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अस्तावना 


इस शताब्दी के आरस्स से हिन्दी से गौरी नागरी कोश', 'संगल कोश” झादि :' 
छोटे-सोटे दो-चार शब्द-फोश ही भिक्षते थे; और हिन्दी के उस झारगिभक युग के 
लिए बदी यहुत थे | हिन्दी में ब्यवस्थित तथा कलस्धात्मक झूप से यकढा ओर स्वोगपूर्णं 
कोश बनाने का काम पहले-पहक्ष काशी माग़री प्रधारिणी सभा ने सन्‌ १६०८ में 
आारग्स किया था और बीस यों में उससे 'हिन्दी-शब्द-सागर' छापकर लेयार 
किया था। यह कोश हिन्दीवातों के छिए तो सर्व-शेष्ट ओर श्रादर्श था ही- 
ाशसीय साथाओं में भी यह झपने ढंग का पहला कोश था । उसे झनेक ऐस 
तत्वों का समावेश दुआ था, जो गध्ट-भाषा के स्-श्रेष्ट कोश के छ्िए परम 
कायश्यक थे । इन पंक्तियों का रखक आदि से अन्त तक ( दीच के उस थीढ-से 
समय को छोड़कर, जब कोश-थिभाग जम्यु चढ्धा गया था ) उसकी रचना जे 
खसरिसिक्षत और सहायक था । चाहे सीसार्य से समम्तिए या दुर्भाग्य से, उलके 
पर्पावुका में # पहद्ठी ध्यब तक जैसे-तेसे बच! है । 

जिस समय हिन्दी शाब्द-सारार बला था, उस समय यद चढह दितानो ने 
अक्त-केंट से उसको प्रशंसा की थी। पर जा बिशाद। भवन दुर से वेखनेवातलो को 
परम श्मणीक, सब्य और सुखद जान पत्ता है, चदी भवन उससे रहनेवात्तो %। 
श्र उनसे भी बढ़कर उसे बनानेवाले कारोगरों को बहुत-कुछ श्रुटिपू्ण आर स-दोष 
जान पढ़ता है। शब्द सारर के दो सम्पादक ( स्‍्व० पआचाये रामचन्त शुक्स्ध 
शोर इन प्रक्तियों का लेस्त्रक ) प्रायः आझापस को बात-चात में शब्द-सागर की 
खूब दिल्ली उड़ाते थे ; भोर उसक तरह तरट् के दल्षों का चर्चा करत हुए स्रोक्षा 
करते थे कि इसके ये सब दोष कब ओर बेस दूर .«। श्व८ आच्चार्य रामचरत 
शक्ल अन्‍्यान्य विषयों और विद्याझ्ा को भोसि कोश-क्ला के भी पर प्रबाण 
पाडत थे । यदि वे चाहते तो उसे बहुत-कुछ निर्दोष कर सकते | पर थे वे बहुत 
बढ़े सुख-जीवी, और परिश्रम के कार्यो तथा मंगड़-बखंढ़ों से दूर रहनेवाक्ध ! झतः 
ज॑ आयः सुशझ्नस कहा करते थे---'वर्म्मा जी, हमसे ता अब कुछ हा न सकेंगा। ; हो, 
आप यदि कुछ हिस्मत करें तो शब्द-सागर का बहुत कुछ सुचार हो सकता है।' 
थे भी हंसकर कह देता---जा हां, मे हों इसके लिए मरने को हूँ । हम लोगा को जो 
कुछ करता था, वह कर चुके । अब अनेवाली प्रोढियाँ जो ताे्मी बह करेंगी ।! 

परन्तु जब झुकल जी का स्वसंवास हो गया तब मेरी आओख सखुर्तीं, जिस समय 
मे शाक-मग्न होकर उनके शद के साथ श्मशान क। भोर जा रहा था, उस समद 
मुझे ध्यान आया कि झशुक्‍ता जी कोश-कला के ज्ञान का कितना बड़ा भंडार 
अपने साथ खिये जा रहे है; और उस ज्ञान का कितना थोका आंश अमी तक 
कागज पर झा पाया है। चेंने सोचा कि शक्ल जा + सत्संग से इस दिश्वय का जी 
*क्ा-बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उसका तो में कुछ उपयोग कर जाऊें। बस तभी 
से में शाब्बु-सागर सें जहाँ-तहों सुधार, खंशोधन, परिवर्नन ओर परिवशद्धैन करने 


रे 


छत । पह सार! काम अकेले मेरे यश का महों था | हसके किए अनेक विद्वाशों के 
सहभोग तथा एक बड़े कार्यातथ की झावश्यकता थी। सभा का कोश-विस्नाग 
बहुत पहले बस्द हो चुका था , और फिर से डसका काम चल्लाने सें सभा धसमथे 
सी थी। अतः मुकसे अकेले मो कुछ हो सहझृता था, वह में करता चलता था। 
पहन्लु जब संबत्‌ २००४ के अन्त से देव-स्वरूप सहा० गान्छी के पविन्न बाम 
का घोर दुरफ्मोग करके सभा रा तसता उलट दिया गया और उसी समय से सभा 
के कई पुरामे भोर स्थे सेवकों, डल्चायकों तथा दिलेक्यों के श्लाथ अनेक प्रकार के 
अशालीन झौर शशोनम व्यवहार हाने लगे, कोरे व्यक्तिगत राश-हेंष सथा 
विशद्ध बज-प्रदर्शन को वेवियों पर सभा के उच्चतम हितों की बलि चढ़ते ब्वगी 
और सभा की कई परम उपयोगी तथा अथे-करों योजनाद और व्यवस्थाएँ मनमाने 
ढंग से गए ही जाने सर्मों", तब सं० २००२ के पृर्वाद्ध में मेने परम हुःखी होकर 
सभा से ४० प्थों का पुराना घनिष्ठ सरबन्ध तोद दिया और शब्द-सागर्रो रे 
संशोधन से हाथ ख्रोंचकर प्रामाणिक डिन्दी कोश' की रचना में हाथ कगाया । 


अन्यान्य कोशों का भूले 


यह नया कोश प्रस्तुत करने के समय मुझे शब्द-सागर झे बृूहत्‌ ॥।२ संशिप्त दोनों 
संस्कर थी में श्र सी अनेक प्रकार की हजारों मूर्लें मिलने क्षगों । यदहो यह बतक्ला 
देना भी आवश्यक जान पढ़ता है कि 'शब्द-सागरों' के बाद उनके अनुकरण पर 
बने हुए कोशों में भी थे सब भूलें तो ज्यों की त्यों मिलती ही हैं, साथ में और भी 
बहुत सी नई भूलें देखने में ऋाताी हैं। पेसी भूक्षों का सुध|र और बहुत-सी श्रुटियों 
की पूर्ति तो इस कोश में कर दी गई है, यो भी बहुत-सा काम बाकी है। पर सें 
इसके स्तिए शारोरिक शक्ति ओर जनैत्रिक ज्योति कहां से क्ाऊँ ? किर भी जद्दा 
तक दो सकेगा, कुछु न कुछ करता रहूँगा | बाकी काम आनेवाली पीढियों! करेंगे । 

संक्षिप्त शबद-सागर में 'धवनी' के बाद भूल से 'चबर' शब्द तो छुपना छूट 
गया है, पर उसका झर्थ सफेद, उजक्षा' छुप गया है, जिससे यह अथे भी 
धिवनी' के झन्तगत दी गया है। वर्णों का उच्चारण-प्रकार है तो वस्सुत. 'स्पूष्ट 
पर शब्यू-सागरों में उसका विधरण “स्पष्ट' के अन्तांत चला गया है। 'पराह्' 
शब्द है तो संज्ञा, पर दोनो शब्द-सागरों में भूछ से 'विशेषय' छुप गया है। 
'ड्ोला' क्रिया का अवधा भूत-कालिक कप साया! है तो अकर्मक क्रिया, पर दोनों 
शब्द-सागरों में विशेषया छप गया है। 'पूर' विशेषश भी है और खंझा भी; पर 
संक्ति._त शब्द-सागर में उसका संशावाक्षा अर्थ जी विशेषयावाले अथे क॑े साथ ही 


३. दन्दीं में 'संविध शब्द-सागर' के नये संस्करण के प्रकाशन की मेरी बह 
ग्यकस्था भी थी, जिसके अनुसार उक्त कोश सं० २००३ के उत्तराद में निश्चित कृप 
से प्रकाशित दो जाना चाहिए था, पर जिसे सभा आज तक प्रकाशित न कर सकी ! 
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हे 
झागया है। यही बात 'आध्रत' के सम्बन्ध में भी है | संचिप्त शब्द-सागर मे इसके 
विशेषयावाते अथ के साथ ही संशावात्रा अर्थ भी आ गया है। 'सकोच्ला' का 
'सिकोशना' बाला अथे सकमेक और 'संकोय या क्षव्ता करणा! जाता ध्र्थ छकर्मक 
है | पर दोनों छाथं सकसौक के अन्तर्गत ही श्राये हैं। सघंदिप्त शाब्द-सागर से 'पट' 
शब्य्‌ जहाँ विशेषया बताया गया है, वहों उसका जो अथे दिया है, यह विशेषद 
के हुप में नहीं, मत्कि संजा के कप में हैं। कोश में 'संगत' का संज्ञायाक्ा हिग्दी 
झाथ॑ तो मित्रता है, पर संस्कृत का व्रिशेषणवाला झथ नहीं मिलता | कई 
कोशों सें 'कोहरी' के ञझागे दे० 'कोहक्कारी' झयोहरा' के आगे दे० 'देशदरा! और 
तनुरुूह” के आगे दे० तनरूहद' लिखा है। पर कोहलारी' 'दिवददरा' और 'सनकृड 
शब्द उनमें आये ही गहीं | एक कोश में 'निमिख' दे० निभिष' और “मिमिष' दे० 
निम्नेष' तथा 'वरोह' दे० 'तुरई” भर 'त्रई' दे० 'वरोई' तक मिला है | यदि शब्द 
सागरों में झॉँतरिक, परिस्थिति, पारिश्रसिक, पुस्तिका आदि! शब्द छूड गये हैं, तो 
फिर उनके अनुकरण पर बने हुए कोशों में भी हन शब्दों का अभाव ही दिखाई 
देता है । तारपय यह कि हिन्दी के किसी नये या चाधुनिक कोशकाश ने कहाँ कुछ 
सोचमे बिचारने की आअायश्यकृता नहीं समझी । सबने शब्द-सागरों का अन्य 
अनुसरयणा मान्न किया है। पर में आशा करता हूँ कि इस अरस्तावना में कोशों की 
भूक्षों और ब्रुटियों की जो चर्चा की गई हैं, उससे भावी कोशकार सचेत हो भरारदेगे 
और अपनी कृतियाँ को ऐसी भूख्तों और श्रुटियों से आते का प्रयरन करेंगे । 
शब्दा का चुनाव 

कीशकार फी पहले यह देखना पढ़ता है कि दस किस प्रकार अथवा ब्रा क॑ 
जोगों के क्षिण कोश बन! रहे हैं; और उन्हीं क्ोरों की धायश्यकताओं। का ध्याल 
रखते हुए शब्दों का चुनाव और संग्रह होना चाहिए । प्रायः क्लोग कोई बढ़। कोश 
उठा लेसे हैं और उसी में से बिगा किसी डह्वेश्य था विशेष दृष्टि के शब्द लेने क्षगते 
है। अन्य क्षेत्रों से नये शब्द हूँइने का भी वे कोई प्रयत्न नहीं करते । हिन्दी शब्द-सप्तार 
के बाद झाज तक जितने कोश बसे हैं, उनमें से एक को छोड़कर झौर किसी कोश 
में कदाचिय हो दस-पॉँच नये शब्द आये हों | हिन्दी शब्द-संप्रह में प्रशक्षीन कवियों 
के प्रयुक्त किये हुए अवश्य सैकड़ों ऐसे शब्द मिलते हैं, ओ हिन्दी शब्द-सागर में 
नहीं झाये हैं। ६धर हिन्दी में हजारों नये शब्द बने और प्रणक्षित हुए हैं और 
हजारों शब्दों में नये धथ बरगे हैं। पर झ्भी तक किसी कोश में उन्‍हें स्थान महों 
मिला । इधर दस-बारह वर्षो में मेने प्रायीम तथा धाधुनिक कवियों और हर के 
समाचारपश्नों श्रादि में प्रयुक्त सात-आठ हजार गये शब्द उदाहरयां सहित दूढ़कर 
हकट़े किये हैं । सोर उनमें से अधिकतर मुख्य शब्द इल कोश से के छिये गये है । 

जब से दमारा देश स्वतंत्र दुआ दे, तब से दिग्दीवाखों को शासनिक , बेथामिक, 
राजनीतिक झादि अनेक प्रकार के और कार्याक्षयों आदि में प्रयुक्त होलेवाले बहुत- 


ते अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की आवश्यकता पढने कागी है। अतेक सरकारी 
और रैर-सरकारी छेद्ों से आवश्यक ऑंगरेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय खूब बन रहे हैं । 
पर थे सभी लये हिन्दी पर्याय न लो ऋली शक सर्जे-सान्य हुए हैं और न उनसें 
से बहुतेरे कमी सर्व-मान्य दो सकते हैं । हां, उनसे से जो दोन्तीन हजार शब्द मुझे 
कीक और कास के या चल सकने के योग्य जान पढ़े, वे अवश्य इस कोमा में ले 
छिग्रे गये हैं। नवस्वर-विसस्बर १६४३ में भारतीय संविधान परिषद्‌ की ओर से 
दिल्‍की में जो माक्षा-विद्‌ ससमेज्षन हुआ था और जिसमें मुझे भी इस प्राश्त की 
सरकार के भतिनिश्चि के रूप में सम्मित्रित दोने का सोसाग्य भाप्त हुआ था, 
उसमें अँगरेजी के विधिक झोर वैधानिक शब्दों के छ्षिए जो इिन्दी शब्द बने थे, 
उनमें स॑ भा प्रायः सभी ठीक और उपयुक्त शब्द इस कोश में झा गये हैं | बहुत-स 
शब्द मेरे विद्वान्‌ू ओर सुयोग्य सिशत्र अऔ! गोपरक्तचन्द् सिंद्र जा ( इस प्रास्त के 
लिविक्ष जज ) के घुने ओर बनाये हुए भी है, जिन्हें इस प्रान्ल का सरकार ने 
सभा द्वारा यबननेवबाले 'शाजकीय कोश' से मेरे साथ सहयोग के लिए काश भेजा 
था । भोर बहुत-से शब्द स्वयं मेरे चुने, ढूँढे, बनाये भोर स्थिर छिये हुए भी हैं । 

इस कोश में प्राठकों को कुछ अँगरेजा शब्दी के दो दो शोर तान तीन पूर्वाय 
भी सिल्ंरे । थे इसी दृष्टि से दिये गये हैं कि सु|विज्ञ लोग डनसें से सक सकने योग्य 
झौर उपयुक्त शब्द चुन सें। पएसे महत्त्वपूर् शब्दों की व्याख्या $ अ्रन्त में उनक 
वाचक अगरेआ शब्द भी दे दिये गये है। जो कोग अँगरेजी शब्दा के हिन्दी पर्याय 
जानता चाहते हों, उनके सुभीते के छिए अंगरेजी के प्रायः दो हजार शब्दों की सूची 
उसके हिन्दी पर्यायों के साथ इस कोश के अन्त में दे दी गई है | हिन्दी भोर संस्कृत 
के शब्दों में से गिनतियो, ओषधियों, स्थक्ता, व्यक्तियों, पशु-पक्तियो, जातियों, पृक्षो 
आदि के नामों झर धर्म-शास्र, क्योतिष, तक-शास््र, पिंगल, अर्लकार-शास्र ध्रादि के 
शब्दों में से बढ़ी शब्द लिये गये हैं, जो बहुत अधिक अचलित हैं। अरवी-फारसी हे 
भी बहुत प्रचल्ठित शब्द ही लिये गये हैं, शेष छोड़ विये गये हैं । 

शब्दों के मानक रूप 

जिन दिनों हिन्दी शब्द-साधर बस रहा था. उन दिनों शब्दों के सामक रूप 
स्थिर करने की झोर किसी का ध्यान हो नहीं गया था | जो शब्द जहों जिस कूप में 
मिलता था, यट्दों से वह ग्रायः उसा रूप मे ले लिया जाता था भौर डप्ती के आगे 
उसके भ्र्थं भी दे दिये जाते थे । इसके झिवा उस समय भूकत से कुछ शब्दों के ऐस 
कृय सालक सास लिये गये थे, जो बाइतव में मानक नहीं थे। उदाइरणा्थ-कुओों, 
कौया, उटरी, ढाट, तुरई, घुआं झादि। पर इनके साणक रूप ऋमात्‌ कूओं, कौ 
ठठरो, ठाठ, धोरी, घूझों आदि हैं। शब्द-खागर में पारयेक्षा, पार्वेडी भादि रूप दिये 
हैं, पर ये शब्द पॉब' से बने हैं; और इसी शल्िय 'पॉबढ़ा' 'पाँवढ़ी' झादि रूप ही 
शुद्ध 5दहते हैं । 'बहुँटा कप हसल्षिए ठोक नहीं है कि वह बह से बना है । मेने 


है 

“बहुटा' रूप ही टीक माना है। संस्कृत 'विदंशिका' से निकला हुआ हिन्दी शब्द 
'जहँग्री! हो ठीक दोगा, बैंहगी” गहों। 'रसावर' कूप तो मानक ओर 'रसौर' 
स्थानिक है। पर कोशों में प्रायः 'रसौर' के अस्त ही अथे मिखता है। इस 
कोश मरे 'रसावर' के भम्तगंत ही भ्रथ॑ दिया गया है । 'तूँबा” कप तो मानक है, पर 
'तुंबढ़ी! तूमढी' हादि रूप स्थानिक हैं। बोल-चालख का और प्रचदत्षित रूप 'सांदे 
ही मानक साला गय है, खा! नहीं । 

शब्दों की अच्री था हि उनके मानक कूप के शन्तगत ही थाजातेह। 
पर में से अचरी में भी एक विशेष बात का ध्यान रखा है। वह यह कि हा- 
वश्यकताजुसार समस्त या योगिक शब्दों में संयोजक-चिह् लगाकर उनके टोक ठीक 
सच्यारण बतल्ञाने का भी अयरन किया हैं। उदाहरणार्थ 'कन-पढी' रूप इसकल्षिए्‌ 
दिया गधा है कि सद्रासी, अस्सी झादि अ-हिन्दी-भाषी कहीं भूकल्न स उसका 
शक्षारण कनप-री! के समान न करने कगों। इसी दृष्टि से 'ड' झोर '€' तथा 
'ढ' और 'ढ' के अन्तर का भा बहुत-कुछु ध्यान रखा गया है। पर हो सकता है 
कि प्रेंस के भूतो के कारण इस नियम का कहीं कहीं पाद्चन न दो सका हो । अ्रगत्त 
संश्करया से इस बात का और भी झधिक ध्यान रखा जायगा । 

इस कोश में अरबो-फारसी आदि विदेश, शब्दों के इन्दी सानक रूप स्थिर 
करन का भी भ्रयरन किया गया दै। उदाहरण।र्थ-“टख्र' बिवकुल' 'सभ्र' सर्दी आाद 
रूपों के बदले उमर', बिलकुत्क', सबर', 'सरदी' आदि रूप हा मामक माने गये हैं । 
इसके कई कारण है। पुक तो यह कि ये शब्द हिन्दी में अधिकतर इन्हीं रूपों मे 
योल और लिखे जाते हैं । दूसरे यह कि ऐसे रूपा में संयुक्त अ्चचरो के लिखने-पढ़ने 
की कठिनाई स बचत होता है। परन्तु 'धस्ता', “बस्ती” सरीखे शब्द इसी लिए 
इन रूपों से रखे गये ऐ कि ये हूसी प्रक्वार बोले ओर लिखे जाते हैं। इसी हषि 
से संस्कृत के 'तारहय', 'प्रावक्य', 'दौबंह्य' झोर 'शेथिरप! सरीखे रूपों का जगड़ 
“तरलतला” प्रचलत/ “दुर्बंक्षता' (शिथिक्तता' सरोख्ते रूप ही मान्य किये गये हैं । 
सार्राश यह कि इस कोश से शाब्दों के मानक रप बढुत खोच-ससककर ओऔर 
कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के श्राघार पर ही रिथर किये राय हैं। आशा है, इससे 
खोगो छी भाषा का स्वरूप स्थिर करने में विशेष सहायता सिलेगी । 

शब्द-भेद्‌ 

शब्य्‌ का मसालक कप क्ात हो जाने पर यह जानने की झावश्यकता होती है कि 
ब्याकरया की दृष्टि से यह किस प्रकार का शब्द है | श्र्थात्‌ खंशा है था विशेषणः 
क्रिया है भ्धथवा क्रिया-विशेषया स्ादि । पर कुछ तो गग्भीर विज्ञार के अभाव के 
कारण झोर कुछ इृष्टिन्दोष से इस सम्बन्ध में भी कोशकार्रा से कई प्रकार की भूले 
हो काती हैं | यों तो गहुत-से पेसे विशेषण है जिनका ब्यवह्वार भायः संज्ञा के समान 
होता है; फिर भी विशेषण विशेषय ही हैं ओर संशाएँ संज्एँ ही। फिर इनके 
सरबन्ण की गढबदी उतनी खामक भी नहीं होतों | हों, गद बढ़ी तब होती है, जब एक 


द 
शब्द-सेद के अन्तगंत दुसरे शब्द-मेदबास्रा अर्थ आता है। संधिस शब्द-सागर में 
'सरप्ट! शब्द घताथा हो शया है क्रि० वि०, पर उसका अधे तिचा गया है खंशा के 
रूप सें । बह्तुतः ये दोनों झथे हैं जो झतग शलग शब्द-मेदों के श्रन्तगत होने चाहिएँ । 
क्रियाओं में अकुमेक और सकमैक का सेव ररना कसी कसी कठिन होता है; और 
शायव इसी कठिनता से बचने के किए एक कोशकार ने झपने कोंश में से यह 
सेद्‌ ही मिकास्त दिया है, श्रोर 'क्रियाः मात्र किखकर छुट्टो ली है! पर अधिरूतर 
कोशों में अकर्ेक ओर सकमेक भेद यतलाये गये हैं| हाँ, उनसें कहीं कहाँ कुछ भूक्ं 
अवश्य हुई हैं। उदाहरणाथ---'पतलियाना' शब्द है सो अकर्मंक, पर कई कोशों मे 
बह सकसमेक बल्लल्लाया गया है। धीजना, वराना, बहना आदि यहुत-से शब्दों मे 
भुझे कई कोशों में अकमंझ और सकमेक अर्थ एक-साथ झोर एक दी में मिले जुल्े 
दिखाई दिये | पर इस्र कोश में ग्रायः सभी अकसंक मोर सकसलेक झथे अक्षम और 
यथा-हथान किये गये हैं; और इस घात का विशेष ध्यान रखा गाया है कि झ्रकमेंक 
का अर्थ भी अकर्मक रूप में हो और सकमंक का अर्थ भो सकमैक रूप में । 


लिंग-निर्णय 

हिन्द! में क्लिंग भेद का प्रकरण इतना जटित्य और दुरूद है कि डसको ठीक 
ढीक सीर्साला द्वोना प्रायः असम्मव है । बहुत-से शअर-हिन्दी-भाषी इसी लिए हिन्दी से 
घबराते है कि उनकी समझ में तहीं झाता कि हिन्दी सें 'मार्ग' या 'रास्ता' पुं० क्यों 
है भोर सदक' या गर्ली' स्री० क्‍यों है। या वाक्ष' पुं० क्‍यों है कोर दाढ़ी या मूछ 
ख्ली० क्‍यों है। पर हिन्दी में संज्ञाश्ों में लिंग-मेद है ही, जिसका प्रभाव विशेषश्ों 
ओर क्रियाओं तक पर पढ़ता है। किसी शब्द का ठीक लिंग आनने के लिए बोग्ों 
को प्राय: कोश का दी सहारा लेना पढ़ता है। भ्रतः 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' से 
शब्दों के स्धिंग बहुत-कुछ जिशारपूयंक और कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर 
स्थिर किये गये हैं । संक्षिप्त शब्द-सागर में 'यूक' शब्द पुं० बतख्थाथा गया हैः पर झ्य 
में समझता हूँ कि चुक, हूक, फूंक आदि शब्दों की तरद 'थूक' भी स््री० दी है । 
वुम-कक्ष' शब्द मेने इसलिए स्त्री० माना है कि उसके झन्त में 'कल' है ओ स्ती० 
है। और फिर इसका पुं० रूप 'दम-कला' भी दिन्दी में प्रचक्षित है। 'हँझारी' शब्द 
'डूत' के भ्रथ में पुं० है, पर संदिपत शब्द-खागर में ख्री० दिया है। प्राय: कोशों मे 
'बन्दनवार' शब्द पुं७ बतल्काया गया है; पर वह 'बन्दुनमाला' से निकक्षा है; और 
इसो लिए ख्त्ी० होना चाहिए । 'पंखी! शब्द पद्चो या चिड़िया के भर में तो पुं० है, 
पर शेष अर्थों में स्वी० है। शब्द-सशरों से यह सभी अरथों में एूं७ बतलाबा 
गया है, जो ठीक नहीं है। प्रायः कोशों में 'नाख' शब्द कुछ अर्थों में पुं० भर कुछ 
झर्थी में ख्ौी० बतखाया गया है। पर यह बोछा जाता है सभी अर्थों से स्ी० ही। 
और इसी लिए वद हुख कोश में भी र्वी० ही माना गया है। शाब्दू-साशरों में 
पारस! शब्द तो स्नी० बतलाया गया हैः पर उसी के अन्यगंत उस 'पाइस्री' गाज्य 


का भी झभिद्ेश किया गया है, जो स्वी० नहीं वल्कि पुं० है। यही बात 'पायक्तष' के. 
सम्बन्ध में मी है। शब्द-सागहों में उसके ख्री० रूप में दी :पुं० ूप का भी 
* हाथ झा गया हैं| यहापि कई कोशों में 'नेतक' शब्द्‌ पुं७ दिया गया है। पर मेंने उसे 
इसक्षिए स्री० रख! है कि कविता में उसके प्रायः सभी प्रयोग श्ली० रूप में मिक्षत 
हैं। 'बाढ़' शब्द सर्वंधेव क्ली० है । पर कुछ कवियों ने हखके बार! रूप का भ्रश्रोग 
पुं७ में किया है जो ठीक गहों है | इस अध॑ में मेंने “यार! शब्द भी स््री० ही साना है । 
व्युत्पत्ति 

कोश से ब्युश्पत्ति विशेष सहत्व की वस्तु मानी जाती है । शब्द का मुठ रूप 
से ग्युध्पत्ति बताती दी है, हससे शब्द के इतिद्वास और विकास के सम्बन्ध की 
भी बहुत-सी बातें अकट दोती हैं। शब्द के ठीक अथे का जो ज्ञान होता है, बह 
झक्तर ।! खेद है कि हस कअंत्र में अब तक हिन्दी में बहुत ही कम काम हुआ है | 
शो कुछ हुआ है, उसका अधिकांश शब्द खागर में ही हुआ है। पर बह आरश्मिक 
कास भी ऐसे समय हुआ था, जब न तो किसी का ध्यान इस हों गया था और न 
इमके जिए यथेष्ट शवकाश अथवा साधन ही प्राप्त थे । भामाणिक हिन्दी झ्ोश' से 
भी व्युत्पत्तियों की वैसी छान-बीन तो नहीं हो सकी है, जैसी होनी चाहिए, फिर 
भी जहाँ-तहाँ बहुत-सी व्युत्पत्तियाँ ठीक को गई हैं। “जझुद्ाम' सीधा-छादा अरबी 
शब्द है, पर शब्द-सागर में उसकी व्युट्पति 'जूडढ़+वाम' बसलाई गई है ! ओ 
'बट़ीर! बस्तुतः फारसी का शब्द है, उसकी थ्युत्पत्ति शब्द-सागर में 'भीढ़' बतसख्षाई 
गई है। 'पुर' फारसी का शब्द है, जो शब्द-सापर में भूल से झरवी का माजा गया 
है । 'तालाव' शब्द ताद्ष' और 'झाव' के योग से नहीं घना है, चढिक सं० तब से 
मिकला है। 'समूर' है शो अरदी का शब्द, पर शब्द-सागर में संस्कृत बताया गया है । 
यो बोल-चाल में खोग भले ही 'टेका' कोर टीका! से अन्तर न रखें, पर भ्युश्पस्ि के 
दिचार से दोनों में वहुस झअस्तर है। “ठेका! शब्द 'ठेकना' से बना है। इसका अर्थ 
'शोद' है और हसका दूसरा रूप 'ठेक' है । पर संविदा का वाचक ठीका! बास्तव 
में 'ठीक' से यना है; और हस इष्टि से 'ठेका' से बिलकुल झात्लग चीज है। 'घुस्स' 
शब्द कमी प्वंस' से निकल्ला हुआ नहीं दो सकता, चाहे वह हद्वइ' से बना हो, 
चाहे किसी और शब्द से। 'निनावों! कभी 'नन्‍हों' से निकलता दुध्ा नहीं स!ना जा 
सकता । 'पुजापा' शब्द 'पूजापाश्न' से नहीं मिकला है, यदिक 'पूछा' में वही 'झापा' 
प्रयय खरने से बना है जो 'बुढापा' में है। शब्दु-सागर मे 'पिच्ली' को देशल 
बततलाया गया है, पर घह सं० 'पिंह' से निकल्ला है। 'निदरशा' खं० 'निरादर' से 
नहों बना है; क्योंकि श्वये 'निराद्र' संस्कृत का शठद नहीं हे । बढ़ झादर' गे 
हिन्दी उपसर्ग गे से बना है। 'पदल' का सह या परतबाल्ाा अथे शब्दू-सागर में 
फारसी 'पहलू” से स्युत्पश्न मामा गया है, पर वह वत्तुह: खं० 'परल' से निकला 
है। तरी! का पक आर है--भीची भूमि, जिससे बससाती पामी इकट्ठा होता है । 
इस अथे से यह शब्द हिस्दी के उस तर! से मिकला है, जिसका झा्थ तले या 


कर ] 
“मीचे' है, न कि फारखी 'तर' (आह) से | अबध्ी हिन्दी का प्रसिद्ध 'बद् या बसक' 
शब्दु या तो सं» 'बरभू' से मिकल्ा है, या फारसी बविक' से | उसे सं« गर-फष्ट से 
निकजा हुआ बतज्ामा ठोक नहीं हे । ध्युत्पत्ति संबंधी इस प्रकार की सैकड़ों * 
यूक्क इस कोश में सुधारी गई हैं । बहुत-से ऐसे शब्द भी हैं, जिनकी क.ई अ्युत्पत्ति 
शब्द-सागर में दी ही नहीं गई है ओर उनके आगे प्रश्न त्रिद् क्षमा/कर छोड दिया 
गया है। इस कोश मे ऐसे कुछ शब्दों की ध्युस्पत्ति ढूंढ़ने का भी प्रयस्‍्न किया 
गया है । पंक्ति या कतार के अर्थ से 'परा' शब्द फारसी के उल 'पर' शब्द से 
भिकला है, जिसका अर्थ पंख हे । 'घूजना' शब्द 'घूंत' से और 'पुटियाना' शब्द 
पुद् देगा! में के 'पुट! से निकला हे । पुतक्षी घर, पक्का लिद्दा, फोजी कामून, 
बन्दर-घुक़की सरोखे समस्त या योगिक शब्दों में इसलिए ब्युत्पत्ति नहीं दी गई कि 
बह शब्दों से ही भ्रकट हो जाती है और इनके अलग अखागा शाब्दों के अन्तर्गत 
देखी जा सकता हू । अन्त में मे यह भो निवेदन कर देना चाइता हूँ कि व्युश्पत्ति 
का विषय बहुत हा विस्तृत, राम्भीर, जटिल ओर भह्प का है; बढ़े बढ़ विद्वानों को 
इस और पूरा ध्यान देना चाहिए | 
अथन-वयार 

शब्दु-काश का सवस अ्रचिक सहत्व का अंग बह होता है जिसमें शब्दी की 
व्याय्याएं और अभे होते हैं । शब्दों की ब्याक्या सदा ऐसे द्वोनी चाहिए, जिसमें 
सो अन्ब्याप्त दोष हो आर न आंत-व्याधन्ष दोष । शबत्द-सागरो में 'हुंढ। शब्द की 
झो ब्यायया है, उसमें कुछ इृष्टिया से ध्ब्याप्ति दोष भा हैँ और कुछ इष्टियां से 
अति-ब्याप्ति दोष भी । ब्याकया इृतनों सुगम ओर स्पष्ट होनो वयाहिए (क पाठका को 
पुरन्त उस पदार्थ या भाव का ठीक ठीक ज्ञान हो जाय, जिसका वाचक जद शब्द 
है। शब्द-सागर! में 'दशमलब' शब्द का जा ब्याक्या हे, चद कारी पारभाषिक 
झोर फलत: इतना जटिख है कि साधारण पाठ्का का उससे कुछ भी छाभ बह्दीं 
हो सकता । 'प्राम'.णशिक दिल्‍्दी कोश! में इन शब्दों का जो ब्याक्याएँ दी गदे है, 
बन्‍्हें देखने से सहलम में पता चल सकता है कि कौन-सा ब्य|ख्याएं ठाक, अच्छी 
शोर काम की है । विवि शब्द के सम्बन्ध में यद कददना ढींक नहीं है- नारद, 
अश्वि, मरीचि आदि जो देवताओं में ऋषि माने जाते हैं। इसका ठोक व्यास्या 
होसी- नारद, अश्वि, मरीथि, आदि जो ऋषि द्वोमे पर भी देवता भशने 
जाते है ।! शब्द! के झर्थ ओर पर्याय देते समय भी उक्त अ्रकार के दोषों से 
बहुत बचना पढ़ता है। यह महद्टीं होना चाहिए कि बहुत से ऐसे पर्याव पुक्ष- 
साथ दे दिये जायें जो आपस में एक दूसरे से भिश्ष भाव प्रकट करनेवाले द्वो । 
उदाहरणा।धथं-संदिप्त शब्द-सागर हें अश्विकार शब्द के अन्तर्गत पहले क्रर्थ॑ 
में कायय-भार प्रमुर्थ, झ्ाधिपस्य और प्रधानसा ये चार शब्द भयेहैं; चौथे अर्थ 
के झन्तगंत कब्जा और प्राप्ति ये दो शब्द झाग्रे हैं; और छुडे झर्थ में योग्यता, 
जानकारी औौर लियाकत शब्द हैं। यह स्पष्ट है कि कार्य-सार' कर्मा 'अमुर्व' का 


झंध नहों दे सकता और झाधिपव”ः तथा 'प्रधागता' दोनों च्रत्मव यातें है। कंज्ला 
कोई और चीज है, प्राप्ति कोई और चीज । इस जदों 'बोग्यवा' या 'क़ियाकत' का 
' अगोग कर सकते हैं, ध्ों 'आानकारी” का प्रयोग महीं कर सकते । 'प्रामाश्यिक हिन्दी 
कोश में 'अख्िकार' शब्द की ध्याक्याएँ, अर्थ-विसाग तथा पर्याय देखने से यह अन्तर 
स्पष्ट हो जायगा | दुद्टिता! फा धर्ध पुत्री या बेटी ही टीक है, 'कन्या' या 'लड़की' नहीं । 
फिर शब्दों के अर्थ-विभाग करते समय उनहे क्रम का भी ध्यान रखता पढ़ता 
है। शब्दों के भर्यों के विकास का भरी कुछ इतिहास दोता है। कुछ अथे केबल 
शान्दिक होते हैं, जिन्हें हम सूज अर्थ कह सकते हैं। कुछ मुख्य दोते हैं और कुछ 
गौय । इसके सिथा अथों के कुछ बगे भौर क्रम भी होते हैं। 'संक्िप्त शब्द-सागर' से 
'पक्‍क्ता' शब्द के भन्तरगत पहले क्रि० थि० वाले अथ दिये हैं और तथ संज्ञाबाले | 
पर 'पढसा' शब्द सुनते ही पहले उसके संज्ञावाले श्रथों का ध्यान आता है ओर तथ 
उसके क्रि० वि० अथवा वि० वाले भर्थो' का । संहिस शब्द-सागश में 'निधि' शब्द 
के झान्तरात कुबेर के नौ रत्म तो दूसरे अथै के अन्तर्गत आये हैं, पर हन्हीं भौ रस्मों 
के कारण 'निच्चि शब्द जो नौ! की संबया का धाचक वन गाया है, उसबत 
सूचक अथे उससे सबके अंत से अर्थांद्‌ सातथों रखा गया है। वास्तव में यह 
सात्ों अथ॑ दूसरे अर्थ के बाद भर्थात्‌ तोसरा अर्थ होना चाहिए । फिर जीवित 
भाषा के शब्दी में समय समय पर नये अर्थ भी खत्ते रहते हैं। पर हथर के विश्यी * 
कोशकार का ध्यान ऐसे नये अर्थो' की शोर नहीं गया । संस्कृत का 'मत' शब्द तो झापको 
ट्विन्‍्दी के सभी फोशों में मिज्न जागगा | पर आज-कक्ष इसमें अंग्रेजी के 'वोट' शब्द 
का जो नया श्रर्थ छमा है, वह अब तक बे, किसी कोश में नहीं काया है। हस कोश 
में ऐसे हजारों नये अर्थ भी बढ़ाये गये हैं। 


' मुहावरे 
बहुत-स शब्दों के लाथ कुछ सुद्दावरे भी खगे होते हैं झोर कुछ कहावतें भी । 
हुड़कि सिवा 3नसे बने हुप कुछ समस्त या यौगिक पद भी होते हैं। बैले-'कास 
'पकुना? मुद्दावरा हे, काम के न काज के! कहावत है और काम की घास! पद हैं। 
हिन्दी शब्द-सागर में शब्दों का श्रथे-विभाग करते समय उनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सुदहावरों का भ॑। ध्यान रखा गया था ; और जो सुहावरा जिस अर्थ से सम्बन्ध रखता 
था, बह प्राय: उसी अर्थ के साथ रखा जाता था ! पर इस सम्बन्ध की एक महत्व की 
बात रस्म समय सम्पादकों के ध्यान में नहीं झाई थी । उन्होंने कहाबतों और पदों को 
' भी सुहावरों के साथ ही रख दिया था। इस कोश सें, जहाँ तक हो सका है, ये 
तीनों तस्य असर अक्ग रखे गये हैं शोर जिस प्ररूण ज्यों के सानक रूप स्थिर 


सें के भी मान - भा म५ > शये - 
। किये गे हैं, उसी प्रकार झुदाव मान लक में दे अप पे 
दशमल्व' का दूसरा अथे पाक ४ दाशमिक प्रशाक्षी' में जाना *. है_उक्त- 


७ 


हैक विया जाता है| 'टका सा जवाथ में 'टका' केवता उद्‌ बालों की फसाइत और 
द्‌'क्विपि की कृपा से अस्ता है। वस्तुतः 'टका सा जवाद' का कुछ अर्थ नहीं होतर । 
। न शब्द-सागरों में 'शॉँग!ः और 'पोंच” से सम्बन्ध रखनेयाके अहुत-सले मुदाधरे 

अवश्य आये हैं। पर उस मुददावरों का वर्गीकरण उतना युक्तिःसंगत नहीं 

हा हे, जितना होना चाहिए | और इसी लिए बहुत-से मुहाघरे, 'टठोंग! और “पाँव” 
दोनों के अ्न्तगंत थआ गये हैं। इस कोश का सस्पादण करते समय मेरे ध्य/न में 
पह बात आई कि कुशु सुद्ावरे तो केवल 'टॉग' के हैं और कुछ केवल पॉव' के। 
उद्दाहरण।रथ-'किसी के कास में टॉग झड़ना! सो मुह्दायश है, पर किसी के काम में 
श्य ( या पैर , अश्वाना? मुहायरः गहीं हे । इसलिए मेने 'टॉग! के सुद्ावरे 'डॉग' 

न्तर्गंत और 'पोंब” के मुहायरे पॉव' के झन्तगत दिये हैं। पर कुछ मुद्ावरे 
एसे भा हैं ज्ञा दोनों शब्दों के साथ सम्तान रूप से चछते हैं। ऐसे सुद्ावरे इससखिय 
'फॉँच! के ऋ.तरगंत रखे गये हैं कि भ्ाज-कक्ष यही शब्द मानक और शिष्ट सम्मत है । 
'हॉग' शब्द कुछ तो पुराना हो चला है, कुछ उसमें स्थानिकता की गन है. और 
हछ वह प्रास्य-सा जान पढ़ता है। मुशाबरों के छेत्र में कुछ कुछ इसो प्रकार का 
प्रस्तर पांच” और 'पैर' में भो हे, पर उतना नहीं, जितना 'टॉँग' और 'पॉथ' में है.। 
[मे यथा-स'ध्य ऐसे सूच्म अन्वरों का भी बहुत व्यान रखा हैं। 


| उपयांगी सूचनाएं 
। आब में कुछ ऐसी बातें बतत्ादा हूँ, जिनसे पाठको को इस कोश के सामान्य 
बकूप का ज्ञान हो जायगा और वे ठाक तरह से इसका उपयोग कर सकेंगे | 
$. भाय; शब्द के साथ दा भाववाचक संज्ञाएँ, विशेषण, क्रियाएँ आदि मी 
छक में दे दी गई हैं। जैसे-'ताचण' के अन्तगंत ही 'तीचणता', चदुर ५ 
म्तगंत ही. 'खुदुलता' ओर 'घिक्कार' फे अन्सर्गंत 'घिक्कारना' है; दीवाना नह 
परेदामापन' और "पारी! में ही 'बारोदार' भी दिखा दिया गया है। संबंध' के 
।'घ उससे बननेवाक्षा विशेष संबदू' भी दिखला दिया है। प्रायः अ्रकैक 
यातओओं के अन्तर्गत उनके सकमेक रूप औोर सकमेक क्रियाओं के अन्तगत उनके 
फ्र्मक रूप भी दिखा दिये गये हैं । 
, ३, यों ला समी झावश्यक यौगिक शब्द इस कोश में झा गये हैं; पर व्यर्थ ३7 
तार बचाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के यौगिक शब्द छोड़ भी दिये गये हैं। 
दरश्णार्थ-तिरक्षोक' शब्द के आगे कहा है-दे० 'ग्रिज्ेक। परन्तु 'तिरजोफपतब्ि! 
| नहीं लिय। गया है। 'दच्छु' के अरे लिखा है-दे० 'दक' पर कक 
| गहीं लिया गया दैशब्द-साभाठकों को समझ केना चाहिए कि 'तिरद्योकपति' शः 
हए ब्रिलुं” प्रभुरत, आधिपरय है ,के लिए 'दक्ष-ुमारी' शब्द देखना सहिई।.. 
। ६४. यर्ति कब्जा और प्राप्ति ये दो शर्ट - ' किक्क जार छोटे झथं में योस्या, 
[हरी और लियाकत शब्द हैं ; यह स्पष्ट है कि 'काइ्ये-भार! कभी 'प्रभुत्व का 


११ 

अंश से इसका कोई सम्बस्ध नहीं है । हसी भकार यदि 'चुकमा' झ० के आगे दे० 
खूना' सिखा है, सो चूना! का वही अंश देखना चाहिए, जिसके आगे “अ« 
सिखा है, उसके पुं७ या संज्ञााक्े झर्थ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है 

दिन्दी में जो शब्द ग्रशय्‌ रुप अथवा झशद्ध अथ में चक्ष पढ़े हैं, उनकी 
अशशुता का निर्देश उनके भागे कोष्ठक में कर दिया गया हे । 

बा! और जब! के अन्तर का विशेष्व रूप से ध्यान रखा गया है । खंस्कृत के जो 
शब्द 'य! में न सिद्धें, उ.हैं 'ब' में और जो 'व' में न मिद्धें, उन्‍हें “ब' में ट्रैदना चाहिए । 

३, प्राशीन कवियों ने 'खब', 'छु-ह्', 'श-स!, 'ब्-त', 'यज' आदि में विशेष 
अग्तर नहीं माना है। बहुत-से कवि 'खारा' को 'घारा', क्षेत्र' को 'छेत्', “नज्त्र' का 
'लिषत' 'शिव' को 'सिव' और यदु” को 'जदु/ किख गये ६ । ऐसे अपल्रष्ट रूपों से स 
जो बहुत भ्रधिक प्रचक्षित हैं, वे तो दस कोश से दे दिये गये हैं, पर कम भचल्ित रूप 
छोड़ दिये गये हैं। शब्द हूँढले समय इस तस्व का सी ध्यान रखना चाहिए । 

७. इस कोश में शब्दों का क्रम तो उन्हीं सिद्धाल्खों के अनुसार रखा गया है, 
जो शब्द-सागर की रचमा के समय स्थिर हुए थे। पर शाब्द-सागर में क्टों कहीं 
इष्टि-.दोष से उन सिद्धान्‍्तों का आठिक्रसमण भी हुआ है । इस प्रकार को भूक्तें जहां 

' जरा सेरे ध्यान मे आई हैं, वहाँ वढा ने ठीक कर दी गई हैं। इस कोश से इस 
क्षेत्र में दूसरे कोशों से जो अन्तर दिखाई दे, उसके कारण पाठकों को ऋम नहीं 
दीना चाहिए | 

(८ ) से गरेजी हिन्दी-शब्दावर्खी में अेंगरेजी शब्द के आगे जो हिनदी पर्याय 
दिये गये हैं, <नरमे से बहुतेरे बाद सें मिले था ध्यान में आये हैं; ओर फलत: थे 
परिशिष्ट में दिये गये हैं। ऐसे अधिकतर शब्दों के आगे परिशिष्ट का संकेत कर दिया 
गया है ; अतः ऐसे शब्द मूल शब्द-काश में नहों, वक्षिक परिशिष्ट में देखने चाहिएँ । 


छाप को भूलें 

मुझे इस बात का बदुत खद है कि इस कोश में छापे की कुछ ऐसी भद्द! भूले 
हो शई है जो अक्षस्य कहती जा सकती हैं। जैसे-( क ) अनुपस्थित ( विशेषण ) मूक 
से 'अमुपस्थिति' छुप राया है। 'एक-निष्ठ' का 'एकानिप्ठ' दो गया हे । 'हवधि' की 
जगह 'झद्यायधि' छुप गया एे। प्रमजीवी”' झपने ठीक स्थान पर तो हे ही, पर 
कैट 'मनकंपा! और अनकरया' के श्रीच में भी झा गया है । खुल शब्दों के रूप 
खरबन्धी भियमों के अज़सार अप्रतियंध' औहौर 'अन््ंब' होना चादिएा। पर इनके 
रसुथाम पर भूजल से अप्रतिय-छ' और 'अमजस्ब' रूप छुप गये हैं। 'दासम! के 
आगे तो देण 'डासण! है, पर दासन' अपने श्यान पर नहीं हे, अतः वह परिशिष्ठ सें 
दिया शया है । 'अपसत' में ६ 'झपसरक' के दो झाथे आा गये हैं, और 'अपसरक:! 
अपने श्याम पर : आया ही महीं। भरत: बह भी परिशिष्ट सें दे दिया गयाहें। 
'दशमक्व' का दूसर! अर्थ वास्तव में दाशमिक प्रखाक्ती' में जाना चाहिए था, 


बर 
पर 'दाशमिक' अपने स्थान पर नहीं है, भ्रतः उसें मी परिशिष्ट में स्थान 
है । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें मरी हैं, जो मेरे वश के बाहर की' 
जिनके क्षिए छापाखामा और सके भूत उत्तरदायी हैं । प्रेस के ५ 
पूए-सं8्या ४६१८ की जगह ६४८ कर दी है । अभेक स्थामों पर छुपते-छुप्ते, 
माश्राएँ टूट गई हैं, जिससे दाब्दों के रूप ही बिलकुल बिक्ृत हो गये हैं। 
जैसे-'अविध्वमान' का आावधयमान' चौबारा! का 'चोबार” झोकपति' का 'आाकपात' 
'उपयोजन' का 'उपयाञन' 'झविषधिक' का झआाधाधशक' 'उपयोगिता' का 'डइपयोगिता” 
अस्यभिज्ञान' का 'प्रत्यामजश्ञान' 'कहवैया' का ऋद्दथया', अआादि। इससे पाठकों को 
यहुत-कुछ भ्रम हो सकता है। संभव है, ऐसे दोष लव भ्रतियों में न हों, कुछ में 
ही हों; फिर भी ये बहुत बड़े दोष हैं। इनके लिए में पाठकों से क्षमा मांगता 
हैं। आशा हे, वे स्वयं समशझ्न-बुककर और शब्दों के क्रम तथा स्थान ध्यान श्खसे 
हुए इनका परिसाजन कर लेंगे । 


अन्तिम निवेदन 


शब्द-कोश का काम सभी 9कार के साहित्यिक कार्मो से हसलिए बहुत अधिक 
कडिन और विकट द्वोता है कि उससे सभी विषयों और सभी शास्त्रों के शब्द आते 
हैं; और किसी एक व्यक्ति के लिए सभी विषयों झोर सभी शास्त्रो की थोढ़ी-बहुत 
आलकारी रखना भी असम्भव-सा बास है । इसी लिए अच्छे शब्द-कोश वहीं होते 
है जिनमे प्रखश अलग विषयों और शास्त्रों के शब्द उनके विशिष्ट क्ाताशों से 
सम्पादित कराये जाते हैं; में 'प्राम्नाणशिक हिन्दी कोश” की इस प्रकार छो श्रुटियों 
और भपनी भच्षमताओं से भ्रच्छी तरए परिथित हूँ; और उनके लिए खुधिज्ञ पाठकों 
से क्षमा मोगता हैँं। पर भे उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हैँ कि जदाँ तक 
हो सका है, मेने इसे चस्तुतः 'प्रातयिक' बनाने में अपनी झोर से कोई 
बात उठा रहीं रखी हे, ओर हजारों शब्दों तथा अर्थों के लिए बहुल अधिक छान-बीन 
की है । इस संस्करण में जो दोब शोर श्ुटियोँ रह गई हैं, उनके सुधार और पूर्ति 
का अगले संरकरणों में प्रथस्म किया जायगा । शर्त यही हे कि ईश्वर इसके लिए 
मभसमें थोढी-बहुत शारीरिक शक्ति और ने ञ्निक क्योति बनाये रखे । 

अन्त में मे अपने सद्दायक, वास्लए्य-साजन खि० जयकान्त झा को कृतश॒तापूबंक 
आशीर्वाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने प्रायः झादि से अन्त तक मुक्के 
यह कोश प्रस्तुत करने में बहुत दी तरपरतापूर्वक पूरी पूरी और अमृक््य सहायता 
की है। ईश्वर इन्हें इस नये झोमन्र में यशस्वी करें ! 


भा शिवदाश्रि, 


संचत्‌ २००६ वि० रामचन्द्र वम्मी 


॥ ओऔीः ॥ 


प्रामाणिक हिन्दी कोश 


अ-हिन्दी बर्ण-माला का पहला अच्चर और 
पहल्ता स्वर । दंसका उच्चारण कंठ से 
होता है। व्यंजनों का उच्चारण करते 
समय उनके श्रन्त में इसका उच्यारण भी 
ग्रापसे आप हो जाता हो । जब किसी 
ब्यंजन का उच्चारण इसके बिना होता है, 
तब वह हलनन्‍त कहलाता है; और नहीं 
तो साधारण स-स्वर रहता है । 

व्यंजनों से आरम्भ होनेवाली संज्ञाओ 
ओर विशेषणों के पहत्ने जब यह उपसर्ग 
के रूपए सें सगता है, तब प्रायः उनका अर्थ 
या तो उल्लट देता है या बहुत कुछ बदल 
देता है। जैसे-घम्मे और अ्रधम्म, कम्से 
और अकरम्सः अथया खंड और 'अखंड5 
चूक ओर अचूक आदि | जब यह स्वर 
से आरंभ होनवाले संस्कृत शब्दों के 
पहले लगता है, तब इसका रूप अन' 
हो आता हे। जैस-अन्स और अनन्त: 
आदि ओर अनादिः एक और अनेक 
आदि। खंस्कृत सें इसका प्रयोग संज्ञा 
और विशेषण के रूप में भी होता है । 
संज्ञा रूप में इसके कई अथ होते हैं । 
जैसे-अह्मा, विष्छु, अग्नि, इन्द्र, वायु, 
अस्त आदि । यह कीर्ति और सरस्वती 
का भी वाचक माना जाता है। विशेष 
रूप में इसके अथथ होते हैं-रक्तक और 
. उत्पादक । 


पर 


त्प्र 


अंक-पुं० [सं०] [ वि० अंकित, अकनीय, 
अंक्य । भाव० अंकन ] १. चिह्न | छाप | 
२. लेख । लिखावट | ३. संख्या के सूचक 
चिद्द । जैसे-१. २. ६. ७ शादि । ४. 
भाग्य । ९. घन्या | ६. शरीर | देह । 
७. गोदे । ८.. नाटक का खंड या भाग 
जिसमें कई दृश्य होते हैं। ९. पत्र- 
पत्रिका आदिका कोई प्रकाशन जो अपने 
नियत समय पर एक बार में हुआ हो । 
संख्या । 

अंकक- पुं० [ सं० ] रबर की मोहर । 

अंक-गरित- पुं० [ खं० ] वह विद्या 
जिसमें ९, २, ३ आदि संख्याओं के 
जोड़ने, घटाने ओर गुणा-भाग के ढंग 
बतलाये जाते हैं। हिसाब । 

अंकन- एुं० [सं० ] [वि० अंकित ] 
१. अंक या चिह्न बनाना। २. लिखना | 
३. कलम या कृची से चित्र बनाना। 
७. गिनती करना | गिनना । 

आँकना-अ० [ सं० अंकन ] लिखा, 
ओआंका या कूता जाना । 

अंकनीय -[ वि० ] अंकन करने योग्य । 

अंकपनश्र- पुं० [ सं० ] कागज का वह 
छोटा इुकढ़ा जो कुछ निश्चित मुल्य का 
होता और किसी प्रकार के कर, देन आदि 
के रूप में किसी चीज पर लगाया जाता 
है । टिकट । (स्टाम्प) जैसे-डाक के अंक- 


अंकपत्रित 
पत्र, अधिकरण के अंकपत्र । 

अंकपफजित-वि० [ सं० ] जिसपर अंक- 
फप्न लगा हो । 

अकवार-स्त्री० [ सं० अंक ] $ छाती। 
हृदय । २. गोद । 

म्रंकवारना-स० [ हिं० अकवार ] गले 
लगाना । झआालिंगन करना । 

ऑकाई-स्री० [ हि० ओंकना ] $ आंकने 
की क्रिया या भाव । कूत। अटकल । 
२. आंकने का पारिश्रमिक या मजदूरी । 

अकाना-स० [ हिं० आंकना का प्रर० ] 
[ संशा अँंकाव | श्ोकने का काम दूसरे 
से कराना । 

अंकित-वि० [ सं० ] $. जिसपर अंक 
या चिह्ल बना हो । २. लिखा हुआ। 
लिखित । ३. खित्र के रूप में बना हुआ । 
चित्रित । ७. जिस पर अंकक या रबर 
की मोहर लगी हो । 

अंकिलक-पुं० | खं० ] कागज का वह 
छोटा टुकढा जो नाम श्रादि लिखकर 
किसी वस्तु पर चफकाया जाता हैं। 
चिप्पी । ( लेबुल ) 

ऑँकुड़ा- पुं० [ सं० अंकुश ] [ स्थी० 
अल्पा० अकुडी ] कोई चीज फेंसाने या 
दंंगने आदि के लिए बना हुआ लोहे का 
टेढ़ा कोटा । जैसे-किदाड का अंकुडा । 

अंकुर-पुं० [सं०] [वि० अंकुरित] १. बोये 
हुए बीज में से निकला हुआ पहला इंठल 
जिसमें नये पत्ते निकलते है। २. किसी 
वस्तु का वह आररिभक रूप जो आगे 
चलकर बहुत बढ़ या फैल सकता हो । 
क्रि० प्र०- निकल्षना ।-फूदना । 

आकुरना-अ० [ खं० अंकुर ] अंकुर 
मिकलना या फूटना । अंकुरित होना । 

अंकुरित-वि७० [ सं० ] अंकुर के रूप में 


अंग-भंत्री 

निकला या आया हुआ । जिसने अंकुर 

का रूप धारण किया हो । 

अंकुश-पुँ० [ सं० ] $. वह छोटा दो- 
मुँहा भाखा जिससे हाथी चलाया भौर 
वश में रखा जाता है। २. वह वस्तु 
या काय्ये जो किसी को रोकने या दबाव 
में रखने के लिए हो । दबाव । रोक । 

अँखुआ-पुं० [ कि० अँखुझाना ] दे० 
अंकुर! । 

अंग-पएुं० [ सं० ] १. शरीर | देह | बदन | 
२. शरीर का कोई भाग । जैसे-हाथ, पैर, 
मुंह, नाक आदि। ३. भाग । अंश । 

अंगवारी-पुं० [सं० अ्रंगवारिन्‌] सहचर । 
सखा । साथी । 

अंगज़-वि० [ सं० ] जो अंग से उत्पन्न 
हुआ हो । जैसे-पसीना, रोएूँ या बाल । 
पुं० [ ख्री० अंगजा बेटी ] पुत्र । 
बेटा । 

ऑँगड्ाई-सत्री० [ हिं० अगडना ] शरीर 

की वह क्रिया जिसमें धढ् ओर बोंहें 

कुछ समय के लिए तनती या एऐंठली हैं। 

( ऐसा प्रायः आलस्य के कारण सोकर 


२ 


उठने पर या ज्वयर पाने से पहले 
होता हैं । ) 
कि० प्र०-लेना । 

ऑँगड़ाना-अ० [ हि? अंग ] अ्रँगढ़ाई 
लेना । 


अंगद-पुं० [ सं० ] १. बाह पर पहनने 
का बाजूबंद । २. राम की सेना का एक 
बन्दर जो बालि का पुत्र था । 
अगनाई-खी० दे० 'झोगन' । 
अंग-भंग-पुं० [ सं० ] १. अंग का भंग 
या खँडित होना । २, दे० 'हझंग-भंगी' | 
अंग-भंगी-स्री० [ खं० ] १. शरीर के 
अंगों के हिलमे-डुलने से प्रकट होनेवाला 
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ऋरा-रक्षक 
भाव था चेष्टा । २. ख्थियों के हाध-माव 
( पुरुषों को सोहित करने के लिए ) । 


अंग-रक्षक-पुं० [सं ०]वे सैनिक जो राजाओं 
या बढ़े शासकों के साथ, उनकी शारीरिक 
रक्षा के लिए रहते हैं । ( वॉडीगार्ड ) 

अँगरखा-पुं० [ हि० अंग+रखना-रक्षा 
करना ] ( कोट की तरह का ) एक प्रकार 
का लग्बा पहनावा | अंगा । ्वपकन | 

अंग-राग-पुं० [ सं० ] १ शरीर पर मलने 
का उबटन | बटना। ( विशेषतः सुगन्धित 
पदार्थों का ) २. शरीर की सजावट । डे. 
शरीर की सजावट की सामओ । 

अंगरेज-पुं० [ पुर्त० इँग्लेज़ ] इंगलेड 
का रहनेवाला आदमी । 

ऑँगरजियत-ख्त्री० [ हिं० श्रेगरेज ] 
क्रंगरेजी-पन | 

ओगरजी-वि० [ हिं० अँगरेज ] अँगरजो 
का । जैसे-अंगरजी ढंग । 
सत्री० इंगलड देश या अँगरेजों की भाषा । 

अंगांगी भाव-पुं० [ सं० ] वह भाव या 
संबंध जो अंग और उसके मूल शरीर 
( अंगी ) मे होता हैं । किसी बड़ी वस्तु 
का उसके शअंगो के साथ रहनेवाला 
सम्बन्ध । 

अंगा-पुं० दे० 'अंगरखा' । 

अँगाना#-स० [हिं० अंग] अपने अंग में 
या अपने ऊपर लना । 

अंशार-पुं० [ सं० | आग का अंगारा। 
विशेष दें० 'अंगारा' । 

अंगारा-पुं० [ सं० अंगार ] जलता हुआ 
कोयला या जलती हुई लकबी का छोटा 
हुकढ़ा । 

आहा०-अंगा रो पर लोटना-बहुत अधिक 
कोध या ईर्ष्या से जखना। अंगारे 
वरखना-बहुस गरसी पढ़ना । 


इ््‌ ऑंगेद 
ऑगिया-ल्ली ० [ सं० अजिका ] स्त्रियों के 
पहलने की एक प्रकार की छोटी कुश्ती । 
छोली । कंचुकी । 
खअंशी-पुं० [ सन अज्लिन्‌ ] वह जिसने अंग 
या शरीर धारण छिया हो । शरीरी । 
अंगीकार-पुं० [ सं० ] [बि० अंगीकृत ] 
अपने अंग पर या अपने ऊपर लेने की 
क्रिया या भाव । स्वीकार । ग्रहण । 
अंगीकृत-वि० [ सं० ]) जिसे अंगीकार 
किया गया हो | जो अपने ऊपर लिया 
गया हो । स्वीकृत । गृहोत । 
ऑअँगीठा-पुं० [ सं० अग्निष्ट ] बढ़ी 
अँगीठी । विशेष दे० 'श्रेंगीटी' । 
अँगीटी-खी० [६हिं० शँगीठा ] लोहे, 
मिट्टी आदि का वह प्रसिद्ध पात्र जिसमें 
श्राग सुलगाते है । 
ऑअँगुरी#-खत्री० दे० उँगली! । 
अंगुल-पुं० [ सं० ] १. उँगली | २. पक 
नाप जो उँगली की चौड़ाई के बराबर 
होती है । 
अंगुलि-अतिमुद्रा-स्त्री० [ सं० ] उँग- 
लियों के अराले भाग की छाप जो व्यक्तियों 
की पहचान के लिए ली जाती है। 
( फिंगर-प्रिन्ट ) 
अंगुली-स्त्री० दे० 'उँगली' । 
अंगुष्ट-पुं७ [ सं० ] अँगूठा । 
आंगूठा-पुं० [ सं० अंग्रष्ठ | हाथ या पैर 
की सबसे मोदी उँगली । 
अंगूर-पुं० [ फा० ] [ वि० अँगूरी ] एक 
प्रसिद्ध मीठा फल जो लताओं में लगता 
है । दाख | वाक्षा । 
पुं० [ खं० अकुर ] घाव भरने के समय 
उसमें दिखाई पड़नेवाले मास के छोटे 
छोटे लाल दाने | 
ओगेट#-स््री० [ हिं० अंरा ] अंग की 


अंमोदा 
दीक्षि या चमक । 

आऑगोछा-पुं० [ हिं० अंग + पोंछना ] 
[कि० अ्रंगोद्दना ] गीला शरीर पोंछने का 
छीटा कपढ़ा । 

अचल-पुं० [ सं० ] १. साढ़ी या चादर 
'का सिरा। पछला। २. सीमा के पास का 
प्रदेश । ३. किनारा ।! तट । 

आनच्रवना#-अ० [ सं० आचमन ] $. 
झाचमन करना | २. भोजन के बाद हाथ- 
झूँह धोना । 

अंजन-पुं० [ सं० |] आंखों में लगाने का 
सुरमा या काजल । 
पु० क्े० “इंजन? । 

अंजनी-स्री० [ सं० ] हनुमान जी की 
माता का नाम | 

धशजलि, अंजली-सख्ली० [ स॑ं० ] दोनो 
हथेलियो को मिलाने से बना हुआ 
गडढा जिसमें भरकर कुछ दिया या लिया 
जाता है ।' 

अंज्ञोग-पुं [ फा० ] गूलर की तरह का 
एक प्रसिद्ध फल । 

अऑँजोरना-ल० [ हिं० अंजोरा ] १. 
( दिया ) जलाना। २. ( दिया जलाकर ) 
घर मे प्रकाश करना । 

झ्रेंज़ोरा-पु० दे० उजाला! । 

अंटो-स््री० [ सं० अ्ष्टि | १. उँगलियों 
के श्रीच की जगह | २. कमर के पास की 
घोती की लपेट । ३. कपड़े के पहले की 
शौठ, जिसमें रुपए-पैसे बंधे हो । 

अंदी-ख्री० [ सं० अंड ] १. किसी गीक्षी 
चीज्ञ की बँघी हुई गॉंठ या जमा हुआ 
थक्का । गोंठ । २. बीज । गुठक्षी । १. 
सिलटी । 

अड-पुं० [सं०] १. अंडा | २. अंडकोश । 
३. ब्रह्मांड । विश्व । 
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अंडकोश-पुं० [ खं० ] १. दूध पीकर 
पलनेयाले जीवों के मरों या पुरुषों की 
इन्ह्िय के नीचे की धेल्ली जिसमें दो 
ग॒ुठलियाँ होती है। २. अरह्यांड । विश्व ! 

अंडज़-वि० [ सं० ] अंडे में से जन्‍म 
लेनेधाल्ा । अंडे से उत्पन्न । 
पुं० मछली, चिढ़िया, साँप आदि वे जीव 
जो अंडे देते और अंडे से उत्पन्न होते हैं । 

अंड-बंड-घि० [ भ्रनु० ] १. ब्यर्थ का । 
वे सिर-पैर का । २. भद्दा और अनुचित । 
खराब । 
पुं० व्यथ की, बेसिर-पैर की या भही 
ओर बुरी बात ! 

अंडा-पुं० [ सं० अंड ] वह गोल पिंड 
जिसमें से मछलियों, चिढ़ियों झादि जन्म 
लेती हैं । 

अंडाकार-जि० [ सं० ] अंडे के आकार 
का । लंबोतरा गोल । 

अंडी-र्री० [ सं० एरंड ] १. रेंड का वृत्त 
या बीज | रेंडी । २. एक प्रकार का रेशम । 

अंतःकरण-पुं० [ सं० ] $. मन, बुक्धि, 
कछित्त ओर अहंकार । २. हृदय । मल । 

अंतःकालीन-वि० [ सं० ] दो घटनाहुों 
या कालो के बीच का ( और फलत: 
श्रस्थायी )। 

अंतःपुर-पुं० [ सं० ] घर या महल का 
बह भीतरां भाग, जिसमे खस्त्रिया रहती है। 

अंत-पुं० [सं०] १. बह स्थान जहों कोई 
वस्तु समाप्त होती हो । सिरा। छोर। 
२. समाप्ति। आखीर। ३. परिणाम । 
फल | ७. नाश । ४&, रूत्यु । 
पुं० [सं० अन्तस्‌ ] $. अन्तःकरण। हृदय । 
२. भेद रहस्य । ३. थाह । 
घुं० दे० 'झोव'। 

अंतक-वि०[सं० | अ्रन्त या नाश करनेवाल्ता | 


आझँतड़ी 
युं० १. रूत्यु। मौत । २. यमराज । 

आऑँतड़ी-सख्री० दे० 'झोत' । 

अंलत:- कि० चिं० [ सं० ] १. अंत में । 
अाखिर में । २. कम से कम । 

अंतरंग-वि० [ सं० ] १. बहुत पास या 
निकट का । आत्मीय | जैसे-अंतरंग संबंध। 
२. बिलकुल अच्दर का। भीतरी। जैसे- 
झंतरंग सभा | 

अंतरंग मंत्री-पुं० [ सं० ] किसी व्यक्ति 
का निजी सचिव। (प्राइवेट सेक्रेटरी ) 

अंतरंग सभा-ख्री० [सं०] किसी संस्था 
की व्यवस्था करनेवाली समिति | प्रबन्ध- 
कारिणी सभा या समिति । 

अंतर-पुं० [सं०] १. दो बस्तुओ के बीच 
का भेद या दूरी । भेद | फरक। २. दो 
बातो के बीच का समय । ३. ओट | 
झाढ़ । परदा । 
क्ि० वि० दूर । श्रलग । जुदा । 
पुं० [ सं० अन्तस्‌ ] अंतःकरण । हृदय । 
मन । 
फक्रि० वि० प्रन्दर । भीतर । 
वि० दें० श्रंतद्धानि' | 

अंतरखण-पुं० [सिं० अन्तर | [बि० अंतरित] 
३. किसी वस्तु का बिककर या भर किसी 
प्रकार दूसरे स्वामी के हाथ जाना। 
बिकना । २. अधिकारी या कार्यकर्त्ता का 
एक स्थान या विभाग से दुसरे स्थान एर 
या विभाग से भेजा जाना। बदली। 
३. धन शभ्रादि का एक खाते से दसरे 
खाते सें जाना। [ ट्रान्सफरेन्स ) क 

अंतरणकतो-पुं० दे० 'अंतरितक' । 

अंतरतम-पुं० [ सं० प्रन्तस्‌+तम ] १. 
किसी वस्तु का सबसे भीतरी भाग। २. 
हृदय का भीतरी भाग | ३. विशुस् 
अझंतःकरण । 


द्‌ ऑँतरिया 

अंतरादिशा-ख्री० [ सं० ] दो दिशाओं 
के बीच की दिशा । कोया । 

अंतरस्थ-वि० [सं०] अन्दर या बीच का। 

अंतरा-पुं० [ खं० अंतर ] किसी गीत के 
पहले पद या टेक को छोड़कर दूसरा पद 
या चरण । 

ऋंतरात्मा-पुं० [ खं० ] १. जीवात्मा । 
२, जीव | प्राण । ३. श्रन्तःकरण । मन । 

आँतराना-स० [ सं० अन्तर ] १. अलग 
या एथक करना । २. अन्दर करना। 

अंतरित्त-पुं० [सं०] १. शथ्वी और दूसरे 
ग्रहों या नक्षत्रों के बीच का स्थान। 
झाकाश । २. स्वर्ग । 

अंतरिक्ष विज्ञान-पुं० [सं०] वह विज्ञान 
जिसमें बायु-मंढल के विक्षोभ के आधार 
पर गरमी-सरदी, वर्षा आदि का विवचन 
होता हैं। ( मिटीरियालोजी ) 

अंतरित-वि० [ सं० ] $. अन्दर रखा, 
छिपाया या छिपा हुआ । २. एक स्थान 
से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा या किया 
हुआ । ३. एक के हाथ से दूसरे के हाथ 
में गया या बिका हुआ । ( द्रान्सफर्ड ) 

अंतरितक-पुं० [ खं० अंतरित ] वह जो 
झपनी सम्पत्ति ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाल अधिकार भादि दूसरे के हाथ 
अंतरित करे या दे । ( ट्रान्सफरर ) 

अंतरिती-पुं० [सं० भ्रंतरित] वह जिसके 
हाथ कोई अपनी सम्पत्ति और उसके 
संबंध के अधिकार थ्ादि दे या झंतरित 
करे । वष्ट जिसके पत्त मे अंतरण हो। 
( द्रास्सफरी ) 

अंतरिम-वि० [ सं० प्रन्तर ] दो अखरा 
कालों या समयों के बीच का। मध्य- 
वक्ती । ( इन्टेरिस ) 

आँतरिया-पुं० [ सं० अन्तर ] एक दिन 


अंतरीप 
का अन्तर देकर आतेवाला ज्वर । पारी 
का खुखार । 

अंसरीप-पुं० [ सं० ] एथ्वी का वह भाग 
जो दूर तक समुद्र में चल गया हो। 
( पेनिन्शुल्ञा ) 

अंतर्गेत-वि० [ सं० ] १. किसी के अन्दर 
छिपा, समाया, गया या मिला हुआ । 
२. अंग के रूप में किसी में मिला 
हुआ । 

अंतक्षोन-पुं० [ सं० ] मन मे होनेवाला 
शान । 

अंतर्दाह-एं० [ सं० ] हृदय की दाह या 
जलन । घोर मानसिक कष्ट । 

अंतर्धोन-वि० [सं०] इस प्रकार अदृश्य 
हो जाना कि कहीं पता न चले । लुप्त । 
गायब | 

अंतर्निहित-जि० [ सं० ] पश्रन्दर छिपा 
हुआ | 

अंतपट-पुं० [ सं० ] १. आड़ | श्रोट । 
परदा। २. ठकनेवाली चीज़ । आच्छादन | 
झावरण । 

अंतर्भाव-ए० [सं० ] १. किसी का किसी 
दूसरे में समा या आ जाना । सम्मिलित, 
समाविष्ट या अन्तर्गत होना । २. भीतरी 
आशय । अ्रमिप्राय । ३. न रह जाना। 
नाश या अभाव | 

अंतर्भावित-वि० [ सं० ] जो किसी के 
झन्दर आ या समा गया हो | अंतर्भूत । 
समाविष्ट । ( इन्कारपोरेंटेड ) 

अंतर्भूत-वि० दे० अंतर्भावित' । 

अंतर्यामी-वि० [ खं० ] सबके मन में 
रहने और सबके सन की बात ज़ानने- 
वाला ( ईश्वर )। 

अंतर्राष्ट्रिय-वि० [ खं० अंताराष्ट्रिय ] सब 
यथा कुछ राष्ट्रों से सम्बन्ध रखनेवाला | 


दृ अंत्यज 
( इन्टरनेशनल ) 
अंतर्वरती-वि० [ सं० ] 4. अन्दर रहने- 
बाला । २. अंतर्गत | अंत मुक्त । 
अंतर्वेस्तु-स्ली० [ सं० ] किसी वस्तु के 
अंदर रहनेवाली दूसरी वस्त्र । जैसे-घढ़े 
के अन्दर रहनेवाला पानी, पुस्तक में 
रहनेवाला विषय-विवेचन या लेख्य 
में रहनेवाल नियम, प्रतिबन्ध आदि । 
( कन्टेन्ट्स ) 
अंतर्वेदना-खी० [ खं० ] अन्तःकरण से 
होनवाली बेदना या कष्ट । 
अंतस्तल-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय या 
मन ( का भीतरी भाग )। 
अंतस्थ-वि० [ सं०] १. अन्दर या बीच 
का । २. अन्त का। अन्तिम । श्राखिरी। 
पुं० य, २, ल और थव ये चारो वर्ण । 
अंताराष्ट्रीय-वि० दे० “अंतर्सृष्टिय' । 
अंतिम-वि० [सं०] सब के श्रन्त या पांछे 
का । पिछला । श्राखिरी । ( फाइनल ) 
अंतिमेत्थम-पुं० [ अँग० 'भ्रल्टिमेटम के 
अनुकरण पर, सं० ] यह कहना कि 
बस, यह बात यहीं तक हो सकती है, 
इससे आगे होन पर लड़ाई या बिगाढ 
होगा । अन्तिम चुनौती । ( अल्टिमेटस ) 
अंतेउर%-पुं० दे० 'अंतःपुर' । 
अंतेवासी-पुं ० [ स० ] १. गुरु के पास 
रहकर शिक्षा पानवाला । शिष्य । चेक्षा | 
२. बह जो किसी के पास था किसी 
कार्यालय में रहकर, नौकरी पाने की 
आशा से कुछ कास करता या सीखता 
हो। ( श्रप्रेन्टिस ) ३. दे० 'अंत्यज' । 
अंत्य-वि० [ सं० ] सब के अंत का। 
झन्तिम । आखिरी । 
अंत्यज-पुं० [ सं० ] डोम-चमार आदि 
जातियों जो पहले बहुत छोटी मानी 


अंत्यशेष 
जाती थीं और जिन्हें लोग छूते नहीं थे। 
अंत्यशेष-पुं० [ खसं० ] बह धन या रकम 
जो कोई खाता बन्द करने के समय अन्त 
में बाकी निकले । ( बैलेन्स ) 
अंत्याक्षरी-सत्री ० [ सं० ] विद्यार्थियों का 
एक भ्रकार का खेल या प्रतियोगिता 
जिसमें कोई एक कविता पढ़ता और 
दूसरा उस कविता के अन्तिम अक्षर से 
आरम्भ होनेवाली दूसरी कविता पढता है। 
अंन्याजुघ्रास-पुं० [सं०] पद्च में अ्रन्तिम 
अत्तरो का मेल या भ्रनुप्रास । तुक । 
अंत्येष्टि-अी० [ सं० ] किसी के मरने पर 
होनेवाले धार्मिमिक कृत्य या संस्कार । 
अंच्र-पुं० [ सं० ] अ्रोत्त । अतकी । 
अंज-वृद्धि-खी० [ सं० ] औरतें उतरने का 
रोग जो बहुत कष्टदायक होता हैं । 
ख्ँथऊ-पुं० [ सं० अ्रस्त ] सूर्यास्त से 
पहले का भोजन । ( जैन ) 
अंदर-क्रि० वि० (फि०] [ वि० अ्रंदरी> 
भीतरी] ( किसी निश्चित सीमा, स्थान या 
समय के ) भीतर | में । 
पुं० किसी घिरे हुए स्थान का भीतरी भाग। 
ओदरसा-पुं० [सं० इन्द्राश] एक प्रकार 
की मिठाई । 
अंदाज-पुं० [ फा० ]१ अलुमान | अट- 
कल । २. ढब | ढंग । तोर। ३ हाव- 
भाव । स्तियो की चेष्टा । 
अंदाजा-पुं० [ फा० ] १. अनुमान । 
अटकत्त । २, कूत । 
अंदेशा-पुं० [ फा० ] $. चिन्ता । सोच- 
विचार । २. संशय | सन्‍्देह। शक। 
३. झाशंका । खटका । भय । 
अदोरक-पुं० [सं० आन्दोल] हो-हरुला । 
हुल्लब । 
अंध-जि० [ खं० ] १. नेत्र-हीन । अंधा । 


अधिमारी 

२. अज्ञानी। खुख। ३. मतवाला। उन्मत्त। 

पुं० दे० अंधा' । 

अंधकार-पएूं० [ सं० ] $. अंधेरा । २. 
अज्ान | 

अंधड़-पुं० दे० ओंधघी' । 

अंधता-ख््री० [ सं० ] ऋंधे होने की 
दशा या भाव | अन्धापन । 

अंध-तामिस्म्र-पुं० [ सं० ] एक नरक 
जो बहुत अधिक अंधकारपूर्णा माना 
जाता है । 

अंध-परंपरा-स्त्री० [ सं० ] बहुत दिनों 
की चली आई हुई प्रथा या परंपरा के 
अनुसार बिना समझे-बुके कास करना । 

अंधवाईऋ-ख्री० दे० अंधी' । 

अंधर#-वि० [ सं० अन्धकार | अंधकार- 
पूर्ण । श्ंघेशा । 

आअँधरा(-वि० दे० श्रंघा' । 

अंध-विश्वास-पुं० [सं०] बिना समके- 
बृमे; किसी बात पर किया जानेवाला 
विश्वास । 

अंधा-पुं० [ सं० अन्ध ] [ख्री० अंधी ] 
वह जिसे श्ोखों से कुछ भी दिखाई न 
देता हो । 
वि० १. जिसे दिखाई न दे । २, जिसके 
अन्दर कुछ दिखाई न दे। जैसे-अन्धा 
कुझ, अ्रन्धो कोठरों । 

अंधाधुंध-फक्रि० बि० [हिं० श्रन्धा+धुन्ध] 
बिना सोचे-समके और बहुत तेजी से । 
बहुत वेग से । 
स्री० १. बहुत अधिक अंधेरा । २ 
अन्याय और श्रत्याचार । 

आशखियारा-वि० दे० अँधेरा' । 

ऑधियारी-स्त्री० [ हि० अ्घेरा ] १. 

अन्धकार | झँघेरा । २. वह पह्छी जो 

डउपदवी घोढड़ो और शिकारी जन्तुझों की 


ऋंधेर. 
झोखों पर बाँघी जाती है । 
अंधेर-पुं० [ सं० अन्धकार ] १. ऐसा 
काम जिसमे सोच-विचार या न्याय से 
काम न लिया जाय । अन्याय और 
अत्याचार । २. बहुत अधिक रादबढ़ी 
या कुप्रबन्ध । 
अंधेर खाता-पुं० दे० 'अंधेर' । 
ऑधेरना#-स० [ हि० श्रेंघेरा ] अंधेरा 
करना । अन्घकार फेलाना । 
ओझोघरा-पुं० [ सं० अन्घकार ] १. 'प्रकाश' 
या 'उज़ाला' का उलटा । अन्धकार । २. 
काली छाया । परछाोई । 
यौ०-अ्रघेरा गुप्प ८ घोर अंधकार । 
३. छाया। परदछ्धाईं। ४. उदासीनता। 
उदासी । 
बि० जिसमें या जहां प्रकाश या उजाला 
न हो । अन्धकारपूर्ण । 
आअँधेरा पक्त-पुं० [ हिं० ऑअँधेरा+पक्त 
पूर्णिमा से श्रमावस्या तक के १९ दिन । 
अँघेरी-ख््री० [ 6िं० अंधेरा ] १. अन्ध- 
कार | अंधेरा । २. अ्रंघेरी या कार्ली रात। 
३. आधी | 9७. दे० ऑधियारी' । 
आँधरी काठरी-ख्ी० १. पेट । २. वह 
स्थान जिसके अन्दर का कुछ पता 
न चले । 
ऑधोटी-स्नी० [ हिं० अंधा ] बह पट्टी जो 
बेला या घोड़ा की शआओखों पर बांधी 
जाती है । 
ध्ंब-सतरी० दे० अंबा' । 
पुं० दे० 'आम' ( फल ओर वृक्ष) । 
अंबक-पुं० [ खं० ] १. नेत्र । शआंख। 
जैसे-भ्यंबक-महादेव । २. पिता । बाप । 
अंबर-पुँ० [ सं० भअ्रम्यर ] $. पहनने का 
कपड़ा । बस्तर । २. शराकाश | आसमान । 
३. एक अकार का सुगन्धित वन्य जो छ्वल 


अंश 
नाम की मछली की औआँतों में से निकलता 
है। 9७. मेघ | बादल । 
अंबर-डंघर-पुं० [ सं० अम्बर-आकाश ] 
सूर्यास्त के समय दिखाई देनेवाली 
लाली | 
अंबरयेलि-खी० दे० आकाश-बेल' । 
ऑअबराई-खी० दे० 'अमराई' । 
अंबष्ठ-पुं० [ सं० ] १. मध्य पंजाब का 
प्राचीन नाम । २. इस देश का निवासी। 
३. महावत । हाथीवान । 
अंबा-ख्री० [ सं० अम्बा ] १. माता। 
मां । २. गौरी या पाय॑ती देवी । 
पुं० दे० आम' ( फल और बृक्त ) । 
अंबारी-स्नी ० [ अ्र० अमारी ] हाथी की 
पीठ पर कसा जानवाला होदा । 
अंबिका-स्त्री० दे० अंबा । 
ऑअबिया[-स््री० [हिं० आम] छोटा आम | 
अंबु-पुं० [ सं० ] जल । पानी । 
अंबुज-वि० [ सं० अम्बुज ] जो जल में 
उत्पन्न हुआ हो । 
पुं० १. कमल । २. शंख । ३. बह्मा । 
प्ंबुदू-पुं० [ सं० ] १. मेघ । बादल्ल । 
२, नागर-मोथा । 
अंबुध्चर-पुं० [ सं० ] मघ | बादल । 
अंबुधि-पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर । 
अंबुपति-पए० [ सं० ) १. समुद्र । २. 
वरुण । 
अंबुशायी-पुं० [ स० ] विष्णु । 
अंभोज- एँ० [ सं० ] १. कमल। २. 
सारस । हे. चन्द्रमा । ४. कपूर । 
अंश-पुं० [सं०] १. उन अवययो या अंगों 
में से कोई एक, जिनके योग-से कोई वस्तु 
बनी हो । पूरे में का कोई टुकढ़ा, खंड या 
भाग । २. भाग | हिस्सा । खंड । जैसे- 
लाभ का अंश। ३. किस्ली, वस्तु का 


मद 


आंशक 
चौथाई भाग । ४. किसी घस्तु विशेषतः 
चन्द्रमा का सोलहवों भाग | कल्ला | २. 
बस की परिधि का ३६० वा भाग । 
( ढिगरी ) 

अंशक-पुं० [ सं० ] $. भाग । डुकदा। 
२. दे० अझंशी'। 
वि० १. अंश 'घबारण करनेबाला। २. 
अंश या भाग लगानेवाला । धिभाजक | 

झंशलः-क्रि० बि० [ सं० |] किसी अंश 
या कुछ अंशों सें ही । पूरा नहीं, पढ्कि 
कुछ पअंश या शंशों में । 

अंशपन्न-पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसपर 
यह लिखा हो कि किसी संपत्ति या 
व्यापार आ्रादि में किसका कितना 
अंश है । 

अंश-मापन-पुं० [ सं० ] [ वि० अंश- 
मापक ] किसी चीज के अंशों को 
नापना । ( जैसे--ताप-मापक यंत्र में के 
अंश को नापना ) 

अंशावताग-पुं [सं०] वह शवतार जिसमें 
ईश्वरता पूरी न हो, बल्कि कुछ अंशों में 
ही होी। 

अंशी-पुं० [ सं० अंशिन्‌] वह जिसका 
किसी सम्पत्ति या व्यापार आदि में कोई 
अंश हो । हिस्सेदार । 

अंशु-पुँ [ सं० ] सुर्य की किरण । 

अंशुमान-पुं० [ सं० ] सूर्य । 

अंशु-माला-स्री [ सं० ] सूर्य की किरयों 
या उनका जाल । 

अंशुमाली-पुं० [ सं० ] सूर्य । 

औँसुआना-अ० [ हिं० ऑँस्‌ ] अखो का 
झोंसुओं से भरना । 

खऊत-वि० [ सं० अ्रपुत्न | जिसे पुत्र या 
सन्‍्तान न हो । अपुयत्र । निपूता। 

अऊलना+-अ० दे० 'झोलना' । 


क 


हे अकर 


अणएरना#-स० [ सं० अंगीकरण ] अगी- 
कार करना । ग्रहण या स्वीकृत करना । 

अकंटक-वि० [ सं० ] जिसमें कोई कंटक 
या बाघा न हो। निविष्न । 

अकड़-स्ली० [ हिं० अ+कड्ू ] १. ऐठने की 
क्रिया या भाव | ऐएंठ | तनाव | २ घमंड । 
अभिमान । शेखी । 

अकड़ना-अ० [ हि० अ्रकढ़ ] १. सूखने 
या कढ़े होने के कारण तनना | एठना। 
सतनना | २. अभिमान या पमंड 
दिखलाना। ऐंटना | हतराना | ३. ढिठाई, 
हटठ या दुराग्रह करना । 

अकड़।व-पुं० [ हिं० अकदना ] १ श्र- 
कढ़ने की क्रिया या भाव। २ एठन | 

अकत%#-वि० [ सं० श्रक्तत ] सारा। 
पूरा । सखूचा । कुल । 

अकथ-वि० दे० 'अकथनीय' | 

अकथनीय-वि० [ सं० ]जो कहा न जा 
सके । जिसका वर्णन करना कठिन हो । 

अकथ्य-थधि० दे० 'अ्रकथनीय' । 

अक-घधक+-रऋ्री ० [ झनु० ] [ क्रि० 'अक- 
घकाना ] $ भय। डर। २ आशंका । 
खटका । ३ आगा-पीछा । सोच-विचार । 
असमंजस । 

अकनना%#-ल० दे० 'सुनना'। 

आ्रकना#-अ० [सं० आकुल] उकताना। 
ऊबना । 

अक-बक-सख्थी० [ हिं० बकना ] [ कि० 
अकबकाना ] १. ल्यथे की बात । प्रलाप । 
बकवाद । २. दे० 'अकधक' । 
जि० १. भौोचक्का । चकित । २. घबराया 
हुआ । विकल । 

अकर-वि० [ सं० श्र+कर ] १. न करने 
योग्य । २. जिसके हाथ न हो । ३, जिस- 
पर कर न लगे। 


बकरकरा 
अकरकरा-पुं० [ अ० अकरकरह | एक 
प्रकार का पौधा जिसकी जढ़ दया के 
काम से श्राती है । 
अकरखना#-स० [ सं० आक्ृषंण ] 
आकर्षित करना । खींचना या तानना । 
अकरणा-पुं० [ सं० ] १. न करना । कर्म 
का अभाव । २. जो करना चाहिए, वह 
ले करना । कर्त्तव्य छोढ देना । ( ओोमि- 
शन » ३. करने पर भी न किये हुए के 
ससान हो जाना । 
वि० १. न करने योग्य । २. अनुचित । 
बुरा। ३. कठिन । 
अकरणीय-वि० [ सं० ] जिसे करना 
ठीक न हो । न करने योग्य । 
अकरा-वि० [ अक्रय्य ] १. अधिक 
मखूल्य का । महंगा । २. खरा | अच्छा । 
शकराथ#-वि० दे० 'अकारथ' । 
अकरास'-स्त्री० [ सं० अकर ] $ अः- 
लस्य । सुस्ती । २ श्रेंगढ़ाई । 
अ्कराम्दू-वि० स्त्री० [ 6० अकरास ] 
गर्भवर्ता । ( स्त्री ) 
अकत्त स्व-पुं० [ सं० ] क््तृत्व (या 
उसके अभिमान ) का अभाव | 
अकमे-पुं० [सं०] १. कार्य का न होना । 
कर्म का अभाव । २. बुरा या अनुचित 
काम । 
अकमेक-वि० [ सं० ] ब्याकरण में बह 
क्रिया जिसके साथ कोई कर्म न हो। 
जैसे-चलना, दौड़ना, सोना । 
अकमेराय-वि० [ सं० ] [ माव० अकमे- 
ण्यता ] १, जो कोई काम न कर सकता 
हो। निकम्सा । २ जो किसी काम न 
झा सकता हो। निकरसा । ( पदार्थ ) 
अकर्मरायता-ख्री० [ खं० ] अकमंण्य' 


का भाव | निकम्सापन । 


बू० झअझकांड-सरडिव 


अकलेंक-वि० [सं०] [भाव० अकलंकता |] 
जिसमें कोई कलंक या दोष ने हो। 
सब तरह से श्रच्छा । निर्मल । 
#वि० दे० 'कलंक' | 
अकल्ा-वि० [ सं० ] $ जिसमें अ्रवयव 
या अंग न हों । २. जिसके टुकड़े न हों । 
पूरा । समुचा । ३. जिसमें कोई कला या 
कौशल न हो | 
#वि० [ छि० अ+कल ] विकल + 
बेचैन । 
सत्री० दे० 'अक्ल' | 
अकल्पित-वि० [ सं० ] $ जो कह्पित 
या मन से गठा हुआ न हो। वास्तविक । 
२. जिसकी कल्पना या अनुमान न किया 
गया हो । 
खकवन-पुं० दे० 'मदार' ( पौधा ) । 
अकस-पुँं० [ सं० आाकर्ष ] बन में होने- 
वाला दुर्भाव । जैर | शत्रुता । 
अकसना-अ्र० [ ६िं० अ्रकस ] मन से 
दुभांव या बैर रखना । द्वष करना । 
अकसर-क्रि० वि० [ हिं० एक+सर ) 
बिना साथी के | अकेल । 
क्रि० वि० दें० प्राय: | 
अकसीर-बि० [ अ० ] अवश्य गुण था 
प्रभाव दिखानेवाला । अन्यथ । 
पुं० वह रस या भस्म जो घानु को सोना 
या चांदी बना दें। रसायन | 
अकस्मालतू-क्रि० चि० [ सं० ] [ बि० 
आकस्मिक ) एक दम से । अचानक | 
सहसा । 
अकहा#-वि० दे० भअकथ्य' । 
अकांड-वि० [ सं० ] ( तक्ष ) जिसमें 
कांड या शाखाएँ न हो। 
क्रि० वि० अकस्मात । ग्रचानक | 
अकांड-तांडव-पुं५ [ सं० ] ब्यर्थ की 


ऋकाज 


उच्ुल-कूद या ऋराडा । 

अकाज-पुँं० [ सं० अकारय्य ] [ क्रि० 
अकाजना ] १. श्रमसित या बुरा काम । 
२. हानि | हरज । 

अकाजी-वि० [ हिं० श्रकाज ] काम में 
हजे करनेवाला । काम में विष्न डालने 
था औरों का समय नष्ट करनेवाला । 

अकाटय-जि० [ सं> अ+हिं० काटना ] 
जिसका खंडन न हो सके । जो कादा न 
जा सके। ( यह शब्द अशुद्ध है ) 

अआकाश#-क्रि० वि० दे० अकारथ' । 

अकास-वि० [ सं० ] जिसमें कोई कामना 
या इच्छा न हो। निष्काम। निस्पृह । 
क्रि० वि० [ सं० अकर्स ] बिना कास 
के । व्यथे । 

अकाय-वि० [ सं० ] जिसकी काया या 
शरीर न हो | देह रहित । २ अजनन्‍्मा । 
३. निराकार ! 

अ्रकार-पुं० [सं०] अ' अक्षर या मात्रा । 
कपुं७ दे० आकार! । 

अकारज-3० दे० 'अकाज' । 

अकारण-क्रि० वि० [ सं० ] बिना किसी 
कारण या वजह के । व्यथ । यो ही । 

अका रथ#-क्रि० वि० दे० व्यर्थ' । 

अकाये-पुं० दे० 'अकर्म' । 

अकाल-पुं० [ सं० ] $ ऐसा समय जो 
ठीक या उपयुक्त न हो। जैसे-अकाल 
सस्यु । २ ऐसा समय जब अन्नन 
मिलता हो । दुमिक्ष । 

अकाल-कुसुम-पुं७ [ सं० ] बह फूल 
जो अपने समय से पहले या पीछे खिला 
हो । ( ऐसा फूल फूलना अशुभ माना 
जाता है )। २ वह चीज जो अपने 
समय से पहले या पीछे हो । ( झाश्चये 
की बात ) 


अकोर्तिकर 

अकाल-प्रसलव-पुं० [सं०] स्त्री को नियत 
या ठीक समय से पहले मन्‍्तान या 
बच्चा होना । 

अकाल-मृ त्य-सत्री० [सं०] उचित समय 
से पहले होमनेवाली स्त्यु। असामयिक 
स्त्यु। 

अकालिक-वि० [ सं० ] अकाल या 
असमय में होनेवाला । 

अकाली-पुं० [ हिं० भ्रकाल ( पुरुष )] 
सिक्‍खो का एक सम्प्रदाय । 

अकास+%-पुं० दे० 'भ्राकाश' 

अकास-दीय।-ए४ं० [5० ] वह दीया 
जो बांस में बांधकर आकाश में जलाया 
जाता है। अकाश-दीपक । 

अकास-वानी-ख्री ० दे० 'आकाइझ-वार्णी । 

अकासी-खी० [ सं० आकाश] १. चील 
( पक्षी )। २. ताढ का रस । ताढी । 

अकिचन-वि० [ सं० ] [ भाव० श्रकिंच- 
नता ] १. बहुत हा दीन या दरित्र । 
गरीब । २. बहुत ही साधारण । 
बिलकुल मामूली । 

अकिलचित्‌-वि० [ सं० ] जिसकी कोई 
गिनती न हो। नगण्य । तुष्छ । 

अकि#-अब्य० [ फा० कि ] कि । या | 
अथवा । 

अकिल-स्री ० दे० 'अकक्‍्ल' । 

अकिल दाढ़-ख्री० [ हिं० ] वह विशेष 
दांत जो मनुष्यों को वयस्क होने पर 
निकलता है । 

अकोक-पएं० [ अर०] एक प्रकार का लाल 
पत्थर या उप-रत्न । 

अकीरत#-सखत्री० दे० 'अकीर्सि | 

अकीत्ति-खत्री० [ सं० ] बरी कीत्ति । 
अपकीर्सि । बदनामी । 

अकीर्तिकर-वि० [ खं० ] ( बात ) जो 
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अकुंड 
किसी की कीर्सि में बट्दा लगानेबाली 
हो । बदनामी की । 

अकुठ-वि० [ सं० ] जो कुंठित न हो । 
सीखा | तीघ्र । 

अकुताना#-अ० दे० 'डकताना' । 

अकुल-पुं० [ सं० ] १. बुरा या छोटा 
कुछ या वंश। २. वह जिसके कुल मे 
कोई न हो । 

अकुलाना-क्रि० [ सं० श्राकुल ] १. 
आकुल होना। घबराना। २. ऊबना। 
३2. शीघ्रता करना । जल्दी मचान।। 

अकुलीन-वि० सिं०] जो कुलीन न हो। 
छोटे, नीच या तुच्छु कुल या वंश का । 

अकुशल-वि० [ सं० ] जो कार्य करने में 
कुशल या दक्ष न हो । 

अकूट-वि० [ खं० ] जो अ्रवास्तविक या 
कृत्रिम न हो । जेन्य । सच्चा । असली । 
( जेनुइन ) 

अकूत-वि० [ हिं० अ+कूतना ] १. जो 
कूता न जा सके | २. बहुत अधिक । 

अकूल-वि० [ स० ] जिसका कोई कूल, 
किनारा या अ्रन्त न हो | असीम । 

अकूहलक#-वि० [हिं० अकूत ] बहुत 
अधिक । 

अकत-वि० [ स० ] १. जो किया न 
गया हो | बिना किया हुआ । २. जिसमें 
सफलता न हुई हो । विफल । जैसे- 
अक्ृत-कार्य-विफल । ३. जिसने न 
किया हो । 

अ-कृतकाये-वि० [खं०] जो अ्रपने कार्य 
में सफल न हुआ हो । विफल । 

अक्ततज्ष-वि० [सं०] जो किसी का किया 
हुआ उपकार न माने । क़ृतध्न । 

झक्कति-वि० दे० अकमंण्य' । 

अकृत्य-पुं० [ सं० ] न करने योग्य या 


१२ अक्लमंद 
घुरा काम । 

अकेला-वि० [ सं० एकल ] १. जिसके 
साध और कोई न हो । बिना संग-साथ- 
वाला । २. जिसके जोड़ का दूसरा न 
हो। अ्रद्वितीय । बेजोड़ । 
पुं० ऐसा स्थान जहाँ कोई न हो ॥ 
एकान्त । निराला । 

अकेले-क्रि० चबि० ः हिं० अकेला ] १. 
बिना किसी के खंग-साथ के । २. केवल । 
सिर्फ । 

अकोट#-बवि० [ सं० कोटि] १. करोड़ो । 
२. बहुत अधिक । 

अकोतर सो-वि० [ सं० एकोत्तरशत ] 
एक सो एक । 

अकोशल-पुं ० [सं०] कोशल या दक्षता 
का अभाव । कुशल या दक्ष न होना। 
( इन-एफिशिएन्सी ) ! 

ध्रकाससयना#-स ० दे० 'कोसना' | 

अकाआ-पुं० [६० कौआ ] गले के 
अन्दर की घंटा । कोआ । 

अक्खडु-वि० [ सं० अक्षर | १. वह जो 
अपनी बात पर अश्रढ्या रहे ओर किसी की 
न सुन । २. जल्दी लड़ पढनेघाला । 
बिगड़ेल । झगड़ालू । 

अकक्‍्खर#-पु० दे० अक्षर । 

अक्रम-वि० [सं०] जिससे कोई क्रम या 
अंखला न हो । कम-रहित । ब्रे-सिल- 
सिले । 

अक्रिय-वि० [ सं० ] जो कोई क्रिया या 
कार्य न करें । 

अक्लु-लरी० [ अ० ] चुछि। समझ । 
मसुहा०-अक्ल का अंधा या दुश्मन 
मूख़े । बेवकूफ । अक्ल का पूरा८ 
सूख । 

ग्रक्ुमंद-वि० [ अर० अक्ल+फा० मनन्‍्द ] 


अच्च 


[ भाव० अक्खमंदी ] बुद्धिमानू । समसझ- 
दार। ५ 

अच्ा-पुं० [ सं० ] १. जूआ खेलने का 
पासा। २. दो वस्तुओं के बीच की रेखा । 
मेरु। घुरा । ( ऐक्सिस ) ३. मगोल में 
वह करिपत रेखाएँ जो सारी प्रथ्वी पर 
समान अन्तर पर पढ़ी हुई मानी जाती 
हैं। ( लेटिट यूड ) ४. रद्राझ् आदि के 
बीज जिनसे माला बनती है| «. इन्द्रिय । 

अज्-फीड़ा-खी० [सं०] पासे या चौसर 
का खेल । 

अच्षत-वि० [ खसं० ] १. जिसे क्षत या 
चोट न लगी हो। २. जिसके टुकड़े न 
हुए हों । अखंड । पूरा । 
पुं० कच्चा चावल ( जो देवताओं पर 
चढ़ाया जाता है )। 

अच्तत-योनि-वि० [सं०] (कन्या) जिसका 
पुरुष ले संसर्ग न हुआ हो । 

अतक्तपाद-पं० [ सं० | न्याय शाख्त्र के 
प्रवत्तक गोतम ऋषि । 

अक्तम-वि० [ सं० ] [| भाव० अक्षमता ] 
१. जिस में क्षमता या शक्ति न हो। 
असमर्थ । २. जिसमें किसो कार्य के 
लिए योग्यता न हो । अयोग्य । ३. जो 
क्षमा न करे । 

अचक्षम्य-वि० [सं० ] जिसे क्षमा न कर सकें । 

अच्तय- वि० [ सं० ] जिसका कभी क्षय 
या नाश ने हो। सदा एक-सला बना 
रहनेवाला । अविनाशी । 

अत्तर-पुं० [ खं० ] १. वर्ण-माला का 
कोई स्वर या व्यंजन । वर्ण । हरफ। 
२. आत्मा | ३. ब्रह्म । ७. मो । 
वि० खदा एक स्रा बना रहनेवाला। 
अविनाशोी । नित्य | 

अच्रशः- क्रि० वि० [ खं० ] एक अक्षर 


अखंदल 


का भी अन्तर न रखकर | ठीक ज्यों का 
तयों । ( कथन था लेख ) 
अत्तरी-सत्री० [ सं० भक्तर ] शब्दों के 
अच्तारों का क्रम | वत्तनी | हिज्जे । 
अक्त-रेखा-स्री० [सं०] वह सीधी रेखा 
जो किसी गोल पदाथे के केन्द्र से दोनों 
पृष्ठो पर सीधी गिरती है । 
अत्तरोटी-ख्री० दे० 'अखरौटी'। 
अखरौटी-सप्ली० [ हिं० अक्तर ] 9. वर्ण- 
माला । २. लिखने का ढंग | लिखावट । 
३. वह कथिता जिसके पद क्रमशः वर्ण- 
माला के श्रक्तरों से आरम्भ होते हैं । 
अक्षांश-पुं० [ खं० ] 4. भूगोल में एथ्वी 
पर पूर्व से पश्चिम गई हुई कल्पित समान 
अन्तरवाली रेखा या अक्ष का अंश | 
( लैटिट्यूड की डिग्री ) 
अक्ति- स्त्री० [ सं० ] श्रोंख । नेम्र । 
अक्तुरण॒-वि० [ सखं० ] ज्यों का त्यो और 
पूरा । बिना हूटा-फूटा | सम्ूचा । 
अज्लोनीक*-सत्री० दे० अक्षौहिणी' | 
अ्तोौद्दिणी-स्ती० [ सं० ] वह सेना 
जिसमें बहुत-से हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदल सिपाही हों । 
अक्स-पुं० [अ०] १. प्रतिबिंब । छाया । 
परद्ाईँ । २. चित्र । दसवीर | 
अक्सर-क्रि० वि० दे० प्राय: । 
गअ्क्सीर-वि० पुं० दे० अकसीर' । 
अस्वेग #-वि० दे० 'अक्षय'। 
अखंड-वि० [ सं० ] जिसके खंड या 
इकढ़े न हो । बिना हूटा हुआ । पूरा । 
अखंडनीय-वि० [ सं० ] १. जिसके 
खंड या टुकढ़े न किये जा सकें। २. 
जिसका खंडन न किया जा सके। जो 
अशद्ध, या झूठ न सिद्ध किया जा सके | 
अखंडल%-वि० दे० 'अ्रखंड'। 


बे 


आखंडित 

अखंडित-वि० [ सं० ] १. जो खंडित 
या हूटा-फूटा न हो। पूरा | समूचा । 
२. जिसका खंडन ने दुआ हो । 

अखश्जञञ+-वि० दे० 'अखाद्य' । 

अख्वड़ेत-पुं० [हिं० अखाड़ा+ऐत प्रत्य०] 
१. सत्ल । पहलवान | २. दे० 'अखा- 
किया । 

खअसती#-ख्री० दे० अक्षय तृतीया' | 

अखनी-स्की० [ अ० यखनी | मसस का 
रसा । शोरबा | 

अखबार-पुं० [ ० ] समाचार-पत्र । 

अस्वय#-वि० दे० अक्षय! । 
अखरऋ#-वि० पुं० दे० “अक्षर! । 

अखरन।-अ० [ सं० खर ] अनुचित या 
कष्टदायक जान पढना। अ्रच्छा न लगना। 
खलना 

अखरा-वि० [ सं० अ्र+हिं ० खरा-सख्ा ] 
बनावर्टी । कृत्रिम । 

अखरावट-ख्री० दे० 'अखरोटी' । 

अखरोट-पुं० [सं० अ्रद्वीट| एक फलदार 
ऊँचा पेड़ जिसके फलो की गिनती मेवो 
में होती है । 

अखथघे-वि० [ सं० ] जो खबं या छोटा 
ले हो । बहुत बढ़ा । 

असरा#-पुं० दे० 'आरा' | 

अस्थाडा-पुं० [ सं० अक्तजाट ] १. वह 
स्थान जहां लोग व्यायाम करते और कुश्ती 
लड़ते है । २. साधुओं की मंडली और 
निवास-स्थान । ३. वह स्थान जहां लोग 
इकट्ट होकर अपना कोई कौशल 
दिखल।ते हो । 

अखाडिया- थि० [ 6िं० अखाड़ा ) बढे 
बढ़े अखा!दड़ो में कोशल दिखानेवाला । 

अखात-पुं० [ सं० ] १. समुद्र का वह 
थोढ़ा ग्रंथ जो स्थल से तीन ओर से 
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घिरा हो | उप-सागर । खाढ़ी । २. सील । 

असाद#-वि० दे० अखाद' । 

अखाद्य-वि० [ सं० ] ( वस्तु ) जो खाने 
के योग्य न हो । 

अखिल-वि० [ सं० ] समस्त | सारा। 
पुं० जगत्‌ । संसार । 

अखिलेश (श्वर)-पुं० [ सं० ] ईश्वर । 

अखीर-पुं० दे० अंत' । 

अखूट#-वि० [ ६४० अ+खूटना>कम 
होना ] जो घटे नहीं | कम न होनेबाला । 
बहुत अधिक । 

अखोर #-वि० [ हिं० श्र+खोर-बुरा ] १. 
भद्र | सजन । २. सुन्दर । ३. निर्दोष । 
वि० [ फा० अ्खोर ] निकम्मा । बुरा । 
पुं० १. कूड़ा करकट । निकस्मी चीज । 
२. ख़राब घास । बुरा चारा। 

अआख्तियार-पुं० दे० अधिकार । 
अग-वि० [ सं० ] १. न चलनेवाला । 
झचल । २ टेदा चल्लनेवाला । 

अगज़-वि० [ सं० ] पव॑त से उत्पन्न । 
पुं० १. शिलाजीत । २. हाथी । 

अगटना-अ० [ हिं० इकट्ठा ] इकट्ठा या 
जमा होना । 

अगड्-बगड़-वि० [अनु०] १. भंड-बंढ । 
बे सिर-पेर का । २. निकम्मा । व्यर्थ का । 

अगरण-पुं० [ सं० ] छंदःशास्त्र मे ये चार 
बुरे गण-जगण, रगण, सगण और 
तगण । 

अगरित-वि० [ खं० ] जिनकी गिनती 
न हो सके । बहुत अधिक । असंख्य । 

अगता'-वि० दे० अप्निम' । 

अगति-ख्री० [सें० ] ९. गति कान 
होना । स्थिर या ठहरा हुआ होना । २. 
मरे हुए का संस्कार आदि न होना । 
वि० जिससें गति न हो । अचल । 


अग्रतिक 

आअआभसिक-पि ७ [ सं« ] १. जिसकी कहां 
गति या ठिकाना म हो। अशरस्ण | 
निराश्रय । २. मरने पर जिसकी अंत्येष्टि 
क्रिया आदि न हुई हो | 

अणगत्या-कि० वि० [ सं० ] १. विवश 
होकर । खाथार होकर । २. अचानक | 

अगनिउ-पुं० [० आग्नेय] उत्तर-पूर्व 
का कोना । 

अगनीक-धि० दे० अगणित' । 
स्री० दे० अग्नि! | 

आअगनेत#-पुं० [ सं० आग्नेय |] आग्नेय 
दिशा । अग्निकोण । 

अगम-घि० [सं० अगम्य] [संज्ञा अगमता] 
१. जहाँ तक कोई पहुँच न सके । दुर्गम । 
२. जो जल्दी समझ मे न आवे। कठिन । 
३. जिसकी थाह न लगे । अथाह । ४. 
विकट । ९. बहुत । अधिक । 

अगमन#-क्रि० वि० [सं० अ्रग्रवान्‌ ] १. 
आगे | पहल। २. आगे से । पहले से । 

अ्रगमानीक- पुं० [ सं० अ्रग्मगामी ] 
अगुशा । नायक । सरदार । 
ऋसख्ी० दे० अगवानी' । 

अगम्य-वि० [ सं० ] [ संज्ञा अगस्यता ] 
१. जिसके अन्दर या पास न पहुँच सके । 
दुर्गम । २ जिसे समझना कठिन हो । 

अगस्या-वि० खसत्री० [ सं० ] (स्त्री ) 
जिसके साथ संभोग करना निषिद्ध हो । 
जैसे-गुरुपएनी , राजपत्नी, सखोतेल्ली मो । 

अगर-अव्य० [ फा० ] यदि । जो। 
पुं० [ सं० अगरु] एक्र अकार का जृत्ष 
जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती है । ऊद । 

अगरन[|#-अ० [सं० अग्र] आगे बढ़ना । 

अगरबत्ती-खली० [ खं० अगरुवक्तिका ] 
सुगन्ध के निमित्त जलाने की बत्ती । 

अगराना#-स० [सं० अंग] प्यार या दुल्लार 


भरे 
से छूबा । 
अगरी-ल्वी० [ सं० अगंस ] लकड़ी या 
लोहे का छोटा डंडा जो किबाद के 
पल्‍ले में कोंदा लगाकर डाला रहता है । 
ब्योड़ा । 
सत्री० [ सं० अगिर-अवाच्य ] अंड-बंड 
या बुरी बात | अनुच्चित बात । 
अगरू-पुं० [ सं० ] अगर या ऊद नाम 
की सुगन्धित क्कढ़ी । 
अगरा#-वि० [ खं० श्ग्न ] १. आगे का । 
अगला । २, बढ़ा | ३. कुशल । चतुर । 
अगल-बगल-क्रि० वि० [ फा० बगल ] 
इधर-उधर । आस-पास । 
अगला-वि० [ खं० अग्न | १4. आगे या 
सामने का । २. पहले का | ३. पुराना । 
४. जो अभी आने को हो। आनेवाला । 
आगामी । ३ .बाद या पाछे का । दूसरा । 
अगवना[+-अ० [ ६िं० आगे ] स्वागत 
के लिए आगे बढ़ना। 
अगवाड़ा-पुं० [ खं० अ्रञ्नवाट ] घर के 
आगे का जाग । 'पिछुवाड़ा' का उल्टा । 
अगवानी-सखत्री० [ 6० आगे ] किसी 
आनेवाले का सत्कार करने के लिए 
आगे बढ़ना । स्वागत । 
अगस्त्य-पुं० [ सं० ] ५. एक प्रसिद्ध 
ऋषि । २. एक प्रसिद्ध तारा। ३. एक 
बृक्ष जिसमें लाल या सफेद फूल होते हैं। 
अगहन-पुं० [ सं० अग्रहायण | [ बि० 
अगहनियां, अगहनी ] कार्तिक क॑ बाद 
और पूस के पहले का महीना । 
अगाऊ-वि० [ हिं० श्र'ग ]( घन ) जो 
किसी फास के लिए पहले दिया जाय। 
अश्रिस । पेशणी । ( एडवान्स ) 
अगाडुऋ#-क्नि० वि० [ सं० अग्र ] १. 
झागे । खामने । २. पहले । पूर्व । 


अगाशए 


अगादी 

खअशाड़ी-क्रि० वि० [ हिं० अगाढ़ ] १. 
भविष्य में । २. सासने। आगे। ३. 
पहले । 
स्री० १. किसी वस्तु के आगे या सामने 
का भाग । २. घोड़े के गले में बेँंधी 
हुई दो रस्सियों जो इधर-उधर दो 
खूँटों से बेंधी रहती हैं । 

अगाध-लथि० [ सं० ] जिसकी गहराई 
का पता न चले । बहुत गहरा । 

धशगा[हु#-वि० [सं० अगाध] १. अधाह | 
बहुत गहरा । २. अत्यंत । बहुत । 
क्रि० वि० आगे से । पहले से । 

अगशिन-सखत्री० [ सं० अग्नि ] [ क्रि० 
अगियाना ] १. अग्नि । आग। २. एक 
प्रकार की छोटी चिढिया। ३. भश्रगिया 
घास । 
वि० [ सं० अ्र-नहीं+हिं० गिनना ] 
अगणित । बेशसार । 

अगिन गाला-पुं० [ ० आग+गोला ] 
(बम का) वह गोष्ला जिसके फटने से आग 
लग जाती हो । 

अगिन बोट-छु० [सं० अग्नि+अं० बोट] 
वह बड़ी नाव जो भाष के एंजिन क जोर 
से चलती है । घूझ्रोकश | स्टीमर ) 

अरगिया-ख्ी० [ सं० अग्नि, प्रा० अग्गि ] 
१, एक प्रकार की घास। २. नीली चाय। 
अगिन घास । ३. एक पहाड़ी पौधा 
जिसके पत्ता में जहरील रोए होते हैं। 
४. अ्गिया सन नाम की घास । 

अशियाना-अ० [ हिं० आग ] जलन या 
दाह होना । 

अगियारी-स्बी० [ सं० अग्निकार्य्य॑ ] 
आग में सुगन्धित त्ृ्य डालने की पूजन- 
विधि | धूप देने की क्रिया । 

अगिया सन-पुं० [ हिं० आग + सन 


१६ अगौोहैं 
(पौधा) ] एक फौचा जिसकी पत्ती छुने से 
शरीर सें जलन होती है । 

अशुआ-पुं० [हिं० आगे] १. आगे चलने- 
वाला। नेता । नायक । २. मुखिया + 
प्रधान। ३. पथ-दर्शक | मार्ग बतानेवाला । 
झगुआना-स० [ हिं० अगुझ्रा | अगुश्रा 
बनाना । सरदार नियत करना ॥ 
आअ० आगे होना । बढ ना । 

अगुण-वि० [ सं० ] १. रज, तस आदि 
गुणों से रहित । निगुण। २. नियुण। मुख । 
पुं० भ्रवगुण । दोष । 

अगुरू-वि० [ सं०] १ जो भारी न हो | 
हलका । २. जिसने गुरु से शिक्षा या 
उपदेश न पाया हो । 

अगुवा-पुं० दे० अगुआ' । 

अशुसरना%॥-अ० [ सं० अ्रग्नसर ] [ स० 
अगुसारना ] आगे बदना । , 

अ्रगेह-वि० [ हि० भ्र+गेह ] जिसके रहने 
का घर-बार न हो | 

अगोचर-वि० [ सं० ] जो इन्द्रियो के 
द्वारा जाना जा सके | जो देखा, सुना या 
समझा न जा सके । 

अगोटना-खं० [ हिं० अगरोट + ना 
( प्रत्थ० ) ] १. रोकना | छेकना | २. 
पहरे से रखना । ३. छिपाना | ४७. चारों 
ओर से घेरना । 
स॒० [ सं० अंग+हिं० ओट ] १, अंगीकार 
करना । स्वीकार करना | २. पलंद करना । 
चुनना । 

अगोरना-स० [ सं० आगूरण ] १. राष्ट 
देखना । प्रतीक्षा करना । २. रखवाली या 
चौकसी करना । 
स० [ हिं० अगोरना ] रोकना । छेकना । 

अगोडिक-क्रिण घि० [ खं० अग्नमुख ] 
आगे की शोर । 


अरिन 

अखि-खी० खिं०] [ वि० भाग्नेय ] 4. 
जल्लती हुई वस्तु । आग । २. पूे ओर 
दक्षिण के बीच का कोना। ३. पेट की 
वह शक्ति जिससे भोजन पचता है । 

अप्लि-कर्म-पुं० [ स॑० ] मरे हुए व्यक्ति 
का जलाया जाना । 

अप्लि-कांड-पुं० [ सं० ] ऐसी आग 
लगना जो चारों ओर फैले । आग लगना। 

अ्प्नि-कोण-पुं० [सं०] पूर्व और दक्षिण 
के बीच का कोना । 

अप्लि-क्रीड़ा-स्वो ० [सं०] आतिशबाजी। 

अज्िदाह-पुं" [ सं» ] १. जलाना। 
२. शब-दाह । सुर्दा जलाना । 

अश्नि-परीक्षा-स्त्री० [ खं० ] १. प्राचीन 
काल की एक परीक्षा जिसमें कोई हाथ 
आग में लेकर या आग में बेठकर अपना 
निर्दोष होना सिद्ध करता था। २. बहुत 
कठिन परीक्षा या जांच, जिसमें सब लोग 
जर्दी पूरे न उत्तर सकते हो । 

अम्िपूजक-पुं० [ सं० ] घह जो अगिनि 
को देवता सानकर पूजे । जैसे-पारसी । 

अप्निवद्धक-वि० [ सं० ] जिससे पेट को 
अग्नि या भोजन पचाने की शक्ति बढ़े 

अस्लि-वर्षा-स्त्री० [ खं० ] १3. आग या 
जलती हुई वस्तुर्ण बरसना। २. लढाई 
में गोलियां-गोले बरसना । 

अश्वि-बाण-प० [ सं०] प्राचीन काल का 
एक प्रकार का बाण जिसे चलाने पर 
आग बरसती थो । 

अश्लि-मांच-पुं० [ सं० ] पेट को भ्रग्नि 
मन्द होना, जिससे भोजन नहीं पचता 
और भूख नहीं लगती । 

अप्लि-संस्का र-पुं० दे० अग्नि-कर्मे । 

अखिदोअ-पुं० [ खं० ] वेदों में बदलाया 
हुआ एक प्रकार का होम, जे! नित्य 

२ 


4७ अग्रसर 
किया जाता हैं ओर जिसकी भाग कंभी 
बुझने नहीं दी जाती । 

अप्निद्दोश्री-पूं० [ सं० ] बह जो खदा 
अग्निहोश्व करता हो । 

अग्न्यक्-पुंण दे० आग्नेय-अस्य । 

अग्म-वि० [ सं० ] 3. भागे या सामने 
का । अगला । २. प्रधान । मुख्य । 
क्रि० वि० आगे। सामने । 

अग्रगएय-वि० [ सं० ] १. गिनती में 
जिसका नाम सबसे पहले आता हो । 
२. सब से अच्छा । श्रेष्ठ । उत्तम । 

अग्नगामी-पुं० [ सं० ] वह जो सबके 
आगे चलता हो । औरों को अपने पीछे 
लेकर चलनेवाला । 

अग्रज्ञ-पुं० [ खं० ] बढ़ा भाई । 
वि० १. जो पहले उत्पन्न हुआ हो । 
२. श्रेष्ट । उत्तम । अच्छा । 

अग्नणी-पुं० [ सं० ] वह जो सबके श्रारे 
रहता हो । नायक । नेता | अगुआ । 
वि० [ सं० ] उत्तम । श्रेष्ठ । 

अग्रदान-पुं० [ सं० ] देन या दातव्य 
घन पहले से दे देना । अग्निम । पेशगी । 

अग्नदूत-पुं० [ खं० ] वह जो किसी से 
पहले श्राकर उसके आने की सूचना दे । 

अग्न-पूजञा-स््ी० [ खं० ] किसी को वह 
पूजा जो औरो से पहले की जाय । 
अश्रशोची-पुं० [ सं० ] आगे का विचार 
करनेवाला । दृरदर्शी । 

अदच्नवर्तों-वि० [सं० ] सबसे भागे 
रहनेवाला । 

अश्रसर-वि० [ सं० ] आगे बढ़ा हुआ । 
पुं० १. नेता। अगुश्ा। प्रधान व्यक्ति । 
मुखिया । २. साम।जिक, धार्मिक 'और 
राजनीतिक द्यादि विचारों, ब्यवहारों और 
कार्यों में ओरों की अपेक्षा आगे बढ़ा 


आअग्रसारण 
हुआ और झधिक उदार | प्रगतिशील । 

अग्रलारण-पुं० [ खं० ] $. भ्रागे की 
ओर बढ़ाना। २. किसी का निवेदन, 
प्राथना आदि उचित आज्ञा के लिए 
अपन से बढ़े अधिकारी के पास भेजना । 
( फॉरवर्डिंग ) 

अग्नलारित-वि० [सं०] १. आगे बढाया 
हुआ । २. किसी का निवेदन, उचित 
आज्ञा श्रादि के लिए बढ़े अधिकारी 
के पास भेजा हुआ । ( फॉरवर्डेड ) 

अग्रहाययर-पुं० [ सं० ] अगहन । 

अग्रासन-पुं० [ सं० ]) सबसे आगे का 
या ऊँचा आसन । 

अग्नाह्य-वि० [ सं० ] $. जिसे अरहण न 
किया जा सके । २. जो माना न जा सके । 

आग्रिसम-वि० [ सं० ] १. वस्तु लेन से 
पहले चुकाया जानेवाला ( खूल्य ) । 
अगाऊ । पेशगी । २. आगे आनेवाला । 
आगामी । 

अधघ-पुं० [ सं० ] १. पाप। पातक। 
२. दुःख । ३. व्यसन । 

अधघट-वि० [ सं० श्र + घटना ] १. जो 
घटित न हो । न होनवाला । २, 
दुघंट । कठिन। ३. ठीक न बेठने- 
वाला । बे-मेल । 

बि० [ हिं० अ+घट ( घटना 2] $. न 
घटनेवाला | कन्न॒ न होनवाला | २. 
सदा एक-सा रहनेवाला । एक-रस । 

अघटन-पुं० [ सं० ] $. न घटना या न 
होना । २. वह जिसकी घटना न हो 
सके । असम्भव । 

अधघटित-जवि० [ सं० ] १. जो या जैसा 
पहले न हुझ्ला हो। अभूत-पू्व । २. 
बिलकुल नया या अनोखा | 

( ञझ + घट > घटना ) जो किसी की 


ष्द अचंभा 


तुलना में बहुत घटकर न हो । 

अधघमर्षण-वि० [ सं० ] पाप्रों का नाश 
करनेवाला । 

अधवाना-स० [हिं० अधाना ) श्रघाना 
का प्ररणार्थंक रूप । 

अधघात#-पुं० दे० आधात' । 

अधाना-अ० [ सं० अ्रग्नह ] १. कोई 
चस्तु आवश्यकता से अधिक प्राप्त होने 
पर परम असक्ष ओर सन्‍्तुष्ट होना । २. 
किसी काम से जी भर जाने के कारण 
उकताना । ३. थकना । 

स० १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
वस्तु प्राप्त करके कोई परम सन्तुष्ट और 
प्रसक्ष हो । सन्सुष्ट और तृप्त करना | 
२. थकाना । 

अधाव-पुं० [ हिल भ्रधाना ] अधथाने की 
क्रिया या भाव | तृप्ति] 

श्रघी-वि० [ सं० ] पापी । 

अधोर-वि० [ सं० ] १. जो घोर या 
भीषण न हो । २. बहुत अधिक धोर | 

अधघोर पंथ-पुं० [सं०] शिव का अनुयायी 
एक पंथ या सम्प्रदाय । ( इस सम्प्रदाय 
के लोगो का आचरण प्राय: बहुत वीभत्स 
होता है । ) 

अधोरपंथी-पुं० [ खं० ] श्रघोर पंथ का 
अनुयायी । अघोरी । औधड़ । 

अधोरी-पुं० दे० 'श्रघोरपंथी' । 

अधोप-पुं० [ सं० ] व्याकरण का एक 
वर्ण-समूह जिसमें क ख च छु ट 5 त थ 
प्फशसझओर ष है। 

अध्ान#-पुं० दे० आप्राण' । 

अध्रानना#-स० दे० सूँघना'। 

अचंभा-पुं० [सं० असंभव] $. विस्मय । 
आश्चय | ताज॒ब । २. विस्मय की या 
आश्चयंजनक बात । 


ख्रच॑मित 
अचंधित#-वि० दे० 'यकित' । 
अशथंभो#-पुं० दे० अचंसा' । 
अचक-वि० [ सं० चक ] भर-पूर । 
पुं० मौचक्कापन । विस्मय । 
अचकन-ख्त्री० [ सं० क॑चुक ] श्रंगे की 
तरह का एक लम्बा पहनावा । 
अचगरा-वि० [सं० अत्याकार] नटखट । 
पाजी | दु४ । 
ग्यगरी#-ख्री ० [ हिं० श्रखगरा ] दुष्टता । 
पाज़ीपन । नटखटी । 
अच्नन[#॥-स० [ से० श्रायमन ] आचमन 
करना । 
अ््रमन-पु० दे” आचमन'। 
अचर-वि० [ सं० ][ भाव० अ्रचरता ] 
जो चलता न हो | गति-रहित । स्थावर । 
अचरज़-पु० दें० आश्चर्य । 
अच्चल-वि० [ सं० ] [ सत्री० अचला, 
भाव० अचलता ] $ जो अपने स्थान से 
हटे या चल नहीं । ( इम्मूवेबुल )। २. 
स्थिर । प्रटल । इंद । 
पुं० पचत | पहाड़ | 
जग्रयल सम्पक्षि-खी० [ सं० ] वह 
सम्पत्ति जो अपने स्थान पर अचल रूप 
से स्थित हो और कहीं हटाई-बढाई न 
जा सकता हो ! जैंसे-स्वेत, घर आदि । 
अचला-वि० स्री० [ सं० ] जो न चले । 
ठहरी हुई । स्थिर । 
स्त्री० पृथ्धी । 
धअ्रचवन%#-पुं० दे० “आचमन! । 
अच्चवना-स० [ सं० आ्राचसन ] १. 
आजश्मन करना । पीना। २. भोजन के 
बाद हाथ-सुँह घोना और कुछली करना । 
३. छोड़ देना। 
अचवाना-स० हिं० अचबना!” का श्रे० । 
अचाका-क्रि० वि० दें० अचानक! । 


३६ अचेटट 
अचानक-क्रि० वि० [ सं० अज्ञानात ]. 
एक-बारगी । सहसा । अकस्मात । 
अचार-पुं० [ फा० ] मसालों के साथ 
तेल में या यों ही कुछ दिन रखकर सट्टा 
किया हुआ फल या तरकारी | अथाना । 
#पुं० दे० 'आचार'। 
पुं० [ सं० चार ] चिरोजी का पेड़ । 
अचाह-ख्री० [ हिं० भ्र+चाह ] [ वि० 
झचाहा ] चाह या इच्छा न होना । 
वि० जिसे चाह या इच्छा न हो । 
अखितनीय-वि० [सं० ) जो ध्यान में 
न आ सके | अज्ञेय । दुर्वोध । 
अखित्य-वि० [ सं० ] १. जिसका चिंतन 
न हो सके | अज्ञय । कल्पनातीत। २. 
जिसका शअ्न्दाजा न हो सके | श्रतुल। 
३. आशा से अधिक । ४. आकस्मिक | 
अचिर-क्रि० वि० [सं० ] [ भाव० 
अचिरता] १. शीघ्र । जल्दी । २. तुरन्त । 
तत्काल । उसी समय । 
वि० १. थोड़ा । अल्प । २. थोडढे समय 
तक रहनेवाला । 
अआखचिरात्‌-क्रि० वि० [ सं०] १. तुरन्त । 
तत्काल । २. जल्दी । 
अच्चूक-वि० [ सं० श्रच्युत] १ जोन 
चूके । २. जो श्रवश्य फल दिखावे। 
३. अम-रहित । ठीक । पक्का । 
क्ि० वि० $. सफाई से । कौशल से । 
२. निश्चय । अवश्य । जरूर । 
अचत्त-वि० दे० 'अचंतन? | 
अचेतन-वि० [ सं० ] १. जिसमें चेतना, 
जान या संज्ञा न हो । २. बेहोश । ३. 
जिसमें जीवन या प्राण न हों। जड़ । 
“चेत्तन' का उल्टा । 
अचेष-वि० [ सं० ] जिसमें कोई चेष्टा या 
गति न हो | जो हिलता-डुलता म हो । 


अषधेष्टित 
अचेष्टित-वि० [ सं० ] जिसके लिए कोई 
चेष्टा या प्रयरन न हुआ हो । 
अखैतन्य-वि० [ सं० ] जिसमें चेतना 
या चैतन्य न हो । 
अच्छुक््-वि० [ सं० ] स्वच्छु । निर्मल । 
चु० दे० "अक्त | 
अच्छुत#-वि० पुं० दे० अक्षत' । 
अच्छुर%-वि० पुं० दे० 'अक्तर' । 
अच्छुरा३#-रत्री ० दे० अप्सरा' । 
अचछुा-जि० [ सं० भ्रच्छ |] १. उत्तम ! 
बांढेया । 
मुहा० अच्छे आनाजठीक या उपयुक्त 
अवसर पर आना। अच्छे दिनस-सुख- 
भ्रम्पतति के दिन । 
२. स्वस्थ । तंदुरुर्त । नीरोस । 
पु० ५. बढ़ा आदमी। श्रेष्ठ पुरुष । २. 
पुरुजन । बड़े बूढ़े । ( बहुवचन )। 
कि० वि० अश्रच्छी तरह | खूब । 
अच्छाई-ख्री० दे० 'अच्छापन' । 
अच्छापन- पुं० [ हिं० अ्च्छा+हिं० 
पन ] श्रच्छे होने का भाव | उत्तमता । 
अचखिछुक-सत्री० [सं० अत्ता] ओख | नेत्र । 
अ्रच्छे- क्रि० बि० [ हिं० अच्छा ] अच्छी 
था लीक तरह से । 
शअच्षयुत-वि० [ खं० ] [ भाव० अ्रच्युति ] 
अपने स्थान से न हटने या न गिरने- 
याला | 
पु७ ५. विष्णु । २, कृष्ण । 
अहछुत|-क्रि० वि० [हिं० 'श्राुना ' का कृदंत 
रूप | १. रहते हुए । २. उपस्थिति में । 
अछुन+-पुं० [ सं० अ+क्षण ] बहुत 
दिन । दीधे काल । चिर काल | 
क्रि० वि० धौरे धीरे । ठहर ठहरकर । 
अछुना#-अ० [ सं० अस्‌ ] विद्यमान 
रहना | मौजूद होना । रहना । 


२७० अजरगैबी 


अछुर।#-ख्री० दे० 'झषच्सरा' । 
अछुरोटी-खरी० दे० अखरौटी' । 
अछुवाई#-स्त्री० [हिं० भष्छा] १. अच्छा- 
पन । अच्छाई । २. स्वच्छुता | सफाई । 
अछुवाना-स० [ सं० अच्छ-्साफ ] १. 
साफ करना । २, सँवारना । 
अछुवानी-स्री ० [ हिं० अजवायन ] कुछ 
मलालो को पीसकर घी में पकाया हुआ 
चूर्ण जो प्रसूता ख्त्रिया को पिलाते हैं । 
अछूत-वि० [ सं० अजनहीं+छूत ] १. 
झछ्तुता । अस्पृष्ट। २. जो काम में न लाया 
गया हो । नया । ताजा । ३. जिसे अ- 
पबिन्न मानकर लोग न छूएँ । अरएश्य ! 
अछूता-वि० [ सं० अ-नहीं--छृत--छुआ। 
हुआ ] [ खत्री० अछूती ] १. जो छुआ न 
गया हो। अस्पृष्ट)। २. जो काममें न 
खाया गया हो । नया । कोरा | ताजा । 
अहछुतोद्धार-पुं० [हिं अछूत+सं० उद्धार] 
अछूतों या अंत्यजा का उद्धार। ( यह 
शब्द अशद्ध योगिक है। ) 
अछोर+#-वि० [हिं० अ्+छोर] १. अनन्त | 
असीम । २. बहुत अधिक । 
अज़-वि० [ सं० | [ ख्लरी० अजा ] जिसका 
जन्म न हुआ्रा हो, बल्कि जो आपसे आप 
हुआ हो | जैसे--इश्वर । 
पुं० ५. ईश्वर । २. बहा । ३. बकरी । 
अजगर- पुँ० [ सं० ] एक प्रकार का 
बहुत बढ़ा और मोटा सोंप । 
अजगूत#-पुं० [सं० अयुक्त] श्रद्सुत या 
विलक्षण बात । 
अजगुतद्वाया#-वि० [ हिं० अजय॒ुत+ 
हाया ( प्रत्य० ) ] विलक्षण । अनोखा । 
अजगैयी-वि० [ फा० अज+झ० गैब ] 
१. छिपा हुआ । गृुप्त। २. अचानक होने- 
वाला । आकस्मिक । 


अजनबी 

अज़नवी-जि० [ अ० ) १. अज्ञात | भ- 
परिश्चित। २. नया आया हुआ । परदेसी । 

अजन्मा- वि० [सं० ] १. जो हो तो 
सही, पर बिना जन्म लिये हो। जैसे- 
ईश्वर । २. जारण । दोगला । 

अजब-वि० [अ०] विज्षक्षण । अद्म॒त । 
विचिश्न । झनोखत्रा ! 

अजय-पुं० [ सं० ] पराजय । हार । 
बवि० जो जीता न जा सके । झजेय । 
अज़र-वि० [ सं० ] $. जिसे जराया 
बुढ़ापा न आवे । सदा ज्यो का स्यो रहने- 
बाला । 

अजवायन-स्री ० [ सं० यवानिका ] एक 
पौधा जिसके सुगन्धित बीज मसाले और 
दवा के काम में झाते हैं। ययानी । 
अजस#-पुं० [ सं० अयश ] अपयश | 
अपकार्ति । बदनामी | 

अजरस््ू-वि० [ सं० ] बहुत अधिक | 
अपरिमित | 
क्रि० वि० लगातार । निरन्तर । 

अजहु ( हू )-क्रि० वि० [ हिं० आज+हूँ 
( प्रत्य०) | असी तक । इस समय तक । 

अजा-ख्व० [ सं० ] १. बकरी । २ दुर्गा । 

अज़ात-चि० [ सं० ] ६. जो हो तो, पर 
जिसका जन्म न हुआ हो । २. जो झमी 
जन्मा न हो | 

वि० [ सं० अ+जाति ] ६. जिसकी कोई 
जाति न हो । २. जाति से निकाला हुआ । 

अजात-शत्रु-थि० [ खं० ] जिसका कोई 
शत्रु न हो । 

अजाती-बि० [ सं० अ+जाति ] जाति 
से निकाला मुआ । पंक्ति-प्युत । 

अजान-बि० [ हिं० श्र+जानना ] १. जो 
म जाने | अनजान । अबोध । ना-समझ । 
२. अपरिचित | अज्ञात । 


२१ 
पुं० ग्रशानता । अनभिज्ञता । 
अजाय#-वि० [ अ्नहीं+फा० जा 
बेजा | अनुचित । 
अआजिओ रा#-पुं० [6० भाजी+सं० पुर) 
आाजी या दादी के पिता का घर । 
झअजित-वि० [सं०] जिसे जीत न सकें । 
अजिर-पुं० [ सं० ] १. अंगन । सहन । 
२. बायु | दहृवा । ३. शरीर । ४. इन्द्ियों 
का विषय | 
अजी-अब्य० [ सं० अयि ] सम्बोधन 
का शब्द | हे जी । 
अजीब-वि० [भ्र०] विलक्षण । विचित्र । 
अनोखा । अनूठा । 
अजीरों-पुं० [ सं० ] १. चह रोग जिसमें 
भोजन नहीं पचता | अपच। बद-हजसी | 
२. किसी वस्तु का इतना अ्रधिक हो जाना 
कि वह संभाली न जा सके । 
वि० जो जी या पुराना न हो । 
अजीव-पुं० [ सं० ] जीव-तत्व से भिश्, 
जड़ पदार्थ | अचेतन । 
थि० बिना प्राण का । झूत | 
अजूज[#-पुं० [ देश० ] बिज्जू की तरह 
का एक जानवर जो मुर्दे खाता है। 
अजूब[-वि० [अ०] अ्रदूमुत । अनोखा । 
अजूर[४-पुं० [ €ि० श्र+जुढना ] जो 
जुड़ा न हो । पृथक । अलग । 
पुं० [ अ० ] १. मजदूरी । २. भादा । 
अजूह+-पुं० [ सं० युद्ध | युद्ध। लड़ाई । 
अजेय-वि० [ सं० ] [ भाव० अजेयता ] 
जिसे कोई जीत न सके । 
अजैध-वि० [ सं० ] जो जैव या जीवन 
से युक्त न हो । ( इन-आगेंनिक ) 
अजोंक-क्रि० घि० [सं० अ्रद्य] अब तक। 
झज्लन-वि० [ सं० ] [ भाव० अज्षता ] जो 
कुछ जानता न हो; या जिसे कुछ आता 


अज् 


| 
॑ 


अज्ञा 


मन हो । मूर्ख । ना-समरू । 

अज्ञाक-स्त्री० दे० आज्ञा! | 

अज्ञास-वि० [ सं० ] १. जो जाना हुआ 
न हो । बिना जाना । २. छिपा हुआ । 
गुप्त। ३. जिसको किसी प्रकार जान न 
सके | अगोचर । 

अज्ञातनामा-वि० [ सं० ] १. जिसका 
नाम विदित न हो। २. अविख्यात । 

अजशालत-बास-पुं० [ सं० ] ऐसे स्थान का 
निवास जहां कोई पता न पा सके । 
डिपकर रहना । 

अज्ञात-योवना-स््री० [सं०] वह मुस्धा 
नायिका जिसे अपने योवन के आरमन 
का ज्ञान न हो । 

अशान-पुं० [सं०] $. बोध का अ्रभाव । 
जडता । मुखेता | २. जीवात्मा को गुण 
और गुण के काययों से प्रथक्‌ न समझने 
का अविवेक । ३. न्याय में एक निग्नह 
स्थान । 
वि० मूर्ख | ना-समझ । 

अशानी-वि० [ सं० ] सूख । ना-समझ । 

अशेय-वि० [ सं० ] जो समरू में न भ्रा 
सके ! ज्ञानातीत । बोधाग़म्य । 

झमरक्ष-वि० [ सं० अ-नहीं+मर ] १. 
जोन झरे। जो न गिरे। २. जोन 
बरसे । ( बादल ) 

अभूना#-वि० [ हिं*० अ+सखं० जोर्ण ] 
ज्यों का त्यो रहनेबाला । स्थायो । 

झटंबर-पुं० [ सं० अट्टकऊफा० अंबार ] 
अटाला । ढेर | राशि | 

अ्ट-स््री० [ हिं० अटक ] बन्ध। शत्त । 

अटक-स्त्री० [ हिं० अटकना ] १. अटकने 
की क्रिया या भाव । २. रोक । रुकावट । 
३. अड़चन । बाधा । ४. संकोच । 

इ्रएकना-अ० [ हिं० अ--टिकना ] सि० 


श्र अठा 


अटकाना ] चलते चलते रुकना। अ्रढना । 
२. फँसकर रुकना । हे. कगढ़ा करना | 

अटकल-ख्री० [१] अनुमान । अन्दाज । 

अटकल-पच्चू-वि० [ हिं० अटकस्त ] 
केवल अ्रटकल या अनुमान से साचा या 
समझा हुआ । 

अटका-पुं० [] जगन्नाथ जी को चढाया 
हुआ भात और घन । 

अटकाना-स० [ हिं० अठकना ] १. 
रोकना । ठहराना। २. अड़ाना | फैंसाना। 
३. पूरा करने में विलग्ब करना | 

अटकाव-पुं० [6० अटकना] $ अटकने 
की क्रिया या भाव। रोक । रुकावट | 
प्रतिबन्ध । २. बाधा । विध्न । 

अटन-पुँं० [ खं० | घूमना । फिरना। 

अटना-श्र० [ सं० अ्रदन ] १. घृमना । 
फिरना । २ यात्रा करना । सफर करना | 
आ० [ हिं० ओट ] झ्राड करना। ओट 
करना | छुकना । 
गब्र० दे० 'अटना' । 

अट-पट-वि० [| अनु० ] १. बेठिकान 
का । बे-सिर-पैर का । २. विकट । कठिन ! 

अटपटाना-अ० [ हिं० अटपफ्ट ] १ 
घखटकना । लछेखडाना । २. गड बढ़ाना | 
चूकना । ३ हिचकना | संकोच करना । 

अरट-पटीक-ख्री० [ हिं० अटपट ] नट- 
खटी । शरारत | अन-रीति । 

अ्रटब्बग-पुं० [ सं० आडग्बर |) $ श्रा- 
डम्बर । २. दप । 

अटल7-बि० [ हिं० अ+टलना ] १. जे! 
अपने स्थान से हटे या टले नहीं । स्थिर । 
२. दृढ़ । पक्का । ३. अवश्य होनेवाला | 

अटवी-स्ी० [ सं० ] १. जंलग | बन । 
२. मैदान । 

अटा-सख्ली० दे० 'अटारी' । 


अटारी 

अटारी-खी० [ सं० भअट्टाली ] घर का 
ऊपरी भाग । कोढा । 

अटाला-पुं० [ सं० अट्टाल | ढर। राशि । 

आटित-वि० [ सं० अटन ] घुमावदार । 
वि० [ सं० अटा ] अठारियो या ऊँचे 
मकान से युक्त । ( नगर ) 

अटूट-वि० [ खं० अनही+हिं० टूटना ] 
१. न टूटन योग्य । दृढ़ । पुष्ट । मजबूत । 
२. जिसका पतन न हो। अजेय । ३. 
अखंड । लगातार | ४. बहुत अधिक । 

अटेरन-पुं० [ सं० अ्रति+ईरण ] [ क्रि० 
अटेरना ] १. सूत की आंटी बनाने का 
लकढी का एक यन्त्र | २. घोड़ को कावा 
या चक्कर देन की एक रीति | 

अटेरना-स० [ हिं० अ्रटेरन ] $ श्रदेरन 
से सूत की ओटी बनाना। २ मात्रा से 
अधिक मद्य या नशा पीना । 

घ्रद्ट-पु० [सं०] १. बढ़ा मकान । भवन | 
२ अ्रदारी | कोठा । ३ हाट | बाजार । 
बवि० ऊँचा । उच्च । 

अरट्ट-सट्टू-वि० [ अनु० ] अंड-बंड । ऊट- 
पटोग । (--बकना ) 

अद्दृहासख-पुं० [सं०] खूब जोर की हँसी । 
ठहाका । 

अट्टालिका-सत्री० [ सं० ] १. बढा और 
ऊँचा मकान । २. अटारी । कोठा । 

अट्टी-खी० [ हिं० अंठी ] अटेरन पर 
लपेटा हुआ सूत या ऊन । लच्छा । 

अठ-बवि० दे० 'श्राठ”। ( यौगिक शब्दों 
के आरम्भ में ; जैसे--अठ-पहलू ) 

अठ-कोशल-पुं० [ सं० भ्रष्टकौशल ] १. 
गोष्ठी । पंचायत । २, सलाह । मंत्रणा । 

अठखंली-सखी० [ सं० श्रष्टकेलि ] १. 
विनोद । कीड़ा । २. चपलता । चुलबुला- 
प्न । ( श्राय: बहुवचन में » 


रहे अबृचन 

अठक्षी-खी० [ हिं० आउ+आना ] आठ 
आने का सिक्का । 

अठपाव#-पुं० [ खं० अष्टवाद ] उपद्व । 
ऊचम । शरारत । 

अठलाना#-अ्र० [सं० अष्टवाद] $ ऐंठ 
दिखलाना । इतराना । २. चोचला 
करना । नखरा करना । ३. मदोन्मत 
होना । मस्ती दिखाना । ४. जान-बृक्षकर 
अनजान बनना । 

अठवना#-अ्र० [ सं० 'श्रास्थान | जसमना। 
ठनना । 

अठवाँला-वि० [ सं० अष्टमास ] वह 
गभ जो श्राठ ही महीने में उत्पन्न हो । 
पुं० १ सीम॑त संस्कार । २. वह स्वत जो 
आपषाद ले माघ तक समय समय पर 
जोता जाय और जिसमें ईस बोई जाय । 

अटठवारा-पुं० [ हिं० आ्रठ+सखं० वार ] १. 
आर दिन का समय । २, सप्ताह । हफ्ता । 

अठाई#-वि० [ सं० अष्टवादी | उत्पाती 
नटखट । शरारती । उपद्रवी । 

अटठान-पुं० [सं० अ>नहीं +हिं० ठानना| 
१. न ठानने योग्य कार्य । श्रयोग्य या 
दुष्कर कर्म | २, बैर। शत्रुता । ३. कूगडा । 

अठाना#-स० [ सं० अध्न्वध करना ] 
सताना । पीडित करना । 
स० [ हिं० ठानना ] मचाना । ठानना । 

अठोतर-सो-वि० [ खं० अष्टोत्तर-शत ] 
एक सो आठ | सौ और आठ । 

अड्गा-पुं० [६० अड्डाना + टांग ] १. 
टोंग अड़ाना। रुकावट । २. बाधा । 

अड़-ख््री० [ सं० हठ ] हठ । जिद । 

अड्गड़ा-पुं० [ अलु० ] १. बैल-गाड़ियो 
के ठहरने का स्थान । २. बैलो या घोड़ी 
की ब्रिक्रो का स्थान । 

अड्चन-स्त्री० [ हिं० प्रढ़ना+चलना |] 


र्‌ 


अडचल 
३. बाधा । विष्न | २. कठिनता। 

अड्चल- स््री० दे० अदचन' । 

अड्ना-अ० [ सं० अल-वारण करना ] 
१, रुकना | ठहरना । २. हट करना | 

अड्यंग७-वि० [ हिं० अड़+सं० वक्त ] 
१, टेढ़ा-मंढ़ा । अटप्ट । २. विकट । 
कठिन । ३. विलक्षण | 

अ्रडर#-वि० [ सं० अ+हिं० डर ] 
निडर । निर्भय । बेडर । 

अड्डहुल-पुं० [ सं० श्रोड्रू+फुल्ल ] देवी- 
फूल । जपा या जा पुष्प । 

अड़ान-स्त्री० [ हिं० अड़ना |] १. अइढ़ने 
या रुकने की जगह । २. अइने की क्रिया 
या भाव। ३. पढ़ाव । 

अड़ाना-स० [हिं० अड़ना] १. टिकाना। 
रोकना । ठहराना । अ्रटकाना । २. टेकना। 
डाट लगाना | ३. कोई वस्तु बीच में 
देकर गति रोकना । ४. हूसना । भरना। 
९ गिराना। ढरकाना । 

पुं० १. एक राग । २. वह लकढ़ी जो 
गिरती हुई छुत या दीवार श्रादि को 
गिरने से बचाने के लिए लगाई जाती 
कै डाट | चाह । 

अड़ागर-पुं० [ खं० अद्टाल-छु्ज ] १. 
समूह | राशि | ढर। २. इंधन का ढेर 
जो बेचने के लिए रकक्‍खा हो । ३. लकढ़ी 
या इंधन की दुकान । 
क्रति० [ खं० शअराल ] टेढा। तिरदछा। 

अडारना#-स० दे० 'डालना' | 

अडिग-वि० [ हिं० अ+डिगना ] अपने 
स्थान से न डिगने या न हटनेवाला । 
अटल । स्थिर । 

अडियल-वि० [ हिं० अढना ] १. अड- 
कर चलनेवाला । चलते चलते रुक 
जानेवाला । २. सुस्त । मद्टर | ३. हठी । 
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अखु 

अड़ी-खी० [ हिं० अड़ना ] १. जिद | 
हठ । आग्रह । २. रोक । ३. जरूरत का 
वक्त या सोका । 

अडीठ#-वि० [ 6ि० श्र+ढीठ ] १. जो 
दिखाई न दे । २. छिपा हुआ । गुप्त । 

अड्ूटडलना-स० [ खं० उत्लरऊकेचा+इल- 
फेंकना ] जल श्ादि ढालना । डेंडेलना । 

अहडूसा-पुं० [ सं० अटरूप ] एक पोधा 
जिसके फूल और पते दवा के काम में 
आते ट्ट [| 

अडोल-वि० [सं० अ्र--नहीं+हिं० डोलना] 
१. जो हिल नहीं । अटल । स्थिर । २. 
स्तब्ध । चकित । 

अडोस-पड़ोस-पुं० [ हिं० पडोस ] 
आस-पास । करीब । 

अड्ा-पुं० [ सं० भ्रद्टाऊँची जगह ] १. 
टिकने की जगह । ठहरने का स्थान | २. 
मिलने या इकट्ठा होने की जगह । ४६. 
केन्द्र स्थान | प्रधान स्थान । ४७. चिढ़ियो 
के बेंठने के लिए तकढी या लोहे 
का छुड । <. कबूृतरों की छुतरी। 
६. करघा। 

अढ्तिया-पुं० [ 6० आढत ] १. वह 
दुकानदार जो ग्राहकों या महाजनो को 
माल खरीदकर भेजता और उनका माल 
मेंगाकर बेचता हैं। आदठत करनेवाला । 
२. दलाल । 

अढ्वायक+*-पुं० [?] वह जो ओरो से 
काम कराता हो । 

अरिमा-ख्री० [ सं० ] श्रष्ट-सिद्धियो में 
पहली सिद्धि जिससे योगी लोग किसी 
को दिखाई नहों पढ़ते । 

अरपु-पुं० [ सं० ] १. दुष्यजुक से सत्षम 
ओर परमाणु से बढ़ा कर । ( ६० पर- 
माखुओ का ) २. छोटा हुकड़ा या 


झणशु यम 
कर । ३. रज-कण । ४. अत्यन्त सचम 
मात्रा । 
वि० १. अति सूचम । अस्थन्त छोटा | 
२. जो दिखाई न दे । 

अएु बम-पुं० [ सं० अणु+अँ० बॉम्ब ] 
एक प्रकार का परम भीषण बम 
( गोला ) । 

अणुवाद-पुं० [ खं० ] १. वह दर्शन या 
सिद्धान्त जिसमें जीव या आत्मा अर 
माना गया हो। (रामानुज का ) २. 
वैशेषिक दर्शन । 

अणुवीक्षण-पुँं० [ सं० ] १. सूचम- 
दर्शक यंत्र । खुदंबीन। २. बाल की 
खाल निकालना । छिद्धान्धेषण । 

अतंक#-पुं० दें० 'श्रातंक' । 

अतर्कित-वि० [ सं० ] $. जिसका 
पहले से अनुमान या कहपना न हो। 
२. आकस्मिक । ३. अचानक आ पडने- 
वाला | जैसे---अतकिंत व्यय । 

अतकये-वि० [ सं० ] जिसके विषय में 
तक॑-वितक न हो सके । 

अतल-पुं० [ सं० ] सात पातालो में 
दूसरा पाताल । 

अतलस्पर्शी-वि० [ सं० ] अ्रवल को 
छुनवाला । अत्यन्त गहरा । अश्रथाह । 

अतलांतक-पुँं० [ अं० एटलान्टिक ] 
झक्रिका और अमेरिका के बीच का महा- 
समुत्र । ( एटर्लाटिक ) 

अलवान!|-वि० [ सं० अति ] बहुत । 
अधिक । 

अताई-बि० [ श्र० ] १. दक्ष । कुशल । 
प्रवीण । २. धूत्त । चाल्ाक। ३. जो 
किसी! काम को बिना सीखे हुए करे । 

अति-वि [ सं० ] बहुत । अधिक । 
ख्री० अधिकता | ज्यादती । 


श्र 


अतिथि 

अति-कर-पुं० [ खं० ] वह कर जो साधा- 
रण कर के अतिरिक्त हो और बहुत 
अधिक आयवाले लोगों से लिया जाता 
हो । ( सुपर-टैक्स ) 

अति-काल-पुं० [ सं० ] १. विज्स्व । 
देर। २. कुसमय । 

अतिक्रम-पुं० [ सं० ] नियम था मयांदा 
का उसलंघन | विपरीत व्यवहार । 

अतिक्रमण-पुं० [ खं० ] अपने काये, 
अधिकार, क्षेत्र झ्रादि की सीमा पार करके 
ऐसी जगह पहुँचना, जहाँ जाना या 
रहना अनुचित, मर्यांदा-विरूद्ध या अवैध 
हो । सीमा का अनुचित उल्लंघन । 
( एनक्रोचमेन्ट ) 

आतक्रांत-वि० [सं० ] १. हद के 
बाहर गया हुआ्रा । २. बीता दुआ | 

अतिक्रामक-पुं० [ सं० ] वह जो 
अपने अधिकार आझ्रादि की सीसा का 
उल्लंघन करके आगे बढ़े । दूसरे के 
अधिकारों में हस्तक्षेप करनवाला । 

अतिगति-स्त्री० [ सं० ] मोक्ष । मुक्ति। 

अतिचरणु-पु० [ खं० ] अपने अधि- 
कार या अधिकृत सीमा के बाहर अनु- 
चित रूप से जाना । भ्रधिकार के बाहर 
इस प्रकार जाना कि दूसरे के अधिकार 
में बाधा पहुँचे । ( द्रान्सप्रेशन ) 

अतिचार-पुं० [ सं० ] अपने भ्रधिकार 
की सीमा से निकलकर दुसरे के 
अधिकार की सीमा में इस प्रकार जाना 
कि उसके अधिकार में बाधा हो । 
( एनक्रोचमेन्ट ) 

अतिचारी-पुं० [सं० ] बह जो अति- 
चार करता हो । अतिचार करनेवाला । 

अतिथि-पुं० [सं०] १. घर में झाया हुआ 
अजझ्ञातपू्यो व्यक्ति । अभ्यागत । मेहमान। 


अतिपात 


पाहुन । २. यह संन्‍्यासी जो किसी 
स्थान पर एक रात से अधिक न टहरे । 
ब्रात्य । ३. अग्नि | ७. यज्ञ में सोम लता 
लानेवाला । 

अतिपात-पुं० [ सं० ] 4. अ्रव्यवस्था । 
२. बाधा | विष्न | 

अतिभोग-पुं० [ सं० ] नियत समय के 
उपरान्त भी अथवा बहुत दिनो से किसी 
सम्पत्ति का भोग करना | ( प्रेस्क्रिप्शन ) 

अतिरंजन-एंं० [ सं० | [ वि० श्रति- 
रंजित ] कोई बात बहुत बढ़ा-चदाकर 
कहना । अत्युक्ति | 

अतिरिक्त-वि० [ सं० ] १. आ्रवश्यक- 
ता या उपयोग से श्रधिक । २ बचा 
हुआ । शेष | ३ अलग | भिन्न | जुदा । 
क्रि० वि० किसी को छोडकर उसके सिचा। 
अत्तावा । 

अतिरिक्त-पत्र-पुं० दे० 'कोडपन्न' । 

ग्रतिरेक-पुं० [ सं० ] १ अ्रधिकता। 
बहुतायत। २ व्यर्थ की वृद्धि या विस्तार । 

अतिवुष्टि-सत्री० [ सं० ] बहुत अधिक 
वर्षा । ( ६ ईतियो सें से एक ) 

अतिव्याप्ति-स््री० [ सं० ] किसी लक्षण 
या कथन के अन्तरगंत लच्य के अतिरिक्त 
श्रन्य बस्तु के थ्रा जान का दोष । 

अतिशय-वि० [ सं० ] [ भाव० अति- 
शयता ] बहुत । ज्यादा । 
पुं० एक अलंकार जिसमें किसाी वस्तु की 
उत्तरोत्त सम्भावना या 
दिखलाई जाती है । 

अतिशयोक्ति-स्री० [ सं० ] एक अलं- 
कार जिसमें भेद में अभेद, अखंबंध सें 
संबंध आदि दिखाकर किसी वस्तु का 
बहुत बढ़ाकर वर्णन होता है । 

अतिसार-पं० [ खं० ] एक रोग जिसमें 


असम्भावना 
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अत्तार 


खाया हुआ पदार्थ अँतड़ियों में से पतले 
दस्‍्तों के रूप में निकल जाता है । 
अतिदायन-पुं० [ सं० ] $. इतना 
अधिक वृद्ध होना कि काम-घन्धा न हो 
सके । ( सुपरएनएशन ) २. बहुत 
अधिक पुराना और जीण हो जाना । 
अतीद्विय-वि० [ खं० ] १. जिसका 
अनुभव इंड्वियो द्वारा न हो । अगोचर । 
अतीत-वि० [ सं० ] [ क्रि० अतीतना ] 
३, गत । व्यतीत | बीता हुआ। २. 
पृथक । अ्रल्ग । ३. मरा हुआ । भ्त । 
क्ि० वि० परे। बाहर । दूर । 
अतीच-वि० [ सं० ] बहुत | अस्यन्त । 
अतीस-ख्री० [० श्रतिविधा] एक पौधा 
जिसकी जड़ दवा के काम आती हैं। 
अतुराई#-ख्री० दे० “अतुरता' । 
अतुरानाऋ-अ० [सं० आतुर] १. आतुर 
होना । घबराना । २. जल्दी मचाना । 
अतुल-वि० [ सं० ] [ भाव० श्रतुलता ] 
4 जिसकी तौल या अन्दाज न हो सके । 
२ अमित | अर्सीस । बहुत अधिक । ३, 
अनुपम । बेजोड | 
अतुलनीय-वि० [ सं० ] १. अपरिमित । 
अपार । बहुत अ्रधिक। २ अनुपम । 
अलुलित-वि० [ सं० ] १. बिना तौला 
हुआ । २ अपरिमित । अपार । बहुत 
अधिक । ३. अर्सख्य । ४. अनुपम । 
अतृप्त-वि० [ सं० | [ संज्ञा अतध्ति ) 
१. जो तृध्ष या सन्तृष्ट नहों। २. भूखा । 
अ्रतृप्ति-खरी० [ सं० ] मन न भरने की 
दशा । तृप्ति न होना । 
अतोर#-वि० [ सं० अ+हिं० तोड़ ] जो 
न टूटे | पक्का । दृद । 
अक्तऋ-सत्री० दे० 'भ्रति' । 
अक्तार-पुं० [ अ० ] १. इन्न या तेल 


अत्यंत 
बेचनेवाला । गंधी । २. यूनानी दवाएँ 
बनाने और बेचनेवाला । 

अ्रत्यंत-वि० [ सं० ] बहुत अधिक । 
हद से ज्यादा | अतिशय । 

अत्यंताभाव-पुं० [ सं०] १. किसी वस्तु 
का बिलकुल न होना । अस्तित्व को परम 
शून्यता । २. पांच प्रकार के अभावो सें 
से एक । तीनो कालो से सम्भव न 
होना । जैसे-अराकाश-कुसुम, वंध्यापुत्न । 
२. बिलकुल कमी । 

अत्यय-पुं० [ सं० ] १. सत्यु। मौत । 
२ नाश । ३, सीमा के बाहर जाना। 
७. कम होना। घटना। <&, हास या 
ज्षीणता को प्राप्त हाना । 

अत्याच्ाग-पुं० [ सं० ] $ आचार का 
अतिक्रमण । अन्याय । ज़ुल्म । २. दुरा- 
चार । पाप । ३. पाखंड । ढोग । 

अन्युक्त-वि० [ सं० ] जो बहुत बढा- 
चढाकर कहा गया हो । 

अत्युक्ति-सत्री० [सं०] १ कोई बात बहुत 
बढा-चढ़ाकर कहना । २ इस प्रकार बढा- 
चढ़ाकर कही हुई बात । ३ एक अलंकार 
जिसमें शूरता, उदारता आदि गुणों का 
अदभुत और मिथ्या वर्णन होता है। 

अजञ्-क्रि० वि० [सं०] यहो । इस जगह । 
#पुं० दे० 'अख्य' | 

अथ-अ्रव्य० [ सं० ] एक शब्द जिससे 
प्राचीन लोग ग्रन्थ या लेख का झआरस्भ 
करते थे । २. अब । ३. अनन्तर । 

शझधथक-वि० [सं० अ्र-नहीं+हिं० थकना] 
जो न थके | अश्नान्त । 

अशथच-अब्य० [ सं० ] और । और भी । 

अथना#-अ० [ सं० अस्त ] अस्त होना। 
हूबना । ( सूर्य, चन्द्रमा आदि का ) 

अथमना[-पुं० [ खं० अस्तसमन | पश्चिम 
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अदंस्य 

दिशा । 'डगमना' का उल्नटा । 

अधथचवना#-झअ० दे० 'अधथना' । 

अथरा-पुं० [सं० स्थाल] [ख््री० अथरी] 
मिट्टी का खुले मुँह का चौडा बरतन। 
नांद। 

अथवे-पुं० [ सं० अर्थवन्‌ ] चौथा वेद 
जिसके मंत्र-हरष्टा या ऋषि भगु और 
अंगिरा गोन्नवाले थे । 

अ्रथवन[ा#-अ० दे० अ्रथना' । 

अथवा-श्रष्य० [ सं० ]) एक वियोजक 
अच्यय जिसका प्रयोग वहां होता है, जहों 
कई शब्दों या पदो में से किसी एक का 
ग्रहण अभीष्ठ हो । या। वा । किंवा ! 

अथाई-खी० [ सं० श्रास्थान ] १. बैठने 
की जगह । बेठक | २. वह स्थान जहाँ 
लोग इकट्र॒ होकर पंचायत करते हैं। 
३ मंडली । जमावढा । 

अथाना#-अ० दे० 'अथवना' । 
स० [ सं० स्थान | १. थाह लेना । 
गहराई नापना । २. हढना । 

अथावचत#-वि० [ सं० अस्तमत ] डूबा 
हुआ । अस्त । 

अथाह-वि० [ खं० अस्ताघ ]१ जिसकी 
धाह न हो । बहुत गहरा । २. जिसका 
अंदाज़ न हो सके । अपरिमित । बहुत 
अधिक । ३ गग्भीर | गृठ । 
पुं० १. गहराई। २. जलाशय । ३. समुद्र । 

अथोर#-वि० [ सं० अ>नहीं+हिं० थोर ] 
अधिक । ज्यादा । बहुत । 

अदंड-वि० [सं० ] १. जो दण्ड के 
योग्य न हो। २. जिस पर कर या 
महसूल न लगे । ३. स्वेच्छाचारी । 

पुं० वह भूमि जिसकी मालयुजारी न 
लगे । मुआफी । 

अदंड्य-वि० [ सं० ] जिसे दंड न दिया 


अद॑त 
जा सके । सजा से बरी । 

अदुत-वि० [ सं० ] १. जिसे दांत न हो। 
२. बहुत थोढ़ी अषस्था का। दुधर्मुंहों । 

अदृग-वि० [ सं० अदग्ध ] १. बेदागा । 
शुद्ध । २. निरफपराध । निर्दोष । ३. 
अछूता । अस्पृष्ट । ७. साफ़ । 

अदक्ष-वि० [ सं० ] १. जो दिया न गया 
हो। बिना दिया हुआ। २. जिसका 
मूल्य, कर आदि न चुकाया गया हो । 
पुं० वह वस्तु जो मिलने पर भी पाने- 
वाला ले या रख न सकता हो । (स्मृति) 

अदद-ख््री० [अ०) १. संख्या । गिनती। 
२. संख्या का चिद्ठ या संकेत । 

अदना[-वि० [ अ० ] बहुत ही छोटा या 
साधारण । तुच्छ । 

अद्ब-पुं० [ अ० ] बढ़ो के प्रति होने- 
वाला आदर और शिष्टाचार । 

अदृमस्य-वि० [ सं० ] १. जो किसी प्रकार 
दबाया न ज्ञा सके । जिसका दमन न हो 
सके । २. बहुत प्रबल या उग्र । 

झआदय-वि० [ सं० ] जिसमे दया न हो । 
दया-रहित । निर्दय । 

झदरक-पुं० [ सं० आवक, फा० अदरक ] 
एक पौधा जिसकी तीचण ओर चरपरी 
जड़ या गांठ ओषध भ्रौर मसाल के काम 
से श्रासी है । 

अदराना-अ० [सं० आदर ] बहुत आदर 
पाने से शेखी पर चढ़ना। इतराना । 
स० आदर देकर शेखी पर चढ़ाना । 
घ्रसंडी बनाना । 

अदर्शन-पुं० [ सं» ] १. अविद्यमानता । 
असाज्षात्‌ । २. लोप । विनाश । 

अदल-बंदल पुं० [ ग्र० ] उलद-पुलट । 
हेर-फेर । परिवतन । 

अआदवान-खी० [ सं० अधः-नीचे+हिं० 


श्प 


अदूजा 
बान-रस्सी] चारपाई के पैताने की बिनावद 
को खरींचकर कड़ी रखने के लिए उसके 
देदों में पढ़ी हुई रस्सी । उनखन । 
अदहन-पुं० [ सं० झ्रादहन ] यह पानी 
जो दाल, चावल पकाने के लिए पहले 
गरम किया जाता है । 
अदांत-वि० [ सं० ] १. अपनी हइंद्वियों 
या वासनाओं का दमन न कर सकतने- 
वाला | विषय-लोलुप। २ उहंड। उद्धत । 
अदा-स्री० [ अ्र० ] स्तियों का हाब-भाव। 
नखरा । 
वि० १. चुकाया हुआ | चुकता। २. 
१. जिसका पालन हुआ हो। २. करके 
दिखलाया हुआ । 
अदाई#-बवि० [ श्र० अदा ] चालबाज । 
अदानी-वि० [ हिं० अ+दानी ] १. जो 
दानी न हो । २. कंजूस । कृपण । 
अद।याँ४-थि० [हिं० श्र+दायों-दाहिना] 
प्रतिकूल । वाम । 
अदालन-खी० दे० नन्‍्यायालय' । 
अदावन-ख्री० दे० शब्रुत्ता' । 
अदिति-स््री० [ सं० ] $ प्रकृति। २. 
पृथ्वी । ३. दत्त प्रजापति की कन्या और 
कश्यप की पत्नी जिनसे देवताओं का 
जन्म हुआ था । 
आदिन-पुं० [ सं०] १. बुरा दिन । संकट 
या दुःख का समय । २. अभाग्य । 
अदिव्य-वि० [ सं० ] १ लोकिक । 
२, साधारण । ३. बुरा । 
अदिए्ट#-घि० दे० 'अदृष्ट' । 
अदीन-बि० [ सं० ] १. दीनता-रहिस । 
२. उग्र | प्रचंड । ३. निडर। ४. ऊँची * 
तबीयत का । उदार । 
अदीह-वि० [ हिं० अ+दीघ॑ ] छोटा । 
अदुज्ञा#-वि० दें० अद्वितीय! । 


अद्रदर्शी 

अदुरदर्शी-वि० [ खं० ] जो दूर तक न 
सोचे । स्थूलबुद्धि । नासमझ । 

अरुश्य-वि० [ सं० ] १. जो दिखाई न 
है। २. जिसका ज्ञान इन्द्रियों को न हो । 
अगोचर । ३. लुप्त । गायब । 

झअटएट-वि० [ सं० ] १. न देखा हुआ । 
२. लुप्त | अंतर्द्धांन । ग़ायब । 
पुं० १. भाग्य । २ अग्नि और जल 
आदि से उत्पन्न आपसि । 

अट़ छएवाद-पुँ० [खं०] [वि० अद्ृष्टवादी] 
परसखतोक आदि परोक्ष बातों का निरूपक 
सिद्धान्त । 

अदेस्व#-वि० सिं० ग्र-नहों +हिं ० देखना] 
६. छिपा हुआ । अदृश्य | गुप्त। २. न 
देखा हुआ | अद्ृष्ट । 

अदेय-वि० [ सं० ] जो दिया न जा 
सके । न देने योग्य । 

ग्रद्ध/-वि० दे० 'अर्द । 

अद्धा-प० [ सं० श्र्ध ] १. किसी वस्तु 
का गआ्राधा मान । २. वह बोतल जो पूरी 
बोतल की आधी हो। 

अद्धी-स्ती० [ खं० अर्क | १. दमढ़ी का 
आधा । एक पैसे का सोलहवो भाग । 
२ एक बारीक और चिकना कपड़ा। 

अदूसुत-वि० [ खं० ] झ्राश्षयंजनक । वि- 
लक्षण । विचित्र । अनोखा | 

अदभुतोपमा-स्त्री० [सं०] उपमा अलं- 
कार का एक भेद जिसमें उपमेय के ऐसे 
गुणों का उछलेख होता है जिनका होना 
उपमान सें कभी सम्भव न हो । 

अद्य-क्रि० थि० | सं० | इस समय । 

अद्यतन-वि० दे० 'दिनाप्त' । 

अ्रद्यि-क्रि० वि० [ सं५ ] इस समय 
तक | अभी तक । 

अद्यावचि- क्रि० वि० दे० 'अ्रद्यापि' । 


२६ अध-खिल। 
अद्वि-पुं० [ सं० ] पव॑त । पहाड़ । 
अद्धितीय-वि० [ सच ] १. जिसके 

समान और कोई न हो । अनुपम + 
बेजोढ़ | २. घिलक्षण । अदूमुत । 
अद्वेत-वि० दे० अद्वितीय” | 
अद्वैतवाद-पुं० [ सं० ] [ वि० भअरह्दैत- 
वादी ] वेदान्त का सिद्धान्त जिससें 
झात्सता और परमात्मा को एक माना 
जाता है और ब्रह्म के सिवा और सब 
वस्तुओ या तसर्वों की सत्ता -धास्तविक 
या श्रसत्य मानी जाती है । 
अचधः-अब्य० [ सं० ] नीचे । तले । 
अधःपतन-पुं५ [ सं० ] $. नीच की 
ओर गिरना । पतित होना । अ्रवनति | 
२. दुर्दशा । दुर्गति । 
अधथःपान-पुं० दे० 'अ्रधःफ्तन' । 
अधच्ू-वि० [ सं० अर्छ ] आधा का 
वह संक्षिप्त रूप जो उसे दूसरे शब्दों के 
पहले लगने पर प्राप्त होता है। जैसे- 
अध-खुला, अध-मरा । 
#अ्र्य० दे० अधः । 
अध-कचरा-वि० [ हिं० अधा+कचरना] 
१, जो पूरा या पक्का न हो। आधा ठीक 
और आधा बे-ठीक | २. अधूरा । अपूर्ण । 
३. जो पूरा कुशल या दक्ष नहों। ४ 
आधा कूटा या पीसा हुआ। दरदरा । 
अध-कपारी-स्ली० [हिं० आधा+कपार] 
आधे सिर का दे । आधासीसी । 
अचध-करी-ख्री० [ हिं"० आधा+कर ] कर, 
देन आदि आधा आधा करके दो बार या 
दो किस्तों में चुकाने की रीति । 
अधच-फहा-वि० [ हिं० आ्रधा+कहना ] 
जो पूरा ओर स्पष्ट नहीं, बल्कि अाधा और 
अस्पष्ट कहा गया हो। 
अध-खिला-वि० [ हिं० भ्राधा+खिल्षना] 


अच-खुला 
पूरा नहीं, बल्कि आधा ही खिला हुआ । 

अध-खला-वि० [ हिं० आधा+खुलना ] 
जो आधा खुला हो । 

अध-घट-वि० दे० “अटपट' । 
अध-चरा-वि० [ हिं० आधा+चरना ] 
जो पूरा नहीं, बल्कि आधा हो चरा 
गया हो । 

अध-जला-वि० [ हिं० आधा+जलना ] 
श्राधा जला हुआ । 

अधड़ा#-[ हिं० आधा या सं० अधर] 
जिसका सिर-पैर न हो। ऊठ-पटोंग । 
अखंबद्ध । 

खझधन%-वि० दें० 'निर्धन! । 
अधनिया-वि० [ हिं० अधन्नी ] आधघ 
आने या दो पैसवाला। 

अशचन्ना-पुं० [ ६० आधा+अ्राना ] आधे 
श्राने या दो पैसे का तोंबे का सिक्का! 
अधन्नी-ख्री० [हिं० आधा+श्राना] आधे 
आने का निकल धातु का छोटा चौकोर 
सिक्का । 

अध-फर%-पुं० [ सं० अहं+फलक ] १. 
बीच का भाग । २. अंतरिक्ष । ३ मध्य 
आकाश । अघर । 

अध-बुध-वि० [हिं० आधा+बुद्धि] कम 
या थोड़ा ज्ञान रखनेवात्ता । 

अध-बैसू*-वि० [ हिं० आधा+वयस ] 
जिसकी आधां या उससे कुछ अधिक 
अवस्था बंल चुकी हो । अधेड़ । 
शअ्रम-वि० [ सं० ] १. बिलकुल निम्न 
या निकृष्ट कोटि का। २. बहुत बढा 
पापी, दुष्ट या दुराचारी । 

अधमई#-खत्री० दे० अ्रधमता! । 

अंधमता-खी० [ सं० ] अधम' होने की 
क्रिया या भाव | नीचता । 

अध-मरा-वि० [हिं० श्राधा+मरना ] 


अधार्मिक 


जो पूरा नही, बल्कि आधा ही मरा हो । 
जिसमें कुछ ही प्राण हों । सृत-प्राय । 
अधमरु-पुं० [ सं० ] वह जिसने किसी 
से ऋण लिया हो । कजेदार । (बॉरोबर) 
अधमाई#-खत्री० दे० अध्षमता' । 
अ्धमा-वि० स्त्री० [सं०] अधघम स्वभाव 
या आचरणवाली । दुष्ट प्रकृति की। 
जैसे -अधमा दूृती अधमा नायिका। 
अधघमुझा-वि० दे० 'अध-मरा! । 
अधर-पुं० [ सं० ] होंठ । ओोठ | 
पुं० [ हिं० श्र+घरना ] १. ऐसा स्थान 
जिसके चारो ओर शुन्य या श्राकाश हो । 
२. पाताल । 
बि० १. जो पकड़ा न जा सके । चंचल ! 
२. दे० अधघम' । 
अधरज#-पुं० [सं० अ्रधर+रज] १. शओोटों 
की ललाई या सुखीं। २ ओठो पर की 
पान या मिस्सी की धडी । 
अधमे-पुं० [सं०] धम्म॑ के विरूद्ध कार्य । 
कुकर्म । दुराचार । बुरा काम । 
अधर्मी-एँ० [सं० अधर्मिन्‌ ] [ स्त्री० 
अधर्मिणी | पापी । दुराचारी । 
अधवा-खी० दे० “विधवा । 
अधम्तल-पुं० [सं० ] १. नीचे की 
कोठरी । २. नीचे की तह | ३. तहखाना । 
अधस्थ-वि० [ सं० अधःस्थ ] १. किसी 
के अर्धान या नीचे रहकर काम करने- 
वाला । २. किसी नियम, श्राज्ञा या 
व्यवस्था आदि के अधीन । ( अंडर ) 
अधार?- पुं० दे० आधार! । 
अधारा-वि० [ हिं० अ+घार ] ( शस्त्र ) 
जिससे धार न हो। बिना घार का। 
अशित । ( जैसे-लाठी, छुडी झ्ादि ) 
अधार्मिक-वि० [ से० ] १. जो धार्मिक 
न हो। २. घम्ं-हीन । ३. धर्म-विरुद । 


३० 


अधि 


अधि-एक संस्कृत उपसगे जो शब्दों के 
पहले लगाया जाता है और जिसके ये अथ्थे 
होते हैं- १. ऊपर । डऊँचा। जैसे अधिराज, 
अधिकरण । २. प्रधान | मुख्य । जैसे- 
अशिपति । ३. अ्रधिक । ज्यादा। जैसे- 
अधिमास । ४. संबंध में । मैसे श्राध्या- 
स्मिक । 

अधिक-छि० [०] १. बहुत | ज्यादा । 
विशेष । २. बचा हुआ । फालत्‌ । 
पुं० वह अलंकार जिसमें शआ्रधेय को 
आधार से अधिक बतलाते हैं । 

अधिकता-ख्त्ना० [ खं० ] बहुतायत। 
ज्याद्ता | विशेषता । बढ ती । वृद्धि । 

अधिक मास-पुं० दे० 'सत्न-मास! । 

अधि-कर-पुं० [ सं० ] साधारण के 
अतिरिक्त वह विशेष कर जो कुछ विशेष 
अवस्थाओं में लगाया जाता है । ( सुपर- 
टेक्स ) 

अधिकरण-पुं० [ सं० ] १. आधार । 
सहारा । २. व्याकरण से कर्त्ता ओर कम 
द्वारा क्रिया का आधार जे सातवा 
कारक है। ३. प्रकरण । ४. न्यायालय । 
अदालत । ( कोर्ट ) 

अधिकरण-शुल्क-पुं० [सं०] वह शुल्क 
जो किसी अधिकरण या न्यायालय सें 
कोई प्रार्थंनापन्र उपस्थित करते समय, 
अंक-पत्रक या स्टाग्प के रूप में देना 
पड़ता हैं। ( कोट फी ) 

अधिकरण्य-पुं० [ खं० ] वह आज्षा- 
पत्र जिसमें किसो को कोई कार्य करन 
की आज्ञा और अधिकार दिया गया हो । 
जैसे-किसी को पकड़ने या किसी को 
कुछ घन देने का अधिकरण्य । (वारेन्ट) 

अधिकर्मो-पुं० [ खं० ] कुछ लोगो के 
ऊपर रहकर उनके कामों की देख-भाल 


घ३१ अधिकारिक 


करनेवाला अधिकारी । ( ओवरसियर ) 

अधिकांश-पुं० [ खं० ] अधिक भाग। 
ज्यादा हिस्सा । 
वि० बहुत । 
क्ि० वि० १. ज्यादातर । विशेषकर । २, 
प्रायः । अक्सर । 

अधिकाई%#-सत्री० दे० अधिकता! । 

अधिकाना#-अ० [ सं० श्रधिक ] भ्रधिक 
होना । ज्यादा होना । बढ़ना | 

अधिकार-पुं० [ सं० ] वह शक्ति जो 
किसी को विधि, अपने पद, मयांदा 
अथवा योग्यता आदि के कारण प्राप्त हो। 
( श्रथोरिटी ) २. प्रमुत्त । आधिपत्य । 
३, वह योग्यता या सामथ्य जिसके 
कारण किसी में कोई कार्य कर सकने का 
बल श्राता है। शक्ति। ( पॉवर ) ४. 
बह शक्ति जिसके द्वारा किसी को किसी 
वस्तु पर स्वामित्व अथवा किसी काये की 
शक्ति प्राप्त होती है। स्वत्व । (राइट) २. 
किसी बस्तु या विषय का ऐसा पूर्ण 
ज्ञान जिसके आधार पर उसका कथन 
प्रामाणिक होता हो । पूरी जानकारी । ६. 
किसी वस्तु या सम्पत्ति ग्रादि पर होन- 
वाला स्वासित्व । कब्जा । (पोजेशन) ७. 
प्रकरण अ्रथवा उसका शीष॑क । ८. नाउ्य 
शास्त्र में रूपक क प्रधान फल की प्राप्ति 
की योग्यता । 

अधिकार-त्याग-पुं० [ खं० ] अपना 
अधिकार छोड़कर अलग हो जाना । 
( एबडिकेशन ) 

अधिकार-पत्र-पूं० [ सं० ] वह पत्र 
जिसके अनुसार किसी को कोई कार्थ करने 
का अधिकार प्राप्त हो । 

अधिकारिक-पुं० [ सं० ] वह जिसे 
किसी काये का अधिकार प्राप्त हो। अधि- 


अभिकारिकी 
कारी । ( श्रॉधारिटी ) 

आअधिकारिकी-स्री ० .[ सं० ] अधिकारियों 
का समूह, वर्ग या संघात। (ऑधथारिटी) 

अधिकारी-पएुं० [ सं० ] [ सत्री० अधि- 
कारियी ] १. प्रभु । स्वामी । २. वह 
जिसे कोई स्वत्व प्राप्त हो । ३. वह जिसमें 
कोई विशेष योग्यता या क्षमता हो | ४. 
वह कर्मचारी जो किसी पद पर रहकर 
कोई कार्य करता हो । अफलसर। (झाफिसर) 
&€. नाटक का वह पान्र जिसे रूपक का 
भ्रधान फल प्राप्त हो | 
वि० १. अधिकार रखनेवाला । अ्धिकार- 
घारी । २. जिसे कुछ पाने या करने का 
अधिकार हो । 

अधिकृत-वि० [सं०] १. जिसपर अधि- 
कार कर लिया गया हो । २. जो किसी के 
अधिकार में हो । ३. जिसको कोई काम 
करने का अधिकार दिया गया हो। ४ 
जिसको कोई काम करने का अ्रधिकार हो। 
( ऑधराइज्ड ) 

अधिकोहाँक+-वि० [हिं० अधिक | बराबर 
बढ़ता रहनेवाला । 

अधिक्रम-पुं० [ खं० ] १. “किसी पर 
चखढ़ना | आरोहण । २ दे० “अधिक्रमण' | 

अधिक्रमण-पुं५ [ खं० ] अपने वरिष्ठ 
शक्ति या अधिकार के कारण किसी को 
हटा या दबाकर उसका म्थान स्वयं ले 
लेना । ( सुपरसेशन ) 

झधिक्रांत-वि० [ सं० ] जिसपर अधि- 
क्रमण हुआ हो । जो दबा या हटा दिया 
गया हो । ( सुपरसीडेड ) 

अधिक्षेत्र-एुं० [ सं० भ्रधि+ कंत्र ] 
किसी के भ्रधिकार या कार्य का चझौोन्र। 
( ज्युरिसडिक्शन ) 

अधिगत-वि० [ सं० | $. प्राप्त | पाया 


श्र 


अधिनियम 


हुआ । २. जाना हुआ | ज्ञात । 
अधिगम-एँ० [ सं० ] १. पहुँच । 
गति । २. दूसरे के उपदेश से मिला 
हुआ जान । ३. न्यायालय का वह 
निष्कर्ष जो किसी झमियोग या बाद की 
पूरी सुनवाई हो चुकने पर उसे प्राप्त 
हुआ हो । ( फाइन्डिंग ) 
अधिगमन-पुं० [ सं० ] किसी वाक्य 
की घह ध्याख्या या ब्याकृति जो उसकी 
पद-योजना के श्राधार पर की जाय । 
( रीडिंग ) 
अधित्यका-सत्री० [ सं० | पहाड़ के ऊपर 
की समतल भूमि । ऊँचा पहाड़ी मैदान। 
अधिदेव-पुं० [ सं० ] [ ्ली० अधिदेवी ] 
१. इृष्टदेव । २. कुलदेव । 
अधिदेवत-पुं० [ सं० ] बह प्रकरण या 
संत्र जिसमें अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि 
देवताओं के नाम-कीत्तन से ब्रह्म-विभूति 
की शिक्षा मिले । 
वि० देवता सम्बन्धी । 
अधिनायक-पुं० [ ख० ] [ ख्री० अधि- 
नायिका ] सरदार । मुखिया । 
अधिनायक तंत्र-पुं० [ सं० ] वह राज्य 
जिसके सब काम केवल शभ्रधिनायक की 
आज्ञा से होते हो । 
अधिनायकी-एं० [ सं० अधिनायक ] 
झआअधिनायक का कार्य, पद या भाव | 
अधिनियम-पुं० [ सं० ] १. वह नियम 
जो किसी विशेष आज्ञा या निश्चय के 
अनुसार किसी प्रकार की व्यवस्था या 
अबन्ध के लिए बना हो। (८ रेगुलेशन ) 
२. साधारण नियम से झधिक महत्व का 
यह नियम जो किसी विधायन के झधोन 
न बना हो, बल्कि डसकी परिभाषा में 
ही आता हो। ( रेगुलेशन ) 


अधिप्ति 

अधिपति-पुं० [ सं० ] १. स्वामी । 
माल्तिक । २. प्रधान अधिकारी | ३. 
न्यायात्नय आदि का प्रधान विचारक 
या अधिकारी । ( प्रिस।हढिंग ऑफिसर ) 

अधिभार-पुं० [ सं० ] कर या शल्क 
आदि का वह विशेष या अतिरिक्त अंश 
जो किसी विशिष्ट कार्य के ल्लिए अथवा 
किसी विशेष परिस्थिति में अ्र॒लग से 
अधिक लिया जाता हैं। (सुपर-चार्ज) 

गधिमान-पुं० [ सं० ] किसी वस्नु या 
व्यक्ति का वह मान या आदर जो औरो 
की तुलना में उसे अच्छा समझकर 
किया जाता हैं। किसी को औओरों से 
अच्छा समझकर ग्रहण करना । (तरजीह, 
प्रिफरन्स ) 

आअधिमानित-वि० [ सं० ] जिसे और से 
ग्रद्छा समझकर ग्रहण किया गया हो । 
जिसका अधिमान किया गया हो। 
( प्रिफर्ड ) 

गअधिमान्य-वि० [ सं० ] ज॑ं श्रधिमान 
के योग्य है। । जो और से अच्छा होने के 
कारण ग्रहण किया जा सके (प्रिफरेुल) 

अआरधि-मास-पुं० दे० मल-मास' | 

अधिमूल्य-पुं० [ सं० ] १ किसी चस्तु 
का साधारण से अधिक वह मुल्य भ्रादि 
जो विशेष परिस्थिति में लिया जाय । २. 
दे० अधिभार'! | 

अधिया-पुं० [ हिं० झाधा ] ५. आधा 
हिस्सा । २. गाँव सें श्रार्थी पट्टा की 
हिस्सेदारी । ३. एक रीति जिसके अनुसार 
उपज का आधा सालिक को और आधा 
परिश्रम करनेवाले को मिल्षता है । 

अखधियाना-ल० [ हिं० आधा ] आधा 
करना । दो बराबर हिस्सों में बोटना। 
आ० आधा होना । 


डे 


डे 


अधिरोपित 
अधियार-पुं० [हिं० आधा ] [ स्थी० 
अ्रधियारिन] १. किसी जायदाठ का आधा 
हिस्सा । २. आधे का भालिक । ३. वह 
जमींदार या असामी जो गोंव के हिस्से 
या जोत सें आधे का हिस्सेदार हो । 
अधियारी-ख्री० [हिं० अधियार ] किसी 
जायदाद में भ्रार्धा हिस्सेदारी । 
अधियुक्त-वि० [ खं० ] वेतन या पारि- 
श्रमिक पर किसी कास में ज्गा हुआ । 
( एम्प्लॉयड ) 
अधियुक्ती-पुं० [ खं० श्रघियुक्त ] बह 
जो किसी काम पर लगा हो और वेतन 
या पारिश्रमिक पाता हो। काम पर लगा 
हुआ । ( एमप्लॉई ) 
अधियोक्ता-पुं० दे० 'अधियोजकः । 
अधियोजक-पुं० [ सं० ] वह जो वेतन 
आदि देकर लोगो को श्रपने यहां कोई 
काम करने के लिए रग् । ( एमप्लॉयर ) 
अधियोजन-पुं० [ सं० | १. किसी को 
चेतन आदि देकर अपने यहा किसी काम 
पर लगाना । २, वेतन आदि पर किसी 
काम पर लगा रहना । ( एमलॉयमेन्ट ) 
अधिरतक्ती-पु० [सं०] आरक्षी या पुलिस 
विभाग का वह कमंचारी जिसके अधीन 
कुछ सिपाही रहते है। (हेड कान्स्टेबुल) 
अधिरथ-पुं० [ सं० ] १. रथ होंकने 
वाला ; गार्डाबवान । २. बढा रथ । 
अधिराज-पुं० [सं०] महाराज । 
अआधि-राज्य-पुं० [ खं० |] साम्राज्य । 
अधि-रात#-सख््री० [ हिं० आ्राधी+रात ] 
आधी रात । 
अधिरोप (णु)-पुं० [ सं० ] किसी पर 
अपराध का आरोप, अभियोग या दोष 
लगाया जाना । ( चाज ) 
अधिरोपित-वि० [ खं० ] १. जिसपर 


अधिरोहण 


अपराध आदि का अधिरोप दुच हो। 
२ ( अपराध ) जिसका अधिरोप किया 
गया हो । ( चाज्ड ) 
शघधिरोहण-पुं० [ खं० ] चढना | सवार 
होना । ऊपर बेठना । 
अधिलाभ-पुं» [ सं० ] लाभ का वह 
अंश जो किसी समवाय या मंडली के 
अंशियो अथवा संस्था के नौकरों को 
साधारण खार्भाश या वेतन के अ्रतिरिक्त 
दिया जाता है | ( बोनस ) 
अधिवास-पुं० [ सं० ] १. रहने का 
स्थान । २. एक देश से चलकर दूसरे देश 
में इस प्रकार बल जाना कि उस देश की 
नागरिकता के शभ्रषिकार प्राप्त हो जायें। 
( डोमिसाइल ) २, सुगन्ध | खुशबू । 
अधिवासी-पुं० [ से० ] $ निवासी ।! 
२. दूसरे देश में जाकर बसनेवाला । 
अधिवशन-छु० [ सं० ] सभा, सम्मेलन 
आदि की बेठक | 
अधि-शुरुक-पुं० [ सं० ] साधारण से 
ग्रधिक या अतिरिक्त वह शुल्क जो किसों 
विशेष परिग्थिति में लिया जाता है। 
( सुपर-चार्ज ) 
अधिष्ठाता-पुं० [सं० अ्रधिष्टात्‌] [ ख्री० 
अधिष्ठात्री ) १ अ्रध्यक्ष । २ मुखिया । 
प्रधान । ३ वह जिसके हाथ मे किसी 
कार्य का भार हो । ७ ईश्चर। 
अधिप्ठान-पुं० [ सं० ] [वि० अधिष्ठित] 
१ वास-स्थान। रहने का स्थान | २. नगर। 
शहर | ३. गहरने का स्थान | पड़ाव । ७. 
श्राधार । सहारा । २. वह वस्तु जिसमे 
अ्रम का आरोप हो । जैसे रज में सर्प 
या शुक्ति में रजत का। ६, शासन। 
राजसत्ता | ७, संस्था | ८. संस्था के 
कार्यकर्ता और अधिकारी लोग। ८ एस्टरे- 


३४ 


अधीश 


ब्लिशमेन्ट ) 
अधिप्ठित-वि० [ सं० ] १. ठहरा हुआ । 
स्थापित । २. नियुक्त । 
अधीक्षक-पुं० [ सं० ] किसी कार्यालय 
या विभाग का वह प्रधान अधिकारी जो 
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सब कामा 
की देख-भाल करे | ( सुपरिन्टेन्डेन्ट ) 
अधीक्षण-पुं० [ सं० ] किसी कार्याज्नय 
या विभाग के कमंचारिया के सब कासो 
की देख-भाल करना । अ्रधीक्षक का कास । 
अधीत-वि० [ सं० ] (अन्य, पाठ आदि) 
जो पढ़ा जा चुका हो | 
अधीन-वि० [सं०| १, किर्सा के अधिकार, 
शासन, निर्रीक्षण या वश में रहनेवाला। 
सातहत । २. किसी के आसरे या सहारे 
पर रहनेवाला। आश्रित । भ्रवलम्शित । 
है. वशीभूत | आज्ञाकारी । ४. विवश । 
लाचार | < अवलम्बित | मुनहसर । 
अधीनता-खी+ [ स० ] १. परवशता । 
परतंत्रता । २. मानहती । 
अधीनना#-स० [ स० अ्र्धान ) अपने 
अर्धीन करना । 
आ० किसी के अर्धान होना । 
अधीनस्थ-वि० [ सं० ] किसी के अधीन । 
अधीनीकर ण-पुं० [ सें० ] किसी को 
अपने अर्धान करना या अपने अधिकार 
से लाना | ( सबजु॒गेशन ) 
अधीर-बि० [ सं० ] [ सज्ञा अधीरता ] 
३ घेय्ये-रहित । २. घबराथा हुआ । 
उद्ठिग्न। ३. बेचैन | ब्याकुल । ७, आतुर। 
अधीरा-स्री० [ सं० ] वह नायिका जो 
नायक से नारी-विलास के सूचक चिह 
देखने से अधोर होकर प्रत्यक्ष कोप करे । 
अधीश-पुं० [ सं० ] [ खी० अधीश्वरी ] 
१. सालिक । स्वामी | २. भूपति | राजा । 


भ्रधीश्वर 

अचीश्वर-पुं० दे० अघोश' । 

अशुना-क्रि० वि० [सं०] [वि० आधुनिक] 
सम्प्रति । आज-कंल । इन दिनों । 

अधूरा-वि० [ हिं० अघ+पूरा ] [ ख्थी० 
अधूरी ] जो पूरा न हो | अपूर्य । 

अधेड्‌-वि० [ हिं० भ्राघा+एड़ (प्रत्य०) ] 
ढलती जवानी का | बुद्रोपे और जवानी 
के बीच का । 

अधेला-एुं० [6० आधा+एला (अत्य०) ] 
आधा पैसा । 

अधेली-स्वा० दे० 'अठसी' । 

अचो-ग्व्य० दे० 'अच:' । 

अधोागलति-खी० [ सं० ] १. पतन । 
गिराव | २. अवनति । ३ दुर्दंशा। 

अधागमन-पुं० [ स० ] १ नीचे जाना। 
२. अवनति . पतन। 

अधोगामी-वि० [ स० अ्रधागामिन्‌ ] 
[खि० अधेगामिनी] १. नीचे जानेवाला । 
२. अवनति की आर जानेवाला । 

अधोतर-पु० [ सं० अध.+उत्तर ] दोहरी 
बुनावट का एक देशो कपड़ा | 

अधामडल-पुं० [ खं० ] एथ्वी से साढ़े 
स्रात मौल तक ऊँचा वायुमंडल | (बादल, 
बिजली, अःधी आ्रादि इसी में होती है ॥) 

अधोमागे-पुं० [सं० ] $, नीचे का 
रास्ता | २. गुदा । 

अधोमुख-वि० [ सं० ] १. नीचे मुंह 
किये हुए । २. श्राधा | उल्टा । 
क्रि० बि० ओधा । मुँह के बल । 

अधंावस्ज-पुं० [ ख० ] कमर से नीचे 
पहना जानेबाला कपड़ा । (घोती, लुंगी) 

अधोवायु-पुं० [ सं० ] अपान बायु। 
गुदा की वायु । पाद । 

अध्यक्ष-पुं० [०] १. स्वामी । मालिक | 
२ नायक । मुखिया। ३, अधिष्ठाता । 


ड्ेर खअध्याहार 


४. सभा-संस्था 
( चेयरमैन ) 
अध्यत्तत[-स््रीण [ सं० ] १. अध्यक्ष 
होने की क्रिया या भाव। २. अध्यक्ष का 

पद या स्थान । 
अध्ययन-पुं० [सं०] पठन-पाठन । पढाई। 
अध्ययनावकाश-पुं० [ सं० | वह अब- 
काश था छुट्टी जो किसी कमेचारी या 
अधिकारी को किसी विषय का विशेष 
रूप से अध्ययन करने के लिए मिल । 
अध्यथ-पुं० [ सं० ] वह वस्तु जिसपर 
अधिकार जताया जाय । ( क्लेम ) 
अध्यथेन-पुं० [ सं० ] किसी वस्तु पर 
स्वत्व या अधिकार जताना । ( कलम ) 
अध्यवसाय-पुं० [सं०] [ कर्त्ा-अध्यव- 
साथी] १. लगातार उद्योग । इढतापूर्व॑क 
किरसा काम से लगा रहना । २. उत्साह । 
अध्य।म-पुं० [ ख० ] श्रात्मा और बह 
का विवचन । ज्ञान-तरव । आत्म-ज्ञान। 
अध्य।पमचादू-पुं० [ स० ] बह्य और 
आत्मा को मुख्य मानने का सिद्धाल्त । 
अध्यापक-पुं० [सं०| [्लि० अध्यापिका| 
शिक्षक | गुरु। पढ़।नेचाला । उस्ताद | 
अध्य।पकी-खां० [ सं० अध्यापक | 
अध्यापन या पढ़ाने का काम । मुदर्रिसी । 
अध्यापन-पु० [ सं० ] शिक्षण । पढ़ाने 
का काय। 
अध्याय-पुं० [ खं० ] ग्रंथ का खंड या 
विभाग जिसमें किसी विषय के विशेष 
अंग या विषय का विवेचन हो । प्रकरण 
घअ्रध्य।स-पुं० [ खं० ] मिध्या ज्ञान । 
अध्यासन-पुं० [ खं० ] १. उपवेशन | 
बेठना । २. आरोपण। 
अध्याह।र-पुं० [ सं० ] १. तक-वितर्क । 
विचार ! बहस । २. वाक्य पूरा करने 


आदि का प्रधान | 


अध्यूदा 
के सिए उसमें और कुछ शब्द ऊपर 
से जोढ़ना । ३. अस्पष्ट वाक्य को दूसरे 
शब्दों सें स्पष्ट करने की क्रिया । 
अध्यूढ्ा-ख्री० [ सं० ] वह खत्री जिसका 
पति दूसरा विवाह कर ले । ज्येष्टा पत्नी । 
अध्ययु-पुं० [ सं० ] यज्ञ में यज॒वेंद का 
मंत्र पदनेवाला ब्राष्मयण । 
खअनेंग-वि० [ सं० ] [ क्रि० अनंगना ] 
ब्रिना शरीर का । देह-रहित । 
पुं० कामदेव । 
अनंगना[#-अ० [ सं० अनंग ] शरीर की 
सुधि छोडना । सुध-बुध भुलाना । 
धनंगी-वि० [ सं० अनंगिन्‌ ] [ ख्री० 
अन॑रिनी ] अंग-रहित । बिना देह का। 
पुं० $ ईश्वर | २. कामदेव ! 
अनंत-धि० [ सं० ] १. जिसका अन्त या 
पार न हो। श्रसीम । २ बहुत अधिक 
या बहुत बढ़ा | ३. अविनाशी | 
पु० १ विष्णु | २. शेधघनाग । ३ लचमण। 
७ बाह पर पहनने का एक गहना । 
अजलंतर-क्रि० वि० [ सं० ] १. पंढछे। 
उपरान्त । बाद । २. निरन्तर | लगातार । 
अनंद#-पु० दे० 'आनंद' । 
अनेंदना-अ० [ सं० आनन्द ] आनंदित 
होना । खुश होना । प्रसन्न होना । 
अन-कि० वि० [स० अन्‌ | बिना। वगैर । 
थि०| खं० अन्य ] अन्य । दूसरा । 
अनऋलतु-स्त्नी० [ सं० श्रन+कतु ] १. 
विरुद्ध ऋतु | बे-मौसिम । २. ऋतु-वि- 
पर्यंय । ३, ऋतु क॑ विरुद्ध कार्य । 
खअलक#-पुं० दे० आनक' | 
अलकना#-स० [ सं० आकरणन ] १. 
सुनना । २ चुपचाप या छिपकर सुनना । 
अलकटा-वि० [ सं० अन्‌ - नहीं + हिं 
कहना ][ छी० श्रनकही ] बिना कहा 


३३६ 
हुआ । अकधित । भनुक्त । 
मुहा०-अ्नकही देना-चुपचाप रहना । 
अनख-ख्वी ० [सं० अन+अज्ञ] $. कोध । 
कोप । २. ग्खानि । खित्नता । ३. ईर्ष्या । 
वि० [ सं० अ+नख ] बिना नख का । 
अनखन।[#-अ० [ हिं अनख ] १. कोधच 
करना। २ शष्ट होना । 
अनस्था-पुं० [ हिं० अनख ] काजल की 
बिन्दी । ( कुद्ृष्टि से बचाने के लिए ) 
अनस्थाना -अ० दे० श्रनखना! । 
स० अ्रप्रसक्ष करना । नाराज करना । 
अनसखाहट-ख्री ० दे० 'अनख' । 
अनखी%#-वि० [हिं० भ्रनख] १, जो जल्दी 
रुष्ट हो जाय | २ क्राची । 
अन-रबला-वि० [ हिं० श्रन+खुलना ] 
बिना खुला । बन्द । 
अनखोहाँ#-वि० [ हिं० अनख ] [ ख्त्री० 
अनख्ही ] १. क्रोध से भरा । कुपित । 
२ चिडचिड़ा । ३ क्रोध दिलानेवाला। 
४ अनुचित | बुरा | 
गनगढ़-वि० [ सं० श्रन+हिं० गढना ] 
३. बिना गा हुआ । २ जिसे किसी ने 
बनाया न हो। स्वयंभू। ३. वेडोल । 
भहा । बेढंगा । ४. उजड़ु । अक्खड । 
झलनगन#-वि० दे० अनगिनत | 
अनगवना#-अ० [ हिं० भ्रम+गमन ] 
देर लगाना । विलम्ब करना । 
अनग।ना#-अ० दे० अनगवना' । 
अनगिनत-वि० [ हिं० अन+गिनना ] 
जो गिना न जा सके । बहुत अधिक । 
अनगिना-बि० [सं० अ्रन+हिं० गिनना ] 
१, जो गिना न गया हो। २. बहुत अधिक । 
अनघ-पुं ० [ सं० ] वह जो अघष या 
पाप न हो । 
वि० पाप-रहित । निर्दोष । 


अनधैरी 
अनपैरी-वि० दे० अनिमंत्रित' । 


डक ग्रनविकषा 


और पूर्णिमा । ) 


अनघोरी*-[? _] १. चुपक से । चुपचाप। झनधियुक्त-वि० [ सं० ] १. जो किसी 


२. श्रचानक । अकस्मात्‌ । 
अन-ज।ह/-बि० जिसकी चाह या इच्छा 
नकी गई हो। 
अ्रनजान-वि० [ सं० अन+हिं० जानना ] 


१, अशानी । नादान । नासमशझ्ष । 
२. अ्रपरिचित | अज्ञात । 
अन-जन्मा-धि० १. जिसने जन्म न 


लिया हो | ( जैसे-ईश्वर ) २. जिसका 
अभी जन्म न हुआ हो । 

अनट#-पु० [ सं० अनृत ] १, उपव्रब । 
२. अत्याचार । 

अनत-धि० [ सं०] बिना कुका । सीधा । 
क्रि० बि० दुसरी जगह । 

अनति-वि० [ सं० ] कम । थोढ़ा । 
स्री० नम्नता का अभाव । अहकार । 

अनदस्ता-बि० [ सं०अ्र न+हं० देखना ] 
[ ्ली० अनदेखा | बिना देखा हुआ । 

अनदणलन-वि० दें० दिनातीत! । 

अनभधिकार-पुं७ [ खं० ] १. श्रघ्चिकार 
का अभाव। अधिकार न हाना। २. 
बे-बसी-। लाचारों । ३. अयोग्यता । 
यौ० अनदिकार चर्चा-जिस विषय का 
ज्ञान न हो, उसमें बोलना । 

अनधिकारी-वि० [सं०] [ सत्री० अनधि- 
कारिणा | $. जिसे अधिकार न हो। 
२, अयोग्य । अ्रपात्र । 

अनधिकृत-वि० [सं०] १. जिखपर अधि- 
कार न किया गया हो; अथवा अधिकार 
न हुआ हो । २, जिसके सम्बन्ध में 
खधिकार प्राप्त न हो । 

अनध्याय-पुं० [ सं० ] $. वह दिन जे| 
शाख्रानुखार पदने-पढ़ाने का न हो | 
( अमाचस्पा, परिवा, अष्टमी, चतुदंशी 


काम में लगा न हो । २. जिसकी जीविका 
न त्गी हो | खाली बेठा हुआ । 

अनलुरूप-बि० [ सं० ] १. जो किसी के 
अनुरूप न हो। 'अनुरूप' का उल्तदा | 
२. जो किसी की भर्यादा को देखते हुए 
उसके अनुरूप या उपयुक्त न हो । 

अश्लनास-पुं० [ पु्ते० श्रनानास ] एक 
छोटा पौधा जिसके फल खट-मीठे होते है । 

अनन्य-वि० [ सं० ] [ सत्री० अनन्या | 
अन्य से संबंध न रखनेबाला। एक ही 
से क्लीन । एकनिष्ठ । 

अनपत्य-वि० [ खं० ] जिसे अपस्य या 
सन्तान न हो | निस्सन्तान । 

अनपच-पुं० [ सं० श्रन+पचना ] भोजन 
न पचना । अजी्ण । बद-हजमी । 

अनपढ़- दि० [ हिं० अ्रन+पढना ] जो 
पढा-लिखा न हो । श्रशित्तित 

अनपराध-वि० [ सं० ] जिसका कोई 
अपराध न हो।। निर्दोष । 

अनपाकमे- पुं० [ सं० ] कोई प्रतिज्ञा या 
सर्विदान करके उसके अ्रनुसार काम न 
करना | निश्चय तोड़ना । 

अनपक्त-वि० [ सं० ] $ जिसे किसी की 
अपेक्षा या आवश्यकता न हो । २, जो 
किसी की चिन्ता या परवाह न करें। 
ला"परवाह ॥ 

अनपत्ता-सतत्री० [ स० ] १. अ्रपेश्ञा का 
न होना । २, दे० 'उपेक्षा' । 

अनबन-ख्री ० [ हिं० अन+हिं० बनना ] 
बिगाड़ । विरोध । खटपट । 

अनबिथा-वि० [सखं० अनू+विद्ध ] बिना 
बेधा या छेद किया हुआ । जैसे-- 
झनबिधा मोती । 


अन-धुफ 


कद अनर्थ क 


अन-थू क#-वि० १. जिसे समक-बृश्त न अनमेल-वि० [ हिं० अ्रन+हिं० मेल | 


हो। अजान | २, जो समऊ में न था सके । 
अनवोल(ता)-वि० [ सं० अ्रन्‌ + हिं० 
बोलना ] १. न बोलनेबाला | मौन । 
२, जो अपना सुख-दुःख न कह सके । 
अन-थोला-पुं० ( किसी से ) बोल-चाल 
या बात-चीत बन्द हो जाना । 
अनभल-पुं० [सं० अन्‌+हिं भ्न।] बुराई । 
हानि | अहित । 
अनमला-वि० [ ६० अश्रन+भला ] बुरा। 
खराब । 
चुं द्वे० झनभल' । 
अनमिजश-वि० [ सं० ] स्लरि० अ्रनभिज्ञा 
संज्ञा अ्नभिज्ञता ] १. अज्ञ । श्रनजान | 
मुर्ख | २. अपरिचित । नावाकिफ । 
अनभीए-वि० [सं०] जो अभीष्ट न ह! ! 
जिसकी चाह या इच्छा न हो । 
अन-भ्रदी-वि० [हिं० अन+भेद] $ जो 
भेद था रहस्थ न जान । २. पराया । 
शझनभोक-पुँ० [ सं० श्रनू+भव>होना ] 
अचंसा । अचरज । २. अनहोनी बात । 
बि० १. अपूर्व । अलौकिक । २. अदभ॒त । 
विलजरा । 
अनभोरी+-खत्री० [ हिं० भोर>मुन्तावा ] 
भुलावा । चकमा । 
अनभ्यस्त-वि० [ सं० ] १. जिसका 
छझभ्यास न किया गया हों । २. जिसने 
अभ्यास न किया हो । अ्परिपक्व । 
खझनमना-वि० दें० अन्यमनस्क' । 
अन-माया-वि [हिं० श्रन+माय (माप)] 
जो नापा न जा सके | जिसकी थाह न हो । 
अनमिलक#-वि० [ हिं० अन--नहीं+हिं० 
मिलना ] बेमेल । बेजोढ़ । असंबद्ध । 
अनमीलना#-स० [सं० उन्‍्मीलन] 'भंखें 
खोलना ! 


१. बेजोड़ | असंयद्ध । २. बिना मिखावट 
का । विशुद्ध । 
अनमोल-वि० [ सं० अन+ह० मोल | 
३ अमृल्य ।२ मल्यघान्‌ | बहमूलयथ । 
कीमती । ३ सुन्दर। ४७, उत्तम | 
अनय-पुं० [सं० ] १. असंगल । विपद । 
२. शअ्रनीति । श्रन्याय । 
अनयासक-क्रि० वि० दे० 'अनायास' । 
घअ्रनरना[#-स० [ सं० अनादर | अनादर 
करना । अपमान करना । 
अनरस्स-पुं० [ सं० अ्न-नही+सं० रख | 
रसहीनता । शुष्कता । 
अनगसन[|#-अ० [हिं० अनरस) १ दुः्ष! 
था उदास होना । + प्रप्मसन्न होना । 
अनरसा%-वि० [ सं० अन+रस ] १ 
अनमना | २. मादा । बीमार । रोगी । 
अनराता#-वि० [ म० अन+हिं० शाता | 
१ बिना रेंगा । २ अझ्रम्म मेन पडा हुआ | 
अनरीति-खो० [ सं० अन+रीति ) 
बुरी रोति | कुरीति। २ भ्रनुचित व्यवहार । 
अनरूप$#-वि० [ से० अन-बुरा+रूप | 
१. कुरछप | भदद। २. अ-समान | श्रसश्श ! 
अनगंल-वि० [सं०] १. बेरोक | बेधडक । 
२. ब्यर्थ | अंडबंड । ३. लगातार | 
अनर्ध-वि० [ खें० ] १ बहुमूल्य । 
कीमती । > कम कज्ीमत का | समता । 
अनर्जित-वि० [सं०] जो अजित न हो । 
जो कमाया न गया हो । जैसे---अनजिंत 
आय या घन ! 
अनर्थ-पुं० [ सं० ] ६. विरुद्ध या उलर। 
अर्थ । २ बहुत बुरा ओर अनुचित बात + 
भारी अन्याय । ३. वह धन जो अधम से 
प्राप्त किया जाय । 
अनर्थक-वि० [ सं० ] १. निरथंक । 


अनर्थकारी 


झधे-रहित । २. व्यर्थ । बेफायदा । 
अनथे का री-वि० [ संध ] [ खी० अनथ॑- 
कारियी ] १. उल्नटा मतलब निकालने- 
वाला । २. अनर्थ या अनुचित काम करने- 
याला | 
अशनल-पुं० [ खे० ] अरिन । आग | 
अनलस्स-वि [ सं० ] १. श्रालस्थ-रहित । 
फुर्तीला । २ चैतन्य । 
अन-लायकक#-वि० दे० 'नालायक' । 
अन-लेख/-वि० [ हिं० अ्न+लेखा ] 
जिसका लेखा या हिसाब न हो सके । 
श्रनगिनत | अ्सख्य । 
अनत्प-वि० [ सं० ] जो अल्प या थोडा 
न हो। यहुत | अधिक। 
अनवकाश-पुं० [सं०] भ्रवकाश न होना । 
अवकाश का अभाव | 
अनवच्छिन्न-वि० [ सं० ] १ श्रखंडित । 
अट्ट। २ जुड़ा हुआ। संयुक्त । 
अनवद्य-वि५० [खं०] दोष-रहित | निर्दोष । 
अनचबध।न-पुं० [ सं० ] [ संज्ञा अ्नव- 
घानता | अवधान का अभाव । असाव- 
चानी । लापरबाही । 
अनवरल-क्रिण वि० [ सं० ] निरंतर । 
सतत ! लगातार | 
झ्नचम्था-र्त्री ० [ सं० ] $. ठीक अवस्था 
या स्थिति न होना। २. अव्यवस्था । 
३. आतरता । अधीरता | 
अनवस्धिति-ज्वा० [सं०] १. चंचलता । 
२, भ्रध।रता । ३. आधार-हीलता । 
अनवाद#-पुं० [ सं० पअन्‌-खुरा+वाद- 
वचन ) बुरा वचन । कु भाषण ! 
अनशन-परृ० [सं० ] भोजन न करना | 
खाना छोड़ देना । निराहार रहना | 
अन-सहन-वि० [_ हिं० अभ्रम+सहना ] 
जो सह न सके । असहन-शील। 


श्श झनादर 


अनम्तित्व-पूं० [ सं० ] अस्तित्व का 
झभाव । अस्तित्व न होना । 

अनहद-नाद-पुं० दे० श्रभाहत' । 

अनहित-पुं० [ हिं० अन+हित ] ९ हित 
या भलाई का उस्टा | बुराई । २, अशुभ 
कामना । 

अनहितू-वि० [ हिं० अनहित ] भ्रनहित 
चाहनेवाला । अशभ या अमंगल चाहने- 
चाल्ा । 

अनहोना-वि० [ सं० श्रन्‌ ८ नहीं + हिं० 
होना ] न होनेवाला । श्रलौकिक । 

अनाकानी+-ख्री० दे० आ्रानाकारनी' । 
अनाकार-वि० [ सं० ] जिसका कोई 
आकार न हो । 

अनाक्रमण-पुं० [ सं० ] श्राक्ममण न 
करना । जैस--अनाक्रमण की सन्धि। 
अनागत-वि० [ सं० १. जान आया 
है। | अनुपस्थित | २. भावी | होनहार। 
३ अपरिचित | अज्ञात | ४ अभ्रनादि । 
&€. अदभुत । चिलक्षण | 
क्रि० वि० अग्रचानक । सश्सा | 

अनाचग्ण-पुं० [ सं० ] $ आ्राचरण स 
करना । २ जो करना हो, वह न करना । 
करने का काम छोड़ देना । (ओमिशन) 

अनाज-पुं० [ सं० अन्ञाद्य ) अन्न ! 
घानय | दात्ता | गरुला | 

अनाड़ी-वि० [ खं० अनाये ? |] $ ना- 
समझ ! नादान। अनजान । ० जो 
निपुण न हो | भ्रकुशल । श्रदक्त | 

अनाथ-वि० [ सं० ] १. "जिसका कोई 
नाधन हो। बिना मालिक का। २ 
जिसका कोई पालन करनेवाला न हो । 

अनाथालय-पुं० [ सं० ] वह स्थान 
जहा असहाय दीन-दुखियों का पालन हो । 

अनादर-पुं० [ सं० ] [ वि० अनाहत, 


अबादि 

झनादरणीय ] १$. आदर न होना। 
मिरादर । अफसान । अ्रप्रतिष्ठा । बे- 
इज्जती । २. एक काच्यालंकार जिसमें प्राप्त 
वस्तु के तुल्य दूसरी अप्राप्त वस्तु की 
इच्छा करके प्राप्त वस्तु का अनादर किया 
जाता है | 

अनादि-वि० [ स॑० ] जिसका आदि 
न हो । जो सदा से हो । 

अनाना#-स० [ सं० आनयन ] मेंगाना | 

अनाप्त-वि० [ खं५ ] १. अप्राप्त । 
अलब्ध । २. अधिश्वस्त । ३. असत्य । 
४. श्रकुशल । अनाडढ़ी । &. अनात्मीय | 
अबंधु । 

अनाम-वि० [ सं० अनामन्‌ ] [ ख्यवी० 
अनासा | १. बिना नाम का। २. 
अप्रसिद्धू । 

अनामिका-सखत्री० [ सं० ] कनिष्ठा और 
मध्यमा के बीच की उँगली । 
अनायक्त-वि० [ सं० ] * जो वश में 
न हुआ हो । २. स्वतंत्र । स्वाधीन । 

अनायास-क्रिक वि० [ सं० ] १ बिना 
अआयास या प्रयास के | बिना परिश्रम । 
२ अकस्सात | ग्रचानक । 

अनार-एँ० [ फा० ] एक पेड और 
उसके फल का नाम । दाढ़िम । 

अनागदाना-पुं० [ फा० ] खट्ट अनार 
का सुखाया हुआ दाना । 
अन।[गीक-विं० दे० अनाढी? । 

अनाय॑-पुं० [सं० ] $ वहजो आर्य 
जाति का न हो । २. स्लेच्छ । 

बि० अश्नष्ट । हीन । बुरा । 

खनावत क-वि० [ सं० ] ( ब्यय, दान, 
आ्रादि ) जिसका आवत्तेनन हो। जो 
एक हो बार होकर रह जाय, बार बार 
न हो । ( नान-रेकरिंग ) 
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अनिच्चा 


अनावश्यक-वि० [ सं० ] जिसकी ध्ा- 
वश्यकता न हो। अभ्रयोजनीय । गैर- 
जरूरी । 

शग्रभावृुत-वि० [ सं० ] १. जो ठका न 
हो | खुला । २. जो घिशा न हो। 

अनावृष्टि-खी० [सं०) वर्षा का अभाव | 
अवबर्षा । सूखा । 

अनाभअ्रभी-वि० [ सं० अनाश्रमिन | 
गाहंस्थ्य आ्रादि चारो आश्रमो से रहित । 
आश्रम-अष्ट । 

अनाशित-वि० [ सं० ] जिसे सहारा न 
हो । आ्राध्रय-रहित । निरवलम्य । 

अनासक्त-वि० [ सं० ] जो आसक्त न 
है। । निर््षप । 

अनासक्ति-सत्री० [स०] $, 'आसक्ति या 
अनुराग न होना । २, अलग दर था 
उदासीन रहना । 

अन;सीन-बि० [ सं० ] अ्रपने श्रासन 
या स्थान से हटा या हटाया हुआ । 

अन।हक#-क्रि० वि० दें० 'नाहक' । 

अनाहत-बि७ | सं० ] जिसपर शझाधघातत 
न हुआ हो । 
पुं० १ शत्द-योग में वह शब्द जो भ्रेंगूठो 
से दोना काना का बन्द करने से सुनाई 
देता है। २, हट थोग मे शर्रर के अन्दर 
के छः चक्रा मे से एक । 

अन,ह।र-पुं० [ सं० |] [वि० अनाहारी ] 
१. भाज़न का त्याग । भोजन न करना । 
२. जिसने कुछ खाया न हो। 

अन।|हूत-वि० [ सं० ] जो बुलाथा न 
गया हो | बिना बुलाया हुआ । 

अनिद्य-वि० [ स० ] १ जो निन्‍दा के 
योग्य न हो । निर्दोष । २ उत्तम । अच्छा । 

अआनचछा-खी० [ सं० ] इच्छा का 
झभाव । जी न चाहना । 


अनित्य 

अलित्य-वि० [ सं० ] [ भाव» भरनि- 
स्वता ] १. ओ सदा न रहे । अस्थायी । 
चया-भंगुर । २. नश्वर । दे. जो स्वयं 
कार्य-रूप हो और जिसका कोई कारण 
हो । ४ असस्य | झूठा । 

अनभिप#-पुं७ दे० 'सेनापति' । 

अनिमेध-क्रिण वि० [ सं० ] १ बिना 
पतल्चषक गिराये | एक टक । २ निरंतर । 
लगातार ! 

अनियंजित-वि० [ सं० ] १. प्रतिबंध- 
रहित । बिना रोक-टोक का । २. 
मन-माना । 

अनियंत्रित राज्य-पुं० [ सं० ] वह 
राज्य जिसका सारा अधिकार किसी एक 
व्यक्ति ( राजा ) के हाथ में हो और 
जिसपर प्रजा के प्रतिनिधियों का कोई 
नियंत्रण न हो । ( एब्साल्यूट सोनकी ) 

अनियमित-वि० [सं० १. नियम रहित । 
बे-कायदा । २ अ्निश्चित। अनिर्दिष्ट । 

अनियाराक्-वि [ से» अखिलनोक+ 
हिं० आर ( प्रत्य० ) ] [ ख्लौ० अनि- 
यारी ] १ नुकीला। पैना । २ घारदार । 

अनिरुद्धू-वि० [ खं० ] जो निरुद्ध या 
रूह न हो जिसके आगे कोई रुकावट 
न हो । बिना रोका हुआ | 
चुं७ श्रीकृष्ण के पोते और प्रद्यम्न के 
लड़क जिन्हें ऊषा व्याही थी । 

अ्रनिर्दिष्ट-वि० [ सं० ] $ जो निर्दिष्ट 
न हुआ हो । जिसका निर्देश न हुआ 
हो । २, अनिश्चित । 

अनिर्बेध-वि० [ सं० ] १ जिसके लिए 
कोई बन्धन न हो । २. स्वतंत्र । 

अनिर्घेच-वि० दे० अनिवंचनीय' । 

झअनिर्वेधनीय-वि० [ सं० ] जो बचन 
द्वारा बतलाया न जा सकफ । जो कहा न 
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ऋनीति 

जा सके । अकथनीय । 

अनिर्वाउय-वि० [ सं० ] १. जो निर्या- 
चन क योग्य न हो । जिसका चुनाव म 
हो सके | जो चुना न जा सके । २, दे० 
'अनिवंचनीय' । 

अनिर्वा स्य-वि० [ खं० ] जिसका निर्वा- 
पण या शमन हो सके। जैसे-अनिर्वाप्य 
ज्वाला । 

अनिल्ल-पुं० [सं०] वायु । पवन | हवा । 
यो०-अनिद्ध-कुमार-इनुसान । 

अलनियार्य -थि [ सं० ] [ भाव० गनि- 
वायेता ] $. जिसका निवारण न हो । 
२. जे हटाया या छोढा न जा सक॑ । ३. 
जिसे लेना, रखना या मानना ग्रावश्यक 
दो । ( कम्पल्सरी ) 

अनिश्वथित-ति० [ सं० ) ३ जो निश्चित 
न हा। अनियत। अनिदिश । २ आ- 
कस्मिक रूप से बीच में श्रा जानवाला । 
( कन्टिस्जन्ट ) 

अरनिष्ट-वि० [ सं० ] जो दृष्ट न हो। 
अनभिलधघित । 
पुं० १. अमंगल | अहित । २. हानि । 

अनी-खत्नरी० [ सं० अशखि ] १ नुकीली 
चीज का श्रगला भाग | नोक | 
सत्री० [ सं० अनोक ] $ समृह | भ्ुंड । 
२ सेना । फोज । 
ख्री० [ हिं० आन | भन में होनेवाली 
लख्ता | ग्लानि | 

अनीक-पुं० [ खं० ] १. समूह । झुंढड । 
२. सेना | फोज । ३. युद्ध । लडाई । 
क्रवि० [ हिं० अ+नीक ] जो 'नीक! 
( अच्छा ) न हो। बुरा | खराब । 

अनीठ#-वि० दे० अनिष्ट' । 

अनीलि-खी० [ सं० ] १. नीति, न्याय, 

झौधित्य आदि का न होना । २. 


अजीश 
अन्याय | अन्धर । ३. अत्याचार । 

अनीश-वि० [ खं० ] १. जिसका कोई 
ईश्वर या स्वामी न हो । २, सबसे बडा । 

अनोश्वरघाद-पुं० [ सं० ] १. ईश्वर 
का भ्रस्तित्त न मानना। नास्तिकता। 
२. मीर्मासा । 

अतनु-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो 
शब्दों के पहले लगकर ये अर्थ बढ़ाता 
है- (क) पीछेः जैसे---अलुगामी । (स्व) 
समान या सदृश- जैसे---अनुसार, अनु- 
रूप, अनकूल | (ग ) संग या साथः 
जैसे--अनपान । ( घ ) हर एकः जैसे- 
अनुदिन । (चर) बार बार, जैसे- 
झनुशी लन | 

अनुकंपा-स्त्री० [ सं० ])१ दया । कृपा । 
अ्रनुगह | २, सहानुभति । हमददी। 

अनजीची-पूं० [ सं० अनजाचिन ] 
[ स्री० अ्रनजीबिनी ]॥ श्राश्वित | २ 
सेवक | नोकर | 

झनकररा-पुं० | सं० ]) [ वि० अन- 
करणाय, अनक़त ] १. देखा-देखी कार्य । 
नकल । २, वह जो पीछे हो या आवच । 

अनकलन-पुं० [ सं० ] दूसरे को कोई 
बात लेकर ओर उसे अपने अनकूल 
बनाकर अहण करना । ( एडाप्टेशन ) 

अनकूल-वि० [ सं० | १. अ्रनरूप । 
मुश्फिक । २, पक्ष में होनेबाला। 
सहायक । ३. बिचारा आदि में साथ देने- 
या मेल खानेवाला। ७. प्रसकझ्ष । 
पुं० १ वह नायक जो एक ही विवाहिता 
स्त्री से सम्वन्ध रवे । २ एक काज्यालंकर 
जिसमें शतिकुल से श्रभुकूल बसत की 
सिद्धि दिखाई जाती हैं । 

अनफूलता-स्नी० [ सं० ] श्रनकूल होने 
की क्रिया या भाव । 


है 


अनुआाहक 

अनकूलन।ा-अ० [ सं० अनकूलन | $- 
अनुकूल या मुआ्राफिकफ होना । २, 
हिलकर होना | ३. प्रसन्न होना । 

अनुकृत-वि० [ सं० ] जिसका अनुकरण 
किया गया हो । 

अनुकृति-खी० [ सं० ] $ दसरे को 
देखकर किया हुआ कार्य । नकल । २. 
बह काव्यालकार जिसमें एक वस्तु का 
कारगातर से दसरी वस्तु के प्रनुसार 
होने का वर्शान हो । 

गनुक्त-वि० [ सं० ] [ स्ी० अनक्ता ] 
बिना का हुआ | श्रकथित । 

अनुक्रम-प० [ स० ] क्रम । सिलॉसल!ा ! 

अनुक्रमशिका-खी० [ सं० ] $ क्रम | 
सिलसिला | » क्रम से दी हुई सूची । 

अनुगत-वि० [ सं० ] [ संज्ञा श्रनगति 
[ ख्री० अनगता | $. श्रनशामी । श्रन- 
यायी । २ प्रनकुल | मझ।फिक | 
पुं० सेवक । नौकर | 

अनुगमन -पुँ० [ स० | $ पीछे चलना ! 
अनन्‍ सररण | ७ समान आखरणमा | ३ 
विधवा का सझत पति के साथ जल मरना। 

अनुगामिता-खी ० [सं०]) १ अनगामी 
होने की क्रिया या भाव । २ अनगसन । 

अनुगामी-वि० [ सं० श्रनगामिन | 
[स्रि० अनगामिनी] १ पीछे चलनेवाला। 
५, खम्ान आचरशणा करनेघाला । ३ 
आज्ञाकारी । 

अलुग्ृहीत-वि० [ सं० ] [ खी० पभ्रन- 
गृहाता ] $ जिसपर अनग्नह हुआ हो । 
२. उपकृत । कृतज्ञ । 

खलुग्रह-पुं० [सं०] १. कृपा | दया | २. 
अनिष्ट-निवारण । ३. सरकारी रिश्रायत । 

अनुग्माहक-वि० [ सं० ] [ सत्री० अन- 

ग्राहिका ] अनुग्रह करनेबाला | कृपालु । 


झनुचर 
अनुखर-पुं०[सं०] १. दास । नौकर | २, 
सहचारी । साथी । 


शक 


अनुपम 
( ग्रेटिफिकेशन ) 
ख्रनुत्तर-वि० [सं०] जो उत्तर न दे सके। 


अनुखित-वि० [सं०] १.जो उचित न निरुत्त । 


हो । नासुनासिय । २, बुरा । खराब । 
अलुज-वि० [ सं०] जो पीछे जनसा हो । 
पुं० [ ख्री० भ्रनजा ] छोटा भाई । 
अनुजीवी-पुंः | सं० अनुजीविन ] 
| झ्ली० श्रनजीविनी ] १. आश्रित । २. 
सेवक । नौकर । 
अनुशप्त-वि० [ सं० ] जिसके लिए 
ग्रनुजा या स्वीकृति मिल चुको हो । 
अनुजषप्ति-खी० [ सं० ] कोई काम करने 
की अनुज्ञा या स्वाक्रति देने की क्रिया या 
भाव । ( सेक्शन ) 
अनुकज्ञ[-ख्री०[ सं० | १. श्राजा । हुकुम । 
२ वह अनुमति या स्वाक्ृति जो किसो 
बढ़े या अधिकारी से कोई काम करने के 
लिए मिले । इजाजत । ( सेक्शन ) 
३. एक काठ्यालंकार जिसमें किसी बुरी 
चीज में भी कोई अच्छी बात देखकर 
उसे पाने की इच्छा! का वर्णन होता है । 
अनुज्ञापन-पु० [सं०] श्रनुज्ञा देने की 
क्रिया या भाव। अनुज्ञा देना | 
अघनकश्नापित-वि० दे० श्रनज्ञप्त । 
अजलुताप-पुं० [सं०] [वि० अ्रनुतप्त] ९ 
तपन । दाह । जलन । २ दुःख । रंज। 
३. पछुतावा। अफसोस । 
अनुनोष-पुँं० [सं० ] १, किसी काम से 
होनेवाला संताष । २. वह धन आदि 
जो किसी को तुष्ट या प्रसन्न करने के 
लिए दिया जाय। ( प्रेटिफिकशन ) 
अच्ुतोषरा-पुं० [ सं० ] १ किसी का 
अनुतोष करने की क्रिया या भाव । किसी 
को प्रसक्ष या संतुष्ट करना । २ किसी 
को कुछ देकर अपने अनुकूल करना ! 


पुं० [वि० झनुत्तरित] उत्तर का अभाव । 
उत्तर या जवाब न देना । 

अलुत्तरित-वि० [ सं० ] जिसका उत्तर 
न दिया गया हो । 

अनुत्तीएं-वि० [ सं० ] जो पराक्षा मे 
उत्ता्ण न हुआ हो । 

अनुत्प क्षण-पुं० [ सं० ] १. उत्पेक्षण न 
करना । २. एसे सामान्य अपराध या 
अ्रनुचित बात पर ध्यान न देना जिसपर 
विधि के अनुसार ध्यान देना आवश्यक 
न हो । ( नान-कारिनजेन्स ) 

अनुदात्त-वि० [स्र०] १. छोटा । तुच्छु । 
२ नीचा (स्वर)। ३, लघु | (उच्चारण) 
पुं० स्व॒र के तीन भदों में से एक जो 
उदात या ऊँचा नहीं, बल्कि कुछ नीचा 
होता हैं । 

अनुदान-पुं० [ सं० ] राज्य, शासन 
आदि की और से किसी संस्था आदि को 
किसी विशेष कार्य क लिए सहायता के 
रूप में मिलनेवाला धन । ( ग्रान्ट ) 

अलनुदार-वि० [सं०] १. जो उदार न हो। 
संकीर्ण । २. कृपण । कंजूस । 

अनुदछ्टि-खी ० [ सं० | बहुत-सी वस्तुओं! 
में से प्रत्येक वस्तु को उसके ठीक रूप मे 
ओर सब बस्तुओं के अनुपात का ध्यान 
रखते हुए देखने फी क्रिया या भाव | 
( पसं पेक्टिव ) 

अनुधाचन-पुं० [ सं० ] पीछे चलना । 
अनुसरण करना । 

अलुनय-पुं० [सं०] $ विनय । विनती ! 
प्राथना | २ मनाना । 

अनुप्म-थि० [सं०] [ संज्ञा अनुपमता | 


अलजुप्रमेय 
१. उपसा-रहित । बेजोढ़ । २. बहुत 
अच्छा । 
अनुपमेय-बवि० दे० “अनुपम! । 
अलुपयुक्त-बि० [ सं० ] [ भाव० अजुप- 
युक्तता ] जो उपयुक्त या योग्य न हो । 
अनुपयोगिता-स्न्री० [ खं० ] उपयोगिता 
का न होना । निरथंकता । 
अनुपयोगी-बि० [सं०] बेकाम । ब्यर्थ का। 
अनुपस्थिति-वि० [ सं० ] जो सामने 
मौजूद न हो । अ्रविद्यमान | गैर-हाजिर । 
( ऐबसेन्ट ) 
अनुपस्थिति-ख्री० [ सं० ] उपस्थित, 
वर्त्तमान या मौजूद न हाने का भाव | 
सामने न होना। गैर-मौजूदगी । (ए्सेन्स) 
अजुप|त-पुं० [सं० | १. सशित की त्रराशिक 
क्रिया। २ मान, माप, उपयोगिता आदि की 
तुलना के विचार से एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु से रहनेवाला सम्बन्ध या अपेक्ता । 
तुलनात्मक स्थिति । ( प्रोपोशंन ) 
अनुपान-ए० [सं०] वह वस्तु जा श्रोषध 
के साथ या ऊपर से खाई जाय । 
अलुपाय-वि०[ सं० ] जिसके पास या 
जिसका कोई उपाय न हो । 
अनपालन-पुं० [ सं० ] १. किसी मिली 
हुई आज्ञा का ठीक पालन | २, किसी पत्र 
या आराज्ञा को उसके ठीक स्थान तक 
पहुँचाने का काम । ( तामाल, सरविस ) 
अनुप्रासन-पुं० [सं०] [वि० भ्रनुभाणित] 
( किसी में ) प्राण डालना । जीवन का 
संचार करना । 
अनुप्रापण-पुं० [ सं० ] [वि० अनप्राप्त] 
( कर, दंड आदि के रूप मे ) प्राक्षब्य 
धन इकट्ठा करना या उगाहना | बसूली 
करने की क्रिया या भाव । वसूली । 
अनुप्राप्त-वि० [सं०] जिसका अनुप्रापण 


छ्शे अनुभव 


हुआ हो । इकट्ठा किया या उगाहा हुआ । 
वसूल किया हुआ । 

अनुप्राप्ति-ख्री० [सं०] ( कर, दंड झादि 
के रूप में ) प्राप्तत्य घन इकट्टा करने की 
किया या भाव । वसूली । 

अनुभास-पुं० [ सं० ] वह शब्दालंकार 
जिसमे किली प्रद से एक ही अक्षर बार 
बार आता हैं। वर्ण-प्रत्ति । वण-मेंत्री । 

अनबंध-पुं० [ सं० ] १. बॉधनेबाली 
चीज या सम्बन्ध । बन्धन | २, किसी 
विषय की सब बातो का विवेचन । ३, 
कोई काम करने के लिए दो प्नो मे 
होनेवाला ठहराव या समझौता । 
( एग्रिमेन्ट ) 

अनुबद्ध-वि० [ स० ] १. बेधा हुआ। 
२. जिसके संबंध में कोई अनुबन्ध या 
समझोता हुआ हो । 

अनुचाधक-9० [ स० ] वह पत्र जो 
किसी को कुछ स्मरण रखने क लिए दिया 
जाय | जैंसे-किसो सभा मंडल '्रादि के 
उद्ेश्यो और व्यवस्था से सम्बन्ध रखने- 
वाला पत्र या पुस्तिका । ( मेमोरेडम ) 

अनुवोधन-पएु० [ स० ]) किसी को कोई 
बात स्मरण कराने की क्रिया या भाव। 

अनुभक्त-वि० [ स० ] जो सब लोगो को 
उनकी शआावश्यकता का ध्यान रखकर 
उनके अंश या हिस्स के रूप से दिया 
जाय । ( रशन ) 

अनुभक्तक -पुं० [ सं० ] वह जो लोगों 
का उनका आवश्यकता का ध्यान रखते 
हुए उनके अंश यथा हिस्स के रूप मे 
दिया गया हो । ( रेंशन्‍्ड ) 

अनुभव-पुं० [ सं० ] [ वि० अनुभवी ] 
वह ज्ञान जा कोई काम या पराक्षा करने 
स प्राप्त हो। 


अनुभवी 

अनुभवी-थि [सं० अनुभविन्‌ ] अनुभव 
रखनेवाला । जिसे श्नुभव हुआ हो । 

अनुभाजन-पुं० [ सं० ] बह क्रिया जिसमें 
कोई वस्तु लोगो की श्रावश्यकता का ध्यान 
रखते हुए उनके अंश या हिस्से के अनुसार 
उन्हें दी जाती है। ( रेशनिंग ) 

अनुभाव-पुं» [सिं०] १. महिसा । बढाई। 
२ काव्य में रस के अन्तगंत चित्त का 
भाव प्रकट करनेवाली कटाश्न, रो्साघ 
आदि चेष्टा पं । 

अनुभूत-वि० [सं०] १. जिसका अनुभव 
या साक्षात्‌ शान हुआ हो । २ परीक्षित 
लजरबा किया हुआ । 

अचुभूति-जाँ० [ सं० ] १ अ्रनुभव | 
२ मन में होनेवाला ज्ञान | परिज्ञान 

अनुमान-पुं० [ सं० ] [ बि० अ्रनुमित ] 
१ अपने मन से यह समझना कि ऐसा 
हो सकता है या होगा | अटकल । अंदा- 
जा । २ न्याय में प्रमाण के चार भेदो में 
से बह भेद जिससे प्रत्यक्ष साधन क॑ द्वारा 
अपस्यक्ष साध्य की भावना होती है | 

अनुमाननाक#-स० [सि० अनुमान] अन- 
मान करना । अंदाजा लगाना | 

झनुमित-वि० [ खं० ] श्रनुमान किया 
हुआ । 

अनुमिति-स्त्री० [ सं० ] अनुमान । 

अनुमय-वि० [ सं० ] प्रनुसान के योग्य । 

अनुमोदन-पुं७ [ सं० ] १. प्रसन्नता 
प्रकट करना । २ किसी के किये हुए कास 
या सामने रकक्‍खे हुए सुझाव को ठीक 
मानकर अ्रपनी स्वीकृति देना यथा उसका 
समर्थन करना । ( एप्रृवल ) 

अलनुमोदित-वि० [ सं० ] १. ( प्रस्ताव) 
जिसका किसी ने अनुमोदन किया हो। 
२ ( बात या विचार ) जिसे किसी उच्च 


धर 


अनुराग 

अधिकारी ने ठीक मान खिया हो और 

जिसके अनुसार कार्य करने की स्वीकृंति 

देदीहो। 

अलनुयाचक-पुं० [ सं० ] घह जो किसी 
को सममा-बुझाकर उससे अपने किसी 
काम के लिए कहे । अनुयान करने- 
वाला । ( केन्चेसर ) 

अनुयाचन-पुं० [सं०] किसी को समझा- 
बुझाकर अपने अनुकूल करते हुए उससे 
कोई काम करने क॑ लिए कहना। ८ कैन्वे- 
सिंग ) जैसे-सत या वोट के लिए, अथवा 
अपना माल बेचने क॑ लिए अजुयाचन। 

अलुयायी-वि० [सं० अनुयायिन्‌ ] [स्त्री० 
अनुयायिनी ] १ किसी क॑ पद्चे-पीछे 
चलनेवाला । अनुगामी । २, अनुकरण 
करनेवाला । 
पुं० अनुचर । सेवक । दास । 

अनुयोग-पुं० [ सं० ] कोई बात जानने 
के लिए कुछ पूछना या उसपर श्रार्पात्त 
करना । किसी बात की सस्यता मे सन्देह 
प्रकर करना । ( क्वेश्वन ) 

अनु रंजन-पुं० [ सं० ] [वि० अनुरंजित] 
१. अनुराग । प्रीति । २. दिल्-वहलाव । 

अनुरक्त-वि० [ सं० ] १. जिसके मन से 
किसी के प्रति अ्न॒राग हुआ हो । २ 
क्रिसी की ओर झुका या ढला हुआ । 

अनुरक्ति-स्त्री० [ सं० ] $ अ्रनुरक्त होने 
की क्रिया या माव । २, किसी के प्रति 
श्रद्धा या खद॒भाव होना । अनुराग । भ्रम । 
( एफेक्शन ) 

अनुरणन-पुं० [ खं० ] [वि० अनुरशित] 
किसी चीज का बोलना या बजना । 

अनुराग-पुं० [सं०] $ प्रीति। प्रेम । 
२. दे० 'अनरक्ति' । 

अलुरागी-वि० [ खं० अनरागिन्‌ ] 


अनुराधना 


जझरी७ अनुरागिनी] अनुराग रखनेवाला । 

अलुराधना#-स७ [से० अनुराधन] विनय 
करना । मनाना । 

अलनुरूप-वि० [सं०] १. तुल्य रूप का । 
सश्श । समान । २, योग्य । उपयुक्त । 

अनरूपता-ख्ी ० [सं०] किसी के अनुरूप 
होने की क्रिया या भाव। जैसा कोई 
और हो, वैसा हो या उसके समान 
होना । ( एग्रिमेन्ट ) 

अनुरूपन,#-अ० [िं० अ्रनुरूप] किसी 
के अनुरूप होना । 
स० किसी को अपने अनुरूप करना । 

अचुरोध-पुं० [स०] १, रुकावट । बाघा। 
२. प्ररणा । उत्तेजना । ३, विनयपूर्वक 
किसी बात के लिए हट | आग्रह। 

अनलंब-पुं० [ सं० ] वह अवस्था जिसमे 
हो या नहीं का कुछ निश्चय न हुआ हैं।, 
पर अभी हाने को हो । ( सम्पेन्स ) 

अनलम्ब खाना-पुं० [ सं०+६० | बह 
खाता जिसमें किसी को कुछ घन बाद में 
हिसाब देने के लिए दिया जाय । उचित | 
( सस्पेन्स एकाउन्ट ) 

अनलंबदन-पुं० [ सं० ] किसी कर्मचारी 
के दोष था अपर/ध की सुचना पाने पर 
उसकी ठीक जांच होने तक क्रे लिए 
उसका अपने पद से हटाया जाना। 
मुशञ्नत्तल होना । ( सस्पेन्‍शन ) 

अनलंबित-वि० [ सं ] ( कायकर्ता ) 
जिसका किसी अभियोग या अपराध के 

कारण अनुलंबन हुआ हो। जो आन्तम 
निर्णय तक के लिए अपने कार्य या पद 
से हटा दिया गया हा । मुश्नत्तल्ष । 
( सस्पेडेड ) 

अनुलझ-वि० [ सं० ] किसी क॑ साथ 
लगा, मिला या जुड़ा हआ।। ( झट चड 


झ्६ अनुवादक 

या एनक्‍लोज्ड ) 

अनलग्नक-पुं० [ सं० ] वह पत्र या 
कागज जो किसी दुसरे पत्र क॑ साथ लगा 
या जुड़ा हो । ( एनक्लोजर ) 

अनलेख-पुं० [ सं० ] किसो लेख या पत्र 
पर अपनी स्वीकृति, सहमति आदि 
लिखकर उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
लेना । € एन्डोसमेन्ट ) 

अनलेखन-पुं० [ सं०] [ कर्त्ता अनलखक, 
वि० अनुलख्य ] १. घटना या कार्य का 
लेखा आ।द लिखना | जसे-बायु की गति 
या भूकम्प के धकक का अनुलेखन | २. 
दें« अनलस' | 

अनुलोम-पुं० [सं०] १, ऊँचे से नाच की 
आर शआ्रान का क्रम । उतार | +, संरात 
में सुरो का उतार । अवराह । 

अनवचन-पु० [स०] [ कर्ता अनुवका | 
३. किसा को कह्दा हुईं बात फिर से कहना 
या दोहराना। २, प्रकरया । अध्याय । ३, 
भाग । म्वंड । हिस्सा । 

अनुवर्त न-पुं० [सं०] [ बि० अनुवर्त्तों ] 
९, अनुकरण । अनुगमन । २, समान 
आझाचरण । ३. कोई नियम कई स्थानों 
पर बार-बार लगाना। 

अनुवाक्‌-पुं० [ खं० | १. ग्रंथ-विभाग । 
अध्याय या प्रकरण का एक भाग । २. 
बंद के अध्याय का एक अंश | 

अनुवाद-पुं> [सं०] १. फिर से कहना । 
दाहर।नर । २. एक भाषा में लिखी हुई 
चीज या कहाँ हुई बात दूसरी भाषा में 
लिखना या कहना । भाषान्तर | उलथा । 
तरजुमा । (ट्रंसलेशन ) 

अनुवादक-पुं० [ सं० ] अनुवाद या 
भार्षातर करनेबाला । एक भाषा से 
दुसरी भषा मे लिखने या कह्नेबाला | 


अनुवादित 
असुवाबदित-वि० दे० 'अनूदित' । 
अलजुयाधद्य-वि० [सं०] १. अनुवाद करने के 
योग्य । २. जिसका अनुवाद होने को हो । 
अनुविष्ट-वि० [ सं० ] जो अपने स्थान 
पर लिख लिया गया हो। चढ़ा या 
चढ़ाया हुआ । ( एन्टर्ड ) 
अनुश्वक्ति-स्री० [ सं० ] वेतन का वह 
अंश जो किसी कर्मचारी को बहुत दिनो 
तक काम करने पर, उसकी बृद्ध।वस्था में 
झथवा उसकी किसी सेवा के विचार से, 
बृत्ति के रूप में या भरण-पोषण के लिए 
मिलता है । ( पेन्शन ) 
अनुकत्तिक-वि० [ सं० ] १. शरनद्वत्त 
सम्बन्धी । अनुशृत्ति का । २. ( पद, सेवा 
आदि ) जिसके लिए अनबृत्ति मिलती 
अथवा मिल सकता हो । ( पन्शनेबुल ) 
अनुक्नाततिधाग-पुं० [ सं० ] वह जिसे 
अनुकृत्ति मिलती हो अन छूत्ति पानेवाला । 
( पन्‍्शनर ) 
अनुशंसा -स्त्ी० [ सं० | किर्सा व्यक्ति या 
प्राथना श्रादि के सम्बन्ध में यह कहना 
कि यह अश्रच्छा, उपयुक्त, आाद्य श्रधचा 
मान्य हैं । सिफारिश | ( रिकमेडेशन ) 
अनुशस्तित-वि० [ सं० ] जिसके संबंध 
में अनुशंसा को गई दो । जिसकी 
सिफारिश की राई हो । ( रिकमेडेड ) 
अनुशय-पुं० [सं०] किसी दी हुई प्रज्ञा 
या किये हुए कार्य को नहीं के समान 
करना । रह करना । ( रिवोकेशन ) 
अनुशय,ना-ऊ्लौ० [ सं० ] वह परकीया 
नायिका जो अपने प्रिय के भिलने के 
स्थान के नष्ट हो जाने से दुःखी हो । 
अलुशासक-पं० [खं०] वह जो अनुशासन 
करता हो । अनुशासन या राजकीय 
व्यवस्था करनेवाला | (एडमिनिसट्रे टर) 


३७ 
अनुशासन-पुं० [खं० ] १. आशा । 
आदेश | हुकुम । २. उपदेश । शिक्षा । 
३. राज्य या लोक-प्रबन्ध के शासन-पत्ष 
से सम्बन्ध रखनेवाला काम । राज्य का 
प्रबन्ध या ब्यवस्था । (एडमिनिस्ट्र शन)। 
४. वह विधान जो किसी संस्था या बगे 
के सब सदस्यों का ठीक तरह से कार्य या 
आचरण करने के लिए बाध्य करें । 
( डिसिप्छिन ) 
अजुशोलन-पुं० [ स० | [ वि० अजुशी- 
ललित | १. चिन्तन | मनन । २. बार बार 
किया जानेवाला अध्ययन या पश्रभ्यास | 
अनुश्र ति-स्रा ७ [ सं० ] [ बि० अनुश्रत ] 
परम्परा से चली आई हुई बात, कथा, 
डक्ति आदि । (2 डिशन ) 
अनुषपग-पुं० [ खं० ] [ वि० आनुषंगिक ] 
१. करुणा । दय! । २. संबंध | लगाव । 
३. प्रसंग से एक वाक्य के आगे और 
वाक्य लगा लना | ४७. एक बात के बाद 
दुसरी बात आपसे आप होना । ( इनसि- 
डन्स ) 
अलुषंगी-वि० [ख०] किसी कार्य, विषय 
या तथ्य के बाद सहायक या सम्बद्ध रूप में 
होनेवाला। (एक्सेसरी झ्राफ्टर दि फैक्ट) 
अनुप्यूप-पुं० [ सं० ] ३२ अक्षरों का एक 
बण छुन्द | 
अनुप्ठान-घु० [ खं० ] १. कायये का 
आरंभ | २. नियमपूवंक कोई काम 
करना । ३. शारत्र-विहित कम करना | ४, 
फल के निर्मित्त किसी देवता का आरा- 
घन । प्रयोग । पुरश्चरण । 
अलुसंधान-प० [सं० ] १. किसी व्यक्ति या 
बात के पीछे लगना या पढ़ना। २. अच्छी 
तरह देखकर वास्तविक बात का पता 
लगाना। जोच- पड़ताल । (इन्वेस्टिगेशन) 


अनुसंधान 


अमुसंघानना 
अलुसंघानना#-स० [सं० अनुसंघान ] 
१. झान-बीन करके फ्शा खसगाना। २. 
सोचना | विचाश करना । 
अलुसंधि-सत्री० [ सं० ] $ गुप्त परामरशं 
या संधि । २. षदयन्त्र | कुचक । 
अनुसररा-पुं० [सं० ] १. किसी के 
पीछे चलना । भ्रनकरण । २. कोई बात 
या निर्शेय मानकर उसके श्रनसार काम 
करना । ( एबाहड़ ) 
असुसरना%#-अ० [ हिं० अनसरण ] १ 
किसी के पीछे पीछे चलना । अनगमन 
करना । २, कोई बात मानकर डसके 
अनसार काम करना । ३, नियम या 
निश्चय के अनसार चलना । 
अनुसार-वि० [सं० ] जो किसी के 
अनकूल या अनुकरण पर हो । फिसी के 
समान या सदृश । 
क्रि० वि० किसी की तरह पर | वैसे ही, 
जैसे कोई प्रस्तुत था सामने हो । 
अनुखारतः- क्रि० वि० [ सं० ] किसी 
के श्रनसार । तदनसार । 
अनुसारता-ख्री० [ सं० ] श्रनुसार' होने 
की क्रिया या भाव । ( एकॉर्डेन्स ) 
अलुसारना#-स० [ हिं० अनुसार ] कोई 
काम पूरा करना । 
अ० दे० अनुसरना'। 
अनुसारिता-खी० दे० अनुसारता' | 
अच्ुसारी#-वि० [हि० अनसार] किसी 
के अनुसार होकर या रहकर चलनेवाला । 
अनसरण करनेवाला । 
अनुस्वार-पुं० [ सं० ] १. स्वर के पीछे 
उच्चरित होनेवाला एक अनुनासिक वर्ण, 
जिसका चिद्ध ( ) है। २. अक्षर के 
ऊपर की बिन्दी, जो उक्त वर्ण की सूचक 
होती है । 


शरद अनेरा 


अलुदरना#-अ० दे० 'अमुसरनां' । 

अलुहार-वि० [सं०] १. सदश | तुल्य । 
समान | २. अनुसार । अ्रनुकृक्ष । 

पुं० १, भेद | प्रकार । २. सुखारी | आा- 
कृति। ३, साइश्य । ४, किसी चीज़ की 
ज्यों की त्यों नकल । भतिकृति । 

अजनुहारना#-स० [सं० झनुहारण] तुल्य, 
सरदश या समान करना । 

अनूअरक-क्रि० वि० [ सं० अनवरत | 
निरन्तर । लगातार । 

अनूजरा#-वि० [ हिं० श्रम+ उजरा ] 
१ जो उज्यल न हो । २ मैला । 

अनूठा-वि० [ सं० श्रनुस्छिष्ट ] [ क्लो० 
अनूठी, भाव० अनसापन ] १ अनोखा । 
विचित्र । विलक्षण | अद्धत । २, धच्छा । 
बढ़िया । 

अलक्वा-ख्री० [सं०] वह बिना ब्याही रू 
जो फिसी पुरुष से भम रखती हो । 

अनुदित-वि० [ सं० ] $ कहा हुआ । 
>, अनुवाद किया हुआ | उलथा किया 
हुआ । भार्षावरित्र 

अनप-पुं० [ सं० ] वह स्थान जहों जल 
अधिक हो । जल्लप्राय देश । 

कऋवि० [सं० अनुपम] $ जिसकी उपसा 
न हो | बे-जोड़ । २. सुन्दर । अच्छा । 

अन्नत-वि० [सं०] १. मिथ्या। असत्य । 
झूठ । २ अन्यथा । विपरीत । 

अनेक-वि० [खं०] एक से भ्र्रिक । बहुत । 

झनेड#-वि० [ सं० अनृत ] १. बुरा । 
खराब । २. दुष्ट । ३. टेढ़ा । ७. मन में 
बैर रखनेवाला । कुटिस । 

अनेरा-वि० [सं० अनृत] [ ख्री० अनेरी ] 
१. झूठ । २. ब्यर्थ । निद्प्रयोजन | ३. 
झूठा । ७. अन्यायी । दुष्ट । €, निकम्मा । 
क्रि० वि० व्यर्थ । फजूद । 


झमेक्य 


अनैक्य-पुं० [सं० ] एकता था एका न 
होना । सत-भेद । फूट । 
अनैस्छिक-वि० [सं०] जो अपनी इच्छा 
से या जान-बृजझ्कर न किया गया हो, 
बल्कि दूसरे की इच्छा से या परिस्थितियों 
आदि के कारण, कुछ विवश होकर या यों 
ही किया गया हो । ( इन-वालेन्टरी ») 
अनैतिक-वि० [ सं० ] नीति के विरुद्ध । 
अनैतिहासिक-वि० [सं०] जो इतिहास 
से सिद्ध न हो, या उसके अनुरूप न हो । 
ग्रमैसक-वि० दे० “प्रनिष्ट' 
अनैसना#-अ० [ हिं० अ्रनेस ] १. बुरा 
मानना । २. रूठना । 
अनैसर्गिक-लि० [सें० ] निसगे या प्रकृति 
के विरूद्ध था उससे अलग। अस्वाभाविक । 
झनोखा-वि० [ सं० अ्रन+ईक्ष ] [| ख्री० 
प्रनोखी ] १. अनुटठा । निराला । वि- 
लक्षण | विचिम्न । २, नय! । ३, सुन्दर । 
झ्रनोखापन-पु० [| हिं० अ्रनोखा+पन 
(अत्य ०) ] $.अनृठापन । निरालापन | 
विलज्षणुता । विचित्रता | २. नयापन। 
३, सुन्दरता । खुबसू रती । 
अनोचित्य-पुं० [सं०] भ्रनुचित होने का 
भाव । ना-मुनासिय होना । 
अज्ष-पुं० [ सं० ] १. पौधों से डर्पन्न 
होनेवाले दाने (गेहूँ, चावल, दाल आदि) 
जो खाने के काम में आते हैं। अनाज | 
घानय | गल्ला । २. इन दानों से बना 
या पका हुआ भोजन | 
अश्व-कूट-पैं० [सं०] कास्तिक शुक्ल श्रति- 
पदा को होनेवाल्ाा एक उत्सव जिसमें 
अनेक प्रकार के भोजन बनाकर देवता के 
सामने उनका ढेर लगाया जाता है। 
अश्व-खोर-पुं० [ हिं० ] वह जो चोर 
बाजार में मैँहगे दाम पर बेचने के लिए 
४ 
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अन्याय 


अन्न छिपाकर रखे । 

अश्ष-लेज-पुं० दे० अश्वसत्र' । 

अपश्च-जल-पुँं० [ सं०] १. खाने-पीने की 
सामग्री । २. कहीं रहकर वहाँ खाने-पीने 
की स्थिति । जैसे-अब यहाँ से हमारा 
अज्न-जल उठ गया। 

अज्नदाता-पुं० [ सं० | बह जिसकी कृपा 
से भोजन मिलता हो। पालन-पोषण 
करनेवाला । प्रतिपालक । 

अक्षपूर्णोी-स्री० [सं०] शिव की पत्नी जो 
सबको भोजन देनेवाली मानी जाती हैं । 

अन्व-प्राशन-पुं ०[सं०] वह संस्कार जिससे 
छोटे बच्चे को पहले-पहल भ्रज्ष चटाथा 
जाता है । 

अध्लसत्र-पुं० [ सं० ] वह स्थान जहां 
दरिद्ों को पका हुआ भोजन बॉटा 
या खिलाया जाता है । 

अन्य-वि० [सं०] कोई दुसरा। और | भिश्ष । 

अन्यजञ्ञ-क्रि० वि० [सं०] किसी और स्थान 
पर । किसी दूसरी जगह । 

अन्यतम-वि० [ सं० ] सबसे बढकर। 
सर्वश्रेष्ठ । 

अन्यथा-अ्रष्य ० [ स० ] नहीं तो । दूसरी 
अवस्था में । 
घि० १. विपरीत | उल्टा । २. सत्य या 
वास्तविक से विपरीत । मिथ्या । झूठ । 
मुहा०-अन्यथा करना-पहले की आशा या 
निश्चय रद करना या उलटना। € सेट 
एसाइड ) 

अन्यमनस्क-वि० [सं०][ भाव० अन्य - 
मनस्कता ] जिसका जी या ध्यान किसी 
और तरफ हो । अनसना । २. खिल । 
डदास | 

अन्याय-पुं० [ खं० ] [ कर्ता -अन्यायी ] 
व. न्याय का न होना या उल्लरा होना । 


अन्यायी 


२. न्याय के विरुद्ध व्यवहार या आ- 
चरण । अनीति। अन्घेर | ३. अत्याचार । 
अन्यायी-वि० [ सं० ] अन्याय करने- 
बाला । 
अन्यारा#-वि० [हिं० अ+न्यारा] १. जो 
न्‍्यारा या अलग न हो। सिला हुआ | 
२. दे० अनोखा' । 
क्रि० वि० बहुत । अधिक । 
अन्यास#-वि० दे० “झनायास' । 
अन्योक्ति- ख्री० [ सं० ] कोई बात कहने 
का वह ढंग जिसमें कुछ कहा तो किसी 
एक के सम्बन्ध में जाता है, पर वह बात 
घटती या ठीक बैठती किसी और पर है । 
अन्योन्य-सवं० [सं०] एक दूसरे के साथ। 
आपस में । परस्पर । 
पुं० काव्य में वह अलंकार जिसमें दो 
वस्तुओं के किसी कार्य या गुण का एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होना बतलाया 
जाता है । 
अन्योन्याश्रय-पुं० [सं०] १ दो वस्तुओं 
का आपस में या एक दुखर्र पर आश्चित 
होना । २. न्याय में एक वस्तु के ज्ञान से 
दूसरी वस्तु का ज्ञान | सापेक्ष ज्ञान। 
अन्वय-पुं० [ सं० ] १. दी वस्तुओं का 
आपस का सम्बन्ध या मल | २. पद्य या 
कविता की वाक्य-रचना को गद्य की 
वाक्य-रचना के अनुसार बेठाने या ठीक 
करने की क्रिया । ३. किसी वाक्य को 
रचना के अनुसार उसका ठीक और संगत 
अर्थ । ४. कार्य ओर कारण का पारस्परिक 
संबंध। ९. एक यात सिद्ध करने के लिए 
दूसरी बात की सिद्धि या उसका सम्बन्ध। 
आअहनिवित-वि० [सं०] १. जिसका अन्वय 
हुआ हो । २. मिला हुआ। युक्त । 
अन्वितार्थ-पुं० [ सं० ] १. अन्वय करने 


अपकारक 


पर निकलनेवाला अर्थ | २. अन्दर छिपा 
हुआ अथ । गूढ श्राशय । 
अन्यी क्लण-पुं ० [ सं ] [कर्ता-भन्बीक्षक ] 
१. भल्नी भांति देखना या सोचना- 
समभना । २. ढूँढ | खोज । तलाश । 
अन्चषण-पुं० [ खे० ] [ कर्ता-अन्वेषक, 
भ्रम्वेषी ] छान-बीन करके बीती हुई 
बात के तथ्य, हृतिहास आदि का पता 
लगाना । (रिसर्च) २. दे० 'अनुसंधान'। 
ग्रन्हानाक-अ० दे० 'नहाना' । 
धखरपंग-वि० दे० “अपांग' । 
अप-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो शब्दों 
के पहल लगकर उनमें निषेघ, अपकर्ष, 
विकार या किसी बुरी विशेषता का भाव 
उत्पन्न करता है। जैसे-मान श्रौर श्रपमान, 
ब्यय और अपव्यय, रूत्यु और अपसरूत्यु, 
हरण और अपहरण या हास और अपहास। 
अपकर्म-पछुं० [ सं० ] बरा, अनुचित या 
निन्‍्दर्नीय काम । 
अपकर्ष ण-पुं० [सं०] ३ नीचे या उतार 
की ओर स्विचना या जाना। अश्रवनति की 
ओर जाना । २. पद-मर्यादा या मान- 
महत्त्व का घटना या कम होना । 
( डेरोगेशन )। ३. खूल्य आदि का कम 
होना या उत्तना। घटाव । उतार। 
( डेश्रेसिएशन )। ४७ किसी बस्तु में से 
उसका कुछ अंश निकल या कम हो 
जाना । घट जाना । ( डिट्रौक्शन ) 
अपकर्षक-वि० [ सं० ] अपकर्ष करने- 
वाला। घटाने, उतारने या कम करने- 
वाला। (डेरोगेटरी) विशेष दे० अपकर्ष 
अपकार-पएुँ० [खं०] [भाव० अपकारिता] 
'उपकार' का विपरीत भाव । 'भलाई' का 
उल्नटा काम | हानि। अद्वित। नुकसान । 
अपकारक-वि० [ सं० ] अपकार या 


ड 


झपकारी 


खराबी करनेवाला । 

झपकारी-वि० दे० भ्रपकारक' । 

झपकीक्ति-स््री ० [ सं० ] कीर्सि' का 
विपरीत भाव | यश या नेक-नासी का 
उल्लवटा | अपयश । बदनामी । 

अपकृत-वि० [ सं० ] जिसका अ्पकार 
हुआ हो । 'उपकृत' का उलटा । 

अपकृष्ट-वि० [ सं० ] जिसका अपकर्ष 
हुआ हो या किया गया हो। जिसका 
महरवब, मुल्य, मान आदि कम हुआ हो 
या किया गया हो | विशेष दे० 'अपकर्ष ' । 

अपक्रम-पुं० दे० “व्यतिक्रम' । 

अपक्रमर|-पुं० [ सं० ] किसी स्थान से 
रुष्ट या असन्तुष्ट होकर उठ जाना। 
( बॉक श्राउट ) 

अपक्त-वि० [ सं० ] ( संज्ञा-अपक्वता ) 
१. जो पका न हो। कब्बा । २. जिसके 
पक्कं या ठीक होने सें श्रभी कुछ कसर हो। 

अपगत-वि० [ सं० ] [ संज्ञा-अपगति ] 
१, भागा या हटा छुआ। २. रूेत। 
मरा हुआ | ३, नष्ट । 

अपगरति-स्त्री० [ सं० ] १. घुरी गति। 
२. अ्रनुचित सार्ग पर जाना । ३. भागना 
या हटना । ४. नाश । 

अपधघात-पुं० [ सं० ] [ कर्त्ता-अपघातक, 
अपधघाती ] १. किसी को मार डालना । 
हत्या, वध या हिंसा । २. दे० 
पच्रेश्वास-घात' । ३. दे० “आत्म-छात! | 

अपच-प० [ सं० |] 3. भोजन आदि न 
पचने की क्रिया या भाव। २. भोजन न 
पचने का रोग । अजीण । 

अपचय-पुँं० [ सं० |] १. कम या थोड़ा 
होना । कम्मी, घटाव या हास। 
( एबेटमेन्ट ) २. नाश। ह. रॉजाना । 

अपचरण-पुं० [ सं० ] अपने अधिकार 


२ अपतई 


के केन्र या सीमा से निकलकर दूसरे के 
अधिकार के च्षेश्र या सीसा में जाना, जो 
धनुचित और आपत्तिजनक माना जाता 
है । ( ट्रें सपासिंग ) 

अपचार-पुं० [ सं० ] १. अनुचित कार्य । 
२. निन्‍्दा । बुराई । ३. ऐसा काम जिससे 
अपना स्वास्थ्य नष्ट हो। ४. ऐसे स्थान पर 
या छोन्र सें पहुँचना, जहा जाना अनुचित 
हो या जहाँ जान का अधिकार नहो। 
( दें सपास ) 

अपचारक-पुं० [ सं० ] १. वह जो बुरा 
या अ्रनुचित काम करे। २. वह जो ऐसे 
स्थान या क्षेत्र में जा पहुँचे, जहों जाना 


अनचित या अ्रधिकार-विरूद्ध हो । 
( ट्रें सपासर ) 
अपचा री-पुं० दे० 'अपचारक!' । 
अपचाल#-ख्री० [६० अप+चाल ] 


१. लुरी चाल या व्यवहार। २, पाजीपन। 
अपची-स्ली० [सं०] एक प्रकार की रांड- 
माला ( रोग ) 
अपछुरा#-स्त्री ० दे० 'अप्सरा' । 
झपजस-पुं० दे० अपयश' | 
अपड र#-पुं० [क्रि० अ्पडरना] दे० 'डर'। 
अपड्ाना#-अ० [ स० अपर ] [ भाव० 
अपड़ाव ] खोंचा-तानी या लड़ाई-मगढ़ा 
करना । 
अपदृ-वि० [ सं० अपठ ] जो कुछ पढ़ा- 
लिखा न हो । अशिक्षित । 
अपदार%#-वि० दे० अवढर' । 
अपतकऋ-वि० [ हिं० श्र+पत्ता ](बकछ्ष) 
जिससे पत्त न हों । पतन्न-हीन । 
वि० [ सं० अपान्न ] अधम । नीच । 
वि० [अ्र+पत-प्रतिष्ठा] निलेज । बेहया । 
ख्री० अप्रतिष्ठा । बेहजती । 
इझपत्त:#-स्क्री ० [ हिं० 


अपत ] $. 


अपसि 


निलौजता। वेहयाई । २. छष्टता | दिठाई। 
३. पाजीपन | नटखटी । 

अपति#-ख्री० [ हिं० ग्र+पत-प्रतिष्ठा ] 
4. दुर्गति । दुदंशा । २. अपमान | 
अपग्रतिष्ठा । बेहज्जती । ३. दै० अपतई! ॥ 

झपलतोस#-पुं० दे० 'श्रफसोस । 

अपत्य-पुं० [ सं० ] सन्‍्तान । औलाद । 

झपथ्य-वि० दे० 'कुपथ्य' 

अप-देखा-वि० [ हिं० आप+देखना ] 
३ अभिमानी । धसंडी। २. स्वार्थी। 
मतलबी । 

अचद्रव्य - पुं० [सं०] बरी वस्तु या घन | 

ध्ापन|-वि० १. दे० अपना! । २. 
दें० हम! । 

अपनपो-पुं० [हिं० अपना] १. श्रात्मीयता। 
झापसदारी | श्रपनायत । २. सुध। 
ज्ञान । होश । ३. अभिमान | घमंड । 
४. प्रतिष्ठा | इज्जत | 

अपनयन-पुं० [ सं० ] [ वि० अपनीत ] 
३ दूर या अलग करना | हटाना । २. एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या 
पहुँचाना । ३. स्री, बालक आदि को 
उसके पति या माता-पिता के पास से 
हटाकर दुष्ट उद्देश्य से किसी दूसरी जगह 
ले जाना | भगा ले जाना । (एब्डक्शन) 

अपना-सबेन [ सं० आस्मन; )[ क्रि० 
अपनाना ] (हर एक की दृष्टि से उसका) 
निज का। दूसरे का नहीं। ( तीनों 
पुरुषों में ) 
यौ०-अपने आप - स्वतः । रवय॑। 
पुं० आत्मीय | स्वजन । 

अपनाना-स ० [हिं० अपना] १. अपना 
बनाना । अपना कर लेना। २. अ्रपने 
अधिकार, शरण, रक्षा आदि में लेना । 

अपनाम-पूं० [ सं० ] बदनामी । 


शेर झपमानित 


अपनायत-ख्री ० [हिं० अपना] भपनापन। 
झात्मीयता । आपसदारी । 

झपनीत-वि० [ सं० ] $ दूर किया था 
हटाया हुआ । २. एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँचाया हुआ । ३. जिसे कोई 
भगा ले गया हो | ( एबडक्टेड ) विशेष 
दे० अपनयन' | 

अपनेता-पुं० [ सं० ] किसी को भगा ले 
जानेवाला । ( एबडक्टर ) विशेष दे० 
“अ्रपनयन' | 

अपबस#-वि० [ हिं० आप+वबश ] जो 
अपने वश में हो । स्वतंत्र । 'परबस' का 
उलटा । 

अपभोग-पुं० [ सं० ] [ बि० अपभोगी ] 
किसी के घन या सम्पत्ति पर अनुचित 
रूप से अ्रधिकार करके उसे भोगना या 
अपने काम में लाना । ( एम्बेजेल मेन्ट ) 

अपकभ्रंश-पुं? [ सं० | [ वि० अपभ्रष्ट ] 
३१. पतन । गिरना । २. बिगाड़ । 
विकृति । ३. मूल शब्द से बिगढ़कर 
उसका नया बना हुझ्ला रूप । ४. प्राचीन 
काल की वह भाषा जो पुरानी हिन्दी से 
पहले और भप्राकृत भाषाओं के बाद इस 
देश में प्रचलित थी । 

अपमभ्रष्ट-वि० [ स्ं० | १. गिरा हुआ । 
पतित । २. बिगड़ा हुआ । चिक्ृत । 

अपमान-पुं० [ सं० )। वि० अपमानित ] 
१, वह काम या बात जिससे किसी का 
मान या प्रतिष्ठा कम हो। अनादर | 
बेइज्जतो । ( इन्सढद ) 

अपमानना#-स० [ हिं० अपमान ] 
अपमान करना | 

अपमानिक-वि० [ सं० ] ( ऐसी बात ) 
जिससे किसी का अपमान हो । 

अपमानित-वि० [ सं० ] जिसका अप- 


अपमसिश्षण 


मान हुआ हो । 

कापमिश्चण-पुं० [ खं० ] किसी भ्रच्छी 
या बढ़िया चीज में थुरी या घटिया 
चीज़ सिलाना । ( एडस्टरेशन ) 
अपसूृत्यु-ल्ली० [ सं० ] वह रूत्यु जो 
किसी दुधंटना के कारण और झाकस्मिक 
हो। जैसे-छुत से गिरने या लाठी की 
चखोट से मरना । 

अपयश-पुं० [ खं० ] बुरा यश । अप- 
कीसि। बदनामी । 

अपयोग-पुं० [ सं० ] १. ब्रा योग। 
२. बुरा समय । ३. दे० अपयोजन' । 

झअपयोजन-पुं० [ सं० ] [ वि० अप- 
योजित ] किसी का धन या सम्पत्ति 
अनुचित रूप से अपने काम में लाना। 
( मिस्‌ -ए्रोप्रिएशन है 

अपरंच-भव्य० [ सं० ] १. और भो। 
२, फिर भी । ३. बाद । पांछे । 

अपरंपार-वि० [ हिं० अपर+पार ] $. 
जिसका पारावार या कूछ-किनारा न हो। 
असीम । २. बहुत अधिक । बेहद । 

अपर-वि० [ सं० ] [ स्त्री० अ्रपरा | १. 
पहले का । पूषं का। २. पिछला । ३. 
अन्य | दुसरा ) 

अपर्राक्त-ख्त्री० [ सं० ] [ वि० अपरक्त ] 
किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा या सदूभावना 
न होना । ( डिस्‌-एफेक्शन ) 

अपरछुनक-थि० दे० आपरिच्छिल्ष' । 

अपरती#-स्री ० [ हिं० झाप+से० रति ] 
१. स्वार्थ । २. बेईमानी । 

झपरना#-ख्री० दे० अपर्णा । 

अपरबल्त#-वि० दे० 'प्रवल' | 

अपरसख-वि० [ सं० अ+स्पर्श ] १. जिसे 
किसी ने छुआ न हो । २. न छूने योग्य । 
पुँ० एक चर्म रोग जो हथेली या तलवे में 


रैईै 


झपरिमेष 
होता है। 
अपरा-स्री० [सं०] १. अध्यात्म या बहा- 
विद्या के अतिरिक्त अन्य विद्या | लौकिक 
विद्या । पदार्थ विद्या | २, पश्चिम दिश!। 
अपराग-पुं० [खं० ] १. बैर। द्वेष । 
शत्रुता । ९. अरुचि ! ३. दे० अपरक्ति'। 
अपराजिता-स््री० [सं०] १. विष्णुक्रावा 
लता | कौझा ठोठी । कोयल । २. दुर्गा । 
अपराध-पुं० [सं० अपराध] कोई ऐसा भ- 
जुचित काये जिससे किसी को टानि पहुँचे। 
( ऑॉफेन्स ) २. कोई ऐसा काम जो किसी 
विधि या विधान के विरुद हो और 
जिसके लिए कर्त्ता को दंढ मिल सकता 
हो। ( क्राइम )। ३. कोई अनुचित या 
बुरा काम | दोष | पाप । ४७. भूल । चूक । 
अपराधिक-थि० [सं ] अपराध-सम्बन्धी । 
जैसे-अपराधिक प्रक्रिया ( क्रिमिनल 
प्रोसेस ) । 
अपराधी-पुं० [ससं० ] [ स््री० अपराधिनी ] 
१. बह जिसने कोई अपराध किया हो । 
अपराध करनेवाला । २. सुलजिम । 
अपराहृु-पुं० [ सं० ] तीसरा पहर। 
अपरियग्रह-पुं० [ सं० ] १. दान न लेना । 
२. झावश्यक घन से अधिक का त्याग। 
अपरिच्छिक्न-वि० [ सं० ] १. जिसका 
विभाग न द्वो सके । अभेद्य । २. मिला 
हुआ । ३. अ्रसीम । ( एबसोल्यूट ) 
अपरिणामी-वि० [ सं० अपरिणामिन्‌ ] 
[ स्री० अपरिणामिनी ] १. परिणास- 
रहित । २. जिसकी दुशा या रूप में परि- 
वत्तन न हो । 
अपरिमित-वि० [ सं० ] १. असीस। 
बेहद । २. असंख्य । अ्रगणित । 
अपरिमेय-वि० [ सं० ] $. बे-अंदाज । 
झकूत । २. झअसंख्य । अनगिनत । 


अपरिवत्तनीय 


अपरिवत्तं नीय-वि० [खं०] जिसमें परि- 
वत्तन या फेर-बदल न हो सके | 
अपरिहाये-वि० [सं०] १. जिसके बिना 
काम न चले | अनिवार्य । २. न छोड़ने 
योग्य । अ-त्याज्य । ३. न छीनने योग्य । 
अपरूप-वि० [सं०] १. बद-शकल। भद्दा । 
बेडोौल । २. अद्भुत । अपू्व । 
अपणो-सत्री० [सं०] १. पावंती । २. दुगां। 
अपलक्-वि० [5० अ्र+पलक ] जिसकी 
पलके न गिर । 
क्रि० वि० विना पलक गिराये या झप- 
काये । एक-टक । 
अपलाप-पुं० [ सं० ] ब्यथे की बक-बक | 
अपचर्ग -पुं० [सं०] १. मोक्ष । निर्वाण । 
मुक्ति । २. त्याग । ३. दान । 
अपवर्जन-पुं० [सं०] [ वि० श्रपवर्जित ] 
१. त्यागना । २. मुक्ति । मोक्ष । 
अपवक्तन- पुं० [सं०] [ वि० अपवर्सित ] 
१. पीछे की ओर अ्रथवा अपने मूल स्थान 
की ओर लौटना । २. राज्य या अधिका- 
रिकी द्वारा किसी की घन-सम्पत्ति पर इस 
प्रकार अधिकार किया जाना कि उसके 
स्वामी पर उसका कोई अधिकार न रह 
जाय । जब्त होना । ज5ती । (फोरफीचर) 
अपवर्त्तित-वि० [ सं० ] १. पीछे लौटा 
हुआ । २. जिसपर राज्य या अश्रधिकारिकी 
ने अपना अधिकार कर लिया हो। जिसका 
अपवत्तन हुआ हो । जब्त किया हुआ | 
( फोरफीटेड ) 
अपवाद-पुं० [ खं० ] $. विरोध या 
खंडन । २. ऐसी निन्‍दा जिससे किसी के 
सम्मान को आधात पहुँचे। बदनामी | 
( स्लेंडर )। ३. दोष | पाप। ४. वह 
बात जो किसी व्यापक या सामाल्य 
नियम के विरुद्ध हो । 'उत्सग' का 


श्र 


अझपसवबना 


विरोधी भाव । ( एक्सेपशन ) 

अपवादक-पुं० [ सं० ] वह जो दूसरों 
का अपवाद या बदनामी करे । 
वि० १. विरोधी । २. बाधक । 

अपवादिक-वि० [ सं० ] $. भपवाद' 
संबंधी । २. जिसके कारण या द्वारा किसी 
का भ्रपमान हो । ( स्लेडरस ) 

अपवित्र-वि० [ सं० ] [ भाव० अ्रप- 
वित्रता ] जो पविन्न या शद्ध न हो । 
मलिन । गन्दा । 

अपव्यय-पुं० [ सं० ] १. व्यर्थ व्यय । 
फजूल-खर्ची । २ बुरे कामों में होने- 
वाला ब्यय । 

अपब्ययी-वि० [ सं० अपव्ययिन ] ज्यर्थ 
ओर अधिक खर्च करनेवाल।। फजूल-खर्च । 

अपशकुन-पुं० [ सं० ] बुरा शकुन। 
असगुन । 

अपशब्द-पुं० | सं० ] १. श्रशद्धू शब्द । 
२ गाली। कुवाच्य । 

अपसना-श्र० [?] पहुँचना । भाप्त होना । 

अपसर-वि० [ हिं० अ्प"अपना+सर 
(अध्य०) $ श्राप ही आप। २ मनसाना। 

अपसरणरा-पुं० [सं०] कार्य या उत्तरदा- 
यिल्व छोड़कर भाग जाना। जैसे-सैनिक 
सेवा से, अ्रथवा विवाहिता स्त्री को, 
अथवा अपने बच्चे को छोड़कर चल देना 
( डिजशंन ) 

अपसजेंन- पुं० [सं०] [ वि० अपसर्जित] 
१. छोडना । त्यागना । २. अपने उत्तर- 
दायित्व से बचने के लिए किसी को 
असहाय अवस्था में छोड़कर हट जाना । 
( एबेन्डन ) जैसे-माता द्वारा शिश का 
अपसजन | 

अपसयना#-ञझ्र० [ सं० अपसरण ) 
हट या खिसक जाना । 


अपसब्य 
अपसब्य-वि० [ सं० ] १. सब्य' का 
उल्तटा । दहिना। दक्षिण । २. उल्टा । 
अपसारण-पुं० [सं०] [वि० अपसारित] 
किसी व्यक्ति या वाक्य को कहीं से हटा 
या निकाल देना। दुर करना । ( एक्स- 
पकशन ) 
अपस्त-वि० [ सं० ] १. जो कहीं से 
निकल कर हट गया हो। दूर हटा या 
किया हुआ । २. यद् जो सेवा, विशेषतः 
सेनिक सेवा से भाग गया हो। ३. 
वह जिसने अपनी पत्नी या पति का 
परित्याग कर दिया हो और उसकी देख- 
रेख छोड दी हो । ( डिजटर ) 
अपसोस#-पुं० [क्रिया अपसोसना # | दे० 
अफसीस' । 
अपसोन#-पुं० दे० श्रपशकुन' । 
अपस्मार-पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें 
रोगी कोपता हुआ मूरस्छित होकर प्रध्वी 
पर गिर पढ़ता हैं। मिरगी । 
अपसम्वर-पुं० [ सं० ] बुरा, ब्रे-सुराया 
कर्कश स्वर । 
अपस्वार्धी-वि० दे० 'स्वार्थी' । 
अपहत-वि० [सं०] १. नष्ट किया हुआ | 
मारा हुथ्रा । २. दूर किया हुआ | 
अपहरण-पुं० [ सं० ] १. छीनकर 
या बलपूवंक ले लेना। २. किसी व्यक्ति 
को कहीं से बलपूत्रक उठा ले जाना। 
( किडनेपिंग ) | ३. छिपाव । संगोपन । 
अपहरना-स० [ सं० अपहरण | १. 
छीनना । ले लेना | लूटना । २. चुराना । 
३. कम करना । घटाना | 9. क्षय करना । 
अपहृत्तोा-पुं० [खं० अपहतसं ]१. छीनने- 
वाला । हर लेनेवाला। ले लेनेवाला । 
२. चोर । छुटेरा । ३. छिपानेवाला । 
अपहार-पुं० दे० “अपहरण' । 


चर 


अपार 

अपद्ासल-पुं० [ सं० ] $. उपहास । २. 
अकारण हँसी । 

अपहारक, अपहा री -पुं०दे ० 'अपहर्ता। 

अपहत-वि० [ सं० ] १. छीना हुआ । 
२. चुराया हुआ। ३. लूटा हुआ । 

अपक्ति-स्ली० [सं०] १. छुराव। छिपाव | 
२. बहाना । टाल-मदोल । ३. वह 
काव्यालंकार जिसमें उपमेय का निषेध 
करके उपमान का स्थापन किया जाय । 

अपांग-वि० [ सं० ] जिसका कोई अंग 
दृटा हो या न हो । 

अपा#-पुं० [ हिं. आपा ] श्रभिमान । 

अपाकर णु-पुं० [ सं० ] कण आदि का 
परिशोधन । देन चुकाना । (लिक्विडेशन 
अ्राफ डेट ) 

अपाकम-पुं० [ सं० ] वह कार्य जिसमें 
किसी मंडली या समवाय का देना-पावना 
चुकाकर उसका सारा व्यापार समेठा 
जाता हैं । ( लिक्विडेशन आफ कम्पनी ) 

अपाच-वि० [ सं० ] १. अ्रयोग्य पान्न । 
२. बुरा पान्र । ३. सूख । 

अपादान-पुं० [सं०] १. हटाना | अलग 
करना । २. व्याकरण में पोचर्वा कारक 
जिससे एक वस्तु से दसरी वस्तु की क्रिया 
का प्रारम्भ सूचित होता हैं। इसका 
चिद्द 'से' है। जैसे-घर से । 

अ्रपान-पुं० [ सं० ] १. दस या पोंच 
प्राणों में से एक । २. गृदास्थ वायु जो 
मल-मूत्र बाहर निकालती है । ३. वह 
वायु जो गुदा से निकले। पाद | ४. गुदा । 

अपान-बायु-ली० [ सं० | गुदा से 
निकलनेवाली वायु । पाद । 

अपाय-पुं० [ सं० ] १. अलगाव। २. 
नाश | ३. अन्यथाचार | अनरीति । 

अपार-वि० [ सं० ] १. सीसा-रहित । 


अपारग 
अनन्त । असीम । २. असंख्य । अतिशय | 
झपारग-वि० [ खं० ] १. जो पार-गामी 
न हो । २. अग्रोग्य । ३. असमथे । 
अपायच#-पुं« [ खं० अपाय ] अ्रन्याय । 
अपायचन-पुं० [ स्री० अपावनी ] दे० 
अपविश्र ' । 
अपासन-पुं० [ सं० ] [ वि० अपासित ] 
अपने सामने शआई हुई प्राधेना, कथन आदि 
की अस्वीकृति । ना-संजूरी । (रिजेक्शन) 
अपासित-वि० [ सं० ] जो माना न 
गया हो । अस्वीकृत । ( रिजेक्टेड ) 
अपाहज-वि० [सं० अपाधिक] १. झंग- 
हीन | खंज। लूला-लेंगड़ा । २. काम 
करने के अयोग्य । ३. झआालसाी | 
अपि-अन्य० [ सं० ] १. भी । ही । २. 
निश्रय । ठीक । 
अपितु-अव्य० [ सं० ] १ किन्तु । २. 
बल्कि । 
अपील-ख्री० [अं०] $. निवेदन । विचा- 
राथे प्रार्थना । २. मातहत अदालत के 
फेसल के विरूद्द ऊँची अश्रदालत से फिर 
से विचार के लिए अभियोग रखना | 
अपूटन[|#-स० [ सं० आपोधन ] १. 
विध्वंस या नाश करना । २. उलटना । 
अपूठा#-वि० [ सं० अपुष्ट ] १. अपरि- 
पकक्‍व । २. अनजान । अनभिज्ञ । 
बि० [सं० अस्फुट] अविकसित। बेखिला । 
अपूत-वि० [ सं० ] अपवित्र | अशुद्ध | 
क्थि० [हिं० अ+पूत] पुत्रहीन | निपूता । 
पुं० कुपूत । बुरा लड़का । 
अपूरना#-स० दे० 'पूरना' । 
अपूर्ण-वि० [ सं० ] १. जो पूर्णा या भरा 
न हो । २. अधूरा | असमाप्त । ३, कम । 
अपूर्व -वि० [ सं० ] [ भाव० अपूर्व ता ] 
9. जो पहले न रहा हो। २. अदूमुत । 


हि 


अप्रतिदेय 


अनोखा । विचित्र । ३. उत्तम । श्रष्ठ । 
अपेक्षा-स््ी० [ सं० ] [ वि० अपेक्षित ] 
१. आरकाँक्षा । इच्छा। अभिलाया । 
चाह । २. आवश्यकता । जरूरत । ३. 
भरोसा । आशा | ४७. कार्य-कारण का 
अन्योन्य सम्बन्ध । ९. तुलना । 
अपेकत्ताकृत-क्रिण वि० [ सं० ] तुलना 
या मुकाबले में । 
अपेक्तित-वि० [सं०] १. जिसकी अपेक्षा 
या आ्रावश्यकता हो। आवश्यक । जरूरी । 
२. चाहा हुआ । इच्छित । बाँछित । 
अपेक्ष्य-वि० [ सं० ] $. जिसका श्रपेक्षा 
करना उचित हो । २. अपेक्षित । 
अपेय-वि० [ सं० ] न पीने योग्य ॥ 
अपलक-वि० [ अ>नहीं+पीड्-दवाना ] 
जो हट या टल नहीं | झटल । 
अपेट#-वि० [ हिं० अर+पैठना ] जिसमें 
कोई पैठ न सकें । विकट । दुर्गम । 
अप्रकट-वि० [ सं० ] जो प्रकट न हो। 
छिपा हुआ । युप्त । 
अप्रकाशित-वि० [ सं० ] $. जिसमें 
उजाला न हो | अ्रंघेरा । २. जो प्रकट न 
हुआ हो । छिपा हुआ । गुप्त । ३. जो 
सर्वे-साधारण के सामने न रखा गया 
हो । ४. जो छापकर प्रचलित न किया 
गया हो । 
अ-प्रकृत-वि० [ खं> ] १. जो प्रकृत न 
ही । २. जो अपने उचित मान से घटा 
या बढ़ा हुआ हो | जो अपने ठीक ठिकाने 
पर न हो । ( एबनार्सल्न ) 
अ-प्रचलित-वि० [ सं० ] जो प्रचलित 
न हो। श्रव्यवह्नत । अभ्रयुक्त । 
अप्रतिदेय-वि० [ सं० ] ( ऋण आवि ) 
जो स्थायी रूप से या सदा के लिए दिया 
गया हो और जिसे ल्ौटाना या चुकाना 


अप्रतिदेय ऋण 
न पड़े । जैसे--अप्रतिदेय ऋण । ( पर- 
मेनेन्ट एडवान्स ) 
अप्रतिदेय ऋर-पुं० [ सं० ] बह ऋण 
जो किसी फो सहायता के रूप में सदा 
के लिए दिया गया हो और जो लौटाया 
न जाय । ( परमेनेन्ट एडढवन्स ) 
अप्रतिबन्ध-वि० [ सं० ] १. जिसपर 
या जिसके लिए कोई पतिबन्ध न हो। 
२. पूर्ण । परम । ( एबसोल्यूट ) 
अप्रतिभ-वि० [सं०] $. प्रतिभा-शुन्य । 
२. चेष्ठा-.हीन | उद[स । ३, स्फूतिशन्य । 
सुस्त | मन्‍्द । ७. मति-हीन । निद्ुंद्धि । 
अप्रतिम-वि० [खं०] अद्वितीय । अनुपम । 
अप्रतिष्ठा-स्नी०  [ सं० ] [ वि० अ- 
प्रतिष्ठित ] १. अनादर । भ्रपमान । २. 
अपयश । शअ्रपकीर्ति । 
अपग्रव्याशत-बि० [ सं० ] जिसकी 
आशा न का गई हो। अचानक या 
गकस्मात्‌ हानेवाजा | 
अग्रमय-वि० [ सं० ] $. जो नापा न 
जा सके | अ्रपरिमित । अपार | श्रनन्त | 
२, जे। तक या प्रमाण से सिद्ध न हो। 
अप्रयुक्त-वि० [ सं० ]जो काममें न 
लाया गया हो | अ्रव्यवह्नत । 
अ्रप्रसन्न-वि० [स्र० ] [ भाष० अ- 
प्रसन्नता ] जो प्रसन्न न हो। नाराज । 
अपस्िद्ध-वि० [ खं० ] जा असिद्ध न 
हो | अधिख्यात । 
अप्राकृत-वि० [ सं० ] $. जो प्राकृत न 
हो । श्रस्वाभाविक । २. असाधारण । 
अप्राप्त-वि० [ सं० ] [ संज्ञा भ्रप्ाप्ति ] 
१,जोप्राप्तन हो या न हुआ हो। 
बुलंभ। अलभ्य | २. जिसे प्राप्त न 
हुआ हो । ३. अप्रत्यक्ष । अप्रस्तुत । 
अप्राप्य-वि० [सं० ] जो भ्राप्तन हो 


शक 


अवधू 

सके । अलभ्य । 

अपग्रामाणिक-वि० [ सं० ] [ भावष० अ- 
प्रामाणिकता] १. जो प्रमाण से सिद्ध न हो। 
ऊट-पटोंग । २, जो मानने योग्य न हो । 

अप्रासंगिक-वि० [ सं० ] प्रखंग के 
विरुद्ध । जिसकी कोई चर्चा न हो । 

अपग्रिय-घि० [ खे० | १. अरुचिकर | 
जो न रुचे। २, जिसकी चाह न हो । 

अप्सरा-स्त्री० [खं०] $. स्वर्ग को वेश्या। 
२, इन्द्र की सभा में नाचनेवाली देवा[- 
गना। ३. परम रूपवती र्री | परी । 

शअ्फरना-ञ० [ खं० स्फार ] १. पेट भर 
खाना । भोजन से तृप्त होना। २, पेट 
का फूलना । ३, और अधिक की इच्छा 
ने रहना | ऊबना | 

अफरा-पुं० [ सं० म्फार ] अझजीण या 
वायु से पेट फूलना । 

अफवाह-र्ऋरी० दे० 'किंवदंता' । 

अफसर-पुं० [अं० झ्रोफिसर] १. प्रधान । 
सुखिया । २, अधिकारी । हाकिम । 

अफसास-पए:ुं० [ फा० ] १. शोक । रंज । 
दुःख | २. पशचात्ताप । खद । पछुतावा। 

अफीम-र्ा० [ यू० ओपियन, झ० अफ- 
यून ] पोस्त के ढेढ का गाद जो कइशआा, 
मादक झोर विष होता हैं । 

अफीमची - पुं० [ हिं०. श्रफीम + थी 
(अत्य०) ] वह पुरुष जिसे अ्रफोम खाने 
को लत हो । 

झब-क्रि० वि० [ सं० इदानों ] इस 
समय । इस क्षण | इस घड़ी । 

मुद्दा ०-अब की-इस बार अब जाकर- 
इतनी देर खाद । अब तब लगना या 
होना-मरने का समय निकट पहुँचना । 

ऋयटन-पुं० दे० 'उबटन' । 

अखयधू#-वि० [ सं० अबोध ] अबोध। 


अबध्य 
पुं० द्वे० अवधूत' ॥ 

आबवध्य-वि० [ सं० ] [ स्थ्री० अवध्या, 
संज्ञा अवध्यता ] $. जिसे सारना उचित 
न हो। २. जिसे शाख्रानुसार प्राण-दंड 
न दिया जा सके। जैसे-ख्री, बाह्मण 
झादि | ३. जिसे कोई मार न सके । 
अबरक-पुं० [ सं० अअ्क ] १. एक 
धातु जिसकी तहें काँच की तरह चमकीली 
होती हैं। भोड़ल । भोड़र | २, एक प्रकार 
का पत्थर । 

अबरा-पुं० [ फा० ] १. दोहरे बख्र के 
ऊपर का पहला | उपलला । २. उल्लकन | 

अवरी-ख्री० [ फा० ] १. एक प्रकार का 
घारीदार चिकना कागज | २, एक प्रकार 
का पील्ला पत्थर । ३. एक प्रकार की 
लाह की रेँगाई । 

शचल-वि० [ स० ] [ सत्री० अभ्रबला ] 
निर्यबेल । कमजोर | 

अचला-खी० [ सं० ] स्री । औरत । 

अबस्त#॥-वि० दे० 'अवश' । 

अवॉह#-वि० [ हि० अ+य्रांह ] जिसकी 
रक्षा करनेवाला कोई न हो | श्रसहाय । 

अबादान-वि० [ भ्र० आबाद ] [| भाव० 
अबादानी] १. बसा हुआ । २. भरा हुआ। 

अवाध-वि० [ सं० ] १. जिसके लिए 
कोई बाधा या रोक-टोक न हो । निर्विध्न। 
२. बहुत अधिक । अपार। ३. पूण। 
परम । ( एबसोल्यूट ) 

अवाधशित-वबि० [ सं० ] १. बाधा-रहित । 
बे-रोक । २. स्वच्छुन्द । स्वतन्त्र । 

अवाध्य-वि० [ सं० ] [ संज्ञा अवाध्यता ] 
३, जो रोका न जा सके | बे-रोक | २, 
अनिवाय॑ | 

अयार#-सत्री० [ सं० अ+बेला ] देर । 

आयास%4-पुं० दें० 'आवास' । 


श्प अग्रह्मण्य 

अबीर-पुं० [ अं० ] [ थि० अ्रबीरी |] 
रंगीन बुकनी या अयरक का चूरा जिसे 
लोग होली में दृष्ट-मिश्नों पर डालते हैं । 

अबूक#-वि० दे० अबोध' । 

अबूत#-वि० [हिं० अ+पत] निस्सन्‍्तान 
वि० [ हि० अ+बूक ] श्रवोध | अज्ञानो । 

अवे-अब्य० [ सं० भ्रयि ] श्रे। हे। 
( छोटे या नीच के लिए सम्बोधन ) 
मुहा०-अबे तबे करना-निरादर-सूचक 
बातें कहना । 

अबेर#-ख्री० [ सं० अबेला ] विलग्ब । 

अयशैन#-वि० [ हिं० श्र+बेन ] मौन । 

अवोध-पुं० [ सं० ] अज्ञान | मुस्येता । 
वि० [ सं० ] अनजान । नादान । सुर । 

अवोल#-वि० [सं० श्र+बोल] १. मौन । 
अवाक्‌ । २, जिसके विधय में कुछ बोल 
या कट्द न सकें। अनिर्व॑चनीय | 
पुं० कुबोल । बुरा बोल । 

अबोला-पु० [स० अ+हिं० बोलना] रंज 
से न बोलना । रूलने के कारण मौन । 

अब्ज़-पुं० [ सं० ] १. जल से उत्पन्न 
बस्नु । २, कमल । ३, शंख । ४, चन्द्रमा। 
५, सो करोड़ | अरब | 

अब्द-पुं० [ सं० ] १. रषं । साल। २. 
मेथ | बादल | ३, आबवाश । 
अब्द कोश-पुं० [ सं० ] प्रति बर्ष परका- 
शित होनेवाला वह कोष जिसमें किसी 
देश, समाज या वर्ग आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाली सभी जानने योग्य बातों का 
संग्रह हो । ( ईयर बुक ) 

अब्थि-पुं० [ खं० ] १. समुद्र | सागर । 
२, सरोवर । ताल । ३, सात की संख्या। 

अग्रह्मएय-पुं० [ सं० ] १, वह कमे जो 
ब्राह्मणों के योग्य न हो । २, हिंसा आदि 
कमे। ३.वह जिसकी अर बाहारण में न हो। 


अभंग 
झामंग-वि० [ सं० ] १. अखंड । अहूट । 
पूर्ण । २, न मिटनवाला | ३. लगातार । 
अभधछ््य-वि० [ सं० ] १. अखाय। 
अभोज्य । जो खाने के याग्य न हो। २. 
जिसके खाने का धर्मशाख्त्र में निषेध हो। 
अभद्र-वि० [ सं० ] [ माव० अ्रमद्वता 
१. अर्मांगलिक । अशुभ । २. अशिष्ट ! 
अभय-वि० [ सं० ] [ ख्री० अ्रभया ] 
निर्भय । बेडर | बेखोफ । 
अभय-दान-पुं० [सं०] भय से बचाने का 
बचन देना | शरण देना । रक्षा करना । 
अभय-पद-पुं० [ सं० ] मुक्ति । मोक्ष । 
अभय मुद्रा-खी० [ सं० ] शरीर की वह 
मुद्रा जो किसी को अभय या पूर्ण 
आश्यासन देने की सूचक होती है । 
अभय-बच्चन-पुं० [ सं० ] भय से बचाने 
की प्रतिज्ञा । रक्ता का वचन । 
अगभरन4-पुं० दे” आमभरण' । 
अभलक+क-वि० [ सं० श्र+हिं० भला ] 
अश्रष्ट। बुरा | खराब । 
ख्रभागा-वि० [ सं० अ्रभाग्य ] [ ख्वी० 
अ्रभागिनी ] भाग्यहीन । बदकिस्मत । 
अभाग्य-पुं० [ सं० ] भारव्ध-हीनता । 
यदकिस्सती । 
अभाव-पुं ० [सं०] ३. न होना । अविश्व- 
मानता । २. त्रुटि | कमी । ३. दुर्भाव । 
अभावना#-वि० दे० अपधिय' । 
अ्रभास#-पुं० दे० 'आभास' । 
अशभि-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो 
शब्दों “में लगकर उनमें इन अर्थों की 
विशेषता करता है--सासने, बराबर, 
अच्छी तरह, बुरा, अच्छा आदि । 
अशभिकरर-पुं० [ सं० ] १. किसी की 
ओर से, उसके श्रमिकर्ता के रूप में काम 
करणा । २. यह स्थान जहाँ किसी 


रहे अमिज्ञान 


व्यक्ति या संस्था को ओर से उसका 
अभिकर्ता रहता और काम करता हो । 
( एजेन्सी ) 

अमिकर्त्ता-पुं० [ सं० ] वह जो किसी 
व्यक्ति या संस्था की ओर से उसके 
प्रतिनिधि के रूप में कुछ काम करने के 
लिए नियस हो | ( एजेन्ट ) 

अभिकरत्तापत्न-पुं० [ सं० ] वह पत्र 
जिसके अनुसार कोई अभिकर्त्ता नियुक्त 
किया गया हो और उसे कोई काम करने 
का पूरा अधिकार दिया गया हो। 
( पावर ऑफ एटारनी ) . 

अभिकत्त त्व-पुं० [सं०] १. श्रभिकर्सा 
होने की क्रिया या भाव | २. दे० 
अभिकरण' ! 

अभिगमन-पुं० [सं०] [वि० पभ्रभिगामी] 
१. पास जाना । २ सहवास | संभोग । 

अभिधात-पुं० [सं०] [वि० अ्रभिघातक, 
अभिधाती] चोट पहुँचाना। प्रहार । मार । 

अभभिचार-पुं० [सं०] [ कर्त्ता-अभिचारी ] 
मंत्र-यंत्र द्वारा मारण और उच्चाटन आदि 
हिंसा कर्म । पुरक्षरण । 

अभिज्ञात-वि० [ सं० ] १. भ्रच्छे कुल 
में उत्पन्न । कुलीन। २. बुद्धिमान । 
पंडित । ३. योग्य । उपयुक्त । ७. मान्य। 
पूज्य । <. सुन्दर । मनोहर । 

अभिजिनि-ख्ी० [ सं० ] युद्ध में दूसरे 
को जीत लेना। ( कानक्वेस्ट ) 

अभिकज्ञ-वि० [_ सं० ] १. जानकार । 
विज्ञ । २. निपुण । कुशल । 

अभिज्ञा-सत्री० [सं०] १. पहले-पहल होने- 
वाल्ला ज्ञान । २ स्थछति। याद। ३. 
अलौकिक ज्ञान-बल । ( बौद्ध ) 

अभिशज्ञान-पुं० [ सं० ] [वि० अभिज्ञात] 
१. स्हति । २. पहचान या देखकर सह 


अभिदत्त 
अतलाना कि यह वही है। ( आइडेल्टि- 
फिकेशन ) ३. लक्षण । पहचान । 

अभिद्त्त-वि० [ सं० ] अपने स्थान पर 
या उचित अधिकारी के पास पहुँचाया 
हुआ । ( डेलिवर्ड ) 

अभिदान-पुं० [ सं० ] किसी की वस्तु 
उसके पास पहुँचाना या उसे देना। 
( डेलिवरी ) 

अभिधा-ज्ली० [ सं० ] शब्दों की बह 
शक्ति जिसस उनके नियत भध्रर्थ ही 
निकलते हैं । 

अभिधान-पु० [ सं० ] १. नाम । संज्ञा । 
२. किसी पद का विशेष नाम या संज्ञा 
(डंजिग्नेशन) जैसे-मंत्री, सचिव, निरीक्षक, 
आचाये आदि । ३. शब्द-कोश । 
( डिक्शनरी ) 

अभिधेय-वि० [ सं० ] १. प्रतिपाद्य | 
वाच्य । २, जिसका बोध नाम लेने ही 
से हो जाय । 
पु० नाम । 

अभिनंद्न-पुं० [सं०][वि०अमिनन्दनीय] 
१, झ्ाननद । २, सन्‍्ताष | ३. प्रशंसा । 
४, विनीत प्रार्थना । 

अभिनंदनपत्र-पुं० [ खं० | वह सम्मान- 
सूचक पत्र जो बढ़ें आदमी के अाने पर 
उसके कार्यो आ्रादि स॒सन्‍्तोष और 
कृतज्ञत्ा प्रकट करने क लिए उसे सुनाया 
और दिया जाता है । ( पड़ स ) 

अभिनंदना#-अ० [ हिं० अभिनंदन ] 
असभिनन्दन करना । 

अभिनंदित-वि० [ सं० ] [ स्ली० अभि- 
नंदिता] जिसका अभिनंदन किया गया हो। 

आअभिनय-पुं० [ सं० ] [वि० अभिनीत] 
३, दूसरे व्यक्तियों क॑ भाषण तथा चेष्टा 
का कुछ काल के लिए अनुकरण करना | 


झभिन्‍यस्त 


स्वोंग । मकल । २. नाटक का खेल । 
अभिनव-वि० [सं०] १. नया । २, ताजा। 
अभिनिणुय-पुं० [ खं० ] किसी के दोषी 
या निर्दोष होने के सम्बन्ध में अभि- 
निर्णायक ( ज्यूरी » का दिया हुआ मत 
या निर्णय । ( वरडिक्ट आफ ज्यूरी ) 
अभिनिर्णायक-पुं» [ खं० ] वे लोग जो 
जज क॑ साथ बैठकर किसी के दोषी या 
निर्दोष होने क सम्बन्ध में अपना निर्णय 
या मत देते हैं। ( ज्यूरी ) 
अमभिनिर्दे श-पुं० [ सं० ] [ वि० खणि- 
निर्दिष्ट] ५. किसी बात से प्रसंगवश होने- 
वाली किसी दूसरी बात को साधारण 
चर्चा । ( रेफरेन्स ) २, किसी विषय में 
किसी का मत या आदेश लेन के लिए वह 
विषय उसके पास भेजना । ( रंफरेन्स ) 
अमभिनिवश-पुं० [ खं० ] $. अवेश । 
पैठ। गति। २. मनोयोग । एकाग्र- 
चिन्तन । ३. दृढ खसंकछप । ४, मरण के 
भय से उत्पन्न कलश या कष्ट । 
अभिनीत-वि० [ स्र० ] १. निकट लाया 
हुआ | २. सुसज्जित। अलंकृत | ३. 
जिसका अभिनय हुआ हो | खेला हुआ | 
( नाटक ) 
अमभिनता-पुं० [ सं० अभिनेत्‌ ] [ स्री० 
अभिनेत्री ] अ्रभिनय करने या स्वॉंग 
दिखानेवाला पुरुष । नद । (एक्टर) 
अभिनय-वि० [ खं० ] अभिनय करने 
योग्य । खेलने योग्य । ( नाटक ) 
अभिन्न-घि० [ सं० ] [ संशा अभिन्नता] 
१, जो भिन्न न हो। २. मिला या सदा 
हुआ । सम्बद्ध । 
अमभिन्‍यस्त-वि० [ सं० | किसी मद या 
विभाग में रखा या ढाला हुआ । जमा 
किया हुआ । ( डिपाजिटेड ) 


६० 


झभिन्‍्यास 

अपखिन्‍्यास-पुं० [ सं० ] [ वि० अभि- 
स्यस्त] किसी मद था विभाग में रखना। 
जमा करना । 

अभिपोषण-पुं० [ सं० ] प्रतिनिधियों के 
किये हुए काम की स्वीकृति देकर उसे 
पक्का करना या मान लेना । ( रैटिफि- 
केशन ) 

अप्मिप्राय-पुं० [ सं० ] कर अभ्निप्रेत] 
१. आशय । मतलब । तात्पय | २. वह 
प्राकृतिक या काझहुपनिक वस्तु जिसको 
आकृति किसी चित्र में सजावट के लिए 
बनाई जाय | 

अशभिप्रेत-वि० [ खं० ] अ्रभिप्राय का 
लचय या विषय । इृष्ट | अभिलषित । 

अभिभावक-वि० [ सं० ] १. अभिभूत 
या पराजित करनेवाला। २. स्तम्मित 
कर देनेवाला । ३. ठशीभूत करनेवाला । 
४. देख-रेख रखनेव।ला । रक्षक । 

अभिभाविल-वि० [ सं० ] जिसे किसी 
ने पूरी तरह से दबाकर निकम्मा या 
अपने भ्रधीन कर लिया हो । किसी के 
नीचे दबा हुआ। 

अपिभाषक-पुं० [ सं० ] वह विधिज्ञ जो 
किसी व्यवहार में न्यायालय में किसी 
पक्ष का समर्थन करता है। ( एडवोकेट) 

अभिभाषण-पुं० [ सं० ] १ भाषण । 
२. वह भाषण या वक्‍तब्य जो न्‍्याया- 
लय में विधिज्ञ किसी व्यवहार में किसी 
पक्ष की ओर से देता है। ( एडवोकेट 
का एड़ स ) 

अभिभूत-वि० [सं०] १. पराजित । हराया 
हुआ | २. पीढ़ित । ३. वशीभूत । ४. 
चकित या स्तन्ध । 

अभिमंत्रणश-पुं० [ सं० ] [ वि० अभि- 
मंत्रित ] १. मंत्र द्वारा संस्कार करना। 
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२. झ्रावाहन । 

अप्िमत-वि० [ सं० ] $. मनोनीत । 
वाद्धित । २. सम्मत । राय के मुताबिक । 
पुं० १. मत । सम्मति | राय । २. विचार । 
३. मन-चाही बात । 

अभिमान-पुं० [सं०] [ वि० अ्रभिम्तानी ] 
अहंकार । गये । घमंड । 

अभिमानी-वि० [ सं० अभिमानिन्‌ ] 
ख्ी० अभिमानिनी] भहंकारी । धमंदी । 

अभिमुख-क्रि० वि० [ सं० ] सामने | 
सम्मुख । 

अभियाचन- पुं० [ सं० ] अपनी प्रा- 
वश्यकता, अधिकार अथवा प्राप्य बतलातले 
हुए किसी से कुछ मॉगना। माँग। (डिमांड) 

अभियान-पुं० [ सं० ] 4. सैनिक काय॑ 
के लिए होनेवाली यात्रा । (एक्सपेडिशन) 
२. आ्राकमण । चढ़ाई ! 

अशियुक्त-पुं० [ सं० ] वह जिसपर 
कोई अभियोग लगाया गया हो। मुल- 
जिम । ( पक्यूज़ड ) 

अभियोक्ता-पुं० दे० 'भ्रभियोगी' । 

अभियोग-एं० [सं० ] १ किसी के 
सम्बन्ध में यह कहना कि इसने अमक 
दोष या अनुचित कार्य किया हैं। 
फरियाद । ( कम्प्लेन्ट ) २. न्यायालय 
के सामने न्याय के लिए किसी के विरुद्ध 
यह कहना कि [इसने अमुक अपराध या 
नियम-विरुद्ध कार्य किया है और इसका 
विचार होना चाहिए। ( चाज ) ३. इस 
सम्बन्ध का वाद या व्यवहार । नालिश 
या मुकदमा । ( केस ) 

अभियोगी-पुं० [सं०] वह जिसन किसी 
पर कोई अभियोग लगाया या चलाया 
हो । अभियोक्‍ता । फरियादी । ( कम्प्ले- 
। 


अभियोज्य 

अशभियोज्य-वि० [ संँ० ] (्‌ कार्य ) 
जिसके लिए अभियोग लगाना उचित 
हो | अभियोग लगाने के योग्य । 

आअमिरत-थि० [ सं० ] ॥ लीन । अजु- 
रक्‍त । २. मिल्ला हुआ । युक्त | 

अभिरनाक-अ० [ खं० अभि+रण-युद्ध ] 
३, भिड़ना । लड़ना ! २. टेकना । 
स्० मिलाना । 

अभिरासम-वि० [सं०] [स््नी० अभिरासा, 
भाव० अभिरामता ] मनोहर । सुन्दर । 
अभिरुचि-स््री० [सं०] १. अत्यन्त रुचि । 
चाह । २. पसन्द । 

अभिलापषित-वि० [ सं० ] जिसकी अभि- 
लाथा की जाय | वद्चित | चाहा हुआ । 

अभिलासख#-खत्री० [ क्रि० श्रमिलाखना ] 
दे० 'अमिलाषा' । 

अभिलाष-पुं० [ सं० ] १. इच्छा । 
कामना। चाह। २. वियोग झुंवगार सें 
प्रिय से मिलने की इच्छा । 

अमिलापा-स््री० [सं०] इच्छा । कामना । 
आकतक्ता । चाह | 

अभिलाधी-वि० [ सं० अ्रभिलाषिन्‌ ] 
[ रझी० अमिलाषिणी ] दृष्छा करन- 
याला | श्रार्कात्ती । 

अभिलिखित-वि० [ खं० ] जिसका 
अभिलेखन हुआ हो । अभिलेख के रूप 
में काया हुआ । नियमित रूप से लिखा 
या अंकित किया हुआ । ( रेकर्डड ) 

अभिलेख-पुं० [ सें० ] किसो विषय के 
सम्बन्ध मे लिखी हुई सब बातें। (रंकाढ) 

अभिलेसन-पुं० [ सं० ] किसी विषय 
की सब बातें किसी विशेष उद्देश्य से 
लिखना । ( रकडढिंग ) 

अभिलेखप/ल-पुं० [ सें० ] वह अधि- 
कारी जिसकी देख-रेख में किसो कार्या- 
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लय के अ्रभिलेख आदि रहते हों । 
( रेकार्ड-कीपर ) 

अभिलेखालय-पुँ० [ सं० ] वह स्थान 
जहाँ श्रभिलेख सुरक्षित रूप से रखे जाते 
हैं। ( रेकार्ड रूम ) 

अमभिवंदन-प० [ सं० ] १. श्रणाम । 
नमस्कार। २. स्तुति । 

अभिवक्ता-पुं० [ सं० ] वह जो न्याया- 
लय में किसी पक्ष की भर से उसके 
विधिक या व्यावहारिक पक्ष का समर्थन 
करता है | वकील । ( प्लीडर ) 

अभिवादन-पुं० [ सं० ] १. प्रणाम । 
नमस्कार । वन्दना । २, स्तुति । 

अभिव्यंजक-वि० [ सं० ] प्रकट करने- 
वाला | प्रकाशक । स्चक । बोधक । 

अभिव्यंजन-पुं० [ सं०_] मन के भाव 
आदि व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट या सूचित 
करना । ( एक्सप्रेशन ) 
अभिव्याजत-वि० [ खं० ] जिसका 
अभिव्यंजन किया गया हो । (एक्सप्रस्ड) 

आभिव्यक्त-वि० [ सं० ] जिसका अभि- 
व्यंजन हुआ हो | प्रकट । स्पष्ट । जाहिर । 
( एक्सप्रस्ड ) 

अशभिव्यक्ति-सत्री० [ सं० ] १, प्रकाशन । 
स्पष्टीकरण । विशेष दे० 'अभिव्यंजन' | 
२. सूच्म श्रोर अप्रत्यक्ष कारण का प्रत्यक्ष 
कार्य रूप से सामने श्ाना। जेंसे-बीज 
से अंकुर निकलना | 

अभिशसन-पुं० दे० झ्रभिशंसा' । 

अभिशसा-ख्री० [ सं० ] [ वि० झभि- 
शंसित ] इस बात का निर्णय या अख्या- 
पन कि अभियुक्त पर लगाया हुआ दोष 
प्रमाशित हो गया है। ( कनविक्शन ) 

अभिशंसित-वि० [ सं० ] न्यायालय में 
जिसका दोषी होना प्रमाशित हो गया 


अभिशत्त 
हो । ( कनविक्टेड ) 

अभिशत्त-वि० [ खं० ] १. शापित | 
जिसे शाप दिया गया हो। २, जिसपर 
मिथ्या दोष लगा हो । 

अभिशाप-पुं० [ खं० ] [ वि० पश्रभि- 
शप्त ] १. शाप । २. मिथ्या दोषारोपण । 

अिषंग-पुं० [ खं० ] १. पराजय | 
हार । २. आक्रोश | कोसना । ३. मिथ्या 
अपवाद । पझ्लूढठा दोषारोपण | ४. इढ़ 
मिल्लाप । धालिंगन | *. शपथ | कसम। 
६. भूत-प्रत का आवेश । ७, किसी कार्य 
या बात में किसी के साथ होना । संग । 

अभिषंगी-पुं" [ सं० ] वह जो किसी 
बुर या अनुचित काम में किसी का 
साथ दे । ( एकम्‌प्लिस ) 
वि० किसा के साथ होने या लगा रहन- 
वाला । ( कार्य आदि ) 

अभिपिक्त-वि० [ खं० ] [ स्री० अभि- 
पिकक्‍ता ] १. जिसका अभिषेक हुआ 
हो । २. बाधा-शॉति के लिए जिसपर 
मन्त्र पढ़कर दूर्वा और कुश से जल 
छिड़का गया हो । ३. राज-पद्‌ पर 
नियुक्त । 

अभिषक-पुं० [सं०] [वि० अभिषिक्त] 
१ जल से सींचना। छिढ़काव। २. ऊपर 
से जल डालकर स्नान । ३. बाधा-शाति 
या मंगल के लिए मंत्र पढ़कर जल छिड़क- 
ना। मार्जन | ४. विधिपूर्वक मन्त्र से 
जल छिड़ककर राजगद्दी पर बेटाना। २. 
शिवलिंग के ऊपर छेदवाला घढ़ा लटका- 
कर धीरे घोरे पानी टपकाना। 

अभिषचन-पुं० दे० अभिषेक! । 

अभिसंधि-सत्री० [ खं० ] १. वंचना। 
धोखा । २. चुपचाप कास करने की कई 
अदृभियों की सलाह | कुृचक | पड़यन्त्र । 
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अभिसरणु-पुं० [ खं० ] १. अआगेया 
पास जाना । २, प्रिय से मिलने जाना । 
अपमिसरना#-अ० [सं० अभिखरण] १. 
झागे बढ़ना। जाना। २. किसी वछित 
स्थान की श्रोर जाना । ३, प्रिय से मिलने 
के लिए संकेत-स्थल की ओर जाना । 
अभिसाथक-पुं० दे० 'अभिकर्ता' । 
अभिसाधन-पुं० दे० अभिकरण' । 
अभिसार-पुं० [ सं० ] [ वि० अ्रम्ति- 
सारिका, अभिसारी ] १. सहायता । 
सहारा । २. प्रिय से मिलन के लिए 
संकेत-स्थल पर जाना। 
अभिखारिका-स्वी० [ सं० ] प्रिय से 
मिलने के लिए संकेत-स्थान पर जाने- 
वाली सत्नरी या नायिका । 
अभिखारो-वि० [ सं० अश्रमिसारिन्‌ ] 
[ ख््री० अ्रभिसारिणी ] $. साधक । 
सहायक । २, प्रिय से मिलने के लिए 
खंकत- स्थल पर जानवाला नायक । 
अभिसूचना-सत्री० [ सं० ] कोई कार्य 
करने के लिए दी हुई विशेष सूचना । 
विशिष्ट रूप से कोई काम करने के लिए 
कहना । ( इंस्ट्रक्शन ) 
अभिहा र-पुं० [सं०] १. युद्ध की घोषणा । 
२. दंड । सजा । 
अभी-क्रि० वि० [ हिं० भब+ही ] इसी 
सुण । इसी समय | इसी वक्‍त । 
अभीष्ला-सख्री० [सं०] [वि० अ्रभीप्सित] 
( ऊुछ पान की ) प्रबल इच्छा । तीत्र 
अभिलाषा | 
अभीए्ट-वि० [ सं० ] १. वॉछित । चाहा 
हुआ । २. मनोनीत । पसन्द का। ३, 
आशय के अनुकूल । अभिष्रेत । 
पुं० मनोरध । मन-चाही दात | 
अमुझआना-अ० [ सं० आ्वान ] हाथ-पैर 


अमुक्त 
पटकना और सिर हिलाना, जिससे सिर 
पर भूत झाना समझा जाता है । 

अभुक्त-वि० [ सं० ] १. न खाया हुआ। 
जो खाया था सोगा न गया हो । २. जो 
सुनाया न गया हो। जिसका नगद धन 
या प्राप्य वस्तु न ली गई हो । (अनकैशड) 

अभूत-वि० [सं० ] १. जो हुआ न हो। 
२, भपूर्य । विल्यक्षण । 

अभूतपूर्व-वि० [ सं० ] ३. जो पहले न 
हुआ हो । २. अपूर्त । अनोखा । 

अमेद-पुं० [ सं० ]) [ बि० अभेदनीय, 
अमेद्य ] १. भेद का अभाव । अभिन्नता । 
२. रूपक अलंकार के दो भेदों में से एक । 
वि० भेद-शुन्य । एक-रूप | समान | 
बि० दे० 'अभेद्य' । 

अशेद्य-वि० [ सं० ] १. जिसका भेदन, 
छेदन या विभाग न हो सक्के। २. जो 
टूट न सके । 

अभेरनाक#-स० [ ? ] मिलाना । 

अभोश-वि० [ सं० ] १. जिसका भोग 
न किया गया हो | २. अछूता । ३. दे० 
अ्मोग्य' । 

अभोगी-वि० [ सं० | १. जो भोग न 
करे । २. विरक्त । 

अभोग्य-वि० [ सं० ] [व्थी० अभोग्या] 
(वस्तु) जो भोग करने के योग्य न हो । 

अभ्यंग-पुं० [ सं० ] [ वि० अ्रभ्यक्त, 
अम्यंजनीय ] $. पोतना । लेपना । 
२, शरीर में तेल लगाना । 

झ्रथ्यंतर-पुं० [ सं० | १. मध्य । बीच । 
२. हृदय । 
क्रि० वि० अन्दर । भीतर । 

अभ्यधीन-वि० [सं०] १. किसी नियम, 
पण, प्रतिबन्ध श्रादि के अधीन या उससे 
ईथा हुआ। ( सबजेक्ट टू ) (क्रि० बि० 


8५ 
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के रूप में भी ) २, दे० अधीन! । 

अभ्यर्थेन-पुं० [ सं० ] १. किसी से कुछ 
मॉगना या कोई काम करने के लिए ओर 
देकर कहना । (डिमांड ) २. दे० 
अभ्यर्थना' । 

अभ्यर्थना-स्त्री० [सि०] [वि० अभ्यर्थनीय, 
अभ्यर्थित ] १. प्राथेना। विनय। २. 
सम्मान के लिए आगे बढ़कर किया 
जानेवाला स्वागत । श्रगवानी | . दे० 
अ्म्यर्थन! । 

अभ्यर्षक-एं० [ सं० ] वह जो किसी को 
कोई वस्तु, उसका स्वामित्व अथवा 
अधिकार दे । ( श्रसाइनर ) 

अशभ्यर्पण-पुं० [सं० ] | वि० अ्रभ्यपंक | 
अपनी कोई वस्नु, उसका स्वामित्व या 
आअधिकार किसी को सॉंपना या दे देता । 
( असाइनमेन्ट ) 

अशभ्यर्षगाग्रा ही-पुं० दे० 'अभ्यर्पिती' । 

अ्रभ्यर्पित-वि० [ सं० ] ( वस्त, उसका 
स्वामित्व या श्रधिकार ) जो किसी को 
जिसे सींप या दे दिया गया हो । 
( असाइन्ड ) 

श्रभ्यर्पिती-पुं० [सं० प्रभ्यर्पित] वह जिसे 
कोई वस्तु, उसका स्वामित्य या अधिकार 
सौंप दिया गया हो । ( अ्रसाइनी ) 

अ्रभ्यस्त-वि० [खं०] १. जिसका अभ्यास 
किया गया हो। २. जिसने प्रभ्यास 
किया हो । दक्ष । निपुण । 

अभ्यागत-वि० [सं०] १. सामने आया 
हुआ । २. अ्रतिथि । पाहुना । मेहमान । 
३. वह जो किसी से मिलने या भेंट 
करने आवबे | ४, साधु, संन्यासी आदि । 

अभ्यास-पुं० [ सं० ] [ वि० प्रभ्यासी, 
अभ्यस्त ] १. पुणंता प्राप्त करन के लिए 
फिर फिर एक ही क्रिया का साधन । 


अभ्यासी 
आ्रावत्ति । मश्क । २. आदत । स्वभाव । 
अभ्यासी-वि० [ सं» अ्मभ्यासिन्‌ ] 


[स््री० अभ्यासिनी] अभ्यास करनेवाला । 
साधक । 

अभ्युक्ति-ल्ली० [ सं० ] किसो ब्यवहार 
या मुकदमे में दोनों पत्चों के कथन या 
वक्तब्य । ( स्टेटमेन्ट ) 

अभ्युत्थान-पुँ० [ सं० ] १. उठना । २. 
किसी के आने पर उसके आदर के लिए 
उठकर खड़े हो जाना । ह. बढ़ती। 
समृखि। ७ उठान | आरग्भ । 

अभ्यूदय-पुं० [ सं५ ) १. सूर्य आदि 
प्रह्ं बंप उदय । २. प्रादुर्भाव । उत्पत्ति । 
४६ मनोरथ की सिद्धि । ४. वृद्धि । बढती । 

अख्ज-पूं० [ सं० ] १. सेघ। बादल। २. 
श्राकाश । ३. स्वर्ण । सोना । 

अश्चक- पुँ० दे० “अबरक' । 

अ््यात-वि० [ सं० ] १. अ्रॉति-शुन्य । 
अम-रहित । २ स्थिर । 

अमंगल-वि० | सं० ] मंगल-रहित | 
अशुभ । 
पुं० अ-कल्याण । अ्रहित । खराबी । 

अमचूर-प० [ हिं० भ्रास+चूर ] सुखाए 
हुए कच्चे आम का चूया । 

अमत-पुं० [ सं० ] १. अनुकूल मत का 
झभाव। असस्मति। २. रोग। ३. रूत्यु । 

अ्रमन-पु० दे० 'शात्ति! । 

अमनैक-पं० [ सं० आग्नायिक ] १. 
सरदार | नायक। २. भ्रधिकारी | हकदार | 
३. ढीठ । 

अमनेकी७-स्त्री० [ हिं० भ्रमनेक ] मन- 
भसाना आचरण या व्यवष्टार । स्वेच्छाचार। 
पुं७ दे० “अमनेक' । 

अमर-वि० [ सं० ] [ भाव० अमरता ] 
जो कभी न मरें। सदा जीवित रहने- 


ह् ग्रमज्ञा 


बाला । चिरजीबी । 
पुं० देवता । 
अमरख#-पुं० दे० अमर्ष। 
अमरता-ख्री० [ खं० ] १. रूत्यु से सदा 
बचे रहना । चिर-जीवन । २. देवत्व । 
अमर पद-पएुं० [ सं० ] मुक्ति । 
अमरलोक-पुं० [ सं० ] स्वर । 
अमराई#-स््री० [ सं० आम्रराजि ] आम 
का बाग । झाम की बारी | 
अमरावती-ख्री० [ सं० ] देवताओं की 
पुरी । इन्द्रपुरी । 
अ्मरूत-पुं० [ सं० अरूत (फल) ) एक 
पेढ जिसका फल खाया जाता है । 
अमर्याद-वि० [सं०] १. मर्यादा-विरुद्ध 
बे-कायदा । २. श्रप्रतिष्ठित । 
अमघे(रण)-पुं० [ खं० ] [ वि० अमर्षित, 
अमर्षी | १. क्रोध ! कोप । गुस्सा। २. 
वह द्वंप या दुःख जो विरोधी या शत्रु 
का कोई झपकार न कर सकने पर हो । 
प्रमर्धी-वि० [ सं० श्रमर्षिन्‌ ] [ स्त्री० 
अम्षिणी ] $ श्रसहनर्शाल। २, बढूदी 
बुरा साननेवाला । 
अमल-बि० [सं० ] [ खो० अमल ] 
१. निर्मल । स्वच्छु । २. निदोंष । 
पाप-शून्य । 
पुं७ [ झ० ] 4. शासन-काल | २. नशा। 
३, व्यवहार। प्रयोग । 
अमलदारी-खी० [ अऔ०+फा० ] शासन। 
अमल-पट्टा-पं० [ अ० अमल-+हिं पट्टा ] 
वह दस्तावेज या अधिकार-पतन्र जो किसी 
प्रतिनिधि या कारिनदे को किसी कार्य्य 
पर नियुक्त करने के समय दिया जाय । 
अमलबेत-पुँ७ [सं० अग्लवेतस ] एक पेड 
जिसके फल की खटाई तीक्षण होती है । 
अमला-सख्ी० [ सं० ] कच्षमी । 


चअश्सा 


अमा-ख्यो० [ सं० ] १. अमावस्या की 
कला । २. घर । ३, मत्येलञोक । 
खमातना५#-ल० [ सं० आमंत्रण ] आमं- 
ख्ित करना | निमन्त्रण या न्योता देना । 
अमात्य-पुं० [ सं० ] मंत्री । वजीर । 
अमानत-स्त्री० [| अ० ] १. अपनी घस्तु 
किसी दुसरे के पास कुछ काल के लिए 
रखना । २. इस प्रकार रखी हुई वस्तु । 
अम।/ना-अ्र० [ सं० श्रारूपूरा+मान | १. 
पूरा पूरा भरना । समामा | श्रेंटना | २. 
फूलना | इतराना। गये करना | 
अमा[नी-वि० [ सं० अमानिन ] निर- 
मिसान । घमंड-रहित । 
खी० [ सं० आत्मन्‌ ] १. वह भूमि 
जिसकी जमींदार सरकार हो | खास । २. 
लगान की वह वसूली जिसमें फसल के 
विचार से रिश्रायत हो । ३ दैनिक मज- 
दुरी पर हं।नेवाला काम | 
सत्री० [ सं० अ+हिं० मानना ] मननजानी 
कारंबाई । अंधेर । 
अमालुप-पुं० [सं० ] वह प्राणी जो 
मनुष्य न दो, बल्कि उससे भिन्न हो। 
जैसे-देवता, राक्षस आदि । 
बवि० दे० अमानुषी । 
अमानुपषिक-वि० दे० 'अमालुर्षा' । 
अमालुषी-वि० [ सं० ] १. मलुष्य की 
शक्ति के बाहर का । २. मनुष्य के स्व- 
भाव प्रकृति या श्राचरण के विरुद्ध । 
पशुओं का-सा । पाशव । जैसे-अ्रमानुषी 
अत्याचार । 
झमाय-वि० [ सं० ] १. माया-रहित। 
निर्लिप्त । २. छुल-कपट-शून्य । 
अमावट-स्री० [ हिं० श्राम ] आम के 
सुखाये हुए रस की परत या तह। 
धस्रमावास्या-स्यी० [ सं० ] कृष्ण पद्ष की 


६६ अमूलक 


अन्तिम तिथि जिसमें रात को चन्य्रमा 
बिलकुल दिखाई नहीं देता। 
अमिट-बि० [ सं० अ+मिटना ] १. जो 
न मिटे। जो नष्ट न हो । स्थायी । २. जिसका 
होना निश्चित हो । अ्रवश्यग्भावी । 
अमित-वि० [सं०] १. झपरिमित । बेहद । 
असीम । २. बहुत अधिक । 
अमिय#-पुं० दे० अमृत! । 
अमिय-मूरि-स्त्री० [ सं० अम्तत-मूरि ] 
अमृत बूटी । संजीवनी जड़ी । 
अमिल#-वि० [सं०अ>नहीं+हिं० मिलना] 
२. न मिलनेवाला। अ्रप्राप्य । २. बे-मल । 
बजोड़ । ३. जिससे मेल-जोल न हो। 
अमी#-पुं० दे० 'अम्हत' | 
पश्रमीकर#-पुं०| खं० अम्ृतकर ] चंत्रमा । 
अमीत#-पुं० [सं० अमित्र] शत्रु । 
अमीन-पुं०[ अ० ] [ भाव० अ्रमीनी ] 
माल-विभाग का वह कमंचारी जो खेतों 
के बंटवारे आदि का प्रबन्ध करता है | 
अमी-निधि-पएुं० [ हिं० अमी+सं० निधि ] 
१. अम्गत का समुद्र । २. चन्व्रमा । 
अमीर-पुं० [#०] [ भाव० शअ्रमीरी ] प्‌ 
काय का अधिकार रखनेवाला | सरदार । 
२. घनाढ्य । दौलतमन्द । ३. उदार । 
अमुक-वि० [ सं० | वह जिसका नाम न 
लिया गया हो। कोई व्यक्ति। ( इस 
शब्द का प्रयोग किसी नाम के स्थान पर 
करते है । ) 
असूक्ते-वि० [ सं० ] १. मूर्ति-रहित । 
निराकार । २. जिसका कोई ठोस रूप 
सामने न हो । 
पुं० १. परमेश्वर । २. भात्मा | ३. काल | 
४. आकाश । *. वायु । 
अमृूलक-वि० [ सं० ] १. निमंल । २. 
मिथ्या । 


अग्ू्य 

अमूल्य-वि० [ सं० ] १. जिसका शल्य 
न लग सके । अनसोख । २. बहुमुत्य । 

अम्ुत-पुं० [ खं० ] [ भाव० अस्तत्व ] 
4. वह उस्तु जिसे पीने से जीव अमर 
हो जाता है | सुधा | पीयूष । २. जल । 
३. घी। ४. मीठी और स्थादिष्ट वस्तु । 

अम्तवान-पुं० [सं० श्रस्धृत-वी+ वान] 
लाह का रोग़न किया हुआ मिद्दी का 
बरतन । 

अमेजना#-स०.[फा० आमजन] मिलाना। 

अमय-वि० [ सं० ] १. असीम | बेहद । 
२. जो जाना न जा सके। अजेय । 

अमेल- वि० [6० अ्र+मेल] १. अ्रसम्बद्ध । 
२. जिसमे मल न हो । 

अमड#-वि० [ ६िं० अ+मेड ] मर्यादा 
या बन्धन न माननेवाला । 

अमोघ-वि० [ खं० ] निष्फल न होने- 
वाला । अ्रव्यर्थ । श्रचृक । 

अमोल-वि० दे० 'अमूल्य' । 

अस्मॉ-स्त्री० [ सं० अम्बा ] माता | माँ । 

अम्ल-पुं० [सं०] १. खटाई । २. तेजाब | 
बि० खट्टा | तुर्श । 

अम्लपित्त-पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें 
जो कुछु भोजन किया जाता है, वह सब 
पित्त के दोष से खट्टा हो जाता है । 

अम्लान-पि० [ सं० ] १. जो उदास न 
हो । २. निर्मेज्ष | स्वच्छु | साफ । 

अम्होरी-स्री० [ खं० अम्भस्‌+ओऔरी 
(६ प्रत्य० ) | बहुत छोटी छोटी फुंसियों 
जो गरमी के दिनों में पसीने के कारण 
शरीर में निकलतो हैं। अधोरी । घमोरी । 

अयधशधा-वि० [ सच ] व. मिथ्या । झूठ । 
२. अयोग्य । 

अयन-पुं० [ सं० ] १. गति। चाल्न । 
२. सूर्य या चन्द्रमा को दक्षिण और 


अयोग्य 


उत्तर की गति या प्रवृत्ति, जिसको उत्तरा- 
यण और दक्षिणायन कहते हैं। ३. 
श्राश्रम । ४. स्थान । ९. घर | ६. काल । 
समय । ७. गाय या मेंस के थन का 
वह ऊपरी भाग जिसमें दूध रहता है । 
अयश-पुं० [ सं० ] १. अपयश | अप- 
कीर्ति | २. निन्‍्दा । 
अयस्कांत-पुं० [ सं० ] चुग्बक । 
झयाचक-वि० [सं०] १. न मॉगनेवाला। 
जो न मांगे। २. सन्‍्तुष्ठ । पूर्ण-काम । 
अयाशित-वि० [ सं० ] बिना माँगा 
हुआ | 
अय।ली-पुं० दे० अ्रयाचक' । 
अयान-पुं० दे० अयाना' । 
अयानपन#-पुं० [ हिं० अ्रजान+पन ] 
३. अज्ञानता । अनजानपन । २. भोला- 
पन । सीघापन | 
शगयाना#-वि० [ हिं० अजान ] [ स्त्नी० 
अयानी |] अज्ञान | बुद्धि-हीन । 
अयाल-पुं० [ फा० ] घोड़े और सिंह 
आदि की गरदन पर के बाल | केसर । 
श्रयास-क्रि० वि० दे० अनायास'। 
अयुक्त-वि० [ सं० ] १. अयोग्य | 
अनुचित । बे-दीक । २. असंयुक्त। अलग! 
है. आपदरगप्रर्त | ४. अनमना । २. 
असम्बद्ध । अंड-बंढ । 
अयुक्ति-सख्री० [ खं० ] १. युक्ति का 
अभाव | अ्रसम्बद्धता । गढ़बढ़ी। २. 
योग न देमा या न होना | भ्रप्बृत्ति । 
अयोग-पुं० [सं०] १. योग का भ्रभाव। 
२. बुरा योग । ३. कुसमय । ४. संकट । 
अयोग्य-वि० [ सं० ] [ स्त्री० अयोग्या, 
भाव० अ्रयोग्यता ] १. जो योग्य न हो । 
अजुपयुक्त। २. नालायक | निकम्मा। 
अपाश्न | ३. अनुचित । ना-मुनासि । 


६७ 


ड्ायोंग्यता 
अयोग्यता-स्की० [ खं० ]१. योग्य' न 
होने या 'अयोग्य' होमें का भाव। २. 
मिकम्मापन। हे. अपाश्नता। ४. अनौचित्य । 
अर्सक-पु० दे० आरंभ! । 
पुं७ [ खं० रंभ ] १. हलचल । २. नाद। 
शब्द | 
अरंभन|#-अ० [ सं० आ+रंभर्शब्द 
करना ] १. बोलना। २. शोर करना । 
स० [ सं० आर8्भ ] आरम्भ करना। 
झ० आरंभ होना । शरू होभा । 
अरक-सत्री० दे० 'अड़' | 
झरक-पुं० [ अ० अ्रक ] १. किसी पदार्थ 
का वह रस जो भभके से खोींचने से 
मिकले । श्रासव | २. रस । 
पुं० [ अ० ] पसीना। स्वेद । 
छारकन%-अ० [ अनु० ] १. अरराकर 
गिरना ! २. टकराना । ३. फटना | 
अरगजा-पुं० [ हिं० अगर+जा ] एक 
सुगन्धित द्ब्य जो केसर, चन्दन, कपुर 
झादि को मिलाने से बनता है। 
अरगटक#-थि० [हिं० अलग] १. शथक | 
अ्रलग । २, निराला | भिन्न । 
अरगला-पुं० दे० अगंला' । 
अ्रगाना#-अ० [ हिं० अलगाना | १. 
अलग होना | पए्थक्‌ दहोना। २. चुप्पी 
साधना । मौन होना । 
स० अलग करना । छोंटना । 
खभ्रघा-पुं० [ सं० अर्घ ] १. एक प्रसिद्ध 
पान्न जिसमें अरथ का जल रखकर दिया 
जाता है। २, वह श्राधार जिसमें शिव-लिंग 
स्थापित किया जाता है। जलघरी । 
अरजन[#-स० [ सं० अचन ] पूजना । 
अ्रज-खी० [ भ० अर्ज ] १. विनय । 
निवेदन । विनती। २. चौढ़ाई । 
अरजी-ख्ी० [ श्र० अर्जी ] आवेदनपत्र । 


हद अरबराना 


निवेदनपत्र । प्रारथनापत्न । 
का [झ० अप्ले] भ्रज़े करनेवाला । पार्थी । 
अरणी-ख्री० [ सं० ] १. गनियारी वृत्त । 
२. सूर्य । ३. काठ का एक यंत्र जिससे 
यज्ञों के लिए आग निकाक़ते थे । 
अरण्य-पुँ० [ सं० ] १. अन। अंगल । 
२, संन्यासियों का एक भेद । 
अरण्य-रोदन-पुं० [ सं० ] १. ऐसी 
पुकार जिसे कोई सुननेघाला न हो। २. 
ऐसी बात जिसपर कोई ध्यान न दे । 
अरथाना#-स० [ सं० श्रथ ] पथ 
समझ्नाना | ब्यास्या करना । 
अरधी-स्ी० [ सं० रथ ] वह ढोचा 
जिस पर मुरदे को रखकर स्मशान ल जाते 
है।। टिखटी । 
पुं० [ सं० अ+रथी ] जो रथी नहों। 
पैदल । 
ऋधि० दे० “अर्थी ' । 
अरदली-फं० [ अं० आडरली | वह 
चपरासी जो साथ में या दरवाजे पर 
रहता है । 
अरध#-वि० दे० “भ्रध' । 
क्रि० वि० [ सं० अध' ] अंदर | भीतर | 
अरना-पुं० सि० अ्रण्य] जंगली भंसा । 
कखे० दे० शिडना' । 
अरनी-सख्नी० दे” अरणी' 
अरपनाक-स० [सं० अ्रपंण] अरपंण करना । 
अरब-पुं० [ सं० अडद ] $. सौ करोड़ । 
२. सौ करोड़ की संख्या । 
पुं० [सं० भ्रवेन्‌ ] १. घोड़ा। २. इन्द्र । 
पुं७ [ अ्र० ] पश्चिमी एशिया का एक 
प्रसिद्ध रेगिस्तानी देश । 
अरवराना-अ्र० [ हिं० अ्रबर ] [ भाव० 
अरबरी ] १. घबराना । ब्याकुज होना । 
२. चलने में लदखड़ाना । 


अरबी 

अरबी-वि० [ फा० ] अरब देश का । 
पुँं० १. अरबी घोढा | ताजी । २. ताशा 
नामक बाजा । 
स्री० अरब देश की भाषा | 

अरबीला#-वि० [अ्रन०] मोला-भाला । 
अरमान-पुं० [ तु०] लालखा | चाह। 
वासना | 

अरगाना-अश्र० [ अनु ० ] १. अररर शब्द 
करना । २. भहरा पड़ना | सहसा गिरना। 

अरावन्द-पुं० [ सं० ] $. कमल | २. 
सारस । 

अरस्पना#-अ० [ सं० अलस ] शिथिल 
था ढीला पड़ना | मन्‍्द होना । 

अरसना-परसना॥-स० [ सं० स्पशंन ] 
झलिंगन करना । गले लगाना । 

खर सा-छु ० [ झ० अस्सः ] १. समय। 
काल । २. देर | विलग्ब । 

अरखसाना#-अ० दे० 'अलसाना' । 

अर स्तीत्ता +-वि० [खं० धलस]) आलस्य- 
पूर्ण । आलस्य से भरा हुआ । 

अग्हर-स्री० [ सं० श्राठकी ] एक अनाज 
जिसकी दाल खाई जाती है । तुझर । 

अराजक-वि० [ सं० ] १. जहो राजा न 
हो । राजा-हीन । बिना राजा का । २. 
राज्य सेरें अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाला । 

अरगाजकता-सख््री० [सं०] १. राजा का न 
होना । २, शासन का अभाव । ३. 
अशान्ति । हलचल । 

अराधना#-स० [ सं० आराधन ]%$. 
आराधना करना । पूजा करना । २. 
जपना । ध्यान करना । 
स्ती० दे० भाराधना | 

अराधी-वि० [ खं० आराधन ] आराधना 
या पूजा करनेवात्ा | पूजक । 

अराशझृट-पुं० [ अै० एरोरूट ] एक पौधा 


है 


झरंनारा 

जिसके कन्द का धाटा तीखुर की तरह 

काम में आता है । 

झआरि-पुं० [ खँच ] १. शत्र । चैरी । २. 
चक्र । ३, काम, क्रोध झादि | ४. छुः की 
संख्या । 

अरियाना#-स० [ सं० अर] शरे कहकर 
बातें करना । तिरस्कार करना । 

अरिछ्ट-पुं ७ [ खंन ] १. दुःख । कष्ट । २. 
झापत्ति। विपक्ति। ३. दुर्भाग्य । ४. 
अझपशकुन । <. दुष्ट ग्रहों का मरणकारक 
योग । ६. एक प्रकार का मय जो ओष- 
थियों का खमीर उठाकर बनाया जाता है । 
७. अनिष्ट उत्पात। जैसे-भूकम्प । 
वि० [ सं० ] बुरा । अशुभ । 
अरी-अव्य० [ सं० अयि ] ख्रियों के लिए 
सम्बोधन । 

अरुंधती-र्री ० [ सं० ] १. वशिष्ठ मुनि 
की स्री । २. दक्ष की एक कन्या जो 
भस्म से व्याही गई थी। ३. एक बहुत 
छोटा तारा जो सद्तरषि मंडल में है। 

अरू#-संयो० दे० ओर' । 

अरूुचि-ख््रा० [सं०] $. रुचि का अभाव | 
अनिच्छा । २. अरिनर्माध. रोग जिसमें 
भोजन की इच्छा नहीं होती । ६. घृणा । 

अरुभन[|#-अझ० दे० 'उलमना' । 

अरुणु-वि० [ खं० ] [ स्री० अरुणा ] 
लाल । रक्त । 

अरुणाई#-स्री ० दे० अरुणिमा' । 

अरुणाभ-वि० [ सं० ] लाल आसा से 
युक्त | लाछी लिये हुए । 

अरुणिमा-री० [ खं०_ ] ललाई । 
खाली । सुर्तषी । 

अरुणोदय-पुं० [ सं०] उषाकाल । बराहा- 
सुट्दसे । सढका । भोर । 
अरुनारा#-धि० [ सं» अरुण ) जाल 


छरूमना 

रस का | 

आरूमफस[#-अ० दे० 'उल्क्षना' । 

अरे-अब्य० [सं०] १. सरबोधन का शब्द । 
पू। ओ । २. एक आश्चयर्यसूचक अन्यय। 

झरोहना#-आ० [सं० झारोहण] चढ़ना। 

अके-पुं० [ सं० ] १. सूच्ये। २. इन्द्र । 
३. तांबा । ४७. किष्सु । €. आक । मदार। 
६. बारह की संख्या । 
पुं० दे० 'अरक' । 

अर्रंला-खी ० [सं०] १. अरगल । अगरी । 
ज्योंढा । २. किवाढ | ३. अवरोध । ४. 
कह्लोल । <. ये रंग-बिरंय के बादल जो 
सूर्योद्य य। सूर्य्यास्त के समय पूर्व या 
पश्चिम मे दिखाई देते है। ६. मांस । 

अर्ध॑-पुं० [ सं० ] १. षोढशोपचार में से 
एक । जल, दूध, दही, सरसो, जी आदि 
मिलाकर देवता को अर्पित करना | २. 
सामने जल गिरना । ३. हाथ धोने के 
लिए जल देना। ४. ग्ुल्य । भाव । 

अधे-पतन-पुं० [सं०] भाव का गिरना। 
माज्ञ की कीमत बाजार मे कम होना । 
( डेश्नेसिएशन ) 

अधंपान्न-पुं० [ खं० ] अरया । 

अच्य-वि० [सं० ] १. पूजनीय। २ 
बहुमुस्य । ३. पूजा में देने योग्य ( जल, 
फूल, आदि ) ४. भेंट देने योग्य | 

अचेक-वि० [ सं० ] अचेना या पूजा 
करनेवाल। । पूजक । 

अचेन-पुँ० [ खं० ] १. पूजा। पूजन। 
२. आदर-सत्कार । 

अचो-स््री ० [सं०] १. पूजा । २. प्रतिमा । 

अज-स््री० [ क्र० ] विनती । विनय । 
पुं० चौड़ाई | आयत । 

अजेन-पुं० [सं० ] [ बि० अजेनीय ] 
१. उपाजन। पैदा करना! कमाना। 


७० अर्थ-न्यायास्तय 


२, इकट्ठा करना । खग्नह । 

अरज़ित-वि० [ सं० ] किसी प्रकार प्राप्त 
या इकट्ठा किया हुआ । संगृहदीत । 
( एक्वायड ) 

अ्र्जी-खी० [ अ० ] प्रार्थना-पत्र । 

अजीं-दावा-पुं० [फा०] वह निवेदनपतश्र 
जो अदालत में दाबा दायर के समय 
दिया जाय । 

अजुन-पुं० [सं० ] $. एक प्रकार का 
बड़ा वृत्त । काह । २ पाँच पॉडियों में से 
मझले का नाम । 

अरखेब-पुं० [रं०] १ समुद्र । २ सूय्य । 
३. चार की संख्या । 

अध-वि० [सं० ] छोगा के स्वकीय 
अधिकारों शौर उपचारो से संबंध रखन- 
वाला, पर अपराधिक से भिन्न। (सिबिल) 
जैसे-अर्थ व्यवहार । ( सिविल केस ) 
पुं० १, शब्दों का वह अ्रभिष्राय जो बोल- 
चाल में लिया जाता हैं। मतलब्र | 
मान । २. अ्रभिप्राय । आशय। ३. 
हेतु । निमिन्। ४, धन-सम्पत्ति | दौलत | 

अर्थक-बि० [ सं० ] १. श्रर्थ या घन 
उपाजित करन या करानेवाला । २, अर्थ 
या घन से सरबन्ध रखनेवाला | आधिक ( 
३, अथ या मतलब से सम्बन्ध रखनेवाला | 

अर्थंकर-वि० [ सं० ] [ स्त्री० अरधंकरी ] 
जिससे धन उपाजन किया जाय । धन- 
दायक | जैसे-अधथकरी विद्या | 

अर्थ-कार्य-पुं० दे० 'अ्थ-विवाद' । 

अर्थ-दंड-पुं० [ सं० ]) १. वह दंड जो 
अथे या धन के रूप में हो। जुरमाना । 
( फाइन ) २, किसी प्रकार की क्षति या 
व्यय के बदले में लिया जानेवाला घन | 
( कॉस्ट्स ) े 

अथ-न्‍्यायालय-पुं०[सं०] वह न्यायाज्ञय 


अर्थ-पिशाच 
जिसमें केवल धर्थ-सरवन्धी धादों का 
विचार होता हो । दीवानी कचहरी। 
( सिविल कोट ) 

अर्थ-पिशाच-पूं० [ खं० ] बहुत बढ़ा 
कंजूस । घन-लोलुप । 

अर्थ-प्रक्रिया-स्त्री ० [सं०] अर्थ-न्यायालय 
के द्वारा होनेवाली प्रक्रिया या कार्य। 
( सिबिल प्रोसीजर ) 

अथे-प्रसर-पुं० [ सं० ] श्र्थ-न्यायालय 
से निकल! हुई आज्ञा या सूचना । 
( सिविल प्रोसेस ) 

अधथं-मंत्री-पुं० दे० अर्थ सचिव' । 

अर्थ-म॒लक-वि० [सि०] अर्थ या दीवानी 
विभाग से सम्बन्ध रखनेवात्ता । 

अध्थ-वाद-पुं० [ खं० ] १. किसी बात का 
अथ्थ या प्रयोजन बतलाना। २, वह 
वाक्य जिसमे किसी विधि के करने की 
उत्तजना या प्रोन्‍्साहन हो । जैसे-दान 
करने से स्वर्ग मिलता है। ३. विधान की 
नियमावली आदि के आरम्भ की वे बातें 
जिनसे उस विधान या नियमावली का 
अर्थ या प्रयोजन सूचित होता हैं । 
( प्रिएर्बुल ) 

अर्थ-विधि-स्त्री ० [ सं० ] वह विधि या 
कानन जो राज्य की शोर से जनता के 
अधिकारों की रक्षा के लिए ( अपराधिक 
विधि से भिन्न ) बनाया गया हो। 
( सिविल लॉ ) 

अथं-विवाद-पएुं० [ खं० ] वह विवाद 
( मुकदमा ) जो केवल झथे या धन से 
सम्बन्ध रखता हो | दीवानी मुकदमा । 
( सिज्लि केस ) 

अरथे-व्यवह्यर-पुं० दे अर्थ-विवाद' । 

अथे-शाख-पुं० [ सं० ] १. वह शास्त्र 
जिसमें श्र की प्राप्ति, रक्षा भर वृद्धि 


फ््पू 


अर्थी 


का विवेचन हं।। २. राज्य के प्रबन्ध, 
वृद्धि, रक्षा श्रादि की विद्या । 
अर्थ-सचिव-पुं० [सं० ] किसी राज्य 
या ध्रान्त के अथ विभाग का वह प्रधान 
अधिकारी या मन्त्री जो आधिक विषयों 
की देख-रेख करता है। ( फाइनान्स 
मिनिस्टर ) 
अधथतरन्यास-पुं० [ सं० ] वह काब्या- 
लंकार जिसमें सामान्य से विशेष का 
या विशेष से सामान्य का साधम्य या 
वैधर्म्य हारा समर्थन किया जाता है । 
अर्थात्‌-अव्य० [ सं० ] इसका अर्थ यट 
है कि । मतलब यह कि । 
अर्थाना#-स० [सं० पथ] अथे लगाना । 
अरथापत्ति-सत्री० [ सं० ] १. मीर्मासा में 
वह प्रमाण जिसमे एक बात से दूसरी 
बात की सिद्धि आपसे आप हो जाय । 
२. एक शर्थालंकार जिसमें एक बात के 
कथन से दूसरी बात सिद्ध की जाती है । 
अर्थापन-पएुं० [ सं० ] किसी यूढ पद॒या 
वाक्य का अर्थ लगाना या बताना । यह 
कहना कि इसका यह श्रथ है। ( इन्टर- 
प्रेटशन ) 
अर्थालंकार-पुं> [ सं० ] वह अलंकार 
जिसमें श्रर्थ का चमत्कार हो । 
अर्थिक-पुं० [ सं० ] १. वह जो श्रपने 
मन में कोई अर्थ या कामना रखता हो । 
कुछ चाहनेवाला । २. काई पद, कार्य 
था सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखने- 
वाला । उम्मेदवार । ( कैन्डिडेट ) 
जअर्थी-वि० [ सं० अधिन ] [ खी० 
अर्थिनी ] १. इच्छा रखनेवाला। चाह 
रखनेव।ला । २. कारय्यार्थी । प्रयोजन- 
वाला । गर्जी । 
पुं० १. सहई । २. सेवक । ३. धनी । 


अ्रथोंपचार 
खी० दे० अरथी'। 

अरथोपचा र-पुं७ [ सं० ] वह उपचार या 
चति-पूर्ति आदि जो अर्थ-स्यायालय या 
अरथ-विधि के द्वारा भराप्त हो । ( सिविल 
रेमेडी) 

अध्येक-पुं० [सं० अर्थ] वह पन्न जिससे 
किसी से प्राप्य घन या मुल्य आदि का 
श्योरा हो । ( बिल ) 

अशध्यंक समाहर्ता-पुं७ [ सं० ] बह जो 
अर्ध्यको में लिखा हुआ प्राप्य घन उगाह- 
ता या इकट्रा करता हो । ( बिल 
कलक्टर ) 

अदेन-पुं० [ खं० ] 4. पीढ़न । हिंसा । 
२. जाना | ३. भागना । 

आअद न[#-स० [ सं० अभ्रदंन ] पीड़ित 
करना । कष्ट देना । 

अर््ध-बि० [ सं० ] आधा | 

अर्द्ध अन्द्र-पुं० [ खं० ] १. अष्टमी का 
चन्द्रमा जा आधा होता है । २. चन्द्रिका। 
मोरपंख पर की आंख । ३. नख-क्तत ! ४. 
सानुनासिक का एक चिद्द । चन्द्र-चिन्दु । 
९. निकाल बाहर करने के लिए मन्ते में 
हाथ लगाना । गरदनियां | 
अर्द्ध-जल-एं० दे० 'अरद्धोंदिक' । 

अद्धं-ना रीश्वर-पुं० [सं«] तन्त्र में शिव 
और पार्वती का सम्मिलित रूप । 
अद्धं-मागधी-श्ी० [ सं० ] भराकृत का 
एक भेद । काशी और मथुरा के बीच के 
देश की पुरानी भाषा । 
अरू-दृत्त-पुं० [ सं० ] भध्य-विन्दु से 
समान अन्तर पर खिंची हुई गोल रेखा 
का आधा श्रंश । श्राधा गोला या घृत्त | 


७९ 


अशं 


अद्धोंग-एं० [ सं० ] १. थाघा झंग। 
२. लकवा रोग जिसमें आधा अंग बे-काम 
हो जाता है । 

अद्तॉगिनी-स्ी० [ सं० ] ख््री । पत्नी । 

अड्धोली-सख्ी ० [ सं० अ्र्धालि ] ज्राधी 
चौपाई । चौपाई की दो पंक्तियाँ । 

अर्द्धांसन-पुं ० [ सं० ] किसी का सम्मान 
करने के लिए उसे अपने साथ अपने 
भासन पर वैठाना या अपने आ्रासन का 
आधा अंश उसे देना । 

अद्धांदक-पुं० [ सं० ] मरते हुए व्यक्ति 
को अन्त समय में किसी नदी या जला- 
शथय से इस कार रखना कि उसका 
श्राधा अंग जल में ओर आध। बाहर रहे । 

अद्धघोंदय-पूं० [ सं० ] एक पर्व जो उस 
दिन होता है जिस दिन साध की असा- 
चस्या रविवार को होती है और श्रवण 
नक्षत्र और ब्यतीपात थोग पढ़ता है । 

अपंण-पुं० [ सं० ] [ बि० श्रपित | . 
देना । दान । २, नज़र । सेंट । 

अपेना[#-स० [खिं3 अपण] सेंट करना । 

अबु द-पुं७ [ सं० ] १. गणित मे इकाई- 
दहाई के न्वें स्थान की संख्या । दस 
करोड़ | २. अरावली पहाड़ | ३, बादल । 
४. दो मास का गर्भ। £ एक रोग 
जिसमें शरीर में एक प्रकार की गोठ पक 
जाती है। बतौरी । 

अभेक-बि० [ सं० ] १. छोटा | भ्रएप | 
२. मुख । ३. दुबला-पतला । 
पुं७ [ सं० ] बालक । लड़का । 

अयंमा-पुं७ [ सं« पर्यमन्‌ ] $. छुथ्ये । 
२. बारह आदित्यों में से एक । 


अद्धं-समवृत्त-पुं० [ खं० ] वह छुन्द अरवाचीन-वि० [ खं० ] १. हाल का। 


जिसका पहल। चरण तीसरें चरण के 


आधुनिक । २, नवीन | नया । 


चरावर और दूसरा चौथे के बराबर हो। आशै-पुं० [ सं० ] बवासीर नासक रोग । 


अं 


अहो-बवि० [ सं० ] १. पूज्य । २. योग्य । 
उपयुक्त । जैसे-पूजाह, मानाह, दंढाह । 
पुं० १. ईश्वर । २. इन्द्र । 

अहेत-पुं० [ सं० ] १. जिन देव । बुद्ध । 

अलं-अन्य० दे० अलम्‌' । 

अलंकरर-पुं० [सं० ][ वि० अलंकृत | 
१. अलंकारों आदि से सजाना | अलंकृद 
करना । २, सजावट | सजा । 

अलंकार-पुं० [ खं० ] [ वि० अलंकृत ] 
4. आभूषण | गहना । जेबर । २. वर्शान 
करने की बह रीति जिससे चमत्कार और 
रोचकता आती हैं। ३. नायिका का 
सौन्दर्य बढ़ानेबाल हाव-भाव । 

अलंकृत-वि० [ सं० ] [ स्त्री० अलंकृता ] 
१. घिमूषित । सेचारा हुआ । २ काज्या- 
तंकार से युक्त । 

अलंग-पुं० [सं० अल>पूर्णा+अंग] ओर । 
तरफ । दिशा । 
मुहा० -अलंरा पर श्राना या होना-घोड़ी 
का मस्ताना । 

अलंघ्य-वि० [ सं० ] १. जो लोघने 
योग्य न हो । जिसे ज्ञाधघ न सके | २. 
जिसे टाल या छोड़ न सके । 

अलक-र्त्री ० [ सं० ] १. मस्तक के इधर- 
उधर लटकते हुए बाल | केश | कट | 
२. छुएलदार बाल । 

अलकतरा-पुं० [ झ० ] पत्थर के कोयले 
को उबाल या गलाकर निकाला हुआ 
एक प्रसिद्ध गाढ़ा काल्ला पदार्थ । 

अलक-लडेता#-वि० [ हिं० अलक> 
चाल+लाइ-दुलार ] दुलारा । लाबला । 

अलक-सलोर[#-वि० [ खं० अलक- 
बाल+हि० सलोना ] लाइला । दुलारा । 

अलक।वलि-सख्री० [ सं० ] १. केशों का 
समूह | बालों की लटें। २. घूँघरवाले 


कद 


भ्रल्लगोआा 


बाल । छुल्लेदार बाल । 

अलक्षणु-पुं० [ सं० ] [ सत्री० अलक्षणा 
१. लक्षण का न होना । २. बुरा या 
अशुभ लक्षण। ३. वह जिसमें बुरे 
लक्षण हों । 

अलक्षित-वि० दे० 'अलक्षय' । 

अलक्ष्य-वि० [ सं० | १. भ्रदश्य । जो 
दिखाई न पढ़े । गायब । २, जिसका 
लक्षण न बतलाया जा सके । 

अगलख-वि० [| सं०» अल्बत्य ] १. जो 
दिखाई न पड़े । अदृश्य । अप्रत्यक्ष 
२. अगोचर । इन्द्रियातीत । ( ईश्वर का 
एक विशेषण ) 
मुहा०-अलख्य जगाना-१. पुकारकर पर- 
मात्सा का सस्‍्मरश करना या कराना ॥ २. 
परमात्मा के नाम पर भिक्षा मॉगना । 

अ्तल्ग-वि० [ सं० अलग्न ] जुदा । 
घथक । मभिनञ्र | अलहद। । 
सुहा०-अलग  करना-१. दूर करना। 
हटाना । २. नौकरी से छुड़ाना । बरस्ास्त 
करना । ३. बेल्लाग । ४. बचाया हुआ । 
रक्ित । 

अलगनी-ख्री० [ स० आलग्न ) आढ़ी 
रस्खी य, बॉस जो कपढ़े टोगने के लिए 
घर मे बाधा जाता है। ढारा । 

अलगाऊ-वि० [ हिं० भ्रल्लग ] १. अलग 
करने या रखनेवाल।। २. अलग करने या 
रखने का पक्तपाता । 

अलगान।-स० [ हिं अभ्रलग ] १. अलग 
करना । छोटना | २. जुदा करना । दूर 
करना । हटाना । 

अलगाव-पुं० [हिं० अक्षण] अलग होने या 
रहने की क्रियाया भाव। पार्थक्य । 

अलछगोजा-पुं० [ झ० ] एक प्रकार की 


बॉसुरी । 


खझजलता 


अलता-पुं० [सं० अलक्तक] १. लाल रंग 
जो ख्त्रियाँ पैर में लगाती हैं। २. महावर। 
खसी की खत्रेंद्रिय । 

अलबत्ता-अव्य० [अ०] १. निस्सन्देह । 
निःसंशय । बेशक । २. हाँ । बहुत ठीक | 
दुरुस्त । ३. लेकिन । परन्तु । 

अलबेला-वि० [ खं० झलभ्य ] [ ख्तरी० 
अलबेली ] १. बॉका | बना-ठना । छेला। 
२. अनोखा | अनूठा | ३. सुन्दर | ४. 
अस्हड़ । बेपरवाह । मनमौजी । 
पुं० नारियल का बना हुआ हुक्का । 

अलमभ्य-णि० [सं०] [भाव० श्रलभ्यता] 
4, न मिलने योग्य | श्रप्रात्य । २. जो 
कठिनता से मिल सके। दुलंभ। ३ 
अमूल्य । श्रनमोल । 

अलम-अ्रब्य० [ सं० ] यथेष्ट । पर्याप्त । 

अलमस्त-वि० [फा०] [सिंजा अलमस्ती] 
१. सतवाला । बदहोश। बेहोश । २. 
निश्चित | बेफिक्र | 

अलमारी-ख्री० [ पुत्त० अलमारियो ] 
वह र्डा सन्दक जिसमे चीजें रखने 
के लिए खाने या दर बने रहते है । बढी 
भंडरिया । 

अलल-ट'प्पू-वि० [अनु०] अटकल-पच्च । 
बे-ठिकाने का । अंड-बंड । 

अलल-बलेड़ा-पुं० [हिं० अल्हरु+बछेड़ा] 
३. घोड़े का जवान बच्चा। २. प्रक्‍्हढ 
आदमी । 

अललाना -अ्र० [ सं० पर-बोलना ] 
गला फाडकर बोलना | चिल्लाना । 

अलवान-पुँं० [ श्र० ] ऊनी चादर । 

अलस्त-वि० [ सं० ] [ भाव० अलसता ] 
आलसी । सुस्त । 

अलस्साना-अ० [सं० अलस] आलस्य में 
पढ़ना | शिथिल्षता अनुभव करना । 


छ्ऐे 


अलार 


अलसी-सख्नी० [ सं० अतसी | १. एक 
पौधा जिसके बीजों से तेल निकलता है । 

अलम्मेट(ठ)-खत्री० [ सं० अलस ] [बि० 
अलसेटिया ] १. ढिलाई । व्यर्थ की देर । 
२, टाल-मटोल । ३१. भुलावा | चकमा। ४. 
बाघा | अरह़चन । <. क्या | सकरार । 

अलसोंहाँ#-वि० [ सं० अलस | [ ख्ती० 
अलसोंहीं ] ५. आलस्ययुक्त । शिधिल 
२, नींद से भरा हुआ । उनींदा । 

अलहक-वि० दे० 'अलबभ्य' । 

अलद्ददा-वि० दे० अलग! । 

अलहदी-जि० [ अ० अहदी ] श्राललसी 
और अकर्मण्य । 

अलात-पुं० [ सं० ] १. जलती हुई 
ल्कडी । २ अंगार । 

अलात-चकऋ-एं० [ सं० ] १ जलती 
हुई लकडी को जार से घुमाने से बना 
हुआ मंडल । २. बनेठी । 

अलान-पुं० [ स० आलान | १. हाथी 
बोधने का सूँटा या सिक्कढ़ । २. बन्धन । 
३. बेडी । ७ ब्रेज्ञ चहाने के लिए गाडी 
हुई लकडी या ढांचा । 

अलाप-पुं० दे० 'आलाप! । 

अल्ापना-अ० [ सं० आलापन ] १. 
बोलना । बात-चीस करना । २ गाने मं 
लतान लगाना । हे. गाता । 

अलापी-वि० [ सं० आलापिन्‌ ] बोलने- 
बाला । शब्द करनेवाला । 

झअलाभ-पुँ० [ सं० ] १. लाभ न होना । 
२. धाटा | घटी । 

अलाम#-वि० [ श्र० भक्लामा ] १. बातें 
बनानेवाला । २, मिथ्यावादी । 

अखार-पुं० [ सं० ] कपाट | किपाड । 
क्रपुं० [ सं० झलात ] १. अलाव । २. 
झाँवों । 


चजर््ाय 


ज्डे 


अहरूप 


अलाख-पुं० [ सं० अलात ] तापने के का लोप नहीं होता, बल्कि वह ज्यों की 


लिए जलाई हुई आग | कौढ़ा । 

अलावा-क्रि० वि० [ अ० ] सिवाय । 
अतिरिक्त । 

अलिंग-बि० [सं०] १. लिंग-रहित | बिना 
बिद्ध का । २. जिसकी कोई पहचान न 
बतलाई जा सके । 

पुं० $. ब्याकरण में वह शब्द ज्ो दोनो 
लिंग में व्यवहत हो। जैसे-हम, तुम, 
मिन्न । २. बहा | 

झलिद-पुं० [ सं० ] मकान के बाहरी 
द्वार के ग्रागे का चबूतरा या छुजा । 
पुं० [ सं० अलींड | भोरा । 

अलि-एं० [ सं० ] [ स्री० अलिनी ] 
भौंरा। २. कोयल। । ३. कोश । ४. बिच्छू । 
६. वृश्चिक राशि। ६. कुत्ता । ७, मदिरा। 
स्त्री० द्वे० अली! । 

अलिप्त-वि० [ सं० ] जा लिप्त न हो । 
निलिस्त । अलीन । 

अली-खी० [ सं० श्राली |] १. सखां। 
सहेली । २. पंक्ति । कतार | 

पुं० [ सं० अलि ] भोरा । 

अलीक-वि० [ सं० ] १ मिथ्या , झूठ । 
२. मर्यादा-रहित । ३. अप्रतिष्टित | ४. 
सारहीन । 
पुं० [ सं० अ्र+हिं० लीक ] अ्प्रतिष्ठा । 

अलीजा-वि० [ अर० आाालीजाह ] बहुत । 
अधिक । 

अलीन-वि० [ हिं० अ्+लीन ] १. जो 
किसी में लीन न हो। विरत । अलग । २. 
जो ठीक या उपयुक्त न हो । अनुचित | 

अलीह#-वि० [सं० अलीक] $. मिथ्या । 
असत्य । झूठ । २. भनुचित । 

अलुफक्‌-पुं० [ सं ] व्याकरण में समास 
का एक सेद जिसमें बीच की विभक्ति 


त्यो बनी रहती हैं । जैसे-मनसिज | 
अलुकाना#-अ० दे० 'उलझना' । 
अल्लुटना#-अ० [ सं० छुट-ल्ोटना ] 
लड़खढ़ाना । गिरना-पडना । 
अलूला॥-पुं० [दि०बुलबुला] १. भभ्‌का 
बबूला । लप्ट । २, बुलबुला । 
अलेख-वि० [सं०] १. जिसके विषय में 
कोई भावना न हो सके। दुर्वोध। अशेय। 
अलेखा#-वि० [ सं० अलेख ] १. बेहद । 
बहुत । २. व्यर्थ । निप्फल । 
अलेखी#-थि ० [ सं० अलेख ] ३, बे- 
हिसाब या अंड-बंद काम करनेवाला | 
२. गड़बढ मचानेवाला। ३ अंधेर करते- 
वाला | अन्याय । 
अलेल-पुं० [? ] क्रोढ़ा | कलें/ल । 
अलेलह'-क्रि० वि० ( देश० ) जितना 
चाहिए, उससे अधिक । बहुत अ्रधिक | 
अलोक-वि० [ सं० ] १. जो देखने में 
न आवे । अदृश्य । २. निर्जन । एकान्त । 
पुं० १. पातालादि लोक | परलोक । २, 
मिथ्या दोष | कलंक । निजदा । 
कपु० दे० आालोक' | 
अलोकना#-स० [सं०अ।लोकन] देखना । 
अलोना#-वि० [ सं० अ्रनवण ] [ ख्री० 
अलोनी ] १. जिसमे नमक न पड़ा हो । 
२, जिसमे नमक न खाया जाय। जैसे- 
अल्लोना ब्रत । ३, फीका | स्वाद-रहित । 
अलोाप#-वि० दे० 'लोप' । 
अलोकफिक-वि० सिं० ] [ाघ० अलौकिक- 
ता ] $. जो इस लोक में न दिखाई 
दे। लोकोत्तर। २. अद्भुत। अपन | 
३, अमानुषी । 
अल्प-वि० [ सं० ] [| भाव० अठपता, 
अफ्पत्व ] १. थोड़ा । कम । २. छोटा । 


अष्प-कालिक 


चुं७ एक काव्यात्ंकार जिससे आाधेय की 
अपेक्षा आधार की अ्रत्पता या छोटाई 
का वर्यान होता है। 
अल्य-कालिक्‌-वि० [ सं० | थोड़े समय 
के लिए होने या दिया जानेवाला। जैसे- 
अरप-कालिक अगाऊ । 
अल्प-जीवी-बि० [ सं० ] जिसकी आयु 
कम हो । अल्पायु । 
अल्पन्न-वि० [ स० ] [ भाव० भ्रत्पक्ष- 
ता ] १. थोढ़ा ज्ञान रखनेवाला | छोटी 
बुद्धि का । २. ना-समझ । 
अल्प- प्राण-पुं० [ सं० ] ब्यंजनो के 
प्रत्येक बर्ग का पहला, तीखरा ओर पोचवां 
अक्षर तथा य, २, ल और व । 
अल्प-मत-पुं० [ स० ] १. थोढ़ से लोगो 
का मत । बहु-सत का उल्लदा। २. वे 
लोग जिनकी खंख्या श्रीर फलतः मत 
ओर के मुकाबले में कम्त हो। अछप- 
संख्यक । ( माइनारिी ) 
अल्प-वयस्क-वि० [ सं० ] छोटी अब- 
स्‍्था का । कमसिन । 
अल्पशः:-क्रि० वि० [ स० ] योड़ा-धोड़ा 
करके । धीरे घीरे | क्रमश. । 
अल्प-संख्यक-पुं० [ सं० ] वह समाज 
जिसके सदस्यो की संख्या औरा के 
मुकाबले मे कम हा । ( माइनारिटी ) 
घि० [ सं० ] ग्रिनता से थोड़ या कम | 
अर्पायु-वि० दे० 'अल्पर्जीबी' । 
अल्ल-पएु० [ अ० भाल] वंश, गोत्र, जाति 
आदि के अनुसार चलनेवाला नाम । 
जैसे शर्म्मा, मिश्र, श्रीवारतव आदि । 
'अल्हड़-वि० [ सं» अल्ू-बहुत+लखल> 
चाह ] १. मन-मौजी। बेपरवाह। २. 
जिसे व्यवहार का ज्ञान या अनुभव 
न हो ३, उद्धत । उजहु। ४. गँवार। 


७६ 


अचब गत 


पुं० वह नया बैल या बछुढ़ा जो निकाला 
न गया हो | 

अव-उप० [ सं० | एक उपसरग जो 
शब्दों के पहले लगकर उनमें निश्चम 
( जैसे-अवधारण ), अनावर ( जैसे- 
अवज्ञा ), कसी (जैसे-ञ चधात), उतार 
या नीचाई ( जैसे-अवतार ), बुराई या 
दोष ( जैसे-अवगुण ), व्याप्ति ( जैसे- 
अवकाश ) श्रादि भाव उत्पन्न करता हैं । 
#अव्य० दे० झौर । 

अवकलन-पुं० [ सं० ] १. इकट्ठा करके 
एक से मिलान । २. देखना | ३. ग्रहण 
करना । ७. जानना | समझना । 

अवकलना#-अ० [ खं० अवकलन | 
ज्ञान या बाघ होना । समझ में आना । 
स० १. इकट्ठा करना । २. देखना ; 

अचकाश-पुं० [सं० ] $. रिक्‍त या 
शून्य स्थान । स्त्राछी जगह | २, आकाश । 
अन्तरिज्ष । ३. दुरी | अन्तर । ४. अव- 
खर । उपयुक्त समय । २, खाली समय | 
६. छुट्टी । ( क्लीब ) 

अवकाश-ग्रहए-पुं७ [ सं० ] किसी 
पद या काय से हटकर अक्षग हो जाना | 
काम से अवकाश लेना (या छुटकारा 
पाना )। ( रिटायरभंन्ट ) 

अवकाश-संख्यान-पुं० [ सं० ] वह 
लेखा या हिसाब जो कार्यकर्ताओं को 
मिलनेवाली छुट्टियों से संबंध रखता है । 
( लाव एकाउन्ट ) 

अवकफ्रय-पुं० [ सं० ] किसी वस्तु के 
बदले मे दिया आनेबाला धन | मूल्य । 
दास | ( भाइल ) 

अचगत-वि० [ सं० ]१. विढित । 
ज्ञात । जाना दुआ । मालूम | २. नीचे 
आया हुआ । गिरा हुआ । 


अऋवषगतना 


अचगतनजा#-ल० [सं० अवगत] समकक- 
ला। विधारना | 

अवगति-सत्री० [सं०] १. बुद्धि । घारणा । 
समझ । २, बुरी गति । 
गवगाधना#-स० दे० अ्वगाहना' । 

अधगारनाक-स० [ सं० अ्रव+स ] 
१. समझ्माना-बुझाना । २. जताना | 

गधगाह#-बि० [ सें५  अवगाध ] 4. 
अधाह । बहुत गहरा | #२, श्रनहोना । 
३. कठिन । 
पुं० १. गहरा स्थान। २. संकट का 
म्थान । ३, कठिनाई । 
पुं० [ सं० ] १. अन्दर प्रवेश करना। 
पैठना | २. जल में उत्रकर नहाना | 

अवगाहन-पु० [ सं० ] १. नदी, तालाब 
में पैठकर नहाना । २, प्रवेश । पैठ । ३. 
मन्धन । ४. खोज । छान-बीन । ५, मन 
लगाकर विचार करना या सोचना । 

अवशाहनाक-भ्र० [ खं० अवगाहन ] 
१. तालाब, नदी आदि में पैठकर नहाना। 
२. पैठना । घुसना | घैंसना | ३. सगन 
या प्रसञ्ञ होना । 
स्॒० $. छान-थीन करना। २, गतिया 
देलचल उत्पन्न करना। ३. धारण या 
अहण करना। ४, (कोई बात) सोचना । 

अवगुंटन-पुं० [ सं० ] [ बि० पशव- 
युंठित ] १. दैंकना । छिपाना । २. रेखा 
से घेरना । ३. घूँ घट । 

अवगशुंफन-पुं० [ सं० ] [वि० झव- 
गुंफित ] गूँधना । पिरोना । 

अवगुण-पुं० [ सं० ] १. दोष। ऐब। 
२. बुराई । खोटाई । 

अवश्नह-पुं० [ खं० ] ३, रुकावट । अढ- 
चन । बाजा | २, वर्षा का अभाव | 
अनाध्ृष्टि । ३, बाँध | बन्द । ४, संधि- 


अयडेर 

विच्छेद । ( ब्या० ) २, 'अजुप्रह” का 

डलटा । ६, शाप । कोसना । 

अचघट-बि० [ खं० अव+घह्ट-घाट ] 
१. विकट । दुगस । २. सुश्किल | कठिन । 

अवचेतना-स््री० [ सं० ] चेतना की वह 
सुप्त अवस्था जिसमें किसी बस्तु का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । अक्धे-चेतना । 

अवच्छुन्ष-वि० [ सं० ] अलग किया 
हुआ । पृथक । 

अवच्छेद-एं० [ सं० ] [ वि० अ्रवच्छेद, 
अवडिछ्न्न ] १, अलगाव ! भेद। २, 
हद । सीसा | दे. अवधारण | छान- 
बीन । ७. परिच्छेद । प्रकरण । 

अवज्ा-ख्री० [ सं५ ] [ बि० अपज्ञात, 
अवज्ञय ] १. किसी के भ्रति उचित मान 
या झादर का अभाव। २. आज्ञा न 
मानना | अवहेला । (डिसओबीडिएन्स) 
३, पराजय । हार | ४, एक कावच्यालंकार 
जिसमें एक वस्तु के गुण या दोष का 
दूसरी वस्तु पर प्रभाव न पढना दिख- 
लाया जाता है। 

अवज्ञात-वि० [ सं० ] [ संज्ञा अवज्ञा पु 
4. जिसकी अवशा, अपमान या अनादर 
किया गया हो। २. ( भ्राज्ञा ) जिसका 
उरलंघन किया गया हो। ३. हारा हुआ | 
पराजित । 

अवशज्ञेय-वि० [ सं० ] १. अपमान, 
अनादर या अवज्ञा करने के योग्य | २. 
( झाजझ्ञा ) उल्लंघन करने के योग्य । न 
सानने योग्य । 

अवटना-स० [० आवर्तन] १. मथना | 
आलोबन करना । २. किसी द्वघ पदार्थ 
को आग पर चढ़ाकर गाढ़ा करना । 
झ० घूमसना । फिरना । 

अजवडेर-पुं० [ देश० ] [क्रि० अघडेरना] 


अचदढर 


३. फेर । चक्कर। २. म॑झट । बस्वेढ़ा । 
३. रंग में भंग । 
अधद्धर-वि० [ हिं० अव-+ढलना ] अका- 
रण ही प्रसश्ध या अनु रक्त होनेवाला। 
अवतंस-पुं० [ सं० ] [वि० अवतंसित ] 
१, भूषण । अलंकार । २, शिरोभूषण । 
टीका । ३, मुकुट । ४. श्रेष्ट व्यक्ति। 
सबसे उत्तस पुरुष । ९, माला । हार । ६. 
कान की बाली । ७, कर्ण फूल । ८, दुल्हा। 
अचतर रण-पुं० [ सं० ] [वि० अघतीर्ण ] 
१, उतरना । २ पार होना । ३. घटना ! 
कम होना । ४. जन्म ग्रहण करना । २. 
खीढ़ी । ६. घाट । 
अवतरण-चिह्-४० [ सं० ] उलदे हुए 
अरूप-विराम-चिन्ह जिनके बीच किसी का 
कथन उदष्टत रहता है। जैसे-' 
अवतरणिका-स्त्री० [सं०] $. प्रस्तावना । 
भूमिका । उपोदधात । २. परिपाटी । 
अचतरना#-अ० [ सं० भ्रवतरण ] १. 
प्रकट होना । उपजना । २ उत्तरना । 
अचतरित-वि० [सं०] १. ऊपर से नीचे 
उतरा हुआ | २. किसी दूसरे स्थान से 
लिया हुआ । उदछत ! ३. जिसने 
अवतार धारण किया हो | 
अचतार-पुं० [ सं० ] [ वि० अवतीर्ण, 
अबतरित] १. उतरना । तीचे आना । २, 
जन्म होना । शरीर-घारणु | देवता का 
मनुष्यादि संसारी भाणियो के शरीर में 
झ्राना । #४. सृष्टि । 
अचताररु-पुं० [सं०] [स्त्री० श्रवतारणा] 
१, उसारना । नीचे स्ाना। २, नकल 
करना । ३. उदाह्ृत करना । 
अवबता री-वि० [सं० अवतार] १. उतरने- 
वाल। | २, अवतार लेनेवाला । ३. देवाँ- 
शघारी । ४. अतल्नोकिक शक्तिघाला । 


ञ्८ छाथावधि 


आअचतीरे-वि० [ सं० ] १. ऊपर से नीचे 
आाया हुआ । उतरा हुआ । २. जिसने 
अचतार घारश किया हो । ३, उत्तीर्ण । 

झवदात-वि० [ सं० ] १. उज्वल। 
श्वेत । २. शुद्ध । स्वच्छु | निम॑ल्त । 

अवदान-पुं० [ सं० ] [ जि० अवदान्य ] 
१. शद्ध भ्राचरण। अच्छा कास। २. 
खंडन | तोड़ना । ३, शक्ति | बल । ४, 
अतिकरम | उल्लंघन । 

अवचध-पुं० [ सं० अयोध्या | १. कोशल 
देश । २. अयोध्या नगरी । 
करी ० दे० अवाधि' ॥ 

अवधान-पएुँ० [ सं० ] १. मन एकाग्र 
करके किसी ओर लछगाना। मनोथोग । 
२, सावधानी। चोकर्सा । ३, किसी 
कार्य या बस्तु की देख-रेख । ( केयर ) 
४. किसी काये या अपने श्रधीन रखकर 
उसका संचालन करना या कराना । 
( चार्ज ) 

अवधायक-एुं० [ खं० ] वह जिसके 
अवधान में कोई वस्तु, कार्य अथवा 
कार्यालय हो । ( इन-चार्ज ) 

अवधायक अधिकारी-पुं० [ सं० ] 
वह अधिकारी जो किसी का या कार्यों- 
लथ का अवधायक हो । ( श्राफिसर-इन- 
चार्ज ) 

अवधाररणु-पुं० [ सं० ] [ वि०. अध- 
घारित, श्रवधारणीय ] १. श्रच्छी तरह 
घिचार करके कोई निश्चय करना । 
( डिटरमिनेशन ) २. अच्छी तरह विचार 
करके परिणाम निकालना । ( फाइंडिंग ) 

अवधारना|#-स० [ सं० अवधारण ] 
जारण करना । ग्रहण करना । 

अद्यावधि-सत्री० [सं०] १. सीमा । हद । 
२. वह नियत या निश्चित समय जिसके 


आवधी 


पहले कोई काम होना आवश्यक हो। 
€ मियाद, लिमिटेशन ) ३. किसी पद 
या कार्य के एक बार आरम्भ होने पर 
फिर अन्स होने तक का खसय । ( टमे ) 
अब्य० तक । पयत । 

अवधी-बि० [ सं० अयोध्या | अवध 
सम्यन्धी । अवध का । 

स्री० अवध की बोली । 

अवधूत-पुं० [ खं० ] [ स्री० अवधूतिन ] 
संनन्‍्यासी । साथु । योगी । 

गझवनत-वि० [ सं० | १. नाचा। झुका 
हुआ । २. गिरा हुआ । पतिस । ३. कम । 

अवनति-स्नी० [सं०] १. घटती | कमी । 
न्यूनता । २. अधोगति । हीन दशा | ३. 
मुकाव । ४. नम्रता । 

अवनि-स्त्री० [ सं० ] एंथ्वी । जमीन । 

अवनीश्वर-पुं० [ खं० ][ सत्री० अवना- 
श्वरा | राजा । महीप । 

अवपात-पुं० [ खं० ] १. गिराव । पतन | 
२, गइढा । कुंढ। ३. नाटक में भय 
से भागना, व्याकुल होना आदि दिखाते 
हुए अंक की समाध्ति। 

अवबोध-पुं० [ सं० ] ९. जागना। २. 
ज्ञान । बोध । 

अवभ्रथ-पुं० [ सं० ] $. वह शेष कर्म 
जिसके करने का विधान मुख्य यज्ञ के 
समाप्त होने पर है । २. यज्ञांत स्नान | 

अवमद न-पुं० [सं०][ वि० झवमर्दित ] 
१. कष्ट पहुँचाना । २. कुचलना, रोंदना 
या दलना। 

अचम:ःन-पुं० [सं०] [ जि० अवसानित ] 
किसी के मान का पूरा ध्यान न रखना । 
जितना चाहिए, उतना मान न करना । 
( कन्टेस्प्ट ) 

अवमानना-स््री० दे० झवमान' 


छह 


अवरेद 

ऋस० किसी का अपमान करना । 

अवयदध-पुं० [ खं० ] [ बि० अश्वयती | 
१, अंश | भारा । हिस्सा । २. शरीर का 
अंग ! ३. तके-पूर्णा वाक्य का कोई 
अंश या भेद । ( न्याय ) 

अचयस्क-घि० [ सं० ] जिसने विधि की 
इृष्टि सें पूर्ण वय न प्राप्त किया हो । 
अरूप-वयस्क । ( नाबालिग, माइनर ) 

अवर-वि० [ सं० अ+वर | १. जो ऊँचा 
या बढ़ा न हो, बल्कि उसकी अपेक्षा 
कुछ नीचा या छोटा हो । 'बर' का विप- 
रात । ( इनफीरियर ) २. अधम । 
ऋति० [ सं० अपर ] ३. अन्य । दूसरा । 
२. और । 

अवबर सवक-पुं० [ सं० ] वह कमंचारी 
जिसकी गिनती ऊँच या बढ़े सेवको में 
न होती हो । ( इन्फीरियर सर्वन्ट ) 

अचर सवा-ख््री० [ सं० ] राजकीय 
झथवा लोक-सेवा का वह अंग जिसमें 
निम्न-कोटि के कर्मचारी होते हैं । 
( इन्फीरियर सर्विस ) 

अचराधन-पुं० दे” आराधन'। 

अचरुद्ध-वि० [ खं० ] १. रुँघा या रुका 
हुआ । २. चारों ओर से घेरकर बन्द 
किया हुआ । ( इम्पाउंडेड ) ३. छिपा 
हुआ । गुप्त । 

अचरेखना#-स० [ सं० अवलेखन ] १. 
उरेहना । लिखना । चित्रित करना | २. 
देखना । ३. अनुमान करना। कल्पना 
करना। सोचना । ४. मानना । २. जानना । 

अयरेव-पुं० [ सं० अव>विरूद्ध+रेब 

गति ] १. वक्र गति। तिरछी चाल | 

२. कपडे की तिरछी काट । 

यौ० अवरेबदार-तिरछी काट का । 

३. पेंच । उछ्तकन । ४. खराबी । कठि- 


अवरोध 
नाई । २. झगड़ा | विवाद | खींचा-तानी | 
अवरोध-ए४ं० [सं० ] १. रुकावट । 
झदडचन । रोक । २, घेर लेना । मुहा- 
सिरा । ३. निरोध। बन्द करना। ४. 
अनुरोध । दबाव । २. अ्रन्तःपुर । 
अवरोधन-पुं० [ सं० ] [वि० अवरोधक, 
अयसरूद, अवरोधित] १. चारो ओर से 
घेरकर रोकना। २, इस भकार घेरकर 
रोकना कि ट्घर-उचर ने हो सके। 
( इम्पाउंडिंग )। 
अवरोधना#-स० [ सँ० अ्रवरोधन ] 
॥. रोकना । २, निषेध करना । 
झवरोप(ण)-प५० [ खं० ) किसी को, 
उसपर लगे हुए आरोप या अभियोग से 
मुक्त करना । (डिसचार्ज) 
अचरोपित-वि० [ सं० ] लगे हुए आरोप 
या अ्रभियोग से मुक्त किया हुआ । 
(डिसचाजड ) 
अवरोह(ण)-पुं७ [ सं० ] [ बि० अवब- 
रोहक, अश्रवरोहित ] १. नीचे की ओर 
अआ्राना । उतार। २. गिराव । अधःपतन । 
६. अवनति । 
खअचरोहना#-अ० [ सं० अवरोहण ] 
उतरना । नीचे आना । 
आ० [सं० आआारोहण) चटना । 
कस० [हिं० उरेहना ] खोंचना । श्रेकित 
करना । चित्रित करना । 
स० [ खे० अवरशेधन ] रोकना । 
अचरणोे-लकि० [सं०] १. वर्ण-रहित । बिना 
रंग का । २, बदरंग | बुरे रंग का। ६. 
वर्ण-घर्-रहित । 
अ्रवरयर्य-वि० [ सं० ] जिसका वर्णन न 
हो सके । 
अखधष ण-पुं० [ खं० ] वर्षा न होना । 
अवलंघना#-स० दे० 'लॉधना' । 


अवलोकनि 
अचलंब-पुं० [ सं० ] आश्रय । सहारा । 
अवलंबन-पुं० [सं०] [वि० अवलंयनीय, 
अवज्ञम्यित, अवलंबी ] १. भाश्रय । 
आधार । सहारा । २. धारण । ग्रहण । 
अवलंबना#-स० [ सं० अवलंबन ] १. 
अवलंबन करना। श्राश्रय लेना | टिकना। 
२. धारण करना । 
अवलंबित-वि० [ सं० ] $, किसी के 
आधार या सहारे पर ठहरा या टिका 
हुआ । २, जो किसी दूसरी बात के होने 
पर ही हो | ( डिपेंडड ) 
अवलंबी-बि० [ सं० अवलंबिन ] 
[ स्री० अवलंबिनी ] $. अवलंबन करने- 
बाला। सहारा लेनेवाला | २. सहारा 
देनेबाला । 
अचलीक#-ख्री० [ सं० झावल्लि | १. 
पंक्ति। पॉँतवी ।९२ समूह | कुंड | ३. 
वह अ्रत्ष की डोठ जो नवाज्ञ करने के 
लिए ग्वेत से पहत्त पहल्ल काटी जाता हैं। 
अयलेखना-स० [ सं० अवलखन ] १, 
खोदना | खुरचना । २ चिहद्धे डालना । 
अचलेपन-पुं० [ सं० | १, लगाना । 
पोतना । २. वह वस्तु जो लगाई जाय | 
लप । ३, घमंड । अ्भिमान । ४, ऐब । 
अवलेह-पुं० [ खं० ] [ वि० श्रवलेद्य ] 
३, लेई जो न अधिक गाढी श्रौर न 
अधिक पतल्ली हो । २ चटनी | माजून | 
३. वह श्रौषध जो चाटी जाय । 
अवलोकन-पुं० [सं० ] $. देखना। 
२, अ्रच्छी तरह या जांच-पड़ताल करने 
के लिए देखना । ( पेरुज़ल ) 
अवत्लोकना#-स० [ खं० अवलोकन ] 
१. देखना । २. जोंचना | ३. अनुसंधान 
करता | 
अवलोकनि+-स्त्री० [ सं० श्रवलोकन ] 


ब्य० 


अफर 


१, भ्रॉँख । दृष्टि । २, चितवन | 
अचश-वि० [ खं० ] [ भाव० अवशता ] 
,_ विवश । लाचार । 

आअवशिष्ट-वि० [ सं० ] बाकी बचा 

हुआ । शेष । ( एरियर ) € कार्य श्रौर 

धन दोनों ) 
अवशेष-वि० [ सं० ] १. बचा हुआ । 
शेष | बाकी । २ समाप्त । 

पुं० [ सं० ] [ वि० अवशिष्ट ] १. बची 

हुई वस्तु । ( कार्य या धन श्रादि ) 

( प्रिय ) २. भ्रन्त । समाप्ति ! 
ग्रवश्यंभावी-वि० [खं० अवश्य॑भाविन्‌ ] 

जो अ्रवश्य हो, टले नहीं | अटल । ध्रुव | 
अचश्य-क्रि० चि० [ सं० ] निश्चित रूप 

से | निस्सन्देह । जरूर । 

वि० [ सं० ] | सत्री० अ्रवश्या ] १. जो 

वश में न आ सके । २ जो वश में न हो। 
शग्रवश्यमेच-क्रिण वि० [ सं० ] अ्रवश्य । 

निःसंदेह । जरूर । 
अचसन्न-वि० [ स० ] [| माव० श्रव- 

सन्नता ] १. विषाद-प्राप्त | दुःखी । २. 

नष्ट होनेवाल्ा । ३ सुस्त | झालसी । 
अवस्तर-पुं० [ सं० ] + समय । काल | 

२. अवकाश | फुरसत । ३. संयोग । 

मुह्ा ०--अवसर चूकना-मौका हाथ से 

जाने देना । 

४, एक काब्यालंकर जिसमें किसी घटना 

का डीक अपेक्षित समय पर घटित होना 

वर्णान किया जाता है ; 
अचसर-ग्रहण॒-पुं० [ खं० ] अपने कार्य 
या पद से अवकाश या छुट्टी लेकर सदा 
के लिए हट जाना । ( रिटायरमेन्ट ) 
अवसर-प्राप्त-वि० [ सं० ] जो“अपनी 
नौकरी की अवधि पूरी होने पर काम से 
हट गया हो । ( रिटायड ) 


दर 


प्र अवस्थान 


अयसगं-पुं० [ सं० ] देन, दंढ आदि सें 
होनेवाली कमी या छूट । ( रेमिशन ) 

अवसर्पिणी-स्त्री० [ सं० ] जैन शाख्ता- 
नुसार पतन का समय, जिसमें रूप|दि 
का क्रमशः हास होता है । 

अवसाद-एं० [ सं० ] [ वि० शअव- 
सादित, अ्रवसज्न ] ३. नाश | क्षय | २, 
विधाद | खेद | रंज। ३. दीनता | ४. 
आशा या उत्साह का अभाव | & 
थकावट । ६. कमजोरी । 

अचसान-पुं० [ सं० ] १. विराम । ठह- 
रावब। २ समाप्ति । श्रन्त । ( डिस्सो- 
ल्यूशन ) ३, सीमा | ४, सायंकाल । २, 
मरण । रत्यु । 

अचसित-वि० [ सं० ] १. जिसका 
अवसान या अन्त हुआ हो। समाप्त | 
२, गत । बीता हुआ । ३ बदला हुआ । 

अवसेचन-एँ० [ सं० ] १. सखींचना । 
पानी देना । २. वह क्रिया जिसके द्वारा 
रांगी के शरीर से पसीना या रक्त निकाल। 
जाय | 

अवसेगरक-ख्री० [ सं० अवसर ]१. 
अटकाबव | उलकन । २ देर। विलम्ब । 
३, चिन्ता । ४. व्यग्रता । 

अवस्तेरना#-स० [ हिं० अवसेर ] तंग 
करना । दुःख देना । 

अवस्था -ख्री० [सं०] १. दशा | हालत । 
२, समय । काल | ३. शभ्रायु | उम्र । ४. 
स्थिति । दशा । जैसे-जागत, स्वप्न, 
सुपुप्तिा ओर नुरीय या कौमार, पौगंड, 
कैशोर, यौवन और बृद्ध आदि । 
अवम्थान-पुं० [ सं० ] १. स्थान । 
जगह । २. ठहरने की क्रिया या भाव । 
ठहराव । ३, स्थिति। ४. उच्चति या 
विकास के क्रम में कुछ समय तक रुकने 


अधरियवित 


या रहरने का स्थाम अथवा श्रेणी । 
( स्टेज ) २, रेज्-गाढ़ी के नियमित रूप 
से ठहरने का स्थान | ( स्टेशन ) ६. वह 
स्थान जहाँ पुलिस, सेना आदि के लोग 
रहते हों । ( स्टेशन ) ७, सम्पत्ति पर 
किसी व्यक्ति के स्वस्व की मात्रा, अकार 
या विस्तार । ( एस्ट्रेट ) 

अवधस्थित-वि० [ खं० ] १, उपस्थित । 
मौजूद । २. ठहरा हुआ | 

अवास्थिति-खरी० [सं०] 4, वर्तमानका । 
मौजूद होना । २. स्थिति | सत्ता । 

अखह(र-पुं० [सं०] सन्धि की बात-चीत 
करने के लिए कुछ समय तक युद्ध रोकना । 
( आरमिस्टिस ) 

अवहित्था-सत्री० [ सं० ] मन का भाव 
छिपाना । हुराव । ( साहित्य ) 

अवद्ेलना-सख्री० [सं०] [वि० अवहेलित] 
१, अवज्ञा । तिरसकार। २, ध्यान न 
देना । बे-परवाही । 
ध्रस० [सं० अवहेलन] सिरस्कार करना । 
अवशा करना । 

अचहेला-स्नी० दे० 'अवहेलना' | 
अधांछुनीय-वि० [ सं० अ+वछिनीय ) 
जिसका होना अभीष्ट न हो । जिसके होने 
की इच्छा न की जाय | 

अवांतर-वि० [सं० ] अन्तर्गत । मध्यवर्त्ती । 
पुं७ [ से० ] मध्य । बीच । 
यौ०-अ्रवास्तर व्शान्बीच की दिशा। 
विदिशा । अ्रवान्तर भेद-अन्नरगंत भेद । 
घिभाग का भाग | 

अचाई-स््री० [हिं० आना] १, आगमन | 
श्राना । २ गहरी जोताई। 
अवाक्-वि० [ सं० अवाच ] १. चुप । 
मौन । २, स्वम्भित | चकित । विस्मित । 
हाधाच्य-पवि० [ स॑० ] १. जो कुछ कहने 


अविकशप 


योग्य न हो । अनिन्दित ) अकथ्य | २. 
जिससे बात करना उचित न हो । नीच । 
पुं० [ सं० ] कुचाध्य । गाली । 

अवाप्त-वि० [ सं० ] जिसपर अधिकार- 
पूरक कुछ देन लगाया गया हो और वह 
देन उचित प्राप्य के रूप मे उगाहा जा 
सके । ( लेवीड » 

अवाधि-सखत्री ० [ सं० | $, अधिकारपूर्व क 
कर, शुल्क, आदाय आदि के रूप में 
खगाना, लेना या उगाहना। २, ग्रश्किर- 
पूर्वक लोगो को बुलाकर उन्हें सेना के 
रूप में रखना या सेना खड़ी करना। 
( लेबी ) 

अधाप्य-वि० [ सं० ] अधिकारपूर्वक कर, 
शुल्क आदि के रूप में लेन के योग्य | 
जिसके सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक घन, 
कर श्रादि लिया जा सके । ( लेविषुवुल ) 

अचारजा-पुं० [ फा० ] १. वह बही 
जिसमे प्रत्यक असामी की जात झावि 
लिखीं जाती है | २, जमा-ख्च की बही। 
अवारना#-ल० [ सं० अवारण |] $. 
रोकना । सना करना ; २, दे० 'वारना' | 
खी० [ सं० अवार ] १, किनारा । अन्त । 
२, बिबर । छेद । 

अधिफलच-वि० [ सं० अ+विकच ] १. 
बिना खिला हुआ। २, जो सफल्न न 
हुआ हो। 

अधिकल-वि० [ सं० ] १. ज्यों का तयों । 
बिना उल्लट-फेर का। २. पूर्ण | पूरा। 
३, निश्चल । शान्त । 

अधिकल्प-वि० [ सं० ] १, जिसमें कुछ 
हेर-फेर न हो सके। निश्चित । (पबसोक्षयूट) 
२, अन्तिम रूप से किया या कहा हुआ। 
( फाइनल ) । ३, जिसमें कुछ्ठ भी संदेह 
न हो | प्रसंदिग्ध । 


झरे 


खबिकार 


निर्दोष । २, जिसका रूप-रंग न बदले । 
पुं० [ खं० ] विकार का अभाव । 

अविकारी-बि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार का विकार न हो या न होता हो। 
पुं० व्याकरण में अ्रब्यय। जैसे-बहुधा, 
प्रायः, अतः आदि । 

आंवक्ृत-वि० [ सं० ] जो बिगढ़ा या 
बदला न हो | 

अधघचल-वजि० दे० “अचल ' । 

आधविचार-पुं० [सं०][ कर्त्ता अविचारी ] 
१, विचार का अभ्रभाव। २, अ्रज्ञान । 
अविवक | ३. अन्याय । अत्याचार | 

आवाचछुल्ल-वि० | ख० | प्रट्ूट | 
क्गातार । 

अविच्छदू-पु० | स० | विच्छंद का 
अभाव | वाच्छुन्न या श्रक्चग न हाना। 
एक सम॑ द्वोना । 

आ।वक्ष-वि० [ख०| | भाव० अविज्षता | 
अनजान । अज्ञाना । 

आवद्यमान-वि० [स०] १. जो विद्यमान 
या उपस्थित न हो । अनुपस्थित । 
( ऐब्सेन्ट )। २. भअसत्य। सिथ्या । 

आवद्या-स्रा० [ स० | १. विरुद्ध शञान। 
सिध्या ज्ञान | अज्ञान । सोह । २, माया 
का एक भद्‌ । ३. कर्म-कॉड । ४. सांख्य 
के अनुसार प्रक्रांत । जड़ । 

आधे धक-व० [ खं० ] विधि या नियम 
के वरूद्ध । ( इृरलीगल ) 

अधिनय-पु० [ सं० ] विनय का अभाव । 
ढिठाई । डद्ंडता । 

अवधिनश्वर-वि० [ सं० ] जिसका नाश न 
हो। जो बिगड़े नहीं। अक्षय । चिरस्थायी | 

अविनाशी -वि० दे० 'अविनश्वर' । 

अविरत-वि [ सं० ] [ संज्ञा-अविरति ] 


रद 


कि० वि० [सं०] १. निरन्तर । क्गातार । 
२. नित्य । हमेशा । सदा । 

अवधिलम्ब-कि० बि० [ सं० ] बिना 
विलम्ब के । तुरन्त । फौरन । तत्काल । 

झविवाहित-पुं० [ सं० ] [ ज्ी० अ- 
विवाहिता ] जिसका च्याह्ट न हुआ दो । 
कुझारा । 

अधिवक-पुं० [ सं० ] १. विवेक का 
अभाव । अविचार । २, अज्ञान । 
नादानी । ३. श्रन्याय । 

आरवश्चयांत-वि० [सं०] १, जो रुके नहीं । 
२, जो थके नहीं । 

अविश्वसनीय-वि० [सं०] जिसपर विं- 
श्वास न किया जा सके | 

अविश्वास-पुं० [ खं० ] १. विश्वास का 
अभाव । बे-एतबारी । २, श्रनिश्चय । 

अवक्तण-पुं० [ सं० ] [ वि० भ्रवेक्षित, 
अवेक्षणीय ] $, अवलोकन । देखना । 
२. जोंच-पड़ताल । देख-भाल । 

अचक्षा-स्त्री० [खं०] १ दे० श्रवेक्षण'। २. 
किसी दोष या अपराध श्आादि की ओर 
न्यायालय या अधिकारी का इस प्रकार 
ध्यान जाना कि वह उसके सम्बन्ध में 
कुछ उच्चित काये या अतिकार करे । 
(कारिनजेन्स) जैसे-न्यायालय को इसकी 
वैचारिक अवेक्षा करनी चाहिए। 

अवेज#-पुं० [ अ० एवज़ ] बदला। 
प्रतिकार । 

अवेज्ञानिक-वि० [ खं० ] जो विज्ञान के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध हो । 

अयवैतनिक-वि० [ सं० ] बिना वेतन 
या तनखाह के काम करनेवाला । 
( आनरेरी ) 

अवेध-वि० [ खें० ] विधिया कामनन 


अधि, 
झविकार-वि० [सं०] १. विकार-रहित । १, विराम-शून्य। निरन्तर। २. लगा हुआ ।* 


| 


अध्यक्त 
आादि के विर्द ।! नियम-विरुद् । जैसे-. 
अवैध अलुतोषण (हणलीगल प्रेटिफिकेशन) 
अव्यक्त-दि० [ सं० ] १. अप्रत्यक्ष 
झगोचर | जो जाहिर न हो । २. अज्ञात | 
8. अनिवंचनीय । ४ जिसमें रूप- 
गुण न हो । 
पुं० [सं० | $ विष्णु | २, कामदेव । 
३. शिव । ४. प्रकृति । (साँख्य) <. सूचम 
शरीर और सुपुप्ति अ्रवस्था | ६. बहा । 
७. बीज-गणित में वह गशि जिसका 
समान अ्रज्मात हो | ८. जीव । 
अव्यय-वि० [ सं० ] १. जिसमें विकार 
न हो । सदा एक-रस रहनेवाला । 
आदि-अन्त से रहित । अक्षय । २. नित्य । 
पुं० [ खसं० ] १. व्याकरण में वह शब्द 
जिसका सब लिंगा, विभक्तियो श्रोर वचनों 
में समान रूप से प्रयोग हो। २, पर- 
ब्रह्म । ३. शिव । ४. विष्शु । 
अव्यर्थं-चि> [सं०] १ जो व्यर्थ न हो । 
सफल। २ सार्थक। ३. अ्रमोध । न चुकने- 
वाला । ४. अवश्य असर करनेवाला । 
अव्यवस्था-खत्री० [ सं० ] [ वि० भ्रव्य- 
वस्थित ] १. व्यवस्था का न होना। 
बे-कायदगी । २. स्थिति या मश्यांदा का 
न होना। ३ शास्त्रादि के विरुद्ध व्यवस्था! 
४ बे-इंतजामी । गढ़बढी । 
गव्यवहाय-वि० [ से० ] ३. जो व्यव- 
हार में न लाया जा सके | २. पतित। 
अच्याप्ति-ख्ली० [ सं० ] [ वि० अव्याप्त ] 
३ व्याप्ति का अ्रभाव। २. न्याय परे 
सारे लचय पर लक्षण का न घटना | 
अव्याहत-वि० [ सं० ] १, अप्रतिरुद्द । 
बे-रोक । २. सत्य | ठीक | युक्ति-संगत । 
अशंक-जि० [ खं० ] शेढर । निर्भय | 
अशुकुन-पुं७ [ सं० ] बुरा शक्ुुन । 


घछ अशोक 

अशकत-वि० [ सं० ] [ संज्ञा चशक्तता, 
अशक्ति ] १. निर्बल। कमजोर | २. 
असमथ्थ । 

अशकक्‍य-वि० [सं०] १. भसाध्य । न होने 
योग्य । २. दे० 'अशक्त' । 

अशन-पुं० [ सं० ] $ भोजन । झाहार। 
२ खाने की क्रिया | खाना । 

अशरण-वि० [ सं० ] जिसे कहीं शरण 
न मिले | अनाथ | निराश्रय । 

अशांत-वि० [ सं० ]१. जो शान्त न 
हो । अस्थिर । चंचल । २ जिसमें शान्ति 
नहो। 

अशांति-खी० [ सं० ] १. अस्थिरत। | 
चंचलता । २. क्षाम । ३. अ्रसंतोष । 

अशिक्तित-वि० [ सं० ] जिसने शिक्षा 
न पाई हो। बे पढा-लिखा । अनपट । 

आशित-वि० [ खं० ] (्‌ हथियार ) जा 
घारदार न हो | बिना धार का | ( जैसे: 
लाटी, इंडा आदि । ) 

अशिप्ट-बि० [ सं० ] जो शिष्ट न हो । 
उजडहु । बेहदा । 

अशिष्टता-स्री० [ स० ] अ्रसाधुता । 
बेहूटगी | उजडुपन । 

अशुद्ध-वि० [ सं० ] $. अपवित्न । 
नापाक । २. बिना शोधा हुश्ना। अ- 
सस्कृत । ६, गलत । 

अशुद्धि-खी० [ सं० ]१ शुद्धि कक 
अभाव । २, भूल । गलती । 

अशुभ-पुं० [सं०] $ अमंगल | अहित । 
२ पाप । ३. अपराध | 
वि० [सं० ] जो शभ न हो | बुरा । 

अशेष-वि० [ सं० ] $ पूरा। समूचा । 
रे समाक्ष। खतम | ३, अनन्त । बहुत । 

अशोक-धि० [ सं० ] शोक-रहित । दुःख- 
शून्य । 


अशौच 
पुं० $, एक पेड़ जिसकी पत्तियों आम 
की तरह लम्बी होती हैं। २. पारा । 

खशोच-पुं० [ सं० ] [ बवि० अशुच्ति ] 
३, अपविश्नता । अशुद्धता। २. हिन्दू 
शास्रानुसार बह अशुद्धि जो घर के किसी 
प्राणी के मरने या सन्‍्तान होने पर कुछ 
दिनों तक मानी जाती है । 

अश्म-पुं७ [ खं० ] १. पहाड़ । २, 
पत्थर | ३. बादल । 

अश्मज-पुं० [सं० ] एक प्रकार का 
काला खसीला खनिज्ञ पदार्थ जो नलों 
गझादि के जोड़ पर इसलिए लगाया 
जाता हैं कि उनभे का जल चू न सके। 
यह सढ़को पर अलकतरे फ्री तरह बिछाने 
के भी काम आता है ( एस्फाछ्ट ) 

अशभ्रद्धा-सख्त्री ० [ सं० ] [ चघि० अश्रद्धय ] 
श्रद्धा का अभाव । 

अश्र-पएु० [ सं० ] आंखू । 

अश्रत-वि० [ खं० ] १. जो सुना न गया 
हो । २, जिसने कुछ देखा-सुना न हो । 

अश्रुतपूव-वि० [ सं० ] १. जो पहले न 
सुना गया हो । २. अद्भुत । विलक्षण । 

अश्रुपात-पुं० [ सं० ) भांसू गिराना। 
रुदन । रोना । 

अश्लीजल-बि० [सं०] [ भाव० अश्लील- 
ता ] ॥$ फूहड़ । भर । २ लज्ञाजनक । 

अश्च-पुं० [ सं० ] घोढ़ा । तुरंग । 

अश्वतर-पुं० [ खं० ] [्री० अश्यतरी] 
१, नागराज । २. खबर | 

अश्वग्थ-पुं० [ सं० ] पीपल । 

अश्वमेघ-पुं० [ सं० ] पक बढ़ा यज्ञ 
जिसमें घोड़े के सिर पर जय-पृश्र 
बोधकर उसे भूमंडल में घूमने के लिए 
छोड़ देते थे। फिर उसको मारकर उसकी 
चरबी से हवन किया जाता था। 


मर अष्टवर्ग 

झशवशाला-ख्री० [ सं० ] अस्तवत्त । 
तबेला । 

अश्यायुवेंद्-इं० [खं० ] भयुर्वेद या 
चिकित्सा शासत्र का वह अंग जिसमें 
घोड़ो तथा अन्य पशुओं का चिकित्सा का 
वर्यान रदता है | शालिद्दोन्न । 

अश्वारोह्दी-बि० [ खं० ] घोड़े का 
सवार । 

अशि्यिन-पुं० [ खं० ] एक प्राचीन वैदिक 
देवता । 

अश्वनी-स्री० [ खं० ] १. घोड़ी । २. 
२७ नक्षत्रों में से पहला नज्ञत्न । 

अशश्विनीकुमार-पुं० [ सं० ] स्वष्टा की 
पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के 
दो पुत्र जो देवताओं क॑ वैद्य माने जाते है। 

अएछ-वि० [ सं० ] आठ । 

अष्टक-पुं० [ खं० ] १. झाठ वस्तुओं का 
संग्रह । २. बह स्तोन्र या काव्य जिसमें 
झाठ श्लोक या पदच्च हो। 

अष्टछाप-पुं० [ खं० अष्ट+हिं० छाप ] 
गोसाह बिटद्वक्ननाथ जी का निश्चित किया 
हुआ आठ सर्वोत्तम पुष्टि-मार्गों कवियों 
का एक वर्ग । ( इन आठ़ो कवियों के 
नाम ये हैं-सूरदास, कुंभनदास, परसानंद 
दास, कृष्णदास, छीतस्वासी, गोविन्द 
स्वामी, चतुछेजदास और ननन्‍्ददास । ) 

अष्ठ-धातु-स्त्री० [सं०] ये भाठ धातुएँ-- 
सोना, चांदी तोंबा, रोगा, जस्ता, सीसा, 
लोहा और पारा । 

अष्टम-वि० [ सं० ] आठवों । 

अष्टमी-ऊ्वी० [ खं० ] शकक्‍्ल्त या कृष्ण- 
पच्च की आठवीं तिथि। 

अष्टबगे-पुं० [ खं० ] $. झराठ ओषधियों 
का समुह--जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋत्धि 


अर््टॉग 
ओर घंदधि । 


दुर्ग, सेना, हस्तिवन्धन, खान, कर-अहण 
ओर सैन्य-संस्थापन का समूह । 
अषश्टोंग-पुं७ [सं०] [ बि० अरशांगी | किसी 
वस्तु के आठ अंग। जैसे-( क ) योग 
क्े-यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, 
प्रस्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि । 
(ख्र) आयुववेद के-शल्य, शाल्ाक्य, 
कायचिकित्सा, भत-विद्या, कोमार-म्वृत्य, 
अगदर्तंत्र, रखायन-तंत्र और वाजाकरण । 
(ग ) शरीर के-जानु, पद, हाथ, उर, 
सिर, बचन, दृष्टि श्रोर बुद्धि जिनसे 
प्रणाम करने का विधान हैं । 
वि० [सं० ] १. आठ झवयवंावाला । 
२. अठ-पहल । 
अष्टाचक्र-ए० [ सं० ] १. एक ऋषि । 
२, टेढ़े-मेढे अंगा का मलुष्य । 
असंख्य-वि० [सं०] अनगिनत । बेशुमार! 
झरसंग#-वि० [ सं० ]१$. अकेला । 
एकाकी । २. किसी से वास्‍्ता न रखने- 
बासा। निर्लिप्त) हे. जुदा । अलग। 
७, पिरक्त । 
झसंगत-वि० [ सं5 ] १. जो संगत या 
संबदह न हो। २. अयुक्त । बे-ठीक। 
8. श्रनुचित । ना-सुनासिब । 
झसंगति-ख्री० [ सं० ] १. बेसिलसिला- 
पन । बेमेल होने का भाव। २. अनुप- 
युक्तता । दे. वह काण्यालंकार जिसमें 
कारण कहीं बताया जाय और कार्य कहीं। 
झसंतुए-वि० [ सं० ] [ संज्ञा असन्तृष्टि 
३. जो सन्तुष्टन हो । २. अतृत्त । जिसका 
सन न भरा हो। ३. अप्रसन्न | नाराज | 
अखंतोष-पुं० [ सं० | [वि० असस्तोषी] 
३. सन्‍्तोष का अ्रभाव। अधेय्य । २. 
चमृप्ति। ३. अप्रसच्चता । नाराजगी । 


यप 
२. राज्य के ऋषि, वस्ति, असंबद्ध-वि० [ सं० | १: 


असमंजस 


जो भेज्ष में न 
हो। २, एथक्‌। अलग । ६ अनमिल। 
बे-मेल। अंड-बंड। जैसे-असंबद्ध प्रलाप। 

असंभव-वि० [सं०] सिंशा असभवता] 
जो सम्भव न हो। जो हो न सके! 
ना-मुमकिन । 
पुं० एक काव्यालंकार जिसमें यह दिखाया 
जाता है कि जो बात हो गई, उसका 
होना असम्भव था । 

खअसंभावना-खी० [ खं० ] [ वि० असे- 
भावित, असंभाव्य ) सम्भावना का 
खभाव | अनहोनापन । 

असंभाव्य-वि० [सं ०] जिसकी सम्भावना 
न हो | अ्नहोना । 

अस#-वि० [ सं० ईदइश | १. इस प्रकार 
का । ऐसा । २. तुर्य । समान । 

असकताना-अर० [हिं० आसकत | अालस्य 
में पहना । आलसी होना । 

असगंध-पुं० [ सं० अश्वगंधा | एक 
मकाडी जिसकी जड दवा के काम में आती 
है | अश्वगन्धा । 

असम्‌-बि० [ सं० ] १. श्रस्तित्व-विहीन । 
सत्ता-रहित । २. बुरा। खराब । ३. 
असाधु । 

असत्य-बि० [ खं० ] [माव० असत्यता] 
मिथ्या । झूठ । 

असन#-पुं»५ [ सं० अशन ] भोजन । 
आहार | खाना | 

ग्रसफल-वि० दे० 'विफल' । 

असबाब-पएुं० [ अर० | सामग्री । सामान । 
प्रयोजनीय पदार्थ । 

असभ्य-वि० [ खं० ] [संज्ञा असमभ्यता ] 
3. जो सभ्य न हो | २, भशिष्ट । गवार । 

असमंजस-स्ती ० [ सं० ]१$. दुविधा | 
आगा-पीछा । २, भ्ढचन । कठिमाई । 


शासमंत 

असप्ंत#-पुं० [ सं० अश्वमत ] चूहहा। 
असम्र-वि० [खं० ] 3. जो समया 
हुएय म हो। झसरश | २ विषस। ताक | 
३. ऊँचा-नीथा। उबड़-खाबड़ | ७ एक 
काण्यालंकार जिसमें उपसान का मिल्लना 
असम्मष बतलाया जाता है । 

पुं० पूर्वी भारत का पक प्रदेश जो 
आसाम' भी कहलाता है । 

असमय-पुँ० [ सं० ] विपक्ति का समय । 
शुरा समय । 

अखमथथं-वि० [ सं० ] [ भाव० श्र- 
समर्थता ] १. सामथ्य-हीन । २. हुबंल । 
अशक्त । ३, शयोग्य । 

अस्पम्भन-वि० [खि०] [ संजा असम्मति ] 
१. जो राजी न हो | विरुद । २ जिसपर 
किसी की राय न हो । 

अस्पर-पुं० [अर०] प्रभाव । 

अस्त्त-वि० [ अ० ] १. खत्चा | खरा। 
२, उच्च । श्रष्ट । ३, बिना मिलावट का । 
शुद्ध । खालिस । ४ जो झूठा या बना- 
कटी न हो। 
पुं० $ जड़ | बुनियाट | २ मुख घन । 

असालियत-ख्री० [ आअ० ] ३ तथ्य । 
वास्तविकता | २, जढ | मूल | ३ सूल 
तरब | सार । 

असली-वि० [ #० असल ] १. सथा । 
खरा | २. मूल । प्रधान । ३, बिना मि- 
लाचट का । शुद्ध । 

असवरणे-चवि० [ सं० ] जो एक ही वर्ण 
या जाति के न हों। जैसे-क्षत्रिय और 
ब्राह्मण एक दूसरे के असवणों हैं। 

असहन-वि० १. दे० 'असइझ । २. दे० 
असहिष्कु! | 

असइनीय-बि० [ सं० ] न सहने योग्य । 
जो बरदाश्त म हो सके । 


असामयिक 

असहयोग-पुं० [ सं० ] [ वि० असह- 
योगी ] १. किसी से किसी कास में सह- 
योग न करना | साथ मिक्ककर काम न 
करने का भाव । २, इस सिद्धान्त का 
घह भान्दोलन जो सन १९२३१ में 
महात्मा गोधी ने भारत को स्वतन्त्र करने 
के लिए चलाया था और जिसमें लोगों से 
सरकारी सेवाएँ, पदकियों, न्यायालय, 
शिक्षा-संस्थाएँ भ्रादि छोड़ने के लिए कहा 
जाता था। 

असहाय-वि० [ खं० ] जिसे कोई सहारा 
न हो। निःसहाय । निराध्नय । 

असहिष्णु-वि० [ खं० ] [ संज्ञा अ- 
सहिष्णुता | १. अ्रसहनशीक्ष । २, चिढ़- 
चिद्ा । 

असहाय-वि० [ ख० ] १. जो बरदाश्त न 
हो सके । असहनीय । 

अखांसद्‌-वि० [ हिं० अ+सं० संसद्‌ ] 
जो संसद्‌ के उपयुक्त या उसकी मर्यादा 
के अनुकुल न हो । ( अन-पालंमेन्टरी ) 

असाई#-पुं० [ सं० अ्रशास््रीय ] वह जिसे 
कुछ भी ज्ञान न हो | अज्ञानी । 

असाढहु-पं० दे० 'आपषाद' 

असाढ़ी-वि० [सं० झराषाठ] झआषाद का । 
खत्री० १. चह फसल जो आपाढ़ में बोई 
ज्ञाय । खरीफ । २. आाषाढ़ी पूर्शिमा । 

अखाधारण-वि० [ सं० ] [ भाव० 
असाधारणता ] १, जो अपनी साधारण 
अवस्था में नहीं, बल्कि उससे कुछ घट 
या बढ़कर हो । ( भन-कॉमन ) २, दे० 
झिसासान्य' । 

असाध्ष्य-वि० [ सं० ] १, न होने योग्य । 
दुष्कर | कठिन । २. न आरोग्य होने के 
योग्य । जैसे-असाध्य रोग | 

असामयिक-वि० [ खं० ] जो नियत 


पक 


असामान्य 


समय से पहले या पीछे हो । बिना 
समय का । 

असामान्य-वि० [ सं० ] १. जो अपनी 
सामान्य अवस्था में नहीं, बल्कि उससे 
कुछ घट या बढ़कर हो । ( एबनॉमंल ) 
२, दे० असाधारण! । 

असामी-पुं० [अर० आ्रासामी] १. व्यक्ति । 
प्राणी । २ जिससे किसी प्रकार का लेन- 
देन हो । ३. यह जिसने लगान पर 
जोतने के लिए जमींदार से खेत लिया 
हो। रैयत। काश्तकार । जोता। ४. 
देनदार । ९. अपराधी । ६ वह जिससे 
किसी प्रकार का मतलब गांठना हो । 
ख्री० नोकरी । जगह । 

असार-वि० [ सं० ] | संज्ञा असारता ] 
१ सार-रहित। निःसार । २ शन्य । 
खाली । ३, तुच्छ । 

असावधानता-स्त्री० [ सं० ] बे-खबरी । 
बे-परवाही । 

असावधानी-ख्री० दे० 'असावधानता'। 
अखसि-स्तरी० [ सं० ] तल्तवार। खड़ग । 
असखित-वि० [ सं० ] [ सत्री० असिता ] 
६, काला । २ दुष्ट | बुरा । ३. टेढा। 
कुटरिल । 

असिद्ध-वि० [सं०] १. जो सिद्ध न हो । 
२. बे-पका । कन्चा । ३, अपूर्ण । अधूरा। 
१ निष्फल | व्यथे। २, अ्रप्रमाणित । 
असीम-वि० [ सं० ] १. जिसकी सीसा 
न हो । बेहद । २. बहुत अधिक । अपार | 
३. भनन्त और परम । ( एब्सोल्यूट ) 
असीस#-स्री० दे० 'आशिष' । 
असीसना-स० [ सं० श्राशिष ] आशी- 
बांद देना। दुअआ देना । 

अखुग#-वि० [ सं० अशुग ] जल्दी 
चलनेवाला । 


च्द अशस्तंगत 


पुं० १. वायु | रे. तीर | वाण । 

अखुबिधा-स््री० [ सं० अ>नहीं+सुबि- 
घि-भच्छी तरह ] १, कठिनाई । अब- 
चन। २. तकलीफ । दिक्कत । 

अखुर-पुं० [ सं० ] १. दैत्य । राक्षस । 
२. रात । ३. नीच जृत्ति का पुरुष । 
9 पृथ्वी । २. सूय्य। ६. बादल | ७. 
राहु | ८. एक प्रकार का उन्‍्माद | 

अखुरारि-पुं० [ सं० ] १ देवता । २. 
विष्णु । 

अख्या-सत्री० [सं०] [ वि० असुयक ] १. 
किसी के गुण को भी अ्रवगुण समझना । 
२, ईष्या । डाह । ( जेलसी )। ( यह 
रस के अन्तर्गत एक संचारी भाव भी 
माना जाता हैं। ) 

अखूयपश्या-वि० [ सं० ] जिसको सूर्य 
भी न देख सके । परदे मे रहनेवाला । 

अस्ग#-वि० [ खं० असझाय ] न सहने के 
योग्य । असझ्य । 

असंनिक-वि० [ स० ] १. सैनिक और 
नागर आदि से भिन्‍न। २. जो सँनिक 
नहों। 

अरसंला#-वि० [ खं० अ्रम्नहीं+शेलीर 
रीति ] [ ख्री० असैली ] १. रीति-नाति 
के विरुद्ध काम करनेवाला। कुसार्गी। 
२. श्ली के विरूद । ३. अनुचित । 

असाच-पुं० [ हिं० भ्र+सोच ] चिन्ता- 
रहित । निश्चिन्त । 
वि० [ सं० अशुचि ] अ्रपवित्र | अशद्ध । 

असोज#9-ए० [ सं० अश्वयुज्‌ ] आरश्विन 
मास । 

असोस#- वि० [ सं० अ्र+शोष ] जो सूखे 
नहों । न सूखनेवाला । 

असोध#-पुं० दे० दुर्गंध' । 

अस्तंगत-वि० [ सं० ] १. जो अस्त हो 


अध्त 
चुका हो । २. अवनत | हीन । 

खअस्त-चि० [ सं० | 4. छिपा डुआ । 
तिरोहित । २ जो न दिखाई दे। 
अद्श्य । ३. डूबा हुआ । ( सूर्य, चन्त्‌ 
आदि ) ७. नष्ट । ध्वस्त । 
पुं७ [ सं० ] क्ोप । भरदर्शन । 

अस्तवल-पुं० [अर०] घुड़साल । तबेला । 

अस्तमन-पुं० [ सं० ] [ वि० अ्रस्तमित ] 
ग्रस्त होना । 

अस्तर-पुं० [ फा०] $. नीचे की तह या 
पतला । भितत्ला । २, दोहरे कपड़े में 
नीचे का कपड़ा । ३. चन्दन का तेल 
जिसके शधार पर इनम्र बनाये जाते हैं । 
जमीन | 9७, वह कपड़ा जिसे स्त्रियों 
बारीक सादी के नांचे ज्गाकर पहनती है। 
ऑअँतरोटा । झंतरपट । ९, वह मसाला 
जिससे किसी चित्र की जमान या सतह 
तयार की जाय । 

अस्त-व्यस्त-वि० [सं०] उलटा-पुलटा । 
छिस्ध-भिजश्ञ । सिलर-बितर । 

अस्ताचल-पुं० [ सं० ] वह कल्पित 
पव॑त जिसके पीछे अस्त होने पर सूर्य्य 
का छिप जाना माना जाता है । 
पश्चिमाचल । 

अस्ति-ख्री० [ सं० ] १. भाव । सत्ता 
२ विद्यमानता | बर्तेमानता । 
मुहा०-अ्रस्ति भ्रस्ति कहना-वाह वाह 
कहना । साधुवाद कहना । 

अस्तिग्व-पुं७ [सं०] १. सत्ता का भाव । 
विद्यमानता | होना। मोजूदगी। २. 
सत्ता । भाव । 

अस्तु-भ्र्य० [ सं० ] १. जो हो। चाहे 
जो हो। २. ख़ेर । भल्ला । अच्छा । 

अस्तुति-स््नी० [ सं० ] निन्‍दा । बुराई । 
करी ७ चे० 'स्तुवि' । 


घह अस्मिता 


अस्तेय-पुं० [ खं० ] चोरी का त्याग । 
चोरी न करना । ( दस धर्मों में से एक ) 

अस्च्व-पुं० [ खं० ] १. वह हथियार जो 
शत्रु पर फेंककर चलाया जाय। जैसे- 
बाण, शक्ति । २. हथियार जिससे श्र 
के चत्नाये हुए हथियारों की रोक हो । 
जैसे-ढठाल । ३. वह हथियार जो मन्त्र 
द्वारा चलाया जाय। ७. यह हथियार 
जिससे चिकित्सक चीर-फाड करते हैं। 
है. शख्त्र | हथियार । 

अस्त्र्नच कित्खा-ख्री० [ सं० ] वैद्यक 
शास्त्र का वह अंश जिसमें चीर-फाड करके 
चिकित्सा की जाती हैं । 

अस्च्रशाला-सत्री० [ खं० ] वह स्थान 
जहा प्रस्न-शस्त्र रक्‍्स्वे जायें। 

अस्थायी-वि० [सं०] [भाष ० अस्थायित्व] 
जो स्थायी या सदा बना रहनेवाला न 
हो। थोढ़ समय तक रहनेथाला । 
( टेस्परेरी ) 

अऑस्थि-स्नी० [ सं० ] हड्डी । 

अस्थिर-वि० [सं०] [भाव० अस्थिरता] 
१. चचल । चलायमान | डावा-डोल। 
२. जिसका कुछ ठीक न हो । 
ऋवि० दे० स्थिर । 

ऑअस्थि-संचय-पुं० [ सं» ] अन्स्थेष्टि 
खंस्कार के बाद जलने से बची हुई 
हद्धियों एकत्र करने का काम । 

अस्पताल-पुं० [ आऑँ० हों स्पिटल ] ओोष- 
घालय । चिकित्सालय । दवाखाना | 

अस्पूश्य-वि० [सं०] [भाव० अस्प्श्यता] 
जिसे छूना ठीक न हो । जो स्पश करने 
के योग्य न हो । 
पूं० दे० “भंत्यज' । 

अस्मिता-स्री० [ खं० ] १. हक्‌ , वृष्टा 
ओर दर्शन शक्ति को पक मानना, या 


अस्थवस्थ 

पुरुष ( झ्ात्मा ) और घुद्धि में अभेद 
सानने को अआ्ञान्ति (योग) । २. अहंकार । 
३. सोह । 

अस्वस्थ-बि० [ सं० ] १. रोगी। २. 
अनसना । 

अस्वस्थ-प्रश्-पुं० [ सं० ] वह जिसकी 
बुद्धि या प्रज्ञा कोई काम अच्छी तरह 
समझ-बूक्षकर करने के योग्य न हो। 
(-अनसाउंड माइंड ) 

अस्वाभाविक-वि० [ सं० ] [ भाव० 
अ्रस्वाभाविकता ] $. जी स्वाभाविक न 
हो। प्रकृति-विरुद्ध । २. कश्रिम | बनावटी । 
अस्वीकररणा-पुं० [ सं० ] अस्वीकृत करने 
की क्रिया या भाव। नामंजूर करना। 
( रिजेक्शन ) 

अस्वीकार-पुं० [सं०] [वि० श्रस्वीक्ृत] 
स्वीकार का उल्टा । इनकार । नामंजूरी । 
बि० दे० अस्वीकृत' । 

ग्रस्वीक्ृृत-वि० [ सं० ] जो स्वीकृत या 
मंजूर न किया गया हो । ( रिजेक्टेड ) 
अहं-स्व ० [ से० ] मम ॥ 
पुं० [ सं० ] अहंकार । श्रमिमान । 
अहंकार-पुं० [ सं० ] [ वि० अ्रहंकारी ] 
१. अभिमान | गव॑ । घमंड । २. 'मे हूँ 
या 'से करता हूँ” की भावना | 
अहंकारी-वि० [सं०] [ख० अहंकारिणी] 
अहंकार करनेघाला | धमंडी । 
अहंता-खी० [ सं० ] अहंकार । गये । 
अह-पुं० [सं० अ्रहन ] $ दिन। २. 
विष्णु । ३. सूर्य । ४. दिन का देवता । 
अव्य० [ खं० अहह ] आश्चय, खेद या 
क्लेश आदि का सूचक शब्द । 
अ्रद्दक4॥-स्तरी० [ सं० ईहा ] इच्छा । 
अहकना#-स० [ हिं० अहक ] इच्छा 
करना । जालसा करना | 


8० अह्दिस! 


अहटाना#-अ० [ हिं० आहट ] आहट 
छगना । पता चलना । 
स० आ्राहट लगाना । टोह लेना। 
अ० [ से० आहत ] दुखना । 

अहशिर%-वि० १. दे० 'स्थिर' २ दे० 
शिस्थिर' । 

अहदी-एं० [ अ्र० ] १. श्रालसी । आ्रास- 
कती । २. अक्मंण्य । ३. निठल्लू। 
पुं० [ ऋ० ] अकबर के समग्र के एक 
प्रकार के सिपाही जिनसे बर्ढी भ्रावश्यकता 
के समय काम लिया जाता था और 
जो साधारणत:ः सब दिन बैठे खाते थे । 

अहना#-अ० [ सं० अस>होना ] होना । 
( श्रव यह क्रिया कंवल वत्तंमान रूप 
अह से हा आती है। ) 

अहरसरह-क्रि० वि० [सं०] १. प्रति दिन ॥ 
२. नित्य | खदा । ३ लगातार । निरंतर । 

अहरा-पु० [ खं० आहरण | १. कंडे का 
हेर। २ वह स्थान जहां लोग ठहर । 

अह्िंश-क्रि० वि० [सं०] $. रात-दिन । 
२ सदा । नित्य । 

अहलकार-पुं० [| फा० ] १. कमंचारी ! 
२, कारिन्दा । 

अहलना#-अ्र० [ स॑० अहलन ] हिलना । 
कोपना । 

अहलाद#-पु ० दे० 'आहलाद' । 

अहा-अव्य० | सं० अ्रहह ] श्राहलाद और 
असन्नता-स चक एक शब्द । 

अहाता-पुं० [ अ० ] १. घेरा | हाता । 
बाढा | २, प्राकार | चहारदीवारी | 

अहारना|#-स० [ सं० आहरण )%., 
खाना। भज्षणा करना। २. च्पकाना + 
३. कपड़े में मोढ़ी लगाना । 

अधहिसक-वि० [सं०] जो हिंसा न करे । 

अदिसा-स््री० [ खं० ] किसी को न 


झहि 
सताना या न मारना या दुःख न देना । 
अदि-पूं० [सिं०] १. सोप। २. बृन्नासुर । 
३ पृथ्वी । ४ सूर्य । 
अद्दित-वि० [ खसं० ] १, शशञ्जु । वैरी। 
२. हानिकारक । 
पुं० खराबी । अकल्याण । 
अहिफेन-ए० [ सं० ] १. सर्प के मुँह की 
लार या फेन । २, श्रफोम । 
अहिवेल#-स््री० [सं० भ्रहिवल्‍ली] पान । 


६१ 


'झँख 
अहिवातो ] स्रो का सौभाश्य । सोहाग । 
अदीर-पुं० [ खं० आमभीर ] [ ख्ो० 

अट्टीरिन ] एक जाति जिसका काम गाय- 
मेंस रखना ओर दूध बेचना है । ग्वाला। 
अहुटना#-झ० [हिं० हटना] हटना। दुर 
होना । अलग होना । 
अहद्ेर-पुं० [ सं० आसख्ेट ] [कर्ता अहेरी) 
१. शिकार। झुगया । २, वह जन्‍तु 
जिसका शिकार किया जाय । 


अदिवात-पुं० [ सं० श्रमिवाद ] [ वि० अहोराध-पुं० [ सं० ] दिन-रात । 





ध्या-हिन्दी वर्णमाला का दूसरा श्र्षर 
जो अर! का दीध रूप है । 


श्ग्रा्‌ 


किसी चीज पर संकेत रूप सें टॉका हुआ 
उसका दाम । 


श्र्य० [ सं० | संस्कृत में श्रव्यय के रूप ऑकड़ा-पुं० [हिं० आंक ] १. अंक 


में इसका प्रयोग सीमा, ( जैसे-आकर्ण- 
कानो तक, आा-समुद्बच्समुद्र तक ), 
अभिव्याप्ति, ( जैसे-अ-पाताल>पाताल 
के भीतरी भाग तक ), किंचित्‌ , ( जैसे- 
झा-पिंगल-कुछ कुछ पोला ) ओर अति- 
कमर ( जैसे---आा-कालिक-बे-मौसिम 
का ) के भ्र्थ में होता है । 
उपसगी के रूपए में यह प्रायः गत्यर्थक 
धातुओं के पहलल लगकर उनके ध्थां मे 
कुछ विशेषता उत्पन्न करता है; जैस- 
आरोहण, आकर्षण । कनना कभी यह कुछ 
शब्दों के पहल लगकर उनका अर कुछ 
उल्नर भी देता है। जैसे-गमन झोर ग्रागमन , 
दान और आदान 5 नयन ( ले जाना ) 
झोर आनयन ( ले आना ) । 

आँक-पुं० [ सं० झंक ] १. भंक | चिह्न । 
निशान। २, संख्या का चिह्न । भझदद । 
३. अक्षर । हरफ । ४. गठ़ी हुई बात । 
९. अंश । हिस्सा। ६. लकीर | ७, 


अदद । खंझ्या का चिह्न | २. पेंच । 
आँकड़-पुं० [ 6िं० श्रांक ] गणित की 
सहायता से किसी विषय या विभाग के 
सम्बन्ध से स्थिर किये हुए अंक जो उस 
विषय या विभाग को स्थिति सूचित 
करते है । ( स्टेटिस्टिक्स ) 
आँकना-स० [सं०अंकन] १.चिछ्वित करना । 
निशान लगाना । दागना | २. कृतना | 
अंदाज करना । मुल्य लगाना । ३, अनु- 
मान करना; टहराना । ७. चित्र बनाना । 
आँख-सखी० [ सं० भ्रक्ति ] १. वह इन्द्रिय 
जिससे प्राणियों को रूप, वर्ण, विस्तार 
तथा श्राकार का ज्ञान होता है। नेत्र । 
लोचन । २ दृष्टि | नज़र । ध्यान । 
मुहा०“-आँख अआनान्झोॉंख में लाली, 
पीढ़ा भर सूजन होना । आँख उठाना 
१. देखना । २. हानि पहुँचाने की चेष्टा 
करना । आँख उलट जानानघुतली का 
ऊपर चढ़ जाना। (मरने के समय) आँख 


आँख-मिचौली 


खुलना-१. नींद टूटना। २, ज्ञान 
होना। अ्रम दूर होना। आँखे चार 
करनान-देखा-वेखी करना। सामने आना। 
आँखें चुराना या छिपानार१. सामने 
न होना । २. लज्ता से वरावयर न ताकना। 
आँखे डबडुबानाजअंखे में ओसू भर 
आना | आँख दिखाना-१. क्रोध को 
दृष्टि से देखना। २. क्रोध जताना । आँख 
न टह्दरना-चमक या हुत गति के कारण 
इष्टिन जमना। आँसछ्े निकालना> 
१, क्रोध की दृष्टि से देखना । २. आंख 
का ढेला काटकर अस्ग कर देना । 
आँखे नीची होना 5 सिर कप 
होना । लज्जा उत्पन्न होना । अआँखो पर 
परदा पड़तनान्श्रजश्ञान का श्रन्धकार 
छाना । अम होना । आँख फड़कना- 
आंखों का बार बार हिलना ( शभ- 
अशुभ सूचक ) आँख फिर जानाऊ 
६. पहले की सी कृपा न रहना। बे- 
मुरौग्रती श्रा जाना । २. मन मे बुराई 
थाना। आँखे फेरना>३, पहल की 
सी कृपा या सनेह-रष्टि न रखना। २. 
मिम्रता तोड़ना। ३. विरूद्र या प्रति- 
कूल होना । आँखे बन्द हाना-१ 
शओोख झपकना । पलक गिरना । २ ख॒त्यु 
होना । मरना । आँखे बन्द करके या 
मूँदकर-बिना सब बातें देखे, सुने या 
विचार किये। आँख बस्राना-सामना 
न करना । कतराना। आँख बिछाना5 
॥. प्रेम से स्वागत करना । २. प्रेस-पूर्वक 
प्रतीक्षा करना | आँखे भर अआ।न[< 
आंखों में ओंसू आना। आँख भर 
देखना>खूब श्च्छी तरह देखना । 
आँख मारना[-१. इशारा करना । सब- 
कारना | २, आँख के इशारे से मना 


हर 


चाँघी 


करना । आँख मिलाना-१. भाँख 
सामने करना । बराबर ताकना। २, 
सामने आना । मुँह दिखाना। आँखों 
मे चरबी छान।व्गव॑ से किसी की 
शोर ध्यान न देना। आँखों मे धूल 
डालनान्सरासर घोखा देना । भ्रम में 
डालना । आँखो मे समाना८”हदय में 
बसना । चित्त में स्सरण बना रहना | 
अआरँख लगना-१. प्रीति होना। प्रेम 
होना । २. नींद आना । आँख लड़ना- 
१. देखा-देखी होना। श्रोंख मिलना। 
२. प्रेम होना । प्रीति होना। आँख 
हो।ना-१, परख होना | पहचान होना | 
२ ज्ञान होना। विवेक होना । 
३. विचार | विवेक। परख । शिनाख्त | 
पहचान । ४, कृपा-इष्टि । दया-भाव। २, 
सनन्‍्तसि | सन्‍्तान । लख्का-बाला | ६, 
श्रोख के आ्राकार का छेद या चिह्न । जैसे- 
सूई की आंख । 
अंखि-मिचोली-स्नी० [ हि. आख+ 
मीचना | लड़का का एक खेल जिसमें 
एक लड़का किसी दूसरे लड़के की झोख 
मूं दकर बेठता है और बाकी लड़के इधर- 
उधर छिपते हैं, जिन्हें उस आख मूँ दने- 
वाले लड़के को ढूँढ़कर छूना पढ़ता है। 
आंगन-पुं० [ सं० भ्रंगण ] घर के अन्दर 
का सहन । चौक । अ्रजिर । 
आंगिक-वि० [ सं० | श्रंग सम्बन्धी ! 
अंग का । 
पुं० $. चित्त के भाव प्रकट करनेबाली 
चेष्टा | जैसे-अ-विक्षप, हाव श्रादि | २. 
रस में कायिक अनुभाव | ३, नाटक के 
अभिनय के चार भेदों में से एक । 
आँधी-म्लो० [ सं० घृ-करण ] महीन 
कपड़े या जाली से भढ़ी हुई चलनी | 


पा । 

आँच-ख्ी० [सं० अखि] १. गरमी | ताप । 
२. झाग की लपट | कौ | ३. झाग | 
महा ०- आँख खानाजगरमी पाना | आग 
पर चढ़ना। तपना। आँच दिखानार 
आग के सामने रखकर गरम करना | 
४, एक एक यार पहुँचा हुआ ताप । ४. 
तेज । अभ्रवाप । ६ आझाधघात। चोट। 
७, हानि | अद्दित । अनिष्ट । ८, विपक्ति । 
संकट । आाफत | ६, प्रम । मुहब्बत | १० 
काम-वासना । 

शॉँचल-पुं० [सं० अंचल ] १. धोतो, 
दुप्ट् आदि के दोनों छोरो पर का भाग । 
पहला । छोर । २. खाधुओ का अ्रंचला । 
है साढदी यथा ओटनी का वह भाग जो 
सामने छाती पर रहता है । 
मुहा ०-आँचल में बाँधना-१ हर समय 
साथ रखना । प्रति क्षण पास रखना । २. 
किसी की कहाँ हुई बात श्रच्छी तरह 
स्मरण रखना । कभी न भूलना । 

आँजन-पु० दे० अंजन' । 

आँजना-स५ [सं०अंजन] अंजन लगाना। 

आऑँट-ख्ी० [ ह8ि० अंदी ] १. तजंनी 
और श्ँगूंट क नीचे का स्थान । २ दोब । 
वश । ३. बेर । लाग-डोट । ७, गिरह । 
गोंठ । ऐंटन । &, पूला | गदट्दा । 

आऑटना#-अ० दे० ऑँटना!। 

ऑटी-ख्ी० [ हिं० ओटना ] १. लम्बे 
तणा का छोटा गद्दा । पूला । २. लड़का 
के खेलने की गुल्ली । ३. सूत का लच्छा । 
४, घोती की गिरह । टंट। मुर्री । 

शॉटी-स्ली० दे० 'अंटी' । 

आत-ख्री० [ सं० अन्त्र ] प्राणियों के पेट 
के भोतर की वह छग्बी नली जो गुदा तक 
रहती है और जिससे होकर मल या रही 
पदार्थ बाहर निकल जाता है। अंत्र। 


। आशिक 

झँतड़ी । लाद । 

मुहा०-आँत उतरना"एक रोग जिसमें 

आँत ठीली होकर नासि के नीचे उतर 

झ्राती है और अंडकोश सें पीढ़ा उत्पन्न 

होती है । आँत कुलकुलाना या 

सूखना- भूख के मारे बुरी दशा होना । 

आंतरिक-वि० [ सं० ] १. अन्दर का । 
भीतरी । २. किसी देश के भीतरी भागों 
से संबंध रखनेवाला । जैसे-आतरिक 
व्यवस्था । 

अआंदोलन-पुं७ [ सं० ] $ बार बार 
हिलना डोलना । २. उथल-पुथल करने- 
वाला प्रयत्न | हलचल । ( पुजिटेशन ) 

आँधना#-अ० [ हिं० भ्रांधी ) बेग से 
धादा करना | दुट पढ़ना । 

आँधी-स्ती० [ सं० अंध-अचेरा | बहुत 
वेग की हवा जिससे इतनी धूल उठती 
है कि चारो प्रोर अँधेरा छा ज्ञाय। अधघढ। 
वि० श्रार्धी की तरह तेज । 

आँव-पुं० [सं० आमजकन्चा] वह चिकना, 
सफेद लसदार मल जो श्रज्ञ न पचने से 
उत्पन्न होता है । 

आँवटठ-पुं० [ सं० झ्रोष्ट ] किनारा । 

आँविड्[-वि० [ सं० आकुंड |] गहरा । 

आँवल-ए० [ सं० उल्य ] वह मिल्‍्ली 
जिससे गभ में बच्चे लिपटे रहते है । 
खेड़ी ) जेरी । 

आँचला-पुं० [ सं० आसलक ] एक पेड़ 
जिसके गोल फल खट्ट- होते तथा खाने 
झौर दवा के काम में आते हैं । 

आँवाँ-एुं० [ सं० आपाक ] वह गड़ह़ा 
जिसमें कुम्हार मिट्टी के बरतन पकाते हैं। 
मुहा०-भ्रांवें का झोवों बिगदना-किसी 
समाज के सब लोगों का बिशढना । 

आंशिक-थि० [ सं० ] १, अंश सम्बन्धो । 


झँस 


अंश-विषयक । २. जो अंश रूप में हो ! 
थोढ़ा । कुछ या कम | ( पाशंल ) 
आँस#-सत्री० सिं० काश] संवेदना । दर्द 
स्नी० [ सं० पाश ] १. डोरी । २. रेशा । 
पुं० दे० आँसू । ५ 
आँखू-पुं० [ सं० अभ ] वह जल जो 
आंखों से शोक या पीड़ा के समय नि- 
कल्नता है। अश्र । 
मुद्दा--आँखू शिरान/। या दालनान 
रोना। आँख पीकर रह जानाल्मन 
ही मन रोकर रह जाना। आँख पुँछ- 
ना[-आश्वासन मिलना । ठारस बँधना । 
आँस्‌ पोछना ८ भश्राश्वासन देना । 
ढारस देना । 
आइक#-स्त्री० [ सं० श्रायु |] १. जीवन । 
२. दे० 'आयु'। 
आइन-पुं० [फा०] १. नियम । कायदा | 
२. कानून । विधान | 
आई ना-पुं० [ फा० ] दपंण | शीशा । 
मुहा०-श्राईना होना-बिलकुल स्पष्ट होना । 
आगक-पुं० [सं० श्रक ] मदार। अकौवन। 
आकर-पुं० [ सं० ] १. खान । उत्पत्ति- 
स्थान | २. खजाना । भांडार | ३. प्रकार। 
आकर-भाषा-खत्री० [ सं० | वह मूल 
प्राचीन भाषा जिससे नहें भाषा आ- 
चश्यकता पड़ने पर शब्द ले। जैसे--- 
हिन्दी की आकर-भाषा संस्कृत ओर 
उद्‌ की अरवी-फारसा है। 
आकरिक-पुं० [सं०] खान खोदनेवाला। 
वि० आकर या खान से सम्बन्ध रखने- 
वाला । 
आकर्षक-वि० [ सं० ] आकर्षण करने- 
वाला । खोंचनेयाला । 
आकर्षण-पुं० [ सं० ] [ वि० झ्राकर्षित, 
आकृष्ट ] १. किसी वस्तु का दूसरी वस्तु 


ऋाकासा 


के पास उसकी शक्ति या प्रेरणा से लाया 
जाना | २. खिंचाव | ३. तंत्र में एक 
प्रकार का प्रयोग जिसके द्वारा दूर-देशस्थ 
पुरुष या पदार्थ पास था जाता है। 
आकर्ष ण-शक्ति-स्त्री० [ सं० ] भौतिक 
पदाथों की वह शक्ति जिससे वे अन्य 
पदार्थों को श्रपनी ओर खींचते है । 
आकषेना#-स० [सं०झाक्षंण]खींचना। 
आ।कपित-वि० [ स० ] खींचा हुआ। । 
आकलन-पुं० [स०| [ वि० झाकलनीय, 
आकलित | $. ग्रहझ । लेना । २. 
संग्रह । सचय। इकट्ठा करना | ३ गिनती 
करना । ७. खाते में जमा करना । 
( फ्रेंडिट )। ९. अनुसंधान । 
आकलन-पक्त-पुं५ [ स० ] खाल था 
हिसाब का वह पत्ष या अ्रंग जिसमें 
श्राया हुआ घन जमा किया जाता है। 
( क्रेडिट साइड ) 
आकलन-पत्रक-पुं० [ सं० ] वह पशन्रक 
जो खाते में किसी के समुचित आकलन 
पक्त या यथेष्ट घन जमा होने का सूचक 
होता है । ( क्रेडिट नोट ) 
आकस्मिक-वि० [सं० ] 9, यों ही 
किसी समय हो जानेघाला । (केजअल) 
२. अ्रचानक्र या सहसा होनेयाला । 
( कन्टिनजेन्ट ) 
आकस्मिक छुट्दी-खी० [ स०+हिं० ] 
वह छुट्टी जो यो ही या अ्रचानक कोई 
काम आ पड़ने पर ली जाय। ८ कैजु- 
अल लीाव ) 
आकस्मिकी-ख्री० [ सं० आकस्मिक ] 
अकस्मात्‌ू या अचानक हो जानेवाली 
घटना या बात । ( क्रेजएलिटी ) 
अआकांत्ता-स्त्री० [ खं० |] [ बि० धझा- 
कॉंदित ] १. इच्छा । अमिलाषा । 


डे 


आकाक्षी 
बांदा । चाह। २. भ्रपेक्षा । ३. शजु- 
सन्धान । ४. वाक्याथे के ठीक ज्ञान के 
लिए एक शब्द का दुसरे शब्द पर 
आश्रित होना । ( न्याय ) 
आकांज्षी-वि० [ सं० भार्काझिन्‌ ] [स्त्री० 
आर्काण्षिणी] इच्छा करनेवाता । इच्छुक। 
आकार-पुं० [ सं० ] 4. स्वरूप। झा- 
कृति । सूरत । २ ढील-डोलख । ३, बना- 
बट । 9७. निशान । चिहद्ध । ९. चेष्टा । 
६, 'झा' वर्ण | ७. बुलावा । 
अकारक-पुं० [ सं० आकार-बुलावा | 
न्यायालय का वह आज्ञापत्र जो किसी 
को साक्षी आदि के लिए बुलाने के 
अभिप्राय से उसके पास भेजा जाता हैं। 
( सम्मन ) 
आकारण-पुं० [ खं० ] किसी को यो ही 
अथवा आकारक भेजकर, बुलाने की 
क्रिया या भाव । ( सम्मनिंग ) 
आकारी-बवि० [ खं० ] [ख्त्री० श्राका- 
रिणी] झाद्वान करनेवाता । युल्ानेबाला। 
आकाश-पुं० [ सं० ] १. अंतरिक्ष । 
आससान । २. वह स्थान जहाँ वायु के 
अतिरिक्त और कुछ न हो । खाली जगह । 
मुहा०-आकाश छूना या चूमनार 
बहुत ऊँचा होना । आकाश पाताल 
पक करना[-१, भारी उद्योग करना। २. 
श्रान्दोल़न या हलचल करना। आकाश 
पाताल का अन्तर-बहुत अन्तर । 
अआकाश-कुसुम-पुं० [ सं० ] झ्राकाश 
में फूल खिलने की सो असम्भव बात | 
आकाश-गंगा-छ्ली० [ सं० ] १. बहुत 
से तारों का एक विस्तृत समूह जो 
आकाश में उत्तर-दक्षिण फैला है । 
डहर । २, पुराणानुसार स्वर्ग को गंगा । 
सन्दाकिनी । 


है आक्रमण 
आकाशचारी-वि० [ सं» झाकाश- 
चारिन्‌ ] आ्राकाश में फिरनेवाल्ा । आ- 
काशगामी । 
पुं० १. सूर्य्यादि ग्रह और नक्षन्न । २, 
वायु । ३. पक्षी । ४, देवदा। 
आकाश-भाषित-पुं० [ सं० ] नाटक 
के श्रभिनय मे वक्ता का ऊपर को ओर 
देखकर इस तरह काई प्रश्न कहना मानो 
वह उससे किया जा रहा हो और ठय 
फिर उसका उत्तर देना । 
आकाश-वबा णी-सख््री० [सं०] १ वह शब्द 
या वाक्य जो भझाकाश से देवता लोग 
बोले । देव-वार्णी । २, दे० 'रेडिश्रोट । 
आकाश-दव्र्त्ति-स्ना० [ सं० ] अभ्रनिश्चित 
जीविका | ऐसी आमदनी जो बेंधी न हो। 
आकुचन-पु० [ ख० ] [वि० श्राकुंचित ] 
सिकुड़ना । सिमटना । संकोचन । 
आकुल-वि० [ सं० ] [ वि० आकुलित, 
संज्ञा आकुलता | $. व्यग्न । घबराया 
हुआ | उद्विग्न। २. बिह्लल । कातर। 
३. व्याप्त । सकुल् । ४. संदिग्ध । थस्पष्ट । 
अआकुलता-खी० [ सं० ] [ वि० आ- 
कुल्नित | व्याकुल्वा । घबराहट । 
आकहृति-ख्ी० [ सं० ] १. बनावट । 
गढ़न । ढांचा। २. मूर्ति। रूप। ३, 
मुख । चेहरा । ४. सुख का भाव। चेष्टा । 
आहृष्ट-वि० [ सं० ] खाँचा या खिंचा 
हुआ | 
आक्रम४-पुं० दे० 'पराक्रम' । 
आक्रमणु-पुं० [ सं० ] [चि० आक्रसित] 
१. बलपूर्दक सीमा का उल्लंघन करके 
दूसरे के राज्य या ऊंन्र में जाना। 
चढ़ाई । २, आधात पहुँचाने के लिए 
किसी पर मसपटना या उसे मारना। 
( एसॉक्ट ) ३. घेरना। छुंकना । ४. 


आक्राँत 
किसी के कारयों या बिचारों पर किया 
जानेधाला झाक्षप या उसकी निन्‍दा। 

आक्रांत-वि० [ सं० ] १. जिसपर झा- 
क्रमया हुआ हो । २. घिरा हुआ। आ- 
बृत्त | ३. वशीभूत | विवश | ४, व्याप्त 
&, पराजित । 

मक्तामक-वि० [ सं० ] आक्रमण करने- 
बाला । जो आक्रमण करे | 

आक्रोश-पुं" [ सं० ] कोसना । शाप 
या गाली देना । 

आक्तेप-पुं० [ सं० ] | कर्ता आक्षपक ] 
१ फ्रेंकना | गिराना । २. दोध लगाना । 
अ्रपवाद या इलजास लगाना । ३. कट 
जक्ति | ताना | ७ एक वात गेग जिसमें 
अंग में केपकेंपी होती है | ९, व्यंग्य | 

अखत#-पुं० दे० 'अ्रक्षत' ( चावल ) | 

अआखन+क-क्रि० वि० [ सं० आ+क्षण | 
प्रति क्षण : हर घड़ी ! 

अ्रखना%-स० खिं० आख्यान] कहना | 
अआ० [ खं० अआ्रा्कात्षा | चाहना। 
स० [ हिं० आँख ] देखना । ताकना । 

ग्राखरक- पुं० दे० अक्षर' । 

आर रखिर-वि० [फा०] अन्लिस । पीछे का । 
पुं० १. भ्रस्त । २. परिणाम | फल । 
क्रि० बि० प्रन्‍्त में । अंत को । 
अगखिरी-वि० [फा०] श्रन्तिस । पिछला । 
आखेट-पुं० [ सं | [ कर्त्ता आखेटक ] 
जंगली पश-पश्षियो को मारना। शिकार | 
ऋआ!ःख्या-स्त्री० [ सं० ] १. नाम । संज्ञा । 
२. कासि। यश। ३. व्याख्या । ७. 
किसी धटना या कार्य का विवरण जो 
किसी को सचित करने के लिए हो। 
( रिपोर्ट ) 

आख्यात-वि० [ सं: ] १. भअ्रसिद्ध । 
विख्यात । मशहूर। २. जो आख्या, वि- 
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बाग 


चरण या सूचना के रूप में किसी को 
बतलाया गया हो । ( रिपोर्टेड ) 
आख्यान-पुं० [ सं० ] १. वर्णन । बु- 
सान्त । बयान। २. कथा | कदामी । 
किस्सा । ३. उपन्यास के नो भेदों में से 
एक । वह कथा जो स्थयं कवि कहे । 
आख्यापक-एं० [ सं० ] वह जो किसी 
को कोई विवरण बतलावे था सूचना दे | 
आख्या देनेवाला । ( रिपोर्टर ) 
आख्यायिका-स््री० [ सं० ] १. कथा । 
कहानी । २, वह कलिपत कथा जिससे 
कुछ शिक्षा निकले । ३. एक प्रकार का 
आख्यान जिससे पात्र भी अपने चरिक्र 
अपने मुँह से कुछ कुछ कहते हैं । 
आगंतुक-वि० [ सं० ] १, जो भव । 
आनेवाला । २. ज्ो इधर-उधर ले 
घूमता-फिरता झा जाय । 
आग-खा० [ सं० अग्नि ] १, तेज और 
अ्रकाश का पुंज को तीत्र उच्णताबाली 
वस्तुओं में देखा जाता है। अग्नि | 
बसुन्दर । ०, जलन । ताप | गरमसी । 
३, काम का वेग । ४७. चात्सल्य । प्रेम | 
&, डाह । ईप्याँ । 
बवि० १. जलता हुआ । बहुत गरम । 
२. जो गुण में उच्ण हो । 
मुहा० -आग बबूला>अत्यन्त कद्ध होना । 
आग बरसनाज>बहुल गरमी पड़ना । 
आग लगनाल्‍-बहुत क्रोध उत्पन्न होना । 
आग लगाना-$, आग से किसी वस्तु 
को जलाना । २, गरमी करना | जलन 
पैदा करना । ३. क्रोध उत्पल्त करना । 
४. बिगाड़ना । नष्ट करना। पानी में 
आग लगाना >१. असम्भव काये 
करना । २. जहाँ लड़ाई की कोई बात न 
हो, वहाँ भी लड़ाई लगा देना । 


3 


' झ्ागणन 

अरणन-पुं० [ सं० ] पहले से ब्यथ या 
लागत आदि का अनुमान करना | कृत । 
( पस्टिसेट ) 

अआागल-वि० [ खंण ] [ ख्ी० आगता ] 
१. भाया हुआ । २. प्राप्त उपस्थित । 

आगत-पतिका-बअली० [सं०] वह नायिका 
जिसका पति पर-देस से लौटा हो । 

आगत-स्वागत-पुं०[सं० आगत+स्वागत ] 
आये हुए व्यक्ति का आदर । सरकार । 
अआव-भगत । 

अआ्रागम-पुं० [सं०] १. अवाई । आगमन | 
झामद । २. भविष्य काल । पग्रानेवाला 
समय । ३ होनहार । ७. समागम । 
खसंगस । « आमदनी । आय। ६. 
व्याकरण में किसी शब्द-साधन में वह 
वर्ण जं। बाहर से लाया जाय। ७ 
उरपत्ति | ८5. वेद और शास्त्र । 8. नीति- 
शास्त्र | १०. वह अधिकार या अधिकार- 
सूचक पत्र जिसके आ्राघार पर कोई किसी 
वस्तु का स्वामी या उत्तराधिकारी ह्वोवा 
है । ( टाइटिल ) 

आग्रम-जानी-वि० [ सं० अग्रमक्षात्री 
होनहार जाननेबाला । आागम-ज्ञानी । 

आगमन-पुं० [सं०] १. अवाई । आना | 
आमद | २. प्राप्ति | छ्षाभ । 

आगर-पुं० [सं० आकर] [ख्री० आागरी] 
३. खान । आकर | २. समूह | ढेर। 
३. कोष । निधि । खजाना। ४. बह 
गड्ढा जिसमें नम्रक जमाया जाता है । 
पुं० [ सं० आगार ] १. घर। शृह । २. 
छाजन | छुप्पर । 
ऋयि० [ सं० श्रग्म ] १. श्रेष्ठ । उत्तम । 
बढ़कर । २, चतुर। होशियार। दस । 
कुशल । 

आगल#+-बि० दे० 'झगला'। 
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झागे 
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खागवन»-पुं० दे० अगमन' । 

आगा-पुं० [ सं० श्रप्र ] १. किसी चीज 
के आगे का भाग | अगला भाग । २ 
सामने का भाग । मुख । मुँड। ३. 
अगरखे या कुरते आदि की काट सें आगे 
का टुकड़ा ! ७, सेना या फौज का अगला 
साग | हरावल | £. घर के सामने का 
मैदान । ६, झानेवाला समय । भविष्य। 
पुं७ [ तु० भागा] १. मालिक । सरदार । 
२, काबुली । अफगान । 

आगान#-पुं५ [ सं० आकगान ] १. 
बात | प्रसंग । २. वृत्तान्त । 

आगा-पीछु-पूं० [हिं झ्रागा+पीछा] १. 
हिचक । सोच-विचार । दुविधा । २. 
परिणाम | नतीजा । ६. शरीर का 'भगल्ा 
और पिछला भाग | 

आगामी-वि० [ सं० भगामिन्‌ ] [स्त्री० 
आगामिनी ] भावी | शरानेवाला । 

आगा[र-पुं० [ सं० ] १. घर । मकान । 
२. स्थान । जगह । ३. खज़ाना । 

आरगे-क्रि० वि० [सं० अग्न] १. सामने की 
ओर कुछ दूर पर । और बढ़कर । 'पीछे' 
का उखटा | २. समक्ष | सामने । सम्मुख | 
३. जीवन-काल में । जाते-जी । ४. 
भविष्य में । आगे चलकर | २. अनन्‍्तर। 
पीछे । बाद । ६. पूर्व । पहले । ७. गोद 
में | जैसे-उसके आगे एक लड़का है । 
मुहा ०५-आगे आन।|>१. सामने आना 
या पढ़ना । सिलना। २ सामना करना। 
भमिड़ना । ३, घटित होना। घटना। 
आगे करना-१. उपस्थित या प्रस्तुत 
करना । २, अगुझ। या मुखिया बनाना | 
आगे को-भविष्य में। आगे निकलने 
बढ़ जाना | आगे-पी डेनएक के पीछे 
एक | २, आस-पास । आगे से-१, 


आरतनेय 
आइस्दा से । भविष्य में । २. पहले से । 
अप्तेय-बि० [ सं० ] [ सत्री० आग्नेया ] 
३, अग्नि-संबंधो । अगित का । २. अग्नि 
से उत्पकज्ष । ३. जिससे आग निकले। 
जलानेबाला । जैसे-आग्नेय अ्रत्ध । 
पुं७ १. सुबर्ण । सोना। २. अरिन के 
पुश्न कार्तिकेय | हे. उ्वाल/मु्खा पर्वत । 
४. दक्षिण का एक देश जिसकी प्रधान 
नगसी साहिष्मती थी। ९. वह पढदाथ॑ 
जिपसे श्राग भड़क उठे । जैसे-बारूद । 
६. अग्नि-कोण ।) 
आ्ाम्रद-पुं० [ सं० ] $ अनुरोध | हठ । 
जिद । २, तत्परता । परायणता । ३, 
बल । ज़ोर । 
आग्रहायण-पुँंण [ सें० ]) अगहन । 
( महीना ) 
धख[ग्रहो-वि० [ सं० झआाग्रहिनू | आग्रह 
करनेवाला । हंसी । जिदी । 
अ[धघ॥-पुं० [ सं० श्र॑ ] मूल्य । दाम । 
शझाघात-पुं० [ सं० ]१ धक्का | ठोकर । 
२, मार | प्रहार | चोट । ( इंजर्रा ) 
आधघातपत्र-पुं० [सं० ] वह पत्र जिसपर 
किसी को लगे हुए झाधातों या चोटो का 
उक्लेख या विवरण हं।। ( इंजरी लेटर ) 
आधाणु-पुं० [ सं० ] [ वि० आप्रात, 
आप्ेय ] १. सूँघना । चास लेना ।२ 
अदधाना । तृप्ति 
आखचमन-पुं० [सं०] [ वि० आचमनीय, 
आचमित ] १. जस् पीना । २. पूजा या 
घम्म॑-सम्बन्धी कर्म्म के श्रारस्म में दाहिने 
हाथ में थोढ़ा-सा जल लकर मंत्रपूर्वक 
पीना । 
आचमनी-ख्री० [ सं० अचमनोय ] एक 
छोटा चम्सच जिससे आ्राचसन करते हैं । 
आचरणाु-पुं० [खं०][ वि० आचरणीय, 


न] 


आचार्य 


थाचरित ] १. भलुष्ठान । २. ब्यवहार । 
बरताव | चाल-चलन । (कॉनडबक्ट) ४, 
झाचार-शुद्धि । सफाई । 
आचरण-पुस्तिका-ऊ्री० [ सं० ] बह 
पुस्तिका जिसमें किसी क्रार्य-कर्ता के कार्यों 
या कतंव्य-पालन से सम्बन्ध रखनेयाले 
आचरण या व्यवहारं का उहलेख हो । 
( के रेक्टर बुक ) 
आच रणीय-थि० [ सं० ] ब्यवहार करने 
योग्य । आधचरण करने योग्य । 
अआच रना#-अ० सखिं० ध्राचरण] शाचरण 
करना । व्यवहार करना । 
आचररित-वि० [ सं० ] किया हुआ । 
आयान%#-क्रि० वि७ दे० 'अचानक' | 
आचार-पुं० [सं०] १. चाल-चलन और 
रहन-सहन । २. रीति-व्यवह।र । (कस्टम) 
जैसे-देशाचार, कुलाचार | ३. चरित्र । 
चाल-ढात्त । ४ अ्रच्छा शील या स्वभाव | 
आचारज़#-पुं० दे० आचार्य' । 
अआचारवान्‌-वि० [सं०][ सत्री० अचार- 
वता ] पचिन्नना से रहनेवाला । शुद्ध 
आचार का | 
आचार-विच्वाग-पुं० [ सं० ] भझाचार 
आर विचार । रहे की सफाई । 
आचारी-वि० [ खं० आचारिन ] [सत्री० 
आचारिणी | आचारवान्‌। घरित्रवान्‌। 
पुं० उम्तानुज सम्प्रदाय का वैष्णव । 
आचार्य्य-पुं० [ सं० ] [ ख्रौ० आचा- 
य्यांणी ] १. उपनयन के समय गायत्री 
मंत्र का उपदेश करनेवाला । २. गुरु। वेद 
पढ़ानेचास्ता । ३. यज्ष के समय कर्मो- 
पदेशक । ४. पुरोहित | <. अ्रध्यापक | 
६. बह्ामसूशत्र के प्रधान भाष्यकार शंकर, 
रामानुज, सध्व श्र बत्लभाचायें। ७, 
वेद का साष्यकार । 


भ्राध्टुच 
विशेष-स्वय आचाय॑ का काम करने- 
वाली सत्री आाचारयां कहक्षाती है | 
आचार्य की परनी को आाचार्थ्याणी 
कहते है । 
आचचछुश्न-वि० दे० “आाच्छादित' । 
आच्छादन-पुं० [ सं० | [ बि० भाच्छा- 
दूत, आच्छिद्न | $. ठकना । २. बस्ध । 
कपड़ा । ३. छाजन । ४. छुवाई । 
आद्वत#-कि० बि० [ क्रि० अ० 'आछुना! 
का कृदन्‍्त रूप | होते हुए । रहते डूए । 
पश्यम्ानता से । मोजूदगा में । 
अद्ुना+-अ० | ख० असू ८ हाना ] १. 
दाना । २, रहना । विद्यमान होना । 
आछु#-क्रि० वि० [ हिं० अच्छा ) भरते 
प्रकार से । भज्ञा-भा ति । अच्छा तरह । 
आज--ंक्र० वि० [ स० श्रद्य | १. बसे- 
सान दिन से । जो दिन बात रहा हे, 
उसमे । २, इन दिना । वर्तमान समय 
सं। ३. इस वक्त | अब | 
आज-कल-क्रि० वि० [६० झ्ाज+कल] 
इन दिनो । इस समय । बत्तंसान दिनो से । 
मुद्दा ०-झआ।ज-कल करन।च्टाल-सटोल़ 
करना । हाला-हवाल्ा करना । आज-कल 
लगनाजश्रब तब लगना । मरण काल 
निकट आना। 
झाजन्म-क्रि० थि० [ खं० ] जीवन भर। 
जन्म सर | जिन्दगी भर। 
आज़मान|-स० [ फा० आजमाइश ] 
परीक्षा करना । परखना । 
आज़ा-पुं० [ सं० आये ] [ स्ली० आजो] 
पितामह । दांदा । थाप का बाप । 
आज़ाद-वि० दे० 'स्वतंत्र' । 
आज़ादी-खी० दे० 'स्वतंत्रता' । 
आज़ान्ु-बि० [ सं० ] जांघ या घुटने 
नके ल्मन्‍्बा | 


६६ झादा 
आजालु-बाहु-वि० [ सं० ] जिसके वाडु 
जानु तक तअम्बे हों। जिसके द्वाथ घुटने 
तक पहुँचे। ( बीरो का लक्षण 2) 
आजीवन-क्रि० वि० [ सं० ] जीवन 
पयंत । जिन्दगी भर। 
आजीविका-स्तवी० दे० 'जाविका' । 
आश्षक्त-वि० [ खं० ] जिसका या जिकस 
सम्बन्ध में भ्राज्ञा दां गई हो । 
आज्ञा-सत्री० [ सं० ] बढ़ा का दोटो 
को किसी कास के लिए कहना : हुक्म । 
आशज्षाकारी-वि० [ ख० झज्ञाकारिनू | 
[ स्ली० आज्ञाकारिणा ] १. आज्ञा मानने- 
बाला । हुक्म माननवाला। २. सवक । 
दास । 
आशापक-वि० [ सं० ] [ स्ली० आज्ञा- 
पिका | १. भ्राज्ञा देनेवाला । २, प्रभु । 
स्वामी । 
आजश्ापत्र-पुं० [ खं० ] वह पत्र जिसमें 
कोई झाज्। लिखी हो । ( हुकुमनामा ) 
आज्ञापन-पुं० [ खं० | [ बि० आज्ञा- 
पित ] सूचित करना । जताना । 
आशा-पालन-उ० [ सं० ] [ बि० आज्ञा- 
पालक ] किरसा को दी हुई थाज्ञा के 
अजलुसार कोई काम करना । 
आज्ञापित-वि० [ खं० ] खूचित किया 
हुआ । जताया हुआ । 
आज्ञा-फलक-पुं० [सं०] वह पत्र जिस- 
पर किसी विषय या व्यवहार के सम्बन्ध 
की आज्ञा लिखो हो । ( भोंडर शीट ) 
आक्षा-मंग-पुं० [ सं० ] किसी की झाज्ञा 
न मानना या उस अ्ाज्ञा के पिरुद्ध कम 
करना । ( डिस-भोवीडिएन्स ) 
आटना-स० [सं० अष्ट] ढेंकना। दबाना । 
आटा-पुं० [० अटन-खूमना] १. किसी 
अज्ञ का चूर्ण । पिसान | चून। 


के ९8 झ्रातशबाजी 
मुहा०-आटे-दाल का भाष मालूम तक रखा हुआ । 
होशान्संसार के व्यवहार का ज्ञान होना । मुद्दा “आड़े आना>१. रुकावट डाखभा। 


आरटे-दाल को फिक्रल्जीविका की 
चखिस्ता । 
२, किसी वस्तु का चूणो | बकनी । 
झागठ-वि० [ सं० भ्रष्ट | चार का दुना। 
मुद्दा ०-आठ आठ आँख्‌ रोनान्वहुत 
छाधिक विज्ञाप करना। आठो गाँठ 
कुम्मैत-१. सवं-गुण-सम्पन्न। २. चतुर । 
३, छूँटा हुआ। घू्त। आठों पहरर 
विनि-रास । 
ख्राड्यर-पुं० [ सं० ] [ वि० आड्ंयरी ] 
१. गस्सीर शब्द । २. तुरही का शब्द | ३. 
हाथी की चिर्घाड़। ४. ऊपरी बनावट । 
तरक-भढक । टीम-टाम। ढोंग । २. 
आस्छादन । ६. तम्बू । ७. बढ़ा दोल जो 
युद्ध में बजाया जाता है। 
आाड-सत्री० [ सं० अल-रोक ] १. ओट | 
फ्दा | भ्रावरण | २. रक्षा । शरण | 
पनाह । ३६. सहारा । भ्राश्रय । ७. रोक । 
झडान । ४. थूनी । ठेक । 
ख्रो० | सं० अखि>रेखा ] १. लंबी 
टिकक्ली जो स्त्रियाँ माथे पर लगाती हैं। 
२. स्त्रियों के मस्तक पर का आड़ा तिखक। 
इ, माथे पर पहनने का एक गहना । टीका। 
पुं७ है० डक | 
झ्ाड्ना-स० [सिं० अल्-वारण करना] १. 
रोकना । छेंकना । २, बंधना । ३ मना 
करना ।। न करने देना । ४. गिरवी या 
रेहन रखना । गहने रखना । 
आडा-पुं० [सं० अलि] १३, एक घारीदार 
कपड़ा । २. लट्ढा । शहतीर । 
वि० १ आंखों के समानान्तर दाहिनी से 
थोंदे ओर को या बाई से दाहिनी झोर 
को गया हुआ । २, इस पार से उस पार 


बाधक होना । २, कठिन समय में 
सहायक होना। आड़े हाथों लेना८ 
किसी को व्यंग्योक्ति द्वारा लज्जित करना। 
आहढ़-पुं० [ सं० झादक ] चार भ्रस्य 
अर्थात्‌ चार सेर की एक तौल । 
स्री० [हिं० झाढ] १. ओट । २. अन्तर । 
फरक । ३. नागा । 
बि० [सिं० आाहय-सस्पन्ष] कुशल । देख । 
आढुत-ख्री० [ हिं० श्राइना-जमानत 
देना ] १. किसी अन्य व्यापारी के माल 
की बिक्री करा देने का व्यवसाथ | २, 
बह स्थान जहाँ आझाढ़त का माल रहता 
हो । ३. वह घन जो इस प्रकार बिक्री 
कराने के बदले में मिलता है । 
आहढ़्तिया-पुं० दे० 'झअदढसिया' । 
आक़्य-वि० [ सं० ] १. पूरी तरह से 
युक्त या सम्पन्न | नैसे-घनाकक, गुणादयथ | 
आतंक-ए० [ स० ] १ रोब | दबदबा । 
प्रवाप । २, भय | आशंका । ३, रोग । 
शराततायी-पुं५ [ सं« आततायिन्‌ ] 
स््री० आततायिनी ] १.श्राग लगानेवाला। 
२. विष देनेवाला । हे, जमीन, भन या 
स्त्री हरमेवाला । 
आतप-पुं० [ धं० ] [ भाव० आतपता ] 
९, धूप | घाम | २, गर्मी। उष्णता। 
३. सूर्य का प्रकाश । 
आतश-ख्त्री० [ फा० ] आग । अग्नि । 
आतशबाज-पुं० [ फा० ] वह जो 
शझातशबाजी बनाता हो | 
आतशबाजी-ख्ी ० [फा०] बारूद, गन्धक, 
सोरे आदि के योग से बने हुए चक्र, 
जिनके जलने पर रंग-बिरंगी चिनगारिणष 
निकज्षती हैं । 


अआतिध्य 


अआतधिथ्य-पुं० [सं०] भतिथि का सत्कार। 
पहुनाई । मंदमानदारी । 
खातेश-रु ० दे० 'भातश  । 
झातशस्य-पु० [सं०] अतिशय दोने का 
भाव । झाधिक्य । बहुतायत । ज्यादती । 
आतुर-वण [ ख० | [ सज्ञा आतुरता ] 
३. व्याकुक् । व्यप्न । घबराया हुआ | ३. 
उठावला | अधार । ३, उंद्वग्न । बेचेन । 
४. उत्सुक । ६. दुःखा । ६. रोगी । 
क्र० व ० शाप्र । जददी । 
झञ्रापुरा-ऊना० [ख० झातुर] १, धवराहद। 
ब्याकुल्नता । २. शाप्नता । 
आाव्म-वि० | ख० आत्मन्‌ ] अपना। 
झात्मक-/व० | ख० | [सत्रॉं० आत्मिका] 
मय । युक्त । (योगिक शब्दो के अन्त में) 
आध्म-गारब-पु० [ स० | अपनी बढ़ाई 
या प्रतिष्ठा का ध्यान । भात्म-सम्सान । 
झासम-घत-पु० [ सं० अपने हाथों 
अपने का मार डालना । खुदकुशी । 
आरमज-पु० [ स० |] [ स्थी० भात्मजा ] 
4. पुत्र । लड़का । २, कामदेव । 
शा म-शान-पुं० [ ख० ] $, जीवात्मा 
ओर परमात्मा के विषय में जानकारी । 
२, अह्य का साक्षात्कार । 
आत्म-त्याग-पुं० [ खं० ] दुसरों के द्वित 
के लिए अपना स्वार्थ छोड़ना । 
आत्म-नवेदन-पुं० [सं०] अपने आपको 
या अपना सवंस्थ अपने इृष्टेव पर चढ़ा 
देना । आत्म-समर्पण | (नवघा भक्ति मे) 
आत्म-प्रशंसा-स्रो० दे 'झआत्म-श्लाघा! । 
आत्मभू-वि० [ सं० | १. अपने शरीर से 
उरपन्न । २, आप ही अप उत्पन्न । 
पुं० १, पुत्र । २, कामदेय । ३, अह्या । 
४, विष्यु | ९. शिव | 


आत्म-रक्ता-स्री० [ सं० ] भ्पनी रचा 
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आत्मोद्धार 


या बचाव । 

आत्म-विद्या-छ्ली० [ सं ] वह विश्वा 
जिससे आत्मा ओर परमात्मा का शाव 
हो । अह्य-विधा । भध्यात्म विद्या । 

आत्म-विस्म्ति-स्ली० [ सं० झपने को 
भ्द् जाना | अपना भ्यान न रखना । 

आत्म-श्लाघा-स्नी० [ सं० ][ बि० 
झात्मश्लाधी ] अपनी तारीफ करना | 

आत्म-संयम-पुं० [ सं० ] अपने मन को 
रोकना । दृच्छाझो को वश में रखना । 

आस्म-समर्प ण-पुं० [सं०] अपने आपको 
किसी के हाथ लोपना | पूरी परद से 
किसी के वश में या अधोल हो आना । 

आपत्म-दृत्या-स्जी० [ सं० ] भपने झाप 
को मार डालना । खुदकुशी । (सुइसाइड) 

आप्मा-स््री० [ खं० ] [ चि० आत्मिक, 
झात्सीय ] $ मन या अंतःकरण के 
ब्यापारों का ज्ञान करानेवात्ली सत्ता। 
ज्ञीवात्मा । चेतनन्‍्य। २. मन | चिंत | 
३. हृदय । 

आत्मामिमान-पुं० [सं०][ वि० आत्मा- 
मिमानी ] भपनी इज्जत या अतिष्ठा का 
खयाल । मान-अ्पमान का ध्यान | 

आत्मावलंबी-पुं० [ सं० ] जो सब काम 
अपने बल पर करे | 

आपर्मिक-वि० [ सं०] [स्थ्री० आत्मिका] 
६, पग्रास्मा-संबंधी । रे. अपना ) 
३. मानसिक । 

आत्मीय-वि० [ सं० ] [स्वी० झात्मीया] 
निज का | अपना । 
पुं० अपना सम्बन्धी । रिश्तेदार । 

आत्मोत्सग -पुं० [सं०] दूसरे की भक्ाई 
के लिए झपने हिताहित का ध्यान छोषना। 

आत्मोद्धार-पुं० सि०] १, भपनी भात्मा 
को संसार के दुःश् से छुड़ाना या ब्रह्म सें 


आस्मोसति १०२ आदत 
सिखाना । मोक्ष । २. अपना उद्धारया यह जो कर, शुर्क आदि के रूप में लिया 
॥ छुंदकारा | , जाने को हो या प्राप्य हो । 


आत्मोक्नति-स््री० [ सं० ] १. आत्मा की 
उच्धति । २, अपनी उन्नति । 

आत्यतिक-वि० [ सं० ] चरम सीसा पर 
पहुँचा हुआ । अति अ्रधिक । 

अआजैय-वि० सिं० अति] अश्नि गोन्न वाला । 
पं०  सिं० अन्रि] अश्रि के पुत्र दत्त, 
छर्वांसा और चन्त्रसा । 

ख्रचेयी-खी० [ सं० ] एक 7पर्विनी जो 
ब्रेटान्त की बहुत पंडिता थी । 

झाशक-पुं० है० श्रथ! 
खाथना#-अ० [ सं० अस्ति ] होता । 

खाशिक-स्त्री० [सं० अस्ति] १. स्थिरता । 
२. पूंजी । जमा । 

ऋआाधो-सख््री० [हिं० थाती] पूँजी । धन । 
झादत-खी० १ दे० स्वभाव' | २ दे० 
अभ्यास । 

आदम-पुं० [ अ० ] इबरानो और अरबी 
मतों के श्रनुसार मनुष्यो का आदि 
प्रजापति । 

आदमियत-सख््री० दे० 'मनुप्यत्व' । 
आदमी-४० दे० मलुष्य' । 

झआझाद्र-पुँ० [सं०] १. सम्मान | सत्कार । 
२. प्रतिष्ठा । इज्जत । 

आदरणीय-वि० [ सं० |] [ खत्री० आदर- 
णीया ] भ्रादर करने के लायक । 
आदरना#-स० [ सं० आदर ] आदर 
करना । सम्मान करना । मानना | 

आदर्श-पुं० [ सं० ] १. दर्पण । शीशा । 
झाहना । २. टीका । व्याख्या । ३. वह 
जिसके रूप और गुणु आदि का अनुकरण 
किया जाय | नम॒ना | ( आइडियल ) 

शअआदान-(० [ सं० ] किसी से कुछ लेना । 
ग्रहण करना । दान! का उल्लदटा। २. 


आदान-प्रदान-एं० [ सं० ] किसी से 
कुछ लेना और उसे कुछ देना | जैसे- 
वस्तुओं या विचारों का अआ्रादान-प्रदान । 

आदि-वि० [ खं० ] १. प्रथम | पहला । 
शुरू का। आरम्भ का। २. बिलकुल 
पुं० [ सं० ] १. भारंभ। बुनियाद । 
मल कारण । २. परमेश्वर । 
अव्य० वर्गरह । श्रादिक । ( इस बात 
का सूचक कि इसी प्रकार और भी समझें ) 
आदि-वासी-पुं० [ सं० ] किसी देश या 
प्रान्त के वें निवासी जो बहुत पहले से 
बहों रहते आये हो और जिनके बाद और 
लोग भी वहा आकर बसे हा । श्रादिम 
निवासी । 

आदिक-अव्य० [सं०] श्रादि । वगैरह । 
आदि-कवि-पुं० [ सं० ] बाज्माकि । 
आदि-कारण-पुं० [ सं० ] सृष्टि का मूल 
कारण । जैसे-ईश्वर या प्रकृति । 
आदित्य-पुं० [सं० ] १. अदिति के 
पुन्न | २. देवता | ३. सथ्य । ४. इन्द्र । 
आएटि पुरुष-पुं० [ खं० ] परमेश्वर । 
आदिम-वि० [सं०] पहले का । पुराना । 
आदिम-निवासी-पुं० दे 'आदि-वासी !। 
आदिमान-पुं० [ सं० ] वह आदर या 
मान जो किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य्ये 
को औरो से पहले दिया जाता है। 
( प्रेरोगेटिव ) 

आदिए्ट-वि० [ सं० ] १. जिसे आदेश 
मिला हो। २. जिसके विषय सें कोई 
आदेश दिया गया हो । 

आदी-वि० [ अ० ] अ्रम्यस्त । 

स्नी० दे० अदरक! । 

आहतल-वि० [ खं० ] जिसका आदर 


आदेय 
किया गया हो । सम्मानित । 
आपदेय-वि० [सं० ] १. किसी से लेने 
थोग्य । जो लिया जा सके | २. जिस पर 
कर, शुक्क आदि लिया यथा लगाया 
ज्ञा सके । 
आदेश-प० [ सं० ] [ बि० आदेशक, 
आदिष्ट ] १. आज्ञा। २. उपदेश । ३. 
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहा का फल | ४. 
व्याकरण में एक अक्षर के स्थान पर दूसरे 
झक्तर का आना । अच्षर-परिवत्तन । 
अआ्राय्यंत-क्रि० वि० [ सं० ] आदि से 
अन्त तक | शरू से आखीर तक । 
आंद्य-वि० [ सं० ] आदि का | पहला । 
आद्य-शेष-पुं० [ सं० ] हिसाब में वह 
धन जो पटले रोकड़-बाकी के रूप में रहा 
हो झोर »ब नये खाते या प्रष्ठ मे गया 
हो । ( ओपिनिंग बैलेन्स ) 
आवद्रा-खी० [| सं० ] १. दुर्गा। २. दस 
महाविद्याशों में से एक । 
झ्ाद्याक्तर-पुं० [ सं० ] नाम के शब्दों के 
श्रारम्भ के अक्षर । ( हनीशियल ) जैसे- 
कृष्णचन्द्र के कृ० चे० या नाग़री 
प्रचारिणी सभा के ना० भ्र० स० | 
आयधात्तरित-वि० [ सं० ] जिसपर 
हस्ताक्षर के रूप में नाम के शब्दों के 
आरम्भ के अक्षर लिखे हां ।(इनीशियल्ड) 
आश्योपांत-क्रि० वि० [ सं० | शुरूसे 
आझाखीर तक | 
आद्रा-ख्री० दे० 'आरदा' । 
अआध-वि० [ हिं० आधा ] दो बराबर 
भागों में से एक । आधघा। (यौगिक में) 
यौ०-एक-आध-थोड़े से | कुछ । 
आपधषेण-पुं० [ सं० ] न्यायालय का 
अभियुक्त को दोषी प/कर अपराधी मानना 
ओर दंड देना । ( कनविक्शन ) 
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आधर्षित-वि० [ सं० ] जो श्रपराधी 
सिद्ध होने पर न्यायालय से दंडित हुआ 
हो। ( कनविक्टेड ) 

आधा-वि० [ खं० अधे ] ख्री० श्रार्थी] 
दो समान भागों सें से एक । अझ्ू । 
सुहा ०-आधो-अाधरूदो बराबर भागों 
में । आधा तीतर, आधा बटेर-कुछ 
एक तरह का और कुछ दूसरी तरह का । 
आधी वात-जरा सी भी अपसान- 
जनक बात । 

आधान-पुं० [सं०] १. स्थापन । रखना। 
२, गिरवी या बन्धक रखना । 

अआधार-पुं> [ सं० ] १. शाश्रय। 
सहारा । अवलस्ब । २, व्याकरण में 
अधिकरण कारक | ३. ब्रृक्ष का थाला। 
श्रालवाल । ४. पात्र | £ नींव । जढ । 
घूल । ६. आश्रय देने या पालन करने- 
बाला । 
यौ०-प्राणाधार>परम प्रिय । 

आधारिक-वि० [ सं० ] $. आधार 
संबंधी । २. जिसपर किसी दूसरी बढ़ी 
चीज़ की स्थिति हो । जो किसी के लिए 
आरधार-स्वरूप हो। ( बेसिक ) जैसे- 
आधारिक शिक्षा, अधारिक भाषा । 

आधारित-वि० [ सं० आधार ] किस 
के आधार पर ठहरा हुआ | अवलग्बित । 
भ्राश्नित । 

आधारी-वि० [ सं० आधारिन्‌ ] [ स््री० 
आधारिणी ] १. सहारा रखनेवाला। 
सहारे पर रहनेवाला। २, खाघुओं के 
टेकने की, अड्ड| के आकार की एक लकड़ी । 

आधि-खी० [ खं० ] १. मानसिक 
ब्यथा । चिन्ता । २. रेहन । बन्धक । 

आधिकरणिक-वि० [ खं० ] १. अधि- 
करण या न्यायालय से सम्बन्ध रखने- 


आधिकारिक 


दाखा । २, अधिकरण या न्यायालय की 
आज्ञा से होनेवाला | जैसे-झयाधिकरणरिक 
विक्रय ।( कोर्ट सेल ) 
आधिकारिक-वि० [ सं» ] किसी प्रकार 
के अधिकार से युक्त । अधिकार-संपञ्ष । 
( झॉथोरिटटिय ) 
पुं० $ वह जिसे कोई विशेष अ्रधिकार 
प्राप्त हो और वह उस अधिकार का 
प्रयोग करता हो । झधिकारी । ( झ्ोथा- 
रिर्टी ) २ साहित्य में दश्प कान्‍्य की 
कथा-वस्तु । 
आधिकारिकी-सखत्री० [ स० ] व्यक्तियों 
का वह संघात या समूह जो किसी अश्रध्ि- 
कार का भ्रयोग या व्यवहार करता हो। 
( आऑयधारिटी ) 
आशिकय-पुं० दे० भ्रधिकत्ता' । 
आपधिदेधिक-वि० [ सं० ] देवता, भूत 
आदि द्वारा होनेवाला । देवता-कृत । (दुःस्ब) 
आदशिपत्य-पुं० [ सं० ] 'प्रधिपति' होने 
की क्रिया या भाव । प्रभुत्व | स्वामित्व । 
आधिभोतिक-वि० [ सं० ] ब्यात्न, 
सर्पांदि जीवो का कृत | जीवो या शरीर- 
घारियो द्वारा प्राप्त ( दुःख ) 
आधीनक%-वि० दे० अधीन' । 
आधुनिक-वि5 [ सं० ] वर्तमान या 
इस समय का | शझाज-कल का ! 
आधेय-पुं० [ सं० ] किसी सहारे पर 
टिकी हुई चीज । 
वि० १. ठहराने योग्य । २ रचने योग्य । 
३. गिरा रखने योग्य । 
आध्यात्मिक-वि० [ सं० ] $. अ्रध्यात्म 
या आत्मा संबंधी | २, ब्रह्म और जीव 
संबंधी । 
खआनंद-पुं० [ सं० ] [ चबि० आनंदित, 
झानंदी ] मन का वह भाव जो किसी 
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न्‍ आनझू 
प्रिय या असभोष्ट पसतु के प्राप्त होने या 
कोई अच्छा ओर शुभ कार्य होने पर 
होता है। 'कष्ट' का उलटा। हथष। प्र- 
सन्नता | खुशी । सुख । 
यौ०-अआनन्‍्द-मंगल । 

आनंदना+-अ० [ सं० आनन्द ] आ- 
नन्दित या प्रसन्न होना । 
स० किसी को आआनन्दित या पसच्च करना । 

आनंद-बध।ई-सत्री० सिं० भ्राननद+हिं० 
बचाई ] $, मंगल-उत्सव | २. मंगल- 
अघसर । 

आनंद वन-पं० [ सं० | काशी । 

आनंद-सम्मोहिता-स्त्री० [ सं० ] वह 
प्रौद्ा नायिका जो रति के आनन्द में 
अत्यन्त निमग्न और सृग्ध हो रहा हो । 

आजनंदित-वि० [ सं० | जिसे आनन्द 
हुआ हो | हर्षित । प्रसन्न । 

आनंदी-वि० [ सं० | १. हषित | प्रसभ् | 
२. सदा प्रसन्न रहनेवाला । 

आन-खी० [ सं० आणि-सयादा, सीमा | 
$. मर्य्यादा । २. शपथ । सौगंद । कसम । 
३. विजय-घोषणा ) दुह्ाई। ४७. ढंग। 
तजें । ४. क्षण । लमहा । 
मुहा ०-आन की आन भे>"”चटपर । 
*. अकढ़ | ऐँठ। ठसक। ६. अदब। 
लिहाज । ७. प्रतिज्ञा । पण | टक । 
कवि० [ सं० श्रन्य ] दूसरा । और । 

आनक-पुं० [ सं० ] $. ढंका । भेरी। 
दुंदुभी । २. गरजता हुआ बादल । 

आनत-थि० [ सं० ] $. मुका हुआ। 
नत्त । २. नम्र । 

आतनति-ञ्ली० [ सं० ] पारिश्रमिक के रूप 
में किसी को आद्रपूर्वंक सेंट किया 
डुआा घन | ( ऑनरेरियम ) 

आनद्ध-वि० [खं०] कसा था मढ़ा हुआ । 


झामन १०२ आपत्काह 
पुं० बह बाजा जो चमदे से मद्रा हो। आनुतोषिक-पुं० [ सं० ] वह घन जो 
जैसे-दोल, झुदंग झादि किसी को उसे सम्छुष्ट था प्रसन्न करने के 


आनन-पुं० [ सं० ] १. मुख । मुँह । २. 
चेहरा । सुखड़ा । 

आनना[#-स० [ खं० आनयन |] ल्ञाना। 

आन-बान-ख््री० [ 6िं० आन+बान ] 
१. सज-घज । ठाठ-बाट | तडक-भड़क । 
२. ठसके । अदा | 

अआनयन-पुं० [ खं० ] $. ज्ञाना। २. 
उपनयन- संस्कार । 

आनर्त -पुं० [ सं० ] [ घि० आनत्तेक ] 
4. द्वारका पुरी या प्रदेश । २, इस देश 
का निवासी । ३. नृत्यशाज्ा | ४. युद्ध । 

आना-ए० [ खं० आराणक ] १. रुपये का 
सोलइहयों हिस्स!। २. किसी वस्तु का 
सोलहवो अंश । 
अ० [ सं० आगमन ] १. कहीं से चल- 
कर वक्ता के पास पहुँचना। आगमन 
करना । २. जाकर लोटना । ३. काल या 
समय का प्रारम्भ टह्वोना। ४. फल-फूल 
खूगना । ३९. मन सें कोई भाव उत्पसन् 
होना । जैसे-अनन्द आना । 
मुहा०-आता-जात्ता-भाने-जानेचाला । 
प्धथिक । आ धमकना-भ्रचानक झआा 
पहुँचना । आया-गया  भ्रतिथि । 
अभ्यागत। आओ रहना>ग्रि पढ़ना। 
श्रा लेना+. पास पहुँच जाना। २. 
श्राक्मण करना । हृद पढ़ना । ( किसी 
की ) आ यननार-लाभ उठाने का अच्छा 
अवसर हाथ झाना । किसी को कुछ 
आना>किसी को कुछ ज्ञान होना । 

आना-कानी-स्री० [ सं० अनाकरणंन ] 
9. सुनी अनझुनी करने का कार्य । न 
ध्यान देने का कार्य्य । २. टाल-मटूल । 
होज्ञा-हवाल्ा । ३. काना फूली । 


लिए दिया जाय । ( प्रैचुइटी ) 
आलुपूर्वी-वि० [ सं० शआजुपूर्वीय ] 
कमानुसार । पक के बाद दुसरा । 
आजलुमानक-वि० [ सं० | अनुमान से 
लाचा या समझा हुआ | ख़याली । 
आजनुवांशक-वि० [ सं० ]जो किसी 
वंश मे बरावर डोसा श्रायाहो। वंशाजु- 
ऋमिक । सौरूसी । ( एन्‍्सेस्ट्रल ) 
आजु पषगिक-वि० [ खं० ] १. जिसका 
साधन कोई दूसरा प्रध्चान कार्य 
करत समय बहुत थोढ़ प्रयास मे द्टो 
जाय। गोण | प्रप्रधान। २. अनुषग या 
प्रखग से या द्वा हो जानेवाला | प्रासं- 
गिक । ( इन्सिडेन्टल ) जैसे-अआानु्ष॑गरिक 
पारब्यय । 
आ।प-स३० [ खं० आत्मन्‌ ] ३. अपने 
शरार स | स्वयं । खुद । (तीनो पुरुषों में) 
झुद्या०-आप आपकी पड़नाल्‍्अपनों 
अपना रद्धा या ल्राभ का ध्यान रहना । 
आप आपका>सबको पझल्तरा अलग। 
अपन आपको भूलना >१. किसी 
मनोवेग के कारण बेसुघ द्वोना । २. घसंढ 
में चूर होना । आपस आप या आप 
ही आपर१. स्वयं | खुद । २. मन हा 
मन | स्वगत । 
२. 'तुम' ओर 'व' के स्थान से आदरा्थंक 
प्रयोग । 
पुं० [ खं० आप:-जल ] जल। पानी । 
आप-काज-पुं० [ हिं० ] [ वि० आप- 
काजी ] १. अपना कास । २. स्वार्थ । 
आपत्काल-पुं५ [ खं० ] [ वि० झा- 
पत्कासिक ] 3. विपत्ति। दुर्दिन। २. 
दुष्काल । कुसमय । 


कापप्ति 


आपसक्ति-सत्री० [ सं० ] १. दुःख | क्लेश | 
कष्ट । २. विपत्ति | संकट । झआफत | ह. 
कष्ट का समय । ४. जीविका का कष्ट । &. 
दोषारोपण । ६. किसी बास को ठीक न 
मानकर उसके सम्बन्ध में कछ कहना । 
उञ्ध । एतराज़ । ( आबजेक्शन ) 

शझापत्तिपतञ्ञ-पूं० | सं० ] वह पत्र जिसमें 
किसी कार्य या विषय में अपनी झ्ापत्ति 
ओर मत-भेद लिखा हो । ( पेटिशन 
श्रॉफ ग्राबजेक्शन ) 

कझ्रापत्य-वि० [ सं० ] अपत्य या सन्तान 
सम्बन्धी । श्रोलाद का । 

अ्रापदा-खत्री० [सं०] १ दुःख | क्लेश । 
२. विपत्ति | झ्रफ़त । 8 कष्ट का समय । 

आपऊजर्म-पुं० [सं०] १. वह कम जिसका 
विधान केक्‍ल आपस्काल के लिए हो। 
२. किसी वर्ण के लिए वह व्यवसाय या 
काम जिसकी श्राज्ा और कोई जीवनो- 
पाय न होने की ही दशा में हो। जैसे- 
ब्राह्मण के लिए वाशिज्य । ( स्मृति ) 

अआपना#-सव० दे० अपना! । 

आपक्ष-वि० [ सं० | १. आ्रापद-ग्रस्त । 
दुःखी । २. प्राप्त । जैसे-संकटापन्न । 
आप-बीती-ख्री० [ हि० ] वह बात या 
घटना जो स्वय अपने ऊपर बीती हो । 
खआापराधिक-वि० [ सं० ] ऐसे कार्यों 
या बातों से सम्बन्ध रखनेवाला जिनकी 
गणना अपराधों में हो और जिनके लिए 
न्यायालय से दंड मिल सकता हो। 


( क्रिमिनल ) 


अआप-रूप-वि० [हिं०] स्वयं। आप। खुद। 
अ्रापस-पूं० [हिं० आप+से] १, संबंध । 
नाता । भाई-चारा । जैसे-आपसबालों 
में, भ्रापस के लोग। २. एक दूसरे के 
साथ । एक दूसरे का ( संबंध, अधिकरण- 
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कारक में ) 
मुहा०-आपस कार१. दृष्ट-मित्रों या 
भाई-बन्धुओं के बीच का। २. पारस्प- 
रिक। एक दुसरे का । परस्पर का। 
आपस में ८ परस्पर । एक दूसरे से । 
यो०-आपसदा री१. परस्पर का ज्यव- 
हार । २. भाई-चारा । 

अ्रापसी-वि० [ हिं. आपस | पझापस: 
का । पारस्परिक । 

आपा-पुं० [हिं० श्राप ] १. अ्रपनी सत्ता 
या अस्तित्व । २. अहंकार। घमंड। 
गये । ३ होश-हवास । सुध-बरुध । 
महा ०-आपा खोना-१ अहंकार छोड़कर 
नम्र होना । २. अपना गौरव छोडना । 
अग्रपा नजना-१ अपनी सत्ता को 
भूलना । झ्रात्म-भाव का त्याग। २, 
अहंकार छोडना । निरभिमान होना | ३, 
प्राण तजना । मरना । आप में आना८ 
होश-हवास में होना। चन में होना। 
आप में न रहना या आप से बाहर 
होना ८ अपने ऊपर बश न रखना । 
ब्रे-काब होना । २. धबराना । बद-हबास 
होना । ३. श्रत्यन्त क्रोध करना । 

खआ्रापात-पुं० [ सं ] १. गिराव। पतन । 
२. किसी घटना का अचानक हो जाना | 
३ आरंभ | ७, अंत । 

आपातत'+-क्रिण बि० [खं० ] १. श्र- 
कस्मात्‌ । अचानक | २. अन्त सें । 

आपा-घापी-खी० [ हिं० आ्राप+घाप | 
१. ग्रपनी अपनी चिन्ता। अपनी प्रपना 
घुन। २ खींच-तान। लाग-डांट । 

आपुन#|-सव ० दे० 'अपना', आप! । 

आगपूरना#-स० [सं० आपूरण ] भरना। 

आपेक्तिक-वि० [ सं० ] १. सापेक्ष । 
अपेक्षा रखनेवाला । २. दूसरी वस्तु के 


अआत्त 
अवलंब पर रदनेबाला । किसी की 
अपेक्षा में या किसी पर आश्रित रहने- 
वाला । 

खअ्राप्त-वि० [ सं० ] [ भाव० प्राप्ति ] १. 
प्राप्त । लब्ध। (यौगिक मे) २, कुशल । 
दक्ष | ३, विषय को ठीक तौर से जञानने- 
वाला । ४ ६ण॑ तत्वश का कहा हुआ्ा 
ओर इसी कारण प्रामाशिक | 
पुं० [सं०] १. ऋषि । २, शब्द-प्रमाण । 
३, भाग का लब्ध । 

आफ़त-सतत्री० [ अ० ] १. पआपत्ति। 
विपत्ति। २. कष्ट | दुख । ३ कष्ट या 
चविपत्ति के दिन | 

आयंध-पुं० [ सं० ] [ वि० भाबंधक ] 
१. कोई निश्चित की हुई बात या सम- 
भौता | २. भूमि का कर या राजस्व 
निश्चित करने का काम ! ( सेटिल्मेन्ट ) 

आवंधक अधिकारी-पुं० [ सं० ] वह 
राजकीय अ्रधिकारी जो भुमति का कर या 
राजस्व निश्चित करता है। (सेटिक्मेन्ट 
ओॉफिसर ) 

अ्रायंधन-एं० [ सं० ] $ 
अंधना । २. दे० आबंध' । 

आब-स्ली० [ फा० ] 9. चम्रक। तढ़क- 
भसक । भधरासा। कान्ति। पानी। २, 
शोभा । रौनक । छुबि । 

पुं० पानी | जल । 

आबकारी-स्री० [ फा० ] $. वह स्थान 
जहाँ शराब चुआई या बेची जाती हो । 
शराबखाना । कलवरिया। भट्टी । २. मा- 
दक वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाला सर- 
कारी विभाग | 

आव-दाना-एुं० [फा०] १, अश्च-जल। 
दाना-पानी । खान-पान | २. जीविका । 
है. रहने का संयोग | 


अच्छी तरद्द 
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झाभास 


मुहा०-आब-दाना उठनानजीविका न 
रहना । रहने का संयोग टलना | 

आवद्ध-वि० [सं० ] ॥. बेंधा हुआा। 
२. कैद । 

आबनूस-पुं० [ फा० ] [वि० आवनसी] 
एक प्रकार का पेड़ जिसके हीर की लकड़ी 
बहुत काली होती है । 
सुहा०-आवनूस का करुन्दान्त्रत्यन्त 
काले रंग का मनुष्य । 

आवरू-सत्री० [ फा० ] इज्जत | प्रतिष्ठा । 

आव-हवा-ख्री० [ फा० ] सरदी-गरमी, 
स्वास्थ्य आदि के विचार से किसी देश 
या स्थान की प्राकृतिक स्थिति। जल-वायु । 

अआवाद-जि० [ फा० ] १. बसा हुआ । 
२. उपजाऊ । जोतने योग्य । ( जमीन ) 

आवबादी-खी० [ फा० ] १. बस्ती | २. 
जन-संक्या | मर्हुम-शुमारी । ३. वह भमि 
जिसपर खेती होती हो । 

आभररण-पुं० [ सं० ][ थि० आभरित ] 
१. गहना। आभ बण । २. पालन-पोषण। 
परवरिश । 

आभा-ख्ती० [ खं० ] $. चमक । दमक । 
कान्ति | दीक्षि। ९२ झलक । छाया । 

आभार-पुं५ [ सं० आ+भार ] १. बोझ । 
भार | २ गृहस्थी का बोझ । घर की देख- 
भाल की जिम्मेदारी । ३. एहसान । उप- 
कार । ( ऑॉब्लिगेशन ) 

आभाग्क-पुं० दे? आभारी'। 

आभारो-पुं [ हिं* झाभार ] जिसके 
साथ कोई उपकार किया गया हो | 
उपकृत । 

आभास-पुं५ [खं० ] १. प्रतिबिस्य | 
छाया। झलक । २. निशान । संकेत | ३. 
सिथ्या ज्ञान । जैसे-रस्सी में सपं का। 
४. यह जो पूरा न हो, पर जिसमें असल 


आाभिजात्य 


की झलक भर हो। जैसे--रसाभास, 
हेत्वासास । 

आमभिजात्य-पुं० [सं०] कुलीनो के लक्षण 
ओर गुण । कुछ-संस्कार । 

जा भी र-पूं० [ सं० है [ स््री० आभीरी ] 
अहार | ग्वाल्ा | गाप । 

आशु'्त-छती० [ खं० | किस सुख या 
सुभाते का वह लाभ जा पइल स प्राप्त 
हा । ( ईज़मेन्ट ) 

आभूपण-घुं० [ खं० ] [वि० अआमभूषित] 
गहना । ज़वर | शाभरण । अलंकार । 

अआमभाग-पएुं० [ ख० | १. किसी वस्तु को 
लब्चित करनेवाल्ता सब बातो की विद्य- 
मानता । पूर्ण क्षण । २. किसा पद्म मे 
कावि के नाम का उहलेख । 

ऋआए+यतर-वि० [ ख० | भीतरी । 

आपमंत्रणु-पुं० [ खं० ] | वि० अआसंत्रित ] 
बुज्नाना । आह्वान । निर्मत्रण | न्योता | 
आमंत्रत-वि० [ स० ] १. बुलाया 
हुआ | २. निमंत्रित । न्योता हुआ । 
आम-पुं० [ सं० आ्राश्न ] ५. एक प्रसिद्ध 
बड़ा पेढ़ जिसके फल खाये या चूस जाते 
है। २, इस पेड़ का फल ! 
यो०-अमचूर । अमहर । 
वि० [ सं० ] कच्चा । अ्रपक्थ | असिद्ध । 
पुं० खाये हुए श्रत्न का बिना पचा हुआ 
सफेद और लखदार मत्त जो मरोढड़ के 
साथ थोड़ी थोढी देर में शोच में निकलता 
हैं । ग्रोव । 
वि० [ झ० ] १. साधारण | मामूली । 
२. जन-साधारण | जनता । ३. प्रसिद्ध । 
विख्यात । ( वस्तु या बात ) 
झामद-खत्त्री० [ फा० ] १. अबाई । 
आगमन | आना | २. श्राय । आमदनी । 
आमदनी-सत्री० [ फा० ] १. आनेवाला 
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आमोद-अमोद 
घन । आय । प्राप्ति। २. ब्यापार की यस्तु 
जो और देशो से अपने देश में झावे । 
झायात । 

आमन-स््री० [ देश० ] १. पद भूमि 
जिसमे साल में एक हो फसल हो । २. 
जादू में हानवाल। धान | 

आमना-खामन।(-पु० | हि० सामना | 
3. मुकाबला । २. भेंट । 

आमन-सामन-ंक्र० ० [6० सामने| 
एक दूसर के समक्ष य। धुक/बल मं । 

आमरखन।#-भ० | ख० आमष | कद 
€ाना । दु.खप्वंक क्राध करना । 

आमरसणु-क्र० ।व० | स० | मरण कादर 
तक | क्ैनद्गा भर। 

अआमष-पु० | ख० | १. क्राष । गुस्सा । 
२. असइनशाल्ञता । ( रस मे एक सचारईं 
भाव 2 

आमलक-पु० [ ख० | अआबला । 
आम-वात-३० | ख० | एक रोग जिसमें 
आवब गरता ह आर शरार सूजकर पाता 
पढ़ जाता ह । 

आम।शुय-छु० [ खं० ] पट क॑ अन्दर को 
वह थंज्ञा जिसमें भोजन किये हुए पदार्थ 
इकट्ठ हाते ओर पचते हे । 

आमिरक#-पु० दे० 'झामिल' । 

आमिल-घु० [ अ० ] १. कार्यकर्त्ता । २. 
अधिकारी । हाकिम । ३. ओझा। सयाना। 

आमिप-पु० [ सं० ] $. मास । गोश्त 
२. भोग्य वस्तु । ३. लोभ । लालच । 

आमुख-पुं० [सं०] नाटक की प्रस्तावना | 

आमजना#-स०[फा०्थ्यामेजन] मिज्ञाना। 

आमोद्‌-पुं० [ खं० ] [ वि० आ्रमोदित, 
श्रामोदी | ३. आनन्द | हफष । खुशी । 
शखब्नता । २. मन-बहलाव । 


आमोद-प्रमोद-पुं० [सं०] भोग-विक्तास । 


झा 

हँसी-खुशी । 

झाख-पुँ० [खं०] झाम का पेढ़ या फल । 

. आय-सख्री० [ सं० ] जाम आदि के रूप 
में भाने या प्राप्त होनेवाला घन। आ- 
मदनी । आराप्ति । धनागम । ( इनकम ) 

अयत-वि० [सं०] विस्तृत । लंबा-चौढ़ा। 
दीघे । विशाल । 

ख्री० [ अ० ] इंजील या कुरान का 
वाक्य । 

अआयतन-पुं० [ सं० ] $ मकान | घर । 
२. ठहरने की जगह । ३. देवताओं की 
बन्दना की जगह । मन्दिर । 

अआयक्त-वि० [ सं० ] [| भाव० आयत्ति ] 
अ्रध्ीन । 

आय-व्यय-पुं० [ खं० ] आमदनी भर 
खर्च । 

आय-ब्यय फलक-पुँं० [ सं० ] वह 
फलक या पतश्र जिसपर एक ओर सारी 
झाय का और दूसरी ओर सारे व्यय का 
सारांश लिखा हो । ( बेलेन्स शीट ) 

आय-व्ययिक-पुँं७ [ सं० आय-ब्यय ] 
भविष्य में कुछ निश्चित काल तक होने- 
वाली आय और व्यय का अनुसान से 
लगाया हुआ हिसाब । ब्याकरप । (बजट) 

आयखसु#-खत्री० [ खं० आदेश ] आज्ञा 

शाया#-सत्री० दे० आयुष्य' । 
रझ्वौ० [ पुत्तं० ] बच्चा को दूध पिलाने 
ओर उनको खेलानेवालो ख्त्री। दाई। 

अयात-पुं० [ सं० ] वह वस्तु या माल 
जो व्यापार के लिए विदेश से अपने देश 
में लाया या मैँंगाया जाय । ( हम्पोर्ट ) 

आयाम-पुं० [सं०] १. लस्बाई । विस्तार। 
२. नियमित करने की क्रिया । नियसन । 
जैसे -प्राणायाम | 

आयास-पुं५ [ खं० ] परिश्रम । मेहनत । 
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झार 

आयु-खत्री० [ सं० ] जन्‍म से सृत्यु तक 
का समय | वय। उमर | जीवन-काल । 

आयुध-पुँ० [ खं० ] खड़ाई के हथियार । 
शस्त्र | ( श्राम्स ) 

आयुध विधान-पै० [सं०] वह विधान 
जिससें जनता द्वारा आयुष्ष रखने और 
उनके प्रयोग से सम्बन्ध रखनेदालते नियम 
रहते हैं। ( आस्स ऐक्ट ) 

आयुर्धद-पुं० [ सं० ] [घि० आयुवंदीय] 
आयु संबंधी शास्त्र । चिकित्सा शास्त्र 
वैद्य-विद्या । 

आयुष्मान्‌-वि० [सं०] [स्त्री० भायुष्मती] 
दोधेजीबी । चिरजीबवी । 

आयुष्य-पुं० [ स॑० ] आयु । उसर। 

आयोजन-पुं० [ सं० ] [स्री० श्रायोजना, 
कर्ता आयोजक, वि० आयोजित ] $. 
किसी काये में ह्षगाना। नियुक्ति | २. 
किसी काम के लिए पहले से किया जाने- 
वाला प्रबन्ध । ३. उद्योग । ४. सामग्ो । 

आरंभ-एं० [ सं० ] कोई काम हाथ में 
लेकर उसके पहल अंश का सम्पादन या 
प्रवर्तन करना । २. किसी कार्य, ज्यापार 
आदि का पहलेवाला अंश या भाग । 
शुरू का हिस्सा । श्रादि। ३. शरू हाने 
की क्रिया या भाव | उत्पत्ति 

आरंभतःस-क्रि० वि० [ खं० ] १. बिल- 
कुल आरंभ से । ठीक पहले स। २. 
बिलकुल नये सिरे से । (एब-इनीशियो) 

आरंभना#-अ० [ सं० आरंस ] आरंस 
या शुरू होना । 
स॒७ काम सें हाथ कषगाना । 

आरंभिक-वि० [ खं० ] झ्रारंभ का । 
शुरू का | पटले का। 

आर-खस्री० [सं० अल-"४ंक) १. लोहे की 
पतली कील जो सांटे या पैने से छग्ी 


आर 


रहती है। अनी । पैनी । २. नर मुरगे के 
पंजे के ऊपर का काटा । हे. बिच्छू, बरें 
या मधुमक्खी आदि का डंक । 
ख्री० [ हिं० अड ] जिद । हठ । 
आरक्त-वि० [ सं० ) १. ललाई लिये 
हुए । कुछ लाल । २. लाल । 
आरक्तिक-वि० [ सं» ] श्रारत्षी विभाग 
से सम्बन्ध रखनेवाला । पुलिस का ! 
अआपरचोी-पुं० [ सं० | १ वह विभाग 
जिसका काम देश से शान्ति बनाये 
रखना और अपराधियों आदि को पकड़- 
कर न्यायालय के सामने उपस्थित करना 
होता हैं। ( पुलिस ) २. इस विभाग 
का कोई कर्मचारी । ३. इस विभाग के 
कर्तव्य और कार्य । 
आपरण्यक-वि० [ सं० |] [ झ्ल० आ- 
रण्यकी ] वन का । जंगली । 
पुं० [ ख० ] वेदों की शाखा का वह 
भाग जिसमे वानप्रस्थो के कृत्यो का 
विबरण और उनके लिए उपदेश है। 
आरत#-बवि० दे० 'आत्त' । 
आरती-खी० [ सं० आरामन्निक ] १. 
किसी मूर्ति के सामने दीपक घुमाना। 
नीराजन । ( धोडशोपचार पूजन में ) २. 
बह पातश्र जिसमें बची रखकर आरती की 
जाती हैं| ३. वह स्तोच्र जो आरती के 
समय पढ़ा जाता है । 
शआर-पार-पएु० [स० आररकिनारा+ पार 
दूसरा किनारा ] यह और वह किनारा । 
यह छोर और चह छोर । 
क्रि० वि० [ सं० ] एक किनारे या परे 
से दूसरे किनारे या सिरे तक । जैसे-आर 
पार जाना या छेद होना । 
आरबवल-पुं० दे० झायुबंल' 
आरब्ध-वि० [छिं०] आरम्भ किया हुआ। 
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झराम-कुरसी 

आरभटी-स्ली० [खं० ] १. क्रोध आदि 
उप्र भावों की चेष्टा । २. नाठक में पक, 
बृत्ति जिसमें यमक का प्रयोग अधिक 
होता हैं झौर जिसका व्यवद्वार रौद, भया- 
नक और वीभर्स रस! में होता है । 

आरख#-प० दे० 'आालस्यथ । 
स्रॉ० दे० आरसी' । 

आारा-पु० [ खं० ] [स्री० अरपा० आारी] 
4. लाहे का वह दातीदार पटरी जिससे 
लकदी चारा जाती है। २. लकर्डी को 
चौढ पटरी जा पहिए की गड़ारी और 
पुद्ठी के बीच जड़ी रहती है । 

आराजी-खी० [श्र०] १. भूमि | जमोन । 
२. खत । 

आराधक-वि० [ सं० | [ ख्रा० भारा- 
जिका | उपासक ! पूजा करनवाला | 
आराधन-पु० [ ख० ] [वि० आराधक, 
आराधित, आराधनाय, आराध्य ] १. 
सेवा । पूजा | उपासना । २. तोषण । 
प्रसन्न करना । 

आराधना-ख्ता० दे० 'आराधन' । 
स० [ खं० आराधन ] १. उपासना 
करता । पृजना । २. संतुष्ट करना। प्रसन्न 
करना । 

आराधनीय-बि० [ खं० ] आराधना 
करने के योग्य । पूज्य । उपास्य । 

आराधित-वि० [ सं० ] जिसकी झारा- 
घना की जाय। 

आराध्य-वि० दे० 'झाराधनीय' । 

आराम-पुं० [ सं० ] बाग । उपवन । 
पुं० [ फ़ा० ] १. चेन । सुस्त । २. चंगा- 
पन | स्वास्थ्य । ३, थकावट मिटाना । 
दम लेना | विश्राम । 
वि० [ फा० ] चंगा । तन्दुरुस्त । स्वस्थ । 

आराम-कुरसी-ख्री० [फा०+झ० ] एक 


आरी 


प्रकार की लग्बी ऋरसी । 

आरी-ख्ी० [ हिं०: आरा का अरूपा० ] 
4. लकड़ी चीस्‍ने का बढ़ई का एक 
औज्ञार । छोटा आरा । २. लोहे की कील 
जो बैल हॉकने के पैने में लगी रहती है । 
सत्री० [ सं० आर-किनारा ] १. थोर। 
तरफ । २. कोर | सिरा। 

आ।रूढ़-वि० [ सं० ] [भाव० आरूदृता] 
4. चढ़ा हुआ। सवार । २. हइढ़ । ौहिधर । 
झछिसी बात पर जमा हुआ। ३. सन्नद्ध । 
तत्पर । उतारू। 

खआारागना#-स० [ सं० झआ+रोगना १ 
( रुजू-हिंखा ) ] भोजन करना । खाना। 

आपएरोस्य-वि० [सं०] रोग-रहित ( स्वस्थ । 

आ्रारोधना#-स० [ सं० ह्रा+रंंघन ] 
रोकना । छेंकना । आड़ करना | 

आराप-पुं० [ सं० ] $. स्थापित करना। 
लगाना । मढ़ना । जैसे-दोषारोप । 
(चार्ज) २. एक पेड़ को एक जयह से 
उखाड़कर दूसरी जगह लगाना । रोपना। 
बठाना । ई, एक पदार्थ मे दूसरे पदार्थ 
के घर्म की कल्पना । 

आरोपक-वि० [ सं० ] 'झारोप' या 
आरोपण' करनेवाला । ज्गानेवाल्ता | 

आराोपण-पुं० दे० “आराप' । 

आरोपना#-स० [ खं० आरोपण ] १. 
लगाना । २. स्थापित करना | 

आरोप फलक-पुँं० [ सं० ] न्यायालय 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ वह फलक या 
पत्र जिसमें किसी पर लगाये हुए अभि- 
योगों या आरोपों री सूची या विवरण 
होता है। ( चाजे शीट ) 

आरोपित-बि० [ खं० ] $. लगाया 
हुआ। स्थापित किया हुआ । २. 
रोपा हुआ । 
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ह भाव 

आरोह-पुं७ [ सं० ] [ वि० आरोही | 
4. ऊपर की शोर बढ़ना। चढ़ाव। २. 
आक्रमण । चढ़ाई । ३, धोढ़े, हाथी 
आदि पर चढ़ना । सवारी। ४. वेदान्त 
में ऋमानुसार जीवात्मा की ऊध्वं गति या 
क्रमशः उत्तमोत्तम योनियों की आप्ति। 
२. कारण से कार्य का होना या पदूर्थों 
का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में 
पहुँचना । जैसे-बीज से अंकुर । ६. चुद 
ओर अल्प चेतनावाले जावो से क्रमा- 
नुसार उच्बमत प्राणियों की उरपत्ति । घि- 
कास | ( आधुनिक ) ७. संगात में नीच 
स्वर के बाद क्रमश: ऊँचे स्वर निकालना ॥ 

आरगाहरणु-पुं० [ ख० | [वि० आरोहित| 
चढना । सवार होना । 

आराही-चि० [ सं० आरोहिन्‌ ] [ स्थी० 
आरोहिणा ] चढ़ने या ऊपर जानेवाला । 
पु० ३. संगांत में वह स्वर-साधन जो 
पढ़ज से लकर निषाध तक उत्तरोत्तर 
चढता जाता है । २. सवार । 

आजव-पुं० [सं०] १. सीधापन। ऋजुता। 
२. सरलता सुगमता | ३. व्यवहार की 
सरलता और शुद्धता । ईमानदारी । 
( आओ नेस्टी ) 

आत्तं-वि० [ सं० _] [ भाव० आर्तता ] 
१. पीड़ित । चोट खाया हुआ । २. दुःखी। 
कातर । ३. अस्वस्थ । 

आर्त्त-नाद-पुं० [ सं० ] दुःख-सूचक 
शब्द । पीढ़ा के समय निकली ध्यनि। 

आश्थिक-वि० [ सं० ] $. धन-संबंधी। 
द्रव्य संबंधी । रुपये-पैसे का। माली | 
२. अर्थ-शास्त्र सम्बन्धी । (हकॉनामिक) 

आशरी-ख्री० दे० 'कैदवापुति' । 

आद्र-वि० [ सं० ] [ संज्ञा आहवता ] १. 
गीज्ा। ओदा । तर। २. सना । त्षफ्थ । 


भार्दा 
आद्दवा-स््ी० [सं०] १. सत्ताईस नक्षत्रों में 
से छुठा नक्षत्र । २. आपषाढ़ का झारस्भ, 
जय सूरये थार नदत्र का होता है। 
आये-वि० [ सं० ] [ज््री० आर्य्यां, 
भाव० आयेस्व ] ३, सान्‍्य । पूज्य। 
१. श्रेष्ठ । उत्तम। ३. श्रेष्ठ कुल्ष में 
उत्पन्न | कुलीन | 
पुं७ [खि०] मनुष्यों की र्पक प्रसिद्ध जाति 
जिसने संसार में बहुत पहले सभ्यता 
प्राप्त की थी । भारतवासी इसी जाति 
के हैं। इसकी शाखाएं एशिया और 
युरोप में दूर दूर तक फैली हैं। 
आये-पुञ-पुं० [ से० ] पति को पकारने 
था सम्योधन करने का संकेत । 
आये समाज़-पुं७ [ सं० ] एक धार्मिक 
समाज जिसके संस्थापक स्वासी दयानन्द 
थे | इस समाज के लोग मूत्ति-पूज्ा या 
पौराणिक रीतियों आदि नहीं मानते । 
अरयो-स्त्री ० [सं० ] $ पावती । २. 
सास । ३. दादी । पितासमही | ४. एक 
अछ-माश्रिक छुत्द्‌ । 
आरयावो- पुं० [ खं० ] उत्तरीय भारत । 
आर्थ-बि० [ सं० ] १. ऋषि-संदंधी । 
२, ऋषि-प्रणीत | ऋषिकृत । ३ वैदिक । 
आपषे प्रयोग-पुं० [ खें० ] शब्दों का वह 
ब्यवहार जो व्याकरण के नियम के बि- 
रुद्ध हो, पर प्रार्चीन अ्रंथो से मिले। 
आर्ष-विवाह-पुं० [ सं५ ] आठ प्रकार 
के विवाहों से से तीसरा, जिसमें बर से 
कन्या का पिता दो बेल शकर्क में 
लेता था। 
आलंकारिक-वि० [ सं० ] १. अ्ल॑कार- 
संबंधी । भ्रल्लंकार-युक्त । २ अलंकार 
जाननेवाला । 
आलंब-पुं७ [ खं० ] $. भ्रवक्षस्थ । आ- 
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अखान 


क्षय । सहारा । २. शरण । 

अआअलंबन-पुँ० [सं |] [ वि० शआालं।ब्रेत व 
१. सहारा । आश्षय । अव्क्नंव । २. रस 
में वह वस्तु जिसके अवलम्ब से रस की 
उत्पत्ति होती है। जैसे-हंगार-रस में 
नायक झौर नायिका, रौज रस में शत्रु । 
३. र'घन | कारण । 

अलकस-पुं० दे* 'आलस्य' | 

आल-जाल-वि० [ हिं० झआाल्-कंकट ] 
व्यथ का । ऊट-पटाँग । 

आलन-पुं० [ १ ] १. दीवार की मिट्टी में 
मिलाया जानेवाला घास-भूसा । २. 
साग में सिलाया ज्ञानेवाला आटाया 
बेसन । 

आलपीन-खी० [ पुतं० आक्षफ्रिनेट ] 
एक घुंडीदार सुई जिससे कागज आदि 
के टुकड़े जोढ़ते या नरथी करते हैं । 

आलमारो-स्नी० दे० 'अलमारा' । 

आलय-पुं० [ सं५ ] १. घर | मकान । 
२. स्थान । 

आलचाल-पुं० [ सं० ] क्ृूक्षों के नीचे का 
थाला | थावला | 

आजछ्तस-पुं० देन आलस्प' । 

अलसी-वि० [ हिं० झालस ] सुस्त | 
काहिल । 

आलमस्य-पुं० [ सं० ] कार्य करने में अ- 
नुसर्साह । सुस्ती । काहिली | 

आला-पुं० [ खं० भझाक्षय ] दीवार में 
का ताखा । 
वि० [ झ० ] सबसे बदिया। श्रेष्ठ 
पुं७ [ झर० ] औजार । इथियार । 
#्रवि० [ सं० झार्ज ] [स्वी० आली ] 
गीला । 

आलान-पुं० [ सं० ] १. हाथी बॉधने का 
खूटा, रस्सा या सिक्‍कढ़ । २. वन्धन । 


आालाप 


आलाप-पुं० [ खं० ] [ वि० आल्ापक, 
झालापित ] 4. कथोपकथन । संभाषण । 
बात-चीत | २. खंगीत में स्थरं। का 
विस्तारपूर्यक साधन | तान | 

गलापना-स० दे० 'अलापना'। 

आल!।पी-घि० [ सं० आलापिन्‌ ] [स्त्री० 
अलापिनी ] १. बोलनेवाला । २. आ- 
लाप करनेवाजा । तान लगानेवाला । 
३. गानेवाल्ला । 

आलिंगन-पुं० [ खं० ] [वि० आलिंगित] 
गले से लगाना । परिरंभण । 

गआलि-खी० [ स० ] ५ सखी । सहेली । 
२. भ्रमरी । ३. पंक्ति । अवली । 

ग्राली-सख्रौ० [ सं० श्रालि ] सर्खी । 

वि० [ श्र० ] बढा । उच्च । श्रष्ट । 

आलू-3० | स० आलु ] एक प्रकार का 
कन्द जं। बहुत खाया जाता है। 

आपलेस्व-पुं० [ सं० ] लिखावट । लिपि । 

अआलेखन-प० [ सं० ] [वि० आलेैखिक, 
आलिख्वित, संज्ञा आालखक ] $. 
लिखना । लिपि-बद्ध करना । २. चित्र 
गरादि अंकित करना । 

आलेख्य-पुं० [ सं० ] $. चित्र । २. वह 
अंकन जिसमे रूप-रेखाएँ मात्र हो। (स्केच) 
वि० लिखने के योग्य । 

आलोक-पएुं० [ सं० ] [ वि० आालोक्य, 
श्राल्ञोकित ] १. प्रकाश । चांदनी । 
उजाला । २. चमक । ज्योति । ३. किसी 
विषय पर खिख्री हुई टिप्पणी या 
सूचना । ( नोट ) 

आलाक-चितअरण-पुं० [सं०] यह प्रक्रिया 
जिसमे प्रकाश में रहनेवाली बस्तु की 
छाया लेकर चित्र बनाया जाता है। 
( फ्ोटोआफी ) 

आलोकन-पुं० [सं०] १. प्रकाश ढालना। 

ष 
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आवरण 

२. चमकाना । ३. दिखलाना | 
आअलोकित-वि० [ खं० ] १. जिसपर 
प्रकाश पढ़ रहा हो । २. चमकता हुआ | 

आलोक-पत्र-पुं० [ सं० ] वह पत्र या 
लेख जो किसी विषय को स्पष्ट करने के 
लिए स्मारक के रूप में लिखा गया हो । 
( मेमोरैन्डस ) 

आलोचक-वि० [ सं० ] [सत्री० आ- 
लोचिका ] १ देखनेवाला | २. जो आ- 
लोचना करें | 

आलोचन-पुं० [ स० ] १. दर्शना २ 
गुण-दोष का विचार। विवेचन । ३. 
समालोचना । 

अलोचना-ख्ी० दे० 'समालोचना' । 

आलोड्न-पुं० [स्ं०] [वि० झालोडित] 
३. सथना । छहिल्लारना । २ विचार । 

गआलोप-पुं० दें० 'उस्सादन' । 

आल्ह(-एं० [ देश० ] १. ३१ मात्राओं 
का एक छुन्द । वीर छुन्द । २. महोबे के 
एक वीर का नास जो पृथ्वीराज के समय 
में था। ३ बहुत लग्बा-चोढ़ा वर्णन। 

आवज-पुं० [ स० वाद्य ] ताशा नाम 
का बाजा | 

आवटना#-पुं० [ सं० आवतते ] १. हल- 
चल । उथल-पुथल । श्रस्थिरता । २. 
संकल्प-विकल्प । ऊहापोह । 

आवधिक-वि० [ सं० ] किसी अधि 
या सीमा से सम्बन्ध रखनेवाला । 
अवधि का । 

आवन+%-पएु० [ स० आगमन ] आगमन । 
झछझाना | 

अआव-भगत-ख्त्री० [ 6० आाना+भक्ति ] 
आादर-सत्कार । खालिर-तवाजा । 

आधरण-पुं० [ सं० ] [ वि० आवरित, 
आश्षत्त | १. आच्छादुन । ढकना । २. बह 


आदधरण-पश्र 


कपड़ा जो किसी वस्तु के ऊपर लपेटा 
हो । बेठन । 3. परदा । ४. ढाल | 
३२. चलाये हुए अख-शख्र को निष्फल 
करनेचाला अ्रस्र । 
आधरणसा-पत्र-पुं० [ सं० ] वह कागज 
जो किसी पुस्तक के ऊपर उसकी रक्षा के 
लिए लगा रहता है और जिसपर उसका 
'सथा लेखक का नाम रहता है। 
अआ।वरण-पूछ्ठ -पुं० दे० “भ्रावरण-पत्र । 
अबर्जन-पुं० [ सं* ] [वि० आव्जित| 
, छोड़ देना । परित्याग । 
आवर्स-पुं० [ सं०] १. पानी का भँवर । 
२. वह बादल जिससे पानी न बरसे । 
३. एक प्रकार का रतन । राजावत्त | 
लाजवदं । 
वि० घूम हुआ। । मुड़ा हुआ । 
आव्संक-वि० [ सं० ] १. घूमने या 
चक्कर खानवाल। । २. कुछ निश्चित 
समय पर बार बार होनवाला। जैसे- 
श्रवत्तंक अनुद न । ( रेकरिंग प्रान्ट ) 
आवत्तन-पुं० [ सं० ] [ वि० आवत्त- 
सोय, आखवर्सित | १. चक्कर देना। 
फिराबव । घुमाव । २. मथया । हिलाना । 
३, किसी बात का बार बार होना। 
( रिपीटीशन ) 
आवर्सी-वि० दे० 'भ्रावतंक' । 
अआचवलो-सखी० दे० 'अवली  । 
आवश्यक-वि० [खं० | १. जं। भ्रवश्य 
ओर शीघ्र धोना चाहिए | जरूरी । 
सापेक्ष । ( अर्जेन्ट )। २. जिसके बिना 
काम न चलने । प्रयोजनीय । 
अआवश्यकता-खी० [ सं० ] १. जरूरत । 
झपेज्ञा । २. प्रयोजन | मतलब । 
अआवश्यकीय-वि० दे० आवश्यक! 
आवस#-खरी० दे० ओस' । 
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खाविष्कार 


आवागमन-पुं० [6० झीवा-आला+-से० 
गमन ] १. आना-जाना । आमद-रफ्त । 
२. बार बार मरना भ्रौर जन्म लेना । 

आतवाज-रू० [ फा०, मिलाओो सखें७ 
झावद्य ] ६. शब्द । ध्वनि । नाद। २. 
बोली | वाणी । स्वर । 
सुहा०-आवाज उठानानकिसी के बि- 
रुद छहना । आवाज देनारूपुकारना | 
आवधाज बैठनारूगले के कफ क कारण 
स्वर का साफ न निकलना । 

आावा-जञाही-खी० [ ४० आराना+जाना] 
घधराना-जआाना । 

अआरवारए-वि० [फा०) [भाव० आवारगी] 
१. व्यर्थ इधर-उधर घूमनेवाला। नि- 
करसा | २ बे-ठौर-ठिकाने का। निटल्लू। 
३ बदमाश । लुच्चा । 

अ,वास-पुं० [ सं०] १. रहने की जगह । 
निवास-स्थान । ( एबोड ) २. 
मकान । घर । 

आवाहक-पएं० [सं०] अआवाहन करने या 
बुलानेवात्ता । 

आवाहन-पुं० [ सं० ] १. किसी को 
पुकारने या बुलान का कार्ये। २. नि- 
संत्रित करना | छुलाना । 

आविशभांव-पुं० [खं०] [वि० आविभूंत] 
१. सामने आना । प्रकाश । २. उत्पत्ति। 
३ प्रकट या उत्पन्न होकर सामने झाना । 

आविभूत-वि० [ सं० ] १. प्रकाशित । 
प्रकटित । २. उत्पन्न । ३. सामन आया 
हुआ । उपस्थित । 

आपविष्कर्ता-वि० [ सं० ] आविष्कार 
करनेवाला । 

आविष्कार-एं०[सं०] [वि०आविष्कारक, 
आविष्कर्ता, आविष्कृत ] १. प्रकट 
होना । २. कोई ऐसी नई धस्तु तेयार 


आविष्कृत 
करना या नई बात हूँढः निकालना जो 
पहले किसी को मालूम न रद्दी हो । किसी 
बात का पहले-पहल पता लगाना । 
ईजाद । ( डिस्कवरी ) ४ 
आनिष्कृत-वि० [ सं० ] १. प्रकाशित । 
प्रकटित । २. पता क्षगाया हुआ । जाना 
हुआ । ३, ईजाद किया हुश्रा । 
आवृत्त-वि० [ सं० ] [ सत्री० आदृता ] 
१. छिपा हुआ । ढका हुआ । २. लपेटा 
या घिरा हुआ । 
आपदृत्ति-खत्री० [सं०] १. बार बार किसी 
खात का अभ्यास । २. पढ़ना । ३. किसी 
पुस्तक का पहली बार या फिर से ज्यों 
का त्यो छुपना । 
आवगण-पुं० [ सं० ] १. चित्त की प्रबल 
कृक्ति । मन की काक । २. अ्रकस्मात्‌ इृष्ट 
या अनिष्ट के प्राप्त होने से मन की 
विकलता । घथराहट । ३. मनोविकार । 
आपधेदक-वि० [सिं०] आवदन करनेवाला । 
आवेदन-पुं० [स०] [ बि० अआवेदनीय, 
आवेदित, भ्रावेदी, श्रार्वेद् ] १. अपनी 
दशा सूचित करना । २. किसी काम के 
लिए की जानेवाली प्रार्थना । निवेदन । 
अ।वदन-पएञ्न-पुं० [ सं०] वह पन्न जिस- 
पर कोई अ्रपनी दशा या प्रार्थना लिख- 
कर किसी को सूचित करे | अरजी । 
आवेश-पुं० [ सं० ] १. व्याप्ति | संचार। 
रा। २. प्रवेश । ३. मन को प्ररणा । 
७,कोॉक | वेग । जोश । <. भूत-प्रेत की 
बाधा । ६. झगी रोग । 
आवेष्टन-पुं० [ सं० ] [ वि० भ्रावेश्त ] 
3. छिपाने या ढेंकने का काटये। २. 
छिपाने, लपेटने या ढँकने की वस्तु । 
आशंका-ञ्वी० [सं०] [ वि० आराशंकित ] 
$. डर | भय | २. शक । सन्‍्देह। ३. 
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आश्चर्य 
अनिष्ट की संभावना । 

आशंखसा-स्त्री० [सं०] [ बि० झ्राशंखित ] 
१, आशा । उम्मेद । २. इच्छु। कासना । 
वासना । ३. सन्‍्देह । शक | ४. 
प्रशंसा । ९. आदर-सत्कार। अभ्यर्थन। 

आशय-पुं० [सं० ] १. पश्रमिप्राय । 
मतलब । तात्पर्य । २. वासना । इच्छा । 
३. उद्देश । नीयत । ( इन्टेन्शन ) 

आशा-स््री० [ सं० ] मन का वह भाव 
कि अमसुक कार्य हो जायगा या अमुक 
पदार्थ हमे मिल जायगा । 

आशाव।द-पुं० [ सं० ] यह सिद्धान्त कि 
सदा अच्छी बातों की श्राशा रखनी 
चाहिए । ( आप्टिमिज्म ) 

आशिक-पुं० [ अ्र० ] प्रेम करनेवात्षा 
मनुष्य । अनुरक्त पुरुष । श्रासक्त । 

अशिष-स्त्री० [ खं० ] १. आशीवांद। 
आशीष । दुआ । २. एक अलंकार जिसमें 
श्रध्राप्त वस्तु के लए प्रार्थना होती है । 

आशीर्वाद-पुं० [सं० ] कल्याण या 
संगल-कासना का सूचक कथन | 'झाशिष । 
दुआ । 

आशु-क्रि० वि० [ सं० ] शीघ्र । जल्द । 

आशुकावि-पुं० [सं० ] वह कवि जो 
तत्क्षण कविता कर सके । 

आशुश-वि० [ सं० ] बहुत जल्दी जल्दी 
या शीघ्र चलनेवाला । जैसे-आशुग रेल । 
(एक्सप्रेस ट्रं न) २. ( पत्र, तार आदि ) 
जो पानेवाले के पास बहुत जहदी 
यहुँचाया जाने को हो । ( एक्सप्रेस ) 
पुँ० १. वायु । हवा । २. बाण । तोर। 

आशुतोष-वि० [ सं० ] शाघ्र सन्तुष्ट 
होनेवाला । जरूदी प्रसत्ञ होनेवाला । 
पुं० शिव । महादेव । 

आश्चय्य-पुं० [सं०] [वि० आशचर्टियत] 


आश्रम 


4. सन का वह भाव ज्ो किसी नई, 
जिलक्षण या असाधारण बात को देखने, 
सुनने या ध्यान में श्राने से उत्पन्न होता 
है। अचसमा । विस्मय। ताजब। २. 
रस के नौ स्थायी भावों में से एक | 

आश्रम-पुं० [ सं० ] [ वि० आश्रमी ] 
१, ऋषियों और मुनियो का निवास- 
स्थान । तपोवन । २. साधुनसंत के 
रहन की जगह । ३. विश्राम का स्थान । 
ठहरने की जगह । ४. हिन्दुओं के जीवन 
की चार अवस्थाएँ-ब्रह्म चयं, गाहेस्थ्य, 
वानप्रस्थ और संन्यास । 

आश्रय-पुँ० [ सं० ] [ बि० आश्रयी, 
आश्रित ] $ आधार। सहारा। अब- 
लग्ब । २. आ्राधार वस्तु। वह वस्तु 
जिसके सहारे पर दूसरी वस्तु हो। ३. 
शरण । पनाह | ४. जीवन-निर्वाह का 
आधार | सहारा । € घर । 
आशित-वि० [सं०] १. सहारे पर टिका 
हुआ | ठहरा हुआ । २ किसी के भरोसे 
रहनेवाला । अधोन । ३. सेवक । 
श्राश्वस्त-वि० [सं०] जिसे आश्वासन 
मिला हो । जिसे तसलल्‍ली दी गई हो । 
असश्यालन-पुं० [सं०] [ बि० शाश्वस- 
नीय, आ्रश्वासित, आश्वास्य] दिलासा । 
तसलली । सानन्‍्त्वना । 

आश्िवन-पुं० [ सं० ] क्‍्चार का महीना । 
अआाषाढ़-पुं० [ सं० ] जेठ के बाद का 
महीना । असाढ़ ! 

आसंग-पुं० [सं०] ५ साथ | खंग । २ 
ज़गाव । सम्बन्ध । ३. अभ्रासक्ति । 
( एटैचमेन्ट ) 

आसंजन-पुं० [ सं० ] 4. दे० आसंग' । 
२ न्यायात्षय की ओर से किसी देनदार, 
. प्रपराधी या ऋणी की सरपत्ति पर वह 
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अलसा>पास 


अधिकार जो ऋण या अरथ-दंढ चुकाने के 
लिए होता है| कुर्की । ( एटैचमेन्ट ) 
आसंजित-वि० [ खं० ] (बह सम्पत्ति) 
जिसका आसंजन हुआ हो । कुक किया 
हुआ । ( एटेच्ड ) 
आसदी-ख््ी० [सं०] काठ की छोटी चौकी | 
आस-स््री ० [ सं० भ्राशा ] १. भाशा। 
उम्मेद । २ लालसा। कामना । ३३. 
सहारा । आधार । भरोसा । 
आसकत-स्त्री० [ सं० आ्रासक्ति ] [ वि० 
आसकती, क्रि० श्रसकताना ] सुस्ती | 
आलस्य । 
आसक्त-वि० [सं०] १ श्रनुरक्त । लीन । 
लिप्त । २ मोहित । लुब्ध । सुग्ध । 
आसक्ति-खी० [सं०] १ श्रनुरक्ति | लि- 
घता । २ लगन । चाह | प्रम। 
आस्न-पुं० [ सं० ] बेठने का ढंगया 
भाव | बैठने का ठब । स्थिति । बैठक । 
सुहा ०-आरसन उखड़नाज्श्रपनी जगह 
से हिल जाना। आसन जमनास्बेटने 
में स्थिरता आना। आसन डिगना 
या डोलना-१. बैठने में स्थिर न रहना। 
२ जक़ित्त चंचल होना । मन डोलना । 
आसन देना-सस्काराथ बैठने के लिए 
कोई वस्तु सामने रखना या बताना | 
२ वह यर्तु जिसपर बेठें। जैसे-चौकी, 
कुर्सी आदि । ३ निवास-स्थान । 
आसक्ष-वि० [सं०] निकट भ्राया हुआ । 
समीपस्थ | प्राप्त । 
आसन्न-भूत-पुं५ [खं० ] मृतकाक्षिक 
क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की 
पूर्णता और बरतंमान से उसकी समीपता 
पाई जाती है । जैसे-मे हो आया हूँ। 
आस-पास-क्रि० वि० [झजु० झ्रास+हिं ० 
पास ] चारों ओर | इधर-उचर । 


झभाससान 


आसमभान-पुं० [फा०] [पि० भासमानी] 
१, झाकाश। गगन। २. स्थर्ग । देवलोक । 
सुहा०-अआसमान के तारे तोड़ना 
कठिन या असम्भव कास करना । आस- 
मान पर चढ़नाजशेखी करना | प्रमंड 
दिखाना | आसमान पर चढ़ानार 
यहुत प्रशंसा करके सिजाज बिगाड़ देना । 
आसमान में थिगली लगानारविकट 
काम करना । दिमाग आसमान पर 
हाना>बहुत अभिमान होना । 

आसमानी-वि० [ फा० ) $. भाकाश 
संबंधी । श्राकाशीय | झासमान का। 
२. श्राकाश के रंग का | हलका नीला । 

शअ्रासरना#+-अर० [ ६ि० आसरा | श्राश्रय 
या सहारा लना । 

खझासरा-पु० [ सं० झ्राश्रय ] $. सहारा। 
आधार | अवलम्ब । २. भरण-पोषण की 
आशा । भरोसा | आस । ३. किसी से 
सद्दायता पाने का निश्चय | ४७. जीवन या 
कारय-निर्वाह का शाघार | श्राश्रयदाता । 
९. सहायक । ६. शरण । ७. प्रतीक्षा | 
प्रस्याशा । ८. श्राशा | 

आसव-पुं० [ सं० ] १. बह मद्य जो 
फलों के खमीर को निचोढ़कर बनाया 
जाता है। २. द्रब्यों का खमीर छानकर 
बनाया हुआ झौषध | ई. अक । 

आखा-स््री० दे० 'आशा'। 
पुं० [ अ० असा | सोने या चाँदी का 
वह इंडा जो राजा-महाराजाशो अथवा 
बरात और जलूस के झागे चोबदार 
लेकर चलते हैं। 

आखसान-थि० [फा०] [भाव० आसानी] 
सहज । सरल । ढ 

आखसीन-बि० [खं०] बैठा हुआ । स्थित । 

आसीस-सख्री ० दे० 'झाशिष' । 
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आाश्फाक्षम 

आखुर-वि० [ सं० ] अ्रसुर-संबंधी । 
यौ०-आखुर विवाहज-वह विवाह जो 
कन्या के साता-पिता को द्रव्य देकर हो | 
कपुं० दे० 'असुर' । 

आखुरी-वि० [ सं० ] अ्रसुर-संबंधी । 
असुरो का । राक्षसी । 
यो०-आखुरी चिकित्सा>शस्य-चिकि- 
स्सा । चीर-फाढ़ । आखुरी माया८ 
चक्कर में डालनवाली राक्षसों या दुष्टों 
की चात्न । 
स््री० असुर की स्त्री । 

आसोज-पुं० [ सं० अश्वयुज ] आश्विम 
मास | क्वार का महीना । 

आरो#-क्रि० वि० [ सं० इह+संवत्‌ ] 
इस वर्ष । इस सात । 

आस्तरण-पुं० [ सं० ] $. शय्या। २. 
बिद्दौना । बिस्तर । ३. दुपट्टा । 

आस्तिक-वि० [सं०] [भाष० आस्तिक- 
ता ] १. वेद, ईश्वर और परखोक आदि 
पर विश्वास रखनेवाला । २. ईश्वर का 
अस्तित्व माननेवाला । 

अआरस्तीन-सखतत्री० [ फा० ] पहनने के कपडे 
का वह भाग जो याह को ढकता है | बोह। 
महा०-आस्तीन का सॉप-वह व्यक्ति 
जो सित्र होकर शत्रुता करे । 

आस्था-स्त्री० | खं० ] १. पुज्य बुद्धि । 
अ्रद्धा। २. सभा। समाज | ३. आलंबन। 
सहारा । 

आस्थान-पुं० [सं०] १. बेठने की जगह । 
बैठक । २. सभा । दरबार । 

आस्पद-पु७ [ खं० ] १. स्थान । जगह । 
२. आधार । अधिष्ठान । ३, कारय्य। 
ऊृंत्य । ४. पद। प्रतिष्ठा । ५. अक्ल । 
वंश का नाम । ६. कुल या जाति । 

आस्फालन-पुं० [सं ] [ वि० झा- 


आझास्थादस 
स्फालित ] १. झार्म-श्लाघा । डोंग। 
२. संघर्ष । ३, उछल-कूद ! 

अआपस्वादन-पुं० [ सं० ) [ बि० आ- 
स्वादनीय, आस्वादित ] चखना | स्वाद 
ल्तेना । 

अआाह-अव्य० [ सं० अ्रहह |] पीडा, शोक, 
दुःख, खेद या ग्लानि का सूचक अ्रव्यय । 
सत्री० १. दुःस्ख या कलेश धूचक शब्द | 
२. ठंढा सोस । उसास । 
मुहा०-किसी की आह गसड़नाज्शाप 
पड़ना । क्रिसी को दुःख देने का 
फल मिलना ! आह भरना ८ ठंढा 
सॉंस लेना । 
पुं० [ सं० साहस | १. साहस | हिम्मत । 
२. बल | जोर । 

आहट-खी० [ हिं० थ्रा> आना + हट 
( प्रत्य० ) ] $ वह शब्द जो चलने में 
पैर वथा दूसरे अंगों से होता हैं। आने 
का शब्द । पांव की धमक । खटका । 
२. किसी स्थान पर किसी के रहने के 
कारण होनेवाला शब्द | ३. पता | टोह । 

आहत-वि० [ सं० ] [संज्ञा आहति ] 
१. चोट खाया हुआ । घायल । जख्मी । 
यौ०-हताहत>मरे हुए और घायल । 
२.घवह संख्या जिसको गुणित करें। गुण्य । 
अआंहरक-पुँं० [ सं० अहः ] समय | 
पुं७ [ सं० आराहव ] युद्ध । लड़ाई । 

आहरण-पुं० [ सं० | [ वि० आहरणीय, 
आहत | १. छीनना। हर लेना। २. 
कोई वस्तु दुसरे स्थान पर ले जाना। 


इ-हिन्दी वर्ण-माला का तीसरा स्वर, 
जिसका दो रूप 'ई' है । इसका 
उच्चारण तालु से होता है और प्रयत्म 


भर८ 


इंगला 


8. ग्रहण । लेना । 
आहद्वा-भ्रव्य० [ सं० अहह ] आश्चये 
या हष-सूचक अच्यय । 
आहाःर-पुं० [ सं० ] १. भोजन | खाना। 
२. खाने की चरतु । 
आहार-विह्यग-पुं० [ खं० ] खाना, 
पीना, सीना आदि शारीरिक व्यवहार । 
रहन-सहन । 
आहाय्ये-वि० [सं० ] १. ग्रहण किया 
हुआ । २. खाने योग्य । 
पुं० [ सं० ] नायक शोर नायिका का 
एक दुसरे का वेष धारण करना । 
अआहि#-अ० [| स० अस ] 'असना' का 
खत्तमान कालिक रूप । हैं । 
आहिस्ता-क्रि० वि० [ फा० ] [ भाव० 
श्राहिस्तर्गी ] धीरे घीरे। श्नः शने: । 
आहति-खी० [सं० | १. मंत्र पढकर देवता 
के लिए कुछ द्ब्य श्रग्नि में डालना । 
होम । हवन । २, हवन से डालने को 
सामग्री । ६ होम-हृव्य की वह मात्रा 
जो एक बार यज्ञ-कुंड में डाला जाय । 
आहैुक-अ० [ सं० श्रस ] असमा' का 
वत्तमान-कालिक रूप । हैं। 
आहिक-वि० [स०] नित्य का | दैनिक । 
आहाद-प:ुं० [ सं० ] [ वि० आहलादक, 
आहलादित ]) आनन्द । खुशी । हर । 
आद्वान-पुं० [सं०] १. बुलाना । चुलावा । 
पुकार। २. राजा की और से बुलावे का 
पत्र । समन । आकार। ३. यज्ञ सें 
मंत्र हारा देवताओं को बुज्ञाना । 


डर 
बिबृत होता है । 

इंगला-स्ली० [ सं० ] शरीर में हढ़ा नाम 
की नाड़ी । ( हठ योग ) 


इंगित 

इंमित-पुँ० [ सं० ] चेष्टा द्वारा श्रभिप्राय 
प्रकट करना । इशारा । चेष्टा । 
वि० जिसकी ओर इशारा किया जाय | 

इंगुदी-खी० [ सं० ] १. हिंगोट का पेड़ । 
२, माल-कंगनी । 

इच्च-ख्री० [ अं० ] एक फुट का बारहवाँ 
हिस्सा । तस्‌ । 

इंचना#-श्र० दे० 'खिंचना! । 

इंज़न-पुँं० [ अं० एंजिन ] १. कल । पेंच । 
२. भाष या बिजली से चलनेवालना यंत्र । 
३. रेल में वह अश्रागेवाली यंत्र-युक्त 
गाढी जो सब गाक़ियों को खींचती हैं । 

इजीनियर-पुं० [ अ्रं७ एंजीनियर ] १. 
यंत्र की विद्या जाननेवाला। कल्नों का 
बनाने या चलत्वानेवाला। २. शिल्प-विद्या। 
में निपुण | विश्वकर्मा । ३. वह अधि- 
कारी जो सके, इमारतें ओर पुल आदि 
बनता है । 

इंजीनियरी-स्ली० [ अं० इंजीनियरिंग ] 
इंजीनियर का काय या पद । 

इंडुआ-पुं० [ सं० कुंडल ] कपड़े की बनी 
हुई छोटी गोल गदी जो बोक उठाते 
समय सिर पर रख लेते है । गेंडुरी । 

इंसतरवाव-पुं+ [ श्र० ] १. चुनाव। नि- 
वॉचन । २. पसंद । ३, पटवारी के खाते 
की नकल | 

इंतजाम-पुं० दे० 'प्रबन्ध' । 

इंदिगा-खी० [ सं० ] लचमी । 

इंदीवर-पुं० [ सं० ] १. नील-कमल। 
नीलेत्पल । २, कमल । 

इंदु-पुं० [ सं० ] 4. चंद्रमा । २. कपूर । 
३. एक की संख्या | 

इंद्र-वि० [ सं० ] $. ऐेश्वयंवान्‌ । संपत् । 
२. श्रेष्ठ बढ़ा । जैसे-नरेन्द्र । 
पुं० १. एक वैदिक देखता जो पानी बर- 
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इंदासम 
साता है । २. देवताओं का राजा । 
यौ०-इन्द्र का अखाड़ा-१. इंग की 
सभा जिसमें अरप्सराएं नाचती हैं। २. 
बहुत सजी हुई सभा जिसमें खूब नाच- 
रंग होता हो। इंद्र की परी-१. अप्सरा । : 
२. बहुत सुन्दरी स्त्री । 
३. बारह आदिस्यों में से एक । सूर्य । 
७. मालिक । स्वामी । <. चौदह की 
संख्या । 

इंद्रगोप-पुं० [ सं० ] बीर-बहूटी । 

इंद्र जव-पुं० [ सं० इंद्रयव ] कुंड़ा। 
कोरैया का बीज । 

इंद्र जाल-पुं० [ खं० ] [बि० एंह्रजालिक] 
जाद के वे आश्चर्यजनक गेल जो जल्‍दी 
समर में न आवें। जादगरी ! 

इंद्रजित्‌ू-वि० [सं०] इंद्ध को जातनेवाला। 
पुं० रावण का पुत्र, मेघनाद । 

इंद्रजीत-पुं० दे० 'इंदजित' । 

इंद्र-दमन-एं० [ सं० ] नदी के जल का 
बढ़कर किसी निश्चित कुंड, ताल अथवा 
बृत्ष तक पहुँचना जो एक पर्व समझा 
जाता हैं । 

इंद्र-धनुप-पुँ० [सं०) सात रंगा का वह 
अद्धवृत्त जो वर्षा काल में सूर्य के सामने 
की दिशा में दिखाई देता हैं । 

इंद्रनील-पुं० [ सं० ] नीलम । 

इंद्रअस्थ-पुं० [ सं० ) एक नगर जिस 
पडिवों ने खांडव बन जलाकर बसाया था। 

इंद्र-लोक-पुं० [ सं० ] स्वर्ग । 

इंद्राणी-सख्री० [ सं० ] १. इन्द्र की पत्नी, 
शी । २. इंद्रायन । 

इंद्रायन-खी० [ सं० टंद्वाणी ] एक लता 
जिसका लाल फल देखने में सुंदर, पर 
खाने में बहुत कडुआा होता है। इनारू। 

इंद्रासन-पुं० [सं०] १. इंद्र का सिंहासन । 


इंविय 


२. राज सिंहासन । ३. वह स्थान जहाँ 
सब प्रकार के सुख मिलते । 

इंद्धिय-सत्री० [सं०] १, घह शक्ति जिससे 
बाहरी विषयों का ज्ञान होता है । २. 
शरीर के वे अ्रवयघ जिनके द्वारा उक्त 
शक्ति विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है । 
जैसे-झ ख कान, जीभ, नाक ओर त्वचा। 
जानेन्द्रिय । ३, वे अंग का अवयव जिनसे 
कसे किये जाते है। जैस-चाणी, हाथ, 
पैर, गुदा, उपस्थ। करमेंदिय । ४. लि- 
गैँद्िय | ६. पाँच की संख्या । 

इंद्धिय-निग्रह-पुं० [सं०] इंबियो का वग 
रोकना । 

इकंत#-बवि० दे० 'एकान्त' । 

इक#-जि० दे० "एक! । 

इकट्ठु।|-वि० [ खं० एकस्थ ] एकत्र । जमा । 
इकता+-खत्री० दे० 'एकता' । 
इक-तारा-पुं० [ ६० एक+तार ] १. 
सितार की तरह का एक बाज़ा जिसमें 
एक ही तार रहता है। २, एक प्रकार 
का कपड़ा । 

इकतन्र#-क्रि० बि० दे० कआकनत्र' । 
इकबाल-पुं० दे० 'प्रताप' । 

इकरार-पुँ० [अ्र०] १. प्रतिज्ञा। वादा। 
२, कोई काम करने का बचन । 
यो०-इकरारन/मा 5 वह पत्र जिसमें 
कोई इकरार या उसकी शर्तें लिखी हो । 
च्रतिज्ञापत्र । 

इकलाई-खी० [हिं० एक+लाई या लोई- 
परत ] $. एक पाट का महान दुपट्टा या 
चादर | २. अकेलापन । 

इकलोता-पुं० [ 6० इकला+ऊत (पुत्र) ] 
[ स्लरी० इकलोती ] वह लड़का जो अपने 
मॉ-बाप का एक ही हो । 

इकट्ला#-थि० दे० 'भ्रकेला' । 
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इजसाक 


इकसर#-वि० [ हिं० एक+सर (पअत्य०) | 
अकेला । एकाकी । 

इकस्तूत#-वि० [ सं० एक+सत्र ] एक 
साथ । इकट्ठा । एकत्र । 

इकहरा-वि० दे० 'एकह्टरा'। 

इकहा २%#-क्रि० बि० [ हि० एक+हाई 
(धस्य० ) | १. तुरन्त । २, अचानक | 

इकाई -ख्री० दे० 'एकाई' और 'मात्रक'। 

इकाना#-वि० [ हिं० एक ] अनुपम । 
बेजोड़ । 

इकका-वि० [ सं० एक ] १. एकाकी । 
अकेला । २. अनुपम | बे-जोड । 

पुं० १. एक प्रकार की कान की वाली | 
२. वह योद्धा जो लड़ाई में शअ्रकेला 
लड़ । ३, एक प्रकार की दो पहियो की 
गाड़ी जिसे एक ही घोढा खींचता है। 

इक्का-दुक्का-वि० [ 6० इक्का+दुकका ] 
अ्रकेला-दुकेला । 

इच्तु-पुं० [ सं० ] ईख । गक्षा । 

इछबाकु-पुं७ [ सं० ] सूरय-वश का 
एक पान राजा । 

इख्तियार-पुं० १. दे० अधिकार! । २ 
दे० 'प्रभुव | 

इच्छुना#-स० [सं० इच्छ।] इच्छा करना। 

इच्छा-ख्री० [ स० ] [ वि० इच्छित, 
इच्छुक ] वह मनोबृत्ति जो किसी बात या 
चसस्‍्तु की प्राप्ति की ओर ध्यान ले जाती 
है। कामना | लालसा। झभिलाषा | चाह । 

इच्छा-भोजन-पुँं० [ सं० ] जिन जिन 
वस्तुओं की इच्छा हा, वही खाना । 

इच्चिछुत-वि७ [ सं० ] जिसकी इच्छा की 
जाय | चाहा हुआ । वद्धित । 

इजमाल-पुं० [ अ० ] [ थि० इजमाली ] 
१. कुल | समष्टि । २. किसी वस्तु पर 
कुछ लोगो का संयुक्त स्वत्व | साका । 


इजराय 

इजराय-पुं० [ अ० ] १. बारी या प्र- 
चक्तित करना । २, काम में लाना। 
यौ०-इज़राय डिगरी-डिगरी को कार्य- 
रूप में परिणात करना । 

इज़लास-पुं० [ अ० ] १. बेठक। २. 
कचहरी । न्यायालय | अधिकरण । 

इजहार-पुं० [ अ० ] १. जाहिर या पकट 
करन।। २. अदालत के सामने बयान | 
३. गवाही । साजञ्ञी । 

इजाज़न-स्त्री० [ अ० ] १ आज्ञा । 
हुक्म । २, परवानगी । स्वीकृति । 

इज़ाफ़ा-पुं० [ श्र० ] बढ़ती । वृद्धि । 

इजार-स्त्री० [ श्र० ] पायजामा । सूथन। 

इज़ारबन्दू-पुं० [ फा० ] वह डोरी जो 
पायजामे या लेंहगे के नेफे सें उसे कमर 
से बांधने के लिए पढ़ी रहती है। नारा । 

इज़ा रदार-वि० [फा०] किसी पदार्थ को 
इजारे या ठीके पर लेनेवाला । ठेकेदार । 

इज़ागा-पुं० [ अ० ] $. ठेका। २. 
अधिकार | स्थत्व । 

ईज्ञत-ख्री० [ ० ] मान । मर्यादा । 
मुहा ०-इज्जत उतागनान्मर््यादा नष्ट 
करना । इज्ज़न रखना[-प्रतिष्ठा को रक्षा 
करना । 

इठलाना-भ्र० दे० 'इतराना! । 
इटठाई#-सख््री [सं० इृष्ट) १. रुचि | चाह। 
२, मित्रता । 

इड्ा-खत्री० [ सं० ] $. पृथ्वी । भूमि । 
२. हठ योग की साधना में कल्पित बाई 
ओर की एक नाड़ी । 

इत|-क्रि० थि० [ सं० इतः ] इधर । 

इलतना-वि० [ सं० एतावत्‌ अथवा हिं० 
ई ( यह )+तना ( पत्य० ) ] [ ख्त्री० 
इतनी ] इस सातन्रा का । हस क़दर । 
सुहा०-हतने भे-हसी बीच में । 
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इस्थंभूत 

इतमाम#-पुं० [ अ० पृहतमाम ] हंँत- 
ज़ाम । बन्दोवस्त । प्रबन्ध ! 

इतमीनान-पुं० दे० 'सन्तोष' । 

इतर-वि० [ खं० ] १. दूसरा । अपर । 
अन्य | २, नीच | ३, साधारण । 
पुं० दे० 'अतर' । 

इतराना-अ० [ सं० उत्तरण | [ भाव० 
इतराहट ] $. घसंढ करना । २, ठसक 
दिखाना । इठलाना । 

इतरेतर-क्रि० वि० [ सं० ] परस्पर । 

इतरोॉंहॉ-वि० [ हिं० इतराना+ओंहों 
(प्रत्य०)] जिससे इतराने का भाद प्रकट हो। 

इतस्ततः-क्रि० बि० [ सं०] इधर-उधर । 

इत।अत-स्त्री० [ अ० ] झाज्ञा-पालन । 

इताति#-स्त्री० दे० “इताझत' । 

इति-अव्य० [सि०] समाप्ति-सचक अब्यय | 
सत्री० [ सं० ] समाप्ति | पू्णंता । 
यौ०-इति या इंति-श्री-समाप्ि। श्रन्त। 

इतिकत व्यता-स्म्री० [ सं० ] १. किसी 
काम के करने की विधि। परिपाटी । 
२. कत्तच्य । 

इतिबृत्त-पुं० [ स० |] १. पुरानी कथा 
या कहानी । २. वर्णन । हाल | 

इतिहास-पुं० [ सं० ] बीती हुई प्रसिद्ध 
घटनाझों और उनसे संबंध रखनेवाले 
पुरुषा का काल-क्रम से वर्शंन । तवारीख। 
( हिस्टरी ) 

इतेक-वि० दे० 'इतना' । 

इता#-वि० दे० 'इतना'। 

इत्तफ़ाक़-पूं० [झ० ] $. मेल । २. 
संयोग । झवबसर | 

इत्तला-छ्ली० [ श्र० इत्तलाअ | सूचना । 
यौ०-इक्तलानामान्सूचनापत्र । 

इत्थं-क्रि० थि० [ सं० ] ऐसे । यों । 

इत्थंभूत-वि० [ खं० ] ऐसा । 


इत्यादि 

इत्यादि-अव्य० [ सं० ] इसी प्रकार 
और भी । इसी तरह और दूसरे । 
बगौरह । आदि । 

इञ-पुं० दे० 'अतर' !। 

इधर-क्रि० वि० [ सं० इतर ] इस ओर । 
इस तरफ । 
मुहा०-इधर-उच्चर - १. भास-पास । 
इनारे-किनारे । २. चारों ओर । सब ओर । 
इधर-उधर करना 5८१. टाल-मटूल 
करना । २ उलट-पुलट करना | तितए- 
बितर करना । इधर-उधर की बात 
१. सुनी-सुनाई बात । २. बे-ठिकाने की 
बात। इधर की उधर करना या 
लगान[-मूगढ़ा लगाना । 

इन-सवे० हिं० 'इस' का बहु० । 

इनाम-पुं० दे० पुरस्कार! । 

इनायत-खी० [ अ० ] १. कृपा । दया । 
अलुप्रह । २ एहसान । 

इने-गिने-वि० [अनु० इन+हिं० गिनना] 
कतिपफ्य । कुछ थोड़े से । चुने-चुने । 

इन्कार-पुं० दे० 'अस्वीकृति' । 

इन्सान-पुँ० दे० मनप्य' । 

इफरान-वि० [ अर० ] बहुत अ्रध्रिक । 

इबारत-ख्री० [ अर० ] [ वि० इबारती ] 
१ लेख । २ लेख-शेली । 

इमरतो-ख्री० [ सं० श्रस्भबत ] एक प्रकार 
की मिठाई । 

इमली-खी० [सं० अस्ज+हिं० ई (प्रत्य०) ] 
१. एक बडा पेड जिसकी गृदेदार लम्बी 
फलिया खटाई की तरह खाई जाती है । 
२. इस पेड़ का फल । 

इमाम-पुं० [ श्र० ] १. श्रगुश्रा। २. 
मुसलमानों के घार्मिक कृत्य करानेवाला। 

इमाम-ब।ड्ा-पुं० [अ० इमाम+दिं० बाड्षा] 
वह अहाता जिससें शीया मुसलमान 
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ह््व 
ताजिया गाड़ते है । 

इमारत-खत्री० १ दे० 'भवन' | २, बे० 
वास्तु । ; 

दूमि#-क्रि० बि० [ सं० एवम्‌ | इस 
पकार । 

हम्तहान- पुं० दे० परीक्षा! । 

इयत्ञा-ख्त्री० [ सं० ] १. सीमा । हद + 
२. सदस्यों की वह कम से कम नियत 
संख्या जो किसी सभा का कार्य संचालित 
करने के लिए आवश्यक हो | गण-पूर्सि 
( फोरम ) 

इरघाऋ-ख्मी० दे० 'ईर्ष्या' । 

इराद[-पुं० [ श्र० ] विचार । संकल्प । 

इदें-गिद्‌-क्रि० वि० [ अनु० इदं+फा० 
गि्दे ] $ चारो ओर । २. ग्रास-पास । 

इर्पना#-ख्रीौ० [सं० एपणा] धबल इच्छा! 

इलजाम-पुं० दे” 'अभियोग' । 

इत्ता-ख्री० [सं०] १ पृथ्वी । + पावेती | 
8, सरस्वती । वाणी | ४. मो । 

इलाका-पुं० [ श्र० ] १. संबंध । लगाव ! 
२ कई गांवों को जमीदारी । 

इलाज-पुं० [ अ० ] १. दवा । औषध । 
२. चिकित्सा | ३. उपाय | युक्ति । 

इलाम#-४० [ भ्र० ऐलान ] १. इत्तल्ना- 
नामा । २. हुक्म । शआाज्ञा । 

इलायची-खी० [ सं० एला ] एक सदा- 
बहार पेड जिसके फल के सुगंधित बीज 
मसाले में पढ़ते है । 

इलाही-पुं० | अ० |] ईश्वर । खुदा । 
वि० दैवी । ईश्वरीय । 

इल्म-पुं० [ सं० ] 3. विद्या । २. शान । 

इल्लत-ख्री० [ अ० ] १. रोग । बीमारी । 
२, मंझट । बखेड़ा | ३. दोष । अपराध । 

हुवे“ भन्य [ सा श ] उपमावाचक शब्द | 
समान | नाई । तरह । 


हशारा 


इशारा-पुं० [अ०] १. संकेत । २. संक्षिप्त 
कंधन । ३, हलका सहारा। ४. गुप्त 

रून्‍+ प्रेरणा | 

इश्क-पुं० [आ०] [वि० श्राशिक, माशूक] 
मुहबच्बल | चाह | परम । 

इश्तहार-पुं० [ अ० ] विज्ञापन । 

इृषणा%-सतत्री० दे० 'एषणा' । 

इष्ट-थि० [सं० ] १. अभिलषित | चाहा 
हुआ । वछित । २. पूज्ञित। 

पुं० १. अग्निहोत्र आदि शभ कम्स | २ 
इश्देव । कुल्-देव । ३. मित्र । 
इसस-सवं ० [ सं० एप' ] 'यह' शब्द का 
विभक्ति के पहले का रूप। जैसे-इसकों । 

इसबगोल-पुं० [ फा० यशबगोल ] एक 
फाडी या पोधा जिसके गं,ल बीज दवा 
में काम आते है । 

इसराज़-पुं० [ १ ] सारंग। की त्तरह का 
एक बाज़ा | 

इसारत#-ख्री० दे० 'इशारा! । 

इस-स्वे० [ सं० एप. ] 'यह' का के 
कारक और संप्रदान कारक का रूप । 
इस्तमरारी-वि० [ अ० ] सदा रहने- 


ई-हिन्दी वर्णा-माला का चौथा श्रक्षर और 
'ह' का दीघ रूप जिसका उच्चारण ताल 
से होता है । 
कभी कभी इसका प्रयोग 'यह' के अर्थ में 
स्वेनाम के रूप में और कभी कमी जोर 
देने के लिए ही' के अर्थ में श्रच्यय के 
रूप में भी होता है । 

इंगुर-पुं० [ सं० हिंगुल, प्रा० इंगुल ] 
एक खनिज पदाथे जिसकी ललाई बहुत 

चटकीली औरर सुन्दर होती है। सिंगरफ ! 

ना॥-स० दे० 'खोँचना' । 


१२३ 


ईंट 


वाला । नित्य । 
यौ०-इस्तमरारो बन्दोबस्त-जमीन 
का वह बन्दोबस्त जिसमें मालगुजारी 
सदा के लिए नियत हो जाय | 

इस्तरी-खी० [सं० स्तरी-तह करनेवाली] 
कपड़े की तह बेठाने का धोबियो या दर- 
जिया का एक ओजार । 

इस्तीफा-पुं० दे० 'त्याग-पत्र' । 

इस्तेमाल-पुं० [ अ० ] उपयोग । 

इस्पंज-पुं० [ अं० स्पंज ] समुद्र में एक 
प्रकार के बहुत छोटे कीडो के योग से 
बना हुआ रूई की तरह का मुलायम 
सर्जाव पिंड जो पानी खूब सोखता हैं । 
मुर्दा बादल । 

इम्पात-पुँ० [ सं० अयश्पत्र, श्रधवा पुर्त० 
स्पेडा ] एक प्रकार का बढ़िया लोहा । 

इम्लाम-पुं० [ अ० ] मुसलमानी धर्म्म । 

इह-क्रि० वि० [ सं० ] इस जगह । 
बि० यह । 

इह-लीला-खी० [ सं० ] इस लोक की 
लीला या जीवन । जिन्दगी । 
इहाँ#-क्रि० वि० दे० “यहा? | 

ईः 

इंट-खत्री० [ सं० इृश्का ] १. ढला हुआ 
मिद्दी का चोकोर लंबा टुकड़ा जिसे जोड़ - 
कर दीवार बनाई जाती है। 
मुद्दा ०-इंट से इंट बजाना>किसी नगर 
या घर को ढाना या ध्वस्त करना। इंटे 
चुनना>वीवार बनाने के लिए इंट पर 
इंट रखना । डेढ़ इंट की मसत- 
जिद अलग बनानाजजो सब लोग 
कहते या करते हो, उसके विरुद्ध कहना 
या करना । इंट-पत्थरूव्यर्थ की चीजें + 
२, धातु का चोखँँटा टुकढ़ा। 


इंडुरी 
इंड्री-स््री० [सं० कुंडली ] कपड़े की 
गद्दी जिसे घढ़ाया बोक उठाते 

समय सिर पर रख लेते है । 

इंचन-पुं० [खं० इंघन ] जलाने की 
लकड़ी या कंडा | जलायन | 

ईत्तणु-पुं० [ सं० ] [वि० ईक्षणीय, 
ईसित, ईक्षय ] १. दर्शन । देखना | २. 
आंख । ६, विधेचन । विचार | ७. जांच । 

ईस्त-ख्री० [ सं० इच्त ] शर जाति की 
एक घास जिसके डंठलों में मीठा रस 
रहता है। इसी रस से गुड और चीनी 
बनती है। गज्ना । ऊख । 

ईखना#-स० [ सं० ईक्षण ] देखना । 
ईंछुन#-पुं० [ सं० ईनज्ञण ] आओख । 
ईछुना#-स० [सं० इच्छा] इच्छा करना । 
ईज्ञाद-ख्री० दे० आविष्कार । 

ईंठ#-पुं० [ सं० इष्ट ] मित्र | सखा । 
ईठना#-पुं० [ सं० इृष्ट ] इच्छा करना । 
ईठि-खी० [ सं० इष्टि ] $ मित्रता । 
दोस्ती । २. चेष्टा | प्रयत्न । 

इछु#-ख्री० [ सं० दृष्ट ] जिद | हट । 
ईतर%-चि० [ हिं० इतराना ] इतराने- 
बाला । ढीठ । शोख । गुस्ताख । 
ईलि-खी० [ सं० ] १ खेती को हानि 
पहुँचानेवाले उपद्रव । जैसे-अ्रतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, टिड्डी पडना, चूहे लगना, 
पक्षियां की अधिकता या सेना की चढाई । 
२. बाधा । ३. पीड़ा | दुख | 

ईद्‌ू-स्री० [ अ० ] मुसलमानों का एक 
प्रसिद्ध त्योहार । 

ईहश-क्रि० वि० [ ख० ] इस भ्रकार । 
वि० इस प्रकार का । ऐसा । 
ईप्ला-ख्री० [ सं० ] [ बि०. ईप्सित, 
ईप्सु ] इच्छा । बांधा । अमभिलाषा । 

ईमान-पुं० [ अ० ] [ वि० ईमानदार, 
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भाव० ईमानदारी] . धर्म पर विश्वास । 

आस्तिक्य जुडि । २ चित्त की सदूतृ्ति । 

अच्छी नीयत । ३. धम्म । ७. सत्य । 

ईरसा#-स््री० दे० 'ईष्यां' । 

ईध्या- स्त्री० [ सं० ] दूसरे का लाभ या 
हित देखकर दुःखी होना । जज्ञना। ढाह। 

इंप्याश्तु-वि० [ सं० ] ईर्ष्या करनेवाला । 

इश-पुं० [सं०] ख़ी० ईशा, ईशा, भाव० 
ईशता] १. स्वामी । मालिक । २. राजा। 
३ ईश्वर। ४. शिव | <. ग्यारह की 
संख्या । 

ईशा[न-पुं ० [ सं० ] [ ख्ी० ईशानी ] १. 
स्वार्मी | अधिपति । २. शिव । ३. पूरब 
झोर उत्तर के ब्रीच का कोना । 

इंशिता-खत्री० [ सं० ] आठ प्रकार की 
सिद्धियो में स एक जिससे साधक सब पर 
शासन कर सकता हैं । 

इशित्व-पुं० दे० 'ईशिता' । 

इश्वर-पुं० [सं०] [ सत्री० ईश्वरी, भाव० 
ईश्वरता ] १. कलेश, कर्म-विपाक और 
आशय से अलग पुरुष । परमेश्वर । 
भगवान्‌ । २. मालिक । स्वामी । 

ईश्वरीय-वि० [सं०] १. ईश्वर-सबंधी । 
२, ईश्वर का। 

ईघलू-वि० [ सं० ] थोड़ा । कुछ । 

ईपना#-स्त्री० [सं० एषणा] प्रबल इच्छा । 

ईसवी-वि० [ फा० ] ईसा से संबंध 
रखनेवाला । ईसा का । 
यौ०-ईसवी सन्‌-ईसा मसीह के जन्म- 
काल से चला हुआ संवत्‌ | 

ईसा-पुं७ [ श्र० ] एक प्रसिद्ध धर्म-प्र- 
वत्तक जिनका चलाया हुआ धमं ईसाई 
कहलाता हैं । 

ईस्पाइ-वि० [फा०] ईसा को माननेवाला। 
ईसा के चलाये घरम्म पर चलनेवाल। | 


ड-हिन्दी वर्ा-माला का पोंचवां स्वर 
* जिसका उश्यारण ओष्ट से होता है। कभी- 
कभी कविता में इसका प्रयोग अ्रव्यय के 
रूप में बह ' के अर्थ में भी होता हैं । 
उँगली-खी० [ सं० अंगुल्ि ] हथेली के 
आागे निकले हुए पोंच अ्रवयव जिनसे 
चार्ज पकड़ी या छुई जाती है । 
मुहा० -उँगली उठाना+-$. निन्‍दा का 
लक्ष्य बनाना | लॉछित करना। दोषी 
ठहराना । २ तनिक भा हानि पहुँचाना । 
डेंगली पकड़ते पहुँचा फ्कड़ना- 
थोढा सा सहारा पाकर विशेष की प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न करना। उँगलियां पर 
नलाना८१. जैसा चाहे, वैसा कराना | 
२ शभ्रपनी इच्छा के अनुसार चलाना। 
कानों में उँगली दना>किसी बात से 
उदासीन होकर उसकी चर्चा न सुनना। 
पाँचा उंगलियों घी भें हानाज्सब 
प्रकार से लाभ हा लाभ होना । 
उँघाइ-ख्री० दे० 'ऊँघ'। 
उंचन-खत्री० [ सं० उदशख्न-ऊपर खीचना 
या उठाना ] खाट की वह रस्सी जा 
पैताने की ओर कसी रहती है | अदवान । 
उंचना-स० [ खें० उदंचन ] अदवान 
खोंचना या तानना । उंचन कसना । 
उँचाना#-स० [६० ऊँचा] ऊँचा करना । 
उंछु-स््री० [ सं० ] खेत में बिखरे हुए अन्न 
के दाने जीविका के लिए चुनना | सीला। 
उंछु-बूक्ति-स्ली० [ सं० ] खेत में गिरे 
हुए दाने चुनकर जीवन-निर्वाह करना | 
उलछुशील-वि० [ खं० ] उंछ बुत्ति से 
जीवन निर्वाह करनेवाल! ! 
उँडेलना-स० [ सं० उद्धारण ] १. तरल 
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पदार्थ को दूसरे बरतन में डालना | 
ढालना । २. तरल पदार्थ गिराना । 
उँह-अव्य० [ अनु० ]$. अस्वीकार घणा। 
या बे-परवाही का सूचक शब्द । २. वेदना 
सूचक शब्द | कराहने का शब्द । 
डउशञ्बना#-अ० दे० 'डगना' । 
उआआना#-स० १. दे० गाना! । 
दें० उठाना । 
उऋष-वि० [ खं० उत+ऋण ] ऋण से 
मुक्त । जिसका ऋण से उद्धार हो गया हो; 
उकचना#-अ७० दे० 'उसखाडना' । 
उकटना-स० दे० 'उघटना' । 
उकटा--वि० [ 6ि० उकटना ] [ख्ती० 
उकटी ] उघटनेबाला । एदसान जताने- 
बाला । 
पुं० किसी के किये हुए अपराध या अपने 
उपकार का बार बार कथन । 
यौ०-उकटा पुराण ८ गई-बीती और 
दर्था-दबाई बातो का विस्तारपूवंक कथन । 
उकट्ूँ-पुं० [ सं० उत्कृतोरु ) घुटने 
मोढकर बेठने की सुद्दा। 
डकताना-अ्र० सिं० श्राकुल] १. ऊबन। | 
२. जरदी मचाना | 
उकाति#-स््री० दे० 'उक्ति'। 
उकलना-श्र० दे० 'उघढना' । 
डकवथ-पुं० [ सं० उत्कोध ] एक प्रकार 
का च्स-रोग । 
उकसना-शअ्र० [ सं० उत्करषंण या उत्सुक] 
१. उभरना । २. निकलना । प्ंकुरित 
होना । ३, उधड़ना । 
उकसाना-स०» [ दिं० उकसना का शे० 
रूप ] [ भाव० उकसाहट | १. ऊपर 
उठाना । २. उभाइना । उत्तेजित 


श्, 


उकसौहाँ 


करना | ३, उठा या हटा देना। ४. 
( दीये की बत्ती ) बढाना या खसकाना | 

उकसौहाँ-वि० [ हिं० उकसना+आओहों 
(अत्य० )] [ख्री०उकसीहीं] उमड़ ता हुआ। 

उक्त-वि० [ सं० ] १. जो कहा गया हो । 
कथित । २. जिसका पहले या ऊपर 
उल्लेख या कथन हो चुका हो । पूर्षोक्त । 

उकासन|[#-स० [ हि० उकसना ] $ 
उभाड़ना | २. खोदकर ऊपर फेंकना । मे. 
खोलना | 

डकेलना-स० [ हिं० उकलना ] १ तह 
या परत श्रत्तनरा करना । उचाड़ना। २. 
लिपटी हुई चीज को छुड़ाना या अलग 
करना । उधेड़ना | 

डर्क्ति-ख्री ० [ सं० ] १. कथन । बचन। 
२. श्रनोखा वाक्य । चमत्कारपूर्ण कथन। 
डखड़ना-अ० [ सं० उत्कषंण ] $ जमी 
या गढी हुई वस्तु का अपने स्थान से 
अलग हो जाना । 'जमना' का उल्टा | 
२. किसी हृढ़ स्थिति से अलग होना। 
३. जोड़ से हट जाना। ४. ( घोड़ के 
लिए ) चाल मे भेद पडना। गति ठीक 
न रहना | ५. तितर-बितर हो जाना। 
६. टूटना । 
मुद्दा ०-5खड़ी उखड़ी बातें करनार 
उदासोनता दिखाते हुए बातें करना। 
पैर या पंख उस्चड़ना-मुकाबल के 
लिए सामने न ठहर सकना | 

डउखली-सी० दे० 'ऊखल' । 

उसखाडु-पुं० [हिं० उखाडुना] १. उखाड़ने 
की क्रिया या भाव। २. उखाडने या 
रद्द करने की युक्ति । 

उस्ताड़ुन[-स० [ हिं० उखड़ना का स० 
रूप ] १. किसी जी या गढ़ी हुई वस्तु 
को हटाकर अलग करना । २. हटाना । 
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३. नष्ट करना । ध्वस्त करना । 
सुहा०-गड़े मुरदे उखाड़नाू”पुरानी 
बातें को फिर से छेढ़ना। पेर उखाड़ 
द्वेनासहटाना । भगाना । 

उखारी-खी० [ हिं० ऊख] ईख का खेत। 

डखलना#-स० [ सं० उदलेखन ] चित्र 
बनाना । 

उगना-अ० [ सखं० उद्गसन ] १. से, 
चन्द्र आदि का निकलना | उदय या प्रकट 
होना । २. जमना | अंकुरित होना । ४. 
उपजना । उत्पन्न होना । 

उगरना#-अ्र० [ सं० उदगरण ] भरा 
हुआ पानी आदि निकलना । 

उगलना-स० [ सं० उदगिलन ) १. 
पेट या मुंह में गई हुई वस्तु मुंह से 
बाहर थूकना । २, पचाया हुश्रा माल 
विवश होकर वापस करना । ३, गुप्त बात 
प्रकट कर देना । 

उशाना-स०» [ ६० उगना का स० रूप ] 
१ जमाना | अंकुरित करना । उत्पन्न 
करना। (पौधाया अन्न श्रादि ) २. 
उदय करना | प्रकट करना । 

उदशारना॥-स० [ सं० अ्रग्न | १. सामने 
लाना । २, निकालना । 

उगाल#-पुं० [सं० उद्गार, प्रा० उगाल] 
पीक | थूक । खखार | 

उग।लदान-पुं० दे० 'पीकदान' । 

उगाहना-स० [ सं० उदग्नहण ] दूसरों 
से घन आदि लेकर इकट्ठा करना | वसल 
करना | हु 

उग्ादह्यी-स्री० [हि० उगाहना] १. रुपया- 
पैसा चल करने का काम । बसली । 
२. वसूल किया हुआ रुपया-वैसा | 

उदच्च-चि० [ सं० ] [ भाव७० उद्यता ] 
प्रचंड । उत्कट । तेज | 


उचधटनयना 


पुं० $. महादेश । २. वस्सनाग विध । 
बछुनारा जहर । ६. क्षत्निय पिता और 
शूद्र माता से उत्पल्न एक संकर जाति। 
४. केरल देश । <. सूर्य । 
उघटना-अ० [ सं० उत्कथन ] १. दबी- 
दबाई बात उभ्राइना। २. कभी के 
किये हुए झपने उपकार या दुसरे के अप- 
राय का उस्लेख करके ताना देना । 
उधघटा-बि० [ हिं० डघटना ] किये हुए 
उपकार को बार यार कहनेवाला । एहसान 
जतानेवाला । उघटनेवाला । 
पु० [ सं० ] उघटने का कार्य । 
उधढ़ना[-अ० [ सं० उद्घाटन ] १. 
आवरण हटना । खुलना । २. नंगा 
होना । ३. प्रकट होना । ७. भंडा फूटना। 
उधरगार।#-वि० [ हिं० उघरना ] [स्त्री० 
उधरारी ] खुला हुश्ला । 
उघाड़ना-स० [ हिं० उघढना का स० 
रूप] १. भ्रावरण हटाना | खोलना | २. 
नंगा करना । ई. प्रकट करना। ७. गुप्त 
बात खोलना । भंडा फोडना । 
उधाड़ा-वि० [ हिं० उधड़ना | जिसके 
ऊपर कोई आवरण न हो । नंगा । 
उचकन-पुं० [ सं० उद्य+करण ] ईट 
आदि का वह टुकड़ा जिसे नीचे देकर 
कोई चीज़ एक और से ऊँची करते है । 
उचकना-भ्र० [ सं० उच्च-ऊँचा+करण- 
करना] १. ऊँचा होने के लिए एड़ी उठा- 
कर खड़े होना | २. उछुलना | 
स० उछ्ुलकर लेना या छीनना । 
उचका#-क्रि० बि० दे० 'ओचक!' । 
उचक्का-पुं० [ िं*० उचकना ] [ ख्त्री० 
उचक्की | चीज उठाकर ले भागनेवात्ता 
आदमी । चाईं । 
उचटना-अ्र० [ सं० उच्चाटन ] १. जमी 


१२७ 


उच्च 
हुई वस्तु का उखड़ना। उचढना। २, 
अलग होना। छुटना। है. भड़कना | 
बिचकना । ४७. विरफक्त होना । 
उचटाना|#-स० [ सं० उद्चाटन ] १. 
नोचना । २. अलग करना । छुड़ाना । ३. 
उदासीन या विरक्त करना । 

उचड़ना-अ० दे० 'उखढ़ना' । 

उचन।%५-ञअ० [सं० उच्च] १. ऊँचा होना । 
२. उचकना । 
स॒० ऊँचा करना | उठना । 

उचरन|#-स० [ सं० उच्चारण ] उद्यारण 
करना । बोलना । 
अ० मुँह से शब्द निकलना । 
अ० दें० 'उखड़ना' । 

उचाट-पुं० [ख० उच्चाट ] मन का 
उचटना । विरक्षि | उदासीनता । 

उचाटना-स० [स॒० उच्चाटन] १, उच्चा- 
टन करना । जी हटाना । विरक्त करना । 
२. दे० 'उचाढ़ना' । 

उचाटी#-सत्री ० देँ० “उचाट' । 

उच्चाड़न|-स० दे० 'उटखादना' । 

उच्चाना#-स० [ सं० उच्च+करण ] १. 
ऊँचा करना । २, ऊपर उठाना । 

उच्चार्ना#-स० [ सं० उच्चारण ] उच्चा- 
रण करना । भ्रुंह से शब्द निकालना । 
स० दे० “उखाढ़ना' । 

उचित-वि० [ हिं० उचाना ] ( वह दी 
हुई रकम ) |ंजसका हिसाब बाद में या 
खर्च होने पर मिलने को हो । ( सस्पेन्स ) 

उचित-बि० [ सं० ] [ संज्ञा ओचित्य ] 
जैसा होना चाहिए, बैसा। योग्य! ठीक। 
मुनासिब । वाजिब । 

उच्योहॉ#+-वि० [हिं० ऊँचा+ओहोाँ (प्रत्य० )] 
[ ख्री० उचोंहीं ] ऊँचा उठा हुआ । 

उच्च-बि० [ सं० ] १. डँचा । २. श्रेष्ठ । 


उच्चतम 

उच्चतम-वि० [ सं० ] सबसे ऊँचा । 

उच्चता-स््री० [ सं० ) १. ऊँचाई। २. 
श्रष्ठता । उत्तमता । 

उच्धररा-पुं० [ सं० ][ वि० उच्चरणीय, 
उश्चरित ] कंठ तालू , जिह्ना आदि से 
शब्द निकलना । मुँह से शब्द निकलना | 

उच्चरना -स० [सं० उच्चारण ] उच्चारण 
करना | बोलना । 

उच्चारित-वि० [सं०] १. जिसका उच्चारण 
हुआ हो । २. जिसका उल्लेख हुआ्ना हो । 

उच्चाकांत्ता-स््री० [ सं० ) बढ़ी या मह- 
त्व की आर्काज्षा । 

डउच्चाटन-ए० [ सं० ] [ वि० उच्चाटनीय, 
उच्चाटित ] $ उचाढना । उखाइना | 
२. किसी का चित्त कही से हटाना। 
(तंत्र के छ' अभिचारा से से एक ) ३. 
अनमना-पन । विरक्ति । 

उच्चार-पुं० [०] मुँह से शब्द निकालत- 
ना । बोलना । कथन । 

उद्चाग्ण -पुं० [सं० ] बवि० उच्चारणीय, 
उद्चारित, उच्चाय्य ] $ मनुष्यों का मुंह 
से व्यक्त और स्पष्ट "वि निकालना। 
मुँह से स्वर ओर ब्यंजन-युक्त 
निकालना । २. वणा या शब्दा के 
बोलने का ढंग । 

उद्चारित-वि० दे० 'उच्चरित' । 
उच्चेःभ्रवा-पुं० [ खं० ] इन्द्र या सूर्य 
क। सफेद धोढा जो समुद्र से निकला था। 
वि० ऊँचा सुननेवाल्ला । बहरा । 
उच्छुन्न-वि० [ स० ] दबा हुआ | लुघ । 
उच्छुब#-पुं० दे० “उत्सव । 
उच्छाह%-पुं० दे० 'उछाह । 
उच्छुच्च-वि० [ खं० ) १. कटा -हुआ । 
खंडित । २. उखादा हुआ । ३. नष्ट । 
डछ्छिए्ट-वि० [ सं० ] १. किसी के खाने 


शब्द 
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उचछाही 
से बचा हुशआा। जूठा। २. दूसरे का 
बरता हुआ । 

उच्छू-पुं० [ सं० उत्थान, पं० उल्थू ] 
बह खासी जा गले में पानी झादि रुकने 
से आती है । 

उच्छु खल-बि० [ सं० ] [ भाव० उच्छू- 
झुल्दता ] १. जो हंखलाबढ न हो । 
क्रम-रहित । अंड-बंड । २. मनमाना 
काम करनेवाल। । निरंकुश | स्वेच्छाचारी | 
३. उद्ंड । भ्रक्खड ! 

उच्छेद न)-ए४० सं० ) $ उखाइ- 
पर्षाड | खंडन । २. नाश । 

उच्छूस-पुँ० [सं० ] [ वि० उच्छ- 
वसित उच्छवासी ] १ ऊपर को 
खींचा हुआ सॉस | उसास । २ सोस । 
श्वास । ३ ग्रन्थ का प्रकरण । 

उलछुंग#- ० [ ख्र० उत्संग | १ गाद । 
क्रोड | २ हृदय । छाता । 

उलछुल-कूद-स्त्री ० [हिं० उद्लुललना+कूद ना ] 
$ उछलने ओर कूदने की क्रिया या 
भाव । २. खल-कूद । 

उल्लुलना-अ० [ खं० उच्छुलन )% चेग 
से ऊपर उठना । २ कूदना | ३ अत्यन्त 
प्रसक्ष दाना । खुशी से फूलना | 

ड्छाँटना-स० $. दे? उचाटना'। २ 
दें० छोटना! । 

उछाल-खरी० [ स्ं० उच्छालन | १. 
उछुलने को क्रिया या माव । २. छुलोंग। 
चौकडो । कुदान। ६. वह ऊँचाई जहां 
तक कोई उछल सके । ४. वमन । के। 

ड्छालना-स० [ सं० उच्छालन ] १. 
ऊपर को ओर फेंकना | २. प्रकट करना । 
( व्यंग्य ) 

डउछाही#-वि० [हिं० उद्चाह] १. आनन्द 
मनानेवाला । २. उत्साही । 


डछीर 
उछीर#-पुं० [ हिं० छीर-किनारा ] अब- 
काश | जगह । 
उजड़ना-अ० [?] [थि० उज़ाड़ ] 
१. टूट-फुटकर नष्ट होना । उखडना- 
पुखढना । उच्छिज्न होना । ध्वस्त होना । 
२. गिर-पढ़ जाना । ३. तितर-बितर 
होना । 9७. बरबाद होना । नष्ट होना । 
उजडु-बि० [सं० उदंड] [माव०उजडु पन] 
१, बज मुख । २. अशिष्ट । अ्रसभ्य । ३. 
डहंड । निरंकुश । 
डउज़बक-पुं० [ न० ] १. तातारियों की 
एक जाति । २, उजहु | मूल । 
उज़ग्त-खत्री० [ श्र० ] १. पारिश्रमिक । 
२, मजदूरी । 
उनज्ञगु#-वि० दे० उजला' । 
डजगान[#-स० दे० 'उजालना' । 
उज्जलत-ख्री ० [ ऋ० ] शाघ्र ता । जछदी 
उजला-वि० [सं० उज्वल] [स्त्री० उजली | 
[ भाव० उजलापन | १. श्वेत । सफेद । 
२ स्वच्छ | खाफ। निर्मल । 
उज्ञागर-वि० [ सं० उद८ऊपर+जागर- 
जागना ] [स्त्रीं० उजागरी] १. प्रकाशित । 
जाज्वल्यमान । जगमगाता हुआ। २ 
प्रसिद्ध । घिर्यात । 
उजाहु-पुं० [ हिंण उजड़ना | १. उजड़ा 
हुआ स्थान । वह जगह जहा बस्ती न 
रह गई हो । २. निर्जन स्थान | ३ बन। 
वि० $ ध्यस्त। उच्छिसक्न । गिरा-पड़ा | 
२. जो आबाद या बसा हुआ न हो ! 
उजाडइुना-स० [हिं० उज़ढ़ना] १. ध्वस्त 
करना । गिराना-पढ़ाना । २. उधेड़ना। 
३. उच्छिक्ष या नष्ट करना | 
उजान-क्रि० वि० दे० 'उज्ल' | 
उजार#9#-पुं० दे० “उजाला! । 
उजालना-ल० िं० उज्ज्यलन] १. साफ 
है 
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उदठकना 


करना | जमकामना । निखारना । २. 
प्रकाशित करना | ३. बालना । जलाना । 

उजाला-पुं० [ सं० उज्ज्वज्ञ ] [ख्त्री० 
उजाली ] प्रकाश । चोदना । रोशन । 
घि० प्रकाशवान । अंधेरा” का उल्नटा | 

उजाली-सखाी० [ हिं० उजाला ] चोंदनी । 
चन्द्रिका । 

उज़ास-पुं० [ हिं० उजाला | [ क्रि० 
उजासना ] प्रकाश । उज्ञाला | 

उजियाग्ना#-स० दे० 'उज़ालना' । 

उजिया गा4-पुं० दें० 'उजाला! | 

उजेर%-पुं० दे० 'उजाला' । 

उजेला-पुं० दे० 'उजाला' । 

उज्जल-क्ि० वि० [ खं० उद-ऊपर+जलं<: 
पानी ] बदाव से उलटी ओर | नदी के 
चढ्ाव की श्रो(। उजान | 
# वि० दें० उज्ज्वल । 

उज्यार[#-पुं० दे० 'उजाला' । 

उद्ध-पुं० [ अ० | १ विरोध । आ्रपत्ति। 
विरुद्ध वक्तव्य । २ किसी बात के विरुद्ध 
नम्नतापूवंक कुछ कहना । 

उच्चदार-वि० [फा०] [भाव० उम्भदारी] 
उम्र या आपत्ति करनेवाला | 

उज्ज्वल-बि० [सं०] [माच० उज्ज्वलता ] 
१. दीप्विमान्‌। प्रकाशवान्‌। २. शुभ्र । 
स्वच्छु । निर्मल । ३. बेदाग | ४, सफेद । 

उमक्रकना#-अ० [ हिं० उचकना ] १. 
उचकना । उछुलना । २. ऊपर उठना। 
उभड़ना । ३. देखने के लिए सिर उठाना | 
४. चोंकना । 

उभम्कलना[- स० दे० 'उँडेलना' 
# अ० उमढ़ना | बढ़ना । 

उटंग-वि० [सं० उत्तंग] पहनने में ऊँचा 
या छोटा । ( कपड़ा ) 


डटकना#-स० [खं० उत्कल्लन] अनुमान 


जखब्ज 


करना | अटकल लगाना । 

उटझ-पुं७ [ सं० ] रोपडी । 

उद्दी-स्री० [ देश० ] खेल या लाग-डॉट 
में जुरी तरह हार सानना ! 

उर्देशना-भअ० [सं० उत्थ+अंग] १. किसी 

| ऊँची वस्तु का कुछ सहारा लेना | टेक 
लगाना । २. लेटना । पड़ रहना । 

डठना-भ० [ सं० उत्थान ] $ ऐसी 
स्थिति में होना जिसमें विस्तार पहले से 
झधिक ऊँचाई तक पहुँते। ऊँचा होना । 
मुह ०-उठ जानाजमर जाना । उठती 
जवानी-य्युवावस्थ का आरंभ । उठते- 
बैठते-भति क्षण | हर समय । 
२, ऊपर जाना या ऊपर चहना। ३. 
बिस्तर छोडना । जाराना । ४७. मिकलना। 
उदय होना । €. उत्पन्न होना। पैदा 
होना । जैसे-मन सें विचार उठना, दद॑ 
उठना । ६. तैयार होना । उद्यत होना । 
७. किसी अंक या चिह्न का स्पष्ट होना | 
उसदना । ८. खमीर आना। सइकर 
उफनना । ६, किसी दुकान या कारखाने 
का काम बन्द होना । १०. किसी प्रथा 
का बन्द या अन्त होना। ११. काम में 
लगना । व्यय होना। जैसे-रुपथा उठना। 
१२. बिकना या भाडे पर जाना। १३, 
याद आना । ध्यान पर चढना। १४, 
गाय, भेस, घोड़ी श्रादि का मस्ताना। 
अलंग पर झाना । 

उठल्लु-वि० [ हिं० उठना+लू ( प्रत्य० ) 
१. एक स्थान पर जमकर न रहनेवाला । 
२. आवारा | वे-ठिकाने का । 


मुहा०-उठल्लू का चूल्दा या उठल्लू 


चूल्द्वार व्यर्थ इधर-उ घर फिरनेवाला । 
डठाईगीरा-बि० [दविं० उठाना+फा ०्गार ] 
आंख बचाकर चीज उठाकर ले भागने- 
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बाला । उचकका | चाई | 


उठान-खी० [ खं० उत्थान ] $. उठने 


की क्रिया या भाव । २. बढ़ने का ढंग | 
बाढ़ । बृद्धि-क्रम । ३. गति की प्रारम्भिक 
अवस्था । 


उठान, -स० [ ६िं० उठना का स॒० रूप ] 


१. पढी या बेड़ी स्थिति से खड़ी या उठी 
स्थिति सें करना । जैसे-लेटे हुए आदमी 
को उठाकर बेठाना | २. नीचे से ऊपर से 
जाना । ३. जगाना । ४. आरम्भ करना | 
शुरू करना । छेडढ़ना । जैसे-बात उठाना। 
&. तैयार करना। उद्यत करना। ५, 
मकान या दीवार आदि तैयार करना। 
७, कोई प्रथा बन्द करना। ८. खच 
करना । लगाना । £. भाड़े या किराये पर 
देना । १० प्राप्त या हस्तरात करना। 
जैसे-लाभम उठाना । ११. अनुभव 
करना । जेसे-सजा उठाना । १२. कोई 
वस्तु हाथ से लकर कसम खाना । 
जैसे-गंगा-जल उठाना । 


उठटोनी-सख्री० [ ४० उठाना ] १. उठाने 


की क्रिया या भाव । २. वह रुपया जो 
किसी फसल की पैदावार आदि खरीदने 
के लिए पेशगी दिया ज्ञाय | दादनी । ३. 
वह घन या श्रन्न जो किसी देवता की 
पूजा के लिए. अलग रस्वा जाय । ४. 
किसी के मरने के दूसरे या तीसरे दिन 
बिरादरी के लोगा का इकट्ठा होकर कुछ 
रस्म और लेन-देन करना । 


उठौझ्ञा-वि० [हिं० उठाना] १. जिसका 


कोई स्थान नियत्त न हो । जञ्ञो नियत 


स्थान पर न रहता हो। २, जो उठाया 
जाता हो । 


उडंकू-वि० [हिं० उड़ना+भंक्‌ ( प्रत्य० )] 


उड़नवाला । जो उड़े । 


उड़न-खटोला 

डउड़न-खटोला-पुं० हहिं०उडना+-खटोला] 
१. उड़नेवाल्ा खटोला। ( क्िपत ) 
२. विमान । 

“उड्नकू-वि० [ हिं० उड़ना ] देखते-देखते 
झरश्य । चर्पत । गायव । 

उड़न-ऋई-स्ली० [ हं० उज़ना+क्षोई ] 
चकमा । बुत्ता । बोखा । 

उड्ना-अ० [ सं० उद्डयन ] १. चिढ़ियो 
भ्रादि का आकाश में एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाना । २,झाकाश-सार्ग से 
एक श्थान से दुसरे स्थान पर जाना । ३. 
हवा मे ऊपर उठना या फैल्लना । जँसे- 
पतंग या गुड्डी उड़ना । ४. इधर-उधर हो 
जाना। छितराना। बिखरना। ९.फहराना । 
फरफराना । जैसे-मंडा उड़ना । ६. 
खूब तेज्ञ चलना। ७. प्रथक्‌ होना। 
हटना | ८. ख होना । ४, किसी भोग्य 
बस्तु का भोगा जाना। जैसे-लड्डू उड़ ना । 
१०, आमोद-प्रमोद की बस्तु का ब्यवहार 
भोना । ११. रंग शआादि का फीका या 
धीमा पढ़ना | १२. मार पढ़ना । १३. 
बातों में बहलाना । भुलावा देना। 
चकमा देना । १४. फल्लोग मारना। 
कूदना । ( कुश्ती ) 

मुहा०-उड़ चलना>१. तेज़ दौड़ना। 
सरफ्ट भागना । २. शोभित होना। 
३. स्वादिष्ट बनना । ४. कुमार्ग में लगना। 
*. इतराना | घ्ंड करना । 
यौ०-उड़ती खबरपू्बाजारू खबर। कि- 
वदन्ती । 

वि० उड़नेबाला | उड़ाका । 

उड़्प-पुं७ [हि० उड़ना] नृत्य का एक भेद। 
#पुं७ दे० “उद्प! । 

उड़व-पुं० दे० ओड्व' । 

उद्ाई-खी० [हिं० उढ़ाना ] ३, दे० 
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ड्ढ़ी 
“ड़ान! । २. उड़ाने का पारिश्रमिक |... 

उड़ाऊ-वि० [ छिं० उड़ना ] 3. उद़ने- 
वाला । उड़ाका । २. बहुत खत करने- 
घाला | खरचीला । 

उड़ाका-वि० [ हिं० उड़ना ] १. बहुत 
उद्नेबाल्षा । जो उड़ता हो। २. वायु- 
यान चलानेयाला । 

उड़ान-स््री० [ सं० उद्यन ] १. उड़ने की 
क्रिया या भाव। २. छुलोंग । कुदान | ३, 
उतनी दूरी, जितनी एक दौड़ में ते करें। 
$#४. कलाई । गद्टा। पहुँचा । 

उड़ाना-स० [ ६० उढ़ना ] १. किसी 
वस्तु या जाव को उड़ने में प्रव्नत्त करना। 
२. हवा भे फैलाना । जैसे-घूल उड़ाना । 
३. झटके से अत्वग करना । काट- 
कर दूर फेंकना । ७. हटाना । दूर करना । 
<. चुराकर ले लेना । ६. नष्ट करना । 
बरबाद करना । ७, खाने-पीने की चीज़ 
खूब स्वाद से खाना-पीना | ८, आमोद- 
प्रमोद की वस्तु का भोग करना | 8, 
प्रहार करना । मारना । १०, भुलावा या 
चकमा देना । ११. किरसा की विद्या इस 
प्रकार सीखना कि उसे खबर न दो । 

उड्ायक#-वि० [हिं० उड़ान+क (प्रस्य०)] 
उड़ानेवाल्ना । 

उड़ास#-स्क्री० [ सं० वास ] रहने का 
स्थान । वास-स्थान । 

उड़ासना-स० [ सं० उद्बासन | $. 
बिछोना समेटना। # २. तहस-नहस 
करना । उजाड़ना । ३, बेठने या सोने में 
विष्न डालना । 

उड़िया-वि० [ हिं० उड़ीखा ] उड़ीसा 
देश का रहनेवाला । 
खी० उड़ीसा देश की भाषा । 

उड़ी-रवी० [ हिं० उद़ना ) १. मालखंभ 


4 
की एक कसरत । २. कल्ााबाजी । 

उड्-पुं० [ खं० ] १. नक्षत्र तारा। २. 
पक्षी । चिढ़िया | ३. केवट । सढ्लाह | 
४, जल ) पानी । 

उशपति-पुं० [ सं० ] चन्द्रसा । 

उस्लेनीक#-खी० दे० 'जुगने !। 

जड़ोंहाँ-वि० [हिं० उड़ना] उड़नेवाला । 

उड़यन-पुं० [ सं० ] उड़ना । 

उदयन विभाग-पुं० [ सं० | राज्य का 
यह विभाग जिसके जिससे सब तरह के 
हवाई जहाजों आदि की व्यवस्था हो | 

उदरना-आअ० [ सं० ऊठा ] [ स० उदार- 
ना ] सत्री का पर-पुरुष के साथ निकल 
भागना । 
वि० [ सं० उत्तड़ ] १, ऊँचा । २. श्रेष्ठ । 

उत्ंत#-वि० दे० 'उस्पन्न' । 

उतक-क्रि० वि० [ सं० उत्तर ] उधर | 

उत्नक्न-क्रि० वि० [हिं० उ+तनु] उचर । 

उतना-वि० [हिं० उस+तना (हिं० प्रत्य०)] 
उस मात्रा का। जितना वह है, उसके 
बराबर ! 

उत्पति#-सत्री० दे० “उत्पत्ति! 

उतपानन[#-स० [ खं० उत्पन्न | उसपन्न 
करना । उपजाना । 
अआ० उत्पन्न होना । 

उतरन-स्थ्री० [ हिं० उतरना ] पहनकर 
उतारे हुए पुराने कपड़े । 

उतरना-अर० [ सं० अधतरण ] $. ऊँचे 
स्थान से क्रम से नीचे की झोर आना | 
२. अवनति पर होना। ठलना। ४8. 
शरीर के किसी जोड़ या हड्डी का अपनी 
जगह से हट ज्ञाना। ४, कान्ति, तेज 
श्रादि का फीका पढ़ना। <. प्रभाव या 
उद्देग कम होना। ६. बचे, मास या 
नक्षत्र घिशेष का समाप्त कोना । ७. 


१३२ उदार 
धीरे-धीरे होनेवाला काम पूरा होना। 
जैसे-गंजी उतरना । ८. भाव कम 


होना | ६. डेरा करना । ठहरना । टिकना। 
१७०, प्रतिलिपि का अंकित होमा । ११. 
भभके में खिंचकर तेयार होना। जैसे- 
अरक उत्तरना | १२. धारण की हुई वस्तु 
का अलग होना । १३. तौल में ठहरना। 
१४, बाजे की कंसन का ढीला होना । 
१४. अवतार लेना। १६. शआदर के 
निमित्त किसी वस्तु का शरीर के चारों 
ओर घुमाया जाना ) जैसे-आरती उतरना ! 
१७. वसूल होना । जैसे-चन्दा उतरना। 
मुहा०-उतरकर-+नीचे दरजे का। घटकर | 
चिक्त से उतग्ना>१., विस्सृत होना । 
भूल जाना । २, श्रप्रिय लगना | चेहरा 
उत्तग्नानचेहरे पर उदासी छाना । 
स० [सं० उत्तरण] नदी श्रादि पार करना । 
उतराई-ख्री० [ हिं० उतरना ] $. ऊपर 
से नीचे आने की क्रिया या भाव। 
उतार । २, नदी के पार उतारने का 
महसूक्ष । 8, नीच को ढलती हुई भूमि | 
उतराना“अ्र० [सं० उत्तरण] १. पानी के 
ऊपर आभगा । पानी की सतह पर तेरना। 
२, उबलना । उफान खाना । ३ प्रकट 
होना । हर जगह दिखाई देना । 
अआ० 'उतारना' क्रिया का प्र ० रूप । 
उतरोंहॉाँ#-क्रि० वि० [ खं० उत्तर+हा 
( प्रत्य० ) ] उत्तर की ओर । 
उत्तरिन#-वि० दे० 'उऋण | 
उतलाना#9- अर [हिं० श्रातुर] जरदी करना। 
उतान-वि० [ सं० उत्तान ] जमीन पर 
पीठ लगाये हुए | चित । 
उतायली-खी० दे० 'उतावल्नी' | 
उतार-पुं० [ हिं० उतरना ] १. उतरने 
की क्रिया या भाव | २. क्रमशः नीचे की 


उसारना 
ओर ग्रश्कक्ति। ६, उतरने योग्य स्थान । 
४. किसी वस्तु की मोटाई या घेरे में 
क्रमश: होनेवाली कमी | ९. घटाव | 
कमी । ६. नदी में हलकर पार करने 
योग्य स्थान। ७, समुद्र का भाटा। 
८, वह वस्तु या प्रयोग जिससे नशे, विष 
आदि का प्रभाव दूर हो । सारक । परि- 
हार । £. किसी चीज का भाव कम 
होना । दर गिरता। (€ डेप्रिसिएशन ) 
३६०, दे० 'उतरना' । 
उत्तारना-स० [ सं० अवतारण |] १. ऊँचे 
स्थान से नोचे स्थान में लाना । २. पति- 
लिपि या प्रतिरूप बनाना। ३. लगी 
हुई वस्तु को शअ्र॒क्ञग करना | उचाड़ना । 
४ उधेड़ना । २. पहनी हुई चोज 
अलग करना । ६. ठहराना । टिकाना । 
डरा देना। ७. कोई वस्तु चारों शोर 
घुमाकर भूत-प्रेत की भेंट के रूप में 
चौराहे आदि पर रखना। उतारा करना । 
८. निछावर करना । वारना। £, वसूल 
करना । उगाहना । जैसे-चंदा उतारना । 
१०, कोई उद्र प्रभाव दूर करना । 
१३. पीना। घूँटना। १२. पेसी वस्तु 
तेयार करना जो खराद, सांच आदि 
पर चढ़ाकर बनाई जाय । ५३. 
याज आदि की कसन ढीली करना। 
१४. भभके से स्रींचकर अरक बनाना | 
स० [सं० उत्तरण] नदी के पार पहुँचाना । 
उतारा-पुं० [ हिं० उतरना ] 4. डेरा 
डालने या ठहरने का कार्य । २. उतरने 
का स्थान । 
पुं० [ हिं० उतारना ] १. प्रेत-बाघा या 
रोग की शान्ति के लिए किसी व्यक्ति के 
चारों ओर कुछ सामग्री घुमाकर चौराहे 
आदि पर रखना। २. उतारे की सामझी । 
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उस्कृुड् 

उताद्ध-वि० [ हिं० उतरना ] किसी स्रात 
था काम के क्षिए उद्यत। तत्कर । 

जउताली#-स््री० दे० 'उतावली' ) 
क्रि० थि० शीकघ्रतापू्वंक । जरूदी से । 

उतावला-वि० [ सं० उद+त्वर ] [खी० 
उतावज्ञी] जल्दी मचानेवाला। जलदबाज। 

उतावल्ली-स्नरी० [सं० उद्‌+त्वर| जछदी । 
शीघ्षता । जरदबाज़ी । 

उताहतल#-क्लि० बि० [ खं० उद्‌+त्थर ] 
जल्दी से । 

उत्ृणुऋ-थि० दे० 'उऋण' । 

उततेक्-क्रि० वि० [ हिं० उत ] उचर । 

उत्कठा-स्मी० [ सं० ] [ बि० उत्कंठित ] 
१. किसी बात की प्रबल्ल इच्छा । तीम 
अभिलाषा । २. किसी कार्य के होने में 
विल्षम्ब न सहकर उसे चटपट करने की 
अभिलाषा । ( साहित्य ) 

उत्कठित-वि० [ सं० ] उत्कंठायुक्त । 
चाब से भरा हुआ। 

उत्कॉोठता-स्नी० [ सं० ] संकेत-स्थान में 
प्रिय के न मिलने पर तक-बितके करने- 
बाली नायिका । 

उत्कट-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उत्कदता ] 
तीच्र । विकट । उग्र । 

उत्कर्षे-पुं० [ सं० ] १. बढ़ाई । प्रशंसा। 
२. श्रेष्ठता । उत्तमता । ३. समृद्धि । ४. 
भाव, मूल्य, महत्व आ्रादि का बढ़ना या 
चढ़ना । ( राइज्ञ ) 

उत्कल-पूँ० [ सं० | उड़ीसा देश । 

उत्कालित-बि० [सं०] ९. लददराता हुआ। 
२. खिला हुआ । 

उस्कीर्ए-वि० [ सं० ] १. लिखा हुआ । 
२. छुदा हुआ । ३. छिपा हुआ। 

उत्कृष्ट-वि० [ सं० ] [ भाव० उष्कृष्टता | 

उत्तम । श्रेष्ट । अच्छा । 


उतकोच 

उत्कोख-पुं० [ सं० ] घूल। रिशवत | 

उस्क्रांत-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उत्कान्ति ] 
१, ऊपर की ओर चढ नेवाला | २, जिसका 
उल्लंघन या अभ्रतिक्रमण हुआ्आा हो। 

उस्खनन-पुं० [ सं० ] [ वि० उत्खात ] 
खोदने की क्रिया | खोदाई । 

उत्तंग#-वि० दे० उत्तग'। 

उतसंस#-पुँ० दे० 'झवदतंस' । 

उत्त॥-पुं० [ सं० उत्‌ ] १, आश्चर्य । २. 
संदेह । 

उत्तध-वि० [ सं० ] १. खूब तपा हुआ । 
बहुत गरम । २. दुःखी । पीड़ित। सनन्‍्तप्त। 

उच्तम-तवि० [ सं० ] [ खत्री० उत्तमा ] 
श्रेष्ठ भ्रद्छा । सबसे भला । 

उत्तमतया-क्रि० वि० [ सं० ) अच्छी 
तरह से । भली-भोंति । 

उत्तमता-खो० [ सं० ] उत्तम होने की 
क्रिया या साव। श्रेष्ठतत। उस्कृष्टला । 

उत्तम पुरुष-पुं० [ सं० ] वह स्वनास 
जो बोलनेवाले पुरुष का सूचक होता 
है। जैसे मे' या 'हम' | 

उत्तमरण-पुं० [सं० ] ऋण देनेवाला 
ब्यक्ति | महाजन । ( केंडिटर ) 

उत्तमा दूती-ख्री० [ सं० ] वह दूती जो 
नायक या नायिका को मीठी बातो से 
समझा-बुझाकर मना लाये । 

लत्तमा नायिका-सत्री० [सं० ] वह 
स्वकीया नायिका जो पति के प्रतिकूल 
रहने पर भी स्वयं अनुकूल बनी रहे । 
उप्तमोत्तम-वि० [सं०] श्रच्छे से अच्छे | 

उत्तर-पुं० [ सं० ] १. दक्षिण दिशा के 
सामने की दिशा। उदीची। २. कोई 
प्रश्न या बात सुनकर उसके समाधान 
के लिए कहीं हुई बात। जवाब । ३. 
प्रतिकार | बदला । 9७, एक काभ्याल॑ंकार 
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उत्तरायण 


जिसमें उत्तर सुनते ही प्रश्न का अलु- 
मान किया जाता है या प्रश्न के वाकयों 
में ही उत्तर भी द्ोता अथवा बहुत-से 
प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है । 
बि० १. पिछला | बाद का । २. ऊपर 
का । ३. बढ़कर । श्रेष्ठ । 
क्रि० वि० पीछे । बाद । 
उत्तर क्रिया-र्री० दे० अंस्येष्टि । 
उत्तरदाता-एं० [ सं० उप्तरदात्‌ ] [ख्रो० 
उत्तरदान्री ] वह जिससे किसी कार्य के 
बनने-बिगढने पर पूछु-ताछु की जाय। 
जवाबदेह । जिम्मेदार । ( रेस्पॉन्सिजुल ) 
उत्तर दान-पुँ० [ सं० ] उत्तराधिकार के 
रूप में मिली हुई वस्तु या सम्पत्ति । 
( ज्ञागेसी ) 
उत्तरदायित्व-पुं० [ सं० ] जवाबदेही । 
जिम्सेदारों । ( रेस्पॉन्सिबिलिटी ) 
उप्तरदायी-वि० [ सं० ] जिसपर कोई 
उत्तरदायित्व हो । जिम्मेदार । 
उत्तराखंड-पुं० [सं० उत्तर+खंड] भारत- 
यर्ष का हिमालय के पास का भाग। 
उत्तराधिकार-पुँ० [सं०] वह अधिकार 
जिसके अनुसार कोई किसी व्यक्ति के 
मरने पर उसकी सम्पत्ति भ्रथवा उसके 
हटने पर उसका पद या स्थान पाता है । 
उत्तराधिकारी-पूं० [ सं० ] स्री० उत्त- 
राधिकारिणी ] $. वह जो किसी के मर 
जाने पर नियमतः उसकी सम्पत्ति श्रादि का 
अधिकारी हो । २. वह जो किसी के हट 
जाने या न रहने पर उसके पद था स्थान 
का अधिकारी हो । ( सक्‍्सेसर ) 
उत्तरायण-पुं० [खं० ] १. सूर्य्य की 
मकर रेखा से उत्तर कके रेखा की ओर 
गति । २. वह छुः महीने का समय जब 
सूथ्ये इस गति से बराअर उत्तर को ओर 


उ्तरादे 
बढ़ता रहता है । 
उत्तराझ-पुं० [ सं० ] पिछला आधा। 
ख,. पीछे का भ्राञ्ञा भाग । 
उच्तरित-वि० [ सं० ] जिसका उत्तर या 
जवाब दिया जा धुका हो । (रिप्लायड) 
उच्तरीय-पुं० [ सं० ] उपरना । दुपट्टा । 
वि० १. ऊपर का। ऊपरवाला | २. उत्तर 
दिशा का । ६. उत्तर दिशा संबंधी । 
उत्तरोत्तर-क्रि० वि० ससिं०] १. एक के 
पीछे एक | पुक के अनन्तर दूसरा। २. 
क्रमश: । लगातार । 
उत्तान-वि० [ सं० ] जमीन पर पीठ 
लगाये हुए । चित । सीधा । 
उत्ताप-पुँ० [छ०] [खि० जक्तप्न, उष्तापित] 
१. गरमी । तपन । ताप । २, वेदना । 
पीढ़ा | ३. कष्ट | दुःख । 
डउत्तीरों-वि० [सं०] १. पार गया हुआ । 
पारंगत । २, मुक्त | डे. परीक्षा में कृत- 
क्वायय | जो पारित (या पास) हो चुका हो । 
उष्तं ग-वि० [ सं० ] बहुत ऊँचा । 
उत्त-पुं० [ फा० ] $. वह औजार जिससे 
बेल-बृट” या चुनट के निशान डालते हैं। 
२. बेल-बूट का वह कास जो इस ओऔजार 
से बनता है । 
महा ० -ऊत्त करनान्यबहुत मारना । 
वि० १. बद-हवास । २. नशे सें चूर । 
उत्तेजक-वि० [ खं० ] १. उभाइने, 
बढ़ाने या उकसानेवाला ।॥ प्रेरक । २. 
मनोस्रेगों को तीव्र करनेवाला । 
उत्तेज़ना-स्त्री ० [ खं० ] [ वि० उत्तेजित, 
उत्तेजक] १. प्ररणा | बढ़ावा | प्रोत्साहन 
२. बेगो को तीम्र करने की क्रिया । 
उत्तोलन-पुं० [ खेँं० ] [ वि० उत्तोलक ] 
१. रंचा करना | तानना । २. तौखना । 
उत्थनि#-सत्री० दे० 'उस्थान' । 
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उल्पीड़ित 

उत्थयना#-स० [ सं० उत्थापन | १ 
आरम्सम करना | २. उठाना | 

उत्थान-पुं० [ सं० ] १. उठने का कार्य 
या भाव। २. उठान। आरम्भ । ३. उच्चति। 

उत्थापन-पुं० [सि०] १. ऊपर उठाना। 
२. जगाना । 

उम्थित-वि० [ खं० ] १. उठा हुआ। 
उच्नत । २. जो उठकर खढ़ा हुआ हो । 
उत्पक्ति-रत्री ० [खि०] [ वि० उत्पन्न ] १. 
पहले-पहल अस्तित्व में श्राना। उद्धव । 
२. जन्म । पैदाइश । 

उत्पन्न-वि० [ सं० ] [ स््री० उत्पन्ना ] 
१. जिसकी उत्पत्ति हुई हो। पैदा । 
२. जिसने जन्म लिया हो । जात । जैसे- 
पुत्र उत्पन्न होना । ३. जो किसी प्रकार 
अश्तित्व में थ्राया हो। उदूत | जैसे- 
सन्देह उत्पन्न होना । 

उत्पल-पुं० [ सं० ] कमल । 
उन्पाटन-पुं० [ खं० ] [ वि० उत्पाटित, 
कर्ता उत्पाटक ] उखाडइना। 

उत्पात-पुं० [ खं० ] १. कष्ट पहुँचाने- 
वाली आकस्मिक घटना । उपमध्रय । 
आफत। २. अर्शाति | हल्लचल। ३. ऊधम | 
द॑गा । ७. शरारत। 

उत्पाती-पुं० [ सं० उत्पातिनू ] [ स्ती० 
उत्पातिनी] १. उत्पात या उपब्व मचाने- 
बाला । उपद्रवी । २. नटखट | शरारती । 

उत्पादक-वि० [ सं०] [ख्त्री० उत्पादिका] 
उत्पन्न करनेवाला । 

उत्पादन-पुं० [ खं० ] [ वि० उत्पादित ] 
१.3 ह्पन्न करना। पैदा करना। २. बनाना। 

उत्पीड़न-पुं० [ सं० ] [ कर्ता उत्पीड़क, 
घि० उपीढ्ित ] किसी को पीड़ा या कष्ट 
पहुँचाना । बहुत दुःख देना | सताना । 


उत्पीड़ित-वि० [ सं० ] जिसे पीढा या 
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कष्ट पहुँचाया गया हो। सताया हुआ। 
उत्पेंज्लक-वि० [सं०] उस्पेक्षा करनेवाला। 
डउत्पेज्ञा-स्वी० [ सं० ] [ वि० उस्रेचय ] 
१. उक्भावना | २. उपेक्षा । ३. एक अ- 
थांह्लैकार जिसमें भेद-ज्ञान पर भी उपमेय 
में उपमान की प्रतीति होती है । जैसे- 
पुस्तक मानो रतन है । 
उाफुछ-वि० [ सं० ] [संज्ञा उत्फुहलता] 
१. विकसित । खिला हुझ्मा। २. प्रसन्‍न | 
उन्संग-पुं० [ सं० ] $ गोद | क्रोढ़ । 
अंक । २ मध्य भाग | बीच । ३ ऊपर 
का भाग । 
वि० निलिंप्त । घिरक्त। 
उन्सपन्न-वि० दे० “उत्सादित' । 
डस्सर्ग-पुं० [ सं० ] $. किसी के नाम 
पर या किसी उद्देश्य से छोड़ना । जेसे- 
बृषोस्सग । २. छोड़ना । त्यागना। ३. 
दान । ४. निछ्धावर | ९. समाप्ति। श्रन्त । 
8६. कोई साधारण या व्यापक नियम, 
जिसमें कोई अपवाद भी हो । 
उम्सजन-पुं० [ से० ] [ वि० उत्सजित, 
उस्खूष्ट ] $ त्याग | छोड़ना | २. दान । 
३ किसी कर्मचारी को उसके पद से 
हटाना या अलग करना । ( डिस्चार्ज ) 
उम्सर्जित-वि० [ सं० ] १. त्यागा या 
छोड़ा हुआ । २. अपने पद था कारयय से 
हटाया हुआ । ६. किसी के लिए दान 
रूप में या त्यागपूर्वक छोड़ा हुआ । 
उन्सलब-पुं० [ सं० | १. उचछाह । मंगल- 
काथये । घूम-धाम । २. आनन्द-मंगल 
का समय । ३. त्योहार। पं । 
उत्सादन-पएु० [ सं० ] [वि० उस्सादित] 
4. कोई पद्‌ या स्थान आदि न रहने 
देना । | एबॉलिशन ) २. किसी की 
आज्ञा या निश्चय रद करना। ( सेट- 


ड्दू 
एसाइड ) 

उत्सादित-वि० [ सं० ] १. पद आझादि 
जोन रहने दिया गया हो। ( एबॉ- 
खिश्ड ) २ आज्ञा था निश्चय जो रद 
कर दिया गया हो । ( सेट-एसाइड ) 

उत्साह-पुं० [ सं० ] [ वि० उत्साहित, 
उत्साही ] १, उमंग | उद्दाह । जोश | 
हौसला । २. हिम्मत | साहस । (बीर रस 
का स्थायी भाव ) 

उत्साहिल#-वि० दे० 'उत्साही' । 

उत्साही-वि० [ सं० उत्साहिन | उत्पाह- 
युक्त । हौसलेवाला । 

उन्सखुक-वि० [ सं० ] [ख््री० उत्सुका 
4. उत्कठित । अत्यन्त इच्छुक । २. चाहे 
हुई बात में देर न सहकर उसके उद्योग 
में तत्पर होनेवाला । 

उत्सुकता-खी० [ सं० ] १. प्रबल 
इच्छा | २. किसी काये में विलग्ब न 
सहकर उसमें तत्पर होना । ( एक 
संचारी भाव ) 

उन्सूष्ट-वि० [ सं० ] छोड़ा हुआ। त्यक्त । 

डथपना#-स० [ सं० उत्थापन ] १. 
उठाना | २. उखाइना । ३. उजाबना । 
डथलना-ञ्र० [ सखें० उत+स्थल ] १. 
डगमंगाना । डोबॉडोल होना। उलट" 
पुलट होना । हे. पानी का उथला होना । 
स० नीचे-ऊपर या इधर-उधर करना। 
उथल-पुथल-खरी० [ 6० उथलना ] 
उलट-पुलट । विपय्येय । क्रम-भंग । 
वि० उलरट-पुलट । अंड का बंड। 
उधला-वबि० दे०  छिछ्लुल।' । 

उद्‌-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो शब्दों 
के पहले लगकर उनमें ये विशेष बातें 
उस्पन्न करता है--( के ) ऊपरः जैसे- 
उद्गमन | (ख ) पार जाना; जैसे- 


उदक 
उत्तीर्श । ( ग ) प्रबल्वठा; जैसे-उद्ेंग । 
(घ ) प्रकाशः जैसे-उश्चारण । 
उदक-पुं० [ खं० ] जल । पानी | 
उदक-क्रिया-स्त्री० [ सं० ] तिर्लाजलि । 
उदकना#-झ० [ देश० ] कूदना । 
उदगरना#-अ० [ सं० उदगरण ] १. 
निकलना | बाहर होना | २. प्रकाशित 
था प्रकट होना । ३. उभड़ना 4 
उद्गारना#-स० [ खं० उद्गार ] १. 
बाहर निकालना। बहर फेंकना | २. 
उभाड़ना । भड़काना । उत्तेजित करना । 
उदगारीक्ष-वि० [ खं० उद्गार ] $. 
उगलनेवाला | २. बाहर निकालनेवाला ! 
उदग्ग#-वि० दे० 'उदगझ' | 
उदृग्र-वि० [ सं० ] $. उच्च । ऊंचा । २. 
विशाल | बढ़ा | ३. उहंड । ४७. विकट । 
£. तीघ्र । तेज्ञ । 
उदघटना#-अ० [ स० उद्घटन ] प्रकट 
होना । उदय होना | 
डउद्घाटना॥-स० [सं० उद्‌बाटन] प्रकट 
करना । प्रकाशित करना। ख्ोलना ! 
उदजन-पुं» [ खसं० उद+जन ) एक 
प्रकार का श्रदश्य , गंधहीन और वर्णाहीन 
वाष्प जिसकी गणना तत्वों में होती है । 
( हाइड्रोजन ) 
उद्थक्न-पुं७ [ सं० उद्गीध ] सूर्य । 
उद्धि-पुं० [ सं० ] १. समुद्र । २. मेघ। 
डदबस#-धि० [ हिं० उद्घासन ] १. 
उजाड़ । सना। २. एक स्थान पर न 
रहनेवाला । खाना-वदोश ! 
उदबासना-स० [ सं० उद्घासन ] $. 
तंग करके स्थान से हटाना। रहने में 
विष्न डालना | भगा देना | २. उजाड़ना। 
उदमद#-वि० दे० 'उन्मत्त' | 
उदमदना#-अ० [सं० उद-+मद] पागल 
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या उन्मत्त होना । 
उदमाद#-पुं० दे० उन्माद' । 
उदमानना#-अ० [ खं० उन्मत्त ] उन्म्त्त 
होना । पागल होना। 
उदय-पुं० [ खं० | [ बि० उदित ] १. 
ऊपर झाना ५ निकलना । प्रकट होना | 
( विशेषत. अड्डो के लिए ) 
मुहा०-उदय सर अस्त तकरएथ्वी के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक । सारी प्रथ्वी में । 
२. बृद्धि । उन्नति । बढ़ती । ३. निकलन 
का स्थान । उद्राम | ४. उदयाचल । 
उदयना#-भ्र० [६० उदय] उदय होना। 
उदयाचल-पुं० [ खं० ] पुराणानुसार 
पूर्व दिशा का एक पर्वत जहा से सूर्य 
का निकलना माना जाता है | 
उद्र-पु० [ स० ] $. पेंट | जठर। २. 
अन्दर या बीच का भाग । मध्य | पेटा । 
उदरन।#-अ० दे० अ्रोदरना' | 
डद्सना#-अ० [स॒० उद्सन] १. उजड - 
ना । २. उदास होना। 
उदात्त-बि० [ सं० ] $. ऊँच स्वर से 
उच्चारण किया हुआ। २. दयावान्‌। 
कृपालु । ३. दाता। उदार। ४. श्रेष्ठ । 
बढ़ा । ९. स्पष्ट । बविशद्‌ | ६. समर्थ । 
पु० [ ख० ] १. वेद के स्वर के उच्चारण 
का एक भद्‌। २. एक काव्यालंकार 
जिसमे संभाज्य विभूति का वर्णन बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर किया जाता हैं । 
उदान-पुं० [ खंब० ] वह प्राख-वायु 
जिससे ढकार और छींक आती हैं । 
उदाम-वि० दे० 'उद्दाम' । 
उदायन#-पुं० [ सं० उद्यान ] बाग | 
उदार-वि७ [ सं० ] [ संजशा उदारता ] 
१. दाता | दानशील । २. बढ़ा । भ्रेष्ट । 
३. ऊँचे दिज्न का। ४. चिचारों की 


उद्धार 


डदार-चरित 
संकीशंता और दुराष््रह से दूर रहकर 
किसी विषय पर विचार करनेवाल्ा | 
( खिचरकतत ) 

ऊदार-चरित-वि० [ सं० ] जिसका 
चरित्र उदार हो । ऊँचे दिल का । 

डउदारचेता-वि० दे० 'उदार-चरित' । 

उदारता-स्त्री० [ सं० ] १. दानशीलता | 
३. उच्च विचार | 

लदारना#-स० [ सं० उदारण ] १. दे० 
ब्ोदारना' । २. गिराना | तोडना । 

उदा राशय-वि० [ सं० ] जिसके विचार 
ओर उद्देश्य उच्च हों । महापुरुष । 

उदास-वि० [ सं० उदास ] १ जिसका 
चिक्त किसी पदार्थ से दुःखी ट्वोकर हट 
गया हो । विरक्त ।- २. झगड़े से अलग | 
निरपेक्ष | तटस्थ । ३. दुःखी । र॑जीदा । 

लदासना#-झभ० [ हिं० उदास ] उदास 
होना । 
स० [ सं० उदसन ] १. उजाड़ना । २ 
तितर-बितर करना । ३. उदास करना । 

डदासी-पुं० [ खं० उदास+हिं० ई 
( प्रत्य० ) ] १ विरक्त या त्यागी पुरुष! 
२ नानकशाही साधुओं का एक भेद । 
स्री० १. उदास होने की क्रिया या भाव | 
शिक्षता । २. दुःख । 

सदासीन-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उदा- 
सौनता ] $ जिसका चित्त दुःली होकर 
किसी बास से हट गया हो। चिश्क्त | 
२. रूगढ़े-बखेढ़े स भ्रलग । ३. जो पर- 
स्पर विरोधी पक्को में से किसी की ओर 
न हो । निष्पक्ष । तटस्थ । 

उदासीनता-चञ्ली० [ सं० ] १. विरक्ति । 
त्याग । २. निरपेक्षता | तरस्थता । ३. 
उदासी । खिन्नता । 

उदाहरण-पुं० [सं० ] $.बहुत-सी घटनाओं 


प्ड््८ 


उद्गार 


या बातों में से ली हुई कोई ऐसी घटना या 
बात, जिससे उन सब घटनाओं या बातों 
का स्वरूप मालूस हो जाय | (इलस्ट्र शन) 
२. ऐसा कारये जो श्वादशो रूप हो भौर 
जिसे देखकर लोग वैसा ही कार्य करने के 
लिए उत्साहित हों। ( एग्जाम्पुद्ध ) ३. 
कही या बतलाई हुई ऐसी घटना या 
तथ्य जिससे किसी विषय या परिस्थिति 
का ठीक स्वरूप समर में ञ्रा जाय । 
इृ्शत । मिसाल । ( इन्सटेन्स ) 

डउादियाना#-अ० [ सं० उद्धिग्स ] उद्विग् 
होना । घबराना । 
स॒० उद्विग्न करना । 

ऊदित-वि० [ सं० ] [ ख्री० उदिता ] $. 
जो उदय हुआ हो । निकला हुआ। २. 
प्रकट । जाहिर । १३. उज्ज्वल | स्वच्छ ) 

डदीची-ख्री० [ सं० ] उत्तर दिशा 

उद्दीज्य-वि० [ सं०] $. उत्तर का रहने- 
वाला । २. उत्तर दिशा का । 

डदीयमान-वि० [सं ०] [स्त्री०उदीयमाना] 
३१. जिसका उदय हो रहा हो । २. उठता 
या उभड़ता हुआ | 

उर्दुबर-पुं० [ खे ] [ थि० ओौहुंबर 
१. गूलर। २, देहली। ड्योढ़ी। ३. 
नपुंसक । ४. एक प्रकार का कोढ़ । 

उदेगक-पुं० दे० उद्गेग' । 

डदोत#-पुं० [ सं० उद्योत ] प्रकाश । 
वि० १. प्रकाशित । दीघप्त । २, उत्तम । 

उद्गम-पुं० [ सं० ] १. उदय । शझावि- 
भांव। २. उत्पत्ति का स्थान | उदूभव- 
स्थान । निकास । ३. बह स्थान जहां से 
कोई नदी निकलती हो । 

डउद्गार-पुं० [ खं० ] [ वि० उद्गारी, 
उद्‌गारित ] $. उबा्ष । उफान। २. 
वमन । के। ३. थूक । कफ । ४. घोर 


उहैंड 
शब्द । *&. बहुत दिनों से मन में रखी 
हुई बात एक-बारगी कहना । ६. मन के 
विधार या भाव । 

उद्दंड-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उदंडता ] 
जिसे दंड का भय न हो। अक्खड़ । 
उद्धत । 

उद्दाम-वि० [ सं० ] १. बंधन-रहित । 
२. निरंकुश । उहंड | बे-कहा। ४३. 
स्वतंत्र । ७. महान्‌ । <, गंभीर । 

उदच्दित॥-वि० १. दे० उदित!। २. दे० 
'जद्धत! । ३. दे० उस! । 

उचिष्ठ-वि० [ सं० ] १. दिखाया हुआ । 
इंगित किया हुआ। २. जो उहेश्य रूप में 
सामने हो | ल्च्य | श्रभिप्रत्त । 
पुं० बह क्रिया जिससे यह जाना जाता है 
कि कोई छुन्द मात्रा-प्रस्तार का कौन- 
सा भेद है । 

उद्दीपक-वि० [ सं० ] [ स्री० उद्दीपिका ] 
उत्तजित या उहीघ्त करनेवाला । 

उद्दीपन-पुं० [सं०] [वि० उद्दी्ष, उद्दष्य) 
३, उत्तेजित करने की क्रिया या भाव। 
उभाड़ना । बढ़ाना । जगाना । २, उद्दीघ्त 
या उत्तेजित करनेवाला पदार्थ । ३. काव्य 
में वे पदार्थ जो रस को उत्तजित करते 
हैं। जैसे-ऋतु, पवन झआादि । 

उद्दीध्त-वि० [ सं० ] १. जिसका उद्दीपन 
हुआ हो । २. उमड़ा, बढ़ा या जागा 
हुआ । ३, उसेजित । 

जउद्देश-पुं७ [सं०] [ बि० उदिष्ट, उद्देश्य, 
डउ्देशित ] १, अभसिखाथा | चाह । मंशा | 
२. कारण । ६. न्‍्याय-झाख्त्र में प्रतिशा । 

उद्देश्य-वि० [सं० ] लक्ष्य | दृष्ट । 
पुं० १. थह वस्तु जिसपर ध्यान रखकर 
कोई बात कही या की जाय । अमिप्रेत 
यरतु या बात । हृष्ट । २, ब्याकरण में 
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उद्चारणिक 
यह जिसके संबंध सें कुछ कहा जाय। 
विशेष्य । 'विधेय' का उल्टा । ४. 
मतलब | मंशा । 

उदोत#-पुं० [ खं० उद्योत ] प्रकाश । 
वि० १. चमकीक्षा। २. उदित। ३. 
उत्पन्न । 

उद्ध+-क्ि० वि० दे० ऊध्य | 

उद्धत-वि० [ सं० ] १. उम्र। प्रचंड । 
२. अक्खढ़ । ३. प्रगएभ । 

उद्धना#-अ० [ खं० उद्धरण ] १. ऊपर 
उठना । २. उड़ना या फेलना । 

उद्धरण-पुं० [ ख० ] [ वि० उद्धरणीय, 
उद्छत] १. ऊपर उठना । २, मुक्त होना । 
३, घुरी भ्रवस्था से अच्छी अवस्था में 
आना । ४. पढा हुआ पिछला पाठ 
अभ्यास के लिए फिर फिर पढ़ना | &, 
किसी लेख का कोई अंश दूसरे लेख 
में ज्यों का त्यो रखना । ( कोटेशन ) 

उद्धरणी-सत्री० [ सं० उद्धरणु+हिं० ई 
( प्रत्य० ) ] १. पढ़ा हुआ पिछला पाट 
अभ्यास के लिए. बार थार पढ़ना । 
२. दे० 'उद्धरण' । 

उद्धरना#-स ० [ सं० उद्धरण ] उद्धार 
करना । उबारना । 
आ० बचना | छूटना । 

उद्धव-पुं० [ खं० ] १. उत्सव । २. कृष्ण 
के एक प्रसिद्ध सखा जिन्हें उन्होंने द्वारका 
से गोपियों को सानन्‍्त्वना देने के लिए 
ब्रज में भेजा था । 

उद्धार-पुं० खिं०] $. मुक्ति | छुटकारा । 
निस्तार । २. सुधार । दुरुस्ती । ३. कर्ज 
से छुटकारा । ७. वह ऋण जिसपर ब्याज 
न लगे। २. उधार । 

उद्धारणिक-पुं० [ सं० ] वह जिसने 
किसी से ऋया या उधार लिया हो । करे 


उद्घारना 
लेनेवाला | ( बॉरोबर ) 

उद्धारना॥-स० [ सं० उद्धार ) ।, उद्धार 
करना । २, छुटकारा दिलाना । 
उद्धार-पिक्रय-पुं० [सं०] उधार बेचना । 
(क्रेडिट सेल ) 

उद्धुत-बि० [ सं० ] १. उगला हुआ । 
२. ऊपर उठाया हुआ । ३. अन्य स्थान 
से उद्धरण के रूप मे ज्यों का त्यों 
लिद्या हुआ । 

उद्बुद्ध-वि० [ सं० ] ३१. विकसित | 
खिला हुआ | २. प्रबुद्ध। ३ चैतन्य | 
जिसे ज्ञान हो गया हो । ४ जागा हुआ । 
उद्बाध-पुं७ [ सं० ] थोडा ज्ञान । 
उद्बोधन-पुं० [सं०] [ बि० उद्वोधक, 
उद्दवोधनीय, उद्बोधित ] $ बोध था 
शान कराना । जवाना । २. प्रकाशित, 
प्रकट था सूचित करना। ३. उत्तेजित 
करना । ४ जगाना । 

उद्धद-वि० [ यं० ] [ मंशा उद्धरता ] 
१. भतल्ञ । ग्रचड । २, श्रष्ठ | ३. 
बहुत बढ़ा | 

उद्धव-एुं७ [सं० ] [ वि० उद्भूत ] १. 
उत्पत्ति । जन्म । २, वृद्धि | बढतों । 

उद्धावना|-ख्री० [ सं० ] १. कल्पना | 
सने को उपज | २. उत्पत्ति । 

उद्धिज्ञ-पुं७ [ सं० ] दृक्ष, लता, गुर्म 
आदि जो सृभि फोड़कर निकलते है। 
वनस्पति । पेढ़-पोधे । 

उद्धिद-पुं० दे० उम्निज'। 

उद्धुत-षि० [ खं० | उत्पन्न । 

उद्धांत-कली० [ सं० ] [वि० उद्भूत ] 
१, उत्पत्ति | जन्म । २. उन्नति । 

उद्ध दन-प ० [ सं० ] १. तोबना-फोड़ना । 
२, फोड़कर निकलना ) 

उर्श्रम-पुं० [ सं० | १. ऊपर की ओर 


उद्दा् 
उठना या अमण करना। २, बुद्धि का 
विनाश । विश्वास | ६. मन का उद्बंग। 
उद्भ्रांत-वि० [सं०] १, घूमता या चक्कर 
खाता हुआ । २. भुला-भटका हुश्ा। 
३. चकित । भौंचक्का। 9७. उन्मत्त | 
पागल । £, विकल | विह्वल । 
उद्यत-वि० [ सं० ] १. तेयार । तत्पर ! 
प्रस्तुत | सुस्तेद । २, उठाया हुआ। 
उद्यम-पुं० [सं०] | वि० उथ्मी, उद्चत्त | 
३. प्रयास । प्रयत्न | उद्योग | २, मेहनत । 
३. काम-घंधा | रोजगार । 
उद्यमी-वि५ [सं० उद्यमिन्‌ | उद्यम करने- 
वाला । उद्योगी । प्रयत्नर्शील । 
उद्यान-पुं० [सं०] बर्गीचा । बाग । 
डद्यापन-एुं० [ सं० | किसी बत की 
समाप्ति पर किया जानेवाल्ा कृत्य 
जैसे-हवन, बाह्मण-भं|जन भ्रादि । 
उद्यक्त-वि० [सं०] उद्योग में लगा हुआ । 
उद्योग-पएुं० [सं5] [वि० उद्योग, उद्यक्त] 
9. प्रयत्न । अ्रयाख । कोशिश | २. 
मेहनत । 8, उद्यम । काम-घंधा । 
उद्योगी-वि० [ सं० उद्योगिन्‌ ] [ ख्री० 
उद्योगिनां | उधोग करनेवाला। मेहनती । 
उद्योत-१० [सं०| १. प्रकाश । उजाखा । 
२. चमक | आभा । 
उद्गक-पुँ० [ स्ं० ] [ वि० उद्विक्त ]१. 
वृद्धि । बढ़ता । अधिकता । २. एक 
काब्यालंकार जिससे बरतु के कई गुणों 
था दोषा का किसी एक गुण या दोष के 
आगे मन्‍्द पदने का वर्णन होता है । 
उद्घासन-पुं० [ सं० ] [ बि० उद्दासनीय, 
उद्दासक, उद्दासित, उद्गास्‍्य ] ३. स्थान 
छुड़ाना। भगाना। खद्ेड़ना। २,उजांड ना। 
बास-स्थान नष्ट करना । ३. मारना । 
उद्धाह-पुं० [ सं० ) घिवाह । 


उह्विर्मे 

उद्धिप्न-वि० [सखं०] [ भाव० उद्िग्नता ] 
डद्देगयुक्त । भाकुल । घबराया हुआ | 

उद्देग-एुं० [ सं० ] [ वि० उद्िग्न ] १. 
चित्त की व्याकुलता | प्रबराहट | (संचारी 
भावों में से एक) २. मनोवेग । चित्त की 
शीघ्र वृकत्ति । आवेश । जोश । ३. मोंक । 

उद्धेजक-पुं० [सं०] उद्विंग्न करनेवाला । 

उद्लेजन-पुं० [ सं० ] उदिग्न करना । 

जद्धेल-पुँ ० [ सं० ] [ बि० उद्दे्नित ] 4 
किसी चीज़ में भर जाने के कारण हचर- 
उधर विखरना । २ छुलकना | छुलछुलाना | 

उधडना-अ० [सं० उद्धरण] १. खुलना । 
उधड़ना । २. सिला, जमा या लगा न 
रहना । ३ उजड़ना। 

उधम-पुं० दे० 'ऊचम' । 

ऊधर-क्रि० वि० [ सं० उतर ] उस ओर | 
उस तरफ | दूसरी तरफ । 

उधरना#-श्र० [ सं० उद्धरण | $. मुक्त 
होना | २. दे० 'उघढ़ना' । 

उधार-पु० [ सं० उद्धार ] १. वह घन 
जो चुका देने के वादे पर मागकर लिया 
गया हो। क़र्ज़। ऋण | 
मुहा ०-उधार खाय बैठना-१. किसी 
भारी आसरे पर दिन काटते रहना। 
२. हर समय तैयार रहना । 
२ इस प्रकार किसी से धन लेने को 
क्रिया या भाव । ३. किसी पुक वस्तु का 
दूसरे के पास केवल कुछ दिनों के 
व्यवहार के लिए जाना । मेंगनी । 
कपु० दे० उद्धार । 

उधारक#-थि० दे० 'उद्धारक' । 

उधारना-स« [सं० उद्धरण | उद्धार करना । 

उचधारी#-वि० दे० 'उद्धारक' । 

उचधेड्ना-स० [ सं० उद्धरण ] १. मिली 
हुई परतों को अज्ञग अलग करना । २. 


१४१ 


उनवान 
२. सिलाई के टोंके खोल्लना । ३. छित- 
राना | बिखराना । 
उधेड़-चुन-स्त्री० [हिं० उधेडना+बुनना] 
4. सोच-विचार । ऊहा-पोह । २. युक्ति 
बाघना । 
उ्नत#-वि० [सं० अवनत] झुका हुआ । 
डन-सवं ० हिं० उस'का बहुब॒चन। 
उनचन-स्री० [ हिं० उनचना ] वह रस्सी 
जो चारपाई में पैताने की ओर उसकी 
बुनावट कसने के लिए लगाई जाती है । 
उनचना-स० [ हिं० ऐंचना ] चारपाई 
की उनचन ढीली हो जाने पर कसना । 
उनदोंहाँ#-वि० दे० 'उनींदा' । 
उनमद%#-वि० दे० 'उन्मत्त' । 
उनमान#॥-पुं० दे० अनुमान! । 
पुं० [सं० उद्‌+सान] १. परिमाण । २, 
नाप-तौल | थाह । ई. शक्ति। सामथ्य । 
वि० तुल्य । समान । 
उनमानना%-स० [ हिं० उनमान ] भ्नु- 
मान करना । खयाल करना । 
उनमुना# वि० दे० अनमना'। 
डनमूलना#-स० दे० 'उखाढना' । 
उनमेख#-पुं० दे० 'उन्मेष' । 
उनमेखना#-स० [ सं० उन्मेष ] १. 
ओस्तो का खुलना। उन्मीलित होना । 
२. विकसित होना । ( फूला झादि का ) 
उनमेद-पुं० [?] बरसात के श्ारंभ में 
होनेवाले जल का जहरीला फेन । मोंजा । 
उनरना#-अ्र० [सं० उच्चरण-ऊपर जाना] 
१. उठना। उभड़ना। २. कूदकर चलसा । 
उनवना#-ञअ० [ सं० उन्लमन ] १. कुक- 
ना | लटकना । २. छाना । घिर झआाना। 
३. झा टूटना । ऊपर पढ़ना । 
उनवर+#-वि० [ खं० ऊन ] कम । न्यून । 
उनवान#-पुं० दे० अनुमान! | 


उनहामि 

उनहानि#-स्त्री० [हिं० अनुड्ार] समता । 
बराबरी । 

जउनहार#-वि० दे० 'अनुसार' | 

उनाना#-स० [ सं० उनज्लमन ] १. कुका- 
ना । २, लगाना । प्रवृत्त करना । 
आ० आशा सानना | 

उनारना#-स० [ खसं० उन्लमन ] १. 
उठाना । २, बढ़ाना | ३. दे० 'उनाना' | 

डउनींदा-वि० [ खघं० उन्निद्र ] [ स््नी० 
उनींदी] बहुत जागने के कारण अलस/या 
हुच्या । नींद से भरा हुआ। ऊँघता हुआ | 

उच्नत-वि० [सं०) १. ऊँचा । ऊपर उा 
हुआ । २. बढा हुआ | समृद्ध । ३. श्रष्ठ । 

उच्नति-ख्री० [सं०] १. ऊँचाई | चढ़ाव । 
२. पृद्धि । समृद्धि । ३. पहले की 
अवस्था से अच्छी या ऊँची अवस्था की 
ओर बढना | 

उन्नतोदर-पुं० [ सं० ] १. चाप या 
वृत्त-खंड के ऊपर का तत्न ! २. बह वस्तु 
जिसका वृत्त-खंड ऊपर उठा हो । 
उच्षयन-पुं० [ खं० ] [ वि० उन्नीत ] १. 
ऊपर की ओर उठाना या ले जाना। 
२. झुँची कक्षा या पद पर भेजा जाना । 
( भ्रोम्लेशन ) 

उश्वञाय-पुं० [| शर० ] एक प्रकार का बेर 
जो हकीमी दवाओं में पढ़ता है । 
उन्नायक-वि० [ सं० ] [स््री० उन्नायिका] 
$. ऊँया करनेवाला | उजश्नत करनेवाल्ला | 
२. बढ़ानेबाल्ला । 

उन्निद्र-वि० [ सं० ] १. निद्धा-रहित । 
जैसे-उल्निद्र रोग । २. जिसे नींद न आई 
हो । ३. विकसित । खिला हुआ । 
पुं० नींद न आने का रोग । (इन्सोम्निया) 
उपच्नीत-वि० [ सं5 ] ऊप्र चढ़ाया या 
पहुँचाया हुआ। २. ऊपर की का में 
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उन्मीलन 


या पद पर पहुँचाया हुआ। (प्रोमोटेड) 

उन्नीस-बि० [ सं० एकोनविंशति ] एक 
कम बीस | दस और नौ । 
मुहा०-उन्नोस बिस्थे १. अधिकतर । 
प्रायः । २. अधिकांश । उच्चीस होना 
१. साञ्रा से कुछ कम होना | थोड़ा होना । 
२. गुण में घटकर होना । ( दो बस्तुओों 
का परस्पर ) उन्नीस-बीस हानान्‍दो 
बस्तुओ का प्रायः समान या एक का 
दूसरी से कुछ ही श्रच्छा होना । 

उन्मस-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उन्मत्तता ] 
4. मतबाला । मर्दाघ । २, जो झ पे में 
न हो । बेसुघध । ६. पागल । बावला ! 

डउन्मद-पु० [ सं० ] १. उन्‍्मस्त । प्रमत्त । 
२. पागल | बावला । ३. उन्माद | 
पागलपन | 
उन्मन#-वि० दे० “अ्रन्यमनस्क' । 

उन्‍्मनी-ख््री० [ सं० ] हट योग में नाक 
की नोक पर दृष्टि गहाना। 

उन्माद-पुं० [ सं० ] [ वि० उन्मरादक, 
उन्मादी ] १. पह रोग जिसमें मन और 
बुद्धि का कार्य्य-क्रम बिगढ जाता है। 
पागलपन । विज्षिप्तता । ज्ित्त-विश्वम । 
२, रस के ३३ संचारी भावों में से एक, 
जिसमे वियोग के कारण चित्त ठिकान 
नहों रहता । 

उन्मादन-पुं५ [ खं० ] १. उन्मत्त या 
मत्तवाल्ा करना | २, कामदेव के पाँच 
बाणों में से एक । 

उन्मादी-वि० [ स्री० उन्‍्मादिनी ] दे० 
“उन्मत्त' 

उन्‍्मान-पुं० [ सं० ] किसी का मान, 
झुल्य या महत्व समकता । (एप्रिसिएशन) 

उन्मीलन-पुं» [ सं० ] ( वि० उन्मीलक, 
उन्मीज्ञनीय, उन्मीकित ] $ खुलना । 


उन्मीजित 
(लेश्र)। २. विकसित होगा । खिलना | 
उन्मीलित-वि० [ सं० ] खुला हुआ । 
पुं० एक काव्यालंकार जिसमें दो वस्तुओं 
में इतना अधिक साइश्य दिखाया जाता 
है कि केवल एक बात के कारण उनसें 
भेद दिख्लाई पढ़ता है । 
उन्सुक्ति-स््री० [ सं० | [ चि० उन्मुक्त] 
१. सुक्स टोन की क्रिया या भाव। 
छुटकारा । २. अभियोग आदि से छुट- 
कारा । ( एक्विटल ) हे. नियम के 
बंधनो से किसी विशेष कारण से मुक्त 
होना । ( एग्जेम्पशन ) 
उन्मुख-वि० [ सं० ] [ स््री० उन्मुखा, 
संज्ञा उन्मुखता ] १. ऊपर मुँह किये 
हुए । २. उत्कंठित । उत्सुक । ३. उद्यत । 
उन्मूलक-थि० [ सं० ] समूल नष्ठ करने- 
वाला । बरबाद करनवाला । 
उन्मूलन-पुं० [ सं०] [ चवि० उन्म्रूलनीय, 
उन्युलित ] १. जड़ से उखाब॒ना । सझूल 
नष्ट करना । २, पहले की झशाज्ञा, निश्चय 
या कार्य न रहने देना । ३. अ्रस्तित्व 
मिटाना | ( एबों लिशन ) 
उन्मूलित-वि०[ सं० ] $ जिसका 
उन्मूलन हुआ हो । २, जिसका भ्रस्तित्व 
न रहने दिया गया हो। ( एबोंलिश्ड ) 
उन्मेष-पुं० [ खं० ] [वि० उन्मेषित] १. 
खुलना । ( झोखो का ) २. विकास । 
खिलना । ३. थोड़ा प्रकाश । 
उन्मोचन-पुं० [ सं० ] [कर्ता उन्मोचक]) 
$. दे० 'मोचन'। २. किसी विशेष कारण 
से किसी को किसी नियम के बंधन आदि 
से मुक्त या अलग रखना । (एम्ज्लेग्प्शन) 
उन्हारिक्र-स्री० [ सं० अनुसार ] १. 
समानता । पएक-झरूपता। २. आकृति। 
शकल्ष । सूरत । 
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उपच्चप 

उप-उप० [ सं० ] एक उपसर्ग जो 
शब्दों के पहले लगकर उनमें इन भथों 
की विशेषता उत्पक्ष करता है--( के ) 
समीपताः जैसे-उपकूलछ, उपनयन । (खत) 
सामरथ्य या अधिकता; जैसे-उपकार । 
(ग) गौणता या न्‍्यूनता  जैसे-उपमंत्री, 
उप-सभापति । (घ) व्याक्ति जेसे- 
उपकीण । 

उपकरण-पुं० [ सं० ] १. सामग्री । २. 
राजाओं के छुत्र, चंवर आ्रादि राज-चिट्ठ । 
३. वह वस्तु जिसके द्वारा या जिसकी 
सहायता से कोई काम हो । साधन । 

उपकर ना#-स० [ सं० उपकार ] उप- 
कार करना । भज्ञाई करना । 

जउपकल्पन-पुं० [ सं० ] किसी काम की 
तेयारी | आयोजन । ( प्रिपरेशन ) 

उपकार-पुं० [ खं० | १. हित-साधन । 
भलाई । नकी । २. लाभ। फायदा । 

उपकारक-वि० [ सं० ] [ स्त्री० उपका- 
रिका ] उपकार या भलाई करनेवाला। 

उपकारी-वि० [ सं० उपकारिन्‌ ] [स्री० 
उपकारिणी ] $. उपकार करनेवाला । 
२, लाभ पहुँचानेवाल्ा । 

उपकृत-वि० [ सं० ] [ स्त्री० उपकृता ] 
१. जिसके साथ उपकार किया गया हो। 
२. कृतञ । 

उपक्रम-पुं० [ खं० ] १. कार्यारंभ की 
पहली अवस्था । भनुष्ठान। उठान । 
२. कोई कार्य आरम्भ करने के पहले 
का झायोजन। तेयारी। ( भिपरेशन ) 
३. भूमिका । 

उपक्रमणिका-र्री० .[ सं० ] किसी 
पुस्तक के आदि में दी हुई विषय-सूची । 

उपचेप-पुं७ [ सं० ] १. अभिनय के 

आरंभ में नाटक के समस्त वृत्तान्त का 


छपसंड 


संक्षंप में कथन । २, आक्षप | ३. कोई 
वस्तु किसी के सामने ले जाकर रखना या 
उसे देना । ( टेंडर ) ७. कोई काये या 
टेका पाने के लिए उसके व्यय आदि के 
विवरणो से युक्त पश्न जो वह कार्य या 
ठेका पाने से पहले ( प्रायः प्रतियोगिता 
के रूप में ) देना पढ़ता है । ( टेंडर ) 
उपखसंड-धघुं० [ सं० ] विधि-विधानों में 
किसी घारा या उपधघारा के अंश या खंड 
का कोई विभाग । ( सब-क्लॉज ) 
उपसखान#-पुं० दे० 'उपास्यान' । 
उपगत-वि० [सं०] १. प्राप्त । उपस्थित । 
२, ज्ञात । जाना हुआ। ३, स्वीकृत । 
४ व्यय, भार आदि के रूप में अपने 
ऊपर आया, लगा या चटा हुआा। 
( इन्कडे ) 
उपगति-खत्री० [ खं० ] १ प्राप्ति। २ 
स्वीकार । ३. ज्ञान । 
उपग्रह-पुं० [ सं० ] १ पकड़ा जाना। 
गिरफ्तारी । २ काराबास | केंद्र । ३. 
बंधुआ | केदी । ७ वह छोटा ग्रह जो 
अपने बढ़ प्रह के चारो ओर घृमता हो । 
जैस-एूथ्वी का उप्ग्रह चन्द्रमा है । 
उपघात-४० [ सं० ] [ कर्त्ता उपघातक, 
उपधाती ] १. नाश करने की क्रिया । 
२ इन्द्रियों का अपने अपने काम में 
असमर्थ होना। अशक्ति । ३. रोग। 
व्याधि | ४. आ्राघात । चोट । ( इंजरी ) 
उपचना#-अ०[ सं० उपचय ] १. उन्नत 
होना । बढ़ना । २, उफनना । उबलकर 
बाहर निकलना । 
उपचय-पुं० [ सं० | १. शृद्धि । उन्नति । 
बढ़ती । २. संचय | जमा करना । 
डपचर्यो-सत्त्री० [ सं० ] १. सेवा-शुश्रषा । 
२. चिकित्सा । इलाज । 
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उपआना 


उपचार-पुं० [ सं० ] १. व्यवहार । 
अयोग । २, चिकित्सा | इलाज । ४. 
रोगी की सेवा-शुश्र्षा । ७. किसी की 
हानि या शपकार का श्रतिकार । (रेमेडी) 
&. पूजन के अंग या विधान । जैसे-पोड़- 
शोपचार । ६. खुशामद । ७. घूस । 
रिशवत । ८. एक प्रकार की सन्धि जिसमें 
विसर्ग के स्थान पर शयास हो जाता 
है। जैसे-नि छुल से निश्छुल । 
उपचारक-वि० [ सं० ] [खस्त्री० उप- 
चारिका ]$ उपचार था सेवा करने- 
वाला । २. विधान करनेवाला। ३. 
चिकित्सा करनेवाला । 
उपचारनाक-स० [ सं० उपचार ] 
व्यवहार से स्लाना | २. विधान करना | 
उपचारात्‌-क्रि०ण वि० [ सं० ] केवल 
व्यवहार, दिखावे या रसम अ्रदा करने के 
रूप में । ( फॉर्मल ) 
उपचारी-वि० दे० 'उपचारक' । 
उपज-खी० [ हिं० उपजना ] १. उपजन 
की क्रिया या भाव । उत्पत्ति। उक्धव | २. 
वह वस्तु जा उपज के रूप में प्राप्त हो । 
पैदावार । जैसे-वेत की उपज | ३, नई 
सूझ । उज्जावना । ७. मन-गर्टत्त बात । 
&. गाने में राग की सुन्दरता के लिए उसमें 
बंधी हुई तानो के सिवा कुछ ताने अ्रपनी 
ओर से मिलाना । 
उपजना-अर० [ सं० उत्पय्ते ] १, उत्पन्न 
होना । पैदा होना । २. उराना । 
उपजाऊ-वि० [हिं०उडपज+आध (अत्य०)] 
जिसमें अच्छी उपज हो | उव॑र । (भूमि) 
उपज्ञाति-शञ्ली० [ सं० ] वे बृत्त जो 
इंद्रवद्धा भौर उपेस्तरवज्ञा तथा इन्द्॒वबंशा 
झौर वंशस्थ के भेल से बनते हैं । 
उपजाना-स० [ ६िं० उपजना का स० 


उपजीविका 
रूप ] उत्पक्ष करना । पैदा करना । 

उपजीविका-श्ली० [ सं० ] १. प्रधान 
जीविका के सि्ा निर्वाह या जीवन 
बिताने का और कोई झार्थिक साधन। २. 
जीवन-नियांह के लिए कहीं से मिलने- 
वाली अतिरिक्त सहायता या बृक्ति । 
( एलाउएन्स ) 

डउपजीवी-बि० [ सं० उपजीविन्‌ ] [ स्त्री० 
उपजीबिनी ] दूसरे के सहारे जीवन 
बवितानेवाला । 

उपज्ञा-खत्री० [ सं० ] कोई नया पदार्थ, 
यंत्र या प्रक्रिया ढेंड निकालना | ईजाद । 
( इन्वेन्शन ) 

उपटन-पुं० दे० 'उबटन! । 
पुं० [सं० उरपतन] वह अंक या चिह्न जो 
आधात, दबाने या लिखने से पड जाय। 
निशान | सोंट । 

उपटना-ञअ० [ सं० उपट-पट के ऊपर | 
१ आराशात, दाबया लिखने का चिह्न 
पडना । निशान पढ़ना । २ उस्ढ़न। । 

उपटाना#-स० [ हिं० उबटना का प्र० 
रूप ] उबटन लगवाना । 
स० [ सं० उत्पाटन ] १. उखडवाना | 
२. उखाड़ना । 

उपटारना[#-स० [ खं० उत्पटन | १. 
उच्चाटन करना । २. उठाना। १६ हटदाना। 

उपत्यका-ख्री० [ सं० ] पव॑त के पास 
की नीची भमि | तराई । 

उपदंश-पुं० [ सं० ] गरमी या शआ्रतशक 
नामक रोग | फिरंग रोग । 

डउफदित्सा-स्ली० [ सं० ] दित्सापन्न या 
वसीयतनामे के अन्त में लिखा हुथा 
परिशिष्ट रूप सें कोई संक्षिप्त लेख या 
टिप्पणी, जो किसी प्रकार की व्याख्या 
या स्पष्टीकरण के रूप में होती हैं। 
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पृछरे 
(कॉडिसिल ) 
उप-दिशा-स्रो० [ सं० ] दो दिशाओं के 
बीच की दिशा | कोण | विदिशा । 
उपदिष्ट-वि० [ खं० ] १. जिसे उपदेश 
दिया गया हो। २, जिसके विषय में 
उपदेश दिया गया हो | ज्ञापित । 
उपदेश- पुं० [ सं ] [ बि० उपदिष्ट ] 
१. हित की बाल बतल्ाना। शिक्षा | 
सीख । नसीहत । २. दीक्षा | गुरु-संत्र । 
डपदेशकऋ-पुं० [सं०] [स्त्री० उपदेशिका] 
१. उपदेश करनेवाला । अच्छी यातों की 
शिक्षा देनेवाला। २, वह जो घूम- 
घूमकर अच्छी बातों का प्रचार करता हो । 
उपदेष्टा-पुं० दे० 'उपदेशक? । 
उपदेसना#-स० [ खं० उपदेश ] उपदेश 
करना या देना । 
उपद्वव-पुं० [ खं० ] [ वि० उपद्रवी ] १. 
हलचल ।! विप्लव | २. उत्पात । ऊधम । 
दंगा-फसाद । ३ किसी प्रधान रोग के 
बीच में होनवाले दूसरे विकार या पीढ़ाएँ। 
उपद्रवी-चि० [ सं० उपद्रविन्‌ ] १. उप- 
द्रव या ऊधम मचानवाला | २, नटखट । 
उपधातु-ख्री० [ खं० ] श्रप्रध्ान धातु, 
जोया तो लोहे, त!/बे आदि धातुश्रो के 
योग से बनती है श्रथवा खातों से नि- 
कलतो है । जैसे-क सा । 
उपनन|#-अ० [सं० उत्पन्न] पैदा होना । 
उपनय-पुं० [सं०] १ किसी के पास या 
सामने ले जाना । २. उपनयन संस्कार । 
३, कोई उदाहरण देकर उसका घम्स या 
सिद्धान्त और कहीं सिद्धू करना। ४. 
अपन पक्ष का समर्थन करने या इसी 
प्रकार के और किसी काम के लिए किसी 
उक्ति, सिद्धान्त विधि आदि का उरलेख 
या कथन करना । ( साइटेशन ) 


उपनय 


उपनयन 

उपनयन-पुँ९ [ सं० ] [ बि० उपनीत ] 
यशोपरयीत संस्कार । 

उपनागरिका-झ्वी० [ सं० ] झलंकार में 
वृत्ति अनुप्रास का एक भेद जिसमें मधुर 
बण आते हैं । 

उपनाना#-स० [ हिं० उपनना ] उत्पन्न 
या पैदा करना । 

उपनाम-पुँ० [ खं० ] १. नाम के सिधा 
दूसरा नाम। प्रचलित नाम | २. पदवी । 

उपनायक-पुँ० [ सं० ] नाटको में प्रधान 
नायक का साथी या सहकारी । 

उपनिधि-स््ली० [सं०] भ्रमानत । 

उप-नियधक-पुं० [ सं० ] वह जो किसी 
निबंधक के अधीन रहकर उसका या उसके 
समान काम करता हो । (सब-रजिस्ट्रार) 

उप-नियम-पुं० [ सं० ] किसी नियम के 
अंतर्गत बना हुआ कोई और छोटा नियम। 
( सब-रूल ) 

डपनिविष्ट-वि० [ सं० ] दूसरे स्थान से 
आकर बसा हुआ । 

उपनिवश-पुं० [ सं० ] १. एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाकर बसना। २ प्रन्य 
स्थान से भ्राय हुए लोगो की बस्ती। 
(कॉलोनी) । ३ बाहरी तत्वा, कीटाखुओं 
आदि का किसी स्थान पर होनेवाला 
जमाव | ( कॉल।ना ) 

उपनिपद्‌-ख्रो० [सं० | १ किंसों के 
पास्र बेदना । २, ग्द्य-विद्या को प्राप्ति के 
लिए गुरु के पास बेठना। ३. बेद की 
शाखाओं के बाह्मयण के वे अन्तिम भाग 
जिनम्रें श्रात्मा, परमात्मा आदि का 
निरूपया है । 

उपनीत-वि० [ सं० ] १. जो किसी के 
सामने लाया गया हो ! २ जिसका उप- 
नयन संस्कार हो चुका हो। ३, वह उललख 
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उपमंत्री 


या चर्चा जो अपने पक्ष का समथन करने 
अथवा इसी प्रकार के ओर किसी कास 
के लिए की गई हो । ( साइंटेड ) 
उपन्यास-पुं० [िं०] [ वि० उपन्यस्त ] 
३. वाक्य का उपक्रम | वंधान | २. वह 
कहिपत और बढ़ी श्राश्यायिक्रा जिसमें 
बहुत-से पात्र और विस्तृत घटनाएँ हों । 
डपपति-पुं० [ सं० ] वह पुरुष जिससे 
किसी दुसरे की स्ली प्रेस करे | यार । 
उपपत्ति-स््री० [खं०] १. हेतु द्वारा किसी 
वस्तु की स्थिति का निश्चय । २. चरिताथ 
होना । मेल मिलना । संगति। ३. युक्ति । 
उपपन्न-वि० [ सं० ] १. पास या शरण 


में श्रायः हुआ । २. मिला हुआ | ग्राप्त । 
३ लगा हुआ युक्त । ४, उपयुक्त । 


उपपादन-पुं० [ सं० ] [ वि० उपपादित, 
उपपन्न, उपपाय ] १. सिद्ध करना। 
ठीक ठहराना । २. कारये पूरा करना। 

उपपुराण-पुं० [खिं०] १८ मुख्य पुराणों के 
अतिरिक्त और छुटे पुराण जो १८ हैं । 

उपवरदइन#-पुं० दे० 'तांकया' । 

उपभुक्त-वि० [ सं० ] १. काम सें लाया 
हुआ । २, जूठा । उच्छिष्ट । 

उपभोक्ता-वि० [ सं० उपभोकतृ ] [स्त्री० 
डपभोक्त्री ] वस्तुओं का उपभोग करने- 
वाला । ( कन्ज़्यूमर ) 

डपरमोग-पुं७ [ खं० ] [ वि० उपभोग्य ] 
३ किर्सा वस्तु के ब्यवहार का सुख या 
मज़ा लेना । २, काम सें लाना। बरतना । 

उपभोग्य-वि० [ सं० ] उपभोग या 
ब्यवहार करने के योग्य । 

उपमंडल-पुं५ [सं०] किसी मंडल या जिले 
का एक विशेष छोटा भाग । तहसील । 

उपमंत्री-पुं० [सं०] वह मंत्री जो प्रधान 
मंत्री के नीचे हो । 


डपमदंन 
उपमदन-पघुं७ [ सं० ] [ वि० उपमर्दिल] 
१ थुरी तरह से दबाना या रोंदना। २. 
उपेक्षा था तिशस्कार करना । 
उपमा-स्वी० [ खं० ] १. किसी वस्तु, 
कारये या गुण को दुसरी वस्तु, कार्य या 
गुण के समान बतलाना । तुलना। 
मिलान । जोड़ । २, एक भ्रर्थालंकार 
जिसमें दो बस्तुओ ( उपमेय और उप- 
मान ) में भेद रहते हुए भी उन्हें समान 
बतलाया जाता है । 
उपमाता-पुं० [ सं० उपमात्‌ ] [ ख्ती० 
उपमात्री ] उपमा देनेवाला । 
उप-माता-खसत्री० [ उप+ मात ] दुध 
पिल्ाानेवाली दाई | धाय । 
उपमान-पुं० [सं०] १. वह वस्तु जिससे 
उपमा दी ज्ञाय । बह जिसके समान कोई 
दूसरी वस्तु बतत्ताई जाय । २. न्याय में 
चार प्रकार के प्रमाणों मे से एक । किसी 
पदार्थ के साध्ग्य से साध्य का साधन । 
उपमान|#-स० [सखं०उपमा] उपसा देना। 
उपमित-वि० [ सं० ] जिसकी उपमा दी 
गई हो । 
पु० वह समास जो दो शब्दों के बीच 
उपसावाचक शब्द्‌ का लोप करके बनाया 
जाता है | जैसे-पुरुष-सिंह । 
उपमिति-खत्री० [सं०] उपमा या साहश्य 
से होनेबाजा ज्ञान । 
उपमेय-थि०[सं० ] जिसकी उपमा दी जाय। 
उपमेयोपमा-स्त्री० [ सं० ] पह उपमा 
अलंकार जिसमें उपमेय की उपमा उपसान 
भो और उपसान की उपमेय हं। । 
उपयना#-भ्र० [ सं० उत्पयाण ] न 
रह जाना | उड़ जाना | 
उपयुक्त-बि० [सं०] [भाव० उपयुक्तता] 
3. जो किसी के साथ ठीक बेठे। २. 
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उपरना 
उचित । वाजिय । सुनासिब । 
उपयोग-पुं० [ खं० ] [ त्रि० उपयोगी, 
उपयुक्त ] १. व्यवहार । इस्तेमाल । 
प्रयोग। २. योग्यवा। ३, फायदा । लाभ। 
४. प्रयोजन । आवश्यकता । 
डपरयागिता-स्ती ० [ स० ] कास में आने 
की योग्यता । लाभकारिता । 
उपयागिता-वाद-पुं७ [ खं० ] वह 
सिद्धान्त जिसमें प्रत्यक वस्तु ओर बात का 
बिचार केवल उसकी उपयोगिता का दृष्टि 
से किया जाता है , 
डपयेगी-वि० [ खं० उपयोगिन्‌ ] [स्त्री० 
उपयागिनी | $. काम में झानेवाला। 
प्रयोजनीय । २. लाभदायक । फ्रायदे- 
मन्द । ३ अनुकूल । मुझाफ़िक | 
उपयाजन-पु० [ स० | अपने उपयोग या 
काम में लाना । ( पुप्रांप्रिपशन ) 
उपरजन-पुं० [ स० ] [ वि० उपरजित, 
'उपरक्त | एक वस्तु या बात का दूसरी 
वस्तु या बात पर पढ़नवाला एसा 
अनिष्ट प्रभाव जिससे प्रभावित हाने- 
वाला वस्तु या बात का उपयोगिता 
कम हं।ती हो । ( एफेक्टेशन ) 
उपराजत-वि० दे० 'उपरक्त' । 
डउपरक्त-वि० [ ख० | जिसपर किसी का 
कोई अ्तिकूल या अनिष्ट प्रभाव पढ़ा हो। 
( एफक्टेड ) 
उपर त-वि० [सं०] जो रत न हो । विरक्त । 
उपरति-ख््ा० [ ख० ] विषय-वासना के 
भोग से विराग | विरति | त्याग । २. 
उदासीनता । ३. रूत्यु | मोत । 
उपर स्न-पुं० [ सं० ] कम्त दास के या 
घटिया रत्न | जैसे सोप, मरकत मणि । 
उपरना-पुं७ [ हिं० ऊपर ] दुपट्टा या 
चादर जो ऊपर ओोद़ते हैं। 


उपररस 

क#झ० दे० 'उखढना! । 

उपरांत-क्रिक वि० [ सं० ] अनन्तर। 
बाद । पीछे । 

उपराण-पुं० [ सं० ] १. रंग । २. किसो 
बस्तु पर उसके पास की वस्तु का आभास । 
|. विषयों में श्रनुरक्ति | ४. चन्द्रमा या 
सूरय का अहण । 

उपराज-पएुं० [ सं० ] राजा का वह प्रति- 
निधि जो किसी देश का शासक हो । 
अखी० दे० 'उपज' | 

डपराजना#-स० [ सं० उपाजन ] १ 
पैद्या या उत्पन्न करना। २, रचना | 
बनाना | ३ उपाजन करना । कमाना । 

उपराना|-अ० [ खं० उपरि | $. ऊपर 
श्राना । २, प्रकट होना | 8. उत्तराना । 
स० ऊपर करना । उठाना । 

उपराहना#-अ्र० [ ? ] प्रशंसा करना। 

डपराहीऋ#-क्रि० वि० दे० ऊपर'। 
वि० बढ़कर । श्रेष्ठ । 

उप-रूपक-पं० [ सं० ] साहित्य में छोटा 
नाटक जिसके १८ भेद कहे गये हैं । 

उपरेनाक#-पुं० दे० 'उपरना' । 

डपरोक्त-वि० दे० उपयुक्त । 

डपरोध-पएूं० [ स्रं० ] [ वि० उपरोधक, 
उपरोध्य ] १. बाधा। रुकावट | २. 
आर्छादन । ढकना । 

डपर्यक्त-वि० [ सं० ] जिसका उदलेख 
ऊपर हो चुका हो । ऊपर कहा हुआ । 

उपल-पुं० [ सं० ] १. पत्थर । २. ओला। 
३. रन । ४. मेघ | बादल । 

उपलक्ष्य-पुं० [घं०] १. संकेत । चिह् । 
२. इष्टि । उद्देश्य । 
ग्रौ०-उपलक्ष्य मे-दृष्टि से। विचार से । 
उपलब्ध-बि० [से० | [ संज्ञा उपलब्धि ] 
१, पाया हुआ | प्राप्त । २, जाना हुआ। 


भषस 


डपशाक्षा 


उपला-पुं० [स० उत्पल] [ खो० अत्पा० 
उपली ] जलाने के लिए सुखाया हुआा 
गोबर | कंडा | गोहरा । 

उपल्ला-पुं० [ हिं० ऊपर+ला ( पत्य० ) ] 
किसी वस्तु की ऊपरी तह या परत | 

उपधन-पुं० [ सं० ] $. बाग । बगीचा । 
फुलवारी । ( पाक ) २. छोटा जंगल । 

उपचना%#-अ० [ सं० उत्पयाया ] १. 
गायब होना । २. उदय होगा । 

उप-वाक्य-पुं० [सं०] किसी बड़े वाक्य 
का वह अंश जिसमें कोई समापिका 
क्रिया हो । 

उपवास-पुं० [ सं० ] [ वि० उपवासी ] 
१. भोजन का छूटना । फाका । २. वह 
च्रत जिसमें भोजन नहीं किया जाता । 

उप-विघि-ख््री० [ सं० ] किसी विधि के 
अधीन या अन्तर्गत बनी हुई कोई छोटी 
विधि । ( बाई-लोॉ ) 

उप-विष-पुं० [ सं० ] हलका जहर | 
जैसे-अफीम या घतूरा । 

डउपचिष्ट-वि० [ सं० ] बैठा हुआ । 

उपबीत-पु० [ सं० ] [ दि० उपयीती ] 
३. जनेऊ | यज्षसूत्र | २. उपनयन । 

उपवेद-पुं० [ सं० ] वे विद्याएँ जो वेदों 
से निकली है | जैसे-धनुवंद । 

उपवशन-पुं० [ सं० ] [ वि० उपवेशित, 
उपवेशो, उपवेश्य, उपविष्ट ] १. बैठना । 
२. स्थित होना । जमना | 

उपशम-पुं० [ सं० ] १. वासनाओं को 
दवाना । इन्द्रिय-निम्नह । २. निमृत्ति। 
शांति । ३. किसी के कष्टो या आपत्तियों 
आदि के निवारण का उपाय | इल्लाज | 
( रिक्षीफ ) 

उपशाला-ञ्जी० [ सं० ] मकान के पास 
का, उठने-बे ठने के लिए दाल्वान या छोटा 


डउप-शिष्य 
कमरा । चेठक । 
उप-शिष्य-पुं० [ खं० ] शिष्य का शिष्य । 
, उप-संपादक-पुं७ [ खं० ] [ स््री० उप- 
संपादिका ] १. किसी कार्य सें मुख्य 
कर्सा का सहायक या उसकी अजुपस्थिति 
में उसका काय्ये करनेबास्रा स्यक्ति । २. 
किसी सामयिक्क पत्र में संपादक के 
अधीन रहकर उसके सट्टायक के रूप में 
काम करनेवाला ज्यक्ति । 
उपसंहार-पुँं० [ सं० ] १. परिहार । २. 
समाप्ति । भ्रन्त । ३. किसी पुस्तक के 
अन्त का यह भ्रध्याय जिसमें उसका 
साराश या परिणाम संक्षेप में बतलाया 
गया हो | ७. सार्राश । 
उप-सभार्पात-पुं० [ सं० ] किसी संस्था 
का बह अधिकारी जिसका पद सभापति 
के उपरान्त या उससे छोटा, पर सन्सत्री 
से बढा होता है और जो सभापति की 
अनुपस्थिति में उसके सब कार्य्य करता 
है। ( बाइस-प्रेसिडंट ) 
उप-सांमति-स्री ० [ सं० ] किसी बड़ी 
समिति था सभा की बनाई हुई छोटी 
समिति | 
डपसर्ग -पुं५ [ सं० ] बह अध्यय जो 
किसी शब्द के पहले लगकर उसमें किसी 
अथं की विशेषता करता है । जैसे-अनु, 
श्रव, उप, उद्‌ हृतस्यादि | २, श्रपशकुन । 
३ देंवी उत्पात । 
प-सागर-पुं५ [ सं० ] छोटा समुद्र । 
उ समुद्र का एक भाग । खाड़ी । 
डउपस्करणु-पुं० [सं«] घर, स्थान आदि 
सज्ञाने की क्रिया या भाव । (फरनिशिंग) 
डपस्कार-थि० [खं०] वे यस्तुएँ जिनका 
उपयोग मुख्यत: घर की सजावट के लिए 
होता है । जैसे-मेज, कुरसी, झालमारी 
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उपस्थिति पंजिका 
आदि । ( फरनिचर ) 

डउपस्कृत-वि० [सं०] (घर या कक्ष ) 
जो उपस्कारों से सजा हो | ( फरनिश्ड ) 
उपस्थ-पुं ० [ खेंछ ] १३. नीचे था अध्छ 
का भाग । २, पेहू । ३. पुरुष-चिह्न ! 
लिंग । ४. स्प्री-चिह्द । भग । २. गोद । 

उपस्थान-पुं० [सं०] [वि० उपस्थानीय, 
उपस्थित ] $. पास या सामने आना । 
२ अम्यथंना या पूजा के लिए निकट 
आना। ३. सभा । समाज । 

उपस्थापक-पुं० [सं० | $, बह जो 
विचार और स्वीकृति के लिए कोई विषय 
किसी सभा में उपस्थित करे । उपस्थित 
करनेवाला । २. वह जो न्यायालय में 
अभियोगो और वादों अआ्रादि से सम्बन्ध 
रखनेवाले कागज-पत्र न्‍्यायकत्ता अधबि- 
कारी के सामने उपस्थित करता और 
उनपर शझाज्ञाएँ झादि लिखता है । 
पेशकार । ( रीडर ) 

उपस्थापन-पुं [स०] [ कर्त्ता उपस्थापक] 
किसी अधिकारी या सभा-समाज के 
सामने कोई प्रस्ताव या स्वीकृति के लिए 
कोई विषय उपस्थित करना । 

उपस्थित-बि० [ सं० ] १ समीप बैठा 
हुआ | सामने या पास आया हुआ। 
विद्यमान | मौजूद । हाजिर । ( प्रेजेल्ट ) 
२. ध्यान में आया हुआ । याद । 

उपस्थिति-ब्ली० [ सं० ] विशमानता। 
मौजूदगी । हाजिरी । 

उपस्थिति अधिकारी-पुूं« [ खं> ] 
शिक्षा-संबंधी संस्था का वह अधिकारी 
जो विद्याथियो की ठीक उपस्थिति की 
देख-साल करता अथवा उपस्थिति बढ़ाने 
का प्रयत्न करता हो । (एटेंडेन्स ऑफिसर) 

उपस्थिति पंजिका-श्री० [ खं० ] वह 


डपहत 


पंजिका ( रजिस्टर ) जिसमें विद्यार्थियों, 
कमैसारियों ञझादि की उपस्थिति लिखी 
जाती हो । ( एटेडेन्स रजिस्टर ) 
डउपहत-वि० [ सं० ] $. नष्ट या बरबाद 
“किया हुआ । २ बिगाड़ा हुआ | दृषित। 
३. संकट में पढ़ा हुआ । ४ जिसे चोट 
लगी हो । (हट ) ९. जिसपर किस्ली 
प्रकार का अनिष्ट प्रभाव पढ़ा हो। 
( एफेक्टेड ) 
उपद्सित-पुं० [ सं० ] नाक फुलाकर, 
अं टेढी करके और गर्दन हिलाते हुए 
इँसना । ( हास का एक भेद ) 
ऊपहार-पुं० [ खं० ] बड़े या प्रिय को 
दी जानेवाली कोई अच्छी वस्तु। भट। 
नजर । ( प्रजेन्ट ) 
उपहास-पुँ० [ सं० ] [ वि० उपहास्य ] 
१. हँसी । दिश्लगी । २. हँसते हुए 
किप्ती को निन्दित ठहराना या उसकी 
बुराई करना । हास्ययुक्त निन्‍दा । 
जऊपहास।स्पद्‌्-वि० [ सं० ] १. उपहास 
के योग्य । हँसी उड़ाने के लायक | २. 
निन्दर्नाय । खराब । घुरा । 
डउपहा।स्य-वि० दे० 'उपदासाहपद' । 
डपहासी%-स्ना० दे० 'उपहास' । 
उपही+-एं० [ हिं० ऊपर+हा (प्रत्य०) | 
अपरिच्चित, बाहरी या विदेशी आदमी । 
हपांग-पुं० [ सं० ] १. अंग का भाग। 
झवयव । २. किसी वस्नु के अंगों की 
पूर्सि करनेवाली वस्तु । जेसे-वेद के उर्पांग। 
उपांत-पुँ० [ सं० ] १. अन्त की औझोर का 
भाग | आखिरी हिस्सा। २. आस-पास 
का भाग या स्थान। ३. कागज में, 
लिखने के समय, एक या दोनों ओर 
खाली छोड़ा जानेवाला वह स्थान जिस- 
पर झावश्यकता होने पर कोई भौर छोटी- 


पूरक 


उपाधि-धारी 


मोदी काम की बात या लेख्य की साक्षी, 
शीर्षक आदि खिखे जाते हैं। हाशिया। 
( सा्जिन ) 
उपांतस्थ-वि० [ खं० ] उर्पात पर होने, 
रहने या लिखा जानेवाला। (मार्मिनल) 
जैसे-किसी लेख्य पर का उरपातिस्थ सात्ी । 
डउपांतस्थ साक्ती-पुं० [ सं० ] वह साक्षी 
जिसने किसी लेरूय के उपान्त पर 
हस्ताक्षर या अँगूठे का चिह्न किया हो। 
( माजिनल विटनेस ) 
उपाउ#-पुं० दे० 'उपाय' । 
उपाकर्म-पुं० [सं०] १ विधिपूवक वेदों 
का अ्रध्ययन । २. यज्ञापवीत संस्कार | 
उपाख्यान-पुं० [सं०] १. पुरानी कथा । 
पुराना ब्ृत्तान्त |) २ किसी कथा के 
अंतगत कोई ओर कथा । ३. बृत्तान्त । 
ज्पाटनाक-स० दे ० 'उखाढना' । 
उपाती#-र्त्री० दे० “उत्पत्ति! । 
उपादान-पुं० [सं०] [भाव० उपादानता] 
३ प्राप्ति । मिलना । २.अहण । स्वीकार | 
३ ज्ञान। बोध । ४. वह कारण जा 
स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाय । 
£€ वह साभग्री जिससे कोई वस्तु बने । 
डपादेय-वि० [ खें०] [साव० उपादेयता] 
१ प्रहण करने योग्य । २, उत्तम | श्रष्ठ । 
उपाधि-स्त्री० [सं०] १.कुछ को कुछ और 
बतलाने का छुल | कपट । २. बह 
जिसके संयोग से कोई वस्तु और की 
और अथवा किसी विशेष रूप में दिखाई 
दे। ३. उपठ्व | उत्पात। ४. कर्त्तव्य 
का बविश्वार । £. प्रतिष्ठा-सूचक पद । 
खिताब । ( ८ाइटिल ) 
उपाधि-घारी-पुं० [ सं० उपाधिधारिन्‌ ] 
यह जिसे कोई उपाधि या खिताब 
मिला हो । 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष-पुं० [ सं० ] किसी संस्था 
आदि में अध्यक्ष के सहायक रूप में, 
पर उसके अधीन काम करनेवाला 
शबिकारी ! ( वाइस-चेयरमैन ) 
उपाध्याय-पुँं० [सं०] [ख्री० उपाध्याया, 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी ] १. वेद-वेदांग 
पढ़ानेवाला । २. भ्रध्यापक । शिक्षक | 
उपानह-पुं० [ सं० ] जूता । 
उपान[#-स० [ सं० उत्पन्न ] १. उत्पन्ष 
करना । पैदा करना | २, सोचना । 
उपाय-पुँ० [सं०] [वि० उपाया, उपेय] 
१ पास पहुँचना। निकट आना। २, 
वह कार्य या प्रयत्न जिससे अभीष्ट तक 
पहुँचें। साधन । युक्ति । तरकीब । 
उपायन-पुँं० [सं० ] मेंद । उपहार | 
उपारना#-स०» दे० 'उस्बाढना' । 
उपाज न-पुं० [ सं० ] [ वि० उपाजनीय, 
उपाजित ] परिश्रम या प्रयत्न करके धन 
प्राप्त करना । कमाना । 
डउपाशशित-वि० [सि०] १. कमाया हुआ । 
२, प्राप्त किया हुआ । ३. संग्रहीत । 
डउपालंभ-पुं० [ सं० ] [ बि० उपालब्ध ] 
उल्लाहना । शिकायत । निन्‍दा । 
डउपाय#-पुँं० दे० उपाय! । 
उपाधित-पि० [सं०] ( श्राज्ञा, नियम, 
विधि आदि ) जो किसी दूसरी आज्ञा, 
नियस, विधि आदि पर अवलमस्बित या 
उसका आश्चित हो । ( सब्जेक्ट ट्र ) 
जैसे-यह नियम नीचे लिखी बातों का 
उपाध्ित है । 
उपास+#-पुं० दे० 'उफ्वास' । 
उपासक-वि० [सं०] [ ज्जी० उपासिका"] 
पूजा या उपासना करनेवाला । भक्त । 
उपासना-ख्री० [ सं> उपासन ] [ वि० 
उपासनीय, उपास्य, उपासित ) $. पास 


१२१ 


उफनना 


बैठने की क्रिया । २. ईश्वर या देखता 
की श्राराधना | पूजा। परिचर्ण्या । 
कस ० [ सं० उपासन ] उपासन, पूजा या 
सेवा करना । भजना । 
अ० [खं० उपवास] ३. उपयास करना । 
भरा रहना। २, निराहार घत रहना। 
उपासी-पि० [ सं० उपासिन्‌ ] [ख्त्री० 
उपासिनी ] उपासना करनेवाला । 
छि० [सं०उपवास] उपवास करनेवाला । 
उपाम्य-वि० [ खं० ] पूजा के योग्य । 
जिसकी सेवा की जाती हो । आराध्य । 
उपेद्र-पुं० [सं० ] इन्द्र के छोटे भाई 
वामन या विदशु भगवान्‌ | 
डपेल्लगीय-वि० दे० 'उपेत्य' । 
डपेज्ञा-खोी० [ सं० ]$ उदासीनता | 
लापरवाही । विरक्ति । २. किसी को तुच्छ 
या नगण्य समझना । अयोग्य समझकर 
ध्यान न देना या आदर न करना । 
( डिस-रिगार्ड ) 
उपक्तित-वि० [ सं० ] जिसकी उपेक्षा 
की गई हो । तिरस्क्ृत । 
डपक््य-वि० [ सं० ] जिसकी उपेक्षा 
करना ही ठीक हो । 
उपत-वि० [सं०] $ बीता हुआ । गत | 
२, मिल्ला हुआ प्राप्त । ३. संयुक्त । 
उपैनाक-वि० [ खं० उ+पहुच ] [ खी० 
उपैनी ]१ खुला हुआ | २. नंगा । 
अर० [ ? ] लु्त होता । उड़ना । 
डपोद्घात-पुं७ [ सं० ] पुस्तक के 
आरंभ का वक्तव्य । प्रस्तावना । भूमिका । 
उपोषणा-पुं० दे० 'उपवास' । 
उपोसथ-पुं» [ खं० उपवसध ] निराहार 
धत । उपयास । ( जैन और बोद्ध ) 
उफनना#-झ० [ खं० उत्+फेन | १. 
डबलकर उठना | जोश खाना। ( दूध 


उफान 
आादि का ) २. उमढ़ना । 
जफान-पुं० [ सं० उत्ल्‍फेन ] गरमी 
पाकर फेन के साथ ऊपर उठना । उबाल। 
उफाल-सख्री० [ हिं० फाल ] लग्बा डग | 
उयकना#-अ० [हिं० उबाक] के करना । 
उबकाई#-स्त्री० [ ६िं० ओकाई ] वसन । 
उबरकऋ-पुं० [ सं० उद्बाट ]बीहछ रास्ता। 
बि० ऊबड़-खाबढ़ । ऊँचा-नीचा । 
उबटन-पुं० [ खं० उद्वर्तन ] शरीर पर 
मलने के लिए. सरसो, तिल, चिरोजी 
आदि का लेप । बंटना । अभ्यंग । 
उबना#-अ० १. दे० 'उगना'। २. दे० 
“ऊबना! । 
उबरन।|-भ्र० [ सं० उद्दारण | १. उद्धार 
या निस्तार पाना । मुक्त होना । छूटना। 
२. शेष रहना । बाकी बचना । 
उबलना-अ्र० [ सं० उद-ऊपर+वलन- 
जाना ] 3. आग पर चढे हुए तरल 
पदार्थ का फन के साथ ऊपर उठना । 
उफनना । २. वेग से निकलना | उमड़ना। 
उबहन,#-स० [ सं० उद्ददन ] १. हथि- 
यार उठाना | शस्त्र उठाना । २, पानी 
फेकना । उलाचना | ३, उभरना । 
स्० [ खं० उद्बहन | जोतना । ( खेत ) 
वि० [ ख॒० उपाहन ] बिना जूते का। 
उबाँत#-स्त्री० दे० 'वमन' । 
उद्यार-पुं० [ सं० उद्घारण | उबरने का 
क्रिया या भाव । निस्तार | छुटकारा । 
उबारना-स० [ सं० उद्धारण ] उद्धार 
करना । कष्ट से छु्ढाला या बचाना । 
उबाल-पुं० [ हिं० उबलना ] १. उबलने 
की क्रिया या भाव। उफान। २.झ्ावेश । 
उबाल़नना-स० [ सं० उद्बालन | तरल 
पदार्थ झ्ञाग पर रखकर इतना गरम 
करना कि वह फन के साथ ऊपर उठने 


पृश्र 


लगे । खौलाना । 
उबासी-स्नी० दे० 'जेभाई' । 
उददयीठना#-अ० [ सं० अव+स० दृष्ट ] 
१, ऊबना । २ घबराना | 
उबीधना#-अ० [ सं० उद्विद ] १. 
फँसना । उलझना | २ घेंसना । गढ़ना। 
उबीधा[#-वि० [ सं० उहिदूध ] [ खी० 
उर्दीर्धी ] $. घेंसा या गड़ा हुआ। २, 
कटा से भरा या झाड़-मंसख्ाद वाला । 
उबेना#-वि० [हिं० उ-नहीं+सं० उपानह] 
नंगे पैर । बिना जूते का । 
उबहन,#्-स० [सं० उद्धंघन] $ जहना। 
बेटाना । २, पिरोना । 
उभटना#-अ० [हिं० उभरना] $. अभि- 
मान करना | २ दें० 'उभड़ना'। 
उभड़ना-अ० [ सं० उद्धरण |] $ किसी 
तल या सतह का आस-पास की सदड़ 
से कुछ ऊंचा हाना । उकस्नना । २, ऊपर 
निकलना । उठना । जैसे-अंकुर उभड़ना। 
३, उत्पन्न होना । पैदा होना | ४. 
प्रकाशित हाना । सामने श्राना। «५, 
अधिक या प्रबल होना | बढ़ना | ६, हट 
जाना । ७, जवानी पर आना | ८. गाय, 
भस आदि का मस्त होना । 
उभना#-अ० दे० 'उभडना! । 
उभय-चि० [ सं० ] दोनो । 
उभ्यलः-क्रि० बि० [सं०]दोनाो श्रोर से । 
उभय-निष्ट-वि० [ स० ] १. जो दोनों में 
निष्ठा रखता हो । २ जो दोनों में सम्मि- 
लित हो । 
उभरना#-अण० दे० 'उभढना' । 
डभरोंदाँ>-वि० [ हिं० उभरना+ओंहों 
( प्रस्य० ) |] उभार पर आया हुआ। 
उभाड़-पुं० [ खं० उद्धिदन ] १, उभडुने 
की क्रिया या भाव । उठान। २, छँचा- 


उभाड़ 


उभाडना 
पन । ऊँचाई । ३, भोज । बृद्धि । 
उसाड़ना-स० [ हिं० उभड़ना ] $. 
भारी वस्तु को धीरे 'बीरे ऊपर की ओर 
उठाना । उकलाना । २. उत्तेजित करना । 
उभाना#-भझ० दे० झमुआना' । 
उमार-पुं० दे” 'डभाढ! । 
उपमभिटना#-अ० [ ? ] हिचकना । 
उले#-वि० दे० “उनय! । 
उमंग-स्त्री०.[ सं० उद्‌८-ऊपर+समंग- 
चलना ] १. मन में उत्पन्न होनेवाला 
वह सुखदायक मनोवेग जो कोई भिय 
या शअभीष्ठ काम करने के लिए होता है। 
मौज । लहर | उल्लास । २. उभाड़ 
उम्रग#-खत्री० दें० उमंग! । 
उम्रगना-अ० [ हिं० उमंग | $. उभड़- 
ना। उम्रड़ना। भरकर ऊपर उठना। 
२. उल्लास में होना । हुलसना । 
उम्रगाना-स० हिं० 'उमगना' का स०। 
उम्रचना-भ्र० [ सं० उन्मंच ] १. दे० 
“हुमचना' | २, चोकज्ञा होना । 
उमड़-खत्री० [ ६िं० उमड़ना ] १. उमढ़ने 
की क्रिया या भाव | २. घावा । 
उमड़ना-अ्र० [सं० उन्मंडन | १. द्वव वस्तु 
का बहुतायत के कारण ऊपर उठना। 
उतराकर बह चल्तनना । २, उठकर 
फैलना । छाना । जैसे-बादल उमड़ना । 
यौ०-उमड़ना-घुमड़ना ८ घूस घूमकर 
फंलना या छाना । ( बादल ) 
३, उमंग या आवंश सें आाना। 
उम्रदाना-स० हिं० 'डमड़ना' का प्र७ । 
ऋझ० दे० 'उसड़ना' | 
उमदना%#-अ «० दे० 'उमगना' । 
उमदाना#-अ० [ खं० उन्मद ] १. 
मतथाल्ा होना । २. दे० 'उम्रगना? । 
उमर-ज्ली० [क्र० उम्र] १. वर्षो के विचार 


ब्रश 


उम्मस 


से जीवन के बीते हुए दिन। अवस्था । 
यय । २. पूरा जीवन-काल | आयु । 
उमरा-पुं० [अ्र०] अमीर' का बहुबचन। 
प्रतिष्ठित लोग । सरदार । 
उमराव#-पुं० दे० 'उमरा' । 
उमस-सख्त्री० [खं० ऊष्म] [क्रि० उमसना] 
वह गरमी जो हवा न चत्षने पर होती है। 
उमहना#-अ० दे० 'उमड़ना' । 
उमदड्ाना#-स० दे० उमाहना'। 
उम्रा-सत्री० [ सं० ] $. पाव॑ंती | २. 
दुर्गा । ३. कीत्ति | ४. काँति । 
उमाकन।|#-अ्र० [ ९ ] १. खोदकर फेक 
देना | २. नष्ट करना । 
उमाचना#-स० दे० 'उभावना' । 
उमाद%-पुँं० दे० उन्‍्माद'। 
उमाह#-पुं० दे० “उमंग' । 
उमाहना-अ्र० दे० 'उमड़ना' । 
स॒० उमड़ाना । उमगाना | 
उमादइ्वल#-वि० [ हि० उन्माद ] उमंग से 
भरा हुआ । 
उमठना-स० [ खं० उद्वे्न ] [ भाव० 
उमेठन ] इस प्रकार मरोडना कि रस्सी 
को तरह बल पड़ जाय | ऐंठना । 
उम्ठवाँ-बि० [ हिं० उमेठना ] जिसमें 
उम्ठन पढ़ी हो | पुंठनदार । 
उमड़ना#-स० दे० 'उमेठना' । 
उमलना#-स० [ सं० उन्मीलन ] $. 
खोलना । प्रकट करना ।२. वर्णन करना। 
उमैना#-अझ० [ छिं० उमंग ] सनमाना 
आचरण करना । 
उम्दगी-स्री० [ फा० ] अ्रच्छापन । 
भल्ञापन । खूबी । 
उम्दा-वि० [अ० उम्द:] अच्छा । भला । 
उम्मत-ख्री० [ श्र० ] १. किसी मत के 
अनुयायियों की संदली। २, समिति । 


उम्मीद 


समाज । ३. औलाद्‌ | सन्‍्तान । 
डस्मीद-खी० दे० डम्मेद '। 
डस्मेद-खी० [फा० ] १ धाशा। २. 
भरोसा । आसरा | 
उस्मेदवार-ए० [ फा० ] १. भाशा या 
उम्मेद रखनेवाला । २. काम सीखने या 
नौकरी पाने की आशा से कहीं बिना 
वेतन लिये या थोड़ तेतन पर काम करने- 
बाला आदमी । अ्रन्तेवासी । ३ किसी 
पद पर चुने जाने के लिए खडा होने- 
वाला आदमी । 
उम्मेदवारी-खी० [फा० ] १. उम्मेद- 
बार होने की क्रिया या भाव। २.आशा। 
आसरा । ३. बिना वेतन या थोड़े वेतन 
पर उम्मेदधार होकर काम करना | ४. 
गर्भवती को सनन्‍्वान होने की आशा। 
उम्र-ख्री० दे० "उमर । 
उर-पुं० [ सं० उरस ] $ वक्तस्थल | 
छाती । २, हृदय । मन । चित्त । 
उरकना#-अ० दे० 'रुकना' | 
उरशंना#-स० [ सं० उरगीकरण | १. 
स्वीकार या भ्रंगीकार करना । २. सहना । 
उरगारि-पुँं० [ सं० ) गरुढ । 
उरगिनी%-स्त्री० [ सं० उरगी | सर्पिणी। 
उरज, उरजात#-पुं० दे० 'उरोज' । 
उरभना#-भअर० दे० उलझना' । 
डरमेर॥-पुं० [? ] हवा का झाका । 
डरण-पुं० [ सं० | ३ भेड़ा । मेढा । २. 
युरेनस नामक ग्रह । 
उरद-पुं० [ सं० ऋद्ध, पा० उदूध ] 
[ ख्री० श्रदपा० उरदी | एक प्रकार का 
पौधा जिसकी फ़लियों के बीजों या दानों 
की दाल होती है। माष | 
उरधघ#-क्रि० वि० दे० ऊध्वें । 
उरसी#-स्ली० दे० 'डर्वी' । 


$रै४ 


उदेहना 


उरमन(#-झ० दे० लटकना' । 
लरभाल#-पुं० दे० 'खूमाल' । 
उरमी#-स्त्री० [ सं० ऊर्मि ] १. लद्र + 
तरंग | २. दु.ख | पीढ़ा | कष्ट । 
उरविज-पुं० [ सं० उर्बी ] मंगल अह | 
उरला-वि० [ सं० अपर, अवर+हिं० का 
(पस्य०) ] १. इधर का । इस ओर का । 
२. पिछला । पीछे का । 
वि० [ हिं० विस ] निराला । 
उरख#-वि० [सं० कुरस] फीका । नीरस । 
पुं० [ सं० उरस ] १. छाती। वक्षस्थल । 
२ ह्वदय । चित्त । 
उरसना#-अ० [हिं० उदड्सना] उपर-नीचे 
करना । उथल-पुथल करना । 
उरासिज-पुँं० [ सं० | स्तन । 
उरहना%-पुं० दे० 'उल्लाहना' । 
उरा[-सख्री० [ खं० उर्बी ] प्रथिवों । 
ड्रानाकऋ-अ० ऐ० ओराना' । 
उरारा#-वि० [ सं० उरु ) विस्तृत । 
उराब-प० [ सं० उस्स+अ्राव (प्रत्य०) ] 
३ चाव | चाह । २ उमंग | उत्साह । 
उराहना-पुं० दे० 'उलाहना' । 
डउरिन%#-वि० दे० उऋण' । 
उरू-वि० [ सं० ] लम्बा-चौका । 
#पुं० [ सं० ऊरु | जंघा । जाघ । 
उदरूचा#-पुं० [ सं० उलूक, आ० उल्लूअ] 
उल्लू को तरह की एक सचिडिया | रुरुआ। 
उरूज-पुं० [ झ्र० ] बदता । वृद्धि । 
उरे#-क्रि० वि० [ सं० अवर ] १, परे । 
श्रागे। २ दूर। ३. इस तरफ । 
उरेखना#-स० [ सं० श्रालेखल ] १. 
चित्र अंकित करना । २. दे० 'शवरेखना' + 
उरेह#-पुं० [ सं० उछ्लेख ] चित्रकारी । 
उरेहना-स० [ सं० उसलेखन | खोंचना । 
लिखना । ( जिम्र ) 


उरोज 
उरोज-पुं० [ सं० ] स्तन | कुच । 
उर्दे-पुं० दे० 'उरद' । 
डढ़ू -ख्री० [ठि०] १. छावनी का बाजार । 
२ हिन्दी का वह रूप जिसमें श्ररत्री- 
फारसी के शब्द श्रधिक होते है और जो 
फारसी लिपि में लिखी जाती है । 
उर्ध#-वि० [ संप ] ऊध्व । 
उर्फ-पुँं० [ अ० ] पुकारने का या प्रसिद्ध 
नाम । उपनाम । 
उमिक#-स्री० दे० ऊर्मि' । 
उर्वेर-ख्री० [ सं० ] उपजाऊ भूमि । 
बि० सञ्थी० उपजाऊ । ( ज़मीन ) 
उ्ेशी-सत्री० [ खं० ] एक अ्रप्सरा । 
उर्ची-ख्री ० [ सं० ] एथिवी । 
वि० र््री० १, विस्तृत | २. सपाट । 
उर्वाज्ञा-खत्री० [ सं० ] सीता । 
उलंग#-वि० [ सं० उन्नग्न ] नंगा । 
उलंघन%-पुं० दे० 'उल्लंघन' । 
डलका#-रस्ञ्री० दें० 'उहका' | 
उलचन।(-स० दे० 'उलीचना' । 
उलछुना[ा#-स० [ हिं० उल्लीचना | $ 
छितराना । बिखराना । २. उलाचना । 
उलछारना%#-स० दे० उछालना' । 
उलभन-खत्री ० [ सं० अवरुंघन ] $. 
उलभने की क्विया या भाव। पघझटकाव | 
फेंसान । २. गिरह । गोठ । 8, बाघा । 
४ समस्या | € चित्ता | फिक्र । 
उलमन।[-अ० [सं० अवरुंघन] १. फँसना 
अटकना । जेसे-कोटों मे उल्लकना । 
'सुलझना' का उलटा। २, बहुत से 
घुमावों के कारण फेर में फेसना। ३. 
लिपटना । ४. काम में लिछ या लीन 
होना | ९. हुजजत करना। झगढ़ना | ६. 
कठिनाई या अढ्चन से पढ़ना । 
उलक्राक-पुं० दे० 'उलझक्षन' । 


पर 


उल्लर-फर , 
उलभ्राना-स० [हिं० उलझना ] १. 
फैलाना । अटकाना । २, लगाये रखना । 
लिप रखना । ६. टेदा करना । 
ऋझ० उलमना। फेसना । 
उलमोहॉ-वि० [हिं० उलकना] १. श्र- 
टकाने या फेसानेवाला । २.लछु भानेवाला + 
उलटना-अ० [ सं० उल्लोटन ] १. ऊपर 
का नीचे या नीचे का ऊपर होना। 
श्रोधा होना । पत्चटना। २, पीछे सुड़ना । 
घूमना । दे, तितर-बितर या अस्त-ब्यस्त 
होना । ७. जसा पहले रहा हो, उसके 
या पुराने रूप के विरुद्ध रूप में होना । 
९, बरबाद होना । नष्ट होना । ८, बेहोश 
होना । बेसुध होना । ७. गिरना | ८. 
चौपायो का पहली बार वर्भ न ठहरना । 
स० $ नीचे का भाग ऊपर या ऊपर 
का भाग नीचे करमा। आधा करना । 
पलटना | फेरना । २, आधा गिराना । 
३. पटकना । गिरा देना। ४७. लटकती 
हुई वस्तु को समेटकर ऊपर उठाना । 
९, अंडबंड करना । शअ्रस्त-व्यस्त करना । 
६. जैसा पहले रहा हो, उसके विरुद्ध या 
घिपरीत करना । पुराने रूप के बिरूट्ू 
रूप में लाना। ( सेट-असाइड ) ७. 
उत्तर-प्रत्युत्त करना। विवाद करना। 
८. खादकर फेंकना । उखाड़ डालना । 
£, बीज मारे जाने पर फिर से बोने के 
लिए खेत जोतना | १०. बेसुध करना । 
बेहोश करना । १९, के करना । वमन 
करना । १२. डँडेलना | ढालना | १३. 
बरबाद करना । नष्ट करना । 
डखट-पलट (पुलट)-छवी० [ हिं० ] १. 
अदल-बदल । २. झज्यवस्था | गढबकी । 
उलठ-फेग-पुं० [ हिं० उल्लनटना+फेर ] 
१. परिवतेन । अवल-बदल । हेर-फेर । 


उल्नद्य 


२, जीवन की भल्नी-बुरी दशा । 
उलटा-वि० [ हिं*«  उल्लटना ] [ ख््री० 
उल्लटी ] १. जिसके ऊपर का भाग नीचे 
था नीचे का भाग ऊपर हो । औंधा । 
भुहा०-उलटा साँस चलना-रुक-रुक- 
कर खोस चलना। ( मरने के समय ) 
उलटे मुँह गिरना-धोखा खाकर बुरी 
तरह विफल होना । 
२. जिसका झागे का भाग पीछे अथवा 
दाहिनी ओर का भाग बाई ओर हो । 
इधर का उधर । क्रम-विरुद्ध । 
सुहा०-उलटा फिरना या लोटना> 
तुरन्त लौट झाना । उल्टा हाथ 
बायां हाथ। उलटी गंगा बहना- 
अनहे।नी या नियम-विरुद्ध बात होना। 
उलटी माला फरनानडुरा मनाना। 
अहित चाहना । उलटे छुर से मूँड॒नार 
सूख बनाकर मँसना । उलटे पाँव 
फिग्ना ८ तुरन्त लोट पढ़ना । 
३. ( काल-क्रम से ) आगे का पांछे 
या पीछे का आगे। ४.विरुद्ध । विपरीत । 
९. उचित्त के विरुद्ध । अयुक्त । 
मुद्दा ०-उलटा जमानाज"ऐसा समय ,जब 
भरी बात बुरी समझी जाय | अ्रधेर का 
समय । उलटा-सीधानूक्रम-रहित । 
अव्यवस्थित । उलटी खोपड़ी का- 
जड़ । खूख । उलटी-सीघी खुनाना- 
खरी-खोटी सुनाना । भला-बुरा कहना । 
क्रि० वि० १. विरुद्ध क्रम से। २. ब- 
ठिकाने । झंडबंड । ४६. जैसा होना 
चाहिए, उसके विरुद्ध प्रकार से । 
पुं० १. खसासने की या सांघे पक्ष को 
विरुद्ध दिशा में या पीछे रहनेबाला पत्च । 
जैसे-छापे के कपड़ का उल्वटा या सिद्ध 
का उलटा । (रिवस) २. बेसन से बनने- 
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उलहना 


वाला एक पकवान | चिलढ़ा | चिदला | 

उलटाना-स० हिं० 'उलटना' का स० । 
# अ० दे० 'उल्लटना' । 

उलटा-पुलटा-घि० [हिं० उल्लटा+पतलद- 
ना ] इधर का उधर | अंडबंड । 

उलटा-पुलटी-खी० [ हि. उलटना | 
फर-फार । अदुल-बदल । 

उल्टाव-पुं० [हि० उलटना] $. उलटने 
की क्रिया या भाव। ( रिवसंख ) २. 
पलटाव । फेर । 

उलटो-सख््री० [ हिं० उलटना ] १. वमन । 
के । २. कलेया | कलाबाजी । 

उलट-क्रि०क वि० [ हिं० उल्तरा ]%. 
विरुद्ध या विपरीत क्रम से । २. विपरीत 
व्यवस्था से । विरुद्ध न्याय से । 

उलधना#-ञअ० [ सं० उद्‌-नहीं+स्थल ८ 
जमना ] ऊपरे-नीच होना । उथल-पुथल 
होना | उल्लटना । 

स० ऊपर-नीचे करना। उलटना-पल्लटना। 

उलधा-पुं० [ हि० उलधना ] $. नाचने 
के समय ताल के अनुसार उछुलना । 
२, कलाबाजी । कलेया । 

पुं० दे० 'उल्या' । 

उलदना#-स० [हिं० उल्नटना ][ भाव० 
उलद ] उ डेलना । उलटना । ढाक्चना | 
आ० रब बरसना | 

उलमन।(#-ञ्० [सं० अचलस्बन] लटक- 
ना । झुकना । 

उलारना|#-झ० [ सं० उल्ललन ] १. 
उदछुलना । २. नीचे-ऊपर होना । ३. 
मकपटना | 

उलसना#-अ्र० [ सं० उल्लसन ] १. 
शोभित होना । सखोहना । २, उल्लसित 
होना । प्रसक्ष होला | हुलसना । 
उलहन[%#-झअ० [ सं० उस्लंभन ]१. 


उलडी 
उभक्षना | निकलना । प्रस्फुटित होना । 
२. असज होना । हुलसना । 
पुं० दे 'उलाहना' । 
उलहीक#-स््री० दे० 'डलाहना' । 
उलतार-वि० [ हिं० ओलरना>लेटना ] 
जो बोक के कारण पीछे की झोर झुका 
हो । ( गाड़ी ») 
उलारना#-स० दे० 'उछालना' | 
उलाह-पुं० दे० 'उक्लास' । 
उलाहना-पुं० [ सं० उपालंभन | १. 
किसी की भूल या अपराध उसे 
दु.खपूवंक जताना | शिकायत । २. किसी 
के दोष या अपराध को उससे संबंध 
रखनेवाले किसी श्रोर आदमी से कहना । 
शिकायत । 
#स० १, उलाहना देना। २ 
देना । निन्‍दा करना । 
डलीचना-स० [ सं० उस्छुंचन ] हाथ 
या बरतन से पानी उछालकर फेंकना । 
उलुक-पुं० [सं०] $ उल्लू नामक पक्षी । 
२. इन्द्र । ३. कणाद मुनि का एक नास । 
यौ०-उलूक दश नत”चैशेषिक दशैन । 
पुं७ [ सं० उल्का ] लुक । लौ। 
उलूखल-पुं० [सं०] १ श्ोखली। ऊखल | 
२. खल | खरल । 
उलेडना#+-स० दे० 'डेंडेलना' । 
उलेल#-स्ती० [ हिं० कुलेल ] १ उमंग । 
जोश | २. उछुल-कूद । ३. बाद । 
वि० $. बे-परवाह । २ अरहड़ । 
उल्का-खतत्री० [ खें० ] १. प्रकाश । तेज । 
२. जलती लकड़ी | लुझ। ३ मशाल | 
४. दीक्रा । दीपक । ५, एक प्रकार के 
चसमकीले पिंड जो कभी कभी रात को 
आकाश में इधर से उधर जाते या एथ्थी 
पर गिरते हुए दिखाई देते हैं । 


दोष 
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उस्लेख 

उल्कापात-पुं० [खं० ] आकाश से 
पृथ्वी पर उक्का गिरना। द्वारा टूटना । 

उल्था-पुं० [ ६० उल्थना ] भाषान्तर । 
अनुवाद । तरजुमा । 

उल्लंघन-पुं० [सं०] ६. लॉघना | डोकना । 
२, अतिकमण । ६३. न मानना । 

उल्लसन-पुं० [ सं० ] [ वि० उल्लसित, 
उस्लासी ] १. हर्ष करना । खुशी 
मनाना । २. रोमाच | 

उल्लसित-वि० [ सं० ] [ स्त्री० उक्ल- 
सिता ] १. उल्लास या हवषे से भरा 
हुआ। प्रसन्न । २. जिसे रोमांच हुआा 
हो । रोमांचित । 

उल्लास-पूं० [ सं० ] [| वि० उल्लासक, 
उल्लसित ] १. प्रकाश । चमक। २. 
श्रानन्द । प्रसन्नता । ३. ग्रन्थ का भाग । 
अध्याय । पर्व । ४. एक अलंकार जिसमें 
एक के गुण या दोष से दुसरे में गुण या 
दोष का होना बतलाया जाता है । 

डउल्लासना#-स० [ सं० उक्ला|सन ] १. 
प्रकर करना । २. प्रसन्न करना । 

डल्लिखित-वि० [ सं० ] $ जिसका 
ऊपर या पहले उल्लेख हुथ्रा हो। पूर्वोक्त | 
पूर्व -कथित । २ जिसका उछलेख या कथन 
हुआ हो | कहा हुआ । कथित । 

उल्लू-एं० [ सं० उलूक | १. दिन में न 
देखनेवाला एक प्रसिद्ध पक्षी । खूसठ । 
मुह ०-कही उल्लू बोलना-उजाड़ होना। 
२. बेवकूफ | सूख । 

उल्लेख-पुं० [ खं० ] [घि० उरलेखनीय] 
१. लिखना । लेख । २, वर्णन । बयान | 
३. चर्चा । जिक्र । ७, चित्र र्वींचना। 
२. एक काव्यालंकार जिसमें एक ही 
बस्तु के अनेक रूपो में दिखाई पढ़ने 
का वर्णन होता है । 


उल्लेखनीय 

उल्लेखनीय -थि० [ सं८ ] लिखने के 
योग्य । उल्लेख करने के योग्य । 

उल्य-पूं० [स्रं०] १. वह मिल्ली जिसमें 
बच्चा बेंधा हुआ पैदा होता है। ऑयल | 
२, गर्भाशय | 

उदना#-अ्० दे० 'उगना' । 

उशीर-पुं० [ सं० ] गोड़र की जड़ । खस । 

उधा-खत्री० [ से० ] १ प्रभात | तड़का । 
ब्राह्म वेला । २. अरुणोदय की लाली । 
३.बाण।सुर की कन्या, अनिरुद्द की पत्नी। 

उचा-काल-पुं७ [ सं० ] प्रभात । 

उष्टू-पुं० [ सं ] ऊंट ॥ 

उच्ण-वि० [ सं० ] [ भाव० उष्णता ] 
१. तासीर में गरम । २ फुरतीला। तेज । 

उष्ण कटिवध-पुं० [ सं० ] प्रथ्वी का 
बह भाग जो करक॑झौर मकर रेखाओं के 
बीच में पड़ता है । 

उप्णुता-खी० [ ख्ं० ] गरमी । साप । 

उ्शीष-पुं० [ सं० ] १ पगड़ी | साफा। 
२. भुकुट । ताज । 

उष्म-पुँं० [ सं० ] १. गरमी । ताप। २. 
धूप । ३ गरमो की ऋतु । 

उप्मज-पुं० [ सं० ] छोटे की जो पसीने 
ओर मैल आदि से पैदा होते है। जैसे- 
खटमल, मच्छुर आदि । 

उप्मा-स्त्री० [ सं० ] १. गरमी । २. धुप। 
३. गुस्सा | क्रोध । 

उस-सर्व० उभ० [ हिं० वह | 'वह' 
शब्द का वह रूप जा विभक्ति लगने 
पर उस प्राप्त होता है । जैसे-उसन । 

डससकन-पुँ० [ सं० उत्कषंण |] वह घास- 
पाव जिससे बरतन मोंजते है | 

उसका।ना-स० दे० 'डउकसाना' । 

उस्नना-स० दे० उबालना' | 


ब्श्८ डहै 
उसरना#-हझ० [सं० उद्‌+सरण-जाना] 
१. हटना । दुर होना | २. बीतना | 
गुजरना । ३, भुलना। बिस्स्टेत होना । 
उससना#-स० [ सं० उत+सरण ] 
खिसकना । टखना । 
स॒० [ हिं० उसास ] सांस लेना । 
ड्साँख-पुं० [ खं० उत+श्वास ] १ 
ऊपर को खींचा हुआ लग्बा सास । ठंढा 
सांस । श्वास । 
उसाग-पुं० [ से० श्रवसार-फैल/व ] 
विस्तार । फैलाव । 
उसारना#-स० [ हिं० उसार ] $. 
उखाड़ना । २ हटाना । टालना। ३. 
बनाकर खड़ा करना | 
उसारा-पुं० [ 6० उसार ] [ ख््री० 
उसारी ] $ दलान | २. छाजन । 
उसालना%#-स० [ सं० उत्‌+सारण | १. 
उखाडना | २ टालना । ३, भगाना । 
डसास-पुं० दे० * उसास' । 
डउसूल-पुं० [ अ० | सिद्धान्त । 
उसरतर[-४० [फा०] बाल छू ढने का छुरा। 
उस्ताद-घु० [ फा० | [ स्त्री० उस्तानों ] 
गुरु। शिक्षक । अ्रध्यापक । 
बि० १. चात्ञाक | धूर्न । २,निपुण । दक्ष । 
उम्तादी-रू० | फा० ] १. शिक्षक की 
दृत्ति । गुरुआई | २. दक्षता । निपुणता । 
३. विज्ञता | ४, चालाकी । धृत्तता । 
उस्तानी-ख््री० | फा० उस्ताद ] १ 
उस्ताद को रबी | गुरुपत्नी । २ वह स्त्री 
जो शिक्षा दे | शिक्षिका । 
उस्थघास#-पुं० दे० 'उसोंस' । 
उहटना[#-भ्र० दें० “हटना! । 
उहाँ#-क्रि० चबि० दे० बहा! । 
उरह्ै#-स् ० द्वे० चिट्ठी! ॥ 


है 


ऊ-संस्कृत या हिन्दी वर्शमाला का छुठा 
अक्षर या बया जिसका उच्चारण-स्थान 

* ओष्ठ है। कहां कहीं अज्यय के रूप में 
यह “भी” और सर्वनास के रूप में 'बह' 
का अर्थ देता है । 

ऊँघ-स्री० [ सं० अवाडू-नीचे मुँह ) 
उँधाई। मपकी | अर-नित्वा । 

ऊँघना-अ० [ खं० अवाहू-नीचे मुँह ] 
झपकी लना । नींद में झूमना । 

उँचक-णि० दे० ऊँचा! । 
यौ०-उँच-नीच>१. छोटी जाति का भौर 
बड़ी जाति का। २, हानि और लाभ । 
भला और बुरा । 

ऊंँचा-वि० [ सं० उच्च ] [ ख्री०ऊंची | 
3. दूर तक ऊपर की ओर गया हुआ । 
उठा हुआ | उच्चत । 
मुह ०--ऊचा-नीचा-१. ऊबह-खाबड | 
जो सम-तल न हो। २. नज्ला-बुरा | 
हानि-लाभ । 
२. जिसका सिरा बहुत नांचे तक न हो । 
जिसका लटकाव कम हो । जैसे-ऊँचा 
पाजामा । ३, श्रेष्ठ । बढ़ा । महान्‌ । 
सुहा०-ऊंच-नीचा या उऊँची-नीची 
सुनानानखटी-खरी सुनाना । भला-बुरा 
कहना । 
४. जोर का ( शब्द )। तीन्न ( स्वर ) 
मुहा०-ऊचा खसुनना>केवल जोर की 
कावाज़ सुनना । कम सुनना | 

ऊँचाई-स्नी० [हिं० ऊँचा+ई (प्रस्य०) ] 
१. ऊपर की ओर का विस्तार । उठान । 
उच्चता । २. गौरव । बबाई । 

ऊचे-क्रि० खि० [ हि ऊँचा ] १, ऊँचे 
पर | ऊपर की श्लोर । २. जोर से ( शब्द 
करना )। 
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मुहा०-ऊँचे-नीचे पैर पड़ना>खुरे काम 
में प्रवृत्त होना । 

ऊेट-पुं० [ खं० उच्च, पा० उद् ] [ स्थी० 
ऊँटनी ] एक प्रसिद्ध ऊँचा चौपाया जो 
सवारी और बोर लादने के काम में 
आता हं ॥ 

ऊँडा#-पुं० [ सं० कुंड ] १. वह बरतन 
जिसमे धन रखकर भूमि में गाड़ देते हैं। 
२. चहबच्चा | तहखाना | 
वि० गहरा । गर्मीर । 

ऊद्रआ-पुं० [ स॒० इंहुर | चूहा । 

ऊअंहू-अच्य० [ अनु० ] १. नाहीं। २. 
कर्मी नहों । कदापि नहीं । ( उत्तर में ) 

ऊझ्ना#-भ्र० दे० 'उगना' । 

ऊक#-पुं० [स्र० उल्का] $. दे० उसका! । 
२, दाह । जलन । ताप । 
ख्री० [हिं० चूक का श्रजु० ] भूल! 
चूक । गलती ! 

ऊभना#-अ्र० [ 6० चुकना का अनु० ] 
१. वार खाली जाना । लक्ष्य पर न 
पहुँचना । २. भूजल करना । गलती 
करना । 
स० १. भूल जाना | २, उपेक्षा करना । 
स० [हि० ऊक] ३. जलाना । २, सताना | 

ऊंख-पुं० [ स० इक्षु ] ईस्र । गन्ना | 
करवि० [ सं० उच्छ ] तपा हुआ। गरम । 

ऊखम#-पुं० दे० 'ऊष्म' । 

ऊखल-पुं० [ खं० उलूखल ]काठ या 
पत्थर का बह गहरा बरतन जिसमें घान 
आदि मृसल से कूटते है । झओखली । 
मुह ०-ऊखल में सर देन[-मंकट या 
जोखिम के काम मे पढ़ना । 

ऊज%-पुं० [ सं० उद्घन ] १. उपद्रव । 
ऊधम । २. अंधेर । 


ऊजड 


ऊजड़ु-वि० दे० 'उजाड़' । 

ऊज़्र#-वि० $. दे० “उजला' । २. 
दे० उजाब' । 

ऊटक नाटक-पु० [सं० उत्कट+नाटक] 
4, व्यर्थ का काम । २, इधर-उधर का 
साधारण काम । 

ऊटना#-अ० [हिं०्ग्रौोटना] १. उत्साहित 
होना । उसंरा से आना । २. तक-वितके 
यथा सोच-छिचार करना । 

ऊट-परटाँग-वि० [हिं० ऊँट+पर+टोग] 
१. अटपट । टेढा-मेढा । बेढंगा । बेमेल। 
२. निरथक । व्यर्थ । वाहियात । 

ऊड़नाऋ-स० [सं० ऊढ] विवाह करना । 

ऊड़ा-पुं० [ सं० ऊन ] $. कमी । टोटा । 
घाटा । २. मैँहगी। ३. अकाल । ४. 
नाश । लोप । 

ऊड़ना#-भ्र० [ सं० ऊह ] तर्क-वित्क 
करना । सोच-विचार करना । 
अ० [ सं» ऊट ] विवाह करना । 

उद़ा-स्म्री० [ सं० ] १. विवाहित स्त्री । 
२. वह ब्याही हुई खत्री जो अपने पति को 
छोडकर दूसरे से प्रेस कर । 

ऊत-वि० [ सं० अपुत्र ] १. बिना पुत्र 
का । निःखंतान । निपूता । २. उजड़ु । 

ऊतरक-पुं० १. दे० “उत्तर। २, दे० 
“बहाना! । 

ऊतला#-घथि० [ हिं० उतावबला | १. 
अंचल । चपल । २. बेगवान । तेज । 

ऊद-पुं० [आ्र०] अगर का पेड़ या लकड़ा। 
पुं० [ खं० उद्‌ | ऊदबिलाब । 

ऊद-बत्ती-स््री० [ अ० ऊद+हिं० बत्ती | 
अगर की बत्ती जो सुगंध के लिए 
जछ ते हैं। अगर-बत्ती । 

उज-बिलाध-पुं० [ सं० उद्‌+विडाल ] 
नेवले की तरह का एक जन्तु जो जल और 
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ऊपर 


स्थल दोनो में रहता है । 

ऊदल-पुं० [ उदयसिंह का संक्षिप्त रूप ] 
महोबे के राजा परमाल के मुख्य सामन्तों 
में से एक बीर । 

ऊदा-बि० [ श्र० ऊद भ्रथवा फा० कबूद | 
लाक्षी लिये हुए काले रंग का । बेगनी । 

ऊधम-पुं० [सं० उद्धम] उपकव। उरपास | 

ऊधमी-वि० [ हिं० ऊधम ] [ र््री० 
ऊधमिन ] ऊधम करनेवाला । उत्पाती । 

ऊधो-पुं० दे० 'उद्धव' । 

ऊन-पुं० [सं० ऊर्ण] भेड़, बकरी शादि के 
रोएं जिनसे कम्बल और दूसरे गरम कपड़े 
बनते है । 
वि० [ सं० ] [ भाव० ऊनता ] १. 
कम । थोढा । २ नुच्छु । 
पुं० ख्रियो के व्यवहार के लिए एक प्रकार 
की छोटी तलवार । 

ऊना-वि० | सं० ऊन ] १. कम । न्यून । 
थोडा । २. तुच्छु | हीन । 
पुं० खेद । दु.ख। रंज | 

ऊनी#-थि० [ सं० ऊन ] कम | न्‍्यून। 
स्लरी० १. कमी । न्यूनता। २. उदासी । 
वि० [ हिं० ऊन ] ऊने का बना हुआ । 
ख्री० दे० ओप' । 

ऊप#-ख्री० दें० ओप' | 

ऊपर-शकि० वि० [ खें० उपरि ] [ वि० 
ऊपरी ] १. ऊँच स्थान में । ऊँचाई पर । 
२. आधार पर। सहारे पर । ३. ऊँची 
श्रेणो में । उच्च कोटि से । ४. (लेख से) 
पहल । ९. अधिक । ज्यादा | ६. प्रकट 
में | देखने में | ७. तट पर । किनारे पर | 
८ अश्रतिरिक्त | सिवा । 
मुहा ०-ऊपर ऊपररबिना और किसा 
के जताये । चुपके से । ऊपर की 
आमदनो-इधर-उघर से मिलनेवाली 


के 


क्र 


ऊपरी 
रकम | ऊपर-तले केजवे दो भाई गा 
बहनें जिनके बीच में और कोई भाई या 
बहन न हुई हो । ऊपर लेना-( किसी 
कार्य का ) जिम्मा लेना । हाथ में लेना। 
ऊपर से5८१. डँचाई से । २. इसके 
अतिरिक्त । इसके सिचा। ३. वेतन से 
अधिक । ( घूस या रिश्वत के रूप में ) 
७. दिखाने के लिए । ऊपर से देखने 
पर ८ जे रूप दिखाई देता हो, उसके 
विचार से । ( प्राइमा फेसी ) 
ऊपरी-वि० [ 6ि० ऊपर | १, ऊपर का । 
२, बाहर का | बाहरी । ३. बँघे हुए के 
सिवा | ४. दिखोझआ । नुमाइशी । 
ऊब-स्त्री० [6ि० ऊबना ] ऊबने की क्रिया 
या भाव | व्याकुलता । उद्वेग । धवराहट । 
ख्री० [ हिं० उभ | उत्साह । उमंग । 
ऊबट+#-वि० दे० 'ऊबड-खाबढ' | 
पुं० कठिन या विकट मारे । 
ऊबड़-खाबड़-वि० [अनु०] ऊँचा-नीचा । 
जो सम-तल न हो | अटपट । 
ऊबना-ञ्र० [ सं० उद्वजन ] उकताना | 
घबराना । अकुलाना । 
ऊचबर'-पुं० [ हिं० उबरना ] उबरने की 
क्रिया या भाव । 
वि० किसी चीज़ के भ्रन्दर भरे जाने पर 
बचा या निकला हुआ | अवशिष्ट । 
ऊमभ#-वि० [हिं० ऊभना] उभरा हुआ । 
स्री० [ हिं० ऊब ] १. ब्याकुलता । २. 
उम्तस । गरसी । ३ होसत्वा। उमंग । 
ऊभना%#-श्र० दे० 'डठना' । 
ऊमक#-ख्री ० [खं० उमंग] कॉक । वेग । 
ऊमना#-अ० दे० 'उमड़ना'। 
ऊरधरक-घि० दे० 'ऊध्य | 
ऊरु-पुं० [ खं० ] जानु । जांघ । 
ऊरुस्तंभ-पुं७ [ खं० ] एक रोग जिसमें 
११ 
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पैर जकड़ जाते है। 

ऊजे-वि० [ सं० ] बलवान । शक्तिमान्‌ । 
पुं० [ सं० ] [ वि० उज्जस्वत्ष, ऊर्जस्वी ] 
१. बल | शक्ति । २. एक काब्यालंकार 
जिसमें सहायकों के घटने पर भी अहंकार 
न टूटने का वर्णन होता है । 

ऊजेस्वित-घि० [ सं० ] चढ़ा हुश्ना । 

ऊर्जम्वी-वि० [ सं० ] $. बलवान । 
शक्तिमान्‌ । २. तेजवान । ३. प्रतापी। 

ऊर्जित-वि० दे० ढज । 

ऊरणु-पुं० दे० 'ऊन'। 

ऊदध्व-क्रि० वि० [ सं० ] ऊपर | 
वि० $, ऊंचा | २ खड़ा । 

ऊदृष्धेगामी-वि० [ सं० ] 4. ऊपर की 
और जानेवाला। २, मुक्त । 

ऊदध्च मडल-पुं० [सं०] वायु-मंडल का 
वह भार जो अधोमंडल से ऊपर है और 
पृथ्वी-तल से २० मील की ऊँचाई तक 
माना जाता हैं। इससे ताप-क्रम स्थिर 
रहता हैं । 

ऊदध्चे लोक-पुं० [ खं० ] आकाश । 

ऊध्य श्वास-पुं० [सं०] १. ऊपर चढता 
हुआ सांस। (मरने वा दम फूलने के समय) 

ऊधे-क्रि० वि०, बवि० दे० “ऊध्व! । 

ऊर्मि-स्त्री० [ खं० ] [ वि० ऊर्मिल ] $ 
लहर । तरंग । २. पांड़ा | दुःख । 

ऊर्मिल-वि० [ खं० ] जिसमें लहरें उठती 
हैं। । तरंगित । 

ऊल-जलूल-चि० [ देश० ] है है| असंबदछ । 
बे-सिर पेर का | अंडबंड। २. वाहियात | 

ऊलनाक#-अ० [ हिं० उछुक्तना ] $. 
उछुलना । २, प्रसन्न होना । 

ऊषा-ख्री० [ सं० ] पौ फटने की लाली । 
अरुणोदय | 

ऊषा काल-पुं० [ सं० ] सबेरा । 
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ऊष्म-पुं० [ सं० ] १. गरसी २. भाप । रेह अश्विक हो और जो खेती के योग्य 
बवि० गरम । नहो। 

ऊष्म घणु-पुं० [ सं० ] श, पष, स और ऊह-पुं० [ सं० ] १. अनुमान । २. तके। 
है आच्षर । ऊहापोह-पुँं० [सं० ऊह+भपोह] मन में 

ऊसर-पुँं० [सं» ऊषर] बह भूमि जिसमें. होनेवाला तकं॑-वित्क | सोच-विचार । 


ऊ्ष्स 





है; 24 
ऋ-हिन्दी धर्ण-माक्ा का सातवों बणे, श्राधार पर कोई किसी से ऋण लेता है। 
जिसका उच्चारण-स्थान मूर्द्धां है । २, वह पन्र जिसके झ्राघार पर कोई 
ऋाफक-स्त्री० [सं० ] वेदों की ऋचा | संस्था जन-साधारण से ऋण लेती है। 


पुं७ दे० ऋग्वेद । 

आऋत्त-एं० [सं० ] [ स्री० ऋक्ती ] १. 
रीछु | भालू। २. तारा । नज्ञत्र । 

अतक्तपति-पुं० [ खं० ] १. चन्द्रमा | २. 
जाँबवान । 

अग्वेद-पुं० [सं०] चार वेदों में से एक, 
जो पद्य मे है । 

ऋुचा-ख््री० [ सं० | १. वह वेद-मंत्र जो 
पद्म में हो | २. स्तोत्र । 

ऋतजु-वि० [ सं० ] [ भाव० ऋजुता ] १. 
जो टेढा न हो । साधा । २. सरल । सुगम । 
सहज । ९, सरल चित्त का । सज्जन | ४. 
अनुकूल । प्रसञ्ञ । 

अषण-पुं० [सं०] [ वि० ऋणी ] १. कुछ 
समय के लिए द्ूब्य लेना | कज़ । उधार । 
मुह ०- ऋण उतरनानकरज्ञ अदा होना। 
ऋण पटानानउघार लिया हुआ रुपया 
चुकृता करना । 
२, किल्ली को किसी काम के लिए दिया 
हुआ घन । जैसे-अप्रतिदेय ऋण | ( पर- 
मनेन्‍्ट ऐडढलान्स ) 

अरा-ग्राही-पुं० [ सं० ] वह जिसने 
किसी से ऋणा लिया हो । (्‌ बोरोघर ) 

अआरपकभच्र-पुं० [ सं० ] १, वह पन्न जिसके 


( डिबेन्चर ) 


ऋषणी-वि० [ सं० ऋरणिन्‌ ] १. जिसने 


ऋण लिया हो । कर्ज लेनेवाला | अध- 
सर्ण । ( डेटर )। २. किसी के उपकार 
से दबा हुआ | अनुगृहीत । 


ऋतु-ख्री० [सं०] १. प्राकृतिक अवस्थाओं 


के अनुसार वर्ष के दो दो महानो के छः 
विभाग जो ये है--वसन्‍्त, प्रीष्म, चर्षा, 
शरद, हेमल्‍त और शिशिर । २, रजोदर्शन 
के उपरान्त वह काल जिससे रस्थ्रियां गर्भे- 
घारण के योग्य होती है । 


ऋतुचर्या-स्नी० [ सं० ] ऋतुशो के 


अनुसार आहार-विहार रखना । 


ऋतुमती-बि० स््री० [खं०] १. रजरवला ॥ 


२. जिस (स्त्री) के रजोदर्शन के उपरान्त 
१६ दिन न बीते हो ओर जो गर्भाघान 
के योग्य हो | 


अऋतुराज-पुं० [ सं० ] उसन्‍्त ऋतु। 
ऋतु-स्नान-पुँ० [ सं० ] [ बि० ख्थी० 


ऋतुसनाता ] रजोदर्शन के चौथे दिन का 
स्त्रियों का स्नान | 


ऋतण्विज-पुं० [ सं० ] वह जिसका यज्ञ 


में वरण किया जाय । इनकी संख्या १६ 
होती है जिनमें होता, श्रध्वय्यु, उद्गाता 


ज्द्खू 
और बद्या मुख्य हैं ! 
आऋख््-वि० [ खं० ] सम्पन्न | सर्द । 
ऋद्धि-स्री ० [सं०] १. एक लता जिसका 
कन्द दवा के कास में झ्ाता है। २. 
समृद्धि । बढ़ती । 
ऋद्ि-सिद्धि-स््री० [ सं०] समृद्धि और 
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एक-अृत्र 
वाचक शब्द | ३, संगीत के सात स्वरों 
में से दुसरा । 
ऋषि-पुं० [ सं० ] [ भाव० ऋषिता, 
ऋषित्व ] १. वेद-मंत्रों का प्रकाश करने- 
बाला | मंत्र-द्ृष्टा । २. भाध्यात्मिक और 
भौतिक तत्वो का ज्ञाता । 


सफलता । ( गणेश जी की दासियाँ ) ऋषि-ऋगण-पुं० [सं०] ऋषियों के प्रति 


अषभ-पुं० [सं०] १. बैल । २. श्रष्ठता- 


करतंब्य जो वेदों का पठन-पाठन है । 





प-संस्कृत वरणुं-माला का ग्यारहवां और 
नागरी यर्ण-माला का झ्ाठवा स्व॒र-वर्ख 
जो अर और हू के योग से बना है। 


प्‌ 


रुके । लगातार । २, तुरन्त | उसी समय । 
३. एक-बारगी । एक दूसर का, को, 
पर, में या स-परस्पर। एक न चलना 


एच-पच-पएुं० [ फ़ा० पेच ] १, उल्लकन। 
२, दे० 'दोंव-पेच' । 

एजन-पुं० दे० 'इंजन' । 

एंड्रा-बड़ा-वि० [हिं० बेड़ा ] डउल्तदा- 
पुलटा। अंड-बंढ । 

एकगा-वि० [ हिं० एक+अ्रंग ] [ स्त्री० 
एकंगी | एक पक्ष का । एक-ततरफा । 

एकंत%-वि० दे० 'एकात' | 

एक-वि० [ सं० ] ५. एकाइयो में सबसे 


सकोई युक्ति काम न आना। पक बातरू 
१. दृढ़ प्रतिज्ञा । २. ठोक या सच्ची बात। 
एक-सान्समान । बराबर । एक-स- 
एक-एक से एक बढ़कर । 
२, अद्वितीय । बे-जोड़ । ३. कोई झनि- 
खित । ४. समान । तुल्य । 
एकक-वि० [ सं० एक ] एक से संबंध 
रखनेवाला । जिसमें एक ही हो । (खोल) 
पुकक शारीरक-पुं० [ सं० ] बह शारी- 


छोटी और पहली पूरी संख्या । 

मुद्दा०-एक अंक या आँक-१. ध्रुव 
या पक्की बात। २, एक बार। एक- 
आधऊर थोढ़ा । कुछ । एक आँख से 
देखना>सबके साथ समान भाव रखना । 
पक एक८१. दर एक। प्रत्येक। २. 
अलग अलग । एक एक करकरेनधीरे 
घोरे। एक टक-१. अनिमेष या स्थिर 
दृष्टि से। २, लगातार देखते हुए। एक- 
त+२०१. एक ही रूप-रंग का । समान । 
२. लगातार एक तोनपहले तो । पहली 
बात तो यह है कि । एक-दुम>१. बिना 


रक ( संस्था ) जो एक ही व्यक्ति से 

सम्बन्ध रखती हो। जैसे-राजा एकक 

शारीरक है। ( कोरपोरेशन सोल ) 
पएक-चक्र-पुं० [ सं० ] १. सूथ्ये का रथ । 

२, सूयय । 

वि० चक्रवर्ती । 


एक-छुन्न-वि० [ सं० ] जिसमें कहीं और 


किसी का प्रभुत्त या अधिकार न हो। 
जैसे एक-छुतन्र राज्य ((एबसोल्यूट मॉनर्की) 
क्रि० वि० एकाधिपत्य के साथ । 

पुं० [ सं० ] वह राज्य-प्रणाली जिसमें 
देश के शासन का सारा अ्रश्निकार केवल 


एकज 
एक (राजा या अधिनायक) को प्राप्त हो । 
प्कज#-वि० [० एक+एवं] एक ही । 
एकलु-पुं० [ अं० ] भूमि की एक नाप 
जो डेढ़ बीघे से कुछ बडी होती है । 
पकतंत्र-पुं०, वि० दे० 'एक-छुत्र' । 
फ्कत+-कि० बि० [ सं ] एक बोर से । 
प्कत#-क्रि० वि० दे० 'एकन्न' । 
फए्क-तरफा-वि० [ फा० ] $ 
का | एक पच्च का | 
मुहा०-एक-तरफा डिगरी-बह डिगरी 
जो मुद्दालेह के हाजिर न होने के कारण 
मुददई को प्राप्त हो । 
२. जिसमें पक्चपात हुआ हो । ३. 
एक -रुखा | एक पाश्व का । 
प्कता-खत्री० [ खं० ]$ सब के मिल्ष- 
कर एक होने का भाव | ऐक्य । मेल | 
२, समानता | बराबरी | 
वि० [ फा० ] अद्वितीय । बे-जोड़ । 
एक-तान-वि० [सं०] १. तन्‍मय । लीन | 
णुकाग्र-चित्त। २. मिलकर एक। 
एक-तारा-पुं० [ हिं. एक+तार ] एक 
ठार का सितार या बाज्ञा । 
एक-तारी-स्री० [ हिं० एक+तार ] छाती 
पर पहनी जानेवाली एक तार की जाली | 
( आभुषण ) 
एकचत्च-क्रि० वि० [ सं० | इकट्ठा किया 
या एक जगह लाया हुआ । 
एकजत्रित-वि० दे० एकत्र! । 
एकत्व-पुं७ [ खं० ] १. एकता । २. 
एक ही तरह का या बिलकुल एक-सा 
होना । पूरी समानता । 
एकद्त-एं० [ खं० |] गणेश । 
एक-देशीय-डि० [खं० ] जो एक ही 
अवसर या स्थज्ञ के लिए हो | जो सव्ंत्र 
न घटे । 


एक ओर 
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एकानिष्ठट-वि० [सं० ] एक ही पर निष्ठा या 
श्रद्धा रखनेवाला । 

एक-पक्तीय-बि० [ खं० ] एक-तरफ़ा । 

एक-पत्नी-बत-पुं० [स०] एक को छोड़- 
कर दूसरी स्त्री से विवाह या प्रम-संबंध 
न रखने का नियम । 

णएक-बा रगो-क्रि० वि० [ फा० ] १. एक 
बार में । एक समय में । २. अचानक । 
अकस्मात्‌ । ३ बिल्कुल | निपट । 

एक-मत-वि० [०] एक या समान मत 
रखनेवाले । एक राय के । 

एक-रंग-वि० [ हिं० एक+रंग ] १. 
समान । तुरय । २. कपट-शून्य। ३ जो 
सब तरह से पक-सा हो । 

एक-रदन-पुं० [ सं० | गणेश । 

एक-रस-वि० [ सं० | आदि से अ्रन्त 
तक एक-सा । 

एक-राजतंत्र-प॑० [ सं० ] वह शासन- 
प्रणाली जिसमें एक राजा कुछ मंत्रियों 
की सहायता से सारे राज्य का शासन 
करता हो । एक राजा का राज्य । 

एक-रूप-वि० दे० 'एक-रस!' । 

एकलक-वि० [ हिं० एक | १. भ्रकेला । 
२. अनुपम । बे-जोड़ । 

एक-लिंग-पुं० [ सं० ] १. शिष का एक 
नाम | २. एक शिव-लिंग जो मेवाड़ के 
गहलौत राजपूता के कुल-देवता हैं । 

पुकलोता- वि० दे० 'हकलौता! । 

एक-वचन-पुं० [ सं० ] व्याकरण में वह 
बचन जिससे एक का बोध होता है । 

पकवॉज-स्त्री० [ हिं० एक+बॉक ] वह 
स्त्री जिसे एक बच्चे के सिवा दूसरा बच्चा 
न हो । काक-वंध्या । 

एक-वाकयता-सत्री० [ सं» ] कुछ लोगों 
का कथन या मत एक ही होना। 


शुक-वेखी 
प्रेकमत्य । 
एक-वेशी-स्ली० [सं० ] वह ञ््रीजो 
झपने सब बाक्षों की एक दी खड या 
वेणी बनाकर रखे । ( वियोगिनी या 
विधवा का लक्षण ) 
एकसर&!|-वि० [हि० एक+सर (अत्य०)] 
एक परले या परत का । 
बजि० [फा०] बिलकुल । तमाम ! सारा । 
एक-सॉ-वि० [ फा० ] तुल्य | समान । 
एक-हत्था-वि० [हिं० एक+हाथ] ( काम 
या ज्यवसाय) जो एक ही के हाथ में हो । 
पएकहरा-वि० [ सं० एक+दरा (अत्य०) ] 
[स््री० एकहरी] १. एक परत का । जैसे- 
एकहरा कुरता । २. एक ली का । 
यो० -एकहरा बदन ८ दुबला-पतला 
शरीर । 
एकांको-पु० [ खं० ] $. दस प्रकार के 
रूपका में से एक । इसमें एसे प्रसिद्ध 
नायक का चरिन्न होता है, जिसका आराख्यान 
रसयुक्त हो । इसकी भाषा सरल शोर 
वाक्य छोट होने चाहिए | २. वह नाटक 
जा एक ही अंक मे समाप्त हो। 
पकांगा-वि० [ खं० ]$ एक अंगवाला। 
२. एक-तरफा । ३. ही । जिद्दी । 
एकात-वि० [ खं० ] १. अत्यन्त । बिल्न- 
कुल । २. अलग। ३. अकेला | ४. निर्जन । 
सूना | 
पु० [ खं० |] निर्जन या सूना स्थान । 
परकांत-बास-पुं० [ सं० ] [ वि० एकात- 
वासी] निजेन स्थान या अकेले सें रहना। 
प्‌र्कातिक-चि० दे० 'एक-देशीय' । 
एका-च्ली० [ सं० ] दुर्गा 
पुं७ [ सं० एक ] बहुत-से लोगों के मिल- 
कर एक होने का भाव । एकता । 
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एकात्म बाद 

३. एक का भाव या सान । २. वह सात्रा 
जिसके गुयान या विभाग से दूसरों 
भाश्ञाओं का मान ठहराया जता है। 
(यूनिट) विशेष दे० 'सान्नक' । हे. अंकों 
की गिनती सें पहला अंक या उसका 
स्थान । 

पकाएक-क्रि० वि० [टि० एक | भ्रकस्मा त्‌। 
झचानक । सहसा । 

एकाएकी७-क्वि० वि० दे० 'एकाएक' | 
बि० [ सं० एकाकी ] अकेला । 

एकाकार-पुं० [ खं० ] किसी के साथ 
मिल्न-मिलाकर एक होने की दशा । 
बि० १. एक-से श्राकार का। समान। 
२. जो किसी में मिलकर उसी के आकार 
का हो गया हो । 

पएकाकी-वि० [ खं० एकाकिन्‌ ] [ रूी० 
एकाकिनी ] झकेला । 

पकाकीपन-पुं० [खिं० एकाकी | अकेलापन । 

एकाक्ष-वि० [खं० ] जिसकी एक ही 
आंख हो | काना । 
पुं० १. कोझ | २. शुक्राचाय्य । 

एकाक्तरी-वि० [ सं० एकाक्षरिन्‌ू |] १. 
जिसमें एक ही अदछ्दर हो । २, एक अक्षर 
से संबंध रखनेवाला । 

एकाग्र-वि० [ खं० ] [ संज्ञा एकाग्रता ] 
१. एक रूप में स्थिर । चंचलता-रहित । 
२. जिसका ध्यान एक ओर लगा हो । 

एकाश्र-चिक्त-वि० [सं०] जिसका ध्यान 
किसी एक बात या बिचार में लगा हो । 

पएकात्मता-स््री० [ सं० ] १. एकता। 
अभेद । २ मित्न-मिलाकर एक होना । 

एकास्म वाद-पुं० [ सं० ] [ वि० एका- 

स्मवादी ] यह सिद्धान्त कि सारे संसार 

के प्राणियों और पस्तुओ में एक ही 


पकाइ-स्त्री० [ हिं० एक+झाई (प्रत्य०)] आत्मा व्याप्त है। 


एक देश 
पकादश-वि० [ सं० ] ग्यारह । 
पकादशाह-पुं० [सं० ] मरने के दिन से 
ग्यारहवें दिन का कृत्य ।( हिन्दू ) 
प्कादशी-स््री० [सं० ] चान्द्र मास के 
शुक्ल और कृष्ण-पक्ष की ग्यारहवों तिथि 
ज्ञो ध्त का दिन माना जाता है। 
एकाधिकार-पुँ० [ खं० ) किसी वस्तु 
कायये या व्यापार आठहि पर किसी एक 
व्यक्ति, दल या समाज का होनेवाला 
अधिकार । ( मॉनोपोली ) 
एकाधिपत्य-पुँं० खिं०] १. किस कार्य 
या देश पर किसी एक व्यक्ति, दल या 
समाज का होनेवाला आधिपत्य । २, दे० 
'एकाधिकार । 
पकार्थक-वि० [ सं० ] १. जिसका एक 
ही धर्थ हो। २. जिनके श्रथे समान 
हों । समाना्थंक । 
णएकावली-स्ी० [ सं० ] $ एक अलंकार 
जिसमें पूत्र का और पूव के प्रति उत्तरोत्तर 
वस्तुओं का विशेषण भाव से स्थापन 
अथवा निषेध दिखलाया जाता है। २. 
एक लड़ का हार । 
एकाह-वि० [ सं० ) एक दिन में पूरा 
होनेवाला । जैसे-एकाह पाठ । 
प्कीकररण-पुं० [ खं० ] [वि० एकीकृत] 
दो या अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक 
करना । ( एमल्गमेशन ) 
पकीभूत-वि० [ सखं० ] १. मिला हुआ । 
मरिश्चित । २. जो मिखकर एक हो गया हो । 
एकेद्रिय-पुं० [ सं० ] वह जीव जिसके 
केवल एक इन्द्रिय भ्र्धात्‌ त्वचा मान्न 
होती है। जैसे-जोंक, केचुथआा आदि । 
प्रकोदिए (आद्ध)-एुँं५ [वं०] वह भाद 
जो एक के उदृश्य से किया जाय । 
पको का#-वि० दे० अकेला! । 
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एसवार 

एक्का-वि० [ हिं० एक+का ( प्रत्य० ) ] 
एक से संबंध रखनेवाला | २. अकेला । 
यौ०-एकका- दुकका--अकेला-दुकेला । 
पुं० १. बह पशु या पक्षी जो अकेला 
चरता या घूमता हो । २. एक प्रकार की 
दो पहियों की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा 
जोता जाता है। 8. वह घीर या सैनिक 
जो अकेला बढ़े बड़े काम कर सकता हो। 

एक्कावान-ए० [हिं० एका+वान (पत्य०)] 
एक्का नाम की सथारी हॉकनेवाला । 

णक्कौ-ख्री० [हिं० एक] १. बह बेल-गाढी 
जिसमे एक ही ब्रेल जोता जाय । 
२. दे० एक्का'। 

पड़-ख्त्री० [ खं० एडुक ] एड़ी । 
मुहा०-एड़ करना-१. एड लगाना । 
२. चलना । रवाना होना। एड देना या 
लगाना-१. लात मारना । २. धोड़े को 
झागे बढाने के लिए एड़ से मारना। 
३, उसकाना। उत्तजित करना । ४. 
बाधा डालना । 

एड़ी-ख्री० [ सं० णडुक-हडडी | पैर के 
नीचे का पिछुला भाग । 
मुहा०-णड़ी रगड़ना-्बहुत दिनो से 
कलेश या बीमारी में पढ़े रहना। एड़ो 
से चोटी तक. सिर से पैर तक। 
२, भ्रादि से अन्त तक। 

एतद्‌-सब ० [ सं० ] यह । 

एतदर्थ-फ्रि० वि० [ खं० ] इसके लिए। 
वि० इसी काम के लिए बना हुआा। 
( एड होंक ) जैसे-एतदर्थ समिति । 

पतद्वेशीय-वि० [ सं० ] इस देश का । 

एतवार-पुं० [अ्र०] विश्वास | प्रतीति। 

एतराज-पुँं० [ अ० ] विरोध | आपत्ति । 

पतवार-पुं० [संन आदित्यवार] शनिवार 
के बाद का दिन । रविवार । 


श्वा 
फ्ता#-वि० [ सत्री० एती ] दे० 'इतना! । 
प्तावता-करि० वि० [ सं० ] इसलिए । 
एुतिक-वि० स्थी० [ हिं० पुती ] इतनी। 
प्रंड-पुं० [ सं० | रेंड ॥ रेंदी ॥ 
पराक-पुं७ [ भ्र०] [ वि० एराकी ] 
घरव का एक प्रदेश जहो का घोड़ा 
अरुछा होता है । 
प्राकी-वि० [ फा० ] एराक का । 
पुं० एराक देश का घोड़ा । 
पलची-पं० [6०] $. दूत । २. राजदूत । 
पला-खी० [ सं० ] इलायची । 
एवं-क्रि० बि० [ खं० ] ऐसे ही । इसी 
प्रकार । 
अव्य० ऐसे ही ओर । और । 
एव-अव्य० [ सं० ] १. एक निश्चयाथंक 
शब्द । ही । २. भी । 
एवज-पुं० [भ्र०] १. प्रतिफल । प्रतिकार । 
२. परिवत्तन । बदला। ४. दूसरे की 
जगह पर कुछ दिनों तक के लिए काम 


अनन-++-- 


ए-सरकूृत वर्ण-माला का बारहवां और 
देवनागरी वर्ण-माला का नवों स्वर वर्णा, 
जिसका उद्चारण-स्थान कंट ओर तालु है। 
अध्यय के रूप सें इसका व्यवहार संबोधन 
के लिए होता है। जैसे-ऐ लढ़के ! 

पु-अव्य० [अनु०] १. एक अव्यय जिसका 
प्रयाग अच्छी तरह न सुनी हुईं बात फिर 
से जानने के लिए होता है। २. एक 
भाश्चये-सूचक अव्यय । 

पेंचना-स० [हिं० खोंचना] १. खींचना । 
.- दूसरे का कर्ज अपने जिम्मे लेना । - 
एचा-ताना-वि० [ हिं० ऐंचना+तानना] 
ताकने में जिसकी पुतली दूसरी झोर को 
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एऐंडना 
करनेवाला । स्थानापन्न पुरुष । 

एयजी-सी ० दे० 'एवज' ३६। 

एवमस्तु-अव्य० [ खं० ] एसा ही हो । 
( छुभाशीर्वाद ) 

एपण-पुं० [ सं० ] १. जाना | गमन । 
२ छान-बीन | अन्वेषण । है तलाश । 
खोज | ४. इच्छा । ९. लोहे का बाण । 

एचशणा-सतत्री० [ सं०] इच्छा । अभिज्ञापा । 

एड्७-सवं०, वि० दे० “यह! । 

एहतियात-सख्त्री० [ अ० इहतियात ] १. 
बुरे या अनुचित कास से बचना। 
परहेज । २. रक्षा । बचाव | ३. सतकता। 
सावधानी । 

पहसान-पुं० [ अ० ]कृतज्ञता । बिहोरा । 

एहसानमंद-वि० [ अ० ][ भाव० 
एहसानमन्दी ] कृतज्ञ । 

एटि#-सवं० [ हिं० एद ] एट' का वह 
रूप जो उसे विभक्ति लगने के पहले प्राप्त 
होता है। इसको । इसे । 


ऐे्‌ 


स्िंचती हो । >गा। 

एचा-तानी-स्त्री० दे० 'खींचा-खींची' । 

पेलछुन[#-स० [ सं० उच्छुन>चुनना | १. 
झाड़ना । साफ करना । २. (बालों में ) 
कंघी करना । 

एंठ-स्त्री० [हिं० ऐँटन ] $. ऐंटने की 
क्रिया या भाव । २. झकदढ़ | ठसक | 
३. गये । घमंड । 

एंटन-खत्री० [ सं० झावेष्टन ] १. ऐंटने की 
क्रिया या भाव । २. मरोढ़ । बल । ३. 
तनाव । 

एंठना-स० [ सं० आवेश्न ] $. घुमाव 
या बल देना। मरोड़ना। २. दवाव 


ण्डु 
डालकर या धोखा देकर लेना । मेसना। 
अ० १. बल खाना। घुमाव के साथ 
सनना । २ तनना | खिंचना । ३. सरना । 
४. झकड़ दिखाना । घमंड करना । 
एंडू-स््ली० [ हिं० एँड ] १. ऐंट । गे । 
२. पानी का भेंघर । 
वि० भिकम्मा । रही । 
पेड्दू। रय-वि० [ छिं० ऐंड+फा० दार ] १. 
ठसकवाला । घमंडी । २. बंका-तिरछा । 
एऐंड्ना-अ० [ हिं० ऐँडनः ] १. ऐएंटना | 
बल खाना। २, अँगढ़ाई लेना। ३. इत- 
राना। वमंड करना | 
खस० १. ऐंठना। बल देना। २. बदन 
तोड़ना । अँगढ़ाई लेना । 
एंड-बैड्‌#-वि० दे० “अंड-बंड' । 
ऐंड्रा-वि० [ ढिं० ऐंड्रना | [ सत््री० ऐड ] 
परेटा हुआ टेढ़ा । 
मुहा०-अग एऐंडा करनाऐंट दिखाना। 
ऐडाना-अ० [ हिं० ऐंड्रना ] १. श्रेंगड़ाई 
लेना | २. इठलाना । ३. अकड़ दिखाना। 
एद्रजालक-वि० [ सं० ] इन्व्जाल के 
खल करनेवाला । जादूगर । 
एकमस्य-पुं० [ ख० ] किसी विषय से 
कुछ लोगो के एक-मत होने का भाव । 
स्लेक्‍्य । 
ऐक्य-पुं० दवे० 'एकता' । 
ऐेगुन#-पुं० दे० अवगुण' । 
ऐेच्छिक-वि० [ सं० ] १, जो अपनी 
इच्छा या पसन्द पर हो। २. अपनी 
इच्छा से किया हुआ। ४६. इच्छा या 
पसन्द से लिया या दिया जानेबाला । 
४. जिसे करना या न करना अपनी इच्छा 
पर हो । वैकद्पिक । ( श्रॉपूशनल ) 
पऐेल#-वि० दे० 'हृतना' ! 
पेतिहदासिक-दि० [ सं" ] [ भाव० 
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पेरावती 


पेतिहासिकता ] १. इतिहास-सम्बन्धी । 
२. जो इतिहास में हो । 

ऐतिहा-पुं० [ सं० ] बह प्रमाण कि 
लोक में बहुत दिनों से ऐसा ही सुमते 
आये है । 

एन-पुं० दें० 'अयन' । 
बि० [ अ० ] १. ठीक। उपयुक्त । 
सटीक । २. बिलकुल्त । पूरा-पूरा । 

एनक-खी० [ अ० एन-अ्रोख ] अख में 
लगाने का चश्मा । 

पपन-पएुं० [ सं० लेपन ] हल्दी के साथ 
गीला पिसा हुआ चावक्ल जिससे देव- 
ताओ की पूजा ग्रे थापा लगाते है । 

एब-पुं० [ आ० ) [ वि० ऐंबी ] १. दोष। 
२, अबगुण । 

एवी-वि० [ भ्र० ] $. जिसमें एब हो । 
खोटा | बुरा। २. नटखट। दुष्ट | मे. 
विकला[गः विशेषतः काना । 

एया-ख्तरी० [ सं० शआर्य्या, श्रा० अ्रज्ञा ] 
१. बरड़ी-ब्रढी रत्न । २. दादी । 

एयार-पुं० [ श्र० ] स््री० एयारा, भाव० 
ऐयारी ] $. चालाक । धूत्त । घोखेबाज । 
२, वह जो भेस बदलकर विकट और 
विलक्षणश कारय करता हो । 

एयाश-वि० [ अ० ] [ संज्ञा ऐयाशी | 
१. बहुत ऐश था झ्राराम करनेवाला । 
२. विषयी । लम्पट । 

एरा-गेरा-वि० [ अ्र० गैर ] १. बेगाना। 
अजनबी ( आदमी ) | २. तुच्छु । हीन । 

ऐेरापति#-पुं० दे० 'ऐराबत' । 

ऐरावत-पुं० [ सं० ] [ स््री० ऐरावती ] 
4. बिजली से चमकता हुआ बादुल। 
२. इन्द्र-धनुष | ३. इन्द्र का हाथो जो 
चूषं दिशा का दिग्गज है । 

पऐेराबती-स्री० [ सं० ] १. ऐराबत हाथी 


ऐल 
की हथिनी। २. बिजली । ३. रावी नदी | 

घेल-पुं० [ सं० ] इला का पुत्र, पुरुरवा। 
पुं० [१ ] $. बाढ़ । २. अधिकता । बहु- 
तायत। ३. कोलाहल । 

ऐेश-पुँं० [ क्र० ] आराम । चैन । भोग- 
बिलास । 

एश्वर्य-पुं० [ सं* ] १. विभूति । धन- 
संपत्ति । २, अशिमा आदि सिद्धियों । 
६. पम॒ुर्व । आ्राधिपत्य । 
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चोदा 
ऐश्वर्यवान-वि० [ सं० ] [ स्ली० 
पेश्वयंबती ] वैमवशाल्ती | सम्पत्न । 
ऐेस#-वि० दे० तेसा' । 
ऐसा-वि० [ सें० ईर्श ] [ ख््री० छ्सी ] 
इस प्रकार का | इस ढंग का । 
मुहा०-ऐसा-वेखास्साधारण या तुच्छ । 
ऐसे-क्रि० वि० [ हिं० ऐसा ] इस अकार। 
ऐहिक-वि० [ सं० ] इस लोक से संबंध 
रखनेवाला । साँसारिक । 





ओ-संस्कृत वर्ण-माला का तेरहवों और 
हिन्दी बर्ण-माला का दूखबों स्वर-वर्ण, 
जिसका उच्चारण ओष्ट और कंठ से होता 
है। झब्यय के रूप में यह सम्बोधन 
और आश्चर्य-चूचक शब्द क॑ रूप मे प्रयुक्त 
होता है । 

आ-अध्य० [ अनु० ] पर-महा का वाचक 
शब्द । अणव मत्र । 

आइलुना#-स० [ सं० अंचन | निद्धावर 
करना । 

आकना#-अ० [ अनु० ] हट या फिर 
जाना । ( मन का ) 
शआर० दें० औकना' । 

आओका[र-पुं० [ खं० ] परमात्मा का सूचक 
'आ शब्द । 

आहठ-पुं० [ खं० झोष्ठ, प्रा० श्रोट़ ] मुंह 
के बाहर ऊपर नीचे उभरे हुए अंश 
जिनसे दांत ठके रहते है । होंठ । 
मुहा०-ओटठ चबानानछुप रहकर केवल 
मुद्रा से बहुत क्रोध प्रकदः करना | ओठ 
खाटना-कोई वस्तु खा चुकने पर स्वाद 
के लालच से ओंटो पर जीभ फेरना । 

आओंडाक-वि० | सं० कुंड ] गहरा । 


श्ा 


पुं० १. गड़ढा । २. सेंघ । 
आक-पुं० [ खं० ] १. घर। निवास- 
स्थान | २, श्राश्रय । ठिकाना । 
स्री० [ अनु० ] मिचली । के । 
पुं० [ हिं० बूक ] अंजली । 
ओकना-अ० [ अनु० ] १. के करना । 
२. भस की तरह चिह्लाना । 
आकपात-पुं० [ सं० ] १. सूर्य । २. 
चन्द्रमा । 
आकाई-स््री० [हिं० झ्रोकना] वमन। के। 
आखली-स्यी० दे० 'ऊलल' । 
आखा#-पुं० [ सं० झोलख | मिस । 
बहाना । 
वि० १. रूखा-सूखा । २. कठिन । 
बिकट । ३. जो शुद्ध या खांलस न हो । 
खोटा | आोखा का उल्नटा | ४. झ्ीना । 
विरल । 
आगऊ#-पुं० [ ? ] १. कर | २, चन्दा। 
झोघ-पुं० [ सं० | १. समूूह। ढेर। २. 
घनत्व । घनापन । ३, बहाव । ४.घारा । 
ओछुा-वि० [सं० तुच्छ] [भाव० झोद्चा- 
पन ] $. जो गम्मीर या उद्याशय न 
हो। तुष्छ । चुद्र । घिछ्लोरा। २. जो 


आझोज 


गहरा न हो। छिछ्ल्ला। ६. हलका। 
जैसे-झोछा वार । 
झोज-पुं० [सं०झोजस्‌ ] $.प्रताप । तेज । 
२,उजाला | प्रकाश | रोशनी । ३.कविता 
का यह गुण जिससे सुननेवाल्े के चित्त 
में घीरता श्रादि का आवेश उत्पन्न हो । 
७.शरीर के अन्दर के रसों का सार भाग । 
आओजना#-स० [ सं० अवरुत्धन ] श्रपने 
ऊपर लेना | सहना । 
ओजस्विता-स््री ० [ सं० ] तेज । कांति। 
ओजस्वी-वि० [ सं० ओजरिवन्‌ | [ स्त्री० 
झोजर्विनी ] १, शक्तिशाली । २. प्रभाव- 
शाली । ३. तेजपूर्श । 
आझोमकर-एुँ० [ सं० उदर, हिं० श्रोफल ] 
१. पेट की धैली | पेट । २, अत । 
झोभल-पुं० [ सं० अवरुंघन ] थोट । 
आड़ । 
ओका-पुं० [ सं० उपाध्याय ] $. सरजू- 
पारी और गुजराती ब्राह्मणों की एक 
जाति। २. मै थिल्षो को उपाधि। ३ .भूत- 
प्रत काडनेवाला | सयाना । 
ओक्राई-ख््री० [ हि० श्रोझा | ओझा की 
बूत्ति | भूत-प्रेत झाडने का काम । 
झोट-खत्री० [ स० उटजघास-फूस ] १. 
ऐसी रोक जिससे सामने की वस्तु 
दिखाई न पढ़े। व्यदधान । झाड़। 
२, शरण । पनाह । रक्षा । 
झोटना-स० [ सं० आवक्तन ] १. कपास 
को चरखी में रखकर रूई ओर बिनौले 
अलग करना । २. बराबर अपनी ही बात 
कहते जाना । 
झ० [ हिं० ओट ] अपने ऊपर सहना । 
झोटनी-खो० [ हिं० श्रोटना | कपास 
झोटने की अरखी | बेलनी । 
झोटेंगना-अ० दे० “उऱैगना' । 
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झोनंत 

ओड्नक१-पुं० [ हिं० झोड़ना ] १. घार 
रोकने की चीज़ । २. ढाल । फरी | 

आओडना-स० [ हिं० ओट ] १. रोकना । 
वारण करना । २. फैलाना । पसारना । 

ओड्ब-पुं० [ सं० ] वह राग जिसमें कोई 
पाँच स्वर ही लगें, कोई दो न खरे । 

ओड़ा-पुं० [? ] १. दे० झोंढा'। २. 
बड़ा टोकरा | खोंचा । 
पुं० कमी । दोटा । 

ओडढ़ना-स० [ खं० उपवेष्टन ] $. शरीर 
के किसी भाग को वस्त्र आदि से आाच्छा- 
दित करना । २. अपने सिर लेना । अपने 
ऊपर या जिम्मे लेना । 

पुं० शोद ने का बस्र | चादर । 

ओडढ़नी-खरी० [ 6० ओदना ] स्त्रियों के 
शोदने का वस्र । चादर । 

ओत-ख््री० [ सं० अवधि ] १. आराम । 
चैन | २. आालस्य । ३. किफ़ायत | 
स्त्री० [ हिं० झाना ] प्राप्ति । जञाभ । 
वि० [ सं० ] बुना दुआ । 

आओत-प्रोत-वि० [ सं० ] बहुत मिला- 
जुला | इतना मिला हुआ कि उसका 
झलग करना अ्रसस्भव-सा हो । 
पुं० ताना-बाना । 

झ्ोता#-वि० दे० उतना! । 
ओदन-पुं० [ सं० ] पका हुआ चावल । 
ओदर#-पुं० दे० 'उदर' । 

झआादरना-अ० [हिं० शओ्रोदारना ] १. 
विदीश होना | फटना | २. छिलन्न-भिख 
या नष्ट होना । 

ओदा-वि० दे० गीला! । 

ओदारना-स० [ सं० अवदारण ] $. 
विदीण करना | फाढ़ना । २. छिल्न-मिश् 
करना । नष्ट करना । 

ओनंत#-वि० [ सं० अनुम्नत ] झुका 


ओोना 
हुआ । नत । 
ओना-पुं० [ खं० उद्गमन ] साज्ञाब में 
से पानी मिकलने का सार । निकास । 

ओनामासी-ख्ी ० [सं० 3४ नमः सिद्धम] 
१, पढ़ाई का आरस्भ | २. प्रारंभ । शुरू। 

आओप-स्त्री० [ हिं० ओपना ] १. चमक। 
दीप्चि। भ्राभा। कान्ति | २ शोभा। 
३. जिला । ( पॉछ्तिश ) 

आओपची-पुं० [ सं० झोप ] कवचधारी 
योद्धा । 

ओोपना-स० [ खं० श्रावपन ] चमकाना। 
भध्र० समकना | 

आोपनि-ख्त्री० दे० ओप' । 

झोपनी-स्त्री० [ €िं० शोपना ] १. यशव 
या झकीक पत्थर का वह टुकढ़ा जिससे 
रगड़कर चित्र पर का सोनाया चोाँदी 
चमकाते ह । बद्टी । 

आपित-वि० [6० श्ोप] १. चमकीला। 
२. सुन्दर । 

ओर-सत्री० [ सं० अवार ] १. किसी 
नियत स्थान के झास पास का विस्तार 
जिसे दाहिना, बायो, ऊपर, सामने भादि 
शब्दा से सूचित करते हैं । तरफ | दिशा । 
२ पक्ष । 
पुं० १. सिरा । छोर । किनारा । 
मुहा०-ओर निभमाना-१. अन्त तक 
साथ देना । 
२. आदि । आरम्भ । 

झओरना#-अ० दे० ओराना! । 

ओरमना#-झ० दे० 'लटकना' । 

ओराना[!-भ्र० [6० झोर] समाप्त होमा । 
स० समाप्त करना | खतस करना । 

ओराहना-पुं७ दे० 'डलाहना' । 

ओरी-ख्री० दे० 'झोखती' । 

ओलंदेज-जि० [हॉलेंड देश] हॉलेंड देश 
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झोष्ठ 
सम्बन्धी । हॉलिड देश का । 
आओलंबा#-पुँ० दे० 'उलाहना' । 
आओल-पुं० [खं० ] सूरन । ज़िमींकन्द । 
वि० [ ? ] गीला | तर । 
ख्री० [ सं० कोढ़ ] १. गोद । २. आड़ । 
ओट । ३. शरण । पनाह । ४. किसी 
वस्तु या प्राणी का किसी दूसरे फे पास 
जमानत के रूप में तब तक रहना, जब 
तक कुछ रुपया न मिले या कोई शते 
पूरी नहो। ( होस्टेज ) ९. बह वस्तु 
या व्यक्ति जो इस प्रकार जमानत में 
रहे । ६. बहाना । मिस । 
ओलती-ख्वी० [ हि० ओलमना ] छुप्पर 
का स्रह किनारा जहाँ से वर्षा का पानी 
जशीचे गिरता है। झओऔरी । 
ओलना-स ० [ 6िं० ओल ] $. परदा 
करना । आड़ करना | २, रोकना। ४. 
ऊपर लेना | सहना । 
स० [ हिं० हूल ] घुसाना | 
आओला-एं० [ सं० उपल ] -१. वर्षा के 
गिरते हुए जल के जमे हुए गोले । पत्थर । 
बिनौरी । २. मिसरी का लड॒डू । 
वि० झोल क समान बहुत ठंढा । 
पुंछ [० भ्रोल | ६. परदा। झोद। 
२. गुप्त बात । भेद । रहस्य । 
ओलियाना#-स ० [हिं० ओल>गोद] १. 
गोद में भरना। २. गिराकर ढेर लगाना । 
स० [ हिं० हूलना ] घुसाना । 
ओली-खी० [ हिं० झओल | $. गोद । 
२ अंचल । पदला । 
मुह ०-ओली ओड्ना-आँचल फैलाकर 
कुछ मॉगना | 
आओषधि-स््री ० [ सं० ] $. वह वनस्पति 
या जड़ी-बूटी जो दवा क काम आती है । 
ओए-पुं० [ सं० ] होंठ । प्ोंठ। 


ओष्ड्य 

ओपष्ठ्य-वि० [ सं० ] १. धोंठ संबंधी । 
२. ( वर्ण ) जिसका उच्चारण ओंठ से 
हो । जैसे-ड, ऊ, प, फ, थ, भ, से । 

आओस-खी० [ सं० अवश्याय ] हवा में 
मिक्की हुई भाप जो रात की सरदी से जम- 
कर कणों के रूप से गिरती है । शबनस | 
मुह ०-ओस पड़ना या पड़ जाना- 
१. कुम्हलाना । रौनक न रह जाना। 
२. उमंग चुझ जाना । 

ओसाना-स० [ सं० आवर्षण | [भाव० 
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ओौघड़ 


झोसाई ] दाए हुए अनाज को हवा में 
उड़ाना जिससे भूसा अलग हो जाय। 
बरसाना । डाखी देना ! 
झओोह-अ्रम्य० [अनु०] श्राश्वयं, दुःख या 
बे-परणाही का सूचक शब्द । 
ओहदा-पुं० [ श्र० ] किसी विभाग में 
कार्यकर्ता का पद या स्थान । 
शआओदददार-पुं० दे० 'पदाधिकारी' । 
ओहार-पुं० [ सं० अवधार ] रथ या 
पालकी क॑ ऊपर आड़ करने का कपड़ा । 





रु 


ञआ 


आर-संस्कृत वर्श-माला का चोदहबो ओर 
हिन्दी वर्ण-माला का ग्यारह वा स्वर वर्ण । 
इसके उच्चारण का स्थान कंठ और ओष्ट 
है। यह श्र और श्रो के संयोग से बना 
है। शअ्व्यय के रूप में कविता मे यह 
और' का अर्थ देता है। 

ओगना-स० [ सं० अंजन ] गाड़ी के 
पहियो की घुरी में तेल देना । 

आंरा-थि० [भाव० श्ोगी) दे० गूँगा' । 

आँधना'-अ० दे० ऊँधना' । 

आंज़ना#-अ० [ सं० आवेजन ] ऊबना। 
स० [ देश० ] ढालना । उँड़लना । 

झोंठ-ख्री० [ सं० ओष्ट) डठा या उभड़ा 
हुआ किनार। । खारी । बाढ । 

ओंड्+-पुं० [ सं० कुंड ] मिट्टी खोदने- 
वाला मजदूर । बेलदार । 

आंदना#-अ० [सं० उन्माद या उद्विग्न] 
१. उन्‍्मत्त या बेसुध होना । २. व्याकुल 
होना । घबराना । 

आोंघना-अ० [हिं० श्रोंचा] उलट जाना। 
स० उल्लटा कर देना । 

ऑधा-बि० [ सं० अ्रधोमुख ] [ स्ली० 


आंधी] १,जिसका मुँह नीचे को ओोर हो । 
उल्टा । २. पेट के बल लेटा हुआ | पट । 
मृहा०-आओधी खोपड़ी कारमु्ख। जढ़। 
ओधी सममभजउलटटी समझ | जड़ 
बुद्धि । आधे मुँह गिर ना>घोखा खाना । 
पुं० उल्लटा या चिलड़ा नाम का पकवान। 
आधना-स० [ खं० अ्रध: ] १. ओरधा 
करना । उलटना । (बरतन) २. लटकाना। 
आओसना-अआ० [हिं० उमस] उमस होना । 
ओकात-ख्नी० एक० [ श्र० 'वक्‍त' का 
बहु० ] १. वक्‍त । समय । २. हैसियत । 
बिसात । वित्त | 
आगत+#-ख्री० दे० “दुगति' । 
चि० दे० ब्रवगत' । 
आगाःहना#-स० दे० 'अवगाहना' ! 
आओगुन#-पुं० दे० अवगुण' । 
ग्रोघट4३॥-वि० दे० 'अवधघट' | 
ऑधघड़-पुं० [ सं० भ्रधोर ] [ ख्त्ी० 
ओऔघधद्िन ] अघोर मत का अलुयायी 
पुरुष । अधोरी । 
वि० [ सं० अव+घड़ना ] अंड-बंढ । 
उलटा-पुलदा । 


ओघर 


आधर#-वि० [ सं० अव+घट ] १. 
झटपट । अनगढ़ । अंडबंड । 'सुधर' का 
उल्तटा । २. श्रनोखा । विलक्षण । 

शौचक-कि० वि० दे० 'झअचानक' । 

आओखट-स््री ० [ ? ] खंकट | कठिनता । 
क्रि० वि० १. श्रयानक । २. भूल से । 

झौदित#-वि० [ सं० अव+चिंता ] १. 
निर्श्चित । २ बे-खबर । 

ओदचित्य-पुं० [ सं० ] 'डखित' या ठीक 
होने का भाव । उपयुकतता । 

खोज#-पुं० दे० ' श्रोज' । 

ओेजार-पुं० [ झ० ] ब यन्त्र जिनसे 
लोहार, बढई आदि कारीएर अपना कास 
करते है । हथियार । उपकरण । 

ओ्रौकड़-क्रि० वि० [ सं० अव+हिं झ्डी] 
लगातार | निरन्तर । 
वि० १. मक्की । २. अ्रक्खढ । 

ओटना-स० [सं० भ्ावतन ] [ भाव० 
ओऔटन ] १. दूध या कोई पतली चीज 
आंच पर चढाकर गादी करना | खौलाना | 
२. व्यर्थ धूमना । 
आ० तरल वस्तु का आज या गरमी पा- 
कर गादठा होना । 

ओरटाना-स० दे० 'ओऔटाना' । 

ग्रोठपाय#-पुं० [सं० उत्पात] शरारत। 
पाजीपन | नटखरटी । 

ओदर-बि० [सं० श्रव+हिं० ढार या 
ढाल ] जिस ओर हो, उसी आर ढल 
पड़नेवाला । मन-मौजी । 

ओतरना#-अ० दे० अवतारना' । 

ओतार#-पुं० दें० अवतार! । 
श्रोत्तापिक-वि० [ सं० ] उत्ताप-संबंधी। 
ओत्पतक्तिक-वि० [सं०] उत्पत्ति-संबंधी। 
आओधरा#-वि० दे० 'उथला' । 
ओऔद्रिक-वि० [ सं० ] १, उदर-संघंधी । 


पृछड३ 


ओपनियेशिक 
२. बहुत खानेवाला । पेट । 
ओदवसा#-स्री० दे० 'दुर्दशा' । 
आओदुंबर-पुं० [ खं० ] $. गूलर की लकड़ी 
का बना एक यज्ञ-पात्र । २, एक श्रकार' 
के मुनि । 
ओद्योगिक-वि० [सं०] १.उद्योग-संदधी । 
२. वस्तुएँ तैयार करने के काम से 
सम्बन्ध रखने वाला । ( इन्डस्ट्रियल ) 
आओद्योगीकररण-पुं० [सं० उच्योग+करण] 
किसी देश के उद्योग-घंधों आझादि को 
बढाने और उसमें कल्न-कारखाने आदि 
खोलने का काम । (इन्डर्ट्रियलाइजेशन) 
ओदध*-पुं० दे० अवध' । 
सत्री० दे० अवधि! । 
आधारना-स० दे० अवधारना' । 
आओऑधि#-सख्री० दे० 'अवधि' । 
आनिक-स््री० दे० 'अवनि' । 
ओरजनिप#-पुँ० [ सं० अवनिप ] राजा । 
आलना-पोना-वि० [ हिं० ऊन ( कम )+ 
पौना ] झाधघा-तीहा । थोढ़ा-बहुत । 
क्रि० वि० कमती-बढती पर । 
मुहा०>ओने-पोने करना-जितना दाम 
मिले, उतने पर बेच डालना । 
ओपचारिक-वि० [ सं० ] १. उपचार 
संबंधी । २. जो केवल कहने-सुनने या 
दिखलाने भर के लिए हो । 
ओपनिवेशिक-पुं० [ सं० ] उपनिवेश सें 
रहनेवाला । 
वि० १. उपनिवेश-सम्बन्धी । ( कॉलो- 
नियल ) २. जैसा उपनिवेशों सें होता है, 
वैसा। जैसे-झौपनिवेशिक स्वराज्य । 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य-पुं० [ सं० ] 
ब्रिटिश साम्राज्य-प्रणाली के अनुसार एक 
प्रकार का स्घराज्य जो अधीनस्थ उपवेशों 
( जैसे-कनाडा, आस्ट्र लिझा ) को शाप्त 


आओपन्यासिक 


है। इसमें उपनियेशों को जिटिश अवनी- 
रबर की अधीनता तथा इसी प्रकार की 
दो तीन छोटी छोटी बातें माननी पढ़ती 
हैं; शेष बातों में वे स्वतन्त्र रहते है । 

ओपन्यासिक-वि० [सं०] १. उपन्यास- 
विषयक | उपन्यास-संबंधी । २. उपन्यास 
में वर्णन करने के योग्य । ३. अ्रदूभुत । 
पुं०७ उपन्यास-लेखक । 

ओंपपात्तिक-वि० [ सं० ] तक था युक्ति 
के द्वारा सिद्ध होनेवाला । 

आओऔर-अब्य० [ सं० अपर ] दो शब्दों या 
वाक्यों को जोड़नेवाला अव्यय । 
वि० $. दूसरा । अन्य । भिन्न । 
मुदा०-ओर का ओर-कुछ का कुछ । 
विपरीत । अंड-बंड। आर क्यान्‍्हो। 
ऐसी ही है। (उत्तर मे ) ओर तो 
कयारभोर बातो का तो 'जक ही क्‍या । 
२ अधिक | ज्यादा । 

ओरत-स्त्री० [ भ्र० ] १, स्री। महिला । 
२, पत्नी । जोरू। 

आरस-वि० [ सं० ] जो विवाहिता र््री 
से उत्पन्न हो । 

ओरसना#-भ्र० [ सं० अव-बुरा+रस ] 
रुष्ट होना । 

आओरेब-पुं० [ सं० अव+रेब-गति ] १. 
बक्र गति | तिरद्दी चाल | २. कपड़े को 
विरदह्ली काट। ३. पेंच । उलझन । ४. 
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कक 
पेंच या चास की बात । <. साधारण 
या थोड़ी हानि अथवा खराबी | 
झालना#-झ० १. दे० 'जलन!! | २. दे० 
ओआसना' । 
ओलादू-स्नी ० [भ०] सन्‍्तान । सन्‍्तति । 
आओआ।लिया-पुं० [ अ० वली का बहु० ] 
मुसलमान सिद्ध । पहुँचा हुआ फकार | 
अंवल-वि० [अ०] १. पहला। २.प्रधान | 
मुख्य । ३. सबे-श्रष्ट । सर्वोत्तम । 
आपघ-ए७० [ सं० ] रोग दूर करने- 
वाली झोषधियों का मिश्रित रूप | दवा। 
( मेडिसिन ) 
अआपध,लय-पुं० [ खें० ] वह स्थान जहाँ 
दवाएं मिलती, बनती या बिकती हो । 
( डिस्पेन्सरी ) 
अंसत-पुं० [ श्र० ] बराबर का परता । 
समष्टि का सम-विभाग । सामान्य । 
( एवरेज ) 
बि० माध्यमिक । साधारण । 
आसान-पुं० दे० 'अवस।न' । 
पुं० [ फा० ] सुध-बुध । होश-हवास । 
आसि#-क्रि० वि० दे० 'अवश्य' । 
अरसर#-ख्री० दे० 'अवसेर' । 
आदतक#-खत्री० [ खं० अपधात ] $. 
अपरूत्यु | २. दुर्गंति । दुर्देशा । 
आओहाती#-ख्री० द० 'अहिदाती' | 





क-हिन्दी वर्ण-माला का पहला व्यंजन 
बण । इसका उच्चारण कंठ से होता है । 
इसे स्पर्श वर्ण भी कहते है । 

कंक-पुं७ [सं०] [सत्री० कंका] सफेद चील | 

कंकड़-पुं० [ सं० ककर ] [ खी० अल्पा० 


क 


कंंकडी, थि० केंकडीला] १. चिकनी मिट्टी 
और चूने से बने रोढ़े जिनसे सड़क बनती 
है। २. पत्थर या और किसी वस्तु का 
छोटा टुकड़ा । अँकड़ा। ३. सूखा या 
सेंका हुआ तमाकू का पत्ता 


केंकड़ीला 
कॉकड़ील(-वि० [ हिं० कंकड ] [ स्व्री० 
कंंकडीली ] जिसमें कंकड़ हों । 
कंकरा-पुं० [ सं० ] $ कलाई में पहनने 
का एक गहना । कंगन | २. वह धागा 
जो विवाह से पहले वर और वधू के हाथ 
में रक्षार्थ बाते हैं । 
कंकरीट-स्त्री० [ भर० कांक्रीट ] १, चूने, 
कंकड, बालू आदि के मेल से बना गच 
बनाने का ससाला। छुररे । बजरो। २, 
छोटो कंकड़ियों जो सड़कों पर बिछाई 
ओर कूटी जाती हैं। ( काक्कीट ) 
कंकाल-पुं० [ सं० ] अस्थि-पंजर । 
कंकालिनी-खी० [ सं० ] 4. दुर्गा । २. 
दुष्ट और लड़ाकी स्री। ककंशा | 
कंगन-पुं० [ सं० कंकण ] १. हाथ में 
पहनने का एक गहना । कंकण । २. लोहे 
का चक्र जो अकाली सिर पर बांधते है। 
के गनी-स्ती० [हिं० कंगना] छोटा कंगन | 
स्री० [ सं० कंगु |] एक श्रत्ष जिसके 
चावल खाये जाते हैं । काकुन । 
कंगला-वि० दे० कंगाल! । 
कंगाल-वि० [ सं० कंकाल ] जिसके पास 
कुछ न हो । बहुत दरिद्र या गरीब । 
फकँगूरा-पुं० [फा० कुंगरा] [वि० केंग्रेदार] 
१, शिखर । चोटी । २, किले की दीवार में 
थोड़ी थोड़ी दुर पर बने हुए वे ऊँचे स्थान 
जद खड़े होकर सिपाही लड़ते है । चुर्ज | 
३. छपाई, गहनो आदि में शिखर के 
आकार की बनावट । 
कंघा-पुं [सं० कंक] [स्त्री० अल्पा० क॑घी] 
१.लकद़ी, सींग या घातु की बनी हुईं वह 
चीज जिससे सिर के बाल झाड़ते है। 
२. जुल्ताहों का एक श्ौजार जिससे वे 
तागे कसते हैं | बय। बोला । 
कंघी-स्ली० [सं« कंकती] १. छोटा कंधा। 
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कैजूस 
मुहा०-कंघी-चोटी ८ बनाव-सिंगार । 
२. एक पौधा जिसकी पत्तियों दवा के 
काम में आती हैं। ३, दे० 'कघा'। 
कंचन-पुं० [ सं० काँचन ] १. सोना। 
सुबण । २. घन । सम्पत्ति । ३. घतूरा । 
४. [ स््री० कंचनी ] एक जाति जिसकी 
र्तथियों प्रायः वेश्या का काम करती हैं। 
थि० १. नीरोग। स्वस्थ । २. स्वच्छ । 
कंचनी-ख्री० [ हिं० कंचन ] वश्या । 
कंचुक-पएुं० [ सं० ] [ स्त्री० कंचुकी ] १. 
जामे या चपकन की तरह का एक 
पुराना पहनावा | २. चोली । अंगिया। 
३. बखस्र । कपढ़ा । ७. बकतर | कवच । 
*. साप की केंचुली । 
कंचुकी-स्त्री० [ सं० | श्रेंगिया | चोली । 
पुं० | खं० कंसुकन्‌ ] प्राचीन काल 
में राजाओं के रनिवास की दास-दासियों 
का अ्रध्यक्ष | अं१:पुर का रक्षक । 
कंज-पु० [ सं० ] १. ब्रह्मा । २ कमल । 
३. अस्ठत । ७. सिर के बाल । केश । 
कजइ-वि० [ ६िं० कंजा ] कंजे या घूएँ के 
रंग का | खाकी । 
पुं० $. खाकी रंग। २. वह घोड़ा जिसकी 
आखें कंजई रंग की हो । 
कंजड(र२)-पुं० [ देश० या कालिजर ] 
[ ख्री० कंजड़िन ] एक घूमने-फिरनेवा्ली 
जाति जो रस्सी बटने, सिरकी बनाने 
आदि का काम करती है । 
कंजा-पुं० [सं० करंज] एक कँँटीली काढ़ी 
जिसकी फली ओषध के काम आती है। 
वि० [ स्त्री० कंजी ] १. कंजे के रंग का । 
गहरा खाकी । २. जिसकी श्रोंखें इस रंग 
क्कीहो। 
कंजूल-वि० [ सं० कण+हिं० चूस ] 
[ संज्ञा कजूसी | जो धन का भोग या 


कंटक 
ब्यय न करे । कृपण । सूस | 

कंटक-पुं० [ सं» ] [ वि० कंटकित ] १. 
कॉँटा । २. कार्य में होनेवाली बाघा । 
विघ्न । बखेहा । ३, ऐसी बात या काये 
जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। (नुप्जेन्स) 
9. रोमांच । ५. कवच । 

कंटकित-वि० [ सं० ] $. कॉटदार। 
कटीला । २ जिसे रोमांच हो आया हो । 
पुजकित । 

कंटर-पुं० [ भं० डिकंटर ] शीशे की वह 
सुराही जिसमें शराब और सुगन्धित 
द्वव्य रख जाते है । 

कंटिका-स्री० [ सं० ] सूई के आकार की 
लोहे-पीतल आदि की छोटी तोली जिसमें 
कागज़ एक में नत्थी किये जाते हैं। 
आलपीन । ( पिन ) 

केंटिया-खी० [ हिं० कोटी ] $. छोटा 
कोटा या कील । २. मछली मारने की 
फ्तली नोकदार अंकुसी । ३.श्रेकुसियों का 
बह गुच्छा जिससे कूए मे गिरा हुई चीज 
निकालते है । ७. सिर का एक गहना । 

कॉटीला-वि० [हिं० कोटा+ईल्ा (प्रत्य०)] 
[सत्री० केंटीली ] जिसमे कोट हों। 

कंठ-पुं० [सं०] [घि० कंव्य, भाव० कंठता] 
१. गला । २, गले की वे नलियों जिनसे 
भोजन पेट में उतरता है। और आवाज़ 
निकल्लती है | घोंटी । 
म॒हा०-कंठ फ़टना-१. वर्णो के स्पष्ट 
उच्चारण का आरंभ होना। २. मुँद से 
शब्द निकललना । कंठ करनाज”जबानी 
याद करना । 

कंठ-लालब्य-वि० [सं०] (वर्ण) जिनका 
उदन्चारण कंठ और तालु-स्थानों से मिलकर 
हो । ए' और ए! वर्ण | 

कंठ-माला-सखी० [_खिं०] गले का एक रोग 
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जिसमें फोड़े निकलते हैं । 
कंठम्थ-वि० [ सं० ] १. गले में झटका 
हुआ । कंठ-गत । २ जबानी याद। कंठाग्र। 
कंठा-पुं० [ हिं० कंठ ] [ स्री० भ्ल्पा० 
कंठी ] १. वह रेखा जो तोते शआ्रादि पक्षियों 
के गले के चारो ओर होती है। हंसली । 
गले का एक गहना जिसमें बढ़े बड़े मनक 
होते है । ३. कुरते या अगरखे का यह 
8 घं-चन्द्राकर भाग जो गले पर रहता है । 
कंठाग्र-वि० [सं० ] कंठस्थ। जबानी। (याद) 
कंटी-ख्री ० [ हिं० कंठा का अहछप। ० ] 
१. छोटी गुरियो का कंठा । २. तुलसी 
आदि मनियो की माला । ( चैप्णब ) 
कंटाप्ट्यथ-वि० [ सं० ] जो एक साथ कंठ 
और श्रोट के सहारे से बोला जाय । 'श्रो' 
ओर 'ओ' वर्ण | 
कंस्य-वि० [ सं० ] ५ गले से उत्पन्न । 
२. जिसका उच्चारण कंठ से हो । 
पुं० वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से 
हो । श्र, क, ख, ग॒, प्र, 8, ह और वचिसर्ग | 
कंडरा-सत्री० [ सं० ] रक्त की नाढ़ी । 
कंडा-पुं० [ सं० स्कंदन ] [ ख्री० अक्षपा० 
कंडी | १ जलाने का सुखा गोबर । २. 
लंबे आकार में पाथा हुया सूखा गोबर 
जो जलाने के काम में श्राता है। उपल। । 
३ सूखा मल । गोठा । खुहा । 
कंडाल-पुं० [ सं० करनाल ] तुरहा | 
पुं७ [ से० कंडोल ] पानी रखने का लोहे, 
पीतल आदि का बड़ा बरतन। 
कंडी-खी० [ हिं० कंडा | १. छोटा कंडा । 
गोहरी । उपली । २, सूखा मल । गोटा । 
कंडील-ख्री० [अ० कंदील] मिट्टी, अबरक, 
कागज आदि की बनी हुई वह लालटेन 
जिसका मुँह ऊपर की भोर होता है । 
कंड-ख्रो० [ खंण ] खुजली ै 


कंडोल 


कंबुक. 


कंडोल-पुं० [ स्ं० ) वह बढ़ा पात्र जो पुं० घोढ़ों की एक जाति। 


सड़कों पर कूड़ा फेंकने के लिए रक्‍्सखा 
रहता है । 
कंत, कंथ#-पुं० दे० 'काँत' । 
कंथा-स्ती० [ सं० ] गृदडी । 
कंथी-पुं० [ खं० कंथा-गुदड़ी ] १. गुदडी 
पहननेवासख्ा । साधु । २. भिखमंगा । 
कंद-पुं० [ सं० ] १. गृदेदार और बिना 
रेशे की जड़ । जैंसे-सूरन, शकरकन्द 
आ्रादि | २. बादल । 
पुं० [फा०] जमाई हुई चीनी । मिसरी । 
कंदन-पुँ० [ सं० ] नाश । ध्यंस । 
कंद्रा-ख्री ० [ सं० ] गुफा । गुदा । 
कद॒प-पुं० [ सं० ] कामदेव । 
कदला-५० [सिं० कंदेलज"सोना] चांदी का 
यह लंबा छुइ जिससे तारकश तार बनाते 
है। पासा | गुरूला । २. सोने या चादी 
का पत्तला तार | 
कंदा-प० [ खंण कद ] ३. द० कंद' । २ 
शकरकन्द । 
कंदील-खी० दे० 'कंडाल' । 
कंदुक-पुं० [ खं० | $ गेंद। २, छोटा 
गोल तकिया । 
कंथ#-पुं० [सं०स्कध] १. ढाली | शाखा | 
२. दे० 'कंधा' । 
कंथनी4-खत्री० दूं० 'करघना' | 
कंधर-पुं० [सं०] १. गरदन । २. बादल । 
कंधा-पुं० [ सं० स्कन्‍्ध ] $ शरीर का 
बह भाग जो गले और सोढ़े क॑ बांच सें 
होता है। २ बाहु-ग्रूल । सोढ़ा । 
कधार-पुं७ [ सं० कर्णंघार | $. कंवट। 
२. पार लगानेवाला । 
पुं० [ सं० गान्धार ] अफगानिस्तान का 
एक नगर और श्रदेश । 
कंधारी-वि० [ हिं० कंघार ] कंघार का । 
है 


कँचावर-ज्ञी०. [ 6िं०  कंघा+आवर- 
€ अ्रत्य० ) ] १. जूए का बह भाग जो 
बैल के कंधों पर रहता है। २. चादर । 

कंघेला-पुं० [ हिं० कंघा+एला (प्रश्य०) ] 
स्त्रियों की साढ़ी का बह भाग जो कंधे पर 
पडता है। 

कंप-पुं० [सं०] केंपकंपी । कोपना । (सा- 
त्विक अनुभावों में से एक ) 
पुं० [ झं० कंप ] पडाब । छावनी । 

कँपकेंपी-स्री० [ 6० कोपना ] थरथरा- 
हट | कोपना । करपन | 

कंपन-पुं० [सं०] [वि० कंपित] कोपना। 
थरथराहट । केंपकपी । 

कुँपना-भर० दे० 'कॉपना? । 

कंपनी#-स्त्री ० [ भ्र॑०] ब्यापारियों का वह 
समूह जो एक-साथ मिलकर कोई व्यापार 
करता हो | 

कैंपनी#-स््री० दे० 'कँपकंपी' । 

कंपा-पुं० [ हिं० कोपा ] बांस की तीलियो 
जिनमें बहेलिए लासा लगाकर चिडियो 
फँसाते हैं । 

कंपाना-ल० हिं० 'कोपना' का प्र० । 

कपायम।न-वि० दें० 'कंपित' | 

कंपित-वि० [सं०] १. कांपवा या हिलता 
डुआ । २. भयभीत । डरा हुआ । 

कंपू-पुं० दे० छावनी! । 

कंवख्त-वि० [ फा० ] [साव० कंबख्ती] 
झभागा । भाग्यहीन । 

कंबल-पुं० [ सं० ] [ सत्री० अल्पा० 
कमली | $. ऊन का बना हुआ यह मोटा 
कपड़ा जो ओढ़ने-बिछाने के काम में झ्ाता 
है। २ एक यरसाती कीड़ा । कसखा | 

कंबुक-पुं० [ सं० ] १. शंख । २. शंख 
की चूढ़ी | ६. धोंघा | 


कंबोज 

कंबोज-पुं० [लिं०] [वि०फॉबोज] अफगा- 
निश्थान के एक भाग का प्राचीन नाम । 

कंचल-पुं० दे० 'क्रमल' । 

कंस-पुं० [ सं० ] १. कोसा । २. कटोरा । 
३ सुराही | ४. मेंजीरा। झोंझ । २. 
मथुरा के राजा उप्रसेन का लड़का जिसे 
कृष्ण मे मारा था । 

कँसताल-पुं० दे० “कोर! । 

कई-जि० [ सं० कति, झरा० कई ] एक से 
अधिक । अनेक । 

ककड़ी-ख्ी ० [ खं० कटी ] एक बेल 
लिसमें लम्बे फल छगते है । 

ककुद-पुं० [सं०] १. बेल के कंधे पर का 
कूबड । दिहला । २. राज-चिह्न । 

ककुभ-एुं० [ सं० ] दिशा । 

कक्कड़-पुं० [ सं० ककर ] सूखी या सेंकी 
हुई सुरती का मुरभुरा चूर जिसे छोटी 
बिलम पर रखकर पाते है । 

कक्का-पुं० [ सं० केकय ] केकय देश । 
पुं७ [ सं० ] नगाड़ा | दुँदुभी । 
पुं७ दें० “काका! । 

कच्त-पुं० [ सं० ] १. कोख । बगल । २. 
काछ | कछौटा | लोग । ३. कछार | ४. 
जंगल । <. सूखी घास। ६. कमरा। 
कोठरी । ७. पाप । दोष | ८. कंस का 
फोड़ा । कखरवार । ४8, दरजा । श्रेणी । 
१०. सेना के श्रगल-बग़ल का भाग । 

कत्ता-स्त्री० [ सं० ] १. परिषि | घेरा। 
२. अह के अमण करने का मर्ग। ३. 
श्रणी । दर्जा । जैसे-विद्यालय की सातवीं 
का । ( क्लास ) ४. कोंख | बगल । ९. 
घर की दीयार या पाख । ६, कथ्यौटा । 

कखोरी-स्री० [ हिं० काँख ] १. दे० 
कोख! । २. कॉख का फोड़ा । 

कगर-पुं० [ सं० कल्‍जल+ अग्न ] $ 
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कचरा 


ऊँचा किनारा | बाढ़ । २. मेंड । ढॉड । 
कगार-पुं० [ हिं० कगर ] ३१. ऊँचा 
किनारा । २. नदी का करारा । है. टीला | 
कच-पुं० [ सं० ] १. बाल । २. फोड़ा 
या घाव । ३. झुंड । ४. बादल । 
पुं७ [ झनु० ] १. घँसने या चुभने का 
शब्द या भाव | २.कुचले जाने का शब्द । 
वि० 'कन्चा' का अल्‍्पा रूप जो समास 
में शब्द के पहले लगने पर होता हैः 
जैसे-कच-लहू । 
कचक-खी० [ हिं० कच ] वह चोट जो 
दबने या कुचले जाने से लगे । 
कचकच-स्त्री० दें० किचकिच' । 
कचकोल-पुं० [ फा० कशकोल ] दरियाई 
नारियल का भिक्षापात्र | कपाल | कासा। 
कच-दिला-वि० [हिं० कन्चा+फा० दिल] 
कच्चे दिल का । जिस कष्ट, पीडा भ्रादि 
सहने या दखन का साहस न हो । 
कचनार-पुं० [ सं० काम्बनार ] एक 
छोटा पेढ़ जिसमें सुन्दर फूल लगते हैं। 
कच पच्च-स्त्री० [अनु०] १. थोड़े से स्थान 
में बहुत-सी चीजों या लोगों का भर 
जाना । गिचपिच । 
कचपची#-खत्री० [ हिं० कचपच | १. 
कृत्तिका नक्षत्र । २. वे चमकीले घुन्दे जो 
ख्त्रियो माथे पर लगाती हैं । 
कचर-कचर-सत्री० [ श्रनु० ] १. कछ्चे 
फल के खान का शब्द । २. दे ० 'किचकिय '। 
कचर-कूट-पुं० [ ६ि० कचरना+कूटना | 
९. खूब मारना-पोटना । ! २. खूब पेट 
भर भोजन । इृष्छा-भोजन | 
कचरना|#-स० [ खं० कशरण ] १. पैर 
से कुचलना । रोंदना | २. खूब खाना । 
कचरा-पुं० [ हिं० कच्चा ] १. कंश्ा खर- 
बूज़ा या ककडी । २. कूंढा-करकट । रही 


कचरी 


सीज । ३. समुत्र की सेवार । 
कचरी-सख्री० [ हिं० कश्ा ] १. ककड़ी की 
जाति की एक बेल जिसके फछ पकाकर 
खाये जाते हैं । पेंदटा । २.कचरी या कर्ण 
पेंहटे या किसी और फल्न के सुखाये हुए 
टुकड़े, जो तलकर खाये जाते हैं । 
कच-लहू-पुं* [ 6िं० कश्वा+ लोहू ] वह 
पनछा या पानी जो घाद से बहता है। 
कचहरी-ख्ी० [हि कचकच-वाद-विवाद] 
१. गोष्ठी। जमावड़ा । २. दरबार । 
राज-सभा । ३. न्यायालय । अदालत | 
(कोर्ट) ४.कार्यालय | दफ्तर । (ऑफिस) 
कच्।ई-स्त्री० दे० 'कन्चापन' । 
कनच्च/ना-भ्र० [ हिं० कच्चा ] १. हिम्मत 
हारकर पीछे हटना । २ डरना। 
कवायँध-सत्री० [ हिं० कब्चा+गंध ] 
कच्चे पन की गंध । 
कचारना-स० [ हिं० पहछधाड़ना ] पटक 
पटक कर कपड़ा घोना | 
कचालू-पुं५ [ हिं० कच्चा+भालू ] १. एक 
प्रकार की अरवी | बंडा । २. आलू आदि 
की बनी एक प्रकार की चाट । 
काॉचियाना-भ्र० दे० 'कचाना! | 
कचीची#-सत्री ० [ अनु० कच-कुचलने का 
शब्द ] जबड़ा । डाढ । 
मुद्दा ०-कचीची बेंधनाल्दोंत बेठना। 
( मरने के समय ) 
कचुल्ा+-पुं० दे ० 'कटोरा' । 
कचूमर-एुं ० (6० कुचलना] १. कुचल- 
कर बनाया हुआ अचार | कुचला | २. 
कुचली हुई वस्तु । 
मुहा ०-कचूमर निका लना-१. चे्‌र-चुर 
करना । कुचलना । २. खूब पीटना । 
कप्यूर-पुं० [ खं० कचूर ] हए्दी की जाति 
का एक पौधा जिसकी जड़ में कपूर की- 
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कष्यी आय 
सी गंध होती है ! तर-कचूर । 
कचोरा-पुं ० दे ० 'कंटोरा' । 
कचोरी-सख्री ० [ हिं० कचरी ] एक प्रकार 
की पूरी जिसके अन्दर उरद झादि की 
पीठी भरी रहती है । 
कश्या-वि० [सं० कपषण] [भाव ० कश्चापन] 
३. जो पका न हों। हरा और बिना रस 
का । अपक्च । २. जो आँच पर पका न 
हो। जैसे-कन्चा चावल | ३. ओ पृष्ट न 
हुआ हो | अ-परिपुष्ट । ४. जिसके तैयार 
होने में कसर हो | ५. झद्दट । कमजोर । 
महा ०-कश्या जी या दिल-कम साहस- 
वाला ओर विचलित होनेवाला चित्त । 
कब्चा करना-डराना । भयभीत करना। 
६. जो प्रमाणों से पुष्ट न हो । बे-दीक। 
मुहा०-कञ्चा करना-१ अप्रामाणिक 
ठहराना । झूठा सिद्ध करना | २. लज्जित 
करना । शरमाना । कच्ची-पकक्‍की5८ 
हुबंचन । गाली । कच्ची बातर 
अश्लील बात । 
७. लो प्रामाणिक तौल या माप से कम 
हो । जैसे-कन्चा सेर। ८. अपदु । अनाडी । 
पुं० १. दूर-दूर पर पड्धा हुश्वा तागे का 
डोभ जिसपर बखिया करते है। २. 
ढाँचा । ढडढा । ३. पडिलेख । मसौदा । 
कच्चा चिट्ठा-पुं० [हिं० कन्चा+भिट्टा] १. 
ज्यों का सथो कहा जानेवाला और भीतरी 
हाल या लेखा। २. गुप्त भेद । रहस्य । 
कच्चा माल-पुँं० [ ढिं० कब्मा+माल ] 
वह द्रृष्य जिससे व्यवहार की चीजें 
बनती हों | सामग्री । जैसे-रूई, तिल । 
क्या हाथ-पुं० वह हाथ जो किसी काम 
में बेठा न हो। भनभ्यस्त हाथ । 
कणच्ची-खी० दे० कच्ची रसोई' । 
कच्ची आय-श्ली० [ हिं० कश्ची+झाय ] 


क॒थ्ी चीनी 


बह ससूची आय जिसमें से लागत, 
परिष्यय आदि धटाये न गये हों । 

कच्ची चीनी-स्री० [ हिं० कश्ली+चीनी ] 
बह चोनी जो अच्छी तरह साफ न 
की गई हो । 

कछवी यद्दी-खी० [हिं० कश्ची+बही] वह 
बही जिसमें ऐसा हिसाव लिखा हो जो 
पूर्ण रूप से निश्चित न हो । 

कच्ची रसोई-स्ली० [ हिं० कश्ली+रसोई] 
केवल पानी में पकाया हुआ अ्रश्न । 
जैसे-रोटी, दाल, भाव श्रादि । 

करुचू-पुं० [ सं० कंचु ] १. भरई। 
घुदयों । २. बंढा । 

कचछ्चे-बच्ये-पुं० [ हिं० कश्चा+बच्चा ] 
बहुत छोटे-छोटे बच्च । बहुत-से लड़के-बाले | 

कच्छु-पुं ० [ खं० | [ वि० कच्छी ] १, 
जल-प्राय देश । श्रनूप देश। २. गुजरात 
के समीप का एक प्रदेश । 
पुं० [ सं० क्च ] घोती की लोग । 
कपुं० [ सं० कच्छेप ] कछुआ । 

कच्छुप-पुं० [ खं० ] [ स्री० कब्छुपी ] 
4, कछुश्रा । २. विष्छु के २४ अ्रयतारों 
में से एक । 

कच्छा-पुं० [ सं० कच्छ ] $ एक प्रकार 
की बढ़ी नाव। २. कई नावों को मिल्लाकर 
बनाया हुआ बड़ा बेड़ा । 

कच्छी-वि० [हिं० करछ] कच्छ देश का। 
पुं० [ ६िं० कच्छु ] $. कच्छु वेश का 
निवासी । २ धोड़ें की एक ज्ञाति | 
सत्री०कच्छु देश की भाषा । 

कच्छू-प ० दे० कछुआ' ॥ 

कछुनी-जी० [ हिं० काछ्ुना ] १. घुटने 
तक ऊपर चढ़ाकर पहनी हुई घोती । २. 
वह वस्तु जिससे कोई चीज़ काछी जाय । 

कछान()-पुं० [ हिं* काछुना ] घोती 


इ्छ० 


फजञाथा 


पहनने का वह अकार जिसमें वह घुटनों 
के ऊपर चढ़ाकर कसी जाती है । 
कछार-पुं० [ सं० कच्छ ] समुद्र या नदी 
के किनारे की तर ओर नीची सूमि । 
कहछु/#-वि० दे० कुछ! । 
कछुशआा-पूं० [ सं० कच्छुप ][ स्थी० 
कछुई ] एक प्रसिद्ध जन्तु जिसकी पीठ 
पर कड़ी ढाल की तरह खोपड़ी होती है। 
कछुक#-वि० दे० कुछ' । 
कछोाटा-पुँ० १. दे० 'कछ्ाना' । २. दे० 
कछुनी' । 
कई ४० [ फा० ] १ टेढापन | २. 
दोष । ऐब। 
कजरा-पुं० [हिं० काजल ] १. दे० 
'काजल '। २ काली ओ्रोश्लॉबाला चेल । 
कजरारा-वि० [ हिं० काजल + आरा 
( प्रत्य० ) ] [ स्रा० कजरारी | 4. नेत्र 
जिनमें काजल लगा हो। अंजन-युक्त । 
२, काजल के समान काला | 
कजलाना-भ्र० [6िं० काजल ] १. काला 
पड़ना । २. आग का बुझना । 
कज़ली-सखी० [हिं० काजल] १. क़ालिख 
२. पिसे हुए पारे और गंधक की बुकनी । 
३. रस फूँकने में धातु का बह अंश जो 
पात्र में लगजाता है। ४,वह गाय जिसकी 
ओंख के किनारे काला घेरा हो । ९, एक 
बरसाती त्योहार | ६. एक प्रकार का गीत 
जो बरसात में गाया जाता है । 
कजलीटा-पुं० [ हिं* काजल+झौटा 
( प्रत्य० ) ] [ स््री० अक्पा० कजलौटी ] 
काजक् रखने की डंढीदार लोहे की डिबिया। 
कजाक#-पुं० दे० 'डाकू' । 
कजाकी-स्री ० [फा० कञ्ञाक] १. छुटेरा- 
पन । २, छुल्न-कपट । धोखेबाजी । 
कजाबा-पुं० [ फा० ] झट की काठी । 


कलिया 

काजिया-पुं० [ अ० ] झगदा ! बखेडा । 

कजो-स्ली० [फा०] १. टेढापन । २. दोष । 

फजल-+-पुं० [ से० ] [ वि० कमलित, 
भाव० कजल्ता ] १, भजन | काजल । 
२. सुरमा । ३. काखिल । 

कज्ञाक-पुं० दे० डाकू! । 

कट-पुं० [०] १. हाथी का गंड-स्थज्ञ । 
२. खस, सरकंडा झादि घास या उनकी 
टट्टी। ३. शव | लाश । ४, श्मशान । 
पुं० [हिं० कटना] 'काट! का संदिप्त रूप, 
जिसका व्यवहार यौगिक शब्दों में होता 
है। जैसे-कट-खना कुत्ता । 

कटक-पुं० [ सं० ] १. सेना। फौज । 
२. राज-शिविर । ३. कंकण | कड़ा । ७. 
पव॑त का मध्य भाग । २. समुह । भुंड। 

कटक३%-स्त्री ० [सं० कटक-्सेना] फौज । 

करकट-सख््री० [ श्नु० ] १. दोतो के 
बजने का शब्द । २. लड़ाई-झगड़ा । , 

कटकटाना-भ्र० [हिं० कटकट ] क्रोध में 
झाकर दोंत पीसना । 

कटकाइ#-सत्री० दे० 'कटकई' । 

कटकीन[-प० [ हिं० काट ] गहरी चात् 
या युक्ति । हथ-कंडा | 

कट-खना-थि० [ हिं० काटना+खना ] 
काट खानेबाला | दोत से काटनेवाल। । 

कट-घरा-पुं० [ हिं० काइ+घर ] 4. काठ 
का बह घर जिसमें जँगला लगा हो। 
२. बड़ा पिंजडा । 

कटत()-ञ्ली० [ हिं० कटना ] विक्री 
के माल की खपत । बिक्री । 

कटनेस#-पुं० [ हिं० काटना+नाश ] 
काटने और नष्ट करने की क्रिया । 

फटनांस-पुं० दिश०] नीलकंठ । (पच्ची) 

कटनिक-सखतरी ० [ हिं० कटना ] १. काट । 
२. आसक्ति । रीझ । 


इ्८ा 


' बड़ाय 

कटनी-स्मी ० [ हिं० कटना | ३. काटने 
का औजार | २. काटने का काम । 
३. खेत की फसल का काटा जाना । 

कटर-पुं० [ झं० ] १ वह जिससे कुछ 
काटें। २. काटनेवाला । ३. एक प्रकार 
की नाव | 

कटरा-पुं७ [ ६० कटहरा ] छोटा चोकोर 
बाजार । 
पुं० [ सं० कटाह ] संस का नर बच्चा 

कटवॉ-वि० [ हिं० कटना+वों (प्रत्य०) ] 
१. जो कटकर बना हो। कटा हुआथा। 
२. (ब्याज) जो एक एक रकम और एक 
एक दिन के हिसाब से जोड़ा जाय । 

कट॒हरा-पुं०७ दे० 'कटघरा! । 

कटहल-पुं० [ सं० कंटकिफल ] १. एक 
पेड जिसमें बढ़े और भारी फल लगते 
है। २. इस पेढ़ का फल । 
कटहा%9-वि० [हिं० काटना+हा (प्रत्य०)] 
[ स्ली० कटही ] काट खानेवाला । 

कटा#-पुं० [हिं० काटना] १. मार-काट । 
२. वच्च । हत्या । 

कटाइक%-वि० [हिं०क!टना]काटनेवाला ! 

कटाई-ख्री० [ हिं० काटना ] १. काटने 
का काम, भाव या मजदुरी । ( विशेषत: 
फसल की ) 

कटा-कट()-सत्री० [ हिं० काद ) १. 
कटकट शब्द । २. लड़ाई । इ. 
वैसनस्य । वैर । 

कटाक्ष-पुं० [ सं० ] १. तिरछ्ली चितबन। 
तिरछ्छी नजर । २, ब्यंग्य । आस्ेप । 

कटार्नि-स्री० [ खं० ] घास-फूस की 
वह आग जिसमें लोग जल मरते थे । 

कटाछुनी-खी ० दे० 'कटाकट' ! 

कटान-स्री० [ हिं० काटना ] काटने की 
क्रिया, भाव या ढंग। 


कटाना 


कटाना-स० हिं० काठना' का प्र० रूप । 

कटार(]-झ्वी ० [ सं० कट्टार ] [ खो० 
झतपा० कदारी ] $. प्रायः पक बित्ते का 
दुबारा हथियार | २. दे० कटास' । 

कटाच-पुं० [ ६० कादना ] १. कटने या 
काटने की क्रिया या भाव। २,काट-छाट । 
कतर-ब्योत । ३. काटकर बनाये हुए 
बेख-बूट । 

कटास-पुँ७ [ ४० काटना ] एक प्रकार 
का बन-बिलाव । कटार । 

कटाह-पुं० [ सं० ] १. कडाहा | बड़ी 
कडाही । २. कछुए को खोपडी | ३. 
अंस का बच्चा | 

कटि-खत्री० [ सं० ] १9. कमर । २. हाथी 
का गंढ-स्थल । 

करि-बंध-पुं० [सं०] $. कमरबन्द । 
२. गरमी-सरदी के विचार से किये हुए 
पृथ्वी के पाच भागों में से कोई एक । 

कटिबद्ध-वि० [सं० ] १ कमर बांधे 
हुए । २. तैयार । तत्पर । उद्यत । 

कटि-सूत्र-पुं० [ खं० ] मेखला । 

कटीला-वि० [हिंण्काटना] [ख्रो०कटोलो] 
३. काट करनेवाला । तीचण । चोखा । 
२. बहुत तीज्न प्रभाव ढडालनेवाला | ३. 
मोहित करनेबाला । 

कटु-वि० [ खें० ] [ भाव० कदुता ] १३, 
छः रसो में से एक। चरपरा | कडुश्ा । 
२. बुरा बगनेवाला । अप्रिय | 

कट्टक्ति-खी० [ सं० ] अप्रिय बात । 

कटैया[-पुं० [ हिं० काटना] काटनेवाला | 
ख््री० काटे जाने की क्रिया या भाव । 

कटोरदान-पुं० [ हिं०_ कटोरा+दान 


(अत्य०) ] बह दक्षनदार बरतन जिसमें कठ-फोड़वा-पुं० 


भोजन आदि रखते है । 


भघरे 


कठ-बाप 


>केंसोरा ] नीची दीवार और चोड़ पेंदे 
का एक छोटा बरतन । प्याला । 

कटोरी-स्मी० [ हिं० कटोरा का अक्पा० ] 
१. छोटा कटोरा | प्याज्नी । २. अंगिया 
का वह भाग जिसमें स्तन रहते हैं। 
३. फूल के सींके का सिरा जिसपर दल 
रहते है । 

कटौती-ख्रो० [ हिं० कटना ] कोई रकम 
देते समय उसमें से कुछ बेचा हक या 
धघर्मार्थ द्रव्य निकाल लेना | 
यौ०-करटोंती का प्रस्ताव विधायि- 
का सभा में ) यह प्रस्ताव कि अमुक 
प्रस्तावित व्यय में इतनी कमी की जाय । 
( कट सोशन ) 

कट्टर-घि० [हिं० काटना] [ भाव० कट्टर- 
पन ] १. काट खानवाला | कटहा। २, 
अपने विश्वास पर बहुत दृह रहनेवाला । 
अंध-विश्वासी । ३, हटठी । दुराग्रही । 

कट्ठा-वि० [ हिं० काठ ] १, मोटा-ताजा ; 
हद्टा-कट्टा । २. बलवान । बल्ली । 
पुं० जबडा | 
मुहा०-कट्टे लगना>किसी दूसरे के का- 
रण अपनी चस्तु का उसक॑ हाथ लगना। 

कट्ठा-पुं० [ हिं० काठ ] पाँच हाथ, चार 
अगुल की जमीन की एक नाप । 

कठड़ा-पुं० [ हिं० कठघरा ] ५. कठघरा। 
कटहरा । २ काठ का बढ़ा सनन्‍दुक | 
कठोता । 

कठ-पुतली-ख्नी० [ हिं० काठ+पुतल्ली ] 
१. काठ की गुड़िया या पुतली जिसे 
ढोरे की सहायता से नचाते हैं। २. वह 
जो केवल दूसरे के कहने पर काम करे । 

[ हिं० काठ+फोड़ना ] 

एक चिढ़िया जो पेढ़ों की द्वाज् छेदती है। 


कटोरा-पुं० [ हि० कॉसा+झोरा (प्रष्य०) कठ-बाप-पुं७ [हिं० काठ+बाप] सौतेत्षा 


कठ-मल्षिया 


बाप | 
कठ-मलिया-पुं० [हिं० काठ+भाज्षा ] 3. 
काठ की सात्ला या कंठी पहननेवाला। 
वैष्णव । २. झउ-म्रृठ कंठो पहननेवाखा। 
बनावटी साधु या संत । 
कठ-मस्त-बि० [ हिं० काठ+फा० मस्त ] 
[ भाव० कठमस्ती ] संड-मुसंड । 
कठला-पुं० [ सं० कठ+ला (प्रत्य०) ] 
बच्चे! के पहनने की एक प्रकार की माला। 
कठवत-सख्री० दे० 'कठोत' | 
कठिन-वि० [ सं० | १. कड़ा । सख्त । 
कठोर । २, मुश्किल । दुष्कर । दुःसाध्य । 
कठिनता-स्री० [ सं० ] १. कठोरता । 
कटाई । कड़ापन | सख्ता । २. मुश्किल । 
दिक्कत । ६. निर्देयता । बेरहमी । ४. 
मजबूती । इदसा । 
कठिया-वि० [ हिं० काठ ] जिसका 
छिलका मोटा और कड़ा हो। जैसे- 
कठिया बादाम । 
कठुआना'-अ० [ हिं० काठ+शआआाना ] 
सूखकर काठ की तरह कड़ा होना । 
कटठ्मर-पुं५ [ हिं० काट+ऊमर ] जंगली 
गलर । 
कठेठ(7)#-वि० [ खं० काठ ] [ स्त्री० 
कठेठी ) १. कड़ा । कठोर | सख्त | २ 
कु । अप्रिय । ३. श्रधिक बलयाल!। 
कठोर-वि० [सं०] [ख्त्री० कठोरा, साव० 
कठोरता ] १. कठिन । सख्त । कड़ा | 
२. निर्देय । निष्टर । बे-रहम । 
कटठोरता-खत्री० [ सं० ] १. कड़ाई । 
सख्ती । २ निर्देयता | बेरहसी । 
कठौता-पुं० [ हिं० कठौत ] काठ का 
बना एक बड़ा और चौड़ा बरतन । 
कड़क-ञ्ली ० [ हिं० कड॒ुकड़ ] १. कड़कने 
को क्रिया या भाव । २. कड़कडाहट का 


$८ी॥ 


कड़ा , 
कठोर शब्द । २. तड़प । ढपेट | ३.गाल । 
बच्च । ४. यह ,ददे जो रुक रुककर हो । 

कसक । 
कड़कड़ाता-वि० [हिं० कहकड़] १.कड़कड़ 
शब्द करता हुआ । २. कढ़ाके का। बहुत 
तेज | प्रचंड । जैसे-कड़कड़ाता जाड़ा । 
कड्कड़ाना-अ० [ अनु ० ] १. कढ़कड 
शब्द होना । २. कढ़कढ़ शब्द के साथ 
दृटना । ६. घी, तेल आदि का आँख पर 
तपकर कढ़कढ़ शब्द करना । 
स० १. कड़कइ' शब्द करना था 
'कडकड़' शब्द के साथ तोढडना । २. घी, 
तेल आदि खूब ठपाना । 
कड़कड़ाहट-खत्री० [ हिं० कड़कढ़ ] १. 
कड़कड़ाने की क्रिया या भाव । २, कड़कद 
शब्द । घोर नाद । गरज । 
कड़कना-अ० [हिं० कड़कड्‌] १. कड़कठ 
शब्द होना। २, चिटकने का शब्द होना। 
३ चिटकना । फटना | 
कड़क-नाल-सख्री ० [ हिं० कह़क+नाल ] 
एक प्रकार की तोप । 
कड़क-बिजली-खी ० [ हिं० कढ़क+ 
बिजली ] १. कान का एक गहना। 
चोंद-बाला । २. तोढ़ेदार बन्दुक । 
कड़खा-पुं० [ हिं० कड़क ] कढ़ाई के 
समय गाया जानेवाला एक तरह का गीत | 
कड़खेत-पुं० [हिं० कड़खा+ऐत (अर्थ ०)] 
१. कड़खा गानेदाला | २.भाट । चारण ! 
कड़वी-स्री० [ सं० कांड, हिं० कोंडा ] 
ज्वार का वह पेड़ जो चारे के लिए 
छोड़ा हो । 
कड़ा-पुं० [सं० कटक ] [ स््री० कही ] १. 
हाथ या पोब में पहनने का एक प्रसिद्ध 
गहना । २. इस आकार का ज्ोहे या 
भोर किसी धातु का चुल्ला या कुंडा । 


कड़ाई 
बि० [ सं० क्‌डू ] [ सदी ० कड़ी, भाव७५ 
कढ़ाई ] १. जो दवाने से जरुरी म दवे । 
कठोर । कठिन | सक्त । २. जिसकी धरकृति 
कोमल न हो। उग्र । है. कसा हुआ। 
चुस्त । ७. जो बहुत गीला न हो । ९. 
हृष्ट-पुष्ट । तगड़ा । दृढ़ । ६. जोर का । 
प्रचंड | तेज । जैसे-कढ़ी चोट, कड़ा जाड़ा। 
७. सहनशील । मेलनेवाला । ८. दुष्कर। 
दुःसाध्य। कठिन । £. तीव ध्रभाव- 
बाला । तेज । 
कड़ाई-खत्री० हिं० 'कढ़ा' का भाव० । 
कंड़।का-पुं० [ हिं० कडढकढ़ | १. किसी 
की वस्तु के टूटने का शब्द । 
मुहा ०--कडाके काजजोर का। तेज । 
२. उपचबास । लंघन । फाका । 
कड़ाब्रीन-स्त्री० [ ठु० कराबीन ] १ चौड़े 
मुंह की बन्दूक | २. छोटी बन्दूक । 
कड़ाहा-पुं० [ सं० कटाह, प्रा० कड़ाह ] 
[ ख््री० अ्रत्पा० कडाही ] आच पर 
चढ़ाने का लोहे का बढा गोल बरतन । 
कड़।ही-रूी ० [हि० कढाह ] छोटा कडाहा। 
कंड्यिल-वि० [ हिं० कड़ा ] कहा । 
कड़ी-सख्री ० [ हिं० कड़ा ] १. सिकई्ी की 
लडी का कोई छुल्ला। २. वह छोटा 
छुल्ला जो किसी वस्तु को अटक।ने के लिए 
लगाया जाय । ३. गीत का एक पद । 
स्त्री० [सं० कांड] काठ की छोटी घरन। 
सत्री० [हिं० कष्ा-कटिन] संकट । दुःख । 
कड़आ-वि० [ सं०कटुक ] [ स्त्री० कढई, 
भाव० कहुआहट ] $. खाद में उप्र 
और श्रश्रिय। जैसे-नीम, चिरायता श्रादि 
का। २. तीखी प्रकृति का। अक्खढ़ | 
३ जो भत्ता न लगे। अ्रप्रिय । 
मुहा०-कडुआ ऋरना-१. व्यर्थ रुपए 
ज्याना । २. कुछ दाम खड़ा करना | 
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कडुआ ड्ोना>१. जरा बनना। 2२. 
क्रोध करना । 
३, विफट । टेढ़ा । कठिन ! 
मुहा०-कड़ए-कसैले दिन-१. घुरे दिन। 
कष्ट के दिन। २. दो-रसे दिन, जिनमें रोग 
फैलते है। ३. गर्भ के दिन। कडआ 
घूँ ट>-कठिन काम । पु 

कड़आ तेल-पुं० [ हिं० कडुआ+तेल ] 
सरसो का तेल । 

कडुआना-अ० [हिं० कछुआ |] १. कडुशा 
लगना | २. बिगढ़ना । खीक्षना | ३, 
आँख से किरकिरी पडने का-सा दद होना। 

कढ़ना-अ० [सं० कषंण] $ निकल्नना । 
बाहर श्राना। २. उदय होना। ३. 
( प्रतिदवद्विता में) आगे निकल जाना । 
बढ़ जाना । ७ स्त्री का उप-पति के साथ 
घर छोड़कर चला जाना | २. दूध भादि 
का औटकर गादा होना । 
कढ़ेलाना#-स ० [ 6० कादना+लाना ] 
घसीटकर बाहर करना । 

कढ़ाई-खी० [ हिं० काइना ] कठन या 
कहठाने की क्रिया या भाव । 

कढ़ाव-पुं० [ हिं० कादना ] १ कर्शादे 
का काढा हुआ काम । २. बेज्ञ-बूटो 
का उभार । 

कद़िद्वार#-वि० [हिं० काद ना] १. काद ने 
या निकालनेवाला। २. उद्धार करनेवाला। 

कढ़ी-स्ली० [6० कद नाज्गादा होना ] 
एक प्रकार का सालन जो बेसन को गादा 
पकाने से बनता है । 
मुहा०-कढ़ी का-सा उयाल->शीघ्र ही 
घट ज्ञानेवाला आवेश । 

कढ़े य[#-पुं० दे० 'कदिहार' । 

कढ़ोरना#-ल० [सं० कर्षण] घसीटना। 

करा-पुं७ [ सं० ] १. बहुत छोटा टुकड़ा । 


ऋणिका 
किनका । रबा । २. चावल का छोटा 
दुकड़ा । कना । ३. अद्व के कुछ दाने । 
कणिका-स््री० [सं०] छोटा टुकड़ा । 
कत#-भव्य ० [सं० कुत:] क्यो । किस लिए। 
कतक#-भअव्य०[ सं« कुतः ] किस 
लिए । क्यो । 
झज्य० दे० 'किसना' । 
कतना-अ«० [हिं० कातना] काता जाना । 
कतरन-स्त्री० [ हिं० कतरना ] कपड़े, 
कागज आदि के वे छोटे रद्दी टुकढ़े जो 
कोई चीज काटने पर बच रहते है । 
कतरना-स० [ खं० कत्तंन ] कंची या 
किसी श्रौजार से काटना । 
कतरनी-स्त्री० [ हिं० कतरना ] बाल, 
कपड़े, धातु आ्रादि काटने की कंची । 
कत+-ब्योत-स्त्री० [6० कतरना+ब्योत] 
१, काट-छोट । २. उलट-फेर । इधर का 
उधर करना । ३, उधेढ्-बुन | सोच-विचा्‌र | 
४. युक्ति | जोड-तोढ़ । 
कतगा-पुं० [ हिं० कतरना ] कटा हुआ 
टुकड़ा । खंड । 
पुं० [अ्र० ] बू द । विन्दु । 
कृतराना-भ्र० [ हिं० कतरना ] [ भाव० 
कंतराई ] किसी वस्तु या व्यक्ति को 
बचाकर किनारे से निकल जाना । 
स० [ हिं० ] 'कतरना' का प्र० रूप । 
कतल-पुं० [ भ्र० कत्ल | बंध । हत्या । 
कतलाम-पुं० [ अ० कस्ल-आस | सबे- 
साधारण का बंध | सर्व-संहार । 
कतली-स्ी० [फा० कतरा] मिठाई थ्ादि 
का चोकोर टुकड़ा । 
फतवार-पुं० [ हिं० पतवार-पताई ] 
कूड़ा . करकट । 
यौ०-कतवार-खाना ८ कूढ़ा फ़रेकने को 
जगह । 
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कागज: 
#पुं० [ हि० कातना ] कातनेदाला । 

कतहुँ(हूं)- भव्य ० दे० “कहाँ! । 

कताइ-खी० [ हिं० कातना ] कातने की 
क्रिया, भाव या मजदुरी । 

कतान-स्त्री० [फा०] १. शलसी की छाल 
का बढ़िया कपड़ा जो पहले बनसा था। 
२, एक भ्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा। 

कताना-स ०» हिं० 'कातना' का प्र० रूप । 

कतार-गख्बा ० [ अ० ] $, पंक्ति। श्रेणी । 
२. समूह । मुंड । 

कतारा-पुं० [सं० कांतार] [स््री० अल्पा० 
कतारी ] एक अकार का मोटा गन्ना। 
कति, कातक#-वि० [ खं० कति ] $. 
कितना । २. बहुत । 

कातिपय-वि० [| ख० ] १. कितने ही। 
कई । २. कुछ । थोड़ से । 

कतीरा-पुं० [ देश० ] गुलू नामक म्क्त 
का गोद । 

कतेक्‌#-वि० दें० 'कतिक' । 

कत्ती-स्री० [ खं० करत्तरी ] १. चाकू। 
छुरी । २. छोटी तल्लवार | ३. कटारी । 
४. सोनारों का कत्तरना । ७. बत्ती की 
तरह बटकर बाधा जानेवाली पगड़ी । 

कत्थइं-वि० [ हिं० कत्था ] कत्थे या खैर 
के रंग का । 

कत्थक-पुं० [ सं० कथक ] एक जाति 
जिसका काम गाना-बजाना है। 

कृन्था-पुं० [ सं० क्‍्याथ ] [वि० कत्थई] 
१. खेर की लकड़ियों को उबालकर नि- 
काला हुआ एक प्रसिद्र पदाथे जो पान 
पर लगाकर खाते हैं। २. खैर का पेड़ । 

कबम्ल-पुं० दे 'कतल' । 

कर्थचित्‌-क्रि० थि० [ सं० ] शायद । 

कथक-पुं० [ सं० ] १. कथा कहनेवात्या । 
पौराशिक । २. करथक । 


कथकद 
कथककणश-६० [खं० कथा+कढ (प्रत्य०)] 
बहुत कथा कहनेवाला । 
कथन-पु० [ सं० ] १. कुछ कहना या 
बोलना । २, कही हुईं बात। वक्ति। 
६. किसी के सामने दिया हुआ वक्तव्य । 
बयान । ( स्टेटमेन्ट ) 
कथना#-स० [ सं० कथन ] १. कहना । 
योकना । २. निन्‍दा या घुराई करना । 
कथनी#-ख्री ० [ खं० कथन+ई (प्रत्य० )] 
१. कथन । बात । २. हुज्मत | बकबाद | 
कथनीय-वि० [ सं० ] १. कहने योग्य । 
वर्शानीय । २. निन्दनीय । जुरा । 
कथरी-खोी० [ सं० कंथा+री ( प्रस्य०) ] 
पुराने चिथडो को जोडकर बनाया हुआ 
बिछौना । गुदढ़ी । 
कथा-खी० [ सें० ) १. वह जो कहा 
जाय । बात । २. धर्म-विषयक व्याख्यान! 
३. चर्चा | ज़िक्र । ७. समाचार । हाल । 
कथानक-पए;ँ० [सं० ] १. कथा। २. 
छोटी कथा । कद्दानी । 
कथा-वस्तु-स्त्री ० [ है ] उपन्यास या 
कहानी का ढांचा | ( एलॉट ) 
कथा-वार्त्ता-ज्ली० [सं० ] १ श्रनेक 
प्रकार की बात-चीत । २. पौराणिक 
श्रारुयान | 
कथित-वि० [ सं० ] कहा हुआ । 
कथोद्घात-पएं० [ सं० | १. प्रस्तावना । 
कथा का प्रारंभ | २. ( नाटक में ) सूत्र- 
घार की बात, ग्रधवा उसके आशय के 
झनुसार पहले-पहल पात्र का आना और 
अभिनय आरम्भ करना | 
कर्थापकथन-पै० [ सं० ] 3. वार्तालाप। 
बात-चोत । २, बाद-विवाद । 
कथ्य-वि० [ खं० ] १. कहने के योग्य । 
कृथनीय । २. साधारण बोल-चाल की 
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कंदरसस 


भाषा में प्रचलित । ३. जो कहा जाता 
हो | कहलानेवाला । 
कर्देब-पुँ० [ खें७ ] १. एक प्रसिद्‌ छू 
कदम । २. समूह । कुंड । ३. ढेर | राशि । 
कद-स््री० [ अ० कह | वि० कही ] १. 
द्वेष । शत्रुता । २. हठ । ज्लिव । 
+ अ्व्य० [सं० कदा] कब । किस समय । 
पुं० [अ० कद ] ऊँचाई। ( प्राणियों, 
बृक्षो ग्रादि को ) 
कदन-पुं० [ सं० | १. विनाश | २. वध। 
हिंसा । ३ युद्ध । ७. पाप । ९. दुःख । 
कद्श्न-पुं० [ सं० ] घटिया या मोदा 
अञ्न । जैसे-कोदो, सोंवों श्रादि । 
कदम-पुं० [ सं० कब ] १. एक सदा- 
बहार बढा पेड़ जिसमें गोल फल द्गते 
हैं। २. इस ब्रत्त का फल । 
पुं० [ श्र० कदम ] १. पैर । पांव । 
मुद्दा ०-कदम उठाना-१ चल्तनना। २. 
कोई काम करने के लिए श्आागे बढना। 
कदम छुना>”१ प्रणाम करना | २. शपथ 
खाना। कदम बढ़ाना>१. तेज़ चलना। 
२. उम्रति करना । कदम रखना-प्रवश 
करना | 
२. पेर का चिह्न । 
सुह।०-कदम पर कदम रखना-अनु- 
करण करना । 
३. चलने में एक पैर से दुसरे पैर तक का 
अन्तर । पेंड। पग। फाल। ४. घोड़े 
की वह चाल जिसमें उसके पैरों में तो 
गति होती है, पर बदन नहीं हिलता । 
कदर-ख््री० [अ०] १. मात्रा । सिकदार / 
२. मान । प्रतिष्ठा । आदर । 
कद्रई#-ख्री० दे० कायरता! । 
कद्रदान-वि० [ फ़ा० ] गुण-भ्राहक । 
कद्रमस4॥-ख््री० [सं० कदुन] सार-पोट + 


कदराई - 

कृद्राई३-ल्ली० दे० 'कायरता' | 

कद्राना#-झ० [6० कादर] १. कायरता 
दिखाना । २, ढरना । 

“ क्दथ-वि० [सं०] कुत्सित । बुरा । 

कद््थना-स््री० [ सं० ] [ वि० कदर्थित ] 
4, दुर्दशा । दुर्गति । २. निन्‍दा । 

कदली-स्ी० [ सं० ] केला । 

कदा-क्रि० वि० [सं०] कब । किस समय। 
मसुहा०-यदा कदाज-क्भी कभी । जब-तब | 

कदाकार-वि० [ सं० ] बुरे आकार का । 
खद-शकल । भहा । 

कदाचक%-क्रि० वि० दे० कदाचित्‌' । 

कदाचार-एं० [ खं० ] [वि० कदाचारी] 
बुरी चाल | बुरा आचरण । बद-चलनी । 

कदाचिलत्‌-क्रि० वि० [ सं० ] १. कभी । 
किसी समय । २. शायद । 
कद्ाप्ि-क्रि० वि० [सं०] कभी । हर्गिज़ । 

कद्रत-स्री० [ भ्र०-] मन-मोटाव । 

कद्द-पुं० [ फा० कदू ] लोकी | धीया । 

की -क्रि० वि० दे० कभी! । 

कन-पुं० [ सं० कण | $. वहुत छोटा 
इकदा । करशु । २. अद्य का दाना या 
उसका टुकड़ा । ३. अलाद्‌ । जूठन । ४७, 
भीख का अन्न । ९. शारीरिक शक्ति | 
पुं० 'कान' का संक्षिप्त रूप जो यौगिक 
शब्दों के पहले आता है। जैले कन-पटो | 
कनक-पुं० [ सं० ] १. सोना । सुबण । 
२. धतूरा । ३. एलाश । ढाक । 
पुं० दे० "गेहूँ ' । 

कनक-संपा-पुँं० [सं० कनक+हिं० चंपा] 
एक प्रकार का चंपा ( फूल ) । 

कन-कटा[-वि० [ ६० कान+कटना ) १. 
जिसका कान कटा हो । बूचा | २. कान 
काट लेनेवाला । 

कमकना-[वि०] [हिं>० कनकनाना] [स्त्री० 


पृष्स७ 


कन-टोप 
कनकनी ] १. जिससे कनकनाहट उत्प्॑न 
हो । २. चुनचुनानेवाला । ३. अरुचिकर। 
४. चिड़चिढ़ा । 

कनकनाना-झ० [हिं०काट, पु०हिं०कान] 
[ संज्ञ। कनकनाहट ] १. सूरन, अरवी 
आदि तरकारिया के स्पर्श से अंगों में चुन- 
चुनाहट होना । चुनचु नाना । २, अरुचिकर 
लगाना | 
अ«० [ हिं० चोंकना ] १. चौकज्ना होना । 
२. रोमांचित होना । 

कनका-पुं० [ सं० कण ] [ सत्रो० कनकी] 
किसी चीज के टूटे-फूटे दाने या टुकड़ । 

कनकूत-ख््री० [खं० कण+हिं० कूत] स्वेत 
में खड़ी फसल की उपज का अनुमान । 

कन-कोाआ-पुं० [ हिं० कन्ना+फो भा 
कागज को बडी गुड्डी | पतंग । 
कन-खजूरा-पुं० [ हिं० कान+खजु-एक 
कोड़ा |] एक जहरीला छोटा कीड़ा जिसके 
बहुत-से पैर होते हैं । गोजर । 

कनखा-पुं० [ सं० काण्ड ] १. कोंपल | 
२. शाखा । डाली । 

कनखसियाना-स० [ हि० कनखी ] १. 
कनस्व्ी या तिरछ्ी निगाह से देखना | २. 
आंख से इशारा करना । 

कनखी-खत्री० [ हिं० कोना+झोख ] १. 
पुतल्ली को आख के कोने पर ले जाकर 
और दूसरो की दृष्टि बचाकर देखना । २. 
श्रांख का इशारा । 
मुहा ०-कनखी मारना-श्रोख से इशारा 
या मना करना | 

कन-कछेदन-पुं० [ हिं० कान+छेदना ] हि- 
न्दुओ का एक संस्कार जिसमें बच्चो के 
कान छेदे जाते है। कर्णवेध । 
कन-टोप-पुं० [ हिं० कान+टोपी ] वह 

टोपी जिससे सिर और दोनों काल 


कमन-पटी 

देंक जायें । 

कम-पटी-स्री० [ हि. कान+सं० पट ] 
कान और झाँख के बीच का स्थान | 

कन-पेड़ा-पुं० [ हिं० रान+पेढ़ा ] एक 
रोग जिसमें कान के पास सूजन होती है। 

कन-फटा-पुं० [ हिं० कान+फटना ] गो- 
रख-पंथी योगी जो कानों में बिरुलोर की 
सुदाएँ पहनते है। 

कन-फुँका-वि० [ हि० कान+फूँकना ] 
[स््री० कनफुँकी] १. कान सें मंत्र सुनाकर 
दीक्षा देनेवाल्ला । २. जिसने दीक्षा ली हो। 

कनमनाना-अ० [ अनु० ] १. किसी की 
आहट पाकर कुछ हिलना-डोलना। २. 
क्रिसी बात के विरुद्ध धीरे से कुछ कहना 
या चेष्टा करना । 

कनय%#-पुं० [सं० कनक] सोना । सुवर्ण । 

कन-रसिया-पुं० [ हिं० कान+रसिया | 
गाना-बजाना सुनने का शोकीन । 

कन-सु २-सत्री० [ हिं० कान+सुनना ] 
आहट । टोह । 
मुहा०-कनखु ई या कनखुइया लेना 
छिपकर किसी की बात सुनना । 

कनस्त र-पुं० [ अं० केनिस्टर | टीन का 
चौरपूंटा पीपा, जिसमें धी-तेल आदि 
रकस्ते जाते हैं । 

कनहा र#-पुं० [ सं० कर्णाधार] मल्लाह । 

कनागत-पुं० [ सं० कन्यागत € सूर्य ) 
पिठृपक्ष जिसमें श्राद्ध होते हैं। 
कनात-ख््री० [ तु« ] कप़े का वह परदा 
जिससे कोई स्थान घेरा जाता है । 
कानिगर#-पुं० [ हिं० कानि+फा० गर ] 
अपनी भय्यांदा का ध्यान रखनेचाला। 
कनियाना-अझ० दे० 'कतराना' । 
 झ० [१] गोद में उठाना । 

काॉनिया र-पुं० दे० 'कनक-चंपा' । 
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कनीती 


कनिष्ठ-वि० [ सं० ] [ स्री० कनिष्ठा 
भाव० कनिष्ठता ] १. बहुत छोटा । सबसे 
छोटा । २. जो पीछे उत्पन्न हुआ हो । हे. 
पद, मर्यादा, अचस्था श्रादि में छोटा । 
'वरिष्! का उलटा । ( जूनियर )। '४. 
हीन। निकृष्ट । 

कनिहा[र#-पुं० [सं० कर्णघार] मल्‍्लाह । 

कनी-खी० [सं० कण] १. छोटा टुकड़ा । 
२. हीरे का बहुत छोटा टुकड़ा 
मुह ०-कनी खाना या चाटनानहीरे 
की कनी निगलकर प्राण देना । 
३. चावल के छोटे टुकढ़े । कनकी । 
४. वर्षा की बँँद । 

कनूका%#-पए० दे० 'कनका' । 

कन!-क्रि० वि० [ सं० करणे-स्थान में ] 
१. पास । निकट । २. ओर । तरफ । 

कनठा-ख्री० [ 6ि० कान+ऐंटना |] कान 
मरोइड़ने का सजा । 

कनर-पु० [ स० कणेर ] ४क पेड जिसमें 
लाल या पौल सुन्दर फूल लगते है । 

कनव-पए० [ हिं० काना+एवं ] चारपाई 
का टढापन | 

कनाखीक-वि० , स्रौॉ० दे० 'कन्खी' । 
कनोाजया-वि०_[ हिं० कब्नौज+इया 
( प्रत्य० ) ] कन्नौज का निवासी । 

कनाड़ा-[ हिं० कान+झौड़ा ( प्रस्य० ) ] 
१. काना । २. जिसका कोई श्रंग खंडित 
हो । अपंग। खोड़ा । ३, कलंकित | 
निन्दित | ४७. लण्जित | सकुचित । २, 
कृतज्ञ । ६, तुच्छु । हान । 
पुं० [६० कीनना-मोल लेना ] मोल 
लिया हुआ दास । 

कनोती-च्ली० [६० कान+पती (प्रस्य०)] 
१. पशुओं के कान । २. घोड़ों के कान 
उठाये रखने का दंग । ३. कान में पहनने 


का 
की यालती । 
कन्ना-पुं० [सं० करे, श्रा० कण्ण] [ स्री० 
कही ) १. पतंग के बीच में बॉघा जाने- 
वाला डोरा | २. किनारा । कोर । 
पुं० [ सं० कण ] चावज्ष का टुकड़ा । 
कन्नी-स्री० [ हिं० कन्ना ] $. पतंग या 
कनकोए के दोनों शोर के किनारे । २, 
किनारा । 
मृहा०-कन्नी काटनान्सामने न आना। 
कन्यका-ख््री० दे० 'कन्या' । 
कन्या-स्त्री० [ सं० ] १. अविवाहिता 
लड़को । क्वारी लड़की। २ पुत्री । बेटी। 
४ बारह राशियों में से छुठी राशि । 
कन्या कुमारी-स्त्री० [सं०कन्या+कुमारी] 
भारत के दक्षिण में रामेश्वर के पास 
का एक अ्रन्तराप । रास कुमारी | 
कन्या-दान-पुँं० [ सं० ] विवाह में वर 
को दान रूप में कन्या देने की रोति। _ 
कन्हाई, कन्हैया-पुं० दे० 'श्रीकृष्ण' । 
कपट-पुं७ [ सं० ] [ वि० कपटी ] $. 
झअभिष्राय साधन के लिए हृदय की बात 
छिपाना । छूुल । घोखा। २. दुराव । 
छिपाव । 
कपटना-स० [ सं० कक्पन ] १. काट 
या निकालकर अलग करना । 
कपटी-वि० [ सं० |] कपट करनेवाला । 
कपड़-छुन-पुं० [ हिं० कपड़ा+छानना ] 
पिसी हुई घुकनी को कपड़े में छानना । 
कपड़-द्वार-पुं०[दिं० कपड़ा+द्वार] कपड़ो 
का भंडार | वल्वागार । तोशाखाना । 
कपड़-मिद्टी-स्री० [ हिं० कपड़ा+मिट्दी ] 
ओ्ौषध फूँकने के संपुट पर गीली मिद्ो 
के खेप के साथ कपड़ा लपेटने की क्रिया । 
कपडोटी । 
कपड़ा-पुं० [ सं० कपठ ] १. रूई, रेशम, 


पृल्३ 


कविज्ञ 
ऊन आदि के तागों से छुना हुआ शरीर 
का आध्छादन | बख्र | पट । 
मुह ०-कपड़ों से होना>मासिक घम्मे 
से होना । रजस्वला होना । (स्त्रियों का) 
२. पहनायवा | पोशाक । 
यौ०-कपड़ा-लक्तारूपहनने के कपड़े । 
कपदं (क)-प:ुं० [सं०»] [स्त्री० कपदिंका] 
३. ( शिव का ) जटा-जूट । २, कौड़ी । 
कपददिका-स््री० [ सं० ] कौड़ी । 
कपदी-पुं० [ सं० कपर्दिन्‌ ] शिव । 
कपाट-पुं० [ सं० ] किवाड़ । दरवाजा । 
कपार#-पुं० दे० 'कपाल” | 
कपाल-पुं०[ सं० ] [वि० कपाली, कपा- 
लिका] १. खोपडा ।खोपडी । २. ललाट। 
मस्तक । ३, अदृष्ट । भाग्य । ४. मिट्टी 
का भिन्ञा-पात्र । खप्पर । 
कपालकक#-थि० दे० 'कापालिक' । 
कपाल-क्रिया-ख्रीं० [ सं० ] शव-दाह का 
एक कृत्य जिसमें शव की खोपड़ी बांस या 
लट्टे से तोड़ते है । 
कपालिका-खी० [ सं० ] रण-चंढी । 
कपाली-पुं० [ सं० कपालिन ] [ झ्ती० 
कपालिनी ] $ शिव। महादेव। २. 
मैरव। ३.ठीकरा लेकर भीख मांरानेचाला। 
कपारस-खत्री० [ सं० कर्पास ] [ बि० 
कपासी ] एक अ्सिद्ध पौधा जिसके डोड़ों 
से रूई निकलती है । 
कपिजल-पुं० [सं०] १. चातक | पपीहा। 
२. गोरा पत्ती । ६, तीतर । 
वि० [ सं० ] पीले रंग का । 
कपि-पुं० [ सं० ] १. बंदर । २. हाथी । 
३. सूयं । 
कपित्थ-पुं० [सं०] कैथ का पेड या फल । 
कपिल-वि० [सं०] [स्त्री० कपिज्ा, भाव० 
कपिलता ] १. मूरा । सटमैला । तामढ़ें 


कपिला 
रंग का । २. सफेद | ६. भोला-भाला । 
पुँ० $. अग्नि । २. महादेव । ३. सूर्य । 
४. सख्य-शास्त्र के कर्ता एक मुनि । 

कपिला-ख्ी ० [ सं० ] १. सफेद रंग की 
गाय । २. सीधी गाय | 

कपिश-वि० [ सं० ] १. भट-मैला । २. 
पीजल्ञा-भूरा या लाल-भूरा । 

कपीश-पुं० [ सं० ] वानरों का राजा । 
जैसे-हनुमान, सुप्रीव आदि । 

कपूत-पुं० [सं० कुपुश्र] बुरी चाल-चलन 
का पुत्र । बुरा लड़का । 

कपूर-पुं० [ सं० कर्पूर ] सफेद रंग का 
एक प्रसिद्ध सुगन्धित ब्न्य जो दारचीनी 
की जाति के पेडों से निकलता है । 

कपूर-कचरी-स्त्री० [ हिं० कपूर+कचरी ] 
एक बेल जिसकी सुगन्धित जड़ दवा के 
काम में आती है । 

कपूरी-वि० [ हिं० कपूर ] १. कपूर का 
बना हुआ । २. हलके पीले रंग का । 
पुं० १. कुछ हलका पीला रंग । २, एक 
भ्रकार का पान। 


कपोत-पुं० [ सं० ] [ स््ी० कपोतिका, 


कपोती ] $. कबृतर । २. परेवा | ३, 
पर्ची । चिड़िया । 

कपोत-बत-ए० [ सं० ] छुपचाप दूसरे 
के अत्याचार छहने का बत । 

कपोती-ख्री० [ खं० ] १. कबूतरी । २. 
पेंडुकी । ३. कुमरी । 

कपोल-पुं० [ सं० ] गाल । 

कपोल-कल्पना-ख्री० [ सं० ] [ बि० 
कपोल-कल्पित ] मन-गढंत या बनावटी 
बात । 

कफ-पं० [ सं० ] शरीर के अन्दर की यह 
गाढ़ी लसीली वस्तु जो खाँसने या थूकने 
से मुँह या नाक से निकलती है । 
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श्लेष्मा । बलगम । 
पुं० [ अं० ] कमीज या कुरते में झ्रास्तीन 
का बह श्रगला भाग जिसमें दोहरी पट्टी 
होती और बटन लगते है । 

कफन-पुं० [ श्र० ] वह कपड़ा जिसमें 
शव लपेटकर गाड़ा या फूँका जाता है। 

कफन-खसोट-वि० [ अ० कफन-+हिं० 
खसोटना ] अत्यन्त लोभी और निन्‍्दनीय 
कम करनेवाला । 

कफनाना-स ० [ हिं० कफन ] शव को 
कफन में लपेटना । 

कफनी-स्त्री ० [हिं० कफन] १. वह कपड़ा 
जो शव के गले में पहनाते हैं। २. 
गले से पहनने का साधुओं का कपड़ा । 

कचबध-पुं० [सं०] १. कंडाल । २. बादल । 
३. पेट । ४. बिना सिर का घड़ । रुंड । 

कथ-क्रि० चि० [ सं० कदा ] किस 
समय ? किस वक्त ? 
मुहा ०-कब का, कब के, कब सेन्देर 
से | कव नहीं ८ बराबर । सदा । 

कवड्डी-स््री० [ देश» ] लडका का एक 
खेल जो दो दलों में होता है । 

कबर-ख््री ० दे० कब्र । 

कबर[-वि० दे० 'चित-कबरा' | 

कथरी-मस््री ० [ सं० कबरी ] स्त्रियों के सिर 
की चोटी । 

कबल-भ्रव्य० [ ञझ० ] पहले । पूर्व । 

कबा-पुं० [ अ० ] एक प्रकार का लम्बा 
ढीला पहनावा | 

कबाड़ू-पुं० [ खं० कर्पट ] [वि० कबाड़ी] 
$. कास में न आनेवाली वस्तु । २. 
व्यर्थ का कास । 

कबाड़ा-पुं० [ हि० कबाड़ ] संकट । 
बखेढ़ा । 

कवाडिया, कबाडी-पुं० [ हिं० कवाढ ] 


कवाब 
१, टूटी-फूटी चीज़ बेचनेवाला आदमी। 
२. झगडालू । 

कंयाय-पुं० [ अ० ) सीखों पर भूना 
हुआ सांस | 

कवाब-चीनी- सख्ती ० [ झछा० कबाब+हिं० 
चीनी ] एक झाड़ी जिसके ग्रोल फल 
दवा के काम में झाते हैं । 

कवाबी-वि० [ अ० कबाब ] १. कबाब 
बेचनेवाला । २. मासाहारी । 

कवायली-पुं० [भ०] पश्चिमी पाकिस्तान 
में रहनेवाले किसी कबीलें का आदमी । 

कयार-पुं० [ हिं० कबाड़ ] १. रोजगार । 
स्यथचसाय । २. दे० 'कबाड़' । 

कबारना|-स« दे० 'उखाड़ना' । 

कबवाला-एं० [श्र०] वह दस्तावेज जिसके 
द्वारा कोई जायदाद दूसरे के अधिकार में 
अल्ली जाय । जेसे-बेनामा । 

कबाहत-स्री० [झअ०] १. बुराई । खराबी। 
२. भंसट । अडचन । 

कबीर-पुं० [ भ० कबीर-बड़ा, श्रष्ठ ] 
१. एक प्रसिद्ध भक्त जा जुल्लाहे थे। २. 
एक प्रकार का अ्रश्लील गांत जो होली में 
गाया जाता हैं । 

कबीर-पंथी-वि० [ हिं० कबीर+पंथ ] 
कबीर के सम्प्रदाय का | 

कबीला-पुं० [ श्र० कबील. ] ३. समूह । 
कुंड । २. एक बंश के सब लोगो का वर्ग । 
खी० जोरू | पत्नी । 

कबुलवाना-स० हिं० 'कबूलना' का प्र० | 

कबूतर-पुं० [ फा० मि० सं० कपोत ] 
[ झ्लरी० कबूतरी ] म्ुंढ में रहनेवाल्ा एक 
प्रसिद्ध पक्षी । 

कबूल-पुं० [ अ्र० ] स्वीकार । मंजूर । 

कबूलना-स० [अ० कबूक्ष+ना (अत्य०) ] 
स्वीकार करना । मंजूर करना। सकारना । 
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कवूलियत-स्ली० [ झ्र० ] वद कागज जो 
पट्टा लनेवाजा पट्ट की स्वीकृति में फ्ा 
देनेवाले को लिखकर देता है । 

कबूली-छी० [ फा० ] चने की दाख 
की खिचड़ी । 

कब्ज-पुं० दे० “कब्जियत' ॥ 

कब्जा-पुं० [ भ्र० ] १. शूठ। दस्ता। 

२. किवाड़ या सन्दूक में जबे जानेवाले 

लोहे या पीतत्ष की चादर के बने हुए दो 

चोखूटे टुकड़े जो पेंच से जड़े जाते हैं । ३. 

दखल | अधिकार । ४. वश । हस्तियार। 
कब्जियत-च्थी० [ भर० ] पाखाना साफ 

न आना । सत्ावरोध । 
कृब्र-स्री० [ अ० ] १. वह गढ़ ढा जिसमें 

मुसलमान, ईसाई झादि अपने मुरदे 

गाडते हैं। २. वह चबूतरा जो ऐसे गड हे 
के ऊपर बनाया जाता है। 

मुह ०-कत्र में पेर लटकाना-्मरने 

के समीप होना । 
कब्रिस्तान-पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ 

मुरदे गाढ़ जाते है । 
कभी-कि० वि० [हिं० कब+ही] १, किसी 
समय । किसी अवसर पर | 

मुह ०-कभी कान्जहुत देर से। 

कभी न कमीजभ्रागे चलकर किसी 

अछखखसर पर । 

२. किसी समय भी । कदापि | हरगमिज । 
कभू#-क्रि० वि० दे० कभी! । 
कमंगर-पुं० [ फा० कमानगर] $. कमान 

बनानेवाले । २. जोड़ को उखड़ी हुई हड्डी 

बेटानेबाले । ३. खितेरा । 
कमंडल-पुं७ [ सं० कमंडलु] संन्यासियों 
का जल-पाश्न जो धातु या दरियाई 
नारियर झादि का होता है। 
कमं4द्‌%-पुं० दे० 'कर्बंध! । 


कस 


सत्री० [ फा० ] १. वह फन्देदार रस्सी 
जिसे फेंककर, जंगली पशु फँसाये जाते 
है। कंदा । पाश। २. वह फन्देदार रस्सी 
जिसके सहारे चोर ऊँचे मकानों पर 
चअढते हैं । 
कम-वि० [फा०] १. थोढा। न्‍्यून । अरूप। 
सुद्ा ०-कम से कमज-भधिक नहीं, तो 
इतना तो अवश्य । ओर नहीं, तो 
इतना जरूर । 
२. बुरा । जैसे-कमबख्त । 
क्रि० वि० प्रायः नहीं । बहुधा नहीं । 
कम-असल-वि० [फा० कम+अ० असल] 
३. वर्णा-संकर | दोगला । २. नीच । 
कमखाब-पुँं० [| फा० ] ण्क प्रकार का 
बूटेदार रेशमी कपड़ा । 
कमचौ-स्री० [ तु०, मि० सं० कंचका ] 
१, वह पतली लचीसी टहनी जिससे 
टोकरिय बनाते हैं। तीली। २, पतली 
लचीली छुड़ी । 
कमच्छा-ख्री० दे० 'कामाख्य।' । 
कमजोर-वि० [ फा० ] दुबंल । अशक्त। 
कमज्ञोरो-स्त्री० [ फा० ] दुर्बलता । 
कमठ-पुं० [ सं० ] [ स्री० कमी ] १. 
कछुआ | २. साधुश्रो का तूँबा। ३. बॉस । 
कमठी-पुँ० [ सं० ] कछुआ । 
ख्री० [ सं० ऋूनठ ] बॉस की पतली 
क्षचीली धरज्जी । फट्टा | 
कमना#-अ० [ फा० कम ] कम द्वोना । 
कमनी%#-वि० दे० कमनीय' । 
कमनीय-वि० [सं०] [ भाव० कमनीय- 
ता ] सुन्दर । मनोहर । 
कमनैत-पुं० [ फा० कमान ] [ भाव० 
कमनेती | कमान चलानेवाला । तीरंदाज़। 
कमर-ख््री० [ फा० ] शरार में पेट और 
पोठ के नीचे और पेडू तथा चूतड़ के 
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ऊपर का झंग । 
मुह्ा ०-कमर कसना या बाँधनाू 
तैयार होना । उद्यत होना | २, खखने की” 
तेयारी करना । कमर टूटनार-कुछ करने 
के योग्य न रह जाना । 
२. किसी लग्बी वस्तु के बीच का पतला 
भाग । जैसे-कोल्टू की कमर । 
कमरख-ख्री० [सं० कमे रंग, फा० कम्मरंग] 
एक पेड जिसके फांक वाले लम्बे लम्बे 
फल खट्ट होते है। कमरंग । 
कमरखी-वि० [ हिं० कमरख ] जिसमें 
कमरख को तरह उभड़ा हुई फांक हो । 
कमर-बद-पुं० [ फा० ] १. वह लम्बा 
कपडा जिससे कमर बोधते है । पटका | 
२. पेटी । ३ इजारबन्द । नारा । 
कमर-बल्ला-३० [फा० कमर+हिं० बढला] 
बह छोटी दीवार जो किलो और चार- 
दीवारिथा के ऊपर होती है और जिसमें 
केंगूर श्रोर झरोख होते है । 
कमरा-पुँं० [ ले० कैमेरा | १. कोटरी । 
२. छाया-चित्र या फोटो उतारने का यंत्र । 
कमरी-स्त्री ० ऐें० 'कमर्ली! । 
कमल-पुं० [ सं० | $. पानी में होने- 
वाला एक पौधा जो अपने सुन्दर फूलो 
के लिए प्रसिद्ध है। २, इस पौधे का 
फूल । ३. इस फूल के आकार का एक 
मस-पिंड जो पेट सें दाहिनी और होता 
है। कलोसा । ७. जल | पानी | & योनि 
के अन्दर की एक कमलाकार गाँठ | फूल । 
घधरन । ६. एक प्रकार का पित्त रोश 
जिसमें झ्ांखे पीली पड़ जाती हैं। पीलू। 
कमल-गद्टा-पुं० [खं० कमल+हिं० गद्टा] 
कमल का बीज | पद्मबीज । 
कमल-नयन-वि« [ सं० ] [स्री० कमल- 
नयनी ] जिसकी ओोंखें कम की तरह 


कमंखनाभ 
बढ़ी झोर सुन्दर हों । 
पुं० बिष्णु । 

कमलनाभ-पुं० [ खं० | विष्णु । 

कमल-नाल-सखी० [सं०] कमल को डंडी, 
जिसपर फूल रहता है | झुणाल । 

कमल-बाई-ख्री० दे० 'कमल' ( रोग ) । 

कमला-खी० [ सं० ] १. लक्ष्मी । २. 
घन-सम्पत्ति । ३, एक प्रकार की बढ़ी 
मारंगी | संतरा | 
पुं० | सं० कंबल ] १. एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके शरीर से छू जाने से खुजरन्वी 
होती हैं। सूँडी। २ अनाज या सड 
फर्लो श्रादि में पडनेवाला कीड़ा । ढोला । 

कमलासन-पुं० [ सं० ] १. अ्रह्मा । २. 
योग का फ््मासन । 

कमलिनी-स््ी० [ सं० ] १. छोटा कमल्न । 
२, वह तालाब जिससे कमल हैं । 

कमली-ख्री० [हिं० कंबल] छोटा कम्बल .ै| 

कमवाना-स० [6० कमाना! का धर ० ] 
कमाने का काम दसरे से कराना । 

कमाई-ख्री० [ ६० कमाना ] $ कमाया 
हुआ धन। श्र्जित दब्य । २. कमाने 
का काम | 

कमाऊ-वि० [ हिं० कमाना ] कमाने- 
बाला । 

कमाच-पुँं० [? |] १. एक प्रकार का 
रेशर्मा कपड़ा । २. दे० 'कोंछ! । 

कमान-खी० [ फा० ] १. घनुष । 
सुदा०-क्मान चढ़ना5१. दौर-दौरा 
होना । २, स्थोरी चहना। क्रोध में होना । 
२. इन्द्रधनुष । ३. मेहराब | ७ तोप । 
&. बन्दुक । 
स्री० [ अं० कर्माड ] 4. झाज्ञा। हुक्म । 
२. फौजो झाजा । ३. फौजी नौकरी । 
मुहा०-कर्मान पर जाना>लबाई पर 


हु 


इृह३ 


कमीज 


जाना। कमान योलमा"सिपाही को 
नोकरी या लड़ाई पर जाने की झाज्ञा देना। 
कमाना-स० [ हिं० काम ] १. कास-चंधा 
करके घन पैदा करना। २. सुधारकर 
काम के योग्य बनाना । 
यो०-कमाई हुई हड़ी या देह-कसरत 
से बलिष्ट किया हुआ शरीर। कमाया 
साँप-वह सांप जिसके विधेले दाँत 
उखाड़ लिये गये हैं: । 
३. सेवा संबंधी छोटे काम करना । जैसे- 
पाखाना कमाना ( उठाना ) । दाढो 
कमाना ( हजामत बनाना ) | 
४. कर्स का संचय करना। जैसे-पाप 
कमाना । 
श्र० १. मेहनत-सजदुरी करना । २. स्त्री 
का व्यभिचार से धन उपा्जित करना । 
कसब करना । 
'स॒० [८० कम्त] कम करना । घटाना। 
कमानी-ख्री० [ फा० कमान ] [ वि० 
कमानादार ] $ तार अथवा और कोई 
लचीली वस्त, जो इस प्रकार बेठाई हो 
कि दब और उठ जाय | २. झुकाई हुई 
लोहे की लचीली तीली । ३. एक प्रकार 
की चमह़ की पेटी जिसे आंत उतरने के 
रोगी कमर में बंघते है । 
कमाल-पुं० [ अ० ] [भाव० कमालियत] 
१. परिपूर्णता । पूरापन । २. निपुणता | 
कुशलता । ३. अक्ुत या अनोखा काम । 
कमाखुत-वि०  [ हि० कमाना+सुत ] 
कमाई करनेवाला । धन कमानेवाला । 
कमी-र्री ० [ फा० कस ] १. कस होने की 
क्रिया या भाव | न्‍्यूनता। झह्पता | २. 
हामि । नुकसान । 
कमीज़-स््ी० [ अ० क़रमीज्ञ ] वह कुरता 
जिसमें कल्ली और चोबग़ले नहीं होते । 


कमीना 
कमीना-जि० [ फा० ] [ र्री० कमीनी ] 
[ भाव० कम्तीनापन | नीच । ज्षद्र । 
कमुकंदर%#|-पुं० [ खं० काम्नंक+दर ] 
शिव का धनुष तोदनेवालं, रामचन्द्र । 
कमेरा-पुं० [ हिं० काम+एरा (प्रत्य०) ] 
छोट कास करनेवाला | जैसे-मजदूर । 
कमेला-पुं० [हिं० काम+एला (प्रत्य०)] 
वह जगह जहाँ पशु मारे जाते हैं। वध- 
स्थान | कसाई-स्वाना । 
कमोदिन#|-स््री० दे० 'कुमुदिनी' । 
कमो रा-पुं० [ सं० कुंभ+ओरा (प्रत्य०) ] 
[ ह्लो० कमोरी, कमोरिया ] मिट्टी का 
वह बड़ा बरतन जिसमें दुध, दही या 
पानी रखा जाता है। घड़ा । कछरा । 
कम्युनिज्म-पुं० [ अं० ]) वह मसतवाद 
या सिद्धान्त जिसमे सम्पत्ति का अधि- 
कार समष्टि या समाज का माना जाना 
चाहिए, व्यक्ति विशेष या व्यष्टि का 
स्वत्व नहीं होना चाहिए। समष्टिवाद । 
कम्युनिस्ट-पुं० [ अं० ] वह जो कम्यू- 
निज्म के सिद्धान्त मानता ओर उनका 
प्रचार चाहता हो | 
कयाक-स्त्री० दे० “काया! । 
कयाम-पुँ० [अ०] १. ठहराव । टिकाव । 
२. झहरने की जगह | विश्लराम-स्थान । 
३, निश्वद । से्थरता | 
कयामत-ख्बी० [ अ्र० ] १. मुसलमानों, 
ईसाइयों आदि के अनुसार सृष्टि का वह 
अन्तिम दिन जब सब मुरदे उठकर खड़े 
दागे श्रोर ईश्वर के सामने उनका न्याय 
होगा । २, प्रलतय । 
कयास-पूं० [ अ० ] अनुमान । 
करंज-पुं० [ सं० ] १. कंजा । २. एक 
प्रकार का छोटा जंगली पेड । 
पुं७ [ खं० कलिंग ] सुरगा । 
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करणा 

करंजुआ-चि० [ खं० करंज ] करंज के 
रंग का | खाकी । 

करंड-पुं० [ सं० ] १. मधु-मक्खी का 
छत्ता। २. तलवार | ३, कारंडव नाम 
का हंस । 
पुं० [ खं० कुरविंद ] कुरुल पत्थर जिस- 
पर रखकर हथियार आदि तेज किये 
जाते हैं । 

कर-पुं० [ खें० ] $. दाथ | २. हाथी 
का सूँढ़ जिससे वह हाथ के समान काम 
लेता हैं। हे. स॒थ्य या चन्वृम्ता की 
किरण । ७. आकाश से गिरनेवाला 
पत्थर । ला । &. वदह्द नियत घन जो 
किसी ज्यक्ति या किसी संपत्ति, ज्यापार 
झादि की श्राय में से कोई अधिकारिकी 
अपने लिए लेती है। महसल । (टैक्स) 
जैसे-अय-कर, सार्ग-कर । 
#प्रत्य० [ सं० कृत ] सम्बन्ध कारक 
का चिह्न | का | जेस-तिनकर । 

करक-सख््री० दे० 'कसक' । 

करकट-पुं० [ हिं० खर+सं० कट | 
कूडा । कतवार | 

करकना[#-अ० दे० 'कढकना' । 
वि० दे० 'करकरा! । 

करकरा-पुं० [ खं० ककर दु ] एक प्रकार 
का खारस | 
वि० [ खं० ककर ] खरखुरा । 

करकराहट-ल्ी० [ हिं० करकरा+आाहट 
(अत्य०)] १. कड़ापन । २. खुरखुराहट । 
३. आख में किरकिरी पढ़ने की-सी पीड़ा। 

करका-पुं० दे० ओला! । 

करखना+#-अ० [ सं कण ] १. 
खींचना । २. भ्रावेश में झना | 

करखा#-पुं० [सं०कर्ष] उत्तेजना | बढ़ावा । 
पुं० १. दें० 'कालिख' | २. दु० 'कड़ुखा | 


करशखाना 

करखाना#-अ० [हिं० कालिख] कालिख 
से युक्त होना । काला पढ़ना | 
स० कालिख लगाकर काला करना । 
झआण० हिं० करखना' का प्रेर०! 

करगत-वि० [ सं० ] हाथ में शआ्राया 
हुआ । हस्तगत । 

करगता-पुं० दे० 'करघनी' । 

करगह-5० दे० 'करघा' । 

करघा-पुं० [ फा० कारगाह ] जुलाहे का 
बह यंत्र जिससे वे कपड़ा बुनते है। खड़ी । 

करचंग-पुं० [ 6० कर+चंग ] १, ताल 
देने का एक बाजा। २. ढफ। 

करज-पुं० [खं०] १. नाखून । २, उँगली | 

करराए-पु० [ सं० ] १, कोई काम करने 
की क्रिया या भाव | कार्य । जैस-साधा- 
रणीकरण, सरलीकरण । २. वह वस्तु 
जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाय। 
करने का साथन । जैसे-हथियार, औजार 
आदि | ( इन्ह्द्र मेन्ट ) ३. विधिक 
क्षत्र में वह लेख्य जो किसी कार्य, ज्यव- 
हार, संविदा, प्रक्रिया आदि का खूचक 
हो शोर जिसके द्वारा कोई अधिकार या 
दायित्व उत्पन्न, अंतरित, परिमित, विस्ता- 
रित, निर्वापित या अभिलिखित होता 
हो | साधन-पत्र । ( इनस्ट मेन्ट ) ४. 
व्याकरण में वह कारक जिसके द्वारा 
कर्सा कोई क्रिया सिद्ध करता है । 
( इसका चिह्न 'से' है। ) ९. गणित में 
वह संब्या जिसका पूरा पूरा वर्ग-मूल न 
निकल सके । 
#पुं० दे० “कर्ण । 
वि० करनेवाला । कर्ता । ( यौगिक शब्दों 
के अन्त में ) जैस-मंगलकरण । 

करणशिक-पुं७ [ सं० ] १. वह जो किसी 
का कोई काम करता हो। कार्यकर्ता । २. 


१8९ 


करन 
किसी कार्याकय में लिखा-पढ़ी का काम 
करनेवाला कर्मचारी । ( क्‍्लक ) 

करणीय-बि० [ सं० ] करने योग्य | 

करतब-पुं० [खिं० कर्तव्य] [वि० करती] 
६. कार्य । काम । २. कला । हुनर । ३. 
करामात । जादू । 

करतबी-वि० [ 6ि० करतब | १. अष्छा 
झोर बहुत काम करनंवालजा। २. निपुण । 
३. बाजागर । 

करतरी#-स्त्री० दे० 'कत्तरी' । 

करतल-पु० [ खं० ] [ वि० करतली ] 
हाथ का हथेली । 

करत,%#-पघु० देुं० 'कर्त्ता' । 

करत (र२-पु० [ खं० कर्त्तार ] ईश्वर । 
#पुं० दे० 'करताल' | 

करग्तरा-ख््रीं० [ 6० करतार ] कर्त्तार या 
ईश्वर को लोला । 
क#रत्रीं० दें० 'कर-ताली' । 

करताल-पु० [ सं० ] १. दोनो दृथलियों 
के परस्पर आधात का शब्द। ताज्नी 
बजना | २. ताल देने का एक प्रकार का 
बाजा | ३. झोक । मेंज्ञीरा । 

कर-ताली-सखी० [ सं० कर+ताल ] दोनों 
हाथो से तालियां बजाने की क्रिया । 

करतृत-खी० [ सं० कतुंत्व ] १. कम । 
करनी । काम। २. कला | हुनर | 

करद्-वि० [ खं० ] किसी प्रकार का कर 
या राजस्व देनेवाला । 

करदा-पुं० [ 6० गदे ] १. बिक्री की 
वस्तु में मिला हुआ कूड़ा-करकट । २, 
दाम सें वह कमी जो ऐसे कूड़े-करकट के 
कारण की जाय | कटोती । 

करघनी-ख्री० [ सं० किंकिणी ] कमर से 
पहनने का एक गहना । 

करन#-पुं० १. दे० “कर | २. दे० 'करण ॥ 


करन-फूल 
करन-फ्ल-पु० [ सं० कर्ण+हिं० फूल ] 
कान का एक गहना । तरोना । काँप ! 
करना-स० [सं० करण] १. क्रिया को आ- 
सम से समाप्ति की थोर ले जाना। निपटा- 
ना। भुगताना। सम्पादित करना। २३. पका- 
ऋर तैयार करना । ३. पति या पल्‍नी के 
रूप में ग्रहण करना । 9. भाडे पर सवारी 
ठहराना । ९ रोशनी बुकाना । ६. एक 
रूप से दूसरे रूप में लाना । बनाना । 3. 
कोई बर्तु पोतना । जैसे-रंग करना । 
पुं० [ सं० कर्ण ] सुदर्शन नामक पौधा 
जिसमें समेद फूल लगते है । 
# पुं० दे० 'करनी' । 
करनाटक-ऐ० | स० कर्णोंटक ] मद्रास 
प्राल्स का एक भाग । 
करनाटकी-पुँ० [ सं० कर्णाटकी ] १. 
करनाटक प्रदेश का निवासी । २. कसरत 
दिखानेबाला मनुप्य । ३. जादुगर | 
करनाल-प्रं० [ अ० करनाय] १. सिंघा। 
नरसिंहा | भोपा । २. एक प्रकार की तोप । 
करनी-खी० [ढिं० करण ] १ कार्य । 
कमे । करतत। २. अ्रल्येष्टि कम । खत्तक- 
खंस्कार । ३. दीवार पर यत्ञा या गारा 
लगाने का एक श्योज़ार । कन्नी । 
करपर#-सत्री० | सं० कपर ] खोपड़ी । 
वि० [ सं० कृपण ] कंजूस । 
करपंरी#-खत्री० [ देश० ] पीटी की बरी। 
कर-पल३-ख्त्री० दे० 'कर-पल्लवी' 
कर-पतलबी-ख्ी० [ से० ] उँगलियों के 
संकेत से शब्द या भाव प्रकट करना । 
कर-पिच की-स्नी० [सं० कर+ह6 ०पिचकी] 
हथेलियों से पिचक्रारी की तरह पानी का 
छींटा छोड़ने की मुद्दा या कार्य । 
करवरना#-अ० [भ्नु०] १. कुलबुलाना। 
२ पक्षियों का कलरव करना | चहकना। 


१६६ 


करवट 
करवूस-पुं० [१) घोड़े की ज्ञीन सें 
लगी वह रस्सी या तसमा जिसमें हथि- 
यार लटकाते हैं । 
करभ-प० [ सं० ] [ख्री० करभी | १. 
हथेली के पीछे का भाग। २. ऊँट का 
बच्चा । ३. हाथी का बच्चा । छ. कमर | 
करभोरू-पुं० [ सं० ] हाथी के सूँढ के 
समान जांघें 
वि० सुन्दर जांघोवाल्ी (स्त्री ) । 
करम-पुं० [ सं० कम ] १. कमे । काम । 
यौ०-करम-भोगल्वह दुःख जो अपने 
किये हुए कर्मों के कारण हो । 
२ कम का फल | भाग्य । किस्मत । 
मृहा०-कर मे फ़टनाल्‍भाग्य मंद होना। 
यौ०-करम- रेख्-भाग्य में लिखी बात । 
पुं० [ अ० ] मेहरबानी । कृपा । दया । 
करम-कल्ला-पु ० [श्रि०करम+हिं ० कछत्ला] 
एक प्रकार की गोभी | बंद-गोमी । 
करमठक-वि० [सिं० कमेठ) १. कमेनिष्ठ । 
२ करमंकाँडी । 
करमात#-पुं० [ सं० कर्म्म ] भाग्य । 
कर-माला-खी० [सं०] जँगलियों के पोर 
पर डेंगली रखकर जप की गिनती करना। 
करमाली-पुँ० [ सं० ] सूच्य । 
करमी-वि० [ सं० कम्मे ] १. कम करने- 
वाला | २ कर्मठ । हे, कर्म्कांडी । 
करग-पुं० [ देश० ] १. एक प्रकार का 
जहरीला क्रीडा । २. रंग के भ्रनुसार 
घोडे का एक भेद । 
कररना#-अ० [ अनु० ] १. चरमराकर 
टूटना । २. कर्केश शब्द करना । 
करल+*%-पुं० [ सं० कटाह | कंडाही । 
करवट-खी० [ सं० करवत ] हाथ या 
पाश्व॑ के बल लेटने की स्थिति या मुद्रा । 
मुह ०-करवट बदलना या लेनार१. 


करवत १६७ कराहना 
एक और से दूसरी ओर घूमकर लेटना। करद्दाट(क)-पुं० [ सं० ] १. कमल की 
२, बदल जाना । ओर का और हो जाना।_ जड़ । भर्सीड़ | २, कमल का छुत्ता | 
करवट न लेना>किसी कतंब्य का कराँकुल-पुं० [ सं० कर्लाकुर ] पानी के 
ध्यान म रखना । सन्नाटा खींचना। पास रहनेवाला कूज नामक॑ जल्-पत्षी 
करवट बदलना-विस्तर पर बेचेन कराइई-स््ी० [ छिं० केराना ] डदं, अरहर 
रहना | तदपना । आदि के ऊपर की भूसी । 
पुं० [ खं० करपत्र | १. करवत । आरा । सर्तरी० [ 6िं० करना ] करने का भाव । 
२. वे प्राचीन आर या चक्र जिनसे कट- . कर७&ं।० [ 6ूिं० काल ] कालापन । 
कर लोग शुभ फल की आशा से मरते थे। करात-घु० [ अ० कारात ] चार जौ की 
करवत-पुं० [ सं० करपन्र ] आरा । एक तोल जो सोना-चादी तोलने के काम 
करवरक॥!-सत्री० दिश०] विर्पत्ति। आफ़त। से आती है । 
करवरना#-अ० [ सं० कलरव ] कलरव कराना-स० हिं० 'करना' का प्र०। 


करना । चहकना । करावा-पु० [ अ० | शांशे का वह बढ़ा 
करवा-पुं० [० करक] दोटीदार लोटा । बरतन जिसमें अर्क आदि रखते है । 
करवानक-पुं० दे० “गौरैया' । करामात-स््ा० [ अ० ] चमत्कार । 
करव।ना-स० ४० “करना! का प्र०। करामती-वि० [० करासात] करामात 


करवाएरक-स्त्री० [सं० करवाल] तलवार । या करश्मा दिखानवाला | 
करव।ल-पुं० [सिं० करवाल] १. नाखून | कराग-पु० [|अ०] १. स्थिरता । ठहराब | 


२. तलवार | २. घंय्य । तसरत्ी । सन्‍्तोष। 8. 
करतीर-पुं० [ सं० ] १. कनर का पेड । आराम । चेन । ४. वादा । &. प्रतिज्ञा । 
२. तलवार | ६. स्मशान | करारना#-अ० [ झनु० ) कर्कश स्वर 
करवबेंय[-वि० [ हिं० ] करनेवाला । निकाल्लना | 
करश्मा-पुं० [ फा० ] अज्ञत काम। करारा-घु० [ खं० कराल ] १. नदी का 
चमत्कार । करामात । चह ऊँचा किनारा जो जल के काटने से 


करप-पुं० [ सं० कर्ष ] १. खिंचाव । बना हो । २. टीला । हूह । 
तनाद। २. मन-मोटाव | द्वेष | ३. लदाई वि० [ हिं० कड़ा, करा ] १. कठोर । 
का जाश । कड़ा । २. दृढ़-चित्त । ३. इतना तल्षा या 
करपना#-स० [सं० कषंण] १. स्वोंचना । सेंका हुआ कि तोढ़ने से कुर कुर शब्द 
२. घसीटना। ३. सोख लेना । ७. बुलाना। करे | ४. तेज | तीचण । २. झधिक गहरा 


*. समेटना । या भारी । 
करसान#-पुं० दे० कृषाण' । कराल-वि० [ सं० ] [ ख््री० कराली ] 
करसायल-पुं० [ सं० कृष्णसार ] काला डराबना | भयानक । 

हिरन । कराहना-अ० [ हिं० करमा+आह ] 
करह#-पुं० [ सं० करभ ] ऊँट । सुंह से ध्यधासचक शब्द निकालना। 


पुं० [ खं० कल्िका ] फूल की कली । झाह आह करना । 


करिंद 
करिंद#-पुं० [ सं० करींब्र ] १. बढ़ा 
हाथी । २. इन्द्र का हाथी, ऐराघत । 
करि-पुं० [सं०] [ ख्री० करिणी ] हाथी । 
करिया[#-पुं० [ सं० कर्ण ] १. नाव की 
फ्तवार । २. केवट । मल्‍लाह । 
#-वि० दे० 'काला! । 
करिलक#-खत्रो० [ हिं० कोपल ] कोपल। 
नया कहला | 
बि० दे० 'काला' | 
करि-वदन-प० [ सं० ] गणेश । 
करीना-पएं० [ श्र० | ढंग । तरीका । 
करीब-क्रि० वि० [ अ० ] १. समीप | 
पास | निकट । २. लगभग । 
करील-पूं० [ सं० करीर ] एक कैंटीली 
भझाडी जिसमें पत्तियों नहीं होतीं । 
करूुशा क-वि० दे० 'कड़आ । 
पुं० दे० किरवा' । ट 
करुस्थीक+-रत्री० दे० कनसखी! | 
करुरा-पुं० [सं०] १. दे० “करुणा । २ 
परमेश्वर । 
वि० जिसके मन में करुणा हो । करुणा- 
युक्त | दयादें । 
करुणा-खसत्री० [ सं० |] १. मन का यह 
दुःखद भाव जो दुसरो के दुःख देखने" से 
उत्पन्न होता है और वह दुःख दूर 
करने की प्रेरणा कर्ता है। दया । रहम। 
२ प्रिय को पियोग से होनेवाला दुख । 
करुणानिधि-वि० [ सं० ] जिसका हृदय 
करुणा से भरा हो । बहुत बढा दयालु । 
करुणामय-वि० [ सं० ] जिसमें बहुत 
अधिक करुणा हो । 
करुणाद्व-वि० [ सं० ] जिसका मन 
करुणा से वृत्रित हुआ हो । 
करेमा#-पुं० दे० 'कलेजा' ! 
करेरु-पुं० [ सं० ] हाथी । 


भ्शै८ 


कफेशा 


करेब-स््री० [ झअं० क्रप ] एक प्रकार का 
महीन रेशसी कपड़ा । 

करेर#-वि० द्दे० 'कटोर' । 

करेला-पुं० [ खं० कारुवेल्ल ] एक बेल 
जिसके हरे कड॒ए फल तरकारी के काम 
में आते हैं । 

करैत-पुं० [ हिं० काला ] काला सोंप । 

कोरौया[ू#ऋ-वि० दे० कर्ता! 

करैल-स्त्री० [ हिं० काला ] एक प्रकार की 
काली भिट्टी जो प्राय: ताल्ो के किनारे 
मिलती है । 

करोटी#-स्त्री० दे० 'करवचट' ! 

करोड़-वि० [ सं० कोटि ] सौ लाख की 
संख्या । १००००००० । 

करोड़पति-विं८ [हिं० करे/ड+सं० पत्ति| 
वह जिसके पास करोड़ो रुपये हों । 

करोछुना-ख० दे० खुरचना' । 

करोछाऋ'-वि० [ ६हिं० काला ] ऊुछ- 
कुछ काला । 

करोंदा-छुं० [ सं० करमर्ह ] १. एक 
केंटीला फाड़ जिसके फल छोटे शोर खट्ट 
होते है । 

करोत-पुं० दे० 'आरा' । 

करोलाक-पुं० [हिं० रौज्ञा] हँकवा करने- 
वाला | शिकारी । 

करोली-खी० [सखं० करवाली] एक प्रकार 
की सीधी छुरी । 

करके (2)-पुं० [ खं० ] $, केकड़ा । २. 
बारह राशियों में से चौथी राशि । 

ककेर-पुं० दे० 'कुरंड' । 

ककश-वि० [ सं० ] [ भाव० ककशता ] 
१. कठोर । कड़ा । जैसे-ककेश स्वर । २. 
खुरखुरा । कोंटेदार। ३, तीच्र । प्रचंड । 

ककफेशा-वि० र््री० [ सं० ] रगढ़ालू। 
झगड़ा करनेवाली | लड़ाकी । (स्त्री ) 


कर्ज 


कर्ज-पुं० [ अ० ] ऋण । उधार । 
मुद्दा ०-कर्ज उतारनानकर्ज चुकाना। 
कर्ज खाना-१. कर्ज लेना | २. उपकृत 
होना । बश में होना । 

कजेंदार-वि० [फा०] उधार लेनेवाला । 

करण-पु० [ सं० ] १. सुनने की इन्व्रिय । 
कान । २. कुन्ती का सब से बड़ा पुत्र जो 
बहुत दानी था । 
मुह ०-कर्ण का पहरान्प्रभात काल । 
( दान-पुण्य का समय ) 
३. नाव की पतवार | 

करो-कटु-वि० [सं०] कान को अ्रप्रिय । 
जो सुनने में ककश लगे | 

करोधार-पुं० [सं०] १. मोक्की । मल्‍्लाह । 
२. पतवार। किलवारी | ३. वह जो कोई 
काम चलाता हो । 

कश-भूपण-पुं० [सं०]कान मे पहनने का 


एक गहना । का 


करोवध-पुं० दे० कन-छेदन! । 

कर्णाटी-ख्री० [ सं० ] १ कर्णाट देश की 
स्त्री। २. कर्णाट देश की भाषा। ३ 
शब्दालंकार की एक वृत्त जिसमे केवल 
कंवर्ग के अक्षर आते ह: । 

कर्शिका-स्ती० [ सं० ] १. करनफूल । 
२. हाथ की बिचछी उंगली । ३. कलम । 

कर्रिकार-पुं० [ सं» ] कनक-चग्पा । 

कप्तंन-पुं० [सं०] १. काटना । कतरना । 
२. कातना ( सूत झादि )। 

कत्तंनी-स््री० [ सं० ] केची । 

कत्त री-स्त्री० [सं०] १. केंची । कतरनी । 
२. कटारी । ६. करताल । 

कत्तंव्य-जि० [सं०] १. करने के योग्य । 
२. जिसे करना झ्रावश्यक हो । 

पुं० अवश्य करते योग्य कार्य । घम्मे | 
फर्ज । ( ड्यूटी ) 
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कबथुंर 
योौ०-कक्त व्याकत्तंव्य “ करने और न 
करने योग्य कास । 

करव्यता-स्तरी ०[सं०] १.कत्तंब्य का भाव। 
यौ०-इतिकसंव्यता>उचद्योग की हद । 
२. कर्म-कांड कराने की दक्षिणा । 

कत्ता-पुं> [ सं० ] [स््री० करत्नी ] १. 
करनेवाला । २, रचने या बनानेवाला । 
यौ०-कत्ती-घत्ता-१. जिसे किसो कार्य 
में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों । 
२. सब कुछ करने-घरनेवाला | 
३. ईश्वर । ४. व्याकरण के छुः कारको में 
से पहला जिससे क्रिया के करनेवाले का 
बोध होता है । 

कर्त्तार-पु० [ सं० कतूँ ] ईश्वर । 

कर क-वि० [सं०] किया हुआ | सरपादित । 
पुं० कायकर्त्ताओं या कम चारियो का सारा 
सम्रह । ( स्टाफ ) 

कठेत्य-पुँ० [ खं० १. कर्त्ता का भाव । 
२, कर्त्ता का धम्मे । 

कत्‌ -निरीक्षक-पुं० [ सं०] वह जो कहं- 
वर्ग या कम चारियों के कामो का निरी- 
ज्ञण करता हो । ( स्टाफ हन्स्पेक्टर ) 

कतृं-वर्ग-पुं० [ सं० ] किसी कार्यालय 
के कमंचारियों का समूह या चर्ग। 
कतृंक । ( स्टाफ ) 

करे चाचक-वि० [ सं० ] कर्ता का बोच 
करानेवालत। । ( ब्या० ) 

कर्द म-पुं० [स०] १. कीचड । २. पाप । 

कपेटी-पुं० [ सं० कपटिन्‌ ] [ स्त्री० कप- 
टिनी ] चिथड़े-युदढ़े पहननेवाला । 
सिखारी | 

कपर-पुं० [ सं० ] $ कपाल। खोपड़ी । 
२. खप्पर । ३. कछुए की खोपढ़ी । ४. 
एक प्रकार का श्र । 


कु र-पुं७ [ सं० ] १. सोना । स्व । 


कमे २०० कलेकी 
२. घतूरा । ३. अछा। ४. पाप। २, की फल । 
राक्षस । कर्म-योग-पुं० [ सं० ] १. चित्त शुद्र 


खवि० रंग-बिरंगा | चित-कबरा | 

कर्म-पुं० [ सं॑० कमंन्‌ का प्रथमा रूप ] 
१. वह जो किया जाय | क्रिया । कारये। 
काम । २. घावञतिक कृत्य । ३. ज्याकरण 
में वह शब्द जिसके याच्य पर कर्ता की 
क्रिया का भ्रभाव पढ़े । ४. भाग्य । 

करम-कांड-पुं० [ सं० ][ कर्ता कर्क] 
३. धर्म-संबंधी कृत्य । २. वह शास्त्र 
जिसमें यज्ञादि कर्मों का विधान हो । 
३. किसी धरम्स के वें घार्मिक और औप- 
आारिक कृत्य जो विशेष अवसरो पर 
होते है । 

कर्मकार-पुं० [ सं० ] १. लोहे या सोने 
का काम बनानेवाला । २ नौकर | सेवक। 

कर्मचतेत्र-पुं० [ सं० ] 4. कार्य करने का 
स्थान । २. भारतवर्ष । 

कमच।री-प० [ सं० कर्मचारिन्‌ ] ४ 
काम करनेवाला । कार्यकर्ता । २, वह 
जिसके हाथ में कोई प्रवन्ध या कार्य हो। 
( मिनिस्टीरियल सर्वेन्ट ) 

कर्मठ-वि० [ खं० ] १. काम में चतुर | 
२. धर्म संबंधी कृत्य करनेवाला । कर्म निष्ट 

कर्मणा-क्रि० वि० [ खं० ] कर्म से | कर्म 
के अनुसार। जैक्-कर्मणा जाति मानना । 

कमेए्य-वि० [ खं० ] [भाव० कर्मण्यत्ता] 
बहुत और अच्छा काम करनेवाला | 

कर्मधारय-पुं० [सं०] वह समास जिसमें 
विशेषण ओर विशेष्य का समान अधि- 
करण हो । 

कम-निष्ट-वि० [सं०] १. संध्या, अग्नि- 
होन्न आदि करतंव्य करनेवाला। क्रिया- 
बान्‌ । २. श्रच्छी तरह काये करनेवाला | 


कर्म-भोग-पुं० [ खं० ] किये हुए कर्मों 


करनेवाला शाख््र-चिहित फर्म | २. क्तेष्य 
का वह पालन जो सिद्धि भौर विफलता 
में समान भाव रखकर किया जाय | 

कर्मयोगी-पुं० [ सं० कर्मंयोगिन्‌ ] वह जो 
कर्मयोग के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करे | 

कर्म-रेंख-ख््री० [ सं० कमं+रेखा ] कम 
या भाग्य का लेख । 

कर्म-विपाक-पुं० [ सं० ] पूवें जन्म में 
किये हुए कर्मो का फल । 

कर्मशील-पुं० [सं०] [भाव० कमशीलता] 
१, वह जो फल की अभिलाषा छोड़कर 
काम करें । कर्मंबान्‌ । २. उद्योगी । 

कमेहीन-वि० [ सं० ] [ भाच७० कर्म - 
हीनता ] श्रभागा । 

कर्मिप्ट-वि० दे० कमे-निष्ट' । 

कर्मी-वि० [सं० कर्मिन्‌ ] [स्री० कमिंणी] 
३. कर्म करनेवाला । २ मजदूर। 

कर्मेंद्रिय-स्री० [ स० ] वे इंड्ियों जिनसे 
काम किये जाते है । जैसे-हाथ, पैर थादि। 

करोना#-अ० [हिं० कर्रा] कड़ा होना । 

कप क-पुं० [ सं० ] १. खींचनेवाला । 
२. किसान । सेतिहर । 

कर्प ण-पुं० [ सं० ] [वि० कर्षित, कर्षक] 
4. खींचना । २. खरोचकर लकीर बनाना | 
8. जमीन जोतना । 

कपेना[4॥-स० दे० स्रींचना' । 

कलंक-पुं० [ सं० ][ वि० कलंकित ] १. 
दाग | घच्या | २, चन्द्रमा पर का कालखा 
दाग | ३. कालिख । कज़ली। ४. लछन । 
बदनामी । २. ऐब । दोष । 

कलंकी-वि० [सं० कलंकित ] [ स्त्री० 
कल्ल॑किनी| जिसे कलंक लगा हो । दोषी । 
पुं० [सं० कल्कि ] करिक अवतार । 


कलंदर 
कर्लद्र-पुं० [अ० कलंदूर] १. एक प्रकार 
के मुसलमान फकौर। २. रीक्ष और 
बन्दर नचानेताला । 
कल-पुं० [सं०] $. अव्यक्त सघुर ध्वनि । 
जैसे-पद्चियों या नदियों का । 
छि० १. सुंदर । २. मधुर । 
सत्री० [ सं० कल्प ] १. आरोग्य | तन्दु- 
रुस्ती । २. आराम | सुख । 
मुद्दाण-कल से>८१. चैन से । २. 
आरे-घीरे । 
क्ि० वि० [ सं० कक्य ] १. आगामी 
दूसरा दिन । आनेवाला दिन । २, 
बीता हुआ अन्तिस दिन । 
मुहा ०-कल काू-थोढ़े दिनों का । 
सत्री० [ सं० कला ] १. पाश्वं। बगल | 
पहलू । २, अंग । श्रवयव | ३. युक्ति । 
ढंग । ४. पेचो और पुरजों से बनी हुई 


वह वस्तु या उपकरण जिससे कोई काम 


लिया आय | यत्र । 
यौ०-कलद् र-( यंत्र से बना ) रुपया । 
२. पेंच | पुजों । 
वि० [ हिं० ] 'काला' शब्द का संक्षिप्त 
रूप। ( योगिक में, शब्दों के पहले; 
जैसे-कल-मुटों ) 
इ-खत्री० [अ०] [ वि० कलई दार ] १. 
रंणा | २. रोंगे आदि का वह पतला लेप 
जो बरतने झादि पर उन्हें चमकाने के 
लिए लगाते हैं। मुलस्मा | ३. बाहरी 
चमक-दमक । तढ़क-भड़क । 
मुद्दा०-कलई  रबुलनाजअसली भेद 
खुलना । वास्तविक रूप प्रकट होना । 
कलई न लगनाचन्युक्ति न चलना | 
४. दीवारों पर का चूने का लेप | सफेदी। 
कल-कंट-पुँ० [ सं ] [ स््री० कलकंटी ] 
१. कोयल । २. हंस । 
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कक्षन 


थि० मीटी ध्वनि करनेवाला । 

कलक-पुं० [ अ० क़लक़ ] १. बेचैनी । 
घबराहट । २. रंज । दुःख । खेद । 

कलकना%#-अर० [ हिं० कलकल ] १. 
चिहल।ना । शोर करना | २. चीत्कार 
करना । 

कल-कल-पुं० [सं०] १. झरनो आदि के 
जल के गिरने या चलने का शब्द | २. 
कोलाहल । शोर । 
स्ी० झगढ़ा । वाद-विवाद । 

कलगा-पुं० [ तु० कलगो ] १. मरसे की 
जाति का एक पोधा । जठाधारी । २. दे० 
“कलगी! । 

कलगी-ख्री ० [ हिं० कल्लगा, मि० सं० 
कलिंग ] कुछ पक्षियों के सुन्दर पर या 
इस थाकार के बने गुच्छे, जो टोपी, पगड़ी 
आदि में लूगाय जाते हैं। 

कलछी-ख्री० [ खं० कर+रक्षा ] बढ़ी 
डोडी का चम्मच जिससे बटलोई की दाल 
आदि चलाते या निकालते है । 

कल-जिब्भा-वि० [ दिं० काला+जीम ] 
[स्त्री० कल-जिव्भी ] १. ( पशु ) जिसकी 
जीम काली हो | २. ( मनुष्य ) जिसके 
मुँह से निकली हुई अशुभ बातें प्रायः 
पूरी होकर रहें । 

कलत्र-पुं० [ सं० ] परनी | जोरू । 

कलद।र-वि० [ ६० कल्न+दार ] जिसमें 
कोई कल या पेंच लगा हो | 
पुं० सरकारी रुपया । 

कलधोत-पूं० खिं०] $.सोना । २. चाँदी। 

कलन-पुं० [ सं० ] [ वि० कल्नित ] १. 
उत्पन्न करना । बनाना। २. धारण 
करना । ३.झाचरण । ४. लगाव । संबंध । 
*. गणित की क्रिया करना। हिसाब 
लगाना । ( कैलकुलेशन ) जैसे-संकलन , 


कलता पु 
ब्यवकलन । ६. ग्रहण । 

कलना-आ्ली ० [सं०] १. धारण या ग्रहण 
करना । २, विशेष बातो का ज्ञान प्राप्त 
करना | 8. गणना । विचार | ७. लेन- 
देन । व्यवहार । 

कलप-पुँं० [ खं० कल्प ] १. कलफ़ | 
२. खिज़ाब | ३. दे० करप' | 

कलपना-झ० [ सं० कछपन ] १. विलाप 
करना । बिलखना । २. कल्पना करना | 
स० [ सं० कल्पन ] कतरना ! 

कलपाना-स ० ६० 'कल्पना' का प्र०। 

कलफ-एं ० दे० 'मॉढ़ी । 

कल-बल-पुं० [ सं० कल्ला+बल] उपाय। 
दोव-पेंच | युक्ति । 
पुं० [ भ्रनु० ] शोर-गुल । 

कलबूत-पुं० [फा० कालबुद] १ सांचा । 
२. बह ढांचा जिसपर चदाकर जूता सीया 
या टोपी, पंगडा आदि बनाई जाती है। 

कलभ-प० [ सं० ] १. हाथी या उसका 
बच्चा । २, उँट का बच्चा । 

कलम-ख्त्री० [ सं० | १. वह उपकरण 
जिसकी सहायता से, स्थाही के संयोग 
से, कागज पर लिखते हैं । लेखना। 
मुहा «-कलम चलना[-लिखाई होना। 
कलम चलाना-लिखना । कलम 
तोड़ना-अच्छी धोज लिखने को हद 
कर देना । 
२, बही-खाते आदि में लिखा जानेवाला 
कोई पद । ( आइटम ) जैसे-इसमें एक 
कलम छूट गई है। ३. पेढ़ की वह टहनी 
जो दूसरी जगह बेठाने या दूसरे पेड में 
पैबंद कगाने के लिए काटी जाय । 
मुहा०-कलम करना-काटना-छोटना । 
७. ये बाल जो हजामत बनवाने में 
कनपटियों के पास्र छोड़ दिये जाते हैं! 
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कुल-रथ 
&€. बालो या गिलहरी की पूँछ की यनी 
बह कूँची जिससे चित्रकार चित्र बनाते या 
रंग भरते हैं। ६. चित्र अंकित करने की 
किसी विशेष स्थान या परम्परा को शैली।. 
जैसे-पहाड़ी कल्षम, राजस्थानी कल्लम | 
७. शीशे का कटा हुआ लम्बा टुकढा जो 
झाद में लटकाया जाता है। ८. किसी 
चीज का जमा हुआ छोटा दुकड़ा। रबा । 
£, वह औजार जिससे महीन चीज काटी, 
खोदी या नकाशी जाय | 
कलमख#-पुं० दे० 'कल्मष' । 
कलम-तराश-पुँ० [ फा० ] कलम बनाने 
का चाकू । 
कलम-दान-ए० [ फा० ] कलम, दावात 
आझादि रखने का पात्र । 
कलमलना#-आ० [अनु०] दाब में पढने 
के कारण अंगा का हिलना-डोलना ! 
कलमसक-पुं० दे० कह्मघ' । 
कलमा-एँ० [अि० कहम'] १. वाक्य । २ 
वह वाक्य जो मुसलमानी धम्स का मूल 
मंत्र है । 
मुह ०-कलमा! पढ़ना>मुसलमान होना । 
कलमी-बि० [ फा० ] १. लिखा हुआ । 
लिस्बिन । २, जो कलम लगामे से उत्पन्न 
हुआ हो । जैसे-कलर्मी श्राम । ३. जो 
कलम या रते के रूप में हो। जैसे- 
कलमी शोरा । 
कल-मुँहाँ-वि० [ हिं० काला+मुँह ] १. 
जिसका मुँह काला हो । २, कलंकित । 
लाॉछित । ३. अभागा । (गाली) 
कलयिता-एं० [ सं० ] कलन करने या 
हिसाब लगानेवाला । गणित करनेवाला। 
( कैलकुलेटर ) 
कल-रच-पुं० [सं०] [ वि० कल-रखित ] 
$ मधुर शब्द | २. कोकिल । कोयक ! 


कलल 


कलल-पुं० [ खं० ] -गर्भाशय में का वह 
बुलबुला जो बढ़कर गर्भ का रूप धारणा 
करता है । 

कलवारिया-श्ली ० [ हिं० कल्वार ] कल- 
बार की दुकान | शराब बिकने की जगह। 

कलवार-पुं [ सं० कक्यपाल |] एक जाति 
जो शराब बनाती ओर बेचताी है । 

कलश-पुं० [ खं० | [स्री० अल्पा० 
कलशी ] १. धड़ा । गगरा । २. मन्दिर 
आदि का शिखर या ऊपरी भाग । ३. 
चोटी । सिरा । 

कलसाा-पुं० [सं० कलश ] [स्त्री० श्रत्पा० 
कलसी | १. पानी रखने का बरतन। 
गगरा । घडा । २. मंदिर का शिखर । 

कलहंस-पुं ० [सं०]१. हंस । २. राजहंस। 
३ श्रष्ठ राजा | ४. परमाध्मा । 

कलह-एं० [खं० ] [ बि० कलहकारी, 
कलही ) विधाद । झूगढ़ा । 

कलहांतरगिता-ख्री ० [सं०] वह नायिका 
जो नायक का अ्रपमान करके पछुताती हो। 

कलहारक+-वि०.[ स्त्रॉ० कलहारी ]) 
दे० 'कलही । 

फलही-वि० [ सं० कलहिन्‌ ] [ स्त्री० 
कलहिनी ] झगढ़ालू । लड़ाका | 

कलाँ-वि० [ फा० ] बढा । दीर्घाकार । 

कला-च्ली० [ खं० ] १. अंश । भाग । 
२. चन्द्रमा या उसके प्रकाश का सोलहवां 
भाग । ३. सूथथ या उसके प्रकाश का 
बारहवीं भाग | ७. समय का एक घिभाग 
जो तीस काष्ठा का होता है | ५. राशि के 
तीसवें अंश का साठबवों भाग | ६. राशि- 
चक के एक अंश का ६० वा भाग | ७. 
छंदःशास्त्र में मात्रा । म. किसी कार्य को 
भलो भांति करने का क्ौशल। हुनर। 
( काम-शास्त्र के अनुसार कल्षाएँ ६४ हैं। ) 
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कल्ापी 


8. विभूति । तेज । १० हम । छुटा । 
प्रभा। ११. छौतुक । खवलवाढ़ । १२. 
छुल | कपट । १३. ढंग । युक्ति। १४. 
नटों की एक कसरत जिसमें खिलाड़ी 
सिर नीच करके उल्दता है। १२. सभा 
या समिति के कार्यो का संक्षिप्त विवरण | 
( मिनट ) 
कलाई-ख्ी ० [ खं० कलाची ] हाथ के 
पहुँचे का वह भाग जहाँ हथेली का जोड़ 
रहता है । मशिबंध । गद्दा । 
ख्रो० [ सं० कलाप ] सूत का लच्छा । 
कलाकद-पुं० [ फा० ] बरफी । (मिठाई) 
कलाकार-पुं० [ सं० ] बह जो कोई 
कलापूर्ण कार्य करता हो । कल्ला-कुशल । 
जैसे-कवि, अभिनेता आदि । (आर्टिस्ट) 
कला-काोशल-पुं० [सं०] १. किसी कला 
की निपुणाता | कारीगरी । २. शिल्प । 
कलादा[%4-पुं० दे० 'कल्लाबा' । 
कलाधर-पुं० [ सं०] $. चन्द्रमा । २. 
शिव । ३ वह जो कलाओं का ज्ञाता हो। 
कलानिधि-पुं० [ सं० ] चन्द्रमा । 
कला-पंजी-खी० [ सं० ] वह पुस्तक 
जिसमें किसी सभा-समिति का संक्षिप्त 
कार्य-विवरण लिखा जाता है। 
( मिनट बुक ) 
कलाप-पुं० [ सं० ] १. समूह । झुंड । 
जैसे-क्रिया-कल्लाप । २. मोर की पूँछ । 
३. तूणीर । तरकश । ४.कमरबन्द । पेटी। 
४. चन्द्रमा | ६, कलाबा | ७. व्यापार । 
८. जेवर । गहना। 
कलापिनी-ख्ी ० [ खं० ] राज़ि । रात । 
कलापी-पुं० [ खं० कलापिन्‌ ] [ स्ती० 
कलापिनी ] १. मोर | २, कोकित । 
दि० १. जिसके पास तूणीर या तरकश 
हो । २, कुंद में रानेबाला । 


कल्राबत 


कलाबस -पुं० पृ तु० कल्ाबतून ] रेशम 
पर बदा हुश्ला सोने-चोंदी झादि का तार। 

कलाबाज्ञ-वि० [ हिं०+फा० ] [ भाव० 
कल्लाबाजी ] नट की क्रिया करने या 
कसरत दिखानेवाला । 

कलाम-पुं० [ अ० ] १. वस्‍क्‍्य | वचन । 
२, यबात-चीत | ३, उञ्र । एतराज । 

कलार(ल>-पएुं० दे० 'कलवार' । 

कल।(बंत-पुं० [ सं० कलावानू | १. 
गवेया | २, कलाबाज़ी करनेवाला | नट । 
वि० कलाओं का ज्ञाता । 

कलाबा-पुं० [ सं० कलापक ] [ र्त्री० 
अक्पा० कलाई ] ३. खूत का लच्छा । २. 
बह ढोःरा जो विवाह आदि शुभ झअवसरोा 
पर हाथ पर बांधघते है। ३. हाथी की 
गरदन । 

कलावान-वि० [ खं० ] [ सर््री० कला- 
बती ] कला का ज्ञाता | कला-कुशल । 

कलिंग-पं० [ सं० ] १. कुलंग पक्षी । २ 
तरबूज। ३, एक प्राचीन देश जो गोदावरी 
और वैतरणी नदी के बीच में था । 

कलिंद-ए० [ खं० ] सूर्य्य । 

कलिंद्जा-ख्री० [ सं० ] यमुना । 

कलिंदी%-ख्री ० दे० *कालिदी' ॥ 

कलि-पुं० [ सं० ] १. कलह । झगड़ा । 
२, पाप । ३. क्लेण | ४. संग्राम । युद्ध । 
&. दे० 'कलि युग! । 

कलिका-स्त्री० [सं० ] कल्ली । (फूल की) 

कलि-काल-पुं० [ सं० ] कलि युग । 

कलिया-एुं० [ श्र० ] रखेदार पकाया 
हुआ मास । 

कलि युग-पुं० [ सं० ] बत्तमान युग, 
जिसमें पाप और श्रनीति की प्रचानता 
मानी जाती है | 


कलींदा-पुं० [ खं० कर्लिंद ] तरबूज । 
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कलेजा 

कली-ञ्जी० [ सं० कछिका ) १. बिना 
खिला हुआ फूल | 
मुद्दा --वल की कली खिलना-चित्त 
प्रसक्ष होना । 
२. कुरते आदि में लगनेवाला तिकोना 
टुकड़ा । ई. हुक्‍के का नौचेवाला भाग । 
स्री० [ अ० कलाई ] पत्थर का चूना जो 
दीवारों पर पोता जाता है । 

कलीट#-वि० [ हिं० काला ] काल्ा- 
कलूदा । 

कलुष-पुं० [खं० ] [ वि० कलुषित, 
कलुषी ] १. मल्िनता । २ पाप । हे. 
क्राघ । 
वि० [स्तथी० कलुषा, कलुषा | १. मलिन । 
मैला । २, निन्दित । 

कलूटा-वि० [ हिं० काला | [ ख्ी० 
कलूटं! ] काछे रंग का | बहुत काला । 

कलेऊ-पुं० दें० 'कलेवा' । 

कलेजा-पुं० [ सं० यकृत्‌ | १ प्राणियों 
का वह अचयच जो छाती में बाई और 
होता है ओर जिससे शरीर में रक्त 
चलता है | हृदय | दिल । 
मरहा०-कलजा कॉपनानबहुत डर 
लगना । कलजा थामकर बैठ या 
रह जाना-दुःख का वेंग दबाकर रह 
जाना । कलेजा धड़कना>भयर से व्या- 
कुछ होना । कलेजा निकालकर 
रखना--अत्यन्त प्रिय वस्तु या स्वस्थ दे 
देना । कलेजा पक जानानदु.ख सहते 
सहते तंग आ जाना । पथर का 
कलेजा-कठोर चित्त । कलेजा फरटना+- 
सन से भस्यन्त कष्ट होना । कलेजा मुँह 
की आनाूजी घबराना। व्याकुलता 
होना । कलेजे पर साँप लोटनाः 
अस्यन्त दुःख होना । 


कलेजी 
२, छाती । बच्च-स्थल । 
सृहा०-कलेजे से लगाना>”गले से 
लगाना । आलिंगन करना । 
8. झीवट । साहस | दिम्मत | 

कलेजी-सी० [ हिं० कलेजा ] बकरे भादि 
के कलेजे का माँस । 

कलेबर-पुं० [ सं० ] $. शरीर | देह । 
सृहा०-कलेचर बदलना + १. एक 
शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना। 
२. जगन्नाथ जी की पुरानी मृत्ति के स्थान 
पर नई मूसति का स्थापित होना । 
३ ढाँचा। 

कलेबा-पुं० [ सं० कद्फवर्त ] १. जल- 
पान | २. विवाह की एक रीति जिसमें 
बर ससुराल में भोजन करने जाता है। 
खिचड़ी । 

कलजैया-खत्री० [ सं० कल्ता ] सिर नीचे 
ओर ैर ऊपर करके उलद जान । 
कलाबाज़ी । 

कलोर-खी० [ सं० कछया ] वह गाय 
जो बरदाई या व्याई न हो । 

कल्नोल-पुं ० ॥ सं० कल्लोल ] [ क्रि० 
कलोलना ] आमोद-प्रमोद । क्रीड़ा। 

कलोंजी-खी० [ सं० काल।जाजी ] १. 
मेंगरलः: । २. भूनी हुई मसालेदार 
सायुत तरकारी । 

कलौस-वि० [ हिं० काला ] कालापन 
लिये । 
सत्री० १. कालापन । २, कल्लंक । 

कट्क-पुँं० [ सं० ] १. चूणों। बुकनी । 
२. पीठी । ३. गूदा । ४७. मैल । कीट | 
*. पाप । ६, अवलेह । 

कल्कि-पुं० [सं० ] कियु का दसवाॉं 
झवतार जो एक कुमारी कन्या के गम 
से होगा । 
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कर्ला 
कल्प-पुं० [ खं० ] १. विधान | विश्नि। 
२. वेद के छुः अंगों में से एक जिसमें 
यज्ञादि का विधान है। ३. वैद्यक में 
शरीर या किसी अंग को फिर से नया 
और नीरोग करने की युक्ति | जैसे-केश- 
कृछप । ७. काल का एक विभाग जिसमें 
१७8 मन्वंसर या ३३२००००००० वर्ष 
होते हैं । 
वि० तुल्य । समान । जैसे-ऋषि-कलप । 
कल्पक-पुँ० [ खं० ] नाई । हज्जाम । 
थि० ९ रचनेवाला | २. काटनेघाला। 
३. कहपना करनेवाला । 
कटपतरू-पुं० [ सं० ] कल्प-चबृक्ष । 
क्पना-सख्बी० [ सं० ] १. अच्छी रचना । 
सजावट । २, वह शक्ति जो अन्तःकरण 
में नई और अनोखी वस्तुओं के स्वरूप 
उपस्थित करती हैं। उद्भावना। ३. 
किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप | 
9. मान लेना | अनुमान करना। 
कल्प-लता-ख्त्री० दे० 'करुप-पृत्त' । 
कल्प-चास-पुं० [ सं० ] माघ में महीने 
भर गगा-तट पर रहना । 
कल्पांल-पुं० [ सं० ] प्रलय । 
कल्पित-वि० [ सं० ] १. जिसकी 
कल्पना की गई हो । २. मन से गा 
हुआ । मन-गढत । ३ बनावटी । नकली | 
कल्मश-पुँ७ [ सं० ] १. पाप । २. मसैल् । 
कल्यपाल-पुं० [ स० ] कलवार । 
कल्यारण-पुं० [ सं० ] मंगल । भलाई । 
कलछ्लर-पुं० [ देश० ] $. नोनी मिट्टी । 
२. रेह | ६. ऊसर । ्ंजर । 
कल्ला-पुं० [ खें० करीर ] १. पौधे का 
अंकुर । २, नई टहनी । ३. लाकटेन या 
लंप का सिरा, जिसमें बत्ती जलती है। 
( बनेर ) 


कक्लोख 
पुं० [ फा० ] जबड़ा । 
कल्लोल-पुं० [ सं० ] १, पानी की खटर। 
शरंग। २. आमोद-प्रमोद | क्रीढ़ा । 
कल्लोलिनी-स्ली० [ सं० ] नदी । 
कल्ह।रना-स० [ हिं० कढ़ाह ] कड़ाही 
में भूनना या तलना । 
ऋ० [ खं० कसल-औओर | चिहल्ाना । 
कवर-पुं० [ सं ० ] [ सत्री० कवबरी ] थृ 
केश-पाश । २, ग॒ुच्छा । 
पुं० दे० कौर! । 
पुं० [ अं० ] १. ढकना। २, पुस्तक का 
आावरण-पृष्ठ । 
कचरी-ख््री० [ सं० ] चोटी । जूड़ा । 
कबल-पुं० [ सं ] [ चि० कच॒लित ] 
कौर | आस | 
कवलित-वि० [खं०] खाया हुआ | जैसे- 
काल-कवलित | 
कवायद-स्री० [ अ० कायदा का बहु० ] 
१. नियम । व्यवस्था । २, व्याकरण । 
३ स्लिपाहियों की युद्ध-नियमो के अभ्यास 
को क्रिया । 
कवि-पुं० [ सं० ] काव्य या कविता 
रचनेवाला । शायर । 
कविता-स््री० [ सं० ] कवि की की हुई 
पद्यास्मक रचना । शायरी । काब्य । 
कवित्त-पुं० [ सं० फ्वित्व ] १. कविता । 
काव्य । २, २३ अक्षर का एक क्षत्त । 
काविन्व-पुं० [ सं० ] कविता का भाव 
या गुण । 
काविराज-पुं० [ सं० ] $. श्रेष्ट कवि । 
२, भाट । ३. चैथों को उपाधि | 
कव्रिलास-पं० दे० किल्ास! । 
कश-पुं० [ सं० | [ ख्री० कशा ] चाबुक | 
पुं० [ फा० ] १. लिंचाव । 
यौ०-कश-मकश । 
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२. हुक्‍के या चिलम का दस । फूँक । 
कशा-ख्री० [ सं० ] कोढ़ा । 
कशिश-खत्री० [ फा० ] श्राकषंण । 
कशम्थित्‌ू-वि० [ सं० ] कोई । कोई-एक । 

सबे० [ सं० ] कोई ( व्यक्ति ) । 
कश्ती-ख्री० [ फा० ] $, नौका । नाव । 

२. पान, मिटाई आदि रखने के लिए 

घातु या काठ की एक चकार की धालती | 
कश्मल-पुं० [ खं० ] १. पाप । २. मोह । 
कप-पुं० [ सं० ] १. सान । २. कसौटी । 

( पत्थर ) ३. परीक्षा । जांच । 
कपाय-वि० [ सं० ] $. कसैला। २, 

सुरन्धित । ३. गेरू के रंग का । गैरिक । 

पुं० [ सं० ] कोधच, लोभ शआ्रादि विकार | 
कृष्ट-पुं० [ सं० | १. मन में होनेवाला 
चह अप्रिय अनु भव जिससे मनुष्य बचना 
या छुटकारा पाना चाहता है। पीढ़ा। 
तकलीफ । २, संकट । सुसीबत । 
कष्ट-कल्पना-स््री० [ सं० ] बहुत खींच- 

ख चकर कठिनता से बेटनेवाली युक्ति। 
ऊष्ट-साध्य-वि० [ सं० ] कठिनता से 

हानेवाला । 
कस-पुं० [सं० कष] १. परीक्षा | जोंच | 

२ कसौरटी। ३, तलवार की लचक जिससे 

उसकी उत्तमता की परख होती है । 

पुं० ९, बल | जोर । ० बश । काबू । 

मृदा ०-वःख का5जिसपर वश या प्रप्नि- 

कार हो । 

३. रोक | अवरोध । 

पुं० [ सं० कषाय ] १. 'कसाव! का 

संक्षिप्त रूप । २. सार | तत्व । 

#' क्रि० वि० १. कैसे । २. क्‍यों | 
कसक-स्त्री० [ सं० कप्‌ | १. हलका या 

मीठा दर्द | टीख । २. बहुत दिनों का 

भीतरी द्वंध या बैर | ३. हौसला । 


ऋशसकला 
छाभिलाथा । 
कसकना-अ० [ हिं० कक |] हल्का 
दद करणा । साखना | टीसना । 
कसकुट-पुं० दे० 'कोंसा' । 
कसना-स० [खं० कर्षण ] [ भाव० 
कसन ] १. बंधन इृढ़ करने के लिए डोरी 
आदि ख्रींदना । २. बंधन खो चकर बँधघी 
हुई वस्तु को खूब दुबाना । 
सुहा०-कसकर-१ . जोर से | २. अच्छी 
त्तरह । 
३. जकड़कर योघना । ४. पुरजों को शृढ 
करके देठाना | ९. साज रखकर सवारी के 
लिए प्रोढ़ा, गाढ़ी आदि तेयार करना । 
सुहा ०-कसा-कसाया-चलने के लिए 
तैयार । 
६. ठूसकर भरना । 
आअ० १. बंधन का स्विचना जिससे वह 
अधिक जकड़ जाय । २. बेंधना । ३. खूब 
भर जाना । 
स० [ सं० कपषण ] १. परखने के लिए 
सोने को कसोटी पर रगढना | २. परखना। 
जॉचना । ३. तलवार को छचाकर उसके 
लोहे की परीक्षा करना। ४. दुध गाढ़ा 
करके खोया बनाना | 
क#स० [ सं० कषण ] कष्ट देना । 
कसबय-पुँ७ [श्र०] १. परिश्रम । मेहनत । 
२, पेशा । रोजगार । ३. बेश्या-वृत्ति । 
कस-बल-पुं७ [ हिं. कस+बल |] $१. 
शक्ति | बल्च । २. साहस । हिस्मत । 
कसबा-पुं० [अ७ क्रसवः] [वि० कसबाती] 
गांव से बड़ी ओर शहर से छोटी बहती । 
( टाउन ) 
कसबी-ख््री० [ झ० कसब ] १. वेश्या। 
रंडी । २. व्यभिचारिणी स्त्री । 
करसम-स््वी० [ «२० ] शपथ । सोरांध । 
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कसीस 
सुहा ०-कसम उतारना-१. शपथ का 
प्रभाव दूर करना । २. नाम-सात्र के स्तिप्‌ 
कोई काम करना । कसम खाने को 
नाम मात्र को । 
कसमसाना-अ० [ अनु० ] [| भाव० 
कसमसाहट _] १. उकताक़र दिलना- 
डोलना । २. घबराना । ३, द्विचकना । 
कसर-सख्त्री० [ अ० ] १. कमी । न्‍्यूनता। 
आुटि । २. द्वेंष । बैर । 
म॒ुहा०-कसर निकालनारबदला लेना । 
३. टोटा । घाटा । ४. दोष । एब । *. 
किस वस्तु के खूखने या उससे कूड़ा- 
करकट निकलने से होनेवाली कमी । 
फसग्त-खत्री० | अ० ] [ दि० कसरती ] 
व्यायास । 
री ० [ अ० ] अधिकता । ज्यादती । 
कसरती-वि० [ झ० कसरत ] १. कसरत 
करनेवाला । २. ( कसरत से ) पुष्ट ओर 
बलवान | जैस-कसरतों बदन | 
कसहंडू।-पु० [६०कासा] [स्त्री० कसहंदी ] 
कास का एक श्रकार का बड़ा बरत्तन | 
कसाइ-ए४५० [| ञअर० कस्साब ] [ख्त्री० 
कसाइन | १, वधिक । २. बूचड़ । 
वि० निर्दय । बे-रहम | निछुर । 
कसाना-अ० [िं० कोसा ] कॉसे के 
योग से केला हो जाना । 
कसा र-पुं० [ खं० कुसर ] चीनी मिल्रा 
हुआ भुना श्राटा या सूजी । पैंज़ीरी । 
कसाला-पुं० [ सं० कष ] १. कष्ट । सक- 
लीफ । २. कठिन परिश्रम । मेहनत । 
कलाव-पुं० [ खं० कषाय ] कसैलापन । 
कसीटना#-स ० दे० 'कसना! । 
कसीदा-पुं० [ फा० कशीदा ] कपड़े पर 
सई-ढोरे से बेल-बूटे बनाने का काम । 
कसीस-पुं० [ सं० कासीस ] एक खनिज 


कसीसना 
पदाथ जो लोहे का एक बिकार है । 

कसरसीसना#-अ० दे० 'खींचना' । 

करतूँमी-वि० [ हिं० कुसुम ] १. कुसुम के 
रंग का । २. कुसुभ के फूलों के रंग से 
रैँगा हुआ | 

करुर-पुं० [अ०] १. अपराध । २, दोष । 

कस्रवार-वि० [ फा० ] दोषी । 

कसेेरा-पुं० [हिं० कोंसा ] कंसे, फूल 
आदि के बरतन बनाने ओर बेचनेवाला | 

कसेरू-पुं० [ खं० कशेरुक ] एक प्रकार के 
मोधे की जड़ जो फल के रूप में 
सवाई जाती हैं । 

करेया#-पुँं० [ 6० कसना ] कसने, 
परखने या जाचनेवाला । 

कसेला-वि० [हिं० कलाव] जिसके स्वाद 
में कन्ताव हो। जसे-आवल्ला, हड आदि | 

कसेली-खी० [ हिं० कसेला | सुपारी । 

कसोरा-प७ [6० कॉला+झरा (प्रत्य०)] 
३ कदोरा । २, मिद्दटी का प्याज्ञा। 

कसाटी-खी० [ सं० कषपट्टी ] $. एक 
भकार का काला पत्थर जिसपर रगढकर 
सोने की उत्तमता परखते है । २.परीक्षा । 
जाच | 

कम्तूरी-खी ० [सं०| एक प्रसिद्ध सुगन्घित 
द्रव्य जो एक प्रफार के झूग की नामि से 
निकखता है | 

कस्तूरी सग-पं०[स०] बहुत ठंढ पहाड़ों 
पर रहनेवाला एक प्रकार का हिरन जिसकी 
नाभि से कस्तूरी निकल्॒र्ता है । 

कहें #-प्रत्य० [ सण् कः ] के लिए । 
( अवधी ) 
क्रि० दि० दे० 'कहो । 

कहेवॉ-क्रि० वि० दे० प्हा । 

कट्द#-वि० [ सं० कः | कया । 

कह!/गल-स्त्री० [फा० कार-घास+गिल- 
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कहां 


मिट्टी ] दीवार सें लगाने का गारा | 
कहत-पुँ७ [ अ० ] दुभिक्ष । अकाल । 
कहन-खी० [ सं० कथन ] १. कथन । 
उक्ति । २. बात | 8, कहावत | 
कहना-स० [खं० कथन ] १. मुँह से 
बात निकालना । बोलना । 
मुहा०-कह-बदकर - प्रतिज्ञा करके । 
कहने कोर१. नाम मात्र को । २. भविष्य 
में स्मरग के लिए । कद्दने की बात ८ 
वह बात जो वास्तव सें न हो । 
२, सूचना देना । खबर देना । ३ नाम 
रखना । पुकारना । 
पुं० कही हुई बात | कथन । 
कहने ता-ख्त्री० दे० 'कहाबत' | 
कहर-पुं० [अ० कद्द] विपक्ति । झ्राफत । 
कहरना-अ० दे० 'कराहना' । 
कहरवा-ए४ं० [ हिं० कहार ] ॥$. पाँच 
मात्राओ का एक तसल | २ घह नाच या 
गाना जो इस ताल पर हांता हैं । 
कहेरी वि० [ अ्र० कह ] कहर करने या 
आफ़त दानेवाला । 
कहलऊक -पुं० [ देश० ] $. ऊमस | 
आस । २. ताप। ३, कष्ट 
कहलन.,#- अ० [ 6िं० कहल ] 4, 
वब्याकुल होना । २. दहलना । 
कहलाना-स० [ कहना का प्र० रूप ] 
३ दुसरे के द्वारा कहने की क्रिया कराना | 
२ संदेसा भेजना । 
अ० १. दे० 'कदलना!। २, पुकारा जाना । 
कहवा-पुं० [ भ्र० ] एक पेड़ का बीज 
जिसका चूशश चाय की तरह पीया जाता है। 
कहनया!-वि० [दि० कहना ] कहनेवाला। 
कहाँ-क्रि० बि० सिं० कु: ] किस जगह ९ 
किस स्थान पर १९ 
सुहा० -कहाँ का-१. न जाने किस स्थान 


। 


कहा 

का । २. असाधारण । बहुत भारी । ४. 

क्रहीं का नहीं । कहाँ का कहां-बहुत 

बुर । कहाँ की बातजू्यह बात ठीक 
नहीं है। 
कहा#- पुं० [ स॑० कथन | आज्ञा या 
डपदेश के रूप में कहाँ हुई बात । 

# सर्व ० [ सं० कः ] क्‍या । 
कहा-कही#- स्त्री० दे० 'कहा-सुनी' । 
कहाना-स० दे० 'कहलाना' । 
कहानी-ख्री० [ सं० कथानिका ] १. मन 

से गदी या किसी वास्तविक घटना के 

आधार पर श्रस्तुत किया हुआ चिवरण । 
कथा । किस्सा । झाख्यायिका | २ झूठी 
था सन-राइत बाल । 


छह 


काॉचिन 
निधेधार्थक ) जैसे-यह भो कहीं होता 
है । ३. यदि | अगर । जैसे-कहीं वह न 
आया तो १ ७. बहुत अधिक । जैसे-यह 
उससे कहीं बढ़कर है । 
कह्दी-स््री० [ हिं० कहना ] विधि, उपदेश 
झादि के रूप में कही हुई बात । कथन । 
जैसे-हमारी कही मानो | 
कहुँ( हैं )+-क्रि० बि० दे० कहीं! । 
कॉइयाँ-वि० [ अजनु० ] चालाक । घूत्ते । 
कॉाँकरी | %-स्त्री ० दे० 'कुंकड़' । 
मुहा ०-कॉँकरी चुनना ८ वियोग के 
कारण किसी काम में मन न लगना । 
कांक्षा-ख्त्री० [वि० कज्ित] दे० 'आर्काक्षा' | 
कांक्ती-वि० [ सं० कांलिन्‌ ] [ ख्ती० 


य्रौ०-राम-कहानी-लम्बा-चौड़ा बृत्तान्त । कॉशिणी ] कक्षा करने या चाहनेवाला । 


कहार-पुं० [ सं० कंल्‍जजल+हार ] एक 
जाति जो पानी भरने और डोली ढोने 
की कास करती है । 
कहाल-पुं० [देश०] एक प्रकार का बाजा । 
कहावत-खी० [6० कहना] १. जोक में 
प्रचलित ऐसा बेधा चमत्कार-पूर्ण वाक्य 
जिसमें कोई अनुभव या तथ्य की बात 
संत्तप में कही गई हो । लोकोक्ति । मसल । 
२. कही हुईं बात । उक्ति | 
कहा-खुनी-ख्री ० [ हिं० कहना+सुनना ] 
जबानी लड़ाई | बाद-विवाद । तकरार । 
कहिया[।%-क्रि० बि० [ सं० कुंहः ] कब | 
कहा-कि० बवि० [ हिं० कहा ] 4. किसी 
अनिश्चित या अन-जाने स्थान में । 
मुृहा०-कहीं ओर - दसरा जगह । 
अन्यत्र । कही का-न जाने कहों का । 
कहीं का न रहना>किसी काम का 
अथवा कहीं सान्‍्य न रहना। कहीं न 
कहद्दों-किसी न किसी स्थान पर अवश्य । 
२. नहीं । कभी नहीं । (प्रश्न रूप सें और 
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काँख-खी० [सं० कक्ष ] बाहुम्रल के नीचे 
का गड॒ढा | बगल । 


. काँखना-भ्र० [ झनु० ] १. श्रम या पीढ़ा 


से उँह-श्रोह बादि शब्द करना । २, मल्- 
त्याग के लिए पेट की वायु नीचे दबाना । 

काँखा-सोती-स्री ० [हिं० कॉख+सं० श्रोश्र] 
दाहिनी बग़ल के नीचे से ले जाकर बाएँ 
कंघे पर दुपट्टा डालना । 

काँच-खी ० [ खं० कक्ष | १. चोती का 
घह छोर जो जॉर्घ” के बीच से ले जाकर 
पीछे खासा जाता है। २, गुदेन्द्रिय के 
अन्दर का भाग | गुदा-चक्र | 
महा ०-काँच निकलना-श्राघात, परि- 
श्रम आदि से दुदंशा होना । 
पुं० [ सं० कांच ] एक प्रसिद्ध परदर्शक 
मिश्र वस्तु जो बालू, रेह आदि के योग 
से बनती है । शीशा । 

कांचन-पुं० [ सं० ] [ वि० काँचनीय ] 
३. स्व । सोना। २. कचनार। ४. 
पम्पा । ७. घतूरा । 


कॉँचली 
कॉयली#-सख्ी० दे० 'केंचुक्ती' | 
कॉचा#-बि० दे० 'कथा' । 
काची-सखी० [ सं० ] १. मेखला। कर- 
अगी । २. घुँघची । ३. हिन्दुओं की सात 
पुरियों में से एक ( कॉजीवरम्‌ )। 
कांचुरी|-खत्री० दे० 'केंचुली' । 
कॉजी-स्ी ० [ सं« कॉलिक ] १ पिसी 
हुई राई आदि घोलकर बनाया हुआ एक 
प्रकार का खट्ठा रल । २. मठा । छाछ्ु । 
काँजी-होद-पूं० [ झअं० काइन हाउस ] 
खरकारी मवेशी-खाना जिसमसें लोगो के 
छूटे हुए पशु बन्द करके रखे जाते हैं । 
कॉटा-पुं० [ सं० कंटक ] [वि० केंटीला] 
बहुत कडा नुकीला अंकुर | कंटक । 
मुहा ०-कॉटा निकलनास्बाधा या 
संकट दूर होना । (रास्ते में ) कॉटे 
विछ्ानास्बाधा डालना । काँट वोनार 
३. बुराई या अनिष्ट करना | २. अद्चन 
डालना । काँटे-ला खटकना-बुरा 
लगना । दुःखदायी होना। काँटो पर 
लोटना>कष्ट से तड़ पना । 
२. इस अआकार का वह अंग जो नर मोर, 
तीतर आदि के पंजे में निकल्नता हैं। 
सांग । ३. वह छोटी नुकोली फुंसियाँ 
जो जीभ में निकलती है । ४. लोहे की 
बढ़ी काल । <. मछली पकड़ने की 
अकुड़ी । ६. लोहे की श्रेकुड़ियां का वह 
गुच्छा जिससे कूर्ए मे गिरे हुए बरतन 
निकालते हैं। ७. कोई लंबी नुकीली 
वस्तु । जैसे-साही का कोटा । ८. लोहे 
का बह तराजू जिसकी डॉड़ी पर सूई 
लगी होती है । 
मुद्दा ०-काँटे की तोलनन कम, न 
अधिक । पूरा और ठीक । 
६. नाक में पहनने की कील | लॉंग। 
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कोंदुना 

१०, पंजे के झाकार का बह उपकरण 
जिससे पाश्रात्य लोग खाना खाते हैं। 
११. गणित में गुणन-फल के शुद्धाशद्ध 
को जोंच की एक क्रिया । 

काँटी-ख्ी० [ हिं० कॉटा ] $. छोटा 
कोंटा । ३, कोल । दे. झऔँकुड़ी । ४. बेढ़ी । 

कॉँठाक-पुं० [ खं० कंठ ] १. गला। 
२ किनारा । तट । ३, पाश्व | बगल । 

कांड-पुं० [ खं० ] $. बोस शभादि का 
वह अंश जो दो गोडो के बीच में होता 
है। पोर। २.सरकंडा । ३.वृक्षा का तना। 
४. शाखा । डाली | &. किसी कार्य या 
विषय का विभाग । 

कॉाँडना#'-स० [ सं० कंडन ] १. रौदना। 
कुचलना । २ खूब मारना । 

कॉड़ी-स्री० [ सं० कांढ ] लकड़ी का 
पतला लट्टा । 
मुह ०-काँडी-कफन>-सुरदे की रथी 
का सामान | 

कांत-पुं० [सं० ] १. पति। शौहर। 
२, चन्द्रमा । ३, एक प्रकार का बढ़िया 
लोहा । कॉतिसार । 
वि० $, सुन्दर | मनोहर । २, प्रिय । 

कांता-सत्री० [ खं० ] १. सुन्दरी स्त्री । २. 
भारया । पतनी । 

कांतार-छु० [ सं० ] भयानक वन | 

काँति-खी० [ खं० ] १, दीप्वि। चमक | 
२, शोभा | छुबि । 

कांतिमान्‌ू-वि० [ ख॑ं० कांतिमत्‌ ] 
[ स्री० कॉँदिभती ] १. कान्तिवाला। 
दीप्रियुक्त । २, सुन्दर । 

कांतिसार-पुं७ [ सं० कांत ] एक प्रकार 
का बढ़िया लोहा | 

काँथरि#-स्त्री ० दे० 'कथरी' । 

कॉँदना-अझ० दे० 'रोना! । 


कोदो 
कॉदो+-ए० [ सं० कर्दंस ] कीचद । 
करॉंधथ#-पूं० दे० 'कंधा' । 
कॉँघना#-स० [ हिं० कॉँध ] १, कंधे पर 
उठाना | ६९. ठानमा । सथाना । 
काँधर, काँधा#-पुं० दे० 'कान्ह' । 
कॉप-पुं० [ सं० कंपा ] १. बोस आदि 
की पतली लचीली तीली । २. सूझर का 
खाग । ३. हाथी का दोंत । ४. कान में 
पहनने का एक गहना । 
कॉँपना-अ० [ सं० कंपन ] बार बार 
हिलना । थरथराना । धर्राना । 
काँच-काँव-सख्री ० [ अनु० ] १, कोए का 
शब्द । २, व्यर्थ की बकवाद । 
कॉँवर-स्त्री० दे० 'बहेंगी! । 
काँवर[-वि० [पं० कमा] घबराया हुआ। 
कॉयरिया-पुं० दे० 'कोर्वारथी' । 
कॉचरू-पुं० दे० 'कामरूप' । 
काँबाग्थी-पुं० [ सं० कामार्थोी ) बह जो 
किसी कामना से कावर लेकर ताथं-यात्रा 
करने जाय । 
कॉस-पुं० [ सं० काश ] एक प्रकार की 
लम्बा घास | 
कॉसलख[-पुं० [खिं० कंस्प ] [ बि० कोसी ] 
ताओे और जस्ते के खंग्रेश से बनी एक 
घातु । कसकुट । भरत | 
पुं० [फा०कास] भीख सोगने का ठीकरा। 
का-पभ्रत्य० [ खं० प्रत्य० कः ] संबंध या 
पषष्ठी का चिद्ठ या विभक्ति | जैसे-पुस्तक 
का सुझ्य । 
काई-खी० [सं० कावार] १. जल में होने- 
वाली एक प्रकार की छोटी घास । 
मुद्दा ०-काई छुड़। ना-१.मैल दूर करना। 
२. व्रिद्रता दूर करना। काई-सा फट 
जानानतितर-बितर हो जाना । 
२, मल | मैल । 
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कार 

काडन्सिल-स्त्री० [ सं० ] कुछ विशिष्ट 
विषयों पर विचार करनेवात्षी सभा 
या समिति । 

काऊ#-कि० बि० ॥ संथ कदा ] कभी । 
सवे० [ सं० कः ] $. कोई । २. कुछ । 

काक-पुं० [ सं० ] कौशा । 

काक-गोलक-पुं ० [सं०] कोए की आँख 
की पुतली । (कद्दते है कि कौए की ओोखें 
तो दो, पर पुतली एक ही होती है; भोर 
बही दोनो आंखों में ग्राती-जाती रहती है।) 

काक-तालीय-वि० [सं०] केवल संयोग- 
बश होनेवाला । 
यो ०-काक-तालीय न्‍्याय>उसी प्रकार 
संयोग-वश कोई काम हो जाना, जिस 
प्रकार कौए के बेठते है! ताड़ का पेड़ 
गिर जाय । 

काक-पक्ष-पुं० [ सं० | बालो के पह जो 
पुराने जमाने में दोनों ओर कानों के 
ऊपर रखे जाते थे । 

काक-पद्‌-पुं० [ सं० ] पह चिह्न जो छूटे 
हुए शब्द का स्थ।न जताने के लिए पंक्ति 
के नीचे बनाया जाता है। 

काकरी१+-ख्री० दे० 'कंकड़ी' । 

काकरेजा-पुं५ [ ६० काकरेजी ] काक- 
रेज्ी रंग का कपड़ा । 

काकरेजी-पुं० [ फा० ] लाल और काले 
के मेल से बननेवाल। एक रंग। 
बि० इस रंग का । ( पदार्थ ) 

काकली-स्री० [ सं० ] मधुर ध्वनि। 
कल नाद। 

काका-पुं० [ फा० कोकाज्बढ़ा भाई ] 
[ ख्रां० काकी ] बाप का भाई । चाचा । 

काक।/-कोआ-पुं० [ मल्ला» ककातुआ ] 
एक प्रकार का बड़ा तोता । 

काकु-पुं० [ सं० ] $. व्यंग्य । ताना | २. 


कार्कूश 

अलंकार सें तक्रोक्ति का एक सेद, जिसमें 
शब्दों की ध्वनि से ही दूसरा अमिप्राय 
खिया जाता है। जैसे-भला आप वहाँ क्‍यों 
जायेंगे ! अर्थात्‌ आप वहां नहीं जायेंगे । 

काकुल-पुं० [ फा० ] कनपटी पर लटकते 
हुए लम्बे बाल । जुल्फ़ें । 

काशण-पुं७ [ सं० काक ] कौआ । 
पुं० [ अं० कॉक ] १ बलूत की जाति 
का एक बडा पेड़ । २ बोतल या शीशी 
की डाट जो इस पेड़ की छाल से बनती है। 

कायज़-पुं० [ श्र० ] [ वि० काश़ज़ी ] १. 
घास, बस आदि सद्ाकर बनाया छुआ 
वह महीन पत्र जिसपर अक्षर लिखे या 
छापे जाते है । 
यौ०-काग्रज़-पत्न>१. लिखे हुए काराज़ । 
२. प्रामाणिक लेख । त्लख्य । 
मुहा०-कागज़ काला करना या 
सेंगनाल्‍व्यथं कुछ लिखना । काग्रज़ 
की नाव-न टिकनेबाली चीज । का ग्रज़ी 
घोड़े दोंडाना-ब्यर्थ लिस्।ा पद्ी करना। 
२. लिखा हुआ प्रामाणिक लेख। लेख्य । 
३. समाचार-पत्र । अखबार । 

कागद(र२)-पं० दे० 'कागज़' । 
कागरी%#-वि० [दि० कागज] नुच्छ । हेय । 
कागा-रल-एँ० [हिं० काग>को श्रा+रोर- 
शोर ] कोश्नो की तरह मचाया जानेवाला 
हल्ला | हुल्लड़ । 

काची+-ख्री० [िं० कल्चा | $ दूध रखने 
की होंडी । २ तीखुर सिघाडे श्रादि का 
हलुश्रा । 

फाछु-सत्री० [सं० कक्ष] १, पेह और जोंघ 
तथा उसके नीचे का स्थान। २. घोतों 
का वह भाग जो पीछे ख्ोंसा जाता है । 
लांग | ३ भ्रभिनय के लिए नटो का वेश 
घारण करना 
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काट 


मुहा०-काछ काछना-मेष बनाना + 
काछुना-स० [सं०कक्षा] १. घोती का पढला 
पीछे खोसना । २. बनाना | सेवारना । 
स० [सं० कषण ] डँगली पश्ादि से तरल 
पदाथे किनारे की ओर खींचकर उठाना | 
काछनी-खी० [ हिं० काछना ] १. धोती 
पहनने का वह ढंग जिसमें दोनों दबंगों 
पीछे खोंसी जाती हैं। कछुनी । २. घाघरे 
की तरह का एक पहनावा । 
काछा-पुँं० दे” 'काछुनी! भ्रौर 'काछु'। 
काछी-पुं० [सं०कच्छु-जल-प्राय देश] एक 
जाति जो तरकारी बोती और बेची है 
काछि#-क्रि०वि० [स० कक्ष] निकट। पास । 
काज़-पुं० [सं० कायय)] $ कासये। काम । 
२, व्यवसाय । रोज़गार । ३ प्रयोजन । 
मतलब । ४. कोई शुभ कर्म । 
पुं० [ आअ० कायजा ] पहनने के कपडों मे 
वह छेद जिसमें बटन फेसाते है । 
काजग -पुं० दे० 'काजल' । 
काजरी#-खी ० [ सं० कजली ] वह गौ 
जिसकी श्रास्त्रो पर काला प्रेरा हा । 
काजल-पुं० [ स० कजल ] दीपक के धरे 
की कालिख जो भ्रंख्रो में लगाई जाती है । 
महा ०-काजल घुल,ना, डालना या 
सारनाज( भ्रखो में ) काजल लगाना ; 
काजल पारनानदीपक के धृए से काजल 
बनाना या जमाना | क। जल की कोटरी- 
वह स्थान जहाँ जाने से कलंक लगे। 
काजी-पुं० [ अ० ] न्याय की व्यवस्था 
करनेवाला अधिकारी । ( मुसल० ) « 
काजू-भोजू-वि० [6० काज+मोग ] 
जो अ्रधिक दिनों तक काम न आ सके । 
काट-स्री० [ हिं० काटना ] १. काटने 
की क्रिया या भाव | 


गौ०-काट-छोँट-कर्मी-बेशी । घटाव- 


काठटना 


बढाब । मार-काट-्तलवार भ्रादि की 
लक्षाई । 
२. काटने का दंग । कटाब । तराश । ६. 
घाव | जख्म । ३४. कपट । चालबाजी । 
€. कुश्ती में पंच का तोढ़ । 
काटना-स० [ सं० कत्तेन ] १. शख्त 
आदि से किसी वस्तु के दो खंड करना । 
मुहा ०-काटों तो खून नही>बिलकुल 
सख्र या स्तब्च हो जाना । 
२. चूर करना। पीसना। हे घाव करना। 
४ किसी चस्तु में से कोई अंश निकालना। 
९. युद्ध में मारना । ६. नष्ट करना | ७, 
समय बिताना। ८, रास्ता ते करना । £. 
अनुचित दंग से प्राप्त करना । १०, कलस 
की लकीर से लिखावट रद करना | 
मिटाना। $१.एसे कास करना जो दुर तक 
सीधे चले गये हो । जैसे-सढ़क काटना, 
नहर काटना । १२. जेलखाने में छेद 
भोगना | १३.विषले जनन्‍्नु का ढंक मारना । 
ड्सना । १४. किसी तीचण वस्तु का 
शरीर में लगकर जलन पैदा करना। १<. 
एक रेखा का दूसरी रेखा के ऊपर से 
निकक्ष जाना । १६. ( किसी मत का ) 
स्ंडन करना । १७, दुःखदायी लगना । 
मुदह्दा०-काटने दोड़्ना-१. बहुत बुरा 
लगना । २, सूना और उजाड़ लगना । 
काटर%-वि० [ सं० कठार ] $. कढ़ा। 
कठिन । २, कट्टर । हे काटनेवाला | 
काटू-पुं० [6० काटना] $. काटनेवाज़ा। 
२. डरावना । भयानक । 
कारठ-पुं० [ खं० काष्ट |) $ पेड़ का कोई 
स्थूल अंग जो फटकर सूख गया हो । 
लकड़ी । 
यौ०-काठ-कबाडुरहृूटा-फूटा खासान । 
मुहा०४-काठ का उल्लूल्बहुत बढ़ा 
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कादंबरी 
खूख । काठ होनए-१. सन्‍न था स्तन्च 
होना । २. सूखकर कड़ा हो जाना। 
काठ की डॉडी-ऐसी दिखाऊ ब्रस्तु 
जिसका जोखा एक यार से अ्रधिक् न 
अल सके | 

४. जलाने की लकढ़ी। इधन। ३. लकड़ी 
की बनी हुई बेढी । 


मुह्ा ०-काठ मारना या काठ में पॉव 
देनाजकाठ की बेडी पहनाना। 


काठिन्य-पुं० दे० 'कठिनता' । 

काठी-खी० [ हिं०* काठ ] १. घोड़ों 
झादि की पीठ पर कसने की जीम । २, 
शरीर की गठन या बनावट । 
जि« [काटियावाद़ देश] काठियाघाड़ का। 

काढ़ुना-स० [ सं० कषंण | ९, निकाल- 
ना । अल़्ग करना । २, आवरण हटाकर 
दिखाना । ३. कपड़े पर बेल-बृट बनाना । 
४. उधार लेना । 

काढ़ा-पुं० [ हिं० फाढ़ना ] झोषधियों 
को पानी में उबालकर बनाया हुआ रस । 
क्वाधथ । 

कातना-स० [ खं० कत्तेन ] रूई या ऊन 
से तागे बनाना । 

कातर-घि [ सं० ] [ भाव० कातरता ] 
१. अधीर | व्याकुल | २, डरा हुआ। 
अयभीत । ६. आत । दुःखित | 

कातिव-पुं० [ अ० ] दस्तावेज आदि 
लिखनेचालछा । लेखक । 

कातिल-वि० [ अ० ] $, धातक। २. 
हत्यारा । 

काती-स्नी० [ स० कन्नीं | $. केंची। 
२. चाकू । छुरी । ३. छोटी तलवार । 


कात्यायनी-स्त्री० [ सं० |] दुर्गा । 
कादंबरी-स्री० | सं० ] १. कोयल । २. 


सरस्थती | ३. मदिरा । शाराब । 


कारटंजिनी 

कादबिनो-ञ्री० [ खें० ] बादलों का 
समूह | मेघ-माला । 

काय्र-वि० [ सं० कातर ] $ डरपोक | 
भीकह । २. श्रघोर । ३. ज्याकुल । 

कान-पुँं० [ सं० कण ] १. सुनने की 
इन्द्रिय । अवण । श्रति । श्रोन् । 
सुहा ०-कान उमेठनार$. दंड देने के 
लिए किसो का कान मरोड देना । २. कोई 
काम न करने की प्रतिज्ञा करना । कान 
करना-ध्यानपूवंक सुनना ! कान 
काटनान्मात करना। बढ़कर होना । 
कान फा कच्चानजो किसी के कहने पर 
बिना सोचे-सममे विश्वास कर ले। 
कान खाना या खा जानान-बहुत शोर 
करना । कान गरम करनाजदे० 'कान 


उमेठना! (बात पर) कान देना या धरना 


ध्यान से सुनना । ( किसी बात से) 
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काफियः 

जिसकी एक आँख फूट गई हो | एकाच्ष । 
वि० [ सं० कर्णक ] ( फल ) जिसका 
कुछ भाग कीढ़ों ने खा लिया हो । 
काना-गोसी#-ञ्ली० दे० काना-फूसी! । 
काना-फूसी-स्री० [ हिं० कान+फुस 

अ्रनु० ] वह बात जो कान के पास धीरे 

से कही जाय । 
काना-बाती-ख्री० दे० 'काना-फूसी' । 
कानीन-पुं० [खिं०] बह जो किसी कुमारी 

कन्या के गर्भ से पैदा हुआ्ला हो । 
कानून-पुं० [ अ०, यू० केनान | [ बि० 
काननी ] १. राज्य में शान्ति रखनेवाल 
नियम । राज-नियम । विधि । 
सुहा०-कानून छाँटना_कुतक या हुज्ज त 
करना । 
२. किसी विधय के नियमी का संग्रह । 
विधान । 


कान पकड़नाल्‍कोई काम फिर न कानून-गो-पुं० [फा०] माल-विभाग का 
करने को प्रतिज्ञा करना | कान पर जूँ न वह कमंचारो जो पटवारियों के कागज 
रेगनानकुछ भी परवा न होना । कान को जाच करता है । 

फूँकनानदीक्षा देना । चेला बनाना। कानून-दाँ-पुं० [ फा० ] कानुन जानन- 
कान भरना>किसा के विरूद किसी के बाला | विधिज्ञ । 

मन में कोई बात बेठा देना। कान कान्यकुब्ज-पुं० [ सं० ] $ एक प्राचीन 
मलनाजदे० कान उमेठना' । कान में प्रान्त जो वर्तमान समय के कन्नोंज के 
सेल डालकर बैठना-कछ ध्यान न आस-पास था | २.इस देश का निवासी | 
देना। कान में डाल देनान्खुन! देना । कान्ह(र)#-पुं० [ सं० कृष्ण ] श्रीकृष्ण । 
कानो-कान खबर न होना८किसी को कापर#-पुं० दे० कपड़ा । 

जरा भी खबर न होना । कापालिक-पुं० [सं० ] शैव मत का 
२, कान में पहनने का सोने का एक गहना | तात्रिक साधु । 

३, चारपाई का टेढ़ापन | कनेव। ४. कापी-खी० [अझं०] १. नकल। प्रतिलिपि) 
किसी वस्तु का ऐसा निकला हुआ कोना २. लिखने की कोरे कागजों की पुस्तक । 
जो भद्दा जान पढ़े । ९.नाव को पतवार। का-पुरुष-पुं० दे० 'कायर! । 

ख्ी० दे० 'कानि! | काफिया-पुं० [भ्र०] अन्स्यानुप्रास। तुक । 


कानन-पुं० [सं०] 4. जंगल । २, घर।  भुहा०-काफिया तंग करनान्हैरान 
काना-बि० [ खं० काण ] [ स्रो० कानी | करना । नाकों दम करना । 


काफिर 


काफिर-वि० [ अ० ] १. मुसलमानों के 
झलुसार उनसे भिन्न धस्म॑ माननेवाला। 
२. ईश्थर को न माननेवाला। ३.निदेय | 
काफिला-पुं० [ अ० ] यात्रियों का दल । 
काफी-वि० [ अ० ] जितना झावश्यक 
हो, उतना । पर्याप्त । यथेष्ट । पूरा । 
कांबर-वि० दे० 'चित-कबरा' | 
काया-पुं० [ अ० ] अरब के मक्‍के शहर 
का एक स्थान जहा मुसलमान हज करने 
जाते हैं । 
काबिज-छि० [ अ० ] $. जिसका कब्जा 
या अधिकार हो। २. मल का अ्रवरोध 
करनेवाला । 
काबिल-घि० [श्र०] [सिंज्ा काबिलीयत] 
१. योग्य । लायक । २. विद्वान्‌ । 
काबुक-खत्री० [फा०] कबृतरो का दरबा । 
काबुल-पुं० [सं० कुभा][ वि० काबुली ] 
अफगानिस्तान की राजधानी । 5 
कायू-पुँ० [ तु० ] वश । अधिकार । 
काम-एं० [ सं० ] [वि० कामुक, कामी] 
१, इच्छा। मनोरथ । २. इन्द्रियो की 
अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति । 
है. सहवास या मैथुन की इच्छा | ४. 
चतुवर्ग या चार पदाथों में से एक । 
पुं० [ खं० कम्म, प्रा० कम्म ] १. वह जो 
किया जाय | व्यापार | काये । 
महा “काम आना-१. उपयोग में 
आझाना | २. लड़ाई में मारा जाना। 
काम करना>प्रभाव दिखलाना । 
२. कठिन परिश्रम या कौशल का कार्य । 
मुह ०-काम रस्तता हे-्थहुत कठिन 
कार्य है। 
४, प्रयोजन । अर्थ । मतलब । 
सुहा०-काम निकलना. प्रयोजन 
सिद्ध होना । २. आवश्यकता पूरी होना । 


श्र 


काम-दुगनी 
काम पड़ना-भरावश्यकता होना। 

४. संबंध | वास्ता । सरोकार । 
मृहा०-किसी से काम पड़ना-किसो 
अकार का व्यवहार या संबंध होना | 
काम से काम रखना-अपने प्रयोजन 
का ध्यान रखना । 

६. उपभोग । व्यवहार । इस्तेमाल । 
सुहा०-(वस्तु का) काम देना-व्यवहार 
में आना | उपयोगी होना। काम में 
लानाज्व्यवहार करना । 

६. व्यवसाय । रोजगार । ७. कारीगरी । 
अच्छी रचना | ८. बेल-यूंटे या नक्काशी । 


काम-काज-पुं० [ हिं० काम+काज ] १. 


काम-धन्धा | कारये। २. व्यापार । 
काम-काजी-वि० [ हिं० काम+काज ] 
काम या उद्योग में लगा रहनेवाला । 
कामगार-पुं० १. दे० 'कामदार!। २ 
दे० मजदूर! । 
काम-चलाऊ-वि० [हिं० काम+चल्नाना] 
जिससे किसी श्रकार काम निकल सके । 
काम-चोर-वि० [हिं० काम+चोर] काम 
से जी चुरानेवाला | अ्र-कर्ण्य । 
कामज़-वि० [सं० ] काम या बासना से 
उत्पन्न । 
कामतः-छकि० चि० [ सं० ] मन में कोई 
कामना या इच्छा रखकर | जान-बृझकर 
कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए। (परपजली ) 
कामतरू-पुं० दे० 'कल्प-बत्त' | 
कामता#-पुँं० [ खं० कामद ] चित्रकूट । 
कामद्‌-वि० [ खंण ] [ ख्री० कामदा ] 
मनोरथ पूरा करनेयाला | जैसे-कामद 
मणि>“चिन्तामणि । 
काम-दानी-ररी० [ हिं०. काम+दानी 
(प्रत्य० ) ] बादले के तार या सखमे- 
सितारे से बने बेज-बूटे । 


कामदार 

कामदार-पुं० [हिं० काम+दार (पत्य०)] 
कर्मचारी । कारिन्दा । अमला । 
वि० जिसपर कल्ताबत्त्‌ आदि के बेल-बूंटे 
बने हों । जैसे-कामदार टोपी । 

कामदेव-पुं० [ सं० ] स्त्री-पुरुष के संयोग 
की प्ररणा करनेबाला देवता । मदन । 

काम-धाम-पुं० दे० 'काम-काज' । 

कामथुक#+-सत्री० दें० काम-चेनु' । 

काम-घेसु-स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक 
गाय जिससे जो कुछ मोगा जाय, वही 
मिलता है । सुरभी । 

कामना-स्त्री० [ खं० ] मन की इच्छा | 
मनोरथ । ख्वाहिश । 

कामयाब-वि० दे० 'सफल' । 

कामर, कामरीक्ष-स््री० दे० 'कंबल' । 

कामरूप-पुं० [सं०] १. आासाम प्रदेश का 
एक जिला जहा कामाख्या देवी का स्थान 
है । २. देवता । 
वि० जो मन-साना रूप बना सके । 

कामला-पुं० दे० 'कमल' ( रोग ) | 

कामली%-सत्री० दे० 'कमर्ली' । 

काम-शासरत्र-पुं० [सं०] वह विद्या जिसमें 
सत्री-पुरुषा के परस्पर समागम शादि के 
व्यवहारों का वर्णन हो । 

कार्मांघ-वि० [ खं० ) जिसे कास-वासना 
की प्रबलता में भले-बुरे का ज्ञान न रहें । 

कामातुर-वि० [ सं० ] काम के वेग से 
वब्याकुल या उद्विग्न । 

कामायनी -स्त्री ० [ सं० ] वैदस्त मनु की 
परनी श्रद्धा का एक नाम | 

कामारि-पुं० [ सं० ] महादेव । 

कामित#-ख््री ० दे० 'कामना' | 

कामिनी-खी« [सं० ] १. कामपती स्त्री । 
२, सुन्दरी स्त्री । ३. मदिरा । 

कामिल-वि० [ अ० ] १. पूरा। पूर्ण । 
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कायली 


समूचा । २. योग्य । 
कामी-वि० [सिं०कामिन्‌] [छ्ली ०कासिनी] 
१ काममा रखनेवातता । २, कामुक । 
कामुक-वि० [ सं० ] [ ख्थी० कासुका ] 
जिसे काम-वासना बहुत हो। विषयी । 
कामोद्दीीपक-वि० [ सं० ] [ भाव० 
कामोहीपन | जिससे स्थ्ी-सहबास या 
प्रसंग की इच्छा बढ़े । 
काम्य-वि० [ खं० ] १. जिसकी कामना 
की जाय । २ जिससे कामना सिद्ध हो । 
पुं० [ खं० ] वह धघम्म-कार्य जो किसी 
कामना की सिद्धि के लिए किया जाय | 
जैसे-पुत्रेष्टि । 
कायजा-पुं० [ ञ्र० कायज' ] घोड़े की 
खगाम में लगी हुई वह डोरी जो 
उसकी पूँछ तक बँघी रहती है । 
कायथ- पुं० दे० “कायस्थ' । 
कायदा-पुं० [ अ० कायदः ] $ विधि। 
नियम । २ चाल | दस्तूर। ३. राति। 
ढंग। 9७, क्रम | ब्यवस्था । 
कायफल-पुं० [ खं० कटफल | एक बृक्त 
जिसकी छाल दवा के काम में आती हैं। 
कायम-वि० [ अ्र०] १. इृदतापूवेंक ठहरा 
हुआ | स्थिर | २, स्थापित । ३,निर्धारित। 
निश्चित । मुकरर । 
कायम-मुकाम-वि० [अ०] स्थानापन्न । 
कायर-बि० [ सं० कातर ][ भाव० 
कायरता ] डरपोक । भीरु । 
कायल-वि० [अ०] जिसने तकं-वितक से 
सिद्ध बात समान ली हो । 
कायली-खी० [ सं० चवेलिका ] मथानी । 
स्त्री० [ ट्वि० कायर ] ग्लानि । ल्ज्जा | 
र्नी० [ अ० कायल ] कायल (तक में) 
परास्त होने का भाव | 
यौ०-कायली-मा कूली-तर्क करना और 


ऋाषस्थ 


तके-सिद्ध बात मानना । 

कायस्थ-वि० [ सं० ] काय में स्थित । 
शरीर में रहनेयात्षा । 
पुँं० सिं०] १. जीवात्मा । २. परमात्मा । 
३. हिन्दुओं की एक जाति का नाम । 

काया-सख्ली ० [ खसं० काय ] शरीर | तन । 
मुह ०-काया पलट जाना<रूपान्तर हो 
जाना । ओर से ओर हो जाना | 

काया-कर्प-पुं० [ खं० ] श्रौषध के 
द्वारा बुद्ध या रुग्ग शरीर को फिर से 
तरुण और सशक्त करने की क्रिया । 

काया-पलट-पुं० [ ६० काया+पलटना ] 
१. बहुत बढ़ा परिवर्तन। २. एक शरीर 
या रूप छोड़कर दूसरा शरीर या रूप 
घारण करना । 

कायिक-वि० [सं०] १. काय या शरीर 
संबंधी । २. शरीर से किया हुआ या 
उत्पन्न । जैसे-कायिक पाप । ही 

कारंड (व)-पए० [ खं० ] हंस या बत्तस्व 
की जाति का एक पक्की । 

ऋरंधमी-पुं० [ सं० ) लोहे श्रादिको 
खोना बनानबाल। | कीसियागर ! 

कार-पुं० [ सं० ] १. क्रिया। कार्य्ये । 
जैसे-उपकार, स्वीकार। २, बनाने या 
रचनवाला । जैसे-चित्रकार । ३. एक 
शब्द जो वर्णमाला के शअ्रक्षरा के साथ 
लगकर उनका ह्वतंत्र बोध कराता है। 
जैसे-ककवार, मकार | ४७. एक शब्द जो 
अनुकृत ध्यनि के साथ लगकर उसका 
संज्ञाबत्‌ बोध कराता है । जैसे-फ्त्कार । 
पुं७ [ फा० ] कार्य्य । काम । 
स्त्नीक [ आच ] मोटर ( गादी ) ॥| 
#वि० दे० काला । 

कारक-बि० [ खं० ] [ स्री० कारिका ] 
१, करनवाजा । जैसे-हानिकारक । २. 
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कारया-माजा 
किसी के स्थान पर या प्रतिनिधि के रूप 
में कास करनवाला । ( ऐक्टिंग ) 
घुं७ [खं०] ब्याकरण में संज्ञा या सवेनाम 
शब्द की वह अवस्था या रूप जिसके 
द्वारा किसी काक्य में उसका क्रिया के 
साथ संबंध प्रकट होता है । 
कार-कुन-पुं० [ फा० ] $. इन्तज़ाम 
करनेवाला | श्बन्धकर्ता । २, कारिदा । 
कारसखाना-एं ० [ फा० ] १. वह स्थान 
जहा व्यापार के लिए कोई वस्तु अधिक 
मात्रा या स्ान से बनती हो । (फेक्टरी) 
कार-गुजार-वि० [ फा० ] [ संज्ञा कार- 
गुजारी] अच्छी तरह कास पूरा करने वाला | 
कारचोाब-पुं० [फा०] [ वि० कारचोबी ] 
१. लकड़ी का वह चोकढा, जिसपर 
कपड़ा तानकर जरदोजी का काम बनाया 
जाता हैं | अड्डा । २. दें० 'जरदोज' । 
कारज#-पुं० दे० 'कार्य्य! । 
क(रठा#-पुं० [ खं० करट ] कौआ। 
काररणु-पुं० [सं०] १. वह जिसके प्रभाव 
से या फल-स्वरूप कोई काम हो । सबब । 
बजह । ( कॉज ) जैसे-घूएँ का कारण 
श्राग हैं। २. वह जिसके बिचार से या 
जिसका ध्यान रखकर कोई काम किया 
जाय। हेतु। निभित्त। प्रयोजन । (रीज़न) 
जैसे-आप से मिल्लनन का एक कारणा था । 
३, वह जिससे कुछ उत्पन्न या प्रकट हो। 
आदि । घूल + जसे-सृष्टि का कारण 
बहा है। ७. साधन । <. तश्निक उप- 
चार या कम । 
कारण-माला-ख्ली० [ खं० ] १. फारणों : 
या हेतुओं की रंखला । २, काण्य में एक 
अर्थांलंकार जिसमें किसी कारण से उत्पन्न 
होनेवाले कायये से पुनः किसी अन्य कार्य 
के होने का धर्यान होता है । 


कारशिक 

कारशिक-वि० [ सं० ] किसी कार्यालय 
में लिखने-पढ़े का काम करनेवाले 
कर चारी या करणिफ से संबंध रखने- 
बाला । ( भिनिस्टीरियल ) 

कारणशिक सेवा-ख््री० [ सं०] वह सेवा, 
कार्य-विभाग या कमंचारियों का वर्ग जो 
करणिकों से संत्रंध रखता हो या कर- 
शिकों का हो । (सिनिस्टीरियल सरविस) 

कारतूस-पुं० [ पुत्त० कारटूश ] बारूद 
भरी एक नल्ली जो बंदुकों में भरकर 
चलाते हैं । गोली । 

कारन#-पुं० दे० 'कारण' । 
स्री० [ सं० कारुण्य ] रोने का आत्त या 
करुण स्वर । 

कारनी#-पुं० [ सं० कारण ] प्रेरक । 
पुं० [सं० कारीनि] १ भेद करानेवाला। 
भेदक । २. बुद्धि पलटनेवाला । 

कार-परदाज-वि० [ फा० ] [ भाव० 
कार-परदाजी ] $ किसी को शोर से 
उसका कोई काम करनेवाला । कारकुन । 
कारिन्दा। २, प्रबन्धकर्तता । 

कार-बार-पुं० [ फा० ] [वि० कारबारी] 
३१, काम-काज | व्यापार। २, पेशा। 
व्यवसाय । 

कार-बारो-वि० [ फा० ] काम-का्जी । 
पुं० कारकुन । कारिन्दा । 

कार-रवाई-स्वी० [फा०] १ काम । कृत्य। 
कार्य । २. कार्य-तत्परता । कर्मंण्यता । 
३, गुप्त प्रयरन । चाल । 

कार-साज-वबि० [फा०] [संशा कारसाजी] 

” बिगढ़ा हुआ कास बनाने या ठीक तरह 
से कोई काम पूरा करने को युक्ति 
निकालनेवाला । 

कारस्तानो-ख्री० [फा०] १. कारसाजी । 
कारवाई । २. चालबाजी | 


श्श्८ 


कार 


कारा-ख्री० [ खं० ] १. वन्धन | केद । 
२. कारागार । ३. पीढ्ा । कलेश | 
कवि० दे० काला! | 

कारागार-पुं० [ सं० ] बह स्थान जिसमें 
दंड पाये हुए लोगो को बन्द करे रक्‍्खा 
जाता हे । बन्दीगृह | जेलखाना । (जेल) 

काराणशह-पुं० दे० 'कारागार! | 

कारादंड-पुं० [ सं० ] कारामार में बन्द 
रखने का दण्ड । जेल की सजा । 

कारारोध-पुं० [ सं० ] कारागार में बन्द 
करने या होने की क्रिया या भाव। 
( इम्प्रिजनमेन्ट ) 

कारावास-पुं० [ सं०] कारागार में बन्द 
होकर रहना । बन्दी रहना। कद में रहना । 

कारिंदा-पुं० [ फा० ] दूसरे को ओर से 
उसका कोई काम करनेवाला । गुमाश्ता । 

कारिका-ख्त्री० [ सं० ] किसी सत्न की 
श्लोक-बद़ व्याख्या । 

कारिख#-स्त्री० दे० 'कालिख' । 

कारिणी-वि० स्त्री० [ खं० ] 'कारी' का 
सत्री० रूप । करनेवाली । (शब्दों के श्रन्‍्त 
में, जैसे-प्रबन्ध-कारिशी समिति ) 

कारित-वि० [ सं० ] कराया हुश्रा । 

कारी-बि ० सिं० कारिन ] जी ७ कारिणी], 
करनेवाला। बनानेवाला । जैसे -का यंकारी । 
वि० [ फा० ] घातक । मर्म-भेदी। 
खी० [ सं० कारिता ] करने का काम | 
जैसे-पत्नकारी, चित्रकारी । 

कारीगर-पुं० [ फा० ] [संज्ञा कारीगरी) 
लकड़ी, परथर शअआदि से सुन्दर वस्तुओं की. 
रचना करनेवाला । शिरुपकार । 
थि० हाथ से काम बनाने में कृुशक्ष । 
निषुण । हुनरमन्द । 

काझर-पुं० [ सं० ] [ भाव० काहझृता ह| 
शिहपी । कारोगर । दस्तकार । 


कारुणिक 

कारुणिक-वि० [सं०] कृपालु | दयालु । 
कारुएय-पुं० [सं०] 'करुणा' का भाव । 
दया । मेहरबानी । 

कारूँ-पुं० [अ०] हजरत मसा का चचेरा 
भाई जो बहुत बढ़ा घनी, पर कंजूस था । 
थौ०-कारूँ का खजान--धननन्‍्त सम्पत्ति। 

कारूनी-स््ी ० [?] घोड़ों को एक जाति। 

कारूरा-पुं० [ झ्र० ] मूत्र । पेशाब । 

कारोबार-पुं० दे० 'कार-बार! । 

काडे-पुं० [ श्रं०] १. मोटे कागज का 
तख्ता । २, ऐसे कागज़ का बह टुकड़ा 
जिसपर समाचार और पता आदि लिखा 
जाता है । 

कात्तिक-पुं० [सं०] वह चान्द्र मास जो 
क्यार और श्गहन के बीच में पडता है । 

कात्तिकेय-ए० [सं० ] शिव के पुत्र, 
सस्‍्कनद जी । षडानन । 

कार्मणा-पुं० [ सं० ] मंत्र-तंत्र श्रादि का 
प्रयोग । 

कार्मना#-पुं० दे० 'कामंण' । 

कार्सुक-पुं० [सं०] १. धनुष । २. परिधि 
का एक भाग । चाप | ३. इन्द्र-घनुष । 

कार्य-पुं० [ खं० ] $. वह जो कुछ किया 
जाय । काम | व्यापार | धघन्धा | २. काम 
करने की अघस्था । क्रिया । ( ऐक्शन ) 
३. बह जो कारण का विकार या परिणाम 
हो, भ्रथवा जिसे लच्य करके कोई काम 
किया जाय । ४. किसी सिद्धि के लिए 
होनेबाला प्रयत्न । कास । ( वर्क ) &. 
व्यवसाय, सेवा, जीघिका आदि के बिचार 
से किया जानवाला काम । 

कार्य-कर्त्ता-पुं० [ सं० ] १. वह जो कोई 
काम करता हो । कोई विशेष काम करने- 
वाला । २, कमेचारी । 

कार्य-कारिणी-ज्ली० दे ० 'कार्य-समिति' । 


२१४६ 


कार्यालय 
कार्यकारी-पुं० [ खं० ] [ स्री० कार्य- 
कारिणी ] १. विशेष रूप से कोई कार्य 
करनेवासा । २, किसी पदाधिकारी की 
अनुपस्थिति में उसके पद पर रहकर उसके 
सब काम करनेवाला | ( ऐक्टिंग ) 
कार्यकम-पुं० [ सं० ] १. होने या किये 
जानवाले कार्यों का क्रम । २. इस प्रकार 
का क्रम बतलानबाली कार्यों की सूची | 
€ प्रोग्राम ) 
कारय-दिविस-पुं० [ सं०] दिवस या दिन 
का उतना अंश जितने में बराबर कोई 
आदमी कुछ काये करता रहता हैं और 
जिपकी गिनती एक पूरे दिन में होती है। 
( वर्किंग डे ) 
कार्य-समिति-सत्री० [ खं० ] १. किसी 
विशिष्ट कार्य्थ या व्यवस्था आदि के लिए 
बनी हुई समिति। २. भ्रबन्ध-कारिशी 
या कार्य-कारिणी समिति । 
कार्य-हेतु-पुं० [ सं० ] वह कारण या हेतु 
जिससे कोई कार्य या व्यवहार (मुकदमा) 
न्यायालय के सामने घिचार क॑ लिए रखा 
जाता हैं। (कॉज ऑफ ऐक्शन ) 
कार्याधिकारी-पुं० [सं०] बह अधिकारी 
या कार्य-कत्तां जिसपर कोई विशेष कार्य 
या प्रबन्ध करने का भार हो । 
कार्याध्यक्ष-पुं० [ खं० ] वह जो सबके 
ऊपर रहकर किसी काये या उसके प्रबन्ध 
आदि की देख-रेख करता हो । 
कार्यान्वित-वि ० [ खं० कार्य+झन्धित ] 
१. काये या काम से लगाया आया 
हुआ । २. प्रस्यक्ष काय के रूप में किया 
हुआ। जसे-यह प्रस्ताव कार्यान्वित होगा। 
कार्याधीं-वि० [सं०] १. का की सिद्धि 
चाहनेवाला। २. कोई गरज रखमेवाजा । 
कायोलय-पुं० [ सं० ] बह स्थान जहाँ 


कार्यावल्ली 


किखी विशेष ब्यापार या कार्य की व्यवस्था 
करनेजाले अधिकारी बेठकर सब काम 
बराबर नियमित रूप से करते हों | दफ्तर । 
( भॉफिस ) 

कार्यावली-स्री ० [ सं० ] उन कायों की 
सूची जो किसी सभा-समिति सें किसी 
एक दिन अथवा एक बंठक में धोने को 
हों । ( एजेंडा ) 

कारंचाई-स्त्री० दे० 'कार-रबाई' । 

कार्चापण-पुं० [ खं० ] एक प्रकार का 
पुराना सिक्का । 

काल-पुं० [ सं०] १. संबंध की वह सत्ता 
जिसके द्वारा मृत, वरंमान आदि का 
बोध होता है। समय | वक्त । (टाइम) 
मुद्दा ०-काल पाकर-कुछ दिनो के बाद । 
२. अन्तिम काल । रूत्यु । ३. यमराज । 
४, उपयुक्त समय । झचसर। मौका । 
९, अकाल । महंगी । दुमिक्ष । ६. 
[ स्त्री० काली |] शिव का एक नाम। 
#वि० काले रंग का । 
'क्र० थि० दे० 'कल' । 

कालकूट-पुं० [ खं० ] एक प्रकार का 
अत्यन्त भयंकर विष | काला यछुनाग | 

काल-कोठरी-स्त्री० [हिं० काल+कोटरी] 
जेलखान की वह बहुत छोटी और अंधेरी 
कोठरी जिसमे केद-तनहाई की सजा पाने- 
वाले केदी रखे जाते है । 

काल-क्षेप-पुं० [ सं० ] १. दिन काटना | 
वक्त बिताना। २, निर्वाह । गुजर । बसर | 

काल-चक्र-पुं० [ खं० ] १. समय का हेर- 
फेर । जमान की गर्दिश । २. एक अस्त्र । 

कालज्ञ-पुं० [सं०] १. समय का हेर-फर 
जाननेवाला । २. ज्योतिषी । 

काल-शान-पुं० [ खं० ] $. स्थिति और 
अवस्था की आनकारी। २, अपनो रूत्यु 
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का समय पहले से जान लेना | 
काल-पुरुष-पुं७ [सं०] १ ईश्वर का विराट 
रूप । २. काल । 
काल-बंज़र-पुं० सिं० काल+हिं ० बंजर] 
यह भूमि जो बहुत दिनों से बोह न गई हो। 
काल-यापन-पुं० [ सं० ] काल-हप । 
दिन काटना । गुज़ारा करना । 
कालग-पुं० दे० “कल्लर' । 
पुं० [अं०कॉलर] $. कुत्ता आदि के गले में 
बाँघने का पट्टा । २. कोट या कमीज में 
की वह पट्टी जो गल के चारो और रहती है। 
काल-गाजि-स््री० [ सं० ] $. अँधेरी भौर 
भयावनी रात । २, ब्रह्म की राव जिससें 
सारा सृष्टि का लय हो जाता हैं। प्रलय 
की रात । ३. सृत्यु की रात। ४, दि- 
बातली की रात । 
काल-सपप -पुं७ [सं० काल (रूस्यु।+सपे] 
[ स्वौ० काल-सर्पिणी | वह साप जिसके 
काटन से आदर्मी अधघश्य मर जाय । 
काला-वि० [सं० काल] [ ख्रौ० काली ] 
१. काजल या कोयले के रंग का । स्याह । 
मुहा०-( अपना ) मुंह काला करनार 
$. कुकम, पाप या व्यमिचार करना। 
२. किसी बुरे आदमी का दूर होना । 
(दूसरे का) मुँह काला करना[-१. किसी 
अरुचिकर या बुरी वस्तु अथवा व्यक्ति को 
दूर करना | २. कलंक का कारण होना । 
बदनासी का सबब होना। जैसे-अपने 
कुकम से बढ़ो का मुँह काला करना । 
काला मुँद्द होना या मुँह काला 
होना-कलंकित होना । बदनाम होना । 
२. कलुषित । बुरा । ३. भारी | प्रचंड । 
मुहा ०-काले कोसो>-बहुत दूर। 
पुं० [ खं० काल ] काला सांप । 
काला-कलूट[-वि० [हिं० काज्ञा+कलूटा] 


कालारिन 


बहुत काला । अस्यन्त श्याम । (मनुष्य) 

काला शि-पुं० [सं० ] म्लय-काल की अग्नि। 

काला चोर-पुं० [ खं० ] १. बहुत भारी 
चोर । २. घुरे से बुरा आदमी । 

कालातीन-वि० [ खं० ]) जिसका समय 
बीत राया हो | बीता हुआ । विगत । 

काला नमक-पुं० [ हिं० काला+फा० 
नमक] काले रंग का एक प्रकार का पाचक 
लवण । सोचर ! 

काला नाग-पुं० [ हिं० काला+नाग ] १. 
काला सांप | विषधर सप॑ | २. बहुत दुष्ट 
या खोटा आदमी । 

काला पानी-पुं० [ हिं० काला+पानी ] 
बंगाल की खाड़ी का वह अ्रंश जहाँ का 
पानी अत्यन्त काला है। २ एंडमन और 
निकोबार आदि द्वाप जहाँ देश-निकाले 
के केदी भेजे जाते थे। ३. देश-निकाले 
का दंड | द्वीपान्तर-वास का दंड। ४, 
शराब । मदिरा । 

काला-भुजंग-वि० [हिं० काला+भुजंग] 
बहुत काला । 

कालास्प्र-पुं० [सं०] एक भकार का बाण 
जिसके प्रहार से शत्रु का मरना निश्चित 
समझा जाता था । 

कारलिंदी-स्री ० [ सं० ) कलिंद पव॑ंत से 
निकर्ली हुई, यमुना नदी । 

कालि#-क्ि० वि० दे० 'कल' | 

कालिक-वि० [ सं० ] १. समय संबंधी । 
जैसे-पुवंकालिक । २, समयोचित | 
३, जिसका समय नियत हो । 

कालिका-ख्री० [ सं० ] कालछो देवा । 

कालिख-स्ी० [खं० काल्िका] वह काला 
अंश जो धूएँ के जमने से लग जाता है। 
मुहा०-मुंद्द में कालिख लगना- 
बदनासी के कारण मुँह दिखलाने लायक 
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काब्यव 
न रह जाना । 

कालिब-प० दे० 'कलबूत' । 

कालिमा-र्री० [ सं० ] $ कालापन । 
२, कालिख । कलौछ । ३. अंधेरा । ४. 
कलंक । लछिन । 

काली-ख्नी० [सं०] १. चंडी । कालिका 
२. पावंती | गिरिजा । 
पुं० [ सं० कालिनू ] एक नाग जो 
यमुना में रहता था और जिसे श्रीक्ृषष्या 
ने मारा था 

काली ज़बान-ख्री० [ हिं० काली+फा० 
ज़वान ] वह ज़बान जिससे निकली हुई 
आअशुभ बातें प्रायः सत्य घटा करें । 

काली दह-पुं० [ सं० कालिय+हि० दह ] 
वृन्दावन में यम्नना का एक दह या कुंड 
जिसमें काली नामक नाग रहा करता था। 

काली मिच्चे-ख्री० [ हिं० काली+मिर्च ] 
गोल मि्च । 

कालोंछु-ख्री ० [हिं० काला+अआंछ अत्य० 2] 
१. कालापन | स्याह्टी। २. कालिख। 

काल्पनिक- पुं०[सं० ] करपना करनेवाला। 
वि० [ सं० ] जिसकी कल्पना की गई हे, 
पर जो वास्तव में न हो। कछिपत | 
मन-गद्धत । 

कावा-पुं० [ फा० ] घोड़े को एक्र बृत्त 
मे चक्कर देने की क्रिया । 
मुहा ०-कावा काटना>"१. छूत्त में दौड - 
ना। चक्कर खाना । २ श्रोंख बचाकर 
दूसरी ओर निकल जाना। काया देना- 
चक्कर देना । 

काव्य-पुं० [ सं० |] $ बह रचना, वि- 
शेषतः पद्च-रूप की रचना, जिससे चित्त 
किसी रस या मनोवेग से पूण हो जाय। 
कविता । २. वह पुस्तक जिससे कविता 
हो । काव्य का ग्रंध । 


काश 

काश-पुं० [ सं० | १. एक प्रकार की 
घास । कोस । २. खोँसी । 

काशिका-ख्ली० [ सं० ] काशी पुरी । 

काशीफल-पुं० [खं० कोशफल] कुम्हढ़ा । 

काशत-ज्ली० [ फा० ] १. खेती । कृषि । 
२. ज़मींदार को कुछ घाषिक लगान देकर 
उसकी ज़मीन पर खेती करने का स्वत्व । 

ऋष्तकार-पुं& [ फा० ][ मसाव० 
काश्तकारी ] $. किसान | कृषक | खेति- 
हर। २. वह जिसने जर्मींदार को लगान 
देकर उसकी ज़मीन पर खेती करने का 
स्वत्व प्राप्त किया हो । 

कापाय-वि० [सं०] १. हड, बहेढ़े आदि 
कसैली वस्तुओ में रेंगा हुआ । २, गेरू में 
रैंगा हुआ । गेरुआा । 

काए्-पुं० [ सं० ] १. काठ । २ इंघन । 

कास-पुं० [ खं० ] खासी । 
पुं० [ सं० काश | कोस नामक घास । 

कासनी-स्नी० [ फ़ा० ] १. एक पौधा 
जिसकी जढ़, डंठल और बीज दवा के 
काम में आते है। २. इस पोध का बीज । 
वि० कासखनी के फूल के रंग की तरह 
नीला । 

'कासा-पुं० [ फा० ] १. प्याला | कटोरा । 
२, दरियाई नारियल का वह बरतन जो 
फकीर भीख मांगने के लिए रखते है । 

काहँ!-अब्य० दे० कह! । 

काह#-क्रि० वि० [ खं० कः, को ] क्‍या ? 

काहि#-सर्चे ० [६० काहं ] $. किसको ? 
किसे १ २. किससे ? 

काहिल-वि० [ श्र० ] सुस्त । 

काहु#-सवं ० दे० 'काहू' । 

काहु-सब॑० [दिं०का+हू (प्रत्य०)] किसी | 
पुं० [फा०] गोभी की तरह का एक पौधा 
जिसके बीज दवा के काम आते है । 


श्श्श कि 

कादडि#-क्रि० बि० [ सें० कथं ] क्यों? 
यौ०-काहे कोरकिस लिए ? क्‍यों? 

कि-अज्य० दे० 'किम्‌' । 

किंकर-पुं० [ सं० ] [स्त्री० फिंकरी ) १. 
दास । २. राक्षसों का एक वर्ग । 

किकत्त ठय-विमूढ़-वि० [सं०] जिसे यह 
न सूक पड़े कि अब क्‍या करना चाहिए । 
हका बक्का । मोचक्का । 

किंकिणी-खत्री० [सं०] १. चुत्र-धंटिका। 
२. करघनी । 

किगरी-ख्री ० [सं० किन्नरी] छोटी सारंगी 
जिसे बजाकर जांगी भीख मांगते है । 

किच्रन-पुं० [ सं० ] थोड़ी वस्तु । 

किचित्‌-वि० [ सं० ] कुछ । थोड़ा । 
यौ०-किचिन्मात्रच्बहुत ही थोड़ा । 
क्रि० वि० कुछु | था । 

किजल्क-पुं० [सं०] $ कमल का केसर । 
२. कमल | 
बि० [ सं० ] कमल के केसर के रंग का । 

कितु-अव्य० [ खं० ] १. पर। लेकिन । 
परन्तु । २ वरन्‌ । बल्कि । 

किपुरुप-पुं० [स० ] १. किन्नर । २. 
प्राचीन काछू की एक मनुष्य जाति । 

किभूत वि० [सं०] १. किस प्रकार का ? 
केसा ९ २. विलक्षण | अद्भुत | अजीब । 
३. भाडा । भददा । 

किवदती-खरी ० [ सं० ] अफवाह । इड्ती 
खबर । जन-रव । 

किवा-अब्य० [ सं० ] या | श्रथवा । 

किशुक-एं० [खं०] पल्नाश | ढाक । टेखू । 

कि-सर्व ० [सं० किम्‌] क्या ? किस प्रकार ? 
श्रव्य० [ सं० किम्‌ , फा० कि ] १. एक 
संयोजक शब्द जो कहना, देखना आदि 
क्रियाओं के बाद उनके विषय-बणंन के 
पहले आता है। २. इतने में । ३. या । 


फकिबकिय 
ईक्चकिच-स्त्री० [भनु० ] $.घ्यथ का वाद- 
विवाद | बकवाद । २. रूगढ़ा । 
ईकेचकियाना-अ० [ अनु० ] [ भाव० 
कियकिचाहट ] १. (क्रोध से ) दोंत 
पीसना । २. भर-पूर बल लगाने के लिए 
दोत पर दांत रखकर दयाना | 
किचड़ाना-भ्र०  [ हिं० कीचढ़+झना 
(प्रत्य०) ] (श्रोंख का) कीचड़ से भरना | 
किछु#-वि० दे० कुछ! । 
किटकिट-स्त्री० दे० 'किचकिच' । 
किटकिटाना-अ० [ अनु० ] [ खंज्ञा 
किटकिद ] १. क्रोध से दांत पीसना । २. 
दांत के नीचे कंकड़ की तरह कढ़ा लगना | 
किटकिना-पुं० [ सं० कृतक ] $. वह 
दस्तावेज जिसके द्वारा ठंकेदार अपन ठेके 
की चीज का ठेका दूसरे अस्राभियों को 
देता है। २. युक्ति। तरकीब । 
किट्ट-पुं० [ सं० ] १. घातु की मेल । २. 
तेल आदि में नीचे बेठी हुई मेल । 
कित'-क्रि० वि० [ खं० कुत्र ] $ कहां ९ 
२. किस ओर  किघर ९ ३. ओर । तरफ | 
कितक#-वि० क्रि० वि० दे० 'कितना' । 
ईककतना-बि० [सं० कियत्‌ ] [स्त्री० कितनी] 
१. किस परिणाम, मात्रा या संख्या का ? 
( प्रश्नवाचक ) २. अधिक । बहुत । 
क्रि० वि० १. किस परिणाम या मात्रा 
में ? कहो तक ? २. भ्रधिक । बहुत | ज्यादा । 
किता-पुं० [ भ० कित5 ] १. सिलाई के 
लिए कपड़े की काट-छोट । ब्योत । २. 
ढंग । चाल | ३, संख्या । अदव्‌ । जैसे- 
दो किता मकान | 
किताब-स््री० [ अर० ] [ वि० किताबी ] 
१. पुस्तक । अंथ । 
सुदा०-किताबी कीड़ा-वह व्यक्ति जो 
सदा पुस्तक पदता रहता हो । 


२२३ किनारा 
२. पंजी । बही । 

किताबी-वि० [ झ्र० किताब ] १. किताब 
के झाकार का। २. लंबोतरा । जैसे- 
किताबी चेहरा । 

कितिक#-वि० दे० कितना! । 

कितेक#-वि० [ खं० कियदेक ] कद 
कितना । २. बहुत । 

कितो(7)#!- क्रि० थि० [ खं० कुत्र ] 
१. कहां । किस जगह । २. किघर | 

कित्तिक-स्रो० दे० कीर्सि' | 

किधर-क्रि० वि० [सं० कुत्र] किस ओर ९ 
किस तरफ 

किधों #-अव्य० [सं० किम्‌] १. अ्रथवा । 
या। २. या तो । न जाने । 

किन-सर्व० हिं० 'किस! का बहुवचन । 
ऋ#फ्रि० वि० [सं० किमू+न] १. क्‍यों न । 
चाह । २. क्यो नहीं ९ 
#पुं० [ खं० किए | चिह्ू । दारा । 

किनका-पुं० [सिं० कणिक |] [ख्री० अरुपा० 
किनकी ] अ्रन्न का हूटा हुआ दाना । 

किनारदार-वि० [ फा० किनारा+दार ] 
( कपड़ा ) जिसमें किनारा बना हो | 

किना रा-पुं० [ फा० ] १. किसी बस्तु का 
वह भाग जहा उसकी लग्बाई या चौड़ाई 
समाप्त होती है । अंतिम सिरा। २. नदी 
या जलाशय का तट | तीर । 
मुहा०-किना रे लगनार( किसी कार्य्य 
का) समाप्ति पर पहुँचना । समाध्त होना । 
३. कपड़े आदि सें छोर पर का वह भाग 
जो भिन्न रंग या बुनावट का होता है । 
हाशिया । ४. पाश्य । बग़ल | 
मुहा०«-किनारा  स्वींचना < दूर या 
अलग हो जाना । किनारे न जाना- 
अलग रहना | पास न जाना। बचना। 
किनारे बैठना, रहना या होना-भलग 


किनारी 
हो जानता | छोड़कर दुर हटना । 
किनारी-सख्ी० [ फा० किनारा ] सुनहत्मा 
यथा रुपहला पतला गोटा | 
किनारे-क्रि० थि० [ हिं० किनारा ] 4. 
सीमा की ओर । सिरे पर । २. तट पर । 
३. अलर । 
फिक्नर-पुं० [ खंण ] [ सत्री० किन्नरी ] १. 
एक प्रकार के देवता जिनका मुख घोड़े 
के समान माना जाता है। २ गाने-बजाने 
का पेशा करनेवाली एक जाति । 
किल्लरी-खी० [सं०] किन्नर जाति को स्त्री । 
सत्री० [सं० किन्नरी वीणा] १. एक प्रकार 
का तँबूरा । २. छोटी सारंगी । किंगरी । 
किफायत-खी० [ झ० ] मित-व्यय । 
फकिफायली-वि० [अश्र० किफायत] १. कम 
खर्च करनेवाला ! २. कम दाम का। सस्ता। 
किबला-पुँ० [ श्र० ] १. पश्चिम दिशा, 
जिस शोर मुश्ल करके मुसलमान नमाज़ 
पढ़ते है । २.मक्का नगर । ३.पूज्य व्यक्ति 
४. पिता | बाप । 
कियलालुमा-४० [फा०] दिग्दशंक यंत्र । 
किस-वि०, सर्व० [सं० ] $ क्‍या? 
२, कौन-सा ? 
यौ०-किमपिर१. कोई । २. कुछु भी । 
किमाकार-वि० दे० 'किंभूत' । 
किसि#-क्रि० वि० [ सं० किम्‌ ] केसे ? 
किस्मत|-खी० [ अ्र० हिकमत ] १. 
घत॒राई। होशियारी । २. वीरता । बहादुरा। 
कियत्‌-वि० [ सं० ] कितना । 
फियाह-पुँ० [सं०] लाल रग का घोड़ा । 
कफिरकिरा-वि० [ सं० ककंट ] जिसमें 
महीन भर कड़े रत्र हो । 
मुहा०-मजा किरकिरा हो जानाू 
रंग में भंग हो जाना । आनन्द में विष्न 
पड़ना । 


२२४ 


किरमिशव 


किरकिराना-अ० [हिं०्किरकिरा] भाव० 
किरकिराहट ] १. किरकिरी पथ्नने की-सी' 
पीडा करना । २. दे० 'किटकिटाना' । 
फिरकिरी-स््री० [ सं० ककर ] १. घूल 
या विनके आदि का कण जो श्रोंख में! 
पढ़कर पीढ़ा देता है। २, अपमान | हेठी + 
फकिरकिल+#-पुँ० दे० गिरगिट' । 
फिरच-स्त्री० [ सं० कृति-कंची (अस्त) ] 
१, एक प्रकार का सीधी तलवार जो नोक 
के बल सीधी भोकी जाती हैं। २. छोटा 
नुकीला टुकड़ा (जैसे-हारे,कोच आदि का)। 
किरगा-सख््री० [खं०] १. ज्योति की चे अति 
सूचम रखाएँ जो प्रवाह के रूप में सूर्य, 
चन्द्र, दीपक थादि प्रज्वलित पदार्थों से 
निकलकर फेलती हुई दिखाई देती है। 
रोशनी को लकीर ! 
मुहा०- किरण फ़्टनाससुयोदिय होना । 
२, बादले की झालर । 
किर्स-सित्र-पुं० [ सं० ] किरणों की 
सहायता से श्रस्त्रों की पुतलियों पर 
बननेवाला वह चिह्न जो किसी चमकीत 
रंगीन प्दाथ पर से सहसा दृष्टि हथा 
लेने पर भी कुछ समय तक बना रहता है; 
किरग्माली-पुं० [ सं० ] सूर्य्य । 
किरन-स्त्री० दे० किरण! । 
किरनारा-वि० [ हिं० 
( प्रत्य० ) ] किरणोवाला । 
फकिरपा#-स्त्री० दे० कृपा? । 
किरपाव॥-पुं० दे० 'क्रपाण' । 
किरम-पुं० [ सं० कृमि ] कीड़ा । 
किरमाल#-पुं० [सं० करवाल] तकवार । 
किरमिच-पुं० [ अं० केन्चस ] एक प्रकार 
का भोदा विलायती कपड़ा जिससे परदे, 
जूते आदि बनते और जिसपर तेल-चिन्न 
अंकित होते है । ( क्षेन्चल ) 


किरन+आरः 


किरलिज 


किरमिज-पुं० [ सं० कृमि+ज ] [ वि० 
किरसिजी ] १. मटमैलापन लिये हुए 
करोंदिया रंग | हिरभिजी । २. इस रंग 
का घोड़ा | 

किरराना-श्र० [ श्रभनु० ] क्रोध से दोंत 
पीसना । 

किरवानक॥-पूं० दे० क्ृपाण' । 

किर्पार१क-पुं० दे० 'करवाल' । 

किरात-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० किरातिनी, 
किरातिन, किराती ] १. एक प्राचीन 
जंगली जाति । २. हिमालय का पूर्वीय 
माग तथा उसक आस-पास का देश । 
स्त्री० [ अ० केरात ] जवाहरात की एक 
तोल ज्ञो चार जो के बराबर हाती है । 

किरगाना-पुं० [ सं० क्रपण ] हल्दी, मिर्च 
झादि मसाले जो पंसारिया के यहाँ 
बिकते है । 

किरानी-पुं० [अं० क्रिश्चियन ] १. वह 
जिसके माता पिता में से एक युरोपियन 
झोर दूसरा भारतीय हो । २.दे० 'लिपिक'। 

किराया-पुं० [ अ० ] बह दाम जो दुसरे 
की कोई वस्तु काम में लाने के बदले में 
उसके मालिक को दिया जाय । भाड़ा | 
( रेन्ड ) 

किरायेदाग-पुं० [फा० किरायादार ] वह 
जा किराये पर मकान या दुकान ले । 

किरावल-पुं० [ ठु० करावल ] वह सेना 
जो लड्टाई का मैदान ठीक करने के ल्लिए 
आगे जाती है । 

किरासखन-पुं७ दे० मिट्टी का तेल' । 

किरिया#-स्त्री ० [स० क्रिया] १. शपथ । 
सौरान्‍्ध। कसम | २. रत व्यक्ति के 
श्राद्धादि कम । 

कं ०-किरिया-करम - खरतक-कर्म | 

| ऋरीट-पुं० [खं० ] [बि० किरीटी ] 

पर 
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किला 


सिर पर बांधने का एक आभूषण । 
किशीरा%-स्त्री ० दे० 'क्रीड़ा! । 
किरोथ#-एुं० दे० क्रोच' । 
किल-अव्य० [खि०] १. निश्चय । अवश्य । 
२. सचमुच । 
किलक-स्त्री० [ हिं० किलकना ] १. 
किलकने या हथ्ष-ध्वनि करन की क्रिया । 
२ हपघं-ध्यनि । किलकार । 
स्‍त्री० [ फा० किलक ] एक प्रकार का 
नरकट जिसकी कलम बनसी है। 
किलकना-श्र० [ सं० किलकिला] किल- 
कारी मारना | ह्ष-ध्वनि करना । 
किलका रना-अ० [ खं० किलकिला | 
[ भाष० किलकारी ] आनन्द या उत्साह 
के समय जार से अस्पष्ट ओर गम्भीर 
शब्द करना । हथ-ध्वनि करना । 
किलका री-सख््री ० [हि०किलक] हषं-ध्वनि । 
किलकिचित-पुं० [ सं० ] संयोग-म्ईंगार 
के ११ हाथो से से एक, जिसमें नायिका 
एक साथ कई भाव प्रकट करती है । 
किलकिला-स्त्री ० [ सं० ] किलकारी । 
किलकिलाना-अ० [ अलनु० ] [ भाव० 
किलकिलाहट | १. दे० 'किलकाश्ना!। 
२. चिल्लाला । ३. झगड़ा करना । 
किलना-अ० [ हिं० कौल ] १. कीलन 
होना | कीला जाना । २. वश में किया 
जाना । ३, गति का रोका जाना | 
किलनी-स्त्री० [ ख० कीट, हिं० कीड़ा ] 
पशुओं के शरीर से चिमटनेवाला एक 
छोटा कीड़ा | 
किललाना-अ० दे० 'चिस्लाना' । 
किलवाँक-पुं० [ देश० ] एक प्रकार 
का काछुली घोड़ा | 
किलविष+ -पुं० दे० “किल्विष्‌! । 
किला-पुं० [अ०] लड़ाई के समय बचाव 


किलेदार 


के लिए बनाया हुआ सुदृद स्थान । दुगे। 
गढ़ । कोट । 

किलेदार-पुं० [ अ० किला+प..० दार ] 
[ भाव७० फिलेदा री ] किले का प्रधान 
अधिकारी ) दुगपति । 

किले बंदी-स्ती० [फा०] $. लड़ाई के लिए 
किले था मोरचे बनाने का काम | २ 
किसी प्रकार के आक्रमण से अपनी रक्षा 
करने की योजना | 

किलोल-पुं० दे० 'कलोल' । 

किल्॒स-स्त्री० [ अ्र० ] १. ऊझुमी । २. 
तंगी । ३. कठिनता । 

'किल्ला-पुं० दे 'ड्ूँटा! । 

किल्ली-स्त्री० [ दिं० कोज्ना |] १. कीला । 
खूदी | मेख । २. सिटकिनी । बिल्ली । 
३. कल या पेंच चलाने की मुठिया । 
मुदा ०-फिसी की किली किसी के 
हाथ में होनारक्रिसी का बश किसी 
पर होना । किल्लो घुम ना या एठना> 
१. थुक्ति लग।ना । २. किसी और घुमाना। 

कि ट्वष-पूं ० [सं०] [ बि० किल्विषी ] 
4. पाप । २. अपराध । दोष । ३. रोग । 

किवाँच-पुँ० दे० 'कोछ' । 

किचाडु( )-पुँं७ [ सं० कपाट ] [ स्त्री० 
किवाड़ी ] लकही का पहला जो दरवाजा 
बन्द करने के लिए चौखट में जढ़ा रहता 
है । पट । कपाट । 

किशमिशु-स्त्री० [ फा० ] [ वि० किश- 
मिशी] सुल्लाया हुआ छोटा बेदाना अंगूर । 

किशलय-पूं० [ सं०] नया निकल्ञा हुआ 
कोमल पत्ता । कछला । 

किशोर-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० किशोरी ] 
१. ग्यारह से पन्व्द वर्ष तक को अवस्था 
का बालक । २३, पुत्र | बेटा । 

किश्त-स्त्री० [ फा० ] शतरंज के खेल में 
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किस्सत 


बादशाह का किसी मोहरे के घात में 
पद्चना | शह । 

किश्ती-स्त्री० दे० 'कश्ती' । 

किष्किध-पुं० [ सं० ] मैसर के झास- 
पास के देश का प्राचीन नाम । 

किप्किधा-खत्री० [ सं० ] किष्किच देश 
की एक पयंत-अभ्रणी । 

किस-सजं ० [ सं० कस्य ) 'कौन' ओर 
'क्या' का चह रूप जो विभक्ति खगने 
पर उन्हें प्राप्त होता है । 

किसने -_#-स््र ० दे० 'किस्तानी' । 

किसवत-खा० [ अर० | बढ थैली जिसमें 
नाई अपने उस्तरे, कचा श्रादि रखते हैं। 

किसमी#-पुं० [अ० कसंबी | श्रमजीवी । 

किसलय-पुं० दे० किशलय' । 

किसान-पुं० [ खं० कृषाण ] कृषि या 
खेती करनेवाला । सखवेतिहर । 

किसानी-खी ० [ ६० किसान ] किसान 
का काम | स्वेती-बारी । 

किली-सर्व० बि० [ ६० किस+ही ] 
“काई' का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगने पर भाप्त हाता है । 

किसू#-सवं ० दे० 'किली! । 

किस्त-झ्ली० [ अ० ] $. कई बार करके 
ऋण या देना चुकाने का ढंग । खड़ी | 
२. ऋण या देने का बह भाग जो इस 
प्रकार दिया जाय। (इन्स्टॉलसेन्ट) 

किस्तबंदी-ख्री० [ फा० ] थोड़ा-थोड़ा 
करके देन अदा करने का ढंग। 

किस्तवार-क्रि० घि० [ फा० ] किस्त के 
ढंग से । किस्त करके । 

किस्म-स्नी ० [ अ० ] १. अकार । भांति । 
तरह । २. ढंग । ठ्ज । 

किस्मत-ख्री० [ अ० ] $. भाग्य | 
महा ०-किस्मत आ्राजमाना>कोई कास 


किस्सा 
हाथ में लेकर देखना कि उससे सफछता 
होती है या नहीं । किस्मत चमकना 
या जनगनानूभाग्य प्रवत्न होना । बहुत 
भाग्यधान्‌ द्ोना । किस्मत फूटना+ 
भाग्य मनन्‍्द हो जाना । 
२, किसी शअदेश का बह भाग जिसमें 
कई जिले हों । कमिश्नरी । 

किस्सा-पुँं० [ भ्र० ] १. कहानी । २. 
बृत्तान्‍्त । हाल । ३, रूगढ़।-बर्खद्ा । 

किद्धिं #-सवं ० [ सं० कः ] १. किसका । 
२. किसका । किस । 

कीक-पु० [ अनु० ] चीस्कार । चीख | 

काकट-पु० | ख० | $. मगध देश का 
प्राचान वादक नाम । २. इस देश का 
निवास! ; ३. घोदा । 

कीकना-अ्र० [ भनु० ] की की करके 
खचिदक्न/ना । चारकार करना | 

कीकर-पु० [ ख० किकरालख ] बबूल | « 

कोका-पुं० [ खं० ककाण | घोड़ा । 

कोकान | -ए० [ सं० ककाय ( देंश ) ] 
३ पाश्चिभमोक्त का ककाण दश। २. 
इस देश का घोड़ा | ३६. धाढ़ा । 

कीच-पु० द॑० 'काचढ़' । 

फाचडू-पु ० [ हिं० काच+-द ( प्रस्य ७ ) ] 
३. पानी से सिर्ला हुईं घुछ या मिट्टी । 
कदम । पक | २. आख का सफेद सत्र । 

कौट-पुं० [ खं० ] कीड़ा-सकोड़ा । 
ख्री० [ स० किट्ट | जम हुई मै । 

कीड़न ,#-झ्० [सन्क्राइन | के ढ़ा करना । 

काड़ा-पुं० [ सं० कीट, प्रा० कीढ़ | १. 
उड़ने या रेंगनेवाला छोटा जन्तु । (जैसे- 
जू , खटमल, फर्तिगा आदि ) कीट । 
मकोड़ा । २. सांप । 

कोड़ी-द्री० दे० डयूँटी ' । 

कीदरुँ#- भव्य ० दे० 'किच्ची! । 


र्श्छ 


कीलक 

कीनना >स० [ ख॑ं क्रीणन ] खरीदना । 

कीन,-पुं७ [ फा० ] इंष । बैर । 

कीप-खा ० [ हर० कीफ ] वह चोंगी जिसे 
तंग सुँह के बरतन पर रखकर द्वव पदाथे 
ढालते है । छुच्छी । 

कीमत-सख्री ० [अ०] १. मुए्य । २. महत्व । 

कीमती-बि० [ अ० ] अधिक दामों का। 
बहुमूल्य । 

कीम -पुं० [भ०] बहुत छोटे छोटे हुकढ़ों 
में करा हुआ्ा गोश्त । 

कीमिया-ब्ली० [फा८] [कर्त्ता कमियागर] 
राखायनिक क्रिया | रसायन । 

कीर-पुं० [ सं० ] तोता । 

की रत#-स््ना० दे० कीर्ति! | 

कीणु-ब० [ सं० ] १. बिखरा या फैला 
हुभा ।२, छाया हुआा | 

कीत्त न-पुं० [ सं० ] १. गुणों या यश का 
वर्गन । २ ईश्वर या उसके अचतारों के 
सम्बन्ध का भजन और कथा आदि । 

कीत्त नियाँ-पुं० [ से० कीतन ] कीत्तन 
करनेवाला । 

कीत्ति-स््री० [सं०] १. पुण्य । २, ख्याति। 
बढ़ाई । यश । ३. यह अच्छा या बढ़ा 
कास जिससे किसी के बाद उसका 
नाम चले । 

कोक्तिमान-वि० [ सं० ] यशस्वी । 

की।त्त स्तम-पुं० [ सं० ] १. वह स्तम्भ 
जो किसी का कीत्ति का स्मरण कराने के 
लिए बनाया जाय। २. वह काथ या 
वस्तु जिससे किसो की कीरसि स्थायी हो | 

कील-खछी० [ सं० ] १. लोदे या काठ की 
मेख | कोटा । २, घह मझूढ़ गर्भ जो योनि 
में श्टक जाता है। ३. लॉग नाम का 
गहना । ४. मुँहासे का संस । 

कीलक-पुं ० [ संण ) १. र्ूँरी । कील । 


कील-कोरा 


२, बह मंत्र जिससे दुसरे मंत्रों की शक्ति 
या प्रभाव नष्ट किया ज्ञाय । 
बि० फीलनेवाला | 

फौल-काँटा-पुं० [ हिं० कीौख+काँटा ] 
१, कील और मेख आझादि सामझी | २. 
कोई कार्य सम्पत्न करने के लिए समस्त 
डप्योगी और आवश्यक सामग्री । 

कीलन-पुं ० [ सं० ] [ वि० कीलित ] 4. 
बोलना या रोकना । २. मंत्र का प्रभाव 
रोकना या नष्ट करना । 

कीलना-स० [_ सं० कोलन ] १. मेख 
जड़ना | कील लगाना । २ कील ठोककर 
मुँह बन्द करना । जैसे-तोप कीलना । 
३, किसी मंत्र या युक्षि का प्रभाव नष्ट 
करना । ४, सोप को ऐसा मोहित कर 
देना कि घह किसी को कार 5 सके । 

कीौला-पुं० दे० 'स्ूटा' । 

कीलात्तर-पुं० [सं० कौलन-अक्षर] बाबुल 
की एक बहुत प्राचीन लिपि जिसक 
अक्षर देखने मे कील या कोट के आकार 
के होते थे । 

कीलाल-पुं० [खं०] १. पानी । २. रक्त । 
छट्टू । ३. अम्ठत । ७ शहद । ९. पशु । 
थि० बंधन दुर करनेबाला । 

कीली-स्मी ० [ सं० कील |] १. चक्र के 
बीच की वह कील जिसपर बह घूमता है। 
२. दे० 'कीख' । 

कीश-पूं० [ सं० ] बंदर । 

कीसा-पुं० [ फा० ] १. धेली । २. जेब । 

कुआर-पुं० दे० 'कुँचर' । 

कुँआऑ-पुं० दे० 'कूशो' । 

कुआरा-चि० [स्तरीण्डेंआरी] दे० कुँबारा'। 

कुँई-स्री० दे० 'कुम॒दिनी' । 

कुंकुम-पुं० [ सं०] १. केसर । २. रोली । 

कुचन-पुं० [ सं० | सिकुदना । 


श्श्प 


कुंड क 
कुखित-वि० [ से० ] १. घूमा हुआ। 
टेदा । २ घूँघरधाले | छुक्लेदार (बाल)। 
कुज-पुं० [ सं० ] बशक्षो या लताओं के 
मुरसुट से मंडप की तरह ढका हुआ स्थान। 
कुज्क#-पुं० द्बै० 'कंचुकी ॥ 
कुंज-गली-ख्ी ० [ हिं० कुज+गज्ञी | १. 
बगीचों में लताओं से छाई हुई पशा-डंडी । 
२. फ्सली तंग गली ! 
कुँजड़ा-पुँ० [ खं० कुंज+ढ़ा ( प्रत्य० ) ] 
[ स््री० कुँजडी, कुजडिन ] तरकारी बोने 
ओर बरेचनेवाली एक जाति । 
कुंजर-पुं० [ सखं० |] [ स््ी० कुंजरा, 
कुंजरी ] १. हाथा । २. बाल । दे. भाठ 
की संख्या । 
बि० भ्रष्ट । जसे-नर-कुंजर । 
ऋंजविह री-पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण । 
कुलजित-वि० [ स० ] कुंजो से युक्त । 
कुंज़ी-स्री० [ सं० कुंचिका | १. चार्भा । 
ताली । 
मुहा०-( किसी की ) कुंजी हाथ में 
होन,>किसी का बस में होना । 
२. वह पुस्तक जिससे किसी दूसरी पुस्तक 
का अथ खुल | टीका । 
कुंदित-वि० [ स० ] १. जिसकी धार 
चोरी या ताचण न हा । कुन्द | गुटला । 
२, मद्धिम या धीमा पढ़ा हुआा । मन्द । 
कु.ड-पुं० [सं०] १. चोड़ मु का मिट्ठी का 
गहरा और बडा बर्तन। कुंडा | २, छुटा 
तालाब। हे खंदा हुआ वह गड्ढा अथवा 
घातु आदि का बना हुआ वह पात्र, जिसमें 
आग जलाकर हवन करते है। ४७. सघव! 
स्त्री का जारज लड़का | ५. दे० 'कूड' । 
कुंडल-पुं० [ सं० ] १. कान में पहमने 
का एक रहना | २, वह वलय जो कन- 
फटे साधु कानों में पहनते हैं। ३. 


कऋंडलिनी 
रस्सी आदि का गोल घेरा | मंडक्ष । जेसे- 
सांप का कुंडल। ४. वह मंडल जो 
बदली में चन्द्रमा या सूथर्य के चारों ओर 
दिखाई देता है । 
कुंडलिनी-सख्ी० [सं०] हठ योग में शरीर 
में का एक कछ्तिपत अंग जो मुल्ताधार में 
सुपुम्ना नाढ़ी के नीचे माना गया है। 
कुंड/लया-खरी ० [सं०कुंडलिका] दोहे भौर 
एक रोका के योग से बननेवाला छुन्द । 
ऋुंडली-स्नी ० [ सं० ] १. कुंडलिनी । २. 
अन्म-काल में ग्रहों की स्थिति खूचित 
करनेवाजा वह चक्र जिसमें बारह घर 
होते है। ( ज्योतिष ) ३. गेंडुरी । ७. 
साप के गोलाकार बैठने की मुद्रा । 
कुंडा-पुं० [ सं० कुंड ] [ सत्री० अत्पा० 
छुंडी ] मिद्टी का चोढ मुंह का बढ़ा 
बरतन । बढ़ा मटका | 
पुं० [ सं० कुंडल ] दरवाजे की चौखट-सें 
लगा हुआ कोढ़ा जिसमें खाकल फेंसाकर 
ताला लगाया जाता है । 
कुंडी-स्० [ खं० कुंड ] कटोरे के आकार 
का पत्थर या मिद्दी का बरतन । 
र्वा० [ हिं० कुंडा | १. जंजीर की कड़ी | 
कुंडा । २. किवाड़ में लगी हुई साकल । 
कुत-पुं० [ सं० ] भाला | बरछी । 
कुतल-पुं० [ स० ] $. सिर के बाल्ल | 
केश । २. एक देश जो कोकश और बरार 
के बीच में था । ३. बहुरूपिया । 
कुंसी-स्री० [ सं० ] युघिष्टर, अर्जुन और 
भीम की साता | एृथा । 
स्वी० [ सं० कुत ] बरछी। भाजा | 
कुंद-पुं० [ सं० ] १. जूही की तरह का 
एक पौधा । २. कनेर का पेढ़ | ३. कमल | 
बि०[फा०] १. कुंठित | गुठला । २. मन्‍्द | 


शे२ह 


कुँबरेडा 
का पतला पतत जिसे लगाकर सीने 
जढ़ते हैं। २. बढ़िया सोना । 
थि० १. कुंदन की तरह चोखा। २. 
मीरोर । 

कुंदा-पुं० [फा० मिलाझो सें० स्कंध] १. 
लकड़ी का बढ़ा और बिना चीरा टुकड़ा । 
लक्कढ़ | २. लकडी का वह टुकड़ा जिस- 
पर रखकर बढई लकड़ी गठते या कुंदीगर 
कपड़े की कुन्दी करते हैं। ३. बन्दुक का 
पिछला चौढ़ा भाग । ४. दस्ता | मखूठ । 
बंट । £. लकड़ी की बर्डी मुंगरी । 
पुं० [ सं० स्कंद ] डेना। पंख । 
पुं० [सं० कदन] भुना हुआ दुध। खोझा। 

कुंदी-स्रोॉ० [ हिं० ऊुंदा ] १. कपड़ों की 
तह जमाने के लिए उसे सुंगरी से कूटने 
की क्रिया । २. खूब मारना । ठोक-पीट | 

कुंदीगर -पुं० [ छ्वि० कुद्वी+गर (पत्य०) ] 
कपड़े की कुन्दी करनेबाला । 

कुंदुर-पुं० [ खं० ] एक प्रकार का 
पीछा गांद । 

कुभ-पुं० [ सं० ] १. मिट्टी का घडा | २. 
हाथी के सिर के दोनों ओर का ऊपरी 
भाग | ३. ज्योतिष मे दसवीं राशि। ४. 
एक पर्व जो प्रति बारहवें वर्ष पड़ता हैं । 

कुभक-पुं० [ सं० ] प्राणायाम में सास 
लेकर वायु को शरीर में रोकना । 

कुमीनस-पुं० [ खं० ] $. सौप। २. 
रादयण | 

कंभीपाक-पुं० [ सं० ] एक नरक । 

कुंभीर-पुं० [ सं० ] नक्र यथा नाक नामक 
जल-जन्तु । 

कुँचर-पुं० [ सं० कुमार ] [ ख््री० कुँवरि] 
१. लड़का । वालक । २. पुत्र । बेटा । 
ह राज़ा का लड़का। राजपुश्र । 


कुंदल-पुंछ [ सं० कुंद ] ६. बढ़िया खोने कुँचरेटा-पुं० [हिं० कुँचर] छोटा लड़का । 


फुँबारा 


( बढ़े अदमभियों का ) 

ऋवारा-वि० [ सं० कुमार ] [ स््री० 
कुँचारी ] जिसका ब्याह न हुआ हो। 
बिन-ब्याहा । 

कुँहयुद्र#-पुं० दे० 'कंकुम' । 

कु-उप० [ खं० ] एक उपसर्ग जो संशा 
के पहले त्वगकर उसके श्रथ में 'नीच' 
'क्ररिस्रतः थादि का भाव बढ़ाता है। 
जैले-कुमार्ग । 

कुअंक-पुं० [ सं० कु+श्ंक ] १. दूषित 
अंक । २. दुर्भाग्य | बद-किस्मती । 

कु आ्राँ-पुं० दे० कृश्ों' 

कुश्ार-ऐं० कण आशिवन' । 

कुद्याँ-स्री० [ हिं० कूत्रां ] छोटा कुश्रों । 

कु >ख््ी० दे० 'कुडया! । 
स्रो० [ सं० कु ] कुमुदिनी । 

कुमड़ी-खो० [ सं० कुक्‍कुटी ] तकले पर 
लपेटा हुआ कच्चे सूत का लष्छा । 

कुकर्म-एुँ० [ खं० |] छुरा काम । 

कुकर्मो-वि० [ हिं० कुक ] १. बुरा 
काम करनेवाला | २. पापी । 

कुकुर-मुत्ता-पुं७ [ हिं० कुकक्‍्कुर+मझूत | 
एक प्रकार की बदब॒दार खुभी । (वनस्पति) 

कुकुद्दो#-सख्री० [ से० कुककुम | बनमुर्गी। 

कुफकुट-पुँं० [ सं० ] मुरगा। मुर्ग । 

कुककुर-पुं०[सं०] [ख्री० कुक्कुरा | कुत्ता 

कुक्ष-पुं० [ सं० ] पेट । उदर । 

कुद्ि-स्री० [ सं० |] १ पेट । २. कोख । 

कुखेत-पुं० [ सं० कुचोत्र ] बुरा स्थान । 

कुझयात-वि० [ खं० ] [जा कुख्याति] 
खदनास । 

कुगति-स््री० [सं० ] बुरी गति । दुदशा । 

कु-गहनि|#-ख्री० [सं० कु+प्रहय] अनु- 
चित आग्रह या हठ । 

कुघा#-श्वी० [ सं० कुच्षि | दिशा। ओर । 


२३० 


कुछ 

कुधाल-पुं० [ हिं. कु+घात ] १. अलु- 
पयुक्त अवसर । बे-मोका । २. घरी तरह 
से किया हुआ घात । 

कुच-पुं० [ सं० ] स्तन । छाती । 

कुचकुचाना-स० [ अलु० कुचकुच ] ३ 
क्गातार कॉचना । बार बार नुकीली चीज 
गढ़ाना या घसाना । 

कुचक्र-पुं० [कर्ता कुचक्री दे० 'पटढयम्त्र' । 

कुचन|#-अ० दें० सिकुदना' । 

कुृचलना-स० [ अनु० ] १. बार बार 
ऐसी दाब या चंट पहुँचाना कि विकृत 
हो जाय । 
मुह ० सिर कुचलना-पूरी तरह से 
पराजित करना । 
२. पैरों से रॉदना । 

कचला-पुं० [ सं० कब्चीर | एक उृद्धा 
के विषले बीज जो झोषध के काम में 
आते है । 

कचाल-खी० [ सं० कु+हिं० चाल ] 
[ वि० कुचाली ] $. बुरा आवरण या 
चाल-घलन । २. पाजीपन । शरारत | 

कुचोत्न|#-वि० [ खें० कुचल ] जा मस्त 
बस्र पहने हो । मैला-कुचेला । 

कुचेष्टा-स्री० [ सं० | [ वि० कुचेष्ट | १. 
हानि पहुँचाने का यत्न | बुरी चाल | २. 
चहरे का खुरा भाव । 

कुचन#-स्त्री० [ सं० कु+हिं० चन ] कष्ट । 
वि० बेचन | व्याकुल । 

कुचतला-वि० [ सं० कुचल ] [स्त्री० 
कुचेली] १. मैले कपढ़ावाला | २. मैला । 

कुच्छि-खी० दे० 'कुन्षि! | 

कुचिछुत#-वि० दे० कुत्लित' | 

कुछु-वि० [ खं० किचित्‌ ] १. थोढी 
खंख्या या मात्रा का । जरा | थोढ़ा सा । 
मुहा०-कुछ कुछु-थोढ़ा | कुछ न कुछुू 


कुझंश्र 
थोढ़ा-बहुत । 
२. गण्य । मान्य । प्रतिष्ठित । 
मुद्दा ०-कुछ लगानाज( अपने को ) 
बड़ा या श्रष्ट समकना । छुछ हो जानार 
किसी योग्य हो जाना। 
सर्य» [ सं० कश्चित्‌ ] कोई । ( वस्तु ) 
कुछ का कुछु-भोर का और । उल्टा । 
कुछ कट्दनानकड़ी बात कहना। कुछ 
कर देना>जादू-टना कर देना । (किसी 
को ) कुछ हो ज्ञाना-कोई रोग या भृत- 
शत की बाधा हो जाना। कुछ होू 
चाहे जो हो । 
पुं० १. बढ़ी या पग्च्छी बत। २. सार 
घबस्तु । काम की वस्तु । 

कुजञ्ज4-पुं० [ सं० कुयंत्र ] बुरा या दुष्ट 
झमिचार | टोटका | टोना । 

कुज-पुं० [ खं० ] मंगल ग्रह । 

कुजाति-र््री० [सं० | बुरी या छोटी जाति। 
पुंण १. छोटी जाति का आदमी । २. 
पतित या अधम पुरुष । ३. जाति से 
निकाला हुआ व्यक्ति । 

कुजोग #-पुं० [ सं० कुयाग ] $. बुरा 
मल । २. थुरा अवसर । 

कुट-पुं० [ सं० ][ खत्री० कुटी ] १. घर। 
गृह । २. कोट | गह । ३ कलश | 
खत्री० [सं० कुष्ट] एक फाडी जिसकी जहू 
दवा के काम में श्राती है । 
पुँं० [ सं० कुट-कूटना ] कूट कर बनाया 
हुआ खंड | जैसे-तिलकुट । 

कुटकी-ख्री० [ सं० कटु+कीट ] उड़ने- 
बाला कोई छोटा कीड़ा । 

कुटन-पन पुं० [सं० कुट्टनी ]१. कुटनी 
का काम | २. झगड़ा लगाने का काम | 

कुटना-पुं० [हिं० कुटनी] [ ज्ञी० कुटनी] 
स्त्रियों को बहकाकर उन्हें पर-पुरुष से 


हि ।ए 


कुष्टी 
मिल्ानेवाला । रात । २. वो आदमियों 
में झगढ़ा करानेबाला । 
पुं० [ हिं० कूटना ] वह हथियार जिससे 
कोई सीज कूटी जाय । 
झ० [ हिं० कूटना ) कूटा जाना | 

कुटनाना-स० [ हिं० कुटना ] किसी 
स्त्री को यहकाकर पर-पुरुष से मिलाना । 

कुटनी-ख्री० [ सं० कुट्टनी |] १. ख्थियों 
को बहकाकर उन्हें पर-पुरुष से मिलताने- 
बाली ख्री । दुती । २.कगड़ा कराने वाल्ली । 

कांटया-स्त्री० [खं० कुटी] झकोपढ़ी । कुटी। 

कुटिल-वि० [ सं० ] [ स्ब्री० कुटिला, 
भाव० कुटिलता ] $. वक् । टेढ़ा। २. 
घूमा या बल खाया हुआ। ३. छुछले- 
दार। घुँवराला । ७, कपटी । छली । 

कुटिलता-स्त्री० [ सं० ] १. टेंद्ापन। 
२. छुल | कपट । 

कुटिलाई #-स्त्री ० दे० कुडिलता? । 

कुटी-ख्री ० [ खं० ]) घास-फ्स से घना 
छोटा घर । कुटिया । झोपड़ी । 

कुटीर-पुं७ दे० कुटी! । 

कुट्ंब-पुं० [ सं० ] एक साथ रहनेवाले 
परिवार के लोग। परिवार । छुनवा । 
( फैमिली ) 

कुटम#-पु० दे० 'कुदुंब' । 

कुटेक-खत््री० .[ सं० कु+हिं० टेक ] 
अनुचित हठ । 

कुटेव-स्त्री० [ सं+ कु+हिं० टेव ] खराब 
या बुरी आदत । 

कुट्टनी-स्तरी० दे० 'कुटनी' । 

कुट्टमित-पुं० [ सं० ] संयोग के समय 
स्त्रियों की बनावटी दु:ख-चेष्टा जो हाथों 
सें सानी गई है । 

कुट्टी-ख्ो० [ हिं० काठना ] १. चारे के 
छोटे छोटे टुकड़े । २. कूटा ओर सढ़ाया 


कुदला 
छुआ कासमज जिससे टोकरियों बनती है । 
३. लड़कों का एक शब्द जिसका प्रयोग वे 
मिन्रता तोड़ने के समय करते है । 
कुठला-पुं० [सं० कोष्ठ] [ खी० अर्पा० 
कुठली ] अनाज रखने का मिट्टी का 
बढ़ा बरतन | 
कुठाँच#-स्त्री ० [ ख० कु+हिं ० शो ] 
बुरी ठौर । थुरी जगह । 
मुद्दा ०-कुटाँच मारनात्ऐसे स्थान पर 
मारना, जहों बहुत कष्ट हो । 
कुठार-पुं० [ खं० ] [ स््री० कुठारी | १. 
कुल्हाड़ी । २. परशु । फरसा । 
वि० नाशक | ( यौ० के श्रन्त में ) 
कुठार,घ,त-पुं०७ [ सं० ] १. कुल्हाड़ी 
का आझराघात | २, गहरी चोट । 
कुठाली-ख्री० [ सं० कु+स्थाली ] मिट्टी 
को घरिया जिसमें सोना-चोंदी गलाते है । 
कुठाहर%-पुं० दे० 'कुठोर! । 
कुठोर-पुं० [सं० कु+हिं ० दौर] १. कठोव । 
बुरी जगह । २, बे-मोका । 
कुड़वुड़ाना-अ० [अनु०] मन में कृदना । 
कुडमल-पुं० [ सं० कुड्मल ] कल्ती । 
कुड़च-पुं० [ खं० ] अन्न नापने का एक 
पुराना मान | 
कुडोल-वि० [खं० कु+हिं० डौल] बेढंगा । 
भहा | भाडा | 
कु इग-पुं० [सं० कु+हिं ० ढंग] बुरा ढंग । 
कुचल । बुरी रोति। 
बवि० १, दे० 'कुढंगा' । २. दे० 'कुढंगी । 
कुढंगा-वि० [६० कुढंग] [ स्त्री० कुढंगी 
१३, जो काम करने का दंग न जानता हो । 
बेशऊर । उजडडु | २. बेढंगा । भहा । 
कुढंगी-वि० [ हिं० कुढंग ) कुमार्गी । 
बुरे चाल-चलन का | 
कुढ(न)-ख्त्री० [ खं० कद ] मन-ही-मसन 


श्श्२ 


कुसा 
दोनेवाला दुःख । 

कुड़ना-भ० [ सं० कद ] १. मन-ही-मम 
दुख करना, खोंजना या चिढ़ना | २, 
डाह करना | जल्लना । 

कुढब-वि० [ सं० कु+हिं० ढक ] १. बुरे 
ढंग का | बेढब । २. कठिन । दुरुतर । 
पुं० बुरा ढब । खराब आदत | 

कुढर-वि० [ हिं० कु+ढर-दलना ] १. 
जो ठीक तरह से न ढला हो। २. 
भदहया | भोडा । 

कुडाना-स ० [ ६िं० कुइना ] ऐसा कास 
करना जिससे कोई कुढ़े। दुःखी करना । 

कुतका-पुं० [ 6० गतका ] $ गतका | 
२, मोटा डंडा । सखोदा । 

कुतना-अ्र० हिं० 'कूतना! का झअ०। 

कुतरना-स० [ सं० कतंन ] $, दंतो से 
छोटा टुकड़ा काट लेना । २, बीच ही से 
से कुछ अंश उढा लेना । 
कृतक -पुं० [ सं० ] बुरा तक | बेढंगी 
दलील । बवितंडा । 

कुतकी -पुं० [ सं० कुतकिन्‌ ] व्यर्थ तक 
करनवाला | बकवादी | वितंडाधादी | 

कुतवार ( ल )#-पुं० दे” 'कोतवाल'। 

कुतिया-स्त्री० ० 'कुत्ता' का खत्री० । 

कुतुब-पुं० [ अ० ] ध्रुव तारा । 

कुतुब-नुमा-पुं० [अ०] दिग्दशंक यन्त्र । 

कुलूहल-पुं० [ सं० ] [ बि० कुतूहली | 
१. कोई वस्तु या बात देखने या सुनने 
की प्रबल इच्छा । विनोदपूर्ण उत्कंडा । २, 
क्रीडा । कोतुक | खेलवाड | ३. झआय- 
श्वय्य । ग्रचम्सा । 

कुत्ता-पुं० [सं० कुक्कुर] [स्त्री० कुत्ती] $. 
भेड़िए, गीदढ़ आदि की जाति का 
एक प्रसिद्ध पशु को घर की रखवाली के 
लिए पाला जाता है। श्वान | कूकुर । 


कुत्खा 
यौ०-कुत्ते-खरी>व्यर्थ और तुच्छ कार्य । 
मुद्दा ०-क्या कुले ने काटा हैत्कया 
पागक्ष हुए हैं? कुसे की मोत मरनार 
बहुत बुरी तरह से सरना । 
२. लप्टौबों नामक घास । ३. वह पुरजा 
जो किसी चक्कर को पीछे की ओर घूमने 
से सेकता है। ४. लकढ़ी का वह टुकड़ा 
जिसके नीचे गिरा देने पर दरवाज़ा नहीं 
खुल सकता | बिल्ली । २९. बन्दुक का 
घोड़ा । ६ नीच या तुच्छ मनुष्य । 
कुत्सा-स्त्री० [ सं० ] निन्‍्दा । 
कुम्सित-वि० [सं०] १. नीच । अधम । 
२. निन्दित | गहिंत | ३. बुरा । खराब । 
कुदकना-अ० दे० कूदना'। 
कुद्रत-स््रा० [ अ० ] [ वि० कुदरती ] 
१. शक्ति। अधिकार । प्रभुव । २. 
प्रकृति । ३, ईश्वरी शक्ति | ४. रचना । 
कुदरली-वि० दे० प्राकृतिक! । हि 
कुदशन-वि० [सं०] जा देखने में अच्छा 
न हो । कुरूप । बदसूरत । 
कुदलाना#-अ० [ हि० कूदना ] कूदते 
हुए चलत्नना । 
कुदाँई #-वि० [ हिं० कुदोंवें ] छुरे ढंग 
से दांव-धात करनेवा।ला | विश्वासघाती | 
कुदाँच-पुं« [ सं० कु+द्धि० दाब ] $. 
बुरा दोव | कुघात । २. विश्वासधात | 
देगा । छोखा । '. ३. संकट की स्थिति । 
७. बुरा या बिकट स्थान । <, मर्म-स्थान। 
कुदान-पुं० [ खं० |] १. बुरा दान ( लेने- 
वाज्ञे के लिए) । जैसे-शय्यादान, गजदान 
आादि। २. कुपात्र या अयोग्य भादि को 
दिया जानेवाला दान । 
ख्री० [ हिं० कूदना ] १, कुदने की क्रिया 
या भाव | २. उतनी दूरी, जितनी एक 
यार में पार दी जाय। 
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कर्षथ 


कुदाना-स० हिं० 'कूदना” का प्रे० । 
कुदाम»-पूं० [ सं० कु+हिं० दाम] खोटा 
सिका । खोटा रुपया । 
कुदायें#-पुं० दे० 'कुदोंव” । 
कुदाल-ख्री० [ सं० कुद्दाज ] [स्थी७ 
अल्पा० कुदाली ] मिट्टी खोदने और 
खेत गोढ़न का एक झौजार। 
कुदिन-पुं० [सं०] $. आपत्ति का समय । 
खराब दिन । २. वह दिन जिसमें ऋतु- 
विरुद्ध या कष्ट देमेवाली घटनाएँ हा । 
कुर्टाप्ट-ख्ली० [ सं० ] बुरी नज़र । पाप- 
इृष्टि। बदनिगाह । 
कुदव-पुं० [ खं० कु-बुरा+देव ] राक्षस । 
कुधर-पुं० [ सं० कुध ] १ पहाढ़ | 
पवत | २, शेषनाग । 
कुनकुना-वि० [ सं० कदुष्ण ] थोढ़ा 
गरम । गुनगुना । ( तरल पदार्थ ) 
कुनना-स० [ सं० कुखन ] १. बरतन 
आदि खरादना | २. खरोचना । 
कुनबा-पुं० [ सं० बढुंब | कुटुंब । 
कुनबी-पु० दें 'कुर्मी। 
कुनद्व-स्त्री० [ फा० कीन: ] [वि० कुनही| 
१. द्वंघ । मनोमालिन्य । २. पुराना बैर। 
कुनाइ-ख्रो० [ हिं० कुनना ] १. किसी 
वस्तु को खरादने या खुरचने पर निकलने- 
वाला चूरा । बुरादा । २. कूनने या खरा- 
दने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
कुनाम-पुं० [ खें० ] बदनामी । 
कुनितऋ-थि० दे० 'क्वणित! । 
कुनैन-स्त्री० [ अं० क्थिनिन ] सिनकोना 
नामक पेड़ की छाल का खत जो शीत- 
ज्वर के लिए उपकारी साना जाता है। 
कुपंथ-पुं० [ सं० कुपथ ] [ वि० कुपंथी] 
१, बुरा सार्ग । २, निषिद्ध आचरण | 
कुचाल । ३. जुरा मत | कुत्खित सिद्धान्त 


कुपद़ 
या सम्प्रदाय । 

कुपकु-चि० [ सं० कु+हिं० पढ़ना ] 
अनपढ़ । 

कुपथ-पुं० [ सं० ] १. बुरा रास्ता । २. 
निषिद्ध श्रायरण । बुरी चाल । 
यौ०-फुपथ-गामीरनिषिद्ध आचरण- 
वाला । 
# पुं० दे० 'कृपथ्य' । 

कुप्थ्य-पुँ० [ सं० ] वह आहार-विहार 
जो स्वास्थ्य को खराब करें। बद-परहेजी । 

कुपना#-अ० दे०'कोपना! । 

कुपाट-पुं० [ सं० ] दुश्ता का परामशों 
या शिक्षा | बुरी सलाह । 

कुपात्र-जि० [ स० ] $ बुरा या अयोग्य 
पात्र । अ्रनधिकारी | श्रयोग्य। नालायक। 
२, उह जिसे दान देना शाख्रों में 
निषिद हो । 

कुपार%-पुं० [ खं० श्रकूपार ] समुत्र । 

कुपित-बवि० [ सं० ] $ जिसे कोप हुआ 
हो | कद्ध । २. अप्रसन्न | नाराज़ । 

कुपुटन['-स० दे० 'कपटन।' । 

कुपुत्र-पुं० [ सं० ] बह पुत्र जो कुपथ- 
गासी हो । दुष्ट पुन्न । कपूल । 

कुप्पा-पुं० [खं० कृपक या कुनुप) [ स्त्री० 
धत्पा० कृष्पी | घड़े के आकार का चमडे 
का वह बरतन जिसमें घी, तेल प्रादि 
रखते है । 
मुहा०-फूलकर कुप्पा होना या हा 
जाना>१. फूल जाना। २. बहुत मोटा 
हो जाना । ३. बहुत धसन्न होना । 

कुप्रयंध-पुं७ -[ सं० कु+प्रबंध ] बुरा या 
ख़राय प्रबन्ध । बद-इंतज्ञामी । ( मिस- 
मैनेजमेन्द ) 

कुप्रयोग-एुं० [ सं० ] किसी वस्तु, पद, 
अधिकार आदि का अ्रनुखित या बुरा 
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प्रयोग । ( एच्यूज ) 
कुफर#/-पुं० दे० 'कुफ!। 
कुफ्र-पं० [ अ० ] १. मुसलमानी मत्त से 
जिन्न अन्य मत । २. मुसल्लसानी घर्म के 
विरुद्ध बात । 
कुबंड%-पुं० [ सं० कोर्दंड ] घनुष । 
बि० [ कु+बंठ>खंज ] टूटे-फूटे अंगों- 
बाला | विकृताग । 
कुब#-पुँं० दे० 'कूपढ़' । 
कुबज़ा-खा ० दे० कुब्जा' । 
कुबड़ा-पुं७ | स० कुष्ज | [ स््री० कुबदी ] 
वह जिसका पीट फूली, टेढी या कुकी 
हुई हो । 
वि० कुका हुआ । ठेढा । 
कुबड़ी-खी ० [हिं० कुबढा] १. दे० 'कबरी '। 
२. वह मोटी छुड़ा जिसका सिरा कुका ६ । 
कुबत#-स्त्री० [ सं० कु+हि० बात ] १. 
बुरा बात । २, निन्‍दा । ३. बुरो चाल । 
कुबरी-स्त्री ० दे० 'कुब्जा' | 
कुबाक%-पुं० दे० 'कुबाच्य' । 
कुब।नि-ख्र्री० [सं० कु+हिं० बानि ] बुरी 
आदत | बुरी लग । कुटव । 
कुबानी-ख्री० [ख० कु+बानी (बाणिज्य)] 
बुरा व्यवसाथ या वाशिक्य । 
स्रा० [ सं० कु+वार्णा ] बुरी या अशुभ 
बाल । 
कुबुद्धि-वि० [सं] दुडंदि । मूख । 
सत्री-[सं०] १. व॒री बुद्ध । खराब अक्ल | 
२. मुखंता | बेवकूफी । ३, झुरी सलाह । 
कुबेला-स््री० [ सं० कुवेला ] १. बुरा 
समय । २, अनुपयुक्त समय | 
कुबोल-पुं० [सं० कु+6० बोल (बात) ]. 
बुरी, अनुचित या अशुभ बात । 
कुयोलना[#-वि० [हिं०कु+बोलना] [श्त्री० 
कुबोलनी ] बुरी या अशमभ बातें कहनेयाल्ा ४ 


कब्ज 


ष्् 


फ्रब्ज-वि० [ सं० ] [श््लरी० कुष्जा] जिसकी 
पीठ टेढ़ी हो | कुबढ़ा । 
कर्तंिजा-सी० [ सं ] $. कुबढ़ी स्री। २. 

कंस की एक कुबड़ी दासी जो कृष्णचन्द्र 
से प्रेम रखती थी । कुबरी । 

कभाव-एुँ० [सं०] बुरा या हुए भाव । 

कमंडी#-खी० [ सं० कमठबंस ] पतली 
लच्ीली टहनी । 

कमक-ख्री [ त० ] १. सहायता । मदद । 
२. सैनिकों आदि के रूप में मिलनेवाली 
सहायता । 

छकुमकम-पुँ० [ सं० कुकुम ] केसर । 

पुं० दे० 'कुमकुमा! । 

कमकमा-४० [ तु० कुमकुम' | 4. ल/ख 
का बना वह पोला गोला *>स्‍+>समें अबीर 
या गुल्लाल भरकर एक दूसरे पर फकते 
हैं। २,एक भ्रकार का तंग मुँह का लोटा। 


२६३ कुर्द ढए 


की चिकित्सा | 
कुमारामात्य-पुं० [ खं० ] प्राचीन भा- 
रतीय राज्यों सें बह अधिकारी जो किसी 
मंत्री या दंड-नायक के अधीन और उसके 
सहायक के रूप में रहकर काम करठा था। 
(इस पद पर प्रायः राज-परिबार के त्लोगः 
रखे जाते थे! इसी लिए इसमें अमात्य' 
के पहले 'कुमार' लगा है। ) 
कमारिका-स्त्री० [ खं० ] कुमारी । 
कमारी-स्नी० [ सं० ]१ बारह वर्ष तक 
क्को झावस्था की कन्या । २ घीकुबार । 
३, पावती । ४. दुर्गा। €. एक अंतर्ीप 
जो भारतवष के दक्षिण में है। 
बि० स्त्री० बिना व्याही । ऊुँआरी । 
कुमा री-पूजन-पुं० [ सं० ] वह देवी-पूजा 
जिसमें कुमारी बालिकाओं का पूजन करके 
उन्हें भोजन कराया जाता है । 


३ कांच का बना हुआ पोल छोटा गोला ।_कुमार्ग-पुं० [ सं० ] [ वि० कुमार्गी ] 


कमाल-पुँ० [० छकुमाश ] एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

कुमार-पुं० [ सं० ] [ सत्री० कुमारी ] १. 
पांच वर्ष की झवस्था का बालक । २. 
युवाघस्था या उससे कुछ पहले की 
अवस्था का पुरुष । ३. पुत्र | बेटा । ४ 
युवराज । ९. सनक, सननन्‍्दून, सनत और 
सुजात आदि कई ऋषि जो सदा बालक 
ही रहते हैं। ६. कार्सिकेय । ७. एक ग्रह 
जिसका उपद्रव बालकों पर होता है । 

6 थि० [सं०] बिना ब्याहा । कुँवारा । 
कमारग#-पुं० दे० 'कुमागं' । 
कमार-तंत्र-पुं० [सं०] बच्चो के रोगों के नि- 

दान और चिकित्सा का शास्त्र। बालतन्त्र । 
फुमार-भ्रृत्य-पुं० [ सं० ] १. गर्मिणी को 
सुस्त से भ्सव कराने की विद्या | २, 
गर्भिशी और नच-प्रसृत बालकों के रोगों 


३ बुरा सार्ग | बुरो राह। २. अधघर्म । 
कुमार्गी-वि० [ सं० कुमागिन्‌ ] [ स्त्री० 
कुमार्गिनो ])। बद-चल्नन | कुचाली | 
२, अधर्मी । धर्म-हीन । 
कुमुद-पुं० [ सं० ] १. कुईं | कोका | २. 
लाल कमल | ३. चांदी। ४. विष्णु । 
कुमु दिनी-खी० [ सं० ] १. सफेद कमल 
का पौधा | कुई' । कोई' । 
कुमेरू-पुं० [ सं० ] दक्षिणी ध्रुव । 
कुमोद%-पुं० दे० 'कुमुद' । 
कुमोदिनी-ख्री ० दे० 'कुमुदिनी' । 
कुम्मैत-पुं० [ सु कुमेत ] १. घोड़े का 
एक रंग, जो स्याही लिये लाल होता है । 
लासबी। २. इस रंग का घोड़ा | कुरंग । 
यौ०-आपठो गाँठ कु म्मैत-भत्यन्त चतुर | 
छुँटा हुआ । चालाक | घूत्त 
कुम्हड्ा-पुं० [ सं० कूर्ष्पांड ] एक बेल 


कुम्हकौरी 
जिसके फलों की तरकारी होती है । 
मुहा ०-कुम्दड़े की बतिया-१. कुम्हड़े 
का छोटा कब्बा फल । २. अशफक्त और 
निशक मनुष्य । 

कुम्दड़ों री-स्री० [ हिं० कुम्हड़ा+बरी ] 
पीठी में कुम्हड़े के टुकड़े मिलाकर बनाई 

हुई बरी । 

कुम्हलाना-अ० [ सं० कु+म्लान ] १ 
पौधे का हरापन जाता रहना। मुरझाना । 
२, सूखने पर होना। ३. कान्ति का 
मलिन पदना । प्रभा-हीन होना । 

कुम्ह/र-पुं० [ ख० कुस्मकार ] [ ख््री० 
कुम्हारिन ] मिद्ठी के बरतन बनानेवाला । 

कुम्ही#-खत्री० [ सं० कुर्सी ] जलकुस्मा । 

कुयश-पुं० [ खं० कुकयश | अपयश | 
बदनामी । 

कुरग-पुं० [ सं० ] [ ख्ी० कुरगी | १. 
बादामी या तामढ़े रंग का हिरन | २,द्विरन। 
पुं७ [सं०क+हिं० रंग] ब्रा ढंग या लक्षण । 
बि० बुरे रंग का | बदरंग । 
घुं७ दे० 'कुम्मैत ' । 

कुरंड-पुं० [ सं० कुरुविंद ] एक खनिज 
पदार्थ जिसका चूर्ण लाख अश्रादि म्रें 
मिल्लाकर हथियार तेज करने का सान 
चनाते है । 

कुरकी-ख्ली ० दे० 'कुकों' । 

कुरक्रा-वि० [हिं० कुरकुर ] [ ख्त्री० 
क्रकरी ] जिसे तोड़ने पर क्रकुर शब्द 
हो । खरा ओर करारा । 

करकरी-सञ्जी० [ अलु० ] पतली मुलायम 
हड्डी । जैसे-कान की हड्डी । 

करता-पुं० [ 6० ] [ खी० कुरता ] घढ़ 
और कमर को ठकनेवाल्ता एक पहनावा 
जो सिर ढाल्चकर पहना जाता है । 

कुरवान-वि० [ झ० ] निद्धावर । 
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करी 


कुरयानी-स्मी० [ झर० ] बल्षिदान । 
करमी-पुं० दें 'कर्मी' 
करलना#-अ० [सं० कलतरव] मधुर स्वर 
से पक्षियों का बोलना । 
करला#-सख््री ० [ ? ] कीढ़ा । 
क रख-पुँ० [खि० कु+रब] जुरा या अशुभ 
शब्द । 
वि० बुरी बोली बोलनेवाला । 
करवना-स० [ हिं० कुरा ना० जा० ] 
एक-बारगी बहुत-सा एक जगह रख दे ना। 
ढेर या राशि लगाना । 
करवारनाक-सल० [ खं० कत्तेन ] $. 
खोदना । २. खरोचना । करोदना । 
करांवद-पुं० दे 'कुरुविंद' । 
करसी-खी० [ अ० | १ एक प्रकार को 
ऊँची चोकी जिसमें पीठ क सहारे के लिए 
पटरी लगा रहता है | 
योौ०-आराम-कर सीजचएक प्रकार की 
बढ़ा कुरसो जिसपर आदर्मा लेट सकता है। 
२. खह चबूतरा जिसपर इमारत बनाई 
जात है | ३. पीढ़ी । पुश्त । 
करसीनामा-पुं० दे० वश-वुक्ष' | 
कुराय#-स्रॉ० | सं० कु+फा० राह | 
जमान से पड़ा हुआ गड़ढ़ा । 
कराह-स्ीी० [ खं० कु+फा० राह ] 
[ बि० कुराहा | १. कुमार्ग ।“बुरी राह । 
२. बुरा चाल। खाटा आचरण । 
कराहर%-पुं० दे० 'कोलाहल” । 
करियाल-स्ली ० [सं० कललोल] चिढ़ियो 
का मौज में ब्रेठकर पंख खुजलाना | 
मुहा०-कुरियाल मे अआना-१.चिड़ियों 
का आनन्द में होना। २. मौज में आना। 
कुरिहार#-पुं० दे० 'कोलाहल' । 
कुरी#-सत्री० [ हिं० कूरा ] १. छोटा घुस 
या टीज्ला | २. खंड । टुकढ़ा । 


करीति 


स्ली० [ सं० कुल ] $ वंश | घराना । 

२. ढेर । समूह । 

# िरीति-स्ली० [ स्ं० ] १. बुरी रीति। 
क्-भ्रथा । २. चुरी चाल । 

कुरु-पुं० [ सं० ] १. वैदिक झाय्यों का 
एक कुल । २. हिमालय के पतश्चिस और 
दक्षिण का एक श्रदेश । ३, एक राज़ा 
जिप्के वंश में पाण्डु और छतराष्ट्र हुए थे। 

कुरुई -सत्री० [ सं० कुडब ] बांस या मूँज 
दी बनी हुई छोटी डलिया । मौनी । 

कुरुक्षेत्र-पुं० [ सं० ] एक बहुत भाचीन 
तीर्थ जो अम्बाले और दिल्‍ली के बीच में 
है। (महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था ।) 

कुरुम#पुं० [ सं० कृप्म॑ ] कछुश्ाा । 

कुरुविंद-पुं० [ खं० | दर्पण । शीशा । 

कुरूप-वि० [सं०] [ ख्री० कुरूपा, भव ० 
कुछूपता | १. बुरी शकल का। बदसूरत । 
२. बेडोल । बेढंगा । 

कुरेदना-स० [खे० कत्तेन] १. खुरचना । 
खरोचना। करोदना | २ खोदना । ३.राशि 
या हर का इधर-उधर चलाना । 

कुरेर#-स्त्री ० द्वु कलेल' । 

कुरेलना-स० दे० 'कुरेंदना! । 

कुरैना-स० दे० 'करवना । 

कुरैया-खीं० [ सं० कठज | सुन्दर फूलों- 
वाला एक पेड़ जिसके बीज 'इन्द्र-जौ' 
कहलाते है । 

कुरोन #-स ० [हिं ०कूरा-ठेर] »र लगाना। 

कुके-थि० [ न० क़॒क़ ] [ संज्ञा कुकी ] 
( माल ) जिसकी क॒क्कों हुई हो । जब्त । 
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कटा 
करने के लिए राज्य द्वारा होनेबाला किसी 
की सम्पत्ति पर अधिकार। झासंजन । 
( एटेचमेन्ट ) 

कुर्मी-पुं७ [ खं० कूर्मि ] तरकारियों आदि 
बोनेवाली एक जाति | कनयी । गृहस्थ । 

कुर्गी-स्नी० [ देश० ] १. हैँगा । पटरा । 
२, क्रक्री हड्डी । ३. गोल टिकिया । 

कुलंग-पुं० [ फा० ] $. मटमैले रंग का 
एक पक्ची । २, सुरगा । 

कुल-पुं० [ खं० ]$ एक हो पूर्व-पुरुष से 
उत्पन्न व्यक्तियों का चर्ग या समूह । वंश। 
घराना | खानदान । २, जाति। $३. 
सम्रूह । समुदाय | कुंड | ४.घर । मकान । 
४. बास मार्ग | कौल धाम । 
वि० [ अ० ] समस्त । सब । सारा । 
यो०-कुल ज़मार।. सब मिलाकर । 
२, केवल । मात्र । 

-ऊुलकना-अ० [ ० किलकना ] श्रसन्न 
होकर उछुलना । 

कुल-कलंक-पुं० [ सं० ) अपने वंश की 
कीति में धन्बा लगानवा।ला | 

कुल -का नि-स्त्री छ [सं० कल+हि ५ कान-८: 
मर्यादा] कुल की मयांदा | कुल की लजा | 

ऊुलकुलान/-शभ्र० [ अनु० ] कुल कुल 
शब्द होना | 
मुहा०-आँते कुलकुलान <भूख लगना । 

कुलक्षण-पुं० [ सं० ] [ स्री० कुलक्षणा ] 
१. जरा लक्षण । २ कुचाल। बदचलनोी ) 
वि० [ सं० ] बुरे लक्षणवाला। 

कुलचछुन#-पुं० दे 'कुलक्षण' । 


कुक -अमीन-पएुं७ [तु० कक+फा० अमीम] कुलट-वि० पुं० [ सं० ] [स्प्री० ऋुलटा | 


वह सरकारी कर्मंयारी जो ज्ञायदाद कुक 
करता है | 

कुर्की-ख्री० [ तु० कर्क ] कर्जदार का 
ऋण या अपराधी का जुरमाना वसूल 


१. व्यभिचारी । बद-चलन । २ भौरस के 
अतिरिक्त और श्रकार का युत्र। जैसे- 
सत्रज, दत्तक झादि। 

कुलटा-वि० स्री० [ सं० ] अनेक पुरुषों 


कुल-तंत्र 
से अनुचित संबंध रखनेवाली । छिनाल। 
स्त्री७ [ सं० ] वह परकीया नायिका जो 
कई पुरुषो से पेम रखती हो । 

कुल-तत्र-पुं० [ सं० ] प्राचीन काल की 
वह शासन-प्रणाल्नी जिसमें किसी विशिष्ट 
कुल के नायक ही राज्य के शासन का 
सब काम करते थे। सरदार-तंत्र । 

ऋुल-तारन-वि० [सं० कुल+हिं० तारना] 
[ स्त्री० कुल-तारनी ] कुल को तारने या 
उसका यश बंढ़ानवाला। 

कुलथी-स्त्री ० [सं० कुलरिथका] एक प्रकार 
का सोटा अञस्न। 

ऋुल-देवता-पुं ० [सि०] [स्त्री० कुलदर्वी] 
वह देवता जिसकी पूजा किसी ऋल में 
परम्परा म होती आई हो | 

कुल-धर्म-पुं० [ सं० ] किसी परिवार में 
प्रचलित नियम या परंपरा । कत्त को रीति। 

कुलपति-पु० [सं०] १. घर का मालिक। 
२, चह अध्यापक जो विद्याथिया का 
भरण-पोषण करता हुआ उन्हें शिक्षा द। 
३ वह ऋ।ध जो दस हजार प्रह्मचारियों 
को श्रश्न ओर शिक्षा दे । ७. किसी विश्व- 
विधालय का उप-प्रधान सर्वोच्च अधिकारी । 
( वाइस चान्सलर ) 

कछुल-पूज्य-वि० [ सं० ] जिसका मान 
कुल-परंपरा से हाता आया हो। 

कुलफ#-पुं० [ भ्र० क॒ुक्फ ] ताला । 

कुलफा-पुं० [ फा० खुफ़: ] एक प्रकार 
का खाग | बढ़ी जाति की अमलोनी । 


कुलफी-स््री० [ हिं० कुलफ ] 4. पेंच । 


२. टीन का वह चोगा जिसमे द्घ 
आदि भरकर बर्फ की तरह जमाते है। 
३ इस प्रकार जमा हुश्या दूध या शरबत॥। 
कुलबुलाना-अ० [ अनु० कुलबुल | 
[ भाव० कुलब॒ुली, कुल्बुल्ाहद ] १. 


श्बे८ 


कलिक 


बहुत-से छोटे छोटे जीवों का एक साथ 
मिलकर हिलना-ढोल़ना । इधर-उधर 
रेगना । २, चंचल होना | आकुल होना । 
कुल-बोरन-वि० [ हि० कुका+बोरना ] ह 
वंश की मर्यादा नष्ट करनेबाला । 
कुल-राज्य-पुं० दे० 'कुल्ल-तत्र' । 
कुलवत-चथि० [ खत्री० कुलवंती ] दे« 
“कुल्लीन' | 
कुल -वधू-स्री० [ सं० ] अच्छे कुल या 
घर की अर सादा से रहनवा!ली स्त्री । 
कुलह-खी ० [ फा० कुलाह ] १. टोपी । 
२, शिकारी चिड़िया की अखा पर की 
पट्टी या दक्कन । ऑअंधियारी | 
कुलही-खी० [ फा० कुलाह | १. बच्चों के 
पहनन की टोपी । २, कनटोप । 
कुलांगा र-एुं० [ सं» ] कुल को कलंकित 
कर्नवाला | 
कुल्तांचि(2)#-खी० [| तु० कुलाच ] 
चोकड़ं। | छुलोग | उछाल । 
कुलाचार-पुं० [ खं० ] वह श्राचार या 
रीति-व्यवहार जा किसा बृंशया कुल 
में बहुत दिनो से ईइं।ता आया हो । 
कुलाबा-पुं० [ अर० | १. जक्ोहें का बह 
छुलला जिसके द्वारा चोखट से किवाड़ 
जकड़ा रहता है। पायजा । २, मोरी । 
कुल द-पुं० [ रूँ० ] भरे रग का घोड़ा 
जिसक पैर काले हों । 
स्ला० | फा० ] पश्चिमी भारत की एक 
श्रकार की टोपी जिसके ऊपर पगढ़ी 
बांधां जाती है। 
कुलाइल#-पुं० दे० कोलाइल' । 
कुलिंग-पुं ७ [ सं० ] चिहिया। पक्षी । 
कुलिक-पुं७ [ सं० ] $. शिरुपकार । 
दस्तकार। कारीगर। २, अच्छे कुल में 
उत्पन्न पुरुष । ३ कुछ का प्रधान पुरुष । 


कल्लिश 


बिजली । गाज । ३. कुठार । 

कुली-पुं० [तु०] बोझ ढोनेवासा । मजदूर । 
यो०-कुली-कबारीन"-छोटे दरजे क॑ लोग। 

कुलीन-थि० [ सं० ] [ भाव० कुत्नीन- 
ता ] उत्तम कुल में उत्पन्न । अच्छे 
जैश या घराम का । खानदानी । 

कुलेल-खी० [ सं» कहलोल ] [ क्रि० 
कुलेलना | प्रसन्न होकर की जानवाली 
उछुल-कूद । क्रीडा । कलोल । 

कुल्या-ख्ती० [सं०] १ नहर | २ नाजल्ी | 

कुलला-पुं० [ सं० कवल्न ][स्त्री० कुर्ली] 
मुँह साफ करन के लिए उसमें पानी 
लेकर फेकन की क्रिया | गरारा । 
पुं० [१ ] बह घोढा जिसकी रीद पर 
काली घारी हो । 
संज्ञा [| फा० काकुल ] बालों की ज्षटे। 
जुल्फ । काकुल । 
पुं० दें० 'कुलाह' । 

कुदली-ख्नॉँ० दे० 'कुल्ला' । 

कुरह डू-पुं० [ सं० कुछहर ] [ स्त्री० 
कुछिहिया ] मिट्टी का छोदा गोल पात्र । 
पुरवा । चुक्कढ़ । 

कुर्हाड़ा-पुं० [ सं० कुटर ] [ स्त्रा० 
अल्पा० कुल्हाड़ी ] पेढ़ काटने ओर 
लकढ़ी चोरन का एक ओऔजार । 

कुल्हाड़ी-स्त्री ०हि ० 'कुल्हाडा' का अल्पा०। 

कुल्दिया-स्त्री० [ हिं० कुरूड़ | छोटा 
पुरधा या कुल्हढ | चुक्कड । 
मुद्दा०-कुटिदया में गुड़ फाड़ना>॑इस 
प्रकार कोई कायये करना, जिसमें किसी 
को कुछ भी ख़बर न हो । 

कुधलय-पुं७ [सं०] [ स्त्री० कुबलयिनी| 
१. मीली कोई । कोका । २, नील कमल । 
३. भू-मडल । 


श्झृ१ 
कुलिश-पुं० [ सं० ] १. हीरा । २. बद् | कुवाचय-वि० [ सं० ] जो कहने योग्य 


कश्ता 


च्क 


न हो । गनन्‍्दा | जरा । ( कथम ) 
पुं० दुर्वेचन । गाली । 

कुविचचार-पुं० [ खं० ] जुरा विचार । 

कुवेर-पुं० [ खं० ] यक्षों के राजा जो 
इन्द्र की निधियों के भंडारी माने जाते हैं। 

कुब्ययद्दार-पुँं० [सं०] १. डरा या अजु- 
चित श्यवहार। २. द० 'कुप्रयोग' । 

कुश-पघुं० [ खं० ] [ स्त्री० कुशा, कुशी ] 
३. कस की तरह की एक घास जिसका 
यज्ञो में उपयोग होता था । २. जल | 
पानी । ३. रामचन्ध्र का एक पुत्र । 9. 
हल का फाल । कुसी । 

कुशल-वि० [ सं० ] [ स्त्री० कुशला, 
भाव० कुशलता ] १. चतुर | दच्च । 
प्रवाण । ( एफीशएन्ट )। २. श्रष्ठ । 
अच्छा । भल्ना । बे. पुण्यशील । ४. क्षेम । 
मंगल । खेरियत । 

कुशल-त्तम-पुं० [ सं० ] राजी-खुशी । 
खेर-अ।फियत | 

कुशलत।,-ख्रां० [ सं० ] १. चतुराई। 
चालाकी | २. योग्यता । प्रयाणता । 

कुशला६ (त)-ञ्ला० दे० 'कुशलता' । 

कुशा-ख््नी ० दे० 'कुश' । 

कुशाग्र-वि० [खं०] कुश की नोक की तरह 
ताखा । तात्न | तेज । जैसे-कुश/ग्र ब॒द्धि । 

कुश,द्‌(-बि० [फा०] [संज्ञा कुशादगी] १. 
चारो शोर से खुला हुआ । २.लस्‍्या-चोड़ा। 

कुशासन-पुं० [ खं० कुश+आसन ] कुश 
का बना हुआ झासन | 
पुं० [ ख० कु+शासन ] बुरा शासन । 

कुशोलव-पृ० [सं०] १. कवि । २. नट । 

कुशशय-पुं० [ खं० | कमल । 

कुश्ता-पुं० [ फा० कुश्तः ] धातुभ्रों को 
रासायनिक क्रिया से फूककर बनाया हुआ 


क्श्ती 


छ 


चूरं । भस्म । 
कुश्ती-स्री० [ फा० ] दो चादमियों का 
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कही 
शना हुआ एक मादक अब्य । 
कखुंभी-वि० [ खं० कुसुंभ ] कुसुम के 


एक दूसरे को बलपूथक पदछाड़म या। रंग का। लाल | 


फ्टकने के लिए लड़ना | मत्ल-युद्ध । 


कसुम-पुं० [ सं० ] [वि० कुसुमित] १ 


मुहा०-कुश्ती मारना"कुश्ती में दूसरे फूल | पुष्ष । २. बह गण जिसमे छोटे 


को पछादना । कुश्ती खान।-कुश्ती में 
हार जाना । 

कुछ्ट-पुं० [ सं० ] कोढ । ( रोग ) 

कुष्मांड-पुँं० [ सं० | कुम्हड़ा । 

कुसंग-पुं० दे० 'कुसंगति' । 

कु-संगति-खत्री० [ सं० ] बुरों का संग- 
साथ । बुरे लोगो के साथ उठना-बेठना। 

कु-संस्कार-पुं० [ सं० ] जरा संस्कार, 
जिससे चित्त में बुरी बातें श्राती है | घ॒री 
वासना ! 

कु-सगन-पुं० [ सं० कु+6ि० सगुन ] 
बुरा सगुन । अ्रसगुन । 

कु-समय -पं ० [ सं० ] १. डरा समय । 
खराब वक्त । २. वह समय जो क्रिसी 
कार्य क लिए ठीक न हो। अनुपयुक्त 
झबसर । ३, नियत से आगेया पंछे 
का समय | 

कुसल #-वि० दे० 'कशल' । 

कुसल  #-स्त्री० दे० 'कुशलता ! 

कुखली#-वि० दे 'क्रशला! । 

'खत्री० [हिं० कर्सेला] १. आराम की गुटली । 
२. गोहा या पिराक न|सक पकवान । 
कुसा इन-ख्ली ० [ खं० क+अ० साथञ्रत ] 
३. बरी साइत या मुहत्त | २, अनुपयुक्त 

समय । 

कुसी-पुं ० [ खं० कुशी ] हल की फाल | 

कुसुंभ-पुं० [ सं० ] १. कुसुम | बरें। 
२. केसर । कुमकम । 

कुसुंभा-पुं० [ सं० कुसुम | १. झुसुम का 
रंग। २. श्रफीम ओर भांग के योग से 


छोटे वाक्य हो । ३. ख्तरियों का रज । 
पुं० [ सं० कुसुंभ ] एक पौधा जिसमें 
पीले फ़ल लगते है । बरें। 
कुसुम-वाण-पुं० [ सं० ] कामदेव । 
कुसुमशर-पुं० [ खं० ] कामदेव । 
कसुमांजली-स्ी ० [सं०] हाथ की श्रेंजुली 
में फल भरकर देखता पर चढ़ाना । 
पुष्पाजलि । 
कसुमाकर-पुं० [ 
कखुमायुद्ध-पुं० [ सं० ] कामदेव । 
कुखत-पुं० [ सं० कन सून्न ] कप्रबंध । 
कृहऋ-पुं० [ सं० ] १. माया । धोखा । 
जाल | फरेब । २ धपत्ते। मक्‍कार। ३ 
में की बंग | 9. रन्व्रजाल जाननघाला । 
ख्री० पक्षी विशेषत' कोयल का मधुर शब्द | 
कृहकना-अ० [ सं० कुद्दक था कुह | 
पक्षी का मधुर स्वर में बोलना । पींकना । 
कहकिनी-खी० दे० 'कोयल' । 
कुृहर-प० [ सं० | १. छेद। सराख। 
२. गले का छेद । 
कुहर, म-पुं७ [ अ० कहर+भ्राम ] १. 
बिलाप | रोना-पीटना । २. हलचल [| 
कुहाना #-अ० दे० 'रूठना'। 
कुहारा[#-पुं० दे० 'कुल्हादा' । 
कुहासा|-पुं० दे” कोहरा' । 
कुही-खी० [ सं० कृषि ] एक प्रकार की 
शिकारी चिडिया। 
पुं० [ फा५ कोही-पहाड़ी ] घोड़े की एक 
ज्ञाति | टागन | 
#वि० [ हिं० कोह-क्रोघ ] कोची । 


सं० ] वसन्‍्त ऋतु । 


कुटुक 

कुहुक-पुं० दे० 'कुदक' । 

फुछुकना#-अ० दे० 'कुहकना' । 

कुदुक-बान-पुं०[हिं० झुहकना+बाण | एक 
प्रकार का बाण जिसके चलते समय शब्द 
निकछाता है । 

कुहुकिनी-स्त्री ० दे० 'कोयल' । 

कुट्ट-स्त्री ० [सं०] १. अमावस्या की रात । 
२. मोर या कोयल की बोली । 

कुहो#-स्त्री ० दे० 'कूक' । 

फूँच-स्त्री ० दे० “घोड़ा-नस' ॥ 

कूंचना-स० दे० 'कुचलना' । 

कूँचा-पुं० [ खं० कृर्च ] [ स्त्री० कूँची ] 
ऋाढ ॥ 

कूँची-खी० [हिं० कुँचा] १.छोटा कूँचा या 
झाड़। २, कूटा हुई मु ज का वह गुच्छा 
जिससे चीजा की मैल साफ करते या 
दीवारो पर रंग लगाते हैं । ३. चित्रकार 
की रग भरने का कलम । 

कूँज-ख्ी० [ सं० क्राच ] क्रीच पक्की । 

कूंड-पुं० [सं० कुंड | १. लोहे की वह ऊँचा 
टोपी जो लड़ाई के समय पहनत थ। 
खोद। २, सिंचाई के लिए कूऐ से पानी 
निकालने का डोल । 

कूँडा-पुं० [ स्० कुंड | [ स्त्री० कूँछ्ी ] 
१. पानी रखने का काठ या मिद्दी का 
गहरा बरतन । २. गला । ३. रोशनी 
करने की शीशे क! बड़ी होंढी । 

फुंड़ी-स्त्री० [6० कूँढ़ा ] १. पत्थर की 
प्याज्नी । पथरी । २, छोटी नोद। 

फूआँ-पूं० [ सं० कूप ] ३. पानी निकालने 
के लिए पृथ्वी में खोदा हुआ गहरा 
गडड़ा । कूप । 
मुद्दा०-किसी के लिए कु आँ खोदनार 
हानि पहुँचान का प्रयत्न करना । कझआ 
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कूजित | 

कूपँ से गिरना-विपत्ति स्लें पढ़ना । 

कूएँ में बॉस डालनानबहुत हूँढमा। 
कूएँ में भाग पड़नान्सब की बुद्धि 
ख़राब होना । 

कूई-स्री० [ सं० कुब+ई ( प्रत्य० ) ] 
जल में होनवाला एक पौधा, जिसके फूलों 
का चांदनी रात में खिललना प्रसिद्ध है। 
कुमुदिनी । कोकाबेली । 

कूक-र्री ० सिं० कूजन | १. लग्बी सुरीज्षी 
ध्वनि | २. मोर या कोयल की बोली | 
ख्री० [ हिं० ऊुं्जी ] घढ़ी, बाजे आझादि 
में कुंजी देन की क्रिया था भाव । 

कुृकना-अ० [सं० कूजन ] $. कोयल , 
मोर आदि का बोलना | 
स० [6० कुजी ] घड़ीया बाज़े में 
कुजी देना । 

कूकर-पुं० दें० 'कृत्ता! । 


. कूकस-पुं० [? ] झनन्‍न -की भूसी । 


कूच पुं० [ तु० ] कहीं से यात्रा आरंभ 
करना । प्रस्थान । रवानगी। 
मुहा ०-कृच कर जानाजमर जाना । 
(किसी के) देवता कूच कर जान 
भय से स्तन्घ हो जाना । कूच योलना- 
प्रस्थान करना । हे 

कुचा-पएुं० [ फा० ] $. छोटा रास्ता। 
गली । २. दे० 'दूँचा'। 

कूज-स्ली० [ हिं० कूजना ] ध्वनि । 

कूजन-पुं० [ सं० ] [वि० कूजित] मछुर 
शब्द करना ( पत्षियो का )। 

कूजना-अ० [ सं० कूजन | कोमल और 
मधुर शब्द करना । 

कूज़ा-पुं० [ फा० कूज़ः ] १. मिट्टी का 
पुरव।। कल्डढ़्‌ । २. मिट्टी के पुरवे में 
जमाई हुई मिस्त्री । 


खोद्न[-जीविका के क्षिए प्रयसन करना। कजित-बि० [ सं० ] $. बोला था कहा 
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कट 
हुआ। ध्वनित। २. गँँजा हुआ या 
ध्यैगिपूर्ण (स्थान) । ३. पक्षियों के मधुर 
शब्दों से युक्त । 
ट-पुँ७ [ खं० ] [ भाव० कूटता ] १ 
पहाड़ को ऊँची चोटी । जैसे-चित्र-कूट । 
२. सींग । ३. राशि | ढेर। जैसे-अख्-कूट । 
७. छुल | घांखा । ९. गुप्त रहस्य । ६. 
यह पद जिसका अर्थ जक्दी स्पष्ट न हो । 
जैसे-सूर के कूट । ७. वह हास्य या 
व्यंग्य जिसका शअथे गूठ हो । 
वि० [ खें० ] १. झठा। मिध्यावादी। 
२. घोखा देनेवाला। कपटी । छुली । 
३. कृत्रिम ।! बनावटी । नकली | जैसे- 
कूट-मुत्रा । ७. प्रधान | श्रेष्ठ । मुख्य । 
खी० [ हिं० कूटना | कूटने, पीटने आदि 
को क्रिया या भाव। 

कूटना-ल ० [ खं० कुट्टन |] [भाव० कूट, 
कूटन ] $. कोई चीज़ तोढ़ने, पीसने 
आदि के लिए उसपर बार बार श्राघात 
करना । जैसे-चान कूटना ! 
मुहा०-कूट-कूटकर भरनाल्‍खूब कस 
कर भरना | ठसा-ठस भरना । 
२. मारना । पीटना | है. सिल, चक्की 
आदि में टॉकी से छोटे-छीटे गड़ठे करना | 

कुटनोति-ख्लरी० [सं०] दोंव-पेंच की नीति 
या चाल। छिपी हुई चाल। (डिप्लोमेसी) 

कटमुद्रा-छो० [ खं० ] खोटा या 
जाली सिक्का । 

ऋट-युद्ध-पुं० [सं० ] १. वह लड़ाई जिसमें 
शत्रु को घोखा दिया जाय। २. नकली 
लड़ाई । 

कटयोजना-ख््री० [ सं० ] षड़यंत्र । 

कटसाक्षी-पुं७ [ खं० ] झूठा गवाह । 

कटस्थ-वि० [सं०] १. सबसे ऊपर का । 
२. अ्रटक्ष । अचल । ३. अनिवाशी । 9 
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कूनना 
छिपा हुआ | गुप्त । 

कटू-पुँं० दिश०] एक पौधा जिसके बीजों 
का ग्राटा फलाहार के रूप में खाया 
जाता है। कूल्टू । कोट । 

कड़ा-पुं७ [ खं० कूट, भ्रा० कूइ>ठेर ] १ 
जमीन पर पढ़ी हुई धूल और टूटी-फूटी 
या रही चीज़ें जिन्हें साफ़ करने के -लिए 
भाड़ देते हैं। कतवार । २. निकस्मी चीज़ । 

कड़-कोठ-पुं० [ हिं० कूढ़ा + कोटा 
पात्र ] वह स्थान या पात्र जिसमें कूढ़ा 
फेंका जाता हैं। ( डस्ट-बिन ) 

कूड़ा-खाना-पुं० [हिं० कूहा+फा० खाना] 
वह स्थान जहो कूड़ा फेंका जाता है। 

कूढू-वि० [ खें० कूह, पा० कृध ] ना- 
समझ | खूढ । बेवकूफ । 

क्ढ़ु-मग्ज़-बि० [ ६िं० कूड+फा० मग्ज ] 
[भाव ० कूड्मग्ज़ा] मन्द-ब॒ुद्धि। मूठ । 

कूतना-स० [ हिं० कूत ] १. अनुमान 
करना । अंदाज़ लगाना । २. बिना गिने, 
नापे या तौले संख्या, खूल्य, मात्रा 
आदि का अनुमान करना । 

कूद्‌-स्त्री० [ हिं० कूदना ] कूदने की क्रिया 
या भाव | 
यौ०-क दू-फाँदर१. ऋुदना और उछल- 
जा। २, व्यर्थ का प्रयत्न । 

कृदना-भ० [ सं० सकुदन | १. एथ्वी पर 
से वेगपू्वंक डछुलकर शरोर को किसी 
झोर गिराना । उछुल्तनना । फदना । 
मुहा०-किसी के बल पर कदना-+ 
किसी का सहारा पाकर बहुत बढ़-बदकर 
बात करना | 
२. जान-बूककर ऊपर से नीचे को गिरना । 
३. अचानक बीच में आ पढ़ना । 
स० उल्लंघन करना । लॉघना । 

कूनना-स० दे० 'कुनना' । 


कप 
कप-पुं० [ खं० ] १. कुभाँ। ९. छेद । 
राख । जैसे-रोम-कूप । ६. राहरा गड़ठा । 
कपन-पुं७ [ भ्रं० ] कागज का वह छुपा 
हुकढा थ्रो इस बात का सूचक होता है 
कि इसके स्वासी को अमुक वस्तु इतनी 
मात्रा में प्राप्त करने का अधिकार है । 
कप संड्क-पुं० [सं०] १. वह जो बाहरी 
जगत का कुछु भी ज्ञान न रखता हो। 
२. बहुत थोढ़ी जानकारी रखनेवाला । 
कवडु-पुं० [सं० कूबर] $. पीठ का ठेढ़ा- 
पन या उभाढ़ जो एक प्रकार का रोग है । 
२. किसी चोज़ का उभाड़दार टेढ़ापन । 
कबरी-स््री० दे० 'कुब्जा' । 
क्र-वि० [ सं० क्र ] [ भाव० कूरता 
क्ररपन ] १. दया-रहित। निर्दंय।२ 
भयंकर । डरावना । ३. दुष्ट । नीच । ४. 
अकर्मण्य । निकम्मा । ९, मुर्ख । जड़ । 
करा-पुं० [ सं० कूट ] [ र्व्ी० कूरी ] १ 
हर । राशि । २, भाग । अंश | हिस्सा । 
कूम-पुं० [ सं० ] १. कच्छप । कछुझा । 
२. विष्छु का दूसरा अवतार जो कछुए 
के रूप में हुआ था । 
कल-पुं० [सं०] १. किनारा । तट । तीर। 
२. नहर । है, तालाब । 
अ्रब्यण सर्मीप । पास । निकट | 


करद्ठा-पुं० [ खं० करोड ] कमर या पेढ़ _ 


के दोनो छोर निकली हुई हड्डियों । 
कूवत-स््री० [ अ० ] शक्ति । बल । 
कष्मांड-पुं० [सं०] १. क॒म्हढ़ा । २, पेठा 
फट#-सत्री० [ हिं० कूक ] 4. हाथी की 
चिंघाढ़ । २. चीज़ । खिहलाहट । 
कृचछ्कू-पुं० [ खं० ] १. कष्ट । दुःख । २ 
पाप । ३. खूशन्न-कुच्छ रोग । ७. वह बत 
जिसमें पंचगव्य खाकर दूसरे दिन उप- 
चास किया ज्ञाता है । 
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कृचियास 
बि० कष्ट-साध्य | मुश्किल | कठिन । 
कृत-जनि० [ खं० | १. किया दुआ । 
सम्पादिव । २. बनाया हुआ । रखित | 
छृत-कार्य-वि०[सं०] [भाव० कृतकाय॑ता] 
जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो | सफल- 
सनोरथ । 
कृतघ-वि० [ सं० | [ संशा कृतघ्नता ] 
अपने साथ किया हुआ उपकार न मालने- 
बाला | अ-कृतज्ञ । 
कंतघ्री '#-वि० दे० 'कृतघ्न' | 
कतज्न-घि० [ सं० ] [ भाव० कृतकझ्षता ] 
अपने साथ किया हुआ उपकार मानने- 
वाला | एहसान माननेवाला । 
कछृतयुग-पुं ० [ ख्ें० ] सतयुग | 
कृत-विद्य-वि० [सं०] जिसे किसी विद्या 
का बहुत अच्छा ज्ञान हो । पंडित । 
छृतांत-पुं० [ सं० ] १. यम | घर्मराज । 
२. मृत्यु । ३, पाप । ४. देवता । 
कृतार्थं-वि० [ सं० ] १. जो अपना कार्य 
हो जाने के कारण प्रसन्न भर सन्तुष्ट 
हो । कृत-कृत्य । २, किसी की कृपा या 
उपकार से सन्तुष्ट और प्रसन्न । 
कृति-स््री० [सं०] १. किया हुआ काम । 
काये। २. चित्र, प्रन्थ, वास्तु भ्रादि के रूप 
में बनाई हुई वस्तु । ३. कोई अच्छा या 
बढ़ा कास । ७. इन्द्रजाल। जाई । 
कृती-पुं० [खं०] $. बह जिसने कोई बहुत 
अच्छा! या बढ़ा काम किया हो। कृति 
करनेव/ला । २. कशक्ष । निपुण | दक्ष । 
हे, साथु । ४. पुण्यात्मा | 
कृत्ति-सत्री० [सं०] १. हिरस का चमढ़ा। 
संग-चर्म । २. चमड़ा | खाल । 
क्रासका-ली० [सं०] १. सत्ताईंस नज्ञत्रों 
में से तीसरा नक्षत्र । २. छुकढ़ा । 
कृत्तिबास-पुं७ [ सं० ] महादेव। - 


ऊत्य 
रूत्य-पुं० [ सं० ] १. वह जो कुछ किया 
जाय। कार्य । काम । ( ऐक्ट ) २. वह 
कार्य जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक और 
कतंब्य हो | जैसे-यश, सन्ध्या आदि । 
कृत्या-सत्री० [सं०] 4. तंत्रिकों के अनुसार 
एक भयंकर राक्षसी जो शत्रुओं को नष्ट 
करमेवाल्ली मानी गई है। २. मंत्र-तंत्र 
द्वारा किये जानेखाले घातक कम । 
पुरअरया । अभिचार | ह. कर्कशा स्त्री । 
कृतिम-वि० [सं०] [ भाव० कृत्रिमता ] 
जो असली न हो | बनावटी । नकली । 
कृदंत-पुं० [ सं० ] वह शब्द जो धातु में 
कृत प्रत्यय लगाने से बने | जैसे-पाचक । 
ऊकपणु-वि० [ सं० ] [[ भाव० कुपणता, 
#कृपनाई ] $ कंजूस । सूम । २ नीच । 
कृपया-क्रि० वि० [ खं० ] कृपा करके । 
अनुग्रह-पूर्वंक । 
क्ृपा-स््रो० [सं० ] [ वि० कृपालु ] बिना 
किसी प्रति-फल की आशा के या दया 
श्रादि की भावना से दुसरे की भलाई 
करने की वृत्ति। अनुग्रह | दया । मेहरबानी | 
कृपाण-पुँ० [खं० ] १. तल्लवार | २. करार । 
क्ृपा-पातज-पुं० [सं०] वह जो कृपा प्राप्त 
करने का अ्रधिकारी हो । 
क्ृपालु-वि० [सं०] [ भाव० कृपालुता ] 
कृपा करनेवाला । 
ऊमि-पुं० [ सं० ] [ बि० कृमिज ] १. 
छोटा कीड़ा । २. हिरमसजी कीड़ा या 
मिट्टी । किरसिजी । ३. लाह । लाख | 
रूमि-रोग-पुं० [ सं० ] आरमाशय और 
पक्वाशय में कीड़े उत्पन्न होने का रोग । 
कृशु-वि० [ सं० ] [ भाष० कुशता, 
अकृशताई ] $, दुबज्ञा-पतला । क्ीण । 
२. भ्रस्प । सूचम । ३. छोटा । 
ऊशालु-पुं७ [ सं* ] भ्रिन । 


श्छड 


] 


क्र 

कृशित-वि० दे० 'कृश” । 

कृषक-पएुं० [सं०] १. किसान । खेतिहर । 
काश्लकार | २. हक्ष की फाल । 

कृषि-स्त्री० [ सं० ] [ वि० क्ृष्य ] खेतों 
में अनाज आदि बोने और उनमें पैदा- 
वार करने का काम | खेती | € एथ्रि- 
कलचर ) 

कृषिक-वि० [सं० कृषि] कृषि या खेती- 
बारी से सम्बन्ध रखनेवाला। ( एग्रि- 
कलचरल ) 

कऊष्ण-वि० सि०] [स्त्री० कृष्णा] १. काल 
रंग का | श्याम | काला । २. नीला । 
पुं० १. यदुवंशी वसुदेव के पुत्र जो 
विष्णु के मुख्य अचतारों में है । २ शअथव- 
वेद के अन्तगंत एक उपनिषद्‌ । हे, 
वेद-ब्यास । 9 अजुन | २. अंधेरा पक्ष ! 

कृष्साचन्द्र -पुं० दे० “कृष्ण” १. । 

कृप्णा-ख्री० [खं० |) १. द्रोपदी । २. 
दक्षिण देश की एक नदी । ह काली 
बाख । ७. कालो ( देवी )। 

कृष्णाभसिसारिका-ख्री० [ सं० _) बह 
अभिसारिका नायिका जो श्रघेरी रात में 
प्रेमी के पास संकेत-स्थान में जाय । 

क्ृष्य-वि० [ सें० ] खेती करने योग्य 
( जमान )। 

कचुआ-पुं० [ सं० किंचिलिक | १. खूत 
की तरह का एक बरसाती कीड़ा जो 
एक बित्ता लम्बा होता है। २. कंचुए 
के आकार का सफंद कीढ़ा जो पेट से 
मल के साथ निकलता है । 

कचुली-खी० [ सं० कंचुक ] सर्प भादि 
के शरीर पर का वह किल्लीदार चमढा 
जो हर स्लाल गिर या उतर जाता है। 

के द्र-पुं० [खं०] १. किसी जृत्त या परिक्ति 
के ठीक बीचोबीच का विन्दु। नामि। 


केंद्रित 
२. वह गूल था सुख्य स्थान जहाँसे 
चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए कार्यों 
का संयालन या अ्रवन्ध होता है। ४. 
बीच या सध्य । ( सेन्टरः उक्त सभी 
अधों में ) 

कंद्वित-वि० [ सं० ) एक ही केंद्र में 
इकट्‌ढठा किया हुआ । एक जगह लाया 
या श्राथा हुआ । ( सेन्ट्रलाइज्ड ) 

के द्री-वि० [सं० केंद्रिन] केन्द्र में स्थित । 
केन्द्र में रहनेवात्ता । 

कंद्रोकरण-पुं० [ सं० ] चीजों, शक्तियो, 
अधिकारा आदि को किसी एक कंद्र में 
लाकर इकट्ठा करना । (सेन्द्रलाइजेशन) 

कंद्रीय-वि० [ स० केंद्र | केंद्र से सम्बन्ध 
रखनेवाला । सध्य-स्थानीय । जैसे- 
केंद्रीय शासन । ( सेन्द्रल ) 

के-प्रत्य० [ 6€िं० का ] १. संबंध-सूचक 


'का' थिभक्ति का बहुबचन रूप । जैसे-, 


राम के खत । २. का! विभक्ति का वह 
रूप जो उसे संबंधवान में विभक्ति लगने 
से प्राप्त होता है । जैसे-राम के घर पर ! 
कसवं० [ खं० क. ] कोन ९ 

केउ'-सबं० [ हिं० के+उ ] कोई । 

ऋंडर#-पुं० दे० केयूर' । 

ककड़ा-पुं० [ सं० ककट ] पानी में 
रहनेबाला एक जनतु जिसके आर पैर 
और दो पंज होते हैं। 

केकय-पुं० [ सं० ] १. उत्तर भारत के 
एक देश का प्राचीन नाम । ( यह झब 
कश्मीर में है) । २. केकय देश का राजा 
या निवासी । ३. दशरथ के श्वसुर और 
कैकेयी के पिता । 

फेकयी-स्री० दे० 'कैकेयी' । 

केकी-पुं७ [ सं० केकिन्‌ ] मोर । मयूर । 

केशथित्‌-सर्थ० [ खं० ] कोई कोई । 
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केरोशिन 


केत-पुं० [ सं० ] १. घर। भवन । 
मकान । २, स्थान | काह | ॥. ध्यज्ञा । 

केतक-पुं० [ छं० ] केवढ्ा || 
कवि० [ सं० कति+एक ] १. कितने । 
२. बहुत । दे, बहुत कछ । 

केतकर#-स्त्री० दे० 'किंतकी' । 

कंतकी-स्त्री० दे० 'केवढ़ा' । 

केतन-पएुँं० [ खं० ] १. निमंत्रण । २. 
ध्यवजा । $. चिट्ठ । ७. धर। भवम ! 
मकान | २. स्थान । जगह । 

केता|#-वि० [स्त्री० केती] दे० 'कितना! । 

केतारा-पुं० [देश०] एक तरह का उस । 

कंतिक #-वि० दे० “कितना! । 

कलु-पुं० [ सं० ] १. ज्ञान। २. दीसि। 
चमक । ३. थवजा | पताका। ४. निशान। 
चिद्ध । < पुराणानुसार एक राह्ुस का 
कबंध जो नो ग्रहों में माना जाता है। 
६. एक प्रकार का तारा जिसके साथ 
प्रकाश की एक पूँछ-सी दिखाई वेती है। 
पुच्छुल तारा ।( कॉमेंट ) 

केतो#-वि० दे० कितना! । 

कंम#-पुं० दे० 'कदंब' । 

केयूर-पुं० [ सं० ] बांह में पहनने का 
खिज्जायठ । अंगद । भुजबन्द । 

केर'-प्रत्य० [ सं० कृत ] [ स्त्री० केरी ] 
संबंध-सूचक विभक्ति । का । (अवध) 

केराना-पुं० दे० “किराना' । 

केराव'-पुं० [ सं० कल्ाय ] मर । 

केरि#-पत्य० [ सं० कृत ) दे० 'केरी'। 
स्त्री० दे० किेलि' । 

केरी३-प्रत्य० [ सं० कृत ] की। 'क' 
विभक्ति का र्वी-लिंग रूप । 
सत्री० [ देश० ] भास का कन्या कौर 
छोटा नया फल । अँबिया । 

कफेरोसिन-पुं० [ सं० ] मिट्टी का तेल 


केला 

केला-पुं० [ सं० कदुल, प्रा० कयलत ] 
एक प्रसिद्ध पेश जिसके पत्त गज सवा 
गज लंबे और फल लंबे, गूदेदार और 
मीठे होते हैं । 

केलि-ख्री० [ सं० ] १. खेल । क्रोड़ा । 
२. रति | मैथुन । खस्त्री-प्संग । ३. हँली । 
ठट्ठटा | दिखलगी । 

केलि-कला-ख्री० [ सं० ] खस्त्री-प्रसंग । 
समागम । रति । 

फेव्ट-पुं० [ सं० कंबर्त्त ] एक जाति जो 
आज-कल नाव खेने का काम करती 
है | महलाह | 

केवटी दाल-ख्री० [१] दो या अधिक 
प्रकार की एक में मिली हुई दालें । 

केवडा-पुं० [ सं० केविका ] $. सफेद 
केतकी का पौधा। २. इस पौधे का 
प्रसिद्ध, सुगन्धित, को टेदार फूल । ३. इस 
फूल का उतारा हुआ अरक । 

केवल-वि० [ खं० ] १. एकमात्र । 
अकेला । २. शुद्ध । पवित्र। ३, उत्कृष्ट । 
उत्तम । 9. जिसमें श्रोर किसी चीज या 
बात का मेल या योग न हो । (एब्सोल्यूट) 

कफेवली-पुं७ [ सं०केवज्+ई ( प्रत्य ० ) | 
मुक्ति का अधिकारी साधु | केबल-जानी | 

केबॉच-सखरी० दे० 'कोंछ' ; 

केवा-पुं० [ सं० कुब-कमल्न ] १. कमल | 
२. केतकी । केवढ़ा । 
पुं० [सं० किंवा] बहाना। दाल-मटोल । 

केश-पुं० [ सं० ] १. रश्सि। किरण । 
२. विश्व | ३. विष्णु | ४७. स॒थ्य। ३. 
सिर के बाल । 

केश-पाश-पं० [ सं० ] बालों की लट । 

केशर-पुं० दे० 'केखर' 

केशरी-पुं० दे० 'क्ेसरी' ॥ 

केशव-पुं५ [ सं० ] १. विष्णु । २. 
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कंची 

कृष्णचन्द्र | ६. ब्रह्म । परमेश्वर । 

केश-विन्यास-पुं० [ सं० ] बालों को 
सजा या सँवारकर उनका जूड़ा बाघना। 

फेशी-पुं७ [ सं० केशिन्‌ ] १. एक असुर 
जिसे कृष्ण ने मारा था। २. घोड़ा । 
बि० १. [ ख्री० केशिनी ] १. किरण 
या प्रकाशवाला । २ अच्छे बाज्नोवाला । 

केसर-पुं० [खं० ] १. वे पतले सींके या 
सृत जो फूलो के बीच में होते है। २- 
ठंढ देशों में होनेवाला एक पौधा जिसके 
सींके उत्कृष्ट सुगन्ध के लिए प्रसिद्ध है । 
कुकम | जाफरान । ३. घोड़े, सिंह आदि 
जानघरों को गरदन पर के बाल। भ्रयात्र । 
४. नागकेसर । 

केसमिया-वि० [ सं० केसर + इया 
( प्रत्य० ) ] १. केसर के रंग का। 
पीखा | जद॑ । २. जिसमें केसर मिक्कषा या 
पडा हो । 

केसरी-पुं० [ खं० कंसरिन्‌ ] १. सिंदर । 
२. घोडा । ३. नागकंसर । ४. हनुमान. 
जी के पिता का नाम । 

केसा री-खी० दे० खेसारी । 

केसू-ए० दे० टेखू! । 

केहरीक-पुं० दे० केसरी! | 

केहा-पुं० [ सं० केका ] मोर । सयूर । 

केहि#-वि० [ हिं० के+हि ( विभक्ति) ] 
किसको । ( अ्रवर्धा ) 

केहूँ#+-क्रि० वि० [ सं० कथम्‌ ] किसी 
प्रकार । किसी भांति | किसी तरह । 

फेल्ट-सवं० [ हिं० के ] कोई । 

फे#-अध्य० दे० 'के' । 

केचा-वि० [ हिं० काना+पऐंचा-कनेचा कु 
एंचा-ताना । मेंगा । 
घुं७ [ तु० कंची ] बड़ी केची । 

फेशी-खो० [ तुब ] $. बाल, कपके 


न्‍ 


केंढा 
झादि कतरने का एक प्रसिद्ध औजार । 
कतरनी | २, वे दो सीधी शीलियाँ या 
और बस्तुएँ जो कंची की तरह एक दूसरी 
के ऊपर तिरछी रक़्खी या जड़ी हो । 
केंडू-पुं० [ सं० कांड ] १. यह यंत्र 
जिससे किली चीज का नकशा ठीक 
किया जाता है। २. नापने का पात्र । 
पैसाना | मान । नपना | ३. कोई काम 
अच्छी तरह करने का दंग । ढ़ब । 
करै#-वि० [सं० कति प्रा० कह] कितना। 
किस कदर । 
झव्य० [ सं० किस्‌ ] या | वा। अथवा । 
स््री० [ अ्र० के ] वमन | उल्टी । 
कैकस-पुं० [ सं० ] [ स््री० केकसी ] 
राक्षस । 
कैकेयी-स््री० [ सं० ] १. केकय गोत्र या 
देश में उत्पक्ष सत्नी। २. राजा दशरथ 


की वह रानी जिसने रामचन्द्र को बन: 


थास दिलवाया था । 

कैटभ-पुं० [ सं० ] एक दैरय जिसे विष्णु 
ने मारा था। 

कैटभारि-पुं० [ सं० ] चिष्खु । 

कैतव-पुं० [खं० ] १. घोखा । छल्र । 
कपद । २. जूझा | दूत-क्रीड़ा । ३, 
वैदूरय मणि । लहसुनियों । 
वि० १. घोखेवज | छुल्तली । २, धूते। 
शठ । ३. जुझआरी । 

फैतवापह्वति-सत्री० [ सं० ] वह अप- 
छ्बुति अलंकार, जिसमें वास्तविक विषय 
का स्पष्ट रूप से गोपन या निषेध न 
करके किली बहाने से किया जाता है । 

कैतून-स्ली० [ अ० ] एक प्रकार की 
पतली लेंस या सुनहरी किनारी जो 
कपड़े। पर टांकी जाती है । 

कैथ-पुं० [ सं० कपित्थ ] एक केंटीजा 
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कैबा 
पेढ़ जिसमें बेल के आकार के कसेले 
और खटट फल लगते हैं । 

केथिन-स््री० [ हिं० कायथ ] कायरथ 
जाति की स्त्री । 

केथी-ब्ली० [ हिं० कायसथ ] बिहार में 
प्रचलित एक पुरानी लिपि जिसमें शीष॑- 
रेखा नहीं होती । 

कैदू-खी० [ अ० ] [वि० कैदी ] १. 
बंधन । अ्रवरोध । २. अपर।थी को दंड 
देने के लिए बन्द स्थान में रखना। 
कारावास । 
सुहा०-केद काटना या भोगनानबैद 
में दिन बिताना । 
३. चह शत्त या प्रतियन्‍्ध जिसक पूरे होने 
पर ही कोई बात या काम हो | 

केंदक-ख््री० [ थ्र० ] कागज की वह पट्टी 
जिसमें बॉघकर कागज-पम्र रक्खे जाते है । 

केंद-खाना-पुं० [ फा० ] वह स्थान जहा 
केंदी रकखे जाते है। कारागार | बन्दी- 
ग्रह । जेलखाना । 

केंद-तनदहाई-स्त्री० [ झ०+फा० ] बह 
केद जिसमें केदी को ठग कोटरी में 
अकेले रक्स्था जाता हैं । काल-कोठरी | 

केदी-पुं० [ ह्र० ] वह जिसे कैद की सजा 
दी गई हो। बंदी | बँंघचुवा । 

फेघो#-अव्य० [हिं ःके+घी] या। अथवा । 

फेफियत-स्त्री० [ झ० ] $. विवरण । 
हाल । बयांन । 
मुहा०-कैफियल तलब करनालकोई 
भूल या अनुचित कार्य होने पर उसके 
कारण आदि का विवरण मॉंगना या 
कारण पूछना । 
२. विलक्षण या सुखद घटना। 

कैयर-स्तरी० [ देश० ] तीर का पत्ष । 

कैबा-ख््री०, अग्य० [ हिं०. कै>कई-- 


कैम 


श्श्८ 


कहो 


बार ] १. कितनी बार ? २. कई बार । केसा-वि० [सं० कीदश ] [ स्त्री० केसी | 


फैम-पुं० दे० 'कदंव' । 

कैरट-पुं० [०] 4.मोती और जवाहरात 
आदि ठोलने की एक तौल जो चार ग्रेन 
या लगभग चार जौ के होती है | करात । 
२. सोने की चीज में विशद्ध सोने का 
मान । ( विशुद्धू सोना २४ केरट का 
माना जाता है। यदि कोई चीज २० 
कैरट को कही जाय, तो इसका श्रर्थ यह 
होगा कि उसमे २० हिस्सा सॉना और 
७ हिस्सा मेल हैं। ) 

कैरव-पुं० [ सं० ] [ सत्री० केरवी ] १. 
कमुद । २. सफेद कमल । ३. शत्रु । 

के रचाली-ज्ी० [सं०] केरवो का समृह । 

कैरा-पुं० [ सं० केरव ] [ ख््रौ० करी ] 
१. भूरा ( रंग )। २. वह सफेदी जिसमे 
लाली की झलक या श्याभा हो | ३. 
वह ब्रेल जिसके चमड़े पर लाली 
झऋलकता हो | सोकन | 
बवि० १. करे रंग का। २. जिसकी आगें 
भूरी हो । कंजा । 

केलास-पुं० [ सं० ] १. हिमालय को 
एक चोटी जो तिब्बत में है और जिसपर 
शिव जी का निवास माना जाता हे। 
यऔ०-केलासनाथ, केलासपतिरशिव । 
केलासवास-मरण । रूत्यु । 

केलेंड7-पुं० दे० 'दिन-पत्र' । 

क्रेवत्ते-पुं० [ सं० ] केवट । महलाह । 

केंवल्य-पुं० [सि०] $. 'केवल' का भाव। 
शुद्धता । २.निलिप्तता। ३.मुक्ति। मोक्ष । 

केशिक्री-सख्री० [सं०] नाटक की एक वृत्ति 
जिसमें नृत्य-गीत तथा भोग-चिलास भ्रादि 
के वर्णन होते हैं । यह कर्ण, हास्य ओर 
खंगार रसों के लिए उपयुक्त होती है । 

केंसर-पुं० [ ले० सोज़र ] सम्राट । 


३. किस प्रकार का ? किस ढंग का ? 
किस रूप था गुण का ? २. (मनिषेधार्थंक, 
प्रश्न में ) किसी प्रकार का नहीं । जैसे- 
जब कास हो नहीं किया, तब वेतन 
कैसा १ ३. सदश । समान । जैसा । 
केसे-क्ति० वि० [८० कैसा ] १. किस 
प्रकार से? किस ढंग से ? २. किस 
लिए ९ क्‍यों ९ 
केसो|#-वि० दे० 'केसा! । 
केहेक-क्रि०ण वि० [हि० कै केसे + हैँ 
(प्रत्य०) ] किसी तरह । किसी प्रकार । 
कोइ-सख्री० दे० 'कुमुदिनी' । 
कौचना-स० [ सं० कुच्‌ | नुकीली चीज़ 
चुभाना । गड़ाना । घैँसाना । 
कोचा-पुं० दे० 'क्रीच' । 
पुं० [ ६० कोंचना ] बहेलियो का बह 
लम्बा छुढ़ जिसके मिरे पर वे, चिड़ियों 
फँसाने के लिए, लासा लगाते हैं । 
कोछुना-स० [ह6ि० कछ | (स्तियो का) 
अंचल या कोने में कोई चीज बोंच या 
रखकर कमर में खोसना | 
कोढ़ा-पुं० [ से० कुंडल ] [ ख््री० अर्पा० 
कोंदी ] धातु का वह छुछला या कड़ा 
जिसमें कोई वस्तु ग्रटकाई जाय | 
कोपर-पुं० [हिं० कोपल ] छोटा अध-पका 
या डाल का फका हुआ खाम । 
कॉपल-स्त्री ० [ सं० कोमल या कुपछलव ] 
नई और मुलायम पत्ती । अंकुर | कछ्ला । 
कॉवर#-वि० दे० 'कोमल' | 
कोहड़्|-पुं० दे० 'कुम्हड़ा' । 
कोइड़ौरी|-सख््री० दे० 'कुम्हडौरी' । 
को#-सथे० [ से० कः ] कौन ? 
प्रत्य० कम और सम्प्रदान की विभक्ति । 
जैसे-बैल को हटाओ | 


कोआा 
को आ-पुं० [ खं० कोश या हिं० कोसा ] 
१, रेशम के कीड़े का कोश यथा घर | 
कुखियारी । २, टसर नामक रेशम का 
कीढ़ा । ३. महुए का पका फल । 
गोलेंदा । ७. कटहल के पके बीज-कोष । 
&€, आंख का डेला | ६. झोंख का कोना । 
कोइली-सी० [ हिं० कोयल ] $, काले 
दागवाला वह कच्चा आम जिससें 
एक विशेष प्रकार की सुगन्ध होती है । 
२. आम को गुठक्ी । 
कोई-स्व०, थि० [ सं० कोपि ] १. ऐसा 
( मनुष्य या पद॒र्थ ) जो अज्ञात हा। 
न जाने कौन सा । 
मुहा०«-कोई न कोई"एक नहीं सो 
दूसरा । यह न सही, तो चह। 
२, बहुतो में से चाहे जो। अविशिष्ट 
वस्तु या व्यक्ति । ३, एक भी । 
क्रि० वि० लगभग । करीब-करीब । जैसे. 
कोई सो श्रादमी गये थे ! 
फोड(ऊ)% -स्वे० दे० “कोई' ॥ 
कोक-पुं० [ स० ] [ स्त्री० कोकी ) १. 
चकवा पश्षी । चक्रवाक | २. मेंटक । 
कोकई-जि० [ तु० कोक ] ऐसा नीला 
जिसमें गुलाबी की भी कक हो । 
कोकनद-पुं० [सं०] लाल कमल । 
कोकशाख्त्र-पुं० [ सं०  कामशाख््र । 
कोका-उभय० [ तु० ] घाय की संतान । 
दूध-भाई या दूध-बहिन । 
पुं० [ सं० कोक | [सत्री० कोकी] चकवा । 
श्द्बी० दे 'फोकाबमेली' | 
कोकाबेली-छी० [ सं० कोकनद+हिं० 
बेल ] नीली कुमुदिनी । 
कोकिल(7)-स््री ० [सं० ] कोयल । 
कोकी-स्ली० [ सं० ] मादा चकवा | 
कोकेम-स््री० [ आं० ] कोका नासक यृत्त 


रेछ 


कीजआशर 


की पत्तियों से बना एक मादक पदाथे 
जिसे लगाने से शरीर सुझ्न हो जाता है। 

कोको-ख्री० [ अजु० ] एक कर्पत जीव 
का नाम, जिसका प्रयोग बच्चों को बहकाने 
के लिए होता है। जैसे-जल्दी खा लो, 
नहीं तो कोको ले जायगी । 

कोख-स््री० [सं० क॒ृच्ि |] १. उद्र। 
जठर । पेट । २. पेट के दोनों तरफ का 
स्थान । ३. गर्भाशय । 
यो०-काख-जली-जिसकी सनन्‍्तान मर 
गई हो या भर जाती हो । 
मुह --काख उज़ड़ ज़ुन॒[-१. सन्तान 
मर जाना । २. गर्भ गिर जाना । काख 
बन्द होना-बन्ध्या होना । कोख, या 
कोख-माँग सं, ठंढी या भरी रहनार 
बालक, या बालक और पति का सुख 
भोगते रहना । ( आसीस ) 

कोच-पुं० [ भ्र० ] १. एक प्रकार की 
ची-पहिया घोड़ा-गाढ़ी । २. ग्ंदार 
बढिया पलंग, बेच या करसी । 

काचकी-पुं० [ १] एक रंग जो खाली 
लिये भूरा होता है । 

कोंचना-पुं० [ हिं० कोचना ] नुकीले 
कोटोबाला एक यंत्र जिससे अचार-मुरब्ये 
आदि के लिए फल कोचे जाते है । 
स० दे० 'कोंचना । 

कोच-बकस-पुं० [ अं० कोच+बॉक्स ] 
घोड़ा-गाढ़ी आदि में वह ऊँचा स्थान 
जहां होकनेवाला बेठता है। 

कोचयान-पुं० [ अं० कोचमैन ] घोड़ा- 
गाडी होकनेवाला । 

कोचा-पुं० [ हिं० कोंचना ] १. तलवार, 
कटार झादि का हल्का घाव। २. लगती 
हुई बात । व्यंग्य | ताना । 

कोजागर-पुं५ [सं०] आाश्विन सास की 


कोट 


पूर्णिमा । शरद पूनो । ( जागने को रात ) 
कोट-पुं० [खं०] १. दुर्ग । गढ़ | किला । 
२. शहर-पनाह | प्राचीर । हे, महल । 
#पुं० [ सं० कोटि ] समूह । यूथ । 
पुं० [ अं० ] झँगरेजो ढंग का एक 
प्रसिद्ध पहनावा !। 
कोटपाल-पुँ० [सं०] हुर्स की रक्षा करने- 
बाला । किलेदार । 
कोटर-पुं० [ सं० ] १. पेढ़ का खेखला 
भारा | २. दुर्ग के श्रास-पास का घह 
बन जो रक्षा के लिए खागाते है । 
कोटा-पुं० [ अ्ं० ] सम्पुर्ण में का वह 
भाग यथा अ्रेंश जो किसी के देने या पावने 
झादि के जिसमे पढे । किसो के लिए 
निश्चित किया हुआ हिस्सा जो उसे दिया 
जाय या उससे लिया जाय । यरथाश । 
कोटि-ख्ली० [ सं० ] $ धनुष का सिरा। 
२. अख्तर की नोक या घार। ३. एक-हीं 
तरह की चीजों या व्यक्तियों की बह 
श्रेणी या विभाग जो क्रमिक उत्तमता 
या छेष्टता के विचार से किया गया हो | 
वर्ग । श्रेणी | दर्जा । ( ग्रढ ) ४. किसी 
बाद-विवाद का पूच पक्ष | २. उत्कृछता । 
उत्तमता | ६. समूह । जस्धा । 
वि० [ सं० ] सो लाख । करोड़ । 
फोटिक-वि० [ सं० कोटि ) $. करोड़ । 
२. भ्रनगिनत । बहुत अधिक | 
कोटि-क्रम-पं० [ सं० ] कोई विषय 
प्रतिपादित या स्थापित करने का क्रम । 
कोटि-चयुत-बि० [सं०] जो अपनी कोि 
( प्रेड ) से नीचे की कोटि से भेज दिया 
गया हो । ( डिग्रेडेड ) 
कोटि-चयूति-स््ली० [ सं० | कोटि-च्युत 
होने की क्रिया या भाव । अपनी कोटि 
से नीचे की कोटि में भेजा जाना। 


२१० 


कोदी- 


( डिग्रेडेशन ) 
कोटि-बंध-पुं० [सं०] बहुत-सी बस्तुओ, 

व्यस्कियो या कार्य-कर्ताओं को उनके महत्व 

या वेतन के अनुसार अलग अलग 
कोटियों में स्थान देना । कोटियां स्थिर 
करना । ( ग्रेडेशन ) 

कोटि-बद्ध-वि० [सं०] १. किसी विशिष्ट 
कोटि में रकक्‍्खा हुआ । २. जो छोटी-बड़ी 
कोटियों में विभक्त हो । ( ग्डेड ») 

कोटिशः-क्रि० वि० [ खं० ] भनेक अ्रकार 
से । बहुत तरह से । 

वि० बहुत अ्रधिक । अनेकानेक । 
कोट्ट-पुं० दे० कुह  । 
फोठ-छि० [ सखं० कुठ ] १. एंसा खट्दा 

( पदार्थ ) कि चबाया न जा सके; 

२. अधिझ खट्ट होने से कोई वस्तु न 

चबा सकनेवाल ( दत )। 
कोठरी-खी० [ हिं० कोठा ] चार 

श्रोर दीचारो से घिरा और छाया हुआ 
छोटा कमरा | 
कोठा-पुं० [ सं० कोष्टऊ] $. बढ़ी कीठरी ; 

२३, भंडार । ३. सकान में छत के ऊपर 

का कमरा । अटारी । 

यौ०-काटेवाली > चेश्या । 

४, उदर | पेट । 

सुह।०-कोठा बिगड़नाज्श्रपच श्रादि 

रोग होना । कोठा साफ होनाल्स्ताफ़ 

दश्त होना । 

२. गर्भाशय । ६. खाना। घर । 
कोटार-पुं० [ हिं० कोठा ] भंढार । 
कोठारी-पुँ० [ हिं० कोठार+ई (पत्य७ ) ), 

वह अधिकारी जो भंढार का प्रबन्ध करता 

हो । भंडारी । 
कोठी-ख्नी० [हिं०कोठा] १.बढ़ा और पक्का 
सकान । हथेली । २. वह मकान जिसमें 


कोटी बाल 


रुपयों का लेन-देन या कोई कार-बार द्ोता 
हो । बढ़ी दुकान | ३, अनाज रखने का 
कुठला । ४. कुएं की दीवार या पुल के 
खरे में पानी के नीचे जमीन तक होने- 
घाली इंट-पत्थर की जोढ़ाई । 
ख््री० [ सं० कोटि-समृद्द | एक जगह 
संडलाकार उगे हुए बासो का समूह । 
कोटठीवाल-पुँं० [ हिं० कोटी+पाला ] 
मद्दाजन । साहूकार । बढ़ा व्यापारी । 
कोटीवाली-खी० [ ६० कोठी ] १. कोर्ठी 
चलाने का काम | २.एक प्रकार की लिपि । 
फोड़ना-स० [ ख० कुंड ] १. खेत की 
मिट्टी खादकर उलटना । २, खेदना । 
कोड़ा-पुं० [ सं० कचर ] ५. बह बटे हुए 
खसूत या चमढ़ें की ढोर जिससे ज्ञानबरो 
को चलाने के समय मारते है । चाबुक । 
२३ उत्तेजक या मर्म-स्पशी बात । 
कोड़ाई-स््री० [ हि० कोड़ना ] कोइने का 
क्रिया, भाव या सजदुरी । ः 
कोड़ी-खी० [ अं० स्कोर ] बीस का 
समुह । बीसी । 
कोढ़-पुं० [ सं० कुष्ठ | [ वि० कोर्दा ] 
रक्त और त्वचा का एक प्रसिद्ध रोग । 
मुहा०-कोढ़ चूना या टपकना को 
फे कारण श्रंगों का गल-गतल़्कर गिरना । 
कोढ़ में खाज-दुःख पर दुःख । 
कोण-पुं० [ सं० ] $. कोना । २. दो 
दिशाझों के बीच को दिशा। बिदिशा। 
यथा-झगिनि, नेऋति, ईशान और वायब्य। 
कोतक-स्म्री० दे० 'कूचव' । 
कीोतल-पएं० [ फा० ] १. दिना सवार 
का कसा हुआ खज़ाा-सजाया घोड़ा। 
२. राजा की सचारी का घोड़ा । 
कोतवाल-पुं० [ खं७ फोटपाल ] $. 
पुछिस का एक प्रधान कम्मचारी । पुद्धिस 


शेर घ 


कोप 


का इन्स्पेक्टर । २. पंढितों की सभा, 
बिरादरी अथवा साधुओं को बैठक, भोजन 
आदि का निमंत्रण देनेवाला ब्यक्ति 

कोतवाली-खी० [ हिं० कोतवाल ] १. 
कोतवाल का पद या काम । २. वह 
स्थान जहाँ पुलिस के कोतवाल का 
कार्यालय रहता है। 

कॉाता# -वि० दे० 'कोताह' । 

काताइ-बि० [ फा० ] १. छोटा । २.. 
कम । थोड़ा । 

कोताही-स्त्ी० [ फा० ] जुटि | कमो । 

कालि#-स्त्री० दे० 'कोद! | 

कोदंड-पुं० [ सं० ] धनुष । कमान । 

कोद्‌#-स्री० [ सं० कोण ] १. दिशा 
२. ओर । तरफ । ३. कोना । 

कोदो-पं० [सं० कोद्रव] एक प्रसिद्ध कदन्न 
जो प्राय: सारे भारत सें होता है । 
सुहा०-कोदो देकर पढ़ना या 
सीखन[-अधूरी या बेढेंगी शिक्षा पाना । 
छाती पर कोदों दुलना+किली को 
दिखलाकर कोई ऐसा काम करना जा 
उसे बहुत बुरा लगे। 

कोध#-स्त्री० दे० 'कोद' । 

कोना-पुं० [ सं० कोण ] १ बिन्दु पर 
मिलती हुई या एक दूसरी को काटती 
हुई दो रेखाश्ये के बीच का अन्तर । 
अंतराल । २. वह स्थान जहा दो सिरे 
मिलते हो अंतराल | ३. एकान्त स्थान । 
सुहा०-कोना ऋॉकना>भय्र या लज्जा 
से मुंह छिपाना । बगलें कॉकना । 

कोनियाँ-स््री० [ ६िं० कोना ) १. दीवार 
के कोने पर चीजे रखने की पटरी या 
पटिया । २. चखित्रया थूति श्रादि के. 
जारो कोनों का अस्तंकरण । 

कोप-पुं७ [ संन ] [ बि० कुपित ] क्रोध |, 


कोपणन 

कोपन-वि० दे० 'कोपी । 

कोपना#-अ० [सं० कोप] क्रोध करना | 

कोप-भवन-पुं० [ सं० ] बह स्थान जहाँ 
कोई सनुष्य रूठकर जा रहे । 

कापी-वि० [ खं० कोपिन ] कोप करने- 
याला । क्रोघी । 

कोपीन-पुं० दे० 'कोपीन' । 

कोमल-बि० [ सं० ] [ स््री० कोमलः ] 
$. मुक्तायम। नरम | २. सुकुमार | 
नाजुक। ३.थ्रपरिपक्द | कच्चा । ४.सुन्दर। 
मनोहर । २. वह स्वर जो साधारण से 
कुछ नीचा हो । ( संगीत ) 

कोमलता-ख्री० [सं०] १. 'कोमल” होने 
का भ्ाव। मुलायमत । नरमी । २. 
मधुरता । ३. नजाकत । 

कोमलत।ई#-खी० दे० 'कोमलता' । 

कोमला-चझ्ली ० [खं०] वह वृत्ति या अक्षर- 
योजना जिसमें कोमल पद हो । 

कोमलाई#-खी० दे० 'कोमलता' । 

कोय# -स्चे० दें० 'कोई' । 

कोयर-पुं० [ ० कोपल ] हरा चाश ! 

कोयल-खी० [(स० कोकिल] बहुत सुन्दर 
बोलनेवाला काले रगा का एक पत्ती । 

फोयला-पुं० [ सें० कोकिल-अंगारा १. 
लकड़ी का बुझा हुआ काला टुकढ़ा 
जो झाग जलाने के काम ग्राता £ | २, 
इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ 
पत्थर का कोयला । 

कोया-पुं० दे० कोशा'। 

कोर-स््री० [ खं० कोण ] १. किनारा । 
सिरा। २. कोना । 
सुहा०-कोर दृबनाजकिसी प्रकार के 
दयाध या वश में होना । 
३ द्ेंष। वैर। वैमनस्य । ४. दोष | ऐव । 
चुराई । € हथियार की घार | बाढ़ । 


श्श्र 


कोल्हू 
कोरक-पुँ० [सं०] १. कली | २. फूल या 
कली के आधार के रूप में हरो पत्तियों । 
फूल की कटोरी । ६. कमल की माल । 
कोर-कसर-स््री० [हिं० कोर+फा० कसर] 
दोष और त्रुटि । ऐब और कमी । 
कोरना-स० [ हिं० कोर+ना (प्रत्य०) ] 
१, लकड़ी भादि में कोर या किनारा 
निकालना । २. छीलकर ठीक करना । 
कोरमा-पुं० [ तु० ] भुना हुआ मांस । 
कोर[-वि० [ सं० केवल ] [ स्त्री० कोरी ] 
१. जो काम से न लाया गया हो | नया। 
मुहा०-कोरी घार या वाढुरडथियार की 
वह घार जिसपर श्रभी सान चढी हुई हो। 
२. ( कपड़ा या मिट्टी का बरतन ) जो 
बोया न गया हो | जिसपर पानी न पढा 
हो । ३. जिसपर कुछ लिखा या चित्रित 
नहां। सादा । 
सुहा०-कोरा जवाबरूस्प्ट शब्दों में 
अरसचाकार । 
४. रहित । विहीन। २. दोषों आदि से 
रहित । बे-दाग | ६. मूर्ख या पड़ । 
७ धन-हान | दरिद्र । 
क्रि० घि० केवल । सिर्फ । 
पुं० बिना किनारे की रेशमी घोती । 
'पुं७ [ सं० करोड़ ] गोद | उछंग। 
कॉररि%#-थि० द्वे० कोटि! ॥ 
कोरी-पूं० दे० 'कोली! । 
कोल-पुं० [ सं० ] १. सूअर । शूकर । 
२. गोद | उत्संग । ३, येर | बदरी फल । 
४. काली मिर्च । ९. एक जंगली जाति। 
कोलना-स० [ ] बेचेन होना । 
कोल।|हल-पुं० [ सं० ) शोर । हौरा । 
कोली-स्मी ० [ सं० करोड़ ] गोद । 
पुं० हिन्दू जुलाहा । कोरी । 
कोस्डू-पुं० [ 8िं० कूलहा १] बीजों का 


कोणिए 
लेज्ष या गश का रस निकालने का यंत्र । 
मुहा०-कफोल्ह का बैल-बहुत कठिन 
परिश्रम करनेवाला | कोल्ड में डालकर 
पेरना-बरहुत अधिक कष्ट पहुँचाना । 

कोधिद्‌-छि« [ सं ] [ स्द्री० कोबिदा ] 
पंडित । थचिद्वान्‌ । 

कोविदार-पुं० [ से ] कचनार । 

कोश-पुं० [ स० ] १. अंड । अझंशा । २. 
अंड-कोश | ३. डिब्बा । गोलक । ४. फूल 
की कली । £. झ्रावरण | गिलाफ | ६. 
बेदान्त के अनुसार अजन्नमय श्रादि पाच 
संपुट जो मनुष्या सें होते है । ७ संचित 
घन । ८. वह ग्रन्थ जिसमें शब्दों के अर्थ 
या पर्याय हा । श्रसिधान | £ रेशम का 
कोञछआ। | कुसियारी । 

कोशकार-पुं० [ सं० ] $ स्थान बनाने- 
वाला । २. शब्दों का क्रमानुसार संग्रह 
करके उनके अर्थ घतानेवाला | शब्द-कोश 
बनानेवाला । ३ रेशम का कोढा ! 

कोशपाल-पुं० [सं०] खजाने का रक्षक । 

कोशल-पुं० [ सं० ] १. सरयू नदी के 
दोनों झोर का देश । २ श्रयोध्या नगरी । 

कोश ,गार-पुँ० [ खं० ] वह स्थान जहा 
कोश या बहुत-सा धन रहता हो । 
खजाना । ( ट्रंजरी ) 

कोशिश-स्मी ० [ फा० ] प्रयत्न । चेष्टा। 

कोष-पुं० [ सं० ] 3. दे० “कोश' । 
२, खज़ाना । 

कोषाध्यक्ष-पुं० [ खं० ) १. यह जिसके 
पास कोष रहता हो। खजानची। (टूर जरर) 
२, बह जिसके पास आय-ब्यय और 
रोकड आदि रहती हो । रोकेडिया । 

कोष्ठ-पुं० [ सं० ] १. पेट का भीतरी 
भाग । २ शरीर के अन्दर का वह भाग 
जिससे कोई विशेष शक्ति हो। जैसे- 


श्श्३ु 


कोह-सूर 
पक्‍काशय या श्रामाशथ । ४. कोटरी । 
४. वह रथान जहां अम्न रखा जाता है । 
गोला | < कोश । भंडार । खजाना । 
इ६.प्राकार । शहर-पनाह । ७ दे०'कोष्ठक' । 
कोछक-पुं ० [ सं० ] १. दीवार, लकीर 
आदि से घिरा हुआ स्थान | खाना। कोठा । 
२. वह चक्र जिसमें बहुत-से खाने या 
घर हो । सारिणयी। ३. लिखने में एक 
प्रकार के चिट्टो का जोडा जिसके अन्दर 
केवल व्याख्या या सूचना के रूप में 
कुछ लिखा जाता हैं। जैसे-[ ], ( )। 
कोष्ठ-बद्धता-स््री ० [सं०] पेट में मल का 
रुकना । दस्त न होना । कब्जियत । 
कोख-पुं [ खं० क्रोश ] दूरी की एक नाप 
जो ञझ्राज-कल दो मीख की होती है । 
मुहा ०-कोसों या काले कोसो-बहुत 
दूर। कोसों दूर रहनाल्बहुत दर था 
अलग रहना । 
कोसना-सर«»[ स० क्रोशण ] शाप के रूप 
में गालिया देना । बुरा मनाना | 
महा ०-पानी पी-पीकर कासना>-बहुत 
अधिक कोसना। काोसना काटठना5८ 
शाप और गालियों देना । 
कोसा-एं० [ सं० कोश ] एक अकार का 
रेशम । 
पुं० दे० ' कसोरा । 
कोसा-काटी-खी ० [हिं०्कोसना+काटना]ु 
कोसने की क्रिया । शाप और गाली । 
कोहँडो री-स्री ० दे० 'कुम्हड़ौरी' । 
कोह-पुं० [ फा० ] पर्वत । पहाड़ । 
ऋपुं० [ सं० क्रोध ] क्रोध । गुस्सा । 
कोहनी-खी० [ सं० कफोणि ] बोंह के 
बीच का वह जोड़ जहाँ से हाथ और 
कलाई मुढ़कर ऊपर उठती है। 
कोह-नूर-पुं७ [फा० कोह+झब्ग्र] भारत 


कोहबर 


का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध हीरा । 

फकोहबर-पुं० [ सं« कोष्ठवर ) वह स्थान 
जद्दों विधाह के समय कुल-देवता स्थापित 
किये जाते हैं । 

कांहरा-पुं० [ सं० कुदेगी | शञोले के वे 
खुदम कण जो वातावरण में भाष के 
रूप में जम जाते हैं । 

'कोद्दान-पुं० [ फा० ] डँट की पीठ का 
कूबड । दिएला । 

कोह।ना#-अ० [ हिं० कोह ] १. रूठना। 
मान करना । २, क्रोध करना । 

कोही-बि० [ हिं० कोह ] फोधी । 
वि० [ फ्रा० कोह ] पहाड़ का । पहाड़ी । 

कों#-अव्य ० दे० 'को' । 

को छु-सत्री० [सं० कच्छु] एक बेल जिसमें 
तरकारी के रूप में खाई जानेवाली 
फलियों लगती है । केबंच । 

को तेय-पुं० [ सं०] १. कुन्ती के युत्रिष्टिर 
आदि पुत्र । 

कॉध-स्त्री० [हिं० कोधना] १. कोधने की 
क्रिया या भाव । २, बिजली को चमक । 

फोधना-अ० [सिं० कनन-चमकना+अंध ] 
बिजली का चमकना । 

काआ-पुं० [ सं० काक ] १. एक काला 
पर्चा जो अपने ककंश स्वर और चालाकी 
क लिए प्रसिद्ध है। काक । 
यौ०-कोआ-गुहार या को आर-रोर८ 
१.बहुत अधिक बकबक । २. बहुत शोर । 
२. बहुत घृत्त मनुष्य । काइयो। ३. 
छाजन की वह लकढ़ो जो बंढेरो के 
सद्दारे के लिए लगाई जाती है | कोट्दा । 
है. गले के अन्दर का लटकता हुप्ा 
मांस का दुकढ़ा । घोंदी । लंगर । 
&. एक तरह की मछुल्ली । 


श्र 


कौतिग 
टेढापन । २. कपट । ३. चअशणक्य का 
एक नाम । 

कोटुंबिक-वि० [ सं० ] १. कटम्व 
संबंधी । २. परिवारघाता । गृहस्थ । 

कौड़ा-पुं० [ सं० कपदंक ] बढ़ी कौढ़ी। 
पुं० [ सं० क'ड ] तापने के लिए जजल्लाई 
हुई आग। प्लाव । 

कोडियाला-वि० [द्ि० कौड़ी) कौडी के 
रंग का । नीला और गुलाबी । कोकई । 
पुं० १. एक प्रकार का जहरीला साय । 
२. एक पौधा जिसमें छोटे फूल लगते 
है । ३. कौड़िल्ला पक्षी । 

कोड़िल्ला-पुं० [ हिं० कौड़ी ] मछुली 
स्वानेवासी एक चिड़िया | किलकिला । 

कोड़ी-स्रौ० [| सं० कपर्दिका ] [ वि० 
कोडिया ] १ धोधे की तरह का एक 
कीढा जो अश्रस्थि-कोश में रहता है । २,उक्त 
अस्थि-कोश जो सबसे कम गूलय के सिक्क 
के रूप में चलता था । वराटिका । 
मुहा०-कौड़ी काम का न ट्वोनार 
निकम्मा या निकृष्ट होना । कोड़ी का 
या दो कौंड़ी का-१.तच्छ । २.निकृष्ट 
खराब । कोड़ी के तीन होना रू 
३. बहुत सस्ता होना । २. तुच्छु होना । 
कोड़ी कोड़ी जोड़नास्बहुत कष्ट से 
थोड़ा थोड़ा करके घन इकट्ठा करना। 
कोड़ी भरज्बहुत थोढ़ा । 

य०-चत्ती काड़ी-वदह कौदी जिसकी 
पीठ पर उभरी हुई गांठे होती हैं । 

२. घन | द्वग्य । ३. वह कर जो खम्नाट्‌ 
अपने अर्घानस्थ राज़ाश्रों से लेता था। 
४, जऊंघे, कांख या गले की गिल्टी 
जो कभी कर्भी सज जाती हैं। ९. 
कटार की नोक | 


कोटिल्य-पुं० [ सं० ] १. कुटिलता। कौतिग#-पुं० दे० 'कौतुक' । 


कौतुक 

'कौतुक-पुं० [ सं० ] [ जि० कोत॒की ] 
१ कतूहल | २. आश्चये। अचम्भा । 
३. विलोद | दिशलगी । ७. आनंद । 
प्रसश्नता । ९. खेल-तमाशा | 

कोतुक्की-दि ०[सं०] $.कौतुक करनेवाला । 
विनोद-शीक्ष । २. विवाह-संबंध स्थिर 
करानेवाला । ३.खेल-तमाशा करनेवाला । 

कोतूहल-पुं० दे+ 'कतूहल' । 

कोथ-स््री० [हिं० कौन] १. कौन तिथि ९ 
२, क्या संबंध ९ क्‍या वास्ता 

कोथा-वि० [ हिं० कौथ ] गणना में 
किस स्थान का ? 

कोन-सवं० [सं० कः, किम्‌ ] एक प्रश्न- 
वाचक सवनाम जो अभिप्नत व्यक्ति या 
वस्तु की जिज्ञासा करता है। 
मुह ०-कौन होता है ?>क्या अधिकार 
रखता हे ९ 

कोपीन-पुं० [ सं० ] संन्यासियों श्रादि 
के पहनने की लेँगोटी । चीर । 

फोम-स्न ० [ श्र० ] जाति । 

कौमार-ए० [ सं० ] [ स्त्री० कौमारी ] 
१. कुमार होने की अवस्था या भाव । 
२. जन्म से १६ वर्ष तक की अवस्था । 
३. कुमार । 

कौमी-वि० [ अ० कौस ] १. कौम का । 
जातीय । २, राष्ट्र संब्धी । राष्ट्रय । 

कोमुदी-ली० [ सं० ] १. चन्द्रमा का 
प्रकाश । ज्योरर्ना । चोदनी । २ कार्तिकी 
पूर्णिमा । 

कऋमादकी-स्ली ० [सं०] विष्णु की गदा । 

फोर-पुं० [ सं० कवल ] उत्तना भोजन, 
जितना एक बार मुंह में डाला जाय। 
ग्रास । गस्‍्सा । निवाला । 

मुह ०--मुँह का कोर छीनना-किसी 
'को मिलता हुआ अंश छीन लेना । 


श्र 


क्या 

कौरघ-पुं० [ खं० ] [ र्वी० कोरबी ] कुछ 
राजा को सन्‍्तान । कुरु का चंशज । 
दि० [ सं० ] कुरु-संबंधी । 

कौल-पुं० [ सं० ] १. उत्तम कुल या वंश 
का । २, दाम-मार्गी । 

कौवाली-सी० [ अ० ] १. एक प्रकार का 
ईश्वर-प्रेम संबंधी मुसलमानी गीत । २. 
इस की घुन में गाई जानेवाली गजल । 

कोशल-पुं० [सं०] कोई काम बहुत अच्छी 
तरह करने का ढंग। कुशलता । निपुणता। 
( एफीशिएन्सी ) २. कोशल देश 
का निवासी । 

कोशल-बाध-पुं० [ सं० ] कार्यालयों की 
या राजकीय सेवा में उन्नति के मार्ग में 
वह बन्धन जो अपना काम कृुशलता- 
पूर्वक करने पर दूर होता है । 
( एफीशिएन्सी बार ) 

कोशल्या-स्त्री ० [ सं०] राजा दशरथ की 
प्रधान स्त्री ओर रामचन्द्र की माता । 

कोशिक-पुं० [सं० ] १. इन्द्र । २. 
कुशिक राजा के पुत्र, गाधि। ३.विश्वामित्र । 

कोशिकी-खी ० [ खं० | १. चंडिका । २. 
दे० 'कंशिकी' ( बृत्ति ) | 

कोपेय-वि० [ खं० ] रेशम का । रेशमी । 
पुं० रेशमी कपड़ा । 

कासिला#-ख्री० दे० 'कौशल्या' । 

काम्तुभ-पुं० [ सं० ] एक रत्न जो विष्यु 
अपने वक्ष स्थल पर पहने रहते हैं । 

कया-सव् ० [ सं० किम्‌ ] श्रभिप्रेत बस्तु 
की जिज्ञासा का सूचक शब्द । कौन-सी 
वस्तु या बात ? 
मुद्ा०-क्या कहना है या क्या खूब !< 
धन्य ! याह या ! बहुत अच्छा है | क्या 
जाता है !-क्‍्या हानि है! कुछ 
हज नहीं। क्‍या जाने ! >्कुछ नहीं 


क्पघारी 


जानते । ज्ञात नहीं । मालूम नहीं। कया 

पड़ी है (क्या आवश्यकता है ? कुछ 

जरूरत नहीं । और कया !>हो ऐसा 
ही हे। 
वि० १ कितना ९ २. बहुत अधिक । 
३. अपूर्े | घिलक्षण । 
क्रि० वि० क्यो 0 किस लिए ? 
अब्य०-प्रश्न-सू चक शब्द । जैसे-क्या है ? 
क्यारी-स्वी० [ सं० केदार ] १. खेतो, 
बगीचों आदि में थोडी थोड़ी दुर पर मेड़ी 
से बनाये हुए वे विभाग जिनमें पौधे बोये 
यथा लगाये जाते हैं । २. इसी प्रकार का 
बह विभाग जिसमें नमक बनाने के लिए 
समुद्र का पानी भरते है । 

क्यों-क्रि० चि० [ सं० किम्‌ है १. किसी 
बात के कारण को जिक्षासा करने का 
शब्द । किस वास्‍्ते ? किस लिए ? 
यौ०-क्यों कि-इसलिए कि । क्योंकर८ 

किस प्रकार ? कैसे ९ 

मुहा० -कयों नहीं ८३. एसा ही है। टीक 

है | २. नि संदेह। जरूर | ३. कभी नहीं । 

ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

# २. किस तरह ? किस प्रकार ! 
ऋंदन-पुं० [ सं० ] रोना । विज्ञाप । 
ऋ्रतु-पुं० [ सं० ] १. निश्चय | खकलल्‍प । 

२. इच्छा । ३. विवेक | ४. यज्ञ । 
क्रम-पुं० [ सं० ] 4. पैर रखने या ढग 

भरने की क्रिया | २, वस्तुझों या कार्यों 

के श्ागे-पीछु होने की योजना । 
सिलसिला | तरतीग । ३. उचित रूप से 
काम करने का ढंग । 

मुद्दा ०-क्रम क्रम से - धीरे चीरे । 

३. वेदू-पाठ की प्रणाली | <, वह काम्या- 

कुंकार जिसमें कही हुई बातों या वस्तुओं 

का क्रम से बयान किया जाता है । 


श्रं६ 


क्रांत 
# पुं० दे० कर्म । 
क्रमश॒ुः-क्रि० बि० [ सं० ] १. क्रम से । 
सिलसिलेवार | २. धीरे-धीरे । थोड़ा- 
थोड़ा करके । न 
क्रम-संख्या-स््री० [ सं० ] एक क्रम से 
लिखे जानेवाले नामों, बातो या चाजो 
के पहले क्रम से लिखी जानेवाली 
संझण्या । ( सीरियजञ् नम्बर ) 
क्रमांक-पुं० दे० 'कम-संख्या' । 
क्रम।गन-वि० [ सं० ] १. जो क्रम-क्रम 
से आया या बना हो । २, जो क्रम से 
बराबर होता श्राया हो । परम्परा-गत । 
३ जिसका क्रम न टूटे | धारा-बाहिक । 
क्रमासू-क्रिए वि० [ सं० | १. क्रम था 
सिलसले से । २. जिस क्रम था 
सिलसिले से पहल कुछ बातें कही गई 
हो, उसा क्रम या सिलसिले से आगे 
भो। जैसे-ग्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
क्रमात्‌ आकर अपने अपने स्थान पर 
बैठे । ३ क्रम-क्रम से | घीरे-चौरे । 
क्रमानुसार-क्रि० वि० दे० 'क्रमात्‌'। 
क्रमिक-वि० [ सं० ] १. क्रम-युक्त । २. 
परंपरा-गत । ३. क्रम-क्रम से होनेवाल। । 
क्रमेलक-पुं० [सं०, यूना० कमेलस] ऊँट। 
ऋ्रय-पुं० [सं०] मोल लेना या खरीदना । 
यौ०-क्रय-विक्रय-चीजें खरीदने और 
बेचने का काम । व्यापार । रोजगार । 
क्रयी-पुं० सि० क्यिन्‌] मोल लेनेवाला । 
क्रय्य-वि० [ सं० ] १. जो बिक्रो के लिए 
रखा जाय। २.जो खरीदा जाने को हो । 
क्रव्य-पुं० [ सं० | मांस । 
ऋत-बजि० [सं०] $. दबा या ढक्का हुआ । 
२.जिसपर श्ाक्रमण हुआ हो। ३. दबाया 
या दुबोचा हुआ | झभिभृत | 9. ग्रपनी 
सीमा, मर्याद। आदि से आगे बढ़ा हुआ । 


क्राँति 

क्रांति-ह्ली० [ खं० ] १. गति। चाल । 
२, दे० 'क्राति-मंडल्' | दे. चह बहुत 
भारी परिषत्तेन या फेर-फार जिससे किसी 
स्थिति का स्वरूप बिलकुल बदलकर और 
का और हो जाय । उलद-फेर | ( रिवो- 
एयूशन ) जैसे-राज्य-क्रान्ति । 

क्रांति-मंडल-पुं० [सं०] वह दृत्त जिस- 
पर सूये पृथ्वी के चारो और घूमता 
हुआ जान पढ़ता है। 

क्रियमाण-पुं० [ सं० ] १. वह जो किया 
जा रहा हो । २. इस समय किये जाने- 
बाले कम, जिनका फल आगे मिलेगा । 

क्रिया-खी० [ सं० ] $. किसी काम का 
होना या किया जाना । कम । (ऐक्शन) 
२. प्रयत्न | चेष्टा । हे. हिलना-डोलना । 
गति । हरकत । ७, कार्य का अलुष्ठान या 
आरंभ। « व्याकरण में शब्द का वह 
भेद जिससे किसी व्यापार का द्वोना या 
किया जाना सूचित होता है। जैसे-खाना, 
तोड़ना । ६. स्नान, पूजन श्रादि नित्य- 
कर्म | ७. सतक के श्राद्ध आदि कम । 
यौ०-क्रिया-कर्मेन्अन्त्येष्टि क्रिया और 
श्राद्ध श्रादि । 

क्रियाध्मक-वि० [सं०] $. जिसमें क्रिया 
हो  क्रिया-संदंधी । २.क्रिया या कार्य के 
रूप में श्राया हुआ । जो सचमुच 
करके दिखलाया गया हो । 

क्रिया-विशेषण-पुं० [सं०] व्याकरण मे 
वह शब्द जिससे किसी विशेष प्रकार या 
रीति से कार्य होने का बोध होता है। 
जैसे-ऐसे, जरदी, भ्रचानक आदि । 

क्रिस्तान-पुं० [ अ#ं० क्रिश्चियन्‌ ] ईसा 
का अजुयायी । ईसाई । 

क्रीट#-एं० दे० “फिरीट' । 

क्रीड़न-पुं० [ खं० ] १. क्रीबा करना। 

१७ 


श्र्७ 


क्रोधित 
खेलना: कूदना। २.कीढ़ा। आमोद-प्रमोद ! 
क्रीड़ना#-अ० [सं०क्रीशन] क्रीड़ा करना । 
खेलना-कूदना । 
ओफरीड़ा-ली० [ सं ] [ घि० क्रीडित ] 
केवल मन बहलाने के लिए किया जाने- 
वाला काम | खेख-कूद। आमोद-प्रमोद । 
क्रीड़ा-म्थल-पुं० [ सं० ] १. वह स्थान 
जहाँ किसी ने क्रीड़ाएँ की हों। जैसे- 
मथुरा भगवान कृष्णा चन्द्र का क्रीड़ा-स्थल 
है । २. वह स्थान जहाँ तरह तरह के 
खेल होते हों । (प्ले ग्राउंड) 
क्रीत-वि० [ सं० ] मोल लिया हुश्रा। 
खरीदा हुआ । 
पुं० [ सं० ] किसी से मोल लेकर 
अपना बनाया हुआ (क) पुत्र (ख) दास । 
क्रद्भू-वि० [ सं० ] जिसे क्रोध हो । क्रोध 
से भरा हुश्ना । 
क्रूर-वि० [सं०] [भाव० क्ररता] १.वुसरे 
को कष्ट पहुँचानेवाला । पर-पीड़क | २. 
निदंय । निष्ठुर । ३ कठिन | ४. तीचण । 
कऋस-9० [अं० क्रॉस] ईसाइये का एक 
धर्म-चिह्ल जो उस सूलो का सूचक है, 
जिसपर ईसा मस्रोह चढ़ाये गये थे । 
क्रेता-पुं० [ से० ] खरीदनेबाला । 
क्रोड़-पुं० [सं०] १. आलिंगन के समय 
दोनों बाँहो के बीच का भाग । २, गोद । 
क्रोड़-पत्र-पुं० [सं०] वह अलग छुपा हुमा 
पत्र जो समाचार-पत्रों या मासिक- 
पन्ना आदि के साथ बेंटवा है। अतिरिक्त- 
पत्र । ( सप्लिमेन्ट ) 
क्रोध-पुं० [सं०] चित्त का वह उम्र भाव 
जो कष्ट या द्वानि पहुँचानेवाले भ्रथवा 
अनुचित काम करनेवाले के अति होता 
है । कोप । रोष । गुस्सा । 
क्रोधित%-वि० [हिं० क्रोध] कुपित | कद । 


क्रोध 

क्रोधी-वि० [ सं० कोधघिन्‌ ] [ ख्थो० 
कोधिनी ] स्वभाव से ही अधिक क्रोध 
करनेयाला । गुस्सावर । 

क्रोच-पुं० [ खं० ] १. करोकुल नामक 
पक्षी । २. हिमालय की एक चोटी । ३. 
पुराण।नुसार सात द्वीपो में से एक । ४. 
एक प्रकार का अख्तर 

क्वांति-स्त्री ० [ सं ] [ वि० क्लाॉत ] 
थकावट । 

छकझ्लिष्ट-वि० [ सं० ] [ भाव० क्ल्षिष्टता ] 
१. क्लेशयुक्त । दुःख से पीड़ित । दुःखी। 
२, बे-मेल या पूर्वापर-विरुद्ध ( बात ) | 
३, कठिन । मुश्किल | ४७. जिसका अश्रर्थ 
कठिनता से निकले । 

छिए्टत्व-पुं० [सं०] १. क्लिए का भाव । 
क्लिष्टता । २. काव्य का वह दोष जिससे 
उसका भाव जल्‍दी समक्ष में नहीं आता। 

क्लीच-बि० पुं« [सं०] [भाव० क्लीवता] 
१. नपुंसक | नामदं । २. डरपोक । 

कुंद-पुं० [सिं०] 4. गीलापन । २. पसीना। 

क्लुश-पुं० [ सं० ] १. दुःख । कष्ट । २. 
वयथा । वेंदना । ३. झगरढ्ा | लड़ाई । 

क्लोम-पुं० [खं०] फेफड़ा । 

फचचित्‌-क्रि० वि० [सं०] कभी कोई । 
शायद ही कोई । बहुत कम । 

क्ण-पुं० [सं०] १. घुँघरू का शब्द | २. 
वीणा की मंकार । 

क्रित-वि० [सं०] $. शब्द करता हुआ । 
२. गुंजार करता हुआ । ३, बजता हुआ। 

क्लाँरा-पुं० » वि० दे० ्वारा!। 

क्ाथ-पुं० [ सं० ] ओषधियों को पानी में 
उबाक्षकर निकाला हुआ गाढ़ा रस । 
काढ़ा । जोशांदा । 

क्ान#-पुं० [ सं० क्वण ] $. घुँघरुओं के 
बजने का शब्द | २. वीणा की भंकार । 


श्श्प चन्नप 
कारपन-पूं७ [हिं० क्वारा+पन (प्रत्य०)] 
क्वारा होने का भाव । कुमारता । 
कारा-पुं०, वि० [ सं० कुमार ] [ स्त्री 
क्बारी ] कुआरा। बिना ब्याहा । 
फकेला#-पुं० दे० 'कोयला' । 
चंतव्य-वि० दे० 'श्षम्य' । 
त्तरा-पुं० [सं०] [ वि०तणिक ] १. काल 
या समय का सबसे छोटा मान | पत्ष का 
चौथाई भाग । २. काल। ३. अघसर । 
मौका । 
चरणुदा-स्ती० [ सं० ] रात । 
क्षणु-भंसुर-वि० [सं०] १. शीघ्र या क्षण 
भर में नष्ट हो जानेवाला । २. अनित्य । 
क्णिक-वि० [सं०] १. कण भर टरहने- 
वाला । २. क्षण-मंगुर । अनित्य । 
त्तरणक#-क्रि० वि० [ सं० क्षण+एक ] 
क्षण भर । बहुत थोड़ी देर । 
त्त-वि० [ सं० ] जिसे ज्षति या आ्राधात 
पहुँचा हो । घायल । 
ज्तज-वि० [सं० ] झ्षत से उत्पन्न । 
जैसे-क्षतज ज्बर । 
पुं० [ स० ] रक्त। रुघिर | खून । 
क्त-योनि-वि० [सं०] ( स्री ) जिसका 
पुरुष के साथ समागम हो चुका हो । 
क्षत-विक्षत-वि० [ खं० ] जिसे बहुत 
चोट लगी हो | लट्ू-लुहान । 
कज्ञति-सत्री ० [सं०] १. हानि । नुकसान । 
२, क्षय । नाश। ४. वह घाटा या हानि 
जो किसी को किसी कार्य में हो । (डैमेज) 
सत्ञ-पुं० [ खं० ] १. बल । २. राष्ट्र | ३. 
घन । ४, शरीर । २. जल | ६. 
[ ख्री० च्षत्नाणी ] कत्रिय । 
क्तञ-धम्मे-पुं० [ सं० ] ज्षत्रियों के काम । 
यथा- अध्ययन, दान, प्रजा-पालन आदि । 
ज्ञ्नप-पुं८ [सं० या पुरानी फा०] ईरान के 


अआअश्रपति 


प्राचीन मांडकिक राजाओं की उपाधि, जो 
भारत के शक राजाओं ने घारण की थी । 
कजञपति-पुं० [ सं० ] राजा । 
सज्निय-पु- [ सं० ] [स्वी० क्षत्रिया, 
सात्राणी, भाष० सत्रियत्व ] हिन्दुओं 
के चार वरणों में से दूसरा । इस वर्ण के 
लोगों का काम देश का शासन ओर 
शत्रुओं से उसकी रक्षा करना था। 
ज्पणक-थि० [ सं० ] निलेज् । 
पुं० [सं०] १. नंगा रहनेवाला जैन यती । 
२. बोद्ध संत्यासी । 
क्षपा-खत्री० [ सं० ] रात । रात्रि । 
क्षपाकर-पुं० [ सं० ] चन्द्रमा । 
क्षम-वि० [ सं० ] जिसमें कोई काम 
करने की शक्ति या योग्यता हो । योच्य । 
समर्थ । (योगिक में) जैसे-कार्य्यर-क्षम । 
पुं० [ सं० ] शक्ति । बल । 
कमता-खी० [सं०] १. सामर्थ्य । शक्ति + 
२. योग्यता , घिशेषत: कोई काम करने या 
कुछ धारण करने की योग्यता या शक्ति । 
( कंपैसिटी ) 
चंमना#-स० [सं० क्षमा] ज्षमा करना। 
क्तमा-सत्री० [ सं०]१ चित्त की वह वृत्ति 
जिससे मनुष्य दुसरे द्वारा पहुँचाया हुआ 
कष्ट सह लता है और उसके प्रतिकार या 
दंड की इच्छा नहीं करता। ज्षाति। 
माफी । २. सहिष्णुता । सहन-शीलता । 
३. एथ्वी । ४. दुर्गा । 
चमाई#-ख्री ० [हिं० क्षमा] क्षमा करना । 
कमावान्‌-वि० दे० 'ज्ञमाशील' । 
चमाशील-बि० [ सं ] १. क्षमा करने- 
बाला । चज्षमावान्‌। २. शान्त प्रकृति का 
चम्य-वि० [ सं० ] क्षमा किये जाने के 
योग्य | जो क्षमा किया जा सके । क्ञतव्य | 
चसय-पुं७ [ सं ० ] [ भाव० सयित्व ] १ 


श्र 8 


चितिञ ' 
घीरे-घचीरे घटना या नष्ट होना। इस्स । 
झपचय । २. नाश । ३. क्षमी नामक 
रोग । ७. अन्त । समाप्ति । 

च्य मास-पुं० [ सं० ] “बहुत दिनों पर 
पड़नेवाला एक (चंद्र मास, जिसमें दो 
संकातिया होती है और जिसके तीन मास 
पहले और तीन मास पांछे एक एक 
आअधिमास भी पढ़ता हे । 

क्षयी-वि० [ सं० ] १. ज्षीण होनेवाला । 
२, जिसे क्षय रोग हो । 
पुं० [सं० | चन्द्रमा । 
सत्री० [ सं० क्षय | एक पसिद्धू असाध्य 
रोग, जिसमें रोगी का फेफड़ा सड॒ जाता 
है और सारा शरीर घारे धीरे शल ज्ञाता 
है । तपेदिक़ । यच्तमा । 

चर-थधि० [सं०] नाशवान्‌। नष्ट होनेवाला। 
पुं० [ सं० ] १. जल। २. मेंघर । ३. 
जीवात्मा । ४ शरीर । &£, अज्ञान । 

चरणु-पुं० [सं०] १. रस-रसकर चूना । 
स्राव होना । रसना । २, क्षीण होना । 

क्षात्र-चि० [सं०] सन्निय-संबंधी । 

क्ाम-वि० [ सं० ] [ स््री० ज्षामा ] १. 
क्षीण । २. कृश । दुबला-पतला । 

कस्ार-पुं० [ सं० ] १. दाइक या ज़ारक 
ओपषधियों अथवा खनिज पदाथों से 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सेयार की हुई 
राख का नमक जो ओषधि के रूप में 
काम सें अ।ता है । खार | ( एसिड ) २. 
शोरा । ३. खोहागा । ७. भस्म । राख । 

चालन-पुं० [सं० ][वि० चालित] घोना । 

ज्षिति-स््री० [ सं० ] १. एथ्वी । २. 
बास-स्थान | जगह । ३. क्षय । 

जितिज-पुं० [ खं० ] १. मंगल ग्रह। २. 
वृक्ष । पेढ़ । ३. दृष्टि की पहुँच की अन्तिम 
सीसा पर का वह गोलाकार स्थान जहाँ 


सिध्त ' 
छाकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए ज्ञान 
पढ़ते हैं । 
सिप्त-वि० [ सं० ] १. फेंका हुआ | २. 
छोड़ा या स्यागा हुआ । ३. तिरस्कृत । 
अपमानित । ७. पतित । ३. उचटठा 
हुआ या चंचल । ( चित्त ) 
ज्षिप्र-क्रे० वि० [ खं० ] १. शीक्र । 
जकदी । २. वत्काल | तुरन्त । 
वि० [सं०] १. तेज | जरूद। २. चंचल | 
क्ीण-बि० [ सं० ][ भाव० क्षीणता ] 
१. दुबला-पतला | २. सूचम । ३. 
क्षय-शील । ४. घटः हुआ । 
क्ञीणक-वि० [ सं० ] क्षण करनेवाला । 
क्ीणक रोग-पुं० [सं०] वह रोग जिसमें 
शरीर दिन पर दिन क्षीण होता या गलता 
जाता है। ( वेस्टिंग डिजीज ) 
क्ीर-पुं० [ सं० ] १. दूध । २. व्रव 
या तरल पदार्थ । ३, जल । पानी । ७. 
पेढ़ो का रस या दूध । २. खोर । 
ततीरधि-पुं० [ सं० ] समुद्र । 
क्ञोर-सागर-पुं० [ सं० ] सात समुद्रो में 
से एक, जो दूध का माना जाता है। 
कतीरोद-पुं७ [ सं० ] क्षीर-सागर । 
यौ०-क्षीरोद-तनय-चन्द्रमा । च्षीरोद- 
तनयासलष्ष्मी । 
खुएण-वि० [सं०] १. अभ्यस्त । २. डुकढ़े 
टुकड़े या चूक किया हुआ । ३. जिसका 
कोई अंश टूट या कट गया हो । खंडित । 
सुद्ग-वि० [ खं० ] [ भाव० चुल्ता ] १. 
कृपण | कंजूस । २. अधम | नीच । ३. 
छोटा या थोढ़ा | ४. दरित्र । 
छुद-घंटिका-ख्री० [सं०] १. घुंधरूदार 
करघनी । २. छुँघरू । 
कुद्र-प्रकृति-वि० [ सं० ] भोदधे या तच्छ 
स्वभाववात्रा | नीच भ्रकृति का । 
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शेत्र-फल 
खुद्-बुछ्धि-चि० [ सं० ] १. दुष्ट या सीच 
बुद्धिवाला । २, ना-समझ । मूर्ख । 

खुद्राशय-चि० [ सं० ] नीच-प्रकृति । 
कमीना । 'सहाशय' का उल्टा । 

छुधा-ख्नी० [ सं० ] [ वि० झुधित, 
चुधालु ] भोजन करने की दृष्छा। भूख । 

छखुधातुर, चछुधित-वि० [सं०] भूखा । 

सुप-पुँ० [सं०] छीटी ढालियोंबाला छोटा 
वृक्ष | पौधा । झाढ़ी । 

ज्ुब्घध-वि० [ सं० ] १. जिसे क्षोभ हुआ 
हो | २. चंचल । चपल । 8, व्याकुल । 
विकल । ७ कुपित । कद्ध । 

जुमित-वि० दे० छिन्ध' । 

ज्लुर-४० [सं०] १. छुरा । २. उस्तरा । 
३. पशुओं के पोंच का खुर । 

छेत्र-पुं० [सं० ] $. खेत । २. भूमि का 
बढ़ा या लस्बा-चोड़ा टुकड़ा । ३. प्रदेश । 
७. स्थान । ९, रेखाओं या सीमा श्रादि 
से घिरा हुआ स्थान | ६ धार्मिक या 
पुण्य-स्थान । सीथ । 

क्षेत्र-गशित-पुं० [सं०] ज्षेत्रो को नापकर 
उनका क्षत्र-फल निकालने का गणित | 

क्षेत्रज-वि० [ सं० ] जो क्षेत्र में या सेश्र 
से उत्पन्न हो । 
पुं० [ सं० ] वह पुत्र जो किली रूत या 
असमर्थ पुरुष की स्त्री ने दूसरे पुरुष के 
संयोग से उत्पन्न किया हो । 

क्षेत्रश-पएुं० [ सं० ] १. जीवात्मा | २, 
परमारमा । ३. खेतिहर । किसान । 

क्षेत्रपाल-पुं० [ से० ] १. खेत का रख- 
वाज्ा । २. किसी स्थान का प्रधान 
प्रबन्धकर्ता । भूमिया । 

क्षेत्र-फल-पुं० [ख्ं०] किसी भूमि, स्थान 
या पदाथे के ऊपरी तल की लवाई- 
चोढाई भादि की नाप । वर्ग-फल | 


सेजिक 


( एरिया ) 

पेजिक-वि० [ सं० ] १. झेन्र-संबंधी 
२, खेत या कृषि से संबंध रखनेवःता । 
( एग्रेरियन ) 

केञी-पुं० [ खं० झ्षेश्रिन्‌ ] थ खेत का 
सालिक । २. नियोग करनेदाज़ी री का 
विवाहित पति । ३. स्वासी । 

क्षेप-पुं० दे० “क्षेपण' । 

क्षेपक-वि० [ सं० ] १. फेंकनेवाला । २. 
ऊपर से या बाद में मिलाया हुआ | 
पुं० [ खें० ] अन्थो आदि में ऊपर से या 
बाद में मिलाया हुआ वह अंश जो 
उसके खूल्न कर्ता की रचना न हो 

क्षपण-पुँं० [ सं० ] १. फरेंकना । २. 
गिराना । ३. बिताना । गुजारना । 

क्षेमंकरी-सख्री० [ खं० ] १. एक प्रकार 
की चील । २. एक देवी का नाम । 
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खंजम 
चेम-पुं० [ खं० ] १. खंकट, हानि, घटी, 
नाश आादि से किसी वस्तु को बचाना । 
रक्षा | सुरक्षा । ( सेफ्टी ) २. कुशल- 
मंगल । ३. सुख । झानन्द | 9. सुक्ति | 
सोखि-खली० [ खं० ] एथ्वी । 
चोखिप-पुं० [ सं० ] राजा । 
चोभम-पूं० [ संण् ] [वि० चुब्च, जुभित] 
१. सुब्ध होने की अवस्था या भाव। 
२. खलबली | ३. व्याकुलता। ७, भय । 
डर । २. रंज । शोक । 5. क्रोध । 
क्ाभित#-वि० दे० 'चुन्ध' । 
चोभी-थि० [ सं० द्ोमिन_] १. जर्दी 
चुब्ध होनेवाला । उद्धेगशील । २. 
वज्याकुख । विकल । ३. चंचल । 
क्ोम-पुं० [ सं० ] १. सन आदि के रेशों 
से बुना हुआ कपडूा। २. कपड़ा । बस्छ । 
सतौर-पुं० [ सं० ] हजामत । 





ख-हिन्दी वर्ण-माला में रफश व्यंजनों के 
अन्तर्गत क-वर्ग का दूसरा अक्षर। संज्ञा 
के रूप में, यह खाली स्थान, आकाश, 
स्वर्ग, विन्‍्दु, अह्य और शब्द आदि का 
चाचक होता है | 

खख्र-वि० [सं० कंक] १. रिक्त । खाली । 
२. उज़ाड़ । वीरान । ३. निर्धन | दरिद्र । 

खें खरा'-पुं० [ देश० ] चावल आदि 
पकाने का तोंबे का बढ़ा देंग । 
बि० [ देश० ] १. जिसमें बहुत-से छेद 
हीं । २. झीना । 

खंग-पुं० [सं०] $ तलवार। २. गेढा । 

खंगना-झ० [ सं० क्षय ] कम होना । 

खेंगालना-स० [ खं० क्षाललन ] १. इल- 
का या थोडा घोना। ( बरतन, कपड़ा 


सत्र 


आदि ) २. सब कुछ उड़ा ले जाना । 

खंगी-स्त्री० [हिं० सूँगना] कमी । घटी । 

खँंगेल-वि० [ हिं० खांग ] जिसे खांग 
या दांत निकले हो । 

सॉंचना|-भ० हिं० 'खोचना' का आअ० । 

खेंचान[-स० १. दे० ,खोचना' | २. दे० 
सींचना' । 

खेंचिया-स््री० दे० खाँची' । 

खंज्ञ-पुं० [ खं० ] १. एक रोग, जिसमें 
मलुष्य के पैर जकड़ जाते हैं । २. छेँगढ़ा । 
क्रुपुं० [ सं० खंजन ] खंजन पक्षी । 

खंजन-पुं० [ सं० ] १. एक प्रसिद्ध पक्षी 
जो शरत्‌ और शीत काछष में दिखाई 
देता है। खेंडरिय । ममोला । २. खेंडरिव 
के रंग का धोढ़ा । 


खंजर 
सखंजर-पुं० [ फा० ] कटार । 
स्वेंजरी-खी० [ सं० खंजरीट-एक ताल ] 
डफली की तरह का एक छोटा थाजा । 
खत्री० [ फा० सवंजर ] धारीदार कपड़ा। 
स्ंड-पुं० [ सं० ] १. काटकर अख्तरा किया 
हुआ भाग । टुकढा । २. देश | जैसे- 
सरत-खंड । ३, नौ की संख्या का सूचक 
शब्द | ७. खंड । कल्यी चीनी | &, विधि- 
विधान में किसी घारा या उप-घारा का 
कोई स्वतंत्र अंश । ( क्लॉज ) 
बि० १. खंडित । २. छोटा । 
क#पुं० दे० 'खोड़ा! । 
खंडक-वि० [ सं० ] १. खंड या टुकढ़े 
करनेवाला । २. किसी मसल या सिद्धान्त 
का खंडन करनेवाला । 
खंड-काव्य-पुं० [सं०] वह छोटा प्रबन्ध- 
काब्य जिसमें कोई पूरी कथा है । 
खंडन-पुं० [खिं० ] [वि० खंडनीय, खंडित ] 
१, तोड़ने-फोड़ने या काटने का काम । 
छेदन । २. किसी बात को गलत ठहराना। 
काटना । 'मंडन” का उलटा। 
स्वेंडना' -पुं० द्वे० 'खैंढरा' । 
खंडन[#-स० [ सं० खंडन ] १. खंड या 
टुकड़े करना | तोड़ना । २, बात काटना | 
खंडनी-स्री० [ सं० खंडन ] मालगुजारी 
या कर की किस्त ) खंडी । 
संडपाल-पुं० [ सं० ] हलवाई । 
स्वड-पूरी-स््री० [ हिं० खॉड+पूरी ] एक 
प्रकार की भरी हुई मीठी पूरी । 
स्ंड-प्रलय-पुं० [सि०] वह प्रलय जो एक 
खतुयुगी थीत जाने पर होता है । 
खेँड-बरा-पुं० [हिं० खॉड+-बरा] १. मीठा 
बढ़ा । ( पकवान ) २. दे० खिंडोरा!। 
सखेंडरना#-स० दे० 'खंडना! । 
खेंडरा-पुं० [ सं» खंड+हिं० बरा ] बेसन 
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खेमार 
का एक प्रकार का चौकोर यडा | 
खँडरिचा-पुं० [ खं० खंजरीट ] खंजन ! 
खेंडवानी-स््री० [ हिं० खॉड+पानी ] १. 
खोंढ का रस । शरबत । २. बरातियों को 
जल-पान या शरबत भेजने की रसम । 
सखंडविला-पुं० [?] एक प्रकार का घान। 
खेंडसाल-ख्री० [ सं० खंड+शाला खो 
या शक्कर बनाने का कारशाना। 
खेंडहर-पुं० [ खं० खंड+हिं० घर ] 
टूटे या गिरे हुए मकान का बचा अंश । 
खाडिका-सख्री० [सं०] कुछ निश्चित समयो 
पर थोड़्ा-थोड़ा करके दिया जानेवाला 
देन का अंश । किस्त । ( इन्स्टॉलमेन्ट » 
खंडित-वि० [सं० ] १. दूटा हुआ । भग्न। 
२. जो पूरा न हो | अपूर्ण । 
संडिता-स्त्री ० [ सं० ] बह नायिका 
जिसका नायक रात को किसी भ्न्य स्त्री 
के पास रहकर सवेरे उसके पास आवे । 
स्वंडी-सख्री० दे० 'खंडिका' । 
खेंडोरा!|-पुं० [ हिं० खाड़ ] मिपरी का 
खड़ड । झोला । 
खंता--पुं० [सं० खनित्र] [खी० पअ्रक्पा० 
खंती ] १. क॒दाल । २. फावड़ा । 
खंदक-स्त्री० दे० 'खाई' । 
स्वेघवाना#-स० [ ? ] खाली कराना । 
खेंघार#-पुं० [ सं० स्कन्धावार ) १. 
स्कंचावार । छावनी । २. डेरा । ग्वेमा । 
पुं० [सं० खंडपाल ] सामसत । सरदार । 
खंभ-पुँं० दे० खिंभा' । 
स्वभा-पुं० [ सं० स्कंभ या स्तंम ] [स्त्री० 
खँमिया |] पत्थर झादि का वह ऊँचा 
खड़ा टुकड़ा जिसके सहारे छुत या पाटन 
रहती है। स्तंभ । 
खेंभार+-पुं० [खं० झोम, भा० खोभ ] 
१. आशंका । भय । २, घबराहट । ब्या- 


खेँमिया 


कुक्षता । ३, चिन्ता । ४. शोक । रंज । 
खेमिया-ख्री० [हिं० खंभा] छोटा खंभा । 
ख्ईट#/-खत्री० [ सं० क्षयी ] १. क्षय | २. 
युद्ध । ३. लदाई । कगढ़ा । 
खफ्रा#-पुं० [ भनु० ] १. जोर की 
हँसी । अ्टटास। २ अनुभवी पुरुष । 
३. बढ़ा हाथी । 
सखस्तार-पुं० [श्रनु०] वह कफ़ जे खखारने 
से निकले । 
खखारना-भ० | अनु० ] गले से शब्द 
करते हुए थूक या कफ बाहर करना | 
खस्बटना॥#-स० [सं० झाख्ेट] १. दबाना । 
२, भगाना | ३. धायत करना । 
खखरवटा[#-पुं० [ हिं० ख़स्वेटना ] १ 
भगदठ । २. घाव । चोट । ३, शका । 
खटका । ४, छेंद । 
खग-पुं० [ सं० ] १. पक्षी । चिढ़िया। 
२. गन्धवे । ३. बाण | तीर | ४. ग्रह,” 
तारे आदि | २. सूर्य । ६. चंद्रमा । 
खगना# “अ० [ हिं० खोग-कोंटा ] १. 
घैंसना । २. चित्त में बेठना या जमना । 
३, लग जाना । स्तीन होना । ७. चिद्धित 
या अंकित होना। ₹. रुकना । 
खगनाथ-पुं० [सं०] १. सूर्य । २ गरुढ | 
स्रगेश-पुं० [ सं० ] गरूड़ । 
ख्तगोल-पुं० [ सं० ] १. भ्राकाश-मंडल। 
२ खगोले विद्या । 
खगोल-विद्या-स्त्री ० [सं०] ज्योतिष शास्त्र ! 
खरगक-पुं० [ सं० खड़ग ] तलवार | 
खञ्नास-पुं० [ सं० ] वह ग्रहण जिसमें 
सूर्य या चन्द्र का पूरा बिम्ब ढक जाय । 
खचन-पुं० [ सं० ] [ वि० खचित ] १. 
बोधना। जड़ना | २. अंकित करना । 
खचना#-आअ० [ सं० खचन |] $. जड़ा 
जाना । २. धकित या चित्रित होना | 


रद्रे 


खटकना 


३. बहुत भरना। ७. अटकना । फँसना । 
स० $. जड़ना । २. अंकित करना । 

खचरा-वि०[हिं० खच्चर] १. वर्णा-संकर । 
दोगला । २. वुष्ट । पाजी । 

खचास्वच-क्रि० वि० [अ्नु०] कसकर भरा 
हुआ । ठसाटख | 

खचिन-वि० [सं०] १. खींचा या अंकित 
किया हुआ | चित्रित या लिखित । २. 
जबदा हुआ 

खचेरना॥-स० [ हिं- खदेरना ] दबाकर 
यश में करना ! 

खच्चर-पुं० [ देश० ] गधे शोर घोड़ी के 
संयोग से उत्पन्न एक प्रसिद्ध पशु । 

स्ज्ञऋ_-वि० दे० खाद्य! । 

खजला-पुं० दे० 'खाजा' । 

खजदृजा#-पुं० [ सं० खाद्याद्य ] उत्तम 
स्वाद्य पदाथ । 

सखज़ानची-पुं० [ फा० ] खजाने का 
अधिकारी । कोषाध्यक्ष । 

खजाना-पुं० [ अ० ] १. धन आदि का 
कोश । २. वह स्थान जहाँ कोई वस्तु 
संचित हो । ३, राजस्थ । कर । 

स्वज़ीना-पुं० दे० 'खजाना' । 

खजूर-ख्री० [ सं० खजूंर ] १. ताढ़ की 
तरह का एक पेढ़, जिसके फल खाये जाते 
हैं। २. एक प्रकार की मिठाई । 

खजूरी-बि० [ हिं० खजूर ] १. खज्र- 
संबंधी । खजूर का । २. तीन लड़ो में गथा 
हुआ । जैसे-खजूरी चोटी । 

स्वट-पुं० [ अनु० ] टकराने, हूटने या 
ठोंकने-पीटले का शब्द | 
मुहा०-खट सेन्तुरन्‍्त । तत्काल । 

खटक-खत्री० [ अनु० ] १. खटकने की 
क्रिया या भाव । २. खटका | आशंका । 

खटकना-अ० [ असु० ] १. लखट खट' 


खरका 


शब्द होना । २. रह-रहकर हलको पीढ़ा 
होना । ३. ठीक न जान पड़ना | जुरा 
माजुम होना | झलता | ७, कूगढ़ा होना । 
& अनिष्ट की आशंका होना । 

खटरका-पुं० [हिं० खटकना] १. 'खट खट! 
शब्द । २. डर | आशंका | ३. चिंता । 
फिक्र । ४७, वह पेंच या कमानी, जिसके 
घुमाने, दबाने आदि से कोई काम होता 
हो । २. पेड़ में बंधा हुआ वह बोस, जिसे 
खसड्खढ़ाकर चिड़िया उड़ाते है । 

खरटकान[-स० हिं० खटकना' का स०। 

स्रट-कीड़ा-पुं० दे० 'खटमल' । 

स्रट खट-ख््री० [धिनु०] १. ठोकने-पीटने 
आदि का शब्द । २. मंझट । बखेदा। 
ई३ लड़ाई-झराड़ा । 

खरखटाना-स० [ अनु० ] खट-खट' 
शब्द करना । खड़खढ़ाना । 

खटना-स० [ | ] धन कमाना । 
अआ०१, काम में लगना। २, परिश्रम करना । 

स्ट-पट-स््री० अनु ०] अनबन | झगड़ा । 

खटमल-पुं० [हि० खाट+मल>मैल] एक 
काड़ा जो मैत्री खादो, क्रसियों आदि में 
रहता है। खट-कीढू । 

खट-मीठा-वि० [ हिं० खट्टा+मीठ। ] कुछ 
सख्ट्ट। और कुछ मीठा । 

खटरग-पुं० दे० 'पट्राग' । 

खटाई-सख्री० [ ६० खट्टा ] १. खट्टापन । 
तुरशी । २. खट्टी उीज । 
मुद्दा०-खटाई में डालनारूभ्रनिश्चित 
अवस्था में रखना | कुछ निर्यंय न करना । 

खटाखट-क्रि०्वि० [अनु०] ३. 'खट खट' 
शब्द के साथ । २. जल्दी-जझ्दी । 

खटाना-भ्र० [6० ख्ट] किसी वस्तु का 
सट्टा हो जाना । 
अ० [ सं० स्कब्घ |। .हो निव इस 
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खड़्बढ़ाना 
मिभना । २, टहरना । -३. जोंच से पूरा 
उधरना । 
स॒० १, परिश्रम कराना। २. आर्थिक 
लाभ कराना। 
खटास-पुं० [खं० खट्‌्वास] गंध-बिज्ञाव। 
सत्री० [ हिं० खट्टा ] खट्टापन । 
खटिक-पुं० [ सं० खट्टिक ][ ख्री० खट- 
किन ] तरकारी बेचनेवाली एक जाति। 
स्नटिया-स्त्री० दे० 'खाट' ! 
खटोला-पुं० [€ि० खाट+ओला (प्रत्य०)] 
[ सत्री० अ्रल्पा० खटोली ] छोटी खाट । 
खट्टा-वि० [सं० कु] के भाम, इमली 
आदि के स्वाद का । तुश । अम्ल । 
मसुहा ०-जी खट्दा हाना-चित्त विरक्त 
होना । मन फिर जाना । 
पुं० [ हिं० खट्दा ] नाबू की तरह का एक 
बहुत ख़ट्टा फल । गज़्गल । 
खट्ट-पुं० [ हिं० खटना ] कमानेवाला । 
खड़जा-पुं० [ हिं० खड़ा+अग ] फर्श पर 
की इंटो की बिछाई । 
खड़्खड़ाना-अ० [ अनु० ] [ भाव० 
खड़खड़ाहट ] खड़खढ़ शब्द होना । 
स० खड़खड़ शब्द उत्पन्न करना । जैसे- 
किवाड़ खड़खढाना । 
खड़खड़िया-सत्री० [ अनु० ] पालको । 
खड़ग#-पु० दें० 'खड्ग' । 
सखड़्गो#-वि० [ सें० खड्गिन ] तलवार 
लिये हुए | सल्वारवाला । 
पुं० [ सं० खढग ] गेडा । 
खड़बड़ाना-झ० [ अनु० ] [ भाव० 
खड़बड़, खड़बढ़ी ] १. विचलित होना । 
घबराना | २. सिलसिला टूटना। 
स० १. कुछ उलट-पुलटकर खड़बरढू 
शब्द करना । २. उल्लट-फेर करना । ३, 
घबरा देना । 


खक़संडल 

खढ़मंडल-पुं० [ खं० खंड+मंढल ] अ- 
व्यवस्था । ग़ड़बढ़ी ! 
बि० १, उलट-पुलद । २. नष्ट-अष्ट । 

स्वड़ा-वि० [सं० खढ़क-खंभा] १. ऊपर 
की झोर सीधा उठा हुआ । जैसे-मडा 
खडा करना | २, टांगों सीधी करके 
उनके आधार पर शरीर ऊँचा किये हुए । 
देंडायमान । 
मुदर ०-खड़ा जवाब"साफ इनकार । 
३. ठहरा या टिका हुआ । स्थिर । 
५४. प्रस्तुत । तैयार । &. ( घर, दीवार 
आदि ) निर्मित । बना हुआ । ६. जो 
अभी उखाड़ा या काटा ने गया हो । 
जैस-खडी फसल । ७, समूचा । 

खड़ा ऊँ-सत्री० [हिं० काठ + पोंच या 
'खटखट' अनु०] काठ के तढले का खुला 
जूता । पादुका । 

खड़िया-स्त्री० [सं० खटिका ] एक प्रकार 
की सफद मिट्टी । 

खड़ी बाली-खी० [ हिं० खड़ी (खरी ?) 
+बोली] वत्तमान हिन्दी का वह पूरे रूप 
जिसमें ससस्‍्कृस के शब्द मिलाकर वत्तमान 
हिन्दी भाषा और फारसी तथा अरबी 
के शब्द मिलाकर उर्द भाषा बनाई गई 
है । ठेठ हिन्दी । 

खड्ग-पुं० [ खं० ] १. एक प्रकार की 
तलवार । खांडा । २. गेढा । 

खड़-पुं० [ खं० खात | गड॒ढा । 

खत-पुं० [ खं० इत | घाव | जख्स । 
पुं० [ अ० ] १. पत्र । चिट्टी । २. रेखा। 
लकीर । ३. ललाट के ऊपरी बाल । 

खतना-अ० [हि० खाता] खाते में लिखा 
जाना | खतियाया जाना । 
पुं० | झ० खतन: | लिंग के अगले भाग 
का ऊपरी चमढ़ा काटने की मुसलमानी 
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खमोना 
रखम । सुत्नत । मुसलमानी । 
खतम-वि०  [ झ० खत्म ] ( कास ) 
जिसका अन्त हो गया हो । समाध्त । 
मुहा०“खतम करनान्मार डाक्षना । 
खतरा-पुं० [ अ० ] $. डर। भय । २. 
आशंका । खटका । 
खतरेटा-पुं० दे० 'खन्नी' । 
खता-स्ली० [ अ० ] $. कसूर । अपराध । 
२. धोखा । ३. भूल । गलती । 
खतियाना-स७० [ हिं० खाता |] अलग 
अलग खाता या मदो में हिसाब लिखना । 
खतियोनी-खी० [ हिं० खतियाना ] १. 
चह बहा जिससें सब सदो क॑ अलग अलरगा 
स्वाते हो। खाता। २. खतियाने का काम । 
खत्ता-पुं० [ सं० खात ] [स्त्री० खत्ती ] 
3. गड्ढा । २. भ्रत्ञ रखने का स्थान । 
खत्म-वि० दे० खतम' । 
खतन्नी-पुं० [सं० क्षश्निय] [स्त्री०ण खतरानी] 
पंजाब क चनत्रियो की एक जाति । 
खदान-ख््री० दें० 'खान । 
खंदड़ना-स० [हिं ०खद़ना] ढरा-धमकाकर 
हटाना | दूर करनएप | 
खददड़(२)-पुं० [?] हाथ क॑ काते हुए 
सूत का हाथ से चुना कपड़ा | खाद! | 
खद्योत-पुं० [ सं० |] ज॒गन्‌ । 
स्वन#-पु० १. दे० 'चण'। २, दे० 'खंड'। 
खनक-पुं ० [सं०] जमीन खोदनेबाला । 
खी० [ अजु० | धातु-खंढा के टकराने या 
बज़ने की क्रिया या शब्द । 
खनकना-अझ० [ अजु० ] धातु-खढो के 
टकराने से खनखन शब्द होना । 
स्॒नन[#-स ० दे० 'स्रोदना' । 
खनिज-वि० [ सं० ] खान में से खोदकर 
निकाला हुआ । 
खनोना %#-स् ० दे० खनना' । 


खपयी 

सपयी-स्री० [ तु० कमची ] बॉस को 
फ्तली तीली । कमठी । 

स्वपड्धा-पुं० [ सं० खरपर ] मिट्टी का पका 
हुकढा जो छुप्पर छाने के काम आता है । 

स्वपत-स्त्री० [ हिं० खपना ] १. खपने 
की क्रिया या भाव | २. समाई। गंजा- 
इश । ३. माल की कटती या बिक्री । 

खपना-अ० [सं० क्षेपण] [भाव० खपत] 
१. काम सें आना या लगना । २. 
गुजरा होना | निभना । ३. नष्ट 
होना । ४. बहुत परिश्रम करना | 

खपरेस-स्त्री० [हिं० खपडा ] खपड़े से 
छाई हुई छाजन । 

खपाना-स० [ खं० क्षेपण ] १. किसी 
अकार काम में लाना या लगाना । २.नष्ट 
करना। ३. ससाप्त करमा। ४ तंग करना। 

स्व-पुप्प-पुं० दे० श्राकाश-कुसुम' । 

खप्पर-पुं० [ सं० खपर ] $ तसले के 
झाकार का कोई पात्र । २. भिज्ञा-पात्र । 
३. खोपड़ी । 

ख़फा-वि० [ पभ्र० ] [ भाव० खफगी ] 
$. अप्रसन्न । नाराज | रुष्ट । २. क्रद । 

खफीफ-वि० [ श्र० ] १. थोडा । कम । 
२. हलका । सामान्य । ३, लज्तित । 

ख़बर-ख्री० [अ०] १. समाचार | बूर्तात । 
सुहा०-खबर उड़नाज-चर्चा फेलना । 
अफवाह होना । 

२, ज्ञान । जानकारी | ३. भेजा दुश्आा 
समाचार | सूचना । ७. सुधि | होश । 
स्बरदार-वि० [ फरा० ] सावधान। 
सख्बरदारी-स्री० [ फा० ] सावधानी । 

खबीस-पुं० [ अ्र० ] पुराना दुष्ट । 

खब्त-पुं० [ अ० ] [वि० खब्ती]-सनक। 
झक्क । 

स्भरना# -स ० [हिं० भरना] १. मिल्ाना ! 
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खरच 
२, उथल-पृथज्ञ मचाना । 

खम-पए० [ फा० ] टेढापन । क्ुकाव । 
मुहा ०-खम स्वानाज"टेढा होना | कुकना | 
खम ठोककर-इढ़तापूवंक । 

खमीग-पुं० [ भ्र० ] गूँघे हुए आटेया 
फल श्रादि का सढ़ाज | 

स्मीगा-बवि० [ आण० ] [ र्री० खमीरी ] 
खमीर उठाकर बनाया या खमीर मिलाकर 
बनाया हुआ | 

खय# -ख्री० दे० 'ल्य' | 

स्या[-पुं० दे० 'खवबा' । 

खयानत-स्त्री० [ अ० ] धरोहर या श्रसा- 
नत में से कुछ दबा रखना । 

स्रयाल-पुं० [ ध्र्छ ] [ वि० खयाली ] 
१. मन की जृत्ति या भ्रव्त्ति। ध्यान । २. 
स्घुति | याद । 
मुहा०-खयाल स॒ उतरनान्याद न 
रहना । 
३, मत । घिचार। ७. एक प्रकार का 
पक्का गाना । 

खर-पुं० [ खं० ] १. गधा । २. खबर । 
३ तठण | तिनका । 
वि० [सं०] १. कडा । सख्त । २. तेज । 
तीचण । ३. अशुभ । जैसे-खर मास । ४. 
तेज घारवाला । 

खरक-पुं० [ सं० खड़ ] चौपायों को 
रखने का घेरा। बाड़ा | २. पशुओं के 
चरने का स्थान | चरागाह | 

खरका-पुं ० [हिं० खर] तिनका । 
पुं० दे० खरक! । 

खर-स्वोकी+-स््री _[हि ०लर+स्वाना]आग ! 

खरग*#-पुं० दे० 'खड्' । 

खरगोश-पुं० [फा०] चूहे की तरह का, 
पर उससे बढ़ा, एक भसिद्ध जन्तु । खरहा । 

स्व॒मच्-पुं० दें० खर्चे । 


खरचना 


र्द्छ 


खरीता 


सखरचना-स० [फा० खर्च] $. घन व्यय खरदहरी-ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का 


करना । खर्च करना । २. वस्तु ब्यवद्ार 
या उपयोग में लाना । 

खरतल-वि० [ हिं० खरा | १. खरा। 
स्पष्टवादी । २. शुद्ध हृद्यवाला। ३. 
साफ । स्पष्ट । ७. प्रचंड । उञभ्र । 

स्वरदुक-पुं० [ ? ] एक प्रकार का पुराना 
पहनावा । 

खर-घार-वि० [ सं० ] तेज चारवाला । 

सखरब-पुं० [सं०खर्व] सौ अरब की संख्या । 

खरबूजा-पुं० [फा० खपंजः] एक प्रसिद्ध 
गोल फर्क । 

खरभर-पुं० [ अनु ० ] [क्रि० खरभरना] 
१. शोर । गुल । २. हलचल । 

खरभरना-अ० [ हिं० खरभर ] १. ज्ञव्ध 
होना । २. धबराना । 

सस्भराना-स० हिं०खरभरना' का स०। 

खरभंडल-वि० दे० 'ख्संडल' । 

खग-मम्ती-स्ली ० [ फा० ] हँसी में किया 
जानेवाला पाजीपन | 

खर-मास-पुं० [ सं० ]पूस और चंत के 
महीने जिनसे विवाह आदि शुभ 
कार्य वर्जित हैं । 

खर-मिटाव-पु० दे० 'जल-पान' । 

खरल-पुं० [सं० खल] पत्थर की वह कूँड़ी 
जिसमें चीजें कूटी जाती है । खल । 

खरबॉस-एं० दे० खर सास' । 

खरसा-ए० [ सं० षढ़स ] एक प्रकार का 
पकवान । 

सतरसान-ख्री० [हिं० खर+सान] हथियार 
तेज करने की एक प्रकार की सान | 

खग्हरा-पुं० [ हिं० खरहरना ] [ स्त्री० 
अछ्पा० खरहरी ] 9. अरहर क डंठलों का 
फाडू । मैँखरा । २. घोड़े क रोएऐँ साफ 
करने की दोलीदार क्रंधी या बुरुश । 


फल्न या मेवा ( कदाखित्‌ खजूर ) | 

खरहा[-पुं० दे० 'खरगोश' । 

खरा-वि० [सं० खर--तीचण] १. भच्छा । 
बढ़िया । २.विशुरू । बिना मिलावट का। 
३. खसेंककर करारा किया हुआ । ४. 
जिसमें किसी प्रकार की बेईमानी या 
घोखा न हो । ६. नगद ( दास )। 
मुहा०-रुपये खरे दोना-रुपये मिलना 
या मिलने का निश्चय होना। 
७. साफ कहनेवाला । स्पष्ट-वक्ता । 

खराई-स्री० [ 6िं० खरा+ई ( प्रत्य० ) ] 
'खरा' का भाव | खरापन । 
र्रो० [ देश० ] सबेरे जल-पान न करने 
के कारण तबियत खराब होना | 

खराद-सख््री० [ फा० खर्रांद ] $ लकड़ी, 
घातु आदि की सतह चिकनी करने का एक 
ओऔजार | २. खरादने का भाव या काम । 

खरादना-स० [ हिं० खराद ] १. खराद 
पर चढाकर साफ ओर सुड़ोल़ करना । 
काट-छोॉटकर ठीक करना । 

स्व॒राब-वि० [अ०] [ भाव० ख्वराबी ] $ 
बुरा । निकृष्ट । २. मर्यांदा-अष्ट | पतित । 

खरायंघ-ख्री० [ सं० ज्ञार+गंध ] मुन्न 
य, क्षार की-सी दुर्ग । 

खरारि-पुँं० [खं० ] १. शमचंद्र । २. 
विष्णु । हे कृष्णचन्द्र । 

ख्रिया-स््री० [ हिं० खर+दया (प्रत्य०) ] 
१.घास-भूसा बघने की जाली। २,सोली। 
स्त्री दे० 'खड़िया' 

खरियाना-स० [हिं० खरिया-मोली] १. 
झोली या थेले में भरना । २. सोली में 
से गिराना या उलटठना । 

खरीता-पूं० [ झ० ] [ स्री० झछएपा० 
खरीती] १. थेली । २. जेब । खीसा । ३. 


खरीद 


वह बढ़ा लिफाफा जिसमें राजकीय झआजशा- 
पत्र आदि भेजे जाते हैं । 

खरीद-खत्री० [ फा० ] $. मोल लेने की 
क्रियाया भाव | क्रय । २.खरीदी हुई चीज । 

खरीददार-पुं० [ फा० ] १. मोल लेने- 
बाला । ग्राहक । २. चाहनेवाला । 

खरीदना-स० [फा० खरोदन] मोल लेना । 
क्रय करना । 

खरीफ-स््री० [ झ० ] असाढ से अ्गहन 
तक में काटी जानेवाली फसल । 

खरे; #-क्रि० वि० [हि० खरा] सचमुच । 

खरोटना-स० [सं० करण ] १. नाखून 
गड़ाकर शरीर में घाव करना। २. दें० 
'खरोचना' । 

खरोष्ट्री-स्ली० [ सं० ] एक प्राचीन लिपि 
जो दाहिने से बाएं को लिखी जाता थी । 
गाँधार लिपि । 

खरगेक-पुं० दे० खड़ग' । 

स्वर्च-पुं० [अ्र०] $. किसी काम में किसी 
वस्तु का लगना या लगाना । व्यय । 
खपत । २. वह धन जो किसी काम में 
लगाया जाय | 

खर्चोला-वि० [ हिं० खर्च ] बहुत खर्चे 
करनेबाला । 

खपेर-पुं० दे० 'खप्पर' । 

खरो-पुं० [ अनु० ] १. कोई लग्बा कागज 
जिसपर कोई लेख या विवरग लिखा हो। 
( रक्रोल या रोल ) २. एक रोग जिससे 
पीठ पर फुन्सियाँ निकलती हैं । 

खर्राटा-पुं० [ अनु० ] वह शब्द जो सोते 
समय किसी किसी की नाक से निकलता है। 
मुहा०-खर्राटा भरना या लेना-बे-सुध 
होकर स्रोना । 

स्ववे-वि० [ खं० ] १. जिसका अंग हटा 
हो । जो अपूर्ण हो। २. छोटा | लघु । 


श्६८ खतीवा 


३. वासन ! बोता । ४ नाटी। 
पुं० [खं०] लो अरब की संख्या | खरब । 
खल-वि० [ सं० ] [ भाव० खल़ता ] $. 
क्र । २. नीच। अधम। हे, दुष्ट । 
पुं० [ सं० ] स्त्र्ल। 
खलक-पुं० [ अ्र० ] १. सृष्टि के प्राणी 
या लोग । २. दुनियों । संसार । 
खलड़ी-ञी० दे० 'खाल' । 
खलवबलाना-अ० [ हिं० खल्लबल ] १. 
खलबल शब्द करना । २. खौलना । ३. 
हिलना-डोलना । ७. विचलित होना | 
स० खलबली डालना या सचाना। 
खलबली-खां० [ हि० खतल्बल | १. 
हलचल | २. घबराहट । व्याकृुल्ञता ॥ 
खलल-पु० [ झअ० ] विष्न | बाचा । 
खलाना%-स० [हिं० खाती] १. खाली 
करना । २. गड़ढा करना | ३. तल नीचे 
छेंसाना । पिचकाना । 
खलार-पुं० [ हिं० खाल्र-नीचा ] नांची 
भुसि । 
खलास-वि० [ अण० ] १ छूटा हुआश्ना । 
मुक्त। २.समाप्त | ३. च्युत । गिरा हुआ । 
खलासी#-स्त्री ० [ हिं० खलास | मुक्ति। 
छुटकारा । छुट्टी । 
पुं० जहाज पर कास करनेवाला आदमी । 
खलित#-वि० [स॒० स्खलित] १. चल्ाय- 
मान । चचल । २. गिरा हुआ । 
खलियान-पुं० सि०खल-+स्थान] बह स्थान 
जहाँ फसल काटकर रक़्खी जाती हैं। 
स्नलियाना-ख० [ हिं० खाल ] मरे हुए 
पशु की खाल या चमड़ा उतारना । 

) स्र० [ 6० खाली ] खाली करना । 
खली-ञी० [ सं० खल ] तेल निकल 
जाने पर तेलहन की बची हुई सीडी । 

खलीता-पुँं० दे० 'खरीता' । 


खलीफा 
खलीफा-पऐं० [ झर० ] १. अध्यक्ष । अधि- 
कारी । २. कोई बूहा व्यक्ति । ३. खुराट । 
४. दरजी । २. हृज्वाम । नाई । 
खलु-क्रि० बि० [ सं० ] निश्चयपूवक । 
अव्यय मत । नहीं । 
खल॒ड़-पुं० [ सं० खक्ल ] १. चमबे को 
मशक या धैला । २. चघमढ़ा। ३,खरल । 
खत्वाट-पएं० [ खं० ] गंज रोग, जिसमें 
पिर के बाल झड़ जाते हैं । 
वि० जिसके बाल मढ़ गये हों। गंजा । 
खबा-४० [ सं० स्कंषच ] कन्घा । 
स्ववाना#-स० द० 'खिलाना' । 
खबास-पुं० [ अ० ] [ ख्री० खवासिन ] 
राजाओं और रईस के खास खिदमतगार। 
खर्देया-परं० [ हिं० खाना ] खानेवाला । 
खस-पुं० [ सं० ] $ गठवाल प्रदेश का 
प्राचीन नाम ! २ इस प्रदेश में रहने- 
बारी पक प्राचीन जाति । 
सत्री० [ फा० सखस ] गॉडर नामक घास 
की प्रसिद्ध सुगंधित जड़ | 
सखरक्ना-अ० [ अनु० ] धीरे घीरे किसी 
ओर बटना । सरकना । 
सखसकाना-स० [हिं० खलकना ] $ 
घऔरे भीर॑ किसी ओर बढ़ाना | सरकाना । 
गुप्त रूप से कोई चीज हटाना । 
स्तसखसख-स््री० [ सं० खलखस ] पोस्ते 
का दाला | 
खसखसा-वि० [ अनु० ] भुरम॒रा । 
वि० [हिं० खसखस] बहुत छोट (बाज्ञ)। 
खस-खाना-ए० [फा०] खस की टष्टि. 
से घिरा हुआ घर या कोठरी । 
खरना#-झ० दे० 'खसकना' | 
ससम-पुं० [ क्र० ] १. पति । खाविन्द। 
२. स्वामी । माक्षिक । 
खसरा[-पुं० [ अ० ] $. पटवारी का वह 
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खोजा 
कागज जिससें खेत का नम्धर, रकथा 
झादि लिखे रहते हैं । २. हिसाब का 
कच्चा चिट्टा । 
पुं० [फा० खारिश] एक प्रकार की खुजली । 

खसाना-स० [हिं० खसना] नीचे गिराना | 

खसिया-वि० [ अ० खस्सी ] १. जिसके 
अंडकोश निकाल दिये गये हों । बधिया $ 
२. नपुंसक । हिजडा । 

खसी-पुं० [ अर० खस्सी ] बकरा | 

खसीस-घि० [ अ० ] कंजूस । कृपण । 

खसोर-खोी ० [ हिं० खसोटना ] 4. 
उसखाड़ने या नोचते की क्रिया। २,उचकने 
या छीनने की क्रिया । जैसे-नोच-खलोट । 

खसोटना-स० [ सं० क्रृष्ट ] १. झटके से 
उखाडना । नोचना । २, छीनना । 

खसोटी-खी० दे० 'खसोट' । 

खस्ता-वि० [ फा० खस्त. ] बहुत थोड़े 
दबाव से टूट जानेवाला । भुरमुरा | 

ख-स्वम्तिक-पुं० [ सं० ) वह कछ्िपत 
बिन्दु, जो सिर के ऊपर आकाश में माना 
जाता है | शीर्ष-बिन्दु । 

खस्सी-पुं० [ अ० ] बकरा । 

सॉस्लर#-वि० दे० 'खिंखरा! । 

खाँग-पुं० [सं० खड्ढ] १. काटा । कंटक। 
२. वह काटा जो तोतर आदि पश्षियों के 
पैरो सें निकलता है। ३. गेडे के मुंह पर 
का सींग | ४. ज॑गन्नी खुझर का बड़ा दांत । 
सत्री० [ हिं० खेगना ] चुटि | कमी । 

स्वॉच-स्री० [ हिं० खोचना ] १. संधि । 
जोड। २.खींचकर बनाया हुआ चिह्न । 

खाँचना#-स० [ सं० कषेण ] [ वि० 
खेँंचेया ] $. अंकित करना । चिह्न 
बनाना । २. खोंचना । ३, जरुदी-जदुदी 
लिखना । 

खाँचा-पुं० [हिं० खोंचना] [स्त्री० खाँची] 
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खोड 
बढ़ा टोकरा । काया । 

स्वॉड्-ख्री० [ सं० खंड ] बिना साफ 
की हुई चीनी । शकर । 

सवॉड्ना#-स० [सं ०खंड-टुकढ़ा] १.कुचल- 
कचलकर खाना । चबाना । २. दे०७ 
'खंडना! । 

खाँडा-पुं० [ सं० खज़ ] खड्ट ( अख ) | 
पुं० [ सं० खंड ] भाग | टुकड़ा । 

खाँधन[#-स० [ सं० खादन ] खाना | 

खाँवाँ-एुं० [सं० खं] १. मिट्टी की चहार- 
दीवारी । २, चोड़ी खाई । 

सखॉसना-अ० [ हिं० खासी ] गले में कफ 
या और कोई झटकी हुई चीज निकालने 
के लिए बायु को, कछ शब्द करते हुए, 
गले से बाहर निकालना । 

खाँसी-खी० [ सं० काश, कास ] १. 
अधिक खांसने का रोग | काश रोग | २ 
खासने का शब्द या भाव । 

खाई-खी० [ स० खानि ] वह छोटी नहर 
जो किल आदि क चारो ओर रक्षा क 
लिए खोदी जाती है | खंदक । 

खाऊ-वि० [ हिं० खाना |] $. बहुत 
खानेवाला । पेट । २. दूसरे का धन या 
अंश हड़पनेवाला । 

स्ताक-स्त्री ० [ फा० ] १. मिट्ठी । २. घुल । 

स्वाकसार-वि० [फा०] [संज्ञा खाकसारी ] 
$१ धूल में मिला हुआ। २. तुच्छ। 
अकिचन । ( नम्नतासूचक ) 
पुं७ १. मुसलमानों का एक आधुनिक 
संघटन या दल जो अपने आपको लोक- 
सेवक कहता हे। २.इस दल का सदस्य | 

खाका-पुं० [फा० खाक:] १. चित्र, नकशे 
आदि का ढोल | ढाँचा । २,.कच्चा चिद्ठा । 
३. मसौदा ! आलेख । 

खाकी-वि० [फा०] १. मिद्दी के रंग का। 
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खाती 
भुरा । २. बिना सींची हुई ( भूमि )। 
स्ती० भूरे रंग के कपड़े की सैनिकों की वर्दी। 
खाज-स््ी० [ सं० खर्जु ] खुजली । 
मुद्दा ०-कोढ़ में खाजन्दुःख में दुःख 
बढानेयाली बात । 
खाजा-पुं० [ खं० खाद्य ] १. भक्य या 
खाद्य पदाथे । २. एक प्रकार की मिठाई । 
खाजी#-खी० दे० 'खाजा' । 
खाट-ख्री ० [ सं० खट्वा ] चारपाई । 
खाड़-पुं० [ सं० खात ] गढ़ढा । गते । 
खाड़ी-खी ० [ हिं० खाड ] समुद्र का वह 
भाग जो तीन ओर स्थल्न से घिरा हो । 
खात-पएुं० [ सं० ] १. खोदना । खोदाई । 
२ तालाब | ३, कूओं । ४. गड्ढा | ६. 
खाद के लिए कूडा-करकट इकट्ा करने 
का गड़ढा । " 
खातमा-पु० [ फा० ] अन्त । 
खाता-पुं० [ सं० खात ] १. श्रश्न रखने 
का गड़ढा । खत्ता। २. किसी व्यक्ति, 
काये, विभाग आदि के लेन-देन या 
आय-व्यय का अलग लेखा । (एकाउन्ट) 
३. दे० 'खाता-बही' । 
खाता-बही-ल्ली ० [६6० खाता+वही ] 
बह बही जिसमें लोगों या मदो के अद्वग 
अलग खाते या हिसाव रहते है । (लेजर) 
खातिर-ख्री ० [ श्र० ] शआ्रादर । सम्मान | 
अ्रच्य ० [ झ० ] वास्ते । लिए ॥ 
सख(/लिर-जमा-स्त्री० [ भ० ] सन्‍्तोष। 
इतमीनान । तसलछली । 
खातिरदारी-स्ी० [ फा० ] आये हुए 
का सम्मान | आव-मगत । 
खातिरी-स्री० [फा० खातिर] १. खातिर- 
दारी । २. खातिर-जमा । तल्तकल्ली । 
खाती-स््री० [ सं० खात ] १. खोदी हुई 
भूमभि। २.जमीन खोदनेवाली एक जाति। 


खाद 
खंती । ३, बढई । 
स्थादू-सत््री० [ सं० खाद्य ] वे सढ़ें-गल 
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खाम 


खानसामाँ-पुं० [ फा० ] अंगरेजों, मुसल- 
मानों आदि का रसोहया । 


पदार्थ जो खेत क्री उपज बढ़ाने के लिए स्वाना-स० [ सं० खादन ] १. भोजन 


उसमें डाछे जाते हैं । पांस । 
खाद्क-वि० [ सं० ] खानेवाला । 
खादन-पुं० [खं०] [ वि० खादित, खाद्य ] 
भक्षणा । भोजन | स्ाना। 
स्ाद्र-पुं० [6० खात] नीची जमीन । 
“बोगर”! का उलटा | कछार । 
खादित-बि० [ सं० ] खाया हुआ । 
खादी-सख्नरी० दे० 'खहढ'। 
खाद्य-वि० [ सं ] खाने योग्य | 
पुं० [ खं० ] खाने की घस्तु । भोजन । 
खाधु#-पुं० [ सं० खाद्य ] भोज्य पदार्थ । 
खाधघुक#-वि० [सं० खादक] खानेवाला । 
खान-पुं० [ ६िं० खस्ताना ]१. खाने की 
क्रिया । भोजन । २. भोजन की सामग्री । 
३. भोजन करने का ढंग या आचार । 
यौ०-खान-पान । 
स्त्री० [ सं० खानि ] १. वह स्थान जहो 
से घातुएं आदि खोदकर निकाली जाती 
है। आझ्राकर । खदान । २. वह स्थान जहा 
कोई वस्तु अधिकता से होती हो । 
पुं० [ ता० काह--सरदार ] $. सरदार । 
२. पठानो की उपाधि | 
खानगी-वि० [फा०] १.निञ्ञ का । आपस 
का । २. घरेलू । घरू । 
स्थ्री० [फा०] कसब करनेवाली । कसबी | 
सवानदान-पुं० [ फा० ] वंश । कुल । 
खानदानी-बि० [ फ़ा० ] $. ऊँचे वंश 
या कुस का । २. वंश-परंपरागत । पैतृक । 
खान-पान-पुं० [ खं० ] $. अज्ञ-पानी । 
आब-दाना । २. खाना-पीना । ३. खाने- 
पीने का आचार | ७. साथ बेठकर खाने- 
पीने का संबंध या व्यवद्दार । 


करना । भद्ण करना । 
मुहा ०-खाना कमानाकाम-घंधा करके 
जीविका उपाजित करना । सा-पका 
ज्ञाना या डालना>खच कर ढालना। 
उड़ा डालना । खाना न पचना-चैंन न 
पछना । जी न मानना । 
२. हिंसक जन्तुओं का शिकार पकढ़ना 
झौर भक्षण करना । दे. विधैले कीरढी का 
काटना | डसना। ४. तंग करना । कष्ट देना । 
&. उढा देना । न रहने देना। ६. बे- 
ईमानी से लेना | हृढ़प जाना | ७. रिश- 
वत आदि लेना | ८. ( आ्राधात, प्रभाव 
आदि) सहना । बरदाश्त करना । 
पुं० भोजन । 
पुं० [फा०] १. घर | मकान । २. स्थान । 
जगह । जैसे-डाकंखाना, दुवासत्राना । 
३. किसी चीज के रखने का घर । (केस) 
४. सारिणी, ज्षत्र, घर आदि में बना 
हुआ विभाग । कोष्ठक | 
खाना-तलाशी-स्ं ०[फा०] कोई खोई या 
चुराई हुई चीज किसी के घर हूँढ़ना । 
खाना-पुरी-ख्त्री० [ फ्रा० खाना+फा० 
पुर-पूर्ण | किसी चक्र या सारणी के 
कोठो में यथा-स्थान संख्या, विवरण 
आदि लिखना । नकशा भरना । 
खाना-बदाश-घि० [ फा० ] जिसका 
घर-बार न हो । इधर-उधर घूमनेवाल्ा । 
खानि-स््री० [सं० खनि] $. दे० खान! । 
२. औोर। तरफ। ३. प्रकार। तरह । 
साम-पुं० [हिं० खामना] १. चिट्ठी रखने 
का लिफाफा । २. संधि | जोड़ 
का वि० [ सं० ज्ञाम ] कटा-फटा या 


खासखाह 


टूटा-फूटा हुआ | क्षीणय । 
लि० [ फा० ] $ कच्चा | २. जिसे अनु- 
भव न हो । 
खसामखाह-कि० वि० दे० व्यथे!। 
खामना-स० [ सं० स्कंभन ] १. गीली 
भिष्टी आदि से पामश्न का मुँह बन्द करना । 
२. चिट्टी रखकर लिफाफा बन्द करना। 
खामोशा-वि० [ फा० ] चुप | मौन । 
खामोशी-ख्री० [ फा० ] मौन | चुप्पी । 
खार-पुँं० [सं० ज्ञाग] $ दे० 'क्षार!। २. 
सज्जी । ३. नोना । रेह । ७. घूल | राख । 
पुं० [फा० ] $ कोटा । कंदक। २ 
खोंग | ३, डाह | जलन । 
मुहा०-खार खाना-मन में बेर रखना । 
खारा-पुं० [ सं० क्षार |] [ सत्री० खारी ] 
१, झछार या नमक के स्वाद का। २. 
अरुखिकर | श्रप्रिय । 
पुं० | खें० ज्ञारक | १, एक प्रकार का 
घारीदार कपड़ा । २ घास बॉचने का 
जाला । ३ टोकरा | खोचा । 9 सरकंडे 
की बनी एक प्रकार की चोकी | 
खारिक#-प० [ खं० क्षारक ] छोहारा । 
खारिज-वि० [ श्र० ] १ बाहर किया 
या निकाला हुआ | बहिप्कृत । २, भिन्न। 
श्रलग । ३ जिस (अभियोग) की सुनाई 
करने से इनकार किया गया हो या जो 
ठीक न माना गया हो । 
खारी-स्ी० [ हिं० खारा ] एक प्रकार का 
कार या नसक। 
वि० ज्ञार-युक्त | जिसमें खार हो । 
खाल-ख्ी० [ सं० ज्ञाल ] $. शरीर का 
ऊपरी आवरण | चमढ़ा । त्वचा । 
मुह ०-खाल उधेढ़ना या खींचना- 
बहुत सारता, पीटना या कड़ा दंड देना | 
२. धौंकनी । ६. रत शरीर । 
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खासियत 
स्री० [ सं० खात ] १. नीची भूमि 
जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता 
हो । २. खाड़ी । ३. खाली जगह । 
स्लालसा-वि० [ झ० खालिस-शद्ध ]%. 
जिसपर केवल एक का प्रचिकार हो + 
२, राज्य का । सरकारी । 
पुं० सिक्‍खों का एक सम्प्रदाय | 
खाला-वि० [ 6० खाल ] [ख्ली० खाली) 
नीचा । निम्न ! 
ल्री० [ अ० खालः ] मौसी । मासी । 
खालिस-वि० [श्र०] जिसमें कोई दूसरी 
वस्तु न मिल्ली हो | बे-मेल | विशद्ध । 
खाली-वि० [ अ० ] १ जिसके अन्दर 
का स्थान शून्य हो। जो भरा नहों। 
रीता । रिक्त । २. जिसमें कोई एक 
विशेष वस्तु न हो | ३ रहित । विटीन । 
४. जिसे कुछ काम न हो। &, जो व्यवहार 
में न हो। जिसका काम न हो | (बस्तु) 
६, व्यर्थ । निष्फल । जैस-निशाना या 
बात स्वाल्ी जाना | 
खार्थिदू-एुं० [फा०] १. पति। २. सालिक। 
गख्वास-वि० [ अ्र० ] १. विशेष । मुख्य । 
प्रधान | 'आम' का उल्तटा । 
मुह ० -खासकर-विशेषत: | प्रधानत: । 
२. निज का । श्रास्मीय । ३. स्वयं । खुद । 
४. ठेठ | विशुद्ध । 
खी० [अ० कीसा] मोटे कपड़े की थेली। 
खासा-पुं० [ अ० ] १. राजा का भोजन ! 
राज-भोग । २. राजा की सबारी का घोड़ा 
या हाथी । ३. एक प्रकार का सूती कपढ़ा। 
वि० पुं० [ वेश० ] [ख्लरी० खासी ] १. 
अच्छा । बढ़िया। २. सुढोल । सुन्दर । 
४2. भरपूर । पूरा । 
खासियत-ख््री० ( झअ० ] ३, स्वभाव | 
प्रकृति । २. गुण । ३. घिशेषता। 


खिंचना २७३ खिल्लाना 
सखिचना-भ्र० [ खं० क्षण ] $. किसी ख्िताय-पुं० [ झ० ] पदवी । उपाधि । 
झोर ताना या घस्रीदा जाना। तनना। सख्िित्ता-पुं० [ झर० ] प्रान्त । देश । 
+; २.आकृष्ट होना । प्रद्वत होना । ६.काम में खिद्मत-ल्ली ० [ फा० ] सेवा । ददल । 
/) झाना। खगना। खपना। ४७. भभके से खिदमतगार-पुं० [ फा० ] छोटी सेवाएँ 
अरक, शराब आदि सेयार होना। ९, करनेवाला | सेवक | टहलुआ । 
प्रभाव, गुण आदि निकल जाना। जैसे- खिन्न-वि० [ सं० ][ भाव० खिन्नता] १. 
ददे खिंचना । ६. अंकित या चिन्रित डउदासीन | २, चिन्तित । ३. अभ्रसल । 
होना । ७ अनुराग या सम्बन्ध क्रम खिराज-पुं० [ अ० ] राजस्व | कर । 
होना । ८. माल कहीं जाना या खपना।  स्त्रिस्ना#-स० [ अनु ७ ] १. अनाज 
खिचवाना-स७ हिं० “स्रींचना” का प्रे० ।  छानना । ३, खुरचना । 
खिंचाव-प० हिं० 'लिंचना' का भाव०। खिलअञ्मत-ञ्री० [ भ्र० ] राजा या बढ़े की 
खिडाना-स० [ सं० छिप्त ] बिखराना । ओर से मिन्ननेवाले सम्मान- सूचक कपड़े । 


खि्खिध#-पुं० दे० 'किप्किधा! । खिलकत-ख्त्री ० [अ०] १.सष्टि । २.भीड़ । 
खिचड़वार-पुं० [6ि० खिचर्बा+वार ] खिलखिलाना-अ० [ अनु७ ] खिलखिल 
मकर संक्रान्ति । शब्द करके हँसना । जोर से हँसना । 


खिचड़ी-कूी ० [ खं० कुसर ] १. एक में ख्रिलत-स्त्री० [ हिं० खिलना ] खिलने की 
मिला या पका हुआ चावल और दाल । क्रिया या भाष । 
सुहा --खिचड़ी पकानानन्‍्थुप्त रूप से- स्थी० दे० 'खिलअत' | 
सलाह करना। ढाई चावल की सिचड़ो खिलना-अ० [ सं० स्खल ] १. कली 
अलग पकानातज्सबसे अलग होकर का फूल के रूप में द्वोना । फूल विकसित 


कोई कार्य करना या मत रखना | होना । २. प्रसन्न होना । ३, शोभित 

२. एक ही में मिले हुए कई प्रकार के होना । अच्छा या सुन्दर लगना । 9७. बीच 

पदार्थ । ३. मकर संक्रान्ति । से फटना । दरार पढ़ना । 

वि० मिल्ना-जुला । खिलवत-ख्थो ० [ अ० ] एकान्त स्थान । 
खिज़ना-आअ० दे० 'खिजलाना' | खिलवाड़-पुं० दे० खेलयाड़' । 
स्रिज़्मत+#-सत्री० दे० खिदमत'। खिलाई-ञ्ली० [ ६िं० खाना ] खाने या 
खिजलाना-अ्र ० [6०खीजना] सुँकलाना। खिलाने का काम, भाव या नेग | 

चिदना । सत्री० [६० खलाना ( खेल ) ] बच्चो को 

५ 7० हिं० 'खीजना' का प्र० । खलानेवाली दाई । 
खिफ्रना-भ्र० दे० 'खीजना' । खिलाड़ी-पू० [हिं०खेल] [सत्री ०>खिलाबिन]) 


खिफोसा-वि० [ हिं० खिस्ाना ] [ स्ली० १. खेलनेवाला । २, कुश्ती लड़ने, पटा- 
खिझौनी ] खिझाने या दिक करनेवाज्ञा। बनेठी खेलने झादि के कास करनेवात्ा 
सखिड़की-सख्री ० [ सं० लटकिका ] दीवार ६३. बाजीगर । 
सें छोटे दरवाजे की तरह की बनाबट। खिलाना-स० [ ६िं० खेलना ] भोजन 
दरीचा | झरोखा । कराना । 


श्प 


खिल्तोना 
स० हिं० 'खिखना' का प्रेर० । 
खिलौना-पुं० [हिं० खेल] बच्चों के खेलने 
की चीज | जैसे-घूर्ति , लट॒टू, चरखी आदि । 
खिल्ली-खी० [ हिं० खिलना ] हँसी- 
ठट्ठा । दिल्‍लगी । 
ख्ी० [ हिं० खोल ] पान का बीढ़ा | 
खिसकना-अ« दे० खसकना' । 
खिलाना|#-थ० दे० 'खिसियाना' । 
खिसियाना-अ० [ हिं० खोसरूदोत ] 
१ लज्जित होना । शरमाना । २. नाराज 
होना । बिगढ़ना | 
खिसी #-स्त्री० [ हिं० खिसयाना ] १ 
लज्जा । शरम । २. दिाई । 'शष्टता । 
स्िसॉंहाँ#-वि० [ हिं० खिसियाना ] 
खिसियाया हुआ । लज्जित । संकुचित । 
स्वीजा-ख्री० हिं० 'खोंचना' का भाव० | 
खाच-तान-खां ० [हिं० खींचना+तानना] 
१. दो व्यक्तियों का एक दूसरे के विरुद्ध 
उद्योग । खींचा-खींची । २. राबच्द या 
वाक्य का जबरदस्ती भिन्न अ्रथे करना । 
खीचना-स० [ खं० कषंण ] [ प्रे० 
खिंचवाना ] १. बलपू्ंक अपनी तरफ 
लाना । 
मुहा०-हाथ खोचना-देना या और 
कोई काम रोकना । 
२. कोश झादि में से श्रद्धा बाहर 
निकालना । ३. सोखना | चूसना। ४. 
भभके से अ्क, शराब अआदि बनाना । 
€. किसी वस्तु का गुण या प्रभाव 
निकाज्न लेना। ६. लकीरो से शआ्राकार 
या रूप बनाना । 
खोचा-तानी-र्ी० दे० 'ख्ोंच-तान' | 
स्वीज़-स्त्री० [ हिं० खीखना ] १. खीजने 
का भाव | २. खिजानेवाली ( बात )। 
खीजना-भ० [ सं० खिदते ] दुःखी 
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खुजलाना 
होकर कोघ करना। मुँझलाना | खिजलाना। 

खीभा-स्त्री० दे० खीज'। 

खीन|#-वि० [ सं० क्षीण ] ज्षीणा । 

खीर-खी० [सं० क्षीर] $. दूध । २. दूध 
में पकाये हुए चावल । 

खील-स्री० [ हिं० खिलना ] भूना हुधा 
घान । ख्रावा । 

खीवन#-खत्री० [ खं० क्ावन | मत- 
वालापन | मत्तता । 

खीरस|#-वि० [सं० किष्क] नष्ट । बरबाद । 
सत्री० [6० खाज ] १. श्रप्रसब्नता। 
नाराजगी । २. क्रोध । गुस्सा । 
खत्री० [हिं० खिसियाना] लज्जा । शरम । 
स्री० [सं० कीश>बन्दर] खुले हुए दोत । 
सुद्ा०-खीस निकालना - निलेजता 
से हंसना । 

खीसा-पुं० [ फा० कीसः: | [ सन्नी० 
अल्पा० खीसी ] $ घेला । २, जेब । 

खेुंदाना-स० [ सं० जुण्ण ] ( घोड़ा ) 
कुदाना । 

रबुकख-वि० [ सं० शुष्क ] 4. जिसके 
पास कुछ न हो । २. परम निधन । 

स्वुखड़ी-स्री० [ देश» ] १. तकुए पर 
चढाकर लपेटा हुश्रा सुत । कुकढ़ी । २. 
नेपाली छुरा । 

खुगीर-पुं० [ फा० ] १. वह ऊनी कपड़ा 
जो घोड़ा के चारजामे के नीचे रखा 
जाता है। नम॒दा। २.चारजासा । जीन । 
मुहा०-खुगीर की भरतीन्‍व्यथे के 
लोगो या पदार्थों का समूह । 

रुवर-स््री० [ सं० कुचर ] शठखूठ अव- 
गुण दिखल्ञाना । छिद्रान्वेषण । 

खुजलाना-स० [ सं० खर्जु ] खुजली 
मिटाने के खिए नाखूनों से अंग रगढ़ना । 
सहलाना । 


खुजली 
झ० खुजली मालूम होगा । 
खुजली-स्री० [ हिं० खुजलाना ] १. वह 
स्थिति जिसमें खुजलाने को जी चाहे । 
खुजलाहट । सुरखुरी । २. एक रोग 
जिसमें शरीर बहुत खुजलाता है। 
खुज़ाना-स०, झ० दे० खजलाना! । 
खुटक4-स््री० [ हिं० खटकना ] आशंका। 
खुटकना-स० [ सं० खुड्‌ ] ऊपर से 
तोड़ना या नोचना । 
खुटका-पुं० दे० खटका' । 
खुट-चाल-ख्री० [ हिं० खोटी+चाल ] 
[ वि० खुटचाली ] १, दुष्टता । पाजी- 
पन | २. खराब चाल-चलन । 
रुटना #-अ० [ सं० खुड ] खुलना। 
अ० समाप्त होना । खतम होना । 
स्वुटपन-पुं० [ 6िं० खोट। ] खोटापन । 
रुटाना-आ०[ स० खुड ] समाप्त होना । 
खुड्डी-स््री० [ हिं० गड्‌ढ़ा ] १. पाखाने में" 
पैर रखने का पावदान। २. पाखाना 
फिरने का गड़ढा । 
रुत्तवा-पुं० [ भ्र० ]१ तारीफ । प्रशंसा। 
२.सामयिक राजा की प्रशंसा की घोषणा। 
सुहा०-किसी के नाम का खुतबा पढ़ा 
ज्ञाना-किसी के सिंहासनासीन होने 
की घोषणा होना । ( सुसल० ) 
स्व॒स्थी|#-ख्री ० [हिं० खूँटी] १.फसल कट 
जाने पर पौधो का बचा भाग । खूँढी। 
२. थाती । घरोहर । भ्रमानत | ३, 
हिमयानी । बसनी । ७. घन । दौलत । 
गुद्द-अब्य० [ फा० ] स्वयं । आप। 
मुहा०-खुद-ब-खुद्पभापसे आप । 
खुद-काश्त-खी० [ फा० ] वद जमीन _ 
जिसका मालिक उसे स्वयं जोते । 
खुद-गरज़-वि० दे० 'स्वार्थी! । 
रुदना-अ० हिं* खोदसा' का० छ०। 


/ रैक 


खुमारी 

खुद-मुख्तार-बि० [ फा० ] जिसपर 
किसी का शासन न हो । स्वरसंत्र । 

खुद्रा-पुं० [ खं० चुद्द ] १. घोटी और 
साधारण बस्तु | २. फुटकर चीज़ें । 

खुद॒वाना-स० हिं० खोदना' का प्रें० । 

खुदा-पुं० [ फा० ] ईश्वर । 

खुदाई-ख्नी० [ हिं० खुदना | १. खोदे 
जाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
बि० [ फा० ] ईश्वरीय । 
स्त्री० १. ईश्वरता । २. सृष्टि । 

खुदाई खिद्मतगार-पुं० [ फा० ] 
पश्चिमी सीमा-प्रान्त के एक विशेष प्रकार 
के राष्ट्रिय स्वयंसेवक जो सामाजिक और 
राजनीतिक कार्य करते है। 

खुदावबंद-छुं० [ फा० ] १. ईश्वर । २, 
हुजूर । सरकार । 

खुदाव-पुं० [ हिं० खोदना ] खोदे जाने 
की क्रिया या भाव । २, खोदकर बनाये 
हुए बेल-बूंटे । नक्काशी । 

खुद्दी-स्री० [ सं० चुद्ध ] अन्त के बहुत 
छोटे टुकढ़े । 

खुनस-स्त्री० [ सं० खिन्न-मनस्‌ ] [ बि० 
खुनसी , क्रि० खुनसाना ] क्रोध । गुस्सा । 

खुफिया-वि० [फा०] गुप्त । छिपा हुआ । 

खुफिया पुलिस-स्ती० [ फा० खुफिया-+ 
झं० पुकीस ] सरकारी जासूस । भेदिया । 

रबुभना -अ० दे० चुभना' | 

रुभराना#-भ० [ सं० चुब्ध ] उपक्रव 
करने के लिए इधर-उधर घूसना । 

खुभी-स्वी० [ 6िं० खुभना ] कान से 
पहनने का फूल । 

खुमान|#-वि० [ सं० आयुक्मान्‌ ] यड़ी 
आयुवाला । दी्धजीवी । ( झ्ाशीवांद ) 

खुमारी-स्नी० [ अ० खुसार ] १. मद । 
नशा | २. नशा उतरने के समय की 


खुमी 

या रात भर जारने से होनेवाक्षी थकाबट। 

खमी-स्री० [ अ० कुमः ] एक उद्धिज् चगे 
जिसके झन्तगव ढिंगरी, कुकुरमुत्ता आदि 
बनस्पतियाँ हैं । 

खुरंड-पुं० [ सं० कुर ] सूखे धाव पर 
जमनेवाली पपड़ी । 

खुर-पुं० [सं० कर] सींगवाले चौपायों के 
बैर का निखला भाग, जो बीच से फटा 
होता है । 

ख्रख्रा-वि० दे० 'खुरदरा' । 

खुरचन-ख्तरी० [हिं० खुरचना] १. खुरच- 
कर निकासी हुई वस्तु । २. एक प्रकार की 
गाडी रबढ़ी । 

रस्रचना-अ० [ सं० क्षुरण ] किसी जमी 
हुई वस्तु को छीलकर अलग करना । 

खुर-चाल-ख्ी० दे० 'खुट-चाल' । 
खुरजी-सख्री० [ फा० ] घोड़े, बेल आदि 
पर सामान लादने का धैला | 
रखु॒रपा-एु० [ सं० क्षरप्र ] [ ख्ी० अल्पा० 
खुरपी ] घास छीलने का एक झौजार | 
खुरमा-पुं० [ अ० ] १ छोहारा । २. 
एक प्रकार की मिठाई । 

खुराक-स्त्री० [ फा० ] १. भोजन। 
खामा। २. मात्रा । ( औषध की ) 
ख़ुराकी-ख्री० [फा०] वह घन जो खुराक 
के लिए दिया जाय | भोजन-व्यय । 
खुराफात-स्री० [ थ० ] १. बेहदा और 
वबाहियात बात। २. झगड़ा। बखेढा। 
ख़ुरुक#-ख्रो० [ ६िं० खुटका ] आशंका । 
खुरोंट-वि० [ देश० ] १. बूढ़ा | बढ । 
२, अनुभवी । तजरुबकार । ३. चाल्ाक | 
खुलना-भ० [ खं० खुड , खुलू->मेदन ] 
१. सामने का अवरोध या ऊपर का 
झावरण दृटना । बन्द न रहना । 
जैसे-किवाद या सन्दूक खुलना । 


२७३ , 


खुश्की 
२. दरार होना। फटना । ६. बॉँधने 
या जोड़नेयाज्ञी वस्तु का हेटना। ४. 
प्रचलित होना । चलना | जैसे-सढक या 
नहर खुलना । २. नित्य का कार्य चारम्भ 
होना । ६. किसी सवारी का रवाना हो 
जाना । ७. गुप्त या गू बात प्रकट होना । 
मुहा०-रुले आम, खुले खजाने. खुले 
परैदान-सब के सामनेः छिपाकर नहीं । 
८, अपने मन की बात या सेद्‌ कहना । 
र्ुलबाना- स० हिं० 'खोलना' का प्रे० । 
खुला-वि० [ दिं० खुलना ] १. जो 
ईघा या ढका न हो। २, जिसे कोई 
रुकावट न हो । अ्रवरोध-हीन । ३. स्पष्ट 
प्रकट । जाहिर । 
खुलासां-पुं० [ भ० ] सार्राश । 
वि० [ हिं० खुलना ] १. शुला हुआ । 
२, अवरोध-रहित । ३. साफ । स्पष्ट । 
खुलम-स्युल्ला -क्ि० चि० [ हिं० खुलना ] 
प्रकाश्य रूप से । खुले आम । 
स्वुश-वि० [फा०] $. प्रसन्च। आनन्दित । 
२. भ्रच्छा । ( यौगिक के भारस्भ में ) 
खुश-फिस्मत-वि० [ फा० ] भाग्यक्षान्‌ । 
र्व॒श-खबरी-स्वी ० [ फा० ] प्रसन्न करने- 
चाला समाचार । अच्छी खबर । 
रुशबू-स्त्री ० [ फा० ] सुगन्ध । 
खुशामद-स्त्री० [फा०] [वि० खुशामदी| 
किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठी 
प्रशंसा करना | 'बापलूसी । 
खुशी-ख्नी० [ फा० ] प्रसब्ता । 
खुश्क-वि० [ फा० मि० से« शुध्क | १, 
जो तर न हो। सूखा । शुष्क । २. जिसमें 
रसिकता न हो । रूख़ा। दे. ( वेतन ) 
जिसके साथ भोजन न हो । 
खुश्की-खी० [ फ्रा० ] १. शुष्कता । २. 
मीरसता। ३. स्थक्न या भूमि। 'तरी' 


खुसाख 
का उल्नटा । 

खुसाल, खुस्यथाल#-वि० [ फा० खुश- 
हाल ] मसच्ष | झानल्दित । 

खुसिया-पुं० [ छ० ] झंड-फोश । 

शूँट-पुं० [ सं० खंड ] १. छोर | कोना । 
२. ओर । तरफ । ३. भाग | हिस्सा । 
स््रो० [ हिं० खोट ] कान की मैल्ल । 

खूँ2-पुं० [ सं० च्ञोड ] पशु था खेमे की 
रस्सी आदि बॉधने के लिए गढ़ी लकड़ी। 

खूँटी-खी० [ हिं० खूँटा ] १. घोदा खूँटा। 
२. पौधों का वह अंश जो फसल काट 
लेते पर खेत में रह जाता है। ३, हजा- 
मत के बाद ऊुंडे हुए बालों के बचे हुए 
अंकुर । ४. सीमा | हद । 

खूँद-ख्री० हिं० 'खूँदना' का भाव० । 

खूँदना-अ० [सं० सुंदन-तोडना] [भाव*० 
खूँद ] १. चंचल घोड़ो का पैर उठा- 
उठाकर जमीन पर पटकना । २. पैरों से 
रोदकर खराब करना। 

खूटन[#-अ० [सं० खुंडन] छेढ़ना । रोक- 
टोक करना । 
अ० दे० 'खुटना' 

खूटा#-बि० दे० 'खोटा! । 

खूद-पुं० बे० 'सीठी' । 

खून-पुं० [ फा० ] १. रक्त । लहू । 
सुद्दा०-खून उबलना या खोलना- 
बहुत क्रोध होना । खून का प्याखार 
वध का इच्छुक | सिर पर खून सवार 
होना>किसी को सार डालने या कोई 
बड़ा झनिष्ट करने पर उच्चत होना । खून 
पीना+१. सार डालना । २. बहुत तंग 
करना । सताना । 
२. यध । हत्या | कतल् । 

खून-खराबी-स्जी० [ हिं० ] मार-काट । 

खूनी-वि० [ फा० ] $. खून करने या 


# 


श्छ्छक 


खेत-सैंट 


मार डाझनेवाला । हत्यारा। घातक। 
२, भ्रत्याचारी । 
वि० खून-सम्वन्धी । जैसे-खूनी बवासीर । 

खूब-वि० [फा०] [ संशा खूबी ] अच्छा। 
भत्ता । उत्तम । 

खूबसूरत-थि० [ फा० ] सुन्दर । 

खूबसूरती-ख्री० [ फा० ] सुन्दरता । 

खूबी-स्री० [फा०] १. भक्ताई । शष्छाई। 
अच्छापन । २, गुण | विशेषता । 

खूसट-पुं० [ सं० कौशिक ] उक्लू। 
वि० शुष्क-हृदय । अ-रसिक | 

खचर-पुं० [ खं० ] वह जो भासमान में 
चले या उड़े | आकाश-चारी । जैसे-पक्षी, 
विमान, वायु, राक्षस आदि | 

खंटक-पुं० [ सं» झासेट ] शिकार । 

खंटकी-पुं० [ सं० ] भट्टरी । भद़ेरिया । 
पुं० [ खं० आखेट ] १. शिकारी । २. 
खचिक । हत्यारा | 

खड़ा!-पुं० [ खं० खेटक ] छोटा गाँव । 

खंडी-खत्री० [ देश० ] वह सास-खंद जो 
जरायुज जीघा के बच्चो की नाल के दूसरे 
सिरे पर लगा रहता है। 

खत-पुं० [ खं० कन्र ] १. अनाज पैदा 
करने के लिए जोतने-बोने की जमीन । 
मुद्दा ०-खत करना". मूमि समथल 
करना । २. चन्द्रमा का उदित होकर 
प्रकाश फैलाना । 
२. खेत में खढ़ी हुई फसल । ३. किसी 
चीज के, विशेषतः पशओों आदि के, 
उत्पन्न होने का प्रदेश | ४, समर-भूमि । 
मुहा०-खेत आना या रहनालन्युद में 
मारा जाना । खेत रसनान्समर में 
विजय प्राप्त करना । 
४. तक्षयार का फल्न । 

खेत-बूँ ट-स््री० [हिं० खेत+घॉटना] खेों 


खेलिहर 


के बंटवारे का वह प्रकार जिसमें हर खेत 
इकड़े टुकड़े करके बॉटा जाता है। “'चक- 
बेंट' का उस्रटा । 

खेलिहर-पुं० [ खं० क्त्रघर ] खेतों करने- 
बाला | कृषक । किसान । 

खेती-खी० [ हिं० खेत+ई (अत्य०) ] १ 
खेस में अ्रनाज बोने और उपजाने का 
काम । कृषि | किखानी । २. खेत सें बोई 
हुई फसल । 

खेती-बारी-जञ्जी० दे० 'खिती' । 

खेद-एं० [ सं० ] [ वि० खेदित, खिन्न ] 
१. किसी उचित, आ्रावश्यक या प्रिय बात 
के न होने पर मन में होनेवाला दुःख । 
रंज | २. शिथिलता | थकाबट । 
खदना'-स० दे० 'खदेड़ना' । 

खेदा-पुं० [ हिं० खेदना ] १. पशुओं को 
मारने या पकबने के लिए घेरकर एक 
स्थान पर लाना | २. शिकार । आखेट । 

स्॒ना-स० [सं० क्षपण] १. डोड़ो से नाव 
घलाना । २. समय बिताना या काटना । 
खप-ख्री० [ सं० क्षप ] $. उतनी वस्तु, 
जिसनी एक बार में लाद या ढोकर ले 
जाई जाय । २, गाड़ो आदि की एक बार 
की यात्रा । 

खेपना-स ० [सं०ज्षे पण] दिताना । (समय) 
खेम#-पुं० दे० झ्षम' । 

खेमटा-पुं० [ देश० ] १. बारह मात्राओं 
का एक ताल । २. इस ताल पर होने- 
वाला गाना या नाच । 

खेमा-पुं७ [ अ्र० ] तग्बू | डेरा । 
खेरोरा'-पुं० [ हिं० ल्लॉंड ] मिसरी का 
लडडू । खेंढोरा | झोला । 

खेल-पुं० [ सं० केलि ] १, मन बहलाने 
या ब्यायाम के छ्विए उचछुल-कूद, दोढ़- 
पध्ूपष या और कोई मनोरंजक हृत्य, 


र्ज्छ 


; संबद 
जिसमें हार-जीत भी होती हैं। क्रीढ़ा । 
मुहा०-खेल खेलाना>ष्यथे की बातो 
या काम में फेलाये रखना । 

२. बहुत हल्तका या तुच्छ काम | हे. 
झअभिनय, तमाशा, स्वांग या करतब आ दि। 
४, अज्जत या विचित्र लीला । 
ग्वलक%-पुं० दे० खिलाड़ी! । 
खलना-अ० [ सं० केलि, केलन ] [ प्रे० 
खेलाना ] १. मन बहलाने या व्यायाम 
के लिए इधर-उधर उदछुलना, कूदना, 
आदि । क्रीडा करना। २. भूत-प्रत के 
प्रभाव से सिर और हाथ-पैर हिलान्एु । 
अमुझ्राना । ३. विचरना | चल्तना । 
स० १. मन-बहलाव का काम करना । 
जैसे-गेंद खेलना, ताश खेलना । 
मुहा०-जान या जी पर खल्नारएसा 
काम करना जिसमें झत्यु का भय हो । 
२५ नाटक या अभिनय करना । 
खल-भूमि-ख््री० [ छिं० स्वेल+मूमि ] 
बह स्थान जें। लडका के खेलने के लिए 
हो । लडकों के खेलने की जगह ; 


( प्ले ग्राउंड 2 
खलचाड़-पुं० [ हिं० ग्वेल+घाड़ ) १ 
खेल | क्रीड़ा । २. मन-बहलाव । 


दिल्‍लगी । हे. तुच्छ अथवा बहुत हा 
साधारण रूप से किया हुआ काम । 
खेलवाड़ी-वि० [हिं ० खेलवाढ़+(प्रत्य०)] 
१. बहुत खेलनेवाला । २. विनोदशील । 
खला-पुं० दे० 'सट्दा' । 
खेलाड़ी-वि० १. दे० खिलाड़ी! । २ वे० 
'सेलवाबी' । 
खलाना-स० हिं० खेलना” का प्रे० । 
खलोना-पुं० दे० 'खिलौना' । 
खेघकक-पुं० [ खं० क्षपक ] महलाह । 
खेबट-पुं० [ हिं० खेत+बट ( प्रत्य० ) ] 


सेवा 


फ्टयारी का बह कागज जिसमें हर 
पट्टीदार का हिस्सा लिखा रहता है । 
पुं० [ हिं० खेना ] महलाह । मांझी । 

खेचा-पुं० [ हिं० खेना ] [भाव० खेवाई] 
१, नाव का किराया। २. नाव द्वारा 
नदी पार करने का काम । ३. बार । 
दफा । ४. बोझ से लदी नाव । 

स्वस-पुं० [ देश० ] बहुत मोटे सूत की 
एक प्रकार की लग्बी चादर । 

खसारी-स््री० [ सं० कुसर ] एक प्रकार 
का मटर । दुबिया मटर । लतरो । 

स्वह् (र)-खत््री० [ सं० ज्ञार ] धूल | राख । 
मुह।०-स्वह खाना5८१. धूल फोकना। 
ब्यर्थं समय खोना | २.दुदंशा-अस्त होना । 

खेचना-स० दे० 'खींचना' | 

खेर-पुं० [ सं० खदिर ] $. एक प्रकार 
का बबृल | कथ-कीकर । २. इस वृक्ष की 
लकडी का स्वत । कत्था । है 
खी० [ फा० ] कुशल | क्षेम । 
अध्य० १. कुछ चिन्ता नहीं । कुछ परवा 
नहीं । २. अस्तु । श्रच्छा । 

खर-आफियत-स््री० [ फा० ] कुशल- 
मंगल । 

खैर-ख,ह-थि० [फा०] [संज्ञा खैरखाही | 
भलाई चाहनेवाला । शुभ-चिन्तक । 

खेर-मैर-पुं० [ अनु० ] १. हो-हढला । 
२. हलचल । 

खैरा-वि० [हिं० खेर] खर के रंग का। 
कत्थई । 

खेरात-स्त्री० [ध०] [वि० खैराती] दान । 

सखेरियत-स््री० [ फा० ] १. कुशल-क्षेम । 
राजी-खुशी । २. भलाई । कश्याण । 

खेलर!|-सत्री० दे० मध्णनी' । 

खोगाह-पुं० [सं०] पीलापन लिये सफेद 
रंग का घोड़ा । 


२७६ 


खोज 

खोल-सख््री० [सं० कुच] १. नुकीली चीज 
से छिलने का आधात । खरोंट | २, कांटे 
आदि में फैसकर कपड़े का फट जाना । 

खोचा-पुं० [ सं० कुच ] बहेलियों का 
चिढ़िया फँसाने का ख़ग्या बॉस । 

खोची(-खी० [हिं० खूँट] भिक्षा । भीख । 

खोटना-स० [ सं० खुंड ] [भाव० खोट] 
किसी वस्तु का ऊपरी भाग तोड़ना | 

खाडर-पुं० [ सं० कोटर ] पेढ़ का भीतरी 
खें.खला भाग या गड़्ढा | 

खोड्ा-वि० [सं० खुंड ] १. जिसका कोई 
अंग भंग हो। 

खाोसना-स० [ सं० कोश+ना (प्रत्थ०) ] 
किसी वस्तु को कहीं स्थिर रखने के लिए 
डसका कुछ भाग किसी दुसरी वस्तु में 
घुसेड़ देना | अटकाना | 

खाआा-पुं० [खं० चुद्ध ] ऐसा गादा 
किया हुआ दूध जिसकी पिंडी बन सके। 
मावा ! खाया । 

खोई-स्री० [सं० क्षुद्व] १.रस निकल जाने 
पर बची हुई गन्ने के टुकढ़ो की सरीठी । 
२. भुने हुए धान आदि की खीख । 
ल्ञाथा । ३. एक प्रकार के अन्न के दाने, 
जिनसे लड्डू आदि बनते है । 

सत्री० [ हिं० खोना ] सट॒टे आदि में हन- 
वाली हानि । जैसे-आज खेई है, तो 
कल कमाई होगी । 

खोखला-वि० [हिं० खुक्ख+ला (पत्य०)] 
जिसके झन्दर कछु न हो । पोला । 

खोखा-पुं० [ हिं० खुक्ख ] १. बह कागज 
जिसपर हुंडी लिखी जाती है। २. वह 
हुंडी जिसका रुपया चुका दिया गया हो । 

खोगीर-पुं० दे० “खुगीर' । 

खोज-सत्री० [ 6िं० खोजना ] १. खोजने 
या ढूँढने की क्रिया या भाव। अनुसंघान । 


खोजना 


तलाश । २. चिह्न । निशान । पता । ४. 
गाड़ी के पहिए की स्ीक अथवा पैर 
झादि के चिह्न ॥ 

खोजना-स० दे० हुँढना' । 

सोजा-पुं० [ फा० रुदाज: ] $. वह 
शपुंसक जो मुसलमानी महत्तों में सेवक 
की भाँति रहता था। २, सेवक । नौकर । 
३. माननीय व्यक्ति । सरदार । ४,गुजराती 
मुसलमानों की एक जाति । 

स्तोज़ी-वि० [० खोज] खोजनेयाला । 

खोट-स्री ० [६िं० खोटा] १. दोष । ऐब । 
बुराई। २. किसा उत्तम वस्तु में निकृष्ट 
वस्तु की मिलावट । 

खोटत।#-खत्री ० दे० 'खोटाई' । 

खोटा-चि० [ सं० शुद्रृ ] [ सत्री० खोटी । 
जिसमें ऐब हो । बुरा । 'खरा' का उल्टा। 
सुहा०-खोटी-खरी खुनानाजडाटना । 
फटकारना । 

खोटाई-श्ी ० [ हिं* खोटा+ई (प्रत्य०) ] 
१. घुराई। २. दुष्टता | ३. छुल | कपट । 
४. दोष | ऐब । 

खोटापन-पुं० दे० “खोटाई! । 

खोड़-स्री० [ हिं० खोट ] भूत-प्रेत आदि 
का बाधा | 

ख्रोद-पुं० [ फ़ा० ख़ोद ] युद्ध में पहनने 
का लोहे का टोप । कूड | शिरखाण | 

खोदना-स० [ सं० खब्ूभेदना ]१. 
ऊपर की मिद्ठदी आदि हटाकर गहरा गड़ढा 
करना । खनना । २, इस अभ्रकार मिट्टी 
हटाकर कोई चीज उखाढ़ना या गिराना । 
३. किसी कड़ी चीज में उभारदार बेल- 
बूटे बनाना। नक्काशी करना । ४, उँगली, 
छड़ी आदि से दुबाना। गढ़ाना। <. 
छेड-छाढ़ करना । 


२८० 


खोर 


६.उस्तेजित करणा। उसकाना । उमाढ़मा । 

खोदवाना-स० हिं० 'खोदना' का प्रे० । 

खोदाई-ञ्ली ० [ हिं० खोदना ] खोदने का 
काम, भाव या मद्द्री । 

खोना-स० [ सं० क्षेपणा ] १. अपने पस 
की वस्तु असावधानी से निकल जाने 
देना। गँवाना। २.नष्ट करना। बिगाडुना | 
अण० पास की वस्तु का प्सावधानी से 
कहीं छूट था निकल जाना । 
पुं० दे० दोना' । 

खोनचा-पुं० [ फा० ख्वानचः: ] बड़ा 
परात या थाल, जिसमें रखकर फरीवाले 
मिठाई आदि बेचते है । 

सखोपडा-पुं७ [सं०खपेर] १.दे० खोपडी' । 
२. सिर । ३. गरी का गोला | ४. नारियल । 

खोपडी-ख्री० [ ६० खोपड़ा ] १. सिर की 
हड्डी । कपाल । २ सिर । 
भुहा०-अंघी या ओंधी खोपड़ी कार 
ना-ससक । खूखे। खोपड़ी खा या 
चाट जानानबहुत बातें करके दिक 
करना । खोपडी गंजी होना-मार या 
व्यय आदि के कारण परेशान होना | 

स्ोपा-पुं> [ सं० खेर हिं० खोपडा ] 
१. छुप्पर का कोना । २. स्त्रियों की गुथी 
हुई चोटी को तिकोनी बनावट | जूड़ा 
३. गरी का गोला । ः 

खोभरा#-पूं० [ हिं० खुमना ] १. रात 
में पड़नेवाली वह उभरी हुई चीज, जो 
चुभती हो या जिससे ठाकर लगती हो। 
२. कुड़ा-करकट । 

खोभार-पुं ० [? ) कूड़ा-करकट फेंकने 
का गडढ़ा । 

स्ोपम#-पुं ० [ आ० कौस ] सयूहठ । 


स्वोया-पघुं० वे० 'खोआ' । 


यौ०-खोद-विनोद्-भलुचित पूछ्ठ-ताड। खोर-स्री० [हिं० खर ] ३. तंग गली। 


खोरना 


कचा । २.चौपायों को चारा देने की मोद | 
ख्री० [ हिं० खोरता ] श्नान | नहान । 

खोरना-श्र० [ सं० क्षालन ] नहाना । 

स्तोरा-पुं० [सं० खोलक या फा० आबखोरा] 
[ खत्री० अक्पा० खोरिया ] कटोरा । 
लि० दे० खोंडा' | 

स्ोरि#-खत्री० [ ४िं० खर ] तंग गली । 
स्री० [ सं० खोट या 'खोर ] १. ऐबव । 
दोष । २. बुराई । 

खोरिया-स््री० [ हिं० खोरा ] १. छोटी 
कटोरी । २. साथे पर लगाने के चमकीले 
बुंदे | ( स्त्रियों ) 

सोारी-ख्री० दे० 'कटोरी' 

सखोल-पुं० [सं० खोल-कोश] १ .शावरण । 
गिल्ञाफ । २, कीड़ा का वह ऊपरी 
चभडा जो समय समय पर वे बदला 
करते है । ३. मोटी चादर । 


शे८घ 


ख्वैना 


खोफ-पुं० [ अ० ] [वि० खौफनाक] ढर । 
भय | भीति । दहशत । 

खोर-पूं० [ खं० चोर या कर ] [ क्रि० 
खौरना ] १. चन्दन का तिलक । टीका । 
२. ख्त्ियो के सिर का एक गहना । 

खोरदहा|-वि० [हिं० खौरा+हा (प्रस्य०)] 
[ स्री० खौरही ] १. जिसके बाल झड़ 
गये हो। २. जिसे खौरा का रोग हुआ 
हो । ( पश ) 

स्रोरा-पुं० [सि० कौर, या फा० बालखोरा] 
पशुओं की एक प्रकार की खजली, जिससे 
उनके बाल झड़ जाते हैं। 
बवि० जिसे खौरा रोग हुआ हो । 

खालना-अ० दे० उबलना!। 

ख्यात-वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । 

ख्याति-सत्री० [सं०] १.प्रसिद्धि। शोहरत। 
२.भच्छा काम करन से होनेवाली बड़ाई। 


खालना-स० [ खं० खुड्‌ , खुल-भेदना ]- कोर्सि | यश । 


१. ढकने, बाधने, जोड़ने या रोकनेवाल्ती 
ब्रस्तु हटाना । २. दरार या छेद 
करना । ३. कोई क्रम चलाना या जारी 
करना । ४. सड़क, नहर आदि चलती 
करना । ४. स्यापार या दैनिक कार्य 
आरग्भ करना। ६. गुप्त या गृढ़ बात 
प्रकट या स्पष्ट कर देना । 

खोली-खी० [ हिं० खोल |] आवरण । 
गिलाफ । जैसे-तकिये की खोली । 

खोसना-स० दे ० छीनना' । 

खोाद्द-छ्ली० [ सं० गोह ] गुफा । कन्दरा । 

सोही-सख्री० [ खं० खोलक ] १. पत्तो को 
छुतरी । २, घोघी । 

खों-ख्री० [ सं० खन्‌ ] १. गड्ढा। २. 
अन्न रखमे का गड़ढा । खाती । 

खोट#-स्त्री० [दिं० खोटना] १. खोंटने की 
क्रिया या भाव | २. दे० 'खरोंट' | 


ख्याल#-पुं०[हिं०खेल]१ ,खेल | २.दिकलगी। 
पुं० दे० 'खयाल!। 

ख्याली-घि० दे० 'खयाली' । 

खिष्टान-पुं० दे० 'ईसाई' । 

खष्टीय-जि० दे० 'ईसबी' । 

खीएट-पूं० द० 'ईसा” ( मसीह ) । 

ख्याजा-पुं० [ फा० ] १. मालिक । २. 
सरदार । दे. ऊँचे दरजे का मुसलमान 
फकीर | ४७. रनियास का नपुंसक भ्ठ॒ृत्य । 
रूबवाजासरा ॥ 

ख्वार-वि० [ फा० ] [ संज्ञा झुवारी ] 
१, खराब | २. बरबाद | ३. तिरस्कृत । 

ख्वाह-अ्रव्य० [ फा० | या। श्रथवा | 
यौ०-ख्याह- म-ख्वाहर१. चाहे कोई 
चाहे या न चाहे। जबद॑स्‍्ती । २.शवश्य | 

ख्याहिश-सतत्री० [ फा० ] दृच्छा । 

ख्वेनाक-स० दे० खोना! । 


सम 


शा-भ्यंजन सं कथर्ग का तीसरा बर्ण 
जिसका उच्चारण-स्थान कंठ है | प्रत्यय 
रूप में इसके अथ होते हैं---4. गाने- 
बाला : जैसे-सामग। २. जआनेवालाः 
जैले-निम्नग । 

गंग-स्त्री० दे० गंगा । 

शंग-बरार-वि० [६० गंगा+फा० बरार] 
(वह जमीन) जो किसी नदी का पाना 
हटने से निकल आती है । 

गंग-शिकम्त-वि० [ हिं० गंगा+फा० 
शिकस्त ] (वह जमीन) जिसे कोई नदो 
काट ले गई हो । 

गंगा-सत्री० [ सं० ] भारतवर्ष की एक 
प्रधान और प्रसिद्ध पवित्र नर्दी । 

गंगा-गति-खत्री० [ खं० |] रूत्यु । 

गंगा-जमनी-खि० [ ६० गंगा+जमुना | 
१. मिल्ाा-जुला। दो-रंगा । २. जिसमें द। 
या कई धातुएँ, वस्तुएँ या रंग मिले हो । 

गंगा-जली-खी० [ सं० गंगा-जल ] १. 
बह सुराही या बरतन जिसमें यात्रा 
गंगा-जल ले जाते है ! 

गंगाघर-पुं० [ सं० ] शिव । 
गंगापुन्न-पुं० [ खें० ] १. भाष्स । २. 
एक प्रकार के ब्राह्मण जो नदियां के तट 
पर बेठकर दान लेते है । 
गंगा-यात्रा-स्षों० | थ० ] १. मरते 
हुए मनुष्य को नर्दी के तट पर मरने के 
लिए से जाना । २. रूत्यु । मोत । 

गंगाल-पुं० दे” कंडाल' । 
गंगा-लाभ-पुं० [ सं० ] रूस्यु । 

गंगावतरणु-पुं० [ खं० | गंगा का स्वर्ग 
से पृथ्वी पर आना। 

गंगा-सागर-पुं० [ हिं० गंगा+सागर ] 


रघर 


गैंठ-जोड़ा 
ग 


१. एक तीर्थ जो उस स्थान पर है, जहाँ 
गंगा समुद्र में मिलती है। २. एक प्रकार 
की बडी झारी । 

गंगोक#-पुं० [सं० गंगोदक] गंगा-जल । 

गंगोदक-एं० [ सं० | गंगा-जल । 

गँगोटी-खी० [ 6० गंगा+मिट॒टी ] 
गंगा के किनारे की मिट्॒टी । 

गंज-पुं० [ सं० कंज या खंज ] सिर के 
बाल झढन का रोग | खत्वाट | 
पुं० [ फा०, सं०_ ] १. खजाना। कोष । 
२. ढर । राशि । ३. समूह । झ्ंंड । ४. 
अ्रनाज को मंडी | £. हाट । बाजार । 

गंजन-पुं० [सं०] १. अ्रवज्ञा । तिरस्कार । 
२, पीड़ा । कष्ट । ३. नाश । 

गंजना#-सख० [ सं० गंजन ] १. अवज्ञा 
करना । निरादर करना । २. चुर-चूर 
करना । ३. नष्ट करना । 

गजा-पुं० [ सं० खंज या कंज ] वह 
जिसके सिर के बाल झड़ गये हो । 

गॉजाना#-अ० दे० 'गेजना' । 
ख० ६ि० गोजना' का स्न्‍र०। 

गंजी-ख्री० [ हिं० गंज ]$. ढर | ससूह । 
२. शकर-कंद । कंदा ! 
ख्री० बुनी हुई छोटी करती। बनियायन । 
पुं० दे० गेंजेडी' 

गंजीफा-पुं० [ फा० ] १. एक खेल जो 
आठ रंग के ६६ पत्ता से खला जाता है | 
२ ताश । 

गँजेडी-वि० [हिं० गोंजा+एड़ी (अत्य०)] 
गोजा पीनवाला । 

गेंठ-जोडा ( बंधन )-पुं० [ हिं० गोंठ+ 
जोड़ना] १. बिवाह को एक रीति जिसमें 
वर और वधू के दुपटट को परस्पर बांध 


राह 
देते हैं। ९. दो चीजों या व्यक्तियों का 
भ्रायः बसा रहनेवाला साथ | 

गंड-पुं० [ सं० ] १. कपोल । गाक्न । २. 
ऋनपटी । ३. गंडा, जो गले में पहना 
जाता है। ७. फोढ़ा। <, चिद्ध या 
निशान । ६. गोल मंडलाकार चिहद्ध या 
लकीर । गंडा | ७, ग।ठ | 

गंडक ()-ख््री ० [ सं० ] गंगा में 
मिलनेवाली उत्तर भारत की एक नदी । 

गँडदार-पुं० दे० गड़दार' । 
पुं० [ सं० गंड या गंडासा+फा० दार 
(प्रस्य०) | महावत । हाथीवान । 

गंड-माला-खी ०दे० 'कंठ-माला' (रोग) । 

गंड-म्थल-पुं० [ सं० ] कनपटी । 

गंडा-पुं० [ सं० गंडक ] गांठ । 
पुं० संत्र पहकर गोठ लगाया हुआ बह 
घागा जो रोग या प्रत-बाघा दुर करने 
के लिए गले या हाथ में बोधते है। “ 
पुं० [सं०रंडक] गिनने में चार का समूह । 
पुं० [सं० गंडरचिद्ध | १. आड़ी लकीरों 
की पंक्ति। २. तोते ञआ्रादि चिडियो के 
गले की रंगीन धारी । कंठी । हँसली । 
गेंडासा-पुं० [ हिं० गेंडी+सं० असि ] 
ख्री० अत्पा० गँडासी) चौपायाों का चारा 
या घास के टुकड़े काटने का हथियार । 

गंडेरी-सख्री० [ सं० कॉढ या गंड ] ईख 
या गन्ने का छोटा टुकड़ा । 

गंदगी-ख्त्री० [ फा० ] १. गंदा होन का 
भाव । मैज्ञापन। मलिनता । २, भ्र- 
पवित्रता । अशद्धता । ३. विष्ठा। मल । 

गंदना-एुँं० [ सं० गंधन ] लहसुन या 
प्याज की तरह का एक कंद । 

गेंद्ला-वि० दे० गंदा'। 

गंदा-वि० [फा० गन्दः] [सख्त्री० गंदी] १. 
मैज़ा । मलिन। २. अशुद्ध । ३ घणित। 


रण३ 


गंधी 

गंदुमी-वि० [ फरा० गंदुम>गेहूँ] 4१. गेहूँ 
या उसके आटे का बना हुआ। २, गेहूँ 
के रंग का । गेंहुँशा । 

गंध-सख्री० [ सं० ] १. वायु में मिल 
हुए किसी वस्तु के सूचम कणों का प्रसार, 
जिसका ज्ञान या अनुभव नाक से होता 
है । बास । महक । २, सुगंध । ३. 
वह मुगन्धित दव्य जो शरीर में लगाया 
जाता है। ३. सूदम अंश । लेश । 

गंधक-ख््री० [ सं० ] [ वि० गंधकी ] एक 
जलनेयाला पीला खनिज पदार्थ । 

गंधकी-वि० [ हिं० गंधक ] गंधक के रंग 
का । हल्ञका पीला । 

गंधर्व-एुं० [सं०] [खं० स््री० गंधवी, हिं० 
स्री०गंधर्विन] १. देवताओं की एक कोटि 
जो गाने में निपुण है | २. प्रतात्मा। ३. 
एक जाति जिसकी कन्याश्रो का काम 
नाचना-गाना है । 

गंधर्व-नगर-पुं० [ सं० ] $. मिथ्या या 
काल्पनिक नगर । २. भिथ्या ज्ञान । हे 
चन्द्रमा के किनारे का मंडल जो हलकोीं 
बदली में दिखाई पढ़ता हैं । 

गंधवह-पुं० [खं०] १. बायु । २. चन्दन । 
वि० १. गन्ध ले जाने या पहुँचानेवाला । 
२, सुगंधित । खुशबूदार । 

गंधा-वि०स्त्री० [सं०] गंधवाली। (यौगिक 
शब्दों के अंत में: जैसे-मत्स्थगंधा ) 

गंधाना-अ० [हिं० गंध ] १. गंध देना । 
२. दुर्गंध करना | 

गंधा-विरोजा-पुं० [हिं० गंध+बिरोजा ] 
चीड़ नामक छुक्ष का गोंद । 

गंधार-पुं० दे० 'गधार' । 

गंधी-पुं ० [ सं० गंधिन्‌ ] [ स्त्नी० गंधिनोी , 
गंधिन ] १. सुरंधित तेल आदि बेचने- 
वाला। अत्तार। २, गँधिया घास । गाँधी । 


गंधीला 
३. रैंधिया कीड़ा । 
गँघीला-थि० [ हिं० गंध ] बदबूदार । 
गंभीर-वि० [ सं० ] [ भाव० गंभीरता, 
राभीये ] १. बहुत गहरा। २. घना । 
३, जिसका अथे कठिन हो । भूठह । जटिल । 
४. थिकट । भारी । £. शांत । घीर । 
गेंवे-स््री० [ सं० गम्य ] १. घात । दोव । 
२. मतखब | प्रयोजन । ४. अवसर | मौक़ा । 
मुहा० -गँवे से"धीरे से । चुपके से । 
गँवर-मसला-पुं० [ हिं० गँवार+झ० 
ससल्ष ] ग्रामीण कहावत या उक्ति । 
गँवाना-स० दे० 'खोना! । 
गँचार-वि० [हिं० गोब+झार (प्रत्य०) ] 
| रत्री० रॉदारिन, वि० गैँवारू, गँधारी ] 
१. ग्रामीण । देहाती । २. असभ्य | ३. 
बेवकूफ । रूख । 
गँवारी-र्वी० [हिं० गैंवार] १. गँवारपन । 
२. भूखंता | बेवकूफी । ३. गँवार स्त्री । 
वि० $, ग्राम्य । गोव का । २. गँवारो का- 
सा। ४8 भदहा। 
गँवारू-वि० दे० गेँवारं । 
गंसऋ-पु० [ सं० अंथि ] १. द्वंष । बेर । 
२. चुभनेवाली बात | ताना । 
सत्री० [ सं० कषा ] तीर की नोक | 
गेंसना#!-स०७ [ से० अंधन ] ९. कसना। 
जकड़ना । २, बुनावट में सूता को खूब 
पास-पास सटाना । 
अबू ६ 
कला या जकड़ा जाना । 
गँसीला-वि० [ हिं० गोंसी ] [ स्त्री० 
गेंसीक्षी | तीर के समान नोकदार । 
गइंदु#-पुं० दे० 'गयंद' । 
गदनाडीक-खी० [सिं० काल] जानकारी । 
गई करना#-अ० [ हिं० गई-+करना ] 
अनुचित बात पर ध्यान न देना । तरह 


घुनावट का ठस होना । २, 


श्पछ गज 


देना । उपेक्षा करना । छोड़ देना । 
गई-बहोर-वि० [ हिं० गया+बहुरना ] 
खोई हुई पस्तु वापस दिलाने अथवा 
बिगढ़ा हुआ काम बनानेवाला । 
गऊ-ब्ली० [ सं० गो ] गाय | गौ । 
गगन-पुं० [ सं० ] श्राकाश ! ध्रासमान । 
गरानगढ़-पुं० [ सं० गगन+गढ़ ] बहुत 
ऊँचा महल या इमारत । 
गगन-चुंबी-वि० दे० “गगन-भेदी' । 
गगन-घूल-सत्री० [सं० गगन+हिं० घूल] 
१. एक प्रकार का कुकुरमुत्ता । २. केतकी 
के फूल की घूल । 
गदान-भदी (स्पशी)-वि० [स०] भाकाश 
तक पहुँचनेदाला। बहुत ऊँचा | 
गगरा-ए० [ सं० गर्गर ] [ ख्री० श्रल्पा० 
गगरी ] धघासु का बढा घड़ा । कलसा | 
गच-ख्त्री० [ अनु० ] १ किसी नरम वस्तु 
में किसी कडी या पैनी वस्तु के घैंसने का 
शब्द । २, चुने-सुरज़ी का मसाला। ३. 
चूने-सुरख़ी से बनी ज़मीन । पक्का फर्श । 
गचकारी-ख््री० [ हिं० गच+फा० कारी ] 
गच का कास । चूने-सुर्खा का कास | 
गचना#-स७ [ अनु० गच | १. बहुत 
कसकर भरना । २. दे० गासना' | 
गछुना!-अ० [ख० गच्छ] जाना । चलना | 
स० १. चलाना । निभाना। २, अपने 
जिम्मे लेना । श्रपने ऊपर लेना । 
गजंद#-पुं० दे० गयंद' । 
गज़-पुं० [सं०] [ स्ली० गजी ] १ हाथी । 
२, आठ की संख्या | 
पुं० [ फा० गज़ ] १. लम्बाई नापने की 
एक नाप जो कपड़ों के लिए सोलह गिरह 
या तीन फुट और त्कड़ी के लिए दो फुट 
की होती है। २. हस नाप का लोहे या 
लकड़ी का छुड्ड । ३. लोहे या लकड़ी का 


रगजक 


श्णरे 


गदर-साक्षा 


वह छुड़ जिससे पुराने दंग की बन्दुक ग़ज़र-पुं० [ सं> गजन, हिं० गरज ] $. 


या तोपष भरी जाती थी । ७ पक प्रकार 
का तीर । 

गज़क-चछी ० [ फा० कज़क ] १. वह चीज 
जो शराब पीने के समय खाई जाती है। 
चाट । जैसे-कवाब आदि | २. जक्न-पान । 

ग़ज़-गति-स्त्री० [ सं० ] . हाथी की-सी 
मनन्‍द और मस्त चाल । 

गजगा-पुं० [ खसं० गज ] हाथियो का 
एक प्रकार का गहना | 

गज़-गामिनी-वि० स्त्री० [ सं० ] हाथी 
के समान मंद गति से चलनेवाली ! 

गज़गाह-पुं० दे० झूल” ( हाथी की )। 

गज़-गौन#-पुं० [ सं० गज-गमन ] हाथी 
की सी मस्त चाल | 

गज़-दंत-पुं० [ सं० ] [ वि० गजदंती ] 
१, हाथी का दात । २. दीवार में गढ़ी 
खूटी। 8 दोत के ऊपर निकला हुआ दोत |" 

गजदान-पुं० [ सं० ] हाथी का सद । 

गज़ना#-अ० दे० गाजना! । 

गजनाल-ख्री० [सं०] वह बढ़ी तोप जिसे 
हाथी खोंचते थे । 

गजपलि-पुं० [सं० ] $. बहुत बढ़ा 
हाथी । २. यह जिसके पास बहुत 
से हाथी हों । 

गजय-पुं० [ अर० ] १. कोप | गुस्सा। 
२,आझपत्ति। झआफत । 8.अंधेर। अन्याय। 
७. विललण बात । 
मुहा ०-गजब का>बहुत विक्षक्षण । 

गजरबाँक (बाग)-पुं० [ सं० गज+बोक 
या बाग ] हाथी का अंकुश । 

गजमणि (सुक्ता>-ल्ली० [ सं० ] वह 
कक्पित सोती जिसका हाथी के मस्वक से 
निकलना प्रसिद्ध है । 

गज़-मोती-पुं० दे० “गजमणि' । 


पहर पहर पर घंदा बजने का शब्द । २, 
बहुत सबेरे के समय घंटा बजना | 

गजरा-पूं० [ िं० गंज ] १. फूक्षों की 
यड़ी साला । २. एक गहना जो कलाई 
पर पहना जाता है । 

गज़राज-पुं० [ सं० ] बढ़ा हाथी । 

गज़ल-स्नी० [ फा० ] फारसी और उद्‌' 
में एक प्रकार का पद्च । 

गज़-धदन-पैं० [ सं० ] गणेश । 

गजवान-पुं० [हिं० गज+बान] हाथीवान | 

गजशाला-ख्यी० [सं०] हाथियों के बांधने 
का स्थान । फीलख़ाना । 

गज़ा-पुं० [ फा० गज ] नगाड़ा बजाने 
का डंडा । 

गजाधर-पुं० दे० “गदाघर! । 

गज़ानन-पुं० [ सं० ] गणेश । 

गजी-खी ० [ फा० गज्ञ ] एक प्रकार का! 
मोटा देशी कपड़ा | गाढ़ा । 
स्वी० [ सं० ] हथिनी । 

गजेन्द्र-पुं० [ सं० | बढ़ा हाथी । 

गज्जूह#-पुं० [ सं० गज+ब्यूद ] हाथियों 
का झुंड । 

गफिन-वि० [ हिं० गछुना ] १ सघन। 
घना । २ ठस जुनावट का । 

गटकना-स० [गट से अनु०] १. निगल- 
ना । २. हडुपना | 

गटकीला-वि० [ हिं० गटकना | गठकने 
या निगलनेवाला । 

गट गट-छी० [अ्रनु०] निगलने या घूँटने 
के समय गले में होनेवाला शब्द । 

गटठ-पट-स््री० [ थनु० ] १. बहुत अ्रधिक 
मेल । घनिष्ठता । २, सहवास । खंभोग । 

गटर-माला-सखी० [ गटर १+ माला ] 
बढ़े दानो की माक्षा । 


गदा 


गठा#-पुं७ दे० 'गदटा' । 
गटी#-ख्री० सिं० ग्रंथि] शॉंड ॥ 
गद्दा-पुं७ [सं७ ग्रंथ, ध्रा० गंठ, छद्वि० गोंठ] 
९. हथेली और पहुँचे के बीच का जोड़ । 
कलाई । २. पैर की नली और तलवे के 
बीच की गांठ | ३. एक प्रकार की मिठाई । 
शदुर-पुं० [ हिं० गोठ ] बड़ी गठरी । 
गद्ा-पुं० [ हि० गांठ ] [ खी० अरूपा० 
गठ्टी, गठिया ] १. घास, लकड़ी श्रादि 
का बोक । २. बड़ी गठरी । गटर । 
गठन-ख््री० [ सं० घटन ] बनावट | 
गठना-अ० [ सं० अथन ] १. दो वस्तुओं 
का मिलकर एक होना | जुड़ना | सटना । 
यौ०-गठा बदन-हृष्ट-पुष्ट शरीर । 
२. कोई गुप्त घिचार या कुचक करना । 
३. अनुकूल या ठीक होना । सघना । ७. 
अच्छी तरह बनना या होना। <&, बहुत 
मल-मिलाप होना । 
गठरी-स््री० [ हिं० गट्टर ] + कपड़े में 
सोठ लगाकर बांधा हुआ सामान । बड़ी 
पोटली । २, साल । रकम । घन । 
मुहा०-गठरी मारनान-श्रनुचित रूप से 
किसी का धन ले लेना। ठगना | 
गठवाना-स० [हिं० गोठना] $. गठाना। 
सिलवाना । २. जोड़ लगवाना | 
गांठत-वि०[ खं० घटित | गठा हुआ । 
गठियंध#-पुं० दे० गेंड-जोड़ा' । 
गाठिया[-खी० [ हिं० सोठ ] $. बोझ ला- 
दने का बोरा या धेला । २. बड़ी गठरी। 
३. एक रोग जिसमें जोड़ों में सूजन और 
पीड़ा होती है । 
गठियाना-स० [ हिं० गाँठ ] $. गोंठ 
लगाना । २. गोंठ में बोधना । 
गठीला-बि० [ हिं० गोठ+ईल्ला (प्रस्य०)] 
स्त्री०गठीली] जिसमें बहुत-सी गोंठे हों । 


रफपद 


गड़- बढ 
बि० [ दिं० गठना ] १. गठा हुआ। 
सुस्त । २. मजबूत । हृढ़ । 

गठौंत-स्त्री० [ हिं० गठना ] १. मेख- 
मिल्लाप । मिन्नता । २ मिलकर पक्की की 
हुई गुप्त बात | अभिसंधि । 

गड़ंग-पुं० [ खं० गये ] [बि० गडंगिया] 
१. घमंड । शेखाी । २, आत्म श्लाघा। 
अपनी बढ़ाई । डींग । 

गड-पुं० दे० 'गड्ढ । 

गड़कना#-ञअर० [ अ्र० गक़ ] डूबना । 
झण० दे० गरजना' | 

गड़गढ़ा-पुं० [ अनु० ] बहा हुक्‍का । 

गड़गड़ाना-अ० [ हिं० गड़गढ़] [भाव० 
गड़गढ़ाहट ] गढ़गढ़ शब्द होना । 
स० गड़गड शब्द उत्पन्न करना । 

गड़दार-पुं० [हिं० गैंडासा+दार ] १. वह 
नोकर जो मस्त हाथी के साथ भाज्ता 
लकर चलता हैं। २, महावत । 

गड़ना-अ० [ सं० गे ] १. घेंसना। 
चुभना । २. खुरखुरा लगना। ३, दर्द 
करना । दुखना। ४. मिट्टी के नीचे 
देखना । दफन होना । 
मुदहदा०-गढ़ मुर्दे उखाड़ना-दबी-दबाई 
या पुरानी बातें उठाना । 
€. समाना । ६. जमकर खड़ा होना । 

गड़पना-स० [ अ्रनु० ] १. निगलना । 
२. अनुचित रूप से दवा बैठना । 

गड़प्पा-पुं० [ हिंण गाइ ] $. गड्ढा । 

धोखा खाने का स्थान | 

गड़-बड़-वि० [ ६िं० _गड़ ढा+बढ-बड़ा 
ऊँचा ] [ बि० गड़बढिया ] १, ऊँचा- 
नीचा। २, अव्यवस्थित । ३, खराब । बुरा। 
पुं० १. क्रम-भंग। २.अव्यवस्था | कुप्रबन्ध । 
यौ०-गड़-बड माला>दे० 'गढ़बर! । 
३. उपद्रव । दंगा । फसाद । 


गड़बढ्ाना 
गड़बड़ाना-अ० [िं० गड़बड़] १. सूल 
करना । चूक जाना । अम में पढना । २. 
क्रम-अष्ट होना । अज्यवस्थित होना । 
स० $. गड़बड़ी या चक्कर में डालना। 
२. भ्रम में ढालना। भुलवाना। 8. 
रगडुबडी या खराबी करना । 
गडबड़ी-ख्री० दें० “गड़-बड़' । 
गड़रिया-पुं० [सं० गहुरिक] [ स्त्री० गढ़े- 
रिन] भेड बकरी पालनेवाली एक जाति। 
गड़हा-पुं० [ खसत्री० अ्रल्पा० गड॒ही ] दे० 
गड्ूढा' । 
गड़ा-पुं० [ सं० गण ] ढेर | राशि । 
गड़ाना-स० [ हिं० गड़ना ] चुभाना। 
गड़ायलत#-वि० [ हिं० गड़ना | गड़ने या 
चुभनेवाला । 
गड़ुआ-पुं० [हिं०गेरना] टोटीदार लोटा । 
गडढु३-स्त्री० [ हिं० गडुआ ] पानी रखने 
का टोटीदार छोटा बरतन | झारी । 
गड़रिया-पुं० दें० “गड़रिया' । 
गड़ोना-स० दे० गड़ाना! । 
गड़ु-पुं० [ खं० गण ] [ख्री० गड्ढी |] एक 
पर एक रखी दडुई एक-सी वस्तुझ की 
राशि | ढर। 
'# पुं० [ खं० गते ] गड़ढा । 
गड़-बड़ू (मड़ु)-पुं० [िं० गड्ढे ] बे-मेल 
को मिलावट । घाल-मेल । 
थि० १. ग्रेसिलसिले रखा हुझआा। २. 
अंड-बंड । 
गड्डी-ख्री० दे० “गड्ड। 
गड़ढा-पुं०७ [ सं० गतें, प्रा० गडू ] १. 
गहरा तल्न या स्थान । गड़॒हा । २. थोढ़े 
घेरे की गहराई । 
मुहा०-किसी के लिए गड़ढा खोद- 
ना>ूकिसी के अभिष्ट का उपाय करना । 
गढ़ंत-वि० [ हिं० गढ़ना ] कल्पित। 


मा] गयाना 


बनावटी ( बात )। जैसे-मन-गदंत । 
सी० गढ़ने की क्रिया या भाव । 
गढ़-पुं० [ सं० गढ़-खाई' ] [ह्ली० अरूपा० 
शादी ] १. खाई' । २. किला | दुगे। 
मुहा०-गढ़ जीतना या तोड़मार 
१. किल्ला जितना । २. बहुत कठिन काम 
पूरा करना | 
गढ़न-स्त्री० [ ४० गढ़ना ] १. गठने की 
क्रिया या भाव | २. बनावट | गठन । 
गढ़ना-स० [ खं० घटन ] १. काठ-छोट- 
कर काम की चीज बनाना । रचना | २. 
सुडोल करना । सँवारना । ३, बात 
बनाना । ७. मारना । पीटना। 
गढ़पति-पूं० [6० गढ़+पति] १. किले- 
दार । २. राजा । ३. सरदार । 
गढ़वे+-पुं० दं» “गढ़पति! । 
शढ़ाई-सत्री० [६० गढ़ना ] गढ़ने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 
गढ़ाना-स० हि० गढ़ना' का प्रे० रूप । 
गाड़या-पुं० [ दिं० गढना ] गढ़नेबाल। । 
गढ़ी-खस्री० [ हिं० गढ़ | छोटा किला । 
गढ़ीश-पुं० [ हिं० गढ+सं० ईश ] गढ़ 
का स्वासां या प्रधान अधिकारी । 
गढ़ेया-वि० [ हिं० गढना ] गढनेवाल्ना । 
गढ़ाइश।ा-पुं० दे० गठपति' | 
गर-पुं० [ खं० ] १. समूह । झुंड । जैसे- 
लखक-गण । २, ऐसे मनुष्यो का समुदाय 
जिनसे किसी विषय में समानता हो। 
३. शिव के पारिषद्‌ । ४. दूत। ३. 
सेवक । ६. अनुचरो का दल । 
गरणक-पुं० [ सं० ] १. गणना करने या 
गिननेवाला । २. ज्योतिषी । 
गयणु-तत्र-पुं० दे गण-राज्य' । 
गशणना-ख्रो० [ खं० ] $ गिनना। २. 
गिनती । ३. हिसाब ; 


गफिलाई 

गफिलाई३#-ख्ी० दे० गफ़्तत' । 

गवजन-पुं० [ अ० ] दूसरे का जन अनुचित 
रूप से खपने काम में क्वाना । 

गबरू-वि० [ फा० खूबरू ] १. उभड़ती 
जवानी का । पट्टा । २. भोला-भाजा । 
पुं० दृकहा । पति । 

राज्यर-वि० [ सं० गये, पा० गब्ब ] १. 
घमंडी । अहंकारी । २.जरुदी काम न करने 
या उत्तर न देनेवाला। मदर | ३. बहु- 
मूल्य । कीमती । ४. घनी । 

गभस्ति-पुं [ सं० ] १. किरण । २. 
सूर्य । ३, बांह । हाथ । 

गभस्तिमान्‌-पुं७ [ सं० ] सूर्य । 

गभीर#-वि० [खी० गरभीरा] दे० गंभीर!। 

गुआर|-वि० [सं०गर्भ+आर (प्रत्य०)] 
$. गर्भ का । जन्म-समय का ( बाल )। 
२.जिसका मुंडन न हुआ हो। ३.अ्नजान। 
गम-खत्री० [ सं० गम्य ] ( किसी वस्तु 
या विषय में ) प्रवेश । पहुँच । गति । 
पुं० [ अ० ] $. दुःख । २. शोक । 
सुहदा०-गम खान।नदसा करना | जान 
देना । ध्यान न देना । 
३. चिन्ता । फिक्र । 

गप्मक-पुं० [ खं० ] $. जानवाला । २. 
बतल्ञानवास्ा । बोधक | सूचक । 
ख्री० १. संगीत में एक श्रुति या स्वर से 
दूसरी श्रुति या स्वर पर जाने का ढंग। 
२ तबले की गंभार आवाज । ३. सुगंध । 

गम्रकना[-अ० [ हिं० गमक ] महकना । 
गम-खोर-वि० [फा० ग़मख्वार]) [ संज्ञा 
गमखोरी ] सहिष्णु । सहन-शील । 
गमन-पुं० [सि०] [वि० गम्य] 3. जाना । 
चल्ना । प्रस्थान ।२ संभोग | जैसे- 
वेश्या-गप्तन । 

गमना#-अ० [ सं० गसन ] १. जाना । 


२६० 


गरणमज 


२. चअलगा । 
झ० [ अ० गस |] $. सोच या चिन्सा 
करना । २. रंज करमा। ३. ध्यान देगा । 
गमला-पुं० [?] १. फूलों के पौधे कगाने 
का पात्र । २. पाखाना फिरने का 
बरतन । ( कमोड ) 
गमाना#-स० दे० 'गँवाना! । 
गमी-ख्री० [ अ० गम ] १. बह शोक जा 
किसी आत्मीय के मरने पर मनाते हैं। 
सोग । २. रूत्यु । मरनी । 
गम्य-वि० [ सं० ] १. जाने योग्य । २, 
प्राप्य । लग्य । ३. संभोग करने योग्य । 
७. भोग्य । ९. साध्य ) सरल्त । सहज । 
गयंद#-पु० [ सं० गजेन्द्र | बढा हाथी | 
गय+-पुं० [ सं० गज ] हाथी । 
गयनाल-र्री० दे० 'गजनाक्ष' । 
गया-पुं० [ सं० ] बिहार का एक प्रसिद्ध 
तीर्थ, जहां हिन्दू पिड़-दान करते है। 
अआ० [ सं० गम ] जाना? क्रिया का 
भृत-कालिक रूप । 
सुहा०-गया-गुजरा या गया-बीतार 
३. दुदंशा को पहुँचा हुआ । २. निकृष्ट । 
गई करनारध्यान न देना । जाने देना । 
गर-पुं० [ खं० ] रोग | बीमारी । 
ऋ-पु० [ हिं० गल ] गला | गरदन । 
प्त्य० [ फा० ] करने या जनानेवाला ! 
जैसे-कारीगर, सिकलीगर । 
अव्य० दे० अगर! । 
गरक-वि० [ अ० गर्क ] १. ढूबा हुआ | 
निमग्न । २. नष्ट । बरबाद । 
गरगज-पुं० [ ६० गढ+गज | १. किले 
का बुजे। २. वह ऊँची भुमि जहां से शत्रु 
का पता द्वगाया जाता है। ३. फोंसी 
की टिकी । 
। जि० बहुत बढ़ा । विशात्न । 


गरज 


गरज़-सख्री० [| सें० गर्जेन पै. बहुत 
गंभीर शब्द : जैसे-बादल या सिंह का। 
ख्री० [ झअ० ] १. आशय । प्रयोजन । 
सतत्वय | २. भ्ावश्यकता | ३. इच्छा । 
४, स्वार्थ । 
ऋष्य० $, निदान। आखिरकार | २. 
मतबक्ष यह कि । 

गरजना-ञ० [ सं० गर्जन ] $. गंभीर 
और घोर शब्द करना। २. मोती का 
चटकना, तड़कना या फूटना । 
क#वि० गरजनेवाला । 

गरज-मंद-वि० [फा०] [भाव०गरजमंदी] 
१, जिसे गरज या आवश्यकता हो । २. 
इच्छुक । चाहनेबाला । 

गरजी(जू )-वि० दे० “गरजमंद' । 

गरटहु॥-पुं० [ सं० ग्रंथ ] आुंड । 

गरद-सश्वी० दे० गद'। 


गरदन-खस्त्री० [ फा० गर्दन ] भर 


और सिर को जोडनेचवाला अ्रंग । गला । 
मुहा०-“गरदन उठाना>१.विरोध करना | 
२, विद्रोह करना । गरदन काटना या 
मभारना>१. मार डालना । २. हानि 
पहुँचाना । ३,स्वनाश करना । गरदन 
में द्ाथ देना या डालना-गरदन 
पकड़कर निकाल देंना । 
२, बरतनो आदि में मुँह के नीचे का भाग । 
गरवदुनियाँ-स््री० [ हिं० गरदन+इयों 
(अत्य०) ] गरदन पकड़कर धक्का देना या 
बाहर निकालना | 
गरदा-पुं० [ फा० गद ] धूल | गुबार । 
गरदान-वि० [फा०] घूम-फिरकर एक ही 
जगह पर आनंवाला | 
पुं० १. शब्दों का रूप-साधन । २. वह 
फेबूतर जो घूम-फिरकर पुमः अपने स्थान 
पर झा जाता हो | ३. फेर । चक्कर । 


२३१३ 


राश्ततमा 


गरदानना-स० [फा० गरदान] १. शब्दों 
के रूप साधना । २. उद्धरणी करना । 
३, कुछ सममूना या मानना ! 
गरना#-अ० १. दे० 'गसना!। २, दे० 
गड़ना' । ३. दे० 'निसुदना! । 
गरनाल-सख्ी० [ हिं० गर+नली ] बहुत 
चोड़े मुँह की तोप | घननाल । 

गरब#-पुं० [खिं० गव॑] $.दे० गये! । २. 
हाथी का मंद । 

गरबई#-स्त्री० दे० 'गव! । 

गरव-गद्देला-वि० [ दिं० गव॑+गहना [ 
गये करनेवाला । घमंडी । 

गरबना#-अ० [सखं० गये] गये करना । 

गरबीला-वि० [सं० गये] घमंडी । 

गरभ-प० दे० गर्म! । 

गरभाना-अ० [ 6िं० गर्भ ] १. गर्भवर्ती 
होना । +. धान, गेहूँ आदि में बाल 
लगना। 

गरम-वि० [फा० गर्म] १. जलता हआ। 
तप्त । उच्ण । २ तीचण | उग्र । ३ कुछ । 
सुहदा ०-मिजाज गरम होना: १. क्रोध 
श्राना । २. पागल होना । 

४. तीघध्र । प्रच॑द। ९. गरमी पैदा करने 

या बढानेवाला । 

यौ०-गरम कपड़ा-ऊनी कपड़ा । गरम 

मसाला - धनियों, लोंग, इलायची, 

जीरा, मिच झादि ससाले । 

६. उत्साहपूर्ण । जोश से भरा हुआ । 
गरमाई-स््री० दे० 'गरसी' । 
गरमागरम-वि० [ फा० गम ] $. 

बहुत गरम । २. ताजा । 
गरमागरमी-चल्ली० [ हिं० गरमा+गरम ] 

$. मुस्तेदी । २. कहा-सुनी । 
गरमामना-अ्र० [हिं० गरम] १. गरस या 
उप्ण होना । २. उसंग में आना । 


गरसाहर 


मस्ताना । ३. कोध या आवेश में शग्राना। 
४. कुछ देर तक परिश्रम करने पर शारीर 
या अंग का तेग पर आना । 
ख० गरस करना | तपाना । 
गरमाइट-झ्ली० [हिं० गरम] ३. गरम! 
होने का साथ । २, साधारण या हलका 
ताप । 
गरमी-स््ी० [फा०] १. उच्णता । ताप । 
२. जलन । ३. तेजी । उग्रता । प्रचंढता । 
मुह्ा०-गरमी निकालना 5 गये दूर 
करना । 
४. क्रोध । गुस्सा । <. उमंग । जोश | 
६.प्रीष्म काज्न । ७.दुप्ट मैथुन से उत्पन्न 
एक रोग | श्रातशक या फिरंग रोग । 
गररा॥+-पुं० दे० 'गरा! । 
गरराना-अ० [ अलु० ] गरजना । 
गरल-पएं० [ सं० ] विष । जदर । 
गरबाक-वि० [ सं० गुरु ] १. भारी । २. 
महान । 
पुं७ हे० 'गल्ला! । 
गरसना-स७ दे० अग्रसना' | 
गरहन।-पुं० दे० अहण' । 
गराॉब-पुं० [ हिं० गर-गला ] वह रस्सी 
जो चौपायो के गले में बाधी जाती है । 
गरा|#-पुं० दे० 'गला' । 
गराज़#-स्त्री० [ सं० गर्जन ] गरजने की 
क्रिया या भाव । गरज्ञ । 
गराड़ी-स््री० [ अनु० गड़गड़ या सं० 
कुंडली | काठ या धातु का बह गोल चक्कर 
जिसपर रस्सी डालकर कूएँ से पानी 
निकालते या पंखा खींचते हैं। चरखी | 
गरानाक-स७ दे० 'गक्ाना! | 
स० हिं० गारना' का पे० । 
गरानि()9-ह्ली० दे० 'ग्लानि! | 
गरारा-वि० [ सं० गव॑+झार (अत्य०) ] 


श्श्२ 


गरुद 
4. गवेयुक्त । २. श्रबल । प्रचंड । 
पुं० [ अ० गरगरा ] १. कुरला। २. 
कुएला करने की दवा । 
पुं० [ हिं० घेरा ] $. पायजामे की ढीली 
मोहरी । २. बढ़ा धैला । 
शगरासना#-स७» दे० प्रसना | 
गरिमा-स्त्री० [सं० गरिमन्‌ ] १. गुरुस्व । 
भारीपन । २. महिमा । महत्व | गोरव। 
हे धर्मड । अहंकार | ४. आत्म-श्लाघा । 
शेखी । ९. आठ सिद्धियों में से पुक, 
जिसके द्वारा साधक अपना शरीर भारी 
कर सकता है। 
गरियार-वि० [हिं० गड़ ना-एक जगह 
रुक जाना ] सुस्त । मटर । ( चौपाया ) 
गरिए्र-वि० [सं० ] १. बहुत गुरु। 
बहुत भारी । २. जो जरदी न पचे । 
गरी-ख्री० [सं० गुलिका] १ नारियल के 
फल के अन्दर का मुलायम गूदा। २. 
बीज के अन्दर की गिरी । मींगी । 
गरीब-वि० [ अ० गरीब ] १. नम्र। 
दीन-हीन । २. दरिद्र । निर्धन । 
गरीव-निवाज- वि०[फा०्गरीब+निवाज] 
गरीबों पर दया करनेबाला । दयालु । 
गरीब-परवर-चि० [फा० गराब+परवर ] 
गराबो को पालनेवाला। दीन-प्रतिपालक। 
गरीबी-स्नी० [ अ० गरीब ] १. दोनता। 
नम्नता । २. दरिद्वता | नि्नता । 
गरीयस-वि० [ खं० ] [ ख््री० गरीयसी ] 
१.बहुत भारी । गुरु। २. महान्‌ । 
ग़रु ( आ )#-वि० [खं० गुरु ] [ स्त्री० 
गरुई, भाव० गरुआई] १, भारी । वजनी। 
२. गौरवशाली । ४. जिसका स्वभाव 
गँभीर हो | शाल्त । घीर | 
गरुआना|-अ० [सं० गुरु) भारी होना । 
गरुझू-पुं७ [ सं० ] १. पद्षियों के राजा, 


गरदध्वज े 

जो विष्छु के वाहन हैं! 
शरुदुध्यजञ-पुं० [ सं« ] विष्णु । 
गरुड़-सिद्द-पुं> [ सं० ] वह कक्पित 


शेश्ड 
गसे-शुद्द-पएं० [सं०] १. मकान के अन्दर 


गर्वीज्ञा 


की कोठरी । २. ओंगन । ४, मन्दिर में 
बह कोठरी जिसमें मति रहती है । 


झाकृति, जिसका झगला भाग गरुढ़ के गर्भ-पात-पुं० [ खं० ] गर्भ के ये का 


समान तथा पिछुला सिंह के खमान हो। 
गरुता-र्ली७ दे० “गुरुता' । 
गरुयाई|+#-स््री० दे० 'गुरुता! । 
गरूं-वि० दे० 'गुरु! । 
गरूर-पुं० [ अ० ] घमंड | अभिमान । 
गरूरत()-स्त्री० दे० 'गरूर' । 
गरुरी -जि० [ झ्म० गुरूर ] घमंडी । 

# स्थरा० अभिमान | घमंड । 
गरेरना|-ख० दे० घिेरना! । 

गराह-पुं० [फा०] झुंढ । जत्था । दल । 
गज़ें-सत्री० दे० गरज! । 
गर्जन-पुं० [ सं० ] घोर शब्द 

गरजना । 


करना । 


गर्जजना-झ० दें० गरजना' । न 


सत्री० दे० गर्जन' | 
गत्त-पूं० [ खं० ] १. गढढह़ा । २. दरार। 
गदु-ख्री० [ फा० ] धूल । राख । 
गद्खार()-वि० [ फा० गर्दखोर ] जो 
गद या घूल पढने से जढदी मैला न हो । 
पुं० पैर पोछुने का टाट आदि | 
गदें-गुबार-पघुं० [ फा० ] घूल्न-मिट्टी । 
ग्देन-सत्री० दे० 'गरदन' 
गदुंभ-पु७ [ सं० ] गधा । 
गर्दिश-स्त्री० [फ़ा०] १. घुमाव | चक्कर। 
२, विपत्ति । आफत । 
गर्ले-पुं० [ सं० ] $. पेट के अन्दर का 
बच्चा | २. गर्भाशय । पेट । 
सुद्ा०-गर्भ गिरना 5 गर्भपात होना । 
गभे रहना>पेट में बच्चा झाना। 
गर्भ-केसर-पुं० [खं०] फूलों में के थे पतले 
सूत शो गर्भनाल्र में होते हैं । 


पूरी बाद से पहले पेट में से मिकद 
जाना । गसे गिरना। 

गर्भ वती-वि० ख्री० [ सं ] जिसके पेट 
में बच्चा हो | गर्भिणी । 

गर्भेस्थ-वि० [ सं० ] जो गर्भ में हो । 

गर्भे-स्लाव-पुं० [ सं० ] चार महीने से 
कम का गे गिरना । 

गर्भाक-पुं७ [सिं०] १.एक नाटक सें किसी 
दूसरे नाटक का दृश्य। २. नाटक के 
अंक में का कोई दृश्य । 

गर्भागार-पुं० दे० गर्स-गरृह' । 

गर्भाघान-पुं० [ सं० ] १. गर्भ ठहरना । 
गर्भ-घारण । २. गर्भ-धारण के समय का 
एक संस्कार । 

गर्भाशय-पुं० [ स्े० ] खस्तियों के पेट में 
बह स्थान जिसमें गर्भ या बच्चा रहता है। 

गर्भिणी-स्त्री० [ स॑० ] गर्भंचती । 

गर्भित-वि० [ सं० ] किसी के अन्दर 
भरा या पढ़ा हुआ । 

गर्भीला-वि० [ हिं० गर्भ ] ( रतन ) 
जिसके अन्दर से झाभा निकलती हो । 

गर्रा-वि० [ देश० ] लाख के रंग का । 
पुं० ९. लाख का रंग। २, इस रंग का 
घोढ़ा । ३. इस रंग का कघृतर । 

गर्वे-पुं७ [सं०] झहंकार । घमंड । शेक्की । 

गवोन[#-अ्र० [ सं० गर्व ] गये करना। 

गर्विसी-बि०ख्री “[सं०] घमंड करनेबाली । 

गर्विता-ख्री० [सं०] वह नायिका जिसे 
अपने रूप, गुण आदि का घमंड हो | 

गर्वीला-बि० [सखि० गजे+ईला (भत्य०)] 
[ स््री० गर्वीली ] धमंढी । अभिमानी । 


गहंणा 
गईरश-पुं७ [ खं० ] निन्‍दा। शिकायत । 
गर्दित-जवि० [ सं० ] दुध्ित । घुरा । 
गल-पूं० [ खं० ] गला | कंठ । 
गल-कंजल-पुं० [ सं० ] गो के गले के 
नीचे की झालर । 
गलका-प० [हिं० गलना ] १. एक 
प्रकार का फोड़ा जो हाथ की उँगलियों में 
होता है। २. एक प्रकार का चाबुक । 
गल-गंज पुं० [ हिं० गाल+गाजना ] 
[ क्रि० गलगंजना ] शोर-गुल । धृढला । 
गलगल-खी० [ देश० ] १. मैना की 
तरह की एक सिढ़िया । सिरगोटी । २. 
एक प्रकार का बहुत बढ़ा नीबृ । 
गलगला#-वि० [ हिं० गीला ] तर । 
गलगाजना-अ० [ हिं० गाल+गाजना ] 
१, ढींग मारना । २. हर्षित होना । 
गल-शुधना-वि० [ हिं० गाल ] जिसका 
बदन खूब सरा और गाल खूब फूले हो । 
गल-ग्रह-पुं० [खं० ] भाई हुई बह 
आपत्ति जो कठिनता से टले , 
गलछुट-सखत्री ० दे० “गलफड़ा' । 
गल-जँवड़ा-पुं० [ सं० गल+यंत्र, प॑० 
जंदरा ] १. पीछा न छोडनेवाला व्यक्ति, 
पदार्थ आदि । २, चोट लगे हुए हाथ को 
सहारा देने के लिए गले से बँधी हुई पद्दी । 
गल-मभंप-पुं० [हिं० गला+पोंपना] हाथी 
के गले की लोहे की जंजीर। 
गलनंस-पुं० [ सं० गलित+चंश ] निः- 
सन्‍्ताम व्यक्ति की सरपत्ति | ज्ञा-वारिस 
जायदाद या माल । 
गलत-वि० [ अर० ] [ संशा गलती ]$. 
अशुद्ध । २. असस्य । मिथ्या । 
गल-तकिया-पुं० [ हिं० गाल्+तकिया ] 
गालों के नीचे रखने का तकिया । 
गलसान-वि० [ फा० गहतां ) लुटकता 
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गलही 


या लदखड़ाता हुआ। 
पुं० एक अकार का रेशमी कपड़ा । 
गलती-खी० [ झ० ग़लत+ई | १. भक्त + 
चूक । २. भ्रशद्धि । 
गल-थना-एं० [ सं० गस्त-स्तन ] वे झूठे 
थन जो कुछ बकरियों के गले में होते है । 
गलन-पुं० [खं०] १. गिरना । २ गलना। 
गलना-अ० [सं० गरण] १. किसी चीज 
का घनत्व घटना । द्रव या कोमत 
होना । २. बहुत जीण होना । ३. शरीर 
सतीण होना । ७. सरदी से हाथ-पैर 
ठिठुरना । ९. बेकाम होना । 
गलफड़ा-एु० [ ४िं० गाल+फटना ] १. 
जल-जंतुओं। का वह श्रवयव जिससे व 
पानी में सास लेते हे। २.गाल का चमड़ा । 
गल-फाँसी-खरी० [ हिं० सज्ञा+फोर्सा ] 
१. गले की फांसी । २.कष्टदायक बात । 
गल-वहियाँ(वाँहा)-सख्री० [ हिं० गला+ 
बोह ] गले में बाहें डालना । आालिंगन । 
गले लगाना । 
गल-मेंदरी-स््री० [हिं० गाल+सं० मुद्रा] 
शिव जी के पूजन के समय गाल बजाना । 
गल-मुद्रा । 
गल मुच्छा-एुं० [हिं० गाज्त+हिं० मं छ| 
गाल पर के बढ़े हुए बाल। गल-गुच्छा । 
गल-समुद्रा-ञ््री ० दे० गल-मेँदरी' । 
गलवाना-स० हिं० “गलना' का प्र ० रूप । 
गल-शुंडी-छ्ली ० [सं०] १.जीम की जड़ के 
पास को छोटी घंदो । जीभी | कौआ | 
२. एक रोग जिसमें तालू की जब 
सूज जाती है । 
गल-खुईद#-सत्री ० दे० 'गल-तकिया! । 
गल-स्तन-पूं० [ सं० ] गल-थना । 
गलही-ञ्ली० [ हिं० गला ] नाथ का 
अगला उठा हुआ कोना । 


गजा 

गला-पुं७ [ सं० गल ] १. सिर को घढ़ 
से जोड़नेबाला अंग | कंठ ! गरदन । 
मुहा० -गला काटना>१. बढ़ से सिर 
अलग करना । ३.बहुत हानि पहुँचाना । 
३. सूरन आदि का गले में जलन उत्पन्न 
करना | गला घुटनालसोस रुकना । 
गला घोंटना-१. जोर से गला दबाना । 
२. जबरदस्ती करना। गला छूटना८ 
छुटकारा या मुक्ति मिलना । गला 
दबाना > अनुचित दबाव डालना । 
गले का द्वारज्क्रभी अलग न होने- 
बाला । (बात ) गले के नीचे या 
गले में उतरनान्मन में बेठना । 
मन में जचना । गले पड़ना>”इच्छा क॑ 
विरुद्ध प्राप्त होना । गले बाँधना या 
मढ़ना-किसी की इच्छा क॑ विरुद्ध उसे 
देना । गले लगानार१.छाती से लगाकर 
मिलना | २. किसी की इच्छा थे विरुद्ध 
उसे देना । गले मढ़ना । 
२. गले की नाली जिससे शब्द निकलता 
और भोजन अन्दर जाता है। 
मुहा०-गला फाड़नाज्यहुत जोर से 
चिहल्लाना । 
३, कंठ का स्वर। ४. बरतन के सुंह के 
नीचे का भाग । 

गलाना-स७० हिं० “गज़ना' का स० । 

गलानि#-स्त्री० दे० “ग्लानि' | 

गलित-वि० [खं० ] १. गिरा हुआ | 
ध्युत । २. गला हुआ । ६, अत्यन्त जीण 
और खंडित। ४. चूआ हुआ । ५. 
बहुत पका या सा हुआ । 

गलित कुष्ट-पुं० [खं०] वह कोढ़ जिसमें 
अंग गल-गछ्ककर गिरने लगते हैं । 

गलित-योवना-स््री० [ सं० ] वहस्ी 
जिसका योवन ढल गया हो | 


र्श्रे 


गबास 


गलियारा-पुं० [ हिं० यत्री ] गली की 
वरह का छोटा तंग रास्ता । 
गल्ली-ञजी० [सं० गज ] १. बस्ती में 
का तंग रास्ता । कुचा | 
मुहा ०-गली गली मारे फिरमार१. 
इधर-उचर ब्यर्थ घूमना या भटकना | २ 
चारों ओर अधिकता से मिखना। 
गलीचा-पुं० दे० “कालीन! । 
गलीज-ि० [ भ्र० ] १. गन्दा। मैल्ा। 
२. अशद्ध । अपवित्र । 
पुं० $. गन्दगी | २, मल । गुहद । 
गलीत#-वि« [अ०ग्ीज] मैला-कुचेला । 
गले-बाजी-स्नी० [ हिं*« गला+बाजी ] 
१ बहुत बढ-बढ़कर बातें बनाना । 
डोंग। २. पक्का गाना गाते समय बहुत 
तानें आदि लेना । 
गल्प-स्त्री० [ सं० जरूप या कषप ] १ 
मिथ्या प्रत्ाप। गप्प । २. छोटी कहानी। 
गल्ला-एं ०[फा०गहल.] (पशुञ्रों का) झुंड । 
पुं० [ भ्र० ग़ढलः ] १. अजस् । अनाज । 
२. वह सन्‍्दुक जिससें दूृकान की रोज 
की बिक्री के रुपये रहते हैं । गोलक । 
गल्दाना#-अ० [ख० गरप] बात करना । 
गवनक#-पुं० [ सं० गमन ] १, गसन ! 
जादा । २, गौना। ( रस्म ) 
गवनचार-पुं० [ हिं० गवन+चार ] वधू 
का पहले-पहल वर के घर जाना। गोना । 
गवनना#-अ० [ सं० गमन ] जाना । 
गवाक्ष-पुं० [ खं० ] छोटी खिड़की । 
गवास्वक-पुं० दे० गवाक्' । 
गवाना-सख० हिं० “गाना! का प्र० । 
गवारा-वि० [ फा० ] $. अंगीकार 
करने योग्य । २. सद्य । 
गवास#-पुं० [ सं० गवाशन ] कसाई । 
सत्री० [ हिं० गाना ] गाने की इच्छा । 


गवाह 


गवाह-पुं० [फा०][ भाव० गवाही ] १. 
वह सनुष्य जिसने कोई घटना रुवय॑ 
देखी हो । २. वह जो किसी विवाद 
के विषय में अपनी जानकारी बतलावे। 
साकी । 

गवादही-ख््री ० [ फा० ] गवाह का कथन 
यथा बयान । साज्ञी का कथन । साच्षय । 

गवेज्ञाक-पुं० [१ ] बात-चीत । 

गवेधणा-स्त्री० [सं०] खोज । भन्वेषण । 

गवेषी-बि० [ सं० गवेषिन्‌ ] [ ख््री० 
गवेषिणी ] खोजनेवाला । 

गधेसना#-स० [ सं० गवेषण ] ढ्ूँढना । 

रावया-वि० [ हिं० गाना ] गायक । 
अध्छा गानेवाला । 

गव्य-वि० [ सं० ] जो गाय से उत्पन्न या 
प्राप्त हो । जैसे-दूध, दही, घी आदि । 
पुं७ १. गायों का कुंड | २. पचरगब्य | 
गश-पुं० [ अ० गशी से फा० ] भूच्छां । 
बेहोशी । 

गश्त-पुं० [ फा० ][ वि० गश्ती ] १. 
टहलना । घूमना | अ्रमण । २, पहरा 
देन के लिए चक्वर लगाना। पहरा। 
गश्ती-वि० [ फ्वा० ] १. घृमनेवाल्वा | २. 
चलता-फिरता हुआ। ३. कुछ चिशेष 
प्रकार के लोगों के पास पहुँचनेचाला 
( पतन्न या चिट्टी श्रादि ) | 
बि० स्त्री० व्यभिचारिणी | कुलटा । 
गसीला-वि० [ €िं० गसना ] [ ख्त्री० 
ससीली ) $. जकढ़ा, गठा या गुथा 
हुआ । २. ( कपड़ा ) जिसके सूत खूब 
सटे या मिले हों । गफ । 
गस्सा-पुं० [ खं० मास ] आस | कौर । 

गह-सख्ली ० [ सं० अह ] १. पकड़ने की 
क्रिया या भाव। पकढ़ | २. हथियार 
आदि की सूट । दस्ता । 
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राहचरना 

राइहकना-भ० [ खं० गद॒गद ] $. चाइ 
या लालसा से भरना। छलकता | २. 
उसंग में आजा । 

गहरगडु-वि० [ सं» गह<गहरा+गड़ड- 
ढेर ] गहरा | घोर। ( नशा ) 

गहंगह()-वि० [ सं० गदगद ] 4. 
उम्रग से भरा हुआ | प्रफुद्क्नित । प्रसन्न। 
२, धूमधामवाल्ता । ( बाजा ) - 

गहंगहाना-अ० [ हिं० गहगहा ] १. 
आनन्द से फूलना | बहुत श्रसक्ष होना । 
२. पौधों का लद॒लहाना । 

गहगहे-क्रिए थि० [ हिं० गहगहा ] १. 
बहुत प्रसन्नता से । २, धूम से । 

गहडोरना-स० [ देश० ] पानी मथकर 
गंदा करना | 

गहन-वि० [ सं० ] [माव० गहनता] १. 
गर्भीर । २. दुरुह । कठिन । ३. दुर्गम । 
दुर्भेध । ४७. निविढ़ । घना । 
पुं७ १. गहराई । थाह । २. दुर्ग स्थान । 
३. वन से का गुप्त स्थान । 
पुं० [ खं० अहण ] $. अहण | उपराग । 
२. लेना | पकढ़ना । १.कलक | ४. कष्ट । 
विपत्ति । £ बन्धक | रेहन | 
स्री० [ हिं० गहना-पकहना )१$. गहने 
या पकड़ने की क्रिया या भाष | पकड़ | 
२, हठ । जिद । 

महना-पुं० [ सं० प्रहण-घारण करना ] 
१. आभूषण । जवर । २.रेहन । बन्धक । 
ख० [ सं० ग्रहण ] पकड़ना । 

गहबर#-वि० [ खं० गहछूर ) १. दुर्गम । 
विषम । २ ब्याकुज् | उद्विग्गन | 8. 
मनोवेग से विकल । 

गहवरन[७-अ० [सं०गहूर] १.घबराना ! 
ब्याकुल होना। २, करुणा भादि से 
जी भर आना । 


गहर श्ह्क गाँठ 


शहर-स्वी० [ | देर। विल्वस्व । 
पुं० [ खं० गह्डर ] १५ दुर्गम ) २. गृढ़ । 
गहरना-भ० [हिं० गहर-पेर] देर लगाना । 
बिल्लग्य करना । 
अ्र० [ सं० गहूर | १. रकगढ़ना। २. 
कुढ़ ना । 
गहरा[-वि० [ सं० गंभीर ] [सत्री० गहरी| 
३. ( पानी ) जिसकी थाह बहुत नीचे 
हो | गम्मीर । 
मुह ०-गद्दरा पेटज”ऐसा हृदय जिसमें 
सब बातें छिप जायें। 
२. जिसका विस्तार नीचे की ओर अधिक 
हो । दे, बहुत अधिक । ज्यादा | 
मुहा०-गद्दरा असामी-बढ़ा या साल- 
दार भ्रादमी । गद्दरे लाग-चतुर लोग । 
घूर्त लोग । गद्दरा दहाथर१. भारी 
झाघात | २, भारी रकम । 
४. भारी । विकट । २. गाढ़ा । के 
मुह ०-गद्दरी घुटना या छुननार १. 
खूब गादढ़ी भंग छुनना | २. बहुत मित्रता 
या घनिश्ता होना । 
गहराई-स्जी० [ हिं० गहरा+ई (अत्य०)] 
पाहरा” का भाव । गहरापन । 
गहराना[|-भ्र०[हिं० गहरा] गहरा होना । 
स॒० गहरा करना । 
कआझम० दे० गहरना' । 
गहवाना-स० दिं० गहना' का प्रे० । 
गहवा रा-पुं० [हिं० गहना-पकडना] १. 
पालना । २. झूला । हिंडोला। 
गहाई|#-छ वी ० [ हिं० गहना ] गहने का 
भाव । पकड़ । गहन । 
गहाराडु-वि० दे० “गहगहु' । 
गशहाना-स० हिं० गहना' का प्रे० । 
गहासना#-स० दे० 'असना! । 
गहिर%#-वि० [ खं० गंभोर ] गहरा । 


गड्दीला-बि० [स्त्री०गद्दीली] दे० गहेल्ला' । 

गद्देला-वि० [ हिं*- गददना-पकढ़ना ] 
[स्त्री० गहेली ] १. हटी। जिही। २. 
धमंडी । ३. पागल । ४. गेंवार । 

गद्धिया-बि० [छिं० रहना+ऐया (प्रत्य०9] 
१, पकड़नेखाला । २. स्वीकार करनेवाला । 

गहूर-पुं० [ सं० ] १. अंधेरी जगह । २. 
वियर । बिल । ३. विषम स्थान | ४. 
गुफा । <. ऊंज । लतागृह । ६. जंगतज़ । 
वि० $ दुर्गेम। २. विषम । ३. गुप्त । 

गांग-वि० [सं०] गंगा-संबंधी । गंगा का। 

गांगिय-पुं० [ खं० ] १, भीष्म । २, 
कार्तिकेय । 

गाँज-पुं० | फा० गंज ] राशि | ढेर । 

गॉजना-ल० [ हिं० गोज, फा० गंज ] 
राशि या ढर लगाना । 

गांजा-घु० [ सं० रंजा | भोग की तरह 
का एक पोधा जिसकी कलियों का पूँओँ 
नशे के लिए पीते है । 

गाँठ-स्ती० [ खं० ग्रथि, प्रा० गंठि ] [जि० 
गंठीला ] $. रस्सी, कपड़े भादि में 
विशेष प्रकार से फरा देकर बनाया 
हुआ बन्धन । गिरह । 
मुहा ०-हृदय की गाँठ खोलना-१. 
भीतरी इच्छा या बात प्रकट करना । 
गाँठ जोड़नाऊरों ठ-बन्धन करना । मन 
में गॉठ पड़नावमन-पुटाव होना । 
२. कपड़े के पहले में रुपया आदि लपेट- 
कर लगाया हुआ बन्धन | 
मुहा०-गाँठ का-पढले का। पास का । 
गाँठ का पूरा-धनी । गॉँट में बॉँघना- 
( बात ) खदा स्मरण सखना। 
३, बोझ । गद्ठा । ४. अंग का जोड़ । ९. 
योंस झादि की पोर। ६. हृढदी आदि 
का गोल टुकड़ा | ७, जड़ । 


गॉट-गोभी 


गाँठ “गोभी-श्ली ० [ हिं० गॉठ+गोभी ] 
सोभी की एक जाति जिसकी जढ़ में 
बढ़ी रोख्त गोरे होती हैं । 

शाँटना-स० [सं० अंथन, पा० गंठन] १. 
गोंठ लगाना । जोढ़ना । २. मिलाना। 
सटाना । ३. गूँथना । ४. क्रम लगाना । 
&. अपने झलुकूल या वश में करना। 
मुहा०-मतलब गाँठना 5 काम नि- 
कालना । 
६. बार रोकना । 

गॉडर-स्री० [ सं० गंडाली ] $. गंड- 
दूवां नाम की घास | २, दे० गाढर! । 

गांडीव-पुं० [ सं० ] अजेन का घनुष । 

गाँती-सख्री० दे० “गाती' । 

गाँथना#-स७० [ सं० ग्रंथन ] गूँधना । 

गांधर्त-वि० [ सं० ] गंधव संबंधी । 

शाॉंधर्व विवाह-पुं० [ सं० ] वह विवाह 
जो घर ओर कन्या स्वेच्छा से कर लेते हैं । 

गांधव वेद-पुं० [ सं० ] १. सामजेद का 
उपवेद । २, संगीत-शाख्त्र । 

गांधार-पुँं० [ सं० ] [ वि० गांधारी ) 
सिंधु नद के पश्चिम का देश। २. इस 
देश का निवासी । हे, संगीत के सात 
स्वरो में से तीसरा स्वर | 

गांधी-स््री० [ सं० गान्धिक ] $. गंधिया 
कीया । २, गेंघिया घास । ३. गंधी। 
४. गुजराती वैश्या की पक जाति। 

गांभीये-एुं० [स०] “गंभीर! का भाव। 

गाँव-पुं० [ सं० ग्राम ] बहुत छोटी 
बस्ती । रेढ़ा | 

गाँस-खत्री० [ हि० गोंसना ] १. ईर्ष्या | 
हेष। २, कपट । ३. भेद । रहस्य | ४.गोंठ। 
४९. तीर था बरद्दी का फल ; ६. अंकुश । 
७. शासन | ८. संकट | 

गॉसना-स० [ हिं० अंधन ] १. गूँथना । 


श्श्८ 


गाढ़ना 


२. सालना । छेदना । ३. ( ताने सें ) 
सूत कसना, जिससे शुनावट ठप्त हो । 
७. वश या शासन में रखना । &.तेजी से 
पकड़ना । दबोचना । ६. कसकर 
भरना । हूँ सना । 

गॉँसी-स््री० [ हिं० गोंस ] १. वीर आदि 
का फल। २. हथियार की नोक | ३. गांठ । 
गिरह । ७, कपट | ९. मनोमालिन्य । 

गाइ(ई)! -सख्ली० दे० गाय' । 

गाकरी|-सत्री० [?] १. लिट्ठी । बाटी 
२. रोटी । 

गागर()-ख्त्री० दे० 'गगरी' । 

गाछु-पुं० [ सं० गच्छ ] पढ | वृक्ष । 

गाज-ख्तत्री० [ सं० गजे ] १. गजेम । २, 
बिजली की कढ़क | ३, बिजली | बच्ध । 
सुहा०-गाज पड़ना-१. बिजली गिरना। 
२, आफत आना । ३, नाश होना । 
पुं० [ अनु० गजगज ] फेन । झाग । 

गाजना-भ्र० [ सं० गर्जन, पा० गज़न ] 
$ हुंकार करना। गरजना। २, प्रसन्न 
होना । 

गाजर-स्त्री० [ सं० ग्रंजन ] एक पौधा 
जिसका कंद मीठा होता है । 
सुहा०-गाजर-मली>”तष्छ वस्तु । 

गाजी-पुं० [ अ० ] १. मुसलमानों में 
वह वीर पुरुष जो घममं के लिए युद्ध 
करे या प्राण दे । २. बहादुर । वीर । 

गाटा-पुं० [ देश० ] सूमिया खेत का 
टुकड़ा । ( प्लॉट ) 

गाड-ख्ली० [ सं० गर्ते ] $. गडढा। २. 
चह गड़ढा जिसमें अ्श्ष रखा जाता है। 

गाड़ना-स० [ हिं० गाड़ | १. गड़ढा 
खोदकर उसमें कोई चीज मिट्टी से ढकना। 
दफनाना | २. लंबी चीज का एक सिरा. 
गइढे में जमाकर उसे खढ़ा करना । ३, 


गाछर 

घेंखाना । ४, छिपाना । 
गाडर'-स्त्री० [ खं० गडुरी ] भेद । 
गाडा|#-पुँ० [ सं० शकट ] बढ़ी बेल- 

गाड़ी । छुकड़ा । 

घुं० [ सं० गते, श्रा० गडू ] वह गड्ढा 

जिसमें छिपकर शशज्रु का पता लेते हैं । 
गाड़ी-ख्री० [ सं० शकट ] एक जगह से 

दूसरी जगह सामान या आदमियों को 

पहुँचानेवाला यान । 
गाड़ीवान-पुं०[ हिं० _गाड़ी+घान 

( प्रत्य० ) ] गादी इहॉकनेयाला | 
गाढ़-वि० [ सं० ] [ भाव० गाढ़ता ] 

१. भ्रधिक | बहुत । २ इृठ | मजबूत । 

३, घना | ७. गाठा । * बहुत गहरा। 

६. विकट | कठिन । 

स्नरी० भापत्ति। संकट | 
गाढ़ा-वि० [ सं० गाढ ] [ ख्रो० गाढी ] 


श्ह६ 


गा 

गाथा-स्त्री० [ खं० ] १. स्तुति । प्रशंसा । 
२. प्राकृत भाषा का एक प्रसिद छन्द । 
8३. कथा | वृत्तान्त । 

गाद-आओऔी० [सं० गाथ] + तरल पदाथ 
के नीचे बेठी हुई गाढ़ी मैल । तलछूट । 
२. तेल की कोट । 

गादर#-वि० दे० 'कायर' । 

गादा-पुं० [ खं० गाधा-दुलदल ] खस में 
का अध-पका 'अ्रश्न | बिना पकी फसल । 

गादी-छ्वी० [ हिं० गद्दी ] १. एक प्रकार 
का पकवान ३ १ २, दे० 'गही! | 

गाध-एं० [ सं० ] १. स्थान। जगह । 
२. जल्न के नीचे का स्थल | थाह । 
वि० [ ख््री० गाधा ] १. कम गहरा । २. 
धोडा । स्वल्प । 

गाधो#-ख््री० दे० “गही' । 

गान-प० [सं०] [वि० गेय] १. गाने की 


१. जिसमें जल के साथ कोई चूर्ण मिला क्रिया गाना। २. गाने की चीज । गीत । 


हो | २. घना। ठख। मोटा ( कपड़ा 
आदि )। ३. घनिष्ठ । गहरा । 9५. 
कठिन । विकट । 
मुहा०-गाढ़ की कमाई-मेहनत की 
कमाई । गाढ़ का साथी-विपत्ति का 
साथी । गाढ़ दिनल्‍"संकट के दिन । 
पुं० [ खं० गाढ] १. एक प्रकार का मोदा 
सूती कपड़ा । गजी । २, मस्त हाथो । 
शाढ़े'-क्रिण थि० [ हिं० गाढ़ा ] १. 
हृढता से । जोर से । २. 'भ्रच्छी तरह । 
गात-पएुं० [ खं० गान्न ] शरीर । देह । 
गाता-वि० [ खं० गात्‌ ] गानेवाला । 
गाती-ख्री० [ सं० गात्री |] $ वह चादर 
जो गले में बोधते हैं। २. चादर ओढ़ने 
का एक विशेष ढंग । 
गाञ-पुं० [ रूं० ] देह । शरीर । 
गाध-पुं० [ खं० गाया ] यश प्रशंसा । 


गाना-ल० [सं० गान] १. ताल और स्वर 
के नियम के अनुसार या आलाप के साथ 
ध्वनि निकालन!।। २ मधुर ध्वनि करना। 
३. विस्तार से कहना । 
मुहा०-अपनी ही गानाजअपनी ही बात 
कहते जाना । 
४. स्तुति करना | प्रशंसा करना । 
पुं० १. गाने की क्रिया | २. गीत । 
गाफिल-वि० [ हर० ][ संज्ञा गफलत ) 
१. बेसुध । ये-खग़र । २. झ्र-सावधान । 
गाभ-५० [ खं० गर्भ, पा० गब्भ ] 
पशुओं का गर्भ | २, दे० 'गाभा! | 
गाभा-पुं० [ खं० गर्भ ] [ बि० राभिन] 
३. नया निकला हुआ नरम पत्ता। 
कहला । कॉपल। २, केले आदि के डइंठल 
के अन्दर का कोमल भाग। ३. कन्या 
अनाज । खड़ी स्वेती । 


गामिल् 


शाधिन-जि> स्री० [ सं०  गर्भमिणी ] 
सर्मिस्यी। ( चौपायों के खिए ) 

शाम७-पुँ७ [ सं० ग्रास ] गाँव । 

शामी-बि० [ खं० गामिन्‌ ] [ ही० 
गासिनी ] $. चलनेवाला। जैसे-शीघ्र- 
शामी । २. सम्भोग करनेचाला। जैसे- 
बेश्यागामी । 

गाय-स््री० [ खं० गो ] $. सींगवाला 
एक प्रसिद्ध मादा पशु जो अपने दूध 
के लिए प्रसिद्ध है। २. सीधा मनुष्य । 
गायक-पुं० [खं० ] [ ख्री० गायिका, 
गायिनी | गानेवाला | गवैया । 

गायकी-सत्री० [ सं० | गानेवाली स्त्री । 
स्रो० [ हिं० गाना या सं० गायक ] १. 
गान-विद्या का पूरा ज्ञान। २. गान-विद्या 
के नियमों के अनुसार ठीक तरह से गाना । 
३. गान-विद्या । 

गाय-गोठ-स््ली० दे० गोशाला' । 
गायज्री-ख्री० [ सं० ] १. एक वैदिक 
मंत्र जो हिन्दू-धर्म में सबसे अधिक पवित्र 
साना जाता है । २, दुर्गा । ३. गंगा। 
गायन-पुं७ [ सं० ] [ सत्री० गायिनी ] १. 
गवैया । २. गाना । गीत । 

गायब-वि० [ अ० ] लुप्त | अंतर्घान । 
गार-पुं० [ भ्र० ] १. गहरा शराडढा। २. 
गुफा । कन्दरा । 

गारत-घि० [ अ० ] नष्ट । बरबाद । 
गारद-स्री० [ अं० गा ] $. सिपाहियों 
का वह दल जो रक्षा के लिए. नियत 
होता है | २. पहरा । चौकी । 
गारना-स० [ सं० गालन ] $. निचोढ़- 
ना। २, पानी के साथ घिसना। जैसे- 
चन्दुन गारना । ३. निकालना। ४. 
त्यागना । 
क-स० [ खं० गल ] $ गलाना। 


8०७ 


गाखी 


सुहा०-तन या शरीर गारना>१. तप 
करके शरीर को कष्ट देना । तप करना। 
२. नष्ट या बरबाद करना । 
गारा-पुं० [हिं० गारना ] मिट्टी, चूमने 
आदि का घह लेप जिससे इंटों की जोढ़ाई 
होती है | इंट जोड़ने का ससाला ! 
गारी|#-सत्री० दे० “गाली । 
गारुड़ी-पुं० [ सं» गारुडिनू ] मंत्रसे 
स्रोप का विष उतारनबाला । 
गारो#-पुं० [ सं० गौरव, श्रा० गारव ] 
१, अहंकार । घमंढ । २. गौरव । 
गा।हेपरयारिन-स्त्री० [ खं०_ ] वह प्रधान 
अग्नि जिसकी रक्षा शाखानुसार अपन 
घर में अत्येकत गृहस्थ को करनी चाहिए । 
गाहे स्थ्य-पुं० [ सं० ] गृहस्थाश्रम । 
गाल-पुं० [ सं० गड, गछल ] १. मुँह 
के दोनो शोर छुड्डी और कनपर्टा के बाच 
का कोमल अंग । गंड । कपोल । 
मुहा०-गाल फुलाना>रूठना। गाल 
वज,ना या मारनासडींग होकना । 
२. बकवाद करने की ल्ञत । 
मुहा ०“गाल कर नाजब5 -बढ कर 
उद्दंडतापूवंक बातें करना । 
३, मध्य । बीच । ४. कौर । ग्रास । 
गाल-गूल'#-पुं० [ हिं० अनु० ] व्यथे 
की बातें | गप-शप । 
गाला-पुं० [ हिं० गाल-भ्रास ] १. धुनी 
हुई रई का वह पहल ज्ञो चर पर 
कातन के लिए बनाया जाता है| पूनी । 
मुहा०-रूई का गालानबहुत उज्वल् । 
२. उद्ंडतापूर्ण बात । ३. ग्रास । 
गाली-ख्नी० [ सं० गालि ] १. निनन्‍दा या 
कल्लंक की बात । दुवंचन । 
मुद्दा ०-गाली खाना ८ दु्वंचन या 
गालियाँ सुनना | गाली देना-दुवंचन 


या 


शार्री-गलौज 


कहना । 
२. कल्ंक-पूर्णो झारोप । 
गाली-गलोज-स््री० [ हिं० गाल्ी+अनु० 
गलौज ] परस्पर गाली देना । 
शाली-ग॒ुफता-पुं० दे० 'गाली-गसलौज' । 
गाल(रह)ना-अ० [ सं० गढपनबात ] 
बात करना । योलना । 
शगालू-वि ० [हिं० गाल | गाल बजाने या 
ब्यथे बकवाद करनेवाला । बकवादी । 
गाव-पुं० [ सं० गो, फा० गाव ] गाय | 
गाव-तकिया-पुं० [ फा० ] बढ़ा और 
खसंबा तकिया | मसनद । 
गावदी-वि० [ हिं० गाय+दी (प्रस्य०) ] 
१. कुंठित बुद्धि का । २. अबोध । नासमरू। 
गाव-दुम-वि० [ फा० ] जो ऊपर से गौ 
की पूँछु की तरह पतला होता आया हो । 
गासिया-पुं० [श० याशिय:] जीनपोश । 
गाह-पुं० [सं० आह |] $ झाहक 
गाहक । २ पकड़ । घात | ३. ग्राह। 
गाहक-पुं० [सं०] श्रवगाहन करनेवाला । 
पुं० [ सं० ग्राहक ] १. मोल लेनेवाला । 
खरीददार । क्रेता । 
मृहा०-जी या प्राण का गाहकर१. 
प्राण लेने का इच्छुक । २. दिक या तंग 
करनेवाला । 
२. कदर करनेवाला | चाहनेवाला । 
गाहकताईक-ख्री ० [सं० ग्राहकता] गुण- 
ग्राहकता । कदरदानी । 
गाहन-पुं० [ सं० ] [वि० गाहित] गोता 
क्षगाना । स्नान करना । 
शाहना-स० [ सं० अवगाहन ] १. डूब- 
कर थाह लेना । २, मंधना । विल्लोड़ना । 
४३. धान आदि के डंठक झाढना जिसमें 
दाने नीचे गिर जाये । झोसाना। ४. 
प्यर्थ चलना । 


३०१ 


गिद्धू 
गाडा#-खत्री० दे० गाथा! । 
गादड्दी-स्ली० [ हिं० गहना ] फल भ्ादि 
गिनने का पांच पाँच का एक मान । 
गिजना-अ० [हिं० गीजना] किसी चीज़ 
( विशेषतः कपड़े ) का उल्वटे-पुजटे जाने 
से खराब हो जाना | गींजा जाना । 
गिजाई-स्नी० [ खं० गजन ] एक प्रकार 
का यरसाती कीशा । 
सत्री० [ हिं० गींजना ] गींजने का भाव । 
गिड़री-सत्री ० दे० हूँडुओआ' । 
गिदोड़ा-पुं७ [ हिं० गेंद ] मोटी रोटी के. 
आकार में ढाली हुई चीनी । 
गिउ%-पुं० [ सं० ग्रीवा] गला । गरदन । 
गिच-पिच-वि० [ अलु० ] जो स्पष्ट था 
ठीक क्रम से न हो । 
गिजागिजा-वि० [अनु ०] १. ऐसा गीला 
ओर मुलायम जो खाने में अच्छा न 
लगे । २. जो छूने पर कोमल मालूम हो। 
गिजा-सख्बी ० [ श्र० ] भोजन । खूराक । 
गिटकिरी-ख्रो० [अ्रिनु०] गाने में तान लेठे 
समय विशेष प्रकार से स्वर केँपाना । 
गिटपिट-स््री० [श्रजु ०] निरर्थक शब्द । 
मुहा ०“ गिटपिट करनान्हूटी-फूटी या 
साधारण भाषा बोलना । 
गिद्दक-स्त्री ० [हिं० गिट्टा] १. चिलम के 
छेद पर रखन का कंकड़ | गिद्दी । २. धातु 
आदि का छोटा और सोटा डुकड़ा । 
गिद्यी-ख्री ० [ हिं० गिट्टा ] १. पत्थर के 
वे छाट टुकड़े जो प्रायः सढ़क कूटन में 
काम भाते हैं । २. चिलसम की गिट्टक । 
गिड़गिड़ाना-अ० [ अनु० ][ भाव० 
गिड़गिड़ाहट ] अभ्रत्यन्त मम्न होकर कोई 
बात कहना या प्रार्थना करना । 
गिद्ध-पुं० [ खं० ग्रूध्ष ] एक भ्रखिद्ध 
मांसाहारी बढ़ा पक्षी। 


गिनती 


शशिनती-स््ी ० [हिं०गिनना+की (प्रश्य ०)) 
॥. रिलले की क्रिया या साथ | गणना | 
मुह ०-गिनती में आना या दहोना> 
छुद महत्य का समझा जाना । गिनती 
शिनने के लिए ८ नाम मात्र को । 
२. संख्या । तादाद । 
सुह्ा ०-गिनती केन्बहुत थोढ़े । 
है उपस्थिति की जांच । हाजिरी । 
( सिपाही ) ७. एक से सौ तक की 
अंक-माला । 

पशिनना-स० [ खं० गणन ] १. गिनती 
करना | खंख्या जानना | 
मुह ०-दिन गिननार-१.आशा में समय 
खिलाना | २. किसी प्रकार समय बिताना | 
२. गरित करना। हिसाब लगाना । ४8. 
कुछ महत्व का समझना । 

मगिनाना-स० हिं० गिनना! का प्रे० । 

गिनी-ख्री० [अं०] सोने का एक अ्रेगरेजी 
सिक्का । 

शिय$-पुं० दे० गिड' । 

गियाह-एँ० [? ] एक तरह का घोढा । 

गिर-पुं० [ खं० गिरि ] १. पहाड़ । २. 
दे० 'गिरि!। 

गिरगिट-पुं० [सं०कृकलास या गलगति] 
छिपकली की जाति का एक जन्‍्तु जो 
दिन में दो बार रंग बदलता हैं । 

गिरज़ा-पुं० [पुतं० इभ्रिजिया] ईसाइयो 
का प्रार्थना-मन्दिर । 

गिरदा-पुं० [ फा० गिदे ] १. चक्कर। 
२. तकिया। हे. काठ की थार्ली। ४. 
ढाल । फरी । 

गिरदाबर-पुं० दे० “गिर्दांवर' । 

शिरधर-पुं० दे० सिरिघर' । 

गिरना-अ० [ सं० गललनन ] १. ऊपर से, 
बीच में आधार न रदने के कारण, नीचे 


डक रे 


सिर 


झा जाना | ९. जमीन पर पढ़ या फेट 
जाना । ३. अवनति या घटाव पर होना। 
बुरी दशा में होना । ७. किसी जल-धास 
का किसी बढ़े जलाशय में जा मिक्षना । 
९. शक्ति या मुल्य झादि का कम 
या मन्‍्द होना। ६. बहुत चाथ या 
तेजी से आगे बढ़ना | हूट पढ़ना । ७. 
किसी ऐसे रोग का होना जिसका वेश 
कपर से नीचे को आता हुआ माना 
जाता है । जैसे-फालिज गिरना । 
८. लड़ाई में मारा जाना। 
शिगरनार-पुं० [ खं० गिरि+नार-नगर ] 
[वि० गिरनारी] गुजरात में रेवतक नाम 
का पव॑त ज्ञो जैनियों का तीर्थ है । 
गिरफ्त-सत्री० [फा०] १. पकड़ । २. दोष 
यथा भूल का पता लगाने का ढंग । 
गिरफ्तार-वि० [फा० ] $. पकड़ा या 
केद किया हुआ । २. ग्रसा दुश्ना । प्रस्त । 
गिरफ्तारी-खी० [फा०] गिरफ्तार होने 
की क्रिया या भाव | 
गिरमिट-पुं० [ अेऔैं० गिसलट ] ( लकड़ी 
में छेद करन का ) बड़ा बरमा । 
पुं० [ अं० एग्रामेन्ट - इकरारनामा ] 
१3. इकरार-नामा । शर्तनामा । २. 
स्वीकृति की प्रतिज्ञा । इकरार । 
गिरवान# | -पुं० दे० “गीर्चाण' । 
पुं० [ फा० गरेबान ] १. कुरते आदि में 
गले का भाग | २. गदन । गल्ला । 
गिरवाना-स० हिं० “गिरना! का प्रे० । 
गिरवी-वि० [ फ्रा० ] गिरो रक्‍्खा हुथा । 
बन्धक । रेहन । 
गिरयवीदार-पुं७ [ फा० ] वह व्यक्ति 
जिसके यहां कोई वस्तु बन्धक रक्‍्खी हो । 
गिरह-सत्री० [ फा० ] १. गांठ । प्न्थि । 
२. जेब | खीसा । खरीता। ३.दो पोरों के 


जिरह कट 
जुड़ते का स्थाल | गाँठ । ४. एक गज का 
सोलहयाँ भाग । <. कलेया | कक्षाजाजी । 

शिरह-कट-वि० [फा० गिरह-गौंठ+हिं० 
काटना ] जेब या गोंठ में बेंघा हुआ माल 
काट लेनेवाला । 

सगरहबाज-पुं० [ फ्ा० ] एक प्रकार का 
कबूतर जो उड़ते उड़ते उत्तटकर कलेया 
खा जाता है । 

ईगरद्वी+-पुं० दे० गृही' । 

गिराँ-वि० [ फ़ा० गरों ] १. बहुसूल्य । 
२. मेँहगा | दे, भारी। ४. अप्रिय । 

गिरा-छीं० [सं०] १. वाणी । २. बोलने 
की शाक्त | ३, जिद्दा । ४. सरस्वती । 

गराना-स० [ हिं० गिरना का स० ] 
॥$. खड़ा न रहने देकर जभीन पर या 
नीचे डाल देना । २. बल्लन, महत्व आदि 
कम करना। श्रवनत करना। घटाना। 
३, प्रवाह को ढाल की ओर ले जाना | ७५ 
लड़ाई में मार ढालना । 

गरानी-स्यी० [ फ़रा० ] $. महँगी । २, 
अकाल | ३, कमी । ४. पेट का भारीपन | 

गिरापितु#-पुं० [ सं० गिरा+पितु ] स- 
रसस्‍्वती के पिता, अह्मा । 

गिराबट-चस्ली० [ हिं० गिरना ] गिरने की 
क्रिया, भाव या ढंग । 

गिरास#-पुं० दे० 'अआस' । 

गिराखना#- स० दे० अखना' । 

गिराहु#-पूं० दे० आह! । 

गिरि-पुं० [सं०] १. पहाड़ । २. दशनामी 
सम्प्रदाय के एक प्रकार क॑ खंन्यासी । ३. 
परिब्राजकों की एक उपाधि | 

गिरिजा-सछरी० [सं० ] १. पावंती । 
२, गंगा । 

गिरिधर-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

गिरिधारी-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 


३३०३ 


पिक्रट 

भिरिफ्थ-पूं० [ सं ॥ $ दो पब॑सों के 
बीच का तंग रास्ता | बर्स। २. पढ़ाढ़ी 
रास्ता । 

गिरिराज-पुं० [ खंब ] १. बढ़ा पबंत । 
२. हिमालय । ३. गोवर्धन पव॑त। 
४. सुमेरु । 

गिरिवज-पुं० [ खं० ] १. केकय देश की 
राजधानी । २. जरासंघ की राजचानी, 
जिसे बाद में राजगयृद्द कहते थे। 

गिरिखुत-पुं० [ खं० ] मैनाक पव॑त । 

गिरिझुता-ब्वी० [ सं० ] पावंती । 

गिरीद्र-पूं० [ खं० ] १. बढ़ा पवत । २, 
हिमालय । ३. शिव । 

गिरी-ख्नी ० [ दिं० गरी ] बीज के अन्दर 
का गृढा । 

गिरीश-पुं७ [खं०] $. शिव। २. 
हिमालय पव॑त । ३. सुमेरु पंत । ४. 
केलाश परत । २. गोवर्द्नन पव॑त । 
६. बढ़ा पहाड़ । 

गिरो-वि"ण[फा०] रेहन । बंधक । गिरवी। 

गिदं-भब्य० [ फा० ] १. भास-पास । 
२. चारो ओर । 
यौ०-इदूं -गिदं>चारो ओर । 

गिदावर-पुं० [| फा० ] १. घूमने या 
दौरा करनंबाल्या । २. धूम-घूमकर काम 
की जांच करनवात्ा कमंचारी । 

गिल-सखनीण[फा०] १, मिट्टी । २. गारा । 

गिलका री-श्ली० [ फा० ] गारा लगाने 
या पलस्तर करन का काम । 

मिलरगली-पुूं० [ देश० ] घोड़े की 
एक जाति । 

शिलट-पुं० [झं० गिलल्‍्ड] १. किसी घातु 
पर सोना, चांदी आदि चढ़ाने का कास | 
२. चोंदी-सी सफेद बहुत हलकी और 
कम खूरुय की पक घातु । 


गिल्वटी 

गिलटी-स्ली० [ सं० प्रंथि ] १. चेप की 
गोल छोटी गोंठ जो शरीर के अन्दर जोड़ों 
में रहती है । २. वह रोग जिसमें 
ऐसी गाँठें सूज आती हैं । 

गिलन-पुँ० [ सं» ] [ वि० गिलित ] 
निगलना । लीलना । 

गिलना#-स ०[सं० गिलन] १. निगलना। 
२. मन में छिपाकर रखना । 

गिलम-स्त्री० [ फा० गिलीम-कम्बल ] 
१. नरम और चिकना ऊमी कालीन । 
२, मोटा मुलायम गदहा या बिछौना | 
वि० कोमल । नरम | मुलायम । 
गिलहरी-स्नी ० [सं० गिरि-चुहिया] चूहे 
की तरह का सफेद और काली धारियो- 
वाल्ला ओर मोटी रोएँदार पूँछवाला एक 
अस्तु जो पेड़ी पर रहता है। 

गिला-पुँं० [ फा० ])$ उलाहना। २. 
शिकायत । निन्‍दा । 

गिलान#-स्री० दे० ग्लानि'। 

गिलाफ-पुँ० [ श्र० ] $ त्रिहाफ आदि 
की खोल । २ बढ़ी रजाई । लिहाफ । ३ 
कोश । स्थान । 

गिलावा-एुं० [फा० गिल+शआब] गारा । 
गिलास-पुं० [ अं० ग्लास ] पानी पीने 
का एक गोल लंयोतरा बर्तन | 
गिलिम-स््री० दे० गिलम' । 
गिली-खोी० दे० 'गुल्ली! । 
गिलोरी-स्ी० [दिश०] पान का बीड़ा । 
गिल्टी-खी० दे० 'गिल्नटी' । 
शींजना-स० [हिं० मीजना ] किसी 
कोमल पदाथे, विशेषतः कपड़े आदि को 
इस प्रकार मलना कि वह खराब हो 
जाय । 

गीउ#-स्त्री० दे० 'गीच' | 

गीत-पुं० [ सं० ] वह वाक्य, पद 
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गुजरना 

यथा छुन्द जो गाया जाता हो। गाना । 

मुहा०-गीत गाना ८ बढ़ाई करना । 

अपना ही गीत गानो-श्रपनी दी बात 
कहते जाना । 

गीता-स्त्री० [सं०] $. ज्ञानमय उपदेश । 
२. भगवदगीता । ३, ब्त्तान्त । कथा । 

गीति-ख््री० [ सं० ] गान | गीत । 

गीतिका-ख्त्री० [ खं० ] १. एक मात्रिक 
छुन्द | २, गीत | गाना । 

गीति-रूपक-पुं० [ सं० ] वह रूपक 
जिसमें गय कम श्रौर पद्च श्रध्िक हों। 

गीदड़-४० [ सं० ग्रूध, फा० गीदी ] 
१ कुत्ते की तरह का एक जंगली पश। 
सियार । श्टगाल । 
यौ०-गीदड़ भवकी>मन मे डरते हुए 
ऊपर से दिखावटी क्राघ करना । 
डि० डरपोक । कायर । 

गीघ-पुँ० दें० पगिद्धा | 

गीधना #-श्र० [ सं० गृधलुत्ध | एक 
बार कोई लाभ उठाकर सदा उसकी 
इच्छा रखना । परचना । 

गीर्बाग-पुँ७० [ खें० ] देवता ; सुर । 

गीला-वि० [डि 9 गल्वना] [ खत्री० गीली, 
भाव० गीलापन ] भींगा हुआ । तर । 

गीव(7)9-खी ० दे० ग्रीया ! 

गुंग()-ए० दे० 'गूँगा! । 

गुची-खतरी० दे० घुँघची'। 

सुंज-ख््री० [सं० गुंजन] १. भोरो के भन- 
भनाने का शब्द | गुंजार। २, आनंद- 
ध्वनि । कल-रथ । ४६. दे० गुंजा! । 

गुंज़न-पुं० [ सं० ] १. भौरों की गूँज । 
भनमनाहट । २. कोमल मधुर ध्वनि | 

गुंजना-भ० [ खं० गुंज ] $. औरों का 
भनभनाना । २. मधुर ध्यनि निकज्ना । 

गुंजरना-अ० [ हिं० गुंजार ] ३. गुंज़ार 


& 


गुंजा 
करना । २, शब्द करना । दे. गरजना । 

गुंजा-ख्री० [ सं० ] घुँघची | 

गुंजाइश-खी० [ फा० ] १. अँटने या 
समाने की जगह । अ्यकाश | समाई | 
२. सुबीता । 

गुंजान-वि० [ फा० _] धना । सघन । 

शुंजार-पुं० [ खं० गुंज ] भौरों की 
गूंज । भनभनाहट । 

गुंजारित-वि० दे० 'गुंजित' । 

गुंजित-वि० [खं० ] भौोरों आदि के 
गुंजार से युक्त । 

गुंडई|-खी० [ हिं० गुंडापन ] अकारण 
लोगों से झ्गढना या उन्हें मारमा-पीटना। 

गुँडली-खी० [ सं० कुंडली ] १. फेटा । 
कुंडली । २. गेंडुरी । हँडुरी । 

गुंडा-पुं० [ सं० गुंडक ] [ स्त्री० गुंडी, 
भाव० गुंडई, गुंडापन ] १. अकारण 
लोगों से लड़ने या उन्हें मारने-पीटनें« 
वाला । बदमाश । २. छुला । 

गुँधना-भ० [ सं० गुध्सन्युच्छा ) १. 
( तागों, बालो की लटों भादि का ) 
उलहना । २. मोटे टॉकों से सिल्लना । 

गुँघना-अ० [ खं० गुध ] गूँधा या 
मॉडा जाना । 
+ आ० दें “गुथना' । 

गुँधाई-स्ली० हिं० बूँघना' का भाव० | 

गुंफ-छ० [ सं० ] [ चि० गुंफित ] थृ 
उस्कन । फँसाव | २, गुच्छा | ३. दाढ़ी। 
३. गल-मुच्छा । 

गुंफन-पुं० [स०] [वि० गुंफित] गूँधना । 

गुंबज(द)-पुं० [ फा० गुंबद ] गोल और 
ऊँची उमरी हुई छुव । 

गुंभीक-स्री० [सं० गुंफ] अंकुर | गाभ । 

गुग्युल-पूं० [ खं० ] एक पेढ़ जिसका 
गोंद सुगन्ध के लिए जल्नाते हैं । गूगत्ञ । 
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ग़ुजारा 
गुच्छ(क)-५० [सं०] १. ग्रष्छा । २. वह 
पौधा जिसमें केवल पत्तियाँ या पतद्नी 
टइनियाँ फेल । काढ़ । ३. मोर की पूँछ । 
गुच्छा-पुं० [सं० गुच्छ] १. एक में लगे 
या बँघे हुए पत्तों और फूलों का समूह । 
२. एक में लगी या बैंधी हुई छोटी 
घस्तुओों का समूह | जैसे-ताक्षियों का 
गुच्छा । ३. फुँदना | रब्या । 
गुच्छी-स््री० [ खं० गुच्छ ] १. करंज । 
कंजा | २. एक प्रकार की शुमी, जिसकी 
तरकारी बनती है । 
गुजर-पुं० [ फा० ] १. निकास । गति । 
२. पैठ। पहुँच । प्रवेश । ३. निवांह । 
गुजरना-अ० [फा० गुजर+ना (प्रत्य०)] 
१. ( समय ) बीतना या कटना । 
सुहा०-किसी पर ग़ुज़रना-किसी पर 
( संकट या विपत्ति ) पढ़ना । 
२.किसी स्थान से होकर झाना या जाना । 
मुह ०-गुजर ज्ञाना-मर जाना । 
३. निवाह होना | निभना । 
गुजर-वसर-पुं« [ फा० ] निर्वाह । 
गुजारा । काख-कषप । 
गुजरान-ए० दे० 'गुजर' ३. । 
गसुजराना#-स० दे० “गुज़ारना'। 
गुजरिया-स्री० दे० गूजरी' । 
गुजरी-स््री० [ हिं० गूजर ] १. कलाई में 
पहनने की एक प्रकार की पहुँची । २. 
कान-कटी भेंड | ३. दे० गूज़री' । 
गुजरेटा-पुं० [हिं० गूजर] [स्त्री० गुजरेटी] 
१. गूजर क्षाति का लद़का। २, दे० गूजर! । 
मुजारना-ल० [फा० गुजर] १.बिताना । 
२. सामने रखना । पेश करना । 
गुजारा-पुं७ [ फा० ] $. निवाह | २. 
यह युक्ति जो जीवन-निर्याह के खिए 
मिक्षती हो। ३.महसूल चुकाने का स्थान । 


गुजारिश 


गुजारिश-खी० [ फ्रा० ] निवेदन । 
गुभरोट-पुं० [ सं० गुदा+झावतत ] १. 
कपड़े की सिकुश्न । शिकन । सिलवट । 
२. दिन्रयों की नमामि के आस-पास 
का भाग । 
गुझाना#-स० दे० 'छिपाना' । 
गुमिया-स्त्री० [ खं० गुह्यक ] १. एक 
प्रकार का पकवान । कुसली । पिराक । 
२. खोए की एक मिठाई | 
गुकौट#-पुं० दे० गुकरौट! । 
गुटकना-भ० [ अनु० ] कबूतर की तरह 
गुटरमगु करना । 
स० १. निगलना । २. खा जाना । 
गुटका-पुं० [ खं० ग्रुटिका ] १. दे० 
'मुटिका' । २. छोटे आकार की पुस्तक । 
३, लट॒टू । ४. गुपचुप नाम को मिठाई । 
गुटरगूँ-खतरी० [अजु०] कबूतरों की बोली । 
गुटिका-ख्री० [ सं० ] १. गोली। २. 
एक प्रकार की सिद्धि जिसमें एक गोली 
मुँह सें रखने से मनुष्य दिखाई नहीं देता । 
गुट्ट-पूं० [खं० गोष्ठ] १. समूह । २. दल । 
सुट्ुल-धि० [ हिं० गुठली ] ३. (फल) 
जिसमें बढ़ी गुठली हो । २. जड़ | मुख । 
३. गुठली के आकार का | 
पुं० १. किसी वस्तु के इकटु होने से 
अंधी हुई गोठ । युलथी । २. गिल्वटी । 
गुट्ठी-ख्री ० [ सं० गोष्ठ ] मोटी गांठ । 
गुठली-खी० [ खं० गुटिका ] ऐसे फल 
का बीज, जिसमें एक ही बढ़ा बीज होता 
हो । जैसे-आस की गुठली । 
गुठाना-न्र० [ हिं० गुठली ] १. गुठल्नी- 
सी बैंध जाना । २, निकम्सा हो जाना । 
गुड़बा-पुं० [ हिं* गुड़+ऑँब, आम ] 
शीरे में उबाला हुआ क्या छाम । 
गुढ़-पुं० [ सं० ] ऊख, खजूर आदि का 
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युडढी 
रस पकाकर जमाई हुई बट्ही या मेली । 
मुह ०-कुलिहया में गुड़ फोड़ना--युप् 
रीति से कोई कार्य या सलाह करना । 

गुड़गुड़-पुं+ [भजु०] वह शब्द जो बन्द 
चीज में हवा के चलने से होता है । 
जैसे-हुक्के या पेट सें गुढ़गुढ़ होना । 

गुड़गुड़ाना-अ० [भनु०] [ भाव० गुड्- 
गुढ़ाहट ] गुढुगुढ़ शब्द होना । 
स० [ भनु० ] १. गुढ़गुढ़ शब्द करना । 
२. हुक्का पीना । 

गुड़गुड़ी-ख्वी ० [ ६० गुड़गुढ़ाना ] एक 
प्रकार का हुक्का | फरशी । 

गुड़ना#-सत्री० दे० 'गुणन' । 

गुड़-धानी-स्त्री ० [हिं०गुड़+घान] मुने हुए 
गेहूँ को गुद में पागकर बांधा हुआ लड्ड । 

गुड़हल-पुं० [ हिं० गृड़+हर ] अड़हुल 
का पेड़ या फूल । जपा । 

गुड़ाकू-पुं० [हिं० गुढ़ ] गुड़ मि्रा हुआ 
पीने का तमाकू । 

गुडाकेश-पुं० [सं०] १. शिव । २, अर्जुन । 

गुड़िया-स्त्री० [ हिं० गुड्डा ] कपड़े की 
चह पुतली जिससे लड़कियां खेल्ती हैं । 
मुहा ०-गु डिया का खल>सहज काम । 

गुड़ी+-ख्री० दे० “गुड्डी' । 

गुड्डची-स्त्री० [ खं० ] गुरुच । गिलोय । 

गुड़ा-पुं० [ खं० गुढ़-खेलने को गोली ] 
कपड़े का बना हुआ पुतला । 
सुहा०-किसी के नाम का गुड़ा 
बाँधना-किली को निन्‍्दा करते फिरना। 
पुं० [ हिं० गुड्डढी ] बडी पतंग । 

शुट्टीन्‍क्ली० [ हिं० गुड्ढा ] कागज का 
वह प्रसिद्ध खिलोना जो हवा में 
उड़ाया जाता हैं। पतंग | कनकौशा । 
स्थी० [सं० गुटिका] $. घुटने की हड्डी । 
२. एक श्रकार का छोटा हुका । 


शुद्ध 

गुढ़क-पुं> [ सं० यूढ ] छिपकर रहने का 
स्थान । 

गुढ़ना-अ० [ सं० गूढ़ ] १. छिपना । २. 
गृढ़ अथे समझना । जैसे-पढ़ ना-गुढ ना । 

गुढ़ा-पुं० [ खं० गृठ ] छिपने की जगह । 
गुप्त स्थान । 

सुढ़ी-स्नी० [ से० गूह | गाँठ । गुत्थी । 

शुण-पुं० सि०] [ वि० गुणी ] $. किसी 
चस्तु में पाई जानेवाली वह बात जिसके 
हारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाय। 
चर्म ।( प्रॉपर्टी ) २. भक्ृति के तीन 
भाव-सल्व, रज और तम। ३,निपुणता । 
प्रवीणता । ४७. कल्ला या विद्या | हुनर । 
*. असर । तासीर । (एफेक्ट) ६. अच्छा 
स्वमाव । शील । 
मुह।०-गुण गानान्प्रशंसा करना । 
गुण माननानएहसान भानना । 


७. विशेषता । ( क्वालिटी ) ८. तीन की 


संख्या। ६. प्रकृति | १०, रस्सी या तागा। 
डोरा । ११. धनुष की डोरी । 
प्रत्य७० एक प्रस्यय जो संख्या-वायक शब्दों 
के आगे लगकर उतनी ही धार और होना 
सुचित करता है । जैसे-जिगुण । 
गुणक-पुं० [खं०] वह अंक जिससे किसी 
अंक को गुणा करते हैं । 
गुणकारक-वि० [सि०] गुण या फायदा 
करनेवाला । लाभदायक । 
गुण-गोरी-ख्री० [सं०] १. पतिबता । २. 
सुद्दागिन । ३. स्त्रियों का एक गत | 
गुण-आइहक-पऐु० [सं०] गुणों या गुणियों 
का झादर करनेवाला । कदरदान । 
गुणभआाद्दी-बि० दे० गुणग्राहक' । 
गुणक्ष-वि०[सं०] १. गुणों को पहचानने- 
बाला | गुणों का पारखी । २. गुणी । 
गुणन-पुं० [खे०] [ घि० गुण्य, गुणनीय, 
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गुधना 
गुणितत ] १. गुणा करना। जरब देना। 
२. गिनना। ३. अनुमान करना । ४. 
उद्धरणी करना | रटना | ९.भनन करना । 
सोचना । 
गुणन-फल-पुं० [ सं० ] वह संख्या जो 
एक संख्या को दूसरी से ग्रणा करने 
से निकले । 
गुणना-स० [ सं० गुणन ] १. गुणा 
करना । २, दे० 'गुनना' । 
गुणवंत-वि० दे० गुणवान्‌' । 
गुण-वाचक-पुं० [सं०] १. बह जो गुणों 
का वर्णन करे । २. व्याकरण में बढ़ 
संज्ञा, जिससे द्रव्य का गुण सूछित हो । 
विशेषण । 
गुणवान्‌-वि० [ सं० गुणवत्‌ ] [ स्म्नी० 
गुणवती ] गुणवाला | गुणी । 
मुणा-परुं० [ सं० गुणन ] [ वि० गुण्य, 
गुणित ] गणित में जोड़ की एक संक्षिप्त 
रीति, जिसमें कोई संख्या एक बार में 
ही कई गुनी कर ली जाती है। जरब । 
गुणाकर-बवि० [ सं० ] जिसमें बहुत-से 
गुण हों | गुण-निध्चान । 
गुणानुवाद-ए० [ खं० ) गुण-वर्शन । 
गुणित-वि० [ खं० ] गुणा किया हुझ्ला । 
गुणी-वि० [ सं० गुणिन्‌ ] गुणवाला। 
जिसमें कोई या कई ग्रुण हो । 
पुं० १. कला-कुशल पुरुष । हुनरमन्द । 
२. भाड-फूँंक करनेवाला । ओझा । 
गुएय-पुं० [ खं० ] १. वह अंक जिसको 
गुणा करना हो । २. गुणी । 
भुत्थम-गुत्था-पुं० [ हिं० ग्रुथना | $. 
उल्चझाव । फँसाव । २, हाथा-बोंही । 
गुन्थी-स्री० [ हिं० गरुधना ] एक से 
गुथने से बनी हुई गांठ । उलझन । 
गुथना-अ० [ सं० गुत्सन ] १. कई का 


शुद्कारा 
एक में उललक जाना। २, भद्दी तरह से 
स्रीया जाना। ३. किसो से लड़ने के 
सिए उससे लिपट जाना । 

शुदकारा-वि० [ हिं० गूदा या गुदार ] 
३. गूदेदार । २. गुदगुदा । 

शुद्शुदा-वि० [हिं० गृदा] १. गृदेदार । 
२. माँस से भरा हुआ । ३. मुन्नायम । 

शुदगुदाना-अ० [हिं० गुदगुदा ] $. 
हैसाने या छेडन के लिए किसी का तलवा, 
थगल झादि सहस्ताना । २, विनोद के 
लिए छेड़ना । हे. उत्कंटा उस्पक्ष करना | 
गुदगुदी-सख््री० [हिं० गुदगुदाना] १. बह 
मधुर अनुभव जो बगल आदि कोमल 
अंगो को छूने या सहलाने से होता है। 
२. उत्कंठा । उमंग । 

गुदड़ी-स्ली० [ हिं० गूथना ] फटे-पुराने 
टुकड़ों को जोडकर बनाया हुआ बिछौना 
या ओढ़ना | कंथा । 
मुहा०-गुदड़ी में का लाल-”त॒ष्छ स्थान 
में को उत्तम वस्तु । 

गुदडी बाजार-पुं० [ हिं० गुदढ़ी+फा० 
बाजार ] वह बाजार जिसमें पुरानी या 
टूटी-फूटी चीज़ें बिकती हैं । 

शुदना-पुं० दे० गोदना' । 
झ० [ हिं० गोदना ] गोदा जाना। 
शुदर#-खी० [फा० गुजर ] $. दे० 
'गुजर' । २ निवेदन। प्राथना। ३, 
निवेदन झादि क॑ लिए किसी की सेवा 
में होनेंबाली उपस्थिति | दाजिरी । 
गदरनाक-छ० दे० गुजरना!। 
सण० १. निवेदन करना। २. उपस्थित 
या पेश करना । 

शुद्रानना।७-स० [ फा० गुजरान ] १. 
पेश करना। सासने रखना । २, मि- 
वेदन करना । 


श्ण्घ 


गुनावण 


शुद्रैनां+-स््री० [ हिं०्गुदरना ] १. पढ़ा 
हुआ पाठ सुनाना। २. परोक्षा। 

शुदा-च्जी० [ खं० ] मल-दार । 

गुदाना-स० [ हिं० गोदना का भ्े० ] 
गोदुने का काम कराना । 

ग़ुदार-वि० [ हिं० गृदा ] गूदेवार । 

शमुदारनाक#-स० [फा० गुजर, हिं० गुद्र- 
ना ] $. उपेज्ञा करना । ध्यान न देना। 
२. निवेदन करना । सेवा में उपस्थिव 
करना । ३. ब्ित्ताना | गुज़ारना । 

शुद्शा क्र-पुं० [ फा० गुजारा १. नाव 
से नदी पार करने का काम । उतारा। 
२, दे० 'गुजारा!। 

गुद्दी-खी० [िं० गृदा ] १. बीज के 
अन्दर का गूृदा । गिरी । २. सिर का 
पिछुला भाग । 

सुन #-पुं० दे० गुण! । 

गुनशुना-वि० दे० कुनकुना? । 

ग़रुनगुनाना-अ० [ अजु० ] १. गुनशुन 
शब्द करना । २ नाक में बोलना । ३. 
बहुत घीरे-घीरे अरपष्ट स्वर में गाना । 

शुनना-ख० [ खसं० गुणन ] $. गुणा 
करना । जरब देना | २, गिनना। १. 
उद्धरणी करना। रटना | ४, सोचना। 
४. समझना | मानना। जैसे-वह तुम्हें 
क्या गुनता है ! 

गुनह-गार-वि० [ फ्ा० ] १. पापी । २. 
दोषी । झपराधी । 

गुनद्वी-पुं० दे० गुनदगार! । 

गुना-पुं० [ खं० गुणन ] $. पक प्रत्यय 
जो किसी संख्या में कमकर उसका उतनी 
ही बार और होना सूचित करता है। 
अैसे-सात-गुना । २. गुणा। ( गणित ) 
पुं० [१ ] एक भकार का पकवान | 

गसुनायन#-स्त्री० [ हिं० गुना ] मन में 


गुनाह 
कुछ सोचने की क्रिया | विचार ।. 
शुनाह-पुं७ [ फा० ] १. पाप । पातक ! 
२. कसूर । अपराध । 
शुनाही-पुं० दे० गुनहगार! | 
गशुनिया|-पुं० [ हिं० गुणी ] गुणवान । 
गुनियाला#-बि० दे० 'गुनिया!। 
गुनी(ला)-बि० पुं० दे० गुणी' । 
गुपचुप-क्रि० थि० [ हिं० गष्न+चुप ] 
गुप्त रीति से । चुपचाप । 
पुं० एक प्रकार की मिठाई । 
गुप्त-वि० [ खं० ] [ भाव० गुप्तता ] 
१. छिपा हुआ । २. जिसे जानना 
कठिन हो । गृह । 
गुप्तच्चर-पुं० [ खं० ] ग॒छ रूप से किसी 
बात का पतला ज्गानेवाला । दृत । 
मेदिया । जासूस । 
गुप्त दान-एु० [ खं० ] वह दान जिसे 
देते समय केवल दाता जाने, दूसरों को” 
प्सा न खगे। 
गुप्ता-स््री० [सं०] १.प्रेम-सम्बन्ध छिपाने- 
बाली नायिका । २. रखेली । रखनी । 
गछसी-ख्तरी ० [ सं गुप्ठ ] बह छुडी जिसके 
अन्दर किरत या पतली तलवार छिपी हो । 
गफा-ह्ली० [सं० गहा] जमीन या पहाड़ 
के नीचे या अन्दर विस्तृत और अँधेरी 
खाली जगह । कंदरा । ग॒हा । 
गबरैला-पुं० [हिं० गोबर+ऐला (प्रस्य०)] 
_मोबर आदि में रहनेवाला एक कीढ़ा । 
गुबार-पुं७ [ श्र० ] 3. गे । घूल। २ 
सन में दवा हुआ क्रोध, दुःख, देष झादि। 
गुविद्‌#-एुं० दे ० गोविन्द! । 
गुब्बारा-पुं० [ हिं० कुप्पा ] कागज, रबर 
झादि की वह थैली जो धघूझों या हवा 
भरकर झाकाश से उड़ाते हैं । 
गुम-वि० [फा०] $. छिपा हुआ | गुप्त । 
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गुराव 
२. अप्रसिद्ध । ३. खोया हुआ। 
गमदा-पुं७ [खिं० गुंबाऊश (प्रध्य ०)) यह 
“सूजन जो सिर पर चोट लगने से होती है। 
गमटी-स््री० [ फा० गुंबद ] १. मकान के 
ऊपरी भाग में सीढ़ी आदि की उँखी जुत। 
२. चौकीदार के रहने का छोटा गोल्ाकार 
घर । ३. दे० गुसठा' । 
रामना-अझ० [ फा० गुस ] लो जाना। 
गुम-नाम-वि० [ फा० ] १, भ्प्रसिद । 
अजात। २. जिसमें या जिसका नाम न हो। 
गुमर-पुं» [ फा० गुसान ] १. घमंद । 
शेखी । २. मन का गुबार। ३. कानाफ्ूसी। 
गमराह-वि० [ फा० ] १. कुमार्ग पर 
“चबलनेबाला । २. रास्ता भूका हुआ । 
गमान-पुं० [फा०] $.अलनुमान । करूपना। 
“२. घमंड । भमभिमान । 
गम्माना-स० दे० “गँवाना'। 
गमानी-वि० [ हिं० गुमान ] घसंडी । 
गमाश्ता-पुं० [ फा० ] किसी की ओर से 
मात्ठट खरीदने और बेचने के लिए नियुक्त 
मनुष्य । ( एजेंट ) 
गम्मट-पुं० [ फा० गबद | गबद। 
गर-पुं० [सं० गरुमंत्र] बह उपाय जिससे 
कोई कास तुरन्त हो जाय । मल युक्ति । 
कपुं० दे० 'गरु । 
ग्रगा-पुं० [ खं० गरुग ] ख्री० गरगी] 
१. चेला | २. नौकर । ३. जासूस । 
गरगाबी-पुं० [ फा० ] मुंडा जूता । 
गरदा-पुं० [ फा० गद] १. रीढदार जीवों 
का एक भीतरी अंग जो कलेजे के पास 
होता है। २ साहस । हिस्मत । ६. एक 
तरह की छोटी ठोप । 
ग्र-सुख-वि० दे० गुरुमुल' । 
गराई-स्री ०>गोरापल । 
गुराब-पुं० [देश०] तोप खावने की गायी। 


गुरिया 

शुरियॉ-स्त्री० [ सं० गुटिका ] $. माला 
में का दाना था सनका । २. चौकोर या 
ग्रोज्ञ का हुआ छोटा टुकढ़ा । ३, मछुली 
के मास की बोटी या टुकढ़ा । 

गुरीर[#-वि० [हिं० गुड़+ईरा (प्रत्य०) 
१. गुढ़ का-सा सीठा | २. उत्तम । 
बढ़िया । 

गुरू-वि० [ सं० ] [ स््री० ग॒र्वी ] १ बढ़ 
शझाकार का । २. भारी। बजनी। ३. 
देर से पचनेवाला । ( भोजन ) 
पुं० [सं०] [स्त्री० गुरुआनी] १. बृहस्पति । 
२. बुइवस्पति नामक ग्रह । ३, बृहस्पति- 
बार । ७. किसी मंत्र का उपदेष्टा । * 
विद्या या कल्ला सिखल्ानेवाला | उस्ताद | 
६. दो मात्राओवाला या दीघध॑े अक्षर । 
( पिंगल ) 

शुरुभ्रानी-खी०.[ सं* युरु+आनी 
( अत्य० ) ] 4. युरु की खी । २ पढ़ाने 
वाली स्त्री । 

गुरुआई-स्री० [सं० गुरु+आई (प्रत्य०)] 
३. गुरु का पद था काम । २. घूत्तता। 
शुरू-कुल-पुं० [सि०] १. बह स्थान जहां 
गुरु विद्यार्थियों को अपने पास रखकर 
शिक्षा देता हो । २. बह आधुनिक संस्था, 
जिनमें विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय 
ढंग से और बह्मचर्यपूवक रखकर शिक्षा 
दी जाती है । 

शारुच-स््री० [ सं० गुडली ] एक प्रकार 
की कड़वी बेल जो दुवा के काम ध्ाती 
है। गिलोय । 

गुरूज#-पुं० दे० 'गुजे' । 

शुरू-जन-पुं७ [ सं० ] बड़े क्षोग । माता 
पिता, गुरु शादि । 

गुरुड़म-पुं० [ खं० गुरु।अं० डम ] स्वयं 
गुरु बनकर दूसरों से क्पनी पूजा कराना । 
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गुरोत्ा 

सुरुता-ख््ी० [ खंण ] १. दे० गर्व' । 
२. गुरुआई। गुरुपन । 

गुरुताई#-खी ०-यूरुता । 

गुरुत्व-पुं० [ खं० ] १. भारीपन। २, 
बजन । बोर । हे. महत्व । बढृप्पन । 

गुरुत्वाकष ण-पुं० [खं०] शंथ्वी की वह 
शक्ति जिसके द्वारा सभी वस्तुएं उसी की 
ओर सिंचकर आती है । 

गुरु-दक्तिणा-स्त्री० [ सं० ] बह दक्षिणा 
जो विद्या पढ़ लेने पर गुरु को दी जाय । 

गुरु-द्वारा-पुँ० सिं० गरु+द्वारा] सिक्खी 
का धघर्म-स्थान या मन्दिर । 

गरूबिनी#-खत्री ० दे० गर्षियो' 

गरु-भाई-पूं० [ सं० गरु+हिं० भाई ] 
एक ही गरु के शिष्य । 

गुरु-मुख-वि० [ सं० गरु+मुख ] जिसने 
गरु से दीक्षा छी हो | दीक्षित 

गरुमुखी-ख्री० [ सं० गरु+मुखी | गुरु 
नानक को चलाई हुई एक लिपि जो 

पंज्ञाब में प्रचलित है| 

गरुचार-पुं» [ सं» ] गहस्पति का दिन | 
_बवृहस्पतिवार । 

गरू-पुं० [सं०्गुरु| ३.अध्यापक । २ ,घूत्त। 
औौ०-गुरू घंटालरबहुत बढ़ा चालाक। 

गरेरना-स० [ खं० गुरु-्बद्ा+हेरना ] 
क्रोध से देखना । घूरना । 

गरेरा#-पुं० दे० “गरलला । 

गज-पुं० [ फा० ] गदा । सोटा । 
यो०-गज्ञ-बर्दौररूगढाधारी योद्धा । 
पुं० दे० बुज' । 

गुजे र-पुं७ [ सं० ] १. गुजरात देश । २, 
इस देश का निवासी । ३. गूजर । 

गरोना-भ० [ अनु० ] १." कुत्ते झादि 

का घुर घुर शब्द्‌ करना | २. क्रोध में 

आकर कक्रश स्वर से बोक्ना । 


गुर्चिणयी ३११ गुक्लाव 
गर्पिणी-वि० स्थी० [ सं० ] गर्भवती । गुलजञार-पुं० [ फा० ] बार । बाठिका । 
गुल-पुं० [ फा० ] 3. गुलाब का फूल। वि० १. हरा-मरा। २. झानन्द और 
२, फूक्ष । पुष्प । शोभा से युक्त । ३. अच्छी तरह बसा 
मुहा०-गल खिलना > १. पिज्त्षण हुआ और रौनकवाला । 

घटना होना | २.नया बखेढ़ा खड़ा होना। गलथी-ख्री० [ 6िं० गोश्न+र्स० अस्थि ] 
३. पशओं के शरीर पर का फूल के १. किसी तरत्ष पदार्थ के गाढ़े होकर 
झाकार का दारा। ४. वह गडढा जो जमने से बनी हुई गुठक्ी। २, मास 
हँसने के समय गालों में पड़ता है । की जमी हुई मोंठ । 

&. गरम धातु से दागने से शरीर पर गुल-दस्ता-पुं० [फा०] फूलों का गुच्छा । 
पढ़नेवाला चिह्ठ । दाग । छाप । ६. गुल दाउदी-स्री० [ फ़ा* भुल्न+दाऊदी ] 
दीये की बत्ती का जला हुआ अंश । एक सुन्दर गुच्छेदार फूलोंबाला पौधा । 

मुहा०-(चिराग) गल करनान्डश्नाना। गुल-दान-पुं० [ फा० | फूलों का गुच्छा 

७. तमाकू का जला हुआ अंश । जट्टा । रखने का पात्र । 

पुं० [ फा० गुल ] शोर ! हहला । ग़ुलदार-बवि० दे० 'फूलदार' । 
गलकंदे-पुं० [ फा० ] चीनी मिलाकर गुल दुपहरिया-स्त्री० [ फा० गुल+हिं० 
धूप में सिकराई हुई गलाब के फूलों को दहुपहरिया ] एक छोटा पौधा जिसमें 
पंख्षियों जो दस्तावर होती है । सफेद सुगन्धित फूल लगते हैं। 
गलकारी-स्री ०[फा०] बेल-बूटे का काम |« गुलनार-पुं० [फा०] १. झनार का फूल। 
गल-गपाड़ा-पुं७ [ झ्र० गुल +गप्प |] २. इस फूल का-सा गहरा लाल रग। 


खचिएलाहट । शोर । गल । गुल वकावली-ख्ी० [ फा० गुल+सं० 
गुलगुला-बि० दे० 'गुदयुदा'। बकावली ] हएदी की तरह का एक पौधा 
पुं० एक प्रकार का सीठा पकवान । जिसमें सफेद सुन्दर फूल होसे हैं । 


गलगलाना-स० [ हिं० गुलगुल् | गुल-बदन-पुं० [ फा० ] एक प्रकार का 
गूदेदार चीज़ को बार बार दबाकर रेशमी कपड़ा । 


मुज्ञायम करना । गुल मेंहदी-ख्ी० [फा० गुक्ष+हिं० मेंहदी] 
गल-गोथना-वि० दे» गल्न-गुथना'।।. एक प्रकार का फूलछदार पोधा । 
गलचना#-स० दे० 'गुलचाना गुल-मेख-स््री० [ फा० ] बढ़े गोल सिरे- 


गलचा-पुं० [हिं० गुल या गाल] प्रेमपुवंक बाली कील । फुलिया । 
गालों पर धीरे से किया हुआ द्वाथ का गुललाला-पुं» दे० 'गुद्लाला' । 


झाघात । गुलशन-पुं० [ फा० ] वाटिका | बाग । 
गूलचाना#-स० [ हिं० ग्रुलचा+ना ] गुल-शब्यो-ख्री० [ फा० ] रजनीगर्धा 
गुलचा मारना या लगाना । का पौधा या फूल । सुगन्धिराज । 


गल-छुरा-पुं० [ हिं० गुल+छर्रा ? ] गुलाब-पुं० [ फा० ] १. एक प्रस्यि 
श्वच्छुन्द्तापूषंक और भ्रनुचित रीति से. कँटीला पौधा जिसमें सुन्दर सुगन्धित 
किया जानेवाला भोग-विजास । फूल लगते हैं । २. युलाब-अल । 


गुक्षाबइ-जल् 

गुलाब-जल-पुं [ हिं* गुलाव+जल ] 
शुक्ताव के फूलों का अरक । 

गुलाब जामुन-पुं० [ हिं० गुलाब-हिं० 
जामुन ] 3. एक प्रकार की मिठाई । २. 
एक पेड जिसका स्वादिष्ट फल कुछ 
खपटदा होता है । 

गुलाय-पाश-पुं७ [ हिं० गुलाब+फा० 
पाश ] वह पाश्न जिसमें गुलाब-जल 
भरकर लोगों पर छिड़कते हैं । 

गुलाबी-वि० [ फा० ] १. गुलाब के रंग 
का । २. गुलाब सम्बन्धी | ३. थोढ़ा या 
कम । देसका । जैसे-गुलाबी नशा । 

गुलाम-पुं० [ अ० ] १. मोल लिया 
हुआ दास । २. साधारण सेवक | नौकर। 

गुलामी-स्री० [अर० गुलाम+ई (प्रत्य०)] 
२. दासत्व। २. सेवा। नौकरी । ई 

राधीनता । 

गुलाल-पुं० [ फा* गुक्लातः ] वह 
लाल चूरणं ज्ो हिन्दू होली के दिनों र्मे 
एक दसरे पर छिड़कते है । 

गुलाला-पुं० दे० “गुए्लाला' । 
गलिस्ताँ-पुं७ [ फ़ा० ] बाग | वाटिका 
गलूबंद-पुं७ [फा०] १. सिर पर या गले 
में क्पेटने की एक॥लम्बी पदट्टी। २ 
गले का एक गहना । 

गलेनार-पुं० दे० 'गलनार' । 

गलेल-ख्री० [ फा० गिलूल ] बह छोटा 
घनुष जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई 
जाती हैं । 

गुलेला-पुं० [ फा० गलूलः ] १. मिट्टी 
की वह गोली जो गलेल से फेंकी या 
चलाई जाती है। २, गुलेल । 

गुल्क-पुं० [ सं० ] एँढी पर की गांठ । 

गुल्म-पुं० [खं० ] $. ऐसा पौधा जो 
एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले । 
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गुट 
जैसे-ईंख, बॉस आदि । २. सेना की वह 
टुकढ़ी जिससें £ हाथी, £ रथ, २७ घोड़े 
और ४५ पैदल होते थे। ३. पेट का 
एक रोरों । 
गुल्लक-श्ली० दे० गोलक' | 
गुल्ला-पुं० दे० 'गुलेला' । 
पुं० [ अ० गल ] शोर | हछ्ला | 
गुल्लाला-पुं० [ फा० गछेज्ञाल: ] पक 
पौधा जिसमें लाल फूल होते हैं । 
गुल्ली-स्ली० [ सं० गुलिका-्युठली ] १. 
गठली । २. महुए की गुठली । ३६. काट 
या धातु श्रादि का गोल लम्बोतरा टुकढ़ा । 
गुल्ली-डंडा-पुं० [ हिं० गरली+डंडा ] 
लड़कों का एक प्रसिद्ध खेल जो एक 
गुझली और एक डंडे से खेला ज्ञाता है। 
गुवा#-पुं० दे० 'गृवाक' । 
गुवाक-पुं० [ सं० ] सुपारी । 
गुलिंद्‌#-पुं० दे० 'गोविन्द' । 
गुसाँई #-पुं० दे० 'गोसाईं । 
गुसा|#-पुं० दे० गुस्सा! । 
गुस्ताख-वि० [फा०] [भाव० गुस्ताखी] 
बढ़ों का संकोच न करनेवाला | (ृष्ट । 
अ-शालीन । 
गुसल-पुं० [ अ्र० ] स्नान । नहाना । 
गुस्ल-खाना-पुं० अ० गस्ल+फा० खानः| 
नहाने का कमरा | स्नानागार । 
गुस्सा-पुं० [भ्र० गुस्खः| [वि० गुस्साघर, 
गुस्सैल | क्रोध । कोप । 
मुहा०-गुस्सा उतरना या निकल- 
नाजकोध शान्त होना । ( किसी पर 3) 
गुस्सा चढ़नाजकरोध का आवेश होना । 
सुस्लेल-वि० [ िं० गुस्सा+हिं० ऐल 
(अत्य०)] जददी क्रोध करनेवाला। क्रोधी । 
गुह-पुं« [ खं० ] १. कारत्तिकेय । २. 
घोड़ा । ३. विष्णु । ७. राम का मित्र 


गुना 
एक लियाद | २५. गुफा । ६. हृदय । 
+ पुं७ [ खं० गुहा |] गू । मैखा । मल । 
गुद्दना-स०-गुँथना । 
गुहराना-ख०्ूपुकारना । 
गुहां जनी-ख्ती ० _खिं० शुह्य+अंजन] ऋोख 
की पलक पर होनेवाली फुन्सी । बिखनी। 
गुद्दा-खत्री० [ सं० ] गुफा । कंदरा । 
गहा६-स्त्री० [ हिं० गृहना ] गुहने की 
“क्रिया, ढंग, भाव या मजदूरी । 
गहार-खत्री० दे० 'गोहार' । 
गहारना#-स० [ हिं गुहार ] रक्षा के 
लिए पुकार मचाना । दुह्ाई देना । 
गहछ्य-वि० [ सं० ] १. छिपा हुआ । गुप्त 
“२. गोपनीय । छिपाने योग्य । ३. जिसका 
तात्पये सहज सें न खुल । गूढ़ । 
गूँगा-वि०[फा०्गुग] [स्त्री० गूंगी] जिसमें 
बोलने की शक्ति न हो । 


सुहा० -गूँगे का गृड़-वह सुखद अनुभव, * 


जिसका वर्णन न हो सके । 

गूँज-स्त्री० [सं० गुज] १. भौंरों के गँँजने 
का शब्द | गुजार। २. प्रतिष्वनि | ३. 
खेलने के लट्द, में की कील | ७. नथ या 
बाली में लपेटा हुआ पतला तार | 

गूँजना-भ० [ सं० गुंजन ] औरो का 
मधुर ध्वनि करना। गुंजारना। २. प्रति- 
ध्वनि से व्याप्त देना या भरना । 

गूँथना-स० १. दे० गूँघना'। २. दे० 
“पिरोना' | 

गूँधना-स० [ संण्युध-कीढ़ा ] [ भाव० 
गुधाई, गुँघाबट ] पानी में सिलाकर 
हाथो से दखाना या मलना। मोना । 
स्० दे० 'पिरोना! || 

गूजर-पुं० [ सं० गुजेर ] [ ख्ती० गूजरी, 
गुजरिया] झरहीरों की एक जाति । ग्वाला। 

गूजरी-सखी० [ सं० गुरजरी ]$. गूजर 


ड्ेइ३ 


शह-युद्ध 
जाति की स्त्री । ग्वाखिन । २. एक प्रकार 
का गहना । 

गूढू-वि० [ खं० ] [ भाव० गृढ़ता ] १. 
छिपा हुआ । २, जिसमें बहुत झभिप्राय 
छिपा हो । ६, जिसका आशय समझना 
कठिन हो । 

गूढ़-गेह#-पुं० [ खं० गृह+हि० गेह ] 
१. भसकान के अंदर का छिपा हुआ 
कमरा | सहखाना । २. मंत्रणा-गयृह । दे. 
यज्ञशाजा । 

गृढ़ोक्ति-स्ली० [ खं० ] १. गृढ कथन 
या बात | २. कोई गुप्त बात किसी को 
सुनाकर किसी और से कहना । 

गूथना-स० दे० 'गूँधना'। 

गूदड़-पुं० [ हिं० यूदढ़ी ] फटे-पुराने 
कपड़े । खिथड़ा । 

गूदा-पुं० [ ?] [ सत्री० मूदी ]) १. फल 
के अन्द्र का कोमल खाद्य अंश । 
२. खोपड़ी का सार भाग | भेजा। ३. 
मोंगी । गिरी । 

गून-स्त्री० [ सं० गुण ] नाव खींचने की 
रस्सी । 

गूलर-पुं० [ सं० उदुंबर ] १. बरगद की 
जाति का एक पेड़ जिसके फल के अन्दर 
छोटे छोटे कीढ़े होते है। २. इस 
पेड़ का फल । उदुंबर । ऊमर । 
मुहा०-गूलर का फ़ूल-दुलंभ व्यक्ति 
या पदाथे । 

गमूह-पुं० [ सं० गुह्ा ] मैला। विहा। 

गृध-पुं० [ सं० ] गिदू पत्नी । 

गृह-पुं७ [खं० ] [ बि० गृही ] घर | 

गृहपति-पुं० [ सं० ] [ सत्री० ग्रृह-पत्नी 
१. घर का मालिक | २. अगिन । 

शह-मंत्री-पुं७ दे० 'शूद्र-सचिय' । 

गृह-युद्ध-पुं० [खं०] १. घर का झगढ़ा। 


शुह-सचियव 


२. देश के अन्दर की या देश-वासियों 
की आपसी लड़ाई | ( सिविल यार ) 
गह-सचिव-पुं० [ सं० ] राज्य का वह 
मन्न्री जो देश की भीतरी बातों की व्य- 

वस्था करता हो । ( होस मिनिस्टर ) 

शुहस्थ-एुं० [ सं० ] १. गृहस्थाश्रम में 
रहनेवाला व्यक्ति | ज्येष्ठाअमी । २. 
घर-बार या बाल-बच्चो वाला । १, किसान । 

शहस्थाश्रम-पुं० [सं०] चार आश्रमों में 
से दुसरा भ्राश्रम, जिसमें लोग विवाह 
करके घर का काम-काज देखते हैं । 

गृहस्थी-स्त्री० [ सं ग्रहस्थ+ई (प्रत्य०) ] 
१. ग्ृहस्थाश्रम । २. घर के काम-घधे । ३. 
परियार। ४७. घर का सामान। #. 
खेती-बारी । 

शहिणी-स्री० [ सं० ] $ घर की मा- 
लिकिन । २. भार्या। पत्नी । 

शही-पूं० [ सं० ग्रहिन्‌ ] [स््री० ग्रहिणी] 
३. गृहस्थ । ग्ृहरथाश्रमी । २. यात्री । 
( भडुरो की बोली ) 

शहीत-वि० [ सं० ] [ ख्रोौ०गृहीता | १. 
जो ग्रहण किया गया हो | स्वीकृत । २. 
२, लिया, पकढ़ा या रक्खा हुआ। 

ग्ृहा-वि० [सं०] गृह संबंधी । घर का । 

गहासूत-पुं०. [ सं० ] विवाह आदि 
संस्कारों की वैदिक पद्धति । 
गेडुआ-पुं० दे० गेंदुआ' । 
गेडरी-स्री० [ सं० कुंडली ] १. दे० 
'हुंदुआ' । २. गोल चक्कर | कुंडली । 

गेंद-पुं७ [ सं० गेंडुक, कंदुक ] कपड़े 
चमड़े आदि का यह गोला जिससे लड़के 
खेलते हैं। कंदुक। 

शेद-तड़ी-स््वी० [६िं० गेद+तढ (अभनु०)] 
एक खेल जिसमें लड़के एक दूसरे को 
गेंद से मारते हैं । 
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गंदा-पुं० [ हिं० गेंद ] १. पीले रंस का 
एक फूल । २. इस फूल का पौधा । 

गेदुआ-पुं० [ सं० गेंडुक ]१. गोल 
तकिया । २. गेंद । 

गेंदुक#-पुं० दे० “गेंद” । 

गेड़ना-स० [सं० गंडचिह्न या हिं० रंडा] 
१. लकीर आदि से घेरना। २. परिक्रमा 
करना । चारों ओर धूमना । ३. खेत की 
मेंड बनाना । 

गेय-वि० [सं०] गाने के योग्य । जो गाया 
जा सके । जैसे-गेय पद । 

शेरना-स० दे० गिराना!। 

गेरुआ-वि० [-हिं० गेरू+भा (प्रध्य०) 
१. मटमैल लाल रंग का। २. गेरू से 
रँगा हुआ | गैरिक । जोगिया | भगवा । 

गेरू-पुं० [ खं० गवेरुक ] एक प्रकार कीः 
छाल कढ़ी मिट्टी । गिरमाटी । गेरिक । 

गेह-पुं० [सं० गृह] घर । मकान । 

गेहनी#-खत्री० दे० 'गृहिणी'। 

गेही#-पुं० [सतत्री० गेहिनी] दे० 'गृहस्थ' । 

गेहअन-पुं० [हिं० गेहूँ] मठमैले रंग का 
एक जहरोला सांप । 

गेहँआँ-वि० [6० गेहूँ] गेहें के रंग का । 

गेह-पुं० [० गोधूम] एक प्रसिद्ध अनाज 
जिसके आटे की रोटी बनती है। 

गे डा-पुं० [ खं० गंढक ] भसे के आकार 
का की खालवाल्ा एक जंगली पश। 

शैन#- पुं० [ सं० गमन ] गेल | मार्ग । 
#पुं० दे० गगन! | 

गेनी#-वि० ख्रोौ० [ हिं० गेन (गमन)+ई 
( प्रत्य० ) ] चलनेवालो। गामिनी | 
( यौगिक शब्दों के भ्न्त में ) 
ख्ी० दे० खंता' | 

गेब-पुं० [भ्र०] बह जो प्रस्यक्ष या सामने 
न हो । परोक्ष । 


गैबर ३१२ गोइयाँ 
शैबर#-पुं० [सं० गजबर] $. बढ़ा हाथी। गुल्तिया या साक़पुए की कोर मोहना । 
२. एक प्रकार की जिढ़िया । स० [ सं० गोष्ट ] चारो झोर से घेरना । 
गैबी-वि० [ अ० ग़ेब ] १. छिपा हुआ । गोंडू-पुं० [ सं० गोंड ] एक जंगली 
गुप्त। २. अजनबी। अपरिचित | ३. जाति जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है । 
ईश्वर या अप्रत्यक्ष शक्ति की ओर का । गोडरा।-पुँ० [सं० झुंडल] [सत्री० गोंडरी] 
गैयर#-पुं० दे० 'हाथी! । १. चरसे का मँँढ़रा । २. गोल आकार 
गेया-स्त्री० [ सं० गो ]| गाय | गौ। की कोई वस्तु । मँंढरा । ३. गोल घेरा । 
गैर-वि० [ अ० ] १. भय | दूसरा। गोंदु-पुं० [ खं० कुंदुरु या हिं० गूदा ] 
२. अपने कुटुम्ब या समाज से बाहर पेढ़ो के तनों से निकला हुझ्मा चिपतचिपा 
का। पराया। ३, अभाव या निषेघ- या खसदार स्राघ । नियांस । 
सूचक शब्द । जैसे-गेर-हाजिर । यौ०-गोंद-दानी 5 वह बरतन जिसमे 
करस्म्ी० [? ] अत्याचार | अंधेर । गोद भिगोकर रखते हैं। 
गैर-जिम्मेदूएर-वि० [अ०+फा०] [संज्ञा गोद-पँजीरी-ख्नी० [ हिं० गोंद+पैंजीरी ] 
गैर-जिस्सेदारी ] भ्रपनी जिम्मेदारी या गोद मिली हुई पेंजीरी जो प्रसूता द्वियों 
उत्तरदायित्व न समझनेवाला । को खिलाई जाती हैं । 
गेरत-स्त्री० [ अ० ] क्षजा । शरम | गोंदरी-स्त्री० [सं० गुंदा ] १. पानी में 
गैर-मनकूला-वि० [ अर० ] ( सम्पत्ति ) होनेवाली एक घास। २. इस घास की 
जिसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान * बनी चटाई । 
पर न ले जा सकें । स्थावर । भचल । गोंदी-खी० दे» हिंगोट! । 
गेर-मामूली-वि० [ अ० ] असाधारण । गो-दश्ली० [खिं०] $.गाय । गौ। २.किरया । 
गेर-मुनासिब-वि० [ श्र० ] श्रनुचित । है. इष राशि । ४. इन्द्रिय । २, वाणी । 
गेर-मुमकिन-वि० [ झ० ] असंभव । ९- सरस्वती । ७, भ्ाल। रृष्टि। ८. 
गेर-चाजिब-वि० [ झ० ] अनुचित । बिजली । £ पृथ्वी | १०. दिशा | ११. 
शेर-सरका री-विर्ण[ आ०+फा० ] १.जो  माता। १२, बकरी, भंख आदि दूध 
सरकारी न हो । २. जिसके लिए सरकार देनेवाले पशु | १३ जीभ | जवान । 
उत्तरदायी न हो । ( वक्तव्य झ्रादि ) पुं० [सं० ] १. बेल । २. नंदी नामक 
गेर-हाजिर-वि० [ झ० ] अनुपस्थित, शिवगय | हे. घोड़ा। ७. सूर्य । २ 
गैर-हाजिरी स््री० [ भ० ] भनुपस्थिति। चन्द्रमा । ६. बाण । तीर । 
गेरिक-पुं७ [ सं० ] १. गेरू। २. सोना। श्रम्य० [ फा० ] यद्यपि । 
थि० गेरू से रँगा हुआ । गोईंठा-पुं० दे० उपला! | 
गेल-स्री ० [ हिं० गली ] छोटा राश्ता। गोइंदा-पुं० [ फा० ] गृुप्तचर। जासस । 
गोठ-ख्री० [ सं० गोष्ट ] घोती की लपेट गोइ#-पुं० दे० गेंद! । 
जो कमर पर पढ़ती है । गोइन-पुं७ [९ ] एक घकार का हिरन + 
गोठना-स० [सं गुंठन] ३. किसी अश्र गोइयाँ-पुं० [ हिं* गोहन ] साथी । 
की भोक या भार कुंटित करना। २. खस्तथी० सखी | सहेकी । 


गोई 

शोई#-ख्री० दे 'मोहयोँ” ॥ 

गोऊ#-वि० [ हिं० गोमा+ऊ (प्रत्य०) ] 
छिपानेवासतता । 

गोकरु-पुं७ [ खं० ] १. मलावार का 
एक शव सेन्र । २. यहाँ को शिवमू्ति। 
वि० [सखं०] गो के-से लम्बे कानोंवाला । 

गोकुल-पुं० [ खं० ] १. गौओं का मुंड । 
गो-समूह । २. गो-शाला । ३. सथुरा 
के पूवें-द्धिण का एक प्राचीन गांव । 

गोस्तरू-पुं» [ सं० गोचर ] १. एक छोटी 
झाड़ी जिसमें छोट केंटीले फल लगते 
है। २.धातु के वे गोल कँटीले टुकड़े जो 
भ्रायः हाथियो को पकड़ने के लिए उनके 
रास्ते में बिछाये जाते हैं। ३, गोटे भर 
बादले के तारों से बना कपड़ों पर लगाने 
का एक साज | ४. कड़े के श्राकार का 
हाथ का एक गहना । 

गोखा-पुं० दे 'झरोखा' । 

गो-प्रास-पुं० [ सं० ] पक्के हुए अद्न का 
वह थोढ़ा सा अ्रंश जो भोजन या 
श्राद् आदि के समय गो के लिए 
निकाला जाता है । 

गोचर-पुं० [ खं० ] १. वह जिसका ज्ञान 
इन्द्रियों से हो सके । २.चरागाह | चरी । 
गोचर भूमि-सत्री० [ सं० ] वह भूमि जो 
गौशों के चरने के लिए खाली छोढ़ दी 
गई हो । 

गाज-पुं० [ फा० ] श्रपान वायु | पाद । 
गोजई-स्नी० [ हिं० गेहूँ>जो ] एक में 
मिलना छुआ गेहूँ और जो । 

गोजर-पुं० [ सं० खजं ] कन-खजूरा | 
गोजी-ख्री० [सं० गवाजन] बढ़ी लाटी । 
गोभनवट-सत्री० दिश०] १. साढ़ी का 
अंचल । पल्ला । २, फुबती । 

गोमका-पुं० [ सं० गुहाक ] [ स््री० 
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गोदा-पाई 
अतपा० गुझिया ] १. गुक्तरिया । २. एक 
केंटीली घास । गुक्झा । हे. जोक । 

गोट-ख्ी० [ सं० गोष्ठ १. वह पट्टी जो 
कपड़े के किनारे पर लगाई जाती है। 
मगजी । २. किसी अध्रकार का लगा हुआ 
किनारा । 
स्री० [ सं० गोष्ठी |] मंडली । गोष्ठी । 
स््री० [ सं० गुटक ] चौपढ शझ्रादि खेलने 
का मोहरा । नरद । गीोटी । 

गोटा-पुं७ [ हिंन्‍ गोट ] १. बादले का 
वह पतला फीसा जो कृपड़ो पर लगाया 
जाता है । २. घनिया। ३, कतरकर 
एक में मिल्ाई हुई इलायची, सुपारी और 
खरवूजे या बादाम की गिरी । ४. सुखा 
हुआ मल | कंडी । 

गोटी-ख्री० [ सं० गुटिका ] $. पत्थर या 
मिद्दी का वह छोटा दुकड़ा जिससे 
लड़के खेलते हैं। २. चोपढ खेलने का 
मोहरा । नरद । 8. गोटियों का एक 
प्रकार का खेल । ७. लाभ का योग । 

गोठ-स््री० [ खं० गोष्ट ] १. गोशाला | 
२, गोष्टी । ३. श्राद्ध । ४. सैर | 

गोड़|-पुं० [ खं० गम, गो ] पैर । 

गोड़इत-पुं० [हिं० गोईंढ+ऐत (प्रत्य०)] 
गांव में पहरा देनेवाला चोकीदार । 

गोड़ना-स० [ छिं० कोइना ] मिट्टी 
खोदना भर उलट-पुलट देना जिससे वह 
पोली और मुरमुरी हो जाय | कोड़ना । 

गोड़ा-पुं७ [ हिं. गोढ़ ] १. पलंग 
आदि का पाया । २. धोड़िया । 

गोड़ाई-स्री० [ हिं० गोड़ना ] गोड़ने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 

गोड़ाना-स० हिं० 'गोड़ना' का प्रे० । 

गोड़ा-पाई-सख्री० [ हिं० गोइ़+पाईड 
जुलाहों का ढाँचा] बार बार ध्ाना-जाना । 


गोड़ारी 
गोड़ारी|-स्मी० [ हिं० शोड-पैर+आारी 
( प्रत्य७० ) ] १. पैदाना। २. जूता । 
गोत-(० [ सं« गोत्र ] $. कुल । वंश । 
खानदान । २. समूह । जत्था । दल्त । 
गोतना |-ल० [ हिं० गोता ] $, गोता 
देना । डुबाना । २, नीचे की तरफ 
ले जाना । 
झक्० १. नीचे की तरफ झुकना । २. 
निद्रा या तन्द्रा आदि के वश में होना । 
गोतम-पुं० [ ख० ] एक प्रसिद्ध ऋषि । 
गोतमी-रूी ० [ सं० ] भ्रहक्या । 
गोता-पुँं० [ भ्र० ग़ोतः ] डुबकी । 
मुहा०-गोता खाना-धोखे में आना। 
छल में फेसना। गोता मारना-१. 
डुबकी लगाना। ड्बना। २. बीच में 
अनुपस्थित रहना । 
गोताखोर-पुं० [अ्र०] १. पानी में हुबकी 


३३१७ 


गोपन 
करनेयात्ली स्त्री । 

गोदना-स० [हिं० खोदना] १. झुभाना । 
गढ़ाना । २. उकसाना। दे, चुभती या 
क्वगती हुई बात कहना | ताना देना । 
पुं० तिल के आकार का वह नीला चिझट्ड 
या फूल-पत्ते जो शरीर में सूइयो से 
पाछुकर बनाये जाते हैं । 

गो-दान-पुँ० [ सं० ] १. विधिवत 
संकल्प करके ब्राह्मण को गौ दान करने. 
की क्रिया । २. सुंडन संस्कार । 

गोदाम-पुं० [ अं० गोडाउन ) वह 
स्थान जहाँ बिक्री का बहुत-खसा माल 
इकट्ठा करके रक्‍्खा जाता हो। (गोडाउन) 
गोदी-स्ली० दे० गोद! । 

गो-धन-पुं० [ सं० ] १. गोएँ। २. गौ 
रूपी सम्पत्ति । ६. एक प्रकार का तीर। 
क्ष्पु० [ खं० गोबर्दन ] गोवरद्धन पव॑त। 


लगाकर चीजें दूँढनेवाला। २. डुबक- गोधूम-पुं० [ सं० ] गेहूँ । 


नी नाव । 

गोतिया-पुं० दे० गोती! । 

गोती-पुं० [ सं० गोन्नीय ] अपने गोन्न का 
वह व्यक्ति जिसके साथ शोचाशोच का 
संबंध हो । गोन्नीय । भाई-बंद । 

गोअ-पुं० [खं० ] $. सन्‍्तान। २. 
नाम । ३. राजा का छुन्न। ४, दल। 
जत्था | ९. पंश | ६ हिन्दू कुल या वंश 
की वह विशिष्ट संज्ञा जो किसो मृल पुरुष 
या गुरु के नाम पर होती है । 

गोजोशार-पुं० [ सं० ] विवाह के समय 
वर और बधू के वंश, गोन्न और पूर्वजों 
आदि का दिया जानेबाला परिचय । 

गोद-सशीन-पुं० [हिं० गोद+फा०नशीन] 
बह जिसे किसी ने गोद लिया हो। दत्तक । 

गोदनहारी-ख्री० [ हिं० गोदना+डारी 
( प्रत्य० ) ] गोदना गोदने का व्यवसाय 


गोधूलि(' )-सत््री० [ सखं० ] सन्ध्या 
का समय । 

गोन-ख्री० [ सं० गोणी ] वह दोहरा बोरा 
जो बेलों की पीठ पर लादा जाता है। 
सत्री० [ सं० गुण ] वह रस्सी जो नाव 
खींचने के लिए मस्तूल में बोधते हैं । 

गोन[#-स० [ खं० गोपन ] छिपाना । 

गोप-पुं० [ सं० ] १. गो का रक्तक। २. 
ग्वाला | अहीर। ३.गोशाला का भ्रध्यक्ष। 
४. राजा । २. गाँव का मुखिया । 
पुं० [ सं० गुंफ |] गले में पहनने का 
एक गहना । 

गोपति-पुं० [सेन ] $. शिव। २. 
विष्णु । ३, श्रीकृष्ण । ४. ग्वाला। 
गोप । २. राजा । ६. सूयय | 

गोपन-पुं» [ सं० ] १. छिपाव । दुराब | 
२. छिपाना | जुकाना | ३. रक्षा । 


गोपना 


गोपना|#-स« [ सं० गोपन ] छिपाना। 

गोपनीय-वि० [सं०] छिपाने के लायक । 

गोपांगना-सली० [ सं० ] गोपी । 

गोपाल-पुं० [ सं० ] १. गौ का पालक । 
२. अहीर । ग्वाला | ३, श्रीकृष्ण । 

गोपिका-स्त्री० दे० गोपी! । 

गोपी-ख्री० [ सं० ] १. ग्वालिनी। 
गोप-परनी । २ श्रीकृष्ण की प्रमिका ब्रज 
की गोप जाति की ख्तियों । 

गोपी चंदन-पुँ० [ सं० ] एक प्रकार की 
पीली मिट्टी । 

गोपुर-पुं० [ सं० ] १. नगर या किले 
का बढ़ा फाटक । २, फाटक । ३. स्वर्ग । 

गोप द्व-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

गोप्ता-वि० [ सं० गोप्तू ] रक्षा करने- 
वाला । रक्षक । 

गोध्य-वि० [ सं० ] गप्त रखने योग्य । 
छिपाने योग्य । गोपनीय । ( सीक्रट ) 

गाफन ()-पुं७ [ सं० गोफण ] छॉंके 
को तरह का यह जाल जिसमें ढेल 
झादि भरकर शत्रुओं पर चलाते है । 
ढेलवास । फनच्ची । 

गोबर-पु० [ खें० गोसय ] गो का मसल । 
गाबर-गशश-बि० [हिं० गोबर+गणेश] 
१. भटद्दा । बदसरत । २. खुख । बेवकूफ । 

गोबरी-ख्वी० [ हिं० गोबर+ई (प्रत्य०) ] 
गोबर की लिपाई । 

गोभा-ख््री० [१ | लहर । 

गोभी-खत्री० [ खं० गोजिदल्मला या गुंफ८ 
गुच्छा] $.एक प्रकार की घास | गाजिया। 
बन-गोभी । २. एक प्रकार का शाक। 
फूल-गोनी । 

गामय-पुं० | सं० ] गोबर । 
गोमुख-पुं० [ खं० ] $. गौ का सुंद । 
यौ०-गोमुख नाहर या व्याघरू 


श््८ 


गोरा 


देखने से सीधा, पर वास्तव में कर। 
२ गौ के मुँह के आकार का शंख | ४३. 
नरसिंहा नाम का बाजा । 

गोमुखी-ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की 
थैली जिसमें हाथ डालकर माला फेरते 
हैं। जप-मालोी । जप-गुथली । 

गो-मूत्रिका-ख््री० [ सं० ] १. एक प्रकार 
का चित्रकाब्य । २. चित्रण आदि में 
लहरियेदार बेल । बेल-मुतनी । 

गोमेद(क)-पूं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध 
मणि या रप्न । राहु रत्न 

गंमिध-पुं७ [ सं० ] एक यज्ञ जिसमें 
गो के मसस से हवन किया जाता था। 

गोय#-पुं० दै० गेंद' । 

गोया-क्रि० वि० [ फा० | मानो ! 

गोर-सखत्री० [ फा० ] कब्र । 
।वि७ [ सं० गौर | गोरा । 

गार्ख-धंधा-पुं० [ हिं० गोरख+धंधा ] 
कई तारा, कढ़ियो या लकड़ी के टुकढ़ो 
का वह समूह जिन्हें विशेष युक्ति से पर- 
स्पर जोढ़ या अलग कर लेते हैं। २. 
कोई उलझन की बात या काम । 

गंरखनाथ-पुं० [ हिं० गोरक्षनाथ ] एक 
प्रसिद्ध हठयोगो अवधूत । 

गोरख।/-पुं० [ हिं० गोरख ] $. नेपाल 
के अन्तर्गत एक श्रदेश | २. इस देश 
का निवासी । 

गोरज-पुं० [ सं० ] गो के खरों से ढबने- 
बालों घूल । 

गोरटा[#-वि० दे० गोरा” । 

गोरस-पुं० [ खं० ] १. दूध । २. दही। 
३. मठा | छाछ्ठ । ४. इन्द्रियों का सुख । 

गोरसी-ब्ली ० [ सं० गोरस+ई (प्रत्य०) ] 
दूध गरम करने की झँगीठी । 

गोरा-वि० [खं० गौर] $. ( मनुष्य का ) 


गोराई 
साफ और सफेद रंग। २, ऐसे रंगबाला। 
( मनुष्य ) 
पुं० युरोप, अमेरिका आदि देशों का 
निवासी । फिरंगी । 
गोराई-ज्री० [ हिं० गोरा +ई ] 
4. गोरापन । २. सुन्दरता । सौन्दये । 
गोरिल्ला-पं० [ अफ्रीो० ] यहुत बढ़े 
आकार का एक प्रकार का बन-मानुस । 
गोरी-स्ली० [ सं० गौरी ] सुन्दर और गोरे 
रंग की स््री । रूपवती स्त्री 
गोरू-पुं० [ खं० गो ] सींगवाला पश। 
खौपाया । मवेशी । ( कैटल ) 
गोरू-चोर-पुं० [ हिं० गोरू+चोर ] वह 
जो दूसरों की गोएँ, भंसे आदि चुरुता 
हो । ( एबेक्टर ) 
गोरोचन-पुं० [सं०] एक पीला सुगन्धित 
व्च्य जो गो के पित्त में से निकलता है । 
गोलंदाज-पुं० [ फा० ] तोप में गोला* 
रखकर चलानेवाला | तोपची । 
गोलंबर-पुं० [ हि गोल+-अंबर ) १. 
गुंबद । २. गुंबद के आकार का पदार्थ । 
३. गोलाई । ४. कलबृत | कालिब । 
गोल-वि० [ सं० ] १, बृत्त या चक्र के 
आकार का। २.ऐसे घनास्मक आकार का 
जिसके तल का धत्येक बिन्दु उसके अन्दर 
के मध्य बिन्दु से समान दूरी पर हो। 
गेंद आदि के आकार का । स्ं-वत्तुल । 
मुद्दा ०-गोल वातरऐसी अस्पष्ट बात 
जिसके कई अर्थ हो । 
पुं७ [ खं० ] १. मंडल्वाकार क्षेत्र । बूस । 
२. गोलाकार पिंड । वटक । गोला । 
पुं० [ फा० ग़ोज ] संडल्ती-। झुंड । 
गोलक-पुं० [खिं०] १. गोलोक । २. गोल 
पिढ । दे. विधवा का जारज्ञ पुत्र | ४, 
मिट्टी का बढ़ा कुंडा । ५, भ्रोख का डेला । 
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गोज्ी 


६. आंख की पुतक्ती । ७. गुंबद । ८. बह 
सन्दुक या थैली जिसमें घन संग्रह किया 
जाय | गछतला । गुक्णक । &. वह कोश 
जिसमें किसी विरोष कार्य के लिए खमी 
स्थानों से लाकर धन या कोई और पदा्थ॑ 
संचित किया जाय । ( पूल ) 
गोल-गप्पा-पुं० [हिं० गोल+भनु० गप] 
एक प्रकार की करारी फुलकी । 
गोल-माल-एं० [ खं० गोल ( योग ) ] 
गड़बड़ी । अव्यवस्था । 
गाल मि्चे-सत्री० दे० 'काली मिचे! । 
गोल-मेज-स््री० [ 6० गोल+फा० मेज ] 
वह गोल मेज जिसके चारा शोर बैठकर 
कुछ लोग पूर्ण समानता के भाव से कुछ 
विचार करें। जैसे-गोल- मेज कान्‍्फरेन्स । 
गोला-पुं० [हिं० गोल] १. दृत्त या पिंड 
की तरह की बड़ी गोल चीज । २, लोहे 
का वह गोल पिंड जो तोपों में भरकर 
शत्रुओं पर फँकते हैं। ३.वायुगोला रोग । 
४. जंगली कबूतर। &. गरी का गोला । 
६.वह बाजार जहों अनाज या किराने की 
बड़ी दुकानें हो । ७. लकड़ी का लम्बा 
लट्टा । कोंडी । बहला । ८. रस्सी, सूत 
आदि की लपेटी हुई गोल पिंडी । 
गोलाई-री० [हिं० गो+झाई (प्रत्य०)] 
गोल होने का भाव । गोलापन । 
गोलाकार-वि० [ सं० ] जिसका आकार 
गोल हो । गोल शक्लवाला । 
गोलाद्धें-पुं० [खं०] पृथ्वी का कोई आधा 
भाग जो उसे एक भ्रुव से दूसरे भव तक 
बीचो-बीच काटने से बनता है। 
गोली-खी० [ हिं० गोला का ध्ाक्पा० ] 
१, छोटा गोलाकार पिंड । वढिका। 
२. भौषध की वटिका | बटी । ३. मिट्टी, 
कांच आदि का छोटा गोल पिंड जिससे 


गो-खोक 


छाड़के खेलते हैं । ४ सीसे आदि की 
हल्बी हुई ग्रोली जो बन्दूक में भरकर किसी 
को सारने के लिए चलाई जाती है । 

शो-लोक-पुं० [ सं० ] कृष्ण का निवास- 
स्थान जो सब लोकों से ऊपर माना 
गया है । 

गोवना#-स० दे० गोना! । 

गोचर्द्धन-पुं० [सं० ] घुन्दावन का एक 
पविश्न पवत । 

गोविंद-पुं० [ सं० गोपेन्च ] श्रीकृष्ण । 

गोश-पुं० [ फरा० ] कान । 

गोशवा रा-पुं० [फा०] १$.कान का बाला। 
कुंडल । २, वह बढ़ा मोती जो स्रीप में 
एक ही हो । ३.तुरां। कलगी । सिर-पेच । 
४. जोड । योग । ९. वह संक्षिप्त लेखा 
जिसमें हर मद का आय-वब्यय अलग 
अखग दिखल्ताया गया हो । 

गोशा-पुं० [फा«] १. कोना । २ एकान्त 
स्थान । हे, नोक । ७. घनुष की कोटि । 

गोशाला-सख्री० [सं०] $ गौओं के रहने 
का स्थान | गोष्ठ । २. वह स्थान जहाँ 
गौएँ रखी जाती है और उनका दूध, 
मक्खन, घी ब्रादि बेचा जाता है। (डेअरी ) 

गोश्त-पुं० [ फा० ] माँस । 

गोष्ठ-पएु० [ खं० ] १. गोशाल्ला। २. 
परामश । सलाह । ३, दल । मंडली । 

गोष्ठी-खी० [ सं० ] 3. सभा । संडली । 
२. बात-चीत । ३. परामर्श । सलाह । 

गोसाई-पुं० [ सं० गोस्वामी] $. गोझों 
का सवामी । २. ईश्वर । ३. संन्यासियों 
का एक भेद । ४७. विरक्त साथु । 
&. मालिक | प्रभु । 

गोसेयाँ-पुं ० दे० गोखाई'! ) 

गोस्वामी-पुं० [ खं० ] $. जितेन्द्रिय । 
२. वैष्यव सम्प्रदाय में आचायों के 
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गौ 
चंशघरों या उनकी गही के अधिकारी । 
गोह-स््री० [ सं० गोधा ] छिपकली की 
तरह का एक जंगकी जानवर । 
गोहन#-पुं० [ सं० गोघन ] $. संग 
रहनेवाला । साथी । २. संग । साथ । 
गोहरा-पुं० [सं० गो+ईछ्ल या गोहछसत] 

[ ख्लरी० अल्पा० गोहरी ] सुखाया हुआ 

गोबर । कंडा | उपला । 
गोहराना[ा#-अ० दे० 'पुकारना! । 
गोहार-स्त्री० [ खं० गो+हार ( हरण ) ] 

१. रक्षा या सहायता के लिए चिहलाना । 

पुकार | दुह्ाई । २. हला-गुरुला । शोर । 
गोहीक-ख््री० [ खं० गोपन ] $. दुराव । 
छिपाव । २. छिपी हुई बात । गुप्त वार्त्ता । 
गों-स्ली० [ सं० गम, प्रा० गव ] १ 

प्रयोजन सिद्ध होने का झबसर। सुयोग ! 
मोका । २, 'अयोजन । मतलब । 

३. गरज । सवा । 

यौ०-गों का यार"मतलबी। स्वार्थी । 

मुहा०-गों निकलना-काम निकलना । 

स्वार्थ सिद्ध होना । गो पढ़ना ८ गरज 
होना । 

३, ढंग । ठब । तजे । ७. पाश्वं। पक्ष । 
गो-स्त्री० [ खं० ] गाय । गऊ | 
गोस्म्र-स्त्री ० [खं० गवाज्ञ ] $. छोटी 

खिडकी । २. दक्षान या बरासदा। ३. 

झाला | ताक । ताखा । 
गोखा-पुं० दे० गोख' । 
गोगा-पुं० [अ०] १. शोर । गुल-गपाड़ा। 

हरुल्ा । २, जनश्रुति । अफवाह । 
गोचरी-स्त्री० [ हिं० गौ+चरना ] किसी 

स्थान पर भोएँ चराने का कर । 
गोड़-पुं० [ सं० ] १. बंग देश का एक 

प्राचीन विभाग। २,गाह्ायणों का एक वरा । 
गोड़ी-स्त्री० [सि०] १.गुद से बनी शराघ। 


मौण 
२, काव्य में एक रीति या बृत्ति जिसमें 
संयुक्त अचर और समास अधिक आते हैं । 
गौश[-वि० [ सं० ] सुख्य से कम महत्व 
का | अ-प्रधान | साधारण । 
गौतम-पुं७ [ सं० ] $. गोतम ऋषि के 
वंशज ऋषि । २. न्‍्याय-शास्त्र के प्रसिद्ध 
एक आाचाये ऋषि । ३. बुद्ध देव । 
गौतमी-स्त्री० [ सं० ] १. भ्रहलया । २. 
गोदावरी नदी । ३. दुर्गा । 
गोन#-पुं० दे० 'गमन' । 
गौसहर-स्त्री० [ हिं०ौना+हर(प्रत्य०) ] 
वह स्त्री जो वधू के साथ उसकी ससुराख 
जाती है। 
स्री० [ हिं० गाना+हर ( प्रत्य० ) ] गाने 
का पेशा करनेवालती स्त्री । 
गोना-पुं० [ सं० गसन ] विवाह के बाद 
की एक रसम जिसमें चधू को वर अपने 
साथ घर जाता है । द्विरगमन । 
गोमुखी-स्त्री० दे० 'गोमुखो' । 
गोर-वि० [ सं० ] १. गोरा । २. सफेद । 
पुं७ [सं०] १. लाल रंग। २.पीला रंग । 
है. चन्द्रमा । ७ सोना । २. केसर । 
पुं० [भ०्गौर] १.सोच-विचार । चिन्तन | 
२. खयाल । ध्यान । 
गोरव-पुं० [ सं० ] १, “गर! या भारी 
होने का भाव। भारीपन । २. बढ़ प्पन । 
महत्व । ३, सम्मान | इजत | 
गौरवान्वित-वि० [ खं० ] १. गौरव या 
महिमा से युक्त । २. मान्य । सम्मानित । 
गोरघित-वि० दे० 'गौरवान्वित' । 
गौरिया-स्त्री० [?] $. एक काला जल- 
पक्षी । २. मिट्टी का छोटा हुक । 
गौरी*स्त्री ० [सं०] १. गोरे रंग की स्त्री । 
२. पायेती । गिरिजा । ३. झट वर्ष की 
कल्या । ४. सुझसी । २. सफेद मो । 
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गौरीशंकर-पुँ० [बं०] १. शिवजी । २. 
हिमालय पव॑त की सबसे ऊँची चोटो । 

गौरैया-स्त्री० दे० 'गौरिया! । 

गोइर-पुं० [ फा० ] मोती । 

ग्यालि-स्त्री० वे० जाति! | 

ग्याना-पुं० दे० 'ज्ञान'। 

ग्रंथ-पुं० [ सं० ] १. पुस्तक । किताब । 
३. गाँठ लगाना । अंथन । 

प्रंथकत्तों (कार)-पुं० [ सं० ] ग्रंथ की 
रचना करनेवात्षा । लेखक । 

प्रंथ चुंबन-पुं० [सं० प्रंथ+सुंबन] [ वि० 
प्रंथ-चुंबक ] सरसरी तौर पर कहीं कहीं 
से कोई ग्रंथ पढ़ना । 

ग्रंथन-पुं० [ खं० ] १. गोंद लगाकर 
चिपकाना । २. गोंठ क्वगाकर जोड़ना या 
बॉघना । ३. गूँथना । 

ग्रंथना%#-स० दे० 'ग्रंथन! । 

पंथ साहब-पुं० [ हिं० ग्रंथ+साहब ] 
सिक्‍सखों को घम्म॑-पुस्तक । 

प्रंथि-स्त्री० [ सं० ] १. [ बि० प्रंधित ] 
१. गोंठ । २. घन्धन । ३. साया-जाल । 

अ्रंथि-यंधन-पुं० [ सं० ] गैंठ-बंधन । 

ग्रसन-पुं० [ सं० ] १. निगल्ना। २. 
पकड़ना । ३. ग्रहण । 

प्रसना-ल० [ सं० ग्रसन ] १. बुरी तरह 
से पकढ़ना । २. सताना । 

ग्रासित-वि० दे० 'ग्रस्त! । 

ग्रस्त-पि ० [ सं० ] [ स्त्री ० ग्रस्ता ) १ 
पकड़ा हुआ। २.पीढ़ित । ३.खाया हुआ । 

ग्रस्तास्त-पुं० [ खं० ] प्रहण में चन्द्मा 
या सूर्य का बिता मोक्त हुए अस्त होना । 

ग्रस्तोदय-पुं« [ खं० ] चन्य्मा या सूर्य 
का ग्रहद्य लगे रहने की अवस्था में उदय 
होगा । ः 

प्रह-पुं० [सं०] १. बह तारा जो सूर्य की 


अहणज 
परिक्रमा करता हो। जैसे-प्ृथ्वी, बुध । 
मुद्दा ०- अच्छे अह-भषछा या सुख का 
समय । घुरे ग्रह-संकट या दुःख के दिन । 
२. नौ को संख्या । ३. ग्रहण करना। 
लेना । ४. चन्ह्रमा या सूर्य का प्रहण । 
+वि० तंग करनेवाला । 
अ्रहरण-पुं ण[सं०] १.सूये, चन्ह्मा या दूसरे 
स्योति-पिंड के प्रकाश को वह रुकावट जो 
उस्र पिंह के सामने कि पो दूसरे पिंड के झा 
जाने से होती है । उपराग । २. पकड़ने 
या लेने की क्रिया । ३. स्वीकार । 
गअ्रह-द्शा-सत्रो० [सं] $. प्रहो की स्थिति 
के अनुसार किसी मनुप्य की भल्तीया 
चुरो अवत्था । २. झभाग्य । 
गअह-बध-पुं७ [ सं७ ] वेध करके प्रहों की 
स्थिति, गति आदि जानना । 
ग्रांडील-वि० [अं० प्रेडियर] ऊँचे कद का । 
आम-पुँं७ [ सं० ] १. गाव । २, बस्ती । 
आबादी । ३. समूह । ४.शिव । £.संगीत 
में सात स्वरों का समूह । सप्तक । 
प्रामणी-पुं७ [खं०] $.गाव का मालिक । 
२. प्रधान | मुखिया । 
ग्राम-देवता-पूं० [ खं० ] किसी गांव में 
पूजा जानेबाला वहाँ का प्रधान देवता । 
ग्रामोण-वि० [ खं७ ] देहाती । गैँवार । 
प्रास्य-वि« [ सं5 ] $. गाँव या देहात 
से सम्बन्ध रखनेवाला। ( रूरल ) ९. 
प्रामीण । देदाती । ३. मुख । बेबकूफ । 
४, प्रकृत | ठेठ । २. अश्कीज । भशिष्ट । 
ग्राख-पुं० [सब] १.उतना भोजन, जितना 
एक बार मुँह में डाला जाय। कोर । 
नियाज़ा । २. पकड़ने को क्रिया। ३. 
ग्रहण । उपराग । 
असना-स७ दे० 'प्रसना'। 
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ग्वेंदा 

प्राह-पुं० [ सं० ] १. मगर । घड़ियाल । 
२.ग्रहणा । उपराग । ३.पकड़ना । छेना । 

प्राहक-पु० [सं०] १, अहण करनेवाला। 
२. खरीदनेवाल्ा । खरीददार। ३, लेने 
का हृच्छुक | चाहनेवदाला । 

आहना#-स« [सं० ग्रहण] अहझ्ण करना । 
लेना । 

ग्राह्दी-वि० [सं«] [ स्तरी० ग्राहिणी ] १. 
ग्रहण या स्वोकार करनेवाला । २, मस्त 
रोकने वाला ( खाद्य पदार्थ या ओषध )। 

ग्राह्मय-वि० [सं०] १. लेने योग्य। २, 
स्वीकार करने योग्य । ३. जानने योग्य । 

श्रीघा-स््री० [ सं० ] गद्दंन । गज्ना। 

ग्रीषम #-स्नी० दे० 'प्रीष्म! । 

ग्रीष्म-स््री ० [ खं० ] १. गरमी की ऋतु । 
जेठ-असाढ़ के दिन । २.उष्णता। गरमी | 

प्रेद#-पुं७ दे० 'गेह' । 

प्रेही#-पुं० दे 'गृहस्थ' । 

ग्लानि-छ्लो० [ सं० ] १. शारीरिक या 
मानसिक शिथिल्ता । २. अपनी दशा 
या वोष आदि देखकर मन में होनेवाला 
खेद । ३. पश्चासताप । 

ग्वार-स््ी० [ सं० गोराणी ] एक पौधा 
जिसकी फलियों की तरकारी और बीजों 
की दाल बनती है। कौरी । खुरथी । 

ग्वार-पाठा-पुं दे० घी कुझर! । 

ग्वाल()-ए५ [ खं० ग्रो+पात्ष, प्रा» 
गोवात्त ] अहीर । 

ग्वालिन-ख्री० [हिं० ग्वाक्ष] १.ग्बाले की 
ख्री। ग्वाज्ञ जाति कीखी। २. ग्वार 
की फली । 

ग्वैंटना ७-स० [ सं० गु'ठन, हिं« शुभेद- 
मा ] मरोढ़ना । पेंटना । घुमाना । 

ग्वेंड्रा|#-पुं० दे० 'गोहेंग' । 
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घ 


घ-हिन्दी ब्शो-माल्षा में क-वर्ग का चौथा 
व्यंजन जिसका उच्चारण ऋंठ से होता है। 

घैंघोलना-स« [ हिं० घन+घोलना ] १. 
पानी में हिलाकर घोक्कषणा या मिल्ताना । 
२. पानी को दिलाकर मैखा करना | 

घंट-पुं७ [सं० घट] १.वह घढ़ा जो रतक 
की क्रिया में पीपल में बचा जाता है । 
२. दे० 'घंढा!। 

घंटा-पुं० [ सं० ] [ सत्री० भ्रढपा० घंटी ] 
१,घातु का एक प्रसिद्ध बाजा | घड़ियाल । 
२, घड़ियाल बजाकर दी जानेवाली समय 
की सूचना । ३. दिन-रात का चौथीसवों 
भाग । साठ मिनट का समय | 

घंटा-घर-पुँं० [ हि० घंटा+घर ] बह 
मीनार जिसपर लगी हुई घड़ी चारो 
भोर से दूर तक दिखाई देती हो और 
जिसके घंटे का शब्द दूर तक सुनाई 
दे । ( क्लॉक टाघर ) 

घंटिका-खी० [ सं० ] १. छोटा घंटा । 
२. घुँघरू । 

घंटी-सत्री० [ खं० घंटिका ] पीतल या 
फूल की छोटी लुटिया । 
ख्री० [ सं० घंटा ] $, छोटा घंदा | २. 
घंटी बजने का शब्द | ६, गरदन की बहू 
हड्डी जो कुछ आगे निकली रहती है। 9७. 
गले के अन्दर मास की वह छोटी पिंडी 
जो जीभ की जड़ के पास होती है। कौझा | 

घई#-सखत्री० [ खं० गंभीर ] १. मँवर। 
पानी का चक्कर । २. थूनी । टेक | 
वि० [सं० गंभीर ] बहुत गहरा । 

घघरा-पुँ७ दे० 'घाघरा! । 

शट़-पुं० [ सं० ] १. घढ़ा । २. शरीर। 
४. सन या हृदय । 
मुहा०-घट में बसना या बैठना->मन 


सें बसना । ध्यान पर चढ़ा रहना। 
वि० [ हिं७ घटना ] घटा हुआ | कम । 

घटक-पुं ० [ खंछ ] १. बीच में पढ्षने- 
बाला | मध्यस्थ । २. विवाह-संबंध ठीक 
करानेवाला । बरेखिया | ३. दल्लाल । ४. 
कास पूरा करनेदाक्ा, चतुर व्यक्ति! 

घटती-स््ी० [ हिं० घटना ] १. कमी । 
न्यूनता । 
मुहा०-घटती सेल्‍्श्रंकित या नियत 
मुल्य से कम मूल्य पर । ( बिलो पार ) 
२, हीनता | 

घटन-पुं० सिं०] [वि० घटनीस, घदित] 
१. गढ़ा जाना । २. उपस्थित होना | 

घटना-अ० [ से० घटन ] १. होना। 
२.ठीक बैठना । लगना । ३. ठीक उतरना । 
झ० [ हिं० कटना ] १. कम होना। 
थोढ़ा होना । २. पूरा न रह जाना। 
स्री० [ संब ] कोई विज्कण या विकट 
बात जो हो जाय | बाकया । वारदात | 
( एक्सिडेन्ट ) 

घटना-स्थल-पुं० [ खं० ] वह स्थल या 
स्थान जहाँ कोई घटना हुई हो । ( प्लेख 
झोंफ झकरेन्स ) 

घट-बढ़-ख््री० [हिं० घटना+बढ़ ना] कमी- 
चेशी | स्यूनाधिकता । 

घट-योनि-पुं० [ सं० ] अगरूय मुनि । 

घटवाई-पुं« [ हिं. घाट+बाई ] घाट 
का कर क्ेनेवाला | 

घरवार(ल)-पुं० [ हिं० घाट+पाल या 
घाल्या ] १. घाट का महसूल लेनेबाजा। 
२. मतल्लाह । ३. घाटिया । गंगापुत्र । 

घटवाही-स्री० दे* 'घट्ट-कर' । 

घट-स्थापन-पुं० [ सं* ] १. मंगल-कार्य 
के पहले जल से भरा घड़ा पूजन के स्थान 


घटा 


पर रखना । २. नवरात्र का पहला विन। 

घटा-स्ली० [ सं० ] मेघों का घना समूह । 
उमड़े हुए बादल । मेघ-माला । 

घटाई#-सख्री ० [हिं० घटना+ई (अत्य०)] 
4. हीमता । २. अ्ग्रतिष्टा । बेहअती । 

घटादोप-पूं० ससं०] 4. घनघोर घटा । 
२. गाद़ी या पालकी को ढकने का 
परदा । झओहार । 

घटाना-स० [ िं० घटना ] १. कम 
करना । ज्ञीया करता । २. बाकी निका- 
लना। ३. प्रतिष्ठा कम करना । 
स० [ सं० घटन ] १. घटित करना। 
झर्थ आदि के विचार से ठीक या पूरा 
उतारना । 

घटाव-पुं० [ हिं० घटना ] १. थोड़े या 
कम होने का भाव । न्‍्यूनता । कमी । २. 
अवनति । ३. नदी के पानी का उतार । 

घटिका-स््री० [सं० ] १. छोटा घड़ा 
या नाँद | २. घटी यंत्र । घड़ी । ३. एक 
घड़ी या २७ मिनट का समय | 

घटित-वि० [ सं० ] 4. जो घटना के 
रूप में हुआ दो । २. रचित । निर्मित । 
३. अर्थ आदि के विचार से ठीक या 
पूरा उसरा हुआ | 

घटिताई#-खत्री० [ हिं० घटी ] कमी | 

घटिया-वि० [ हिं० घट+इया (प्रत्य०) ] 
१.अपेय्षाकृत खराब या सस्ता। २.तुच्छ । 

घटी-ख्री० [ सं० ] १. चौबीस सिनट 
का समय । घड़ी। २. समय-सूचक 
यंत्र | घढ़ी । 
खत्री० [ हिं० घटना ] $. कमी । न्यूनता। 
२. हानि | नुकसान | घाटा | ३. मुह्य 
या महत्व आदि में होनेबाली की । 
( डेप्रेसिएशन ) 

घट्का#-पुं० दे० 'घटोत्कच' । 
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घंदी 

बटोत्कथ-पुं० [ ठं» ] दिडिंया से उत्पन्न 
मीमसेन का पुत्र । 

घट्ट-पुं७ [ सं० ] नदी झादि का घाट । 

घट्ट-कर-पुं० [ सं० ] वह कर जो किसी 
घाट पर नदी पार करनेवाक्ों से लिया 
जाता है। ( फेरी टोल ) 

घट्टा-पुं७ [ सं० घष्ट ] शरीर पर उड़ा 
हुआ चिद्ध जो किसी वस्तु की रगढ़ 
करने से पढ़ जाता है । 

घड़घड़ाना-अ० [ अलु७ ] [भाव० घढ- 
घढ़ाहट _] गढ़गढ़ या धढ़घड़ शब्द 
करना । गढ़गढ़ाना । 

घड़नई(मैल)-स्ली० [ हिं० घढ़ा+नैया 
(नाव) ] बॉसों में घड़े बॉँचकर बनाया 
हुआ ढाँचा, जिसपर चढ़कर छोटी नदियों 
पार करते है ! 

घड़ना-स ० दे० 'रढना! । 

घड़ा-एं० [ सं० घट ] पानी भरने का 
धातु या मिट्टी का बरतन । बढ़ी गगरी | 
मुहा०-घड़ी पानी पड़ जानाउप्त्यन्त 
लज्जित होना । लज्जा के मारे गढ़ जाना। 

घड़ाना-स० दे० गदाना' । 

घड़िया-सख््री० दे० 'धरिया' । 

घड़ियाल-पुं० [सं० घटिकालि] वह घंटा 
जो पूजा में या समय की सूचना देने के 
लिए बजाया जाता है। 
पुं० [ सं० ग्राह् ?] एक बढ़ा और 
इिंसक जल्ष-जन्तु । ग्राह । 

घड़ियाली-पुं» [ हिं० घढ़ियात्ञ ] घढ़ि- 
यात्र या घनन्‍्टा बजानेवाला | 

घडढ़िला#-पुं० दे० 'घढ़ोत्ता' । 

घड़ी-छ्ली० [ सं० घटी ] १. दिन-रात का 
३२ या भाग । २४ मिनठद का समय | 
मुद्दा ०-घड़ी घड़ीजवार बार । थोड़ी 
थोड़ी देर पर। घड़ियाँ गिनना-१. 


चबी-दीया 
उत्सुकतापूर्वक झासरा देखना । २, मरने 
के मिकट होना । है 
२. समय । ३. झबसर | ४. बह यन्त्र 
घंटे और मिनट के हिसाब से 
समय का पता मिलता है। 
घड़ी-दीया-पुं० (हिं ० घढ़ी+दीया-दी पक ] 
बह घड़ा और दीया जो किसी के मरने 
पर घर में रक्खा जाता है । 
घड़ीसाज-पुं० [ हिं० घ़ी+फा० साञ ] 
घड़ी की मरम्मत करनेवाला । 
घड़ोला-पुं० [हिं० घढ़ा] छोटा घढ़ा । 
घांतयाना-स० [ हिं० धात ] १. अपनी 
घात या दोंव में लाना। सतलब पर 
चढ़ाना । २. चुरा या छिपाकर लेना। 
घन-पुं०[सं०] १. बादल । २. लोहारों का 
बड़ा हथौढ़ा । ३. समूह । ४. कपूर । <, 
वह गुणन-फल जो किसी अंक को उसी 
अंक से दो बार युणा करने से आता है । 
६, लम्बाई, चोढ।ई और मोटाई ( देचाई 
या गहराई) का सम्मिलित विस्तार । ७, 
वह बस्तु या आकार जिसकी लम्बाई, 
चौड़ाई, मोटाई झ्ादि समान हों। ८. 
ताल देने का बाजा। £. पिंड | शरीर । 
वि० $. घना। गमिन। २. गठा या 
भरा हुआ | ठोस | ३. दृढ़ । मजबूत । 
४. बहुत झधिक । ज्यादा । 
घनक-स्त्री० [अलु०] गढ़गढ़ाहट । गरज | 
घनकना-अ० [ भनु० ] गरजना। 
घनकारा-थि० [हिं०घनक] गरजनेवाल्घा । 
घन-गरज़-ख््री० [ हिं० घन+गर्जन ] १. 
बादस्त की गरजे । २.एक प्रकार की तोप । 
घनघनाना-अ० [ अनु० ] [ भाव० 
घनघनाहट] घंटे की-सी ध्वनि मिकलना। 
स० [ अनु० ] घन घन शब्द करना | 
घन-घोर-पुं० [ सं० घन+घोर ] १. 


शेशरे 


घनात्मक 
भीषण ध्यनि | २. बादल की गरज । 
थि० १. बहुत घना था गहरा। जैसे-घन- 
घोर घटा । २. भीषण । विकट । 

घन-चक्कर-पुं० [ सं० घम+चक्कर ]१. 
अंचल धुद्धिवाला । २. मूर्ख । ३, वह जो 
ब्यथे दृधर-उधर फिरता हो । झावारा । 

घनता-स््री० दे० 'घनत्व' । 

घनत्व-पएूँ० [ खं० ] १. “घना? होने का 
भाव | घनापन । २. लम्बाई, चौढ़ाई 
और मोटाई के सम्मिश्षित रूप का भाव । 
३. ठोसपन । (डेन्सिटी) 

घन-फल-पुँ० [खं०] १. खम्बाई, चोडढ़ाई 
और मोटाई ( गहराई या ऊँचाई ) तीनों 
के मान का गुणन-फत्चष । २. थह गुणन- 
फल जो किसी संक्या को उसी संख्या से 
दो बार गुणा करने से प्राप्त होता है । 

घन-यान-पुं० [ हिं० धन+बाण ] एक 
प्रकार का बाण, जिसके प्रयोग से बादल 
छा जाते थे। (कर्पित) 

घन-मूल-पुं० [ सं० ] गणित में किसी 
घन ( राशि ) का खूल अंक । जैसे-६४ 
का घनमृल ४ होगा । 

घन-वर्ध न-पएु० [ सं० ] घातुश्ों आदि को 
पीटकर बढ़ाना | 

घन-श्याम-पुं० [ सं० ] १. काले बादल। 
२. श्रीकृष्ण । ' 

घनसार-पुं० [ खं० ] कपूर । 

घना[-वि० [ खं« घन ] [ स््री० घनी ] 
१. जिसके अवयव या अंश पास-पास या 
सटे हों। सघन | गझिन । २. पास-पास 
बसा हुआ । इ,घनिष्ठ । बहुत पास का । 
४७. बहुत । अधिक । 

घनादारी-खी० [ सं० ] कविक्त नामक 
चछुन्द । 


घनारमक-वि० जिसकी 


[ ख॑ं० ] 


चघनाली 


क्म्बाई, चौड़ाई और मोटाई । ( ऊँचाई 
या गहराई ) समान दो । ः 

घनालीं-बल्ली ० [खं० धन+अवली] बादलों 
को पंक्ति या समृह । 

घनिष्ट-वि० [सं०] [ भाष० घनिष्ठता ] 
३, धना । २, निकट का । ( संबंध ) 

घने-वि० [ सं० घन ] बहुत-से । अनेक। 

घनेरा|/'#-वि० [हिं० घना ] [ स्त्री० 
घमेरी ] बहुत अधिक | 

घपला-पुं० [अलु०] [भाव० घपलेबाजी] 
॥, बिना क्रम की मिल्लावट । २.गढ़-बढ़ी। 
गोल-माल । 

घबराना-अ० [ सं० गहर या हिं० गढ़- 
घढ़ाना ] १. भय या दुःख से मन चंचल 
होना । व्याकुल होना । २. भौचका 
होना । किंक्ेब्य-विमृढ़ होना । ३.उताव- 
ली में होना । ४. मन न लगना । 
स० १. व्याकुल या अधीर करना। २. 
भसौचका करना | हे, हैरान करना | 

घबराद्रट-सत्री० [ हिं० घबराना ] १. 
व्याकु्ता । उद्धिग्सता । २. किंकर्तव्य- 
विमृद्ता | हे, उतावल्ञी । जरदी । 

घमंड-पु० [ सं० गत ] १. किसी विषय 
या कार्य में अपने को औरों से बढ़कर 
समभकना | भभिमान । शेखी । अहंकार । 
३२ (किसी का) भरोसा । 

घमंडी-वि० [ हिं० धमंड ] घमंड या 
ग्रभिमान करनेवाल्ा । अभिमानी | 

घमकना-अ० [ अचु० घम ] 'घम घम! 
का-सा गंभीर शब्द होना | धघहराना । 
स०७ पघूँसा मारना । 

घमधमाना-अ० [ अनु० ] 'घस घम! 
शब्द होना । 
स० घम घम करके मारना । 

घमर-पुं० [ भनु० ] नगाड़े, दोल आदि 
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घर 


का घोर शब्द | गंभीर ध्वनि | 
घमसान-वि० दे० घमासान! | 
घमाका-एँ० [ अलु० घम ] १. गदा या 
धूँसे का प्रहार । २. भारी आधात का 
शब्द । 
घमाधम-स््री० [अनु० घम] १. घम घम 
की ध्यक्ति । २. घूम-धाम । उइहल-पहल 
क्रि० धि० 'घम घम' शब्द के साथ । 
घमासान- जि० [ अनु० ] बहुत गहरा 
या भीषण । जैसे-घमासान युद्ध । 
घर-पुं० [ खं० सह ] [ववि० घराऊ, धरू, 
घरेलू ] १. मलुष्यों के रहने का वह छाया 
हुआ स्थान, जो दीवारों से घेरकर बनाया 
जाता है। आवास । मकान । 
मुहा०- घर करना-१. बस जाना । २ 
समाने या अटने की जगह निकालना । 
३. घुसना । धैंसना। मन में घर 
करनाज्बहुत पसन्द आना। अत्यन्त 
प्रिय होना । घर कार. निजका। 
अपना । २. आपस का। संबंधियों या 
आत्मीय जनो के बीच का । घर 
का, न घाट का>१. ब्रे-ठिकाने का । २. 
निकम्मा । आयारा। घर के बाढ़ेर 
घर में डोंग मारनेवाला । घर-घाट-९ 
रंग-ठंग । चाल-ढठाल । २, ढब | हंग। 
३. ठौर-ठिकाना । घर-बार । ४. स्थिति । 
हैसियत | घर घालनार१. किसी के 
धर कलह या दुःख फेल्ाना। २. कुत्त 
में कलंक लगाना। ( किसी स्त्री का 
किसी पुरुष के) घर बैठना-किसी की 
पत्नी बनकर रहना । किप्ती को पति 
बनाना । घर मेरपत्नी । घर सेजपास 
से । पछले से । 
२. जन्म-भूमि | स्वदेश । ३. कुल । 
वंश । ७. कोठरी । कमरा | &, रेखाओं 


घरघराना 


झादि से घिरा हुआ स्थान। कोठा। 
स्ाना । ६. कोई वस्तु रखने का ढिग्या । 
कोश । स्वाना । ( केस ) ७. ैंटने था 
समाने की जगह | ८. मूल कारण | जैसे- 
रोग का घर खोंसी । 

घरघराना-अ«० [ अनु०] कफ के कारण, 
सांस लेते समय गले से घर॑ घर॑ शब्द 
निकलना । 

घर-घालक(न)-वि० [ हिं० धर + 
घालना ] [खत्री० घर-घाक्षिनी ] १. 
अपना या दूसरों का घर बिगाइनेवाला। 
२. कुछ में दाग लगानेवासा । 

घर-जाया-पुं० [ हिं० घर+जाया- 
पैदा ] ग्ृह-जात दास । घर का गुलाम । 

घर-दासी७-स्तत्री० दे० 'घरनी” । 

घर-द्वार-पुं० दे० 'घर-बार' । 

घरनाल-सख््री० [ िं० घड़ा+नाली ] एक 
प्रकार की पुरानी तोप । रहकल्ना । 


घरनी-सख््री० [सं० ग्रहिणी, प्रा० घरणी]) 


पत्नी । भारया | गृहिणी । 
घर-फोरा-एूँ० [ हिं* धर+फोडना ] 
[ ख््री० घर-फोरी ] दूसरों के परिवार में 
कल्नह फेलानेवाला । 
घर-बसा-पुं७ [ हिं०. घर+घसना ] 
[सत्री० घर-बसी] १. पति । २. उपपति । 
घर-बार-पुं० [ हिं० घर+बारूद्वार ] 
[वि० घर-बारी] १. निवास-स्थान । २. 
घर का सामान और परिवार । गृहस्थी । 
घर-बारी-पुं० [ हिं० घर+बार ] बाल- 
बच्चोवाल्ा । मृहस्थ । कुटुंवी । 
ख्तरी० घर-गृहस्थी का काम । 
घरमना#-अ० [सं० घम्मे+ना (प्रत्य०)] 
प्रवाह के रूप में गिरना | बहना । 
घरवात|#-स्त्री ० [हिंब्घर+बात (प्रत्य०)] 
घर-ग्रहस्थी का सामान । 
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घलुभा 

घरवाला-पुं० [हिं० घर+वाज्ञा (प्रत्य०)] 
[स्त्री० घरषाती] १. धर का सालिक | २ 
पत्ति । स्वामी । ' 

घरसा#-पूं० [ सं० घघे ] रगढ । 

घरहाई[#-वि० स्बी० (टिं०्घर+सं०घाती, 
हिं० घाई] $. घर में फूट ढाणनेयाल्ती । 
२. लोगों की अ्रपकीरति फेलामेथाली । 

घराती-पुं० [ हिं"्घर+आती (प्रत्य०) ] 
विवाह में कन्या-पक्ष के लोग । 

घराना-पुं० [ हिं० घर+झना (प्रत्य०)] 
खानदान | वंश | कुल । 

घरिया-ख्त्री० [ सं० घटिका ] १. मिट्टी 
का प्याला । २. वह पान्र जिसमें रख- 
कर सोना, चांदी आदि घातुएँ गलाते हैं । 

घरी-स््री० [ ? ] वह । परत । 

घरीक#-क्रि० वि० [ हिं० धक्षी+कएक ] 
घढ़ी भर | थोड़ी देर । 

घरू-वि० [ हिं० घर+ऊ ( प्रस्य ७ ) ] 
घर से संबंध रखनेवाला । घरेलू । 

घरेलू-वि० [ हिं० घर+एलू ( प्रत्य० ) ] 
१.पालतू। २.घर का । निज का । घरू | 
६.घर का बना हुआ या घर में होनेबाला । 

घरोंदा(धा)-पुं० [ हिं० घर + भौंदा 
( प्रस्य० ) ] कागज, मिट्टी आदि का 
छोटा घर, जिससे बच्चे खेलते हैं । 

घररा-पुं० [ अनु० ] १. गले की घरघराहट 
जो कफ के कारण होती है। २. (जेल में) 
कोछट्ू पेरने या कूएँ से चरसा खोँचने का 
कठिन काम | 

घरोटा-पुं» दे० 'खर्राटा' । 

घर्षण-पुं० [ सं० ] रगढ । घिस्सा । 

घर्षित-वि० [ सं० ] [ स्त्री० घर्षिता ] 
१. रगढ़ा हुआ | २. रगढ़ खाया हुआ। 

घलना-अ० हिं७ 'घालना' का झ० | 

घलुआ-पुं० [ हिं० घाल्त ] लरीदने में 


घवरि 


श्श्८ 


चघाटि 


तौक्ष से कुछ॒ भधिक मिली हुई वस्त। घोँद्दौ+-खी० [दिंढ धाँ] १, ओर | तरफ । 


घबरि|#- स््री० दे० 'घौद' । 
घल्-खुदा-पुं« [ हिं. घास+खतोदना ] 
१. घसियारा । २. भताड़ी । भूख । 
अस्यना।४-आ० दे० 'घिसमा' । 
घसिटठना-भ« [ हिं० घसीटना ] घसीदा 
आना । 
घसियारा-पुं० [6िं० घास ] [ ख्थी० 
घसियारी, घसियारिन ] घास छील या 
खोदकर बेचनेवाला । 
घसीट-खी० [ हिं० घसीदना ]%9$. 
घसीटने की क्रिया या भाव। २. जल्‍दी 
जल्दी दिखने का भाव । ३. जल्‍दी में 
लिख। हुआ अस्पष्ट लेख । 
घसीटना-स० [ सं घूृष्ट +ना (प्रत्य०) | 
१ किसी वस्तु को इस भ्रकार खरींचना 
कि वह भूमि से रगढ़ खाती हुई झावे । 
२. जदंदी जल्दी लिखकर चलता 
करना । ३. किसी को किसी काम में 
जबरदस्ती शामिल करना | 
घट्टन।ना'#-अ० [ भनु० ] घंट श्रादि 
से ध्वनि निकालना । घहराना । 
घरहरना-ध्र० [ भ्रनु० ] गरजने का- 
सा शब्द करना । गंभीर ध्वनि करना। 
धद्दराना-अ० [ झनु० ] १. घहरना। 
२, भारी आवाज़ के साथ गिरना। ३, 
हृठ पढ़ना । सहसा झा उपस्थित होना । 
घहरारा#-पुं० [ हिं० घहराना घोर 
शब्द । गंभीर ध्वनि | ग़रज । 
बि० घोर शब्द करनेवबाला | 
घ्ाँ।#-स्त्री० [ सं० ख, या घाट-ओर ? ] 
4. दिशा | दिक्‌। २. झोर । तरफ | 
घाँधरा-एं० दे० घाघरा! । 
घॉटो-स्ली० [ खं० घंटिका ] $. गले के 
अन्दर की घंटी | कौ । २. गला । 


च#७-सी० दे ०. पा । 

घाइ#-पुं७ दे० 'घाष' | 

घाईइ/०#-स्त्री० [ हिं* षाँ बा था] १. 
झोर । तरफ । २. जोढ़ | संघ्रि। ३. 
बार | दफा । घ. पाली मे का मेंबर । 

घाई-स्ली० [ खं० गभस्ति-उँगब्ी ] दो 
उँगलियों के बीच की जगह । अंटी । 
र्री० [ ६० राव ] १, दे० घाव! । २. 
चोखा । चालबाजी । 

घाऊ-घप-वि० [हिं० खाऊ+गप अजु०] 
चुपचाप दूसरो कः माल हजम करनेवाला। 

घाघ-पुं७ १. एक प्रसिद्ध अनुभवी और 
चतुर व्यक्ति, जिसकी कहावतें उत्तरी 
भारत में प्रसिद्ध हैं । २, भारी चाज्ाक । 

घाघरा-पुं० [ सं० घर्घर-लुत्र घंटिका ] 
[ छ्ली० अरूपा० धाघरी ] स्तलियों का कमर 
में पहनने का चुननदार और घेरदार 
पहनावा जिससे नीचे का अंग दका रहता 
है । बढ़ा लट्टगा । 
ख्री० [ सं० घ्घर ] सरजू नदी । 

घाट-पुं० [ सं« घट्ट ] १. नदी या जला- 
शय के किनारे बह स्थान जहां लोग पानो 
भरते, नहाते या नाव पर चढ़ते हैं। 
२, चढ़ाव-उतार “का पहाड़ी मार्ग । ३. 
पहाड़ । जैसे-पूर्वो या पश्चिमी घाट । ४, 
झोर। तरफ | दिशा । २. रंग-हंग। 
चाल-ढाल । ६. तलयार को घार । 
'सत्री० दे० 'घात' । 
वि० [हिं०घट] $. थोढ़ा । २. घटिया । 

घाटा-पुं० [ &िं० घटना ] १. घटने की 
क्रिया या भाव | २. घटी । द्वानि । 

घाटारोह|#-पुं० [ हिं० घाद+म्रं० रोध] 
घाट से जाने न देना । घाट रोकना । 

घाटि/#-वि० [ हिं० घटना ] छस 


४ 


भाटिया 
मान का | घटकर | 
ख्री० [सं० घात] १.नीच के । १.पाप । 
चघाटिया-पुं० [६िं० घाट ] घाट पर 
वेटकर दान लेगेबाल्ता, गंगापुत्र । 
घाटी-स्ली० [ हिं* घाट | दो पदवं॑तों के 
बीच का तंग रास्ता । दर्र । 
शात-पुं० [स०] [वि० घाती] १. अहार । 
चोट । २. बध | हस्या । ६. भष्टित । 
बुराई । ४. ( गणित में ) गणनफल । 
स््री० १. सुयोग | दोंव । 
मुहा०-घात पर चढ़ना-श्रमिभ्राय- 
साथन के अजुकूल होना । हत्थे चढ़ना । 
घात लगानान्युक्ति लगाना। घाते 
में>१. मुफ्त में । २. प्राप्य के अतिरिक्त । 
३. यों ही । व्यर्थ । 
२. भाकमण करने या किसी के विरुद्ध 
कोई कार्य करने के लिए अनुकूल झब- 
सर को खोज । ताक । ३. दोव-पेंच । 
छुल । ४, रंग-ढंग । तौर-तरीका । 
घरातक-वि० [ खं० ] [ ख्री० घातिका ] 
६. जो घास करे । घात करनेवाला। २. 
जिससे कोई मर सके। जैसे-घातक प्रहार, 
पुं० बह जो किसी को भार डाले। 
हत्यारा । 
घाती-वि० [ खं० घातिन्‌ ] [ दरी० 
घातिनी ] १. घातक। २. नाश करने- 
वाला । ३. धोखेबाज । छुली । 
घान-पूं० [ घं० घन>समृह | १. जितना 
एक बार कोक्टू में डालकर पेरा या चक्की 
में पीखा जाय, उतना अश । २. जितना 
एक बार सें बनाया या पकाया जाय, 
उतना अंश | 
पुं७ [ हिं० घन ] प्रदार | चोट । 
चआान।ा|#-स० [ सं० धात ] मारना । 
आनी-छी० दे० 'घान' । 
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घास 

घामां-झी० [सं० घसे] घृप । सूर्य्यातप । 

घामझु-वि० [ हिं० धाम ] $. घास था 
धूप से ब्याकुख ( चौपाया )। २. मुख । 

घाय#- पुं० दे० घाव! । 

घायस-बि० [ हिं० घाय ] जिसे घाष 
लगा हो | आहत । जख्मी । चुटैल । 

घाल-पुं० [ हिं० घक्षना ] घलुभा। 
मुहा०-घाल न गिननान्‍”्सुष्छु समझता । 

घालक-पुं० [ हिं० घालना ] [ स्त्री० 
घात्षिका, घाल्िनी, भाष० घालकता ] 
मारने या नाश करनेवाला । 

घालना- स० [ सं० घटन ] १. रखना । 
डालना । २. फंकमा | चलाना। (अख्तर) 
३. बिगाढ़ना | नष्ट करना | ७.मार टालजा। 

घाल-मेल-पुं७ [ हिं० घालना+मेल ] १. 
भिन्न भ्रकार की वस्तुओं की एक में 
मिलावट । गडु-बहु । २. मेल-जोख । 

घाव-पुं० [ खं० घात, प्रा० घाशञ्य ] १. 
शरीर पर का कटा या चिरा हुआ स्थान । 
२.वार। झाघात | ३, चोट, झतस । जर्म । 
सुहा०-घाव पर नमक या मोन 
छिड़कना-दुःख के समय और भी दुःख 
देना । घाव पूजना या भरनान्धाव 
का अच्छा होना | 

घाव-पत्ता-पुं० [ हिं० घाव+पत्ता ] एक 
लता जिसके पत्ते घाव, फोढ़े आदि पर 
बोधे जाते हैं। 

घावरिया#-पुं> [ हिं० घाव+वाला ] 
घावो की चिकिस्सा करनेबाला । 

घास-खस्री० [सं०] वे प्रसिद्ध छोटे उद्धिद्‌ 
जो चोपाये घरते हैं | तृण । 
यौ०-घास-पात या घास-फ़ूस>१, 
तूण और बनस्पति । २, कूढ़ा-करकट ! 
सुहा ०-घास काटना, खोदना यथा 
छीलन(-१. तुच्छु काम करना । २, व्यथे 


घासलेट 


का कास करना । 

घासलेंट-पुं० [ अं० गेस-लाइट ] [ वि० 
घासलेटी ] १. मिट्टी का लेज् । २. तुण्छ, 
निनन्‍्दतीय या अभ्ाहा पदाथ । 
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घुंघरू 
घिसला-स० [सं० घषंण ] एक वस्तु को 
दुसरी वस्तु पर दबाकर शीधता से चलाना 
या फिराना । रगढना । 
झण० रगढ़ खाकर कम होना । छीजना । 


घासलेटी-वि ०[दिं०घासकेट+ई (प्रस्य ५)] घिसाई-ख्री० [ हिं० घिसना ] घिसने या 


$, तुच्छु, निन्‍्दनीय और मिम्न कोटि 
का । २. अश्लील | गन्दा । 
घाह+-स््री० १. दे० 'धाई'। २. दे० 'घोंह!। 
घिगघी-खस््री० [ भलु० ] १. लगातार रोने 
से सोस की रुकावट । हिचकी | २. भय 
के कारण बोलने में रुकावट । 
घिधियाना-भ्र० [ हिं० घिग्घी ] करुण 
स्वर से प्रार्थना करना। गिदगिड़ाना । 
घिच-पिच-ख्री० [ सं० घृष्ट+पिष्ट ] थोडे 
स्थान में बहुत-सी वस्तुओ का जमाव । 
वि० (बह लिखावट) जो बहुत काट-छोट 
के कारण अस्पष्ट हो । गिचपिच । 
घिन-सख्री ० दे० घृणा! । 
घिनाना-अ० [ ६िं० घिन ] एणा करना। 
घिनोना|-वि० [६6ि० घिन ] [ख्त्री० 
घिनौनी ] जिसे देखने से मन में घृणा 
उत्पन्न हो । 
घिन्नी-स्री० १. दे० 'घिरनी!। २. दे० 
'गिद्धी! । 
घिरना-अ० [ सं० ग्रहण ] $ सब ओझोर 
से घेरा या रोका जाना | शआाजृत्त होना। 
२, धारो ओर से एक साथ झाना। 
घिरनी-सख्ी ० [ सं० घूर्णन ] $. गराड़ी । 
चरखी । २. चक्कर | फेरा । 
घिराव-पुं० [ हिं० घेरना ] १. घेरने या 
घिरने की क्रिया या भाव । २. घेरा । 
घिरित#-पुं० दे० 'घृत!। 
घिस-घिस-स््री० [हिं० घिसना] $. काये 
में शिथिबाता या अनुखित विक्षग्ब । 
२. व्यथ का अनिश्चय । 


घिसाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
घिस्सा-प:ुँ० [ हिं० घिसना ] १. रणढ । 
२. धक्का । ढक्कर । ३. कोहनी और कलाई 
से गरदन पर किया जानेवाला आघात ; 
कुंदा। रहा । ( पहलवान ) 
घी-पुं०[सं० छत, श्रा० घी] दूध का वह 
प्रसिद्ध चिकना सार जो भोजन का मुख्य 
अंग है। तपाया हुआ मक्खन | घृत । 
महा०-घी के दीये जलना>१. मनोरथ 
सफल होना । २. आनन्द-मंगल ट्वोना । 
पाँचो उंगलियाँ घी में होना-१. खूब 
सुख-चेन का अवसर मिलना। २. खूब 
लाभ होना । 
घी-कुआर-पुं० [ सं० घतकुमारी ] 
ग्वारपाठा । गोंडपट्टा । 
घीया-छी० [ हिं० थी ] एक बेल के फल 
जिसकी तरकारी बनती हे । कद्दू । 
घीया-कश-पुं० दे० “कद्दु-कश? । 
घुँघची-स्री० [ सं० गुंजा ] एक श्रकार की 
चेल जिसके बीज लाल होते हैं | गुंजा । 
घुँघनी-खी० [ अनु० ] भिगोकर तला 
हुआ चना, मटर या झौर कोई अजञ्ञ । 
घुँघराले-बि० [ हिं० घुमरना+वाले ] 
[ स््री० घुँघराली ] घूमे हुए और बल्ल 
खाये हुए । छुक्‍लेदार । ( बाल ) 
घुँघरू-पुं० [ अनु० घुन घुन ] पीतल को 
वह पोली गुरिया जो हिलने से घन घन 
बजती है। २. ऐसी गुरियों की लड़ी । 
चोरासी । मंजोर | ३. ऐसी गुरियो का 
यना हुआ पैर का गहना । 


छुँघुवारे ३३१ घुमकड़ 
घुँघुबारे#-वि० दे० 'घुँघराले'। डराना । कड़ककर ढॉटना। 
घुंडी-स्लो० [ सं० ग्रंथि ] 3. कपड़े का घुड़कौ-स्रो० [ हिं० घुड़कना] १. घुदकने 

योक्ष बटन । २. पहलने के कढ़ों के सिरि की क्रिया | २, डॉट-डढप्ट । फटकार । 

पर की गांठ । ६, कोई गोल गाँठ । यौ०-बँद्र-घुड़की-शठ मूठ दर दिखाना। 
घुर्घी-स्री० [ देश० ] १. सिर पर से घुड़-सढ़ा-पूं० दे० 'घुड़-सवार'। 

चादर झादि झोढ़ने का एक प्रकार। २. घुड़-चढ़ी-ख्री० [ हिं० घोड़ा+चढ़ना ] 

इस प्रकार भोद़ने का बच्चन | घोधी । १. विवाह की बढ रोति जिसमें दृढ्हा घोड़े 
घुम्घू-६० [ सं० घूक ] उल्लू पक्षी । पर चढ़कर ब्याहने जाता है । २. घुड़नाल | 
घुघुआना-भ्र० [ हिं* घुस्घू | १. उरलू. ३. निम्न कोटि की गानेवाकी वेश्या । 

का बोलना । २. बिछली का गुराना। घुड-दोड-स्ली ० [० घोड़ा+दोढ़] धोड़ों 
घुटकना-स० [ हिं० पूँ:+करना ] १. की यह दौढ़ जिसके लिए हार-जीत की 


घूँट घूँट करके पीना । २. निगलना । बाजी लगती है । 
घुटना-एं० [ सं० घुंटक ] टॉग और जोघ घुड-नाल-ख्ली० [ हिं० घोड़ा+नाल] एक 
के बीच की गोठ । प्रकार की तोप जो घोड़ा पर चलती थी । 


अ० [ हि० घोटना ] १. सांस रुकना। घुड़-बद्दल-स््री० [ हिं० घोड़ा+बहल ] 
मुहा०-घुट घुटकर मरना-सोॉस रुकने. वह रथ जिसमें घोड़ जुतते हों । 


के कारण सोसत से मरना । घुड़-सवार-पुं० [हिं* घोड़ा+फा०्सवार] 
२. उलझकर कढ़ा पढ़ जाना । फँसना। भाव० घुड़-सवारी ] वह जो घोड़े पर 
६. गांठ या बंधन का दृढ़ होना । * सवार हो | अश्वारोही । 


मुह ०-घुटा हुआल्वहुत चालाक । घुड्साल-ख्री० [ ६िं० धोड़ाकशाला ] 
४. घिसकर चिकना होना। ९. पिसकर भ्रश्वशाला । अस्तबल्त । 
महीन होना। ६. घधनिष्टता या मेत्र- घुणाक्तर-न्‍्याय-पुं० [ सं० ] $. घुन के 


जोल होना । कारण लकड़ी झादि पर बने हुए अ्र्ञरो 
घुटज्ञा-पुं० [ हिं० घुटना ] पायजामा। के समान छि8ट्ठों का दृष्टास्त । २. अनजान 
घुटरूँ-पुं० [ सं० घुट ] घुटना । में ही कोई काम हो या बन जाना । 


घुटवाना-स० हिं० 'घोटना' का प्रे०ष।  घुन-पुं» [ सं० घुण ] एक छोटा कोीढ़ा 
घुटाई-स््री० [ हिं० घुटना ] घोटने की जो पझनाज, लकड़ी भादि में लगता है । 
क्रिया, भाव या मजदूरी । मुहा०-छुन लगनाजशन्द्र हो अन्दर 
घुटुरुअन५-कि० वि० [हिं० घुटना ] किसी वस्तु का च्षीण दोना । 
घुटनों के बल। ( चलना, विशेषत: घुनना-भ्र० [हिं० घुन] १. लकड़ी भादि 


बच्चो का ) में घुन क्गना । २. अन्दर से छीजना । 
घुट्टी-स्री० [ हिं० घूँट ] छोटे बच्चों के पीने घुन्ना-वि० [ भजु० घुनघुनाना |[ स््री० 
की एक पाचक दवा । घुच्ची |] क्रोध, द्वेष भादि भाव मन हो 


मुद्दा०-घुट्टी में पडना-रवभाव में होना। में रखनेवात्ा । चुप्पा । 
घुड़कना-स० [सं० घुर] जोर से बोलकर घुमक्कड़-वि० [हिं० घूमना] बहुत घूमने- 


घुमटा 
बाला । (स्यक्ति) 
घुमटा-एँ० [ हिं० धूसना ] सिर का 
अक्षर | सिर घूंसना । 
घुमछु-स््ी० [ हिं० घुसढ़ना ] वादत्मों की 
घेर-घार । 
आुमड्ना-अ० [हिं० घूम+झटना] घिरना । 
उम्रदमा । छा जाना | ( बादल ) 
चुमाना-स० [हिं० धूमना] १. घूमने में 
अवृत्त करणा । 'बारो ओर फिराना | २. 
टहलाना । सेर कराना । ६. मोढ़ना | 
७. प्रवृत्त करना । 
चुमाव-पं० [हिं० घुमाना] [ घि० घुमाव - 
दार ] चक्कर। मोदढ । 
मुहा०-घुमाव-फिराव की बात ८ 
पेचीली या हेर-फेर की बात । 
घुरघुराना-भ० [ अलु० घुर घुर ] गले 
से घुर घुर शब्द निकलना । 
घुरना#-अ० दे० 'घुलना' । 
झुर-बिनिया-स्त्री० [ हिं० धूरा+बीनना ] 
कूड़े में से दाने चुने या गली-कूचों में 
हृटी-फूटी चीजें चुनने का काम । 
घुरमना#-अ० दे० 'घूमना' । 
घुर्मित#-वि० [सं० घूरश्शित] घूमता हुआ । 
घुलना-अ० [ सं० घूणन, प्रा० घुलन ] 
१. किसी द्वव बस्तु में अच्छी तरह मिल 
जाना । हल होना । 
मुद्दा०-घुल-घुलकर बातें करना- 
खूब मिल-जुलकर बातें करना | 
२. पिघछना। है पककर पिलपिला 
होना । ४.रोग या चिन्ता से दुबेख होना । 
मुद्दा ०-घुल घुलकर मरना>-बहुत दिनों 
तक रोग आदि का कष्ट भोगकर मरना । 
घुलवाना-स० हिं० घोलना' का प्रें० । 
घुलाना-स० [हिं०घुलना] १. पिघलाना। 
२, शरीर दुबंल करना । ३. यन्त्रणा देना | 
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घूमना 
४.गरमी था दाव पहुँचाकर भरम करनों। 

चुलावट-स्री० [ ६० घुजना ] घुलने 
या घुकाने को क्रिया या भाव । 

घुसना-भ० [सं० कुश-झा्िंगनः सथवा 
घर्षण ] 4. प्रवेश करना। घन्दर जाना । 
२. चैंसना। ३. बिना झधिकार के कहीं 
पहुँचना । ४. बात की तह तक पहुँचना । 

घुस-पैठ-स््ी० [हिं० घुसना+पैठना ] 
पहुँच । गति । प्रवेश । 

घुसाना-स० [ हिं० घुसना ] १. भन्दर 
घुसेढ़ना। पैठाना । २ चुभाना | चैंसाना । 

घुसेड़ना-स० दे० घुसाना'। 

घूँघट-पुं० [सं० गुंठ] १. साढी का वह 
खिंचा हुआ भाग जो मुँह ढके रहता है । 
२. ओट । परदा । ३. सेना का अचानक 
दाहिने या बाएँ धूम पढ़ना । 

घूँघर-पुं० [ हिं* घुमरना ] बालों में पढ़े 
हुए छुछ्ले या मरोढ़ । 

घूँट-एं० [ अनु ० घुट घुट ] उतना अब 
पदाथे, जितना एक बार गले के नीचे 
उतारा जाय । 

घूँटना-स० [ हिं० पूँद ] द्रव एदार्थ 
गले के नीचे उतारना | पीना । 

घूँ टा#-पुं० दे० 'घुटना! । 

घूँटी-स्नी० दे० 'घुट्टी'। 

घूँला-पुं० [ हिं० घिस्सा ] १. मारने के 
लिए तानी हुई मुट्ठी | मुक्का । २. मुट्ठी 
का प्रहार । 

घूथआा-पुं० [ देश० ] कॉस, सुज भादि 
के फूल । 

घूमना-अ० [ सं० धूणन ] $. चारो ओर 
फिरमा । चक्कर खाना । २. सैर करना । 
टहलना। ३. यात्रा करना । ४. गोलाई में 
मुड़ना । २. उन्मत्त या भतवाला होना । 

मुद्दा ०-घूम पड़ना-सहसा कुद्ध होना । 


घूर 
घूर-पुं० सि० छूट, हिं० कूरा] कूढे-करकट 
का ढेर। कतवार । , 
घूरता-अ० [ सुंध धू्यन ] बुरे भाव से 
आंखें गढ़ाकर देखना। 
घूस-स्री० ([ देश० ] चूहे की तरह का, 
पर उससे बढ़ा एक जन्‍्तु । 
स््री० [ हिं० घुखना ] अपने प्रनुकूल कार्य 
कराने के लिए भनुचित्र रीति से दिया 
जानेयाला द्ब्य । रिशवत । उत्कोय । 
यौ०-घूसखतोर-घूस ख्ानेवाला । 
घुणा-स्त्री० [ सं० ] बरी बात या चीज 
को देखकर उससे दूर रहने की इच्छा 
या भावना | घिन । नफरत । 
घूरित-वि० [ सं० ] घणा करने योग्य । 
घृत-पुं० [ सं० | घी । 
घेधा-पुं० [दिश०] १. गले की नल्ली जिससे 
खाना-पानी पेट में जाता है। २. गद्गा 
सूजन का एक रोग । दर 
घेर-पुं० [ हिं० घेरना ] घेरा | परिधि । 
घेर-घार-सत्री० [ हिं० घेरना ] $. घेरने 
की क्रिया या भाव। २. विस्तार | ३. 
खुशामद मिली हुई विनती । 
घेरना-स० [ सं० ग्रहण ] १. चारो ओर 
से रोकना, छेंकना या घेरे में लाना। २. 
बहुत आग्रह या खुशामद करना । 
घेरा-पुं० [हिं० घेरना ] १. सीमा । 
परिधि । २, सीमा यथा परिधि का सान । 
३. घेरनेवाली चीज़! (जैसे-दीवार, रेखा 
झादि ) ४. घिरा हुआ स्थान | झहाता । 
३. सेना का किसी दुर्ग आदि को घेरना 
था उसका मार्ग बन्द करना । 
पैया-स्ली० [ हिं० घी या खं० घात ] १. 
भौ के थन से निकलती हुई दूध की धार 
जो सुँह क्गाकर पीई जाय। २. ताजे 
दूहे हुए दूध के ऊपर से मक्खन डठाने 
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घोड़ा 
की क्रिया । 
ख््री० [ हिं० घाईँ या घा ] ओर । तरफ | 
घैर|#-पुं७ [ देश० ] १. अपयश । 
बदनामी । २. चुगली । शिकायत । 
घोघा-पुं० [देश«] [ स्त्री० घोंधी ] शंख 
की तरह का एक कीड़ा । शंबुक । 
वि० १. जिसमें कुछ सार न हो । २. मू्ख॑। 
घोटना-स० १. दे० घूँटदना'। २. दे० 
“घोटना' । 
घोसला-पुं० [ घं० कुशालय ] घास- 
फूस से बना हुआ पत्ती का घर। नीड़ | 
घोसु श्राक्-पुं० दे० 'घोंसला' । 
घोसख्तनना-स० [ खं० घुप ] बार बार 
याद करना । रटना । ( पाठ ) 
घोटक-पुं० [ सं० घोटक ] घोड़ा । 
घोटना-स० [ सं० घुट ] $. रगढ़ना । 
मोजना । २. महीन पीसना। ३. रगढ़ कर 
मिलाना । हल करना । ४. अभ्यास 
करना । मश्क करना । ९. ( गला ) इस 
प्रकार दबाना कि सोंस रुक जाय | 
पुं० [ ख्री० घोटनी ] घोटने का औजार । 
घोटाई-स्ली० [हिं० घोटना+झाई (प्रत्य०)] 
छोटने का काम, भाव या मजदुरी । 
घोटाला-पुं० दिश०] घपनत्ा | गढ़यढी । 
घोड़साल-ख्री० दे० 'घुड़्साल' । 
घोड़ा-पुं> [ सं० घोटक, प्रा० घोड़ा ] 
[ स््री० घोड़ी ] १. एक प्रसिद्ध चौपाया 
जो गाड़ी खोंचने भर सवारी के काम में 
झाता है। अश्य । 
मुद्ा०-घोड़ा कसनानधोढ़े पर जीन 
कसना । घोड़ा डालमा या फेकनार 
वेग से घोड़ा दौड़घना । घोड़ा निकाल- 
सानघोड़े को सिखलाकर सवाशी के 
योग्य बनाना। घोड़ा देखकर सोनाः 
बे-फिक्र होकर सोना 


चऑओोड़ा-गाढ़ी ३६४ अंगुल 
२. बंदूक का बह खटका जिसे दबाने से घोल-पुं० [ हिं* घोलना ] वह पानी 
सोली चदछती है। ६. दीवार से बाहर जिसमें कोई चीज घोली गई दो । 
निकला हुआ, पत्थर का वह टुकढा! जो घोलना-स० [ हिं० घुलना | पानी या 
ऊपरी भार सँभालने के लिए लगाया भन्‍्य अब पदाथ में चूणं झादि अच्छी 
जाता है। 9. शतरंज का एक मोहरा । तरह मिलाना | हल करना । 
घोड़ा-गाड़ी-स्री० [ हिं० घोड़ा+गाडी ] घोष-पुं७ [ सं० ]$ अहीरों की बस्ती । 
जह गएदी जिसे घोड़े रूींचते हैं । २. अहीर । ३. गोशाला । ४. शब्द। नाद। 
घोड़ा-नस-स्री० [ हिं० घोढा+नस ] <४- गजन | गरज । 
एड़ी के पीछे की मोटी नस । कूँच | पै। घोषणा-स्त्री० [सं०] १. उच्च स्वर से दी 
घोड़िया-सख्लरी० [ हिं० घोड़ीऊइया हुई सूचना। २. सावेजनिक रूप से 
(अ्त्य०) ] छुछे का भार सँभालनेवाला निकली हुई राजाज्ञा आदि । (प्रोक्लेमेशन) 
पत्थर। विशेष दे० घोड़ा” ३. । ३. सुनादी । झुग्गी । ७. दे० “विश्यापन'। 
घोर-वि० [िं०] १. भयंकर। विकराल। यौ०-घोषणापत्रन्वह पत्र जिसमें स्च- 
२. सघन । ३, दुर्गंसम। कठिन । ४. बहुत साधारण के सूचनार्थ राजाज्ञा आदि 





अधिक । ५. गंभीर और भयानक | लिखी हों । 
घोरना#-अ० [ सं० धोर ] भारी शब्द. ९. गर्जन । ६. ध्वनि | शब्द । आवाज । 
करना । गरजना । घोसी-पुं० [ खं० घोष ] झहीर । ग्वाल ) 
स॒० दे० 'घोलना' । घोद्‌-पुं० [ देश० ] केलों का गुच्छा । 
घोरिला# -पुं० [ हिं० घोड़ा ] लड़कों प्राण-पुं० [ सखं० ] [ बि० प्रेय ] १. 
के खेलमे का काठ आदि का घोड़ा । नाक । २. सूँघन की शक्ति। ३. सुगन्ध। 
जा 


उग-कंठ और नासिका से उप्यरित होनेवाला. कवर्ग का श्रन्तिम व्यंजन अच्चर । 





ख् 


आ-हिन्दी वर्णा-माला का छठा ब्यंजन वर्ण, बढ़ती होना। संग पर चढ़ाना-किसी का 
जिसका उचारण-स्थान तालु है । सन बढ़ाकर उसे अपने झनुकूल करना । 
चंक्रमरा-पुं० [ खं० ] दहलना | घूमना | संगना#-स० [ हिं० चंगा या फा७ तंग] 
चअंग-स्त्री० [ फा० ] डफ की तरह का पक १, कसना । २. खोंचना । 
बाजा । चंग्रा-वि० [ खं० चंग ] [ स्त्री० चंगी ] 
झ्बी० [ सं« चंज्धन्त्रसा ] पतंग । गुडी। १. स्वस्थ | मीरोग । २. भचछा । बढ़िया। 
मुहा०-चंग चढ़ना या उमहना- चसंगु#-पुं० दे० चंगुल । 
चैमव या प्रताप की बृद्धि होना। खूब चंगल-पुं० [ हिं० चौ-चार+पंगुलल ]%$. 


चगेर 
पक्षियों या पशुझों का मुद्ा हुआ पंजा । 
२. हाथ के पंजों की वह मुद्दा जो डँगलियों 
से कोई वस्तु पकड़ने के समय होती है । 
बकोडा । 
मुद्दा ०-खंगल में फँसना>वश में आना। 

चैंगेर-सख्री० [ सं० चंगोरिक ] १. बॉस 
की छोटी टोकरी.या ढखिया । डगरी। २. 
वह टोकरी जिसमें यश्यों को सुलाकर 
पालने की तरह मुलात हैं। 

चेंगली-खी० वे० 'चेंगेर' । 

चंच$-पुं० दे० “चंचु' । 

चंचरीक-पुं७ [ सं» ] मौरा । 

चंचल-वि० [ सं० ] [ सत्री० चंचला, 
भाव० चंचलता ] १. जो स्थिर न रह- 
कर हिलता-छुलता रहे। चलायमान । 
अस्थिर । हिलता-डोलता । २. एकाग्र न 
रदनैवाला । भ-स्यवस्थित | ३. घबराया 
हुआ | उद्विग्न । ४७. नटदखट । ४६, चुल- 
बुला । चंचल । 

चंचलता-स्री० [ सं० ] १. भस्थिरता । 
२. चपलता | ३. नटखटी । शरारत । 

चअंचलताई#-स्नी० दे० 'चंचलता' । 

चअंचला-स्री० [ संन ] १. कष्मी। २. 
बिजली । 

अंचलाई#-सत्री०--चंचलता | 

चंचु-पुं० [सं०] $. चेंच नाम का साग। 
२. मूंग । हिरन । 
स्री० चिड़ियों की चोंच | 

चट-वि० [ सं० चंड | चालाक । धघूत्त । 

चअंड-वि० [ से | [ स्री० चंडा || [नाव 
चंडता ] 3, तेज। तीचण | २. उप्र। 
भखर | ३. जिसे दवाना कठिन हो। 
दुदंसनीय । ४७. कढोर। कठिन। २, 
उद्धत । ६. कोधी । 
पुं० [सं० चंड] १. ताप । गरमी । २, एक 
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संदचूर 
दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था । 

चंडकर-पुं० [ सं« ] सूचे। 

चंडांशु-पुं+ [ खं० ] खूब्य । 

सेंड्राई४-स्री ० [ सं० चंड-तेज ] १. 
शीघ्रवा । जकदी । २. प्रबलला | ३. 
ऊधम । उपदव । ४. अत्याचार । 

चंडाल-पुं० दे० 'चांडाल' | 

चंडालिनी-सख्री० [ सं० ] १ चंडाल वर्ण 
की स्त्री । २. दुष्टा या पापिनी स्त्री । 

अंडावल-पुं० [ सं० चंड-+अवलि ]%$. 
'हराबल” का उल्लटा। सेना के पीछे का 
भाग । २. बीर सिपाही | ३. सनन्‍्तरी । 

चंडिका-स्त्री० दे० 'चंडी' । 

चंडी-छ्री० [ खं० ] $. दुर्गा । २. ककृशा 
और दुष्ट स्री । 

चंडू-पुं० [ सं० चंढ-तीचण ] अफीम का 
वह कियास जो नशे के लिए तमाकू की 
तरह पीते हैं। 

चंडू-खाना-पुं० [हिं० चंहू+फा० खान:] 
वह स्थान जहाँ लोग चंड पीते हैं। 
सुहा०-चंडू-सखाने की गप-मनशेबाजों 
की झूठी बकवाद । बिलकुल झूठ वात । 

चंडूबाज-पुं> [ हिं० चंइ+फा० बाज 
( भत्य० ) ] चंहू पीनेवाला । 

चंडूल-पुं७ [ देश० ] १. खाकी रंग को 
एक छोटी चिढ़िया | २. परम मर्ख॑ । 

चंडोल-पुं० [ सं० चन्व्+दोल ] एक 
प्रकार की पाक्षकी । 

चंद्‌-पुं७ दे० “चंद्र! । 
वि७ [ फ्ा० ] थोड़े से । कुछ । 

चंदक-पुं० [ सं० चन्द्र ] चर्द्रमा । श्री । 
१. चॉदनी । २. माथे पर पहनने का एक 
गदहना । ३. गहनों में लन्त्रमा या पान 
के झाकार को बनावट | 

चंदचूर०-पुं० दे० “चंद्रचूह” । 


संदून-ए० [१ )' हे. सोलहवों अंश । रे की अ्योति । 
को सुगर्धिक होती है) ३, माथे पर पहलने गहना । 
झीखेंड | संद्क ५. इस संद्कांत-प९ [सब] एक कडिपत रात 
का टुकर क्षेप छगाते हैं। जिछके विषय में आता है. कि पई 
पु० ( सं ) महया न के सामे रखते पर पलौजता है! 
सखंदना#-प९ हे 'आन्हसा' | खंदकावा न्झ्ीफ [ सं० ] थ. अस्त्रमा 
खंदनी- ली दे० 'चाँदनी' ज्ञी। २. राज्ि । रात । 
ऊुँदुला-पविं१ (हिं० शाँद-खोपबी | जिसके संद्र अहण-प० ०] अखमा की प्रहय 


ू चैद्विकां 

जाता है । अंद्र-बधूटी- सी दे० बीर-बहूंटी । 

खंदा-प० [सं*चंद या चंद्र] १.चेदमा। ९ खंद्र-धारा-पु० [से०] एक प्रकार की बाण 
पीहक्ष आदि, की गोल चदुर यो टुकड़ा ।.. जिसका फूल अद्-चन्द्राकार होता था । 
घुं० फि० चंद एक) १. धोही थोढी संद्रविव-प९ [ सं०] इस्मा का संडक । 


सहायता । २ पत्रिका भादि संद्रमरि-१० ४९ ] चंद्कंत मणि । 

क। वार्षिक मृण्य । ३. किसी संस्था को चंद्रमा-(० [ सं० उंद्रमस्‌ ] रात 

उसके सदस्यों से नियत समय पर प्रकाश बह उपग्रह जो सूय्ये 
सिपरमिंत रूप से मिलनेवाला भा । के प्रकाश के से चमकता है। 

खंदावल-३९ दे० 'चंदावक्ष । बंद | शशि । वि । 

संदिका-ली९ दे० चिंत्िका । संद्रमौलि-पे० | +९ शिव । 

संदिलि#- ली ७ दे० 'जोंदनी । चंद्र वेश-प० ] श्ृत्नियों के दो भादि 

आदेश-3९ ख० झद्रियों की एक जाति। कुल्लों में से एक । 

चँदोीआ 'पु० ० +दँंदवा' । खंद्रवार-९ [ संध ] । 


सिह 8. कपूर । ३. अत । ६, सोता । उंद्रशाला-सकी० [ सं० ] १. चॉंदनी । 
सुबणें। 5. सालुनासिक बणे के उपर अंदर का प्रकाश | रे: परे के ऊपर की 
क्षमाई जानेवाली बिन्दी ! कोठरी । भंदारी । 

संद्र-कता-की० [सिण्] १. संद्-संद् का अंद्रशेख्वर-(० (सं) शिव । 


कान 


चंग्रह्ार 

चंद्रहर-पुं० [खि०] एक प्रकार की माला 
या द्वार । नौ-लखा हार । 

चंद्रद्यास-पुं५ [ सं० ] $. चन्द्सा का 
प्रकाश | २. खड़ग । तलवार । 

चंद्रा-स््री० [ सं० चंद्र ] मरने के समय 
आँखा की वह अवस्था, जब टकटकी बेंघ 
जाती है। 

संद्रातप-पुं० [ सं० ] १. चोंदनी। 
चन्द्रिका । २. चैंदधा । 

चंद्राक-पुं० [ खं० ] चाँदी और तांबे या 
सोने के योग से बनी एक मिश्रित धातु । 

चंद्रिका-खी० [ सं० ] १. चन्द्रमा का 
प्रकाश । चोंदनी । कौमुदी । २. मोर की 
पूँछ पर का गोल चिह्ल । ६. माथे पर 
पहनने का पक गहना। बेंदी । बंदा । 

चंद्रोदय-पुं> [ सं० ]१. चन्द्रमा का 
उदय होना । २. वेच्क में एक रस । 

चंपईे-वि० [ हि० चंपा ] चंपा के फूल 
के रंग का । पीला । 

चंपक-पुं० [ सं० ] १. चस्पा का फूल | 
२. चंपा केला । 

चंपत-वि० [ देश० ]गायब । अन्तर्घान। 

चपना-भर० [सं० चंप्‌ ] १. बोक से 
दबना । २, गुण, बल या उपकार आदि 
के सासने दबना । 

अंपा-पु० [ सं० संपक ] १. एक पेड़ 
जिसमें हलके पीले रंग के सुगन्धित फूल 
लगते हैं । २, एक पुरी जो अंग देश की 
राजधानी थी। ३. एक प्रकार का बढ़िया 
केला । ४. एक प्रकार का घोड़ा । 

चंपा-कली-स््री० [हिं० चंपा+कली] गले 
में पहनने का एक गहना। 

चंपारण्य-पुं० [सं० ] वह मू-भाग 
जिसे आज-कक्ष चम्पारन कद्दते हैं । 

संपी-सत्री० दे० सुकी ३। 

५२ 


३७० 


चकचोंघना 

चंपू-पुं७ [ खं७ ] गध-पद्य मिश्चित काग्य। 

चंबख-स्री० [ सं० अमंण्वती ] $. मध्य 
भारत की एक नदी । २. पानी की धघाढ़ । 

चँंचर-पुं० [ संन चामर ] [ खी० सलपा० 
चेंवरी ] १. सुरागाय की पूँछ के बालो 
का गुरद्धा जो डंडी में बोधकर राजाओं 
या देव-गूर्सियों के ऊपर डुलाया जाता 
है । २. कलगी । ३. झाक्षर । 

चेंवरढार-पुं० [ हिं० चेंवर+ढारना ] 
चैवर डुल्ानेबाला सेवक । 

चक-पुं५ [ खं० चक्र ] १, चकवाक ! 
चकवा पत्ती । २, चक्र नामक अख्तर | ३. 
पहिया | 9७, जमीन का बढ़ा टदुकढ़ा। 
ह. छोटा गोव । 
घि० भरपूर । यथेष्ट । 
वि० [ सं० ] चकपकाया हुआ।। चकित । 

चूकई-सत्री० [ हिं० चकवा ] मादा 
चकवा । भादा सुरखाब । 
स्री० [सं० चक्र ] गराढ़ो के आकार 
का एक खिल्ोना | 

चकचकाना-अ० [ अनु० ] $. हुव 
पदार्थ का रसकर ऊपर या बाहर भाना । 
२. भींगना । 

चकचाना #-अ० दे० 'चींघियाना' । 

चक-चाल#-रत्रो० [सं० चक-+हिं० चाल] 
चक्कर | फेरा । 

चकचाव'#-पुं० [ अनु० ] चकाचोंघ । 

चकचून(र)-वि० [ सं० चक्र+चूण | 
चूर किया हुआ । चकनाचूर । 

चकचूरन|#-स० [ हिं० चकचूर ] चूर- 
चूर करना । चकनाचूर करना । 

चअकचों घ-स्त्री० दे० 'चकाचोंघ' । 

चकचोंचना#-अ० [ सं० चत्ृ+अंघ ] 
चकाचोंध होना । 
सण० चकाचोंच उत्पक्ष करना | 


अक जींद 

सकलोंहु७४-ख्री ०» दे “'जकाचोंध! ॥ 

खकसोइमा-अ० [ देश० ] चाह भरी 
दृष्टि से देखना । 

चकचोहाँ-वि० [ देश० ] देखने योग्य । 
सुन्दर । 

चकती-सख्री० [ सं० चक्रवत | १. चमढ़े, 
कपड़े आदि का गोल या चौकोर छोटा 
दुकढ़ा । २. पैवन्द । थिगली । 
मुह ०-बादल में चकती लगाना> 
झसम्भव कार्य करने का प्रयत्न करना | 

चकत्ता-पुं० [ सं० चक्र+दत्ते ] रक्त- 
विकार श्ादि के कारण शरीर पर पड़ने- 
चासा गोल दाग या सूजन । ददोरा । 
पुं० [ तु० चग़ताई ] १. तातार श्रमीर 
चगताई खो, जिसके वंश में बाबर, 
अकबर झादि हुए थे। २. चगताई वंश 
का पुरुष । 

चकना#-भ्र० [| सं० चकर्््नात ] १. 
चकित था भौचक्रा होना । २. चोंकना | 

चकना-चूर-वि० [ हिं० चक-भरपुर+ 
चूर ] १. जो बिलकुल टुकढ़े-टुकढ़ं हो 
गया हो । चूर चू र। २, बहुत थका हुआ । 
चक-पक(बक)-वि० [ सं० चक ] 
चकित । स्तरिसत । 

चकपकाना-अ० | *सं० चक््ञ्रात ] १, 
ग्राश्चर्य से हृघर-उधर देखना । भौचका 
होना | २. चाकना । 

चक-फेरी-सख्रो० दे० 'परिक्रमा' | 
चक-बँट-छ्ली० [ हिं* चक+बॉटना ] 
बहुत-से खेतों को बॉटने का वह प्रकार 
जिसमें हर खेत अलग अलग नहीं बोटा 
जाता, बहिक कई कई खेत अलग अलग 
चक्कों के विचार से बांट जापे हैं | 
चक-बंदी -स्त्री० [ हि" चक+फा० बंदी ] 
भास को कई भागों या चकों सें बॉटना । 


डैदैप 


अकंदार 

चकमक-पुं० [त० ] एक प्रकार का 
पत्थर, जिसपर चोट पढ़ने से आरा 
निकलती है । 

चकमा-पुं० [ सं० चकरनभ्रात ] सुजञावा। 
धोखा । 

चकर|#-पुं० दे० 'चकबा' । 

चकरा-वि० [ सं० चक्र ] [स््री० चकरी] 
चौड़ा । विस्तृत । 
यौ०-चोड़ा-चकरा । 

चकराना-अर० [ सं० चक्र ] १. (सिर 
का ) चक्कर खाना या घूमना। २. 
चक्कर या धोग्पे में पढ़ना | अन्त होना । 
३. चकपकाना । चकित होना । 
स० चकित करना। 

चकरी-ख्री० [ सं० चक्री | $. चक्की। 
२, चकई । ( खिलौना ) 

चकला-पुं० [ सं० चक्र, ६० चक+छ्ा 
( प्रत्य० ) ] $. पत्थर या काठ का यह 
गोल पाटा जिसपर रोटी, पूरी आदि बेलते 
हैं। चौका । २. भूमि-खंड। इलाका । ६. 
वेश्याओं का बाजार | 
वि० [ सत्री० चकली ] चोढ़ा । 

चकलेदार-पुं०[हिं० चकल्ञा] किसी भूमि- 
खंड या चकले का कर संग्रह करनेवाजा | 

चकलखस-खत्री० [अनु० चक]) १. झगढ़ा- 
बखेढ़ा। भंकट । २. चार मित्रों में 
बैठकर हँसी-मजाक करना । 

चकर्वड़-पुं० [ सं० चक्रमदं ] एक बर- 
साती पौधा | 

चकवा-पुं० [ सं० चक्रवाक ] [ स््री० 
चकवी, चकई ] एक जल्-पक्षी जिसके 
विषय से प्रसिद्ध है कि यह रात को अपने 
जोड़े से दुर हो जाता है। सुरखाव । 

चकवाना|#-झ्र० दे० 'बकपकाना' | 

चकवार#-पुं७ दे० कहुआ! । 


अकवाह 

चकवाहु#-पुं० दे० 'चकवा' । 

चकट्टा।#-पुं० दे० पहिया! । 

चका|#-पुं० [ सं० चक्र ] १. पहिया। 
२. सकबा पत्ती । 

चकाचक-वि० [ अनु० ] १. चटकीला। 
२. मजेदार । 
क्रि० वि० बहुत। भर-पूर । 

चकाचोंघ-स््री० [ सं० चक्‌-चमकता+ 
चौ>चारो ओर+अंध] बहुत तेज चमक से 
आंखों में होनेवाली कपक | तिलमिल्ती । 

चक।ना#-अ० दे० 'चकपकाना' | 

चकाबू-पुँं० १. दे 'चक्रब्यूह' । २. दे० 
'भूल-मुलेया । 

अका सना#-झ० दे० 'चमकना! । 

चअकित-बि० [ सं० ] [ स्री० चकिता ] 
१. चकपकाया हुआ | विस्मित । हक्का- 
बक्का । २. घबराया हुआ । ३. सशंकित। 

चकुला|#-पुं० [ देश० ] चिढ़िया का 
बच्चा । चेंदुआ । 

चकृत#-वि० दे० “चकित! । 

चककेया[#-सत्री० दे० 'चकई' । 

चकोटना-स० [ हिं० लिकोटी ] चुटकी 
या चिकोटी काटना । 

चकोतरा-पुं० [ खं० चक्र-गोला ] एक 
प्रकार का बढ़ा भीयू | 

चकोर-पुं० [ सं० ] ल्नी० सकोरी, आचको- 
रिया ] एक प्रकार का ठीतर जो चस्जसा 
का प्रेमी और अंगार खानेवाला माना 
जाता है। 

चकोंच#-ख््री० दें० 'चकाचोंच' । 

चक्क-पुं० [सं* चक्र] १. चक्रवाक पत्ती । 
२, कुंम्हार का चार्फ । हे, दे० 'यक' । 

चक्कर-पुं० [ सं० चक्र ] १. पहिये की 
तरह ( घूमनेबाली ) कोई गोत्न बस्तु। 
साक | २. गोल घेरा । मंडल | ४. 


३३३ 


चमबात 


सोलाई में धूसना । परिक्रमा | फेरा | छ. 
पदिय्रे की तरह अक्ष पर घूमना । 
सुह्दा ०-यक्कर काटना-चारों ओर घूमना। 
मेंडराना । चक्कर स्थ!ान[-१. पहिये की 
तरह घूमना । २. भटकना । हैरान होना। 
2. रास्ते का घुमाव-फिराब । फेर। ६. 
हैरानी । ७. बखेढ़ा | कंझट । 
सुद् ०-किसी के चक्‍कर में आना 
या पड़ना-किसी के धोखे में फेसना। 
८. सिर धूमना । घुमटा । 
चककवइ%-वि० दे० 'चक्रवर्त्ती' 
चकक्‍का-पुं० [ सं० चक्र, प्रा० चक्क ] १. 
पद्टिया । २. पहिये के आकार की कोई 
गोल वस्तु | ३, कोई ठोस बक्षा टुकड़ा । 
चककी-ख्री० [ सं० चक्रो ] झ्राठा आवि 
पीसने का पष्थर का यंत्र । जाँता । 
अद्ा०-चफकी पीसन[-कठोर परिश्रम 
करना | 
चक्र-पुं० [ सं० ] १. पहिया । २, कुम्हार 
का चाक | ३. चक्की । ४. पहिये की तरह 
की कोई गोल वस्तु । &. पहिये के झाकार 
का एक झख्य । ६. समुदाय । संडल | ७. 
योग के अनुसार शरीर में के ६ पद्म | ८. 
फेरा । चकर । 
चक्रधर-पुं० [सं०] १. विष्णु । २. श्रीकृष्ण | 
चक्रपारि-पुं० [ खं० ] विष्णु । 
चक्र-पूजा-सख्री० [ सं० ] तत्रिकों की एक 
प्रकार की पूजा । 
चक्र-वंध-पुं० [सं०] चक्र के आकार का 
एक प्रकार का खिन्न-काब्य । 
अक्रपर््ती-वि० [ संच चक्रवर्तिय्‌ | जिी० 
चक्रवर्तिनी ] वह राजा जिसका राज्य 
बहुत दूर दुर तक चारो ओर फैज्षा हो । 
चक्रवाक-पुं० [ खं० ] चकवा पश्ञी । 
चक्रयात-पुं ७ [ खं० ] बयंडर । 


चक्र-वृद्धि 

सक्र-दुद्धि-सख्री० [ सं० ] ब्याज पर भी 
लगनेबास्ता व्याज । सूद-दर-सूद । 

खक्र-व्यूदद-पुं० जि] १. प्राचीन काल के 
बुद्ध में एक प्रकार की सैनिक मोरचे- 
बन्दी । २. दे० 'भूल-मुलेयों । 

चक्रांक-पुं० [ खं० ] [ वि० चक्रांकित ] 
किष्णु के चक्र का चिद्ध जो वेष्णव अपने 
शरीर पर दगवाते हैं। 

चक्रित#-वि० दे० 'चकित' । 

खक्री-पुं० [ सं० चक्रिन्‌ू |] $. वह जो चक्र 
धारण करे। २. विष्यसु । ३ चक्रवाक । 
कया । ४. चक्रवत्तों राजा । 

चत्तु-पुं० [ संण चक्षस ] झोख । नेत्र । 

चस्र#-पुं० [ सं० चचस्‌ ] झाँख । 
चख-चख-खी ० [झनु०] तकरार । कलह । 

चखचोंघ-सखत्री ० दे० 'चकाचोंज' । 
चख्रना-स० [ सं० चष ] थोड़ा खाकर 
स्वाद देखना । 

चखसाचखो-ख्री० [ हिं० चख-झरगढ़ा ] 
१. लाग-डॉट । प्रतियोगिता। २. दे० 
'चस्तन-चख' | 

चल्लाना-स० [ हिं० चखना' का प्रे* ] 
स्वाद का परिचय करना । 

सखु#-पुं ० दे० चक्त! | 

चसख्रोढ़ा#-पुं० दे० 'डिठौना' । 
चगड़-वि० [ देश० ] चतुर। चाल्ाक । 
चगताई-पुं० [त० ] तकों का एक प्रसिद्ध 
वंश । विशेष दे० 'चकत्ता' । 

चचा-पुं० दे० चाचा । 

चचेरा-वि० [ हिं० चचा ] १. चाचा से 
उत्पन्न । जैसे-चचेरा भाई। २. चाचा के 
विचार से संबद्ध । जैसे-चचेरी सास । 
चचोड़ना-ल० [ घनु० ] दोंत से मोच् 
या खींचकर खाना । 

चअंट-फक्रि० वि० [ खं० चटहुल्-चंचल ] 


३४० 


चटखना 
जरदी से | झढ । तुरन्त । 

स्त्री० [ अनु० ] शीशे, इड्डी आदि के 

हटने का शब्द । 

वि० [ हिं० चाटना ] चाट-पोंछुकर 

खाया हुआ | 

मुहा ०-चट कर जाना-सब खा जाना । 
चटक-पुं० [सं«] [ख्री० चटका] गौरेया । 

छचिढ़ा । ( पक्षी ) 

ख््री० [सं० चटुल-सुन्दर] चटकीलापन | 

चमक-दमक । 

+बि० १. चटकीला । २. फुर्सीला । 

ख्री० [ खं० चहुल | तेजी । फुरती । 

बि० चटपटा । चटकारा। 
चटकदार-वि० दे० 'चटकीला' । 
चटकना-अ० दे० 'चिटकना! | 

पुं० [ भजु० चट | तमाचा। थप्पड़ । 
चटक-मरटक-स्त्री ० [ हिं० चटफ-+मटक | 

१. बनाव-सिंगार । २. नाज-नखरा | 
चटकाई#-सञ्त्री ० [हिं० चटक] चटकीलापन। 
चटकाना-स० [ भ्रनु० चट ] १. किसी 

वस्तु को चटकने में प्रयृत्त करना । तोड़ ना | 

२.ऐसा करना जिसमें 'चट चट' शब्द हो | 
मुहा०-जूतियाँ चटकाना>मारा मारा 
फिरना । 

३. अलग या दूर करना। ४, चिढ़ाना | 
चटकारा#-वि० दे० “चटपटा! । 
चटकाली-सख्री० [ सं० चटक-+आल्ति ] 

चिड़ियों की पंक्ति या सघृह । 
चटकीला-वि०[ हिं० चटक+ईला 

(अत्य०) ] [स््री० चटकोली] १, जिसका 

रंग तेज हो। शोख। भड़कोला। २, 

अमकीज्ञा । चमकदार। ३, चटपटा | 
चटकोरा-पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 

खिलौना । 
चटखना-स ०, पुं७ दे० 'चटकना! । 


चटचदाना 


चटचंटाना-अ० [ सब अटरमेदन ] 
चटचट करते हुए टूधना , फूटना था जलना । 
चर-चेटक-पुं० [ सं० चेटक ] इन्ह्रजाल।! 
चटनी-स्त्री० [हिं० चाटना] १. वह चीज 
जो वाटकर खाई जाय। अबलेह । २. 
भोजन के साथ चाटने की गीली चटपटी 
यस्तु । 
चटपट-फ्ि० वि० [ अलनु० ] तुरन्त । 
चटपटा-वि० [६ि० चाट ] [खस्ती० 
चटपटी ] मिर्च, मसाले आदि से युक्त 
ओर खाने में मजेदार । 
चटपटाना#-अ० दे० 'छुटपटाना' । 
चटपटी-स्त्ी ० [ &ि० चटपट ] [ बि० 
चटपटिया] १. उतावल्ली । २, घबराहट । 
चटशाला-स्ीी ० दे० 'चटसार' । 
चटसार#-स््री० [हिं० चट्ठा-चेला+सार-< 
शाला ] पाठशाला | विद्यालय । 
चटाई-सख्री० [सं० कट-चटाई] फूस, सोंक 
आदि का बना हुआ बिछावन | साथरी । 
ख्री० [ ६िं० चाटना ] चाटने या चटाने 
की क्रिया या भाव। 
चअटाना-स० [ हिं० चाटना का प्रे० ] 
१. चाटने में प्रथृत्त करना। २, थोड़ा 
थोड़ा खिलाना । ३. घूस या रिश्वत 
देना । ४. छुरी, तलवार आदि की घार 
तेज करना । 
चटापटी-स््ी ० [ हिं० चटपट ] शीघ्रता। 
चटावन-पुं० [हिं० चटाना] अन्न-प्राशन । 
चटिकक्रकि० बि० [ हट्विं० चट ] चटपट | 
चटियल्ल-वि० [दिश०] जिसमें पेड़-पोधे 
न हो। निचाट । ( मैदान ) 
चटिया#-पुं७ [ हिं० बटशाला ] चेला । 
चटी-स्ली० दे० 'घटसार' । 
स्द्री० ददे० चबट्टी' । 
चटुल-वि० [ सं० ] [ स्त्री० चढुला ] 
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अढ्णा 


१. चंचक् । चपल। २. सुंदर | ह. 
मधुर-भाषी । 
खट्टला-स्ली० [ सं० ] बिजली । 
चटोरा-बि० [हिं० चाट+ओरा (प्रत्थ०)] 
[ भाव० चटोरापन ] जिसे स्वादिष्ट 
चीजें खाने की लत हो । स्वाद-लोलुप । 
चद्टा-पुं७ [ देश० ] १. चटियल मैदान । 
२. खकसा । ददोरा । 
चद्टान-स्ली० [ हिं* चट्ठा ] १. पहाड़ी 
भूमि सें पत्थर का चिपंटा बढ़ा टुकढ़ा । 
२. भारी और बढ़ा परथर । 
चट्टा-बद्दा-पुं० [हिं० चट्टू+बैष्टा-गोला ] 
१. एक प्रकार का काठ का खिलोना । 
२. वे गोले आदि जो बाजीगर मोले में से 
निकालकर तमाशे में दिखाते हैं । 
मुह ०-एक ही थैली के चट्टे-बह्ले-एक 
ही तरह के लोग। चट्टे-बद्े लड़ाना८ 
*"भरगढ़ा या लड़ाई कराना । 
चट्टी-स्त्री० [ देश० ] टिकान । पढ़ाव । 
स्री० [ हिं० चप्टा या अनु० चट चट ] 
खुली एड़ी का जूता । स्लिपर । 
चंट्ट-चि० [ हिं० चाट ] चटोरा । 
पुं० [ अनु० ] पत्थर का बढ़ा खरल । 
चड्ढी-स्री ० [हिं० चढ़ना ] एक खेल 
जिसमें लड़के एक दूसरे की पीठ पर चढ़- 
कर कुछ दूर तक चलते हैं। 
चढ़त(न)-स्त्री० [ हिं० चढ़ना ] देवता 
पर चढ़ाई हुई वस्तु या धन। 
चढ़ना-श्र० [ सं० उच्चल्लन ] १. ऊपर की 
झोर जाना । ऊँचाई की तरफ जाना। २. 
ऊपर की ओर सिकुड़ना | ३. ऊपर से सढा 
जाना । ७, उन्नति करना | २. ( नदी या 
पानी का ) तल् रझूँचा होना भा बढ़ना। 
६. घावा या चढ़ाई होना। ७, महँगा 
होना । दाम या भाव बढ़ना। ८. सुर 


अडयाना 


ऊँचा होना । ६. देखता आदि को सेंट 
दिया जाना । १०, सवार होना। ११. 
संबत्‌, मास, नक्षत्र आदि आरम्भ होना। 
१२.खाते आदि भें लिखा जाना | टैंकना। 
बजे होना । १३. पकने के लिए चूरहे 
पर रक्‍खा आना । 
खद़व्राला-ल० [ हिं० चढ़ना का प्र० ] 
खदने या चढ़ाने का काम दूसरे से कराना । 
सढ़ाई-खो० [हिं० चढना ] १. चढ़ने 
की क्रिया या भाव | २. ऊँचाई की शोर 
जानेवाली भुमि | ३. घाया। आक्रमण | 
खढ़ा-ऊपरी-समी० [ हिं० चढ़ ना+ऊपर ] 
किसी को पीछे करके भाप उससे भागे 
बंदने का प्रयत्न । प्रतियोगिता । ल्लाग- 
डॉट । होढ़ । 
चअद़ाना-स० [हिं० 'चढ़ना' का प्र०] १. 
बढ़ना” का सकसंक रूप । ऊपर की ओर 
ले जाना। २, भेंट के रूप में देना। 
४. पीना । ४. पद, मर्यादा, वर्ग आदि 
में बढ़ाना या ऊपर पहुँचाना । २. दाम 
बढ़ाना । 
चढ़ाव-पुं० [ हिं० चढ़ना |] $. चढ़ने या 
बढ़ाने की क्रिया या भाव । 
यौ०-चढ़ाव-उतार-ऊंचा-नीचा स्थान । 
२, तेजी । महँगी । ३. छद्धि | बढ़ती । 
यौ०-चढ़ाव-उतार-एक ओर मोटे और 
दूसरी ओर पतले होने का भाव। गावदु्मी 
आकृति । 
४. वह दिशा जिधर से जल की धारा 
बहकर झाती हो। बहाव' का उलटा | 
श दे 'चढावा' पु 
चढ़ावा-पुूं५ [ हिं० चदना | $. विवाह 
के दिन दृल्दे की भोर से दुलहिन के 
लिए दिये जानेबाले गहने। २. देवता 
पर चढ़ाई जानेवाखी सामझी | पुआापा । 
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अलुभुगी 

३. उच्चेजना । बढ़ाया । 

सढ्ेया#-वि० [दिं *अढ़गा+पेया (पत्म ०)] 
चढ़ाने या चढ़नेबाला । 

चशणक-पुं० [ सं० ] चना । 

चतर4-पै० दे० छत्र' । 

चतुःसीमा-ख््री० [ संब किसी भवन या 
चुश्र आदि के चारो झोर की सोमा | 
चौहही । ( एच्डटल ) 

चतुरंग-पुं० [ सं० ] १. सेना के ये चार 
अंग-हाथी, घोड़े, रथ भौर पैदल । २. 
चतुरंगिणी सेना | ३. शतरंज । 

चतुरंगिणी-खत्री० [ खं० ] हाथी, घोड़े, 
रथ और पैदल इन चार अंगेंवाली सेना। 

चतुर-वि० [ सं० ] [स्त्री० चतुरा ] 
[ भाव० चतुरता, चतुराई ] १. बुद्धिमान । 
२. ब्यवहार-कुशल । ३, निपुण। दक्ष | 
9. पूत्त । चालाक । 

चतुरानन-पुं० [ खं० ] बह्मा । 

चतुर्थ -वि० [ खं० ] चौथा । 

चतुर्थाश-पुं० [ सं० ] चौथाई । 

चतुर्थो-स्री० [सं० ] किसी पक्ष की 
चौथी तिथि | चौथ । 

चलुदंशो-स््रो० [ सं० ) पक्ष की चौदहवीं 
तिथि । चोद्स । 

चतुर्दिक-कि० वि० [ सं० ] चारो ओर । 

चतुभुं ज-वि० [ सं० ] [सत्रो० चतुभेजा] 
चार सुजाश्नोवाला । जिसकी चार मु- 
जाएँ हो । 
पुं०१. विष्णु | २. चार भुजाझों बाला चेत्र । 

चतुुंजी-बि० वे० “चतुमुंज' । 

चतुमुंख-पूं० [ खं० ] बह्या । 
कि० थि० चारो झोर । 

चतुय्युगी-स्त्री० [ सं० ] चारो युगों का 
खबूद या समय | ४३६२७००० बष का 
समय ! चौकढ़ी । 


अतुधेमे 

चतुर्घगं-पुं० [ सं] अर्थ, धमं, काम और 
मोक्ष, ये खारो पद । ेल्‍ 

आतुर्वर-पुं७ [सं० ] शाहाण, कत्रिय 
वैश्य और शुद्ध । 

चतुर्वेदी-पुं० [ सं० चतुर्वेदिन ] १. चारो 
वेदों का ज्ञाता | २.बराह्यणों का एक बरा । 

चतुष्कल-वि० [ सं० ] जिसमें चार 
कक्षाएँ या माश्राएँ हों। 

चतुष्कोश-वि० [ खं० ] चौकोर । 

चतुष्टय-पुं० [सं०] चार चीजों का समूह । 

चतुष्पथ-पुं० [ खं० ] चौराहा । 

चअतुष्पद-पुं० [ सं० ] चौपाया । 
थि० चार पदोषाला । 

चत्वर-पुं० [खं० ] १. चौराह्य। २. 
चबूतरा । वेदी । ३. कोई चोकोर घिरा 
हुआ स्थान । ( स्क्‍वेयर ) 

चदहर-सत्री० ( फा० चादर ]१. किसी 
धातु का लग्बा-चोहा चौकोर पत्तर। २. 
दे० चादर'। 

सनककऋ-पुं० दे० “चना! । 

चसनकना|-भ्र० दे० 'चटकना' । 

खनन+#-पुं० दे० “चंदन! । 

चना-पुं० [ सं० चणक ] एक भसिद्ध 
अज्च । बूट | छोला । 
मुहा०-नाकों चने चबवाना-वहुत तंग 
करना । लोदे के चने चबाना-बहुत 
कठिन काम करना । 

खपकन-ख्ज्री० [ हिं० चपकना ] १. पक 
प्रकार का झंगा । झँगरखा । २. कियाढ़, 
खंदुक झादि में लोहे, पीोतल्न आदि का 
वह दोहरा साज जिसमें वाला लगाकर 
बह बन्द किया जाता है। 

चपकना-अ० दे० 'चिपकना' । 

सप-कुलिश-सख्री० [ तु० ] १. ऋ#कट | 
२ असमंजस | ६. भीड-साढ । 


दे8ईे 


चपसा 
चपटठला|-अ० वे* 'चिपकना! । 

चपटी नत्थी-ञ्ली० गते की बनी वह 
साधारण नत्थी था वृफ्ती, जिसपर 
काराज़ की नत्थियों रखकर बोंधी जाती 
है। ( फ्लेट फाइल ) 

चपड़ा-पूं० [ हिं० चपटा ] १. खाफ की 
हुई लाख का पत्तर। २. पुक प्रकार का 
लाख फर्िंगा । 

चपत-पुं० [ सं० अपंठ ] १. तमाचा। 
थप्पड़ । २. श्रार्थिक हानि । 

चपना-अ० दे० “चेपना! । 

चपनी-स््री० [ हिं० चपना | १. कोई 
चीज ढेंकने का छोटा कटोरा । कटोरी । 
२. दरियाईं नारियल का क्मंडक्त । 

चपर-गद्दु-वि० [हिं० चौफेर+गटपट] १. 
चारो झोर से पकड़कर दुबाया हुआ। 
२. विपत्ति का मारा । अभारा । 
सपरना|#-स० [ अनु० चपनज्चप ] १. 
दे० चुपड़ना! । २. परस्पर मिलाना । 
अ० [सं० चपत्र ] अछदी सचाना। 

चपरास-स््री० [ हिं० चपरासी ] चौकी- 
दार, भरदुत्ी आदि का बित्खा। 
चपरासी-पुं० [ फा० चफ्-वायॉ+रास्त- 
दाहिना ] १. वह नौकर जो चपरास 
लगाता हो। २, कर्याज्ञय के काराज- 
पत्र भ्रादि ल्ञाने-ले जानेवाला नौकर । 

सपरि#-क्रि०्वि० [सं०चपल] जछदी से । 

चपल-बि० [ स॑ं० ] [ भाव० चपक्तता ] 
३, स्थिर या शान्त न रहनेवाल्ा । २. 
चंचल । चुलबुला । ३. उताबला । 
जवदबाज । ४. चाल्ाक । 

चपलता-ख्री० [सं० ]$. 'चपल' का 
भाव । २. चंचछता। ३. तेजी। ४. 
शष्टता । ढिठाई । 

सपला-वि० 'चपतलछ' का स्रोौ० ! 


अपलाई 

स््री० [ सं० ] १. खचमी । २. बिजली | 
है, वुआरित्रा क्री । ४. जीभ । जिह्ला । 
चपलाई#-ख्ती०-चपलता । 
खपल।ना#-अ० [सं० चपल] १. चलना। 

२. दिलना-ढोलना । 
स० १. चलाना । २. हिलाना । 
चपाक#-कि० वि० दे० 'चटपट' । 
चपाती-स्ली० [सं० चर्पेटी] पवली रोटी । 
चपेट-स्त्री० [ हिं० चपाना ] $ थप्पढ | 

२. भक्का | ३. कोका । ४. संकट । 
जपेटना-स« [ ६िं० चपेट ] १. दबाना ! 

दलबोचना । २. फटकार बताना | डाटना। 
चपेरना#-स०ज्दवाना । 
चप्पड़-पुं० दे० 'चिप्पढ़' । 
चप्पल-खी० दे० चट्टी' । 
चप्पा-पुं० [ खं० चतुष्पाद ] १. थोढ़ा या 

छोटा भाग। २. छोटा भूमि-खंड। ३, 

चोढा टुकड़ा । चिप्पढ़ । 
चप्पी-ख्रो० [ हिं० चॉपना-दवाना ] १. 
सेबा के लिए हाथ-पैर दबाने को क्रिया ! 

२ दे० चिप्पी'। 
जापू-पुं० [ हिं० चोपना | गाव का वह 

ड'छ जो पतवार का भी काम देता है। 

किलवारी । 
चयाना-स० [ सं० चवंण ] $ दोतोसे 

कुचलना या कुचलकर खाना ! 
मुहा०-चबा-चबाकर बात करना- 
रुक रुककर एक एक शब्द बोलना। 
मठार मठारकर बातें करना । 

२. दाँतों से काटना या द्रदुराना । 
चबाच(न)-पुं० दे० 'चवाव! 
चबूतरा-पुं० [ सं० चत्वर ] १. बेठने 

के लिए चौरस और ऊँची जगह । चौतरा। 
चबना-पुं० [ हिं. चबाना ] मुना हुआ 

अनाज जो चबाकर स्वाया जाता है। चवंण। 


३७४७ 


सम चम 


समाना-स० [हिं ० चाभना] मोशन कराना । 

चभोरना-स० [हिं० चुभकी] १, दुबाना। 
२. तरल पदाथे से तर करना । 

चमक-ख््री० [ चमसे अजु०] १. प्रकाश । 
रोशनी । २. कॉँति | झाभमा । है, कमर या 
पीठ में झचानक उठा हुआ दृदं। चिलक । 

चमकताई#-स््री० दे० “चमक' । 

चमक-दमक-ख््री० [ हिं० चमक+दमक ] 
३. दीघ्चि। आभा। २. तड़क-भद़क । 

चमकदार-वि० दे० चमकीला' । 

अमकना-भअर० [ हिं० चसक ] १, कान्ति 
या आभा से युक्त होना । जगमगाना। 
दमकना । ३, उज्नति करना। 9 वृद्धि 
पर होना । &, चोकना। भड़कना | ६. 
उंगलियों आदि हिल्लाकर द्वियो की तरह 
मटकना | ७. झटका लगने से अचानक 
कहीं दर्द होना । 

चमकाना-स० [ हि० चमकना ] ॥. 
चमकना' का सकमंक रूप। २, घोड़े को 
तेज्शी से बढ़ाना। ३. उँगलियों आदि 
हिलाकर चिटाना या नकल उतारना | 
मरकाना । 

अमक।[राक-वि० दे० चमकीला' । 

चमकारीक-ख्ली ० दे० “चमक' | 

चमकी-स्री० [ 6िं० चमक ] रुपहले या 
सुनहले पत्तरों के छोटे गोल टुकड़े । 
सितारे | तार । 

चमकीला-वि० [ ६० चमक+ईला 
( प्रत्य० ) ] [ स्री० चमकीली ] जिसमें 
चमक हो | चमकनेवाला । चमकदार । 

चमगादड़-पुं [ खं० चम॑ंचटक ] एक 
प्रकार का उड़नेवाल्ा प्रसिद्ध ज॑तु, जिसके 
पैर जालदार होते हैं । 

चमचम-ख्री० [ देश७ ] एक सिटाई । 
क्रि० वि० दे० “अप्राचस' । 


अमचमाना 
चमनमाना-अ० दे० 'चमफना' | 
स० बमकाना | चमक छामा। 
चमचा-पुं०» दें० “चम्मच! । 
चमड़ा-पुं» [ सं० चरम ] १ प्राणियों के 
शरीर का ऊपरी झावरण | चर्म । त्वचा । 
सह ०-चमड़ा उधेड़ना या खोंचना- 
१. शरीर से चमढ़ा खींचकर झलग करना। 
२. बहुरु कह दंड देना । 
२. झूव पशुओं की उतारी हुई खाल, 
जिससे जूते झादि बनते हैं । 
सुहा०-चमड़ा सिभझ्काना : विशेष प्र- 
क्रिया से चमढ़े को सुलायम करना । 
३, छाल । छिलका | 
चअमड़ी-खी० दे० 'चमढा! । 
चमत्कार-पुं० [ सं० ] [ वि० चमत्कारी, 
चमत्कृत ] १. भ्राश्चयंजनक कार्य या 
ब्यापार। आश्चय का विषय या विचित्र 


घटना । करामात । २. अनुठापन | थि- - 


चित्रता । 

चमत्छत-वि० [सं०] चकित | विस्मित । 

अमन-पुं० [ फा० ] १. हरी क्यारी। 
२. बगीचा । फुलवारी । 

चमर-पुं० [ सं० ] [ खत्री० चमरी ] १. 
सुरागाय । २, दे० चेवर' । 

चमर ख-स््री० [ हिं* चाम+रक्षा ] चमड़े 
का वह चकती जिसमें चरखे का तकला 
पहनाया रहता है । 

चमरी-खी० दे० 'चमर' । 

चमाऊ/#-पुं० [ खें० चामर ] चेवर । 

चमाचम-छि० [अनु० ] खूब चमकता हुआ। 

चमार-पुं० [ सं० चसेकार ] [ ख््री० 
चमारिन, चमारी ] १. एक जाति जो 
चमढ़े की चीजें बनाती हैं। २. एक 
जाति जो गलियों में काइ़, देती है। 

चअमू-स्जी० [ सं० ] १. सेना । फौज । 


श्ड्रे 


चर 


२. बह सेना जिसमें ७२१ हाथी, ७१६ 
रथ, २३८७ सवार भोौर ६६४२ पैदल हों । 

चमेली-ऊी० [ सं० चसम्पकवेक्षि ] १. 
सुगन्धित फूलोंचाला एक पौधा। २. 
इस पौधे का सफेद, छोटा फूल । 

चमाटा-पुं० [हिं० चाम+झोढा (प्रत्य०)] 
चमढ़े का वह टुकड़ा जिसपर नाई छुरे 
की धार तेज करते हैं । 

चमोटी-खी० [हिं० साम+झोटी (अल्य०)] 
३. चाबुक । कोढ़ा। २. पतल्ली छुंड़ी। 
कमची । बेंत । ३. दे० 'चमोटा' । 

चमोबा-पुं० [ छिं० चाम ] एक तरह 
का भद्दा देशी जूता | 

चम्मच-पुं७ [ फा०, मि० सें० चमस ] 
एक प्रकार की छोटी हलकी कली । 
चमचा । 

चय-पुं० [ खं० ] १. समूह । राशि । 
२. टीला | हूह । ३. गढ़ । किला । ४, 
चहार-दीवारी । £. चबूतरा । 

चयन-पुं० [ सं० ] १. संग्रह । खंचय। 
२, चुनने का काम | छुनाई। ३. यज्ञ के 
लिए अग्नि का एक संस्कार । 

चयनक-पुं० [ सं* ] कुछ चुने हुए 
ध्यक्तियो का वह वर्ग या समूह, जिसमें 
से किसी विशेष कार्य के लिए कोई या 
कुछ व्यक्ति फिर से घुने या किसी कार्य 
के लिए नियत किये जाते हैं । (पैनेल) 

चयनिका-सख््री० [ सं० ] १. छुनो हुई 
वस्तुझ या बातो का संझह। २. पत्र- 
पत्रिकाओं आदि का बह विभाग जिससे 
दूसरो से ली हुई अच्छी बातें रहतो हैं। 

चयना#-स० [सं० चयन] संचय करना | 
इकट्ठा करना । 

चर-पुं७ [सं०] १.राजा या राज्य की ओर से 
नियुक्त वह मलुष्य जो घूस-घूमकर भीतरी 


आशकना 


बातों का पता कगाता हो। भेदिया। 
जाखूस । २. घिशेष कार्य के लिए भेजा 
हुआ झादमी । दूत । ३. मदी किनारे की 
सूमि | 9७.नदियों के बीच का टापू। रेता । 
वि० [ सं० ] १. चलनेबाला । जैसे- 
गुप्तचर, जलचर । २.जो हृधर-उभ्चर हटाया 
जा सके | जंगम । चल | 
खरकना#-ञ० दे० 'तद़कना । 
सरका-पुं० [ फा० चरक: ] $. हलका 
घाय गा जख्म | २,हानि । ३.घोखा। छुल । 
चरखस्व-पुं० [ फा० चर ] १. घूमनेवाला 
गोल चक्कर। २. खराद । ३. ठेलवॉंस ' 
४. बह गाड़ी जिसपर तोप चढ़ी रहती 
है। ५. दे० 'चरग' । 
चरखा-पुं० [ फा० चख्ते ] १. घूममे- 
वाला बढा गोल चक्कर। २. सृत कातने 
का क्कड़ी का एक प्रसिद्ध यंत्र । ३. 
कूएँ से पानी निकालने का एक यंत्र । 
४. गाड़ी का वह ढोंचा जिसमें जोतकर 
नया घोड़ा निकाला जाता है। ख़ड़- 
खड़िया । २. संकट का काम | 
चरखी-सी० [ हिं०* चरखा का ख्री० 
झल्पा० ] १. घृमनेवाली कोई गोल 
वस्तु । छोटा चरखा। २. कपास ओटने 
का यंत्र । झोटनी । ६ कूएँ से पानी 
सोचने की गड़ारी । 
चरग-पुं० [ फा० चरग़ ] १. एक शिकारी 
चिड़िया । चरख | २. लकड़बग्घा । 
चरचना-स० [ सं० चेन ] १. शरीर में 
चन्दन भ्रादि का लेप करना। २.साहना । 
झनुसान करना । 
चरचराना-भ० [ अभनु० चरचर ]१. 
चर चर शब्द के साथ टूटना । २. शरीर 
के झंग का तनाव या रगड़ से दर्द 
करना । चर्राना । 


३३४९ 


सरपरा 


स० चरचर शब्द करते हुए तोढ़ता । 
चरचा-स््री० दे० चर्चा! । 
चरचारी#-पुं० [ हिं० चरचा ] १. चर्चा 
करनेवाला । २. निंदक । 
चरजना#-भ० [सं० चचन] १. सुलावा 
या धोखा देना । यहकाना । २. ध्न्दाज 
लगाना । अलनुसान करना । 
चरण-पुं० [ सं० ] १. पग। पैर। २. 
बड़ों का संग । हे. पथ्च या श्लोक का 
कोई पद । 9.चौथाई भाग। €.आचरण। 
६. सूर्य आदि की फिरण । ७. चलना । 
८. भजण करना | खाना । 
सचररणुदासी-स्त्री० [ खं० चरण+दासी ] 
३. जोरू । पत्नी । २. जुता । 
चरणु-पादुका-स्त्री० [सं०] $. खड़ाऊँ। 
पांचड़ी । २, पूजन के लिए बनाया हुआा 
चरण-चिह्न । 
चरण-सेवा-स्त्री० [ सं० चरण+सेवा ] 
१. पैर दबाना । २. बढ़ो की सेवा । 
चरणास्तत-पुं० [सं०] $. पूज्य व्यक्ति के 
चरणों की घोवन | २. दूध, दही, घी, 
चीनी और शहद का वह मिश्रण, जिससें 
किसी देव-मझूसि को स्नान कराया गया 
हो या उसके चरण घोये गये हों । 
चरणोदक-पुं० [ सं० ] चरणारूत । 
चरन+#-पुं० दे० “चरण' । 
चरना-स० [ खं० चर-चत्नना ] पशओ 
का खेत में उगी हुई घास श्रादि खाना | 
अ० [ खं० चर | घूमना-फिरना । 
चरनि#-स्त्री ० [ सं० चर-गसम ) चाल | 
चरनी-स्री० [ हिं० चरना ] १. चरी। 
चरागाह । २, वह नोंद जिसमें पशुझो को 
चारा दिया जाता है । ३.पशुओं का चारा। 
चरपरा-वि० [ झनु७ ] [ स्री० चरपरी ] 
तीचरण स्वादृब्ाला | झालदार | ठीता । 


चश्पसहर 
चरपराइट-ऊस्ली० [ हिं० अरफ्टा ] १. 
स्वाद की तीक्रदयाता । घरपरापन। काल । 
३. दाह । ईप्या । (क्व०) 
खरफराना|#- झ० दे० तद़पना' | 
चरयॉक-वि० [ खं० चार्बाक ]१. चतुर। 
चालाक | २, उद्धत । उद्दंड । 
चरया-पुं७ [ फा० चरबवः ] १. लेखे आदि 
का लिखा हुआ पूर्व रूप । खाका । २. 
प्रतिज्ञिपि । नकल । 
चरवी-सत्री० [ फा० _] वह चिकना, 
लखसीला भर सफेद पदार्थ जो कुछ प्राणियों 
के शरीर में पाया जाता है ।मेद | वसा। 
मुह ०--चरबी चढ़ना या छाना>१. 
अहुस मोटा होना । २.मद में अधा होना । 
चरम-वि० [ सं० ] $. पराकाष्टा या हद्‌ 
तक पहुँचा हुझा । २. अंतिम । ३. सबसे 
आगे या ऊपर का । 
चरम-पंथ-पुं० दे” वाम-पंथ' । 
चरमर-पुं० [ भलु० ] कढ़ी या चिमढ़ी 
वस्तु के दबने या मुड़ने का शब्द । 
चरमराना-श०, स०[ अनु० ) चरमर 
शब्द होना या करना | 
चरमभवती | #-स्त्री ० दे० 'चमंण्बती' । 
चरवाई ( ही )-स्लौ० [6िं० चराना ] 
चराने का काम, भाव या मजदूरी । 
चरवाहा-पुं० [ हिं० चरना+वाहा- 
वाहक ] गौ, भेंस आदि चरानेवाल्ा! 
चरस-ख्री० [ सं० चम॑ ] १. चमड का 
बहुत बढ़ा थेखा जिससे खेत सोचने के 
ज्षिए कूएँ से पानी निकाला जाता है। 
चरसा । सोट । २. भूमि की एक माप 
जो २१०० हाथ की होती है। ३. गांजे 


के पेढ़ का गोद या चेप, जिसका घुओं 


वमाकू की तरह पीने से नशा होता है । 
चरसा-पूं० [ हिं. चरस ] १. चरस । 


शैछक 


सारितव-पंजी 


मोट । २. भेंस, बेक्ष आदि का चमढ़ा । 
चरसी-परं० [ हिं० चरस+ई ( प्रय०) ] 
वह जो चरस पीता हो । 
चराई-सख्री० [ हिं० चरना ] $ चरने या 
चराने का काम । २, चराने की सजदूरी। 
चरागाह-पुं० [ फा* ] पशुओं के चरने 
का मैदान । चरनी । चरी । 
चराचर-बि० [खं०] १. चर और अचर | 
चेतन और जड़ । २, जगत्‌ | संसार । 
चरान।-स० [हिं० चरना] [प्रें० चरवाना] 
१, चरने के लिए छोढ़ना । २. बहकाना | 
चरावर#%-सत्री० ८ बकवाद । 
चरिदा-पुं० [ फा० ] चरनेवाल्ला पशु ॥ 
चरित-पुं० [सं०] $.झचरण । २. काय + 
३, किसी के जीवन की विशेष घटनाओं 
का वर्शान | जोवन-कथा । जीवनी । 
चरित-नायक-१० [ खं० ] वह प्रधान 
« पुरुष जिसके चरित्र का किसी काव्य, 
नाटक आदि सें वर्णन हो । 
चरितार्थ-वि० [ खं० | [ भाव० चरि- 
ताथंता ] १, कृतार्थ । कृतकृत्य । २. ठोक 
उतरनेवाला । साथंक । 
चरित्तर-पुं० [ खं० चरित्र ] $, छुरा 
चरित्र । २. छलपूर्यण आचरण । 
चरिज्ञ-पुं० [ खं० | $. स्वभाव। २. 
जीवन में किये जानेवाले कार्य या आ- 
चरया । ३, इस प्रकार के कार्यो या आा- 
चरणों का स्वरूप जो किस्ली की योग्यता, 
मलुष्यत्व आदि का सूचक होता है। 
( केरेक्टर ) ७ करनी। करतूत । <. 
दे० 'चरित' । 
चरित्र-नायक-पुं० दे० “चरित-नायक' । 
चरिघ्र-पंजी-स््री० [ सं० ] बह पंजी या 
पुस्तिका जिससे किसी कम्चारी के आा- 
चरण, करतंब्य-पाज़्न आदि का समय 


अरिश्रधाल्‌ 
समय पर उदहलेख किया जाता है। 
( केरेक्‍्टर रोज ) 
चारिज्वान्‌-वि० [सं०] [स््री०चरित्रवती] 
सदाचारी । भ्रषछे चरिन्नवाला । 
चरी-स्री० [हिं० चरना] १. चरागाह। २. 
चारे के लिए ज्वार के हरे पेढ़ । कड़वी । 
चआरू-पुं० [ सं० ] [ वि० चरब्य ] व, 
हथन के लिए पकाया हुआ झरस | हृथि- 
प्याज़ | २, ऐसा श्रन्न पकाने का पात्र । 
चरैया|-पुं० [ हिं० चरना ] १, चरने- 
वाला | २, चरानेव/ला । 
चर्चेक-पुं० [ सं० ] चर्चा करनेवाला । 
चर्चेन-पुं० [सं०] १. चर्चा । २. लेपन । 
पोतना । जैस-अंग में चन्दन का चर्चन । 
चचेरी-खी० [ सं० ] १. दे० 'चाचर' | 
२, करतल-ध्यनि । 
चर्चा-स्री० [ खं० ] १. किसी विषय की 
बात-चीत। जिक्र । वर्णन । २.जन-श्रुति । 
अफवाह । ३. लेपन । ७. गायत्री । 
चस्चित-बि० [सं०] $. लगाया या पोता 
दुआ । लपित । २, जिसकी चर्चा हो 
चर्म-पुं० [ सं० ] ३. चमढ़ा । २. ढाल । 
चमकार-पुं७ [ सं० ] [भाव० चर्मकारी] 
चमड का काम करनेवाली जाति। चमार। 
चम-लक्तु-पु५ [सं० ] नेन्न। ओँख । 
'ज्ञान-चत्च ' का उल्लनटा । 
चमेणवता-सख्त्री० [ सं० ] चंबल नदी । 
चमंदड-पुं० [ खं० ] चसड़े का कोडा । 
चम-दृष्टि-स्री० [ सं० ] आंख की दृष्टि 
ज्ञाम-दृष्टि' का उल्लरा । 
चम्र-पादुका-श्वी० [ सं० ] जूता । 
चच्या-स्ली० [खं०] १. कार्य । (ऐक्शन) 
२. आशचरण | ३. रहन-सहन | प्रति दिन 
का काय-कंस । ७. घृसि । जीविका | £ 
सा | ६. चलना | गसमन । 


शपथ 


चलता 

चर्राना-अ० [ झनु० | १. टूटने के समय 
खकढ़ी आदि सें चर चर शब्द होमा | 
२. सूखकर, सिकुड़ने या तनने से (चमड़े 
में) दर्द होना। ३. सूखने या सिकुद़ने 
के कारण चिटकना या फटना । ४. इच्छा 
प्रबल होना । 

चर्वेण-पुं० [ खं० ] [ थि० चब्ये ] १. 
चबाना । २. चबाने के लिए भूना हुआ 
दाना । चबेना । 

चर्चित-वि० [ सं० ] चबाया हुआ । 

चर्थित-चर्वश-पुं० [ सं» ] किया हुआ 
काम या कही हुई बात फिर से करना या 
कहना । पिष्ट-पेषण । 

चल-वि० [सं०][भाव०चल्नता] ॥ * चल। 
अस्थिर। २. चल्लता हुआ। ३ ( सरपत्ति 
शआ्रादि ) जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जा सके। जैस-गहने, कपड़ आदि । 
पुं० [खं०] १.पारा । २.शिव । १,विष्यु । 

चलक-पुं०[खं०]माल | झसबाब | (गुड्स) 

चलाचल-वि० [ संब ] १. चल श्रौर 
अचल । २ चंचल । 

चल-अिश्र-पुं० [सं०] बे चित्र जो परदे पर 
जीवित भलुष्यों की भांति काम करते हुए 
दिखाये जाते है। (सिनेमा) 

चलचुक-स्त्री० [ सं० चल-चंचल+चूक ] 
धोखा | छुल | कपट । 

चलता-वि० [हिं० चत्नना ] [ख्त्री० 
चलती ] १. चलता हुआ । गति-युक्त । 
मुद्दा --चलता करना८१ रवाना करना। 
भेजना । २ कोई काम जैसे-तेसे निप- 
दाना | चलता बनना>चल देना । 
२. जिसका क्रम बराबर चला चले। 
चालू । जारी । ( रनिंग ) ३. भचल्षित । 
( करेन्ट ) ४, कास चलाने या करने 
योग्य । ९, चालाक | 


चद्षता खाता 
पुं७ [ देश० ] १ एक बढ़ा पेढ़ जिसमें 
पेल के-स गोल फल लगते हैं। २. कवच। 
चलता खाता-पुं» [हिं० चलता+खाता] 
अंक आदि का वह खाता जिसमें लेन-देन 
बराबर जारी रहे और जब चाहें, तब रुपये 
जमा कर सके या ले सके । ( करेन्ट 
एुकाउन्ट ) 
चलती-खी० [ हिं० चलना ] किसी की 
आज्ञा या महर्व का सब जगह माना 
जाना । भ्रधिकार या प्रभुव चलना । 
चलतू-वि० दे० “चलता! । 
चल-दल-पुं० [ सं० ] पीपल । 
चल-द्रव्य-पुं० दे० 'चलक' । 
चलन-पुं० [ हिं० चलना ] १. चलने का 
भाव । चाज्ष | २. प्रथा रवाज | १३ 
बराबर होता रहनेवाला व्यवहार या 
शाचरण । प्रचल्नन | प्रचार । 
चलन-सार-वि० 
(प्रत्य० ) ] १. व्यवहार सें प्रचलित । 
चलता हुआ । २. अधिक दिनों तक 
चलनेवाला । टिकाऊ । 
चलना-अ० [ सं० चलन ] १. पैर उठाते 
हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना | 
गमन करना । २. हिलना-डोक्षना । 
मुहा० -पेट चल्लनना5"१. दृस्त श्राना । २. 
निर्वाह होना । बस चलनाजूशक्ति 
का काम करना। मन चलना-दच्छा 
या ल्ालसा होना । चल बसनार 
मर जाना । अपने चलते-भर-सक । 
यथा-शक्ति । 
६. सपरना । निभना। ४. उच्चति पर 
होना । ९. आगे बढ़ना । ६. आरंभ 
होना | छिंढ़ना । ७. जारी रहना । 
८. बराबर कास देना । टिकना। &£. 
क्षेन-देन सें काम झाना। १०. प्रचलित 


३७६ 


[ हिं० चलन+सार " 


चलास 


या जारी होना। ११. उपयोग सं झाना । 
१२ तीर, गोली, जादी आदि का प्रयोग 
या प्रहार होना | १३.पढ़ा ज्ञाना | बोंचा 
जाना । १४. उपाय या युक्ति ज्गना। 
१३९. आचरण या व्यकद्दार होना | 
स० ताश, चोसर, शतरंज झादि खेलों 
में पत्ता या मोहरा सामने रखना या 
झागे बढ़ाना । 
चलनी|-खी ० दे० “छुलनी' | 
चल-पत्न-पुं० [सं०] 4. पीपल । २ कागज 
के रूप में नित्य चलनेवाला वह घन जो 
सिक्क॑ की जगह काम में झ्ाता है। 
( करेन्सी नोट ) 
चलवंत-पुं० [हिं० चलना] पैदल सिपाही । 
चल-विचल-वि० [ सं० चल्ल+विचल ], 
६. पश्स्त-ब्यस्त । उखड़ा-पुखड़ा । बे- 
ठिकाने । २, अ्स्थिर । डॉवॉडोल । 
पुं० नियम या क्रम का भंग । 
चलाऊ-वि० [ 6िं० चक्षना ] १. चलाने- 
वाला । २. टिकाऊ । 
चलाक#-वि० दे० 'चालाक' । 
चलाका#ं-सत्री० [खं० चला ] बिजली | 
चलाचल+-ख्री० [ हिं० चलन ] १. 
चलाचली । २. गति । चाल । 
वि० [ सं० ] चंचल । चपत्न । 
चलाचली-स्ी० [हिं० चलना] $. प्रस्थान 
या चलने की तेयारी । २, प्रस्थान | ३. 
मरने का समय निकट होना । 
चलान-खी० [ हिं० चलाना ] १. माल 
या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजने या भेजे जाने का काय। २. भप- 
राघी का पकढ़ा जाकर न्याय के लिए 
भेजा जाना । ३. बाहर से आया हुआ 
माल । ४. ( किसी की सूचना के लिए » 
भेजी हुई चीजों की सूची या धन का 


आख्ामा 
विवश्श । रबा | 
सलामा-स« [ हिं० चक्षना ] [ प्रे० चबष- 
बाना ] चलने में प्रदृत्त करना। ऐसा 
करना कि चले ! 
झुहा०-किंसी की चलाना"किसी की 
चात कहता। मुँह चलानां-्खाना । 
हाथ चलाना-मारना । 
२. व्यवहार या आचरण कराना। ४. 
काये आदि की ऐसी व्यवस्था करना कि 
वह अच्छी तरह झागे बढ़ता रहे । 
(कनूडक्ट) ७. अख-शखस्प्र आदि स्यवहार 
में लाना | जैसे-लाठी या गोली चलाना । 
चलायमान-वि० [ सं० ] १. चलता 
हुआ । २. चंचल | ३. विचलित । 
चलावा-पुं० [ हिं० चलना ] १. रीति । 
रस्म | रथाज | २. द्विगगमन । गौना। 
३. गांवों में संक्रामक रोग फेलने के समय 
का एक प्रकार का उतारा । 
चलित-घि० [ सं० ] $. जो चलता या 
चल रहा हो । चलायमान | २. जिसका 
प्रचलन या व्यवहार हो | ( करेन्‍्ट ) ३. 
जो इस समय हो या होता हो। जैसे- 
अलित प्रथा | 
चचा#-स्री० [ िं० चौ+बाई-वायु] चारो 
ओर से एक साथ बहनेवाली हथा। 
चबाई-पुं७ [हिं० चवाब] [स्त्री० चवाइन] 
बदनामी फेंज्रानेबाला । निन्‍दक । 
चवाबव-एं० [ हिं० चौ+बाई-वायु ] १. 
चारो ओर फेली हुई चर्चा। श्रफवाह । 
२. बदनामी । ३. निम्दा | चुगली । 
चश्म-ख्त्री० [फा० चश्मा ] नेत्र | आँख । 
चश्मदीद-वि० [फा०] १. झँखो से देखा 
हुआ । २. जिसने कोई घटनः देखी हो। 
यौ०-चश्मदीद गवाद्य - प्रत्यक्षदर्श 
गवाह या साक्षी । 


शेर 


चह-ब्ा 

चअश्मा-पुँ० [ फ्रा० ] $. ऐसक । २. पानी 
का सोता या नाता । 

खसंच#-पुं० [ सें० चकु ] झाँख | 

चसपक-पुं० [ सं० ] १. मथ पीने का 
प्याज्षा । २. मधु । शहद । 

चष-चोल#-पुं० [ हिं० चच+चोख-वस्त ] 
आंख की पलक | 

चसका -पुं० [ सं० चधण ] १. शौक । 
२, आदत | खत | 

चसना-अ्र० [हिं० चाशनी] १, दो,चीजों 
का एक में सटना । लगना | खिपकना । 
२. मरना । ३. कपड़े का खिंच या दवकर 
जरा-सा फट जाना। 

चसम#-ख््री० दे० 'चश्स' । 

चस्पॉ-वि० [ फा० ] चिपका हुआ । 
चह-पुं० [ सं० चय ] १ नाव पर चढ़ने 
के लिए बना हुआ चबूतरा | २. नदी पर 
बना पीपे श्रादि का अस्थायी पुल । 
ऋर्ी० [ फा० चाह ] गड़ढा। 

चटद्दक-खत्री० [ हिं० चहकना ] पत्तियो 
का कलरव। चहचहा। 

चहकना-भ० [ अनु० ] १. पक्षियों का 
झ्रानदित होकर मधुर शब्द करना। २. 
प्रसक्च होकर खूब बोक्षना । 

चद्चचहा-पुं० [ हिं० चहचहाना ] $. 
चहक । २. हँसी । ठहाका । 
वि० उत्लास-या आननन्‍्द-युक्त । 

चहचद्दाना-अ० [ भ्रनु० ] चिढ़ियो का 
चह चह शब्द करना | चहकना । 

चहना|#-स० दे० चाहना! | 

खहनि!#-खतरो० दे० 'चाह!। 

चह-बच्चा-पुं० [फा० चाह-कू भ्रॉ+वश्ा] 
१. पानी जमा करने का छोटा गड़ढा या 
होज । २, धन छिपाकर रखने का छोटा 
तहखाना । 


चहर रे] चाँदी 
जहंरा|१-स्री० दे० चहल! । वश्यकता पूरी होना । 
सहरना(१-अ० [ हिं० चहल ] आनरित है. संकट | ४. प्रबल्नता । 

होगा । प्रसन्न होना । चॉड्ना-स० [?] १. खोदकर गिराना। 
चहल-स्ली० [ अनु० चहवह ] झाभन्द २. उखाढना | हे. उजाढ़ना । 

की धूम । झामंदोस्सव । चांडाल-पुं० [ सखं० ] [ स्थी० चॉंडाल्ी, 


चहल-कद्मी-स्लवी० [ ६िं० चहल्त+फा० 
कइम ] धीरे घीरे टहलना या घूमना। 

चहल-पहल-स्प्री० [भझनु०] १. झानन्द॑ 
की भीड़-भाड़ | घूम-धाम । २. रौनक । 

चहला-पुं७ [ खं० चिकिल ] कीचड़ । 

चहार-दीवा री-खी० [ फा० ] चारो ओर 
की दीवार । घेरा । प्राचीर । 

चहारुम-पुं० [फा०] चौथाई | चतुर्थाश । 

चह(हू)#-वि० [ हिं० चार ] चारो। 

चहंटना-अ० [ हिं० चिमटना ] सटना । 
लगना । मिलना । 

चहटना-स० [!] १. गारना । निचोढ़ना। 
२. खदेड़ना । भगाना । 

चहता-वि० [हिं० चाहना+पुता (अत्य०)] 
([सत्री० चहेती ] जिसे चाहा जाय। 
प्यारा । प्रिय । 

चहोरना-भ० [ देश० ] १. पौधा 
रोपना या बेठाना | २. सहेजना । 

आँइ-पुं० [ देश» ] १. ठग। उचका। 
२. चालाक । घूत । 

चॉकना-ल० दे ० 'चाकना! । 

चाँचर(र)-ख्री० दृ० 'चाचर' । 

चाँखु#-पुं० द० 'चोंच' । 

चॉड़्-वि० [सं० चंड ] १. प्रवक्‍ल । 
बलवान । २. उद्धत | उद्ंड | ३. श्रेष्ठ । 
स्त्री० [ सं० चंड-प्रबल ] १. भार 
संभालने के लिए नीचे लगाया जानेवाला 
खसभा । टेक । थूनी। २. अत्यन्त 
आवश्यकता ) 


मुहा०-चाँढ़ सरना ८ इष्छा या आ- 


चौँढासिन ] $ एक छोटी जाति | ढोम। 
श्वपच | २. पतित मनुष्य । (गाली) 

सॉडिला#-वि० दें० चोंड' । 

चाद-पुं० [ सं० चंत्र ] १. चन्द्रमा । 
मुहा०-चाँद का डुकड़ा-अस्यन्त 
सुन्दर । किधर चाँद निकला है ९८ 
आज आप बहुत दिनो पर कैसे दिखाई पढ़े 
रे .दूज के याद के आकार का एक गहना । 
३. वह काला दाग जिसपर भ्रभ्यास के 
लिए निशाना लगाया जाता है । 
स्री० खोपड़ी का बिचला भाग । 
मुहा०-चाँद गंजी होनान्बहुत मार 
पढ़ना । 

चाँदना-पुं० [ हिं० चाँद ] $. प्रकाश । 
उजाला । २, चोंदनी । 

चॉँदनी-ख्री० [ हिं० चाँद ] १. चन्द्रमा 
का प्रकाश। चोंदका उजाला । चन्द्रिका। 
मुद्दा ०-चार दिन की चॉदनी-थोडे 
दिनों का सुख या आनन्द । 
२, बिछ्छाने या ऊपर तानने की चादर। 

चाँद-मारी-स्री० [ हिं० चोंद+मारना ] 
किसी तत् पर बने हुए विन्दुओं पर 
गोली चलाने था निशाना लगाने का 
अभ्यास । 

चाँदी-स््री० [ हिं० चांद ] एक सफेद 
चमकीली धातु, जिसके सिक्के, गहने और 
बरतन आदि बनते हैं। रजत । 
मुद्दा ०-चाँदी का जूतान्पूस। रिश- 
बत | चाँदी काटना-खूब रुपये पैदा 
करना | चाँदी दोना-). बहुत लाभ 


है.) 

होना । २. जलकर राख होना । 

चाँद्रू-वि० [ सं० ] १. चन्द्रमा संबंधी। 
२. ओओ चन्द्रमा के विचार से हो। जैसे- 
चन्द्र मास । 

घांदर मास-पुं० [सं०] उतने दिन, जितने 
सरहसा को एथ्वी की एक बार परिक्रमा 
करने में लगते है । पूर्णिमा से पूर्णिमा 
सक्क का महीना । 

चांद्रायणु-पुं० [ खं० ] १. महीने भर 
का एक श्रत जिससे चन्द्रमा के घटने- 
बढने के अनुसार भोजन के कौर धदाने- 
बढ़ाने पढ़ते है । 

चसाँप-स््री ० [ हिं० सपना ] १. दे० 
पचाप!'। २.बलवान की प्ररणा या दबाव । 
'कपुं० [ हि० चंपा ] चंपा का फूल । 

चाँपन[-स० [ सं० चपन ] दबाना । 

चाइ(ड)#-पुं० दे० 'चाव' । 

चाक-पुं० [ सं० चक्र ] १ कोल पर 
घूमनेवाला वह चक्राकार पत्थर जिसपर 
कुम्हार बरतन बनाते है। कुलाल-चक । 
२. पहिया । ३. गराड़ी । ४. संडलाकार 
रेखा | २. दे० 'चोक'। 
पुं० [ फा० | दरार | चीर । 
वि० [ तु०] १. दृढ़ । मजबूत । २. 
हृष्ट-पुष्ट । हट्टा कटा । 
यौ०-चाक-चोवंदू-१- हष्ट-पुष्ट । २. 
चालाक और फुरतीला । 
चाक-चकश१-वि०-मजबूत । 
चाकचकक्‍्य-पुं० [सं० ] १. 
दमक । उज्वलता | २ घुन्दरता । 
चाकना-स० [ हिं० चाक |] ३. चारो 
ओर रेखा खींचकर किसी वस्तु को घेरना। 
हद बनाना । २. खलियान मरे अनाज 
की राशि पर मिट्टी आदि से छापा 
लगाना, जिसमें कोई कुछ निकाले तो 


चमक- 


डशरे 


चाहा 


पता चल जाय । 8. पहचान के लिए 
किसी चीज पर निशान लगाना । 
चाकर-पएुं० [ फा० ] [ स््री० चाकरानी, 
भाव० चाकरी ] सत्य | सेवक । नोकर । 
चाकरी-ख्री० [ फा० ] सेवा । नोकरी । 
चाकी|-ञ्ली० दे० 'चक्को' । 
क्रद्धी ० [ सं० चक्र | विजली । 
चाकू-$० [ 6० | छुरी । 
चाक्ुष-वि० [ सं० ] १. चक्नु-संबंधी + 
२. जिसका ज्ञान नेत्रो से हो । 
चाखना#-स० दे० “चसना' । 
चाचर (रि)-स््री० [ सं० चर्चरी ] १. 
होली का एक गीत । चर्चरी । २ होली सें 
होनेवाले खेल-तमाशे । ३,ह७ला-गुछला । 
चाचा-पुं० [ सं० तात ] [सत्री० चाची| 
पिता का छोटा भाई । काका । पितृव्य । 
चाट-स््री० [ हिं० चादना ] १. चदपटी 
चीज खाने की प्रबल इच्छा। २. एक 
बार किसी वस्तु का स्वाद पाकर फिर 
उसे पाने को चाह। चसका । शौक । 
लालसा । ३. प्रवल इच्छा | ४. लत । 
आदत । २. खाने की चटपटी प्रोर 
नमकान चीजे । 
चाटना-स० [अनु० चट चट] १. जीभ से 
रगढ़कर या उठाकर खाना। २. पोछुकर 
खा लेना । ३. ( प्यार से ) क़िर्सा वस्तु 
पर जीभ फरना । 
यौ० -चूमना-चाटना-प्यार करना | 
७. कोड़ों का कागज, कपड़े श्रादि 
सा जाना | 
चाटुकार-पुं० [ खं० |] खुशामदी । 
चाटुकारी-सखत्री ०>खुशामद । 
चासु७-स्री ० दे० चॉढ़'। 
साढ़ांक-वि० [ ६ि० चोंढ ] [ ख्त्री० 
चाढी ] प्यारा । प्रिय । 


चअखुक्य 
चाणक्य-पुं« [ खंन ] राजनीति के 
एक प्रसिद्ध आचार्य भर सम्राट चन्द्रगुप्त 
मौथ के मंत्री । कोटिल्य । 
चातक-प० [ से० ] [ स््री० चातकी ] 
पपीहा नामक पक्षी । 
चातुर्मालिक-घि० _खं०] १. चार महीने 
सें या पर होनेवाला । २. चातुर्माघ- 
सम्बन्धी । 
चातुर्मास्य-पुं० [सं० ] चौमासे या 
वर्षा काल में किया जानेवाला एक घत । 
चातुवेरये-पुं० [ सं० ] आह्यण, जप्निय, 
वैश्य और शूद्र ये चारो वर्ण । 
चाजिक #-पुं० दे० *चातक' | 
चाद्र-खी० [फा० ] १, बिछाने या 
झोदने का लग्बा-चोज़ा कपड़ा । २. 
हए्का ओठना । दुपट्टा । ३. दे० चदहर!। 


४. किसी पहाड़ या चट्टान से गिरनवाली 


पानी की चौढ़ी धार । ९ पविन्न स्थान 
पर चढाये जानेवाले फूल । ( भुसल० ) 
चान#-पुँ० दे० चंद्रमा' । 
चानक/-क्रि० वि० दे० अ्रच्चानक! । 
चानन#-पुं० दे० चंदन । 
चाना॥-आ० [ हिं० चाव+ना (प्रत्य०)] 
चांव या उमंग में श्राना। 
चाप-पुं० [ सं० ] १. धनुष । कमान | 
२. बुत्त की परिधि का कोई भाग । 
स्रा० [ सं० चाप-घनुष ]१. दबाव । 
२. पैर की आहट । 
सापना-स० [ सं चाप] दयाना। 
सापल#-वि० दे० 'चपफ्ल' । 
चापलूस-वि० [ का० ] खुशामदी। 
चापलूसी-खी० [ फा० ] खुशामद्‌। 
चापल्य-पुं०-चपलता । 
चाब-सत्री० [हिं० चावना] १. चबानेवाले 
औरूँटे दोंत । ढाद । चौधढ । 


शी 


श्श्ड्‌ 


चार-झाहना 

सावना-स० [ सं० अरषंण ]१. चवाना। 
२, खूब भोजन करना । भर-पेट खाना । 

सादी-खो० [ हिं० चाप ]ऊंजी | ताली। 

चायुक-पुं० [ फा० ] १. कोदा। २. 
तीत् प्ररणा । 

चादुक-सवार-पुं० [फा०] [संज् चाजुक- 
सवारी) घोड़े को चाल सिखानेबाला । 

चाभना-स० [ हिं० चायना ] खाना । 

चाभी-सखत्री० दे० चाबी । 

चाम-पुं० [ सं० चर्म ] चमढा। खाल । 
मुहा०-वाम के दाम चलानाउमन- 
मानी या अधेर करना । 

चामर-पुं० दे० “चवर' । 

चामीकर-पुं० [ सं० ] १. सोना। 
स्वर्ण । २, धतूरा । 

चामुंडा-ख्री० [ सं० | एक देवी जिसने 
चंड, मुंड आदि देत्यों का नाश किया था । 

चाय-सत्री० [ चीनी चा ] १. एक पोधा 
जिसकी पत्तियों उबल्तते हुए पानी मं 
डालकर तथा चीनी और दूध मिलाकर 
एक गरम पेय बनाते हैं। ३ इस प्रकार 
बनाया हुआ्रा श्सिद्ध पेय पदार्थ । 
यौ०-चाय-पानी-जल-पान । 
#पुं ७० दे० चाब' 

चायक#-पुं० [हिं० चाव] चाहनेबाल।। 

चार-वि० [ सं० चतुः ] दो का दूना। 
सुह०-चार चाँद लगना-सोन्दर्य या 
पतिष्ठा बहुत बढ़ जाना । चारो फूटना> 
इृष्टि और बुद्धि दोनो नष्ट द्वोना । 
पुं७ [ खं० ] [ वि० चरित ] १. गठि। 
चाद्ध । गसन । २. कारागार। ३. गुप्त- 
चर | जासूस । ४. दास। सेवक। २. 
रीति। रसम । 

चार-आइना-ए० [ फा० ] एक प्रकार 
का कवच या बकतर । 


ह.- 


आर-कर्स 
चार-कमे-पुं० [ सं० ] -भेदिये, गुप्तचर 
था जासूस का काम । जासूसी । 
( एस्पॉयनेश ) 
सारखाना-पुं० [ फा० ] वह कपड़ा 
जिसमें घारियों से चौखूँटे घर बने हो । 
चारजामा-पुं० [ फा० ]घोड़े की जीन । 
सारण-पुं० [ खे० ] १३. भाट। बन्दी- 
अन | २. राजपूताने की एक जाति। 
चार-दीवारी-खी० [ फा० | १, चहार- 
दीवारी । २ शहर-पनाह । प्राचीर । 
चारना[/#- स० [ सं० चारण ] चराना। 
चारपाई-स््री० [ हिं० चार+पाया ] 
छोटा पलंग । खाट | खटिया | 
मुहा०-चारपाई धरना, पकड़ना या 
जारपाई से लगनात्चारपाई से न 
उठ सकना । बहुत बीसार होना । 
चार-यारी-स्री ० [हिं० चार+फा० यार] 
३, चार मित्रो की गोष्ठी । २. सुच्नी 
मुसलमानों का एक घर्ग। 
चारा-पुं० [ हिं० चरना ] पशुओं के 
खाने की घास, डंठल भ्रादि । 
पुं० [ फा० ] उपाय । सदबीर । 
चाराजोई-स््री० [ फा० ] फरियाद। 
चारित-वि० [ सं० ] चलाया हुआ । 
चआारिश्र-पुं० [ खं० ] १. कुल की रीति। 
२. चरित्र | ३. व्यवहार । 
च(री-वि० [ खं० चारिन्‌ ] [ खत्री० चा- 
रियी ] ३. खलनेवाला । २. अआ्राचरण 
करनेवाला । 
पुं० पैदज् सिपाही । 
सार-वि० [ संण ] [ भाव० चारुता ] 
सुन्दर । मनोहर । 
सारु-द्ासिनी-वि० स्द्री [खं०] सुन्दर 
हँसी ईँसनेवात्धी । मनोहर सुसकानवात्नी । 
चावोक-पुं७ [ सं० ] १. एक प्रसिद्ध ना- 
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चालाकी 


स्तिक तार्किक । २. इसका चलाया हुआ 
मत या वुशंन । 

चाल-स्ली० [ हिं० चक्षना ] १. गति। 
चलने की क्रिया। २. उकने का ढंग | 
३, आचरण । वरताव । व्यवहार | ४. 
रीति । रवाज । प्रथा । परिपादी | *. 
युक्ति | तरकीत्र । ६. छल । घूत्तेता। ७. 
प्रकार । तरह । ८. शतरंज, ताश, चौसर 
आदि के खेल में, पत्ता या मोहरा दाव 
पर रखने या आगे बढ़ाने का काम | £. 
चलने का शब्द । आराहट । 

चालक-वि० [ खं० ] चलानेबाला । 
अस-बायु-यरान का चालक | 

चाल-चलन-पुं० [ हिं० चाल+चलन ] 
आचरण । व्यवहार । (कैरेक्टर ) 

चाल-ढाल-खी० [ हिं० चालत+ढाल ] 
१. आचरण । व्यवहार | २. रंग-ढंग । 

चालन-पुं० [ सं० ] चलाने की क्रिया । 
पुं० [ हिं० चालना ] भूसी या चोकर 
जो कोई चीज छानने से निकलता हैं। 
ख्त्री० दे० 'छुलनी' । 

चालना|#-स० [ सं० चालन ] ॥, दे० 
चलाना! । २. ( बहू ) बिंदा कराके 
ले आना । ३. आट! आदि छानना । 
झआ० दे० 'चलना' | 
स० दें० 'छानना' | 

चालवाज-बि० [ हिं०. चाल+फा० 
बाज | [ संज्ञा चालबाजी ] धू्त | छुली | 

चाला-पुं» [ हिं० चाल ] १. श्रस्थान। 
कूंच । २. नई बहू का पहले-पहल सखु- 
राल से मैके जाना। ३, यात्रा का 
मुह ते । 9७. उतारा या टोटका एक गाँव 
से दूसरे गांव में ले जाना । ; 

चालाक-वि० [फा०] १. चतुर । २, घूस । 

चालाकी-स्ली० [ फा० ] १. चत॒राई। 


चालान 


२, भ्यवहार-कुशलता । दक्षता । पहुंता। 
३. धूक्तता । चालबाजी | 
चालान-पुं० दे० 'चलाम' । 
सालिया-वि० दे० 'चालबाज' । 
चाली-वि० [ हिं० चाल ] १. चालबाज। 
२, चंचल | ३, नटखट | 
चालू-वि० [ हिं० चलना ] १. जो चल्र 
रहा हो । २. जिसका चलन रुका न हो । 
प्रचलित । चलता हुआ । ( करेन्ट ) 
चाव-पुं७ [ हिं० चाह ] १. अभिलाषा । 
वासना । २. प्रेम | अनुराग । ३. शौक । 
चाह । ४, उमंग। उत्साह | 
चावना#-स० दे० 'चाहना' । 
चावल-पुं० [ सं० तंइुल ]) $. एक 
प्रसिद्न श्रन्न जो भूसी उतारा हुआ धान है। 
त॑दुल । २. भात | ३, चावल के आकार 
के दाने । ४. एक रत्ती का तौल । 
चाशनी-ख्री० [ फा० ] $. श्रोंच पर 
चढ़ाकर गाढा और लसीला किया हुआ 
चीनी, मिस्त्री, गुड आदि का रस। २. 
चसका । मजा । ३. सोने का वह नमूना 
जो सिल्लान के लिए सुनार को सोना 
देनेबाला गाहक अपने पास रखता है | 
चाष-पुं० [ सं० ] १. नीलकंठ पक्षी। 
२, चाहा पक्षी | 
चासा-पुं० [ देश० ] १. हलवाहा। २. 
खेतिहर । 
चाह-स्ती० [सं०दच्छा] १. इच्छा । भ्रसि- 
'. लाषा। २, प्रेम | प्रीति । ३. पूछ । झा- 
दर | कदर । ४. आवश्यकता | जरूरत । 
श्रर्नी० [ हिं० चाल-आहट ] १. खबर। 
समाचार । २, गुप्त भेद्‌ । ससे । रहस्थ | 
चआहक#-पुं० [ हिं० चाहना ] ३. चाहने- 
बाला । २, प्रंमी । 
चाइत-रू ० [ हिं० चाह ] चाह । श्रम । 


इ्श्रे 


चिंतनीय 
जआाहना-स० [ हिं० चाह ] १. इच्छा या 
अभिलाधा करता । २. प्रेम करना। ३. 
मॉगना । # ४. देखना | ४. दढूँढना। 
रस्ती० दे चाह । 

चाहा-पुं० [ सं० चाष ] बगले की तरह 
का एक जल-पत्षी । 

चादि#-अब्य० [सं० चेवज्मौर भी ] 
अपेक्षा । तुलना में । 

चाहिए-अव्य० [हिं० चाहना] १. उचित 
है। २. आवश्यक है । 

चादह्दी-वि० स्त्री० [ हिं० चाह ] चहेती । 
प्यारी । 
वि० [ फा० चाह-कूझों ] कूएँ से सींची 
जानेवाली ( जमीन )। 

चाहे-भज्य० [हिं० चाहना ] १. यदि 
इच्छा हो। २. यदि उचित हो। ४३. 


/ झथवा । या। 


चिडँटी-स्री० दे० च्यूँटी' । 

चिंघाड़ना-अ० [ सं० चीस्कार ] [ संज्ञा 
चिंघाढ़ | १. चीखना | सविललाना | २, 
हाथी का बोलना या चितलाना | 

चिंचिनी#-खत्री० [ सं० तिंतिढ़ी ] इमली 
का पेढ़ या फल । 

खिंज()|#-पुं० [ सं० चिरंजीव ] [ स््री० 
सिंजी ] १. लड़का । २. पुत्र | बेटा । 

खिड-पुं० [१ ] नाच का एक प्रकार । 

चितक-वि० [ सं० ] [माव० चिंतकता] 
चिन्तन करनेवात्ञा । 

चिंतन-एुं० [ खं० ] [ स््री० चितना ] $. 
बार बार होनेबाला स्मरण | ध्यान । 
भावना । २. विचार । गौर ! 

खचिंतन[|#-झ«० , सब [सं० चिंतन] $,ध्यान 
करना । २. सोचना । 

जितनीय-वि० [सं०] १.कितन या खिंता 
करने योग्य । २. संदिग्ध | विंचारणीय । 


चिंतबन 
खितयनक- पुं० दे० 'चिंतम' | 
चसिंता-स्ली० [सं«] १. चिंतन । २. किसी 
दिपय या कार्य की सिद्धि के संबंध में 
सन सें बार धार होनेवास्ा विचार। सोच | 
खिंतामरि-पुं७ [ सं०] १. सब मनोरथ 
सिद्ध करनेवाल्ञा एक कशिपत रतन । २. 
बह्मा । ६. परमेश्वा । ७. सरस्वती का 
घक भ॑त्र जो लड़के की जीभ पर इसलिए 
लिखा जाता है कि उसे खूब विद्या आते । 
खिंतित-वि० [ खं० ] [ स््री० चिंतिता ] 
जिसे चिन्ता हो । चिन्ता-युक्त । 
चिन्य-वि० दे० /चिंतनीय” ॥ 
चिंदी-स्ली० [दिश०] बहुत छोटा टुकड़ा । 
सुहा०-हिन्दी की चिन्दी निकालनाऊ 
स्यर्थ के सूच्रम तक करना । 
जिपांजी-एँ० [ अं० ] एक प्रकार का बन- 
मानुष । 
चिडड़ा-पुं० दे० 'चिढ़वा' । 
खचिक-सख्ती ० [ति० चिक़र] बॉस की तीलियों 
का बना हुआ परदा । चिलमन | 
पुं० पशुभो को सारकर उनका मांस 
बेचनेवाला, जिसको दूकान के झागे चिक 
पड़ी रहती है। कसाई । 
चिकट-वि० [ सं» चिश्किद ] १. तेल 
ओर मैत्त से गनदा और चिपचिपा। 
चिकटना-थ्र० [हिं० चिक्षद या चिकट ] 
बहुत मैल से चिपचिपा होना | 
चिकन-स््री० [फा०] एक प्रकार का बूटी- 
दार सूती कपड़ा । 
चिकना-वि० [ सं० चिक्षण ] [ स््री० 
चिकनी, भाव० चिकनाई, चिकलापन, 
चिकनाहट ] १. जो खुरदुरा न हो । साफ 


झोर बराबर | २. जिसमें तेखव खगा चिकित्सालय-पुँ० 


या मिला हो । 
झुहा०-सिकता घड़ा-निलंज़ । बेहना। 


३५ ६ 


चिकित्सालय 


खिकनी चुपड़ी बात-बनावटी स्नेह से 
भरी या खुशामद की बातें । 
३. कृश्रिस व्यवहार करनेबाला । खुशा- 
मदी । ४. स्नेही । प्रेमी । 
पुं७ तेल, घी आदि चिकने पदार्थ । 
चिकनाना-स० [ हिं० चिकना+शाना 
( प्रत्य० ) ] चिकना करना या बनाना। 
श्० १, चिकना होना । २. स्निग्ध होना। 
३. हृषट-पुष्ट होना । मोटा होना। 
खचिकनिया-वि० [ हिं० चिकना ] छु क्षा। 
चिकनी सखुपारी-स्रो० [ सं० चिक्कणी ] 
एक प्रकार की उबाली हुई सुपारी । 
चिकरना-अ० दे० चिंघाड़ना? । 
चिकार#-पुं० दे० 'चिंघाड़' । 
चिकारा-पुं० [ हिं० चिकार ] [ स्री० 
अ्रत्पा० चिकारी ] १. सारंगी को तरह 
का एक वाजा । २. हिरन की तरह का 
एक जानवर । 
चिकित्सक-पुं० [ सं० ] रोग का इलाज 
या चिकित्सा करनेबाला । वैद्य । 
चिकित्सक-प्रमाणुक-पुं० [ सं० ] बह 
अमाणपत्र जो, अस्वस्थता, वयरकता 
आदि सिद्ध करने के खिए किसी चिकित्सक 
से भ्राप्त किया जाता है। ( सेडिकल् 
सरटिफिकेट ) 
चिकित्सन-वेचारिक-विज्ञान-पुं "[सं०] 
वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें चिकित्सा 
संबंधों घ्रूल सिद्धान्तों या तत्वों का 
विवेचन हो । ( मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेन्स ) 
चिकित्सा-स्री० [सं०] [वि० चिकिस्सित, 
चिकित्स्य ] रोग दृर करने की युक्ति या 
प्रक्रिया । इलाज । 
[ सं० ] बह स्थान 
जहों रोगियों की चिकित्सा या दवा होती 
हो । दवाखाना । अस्पताल । 


जि6किध्सावकाश 
खिकित्साघकाश-पुं७ [ सं० ] वह भव- 


३३५७ चिड़ी-मार 
जिससे दो भ्रादमियों में झ्गढ़ा हो । 


काश या छुट्टी जो किसी रोगी कर्मचारी खिट्ठा-पुं७ [ हिं० चिट ] १. झाय-व्यय 


को चिकित्सा कराने के लिए मिद्धती है । 
( मेडिकल लीष ) 
चिकुटी३#-स्त्री० दे० 'चुटकी' । 
सिकुर-पुं० [ सं० ] $. केश । बाल | २. 
पव॑त । ३. रंगनेवाले जन्तु । सरीखप । 
चिकोटी|-श्ली० दे० चुटकी! । 
चिक्क॒ट-बि० दे० 'चिकट! । 
लिक्कश-वि० [ सं० ] चिकना । 
चिक्रकरना-अ० दे० 'खिंघाढ़ना' । 
सिककार-पुं० दे० 'चिंघाड़” । 
जिचड़ा-पुं० [ देश० ] एक जंगली पौधा 
जो दवा के काम में आता है। अपा- 
मार्ग | खटजीरा | 
ईचचड़ी-ख्री० दे० 'किलनी! । 
सिचान#-पुं० [सं० सचान] बाज पश्ची । 
चिचुकना-अ० दे० 'चुचुकना' । 
खिचोड़ना -स० दे० चचोढ़ना! । 
चिजारा-पुं० दे० 'मेमार' या 'राज!। 
खिट-स्त्री० [ सं० चीर ] $. कागज का 
कस चोड़ा झोर अधिक लम्बा टुकड़ा 
जिसपर कोई बात या लेखा लिखा जाय । 
( स्लिप ) २. कपड़े की ऐसी ही भज्जी । 
सिटकना-अ० [अनु०] [स० चिटकाना] 
३ चिट शब्द करके हूटना। २, जगह 
जगह से फटना । ३. लकड़ी का जलते 
समय “चिट चिट' शब्द करना। ४, 
चिढना । ९. कक्ी का फूटकर खिलना । 
सखिट-नवीख-पुं७ [ हिं. चिट+फा० 
नवीस ] लेखक । सुदर्रिर। लिपिक । 
चिटनीस-पुं० दे० 'चिट-नवीस' । 
खिद्दा-धि० [ सं० सित ] सफेद । श्वेत । 
पुं७ [१] झूठा बढ़ाया । 
मुहा ० -चिष्ठा खलदाना-ऐसी बाल कहना 


का हिसाव | लेखा । २. वर्ष भर की 
लाभ-हानि का पत्रक | फदे | ३. सिक्ष- 
सिलेधार सूची या विवरण । ४. संजदुरी 
या बेतम सें बॉटाः जानेवाला धन । 
यौ०-कश्चा चिट्टा>विस्तृत और भीतरी 
विवरण । 
चिट्टी-स्नी० [ हिं० चिट ] १, वह कागज 
जिसपर किसी के जानने के लिए कोई 
बात या समाचार लिखा हो। पत्र | खत। 
२, पुरञा । रुक्का। ३, वह कागज जिससे 
कोई काम करने या माल पाने, लाने 
या ले जाने का अधिकार मिलते । 
चिट्टी-पत्री-स््री० [हिं० चिट्टी+सं० पन्च] 
१. किसी के यहाँ पन्र जाना और उसके 
, यहाँ से उत्तर आना । पतन्न-ध्यवहार। २. 
इस प्रकार भेजे हुए पत्र और उनके उत्तर। 
चिट्टी-रसाँ-पुं दे० 'डाकिया' | 
चिड़ चिड़ा-वि० [ हिं० चिड़चिढ़ाना ] 
जरा-सी बात में खिढने या अप्रसक्ष हो 
जानेवाला । 
चिड़चिड़ाना-अ० [ भजु० ] जरा जरा 
सी बातों पर बिगढ़ पड़ना । 
चिड़्या-पुं० [ सें० चिबिट ] हरे धान को 
भून और कूटकर बनाया हुआ चिपदा 
दाना । चिणड़ा | 
चिड़ा-पुं० [ सं० चटक ] गौरा पक्षी । 
खिड़िया-स््री० [ सं० चटक ] पंख ओर 
चोंचबाला द्विपद | पकी | पसेरू। 
चिड़ियाखाना-पुं० [हिं० चिढ़िया+फा० 
खाना ] वह स्थान जहाँ. अनेक श्रकार के 
पशु-पक्षी देखने के लिए रक्खे जाते है । 
चिड़िद्दार!/#-पुं० दे० 'वहेलिया' । 
चिड़ी-मार-पुं० दे० “वह्देलिया' । 


खि़ना - 

चिढ़वा-अ« [६िं० चिढ़चिढ़ाना] [संज्ञा 
खिद़ ] १. अप्रसक्न होना। बिगढ़ना । २, 
टरेंष रखना । 

चिढ़ाना-स० [हिं० चिढ़ना] जान-बूक- 
कर ऐसा कास करना कि कोई चिढ़े । 

चिल्‌-ख््री० [ खं० ] चेतन्य । ज्ञान । 

खित-पुं० [ सं० चित्त ] थित्त ] मन । 
बि० [ सं० खित-ठेर किया हुआ ] “पीठ 
के बल लेटा या पढ़ा हुआ। 'पट' का 
उल्कटा । 

चितउन०-रसक्री ० दे० चितबन' | 

खित-कबरा-वि० [ सं० चित्र+कजुर ] 
[सत्री० चितकबरी ] भिन्न भिन्नरंगोंके 
भघब्बोबाला । 

चित-चोर-पु० [हिं० चित+चोर ] चित्त 
चुरानेवाल। । प्यारा । प्रिय । 
चित-भंग-पुं० [ सं० चित्त+भंग ] १. 
उचाट । उदासी । २. बद-हवासी । 
चितरना#-स० [ सं० चित्त ] चित्रित 
या अंकित करना | चीतना । 
चितला-चि० दे० 'चित-कबरा' । 
चितवन-ख््री ० [ हिं० चेतना ] ताकने या 
देखने का भाव या ढंग | अवलोकन। दृष्टि । 
खचितवना#-स० [ हिं० चेतना ] देखना। 

चिता-स्नी० सिं० चिष्या] बे चुनी हुई लक- 
कियों का वह ढेर जिसपर मुरदा जलाते है। 
चिताना-स० [ हिं० चेतना] १. सावधान 
या होशियार करना । २. स्मरण या याद 
कराना । हे. उपदेश करना । ४. (श्राग) 
जलाना या सुजगाना । 

चिताखनी-छ्लौ० [ हिं० चिताना ] १. 
सावधान करने के लिए कही हुई यात । 
२. उपदेश | 

खिति-स््री० [सं०] १. चिता | २. समृह । 
ढेर। ३. सुनना । चयन । ४. चैतन्य । 


श्थ्द्र 


खिन्न 


४, चित॒शक्ति। ६, दुर्गा । 
चितेरा-पुं० दे० वित्रकार' । 
चितोनी#-स्ली ० दे० 'चितबन' । 
खचित्त-पुं० [सं० ] अंत.करण । मन । दिल। 

मुहा० “चित्त चढ़नाल्दे० चित्त पर 

चढ़ना!। चित्त चुराना”>मन मोहना। 
चित्त देना-ध्यान देना। चित्त पर 
चढ़ना>१. मन सें ध्यान बना रहना | 

२. याद आना। खित्त बँटना”चित्त 

एकाग्र न रहना । चित्त में जमना या 

येठना-१. हृदय में इट होना । २. 

समर में श्राना। चित्त से उत्तरना- 

$. भूल जाना । २. मन में पहले का-सा 
प्रेम या आदर न रह जाना। 

चित्त-विक्तेप-पं० [ खं० ] चित्त की 
संचलता था अस्थिरता। 

चित्त-विश्रम-पुं० [ सं० ] १. आास्ति । 
अम | घोला । २, उन्माद । 

चित्त-वृत्ति-ख्री० [ सं० ] चित्त की वह 
अवस्था, जिसके अनुसार मनुष्य कोई 
विचार या काम करता हैं। 

चित्ती-खी ० [ सं० चित्र ] छोटा धघब्वा । 
ख्री० [ हि० चित | जूआ खेलने की एक 
प्रकार की चिपटी कौंड़ी । 

चित्तौर-पुं० [सं०चित्रकूट] राजपूताने का 
एक प्रसिद्ध एविहासिक मगर | 

चित्र-पुं७ [ खं० ] [ वि० चित्रित ] 4. 
चंदन आदि का तिलक । २. रेखाशो या 
रंगों से बनी हुई किसी वस्तु की झाकृति। 

तस्वीर । ३. प्रतिकृति । ( फोटो ) ४. 

सजीव और विस्तृत वर्णन | 

मुहा०-चित्र उतारना या खोंचनाऊ 
ऐसा वर्णन करना कि सब बातें चित्र के 
इश्य की तरह सामने झा जाये। 

२. काव्य का एक सेद जिससे व्यंग्य का 


खिन्रक 
चमत्कार नहीं हहृता। ६, काव्य में बह 
रचना जिसमें विशेष क्रम से लिखेपथ 
के अक्षरों से घोड़े, रथ, कमल आदि के 
झाकार वन जाते हैं।, ७. भाकाश | ८. 
एक प्रकार का कोठ । &, चित्नगुप्त । 

वि० १ अद्भुत। विखिश्न । २. रंग-बिरंगा। 

चित्रकनएुं० [ खं० ] १. चित्रकार। २. 
चीता । बाघ । ३. चीता नामक ओोपषणधि | 

खित्न-कला-स्ली० [सं०] चित्र बनाने की 
विद्या या कला । 

अिन्चका २-प० [सखं०] चित्र बनानेवाला। 
चितेरा | 

चखित्रकारी-सत्री० [ हिं० चित्रकार ] 
4. चित्र बनाने की कला। २. बनाय 
हुए चित्र । 

अिन्नकूट-पुं७ [खं०] १.एक प्रसिद्ध पव॑त, 
जिसपर बनवास में राम और सीता बहुत 
दिनो तक रहे थे। २. चित्तौर । 

चित्रगुप-पुं० [ सं० | वह देवता जो 
प्राणियों के पाप-पुण्य का लेखा रखते है । 

चिनत्न-जल्प-पुं० [सं०] बह भाव-गर्णित 
बात जो नायक झौर नायिका रूठकर 
एक दूसरे से कहते है । 

चित्रण-पुं० [ सं० ] किसी सम अथवा 
असम तज्ञ पर रंगो से आकृति बनाकर 
उसमें लंबाई, चौढ़ाई, गोलाई रूप आदि 
दिखलाना । चित्र अंकित करना । तसवीर 
बनाना । 

चित्रनना#-स० [खं० चित्र+ना (प्रत्य०)] 
३. जखित्नित करना। २, रंग भरना। 
३. बेल बूटे बनाना । 

चित्र-पट-पुं० [सं«] [स्त्री० चित्रपटी ] 
बह कपड़ा, काराज आदि जिनपर चित्र 
बनाये जाते हैं । चित्र।धार । 
सितञ्र-विश्विज्ञ-वि० [सखं०] १. रंग-बिरंगा। 


डरे है 


ह चिनगारी 
कई रंगो का । २. बेल-बूटेदार । 
चिचर-शाला-स्री० [ सं० ] १. बह घर 
जिसफी दीवारों पर चित्र बने हों। २. 
चित्रों से सजा हुआ घर | 
चित्रसारी-स््री० [ सं० चित्र+शास्रा 
३. चिन्नशाला । २. सजा हुआ शयन- 
गृह । विल्लास-भवन | रंग-महत्व । ३. 
चिन्रकारी । 
चित्रस्थ-वि० [सं० ] १. चित्र में भ्रंकित 
किग्रा हुआ । २. चित्र में भंकित व्यक्ति 
के समान निस्तन्ध या निश्चक । 
चित्रा-स््री० [ सं० ] $. सत्ताइस नक्षत्रों 
में से एक । २. ककढ़ी या खीरा । 
चित्राधार-पुं० [ सं० ] $. वह पुस्तक 
जिसमें अनेक प्रकार क चित्र रक्खे जाते 
है। चित्र-संग्रह । (एश्बम) २. चिश्रपट । 
,चित्रिणी-त्री० [ खं० ] काम-शश्त्र में 
स्त्रियों के चार भेदों में से एक । 
चित्रित-वि० [ सं० ] १. चित्र में खींचा 
हुआ । २. बेल-बूठो, चित्तिथों या धारियो 
से युक्त । ३. वर्शित । ४. अंकित । 
चिथड़ा-पुं० [ खं० चीण या चीर ] फटा . 
पुराना कपड़ा । 
चिथाडुना-स० [सं० चीण] १. 'चीरना। 
फाड़ना | २, ढोंटना । डपटना । 
चिदात्मा-पएुं० [ सं० ] अक्ष । 
चिदानंद्‌-पुं० [ सं« ] अ्रक्म । 
चिदाभास-पुं० [ सं० ] अंतःकरण पर 
का ब्रह्म का आभास या प्रतिबिस्थ । 
चिद्र॒ुप-पुं० [सं०] श्ान-सस्‍्वरूप परमात्मा। 
विट्विलास-पएुं० [ खं० ] चेतन्य-स्वरूप 
ईश्वर की माया । 
चिनगारी-स््ी ० [ खं० चूणं, हिं० चुन+ 
अंगार ] आग का छोटा कश या ट्कड़ा। 
अगिनि-कण । 


खिममी 


मुद्दा «-आँखों से चिनगारी छूठना८ 
क्रोण से आँखें लाख होना | 
चिनगी-छी० [ हिं० चिनशारी ] १. 
खिनगारी । २, वह ख़का जो नटों के 
साथ बॉस पर चढ़ता और तरह तरह के 
खेल दिखाता है । 
खचिनाना#-स ० दे ० 'चुनवाना' । 
खिनिया-वि० [ हिं० चीनी ] १. चीनी 
के रंग का । २. चीन वेश का । 
पुं० एक प्रकार का रेशा या नकली रेशम। 
खचिनिया बदाम-पुं० दे० 'सुँगफली' । 
सचिन्मय-वि० [ सं० ] [ ख्री० चिन्मयी ] 
ज्ञान-मय | चेतना-युक्त । 
पुं७ परमेश्वर । 
चिन्ह्७-पुं० दे० 'चिह' । 
चिन्हानी-स्ली० [ दिं* चिटद्ध ] १. याद 
दिल्ानेवाल्ली वस्तु । २. स्मारक । 
चिन्हार-बि० [ हिं० चीन्हना ] जान- 
पहचान का । परिचित | 
चिन्हारी-सत्री०-जान-पहचान । 
जिपकना-अ० [अनु० क्षिपचिप] १.गाद 
आदि ल्सीत़ी चीजों से दो वस्तुओं का झआा- 
पस प्रें जुड़ना | २.लिपटना। चिभटना । 
खिपकाना-स० [ हिं० चिपकना ] 
लसीली वस्तु से जोड़ना । 
चिपलिपा-वि०[ अनु० चिपचिप ] 
चिपकनेवाला | लसीला । 
जिपचिपाना-झ० [हिं० चिपतिप] छूने 
से चिपचिपा सालूम होना । 
चिपटना-अ ० दे० 'चिमटना' । 
चिप्टा-वि० [ खंब चिफपिट ] [ स्त्री० 
चिपटी ] जिसकी सतह उठी हुई न हो। 
दबा हुआ | 
चिपढ़ी-स्त्री० दे० 'डपला' । 
सिप्पड़-पुं० [ सं० चिपिट ] छिला या 
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चिरता 


उसखसदा हुआ चिपटा हुकढ़ा | चप्पढ । 
चिप्पी-स््री० [ हिं० चिपकना] १. कागज 
का वह छोटा टुकढ़ा जो किसी घस्तु पर 
सिपकाया जाय | २. दे० “अंकितक' । 
चिवक-पुं० [ सं० ] ठोढ़ी । 
चिमटना-अ० [ हिं* चिपटना ] 9. 
चिपकना । २. कस्कर लिपटना । ३, 
पीछा या पिंड न छोड़ना । 
चिमटा-पुं० [हिं० चिसटना ] स्त्री 
श्रल्पा० चिमटी ] दबाकर पकड़ने या 
उठानेवाला फैले मुँह का एक औजार । 
चिमटाना-स७० हिं० 'चिमटना' का स०। 
चिमडा-वि० दे० 'चीमढ़' । 
चिमनी-स्री० [ अं० ] $. मकान का 
घूझ्ों निकालनेवाला छेद या नल । २. 
लग्प या लालटेन पर का शीशा । 
चिरंजीव-वि० [ सं० | बहुत दिना तक 
जीवित रहनेबाला । चिरजीवी । 
अव्य० यह झाशीवांद कि बहुत दिनो 
तक जीते रहो । 
पुं पुत्र । बेटा । 
खिरंतन-बि० [ सं० ] पुराना । प्राचीन । 
चिर-वि० [सं०] दी्घ । बहुत । (समय) 
क्रि० वि० बहुत दिनों तक । 
चिरद-स्री० दे० 'चिढ़िया' । 
चिर -काल-पुं० [ सं० ] दी४ं काल । 
चिर-कालिक(कालीन)-वि० [ सं० ] 
चहुत दिनो का । पुराना । 
चिरकुट-पुं० दे* 'चिथद़ा! | 
चिर-जीवन-पुं० [सं० ] सदा बना 
रहनेवाला जीवन । झमर जीवन | 
वि० दे० 'चिरज्ञीवी' । 
चिरजीबी-धि० [ सं० ] १.अधिक दिनों 
तक जीनेवाला । दीर्घायु । २. धमर । 
चिरना-अ० [सं०्चीणे] सीध में फटना। 


चित-निद्रा 
खिर-निद्वा-स््ी० [ सं० ] [ थि० चिर- 
निश्चित ] झूत्यु । मौत । 
पिरमी(मिटी)-लवी० दिशि«] घुँघची । 
चिरघाना-स« हिं० चीरना! का प्रे७ । 
चिर-स्थायी-जि० [ सं० चिरस्थायिन्‌ ] 
बहुत दिनो तक बना रहनेवाला | 
चिर-स्मरणीय-वि० [सं०] बहुत दिनों 
तक याद रहने या रखने योग्य । 
सिराई-स्नी० [ हिं० चीरना ] चीरने का 
भाष, कास या मजदूरी । 
सचिराक#-पुं० दे० चिराग! । 
चिराग-पुं० [ फा० ] दीपक । दीया । 
चिरागदान-पुं० [ फा० ] दीयट । 
चिरातन#-वि७ दे० 'चिरंतन' । 
पिराना-स० हि० 'चीरना' का गर० । 
क्रवि० [ सं० चिरंतन ] $. पुराना । २. 
हृटा-फूटा । जीण । 
सिरायँंघ-स््री० खिं० चर्म+गंध] चमढ़ा, 
बाल, मांस आदि जलने की दुर्गंध । 
चिरायता-पुं० [सं०चिरतिक्त या चिरात्‌] 
दवा के काम में आनेवाला एक बहुत 
कड़वा पौधा । 
सिरायु-वि० [ खं० ] बड़ी झायुवाला । 
सिरिहार%-पुं० द० 'बहेलिया' । 
चिरी#-खत्री० दे० 'चिडिया! । 
चिरोंजी-स्री० [ सं* चार+बीज] पयाल 
नामक वृक्ष के बीजों की गिरी । 
सिरोरी-सत्री० [ अनु० ] दीनतापूर्यक 
की जानेवाक्षी प्राथना । 
चिलक-ञ््री० [६िं० चिल्कना | १. 
चमक । काँति । २. हड्डी या नस में 
अचानक उठनेयाला ददू । चमक । 
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चिही 


खचिलकाई#-सत्रो« [ हि० चिक्षक+आई 
( प्रत्य० ) ] चमचमाहट । चसक | 
खचिलकाना-स « [हिं ०चिल्कक] चमकाना | 
चिलगोजा-पुं० [ फा० ] एक पकार का 
मेवा ओ चीढ़ था समोबर का फल है । 
चिलखलिलाना-भ्० दे० चित्ञकना' । 
स० [ अनु० ] चसकाना । 
खचिलबिल-पुं० [ सं० चिलविल्व ] $. 
एक प्रकार का बढ़ा जंगली जृक्त । २. पक 
प्रकार का बरसाती पौधा । 
चिलबिला(हा)-वि० [ सं० चत्त+बस्त ] 
स्स्री० चिल्तबिली(एली)] चंचल । चपल । 
चिलम-स्त्री० [ फा० ] मिट्टी की एक 
तरह की नलोदार कटोरी जिसपर तम्बाकू 
रखकर उसका धूओँ पीते हैं । 
चिलमची-ख्री० [ फा० ] चौड़े मुँह का 
घह बरतन जिसमें हाथ-सुँद्द घोते हैं । 


चिलमन-स््री० दे० 'चिक! | 


चिलवाँस-पुं० [? ] चिड़ियों फेंसाने 
का फन्‍दा । 

चिल्ड़-पुं० [ संब चिल-वस्त्र ] जूँ के 
झाकार का एक सफेद कीड़ा । 

चिल्ल-पो-स्नी० [ हिं० चिक्लाना+भनु० 
पों ] चिल्लाहट । शोर-गुछ । 

चिल्ला-पुं० [फा०] $. चालिस दिनों का 
ससय । 
मुदा०-चिल्ले का जाड़ा-कगी खरदी 
जो प्रायः ४० दिनों तक रहती है । 
पुं० दिश०] १. चने, मूँग आदि की घी 
में सिंकी रोटी । उल्लदा । २. धनुष की 
डोरी । पतंचिका । 

चिल्लाना-भ० [ हिं० चीत्कार ] [ भाव० 


सखिलकना-अ० [हिं०सिएली-बिजली, या चिर्लाहट, प्र० चिक्‍लवाना ] जोर से 


झनु० ] १. रह रहकर चसकना | २. 
चिक ( दद ) होना । 


ओोलना । शोर या हस्ला करना । 
चिल्ली-ज्जी० [ सं« ] मिहली ( कीड़ा ) । 


चिहुँंकना 
खत्री० दे० “बिजली ' । 
चिहुँकनाक#-अ० दे० 'चोंकना' । 
खिहुँटना#-स० [ हिं० चिमटना ] १. 
चुटकी काटना । २,चिपटना । लिपटना । 
चिहँँटी-खी० दे० 'चुटकी' । 
चिहुर#-पुं० [सं० चिकुर] केश । बाल । 
चिह्व-एुं० [ सं० ] १. दिखाई देने या 
समझ में आनेवाला ऐसा लक्षण, जिससे 
कोई चीज पहचानी जा सके या किसी 
बात का कुछु भ्रमाण मिले। निशान । 
( माके )। २. किसी चीज या बात का 
पता देनेवाला कोई तत्व । ३. किसी 
चीज की पहचान के लिए उलस्रपर लगाया 
हुआ अंक या निशान । ४, किसी चीज के 
सम्पर्क, संघर्ष या दाब से पढ़ा हुआ 
निशान। छाप । ८ इस्प्रेशन ) जैसे- 
चरण-चिह्न । ९. पताका | झंडा । 
चिह्वित-वि० [सं०] १.चिह् किया हुआ। 
२, जिसपर चिट्ड हो । 
ची-चपड़-सत्री० [ अनु० ] विरोध में 
बहुत दबते हुए कुछ कहना । 
चीटवा(टा)-पुं० दे० “च्यूँटा' । 
चींतना#-स० दे० “चित्रना' । 
चोंधना-स० [सं०चीणं] नोचकर फाड़ना। 
चीक-चज्ली० दे० चिल्लाहट' | 
चीकट-पुं० [ हिं० कीचढ ]. १ तेल की 
मैल । २. लसदार मिट्टी । 
बि० दे० 'चिकट' | 
चीकना-भ्र० [सं० चीत्कार ] जोर से 
खिहलाकर बोलना । चिहलाना । 
कि दे० चिकना! | 
चीख-खी० दे० 'चिल्ल्वाहट' । 
चीखना-स० दे० चखना । 
झअऋ० दे० 'सीकना' | 
चोखर(ल)०-पएुं० दे० कीचड' । 
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चीनी मिट्टी 


चीज-सख्त्री० [ फा० ] $. पदाथे । बस्तु । 
बब्य । २. अलंकार | गहना । है. गीत । 
४. विलक्षण या महत्व की घस्तु या बात। 
चीटी!-ख्री० दे० 'ज़िद्दी' । 
चीड़(ढू)-पुं० [ खं० चीड़ा ] एक बहुत 
ऊँचा और लम्बा पेड़ जिसके गोद छे 
गंधा-बिरोजा निकलता है। 
चीत+-पुं० [ सं० चित्रा ] चित्रा नक्षत्र । 
चीतना#-अञ्र० दे० 'चेतना' । 
स० [सं०चित्र| चित्र या बेल-बूंटे बनाना। 
चीतल-पुं० [हिं० चित्ती ] १. एक प्रकार 
का हिरन । २,एक प्रकार का बड़ा सॉप | 
चीता-पुं० [ खं० चित्रक ] $. एक प्रसिद्ध 
हिंसक जंगली पशु । २ श्रोष के काम 
का एक पेढ़ । 
वि० [हिं० चेतना] मन में सोचा हुआ । 
चीत्कार-पुं० [सं० ] चिल्लाहट । शोर । 
चोथड़ा-पुं० दे० 'चिधढ़ा' । 
चीधना-ल० [सं० चीण] फाड़कर हुकढ़ 
डुकढ़े करना । 
चीन-फ:ुं० [खि०] १. कडी । पताका । २. 
तागा । ३. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
४. भारत के पूर्व का एक प्रसिद्ध देश । 
चोनांशुक-पुं० [ सं० ] १. चीन देश की 
लाल बनात । २, णक प्रकार का रेशमी 
कपडा, जो पहले चीन से श्राता था। 
चीना-वि० [ खं० चीन ] चीन देश का । 
चीनी-स्लो० [ चीन (देश)+ई (प्रत्य०) ] 
सफेद चूर्ण के रूप में मिठास का सार, 
जो ईख या खजूर आदि के रस से बनता 
है । शकर । 
वि० चीन देश का । 
चीनी मिद्टी-स्नी० [हिं० चीनी (बि*)+ 
मिट्टी] एक भ्रकार की सफेद मिट्टी जिसके 
बरतन, खिलौने भ्रादि बनते हैं । 


शीनहना 
चीन्हना-स० दे० 'पहचानना' । 
चीप-पूं० १.दै० चिप्पड' । २.दे० चेप' । 
चीमड़-वि० [ हिं० चमढ़ा ] जो बिना 
हूटे खींचा, मोढ़ा या छुकाया जा सके । 
चीयाँ-पुं० [सं० चिंचा] इमली का बीज | 
चीर-पुं० [ सं० ] $. वस्त्र । कपड़ा । 
>, पेढ़ फो छाल । ३. चिथड़ा | लत्ता । 
४. सुनियो या बौद्ध मिक्षओ का वस्त्र । 
स्री० [हिं० चीरना] १. चीरने की क्रिया 
या भाव । २, चीरने से बनी हुई दरार । 
चीरक-पुं० सिं०] १. लख्य | (डाकुमन्ट) 
२. मुद्द की तरह लपेटा हुआ लम्बा का- 
गज । ( रोल श्क्रोल ) 
चीर-घर-पुं० वद्द स्थान जहो आकस्मिक 
दुर्घटनाओं से मरनेवाला के शव चौर- 
फाढ करके मृत्यु का कारण जानने के 
लिए भेजे जाते हैं। ( मॉक्य अरी ) 
सीर चरम#-पुं० दे० 'बाघंबर' । 
चीरना-स० [सं०चीणं] १. तेज घारवाल 
हथियार से बीच में से काटना । २.फाड़ना | 
मुहा ०-माल या रुपया चीरना>अजु- 
चित रूप से घन प्राप्त करना । 
चीर-फाड़्-खत्री० [हिं० चीर+फाइना] १. 
फाड़ने का काम या भाव । २. अंगो या 
फोड़ों को चीरने का काम या भाव। 
अख्य-चिकित्सा । ( ऑपरेशन ) 
चीरा-एं० [हिं० चीरना ] १. एक प्रकार 
का घारीदार रंगीन कपड़ा जिसकी पगढ़ी 
बनती है। २ चीरकर बनाया हुआ 
खुत या घाव । 
चीरीक्ष-स्ली० दे० 'चिढ़िया' । 
सीणे-बि० [सं०] फटा या चिरा हुआ। 
चील-च्ली० [ सं० चिदल ] गिद की जाति 
की एक चिढ़िया । 
चीलर-पूं० दे० 'चिकलद' । 
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चुकती 

चीचर-पुं» [ खं० ] $. संन्यासियों या 
भिज्षुओं के पहनने का कपड़ा | 

चुंगल-पुं० दे० चंगुल! । 

चुंगी-ख्री० [ ६० चंगरुक ] $. चुटकी या. 
चंगुब्व भर चीज़ । २. शहर में झानेवाके 
बाहरी माल पर क्लगनेवाला महसूल । 

चुँघाना-स० [ हिं० चुसाना ] चुसाना। 

चसुंडित#-वि० [ हि० जुंडी | चुंदीवाल्ा । 

चुँदरी-खी० दे० 'चूनरी' । 

चुंदी-स््री० [ सं० चूढ़ा |] बालो का बह 
युच्छा जो हिन्दू सिर के ऊपरी मध्य भाग 
में रखते है । शिखा । चोटी । 

चुंधघा-बि० [हिं० चौ+चार+अंध] [ख्री० 
भुंधी] १. अ्न्धा । २. छोटी ऑखोवाल। । 

चुंधियाना-श्र० दे० 'चौंधियाना' । 

चुंबक-पुं० [सं०] १. वह जो चुंबन कर + 
4. ग्रंथा को केवल इधर-उधर से उल्जटने- 

” पल्लटनेवाला । ३. वह पथ्थर या धातु जा 
लोहे को अपनी शोर खींचता है । 

चुंबकत्व-६० [ सं० ] १. चुंबक का युख 
या भाव । २. आाकषंण शक्ति । 

चुंबन-पुं० [सं० ] [वि० चुंबनीय, चुंबित] 
३. चूमने की क्रिया । २. चुस्मा। बोसा । 
३ स्पश | 

चुंबना#-स० दे० चूसना! । 

चुंबी-वि० [सं० चुम्बिन्‌] १. चूमनेवाला | 
२. छूने या स्पश करनेवाला । 

चुअना#-भर० दे० 'चूना'। 

चुआना-स० हिं० 'चूना' का ख० । 

चुकंदर-पुं५ [ फा० ] गाजर को तरह का 
एक कन्द्‌ । 

चुक-पुं० दे० 'चुक' । 

चुकता()-वि० [हिं० चुकना] (ट्टिसाव 
या ऋण ) जो चुका दिया गया हो । 
निःशेष । अदा । 


खुकना 
जसुकना-अ० [ सं० ्युत्कूत | १. समाप्त 
होना । बाक़ी न रहभा। २.दिया जाता । 
चुकता होना | ३. ते होना | निपटना । 
# ४. दें» 'चूकना'। २. समाप्ति-सूचक 
संयोज्य क्रिया । जैसे-खा चुकना । 
चआुकाना-स० [ हिं० चुकना ] $. चुकता 
कर देना | घाकी न रखना। (देन) २. 
ते करना | लिपटाना । 
चुककड़-पुं० [ सं० चषक ] मिट्टी का छोटा 
अरतन | कुछहढ़ । पुरधा । 
चुगना-स० [ से० चयन ] चिढ़ियों का 
चोच से दाने या चारा उठाकर खाना । 
चुगलख़ोर-पुं० [ फ़ा० ] चुगली खाने 
या शिकायत करनेवाला । खुतरा। 
चुगली-स्लो० [फा०] झगढ़ा लगानेबाली 
किसी की वह बात जो उसके परोक्ष 
में किसी से कही जाती है। शिकायत । 
चखुगाना-स० हिं० 'खुगना' का स० । 
चुगुल#/-पुं० दे० 'चुगलखोर' । 
चुचकारना-स० दे० चुमकारना! । 
चखुचाना#-अ० दे० “चुना! | 
चुदुकना-अ० [सं०शुप्क+ना (प्रत्य०) ] 
ऐसा सूखना कि क्ुर्रियों पढ़ जायें। 
चुटकना-स० [ हिं० चुटकी ] १. चुटकी 
से तोढ़ना । २, सांप का काटना । 
चुटकी-सख्री० [अनु० चुट चुट] १. पकदने 
के लिए अंगूठे और तजनी का योग | 
सुहा ०-चुटको बजाना-एक विशेष 
प्रकार से अँगूंठे को बीच की उँगली पर 
छुटकाकर शब्द निकालना । चुटकी 
बजातंज्वबात की बात में । तुरन्त । 
चुटकी भररजरा सा। चुटकियाँ मे 
बहुत शीघ्ष । चुटकियों से उदड्ाना- 
बहुत सहज समझना | 
२. चुटकी बजने का शब्द | ६. चुटकी 
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चुनन 


भर अञ् । थोड़ा अज्ञ । 
मुहा०-चुटकी माँगना-मिकषा सोंगना । 
३. थेंगूठे भौर तजनी से किसी फे शरीर 
का उमड़ा पकड़कर दुबाना जिससे उसे 
कुछ पीढ्षा हो । चिकोटी । 
मुहा०-चखुटकी भरना या काटना+१- 
अँगूठे यौर तर्जनी से चसढ़े को दबाकर 
पीड़ित करना | २. चुभती हुई बास 
कहना। चुटकी लेना>१. हँसी उदड़ाना । 
२. चुभती हुई बात कहना । 

चुटकुला-पुं० [ हिं० चोट+कल्का ] १. 
चमश्कारपूर्ण हँसी की या छोटी मजेदार 
बात । 
मुद्दा ०-चुटकुला छोड़ना-ऐसी बात 
कहना जिससे झगढ़ा खढा हो । 
२.दवा का छोटा श्रोर गुणकारी नुसखा। 
लटका । 

चुटफुट-स्री० [ अनु० ] फुटकर वस्तु । 

चुटिया-स्त्री० [हिं० चोटी] शिखा | चोटी । 

चुटीला-बि० [ हिं० चोट ] जिसे चोट 
लगी हो । घायल । 

चुंटेल-वि० [ हिं० चोट ] १, घायल । 
२. चोट करनेवाला । 

चखुड़िहारा-पुं० [हिं ० चूढ़ी+हारा (प्रत्य०)] 
झ्री० चुहिहारिन] चूड़ियो का व्यवसायी । 

चुड़े ल-स्त्री० [ सं० चूडा+पऐल (प्रत्य०) ] 
$ भृतनी । डायन | २. कुरूपा स्त्री । ६. 
कर और लड़ाकी स्त्री । 

चआुनखुना-वि० [हिं० चुनचुनाना] जिसके 
शरीर में लगने से जलन लिये हुए 
खुजली हो । 

चुनचुनाना-अ० [ झनु० ] कुछ जक्षन 
लिये हुए हलकी खुबली होना । 

चुनट-स्री० दे० 'चुनन' | 

चुनन-स्री० [ हिं० चुनना ] कपड़े आदि 


खुनना 


में बनाई हुई सिलवठ । 

खुनना-स« [ सं« अयन ] $. छोटी छोटी 
चीजें हाथ से उठाकर हकट्टी करना। जैसे- 
फूछ चुनना । २. बहुत-सी चीजों में से कुछ 
झब्छी चीज पसन्द करके झलग करना । 
छुंटना । ६. कुछ लोगों में से किसी को 
झपना प्रतिनिश्चि बनाने के क्षिए कष्टना । 
निर्वाचित करना । ४. अच्छी चीज में से 
खराब चीज या कूढ़ा-करकंट छोटकर 
झलग करना । जैसे-दाल या चावल 
चुनना । <.सजाकर या एक पर एक करके 
ठीक तरह से रखना । जैसे-मेज पर खाना 
या दीवार की इंटे चुनना। 
मुद्०-फकिसी को दीवार में चुनना- 
किसी के प्राण लेने के लिए उसे खढ़ा 
करके उसके चारो ओर दीवार उठाना । 
६, कपड़े में छोटी छोटो तह लगाना या 
उसे सुन्दर बनाने के लिए उसमें जगह 
जगह बल या सिकुढ़न डालना । 

खुनरी-स्री० [ हिं० चुनना ] १. दे० 
'ूनरी' । २. चुस्ली | ( रसन ) 

चुनाई-स््री० [ हिं० चुनना ] चुनने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 

चुनाव-पुं० [ हिं० चुनना ] १. चुनने को 
क्रिया या भाव | २. किसी कार्य के लिए 
किसी व्यक्ति को चुनना। निर्वाचन । 
( इलेक्शन ) 

खुनिदा-वि० [दिं० छुनना+इंदा (पत्य०)] 
4. चुना हुआ | २. बढ़िया । 

खुनी३-स््री० दे० चुच्नी' । 

खुनोटी-स्ली० दे० “चूनेदानी” । 

चुनीती-खी० [ हिं० चुनना ] शत्रु या 
प्रतिहृन्दी को दी जानेबाली ललकार | 

सुझी-ख्री० [ सें० चू् ] $. मानिक 
झादि का बहुत छोटा टुकढ़ां। बहुत 
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चर 
छोटा रतन । रतन-करा | २, अनाज या 
लकड़ी का चूरा | है. चमकी । खितारा । 
खुप-वि० [ सं० चुप ( चोपन )>-मौन ] 
जो कुछ न बोले | झवाक्‌ | मोन । 
यौ०-चुप-चाप-१. जिना कुछ कहे-सुने। 
शांत भाव से । २. छिपे छिपे । ३. चेषटा 
था प्रयत्न से रहित । ७. निर्विरोध । 
खुपका-बि० [ हिं० चुप ] मौन । 
सुहा०-चुपके से-३. बिना कुछ कहे- 
सुने। २, गुप्त रूप से । सुप-चाप । 
चुप-चाप-वि० दे० 'चुप' में यौ० । 
चुपड़ना-स० [ हिं० चिपचिया ] $. लेप 
करना । २. हधर-उधर की बातों से दोष 
या भूल छिपाना। 8. खिकनी-चु पड़ी 
थातें कहना । 
चुपाना|#-अ० [ हिं० चुप ] चुप होना। 
“चुप्पा-वि० [ हिं० चुप ] [ स्त्री० चुप्पी ] 
प्रायः चुप रहने और कम थोलनेवाला । 
चुप्पी-स्री० [ हिं० चुप ] मौन । 
चुभना-अ० [ अलु० ] [ स० चुभाना | 
३ लुकीली वस्तु नरम स्तर में घुसना। 
गढ़ना । घेंसना। २ खटकना। बुरा 
लगना । ३. मन में बेठना । 
चुभलाना-स० [ अजु० ] सँह में रखकर 
घुलाना या हधर-उघर करना। 
चुभाना-स० हिं० 'चुभना' का स० | 
चुमकार-स््री० [ हिं० चूमना+कार ] 
चूमने का-सा प्यार का शब्द । पुचकार । 
चुमकारना-स० [ हिं० चुमकार ] प्रेम- 
पूवंक चूमने का-सा शब्द करना। पुच- 
कारना । दुलारना । 
चुस्मा-पुं० दे० चुंबन! । 
खुर-पुं० [ वेश० ] जंगली पशुओो की 
मांद | बिवर । 
#वि० [ सं० प्रचुर ] बहुत । अधिक । 


खुरना 

जुरमा-अ० [ सं० च्र-जलना, पकना ] 
१. पानी से डबलकर पकना । सीझना । 
२. गुप्त संत्रणा होना । 

चखुरमुरा-वि० [ अनु० ] चुरचुर शब्द 
करके सहज में टटनेबाला । 

आुरसुराना-अ० [ अनु० ] चुर-चुर शब्द 
करके टूटना । 
स० [अ्रनु०] चुर-मुर शब्द करके तोड़ना । 
जुराना[-स० [स० चुर-चोरी करना] [प्र० 
चुरवाना ] १. दूसरे की चीज छिपकर 
लेना । चोरी करना । 
मुहा०-चिक्त चुगाना ८ मन सोहित 
करना । जी चुराना ८ मन न लगाना । 
२ झड़ में करना | छिपाना | 
मुहा ०-आँखे चुराना>सामने न आना । 
स० [ हिं० चुरना ] उबालना । 
पक्ाना | 

चुरी #-स्त्री० दे० चूड़ी! । 

चुरुट-पुं० [ अं० शेरूट ] पत्तों में लपेटा 
हुआ तंबाकू का चूरा जिसका धूओ पोते 
है । ( सिगार ) 

चुरू ४-पुं० दे० “चुक्लू । 

चुल-सत्री० [ सं० चल-चंचल ] १. अंग 
के सहलाये जाने की इच्छा । खुजली । 
२. कोई काम करन की प्रबल वासना । 

चुलचुलाना[-अर० [िं० चुल] चुलचुली 
यथा हलकी खुजली होना । 

चुलचुली-खी० दे० चल” । 

चुलबुला-वि० [सं० चल+बल ] [स्त्री० 
चुलबुली ] [ भाष० चुलबुल्ाहट ] १. 
चंचल । चपल । २. नटखट । 

चुलबुलाना-अ० [हिं० चुलबुल्] [भाव० 
चुलबुल्लाहट ] चंचल होना। चपलता 
करना । 

चुलाना-स० दे० चुआना!। 
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सूकि 
चुल्लू- पुं० [खिं० चुलुक] कुछ लेने या पीने 
के लिए गहरी की हुई हथेली । प्रैंजुली । 
मुहा०-चुललू भर पानी में डूब 
मरना->लजा के मारे गढ़ जाना । 
चुबन[#-अ्र० दे० चूना! । 
चुबान[#-स० दे० 'चुआना' । 
चुलकी-ख्री० [ हिं० घूसना ] १. सुरक 
कर पीने की क्रिया । २. सुरक | घूँट । 
चुसना-अ० [ हिं० चूसना ] १. चूसा 
जाना । २. सार या रस से हीन किया 
जाना । ३. धन देते देते निधन हो जाना। 
चुसनी-सख्री० [ हिं० चूसना ] १. (बच्चो 
का) मुँह में डालकर चूसने का खिलौना । 
२, छोटे बच्चा को दूध पिलाने की शीशी 
चुसाना-स० हिं० चूसना का प्र ० । 
चुस्त-वि० [ फा० | १. कसा हुझा । 
तंग । २, फुरतीला | ३. दृढ़ । मजबूत । 
चुस्ती-खी० [ फा० ] १. फुरती। तेजी । 
२. कसावट । ३. दृढता । मजबूती । 
चुहचुहाता-वि० [ हिं० चुहचुहाना | 
१. सरस । मजदार । २, चटकीला । 
चुहलुहाना-अ० [ अनु० ] १, रखना । 
२. चटकीला होना । ३. चहचहाना | 
चुहल-स्ली० [ भनु० चुहचुह-चिढ़ियों की 
बोली ] हँसी । ठठोली । 
यौ०-चुहलबाज़-वि०-८दिल्लगीबाज । 
चुहिया-सत्री० [ हिं० चूहा ] 'चूहा' का 
स््री० ओर अल्पा५० रूप | 
चुहँटना#|-स० दे० 'चिमटना! । 
चुहँटनी-स्नी० [देश०] गुंजा ; घुँघची । 
चूँ-खी० [ अनु० ] १. छोटी चिड़ियों की 
बोली । २. बहुत धीमा शब्द । 
सुहा०-चूँ करना-नाम सात्न का प्रति- 
वाद करना | 
चूँकि-क्रि० वि० [फा०] क्योंकि । यतः। 


चूक 

चूक-स््री० [ हिं० चूकना ] १. सूलने या 
चुकने की क्रिया था भाव। २. भूल या 
चूक से छूटी हुई बात या काम । 
( ओमिशन ) 
पुं० [ सं० चूक ] १. खट्ट फलों के रस 
से बना हुआ एक बहुत ख्टा पदार्थ । 
२. एक प्रकार का खट्ट साग । 
वि० बहुत झधिक खट्टा । 

चूकना-अ० [ सं० बच्युतकृत | १. भूल 
करना । २. लक्षय से विचलित होना ! 
३, अवसर खो देना । 

चुची-ख्रौ० [ सं० चूचुक ] स्वन। कुच । 

चूजा-पुं० [ फा० ] मुरगी का बच्चा । 

चूड़ति-वि० [ सं० ] चरम सीमा का । 
क्रि० वि० अत्यन्त | बहुत अधिक । 

जूड़ा-ख्री० [ सं० ] १. शिक्षा । चोटी । 
२, मोर की कलँगी। ३. घुँघची । ४. 
चूढ़ाकरण संस्कार । 
पुं० [खं० चूडा] ३. हाथ में पहनने का 
कड़ा । २. एक प्रकार की हाथी-दात 
की चूढ़ियो । 

यूड़ा। कर्म -पुं० [ सं० ] मुंडन संस्कार । 

चूड़ा-प/श-पुं० [ सं० ] १. खियो के 
सिर के बालों का जूढ़ा। २. प्राचीन 
काल को स्त्रियों का एक प्रकार का केश- 
विन्‍्यास । 

चुूड़ा-मणि-पुं/ [खं० ] १. लिर का 
एक गहना । सीसफूज्न । २. सब से श्रष्ठ 
व्यक्ति या वस्तु । 

चूड़ी-स्री ० [हिं० चूढ़ा] १. कोई घृत्ताकार 
वस्तु । २. छुढला | ३. स्थियो, मुख्यतः 
सुहागिनों के हाथ का एक गहना । 
मुहा०-चूड़ियाँ ठंढी करता-खियो का 
नई चूड़ियों पहनने के लिए पुरानी 
चूड़ियों तोइना। चूड़ियाँ पहननार 
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चुरला 
स्तियों की तरह कायर यनेना । 
४, प्रामोफोन बाजे का वह तबा जिसमें 
गाना भरा रहता है। ( रेकार्ड ) 

जूड़ीदार-वि० [हिं० चूड़ी +फा० दार] 
जिसमें चूडियाँ, छुक्ले या घेरे पढ़े हों । 
यो०-चूड़ीदा।र पाजाम। ८ तंग मोहरी 
का एक प्रकार का पाजामा | 

चूतड़-पुं० [ हिं चूत+तल ] पीठ को ओर 
का, कमर ओर जाोंघ के बीच का ससिल 
भाग । नितंब । 

चून-पुं० [ खं० चूण्े ] आटा । 

चूनर()-ख्त्री ० [ हिं० चुनना ] ख््ियों 
के पहनने या ओढने का वह रंगीन कपड़ा 
जिसमें छोटी छोटो बुन्दकियों होती हैं । 

चुना-पुं० [सं० चूण] पत्थर, कंकड़, शंख, 
मोती आदि पदार्थों को फूँककर बनाया 
जानेवाला एक प्रकार का सफेद जार | 


* झ० [ सं० च्यवन ] १. बूँद दूँद गिरना । 


टपकना । २. प्चानक ऊपर से नीचे 
गिरना । ३. किस्ली चीज में ऐसा छेद हो 
जाना जिसमें से कोई द्वव पदार्थ टपके । 
४. गर्भपात होना । 

चुनदानी-ख्री० [ हिं* चूना+फा० दान] 
चूना रखने की डिबिया । चुनौटी । 

चूनी|-खी० दे० चुन्नी'। 

चूमना-स० [ सं० चुंबन ] होंठो से किसी 
का कोई अंग स्पर्श करला । चम्मा लेना । 

चुमा-पं० दे० चुबन'। 

चुर-पुं० दे० “चुणे”। 
बि० थका हुश्रा । शिथिक्ष । 

चुरन-पुं० दे० चूण्! । 

चुरना#-स० [ सं० चूर्णन | १. चूर या 

दे हुकड़े करना । २. तोड़ना । 

चुरमा-पुं० [ सं० चूर्ण ] घी और चीनी 

मिला हुआ रोटी या बादी का चूर । 


च्बूस 
खरा-पुं० [सं० चूण] चूजों । बुरादा । 
चच्च-पुं७ [सं०] १. किसी पदायथ के टूट 
या पिसे हुए बारीक टुकढ़े | चूरा। 
बुकनी। २.पाचक दवा की बुकतनी। चूरन | 
बदि० ॥. चूर | २. दृटा-फूटा । 
खर्शित-ति० [ सं० ] चूर किया हुआ । 
खल-पुं० [ सं० ] १. शिखा । २. बाल | 
ख्वी० [ देश० ] दूसरी लकड़ी के छेद में 
बेठाने के लिए किसी खकड़ी का पतला 
सिरा । 
चूल्द्दा-पुं० [ सं० चूल्लि ] आग का वह 
पाश्न जिसपर भोजन पकते है । 
मुद्दा ०-चुल्हा जलाना या फरूकनार 
भोजन बनाना। चूल्हे में जाय-नश्हो। 
संषरु-पु० [ सं० | चूसना । 
चष्य-वि० [ सं० | चूसने के योग्य । 
पुसना-स« [ खं० चूषण ] कोई चीज 
मुँह से दबाकर उसका रस पीना। 
२. धीरे धीरे अनुचित रूप से किसी से 
हुपये वसूल करना । 
चुदड़ा-पुं० [ ! ] [ख््री० चुहड़ी | भंगी 
या मेहतर । चॉाडाल । श्वपच । 
चहा-पुँं० [ अलु० चू+हा ( प्रत्य० ) ] 
[स्ली० अक्पा० चुहिया ] एक छोटा 
ज-तु जो घरो या खेता में बिल में रहता 
और झञ्न झ्रादि खाता है | खूसा । 
चद्दा-दंती-खी० [६6० चूहा+दांत] स्त्रियो 
के पहनने की एक प्रकार की पहुँची । 
चूहादान-पुं> दे० चूहेदानी । 
चद्देदानी-स्री० [ हिं० चूहा+फा० दान ] 
चूहों को फँसाने का एक प्रकार का पिंजड़ा। 
से उ-ख्री० [ असु० ] १. चि्ठियो, बच्चों 
झादि के बोलने का शब्द। चीं चों। 
२, यकवाद । बकबंक । 
खंपे-स्री ० [ अनु ० ] चिर््ाहट । 
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खेत नता 

चेक-पुं० [ अं० ] १. भागी और बेढी 
पद्गी हुई घारियों। चारश्ाना । २. बह 
काराज जिसपर किसी अंक के नाम यह 
लिखा रहता है कि अ्रमुक व्यक्ति को 
इमारे खाते में से हृतना धन दे दो। 
३. यह देखना कि कोई काम ठीक तरह 
से या नियम-पूर्वक हुआ है या नहीं । 

चेचक-स्त्री० [ फा० ] शोतल्षा रोग । 

चेट-पुं० [ खं० ] [स्त्री० चेटो था चेटिका] 
4. दास | २. पति । ३. कुटना। 9७.भोंड | 

चेटक-पुं० [ सं० ] [ स््लरी० चेटकी ] १. 
दास । २. दूत । ३. जादू । साया । 

सेटकनी#- चेटी ' । 

चेटका#-खत्री० [ सं० चिता ] १. चिता। 
२. श्मशान । मरघट । 

चेटकी-पुं० [ सं० ] $. जादूगर । २. 
कौतुक करनेवाला । कोतुकी । 
र्री० 'चेटक' का र्री० 

चटिया-पुं० [ सं० चेटक ] १. चेला। 
शिष्य । २. दास । 

चेटी-स्री० [ सं० ] दासी । 

चत-पुं० [सं० चेवस | १. चेतना | होश । 
२. ज्ञान | बोध । ३, सावधानी। चौकसी। 
४. स्मरण । सुध । खयाल | 

चतक-वि० [ सं* ] १. चेतना उत्पन्न 
करनेवाला । २. चेतानेवाला । 
पुं० वह अधिकारी जो किसी सभा-समिति 
के सद॒स्यो को यह स्मरण कराता है कि 
अमुक कार्य के संबंध में मत देने के 
लिए झापकी उपस्थिति श्रावश्यक है। 
( व्हिप ) 

चेतन-वि० [ खें० ] चेतमा-युक्त । 
पुं० 4. भारमा । २, प्राणी । ३. इेरबर । 

चेतनता-स्ली० [ से* ] चेतन का घर्म्म । 
चैतन्य । संज्ञा | होश । 


खेतना 
चेतना-छ्ली० [ खं० ] 3. बुदि । २. बोध 
करने की वृत्ति या शक्ति। ३. चेतनता । 
झर० [ 6िं० चेठ+ना ( प्रत्य० )] १. 
ध्यान देना । २.सावधान होना । ३.होश 
में आना । 
चेता-पि० [ सं० ] चित्तवाढा । (यौ० के 
अन्त में; जैसे-इदचेता । ) 
चेताना-स० दे० 'खिताना! | 
चेतावनी-ञ्ली ० दे० 'चितावनी' । 
चतिका#-छ्वी० [ सं० चिति ] चिता । 
चदि-पुं० [ खं० ] एक प्राचीन देश । 
चदिराज-पुं० [ सं० ] शिशुपान । 
चखप-पुं० दे० 'लासा! | 
चर()अ-पुं० [सं० चेटक ] [ ख्त्री० 
चेरी, भाव० चेराई ] १. सेवक । दास । 
२, चेला । 
खला-पुं० [ सं० चेटक ] [ स्री० चेलिन, 
चेली | १. दीक्षित शिष्य । २. वह जिसे 
कुछ खिलाया गया हो | शिष्य । 
चष्टा-स््री० [ सं० ] $ अंगों की गति। 
२. सन का भाव प्रकट करनेवाली अंगों 
की स्थिति । मुद्रा । ३. प्रयत्त । कोशिश । 
४. कायये । €. परिश्रम । ६. इच्छा । 
सअेहरई-स्री० [ फा० चेहरा ] चित्र या 
भ्ृत्ति आदि में चेहरे की रंगत या बनावट । 
चेहरा-पुं० [ फा० ] १. गले से ऊपर के 
अंग का अगज्ञा भाग । मुख | बदन। 
यौ०-चेह रा-शाही-नगद रुपया । प्र- 
चलित रुपया। 
मुदा०-चेहरा उतरना“चेहरे का रंग 
फीका पढ़ना। चेहरा होनाज्सेना में 
भरती होना । 
२, किसी चोज का झगला भाग। झागा। 
३, मुख की आकृति का सोचा जो स्वॉग 
बनाने के क्षिए चेहरे पर पहला जाता है । 
२४ 
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हि 

खै#-पूं० दे० जय! । 

चैत-पुं ० खिं० चेन्र] प्ष का पहला हिन्दी 
महोना । ( भारतीय ) 

चैतन्य-पुं० [ सं० ] १. चेतन झात्मा। 
२. ज्ञान | चेतना। ३. अद्या | ४. ईश्वर । 
&. बंगाल के एक प्रसिद्ध नैष्णय महात्मा । 
वि० जो होश में हो । खचेत । 

चैती-स््री० [ ४० चेत+ई ( प्रत्य० ) ] 
३. चेत में कटनेबालो फसल । २. चैंत- 
बेसाख्न में गाने का एक चलता गाना । 
वि० चेत संबंधी । चेत का । 

चेत्य-पुं० [ सं० ] १. घर । मकान । २. 
देव-मन्दिर। ६ यज-शाला । ४७, किसी 
देवी-देवता के नाम पर बना हुआ 
चबूतरा । २. बुद्ध की मूर्ति । ६. बोद्ध 
मठ | विहार | ७, चिता | 

चैन्र-पुं० [सं०] १. चेत का महीना । २. 

 बोद्ध भिक्षु। ३. यज्ञ-मूमि | ४. मन्दिर । 

जेन-पुं७ [ सं० शयन ] आराम | खुल । 
सुद्दा ०-चे न उड़ानान्मौज करना । 

चेल-पुं० [ सं० ] कपड़ा । बस्तर । 

चेला-पुं० [6० छील्ना] [ स््री० अत्पा० 
चैली ] जलाने के लिए चीरी हुई लकढ़ी। 

चोक-सतरी० [ देश० ] चूमने पर दाँत 
लगने से पढ़नेवाला निशान । 

चोगा-पुं० [?] कुछ रखने के लिए 
कागज, टीन आ्रादि की नत्जी । 

चोच-स्त्री० [ सं० चंचु ] पक्षी का मुँह । 
मुद्दा० -दो दो चोच होन:-साथारण 
कहा सुभी होना । 

चोटना-स० [ हिं० चिकोटी ] नोचना । 

चोथ-पुं५ [ अनु० | एक बार में गिरा 
हुआ गोबर । 

चोथना-स ० [अलजु०] नोचना । खसोटना । 

चोघर-वि० [६० चौंधियाना] १. बहुत 


चोआ 
छोटी आंखोंवाला । २. जिसे कम दिखाई 
दे । ३. मूर्ख । 

सोआ-पुं० [ हिं० चुआना ] १. कई 
सुराधित वस्तुओं का एक प्रकार का सार 
या रस । २. दे० 'चोटा! | 

चोकर-पुं० [ हिं० चुन:श्राटा+कराई-- 
छिलका ] पिसे हुए गेहूँ, जो आदि को 
छानने पर निकलनेबाले छिलके | भूसी । 

चोका-पु० [ सं० चूषण | १. चूसने की 
क्रिया । चूसना । २. स्तन | छाती। 
(विशेषत: वह छु/ती जिसमें द्‌ ण भरा हो।) 

चअं।खा-वि० [ सं० चोक्ष ] १. शुद्ध । वे- 
मिखावट का । २. उत्तम। ३. पैना । 
चारदार । 
पुं० नमक-मिर्च के साथ मसला हुश्रा, 
उबाला या भूना हुश्रा बंगन, आलू 
आदि । भरता । 

चऔगा-पुं० [ तु० ] घुटनो तक लटकता 
हुआ एक प्रकार का पहनावा | लबादा। 

चोचला-पुं० [ अनु० ] १. जवानी या 
उमंग की चेष्टाएं | हाव-भाव। २. नखरा | 

चोज-पुं० [?] $ चमत्कारपूर्ण ओर वि- 
नोदात्मक उक्ति। सुभाषित। २. हँसी- 
ठट्टा । ३. व्यंग्यपूर्ण उपहास । 

चोट-स्वो० [ खं० चुद ] १. किसी वस्तु 
पर किसी दूसरी वरुतु के वेगपू्वक भ्राकर 
गिरने से होनेवाल। परिणाम, जो बहुधा 
अनिष्ट या हानि करता है। आाधात। 
२. इस क्रिया से होनेवाली हानिया 
अनिष्ट । ३. इस क्रिया से शरीर पर होने- 
बाला चिह्ध या घाव | जखस । (इंजरी) 
४. आक्रमण के समय होनेवाला हथियार 
का बार। <. किसी को द्ानि पहुंचाने के 
लिए चली जानेवाली चाल । ६, चुमती 
हुई बातों की बोौछार। व्यंग्य । ताना। 
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चोर 


७. बार। दफा। जैसे-भाज तीन चोट 
भोजन हुआ है। 

चोटा-पुँं० [ हिं० चोआ ] राब का छाना 
हुआ पसेव । चोआ । 

चोटियाना-स० [ हिं० चोटी ] $. चोटी 
पकढ़ना। २, वश में करना | 

चोटी-स्ी ० [सं० चूडा] १. शिखा | चुन्दी । 
मुहा ०-चाटी दबना-किसी से दबने के 
कारण लाचार होना। चोटी हाथ में 
होनाज्बस में होना । 
२. एक में गृथे हुए खियो के सिर के बाल | 
३. सिर के बाल बांधने का डोरा। ४. 
जूढ़े में पहनने का एक गहना। +, 
मुरगे आ्रादि के सिर पर के उठे हुए पर । 
कलगी । ६. ऊपरी भाग | शिखर । 
मुहा ०»-चोंटी काूसर्वोत्तम । 

चोट्टा-पुं० [हिं० चोर] [स्री० चोटी] चोर ॥ 

चोड़-पुं० दे० चोल' ; 

चोप#-पुं० [हिं० चाव ] १. चाह। 
इच्छा । २, चाव | शौक । ३, उत्साह । 
उमंग । ४. द० चिप! । 

चोपना#-थ० [ हिं० चोप ] रीक्षना। 
मुग्ध होना । 

चोपीक-वि० [ हिं० चोप ] चोप से युक्त। 

चोव-छोी० [ फा० ]) १, शामियाने का 
बढ़ा खगभा। २ नगांडा बजाने की 
लकड़ी। ३. सोने या चाँदी से मढ़ा सोंटा। 

चोबदार-पुं० [फ/०] $ चोब रखनेवाला 
नोकर । भ्रासा-बरदार । २, द्वारपाल । 

चोर-पुं० [ खं० ] १. चोरी करनेवाला । 
तस्कर । २, मन का संदेह । खटका । 
मुहा०-मन में चार बेठता>-१. संदेह 
होना । २, मन में दुर्भाव आना । 

. है, घाव का अन्दर ही अन्दर बढ़नेवाला 
विकार । ४. संधि । दरज । £. खेल में 


चोरकट 


दूसरों को दाँद देनेबाला व्यक्ति, जिसे 
दंढ-स्वकूप कोई काम करना पढ़ता है। 
वि० आन्तरिक भावों को छिपानेवाला। 
चोरकट-पुं० [ हिं० चोर | डचक्का । 
चोरटा[-पुं० दे० चोटा' । 
चोर-दरवाजा-पुं० [हिं० चोर+दरबाजा] 
मकान के पीछे की ओर का गुप्त द्वार । 
चोरना-स० दे० “चराना! । 
चर-वाजार-पुं० [ 6हिं० चोर+बाजार ] 
[ भाव० चोर-बाजारी ] वह बाजार या 
क्रप-विक्रय का स्थान, जिसमें चोरी से 
चीजे बहुत श्रधिक या बहुत कम मुल्य पर 
खरीदी और बेची जायें। (उ्लेक मार्केट) 
चोर-वाजा री -ख्री ० [हि० चोर+बाजार] 
चोरी से काई चीज बहुत अधिक या 
बहुत कभ मूल्य पर खरीदना या बेचना । 
चार-महल-पुँ० [६० चोर+महल] राजा 
या रईस की रखेली का महल । 
चोर-भमिद्दीचनी#-सत्ती ०शओख-मिचौली । 
चोरा-चोरी#-क्रि० वि० [ हिं० चोरी ] 
डिपे छिप । चुपके चुपके। चोरी चोरी | 
चोरी-खी० [ हिं० चोर ] १. छिपकर 
दूसरे की वस्तु लने की क्रिया या भाव। 
२. किसी से कोई बात गुप्त रखना या 
छिपाना | 
चोल-पुं० [ सं० ] $. दक्षिण का एक 
प्राचीन देश। २, इस देश का निवासी | 
३. चोली | ७. दीला कुरता। चोला। 
€. कवच । बकतर । 
चोलना#-पुं० दे० 'चोला' । 
चओोला-पुं० [सं० चोल] १, साधुश्रों-फकीरों 
का लंबा ढीला-ढाला कुरता। २, नये 
जनमे हुए बालक को पहले-पहल कपडे 
पहनाने की रसम । ३. शरीर । देह । 
मुहा०-घोला छोड़ना या बदलना- 


३७१ 


चीआता 


शरीर स्याग करना | सरना | ( साधु ) 

चोखी-खऊ्री० [ सं० चोल ] अँगिया की 
वरद का स्त्रियों का एक पहनावा । 
मुहा ०-चोली-दामन का साथ-्बहुत 
अधिक या गहरा संग-साथ । 

चोषण-पुं० [सं०] [वि० चोष्य] चुसना। 

सोंकना-अ० [१] [ भाव० चौंक ] 
१. मय श्रादि से अ्रचानक कोंप उठना । 
२. चौकज्ना या खबरदार होना । ६, चकित 
होना । भौचक्का होना । ४.शंकित होना । 
भड़कना । 

चोंध-स््री० [ सं० चक-चमकना] चमक। 

सोंघना#-अ० [ हिं० चौंध ] इस प्रकार 
चमकना कि किसी की आँखों के आगे 
चकाचोंध हो । 

चौंधियाना-अ्र० [ हिं* चौंघ ] १. तेज 

५ पेमक के सामने शभ्रोंखें सिलमिलाना। 
चकाचोंघ होना । २. आंख से न सुकना । 

च्रोधी-स्री० दे० 'चकाचोंघ' । 

चोर-पुं० दे० “चैंबर' । 

चौंराना#-स [हिं०चैंवर]$, चैंबर डुलाना। 
चैँवर करना । २, भाड़ देना । 

जौंरी-स्री० [हिं० चौंर ] १. चँँवर। 
२. चोटी बाँधने की डोरी। चोटी । ३. 
सफेद पूँछुबाली गाय । 

चौ-वि० [ सं० चतुः ] चार ( संख्या )। 
(केवल यौगिक में; जैसे-चौ-पहल । ) 
पुं० मोती तौलने की एक तोल | 

चौआ-पुं० [ हिं० चौ-चार ] १. हाथ की 
चार उँगलियों का समूह । २. हाथ की 
डँरालियों की पंक्ति पर लपेटा हुआ तागा । 
३. चार अंगुज्न की नाप | 
पुं७ दे० 'चौपाया! | 

सौझाना#-झ० [ हिं० चोंकना ] चक- 
पकाना | चकित होना । 


चौक 


चोक-एुँ० [ सं० चतुष्क, श्रा० चउकत ] १. 
चौकोर खुली भूमि । २. घर के वीक में 
चोकोर खुला स्थान । झॉगन। सहन। 
३. चोखूँटा चयूतरा। बढ़ी बेदी । ४. 
पूजा के लिए झादे, अबीर आदि की 
छलकीरों से घना हुआ चोकोर चिन्नण । 
&. चोहट्टा । ६.चौसर खेलने की बिसात। 
७. सामने के चार दोंता की पंक्ति । 

चोकड़ी-ख्ी० [हि० --चार+खं ०कला- 
अंग ] १. छिरन का चारो पैर एक साथ 
उठाते हुए दौढना । छुलाँग । 
भुहा ०-चोकड़ी भूल जाना-सिटपिटा 
या घबरा जाना । 

२. चार आदमियों का गुट । मंडली । 
यौ०-चंडाल चोकड़ी-उपद्रवियों या 
दुष्टों की मंडली । 

8, एक प्रकार का गहना । ४. चार युगा 
का समूह। चतुयुंगी। २. जांघें और 
घुटने जमीन पर टेककर बेठन की एक 
मुद्रा । पलथी । 

स्री० [हि० चौ+घोड़ा] बह गाड़ी जिसमें 
चार घोढ़े जुते हो। 

चोकस्ञा-वि० [हिं० चौ>चारों औ।र+कान] 
१. सावधान । २. सोंका हुआ । शंशित | 
जोकस-वि० [ हिं० चो>चार+कस-कसा 
हुआ] १. सावधान । २. ठीक । दुरुस्त । 
चोंकसाई#-स््री दे० 'चौकसी' । 
चोकसी-सख््री ० [हिं ०चौकस] १. सावधानी । 
२. रखवाली । 
चोका-पुं० [ सं० चतुष्क ] १. पत्थर का 
चौकोर टुकड़ा | चोखूँटी सित्र । २. रोटी 
बेलने का चकला। ३. अगले चार दांतों 
की पंक्ति। ४. सीस-फूल | ९. हिन्दुओं 
का रसोई का स्थान । ६. सफाई के लिए 
घरती पर मिट्टी या गोबर का लेप । 


३७२ 


सौगान 


महा ०-चोका लगाना-चोपट करना । 
७, एक ही तरह की चार शख्ीजो का 
समूह । जैसे-अँगोछ्ो का चोका । 
चोकी-स्नी० [सं० चतुष्की] १. चार पायो 
का चौकोर झासन। छोटा तख्त। २, 
मंदिर में मंडप का भ्रवेश-द्वार। ६. पड़ाव | 
टिकान । ४७. वह स्थान जहां रक्षा के लिए 
कुछ सिपाही रहते हो । &. पहरा। ६. 
देवता या पीर झादि को चढ़ाई जानवाली 
भेंट । ७. गले का एक गहना । 
चौकी-घर-पुं० [हिं० चौकी-पहरा+घर ] 
बह स्थान या छोटा-सा घर जिसमें 
चौकीदार खड़ा होकर पहरा देता है । 
( स्टेंड-पोस्ट ) 
चोकीदार-पुं० [ हिं० चौकी+फा० दार ] 
३. पहरा देनवाला । २. गोडेत । 
चोकीदारी-ख्री ० [ हिं० चौकीदार ] १. 
चौकीदार का काम या पद । २. चोकीदार 
रखने के लिए लगनचवाल7 चन्दा या कर । 
चोकोना-वि० [ सं० चतुष्कोण ] चार 
कोनेवाला | चौरूंटा । 
चोकोर-वि० [ सं० चतुष्काण ] जिसके 
चारो कोने या पाश्व॑ बराबर हो। (स्केयर) 
अोखट-खी० [ हिं० चौरचार+काठ ] 
१, लकड़ियो का वह ढोंचा जिसमें किवाड 
जड़े रहते हैं। २. देहली । डेहरी । 
चोखटा-पुं० [६6० चौस्वट ] चित्रया 
शीशा जड़न का चोकोर ढाँचा । (फ्रंम) 
चोखानि#-स्त्री ० [हिं० चौ-चार+सख्रानि- 
जाति ] चार प्रकार के जीव--अंडज, 
पिंडज, स्वेदज और उद्धिज । 
चौखूँट[-वि० दे० 'चौकोना! । 
चोगड़ा-पुं० दे० 'चोराहा! । 
चोंगान-पुं० [ फा० ] $. गेंद-बढ्ले का 
एक खेल । २. यह खेल खेलने का 


औरियं 


मैदान । ३. नगाढ़ा बजाने की लकड़ी । 
चोब । 

चौगिदे-क्रि० वि०-चारों तरफ । 

चोगुना-वि० [ सं० चतुर्गुण ] [ ख्री० 
चौगुनी ] जितना हो, उतना ही चार 
बार और । चतुगुंण । 

चौगोशिया-वि० [ फा० ] चोकोर । 
रत्री० एक प्रकार की टोपी । 
पुं० तुरकी घोड़ा । 

चौघड़-पुं७ [ हिं० चौ-चार+दाढ़ ] 
चौड, चिपटे चबानेवाले दाँत । चौभर । 

आपड़ा-पुं० [हिं० चौ-चार+घर-खाना] 
१. पान-इलायची रखने का चार स्थानो 
का डिब्बा । २, तरकारियों या मसाले 
रखने का चार खानों का बरतन। ३ 
पत्त में बैंथे हुए चार बीडे पान | ४. दे० 
“नौौडोल' । 

ओद्यंद(#-पुँ० [ हिं० चौथ+चंद या 
चबाव+चंद ] कलंक-सूचक चर्चा । 
बदनामी । निन्‍दा । 

आो्चेद्ह३#-वि० ख्री० [ हिं० चौचंद+ 
हाई ( प्रय० ) ] वह जो सबकी निन्‍्दा 
करती फिरती हो । 

चोड़ा-वि० [ खं० चिविट>चिफ्टा ] 
[ स््ी० चोढी ] ५, जिसमें चौड़ाई दो । 
२, विस्नृत । 

सोडाई-स्री० [ हिं० चोडा+ई (प्रस्य०) ] 
लंबाई से कम या थोड़ा और उसका 
डउल्तटा दिस्तार | अर्ज | पनहा। 

चोड़ान-ख्री० दे० 'चौढाई' । 

चौडोल-पुं० [हिं० चंडोल् | १. एक 
अरकार का बाज़ा | २. दे० 'चंडोल' । 

चोॉतनी-ख्ली० [ हिं० चौ-चार+तनी८ 
बंद ] चार बंदीवाल्ी बच्चों की टोपी । 

ओऔओोताल-पुं० [हिं० चौ+ताल] १. होली 


३७३ चौ-पहल 
सें गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत । 
२. एक प्रकार का ताक्ष | ( संगीत ) 

चोथ-स्ली० [ सं० चतुर्थी ] १. चतुर्थी । 
चौथी तिथि । 
मुद्दा ०-चौथ का चाँद-भाव्रपद शुक्ला 
चतुर्थी का अन्द्रमा, जिसे देखने से झूठा 
कलंक लगना माना जाता है। हे 
२. आमदनी का चतुर्थाश जो मराठे कर 
के रूप में लेते थे । 
ऋांवि० दे० 'चौथा!। 

चोथपन#-पुं ०>-बुदापा । 

चोथाई-पुं० [ हिं० चौथा+ई (प्रत्य०) ] 

चौथा भाग। चलनुर्थाश । 

ओधी-स्री० [ हिं० चौथा ] १. विवाह 

के चौथे दिन वर-कन्या के कंगन खोलने 
की रसम । २, जमींदार को मिलनेवाला 

५ फसल का चौथाई अंश । 

चो-दंता-वि० [ हिं० चौ+दाँत ] १. चार 

दोतांवाला । २. उहंड । उद्धत । 
चोदाँत|#-पुं० [ हि. चौ>चार+दोंत ] 
दो हाथियों की लड़ाई । 
चोधराई-ख्री० [ हिं० चौधरी ] चौधरी 
का काम, भाव या पद । 
चोधरी-पएुं० [सं० चतुर+घर] किसी समाज 
या बिरादरी का मुखिया या प्रधान । 

चोपट-क्रि० द्व्ण [ हि चौ>चार-- 
पट>किवाड़ा] चारों झोर से (खुला हुश्रा )। 
वि० नष्ट-अष्ट । बरबाद | 

चोपटा-वि० [ हिं० चौपट ] चऔपट 

करनेवाला । 

चोपड़-स्त्री० दे० 'चौसर । 

चोपथ-पुं० [ सं० चतुष्पणथ ] चौराहा । 

चोपद|#-पुं० दे० “चौपाया' । 

जो-पहल-वि० [ हिं० चौ+फा० पहलू ] 
चार पहल भरा पाश्येचाला । बर्गाष्मक | 


चौपाई 


चोपाई-ञ्ली० [ खं० अतुष्पदी ) सोलह 
मान्राओं का एक असिद छंद । 

चसोपाया-एं०[सं० चतुष्पद] चार पैरोंबाला 
पशु । जैसे-गो, घोड़ा या बकरी । 

चोपाल-पुं० [ हिं० चौबार ] $. चारों 
ओर से खुली हुई बेठक । २. दालान। 
३, एक प्रकार की पालको | 

जोयाई!- स्त्री० [ हिं० चौ+बाई-हवा ] 
चारों ओर से चलनेवाली हवा । 

चोयबार-पुं० [ हिं० चो+बार ] १. बेंगला। 
छुत के ऊपर का कमरा । २. चारो ओर 
से खुली हुई कोठरी । 
क्रि० धि० [ हिं* चौ-यार+बार-दफा ] 
चौथी दफा । चोथी बार । 

चोबोला-पुं७ [ हिं० चौ+बोल ] एक 
प्रकार का भमाश्निक छुन्द । 

चोभड़-पुं० दे० 'चोधद़! । 

चो-मसिया-वि० [ हिं० चौ+मास ] 
चोमासे में होनेघाला । वर्षा-कालतीन । 
ख्री० [ हिं० चौ+माशा ] चार माशे का 
बटखरा | 

चोमासा-पएुं० [ सं» चातुर्मास ] १. 
वर्षा के ये चार महीने--आषाद़, श्रावण, 
भाव्पद और भ्राश्विन । २. पर्षा ऋतु 
संबंधी गीत या कविता । 

चोमुखया-पि० [ हि० चौ-चार+मुख ] 
[ सत्री० चोमुखी ] जिसके चारो शोर 
चार मुख हो । 

चोमुद्दानी-स्री ० [ हिं. चौरचार+फा० 
मुह्दाना ] वह स्थान जहाँ चारों ओर से 
आकर चार रास्ते मिलते हों । चौराहा । 
चौराह्ता । चतुष्फथ । 

चौरंग-पुं० [हिं० चौ>चार+रंग] तलवार 
चल्ताले का एक ठंग । 
वि० तलवार से पूरा कदा हुआ । 


७ 


घोह डा 

सोर-पुं० [ सं० ] १. दूसरों का साल 
चुरानेवाला । चोर | २. एक गंध-द्रृब्य । 

चोरस-बि० [ हिं* चौ-चार+( एक ) 
रस-समान ] $. जो ऊँचा-नीचा न हो । 
सम-तल्न | यरायर । २. चौपहल । 

चोरसाना-स० [ हिं० चौरस ] चौरस 
या सम-तल्न करना | 

चोरस्ता-पुं० दे० 'चौमुहानी' । 

चौरा-पुं० [ सं० चतुर ] [ स्री० अछूपा० 
चौरी ] १. चबृतरा | वेदी । २ किसी 
देवता, सती, मत महात्मा यथा भृत-प्रत 
थ्रादि के नाम पर बना हुआ चबूतरा। 
।३, चौपाल | ७. चौबारा । 

चोराई-खरी० दे० 'चौलाई' । 

चोरासी-पुं० [सं« चतुरशीति] १. अस्सी 
ज्ञीर चार की सबख्या। २. जीवो की 
योनिया जो चौरासी लाख मानी गई है । 
मुहा०-बोरासी में पड़ना या भरम- 
नाल्बार बार अनेक योनियों में जन्म 
लेना अर मरना । ( कष्टकर ) 
४. वे घुँधरू जो नाचते समय पैरो में 
बोधे जाते हैं । 

चोराहा[-पुं० दे० 'चौमुहानी! । 

चोरेठा-पुं० [हिं० चावल+पीठा] पीसा 
हुआ चावल । 

चआोरये-पुं० [ सं० | चोरी । 

चोलाई-स्री० [ देश० ] एक प्रकार का 
साग । 

चोचा-पुं० दे० चौथा? । 

चोसर-स्त्री० [ सं० चतुस्सारि ] बिसात 
पर चार रंगों की चार चार गोटियों से 
खेला जानेवाला एक खेल | चौपड़ । 
घुं० [ चतुरस॒क ] चार ल़ड़ों का हार । 

चोहद्वां+-पुं० दे० 'चौहड्टा' । 

चोहद्दा-पुं० [ हिं० चौरचार+हाट ] १. 


चौहदी  । चुंदोभंग 
वह चौकोर बाजार जिसमें चारों ओर $. गिरा या कड़ा हुआ। २. अष्ठ । 
दुकानें हों। चौक । २. चौमुहानी । ६. अपनी जगह से हटा या गिरा हुआ | 
चौहद्दी-ख्री० [ हिं० चौ-वार+हद ] ४. विमुख । पराठमुख । 
किसी सकान या जमीन के चारों ओर चउयूटा-पुं० [ हिं० चिस्नटना ] ब्यूँटी की 
के मकानों या जमीनों आदि का विस्तार जाति का, पर उससे बढ़ा एक कीढ़ा । 
या विवरण । च्यूं टी-ज्ली० [ हिं० चिमटना | एक 
चोदरा-वि० [हिं० चौ-चार+हरा (प्रत्य)) असिद्ध छोटा कीड़ा । चींटी । पिपीक्षिका। 
9. जिसमें चार परतें या तहें हों। मुहा०-च्यू टी की चाल चलना 
|२. चौगुना । बहुत धीमी चाल से चलना। च्यूंटी 
चोहि+-क्रि० वि० [हिं० चौ] चारो ओर । के पर निकलना” स॒त्यु या विनाश 
उयुत-वि० [ सं० ] [ भाव० च्युति ] का समय पास आना । 


छ 


छु-देवनागरी वर्या-माल्ा में चवर्ग का मजदूरी | २. दे० छुंटनी' । 
दूसरा तालव्य व्यंजन । छुंटैल-वि० [ हिं० छुँटना ] १. छोटा 
छुंग#-पुं० दे० 'उछुंग! । था चुना हुआ । २. धूत्त । चालाक । 
छुँगुली-खी०[6िं० छोटी+डेंगली] सब से छुंडुना#-स० [ हिं० छोड़ना ] $. 
छोटी उँगली । कनिष्ठिका । स्थागना । २. अन्न कूटना। छूोटना । 
छुँटना-अ० [ खं० चटन ] १. काटा या छुँडाना/#-स० [हिं ०छुडाना] १. छुडाना । 
छोटा जान । छिन्न होना। २. चुनकर २. छीन लेना । 
झलग कर लिया जाना । छुंद-एं० [ सं० छंदस ] $. बेद। २. 
मुहा०-छुंटा हुआन्चालाक । पूत्त । वर्णा, मान्ना आदि की गिनती के विचार 
३, दूषित झश निकलना | साफ होना । सेन होनेवाली वाक्य-रचना । पद्म | 
४. ( मोढाई या झाकार 2) कम होना। है. अभिल्लाषा । इष्छा। ४. सन-माना 
छीण होना । झाचरण । <. बंधन । गोंठ | ६. संघात । 
छुँटनी-ख्री० [ हिं० छोॉटना4-ह (प्रत्य०)]. समूह | ७, कपट | छूल । ८. चाल । 
$. छुटने की क्रिया या भाव | छुटाई। युक्ति। 8 रंग-ढंग । १०, भ्रभिप्राय । 
२. निकालमे या हटाने के लिए छोटने मतत्नब । 
का काम; विशेषतः कार्यात्थ के कमंचा- पुं० [ सं० छंदक ] हाथ का एक गहना। 
रियो को । ( रिडक्शन ) छुंदोवद्ध-वि० [ खं० ] छन्द के रूप 
छुँटवाना-ख० हिं० 'छॉटना' का ओे० । में बैंघा या रचा हुआ । 
छुँटाई-स्ती ० (िं० छॉटना] $. छोटने या छुंदोभग-पुं० [ सें० ] १. बंद-रचना में 
चुनकर अज़ग करने का काम, भाव या नियम-पालन की बह त्रुटि जिससे उससे 
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ठीक गति का अभाव होता है। 
छु-वि० [ खं० पड , प्रा०छ ] पाँच 
और पक । 
छुफड़ा-पुं० [ सं० शकट ] बोर लादने 
की बेल-गाड़ी । 
छुकना-श्र० [सं० चकन | [ संज्ञा छाक ] 
१. खा-पीकर तुप्त होना । अ्रघाना। 
२. नशे में चुर होना । 
अ० | सं० चक्र-आन्त | १. चकराना । 
२, थे खा खाना । ३. परेशान होना । 
छुक[ना-स० हिं० 'छुकना' का स० | 
छुकीला-वि० [ हिं० छुकना ] १. छुका 
हुश्ा । तृप्त । २. मस्त । मत्त । 
लुक्का-पुं० [ सं० षट्‌ ]१. छः का सम्रृह। 
२. छः अ्रवयरवोंचाली वस्तु | ३ जूए का 
वह दोंव जिसमें छः कौड़ियों चित्त पढें । 
मुहा०-छुक्का-पंजा-छल-कपट | 
७, धून्तता । चालाकी । €. साहस । 
मुद्दा ०-छक्‍के छूटना>चालाकी या 
उपाय न सूझना या न चलना । 
लुगन-पुं० [सं० छृगट-एक छोटी मछली] 
छोटा बालक । ( प्यार का शब्द ) 
छुमुनी-सख््री० दे० 'छुँगुली' । 
छुछिया-खत्रो० [ हिं० छाछ ] छाछ पीने 
या रखने का एक प्रकार का छोटा बरतन । 
छुक्कू दर-पुं० [ सं० छुछध॑दरी ] १ चुहे 
की तरह का एक जन्तु । २, एक प्रकार 
की छोटी पग्रातश-बाजी । 
छुजना-अ० [ सं० सज्जा ] $. शोभा 
देना । सजना। २, ठीक जेंचना | 
छुल्ला-पूँ० [ हिं* छाजन या छाना ] १. 
कोडे या पाटन का, दीवार से बाहर निकल। 
हुआ भाग | २. झोलती । ओरी । 
छुट कना-झ० [ श्नु० या हिं० छूटना ] 
१. भार या धक्के से किसी वस्तु का वेग 


छुत 
से दूर जाना । २. दूर था अलग 
रहना । ३. बन्धन से निकल्त जाना। 
४. कूंदना । 

छुटकाना-स० हिं० 'छुटकना” का स७०। 

छुटपटाना-श्र० [ अनु० ] पीड़ा से हाथ- 
पैर पटकना या फेंकना । तड़फड़ाना । 
२. बेचेन होना । ब्याकुल होना । 

छुटपटी-ख्नी० [ श्रनु० ] १. बेचेनी । २ 
प्रबल्ल उत्कंठा | श्राकुलता । 

छुटाँक-छी० [ हिं० छु+टंक ] एक तौल 
जो एक सेर का सोलहवां भाग होती है । 

छुटा-खी० [सं०] १. शोभा | सौन्दर्य । 
२, बिजली । 
बि० दे० छुटा' । 

छुठ-ख्ी० [सं० षष्ठी] पक्ष की छुठी तिथि । 

छुठ;-वि० [ हिं० छः ] गिनती में छः के 
स्थान पर पढ़नेवाला । 

छुटी-सत्री० [ सं० षष्टी ] बालक के जन्म 
से छुठे दिन होनेघाले कृत्य । 
मुहा०- छठी का दूध याद आनाू 
१. शेखी या हेकढ़ी भूल जाना । २.बहुत 
दुख या कष्ट का अनुभव करना । 

छुड़-पुं० [ सं० शर ] [ खत्री० अल्पा० 
छड़ी ] धातु लकड़ी आदि का लम्बा, 
पतला टुकढ़ा । 

लड़ा-पुं० [हिं० छुड़] पैर का एक गहना । 

छुड़या-पुं० [ हिं० छड़ी ] द्वारपाल । 

छुड़ी-स्नी० [हिं० छुड़ ] १. हाथ में लेकर 
चलने की सीधी पतली लकड़ी । २. पीरों 
की मजार पर चढ़नेवाली झंडी | 

छुत-ख्रो० [ सं० घछन्न ] १. चुने, कंकड़ 
आदि से बनी हुई घर की छाजन। 
पाटन । २. ऊपर का ढका भाग । 
क्रपुं० दे* चित! । 

अक्रि० वि ० [सं० सत्‌] रहते हुए । आशद्वुत । 


छुतगीर 
छुतगीर()-स्ली० [हिं*छुत+फा० गीर] 
छुव पर तानी जानेयवाली चोंदनी | 
छुतना१-पुं० [ हिं० छाता ] बढ़े पत्तों से 
बना हुआ छाता। 
छुतनार|-णि० [ हिं० छाता या छुतना ] 
[ख्री० छुतनारी | जिसकी शाखाएँ 
छितरी या फैली हुई हों। ८ बृक्ष ) 
छुतरी-सख्री ० [ सं० छुत्र ] १. छाता | २. 
एक प्रकार का बहुत बढ़ा छाता, जिसके 
सहारे श्राज-कल सैनिक लोग हवाई जहा- 
जा से जमीन पर उतरते हैं । ( पैराशूट ) 
यौ०-छुतरी फोज़-छतरियों के सहारे 
हवाई जहाजो से उतरनेवाली सेना। 
३. मंडप । ४. समाधि का संडप | २. 
कबूतरो के बेठने के लिए बोस की पट्टिया 
का टष्टर । # खुमी । 
छुतियाना[-स० [ हिं० छुती ]॥. छाती 
के पास ले आ्राना । २.छात्ती से लगाना । 
छुतीसा-वि० [ हि० छुत्तीस ] [ स्ती० 
छुतीसी ] १ चतुर। चाल्ाक । २. धूत्त । 
छुत्तर|-पुं० १. दे० 'छुत्र'। २. दे० 'त्र'। 
छुत्ता-पुं७ [सं० छुन्न] १. छाता। छृतरी। 
२ रास्ते के ऊपर की छुत या पटाच । 
३. मधुमकखी आदि का घर। ७ छुतनारी 
चीज | ९. कमल का बीज-कोश । 
छुक्तदार-वि० [ िं० छुत्ताऊफा० दार 
( प्रत्य० ) ] $. जिसपर पटाव या छुत 
हो। २. मधुमक्खी के छुत्ते के आकार का। 
छुन्न-पुं० [ सं० ] राज-चिह् के रूप में 
राजाओं पर खगाया जानेब ला बढ़ा छाता | 
यौ०-छुत्नछाँह,छुत्न छाया-रक्षा | शरण। 
लुत्रक-पुं० [सं०] १. खुमी । कुकरमुत्ता । 
२, ताल मखाने की जाति का एक पौधा । 
३. संदिर। ४. संडप । <. शहद की 
मक्खियों का छुप्ता । 
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छुनछुनाना 

छन्नधर-पुं० [ खं० ] बह जो राजाओं पर 
छुत्र लगाता हो | 

छुत्रधारी-वि० [ खं० छुत्र-घारिन्‌ ) छद्र 
घारण करनेवाला | जैसे-छत्रधारी राजा । 

छुत्रपाति-पुं० [ सं० |] राजा । 

छुत्रपन#-पुं० दे० 'क्त्रियरव! । 

छुनत्न-संग-पुँ० [ सं० १. राजा का नाश 
या खझृत्यु । २. ज्योतिष का एक योग जो 
राजा का नाशक माना गया है। 8४, 
अराजकता । 

छुच्री-वि० [ सं० छुश्निन्‌ ] छन्रयुक्त । 
पुं० दे० ब्ित्रिय'। 

छुद-पुं० [सिं०] १. आवरण | २. चिड़िया 
का पंख । ३. पत्ता 

छुद'म-पं० [ हिंब् छः+दाम ] पैसे का 
चोथाई साग | 

छुझ-पुं० [ सं० छुदन्‌ ] १, छिपाव। 
शोपन । २, ब्याज | बहाना । ३. कपट। 

छुझी-वि० [सं० छद्मिन्‌ ] [स््री० छुदब्मिनी ] 
१. कृत्रिम वेशवाला | २. छुली। कपटी । 

छुन-पुं» दे० क्षण | 

छुनक-पुं० [ अलु० ] छन्‌ छुन्‌ शब्द । 
ख्री० [ अनु० ] चौंककर भागना। 
#पुं०[हिं० छुन+एक] एक क्षण । क्षण भर। 

छुनकना-अ० [ पअनु० छुन छुन ] 
१ छन्‌ छन्‌ शब्द करना । २. दे० 
“छनछुनान।! । 

श्र० [ अनु० ] चौकज्ना होकर भागना ! 

छुनक-मनक-ख््री० [ झअनु० ] १. गइनों 
की झनकार । २, सज-घज। ३. ठसक । 
४. नखरा । चोचला । 

छुनछुनाना-अ० [ अनु० ] $. तपी हुई 
कड़ाही या तवे पर अथषा खोलते हुए 
थी में तरल पदार्थ पढ़ने से छन छुम 
शब्द होना। २. छुन छन बजना । ४8. 


छुन-छुवि 
कोघ से तिलमिलाना । 
छुन-छुबि#-स््री ०[सं० तण+छुबि]|बिजली। 
छुनदा#-सत्री० दे० 'चयादा' | 
छुनना-आअ० [ सं० चरण ] १. किसी चूयां 
या तरल पदार्थ का कपड़े झादि में से 
इस भकार गिरना कि मेल या सीठी 
ऊपर रह जाय । 
मुद्दा०--गद्दरी छुनना>खूब मेल-जोल 
होना। गाद़ी मैत्री होना । 
२. कढ़ाई होना । ३. कड्ाहा में से पूरी, 
पकवान आदि निकल्षना । 
छुनिक#-वि० दे० 'क्षणिक' 
क#पुं० [ हिं० छुन+एक ] छण भर । 
छुन्न-पुं० [ झनु० ] १. तपी हुई चीज पर 
पानी आदि पढ़ने का शब्द । २,कनकार | 
छुप्ला-पुं० [ हिं० छानना | वह कपड़ा 
जिससे कोई चीज छाना जाय । साफी । 
छुप-ञ्ली० [ अनु० ] १. पानी पर किसी 
चीज के गिरने का शब्द | २, जोर से 
छींटा पढ़ने का शब्द । 
छपका-पुं० [श्रनु०] पानी का छींटा । 
छपछपाना-अ० [ अनु० ] छपछप 
शब्द होना । 
स० [अनु० ] छुपछप शब्द उत्पन्न करना। 
छुपदू-पुं० [ सं० षटपद ] भौरा । 
छपन|-वि० [6० छिपना] छिपा हुआ । 
पुं० [ सं० क्षपण ] नाश । 
छुपना-अ० [हिं० चपना-दबना] $,छापे के 
यंत्र या ठप्पे आदि से छापा जाना। सुद्वित 
होना । २, चिह्नित या अंकित होना | 
आ० दे० 'छिपना!। 
छपर-खट-खी० [ हिं० छृप्पर+लाट ] 
ससहरीदार पलंग । 
छुपरी#-स्रो० [ हिं० छुप्पर ] झोंपढ़ी । 
छुपवाना-स० दे० छपाना' | 


श्ध्प छुमाई 

छुपा#-स्त्री० दे० छ्षपा! । 

छपाई-ञ्ली० [ हिं० छापना ] $. छुपाने 
का काम या भाष | मुद्रण । २. छापने 
को मजदूरी । 

छुपाफर-पुं० दे० "पाकर! । 

छुपाका-पुं० [ अलु० ] १. पानी पर जोर 
से गिरने का शब्द । २. दे० 'छुपका' । 

छुपाना-स० हिं० 'छापना' का प्र७ | 
ऋल० दे० 'छिपाना! । 

छुपपय-पुं० [ खं० पटपद ] एक भात्रिक 
छंद जिसमें छु. चरण होते है । 

छुप्पर-पुं० [ हिं० छोीपना | घर की 
फूस थ्रादि की छाजन | छान । 
मुहा० >छुप्पर फाड़कर दनाउश्रनायास 
या अकस्मात्‌ देना । 

लुव-तनखत।-खत्री० [ दिं० छुबि + अ० 
तकताअ ] शरीर की सुन्दर बनावट । 

छुबवना-अ० [ हिं० छुबि | छुबि से युक्त 
होना । सुन्दर होना या लगना । 

छावि-लआी० दे० छवि! । 

छुबमान-वि० दे० 'छुबीला' । 

छुबीला-वि० [हिं० छृवि+ईला (प्रत्य०)] 
[ स्नी० छुबाली ] छुबिवाला । सुन्दर । 

छुम-स््री० [ अनु० ] घुंधरू का शब्द । 
ऑपुं० दे० 'क्षम! । 

छुमकना-भ्र [हिं०छुम अनु०] १.घुँघरुओो 
या गहनों की कनकार होना। २.चमकना । 

छुमछुम-अल्ी० [ अनु० ] १. दे० 'छम' । 
२. पानी बरसने का शब्द । 
क्रि० थि० छुम छुम शब्द के साथ । 

छमछमाना-भ्र० [ अनु० ] १. छुमछम 
शब्द उत्पन्न करना । २, चमकना । 

छुमता#-स्त्री० दे० 'क्षमता! | 

छुमना|-स० [सं० झमन्‌ ] क्षमा करना । 

छुमा(ई)#-स्ली० दे० 'दमए । 


छुमाइम 

छुमाछुम-क्रि० बि० [ अनु० ] जोर से 
छम छुम शब्द करते हुए । 

छुमरासी-स्री० [ हिं० छु+मास ] रूत्यु 
के छुः महीने बाद होनेवाला श्राद्ध । 
सत्री० [ हिं० छु+माशा ] छः भाशे की 

ल या बटखरा | 

छुमुख-पुं० दे० 'पढ़ानन! । 

छुय#!-पुं० दे० क्षय! | 

छुयना#-अ० [ हि० छुय ] क्षीण होना । 
छीजना । 

आ० दे० छाना'। 

छुर-पुं० १. दे० छुल!। २. दे० 'क्षर!। 

छुरकना[$-अ० दे० 'छलकना' । 

छुरछुंदऋ-पुं० दे० छुलछुद' । 

छुरछुरान।-अ० [ख७ क्ञार] [ संज्ञा छर- 
छुराहट ] घाव पर नमक आदि लगने 
से जलन या चुनचुनी होना । 

छुरना-अ० [सं० क्षरण| चूना । टपकना। 
#स० दे० 'छुलना' | 

छुरभार|#-पुं५ [ सं० सार+भार ] १. 
कय्ये का भार | २, संकट | बखेड़ा । 

छुरहरा-वि० [हिं० छुड़+हरा (प्रत्य०)] 
[ ख्री० छरहरी ] १. दुबला-पतला झौर 
हलका । २. तेज | फुरतीला । 

छुरिवए(-वि० दे० 'छुरीदा' । 

छुरी३-सत्री० १.दे० छुडी'। २ .दे० छुली' । 

छुरीदा-वि० [अ्र० जरीदः] १. अकेज्ञा । 
२. जिसके पास बोर या असबाब न 
हो। ( यात्री ) 

छुर्रा-पुं७ [ भनु० छूर छर ] १. कंकड़ी 
या कण । २, बन्दूक की छोटी गोली । 
छुल-पुं० [ खं० ] १. कपट का व्यवहार । 
घोखा । २. मिस । बहाना । दे. घुत्तता । 
४. कपट । 

छलक(न)-खत्री० [ हिं० छलकना ] 


३७६ 


छुवा 
छुलकने की क्रिया या भाव | 
छुलकना-अ० [अनु०] १. बरतन हिलने 
से किसी तरल पदाथे का उचछुलकर बाहर 
गिरना । २, भरे होने के कारण उमड़ना । 
छलकाना-स० हिं७ 'छुलकना” का ० | 
छलछुंद-पुं० [ हिं० छुत्न+छंद ] [ वि०, 
छलछंदी ] धघूत्तंता | चालबाजी । 
छलछुलाना-श्र० [ श्रनु० ] भर जाने के 
कारण पानी आदि थोड़ा थोड़ा करके 
गिरना या गिरने को होना) 
छुल-छिद्ग -पुं० [सं०] घृत्तंता | धोखेबाजी । 
छुलना-स० [ सं० छुल्नन ] १. धोखे या 
मुलावे में डालना | २, मोहित करना । 
स्री० [ सं० ] धोखा । छुल । 
छुलनी-स््नी० दे० 'चलनी' । 
छुलद्वाया/#-वि० [ ख्त्री० छुलहाई ] 
दे० 'छुलो' । 
छल्लाँग-ख्रो० [हि० उछुल+अंग] उछुल- 
कर कहीं पहुँचना | छुदान । फल्बोंग । 
छुला '४-पुं० दे० 'छुछला' । 
छुलाई#-खी० दे० 'छुल' । 
छुलावा-पुं० [ हिं० छुल्॒ ] १, भ्रूत-प्रत 
आदि को बह छाया जो एक बार सामने 
झाकर अद्श्य हो जाती है । २. 
दलदक्को या जंगलों में रह-रहकर दिखाई 
पढनेवाला प्रकाश । झगिया बरेतात्न । 
उस्का-मुख प्रत । ३. :न्द्रजाल । जादू । 
छुलिया(ली)-वि० [ सं० छुलिन ] छुख 
फरनेवाला | कपटी । घोखेबाज़ | 
छुल्ला-पुं० [सं० छुल्ली-लता] १. मुँदरी। 
२. मंदलाकर वस्तु | कड़ा । वत्नय । 
छुललेदार -बिं० [हिं० छुछला+फा० दार ] 
मंडलाकार चिह्न या घेरेवाला । 
छुवा।#-पुं० दे० 'छौना! । 
पुं७ [ देश० ] एँड्री । 


छुवाई 

छुबाई-स्री० [ हिं० छाना ]9. छाने या 
कुवाने का काम, भाथ या मजदूरी । 

छुवाना-स० हिं० दाना! का प्रे० । 

छुवि-स््ी० [ सं० ] [ वि० छवीला ] १. 
शोभा । सौन्दर्य । २, कान्ति । प्रभा। 

छुवी-स्री० [१] एक प्रकार का बड़ा 
चाकू या छोटा कृपाण जो सिक्ख लोग 
अपने पास रखते हैं । 

आंहरना॥-अ० [ सं० करण ] छितराना । 

छुद्दगना#-झअ० दे० छितराना' । 
स० बिखराना | छितराना । 

छुदरीला|-बि० [ हिं० छरहरा ] [ ख्री० 
छुहरीली ] छितराने या बिखरनेवाला। 

छुहियाँ-स्री० दे० 'छोह! । 

छाॉँउें #-खरी ० दे० छाह! । 

छाँगुर-पुं० [ हिं० छुः+धंगुल ] बह जिसके 
हाथ में छः उँगलियां हो । 

छॉट-सख्री० [ हिं० छाँटना ] 9१. डॉटने 
की क्रिया या ढंग । २. छाटकर अलग की 
हुई निकस्मी वस्तु | 
'खी० [ सं० छ्दि ] वम्न | कै । 

छॉटना-स० [ सं० खंडल ] १, काटकर 
अलग करना । २. किसी वस्तु को किसी 
विशेष थाकार सें लाने के लिए काटना 
या कतरना। ३. अनाज में संकन या 
भूसी कूट या फटककर अलग करना | ४. 
चुनना । बराना। २. दूर या अलग 
करना । ६. स्राफ करना । ७, श्रनावश्यक 
रूप से अपनी योग्यता दिखान। | जानकारी 
बघारना । 

छॉँटा-पुं० [ हिं० छोटना ] १. छोटने की 
क्रिया या भाव । २. किसो को छल से 
अलग या दुर करना । 
मुद्दा ०-छाँटा देना>किसी को छुल् से 
संग-साथ से अलग करना । 


दे८घ० 


छॉड़ना#(-स« दे० छोड़ना! | 

छाँदना-स० [ सं० छुंदन ] १. बांघना । 
कसना | २. पशु के पिछले पैर सटाकर 
इसलिए बोधना कि वह भाग न सके | 

छाँदा-पुं० [हिं० छुोदना] १. बह भोजन 
जो ज्योनार आदि में से अपने घर लाया 
जाय । परोसा । २, हिस्सा | भाग । 

छाँच-खत्री० दे० 'छोँह' । 

छॉँवड॒[#-पुं० [ सं» शावक ] [ ब्वी० 
छोवडी, दाढ़ी ] १. जानवर का बच्चा । 
छौना । २. छोटा बच्चा । बालक । 

छाँह-खा० [ सं० छाया ] $, यह स्थान 
जहां घृष या प्रकाश थ्राने मे रुकावट हो । 
छाया । २. ऊपर से छाया हुआ स्थान । 
हे. रक्षा का स्थान | शरण | ४. परदाँइ । 
सुहा०-छाँह न कखुनानपास तक न 
जाना। छुहि वच।ना-बहुत दूर रहना । 
६, प्रतिबिंब । ६, भ्रूत-प्रेत का प्रभाव । 

छाक-ख्रीं० [ हिं० छुकना ] $ तृप्ति। 
इच्छा की पूर्ति । २. दोपहर का कल्तेबा । 
३. नशा । ४७. मस्ती । 

छाकना #-श्र० दे० छुकना' । 

छाग-पुं०[ सं० ] बकरा । 

छुगल-पुं० [सं०] बकरा । 
स्त्री० [हिं० सॉकल] पैर का एक गहना । 

छाछु-सत्री० [ सं० छुच्छिका | मक्खन 
निकाला हुश्रा पनीला दही या दूध का 
पानी । मट्ठा । मही । 

छाीज-पुं० [सं० छाद] १. अनाज फटकने 
का सींको का बना एक उपकरण । सूप | 
२. छुप्पर । हे, दे० छुज्जा! | 
पुं० [ हिं० छुजना ] १, छुजने की क्रिया 
या भाव | २. सजावट | सज्वा | साज | 

छाजन-पुं० [सिं० छादन] वस्ध । कपड़ा । 
झ्वी० १. छाने का काम | छुबाई। २. 


छाजन 


छाजना 


छुप्प | १. छाया के लिए ऊपर की 
बनावट । 
छाजना-अ० दे० छिजना' । 
छाता-पुं» [ खं० छत्न ] १. वर्षा या घूप 
से बचने के लिए पत्तो या कपड़े का बना 
एक प्रसिद्ध आाच्छादन | २ दे० 'छुतरी' । 

छाती-स्त्री० [ सं० छादिन्‌ ] १. पेट भर 

गरदन के बीच की हड्डी की ठठरियो की 
बनावट | वत्ध स्थल । सीना । 
मुद्दा ०-छाती पःथर की करन[+हृदय 
कठोर करना। छुती पर मूँगया कोदों 
दलना-किसी को दिखाकर उसका जी 
दुखानेवाला काम करना। छाती पर 
पत्थर रखना-दु.ख सहने के लिए जी 
कड्ठा करना । छाती पर साँप लोटना 
या फिरना>१.कलेजा दहल जाना। २. 
ईर्ष्या से व्यथा होना । छाती पीटना८ 
बहुत दुःखी होकर छाती पर आधात 
करना। छाती फटना>बहुत अधिक दुःख 
से हादिक कष्ट होना । छाती लगाना 
गले लगाना । 

२. हृदय | मन | जी । 

मुहा०-छाती जलना-शोक, ईर्ष्या या 

दबाये हुए क्रोध से हृदय में संताप होना । 

छाती ठंढी होनाज्मन को शान्ति 
मिलना । 

३. स्तन | कुच । ४. हिम्मत | साहस । 
छात्र-पुं० [सं०] १. शिष्य । २.विद्यार्थी । 
छात्र-वृ क्षि-स्री० [ सं० ] विद्यार्थी को 

सहायतार्थ मिलनेवाली घृत्ति या घन । 
छात्रावास-पुं० [ खं० ] विद्यार्थियों या 

छात्रों के रहने का स्थान। ( बोडिंग 
हाउस ) 
छात्रालय-पुं० दे० 'छाश्नवास! । 
छादन-पुं» [ सं» | [ वि० छादित | १. 


इ्पग 


छापना 


छाने या ढकने का काम । २. वह जिससे 
कुछ छाया या ढका जाय। झावरण । 
झाष्छादन । ३. छिपाव | ४. कपड़ा । 
छाप्मिक-वि० [सं०] १. वह जिसने भेस 
बदला हो । २. बहुरूपिया । ई. ढोंगी । 
छान-स््री० [ सं० छ्वादन ] छप्पर । 


छानना-स० [ सं० चालन या हरण ] 


१.चूर या तरल पदार्थ को महीन कपड़े, 
चलनी आदि के पार निकालना, जिससे 
उसका कूड़शा-करकट या सोटा अंश ऊपर 
रह जाय | २. परखना । ३. द्ूँदना। ४. 
भेदकर पार करना | <. नशा पीना । 
स० दे० छाोँदना'। 


छान-बीन-स्त्री० [ हिं० छानना+बीनना ] 


अच्छी तरह की जानवाली जांच- 
पड़ताल । गहरी खोज । 

छाना-स० [ सं० छादन ] $. ढकना। 
श्राच्छादित करना। २. छाया के लिए 
ऊपर से कोई वस्तु तानना या फैलाना 
आ० १. फेलना । पसरना। २, डेरा 
डालकर या जमकर कहीं रहना । 

छानी-च्ली० [ हिं० छाना ] घास-फूस की 
छाजन । 


छाप-खत्री० [ हिं० छापना ] १. छापने 


से पढ़ा हुआ चिह्न । मुद्रा । अंक | २, 
वैष्णवों के अंगां पर गरम धातु से अंकित 
शंख, चक्र आदि के चिह्न । मुद्रा । ३. 
ठप्पेदार अंगूठी । ७. कवि का उपनास | 
&. निशान । चिटद्ठ । 

छापना-स० [ सं० चपन ] १. स्याही 
आादि की सहायता से एक बस्तु को दुसरी 
वस्तु पर दबाकर उसकी झाकृति 
उतारना । २. ठप्पे से निशान ढासना । 


 छ. सोहर से अंकित करना | ४, छापे की 


कल से अक्षर या चित्र अंकित करना [ 


छापा 


मुद्रित करना । मुद्रण । 

स्ापा-पुं७ [हिं० छापना ] १. बह साँचा 
जिसपर स्याही या रंग खंगाकर उसपर 
छुदे चिट्ठ या ग्राकार वस्तु पर छापते या 
डतारते हैं। ठप्पा । २. मोहर | मुद्रा । 
३. ठप्पे या मोहर से अंकित चिह्न या 
बझत्तर। ४. मगल अवसरों पर हलदी 
आदि से छापा हुआ पंजे का चिह्न । 
( दीवार, कपड़े आदि पर ) <£. बे-ख़बर 
लोगों पर होनेवाला ग्राकमण । 

छापाखाना-पुं० [ 6िं० छापा + फ़ा० 
खाना ] वह स्थान जहा पुस्तकें आदि 
छापी जाती है। मुद्रणालय। (प्रिन्टिग प्रेस) 

छापामार-पुं० [ हिं* छ्ापा-अचानक 
झाक्रमण+सार ( प्रत्य० ) ] वह जो अ- 
चानक आक्रमण करता हो । छापा 
मारनेवाला। (विशेषत: सैनिक या हवाई 
जहाज) 

छावड़ी-खी० [देश०] वह दौरी या थाल 
जिसमें खान-पीन की चीजें रखकर बेची 
जाती हैं। खोनचा । 

छाम#-वि० दे० च्ाम'। 

छाया-सत्री० [ खं० ] $. दे० 'दछोंद'। 
२. प्रतिकृति | अनुहार । ३. अनुकरण । 
नकल । ४. कांति । दीध्ि। २. अंधकार । 

छाया-जित्न-पुं७ [ खं० ] वह चित्र जां 
किसी वस्तु की छाया या प्रतिबिस्ब मात्र 
पड़ने से एक विशेष प्रकार के शीशे पर 
उतर झाता और उस शीश पर से छापा 
जाता है । ( फोटो ) 
छाया-चित्रणु-पुं० [ सं० ] वह कला या 
क्रिया जिससे किसी वस्तु की छाया 
या श्रतिबिम्ब साशत्र से उसका खित्र 
पुक विशेष शकार के शीश पर ले किया 
जाता और तब उस शीशे पर से एक 


शेघर 


छावा 


विशेष प्रकार के कागज पर छापा जाता 
है। ( फोटोग्राफी ) 

छायाभ-वि० [ सं० छाया+भम (प्रत्य०)] 
4. छाया से युक्त। २. जिसपर छाया 
पढ़ी हो । 

छायावाद-पुं» [ सं० ] वह सिद्धास्त 
जिसके अनुसार श्रव्यक्त या अज्ञात को 
विषय या लचय बनाकर उसके प्रत्ति 
प्रणय, बिरह आदि के भाव प्रगट करते हैं। 

छायावादी-वि० [ सं० ] १. डायावाद 
संबंधी । छायावाद का २. छायावाद 
का सिद्धान्त सानने या उसके अनुसार 
कविता करनेबाला । 

छाग-पुं० [ सं० क्षार ] १. जली हुई 
बनस्पतियां या घानुओआआ की राख का 
नमक | ज्ञार। २. खारा नमक। हे. 
खारा पदार्थ । ७. सम्म । रख । 
यौ०-छार खार करना[-नए्- भ्रष्ट करना । 
&. घूल । गद । 

छुाल-स्रीं० [ स० छुल्ल | पेढों के धरढ़ 
आदि का ऊपरी श्रावरण | वलकल । 
लाला-पुं० [ ख० छाल ] १ कपरी छाल 
या चमडढा | जैसे-स्ग-छाला । २, जलने 
आदि से चमतडे का जल-भरा उभार | 
फफोला । 

छालित#-वि० [ सं० ँक्षालित ] घोया 
हुआ । 

छालिया(ली)-खी० दे० सुपारी! । 

छावनी-खी० [ हिं० छाना ] १, छुप्पर । 
२ डेरा। पढ़ाव | ३. सैनिकों का पढ़ाव । 
७. सैनिकों के पढ़ाव के आस-पास की 
बस्ती, जिसकी व्यवस्था कुछ अलग 
नियमों के अनुसार होती है। (कैन्टून्मेन्ट) 

छावरा[[#-पुं० देन 'द्लौना! 

छावा-पुं७ [ सं० शावक ] १. बच्चा । २. 


छिंडेंकी 
पुत्र | बेटा । 
लिडेंकी-स्री ० [ हिं० च्यूटी ]%$. एक 
प्रकार की ध्यूँटी । २. एक छोटा उद़ने- 
वाल्ला कोढ़ा । ६. चिकोटी । 
छिछु#-ख्री ० [ भनु० ] छींटा । 
छि-अबच्य० [ श्रनु० ] घृणा, तिरस्कार 
आदि का सूचक शब्द । 
छिकना-श्र० [ हिं० छेकना ] १. छेंका 
या घेरा जाना । घिरना। २. काटा या 
मिटाया जाना । (नाम पडी हुई रकम) 
छिंगुनी-ख्री० [ खं० सुद्ध+अंगुली | 
सबसे छोटी उँगली | कनिष्टिका । 
छिच्छु%- स्त्री० दे० 'छींटा' । 
लिछुकारना|-स० दे० 'छिडकना' । 
लिछला-वि० [हिं० छुद्धाऊला (प्रत्य०)] 
[ सत्री० छिछली ] कम गहरा । उथला । 
लिछलीरा-वि० [ हिं० छिछुला ] [ ख्त्री० 
छिछोरी, भाव० छिछोरपन] चचुद्र। ओछा । 
लछिटकना-अ० [ सं० क्षिप्ति ] इधर- 
उधर फेंलना। बिखरना। 
खस० चारो ओर फेलाना । बिखेरना । 
लछिटकाना-स० [ हिं० छिटकना ] चारो 
ओर फैलाना | बिखराना । 
छिड़कना-ख० [ हिं० छींटा+करना ] 
पानी भ्रादि के छीं टे डालना । 
छिड़का-पुं० दे० 'छिड़काव' । 
लिड़काव-पुं० [ हिं० छिड़कना ] पानी 
आदि छिड़कने की क्रिया या भाव | 
छिड़ना-अ्र० [ हिं० छेढ़ना ] किसी बात 
या कार्य का आरंभ होना । शुरू होना । 
जैसे-चर्चां छिड़ना, लड़ाई छिड़ना । 
छितराना-अ० [ सं» कषिप्त+करण ] 
बिखरना । फ़ैलना । तितर-बिवर होना । 
स॒० १. बिखराना । फेज्ञाना। २. दूर दूर 
या विरल करना । ३,तितर-बितर करना | 


शै८ई 


छिपकली 
छिति३-सत्री० दे० 'सिति!। 
लितिज-पुं० दे० प्षितिज' । 
छितिपाल#-पुं० [सं० ज्षिति+पाल] राजा । 
छितीस#-पुं० [ सं० छितीश |] राजा । 
छिदना-अ० [ हिं० छेदना १. छेदा 
जाना। २, घायल होना | ३. चुभना।॥ 
लिदाना-स० हिं० 'छुदना? का प्रे० । 
लिद्ग-पुं० [ सं० | [ वि० छिद्वित ] १. 
छेद । सूराख । २. गड़ढ़ा | विवर | बिल। 
३६. दोष । ऐब । 
लिद्वान्वपरणा-पुं० [ सं० ] [ बि० छिद्गा- 
स्वेषी ] किसी व्यक्ति या बात के दोष 
हूँढना । खुचुर निकालना । 
छिद्वान्वपी-चि० [ सं० छित्रान्वषिन्‌ ] 
[ ख्री० छिद्रान्वेषिणी ] दूसरों के दोष 
हूं ढनेबाला । 
छिन#-पुं७ ढे० क्षण! । 
छिनक+-क्रि० बि० [ हिं० छिन+एक ] 
क्षण भर | थोढी देर । 
खछिनकना-स० [ हि० छिड़कना ] जोर 
से खास निकालकर नाक साफ करना | 
छिनछुवि#-स्री ० दे० 'बिजली' | 
छिनना-श्र० हिं० 'छोनना' का अ० । 
छुनभंग-वि० दे० 'क्षण-मंगुर' । 
छुनाना-स० दे० 'छिनवाना' | 
छिनाल-वि० [ सं० छिल्ना+नारी ]9%. 
व्यभिचारिणी । कुछटा । २. व्यभिचारी | 
छिनाला-पुं० [ हिं० छिनाल ] स्त्ी-पुरुष 
का अनुचित सहवास । व्यभिचार । 
छिन्न-वि० [ खं० ] कटा हुआ । खंडित । 
छिन्न-भिन्न-वि० [ सं० ] $. कटा-हुआ | 
हृदा-फूदा । २. तितर-बिलर । ३.नष्ट-अष्ट 
छिपकली-सखी० [ द्वि० चिपकना ] एक 
रेंगनेवाला जन्तु जो प्रायः दीवारों पर 
दिखाई देता है। ग्रह-गोधिका । मिस्तु इया । 


छिपना 
छिपना-भ० [ सं० ज्षिपटडालना ] 
आाडश सें होना | दिखाई न पड़ना । 
छिपाना-स० [ सं« किपजडालना ] 
[ भाव० छिपाव ] $. श्रोख से झोश्नल 
करना । २. प्रकट न करना । गुप्त रखना । 
छिप्र#-क्रि० वि० दे० 'स्षिप्र'। 
छिम(|#-सत्री० दे० क्षमा! । 
छिया-स्री ० [ खं० छ्मि ] कु घृणित 
वस्तु । २. मल । गूह । 
छिरकना#-स० दे० 'छिड़कना' | 
छिरना#-झअ० दे० 'छिलना' । 
छिलका-पुँं० [ है० छाल |] १. फल 
झादि का आवरण । २. ऊपरी परत । 
छिलन-स््री० [ 6िं० छिलना ] १, छिलने 
की क्रिया या भाव | २. शरीर के चमड़े 
का ऊपर से छिल जाना। खरोच । 
( पुश्नेजेन ) 
छिलना-भ० [दिं० छीलना] १. छिलका 
अल्लग होना। २,ऊपरी चमढ़ा निकालना । 
छुक-खी० [ सं० छिक्का ] एक शारीरिक 
व्यापार जिसमें नाक की वायु बहुत जोर 
से और कुछ शब्द करता हुई निकलती हैं। 
छींकना-अ० [हिं०छींक| छींक निकालना। 
छींका-पुँ० [ सं० शिक्य] १. रस्सियो का 
यह जाल जो खान-पीन की चीजें रखने 
के लिए लटकाया जाता हैं। सिकहर। 
२. बलो के मुँह पर बाँघा जानवात्वा 
जाल । दे. रस्सियो का बना हुआ झूलने- 
याला पुल । झूला । 
छींट-स्ली० [सं० लिप्त] १. महीन बूँद । 
जल-कण । २. रंगीन बेल-बूटेदार कपड़ा। 
छुींटना-स० दे० 'छितराना” । 
छींटा-पुं० [सं० क्षिप्त, प्रा० दिप्त] १.८व- 
पदार्थ की छिटकी हुई बूँदें । जल-कण । 
सीकर । २.हल्ककी वृष्टि । ३ बूंद की तरह 


श्फए 


झुँगली 


का चिह्न या दाग। ४. मदक या चंडू की 
एक मात्रा । &, व्यंग्यपूर्ण उक्कि । 

छींबी-स्नी० [ सं० शिंबी ] १. मटर की 
फली । २. गो का स्तन । 

छी-अचब्य० [ अनु० ] घृणा-सूचक शब्द । 
मुहा०-छी छी करना-अ्रुचि या पणा 
प्रकट करना । 

छीछडा-पुं० [ सखं० तच्छु, या हिं० छी ? ] 
खाय जानवाला मास का छोटा और 
निकस्मा टुकड़ा । 

छीछा-लेद्र-च्ली० [हि० थी छी] दु्दंशा । 
दुर्गति । 

छीजना-अ० [ सं० कृुयण ] [ संज्ञा 
छीज ] रगड़ खाने या काम म आने से 
क्षीण होना। उपयोग में श्राने से कम होना। 

छीति#-खी० [ सं० क्षति | १. हानि । 
घाटा । २. बुराई । खराबी । 

छीनक-वि० दे० 'क्षीण' । 

छीनना-स० [ खं० छिज्ञ+ना ( भ्रत्य० )] 
१. काटना । २, जबरदस्ता छूना। हरण 
करना । हे दें० रेहना!। 

छीना-फपटी-स््नी ०[हि० छीनना+झपट ना] 
छीनकर लेने की क्रिया या भाव । 

छीपी-पुँ० [हिं० छापा] [ ख्री० छीपिन ] 
क्पर्डा पर बेल-बूट आदि छापनवाला । 

छीर-पुं ० दु० क्षीर! । 
पुं० [ 6० छोर ] कपढ़े की लग्बाईवाल 
सिरे का किनारा । 

छीरप#-पुं० [सं ०क्षीरप] दुध-पीता बच्चा । 

छीलना-अ० [हि छाल ] १. छिलका 
उतारना | २. खुरचकर अखलग करना । 

छीलर-पुं० [ दहि० छिछुला ]) पानी भरा 
हुआ छोटा गड़्ढा । तलेया। 

छू गनी#-ख््री० दे० 'छुँगुली' । 

छु गली#-स््री ० [हि० छुँगुली] एक पकार 


छुथाना 
की घुँबरूवार अंगूठी । 

छुआना-स० दे० 'छुलाना' । 

छुगुन #-पुं ० दे० 'घुंघरू' । 

छुच्छा-वि० दे० हूँछा'। 

छुच्छी-ख्री० [हिं० छुछा] पतली नली। 

छुट-भव्य० [ हिं० छूटना ] छोड़कर । 
सिवा । झतिरिक्त । 

छुटकाना[#-ख० [६४ि० छूटना] १. अलग 
करना । छोड़ना । २, मुक्त करना । 

छुटकार[-पुं० [ हिं० छूटना ] $ मुक्ति | 
रिहाई । २. छुट्टी । निस्तार । 

छुटपन! -पुं० [ हिं० छोटा+पन (प्रत्य०)] 
३. छोटाई । लघुता । २ बचपन । 

छुट्टा-वि० [ हिं० छूटना ] [ खतरी० छुट्टी ] 
१. जो बेंधा न हो । खुला भौर अलग। 
२. एकाकी । अकेला । ३. फुटकर । 

छुट्टी-ख्री० [ हिं० छूटना ] १. छूटने या 
छोड जाने की क्रिया या भाव | छुटकारा। 
२. काम कर चुकन पर मिलनेवाला खाली 
समय । अवकाश । फुरसत । ३.काम बन्द 
रहन का वह दिन, जिसमें नियमित रूप 
से लोग काम पर उपस्थित नह्टीं रहते। 
तातील | (हॉलिडे) ४, काम से मिलने- 
वाला वह अवकाश जो किसी विशेष 
कारण से अधिकारियों से प्राप्त किया 
जाता है। अवकाश । रुखसत । ( लीब) 
&. कहीं से चलने या जान की अ्रथवा 
इसी प्रकार के ओर किसी काम की अजु- 
मति या भ्राज्ञा 

छुडाना[-स० [ हि० छोडना ] १. बंधन 
या उलझन से निकालना । २ दूसरे के 
अश्विकार से अलग करना | ३. ( धब्बा ) 
मिटाना । साफ करना । ४ नोकरी से 
हटाना । बरखास्त करना । ९, (झादत) 
दूर करना । 


श्र 


इ्८र 


छुश्राछृत 

छुत#-ख्री० [ सं० जुत्‌ ] भूख । 

छुतहा-बि० १. दे० 'संक्रामक' | २. दे० 
छुतिहा' । 

छुतिद्वा-वि० [ हिं० छुठत+हा (प्रस्य०) | 
१. छूतवाल्ा । २. अस्पृश्य । 

छुद्ध#-वि० दे० चुद । 

छुद्रावलि#-ख््री० दे० चुद्ध-छंटिका! । 

छुघा#-स्ती ० दे० ज्षघा' । 

छुप#-पुं० दे० 'क्षुप' | 

छुपना#-अ० दे० छिपना! । 

छुमित#-वि० [ सं० चुमित ] क्षुब्ध । 

छुमिरान[#-अ०, स० [हि० क्षोभ] १.जुब्घ 
होना या करना। २. विचलित होना 
या करना । 

छुर-धारकऋर-स्त्री ० [सं० क्षुरधार] छुरे की घार। 

छुरा-छुं० [सं० क्षुर| [सत्री० 'अरूपा० छुरी] 
१ बडी छुरी । २. उस्तरा । 

छुरी-ख्रो० [ हिं० छुरा ] काटन था चौरने 
आदि का एक छोटा श्रोजार , चाकू । 

छुलछुलाना-श्र० [ 'श्रनु० ] थोढा-थोढा 
करके खुतना । 

छुलाना-स० [ हि० छूना ] छूना! का 
प्ररणा्थंक रूप | स्पश कराना । 

छुवाना|-स9 दे० छुलाना' । 

छुड़न[#-ञअ० [ हि० छूना ] छूझा जाना । 
स० दं० 'छूना' | 

छुहारा-पुं० [ सं० ज्ञत+हारा (प्रत्य०) ] 
१. एक प्रकार का खजूर। खुरमा। २ 
पिंड-खजूर । 

छू छा-वि० [सं० तुच्छ ] [ स््री० छूँछी ] 
१ खाली । रिक्त | २. लिःखार । हे. निर्धन । 

छू-पुं० [ अलु० ] मंत्र पढ़कर फूंक मारने 
का शब्द । 
मुहा०-छू-मंतर होनाल्‍्गायब होना। 

लूअछूत-लौ« [ हिल छूना + छूत ] 


छूई-ई- 
अ्स्पृशय को न छूने या उससे बचम 
का बिचार या पथा । 

छूई-सूई-स्त्री० [हि० छूना+मखूना-मरना ] 
लजालू या लज्ञावती नाम का पौधा। 

छूट-सख्री० [ हि० छूटना ] $. छूटन की 
क्रिया या भाव । छुटकारा । २. असाव- 
घानता के कारण काये के किसी अंग पर 
ध्यान न जाने या उसके छूट अथवा रह 
जाने का भाव । चूक। ( ओमिशन ) 
३. वह अजनुमति जो किसी को अपना 
कोई कार्य करने श्रथवा न करन के लिए 
मिले । ( एग्जेग्पशन ) ४ किसी प्राप्य 
घन का पूरा श्रथवा कुछ अंश छोड़ दिया 
जाना। पूरा या कुछ बाकी रुपया न 
लिया जाना। ( रेमिशन, रिबेट ) ९. 
किसी बात या कार्य की स्वतन्त्रता | ६. 
गाली-गलौज की या गन्दी दिल्लगी । 

छुटना-भ० [?] १. किसी वस्तु का 
बंधन श्रादि से अलग या मुक्त होना । 
मुद्दा ०-शरीर छुटना-र यु होना । 
२, बन्धन खुलना । ३ .साफ होना। मिटना | 
जैसे-कपड़े का दाग या घब्बा छूटना। 
४. मुक्त होना । ४. रवाना होना। ६. 
अलग होना। बिछुड़ना । ७. पीछे रह 
जाना।। ०. भ्रम कः चत्षना | £. बन्द 
होना । न रह जाना । 
सुहा०-नाड़ी छूटनाजनाडी की गति 
बन्द हो जाना । ( मरने का लक्षण ) 
१०,वत, नियम आदि भंग होना ।$$.तेजी 
से निकलना । १२. रस-रसकर (पानी) 
निकल्लना । १३. कण या छींटे निकल्षकर 
फ़ैल्लना । ( जैसे-फुद्दारा, झातशबाजी )। 
१४. भूल से रह जाना | १२, कास या 
नौकरी से हटाया जाना । 


३८६ 


छेद 
२. गन्दी वस्तु का स्पश या संसर्ग । 
यौ०-छूत का रोगजरोगी के संस से 
फैलनेवाला रोग | संक्रामक रोग 
३. अ्पविन्न वस्तु छुने का दोष। ४. 
अस्पृश्यता । ९. भृत-प्रत का प्रभाव । 

छदुना-अ० [ खं० छुप ] एक वस्तु का 
दूसरी से सटना या ल्गना। स्पर्श होना । 
स० $. किसी वस्तु से अपना कोई अंग 
सटाना या लगाना | स्पर्श करना । 
सुह्ा०-आक। श छुना-बहुत ऊँचा होना। 
२, उंगली या हाथ लगाना। ३. दान 
के लिए कोई वस्तु स्पशं करना । ४. दौढ 
या खल की बाजी में जा पकड़ ना | &. 
लेप करना । पोतना। 

छुंकना-स० [सं० छुद] १. स्थान घेरना । 
२, जाने से रोकना । न जाने देना | ४६. 
लकोरो से घेरना। ७. काटना। मिटाना। 
जैसे-किसी के नाम लिखी हुई रकम छे कना। 

छेकानुप्रास्स-पुं० [ सं० ] एक प्रकार का 
अ्रनुप्रास जिसमें एक ही चरण में दो या 
अ्रधिक वर्ण की श्राव्ृत्ति कुछ अन्तर पर 
होती है । 

छेड़-ख्री० [ हिं० छेद ? ] १. छेढ़ने की 
क्रिया या भाव | २. किसी को कुढाने या 
चिदानेवाली बात | चुटकी । ३. रगढ़ा । 
झगढ़ा। ४.कोई कार्य झरंभ करना। पहल। 

छेड़ना-स० [ हिं० छेदना १ ] १, खोद- 
खाद करना। खोंचना। २.तंग करना । ३, 
विरोधो को चिद्ाना | ७. मजाक करना । 
चुटकी लेना । २, (बात या कार्य ) 
आरंभ करना । उठाना । ६. बाजा 
बजाने के लिए उसमें से स्वर निकालना 
आरम्भ करना। 

छेत्र|#-पुं० दे० क्षेत्र! । 


छूत-छ्ली० [हिं७ छूना] १.निषिद्ध संस! छेदट्‌-पुं७ [ सं० ] १, छेदन | काटना । २. 


छेदन 
विनाश | 
पुं० [ सं० छिद्र ] १. सूराख। दछिद्र । 
२. बिल । विवर । ३, दोष । दूषण ! 
छेद्न-पुं० [ सं० ] [वि० छेदक-छेदन 
करनेवाला | १. छेद या क्वाटकर अखतग 
करना । २. नाश । ध्वंस । 
छेदना-स० [िं० छेदन] १. छेद करना। 
बेधना । भेदना । २. क्षत या धाव 
करना । ) ३ छिल्न करना। काटना । 
छुना-पुं७ [ सं० छुदन ] फाड़ा हुआ दूध, 
जिसका पानी निकाल लिया गया हो । 
छिनी-खी० [ हिं० छेना ] पत्थर आदि 
काटने का लोहे का एक शऔ्ौजार। टांकी । 
छेम!|#-पुं० दे० ज्षम' ॥ 
लुगी-सत्री० [ से० छेलिका ] बकरी । 
कछुबऋ-पुँ० [ खे० छेद ] ३. क्षत । घाव । 
२, कपटपूर्ण व्यवहार । ३. भ्रापत्ति की 
आशंका । जोखिम । 
केवनाकऋ-स्त्री० [ हिं० छेना ] ताड़ी । 
स० [ हिं० छेंदना ] १. काटना । छिद्र 
करना । २, चिह्न लगाना । 
स० [ खं० कज्षेपण ] १, फरेंकना । २. 
डालना । 
छेद #-पुं० ( हिं० छेव | १. दे० छिव' । 
२. ध्वंस । नाश। ३. परंपरा का भंग । 
वि० १. खंडित । २. न्‍्यून। कम । 
# स्थ्री० दे० रविह' । 
छै|-वि० दे० छुः । 
# पुं० दे० लय! । 
छेना-पुँ० [१] करताल या जोड़ी की 
तरह का एक बाजा | रोम । 
# अ० [ सं० क्षय ] क्षीण होना। 
छैया।#-पुं० [ हिं० छुबना ] बचा । 
-पुं७ १. दे० 'दुैज़ञा'। २. दे 'हुट'। 
छैल-सिकनियाँ-पुँ० देन 'छुला' । 


इ८छ 


छोडना 

डैल-छबीला-पुं० दे० 'छुला' । 

ड्ैला-पुं७ [ खं० छुवि+ऐलः ( प्रत्य०) ] 
बना-ठना सुन्दर आदमी | बॉका-तिरछा | 

छैलाना-भ« [हिं० छैल ] लड़कों का 
कोई चीज़ लेने के लिए हठ करना | 

छोड़ाऋ-पुं० [ सं० के ] मथानी । 

छोीशआा-पुं० दे० 'खोई' । 

छोई!-ज्नी० [? ] १. दे० 'खोई'। २. 
निस्सार वस्तु । 

छोकरा-पुं० [सं० शावक ] [ स्त्री 
छोकरी ] क्ड़का। बालक । ( बुरे या 
उपेक्षा के भाव से ) 

छोटा-वि० [ खं० चुद्व ] [ ख्री० छोटी, 
भाव० छोटाई ] १. लग्बाई, विस्तार 
या डील-डौल में कम । 
यौ०-छोटा-मोटा-लाधारण । 
२. अवस्था या उम्र में कम । ३, पद या 
प्रतिष्ठा में घटकर। ४. तुच्छ | हीन | 
९. ओोछा । चुद्ध । 

छोड़ना-स० [ सं० छोरण ] $. अपनी 
पकढ़ से श्रद्गगण या बन्धन से मुक्त 
करना । २. अपना अधिकार, प्रसुस्व या 
स्वामित्व हदा लेना | परित्याग करना । 
३, ग्रहदा न करना | न लेना। ७, कहीं से 
प्रस्थान करना । स्थान से हटना। 2. 
किसी का पीछा करने के लिए किसी को 

खगाना । जैसे-किसी झादसी पर जासूस 

छोड़ना । ६. किसी को पीछे रखकर झाप 

आगे बढ़ना। ७. वेग से बाहर निकालना 

या गिराना । ८ पद, कार्य या कतंब्य 

से अलग या विरत होना। ९ रोगया 

ग्याधि का किसी के शरीर से हट जाना । 

१० बचाकर रखना । शेष रखना । 

मुह ०-छोड़कर-अतिरिक्त । सिधा । 
११. अभियोग आदि से झुक्त करना; 


छोनिप 
( डिसूचाज ) १३. कारागार था बन्धन 
से मुक्त करना । ( डिसचाज ) 

छोनिप#-पुं० दे० छोणिप' ॥ 

छोनी#-स्वी० दे० 'बोणी' । 

छोपना-स० [ खं० क्षेपण ] १. भ्धिक 
मात्रा में गीली वस्तु किसी दुखरी वस्तु पर 
रखना । गाढ़ा लेप करना । थोपना । २. 
अर दुबाना । दुबोचना । ३. ढकना । 

छोमना#-शझ० [सं० क्षोभ] कुब्ध होना । 
स॒० छुब्ध करना । 

छो भित+#-वि० दे० 'च्ोमित' । 

छोम#-वि० [ सं० क्षोम ] १. चिकना। 
२. कोमल । मुलायम | 

छोर-पुं० [हिं० ओर का अनु ०] १. चौढ़ाई 
का श्रन्तिम भाग । किनारा । सिरा । 
यौ०-ओर-छोर < श्रादि और अन्त । 
२. अन्तिम सीमा । सिरा | ३. नोक । 

छोरना -स० [खं० छोरण] $. खोलना । 
२. छीनना । 

छोरा!-पुं० [ खं० शावक ] [ख्त्री० छोरी] 
छीकरा । कड़का । 

छोरा-छोरी-राी० [ हिं० छोरना] छीना- 
मपटी । छीना-छीनी । 

छोलना' >स०-छीलना | 


श्दप जंगल 

छोह-पुं० [ सं० क्षोभ ] १. पेस । स्नेह । 
२. दया । अनुग्ह । 

छोहना#-भ्र० [हिं० छोह ] १. विचलित 
या क्षुष्ष होना । २. प्रेमपूर्वक दया 
करना । 

छोहरा#-पुं० दे० 'छोरा' । 

छोहाना#-अ० दे० 'छोहना' । 

छोट्दिनी#-खत्री० दे० 'अक्तौहिणी' । 

छोही|#-वि० [हिं० छोह] प्रेमपू्वंक दया 
रखनेवाला । श्रनुरागी । 

छोंक-सत्री० [ श्रनु० ] बघार । तड़का । 

छोंकना-स० [अ्रनु० छोव छोव] सुगन्धित 
या सोधा करने के लिए हींग, मिच्च श्रादि 
से मिला हुआ कडकड़ाता घी दाल आ्रादि 
में डालना । बधघारना । 
आ० [ सं० चतुष्क | वार करने के लिए 
झपटना | 

छोंड़ा|-पुं० दे० 'छोकरा' । 
पुं० [ सं० चुंडा ] अनाज रखने का 
गडढा । खत्ता | 

छोना-पुं० [ सं० शावक ] [ स्त्री० छोनी | 
पशु का बच्चा । जैसे-सूग-छोना । 

छोलदारी-खी० [ देश० ] एक प्रकार का 
छोटा तंबू । 





ज-दिन्दी वर्ण-माला का एक ज्यंजन थर्ण 
जो चबर्ग का तीसरा अक्षर है। छुँदः 
शास्त्र में यह जंगण का सूचक या संक्षिप्त 
रूप माना जाता है। प्रत्यय रूप में यह 
शब्दों के अन्त में लगकर 'में उत्पञ्ञ' या 
से उत्पन्न' का अथ देता है। जैसे-देशज, 
जलज आदि | 

जंग-स्ली० [ फा० ] [ वि० जंगी ] युद्ध । 


ज 


पुं७ [ फा० जंग ] लोहे का मोरचा । 

जंगम-वि० [ सं ] १. चल्ने-फिरने- 
वाला । चर | २. जो एक जगह से दूसरी 
जगह लाया या पहुँचाया जा सके। 
जैसे-जंगम सम्पत्ति | 

जंगल-पुं० [ सं० ] [ षि० जंगली | वह 
स्थान जहाँ बहुत दूर तक पेड़ ही पेढ़ 
आपसे आप उगे हों। वन । 


जैंगला 


जँगला-पुं० [ पुर्त० जगिला ] १. वह 
लछिड़की या दरधाजा, जिसमें लोहे 
के छड़ लगे हों । कटहरा । बाढ़ । २.वह 
चौखट जिसमें छूड़ लगे हो । 
जंगली-बि० [ हिं० जंगल ] $. जंगल 
सम्बन्धी । जंगल का । २, जंगल में होने 
या मिलनेवाला | ३, आपसे श्राप उगने- 
वाला ( पौधा )। ४. जंगल में रहने- 

रो 

चाजा | बनला । 

जंगार-पुं० [ा०] [बि०जंगारी] तूत्तिया । 

जंगाल-पुं० दे० “जंगार' । 

जगी-बि० [ फा० ] 3. लड़ाई से संबंध 
रखनेवाला । जैस-जंगी तेयारी । २. सेना 
संबंधी । फ़रोजी । सैनिक । ३. बहुत 
बढा । दीघ॑--काय । 

जंगी कानून-पुं० दे० “फौजी कानून! । 

जंगी जहाज़-पुं० [ हिं० जंगी+जहाज ] 
जल-युद्ध में काम शआनेवाला वह बहुत 
बढ़ा जहाज जिसपर बहुत-सी तापें छूगी 
रहती है । युद्ध-पोत । 

जंघा-ख््री० [ सं० ] जोघ । रान । 
अँचना-भ० [ हिं० जाचना ] $. जाोंचा 
जाना। २. अच्छा लगना । ३. जान 
पड़ना । प्रतीत होना । 

जंजल#-वि० दे० 'जजेर' । 

जंजाल-पुं० [हिं० जग+जाल ] 4. 
संकट । बखेड़ा । २. उलझन । ३. पानी 
का भैँवर । ४.पुराने ढंग की एक प्रकार की 
बढ़ी पल्कीत्तेदार बंदूक । २. चौड़े मुँह की 
एक प्रकार फी तोपष | ६. मछंलियाँ 
पकड़ने का बहुत बड़ा जाल । 

जंजीर-श्ली० [ फा० ] १, कड़ियो क्री 
लड़ी । २, बेडी । ३. किवाड की 
कुंडी । सिकढ़ी । 

जंतर-पुं० [ सखं० यंत्र ] १. कल। यंत्र । 


श्प्द 


अंद 

२. सॉाँज्िक यंत्र । ३, गये आदि में 
पहनने का धातु का बह छोटा झाधान 
जिसके अंदर कोई तशत्रिक यंत्र या टोटके 
की वस्तु भरी रहती है। 

जंतर-मंतर-पुं० [ हिं० यंत्र+मंत्र ] १. 
यंत्र-मंत्र । ढोना-टोटका । ज्ञादू-ढोना। 
२. वेध-शाल्ा । 

जंतरी-सख्री० [ सं० यंत्र ] $. छोटा जंता, 
जिससे सोनागर तार खींथते हैं। २.पंर्चाग। 
तिथि-पन्न । ४. जादुगार। ४. बाजा 
बजानेवाला । वादक । 

ज॑तसर-पुं० [ हिं० जोंता ] वह गीय जो 
स्तियो चक्की पीसते समय गाती है। 

जेतसार-स्री ० [ हि० जोता ] वह स्थान 
जहाँ जाता या चक्की गढ़ी रहती है । 

जंता-पुं० [सं> यंत्र ] [ स्त्री० अछएपा० 
जंती, जंतरी] $ यंत्र । कल | २. सोनारों 
भ्रादि का तार रींचने का एक औजार । 
वि० [ सं० यंतृय'ता ] दंड देनेवाला । 

जंती#-खत्री ० दे० 'जननी! । 

जंतु-ए० [ सं० | $. जन्म लेनेवाला। 
२. जीव । प्राणी । ३, पशु । जानवर । 
यो०-जीव-जंतु-प्राणी और जानवर । 

जंतुक्ल-वि० [सं० ] कीढ़ो का नाश 
फरनेवाला । जंतु-नाशक | 

जंत्र-पु० दे० 'यंत्र' । 

जंजनाक#-स« [ हिं० जंत्र ] १. ताला 
बन्द करना | २. बाघ या रोक रखना | 
ऑस्त्ी० दे० यंत्रणा' । 

जंत्र-मंत्र-पुं० दे० 'जंतर-संशर' । 

जुजचित-जि ० [ खं० य॑श्रित ] 4. दे० 
यंत्रित! | २. बंद किया गया जेधा हुआ। 

जंद-पूं० [ फा७ ज़ंद, मि० सं० छन्द ] 
१. पारसियों का प्रसिद्ध धर्म-ग्रन्थ । २, 
वह भाषा जिसमें यह घ्म-प्रंथ है । 


जपना 
अंपना#-स ० [ सं० जरपन ] बोलना । 
जंबु-हुं० [ सं० ] जामुन । ( फल ) 
जंखुक-पुं० [ सं० ] $ बढ़ा जामुन। 
फरेंदा । २. झूगाल | गीवढ़ । 
जंयद्दीप-पुं० [ सं० ] पुराणानुसार सात 
ह्वीपों में से एक, जिसमें भारतवर्ष है । 
अंबू-पुं० [ सं० ] जामुन । ( फल ) 
अंखूर-पुं० दे० जंबूरा'। 
जंबूरची-पुं० [ फा० ] तोपची । 
जंबूरा-पुं० [ फा० जब्र८भौरा ] ३. वह 
गाड़ी जिसपर तोप लादी जातो है। २. 
एक अकार को छोटो तोप। ३. मेंबर- 
कली । ७. एक प्रकार की बढ़ी चिमटी । 
जभ-पुं७ [ सं० ] १. दाद । चोभडढ। 
२. जबड़ा । ३. जेँभाई । ४. एक दैत्य 
का नाम । २. जबीरी नीबू। 
जभाई-स्बी ० [ खं० जमा] निद्रा या 
आल्स्य के कारण होनेवाली मुँह के 
खुलने की.एक स्वाभाविक क्रिया। उबासी । 
जँभाना-अ० [सं० ज'भण] जैंभाई लेना । 
ज्ञई-स्त्री ० [ हिं० जौ ] 4 जी को सरह 
का एक पोधा । २. जो का छोटा झंकुर 
जो मंगल-द्ृव्य माना जाता है। ६ वह 
फूल जिसमें कली के रूप में फल का 
खूल रूप भो हो | जैसे-कुम्हड की जई। 
कवि ० दे० जयी! । 
जञऊ4-भ्रव्य० दे० यद्यपि! | 
जकद#-सरत्री० [ फा० ] छलाँग । 
जकदना#-अ« [हिं० जकंद] $ कूदना । 
उछ्ुललना । २. हट पढ़ना । 
जक#-पुं० [ सखं० यक्ष ] १. यक्ष । २. 
कंजूस । कृपण । 
खी० [ हिं० क्षक ] [ वि० जकी ] १. 
जिद । हठ । भड़ । २, धुन । रठ । 
स््री० [ फा० ज़क ] 3. हार । पराजय । 
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अगत 


२. हानि | घाटा | ३. त्ज्ता । 
जकड़ना-स«» [सं० युक्त+करण] [भाव० 
जकड़ ] कसकर बॉधना या पकढ़ना । 
झ० तनाव, सूजन आदि के कारण अंगा 

का हिल-डुल न सकना | 
जकड़-बंद-वि० [ हिं० जकड़ना+बंद ] 
चारो भोर से अच्छी तरह बँधा हुआ । 
जकना#-अ० [ हिं० जक या चक ] १. 
भौचक्का होना । २. व्यर्थ बकना । 
जकात-स्त्री० [ भ्र० ] १. दान । खैरात ; 
२. कर । महसूल । 
जझकित#-पि० दे० “चकित! । 
जखम-पुं० [ फा० जख्म ] १. झत । 
लाव । २, मानसिक कष्ट या आधात । 
मुहा०-जखम हरा हो आनाल्‍पिछला 
कष्ट फिर याद आना । 
जखमी-बि० [ फा० जरूमी |] घायल । 
जखीरा-पुं० [अ० जखारः] १ वह स्थान 
जहां एक ही शकार की बहुत-सी चीजें 
हो | २, ढेर | समुह । ३. वह स्थान जहो 
पेड़-पोधे श्रोर बीज बिकते हो । 
जग-पुं० [िं०जगत्‌] १.ससार | दुनिया । 
२. संसार के लाग । 
क्रपुं० दे० 'यज'। 
जगजगा[ -वि०-चमकीला । 
ज़गजगाना।-अ० दे० जगमगाना? । 
जगड़्वाल-पुं० [सं०] ब्यर्थ का आयोजन 
या आडंबर । 
जगरण-पुं० [ खं० | पिंगल में एक गण 
जिसमें मध्य का श्रत्षर गुरुओर आदि 
तथा अंत के लघु होते हैं । जसे-रमेश । 
जगत्‌-पुं० [ सं० ] संसार । दुनियां । 
जगत-ख््री० [ सं० अगति ] कूएँ के ऊपर 
का चबूतरा । 
पुं० बे० 'जगव! । 


जमत-संठ 
जगत-सेठ-पुं० [ हिं० जगत+हिं० खेठ ] 
बहुत बढ़ा सहाजन या सेठ ! 
ज्ञगती-सत्री० [ बं० ] १. संखार। 
दुनियाँ । २. पृथ्वी । ६. जीवन । 
जगदंब।-खत्री० दे० जगदं बिका' । 
जगदंबिका-स््री० [ सं० ] १, जगत की 
माता । २. दुर्गा । 
जगदाधार-पुं० [ सं० ] ईश्वर । 
जगदीश-पुं० [ सं० | परमेश्वर । 
जगदरगुरु-पुं० [ सं० ] १. परमेश्वर । 
२. अनक दुृशां में अत्यन्त पूज्य और 
मान्य व्यक्ति । 
जगद्धात्री-सखत्री० [ सं० ] दुर्गा । 
जगद्धंद्य-वि५ [ सं० ] जिसको वन्दुना 
सारा जगत करें। संसार भर सें पूज्य । 
जगना-अ० [सखं० जागरण ] 4. नींद छोड़कर 
उठना । जागना । २, सचेत या सावधान 
होना । ३. देवी-देवता आदि का श्रपना 
प्रभाव दिखाना । ७. उत्तजित होना | २, 
(आग का ) अच्छी तरह जलना । ६. 
जगमगाना । चमकना | 
जगन्नाथ-पुं० [ सं० ] १. ईश्वर । २, 
पुरी ( उड़ीसा ) के एक प्रसिद्ध दवता । 
जगन्नियंता-पुं० [सं० जगन्नियंतर] ईश्वर । 
जगवबंद#-वि० दृ० जगह । 
ज़गमग()-वि० [भनु०] $. जो प्रकाश 
पड़ने पर चमकता हो | २. चमकोाला। 
३. जहा बहुत-स दीपक या चम्रकते हुए 
पदार्थ हों । 
जगमगाना-अ० [ झनु० ] [ भाव० 
जगमगाहट | खूब चमकना | 
जगरन#-पृं० दे० 'जागरण' । 
जगर-मगर-वि० दे० 'जगमग' | 
जगह-स््री० [फा० जायगाह | $. स्थान । 
स्थन्न। २.मोफा | झवसर। ३ पद । ओहदा। 
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जगात-पुं० दे० 'जकात' | 

जगाना-स*० [ हिं० जागना ] १. हिं० 
जाग़ना' का प्रें० । सोये हुए को उठने में 
प्रश्बतत करना | २, होश या चेत सें लाना । 
2. ( शझाग ) सुलगाना । ४. ऐसा साधन 
करना कि यंत्र-मंत्र झपना प्रभाव दिखला वें ; 

जगीत#-ख्री० दे० 'जगत' । 

ज़घन-पुं० [ सं० ] $. पेढू । २. चूतड़ । 

जघन्य-वि० [ खं5० ] बहुत बुरा या 
निन्दनीय | ग्रद्टित । 

जन्चा-ख्री० [ फा० ज़च्चः ] भसूता स्त्री । 
यौ०-जश्चा-खानान्सूतिका-गृह । सौरी । 

जच्छुऋ-पुं० दे० यक्ष' । 

जज-पुं० [अं० ] $. किसी प्रकार का 
निर्णय करनेवाला । निर्णायक | २, न्‍्याय- 
बविभारा का वह अश्रध्िकारी जो प्रायः जिले 
भर के मुकदमे सुनता या उनपर पुन- 
विचार करता है । 

ज़जमान-पुं० दे० यजमान' | 

जजिया-पुं० [ भ्र० |] $. दंड | २. 
मुसलभानी राज्य-काल में अन्य घ्मंवालो 
पर लगनेवाला एक धकार का कर । 

जजी-स््री० [ अं० जज | १. जज का पद 
या काम । २. जज की कचहरी । 

जज्ञऋ-पुं० दे० यज्ञ! । 

जटना-स० [ हिं० जाट या सं० जटन | 
धोखा देकर अधिक खुल्य या कोई वस्तु 
लेना । ठगना । 
ऋल० [ सं० जटन ) जड़ना । 

जटल-खी० [ सं० अटिल ] गप्प । 

जटा-ख्नी० [ सं० ] १. लट के छूप में 
गुथे हुए सिर के बहुत बड़े बढ़े बाल । 
२. वृक्षों की जड़ के पतले सुत | ऋकरा । 
३. जूट। पटसन | 

जटा-जूट-प० [ खं० ] १. जटा या रंगे 


जदा-जूट 


जशटाधारी 


बालों का समूह | २. शिव की जदा। 

जटाधारी-घि० [ सं० ] जिसके सिर पर 
जदा हो । 

पुं० शिव । महादेव । 

जटाना-अ० [हिं० जटना] ठगा जाना | 

ज़्दटामासी-सखी० [ स० जदामसी | एक 
सुगन्धित वनस्पति । बाल-छुड़ । 

जटित-वि० [ खं० ] जा हुआ | 

जटिल-वि० [ सं० ] [भाव० जटिलता] 
१. जटाघारी । २. जो जल्दी समझ में 
न आबे। दुरूह । दुर्बोध । 

जठर-पुं७ [ खं० ] पेट का भीतरी भाग । 
बवि० १. बृद्ध । बूहा । २. कठिन । 

जठराग्नि-ब्यी० [ सं० ] पेट में की अन्न 
पचानेवाली गरमी । 

जद्-बि० [ सं० ] १. जिसमें चेतनता 
न हा। चेतना-रद्धित। २. चेष्टा-हीन | 
स्तब्ध । ३. ना-समझ् । सूखे | ७. ठढा । 
स््री० [सं० जटा] १. बृक्षों श्रादि का जमीन 
के अन्दर रहनेवाला बह भाग जिसके 
द्वारा उन्हें जल और अश्राहर मिलता 
है | खुल । सोर | २. नींव | बुनियाद । 
आुहा०-जड़ू उखाड़ना या खादना- 
4. ऐसा नष्ट करना कि फिर जल्दी 
न उभड़ू सके। २. अपकर या अ्रह्टित 
करना । जड़ जमनाल्चल या बढ़े 
खकने को स्थिति में होना । 

३.फारण । सबब | ४.अधजार | आश्रय ॥ 

जड़ता-खी० [०] १. जड़ का भाव । 
अधनता का विपरीत भाव। श्र-चेतनता । 
२. मूर्खता । बेवकूफी । ३. चेष्टा न करने 
या स्तब्ध रहने की दशा, जो साहित्य 
में एक संचारी भाव है । 

जड़त्व-पुं० दे० जड़ता' । 

जड़ना-स० [ खं० जटन ] १. एक चीज़ 


शेह२ 


जंताना 


को दूसरी चीज़ में इस प्रकार बेठाना 
कि वह जछदी उस्ढ़ या निकल न 
सके । २. प्रहार करना | सारना। ३. 
ठोकना । ४. चुगली खाना । 
जड़वाना-स॒० हिं० 'जड़ना” का तन्‍०। 
जड़॒हन-पुं० [ देश० ] वह धान जो पहले 
एक जगह बोया और तब वहाँ से उखाड़- 
कर दूसरी जगह रोपा जाता हो । शालि । 
जड़ाई-ख्री० [ हिं० जड़ना ) जड़ने का 
का कास, भाव या मजदूरी । 
जड़ाऊ-वि० [ हिं० जड़ना ) जिसपर 
नगीने या रत्न जढ़े हा । 
जड़ाना-स० दे० 'जड़्वाना! । 
क# 'अ० [ हिं० जाड़ा ] सरदी खाना । 
जड़ाब-पुं० [ हिं० जडना ] १. जडने 
की क्रिया या भाव | २. जढ़ाऊ काम । 
जड़ावर-पुं० [हिं० जाड़ा ] जाड़े में 
पहनने के गरम कपडे । 
जड़ित#-वि० [ सं० जटित ] $. अच्छी 
तरह बेठाया या जड़ा हुआ । २. जिसमें 
नरगाने जड़े हो।३. अ्रच्छी तरह बँघा 
या जकड़ा हुआ । 
अड़िमा-सत्री० [ सं० | जढ़ता । 
जड़िया-पुं० [ हिं० जड़ना ] गहनों पर 
नगीने जड़ने का काम करनेवाल्ला । 
जड़ी-खी० [ हिं० जड़ ] बनस्पति को 
वह जड़ जो भौषध के काम में भाती हो । 
जड़ीभूत-वि० [ सं० ] जो बिखतकुल् जढ़ 
के समान हो गया हो | सुन्न । 
जड़ेया |-सत्री० दे० 'जूढ़ी' । 
पु० दे० 'जढ़िया' । 
जता#-वि० [ सं० यत्‌ ] जितना। 
जतन|#-पुं० दे० 'यत्न' । 
जतलाना-स० दे० 'जताना' । 
जताना-स० [सं० ज्ञात] १. बतलाना । 


जती 
परिखित कराना। २.पहले से सूचना देना । 
जती-पुं० दे० 'यती' । 
जते क!#-क्रि० वि० दे० 'जितना' । 
जत्था-पुं० [ संब्यूथ ] मनुष्यों का मुंड । 
दल । गरोह । 
जथा#-क्रि० वि० दे० 'यथा' । 
सत्री० [ सं० गथ ] पूंजी | धन । 
जद | -कि० बि० डे० जब' । 
अब्य० दे० यदि! । 
जद पि#-क्रि० वि० दे० यद्यपि! । 
जद्वार-खत्री० [ अ० ] निर्बिषी । 
ज़दु#-पुं० दे० 'यदु' । 
जदुपाति१-पुं० दे० 'यदुपति' । 
जदुपुर-पुं० [खं० यदुपुर] मथुरा नगरी। 
जञदुरा६(य)-पुं० [खि० यदुराज] श्रीकृष्ण । 
जद्द |#-वि० [ श्र० ज़्याद. ] ज्यादा । 
वि० [ फा० जद ] प्रचंड । प्रबल । 
जदपि|#-क्रि० बि० दे० यद्यपि! । 
अद्वी-वि० [ फा० जद ] बाप-दादा के 
समय का । 
वि० बहुत बड़ा या भारी । 
जन-पुं० [ थं० ] १. लोक | ल्लोग | २. 
प्रजा। ३. अनुयायी । अनुचर। ४. 
समूह । समुदाय । ५. खात ल्ोको में से 
पोचवो लोक । 
जनक-पुं० [ खं० | १. जन्मदाता | २. 
पिता । बाप । ३. सीता के पिता । 
जनकज़ा-स्त्री० [ सं० ] सीता। 
जनकार#-पुं० [ सं० जनक+पुर ] १. 
जनकपुर । २. राजा जनक के परिवार के 
लोग । 
जनखा-वि० [ फा० ज़नख़ः ] हिजढ़ा। 
नपुंसक । 
जन -गणना-स्री० दे० 'मनुष्य-गणना' । 
जनता-ख्री० [घं०] १. जन! का भाष | 
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जनवाई 
२. जन-समूह। दे. किसी देश या 
स्थान के सब या बहुत-से निवासी । 
स्वे-साधारण । ( पब्लिक ) 
जनन-पुं० [ खें० ] १. उत्पत्ति । उद्भव | 
२. जन्म ! ३, आविभांव | ४७. पिता | 
जलना-स० [सं० ज़नन] ६. जन्म देना । 
उत्पन्न करना । २. गर्भ से उत्पन्न 
या बाहर करना । ज्याना॥ 
जननी-स्त्री० - [ सं० ] १. उत्पन्न करने- 
बाली । (स्त्री या वस्तु) २, माता । माँ । 
जननेद्विय-स््री० [ खं० ] भग । योनि । 
जनपद-पुं० [ खं० ] बसा हुआ स्थान । 
बस्ती । आबादी | 
जनप्रिय-वि० [ सं० ] जिससे सब लोग 
प्रम रखते हो। सर्व॑-प्रिय । 
जनम-पुं० दे० जन्म! । 
जनम-घूँ टी-स्री० [ हिं० जनम+पूँटी ] 
पौष्टिक ओषधियों का बना हुआ वह पेय 
पदार्थ जो बच्चो को जन्म के समय से 
एक दो वर्ष तक पिलाया जाता है । 
मुह ०-( किसी बात का ) जनम- 
घूंटी में पड़नाजजन्म से ही ( किसी 
बात का ) अभ्यास या चसका होना । 
जनमना-अ० [ सं० जन्म ] जन्म लेना। 
जनम-सँघाती #-पुं० [ हिं५ जन्म+ 
संघाती ] १. वह जो जन्म से ही साथ 
रहा हो । २. बह जो जन्म भर साथ रहे। 
जनमाना-स० [ खं० जन्म ] जन्म देने 
का असव करने सें सहायता देना | 
जन-यात्रा-सत्री० दे० जलूस' । 
जनयिता-पुं० [ घं० जनयितृ ] पिता । 
जनयिन्नी-सत्री० [ सं० ] माता । जननी । 
जन-रब-पुं० [सं०] १. किंबदंती । अफ- 
वाह । २. बदनामी । हे, कोल्लाहल । शोर । 
जनवाई-प्ली० दे० 'जनाई' । 


जनवधाना 


जनवाना-स० दे० 'जनाना' | 
जनवासा-पूं७५ [ सं० जन+वास ] १. 
सब लोगों के टहरने या टिकने का स्थान । 
२. बरातियों के ठहरने का स्थान । 
जन-श्रुति-ज्ली० [ सं० ] लोक में प्र- 
खलित खबर | अफवाह । किंवदंती । 
जन-संख्या-ख्तरी० [ खं० ] किसी नगर या 
देश सें बसनेवाले मनुष्यों की गिनती 
या तायदाद | आबादी । ( पॉपुलेशन ) 
जन-स्थान-पुँं० [ सं० ] १. मनुष्या का 
निवास-स्थान । २. दंडकारण्य का एक 
पुराना प्रदेश । 
जनाई-स्नी० [ हिं० जनना ] १. बच्चा 
जनाने का काम करानेवाली ख्री । दाई। 
२. बच्चा जनाने का पारिश्रभिक | 
ज्नाउ|#-पुं० दे० जनाव' । 
जनाज़ा-एुं० [ अ० ] श्ररथी या वह 
सन्दुक जिसमें लाश रखकर गाड़ने के 
लिए ले जाते है । 
जनानखाना-पुं० [ फा० ] घर का वह 
भाग जिसमें स्त्रियों रहता है । अ्रन्त:पुर । 
जनाना-स० [ ६० जनना |] बच्चा जनने 
का काम कराना । सन्तान प्रसव कराना । 
स>० दे० 'जताना! | 
बि० [ फा० ] [ स्री० जनासी, भाव० 
अनानापन | १. ख्रियां क । सत्री-संवधी । 
२, ख्तियो का-सा । 
पुं० $ हिजड़ा । जनखा । २. अतःपुर । 
जनानखाना । ३. पत्नी । जोरू । 
जनाद-पुं० [ भ० ] महाशय | 
जनाइन-पुं० [ सं० ] विष्णु । 
जनाभश्रय-पुं० [ सं० ] १. घर्शाला। 
२. सराय । ३. घर। मकान । 
जनि-ख्री० [ सं० ]१ उत्पत्ति । जन्म । 
२. नारी । खझ्त्री। ३. साता। ४. पत्नी । 
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जन्म-पंजी 
क्रौ-अव्य० झत । नहीं । न। 

जनित-वि० [ सं० ] [स्त्री० जनिता ] 
१. जनमा हुआ । उत्पन्न । २. किसी के 
कारण होनेबाला या किसी से उद्भूत । 
जैसे-रोग-जनित दुर्बलता । 

जनिजन्नी-सत्री० [ सं० ] माता । माँ । 

जनियाँ-ख्री० दे० 'जानी' । 

जनी-ख्री० [ खं० जन ] १. दासी । अजु- 
चरी । २, स्त्री । ३. माता। ४. बेटी । 

जनु-क्रि० वि० [ हिं० जालना ] मानो । 
( उत्प्रकज्ञावाचक ) 

जनून-पुं० [ श्र० ] पागलपन । उन्माद । 

जनेऊ -पुं० [ खं० यज्ञ ] १. यज्ञोपवीत । 
बह्सत्र । २. यज्ञोपवीत संस्कार । 

जनत-ख््री० दे० 'बरात' । 

जनव%-पुँ० दे० 'जनेऊ! । 

जनेया-वि० [हिं०जानना+ऐया (प्रत्य०)] 
जाननेवाला । जानकार । 

जनो।-क्रि० वि० [ हिं० जानना ] मानो । 

जन्म-पुं० [ सं० ] १. गर्भ से निकलकर 
जीवन घारण करना | उत्पत्ति | पैदाइश । 
२. अस्तित्व में आना। आविश्भाव । 
३. सारा जीवन । जिंदुगी। ४. आयु । 
जीवन-काल । जैसे-जन्म भर | 

जन्म-कुंडली-खी० [ खं० ] वह चक्र 
जिसमें किसी के जन्म-समय के ग्रह 
की स्थिति लिखी रहती है।( फल्नित 
ज्योतिष ) 

जन्मना-फ्रि० वि० [ सं० ] जन्‍म से । 
जैसे-जन्मना जाति मानना । 
अ० [ खं० जन्म | १. जन्म लेना । पैदा 
होना । २. अस्तित्व में आाना। झा- 
विभूंत होना । 

जन्म-पंजी-ञ॥ी० [ खं० ] स्थानिक परि- 
घढ़ों की वह प॑जी जिसमें किसी कोन 


जर्म-पत्री 
में जन्म लेनेवाले बच्चों का जन्म-खमय, 
पिता का नास, जन्म-स्थान झादि बातें 
! लिखी जाती हैं। ( बर्थ रजिस्टर ) 
जन्म-पत्री-स्री० [ सं० ] वह पत्र था 
अर्रा जिसमें-किसी के जीवन-काल के ग्रह 
की स्थितियों श्रोर उनके फलों आदि का 
उल्लेख रहता है। 
जन्म-भूमि-स््री० [ सं० ] वह स्थान (या 
देश ) जहां किसी का जन्म हुआ हो । 
जन्म-सिद्ध-वि० [ सं० ] जिसकी सिद्धि 
जन्म से ही हो | जन्म-माञ्र में प्राप्त । 
जैसे-जन्म-सिद्ध भ्रघधिकार । 
जनन्‍्मांतर-पुं० [ सं० ] दूसरा जन्म । 
जन्मा-पुं० [ सं० जन्मन्‌ ] वह जिसका 
जन्म हुआ हो । ( समास के अंत में ) 
वि० जो पेदा हुआ द्वो । उत्पन्न । 
जन्माना-स० [ हिं० जन्मना ] उत्पन्न 
करना । जन्म देना । 
जन्मोग्सव-पुं० [ सं० | किसी के जन्म 
के समय या जन्म-दिन पर होनेवाला 
उत्सव । 
जन्य-पुं० [ खं० ] [ ख्त्री० जन्या 8 
साधारण मनुष्य । २. राष्ट्र । हे. पुत्र । 
बेटा | ४७. पिता । &. जन्म । 
वि० १. जन-संबंधी । २. राष्ट्रिय । 
जातीय । रे. जो किसी से उत्पन्न हुआ 
हो । उद्भ्त । जैसे रोग-जन्य दुबंलता। 
जनन्‍हु-पुं० दें० जहु! । 
जञप-पुं० [ सं० ] किली मंत्र, नाम या 
वाक्य का बार बार किया जानेवाला 
उच्चारण । 
ज्ञप-तप-पुं० [ हि. जप+तप ] पूजा, 
जप और पाठ आदि । पूजा-पाठ । 
अपना-स० [ सं० जपन ] १. कोई नाम, 
वाक्य या शब्द बार बार कुछ देर तक 
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ज़बान 

कहना या रठना | जप करना | २.अ्रनुचित 

रूप से दूसरे की चीज्न ले लेना । 

जपनी-ख्नी० [हिं० जपना] १.जप-माला । 
२ गोसुखी । 

जप-माला-स्बी० [सं०] वह माला जिस 
हाथ में रखकर जप करते हैं । 

ज़पा-ख्री० [ सं० ] जवा | भड॒हुल । 
पुं० [हिं० जप ] जपनेबाल्ता । 

जपिया(पी)-वि० [ हिं० जप ] जपने 
या जप करनेवाला । 

ज्ञप्त-वि० दे० जब्त! । 

जफील-खाी ० क्रि ० जफीलना] दे० सीटी । 

जवब-क्रि०वि० [सं० यावत्‌ ] जिस समय | 
मुहा०-जब जबरजब कभी | जिस जिस 
समय | ज़ब तबन्कृी कभी । जब 
देखो, तबज्प्राय । अक्सर । 

जबड़-पुं० [ सं० अंभ ] मुँह में ऊपर- 
नीचे की वे इड्डियों जिनमें दाँत उगे 
होते है। कलला । 

ज़बर-वि० [ फा० ज़बर ] १. बलवान | 
२. पक्का | दृढ़ । 

जवबग्दस्त-वि० [फा०] [संज्ञा जबरदर्त | 
१. बलवान | २. दृढ । मजबूत । 

जवरदस्ती-सख्री० [ फा० ] श्रत्याचार । 
बल-प्रयोग । 

क्रि० वि० बलपूवंक । 

ज़बह-पुं० [अ० ] पशु या पक्षी का गला 
काटकर प्राय लने की क्िया। 

जबह।-पुं० [? ] जीवट । साहस । 

ज़बान-स्त्री० [फा० ] १, जीभ । जिह्ना + 
मुद्दा ०-ज़बान पर आना - सैंड से 
निकलना | ज़बान में लगाम न होनार 
सोच समझकर बोलने का ज्ञान न होना । 
दबी जबान से बोलना या कहसान 
अस्पष्ट रूप से या धीरे से बोलना । 


जवान-दराज़ञ 


विशेष दे० 'जीम' के मुहा० | 
यौ०-बे-ज़बान-बहुल सीधा । 
२. बात । बोस । ६. प्रतिज्ञा । ७. भाषा । 

जअबान-द्राज़-वि० [ फा० ] [ संज्ञा 
जबान-द्राजी ] बढ़-बढ़कर अनुचित बातें 
कहनेबाला । 

जबान-बंदी-स्री० [फा०] १. किसी घटना 
के संबंध में लिखा जानेवाला इजहार 
या गवाही । २. मौन । चुप्पी । ३. चुप 
रहने या न बोलन की श्राज्ञा । 

जबानी-वि० [हिं० ज़बान] १. जो केवल 
जबान से कहा गया हो । मोखिक । २. 
जो कहा तो गया हो, पर लिखित न हो । 
मोखिक । 

जब्त-पुं० [अ० ] किसी अपराध में राज्य 
के द्वारा हरण किया हुआ । सरकार द्वारा 
छीना हुआ । जैसं-मकान जब्त होना । 

जब्ती-ख्री० [ अ० ज़ब्त ] जब्त होने की 
क्रिया या भाव । 

ज़ब्न-पुं० [ भ्र० ] ज्यादती । सख्ती । 

जभी-क्रि० चि० [हि० जब+ही (प्रत्य०)] 
१ जिस समय ही । २, ज्योही । 

जम-पुं० दे० यम! । 

जम-कात(र)|४-पुं० [ खं० यम+हिं७ 
कातर ] पानी का भँवर | 
ख्री० [ सं० यम-+-कर्त्तरी ]$. यम का 
खाड़ा । २. खोड़ा । 

जमघंट-पुं० दे० यमघंट' । 

जमघट-पुं» [हिं० जमना+घट्ट ] मनुष्यों 
की भसीढड़-भाड़ | जमावढ़ा | 

जम-डाढ़-सख्त्री ० [ सं० यम+ढाढ ] कटारी 
की तरह का एक हथियार | 

ज़मधर-पुं० दे० 'जम-ढाढ़! । 

जमन#-पुं० दे० 'यघन! | 

जमना-अ० [सं० यमन] $. तरल पदा्थे 
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जमादार 


का ठोस या गाढ़ा हो जाना । जैसे-दही 
जमना | २ भ्र्छी तरह बेढना। इ. 
स्थिर या निश्चल होना । ४७, जमा या 
इकट्ठा होना । ९, हाथ से काम करने का 
पूरा अभ्यास होना । ६. मानव समाज 
के सामने होनेवाल काम का अच्छी तरह 
सम्पन्न होना | जैसे-गाना जमना | ७, 
काम का अ्रच्छी तरह चक्षने योग्य होना । 
अ० [ सं० जन्म+ना (प्रत्य०) ] उगना । 
उपजना । जैसे-घास या बाल जमना । 
स््री० दे० “यमुना । 
जमनिका#-स्त्री० [ सं० यवनिका ] $. 
यवनिक्का । परदा । २. काई । ३, मैल । 
जमवट-ख्त्री० [ 8ि० जमना ] काठ का 
वह चक्कर जो कूझओ बनाने के समय 
उसके तल में रखा जाता है । 
जम-वार-पु०[सं० यमद्वार| यम का द्वार। 
जमा-वि० [अ०] $. संग्रह किया हुआ । 
एकत्र । इकट्ठा । २. सब मिलाकर । ३. 
किसी खाते में झ्राय-पक्त में लिखा 
हुआ ( घन या पदार्थ ) । 
सत्री० [ अ० ] १. बुल-घन । पूँजी। २. 
घन । रुपया-पैसा | ३. भूसि-कर । ४, 
खाते का वह अंग या पक्ष जिसमे आया 
हुआ घन या माल लिखा जाता है । 
जमाई-पुं० [ खं० जामातृ ] दामाद । 
स्तरी० [ हिं० जमना ] जसने या जमाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
जमा-ख्े-पुं० [ फा० जमा+खर्च ] $. 
भाय और ब्यय। २, किसी के यहां से 
आई हुई रकम जमा करके उसके नाम 
पढ़ी हुई रकम का हिसाब पूरा करना । 
जमात-स्वी० [भ० जमाझत] १. मनुष्यों 
का समूह । २. कक्षा | श्रेणी । दरजा । 
जमादार-पुं० [ फा० ] [माव जमादारी] 


जअूसानत 
सिपादियों झादि का सरदार । 
ज्ञमानत-सत्री० [ झ्र० ] किसी व्यक्ति या 
कार्य की वह जिम्मेदारी जो जबानी, कुछ 
लिखकर अथवा कुछ रुपये जमा करके 
अ्रपन ऊपर ली जाती है। जासिनी । 
जमानत-नामा-पुँं० [ अ०+फा० ] बह 
कागज जो किसी की जमानत करते समय 
लिखा जाता है । 
ज्माना-स० हिं० 'जमना' का स० | 
पुं० [फा० ज़मानः] १. ससय । काल । 
वक्त | २. बहुत अधिक समय । मुद्दत । 
३. धताप या गोरव के दिन । ७. संसार । 
जञमा-बंदी-खी० [फा०] पटवारी का बह 
खाता, जिसमें प्रसामियों के क्षगान की 
रकमें लिखी रहती हैं । 
जमा-मार-वि० [ हिं० जमा+मारना ] 
दूसरों का माल दवा रखनेवाला | 
जमाल-गोटा-पुं» [ सं० जयपाल ] एक 
पौधा जिसके बीज अत्यन्त रेचक होते हैं। 
जमाव-पुं० [हिं० जमाना] १. जमने या 
जमाने का भाव । २. दे० 'जमाबढ़ा! 
जमावट-स्त्री० दे० 'जमाव' | 
जमावड़ा-पुं५  [ हिं० जसना ८ एकत्र 
होना ] बहुत-से लोगो का एक जगह 
इकट्रा होना | भीड़ । 
जमीकंद-पुं० दे* स्रन! । 
जमींदार-पुं७ [ फा० ] वह जो जमीन 
का मालिक हो ओर किसानों को लगान 
पर जोतने-बोने के लिए खेत देता हो | 
जमींदारी-ख्री० [ फा० ] $ जमींदार की 
जमीन । २. जमींदार का पद । 
जमीन-सख्ी० [ फा० ] १. एथ्वी (पह) । 
२. (जल से भिन्न) पृथ्वी का वह ऊपरी 
भाग, जिसपर हम सब लोग रहते हैं। 
भूमि । घरती । 


इह७ 


जयंती 

भुद्दा०-जमीन-आसमान पक करना- 
बढ़े बढ़े प्रयत्न करना। जमीन-आखसमान 
का फरकल्वहुत अधिक अंतर । ज़मोन 
देखना. कुश्ती में पटका जाना । २. 
नीचा देखना । 
है. वह आधार जिसपर बेल्ष-बंटे आदि 
बने हो । ४. वह वस्तु जिसका उपयोग 
किसी द्रव्य के प्रस्तुत करने में आधार- 
रूप से हुआ हो। ९. चित्र बनाने के 
लिए मसाले से तेयार की हुई सतह 
या तल । 

मुहा०-जमीन बाँचना>अस्तर या 

मसाला लगाकर चित्र के लिए सतह 

तैयार करना । 

६. आधार-पृष्ठ । ७. ढोल । उपक्रम । 
जमुदाना |-भ्र० दे० 'जैभाना' । 
जमूरक(रा)-पुं० [ फा० जंबूरक | एक 

प्रकार की छोटी तोप । 
जमोग-पुं० [ हिं० जमोगना ] जमोगने 

अर्थात्‌ स्वीकार करने या कराने की क्रिया । 
जमोगना|-स० [ अ्र० जमा+योग ] १. 
आय-ज्यय की जोच करना । २, भार या 
दन से मुक्त होने के लिए दूसरे को बह 
भार या देन स्ोपना । सरेखना । 

( एसाइन्समेन्ट ) 
जमोंआ-वि० [ हिं* जमाना ] जमाकर 

बनाया हुआ | जैसे-जमौझा कम्बल । 
जम्हाना-भ्र० दे० 'जभाना! । 
जयंत-वि० [ खं० ] [ ख्री० जयंती ] $. 

विजयी । २. बहुरूपिया । 

पुं० [स० ] $. रुढ् । २. इंद्र के पुत्र 

उपेंद्र का एक नास। ३.स्कंद । कार्त्तिकेय । 
जयंती-च्ली० [खं०] १. दुर्गा । २. पावेती । 

३. ध्वजा । पताका । ४. किसी मद्दापुरुष 

या खंस्था की जन्म-तिधि अथवा किसी 


जय 


महत्वपूर्ण काये के आरग्भ होमे को 
वार्थिक तिथि पर होनेदाला उत्सव । 
(जुबिली) ६. जैत नासक बड़ा पेढ । 
७. दे० धजई! । 

ज़य-ख्री० [सं०] १. युद्ध, बिवाद आदि 
में विपक्षियो का पराभव | जीत । 
मुहा०-जय मनाना"विजय या समृद्धि 
की कामना करना । 

पुं० १. विष्णु के एक पाषंद्‌ का नाम । 
२. महाभारत का पुराना नाम । 

जय-जय कार-स्बी ० [ सं० ] किसी की 
जय मनाने का घोष । 

जयजीव#- पुं० [ हिं० जय+जी ] एक 
अकार का अ्रभिवादन, जिसका श्र है--- 
जय हो और जीते रहें । 

जयति-अव्य० [ सं० ] जय हो । 

जयना#-अ० [ सं० जयन्‌ ] जीतना । 

जयपत्र-पुं० [ सं० ] १. वह पत्र जो 
हारा हुआ पुरुष अपनी हार के प्रमाण- 
स्वरूप बिजयी का लिखकर देंता है। 
विजय-पतन्र । २. बह पत्र जो किसी के 
किसी विवाद में विजयी होने पर लिखा 
जाता हैं| डिगरी । (डिक्री) 
जयफर+#-पुं० दें० 'जायफल' | 
जय-माल-सत्री० [ स॑० जयमाला | १. 
किसी के विजयी होने पर उसे पहनाई 
जानेवाली माला । २, वह माला जो 
पविदयाह या स्वयंवर के समय कन्या अपने 
भावी पति को पहनाती है । 

जय-स्तंभ-ए० [ सं० ] युद्ध में किसी की 
विजय का स्मारक-स्तंभ । धरदरा । 

जया-सख्री० [सं०] १. दुगां । २. पावेती | 
३. हरी दूब | ४. पताका । ध्यजा । 
बि० जय दिल्लानेवाली । 

जयी-वि० [ सं० जयिन्‌ ] विजयी । 


ड्टेह८ 


अरर 


जर#-पुं० [ खे० जरा ] बुढ़ापा। 
पुं० [फा० झर ] $ सोना। स्वर्ण । 
२. धन । दौलत | 

जरकटी-पएुं० [ देश० ] एक तरह की 
शिकारी चिड़िया । 

जरकसर )#-वि० [ फा० जरकश ] 
जिसपर सोने के तार भ्ादि लगे हों । 

जरठ-वि० [ सं० ] १. कठोर। कडा। 
२. वृद्ध । बुड्ढा । ३. जीण । पुराना | 

जरत्‌-वि० [ सं० ] [ स्री० ज़रवी ] $. 
बुड॒ढ़ा । बुद्ध । २. पुराना । प्राचीन । 

ज़गतार#-पुं० दें० 'जरी' । 

जरदू-वि० [ फा० जद ] पीला | पीत । 

जरदा-पुं० [ फा० ज़दं: ] १. चावल से 
बननवाला एक व्यंजन। २, पान के 
साथ खाने की सुगंधित सुरती | ३. पीले 
रंग का घोडा । 

जरदी-स््री० [ फा० ] १. पीलापन । २, 
अंडे के अन्दर का पीला गृदा । 

जरगदोज-पुं० [ फा० ] जरदोजी का काम 
करनेवाला । 

जरदोजी-खी० [फा०] कपड़े पर सलसे- 
सितारे आदि से किया हुआ काम । 

जरन#-सत्री० दे० 'जलन? । 

जरना#-अ० द० जलना' । 
स० द० 'जड़ना'। 

जरनिक-सखत्री० द० 'जलन!? । 

जरब-छी० [ भ्र० ] १. भराघात | चोट । 
२. गुणा । ( गणित ) 

जर-बफ्त-पुं० [फा०] वह रेशमी कपड़ा 
जिसमें कलाब्त के बेल-बटे हों । 

जरबाफी-बि० दृ० 'जरदोजी! । 

जरबीला[!#-वि० [फा०जरव] भड़की ला । 

जरर-पुं० [ अ० ] १. हामि | नुकसान । 
सुति , २, आघात | चोट । 


अरयारा 


जरवारा#-वि० [फा० जर+हिं० बाला] 
जनगी । सम्पत्ष | 
ज़रा-ख्त्री० [ घें० | बुढ़ापा । 
क्रि० बि० [ श्र० ज़रः ] थोड़ा । कम । 
जराऊ#-वि० दें० 'जडाऊ' । 
जरा-भ्रस्त-वि० [ खं० ] इद्ध । बुड़ढा । 
जराना#-ख० द० जलाना! । 
जरायु-पुं० [ सं० ] १. वह मिल्‍ली, 
जिसमें गर्भ से उत्पन्न होनेवाला बच्चा 
येधा रहता है। श्रॉबल । स्ेडी । उल्ब । 
२. गर्भाशय । 
जगायुज-पुं० [ सं० ] बह पाणी जो 
जरायु में लिपटा हुआ गर्भ से उत्पन्न 
हो । ( पिंडज का एक भेद ) 
ज्रिया#-पुं० दृ० 'जड़िया! । 
वि० [ हिं० जलना ] जा जलाकर 
बनाया गया हो । जैसे-जरिया नमक । 
पुं० [अ० ज़रीक.] १. संबंध। लगाव। 
२. सबब । हेतु । ३ साधन | 
ज़री-सख््री० [फा०] १.बादले से बुना हुश्ा 
ताश नामक कपढ़ा। २. सोने के वे तार, 
जिनसे कपड़ों पर बेल-बूटे बनते है । 
जरीब-खो०[फा०] भूमि नापने की जंजीर। 
अरूर-क्रि० वि० [ अ० ] अवश्य । 
जरूश्त-स्त्रीं० [ अ० ] आवश्यकता । 
जरूरी-बि० [ झ० से फा० | अ्रवश्यक । 
जरोट#-बि० [ हिं० जड़ना ] जढ़ाऊ। 
जज्ञेर-वि० [सं०] १. जो पुराना होने के 
कारण काम का न रह गया हो। जीण । 
२,टूटा-फूटा । खंडित । श.श्द्ध | बुडढा । 
जजेरित-वि० दे० 'जजेर' । 
जद-घि० [ फा० ] पीला । पीत । 
जदा-पुं७ दं० जरदा! । 
जरदी -स्ी० [ फा० ] पीज्ञापन । 
जरोद-पुं५ [ भ्र० ] [ संज्ञा जरांही ] 


श्ह६ 


जल्ल-वरंग 


फोड़ों आदि की चीर-फाड करमंधाला | 
अख- चिकित्सक । 
जल-पुं० [ सं० ] पानी । 
जल-अलि-पुं० द० 'जल्न-भोंरा' । 
जल-कर-पुं० [ हिं० जल+कर ] $, ज- 
खाशयों सें होनेवाले पदार्थ । जैसे- 
मछली, कमल्-गद्टा आदि । २ ऐसे 
पदार्थों पर लगनेवाला कर । 
जल-कल-खी० [ सं० जल्ञ+हि० कख ] 
१, नगर के सब घरो में नल या कल के 
द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था करने- 
वाला विभाग । २. पानी देनवाली 
कल । ३, आग बुकाने का दम-कल्ता। 
जल-क्रीड़ा-स्त्री० [ सं० ] वे क्ोढ़ाएँ या 
खेल जो जलाशय में किये जाते है । 
जल-घड़ी-खत्री० [ हिं० जल+घड़ी ] एक 
प्राचीन यंत्र जिसमें नाँद में भरे हुए जल 
में एक छोटे छेंदवाली कटोरी रहती थी 5 
और उस कटोरी में भरे हुए जल के 
परिमाण से समय का अनुमान किया 
जाता था। 
जल-चर-पुं० [ खं० ] [ सत्री० जलचरी ] 
जल में रहनेवाले जन्तु । 
जलचारी-पुं० दे० 'जलचर! । 
जलज-वि० [सं०] जो जल में उत्पन्न हो । 
पुं७ [ सं० ] $. कसस्त । २, शंख | ३. 
मछली । ७. जल-जंतु | &, मोती । 
जल-जान#-पुं० दे० 'जल-यान' | 
जल-डमरूमध्य-पुं० [ सं० ] भूगोल में. 
जल्न की वह पतली प्रणाली जो दो 
बे समुद्रों या खाड़ियों के मध्य में हो 
और दोनों को मिल्लाती हो । 
जल-तरंग-पुं५ [ सं० ] जल से भरी 
कटोरियों पर आधात करके बजाया जामे- 
वाल! बाज । 


जल-श्रास 


जल-आास-पुं० दृ० 'जलातंक' । 
जल-थंभ-पुँ० [ सं० जल-स्तंभ ] $. 
मंत्रों आदि से जल का स्तंभन करने या 
रोकने की क्रिया | २. दे० 'जल-स्तभ' । 
जलद-वि० [ सं० ] जल दनेवाला । 
पुं० [ सं० ] १. मेत्र | बादल | २. 
वंशज, जो पितरो को जल देता है । 
जलदागम-पुं० [ सं० ] १. वर्षा ऋतु 
का आगसन या आरम्भ । २. आकाश 
में बादलों का घिरना | 
जल-धर-पुं०[सं०] १.बादल | २.समुद्र । 
जलघधरी-खी० [ सं० ] वह श्रध्वा जिसमें 
शिव-लिंग रहता है। जलहरी । 
जलधि-पुँ० [ सं० ] समृद्ध । 
जलन-श्ली० [ हिं० जलना | १. जलन 
की पीडा या क९ । दाह । २. ईर्ष्या के 
कारण होनेवाला मानसिक कष्ट । 
जखना-अ० [ सं० ज्वज्ञन ] $. शाग के 
स्पर्श से अगार या लप्ट के रूप में 
होना । दग्ध होना । बलना । २.आग पर 
रखे जान के कारण भाष भ्रादि के रूप 
में होना । ३ अ्रग्नि के स्पश से किसी 
अंग का पीडित होना । कुलसना | 
मुहा०-जले पर नमक छिड़कना> 
दुखी को और दु.ख देना । 
४. ईर्ष्या, द्वप श्रादि के कारण मन में 
बहुत दुखी होना । 
मृहा ०-जली-कर्टी सुनानाजडाह या 
क्रोध आदि के कारण कड॒वी बाते कहना । 
जल-पत्ती-पुं० [सं० जलपक्षिनू | जल के 
झास-पास रहनचाले पक्षी । 
जलपना-अ० [सं जर्पन] १. लंबी-चौड़ी 
बाते करना । २. बकवाद करना । 
जल-पान-पुँ० [सं०] पूरे भोजन से पहले 
किया जानेवाला थोड़ा और हतका 
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जलहरी 


मोजन । कलेवा । नाशता | 
जल-प्रपात-पुं० [सं०] नदी, नाले आदि 
का पहाड़ पर से नीचे गिरनेवाला रूप । 
जल-प्रवाह-पुं० [ सं० ] १. पानी का 
बहाव । २. कोई चीज नदी में डालकर 
बहाना । 
जल-प्लावन-पुं० [ सं० ] १. पानी की 
बाद । २. एक प्रकार का प्रल्य । 
जल-भोंरा-पुं० [हिं० जल+भौं रा] पानी 
पर चलनवबाला एक प्रकार का काला 
कीड़ा । भौतुश्रा । 
जल-मानुय-एं० [ सं० ] [ त्ली० जल- 
मानुषी ] एक कल्पिन जल-जन्तु जिसका 
कमर से ऊपर का भाग मनुष्य का-सा और 
नीचे का सछुली का-सा माना जाता है । 
जल-यान-पुं० [सं०] जल में पलनेवाल। 
यान या सवारी | जैसे-नाव या जहाज | 
जलरुह-पुं० [ सं० | कमल । 
जलवबाना-स० हिं० “जलाना का प्र० । 
जल-विहार-९ ० [सं०] १. नदी , ताल।ब 
आदि में नाव पर धूमकर सेर करना । २ 
दे० 'जल-क्रीढ़ा' | 
जल-शायी- पुं० [सं०्जलशायिन्‌] विष्णु। 
जलसा-एं० [ अ्र० जत्सः | १. खाने-पीने 
या गाने-बजाने का सगरगरोह । २. सभा- 
समिति आदि का बढा अधिवेशन | बेठक। 
अजल-लेना-खी० [सं०] समुद्र में रहकर 
जहाजों पर से लड़नेवाली फोज । 
जल-स्तंम-पुँ० [ खं० ] एक प्राकृतिक 
घटना जिसमें जलाशय या समुद्र का जल 
कुछ समय के लिए ऊपर उठकर स्वस्थ 
का रूप घारण कर लेता है। सूँडी । 
जलहर-बि० [ हि० जल ] जल से भरा 
हुआ । जल-मय । 
जलहरी-ञी० दे० 'जल्षघरी । 


जल/जलि 
जलांजलि-दश्ी ० [ सं०| ऋतक के उद्देश्य 
से दी जानेवाली जल की अंजल्नि। 
जलातंक-पुं० [सं०] जल से लगनेचवाला 
वह ढर जो कुत्त श्रादि के काटमे पर 
होता है। ( दाइडोफोबिया ) 
जलाद्‌#-पुं० दे० 'जल्लाद' । 
जलाना-स० [ हिं० 'जलना' का स० ] 
१. प्रज्वलित करना। सुल़्गाना। २. 
आग पर रखकर भाप थआदि के रूप मे 
लाना या उडाना। ३. किसी के मन में 
खंताप या ईप्या उत्पन्न करना । 
जलापा-पु र्भृहिं ०जलाना] ईर्ष्या । जलन । 
जलावतरणु-पुं० [ सं० ] १. जल में 
उतरना । २. नये जहाज का तैयार होने 
पर पहले-पहल पानी या समुद्र में 
उतरना या पहुँचना । 
जलावन-पुं० [ हिं० जलाना ] १. इंघन। 
२, किसी वस्तु का वह अंश जो जल्लाये 
जाने पर कम हो जाता है । 
जलावक्त-पूं० [ स० ] १. पानी का 
भवर । नाल्न । २. एक प्रकार का मंेघ । 
जलाशय-पुं० [ स्र० ] बह स्थान जहां 
पानी जमा होकर ठहरा या बना रहता 
हो । जैसे-झील, नदी आदि । 
जलाहल-वबि० [हिन्जल्लाजल्न] जल-मय। 
जलूस-पुं७ [ अ० ] बहुत-से ल्लोगा का 
किसी सवारी क॑ साथ या प्रदर्शन के 
लिए निकलना । ज़न-यात्रा । 
जलेबी-खी ० [ देश० ] १. एक प्रकार की 
भिठाई । २. गोल घेरा । कुंडली । 
जलोद्र-पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें 
पेट के भीतरी भाग में पानी भरने से 
यह फूल जाता है । 
जरूदू-फक्रि० बि० दे० 'जढदी! । 
जल्दूबाज-वि० [फा०] [संज्ञा जकदबाजो] 
२६ 
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जवाबी 


हर काम में बहुत जल्दी मचानेवात्ता ; 
जल्दी-स्री ० [ अ० ] शीघ्रता । 
क्रि० वि० [ थ्र० जरद ] १. शीघ्र । 
चट-पट । २. तेजी या फुरती से । 
जल्प-पुं० [ सं० ] $, कथन | कहना | 
२. बकवाद । प्रत्लाप । 
जल्पक-वि० [ सं०] बकवादी । वाचाल। 
जल्पन[#-झ० [ सं० जरुपन ] १. व्यर्थ 
बक बक करना । २. ढींग मारना । 
जललाद-पुं० [ भ्र० ] १. प्राण-दंड पाये 
हुए अपराधियों को मार डालनेवाला- 
पुरुष । वधिक । बधुओआ । २. क्र ब्यक्ति । 
जवनिका-ख्री ० दे० यघनिका! । 
जवा-सख्री० दे० 'जपा!। 
पुं० [ सं० यव ] लहसुन का दाना | 
जवाई-खी० [ हिं० जाना ] जाने की 
क्रिया या भाव । गमन । 
जवान-वि० [ फा० ] १. युवा । तरुण । 
२. चीर | बहादुर । 
पुं० १. पुरुष । आदमी । २. सिपाही । 
जवानी-आ्ली ० [ फा० ] योवन । 
जवाब-पएुं० [ अ० ] १. कोई परश्न होने 
पर उसके सम्ताघान के लिए कही जाने- 
वाली बात । उत्तर। २. किसी कास का 
बदला चुकाने के लिए किया जानवाज्ना 
कास | ३. मुकाबले या बराबरी की 
चीज | जोड़ । ७. नौकरी से श्रल्षग 
किया जाना । 
जवाबदार-वि० दे० 'जवाब-देह' । 
जवाब-दावा-पुं० [ अ० ] वह पत्र या 
लेख जो बादी के अ्रभियोग के उत्तर में 
प्रतिवादी न्यायालय में देता है । 
जवाय-देह-वि० [ फा० ] [संशा जवाब- 
देही ] उत्तरदाता । जिम्मेदार । 
जवाबी-चवि० [ फा० ] १. जवाब का । 


जवाश 


जैसे-जबाबी काड़े । २. जिसका जवाब 
देना हो । ३. जो किसी के जवाब में हो । 
जवाल-पुं० [अ० ज़वाल] १. धवनति । 
पतन | २. जंजाज | आफत । मंकट । 
जवाहर-पुं० [ है. ] रन । मणि | 
जवाहरात-पुँ० अ० 'जवाहर' का बहु०। 
जवाइरी#-पुं० दे० 'जोहरी' । 
जवाहिर-पुं० दे० 'जवाहर' । 
जवेया-वि० [ हिं० जाना ] जानेवाला। 
जशन-पुं० [ फा० ] नाच-रंग आदि का 
बहुत बड़ा समारोह या जलसा । 
जखक-क्रि० वि० [ सं० यथा ] जैसा । 
पुं० दे० यश! । 
जलोवे#-सत्री० दे० 'यशोदा' । 
जम्ता-पुं० [ खं० जसद ] मटमैले रंग 
की एक प्रसिद्ध घातु । 
जहँ-क्रि० बि० दे० जहाँ? । 
जहेंड़ना-अ० [ खं० जहन ] $. घादा 
उठाना । २. घोखे में आना | ठगा जाना। 
जहातिया-पुं* [ हिं० जगात ] जगात 
या कर उगाहनेवाला । 
जहदजहल्लत्तणा-सत्री० [सं०] लक्षणा 
का वह प्रकार जिसमें वक्ता के शब्दों के 
कई श्रथों में से केवल एक अ्र्थ या भाव 
अहण किया जाता है । 
जहृद्दम#-पुं७ दे० जहम्ुम' । 
जहना#-अ० [सं० जहन] १, त्यासना । 
छोड़ना । २. नष्ट करना । 
जद्दश्नुम-पुं० [ भ० ] नरक । दोजख । 
जदमत-सत्री० [ अ० ] १. आपत्ति। 
सुखीबत । २. मेकट । बखेड़ा । 
जहर-श्लो० [झ० ज़ह] १ विष । ग़रल। 
मुद्दा०--जद्दर उगलन।>जगती हुई बहुत 
कट बात कहना। जहर का घूँट पोकर 
रह जानाज्बहुत अधिक क्राध आने पर 


बण०्२ 


जह्ु-नंदिनी 
भी चुप रह जाना। जहर का बुकाया 
हुआूबहुत अधिक दुष्ट या पाजी । 
२. बहुत अधिक अ्प्रिय बात या काम । 
वि० १. मार डालनेवाला । घातक | २. 
बहुत हानि पहुँचानेवाला ! (खाद्य पदार्थ) 
#पुं० दे० 'जोहर' । 

जहरबाद-पुं० [ फा० ] एक तरह का 
जहरीला बड़ा फोडा। 

जहर-मोहरा-एं० [ फा० ज़द्द मुहर] एक 
काला पत्थर जिसमें शरीर में से सांप का 
विष सोखने का गुण साना जाता है। 

जहरी(ला)-वि० [ हिं० जहर ] जिसमें 
जहर हो । विषेला । 

जहाँ-क्रि० वि० [ स० यत्र ] जिस स्थान 
पर । जिस जगह । 
सुहा०-जहाँ का तहाँ ८ जिस जगह 
था या हो, उसी जगह पर । जहाँ तहाँर 
$. इधर-उधर । २. जगह जाह । 

जहाँगीरी-स््री० [ फा० ] हाथ में पहनने 
का एक जड़ाऊ गहना । 

जहाज-पुं० [ अ० ] [ वि० जहाजी ] 
समुद्र में चलनेवाली बढ़ी नाव । 

जहाद-पुं० [अ० जिहाद] मुसलमानों का 
वह धर्म-युद्ध जो इस्लाम का प्रचार या 
रक्षा करने के लिए फिया जाता हो । 

जहा।न-पुं० [ फा० | संसार । जगत्‌ । 

जद्दिया#|-क्रि०घि० [सं ०यद्‌] जिस दिन। 

जहाँ-अव्य० [ सं० यत्र ] जहां ही । 
# शअ्रष्य दे० ज्यों ही! । 

जहज-पुं० दे० दहेज! । 

जह-पुं० [ सं० ] १. विष्णु । २. पक 
राजबि जिन्होंने गंगा को पीकर कान से 
निकाला था। ( इसी से गंगा का नाम 
जाह्नवी पढ़ा है। ) 

जदह-तनया(नंदिनी)-छ्वी० [सं०] गंगा । 


जॉग इण०्दे जागणा 
भागीरथी । की बढ़ी चको । 
जाँग-पुँ० [ देश० ] घोड़ों की एक जादि। जॉब #-पुं० दे० जामुन! । 


जाँगर-पुं७ [ हिं० जान या जाँघ ] शरीर 
का बल । बूता । 

जांगल-पुँ० [ सं० ] ऊसर देश । 
वि० जंगल-संबंधी । जंगली । 

जाँगलू-वि० [ फा० जंगल ] जंगली । 

जाँघ-स््री० [ सं० जंधा ] घुटनों के ऊपर 
श्रौर कमर के नीचे का अंग | रान । 

जाँधिया-पुं० [हिं० जोंघ+इया (प्रत्य०)] 
जांघों में पहनने का घुटनो तक का एक 
पहनावा । काछा । 

जाँघिह्ञ-वि० [हिं० जोँघ] जिसका पैर, 
चलने में, लचकता हो । ( पशु ) 
पुं० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 

जाँच-स््री ० [हिं० जाचना] १. जोचने की 
क्रिया या भाव । २. यह देखना कि कोई 
काम ठीक तरह से हुआ हैया नहीं। 
( चक ) ३. घटना आदि के कारणों या 
वास्तविक स्वरूप अथवा तथ्य का पता 
लगाना । अनुसन्धान । ( एन्क्‍्वायरी ) 

जॉचक+-पुं० दें० 'याचक' । 
पुं० [ हिं० जोच ] जाँच, परीक्षा या 
आल्लोचना करनेवाल्ा | 

जाँचना-स० [ सं० याचन ] १. यह 
देखना कि कोई काम ठीक हुआ है या 
नहीं । | २. प्रार्थना करना । 8. माँगना । 

जॉज़र[#-वि० दे० जाजरा' । 

जॉमक-स्त्री० [ सं० मंझा ] बह वर्षा 
जिसके साथ तेज हवा भी हो । 
जांतब-बि० [ सं० जाम्तव ] १. जंतु- 
संबंधी । जीव-जंतुओं का । २. जीव- 
जन्तुओ से उत्पन्न या मिलनेवाला । 
जैसे-जान्तव विष । 

जाँता-पुं० [ सं० यंत्र |] आटा पीसने 


जांबवान-पुं० [ खं० ] सुप्रीव का मंत्री 
जो राम की शोर से रावण से लड़ा था । 
जॉाचत#-भरष्य० दे० 'यावत्‌' | 
जाँवर|#-पुं० [ हिं० जाना ] जाना। 
जा-ख्ी० [ खं० ] $. माता | माँ। २. 
देवर की स्त्री | देवरानी । 
वि० स्थरी० उत्पन्न । संभूत। (यौ० के 
अन्त में जैसे-जनक-जा। ) 
#! सब ० [ हिं० जो ] जिस । 
वि० [ फा० ] सुनासिब । उचित । 
जाइ|#-वि० [हिं० जाना] ब्यथ॑ | दूथा । 
वि० [ फा० जा ] उचित । वाजिब । 
जाई-सख्री० [ सं० जा ] बेटी । पुत्री । 
जाउडनि#-स्त्री० दे० 'जामुन! । 
जाक#-पुं० [ खं० यक्ष ] यक्ष । 
जाकड़-पुं० [ हि० ज।कर ] इस शर्त पर 
कोई चीज ले झाना कि यदि यह पसन्द 
न होगी तो फेर दी जायगी। पक्का 
का उल्टा । 
जाकेट-स्त्री० [ भं० जैकेट ] एक प्रकार 
की कुरती था सदरी । 
जाखिनी७-ख्री० दे० यछषिणी! । 
जाग-पुं० [ सं० यज्ञ ] यज्ञ । 
*सत्री० [ हिं० जगह | जगह । स्थान । 
सत्री० [ हिं० जागना ] जागरण । 
जागता-वि० [ हिं० जागना ] १. अपनी 
महिमा या प्रमाव तुरन्त और प्रत्यक्ष 
दिखानेवबाला ! जैसे-जागता जादू , जागती 
ज्योति । २. प्रकाशमान्‌' । 
जाग तिक-वि० [ सं० ] जगत या संसार 
से सम्बन्ध रखनेवाला । संसार का। 
जैसे-जागतिक स्थिति । 
जागना-झण० [ सं० जासरण | १. सोकर 


जागरण 
उठना। नींद स्यागना | २. निद्रा-रहित 
रहना | जाग्रत होना । ३. सजग या 
सांबधान होना | ४. उदित होसा। ३. 
अ्खिद्ध या विख्यात होना । ६. जलना । 

ज्ञागरण-पुं० [ सं० ] १. जागना। २. 
क्रिसी उत्सव या प्रव पर रात भर 
जागना | जागा। 

ज्ञागरित-एुं० [ सं० ] जागे या होश में 
रहने की अवस्था । 

ज्ञागरूक-पुं० [ खं०] १. वह जो जाग्रत 
अवस्था में हो। २, रखवाला | पहरेदार। 

जागरूप-दि० [ हिं० जाग़ना+रूप ] जो 
बिज्ञकुल स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो । 

जागरति-ख्री० [ सं० ] १. जागरण । 
जाग्मति । २. चेतनता । 

ज्ञागा-पुं० टें० जागरण” २. । 

जागी#-पुं० [ खं० यज्ञ ] भाद । 

जागीर-खी० [ फा० ] [ वि० जागीरी ] 
राज्य की ओर से मिली हुई भूमि या प्रदेश । 

जागीरदार-पुं० [फा० ] वह जो जागीर 
का मालिक हो | 

जागूत-वि० दे० जात! । 

जाग्रत-वि० [सं०] १, जो जाग रहा हो । 
जागता हुआ । २. ( शक्ति, गुण आदि ) 
जो अपना काम कर रहा हो, निष्क्रिय 
न हो। 'सुप्त' का उल्टा । (डॉरमेन्ट) 
पुं०ण वह अवस्था जिसमें सब बातो का 
परिज्ञान होता रहता हैं । 

जाग्रति-स्लौ० [ सं० जाग्रत ] जागरण। 
जाचक" '१-पुं० दें० याचक' । 
जाचना'#-स० [ सं० याचन ] मॉगना। 
ज्ञाजर[!#-वि० दे ० 'जजेर' । 

जाजिम-स्री० [ तु० जाअस ] फरशं पर 
बिछाने की छपी हुई चादर । 
जाज्वस्य(टमान)-वि० [ सं ] $. प्र- 
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जाति 


उवल्तित । दीध्षिमान्‌ । २. तेजस्वी | 

जाट-पुं० [१ ] भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध 
जाति । 

जाठ-पुं० [ सं० यथ्टि |] १. वह ल्द्टा जो 
कोल्हू की झूँड़ी के बीच में जगा रहता है । 
२. तालाब के बीच में गढ़ा हुआ क्ट्टा । 

जाठर-बि० [ सं० ] १. जठर-संबंधी । 
जठर का । २. जठर से उत्पन्न । 
पुं० १. जठर | पेट । २. भख । 

जाड़ा-पुं० [ सं० जड ] १, वह ऋतु 
जिसमें बहुत सरदी पड़ती है | शीत काल । 
२, सरदी । शीत | ठंढ । 

जाडय-पुं० [ सं० ] जढता । 

जात-पुं० [ सं० ] १. जन्म। २. पु । 
बेटा | ३. जीव | प्राणी । 
वि० [ स््री० जाता ] १. उत्पन्न | जनमा 
हुआ । जैसे-नव जात । २. व्यक्त । प्रकट । 
सत्री० दें० जाति! | 
ख्री० [अ०्ज़ात] १.शरीर । २. व्यक्तित्व । 

जातक-एं० [ सं० ] १. बच्चा । २. महा- 
त्मा बुद्ध के पूर्व -जन्मा की बौद्ध कथाएँ । 

जात-कम्म-पु० [ सं० ] बालक के जन्म 
के समय होनेवाला संस्कार | 

ज्ञातना#-सत्री० दे० यातना' | 

जात-पाँत-ख््री० [सं० जाति+पंक्ति] जाति 
और उपजाति के विभाग । 

जानि-स्ी ० [ सं० ] $. जन्म । पैदाइश। 
२. हिन्दुओं का वह सामाजिक विभाग, 
जो पहले कर्म्मानुसार था, पर अब जन्मा- 
नुसार माना जाने लगा है। ( कास्ट ) 
३, दश या वंश-परंपरा के घिचार से 
मानब-समाज का विभाग। (रेस ) ४. 
पदाथों या जोव-जन्तुझों के घर्म, भाकृति 
आदि की समानता के विचार से किया 
हुआ विभाग । कोटि । वर्ग । (जेनस) 


जाति-च्युत 
जाति-ड्युत-वि० [स०] जाति से निकाला 
हुआ | जाति-बहिच्कृत । 
जाति-पाँति-स््री० दे० 'जात-पोंत' । 
जाती-सञ्मी० [ सं० ] चमेली की जाति 
का एक पौधा श्र फूल । जाही । 
वि० [ अ० ज़ाती ] $. व्यक्तिगत | २. 
श्रपना । निजञ्ञ का । 
जातीय-वि० [ सं० ] $. जाति-संबंधी । 
२ सारी जाति या राष्ट्र का। (नेशनल) 
जानीयता-सछ्ली० [सं० ]१. जातीय! 
का भाव | २. श्रपनी जाति, राष्ट्र या देश 
की उन्नति, महत्व और कक्याण की प्रबल 
कासना का भाव । 
जातुधान-पुं० [ सं० |] राक्षल । 
जादव#-पुं० दे० यादव! | 
जादू-पुं० [फा०] १. ऐसा आाश्चर्य-जनक 
काम जिसे लोग श्रल्लो किक ओर अ-मानवी 
समझे । इन्द्रजाल | तिलस्म | २. वह 
अकूत खेल या कृत्य जिसका रहस्य 
दर्शाका की समझ में न आवे । ३, टोना । 
टोटका । 9. दूसरे को मोहित करने की 
शक्ति | मोहिनी । 
जादुगर-पुं० [फा०] [ भाव० जादुगरी ] 
वह जो जादु के खेल करता हों । 
जादो|#-पुं० दे० यादव! । 
जादोराय'#-पुं० [सं० यादव] श्रीकृष्ण । 
जान-सख्ली० [सं० ज्ञान] १. ज्ञान । जान- 
कारी | परिचय । 
यौ०-जान-पहच[न>परिचय । 
२. खयाल । श्रनुमान । 
वि० सुजान | चतुर । 
# पुं७ दे० 'यान! | 
खसत्री० [ फा० ] १, प्राण । जीवन । 
मुहा०-जान के लाले पड़नान्प्राण 
बचना कठिन होना । ज्ञान खानाचतंग 


घ्०< 


जान-पना 


या दिक करना। जान छुड़ाना या 
यचाना८"किसी मंकट से अपना पीछा- 
छुड़ाना। जान जोखिम--प्राण जाने का 
डर । जान निकलना-१.सरना । २.भय 
या चिन्ता से भराण सूखना । जान पर 
खलना > अपना जीवन भारी संकट 
में डालना । जान से जाना>मरना । 
२. बल | शक्ति | बृता | सामथ्य । 
सुहा०-जान में जान आना-विपत्ति 
से छुटकारा मिलने पर निश्चिन्तता होगा । 
३.सार। तत्व। ७.शोभा बढ़ानेवाली वस्तु। 
मुहा०-जान आनानशोभा बढना । 
ज्ञानक्ार-वि० [ हिं० जानना + कार 
(प्रत्य०) | [संशा जानकारी] १. जानने- 
वाला । ज्ञाता । २. विज्ञ । चतुर । 
जानकी-ख्ी० [ सं० ] सीता । 
जानकी-जीवन-पुं० [ सं० ] रामचन्द्र । 
जानदार-वि० [ फा० ] १. जिसमें जान 
हो । २ भ्बल , बलवान । 
जाननहार%-वि०-जानन वाला । 
जानना-स० [ सं० ज्ञान ] १. ज्ञान प्राप्त 
करना । अभिज्ञ या परिश्ित होना। 
मालूम करना। २. सूचना या खबर 
रखना । ३ अनुमान करना | समझना । 
जानपद-वि० [सं०] १. जन-पद संबंधी । 
जन-पद का। २ खारे देश से संबंध रखने - 
वाला, पर सैनिक श्र धार्मिक झ्षेत्रों से 
भिन्न । ( सिवित्ष ) जैसे-जानपद सेवा 
( सिविल सर्पिस ), जानपद विधि 
( सिविल्ल को ), जानपद न्यायालय 
( स्थुनिसिपल कोर्ट ) | 
पुं० १. जनपद का निवासी | २. देश । 
जान-पना|#-पुं० [हिं०"जान+पन(प्रत्य०)] 
१. जानकार होने का भाव। २, बुद्धि 
मत्ता | चतुराई । 


शान-सनि 


8०५६ 


जामेबार 


जान-मनि#-पुं० [ हिं* जान+मणि ] जाब्ता-पुं० [ अ० | नियस । कायदा । 


ज्ञानियों में श्रेष्ठ | बहुत बढ़ा ज्ञानी । 
जानराय-पुं० दे० 'जान-मनि' । 
जानवर-पुं० [ फा० ] 4. प्राणी | जीव । 
२. पशु । हैवान । 
जानहार%-वि० दृ० 'जाननेवाला' | 
जानहु!/#-झव्य० [हिं० ज/नना] मानों । 
जाना-अ० [ सं० यान-जाना ] $. एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए 
चलना । गमन करमा। २. भ्र्थान करना । 
86०-जाने दोनध्यान मत दो | किसी 
बात पर जाना"१. किसी बात के 
अनुसार कुछ अनुमान या निश्चय करना। 
२. किसी बात पर ध्यान दुना । 
३.किसी वस्तु का अधिकार से निकलना | 
४. गायब या गुम होना। खोना । ५. 
बीतना । गुजरना । ६. नष्ट होना । 
मुहा०-गया घर-दु्दंशा-प्राप्त घराना । 
गया-बीता-निकृष्ट ७ री । 
७.निकलना या बहना । जैसे-खून जाना । 
कस ० [ सं० जनन ] जन्म देना | 
जानी-वि० [ फा० ] $. जान से संबंध 
रखनेवाल। । २. जान का । 
यो०-जानी दुश्मन>जान लेन को तैयार 
दुश्मन । जानी दोस्त-गहरा दोस्त । 
ख्रो० [ फा० जान | भाण-प्यारी । 
जानु-पुं० [ सं० ] जांघ भोर पिंडल्षी के 
बीच का भाग | घुटना । 
पुं७ [ फा० जानू ] जाघ | रान । 
जानो|-भरव्य० [हिं५ जानना] मानों । जैसे । 
जाप-पएुं० दे० 'जफ । 
जापफा-पुं० [सं०जनन] प्रसूतिका-गृह ।सौरी । 
जापो-पुं० [ सं० ] जपनेवात्ता । 
जाफ[-३० [ अ्र० जोफ़ | १. बेहोशी | 
भूच्छा । २. चक्कर | घुमटा । 


यौ०-जाब्ता दीवानी-"अआर्थिक व्यवहार 
या लेन-देन से खंबंज रखनेवाला कानुन। 
जाब्ता फौजदारी-दंडनीय अपराधों से 
संबंध रखनेवाला विधान । 
जाम-पुं० [ सं० याम ] पहर। प्रहर । 
पुं० [ फा० ] प्याला । कटोरा । 
चि० [ झं० जैम, मि० हिं० जमना ] १. 
अधिकता, दबाव आदि के कारण रुका 
हुआ । २.जिसमें चलने के लिए अवकाश 
न हो। जैसे-रास्ता जाम होना । ३. 
मैल आदि के कारण अपने स्थान पर 
दृढतापूर्वक जमा, ठहरा या रुका हुआ । 
जामदानी-स्नी० [ फा० जामःदानी ] एक 
प्रकार का फूलदार कपड़ा । 
जामन-पुं० [ हिं० जमाना ] दूध जमा- 
कर दही बनाने के लिए उसमें डाला 
जानेबाला थोढा दही या खट्टा पदार्थ । 
जामनाकऋ-अ० दें० जमना' । 
जामा-पुं० [ फा० जाम ] १. पहनावा । 
पोशाक । २. चुननदार घरें का एक 
विशेष प्रकार का पहनावा | ३ शरीर । 
मुहा०-जाम से बाहर होनाूआपे 
से बाहर होना । बहुत क्रोध करना । 
जामाता-पुं० [ खं० जामातृ ] दामाद । 
जामिक#-पु० दे० 'पहरदार' । 
जामिनदार-पुं० [ श्र० ] जमानत करने- 
वाला । प्रतिभू | 
ज्ञामिनी#-सत्री ० दे० 'यामिनी!' । 
ख्री० दे० जमानत” | 
ज्ञामी#-खतरी० दे० जमीन' । 
जामुन-पुं० [ सं० जंबु ] एक सदा-बदहार 
पेढ़ जिसके फल बेंगनी या काले होते हैं। 
जामेबार-पुं० [ फा० जामः+वार ] $. 
एक प्रकार का दुशाला जिसमें सब जगह 


जाय 


चुद 


जाहिर 


देल-बूटे बने रहते हैं।२, इसी प्रकार जालदार-वि० [ खं० जाल+हिं० दार ] 


की छोंट । 

जाय #-भरग्य० [फ़ा० जा] ब्ृथा । ब्यथे। 
वि० उचित । घाजिब । ठीक । 

जायका-पुं० [ आ० ] स्वाद । 

जायज-बि०[ झ० ] उचित | मुनासिब। 

जायजा-पुं० [ भर० १. जांच-पढ़ताल । 
२. हाजिरी। 

जायदादु-स्ली० [ फा० ] भूमि, धन या 
सामान आदि, जिनका कुछ सूल्य हो। 
सम्पत्ति । 

जायफल-पुं० [ सं० जातीफल ] एक 
सुगन्धित फल जो श्रौषध भ्र'र मसाले के 
काम में आता है । 

जाया-स्नो० [ सं० ] पत्नी | जोरू । 

जञार-पुं० [सं०] $. पर-सत्री से श्रनुचित 
संबंध रखनेवाल्ा पुरुप । २.उपपति। यार । 

जारज-पुं० [ सं० ] किसी र्री के उप- 
पति से उत्पन्न सन्‍्तान । 

जारणु-पुं० [ सं० ] जलाना | 

जारन[#-स७० दे० जलाना! | 

जारिणी-स्री० [ खं०  दुश्वरित्रा खी । 

जारी-बि० [ अ० ] १. बहता हुआ । 
प्रवाहित । २. चलता हुआ । प्रचलित । 
सत्री० [ सं० जार ] छिनाला । 

जाल-पुं० [ खं० ] १. एक में बने या 
गुथे हुए बहुत-से डढोरों का समह। २. 
तार या सूत झादि का वह पट, जिसका 
व्यवहार मछलियों और चिडियो आदि को 
फेसाने के लिए होता है। ३. किसी को 
फेंसाने या वश में करने का चढ़यंत्र | ४. 
समूह । २. एक प्रकार की तोप । 
पुं० [ अ० जभल, मि० सं० जाल ] 
किसी को फुसाने के लिए चली हुई 
चाल या झूठी कारंवाई। फरेव । 


जिसमें जाल की तरह बहुत-से छोरटे- 
छोटे छेद हों । 
जालना#-स० दे० 'जलाना! । 
जालरंभ-पुं० [ खं० ] मरोखा | 
जाल-साज-पुं० [ भ्र०. जभल्न + फा० 
साज ] धोखा देने के ज्षिए किसी प्रकार 
की झूठी कारंवाई करनेवाला | 
जाला-पुं० [ सें० जाल ] १. मकड़ी का 
जाज्न जिसमें वह कोढ़े-मकोड़ों को फँसाती 
है। २. ओंख का एक रोग जिसमें पुठली 
के आगे मिल्लो-सी पढ़ जाती है। ३. 
घास-भूसा आदि बांधने का जाल । ४. 
पानी रखने का मिट्टी का बड़ा घड़ा। 
जांलम-वि० [ श्र० ] जुर्म करनेवाला। 
जालया-बि० दे० 'जाल-साज' | 
जाली-सखीं० [ हि. जाल ] १. किसी 
चीज में बने हुए बहुत-से छोटे छोटे 
छेदो का सम्युह। २. एक प्रकार का 
कपड़ा जिसमें बहुत-से छोट छोटे छेद 
होते हैं। ३. कच्चे आस के भन्दर का 
तंतु-जाल । 
बि० [ ञ्र० जश्रत्र ] नकली । बनावटी । 
जावका#-पुं० दे० 'अलता' | 
जावत#-अ्रव्य० दे० 'यावत्‌' । 
जावन|#- पु० दे० 'जामन! । 
जावर|-पुं७ [१ ] एक अ्रकार की स्रीर । 
जाविजी-चद्ली० [ सं० जातिपन्नी ] जाय- 
फल के ऊपर का सुगंधित छिलका ! 
जापिनी|#-ख्री ०-यक्षिणी । 
जाखु|#-वि० [ हिं० जो ] जिसको | 
जाखूस-पुं० [ अ० ][ भाव० जासूसी ] 
गुप्त रूप से किसी बात या अपराध का 
पता छगानेवाल्ञा। भेदिया। गृुछतचर। 
जाहिर-वबि० [ झ० ] $. प्रकट । स्पष्ट । 


जाहिरा 


खुला हुआ । २. विदित | जाना हुआ । 

जाहिरा-क्रि० वि० [ अ० ] देखने सें । 
धकट रूप में | प्रत्यक्ष में | 

जाहिरी-वि० [ भ्र० ] जो जाहिर 
हो । प्रकट । 

जाहिल-वि० [झ० ]-१ खुख। ना- 
समझ । २. अनपद | अ्शिक्षित । 

जाह्दी-ब्बी० [ सं० ज।ति ) चमेली की 
तरह का एक सुगन्धित पौधा और फूल । 

जद्वबी-स्ली० [सं० ] जब्बु ऋषि से 
उत्पन्न, गंगा नदी | 

जिद्गानी-ख्री० दे० जिंदगी' । 

जिंदगी-ख्ी० [ फा० ] १. जीवन। २ 
जीवन-काल | भायु । 

जिदा-वि० [फा०] जीवित | जीता हुआ । 

जिदा-दिल-बवि० [ फा० ] [सिंज्ञा जिंदा- 
दिली ] सदा प्रसन्न रहने और हेंसने- 
दसानेवाला । 

जिवाना -स० दे० 'जिम्ताना' | 

जिस-स््रां० [ फ़रा० जिनस ] १. प्रकार । 
तरह ।२. चीज । वस्तु। ३. सामझग्रो । 
सामान । ४. गेहूँ, चावल भ्रादि अनाज । 

जिसवार-पुं० [फा०] पटवारियों का वह 
कागज जिसमें वे खेतो में बोई हुई फसलों 
का विवरण लिखते है । 

जिश्लान।|#-स० दे० 'जिलाना! । 

जिउ!-पुं७ दे० 'जीव' । 

जिउकिया-एुं० [ हिं« जीबिका ] $. 
जीबिका के लिए कोई काम करनेवाला । 
२. वे पहाड़ी लोग जो जंगलो से चीजें 
लाकर नगरो में बेचते है | 

जिक्र-ए० [ अ० ] चर्चा । 

जिगर-पुं० [ फा०, मि० सं० यक्ृत्‌ ] 
[ वि० जिगरी ] १. कलेजा । २. चित्त । 
मन । ३. साहस । हिस्मत । 


श्ण्प 


जिद 


जिगरा-पुं० [ हिं० जिगर ] साहस । 
जिगरी-वि०[फा०] १.आन्‍्तरिक | दिली | 
२. अत्यन्त घनिष्ठ | अ्रभमिन्न-हृदय । 
जिगीषा-ख्ी० [ सं० ] १. जीतने की 
इच्छा । २. उद्योग । प्रयत्न । 
जिच(घध्व)-स््री० [ ! ] १. बेबसी । मज- 
बूरी । २, शतरंज के खेल में वह 
ग्रवस्था जिसमें छिसी एक पक्ष को कोई 
मोहरा चलने की जगह न मिले। ३. 
पारस्परिक विवाद में वह श्रवस्था, जिसमें 
दोनो पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े रहें ओर 
समझौते या निपटारे का काई मार्ग 
दिखाई न दे । ( डेड-लॉक ) 
वि० विवश । मजबूर । बे-बस । 
जिज्ञासा-स्त्री० [ स० ] १. कोई बात 
जानने की इच्छा । २. पूछ-ताछ । 
जिश्य।सु-वि० [ सं० ] जिज्ञासा करने 
या जानने-को दुष्छा रखनेवाला । 
जितू्‌-वि० [ सं० ] जीतनेबाला | जेता। 
जित #-क्रि० वि० [ सं० यत्र ] जिधर । 
जितना[-वि० [हिं० जिस+तना (प्रत्य०)] 
खत्री०जितनी | जिस मात्रा या परिमाण का। 
क्रि० वि० जिस मात्रा या परिमाण में । 
जिनव। र(चैय+)-वि० [ हिं० जीतना ] 
जीतनेबाला । 
जितास्मा-चि० दे० 'जिलेंद्रिय'। 
जिताना-स० हिं० जीतना! का प्रे०। 
जितद्विय-वि० [ सं० ] जिसने अपनी 
इन्द्रियों को बश में कर लिया हो । 
जिते#-बि०>जितना ( बहु० ) 
जितै#-क्रि० वि० [ सं० यत्र ] जिघर। 
जितैया-वि० [हिं० जीतना] जीवनेवाला। 
जितो!#-वि० , क्रि० वि० दे० जितना! । 
जित्वर-वि० [ खं० ] जेता । बिजयी । 
जिदू-सत्री० [ झ० ][बि० जिद्दी |] हठ। 


जिही 


अड़ । दुरा प्रह । 

जिद्दी-वि० [ फा० ] जिद करनेवाक्षा | 
ही । हुराग्रही । 

जिधर-क्रि० वि० [ हि० जिस+ धर 
( प्रत्य० ) ] जिस ओर । जिस तरफ । 

जिन-पुं० [ खं० ] १. विष्णु | २. बुद्ध । 
३, जैना के तीथंकर । 
वि०, सवं० [सं०्यानि] जिस! का बहु० | 
पुं० [ श्र ] मृत । चर त। 

जना-पुं० [ अ० ज़िना ] ्यमिचार | 

जिनि|-अव्य० [ हिं० जनि ] मत। नहीं । 

जिनिसनजखी ० दे० जिस' । 

जिन्ह!|#-सवं ० दे० जिन! । 

जिवह-पुं० दे० 'जबह'। 

जिब्मा-स््री० दे” 'जिह्ना' । 

जिमाना-स० [हिं० 'जोमना? का स०] 
भोजन कराना । खिलाना | 

जिमि#-क्रि० वि०>-जैसे । 

जिम्मा-पुं० [ झ० ] १. किसी कार्य 
विषय या, बात का लिया जानेवाला 
भार । दायित्वपूण प्रतिज्ञा । जवाबदेही । 
२. सपुदंगी । देख-रेख । सरक्षा । 

जिम्मादाग(वार)-पुं० दे० 'जिम्मदार'। 

जिम्मेदार(वार)-पुं० [फा०] उत्तरदायी । 

जिय'-पुं० [ सं० जीव ] मन । चित्त । 

जिय-वधाहइ-पुँ० [ सं० जीव+बध ] 
हत्याकारी । हत्यारा । 

जियरा#-पुं० [हिं० जीव] जी | हृदय । 

जियान-पुं० [ श्र० ] 4. घादा । टोटा । 
२. हानि । नुकसान । 

जियाना#-स० दे० 'जिलाना' । 

जियारी#-स्ली ० [हिं० जीना] $. जीवन । 
जिंदगी। २. जीविक्ा । ३. वृत्ति। साहस । 

जिरगा-पुं० [ फा० जि: ] $. झुंड । 
गरोह । २.मंडल्ली । दल। ३.पढानों आदि 


छ०६ 


जिय 
में कई वर्गों या दलों के लोगों की सभा । 
जिरह-सखो ०[ध०जरह या जुरद] १.हुजत । 
तकरार ! २. किसी की कही हुई बातों की 
सत्यता की जंच के लिए की जानेबाली 
पूछ-वाछ । 
सत्री० [ फा० जिरह ] लोहे की कड़ियो से 
बना हुआ कवच । व । बकतर । 
जिरही-वि० [ 6िं० जिरह ] कबचघारी | 
जिराफा-पुं० दे० 'जुराफा' | 
जिला-खी० [ धह० ] १. मॉजकर या 
रोगन आदि चढाकर चमकाने का काम ! 
मुहा ०-जिला देना-मोजकर चमकाना | 
२. चमक-दमक । 
पुं० [ भ्र० जिलअ ] $. प्रान्त । प्रदेश । 
२. किसी प्रान्त का वह विभाग जो एक 
कलक्टर या डिप्टी कमिश्नर के अधीन 
हो । ३. किसी क्षेत्र या इलाके का छोटा 
विभाग । 
जिलाना-स ० [ हिं० 'जीना' का ख० ] 
१ जीवित रहने में सहायता करना। 
२, पालना । पासना । 
जिलाह#-पुं० [श्र०जल्लाद] अ्रत्याचारी । 
जिलेदार-पुं० [ अ० ] जमीदार का वह 
कर्मचारी जो किसी जिले या इलाके में 
कर या लगान उगम्राहता हैं । 
जिल्द-ख्री ० [अ०] [ बि० जिल्‍दी ] १, 
खाल | चमदा | त्वचा । २. वह दफती 
जो किसी किताब के ऊपर-नीच उसकी रक्षा 
के लिए मंदी जाती है। ३. पुस्तक की 
एक प्रति | ४. पुस्तक का भाग । खंड । 
जिल्दबद-पुं० [ फ़ा० ] किताबों की 
जिल्‍्द बाँधनेवाला । दफ्तरी । 
जिल्लत-स्त्री० [ अ० ] १. अपमान । 
बेहजती | २. दु्देशा । दुरंति । 
जिव#-पुं० दें० जीव! । 


जियाना 


जिवान।#-स० दें० 'जिलाना! | 

जिष्णु-वि० [ सं० ] सदा जोतनवाला । 
परम विजयी । 
पुं० $. विष्णु । २, कृष्ण । ३. इन्द्र । 
४. सूर्य । ९. अर्जुन । 

जिस-वि० [ सं० यः या यस्‌ ] जो! का 
वह रूप जो उसे विभक्ति-युक्त विशेष्य के 
पहले रहने पर प्राप्त होता है। जैसे-जिस 
स्थान पर । 
सर्व०- जो! का वह रूप 
विभक्ति लगने पर होता है । 

जिस्ता-पुं०१.दे ० 'जस्ता'। २.दे० दस्ता'। 

जिस्म-पुं० [ फा० ] शरीर | देह । 

जिद्द#-सत्री० [ फा० जद, सं० ज्या ] 
घनुष को ढोरी | पतंचिका । रोदा । 

जिहाद-पुं० दे० 'जहाद' । 

जिह्ना-सत्री० [ सं० ] जीभ । जबान | 

जिल्लाग्गअ-वि० [खि०] जीभ की नोक पर। 
कंठस्थ । ( बात या पाठ ) 

जींगन-पुं० दे० 'जुगन  । 

जी-पुं० [ सं० जीव ] १. मन । दिल । 
मृहा०-जी अच्छा होनाज"शरीर स्वस्थ 
या नीरोग होना । किसी पर जी आना 
किसी पर प्रम होना । जी खट्टा होना- 
मन में विरक्ति होना। जी खोलकर- 
बिना किसी खंकोच के | दिज्न खोलकर । 
जी चलनाजजी चाहना। इच्छा होना । 
जी चुराना-कुछ करन से भागना। 
जी छोटा करना-१. हताश होना | 
२. उदारता छोडना। कंजूसी करना । 
जी दुखना-मन में कष्ट होना। जी 
निहाल द्वोनान्श्रम, चिन्ता आदि के 
कारण चित्त ठिकान न रहना । जी 
पर आ,॥रा बनना ८प्राणों पर खंकट 
झाना। जी पर खेलना[-ऐसा काम 


जो उसमे 


छे० 


जीतना 
करना, जिसमें मरने तक का डर हो | 
जी बहलाना-चिन्ता से छूटकर भ्रसन्न 
होना । जी भरना>"१. ( अपना ) 
संतोष होना । २. तृप्ति होना । ३. (दूसरे 
का) संदेह दुर करना । खटका मिटाना । 
जी भर आना-चित्त में दुःख या करुणा 
उत्पन्न होना । जी मचलानारउलरटी 
या के मालुम होना । जी में आना 
मन मे विचार उत्पन्न होना । जी लगना 
कोई काम अच्छा लगने पर मन का 
उसमें प्रवृत्त और लीन होना । जी से 
मन लगाकर । ध्यान दंकर । जीरय 
जाना-मर जाना । 
२. हिस्मत। साहस । ३. संकल्प | विचार । 
अब्य० [ सं० जित्‌ या श्री (युत ) ] 
$. कुछ कहने या बुलाने पर उत्तर से 
कहा जानेवाला एक आादर-सूचक शब्द । 
२ एक सम्मान-सूचक शब्द । ३. किसी 
बढ़े के कथन, प्रश्न या सम्बोधन 
के उत्तर में संक्षिप्त प्रति-सम्बोधन के रूप 
में कहा जानवाला शब्द । 

जीआ(उ)-पुं० दे० 'जी” और 'जीव' । 

जीअन#-पुं० दें० 'जीवन' । 

जीगन-पुं० दें० 'ज॒गन्‌! । 

जीजा-पुं० [ हिं० जोजो ] बड़ी बहन का 
पति । बड़ा बहनोई । 

जीजी-ञ्ी० [ अनु० ] बड़ी बहन । 

जीत-स्ली ० [सं० जिति] १.लड़ाई में शत्रु 
या विपच्यी को दबाकर प्राप्त की जानवाल) 
सफलता । अजय । विजय । फतह । 
२. ऐसी प्रतियोगिता में मिलनेवाली 
सफलता, जिसमें दो या अधिक विरुद्ध 
पश्च हां । ३, लाभ | फायदा । 

जीतना-स० [ हि० जीत+ना (प्रध्य०) ] 
१. लड़ाई में शत्रु या विपक्षी के विरुद्ध 


जछोता 


सफल होना । विजय पाना । २. प्रति- 
योगिता में सफलता प्राप्त करना । 

जीता-वि० [ हिं० जोना ] १. जिसमें 
जीवन या जान हो । जोीवित। २. तोल 
या नाप में कुछ श्रधिक थ! बढा हुआ । 

ज्ीन-स्ली० [ फा० ] १. घोड़े की पीठ पर 
रखने की गही। चारजामा। २. एक 
प्रकार का मोटा सूती कपड़ा । 
ऋधि० दे० ज्ञीण' ॥ 

जीना-अ्र० [ खं० जीवन ] १. जीवित 
रहकर जोवन बिताना । जिंदा रहना । 
मुहा० -जीता-जागताजजीवित और स- 
क्रिय | भल्षा-चंगा । जीना भारी हो 
ज्ञानान्जीवन कष्ट-कर रहना । 
२. अमभीष्ट वस्तु पाकर बहुत प्रसन्न होना। 
पुं० [ फा० ज़ीनः ] स्रीढ़ी । 

जीभ-स्मी० [सं० जिद्दा ] १. मुँह के 
अन्दर का वह लम्बा चिपटा मांस-पिंड 
जिससे रसो का श्रास्वादन ओर शब्दों 
का उच्चारण होता है । रसना । जबान । 
मुहा ० -जीम चलना>भिन्न भिन्न वस्तु- 
आ का स्वाद लेने की इच्छा होना। 
जीम निकालनानदंड देने के लिए 
जोभ उखाद लेना। ज्ीम पकड़ना८ 
बोलने न देना । बोलने से रोकना। 
जीभ हिलानान्मुंह से कुछ कहना। 
जोभ के नीचे जीभ दोन-शूठ बोलने 
की आदत होना | 
२. जोभ के आकार की कोई लंबी वस्तु । 

जीमी-स्ली० [ हिं० जोभ ] १. घातु का 
वह पतला घनुषाकार पत्तर जिससे जोभ 
छोलकर साफ करते हैं। २. कलम के 
झागे लगनेवाला भातु का वह डुकढ़ा 
जिससे लिखा जाता है। ( निब ) 

जीमना-स० [सि० जेमन] भोजन करना । 


3१ 


जीव-दान' 


जीमूत-पुं० [ सं० ] १. पर्व॑त। र. 
बादल | ह. हद । ४. सूर्य । 

जीय#-पुं० दे० जी । 

जीयति#-ञ्लवी ० [ हिं० जोना ] जीवन ॥ 

जीर#-पुं० [फा० जिरह] जिरह । कवच । 
#वि० [ सं० जोण ] जीण । पुराना । 

जीरना#-अ० [ सं० जोण ] १. जोण 
या पुराना होना । २. कुम्हलाना 
मुरकाना । हे. फटना । 

जीरा-पुं० [ सं० जोरक ] १. एक पौधा 
जिसके सुगन्धित छोटे फूल सुखाका 
मसाले के काम में लाये जाते हैं। २. 
इस झाकार की कोई छोटी, महीन, लंबी 
चोज। ३, फूलों का केसर । 

जीण[-बि० [ सं० ] [ भाव० जीणं॑ता ] 
१. बुढ़ापे के कारण दुर्बंल ओर क्षीण । 
२. हूटा-फूटा और पुराना । 
यौ०-जीण-शीणं>फटा-पुराना । 
३, पेट में भ्रच्छी तरह पचा हुआ । 

जीराद्धार-पुं० [ खं० ] टूंटी-फूरी 
पुरानी वस्तु, मुख्यतः भवन श्रादि का, 
फिर से उद्धार, सुधार या मरम्मत । 

ज्ीलाक-बि० दे० 'झीना' | 

जीवंत-वि० दे० “'जीवित' । 

जीव-पुं० [ सं० ] १. प्राणियो का बह 
चेतन तत्व जिससे वे जीवित रहते है । 
प्राण । जान । २. जोवात्सा । श्रात्मा । 
३. प्राणी | जीवधारी । 
यौ०-जीव-जंतु-3. लभी जानवर ओर 
प्राणी । २, कीड़े-मकोढ़े । 

जीवट-पुं० [ खं० जोवथ | हृदय का 
हृढ़ता । खाहस । हिम्मत । 

जीव-दान-पुं० [ सं० ] झपने वश में 
झाये हुए शत्रु था अपराधी को बिना 
प्राण लिये छोड़ देना | प्राण-दान । 


जुडाना 
या टंढा करना। २, शान्त और सुख्ती 
करना । 
स० ये० जोड़वाना' । 

जुड़ाना-अ० [ हिं० जूड़ ] १. ढंढा 
होना । २. शान्व होना ! ३. ठृप्त होना । 
स० १, ठंढा करना | शीतल करना | २. 
शान्त करना । ३. खंतुष्ट या तृप्त करना । 

जुत#-वि० दे० युक्त । 

जुतना-भ्र० [ हिं० युक्त ] १. बेल, घोड़े 
श्रादि पशओं का हल, गाड़ी भादि में 
लगना । जाता जाना। नघना | २. किसी 
काम सें परिश्रमपू्थंक लगना । 

जुतवाना-स० हिं० 'जोतना! का प्र०। 

जुताई-स्री० दे 'जोताई” । 

जुतियाना-स० [ हिं० जूता+इयाना 
( प्रत्य० ) ] १. जूते से मारना। २. 
अत्यन्त अनादर करना । 

जुन्थ॥-पुं० ढ० यूथ । 

जुदा[-वि० [ फा० ] १. एथक्‌ | अलग । 
२. भिन्न । निराला । 

जुदा$-स्री० [ फा० ] १. जुदा होने का 
भाव । १ बिछोह । वियोग । 

जुद्ध-पुं० द० युद्ध । 

जन्हाई-खी० [स० ज्योस्स्ना,प्रा० जोन्हा] 
१, चोदनी । चन्द्धिका । २, चंद्रमा । 

जुन्हेया -स्त्री० दे ० जुन्हाई' । 

जपना।-अ० [हिं० जुड़ना] (दीपक का) 
बुकना । 

जुमला-वि० [ फा० ] सब । कुल । 
पुं० पूरा वाक्य । 

जुमा-पुं७ [ श्र० ] शुक्रवार । 
जुमिल-पुं० [ ? ] एक प्रकार का घोड़ा । 

जुरना#-स० दे० जुड़ना! । 

जुरमाना-एं० [ फा० ] वह दंड जिसमें 
अपराधी को कुछ घन दना पढ़े । अ्थ-ठंड। 
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जुरा#-ख्री० दें० जरा! ! 

जुराना#-भ्र० दे० सुढ़ाना । 

जुराफा-पुं० [ भ्र० जुर्राफ़: ] एक जंगली 
पशु जिसकी टॉगें और गदन ऊँट की सी 
लम्बी होती है । 

जुर्म-पुं० [ झण ] अपराध । 

जुर्रा-पुं७ [ फा० ] नर बाज़ । 

जुरोब-खत्री० [ तु० ] मोजा | पायताबा । 

जुल-पुं० [ खं० छल ] घोखा । दम-बुत्ता । 

जुलाय-पुँं> [फा० ] दस्त लानेबाली 
दवा । रेचक भओौषध ! 

जुलाहदा-पुं० [ फा० जोल्लाह ] कपड़ा 
बुननेवाला । तंतुवाय । तंतुकार । 

जुल्फ-खत्री० [फा०] सिर के वे लंबे बाल 
जा पीछे या इधर-उधर लटके रहते हैं। 
पट्टा । कुकला । 

जुल्फी-खरी० दे० 'जुरूफ' । 

जुल्म-पघुं० [ अ० ] अत्याचार । 
मुहा०-जुल्म ढाना १. भत्याचार 
करना । २ श्रदूभुत काम कर दिखाना । 

जुलूस-पुं० दें० 'जलूस' । 

जुह।ना-स० [खि० यूथ] १. एकत्र करना । 
संखित करना । २. इमारत के काम में 
पत्थर आ्रादि यथा-श्थान बेठाना। हे चित्र 
में प्रभाव या रमणीयत। लाने के लिए 
आकृतिया को यथा-स्थान बेठाना । 
संयोजन । 

जुहार-ख्रो० [ सं० अवहार | क्त्रियों में 
प्रचलित एक प्रकार का अभिवादुन । 

जुद्दी-र्री ० द्‌० जूही । 

जूँ-खरी० [ सं० यूका ] सिर के बालों में 
होनेवाला एक छोटा स्वेदज कीढ़ा । 
मुहा०-कानों पर जूँ तक न रेंगनार 
किसी पर किसी घटना का कुछ भी प्रभाव 
न पढ़ना । 


जू 

जू-भव्य० [ सं० (श्री) युक्त ] एक झदर- 
सूचक शब्द जो श्रज, बुन्दे लखंड झादि में 
बड़ो के नाम के साथ लगता है | जी । 

जुआ-पुं० [ सं० युग ] ब्‌ गाढ़ी दे आगे 
की वह लकढी जो बेलो के कन्धे पर 
रहती है। २. चक्‍की में की वह लकढ़ी 
जिसे पकढ़कर वह चलाई जाती है। 
पुं० [ खं० चूत, प्रा० जुआ ] वह खेल 
जिसमें हारनेवाले को कुछ घन दना 
पढ़ता है ओर वह घन जोतनवाले को 
मिलता है । हार-जीत का खेल । थूत । 

जूआ-घर-पुं० [ हिं० जूआ+घर ] वह 
स्थान जहां बैठकर लोग जूआ खेलते हो । 
चतशाला । जूआा-खाना । 


रे 


जूस 

जूड़ी -ख्री० [ हिं० जूइ"जाढ़ा ] जाड़ा 
देकर श्रानवाल्ञा ज्वर | 

जूता-पुं० [ सं० युक्त ) चमड़े झ्ादि का 
वह उपकरण जो ठोकर, कोटों आदि से 
बचने के लिए पैरों में पहना जाता है। 
पाद-बन्राण । उपानह । 
मुहा०-( किसी का ) जूता उठाना+ 
किसी की तुच्छु सेवा करना । २ खुशा- 
मद करना । जूता उछलना या 
चलना>मार-पीट होना । रगढ़ा होना। 
जूता खाना-१. जूतो की मार सहना। 
२. तिरस्क्ृत या अ्रपसानित होना। जूतों 
दाल बेंटनानथआपस में लढ़ाई-मगढ़ा 
दाना । 


जूआ-चोर-पुं० [ हिं० जुश्रा+चोर ] जूती-स््री० [हिं० जूता] स्त्रियों का जूता । 


भारी घूर्त और ठग । 

जूजू-पु० [ अलु ० ] बच्चों को ढरान के 
लिए एक कल्पित जीव । होश । 

जूम#-स्त्री० [ सं० युद्ध ] लड़ाई । 

जूमना#-अ० [सं० युद्ध] १. लडना। 
२. लद़कर मर जाना । 

जूट-पुं० [ सं० ] १. जदा की गोठ । 
जूडा । २ लट । जटा । ३. पटसन । 

जूठन-ख्री ० [ 6िं० जूडा ] १. किसी के 
खान-पीने स बची हुई वस्तु। उच्छिष्ट 
भोजन । २. बह पदार्थ जो एक-दो बार 
पहले काम में लाया जा चुका हो । 

जूठा-बि० [ सं० जुष्ठ | [ ख्री० जूठी । 
क्रि० जुठारना ] १. किसी के खाने से 
बचा हुआ । उच्छ्िष्ठ । २. जिसका किसी 
ने पहले उपभोग कर लिया हो। भुक्त। 
पुं७ दृ० 'जूठन'! । 

जूड़ा-पूं० [ सं० जूट ] १. सिर के बाल्नों 
को लपेटकर डनकी बॉंघी हुई गोंठ । २. 
चोटी । कलगी। ३. मं ज आदि का पूला। 


जूती-पेजार-ख्ी० [ हिं० जूती+पैजार ] 
१. जूता को मसार-पीट | २. बहुत ही 
भदी तरह की लढाई । 

जूथ+#-पुं० दे० यूथ! । 

जून'-पुं० [ सं० चुवन्‌ ] समय | काल । 
पुं० [ सं० जूण ] तृण । घास । 

जूप-पुं० [ सं० दूत ] जूआ। चूत । 
पु० दु० यूप ॥ 

जूमना|४-अ० [अ्र० जमा] इकट्ठा होना। 

जूर#-पुं० [ हिं० जुरना ] १. जोड़ | 
२. संचय । ३. ढेर। राशि । 

जूरना#-स० दे० 'जोढ़ना” । 

जूरा#-घु० द० 'जूड़ा! । 

जूरी-स्री० [ हिं० जुरना ] १. घास या 
पत्तो का पूला। जुद्दी। २. एक भकार 
का पकवान । 
पुं० [अं० ज्यूरी] एक प्रकार के परामश- 
दाता जो जज के साथ बैठकर मुकदमे 
सुनते है। 

जूस-पुं० [ सं० जूष ] पकी हुई द/ल था 


जूसी 


उवाली हुई जज का रस । रसा । 

पुं७ [ सं० युक्त ] युग्म या सम संख्या । 
जैसे-दो, चार, दस आदि । 

जूसी स्न्नी० [ हिं० जूस | ईख के पके 
हुए रस में की गाढ़ी तल-छुट । चोटा । 

जूह#-पुं० दे? यूथ । 

जूहर#-3० दे० 'जौहर' । 

जूही-खी० [सं० यूथी ] ०क प्रसिद्ध 
पौधा जिसके फूल चमेली से मिलते 
हुए होते हैं । 

जमभ-पएुं० [सं० ] [ ख्री० जभा, वि० 
जभक ] $. जैभाई । २. श्रालस्थ । 

जभक-वि० [सं० | जेभाई लेनेवाला | 
पुं० एक अख्तर जिसके विषय में कहा 
जाता है कि इसके चलने से शत्रु जेंभाई 
लेने लगते या सो जाते थ । 

ज्ञड -क्रि० वि० ढें० ज्यों । 

जेंगना -पुं० 2० जुगने ' 

अना-स० ४० 'जवना' । 

जवन-पुं० [ सं० जेमन ] १. भोजन 
करना । खाना । २ खान की चांजें। ३. 
ज्र्योनार । 

ज़वना-स० [ सं० जेमन ] खाना । 
ज्े।#-सव० [ सं० ये ] जो का बहु० । 

जेद(ड) #-सर्वे० दे० जो! । 

जटी-खी० [अं० |] वह स्थान जहां 
जहाजो पर माल चढता या उतरवा है । 

जट-पुं० [ सं० ज्येष्ट |) १. बेसाख और 
अखाद के बीच का महीना । ज्येष्ठ । २. 
स्त्री ०जेटानी ] पति का बड़ा भाई। भसुर । 
ज्ेठा-वि० [ सं० ज्येष्ठ ] [ स्द्रीो० जेडी ] 
३, अग्रज । बढ़ा । २. सबसे अच्छा । 

ज्ञेठानी-खी० [ हिं० जेट ] पति के बढ़े 
भाई की र््री । 

जैदी-बि० [ हिं० जेठ ] जेठ का । 
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जेलाटिन 


जेटी मघु-स््री० [खं० यष्टिमछु] मुलेठी । 
ज्ेता-पुं० [ सं० जेतू ] जोतनेवाला । 
कंधि० द० जितना! । 
जेतिक | #-क्रि० बि० ससिं० यः] जितना । 
जैते'#-वि० [ सं० यः, यस्‌ ] जितने । 
जेलो!/#-क्रि० वि० [खं० यः,यस्‌ | जितना । 
जेन्य-वि० [ सं० ] १. उच्च कुल में 
उसपन्न | अ्भिजात । २, जो बनावटी न 
हो | अ्रसली | सच्चा । ( जेलु्‌इन ) 
जेब-पुं० [ फा० ] पहनने के कपढ़ों मे 
की वह छोटी थेली जिसमें चीजे रखते 
हैं। खीसा | खरीता | 
जेब-कट-पुं० [ फा० जेब+दिं० काटना ] 
वह जो दूसरा के जेब काटकर रुपये- 
पैसे निकालता हो । गिरह-कट । 
जब-ख्च-पुं० [ फा० ] खास अपने खर्ख 
के लिए मिलनवाला घन । 
जब-घड़ी-सख्न० [ फा० जेब+घढ़ी ] वह 
छोटी घड़ी जा जब में रखां जाती है। 
जबी-बि० [ फा० ] 3. जो जेब में रखा 
जा सके। २. जिसका श्राकार-प्रकार नि- 
यमित या साधारण से बहुत छोटा हो । 
ज्य->वि० [ सं० ] जीतन योग्य । 
जेग-स्त्री० द० आऑवचल' | 
वि० [ फा० ज़ेर ] [ संज्ञा जेर-बारी ] 
परास्त | पराजित । २. जो बहुत दबाया 
या तंग किया गया हो । 
जेल-पुं० [ श्रं० ] वह जगह जहाँ राज्य 
द्वारा दंडित अपराधी कुछ समय के लिए 
बन्द रखे जाते हैं | कारागार । वंदीगृह । 
कपुं० [ फा० ज़र ] झंझट । 
जेलखाना-पुं० दें० “जेल । 
जेैलाटिन-पुं० [ भ्रं० ) सरेस की तरह 
का एक पदार्थ जो मांस, हड्डी और खाल 
से निकाला जाता है। 


जेबनार 


जेवनार-स्लो० दें० ज्योनार' । 
जेवर-पुं० [ फ़ा० ] गहना। आभूषण । 
जेवरी-खी० [ सं० जंधवा ] रस्सी । 
जेह-खी० [ फा० जिह>चिक्ला ] धनुष 
की ढोरी में वह अंश जो झोंख के पास 
ज्ञाया जाता है और जो निशान की 
सीध में रक़्खा जाता है। चिल्ला । 
जहन-पुं० [झ०][ वि० जद्दीन ] बुद्धि 
जहर|-ख्री० [ ? ] पाजेब । ( जेवर ) 
जहाद-पुं० द० 'जहाद' । 
जटदिक॥-सवे० [ सं० यस्‌ ] १. जिसको । 
जिसे | २, जिससे । 
ज्जै-खोण द० जय! । 
बि० [ खं० यावन्‌ ] जितन । 
जे-जेका र-ख्र० दे० 'जय-जयकार' । 
जैत #-स््री० [ सं० जयति ] विजय । 
जैतपत्र#-पुं० [सं० जयति+पत्र] जयपत्र। 
जैतवार | #-पुं० [हिं० जैत+वार] जीतने- 
चाला | बिजयी | विजता । 
जैतून-पुं० [ ्र० ] एक सदा-बहार पेढ 
जिसके फल दवा के काम में शआाते है| 
सैन-पुँ० [ सं० ] १. भारत का एक ना- 
छ्विक घम्में-संप्रदाय जिसमें अहिंसा परम 
अम्म॑ साना जाता है। २, जैना। 
जैनी-पुं० [ हिं० जैन ] जैन-मतावलबी । 
जैनु #-पुं० [ हिं० जेंचना ] भोजन । 
जैबा#-श० ढ० जाना! । 
जैमाल-ख्री० दृं० 'जयमाल' । 
ज्ञैस%४-वि० द्० 'ज्ेस।' । 
जैसा-वि० [ खं० यादश ] [ ख्री० जैसी ] 
१. जिस प्रकार का । जिस तरह का । 
मुहा०-जैल का तैसाूज्यों का त्यों। 
जसा पहले था, वैसा ही । जैसा 
चाहिए ८ उपयुक्त । 
२. जितना । ( केवल्ल विशेषण के साथ) 
२७ 


४३७ 


जोखिम 


३. समान । सरश | तुल्य ॥ 

कि० वि० जिस परिमाण का । जितना । 
जैसे-क्रि० वि० [ हिं० जैसा ] जिस 

तरह । जिस प्रकार । 

सुहा ० -जैसे-तैस-किसोी प्रकार । कटिन- 

तासे। 


जैसो|-वि० ५ क्रि० वि० दे० 'जैसा' ॥ 
जो|#-क्रि० वि० दे० ज्यों! । 
जोक-स््री० [ सं० जलौका ] १. पानी में 
रहनेवाला एक लंबा कीड़ा जो जीवों के 
शरीर में लगकर उनका खून चूसता है । 
२. वह जो अपना मतलब निकालन के 
लिए पीछे पढ़ जाय । 
जोंघरी-स्री० [ सं० जूण ] १. छोटी 
ज्वार । २ बाजरा । ( क्व० ) 
जो-सवं ० [ सं० यः ] एक संबंधवाचक 
सर्वनाम जिसका प्रयोग पहले कही हुई 
किसी बात अथवा पहले थाई हुई संज्ञा, 
सर्वनाम या पद के संबंध में फुछ और 
कहन से पहल क्रिया जाता है | जैसे-वह 
कित/ब जो आप ले गये थे, ज्ञौटा दीजिए। 
#अब्य० [ सं० यद्‌ ] यदि | अगर । 
जोअना|-स० दु० 'जोवना' । 
जाइ'क्षखी० [ सं० भाया ] जोरू | 
'सर्च० दें० जो! । 
जोइसी#-पुं० द० ज्योतिषी! । 
झोखना[-स० [ सं० जुष-जोचना ] $. 
तोलना । वजन करना | २. जाँचना । 
जोखा-पुं० [ हिं० जे,खना ] जोखने या 
नापन-तौलने की क्रिया या भाव । 
जोखिउ#-स्री० दे० 'जोखिम' । 
जोखिता%-सत्री० दें० योषिता' । 
जोखिम-स््री ० [ हिं० कोंका ] १. संकट 
या विपत्ति की खंभावनाधाली स्थिति । 
मकोकी । 


जोद्ों 
मुहा०-जोखिम उठाना या सदना८ 
ऐसा काम करना, जिसमें अनिष्ट की 
संभावना हो । 
२. वह पदाथे या कार्य जिसके कारण 
भारी विपत्ति भरा सकती हो । 
जोखो-ख्नी० दे० 'जोखिम' । 
जोगंधर-पुं० [ सं० योगंघर ] शत्रु के 
चलाये हुए श्रस्ध से अपना बचाव करने 
की एक युक्ति । 
जोग-पुं० दे० योग! । 
अब्य० [ खं० योग्य | को । के निकट । 
के वास्ते | ( पुरानी हिन्दी ) 
जोगड़।-पुं० [ हिं० जोग+ड़ा (प्रत्य०) ] 
१. बना हुआ योगी । पाखंडी । २. बहुत 
साधारण योगी या साधु । 
जागवना#-स० [ सं० योग+अवना 
( प्रत्य० ) ] १. यरन से रखना। २. 
संचित या एकत्र करमा | ३. ध्यान 
रखना । ४. आदर करना। <. जाने 
देना । ध्यान न देना । ६, पूरा करना । 
जोगिद'#-पुं० दे० योगींव'। 
जोगिन-ख्री० [ खं० योगिनी ] १. जोगी 
की स्त्री । २. साधुनी । ३. पिशाचिनी । 
जागिनी-ख्री० दे० 'योगिनी' । 
जोगिया-वि० [ हिं० जोगी ] $. जोगी 
संबंधी । जोगी का । २. गरू के रंग में 
रेंगा हुआ । गेरिक । 
जोगी-पुं० [ खं० योगो ] $. योगी। २. 
एक श्रकार के साथु जो सारंगी पर 
भजन गाकर भीख माँगते है । 
जागीड़ा-पुं० [ हिं० योगी+ढ़। (अत्य०)] 
१. एक प्रकार का चलता गराना। २. 
गाने-बजानेबाली का एक विशेष प्रकार 
का दछ | 
जोगेश्वर-पुं० दे० 'योगीश्वर' । 
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जोड़ा 

जोजन#-पुं० दे० योजन' । 

जट#-पुं० [ सं० योटक ] १. जोड़ी 
२. साथी । 

जोटा[(#-पुं० [सं० योटक] जोढ़ा | युग । 

ज्ञोटिंग-पुं० [ संन ] शिव । 

जोटी|#-खत्री० दे० 'जोढ़ी' । 

जोड़-पुं० [ खं० योग ] १. कई संख्याओं 
को जोड़ने को क्रिया । २. कई संख्याओं 
को जोड़ने से निकलनेबाली संख्या। 
योग । ठीक । (टोटक्ष ) ३. दो या 
अधिक अंग, टुकड़ो, पुरजो या पदार्थों के 
जुड़ने का चिह्ठ या स्थान। सन्धि। ४ 
बह्द टुकड़ा जो किसी चीज में लगा हो । 
&. एक ही तरह की अथवा साथ-साथ 
काम में आअनेवाली दो चीजें। जोढ़ा। 
६. बराबरी । समानता | ७. वह जो 
किसी की बराबरी का हो। जोड़ा। ८. 
एक बार में पहनने के सब कपड़ो का 
समूह । पूरी पोशाक । £. दव-पेंच । 
यौ०-जोड़-तोड़-१. दॉँव-पेंच । छल्न- 
कपट। २.विशेष युक्तिया उपाय | तरकीब । 
जोड़न-खी ० दे० जासमन' । 

जोड़ना-ख० [ हिं० जोड़+बोधना या 
सं० युक्त ] १. दो वस्तुआ को किसी 
प्रकार मिलाकर एक करना । २. किप्ती 
प्रकार का संबंध स्थापित करना। डे. 
वस्तुएं या सामग्री क्रम स॑े रखना या 
लगाना | 9७. संचित या एकत्र करना | 
इकट्ठा करना । <. संझ्याओं का योग- 
फल निकालना | जोढ़ लगाना। ६. 
याक्‍्यों या पदों की योजना करना | ७. 
( दीया या झाग ) जलाना । 

जोड़वाना-स० हिं० 'जाढ़ना' का प्रे० । 

जोड़ा-पुं० [ हिं० जोड़ना ] [ झ्यी० 

जोड़ी ] $. एक ही तरह की दो चीजें । 


जोढ़ाई 
२. जूते। उपानह । ६8, एक आदसी 
के पहनने के सब कपड़े । पूरी पोशाक । 
४. स्त्री और पुरुष या नर और मादा का 
युग्म । <.वह जो बराबरी का हो। जोड़ । 

जोड़ाई-स्नी० [ हिं० जोड़ना+आाई 
( प्रत्य० ) ] जोड़ने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 

जोड़ी-खी० [हिं० जोड़ा ] $. एक ही 
तरह की दो चीजें। जोढ़ा। २. दो 
घोड़ो या दो बैलों का युग्म । ३, कसरत 
करने के दोनो मुग्दर । ४.मेंजीरा। (बाजा) 

जोत-खी० [ हिं० जोतना ] १. चमढ़े 
का वह तस्मा या मोटी रस्सी जा एक 
ओर जोते जानेवचाले जानवर के गले में 
झोर दूसरी श्रीर खोंची जानेवाली चीज 
में बैँथी रहती है । २. वह रस्सी जिसमें 
तराजू के पतले ब्रेध रहते है । 
है । 2] दे० ज्योति! । 

जोतना-स० [ सं० योजन या युक्त ] १. 
गाडी कोल्हू, हल आदि चलाने के लिए 
उनके आग घोडे, बेल शअ्रादि बोधना । २. 
जबरदस्ती किसी काम में लगाना। ३. 
खेत से कुछ बोने से पहल हल चलाना | 

जोता-पुं० [४ि० जोतना] १. दे० 'जोत'। 
२. बहुत बढ़ा शहतीर | ३. वह जो हल 
जोतता हो | 

जोताई-ख्ी ० [हिं० जोतना+भश्राई (प्रध्य०)] 
जोतने का काम, भाव या मजदुरी । 

जोति#-स्त्री ० दे० ज्योति! | 

जोती|#-स्त्री० [ हिं० जोतना ] जोतने- 
बोने योग्य भूमि । 

जोधा|#-पुं० दे० 'योद्धा' । 

जानि#-स्ती० दे० योनि! । 

जोन्द्द (न्हाई)#-ख्री० दे० 'जुन्हाई' । 

जो-पै#-अध्य० [हिं० जो+पर ] १. यदि । 
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जोदना 


अगर । २. यद्यपि । अगरखे । 
जोम-एं० [भ्र० ज्ोम] १. उमंग । उत्साह। 
२. जोश । श्रावेश । ३.झभिमान | शेस्त्री । 
जोय'#-स््री० [ सं० जाया ] जोरू | स्त्री । 
सवं० १. जो । २. जिस । 
जोयना |#-स० दे० 'जलाना' । 
स॒० दे० जोवना!' | 
जोयसी|#-पुं० दे० ज्योतिषी ' । 
जोर-एं० [ फा० ] 3. बल । शक्ति | 
मुहा०-( किसी बात पर ) जोर 
देना+किसी बात को बहुत आवश्यक 
या महत्वपूर्ण 5हराना । जोर मारना 
या लगाना5पूरा प्रयरन करना । 
यौ०-जोर जुल्म-अत्याचार । 
२. प्रबलता | तेजी | ३. उन्नति । बढ़ती । 
मुहा०-जोरो पर होनाऊ१. पूरे बल पर 
या बहुत प्रबल होना। २. खूब उन्नत 
होना । 
४. वश | अधिकार | &. बेग। ६. भरोसा। 
आसरा । ७. व्यायाम | कसरत | 
जोरदार-वि० [ फा० ] जिसमें बहुत 
जोर या बल हो | जोरबाला | बलवान । 
जारना | -सण० दे० जोड़ना! । 
जोर-शोर-पुं० [ फा० ] बहुत अधिक 
प्रबलता, तीच्रता या तेजी । 
जोरा-जोरी|-छ्ली० , क्रिण वि० दृ० 'जबर- 
दस्ती” । 
जोर,बर-वि० [ फा० ] [संज्ञा जोराघरी] 
शक्ति-शाली । बलबान | ताकत-बर । 
जोरी|#-छी० दे० 'जोढ़।' । 
सत्री० [ फा० जोर ] जबरदस्ती । 
जोरू-ख्ली० [ हिं० जोड़ा ] खी। पत्नी । 
जोलाइल$-स्त्नी० दे० “ज्वाला! । 
जोली!#-स्त्नी० [ छिं० जेंडी ] बराबरी । 
जोचना#-स० दे० 'जोहना' । 


जोश 


जोश-पुं० [ फा० ] १. उफान । उद्माल्न । 
२. चित्त की प्रबल ब्ृत्त । मनोवेग | 8, 
सगे-संबंधियों में होनेवाले रक्त-संबंध को 
उत्कट भावना या अआवचेश । 

मुहा०-खून का जोशन्प्रेम का वह 
झावेश जो अपने सगे-संबंधी के लिए हो। 

जोशुन-पुं० [ फा० ] १. भुजाशञ्ो पर 
पहनने का एक गहना | २. जिरह-बकतर। 

जोशी-पुं० दें ० 'ज्ोषी' ॥ 

जोशीला-बि०[फा० जोश+ईला (प्रत्य०)] 
[ स्री० जोशीली ] जिसमें खूब जोश हो। 
श्रावशपूण । जाशवाला । 

जोपषिता-र्री० [ सं० ] स्री । नारी । 

जोषी-पुं० [ सं० ज्योतिषी ] १ गुजराती, 
महाराष्ट्र और पहाड़ी ब्राह्मणों में एक 
जाति | २ ज्योतिषी । ( क्व० ) 

जोह #-ख्री० [ 6िं० जोहना ] १. 'वोज । 
तलाश । २. प्रतीक्षा | इंतजार। ३. 
कृपा-दृष्टि 

जोहना-स० [ सं० हुषण-सेवन ] १. 
देखना । २. पता लगाना । पूँढ़ना। ३. 
प्रतीक्षा करना । रास्ता दखना। 

जोह।र-खत्री ० [ सं० जुपण-सेघन] अमि- 
बादन । प्रणाम । 
पुं० दृ० 'जौहर' । 

जोहदारना'-भ्र० [ हिं० जोहाार ] जोहार 
या अभिवादन करना | 

जों!-अष्य० [ सं० यांद ] यदि । जो । 
क्रि० बि० दुँ० जया! | 

जौ रे#-क्रि० वि० [ फा० जवार ] पास । 
निकट । 

जो-पुं० [ खं० यव ] $. गेहूँ की तरह का 
एक पौधा जिसके दानो का झाटा बनता 
है। २. छः राई की एक तोल । 
। अ्रव्य७ [ सं० यद्‌ ] यदि । अगर । 


३२० 


झातब्य 
# क्रि० थि० जब | 

जोक+-पुं० [त॒ु० जूक] १. मुंड । जत्था । 
२. सेना । फोज । 

जोन #-सब०, वि० [ सं० यः ] जो । 

# पुं० द० 'यवन! | 

जो-पै|'#-अष्य० [ हिं० जौ+पै ] यदि । 

जोवत्ति+-खत्री० दें० 'युवती' । 

जोददर-पुं० [ फा० गौहर का अरबी रूप ] 
१. रत्न । बहु मुल्य पत्थर। २. सार बस्तु। 
सार्रश | तत्व । ३ घारदार हथियार की 
चमक । श्रोप। पानी । ४ विशेषता। खूबी । 
९. उत्तमता । श्रेष्ठ । ६. राजपूतो का 
एक प्रथा जिसमें अपने नगर या गई का 
पतन निश्चित होने पर ख्तियो और बच्च 
दृहकती हुई चिता में जल मरते थे । ७ 
सम्मान की रक्षा क लिए होनेवाल्ी 
आत्म-हत्या । 

जोहरी-पुं० [ फा० ] १. रत्न परखने या 
बेचनेवाला । रत्न-पारश्री या विक्रेता । २, 
किसी वस्तु के गुण-दोष परखनंघाल।। 
पारखी । 

श-ज ओर ज्ञ के योग से बना हुआ एक 
संयुक्त अक्षर | प्रत्यय के रूप में यह शब्दों 
के अंत में लगकर ज्ञाता या जाननेवाला 
का अर्थ दंता है | जैसे-बहुज, विशेषज्ञ । 

शेप्त-वि० [ सं० ] जाना हुआ । 

शप्ति-स्री० [ सं० ] 4. किसी को कोई 
बात जतलाने या सूचित करने की क्रिया 
या भाव। २, बह बात जो किसी को 
जतलाई या बतलाई जाय। ( इनफॉर- 
मेशन ) ३. जानकारी । ४. बुद्धि । 
ज्ञात-वि० [सं० ] जाना हुआ | विद्त। 
ज्ञात-योवना-स््री० [ खं० ] बह सुग्धा 
नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो । 
झ्ातव्य-वि० [ सख॑० ] 9. जो जाना 


जता 


जा सके। शेय | बोध गम्य। २. जिसे 
जानना हो । ( विधय या बात ) 
ज्ञाता-वि० [ सं० ज्ञात्‌ ] [ स्त्री० ज्षान्नी | 
१. शान रखनंवाला | जानकार । 
ज्ञाति-स्त्री० दें० जाति! । 
ज्ञातृन्व-पुं० [ खं० ] ज,नकारी । 
श्ञान-पुं७ | सं०] १. वस्तुओं और विषयो 
की बह जानकारी जो मन या घिवेक में 
पोती है। बोध | जानकारी । २.यथार्थ बात 
या तत्व की पूरी जानकारी । तत्वज्ञान । 
ज्ञान-योग-पुं० [ सं० ] ज्ञान द्वारा मोक् 
प्राप्त करने का उपाय या साधन ) 
जानवान-विं० [ सं० ] ज्ञानी || 
शानी-वि० [स० ज्ञानिन] $. जिसे ज्ञान 
है। । ज्ञानवान्‌ | २. वहा-ज्ञानी । 
शान द्विय-ख्त्री० [ खं० ] छे पोच इन्द्रियो 
जिनसे विषयों का ज्ञान होता है। यथा- 
अख, कान, नाक, जीम और त्वचा । 
झ्ञापक-वि० [स॒०] जतानवाला । सूचक । 
शापन-पुं० [ सं० ] [वि० ज्ञापित, ज्ञाप्यी 
जताने या बतान का कार्य या भाव । 
ज्ञापित-वि० [सं०]जताया हुआ। सूचित। 
शेय-वि० [ सं० ] $. बानन योग्य। 
२. जो जाना जा सके। 
ज्या-स्री० [ खं० ] १. धनुष की डोरी। 
२. किसी चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक की रेखा । ३. एथ्वी । 
ज्यादती-ख्ी० [ फा० ] १. अधिकता । 
बहुतायत | २. अ्रत्याचार | जबरदरती । 
ज्यादा-वि० [ फा० ] अधिक । बहुत । 
ज्यान#-पुं७ [ फा० ज़ियान ] हानि। 
ज्याना#-स० दे० जिलाना' | 
ज्यामिति-स्त्री० [ खं० ] गणित का वह 
अ्रंग जिसमें भूमि की नाप-जोख, रेखा, 
कोण, तल आदि का विवेचन होता है। 


३२१ 


ज्योतिर्तिंग 


सेश्र-गणि[त । रेखा-गणित । 
ज्यारन[|#-झअ० दे० 'जिल्धाना' । 
ज्यायचना|#-स० दे ० 'जिज्ञाना! | 
ज्यूँ।-भव्य० दे० “ज्यो'। 
ज्येष्ठ-वि० [सं] [ भाव० ज्येह्ता ] १. 
बढ़ा | जेठा। २. बृद्ध । बढ़ा बूढ़ा | ३. 
पद, भर्यादा, वय झादि में किसी से बढ़ा 
या बढ़कर । ( सीनियर ) 
पुं० १. जेठ का महीना । २. परमेश्वर । 
ज्यष्टता -स्री ० [ खं० ) ॥. व्येष्ठ होने का 
भाव । २, पद, मर्यादा, यय आदि में 
किसी से बड़ या ज्येष्ठ होन की क्रिया या 
भाव । ( सीनियॉरिटी ) 
ज्यष्ठटा-खतरी० [सं०] १ अ्रठारहयों नक्त्र जो 
तीन तारो का है । २.अपने पति की सबसे 
अधिक प्यारी स््वी | ३, मध्यमा उँगजछ्ी। 
चवि० ख्री० बड़ी ॥ 
ज्या#-क्रि० वि० [ सं० यः+इव ] $. 
जिस प्रकार । जैसे । जिस तरह या ढंग से । 
मुहा०-ज्यों भ्या>किसी न किसी प्रकार। 
२. जिस हुण । जिस समय | 
मुहा ०-ज्यो ज्यो5+१. जिस क्रम से। 
२. जिस मात्रा में | जितना । 
अब्य० मानो । जेसे । 
ज्योति-स््री० [सं० ज्योतिस्‌] $. प्रकाश । 
उजाला । २. लपट | लौ। ३. अग्नि । 
४. सूर्य । ९, दृष्टि । ६. परमात्मा | 
ज्योतित-बि० [ सं० ज्योति ] ज्योति से 
भरा हुआ । प्रकाशसान्‌ । चमकता हुआ । 
ज्योतिरिंगण-पुं० [ सं० ] जुगन । 
ज्योतिम/न-वि० दे० ब्योतिसंय' । 
ज्योतिमेय-वि० [ सं० _] प्रकाशसब। 
जगसगाता या चमकता हुझा । 
ज्योतिर्मान-वि० दें० 'ब्योतिर्मय! । 
ज्योतिल्लिंग-पुं० [ खं० ] १. शिव | २. 


ज्योतिष 
शिव के प्रधान लिंग जो बारह हैं । 
ज्योतिष-पुं० [ सं० ] वह विद्या जिससे 
गअद्दों, नच्षत्नों भ्रादि की दुरी, गति श्रादि 
जानी जाती है। ( यह गणित भर 
फल्षित दो प्रकार का होता है। ) 
ज्योतिषी-पुं० [खिं० ज्योतिषिन्‌ ] ज्योतिष 
शाक्ष का ज्ञाता | देवजञ । 
ज्योस्स्ना-स्त्री० [ खं० ]$. चन्द्रमा का 
प्रकाश | चोॉँदनी । २. चांदनी रात । 
ज्योनार-स््री० [ सं० जेमन-खाना ] १. 
बहुत-से लोगों का साथ बेठकर होनेवाला 
भोजन । भोज | दावत । २. पका हुआझरा 
भोजन । रसोई । 
ज्योरी|-सख्ी० [ सं० जीघा ] रस्सी । 
ज्योहत (हर)'#-पुं० दे० 'शआ्रात्म-हत्या' । 
ज्यों तिष-वि० [ सं० ] ज्योतिष-संबंधी । 
ज्वग-पुं० [ सं० ] शरीर की श्रस्घस्थता 
का सूचक ताप | खुखार। 
ज्वरा4-सखत्री० [ सं० जरा ] झृत्यु । 
ज्वलंत-वि० [ सं० ] १. प्रकाशमान्‌ । 
चमकता हुश्रा । २. अ्रत्यन्त स्पष्ट । 
ज्वलन-पु० [ स० ] १. जलने की क्रिया 
या भाव । २. जल्लन | दाह | ३. अग्नि । 
झाग | 
ज्वलित-वि० [ सं० ] १. जलता हुआ । 


डेरर 


मँगुली 
२, चमकता हुआ | ३, उज्वल । स्वच्छ । 

ज्वार-खत्री० [ सं० यवनाल |] १. एक 
प्रकार का पीधा जिसके दानो की गिनती 
अनाजों में होती है। २. समुद्र के जल 
का खूब लहराते हुए शआ्रागे बढ़ना या 
ऊपर उठना । भाटा' का उल्टा । 

ज्वार-भाटा-पुं० [ हिं० ज्वार+भादटा ] 
समुद्र के जल का खूब लहराते हुए श्रागे 
बढ़ना और पीछे हटना, जो चन्द्रमा 
और सूर्य के आकर्षण से होता है। 
( इसके चद्राव को 'ज्वार' और उतार 
को 'भाटा' कहते है । ) 

ज्वालक-वि० [ सं० ] प्रज्वत्तित करने 
या जल्लानेवाला । 
पुं० दीपक या लग्प का वह भाग जो बत्ती 
के जलनेवाल अ्रंश के नीचे रहता हैं 
भर जिसके कारण दीप-शिखा नीच के 
तेल्ल तक नहीं पहुँचने पाती । ( बनेर ) 

ज्वाला-ख्ी० [ सं० ] १. श्रग्नि-शिखा । 
लपट । २. विष आदि को जलन या 
गरमी । ३. बहुत अ्रधिक गरमी । ताप । 

ज्वालामुखी परवेत-पुँं" [ खं० ] बह 
पर्वत जिसकी चाटी के गइड़े में से घुओ, 
राख या झाग बराबर अथवा समय समय 
पर निकला करती है । 





म-हिन्दी वर्शमाला का नवो व्यंजन 
झौर चवर्ग का चौथा अ्रत्तर जिसका 
उच्चारण-स्थान तालु है। 

भंकना-भ«० द० 'शीखना! । 

भंकार-खत्री० दे ० 'झनकार' । 

भंका रना-श० , से० दे० मकिनकारना! । 

मंकृत-वि० [ सं० ] जिससे प्नकार 


मक 


हुई हो । 
मंकृति-खी० द० मनकार' | 
मंखना-अ० दे० 'झीखना' । 
भंखाडु-पुं० [ हि० झाड का अनु० ] १. 
घनी और कोंटदार झाड़ी या पौधा। 
२ ब्यर्थ की और रद्दी चोजों का समूह । 


मँगुली#-ख्री ० दे० झगा' । 


अऋमट 
मंभट-ख्री० [ अनु० ] बखेढ़ा । प्रपंच । 


श्री ऋकाकक 


मंपितक#-वि० [ सं० झ्लंप ] ठकाया 


मभफरा-वि० [ भजु० ] [ स््री० कैँकरी ) छिपा हुआ । 


जिसमें बहुत-से छोट-छोटे छेद हो । 

मँमरी-श्री ० [ हिं० झर-झर से अजजु० ] 
१. लकड़ी, लोहे आदि में बनाये हुए 
बहुत-से छोट-छोट छेदों का सम्रृह । 
जाली । २. झरोखा । 

भीमका-स््री ० [सं०] बह तेज अरधो जिसके 
साथ पानी भी बरसता हो । 

भमंभानिल ( बात: )-पुं० दे० 'मंका' । 

मेफोड़ना-स० [ सं० कंकन ] कोई चीज 
झटके से इस तरह हिलाना कि वह 
टूट-फूट जाय । झकमकोरना । 

भंड,-पुं० [ सं० जयंत ][ खत्री० भ्रल्पा० 
मंडी ] वह लिकोना या जरौकोर कपड़ा 
जिसका एक सिरा डंडो में लगा रहता है 
श्रौर जिसका व्यवहार सत्ता, संकेत या 
उत्सव आदि सूचित करने के लिए होता 
है | पताका । निशान । ध्वजा । 
मुहा ०-भंडा गाड़ना या फहराना5 
किसी स्थान पर अपना अधिकार करके 
डसके चिह्न-स्वरूप वहाँ मंडा लगाना | 

मंडी-खी० [ हिं० मंडा ] छोटा मंडा । 

भॉंडूला-वि० [हि० #ंड+ऊला (प्रत्य०)] 
4. जिसका अभी मुंडन-संस्कार न हुआ 
हो । ( बालक ) २. घनी पत्तियाबाला । 
सघन । ( वृक्ष ) 

भांप-पुं० [ सं० ] उछाल । फलॉग । 
पुं० [देश०] घोड़ो के गले का एक गहना। 

अप(क)ना-श्र० [ सं० रूप ] १. आड़ 
में होना । छिपना । २. उद्धलना। 
कूदना । ३. एक दस से जा पहुँचना । 
३. टूट पड़ना | &. सेंपना | 

भंपान-पुं७ [सं० शक्लंप) पहाड़ी सवारी के 
लिए एक प्रकारको खटोल्ी । रप्पान । 


मॉँपोला-पुं० [हि० मापा] [स्त्री० अक्पा० 
मँपोर्ली] छोटा मॉपा या राबा। टोकरी। 

मंब+#-पुं० [ देश० ] गुच्छा । 

मेँवकार #-वि० [ हि० फ्लॉँवला ] काँवले 
रंग का | कुछ कुछ काला । 

मवराना-अ० [ हि० झॉवला ] १, कुछ 
काला पड़ना | २, कुर्हल्लाना। ३, फीका 
या मन्द पढ़ना | 

भंवाँ॥-पुं० द० मोबो' । 

भँवाना-श्र० [ हि० मांबों ] $. भोवें के 
रंग काया कुछ काला हो जाना। २, 
आग का मन्‍्द होकर बुझ्न को होना। 
हे. कुम्हलाना । मुरझाना । ४७. फ्रीका या 
मन्द होना | 

स॒० १. राोवे के रंग का या कुछ काला 
कर देना । २. चसक या आभा घटाना। 
३. मांवें स रगड़ना या रगढ़वाना | 

मेंसना-स० [ अनु० ] १. सिर या तलुए 
आदि पर कोई चिकना पदार्थ रगड़ना । 
२. धोखे से धन भ्रादि ले लेना । 

भइईऋ-श्बी० दे० भाई! । 

ऋक-सख्त्री० [अनु ०] पागलो की-सी घुन। 
सनक । खब्त । 

बि० चमकीला । उज्वल । 

अर्ती० दे० भख' । 

मक-भक-स्त्री० [ अनु० ] १. व्यर्थ की 
कहा-सुनी | हुजत । तकरार । २.यकवाद । 

भमेफकक्रोरना-स० दे० मँफोड़ना! । 

भेककरोरा-एं० [ अज्ु०_ ] कटका । 

सकना-अ० अिनु०] १. बकवाद करना। 
२. क्रोध सें आकर अनुचित बात कहना । 

भेका#-वि० [ हिं० कक ] 'चमकीला । 

भकासकृू-वि० [ अ्रजु०] खूब साफ और 


सकुराना 
चमकता हुआ । उज्वल । 
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झड़प 
हक्कका दौरा ! 


भकुराना#-भ० [ हिं० झकोरा ] झकोरा कफकना-ध्र० [ झजु० ] १. ढर था 


लेना । झूंमना । 

भफ्ोर#-सख्री अनु०] १.हवा का झोंका । 

"२. झटका । धक्का । ३ लहर । 

मकफोरना-अ० [ अनु० ] देवा का 
झोंका मारना । 

भफोरा-पुं० [ अनु० ] हवा का झंका। 

भक-वि० [श्र०] साफ और चमकता हुआ्रा। 
स्ज्री० द्वे० पक्का । 

भकक्‍कड़-पुं० [ अनु० ] तेज अ्रंधी । 
बवि० दे० 'झकी' । 

भकक्‍करी-वि० [हिं० कक] जिसे कुछ झक 
या सनक हो | सनकी । 

मकखनाऋ-अ० दे० मीखना' । 

भख-खी ० [ हिं० झीखना | भीखने की 
क्रिया या भाव । 
मुह ०-भूख मारना-अ्यर्थ के कामों में 
समय नष्ट करना । 

मखना-अ० दे० कोखना' | 

भेखी4-ख्री ० | सं० कप ] मछली । 

मगड़ना-अ० [ अनु० ] झ्षगढ़ा करना । 

मगहढ़[-पुं० [ हिं० कक-कक से शप्रनु० ] 
किसी बात पर होनेबाली कहा-सुनी या 
विवाद | लढाई । हुल्तत । तकरार । 

भगड़ालू-वि० [ हिं० झगड़ा ) बात बात 
पर रगड़ नेवाला ! कलह-प्रिय | लड़ाका । 

मगरी#-सत्री० दे० झगरटालू' । 

मगा#-पुं० [?) बच्चां के पहनने का 
एक प्रकार का कुरता । 

भंगुली#-ख्री ० दे० “कगा! । 

ममझअ-स्री० [हिं० कफकना] १. झमतकने 
की क्रिया या भाच। ३. कु कलाहट । 
है. रह रहकर भानेवाली दुर्ग । 
४. रह रहकर होनेवाला पागलपन का 


चोंककर अकस्मात्‌ रुक जाना । ठिठकना । 
भड़कना । २. फुँझलाना । 

भमका रना-स [अनु ०] [संज्ञ। झक्नकार] 
१. डॉटना । २. दुरदुराना । 

मट-कि० वि० [ सं० झटिति ] ततकाल। 
उसी समय । तुरंत | कट-पद । 

मटकना-स० [हिं० कट] $ इस प्रकार 
ऋोके से हिलाना कि गिर पढ़े । जोर से 
मटका या झाका देना। घोखा देकर या 
जबरदस्ती किसी से कुछ ले लेना | एऐंटना | 
अ० रोग या चिन्ता से ज्ञीण होना । 

भमटका-पुं० [अनु०] $.रटकने की क्रिया 
या भाव। २. हलका धक्का। भोका। 
३ मांस के लिए पशु-पक्षी काटने का 
बह प्रकार जिसमें उसे हथियार के एक 
ही बार से काट डाला जाता है। ४, 
आपत्ति, रोग, शोक आदि का 'आधात | 

मटका रना-स० दे० मटकना' । 

मट-पट-भ्रव्य० [हिं० झट+अनु० पट] 
बहुत शीघ्र । तुरंत । तरकाल । 

मंटिति#-क्रि० वि० [ सं० ] १. झट । 
चट-पट । २, बिना समक्े-बृसझे । 

मड़-स््री० दे० 'झती! । 

भड़कना-स० दे० 'मिड़कना' । 

मड़भड़ाना-स ० १. दे” धझिद़कना!। 
२. दे० “मेमोड़्ना' । 

भड़न-सख्री० [ हिं० झड़ना ] १. कहने की 
क्रिया या भाव । २. झड़ी हुई चीज । 

भड़न।-अ० [सं० करण | १. किसी 
चीज के छोटे छोटे अंगा या अंशो का कट 
या टूटकर गिरना । २ झाड़ा या साफ 
किया जाना । 

भमड़प-स्नी ० [ अनु ० ] थोड़ी कहा-सुनी । 


सह पना 


सामान्य झगढ़ा या तकरार । 
भड़पना-अ० [ अनु» ] १. वेग से किसी 
पर आक्रमण करना। २, दे० 'झटकना! । 
भड़-वेरी-ख्री० [ हिं० झाड़+बेर ] 
जंगक्की बेर । 
भड़वाना-स० हिं० 'झाड़ना' का प्र ० ! 
भड़का-पुं० [भनु०] सुठ-भेढ़ | कप । 
#क्रि० वि० ख्वट से | चट-प्ट ! 
मड़ाभड़-क्रि० वि० [अनु०] लगातार । 
भड़ी-स्री० [हिं० झड़ना ] १. किसी 
चांज से लगातार कुछ भड़ने की क्रिया । 
२. कुछ समय तक लगातार होनेवाली 
वर्षा । ६ लगातार बहुत-सी बातें कहते 
जाना या चीजें रखते जाना । 
मन ऊऋ-स्त्री ० [ अनु० ] झ्नन झन शब्द । 
मन कना-अ्र० [ अ्रनु० ] १. कनकार का 
शब्द करना । २, क्रोध आदि में हाथ-पैर 
पटकना । ३. दे ० 'फीखना' । 
भनक चात-खत्री० [ हिं० कनक+बात ] 
एक प्रकार का चात-रोग । 
भनका र-स्त्री ० [सं० ककार] $ फन-झन 
शब्द । ऋनकनाहट । २. शीगुर झादि 
छोटे कीडों के बोलने का शब्द । 
मेनका रना-अ०, स० [ हिं० झनकार ] 
करन रन शढूद होना या करना | 
भमनभानान।-अ०, स० [अनु०] रन ऋन 
शब्द होना या करना । 
मऋनस-पुं० [? ] एक प्रकार का बाजा। 
भनाभन-सख्री ० [भनु० ] ककार का शब्द । 
क्रि० वि० रन रन शब्द के साथ | 
अआप-क्रि० वि० [ खं० संप ] जरदी से । 
मपक-खत्री० [ हिं० कपकना ] १. पलक 
गिरने भर का समय । २. कपकी । 
मपकना-अ० [ सं० ऊंप ] १. पलक का 
गिरना । २. ऋपकी लेना । कैँघना । 


घर 


सपेटा 


ऋषपकाना-स० [अनु०] पलक गिराना । 
मपकी-ख्वी ० [ अनु ० ] १. हलकी नींद । 
२. अंख मपकने की क्रिया या भाव | 
भपकोौ हाँ#-वि० [हि० रपकना] [ स्त्री० 
भपकोंही ] $. नींद या नशे से झपकता 
हुआ ( नेत्र )। 
भमपट-स्त्री ० [ सं० झंप ] १. कपटने की 
क्रिया या भाव । २. दे० झड़प! । 
भकपटना-अ० [खं० मंप] भ्राक्रमण करने 
या चलने के लिए तेजी से आगे बढ़ना । 
मकपटान-स्त्री० [ हिं० कपटना ] कपटने 
की किया या भाव | झपट । 
मपटाना-स ७० हिं० “कपटना' का प्र०। 
भपटानी-पुँं० [हिं० कपटना] एक प्रकार 
का लड़ाई का हवाई जहाज, जे, कपट- 
कर शत्रुओं के हवाई जहाजों पर आक्रमण 
करता है । 
मपद्दा-पुं ० दे० कपट! । 
मपना-अ० [ अनु ० ] १. ( पत्नको का ) 
गिरना । आंखें मपकना। २. झुकना । 
३. मेपना । 
भपलया[#-रत्री० दे० 'मकैपोला' । 
भूपाका-पुं० [ हिं० रूप ] शाघ्रता । 
क्रि०ण वि० रूट से | चट-प्ट । 
मपाटा-पुं० [हिं०्कपट] रपट । चपेट । 
भपाना-स० [ हि० झपना ] १. सं दना। 
बन्द करना ( पलके )। २. छुकाना । 
मपित-वि० [हिं० रूपना] १. कपका या 
मुँदा हुआ। २. नशे या नींद से फकपकता 
हुआ ( नन्न )। ३. लज्ित । 
मपेट-स्त्री० दे० 'किपट! । 
भपेटना-स० [अनु०] १. आक्रमण करके 
दबा लेना | दबोचना। २. मिड़कना । 
मपेटा-पएु० [ अनु० ] १. चपेट । कपट | 
२. भूत-प्रेतादि की बाधा । ३. किड़की । 


रप्पान 
मप्पान-पुं७ दें० 'झंपान' । 
मंबरा-वि० [ अनु० ] [ स््री० झबरी ] 
बहुत छंबे-लंबे बिखरे हुए बालोवाला । 
भबा#-पुं« दें ० 'झब्बा' । 
संबिया-च्ली० [हिं० झब्बा] छोटा रब्बा । 
सबूकना॥-अर० दे० “चोकना' । 
मब्बा-पुं० [ श्रनु० )] वारोया सूतो 
आदि का गुच्छा या फुँंदना जो कपढ़ो 
या गहनों में शोभा के लिए लगाते हैं | 
ममक-ख्यी ० [ अनु० ] १. चमक! का 
झनुकरण । २. प्रकाश । उजाला । ३. 
झमझम शब्द । ४ नखरे या ठसक को चाल। 
भमकन|-अर० [ हिं० झमक ] १. रह- 
रहकर चमकना। २ झमझस शब्द या 
झनकार होना । ३ लड़ाई में हथियारो 
का चमकना ओर खनकना । 
भमकाना-स० [हि० कमकना का ख०] 
१.चसकाना | २ गहन या हथियार आदि 
दिखान के लिए बजाना और चमकाना | 
भमकार#-वि० [हिं० झमझस| बरसने- 
वाला ( बादल )। 
भमकीला-वि० [ हिं० कमकना | १. 
चमकोला । २. चंचल | 
भममम-स्रौ० [ अन॒० ] घुघरू आदि 
के बजने का शब्द । छुम-छुम । २. पानी 
बरसने का शब्द । 
क्रि० वि० १. झमझम शब्द के साथ । 
२. चमक-दमक के साथ । कमारम । 
मंमनाक॥-भ० [ अनु७ ] १. कऋुकना । 
२. दबना | 
ममा७४-पुं० दे० आझांबों! । 
ममाका-पुं० [ अनु० ] १. पानी बरसने 
था गहनों के बजने का झमक्षम शब्द । 
२. ठसक | नखरा । 
ममाकम-क्रि० वि० [अन०] काति या 
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सरहरणना 
चमक-दमक के साथ । 
ममाना-अ० दे० मँँवाना'। 
ममेला-पुं० [ अनु७ मोंब को ]१. 
बखेड़ा। रंभट | कूगढ़ा। २. भीड-भाड + 
भमेलिया-पुं० [ ६िं०. ममेला+इया 
(अत्य०)] झमला करनेबाला । झगढालू । 
आऋर-स्नी ०[सं०] १ .पानी का करना। सोता। 
२. समृह । ३, लगातार दृष्टि । झडी । 
मरक#-खत्री ० दे० 'झलक' । 
मरकना%४-अ० १. दे० झलकना!' | २. 
दे० झिड़कना' । 
मरमर-सत्री० [अभनु०] जल के बहने या 
बरसने अथवा हवा के चलने का शब्द । 
भरमभंराना-त० [5० झरमर ] १ 
झरझर शब्द के साथ गिराना । २, दे० 
झड़कड़ाना' । 
भरन-सख्त्री० [ 6िं० झरना | १. झरने को 
क्रिया या भाव । २. दे० झड़न' । 
भरना#-कऋ्र० [ खं० क्षरण ] १. दे० 
'झड़ना' । २. ऊँची जगह से पानी या 
और कोई चाज लगातार नीचे गिरना । 
पुंछ [ खं० झर ] १. ऊँचे स्थान से गिरने- 
चाला जल-प्रवाह । २. लगातार बहनेवाल 
पानी की छोटी धारा। सोता। चश्मा । 
पुं७ [ सं० क्षरण ] १. भ्रनाज छानने की 
एक प्रकार की छुलनी । २. लंबी इंडी 
को मेंमरादार चिपटी कलछी | पोना । 
वि० [ स्त्री० करनी ] भरनेवाल्ला। 
भरपक-स्त्री० [ अनु० ] $. कोका । 
ऊककोर । २. वेग । तेजी । ३. चिक । 
चिल्मन । ७. दे० मकडप | 
सरपना#-अ० [ अनु० ] 9. बौछार 
सारना । २. दे० 'कहपना' 
मरसना#-अ०, स० दे० मुलसना! । 
मरहरना#-झ० [ अनु० ] करमर शब्द 


कराकर 


करना । 
मरामर-क्रि० वि० [ झनु ०] 4. करकर 
शब्द के साथ । २ लगातार । बराबर । 
३. वेगपूवंक । जोर या तेजी से । 
भरिफ#-पुं०[हिं ०करप] चिलमन। चिक। 
भरी-ब्ली० [ हिं० करना ] १. पानी का 
झरना । सोता । २. वह कर जो किसी 
बाजार में सोदा ब्ेचनेवाला से नित्य 
लिया जाता है । ३ द० 'मढ़ी! । 
भरोखा-पुं० [ अनु० मरमकर+गौस्रा ] 
बायु और प्रकाश आने के लिए दीवारों सें 
बनी हुई जालीदार छोटी खिड़की | गवाक्ष । 
मल-श्ली० [ सं० ज्वज्ञ-ताप ] १. दाह | 
जल्नन । २. उत्कट इच्छा | उग्र कामना। 
३, क्रोध । गुस्सा । 
मलक-सख्री ० [सि० कक्लिका] १. चमक । 
दमक | श्राभा। २. आकृति का आभास 
या प्रतिबिम्ब | ३ बहुत थोढ़े खमय के 
लिए या एक बार जरा-सा होनेवाला सा- 
मना या द्शन | ४, वह प्रधान रंगत या 
आभा जो किसी समचे चित्र में व्याप्त हो। 
मलकन।|-अ० [सं०्धक्लिका] १. चमक- 
ना। २, कुछ कुछ प्रकट होना। हझा- 
भास होना । 
मलकनि#-स्त्री० दे० झलक' । 
भलका-पुं० दे० 'फफ़ोला' । 
मभलकाना-स० हिं० 'झलकना' का स० | 
भलमभल-स्त्री० [ हिं० झलकना ] चमक | 
क्रि० वि० रह-रहकर चमकते हुए प्रकाश 
या शआ्लाभा के साथ । 
मलमभलान।-अ०-चवैमकना | 
खलण्जझावसकना | 
मलना-स० [ हिं० झलझल (हिल्लना) ] 
हवा करने के लिए पंखा या और कोई 
चीज हिलाना | 


४२७ 


महराना 


आ० १. इधर-उधर दिखाना । २. केखना। 
आअ० हिं० भालना' का 'अ० रूप । 
मलमल-पुं७ [ सं० ज्वल-दीपि ] १. 
अँधेरे में रह-रहकर होनेवाला हलका या 
सू चम प्रकाश । २, चमक-दसक । 
क्ि० वि० दे० झलझल' | 
भलमलाना-अ० [ 6िं० श्लमल | १. 
रह-रहकर चमकना | चम्रचमाना। २. 
प्रकाश का हिलना-डोलना । 
स० प्रकाश को हिलाना-छुलाना । 
मलरा!|-पुं० दे० 'झालर! । 
मलरान! #-अ० [ हिं० झालर ] झालर 
के रूप में या यो ही फेलकर छाना। 
मला|#-पुं० [ हिं० झड ] १. हलकी 
वर्षा । २. झालर । ३. पंखा | ४७. समूह । 
मलाभल--वि०[श्रनु ०] चमकता हुआ | 
भलाबोर-पुं० [ हिं० झलमल ] १. 
कलाबत्त का बुना हुब्ला साडी या दुपट्ट 
का चोड़ा आरचल । २. कारचोबी | 
बि० चमकीला । चमकदार । 
भल-स््री ० [ अ्रनु० ] पाालपन । 
भल्ला-पुं० .[ देश» ] $. बढ़ा टोकरा। 
काबा । २, वर्षा | वृष्टि । ३. बौछार । 
| [ हिं० कल ] १. पागल । २. खूस्म । 
मल्लाना-अ्र० [ हिं० झल ] क्रुद होकर 
बोलमा । खिजल्ाना । 
मष-पुं० [ सं० ] १. मछली । २. मगर । 
ख्री० दे० झख' । 
भहनना#-अ० [ अ्रनु० ] १. सन्नाटे में 
आझाना। २. रोएँ खड़े होना। रोमांच 
होना । ३. कन-झन शब्द होना । 
भमहरना#-झ० [ अनु० ] १. ररकर शब्द 
करना । २. शिधित्त या ढीक्ला होना । ४, 
झहलाया | ४, हिलना । 
महराना#-भ्र० दे० सहरना! । 


मई 
स«० हिं७ 'ऋहरना!' का स० | 
फऋँई-सख्री० [ सं० छाया ] 3, परदाईं। 
छाया। २. अंधकार । आँघेरा। ३. घोखा। 
छुल । ४. रक्त-विकार से शरीर पर पढ़ने- 
वाले इसके काले धब्बे । ५. किसी प्रकार 
की काली छाया या हल्का दाग़ । 
अऑक-सख्री० [ हिं* कॉँकना ] $. मोकने 
की क्रिया या भाव । जेसे ताक झंक । 
ऑँकना-अ्र० [ सं० अध्यक्ष ] १. आड़ 
में से या इधर-उधर से कुछ कुछ या 
छिपकर देखना । 
आऋँकनी #-सत्री० दे० 'मंकी! । 
माँका-पुं० दे० 'मरोखा! । 
मॉँकी-खी० [ हिं* रंकना ]$. मॉकने 
की क्रिया या भाव । २, दर्शन । अ्रवलो- 
कन । ह, दृश्य । ४. भरोखा | 
माँखना।#-अ० दे० सीखना! । 
भाँक-स्री० [ सनमन से अलु० ] १. 
मेंजीरे की तरह के गोलाकार टुकढ़ो का 
जोड़ा जो पूजन आदि के सभय बजाया 
जाता है। छे ना । २, कोध । गुस्सा । ३ 
पाजीपन । शरारत | ७. दे० “कौमन! | 
ओऑमड़ी #-सत्री० दे० 'झाँधन' । 
मॉमन-ब्ली० [ अनु० ] पैर में पहनने 
का एक गहना । पैजनी । पायल । 
मॉमिर!|क-खरी० [ अनु० ] $, झंकन। 
पेजनी । २. छुलनी । 
वि० १ पुराना जजर । २.दे० 'मँकरा' । 
मॉमरी-स्त्री० दे० 'रझ' ! 
माँप-स्री० [हिं० फोपना] १. बह जिससे 
कोई चीज़ ढोंकी जाय । ऊपरी आवरण । 
२. भपकी | ३. कान का एक गहना । 
भापना-स० सिं० उत्थापन] $, ढकना। 
आड़ में करना | २. सेपना। लजाना। 
शरमाना । ३. दबोचना । 


ह्य्८ माढना 

भाँवें कार्यें-ल्ली० [भनु०] १. बकवाद। 
बकबक । २. हुआत । तकरार । 
माँवचन#-स० दे० 'मँवाना! । 
आँवर।|-बि० [ सं० श्यामल ] १. भाँयें 
के रंग का । कुछ कुछ काला । २. मुरक्काया 
या कुम्हलाया हुआ । ३. मन्द । घीमा । 

ऋँवली-स्री० [ हिं० छॉब-छाया ] १. 
मलक । २, आंख से किया हुआ संकेत । 
कनख्री । 

माँचॉ-पुं० [ सं० फामक ] जल्ी हुई 
इंट जिससे रगढ़कर पैर साफ करते है । 

भाँसा-पुं० [ सं० श्रध्यास ] बहकाने की 
चाल | धोखा । दम-बुत्ता । 
यौ०-माँसा-पट्टी-बातें बनाकर दिया 
जानेवाला घोखा | 

भाग-पुं७ [ हिं० गाज ] फैन । गाज । 

भागड़!|#-पुं० दे० 'कगड़ा' । 

माडु-पुं० [ खं० काट ] $ बह छोटा 
पेड़ जिसकी डालियों जर्मान के बहुत 
पास से निकल्लकर चारा श्रोर फेलती है । 
२. इस शझआकार का रोशनी करने का 
शीशे का बह उपकरण जो छत में कट- 
काया या जमीन पर रखा जाता है | 
ख्री० [हिं० माना ] १. माइने की 
क्रिया या भाव। २, फटकार। डॉट-डप्ट । 
३. मंत्र पढकर माड़ने या फूंकने की क्रिया । 
यौ० -भाढ़-फूँक ॥ 

मड़खंड-पु० [हिं० काड+खंड ] जंगल । 

माड़-मंख ढू-पुं० [हिं० काड+मंबाड़ ] 
१. कॉटेदार या व्यर्थ के पेड़-पोधों का 
समूह । २. निकासी और हूटी-फूटी चीजें। 

भड़न-स्त्री० [ हिं० काडना ] १. वह जो 
काड़ने पर निकले । २. वह कपड़ा जिससे 
चीजें काढ़ी या साफ की जाती हैं। (डस्टर) 

मेड़ना-स० [ सं० शरण या शायन ] १. 


माइ-फूंक 
ऊपर पढ़ी हुई चीज झटके से हटाना या 
गिराना । २. दूर करना | हटाना। ३ 
झपनी योग्यता दिखलाने के लिए गई- 
गदढ़कर बातें करना | 
स० [ सं० चरण ] १. किसी चीज पर 
पढ़ी हुई घूल हटाने के लिए उसे 
उठाकर झटका देना या उसपर मार, 
देना । २. किसी चीज पर पढ़ी या लगी 
हुई कोई दूसरी चीज़ मटके से गिराना । 
मकटकारना । ३, किसी से घन एटना। 
मटकना । ४. रोग या प्रत-ब।धा दूर करने 
के लिए मंत्र पटकर फूँकना । <. 
फरकारना | डोटना । 
भाड़-फेक-स्नी० [हिं० झाढना+फू कना] 
रोग या भूत-प्रत भ्रादि की बाधा दूर करने 
के लिए मंत्र -पढकर झाड़ूना-फू कना । 
माड़ा-पुं» [४० झाडना ]$ झाड़- 
फूँक । २. तलाशी । ३. मल । गुह । ४. 
पाखाना फिरने की जगह । टष्टी । 
भाड़ी-स्री० [ हिं० झाड़ ] 3. छीटा झाड़ू 
या पौधा । २. छोटे पेड़ों का समुद्द । 
भाड़ -६० [ हिं० झाडन ] १. लंबी खींको 
या रेशों आदि का बना हुआ बह उप- 
करण जिससे जमीन या फर्श झाड़ते है । 
कूँचा | बुहारी । 
मुहा०- झाड़ू फिरनासऊँछ न बचना। 
२ पुच्छुल तारा | केतु । 
भमापडु-पुं० [सं० चपट] थप्पड़ । तसाचा। 
भाबा-पुं७ [ 5० झोंपना ] $. टोकरा । 
खंचा । २. दे० 'झब्बा' । 
फ्ाम|#-पुं० [ देश० ] | वि० झामी ] १. 
झब्या । गृच्छा । २. डोट-फटकार। ३, 
घोखा । छुल । 
मामर#-पुं० दे० 'झमर' । 
फकामरा#-वि० [ ६० रोॉबला | मैला । 


झेरेह 


मिरी 
भार|-बि० [ सं० सब ] १. एक सात्र । 
निपट | कंवल | २,समस्त । कुल | सब । 
पुं० समूह । मुंड । 
ख्री० दे० माल | 
फारखंड-पुं० [हिं० झाड़+खंब ] १. एक 
प्राचीन प्रदेश जो वैद्यनाथ से जगन्नाथ 
पुरी तक था । २. जंगल । 
फक्लारन[|#-स० दे० झाढ़ना' । 
भारी-स्बी० [ हिं० झरना ] पानी रखने 
का एक श्रकार का लंबा टं,.टीदार बरतन । 
भाल-पएुं० [सं० झल्लक] झाँंझ (बाजा) । 
सत्री० [ सं० झाला ] $. चरपराहट | 
तठीतापन । २. तरंग । लहर। ३. ज्वाला | 
ताप । ७, ईर्याँ । डाह । 
स्त्री० [ हिं० झढ़ ] वर्षा की झड़ी । 
मकालना-स० [? ] $. धातु की चीज़ो 
को टाका खगाकर जोड़ना | २. पीने की 
सीज ठंढी करने के लिए बरफ में रखना । 
फकालर-चख्ली ० [ सं० करलरी ] १. किसी 
चीज के किनारे पर शोभा के लिए 
बनाया या लगाया हुआ लटकनेवाला: 
किनारा । २. इस श्ाकार की ल्ञटकती 
हुई कोई चीज | ३. झोम । 
पुं० [१] एक प्रकार का पकवान । 
मिफकना-अ० दे० रूमकना! । 
मिस्रकारना-स० १. दे० 'कमकारना' | 
२. दे० ऋटकना! । ३. दे० 'शिड़कना  । 
मिड़कना-ल० [ अनु० ] अ्रवज्ञा या 
तिरस्कारपू्वंक बिगढ़कर कड़ी बात कहना | 
मिड़की-स्वी ० [ हिं० मिड़कना ] किहक- 
कर कही हुई बात | डॉट । फटकार । 
मिपना-अ० दे० फेंपना' । 
म्िपाना-रू०हिं० फेंपना' का स० । 
मिरन[#॥-आअ० दे० करना! | 
फिरी-बस्री० [ हिं० करना ] १. बह छोटा 


मिल्लना 


छेद जिसमें से कोई चीज़ निकलती रहे । 
२.पानी का छोटा सोता। ३. पाला । तुषार । 
मिलन।-भ० [ ? ] १. जबरदस्ती अन्दर 
घुखना या घेंसना । २. तृप्त होना । अ- 
घाना | ४, केला या सहा ज्ञाना । 
मिलम-ख्री० [ हिं० मिलमिला ] लोहे 
की बह टोपी जो युद्ध के समय सिर और 
मुँह पर पहनी जाती थी । लोद । 
ईक्लमिल-खत्री० [ अनु० ] १. हिलता 
हुआ प्रकाश । २. एक प्रकार का बढिया 
शोर मुलायम कपड़ा । ३. दे० 'मित्षम! । 
वि० रह रहकर चमकता हुआ | 
मिलमिला-बि० [ अ्नु० ] $. चमकता 
हुआ । २. जो बहुत स्पष्ट न हो । 
मिलमिलाना-अश० [ अलनु० ] [ भाव० 
मिलसिलाहट ] १. रह-रहकर चमकना। 
२ प्रकाश का रह-रहकर हिलना । 
स० १. किसी चीज़ को हिलाकर बार 
बार चम्रकाना । २. हिलाना। 
ईमलमिली-सख्ी० [ हिं० सिलमिल ] १. 
बेड। पटरियों की बह बनावट जो 
किवाड़ो में हवा या प्रकाश थाने के लिए 
लगी रहती है। खड़खड़िया । २. चिक | 
चिलमन । 
मिलान[-स० हिं० 'केलना' का प्र० | 
मिल्लड़-वि० [ ढहिं० शिकली ] पतला 
ओऔर ऊँ करा । गफ़' का उलदा । (कपड़ा) 
मिल्ली-सख्ाी ० [सं०] कींगुर । 
ख्री० [ सं० चेल ] ऊपर की ऐसी पतली 
तह जिसके न॑चे की चांज दिखाई दे । 
ओोकना-अ० दे० “खीखना' । 
भीका-ए० [दिेक्ष७] उतना भ्रज्न जितना एक 
बार चक्की में पीखने के लिए ढाला जाय । 
मीगुर-पुं७ | अनु० फीं+मीं ] एक छोटा 
बरसाती कोढ़ा जो बहुत तेज्ञ मींफों 
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ऋुथ्पुदा 
शब्द करता है। फिक्ली । 

भोंसी-सख्री० [ अचु० या हिं० रीना ] 
छोटी छाटी बूँदों की वर्षा । फुहार । 

भीख-खी० [ हिं० खीज ] शीखने की 
क्रिया या भाव । कुदन । 

भोखना-श्र० [हिं० खीजना] $, पछताना 
ओर कुदना । २. अपना दुखढ़ा रोना । 

फीना-वि० [सं० झ्ीण] १. बहुत महीन। 
किल्लड़ । बारीक । (कपड़ा ) २. जिसमें 
पास पास बहुत-से छेद हो। भॉँकरा । 
३. दुबला । दुर्बल । 

भील-खी० [ सं० क्षीर ] लंबा-चौढ़ा 
प्राकृतिक जल्लाशय या तालाब । सर । 

मीचर-प:ुं० [ सं० घीवर ] मल्लाह । 

मुभलाना-अ० [ अनु० ] [ भाव० 
मुंझलाहट ] खिझलाना । चिड़चिड़ाना । 

मुंड-पुं० [ सं० यूथ ] बहुत-से मनुष्यो, 
पशुक्रा आदि का सम्रृह | दृद । गरोह । 

मुकना-अ० [ सं० युज ] १. ऊपरी 
भाग का नीचे की ओर कुछ लटक आना । 
निहुरना । नवना। २. किसी पदार्थ के 
एक या दोनो सिर! का किसी श्रोर दबना । 
३. मन का किसी शोर प्रवृत्त होना । ७. 
नम्र या घिनीत होना | ५. हार मानना । 

झुकराना-अ०[हिं० काका) को का खाना । 

भुकाना-स० [ हिं० कुकना ] १. किसी 
खड़ी चीज को झुकने में प्रवृत्त करना । 
नवाना | २.प्रवृत्त करना । ३.रजू करना । 
४. नम्र करना | बिनीत बनाना। <, 
हार मनवाना । 

मुकामुखी-ख्री० दे० 'कुटपुटा' । 

मुकाव-पुँ० [6िं० कुकछना ] कुकने या 
प्रद्नुत्त होने की क्रिया या भाव | 

मुटपुट।-पुं० [धनु०] ऐसा समय जब कि 
कुछ अधेरा और कुछ प्रकाश हो । 


ऋुट्ंग 

मुटुँग-वि० [ 6० कोटा ] 3. बढ़े और 
बिखरे हुए वालोंवाला। २. भूत-प्रेत । 

मुठकाना-स० [ हिं० झूठ ] झड़ी बातें 
कहकर बहकाना या विश्वास दिलाना । 

झुठलाना-स० [ हिं० झूठ ] १. सच्चे को 
झूठा ठहराना या बनाना | २. झूठ कहकर 
घोखा देना । फुसलाना । 

मुठा है #-स्त्री ० [४० झूठ ] झूठापन । 

मुठाना-स० [ हिं० झठ+आना (प्रत्य०) | 
झूठा ठहराना । 

मुनक-ख्त्री० [ अनु० ] [ क्रि० कुनकना, 
कुनकाना ] नपुर का शब्द । 

भकुनकुन-पुं० [ अनु० ] घुंघरू श्रादि के 
बजन का शब्द । 

आन भुना-पुं० [ हिं० कुनकुन से अनु० ] 
बच्चो का वह खिलोना जिसे हिलाने से 
भुनभुन शब्द होता है। घुनघुना । 

मुनक्ुनाना-अ० , स० घ्िनु०] कुन-कुन 
शब्द होना या करना । 

मुनभुनी-स्त्री ० [हिं० कुनकुनाना] $.हाथ 
या पैर में रक्त का संचार रूकने से होने- 
बाली सनसनाहट। २. एक प्रकार का 
रोग जिसमें ऐसी सनसनाहट होती है। 

ऊ्रवफुबी-सत्री ० [ देश० ] कान में पहनने 
का एक गहना | 

ऊुमका-पुं० [ हिं० झूमना ] कान में 
पहनने का एक प्रसिद्ध गहना । 

भुमाना-स० हिं० 'झूमना' का स० | 

क्र कुरी-स्री ० [ अनु० ] कंपकपी । 

मफुरना-श्र० [ हिं० झूरा या चूर ] १. 
सूखना | खुश्क होना। २. किसी के 
लिए बहुत अधिक दुःखी होना । 

अरमुट-पुं७ [ सं० झुंदनकादी ] १. 
पास-पास उगे हुए कई झाड़ या चुप । 
२. बहुत-से लोगों का सम्ृह । गरोह । 
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झूड-मूठ 
३. कपड़े से शरीर को चारो झोर से ठक 
लेने की क्रिया । 
मुरसन। %-अ० दे० 'फुलसना' । 
म्ुराना|-स० [ हिं० झुरना ] सुखाना। 
झ० १. सूखना । २. कुरना। 
भुर्री-स्लरी० [ हिं० कुरना ] शरीर के 
चमड़े पर होनेवाली सिकुदन | शिकन। 
मुलनी-खी० [हिं० झूलना ] मोतियों का 
वह गुच्छा जो स्तनियों नथ में लगाती हैं। 
भुलसन-स्री० [ हिं० कुकलसना ] $, 
ऋुलसने की क्रिया या भाव । २. शरीर 
ऊुलसानेवालो गरमी । 
मकुलसना-अ० [ सं० ज्वल+अंश ] 
अधिक गरमी या जलने के कारण किसी 
चीज के ऊपरी भाग का सूख या जलकर 
काला पडना । ह 
स० ऊपरी तल इस प्रकार थोड़ा जल।ना 
कि उसका रंग काला हो जाय । क्षौंसना। 
अधघ-जला करना | 
भझुलाना-स० [ हिं० झूलना ] $. किसी 
को झूलने में प्रवृत्त करना। २. कुछ देने 
या करन के लिए किसी को आएसरे में 
रखना और दौोड़ना । 
भुलावना|#-स० दे० 'मुलाना! | 
भुल्ला-पुं०[देश० ] एक प्रकार का कुरता । 
मँका+-पुं० दे० “कोका! । 
मभँखन,#-भ्र० दे० 'झीखना! । 
भूँकल-स्लरी० दे० 'सुँफलाहट' । 
मरँका|#-पुं० दे 'कोका' । 
भूठ-पुं५ [सं० अयुक्त, प्रा० श्रयुत्त ] 
कोई बात जैसी हो, उसके विपरीत रूप 
सें कहन। । 'सच' का उल्टा । 
मुहा० -भूठ-सच कहना या लगाना 
झूठी शिकायत करना | 


भूठ-सूठ-फ्रिन्वि[हिं०झट+म्‌व्भजु«)]) 


झूठा 
१,बिना किसी आधार के। २.या ही। व्यर्थ। 

भूठा-वि० [ हिं० झूठ ] १. जो सच्चा, 
ठीक या वाह्तविक न हो। मिथ्या। 
असत्य । २. झूठ बोलनेबाला। मिथ्या- 
वादी। ३. केवल रूप-रंग आदि में 
असल चीज के समान । नकली । बना- 
बटी । ४. बिगढ़ जाने के कारण ठीक 
काम न देनेवाला (पुरजा या अंग आदि)। 
(बि० दे० जूठा'। 

भूठो-क्रि० बि० दे० झुठ-मूठ' । 

भूमक-पुं० [ हिं० झूमना ] १. एक 
प्रकार का गीत जो फागुन में स्त्रियों झूस- 
झुमकर नाचती हुई गाती है। झमर। 
झूमकरा । २ इस गीत के साथ होने- 
बाला नाच । ३.गुच्छा । ४. छोटे कुमको 
या गुच्छा की वह पंक्ति जो सराढी आदि 
में सिर पर पहनेवाल भाग में टेंकी 
रहती है। £. दे० 'कुमका' । 

अऋमक-स, ड्री-खी ० [ हिं०. झमक+ 
सादा | वह सब्ढी जिसमें झमक या 
मोती थझ्रादि की कालर रूगी हो ; 
भूमड़-एं० दे० 'झमर' । 

भूमन|-अ० [ खं० कप ] [ भाव० झप] 
१. बार-बार अआ्राग-पीछे, नंचे-ऊपर या 
इधर-डघर हिलना । मंके खाना। २. 
मस्ती या नशे में सिर और घढ़ को आगे- 
पीछे ओर इधर-उधर हिलाना । 
भ्रूमर-पुं० [ हिं० शूमना ] ॥. सिर पर 
पहनने का एक गहना । २. कुमका । ३. 
झूमक नाम का गीत और नाच | ४. एक 
प्रकार का काट का खिलोना। &. एक 
ही तरह की कई चीजों का एक स्थान पर 
एकत्र होना | 

भूरा|-वि० [ सं० शुष्क ! ] सूखा। छुश्क | 
पुं० वर्षा का अभाव | श्र-वर्षण । 


घ्दट२ 


मेकना 


भूल-स्री० [ हिं" कूलना ] $. शोभा के 
लिए चौपायों की पीठ पर ढाला जाने- 
वाला कपड़ा । २. दे० 'झूला' | 

मूलन-पुं० [६० झलना ] वर्षा-ऋतु का 
वह उत्सव जिसमें मृर्तियों झूले पर थेठा- 
कर क्ुुल्ाई जाती है| हिंडोला । 

+ऊलना-अ्र० [ सं० दोलखन ] १, नीजा 
तलटककर बार बार अआगे-पीछे या इधर- 
उघर झाोके से दूर तक हिल्लना। २. झूल 
पर बैठकर पेंग लना। ३. किसी बात 
या काम की आशा में बराबर कष्टों आत- 
जाते रहना । 
वि० झलनेवाला । जो झूलता हो । जैसे- 
अऋूलना पुल या बिस्तर । 
#पुं० दे० झला' । 

भूला-पुं५ [ सं० दोला ] $. पेढ़ या 
छुत आदि में लटकाई हुई रस्सियों या 
रस्से जिनपर बेठकर झलते है। हिंडोला। 
२. बढ़ रस्सा आदि का बना हुआ्ना झजने- 
बाला पुल। ३. एक श्रकार का बिस्तर 
जिसके दोना सिर दाना ओर ऊँची जगह। 
में बेंघे रहते है । ४. दे० 'झूलन' । 

मेपना-अ० [ हि० मिपना ] लज्जित 
धोना | शरसाना | 

मेर #-सख्त्री० [ फा० देर ] १, विलंब । 
देर । २. बखेढ़ा । संभट । ३, दे० झिल! । 

मेरना #-स० [ 6ि० केलना ] $. तरने 
आदि सें हाथ-पेर से पानी हटाना। २, 
हलका झटका या झेका खाना | 

म्ेल-स््री० [ हिं० केखना ] $. मकेलने की 
क्रिया या भाव । २. हलका धक्का या 
झेंका । 
स्ी० विलंब । देर । 

म्ेलन-स० [ खं० चब्रेल ? ] $. अपने 
ऊपर लेना । सहना। बरदाश्त करना | 
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ऋाक 


श्शै३े 


मोजा 


२, तैरते समय हाथ-पैरो से पानी भकोटिंग-वि० दे» 'झुट्टंग! | 


हटाना । ई. पानी में उतरना | हेलना । 
9४. ढकेलखना । 

मोक-ख्री ० [ हिं० कुकना ] १. रुकाव । 
प्रवृत्ति। २. बोझ । भार। ३. प्रबल 
या तीघ्र गति । वेग । तेजी । 
यौ०-नॉक-मकोकर१. ठाट-बाट। घूम- 
घाम । २. भ्रतिद्वंद्विता । विरोध । 
मोकना-स० [ हिं० झोक ] १. कोई 
वस्तु जलान क लिए आग में फंकना । 
मुहा०-भाड़ मोकनालूयर्थ के ग्रौर 
निकस्मे काम करना । 
२. जबरदस्ती आ्रागे की झोर या संकट को 
स्थिति में ढकेलना । बुरी जगह की श्रोर 
घबका देकर बटाना । ३ किसी काम में 
अंधाधुंघ खर्च करना । 

मोका-पं० [ हिं० कोक ] १. झटका । 
घका । रला । जैसे-हवा का झोका । २. 
पानी का हिलोरा । ३ इधर से उधर 
झकुकछन या हिलने की किया । 

मोकी-स्री० [6० झोक ] १. उत्तर- 
दायिस्व । जबाबदेही । २. जोखिम । 

मोाम-स््री०[देश० ] ॥ पक्षियों का घोसला। 
२. कुछ पक्षियों के गले का नीचे लटकता 
हुआ मास । 

मॉमल-खी० दे० मुँझलाहट' । 

मोंटा-पुं० [ सं० जूट ] $. सिर के बढ़े 
बढ़े बालो का समूह | 
पुं० [ हिं० झोका ] झले की पेंग । 

मांटी#-स्त्री० दे० 'झाटा! । 

मोपडा-पुं७ [ हिं० छोपना ? ] [ र््री० 
अख्पा० झोपड़ी ] धास-फूस आदि का 
वह छीटा घर जो गंवा या जंगलों में 
कच्ची मिद्दी की छोटी दीचारें उठाकर 
बनाते हैं। कुटी । पर्यशाज्ञा । 

र्८ 


पुं० भूत-प्रेत था पिशाच आदि । 

फ्ोरना|-स० [ खं० दोलन ] झटका देते 
हुए कोई चीज इस प्रकार हिलाना कि 
उसपर पढ़ी या लगी हुई दूसरी चीजें 
गिर जायें। 

मोरी#-खत्री० दृ० “कोली! । 

स्री० [१९] एक प्रकार की रोटी । 

मोल-पुं० [ ६6० झाल ] $. तरकारी 
आदि का गाढ़ा रसा । शोरबा । २.चावल्ञों 
का मांड। पोच। ३ धातु पर का मुलस्मा । 
४8. मंमट, बखेड़े या धोखे की बात। 
पुं० [ हिं० झूलना ] १. कपड़े का वह 
अंश जो ढीला होने क॑ कारण झल या 
लटक जाय । 'तनाव' या “कसाय' का 
उलटा । २. पल्‍ला | श्रचल । ३. परदा। 
४. श्रोट । श्राड । 

पुं० [ हिं० श्विकली ] १ थैली के आकार 
की वह झिल्ली जिसमें गर्भ से निकलने के 
समय बच्चे या अंडे बंद रहते है। २.गर्भ | 
पुं० [ खं० ज्वाल ] १. राख। भस्म | 
२, दाह । जलन । 

फोलदार-वि० [हि० कोल+फा० दार] 
१, जिससे कोल या रसा हो । २. जिस- 
पर गिलट या मुलस्मा हुआ हो । ३. 
ढीला-ढाला ( कपडा )। 

मोला-पुं० [ हिं० कूलना ] १. मोंका । 
झटका | २. हिलोर | लहर । 

पुं० [हिं० झलना] [खिी० अल्पा० मोली] 
4. कपड़े की बड़ी फोली | २. साधुओं 
का ढीला कुरता | चोला । ३ वात का 
एक रोग जिसमें कोई अंग निजोंव होकर 
झूलने लगता और बे-काम हो जाता है। 
लकवा । ४. पाले, लू झादि के कारण 
पेढ़ों के कुम्हला या सूख जाने का रोग । 


मोखी 


2. झटका । कोंका । 

भोली-सखोी० [ हिं० शत्नना ] १. चीजें 
रखने की कपड़े की धेल्ी । २.घास बॉधने 
का ज्ञाल्ा | ३. मोट । चरसा | पुर। ४. 
दे० 'झला! ३. । 

ख्री० [ सं० ज्वाल ] राख। भस्म । 
मुद्दा ०-फोली बुककाना>१. खब कास हो 
चुकने पर पीछे उसे करने चलना । २. 
निराश होकर या व्यर्थ बैठना । 

ऑॉरिक-पुं० [सं० युग ] १. मुंड। 
खमूह | २. फूला था फल्मा का गुच्छा। । 
३. एक्क प्रकार का राइना | झंडा | 
भोरना-अ० [ अनु० ] १. गजना । 
गुंजारना । २, दे० 'कोरना! । 

मऋ।रा'-पु० [ ? ] छुंड | दल । 


डर्बे४ 


टंकणा-यंत्र 
भौंराना-अ७ [ हिं० रूूमना ] इभर-उघर 
दिलना । झूमना । 
झण० [६6० मांवला ] १. रंग कालत्ना 
पढ़ जाना | २. मुरझाना | कुम्हलाना । 
ऑोसन[-स० दे० 'कुलसना' । 
फोआ-पुं० [ हिं० काया ] खँँजिया । 
ऑऋर-पुं० [ अनु० रूव कंव ] 4. 
हुजत । तकरार । २. डॉट-फटकार । 
फ्ोरन/-स० [ हिं० भटपना ] दबाने के 
लिए कपरकर पकडन। । छाप लेना । 
मोरें-क्रि० वि० [ हिं० धौरे ] १, समीप । 
पास । निकट । २. साथ । संग । 
मऑलन[॥-स० [ स० ज्वाल ] जलाना । 
मोहाना-श्र० [ अलु० ] बहुत क्रश्च से 
या बिगड़कर कुछु कहना । 





ञ 
आअ-हिन्दी वर्ण-माला का दूसवों व्यंजन जो. उच्चारण-स्थान ताल और नासिका है। 
च-बर्ग का पोचवा वर्ण है। इसका 





छः 


ट-नागरी वर्णु-माला में ग्यारह॒व। व्यंजन टंक्रक-पुं० [ खं० ] वह जो टंकया-यंत्र 
और टवर्ग का पहला वर्ण, जिसका पर टंकण का ह्दो। 
उच्चारण मूद्धां से होता है । € टाइपिस्ट ) 

टंक-पुं० [ खं० ] १. चार साशे की एक टंकरा-पुं०[सं०] १. सुहागा । २. घातु की 
पुरानी तोौल | २,सिक्का । ३. पत्थर गदने चाोज्ञ में टाका या जोड़ लगाना। ३, 
को टॉको | छेनी। ४. कुरहाडी | ६, सुहागा। घोड़े की एक जाति | ७, टंकण-यंत्र पर 
पुं० [ भं० टेक ] १. ताक्काब । २. पानी उसकी सहायता से कुछ लिखने या 
रखने का बड़ा द्वोज या खज़ाना। ३. मुद्वित करने का काम । (टाइप-राइटिंग) 
लोहे की एक प्रकार को गाड़ी जिसपर तोपे 


टंकण-यंत्र-पुं० [ खं० ] एक प्रसिद्ध 
चढ़ी रहती है । (यह ऊबढ़-ख्ाबढ़ ज़मीन यंत्र जिसकी सहायता से धोड़ी संब्या सें 
पर भी चल सकता हैं ओर पहाड़ियों पर 


पत्र, सूचनाएँ आदि प्र/यः डसी प्रकार 
भी चढ़ था उनपर से उतर सकता है ) दीापी जाती हैं, जिस प्रकार छापे के यंत्र 


काम करता 


टैंकना 
से छुपती हैं। ( टाइप-राइटर ) 

टैंकना-अ० [ सं० टंकण ] १. टॉंका 
जाना । २. सीकर अटकाया जाना। 
सिलना । ६ लिखा जाना। दर्ज किया 
जाना । ७. सिल, चक्की आदि का खुर- 
दुरा किया जानः। कुंटना । 

टंकशाला-खी० [ खं० ] टकसाल । 

टउंका-पऐ:ुं० [ सं० टंक ] १. एक तोले की 
तौल़ | २. दांबे का एक पुराना सिक्‍का । 

टेंकाई-ख्रौ० [ हिं० टाकना ] टाकने को 
क्रिया, भाव या सजदुरा । 

पकाना-स० [ हिं० ट'कना ] $, टंको से 
जोड़वाना या सिलवाना । २, याद रखने 
के लिए लिखवाना | 

शंक्रार-ख्री० [ सं० | [ क्र० टंकारना ] 
१ टन-टन शब्द जें। कसे हुए डोरे या 
तार श्रादि पर उंगली का आघात करने से 
होता है । २. घातु के टुकड़े पर आधात 
खरने का शब्द। ठनाका। रनकार | 

टंकारना-स० [ खे० टंकार ) चनुष की 
डोरी खोंचकर उससे शब्द उत्पन्न करना । 

टंकी-खी०[सं० टंकर्गड्ढा या आं० टेक] 
पानी रखने का छोटा कुंड या बडा बर- 
तन | रोका । 

टंकोर-पुं० दे० 'टंकार'। 

झैंगना-अ० [ खं० टंगण ] टाग्रा जाना । 
विशेष दे० 'टांगना' । 
घुं० $. दोनो ओर दो जगहों पर बँधी हुई 
वह रस्सी जिसपर कपढ़े टंंगे जाते है । 
अलगनी । २. इस काम के लिए कुछ 
इसी प्रकार का बना हुआ काठ का ढोचा। 

'टेंगारी|-स््री० [ सं० टंग ] कुल्हाड़ी । 

रच।-वि० [ सं० चंड ] १. सम । क्ंजूस । 
२. कठोर-हृदय । निष्ठुर । ३. धू्त । 
वि० [ हिं० दिचन ] तैयार । मुस्तेद । 
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टंट-घंट-पुं० [ अन॒० टन टन+घंट ] १. 
घढ़ी-घंटा आदि घजा।कर पूजा करने का 
मिथ्या प्रपंच। २. रद्दी सामान ! 

टंटा-पुं७ [ अनु० टन दन | १, ब्यथे की 
ऋमकट । ख़टराग। २. उपत्रव | उरपात । 
३, झंगढ़ा । लड़ाई । 

टंडेल-पुं०[अं०जनरल] मजदूरों का खरदार। 

टार#-खत्री० दे० 'टही! । 

टक-ख्ली० [ खं० टक या ब्राटक ] $. 
बिना पलक गिराये देर तक देखना। 
२, स्थिर दृष्टि । 
सुहा ०-टक टक दखना-चकित होकर 
कुछ देर तक देखते रहना । टक लगा- 
नास्थासरा देखते रहना । 

टकटक,#-पु० दे० 'टिकटकी! । 

टकटकाना|-स० [ हिं० टक ] १. टक 
खगाकर ताकना | स्थिर दृष्टि से देखना । 
२. टकटक शब्द उत्पन्न करना | 

टकटकी-खी० [ 6० टक ] देर तक 
इस प्रकार देखना कि पल्षक न गिरे। 
शिथर दृष्टि । 

टकटारना -स० दे० 'टटोलना' | 

टकराना-ञ० [ हिं० टक्कर ] १. जोर 
से भिड़ना। ठककर खाना। २. मारे मारे 
फिरना । व्यर्थ घूमना । 
स॒० एक चीज पर दूसरी चीज जोर से 
मारना । टक्कर देना । 

टकसाल-खी० [ खं० टंकशाला ] वह 
स्थान जहां सिक्के ढलते है । 
मुहा ०-टकसाल बाहर-( वाक्य था 
प्रयोग ) जिसका व्यवहार शिष्ट या सबब- 
मान्य न हो | 

टकसाली-वि० [हिं० टकप्ताल] टकंसाल 
का | टकसाल संबंधी | २. खरा | चोसखा | 
३. विशेषज्ञों या शिष्टों द्वारा माना हुआ। 


ट्का 


शिष्ट-सम्मत। ४.जचा हुआ। बिलकुल ठीक। 
घुं० टकसाल का अधिकारी । 
टका-पुं० [ खं० टंक ] १. चॉाँदी का एक 
पुराना सिक्का । २. तोबे का एक पुराना 
सिक्का जो दो पैसों कं बराबर होता था। 
अधनी । (झाज-कल इसकी जगह निकल 
का छोटा चौकोर सिक्का चला है। ) 
मुहा०-टके गज़ की चाल-पुरानी और 
भद्दी चाल । 
३. रुपया-पैसा । 
टकासी-ख्री० [हिं० टका ] टके या दो 
पैसे फो रुपये सूद पर ऋण लेने या देन 
का व्यवहार । 
टकुआ-पुं० दे० 'तकल्ला' | 
टकोर-खी० [सं० टंकार] [क्रि० टकोरना] 
९, हलकी चाट या शआधात | ठस | २. 
नगाड़े पर होनेवाला आधात । ३, नगाड़े 
का शब्द । ४. धनुष को डोरी स््रींचने का 
शब्द । टंकार। <. दबा की गरम पोटलोी 
से किसा अंग पर किया जानेवाला संक। 
टक्कर-ख्री० [ अनु० ठक | १. दो वस्तुओं 
के वेगपू्वंक एक दूसरी से मभिड़ने से 
होनेवाल्ा आधात | कड़ा ठोकर | 
मुहा ०-टक्कर खाना-१.जोर से टकराना। 
२. मारा मारा फिरना | 
२. मुकाबला । सामना , 
मुह ०-टक्कर काज्बराबरी या जोर का । 
समाने । तुल्‍्य । टक्कर सखानार-१. मुका- 
बला करना । भसिड़ना । २, समान या 
तुस्य होना । टक्कर लेना-१ वार 
सहना । २. बराबरी का होना । 
डर पशुओं या भनुष्या का एक दूसरे के 
सिर पर अपना सिर जोर से सारना। 
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टनकना 
४. घाटा । ह्वानि । 
टखना-ए० [सं० टंक] एड़ी के ऊपर और 
पिंडली के नीचे की गॉठ । गुक्फ । 
टंगणा-पुं० [सं०] छः मात्राओं का एक गण | 
ट्घरना!-अ० दे० 'पिघलना' | 
टटका-वि० दे० ताजा” । 
टटकाईइ-स्री० [हिं० टटका] ताजापन। 
टटोना -स० दे० टटोलना' | 
टटोलना-स० [ सं० स्वकू+तोलन ] 
[ भाव० टटोल ] १. मालूम करने के 
लिए उँगलियो से छूना या दुबाना | २ 
हूँ ढने के त्विण इधर-उधर हाथ फेलाना 
या दौड़ाना । ३. बात-चीत करके किसी 
के मन का भाव जानना । थाह लेना । 
टटोहना#-स० दे० 'टटोलना' । 
टद्टग-पुं० [ सं० स्थाता ९ ] ओट या रक्ष 
के लिए बोस की पट्टियों जोड़कर बनाया 
हुआ ढाचा या परदा । 
टट्टी-खत्री ० [हिं० दहर] १ बॉस की पट्टियों 
का बना हुआ छोट। और हलका टट्टर । 
मुह्दा०-टट्टी की आड़ (या आट >) 
से शिकार स्वत्यना>१, किसी की आड़ 
में रहकर औरो के साध कोई चाल 
चलना । २. छिपकर बुरा काम करना । 
भोख की टट्टीन्‍्घोखा देनेवाली बात 
या चीज़। अविश्वसनीय वस्तु या बात । 
२, चिक | चिलमन । ३ पतक्ली दीवार | 
७. पाख़ाना । <. बांस की पट्टियों का बह 
परदा या छाजन जिसपर ब्रेलें चदाई 
जाती है। जैसे-अंगूर की टट्टी । 
टट्टे-पुं० [ अ्न० ] छोटा घोड़ा । टाँगन । 
सुहा०-भाड़े का टट्टु-केचल घन के 
लोभ से दूसरे की भ्रोर से काम करनेवाला | 


सुहा०-टक्कर मरारना>व्यर्थ का बहुत टनकना-अ० [ अनु० टन ] ३. टन दन 


अधिक प्रयत्न करना | 


बजना । २. धृप या गरमी लगने के 


टनटन 


फारण सिर में दर्द होना । 

टनटन-स्त्री० [ अन० ] घंटे का शब्द । 

टनटनाना-स० [ हिं० टनाटन ] घातु के 
टुकड़े पर कोई चीज़ मारकर 'टनटन! 
शब्द उत्पन्न करना | 
अ9 टनटन' शब्द होना । 

टनमन-पुँ० दे० टोना!। 
वि० द० टनमना! । 

टनमना-वि० [ खं० तन्‍्मनस्‌ ] स्वस्थ । 
अंगा । अनमना' का उलटा। 

टनाटन-स््री० [ अन॒० ] लगातार होने- 
चाला 'टनटन' शब्द । 
वि० बिलकुल ठीक दशा में और दृठ । 
क्रि० थि० 'टनटन! शब्द के साथ । 

टप-४० [हिं० दोप] किसी चीज के ऊपर 
का ओहार या छाजन। जैसे-गार्डा का टप। 
पुं० [ झअं० टब ] १. पानी रखने का एक 
बड़ा खुला बरतन | टोंका | २, कान में 
पहनन का फूल । 
सत्री० [ अन॒० ] १. दूँद बूँद करके गिरपे 
या टपकने का शब्द । २. अचानक 
ऊपर से गिरने का शब्द । 

टपक-खत्रीं ० [ हि० टपकना ] १. टपकने 
की क्रिया या भाव | २. दुूँद बूँद गिरने 
का शब्द । ३ रह-रहकर होनेवाला दुदे। 

टपकना-अ० [ अनु० टप टप ] १. बूँद॒ 
बूँद करके गिरना | चूना । रसना। २. 
ऊपर से सहसा आकर गिरना या पडना । 
३.कोई भाव प्रकट होना । जाहिर होना | 
झलकना । ४, रह-रहकर दर्द करना । 
चिलकना | टीस मारना । 

टपका-पुं० [ हिं० टपकना ] बूँद बूँद 
गिरने का भाव । रसाव । २, टपकी हुई 
वस्तु । ३. पककर आपसे आप गिरा 
डुझ्ला फल । ४. दे० 'टफ्क' । 


छट्टू७ 


टर 


टपकाना-स० [ हिं० टपकना ] १. बूँ द 
बूँद करके गिराना । चुझाना । २, भबके 
से अक खोंचना | चुझआाना । 

टपना-अ० [ हिं० तपना ] ब्यर्थ भासरे 
में रहकर कष्ट उठाना । 
स० १. किसी चीज़ को पार करके आगे 
बढ़ना । लॉघना । २. कूदना | फाँदना । 

टपाटप-क्रि० वि० [ अनु० ] १. क्गा- 
तार टपटप शब्द के साथ (गिरना )। 
२. जढरदी जहदा।। 

टपाना-स० [ हिं० टपना ] ब्यर्थ आसरे 
में रखकर कष्ट देना । 
स० [हिं०्टपना] पार कराना | फेँँदाना। 

टप्पा-पुं० [ हिं० टाप ] १. उतनी दूरी 
जितनी कोई फेंकी हुई वस्तु पार करे। 
२ उछाल । फलॉग। ३. दो स्थानों 
के बीच में पढ़नेवाला बढ़ा मैदान । ४, 
जमीन का छोटा टुकढ़ा। ९. अंतर । 
फरक। ६. एक प्रकार का पक्का गाना, 
जिसमें गले से म्वरों के बहुत छोटे छोटे 
टुकड़े या दाने एक विशेष श्रकार से 
निकाले जाते हैं। 

टप्पेत-वि० [ हिं० ट॒प्पा ] १. टप्पे 
( गान ) से सम्बन्ध रखनेवाला । जैसे- 
टप्पेत गला । २, टप्पा गानंबाला | 

टब-पुं० [| अं० ] १. एानी रखने का एक 
प्रकार का बढ़ा बरतन | २. दे० 'टप'। 

टमटम-शस््री० [ अं० टंडम ] ऊँच पहष्ियों 
की एक प्रकार की हलकी घोड़ा-गाढड़ी । 

टमाटर-पुं० [ अ्रं० टोमैदो ] एक प्रकार 
का खट्टा विज्ञायती बंगन । 

टेर-स््री० [ अनु० ] १. ककश था क्णा- 
कटु शब्द । कढ़ई बोली । 
मुह ०-टर टर करना या अशाना>5 
ढिठाई से या व्यथ्थ बहुत बोलते चलना। 


टरकना 


२. मेंढक की बोली । ३. भ्रविनीत 
भाचरण या चेष्टा । उहंडता । ४७. हटठ। 
ज़िंद | टेक । 

टरकना-आ० दे० 'टल' | 

टरटराना-अ० [ हिं० टर ] $. टर टर 
शब्द करना | २. टर्राना । 

टरना|-स० दे० 'टलना' | 

टर्सा-वि० [ अनु० टर टर ] [ भाव० 
टर्रापन ] अविनीत भाव से कठोर उत्तर 
देनेवाला । टरनिवाल। । उद्धत | उद्दड | 

टर्राना-झ० [ अनु० टर ] अविनीत भाव 
से कठोर उत्तर देना । 

टलना-अ० [ सं० टलन ] १ सामने से 
हटना । खिसकना । २. जगह से हटना । 
मुहा०-अपनी बात सर टलना” प्रतिज्ञा 
पूरी न करना । कहकर मुकरना | 
३. ( किसी कार्य के लिए ) निश्चित 
समय से और आगे का समय स्थिर होना 
स्थगित होना। ४ ( किसी बात का ) 
अन्यथा सिद्ध होना। ठीक न उतरना | 
९. ( किसी आदेश या अनुरोध का ) न 
माना जाता। उल्लंधित होना । ६ समय 
बीतना । ७. छोड़कर अलग होना । 

डला-टली-खी० दे० टाल-मटोल' । 

टलछ्को|-ख्रो० [? ] छोटी दहनी । 

टस-खत्री० [ अनु० ] किसी भारी चीज़ के 
खिसकने या टसकने का शब्द या भाव। 
मुहा०-टस से मस न होना-१. भारी 
चीज का अपने स्थान से न हिलना । २. 
अपना हट न छोड़ना। बात पर अड़े रहना। 

टसक-स्त्री० [ अनु० ] टीस । कसक । 

टसकना-अ० [ हिं० टस ]$ टल्लना। 
खिसकना । २. रह-रहकर दद करना । 
टीसना | ३. हठ छोज़ना । 


भदेप 


ट्का 
घटिया मोदा रेशम । 
टखु आ-पुँ० [ हिं० अँसुभ्ा ] आंसू । 
टहकना-भ० [ अ्रनु० ] १. रह- रहकर 
दर्द करना | कसकना । २, पिधलना । 
टहनी-खी० [ सं० तनः | वृच्च की पतली 
या छोटी शाखा | डाली । 
टहल-खी० [ हिं० टहलना ] छोटी और 
हीन सेवा । खिदसत । 
ट्हलन।-अ० [सं० तत्‌ू+चलन| व्यायाम 
या मन-बहलाव के लिए घीरे धीरे 
चलना । घृमना-फिरना । 
मुद्रा ०-7हल जाना-"खिसक जाना । 
टहलनी-खी० [ 6० टहल ] दासी । 
टहल ना-स० [ हिं० टहल्लना ] $ धारे 
धीरे चलना | २. सैर करना | धुमाना- 
फिराना । 
टहलुआ-पुं० [हिं० दल ] [ ख्ी० 
टहलुई, ट८लनी ] सेवक । दास । 
टहाका-पुं० [ ४० ढोकर | हाथ या पे 
से दिया हुआ घक्का । अठका । 
टॉँक-स््री० [ सं० टंक ] ३. तीन या चार 
माशे की एक तोल | (जीहरा) २. कूत । 
अदाज । ओक | 
ख्री० [ हिं० टोकना ] $. ठाक जाने की 
क्रिया या भाव | २. कलम की नोक । 
टॉकना-स० [ खं० टंकन ] $. स्‌ई-डोर 
आदि स कोई छोटी चीज किसी 
बड़ी चीज के साथ जोड़ना या लगाना । 
सीकर अटकाना । २, खिल-चक्को भादि 
में छोटे गड्ढे करके उन्हें खुरदुरा करना । 
रहना । ३. कोई बात याद रखने के लिए 
लिख लेना । ७ खाते झादि में लिखना 
या चंदाना | &. भोजन करना | खाना । 
६. अनुचित रूप से ले लेना । हढपना । 


टसर-पुं० [ खं० तरसर ] एक श्रकार का टॉका-पुं० [ हिं० टॉकना ] ३, वह चीज 


टांकी 
जो दो स्रीज्ा को जोड़कर एक करती हो । 
२, धातु जोड़न का मसाक्षा । डे. 
सिलाई । सीवन । ४. टेंकी हुई चकती 
या टुकड़ा । धिगली । पैबन्द । 
पुं० [ सं० टंक ] [ सख्वी० भरपा० टाकी ] 
पानी रखने का छुटा कुंड या बड़ा बरतन। 

टॉकी-ख्री० [ सं० टंक ] पत्थर गढने या 
काटने की छेनी । 

टाँग-खो० [सं० टंग] कमर के नीचेवाले 
दोनो अंग जिनस प्राणी चलते या दोढ़ते 
हैं। चलने का ग्रवयव । 
मुहा०-टॉँग अड्ाना[-१ व्यर्थ किसी 
काम में दखल ठेना | २ विध्न डालनना। 
टाँग तले से (यः नीच से) निकल- 
नाज्हार मानना । 

टॉँगन-फछुं० [ खं० सुरंगम्‌ ] छोटा घोड़ा । 
ट्द्टू । 

टॉगना-स० [ हिं० टेंगना ] १. एक 
वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार 
रखना कि उसका सब या बहुत-सा भाग 
नीचे ल्टकता रहें | छटकाना । २. फोसी 
पर चढ़ाना । 

टॉगा-पुं० [ हि० टेंगना ] दो पहियों की 
एक प्रकार की घोड़ा-गाडी । 

टॉगी- छ्ली० [ हिं० टागा ] कुल्हाड़ी । 

टाँच-खो० [ हिं० टॉकी ] दूसरे का काम 
बिगाइनेबाली बात या कथन | भांजी । 

टॉचना-स० दे० “टांकना! । 

टॉड्-खी० [ सं० स्थाशु ] लकड़ी के 
रूम्स। पर बनाई हुई वह पाठन, जिसपर 
चीजें रखते हैं। ( रेक ) 
पुं० [ खं० ताढ़ ] बह पर पहनने का 
एक गहना । 

टॉड्ा-पुं० [ हिं> टोड>समह ] $. ब्यापार 
की बरतुओ्रों से लदे हुए पशओं का झुंड़, 


७६ 


दापा 


जो व्यापारी लेकर चलते हैं। बरदी | 
२. बिक्री के माल को खेप । ३. कुटुम्ब । 
परिवार । 

टॉय:टॉय लोक: में अतक 3: कक 
शब्द । ें दें। २. ब्यर्थ की बकवाद। 
सुहा०-टाँय टाँय फिसन्बातें बहुत, 
पर काम या फल कुछ भी नहीं । 

टाइप-पुं० [ झआं० ] छापने द्व लिए सोसे 
के दल हुए अच्तर । 

ट.इप राइटर-पुं० दे० टंकण-यंत्र”। 

टाट-पुं० [ खं० तंतु | सन या पहुए को 
डोरियो का बना हुआ मोदा कपड़ा । २. 
साथ बेठनेवाली बिरादरी या उसका 
घिभाग । ३, महाजन की गद्दी । 
मुहा०-टाट उलटना>दिवाला मारना! 

टाटी३-ख्त्री० दे० 'टट्टी' । 

टाड़-खी० दे० 'टाड़' 

टान-ख्री ० [सं० तान] $. तानने की क्रिया 
या भाव। २. आकर्षण । ३, छाप के 
यंत्र में कागज हर बार छापे जाने का 
भाव | जेसे-हजार टान, दो हजार दान । 

टानना-स० [ खं० तान ] १. सानना। 
२, खींचना । ३. छापे के यंत्र में कागज 
लगाकर कुछ छापना । 

टाप-ख््री० [सं० स्थापन] १. घोड़े के पैर 
का वह भाग जो जमीन पर पढ़ता है। 
सुम । खुर। २, घोड़े के पेरों के जमीन 
पर पढ़ने का शब्द । ३. दे० 'टापा!। 

टापना-श्र० [ हि० टाप+ना (प्रत्य०) | 
१, घोड़ों का खढ़े खड़ पैर पटकना । खूँद 
करना । २. दे० 'टक्‍ना!। 

स्ापा-पुँं० [स० स्थापन] १. लम्बा-चोड़ा 
मैदान | टप्पा । २. उछाल । ३. किसी 
वस्तु को ढककर या बन्द करके रखने का 
टोकरा । काबा । 


टापू 
टापू-पुं७ [ हिंन् टप्पा ] चारो ओर जल 
से घिरा हुश्रा स्थल या जमीन । द्वीप । 
टाबर'-पुं७ [पंजाथी टब्वर] १. बालक | 
लड्का । २. परिवार । कुटुम्ब । 
टारना(-स० दे० टालना'। 
टाल-खी० [सं० अ्र्टाल] $ ऊँचा देर। 
राशि । भ्रदाल्ा । २. लकड़ी, भूसे 
दझादिका दुकान । 
खत्री० [ हिं० टालना ] टालने का भाव। 
पुं० [ सं० टार ] ख्री ओर पुरुष का 
समागम फराने वाला दखाल | कुटना। 
टाल-टूल-ख्री ० दे० 'टाल-मटोल' । 
टालना-स० [ हिं० टलना ] १, हटाना। 
दूर करना । २. न रहने देना । मिटाना। 
३, किसी कार्य के लिए आगे का समय 
स्थिर करना। स्थगित या मुलतची करना। 
४. ( आदेश या अनरोध ) न सानना। 
९. बहाना करक पीछा छुडढाना | ६. 
हिलाना । 
टाल-मटोल-स्नी० [ हिं० टालना ] कंवल 
टालने के लिए किया जानेवाला बहाना। 
टाला-वि० [? ] श्राघा । ( दलाल ) 
टाली-खी० [ देश० ] १. गाय-बेल आदि 
के गले में बोधन की घंटी । २ चंचल 
जवान गाय या बछिया । ३. अठन्नी | 
( दलाल ) 
टाइलीक#-पुं० दे० टहलुआ' । 
टिकट-पुं० [अं०] १. कागज, गत्त आदि 
का बह छोटा दुकडा जो कोई विशेष कार्य 
करने का अधिकार पाने के लिए म॒स्य 
देन पर मिलता है। जैसे-तमाशे का 
टिकट, रेल का टिकट, डाक का टिकट । 
२. कागज का वह छोटा टुकड़ा जो किसी 
वस्तु पर उसके परिचय के लिए लगाया 
जाता है। चिप्पी । 
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श्काव 


पुं७ [ ० टेक्‍्स ] किसी प्रकार का कर 
या महसूल । 

टिकटी-सतत्री० [ सं० अजिकाष्ठ ] १. बह 
ढाँचा जिससे अपराधियों के हाथ-पैर 
बांघकर उनक शरीर पर बेंत या कोढ़े 
लगाये जाते है या उनके गले में फोंसी 
का १नदा लगाया जाता है। २, बह 
रत्थी जिसपर शव लकर चलते हैं। 

टिकड़ा-पुं० [हिं० टिकिया ] [ ख््री० 
अछ्पा० टिकढ़ी ] १. वह चिपटा गोल 
दुकढ़ा जो किसी चीज़ में, विशेषतः 
गहनो सें, लगाया जाता है। २, अंगारों 
पर सेंकी हुई रोटी । 

टिकना-ञअर० [से० स्थित ] १. कुछ 
समय कं लिए रुकना या ठ5हरना। २.कुछ 
दिनों तक काम देना | ३. स्थित रहना । 
बना या अड़ा रहना। 

टिकरी-ज्ञी० [ हि० टिकिया ] $. एक 
प्रकार का नमकीन पकवान | २.टिकिया। 

टिकली-खी ० [ हिं० टिकिया ] १. छोटी 
टिक्रिया । २ पन्नी, कांच या धातु की 
बहुत छोटी बिन्दी, जो स्तियो माथे पर 
लगाती हैं । 

टिकस-पुं० १. दे” टिकट!। २. दें० 
टैक्स! । 

टिक्सार#-वि० दे० 'टिकाऊ' । 

टिकाऊ-वि० [ 6िं० टिकना ] टिकने था 
कुछ दिना तक काम देनवाला | सजबत। 

टिकान-खत्री० [ 6िं० टिकना ] १. टिकने 
या ठहरन की क्रिया या भाव | २. टिकने 
रा स्थान । पड़ाव । 

टिकाना-स० [ हिं० टिकना ] १. टिकने 
या ठहरने के लिए जगह देना। ठहरशाना | 
२. दे० 'टेकाना'। 

टिकाच-पुं० [ हिं० टिकना ] १. स्थिति। 


टिकिया 


ठहराव । २. स्थिरता । स्थायिर्व । 

टिंकिया-ख्त्री० [ खं० बटिका ] १. गोल 
झोर चिपटा छोटा टुकढ़ा। जैसे-रंग 
या दवा की टिकिया । २. कोयले की 
बुकनी से बना हुआ बह गोल दुकडा 
जिसे सुलगाकर तमाक्‌ पाते हैं । ३. इस 
आकार की एक मिठाई । 

टिकुली-प्ली ० दे० 'टिकली  । 

टिकेत-पुँं० [ हिं० टीका+ऐत (अत्य०) ] 
१, राजा का उत्तराधिकारी कुमार । 
युवराज | २, अधिष्ठाता | ३, सरदार । 

टिकारा-पुं० [ हिं० टिकिया | आम का 
छोटा, कच्चा फल । 

टिक्कड़-पुं० [हिं ०टिकिया |१. बढ़ी टिकिया। 
२. सेंकी हुई मोटी रोटी । 

टिक्‍्की-सखां० [हिं० टिकिया] छोटा टिक्कढ। 
सत्री० [हिं० टीका] १, माथे पर लगाने की 
बिंदी । २, ताश पर की बूटी । 
टिघलना-अ० दे० 'पिघलना! । 

टिचन-वि० [अं० अ्रटेन्शन ] १. तैयार। 
प्रत्तुत 4 २, उच्चत । मुस्तेद । ३. ठीक । 
दुरुस्त । 

टिटकारना-स० [ अन० ] [ संज्ञा 
टिढकारी ] टिक डिक! करके होकना | 

टिटिहरी-ख्री० [ सं० टिट्टिम ] पानी 
के पास रहनेवाली एक छोटो चिढ़िया | 
कुररी । 

टिट्टिम-पुं० [ खं० ] [ स््री० टिट्टिभी ] 
4. टिटिहरी । कुररी । २. टिड्ढी । 

टिड॒डा-पुं७ [सं० टिट्टिम] एक प्रकार का 
छोटा काला फतिंगा । 

टिड्टी-खी० [ खं० टिट्टिस ] एक प्रकार 
का उडनेबाला कीड़ा जो दल बाधकर 
चलता और पेड़-पौधों की पत्तियों या 
खेतों की पैदावार खा जाता है | 


४१ 
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टिपारा-पुँं७० [ हि. तीन+फा० परः८ 
इुकड़ा ] मुकुट के झाकार की एक प्रकार 
की तिकोनी टोपी । 

टिप्पणी-खरी० [लं०] १. गूढ वाक्य आदि 
का विस्वृत अर्थ बतानेवाला छोटा लेख । 
२. घटना शआदि का संक्षिप्त विवरण या 
उसके सम्बन्ध में सम्पादक का विचार 
जो समाचार-पत्र में प्रकाशित होता है । 
(नोट) ३. किसी व्यक्ति, विषय या काये 
के सम्बन्ध में प्रकट किया जानेवाला 
संक्षिप्त विचार । (रिमा्क) ४. स्मरणा रखने 
के लिए लिखी हुई छोटी बात । (नोट) 

टिप्पन-पुं० [खिं०] $. टीका । व्याख्या । 
टिप्पणी । २, जन्म -कुंडली । ३, जन्मपन्नी | 

टिसटिसाना-अ० [सं०्तिम-ठंढा होना] 
१. ( दीपक का ) संद रूप से जलना । 
थोड़ा प्रकाश देना । २. छुकने पर हो- 
होकर फिर जल उठना। 

टिस-ख्रीं० दे० 'टर! । 

टिरॉना-अ० दे० टर्राना' | 

टीक-खत्री० [ ख० तिलक ] १. गले में 
पहनने का एक गहना | २. माथे पर 
पहनने का एक गहना। 

टीकना#-स० [हिं० टीका] १. टीका या 
तिलक लगाना। २, चिद्धे या रेखा बनाना । 

टीका-पुँं० [ खं० तिलक ] १. चन्दन, 
केसर श्रादि से मस्तक आदि पर सम्प्र- 
दाय-सूचक संकेत के लिए लगाया 
जानेवाला चिद्द । तिलक । २. कन्या-पक्ष 
के लोगो का वर के मस्तक पर तिलक 
लगाकर विवाह निश्चित करना । तिलक । 
३. शिरोमणि । श्रेष्ट-पुरुष । ४. राज- 
सिंहासन था गही पर बंठने के समय 
होनेवाला धार्मिक कृत्य । राज-तिखक । 
&. राज्य का उत्तराधिकारी | युवराज | ६. 


टीकाकार 


किसी रोग को रोकने के लिए उस रोग 
का चेप या रस शरीर में सई के द्वारा 
प्रधिष्ट करने की क्रिया । 

सत्री० [ सं० ] अर्थ स्पष्ट करनेवाल्ा 
वाक्य, पद या ग्रंथ | व्याख्या । तिक्षक । 

टीकाका र-पुं७ [ सं० ] किसी ग्रंथ का 
झथे या श्राशय बतल्ाने कं लिए उसकी 
टीका लिखनेदाला । 

टीन-पुं० [ अं० टिन |] १. रोगा । २ 
रोगे का कलई की हुई लोहे की पतली 
चहर। ३. शस चहर का बना हुआ डिब्बा । 

टीप-खस््री ० [ हिं० टीपना ] १. दबाव । 
दाब। २, गच कूटने का काम । ३. 
गाने में खोंचो हुई लम्बी तान । ४.स्मरण 
केलिए किसी बात का कट-पट लिख लमे 
की क्रिया । टोंक लेने का काम। £. 
सूचना, व्याख्या या आलोचना के रूप में 
लिखा हुई कोई बात । ( नोट ) ६. 
दम्वावबज | ७, जन्मपत्रनी । 

टीप-टाप-खी० [हिं० टाप| ३. बनावर्टा 
सिंगार । २, आइस्वर । 

टीपन-ख्री ० [ 6िं० दीपन | जन्मपन्नी । 
टीपन(-स० [ सं० टेपन ] $. दबाना । 
चापना | २, घीर घीर ठाकना या दवाना । 
३. चित्र बनाने से पटल उनका रेस्वाएँ 
खींचना। रेखा-कर्म | खत-कर्शा । (स्कचिंग) 
स० [ सं० टिप्पना ] ४. याद रखने के 
लिए लिख या ट/क लना | टोकना । 
टीबा-पुँ० दे० 'टाला! । 

टीम-टामस-ख्री ० [अनु० ] बनाव-सिंगार । 
टीला-पुं० [ सं० अ्रष्टीला ] $. मिट्टी- 
पत्थर का कुछ उभरा हुआ स्‌-भाग। 
हृह । भीरा । २. मिट्टी का ऊँचा उ<र२। 
घुस । ३, छोटो पहाड़ी । 

टीस-सञ्ली० [ अजु० ] [ क्रि० टीसना ] 


डरे 


इुट-चुजिया 


रह-रहकर उठनेवाला दुदं । कसक । 

टूंडा-वि० [ सं० तुंड ] [ख्त्री० इंडी ] 
१. (दक्ष) जिसकी डास या टहनी कट गई 
हो | हूठा । २. जिसका हाथ कटा हो । 
लूला | लुंजा । ३. जिसका कोई पश्रंग 
खंडित हो । 

टुक-वि० [ खं० स्तोक | थोढ़ा | जरा । 
टकड-गढाई-पुं० [हिं० दुकढ़ा+फा० 
गदा ] भिखारी । भिखमंगा । 

वि० १. तुच्छु । २. दरिद्र | कंगाल । 
स्री० टुकढ़ या भाख मांगन का काम । 

टुकड़-तोड़-पुं० [ हिं० दुकडा+तोड़ना ] 
दूसरों का दिया हुआ अन्न खाकर रहन- 
वाला ( तुच्छ व्यक्ति ) । 

कुकड़ा-छु० [स० स्तोक] [ स््ी० श्रल्पा० 
टुकड़ा | $ किसी वस्तु का वह भाग 
जे। उससे कट-छुँटकर अलग हैं। गया हो । 
खंड | २. चिह्न श्रादि क द्वारा विभफ्त 
अंश | भाग । ३, रोटा का तोड़ा छुआ 
अश या खंड । 
मुहा०-दूसरा व टुकड़े तोड़ना रू 
दूसरो के दिये दुएण भाजन पर निर्वाह 
करना । टुकड़ा मॉगना>र्भाख मौँगना। 

दुकड़ी-खी० [ हि० टुकडा ] १. छोट! 
टुकहा। खंड । २. दल । जत्था । ६, सेना 
का एक छुं.टा विभाग । सैनिक्र-दल । 
टरकका-पुं० [हिं० टूक] $. टुकड़ा । खंड । 
२, किसी चीज का बहुत थोड़ा अंश । 
मुहा०-टुकका-सा जवाब देनास्साफ 
इन्कार करना । कोरा जवाब देना। 
डुकका-सा मुँह लेकर रद्द जाना 
लज्ित होकर रह जाना | 

झुल्आा-वि० [ सं० तुच्छु | १, ओोछा । २. 
अपूर्ण या खंडित ओर भहा | 

जुट-पुँज्िया-बि० [ हिं० टूटो+पूँजी 
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जिसके पास बहुत थोड़ी पूँजी हो । 
टुटरूँ-पुं७ [ झन॒० ] छोटो पंडुकी । 
टुटरूँ-टँ-खी० [अनु०] पंडुकी या फार्ता 
के बोक्षन का शब्द । 
बि० १ श्रकेल। | २. दुबला-पतला | 
ट्ँगना-स० [ ६िं० दुनगा ] थोडा थोड़ा 
काटकर खाना | 
हूँड़-पं० [सं उंड] [ख्री० अक्पा० हूँडी] 
कीड़ो के सुंद पर को वे पतल। नालियां 
जिन्हें गढ़ाकर थे कुछ खाते या चूसते है। 
२. अनाज की बाल से दाने के कोश के 
सिरे पर निकल्ला हुआ नकीला अंश । 
३, ढाढी । साभी । ४. किसी वस्तु की 
दूर तक निकली हुई नोक । 
हुक#-पु० दे० टुकड़ा । 
टूट-ख्तरी० [ हिं० टूटना का भाव० ) १ 
टूयकर अलग निकला हुआ खंड | टूटन । 
दकड़ा । २ भूल ।त्रुटि। हे दाटा।घाटा। 
हइटना-अ० [ सं० ज्ुद ] १. कई हुकडे 
होना । खंडित होना । भग्न होना | २. 
किसी अंग के जाड का उखड जाना । 
३. लगातार चलनेवाली क्रिया का क्रम 
रुकना | ४, किलो ओर एक-बारगी वग से 
बढठना | € एक-बारगों बहुत-सखा आा 
पड़ना | ६. अचानक धावा करना | ७, 
प्रथकू था अलग होना । र, दुबंल, 
क्षीण या अशक्त होना। &, युद्ध में 
किले का शत्रु के हाथ में जाना । १०. 
घाटा या कमी होना। ११. शरीर में 
ऐंठन या तनाव लिये हुए पीढ़ा होना । 
टूठनाऋ-अ० [ सं० तुष्ट ] सन्तुष्ट होना । 
स० सन्‍्तुष्ट या तृप्त करना । 
टूठनि#-श््री० [हिं०टूठना] संतोष । तुष्टि। 
टूम-ख्रो० [ भनु० ] गहना। आभूषण । 
मुद्दा ०-टूम-टाम-॥१ .रादने-कपढ़े । वस्चा- 


भूषण । २. बनाव-लिंगार । 
टो-ख्री० [ अजु० ] तोते की योली । 
मुहा०-ट2 टेज्व्यथ की बकबाद । ८ होना 
या बोलना"८चटपट मर जाना । 
टेंट-ख्री० [ देश० ] घोती की बह संडला- 
कार एंडन जो कमर पर पढ़ती है। 
टेटर-पुं० दे० ढेंढर! । 
टेटी-ख्री ० [ देश० ] करा । 
पुं० दे० टर्रा । 
टे टे-स््री० [ अन॒० ] १. तोते की बोली । 
२. व्यर्थ की बकवाद । 
टेक-ख्रौ० [ हिं० टिकना ] १. भारी वस्तु 
को टिकाय रखने के लिए उस्रक॑ नीचे 
लगाई हुई लकड़ी । चॉंडू | थूनी । थंभ । 
२. ढासना । सहारा | ३. आश्रय । अवब- 
लंब। ४७, ऊँचा टीला । ९. इठ | जिद । 
सुहा ०-टक निभना या रहना-उप्रतिज्ञा 
या जिद पूरी होना । टेक पकड़ना या 
गहनासहत करना । अडना । 
६ गीत का पहला पद | स्थायी । 
टकना-स० [ छिं० टेक | $. सहारे के 
लिए किसी वस्तु पर भार रखना। सहारा 
लेना या ढासना लगा लेना | २ ठहराना 
या रखना , 
मुद्मा ०--समाथा टेकना>१.प्णाम करना । 
२. अधानता प्रकट करना । 
३. सहारे के लिए पकढ़ना। हाथ का 
सहारा लेना | # | ७, हठ करना  € 
बीच में रोकना या पकढ़ना । 
टेकरा-पुं० [ हिं० टेक ] [ स््री० झत्पा० 
टेकरी] १. ऊँचा दील्ला । २. छोटी पहाड़ी । 
डेकला#!-सख्री० ([ हिं० टेक ] घुन । रट । 
टेकान-सख्री० [ हिं० टकना ] $. ऊपर 
को वस्तु संभालने के ल्षिए उसके नीचे 
लगाई हुई क्कढ़ी । टेक । चॉढ़ | २. 


टेकामा 


वह स्थान जहाँ बोझ टठोनेवाले बोझ 
रखकर सुस्ताते हैं। ३. वह स्थान जहाँ 
से जुआरियों को जूए के अड्डे का पता 
मिस्तता है । 

डेकाना-स9 हिं० टिकना! का प्र ० । 

शेकी-पुं० [हिं० टेक ] हठी । जिददी । 

टेकुआ।!-पुं० दे० 'तकला! । 

टेकुरी-स्त्री० दे० 'तकली' । 

टेटका-पुं० [ सं० तार्टक ] कान में पहने 
का एक गहना । 

टेड्ड#-खी० [हिं० टेढ़ा] टेढ़ापन | वक््ता। 
+ बि० दे० टिेंढा' । 

टेढ़ू-बिड़ंगा-वि०[हिं० टेढा+बेढंगा] टढा। 

टेढ़ा-वि० [ सं० तिश्सटेढा ] [ खी० 
टेदी ] १. जो बीच में इधर-उधर झुका 
या धूमा हो। जो सीधा न हो। यक्र। 
कुटिल । २. जो समानान्तर या सीधा न 
गया हो। तिरछा । ३, फठिन | सुश्किल । 
मुहा०-टेढ़ी खोर->मुश्किल काम । 
४. बात बात में लढ़ जानेवाला । उद्धृत । 
मुहा०-टेंढ़ा पड़ना या होना-१. उम्र 
रूप घारण करना । बिगढ़ना | २. 
अकड़ ना। टराना। टेढ़ी सीधी सुनाना 
भल्ता-बुरा कहना । कठु बात कहना । 

टढ़ाई-ख्री ०-टेटापन । 

टेढ़ापन-पुं० [ हिं० टेदा+पन ] टढ़े होने 
का भाव । वक्रता | 

टेढ़-क्रिण वि० [ हिं० ठेढ़ा ] घुमाव- 
फिराब के साथ | सीधी तरह से नहीं । 

टेना-स० [ देश० ] $. तेज करने के 
द्विए पत्थर आदि पर हथियार रगढ़ना । 
२, मूँछ के बालो को खड़ा और तना 
रखने के लिए उमेठना । 

टेखुल-पुं० [ अं० ] १. एक प्रकार की 
बढ़ी उँची चोकी | मेज । २. सारिणी ! 


टोकना 


जैसे-टाइम टेशुल । 

टेम-ख््री० [हिं० टिसटिमाना] दीप-शिखा । 
दोये की लो | लाट । 

टेर-स्त्री० [ सं० तार ] १. गाने में ऊँचा 
स्वर । तान | टीप । २, बुलाने का ऊंचा 
शब्द । पुकार । 

टेरना-स० [ हिं० टर+ना ( भ्रत्य० ) ] 
१. ऊँचे स्वर से गाना । २. पुकारना । 
स० [ सं० तीरण-ते करना ] बिताना। 
व्यतीत करना । ( कष्ट का समय ) 

शेलिफान-पुं० [ अं० ] वद॒ तार जिसके 
द्वारा एक स्थान पर कही हुई बात बहुत 
दूर के दूसरे स्थान पर सुनाई देती है। 

टेव-ख्री० [ हिं० टेक ] आदत । बान । 

शेवना -स० दे० टना!। 

टेबा-पुं० [ खं० टिप्पन ] जन्म-कुंडली । 

ट्सू-पुं० [सं० किशुक ] १. पत्नाश । 
ढाक | २, शारदीय नवरात्र का एक उत्सव 
जिससे लड़के गाते हुए धूमते हैं। ३. 
इस उत्सव पर गाया जानेवाला गीत | 

टैेक्स-पुं० [ अं० ] कर | महसूल । 
यो०-इन्कस-टे क्स-अ्रामदनी पर लगने- 
बाला कर | आय-कर । 

डोटा-पुं» [ सं० तुंढ ] [ सत्री० अल्पा० 
टोटी] पानी आ्रादि ढालने के लिए बरतन 
में लगा हुआ नत्न । २. कारतूस । 

टोका-स्त्री० [ खं० स्तोक ] १. टोकने की 
क्रिया या भाव । 
यौ०-रोक-टोककिसी को रोककर उससे 
कुछ पूछना या उसे मना करना। २. 
किसी के टोकने से लगनेबाल्ली मजर । 
( स्तियाँ ) 

टोकना-स० [ हिं० टोक ] किसी के कोई 
कास करने पर उसे कुछ कहकर रोकना 
ओर उससे कुछ पूछु-वाछु करना । 


डोकरा 


पुं० [? ] [ स््री० टोकनी | १. टोकरा । 
काबा। २.एक श्रकार का हंडा। (बरतन) 

टोकरा-ए० [? ] [ज्ली० अल्पा० टोकरी] 
बॉस या पतली टहनियों का बना हुआ 
गोल और गहरा बरवन । डल्ा | काया । 

टोका-एुँ७ [खं० स्तोक] १. सिरा | छोर। 
२. नोक । 

टोकारा-पु० [ हिं० दोक ] वह बात जो 
किसी को कुछ चेताने या स्मरण दिलाने 
के लिए राक या टोककर कही जाय । 

टोटक-हाई-ख्री० [हिं० टोटका] टोटका, 
टोना या जादू करनेवाली । 

टोटका-पुं० [सं० त्रोटक] दैवी बाघा दूर 
करने के लिए वह प्रयोग जो किसी 
अलौकिक शक्ति या भुत-प्रत पर विश्वास 
करके किया जाय | टोना । 

टोटा-पुँ० [ सं० तुंड ] बचा या कटा 
हुआ ग्वंड | दुकडा । 
पुं७ [ हिं० हटना ] $ धादा। हानि। 
२ कमी । ब्रुटि । ३. अभाव । 

टोडो-एं० [ अं० ] १. नीच ओर तुच्छ 
बृत्ति का मनुष्य । कमोना ओर खुशासदी। 
यौ०-टोडो-बच्चानसरकारी अफसरों का 
खुशामदी । 

टोनहा(हरया)-पुं० [हिं० टोना| [ स्त्री० 
दोनहाई | टोना या जादु करनेवाला | 

टोना-पुँ० [सं० तंत्र] 4. टोटका । जादू । 
२. विद्राह का एक प्रकार का गीत | 
स०[ खं० त्वक+ना ] टटोलना । 

टोप-एु० [हिं० तोपना-“ढांकना ] 9. 
बढी टोपी । २. शिरखाण । छ्ोद । 
पुं० [ श्रनु० टप ] बूँद । 

टोपा-पुँ० [ हिं० टोप ] बढ़ी टोपी । 


छू 


| टौरना 
पुं० [ हिं* तोपना ] टोकरा । 
'पुं७ [ हिं० वोपना ] सिक्षाई का 
टॉका । डोभ । 
टोपी-स्ली० [ हिं० तोपना ] १. सिर पर 
पहना जानेवाला सिला हुआ परिधान । २. 
इस आकार की कोई गोल और गहरी 
चीज । ३. इस आकार का चातु का 
वह गहरा ढक्कषन जिसे बंदुक पर चढ़ाकर 
घोड़ा गिराने से आग पैदा होती है। ४. 
वह थेली ज्ञो शिकारी जानवर के मुँह 
पर चढाई रहती है । 
टोरना|-स० [ सं० जुट ] तोड़ना । 
सुहा०-आँख टोरनाजलजा आदि से 
दृष्टि हटाना या नोची करना । 
टोल-ञ्ली० [ सं० तोलिका ] १. मंडली । 
जत्था । कुंड | २. सटखार | पाठशाल्ता | 
पु० [ अं० ) वह कर जो किसी विशेष 
सुभीते के लिए या यात्रियो आदि पर 
लगता है । 
टोला-पुं० [ खं० तोलिका>घेरा, बाड़ ] 
[ सत्री० टोली | आ्रादमियों की बढ़ी बस्ती 
या नगर का एक भाग | महरुला। पाड़ा। 
टाली-खी० [ सं० तोलिका ] १. छोटा 
महरूला । नगर या बस्ती का छोटा भाग । 
२. समूह । जत्था । 
टोवना|-स० दे० 'टोना! । 
टाह-ख्री० [ हिं० टटोलना १ ] १. ट्टोल । 
खोज | हूँठ | २. खबर | पता । ( किसी 
व्यक्ति या बात के सम्बन्ध में ) 
टोही-ख्ी० [हिं० टोह] टोह लेने या पता 
लगानेवाला । 
टौरना-स० [हि० टेरना ] १. जांच 
. करना । परखना । २. पता लगाना। 


किया 


ड़ ३७४६ ठग-ल्ा हू 


ट-ब्यंजनों में बारहवों और टववर्ग का 
दूसरा ब्यंजन, जिसका उद्चारण मुर्दधा 
से होता है। 
ठंठ-चि० [ सं० स्थासु ] दूं ठा । ( पेढ़ ) 
ठढ-ख्त्री० [ हिं० ठंडा ] शीत | सरदी । 
ठढई-स््री० दे० 'ठंढाई' । 
रंढक-खी० [ हविं० ठंढा ] १. शांत । 
सरदी । जाड। । २, तापया जलन का 
विशोधी तत्त्व | तरीं । ३. संतोष । तृप्ति 
टंढा-वि० [ सं० स्तत्च ] [ स््धी० खठा ) 
१. जिधर्मे ठंढक हो | सर्द | शीतल । 
मुहा०-टंढा साँस-दुःख से भरा लम्बा 
सांस । शोकोच्छवास | आह। 
२. जं। जलता या दहकता हुश्रा न हो । 
बुझा हुआ । ३. जिसके स्वभाव में क्रोध 
यथा प्रावेश न हो | घीर | शांत । 
मुह ०-ठंढहा करना>१. क्रोध शाव 
करना | २. ढारस या तस्ल्ली देना। 
ठंढे टंढे“बिना विरोध या प्रतिवाद 
किये । चुपचाप । 
४७. जिसमें उत्साह या उमंग न हो। #%. 
सुस्त । धीमा। ६. जिसमें पुंसत्व न हो 
या कम हो । ७ झूत | मरा हुआ । 
मुहा०-ठंढा होनानमर जाना । ( कोई 
पवित्र या पूज्य पदार्थ ) टंढा 
करनाजतोड़कर अलग करना । 
टठंढाई-खी० [ हिं० ठंढा ] १. वे मसाले 
जिनसे शरोर की गरमी शान्त होती 
ओर ठंढक आती है । २. पिसी हुई भांग। 
ठक-ख्त्री० [ अनु० ] ठोंकने का शब्द । 
वि० सन्नाटे में आया हुआ | भौचक्का । 
ठक-ठक-ख्री० [ अ्रनु० ] कहा-सुनी । 
ठकुर-सुद्द।नी-स््ी० [हिं० ठाकुर+सुहाना] 


ठ 


लहलो-चप्पो । खुशामद । 
ठकुराइन-स््री० दे० 'ठकुरानी!। 
ठकुराइ-स््री ० [ हिं० ठाकुर ] $. ठाकुर 
का अधिकार, पद या माव। २.सरदारी । 
प्रधानता । ३. वह घदर्देश जो किसी 
ठाकुर या सरदार के अधिकार में हो। 
४. बड़प्पन । महत्व । 

टकुरानी-ख्री० [ हिं० ठाकुर ] १. ठाकुर 
को स्त्री । २. रानी । ३ स्व्राल्िनी । 

ठकुरायत-खसत्री० दे० ठकुराई' । 

ठक्क्रग-स््री० दे० 'टक्कर' | 

टग-पुं० [ सं० स्थग | [स््री० ठगनी, 
भाव० ठगी] 9. वह जो छुल और धूर्तता 
से दूसरों का माल ले लेता हो । २. धूत्त । 

ठगरा-पुं० [खं०] पिंगल में £ माताओं का 
एक गण । 

ठगना-स० [ हिं० ठग ] १. धोखा देकर 
माल ले त्लना | २. घधेख। देना । 
मुहा०-ठटगा-सा 5८ चकित | भौचका । 
३, सांदा बेचने में अधिक द!म लेना या 
रही चीज देना। 
अ० १, धोखा खाना | किसी के चक्कर में 
आना | २. चकित होना । दग रह जाना । 

टंगनी-सहत्री० दे० 'ठगिन'। 

ठग-पना-पुं० [ ६6० ठग+पन ] १. ठगने 
का भाव या काम । २. घूक्तंता। 

टग-मूरी-सत्री० [ हिं० ठग+मूरि ] वह 
नशीली चीज जो किसी को बेहोश करके 
उसका माल लूटने के लिए ठग उसे 
खिलाते थे। 

ठग-मोदक-पएु० दे० 'ठग-लाढ़'। 

ठग-लाड़ -पुं० [हिं० ठग+लडडु ] ठणो का 
वह लड॒डू जिससें नशीली या बेहोश 


ठ्गवाह 


करनेवाली चीज़ मिल्ली रहती थी। 
मुहा०-ठग-लाडू ख,नान्मतवाला या 
बेसुध होना 

ठगवादइ|-पुं० दे० ठग! । 

ठग-विद्या-स््री ०-धूर्तेता । 

ठगाना-अ० [ हिं० ठगना  ठगा जाना । 

ठगिन(नी)-सत्री० [हि० ठग ] $. घोखा 
देकर लूटनेवाली खी । छुटेरिन । २ ठग 
की स्त्री । ३. कुटनी । 

टगिया-पुँ० दे० ठग! । 

ठगी-खी ० [ ढिं० ठग ] १. धोखा देकर 
दुसरो का माल लूटने का काम या भाव। 
२. धूत्तता । चालबाजा । 

टगोरी-खी० [ हिं० टग+बीरा ] $. सुध- 
बुध मुलानवाली बात या शक्ति। २. ट।ना। 

ठट्टा-पुं० [ सं० अहृहास ] परिहास । 
हँसो-दिल्‍लगी । 

ठ5-पु० [सं० स्थासा | १ , बहुत-ली घस्तुओं 
या व्यक्तिया का समूह । २, दे० 'ठाठ' । 

ठठ&%#-ख्री ० दे० 'ठट्ा।' । 

ठठकना-अ७ दे० 'ठिठकना!। 

ठठकीला-वि० [ हिं० ठाट ] ठाठदार । 

ठठना-स० [ हि० ठाठ | १. ठहराना। 
निश्चित करना | २. सजाना । 
अछ० १, खड़ा रटना | अछड्ना । डइटना। 
२. दाठ बनाना | सुसजित होना | 

ठठनि-स्त्री० [ हिं० ठटना ] १. बनावट । 
रचना । २, ठाठ । खजावट | 

ठठरी-खो० [ हिं० ठाठ ] १. किसी के 
शरीर की हड्डियों का ढोचा। २. किसी 
वस्तु का ढोंचा । ३. मुरदा ले चलने की 
अरथी । रथी । 

ठठाना-स०[अनु०ठक] मारना । पीटना। 
भ० [ सं० अहृद्दास | जोर से हेंखना । 

ठठरा-पुं० [ भझनु० ठक ठक ] [ र्त्री० 


उेडक 


उनना 


ठंठेरिन ] बरतन बनानेवासा | कसेरा । 
सुहा०-ठठेरे ठठेरे बदलाअल-्जैसे के 
साथ तेखा ब्यवहार। ठठरे की विल्‍ली>ऊ 
ठठेरे की बिकली का सा मनुष्य जो कोई 
विकट बात देखकर न ढरे। 

ठठरी-खी० [ हिं० ठठरा ] १. उठेरे की 
स्त्री । २. ठठरे का काम । 
यौ०-टठटेरी वाजार>कसेरो का बाजार। 

ठठोल-पुँं० [ हिं० उठा ] $. दिदक्षगी- 
बाज़ । मसखरा । २. दे० 'ठठोली' | 

ठठोली-खी० [हिं०उट्ठ] #ँसी । दिल्‍लगी। 

ठड़ा(हा)!|-वि० दे० 'खड़ा! । 

ठन-खी० [ थनु० ] धातु पर आधात 
पढने य। उसके बजने का शब्द । 

टनक-सख््री ० [अनुण्ठन गन ] $. चमड़े से 
मे हुए बाज पर आघात पढने का शब्द । 
२. टीस । कसक । 

ठनकेन।-अ० [ अनु० उन ठन ] [ स० 
ठनकाना ] १. ठने ठन शब्द होना । 
मुहा०-तबवला ठनकना ८ नाच-गाना 
हाना | 
२. इलका पीड़ा होना । टीस मारना । 
सुहा०-माथा ठनकना ८ कुछ खटका 
या सन्देह हाना। 

ठनकार-खत्री [ श्रनु० ) ठनठन शब्द । 

ठन-गन-ख्त्रा ० | भ्रनु ० ठन ठन | मंगल अवसरो 
पर नेगियो का अधिक पाने के लिए 
झाग्रह या हठ । 

ठनठन गोपाल-पुं० [ अनु० ठनठन+ 
गोप/ल | १. निःसार वस्तु । २. निधन 
मनुष्य । 

ठनठनान/-स० [ भनु० ] ठनठन शब्द 
उत्पन्न करना | बजाना | 
शआ० ठमटठन शब्द होना । 

ठनना-अ्र० [ हिं० ठानना ] १. ( किसी 


डनाठन 


कार्य का ) तत्परता से आरंभ किया 
जाना | अलुप्ठित होता । छिड़ना। २. 
( मन में ) ठहरना । पक्का होना। डे. 
उद्यत या तेयार होना । 

ठनाठन-क्रि० वि० [ अ्रनु० ठनठन ] 
ठनठन शब्द के साथ । 

ठप-वि० [ अलु० ] बन्द या रुका हुआ । 
जैसे-वयापार ठप होना । 

ठप्पा-पुं० [सं० स्थापन] $. लकड़ी या 
घातु का वह खंड जिसपर कोई श्राकृति 
या बेल-बूंटे श्रादि खुदे हा और उसे 
किसी दूसरी वस्तु पर रखकर दबाने से 
वे आकृतियां उतर या बन जायें। सोचा। 
२. सांचे के द्वारा बनाये हुए बेल-बूटे 
आदि | छापा । 

ठमकना-अञ० [ सं० स्तंभ ] [ भाव० 
ठमक] चलते-चलते ठहर जाना । ठिठक- 
ना । कुछ रुकना । 

ठमकाना(का रना )-स ० [ हिं० ठमक- 
ना ] चलते हुए को रोकना । ठहराना | 

टयना[#-स० [सं० अनुष्टान] १. ठानना। 
२ पूरी तरह से करना । ३. निश्चित करना | 
आण० दे० 'ठनना' ; 
स० [ सं० स्थापन ] १ स्थापित करना। 
बेठाना । ठहराना । २. प्रयुक्त करना । 
अ० $. स्थित होना । बेठना। जमना । 
२, काम में आना। प्रयुक्त होना | 

टठरना-अ० [ खं० स्तव्घ ] १. सरदी से 
अकड़ना था सुन्न होना। २. बहुत 
अधिक सरदी पड़ना या लगना । 

ठरो-पुं० [ देश० ] $. बहुत मोटा 
सूत । २, महुए की निकृष्ट शराय । 

ठवन-ख्री० [ सं० स्थापन ] $. बेठने का 
भाव । रशिथिति । २.ब्रेठने या खड़े होने का 
ढंग । सुद्रा । ( पोज्ञ ) 


्बेमप 


ठहराना 


ठवचन[#-स ० दे० 'ठयना' । 

ठस-वि० [ खं० स्थास्न ] $. ठोस । 
कड़ा । २ (कपढ़ा) जिसकी बुनावट घनी 
हो । गफ । ३. दृढ़ । मजबूत । ४. मारी । 
वजनी । £. सुस्त । आलसी। ६. 
( रुपया ) जिसका झनकार ठीक न हो । 
७. ऊपण । कजूस । 

ठसक-स््री० [हिं० ठस ] १. गवंपूर्ण 
चेष्टा । २. नखरा । ३, ठाट-बाट । शान । 

ठसका-४० [ अनु० ] १. सूखी खसी 
जिसमें कफ न निकल । २. ठोकर । धक्का । 

ठसाठस-क्रि० वि० [ हिं० ठस ] खूब 
कसकर भरा हुआ । खचाचख । 

ठम्सा-पुं० [ देश० ] १. ठसक। २ 
घमडह । ३. दाट-बाट ! 

ठहन[ऋ-अ० [ श्रनु० ] १. घोड़ा का 
हिनहिनाना । २, शब्द करना । बजना । 
आ० [स० संस्था] बनाना । सेंवारना । 

ठट्दर-पुं० [सं० स्थल] १ स्थान | जगह। 
२. रसोई का स्थान । चोका । 

ठहगना-अ० [ ख० स्थेयं ] १. चलते 
चलते कुछ रुकना। थमना। २ डेरा 
डालना | टिकना । ३. एक स्थान पर 
बना रहना । स्थित रहना। ४. जददी 
खराब या नष्ट न होना । टिकाऊ होना । 
चलना । &. घुली हुई वस्तु के नोचे बैठ 
जाने पर पानी का धिराना। ६, धैर्य 
रखना । ७. निश्चित या पक्का होना | 
मुहा०-किसी बात का ठहरना-किसी 
बात का पक्का होना | टहराज्है | जैसे- 
वह हमारा मित्र ठह॒रा । ( बोल-चाल ) 

ठहराना-स० [ हिं० ठहरना ] [ भाव० 
ठहराई, ठहराव ] $, चलने से रोकना । 
गति बन्द करना । २.डेरा देना । टिकाना। 
३. अड़ाना। टिकाना | ४. इधर-उधर न 


ठद्रशाव 
जाने देना | &. पक्का करना । ते करना । 

ठट्दराव-पुं० [ हिं० दहरना ] १. ठहरने 
की क्रिया या भाव। २.गति का अभाव । 
स्थिरता । ६. कोई बात ठहरने या निश्चित 
होने का भाव | समभोता । (एग्रिमेन्ट ) 

ठट्टरोनी-स्ली० [ हि० ठहरना ] विधाह 
में टीके, दहेज आदि के लेन-देन का 
मिश्रय या करार । 

टठह्दाका-पुं० [ अ्रनु० ] जोर की हेंसी। 
अट्टटास । 

टॉ-स््री०, पुं० दे० ड्ोव! । 

टठाँइ|-ख्नी० [हिं० ठोव ] १. स्थान। 
जगह | २, समाप । पास | 

टॉडे-पुं०, स््ी० ढे० साय! ॥ 

ठाँठ-वि० [ अनु ० ठन ठन ] १. जिसका 
रस सख गया हो | नीरस । २. ( गाय 
या भंस ) जो दूध न देती हो । 

टॉँयॉ-पुं० ,ख्री '[सं०स्थान] स्थान | जगह । 
अब्य० समीप । निकट । पास । 
खी० [ अनु ० | बन्दूक छूटने का शब्द । 

ठॉय टॉँयें-खी० [ अनु० ] कहा-खुनी । 
बक-ऊक । झगड़ा । 

ठाँच-पुं०, स््री० [ खं० स्थान ] १. स्थान । 
जगद । २. ठिकाना | 

टॉसना-स० दे० 'हूसना' । 
भ० ठन ठन शब्द करते हुए खोसना । 

ठाकुर-पुं० [खं० ठक्कुर] [स्त्री० ठकुराइन, 
ठकुरानी ] 4. देवता । देव-मूलि। २. 
इेश्वर। भगवान्‌ । ३, पूज्य व्यक्ति। 
४. किसी प्रदेश का अधिपति या नायक । 
सरदार । २. जमसींदार । ६, जत्नियंः की 
उपाधि । ७. नाइयों को उपाधि । 

ठाकुर-द्वारा-पएं० [हिं० ठाकुर+द्वार ] 
मंदिर । देष-स्थान । 

ठाकुर-बाड़ी-स्त्री० दे० 'ठाकुर-द्वारा' । 

२६ 


ठार 
ठाकुरी-स्त्री ० [हिं० ठाकुर] १. स्वामित्व | 
आधिपत्य। २.'शासन | ३. दे० 'ठकुराई' । 
ठाठ-पुं७ [ खं० स्थात्‌ | १, लकड़ी या 
बॉस की पट्टियों का बना हुआ ढांचा । 
२. किसी वस्तु के मू्त अंगो और पाश्वों 
का वह समूह जिसके आधार पर शेष 
रचना होती है। ढड़ढा। ( फ्रंम ) ३, 
शंगार । सजावट । 
मृहा०-ठाठ बदलना. वेष बदलना । 
२. झूठ खूट अधिकार या बद़ुप्पन 
ज़ताना । रंग बाधघना । 
४. आडंबर । तड़क-भड़क | &. ढंग। 
शेली । ६. झ्रायोजन । तेयारी। ७ 
सामान । सामग्री । 
पुं० [ हिं० ठाठ ] 9, समुह । झुंड । |२. 
बहुतायत । अधिकता । 
ठाठना '#-स० [ हिं० ढाठ ] १. निर्मित 
करना । रचना | बनाना । २. अनुष्ठान या 
आयोजन करना । ठानना । ३. सजाना । 
ठाढ-बाट-पुं० [ हिं० ढाट ] १. सजावट । 
सज-धज । २. तढ़क-भड़क । आडम्बर । 
टाठर-पुं० [ हिं० ठाठ ] $. टइ्टर । टट्टी । 
२. ठठरी । पंजर । ३, ढोचा । ४. कबूतर 
आदि के बेठने को छुतरी । ९. ठाट-बाठ । 
टठाढ़ा।#-वि० [ खं० स्थात्‌ ] $. खड़ा । 
२. समूचा । साडुत । पूरा । 
ठानना-स० [सं० अनुष्ठान] [साव० ठान| 
१. ( कार्य ) तत्परता के साथ आरम्भ 
करना । अनुष्ठित करना । छेढ़ना। २.पक्का 
करना । ठहराना । ३. दृढ़ संकल्प करना | 
ठाना[[#-स० [खं० झनुष्ठान] १. ठानना । 
२, स्थापित करना । रखना | 
ठाम|#-पुं० [ सं० स्थान ] १. स्थान । 
जगह । २. ठवन | मुद्रा । 
ठार-पुं० [ सं० स्तन्घ ] १, कड़ा जादा । 


ठाखा 


गहरी सरदी । २. पाला । हिस । 
ठाखा-पुं० [ हिं० निठतक्का ] रोजगार का 
न चखना या झामदनी का न होना । 
बि० जिसे कुछ काम-धंधा न हो। निठल्ला | 
ठाली-वि० [दिं० निठए्ला] १. जिसे कुछ 
काम न हो | निठल्‍ला । २.खाली। रिक्त । 
ठावना#-स० दे० 'ठाना!। 
ठाहइना-स० [ हिं० ठहरना ] संकल्प 
करना । मन में विचार पक्का करना | 
ठाहर-पुँ० दे० ठिकाना! । 
ठिगना-वि० [ हिं० हेठड+अंग ] [ स्त्री० 
ठिंगनी ] छाट डीख या कद का | नाटा। 
टिक-ठैनाक-पुं७ [ हिं० ठीक+ठयना ] 
व्यवस्था । प्रबन्ध । आयोजन । 
ठिक्करा-पु० दे० टठीकरा! । 
टिकाना-पं० [ हिं० टिकान ] १. स्थान। 
जगह। २. रहने या ठहरने को जगह । 
निवास-स्थान । 
मुहा०-ठिकाने आनातज्बहुत सोच- 
विचार के बाद यधाथे निर्णय पर पहुँच- 
ना। ठिकाने की बातज"ठीक, उचित 
या समझदारी की बात । ठिकाने पहुँ- 
चाना या लगाना-१. नष्ट कर देंना । 
न रहने देना । २. समाप्त करना | 
३. निर्वाह या आश्रय का स्थान। ४. 
निश्चित अ्रस्तित्व या स्थिति | स्थिरता । 
रहराव । ६. प्रबन्ध । श्रायोजन । बन्दी- 
बस्त | ६, सीमा | अन्त | दृद्‌। ७. 
जामीर। ( कुछ रियासतों में ) 
स० [ हिं० टिकाना ] अपने पास रख, 
छिपा या ठहरा लेना । ( दलाल ) 
ठिकानेदार-पुं० [ ६ि० ठिकाना+फा० 
दार ] बह जिसे रियासत की झोर से 
ठिकाना वा जागीर मिली हो । 
ठिठकना-अ० [ खं० स्थित+करण ] ३. 


चर० 


टीका 


चलते-चलते अचानक रुक जाना। २. 
स्तर्सित होना | ठक रह जाना । 

ठिद्धरना-भ्र० [ सं० स्थित ] सरदी से 
ऐंटना या सिकुड़ना । 

ठिनकना-भ्र० [ अनु० ] ( बच्चों का ) 
रुक-रुककर रोना । 

ठिरना-अ० दे० ठरना! । 

ठिलना-ञ्र० [ हिं० ठेलना ] १. ठेला या 
ढकेला जाना। २. घुसना | धघैंसना । 

ठिलिया-स्ली ० [ सं० स्थाली ] मिट्टी का 
छोटा घड़ा । गगरी । 

टिलुआ-वि० [हिं० निठक्ला] निठल्ला । 

ठिल्ला-पुं०[हिं०ठिलिया] मिट्टी का घडां । 

टीक-वि० [ हिं० ठिकाना ] जैसा हो या 
होना चाहिए, वैसा ही । यथार्थ । 
प्रामाणिक । २. उपयुक्त । उचित । 
मुनासिब । ३. शुद्ध । ४. दुरुस्त । ९. जो 
किसी स्थान पर अच्छी तरह बेंठे या 
जम | ६, सीधे रास्ते पर झाया हुआ | 
७, ठहराया या निश्चित किया हुआ। 
स्थिर । पक्का । 
क्रि० वि० जैसे चाहिए, वेसे। उचित 
रूप या प्रकार से । 
पुं० $ पक्को बात । २. निश्चय | ३. स्थिर 
प्रबन्ध । ठहराव । ४. जोड़ । योग । 

टीक-ठाक-पुं० [ हिं० ठीक ] १. निश्चित 
प्रबन्ध । पक्का बन्‍्दोबस्त या आयोजन । 
२. निश्चय । ठहरात्र ( पक्की बात । 
वि० अभरछी तरह दुरुस्त या तैयार । 

टीकरा-पुं० [हिं० टुकड़ा] [स््रीॉ० अरपा० 
ठीकरी] $. मिट्टी के बरतन का टुकढ़ा। 
२. भीख माँगने का बरतन । भिज्ञा-पात्र। 
३, तुच्छ वस्तु । 

ठीका-पुं० [ हिं० ठीक ] १. कुछ धन 
आदि के बदले में किसी का कोई काम 


डीकान्रप 


पूरा करने का जिम्मा लेना | (कन्द्रक्‍्ट) 
२.कुछ काल के लिए कोई चीज इस शर्तें 
पर दूसरे के सपुदे करना कि वह आमदनी 
वसूल करके बराबर माल्लिक को देता 
रहेगा । इजारा । पट्टा । 

टीकापन्न-पुं७ [हिं० ठीका+पन्न] वह पत्र 
या लेख्य जिसमें किसी ठीके के सम्बन्ध 
की ऐसी बातें या शर्ते लिखी हो, जिनका 
पालन दोनों पत्षा के लिए आवश्यक 
हो । संविदा-पत्र । ( कन्ट्रेक्ट डीड ) 

ठीकेदार-एँ० [ हि० ठीका+फा० दार ] 
वह जिसने कोई काम करने का ठीका 
लिया हो | ठीका लेनेवाला । (कन्ट्रौक्टर) 

टीलन।'-स० दे० 'ठिलना? | 

टीवन#-पए० [ सं० छीवन ] थूक । 

ठीहा-पुं० [सं० स्था] $ लकड़ी का बह 
कुन्दा जिसपर लोहार, बढई आदि कोई 
चीज पीटते, छीलते या गदठते है। २. 
बेढने के लिए कुछ ऊँचा स्थान । गही । 
३. हद । सीमा । 

डुंठ-पुं० दे० 'दूंठ!। 

डुकना-भ्र० [ अनु० ] १. ठोका जाना। 
२. आर्थिक हानि या नुकसान होना । 

डुकशाना-स० [ हिं० ठोकर ] १. ठोकर 
लगाना । लात से आधात करना | २. 
तुच्छ समझकर दूर हटाना । 

डुड्डी-खी० दे० 'ठोड़ी! । 
स्वी० [हिं० ठड़ी | वह भुना हुआ दाना 
जो फूटकर खिला न हो । 

उमकना-अ० [ अनु० ] [भाव० ठुमक] 
१. बच्चों का उसंग सें थोड़ी थोढ़ी दूर पर 
पैर पटकते हुए चलना । २. नाच में पैर 
पटककर चल्लना जिसमें घुँघरू बजे । 

डुमकी-स््री० [ अचु० ] १. ठिठक । 
रुकावट | २, छोटी खरी पूरी । 


धर 


| 


डुमरी-स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का 
घलता गाना, जिसमें एक स्थायी और 
एक ही भ्रन्तरा होता है। 

उर्रीं-ख्री० [ हिं० ठड़ा-खड़ा ] वह भूना 
हुआ दाना जो भूनने पर भी खिला न हो । 

डुसना-अ० [दहिं० दूसना] कसकर भरा 
था ठूसा जाना | 

ठुसाना-स० [हिं० हँसना] १. कसकर 
अरवाना। २. पेट भर खिलाना। ( व्यंग्य ) 

हूँठ-पुं० [ सं० स्थाझु ] १. वह पेढ़ 
जिसकी डालें, पत्तियो आदि न रह गई 
हों। सुखा पेड़ । २. जिसका हाथ कटा हो। 

हूँठा-वि० [संन्स्थाण ] १. बिना पत्तियों 
और टहनियो का ( पेड़ ) | २. कटे हुए 
हाथवाला । लूला । ३. रिक्त ! खाली । 

उठूसना-स० [ हिं० ठस ] १. खूब कसकर 
भरना । २. घुसेडना। घुलाना। ३. 
खूब पेट भरकर खाना । ( व्यंग्य ) 

ठगना-वि० दे० “ढठिंगना!। 

टेंगा-एुं० [ हिं० अँगूठा ] श्रैगूडा । 
सुहा०-ठ गा दिखानाजआाशा! सें रखकर 
भो अन्त मे उपेक्षापूवक निराश करना । 

ठटी-स््री० [ देश० ] १. कान की मैल । 
२. कोई चीज़ बन्द करने के लिए उस्रपर 
लगाई हुई डाट । 

ठेक-ख्त्री० [हिं०टिकना] १.सहारे के लिए 
नीचे लगाई जानेवाली चीज | टेक। 
चोंढ । २ पेंदा। तल। ३. घोढ़ों की 
एक याल। ४. छुड़ो या लाठी की सामी | 

ठेकना-स० [ हिं० टेक ] टेक या सहारा 
छगाना। 
झ० टिकना | ठहरमा । 

ठेका-पुं० [ दि० टिकना ] १. सहाईं की 
वस्तु । ठेक। २. ठहरने या रुकने की 
जगह ।अड्डा । ३, तबला या होल बजाने 


डेगना 


का बह प्रकार जिसमें कंवल ताल दिया 
जाता है। ४. सबले के साथ बजाया 
खानेवात्ा बोंयों | ९. ठोकर | धक्का । 
पुं० दे० डीका! । 

डेगना#-अ० [ हिं० टेकना ] १. टकना। 
सहारा लेना । २. सहारा लगाना । ३. 
मना करना । 

ठेठ-वि० [ देश० ] १. निपट | निरा। 
बिलकुल । २, जिसमें कुछ मेल-जोल न 
हो। खालिस । ३. शुद्ध । निर्मल | 
४, आरंभ । शुरू । 
सत्री० वह बोली जिसमें लिखने-पढने की 
भाषा के शब्दों का मेल न हो, केवल 
बोल-चाल के शब्द हो। सीधी-सादी बोली | 

उलना-स० द॒० 'दकंलना! । 

उला-पुं० | हिं० ठेलना ] १३. ठलने को 
क्रिया या भाव । २. वह छोटी साढ़ा 
जिसपर चीजें रखकर हाथ से ठलते या 
ढकल्ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुँचाई जाती है । ३, घका। 
टक्कर | ४ भीड-भाह । 

टेस-सत्रो० [ हि० उस ] हलका झाधात । 
साधारण धक्क की चोट । 

पैन॥-स्री० ससं० स्थान ] स्थान । जगह । 

ठोकना-स० [अलु० ठक ठक] १. अन्दर 
धँसाने के लिए ऊपर जोर से चोट क्गाना । 
मुद्दा ०-ठोॉकना बजाना-अच्छी तरह 
जोचना । परखना । 
२. प्रहार करना। मसारना-पीटना | ३. 
(नालिश, 'अरजी आदि) दाखिल करना । 
दायर करना । ४. काठ सें ढाछ्वना। 
केडियों से जरूढ़ना । ( दंड ) 

ठोग-खी «० [सं० ठुंड] १. चोंच या उसकी 
भार । २, डैंगली की टोकर । 

ठोगा-प० [ देश० ] कागज का बना 


घ्र्र 


दौर 


हुआ एक खास तरह का दोना या पात्र । 
ठो-अव्य० [ हिं० टौर ] एक शब्द जो 
संख्यावाचक शब्दों क॑ साथ लगता है । 
संख्या । अदद । (पूरवी) जैले-चार ठो । 
ठोकर-खत्री० [ हिं० ठोकना | १, बह 
आधात जो चलने में कंकड़ पत्थर श्रादि 
के धक्क से पैर में लगता है। 
ठोकर खेना-चलते समय ठोकर खाना । 
२, वह उभरा हुथ्ा पत्थर या कंकेड 
जिससे पैर में चोट लगे। ३. पेर या जूते 
के पंजे से किया जानेबाला शझ्राघात । 
४ का आघात | पक्का । 
मुहा०-ठोकर या ठोकरें खाना. 
किसी भल के कारण या दुर्दशा में पडकर 
दु.ख सहना । २. घोग्े में आना । 
ठोडी(ढ़ी)-र्ी ० [ सं सुंढ ] होंठो कक 
नीचे का गोलाई लिये उभरा हुआ भाग | 
ठुड्डी । चिबरुक । दाढ़ी । 
ठोर-पुं० [ देश० ] एक प्रकार की मीठी 
मठरी । (पकवान) 
+पुं० [ खं० तुड ] चाच । चंचु । 
ठोली-स्ाी० ऐे० 'ठठोली' | 
स्रो० [ देश० ] रखेली सनी । उप-परनी । 
ठोख- वि० [ हिं० ठस ] १. जो पोला 
या खोखला न हो | २. इठ । मजबूत । 
ठोसा-पुं० दे० 'ढेंगा! । 
ठोहना#|-स० [ हिं० हूँदना ] टोह या 
पता लगाना । खोजना । ढूँढना । 
ठोनि७-स््री० दे० ठवन' । 
ठौर-पुं० [हिं० ठोँव] १. जगह । स्थान । 
मुद्दा ०-ठोर-कुठो रन्जुरे ठिकाने । अलु- 
पयुक्त स्थान पर। ठोर रखनाल्मार 
गिराना । ठौर रहना-१. जहाँ का तहाँ 
पढ़ा रहना । २. सर जाना। 
२. मौका । अवसर । 


द् 98 


डु-नागरी वर्शामाला में ब्यंजनों का तेरहवाँ 
ओर टवर्ें का तीसरा बण जिसका 
उच्चारया-स्थान मुर्डा है। इसके दो रूप 
और उच्चारण हैं--( क ) जैसे-डंडा में के 
दोनों डः और (ख्र ) जैसे-गढ़बद में 
के दोनों ढ़ । 

डंक-ए० [खं० दंश] १. बिच्छू, मधुमक्खी 
आदि कीड़ों के पाछ्े का जहरीला कोंटा 
जिसे वे जीवो के शरीर में धंसाकर जहर 
पहुँचाते है। २.कलम की जीभी। (निब) 

डंकना|-अ्र० [ अनु० ] गरजना । 

डंका-पुं० [ सं० ढक्का ] एक श्रकार का 
बड़ा नगाहा । 
मुहा० -डंक की चोट कहना-खुल्लम- 
खुल्ला कहना । सबको सुनाकर कहना । 

डंकिनी-स्ती० दे० 'डाकिनी' । 

डेंगरी-स्री० [ हिं० डोगर ) ककड़ी । 
खी० [ हिं० डोगर ] चुदेल । डाइन । 

डेंगवारा-पुं० [ हिं० डंगर ] किसानों में 
होनेवाली पारस्परिक हल्न-बेल आदि की 
सहायता या लेन-देन का व्यवहार । 

डंगू ज्वर-पुं० [ अ्रं० डेंगू ] एक प्रकार 
का ज्वर जिसमें शरीर पर चकत्ते पढ़ 
जाते हैं। 

डंटल-पुं० [ सं० दंड ] छोटे पौधों की 
पेड़ी और शाखा । 

डंटी|-स्री० [ सं० दंढ ] $. बंठल । २. 
किसी चीज़ में लगा हुआ कोई लंबा अंश। 

डंड-पुं० [सं० दंड] १. ढंढा। सोंटा । २. 
बाहु-दंढ । बोंह । ३. हाथ-पैर के पंजो के 
बल की जानेवाली एक प्रकार की कसरत । 
मुद्दा ०-डंड पेलना-झानन्द करना । 
४.दंड । सजा | २.अ्रथ-दंड । जुरमाना । 


ड़ 


६. हानि । नुकसान | 
डंड-पेल-पुं० [ हिं० डंड+पेलना || डंद 
पेलनेवाला । कसरती । पहलवान । 
डंडवत-स््री० दे० “दंडबत' । 
डंडवी|-पुं० दे० 'करद” । 
डंडा-पुं० [सं० दंद] [ स्त्री० झत्पा० 
इंडी ] १. लकड़ी या बोस का सीधा 
लग्बा टुकड़ा । २. मोटी और बढ़ी छुढ़ी। 
सोंदा । खाठी । ३. चार-दीवारी । डॉड | 
डंडाकरन#-पुं७ दे० 'दंडकारण्य' | 
डंडा-डोली-स्ली० [ हिं० डंडा+डोली ] 
लड़को का एक खेल जिसमें दो छदके 
मिलकर किसी तीसरे लड़के को अपने 
हाथों पर बेठाकर चलते हैं। 
डेडिया-स्त्री० [ हिं० डॉडी-रेखा ] १. वह 
साढ़ी जिसके बीच में गोटे टॉककर जकोरें 
या डंडियो बनाई गई हो। २. गेहूँ के 
पौधे की सींकोंबाली बात्न । 
'पुं० [ ढ्विं० डोड ] कर उगाहनेव!ल्ता । 
डंडी-स्री० [ हिं० ढंडा ] १. छोटी क्लंबी 
पतली लकड़ी । २. किसी बस्तु का वह 
लम्बा पतला अंग जो मुट्ठी में पकढ़ा 
जाता है| दस्ता । हत्या | मुठिया। 8. 
तराजू की वह लकड़ी जिसमें पछड़े बंधे 
रहते हैं । ढॉंढ़ी। 9. यह ज्रबा डंठल 
जिसमें फूल या फल लगते हैं। नाक । 
&. रूप्पान नाम की पहाड़ी सवारी । 
#ंधि० [ खं० द्ंद्व ] चुगलखोर ॥ 
डंडोरना!-ख०[भनु०] ढूँढना | खोजना । 
डंबर-पुं० [सं० ] १. झाइंबर । २. 
विस्तार | ३. एक प्रकार का चँदवा । 
यो०-मेघ-डंबर ८ बढ़ा शमियामा । 
दुल्ल-बादल । अंबर-डंचर-बह खाली जो 


डंध 


सन्ध्या सपय भ्राकाश में दिखाई देती है । 
डंस-पुं७ [ सं० दंश ] १. एक प्रकार का 
बढ़ा मच्छुर | ढडोस । २. दे० 'दंश' । 
डक-पुं० [ अं० ] $. एक प्रकार का 
टाट्ट जिससे जहाज के पाज्न बनते हैं । 
२, एक प्रकार का सोदा कपड़ा । 
[ अं० ढेक ] जहाज की ऊपरी छत । 
हुकरना-अ० [ भनु० ] बैल या भंसे 
का बोलना । 
डुका र-पुं० [ श्रनु० ] १. पेट भरे होने 
का सूचक वह शरीरिक व्यापार जिसमें 
पेट की वायु कुछ शब्द करती हुईं गले से 
निकलती है । 
मुहा०-डकार तक न लेना"किसी का 
घन चुपचाप हजम कर जाना । 
२. शेर श्रादि की गरज | दहाढ़ । 
डकारना-अर० [ हिं० ढकार+ना ) १. 
पेट की बायु शब्द॒पूर्वक मुँह से निकाजना । 
डकार लेना । २. किसी का माल लेकर 
पा जाना। ३. शेर भ्रादि का दृह्ाडना । 
डकैत-पुं० [ हिं० ढाका ][ जभाच७ 
डक्ेती ] ढाका डालनेवाला। डाकू । 
डग-पुं० [हिं० डॉकना] $. एक जगह से 
पैर उठाकर दूसरी जगह रखना। फाल । 
क़द्म । 
अदा ०-डंग भरना या मारनासकदस 
बढ़ाना । लम्बे पेर रखना | 
२. चलने सें उतनी दूरी, जितनी पर एक 
अगह से दूसरी जगह पैर पढ़ता है। 
पग । पढ़ । 
डगड़गाना-अ० दे० 'डगमगाना' | 
डगडोलना#-भ० दे० 'डगमगाना' । 
डुगण-पुं० [सं०] पिंगल में चार मात्राओं 
का एक गण । 
डुगना#-भर० [ हिं० डग ] 3. हिलना। 


ही 


डपोर-शंख 
खिसकना । २. भूल करना। चूकना | 
३. डगमगाना । लडखढ़ाना | 
डगमग-वि० [ हिं० डय+मग ] १. लड़- 
खड़ाता हुआ । २. विचल्ित । 
डगमगाना-भ० [हिं० डगसग] $. चलने 
में कभी इस ओर कभी उस ओर क्ुकना। 
लड्खड़ाना । २. विचलित होना । इृढ 
ने रहना। 
डगर-ख्री० [ हिं० डग ] मार्ग । रास्ता । 
डगरनाक्र-अ० [ हिं० डगर | चलना । 
डगरा'-पुं० [ देश० ] बॉस की पतली 
पह्ियो का बना हुआ छिछला पात्र । 
डगाना-स० दे० 'डिगाना' । 
डटना-अ० [हिं० ठाढा | [स० डटाना] 
जमकर खा होना। श्रपनी जगह पर 
अडना या ठहरा रहना। 
#खस० [ सं० दृष्टि ] देखना । 
डट्टा-पुं० दें० 'डाट' । 
डड़ढारा|#-वि० [ हिं० डाढी ] $. बडी 
दादीबाला | २, वीर | बहादुर । 
डढ़नक-खत्री ० [ सं० दग्ध | जलन । 
डहुठ़ुना#-अ० [ खं० दग्य ] जलना। 
डढ़ार(7)-वि० [हिं० डाढ़ ] $ वह 
जिसके डाढें हों । २. वह जिसे दाढ़ी हो | 
डढ़ियल-वि० दे० दिढ़ियल'। 
डढढुना4-स० [ सं० दग्ध ] जलाना । 
डढ्योरा#-वि० दे० दढ़ियल' । 
डपट-स्त्री6 [ सं० दर्प ] [क्रि० डपटना] 
डांटने या डपटने की क्रियाया भाव । 
डॉट | झिड़की । घुड़की । 
ख्री० [ हिं० रपट ] घोड़े की तेज चाल । 
डपोर-शंख-पुं० [अनु ० डपोर-बड्धा+शंख] 
१. जो कहे बहुत, पर करे कुछ भी न । 
डोंग मारनेवाज्ञा । २. बढ़े डील-ढोल 


का, पर खूखे । 


श्फ 
डफ(ला)-पुं० [ अर० दफ़ ] चमड़ा मढ़ा 
हुआ एक भ्रकार का बढ़ा बाजा | चंग । 
डफली-चख्ी० [ हिं० डफ ] छोटा डफ । 
डफाली-प० [ हिं० डफ ] डफ, ताशा, 
ढोख आदि बज्ञानेवाज्ञा । 
डबकना-श्र० [ भनु० ] १. पीडा करना। 
टीस मारना । २. झांखों में झसू आना। 
डबकोंहॉ#-वि० [ हिं० डबकना ] [स्त्री० 
डबकोदी ] आंसू भरा हुआ । डबडबाया 
हुआ । ( नेत्र ) 
डबडबाना-भ० [ अन॒ु० ] झोसुओों से 
(अंखें ) भर आना। अश्रुपूर्ण होना । 
डबरा-पुं० [ सं० दअ्म ] [ ख्री० डबरी ] 
पाना का छिछुला गडढा । 
डबल-बि० [अ्ं०] १. दोहरा । २. मोटा, 
बडा या भारी । 
पुं० एक पैसेवाला सिक्का । पैसा । 
डबल रोटी-ख्ी० दे० 'पाव रोटी! । 
डुबी+-ख्री० दे० 'डब्बी' । 
ड्योना-स० दे० 'डुबाना!। 
डब्बा-पुं० [सं० डिंब] [अ्ल्पा० दिबिया] 
१, ढक्कनदार छोटा गहरा बरतन। संजुठ । 
२. रेल-गाड़ी में की एक गाडी । 
डब्बू-पुं० [ हिं० डब्बा ] खाने की चीजें 
रखने का एक प्रकार का डब्बा । 
डभमकना-अ० [ अचु० डम दम | १. 
पानी सें डूबना-उतराना । छुबकियों लेना । 
२, श्रोखों में जल भर आना । 
डभमकोंहाँ-वि० दे० 'डबकोंहा' । 
डभमकोरी-सख्री ० ढे० 'डुभकौरी! । 
डमरू-पुं० [ खं० डमरु ] चमड़ा मढ़ा 
हुआ एक छोटा बाजा जो बीच में पतला 
और दोनों सिरों पर मोटा होता है। 
डमरू-मध्य-पुं० [ खं० डमरु+मध्य ] 
चसरती का यह तंगया पतक्का भाग जो 


ध्रेरे 


डखना 


दो बढ़े भूमि-खंडों के बीच सें हो और 
उन दोनों को मिकछाता हो । 

ड्यन-पुं० [ सं० ] १. उड़ान। २. पंख । 

हुर-पुं० [० दर] १. अ्रनिष्ट की आशंका 
से उत्पन्न होनेवाला भाव । भय। भीति। 
खोफ | २. अ्निष्ट की संभावना को मन 
में होनेवाली कल्पना | श्राशंका | 

डरना-झअ० [ हिं० डर ] १. अनिष्ट या 
हानि की आशंका से आकुल होना। 
भयभीत होना । २, श्राशंका करना । 

डरपना-अ्र० दे० 'इरना' । 

डरपोक-वि० [ हिं० डस्ना+पोंकना ] 
बहुत डरनेवाला । भीरु। कायर । 

डरवाना-स० दे० 'डराना'। 

डरा+-पुं० दे० 'डला! | 

डराना-स० [ हिं० डरना ] किसी के मन 
में डर उत्पन्न करना । भयभीत करना । 

डरावना-जि० [ हि० डर ] जिसे देखने 
से ढर लगे । भयानक । भयंकर । 

डरादा-पुं० [ हि० डराना ] डराने के 
लिए क॒द्दी हुई बात । 

डल-पुं० [ सं० दल ] हकढ़ा । खंड । 
सत्री० [ सं० तल ] झील | 

डलना-अ० [ हि० डालना ] डाला 
या डेंढ्ेला जाना । पढ़ना । 

डला-पुं० [ सं० दल ] [ ञ््री० डली ] 
मोटा बड़ा टुकड़ा । खंड । 
पुं० [ खं० डल्कक ] [ सत्री० ढलिया ] 
बढ़ी डलिया | टोकरा । दौरा | 

डलिया-सशञ्ली० [हिं०डला] $.छोटा डला। 
टोकरी । दौरी । २.एक प्रकार की तश्तरी । 

डली-जस्री० [ हि० डला ] १. छोटा टुकड़ा 
या खंड | २, कटी हुई सुपारी । 
स्री० दे० 'इलिया' ॥ 

डसना-ल० [ सं० दशन ] [ साव० 


जसाना 


डसन |] १. विषवाले कीछे का दाँत से 
काटना । २. डंक मारना । 
डुसाना-स० हिं० 'डसना' का प्रे० । 
डट्टकना-स ०[ हिं० ठगना ? ] १. धोखा 
देना , ठगना । २. ललखाकर न देना। 
अ० धोखा खाना । 
झ० [हिं० दहाढ़, धाढ़] १. विज्खना । 
विज्नाप करना | २. दृहाढ़ सारना | 
झ० [ देश० ] छितराना । फैलना । 
डहकाना-अ० [ हिं० ठगना ] धोखे में 
आझाकर पास का जन गेँंवाना | ठगा जाना। 
स० १. धोखा देकर किसी की चीज़ ले 
लेना । ठगना । जटना । २. कोई बस्तु 
दिखाकर या ललचाकर भी न देना । 
डहड॒हा-वि० [ झनु० ] स्त्री० डहडही] 
[ भाव० डहडडाट ] $. जो सूखा या 
मुरकाया न हो | हरा-भरा । ताजा । २. 
प्रसन्न। आनन्दित | ३.तुरनत का। ताजा। 
डहडहाना-अ० [ ६िं० डहडहा ] $ 
पेर-पौधो का हरा-भरा या ताजा होना । 
२, प्रसन्न या आनन्दित होना । 
डहनक-पुं० [खं० डयन ] १. पंख । 
पर । २. ढेना । 
डदना[-अ० [ खें० दहन ] १. जलना । 
भस्म होना । २.द्वेष करना | बुरा मानना | 
स० १. जजताना। भस्म करना। २. 
सन्‍्तप्त करना । कष्ट पहुँचाना । 
डहर-ख्ी० [ हिं० डगर ] $. रास्ता । 
मार । पथ । २. आकाश-गंगा । 
डहरना-अ७० [ हिं० डहर ] चलना ! 
डहार%-पुं० [ हिं० दाहना ] डाहने या 
समन्‍्तप्त करनेवाला । 
डॉक-स्ली० [ हिं० दमक ] ताबे या चाँदी 
का वह बहुत पतला पत्तर जो नगीनों के 
मोचे उनकी चमक बढ़ाने के लिए लगाया 


डर 


डॉथॉ-डोल 
जाता है । 
स्री० [ हिं० डॉकना ] के। बसन। 
खी० दे० 'डाक' | 

डॉकना-स० दे० लॉघना” । 
अ० [हिं०ढोंक] घमन करना | के करना । 

डॉग-पुं० [ देश० ] जंगल । वन । 
स््री० बढ़ा डंडा या लाठी । 

डॉगर-वि० [ देश० ] पश्च। चौपाया । 
वि० १. दुबला-पतल्ा । २. मू्ख॑ । 

डॉट-स््री० [ सं० दांति ] $. ढॉटने या 
डपटने की क्रिया या भाव | २. डॉट या 
बिगढ़कर कही हुई बात । डप्ट। ३. 
दबाव । 

डॉटना-स० [हिं० ढॉट ] डराने के लिए 
क्रोध-पूचेंक जोर से बोलना । घुढ़कना । 

डॉड्-पुं० [ सं० दंड ] १. सीधी लकढ़ी | 
डंडा। २.गदका । ६.नाव खेने का बरखा | 
अप्पू । 9७. ऊँची मढ । ९. सोमा | हद । 
६. भ्रथं-दंड । जुरमाना । ७, कतंब्य, 
प्रतिज्ञा या निश्चय का पाक्नन न कर 
सहझने के बदले में दिया जानेबाला घन । 
हरजाना । ( पेनेलिटी ) 

डॉड्ना-स० [हिं० डोढ़] १. अर्थ-दंड से 
दंडित करना | जुर्माना करना । २, ढॉड 
या हरजाना लेना | दे, दंड देना । ४. 
दे० 'डॉटना! । 

डॉडा-पुं० दे० 'डॉड! । 

डॉडी-स्री० [ हिं० डोढ़ ] १. दे० 'ढंडी'। 
२. हिडोल में की वे चारो लकड़ियों भा 
डोरी की लड़ें जिनपर बैठने की पट्टरी 
रखी जाती है । दे. डॉड खेनेबाला 
आदमी । ४७. लीक | मयांदा। <९. ढंडे 
में बेंधी हुई कोजी के झाकार की पहाड़ी 
सवारी । क्षप्पान । 

डाँवाँ-डोल-वि०[हिं०डोलया] धपनी ठीक 


डॉस 
या एक स्थिति में न रहनेवाला । अ-स्थिर। 

डॉस-पुं० [ सं० दंश ] १. बढ़ा मच्छर । 
२. एक प्रकार की मक्खी । 

डाइन-ख््री० [खं० डाकिनी] १. भूतनी । 
चुड़ेल । २. वह खत्री जिसकी कुरष्टि के 
प्रभाव से बच्चे मर जाते या बीमार पड़ 
जाते हो । टोनहाई। ३. कुरूपा ओर 
डरावनी स्ी । 

डाक-पूं० [ हिं* डॉकना ] १. सवारी का 
ऐसा प्रबन्ध जिसमें हर पढ़ाव पर बराबर 
जानवर या ग्रान झादि बदले जाते हो। 
सुहा०-डाक बैठाना या लगाना> 
शीघ्र यात्रा पूरी करने के लिए स्थान-स्थान 
पर सवारी बदलने की व्यवस्था करना । 
यौ०-डाक-चोकी-मार्ग में पड़नवाला 
बह स्थान जहाँ यात्रा के घोड़, हरकारे 
या सवारियाँ बदल्नी जाती हो । 
२, राज्य की ओर से चिट्ठिया के आने- 
जाने की व्यवस्था । ३. कागज-पत्र श्रादि, 
जो इस प्रकार भेजे जायें या श्रार्वे । 
ख्री० [धनु०] वमन । के । 
पुं० [ बंग० ] नीलाम की बोली । 

डाकखाना-पुं० दे० 'डाकघर' | 

डाक-गाड़ी-ख्री० वह रेल-गाडी जो 
साधारण गाढ़ियो से बहुत तेज चलती 
है और जिसमें डाक जादी है । 

डाक-घर-पुं० [६० डाक+हिं० घर ] 
यह सरकारी दफ्तर जहां से लोग चिट॒ठी- 
पत्नी आदि भेजते है और जहाँ से चिट्टियों 
आदि बॉटी जाती हैं। 

डाकना-भ० [ हिं० ढाक ] के करना । 
स० [हिं० ढाक+ना] फोंदना । ल्ॉघना | 

डाक-बँगला-पुं० [ िं० डाक+बँगला ] 
वह सकान जो सरकार की झोर से परदे- 
स्रियों या सरकारी अन्ििकारियों के ठहरने 


धरे 


ड्ाढ़ 


के लिए यना हो । 
डाका-पुं० [ ६िं० डाकना या सं० दस्यु] 
माल-असबाब लूटने के लिए दल बॉघकर 
किया जानेबाला धावा। बट-मसारी । 
डाका-जनी-सख्नी ०[६० डाका+फा ० जनी ] 
डाका मारने का काम । बट-सारी । 
डाकिन-स्लो ० दे० 'डाकनी! । 
डाकिनी-स्नी ० [खं०] डाइन । चुदेल । 
डाकू-पुं० [हिं० डाकया सं० दस्यु 
डाका डालनेवाला। डकेत | 
डाकोर-पुं० [ सं० ठक्कर ] $. ठाकुर । 
देवता । २. विष्णु भगवान्‌ | (गुजरात) 
डाक्टर-पुं० [ अं० ] $. किसो विषय 
का बहुत बड़ा विद्वान या पंडित। २३, 
वद्द जिसे अंग्रेजी ढंग से चिकित्सा करने 
की शिक्षा मिली हो और चिकित्सा करने 
का भ्रधिकार भ्राप्त हो । ' 
डाक्टरी-खत्री० [ अं० डाक्टर ] डाक्टर 
का काम, पद, भाव या उपाधि । 
डाट-ख्री० [ खं० दांति | १. बह वस्तु 
जो बोक सेभालने के लिए उसके नीचे 
लगाई जाय । टेक । चॉढ़। २. छेद 
बन्द करने की वस्तु । ३. बोतल, शीशी 
आदि का मुँह बन्द करने को वस्तु । 
काग । इट्टा । ४, मेहराब को रोके रखने 
के लिए इंटों की जोड़ाई । 
स््बी० दे० डांट!' ॥ 
डाटना-स*० [ हिं० डाट ] १. एक वस्तु 
को दूसरी वस्तु पर कसकर चैठाना । 
२. टेक या चोंढ़ लगाना। ३. छेद या 
मुँह बन्द करना । ४. कसकर या ठूस- 
कर भरना । 4. खूब पेट भर खाना। 
६. ठाठ से कपड़े, गहने आदि पहनना। 
डाढ्ु-स््री० [ सं० वष्टा ] चबाने के चोड़े 
दोत । चौभढ़ । दाढ़ । 


डांदना 


डाढठ्ला#-स ७ [ सं० दग्घ ] जलाना । 

डाढ़ा-ख्री ० [ सं० दग्घ | $. दावानल | 
बन की झाग । २, आग । ३. ताप | 

हाढ़ी-ख्लरी० दे० दादी! । 

डायर-पुं० [सं०दश्र] १. वह नीची जमीन 
या छोटा गड़ढा जिसमें पानी ठहरा रहे। 
२. वह बरतन जिसमें हाथ-मुँह घोते हैं। 
चिलमची । ३, मैला या गेंदुला पानी । 

डाम-पुं० [ सं० दर्म ] $ एक प्रकार का 
कुश। २ श्रम की मंजरी या मौर। 
३.कच्चा नारियल जिसके अ्रन्दर का पानी 
पीया जाता है। 

डामर-पुं० [ सं०]| 4. शिव-प्रणोत माना 
जानवाला एक तंत्र | २. हलचल । ३. 
घूम । ७. आइमग्बर | ९. चमस्कार। 
पुं७ [ देश० ] १. साल वृक्ष का गोंद । 
राल । २. एक प्रकार की मधु-मक्‍्खो जो 
राज बनाती है। 

डामल-पएं० [ श्र० दायमुल हब्स ] १. 
उम्र भर के लिए केद । २, देश-निकाला। 

डायन-स्त्री० दे० 'डाइन' । 

डायरी-सछ्ी ० [अं०] रोचनामचा। दैनिकी। 

डार%-स्री० दे० 'टाल' | 
खत्री० [ सं० उलक ] डलिया। चेंगेरी। 

डारना#-स० दे० 'डलना'। 

डाल-दश्ली० [ सं० दारु ] १. पेड़ के घढ 
में की वह लम्बी लकड़ी जिसमें पत्तियाँ 
और कह्ले निकलते है | शाखा | शाख । 
२.शीशे के गिल्लास लगाने के दिए दीवार 
में लगी हुई एक प्रकार की खूँटी। 
है, तलवार का फल। ४. डंढी । डोंडी । 
ख्री० [हिं० डत्ता] १. डलिया । चेंगेरी | 
२. वे कपढ़ और गहने जो डलिया में 
रखकर विवाह क॑ समय वर की झोर से 
वधू को दिये जाते हैं । 


श्श्प 


ड्यि 


डालना-स० [ सं० तखन ] $. नीचे 
गिराना या छोड़ना । 
मुद्दा --डाल रखनार-१. रख छोड़ना । 
२. रोक रखना । 
२. एक वस्तु या पात्र में ऊपर से कोई 
वस्तु गिराना। छोड़ना । ३ मिलाना | 
४. श्रधिष्ट करना । घुसाना । ४.फैलाना। 
बिछाना । ६. शरीर पर धारण करना | 
पहनना । ७ गर्भपात करना । (चौपायों 
के लिए ) ८. के करना | वमन करना । 
१,(सख्री को) पत्नी की तरह धर सें रखना। 
१०. बिछाना | 

डाली-सखी ० [ हिं० डला ] १. दल्िया । 
चैंगेरी । २. फल, फूल ओर मेत्रे जो 
डलिया में सज्ञाकर किसी बढ़ के पास 
उसके सम्मानार्थ भेजे जाते हैं । 
र्री० दे० डाल! | 

डावरा-पुं० [ सं० डिब ] बेटा । 

डासना-स० [ हिं० डासन ] बिछाना | 
पुं० दे० 'बिछोना' । 
स० [ 6० डसना ] डसना | काटना । 

डाह-खी० [ खं० दाह | ईष्यां । जलन । 

डाहना-स० [सं० दाहन] १. किसी के 
मन में ईर्ष्या या डाह उत्पन्न करता । ज- 
ल्ाना। २, कष्ट पहुँचाना | पीडित करना। 

डाही-वि० [ हिं० डाह ] डाह या ईर्ष्या 
करनेवाला । 

डिंगर-पुं० [ सं० ] १. मोटा आदमी । 
२. दुष्ट । पाजी । ३. दास । गुलाम । 

डिगल-वि० [सं० डिंगर] नीच । बुरा । 
ख्री० [ सं० पिंगल का अनु०] राजपूतान 
की यह भाषा जिसमें भाठ और चारण 
काव्य और वंशावल्षियों लिखते हैं। 

डिंडिम-पुं० [ खं० ] डुगइडगी | डुग्गी । 

डिंब-पुं०[सं०] १. बावैज्ञा । रोना-धोना ॥ 


ड््भि 


२. दंगा । फसाद । ३. झंडा । ४. कीड़े 
का छोटा बच्चा । 

डिम-एं "[सं०] १.छोटा बच्चा । २.सूख । 
कपुं० [सं० दंभ] १. झाडंवर । पाखंड । 
२. अभिमान । घमंड | 

डिगना-भ० [हिं०डग] $.श्रपनी जगह से 
टलना । खिसकना। २. निश्चय या विचार 
पर हृठ न रहना | विचलित होना । 
डिगरी-खी० [ अं० ] १. विश्वविद्यालय 
की परीक्षा की पदवी | २. अंश | कला । 
स्री०[ अं० डिक्री ] दीवानी श्रदालत 
का वह फैसला जिसमें वादी को कोई 
अधिकार मिलता है। जयपत्र | (डिक्री) 

डिगरीदार-थवि० [हिं० डिंगरी+फा ०दार| 
वह जिसके पक्ष में डिगरी या अधिकार 
का निर्णय हुआ हो । 

डिगलाना#-श्र० दे० 'डगमगाना' । 

डिगान[-दिं० 'डिगना! का स० | 

डिठार(ठियार)-वि० [ ६िं० डीठ ८ 
दृष्टि ] जिसे दिखाई दे । दृष्टिवाला । 

डिठोना(रा)-पुं० [हिं० डोठ] वह काला 
टीका जो बच्चो को नजर से बचाने के 
लिए लगाया जाता है। 

डिढ़ु#-वि० दे० दृढ़! । 

डिह्या-स्नी ० [ देश० ] अत्यन्त लालच | 
परम लोभ था लालसा । 

डिबिया-ख््ी० [ हिं० डिब्बा ] छोटा 
डिब्बा या संघुट । 

डिब्या-पुं० दे० 'डब्बा' । 

डिभमगना#-स० [ देश० ] $. मोहित 
करना । २. छुकना । 

डिम-पुं० [ खं० ] वह नाटक जिसमें 
इन्द्रजाल, युद्ध आदि के दृश्य हों। 

डिमडिमो-ख्ी० [ सं० डिंडिम ] डुग्गी। 

डिल्ला-पुं० [हिं० टोला] बैल के कंधे पर 
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डुबाना 


का उठा हुआ। कूबढ़ । कूज़ा । ककुत्थ । 
डींग-स्री० [ सं० डीन ] शेखी से बहुत 
बढ़कर कही जानेवाली बात | सीट । 
डीठ-खी० [सं० दृष्टि ] १. इृष्टि । नजर । 
निगाह । २. देखने की शक्ति। ३. 
ज्ञान | समझ । ४. बुरी नजर । 
डीठना #-अ ० [हिं० डीठ] दिखाई देना । 
स० $, देखना । २. नजर लगाना । 
डीठबंध#-पुं० दे० 'इम्प्रजाल! । 
डीटठमूटि|/#-ख्री० [ हिं० डीठि+झूठ ॥ 
टोना । जादू । 
डील-पुं० [दिश*०] ॥ प्राणियों के शरीर की 
ऊँचाई, चौढ़ाई, मोटाई आदि । क़द । 
उठान । 
यो०-डील-डोल-१. देह की लंबाई- 
चौड़ाई । २, शरीर का ढांचा । आकार | 
काठी । २, शरीर। देह । 
डीह-पुं० [फा० देह] $. छोटा गोब । २. 
ग्राम-देजता । 
डगडगी-स्त्री० [अनु०] चमड़ा मढ़ा हुआ 
एक छोटा बाजा, जिले बजाकर किसी 
बात की घोषणा की जाती है | डुग्गी । 
डुग्गी-श्री० दे० डुगगुगी' । 
डबकनी-स््री० [ हि० डुबकी ] पानी के 
अन्दर डूबकर चलनेवाली एक प्रकार की 
नाव । पनछुच्यी । ( सब-मरीन ) 
डुबकी-सख्रो० [ हिं० डूबना ] १. पानी में 
डूबने की क्रिया या भाव। गोता। २, 
पीठी की बनी हुईं बिना तली बरी । 
ड्बाना-ल० [ हिं० डूबना ] १. पानी 
या किसी द्रव पदार्थ में ससूचा ढाल्तमा | 
सोता देना । २. चौपट या नष्ट करना । 
मुहा०-नाम ड्याना-गास या मर्यादा 
नष्ट करना। लुटिया डुबाना-१. महत्व 
था प्रतिष्ठा नष्ट करसा । २, काम 


छुबाव 
बिगाढना । 

डुबाव-पुं० [ हिं० डूबना ] पानी की 
डूबने भर की गहराई । 

डुबोना|-स७ दे० 'डुबाना! । 
डुब्बा-पुं० दे० 'पन-हुब्चा' । 

डुच्ची-स्री० १. दे० 'डुबकी'। २. दे० 
झुबकरनी! । 

डुभकोरी|-स्री० [हिं० डुबकी+बरी] पीढी 
“की बिना तल; बरी । 

डुलना#-अ> दें» 'डोलना' | 

डुलाना-स० [ ६िं० डोलना ] $. डोबने 
में प्रवृत्त करना । चलाना । २. हटाना। 
ड्ूँगर-पुं० [ सं० तुंग ] $, टीजा। २. 
छोटी पहाड़ी । 

हूवना-अर० [अ्रनु० डुब छुअ] $ पानी या 
और किसी तरल पदाथ मे पूरा समाना । 
गोता खाना । 
सुद्दा०-चुल्लू भर पानी में डूब 
मरना<लज्जा के मारे मुंह दिखाने योग्य 
शा रहना | जी ड्ृवना>१. चित्त ब्याकुल् 
हाना | २. हृदय की घढ्कन बन्द होती 
हुई जान पढ़ना | 
२,सूय्यं, चन्द्रमा आदि ग्रहों या नश्षश्रों का 
अस्त होना । ३.चौपट होना। नष्ट होना । 
सुद्दा०-नाम छ्ूवनानप्रशिष्ठा नष्ट होना । 
४. व्यवसाय में लगाया या ऋण-स्वरूप 
दिया हुआ भ्न नष्ट होना | ५ लीन या 
तन्‍्मय हाना | लिप्त होना । 
डेंड्सी-खी० [ सं० टिंडिश ] ककड़ी की 
तरद् की एक तरकारी । टिंढ | टिंडसी । 
डेड्ड्रा।-पुं० [सं> डुंडुभ] पानी में रहने- 
वाल्चा खोंप जिसमें विष नहीं होता । 

डेढ़ू-बि० [ सं० अध्य्द्ध ] पूरा एक और 
उसका आधा | 
मुद्दा०-डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग 
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डॉगर 

पकानाज”अपना तुच्छु या अमान्य घिचार 

या कार्य सबसे झलग रखना या चलाना। 

डेढ़ा-वि० दे० 'ड्योढ़ा' । 

डेमरेज़-पुं० [अं०] बन्दरगाह या रेल के 
सालगोदाम में पढ़े रहनवाले माल्त का 
किराये के रूप में लिया जानेवाला 
हरजाना जो माल छुडानवाले को देना 
पढ़ता है । 

डेरा-पुं७ [ हिं० डालना या ठहरना ] १. 
थोड़े समय के लिए रहने का स्थान या 
इ्यवस्था । टिकान । पढ़ाव । 
मुहा०-डेरा डालना>-१. श्रस्थायी रूप 
से निधाल करना | टिकना | ठहरना । 
२. कहीं जमकर बेट जाना । 
२. खेमा । तम्बू । ३. नाचने-गानेवालों 
का दल। ४ वेश्या का घर। ९. मकान | 
घर। ( पूरब ) 
का वि० [ सं० डहर ? | बायो | सब्य। 

छेराना|-अण० दे० 'डरना' । 
स७ दे० 'डराना'। 

डेला-पुं० [खं० दल] १ ओख में का बह 
सफेद उभरा हुआ भाग जिसमें पुतल्ी 
रहती है| कोया | २. डला | ३. ढला । 

डेबढ़-वि० [हिं० डेवट्रा ] डेद़गुना। 
पुं७ $. सिखसिला । क्रम। तार। २. 
विकट अ्रवस्था से भी काम निकालने या 
ठीक करने की व्यवस्था । (ऐडजस्टमेन्ट) 

डेबढ़ा-बि०, पुं७ दे० 'डदयोढा' । 

डेबढ़ी-स्री० दे० 'ड्योट्री ॥ 

डेहरी-स्री ० दे० बदृहलीज' | 

डैन#-पुं० दे० 'डेना'। 

डैनो-पुं० [ खं० ढयन ] चिढ़ियो के एक 
झोर के परों का समूह | पक्ष । 

डॉगर-पुं७ [ खं० तुंग ] [ ख्री० अत्पा० 
डॉगरी ] ३. पहाड़ी ! २, टीला । 


डॉगा 


डोगा-पुं० [ सं० दोण ] बढ़ी नाव । 
डोौगा-स्त्री० [ सं० द्वोणी ] छोटी नाव । 


६१ डौल 
डोरिहार#-पुं० दे० पटवा'। 


डोरी-खी० [हिं० डोरा] १. रस्सी । रज । 


डोड़ी-स्री० [ सं० तुंड ] पोस्ते का फल मुद्दा०-डोरी ढीली छोड़ना-निरयंत्रण 


जिसमें से अफोम निकलती है। 
डोई-स्ी० [हिं०डोकी] वह करछी जिससे 
चाशनी चलाते या घी निकालते हैं 
डोकी-सख््री ०[हिं० डोका] काठ की कटोरी । 
डोब-पुं० दे० “हुबकी! ॥ 
डोम-पुँं० [ सं० डम ] [ सत्री० डोमिन, 
डोमनी ] १, एक प्रसिद्ध जाति जो 
श्मशान पर शव को शाग देती और 
दोकरियों आदि बनाकर बेचती है। २. 
हाढ़ी । भीरासी । 
डोमड़ा-० दे० 'डोम' १. ! 
डोमनी-खी० [ हिं० डोम ] $. ढोम 
जाति की ख्री । २ ढादी या मीरासी की 
स्त्री जो गाने-बजाने का काम करती है। 
डोर-खी० [सं०] फ्तला तागा। ढोरा। 
मुहा ०-डोग पर लगामान्श्रयोजन- 
सिद्धि के अनुकूल करना । ढब पर लाना । 
डोरा-पुं० [ सं० डोरक ] १ रूई, रेशम, 
ऊन आदि को बटकर बनाया हुआ मोटः 
सूत था तागा। धागा। २. थारी। 
लकीर | ३. खा की नें महीन लाल 
नसें जो नशे या योवन की उमंग में 
दिखाई देने लगती हैं। ४. तलवार की 
भार | &. तपे हुए थी की घार। ६. 
स्नेह-सूत्र | प्रेम का बन्धन । 
मुहा०-किसी पर डोरे डालना>किसी 
को अपने प्रेम-पाश में फँसाने का प्रयरन 
करना । 
७. काजल या सुरमे की रेखा | 
डोरिया-पुं० [ हिं० डोरा ] एक प्रकार 
का कपड़ा जिससें कुछ मोटे सूतों की 
या रंगीन भारियाँ होती हैं । 


या देख-रेख कम करना । 

२. पाश। बन्धन । ३. डंढीदार क- 

टोश । डोई । 
डोरे#-क्रि०वि० [हिं० डोर] साथ । संग । 
डोल-पुं० [ सं० दोल ] १. पानी रखने 

या भरने का लोहे का गोल बरतन | २. 

हिंडोला । कूला । ३. डोली । पालकी । 

७. इल-चल । 

# वि० [ हिं० डोलना ] चंचल । 
डोलची-स्ली० [ हिं० डोल ] छोटा ढोल। 
डोलना-स० [ सं० दोलन ] $. गति में 

होना । हिलना । २, चलना | फिरना | 

३. ( चित्त ) विचल्ित होना । डिगना । 
डोला-पुं० [ सं० दोल ] [ सत्री० डोली ] 

१. स्त्रियों के बेठने की बढ़ी डोली, जिसे 

कहार ढोते हैं। 

मुद्ा ०-डोला देना-१. किसी राजा या 

सरदार को मेंदड को तरह अपनी लड़की 

देना । २. कन्या को वर के घर इसलिए 
भेजना कि वहीं उसका व्याह् हो । 

२. झूले का कोका | पेंग ) 
डोलाना-स० [ हिं० डोलना ] डोलने मे 

प्रयृत करना । चलाना । 
डोली-खी० [हिं० डोला] पुक प्रकार की 

सवारी जो कहार कंधे पर लेकर चलते हैं।. 
डोंडी-र्नी० [हिं० डुग्गी] 4 ,दे० डुगडुगी !॥ 

२. घोषणा । मुनादी । 
डोल-पएुं० [? ] १. ढांचा | ढढढा । 

मुद्दा ०-डोल पर लाना-१. काट-छोट-- 

कर सुड़ोल् या दुरुस्त करना। २, दे० 

'डौसियाना! । 

२. बनावट का ढंग । रचना-प्रकार । ३. 


डौलियाना 


तरह | शभकार । ४. युक्ति | उपाय । 
मुह ०-डोल याँधना या लगानार 
उपाय करना । युक्ति देठाना । 
४. रंग-ढंग । लक्षण । 
डोलिय[न(!-स० [हिं० डोल] १. फुस- 
जक्ञाकर अपने अनुकूल करना । २. गढ़कर 
दुरुरत करना | 
ड्योढ़ा-वि० [ हिं० डेढ़ ] जितना हो, 


घ६र२ 


बंददा 
उसका आधा और । डेढ़-गुना । 
पुं० अंकों की डेढ़-युनी संख्या का पहाड़ा। 

ड्योढ़ी-स्ली० [ सं० देहली ] $. फाटक। 
दरवाजा । २. मकान में घुसने का 
स्थान । द्वार । 

ड्योढ़ी दार-पुं० [हिं० ड्योढी+फा० दार] 
उद्योढ़ी पर रहनेवाला पहरेदार । द्वार- 
पाल । दरबान । 





ढ-हिन्दी वर्णमाला का चौद॒दवों व्यंजन 
वर्ण और टवर्ग का चौथा अक्षर । इसका 
उद्यारण-स्थान मूर्दा है। इसके दो रूप 
होते है-( के ) जैसे- 'ठकना' में का ढ'; 
और ( ख) बढना में का 'ढ' । 

ढेंकना-स० दे० 'ढांकना'। 

देख #-पुं० दें० 'ढाक' । 

ढंग-पुं० [ सं० तंग ( तंगन ) ] १. कोई 
काम करने को प्रणाली या शेली | ढब । 
रीति | ( मेथड ) २. प्रकार। तरह। 
३. रचना । बनावट । ४. युक्ति। उपाय । 
सुइ्ा०-ढंग पर चढ़ाना या लाना- 
अभिप्राय-साधन के अ्रनुकूल करना । 
४. चाज्ष-चलन । झाचरण । ६. लक्षण । 
यौ०-रंग-ढंग-ऊपरी लक्षण । 

ढंगलाना-स० दे० “लुढ़काना” । 

ढंगी-वि० [ हिं० ढंग ] १. चाल-बाज । 
घूत्त ।२. चतुर । चालाक। ३.दे० 'ढागी' । 

ढँढोरना-स० दे० दूँढना' । 

ढेंढोरा-पुं० [ अनु" ढम+ढोल ] १, 
घोषणा करने का ढोल | डुगडुगा । डोदी। 
२, ढोल बच्चाकर की जानेवात्ली घोषणा। 

देंढोरिया-पुं५ [ हिं० डेंढोरा ] ढेंढोरा 
पीटने या मुनादां करनेचाला । 


ढ़ 


देंपना-अ० दे० 'ढकना' । 

ढकना-पुं० [ खं० ढक>छिपना ] [ ख्त्री० 
अल्पा० ढकनी ] ढोंकने की वस्तु | ढक्कन । 
अ्र० किसी वस्तु के नीचे या आड़ में 
होने पर दिखाई न देना | छिपना । 

स० दे० 'ढोंकना' । 

ढकनी-ररी० [ हिं० ढकना ) ढांकने की 
वस्तु । ढक्कन । 

ढका|#-पुं० [ सं० ठक्का ] बहा ढोल । 
ऋपुं० [ अनु० ] धक्का | टक्कर | 

ढकिल![#-द्वी० [हिं० ढकेखना ] चढ़ाई। 
आक्रमण । घावा । 

ढकेलना-स० [ हिं० धक्का ] धकक से या 
ठेल्कर आगे गिराना या बढ़ाना | 

ढकोसला-पएुं० [ हिं० ढंग+सं० कौशल ] 
प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बनाया हुआ 
ऊऋूठा रूप । आडंबर । 

ढककन-पुं०[सं०]ढाकने की वस्तु । ढकना। 

ढकका-पुं० [ खं० ] बढ़ा ढोल । 

ढगण-पुं० [ सं० ] तीन माज्नाओ्रों का 
एक गण । ( पिंगल ) 

ढचर-पुं० [ हिं० ढाँचा ? ] १. माझठ । 
बखेढ़ा । २. आडम्बर | ढकोसला । 

ढड़ढा-वि० [ देश० ) आवश्यकता से 


ढ्बढो 
झधिक बढ़ा और बेठंगा । 
पुं० [ हिं० ठाट ] १, ढंचा। २. झूठा 
ठाट-बाट | अआ्राडम्बर । 
ढड॒ढो-स््री० [हिं०ठड्ढा] बुढ़िया । (व्यंग्य) 
ढपना-पुं० दे० 'ठकना! | 
झ० [ हिं० ढकना ] ढक। होना । 
ढब-पुं० [ सं० घवजगति ] १. कोई काम 
करने की विशेष प्रक्रिया | हंग। रीति। 
तरीका । २. प्रकार | तरह | ३. बनावट । 
गठन । ७. युक्ति | उपाय । तदबीर । 
मुहा०-ढव पर चढ़ाना, लगाना या 
लान|+किसी को इस प्रकार फुसलाना 
कि उससे कुछ काम निकले । 
€.प्रकृति | स्वभाव | ६. आदत | बान । 
ढयन।|-अ० दें० 'ढहना' । 
ढरकना|-अ० [ हिं० ढार या ढाल |] १. 
ढल्कना । २. लेटना । 
ढरका-पुं० [ हिं"० ढरकना ] बॉस की 
वह नली जिससे चोपायो को दवा 
पिलासे है । 
ढरकाला -स० दे० 'ठलकाना” | 
ढरकी-ख्री० [ हिं० ढदरकना ] करघे का 
वह अंग जिससे बाने का सूत इधर-उधर 
झात। जाता है, । 
ढरना|#-अ० दे० 'ढलना' | 
ढरनि-ख्री० [ हिं० ढरना ] १. ढलने 
या गिरने की क्रिया या भाव। २.हिलने- 
डोलने की क्रिया । गति ; ३, चित्त की 
प्रवृत्ति | कुकाब | ४.दयाख़ुता । अनुअह। 
दरहरना|#-अ० दे० 'दलना' | 
ढरारा#-वि० [हिं०्ढार या ढाल] [र्क्री० 
ढरारी| $.शीघ्र ढलने, छुढ़कने या प्रवृत्त 
होनेवाल। । २. दालुओं । 
ढर्रा-पुं० [ हिं० ढरना ] १. काम करने 
को जअधी हुई शेल्ों । दंग । तरीका । २. 
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डहाना 
झायरण-पद्धति । चाल्र-चयलन । 
ढलकना-अ० [ हिं० ढाल ] १. ब्रब 
पदाथे का आधार से नीचे की ओर 
जाना। ढलना। २. लुढ़कना । ३, 
(किसी पर) अनुरक्त या कृपाछु होना । 
ढलका-पुं० [ हिं० ढलकना ] आँखों से 
पानी ढलने या बहने का रोग । 
ढलकाना-स० [ हिं० ढहलकना ] ढलकने 
में प्रवृत्त करना । 
ढलना-अ्र० [ हिं० ढाल ] $. द्रव पदाधथ॑ 
का नीचे की ओर शझ्राना । बहना । 
महा ०- दिन ढलनाज”संध्या होना। 
सूरज या चाँद ढलनान्सुय्य या 
चन्द्रमा का डूबने के समीप होना । 
२. उेडुला या लुढकाया जाना। ३. 
किसी ओर श्राकृष्ट या प्रदृत्त होना। 
४. किसी पर प्रसन्न होना । रीकना। 
*. सांच में दाला जाना। 
मुहा०-साँचे में ढलाजबहुत सुडौल 
ओर सुन्दर । 
ढलवाँ-वि० [ हिं० दालना ] $. जिसमें 
ढाल्न या नीचे की ओर उतार हो। २. 
खांचे में ढालकर बनाया हुआ । 
ढलवाना-स० हिं० 'ढालना' का प्र० । 
ढलाई-ख्लरी० [ हिं० ढालना ] ढालने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
ढलाना[-स० दे० 'दलवाना' | 
ढलैत-पुं० [6िं० ढाल ] ढाल रखने- 
वाला सिपाहो । 
ढवरी |#-स््री ० [हिं० दलना] लौ। लगन। 
ढहना-अ० [ खं० ध्वंसन ] १. ( मकान 
झादि का ) गिर पदना। ध्वस्त होना। 
२, नष्ट होना । सिट जाना । 
दहरना#-झ० दे० 'ठलना' | 
ढहाना-स« [ खं० ध्यंसन ] किसी से 


ढोंकना 

दाने का काम कराना । ध्वस्त कराना । 

ढॉँकना-स० [ सं० ढक-"छिपाना | ऊपर 
से कोई वस्तु रखकर ( किसी वस्तु को ) 
झोट सें करना | ढकना । 

ढाँचा-पुं० [ सं० स्थाता ] १. कोई चीज 
बनाने के पहले उसके अंगों को जोड़कर 
तैयार किया हुआ पूर्व रूप। ठाठ। 
डोौल । २. इस प्रकार जोड़े हुए खंड 
कि उनके बीच में कोई वस्तु जमाई 
या लगाई जा सके । (फ्रम) ३. पजर। 
टठरी । ७. गठन । बनावट । 

ढाँपना | -स० दे० 'ढोकना' । 

ढाँसना-भ्र० [ अन॒ु० _] सखी खोसी 
खॉँसना । 

ढाँली-खी० [ हि० ढोंसना ] सूखा खोंसी। 

ढाई-वि० [सं०्थरक्लद्वितीय, पु०हि० अढाई] 
दो और 'अ्राघा । 

ढाक-पुँ० [सं०्ग्रापाठक| पल्ाश का पेड़ । 
मुहा०-ढाक के तीन पातच्सदा एक 
साया ज्यों का त्यो। ( व्यंग्य ) 
पुं० [ सं० ढक्का ] लडाई का ढोल । 

ढाड़-खी० [ अ्रनु० ] १. चिग्घाढ़ । २. 
दह्दाड । ३, चिल्लाहट । 
मुहा ०-दाड़ मारनार्राचिल्लाकर रोना। 

ढाढ़ी-पुं० [ देश० ] [ खत्री० ढाढिन ] 
एक प्रकार के मुसलमान गयवेंये । 
ढाना-स० [ हिं० ढाहना | १. दीवार, 
मकान आदि तोडकर गिराना । २. 
मिराना । 

ढार#-सत्री० [ खं० थार ] १. ढाल । 
डतार । २ पथ। साथ | ३, ढांचा। 
४. रचमा । बनावट । 

ढारना|-स७० दे० 'ढाल्वना! | 
डाश्स-पुं» [ खं० रद ] १. किसी का 
दुःख या चिन्ता क्रम करने के लिए उसे 
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ढियरी 


समझाना । सान्त्वना । आश्वासन । २. 
साइस | हिम्मत । 

ढाल-स्री० [ सं० ] तल्लवार आदि का 
झाथवा और किसी प्रकार का यार रोकने 
का एक प्रसिद्ध उपकरण । चर्मं। फलक | 
सत्री० [ सं० धार ] १. वह जगह जो 
बराबर नीची होती चल्ली गई हो। 
उतार । २, ढंग | तरीका । प्रकार | 
खी०[हिं० ढाल] दालने की क्रिया या भाव । 

ढालना-स० [ सं० घार ] १. पानी या 
कोई तरत पदाथे नीचे गिराना ।! 
उंड्लना । २. दाराब पीना । ३. बेचना । 
४. कोई चीज़ बनाने के लिए उसको 
सामग्री साच में डालना । 

ढालुआँ-वि० [ हिं० ढाल ] [ ख्री० 
ढालवीं] १ जो बरावर नीचा होता गया 
हो । २ जिसमें ढाल हो । ढालू (स्थान) 
३,जो सो थे मे ढाज्चकर बनाया गया हो | 

ढालू-वि० दे० ढालुओ' । 

ढासना-४० [ सं० घारण+अ्रासन ] वह 
चीज जिसपर पीठ का सहारा लगाया 
जाय | सहारा । टेक । 

ढाहना | -स० दे० ढाना' । 

डढिढोरा-पएुं० [ अनु० ह्रम+ढोल ] वह 
ढोल जिसे बजाकर किसी बात की 
घोषणा की जाती है। डुगडुगिया। हुग्गी। 

िग-क्रि०वि७ [सं०दिक्‌] पास । निकट । 
खत्री० $.निकटता | सामीप्य । २.किनारा । 

ढिठाई-स्नी० [ हिं० ढोठ ] $. ढीठ होने 
की क्रिया या भाव । धृष्टता। २. शझजु- 
चित साहस । 

डिबरी-श्वी० [हिं० डिब्बी] मिद्दी का तेल 
अल्ाने की डिबिया। 
सत्री० [ हिं० ठपना ] कसे जानेबाले 
पेंच के दूसरे सिरे पर कमाया जानेबाला 


दिक्षाई 
लोहे का छुक्ला । 
ढिलाई-छी० [ हिं० दीला ] $. दीला 
होने का भाव । २, शिथिक्षता । सुस्ती । 
दिसरना|।#-भ्र० [ सं० ध्वंसन ] १. 
फिसल या सरक पढना। २. प्रवृत्त 
होना । कुकना । 
ढींगर|-पुं० [ सं» डिगर ] $. हृष्दा-कट्टा 
झादमी । २, पति। ३ उप-पति | यार | 
ढींढ़ा।-पुँ० [ सं० दुढिजसंबोदर, गणेश] 
१. निकला हुआ पेट । २. गर्भ । हमल। 
ढीठ-बि० [सं० शृष्ट ] २ बढो का 
उचित आदर या संकोच न करनवाल्ना । 
उृष्ट । बे-अदुब | शोख | २. अनुचित या 
आवश्यकता से श्रधिक साहस करनेवाला। 
ढीठता]#-ञ््नरी० दे० 'दिठाई' । 
ढील-रू्ही ० दे० 'ढिलाई' । 
स््री० सिर के बालो का कीड़ा | जू । 
ढीलना-स० [ हिं० ढीला ] १. ढीला 
करना । २. बन्धन से अलग करना। 
छोड़ देना । ३. ( रस्सी या डोर ) इस 
अकार ढीली करना, जिंससें वह बराबर 
आागे की ओर बढ़ती जाय । ४. नियंत्रण 
कम करना । थोड़ी स्वतंत्रता देना । 
ढीला-बि० [ खं० शिथिल ] १. जो कसा 
या तना हुआ न हो । २. जो दढ़ता से 
बंधा, जकड़ा या क्षमा न हो। ३. जो 
बहुत गाढ़ा न हो | गीला । ४. जो अपने 
संकल्प या करतंब्य पर स्थिर न रहें । ९. 
थीमा । मनन्‍्द । ६ सुस्त | आलसी । 
ढीलापन-पुं० [हिं० ढीला+पन (प्रत्य०)] 
ढीला होने का भाव । शिथिल्लता । 
दुँढ़चाना-स० हिं० दूँढना' का प्रे० । 
हुंढिराज़-पुं० [ खं० ] गणेश । 
हुकना-भ० [दिश०] १ घुसना। प्रवेश 
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पड़ना। ३. टोह लेने के लिए श्राढ़ में 
छिपना । कहीं छिपकर पता लेना । 

हुटीना#-पुं० दे० ढोटा! । 

टुरकना|-श्र० दे० 'ठुज़ कना! | 

डुरना-अ्र० [ हिं० ढार ] $. हुलकना। 
२.कभी इधर और कभी उधर होना । ३. 
प्रद़त होना । कुकना | ४. भनुकूल या 
प्रसन्न होना । 

हुलकना-अ० [ हिं० ढात़ ] १. बराबर 
ऊपर-नीचे चक्कर खाते हुए नीचे गिरना । 
लुढकना । २. किसी पर श्रनुरक्त या 
प्रसन्न होना । 

दुलना-अ्र० [ हिं० दाल ] हुलकना । 
झ० [ हिं० ढोना | ढोया जाना | 

छुलवाना-स० हिं० 'होना! का प्र० । 

ढुलाई-खी० [हिं० ढोना] ढोने या ढुलाने 
का काम, भाव या मजदूरी । 

ढुलाना-स० [हिं० ढाल] १. लुढकाना। 
गिराना । २. प्रवृत्त करना। क्ुकाना। 
३. भ्रनुकूल करना । प्रसन्न करना । ४. 
इधर-उधर घुमाना | जैसे-चँवर हुलाना । 
स० [ हिं० ढोना ] ढोन का काम दुसरे 
से कराना । 

हूँ ढ़ुना-स० [ सं० ढुंढन ] यह देखना 
कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ है। 
पता लगाना | तलाश करना । खोजना | 

ढूह-पुं० [ सं० स्तूप ] १. ढेर । भ्रटाल्वा। 
२. टीला | भीटा। 

ढेंकली-खी० [ ढिं० ढेंक ५ चिड़िया ) ] 
१.सिंचाई के लिए कूएँ से पानी निकालने 
का एक यंत्र। २. धान कूटने का एक यंत्र । 

ढेंकी-स््री० दें० 'ढेंकली' । 

ढेंटर-पुं० [हिं०देंढ] भाँख के डेले पर का 
उभरा या निकल्ला हुआ मास । ( रोग ) 


करना । २. अ्रचानक धावा करना | हूट देपनी-खत्री० [ हिं० ठढेंप ] $. पत्ते या 
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ढेर 


फसल का वह भाग जिससे वह टहनी से 
जुड़ा रहता है | ढेंपी । २, स्तन के ऊपर 
का काला गोल दाना । 
ढेर-पुं० [हिं० धरना ? ] एक जगह 
रखी हुई बहुत-सी वस्तुओं का कुछ 
ऊँचा सझूह | राशि | अटाला । 
मुह०-ढेर करनानमार डालना । 
ढेर हो रहना या जाना ८ मरकर 
श्रथवा बहुत शिथिक्ष होकर गिर पड़ना । 
*बि० बहुत । श्रधिक । ज्यादा । 
हेरी-सत्री० [ हिं० ढेर ] ढेर राशि । 
हलवाँस-ख्री० [ हि० ढेला+खं० पाश ] 
रस्सी का वह फन्‍दा जिसमें ढेले भरकर 
चारो ओर फेकते हैं | गोफना । 
हला-पुं० [ सं० दल ] १. मिट्टी, इंट, 
कंकड़ आदि का छोटा कढ़ा टुकढ़ा। 
चक्का । २ टुकढ़ा | डला। 
ढेया-पुं० [हिं० ढाई ] $. ढाई सेर 
का बटखरा | २. ढाई गुने का पहाड़ा । 
ढोंका-पुं० [? ] पध्थर या श्रौर किसी 
चीज का बढ़ा अनगढ़ टुकढ़ा । 
ढोग-पुं» [हिं० ढंग] ढकोसला । पाखंड । 
ढोंगी-वि० [हिं० ढेग] ढोग रचनेबाला । 
पाखडी । 
ढोढ़-पुं० [ सं० तुंड ] १. कपास, पोस्ते 
आदि का डोढ़ा । २. कली । 
ढोढ़ी-खी० [ हिं० ढंढ़ ] नाभि । 
ढोटा-पुं० [ सं० दुद्िति-ल्ड़को ] [ ख्री० 
ढोटी ] 4, पुत्र । बेटा । २. लड़का । 
ढोना-स० [ सं० बोढ़ ] ३. सिर या पीठ 
पर बोर लादकर ले जाना। भार ले 
चलना । २. कहीं से सम्पत्ति आदि डठा 
से जाना। ३. विपत्ति, कष्ट आदि में 
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ढौरी 


निर्वाह करना | दिन बिताना । 

ढोर-पुं० [ हिं० हुरना ] चौपाया । पश्ु। 

ढोरना-स० [हिं० ढारना] १. ठरकाना । 
ढालना। २. छुढ़काना । ३. छुलाना । 
( चँंवर आदि ) 

ढोल-पुं० [ सं० ] $. एक प्रकार का 
लंबोतरा बाजा जिसके दोनो सिरों पर 
चमड़ा भद़ा होता है । २. कान के अन्दर 
का परदा | 

ढोलक-ख््री ० [ सं० ढोल ] छोटा ढोल । 

ढालकिया-चि० [ हिं० ढोलक ] ढोलक 
बजानेवाला । 

ढोलना-पुं० [ हिं० ढं।ल ] १. ढोलक के 
आकार का छोटा जन्तर । 
'स० १.दे० ढालना' । २,टे०'डोलाना' । 

ढोला-पुं० [हिं० ढोल] $ सड़े हुए फल 
आदि में का एक प्रकार का छोटा कीड़ा । 
२. हद का निश्चान | ३,शरीर | देह। ४. 
प्रियतम | ९.पति। ६.एक प्रकार का गीत । 

ढोली-सखी ० [ हिं० ढोल ] २०० पाना 
की गड्ढी । 

ढोवा-पुं० [ हिं० ढाना ] १. ढोये जाने 
की क्रिया या भाव । ढीवाई । २. दूसरों 
का माल अनुचित रूप से बहुत श्रश्चिक 
मात्रा में उठा ले जाना। ६. वे पदार्थ 
जो मंगल अवसरो पर राजा या सरदार 
को भेंट करते हैं । 

ढोहना#-सख०१.बे० 'ढोना! २.दे ० 'हूँढ़ना। 

ढौचा-पुं० [ सं० अरं+हिं० चार ] साढ़े 
चार का पहाड़ा। 

ढोरना/#-ल० [ हिं० ढाल ] इधर-उधर 
घुमाना । जैसे-चैंवर ढौरना । 

दौरी|#-स्त्री० [ देश० ] रट | घुन । 


ण 


श॒ु-हिन्दी या संस्कृत वर्ण-माल्रा का 
पन्‍द्रददबों व्यंजन जिसका उच्चारण-स्थान 
मुद्ां है। कबिता में यह गण ' का सूचक 


त-हिन्दी बर्णं-माला का सोलहवो व्यंजन 
और तवर का पहला अद्चवर जिसका 
उच्चारण-स्थान दन्त है । छुन्दःशास्त्र में 
यह तगण का संक्षिप्त रूप माना जाता 
है। श्रोर कविता में क्रिया-विशेषण के 
रूप में यह 'तो' का अर्थ देता हैं । 

नंग-वि० [ फा० ] १. जितना खुला या 
चोडा होना चाहिए, उससे कम । सेकरा। 
२. सिकुड़ा हुआ । संकुचित । ३. 
चुरत । कसा । ४. विकल । परेशान । 
मुहा०-तंग करनानसताना । दुःख 
देना । हाथ तंग दहोनाररुपये-पैसे की 
कमी होना । 
पुं० [ फा० ] घोड़ी की जीन कसने का 
तसमा । कसन । 

तंगी-स्ली० [ फा० ] १. तंग होने का 
भाव । २, खंकीणंता । सेकरापन । ३. 
आर्थिक कष्ट । ४. न्‍्यूनता । कमी | 

तजब-सत्री० [ फा० ] एक प्रकार की 
महीन श्रौर बढ़िया मलमल । 

तंडइु-पुं० [ सं० ] चावल । 

संत|#-पुं० १.बै० 'ठंतु' । २.दे० तत्व! । 
३. दे० तित्र'। 
खत्री० [ हिं० तुरंत ] झातुरता । 
वि० जो तोल में ठीक हो । 

लंतु-पुं० [खं०] $. खुत | ताया । डोरा । 
२. सन्‍्तान । औलाद। ३, विस्तार । 
फैलाव | ४. तांत | 
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णु 


तंद्रा 


चिह॒ या संक्षिप्त रूप भाना जाता है। 
णगण-पुं० [ सं० ] दो मान्राशों का 
एक गण । 


ते 


तंतुबाय-पएुं७ [ सं० ] जुलाहा। 

तंत्र-पुं० [सं०] १. तंतु । वात । २.सुत । 
३. कुटुम्ब का भरण-पोषण । ४,प्षाड़ने- 
फूँकने का मन्त्र या शास्त्र | &, राज्य या 
ओर किसी कार्य का प्रबन्ध । ६. 
अध्यीनता । पर-वशता । ७, हिन्दुओं का 
उपासना संबंधी एक शासत्रजो शिक्ष 
का चलाया हुआ माना जाता है और 
जिसके सिद्धान्त गुप्त रखे जाते हैं । 

तंत्रकार-पुं० [ सं० ] [ कर्ता तंत्रकारी ] 
बाजा बजानेवाला । 

तंत्री-स्री० [ सं० ] $. सित्तार आदि 
बाजो भें लगा हुआ तार। २. तारों 
की सहायता से बजनेघाला बाजा | ३, 
शरीर की नस । ४, रस्सी । 
पुं० [ सं० ] चह जो बाजा चजाता हो | 

तंदुरुस्‍्त-थि० [ फा० ] नीशेग । स्वस्थ । 

तंदुरुस्ती-ख्री० [ फा० ] तन्दुरुस्त होने 
की अवस्था या भाव । स्वास्थ्य । 

तंदुलां१-पुं० दे० 'तंडुल! | 

तंदुर-पुं० [ फा० तन्‌र ] रोटी पकाने की 
मिट्टी की एक प्रकार की बड़ी भद्टी । 

तंदेही-खी० [ फा० वनदिही ] १. परि- 
खरम । मेहनत । २.प्रथरन । कीशिश । ३. 
ताकीद्‌ । ४. तछलीनता । 

तंद्वा-स्ली० [ सं० ] १. वह श्रवस्था जो 
पूरी नींद भाने के आरंभ में होती है। 
'ऊँच | २. हलकी बे-होशी । 


तंब्राललस 

तंद्रालल-एंं० [ सं> तस्वरा+आकतस्य ] 
तंड्रा या छेंच के कारण होनेवाला 
झातलस्वथ । 

तंबाकू-पुं० दे० तमाक्‌ू' । 

तँबिया-पुं० [ हिं० ताबा ] तांबे, पीतल 
आदि का छोटा तसला । 

बंबीह-ख्री० [ अर० ] १. नसीहत। 
शिक्षा । २. ताकीद । चेतावनी । 

तंबू-पुं० [हिं० तनना] कपड़े, टाट आदि 
का बना हुआ बढ़ा खेमा । शामियाना । 

तंबूर-पुं० [फा०] एक प्रकार का ढोल । 

तंबूरा-पुं० [ हिं० तानपूरा ] सितार की 
तरह का, पर उससे कुछ बढ़ा, एक बाजा। 
तानपूरा । 

तंबूल|क-पुं० दे० तांबूल' | 

तँबोली-पुं० दे० 'तमोली' । 

तंभ(न)#-पुं० [ खं० स्तंभ ] डहंगार 
रस में स्तंभ नामक भाव । 

तइ#-प्रत्य० [ हिं० तें ] से । 
प्रत्य० [भा० हुतो] १.प्रति । को । २ से । 
अव्य० [ सं० ठावत्‌ ] लिए । वास्ते । 

तई-ख्री० [ हिं० तबा ] छोटा तबा। 
तड'#-अ्रव्य० $ दे० 'तब!। २.दे० स्यो'। 
तऊ।#-अ्रन्य० [ हिं० तब+ऊ (पत्य०) ] 
तो भी | तथापि । तिसपर भी । 
तक-श्रव्य० [ सं० अंत+क ] किखी बात 
या काये को सीमा अथवा अवधि सूचित 
करनेवाली एक विभक्ति | पर्यत | 
तकदमा-पुं७ [ अ० तखमीना ] तख- 
मीना । अन्दाज । कृत । 

तकदीर-ख्नी० [ शह्र० ] भाग्य । प्रारन्ध । 
तकदीरवर-वि० [ अ० ] भाग्यवान्‌ । 
तकनां-झ० [ हिं०ः ताकना ] $. 
देखना | २. शरया क्ेना । 
पुं० [ हिं० ताकना ] बहुत ताकनेवाला। 


ड्ष्८ 


तकुझा 

तकमा।-पुं० १. दे० 'तमगा! । २. दे० 
तुकसा' । 

तकरार-ख्रो० [ अ० ] हुजअमत । विवाद । 

तकरीर-ख्रीो० [ अ० ] १. बात-चीत | 
२, वक्तता । भाषण । 

तकला-पुँ० [ सं० वहु ][ खी० झत्पा० 
तकली ] १. चरखे में लोहे को वह 
सलाई, जिसपर कता हुझ्आा सूत लिपट- 
ता है। टेकुआ । २. रस्सी बटने का 
एक उपकरण । 

तकली-खी ० [ हिं० तकल्ला ] सृत कातने 
का एक छोटा यन्त्र, जिसमें काठ के एक 
लट्ट, में छोटा-सा तकला लगा रहता है। 

तकलीफ-स्त्री ० [ श्र०] १. कष्ट । क्लेश | 
दुख | २. विपत्ति | संकट । 

तकब्लुफ-पुं० [ ञ्र० ] शिष्टाचार । 
( विशेषतः दिखोआ ) 

तकसीम-खो० [ अ० ] बाटने की क्रिया 
या भाव | विभाग। बैंदाई । 

तकसीर-स््री० [अर० ] अ्रपराध । कसू र । 

तकाजा-पुँ० दे० 'तगादा' । 

तकाना-स० हिं० 'ताकना' का प्र० । 

तकावी-ख्नी० [अ० ] वह घन जो खेति- 
हरो को बीज, चारा आ्रादि खरीदने के लिए 
सरकार की ओर से उधार दिया जाता है। 

तकिया-पुं० [ फा० ] १. रूई झादि से 
भरा हुआ वह थेला जो लेटने या सोने के 
समय सिर के नीचे रखते हैं। बालिश । 
२. रोक या सहारे के लिए लगाई जाने- 
वाली पत्थर की पटिया। मुतक्का । 8. 
विश्वास करने का स्थान । ४. झाश्रय। 
सहारा । भासरा । २९. सुसक्षमान फकीर 
या पीर के रहने का स्थान । 

तकिया-कलाम-पुं०दे० 'सख्ुन-तकिया”!; 

तकुआ-पुं० दे० 'तकल्ा' । 


तक 

तक्र-पुं० [ खं० ] मद्ठा | चाछ । 

तक्षक-पुं० [ सं० ] १. एक नाग जिसने 
राजा परीक्षित को कादा था। २. भारत 
की एक प्राचीन अनाये जाति | ३.सोंप । 
सप॑ । ४. बढ़ई । 

तक्तणा-पुं० [ सं० ] ककडी, पत्थर भ्ादि 
गढ़कर मुत्तियों श्रादि बनाना । 

तक्ष-शिला-ख्री० [ खं० ] भरत के पुत्र 
तक्ष की राजधानी जो रावलपिंडी के पास 
खोदकर निकाली गई है। 

तखमीना-पुं० [ध्र०) अंदाज । अनुमान। 
अटकल । ( व्यय श्रादि का ) 

तख्त-पुं० [फा०] १. राज-सिंहासन । २. 
तख्तो की बनी हुई बढ़ी चौकी । 

तख्तपोश-पुं० [ फा० ] तख्त या चौकी 
पर बिछाने की चादर। 

नख्तबंदी-ख्री० [ फा० ] तरूतो की बनी 
हुई दीवार । 

नख्ता-पुं० [ फा० तख्त: ] $. लकढ़ी 
का, अधिक लम्बा और कम चौडा 
टुकड़ा । पल्ला | 
मुहा०-तख्ता उल्लंटना-१ बना-बनाया 
काम अशगइना या बिगाइड़ना | २. 
व्यवस्था आदि का स्वरूप बिलकुल बदल 
जाना या बदल देना | तख्ता हो 
जाना--अकड़ जाना | 
२.श्ररथी । टिखटी । ३.कागज का ताव । 

तख्ती-सत्री० [ हिं० तख्ता ] १. छोटा 
तखता । २. काठ की वह पटरी जिसपर 
लड़कों को लिखना सिखाते हैं | पटिया। 

तगड़ा-वि० [ हिं० तन+कड़ा ] [ ख्नी० 
तगडही ] १. सबल । बलवान । मजबूत। 
२. अच्छा और बढ़ा । 

सगरा-पुं० [ सं० ] पहले दो गुरु और 
तब एक लघु वर्ण का समूह या गया। 
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तजरबाकार 
( पिंगलत ) 

तगदमा-पुं० दे० 'तकदसा' । 

तगमा-पुँ० दे० 'तमगा! । 

तगा#-पुं० दे० वागा! । 

तगाई-ख्वी० [ हिं० तागना ] तागने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 

तगादा-पुं० [ अ० तकाज: ] १. किसी 
से अपना प्राप्य घन पाने या श्रावश्यक 
कार्य करने के लिए फिर से कहना या 
स्मरण कराना। 

तगार-पुं० [अ० तगार] ख़ि० अत्पा० 
तगारी ] १. उखली गाइने का गड़ढा । 
२ वह स्थान जहाँ इमारत के ल्लिए चूना, 
गारा श्रादि साना जाता है। 

तगीर#-पुं० [ अ० तग़य्युर ] परिवत्तन। 

तयना-अ० दे० तपना! | 

तचा -स्त्री० दें० 'स्वचा! । 

तचाना-स० [ हिं० तपाना] ३. तपाना। 
गरस करन।। २. सनन्‍्तप्त या दुःखी 
करना । 

तचित#-वि० [ हिं० तचना ] १. तपा 
हुआ । तप्त । २. दु.खी । सन्तप्स। 

तच्छुकऋ#-पुं० दे० 'तत्तक' । 

तच्छछुन#-क्रि० बवि० दे० 'तस्वणया | 

तज-पुं० [ सं० त्वच ] १. दारचीनी की 
तरह का एक सदाबहार पेढ़ जिसके पत्ते 
'तेजपत्ता' कहलाते हैं। २. इस पेढ़ की 
सुगन्धित छाल या लकड़ी । 

तज़न॥|-पुं० [ खं० त्यजन ] त्याग । 
पुं७ [सं० तजीन ? मि० फा० ताजियाना] 
कोड़ा । चाबुक । 

लजना-स० [ सं० त्यज़न ] त्यागना । 

तजरबा-पुं० [ अ० ] १. अनुभव । २. 
प्रयोग । 

तजरबाकार-पुं०-अन भवी । 


सजचीज 
तजघीज-सत्री० [ अ० ] १. सम्मदि,। 

राय । २, फैसला | निर्णय । 

यौ०-लजवीज  सानीद"अ्रभियोग की 
फिर से होनेवाली सुनवाई । 

३. यन्दोयस्त । ४. प्रस्ताव । 
तज्ञन्य-वि० [ सं० ] उससे उत्पन्न । 
तश्न-वि० [ सं० ] तत्वज्ञ । 
नटंक-पुं० दे० 'ताटक । 
तट-पुं० [ खं० ] १. प्रदेश । २. किनारा। 

तीर । 

क्ि० वि० पास | निकट । 
तटनी#-ख््री० [ सं० तटिनी | नदी। 
तटडरुथ-वि० [ खं० ] १. तट या किनार 

रहनेवाल!। । २ पास रहनेवाला | हे 

परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने 
वाल! । उदासीन । निरपेक्ष । (न्यूट्रल) 
तडटिनी(टी)-ख्वी ० [ खं० ] नदी । 
लड़-पुं० [ सं० तट ] एक ही जातिया 
समाज के अलग अगल्न विभाग । 
पुं० [ अन० ] कोई चाज पटकने या 
मारने से उत्पन्न होमेवाला शब्द । 
तड़क-स््री ० [ ६िं० तड़कना ] १. तढ़कने 
की क्रिया या भाव। २. तढ़कने के 
कारण पड़ने वाला चिह्न । 

तड़कबा-अ० [ अनु० तढ़ ] 3. तढ़' 
शब्द के साथ फटना, फूटना या टूटना । 
चटकना । २. किसी चीज का सूखकर 
फट जोना । 

लड़क-भड़क-ख्री ० [ अ्रन०] ठाट-बाट । 

तड़का-पुं० [ छिं० तढकना ] १. खबेरा । 
सुबह । प्रातःकाल । २. छोंक । बधार । 

तड़ुकाना-स० हि 'तड़कना! का स०। 

तड़तड्ाना-अ०, स० [ अनु ० ] तढ़ तढ़ 
शब्द होना या करना | 

तड़प-चस्री० [ हिं० तड़पना ] १. तड़पने 
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ततबाउ 


की क्रिया या भाव | २, चमक | आभा । 
तड़्पना-अ० [ अनु० ] १. अधिक 
पीड़ा के कारण छुटपटाना | २, गरजना। 
तड़पाना-स० [हिं० तड़पना] ऐसा कास 
करना जिसमें कोई तढ़पे । 
तड़बंदी-स्रो० दे० 'दलबंदी' । 
तड़ाक-ख्री० [ अन० ] तडढ़ाके का शब्द 
क्रि०् वि० 4 ड़! या तडाक' शब्द 
के साथ । २. जरूदी से। चटपट। 
तुरंत । 
लड़ाका-पुं० [ अनु० ] तड' शब्द । 
क्रि० वि० चरपट | तुरन्त । 
तड़ाग-पुँ० [ खें० ] तालाब । सरोबर । 
लड़ागना#- श्र० [अन०] १.डींग होकना । 
२. हाथ-पैर हिलाना । प्रयत्न करना । 
तड़ातड़-क्रि० वि० [ अनु० ] तड तू 
शब्द के साथ । 
तड़ाना-स० [ हिं० ताड़ना ] अश्रनजान 
बनकर इस तरह कोई काम करना जिससे 
लोग ताढ़ें या देखे । 
तड़ावा-पुं० [हिं० तड़ाना] केवल तडाने 
या दिखान के लिए धारण किया हुश्रा रूप । 
तड़ित- स्य्ो० [ खे० तडित्‌ ] बिजली । 
तड़ी-खत्री० [ तड़ से अनु० ] १. चपत । 
घोल । २. धोखा | छुल । ( दलाल ) 
तल्‌-पुं० [सं०] १. बह्य । परमात्मा | २. 
वायु । हवा । 
सवं० उस | जैसे-तत्काल । तस्खंबंधी । 
तत-पुं० [सं०] १. वायु । २.विस्तार । ३. 
पिता | ४, पुनत्र। ९. वह बाजा जिसमें 
बजाने के लिए वार बगे हो । 
ऋधि० [ सं० तप्त ] तपा हुआ | गरम । 
#पूं० दे० तत्व” ॥ 
ततखन#-क्रि० वि० दे० 'तत्यण' । 
ततबाड|#-पुं० दे० 'ठंतुबाय! । 


वतसार 


ततसार|#-स््री० [ खे० तप्तशाला ] कोई 
सीज तपाने की जगह । 

तताई[#-ख््री० [ हिं० तत्ता ] गरमी । 

तलतुबाऊा#-पुं० दे+ तंतुबाय'। 

ततोधिक-जि० [ खें० ] उनसे बढ़कर । 

तत्काल-क्रि० वि० [ सं० ] उसी समय 
तुरन्त । फोरन्‌ | 

तत्कालिक-वि० दे० 'तात्कालिक' । 

तत्कालीन-वि० [सं०] उस समय का । 

तत्क्लण-क्रि० वि० [ खं० ] उसी समय | 

तत्त।+-पुं० दे० वत्व! 

तत्ताक-वि० [ सं० तप्त ] गरम । उष्ण । 

तत्ताथई-ञ्ली० [अलनु०] नाचने में पैरो के 
ज्ञमीन पर पडने का शब्द । 

तत्तो-थंबो-पुं० [हिं०तत्ता-गरम+धासना] 
३. दुम-दिलासा । बहलावा । २. लब़ते 
हुए लड़को को शान्त करते हुए समक्षाना- 
सुझाना । बीच-बचाव । 

तस्व-पुं० [सं० ] १. वास्तविक या 
मौलिक बात, गुण या भाधार। अस- 
ल्लियत । २. जगव्‌ का गुल कारण । 
( सांख्य में २५ तत्व माने गये हैं। ) 
३ प्थ्वी, जल, तेज, वायु और श्राकाश 
ये पांचों भुत । ४. अरक्ष । ९. सार वस्तु । 

तत्त्वश्-एुं० [संण] १. वत्व या यथाथंता 
जाननेवाला । तत्वज्ञानी । २, भ्रह्मजानी । 
३. दाशंनिक । 

तत्त्व-शान-पुँ० [ सं० | १. ब्रह्म, आत्मा 
और ईश्वर आदि के संबंध का सच्चा और 
ठीक ज्ञान । २. ब्रह्म-ज्ञान | 

तस्वज्ञानी-पुं० दे० तत्वज्ञ' । 

तस्वदर्शों-पुं० दे० वत्वज्ञ' । 

तत्त्व विद्या-स्री० [ सं० ] दर्शनशास्तर । 

ततक्त्ववेतस्ता-पुं० दे० तत्वजञ | 

तक्त्वशास्त्र-एं० दे० दुशेन शाख्त' । 
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तथेव 


तक्त्यावधान-एुं» [ सं० | किसी काम 
की ऊपर से द्वोनेवाली देख-रेख । 
तस्पर-बि० [ सं० ] [ संज्ञा तत्परता 
३. उद्यत । मुस्तेद | सन्नह । २. चतुर । 
तत्पुरुष-पुं० [ सं० ] १. वह समास 
जिम्में पहले पद में कर्ता कारक तो 
होता ही नहीं, और शेष कारकों की 
विभक्तियों लुप्त होती है भोर भ्रन्तिम पद 
का अर्थ प्रधान होता है। जैसे-नभ-चर । 
तन्न-क्रि० वि० [सं०] उस जगह । वहाँ । 
तत्सम-पएुं७ [ सं० ] किसी भाषा को 
विशेषतः संस्कृत का वह शब्द जिसका 
व्यवहार दुसरी अथवा देशी भाषाओं में 
उसके मूल रूप में या ज्यो का र्त्यों हो । 
जैसे-सूये, पृथ्वी, समय, तकाजा, कीट 
आदि । 
तत्सामयिक-वि० [सं०] उस समय का । 
तथा-अन्य० [ खं० ] १. और | व। २. 
इसी तरदद । ऐसे ही | 
यो०-तथास्तुज्ऐसा ही हो । एवमस्तु । 
तथ[-कथित-वि० [ सं० ] ञ्ञो कोई 
कास करनेवाला या कुछ होनेवाला कहा 
तो जाय, पर जिसके संबंध में उस कार्य 
के कर्ता होने अथवा स्वयं उसके वैसे होने 
का कोई पुष्ट प्रमाण न हो या जिसके 
वास्तविक कर्त्ता आदि होने में किसी 
प्रकार का संदेह था आपत्ति हो । 
यों ही अथवा केवल कहा जाने या 
कहलानवाला । 
तथा-कथ्य-वि० दे० 'तथा-कथित' । 
तथागत-$० [ खं० ] गौतम बुद्ध । 
तथापि-अब्य० [सं०] तो भी | फिर भी 
तथैव-भब्य० [ सं० ] १. वैसा ही । उसी 
प्रकार का। २. जो ऊपर या पहले है, 
वही यहाँ भी । ( डिट्टो ॥ 


तथोक्त 
तथोक्क-वि« दे० 'तथा-कथित' | तदगुण-पुं० [ खं० ] वह अधांलंकार 
तथ्य-बि० [ सं० ] सचाई | यथाथेता।. जिसमें किसी एक वस्तु का अपना गुण 
तद्‌-वि० [ सं० ] वह। (यौगिक के त्यागकर पास के किसी दूसरे उत्तम 
झारग्भ में ) जैसे-तदूगात । तदनन्तर। . पदार्थ का गुण अहण करने का वन हो। 
क्रिण्वि० [सं० तदा] उस समय | तब। तद्धित-पुं० [ खं० ] ध्याकरण में वह 
लद॑तर, तदनंतर-क्रि०ण थि० [सं० ] प्रत्यय जिसे संज्ञा के अन्त में लगाकर 


झछरे तनतनाना 


डसके उपरान्त । 

तदनुरूप-बवि० [सं०] $ ( जैसा पहले 
कोई हो ) उसके अनुरूप, सदश या 
समान । २, ( पहलवाले से ) मेल 
मिलाने या मेल खानेवाला । (कारेरप डिंग) 

तदनुसार-वि०, क्रि० बि० [ सं० |] जो 
हो या हुआ हो, उसके श्रनसार । 
पहलबाले के मुताबिक । 

तदरपि-भव्य० [ सं० ] तो भी । तथाषि। 

तदबीर-ख्रौॉ० [ अ० ] काम पूरा या ठीक 
करने का उपाय | युक्ति। तरकीब । 

तदर्थे-अव्य० [ सं० ] १. उसके लिए । 
२. ( उस या ) किसी विशेष काम के 
लिए । जैसे-तदर्थ समिति । 

तद॒र्थ समिति-श्वी० [सं०] किसी विशेष 
कार्य के लिए बनी हुई समिति | ( एड 
हॉक कमिटी ) 

तदकार-वि० [सं०] $.उस्ती आकार या 
रूप का | तदप । २. तन्‍्मय | तल्लीन । 

तदारुक-पुं० [ अ० ] $. अभियुक्त भ्रादि 
की खोज । २. दुर्घटना को जोच। ३. 
दु्बेटना रोकने के लिए पहले से किया 
जानवाला प्रबन्ध या उपाय | 

तदीय-सवे० [खं०] [ भाव० तदीयता ] 
१. उससे संबंध रखनेवाला। २. उसका । 

तदुपरांत-क्रि० वि० [सं०] उसके बाद | 

तद्गत-वि० [सं० ] १. उससे संबंध 
रखनेवाला । २. उसके अन्तर्गत । उसमें 
व्याप्त 


भाववाचक संज्ञाएं या विशषण बनाते 
है | जैसे-'मित्रता' में का ता! या 
पाश्चात्य' में का सत्य! | 

तद्भुव-पु० [ सं० |] किसी भाषा विशेषत: 
संस्कृत का वह शब्द जिसका रूप दूसरी 
अथवा देशी भाषाश्रों में कुछ बदल या 
बिगड़ गया हो । अ्रपश्रंश रूप । जैसे- 
संस्कृत सूत्र से बना हुआ हिन्दी सूतया 
अगरज। “लंन्‍्टर्न' से बना हिं० 'लालटेन' 
तद्भव है । 

तद्ग प-वि० [ सं० ] [ भाव० तदूपता ] 
किसी के रूप के समान | सदश | 

तद्बत्‌ू-वि० [ सं० ] उसो के समान । 

तन-पुं० [ सं० तनु ] शरीर । देह । 
मुह ०-तन फो लगना. मन में पूरी 
चिन्ता या ध्यान होना। २.८ खाद्य 
पदार्थ का) पचकर शरीर को पुष्ट करना । 
तन देनाजमन लगाना । 
#क्रि० वि० तरफ । शोर ! 
ऊंवि० दें० 'तनिक! । 

तनकीह-ख्री ०[अ०] $.जोंच । तहकीकात | 
२. किसी मुकदमे की वे मुज्ञ बाते जिनका 
बिचार ओर निर्णय करना आवश्यक हो । 

तनखाद्द-ख्ली० [ फा० तनख्वाह ] वेतन। 

तनगना#-अ० दे० 'तिनकना' । 

तनज्जुल-बि० [भ्र०] [भाव० तनजुली] 
१. सीचे झाया हुआ । अवनत । २. पद 
या महत्व से उतारा या घदाया हुआ | 

तनतनाना-भ«[ब्रनु ०] कोध दिखलाना । 


बलभ्राण 


बिशदना । 

तनत्राण-पुं० दे० 'तनुत्राण' । 

तनना-भ्र० [ छं० तन या तनु ] १. 
खिंचाव आदि के कारण अपने पूरे विस्तार 
तक पहुँचना । २. ताना जाना। ३. 
अकड़कर सीधा खड़ा होना । ४. असि- 
मानपू्यक रुष्ट होना । 

ततनपात-पुं० दे० 'तनुपात! । 

लनय-पुं० [ खं० ] बेटा । पुत्र । 

तनया-स्त्री० [ सं० ] बेटी । पुत्री । 

तनरुह#-पुं० दे० 'तनुरुह' । 

तनवाना-स० हिं० 'तानना' का प्र ० । 

तनहा-बि० [ फा० ][ भाव० तनहाई ] 
जिसके साथ भर कोई न हो । श्रकेला । 
एकाकी । 
क्रि० चि० बिना किसी साथी के। अकेल । 

तना-एुं० [फा० मि० खं० तनु. ] वृक्ष 
का वह नीचबाला भाग जिसमें ढालियां 
नहीं होतीं । पेड का घढ । 

तनाई-ख्रां० [ हिं० तानना ] तानने की 
क्रिया, भाव या मजदरी । 

तनाउ-बि० दे ० 'तनाव! । 

तनाकु#-क्रि० वि० दे० 'तनिक' । 

तनाज़ा-पुं० [ अ० ] झगढ़ा । 

तनाना-स० दे० 'तनवाना' | 

तनाब-ख्त्री० [ अ० | खेमे आदि खींचकर 
बोधने की रस्सी । 

तनाव-पुं० [ हिं० तनना ] तनने की 
क्रिया या भाव । 

तनि(क)-वि० [ खं० तन-अरप ] १. 
थोड़ा । कम | २. छोटा । 
क्रि० बि० बहुत थोड़ा । जरा | हुक । 

तनिमा-स्त्री० [सं०] शरीर का दुबल्लापन। 
कृशता । 

तमिया-द््ी ० [ हिं० तनी ] १. सैगोटी । 


छ७ईे 


तन्‍्यता 


कौपीन । २.कछुनी । काछा । ६ चोल्ली । 
तनी-जस्जी ० [ हिं० तानना ] $. डोरी की 
तरह बटा हुआ बह कपड़ा जो पहनने के 
कपड़ों में उनके पर्ले बोंधने के सिए 
लगाया जाता है। बंद। बन्धन। २. 
दे० 'तनिया? । 
तनु#-वि० [सं०] [ भाव० तनुता ] १. 
दुबला-पततक्का । २. थोढ़ा। कम। ३. 
कोमल । नाजुक । ४. सुन्दर । बढ़िया । 
स्रीं० [ सं० ] १. शरीर । २, स्त्री । 
तनु क#-क्रि० वि० दे० तनिक! । 
तनुज-पुँ७ [ सं० ] बेटा । पुत्र । 
तचुजा-ख््री० [ सें० | पुत्री । बेटी । 
तलुत्राण-पुं० [ सं० ] कवच । बखतर | 
तलुधारी-चि० [ खं० ] शरीरघारी । 
तनूज#-पु० दे० 'तनुज'। 
तनृज।-ख्त्री० [सं० तनुजा] पुत्री । बेटी । 
तलनूरूह-पुं० [ सं० ] १. रोम । रोझां | 
२, पुत्र | बेटा । 
तनन।-बि० [हिं० तनना] [स्त्रो० तनेनी] 
१. तननेवाल्ला । २. टेढ़ा । तिरछा । ३. 
कद । नाराज | 
तनैया#-ख्त्री० [ सं० तनया ] बेटी । 
वि० [ 6ि० तानना ] ताननेवाला । 
तनोज#-९० [ खं० तनूज ] $ रोस । 
रोझो | २. पुत्र | बेटा । 
तनोरूह५-पुं० दे० 'तन्रुह' । 
तन्मय-वि० [सं०] [सत्री० तन्मयी, भाव० 
तन्‍्मयता ] किल्ली काम में बहुत मग्न 
या लगा हुश्मा । दत्त-चित्त । लब-लीन । 
तन्मात्र-पुं० [सं० ] पंचभूतो का आझ्रादि, 
अमिश्र ओर सृद्म रूप। ये पांच है- 
शब्द, स्पर्श , रूप, रस और गंध । 
तन्मानत्रा-स्री० दे० 'तन्मान्र' । 
तन्यता-स्त्री० [ खं० ] घातुओ आदि का 


सल्चग 


बह गुण जिससे उनके तार ख्तींचे जाते हैं। 
तन्वंग-बवि० [ खं० तनु+अंग ] [ स्त्री० 
तन्‍्वंगी ] दुबले-पतले अंगोबाला | 
तन्बी-वि० सत्री० [ सं० ] दुबली या 
कोमल्ष श्रंगोंवाली । 
तप-पुँ० [ सं० तपल ] $. वे कष्टकर 
धार्मिक कार्य जा चित्त को भोग-विज्ञास 
से हटाने के क्षिए किये जायें। तपस्या । 
२. शरीर या इन्द्विय को वश में रखना। 
पुं० [स०] १. ताप | गरमी | २. ग्रीष्स- 
ऋतु । ३. ज्वर | चुखार । 
तपकना#-अ० [ हिं० टपकना ] १. 


घटकना । उछुल्लनना । २, चमकना | ३. 
दे० टपकना! । 
तपन-पए० [ सं० ] $ तपने की क्रिया 


या भाव । ताप। २, खूर्य । ३ धूप । 
४. वह शारीरिक व्यापार जो नायक के 
वियोग में नायिका से होते है । 
सत्ली० [ हिं० तपना ] गरमी | ताप। 

तपना-श्र० [ खं० तयपन ] १, अधिक 
गरमसी के कारण खूब गरम होना । तप्त । 
होना । २. प्रमुत्व या अधिकार दिखाना। 
३. चुरे कामा में बहुत अधिक खर्च करना । 
#अ्र० [ सं० तप ] तपस्या करना । 

तप-रितु-सत्री० [ 6ै« तपना+ऋतु ] 
गरमी का मौसिस । 

तपश्चर॒ण-पुं० दे० 'तपश्चर्या' । 

लपश्चया-स्त्री० [ खं० ] तपस्या । 

तपस-पुं० दे० 'तपस्या' । 

तपसा-स्त्री० [सं० तपस्था] १. तपस्या । 
वप । २, तापती नदी । 

तपसी-पुं० [ ख० तपस्वी ] तपस्वी । 

तपस्या-स्त्री० [सं०] तप करने की क्रिया 
या भाव | विशेष दे० 'तप' । 

तपस्विनी-स्ली० [ खं० ] १. तपस्या 
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तब 


करनेवालोी स्त्री । २, तपस्वी की स्त्री । 
तपम्वी-पुं० [ सं० तपस्विनू ) [ ख्यी० 
तपस्विनी ] तपस्या करनेवाल्ा । 
तपाक-पुं० [ फा० ] १. आवेश । जोश । 
२. वेग | तेजो । 
तपाकर-पुं० [ सं०] १. सूर्य । २. बहुत 
बढ़ा तपसवी । 
तपाना-स० [ हिं० तपना ] १. गरम 
करना । तप्त करना । २. दुःख देना । 
तपावंत-पुँ० ठे० 'तपस्वी' । 
लपित#-वि० [खं०] तपा हुआ । गरम ! 
तपिया#-पुं० दे० 'तपस्वी । 
लपिश-स्त्री० [ फा० ] गरसी । तपन । 
तपी-एुँ० [ 6िं० तप | तपरवी । 
तपेद्िक-पुं० टे० 'क्षयी' ( रोग ) । 
तपोधन-पुं० [ सं० ] बढा तपस्यी । 
तपोवल-पुं० [ खं० ] तप का प्रभाव या 
शक्ति । 
तपोभ मि-रस्त्री००तपोवन । 
तपोचन-पु० [ सं० ] वह बन जो तप- 
स्वियो के रहने था तपरया करने के 
योग्य हो । 
तप्त-वि० [ सं० ] $. तपाया या तपा 
हुआ | गरम । उष्ण। २.दुःखित ।पीढ़ित। 
तप्तकुड-पुं० [ सं० ] वह प्राकृतिक जल्ल- 
घारा या कुंड जिसका पानी गरम हो । 
तप्तमुद्रा-ख्री ० [ खं० ] शंख, चक्रादि के 
के व छापे जो वैष्णव लोग श्रपने अंगो 
पर दगवाते हैं। 
तफरीह-छी० [ अ० ] १. खुशी । 
प्रसज्धता । २. दिरलगी | हँसी । 
तफसील-ख्ली० [भ०] १. घिस्तृत वर्णन 
या विवरण । २. टीका | व्याख्या । 
तब-शअव्य० [ सं० तदा ] १. उस समय । 
उस वक्त । २. इस कारण खसे। इस 


तबक 
वजह से । 

तबक-पुं० [ अ० ] $. लोक । तल्न । 
२. परत। तह। ३. चाँदी, सोने के 
पत्तरों को पीटकर बनाथा हुआ बहुत 
पतला बरक | ४७. एक प्रकार की 
चौढ़ी थाली । 

तबकगर-पुं० [ अ्र० तबक+फा० गर ] 
सोम, चांदी के पत्तर कूटकर तबक बनान- 
वाला | तबकिया | 

तबका-पुं० [ भ० तबक. ] १, भूमि का 
खंड या विभाग । २. लोक । तल । ३. 
आदमियो का सम्यृह । 

तबकिया-पुं० दें० 'तबकगर' । 

तबदील-वि० [ भ्र० ] [संज्ञा तबदीली] 
१. बदला हुआ । परिवत्तित । २. एक 
स्थान या पद से हटाकर दुसरे स्थान या 
पद पर भेजा हुआ । 

तबर-पुं० [ फा० ] कुल्हाड़ी । 

तबलची-पुं० [ भ्र० तब: ] बह जा 
तबल्ना बजाता हो | तबलिया । 

तबला-४० [ श्र० तबलः ] ताल देंने का 
एक प्रसिद्ध बाजा । 

तबलिया-पुं० द० 'तबखर्चा? | 

तबादला-पुं० [अ०] १. बदला जाना । 
परिवत्तन । २. किसी कमचारी का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना। 
अन्तरण । 

तबाशीर-पुं० खिं० तबज्ञीर] बंसल्लोचन । 

तबाह-वि० [ फा० ] [ सज्षा तबाही | 
पूरी तरह से चोपट । नष्ट । बरबाद । 

तबाही-छ्ी ० [ फा० | नाश | बरजादी । 

तबीअ्रत-स्त्री० [ अ० ] १. चित्त | सन । 
मुहा०-(किसी पर) तबीअत आना- 
(किसी पर) ध्रेस होना । अनुराग होना । 
तबीअत फड़क उठना"किसी बात से 
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वसतज्ाना 


चित्त का बहुत प्रसन्न होना । तबीअत 
लगना-"१. मन को अश्रच्छा लगना | २. 
ध्यान लगा रहना । ३. किसी से अनुराग 
या प्रेम होना । 
२. बुद्धि । समझ । ज्ञान । 
तवीअतदार-वि० [ झअ० तबीझत+फ्रा ० 
दार ] १. समझदार । २. भावुक । रसिक | 
तबीयत-ख्री० दे० तर्बाझत' | 
तबेला-पुं० [ श्र० तवेलः ] श्रस्तबल । 
मुहा०-नतवेले में लत्ती चलना-आपस 
में लखाई झगढ़ा होना । 
तब्बर#-पुं० दे० 'टाबर!। 
तमी-अ्रव्य० [ हिं० तब+ही ] १. उसी 
समय । २. इसी कारण । 
तमंचा-पुं० [ फा० ] १. छोटी बंदुक । 
पिस्तौल । २. बह पत्थर जो दरबाजे के 
बगल में खढ़ें बल में लगाया जाता है । 
तम-पुं० [ सं० तमस्‌ ] [साव० तमता] 
१ अंधकार । अधेरा। २. राहु। ३ 
पाप । छ.कोध। २.अज्ञान | ६ कालिस । 
कालिमा । ७. नरक | ८ मोह | 
8. दे० 'तमोगुण' । 
प्रयय० एक प्रत्यय जो विशेषण के श्रन्त 
में लगझर 'सबसे बढकर” का भ्रथ॑ दत्ता 
है। जैसे-श्र छतम । 
तमक-पुं० [ हिं० तमकता ] १. जोश ! 
उद्दंग । २. तेजी । तीव्रता । ३. कोघ । 
तमकना-अ० [ अनु० ] $. क्रोध का 
आवेश दिखलाना | २. दे ०'तमतसाना' | 
तमगा-पुं० [ तु० ] पदक । 
तमचर-पुं० [ सं० तमीचर ] राक्षस । 
तमचुर-पुं० [ सं० ताम्रचूढ़ ] मुरगा । 
तमचोर#-पुँ० दे० 'तमचुर' । 
तमच्छुन-वि० दे ० 'तमाच्छुन्न' । 
तमतमाना-अ० [ खं० ताम्र ] धूप या 


सम्रश्ना 


क्रोच आदि के कारण चहरा साख होना। 
तमन्ना-स्त्री० [ अ० ] कामना। इच्छा । 
तमयी#-स्त्री० [ सं० तम+मयी ] रात । 
तमस-पुं० [सं०] १. अन्धकार | २. पाप । 
तमसा-ख््री० [ खं० ] टोंस नदी । 
तमस्थिनी-शख्ी० [ सं० ] अँधेरी रात । 
समस्थी-वि० [ सं० तमर्विन्‌] अंघकार- 
पूर्ण । 
तमस्खुक-पुं० [ अर० ] बह कागज जो 
ऋण लेनेवाला उसके संबंध मे महाजन 
को लिखकर देता है । दस्तावेज । 
तमहाया#-वि० [ सं० तम+हाया 
(प्रस्य ०) ] १. तम या अन्घकार से भरा 
हुआ । अंधेरा । २, तमोगुण से युक्त । 
तमा-पुं० [ खं० तमस | राहु । 
स्नी० रात । रात्रि , रजनी । 
क्र्मी० [ अ० तमश्र ] जोभ | लालच । 
तमाकृ-एुं० [पुर्त० टुबेको] १.एक प्रसिद्ध 
पौधा जिसके पत्ते अनेक रूपा में नश के 
लिए काम में लाये जाते है। सुरती | 
२. इन पत्तों से बना एक विशेष प्रकार 
का कुछ गीला पदार्थ जिस चिलम पर 
रख ओर सुलगाकर उसका धृश्ा पाते है। 
तमाखू'-एुं० दे० 'तमाकू! । 
तमाचा-पुं० [ फा० तवानूचः ] पूरी 
हथेली से गाल पर किया जानेवाला 
आधात । थप्पड़ । कापड़ । 
तमाचलछुज्न-वि० [ सं० ] तम या अन्ध- 
कार से घिरा या भरा हुआ । 
तमाच्छादित-वि० दे० “तमाच्छुज्न' । 
तमादी-स्नरी० [ अ० ] किसी बात की 
विधि-विहित अवधि या मियाद गुजर 
जाना । 
तमाम-वि० [ अ० ] १. पुरा । सम्पूर्ण । 
कुल । २, समाप्त । खतम | 
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सरंग 

तमारि-पुं७ [ हिं० तम+झरि ] सूर्य । 

तमाहा-पुं० [ सं० ] १ एक बहुत ऊँचा 
सुन्दर सदाबहार बृक्ष । २, तेजपत्ता। 
३. एक प्रकार की तल्वार । ७. तमाकू । 

तमाशबीन-पुं० [झ० तमाश:+फा ० बीन] 
[साव० तसाशबीनी] १. तमाशा देखले- 
वाला | २. वेश्यागामी । ऐयाश | 

तमाशा-पुं० [ अ० ] $. वह खेल या 
काय जिसे देखने से मन प्रसत्ध हो। 
२. अद्भुत व्यापार । श्रनोखी बात । 

तमिस्त्-पूं० [ सं० ] १. अन्धकार | 
अंधेरा । २. क्रोध | गुस्सा । 
वि० [ स्त्री० समिस्त्रा ] अंधकारपूर्ण । 

तामिस्ना-सत्री० [ सं० ] काली या श्रेंघेरी 
रात । 

तमी-ख्ी० [ खं० ] रात । 

तमीचरग-पुं० [ स० ] राक्षस । 

तमीज़-श्ली० [अ०] १. भले और जुरे का 
ज्ञान या परख | विवेक। २. ज्ञान | बुद्धि। 

तमीपा/ति(मीश)-पुं० [ सं० ] चन्द्रमा । 

तमांगुण-पुं० [ सं० ] [वि० तमोगुणी ] 
प्रकृति के तोन गुणों में से भ्रन्तिम जो 
दूषित तथा निकृष्ट माना गया है । 

तमोर#|-पुं० [ सं० तबूल ] पान । 

तमोरी-# -पुं० दे० 'तमोली! । 

तमोल-#'-पुं० [ सं० तबूल ] पान का 
बीड़ा । 

तमोली-पुं० [ सं० ताबूल ] सादे पान 
या पान के लगे हुए बीड़े बेचनेवाला। 
पनवाड़ी । 

तय-वि० दे० ते! । 

तयना|#-झ० दे० 'तपना' । 

तया र(य्यार)|#-वि० दे० तैयार । 

तरंग-ख््री० [ सं० ] १. पानी की लहर । 
हिलोर। २. प्राकृतिक श्रथवा कृश्रिम 


व्रंगवती 
कारणों से उत्पन्न होनेवाली किली वस्तु 
की लहर जो किसी शरीर या वातावरण 
में दौढ़तो है। ( वेव ) जैसे-संगीत से 
स्वरों की लदर, बिजली की लहर, शीत 
या ताप की लहर । ३. चित्त की उमंग । 
मन की मौज | 

तरंगवती-च्ली० [ सं० ] नदी । 

तरंगायित-वि० [सं०] १. जिसमें तरंगें 
डठती हो । तरंगित । २. तरंगो की तरह 
का | लहरियादार । लहरदार । 

तरंगिणी-वि० [ खं० ] तरंगवाली । 
जिसमें तरंगें हों । 
स्ो० नदी । 
तरंगित-वि० [ सं० ] १. जिसमें तरंगें 
हों या उठ रही हो । हिलोरें मारता या 
लहराता हुझ्ला। २. नीचे-ऊपर उठता 
हुआ ॥। 

तरंगी-वि० [ खं० तरंगिन्‌ ] [ स्तीं० 
तरंगिणी ] १. जिसमे तरंगें हो । 
२. मनमोजी । 

तर-घधि० [ फा० ] $. भींगा हुआ । 
गीला । २. शोतल । टंढा । ३. जो सूखा 
न हो | हरा । ७. सालदार । धनवान । 
'क्रि० वि० [ सं० तत्न ] त्ले | नीचे । 
प्रत्य० [ सं० ] एक भ्रत्यय जो गुणावाचक 
शब्दों के अन्त में क्गकर दूसरों की 
अपेक्षा उनका आधिक्य या विशेषता 
सूचित करता है। जैसे-उच्च तर, अधि- 
कठर, कोमलतर । 

तरक-स्ली० दे० 'तढ़क' । 
घुं७ दे० गतक ॥ 

तरकना#-अ० दे० तढ़कना' | 
झआ० [ खं० तक ] १. तक करना । बहस 
करना । २. मन में सोच-बविचार करना । 
झण० [ झनु० ] उछकलना। कूदना | 
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तरणि-तनजा 

तरकश-पुं० [फा० ] तीर रखने का 
चोंगा । भाथा । तूणीर । 

तरका-पुं० [ अ० तक: ] मरे हुए व्यक्ति 
की वह सम्पत्ति जो उसके उत्तराधिकारी 
को मिलती है । 

तरकारी-ख्ली० [फा० तर:-सखब्जी+कारी] 
१. वे डंठल, फल, कन्द भादि जिन्हें 
पकाकर रोटी, चावल आदि के साथ 
खाते हैं । भाजोी । सब्जी । २. पकाया 
हुआ मांस । ( पं० ) 

तरकी-ख्री० [ सं० ताडंकी ] कान में 
पहनने का एक प्रकार का फूल । (गहन) 

तरकीय-सत्री० [ झअ० ] १. बनावट । 
रचना । २. रचना-प्रणाल्ली । ३. युक्ति । 
उपाय । 9७ ढंग । ढब । 

तरक्की-सत्री०[(श्र०] १. वृद्धि । २. उच्चति । 

सरखा|-पुं० [ सं० तरंग ] नदी आदि 
का तेज बहाव । 

तरखान-पुं० [ सं० तक्षण ] बढई। 

तरछाना#-अ० [ हिं० तिरछा ] १. 
तिरछी नजर से देखना। २. श्रोंख से 
इशारा करना । 

तरजना-अ० [ सं० तजन ] डॉटना। 
डपटना | बिगढ़ना । 

तरजनी-ख्री० दे० 'त्जनी' । 
स्री० [ सं० त्जन ] भय । डर | 

तरजीला-वि० [ सं० तजेन ] १. क्रोध- 
पूर्ण । २. उग्र । प्रचंड । 

तरजुमा-पुं० [ भ्र० ] अनुवाद । उलधा + 

तरजोंहॉ-बि० दे० 'तरजीला' । 

तरणु-पुं० [सं०] $. तरना | २. तेरना । 
३. पार जाना । 

तररणि-ख्री० दे० 'तरणी' । 

तरणिजञा-स्वी० [ सं० ] यमुना । 

तरणि-तनजा-ख्ी ० [सं०] यमुना नदी | 


तरखी 

तरणी-श्री० [ सं» ] नौका । नाव । 

त्तरतरशाना#-भ० [ अनु० ] १. तढ़ तब 
शब्द करना । तदतद्ाना । २. थी आदि 
में बिलकुश तर करना | 

त्तरतीब-ख्री० [ अ० ] वस्तुओं का उप- 
युक्त स्थानोी पर लगाया हुआा क्रम | 
सिलसिला | 

सरददुद-पुं७ [ श्र० ] १. सोच । फिक्र । 
चिन्ता । २. अ्न्देशा | खटका । 

नरन#-पुं०१.दे० तरण' । २. दे० 'तरोना! । 

तरनतार-पए० [ सं० तरण ] निस्तार । 
मोक्ष | मुक्ति । 

तरनतारन-पुँं० [ सं० तरण+हिं० तारना] 
३. उद्धार । निश्तार | २. भव-सागर से 
पार करनेवाला । (ईश्वर ) 

तरना-स० [ सं० तरण ) $. तेरना । 
२. तेरकर था नाव झादि से पार करना | 
श्र० मुक्त होना । सदुगति धाप्त करना । 
#अ० दे० 'तलना' । 

तरनि-स्त्री० दें० 'तरणि' | 

तरनी-ख्री० [ सं० तरणि | १. नाव। 
नोका । २. वह डझँचा मोढा जिसपर 
खोनचा रखा जाता हैं। तन्नी । 

ततरपना#-अश्र० दे० 'तड़पना! | 

तगर-पर-क्रि० वि० [हिं०तर-तले+पर ] १. 
नीचे-कऊपर । २. एक के बाद दूसरा । 

तरपीला#-वि० [हिं० तड़प] चमकदार । 

लग्फ-छी० [ भ्र८ ) १. ओर | दिशा । 
२. पाश्च । बगल । ३. पत्ष । 

तरफद(र-वि० [ अ० तरफ+फ्रा० दार ] 
[ खंज्ा तरफदारी | पहछ सें रहनेवाला। 
हिमायवी । 

तरफराना-अ० दे० तढ़पना' | 

त्तर-बतर-वि० [ फा० ] भींगा हुआ्ा। 
भरा । 
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वरद 

तरबूज-पुं० [ फा० तबुंज ] एक प्रकार 
की बेल जिसके बढ़े गोल फल खाने के 
काम में आते हैं । 

तरबोना[#-ध० [ &िं० तर ] तर करना । 
मियाना । 

तरराना#-अ० [ अनु० | मरोढना। 
ऐंडना । 

तरल-बि० [ सं० ] [ भाव० तरत्नता ] 
१, हिलता-ढोलता ! चलायमान। २, 
सुण-मंगुर । ३, पानी की तरह बहने- 


वाला - बद्रव। ४७. चमकीला । ५. 
कोमल । मंद । 

तरलाई #-खो०-तरलता । 

तरवन-पुं० [ से० ताटक ] कान में 


पहनने की तरका या फूल । (गहना) 

तरवर-पुं० दे० 'तरुवर! । 

तरवरिया[#-वि० [ हिं० तलवार ] तल- 
बार चल्नानेवाला । 

तरवार-खो० दे० 'तल्लवार' । 
पुं० दे० 'तरुवर' । 

तरख-पुं० [ सं० त्रस |] दया । रहम । 
मुद्दा ०-( किसी पर ) तरस खाना- 
दयादूं होना । रहम करना । 

तरखसना-ञअ० [ सं० तर्दंण ] बिल्कुल न 
पाने के कारण किसी वस्तु के लिए ला- 
जायित या विकल रहना । 

तरसाना-स० हिं० ठरसना! का स०।॥ 
ऐसा काम करना जिसमें कोई तरसे । 

तरसखोंहाँ#+-वि० [ हिं०_ तरसना ] तर- 
सनेवाला । 

तरह-चस्नी० [ अ० ] १. प्रकार | भोति। 
किस्म । २. अलंकारिक रचना-प्रकार । 
बनावट ओर रूप-रंग | ३. प्रणाली । 
रीति | ढंग । ४. युक्ति । उपाय। 
मुहा०-तरह देना-लयाल न करना। 


तहरदार 
ज्ञाने देना । 

तरदहृदार-वि० [ फा० ] [ संज्ञा तरह- 
दारी ] १. सुन्दर बनावट का | सजील्ता । 
२. शौकीन । 

तरहर(हारि)-क्रि० बि० [ 6० तर+ 
हर ( प्रध्य० ) ] तले | नीचे । 
बि० $. नीचे का । २. निकृष्ट । बुरा । 

तरहूँडु#-क्रि० वि० दे० 'तरहर' । 

तरहल-वि० [ हिं० तर+हेल ( भ्रत्य० )] 
$. भ्रधीन | २. बश सें श्राया हुआ । 

तराई-ख्री० [ हिं० तर-नोच ] १. पहाड़ 
के नीच का मैदान या प्रदेश । 

तराजू-पुं० [ फा० ] १. चोज तोलने का 
वह प्रसिद्ध उपकरण जिसमें एक डाड़ी के 
दोनों सिरो पर दो पढले लटकते रहते हैं । 
तुला। २. दे० कोटा ८। 

तराटक-पुं० द० 'त्राटिका' | 

तगाना-पुं० [ फा० | $. एक प्रकार का 
चलता गाना जिसमें सितार, नाच 
आदि के बोल होते है । जैसे-ता नुम त 
ना ना दे रा ना। २, गीत | गान | 

तराप|#-सत्री० [ अनु० ] बन्दूक, तोप 
आदि का तड़ाक शब्द | 

तराबोर-बि० [ फा० तर+हि० बोरना ] 
पूरी तरह से भींगा हुआ । तर-बतर । 

तराभर-स्त्री० [ अनु० ] १. जल्दी-जरूदी 
होनेवाली कारं बाई । २. धूम । 

तरायला-पि० [ ६िं० तर १ ] १. तरल । 
२. चपल । चंचल | 

तरारा-पुं० [वर तर से अनु० | १.उचछाल । 
छुलांग । २. कुछ देर तक बराबर गिरती 
रहनेवाली पतली धार । 

तरावट-द्वी ० [फा० तर+आवट (प्रत्य०)] 
१, तर होने का भाव | भीजापन । नमी । 
२. टंढक | शीतलता | दे. शशेर की 
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वह्ण 
गरमी शान्त करनेवाले आद्वार भ्ादि। 
४, स्निग्ध भोजन । 

तराशु-स्नी० [ फा० ] $. काटने का दंग 
या भाव । काट । २. बनावट । रचना- 
प्रकार । 

तराशना-स० [फा०] काटना। कतरना । 

तरासना#-स० [ सं० त्रसन | त्रास या 
कष्ट देना । 
स० दे० 'तराशना' | 

तराही#-क्रि० वि० [ हिं० तले ] नीच । 

तरिका-ख््री० [ सं० तडित्‌ ] बिजली । 

तरिता#-खत्री० दे० 'तड़िता' । 

तरियाना-स० [ हिं० तरेजनीचे ] १. 
नीचे कर देना। तह में या नीचे ब्ेठा 
देना । २, ढोंकना । 
झञ्र० तले बेठ जाना । तह में जमना । 
स०[फा०तर] तर या गीला करना। जैसे- 
मसाला रखने से पहले जम्तीन तरियाना । 

तरिवन-पुं० दे० 'तरवन!। 

तांरवरक#-पुं० दे० 'तरुबर' । 

तरी-स्ली० [ सं० ] नाव । नोका । 
स्री० [फा० तर] १. गीलापन | आाद्वेता । 
नमी । २. ठंढक | शीतलता । 
खत्री० [ हिं० तर-तले ] १. वह नीची 
भूमि जहां बरसाती पानी जमा होकर 
जमीन में समाता हो। कछ्ार। २. 
तराई । तरहदी । 

#सत्री० दे० 'तरवन' | 

तरीका-पुं० [ श्र० तरीक़ः ] १. ढेंग। 
विधि। रीति । २, चाल | व्यवहार ! 
३. उपाय । तदबीर । 

तरु-पुं० [ सं० ] घृक्त । पेड़ । 

तरुण-वि० [खं० ] [स्त्री० _तरुणी ] 
[ भाव० तरुणता ] जिसने अभी बाक्ष्या- 
वस्था पार की हो। युवा | जवान । २. 


ताली 


चरतु को पाने के लिए किसी के शरीर या 
घर आदि की देख-भाल । 
मुद्ा०«-तलाशी लेना-खोई या छिपाई 
हुई वस्तु ढूँढने के लिए सन्दिग्ध व्यक्ति 
के घर जाकर देख-भाल करना । 

नली-खी० [सं० तल] $. नीचे की जगह 
या भाग | पऐेंदी। वक्ष । २. वलछुट । 
३, द्ाथ को हथेली । #0७, तलवार | 
तलुआ-एं० दे० “'तलबा' | 

तले-क्रि० बि० ससिं० तल] नीचे ॥ 
सुहा०-तले-उपर-१. एक के ऊपर दूस- 
रा। २, उल्लट-पुलट किया हुआ्ला । तले 
ऊपर के-ऐसे दो बच्चे जिनमें से एक 
दूसरे के ठीक बाद पैदा हुआ हो । 

नलेदी-खो० दे० 'तराई' । 

तलैया-खी० [ ६िं० ताल ] छोटा ताल । 

तलछु-म्लो० दे० तल्त-छुट' । 

तल्ला-पुं० [सं० तल] १. पहनने के दोहरे 
कपढ़ें के नोचे का अस्तर। सितढ्ला। 
परत । २.ऊपर नांच के विचार से मकान 
के खंड । मंजिल । ३, जूते के नीचे का 
वह चमड। जिसपर तल्नवा रहता है। 
%७४ निकटता । सार्माप्य । 

लक्लीन-बि० [ स० ] [भाव० तहलीनता] 
किसी विधय या कार्य में लीन । निमग्न । 

तव-छ्षबं० [सं०] तुम्हारा । 

तबक्तीर-छुं» [छ०, सि० फा० उबाशीर] 
१. तबाझीर । तौखुर । २. बंस-लोचन । 

तवज्जह-स्ऑ० [ अ०] १. किसी बात की 
आर दिया जान्वाला ध्यान | रुख | २. 
कृपा-दृष्टि । 

तवना-अ० [ खं० तपन ] १. तपना। 
गरम होना । २, दुःख आदि से पीड़ित 
होना । ३, धताप या तेज दिखलाना । 
३. गुस्से से लाल होना। 


शघरे 


सखला 


तथा-पुं० [ हिं० तवना-अलना ] [ स्त्री० 
झत्पा० तवी, तौनी ] १. छोहे का वह 
असिद्ध गोज़ बरतन जिसपर रोटी पकाई 
जाती है । 
कहा०-तवे पर की बूँदर३. तुरन्त स- 
माप्त हो जानेबाला पदा्थ। २,बहुत थोढ़ा। 
२, वह गोल ठीकरा जो तमाकू पीने के 
लिए चिल्रम पर रकश्ा जाता है। 

तवारीख-ख्री० [ श्र ] इतिहास । 

तवालत-ख्त्री० [ अ० ] १. कग्बाई । २. 
अधिकता । ३. मँमट । 

तवेला-पुं० दे० 'तबेल्ना' । 

सशरीफ-खत्री० [ अ० ] १, महत्व । 
बदुप्पन । २. सम्मानित व्यक्तित्व । 
मुहा ०-तशरीफ रखने ८ घिशजना । 
तशरीफ लाना + पदापंण करना । 
पघारना । 

तश्त-पुं० [ फा० ) बढ़ा थाल | 

तश्तरी-श्नी० [ फा० ] छोटी छिछली 
थाली के आकार का छिल्ुल्ा हक्षका 
बरतन । रिकाबी । 

तष्टा-पुं० [ सं० ] १. छील था गढ़कर 
ठीक करनेबाला । २, विश्वकर्मा । 
पुं० [ फा० तश्त ] [सत्री० अर्पा० तष्टी 
ताँबे की छोटी तश्तरी | 

तख-बि० [ सं० तादश ] तखा। वैसा । 

तसदीक-सत्री० [ अ० ] $. सचाई। २. 
प्रमाणों के आधार पर होनेबाली सचाई 
की परीक्षा या निश्चय । ३. गवाही । 

तसदीह#-स््रो० [भ० तसदीक्ष] १. सिर 
का द॒दं । २. कष्ट | दुःख । 

तसमा-पुं० [ फा० ] कोई चीज बॉघने 
के लिए चमबढे या कपड़े का फीता ) 

तसला-पुं० [ देश० ] [ स्ली० ठसली ] 
एक प्रकार का बढ़ा और गहरा बरतब। 


तप्नद्बीम 


तसलीम-ख्री० [अ०] १. सलाम । अभि- 
वबादन । २, मान्यता । स्वीकृति । 
तसल्ली-छी० [ अ० ] १. ढारस। सा- 
न्‍थवना | आश्वासन । २. धैर्य । 
तसवीर-स्ब्री० [ अर० ] चित्र । 
वि० चित्र के समान सुन्दर । मनोहर । 
तसू-पुं० [ सं० त्रि+शूक ] इमारती काम 
के लिए प्राय: डेढ इंच की एक नाप । 
तस्कर-पुं० [ सं० ] [ भाव० तस्करता ] 
चोर । 
तस्करी-स्त्री ० [ खं० तस्कर ] १. चोरी। 
२. चार की स्त्री। ३, चोर स्त्रो । 
तस्मानू-अ्रव्य० [ सं० ] इसलिए । 
तस्य-सं ० [ सं० ] उसका । 
तस्खू-पुं० दे० 'तस' । 
तेंह(वाँ )४-क्रि० बि० द्० तहॉं! | 
तह-स्त्री० [ फा० ] १. किसी वस्तु पर 
पढा हुआ किसी दूसरी वस्तु का मोटा 
घिस्तार । परत । 
मुहा ०-तह करना या लगाना”"फँली 
हुई वस्तु मोड़कर समेठना । तह कर 
रखा-अपन पास रहने दो। हमें नहीं 
चाहिए। ( किसी चीज़ की ) तह 
दना>हलका पुट या रंगत देना । 
२. नीच का विस्तार | तल । पेंदा। 
मुहा०-तह तोड़ना>झगढ़े का खुल नष्ट 
कर देना । तह की वातज-वास्तविक और 
मुख्य बात | गुप्त रहस्य । ( किसी बात 
की ) तह तक पहुंचनान-वास्तविक 
बात जान लेना । 
३, जलाशय के नीच की जमीन । तल । 
थाह । 
मुद्दा ०-तह तोड़ना-क्‌ए का सब पानी 
निकाल देना । 
४. महीन परत । बरक । झिरली । 


बी 


सहसीलना 


तदकीकात-स््री० [धि० तहकीक का बहु७] 
किसी घिषय या घटना की मृज खातों 
का पता क्गाना | अनुसंधान । जाँच | 

तदस्ताना-पुं० दे” 'तल-घर' । 

तह-द्रज-वि० [फा०] ( कपड़ा या और 
कोई चीज ) जिसकी तह तक न खुली 
हो । बिल्कुल नया । 

तद्दना७-अ० दे० तपन$' | 
अ० [ हि० तेह ] बहुत कोच करना । 

तहम्त-खत्री० [ फा० तहमद ] कमर में 
लपेटा जानंबाला एक प्रकार का 
बढ़ा श्रंगोछ्ठा । छुंगी । 

तदरी-ख्त्री ० [ देश० ] १. पेठे को बरी या 
मटर और चावत्ष की खिचढ़ी । 

तददरीर-स्री० [ श्र० ] [ वि० तहरीरी ] 
१. लिखाबट | लिखाई । २. लेख-शैक्ती। 
३ लिखी हुई बात या कागज | लेख्य । 
४ ( श्रदालत के मुंशियों झादि का ) 
लिखने का पारिश्रसिक | लखिखाई । 

तदलका-पुं० [ध०] १. बरबादी । नाश | 
२. खलबली | हलचल | 

तददवील-खी० [ अ० ] खजाना । कोश | 

तद्दस-नहस-वि० [ देश७० ] पूरी तरह से 
नए्ट-अष्ट । 

तदसील-खी० [ अ० ] १. लोगों से रुपये 
वसूल करन की क्रिया या भाव | पसूली। 
डगाही । २. वह घन जो वसल्ष करने से 
इकट्ठा दो । ३, तहसीलदार की कथहरी | 

तहसीलदार-पुं« [ भ्र० तहसीक्+फा० 
दार ] १. कर उग़ाहनेबाल्ा अधिकारी । 
२, तहसील का बह प्रधान अधिकारी जो 
जमीदारों से सरकारी मालगुजारी वसूल 
करता और माक्ष के छोटे सुरूदमे सुमला है । 

तहसीलना-स०[श्र०बहसील] कर,लतान, 
चन्दा आदि उशाहमा या बसूल करना। 


छ््घ३ 


वहाँ 
तहाँ-कि० वि० दे० बह्दों' । 
तद्दाया-स« [ हिं० वह | तह करना या 
लगाता । 
तहीं-फि० वि० [हिं ० तददों] उसी जगह । 
तोई-कि० वि० दे० 'ताईं। 
सॉगरए-पुं० द्े० 'हाँगा! । 
तांडय-पुं० [ खं० ] १ शिव का नृत्य । 
२. पुरुषों का मृत्य | ३. वह नाच जिसमें 
बहुढ उछल-कूद हो | उद्धृत नृत्य । 
तोँस-सख््री० [ सं० तठंतु ] $. पशुश्रो की 
झँतढ़ियों या पुट्टों को बटर्क: बनाया हुआ 
तागा । २ धनुष की डोरी | रे. जुलाहो 
की राछु । ७. तंतु । 
ताँता-एुँ० [ सं० तति<श्रेणी १. श्रणी। 
पंक्ति । कत्तार । 
मुह ०-ताँता लगना-ण्क के बाद एक 
लगातार आ्रातरा या होता चलना । 
तॉँली-खी० दे० तोता! । 
पुँ७ [हिं० तोत ] कपड़ा बुननंवाला। 
जुक्काहा । 
तांजिक-वि० [ सं० | तंत्र सम्बन्धी । 
तंत्र का । 
पुं७ [ ख्रों० तांत्रिकों | तत्न-शास्त्र का 
जानने और प्रयोग करनवाला । 
ताँबा-पएं० [ सं० ताम्र |] लाल रंग की 
एक प्रसिद्ध घरातु जिससे बरतन आदि 
बनते हें । 
तांबुल-ए५ँ० [ सं० ] १. पान। २. 
पान का बीड़ा । 
तासना#-स० [ सं० श्रास ] १. डोटना । 
२, धमकाना | ३. सताना । 
ता-प्रत्य० [ खं० ] एक भाववाचक 
प्रध्यम जो विशेषण और संज्ञा के अन्त में 
लगता है। जैसे-उत्तमता या विशेषता 
मे का ता! | 


श्पर 


ताकना 


आ[ सं० तद्‌ ] १. उस । २. उसे 
ताई-अब्य० [ सं» ताबत्‌ ] १. तक | 
पर्यत । २. पास | समीप । निकढह । हे, 
(किसी के) प्रति । को । ४,लिए | वास्ते । 
ताऊ-पुं० [ सं० ताव ] पिता का बढ़ा 
भाई | ताया । 
यौ०-बछिया के ताऊन्परम मु्ख । 
ताक-स््री० [ हिं० ताकना ] १. ताकने 
की क्रिया या भाव | श्रवल्लोकन | २ 
टकटको । ३. श्रचसर को प्रतीक्षा | घात।! 
मुहान्नताक में रहना या ततक 
लगानारकिसी ब्यक्ति या अवसर की 
प्रतीक्षा में रहना । 
४ खोज | तलाश । 
पुं० [झ० ताक] आला | ताखा । (दीवार 
में का ) 
मुढा ०-ताक पर रखनास्श्रनावश्यक 
या व्यर्थ समझकर अलग करना | 
वि० १. जो बिना खंडित हुए दो सम 
भागा में न बेंट सके । 'जूस' का उल्लदा। 
विषम । जैसे-पाँच, सात, नो आदि। २. 
अटितीय । अनुपम । बे-जोढ । 
ताक-माँक-स्र्री ० [हिं० ताकना+माकना 
१. कुछ जानने बा देखने के लिए रह- 
रहकर ताकने-म्ोंकने की क्रिया । २. छिप- 
कर देखने की क्रिया ! 
ताकनत-सख्त्री० [ अ० ] १. जोर। बल । 
२. शक्ति | सामथ्ये | 
ताकतवर-वि० [फ्रा०] १. शक्तिशाली । 
बलिष्ठ । २. शक्तिमान्‌ | समर्थ | 
ताकना-स० [सं० तकंण] १. अवज्लोकन 
करना । देखना । (विशेषतः कुछ बुरे भाव 
या विचार से ) २. मन में सोचभा। 
३. ससमझ जाना । ताइना । ४. पदले से 
देखकर स्थिर करना । तजवीज करना | 


साकि 


४. देख-रेख या रखवाली करना। ६. 
अवसर की प्रतीक्षा या घात में रहना | 
सा कि-अध्य० [ फा० ] इसलिए कि । 
ताकोद्‌-सत्री० [अ०] १. किसी कास या 
बात के लिए जोर देकर कहना। २.अ्रच्छी 
तरद्द चेताकर कही जानघाली बात । 
ताखा-पुं० [ अ० ताक ] गत्ते पर लपेटा 
हुआ कपड़े का धान । 
पुं० आला । ताक । ( दीवार में का ) 
ताग-ख्ी० [ हिं० तागना ] १. तागने 
की किया या भाव । 
४पुं० दे० 'ताथा? | 
नागड़ी-खीं० दें० 'करधनी' । 
तागना-स० [ हिं० तागा ] तागे से दूर 
दूर पर मोटी सिलाई करना । 
तागा-पएुं० [ सं० तार्गव ] रूई, रेशम, 
ऊन आदि का वह लंबा रूप जो बटने से 
तेयार होता हैं | डोरा | धागा | 
पुं७ दे० 'प्रत्याय! । 
ताज-पुं० [ अर० ] $. राज-मुकुद । २. 
मोर, मुरगे आदि के सिर पर की चोटी | 
शिखा | ३, आगर का ताज-महल नामक 
प्रसिद्ध मकबरा । 
ताजक-पुं० [ फा० ] एक ईरानी जाति। 
ताजगी-ख्री० [ फा० ] १. ताजापन | 
२ प्रफुकलत्ता-पूर्ण स्वस्थता । 
ताजदार-एं० [ फा० ] बादशाह । 
ताजन#-पुं० [ फा० ताजियान: ] कोढ़ा । 
ताज-पोशी-ख्री० [ फा० ] राज-सिंहासन 
पर बेठकर राजमुकुट घारण करने का कृत्य | 
साजा-बि० [फा० ताज़:] [ स्थी० ताजी ] 
9. जो अभी बनकर तेयार छुआ हो। 
बिलकुल नया । २. जो सूखा या 
कुम्हल्ञाया न हो | हरा-सरा। ३. ( फल, 
फूल आदि ) जो अभी पेड़ से तोड़ा गया 


समर 


बाड़ 
हो। 9७. जो थका-माँदा न हो। स्वश्थः 
और प्रसन्न । 3 
यौ०-मोटा-ताजा-इृषट-पुष्ट । 


*. जो झभी व्यवहार में आने को हो | 
बिलकुछ्त नया । 

ताजिया-पुं० [ फरा० ] मकभरे के आकार 
का बनाया हुआ घह छोटा संडप जो 
मुदर॑ंम में शीया मुसलमान दस दिन 
तक रखकर गाड़ते हैं । 

ताजी-वि० [ फा० ] अरब देश का । 
पुँं० १. भ्रब देश का घोढ़ा । २, एक 
प्रकार का शिकारी कुत्ता । 

ताजीर-स्ी० [अ्र०] [बि० ताजीरी] दंड । 

ताजीरात-पुं० [ अ० ] आपराधिक दूंडों 
से सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों का संग्रह ) 

ताजीरी-वि० [ अ० ] दंड के रूप में 
लगाया या बठाया हुआ । जैसे-ताजीरी 
कर, ताजीरी पुलिस । 

ताजीरी कर-पुं० [ अ०+खं० ] वह कर 
जो किसी स्थान पर वंड-स्वरूप पुलिस 
नियत होने पर उसका खर्च निकालने 
के लिए लगता है । 

ताजीरी पुलिस-स्री० [ अ० ताजीरी+ 
अआ० पुलिस ] पुलिस के सिपाहियो के 
व दस्ते जो किसी ऐसे स्थान में दंड- 
स्वरूप रक्खे जाते हैं, जहाँ कोई विशेष 
उपद्व होता है भर जिनका खर्च उस 
स्थान के निवासियों से लिया जाता है। 

ताज्जुब-पुं७ [ श्र० तश्ज्ब ] भाश्वयं | 
विस्मय । अचस्सा | 

ताटक-१० [ सं० ] करन-फूल । तरकी । 

ताड़-पुं० [सं०] १. एक बढ़ा ओर प्रसिद्ध 
पेड जो खम्भे के रूप में सीधा ऊपर 
बढ़ता है और जिसके सिरे पर घड़े चढ़े 
पत्ते होते हैं । २. साइन | प्रहार | मार | 


शाइका 
लाइुका-खती« [ सं० ] पुक राक्षसी जिसे 
शमचस्त्र भी ने मारा था 
ताक्षभम-पुं० दे० ताइना। 
ताइुना-खत्रौ० [ सं० ] १. महार। मार । 
श. डॉट-डढपट । ३. दंड। सजा। ४. 
डस्पीड़न । कष्ट देना । 
#स० $. मारना | पीटना । २. डोटना- 
डपटना । ३. फष्ट पहुँचाना ! 
स॒० [सं० तकंण] छिपी हुई बात लक्षणों 
से समझ लेना । भोपना । लखना । 
ताबित-वि० [स० ] खिसे ताढ़ना को 
या दी गईहो। 
ताड़ी-ख्ी० [ हिं० ताडू ] ताड के 
इंठलों का नशीला रस, जो मद्य की 
तरह पीया जाता है| नीरा । 
तात-ए० [ खे० ] १. पिता । बाप। २. 
पूज्य या सान्‍य व्यक्ति। ३ भाई या 
मिश्र और विशेषत. छोटो के लिए व्यव- 
हुत एक प्रेमपूर्ण सम्योधन । 
क्रवि० दें० 'ताता | 
ताता#-वि० [सं«्तप्त] तपा हुआ । गरम । 
ताता-थई-स््री० दे० वित्ताथई' । 
तातार-पुं० [ फा० ] मध्य एशिया का 
एक वेश जो फारस के उत्तर है । 
तातारी-वि० [ फा० ] तातार देश का । 
पुं७ तातार देश का निवासी । 
ख्री० तातार देश की भाषा । 
तातील-सख्ी० [ झ० | छुट्टी का दिन । 
तात्कालिक-वि० [ सं० ] $. तरकाल 
या तुरन्त का । २, उस समय का । 
तात्पये-पुं[सं०] १.झाशय | अ्रभ्िप्राय । 
मतलब । २, तर्परता । 
तान्विक-वि० [ सं० ] १. तत्त्व या खूल 
सिद्धान्त संबंधी । जैसे-तास्विक मत- 
भेद । २ तस्व-झान-युकत । ३. यधाथे । 


श्प९ 


ताना-पाही 


वास्तविक । 

तादात्म्य-पुं [ खं० ] १. एक बस्तु 
का दूसरी वस्तु में मिलकर उसके साथ 
एक हो जाना । २. देख-समझकर यह 
कहना कि यह वही है। प्रहचानना। 
( श्आईडेन्टिफिकिशन ) 

तादाद-खी० [ अ० ] संख्या । गिनती । 

ताहश-बि० [ सं० ] [ खत्री० ताहशा | 
उस तरह का। उसके समान । वैसा । 

तान-ख्ली० [ सं० ] १. तानने की क्रिया 
या भाव। खींच। २. संगीत में रवरो 
का कलापूर्ण विस्तार । 
मुह ०-तान उड़ाना या लड़ान ८ 
तान लेते हुण गात गाना। किसी पर 
तान तोड़ना-किसी पर सारा देंप 
मढ़ना या गुस्सा उतारना । 

तानना-स० [ सं० तान ] 4. कसने के 
लिए जोर से अपनी हझोर या उपर 
खोंचना । २. खींचकर फैलाना । 
मुह ०-तानकर सोनालनिश्रित होजान।। 
३. ऊपर फेलाकर बॉघना । ४ मारने के 
लिए हाथ या हथियार उठाना । 

तानपूरा-पुं० [ खें० तान+हिं० पुरना ] 
सितार की तरह का, पर उससे बढ़ा, एक 
प्रकार का प्रसिद्ध बाज़ा | तंबूरा । 

तान-वान#-पुं० दे० 'ताना-बाना । 

ताना-पुं० [ हिं० तानना ] कपड़े की 
बुनावट में लम्बाई के बल के सूत । 
स« [ हिं० ताप+ना ( प्रत्य० )] ५ 
तपाना । गरम करना । २. तपाकर 
परीक्षा करना । ( सोना श्रादि धातुएँ ) 
8. जोचना । परक्तना । 

पुं० [ ञअ० ] झाक्षेप-पूर्ण बात । बोली- 
ठोल्ली । व्यंग्य । 

ताना-पाड्दी-छी० [ हिं० ताना+पाई ] 


ताना-बाना 


व्यर्थ बार बार आभगा-जाना | 

ताना-बाना-पुं० [ हिंए ताना+बाना ] 
कपड़े की बुनाधट में लम्बाई और चौदाई 
के बल थुने हुए सत। 

ताना-रीरी-ख्ी० [हिं० तान+अनु० रीरी] 
साधारण गाना । 

ताना शाह-पुं० वह जो अपने अधिकारां 
का बहुत मन-साना दुरुपयोग करे । 

ताना शाही-ख्री० $. अश्िकारों का 
मन-माना उपयोग । २, वह राज्य- 
व्यवस्था जिसमें सारा श्रत्चिकार एक ही 
आदमी के हाथ में हो । 

तानी-स्री० [ हिं० ताना ] कपड़े की 
बुनावट में करे में लग्बाई के बल 
लगे हुए या लगनेवाले सत । 

ताप-पुं० [सं०] [ बि० तापक ] १. वह 
प्राकृतिक शक्ति जिसके प्रभाव से चीज 
गरम होकर पिघल या भाप के रूप में 
हो जाती हैं और जिसका अनुभव गरमी 
या जल्न के रूप में होता है। उष्णता | 
गरमी । २. श्ोच | ल्पट । ३. ज्यर । 
बुखार । ४७. कष्ट । दुःख । ( हमारे यहो 
यह तीन प्रकार का साना गया है-आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक और श्राध्रिभौतिक | ) 

ताप-क्रम-पुं० [ सं० ] किसो विशिष्ट 
स्थान या पदार्थ का वह ताप जो विशेष 
अपस्थाओं में घटता-बढ़ता रहता है । 

ताप-क्रम यंत्र-पुं० [ खं० ] वह यन्त्र 
जिससे किल्ली स्थान या पदार्थ के घटने 
या बढ़नेवाले ताप-क्रम का पता चलता 
है ।( वैरोमीटर ) 

ताप-चालक-पुँं० [ सं० ] वह पदाथे 
जिसमें ताप एक सिरे से चज्ञकर दूसरे 
सिरे तक व्याप्त दो जाता हो | जैसे-घातु । 

ताप-चालकता-ख्रो* [ सं० ] पदार्थों 


डय७ 


वापसी 
का वह गुण जिससे गरमी या ताप 
उनके एक सिरे से चलकर दसरे पिरे 
तक पहुँचता या उससें व्याप्त होता है । 
ताप-तरंग-स्त्री० [ सं० | ग्रीष्म ऋतु में 
ताप या गरमी की वह तरंगजों कुछ 
विशिष्ट प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न 
होकर किसी दिशा में बढ़सी है और 
जिसके कारण दो-चार दिनो के लिए 
गरमी साधारण से बहुत अधिक हो जाती 
है । ( हीट बेष ) 
ता प-तिली-सी ० [हिं ९ ताप-घ्वर+तिल्‍ली ] 
तिलली बढ़ने और सजने का रोग । 
तापती-खी० [ सं० ] १. सूय्ये की कन्या 
तापी । २. भारत की एक पतित्र नदी | 
ताप-त्रय-पुं० [सं०] आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभौतिक ये तीनो ताप 
या कष्ट । 
तापन-पुं० [ सं० ] १. ताप देनेवाला । 
२. स॒य्यं । ३. कामदेव के पाँच बाणो 
से से एक । ७. शत्रु को पीड़ित करने- 
वाल्ला एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग । 
लतापना-अ० [ सं० तापन ] आग की 
आंच से श्रपना शरीर गरम करना। 
स० १. जलाना । २. नष्ट करना । (घन) 
ताप-मान-पुँं० [ सं० ] किसी पदार्थ 
अथबा शरीर में कौ गरमी या सरदी को 
वह शिथिति जो कुछ विशेष प्रकार से 
नापी जाती है । जैसे-वातावरण का 
ताप-मान या शरीर का पताप-मान | 
ताप-मापक यंत्र-पुं० [ सं० | ज्वर के 
समय शरीर का ताप नापने का एक 
विशेष प्रकार का यन्त्र | ( थरमामीटर ) 
तापस-पुं० [संब ] [स्लरी० तापसी ] 
तप करनेवाला । तपरवी । 
तापखी-ख्ली० [ खं० ] १. तपस्या करने- 


ठापित 


वाली ली । २. तपस्थी की स्त्री । 

तापित-वि० [ खं० ] १. जो तपाया 
गया हो । २. जिसे कष्ट दिया गया हो । 

तापी-बि० [ सं० सापिन्‌ | ताप देने या 
सपानेवाला । 

ताफता-पुँ> [ फा० | एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

ताब-ख्री० [ फा० ] १. ताप। गरमी । 
२. चमक । श्राभा। दीपघ्वि। ३. कोई 
काम करने का शक्ति | सामथ्ये । ताकत | 

ताबड़-तोड़-क्रि० वि० [ अजु० ] १. 
लगातार । निरन्तर । २.तुरन्त । तरकाल। 
ताबून-ए० [ अ्र० ] वह सन्दुक जिसमें 
लाश रखकर गाढी जाती है। 

ताबे-वि० [ भ्र० ताब5 ] ३ वशामूत । 
अध्धान । २, आजा माननेवाला । 

ताबेदार-वि० [ अर ताब5+फाण्दार ] 
[ संज्ञा ताबेदारी | १. आाज्ञाकारी । २. 
सेबक । नौकर । 

ताम-9० [ स० ]$ दोष | विकार । २. 
व्याकुलता । बेचेनी । ३. दु.ख । कलश । 
वि०$ भीपर । डरावना | २. ब्याकुल । 
क्रपु० सं०्तामस] १. क्राध । २. अधघरा । 
तामजान्म)-६० [ ? ] एक प्रकार की 
छोटां खुली पालकी । 

तामडू[-वि० [ हिं* तोबा | तांबे के रग 
का | कुछ लाली लिय हुपु भूरा । 
तामरस-पुं० [ सं० ] १. कमल । २. 
सोना । ३ तोबा | ४. घतूरा । 
तामलेट-पुं० [ अं० टंबलर ] टीन का 
रोगन किया हुआ बरतन। 

नतामस-वि० [ खं० ] [ सत्री० तामसी ] 
तमोगुण से युक्त । तमोगुणवाला । 
पुं० $. सॉप। २. दुष्ट । ३ क्रोध । ४. 
अपकार | २. श्रज्ञान । मोह । 


ध्८फ८ 


दायफा 


तामसी-वि० स्त्री० [खि०] तमीगुणवास्री । 
वि० दे० तासस' । 

तामिल-पुं० [ देश० ] दक्षिय-भारत की 
एक जाति। 
स्री० उक्त जाति के लोगा की भाषा | 

तामिस्म-पुं० [ सं० ] $ एक नरक का 
नाम । २. क्रोध । ३. हष । 

तामीर-ख्री० [ अ० |] [[ बहु० तामीरात ] 
इमारत बनाने का काम । 

तामील( )-सख्त्री ० [अ०)$. (आज्ञा का) 
पालन । २ (सूचना आदि ) अ्रभीष्ट 
स्थान पर पहुँचाया जाना । 

लामार%#-पुं० दे० 'तबिल' । 

ताम्र-पुं० [ सं० ] तोबा । 

ताम्रचूड़-पुं० [ सं० ] मुर्गा । 

ताप्नपट-पुं० दे० ताम्र-पत्र' । 

ताम्र-पत्र-पुं० [ सं० ] तोबे की चदर का 
यह टुकड़ा! जिसपर प्राचीन काल में 
दानपत्र श्रादि लिखकर खोदे जाते थे । 

ताश्रपर्णी-स्री० [ सं० ] १. बावली । 
तालाब । २. मदरास की णक छीटी नदी। 

ताम्र-युग-पुं० [ख०] पुरातत्व के अनुसार 
किर्सी देश या जाति के ब्तिहास का वह 
समय, जब कि वह पहले-पहले तोबे 
आदि धातुओं का व्यवहार करने लगी 
थी । यहद्द युग प्रस्तर-युग के बाद और 
लोह-युग के पहले पढ़ता है । (आज एज) 

ताग्रलिप्त-पुं० [सं० ] मेदिनीपुर (बंगाल) 
जिले का तमलूक नामक स्थान । 

ताम्न-लेख-पुं० दे० 'ताम्र-पत्र'। 

ताय#-पुं० दे० 'ताप' । 
कस ० दे० 'ताहि! । 

तायफा-पुं० [ फ़ा० ] वेश्या और उसके 
समाजिझो की मंदी । 
स््री० गाने-बजानेवाली वेश्या । 


सायना 


तायना#-ल० [ हिं० ताप ] तपाना । 

ताया-पएुं० [ सं० तात ] [ ख्त्री० ताई ] 
पिता का बढ़ा भाई । बढ़ा चाचा । 

तार-पुं० [ सं० ] १. रूपा। चांदी। २. 
चातु को खींचकर बनाया हुआ तंतु। 
घातु-तंतु 4 ३. उक्त स्वरूप का वह तंतु 
जिसके द्वारा बिजली की सहायता से 
समाचार भेजे जाते हैं। ( टेलिग्राफ ) 
४. इस प्रकार भेजा या श्राया हुश्ा 
समाचार । (टेलिग्राम) & सूत । तागा । 
मुहा०-तार-तार करना-कपड़ा नोच- 
कर उसके टुकड़े टुकड़े करना । 
६. अखंड परंपरा । सिलसिला | क्रम | 
७. कार्य-सिद्धि का योग या सुभीता । 
८, संगीत में एक उँचा सप्तक जिसे 
'उच्च' भी कहते है। 
वि० [ सं० ] निर्मेत्र । स्वच्छ । 
अपुं० [ खं० ताल ] करताल ( बाजा )। 
कपुं० [ सं० तल ] तल | सतह । 
#पुं० [हिं० तड़] तारक या तरकी नाम 
का गहना । 

सारक-पुं७ [ खं० ] १, नक्षत्र | तारा। 
२. श्रोख की पुतली । ३.दें० 'तारकासुर'। 
४. आओ रामाय नमः” का भन्त्र । 
वि० तारने या पार लगानेवाला । 

तार-कश-पुँं० [हिं* तार+फा० कश ] 
[ भाव० तारकशी | धातु के तार खींचने 
या बनानेवाला कारीगर । 

नारका-स्त्री० [ खें० ] १. नक्षत्र । तारा। 
२. आंख की पुतल्ली । 
क्ष्त्वी० दे० 'ताढ़का! | 

नारकाखुर-पुं७ [ सं० ] एक असुर जिसे 
काक्तिकेय ने सारा था | 

तारकेश-पुं० [सं०तारका+ईश] चन्द्रमा । 

तारकेश्वर-पुं० [ सं० ] शिव । 


श्फह 


चारा 


तारकोल-पुं० दे० 'अलकतरा' । 

तार-घर-पुं० [ 6िं० तार+घर] वह स्थान 
जहां से वार द्वारा समाचार भेजे जाते है । 

तार-घाट-पुं० [हिं० तार+घात] मतलब 
निकलने का सुभीता या अवसर । 

तारण-पुं० [ सें० ] १. पार उतारे का 
काम | २.उद्धार । निस्वार। ई तारनेवात्ञा। 

तारतम्य-पुं० [सं०] [वि० तारतम्यिक ] 
३. एक दूसरे की तुलना में कमी-बेशी का 
विचार | न्‍्यूनाधिक्य । २, कमी-बेशा या 
ऊँच-नीच के विचार से क्रम । ३. गुण, 
परिमाण आदि का पारस्परिक मिलान | 

तार-ताड़-पुं० [हिं० तार ] कारचोबी 
का काम । 

तार्न#-पुं० दे० 'तारण' | 

तारना-स० [ सं० तारण ] १. पार 
लगाना । पार करना । २, सांसारिक कष्टो 
से मुक्त करना । खद॒गति या मोक्ष देना । 

तारपीन-पुं० [ अं० टरपेन्टाइन ] चीड़ 
के वृक्ष से निकला हुआ तेल जो ओषध 
आदि के काम में आता है । 

तारल्य-पुं० [खं०] $. तरलता । द्वदत्व | 
२. चंचलता ) चपलता | 

तारा-पु० [ सं० ] $. नक्षत्र । सितारा । 
मुहा ०-तारे गिनना"ूचिन्ता या वियोग 
में जागकर रात काठना । तारा टूटना> 
आकाश से चमकता हुआ पिंड पृथ्वी पर 
गिरना । उल्कापात होना। तारा डूबनार 
शुक्र का अ्रस्त होना। आकाश क तारे 
तोड़ लाना>बहुत ही कठिन काम कर 
दिखाना। तारों की छॉट्-बहुत सवेरे 
तड़के । 
२ आंख की पुतली । ३. भाग्य । किस्मत । 
ख्ी० [ खं० ]१. दस महाविद्याओं में 
से एक । २. जृहस्पति की स्त्री, जिसे 


चाराधिप 


चन्द्रमा ने रख लिया था और जिससे 
छुध का जन्म हुआ था । ३६. बालि नामक 
बन्दर फी स्त्री । 

ऋपुं० दे० 'ताला' | 

ताराशिप-पए० [ सं० ] १. चन्द्रमा । 
२. शिव । ३. बृहस्पति । ४. बाल्लि 
नामक बन्द्र । 

ताराघीश-पुं० दे० ताराधिप' । 

तारा-पथ-पुं० [ सं० ] झ्राकाश । 

तारा-मंडल-छुं० [सं०] तारो या नक्षत्रो 
का सखुह । 

तारिका4-खत्री ० दे० 'तारका' । 

तारिणी-वि० ख्री० [ स० ] तारनेवाली । 
स्री० तारा देवी । 

तारशी#-खत्री० १. दें० ताली । २. दे० 
ताही!। 

तारीक-वि० [ फ्रा० ] [ सज्ञा तारीकी ] 
१. काला । स्याह । २. प्रेघला | थ्रेघेरा । 

तागीख-स्री ० [ फा० ] $. महाने का हर 
एक दिन ( २४ घंटा का )। तिधि। २ 
वह तिथि जिसमें कोई विशेष घटना 
हुई हो । ३ नियत तिथि । 
मुह्ा०-तारीख डालना > ताराख या 
दिन नियत करना । 

तारीफ-सख्री ० [अ०]१. लक्षण बतानेवाली 
परिभाषा । २. वर्णन । विवरण । ३. 
प्रशंसा | ४७. घिशेषता । भुख्य गुण । 
तारुए्य-४० [सं०)] तरुणता । जवानी । 
तारेश-पुँ७ [ 6िं० तारा+ईश ] चन्द्रमा । 
ता्किक-पुं० [ सं० | १. तकंशाख्त्र का 
जाननेवाला । २, तरवतरत्ता । दाशंनिक | 
ताल-पुँं० [ सं० ] १. कर-तल | हथेली । 
२. करतल-ध्वनि । ताली । ३, नाचने- 
गाने में उसके समय का परिमाण ठीक 
रखने का एक साधन । 9४.जांघया बॉह पर 


छह६० 


साखिम 


जोर से हथेली मारकर उत्पन्न किया जाने- 
वाला शब्द | ( पहलवान ) 
मुद्दा ०-ताल ठोकना-लकने के लिए 
लल्षकारना । 
&. मेंजीरा | झोंक । ६. चश्मे के पत्थर 
या कॉच का एक पक्ला या डुकढड़ा | ७. 
ताड़ का पेढ़ ! ८. ताला । 
पुं० [ खं० तढल ] तालाब । 
तालपतन्र-एं० [ सं० ] ताड़ वृक्ष का पत्ता, 
जिसका व्यवहार भाचान काल में ग्रन्थ 
आदि लिखने के लिए, कागज की तरह, 
होता था । 
ताल-बैताल-पुं० [ सं० ताल+बेताल ] 
दो कल्पित यक्ष जिनके विषय में कहा 
जाता है कि राजा विकमादित्य ने इन्हे 
सिद्ध करके वश में किया था । 
ताल-मखाना-0० [हिं० ताल+मखाना] 
एक पौधा जिसके गोल या चिपटे सफेद 
वीज खाये जाते है । 
ताल-मेल-पुं० [ हिं० ताक्+मेल ] १- 
तातब्र और स्वर का सामंजस्थ । २. उप- 
युक्त और ठीक संयोग या सेल । 
तालव्य-बि० [ सं० ] तालु-समस्बन्धी । 
पुं० तालु से उच्चारण किया जानेवाल्ञा 
वर्ण । जैसे-ह, $, च, छ, य, श श्रादि । 
ताला-एं० [ सं» तलक ] १. धातु का 
वह यंत्र जो किघाड़, सनन्‍्दुक आदि बन्द 
करने के लिए कुंडी में लगाया जाता है । 
२ लोह का वह तबा जो योद्धा लोग 
युद्ध के समय छाती पर पहनते थे । 
तालाब-एुं० [ खं० तल्ल ] पानी का 
बड़ा कुंड | सरोदर । पोखरा । 
तालिका-स्वी० [सं०] 4 ताल्ली | कुंजी । 
२, सूची । फेहरिस्त । ( लिस्ट ) 
तालिम#-सत्री० [ सं० तबुप ] बिछौना | 


ताकी 


ताली-सख्ी० [ सं० ] १. वाले के साथ छा 
यह उपकरण जिससे यह खोला ओर 
बन्द किया जाता है। कुंजी । चाबी । २. 
ताढ़ का मद या रस । ठाढ़ी । नीरा । 
स्री० [ खं० ताक्ष ] ६. शब्द उत्पन्न करने 
के लिए इथेलियो को एक दूसरी पर सा- 
रने की क्रिया । करतल-ध्वनि । थपोड़ी । 
२. इस प्रकार हथेलियां मारने से उत्पन्न 
शब्द | करतल-ध्वनि । 
स्त्री० [हिं० ताल] छोटा ताल । तलेया । 

तालीम-स्त्री० [ झ० ] शिक्षा | 

तालु-पुं० [ खं० ] तालू । 

तालुका-एं० दे” ताललुका'। 

तालू-पुं« [ सं० तालु ] मुँह के अन्दर 
का ऊपरी अंग या भाग । 
मुहा०-ताल मै दाँत जमना-दु्दंशा या 
घिनाश के दिन निकट होना । तालू से 
जीभ न लगनान-चपचाप न रहा जाना । 
बराबर कुछ न कुछ बोलते जाना । 

ताहलुक-पूं ० [श० तञललुक ] सम्बन्ध। 
लगाव । वास्ता । 

ताहलुका-पुं० [ भ्र० तश्चल्लुकः | बहुत- 
से गांवों का सम्यूह । बड़ा इलाका | 

ताललुकेदार-पुं० [भ्र० तश्रल्लु कः+फा० 
दार] १. किसी तारलुके का जमींदार । २. 
अबध में एक विशेष प्रकार के जमीदार 
जिन्हें कुछ विशिष्ट अधिकार होते थे । 

ताव-पुं० [ खं० वाप ] $. कोई चीज 
तपाने या पकाने के लिए पहुँचाई 
जानेबाली गरमी | 


मुहा०-ताव ख[नाूभ्रांच पर गरम होना। 
ताच देना-तपाना ॥। गरम करना । 
मूछी पर ताव देना-विजय, अभिमान 
आदि के कारण मुद्दों पर हाथ फेरना । 
२. अधिकार-मिश्चरित क्रोध का आावेश | 


११ 


तासीर 


मुद्दा ०-ताव दिखाना-श्भिमानपूर्यक 
क्रोध प्रकट करना । 
३. शेक्की या एंठ की झोंक । ४ ऐसी 
इच्छा जिसमें उतावलापन अधिक हो । 
स॒ुहा०-ताव चढ़ना-प्रवल इच्छा या 
प्रवृत्ति होना । 
पुं० [ देश० ] कागज का तख्ता । 

तावत्‌-क्रि० वि० [ खं० ] १. उतनी देर 
तक । तब तक । २. उतनी दुर तक। 
वहाँ तक । ('यावत्‌! का संबबंध-पूरक ) 

तावना#-स० [सं० तापन] $. तपाना | 
गरम करना । २.दु:ख या कष्ट पहुँचाना । 

तावरी-खा० [ सं० ताप ] $. ताप । 
गरमी । २, धूप । घाम । ३. छुखार | 
ज्वर । ४. गरमी के कारण सिर में श्ाने- 
वाला चक्कर। ६. ईर्या । जलन । 

ताचान-एुं० [ फा० ] किसी क्षति का 
पूर्ति के लिए दिया जानेबाला घन 
दंड | डांड । 

तावीजञ-पुं० [अ० तअवबीज] १. वह यंत्र- 
मंत्र या कवच जो किसी संपुट में बन्द 
करके पहना जाय । २. घातु का वह संपुट 
जिसमें लिखित यंत्र श्रादि भरकर जिसे 
गले में या बांह पर पहनते हैं | ज॑तर । 

ताश-एुं० [ अ० तास ] १. एक प्रकार 
का जरदोजी का कपडा। २, खेलने के 
लिए मोटे कागज के <२ चोखूँटे छुपे 
दुकढ़े, जिनपर रंगों की बूटियों या 
तसवीरें बनी रहती हैं। ३. वह छोटी 
दफ्ती जिसपर कपड़े सीने का तागा 
लपेटा रहता है। 

ताशा-पुं० [झ० तास] चमढ़ा मढ़ा हुआ 
एक प्रकार का बाजा | 

तासीर-ख्री ० [भ०] $, प्रभाव ) असर । 
२. किसी वस्तु की गुण-सुचक प्रकृति । 


तासु शहर तिनउर 
ताखु#-सबं ० [ सं० तस्य ] उसका । तिजारी-ब्ली० [ हिं० तीआ-त्तीखश ] हर 
तासोौं+-सब० [ हिं७ तासु ] उससे । तीसरे दिन आनेबाल्ता ज्वर । 
ताइम-अब्य७ [ फ़ा० ] तो भो। तिस तिजोरी-ख्री० [ देश० ] लोहे का वह 


पर भी । सन्दृक या छोटी अलमारी जिसमें रुपये 
ताहि#-सबं५ [हिं० ता] उसको । उसे। भादि रक्खे जाते है । ( सेफ ) 
ताही-अब्य० दे० 'ताई” या 'तई” |. तिड़ी-श्ली० [ हिं० तीन ] ताश का वह 
तिआरा#-स्त्री० दे० 'तिया' । पत्ता खिस पर तीस बूटियों होती हैं | 


तिआह-पुं० [ हिं० तिजल्‍तीन+विवाह ] तिड़ी-विड़ी -वि० दे० तितर-बितर' । 
$. तीसरा विवाह। २. वह जिसका तिंत#-क्रि० बि० [ सं० तत्र ] $. घहों । 
तीसरा ब्याह हुआ हो या होने को हो । + उस जगह । २. उधर | उस ओर । 
निकड़म-पुं० [ संब्श्रि+क्रम ? ] [कर्ता- रतन हक बि० दें उतना! । 
तिकद् मी] गहरी और गुप्त युक्ति या चाल। तितर-बितर -वि०[हिं० तिधर+अनु० ]$. 
लिकोना-वि० [ सं० त्रिकोश ] जिसमें हल ज कम सनहों। छिति- 
सीन कोने हों । तीन कोनोवाला । राया या बिखरा हुआ । २. अस्त-व्यस्त । 
पुं० समोसा नाम का पकबान । सितली-खरी० [ हिं० तीतर ? ] १. एक 
तिकोनिया-वि० दे० 'तिकोना' । उश्नेबाला सुन्दर पतिंगा जो फूलों पर 
सतिकका-पुं०[फा०विक:] मांस की बोटी । मजा है। २. एक प्रकार की घास । 
तिक्‍ख्#-वि० [ खं० तीदण ] १. तीखा। तितलाकी '-श्री० [ हि० तीता+लौआ ] 
२.चोख्ना । तेज। ३.तंब-चुद्धि । चालाक | कं झा कदु। 
(तक्त-वि० [सं०] [भाव० तिक्तता] नीम तितागा-पुं० [ हिं० त्रि+तार | सितार 
या चिरायते क-से स्वादवाला | ताता ।. की तरह का तीन घारावाला एक बाजा । 
निक्ष#-वि० दे० 'तीचण' । तितित्षा-खो० [ सण ] [ बि० तितिक्ष ] 
तिख्रटी #ख्रो ० दें० 'टिकटी' । ३, सरदी-गरमी या शारीरिक कष्ट सहने 
तिखारना-अ० [ खं० त्रि+हिं० आखर-- की शक्ति। सहिष्णुता। २. क्षमा |क्षान्ति। 
झक्तर ] जोर देने के ल्लिण कोई बात कई तिते#-वि० [ खं० तति ] उतने । 


जार कहना । ताकौद करना । तितेक#-वि० [हिं० तिते+एक] डतला। 
तर्खूँटा-बि० दे० 'तिकाना'। तिथि-खी० [ सं० | चान्द्र मास के किसी 
तिगुना-वि० [सं० त्रियुण) जितना हो, पक्ष का कोई दिन, जिसका नाम संझ्या 
उसका दूना और । तीन गुना । के विचार से होता है। मित्ती । (प्रतिपदा 
तिडलछुऋ-वि० दे० 'तीचण!' । से झमावस या पूर्णिमा तक १४ तिथियाँ 
निचछुनक#-वि० दे० 'तीचण' । होती है । ) 
तिजदहरी#-खतरी० [ हिं० तीन+पहर ] तथिपत्र-पुं० [ खं७ ] पंचांग । पत्रा । 
दिन का तीसरा पहर । तिन-सर्व० [सं० तेन] 'तिस! का बहु० । 


तिजारत-च्ली० [०] | बि० तिजारती ] #पुं० [ सं० तृण ] तिनका । तृण । 
वाशिज्य । ब्यापार। रोजगार । तिनउरक-पुं७ [ खं० तृण+डर या ओर 


लिनकना 


(अत्य०) ] तिनकों का ढेर | तृश-समूह । 
तिनकना-अ० [ अनु० ) कुछ नाराज 
होना । चिद चिढ़ाना । चिढ़ना । 
तिनका-पुं० [ सं० तृण ] सूखी घास 
आदि का टुकढ़ा । तख । 
मुहा०-दाँतों में तिनका यक्रड़णा या 
लेना>क्षमा या कृपा के लिए गौ की तरह 
दीनता प्रकट करना । तिनका तोड़ना> 
$, संबंध बोड़ना । २. नजर से बचाने 
के लिए. टोटका करना। तिनके का 
सहाराजथोड़ा-सला सहारा । तिनके 
को पहाड़ बनानाजजरा-सी बास को 
बहुत बढ़ाना । 
तिनगना-भ० दे० तिनकना! । 
तिन-पहला-वि० [ हिं० तीन+पहल ] 
जिसमें तीन पहल या पाश्व॑ हो । 
तिनूका#-पुं० दे० 'तिनका! । 
तिक्नी-स््री० [ सं० तय ] एक प्रकार का 
अंगली धान । 
सतिन्ह|-खबं० दे० 'तिन! । 
तिपति#-ख्त्री० दे० “तृप्ति! | 
सिपाई-स्री० [ हिं० तीन+पाया ] तीन 
पायों की छोटी ऊँची चौकी । 
लिवारा-वि० [ हिं० वीन+बार ] तोसरी 
बार । 
पुं० [ हिं० तीन+बार<दरवाजा ] वह 
फकोठरी जिसमें तीन दरवाजे हों । 
तिबासौ-वि० [ हिं० तीम+बासी ] तीन 
दिनो का बासी ( राय पदार्थ )। 
ति-मंजिला-वि० [हिं०तीन+अ० मंजिल] 
[ ख्री० तिमंजली ] तीन खंडो का | सीन 
मरातिथ का । ( सकान ) 
तिमि#-अव्य० [ सं० तदू+हमि ] डख 
अकार । उस तरह । जैसे । 
तिमिर-पएुं० [सं०] १. अन्धकार । अँधेरा। 


हा 


विरमिरा 
२. झोँखों से धघला दिखाई देना । 
तिमिरारि-पुं० [ खं० ] सूर्य । 
तिमिरारी-न्ली ०[सं० तिमिराली |अंधकार | 
तिय#-सख््री० [सं० स्त्री] १. ख्री । औरत । 
२, पत्नो । जोरू । 
तिरकना-अर० [?] बाल सफेद होना । 
झ० दे० 'तडकना' | 
तिरखूँटा-वि० दे० 'तिकोना! । 
तिरछुई|-सत्री० दे० 'तिरछापन! । 
तिरछा-वि० [ सं० तिरश्लोन ] [ क्रि 
तिरछाना ] $. जो सीधा नहीं, बढ्कि 
इधर-उधर हट-बठकर गया हो। २.जिसमें 
टेढ़ापन या बक्रता हो । टेढा । वक्र | 
यौ०-तिरछी चितवन या नज़र 
बिना सिर फेरे हुए बगल की ओर देखना । 
(प्रेम, क्रोध आदि का सूचक ) तिरली 
बात या बचन>कदु या अभधभिय बात | 
तिरछोहाँ&#-जि० [ हिं० तिरछा+शरौंहों 
( प्रत्य० ) जो कुछ तिरछा हो । 
तिरना-झ० [ खं० तरण ] १. पानी पर 
तेरना या उतराना । २. पार होसा । ३. 
भव-सागर से पार था आवागमम से 
मुक्त होना | 
निरप-पुं० [सं० त्रि] नृत्य में तिहाई 
झाने पर तीन यार पैर पटकना | 
तिरफ्ट-बि० [ देश० ] $. विरछा। 
टेढ़ा । २. मुश्कित । कठिन । विफष्ट । 
तिरपाई-सख्त्री० दे० 'तिपाई' । 
तिरपाल-पुं० [ भं० टरपोलिन ] रोगन 
किया हुआ एक प्रकार का टाठ जो धूप 
और वर्षा से रक्षा के लिए चीजों के 
ऊपर डाला या ताना ज्ञाता है। 
तिरापित#-बि० दे० 'तृघ्त' । 
तिरवेनी-स््ी० दे० त्रिदेखी' । 
तिरमिरा-पुं० [ खं० तिमिर ] [ क्रि० 


तिरमिराना 
तिरमिराना ] $. ओँखों का एक रोग 
जिसमें कभी ओँघेरा और कमी उजाला 
दिखाई देता है। २. तेज रोशनी में 
नजर न ठहरना । चकाचोंघ । 
ईतरमिराना-अ० [ हिं० तिरमिरा ] 
प्रकाश या चमक के सामने (आश्ाँखो का) 
चोंघियाना | 
शिर-मुहानी-ख्री० [हिं० तीन+सुहाना | 
वह स्थान जहाँ तीन रास्ते मिलते हो । 
तरलोक!-पुं० दे० त्रिलीक' । 
तिरस्कार-पुं० [ सं० ] [वि० तिरस्कृत] 
१ अनादर । अपमान । २. डोट-ढपट । 
फटकार। ३.,अनादर या उपेज्ापूर्वक त्याग । 
तिरस्कृत-वि० [सं० ] [स्त्री० तिरस्क्ृता] 
जिसका तिरस्कार हुआ हो | श्रनाइत । 
पतराना-स० [ हिं० तिरना | $ पानी 
पर तेराना | २,पार करना | ३ उबारना | 
उद्धार करना । 
तिराहा-पएुं० दे० 'तिर-मुद्दानी ' । 
सतारन#-पुं० दे० 'तृण' । 
तिरिया-स्त्री० [ सं० स्त्री] स्ली । औरत । 
यौ०-ईतारिया[-चरित्तर > खत्रिया की 
स्वाभाविक धृत्तता या छुल-कप्ट, जिसे 
पुरुष जरूदी नहीं समझ सकते । 
घरीछाऋ-वि० दे० 'तिरदछा' । 
तिराधान-पछुं» [ सं० ] अंतर््वोनि । 
ईतराभाव-पु० [ खं० ] $. अन्‍्तर्द्धांन। 
अदर्शेन । २. गोपन । छिपाव । 
तिराहित-वि० [ सं० ] १, छिपा हुआ । 
अंतर्हित । २. गायब । लुप्त । 
तिरोछा|-बि० दे० 'तिरछा? । 
लियेक्‌ू-वि० [ सं० ] विरछा । टेटा । 
पुं० पशु, पक्षी आदि जीव । 
तिर्यग्गति-म्ली० [ खं० ] १. तिरछी या 
टेढ़ी चाल । २.पशु-योनि से जन्म लेना । 


घ६४ 


लिक्षकुट 
तिर्यग्योनि-सत्री० [सं०] पशु, वच्की आ्रादि 


जीव या उनकी जीषन-दृशा । 
तिलंगा-पुं० [ सं» तैलंग ] भारतीय 
सैनिक । देशी सिपाही । 
निल्लंगाना-पुं० [सं० तेलंग] तेलंग देश । 
निलंगी-वि० [ सं० तेलंग ] तिलंगाने 
का निवासी । 
खी० [ हिं० तीन+लंग ] गुड्ी । 
तिल-पुं० [ खं० ] १. एक प्रसिद्ध पौधा 
जिपके दानो से तेल निकज्ञता है । 
मुहा ० तिल का ताड़ करनारूजरा-सी 
बात को बहुत बढ़ा देना । तिल तिल 
थोडा थोड़ा करके। निल धरने की 
जगह न होन।[>जरा-सी भी जगह खाली 
न रहमा। तिल भर>जरा सा। थोड़ा सा। 
२. शरीर पर होनेवाला काछे रंग का 
बहुत छोटा प्राकृतिक चिहद्ध या दाग । 
३. उक्त चिह्न के आकार का गोदना | ४. 
आओख की पुतली के बाच की बिन्दी । 
तिलक-पुं० [ सं० ] १. चन्दन, केसर 
आदि से मस्तक, बाहु आदि पर लगाया 
जानेबाला साम्प्रदायिक चिह्ठल । ठीका। 
२ राज्याभिषेक | राज-गही । ३. विवाह 
पक्का करने की एक रीति जिसमें भावी 
वर के मस्तक पर टीका लगाकर उसे कुछ 
दिया जाता है। टीका । 9७. भाथे पर 
पहनने का एक गहना । टीका । <. ग्रन्थ 
की अधं-सूचक व्याख्या | टीका । 
लतिलकना|-अ० दे० 'फिसलना' । 
तिलक-मुद्रा-ख्री० [सं० ] चन्दन आदि 
का टीका और शंख, चक्र आदि के छापे 
या मुद्गाएँ जे। धार्मिक लोग अपने अंगों 
पर ज़्गाते है | 
तिल-कुट-पुं० [6० तित्न ] कूटे हुए 
तिल्लो की मीठी टिकिया या पट्टी | 


खिल्व-चटा 


तिख-खटा-पुं७ [हिं० तेल+चाटना] एक 
प्रकार का मींगुर। चपढ़ा । 
तिल-चावला-वि० [हिं० तिद्य+चावद्ष] 
काला और सफेद मिला हुआ । 
तिलछुना#-अभ्र० [अनु०] विकल होना । 
छुटपटाना । बेचेन रहना । 
तिलड़ी-खी० [ हिं० तीन+लड़्‌ ] तीन 
क्ड़ो की माला या हार। 
तिलमिल-खी० [ हिं० विरमिर ] चका- 
चौघ | तिरमिराहट । 
सतिल्मिलाना-अ० [ अनु० ] अचानक 
कष्ट या पीड़ा होने से विकल होना । 
तिलस्म-पुं० [यू० टेलिस्मन] [ घि० ति- 
लस्मी ] १.जादू। इन्त्रजाल । २.अदू भुत्त 
या अलौकिक व्यापार । करामात | चमत्कार। 
तिलांजलि-स्ली० [ सं० ] $. किसी के 
मरने पर अजुली मे जल और तिल लेकर 
उसके नाम से छोडना। २. सदा के लिए 
परित्याग करने का संकल्प । 
तिलाक-पुं० दे० 'तलाक' । 
तिलेदानी-स्ली० [ हिं० तिल्ला+फा० 
दानी ] सिलाई के लिए सूई-ताया आदि 
रखने की धेली । 
तिलोत्तमा-सत्री० [ ख० ] पुराणानुसार 
एक परम रूपवती अ्रप्सरा । 
तिलादक-पुं० दें» 'तिर्लाजलि' । 
तलं।छुन।+-स० [ 6िं० तेल+आओछुनः ] 
'थोढ़ा-सा तेज लगाकर चिकना करना | 
तिलोंछा[-वि० [हि० तेल्ल+्छना ] 
जिसमे तेल का मल, स्वाद, गंध या 
रंगत हो । 
तिलोरी-ज्ली० [ हिं० तिल+बरी ] वह 
बरी जिसमें तिल्न भी मिला हो । 
तिल्ला-एं० [ अ० तिला ] $. कलाबत्तू 
या बादल आदि का काम | ३, दुष्ट 


डह२ वी 


या साढ़ी आदि का बादले या कल्लाबस्‌ 
का अंचब । 
तिल्लाना-पुं० दे० 'तराना' १. । 
तिली-सख्री० [ सं० तिलक ] १. पेट के 
भीतरी भाग का यह छोटा अवयव जो 
पसलियो के नीचे बाई ओर होता है। 
प्लीहा । २. इस शअ्रंग के सूजने का रोग । 
सत्री० [ सं० तिज्न ] तिल्न नाम का बीज । 
तित्लेद[र-विं०_ ( कपढ़ा ) जिसमें 
बादले या कलाबत्तु का अंचल हो । 
तिवारी-पुं» दे० त्रिपाठी! । 
तिष्टनाकअ-स० [ खं० सृष्टि ] बनाना। 
रचना । 
तिष्ठन[#-अ० [ सं० तिष्ठ ] १. ठ8हरना । 
रुकना । २. बेठना । 
तिष्पन#-वि० दे० 'तीचण' | 
तिस्र|-सर्व॑० [ सं० तस्मिन्‌ ] ता! का 
एक रूप जो उसे विभक्ति लगने से पहले 
प्राप्त होता हैं । 
मसुहा०-तिस्ा परइतना होनेपर भी। 
तिसना%#-स्त्री० दे० तृष्णा! । 
तिसरेत-पुं० [ हिं० तीसरा ] १. पररुपर 
विरोधी पक्षों से अलग, तीसरा मनुष्य । 
तटस्थ । २. तीसरे हिस्से का मात्तिक । 
लिसाना#-अ ० [संब्तृषा] प्यासा होना । 
तिद्दाई-ख्री० [सं० त्रि+भाग] १. तीसरा 
भाग या हिस्सा । तृतोर्याश । २, संगीत 
में सम पर का और उसके ठीक पहले- 
वाल दो ताल या उनके ख्रंड । 
तिहायत#-पुं० दे० 'तिसरैत' | 
तिहारा(रो)#-सवं० दे० 'तुम्हारा' । 
तिहिं-सर्व ० दे० 'तेहि' ) 
तिहू!-बि० [ हिं७ तीन ) तीनो । 
तीऋ-स््री० [ सं० सत्री ] १. स्री । औरत । 
२. जोरू | पत्नी । 


तीक्षण 


तीक्षण(न)#-वि० दे० 'तीचण' । 

तीक्ूणु-वि० [ सं० ] [ भाव० तीचणता] 
३. तेज नोक या घारबाला | २. पलतर | 
तीत्र । तेज । ३. उग्च | प्रचढ। ४. 
जिसका स्वाद तीखा या चरपरा हो। 
३. सुनने में अप्रिय। कर्ण-कढ । ६. 
जो सहा न जा सके | 

तीक्ष्ण-लुद्धि-वि० [ खं० ] जिसको बुद्धि 
बहुत तीन या तेज हो । 

तीखन |%-वि० दे० 'तीदण' | 

तीखा-वि० [ सं० तीक्षश ] $. तेज घार- 
वाला | तीचण । २.तात्र । प्रखर | तेज | 
३. जिसका स्वाद बहुत चरपरा हो । ४. 
सुनने में अ्रप्रिय। कट | ३.भ्च्छा | बढिया। 

तीखुर-पुं० [ सं० तवक्ञीर ] एक प्रकार 
का पीधचा जिफ्की जढ के सत्त का व्यव- 
हार पकवान आदि बनाने में होता हैं 

नीछुन(छु!)#-वि० दे० 'तोच्षण' । 

तीज्ञ-खी० [सिं० तृतीया] १. चान्द्र मास 
के पक्ठ की तीसरों तिथि । २ दे० 
हरतालिका? | 

तीजा-पुं० | हिं० तीन ] मुसलमानों में 
किसी के मरने पर तीसरे दिन के कृत्य । 
बि० ढें० 'त.सरा' । 

तीतर-पुं० | ख० तित्तिर ] एक प्रसिद्ध 
पन्ची जो लड़ाने के लिए पाला जाता हैं। 
तीता-वि० [ सं० तिक्त ] १. तीसरे ओर 
चरपरे स्वादवाला । तिक्त । मिर्च आदि 
के स्वाद का। २. कड्झा । कट । नोौम 
आदि के स्वाद का । ट कु 
तीतुरी|$#-खसत्री० दे० 'तितली! । 

तीलुल#-पुं० दे० 'तीतर' । 

तीन-वि० [ सं० त्रीणि ] दो और एक | 
पुं० दो और एक के जोड़ की सूचक संख्या | 
मुद्दा ०-तीन पाँच करना>घुसाब- 


घह६ 


तीन 


फिराब या चाल्नाकी की बातें करना । 
तीन तेग्ह होना ८ तितर-बितर या 
छिलन्न-भिन्न होना । अलग झलग होना । 
मुहा०-न तीन में, न तेरद्द मेंल्जो 
किसी गिनती में न हो । 

तीय-ख्ी० [ सं० ख्री | स्री । औरत । 

तीरंदाज-पुं० [ फा० ] [ भाव० तीरं- 
दाजो ] तीर चल्ानेवाला | 

तीर-पुं० [ सं० ] नदी का किनारा । 
कूल | तट । 
क्रि० वि० पास | निकट । 
पुं०ण [ फा० ] बाण । शर। 

तीरथ-पुं० दे० 'तीर्थ! । 

तीरवर्त्ती-वि० [ सं० ] १. तट या 
किनार पर होनेवाला। २. पास रहने- 
बाला । पाश्व॑वर्ती । 

तीरथेंकर-पुं० [ सं० ] जैनियो के २४ 
उपास्य देवता जो सद देवताओं से श्रष्ट 
और मुक्तिदाता माने जाते है । 

तीथ-छ० [सखं० ] १. वह पविन्न या 
पुण्य-स्थान जहा ल्लोग घरम्म-भाव से पूजा, 
दर्शान या उपासना के लिए जाते हैं। 
२. कोई पवित्र स्थान । ३. शासत्र । ४. 
यज्ञ । € संनन्‍्यासियां का एक भेद । 

तीर्थ -यात्ञा-खी० [स०] तीथ॑-स्थानों से 
घार्मिक फल प्राप्त करने के लिए जाना । 

तीर्थराज-पूं० [ सं० ] प्रयाग । 

तीर्थाटन-पुं० [ खं० | तीथे-यात्रा । 

तीला-पएु० [ फा० तीर ] [ झअक्पा० 
तोली ] बढ़ा तिनका । सींक । 

तीौच#-स्थो ० | सं० स्त्री ] खी । झौरत । 

तीवर-पुं० [ सं० ] १. समृत्र | २. 
व्याधा । शिकारी । ३. मछुझा । 

तीख-बि० खिं०] [ भसावछ वीतब्रता है ब 
अतिशय । अत्यन्त | २. तीदचण | तीखा | 


तीखरा 
तेज | ३. कट । कड़आ। ४. न सहने 
योग्य | असहय | £ हुत गतिवात्ञा 
वेगवान्‌ | तेज । ६. कुछ ऊँचा और अपने 
स्थान से बढ़ा या चढा हुआ ( स्वर )। 

तीसरा-वि० [ हिं० तीन ] १. गिनती 
या क्रम में तीन के स्थान पर पढ़ने- 
वाला । २. जिसका प्रस्तुत विषय या 
विवाद से कोई सम्बन्ध न हो । तटस्थ । 

तीसी-ख्रो० दे० 'अलसी' । 

ठंग-वि० [सं०] [माव० तुंगता] १.उच्चत। 
ऊँचा। २.,उप्र। प्रचंड। ३.प्रधान । मुख्य । 
पुं० पव॑त | पहाड । 

तुंड-पुं० [खं० ] १. सुख । सुँह। २. 
चंचु । चाच । ३ कुछ आगे निकला 
हुआ मुँह । थूथन | ४. शिव | महादेव । 

तुडि-ख्री० [ सं० ] १. मुँह । २ चोंच | 
३, नासि । 

तेंडी-वि० [ खं० तुंडिनू ] आगे निकले 
हुए मुँह, चोच या थूधनवाला । 
पुं० गणेश । 

तेंद-एुँं० [ सं ] पेट । उदर । 
वि० [ फा० ] तेज | प्रचंड | विकट । 

तुदिल-बि० [ सं० |] तोंदवाला । 

तुदेल-बवि० [ सं० तुंदिल ] तोंद या बड़े 
पेटवाला । 

तुंबर#-पुं० दे० 'सुँब॒रु'। 

तुंबा-पुं० दे० तूँबा! । 

तुंबुरू-पुं७ [ खं० ] १. घनिया । २, एक 
प्रकार के पौधे का बीज जो घनिये के 
आकार का होता है। 

लतुझ#-स्ं ० $.दे० 'तुब!'। २.दे० तब! । 

तुझना#-अ्र० [ हिं० चूना ] १. चूना । 
टपकना । २. लड़ा न रह सकना | गिर 
पढ़ना । ३. (गर्भ) गिरना । 

तुक-ख्रो० [ हिं* टूक ] १. किसी कविता 

श्२ 
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तुच्छ 
या गीत का कोई चरण या पद्‌ | कढ़ी । 
२. पद्य के अन्तिम अचरों की ध्वनि-संबंधी 
एकता या मेल्ल । अन्त्यानुप्रास। काफिया । 
मुहा०-तुक जोड़नानभद्दी या बहुत 
साधारण कविता करना | 
३. दो बातों या कार्यो का पारस्परिक 
सामंजस्थ | ७. किसी बात की उपयुक्तता 
या संगति । जैसे-अआखिर इस विरोध में 
क्या तुक है ? 

तुक-बंदी-र्री० [ 8० तुक+फा० बन्दी 
१. काव्य के गुणों से रहित ओर केवल 
तुक जोड़कर साधारण कविता करना । 
२. भदी या साधारण कविता, जिसमें 
काव्य के गुण न हों । 

तुकमा[-पुं० [ फा० ] वह फंदा जिसमें 
पहनने के कपड़ो की घुंडी फेँसाई 
जाती है। 

ठुकांत-पुं० [ हिं० नुक+सं० अन्त ] पद्म 
के चरण के अन्तिम अक्षरों या तुक का 
मेल । अन्स्‍यानुप्रास । काफिया । 

तुकार-हरी० [ हिं० तू+सं० कार ] तू! 
का प्रयोग जो अपमानजनक या अ- 
शिष्टता-सू चक माना जाता है) 

ठुफकारना-स० [ ६० तुकार | तू तू करके 
बुलाना । अशिष्ट सम्बोधन करना । 

तुक्कल-ख्री० [ फा० तुकः ] बढ़ी पतंग । 

तुक्का-एँ० [ फा० तुकः ] वह तोर जिसमें 
गाँसी या फल न हो । ( इसका प्रयोग 
केवल निशाना साधने में होता है। ) 

तुखार-पुं० [खं०] १. हिमालय के उत्तर- 
पश्चिम का एक श्राचीन देश । ( यहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छे होते थे ।) २. इस देश 
का निवासी | ३. इस देश का घोड़ा । 
#पुं० दे० तुषपार! | 

तुच्छु-वि० [ खं० ] [ माव० तुच्छुता ] 


तुस्छ्ातितुच्छ 
१. हीन | क्षद्र । हेय। २. ओछा । हे. 
नीच | 9 झठप । थोड़ा । 
तुच्छातितुच्छु-वि० [ खं० ] बहुत ही 
तुच्छु | अत्यन्त हेय या क्षद्र। 
तुक-सर्व॑» [ सं० तुम्यम्‌ ] त्‌' शब्द का 
बह रूप जो उसे प्रथमा और षष्टी के 
सिवा दूसरी विभक्तियो लगने से पहले 
प्राप्त होता हे । 
तुमे-सबं० [ हिं० तुक ] 'त्‌' का कर्म 
आर सम्प्रदान कारका सें रूप । तुकको । 
तुटक-वि० [ सं० च्रुट | बहुत थाढ़ा । 
लुदुना#-स० [ सं० तुष्ट ] तुष्ट या प्रसन्न 
करना | राजा करना | 
अ० तुष्ट था प्रसन्न होना । 
तुड़ान।-ल० [ 6० 'तोड़ना' का श्र० ] 
[ भाव० तुदाई ] १ दूसरे से तोड़ने का 
काम कराना। तुड़वाना | २. खंबंध 
छोडकर अलग दोना । ३, बड़े सिक्‍के 
का उतने ही मुल्य के छोटे छोटे सिक्का 
से बदलना । भुनाना । 
तुनराना#-अ० दे० तुतलाना' । 
लुतरॉहाँ#-चवि० दें० तोतल्ा' | 
तुतलाना-अ० [ «० तोता ] ( तोते की 
तरह ) शब्दों भौर बर्णों का रूक-रुक्कर 
अधूरा और अस्पष्ट उच्च रण करना। (जसे- 
बच्चो का ) 
तुम्थ-पुं० [ सं० ] तूतिया । 
तुन-पुं७ [सं० तुज्न] एक बढ़ा पेड़ जिसके 
फूलों से बसंती रंग निकलता हैं । 
तुनक-वि० [फा०] १. दुर्बल । कमज(र । 
२ कोसल । नाजुक । 
यो०-तुनक-मिजज ८ बात बात पर 
रूठने या बिगड़नेवाला । 
तुनीर#-पुं० दे० 'तूणीर' । 
तुपक-च्ली० [ तु तोप ] $. छोटी तोप । 


ध्ष्प तुरकी 


२. बन्दूक । कढ़ाबीन । 

तुफंग-ख्री० [ छु० तोप ] १. हवाई 
बन्दुक । २. वह नली जिसमें मिट्टी की 
गोलियों मरकर फूँक के जोर से चलाते हैं । 

तुमना#-अ० [ सं० सतोभन ] स्तब्ध 
होना । चकित रह जाना । 

तुम-स्ं० [ सं० त्वम्‌ | तू! शब्द का 
बहुवचन रूप, जिसका व्यवहार सम्बोधित 
पुरुष के लिए हाता है । 

तुमड़ी-ख्री० दे० 'तूँबी' । 

तुमरा(])-सर्वे ० दे० 'तुम्हाग' । 

तुमुर-पुं० दे० नुमुल्' । 

तुमुल-पुं० [ स० ] १. सेना या युद्ध का 
कोलाहल या धूम । २ सेना की गहरी 
मुठ-भड़ । घोर युद्ध । 

तुम्दारा-सच० [ हिं० तुम ] 'ठुम' का 
सम्बन्ध कारक का रूप ; 

तुम्हें -सबं० [दि०्तुम] कर्म और सम्प्रदान 
में 'तुम' का विभक्ति-युक्त रूप। तुमको । 

तुस्ग(म)-एुं० [ खं० तुरंग ] 4. घोढ़ा । 
२. चित्त ।३ सात्त की खख्या | 

तुरंज-पुं० [ फा० ] १. चकोतरा नाबू । 
२. बिजोरा नाबू। 

ठुरंत-क्रि० वि० [ सं० तुर ] जल्दी से । 

अत्यन्त शीघ्र | चटपट । 

तुर३-स्थ्ी० दे० 'तोरी' । 

तुरकटा-पुं० [ फा० तुक ] मुसलमान । 
€ उपेक्ष-सूचक ) 

तुरकाना-ए४० [ फा० तु ] १. तुकों का 
देश । तुर्किस्तान । २, ठतुकों का महरला 
या बस्ती । 
बिछ तुकों का-सा । 

तुराकिन-स्त्री० [ फा० तुक ] १. सुक 
जाति की स्त्री । | २, मुसलमान स्त्री । 

तुरकी-बि० [ फा० ] तुके देश का । 


छुरग 
र्वी० [ फा० ] तुर्किस्तान को भाषा । 
तुरग-पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
तुरत-अ्रव्य० [सं० तुर ] तुरन्त । चटपट | 
तुरपन-ख््री० [ हिं० तुरपना ] १. तरपे 
या सीये जाने की क्रिया या भाव। 
२. सीबन | 
लुरपना-स० [ हिं० तोषा ] तोपे 
लगाना । सिलाई करना | 
तुरय#-पुँ० [ स० तरंग ] घोड़ा । 
तुरही-सत्री० [ सं० तूर ] फूंककर बजाया 
जानेवाला एक प्रकार का लम्बा बाजा 
तुरा#-स्त्री० दे० 'त्वरा' | 
#पुं० | स० तुरग ] घोढा । 
तुराई#-खी० [ सं० तूलिका ] $ गहा। 
२ दुलाई | 
तुराना#-अ० [ स० नतुर ] शआनुर होना । 
जल्दी मचाना । 
स० दे० तुड़ाना' । 
तुरावती-बि० ख्त्री० [ सं० त्वराबती | 
वेगपू्वंक चलने या बहनेवाली । 
तुारिय|#-ख्री० दे० 'तुरीय' । 
लुरीय-वि० [सं० ] चतुर्थ । चौथा। 
सत्री० १, वाणो का वह रूप या अ्रवस्था, 
जब वह मुंह में आकर उद्यचरित होती है। 
वैखरी। २ प्राणियों की चार अवस्थाओं में 
से अन्तिम अवस्था जो मे क्ष है। (वेदान्त) 
तुख्प्क-पुं० [ सं० ] १. नुके जाति। 
नुकिस्तान का रहनेवाला मनुष्य | २. 
नुकिस्तान देश । ३. इस देश का घोड़ा । 
तुके-पुं० [सं० तुरुषक] १, तुर्किस्तान का 
निवासी । २. मुसलमान । 
तुकमान-पुं० [ फरा० सि० फा० तुक] १. 
तुक जाति का मलुब्य । २, तुर्कों घोड़ा । 
तुर्को-वि० [ फा० तु ] सुर्किस्तान का । 
स्त्री० १. 
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तुकिस्तान की भाषा । २. 


तुलसी 
तुकिस्तान का घोड़ा । ३, तुकों का-सा 
अभिमान या अक्खढ्पन | 

तुर्रो-पुं० [ अर० ] १. वह पर या कलगी 
जो पगढ़ी में लगाई जाती है। गोशवारा । 
भुहा०-तुर्रा यह किरतिसपर विशेषता 
यह कि । 
२. फूलों का बह गुच्छा जो दुल्दे के 
कान के पास लटकता रहता है। ४8. 
पत्तियों के सिर पर की कलगी या चोटी | 
वि० [ फा० ] अनोखा । अदभुत । 

तुशे-वि० [ फा० ] [ संज्ञा न॒र्शी ] खट्टा । 

तुल#-घि० दे० तुल्य! । 

सेलना-ख्री० [ सं० ] १. कई वस्तुओं के 
गुण, मान आदि के एक दुसरे से कम या 
अधिक अथवा अच्छी या बुरी होने का 
विचार | मिलान | तारतग्य । २.साहश्य । 
समानता । ३, उपमा । 
च्प्र्० [ सं०_तुल ] १. तराजू पर 
तौला जाना। २. तील या मान में 
बराबर उत्रना। ३. आधार पर इस 
प्रकार जमकर खड़ा होना या ठहरना कि 
कोई भाग किसी औ्रोर क्रुका न रहे। 
७. नियमित होना । बेंधना । ९. गाड़ी के 
पहियो का ओगा जाना | ६. उद्यत होना। 

तुलनाध्मक-वि० [ सं० ] जिसमें भौर 
प्रकार के विवेचनों या विचारों के सिवा 
किसी के साथ हो सकनेबाली तुलना 
का भी विचार हो | ( कम्पेरेटिव ) 

तुलवाना-स० [ हिं० तौलना ] [ खंज्ञा 
तुलवाई | १. तोल या बजन कराना। 
२. गाढी क॑ पहियो में तेल दिलाना। 
आओ गवाना । 

तुलसी-चस्यी० [ सं० ] पवित्र माना जाने- 
बाज्ला एक छोटा पौधा, जिसकी पत्तियों 
में गन्ध होती है । 


तुकसी-दल 
तुलसो-दल-पुं० [ खं० ] ठकसी के पौधे 
की पत्तियां जो देवताओं पर चढ़ती हैं । 
लुला-सो० [ सं० ] १. तुलना । 

मिलान । २. गुरुत्य या भार नापने का 
यन्त्र | तराजू । कोटा | ३. मान। तौल | 
७. बारह राशियों से से सातवों राशि । 
तुलाई-स्नी० [ हिं० तुलना ] १. तौलने 
का काम, भाव या मजदूरी । २. तूलने 
या ओंगने का भाव या मजदूरी । 

ख्री० दे० 'दुलाई' । 

तला-दान-पछुं० [ खें० ] सालह महादानी 
में से एक जिसमें किसी मनुष्य की तौल 
के बराबर श्रज्ञ या दुसरे पदार्थ दान 
किये जाते है । 

तुलाना#-अर० [ हिं० तुलना ] १. भरा 
पहुँचना | २ पूरा उतरना । 

स० दे० 'तुलघाना'। 

तला-पत्न-पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसमें 
भ्राय, व्यय, बचत, लाभ भझादि का 
लेखा लिखा रहता है । ( बेलन्स शीट ) 

ठतुल्य-वि० [ खं० ] [ साव० तुल्यता ] 
$.समान | बराबर। २.सहश। अनुरूप । 

तुल्य-योगिता-ख््री० [ खं० ] एक भरलं- 
कार जिससे बहुत-से उपमेयो या उप- 
मानो का एक ही धर्म बतल्लाया जाता है। 

लतुब#-सवं ० दे० तब । 

तुप-पुं० [ सं० ] १. अज्ञ का छिलका । 
भूसी । २. अंडे का ऊपरी छिलका । 

तुषपानल-पुं० [ सं० ] भस्ी या घास- 
फूस की आग, जिसमें लोग प्रायश्षित्त 
करने के ज्षिए जल मरते थे । 

तुधार-पुँ० [खं०] १. दृ५। में मिली हुई 
भाप जो जमकर एथ्वी पर गिरती है। 
पाला । २.हिम । बरफ । दे.दे० तुखार' । 
तुश-वि« [ सं० ] [ भाब० तुुता ] १. 
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तूणोर 
जिसका तोष या तृप्ति हो चुकी हो। 
तृप्त । २. प्रसन्न | खुश । 
तुश्ना#-अ० [ सं० तुष्ट ] ठेष्ट या भ्सज्ञ 
होना । 
तुष्टि-स्ली० [ सं० ] १. किसी विषय या 
कार्य के ठीक तरह से होने पर मन में 
होनेवाली भसन्नता ओर सनन्‍्तोष | परितोष 
२, किसी बात या काम से श्रच्छी तरह 
जी भर जाना । तृप्ति! 
तुसी-ख्री० [ सं० तुष ] भूसी । 
सवं० बि० [ पं० ] आप | 
लुहि-सबे० [ हिंण त्तू ] तुरूको | 
तुहिन-पुँं० [ सं० ] १. पाला । कुहरा । 
तुधार । २. हिम । बरफ | ३. चॉदना । 
ज्योत्स्ना । ४ ठंढक | शीत । 
तुहिनांशु-पुं० [ से० ] चन्द्रमा । 
तुहिनाचल-पुं० [ सं० ] हिमालय । 
तूँ-सबे० दे० तूः। 
तूँबा-पुं० [ सं० तुंबक ] [ ख्ो० अल्पा० 
तूँबी] १. कडुआ गोल कद्दू ) तितलौकी । 
२. कद्दू को खोखल्ा करक॑ बनाया हुआ 
वह पात्र ज्ञो साधु जल के लिए अपने 
साथ रखते हैं | तुबा । 
यो०-तूँब;-फेरी-इघर की चीज उधर 
करना या एक की चांज़ दूसरे को देना । 
तू-सर्व ० [ सं० त्वम ] मंध्यम पुरुष 
एकबचन सर्वनाम | (अशिष्ट) जैसे-तू 
क्या बकता है ! 
मुहा०-तू-तुकार या कूतू मैं-में 
करनान-अ्रशिष्ट शब्दों में झगढ़ा करना । 
तूटना#-अर० दे० 'टूटना' । 
तूठना#-अ० [ सं० तुष्ट ] १. सन्‍्पुष्ट 
होना । तृप्त डोना । २, प्रसन्न होना । 
तूृण(णीर)-पुं० [ खं० ] तीर रखने का 


चोंगा। वरकश । भाथा । 


तूतिया 

सूतिया-एुं० दे० 'नीज्ञा-धोथा' । 

सूती-ख्री० [ फा० ] १. छोटी जाति का 
सोता । २. एक छोटी विक्षिया जो बहुत 
सुन्दर बोली बोलती है। ३. मुँह से 
बजाने का एक छोटा बाजा । 
मृहा०-किसी की तूती बोलना>झिसी 
की खूब चलती होना या प्रभाव जमना। 
कहा० -नकका रखान में तूती की आ- 
वा।ज-भीढ़-भाड था बहुत बड़े लोगों के 
सामने कही हुई ऐसी बात, जिसपर 
किसी का ध्यान न जाय । 

सूद्ा-पुं> [ फा० ] $. राशि । ढेर। २. 
सीमा का चिह्ठ । €ृद-बन्दी । ३. मिट्टी 
का वह हूृह जिसपर निशाना साधते है। 

तून-पुं० [ सं० तुन्नक | १. तुन का पेड़ । 
२. तूल नाम का लाल कपड़ा । 
#पु० दें० तृण' । 

लूफ/न-पुं०[भ्र०, चीनी ताई फू] $.समुद्द- 
तल पर चलनेवाली बहुत तेज आंधी । 
२. वह तेज ओरोधी जिसमें खूब धूल उड़ 
झोर पानी बरसे । ३. आपत्ति। आफत । 
४. हकला-गुल्ला । ९. झगढ़ा। बखेड़ा । 
६. झूठा दोषारोपण या अभियोग । 
तोहमत । 

सलूफानी-बि० [ फा० ] १. बखेड़ा करने- 
बाला | उपब्रवी । २. झूठा अभियोग 
या कल्लंक क्गानेबाला। हे, उग्र । 
प्रचंड । ४. तूफान की तरह तेज । मैसे- 
तूफानी दौरा । 

तूमड़ी-ख्री० [हिं० तूँबा] १. छोटा तूँबा। 
२. दूँवी का बना हुआ संपेरों का एक 
प्रकाश का बाजा | 

तूम-तड़ाक-सत्री० [ फा० ] $. तढक- 
भड़क । शान-शकत । २, ठसक | 

लूमना-स० [सं० सस्‍्तोम] १. रूई के रेशे 
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दुअग 
या पहल झक्षग अछरग करना । २,भजी- 
चजी काना | ३. हाथ से मसद्वना । 

तूमार-पुं० [ भ्र० ] साधारण बात का 
ब्यथें बिस्तार | बात का बतंगढ़ । 

तूर-पुं० [खं०] १. नगाड़ा । २. तुरददी । 

तूरज#-पुं० दे० 'तूर्य! । 

तूरण(न)#-क्रि० बि० दे० तू! । 

तूरनाक#-स० दे० तोड़ना! । 
पपुं० [ खं० तर ] तुरही ॥ 

तूरा-पुं७ दे० 'तुरही! । 

तुल-पुं० [ सं० ] १. आकाश । २. 
कपास, सेमल आदि के डोड़ों के अन्दर 
का घुआ । ३. ख्ई ॥ 
पुं० [ हि० तून ] १. चटकीले लाल रंग 
का सूती कपड़ा। २. गहरा लाल रंग । 
#वि० [ सं० तुल्य ] तुल्य | समान । 
पुं० [ भ्र० ] लम्बाई । विस्तार । 
मुहा०-तूल खींचना या पकड़ना- 
किसी बात का बहुत बढ़ जाना । 
यो०-तूल-कलाम-9१.लस्‍्बी-चौही बातें। 
२. कहा-सुनी। तूल तवील>लम्बा चौढ़ा। 

सूलना[-स० [ हिं० तुलना ] पहिये की 
घुरी में तेल या चिकना देना । ओंगना । 

तूलिका-स्त्री० [ सं० ] चित्र अंकित करने 
की कलम या कूँखी । 

तूली-खी० दे० 'तूलिका! । 

तूस-पुं० [सं० तुष] १. भूसी । २ भूसा | 
पु० [ सं० दृष्य, तिब्बती थोश ] १. एक 
प्रकार का बढ़िया ऊन जिससे दुशाले 
बनते है। पशम | पशमीना | २. इस 
ऊन का बना कपड़ा, चिशेषतः चादर । 

तूसना#-अ०, स० [ सं० तुष्ट | सन्‍्तुष्ठ, 
तृप्त या प्रसक्ष होना या करना | 

तूखा-स्ली० दे० 'तृषा'। 

लुज॒ग#-वि० दे० 'तियक' । 


त्ण 
लूण-पुँ७ [ सं० ] १. बढ उद्धिज्न जिससे 
हीर या काठ नहीं होता । जैसे-घास, 
सरपत आदि । 
भुहा०-ठूण गहना या पकड़ना--गो की 
तरह हीनता या दीनता प्रकट करना । 
तृणवत्‌-भ्रत्यन्त तुरछ । कुछ भी नहीं । 
तण तोड़नारकोई सुन्दर वस्तु देखकर 
उसे नज़र से बचाने के लिए तिनका 
तोड़ने की प्रक्रिया या टोना । 
तूणमय-वि० [सं०] घास का बना हुआ | 
सतुत्तीय-वि० [ स० ] तीखरा । 
दतीयांश-एं० [ खं० ] तीसरा भाग । 
ठतीया-स््री० [ सं० ]१ चान्द्र मास के 
किसी पक्त की तीसरी तिधि | तीज । २ 
व्याकरण में करण कारक । 
तून#-पुं० दे० तृण' । 
तेपति#-ख्रो० दे० तृप्ति! । 
तृप्त-वि० [ सं० ] जिसकी इच्छा या 
चासना पूर्री हो चुकी हो | श्रघाया हुआ । 
तृप्ति-सत्री० [ सं० | इच्छा या वासना 


पूरी होने पर मिलनेवार्त्ी शान्ति, 
सनन्‍तोष या आनन्द | 
तृपा-ख्री० [सं० |] $ प्यास । २ 


इच्छा । श्रमलाषा ।३ लोभ ।लालच। 
तृपित-वि० [ खं० ] १. प्यासा। २ 
अभिलार्षा | इच्छुक | ३.लललचाया हुआ। 
तृष्णा-खत्री० [ सं० ] १. कोई वस्तु पाने 
के लिए आकुल करनेवाली ह्च्छा। 
वबासना। २ लोभ | लालच। ३. प्यास ! 
त#-प्रत्य० [ खं० तस्‌ ] से । (देखो) 
तेंदुआ -पुं० [ देश० ] चीते की तरह 
का एक हिंसक पशु । 
तंदू-पुं» [ खं० तिंदुका ] मझ्ोले आकार 


का एक वृक्ष जिसकी लकद़ी आाबनस लेजाब-पुं० 


कहलाती है । 
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तेजाब 

से#+-अब्य० दे० से'। 
सर्व॑० [ खं० ते ] वे । ये लोग । 

तेखना[#-अ० [ हिं० तेहा ] क्र्द्ध होना | 

तेग-स््री० [ अ० ] तलवार । 

तेगा-१० [ झ्र० तेर ] खड्ग । 

तेज-पुं० [ सं० तेजस्‌ ] १. दीप्ति | काति | 
चमक । झासा। २. पराक्रम । बल । 
३. घीय । ४. सार भाग | तत्त्त। &. 
ताप । गरमी । ६. तेजी । प्रखरता । ७, 
प्रताप । रोब-दाब । ८. पांच महाभूतो 
में से तासरा, जिसमें ताप और प्रकाश 
होता हैं । अग्नि । 
वि० [फा० नेज़ ] १, तीचण घारवाला । 
जिसका धार पैनी हो २. जरूदी चलने- 
वाला । ३ चटपट काम करनेवाला । 
फुरतीला । ४,तीचण । तीता | झाल्तदार | 
४. भाव या दर में बढ़ा हुआ । मध्गा । 
६ उग्र | प्रचंड । ७. तुरन्त अधिक 
प्रभाव दिखलानवाला । ८ प्रखर या तंवर 
बुद्धिवाला । 

तजना#-स० दे० 'तजना! । 

तेज-पक्ता-पुं० [सं०्तेजपत्र | दारचीना की 
जाति के एक पड का पत्ता जो तरकारियों 
में मसाल की तरह डाल्ला जाता है । 

तजमान(वंत)-वि० दे० 'तेजवानू '। 

तेजबान्‌-वि० [सं० तेजोव|न्‌] १.जिसमें 
तेज हो । तेजस्वी । २, चीरय॑बान्‌ | 
३. वलवबान । 

तेजस-पुं० दे« 'तेज' । 

तेजसी#-बि० दे० 'तेजस्वी' । 

तेजस्वी-वि० [सं० तेजस्विन्‌ ] [ भाव० 
तेजरिवता ] १. जिसमें तेज हो । तेज से 
युक्र। २ भप्रतापी । 

[ फा० ] [ वि० तेजाबी है| 

क्षार का वह तरल और अम्ल सार जो 


तेजाबी 
द्रावक होता है । 
तेजाबी-वि० [ फा० तेजाब ] १. तेजाब 
सम्बन्धी । २, तेजाब की सहायता से 
बनाया या ठीक किया हुश्रा । 
पुं० वह सोना जो पुराने गहनो को गला- 
कर और तेजाब की सहायता से अच्छी 
तरह साफ करके तैयार किया जाता हैं । 
तेजी-खी० [फा०]१. तेज होने का भाव । 
२. तीघ्रता। प्रखरता । ईद. उद्यता। 
चर्चडता । ७. शीघ्रता । जक्दी । ४, भाव 
या दर का तेज होना । महँगी। 'मंदी' 
का उल्टा । 
तजोमय-वि० [ सं० |] बहुत आमभा, 
कान्ति, तेज या ज्योतिवाला । 
तेजाहत-वि० [ सं० ) जिसका तेज नष्ट 
हो गया हो | श्री-हत । 
तेलाऋ-वि० पुं० [ल्ी० तेती] द० 'डतना! । 
ततिकक-वि० [ हिं० तेता ] उतना । 
कजेतो#-वि० दे० 'उतना' । 
तेरख-ख््री० [ सं० त्रयोदशी ] क्रिसी पक्ष 
की तेरहदी तिथि । त्रयोदशी । 
तेरह-वि० [सं० त्रयोदश] दस और तीन। 
पुं० दल और तीन का जोड । 
मुहा ०-ते रह-बाइस करना-इघर-उ घर 
की बाते करना । बहाने-बाजी करना । 
तेरही-खो० [हिं० तेरह] किली के मरने 
के दिन से तेरहवां दिन जिसमें पिंड-दान 
होता है और ब्राह्मण-मोजन कराके धर के 
लोग शुद्ध होते है ! 
तेरा-सवं ० [ खं० तब ] [ स्त्री० तेरी ] 
मध्यम पुरुष एक-वचन सबनाम जो तू/ 
का संबंध-कारक रूप है । 
तेरूस#-पुं० दे० 'स्योस्‍स! । 
स््री० दें० 'तेरल' । 
तेल-पुं० [ सं० तैकल] १. बीजों भ्रादि से 
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तेवर 


निकाला जानेबाला अथवा झापसे श्राप 
निकलनेवाला प्रसिद्ध, चिकना तरल 
पदार्थ । चिकना । रोगन । २. विदाह से 
पहले की एक रीति जिसमें वर और वधू 
को हल्दी मिलाकर तेल लगाया जाता है । 
मुहा »-नेल उठना या चढ़नारूविवाह 
से पहले उक्त रसम होना । 

तलगू-सत्री० [ सं० तेल्लंग ] तैलंग देश 
की भाषा । 

तेलहन-एु० [हिं० तेल] वे बीज जिनसे 
तेज्न निकल्ञता है। जैसे-संरसों, ति्न । 

तलहा-वि० पुं० [6िं० तेल ] जिसमें 
नल हो या लगा हो । 

तलिया-वि० [ हिं० तेल ] तेल की तरह 
काला, चिकना ओर चमकीला | 
पुं० $. काला रंग । २. इस रंग का 
घोड़ा । ३. सींगिया नामक विष । 

तेलिया पखान-पुं० [ ढिं० तेलिया+ ' 
पाषाण ] एक प्रकार का चिकना पत्थर । 

तली-पुं० [ हिं० तेल ] [ ख्त्री० तेलिन ] 
एक जाति जो तिल, सरसो आदि पेरकर 
तेक् निकालने का काम करती है । 
कहा०-नेत्ती का ब्रेलस्हर समय कास 
में जुता रहनेवाला व्यक्ति । 

नवन#-पुं० [ खं० अंतेवन ] १. धर या 
महल क सामने का छोटा बाग । नजर- 
बाग। २. श्रामोद्‌-प्रमोद का स्थान या 
बन। ३, क्रीढ़ा । मनोधिनोद । 

तवर-पुं० [ हिं० तेह-कोध ] १. देखने 
का ढंग । दृष्टि । चितवन । 
मुहा०-तेवर चढ़ना-ईृष्टि का क्रोध-पूर्ण 
होना । तेवर बदलना या बिगड़नार 
व्यवहार में क्रोध या उदासीनता 
प्रकट करना । 
२. भोंह । न्ृकुटी । 


वेबाना 


तेवाना#-अ«० [ देश० ] सोचना । 
तेह#-पुं० [ हिं० तेखना ] १. कोच । २. 
घर्मढ । ३. तेजी । प्रचंडता । 
लेद्दरा-वि० पुं> [ हिं० तीन+हरा ] $. 
सीन परतों या क्षपेटो का। २. जो एक 
साथ तीन हों । ३. तिगुना । ( क्व०) 
तेहराना-स० [ दिं० तेहरा ] कोई काम 
दोहराने के बाद फिर तीसरी बार करना, 
देखना या जोचना | 
नेहथार-पुं० देब त्योहार! । 
नेद्दा-पुं० [ हिं० तेह ] १. क्रोध । गुस्सा। 
२. अंहकार | घमंड । ३. उद्मता । तेजी । 
तद्दि#-स० [ सं० ते ] उसको । उसे । 
तेहदी-एं० [ हिं० तेह+ई (प्रस्य०) | १. 
गुस्सा करनेवाला | क्रोधी । २.अभिमानी । 
घर्मडी । ३. उग्र स्वभाववाल्ता । 
ते-सवे० [ सं० त्वम्‌ ] तू । 
शक्रि० वि० [ हिं० ते ] से । 
तै-क्रि० वि० [ सं० तत्‌ ] उतना । 
पुं७ [ श्र० |] १, निपटारा। फेंसला । 
यो ०-ते-तम[म-जिसका निपटारा हो 
चुका धो | 
२. काम पूरा होना । 
वि० १ जिसका निपटारा या फंसला हो 
चुका हो । निपटा हुआ । निणीत । २, 
जो पूरा हो चुका हो । ३. ठहराया या 
पक्का किया हुआ | निश्चित । 
तेनात-वि० [ अ० तश्रय्युन ] [ सज्ञा 
लेनाती ] किसी काम पर लगाया या 
नियत किया हुआ । नियुक्त । सुकरर । 
तैयार-वि० [अ० ] १. जो काम में 
आने के योग्य और ठीक हो गया हो | 
दुरुस्त । लैस । 
मुहा०-हाथ तेया।र होना-किसी काम 
में हाथ का अभ्यस्त और कुशल होना । 


२०४३ 


तोझर 


२, उद्यत | तत्पर । मुस्तेद | ३. प्रस्तुत । 
४. उपस्थित | मौजूद । ९. हृष्ट-पुष्ट । 
तैयारी-स्ली० [हिं० तेयार+ई (प्रत्य०)] १. 
तैयार होने की क्रिया या भाव। दुरुस्‍ती । 
२. तत्परता । मुस्तेंदी । ३. शरीर की 
पुष्टता | मोटाई । ७. किसी कड़े काम के 
लिए प्रबन्ध झ्रादि के रूप में पहले से 
होनेवाले काम | ९, सजावट | 
नेयो#-क्रि० वि० दे० तऊ'। 
तरना-अ० [ स० तरण ] १. पानी पर 
उतराना । २, हाथ-पैर श्रादि हिलाकर 
पानी में उतराते हुए आगे-पीछे होना । 
तरना | पैरना । 
तेशई-खी० [हिं० तेरना+आई (प्रत्य०)] 
तेरने की क्रिया, भाव या पुरस्कार । 
तेराक-बि० [हिं० तेरना+श्राक (प्रत्य०)] 
बहुत श्रच्छा। तरह तैरनेवाला । 
तेराना-स० [ हिं० सैरना का प्र० ] १. 
दूसरे को तरने से प्रवृत्त करना। २. 
घुसाना । जैसे-पेट में कटार ते राना । 
तेलेग-पु० [ खं० त्रिकलिग ] दक्षिण 
भारत का एक प्राचान देश । 
तेलंगी-पुं० [ िं० तेलंग+ई (प्रत्य०) ] 
तल्लंग देश का निवासी । 
रह्री० तेलंग देश की भाषा | 
तेख-पुं० [सं०] [ भाव० तेलसत्व ] तेल । 
तेल-चित्र-पुं० [ सं० ] मोटे कपडे पर 
तेल मिले हुए रंधों की सहायता से बना 
हुआ चित्र जो बहुत स्थायी होता है । 
€ श्रॉयल पेन्टिंग ) 
तेस्ता-वि० [ सं० ताइश ] उस भकार या 
तरह का । 'वैसए?' का पुराना रूप । 
तैसे-कि० बि० दे० बैस' । 
लो#+-फक्रि० वि० दे प्यों' | 
तोञर#-पुं० दे० 'तोमर' । 


तोंद 
तोद्‌-स्ली० [ खं० तुँड ] फूले हुए पेट का 

आगे बढ़ा या निकला हुआ भाग | 
तोदल-बि० [हिं० तोंद+ल (प्रत्य०) ] 

जिसका पेट ञह्रागे निकला हो | तोदवाला। 
तो-अव्य० [ खं० तु ] एक श्रव्यय जिसका 
प्रयोग किसी शब्द या बात पर जोर देने 
के लिए अथवा कभी कभी यो ही होता है। 
शब्य० [ खं० तदू ] उस दशा में । तब। 
असर ० [ सं० तब ] १. तुझ ( न्ज० ) 

२. तरा । 

#अआ० [ हिं० हतो-था ] था (क्व०) 
लाह#-पु० [ सं० तोय | पानी । जल । 
तोई-खी० [ देश० ] मगजी । गोट । 
लाख#-पुं० दें० 'दाष' । 
तोड़-एुं० [ ४ि० तोड़ना ] १. तोड़ने की 

क्रिया या भाव । २. नदी आदि के जल 

का तेज बहाव | तरखा । ३. प्रभाव, वार, 
युक्ति या दोव से बचने के लिए की हुई 
युक्ति दोष या वार । प्रतिकार । मारक | 

४. बार। दफा । जैसे-आज चार तोढ़ 

पानी बरसा । 
लोड़क-वि० [हि० तोडना| तोडनेगाला । 

( अशुद्ध रूप 2 
सोड़ना-स० [ हिं० टूटना ] १. भाधात 

या भंटके से किसी पदार्थ के खंड या 

टुकड़े करना। अंग को गूल वस्तु से 
जुदा करना । २ किसी वस्तु का कोई 
अंग खंडित, भग्न या बे-काम करना! 

३. खेत में पहल-पहल हल चलाना | ४. 

क्षीण, दुर्बल या अशक्त करना। $. 

संघटन, व्यवस्था, स्वरूप आदि नष्ट-अष्ट 
करना । ६, निश्चय, आज्ञा, नियम भादि 
का उल्लंघन करना । 

तोड़र#-पु० [िं० तोड़ा ] पैर में पहनने 
का तोड़ा । ( गहना ) 


रणरे 


तोता-चश्म 


तोड़वाना-स« दे० तुद़वाना'। 

तोड़ा-पुं० [हिं० तोड़ना] १. सोने, चांदी 
आदि की लच्छेदार और चोड़ी जंज्ीर जो 
हाथों, पैरों या गले में पहनी जाती है । 
२. रुपये रखने की टाट की वह थेल्ली 
जिसमें १ ०००) गाते दे ॥ 
मुहा०-तोड़ उलटना या गिनना८ 
बहुत घन देना । 
३. घटी। टोटा । ७. नाच का कुछ विशेष 
पभकार का कोई टुकड़ा या विभाग । 
पुं० [ सं० तुंड या हिं० टोटा | तोढ़दार 
बन्दुक छोड़ने की नारियज्ञ को जदा 
की रस्सी । 
यो०-तोड़दार वन्दुक-घुरानी चात्न की 
वह बन्दूक जो तोड़ा या पलीता लगाकर 
छोड़ी जाती है। 

तोण॒#-पुं० [ सं० तूण ] तरकश । 

तोत-पुं० [ फा० तोदः ] ढेर | राशि | 

तोतई-बि० [ ६िं० तोता+ई (प्रत्य०) ] 
तोते के रंग का-सा। धघानी । 

तोतक#-पुं० [ हिं० तोता ] पर्पीहा । 

तोतराना#-अ० दे० 'तुतलाना' । 

तोतला-वि० [6० तुतलाना] तुतललाकर 
या श्रस्प्ट बोलनेवाला । 

तोता-पुं० [ फा० ] हरे या लाल्न रंग का 
एक प्रप्तिद्ध पछ्ी जो आदमियों की बोली 
की नकल करता और इसी लिए पाला 
जाता है । शुक | कीर | सुआ । 
मुहा०-हाथों के तोते उड़ जानाू 
भारी अनिष्ट के कारण बहुत घयरा जाना 
तोते की तरह आँखे फेरना या 
बदलनानबहुत बे-मुरौबत होना । तोता 
पालनाजज्ञान बूझ्षकर कोई दुष्येसन या 
रोग अपने पीछे लगाना या बढ़ाना । 


तोता-चश्म-एुं० [ फा० ] तोते की तरह 


वोदन 
अंखें फेर लेनेवाला : बे-सुरीवत ' 
तोदन-पुं७ [ खं० ) १. चाबुक । कोड़ा । 
२. व्यधा । कष्ट । ३. पीढ़ा । दर्द । 
तोप-स्नरी० [ तु० ] एक प्रसिद्ध आधुनिक 
श्रस्त्र जिसमें गोला रखकर युद्ध के समय 
शत्रुओं पर छोड़ा जाता है । 
मसुहा ०-सोप कीलना>ूतोप की नली 
इस प्रकार बन्द करना कि वह गाला न 
छोड सके। ताप की सलामी उतारन[> 
किसी सास्य अ्रधिक्वारी के श्रान अथवा 
किसी महत्वपूर्ण घटना क समय तोप में 
खाली बर।रूद भरकर तुसुत्न शब्द करना | 
लोपखाना-पुं ० अझि० तोष+फा० खाना] 
१. वह स्थान जहाँ ताप रहती है । २. 
युद्ध के लिए प्रस्तुत तंपा का समुह । 
तोपची-एछं० [ अ० त्तोप+ची (प्रत्य०) | 
तोप चल्रानंवाला । गालंदाज । 
तोपा-पएु० [देश०] एक ट'के में हानेबाली 
या एक टंके भर का सिलाई । 
तोबडा-प्रें० [फ्ा० तोबर'] चमडढे या दाट 
की व धेली जिसमें दाना भरकर घोर को 
खिलाने क लिए उसके मुंहपर बाधते है| 
सुटा०-नंकसी के मुंह पर सोबड़ा 
चढ़ाना-किसी को ब्रोत्नन से रंक्रमा | 
लोवा-ख्ी० [ झअ० तोबः ] भरकिष्य में 
कोई बुरा काम न करन का टूट प्रतिज्ञा । 
मुह ०-तोवारनतल करना या मचा- 
नाररोते, चिल्लाते था दीनता टिखलाते 
हुए रक्षा की प्राथेना करना। तोबा 
बुलचाना-१. पूर्ण रूप से परास्त 
करना । २. भविष्य में कोई काम न 
करन को पक्का प्रतिज्ञा कराना | 
तोम-ए० [ खं७ स्तोम ] समूह । हर। 
तोमर-पुं० [ खं० ] $ एक प्रकार का 
पुराना अस्त्र जिसमें लकही के डंडे से 


र०६ 


तोशा 


लोहे का बड़ा फल लगा रहता था। २. 
एक प्रकार का छुन्द । ३. एक भ्राचीन 
देश । ४. इस देश का निवासी | 

तोय-प० [ सं० ] जलन । पानी । 

तोयधर-पुं० [ सं० ] मेघ । बादल । 

तोयथधि-पएं० [ सं० ] समुद्द । 

तोयनिधि-पुं० [ सं० ] समृत्र । 

तोर#-पुं ० द्रौ० 'तोढ़' । 
#वि० दें० 'तेरा' । 

तारई-सी० दु० तोरी!। 

तोरण-पुं० [ सं० ] १, घर था नगर का 
बाहरी बडा फाटक । २ सजावट के लिए 
खम्भोी और दीवारों मे लटकाई जानेवाली 
मालाए, पत्तियों ग्रादि । बन्दनवार । 

तोगर्नक-पुं० दे० 'तोरण' । 

तोरना-स० दें० 'तोड़ना' । 

तार[#-सबं ० दे० त्तरा! । 

तोरानाक-स० दें० तुड़ाना | 

तोशावान्‌%-वि० [ खं० त्वरावत ] [स्त्रो० 
लोराबती | वेगवान । तेज । 

तोरी-ख्री० [ स० तूर ] णक प्रकार को 
बेल जिसके फल्ला की तरकारी बनती है । 

ताल-खाी ० ४० 'तोल' । 

तालन-पुं० [ सं० ] १. वजन करना। 
तौलना ।२ ऊपर उठाना । 

नोलना-स० दे० 'तोलना' | 

तोला-पुं० [ सं० तोलक ] १. बारह 
माशे की तौल | २. इस तौल का बाट। 

तोशक-खी० [ तु० ] बिछाने का रूईदार 
हलका गहा | 

तोशदान-पुं७ [ फा० तोशःदान ] १. 
वह धेली जिसमें यात्रा के समय जल- 
पान आदि आवश्यक चीजें रहतो हैं। २ 
सिपाहियों को कारतूस रखने की घैली । 

तोशा-पुं० [फा० तोश.] पह खाद्य पदार्थ 


तोशाखाना 


जो यानी मार्ग के लिए अपने साथ 
रखता है। पाथेय । 

तोशाखाना-पुं> [ फा० तोशः या तु० 
तोशक+-फा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
राजाओं या अमीरो के पहनने के कपड़े, 
गहने आदि रहते हैं। 

तोष-पुं० [लं०] [वि० सोषक, तोषित, तुष्ट] 
१. अवबाने या मन भरने का भाव । २. 
असन्‍तोष, कष्ट, हानि आदि का प्रतिकार 
हो जाने पर मन में होनेवाली तुष्टि 
तृप्ति। (सोलस) ३. प्रसन्नता। आनन्द । 

तोपक-बि० [ से ] सन्‍्तुष्ठ करनेवाला । 

तोपगु-पुं७[सं०] १. तृप्ति । सन्‍्तोष । २. 
सन्तुष्ट करने की क्रिया या भाव । ताष । 

तोपशिक-पुं० [ सं० ] वह घन जो 
किसी को तुष्ट करन के लिए दिया जाय। 
वि० तोष संबंधी । 

तोपन[#-श्र०, स० [ खं० तोष ] सन्तुष्ट 
होना या करना । 

तोस्स#-पुं० दे० 'तोष' । 

नोसा[#-पुँ० दे० 'तोशा! । 

तोसागार%-पुं० दे० 'तोशाखाना' | 

तोहफा-पुं० [ श्र० ] सौगात । उपहार । 
बवि० [ भाव० तोहफगी ] बढिया । 

तोहमत-सख्नी ० [भ्र० ] झट-गुठ लगाया 
हुआ दोष | झूठा श्रभियोग या कत्व॑ंक | 

तोहीं#-सवं ०[हिं० तू या त॑ ] तुझको | तुझे। 

तोंकना#-अ० दे० 'तोसना' । 

तौंस-सत्री० [ हिं० ताप+ऊमस ] १. 
गरसी । ताप । २, ऊमस । 

तौंसना-श्र० [हिं० तौंस] [भाष० तोंस] 
१. गरसी से कुलसना । २. ऊमस होना। 

तो-करि० बि० दे० 'तो!। 
#अ० [ हिं० हतो ]था। 

तोक-पुं० [०] १. वह भारी गोल पटरी 


०७ 


तौलिया 


जो अपराधी या पागल के गले में उसे 
कहीं भागने से रोकने के लिए पहनाई 
जातो थी। २. इस आकार का गले में 
पहनने का एक गहना । ३६, इस आकार 
का वह प्राकृतिक चिद्ठ जो कुछ पक्षियों. 
के गले में होता है । हँसुली । 
तोन|-सव७ [ सं० ते ] वह। 
तोनो-ख्री० [हिं० तवा का ख्रौ० अ्रल्पा०] 
रोटी पकाने का छोटा तवा | तई । तवी। 
तोबा-ख्री० दे० तोबा! । 
तोर-छुं० [ अ्र० ] $ ढंग। तरीका । २. 
प्रकार । भोंति | तरह । ३. चाल-चलन । 
यौ०-तोर तरोका-१ चाल चलन । 
२. रंग-ढंग । 
तोरि#-खत्री० [ हिं० तंवरि ] सिर में 
श्रानेवाला चक्कर | घुमटा । 
तोरेत-ख्री० [ इब्ा० ] हजरत मूसा कृत 
यहूदियों का प्रधान घस्म॑-ग्रन्थ । 
तोल-खां० [सं० तोलन] १. किसी पदार्थ 
के गुरुत्व या भारीपन का परिमाण । मार 
का समान | वजन | २. तोलनने की किया 
या भाव। ३. बटखरा के मान के विचार 
से तोौलने की नियत प्रणाली या मानक ! 
जैसे-छोटी या बढ़ी तोल, कच्ची या 
पक्की तोल । 
तोलना-स० [सि० तोलन] [सि० तौल्लाना| 
१. तराजू , कोंटे आ्रादि पर रखकर किसी 
वस्तु के गुरुव्व या भारीपन का परिमाण 
जानना । वजन करना । २. श्रख्र भ्रादि 
चलाने के लिए हाथ में लेकर ठोक 
स्थिति मे लाना। साधना | १. तुलना 
करके कमी और अधिकता जानना । 
मिल्ञान करना । ४, दे० तूलना!। 
तोलवाना-स« हिं० 'दौलना' का प्रे० । 
तोलिया-पुं० [ अं५ टॉबेल ] एक विशेष 


तोहीन 
प्रकार का सोटा अंगोछा । 
तोहीन-स्ली० [ झ० ] अपमान । 
त्यक्त-वि० [ खं० ] [ वि० त्यक्तम्य- 
स्यक्त करने के योग्य ] जिसका त्याग 
किया गया हो। छोड़ा या त्यागा हुआ। 
स्यज़न-पुं० [सं०] [वि० त्यक्त, स्थज्ञनीय] 
त्यागने या छोड़ने का काम । तजना। स्याग। 
प्याग-पुं० [सं०] १. किसी पदार्थ पर से 
अपना स्वत्व हटा लेने अथवा उसे अपने 
अधिकार से निकालने की क्रिया या 
भाव । उत्सर्ग । २. कोई काम या संग्रंध 
छोड़ने की क्रिया । ३. यैराग्य आदि के 
कारण सांसारिक भोग और पदाथों आदि 
को छोड़ने की क्रिया या भाव | ४. किसी 
अच्छे काम के लिए अपना सुख, लाभ 
आदि छोडने की क्रिया या भाव । 
( सैक्रिफाइंस ) 
त्थागना-स०[संण्स्याग] छोड़ना। तजना। 
त्याग-पत्र-एुं७ [सं० ] वह पत्र जो अपने 
कार्य या पद से अ्रल्ग होते समय उसके 
त्याग के प्रमाण-स्त्र लिखाकर दिया 
जाता है। इस्सीफा । ( रेज़िग्नेशन ) 
न्यागो-वि० [सं० स्थागिन्‌ ] १. सासारिक 
सुखा का छोडनेवाला । २. अ्रपने स्वार्थ 
या हित का त्याग करनेवाला । (विशेषत- 
किसी श्रच्छे काम के लिए ) 
स्याज़ना#-स० दे० त्यागना' । 
त्याज्य-बि० [ सं० ] स्थागने या छोडने 
योग्य । 
स्यूं !-क्रि० चबि० दै० प्यो ॥ 
स्यौ-क्रिण्वि० [ सं० ततू+एवम्‌ ] $ उस 
प्रकार । उस तरह । २. उस्ती समय | 
स्योग्स|-पुं० [ हिं० ति-तीन+बरख ] 
१ पिछुले दो घ्षो से पहले का तीसरा 
वर्ष । २. आनेवाला तीसरा बरस । 


शक्प्ट 


अस्त 


त्योराना#+-अ० [?] सिर में चक्कर आना। 
स्‍्योरी-र्नी० [ हि० बत्रिकुटी ] देखने का 
ढंग या भाव | अवलोकन। दृष्टि। निगाह। 
मुहा०-त्योरी चढ़ाना या बदलना- 
अओखों से क्रोध और अप्रसन्नता प्रकट करना। 
त्योहार-पुं> [ सं० तिधि+वार | कोई 
बढ़” धार्मिक या जातीय उत्सव मनाने 
का दिन । पव॑-दिन | 
त्योहारी-सख््री० [ हिं० त्योहार ] वह घन 
जो किसी त्योहार के दिन छोटो या 
झाश्रितंं को दिया जाता है । 
त्यों#-क्रि० वि० दे० प्यो' । 
त्योनार॥-पुं० [हिं० तेवर] ढंग । तजं । 
स्थोनारा#-वि० [ हिं० त्यौनार ] जिसका 
रंग-ढंग या तर्ज अ्रछछा हो | बढिया । 
स्योर-पुं० दे० 'स्योरी' । 
जञ-त और र के योग से बना हुआ एक 
संयुक्त अक्षर या वर्ण | कुछ शब्दों के अन्त 
में प्र्यय के रूप मे लगकर यह एक 
स्थान पर! (किया या लाया हुआ श्रादि) 
का श्रर्थ देता है। जैसे-एकन्र, सत्र । 
तअय-वि० [ स० ] १. तीन । २. तीसरा । 
त्रयी-सत्री० [ सं० ] तीन वस्तुओं का 
सम्रह । जैसे वेद-ऋयी, देव-श्र॒यी । 
अयोदशी-स्नरी ० [ सं० ] चान्द्र मास के 
किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि । तेरस । 
असन-पुं० [ सं० ] १. त्रस्त करने की 
क्रिया या भाव । २. भय । डर | 
असना#-अ० [ खं० श्रसन ] १. भय से 
कॉंप उठना। बहुत ढरना | २.कष्ट पाना | 
स॒० १. ढराना । २, कष्ट देना। 
असरेखु-पुं७ [ सं० ] बहुत सूचम कण | 
असाना#-स० [ हिं० त्रसना ] ढराना | 
असखित#-वि० दे० “अ्रस्त' | 
अस्त-बि० [_ खं० ] १. भयभीत । डरा 


आय 


हुआ । २, जिसे कष्ट पहुँचा हो । पीड़ित । 
३. घबराया हुआ । ज्याकुल । 

आश-पुं० [ खं० ] [ बि० त्राता ] १. 
रक्षा । बचाव । २.वह वस्तु जिसके द्वारा 
रक्षा हो । ६. कथच । यकतर। 

आता(२)-पुं० [ खं० त्रात्‌ ] रक्षक । 

आस-पुं० [ खं० ]१. डर। भय। २. 
कष्ट । तकलीफ | 

जासक-पुं० [ सं० ] [ ख्त्री० त्रासिका ] 
१, डरानेवाला। २. कष्ट देनेवाला | ३. 
हटाने या दुर करनेवाला । निवारक । 

आसना#-स० [सं० त्रासन] १. डराना । 
२. कष्ट पहुँचाना । 

अ्रासमा।न%-वि०[ सं० ब्रास + मान 
( प्रत्य० ) डरा हुआ । भयभोत । 

असित-वि७ दें० 'त्रस्त' । 

आहि-अव्य० [सिं०] रक्षा करो । बचाश्रो। 

चत्िवक०७-पुं० दे० व्यंवक' । 

जत्रि-वि० [ सं० ] तीन । जैसे-त्रिकाल । 

त्रिकाल-पुं० [सं०] १. भूत, वत्तमान और 
भविष्य ये तीना काल । २. प्रातः, मध्याह्द 
ओर साय ये तीनो काल । 

जिकालज्ञ-पुं० [ सं० ] बह जो भूत, 
वर्तमान और भविष्य की सब बातें जानता 
हो। सवज्ञ । 

जिकालदर्शी-पुं० दे० त्रिकालज्' । 

जिकुटी-स्््री० [ सं० त्रिकूट ] भौहों के 
बीच का ऊपरी भाग | 

जिकोण-पुं० [सं०] १. ऐल्ा क्ंत्र जिसके 
तीन कोने हों । ब्रिभुज क्षेत्र | २. तीन 
कोनोबाली कोई चीज । 

जिकोण-मिति-स्त्री० [ सं० ] गणित की 
बह प्रक्रिया या अंग जिसमें प्रिमुज के 
कोण, बाहु, वर्ग-विस्वार आदि का सान 
निकाला जाता है । 


रै०४है 


भ्रिपिताना 

जअिखा#-खतत्री० दे तथा! । 

अिगत्त-पुं० [ सं० ] जालंधर और कोंगढ़े 
के आस-पास के प्रान्त का पुराना नाम । 

अगुणु-पुं० [ खं० ] सत्व, रज और तम 
थे तीनों गुण । 
वि० [ सं० ] तीन गुना । तिगुना । 

जिजग#-पुं० १. दे० 'तियंक' | २. दे» 
“ब्रिल्ञोक' । 

जिजामा#-सत्री० दे० रात्रि! । 

जिज्या-ख्री० [सं० ] बृत्त के केन्द्र से 
परिधि तक की रखा जो व्यास की आआधो 
होती है । 

जिण#-पुं० दे० 'त्ण' । 

जिनाप-पुं० [ सं० ] दैहिक, दैविक और 
भौतिक ताप या कष्ट । 

चिदेव-पुं० [ खं० ] अछ्या, विष्णु और 
महेश ये तीनो देवता । 

जिदोष-पुं० [ खं० ] १. बात, पित्त 
ओर कफ ये तीनो दोष | २. भ्द्धिपात 
रोग जिसमें उक्त तीनो दोष बढ़ते हैं। 

जिदोपना[#-अ्र० [सं० त्रिदोष] १. बात, 
पित्त और कफ के प्रकोप में पढ़ना। २. 
काम, कोघ ओर लोभ के फेर में फँसना । 

त्रिधा-क्रि० वि० [ खं० ] तीन प्रकार से ; 
वि० [ खं० ] तीन प्रकार का । 

ज्िन#-पुं० दे० तृण | 

जिनयन-पुं० [ सं० ] महादेव । 

जिपथगा-र््री ० [ सं० ) गंगा। 

जिपाटठी-पुं० दे० “त्रिवंदी' । 

अिपिटक-पुं० [ सं० ] भगवान बुद्ध के 
डपदेशो का तीन खंडों (सूश्रपिटक, विनय- 
पिटक और झभिधस्स पिटक) का घह 
संग्रह जो बोदों का प्रधान धमं-ग्न्‍्ध है । 

जिपिताना/-ञअ०, स० [ खं० तृप्त+ 

आना (प्रत्य० ) ) तृप्त या सन्तुष्ट 


श्िपुंड 
होना या करना । 
जिपु ड-पुं० ॥ सं० त्रिपुंड ] भस्म की 
तीन आदी रेखाओं का वह तिलक जो 
शैव लोग माथे पर लगाते हैं । 
जियुरारि-पुं० [ खं० ] शिव । 
जिफला-स्री० [ सं० ] ओवले, हड़ और 
बहेढ़े का समुद । 
जिबली-सख्ी० [ सं० ] पट के ऊपर 
दिखाई पडनेवाले तीन बल या रेखाएँ । 
( सोन्दर्य -सूचक ) 
जिबनी-सखी० दे० 'त्रिछेणी' । 
जिभंग-पुँ० [ सं० ] खडे होने की वह 
मुद्रा जिसमें टॉग, कमर भौर गरदन तीनो 
अंग कुछ कुछ टंढे रहते है । 
जिभुज-पुं० [ सं० ] तीन सुजाओं या 
रेखाओं से घिरा हुआ घरातल | 
जिभुवन-8० [ रूं० ] स्वर्ग, मर्त्य और 
पाताल थे तीनो ज्ञोक । 
जिमाचिक-वि० [ सं० ] तीन मात्राओ- 
चाल । प्लुत । 
जिमूत्ति-सख्र ० [ सं० ] चह्मा, विष्णु ओर 
शिव य तौनो देवता । 
चिय(7)%#-ख्त्री० [ खं० स्त्री ] औरत । 
यौ०-जिया[ चरित्र ८ दे" 'तिस्या! 
के अन्तर्गत 'तिरिया चरित्तर! | 
जियमा-ल््ी ० [ सं० ] रात्रि । रात । 
जिलाक-पु० [ सं० | स्वर्ग, मर्त्य और 
पाताल थे तोना लोक । 
जिलाकी - ख्रो० दे० 'त्रिलोक' । 
जिलाचन-पुं० [ सं० ]शिव । महादेव । 
जिवरगे-पुं०[सं०] १.अथ , धर्म और काम 
का वर्ग या समूह । २. सत्व, रज और 
तम्र ये तीनो गुण । ३. ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वश्य ये तीनो जातियों या वर्ण । 
जिविध-वि० [ से० ] तीन प्रकार का । 


२१० 


त्रैसशिक 
क्ि० वि० [ खं० ] तोन प्रकार से । 
अिवेणी-ख्री० [ खं० ] $. वह स्थान 
जहा तीन नदियों मिल्लती हो। ३, गंगा, 
यमुना ओर सरस्वती का संग़म जो प्रयाग 
में हैं। ३. इढ़ा, पिंगन्ना और सुघुरना 
इन तीनों नाड़ियो का संगम-स्थान । 
( हठ याग ) 
जिवदी-पुं० [ सं० ] १. ऋक्‌ , यजुः और 
साम इन तीनो वदों का ज्ञाता। २. 
ब्राह्मणो का एक सेद | ब्रिपाठी । 
त्रिशकु-पुं० [सं०] एक प्रसिद्ध सूर्य-चंशी 
राजा जिन्होंने हूसी शरीर से स्वर्ग जाने 
के लिए यज्ञ किया था, पर जो देवताओं 
के विरोध के कारण बीच आकाश में ही 
रोक दिये गये थे । 
जिशल-पुं० [ खं० ] १. एक अख्तर जिसके 
सिरे पर तीन फल होते है । ( शिव जो 
का अद््र ) २. दे० “त्रिताप! । 
जिपित#-वि० दे० 'तृबित! । 
जिसध्या-खी० [ सं० ] प्रातः, मध्याह्न 
ओर साय॑ ये तीनो सन्धि-काल । 
त्रुटि-ख्री० [ खं० ] १. कमी । न्‍्यूनता । 
२. अभाव | ३, भूल | चूक । 
त्रुटित-वि० [ सं० ) १. कटा या टूटा 
हुआ। २. आहत | घायल । ३. जरुटिपूर्ण । 
अता-पुं० [ सं० ] चार युगों में से दुसरा, 
जो १२६६००० वर्षों का माना गया है। 
अ-वि० [ खं० त्रय ] तीन । 
जेकालिक-वि० [ सं० ] $. भूत, भविष्य 
ओर वत्तमान तीनों काछ्लो में या खदा 
होनेबाला । २. प्रात:, मध्याह्ष और साय 
तीनो कालछों से द्ोनेवाला। 
जे मासिक-वि० [ सं० ] हर तीस महीनो 
पर या हर तीसरे महीने होनेवाला । 
ओराशिक-पुं० [ सं० ] गणित की वह 


श्रैल्लोक्य 
प्रकिया जिसमें तीन ज्ञात राशियों की 
सहायता से चौथी अज्ञात राशि का मान 
जाना जाता है । 

ओेलोक्य-पुं० दे० 'त्रिज्ञोक' ! 

ओधार्पिक-वि० [ सं० ] हर तीन वर्षो 
पर या में होनेवाला । २. तीन 
वर्षो का । 

अआाटक-पुं० [ सं० ] नाटक का एक भेद 
जिसमें <, ७, ८ या £ अंक होते है । 

ध्यवक-पुँ० [ सं० | शिव | महादेव । 

स्वक-पुं० [सं०] १. छाल । र चमडा। 
खाल । ३. पोंच ज्ञानेन्द्रियां से से एक 
जा सार शरीर के ऊपरी भाग पर 
फेली हुई है । 


२११९ 


धन 


स्वचकना#-अ ० [सख० त्वचा] बृद्धावस्था 
के कारण शरीर का चमरढ़ा झूलना । 

त्वचा-र्री० [ सं० ] १. शरीर पर का 
अमझा । २. छाल | वलल्‍्कल । ३ सोप 
की केंचुली । 

न्वदीय-सर्ब० [ सं० |] तुम्हारा । 

न्वरा-ख्री० [ स० |] शीघ्रता । जरदी । 

त्वारित-वि० [ सं० ] १. जरूदी चलने, 
जाने या पहुँचनेवाला । २. जिसका जछदी 

हुंचना या जिसके सम्बन्ध में जल्‍दी 

कार वाई दोना आवश्यक हो। (एक्सप्रेस) 
क्रि० वि० शाघ्रतापूर्वक । जल्दी से । 

न्वप-पुं० [ सं० ल्वेषस ] १. उत्साह ! 
उम्रग । २ भाव का श्रावग । आवेश । 


थ-हिन्दी वर्णामाला का सन्नहवां व्यंजन 
बर्ण और त-वर्ग का दुसरा अक्षर, जिसका 
उच्चारण-स्थान दन्त ह । 

थंडिल#-पुं० |सं० स्थंडिल] यज्ञ की वेदी | 
थंव(म)-पुं० [ सं० स्तंभ ] [खी० थंभी] 
१. खंभा । स्तंभ । २. सद्दारा | टेक । 

थभन-पुँ० दे० स्तंभन' । 

थंभित#-वि० [ सं० स्तंभित ] १. रुका 
या ठहरा हुआ । २. अचल । स्थिर । 
३. स्तंभित । चकित । 

थकन-ख्री० दे० 'धकावट' । 

थकन।-अ० [ खं० स्थ+क् ] १. परिश्रम 
करते करते इतना शिथिल होना कि फिर 
ओर परिश्रम न हो सके ! कलांत होना । 
२ ऊषना । ३. बुढ़ापे के कारण अशक्त 
होना । ७. मोहिलस होना । 

थकान-सक्री० दे० 'थकावट' । 

थकाना-स७> हिं० 'थकना! का स० ; 


थ्य॒ 


थका-माँदा-रि० [हिं० थकना+माँदा ] 
जो थककर चूर हो गया हो । श्रान्त । 

थकावरट-स््री० [ हिं० थकना ] थकने का 
शारीरिक परिणाम या भाव। शिथिल्ञता । 
धकान । 

थकित-वि० [हिं०्थकना] $ थका हुझ्ना । 
श्रान्त । शिथिल । २. मोहित । मुग्ध । 

थकोदहाँ-वि० [ हिं० थकना | [ख्त्री० 
धकोहीं ] थका हुआ । शिथिल । 

थक्का-पुं० [ सं० स्था+क ] [ स््री० थक्की, 
थकिया ] जमी हुई गाढ़ी चीज की 
मोटी तह या दल । जेसे-खून का थक्का । 

थगित-वि० [ हिं० थक्तित ] १. ठहरा 
या रुका हुआ | २. शिधिल | ढीला । 
हे मन्द | धीमा । 

थति#-स्री० दे० थाती' । 

थन-पुं० [ सं० स्तन ] चोपायों विशेषतः 
दूध देनेवाले चौपायां का स्तन । 


थनैत 
थनैत-पुं० [हिं० थान ] ३. गोंव का 
मुखिया । २. गांव का लंगान वसूल 
करनेबाला कर्मचारी । ३. दे० 'थोंगी' । 
श्पक-स्नरो ० दे० 'थपकी' । 
थपकना-स० [ अनु० थप थप ] १. 
प्यार से या आराम पहुँचाने के लिए 
किसी के शरीर पर धारे धीरे हथेली से 
आघात करना । २. धीरे घीरे ठोकना । 
थपका#-ए० १. दे० 'थक्का!' । २. दे० 
'थपकी' । 
थपकी-खी० [ हिं० थपकना ] थपकने 
की छिया या भाव । 
थरपथपी-खी० दे० 'थपकी' । 
शपन#-पुं० दे० स्थापन' । 
थपना%-स ० [ खं० स्थापन | १.स्थापित 
करना । बेठाना । जमाना । २. थोपना | 
अ० स्थापित होना | जमना | 
थपेड्ना-स० [४6० धपेढ़ा] थपेड़ा लगाना। 
थपड़ा-पुं० [अनु० थप थप] १. धप्पड़ । 
२ आधात | ३ धक्का । टक्कर । 
थपोड़ी-ख ० दे० 'ताल्ी' | (करतल्-ध्वनि) 
थप्पड़-पुं० [भनु० थप थप] १, हथली के 
ह्वारा जोर से किया जानेवाला आधात | 
तम्ाचा | झापड । २. भारी आधात। 
गहरा बक्चा। 
थम#-ऐं० दे० स्तम्म! । 
थमकारी+-वि० [ सं० स्तंभन ] स्तंभन 
करने या रोकनेवाला | 
थमना-ञ्र० [ सं० स्तंभन | $. चलते 
चस्तते रूकना । ठहरना । २. प्रचलित या 
चलता न रहना । बन्द हो जाना । ३. 
धोरज घरना । सत्र करके ठउहरा रहना। 
थर-स्त्री० [ ० स्तर ] तह | परत । 
पुं० [ सं० स्थक्ष ] १. दे० “भल!। २. 
हिंसक पशु की माँद । 


१२ 


थथई 


थरकना#-ञ० दे० “धर्रानाः। 

थरकोंहाँ+-वि० [ हिं०धरकना ] कॉपता 
या हिलता हुआ । 

थर-थर-सत्री० [ अनु० ] दर से कोंपना । 
क्रि० वि० डर से कांपते हुए । 

थरथराना-अर० [ अनु० थर थर ] १. 
डर से कोंपना । २. कॉपना । हिलना । 

थरथराहट-खत्री० [ अनु० थर थर ] 
थरथराने की क्रिया या भाव । 

थरथरी-खस्री ०-केंपकेंपी । 

थरी-ञ्ली० [ सं० स्थली | १. शेरो आदि 
की मांद । २ गुफा । 

थरू#-पुं० [ सं० स्थल | जगह । 

थर्राना-अ० [ अनु० थर थर ] १. बर से 
कोपना । २. भयभीत होना । दहलना । 

थत्न-पुं० [ खं० स्थल ] $, स्थान । 
जगह । २. जल से रहित भूमि । 8, 
स्थल का मार्ग। ४७. शेर, चीते श्रादि 
जंगर्ला पशुओं की माद । 

थलकना-अ० [सं०स्थूल] १. भारी चीज 
का कुछ ऊपर-नीचे हिल्लना | २, मोटाई 
के कारण शरीर के माँस का हिलना । 

थलचर-पुं० [ सं० स्थलचर ] पृथ्वी पर 
या स्थल में रहनेवाले जोव | 

धलज-ए० [ हिं० थल् ] गुक्ताब । 

थलथलाना-अ० [ हिं० थत्रकना | मोटे 
शरीर के मांस का झूककर या ऊपर-नीचे 
हिलना । थल्षकना । 

थलपति-पुं० [ सं० स्थल्+पति ] राजा | 

थलरूह#-वि० [ सं० स्थलरुह ] स्थल 
पर उत्पन्न द्वोनेवाले जीव, वृद्ध आदि । 

थली-खो० [ सं० स्थली | १. स्थान । 
जगह । २. जल के नीचे की भूमि । ३. 
ठहरने या बेठने का स्थान । 

थबई-पुं० [ सं० स्थपति ] राजगोर। 


धहना 


थद्दना#-स० [ हिं० थाह ] थाह लेना। 

थहरना-भ० [अनु० थर थर] १. दुबंल- 
ता, भय आदि से कोपना । २ थर्राना । 

थहाना-स॒० [ हिं> थाह ] गहराई, गुण 
आदि की थाह लेना या पता लगाना । 

थाँग-स््री० [ सं० स्थान ] १. चोरों या 
डाकुझो के छिपकर रहने का स्थान! 
२. खोज | तलाश । 

धाँगी-एु० [ हिंए थम ] ९. चोरी का 
माल खरीदन या अपन पास रखनवाला 
आदमी । २. चोरों का सरदार । ३. 
जासूस । भेदिया । 

धाँवला-पु० दे० 'थाला! । 

था-अ्र० [ सं० स्था | 'होना' क्रिया का 
भृतकालिक रूप । 

थाक-पुं० [सं० स्था] $.गोव की हद। २. 
एक पर एक रक्खो हुई चीज! का ढर। 

शाकना[%#-अ० दे० थकना! | 

शाूल%-वि० दे० (स्थित! | 

थाती-ख््री० [ सं० स्थाता ] $. कठिन 
समय पर काम आने के लिए. बचाकर 
रखा हुआ धन | २. जमा । पूंजी । ३. 
घरोहर । श्रमानत । 

थान-पुं० [ ख्ं० स्थान ] १. जगह । 
स्थान । २. निवास-स्थान | डेरा। ३, 
घोड़ो या चौपायो के बोघे जान का स्थान। 
४. कुछ निश्चित क्लम्बाई का कपढ़े, गोटे 
आदि का पूरा दुकढा। <. संख्या। 
अदद | जैसे-चार थान मोती । 
थाना-पुं० [ खं० स्थान ] १. टिकने या 
बेठने का स्थान। अड्डा । २. पुलिस 
विभाग का वह भवन जहाँ सरकारी 
सिपाही रहते हैं। पुलिस की बढ़ी चौकी। 
थाह्ष-छुत-पुं० [ खं० स्थाजु+सखुत ] 
गणेश जी । 


३३ 


१ 


थाला 

थानेदार-एुँं७ [ हिं* थाना+फा० दार ] 
पुलिस के थाने का प्रधान अधिकारी | 

थानैत-एुं० [ हिं० थाना+ऐत (प्रत्य०) ] 

चौकी या अड्डू का प्रधान । 

पुं० [ सं० स्थान ] ग्राम-देवता । 

थाप-स््रो० [ सं० स्थापन ] १. तबले, 
रूदंग आदि पर पूरे पंजे से किया जाने- 
वाला आधात | २. थप्पड़ । ३. छाप । 
४. गुण, प्रधानना आदि की धाक। &. 
शपथ । कसम । 

थापन#-पुं० [सं०स्थापन] स्थापित करने, 
जमाने या बेठाने की क्रिया या भाव । 

थापना#-स० [सं० स्थापन] $. स्थापित 
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करना । जमाकर बठाना या लगाना । 
२.हाथ या सं चे से पीट अथवा दबाकर 
कोई चीज बनाना । जैसे-कंडे थापना । 
स्ती० [ खं० स्थापना ] १. स्थापन । 
प्रतिष्ठा । २. नव-रात्र में दुर्गा-पूजा के 
लिए घट-स्थापन । 

थापरक-पुं० दें० 'धप्पड़! । 

थापा-एुं० [ हिं० थाप ] १. दीवारों 
आदि पर लगाई जानेवाली पंजे की 
छाप । २. खलियान में झनाज के ढेर 
पर मिद्दी, आदि से लगाया हुआ चिह्न । 
३. वह सांचा जिससे कोई चिह्न अंकित 
किया जाय । छापा । ७. ढठेर। राशि। 

थापी-चछी० [ हि० थापना ] वह चिपटी 
सुँगरी जिससे गच पीटकर जप्ताते है । 

थामना[-स० [ खं० स्तंभन ] ९. पकढ़- 
ना। २. गिरती था चलती हुई चीज 
रोकना । ३. खहारा देना। सँभालना | 
४. अपने ऊपर कार्य का भार जेना। 

थायी#-त्रि० दे० स्थायी! । 

थाल-पुं७ [ हिं० थाली ] बढ़ी थाली । 

थाला-पुं० [ खें५ स्थज्, हि पल ] 


थाली 


पेड़-पौधों के चारो ओर बनाया दुआ 
घेरा या गडुंढा । थॉवला | आल-बाल | 
धाली-श्ली० [ सं० स्थाज्ञी ] भोजन करने 
का एक प्रसिद्ध बढ़ा छिछुला बरतन। 
बढ़ी गोल तश्तरी । 
मुह्ा ०-थाली का बेगन ८ लाभ ओर 
हानि देखकर कभी हस पक्ष में और कभी 
उस पक्द में हो जननेवाला आदमी । 
थावरक%-वि० दे० स्थावर' । 
थाह-ख््री० [सं० स्था] १. गहराई ज्ञान, 
महत्व आदि का अन्त या सीमा | २. 
गहराई, ज्ञान, महत्व आदि का पता या 
परिचय । ३ सामसा | हद । 
थाहना-स० [ दिं० थाह ] थाह लेना। 
गहराई का पता लगाना । 
थधाहरा#-वि० [ ६6० थाह ] छिछुला । 
थिगली-खी० [हिं० टिकली] कपड़े आदि 
का छेद बन्द करन के लिए ऊपर से 
लगाय। जानवाला टुकढ़ा । चकती | पेबंद । 
मुह ०-वादल में थिगली लगाना 
अग्रत्यन्त कठिन काम करना । 
शथित#-बि० दे० “स्थित! । 
शथिति#-स््री० दे० 'स्थिति' । 
शिर#-वि० दे० स्थिर! । 
शथिरकना-अ० [ सं० अस्थिर+करण ] 
[ भाव० धिरक ] नाचने के समय पैर 
बार बार उठाना और पटकना । 
थिरकोदाँ>-वि० [ हि. थिरकना ] 
थिरकने या बार बार हिलनेवाला | 
वि० [ 6० स्थिर ] ठहरा हुआ । स्थिर। 
थिर-जोह*-स्तरी [सं०स्थिरजिह्न] मछली । 
थिरता(ई)+#-खत्री ० [ सं० स्थिरता ] १३५ 
ठहराव । २. स्थायिस्व | ३ शान्ति | 
थधिर-थानी#-वि० [ खं० स्थिर+स्थ।न ] 
एक जगह जमकर रहनवाला । 


२१४ 


चूक 

थिरना-आ० खिं० स्थिर] १. पानी भ्रादि 
का हिलना-डोलना बन्द होना । 
२. स्थिर होना । ३. निधरना । 

थिरा#-स्त्री० [ सं० स्थिरा ] एथ्वी । 

थिराना-स«० [ हिं० थिरना ] १. ढिलते- 
डोखते हुए जल को स्थिर होने देना । 
२. स्थिर करना ; २, निधारना । 
#अ० दे० 'थिरना' | 

थीता#-पुं० [ खं० स्थित ] १, स्थिरता । 
२. शान्ति । ३. आराम । चैन | सुख । 

थोथी#-सखत्री० [सं० स्थिति ] १. स्थिरता । 
२. स्थिति । अ्रवस्था । ६ धेये | घीरज । 

शथीर&-जि० द॑० 'धिर! । 

थुकाना-स० [हिं थूकना का प्रे० ] १. 
किस! को थूकन में प्रयृत्त करना। २. 
उगलवाना । ३. किसी की बहुत निन्‍्दा 
करान। | 

थुक्का-फजीहत-खत्री० [ हिं० थूक + 
झ० फरजीहत ] बहुत निकृष्ट कोटि का 
लड़ाई-झगढ़ा । 

थुड्ी-स्री० [ अनु० थू यू ]+ घणा और 
तिरस्कारपू्वंक थूकन का शब्द | २. 
चिकार । ज्ञानत । 
मुहा०-थुड़ी श्रुड्ी करना"ूघिक्ारना । 

शुथकार-खत्री० [ हिं० थूक ] थूकने की 
क्रिया, भाव या शब्द । 

थुथकारन।|-स० [ हिं० थुण्कार | थुद्ी 
थुड्ी करना । परम छणा प्रकट करना । 

थुर-हृथा#-वि० [ हिं० थोड़ा+हाथ ] 
१. हाथ छोटे होन के कारण जिसकी 
हथेली में थोढ़ी चीज आये । २. कम खर्च 
करने वाला । मितच्ययी । 

थू-अव्य० [ अनु० ] १. थूकने का शब्द । 
२. घणा या तिरस्कार का शब्द । छि; । 

थुक-स््री० [ अनु० थू थू ] वह गाढ़ा, 


शूकना 
लसीला सफेद रस जो मुँह से मिकलता 
है । खत्तार । लार । 
मुहा०-थूकों सत्त्‌ साननानबहुत 
किफायत से कोई बढ़ा काम करने चलना। 

थूकना-भ्र० [ हिं० थूक ] मुँह से थूक 
निकालकर बाहर फेंकना । 
मुहा०-किसी (व्यक्त या वस्तु) पर 
न थूकनान-अत्यन्त तुच्छ या घृणित 
सममभकर दुर रहना । थूककर चाटना 
३ .कहकर मुकर जाना अथवा देकर लौटा 
लेना । २. भविष्य से कोई श्रनुचित काम 
न करने की प्रतिज्ञा करना । 
स० मुंह में रक्‍्खी हुई वस्तु बाहर 
गिराना । उगलना । 

थूथन-पुं० दिश०] कुछ लग्बा और मोटा 
आगे निकला हुआ मुँह । जसे-सूअर का। 

थृनी-खत्री० [ स० स्थृणा ] किसी बोझ को 
गिरने से रोकने के लिए उसके नीचे 
लगाया जानवाला खंभा । चोड़ । टेक । 

धूरना|-स० [ खं० थूवंण ] $ कूटना। 
२. सारना । पीटना । ३ कसकर भरना। 

धूल#-वि० [ सं० स्थूल ] १. मोटा और 
भारी । २ भहा । 

थूहर-पुं० [ सं० स्थूण ] एक छोटा पेढ़ 
जिपक डंटल डंडे के आकार के होते है। 
सेंहुड़ । 

शधइ-शथई-सख्ी ० [ अनु० ] १. थिरक धिरक 
कर नाच” की मुद्रा । २. नाच का बोल । 
शथर-चि० [ देश० ] [ भसाचक थेथरई ] 
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दँ 

१. लस्त-पस्त । बहुत थका हुआ । 

२. परेशान । 

चैला-पुं० [ खं० स्थल ] [ सत्री० अरूपा० 
थैज्ञी | कपड़े झादि का एक प्रकार का 
भोला जिसमें चीज रखी जाती हैं । 
बड़ा बटहुआ । कोखा | 

थेली-स्नी० [ हिं० थेला ] छोटा धैला। 

थोक-पुं० [सं० स्तोमक] 4. ढेर । राशि । 
२. दल । भझ्ुुंड । ३४. एक साथ बहुत-सा 
या इकट्ठा माल खरीदने या बेचन का 
काम | 'खुदरा' का उल्नटा। ४. सारी 
वस्तु । कुल या पूरी चीज । 

थोड़ा-वि० [ सं० स्तोक ] [स्त्री० थोड़ी] 
मात्रा या परिमाण में उचित या झाधश्यक 
से कम या घटकर । न्‍्यून । अक्षप । कम । 
यौ०-थोड़ा-बहुतरन बहुत थोढ़ा और 
न पूरा । कुछ कुछ । 
क्रि० वि० जरा । तनिक | 

थाथा-वि० [ देश० ] [ ज्ली० थोथी ] 
१, जिसमें कुछ सारया तरव न हो। 
२. ख्ं!खतल्ा | पोला | ३, व्यर्थ का । 

थोपना-स० [ सं० स्थापन ] १. गील्ली 
वस्तु का पिंड ऊपर से डाल, रख या 
जमा देना | मोटा लप चढ़ाना | २.(दोष) 
मस्थे सना । झूठा अभियोग लगाना । 

थावड़ा-पुं० दे० 'तोबड़ा' । 

थोर()#-वि० दे० 'थोदढ़ा! । 

थोरिक#-वि० [ हिं० थोढ़ा ] थोड़ा-सा। 

थौंद#-स्त्री दे० तोंद? । 





दु-संस्कृत या हिन्दी वर्ण माला का झटारहयों 
व्यंजन और त-बर्ग का तीसरा वर्ण । 


द्‌ 


अगले माग के स्पर्श से होता है। शब्दों 
के अन्त में लगकर यह 'देनेवाला' का 


इसका उच्चारण दंत-मुल से जिह्ला के अर्थ देता है। जैसे-करद, जलद झादि। 


दंग 

दंग-वि० [ फा० ] विस्मित | चकित | 

दुंगई-वि० [ हिल दंगा ] १. दंगा करने- 
वाला । उपद्ृवी । २. प्रचंड | विकट । 
स्यी० दे० दंगा! । 

दंगल-पएुं० [ फा० ] १. बराबर के पहल- 
वानों की वह कुश्ती जो जोड़ बदकर 
लड़ी जाय और जिपमें जीतनेवाले को 
कुछ इनाम मिले । २. किसी प्रकार के 
कौशल की प्रतियोगिता । 
घि० बहुत बढ़ा । भारी । 

दंगली-वि० [ फा० दंगल ] १ 
संबंधी । २. बहुत बडा। 

दंगा-पुं० [ फा० दंगल ] बहुत से लोगो 
का ऐसा झगढ़ा जिसमें मार-पीट भी 
हो | उपब्रव । 

दंड-पुं० [सं० ] १. डंडा। सोटा । 
लाठी । २ डंडे की तरह की कोई चीज । 
जैसे-भुज-दंढ । ३. किसी चीज से लगी 
हुई लग्बी लकढ़ी। ४७. दंडबत्‌। ९. 
अपराधी को उसके अपराध के फल- 
स्वरूप पहुँचाई हुई पीढ़ा या आ्रधिक 
हानि । सजा | ६,हरजान के रूप में दिया 
जानेवाला घन । हरजाना । (पेनेलिटी) 
मुहा०-दड भरना-दूसरे का नुकसान 
घन देकर पूरा करना। दंड सहना- 
हाति या घाटा सहना। 


दंगल 


७. देंसन। शमन । ८, एक प्रकार का 
व्यायाम जें। पंजा के बल आधे लेटकर 
किया जाता है । ६. साठ पल या 
चौबीस मिनट का समय | घड़ी । 

दुंडक-पुं५ [ सं० ] १. डंडा। २. दंड 
देनेवाला पुरुष | शासक । ३. वे छुन्द 
जिनमें वर्णो की संक्या २६ से अधिक हो। 

दंडक बन-पएं० दे० 'दंडकारण्यः । 
दुंडकारएय-पुं० [ खं० ] विन्ध्य पव॑त 


२९१६९ 


दूंड्य' 
से गोदावबरी के किनारे तक फेला डुआ 
एुक प्राचीन वन । 

दंडथर-पुं० [ खं० ]$. यमराज। २. 
शासनकर्त्ता | ३.संन्‍्यासी । ७. चोबदार | 
६. दे० 'दंड-नायक' । 

दंडनाऋ-स० [ सं० दंडन ] दंड देना । 

दंड-नायक-पुं० [ सं० ] १. सेनापति । 
२. दंड-विधान करने या अ्रपराधियों को 
दंड देनेवाला एक प्राचीन अधिकारी । 

दंड-नीति-खी० [सं०] दंड देकर शासन 
या वश में रखने की नीति । 

दंडनीय-वि० [ सं० ] [ स्री० दंडनीया ] 
१. ( व्यक्ति ) जे! दंडित होने के योग्य 
हो। जिसे दंड देनो उचित हो । २. 
(कार्य या श्रपराध ) जिसके लिए किसी 
को दंड दिया जाना उचित हो । 

दंड-पाणि-पुं० [ खं० | १. यमराज | २ 
भैरव को एक सूरत्ति। 

दंड-प्रणाम-पुं० [ ख० ] दंडवत्‌ । सादर 
अभिवादन । 

दंडमान#-वि० दें० 'दंडनीय' । 

दंडवत्‌-पुं० [ सं० ] 4. दंड के समान 
सीधे एथ्वी पर लेटकर किया जानवाला 
नमस्कार । सार्टग प्रणाम । २. प्रणाम । 

दंड-चिघि-स्वी० [ सं० ] वह नियम या. 
विधान जिसमे अपराधों के लिए दंडों 
का विवेचन या विधान होता है । 

दंडाकरन#-पुं० दे० 'दंडकारण्य' । 

दुंडायमान-वि० [ सं० ] खड़ा । 

दंडित-वि० [सं०] [स्ली० दंडिता] जिसमे 
दंड मिला हो | सजा पाया हुआ | 

दंडी-पुं० [ सं० दंडिन्‌ | १. वह जो दंड 
आारण करता हो । २. एक विशेष प्रकार 
के संन्‍्यासी जो सदा हाथ में दंड रखते हैं। 

दंड्य-बि० दे० 'दंडनीय' । 


दंत 
दंत-पुं० [ खं० ] १. दाँत । २. बत्तीस 
की संख्या । 
दंत-कथा-स्त्री० [ सं० ] वह बात जो 
परम्परा से लोग सुनते चले आये हों, पर 
जिसके ठीक होने का कोई श्रमाण न हो। 
दंत-धावन-पुं० [ सं० ] $. दोंत और 
मुंह घोना या साफ करना । २, दातुन । 
दंत-मूलीय-वबि० [खं०] दांतों के मुल से 
उच्चारण किया जानवाला ( बण )। 
जैसे-तवर्गं । 
दंतार|-वि० [हि० दोत] बढ़े दोतोंवाला। 
देतिया-स्त्री० [ हिं० दाँत ] छोटा दोत । 
देतुग्यि[#-स्त्री० दे० दतिया! । 
देंतुला-वि० [ सं० दंतुल | [ ख्त्री० 
देंतुली ] जिसके दोत बढ़े हा । 
दंस्य-वि० [ सेब ] १. दंत-संबंधी । २. 
(वर्ण ) जिसका उच्चारण दोत की 
सहायता से हो । जैसे-त, थ, द, घ । 
दंदक-पुं० १. दे० 'हुंद्व! । २. दे० 'दोत!। 
दृंदन#-वि० [ सं० छ्न्द्व ] [ स्त्री० दंदनी ) 
दमन करनवाला | 
दंदाना-पुं० [ फा० ] [ बि० दंदानदार ] 
दोत की तरह उभरी हुई सींका या दानो 
की पंक्ति । जैसी कंघा या धारे में की । 
दंपाति(ती)-ए० [ सं० ] पति और पत्नी 
का जोड़ा । 
दृपा#-सत्री० [ हिं० दमकना ] बिजली । 
दंभ-पुं७ [ सं० ] [ वि० दंभी ] महत्व 
दिखाने या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए 
अपने आपको बहुत बढ़ा समभने के 
कारण होनवाला अभिमान । 
दंभानऋ-पुं० दे० 'दंभ' । 
दुंभी-वि० [ सं दंभिन्‌ ] [ख््री० दंभिनी] 
१ जिसे दं भ हो । २.पाखंडी | ढकोसले बाज । 
३ अभिमानी | घमड़ी । 
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की 


दक्खिन 

देवरी-स्ली० [ सं० दमन, हिं० दोंवना ] 
फसल की थालोीं से दाने मिकलवाने का 
काम जो प्रायः बैलों से क्लिया जाता है । 

देचारि#-स्त्री० दे० 'दावानल' । 

दंश-पुं० [ सं० ] १. बह घाव जो दाँत 
काटने या लगने से हुआ हो। दंत-क्षत । 
२, दाँत काटने या गड़ाने की क्रिया । 
३. विषेल्ले जंतुओ का डंक । 

दंशक-पुं० [सं०] $.दोंत से काटनेवाला । 
२. डस नवाला । 

दंशन-पुँ० [ सं० ] [ वि० दंशित, दंंशी है| 
१.दोत से काटना। २.डंक मारना | ढसना। 

दंशना#-स० दे० 'दंशन' । 

दंष्ट-पुं० [ सं० ] दाँत । 

दंस्प#-पुं० दे० दंश' । 

दुइत#-पुं० दें० 'दैत्य” । 

द:-पुं० [सं० दैव] १. ईश्वर । विधाता । 
मुहा०-दई का माराऊजिसपर ईश्वर का 
कोप हो ।अभागा । कम्बख्त | दई दई> 
है दैव ! हे दैँव । (रक्षा के लिए ईश्वर से 
की जानंबाली पुकार ) 
२.दैवी संयोग। ३.अदृष्ट। प्रारद्ध । भाग्य। 

दुई-म।रा-वि० [हिं० दई+मारना] [स्त्री० 
दई-मारी ] १. जिसपर दैव या ईश्वर का 
कोप हो । २. श्रभागा । कमबख्त । 

दकन-पुं० [सं० दक्षिण] दुस्धिशी भारत । 

दकनी-पुं० [ हिं० दकन ] दक्षिण भारत 
का निवासी । 
ख्री० १. दक्षिण भारत की भाषा। २. 
उद्‌' भाषा का पुराना नास | 
वि० दक्षिण भारत का । 

दुकियानू सी-वि० [अ०] बहुत ही पुराना 
ओर प्राय. निकम्मा । 

दक्खिन-पुं० [सं० दक्षिण ] [ वि० 
दक्खिनी] १. उत्तर के सामने की दिशा । 


'ड 


दल्खिनो 


२. दें० 'दकन! । 

दक्खिली-विर्णभूहिं०दक्खिन |दक्खिन का। 
पु वक्षिण देश का निवासी । 

दक्ष-वि० [ सं० ] [ भाव० दक्षता | १. 
निपुण | कुशल । २. चतुर | होशियार । 
३. दक्षिण | दाहिना । 
पुं७ एक प्रजापति जिनसे दंवता उसपन्न 
हुए थे । 

दक्ष-कन्या-ख्री० [ सं० ] शिवजी को 
पहली पत्नी, सती । 

दक्तिण-बि० [सं०] $ बाय।' का उल्टा 
दाहिना । २.जो किसी की कार्य-सिद्धि में 
अनुकूल या सहायक हो। ३. निपुण । 
दस्त । ७. चलुर | 
पुं० १, उत्तर क॑ सामने की दिशा । २. 
यह नायक जो अपन! सब नायिकाश्रो 
पर एक-सा प्रम रखता हो । ३. प्रदु्षिणा । 
दक्तिण-मार्ग-पुं० [ सं० ] [वि० दक्षिण- 
मार्गों ] $. झ्राघुनिक राजनीति में वह 
मार्ग या पक्ष जो साधारण और वेघानिक 
रीति से विकास चाहता हो और उम्र 
उपायों से क्रान्ति करन का विरोधी हो । 
(राइट विंग ) २. तनत्र के श्रनुसार 
एक प्रकार का झ्राचार। 'वाम भाग' का 
उल्टा । 

दक्तिणा-सत्री० [सं०] १. दक्षिण दिशा । 
२. वह घन जे किसी दान की हुई चीज 
के साथ ब्राह्मणों को दिया जाता है। ३. 
सेंट के रूप में नगद दिय्रा जानेवाला 
घन । ४७. वह नायिका जो नायक के 
अन्य स्तियों से सम्बन्ध रखने पर भी 
उससे बराबर पूरी प्रीति रखती और 
सद्व्यवद्दार करती हो । 

दक्षिणा पथ-छुं० [ सं० ] विन्ध्य प्रवंत 
के दक्षिण भोर का प्रदेश । 


₹(४ 


दगना 


दृच्चिणायन-वि० [लं०] भूमध्य रेखा से 
दच्चिण की ओर । जैसे-दक्ति शायन सूर्य । 
पुं० खथ्यं का कक रेखा से दक्षिण मकर 
रेखा की झोर जाना या खिसकना, जो 
२१ जून से २२ दिसम्बर तक होता है । 
दक्षिणावत्त-वि ० [ सं० ] जिसका मुख 
या प्रबृत्ति दाहिनी ओर हो । 
दक्तिणी-विर्णूख०दक्षिणीय| दक्षिण का । 
दखल-पुं० [अ०] १ अधिकार । कबजा। 
२. हस्तक्षप । ३. पहुँच । प्रवेश । 
दुखल-दिहानी-खी० [ अ्रष्कफा० | 
अदालत से किसी को क्विसा सम्पत्ति पर 
दखल दिलाने का काम । 
दखिन-पुं० दें० दक्षिण” । 
द्खील-वि० [ अ० ] जिसका दखल या 
कबजा हो | अ्रधिकार रखनेवाला | 
द्खीलकार-पुँ० [अ्र० दखील+फा० कार] 
[ भाव० दख्खीलकारी ] वह किसान जिसे 
किसी जमींदार का स्लेत कम से कम बारह 
वर्षों तक जोतने-बोने के कारण उसपर 
सदा के लिए अधिकार मिल गया हो। 
दगड़-एु ० [ ? ] बढा ढोल । 
दगद्गा-पुं० [अ०]१.डर। भय। २.सन्दह। 
दगदगी-स्यी० दे० दरादगा'। 
दगध-पुं० दे० दाह । 
वि० दे० 'दग्घ' । 
दृगधना#-अ० [ सं० दग्ध ] ज्नना । 
पघ० १, जलाना | २. दुःख देना । 
दृगना-अ० [ सं० दग्ध+ना (श्रत्य० ) ] 
१. दागा या दग्ध किया जाना। २. 
(बंदूक, तोप आदि का) दागा या छोड़ा 
जाना। छूटना। चलना। ६. भुलस 
जाना । ४. भश्रंकित होना | <. किली नये 
या विशेष नाम से भ्रसिद्ध होना । 
क#स० दे ० 'दागना' । 


द्गांल 
दगल(7)-३४० [ ? ] १. रूईदार चेंगरला। 
२. मोटा और भारी खबादा । 
दशवाना-स० हिं० दिागना' का प्रे० । 
दगदह्ा-वि० [हिं० दाग ] जिसमें या 
जिसपर दाग हो । दागधाला । 
बि० [ हिं० दाह-प्रेत कम+हा (प्रत्य०)] 
जिसने झूतक का दाइ-कर्म किया हो और 
जो अभी श्राद्ध आ्रादि करके शुद्ध न 
हुआ हो । 
बि० [ सं० दग्ध ] 3. दग्ध किया या 
जलाया हुआ । २. दागा या चिद्ठ 
लगाया हुआ । 
दगा-ख्री० [ भ० ] छुल-कपट । धोखा । 
दर्गादार-वि० दे० 'दगाबाज' । 
दगावाज-वि ० [फा०] [भाव० दगाबाजी] 
धोखा देनेवाला । धोखेबाज । छुली । 
दगैल-बि० [ झ्० द/ग़+ऐल (अत्य०) ] 
१. जिसमें या जिसपर दाग हो । 
दागदार । २. जो कारागार का दंड भोग 
चुका हो । 
दग्ध-वि० [ खं० ] १. जला या जलाया 
हुआ । २ जिसे कष्ट पहुँचा हो । पीड़ित । 
दग्धात्तर-पुं० [ खं० ] दंद-शासत्र मे 
झ, ह, र, भ और ष ये पांचों अक्षर 
जिनका छुंद के आरंभ सें रखना अशुभ 
माना जाता है। ट 
दम्धित#-वि० दे० दर्ध' । 
दसक-स्त्री० [ हिं० दुचकना | दचकने की 
क्रिया या भाव । 
दकना-ध० [ झनु० ][ भाव दचक ] 
३. कटका, ठेस या हक्षकी ठोकर खाना । 
२, कुछ दब जाना | 
ख० $. ठेस या हल्का धक्का लगाना । 
ऋटका देना | २. दुबाना । 
चखका-पुं० दे० 'दचक! । 
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छू 
दर्षि-कोंदो 
दच्छुना4-छ्ी० दे० 'दल्िणा' । 
दच्चिछुन#॥-वि ० दे० दक्षिण! । 
दृढ़ना#-अ० [ सं० दहन ] जलना । 
दृढ़ियल-थि० [हिं०दाढ़ी+इयल (अ्र्य०)] 
जिसे दाढ़ी हो | दाढ़ीवाला । 
दतवन-ख्री० दे० 'दतुझस' । 
दत॒श्रन(वन)-स्री ० [ हिं० दात+भघषन 
(अत्य०) ] १. बह छोटी दहनी जिससे 
दोंत साफ़ करते हैं। दातुन। २. दाँत 
ओर -सुँह साफ करने की क्रिया । 
दत्त-पुं० [सं०] १. दत्तात्रेय । २. दान । 
३. देत्तक । 
यौ०-दत्त-विधान>दत्तक पुत्र लेना । 
वि० [सं०] १. जो दिया जा चुका हो । 
दिया हुआ। २. जिसका कर, वेन, 
परिव्यय आदि चुका दिया गया हो। 
चुकता किया हुआ । ( पेड ) 
दृत्तक-पएुं० [ सं» ] वह जो अपना पुत्र न 
होने पर भी शास्त्र या विधि के अनुसार 
अपना पुत्र बना लिया गया हो। गोद 
लिया हुआ लड़का । मुतवन्ना । 
( पुडॉप्टेड सन ) 
दत्त-चित्त-वि० [ सं० ] जिसका किसी 
काम में खूब जी लगा हो | 
दद्शोरा!-पुं० दे० 'ददिहाल' । 
दृद्हाल-पुं० [ हिं० दादा+आलय ] १. 
दादा का वंश | २. दादा का घर । 
ददोरा-पुं» [ 6० दाद ] किसी जन्‍्तु के 
काटने या रक्त-विकार आदि के कारण 
चमड़े पर होनेवाली थोढ़ी सूजन। चकस्ता। 
दद्गु-पुं० [ खं० ] दाद रोग । 
दघ#-पुं० दे० दृधि' । 
द्धि-पुं० [ खं० ] १. वही | २. कपड़ा । 
कपुं० [ खं० उदधि ] समुद्र । सागर । 
दधि-काँदो-प० [ सं० दक्षि+हि० काँदो 


दनदुभाना 

स्कीचढ़ | अन्मांष्टगी का एक प्रकार का 
उत्सव जिलसें हलदी मिक्ता हुभा दही 
क्ञोग एक दूसरे पर छिड़कते है । 

दूनद्नाना-अ० [ शअनु० ] १. दनदन 
शब्द करना। २, आनन्द करना १. 
निःशंक होकर कोई कास करना | 

दुनादन-क्रि० बि० [ अचु० ] १. दलदन 
शब्द के खाप । २, लगातार | निरन्तर | 

दूसुज-ए६० [सं० |] [ भाव० दनुजता, 
दुनुजत्व ] असुर । रातस । 

दपट-ख्रा० [ हि० डफ्ट ] ढॉंटने या 
डपटने को क्रिया या भाव | डप्ट । 

दपटना-अ० [हिं० डपट] डोटना । 

दूपुअ-पुं० दें० दर्प! । 

दपेट-ख्री० दे० 'दपट' । 

दफन-पुं० [ अ० ] कोई चीज विशेषतः 
मस्त शरीर जमीन से गाड़ना । 

द्फनाना-स० [अ्र० दक़॒॒न+आना] दफन 
करना। गाड़ना | (विशेषत: झूत शरीर) 

दफा-स्ली ०[अ०दफश्र] $ बार । मरतवा । 
२. विधान आदि का वह कोई एक अंश 
जिससे किसी एक अपराध, विषय या 
कार्य के खंबंध सें कोई बात कही गई 
या कोई विधान किया गया हो । धारा । 
मुहा०- दफा लगाना>अभ्रभियुक्त पर 
किसी दफा के जतियम घटाते हुए, 
अधिकारी का यह निश्चय करना कि 
अभियुक्त इस दफा के अजुसार दंडित 
हो सकता है। 
वि [ अ० दफ$ ] दुर किया या 
हटाया हुआ । तिरस्कृत । 

देफतर-पुं० [ फा० ] १. कार्यालय । २. 
स्विस्तर बृत्तान्त । चिट्टा । 

दृफ्तरी-पुं० [ फ्रा० ] १, किसो दफ्तर 
के कागज आदि सखेभालकर रखनेवाला 


<२० 


चना 


कमंचारी । २. किताबों की जिलद बाॉधने- 
वाला | जिददसाज । जिल्दबन्द । 
दफ्ती-स्नी ० [ ह० दफ्तीन ] कागज की 
परतों को जोडकर बनाया हुआझ्ला मोटा 
वबरक । गत्ता । 
दबंग-वि० [ हिं० दबाव या दबाना ] 
प्रभावशाली । दबाबबाला । 
दबकगर-पुं० [ फा० तबकगर ] धातु के 
पत्तर पीटकर सबक या पत्तर बनाना | 
दबकना-भ० [ 6० दुबाना ] १. भय, 
संकोच, लज्ता आदि के कारण छिपना । 
२ लुकना । छिपना । 
स० धातु का पत्तर पीटकर बढ़ा करना । 
दबकाना-स० [ हिं० दबकना ] आट 
में करना । छिपाना । 
दबाकिया-पुं० दे० 'दबकगर' । 
दबदबा-पुं० [अर०] आतंक । रोब-दाब । 
दृबना-अ० [ सं० दमन ] १. भारी चीज 
के नीचे आना या होना | बोम के नीचे 
पड़ना । २ किसी ओर से बहुत जोर 
पड़ने पर अपने स्थान से पोछु हटना । ३, 
ऊपरी तल का कुछ नीचा हो जाना | ७. 
किसी के दबाव से पढ़कर उसके इच्छा- 
नुसार कास करने के लिए विषश होना | 
४. किसी के सामने हलका ठहरना | ६, 
किसी बात का जहा का तहों रह जाना 
और उसपर कोई कार्रवाई न होना | ७, 
अपनी चीज या प्राप्य घन का किसी दूसरे 
के अधिकार में चल या रह जाना। ८, 
बात-चीत या भगड़े में धीमा या 
मन्द पड़ना । ६. संकोच करना | 
मुह ०-दवी जबान से कट्दना-बहुत 
ही घीरे से, दृदता छोड़कर था संकोच- 
पूवेक कोई बात कहना । डरते ढरते और 
दबते हुए कुछ कहना । 


शबाना 

दवाना-स० [ सं० दमन ] [ संज्ञा दाव, 
दबाव] १.ऊपर से इस प्रकार भार रखना, 
जिसमें कोई चीज नीचे की ओर घेंसे 
या इचर-उचर हट न सके | २. किसी 
पर किसी ओर से इस प्रकार जोर पहुँ- 
चाना कि उसे पीछे हटना पढ़े । ३.किसी 
पर ऐसा जोर पहुँचाना कि वह कुछ कह 
या कर न सके। ४. मुकाबले में मन्द 
या हलका कर देना । ६ किसी बात को 
बढ़ने न देना । ६. जमीन में गाढ़ना। 
७, उभडते हुए वेग, विरोध आदि का 
दमन करना। शान्त करना | ८. अ्रपने 
हाथ में आई हुई किसी दुसरे की चीज 
अपने पास रोक रखना । 

दवाव-पुं० [हिं० दबाना ] दबाने की 
क्रिया या भाव । चांप | 

दबैल-वि० [हिं० दबना+एल (प्रत्य०)] 
१. जिसपर किरसा का प्रभाव या दबाव 
हा।। २, बहुत दुबने या डरनेवाला। 

दवाचना-स० [ हिं० दबाना ] १. किसी 
को झट से पकडकर दबा लेना। घर 
दुबाना | २, छिपाना। 

द्बारनाक-स०-दुबाना । 

दर्मकना#-अ०-दमकना | 

दम-पुं० [ खं० ] १. वह दंड जो दमन 
करने के लिए दिया जाता है। सजा। 
२. इन्द्रियो को बश में रखना ओर उन्हें 
बुर कामो में न लगने देना । 
पुं० [ फा० ] १. साँस । श्वास । 
मुहा०-दम अटकना>”मरने के समय 
सोस रुकना। दम स्तोचना>१. चुप रह 
जाना । कुछ न बोलना। २, सांस ऊपर 
चढ़ाना । दम घुटना-हवा की कमी के 
कारण सोस लेने में कष्ट होना । दम 
तोड़ना>मरने के समय अन्तिम सॉंस 


और) दम 


लेना । दम फूलना-१. अधिक परिश्रम 
या दमे के रोग आदि के कारण सांस का 
जअददी जल्दी चल्लनना। दम भरना>-१. 
किसी के प्रम, मित्रता झादि का पूरा 
मरोसा रखकर अभिमान-पूवंक उसकी 
चर्चा करना। २. परिश्रम के कारण 
इतना अधिक थक जाना कि और अधिक 
परिश्रम न हो सके। दम मारना>१. 
विश्वास करना । सुस्ताना | २. बोलना । 
कुछ कहना । दम लेना"विश्रास करना! 
सुस्ताना । दम साधना-१. श्वास की 
गति रॉकना । २. आवश्यकता होने पर 
भी चुप होना । मौन रहना। 

२. नश आदि के लिए मुँह से घूझा 
स्रीचने की क्रिया । 

मुहा०-दम मारना या लगानान्गाँजे 
का घूआ ख्ींचना या पोना | 

३. उतना समय, जितना एक बार सांस 
लेने सें लगता है । पल | 

सुहा०-दम के दमनज्च्ण भर। थोड़ी 
देर। दम पर दमनबहुत ही थोड़े थोड़े 
समय पर । 

४. प्राण । जान । जी । 

आुहा०-नाक मे दस आना-बहुत तंग 
या परेशान होना। दम्म निकलना८ 
सरुत्यु होना। मरना। दम खूखना- 
बहुत डर के कारण सोस लेने तक का 
साहस न होना। प्राण सूखना । 
६,किस्ती व्यक्ति या पदार्थ की वह जीवनी 
शक्ति जिससे घह अ्रपना अस्तित्व बनाये 
रखता भर काम देता है। ७. व्यक्ति का 
अस्तित्व । ज्यक्तित्व 

मुहा० “किसी का दम गनीसत 
होना-( किसी के ) अस्तित्व या जीबित 
रहने के कारण कुछ न कुछ उपयोगिता 


दमक 

या लाभ होता रहना । 

८. किसी बरतन सें कोई चीज रखकर 
ओऔर उसका मुँह बन्द करके उसे झाग पर 
पकाना । ६, धोखा । छुल | कपट । 
यौ०-दम-माँसाउछुल-कपट । दम- 
दिलासा, दम-पटद्टी या दम-बत्ता८ 
केवल फुसलाने या शान्त रखने के लिए 
कही जानेवाली झूठी बात । 

मुहा०-दम देनावहकाना । घोखादेना। 

दुमक-स्त्री० दे० चमक! | 

दमकना-अ०>चमकना । 

दम-कल-खी० [ हि० दम+कल ] वह 
यंत्र जिसके द्वारा कोई तरल पदार्थ हथा 
के दबाव से, ऊपर अथवा और किसी 
ओर रोक से फेंका जाता है। ( पंप ) 
२, वह यंत्र जिसकी सहायता से पानी 
डालकर लगी हुई अआग बुझाई जाती है । 
( पंप ) ३. कूएँ से पानी निकालने का 
एक प्रकार का यंत्र । ( पंप ) ४. दें० 
'दम-कला! । 

दम-कल्ता-एँ० [ 6० दम-कल ] १. एक 
प्रकार का बढ़ा पात्र जिसमें लगी हुई 
पिचकारी से जन-समरूह पर गुलाब-जल 
या रंग छिड़का जाता है। २. दे० 
दिम-कल्च' । ३. दे० दम-चूल्हा!। 
दम-खम-पुं० [ फा० ] १. इृढता । मज- 
बृती । २. जीवनी शक्ति। प्राण | ३. 
तलवबार की घार, घाट और ज्नचीलापन । 
४. मू्ति की सुन्दर और सुडोल गढ़न | 
&. चित्र में बह गोलाई लिए लगातार 
चलनेबाली रेखाएँ जिनसे वह जानदार 
मालुम होता है । 

दम-चूल्हा-१० [ हिं० दभ+चूलहा ]शुक 
प्रकार का लोहे का मोत्र चूहहा । 
दुमड़ी-क्लो० [ खं० प्रविश-घधन ] पैसे 


औरेरे 


दया-दृष्टि 


का आठयों भाग । 

दमदमा-पुं० [ फा० ] सोरचा । घुस । 

दमदार-वि० [ फा० ] १. जिसमें पूरा 
दम या जीवनी-शक्ति हो । २. मजबूत । 

दमन-पुं० [ सं० ] १. दबाने या रोकने 
की क्रिया। जैसे-इन्द्रियों या घासनाओं 
का दसन । निग्नह | २. विरोध, उपद्रव, 
विद्रोह आदि को बल का प्रयोग करके 
दबाना | ( रिप्रशन ) ३. दंढ । सजा । 
अख्ी ० दे० 'दमय॑ती' । 

दमनशील-बि० [ सं० ] जिसकी प्रकृति 
दमन करने की हो । 

दमनीय-वि० [ सं० ] १. जिसका दमन 
किया जा सके ! २. जिसका दमन करना 
आवश्यक हो । 

दम-बाज-वि० [ फा० दम+बाज़ ] १. 
दम-चुत्ता या चकमा देनेवाला। फुस- 
लानेवाला । २. गाजा, चरस आदि पीने- 
वाला । गोंजा का दम लगानवाला | 

दमयती-खी ०[सखं०] विद्र्भ के राजा भीस- 
सेन की कन्या जो नल को ब्याही थी । 

दमा-पुं० [फा०] एक प्रसिद्ध रोग जिससे 
साँस बहुत कष्टपूवंक भौर कुछ जोर से 
चलता है । 

दमाद-पुँं० [ सं० जामात्‌ ] कन्या का 
पति । जबाई । जामाता । 

दम्मामा-पुं० [ फा० ] नगाड़ा | डंका 

दम[रि#-पुं० दें० 'दावानल' । 

दमैय[#-वि० दे० 'दमनशील' । 

दयंत*-पुं० दे० 'दैस्‍्य' । 

दया-स्री० [ खं० ] वह मनोवेग जो दुसरे 
का दुःख देखकर वह दुःख दूर करने की 
प्ररणा करता है। करुणा । रहम । 

दया-टदृष्टि-खो० [सं०] दया या श्रनुप्रह 
को दृष्टि । मेहरबानी की नजर । 


दयानत 


दयानत-ख्लरी० [ अझ० ] ससत्य-निष्ठा । 
ईमानदारी । 
दयानतदार-वि०-ईमानदार । 
दयाना#-अ० [हिं० दया+ना (प्रत्थ०)] 
दया करना । कृपालु होना । 
दया-निधान-पुं० दे० 'दया-निधि' । 
दया-निश्चि-पं [ सं० ] १. बहुत दयालु 
पुरुष । २. ईश्वर । 
दया-पातञ्र-पुं० [सं०] बह जो दया किये 
जाने के योग्य हो अथवा जिसपर दया 
करना उचित या 'श्रावश्यक हो । 
दयामय-पुं० [ सं० ] १. दया से पूर्ण । 
दयाखु । २. ईश्वर । 
दयार-पुँ० [ श्र० ] $ प्रान्त । प्रदेश । 
२, आ्रास-पास का स्थान । 
दयाद्वें-वि० [ सं० ] [ भाव० दयाद्धता ] 
दया-पूर्ण | दयालु । 
दयाल#-वि० दे० 'दयालु'। 
दयालु-चि० [ सं० ] [भाव० दयालुता| 
बहुत दया करनवाला । दयाशील । 
दयावंत#-वि० दे० दयालु' । 
दयावना#-वि० [हिं० दया |] [ ख््री० 
दयावनी ] दया के योग्य । दीन । 
ञझ० दया या कृपा करना । 
दयावान्‌-वि० [ खं० ] [स््ी० दयावती] 
जिसके सन में दया हो | दयालु । 
दयः-सागर-पुं० दे० दया निधि! । 
द्र-पुं० [ खं० ] $. शंख | २. गड्ढा । 
दरार । ३. ग्रूफा । कंदरा । ७. फाड़न की 
क्रिया या भाव | विदारण । 
क्षपु० दे० दल । 
पुं७ [ फा० ] १. द्वार। दरवाजा । २. 
मकान के अन्दर का घिभाग । ३, मकान 
की मं॑जित्ञ । खंड । 
मुद्दा ०-द्र द्र मारा फिरना-दुदंशा- 
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द्रज्ी 


ग्रस्त होकर इधर-उधर घूमना । 
स््री० १. वह निश्चित या स्थिर मृक्य या 
पारिश्रमिक जिसपर कोई चीज बिकती 
या कोई कास होता हो। भाव । निखे + 
( रेट ) २. प्रतिष्ठा । आदर । 
करस्त्ती० [ खं० दारु ] ईख | ऊख | 
दरक-स््री० [ हि० दरकना ] १. दरकन 
की क्रिया या भाव । २. सन्धचि | दरज । 
वि० [ सं० ] डरपोक । कायर । 
दरकना-अ० [सं०दर-फ ढ़ना] दाव पढ़न 
या आघात लगने से फटना । चिरना । 
दरका-पुं० [ 6िं० दरकना ] १. दरक। 
ढरार। २. ऐसी चोट या धका जिससे 
कोई चीज दरक या फट जाय | 
दरकार-खी० [ फा० ] प्रावश्यकता । 
द्रकारी-वि० [ फा० ] १. भावश्यक 
२. अपेक्षित । 
दर-किनार-क्रि० वि० [ फा० | बिल्नकुल 
अलग । एक किनारे | दूर । 
दरखत+#-पुं० दे० 'दरख्त' । 
द्रखास्त-खी० [ फा० दरण्वाह्तत ] १. 
निवेदन । प्रार्थना । २. प्रार्थनापन्न । 
दरख्त-पुं० [ फा० ] वृक्ष । पेढ़ । 
दरगाह-स्त्री ०[फा०] किसी सिद्ध पुरुष का 
समाधि-स्थान | मकबरा । ( मुसल्न० ) 
दरज़-स्जी० दे० दरार! । 
दरजन-पुं० [ श्रं० डज़न | गिनती मे 
बारह का समूह । 
दरजा-पुं० [फा० द्ज:] १. ऊँचे-नीचे या 
छोटे-बड़े क॑ क्रम के पिचार से नियत 
स्थान । श्रेणी । वर्ग । २.इस प्रकार किया 
हुआ घिमाग | ३. पद । झोहदा । 
द्रज़ी-पुं० [ फा० दर्जी ] [सत्री० दरजिन] 
३. वह जो कपड़े सीने का व्यवसाय 
करता हो । २. एक प्रकार का पक्षी । 


द्रण 

दरण-पुं० [ खं० ] १. दलने या पीसने 
की क्रिया या भाव । २. ध्वंस | विनाश। 

द्रदू-पुं७ [ फा० दद॑] १. पीढ़ा। 
व्यक्षा ! २, दया । करुणा । 
पुं०१. काश्मीर के पश्चिम का एक प्राचीन 
देश। २, एक प्राचीन स्लेच्छ जाति जो 
यक्त देश में रहती थी । 

द्र-दर-क्रि० बि० [ फा० दर ] द्वार 
द्वार । लोगो के दरचाजे-द्रवाज । 

दरद्रा-वि० [ सं० दरण-दलना ] 
[ सत्री० दरदरी | जिसके कण या रवे 
महीन न हो, कुछ मोटे हो । 

दरद्वंत(द)-वि० [ फा० दर्दं+बंत 
( प्रत्य० ) ] $. दुसरो का कष्ट समभने- 
वाला | कृपालु । २. पीड़ित | दु'खी । 

दृरन#-वि०, पुं० दें० 'दलन' । 

द्रना|-स० दे० दल्वना'। 

दुरप#-पुं० दे० 'दर्प! । 

दर्पन॥-पुं० दे० दिपंण! । 

दरपनाइ-अ० [ सं० दर्पण ] १. दर्प 
या क्रोध करना । २. धसंड करना | 

दर-वंदी-ख्री५ [ फा० ] १. अलग अलग 
दर या विभाग बनाना । २ चीज़ा की 
दर था भाव निश्चित करना । 

द्रव+-पुं० [ सं० हच्य ] घन । दौल्वत । 
दरवा-पुं० [फा० दर] पक्षियों के रहने के 
लिए काट का बना हुआ खानेदार घर । 
दृग्वान-पुं० [ फा०, मि० सं० द्वारवान्‌] 
ड्योदीदार । द्वारपाल । 

द्रदार-पुं० [ फा० ] [ वि० दरबारी ] 
१. वह स्थान जहों राजा-महाराज अपने 
सरदारो था मुसाहबो के साथ बैठते हैं। 
२, राज-सभा | ३. महाराज । राजा। 
( रियासतों में ) 

दरवार-दारी-खत्री० [ फा० ] किसी के 
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दरखाना 


यहाँ प्रायः जाकर बैठना और उसे प्रसन्न 
करनेवाली बातें करना । 
द्रवार-बिलासीक#-पुं० दे० 'दरबान' | 
दरवारी-पुं० [फा०) किसी के दरबार में 
प्रायः जाकर बेठनेवाला झ्रादमी । 
वि०१. दरबार का । २. दरबार के योग्य । 
दरबी-स्त्री० [ सं० दर्वी ] कलछी । 
दरभ-एं० दे० 'दर्मो। 
पुं० [१] बच्दर । 
द्र-माह।-पुँ० [ फा० ] मासिक भेतन । 
द्रमियान-पुँ० [ फा० ] मध्य | बीच । 
कि० थि० बीच या मध्य में । 
दरमियानी-वि० [ फा० ] बीच का । 
दररना%-स० दे० 'दररना' | 
दरवाज्ञा-पुं० [फा०] $ द्वार | फाटक । 
२, किवाड़ | कपाट | 
दरवी-खी० [ सं० दर्वी ] १. कलछी । 
पौनी । २. ख्ोंप का फन । 
दग्शन-पुं० दे० दर्शन! । 
दरशनी-ल्ली० [ सं० टर्शन ] दर्पण । 
दरशनी हुडी-स््री० दें 'दर्शनी हुंडी' । 
द्रशाना-ञझ्र०, स० दे० 'दरसाता!' | 
दरस-पुं० [ सं० दर्श )$ देखा-देखी । 
दुर्शन | दीदार । २. भेट । मुलाकात | 
३. छुवि | शोभा । 
द्रसनाऋ-अ०[संण्दर्शन] दिखाई देना । 
स० [ सं० दशशन | देंखना । 
द्रसनियाँ-पुं० [ सं० दर्शन ] बह जा 
शीतला श्रादि की शान्ति के लिए पूजा 
ओर उपकार कराता हो । 
द्रसनी#-सत्री० [ सं० दुर्शन ] दर्पण । 
दरसाना-स० [ खं० दर्शन ] १. दिल्ल- 
लाना । २. कुछ कुछ प्रकट करना | 
झतलकातना | 
#अ० दिखाई देना । 


द्शज 

दराज-घि० [फा०] $. बहुत । २. लंबा । 
खी० [ अं० डॉथर ] टेबल या मेज में 

- लगा हुआ वह स्वाना जो बाहर खींचा 
या खोला जा सकता हो । 

दरार-स््री० [ सं० दर ] किसी चीज के 
फटने पर बीच में पडनेबाली खालो 
जगहे । सन्धि | दरज । 

द्रिद्र-वि० [ सं० ] [स्त्री० दरिद्वा ] 
जिसके पास कुछ भी घन-सम्पत्ति न हो। 
बहुत गरीब | निर्धन | कगाल । 

द्रिद्रता-खी० [सं०]निधनता । गरीबी। 

दरिद्र-वागायरा-पुं० [ खें० ] दरित्रो 
ओर दीन-दु.खियो के रूप में रहने या 
माने जानवाल नारायण या ईश्वर । 

द्रिद्वी-वि० दे० 'दरिद्र' । 

द्रिया-पुं७ [ फा० ] नदी । 

दुरियाई-वि० [ फा० ] १. दरिया या 
नदी खबंधी। २. नदी के पास या 
किनांर का | ३ समुद्र सम्बन्धी । 
ख्रो० [ फा० दाराई ] एक प्रकार का 
पतला रंशमी कपढ़ा । 

द्रियाई घोड़ा-पुं० गेंड़े की तरह का 
एक जानवर जो जल्लाशयों के पास 
रहता है । 

द्रियाई नारियल्ल-पुं० एक प्रकार का 
बढ़ा नारियल जिसके खोपडे का पात्र 
या कमडंल बनता है। 
दरिया-विल-वि० [ फा० ] [ स््री० 
द्रिया-दिली ] उदार । दानी | दाता । 
द्रियाफ्त-वि० [ फा० ] जिसके सम्बन्ध 
की बातें जान की गई हों। ज्ञात | मालूम। 
पुं०पूछकर कुछ जानने की किया या भाव। 
द्रिया-बरार-पुं० [ फा० ] किसी नदी 
की घारा पीछे हट जाने से निकली 
हुई भूमि । 


श्र द्द॑ 


द्रिया-बुदं-पुं० [फा०] वह भूमि जिसे 
कोई नदी काट ले गई हो । 

दरियावक-पुं० दे० दरिया! । 

दरी-ख्री० [ सं० ] १. गुफा | खोह्द | २. 
वह पहाड़ी नीचा स्थान जहाँ कोई नदी 
या नाला गिरता हो । 
स्री० [ सं० स्तर ] मोट स॒तों का बुना 
हुआ एक प्रकार का बिछ्ौना । शतरंजी । 

दरीक्षा-पुं० [फा० दरीच:] [स्त्री० द्रीची] 
खिड़की । झरोखा । 

द्रीबा-पुं५ [?] वह बाजार जिसमें 
पान बिकते हो । 

द्रेरना-स० [ सं० दरण ] १. रगढ़ना । 
२. मोटा या दरदरा पीसना । 

द्रेरा-पुं० [ खं० दरण ] १. दरेरने या 
रगड़ने की क्रिया या भाव। २. बहाव 
का जोर । पानी का तोढ़ । तरखा | 

दरेस-स्ररी० [ झं० ड़ स ] १. एक प्रकार 
का फूलदार महीन कपड़ा । २, पोशाक | 
वि० बना-बनाया | तेयार। 

दरेसी-ख्री० [ हिं० दरेस ] ऊबड़-खाबढ़ 
जमीन सम-तल या बराबर करना । 

दरैया#-पुं० [सं० दरण] १. दलनेवाला । 
२. घातक । विनाशक । 

द्रोग-पुं० [ ञ्र० ] झूठ | असत्य । 

द्रोग-हलफी-स््री० [ भ्र० ] न्यायालय 
के सामने सच बोलने की कसम खाकर 
या हल्षफ लेकर भी झूठ बोलना । 

दर्ज-ख्री० दे० 'दरज' । 
वि० [ फा० ] कागज या अपने स्थाम पर 
लिखा या चढ़ा हुआ। 

दर्जन-पुं० दे० 'दरजन'। 

दर्जा-एुं> दे० 'दरजा! । 

दर्जी-पुं० दे 'दरजी' । 

दुदें-पुं० [ फा० ] १. पीढ़ा । व्यथा । २. 


ददमंद 
दुःख । तकस्तीफ । कष्ट । ३. किसी का 
कष्ट देशकर मन में उरपत्त होनेवाली दया । 

दुदूमंदू-वि० [ फा० ] [ संज्ञा ददमंदी ] 
३. पीड़ित | दुःखी । २. दयावान्‌ । 

दर्दी-वि० दे० 'दर्दमंद' । 

ददुर-पुं० [ सं० ] मेंटक । 

दप-पुं० [ खं० ] [वि« दर्पिद ] १. 
घमंड । श्रभिमान । गये । २. अहंकार 
मिक्षा हुआ क्रोध | मान | ३, उदहँडता । 
अक्खढ़पन । ४. आ्रातंक । रोब । 

दर्षश-पु० [सं० ] वह शाीशा जिसमें 
मुँह देखते है । आइना । 

दर्पी-पुं० [ सं० दपिन्‌ ] दर्प से भरा 
हुआ । अभिमानी | घमंडी । 

दबे #-पुं७ [ सं० द्रव्य ] १. द्रव्य । घन । 
२. घातु । ( सोना, चोदी आदि ) 

दर्भ-पुं० [ ख० ] कुश । डाभ । 

दूर्ग[-पुं० [ फा० ] दो पहाड़ो के बीच का 
तंग रास्ता । घाटी । 

दशे-पुं० [ सं० ] $. दर्शन। २. अमा- 
वास्या तिथि । ३. अमावास्या के दिन 
होनवाला एक प्रकार का यज्ञ । 

दशेक-पुं० [खें० ] १. दिखानेबाला । 
२.वह जो कहीं उपस्थित होकर कोई काम 
होता हुआ देखता हो | देखनवाला । 
वर्शन-पुँ० [ सं० ] १. नेम्नो के द्वारा होने- 
वाक्षा बोच या ज्ञान । साक्षात्कार । 
२. किसी देवता, देव-मूलि या बढ़े स 
होनेबाला साक्षात्कार । ( श्रद्धा, भक्ति 
और नम्नता-सूचक) ३ दृ०'दर्शन शास्त्र' । 
दृशन शाख््र-पुं० [ ख० ] वह विद्या या 
शाश्त्र जिसमें भक्तति, आत्मा, परमात्मा 
ओर जीवन के भ्रन्तिम छलषय शआदि का 
विवेचन होता है । तत्व-ज्ञान । (फिल्लोसफी) 
दृशेनीय-वि० [ खं० ] १. दर्शन करने 
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या देखने योग्य । २. सुन्दर । मनोहर | 
दशनी हुंडी-खी० [ सं० दर्शन ] वह 
हुंडी जिसे देखते ही डससें लिखा हुआ 
घन चुका देना पड़े । 
दर्शाना-स० दे० 'दरसाना! | 
दर्शित-वि० [ सं० ] जो दिखल्घाया गया 
हो | दिखलाया हुआ । 
पुं० वे पत्र, लेख्य या वस्तुएँ जो किसी 
पक्ष की ओर से प्रमाण के रूप में न्‍्याया- 
लय मे उपस्थित की ज/यें। (एग्ज़िबिद ) 
दर्शी-वि० [ सं० दर्शिन्‌ ] देखनेवाला । 
दल-ए० [ सं० ] १. किसी वस्तु का बह 
खंड जो उसी प्रकार के दूसर खंड से जुढा 
हो, पर जरा सा दबाव पढ़ने से अलग 
हो जाय | जंसे-दाल क दो दल। २. 
पौधा का पत्ता । पत्र। ३. फूल की 
पंखढ़ी। जैसे-कमल के दल । ४७. समूह । 
शझुंड । गरोह। २, किसी एक कार्य या 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए बना हुआ 
लोग का युट्ट । ( पार्टी ) ६. सेना । 
फौज । ७, परत की तरह फैली हुई किसी 
लंबी चीज की मोटाई । 
दलक(न)-खली० [ हिं० दल़्क ] $. 
दुलकने की क्रिया या भाव | २,आधात। 
३. धरथराहट । घमक । ४७. रह-रहकर 
होनेवाली पीड़ा । टीस । 
दुलकना-अ० [ खं० दलन ] ३, फटना | 
चिरना । २, थाना । कोपना | ३. 
सोकना। ४७. उद्धिग्न था विकल होना । 
स० [सं० दलन ] डराना। 
दुलदल-खी ० [ सं० दलाढ्य | [ वि० 
दखदली | वह गीली जमीन जिसपर खड़े 
होने से पैर नीचे घँसता हो । 
सुहा०-दलदल में फैंसना-मंकट या 
बखेड़ में पढ़ना। 


दलजदार 

दर॑ंबार-वि० [ हिं० दत्ञ+फा० दार ] 
मोटे दुक्ू, तह या परतवाला । 

दलनं-पुं०» [सं०] [वि० दक्कनीय, दुलित ] 
१. दलने की क्रिया या भाव । २. संहार | 
वि०संहार या नाश करनेवाला । (यो० के 
अन्त में । जैसे-दुष्ट-दलन ।) 

दुलना-स० [ खं० दलन] १. चक्की श्रादि 
में पीसकर छोटे छोटे टुकड़े करना। मोटा 
चूर्ण करना । २. रोदना। कुचलना | 
३. मसलना। मीढड़ना। ४. नष्ट या 
ध्वस्त करना 

दल्लपति-पुं० [ सं० ] $ 
सरदार । २. सेनापति । 

दलवंदी-खी० [ हिं० दल+फा० बंदी ] 
किसी उदेश्य की सिद्धि क लिए लोग 
का अपने अरक्नग अलग देल बनाना । 

दल-बल-पुं० [ खं० ] १. लाव-लश्कर । 
फौज । २. सगी-साथी, नोकर-चाकर 
ओर अनुयायी आदि । 

दल-बादल-ए० [ 6० दल+बादल ] १. 
भारी सेना । २. बहुत बड़ा शामियाना । 

दुलमलाना-स० [ ढिं० दज्नना+मलन। ] 
१.मसलना । २.कुचलना । ३.नष्ट करना। 

दलवब।लक-पुं० दे० दुलपति' । 

दृलवें या#-वि० [हिं० दुलना] १. दलन 
या नाश करनेचाला। २. दलन या 
चूणां करनेवाला । 

दलहन-पुं० [दि० दाल्न+अ्न्न| बह अन्न 
जिसकी दाल बनतो है। जैसे-अरहर, 
मूंग आदि । 

दलान-पुं० दे० 'दालान' । 

दलाल-पुं० [ अ० मि० हिं० दिलाना ] 
[ संज्ञा दलाली ] $. वह जो ज्ोगों को 
सौदा खरीदने या बेचने में, कुछ पारि- 
श्रमिक लेकर , सहायता देता हो। २.कुदना। 


मुखिया । 
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द्षबा 


दलाली-ख्नी० [ फा० ] $. दल्लाल का 
काम | २ दुल्लाल का पारिश्रमिक । 

दलित-वि० [ सं० ] [ ख््ी० दलिता ] 
१, मसला, रोंदा या कुचला हुआ | २. 
नष्ट किया हुआ । 

दलित वर्ग-पुं० [ सं० ] समाज का यह 
वर्ग जो सबसे नीचा माना गया हो या 
दुःली और दरिद्र हो और जिसे उच्च वर्ग 
के लोग उठने न देते हो । जैसे-सारत की 
छोटी या अछूत मानी जानेवाली जातियों 
का वर्ग । ( डिप्रेस्ड क्लास ) 

दुलिया-पुं० [ हिं० दलना ] सोटा या 
दरदरा पीसा हुआ अन्न । 

दली-वि० [ हिं० दल ] १. दलवाल्ा। 
२. पत्तोचाला । 

दलील-खी० [ श्र० ] १. तकं। २. 
सोच-विचार । 

दुलेल-ख्री० [ अं० ड़िल् ] सिपाहियो की 
वह कवायद या कठिन कार्य जो उन्हें 
मिलनेवाले दंड के रूप में करना पड़े । 

दव-प:ुं० [ सं० ] १. वन | जंगल | २. 
जंगल में आपसे आप लगनेवाली आग। 
दावारिन । दावानल । 

दवन#&-पुं० [ सं० दमन ] नाश । 

दवना#-पुं० दे० दौना! । 
आ० [ खं० दव ] जल्नना । 
सर जलाना । 

दवनी-स्री० [ सं० दमन ] फ़सल के 
सूखे डंठल को बेलो से रॉदवाकर उनमें 
से दाने निकालने का काम । देँवरी । 

दवा-ख्त्री० [फा०] १. रोग दूर करनेवाली 
ओषधि या औषध । २. रोग दूर करने 
का उपाय । चिकित्सा । इलाज । ३. ठीक 
या दुरुस्त करने की तरकोब । 
ऋख्ती ० दे० दव' | 


दवाई 
द्वाई-स््री० दे० दवा! । 
द्वाखाना-पुं० [ फा० ] ओषघालय । 
द्वागि(0)8-स्त्री० दे० 'दावानल' । 
द्वारिन-ख्री० दे० दावानल' । 
दवात-खत्री० [ अर० दावात ] वह छोटा 
बरतन जिसमें लिखने की स्याही रहती 
है । मसि-पात्र । 
दवाभी-वि० [ क्र० | जो सदा के लिए 
हो । स्थायी । 
दवामी वन्दोवस्त-पुं० [ फा० ] खेती 
की जमीन का वह बन्दोबस्त जिसमें कुछ 
दिन पहले सरकारा मालगुजारोी सदा के 
लिए स्थिर कर दी गई थी । 
दवारी#-सखत्री० दे० 'दावानल' । 
दशकंधर-पुं० [ खं० ] रावण । 
दशाक-पुं० [ सं० ] १. दस वस्तुओं या 
वर्षो आदि का समृह । २. सन्‌ , खंबत्‌ 
आदि में हर एक इकाई से दहाई तक के 
दस दस वर्षो के समृह ! (डिकेड) 
दश-गाज-४० [ सं० ] किसी के मरने से 
दस दिनो तक होनेवाला पिडदान आदि। 
दशन-पुं० [ सं० ] १. दात । २. कबच । 
दशना-वि० स्री० [ खं० ] दशन या 
दोतोवाली । ( यौ० के अन्त में ) 
दशनाम-पुं० [ खं० ] संन्यासियों क॑ ये 
दस भेद तीथ, आश्रम, वन, अरण्य, 
गिरि, पवत, सागर, सरस्वती, भारती 
ओर पुरी । 
दरशनामी-पुं०[हिं ०दश+नाम] संन्यासियो 
का दशनाम वर्ग, जो शंकराचार्य के 
शिप्यो से चला है । 
बि० दशनाम सम्बन्धो । 
दशनावली-स्ली ० [खं०] दोतो की पंक्ति । 
दशमलचब-पुं० [ सं० ] १. गणित में 
इकाई से कम भान अथवा इकाई का 


दश्प् 


दशशाह 
कोई झंश सूलित करनेवाले वे अंक 
(मिन्न) जिनको भाग देनेबाला अंक (हर) 
4० या उसका दस-गुना, सरौन्‍्गुना, 
हजार-युना आदि (कोई अंक ) हो । 
जैसे-३७ का अधे होगा-पूरे तोन और 
एक के दस भागों में से सात भाग; या 
४. ८४७ का अर्थ होगा पूरे चार ओर 
एक के सो भागों में से चौरासो 
भाग । (डेसिमल) २. सिक्क, तोल आदि 
के मान स्थिर करन की वह प्रणाला 
जिसमें हर मान या तो दुसरे का दूसवां 
भाग या दस-सुना होता है। जैस-यदि 
ढस पैसा का एक आना और दस श्रानो 
का एक रुपया अथवा दस तोले की एक 
छुटोंक ओर दुल छुटोंक का एक सेर मान 
लिया जाय नो यह दशमलब प्रणाली 
के अनुसार होगा । ( डेसिमज़् ) 
दशमी-ख्रो० [सं०] चान्द्र मास के किसी 
पक्ष की दसवीं तिथि । 
दश-मुख-परं ० [ सं० ] रावण । 
दशशीश+#-पं [ सं० दशर्शी्ष ] रावण । 
दशहरा-पुं० [ सं० ] १. ज्येष्ट शुक्ला 
दशक्षी । गंगा दशहरा । २.विजयादशमी । 
दर्शांग-पुं०[सं०] देव-पूजन कं समय जलाने 
का एक प्रकार का सुगन्धित घूप । 
दश्शा-ख््री० [सं०] $ अवस्था । हालत | 
२. साहित्य मे रस के अन्तर्गत विरही 
या घिरहिणी क्री अ्रवस्था । ३. मनुष्य के 
जीवन में अलग अ्रत्नग भ्रहाो क॑ निश्चित 
भोग-काज़। ( फल्ित ज्योतिष ) 
दशानन-पुं० [ खं० ] रावण । 
दशाणु-पुं० [ सं० ] $. विन्ध्य पव॑त के 
पूब-दछिण का एक प्राचीन «प्रदेश । 
२. उक्त देश का निवासी । 
दशाह-एुं० [ खं० ] १. दस दिनों का 


दस 


रह 


दहकना 


खमय । २. किसी के मरने से दसवाँ दस्ता-पुं० [ फा० दस्तः] १. भौजार, 


दिन, जिसमें कुछ विशेष कृत्य होते हैं । 
दूस-वि० [ सं० दश ] जो गिनती में 
नौ से एक अधिक हो । आ्राठउ और दो । 
दसखत-पुं० दे० 'दस्तखत'। 
दूसन#-पुं दे० 'दशन! । 
द्सना-अ० [ हिं० डासना ] बिछाया 
जाना । बिछना ।( बिछौना ) 
स० बिछाना। ( बिछौना ) 
पुं० बिछीना । बिस्तर । 
दस-माथ#-पुं०>रावण । 
दम्समी-स्त्री ० दे० 'दशमी' । 
दसवाँ-वि० [ हिं० दस ] गिनती में दस 
के स्थान पर पड़नेवात्ला । 
पुं० किसी की सत्यु के दसवें दिन 
होनेवाला कृत्य । 
दसा#-ख्त्री० दें० दशा! । 
दस्साना#-स० [हिं० डासना] बिछाना। 
द्सोंघी-पुं ० [ सं० दास + अंदी+भाट ] 
चारणा की एक जाति। ब्रह्म-भट्ट । 
दृस्तंदाजी-खी० [ फा० ] ह्स्तक्षेप 
दस्त-पुँं० [| फा०, मि० सं० हस्त ] १. 
हाथ | २. पतला पाखाना । 
दस्तक-खत्री० [ फा० ] १. बुलाने के लिए 
हाथ से दरवाजे का कुंडा खटखटाने की 
क्रिया। २. मालगुजारी वसूल करने या 
माल ले जाने का परवाना। ३. कर । 
७. महसूल । 
दरतकार-पुं० [फा०] कारीगर । शिल्पी । 
दस्तकारी-स्ली० [ फा० ] [ कर्ता 
दस्तकार ] हाथ की कारीगरी । शिछ्प | 
दस्तखत-पुँं० [ फा० ] हस्ताक्षर ! 
दस्त-बरदार-वि० | फा० ] [ खंक्षा 
दस्त-बरदारी ] जिसने किसी वस्तु पर से 
अपना अधिकार या स्वर्व छोड़ दिया हो । 


३४ 


हथियार आदि का यह अ्रृंग जो हाथ में 
पकड़ा जाता है| सूठ । बेंट । २. सिपा- 
हियों का छोटा दल । गारद्‌ । ३. कागज 
के चौबीस या पचीस तावों की गड्डी । 
दस्ताना-पुं० [ फा० दस्तान: | हाथ की 
उंगलियों या हथेली में पहनने का मोजा । 
दस्तावर-वि० [ फा० ] जिसे खानेया 
पीने से दस्त आवे | दस्त लानेवाला । 
विरेचक । 
दस्तावज-खी० [ फा० ] वह कागज 
जिसपर कुछ लोगो क॑ पारस्परिक व्यवहार 
या लेन-देन की शर्तें लिखी हों पर 
जिसपर उन लोगो क॑ दस्तखत हो। 
व्यवहार-संबंधी लेख्य । 
दस्ती-वि० [ फा० दस्तल्‍्हाथ ] १. हाथ 
में रहनेवाला । जैसे-दस्ती छड़ी, दर्स्ता 
मशाल | २. किसी आदमी क हाथ आन 
या जान्वाला । जैस-दस्ती वारन्ट या 
परवाना | 
खी० हाथ में लकर चलने की बत्ती । 
दस्तूर-पुं० [ फा० ] १, राज | चात्न । 
प्रथा । २. नियम । विधि । कायदा । 
दस्तूरी-खत्री० [ फा० दस्तूर ] वह धन 
जो मालिक का सौदा खरीदने पर नोकर 
को दुकानदार से पुरस्कार के रूप में मिले। 
दस्यु-एुं० [ खसं० ] [ भाव दस्युता ] 
१. डाकू । चोर। २. असुर | राक्षस । 
३. अनाय॑ | स्लेच्छु । ७. दास | गुलाम । 
दह्-पुं७ [सं० हद ] $. नदी में वह 
स्थान जहों झास-पास की अपेक्षा पानी 
बहुत अधिक गहरा हो। पाक्ष। २. 
कुंड । हौज । 
अस्री ० [ सं० दहन ] ज्वाला | लप्ट । 
दृह्धकना- अ« [खं० दहन] १. लपट फेंकते 


दहकाना 
हुए जलना । भ्रकना । २. तपना । 
दृददकाना-स० [ हिं० दहकना ] १. 
भाग अच्छी तरह सुलगाना | धधकाना | 
२. कोध दिलाना । सड़काना । 
दहन-पूँ० [स०] [वि० दहनीय] १.जलने 
की क्रिया या भाव | दाह | २. आग | 
दह्चना-#अ० [ सं० दहन ] १. जलना । 
भस्म होना | २. क्रो से संतप्त होना । 
स० १. जलाना। भस्म करना। २, 
संतप्त या दुःखी करना । कष्ट पहुँचाना। 
३, क्रोध दिल्लाना । भड़काना | 
अ० [ हिं० दह ] घंपना । नोचे बैठना । 
बि० दे० 'दाहिना!। 
चहैपटना|-ख० [दिश०] [साव० दहपट] 
१. ध्यस्त या नष्ट करना। २. रोंदना। 
दृह्दरऋ-पुं० दे० दह! । 
दहरना#-अ० दे० 'दहलना' । 
स० दे० दहलाना' | 
दहराग[४-पुं० [ हिं० दृह्दी+बढ़ा ]१. 
दही से पढ़ा हुआ बढ़ा । २. एक प्रकार 
का गुल्लयुला । 


दृहलना-अर"ण[सं०द्र-डर+ल+ना(प्रत्य०)] 


[ भाव० दहल ] इरकर थम्त जाना। 
भय से स्तंभित होकर रुक ज्ञाना । 
दृदलाना-स० [६० दहलना ] ऐसा 
इराना कि कोई कास करने से आदमी 
रुक जाय । 
वहलीज़-स्नी० [ फा० ] द्वार के चोखट 
में नीचेबाली लकड़ी या पत्थर । देहली । 
दहशत-स्त्री० [ फा० | डर । भय । 
दृहाई-ख्री० [ फा० दृह-दस ] 3. दस 
का सान या भाव | २. कई अंक लिखने 
के समय स्थानों की गिनती के विचार से 
दूसरा स्थान, जिसपर लिखे हुए अंक से 
उसके दस-गुने का बोध होता हैं | 


२३० दोडुमा 
दृह्दाड-स्ती० [ अजु« ] [क्रि० दहाढ़ना ] 
१. शेर आदि का घोर शब्द | गरज । २. 
चिल्क्षाकर रोने की आवाज | झात्त-माद ! 
दद्दाइ़ना-अ० [ अनु० ] $. घोर शब्द 
करना । गरज़ना । २, चिएतल्लाकर रोना। 
दृह्ना-पुं० [ फा० ] १. चौड़ा मुँह। 
२. बह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी 

या समुद्र में मिलती है। सुहाना । 

दहिना-वि० दे० 'दाहिना'। 

दह्दी-पुं० [ सं० दुधि ] खटाई के योग 
से जमाया हुआ दूध । 
मुहा०-दही-दद्दी करना>सबसे कहते 
फिरना कि यह ले लो, यह ले लो । 

दुषुआऋ-अ्व्य० [ सं० श्रथवा | १. अथवा । 
या। २. कदाखित्‌ | शायद । 

दहेड़ी-खी० [ हिं० दहो+हंडी ] दही 
जमाने का मिट्टी का बरतन या हॉंडी । 

वृह्देज-पुं० [ श्र० जहेज ] बह घन, बस्तर 
ओऔर गहने आ्रादि जो विवाह के समय 
कन्या-पक्ष से वर-पक्ष को मिलते हैं। 
दायजा । योतुक । 

दहेला-बि० [ हिं० दहन+एला (प्रत्य०) ] 
[ स््री० दहेली ] १. जला हुआ । दरध । 
२ संतप्त। दुःखी। ३.भौंगा हुआ । गीला। 

दह्यो#-पुं० दे० "दही! । 

दाँ#-पुं० [सं०दाच्‌ (प्रत्य०) जैसे-एकदा] 
दफा । बार । बारी । 
पुं० [ फा० ] ज्ञाता । जाननेवाला। 
( यो० के भ्रन्त में; जैसे-का नन-दोँ ) 

दाँकना#-अ्र० दे० 'गरजना' । 

दाँग-पुं० [ हिं० डंका ] नगाड़ा। घौंसा । 
पुं० [हिं० दूँ गर] छोटी पहाड़ी । टीला। 

दाँज!-सख्री० [ सं० उदाहारयं ] बराबरी । 

दॉड़ना-स० [ सं० दंड ] १. दंढया 
सजा देना । २. जुरमाना करना | 


दाँत 

दाँत-पुं० [सं० दंत ] १. जीवों के मुंह, 
तालू, गले आदि में अ्रंकुर के रूप में 
निकक्की हुई यह हड्डी या इड्यों की 
ऊपर-नीचे की थे पंछकियां जिनसे वे कुछ 
खाते, किसी को काटते या जमीन खोदते 
हैं। दंत । रद | दशन । 
मुहा०-दाँत-का टी रोटी होना>अ्रत्यन्त 
घनिष्ठ मित्रता होना | दाँत खट्टे करना+ 
पतिदवंद्विता या लड़ाई मे बहुत परेशान 
करना । दाँत फकिटकियाना या 
पीसनान( क्रोध मे ) दोतो पर दोत 
रखकर इस शअ्रकार रगढना कि जान पढ़ 
कि यह खा जायगा। दाँत बजनाऊ 
सरदी स दाता के हिलने या कॉपने के 
कारण उनके टकराने का शब्द होना । 
दॉत बेठ जानारदोतो की पंक्तियों का 
परस्पर इस प्रकार सट जाना कि मुंह न 
खुल सके । दान लगाना या गड़ाना- 
कोई चीज पाने की ताक में रहना। 
दॉतोीं तले डेंगली दवाना ८ परम 
चकित होना। दंग रह जाना । दाँता 
में तिनका लेनाजदया के लिए गो को 
तरह दीन बनकर विनती करना । (किसी 
चस्तु पर ) 

२. दोतो की तरह निकली या उभरी हुई 
कोई वस्तु या पंक्ति । दंदाना। ढोता । 
दांत-वि० [सं०] १, जिसका दमन हुआा 
हो । दबाया हुआ | २. इन्द्रियां को दश 

में रखनेवाला । संयमी । 
दॉता-पुं० [ हिं० दाँत ] दोतों की तरह 
का उमरा हुआ कोई भाग । 
दॉता-किटफिट-सत्री० [हिं० दात+किट- 
किट ( अनु० ) ] नित्य या बराबर होती 
रहनेवाली कहा-सुनी या कगढ़ा | 
दांति-स््री० [ सं० ] १. इन्दिय-निग्रह। 


रेड 


दाइईं 
इन्द्रियों का दमन । २. विनय-शीछता । 
दाँती-ख्री० [ सं० दाज्नी ] हैँसिया । 
स्त्री० [ हिं० दाँत ] १. दोतों की पंक्ति। 
दताबलि । २.छोटा दोत । ६.दे० 'दर्रा'। 
दॉना-स० [ सं० दमन ] फसल के ढंठक्षों 
में से दाने अलग करना | 
दापत्य-बि० [खं० ] दंपति या पति-परनी 
से संबंध रखनंवाला । जैसे-दपत्य प्रेम । 
दांभिक-वि० [ सं० ] ३. दंभ करने या 
अपने को बडा समझनेवाला । २.अ्रार्डबर 
रचनेवाला । पाखंडी । ३. अभिमानी । 
दाँव-पुं०७ [ खं० दा प्रत्य० जैसे- 
एकदा ] १. बार । दफा। मरतवा । 
२.कोई कार्य करने या ग्वेख खेलने का घह 
अवसर या पारी जो सब खेलाक़षियों को 
बारी बारी से मिलती है। पारी। ४. 
उपयुक्त या अनुकूल अवसर । मौका । 
मुहा ०-दाँव लगनाू”अनुकूल अबसर 
मिलना । दाँद लेनात्यदला लेना । 
४. कुश्ती में विपकत को हरान या दबाने 
के लिए काम में लाई जानेवाली युक्ति । 
चाल | पेंच । ९. पोसे, जूए की कोढ़ियों 
आदि का इस प्रकार पढ़ना जिससे जीत 
हो। ६. वह घन जो पऐसे खेलों के 
समय हार-जीत के लिए खेलाड़ी सामने 
रखते हैं। ७. स्थान । दौर। जगह। 
८. काय-साधन की युक्ति | चाल । 
मुह ०-दाँव पर चढ़ना>ऐसी विजश 
स्थिति में होना कि दूसरा अपना मतलब 
निकाल सके । 
दाँवरी-स्ली० [ सं० दाम ] रस्सी । ढोरी। 
दाइ-#-पुं० १. दे० 'दाय!। २. दे० “दोव”। 
दाइज(9-एं० दे० 'दहेज' । 
दाई-वि० स्त्री० [ हिं० दायों ] दाहिनी ॥ 
स्त्री० [ सं० दाक ] दफा । बार । 


दाई . 
दाई-खी० [खं० घान्नी, मि० फा० दायः ] 
१. दुसरे के बच्चे को अपना दूध पिलाने 
या उसकी देख-रेख करनेवाली रही । 
बाय । २. प्रसता का उपचार और 
सेवा-शश्रूषा करनंबाली स्त्री । ३. दासी । 
मसजदुरनी । 
दाऊ-पुं० [ सं० देव ] $. बड़ा भाई। 
२. कृष्ण के बढ़े भाई, बलदेव । 
दाक्तायणु-वि० [ सं० ] दक्ष-संबंधी । 
दाक्षायणी-स््री० [ सं० ] $. दक्ष की 
कन्या, सती । २, दुर्गा । 
दाक्षिणात्य-वि० [ सं० | दक्षिण का । 
पुं७ १. भारतवर्ष का वह विभाग जो 
विन्ध्याचल के दक्षिण है । दक्षिण 
भारत । २. इस भाग का निवासी । 
दाच्िएय-पुं० [सिं० ] १, दक्षिण (अनुकूल 
कुशल, प्रसन्न आदि) होने का भाव | 
२. दूसरे को अनुकूक्ष या प्रसन्न करने 
की शक्ति । ३ कौशज्ष | दक्षता । 
बवि० १. दक्षिण का | २. दक्तिणा संबंधी । 
दाख-सख्रो० [ सं० द्वाक्षा ] १. अंग्रूर । 
२. मुनक्का । ३. किशमिश । 
दाखिल-वि० [ फा० ] १. घुसा या पैठा 
हुआ | प्रधिष्ट । २. दिया या जमा क्रिया 
हुआ । हे, पहुँचा या आया हुआ । 
दाखिल-खारिज-पुं० [ फा० ] सरकारी 
काग़जों पर किसी सम्पत्ति के पुराने मालिक 
की जगह नये सालिक का नाम चढ़ना | 
दाखिल-दफ्तर-वि० [ फा० ] बिना 
विचार के दफ्तर में डाल रखा हुआ 
( कागज ) । 
दाखिला-पुं० [ फा० ] प्रवेश । 
दाग-पुं० [ सं० दग्घ ] १. जलाने का 
काम । दाह । २.मुरदा जलाने की क्रिया । 
मुद्दा ०-दाग देना-्मुरदे को जलाना । 


देर 


दाढ़ना 


३.जलन । ढाह | 9.जले होने का चिह्न । 
पुं७ [फा० दाग] वि० दागी] १. धब्बा । 
चित्ती । ( विशेषतः किसी वस्तु के दूषित 
होने के कारण दिखाई देनेवाला घब्बा ) 
यौ०-सफेद दास ( देखो )। 
३. निशान | चिह्न । अंक । ४. फलों 
झादि पर पड़ा हुआ सढ़ने या दबने 
का चिह्न । £*. ऐब | दोष । ६. जले 
होने का चिद्ठ । 

दागदार-वि० [फा०] जिसपर या जिसमें 
दारा या घब्वा हो । 

दागना-ल० [हिं०दाग] १.जलाना | दग्ध 
करना । २.तपे हुए लोहे, तेजाब या दवः 
आदि से किसी का अंग इतना जलाना कि 
उसपर दाग पढ़ जाय। #.तोप, बन्दूक 
आदि छोडना । ४. रंग शभ्रादि से चिह्न 
या दारा लगाना | अ्रंक्तित करना । 

दाग-बत्ल-सत्री० [ फा० दाग+हिं० बेल ] 
भूमि पर क वे चिह्न जो सड़कें बनान, 
नींव खोदने आदि से पहले सीमा या विस्तार 
सूचित करने के लिए बनाये जाते है। 

दागी-वि० [ फा० दाग ] १. जिसपर 
किसी प्रकार का दाग यथा थब्बा हो । 
२, कलंकिंत | ३ लाछित। ४. जिसको 
जेल की सजा मिल चुकी हो । 

दाघ-पुं० [सं०] गरमी । ताप । 

दाज(म)ेता॥-अ० [ सं० दाहन ] १. 
जलना । २. खंतप्त या दुःखी होना । ३. 
ईर्च्या या डाह करना । 
स० १. जलाना । २. बहुत कष्ट देना । 

दाड़िम-पुं० [ खं० ] अनार । 

दाढ़-ख्री० [ सं० दुंड्रा या दाढ़क ] जबड़ें 
के अन्दर के बढ़े चौड़े दाँत | चौभर । 
ख्री० दे० 'दहाढ़' । 

दाढ़ना#-स० [ल० दाहन] १. अलाना । 


दाढा 
२. संतत्त या दुःखी करना | ३. किसी के 
मन में ईपष्याँ उत्पन्न करना । जलाना | 
दाढ़ा-पुं० दे० 'डाढ़ा! । 
पुं० [ हिं० दाढ़ | $. वन की आस । 
दावानल् । २. थग्राग | ३, जलन । ४. 
बहुत बड़ी दादी । 
दाढ़ी-ख्री० [ हिं दाद ] १. भ्रोंठ के नीचे 
का उभरा हुआ गोल भाग । चित्रुक । 
ठोढ़ी । २, इस स्थान पर उगनेवाले 
बाल । श्मश्रु । 
दात#-पुं० [ सं० दातव्य ] दान । 
#पुं० दे० 'दाता!। 
दे।तव्य-वि० [ खं० ] १. दिये जान के 
योग्य । २, जो दिया जाने को हो । ३. 
दान संबंधी । दान का । 
पुं० $ दान । २.दानशीलता । ३,वह घन 
जो देना या चुकाना आवश्यक या अनि- 
वाये हो | जैसे-कर या महसूल । ( ड्यू ) 
दाता-पुं० [ सं० ] १. वह जो प्रायः दान 
देता हो । दान-शील । २. देनेबाला । 
दातार-पुं० सिं० दाता का बहु०] दाता । 
दाती#-स्त्री० [ सं० दान्री ] देनेवाली । 
दातुन-खत्री० दे० 'दतुश्रन! । 
दातृस्व-पुं० [ सं० ] दान-शीलता । 
दात्री-स्त्री० [ सं० ] देनेवाली । 
दाद-स्त्री० [ खं० दहु ] एक प्रसिद्ध चर्म- 
रोग जिसमें बहुत खुजली होती है । 
सत्री० [ फा० ] न्याय | इन्साफ । 
मुद्दा ०-दाद देना-किसी अच्छे काम 
की, न्याय-दृष्टि से, प्रशंसा करना । 
दादनी-स््री० [ फा० ] १. वह रकम जो 
चुकानी हो। दातव्य । देन। २. वह 
रकम जो पेशगी दी जाय | अग्रिम । 
दादरा-पुं० [ १] एक प्रकार का चलता 
गाना । 


हक 


दानवी 
दादा-पुं० [ खं० तात ] [ ख्ो० दादी ] 
३. पिता का पिता । पितामह । आजा 4 
२, बढ़ा भाई। ४३. बढ़ो के लिए आदर- 
सूचक शब्द । ह 
दादि#-सत्री० [ फा० दाद ] न्याय । 
दादुरक-पुं० [ खं० द॒दुर ] मेंढक । 
दादूृदयाल-पुं० अहमदाबाद के एक 
साथु जो अकबर के समय हुए थे और 
जिनके नास पर एक पंथ चज्ना है। 
दादू-पंथी-पुं७ [ दादुदयाल+पंथी ] दादू- 
दयाल के चल्ञाये हुए पंथ का अनुयायी । 
दाध्य#-स्री० [ सं० दाद ] जलन । दाह । 
दाधना#-स० [ सं० दग्ध ] जलाना । 
दान-पुं० [खं० ] $. देने का कार्य। 
देना । २. वह धर्मार्थ कृत्य जिसमे श्रद्धा 
या दयापू्वक किसी का बन आदि दिया 
जाता हैं | खेरात । ३, वह वस्तु जो इस 
प्रकार या ओर किसी रूप में किसी को 
सदा के लिए दी जाय। ( गिफ्ट ) ४. 
कर, महसू ल, चुंगी भादि। ९. राजनीति 
से धन-सम्पत्ति देकर शत्रु या विरोधी को 
दबाने और अपना काम निकालने की 
नीति । ६. हाथी का मद । 
दान-पत्न-पुं० [ सं० ] वह लेख या पत्र 
जिसमें कोई सम्पत्ति किसी को सदा के 
लिए प्रदान करने का उछलेख दो । 
दान-प्रांतष्टा-स्त्री० दे० 'दुर्धिणा' १. । 
दान-लेख-पुं० [ खं० ] वह लेख जिसमें 
किसी किये हुए दान का उल्लेख हो । 
दानव-पुं० [ सं० ] [सत्री० दानवी ] 
कश्यप कं वें पुत्र जो उनकी 'दनु' नाम की 
पत्नी से उत्पन्न हुए थे और जो देवताओं 
के घोर शत्रु थे। असुर | राक्षस । 
दान-वारि-पुं७ [ सं० ] द्वाथी का सद । 
दानवी-वि० [सं० दानवीय] दानय का । 


श्दे९ दाम 

दानेदार-बि० [फा०] जिसमें या जिस- 
पर दाने या रवे हों । 

दानो+-पुं० दे० 'दानव' । 

दाप-पुं० [ खं० दप, श्रा० दुष्प | १- 


दान-बीर 

स्री० दानव जाति की स्त्री । राचसी । 
दान-धीर-पुं७ [सं०] वह जो प्रायः बहुत 

अधिक दान.देता हो । बहुत बढ़ा दानी । 
दानशील-बि० [सं०] [भाद०दानशोलता] 


दान करनेवाला । दानी । 

दाना-पुं० [ फा० दान: ] १. अनाज का 
थीज या कया । कन | 
मुहा०-दाने-दाने को तरसना या 
मोद्दताज होना-दरिव्रता आदि के कारण 
भोजन का बहुत अधिक कष्ट सहना । 
२. श्नाज । अज्न | पे सूखा मुना हुआ 
अञब् । चबेना। ४. फल या उसका छोटा 
बीज । ९. कई छोटो गोल वस्तु । जैसे- 
मोतो, अनार या घुँधरू का दाना । ६.उक्त 
प्रकार की वस्‍्तुओ को खंझ्या का सूचक 
शब्द । अदद | अेसे-चार दाना श्राम । 
७. रखा। कण | ८. कोई छोटा गोल 
उभार । £. गाने, विशेषत:ः टप्पा गान 
क॑ समय किसी स्वर का बहुत दी छोटे- 
छोटे खंडो में गल से निकलने वाला रूप । 
वि० [ फा० ] बुद्धिमानू । समझदार । 

दानादेश-पुं० [खिं०] वह पत्र था आदेश 
जिसके अनुसार किसी को कुछ दिया या 
कोई देन चुकाया जाता है । ( पेमेन्ट 
आर ) 

दाना-पानी-पुं० [फा० दाना+हिं० पानी] 
खान-पान । अज्ञ-जल । ( किसी स्थान 
पर रहने या किसी से जीविका प्राप्त होने 
के विचार से ) 
सुहा०-दाना पानी उठना ८ दूसरी 
जगह जाने का संयोग होना | दाना- 
पानी छोड़ना-भ्रश्न-जल ग्रहण न करना । 
दानी-थि० [ सं० दानिन्‌ ] [स्ली० दानिनी] 
बहुत दान करनेघाला । उदार | दाता । 
पुं७ [ सं० दानीय ] कर उगाहनवाल्ा | 


अ्रभिमान | ध्ंड । शेखी | २. शक्ति । 
बल । ३, उत्साह! उमंग | ४. दबदबा । 
आतंक । ९. क्रोध । गुस्सा | ६. जलन | 
दापनाक-स० [ हिं० दाप | $ दुबाना। 
२ चारण या मना करना | रोकना । 
दाब-पुं० [ हिं० दबना ] $. दबने या 
दबाने की क्रिया या भाव । २. वह वस्तु 
जो किसी दूसरी वस्तु कं ऊपर रहकर ड्से 
दबाये रखती हो । भार। ३ पत्थर, शाशे 
आदि का वह छोटा टुकड़ा जो कागजों 
को उड़न से बचान ओर उन्हें दबाये रखने 
के लिए उनपर रखा जाता है। (पेपर-बेट ) 
७. आतंक | जैसे-रोब-दाब । 
दाबना-स० दे० दबाना! । 
दाबा-पुं० [हिं० दबाना] कलम लगाने के 
लिए पौधे की टहनी जर्मान में गाड़ना । 
दाभ-पुं० [ सं० दर्म ] कुश | डाभ । 
दाम-पुं०[सं०] १. रस्सी । डोरों । २,गले 
में पहनने का माला या हार | इ३,समृह । 
पुं० [ फा० ] जाल । फंदा । पाश । 
पुं० [सं० द्म्म| १. एक प्रकार का बहुत 
छोटा पुराना सिक्का । 
सुहा०- दाम दाम भर देना-पाई पाई 
चुका देना । कुछ (देन) बाकी न रखना। 
२. वह धन जो बेची हुई वस्तु के बदले 
में बेखनेवाले को मिल्ञता हैं।। झूकय । 
कीमत । ( भाइस ) 
सुहा०-दाम खड़ा करना-कुछ बेचकर 
रुपये लेना । दाम चुकाना-१. मूल्य 


दे देना। २. ग्रूढ्य ठहराना। दाम 
भरना-किसखी चीज के खोने या टूढ-फूट 


दामन 


जाने पर दंड-स्वरूप उसका दाम देना । 
३. धन । रुपया-पैसा । ४. सिक्का । 
मुहा०-चाम के दाम चलाना-भथधिकार 
पाकर उसका मन-भाना और अनुचित 
उपयोग करना । 
पुं७ [ सं० दामन्‌ ] राजनीति में शत्रु-पत्त 
के लोगो को धन द्वारा वश में करना । 

दामन-पुं० [ फा० ] $. गले में या वक्ष:- 
स्थल पर पहने जानवाले कपड़ों में कमर 
से नीचे का भाग । परल्ता। २. पहाड़ 
के नीचे की भूमि । 

दामर#-सत्री० [ सं० दामन्‌ ] रस्सी । 

दामा#-खत्री० [ सं० दावा ] दावानल । 
खी०[देश०] काले रंग की एक चिड़िया । 

दामाद-पुं० दे० 'दसाद' । 

दामिनी-स्री० [सं०] १.बजली । विद्युत्‌। 
२. दें० 'दाचनी' | ( गहना ) 

दामी-वि० [ हिं० दाम ] अधिक मुख्य 
का । कीमती । 

दामोदर-पुं० [ खं० ] १. श्रीकृष्ण । २. 
विष्णु । 

दायँ-पुं० दे० दांव! । 
स्री० दे० दाज'। 

दाय-पुं० [ सं० ] १. बह धन जो किसी 
को दिया जान को हो । दातव्य । २.दान, 
दष्देज झ्रादि के रूप में दिया जानवाला 
घन | ३. वह पैतृक या किसी संबंधो का 
घन जो उत्तराधिकारियों में बेंटता या बेंट 
सकता हो ॥ ४. दान । 
#पुं० दे० 'दाव' | 

दायक-पुं० [ सं० ] [ स्थरी० दायिका ] 
देनेवाल्ला । दाता । ( यौ० के अन्त से; 
जैसे-सुख-दायक । ) 

दायज()-पुं० दे० 'दहेज' । 

दाय भाग-पुं० [ सं०] पैठक घन-संपत्ति 


३२ 
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दारणा 
के पुश्रों, पौन्ों या दूसरे उत्तराधिकारी 
संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था । 
(हिन्दू धर्म-शासतर का एक प्रधान विषय) 

दायमुरु हृब्स-पुं० [ अ० ] जन्म-भर न ॥ 
में रहने की सजा । काला पानी । 

दायर-वि० [ फा० ] १. चलता । जारी। 
२, न्यायात्रय सें उपस्थित किया हुआ । 
( अभियोग ) 

दायरा-पुं० [छर०] १. गोल घेरा | कुंडल । 
मंडल । २. बृत्त । घेरा । 

दायाँ-वि० दे० दाहिना! । 

दायाक्-ख्री० दे० 'ठया! | 
स्री० [ फा० ] दाई | धाय । 

दायाद-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० दायादा ] 
वह जो दायभाग के नियमो के अनुसार 
किसी की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का 
अधिकारी हो | सर्पिड कुटुंबी । 

दायित्व-पुं० [ सं० ] १. किसी बात या 
काम के लिए उत्तरदायी होने का भाव । 
जिम्मेदारी । २. किसी देन के देनदार 
होने का भाव | ( ज्ञायबिलिटी ) 

दायी-वि० [सं० दायिन्‌ ] [स्त्री० दायिनी | 
१. दायक । देनेवाक्षां । जैसे-सुखदायी । 
२. जिसपर किसी प्रकार का दायित्व या 
भार हो । ( लायबुल्ल ) 

दार-स्त्री० [सं०] पत्नी । भारयां। जोरू । 
#पुं० दे० 'दारु'। 
प्रत्य० [ फा० ] रखनेवाला । ( यो० के 
अन्त में । जैसे -मकानदार, दुकानदार ) 

दारचीनी-खी० [सं० दारु+चीन (देश)] 
एक प्रकार का वृक्ष जिसकी सुगन्धित 
छात्र दवा ओर मसाले के काम झाती है। 

दारणु-पुं० [ खं० ] [ वि० दारित ] 4. 
चीरने-फाड़ने का काम। २. फोड़े आदि 
चीरने का काम | शख्त्र-चिकित्सा । ३. 


दारना 


इस काम में अनेशाले ओजार | 
दारना॥-स० [सं० दारण |] १. फाड़ना। 
२. नष्ट करना । 
दार-परियभ्रह-पुं '[सं० ] पुरुष का विवाह । 
दार-मदार-पुं० [ फा० ] १. आश्रय । 
ठह्टराथ । २. किसो कार्य या बात का 
किसी दूसरे कार्य या बात पर अवलम्बन। 
दारा-ख्री० [ सं० दार ] पत्नी। भार्या । 
दृारि#-स्त्री० १. दे० दाल'। २.दे० 'दार॥। 
दारिजें-पुं० दे० दाड़िम! | 
दारिद#-पुं० [ सं० दारिदृय ] दरिद्वता। 
दारिद्रत्य-पुं०[सं० ] दरिद्वता । निधेनता । 
दारिम4-पुं० दे० 'दाढिस' । 
दारी-ख्री०>दासी । 
दारी-जार-पुं० [ ६िं० दारी+खंण्जार ] 
दार्सी या लीडी का पति या पुत्र । (गाली) 
दारू-पुं० [ सं० | १. काठ । लकड़ी । 
२. बढ़ई । ३. कारीगर | शिल्पी । 
दारूण-वि० [सं०] $ भयंकर | भीषण। 
घोर । २. कठिन । प्रचंड | विकट । 
दारु-याोपित-स्त्री ० [ स० ] कठ-पुतल्ली । 
दारु-हलदी-स्ली ० [सं० दारुहरिद्रा ] एक 
पौधा जिसकी जड़ और डंटल दवा के 
काम मे आते है । 
दारू-ख््री० [ फा० ] दवा | ओषध । 
पुं० $. मणछ । शराब । २. बारूद । 
दारो#-पुं० दे० 'दाड़िस' । 
दारोगा-पुं० [ फा० ] $ किसी कास 
की ऊपर से देख-भाल रखने या प्रबन्ध 
करनेवाला ब्यक्ति । २. पुलिस के थाने 
का प्रधान अधिकारी । थानेदार । 
दास्यथो#-पुँ० दे० 'दाडिम! । 
दाशेनिक-वि० [खं०] १. दर्शन-शाख्त्र का 
ज्ञाता | तत्व-ज्ञानी | २.दर्शन-शाखतर का। 
दाल-खत्री० [ सं० दालि ] $. दल हुए 
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दावनी 


अरहर, मं ग आदि अज्न, जो सालन की 
तरह पकाकर खाये जाते है। २. रोटी, 
भात आदि के साथ खाने के लिए उक्त 
अन्नों का उबाला या पकाया हुआ रूप। 
मुहा ०-( किसी की ) दाल गलना> 
( किसी का ) भ्रपोजन सिद्ध होना। 
मतलब निकलना। दाल में कुछ काला 
होनाजकुछ खटके या सन्देह की जगह 
होना । जूतियों दाल बेंटनानआपस 
में खूब लदाई-झगढा होना । 
यो०-दाल-दलिया-रूखा-सूखा भोजन । 
दाल-रोटीज्सादा और सामान्य भोजन। 
३. दाल के ञ्राकार की कोई गोल, चिप्टी 
चीज । ४. चचक, फुन्सी आदि के अच्छे 
हो जाने पर उनके ऊपर का वह गोल 
चमड़ा जो सूखकर गिर जाता है। खुरंड । 
दाल-चीनी-ख्नी ० दे० 'दार-चीना' । 
दाल-मोठ-ख्री० [ हिं० दाल+मोटरएक 
कदज्न ] धी आदि सें तल्नी हुईं दाल या 
उसके साथ मिले हुए कुछ और पदार्थ । 
दालान-पुं० [ फा० ] १. कमरे का वह 
सामनेवाला लम्बा भाग जो ऊपर से छाया 
और सामने से खुला हो । २. बरामदा । 
दालिम#-पुं० दे० 'दाडिम! । 
दबें-पुं० दे० दाँव । 
दाव-पुं० [ खं० ] १. वन । जंगल | २. 
बन की आग । ३. आग | ४. जलन | 
पुं० [ देश० | बढ़े इंडल आदि काटने 
का एक प्रकार का ओजार । 
दावत-ख्री० [अ० दअवत| १. ज्योनार । 
भोज । २. निमत्रण । बुलावा । 
दावना#-स० दे० 'दोंना' । 
स० [ हिं० दावन ] दमन करना । 
दावनी-ख्ी ० [ सं० दामिनी ] माथे पर 
पहनने का एक प्रकार का गहना । 


दावा 

द्ावा-पुं०[अ०] १. किसी वस्तु पर अपना 
अधिकार जतलाना। किसी चीज पर 
ऋझपना हक बतलाना । २. स्वत्व | हक । 
३. सम्पत्ति या अ्र्िैकार की रक्षा या 
प्राप्ति के लिए चलाया हुआ मुकदमा | ४. 
नालिश । अभियोग। «. वश। जोर । 
जैसे-उनपर हमारा इतना दावा है कि 
हम उनसे जो चाहें, वह करा लें । ६. 
दढठतापूरवंक कुछ कहना । 
स्री० दे० दावानल' | 

दावाग्नि-खी० दे० 'दावानल' । 

दावात-स््री० दे० 'दबात' । 

दावानल-पुं० [ खं० ] वन में दृक्षा की 
रगढ से आपसे आप लगनेवाली आग । 

द।धदार-पुं० [ अ० दावा+फा० दार ] 
दावा करनेवाला। अपना हक जतानेवाला। 

दाशमिक-वि० [ स० ] १. 'दशम! 
संबंधी | 'द्शम” का । २. जिसका संबंध 
प्रत्यक दस या उप्चके घात से हो। 
३. दशभलवब के अनुसार दस या उसक 
घात से संबंध रखनेघाला | विशेष दे० 
दशमलव' | 

दाशराथि-पुं० [ ख० ] दशरथ क पुत्र, 
अ्री रामचन्द्र आ्रादि। 

दास-पुं० [ सं०| [ख्री० दासा] [ भाव० 
दासता ] १. दूसरे की सवा करनेवाला। 
संवक । चाकर | नौकर। २. दूसरे के 
अधीन या चश में रनेवाला । ३. 
एक उपाधि जो शूद्धों के नामो क पांछे 
लगती हैं । 
#पुं० दे० 'डासन!' । 

दासता-ख्री० [सं० ] दास” होने की 
क्रिया या भाव । गुलामी । 
दासन#-पुं० दे० 'डासन' । 


दासपन-पुं०-दासता । 


रैदेज 


दाहिना 
दासा-पुं० [ खं० दासी-वेदी] १. दीवार 
से सटाकर बनाया हुआ पुर्ता या 
,चबृतरा। २. बह तर्ता या पत्थर ज्ञो 
दरवाजे क॑ चौखटे के ऊपर रहता है । 
दासानदास-पुं० [ सं० ] सेघक का 
सबक । अस्यन्त तुच्छु सेवक । (नम्नता) 
दासी-स्नी० [ सं० ] सेवा करनेबाली 
ख्री । मजदूरनी । लोढ़ी । 
दासय-वि० [सं०] [ सत्री० दासयी] दास 
से उत्पन्न । दास या गुज्नाम का वंशज | 
दास्तान-खसत्री० [ फा० ] १. उृत्तान्त । 
हाल । २. कहानी । किस्सा | औ.वर्णंन । 
दास्य-पुं० [ खं० ] $ दासता। सेवा । 
२. भक्ति के नौ भेदों में से एक, जिसमें 
डउपासक अपने उपास्य देवता को स्वामी 
ओर अपने भ्रापको उसका दास समभता है। 
दाह-छु० [ सं० ] १. जलाने की क्रिया 
या भाव। २. शव जलाने यथा मुरदा 
फूँकने का काम । ३ जल्लनन | ताप | ४. 
अत्यन्त दुःख । संताप । *,ढाह । ईर्याँ। 
दाहक-वि० [सं०] [भाव० दाहकता] १. 
जलानेबाला । २.जलन पैदा करनेवाला । 
दाह-कमे-पुं० दे० 'दाह! २। 
दाहन-पुं० [ खं० ] जल्लाना । 
दाहना-स० [ख० दाहन] १. भस्म करना । 
जज्नाना । २. बहुत दु.सत्र पहुँचाना। 
वि० दे० 'दाहिना! | 
दांहना-वि० [ खं० दक्षिण ] [ स्त्री० 
दाहिनी ] १. शरीर के उस पाश्व॑ का 
जिसके अंगो में अपेक्षाकृत अ्रधिक शक्ति 
होती है और जिससे मनुष्य अधिकतर 
काम लेता है। बायों' का उलटा | दक्षिण । 
मुहा०-( किसी का ) दाहिना हाथ 
द्ोना>बहुत बढ़ा सहायक होना । 
२. दाहिने हाथ की ओर पड़नेवाल्वा। जैसे- 


दाहिनावत्त 


सकान का दाहिना। ३.अनुकूल | प्रसझ । 
दाहिनावत्ते#-वि० दे० 'दक्षिणाबत्त! । 
दाहिने-क्रि० वि० [हिं० दाहिना] दाहिने 
हाथ की तरफ | दाहिनी ओर । 
मुहा०-दाहिने द्योना- अनुकूल या 
प्रसन्न होना । 
यौ०-दाहिने-बाएँ - इधर-उधर । दोनों 
ओर । 
दाह्ली-वि० दे० 'दाहक' । 
दिझना#-पुं० दे० दोया' | 
दिश्नली-खी ० [ हिं० 'दीया' का खस्थी० 
अल्पा० ] मिट्टी का बहुत छोटा दीया । 
दिआ#-पुं० दे० दीया! । 
दिआन[#-स० दे० 'दिलाना' । 
दिडली!|-ख्ली ० $. दे० 'दाल ७. । २. 
दें० दिश्वली' । 
दिकू-सत्री० [ सं० | दिशा | ओर । 
दिक-वि० [ श्र० | $. जिसे बहुत कष्ट 
पहुँचा हो। पीड़ित | २. हैरान। परेशान। 
३.अस्वस्थ।| बीमार। (तबीयत! क॑ साथ) 
पुं७ क्षयी रोग | तपेदिक । 
दिकक्‍कत-सख््ी०[अ्र०] १. 'दिक' का भाव । 
परेशानी । २. तकलीफ । ३. कठिनता | 
दिक्करी-पुं० दे० 'दिग्गज' । 
दिक्पाल-पएुं» [ खं० ] पुराणानुसार दुखो 
दिशाध्या के रक्षक देवता । जैसे-उत्तर क 
कुबेर, दसिण क यम आदि । 
दिकशल-एं० [सं०] कुछ विशिष्ट दिनो 
में कुछ विशिष्ट दिशाओ्रा मे काल का 
वास, जो यात्रा के लिए श्रश॒भ माना 
जाता है । ( फलित ज्योतिष 9 
दिखना-अ० [हिं० देखना] दिखाई देना। 
दिखराना#-स० दे० 'दिखलाना । 
दि्खिरावनी#-स्री ० [ हिं० दिखलाना ] 
दिखाने की क्रिया, भाव या पुरस्कार । 


रैडेफ 


दिगंवर 
दिखलाई-स्ो० [ हिं० दिखलाना ] १, 
दिखलाने को क्रिया, भाव, परिश्रमिक या 
पुरस्कार । २. वह धन जो देखने या 
दिखान के बदल में दिया जाय । 
दिखलाना-स० हिं० 'देखना' का प्रे० । 
दिखद्वार#-५०-देखनवाला । 
दिखाई-ख्री ० दे० 'दिखलाई' । 
दिखाऊ-वि० दे० 'दिखोचा! । 
दिखा-दिखी-ख्ी ० दे० 'देखा-देखी' । 
दिल्लाना-स० हिं० 'देखना' का प्र० । 
दिखाव-पुं० [ हिं० देखना | १, देखने 
की क्रिया या भाव । २. दृश्य | नजारा | 
दिखावट-ख्त्री० [हि० दिखाना] १. ऊपर 
से दिखाई देनेबाला रूप-रंग। ऊपरी 
बनावट । २. दिखौश्ा ठाट-बाट । ऊपरी 
तड़क-भढ़क । 
दिखावटो-वि० दे० 'दिखोआ!। 
दिखावा-पएं० [ हिं० देखना ] १. केवल 
ऊपर से दिखलाने क॑ लिए किया हुश्रा 
काम । २. ऊपरी तड़क-भड़क । झआडस्यर । 
दिखेया#-पुं० [हिं०दे खना+ऐय। (प्रत्य०)], 
देखने या दिखलानेवाला । 
दिखोझा-वि० [ हिं० दिखाना ] बह जो 
देखने भर को हो, पर कास का या सार- 
युक्त न हो । 
दिगंगना-ख्ती ० [०] दिशा-रूपिशी सख्ती । 
दिगत-पुं० [ ख० ] १ दिशा का छोर या 
अन्त । २. च्ितिज | ६, सब दिशाएँ । 
पुं० [ सं० इक+अन्त ] आख का कोना |, 
दिगतर-पुं० [सं०] दो दिशाश्रों कं बीच 
की दिशा । कोण । 
दिगंबर-पुं० [ खं० | [भाव० दिगंबरता] 
१. शिव । महादव । २. नंगा रहनेबाला 
जैन यति । ३. अन्धकार | अँधेरा । 
वि० नंगा । नग्न । 


दिशंश 

दिरंश-एु० [सं० ] दितिज बवृत्त का 
३६० वो भाग या अंश । 

दिग-स्त्री० दे० 'दिक! | 

दिग्गज-पुं० [ सं० ' ] प्राणानुसार वे 
झाठो हाथी जो आठो दिशाओं में पृथ्वी 
को दबाये रखते ओर उनकी रक्षा करते हैं । 
वि० बहुत बड़ा या भारी । 

दि्ग्घक॥-वि० दू० 'दीछ' । 

दिग्दंत#+-पुं०दिग्गज । 

दिग्दशेक यत्र-पुं० [ खं० ] घड़ी के 
झाकार का वह यंत्र जिसस दिशाञ्यो का 
पता चल्नता है | कुतुबनुमा । 

दिग्दशेन-पुं० [ खंच ] १. वह जो 
उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किया जाय । 
नमुना । २. नम्‌ना दिखाने या स्वरूप 
का साधारण परिचय कराने का काम | 

दिग्दाह-पुं ० [ सं० ] एक श्रशभ 6॥। 
घटना जिसमें संध्या समय दिशाएँ लाल 
हो जाती और जलती हुई जान पढती है। 

दिग्दवता-पुं०८दिकपाल । 

दिग्पति-पुं०८दिकपाल । 

दिग्पाल-पुं० दिकृपाल । 

दिग्श्रम-पुं० [ सं० ] दिशाओं क संबंध 
में श्रम होना | दिशा भूल जाना । 

द्ग्मंडल-पुं० [ सं० ] दिशाओं का 
सम्रूह । सब दिशाएँ । 

दिग्विजय-रत्री० [सखं०] १. प्राचीन काल 
के राजाओं का, अपना महत्व दिखलाने 
के लिए, दुसरे देशों सें अपनी सेनाएँ 
ले जाकर युद्ध करना झौर उन्हें जीतना । 
२. अपने गुणों के द्वारा आस-पास के 
ढेशों में अपना महत्व स्थापिस करना । 

दिग्विजयी-वि० [सं०] [स्री० दिग्विज- 
यिनी] जिसने दिग्विजय किया हो । 

दिग्शाल-पुं० दे० 'दिकूशूल' । 


रे 


दिन 


दिच्छित#-पुं० , वि० दे० दीकित' । 

दिट्वन-स्नी ० दे० 'देवोस्थान' । 

दिठा-दिठी-ख्रो० दे० 'देखा-देखो' । 

दि्ठाना#-शभ्र० [ हिं० दीठ ] बुरी द्ष्टि 
या नजर लगना । 
स॒० बुरी दृष्टि या नजर लगाना । 

दिठाना|-एुं० [ हिं० दीठ-दृष्टिकऔना 
(अध्य०) ] वह काली बिन्दी जो बालकों 
को नजर से बचाने के लिए उनके माथे, 
गाल ञआादि पर लगाई जाती है । 

दिहु#-वि० दे० 'दृढ' । 

विकाना#-स० [खं० इढ़+आना (प्रत्य०)] 
३. रढ़ या मजबूत करना | २. निश्चित 
करना । पक्का करना । 
अण० दृढ़ या पक्का होना | 

दिढ़ाव#-एुं०न्दद ता । 

द्ति-स्नी० [ सं० ] कश्यप ऋषि की' 
एक पत्नी जिससे दैत्य उत्पन्न हुए थे । 

दिति-खुत-पुं० [ सं० ] दैत्य । राकस । 

दितसा-सत्री० [ सं० ] $. देने की इच्छा 
२ वह व्यवस्था जिसके अलुसार कोई 
व्यक्ति यह निश्चय करता है कि मेरे मरने 
पर मेरी सम्पत्ति अमुक अमुक व्यक्तियों 
को इस प्रकार दी या बॉटी जाय । वसो- 
यत । ( विल्ल ) 

दित्सा-पत्र-पुं० िं०] वह पतन्न या लेख 
जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखता है कि 
मेरी सम्पत्ति अ्रमुक अमुक व्यक्तियों को 
इस प्रकार सिले | वसीयतनासा | (बिल) 

दिदार4-पुं० दे० दीदार” । 

दिन-पुं० [ सेन ] प. सूयं निकलने से 
उसके श्रस्त होने तक का समय । 
मुह ०--दिन को तारे दिखाई देनाःः 
इतना कष्ट पहुँचना कि बुद्धि ठिकाने न 
रहे | दिन को दिन, रात को रात, न 


दिनश्यर 
सम मकना>कोई काम करते समय अपने 
विश्राम का ध्यान छोड़ देना। दिन 
छिपना या ह्ूंबना-सूयय अस्त होना । 
दिन ढलना>संध्या का समय निकट 
आना । दिन-दहाडुजठीक दिन के 
समय । दिन दूना, रात चौगुना 
होना या बढ़नाजबहुत जछदी जरदी 
और बराबर बढ़ते रहना | 
यौ०-दिन-रात-सदा । हर समय । 
२.एक सूर्यो दय से दुसरे सयोदय सक का 
समय । आठ पहर या चौबीस घंटो 
का समय । 
सुह्ा ०-दिन-दिन या दिन-पर-दनरू 
नित्य प्रति | सदा | हर रोज । 
३. समय । काल | वक्त । 
मुहा०-दिन काटना या पूर करनार 
किसी प्रकार कष्ट का समय बिताना। 
दिन विगड़नाजसंकट या अबनति के 
दिन झाना । 
४. नियत, उपयुक्त या उचित समय | 
मुद्दा ०-दिन धरनाजूदिन निश्चित करना। 
९. उतना समय जितने में कोई विशेष 
कार्य या बात हो | जैसे-जाड़े के दिन, 
छुट्टी के दिन । 
मुहा ०“ दिन चढ़ना र गर्भ-काल का 
आरंभ होना। दिन फिरन[-विपत्ति 
या दरिद्रता के दिना के बाद सुख या 
सम्पन्नता के दिन थाना । 
दिनअर(कंत)#-पुं० सूर्य । 
दिनक२-पुं०-स.ये । 
दिन-चण्यौ-खरी० [ खं० ] नित्य दिन 
भर में किया जानेबासा काम-घंघा । 
दिन-दानी#-पुं० [सं० दिन+दानी] नित्य 
बहुत दान करनेवाला | बढा दानी । 
द्निनाथ-पुं*>्सूर्य । 


२४३० 


दिमाग 
दिन-पत्र-पुं७ [ खं० ] वह पन्न या पत्न- 
समूह जिसमें दिन या बार, तिथियाँ और 
तारीखें आदि दी रहती है । ( कैलेंडर ) 
दिनमरि-पुं० [ खं० ] सूथे । 
दिन-मान-पुं० [सं०] सूर्योदय से सर्यास्त 
तक के समय या दिन भर का सान | 
दिनांक-एुं० [ सं० दिन+अंक ] गिनती 
के विचार से महीने का कीई दिन। 
तारीख । जैसे-दिनाक € चेन्र खं० २०० ६. 
दिनांत-पुं० [ खं० ] खध्या । 
दिनांध-प० दे० 'दिरवाध' । 
दिनाई#-खा ० [ सं० दिन+हिं० आना ] 
वह जहरीली चीज जिसके खाने से तुरन्त 
रत्यु हो जाय । 
दिनातीत-वि० [ सं० ] आज-कल की 
रुचि या प्रचल्लन के चिचार से पिछड़ा 
हुआ । जिसका अब प्रचल्नन या उपयो- 
गिता न रह गई हो । (अ्राउट-आफ-डट) 
दिनाप्त-वि० [सं०] भ्राज-कल्ल को रूचि, 
उपयोगिता या प्रचलन के अनुसार, ठीक। 
€ अप-ट्-डेट ) 
दिनारक-पुं० दे० 'दीनार'। 
दिनियर#-पुँं० [ स० दिनकर | स॒य्य । 
दिनों थो -स्री ० [ हिं० दिन + अंध ] 
दिन के समय न दिखाई देने का रोग । 
दिपलि#-स्त्री० दे० 'दीघ्ि' । 
दिपना#-अ० [ सं० दाप्ति ] चमकना । 
दिपाना|-श्र० दे० 'दिपना' । 
स० [हिं०दिपना] दीक्ष करना । चमकाना । 
दिव#-पुं० दे० दिव्य! । 
दिमाक#-पुं० दे० दिमाग! । 
दिमाग-पुं० [ अ० ] $. सिर के अन्दर 
का गृदा । मस्तिष्क | भेजा । 
मुहा०-दिमाग खाना या चाटना> 
व्यर्थ की बातें करके तंग करना । दिमाग 
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खाली करना-ऐसा काम करना जिसमें 
मानसिक शक्ति क्षीण हो। मगज-पच्ची 
करना । 
२. मानसिक शक्ति | बुद्धि। समझे । 
मुहा० “दिमाग लड़ाना-भ्रष्छी तरह 
सोचना-समझना । 
३. अभिमान । घमंड । शेस्बी । 
दिमाग-चट-वि० [हिं० दिमाग+चाटना] 
बक-बककर सिर खानेवाला । बकवादी । 
दिमारदार-वि० [ अर० दिमाग+फा० 
दार ] १. अच्छी सानसिक शक्तिवाला | 
बहुत समझदार । २. घमंडी । 
दिमाशी-वि० [अ०] १. दिमाग-संबंधी । 
दिमाग का । २. दे० 'दिमागदार! । 
दिमात#-वि० [ सं० द्विमातृ ] जिसकी 
दो मताएँ हो । 
वि० [सं० द्विमात्रा] जिसमें दो मान्नाएँ हा । 
दिमाना#-वि० दे० दीवाना! । 
दियरा-पुँ० [हिं० दीआ+रा (प्रत्य०)] १. 
एक प्रकार का पकवान | २.दे० दीया! । 
दियारा-पुँ७ [ फा० दयार-प्रदेश ] १. 
नदी के पास की जमीन | कछार। खादर। 
२. छोटा भ-भाग । 
दिरिद#-पुं० दे० 'ह्विरद! । 
दिरमान( )-प्ुुं० [ फा० दरसान ] 
चिकित्सक । 
दिल-पुं० [ फा० ] १. कलेजा | हृदय ! 
२. सन | चित्त । 
मुहा०-दिल कड़ा करना-हिम्मत या 
साहस करना | दिल का गवाही देना 
मन का किसी काम के लिए अनुकूल या 
सम्मत होना । दिल्ल के फफोले 
फोड़ना>भज्नी-बुरी बातें कहकर मन का 
क्रोज या दुःख कस करना । दिख 
जमन।[>१. किसी कास सें ध्यान या जी 
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लगना । २. संतोष होना | जी भरना | 
दिल ठिकाने होना"). भन में शांति, 
सन्दोष या धेव्यं होना । २. चित्त स्थिर 
होना । दिल देना>किसी से प्रेम करना। 
दिल बुकना-मन में उत्साह या उमर 

न रह जाना । दिल में फरक आना 

पहले का-सा सद्भाव न रह जाना । मन- 

मोटाघ होना । दिल से दूर करनार 
भुला देना । ध्यान छोड़ देना । 

३. साहस । हिम्मत । ४.प्रवृत्ति। इच्छा । 
दिल-चला-वि० दे० 'मन चत्ता' । 
दिल-चस्प-वि० [फा०] [भाव० दिलचस्पी] 

जिममें दिल्ल लगे । मनोर॑जक । 
दिल-जमई-ख्री० [ फा० दिल+झ० 

जमअई] किसी विषय में मन का सन्देह 

दूर हो जाना। इतमीनान। तसरुली । 
दिल-जला-वि० [फा० दिल्+हिं० जल्नना] 

जिसे बहुत मानसिक कष्ट पहुँचा हो । 
दिलदार-वि० [फा०] [भाव० दिलदारी] 

१. उदार | दाता । २. रसिक । ३. प्रमी। 

४. प्रिय । 
दिलबर-वि० [ फा० ] प्यारा। प्रिय । 
दिलहा-पुं० दे० 'दिल्ला' । 
दिलाना-स० हिं० दिना' का प्र० । 
दिलासा-पएुं» [फा० दिल] आश्वासन । 

ढारस । सस्तली । 

यौ०-दम-द्लिास[-१.तसक्ली । घैदर्य । 

२. धोखे या चकमे की बात । 
दिली-वि० [ फा० दिल ]१. हृदय या 

दिख संबंधी | हार्दिक । २. बहुत घनिष्ठ । 
दिलेर-वि० [ फा० ] [ भाव० दिल्लेरी ] 

१-बहादुर । वीर । २.साहसी । हिम्मती । 
दिलगी-ज्ली ० [ फा० दिल्ल+हिं० खगना] 
१. दिख छगने या लगाने की क्रिया या 
भाव । २. केवल्न मन बहलाने या हँसने 


|दिक्लसी-बाज 

हँसाने की बात | परिहास। ठट्ठा । मजाक । 
मुद्दा --दिल्लगी उड़ान(-(किसी को) 
अमान्य या तुच्छ ठहराने के लिए (उसके 
सम्बन्ध में ») हँसी की बातें कहना। 
उपहास करना । 

पदिलगी-बाज-पुं० [ हि० दिल्‍लगी+फा ० 
बाज] हँसी-दिललगी करनंबाला । ठठोल। 

दिल्ला-पुं० [ देश» ] कियाड़ के पल्‍ले में 
के वे चौकोर टुकड़ जो शोभा के लिए 
खगाये जाते हैं । 

पदिच-पुं० [ स० ] [ भाव० दिवता ] १. 
स्वर्ग । २. झाकाश | ३. दिन । 
दिवला%-पुं० दे० दीया! । 

दिवस-पुं० [ सं० ] दिन । रोज । 

दिवस्पाति-पुं७ [ सं० ] सर्य । 

दिवांध-वि० [सं० ] जिसे दिन में न 
दिखाई देता हो। 
पु० १. दिन में भी न दिखाई देन का 
राग । २. उदलू। 

दिवा-पुं० [ सं० ] दिन | दिवस । 

ईदिवाकर-पुं० | सं० ] स्ये। 

दिवाना। -पुं० दे० “दीवाना! । 
# स० दें० 'दिलाना' । 

दिवामिसारिका-स्त्री० [ सं० ] दिन के 
समय अ्रपने प्रर्सी से मिलने के लिए 
संकत-स्थल में जानेवाली नायिका । 

दिवाल-वि० [हिं० देना+वाल (भत्य०)] 
जा देता हो | देनेवाला । 
'सत्री० दे० 'दीवार' । 

दिवाला-पएुं० [हिं०दीया+बालना] १, बह 
आर्थिक हीन अवस्था जिसमे ऋण चुका- 
ने के लिए पास में कुछ भी न रह जाय | 
सुहा०-दिवाला निकालना या मा- 
रनाजऋण चुकाने में झसम्थता प्रकट 
करना | 
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दिशा 
२. कोई चीज या गुण बिल्लकुल न रह 
जामा । जैसे-बुद्धि का दिबाला । 

दिवालिया-वि० [ हिं* दिवाल्ा+इया 
( प्रत्य० ) ] जिसके पास ऋण चुकाने 
के लिए कुछ भी न रह गया हो । 

दिवाली-खी० दे० दीवाली! । 

दिवेया#-वि० [ हिं० देना ] देनेवाल्ा 

दिव्य-वि० [ सं० ] [ स्त्री० दिव्या ] १. 
ह्वगं ग्रथवा श्राकाश से संबंध रखने- 
वाला । २. भअलोकिक | ३. खूब साफ, 
सुन्दर, चमकीला या बढिया । 
पुं० [ सं० ] १. ठीन प्रकार के नायको 
में से वह जो स्वर्ग में रहनेवाला या 
अलौकिक हो । जैसे राम, कृष्ण आदि । 
२. एक प्रकार की पुराना परीक्षा जिससे 
किसी मनुष्य के दोषी या निर्दोष होने 
का निर्णय किया जाता था। ६४ शपथ । 
सौगंध । कसम । 

द्व्यटरष्टि-सत्री० [ सं० ] १. वह पशल्रो- 
किक दृष्टि जिससे गुप्त पदार्थ दिखाई दें । 
२ ज्ञान-रृष्टि । 

दिव्य पुरुष-पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति जो 
लोकिक न हो, बल्कि जिसके स्वर्गीय होने 
की कढपना को गई हो। जैसे-देवी-देवता, 
यक्ष, गन्धव आदि । 

दिव्यांगना-सत्री० [ सं० ] १. किसी 
देवता की स्री । २. अप्सरा । 

दिव्या-खत्री० [ सं० ] तीन प्रकार की 
नायिकाओझं सें से वह जो स्वर्ग में रहने- 
वाली या अलोकिक हो । जैसे-राधा । 

दिव्यास्त्र-पुं० [ सं० ] देवता का दिया 
हुआ या मंत्र से चलनेवाला अख् । 

दिश-स््री० [ सं० ] दिशा । दिक्‌ । 

दिशा-स्त्री० [ सं० ] [ वि० दिश्य ] १. 
नियत या वण्ये स्थान के इधर-उधर का 


दिशा -अऋम 
शक विस्तार । ओर । तरफ । २, क्षितिज 
बृत्त के चार कल्पित (पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
और दक्षिण) विभागों में से किसी ओर 
का विस्तार | ( हर दो दिशाओं के बीच 
के चारो कोणों की भी चार दिशाएँ तथा 
इनके सिवा, सिर के ऊपर को ओर पैर के 
जीचे की ये दो दिशाएँ ओर मानी जाती 
हैं।) ३. दस की संख्या 

दिशा-ख्रम-पुं० दे० 'दिग्श्रम' । 

देशाशल्-पुं० दे० 'दिकुशूल' । 

द्वाश-ख््री० दे० दिशा'। 

दिश्य-वि० [ सं० ] दिशा-संबंधी । 
बि० दे० 'निर्दिष्ट' । 

दिए-बधक-पु० दे० 'दष्ट-बंधक' । 

दिष्ट॥-ख्री० दे० दृष्टि! । 

दि्सिंतर#-पु० [ स० देशातर ] पर-देस । 
क्रि० वि० बहुत दूर तक। 

दिख#-खत्री० दे० दिशा! । 

दिसना#-अ० दे० “दिखना! । 

द्सा-स्त्री० दे० 'दिशा' । 
स्री० [ सं० दिशा-ओर ] मल-त्याग । 

दि्सावर-पुं० [ सं० देशातर ] [ वि० 
दिसावरी] दूसरा देश। पर-देस। विदेश । 

दिसि#-स्त्री० दे० दिशा! । 

दिसिराज+-पुं० दे० 'दिकृपाल' । 

दिसिया#-वि० [हिं० दिसना ] देखने 
या दिखानेवाला । 

दिस्ता-पुं० दे० दस्ता' । 

दिहंदा-वि० [ फा० ] देनेबाला । 

दिद्वाड़ा-पुं० दे० (दिन! १. । 

दीआ्आा-पुं० दे० दीया! । 

दीक्षक-पुं७ [ खं० ] १. दीक्षा देनेवाला । 
गुरु। २. शिक्षक । 

दीज्षांत-पुं०[सं०] १.वह अवन्दृथ यज्ञ या 
स्नान जो किसी यज्ञ के अन्त में उसकी 
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दीदा 
त्रुटियों या दोषों की शांति के लिए द्वो । 
२. किसी महा विद्यालय की पढ़ाई का 
सफलतापूर्ण अन्त । 

दीक्षांत भाषण-पुं० [ खं० ] किसी 
बढ़े विद्वान का वह भाषण जो किसी 
विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छाम्रों के समक्ष 
उन्हें उपाधि या प्रमाण-पत्र आझ्ादि देने 
के समय होता है। (कॉन्चोकेशन एड स) 

दीत्षा-सत्री० [ खं० ]१. यज्ञों का संकरुप- 
पूर्वक अनुष्ठान | यजन | २. गुरु या 
आचार्य का मंत्रोपदेश । 

दीक्षा-गुरु-पुं० [ सं० ] बह गुरु जिससे 
किसी मत्र का उपदेश या दीक्षा मिली हो। 

दीक्षित-वि० [ खं० ] १. जिसने संकरुप 
करके यज्ञ आरम्भ किया हो। २. जिसने 
गुरु से दीक्षा या मंत्र लिया हो । 
पु० आाह्यणां। की एक जाति । 

दीखन।-अ० [हिं० देखना] दिखाई देना। 

दाधघी-र्री० [ खं० दाधिका | तालाब । 

दीच्छा#-सत्रा० दे० दीक्षा? । 

दीठ-खत्रॉ० [ स॒० दृष्टि ] १. दृष्टि । नजर । 
निगाह । २. किस्रा अच्छी वस्तु पर ऐसी 
बुरी :इश्टि लगना जिसका बुरा प्रभाव 
पड़ । नजर । 
मुहा०-दीठ उतारना या माइनार 
किसी उपचार से बुरी दृष्टि का प्रभाव 
नष्ट करना। दीठ जलानान्श्री इृष्टि 
का प्रभाव दूर करने के लिए राई-नोन 
आाद आग में डालना । 

३. देख-भाल । 9. परख | पहचान । 
९. क्रंपा-दष्टि । ६. आशा! की भावना । 
दीठ-बदी#-स््री ० [हि० दीठ-बद] जादू। 
दीठवंत-बि० [ सं० दृष्टि+बंत ] १. जिसे+ 

दिखाई दे । सुकाखा । २. ज्ञानी । 
दीदा-पुं७ [ फा० दीदः ] १, दृष्टि । 


दीदार 

नजर । २, आंख । नेम्न । 
मुहा ०-दीदा लगना-किसी काम में 
मन लगना | 

दीदार-पुं० [फि०] दर्शन । देखा-देखी । 

दीदी-ख्री० [ पुं० हिं० दादा-बढ़ा भाई] 
बढ़ी बहन । 

दीन-वि० घखिं०] [ स्व्री० दीना, भाथय७ 
दीनता ] १. दरिद्र । गरीब । २. दुःखी । 
३. संतप्त । ४ नम्नर । विनीत | 

पूं० [ अ० ] मत | मजहब । 

दीनता-ख्त्री० [ सं० ] १ दीन होने की 
क्रिया या भाव | २. गरीबी । 8.नम्रता । 

दीनताई#-स्त्री ०८दीनता । 

दीन-दयालु-वि० [ खं० ] दीनो पर दया 
करनेचाला । 

दीन-दुनिया-ख्तत्री० [ 'अ० दीन+दुनिया] 
यह लोक और पर-लोक । 

दीन-बंघु-पुं ० [सं०] १. दीन-दु स्वियों का 
सहायक और मित्र । २. ईश्वर । 

दीनानाथ-पुं० [ सं० दीन+नाथ ] 4. 
दीनो का नाथ या रक्षक | २. ईश्वर । 
दीनार-पुं० [सं०] स्वरण-मुद्रा । मोहर । 
दीप-पुं० [ खं० | दीया । चिराग । 
ऋपुं० दे द्वीप! । 

दीपक-पुं० [ खं० ] १. दीया । चिराग | 
२. एक श्रर्थालंकार जिसमें वर्शित वस्तु 
का एक ही धर्म कहा जाता है श्रथवा 
कई उपमान क्रियाओं का एक ही कर्ता 
होता है। ३,छः: रागों में से दूसरा राग | 
बि० [ से० ] [ स्द्री० दीपिका ] १, 
प्रकाश या उजाला करनेवाजा । २. 
पाचन शक्ति बढ़ानेवाला । ३. मन की 
उमंग बढानेवाला । उत्तजक । 
दीपकर-पुं० [ सं० ] वह जिसका काम 
दीपक जलाना हो । दीया जलानेवाला । 


३ 


दीमक 

दीप-ज्वालक-पुं० दे० 'दीपकर” | 

दोपति#-च्ली० दे० 'दीघछि' । 

दीप-दान-पुं० [ सं० ] $. देवता के 
सामने दीपक जलाना। २. मरते हुए 
व्यक्ति से आटे के जलते हुए दीये का 
दान या संकरप कराना ! 

दोपन-पुं० [सं०] [ वि० दीघ्ति, दीप्य ] 
१, प्रकाश करने के लिए जलाना । 
प्रकाशन । २, भूख तेज करना । ३. 
मन में आवेग उत्पन्न करना । उत्तेजन । 
वि० १. पाचन-शक्ति बदानवाला। २. 
उत्तजना उत्पन्न करनेवाला | 

दीएनाकर-अ० [ सं० दीपन ] चमकना। 
स्र० चमकाना । 

दीप-मालिका-खत्री ० [ सं० ] दीवाली । 

दीप-शिखा-सख््री० [ सं० ] दीये की लौ । 

दीप-स्तंभ-एुं०[सं०] १. वह स्तंभ जिसके 
ऊपर या चारो ओर रखकर दीपक जलाय 
जाते हो । २. समुद्व में जहाजो को रात 
के समय रास्ता दिखाने या उन्हे चट्टानों 
आदि से बचाने के लिए बना हुआ उक्त 
प्रकार का स्तंभ । ( लाइट हाउस ) 

दीपावलि-र्री० दे० 'दीवाली' । 

दीपिका-ख्री० [०] १. छोटा दीया । २. 
किसी ग्रन्थ का अर्थ बतलानेवाली पुस्तक । 
बवि० खस्त्री० प्रकाश फेलानेवाली । 

दीपित-वि० दे० दीज!। 

दीप्त-वि० [ सं० ] १. जलता हुआ । २, 
चमकता हुआ । चमकीला । 

दीप्षि-सत्री० [सं०] १. प्रकाश | उजाला । 
२. चमक । द्यति। ३. शोभा । छवि । 

दीपिमान्‌-वि० दे० 'दीघ्त'। 

दीबो-पघुं० [ हिं० देना ] देने की क्रिया 
या भाव । 

दीमक-स््री० [ फा० ] च्यूंटी की तरह का 


दीमट 
पक सफेद कीढा जो लकड़ी, कागज 
आादि में जगकर उन्हें खा जाता है। 
बतमीक । 

दीयट-सख्री ० [ हिं० दीया है लकड़ी या 
धातु का वह आधार जिसपर रखकर 
दीया जलाते हैं। 

दीया-पुं० [ खं० दीपक ]१. प्रकाश करने 
के लिए किसी आधार में रखकर जलाई 
जानेवाली बत्ती । दीपक । चिराग | 
सुहा०-दीया ठंढा करना या बढ़ाना 
दीया छुझ़ाना । 
२. [ अछपा० दिवली ] छोटा कसोरा । 

दीया-सलाई-खी० [ हिं* ] लकढ़ी की 
वह छोटी पतली तीली जिसका एक 
सिरा गंधक आदि मसाले लगे रहने के 
कारण रगढ़ने से जल उठता है। 

दीरघक-वि० दे० दीघ' । 

दीघे-वि० [ खं० ] १. विस्तृत । लग्बा । 
२. बढ़ा । विशाल । 
पुं० हस्व” का उल्लदटा। जैसे-अ' का 
दीघे 'आा' या 'उ! का दीघ ऊ'! है। 

दीघे-काय-वि० [ खं० ] बड़े डील- 
डोलवाला | बहुत बढ़ा । 

दीघ॑-जीवी-वि० ससिं० दीघं-जीविन्‌ ] जो 
बहुत दिनों तक ज्ञीता रहे । 

दीघे-सूत्री-वि० [ सं० ] [ भाव० दीघे- 
सूत्रता ] हर काम में बहुत देर लगाने- 
बाला । 

दीर्घायु-वि० दु० दीर्घ-जोबी' । 

दीथघिंका-ञ्री० [ सं० ] छोटा तालाब । 

दीणू-बि०[सं०] 4.फटा हुआ । बिदीण । 
२. हृटा हुआ । भग्न । 

दीवद-स्मी ० दे ० दीयट' । 

दीबा-पुं० दे ० दीया! । 
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दीद 
राजा का दरबार लगता हो। राज-खभा। 
२. राज्य का मंत्री । वजीर | ३. किसी 
शायर की सब गजलों का संग्रह । 

दीवान-आम-पुँ७ [ अ० ] वह दरबार 
जिसमें साधारणत:ः -सब क्षोग राजा के 
सामने जा सकते हों। 

दीवानखाना-पुं० [ फा० ] वह कमरा 
जिसमें बढ़े आदमी बेठकर लोगों से 
मिलते और बातें करते हैं | बेठक । 

दीवान-खास-पुँं० [ फा०+अ्र० ] बह 
दरबार जिसमें राजा अपने मंत्रियों था 
मुख्य सरदारो के साथ बेठकर परामर्श 
करता है। खास दरबार । 

दीवाना-वि० [ फा० ] [ सत्री० दीवानी ] 
पागल । विक्षिप्त 

दीवानी-सख्री० [ फा० ] १. दीवान का 
पद या कार्य । २. वह न्यायालय जिसमें 
सम्पत्ति या अथे सम्बन्धी मुकदमों का 
विचार होता है। 

दीवार-खत्री० [ फा० ] १. पत्थर, इँट, 
मिट्टी आदि के द्वारा खड़ा किया हुआ वह 
परदा जिससे कोई स्थान घेरकर फोठरी 
या मकान झादि बनाते हैं। भीत | २. 
किसी वस्तु का कुछ ऊपर उठा हुआ घेरा। 

दीवारगीर-पुं« [ फा० ] दीया शआझलादि 
रखने का दीचार में लगा श्राघार | 

दीवाल-स््री ० दे० 'दीवार'। 

दोवाली-ख्ी० [ सं० दीपावली ] कार्तिक 
की अमावास्यथा का एक प्रसिद्ध उत्सव 
जिसमें रात को बहुत से दोपक जलाकर 
लच्मी का पूजन किया जाता और प्रायः 
जूझा खेला जाता है। 

दीसना-अ० [ सं० इश-देखना | दिखाई 
देना । दृष्टिगोचर ह्वोना । 


दीवान-पुं० [ अ्र० ] १. बह स्थान जहाँ दीद्व#-वि० [सं० दीधे] लम्बा और बढ़ा । 


श्र 


दुदु 

सुंबु७-पुं» [सं० हंह] १..दे० 'हंढ/ | २. 
उस्पात । उपत्रव । 

पुं० [ सं० दु दुलि ] नगाढ़ा | डंका । 

बुंदभ-पुं० [ सं० ] गगादा। 
कपुं० [ सं० हद ] बार बार जन्स लेने 
ओर मरने का कष्ट । 

दुंदुभि-र्वी० [ सं० ] नगाढ़ा। घींसा । 

दुंदुद्ढ॥-पुं० [ सं० डुंडुम ] पानी से 
रहनेवाला सांप | डेढ़हा । 

दुंबा-पुं० [ फ़ा० दुंवालः ] एक प्रकार 
का मेढ़ा, जिसकी दुम बहुत भारी और 
मोटी होती है । 

दुःख-पुं० [ सं० ] १. मन की वह कष्ट 
देनेबाली अघचस्था जिससे छुटकारा पाने 
की स्वाभाविक प्रशृत्ति होती है। सुख 
का उल्टा । तकलीफ । कष्ट । क्लेश । 
मुहा०-दुभस बॉटना-किसी के संकट के 
समय उसका साथ देना। दुःस्र भरनार 
कष्ट के दिन बिताना । 
२. संकट । आपत्ति | ३. मानसिक कष्ट । 
खद । रंज । ४. पीडा | ददं । & रोग । 

दुःखकर-पुं० दे० 'दुःखद' । 

दुःखद(दायक)-वि० [ सं० ] [ स्त्री० 
हु.खदायिका ] दुःख या कष्ट दनेवाला । 

दुःखदायी-वि० द० दुःखद' | 

दुःखबाद-पुं० [सं०] [ वि० दुःखबादी ] 
बह सिर्दात जिसमें सारा संसार और 
उसकी सब बातें दु.खमय मानी जाती हैं। 
( पेसिसिज्म ) 

दुशखांत-वि० [ सं० ] १. जिसका अन्त 
दुःखपूर्ण हो । २. जिसके अन्त का वर्णन 
दुःखपूर्ण हो । जैसे-दुःखान्त कहानी । 
पुं० १ दुःख की समाप्ति । २. दुःख 
की पराकाष्ठा या हद । 

डु/ख्ित-वि० [ सं० ] जिस दुःछ् पहुँचा 
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हुक 
हो | दुःखी । 

दुःखी-वि० दे० <ुःखित' ॥ 

दुःशील-वि० [ खे०] [भाव० दुःशीसछूता] 
बुरे शीख या स्व माववात्ता । 

दुश्सह-बि० [ सं० ] जिसे सहन करना 
बहुत कठिन हो । 

दुश्साध्य-वि० [ सं० _] १. जिसका 
साधन कठिन हो । २. बहुत कठिनता 
से होनेवाला। ३. जिसका उपाय या 
प्रतीकार करना कठिन हो । 

दुः्साहस-पुं० [ सं० ] [वि० हुःसाहसी] 
4. ब्यथं का, बुरा या अनुचित साहस । 
२. ढिठाई । शृष्टता । 

दु-वि० [ हिं० दो ] दो' का संक्षिप्त रूप 
जो समास बनाने में शब्द के पहले लगता 
है जैसे-दुबिधा, दुचित्ता । 
उप&«७ दे० दुर !। 

दुअ्न-पुं» दे० दुवन' । 

दुञ्नश्नी-स्त्री० [ हिं० दो+भाना ] दो भाने 
का सिक्का । 

दुआ-खी० [ अ० ] १. ईश्वरसे की 
जानेबाली प्राथना । २. आशीर्वाद । 
मुहा०-दुआ लगना-भ्राशीवांद फलत- 
दायक होना । 

दुआबा-पुं० दे० 'दोआबा! । 

दुआल-ख्नी० दे० दुवाल' । 

दुआहन-पुं० [ हि० दो+विवाह ] पहली 
स्री मर जाने पर पुरुष का होनेबाला 
दुसरा विवाह | 

दुुद्दं-वि० दे० दो!। 

दुइज#-ख्रो० दे० दुज' । 
#पुं० [ सं० द्विज ] दूज का चन्द्रमा । 

दुई-स््री० [ हिं० दो ] अपने को दूसरे से 
झलग समझना । दुजाबगी । 

डुऊ७-वि० दे० 'दोनो' । 


खुकद़ा 
उुकढ़ा-ए० [ हिं० दु+कढ़ा ( प्रत्यश ) ] 
[ ह्ली० दुकड़ी ] १. एक साथ या एक में 
लगी हुई दो बस्तुएँ। जोढ़ा। २. एक 
पैसे का चौथाई भाग । छुदाम ( 
डुकड़ी-स्ती० [ हिं० दो ] १. दो रुपये । 
२, थोतियो आदि का जोढ़ा । (दलाल) 
दुकना#-झअ० [देश०] लुकना | छिपना । 
दुकान-खी० [फा०] १. वह स्थान जहाँ 
बिक्की की चीजें रहती और बिछती है । 
माल बिकने का स्थान । दृद्द । 
सुहा०-दुकान बढ़ाना-दुकान बन्द 
करना । दुकान लगाना-दुकान का 
सामान सजाकर बिक्री के लिए रखना । 
२. इधर-उधर फैली हुई बहुत-सी चीजें। 
दुकानदा र-पुं० [फा०][ भाव० दुकान- 
दारी ] १ दुकान पर बेठकर चीजें बेचने- 
वाला । दुकानवाला। २, वह जिसने 
धन कमाने के लिए परोपकारी होने का 
ढोग रच रखा हो। 
दुकानदारी-स््री० [हिं० दुकानदार ] 
३. दुकानदार का कास या भाव। २. 
चीजों का दाम बहुत बढाकर कहना । 
३, किसी को अपन जाल में फेसाने या 
ठगने के ल्लिए तरह तरह की बातें करना। 
दुकाल-पुं० दे० अकाल' | 
दुकूल-पुं० [ सं० ] बच्ध | कपड़ा । 
दुकूलिनी-ख्री० [ सं० ] नदी । 
दुकेला-पुं० [ हिं० दुक्का ] [स्त्री० दुकेली] 
जिसके साथ कोई एक और भी हो । 
यौ०-अकेला-दुकेलाजजो अकेला हो 
या जिसके साथ कोई एक झोर साथी हो। 
दुककढ़-पुं० [हिं० दो+कूँढ] १. शहनाई 
के साथ बजनेबाले दो ( चमढे से से ) 
बाज्लो का जोड़ा । २. एक में बची हुई 
दो बढ़ी नावो का जोढ़ा | 


हक 


दुपुण 

डदुक्‍का-वि० [सिं० द्व्कि ] [ स््ी० द्ह्ली ] 
जो एक साथ दो हो । 
बौ०-इकका-दुक्‍कान्दे० 'दुकेला' के 
भ्रन्तर्गंत अकेला-दुकेला' । 

दुख-पुं० दे० दुःख! । 

दुखड़ा-एं० [ हिं० दुःख+ढा (प्रत्य०) 
$. किसी के दुःख या कष्ट का वयंत । 
मुहा ०-दुखड़ा रोनानअ्पना दुःख 
दीनतापूवक किसी से कहना । 

३. विपक्षि | संकट । आफत । 
दुखद | नि#-वि० दे० 'दुःखद'। 
दुख-दुंद+-पं० [सं० दुलद॑द ] दुःख भौर 

आपत्ति अथवा उनसे होनेवाला सन्‍्ताप । 
दुखना-अ० [ सं० दु:ख ] ( शरीर के 

किसी अंग का ) दर्द करना। पीड़ा होना । 
दुखहाया#-वि० दे५ 'दु:ःखित' । 
दुखाना-स० [ सं० दुःक्ष ] १. दुखी 
करना या दुःख देना । कष्ट पहुँचाना । 
मुह ० -जी दुखाना-किसी को मानसिक 
कष्ट पहुँचाना । 
२. किसी का म्ं-स्थान या पका घाव 
झादि छूना, जिससे उसे पीछा हो । 
झ्० दे० 'दुखना” । 
झुखारा( )-वि० दे० दुःखी' । 
दुसित+-वि० दे० 'दुःखित' । 
दुखिया-वि० दे० दुःखित'। 
दुःखी-बि० [सं० दुःखिन्‌] १. जिसे दुःख 
यथा कष्ट पहुँचा हो | दु:ख में पड़ा हुआा। 

२ जिसके मन में खेद हुआ हो । खिन्न ) 

३. रोगो | बीमार । 
दुखोंहाँ+-वि ०[हिं ०दु.ल+भौंहॉ(प्त्य० )] 

[ ञ्यं० दुखोंद्ीं ] दुख देनेवाला । 
दुगदुगी-ल्ली० दे० 'घुकथुकी' । 
दुगना-थि० दे० दुना! । 
डुगुण#-वि० दे० 'दूना! । 


“शुए्तो श्ड्८ दुपह्टा 


'हुृश्श#-पुँ७ बे तु! | बहुत छोटा ( बच्चा ) || 

तुस्घ-पुं० [ सं० ] दूध | पथ । दुधमुख#-वि० दे० दुधसुहों"। 
वु्ंद-जि० [फा० दोचंद] दूना । दुगना। दुधार-वि०्स्री०[हिं०दूध+झार (प्रस्य०)) 
दुचित#-वि० दे० दुखित्ता! । जो दृध् देती हो | दूध देनेवाली | ( गो, 


झुलितई(ताई)#-स्त्री ० [ हिं० दुच्चित्ता ] मेंस आदि ) 
$. लित्त फी अस्थिरता ; दुबधा। २. दुधारा-वि० [ हिं० दो+घार ]( शख » 
खटका । आशंका । जिसमें दोनों ओर घारें हों । 
दुचित्ता-वि० [ हिं० दो+चित्त ] [ ख्री०. पुं० एक प्रकार का खोढ़ा । 
दुखिती ] [संज्ञा दुचित्तापन] १. जिसका दुधारी(रू)-वि० स्त्री० दे० दुधार' । 
छिस दो बातों में लगा हो । जो दुबधा दुधिया-वि० पुं० दे० 'दुशिया' । 
या चिल्ता में हो २.संदेह में पढ़ा हुआ । दुच्ैल-वि० दे० 'दुधार' । 
दुज्ञक-पुं० दे० 'द्विजा! | ( दुज! के यो० दुनना/#-स० [१] १. केचलना । २. 


के लिए दे० 4ज' के यो० ) नष्ट करना । 
दुजायगी-बख्नी० दे० 'हुई' । दुनरना(वना)9-अ० [हिं० दो+नवना>- 
दुह्क-वि० [ हिं० दो+हूक ] दो दुकढ़ों. कुकना ] लचकर दोहरा-सा हो जाना। 
या खंडों में बँटा हुआ | स० ल़्चाकर दोहरा-सा करना। 


दुत-अन्य० [अ्जु०] एक शब्द जो किसी दुनालो-वि० खत्री० [ हिं० दो+नाछ्न ) 
को घृणा या उपेक्षापूवंक दूर हटाने के दो नलोंबाली। जैसे-दुनाली बन्दुक। 
लिए कहा जाता है । दुनियाँ-स््री० [ श्र० दुनिया ] $. संसार । 
दुतकारना-स० [ हिं० दुत ] [ भाव० जगत्‌ । 
दुतकार ] १. दुत दुत कहकर किस्ली को मुहा०-दुनियाँ के परदे परलसारे 
अपने पास से तिरस्कारपूर्वक हटाना। संसार में । दुनियाँ की हवा लगना> 
२. घिक्वारना । 4. सांसारिक अ्रनुभव या ज्ञान द्वोना । 
दुति#-स्त्री० दे० धति'। २. संसारिक छुल-कपट या दुष्यंसनों सें 
दुतिय#-वि० दे० 'द्वितीय' । लगना। दुनिया भर काच्बहुत-सा। 
दुतिया-र ्री० दे० 'द्वितीया' | २. संखार के लोग । जनठा । 
बुतिबंत#-वि० [हिं० हुति+बंत (अत्य०)] दुनियाँदार-पुं७ [ फा० दुनियादार ] 
३. चमकोला । २. सुन्दर । भिब० दुनियोंदारी] १.सांसारिक रूगढ़ों 
डुतीय#-थि० दे० 'द्वितीय” । में पढ़ा हुआ मनुष्य । ग्रहर्थ । २ युक्ति 
दुदलाना|-स«० दे० “दुतकारना' । से अपना काम निकालनेवाल्ता मलुष्य । 
दु-दिला-घवि० दे० 'दुचित्ता! | ३, व्यवह्ाार-कुशल । 
डुद्धी-ख्री ० [ हि० दूध ] खड़िया मिट्टी । दुनीक-स््री० दे० दुनियाँ? । 
दुध-मुंहाँ-वि० [ हिं५ दूध+ऊुँढ ] १. दुपटा०-पुं० दे० 'दुपट्टा' । 
जिसके दूध के दोत न हूटे हों। २. दुपद्टा-पुं० [ हिं० दोौ+पाट ] [ अछुपा० 
जो भभी माता के दुध से ही पत्वा हो ।. दुपह्टी ] १. ओढ़ने का कपड़ा । चादर । 


चुपट्टी 


रह, 


"हुह- 


सुद्दा०-दुपट्टा तानकर खोनाल्‍निश्चिम्त_ दीमतापूवेक प्रसन्नता या अधीनता प्रकड 


हो जाना । 

२. कन्घे पर रखने का कपड़ा । 
दुपट्रीक-स्तरी ० दे० दुपट्टा! । 
दुपद#-बि० पुं० दे० 'दहिपद' । 
दुपद्दर-स्त्री० दे० दोपहर'। 
डुपद्दरिया-सत्री० [ हिं० दो+पहर ] $. 

दोपहर । २, एक छोटा फूलदार पौधा । 
दुपद्दरी-सत्री० दे० “दोपहर! । 
दु-फसली-वि० [ हिं० दो+अ० फसल ] 

रबी और खरीफ दोनो फसल्ो में होने- 
याल्वा ( पदार्थ )। 

रत्री० दुबधा की बात | 
दुबधा-स्त्री० [सं० द्विविधा]| १. उपस्थित 

दो बातो में से कोई बात स्थिर न कर सकने 

की क्रिया या भाव । मन का झनिश्चय या 

अ्रश्थिरता । २. संशय । सन्‍न्देह। ३. 

असमंजस । आगा-पीछा । ४७. आशका । 

खटका । 
दुबरा!-वि० दे० दुबला' । 
दुवला-वि० [ खं० दुबंल ] [ स्ती० 
दुबली ] [ भाव० दुबल्लापन ] 9. हलके 
ओर पतले बदनवाला । कृश । २. अशक्त | 
निबल । 
दुबारा-क्रि० वि० दे० 'दोबारा' । 
दुबिधा-स्ली ० दे० 'दुबधा' । 
दुभाषिया-पुं० [सं०द्विभाषी] दो भाषाएँ 
जाननेवाला वह मनुप्य जो उन भाषाझों 
में बात-चीत करनेवाले दो मनुष्यों को 
एक दूसरे की बात समकाता है। 
दुमंजिला-वि० [फा०] [श्ली० दुमंजिली] 
दो भरातिब या दो खंड का । ( सकान ) 
दुम-स्लरी० [ फा० ] १. पूँछ | पुच्छ । 
भुदा ०-दुम दबाकर भागना-ठरकर 
चुपचाप भागना । दुम हदिलाना" 


करना । 
२. पूँछ की तरह पीछे लगी दुई बस्तु 
या व्यक्ति । ३. किसी काम का अन्सिस 
ओर सूचम अंश । 

डुमची-स््री० [ फा० ] घोड़े के साज में 
का वह दोहरा तससा जो उसकी पूँछु या 
दुम के नीचे दबा रहता है । 

दुम दार-वि०[फा०]१.दुम या पूँछबाल्ा । 
२. जिसके पीछे पूँछ की-सी कोई चीज़ 
लगी हो । जमैसे-दुमदार सितारा । 

दुमन(7)-वि० दे० 'दुचित्ता'। 

दुमाता-वि० [ खं० दुर्मात्‌ ] $. बरी या 
दुष्ट माता । २, सौतेली मो । विमाता। 

दुमाहा-वि० [ 6िं० दो+माह ] हर दो 
महीने में या पर होनेवाला । 

दुमुंदाँ-वि० दे० 'दोझुँहों! । 

दुरंगा-वि० [ हिं० दो+रंग ] [ स्त्ी० 
दुरंगी ] $. जिसमें दो रंग हों। २. दो 
तरह का । ३. दोहरी चाल चलनेयाला । 

दुरंगी-सत्री० [ हिं० दुरंगा ] कभी इस 
पक्त में ओर कभी उस पक्ष में हो जाना । 
दोनो तरफ रहना या चलना। 

दुरंत-वि० [ सं० ] १. बहुत भारी । २. 
दुस्तर | कठिन । हे, घोर | भीषण । ४. 
जिसका अंत या परिणाम बुरा हो। <. 
दुष्ट । पाजी । 

दुरंघा#-बवि० [ सं० द्विरंधर ] १. दी डेदों- 
बाला । २. भार-पार छेदा हुआ । 

दुर-उप०[सं०] दूषण या निषेध का सूचक 
एक उपसर्ग । मैसे-दु्दशा, दुरापढ । 

दुर-अब्य० [ हिं० दूर ] दूर हो” का 
संक्षिप्त रूप। ( तिरस्कार-सूचक ) 
मुद्दा ०-दुर ढुर करना-तिरस्कारपूर्वेक 
कुत्त की तरह हटाना या भमाना । 


दुश्अम 
पुं० [ फा० ] १. नथ या नाक में पहना 
जानेवाला सोती का लटकन । लोखक | 
२. कान सें पहनने की छोटी बाली । 
दुश्जन#-पुं० दे० 'दुजेन! । 
दुरथल# -पुं० [सं०दु +स्थ्ष] बुरी जगह । 
दुरद्‌#-पुं० दे? 'द्विरद! । 
दुरदाम#-वि० दे० 'दुःसाध्य' । 
डुरदाल#- पुं० [ सं० द्विद ] हाथी । 
दुरदुराना-स० [हिं० दुर दुर] तिरस्कार- 
पूर्थंक 'दुर-दूरर कहकर हटाना । 
डुरटष्ट-पुं० [सं०] १. दुर्भाग्य । अभाग्य | 
२. धभागा | ३. पाप । दुष्कर्म । 
दुरनां#-अ० [ हिं० दूर ] १. सामने 
से दूर होना | २. छिपना । 
दुरपदी#-स्त्री० दे० 'दौपदी' । 
दुरसिसंचि-ख्री० [ सं० ] दुष्ट अभिप्राय 
से गुट बोचकर की हुई सलाह । 
दुरभेव-पुं० [ खं० दुर्भाव ] १. बुरा 
भाव । २, सन-मोटाव । मनोमालिन्य । 
दुस्मुस-पुँं७ [ खं० दुर ( उप० )+मुस- 
कूटना ] कंकड़ या मिट्टी पीटकर सढक 
बनाने का पक उपकरण । 
दुरलभ#-घि० दे० 'दुलेभ' । 
दुरवस्था-स्नी० [ सं० ] १. बुरी दशा । 
बुरा हाल | २, दुःख, कष्ट आदि की दशा । 
दुराग्रह-पुं० [ सं ] [ बि० दुराग्ररी ] 
१. किसो व्यथे को या अनुखित बात के 
लिए झड़ना । श्रनुचित हठ। २. अपने 
मत के ठोक न सिद्ध होने पर भी उसपर 
अढ़े रहना । 
दुराचरण-पुं० दे० 'दुराचार' । 
ढुराचार-पुं७ [सं० ][ वि७ दुराचारी ] 
दुए आचरण । बुरा चाल्-चलन | 
दुराजक#-पुं७ [ सं» दुर+राज्य ] खराब 
राज्य या शाखन । 


रर० 


दुर्ग 


दुराज़ी-वि० [ सं० द्विराज्य ] दो राजाओं 
का । जिसमें दो राजा हों। (देश ) 
पुं७ दे० दुराज! । 

दुरात्मा-बि० [ सं० दुरास्मन्‌ ] दुष्ट और 
नीच प्रकृति का | नीचाशय | 

दुरादुरी-छ्ी० [ हिं० दुरना-छिपना ] 
छिपाव । गोपन । 

दुराधघे-वि० [ सं० ] १. जिसका दमन 
करना कठिन हो | २, प्रचंड | उच्च । 

दुराना-अर० [ हिं० दूर ] १. दूर होना । 
टलना । २. छिपना। 
स॒० १, दुर करना। हटाना। २. छोड़ना । 
त्यागना । ३ छिपाना । 

दुराव-पुं> [ हिं० दुराना ] किसी से कोई 
बात गुप्त रखने था छिपाने का भाव | 

दुराशय-पुं० [सं०]दुश्झ्ाशय या उद्देश्य । 
वि० बुर श्राशय या उद्दश्यवाला ।॥ 
खोटा । नीच । 

दुराशा-खी० [ सं० ] वह श्ाशा जे) 
पूरी न हो सके । व्यर्थ की आशा । 

दुरित-पुं७ [ सं० ] पाप । पातक । 
बि० [ स्त्री० दुरिता ] पापी | पातकी । 

दुरियाना-स० [ हिं० दूर ] दूर करना । 

दुरुपयोग-पुं० [ सं० ] किसी चीज का 
अनुचित या बुरे ठंग से किया जानेवाला 
डपयोग । वह उपयोग जो ठीक या अच्छा 
न हो। ( एब्यूज ) 

दुरुस्‍्त-बि० [ फा० ][ भाव» दुरुस्‍्ती ] 
१, जो अ्रच्छी या ठीक दुशा में हो | जो 
हूटा-फूटा या खराब न हो। ढीक। २, 
जिसमें दोष या श्रुटि न हो । ३, उचित । 

दुरूह-वि० [ सं० ] [ भाव दुरूहता ] 
जल्दी समम में न आनेवाला | कठिन । 

दुर्गंघ-स्त्री० [ सं० ] बुरी गंध या महक । 
बदयू । 


हुगे 

डुर्ग-बि० [खं०] दे 'दुगंस' । 
पुं० विशेष प्रकार का वह बढ़ा और 
हृढ़ भवन जिसमें राजा और सिपाही 
आदि रहते हैं। गढ़ | कोट । किला । 

दुर्गंत-सख््री० दे० 'दुरगंति' । 

दुर्ग ति-स्त्री० [ सं० ] बरी गति। दुदेशा । 

दुर्गपाल-पुं० [ सं० ] दुर्ग या गढ़ का 
रक्षक । किलेदार । 

दुर्गेभ-चवि० [खं०] [ भाव० दुरामता १. 
( स्थान ) जहों पहुँचना कठिन हो। 
झौघट । २. जिसे जानना या समझना 
कहिन हो। दुर्शेय । ३, कठिन | विकट । 

दुर्गा-स्त्री० [सं०] १. देवी का एक रूप । 
(यह आदि शक्ति मानी जाती है।) २.एक 
देवी जिसका अनेक श्रसुरों को मारना 
प्रसिद्ध है। (काली, भवानी, चंडी आदि 
इसी के रूप हैं। ) ३.नौ वर्ष की कन्या । 

दुगु रा-पुं७ [सं०] डरा गुण | दोष | ऐब । 

दुर्गोत्सव-पुं० [िं०] नवरात्र में होनेवाला 
दुर्गा-पूजा का उत्सव । 

दुधेट-वि० [सं०] जिसका होना कठिन हो। 

दु्धेटना-स्ली० [ खं० ] ऐसी आकस्मिक 
बात जिसमें कष्ट या शोक हो । झशुभ 
और बुरी घटना । बारदात । (एक्सिडेंट) 

दुर्घात-पुं० [ सं० ] १. बुरी तरह से किया 
जानेबाला घात या प्रहार । २. बुरी तरह 
से किया जानेवाला छुल | घोखेबाजी । 

दुजन-पुं० [ सं० ] [ भाव० दुर्जनता ] 
दुष्ट या सोटा आदमी । खल । 

दुजेय-बि० ससं०] जो जरुदी जीता न जाय | 

चुजय-बि० दे० दुजय' | 

दुस्‍्श़ेय-वि० [स०] जो जएदी समझ में न 
झा सके । हुर्वोध । 

दुद म-वि० दे “दुर्देसमनीय” ॥ 

डुदंमनीय-जि० [ सं० ] जिसका दुसन 


श्र 


दुर्भावना 
करना या जिसे दबाना बहुत कठिन हो । 

दुद्‌ म्य-वि० दे० 'दुदसनीय' । 

दुद्‌ र&-वि० दे० हुसुरा । 

दुर्दशशा-स्ली० [सं० ] बुरी दशा या 
अवस्था । दुर्गत । 

डुर्वात-वि० [ सं० ] जिसे दबाना बहुत 
कठिन हो। दुर्दंभनीय । 

दुर्दिन-पुं० [सं०] १. छुरे दिन। २, ऐसा 
दिन जिसमें बादल छाये हों और पानी 
बरसता हो । मेघाध्छुन्न दिन । ३. दुर्दशा, 
दुःख और कष्ट के दिन । 

दुर्देब-पुं० [सं०] दुर्भाग्य । 

दुद्धुर-वि० [ सं० ] १. जिसे पकड़ना 
कठिन हो | २. प्रवल्। प्रचंढ । 

दुर्नाम-पुं० [सं० दु्नामन्‌] १. बदनासी । 
कलंक । २. गाली । 

दुर्निवार-वि० दे० 'दुर्नियायये! । 

दुर्निवास्ये-वि० [सं० ] १. जो जल्दी 
रोका या हटाया न जा सके । २. जिसका 
होना प्रायः निश्चित हो । 

दुर्नीति-सत्री० [ खं० ] १. बुरी नीति। 
२. अन्याय । ३. बुरा आचरण | 

दुर्बेल-खि० [सं०] [भाव० दुर्बलता] १. 
जिसमें बल न हो । कमजोर। २. दुबला । 

दुबलता-स्नी ० [सं०] १. बल न होना । 
कमजोरी । २, कृशता । धुबल्लापन | ३. 
कोई ऐसा दोष जो किसी व्यक्ति में विशेष 
रूप से और प्रायः स्वाभाविक हो । 

दुर्वोध-वि० [ खं० ] जो जरदी समझ में 
न आावे | कठिन । 

दुभोग्य-पुं० [सं०] मन्द या घुरा भाग्य । 
खोटी किस्मत । 

दुर्भाच-पुं० [ सं० ] १. बुरा भाव । २. 
भीतरी चैर या द्वेष । 

दुर्भोवना-छ्वी० [खं०] १. बुरी भावना । 


दुर्भावा 
२. खटका । आशंका । 
चुर्भाधा-स््री० [ सं० ] $. घुरी बातें। 
२. गाल्ती-गलौज । दुर्वाच्य । 
दुर्मिक्ष-पुं [ सं० ] ऐसा समय जिसमें 
अच्च बहुत कठिनता से मिले | ध्काल | 
दुर्भेद्(द्य)-वि० [ खंण० ] | हि जो जछदी 
भेदा न जा सके । २. जिसे पार करना 
बहुत कठिन हो । 
दुर्मेति-स््नी० [ सं० ] बरी बुद्धि । 
वि० १. जिसकी समझ बहुत खराब हो । 
दुष्ट बुद्धवाला । २. खल | दुष्ट । 
दुर्मेद-वि०[सं०] १. घमंड, । २. मद-मत्त। 
दुर्रा-पुं० [ फा० दुरः ] कोढ़ा । चाबुक । 
दुलेघ्य-वि० [सं० ] जिसे जरदी या 
सहज सें लाघ न सकें । 
दुलेक्ष्य-पुं०[खं०] १. वह जो कठिनता से 
देखा जा सके । २.बुरा लक्य या उद्देश्य । 
दुलेभ-वि० [ सं० ] [ भाव० दुलंभता ] 
१.जिसे पाना सहज न हो । जो जल्दी न 
मिले। दुष्प्राप्य। २. झनोखा । बहुत 
बिलक्षण और बढ़िया । 
दुलेलित-वि० [ सं० ]$ जिसका रंग- 
ढंग अच्छा न हो। २. बुरा । खराब। 
दुलेल्य-पुं० [ सं० ] यह लेख या विलेख 
जो विधिक व्यवद्गर में नियम-विरुद्ध या 


रैरे 


दुलही 

व्यवस्था । 

दुव्यंचद्वा र-पुं० [खं« ] जरा या अनुचित 
व्यवहार । बुरा अत्ताब | 

डुब्येसन-पुं० [ सं० ] [ वि० दुषब्येसनी ] 
किसी थुरी और हानिकारक बात की 
आदत । बुरा व्यसन । खत । 

दुलकना-स० दे० 'दुलखना' । 

दुलकी-स््री० [ हिं० दलकना ] घोड़े की 
एक चाल जिसमें वह हर पैर अलग 
अलग उठाकर उछुलता हुआ दोढ़ता है। 

दुलखना-स० [ हिं० दो+लक्षण ] कोई 
बात दो यारा कहना या बतखाना । 
आ० कहकर मुकरना । 

उलड़ी-ख्री० [ हिं० दो+लड़ | दो लड़ी 
की माला या हार। 

दुलत्ती-स्ली० [ हिं० दो+ल्वात ] घोड़े 
आदि चौपायों का पिछले दोनों पैर 
उठाकर किसी को मारना । पुश्तक | 

दुलदुल-पुं० [ अ० ] वह खच्चरी जो 
असकंदरिया (मिस्र) के हाकिम ने मुहम्मद 
साहब को सेंट की थी । ( क्ञोग इसे भूल 
से घोड़ा समझते और मुहरम में इसका 
जलूस निकालते हैं। ) 

दुलना#-अ० दे० 'डुलना' । 

दुलर[१-वि० दे० दुलारा' 


श्रप्रामाणिक माता जाय | (इनवैलिढ ढीड) दुलराना-अ्र० [ हिं० दुल्ार ] १. बच्चो 


दुरवेचन-पुं० [ सं० ] गाता । 

दुर्विनीत-वि० [ सं० ] जो विनीत या 
नम्र न हो | अशिष्ट । अक्लखड । 

दुर्विपाक-पुं"[सं०] १.अ्रशुभ और दुःखद 
घटना । दुघेटना । ( द्र जेडी ) २. थुरा 
परिणाम या फल्न । 

दुल्लेत्त-णि० [ सं० ] [ भाव दुषृंसति ] 
दुश्धरित्र । दुराचारी । 

दुब्येबस्था-स््री० [ सं० ] कुप्रदंध। घुरी 


का दुल्लार या ल्ाड़ करना। २ दुलारे बच्चो 
का-सा व्यवहार या झ्ाचरण करना । 
स० बच्चो से दुल्लार या लाढ़ करना । 

दुलहन-ख्री० [ छिं० दुलहा ] नई ब्याही 
हुई स्री। नव-वधू । 

दुलद्ा-पुं० [सं० दुलंभ] १. घह जिसका 
ब्याह तुरन्त होने को हो या हुआ हो । 
बर । २. पति। स्वासी । 

दुलही-स्नी० दे० 'दुलहन' । 


चुकहेटा 
बुलद्वेटा-पुं० [ हि० दुल्लारा+बेटा ] ३. 
साइला या तदुलारा लक्षका । २. दुखदा । 
डुलाई-स्ली० [ सं० तूक् ] झोदने को 
रूईदार चादर | हल्की रजाई । 
दुलाना#-स० दे० 'डुलाना! । 
दुलार-ए० [6िं० लाढ़ ] १ बच्चों को 
प्रसन्न करने की प्रेमपूर्ण चेष्टा । लाड। 
दुलारा-वि० [हिं० दुलार] [स््री० दुलारी] 
जिसका बहुत दुल्लार हो । लाडला । 
दुलारी-स्ली० [ हिं० दुलार ] एक प्रकार 
की माता या चेचक ( रोग )। 
दुलीचा(लेचा)४-पुं० दे० 'गलीचा' । 
दुलाही-सख्नी० [ हिं० दो+लोहा ] एक 
प्रकार की सलवार । 
दुल्लम#-वि० दे० 'दुलंभ' । 
दुब-कवि० [ सं० द्वि ] दो । 
दुबन#-पुं० [ सं० दुर्मेसस ] १. दुष्ट । 
दुजन | २. शत्रु । ३. राक्षस । 
दुबवाज-पुं० [ ? ] एक भ्रकार का घोड़ा । 
दुबादस#-वि० दे० द्वादश' । 
दुवाद्सबानी#-थि० _[ सं० टह्वादश८ 
सूर्य+वर्ण | बारह बानी का। खरा। 
( विशेषतः स्वर्ण या सोना ) 
दुवार-पुं० दे० द्वार! । 
दुब। ल-खी० [फ्ा०] रिकाब में का चसढ़ा 
या तस्मा । 
वुवाली-खी० [ देश» ] बह घोटा जिससे 
घोटकर कपड़ो पर चमक लाते है । 
स््रॉ० [ फा० दुवाल | कमर में तलवार 
शादि लटकाने का चमड़े का परतला। 
दुविधा-ही० दे० 'दुबधा' । 
दुवो#-वि० [ हिं० दुब-दो ] दोनो । 
दुशवार-वि० [ फा० ] कठिन । दुरूह । 
दुशाला-पुं० [ खं० द्विशाट ] एक प्रकार 
की ऊनी ( प्रायः दोहरी ) चादर जिसके 


रेड 


हुइवा 
किनारों पर बेख-घूंटे बने रहते हैं । 

दुश्चरिश्न-थि० [सं०] [स्त्री० वुश्चरिस्ना] 
बुरे या निन्‍्दनीय चरित्रवासता । बद-वक्षन । 

दुर्श्विता-स्त्री ० [सं० ] बुरी या विकट खिंता। 

दुष्प्रयोग-पुं० दे* दुरुपयोग! । 

दुष्प्रवृ त्ति-स््री० [सं० |बुरी या दूषित प्रचूत्ति। 
वि० दुष्ट या बुरी प्रवृत्तियास्ता । 

दुश्मन-पुं७ [फा०] शत्रु । बरी । 

दुश्मनी-स््री० [ फा० ] बैर | शथ्ुता । 

दुष्कर-वि० [ खं० ] जिसे करना कठिन 
हो । दुःसाध्य । 

दुष्कर्मे-पुं० [सं०] बुरा या अनुचित कास । 

दुष्कीत्ति-स्त्री ० [सं०] बदनामी | अपयश | 

दुष्ट-वि० [सं०] [ स्त्री० दुष्टा ] [ भाव० 
दुष्टता ] १. जिसमें दोष हो। दूषित । 
दोष-प्रस्त । २. बुरे स्वभाववाला । दुजन। 

दुष्टाव्मा-वि० [सं०] जिसका शअन्तःकरणा 
बुरा हो । दुराशय । 

दुष्प्राप्प-वि० [ सं० ] जो सहज में न 
मिल्र सके । कटिनता से मिल्लनेवाला । 

दुसराना#-स० दे० 'दोहराना' | 

दुसरिद्वा#-वि० [हिं० दुसरा] १. साथी । 
संगी । २. प्रतिद्वन्दी । 

दुसह#-वि० दे० 'दुःसह!। 

दुसार(ल)#-पं० [ हिं० दो+साव्षना ] 
आर-पार किया हुआ छेद । 
क्रि० वि० इस पार से उस पार तक । 

दुसूती-स्री० [हि० दो+सूत ] दोहरे सूतों 
की मोटी चादर । 

डुसंजा-पुं० [ 6िं० दो+सेज ] पलंग । 

डुस्तर-वि० [ सं० ] [ भाष० दुस्तरता ] 
१. जिसे पार करना कठिन हो। २. 
विकट | कठिन । 

दुससह-वि० दे० दुःसह! । 

दुद्दता#-पुं० दे० 'दोहता' । 


दुहत्थढ़ 
दुहवत्थड़-क्रि० वि० [हिं० दो+हाथ ] 
दोनों हाथों से ( मारना ) | 
पुं७ दोनों हाथों से होनेवाला प्रहार । 
तुददना-स० [ खं० दोहन ] १. गौ, भैंस 
झादि के स्तन से दूध निकालना । 
( दूध! और 'दृहा जानेवाला पशु” दोनों 
के लिए ) २. सत्त या सार ख्वींचना । ३. 
खूब घन वसूख करना । 
दुददनी-ज्जी० दे” दोहनी!। 
दुह्दंरा-वि० दे० 'दोहरा' । 
दुद्दा-ख्री० [सं० द्वि+आह्वान ] १. 
उच्च स्थर से या चिहलाकर सबको दी 
जानेवाली सुचना । मुनादी। घोषणा | 
२. अपनी रक्षा के लिए किसी को 
चिह॒छाकफर घुलाना । 
सुद्या०-दुह्ााई देना-भपने बचाव के 
लिए किसी को युकारना। 
३. शपथ । कसम । सोगन्ध । 
स्री० [ हिं० दुहना ] गाय, भंस भ्रादि 
दुहने का काम भाव या मजदूरी । 
दुह्दाग-पुं० [खं० दुर्भाग्य] [वि० द्‌ हागी| 
$. दुर्भाग्य । २ वैधब्य । रेंडापा । 
दुद्दाशिन-स्ती ० [6० दुह्दाग ] विधवा । 
'सुहागिन' का उल्टा । 
दुद्दागिल-वि० [हिं० दुहाना] ३. अभागा । 
२.अनाथ । ई.सुनसान । सूना । निजजन । 
दुद्दाना-स० हि० दुहना! का प्रे० । 
दुद्दाबनी-स््री० [8० दुहना ] दूध दुहने 
की मजदूरी । दुद्माई । 
दुद्धिता-स्री० [सं० दुहित्‌] बेटी । पुत्री । 
दु्दुघाक-क्रि० वि० [ ? ] दोनों झोर । 
दुषलँ-चि० [ हि० दो ] दोनो ) 
डुद्ेल|-पुं० [सं० दुर्हेल] दुःख । विपत्ति । 
दुद्देला-वि० [ खं० दुर्हेल ] [स्रौ० दुद्देला] 
१. दुःखदायी । २. दुःसाध्य । कठिन । 


ररड 


दुताबाख 
३. दुःखी । 

पुं० विकट या दुःखदायक काये । 

दुह्दोतरा#-वि० [सं० दु या ट्वि+उत्तर ) 
दो अधिक । दो ऊपर या और । 

दुँद#-पुं० दे० 'दुंद' । 

दुदना#-अ० [ हिं० दुंद ] लड़ाई-झगढ़ा 
या उपब्रव करना । 

दूद्कि-स्त्री० दे० 'हुंद' । 

दुइज- -खी० दे० दुज' । 

दूक#-वि० [ सं० हक ] दो-एक । कुछ । 

दृकान-एं० दे० “दुकान! । 

दूखन|#-स० [सं० दृूषण+ना (प्रत्य०) ), 
दोष या ऐब लगाना । 
झ० दे० दुखना । 

दूज-स्त्री० [सं० द्वितीया] चान्द मास के. 
किसी पक्ष की दुसरी तिथि । द्वितीया । 
मुहा०-दृज का चाँद होनान्बहुत 
दिनों पर मिलना या दिखाई देना । 

दृजा#-वि० [ सं० द्वितीय | दूसरा । 

दृत-पु० [ सं० ] [ स्त्री द्ती ] [ भाच6 
दूतता ] १. वह जो कोई विशेष कारये 
करने या सेंदेसा पहुँचाने के लिए कहीं 
भेजा जाय। बसीठ। २. प्रेमी और 
प्रमिका का सेंदेसा एक दूसरे तक पहेँचाने- 
बाला मनुष्य । 

दूत-कर्म-पुँ [ सं० ] दूत का काम । 

दुतता-खो० [सं०] दूत का काम या भाव । 

दूतपन-पुं० दे० 'दूतता! । 

दूत-मंडल-पुं० [ सं० ] किसी काम के. 
लिए भेजे हुए दूतों का समह या दल । 

दूतर#-वि० दे० 'दुस्तर' । 

दुतायन-एुं० दे० 'दुतावास' । 

दूतावास-पुं० [ खं० ] किसी नगर का 
यह स्थान जहाँ दूसरे राष्ट्र या राज्य का 
दूत और उसके साथी, कमंचारी आदि 


दूतिका 
रहते हों । ( लीगेशन ) 

दूतिका-ब्ली० दे० 'दुती' 

दूती-स्ली० [ सं० ] प्रमी और प्रेमिका का 
समाचार एक दूसरे तक पहुँचानेवाली 
स्त्री। कुटनी । 

दुध-पुं०[सं० दुग्ध] $. वह प्रसिद्ध सफेद 
तरल पदार्थ जो स्तनपायी जोबों की 
मादा के स्तनों से निकक्षता है और जो 
उनके छोटे बच्चे पीते है | पय । दुग्घ । 
मुहा०-द्ध का दूध ओर पानी का 
पानी होना>ऐसा न्याय द्ोना जिसमें 
किसी पक्ष के साथ तनिक भी अन्याय 
नहो। दूध की मकखी की८/तरह 
निकालकर फेंक देना-किसी को 
तुष्छु या पराया समझकर बिलकुल अलग 
कर देना। दूध के दाँत न टूटना> 
बहुत छोटा या बच्चा होना । सयाना न 
होना । दूधों नहाओ, पूर्तों फलोू 
घन और सन्‍्तान की कृद्धि हो । ( आशी- 
वाद ) दूध फटना या बिगड़- 
नानखटाई आदि पढ़ने या किसी और 
प्राकृतिक कारण से दूध का जल अलग 
ओऔर सार भाग श्रलग हो जाना। (छाती 
में ) दूध भर आनान्अचे के प्रेम से 
माता के स्तनों में दूध उतर आना । 
२. अनाज के हरे बीजों या पौधे की 
पत्तियों झोर इंठलो का वह सफेद रस जो 
उन्हें तोड़ने पर निकलता है । 

दूध-पिलाई-ख.ो० [ हिं> दृध+पिल्लाना ] 
१. दूध पिलानेवाल्ली दाई । २ दूध 
पिल्लाने क बदले में मिलनेयाला घन । 

दूध-पूत-पुं० [ हिं० दूध+पूत ] धन और 
सन्‍्तति । 

दूध-माई-पुं० [ हिं*" दूध+भाई ] [[ स्त्री० 
दूध बहन ] पारस्परिक संबंध के विचार 


श्र 


दूभर 
से ऐसे बालकों में से आपस में हर एक, 
जो एक-ही स्त्री का दूध पीकर पले हों, पर 
अलग झलग माता-पिता से उस्पश्न हो | 
दूध-मुँहाँ-वि० दे० 'दुध-सुँहाँ” । 
दृधमुख-वि० दे० दुधमुँहँ' 
दुधिया-थि० [ हिं० दुध+इया (प्रत्य०) ] 
१. जिसमें दूध मिला हो या जो द्थ से 
बना हो । २. जिसमें दध होता हो । 
३, द् के रंग का । सफेद । 
पुं० १. एक प्रकार का सफेद रन | २ 
एक प्रकार का सफेद, मुलायम और 
खिकना पत्थर जिसकी कटोरियाों बनती 
है। ३. दुद्ी नाम की घास | ४. 
खड़िया मिट्टी । 
दुन-ख््ी० [ हिं० दूना ] $. दूना होने का 
भाव ! 
हा ०-दून की लेना या हॉकना-बढ- 
बढ़कर बात करना । शेखी होकना । 
२. खंगीत में गाने की गति का अपेक्षाकृत 
कुछ बढ़ या तेज हो जाना । 
पुं० [ देश० ] तराई | घाटी । 
दुनर५-वि० [ सं० द्विनम्र ] जो क्चकर 
दोहरा हो गया हो । 
दूना-वि० [ सं० द्विगुण ] जितना हो, 
उतना ही और । दुय्युना । 
दनों-#-घि० दे० दोनो” 
दुब-ख्री० [ सं० दूवां ] एक बहुत प्रसिद्ध 
घास, जो हरो और सफेद दो प्रकार की 
होती है । 
दब दु-क्रि० वि० [हिं० दो या फा० 
रूबरू ] आमने-सामने । मुकाबले में । 
दुबरा#-वि० दे० 'दुबला' । 
दुबा#-ख््री० दे० “दुब! । 
दूभर-वि० [सं० दुभेर] कठिनता से सद्दा 
जानेवाला । 


दुमना 


दूमन[#-अ«० [ खं० हुम ] दिल्ना । 

दुर-क्रि० चि [ सं ] [ भाव७ दूरता, 
दूरी ] बिस्तार, काल, संबंध झादि के 
विचार से बहुत अन्तर पर। पास या 
(निकट! का उलटा | 
मुह ०-दूर करना₹१- अलग करना । 
इटाना । ९ न रहने देना । नष्ट करना । 
यौ०-दूर की बात-१.बहुत बारीक और 
सममददारी की बात । २. कठिन बात | 

दुर भागना या रहना ८ बहुत बचकर 
और झल्तग रहना । 
बवि० जो अन्तर या फासल पर हो । 

सुरता-ख्री० [ सं० ] दूर होने का भाव | 
अंतर | दुरी । फासला । 

दूरदशक-वि० [ सं० ] दूर तक की बात 
देखने या समभनेवाला | 

दूरदर्शक यंत्र-एुं० [ सं० ] दूरबीन । 

दृग्दर्शिता-ख्री० [ सं० ] दूर की बात 
सोचने या समझने का गुण । 
दुरदर्शी-वि० [ खं० ] भविष्य में बहुत 
दूर तक की बाते देखने या सोचनेवाला । 
अ्रप्रशोची । 

दुरबीन-स्त्री० [ फा० ] वह प्रसिद्ध यंत्र 
जिससे दूर की चीजें पास, साफ और बढ़ी 
दिखाई देती हैं | 

दूरवरत्ती-वि० [सं०] दूर का। जो दूर हो । 
दूरस्थ-वि० [सं०] दूर का । 
दुरागल-चि० [खं०] दूर से आया हुआ । 
दूरी-खी० [ सं० दूर+ई (भ्रत्य० ) ] दो 
वस्तुओं के बीच का स्थान । अन्तर । 
फासला । 

दुर्धा-स्नी० [सं०] दूब । (घास) 
दुलन#-पुं० दै० दोलन' | 

दूलइ-पुं० दे० 'दुलहा' । 

दूुलित#-बि० दे० 'दोलित” । 


रद दे 


हढ़-चेता 

दुल्द्दा-पुं० दे० 'दुल्लहा' 

दुधक-थि० [ खं० | $- दूसरों पर दोष 
लगाने ओर उनकी निन्‍दा करवनेवाल्या। रे. 
दोष उत्पन्न करनेवाला (पदार्थ)। 

दूधरणा-पुं० [ खं« ] [ थि० दूषणीय ] $. 
झवगुण । दोष । ऐब । झराई । २. दोष 
या ऐय तगाना । 

दूधना%#-स० [सं० दूषण] दोष लगाना। 

दूषित॒-चि० [सं० | १. जिसमें दोष हो । 
दोषयुक्त । २, बुरा । खराब । 

दृष्य-वि० सिं० | जिसमे दोष लगाया या 
निकाला जा सके । २, निन्दनीय । 

दूसना-स० दे० 'दूषना | 
दुसर%-वि० द्वे० दूसरा । 

दुसरा-षि० [हिं० दो] १. कम में पहले 
के बाद पड़नेवाला । द्वितीय । २. जिसका 
प्रस्तुत विषय या बात से कोई संबंध न 
हो । श्र्य । अपर । 

दृह्दना-स७० दें० दुहना । 

दूष्दा#-पुं० दे० दोहा । 

डकपथ-एुं० [ खं० ] दृष्टि-पथ । 

डक्पात-पुं० [ सखं० ] दृष्टिपपात । 

टर्गंचल-पुं० [ सं० |] पलक । 

टग#-पुं० [सं० हक ] १. शोख। २. 
रृष्टि । ३, दो की संख्या । 

टग-मिचाव-पुं० दे” 'अख-मिचीली' । 

दृग्गोचर-वि० [ खं० ] जो झोंख से 
दिखाई दे । 

दढ़ु-वि० [ सं० ] [ भाव० हृदता | १. 
अच्छी तरह बेंधा या मिक्षा हुआ । 
प्रगाठ । २, पुष्ट। मजबूत । ३. कढ़ा । 
ठोस । ७. बलवान | ९. हृष्ट-पुष्ट । ६. 
जो जछएदी खराब न हो। स्थायी | ७. 
निश्चित | म्ुव | पक्का! 

ढढ़ चेता-वि० [ सं० दृद-चेतस्‌ ] पक्ष 


इृढ-प्रतिश 
विशारोंबाला । 

हढ़-प्रतिक्च-वि० [ खं० ] अपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहनेबाला | 

हढ़ाई७#-ख्ली०-हढ़ ता । 

टढ़ाना#-स० झ० [ सं० दृढ़ ] दृढ या 
पक्का करना या होना । 

हढ़ायन-पुं० [ खं० ] $ दृढ़ या पक्का 
करना । २. किसी की कही हुई बात, 
किये हुए काम अथवा किसी की नियुक्ति 
झादि को पक्का या ठीक ठहराना । 
( कनफर्मेशन ) 

डप्त-वि० [ सं० ] १. उग्म | श्रचंड | २. 
प्रज्वल्रित। ३, तेज-युक्त । ७. अभिमानी । 

टपसति-ख्री ० [ सं० ] १. चमक । आभा | 
२. तेजस्थिता । ३. प्रकाश । रोशनी । ४. 
शमिमान | गये । ९. उमग्रता । प्रचंडता । 

हृरश्य-वि० [ सं० ] १. जो देखने में आरा 
सके। जिसे देख सके । २. देखने योग्य । 
दर्शनीय । ३. सुन्दर । 
पुं० १, वह पदार्थ, घटना या स्थल झादि 
जो आंखों के सामने हो। दिखाई देने- 
वाली चोजें या घटना । २. वह काव्य 
जिसका अभिनय हो । नाटक । 

डश्यालेख्य-पुं ० [ खं० ] घटना आदि 
के स्थान का रेखा-चित्र । (साइट-प्लान) 

रृष्ट-वि० [ खं० ] १. देखा हुआ। २. 
जाना हुआ | ज्ञात । ३, गोचर । अत्यक्ष। 

रृष्ट-कूट-पुं० [सं०] १. पहेली । २. वह 
कृविता जिसका अर्थ शब्दों के वाचकाथे 
से नहीं, बढिक प्रसंग या रूढ अर्थों से 
निकलता हो । 

डष्टमान#-वि० [ खं० दृश्यमान ] प्रकट । 

डष्ट-बंधक-पुं० [ सं० दृष्टि+बंधक ] रेहन 
का वह प्रकार जिसमें महाजन को रेहन 
रखी हुई बीज के भोग का अधिकार न 


रैरेक 


द्ष्टि-क्स 
हो और चीज पर रुपये देनेवाले का 
कोई कब्जा न हो। उसे केबल व्याज 
मिक्षता रहे । 

ट्टयाद-पुं० [ खं० ] यह दाशैनिक 
सिद्धान्त जो केयल प्रत्यक्ष को मानता है । 

दश्श्व्य-बि० [ सं० ] देखने योग्य । 

दृष्टांत-पुं० [ सं० ] १. दे० 'उदाहरण' । 
२. एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय और 
उसके साधारण धर्म का वर्णन करके 
उसकी तुलना में उपमान और उसके 
धर्म का वर्णन होता है। 

टष्टाथं-पुं० [ सं० ] वह शब्द जिसका 
अर्थ स्पष्ट हो या समझ में आवे। 

हरष्टि-ख्वी० [सं०] १. वह वृक्ति या शक्ति 
जिससे मनुष्य या जोध सब चीजें देखते 
हैं। २. झख की पुतली की सीध सें किसी. 
वस्तु के होने की स्थिति। नजर । नियाह | 
३. भोख का यह व्यापार, जिससे वस्तु 
के रूप, रंग आदि का ज्ञान होता है। 
मुहा०-( किसी से ) दृष्टि जुड़नार 
देखा-देखी या सामना होना । ( किसी 
से ) दृष्टि जोड़ना-आाँखें मिलाना; 
सामना करना। दृष्टि मिलाना>दे० 
हृष्टि जोहना! । टर्टि रखना>ध्यान या 
देख-रेख रखना । 
४. परखेख । पदचान। «<&. क़ृपा-दृष्टि 
६. आशा की दृष्टि। आशा। उम्मीद । 

टष्टि-कूट-पुं० दे० दृष्ट-कूट' । 

दर्टि-कोण-पुं० [ खं० ] वह अंग या कोण 
जिससे कोई चीज देखी या कोई बात 
खोची-समझी जाय । 

दृष्टि-क्रम-पुं० [सं०] चित्रों आदि में वह 
अभिव्यक्ति जिससे दर्शक को यथा-क्रम 
प्रत्येक वस्तु अपने उपयुक्त स्थान पर और 
ठीक मान में दिखाई दे। सुनासियत | 


इृष्टि-.गत 
( पसेप्रेकिडव ) 
'हरष्टि-गत-वि० [सं०]जओो दिश्लाई पद्ता हो । 
हष्टि-गोचर-वि०[सं० ] जो देखने में आवे। 
इष्टि-परपरा-च्ली० दे० दृष्टि-क्रम' । 
हष्टि-पात-पुं० [ सं० ] देखना । 
दर्िबंद(च)-पुं० [सं०] इन्द्रजाल । जादू। 
हृष्टियंत-वि० [ सं० दृष्टि+बंत (प्रत्य०)] 
१. जिसे दृष्टि हो। २. ज्ञानी । ज्ञानवान्‌ 
देख-स्त्री० [हिं० देखना] देखने की क्रिया 
था भाव । ( यौ० में; जैसे-देख-रेख | ) 
देखन#-ख्री० दे० दिख! । 
दखनद्दा रा#-पुं० [ हिं० देखना ] [स्त्री० 
देखनहारी ] देखनेवाला । 
देखना-स० [ सं० इश्‌ ] $. भोंखों से 
किसी व्यक्ति था पदार्थ के रूप-रंग और 
श्राकार-प्रकार आदि का ज्ञान प्राप्त करना। 
अवलोकन करना । 
मुहा०-द्खत-दखतं--तुरन्त । चटपट । 
देखते रद्द जानाजचकित होकर चुपचाप 
रह जाना । देखना-सुनना-जानकारी 
प्राप्त करना । पता लगाना । देखा 
जायश[>जो कुछ होगा, वद समर लिया 
जायगा । ( उपेक्षा ) 
२ जोच या निरीक्षण करना। ३. ढ्ूँढना। 
पता लगाना | ४. परीक्षा करना । आज- 
साना | परखना । ५. देख-भाल था 
निगरानी करना। ६. अनुभव करना। 
भोगना । ७. ग्रन्थ, पन्न श्रादि पढ़ना । 
देख-भाल-स्त्री० [ हिं० देखना+भात्तना ] 
१.जाच-पढ़ताल । २ देख-रंख | निगरानी । 
देखराना#-स० दे० 'दिखल्ाना! । 
देख रावन[#-स० दे० 'दिखलाना' । 
देख-रंख-स्नी० [० देखना-+सं०प्रच्तण ] 
१. देख-भाल । २. निरीक्षण । निगरानी | 
देखा-देखी-ख्रो० [दिं० देखना ] एक 


ददेम 


देवा 
दूसरे को देखने की क्रिया, दशा था 
भाव । साधझ्ात्कार । 

क्रि०वि० दूसरे को कुछ करते देखकर उसी 
के अनुकरण पर ( कोई काम करता )। 


देखाना#-स० दे० दिखाना! । 
देखावना-स० दे० दिखाना! । 
देग-पुं० [फा०] दाल-चावल आदि पकाने 


का चोड़े मुँह का बड़ा बरतन । 


देगचा-पुं७ [फा० देशव: ] [स्त्री० अछपा० 


देगची ] छोटा देग । 


देदीप्यमान-वि० [सं०] चमकता हुआा। 
देन-खत्री० [हिं० देना ] १. देन की 


क्रिया या भाव । दान । २. किसी की दी 
हुई या किसी से मिली हुई बस्तु। ' 
प्रदत्त या प्राप्त वस्तु । जैसे-ईश्वरीय 
देन । (गिफ्ट) ३. वह घन जो किसी को 
देना या चुकाना हो। बाकी रकम | 
( लायबिल्िटी ) 


देनदार-पुं० [ हि० देना+फा० दार ] $. 


ऋणोी । कर्ज दार । २. वह जिसके जिम्मे 
कुछ देन या देना बाको हो! (लायबुल) 


देन-लेन-पुं०[हिं० देन+लेना] कुछ लेने 


ओर देन का व्यवहार । 


देनहारा०#-वि० [हिं० देना] दुनेवाला। 
देना-स० [ सं० दान ] १. अपने अधि- 


कार से दूसरे के अधिकार में पहुँचाना । 
दान करना। २. हवाले करना | सोंपना । 
३. अनुभव कराना। भोगाना। जैसे- 
कष्ट देना । ४. अपन में से उत्पन्न करके 
या निकाल्ञकर किसी को लाभ पहुँचाना | 
*. प्रहार करना। मारना। ६. किसी 
प्रकार पूरा करना, रखना, लगाना, 
डालना आदि । ( संयोज्य क्रिया के रूप 
में) जैले-रख देना, खपा देना, मिटा देना | 
पुंछ उधार लिया हुआ रुपया । कर्ज । 


केमान 

देमान#-पुं० दे० दीवान' । 

देय-वि० [ सं० ] १. जो दिया जा सके | 
२. जो बाकी होन के कारण दिया जाने 
को हो। देन । दातष्य । (ड्यू ) जैसे-किसी 
पर कुछ देय रखना। ३. ( वस्तु ) जो 
किसी दूसरे को दी जा सकती हो। 
( अलीनिएबुल ) 

देयादेश-पुं० [ सं० ] $ वह आज्ञा या 
झादेश जो किसी को धन आदि देन के 
सम्बन्ध में हो । यह आज्ञा कि अमुक 
व्यक्ति को इतना धन दे दो । (पे आर्डर) 
२. वह पत्र, जिसमें किसी के नाम, 
विशेषत: बंक के नाम यह लिखा हो कि 
अमुक व्यक्ति को हमारे खाते में से इतने 
रुपये दे दो । ( चंक ) 

देयासी!|-वि० [? ] [ खस्त्री० देयासिन ] 
झाड़-फूंक करनेवाला । ओकका । 

देश-सखत्री० [ फा० ] १. जितना समय 
लगना चाहिए, उससे अधिक समय | 
श्रतिकाल । विल्लम्ब । २. समय । बक्त । 
जसे-यह काम कितनी देर में होगा ? 

देव-पुं० [ सं० ] [सतत्री० देवी] १. दवता । 
२, पूज्य व्यक्ति | ३. बढ़ो के लिए आदर- 
सूवक सरबोधन । 
पुं७ [ फा० |] देत्य । राहस । 

देव-ऋण-पुं ० [सं० ] देवताओं के ऋण 
से मुक्त होने के लिए किये जानवाले 
यज्ञादि धार्मिक कृत्य । 

देव-ऋषि-पुं ० दे० देव्ि' ॥ 

देख-कन्या-स्त्री० [ सं० ] देवता की 
कन्या या पुत्री । 

देव-कार्ये-पुं० [ खेंण ] देवताओं को 
प्रसक्ष करने के लिए किये जानवाले 
होम, पूजा आदि धार्मिक कायये । 

दवकी-ख्री [4०] वसुदे व की स्त्री जिसके 


श्रूह 


देगराज 
गरम से श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था । 
देवकीनंदन-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
देवगज-एुं० [ खं० ] ऐराबत । 
देखगुरू-पुं० [ खं० ] झहस्पति । 
देवठान-पुं० दे० 'दबोत्थान! । 
देवता-पुं [सं०] स्वर्ग में रहन वाले वे ब्रमर 
प्राणी जो पूज्य माने जाते हैं। सुर । 
देवत्व-पुं० [ सं० ] 'देवता” का भाव । 
देवदार-पुं० [सं०देवदारु) एक बहुत बढ़ा 
पेड़ जिससे अलकतरा और तारपीन की 
तरह का तेल निकलता है। 
देव-दासी -सखत्री० [सं०] १. किसी दुवता 
के नाम पर उत्सर्ग की हुई या उसके 
मन्दिर में रहनेवाल्ली दासी या नत्तंक्की । 
२, वेश्या । ( दक्षिण भारत ) 
दवधुनि-ख्र ० [ खं० ] गंगा नदी । 
देव-नागरी-सत्री० [ सं० ] भारत की 
राष्ट्रलिपि, जिसमें संरक्रत तथा हिन्दी, 
मराठी, राजस्थानी आदि अनेक देशी 
भाषाएँ लिखी जाती है । 
देव-पथ-पुं० [ खं० ] आकाश । 
देबपुरी-स्री० [ सं० ] अमरावती । 
देव-भाषा-स्त्री० [ खं० ] संस्कृत भाषा ! 
देव-मंद्रि-पुं० [सं०] देवता का मन्दिर । 
देवालय । 
देव-यान-पुं० [ सं० ] बह मार्ग जिससे 
जीवात्मा ब्ह्म-लोक को जाता है। 
देव-यानि-स्त्री० [ सं० ] स्वर्ग, अन्तरिक्ष 
आदि में रहनवाले वे जीघ, जो दंबताओं 
को समान माने जाते हैं। जेसे-अप्सरा, 
यक्ष, किन्नर झ्रादि | 
देवर-पुं७ [ सं० ] [ स््री० देवरानी ] सम 
के लिए, उसके पति का छोटा भाई । 
देवरा!-पुं० [ खं० देव ] छोटा देवता । 
देवराज-पुं० [ घं० ] इन्द्र । 


देवरानी ३० देहन्स्थाग 
देवरानी-स्ली० [ दिं० देवर ] पति के जो एक पे माना जाता है। 
छोटे भाई अ्रथांत्‌ देवर को स्त्री देश-पुं० [खंब०] १. शध्वी का बह 


देवराय#-पुं० दे० देवराज' । 

देवर्षि-प० [ सं० ] नारद, अज्नि, मरीचि, 
अऋगु आदि जो ऋषि होने पर भी देवता 
माने जते हैं । 

देवल-३० [ खं० देवालय ] देव-मंदिर । 

देव-लोक-एं० [ खं० ] स्वर्ग । 

देख-वधू-स्त्री ० [सं०] १. देवता की स्त्री । 
२. देवी । ३. भश्रप्सरा । 

देख-वाणी-खी ० [सं०] १ संस्कृत भाषा। 
२, आकाश-घाणी । 

देव-सभा-ख्री० [ खं० ] देवताओं की 
सभा या समाज । 

देव-स्थान-पुं० [ सं० ] देव-मन्दिर ! 

देखांगना-सत्री० [ सं० ]. १. देवता की 
स््री। २. अप्सरा । 

देयापंण-पुं० [ सं० ] देवता के निमित्त 
किसी वस्तु का अपण, दान या उत्सगे । 

देवाल|-वि० [ हिं० देना] १. देनेवाला । 
२, बेचनेवाला । 

देचालय-पुँ० [ सं० ] $. स्वर्ग | २. वह 
स्थान जहों देवता की मूर्सि हो । मन्दिर। 

देवी-स्री० [ सं० ] १. देवता की स््री। 
२. प्राचीन भारत में वह रानी जिसका 
शजा के साथ अभिषेक होता था। पट- 
रानी । ३.सदाचारिणी स्त्री । ७, स्त्रियों के 
नाम के साथ लगनेवाली एक आदर- 
सूचक उपाधि । 

देवद्र-पुं० [ खं० ] इन्द्र । 

देवेया-वि० [ हिं० देना ] देनेवाला । 

देवोक्तर-पुं७ [ सं० ] देवता को चढ़ाया 
हुआ घन या सम्पत्ति | 

देवोत्थान-पुं० [ खं० ] कार्सिक शुक्ला 
एकादशी को विष्छु का सोकर उठना, 


विशिष्ट विभाग जिसमें झनेक प्रान्त, नगर 
झादि हों । ज़नपद्‌ । २, एक राजा या 
शासक के अधीन झथवा एक शासन- 
पद्धति के अन्तर्गत रहनेबाल्ा भू-भाग | 
राष्ट्र । ३. स्थान । जगह । 

देशज-वि० [ खं० ] १. देश में उत्पन्न । 
२. ( शब्द ) जो किसी दूसरी भाषा से 
न निकला हो, बढिक किसी प्रदेश में 
लोगों की बोल-चाल से बन गया हो। 

देश-निकाला-पुं० [हिं० देश+निकाला] 
देश ये निकाले जाने का दंड । निर्वांसन। 

देश-भाषा-स््री ० [ सं० ] किसी देश या 
प्रदेश की भाषा। जैसे-बैंगला या प॑जाबी । 

देशांतर-एं० [ सं० ] १. दूसरा देश । 
विदेश । पर-देस। २. एथ्थी के सान- 
चित्र पर उत्तर-दक्षिण ख्रॉंची हुईं एक 
सवे-मान्य मध्य-रेखा से पूवं या पश्चिम 
के देशा या स्थानों की दुरी। लंबांश | 
( भूगोत्र ) 

देशाचार-पुं० [ सं० ] वह झाचार था 
रीति-व्यवद्दार जो किसी देश में बहुत 
दिना से होता आया हो । 

वेशाटन-पुं० [ सं० ] दर दूर के देशो 
की यात्रा या अमण । 

देशी-वि० [ खं० देशीय ] $. देश का । 
देश-संबंधी । २. अपने देश में उत्पन्न या 
बना हुआ | स्वदेश का । जैसे-देशी कपढ़ा । 

देशीय-वि० दे० द्वेशी! ॥ 

देश्य-वि० [सं०] देश-संबंधो । देश का । 

देस-पुं० दे० 'देश' । 

देखावर-पूं० दे० 'दिसावर! । 

देह-स्त्री० [ सं० ] शरीर । बदन । तन | 

देह-त्याग-पुं० [ सं० ] रूत्यु । मौत । 


देह-घारण | दैषज्ञ 
वेह-घार्ण-पुं० [८्संब'जु० 9, शरीर की २. ऊँम्या-चौढ़ा' या अंसांधारण बल- 
"रक्षा और पललिन) २, जरकझ। |: वालाभजुष्य कर्क 3 “४£ 


देह-धारी-पुं० (सं ][स्ती० देह-घारिकी ] 
कह जिसने डेढ़ था !शरीर आरशा किया 
हो # शरीरी'+ >.' 
देह-पाल-पुं०[( घं७ रुरत्यु- ।झोत 7 ्ू 
बेहरा'-पुं+ [ हिं० देव+घर' ] देवालय । 
फुं७  हिं४ देहः ] मलुष्य की शरीर । ' 
देहशीक#-सख्री ५' दें० दिहली?। 
दृहली-स्री ० [सं० '] दरवाजे में चोखट 
“कर नीचे कौ लकड़ी या पंत्थर। देहलीजं 
देहली-दीपक-ए ० [छं०] १. देहल्ली पर 
रक्‍ख्ता हुआ दीपक, जो अन्दर ओर बाहर 


।| 8+ + वह) 


'होनो शोर प्रंकाश फेलाता है। | 


यो०-देहली-दीपक न्‍्याय-(देहलो' पर 
 रकखे. हुए दीपक की तरह ) दोनो तरफ 
लगलेवाल़प शब्द था बात |: $ 
* है० एुक अलंकार जिसमें: बीच के किसी 
- झब्द का अ्रक्षआागे और फीछले दोनो ओर 
लगता है। ; 
देहवान्‌-वि० | सू/े० || शर्सरघारी । 
देहांक-पुं० [. सं० वे रुप्यु । भौत । 
देदकत-पछुं « [फा० देह (गोंव' ) फा घह०] 
(वि *-देदाती ,] मोंव,। ग्राम | 
धाकी-कि०, [ फा० देहात ] १. गांव 
: का: ।|2. उरेंब:ओं रहनेवम्लाजः आमीण । 
। है+गैंकार । "7 | ४5 
वोद्ाव्मवादू-पुं७ »[सं० ह देह” या शरीर 
» शो डी शझास्सा मानने का छ्किकान्त । | 
देद्दी-पुं० [ सं० देहिन्‌३॥$३ झात्मा। 
२. शरीर-भारी (शी .7 


टूमिज़री दे ५ देद!। ५ + ५. | ।* 
दि#-भाझ १, (भन्नु०्ये के: ॥ जैसेलअचपाक दे। 
उ#-पु० दे० देव । हे ्ड 


देत्यटपं१ [,खं७7] 4: झुर + . राक्षस ॥ 


६ 


देत्थारि-पुं०” (*खंण | 4: विष्णु । 
)२. ६ इल्द्व (| 
देनंदिनलवि० [ खं० ] मिंध्य का || 
क्ि० वि० $. प्रत्तिदिन 4 १. दिनोदिन | 
देनंदिनी-ख्री० दे०  देनिक्री! 
देन७-वि०फन्दृश्यंक । (ग्रोमिक के अस्त में) 
देनिक-वि० [: सं० ] 4. भ्रति दिन से 
संबंध रखनेवाला । नित्य या रोज का। 
जैसे +दैनिफ काय-क्रम। रे. श्रति दिन या 
सित्य होनेयालप 
पुं० दे० 'दैनिक-पत्र! । ' 
देनिक प्रञञ-पुं५ [ सं०:] कह ! समाचार- 
पत्र जओ नियमित रूप से निस्य प्रकाशित 
होता हो । हर रोज'छुपनेवाला अखबार । 
देनिकी-खी ० [खं० दैनिका बह पुस्तिका 
जिससे निस्ये दिन 'भर के किये हुए कार्य 
भ्रादि लिग्के जाते' हैं * ( डायरी ) 
दैन्य->पु०[सं०]' 3.दीनता । बिंनीत भाव । 
२. वियोग, दुःख आदि से चित्त का 
यहुत नज्नर हो जानो, जाँ कींज्य में एक 
खंचारी भाव माना गयी है ।''कातरता । 
देया#-पुं५ [ हिं० दैव | दैव। ईश्वर । 
खत्री० “हिं० दाई] मांता ।'माँ। 
देवे-पुं०” [सं० ] [ घि० दँवी ] १ 
देवता-सैबंधी। २; देवता का किया हुआ । 
पुं०' ३ भ्रौरब्धे ।' भाग्ये | '२ होनेवाली 
बांत' होनेंहार । ६.ईश्वर | ७.आकाश। 
सुहा८-दैव बरसंना-पॉनी धरना । 
देव-कृत-वि० [ सं० ] ईश्वर 'के! किया 
हुआ (' मंनुष्य को नहीं ) । दैंवी” 
देव-गति-स््री० सिं०] “१. ईश्वरीय वात 
था घंटनी । ए/ साय 
देवश-पु० ] सं४ ] ज्योतिषों । 


तथा # किक ६ 


बा 


डैबत 

देवत-थि० [ सं० ] देवता-संबंधी । 
पुं० १. देवता की प्रतिसा । २, देवता । 

देव-योग-पुं० [सं०] संयोग । इत्तफाक । 

देववश ( वशात्‌ )-क्रि० थि० [ सं० ] 
संयोग से। देव योग से । अकस्मात्‌ । 

दैव-बाणी-खी० [ सं० ] १. आकाश- 
वाणी । २. संस्कृत । 

दैव-वादी-पुं०[सं०] १. दैव को ही प्रधान 
कर्ता माननवाला । २. भाग्य के भरोसे 
रहनवाल्ा । 

दैव विवाह-पुं० [ खं० ] आठ प्रकार के 
विवाहों में से वह, जिसमें यज्ञ करनेवाला 
पुरोहित को अपनी कन्या देवा है। 

देवागत-बि० [सं०] दैवी। झाकस्मिक । 

दैदातू-क्रिण बि० [ खं० ] अ्रकस्मात्‌ | 
दैव-योग से । अचानक । 

देविक(वी)-वि० [ खं० ] १. देवता- 
संबंधी । २. देवताओं का किया हुआ । 
३. प्रारनध या संयोग से इोनेवाला । ४. 
अचानक झौर आपसे ञझञाप होनेवाला । 
आकस्मिक । 

देशिक-वि० दे० 'जानपद' । 

दैदिक-वि० [सं० ] $. देह-संबंधी । 
शारीरिक । २ देह से उत्पन्न । 

दो-वि० [ सं० द्वि ] एक और एक । 
यौ०-दो-एक या दो-चार-कुछ। थोड़े । 
मुहा०-दो दिन कान-थोडढ़े दिनों का । 

दोझाब()-पुं"[फा०] किसी देश का बह 
भाग जो दो नदियों के बीच में पढ़ता हो । 

दाड (ऊ)#-वि० [ हिं० दो ] दोनो । 

दोख#-पुं०-दोष । 

दोखना#-स ० [द्विं० दोष] दोष लगाना । 

दोखी#-पुं०-वोषी ॥ 

दोगला-पुं० [ फ़ा० दोग़लः ] [ स्त्री० 
दोगछी ] $. वह जो अपनी भाता के 


२६२ 


दो-पीडा 
डप-पति से उत्पन्ष हुआ हो | जारज । २. 
वह जीव जिसके माता-पिता भिन्न-भिन्न 
बर्गो या जातियों के हों । 
दोच(न)#-सखत्री० [ हिं० दबोचना ] १. 
दुबधा | असमंजस | २.दबाव । है.दुःख | 
दं।चना#-स०[हिं० दोच] दवाव ढालना | 
दो-चिक्ता-वि० [ हिं० दो+चित्त ] 
[भाव ० दो-चित्ती] जिसका मन दो तरह 
की बातो में लगा हो। उद्ठिग्न-चित्त। 
दोजख-पुं० [ फा० ] नरक । 
दो-तरफा-वि० [ फा० ] दोनो शोर होने 
या लगनेवाला । 
कि० दि० दोनो तरफ । दोनों ओर । 
दो-तल्ला-वि० [हिं० दो+तल] दो तहले 
या खंड का । दो-मंजिला । ( मकान ) 
दोतारा-पुं० [हिं० दो+तार (धानु का)] 
दो तारों का एक प्रकार का बाजा | 
दो-धारा-वि० [ 6िं० दो+घार ] [ ख्त्री० 
दो-धारी ] (शख्त्र ) जिसमें दोनो ओर 
भारें हो । 
दोन-पुं० [हिं० दो] १. तराई । दून । २. 
दो नदियों के बीच का प्रदेश | दोशाबा । 
द-नली-वि० [ हिं० दो+नल ] जिसमें 
दो नलियों हो | जैसे-दो-नत्नी बन्दूक ! 
दोना-पुं० [ सं० द्ोण ] [ स्त्री० दोनी ] 
पत्तो का बना, कटोरे के झाकार का पाश्न । 
दोनो-वि० [ हिं० दो ] वे विशिष्ट दो 
जिनसे से कोई छोड़ा न जा सके। उभय | 
दो-पल्ली-वि० [ हिं० दो+पकला ] 
जिसमें दो पढले हों । 
स््री० एक प्रकार की हलकी टोपी । 
दो-पद्दर-पुं० [हिं० दो+पहर] बह श्मय 
जब सूर्य मध्य आकाश में पहुँचता है। 
मध्याद्द । 
दो-पीटा-बि० [ हिं० दो+पीठ ] १. दे 


दी-फसली 


“दो-रुखा' । २.दोनों झोर छुपा या सिखा 
हुआ ( कागज )। 
दो-फसली-वि०» [ हिं० दो+अ० फसल] 
१. रबी और खरीफ दोनो फसलों से संबंध 
रखनेवाला । २. ओो दोनो ओर लग सके 
ओर सन्दिग्ध हो। जैसे-दो-फसली बात । 
दोबल-पुं० [? ] दोष । अपराध । 
दोब[#-पुं० दे० 'दुअधा' । 
दाबार-क्रि० वि० [ फा० ] एक बार हो 
खुकने पर फिर दूसरी बार । एक बार और। 
दो-मजिला-वि० दे० दो-तशल्ला' । 
दो-मुँहाँ-वि० [हिं० दो+सुँह] १. जिसके 
दो भह हा । जेसे-दो-मुँहों सॉप । २. 
दीहरी चाल चलनेवाला। कपटी । 
दोय#-वि० १, दे० 'दो! । २. दे० दोनो! । 
दो-रगा-वि० [ हिं० दो+रंग ] | भाव० 
दा-रंगी] १. दो रगोंवाला । २. जो दोनों 
ओर लग या चल्न सके । 
दोरदड#-वि० दे० 'दुर्दढ' । 
दोा-रसा-वि० [ हिं० दो+रस ] दो प्रकार 
के रस या स्वादबाला । 
यो०-दो-रस पदन-१. गर्भावस्‍था के 
दिन । २, दा ऋतुओ के बीच के दिन । 
पुं० एक प्रकार का पीने का तमाकू । 
दो-रुखा-वि०[ फा० ] $. जिसके दोनों 
ओर समान रंग या बेल-बूटे हो । २. 
जिसके एक ओर एक रंग ओझोर दूसरी 
ओर दूसरा रंग हो । 
दोल-पुं० दे० 'दोला' । 
दा-लत्तो-सत्री० दे० दुलती' । 
दोला-खी० [ खें७ ][ बि० दोदित ]%$. 
हिंडोला। झछा। २, ढोली या चंडोल्ल। 
दृशलित-बि० [ खं० ] [ स््री० दोखिता ] 
हिलता था झूलता हुआ । 


दोच-पुं० [ सं० ] १. ऐसी बात जिसके 


श्द३ 


दोहशा 
कारण कोई व्यक्ति या वस्तु खराब समस्ती 
जाय | अवगुण । ब॒राई । खराबी । 
मुद्दा ०-दोष लगाना>किसी के संबंध 
में यह कहना कि उसमें श्रमुक दोष है । 
२, लगाया हुआ अपराध। झभियोग । 
३. अपराध । कसूर | ४, पाप। पातक। 
&.शरीर में के बात, पित्त और कफ, 
जिनके बिगढ़ने से रोग उत्पन्न होते हैं । 
#पुं [सं० द्वष] द्वेष । बेर । 

दोषन+-पुं० [ सं० दूषण ] दोष । 

दोषनाऋ#-स० [ सं० दूषण+ना (प्रत्य०)] 
१, दोष लगाना । २. अपराध लगाना | 

दोप।रोपण-पुं० [ सं० दोष+झारोपण | 
किसी पर कोई दोष लगाना । यह कहना 
कि इसने अमृुक दोष या अपराध 
किया है । 

दोशषिना-ख्री० [ हि० दोषी ] १. अप- 
राधिनी । २. पाप करनेवाली स्त्री । 8. 
दुष्ट स्वभाववाली रत्री । 

दोपिल#-बि० दे० 'दूषित' । 

दोषी-पुं" [ खं० दोषिन्‌ ] $. जिसमें 
दोष हो | २, अपराधी । कस रवार । ६. 
पापी । ७. अभियुक्त । 

दोस#-पुं० दे० 'दोष' । 

दोसदरी+-स््री० दे० दोस्ती! । 

दोस्त-पुं० [ फा० ] मिश्र । स्नेही । 

दोस्ताना-पुं० [ फा० ] मित्रता । 
वि० दोस्ती का | मिश्रता का । 

दोस्ती-स््री० [ फा० ] मित्रता । 
पूं० बह रोटी या परोंडठा जो दो अलग 
अछरग पेड़े बेखकर ओर तब दोनो को 
एक साथ सटाकर पकाते है । 

दोदद+-पुं० दे० 'होह' । 

दोहता-पुं० [. सं० दोदिन्र ] [ ज्ी० 
वोहसी ] क्द़की का लड़का । माती | 


दो-हस्थब 
दो-हत्थड़-वि० [ हिं० दो+हाथ | दोनो 
हाथों से मारा जानेबाल्ा ।/( श्रप्पड़ ) 
दोडद-सख्तरी ७, [ब०]- १... गर्भवती उल्नी. की 
एूृष्छा या वासना । २. गर्भावस्‍था । ३ 
गर्भ के लक्षण था चिह्न । ७. यद प्राचीन 
भारतीय विश्वास कि सुन्दर स्त्री के स्पर्श से 
प्रियंगु, पान को पीक थूकने से मौज्नखिरी, 
पैरों के भ्राघात से अशोक, देखने से 
सिज्ञक, मधुर गान से आम, और नाचने 
से कचनार श्रादि वृत्त फूलते है। 
दोहदवती-ख्री० | सं० ] गर्भवती । 
दोहन-पुं० [ सं० ] १. गाय, भमंस आदि 
का दूध दुहना २. दोहनी । | 
दोहना#-स० [ सं० दूषण ] १. दोष 
लगाना । २ तुच्छु ठहराना । 
स० दे० 'दुद्दना! । 
दोहनी-स्री० [स्रं०] १. वह बरतन जिससे 
दूध दुहते है । २. दूध दुदने का कास । 
दोहर-खी० [ हिं०. दो+घदी<तह ]«दो 
परछलों या परतों को एक,प्रकार की चादर । 
दोहरना-अ७9.[ हिं० दाहरा ] $. दे० 
दोहराना! । २, दोहरा करना 4 - - 
दोहरा-वि० [ हिं० दो+हरा -(प्रत्य०) ] 
[ र्बी० दोहरी ] १. जिसमें दो “पहले 
परतें या तहें हो। २. दो-बार या -दूखकरी 
बार का । है ह 
#पुं० दोहा नाम का छुन्द्‌ ।.. :- २ + 
दोहराई-स्ी० [ हिं० दोहरानय ] ढोह- 
राने की क्रिया, भाव या सजदूरी । .+६ 
दोहराना-स०[हिं०दोहरा] $. कोई बात 
या काम दूखरी बार कहना यु करना । 
पुनराबृत्ति करना । ( रिपीट ) २. किसी 
किये हुए काम को जोँचने के लिए फिल ख्े 
भष्छी तरह देखना । ( रिवाटूज ) .३# 
कपड़े, कागज आदि की दो ते करला । 
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दौढ़ा-दौड़ 
दोहरा करना । 
दोहा-पुं० [ हिं० दो+छा (-अल्य० ) ] दो 
अरणों क्र पक, भसिद्ध- ट्विन्दी छन्द। 
( इसके चरण के जू्लंडों |क़ो उलट देने से 
'फ़ोरठा:हो जात है ।9 , * 
द्ोडाई-स्यीक दि /हुहाई” + 
दोदाय#-झुं ० दे? 'हुहागा । 
दौंक-अ्रच्य ० $. द्वे० थीं. २. दे० दे । 
द्ोंकनाक-अ०. दे० दमकना । 
दौँचना#-छ० दे० 'दोचना',॥ 
दोरी-ख्री० ढे० देंवरी'क -., 
दो#-स्वी० [स्ं०दन्न] .३. जंगल की आग । 
२२. खंज्ञाप । कष्ट | ३. दाह | जलन । 
दोड़-स्ली० [ हिं० कौड़ना-] १. दौडने की 
, किया या, भाव।। .- , 
- मुहा०८दोडू, मारना या' लगाना 
“दोड़ते हुए जाना । २, छम्बी यात्रा करना। 
२. घावा । चढ़ाई 4' ३१ प्रयेत्न सें इधर- 
उधर घूमना ।'४.दोढ़ले' की प्रतियोगिता । 
४९. गति, बुद्धि; उद्योय आदि की सीमा । 
पहुँच । ६. 'घिस्तई ॥' छाम्बाई । 
।७, अर्पराधियों को छोपा मारकर पकड़ने 
के लिए'' सिपाहियो- का दोढ़ते हुए 
कहीं जानता  “'!' ४ 
व्लोकू-घूपरर्ती « [हिं० दोड़५अपना] वह 
,अयत्नः जिक्में इघरुउधर दोदढना पढ़े । 
व्मलेड्ना-भ०' ६ संव घोश्णः] १. बहुत 
जरदी जरदी पैर उठाकर प्वलंगे! । 
सुदा०-चढ़ दोड़ना-"धावाः्या चढ़ाई 
करना । दोड़-दोड़कर/जार्ली-बार वार 
किसी के पाख,जाना | 75 
२, प्रग्रत्क में इकर-उधर शाजा-जाना । दे. 
[ फैखना ७ ध्याप्ते होमा। जैसे-बिजली दोढ़ना। 
दोड़ा-दौड़-क्िन परष्र० (”हिं* दोढ़ ] 
“दौदक़े - बुए न के त « 


« बाएं 


दौदान रेजरै! द्रषिद 
दौड़ान-स््री० [छिं० दौढ़नां] ३. दोंदने की “दोवेल्य-पुं० [ सं० ] दुबंलता । 

क्रिया या भाव । २. लंबाई १ विस्तारत 'दोलत-सख््री० [ अ० ] घन । सम्पत्ति । 
दोड़ाना-स० [ हिं० दौदना का से८ ] १: दौलत-स्ताना-पुं७[फा०] निवास-श्थान ।- 

दूसरे को दौड़ने में श्रेवृत्त कशना। (२९. धर ।( बढ़ों के लिए आदराथेक ) 

किसी को जहदी था बारन्वाह क्रहीं ,भेजना।/ दोखतमंद्‌-वि० [ फा० ] घनवान । 

३. कोई चीज एक-जगह' से दूसरी जगह दोवारिक-पुं० [ सं० ] द्वारपाल । 

तक खींच या तानकर ले जामा। जैसे- दोदविआ्र-पुं० [ सं० ] दोहता । नाती । 


रस्सी या तार दौढ़ाता।_:*' ८“ ' दाना(यना)#-स० दे० दिक़्ाना'।। . , 
दात्य-पुं० [खं० ] दूत का कास। ' झद्यु-पुं० [ सं७ ] १. भाकाश । २..स्वर्ग । 
दोनक-पुं० दे० दुखन!। « - . - ३: सूय्य-लोक । 


दोना-पुं० [ सं० दमनक ] एक पौधा यूति-सख्री० [ सं०] १. दीधि। चमक । 
जिसकी पत्तियों से छेज गंध मिकलती है। २. शोभा 0 


'चुं७ दे० 'दोना!। । चतिमान्‌-वि० [ सं० घुतिमत्‌ ] [ स्त्री० 

#स० [ सं० दमन ] दमन करना | चतिमती ] जिसमें चमक या झाभा हो। 
दौर-पुं० [ अ० ] -१.:-चक्कर।' अमण । ' यलोक-पुं८ [-खं० ] स्वग॑-लोक । 

फेरा । २, उन्नति या बैमब के दिन । झोतक-वि०[सं०] १.प्रका्श करनेवाला । 

यौ०-दौर-दोरास्बैमव या प्रताष कं दिन. २. दिखलाने या बतलानेवाला। सूचक । 

३ बारी। पारी । ७. दे० दौरा'।  / द्योतन-पुं० [खं० ] [ थि० धोतित ] 
दोरना[#-भ० दे० 'दोडना * प्रकाशित करना, दिखलाना या जतलाना। 


दौरा-पुं० [अ० दौर]-4. 'चकर । अमण ।: द्योहदरा#-पुं० दे० 'देवालय' 
२. अधिकारी का अपने' अधिक्षत्र में- च्ोस#-पुं० दे० 'दिवस' । 
जांच-पढ़ताल के लिए अनेक स्थानों पर द्रव-वि० [सं०] [माव० द्वव॒ता] १. पानी. , 
खाना । : की तरह पतला | तरल । २. गीला। ३. 
सुहा ०-(मुकदमा) दो रा सपुददं करना- गला था पिघला हुआ । हा 
बिचार के लिए सेशन जज के न्‍्यायाक्षय द्रवशा-पुं० [ खं० ] [ वि० ब्रधित |; 
में भेजना । हि - गलने, फिघकने या पसीक्षने की 
३,बीच बीच में झाते-जाते रहना । फेरा।! क्रियाया माव | २. चित्त के कोमन्न ; 
४. उस रोग का अकट- होना जो समये ' होने की वृत्ति। : हे 
समय पर या रह-रहकरे होंवा हो ।. - * “द्रवण-शील-थिं० [ सं० ] जो पिघलता 
पुं० बोंस की पट्टियो का बना टोकर/। या पसीअजता हो । 
दौरात्म्य-पुं७ [ खं८*] - दुरात्मों होने-कौ द्ववनाॉ०-अढ [ सं० दवण ] १. प्रवाहित 
भाव | दुर्जजनता | “१! “४२४7” होनों | बहना। २.पिघलसना। पंसीजना। 
दौरान-एं० [फ़ा० ] $. दौरा ।' चक्र) “३. दयादं होना । 
२. दो घटनाओं के बीच का समय । द्रविद्ध-पुं० [ सं० तशिरसिक ] १. दक्षिण 
दौरी-स्नी ० [ ६िं० दौरी ] छोटी दोकरी । भारत का एक देश। २. इस देश का 


ड्रथित 


३६ ' 


व्रौपदी 


निवासी । ३. जाह्ययो का एक विभाग द्राथिड्-वि० [ सं० ] [ ख्रो० दाचिढ़ो 


जिसके अंतर्गत श्राँध्र, फर्णाटक, गुजर, 
दविद, और महाराष्ट्र ये पोंच वर्ग है। 

द्रवित-वि० दे० 'द्रवीभूत' । 

द्रवीभूत-षि० [ सं० ] १. जो तरल या 
ह्व हो गया हो । २. पिघला हुआ | ३. 
दयादं । दयालु । 

द्रव्य-पुं० [ खं० ] १, चस्तु। पदाथे । 
चीज । २. वह भूस्त तथा विशुदू तत्व 
जिसमें केवल गुण अथवा डसके साथ 
कोई क्रिया भी हो, तथा जो समयायि 
कारण हो भौर जिसमें कोई दूसरा तत्व या 
ब्ृब्य न मिला हो । ( वैशेषिक में ये नो 
दब्य कहे गये है-प्रथ्वी, जल, तेज बायु, 
आकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा और मन । 
पर अाज-कल्न के वैज्ञानिकों का मत है 
कि जल भोर यायु आदि वस्तुत- द्ुव्य 
नहीं है, यल्कि कई दूसरे खुल द्भग्यो के 
योग से बने हैं और वास्तविक व्रब्य सो 
के लगभग हैं । ) ३. सामग्री । सामान । 
४. घन । दोलत । 

द्रष्टव्य-वि० [ सं० ] १. देखने योग्य । 
दर्शनीय । २. जो दिखाया जाने को हो । 

द्रष्टा-वि० [ सं० ] देखनेवाला । दर्शक । 
पुं० सॉख्य के अनुसार पुरुष भोर योग 
के अनुसार आारमभा । 

द्वातक्ता-खी० [ सं० ] दाख । अंगूर । 

द्वाव-पुं० [ खं० ] १. गमन । २. करण। 
३. बहने था पसीजने की क्रिया । 

द्रावक-वि० [ सं० ] [ स्ती० द्राविका ] 
4. ठोस चीज को पानी की तरह पतला 
करने, गज्ामे या बहानेवाला । २. हृदय 
को दयाद्ं बनानेवात्ता । 

द्वायण-पुं० [ सं* | गलाने या पिघलाने 
की क्रिया या भाव । 


वरविद देश का । 

यौ०-द्वाविड़ प्राणायामल्‍कोई काम 
सीधो तरद्द से नहीं, बल्कि कुछ घुमा- 
फिराकर या उल्टे ढंग से करना । 


द्वाविड्ञी-वि० [ खं० ] द्रविड-संबंधी । 


मुहा०-द्राचिड़ी प्राणायाम ८ दे० 
'ड्राविढ़' के अन्तगंत द्वाविढ़ प्राशायाम । 


द्रुत-वि० [ सं० ] १. द्वीभुत | गला या 


पिघला हुआ । २. शीघ्रगामी | तेज । 
पुं० १. संगोत से ताल की एक मात्रा का 
आधा! । २. संगीत में मध्यम से कुछ तेज 
लय । दून | 


द्रतगामी-वि० [ सं० दुतगामिन्‌ ] [खी० 


द्रुतगामिनी ] जकदी या तेज चलनेवाला | 


द्रुम-पुं० [ सं० ] इत्त । पेढ़। 
द्रोण-पुं० [सं०] १. जल आदि रखने का 


लकक्ीी का एक पुराना बरतन | कठवत । 
२. चार आदइक या सोलह सेर की एक 
पुरानी तोल | ३, पत्तो का दोना। ७. 
बढ़ी नाव | डोगा। २. दे० द्रोणाचाय' । 


द्रोणाचाये-पुं० [ सं० ] महाभारत काल 


के प्रसिद्ध ब्राह्मण बोर जो भरदहाज ऋषि 
के पुत्र थे । 


द्रोणी-स््री० [सं०] १. डॉगी । नाव | २. 


छोटा दोना । ३, काठ का बड़ा थाल । 
कटठचत । ४७. दो पहाड़ो के बीच की 
भूमि | दून । ३. दरां। 


द्रोह-पुं० [ खं* ] [ बि० द्वोही ] दूसरे 


को हानि पहुँचाने की वृत्ति | जेर | द्वेष । 


द्रोद्दी-वि० [सं० वोहिन्‌ ] [स््री० श्ोहियी] 


वोह करने या हानि पहुँचानेवाला । 


द्रोपदी-ख्री० [ खं० ] राजा म्ुपद की 


कन्या कृष्णा, जो प्रवाद के अमुसार पॉचो 
पांडयों को स्याही गई थी । 


हद 
हुंद-पुं० [ सं० ] $. चुग्स । सिथुन। 
जोहा । २. प्रतिहंदी । जोढ़ । ३, दो 
पत्चों था आदमियों की लड़ाई। हंद्-युद्ध। 
४.कगढ़ा। कलह। २. दो वस्तुशओं का 
जोड़ा । जैसे-रात-दिन या सुख-दुख 
आदि । ६. कष्ट । दुःख । ७. उपद्व । 
ऊधम । ८. दुबधा । असमंजस । 
ख्रो० [ सं० दुदुभी ] दुंदु भी । 
द्वंदरक-वि० [ सं० द्वंद्व ] क्षणडालू । 
इंद्व-पुं७ [ सं० ] १. दे० 'द्ंद! | २. एक 
प्रकार का समास जिसमें दोनो पद प्रधान 
होते हैं और उनका अ्रन्वय एक ही क्रिया 
के साथ होता है। जैसे-दाल-चावल । 
इंद-युद्ध-पुं७ [सं०] दो पुरुषों या दलो 
में होनेवाल्ली बराबरी को लड़ाई । 
द्वय-वि० [ सं० ] दो । 
दृयता-ख्री० [ सं० दृय+ता ( प्रत्य० ) ] 
१. दो का भाव। द्वेव। २. अपनेपन 
झोर परायेपन का भाव । भेद-भाव। 
द्ादश-वि० [ सं० ] १. दस और दो । 
बारह । २. बारहवा । 
द्वादश-बानी-वि० दे० 'बारह-बानी? । 
दादश!ह-पुं० [ सं० ] किसी के मरने पर 
बारहवें दिन होनेवाला श्राद्ध । 
द्वादशी-स्नी० [ सं० ] चान्द्र मास के 
किसी पक्त की बारहवीं तिथि। 
द्ादस-वानी#-वि० दे० 'बारह-बानी' । 
द्वापर-पुं० [ सं० ] चार युगा में से 
तीसरा युग, जो ८६४००० वर्षो का 
माना गया है। 
द्वार-पुं० [ सं० ] १. दृधर-उधर घिरे 
हुए स्थान के बीच में वह खुला स्थान, 
जिससे होकर लोग अन्दर-वाहर झाते- 
जाते ड्ों। २, घर में भाने-जाने के लिए 
दीवार सें बना हुआ थोड़ा-ला खुछा स्थानत 


*६७ 


ह्यूड़ 
दरवाजा । ३. इन्द्रियों के सार्ग या छेद । 
जैसे-झोंख, नाक, कान झादि | ४. कोई 
काम करने का वह सार जो उपाय या 
साधन के अंग के रूप में हो। ( चैनेल ) 

द्वारका-खत्री० [ सं० ] काठियावाढ़ को 
एक प्राचीन पवित्र पुरी या नगरी । 

डारकाधीश-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

दवारकानाथ-पुं७ दे० द्वारकाधीश' । 

द्वार-चार-पुँ० दे० 'द्वार-पूजा! | 

द्ार-पटी-सत्री० [सं०] दरषाजे पर टॉँगने 
का परदा । 

छारपाल-एं० [ खं० ] दरबान । 

द्वाग्पूजा-सख्ली० [ सं० ] विवाह की एक 
रसम जो लडकीवाले के द्वार पर बराव 
पहुँचने के समय होती है और जिसमें घर 
का पूजन होता है । 

द्वारा-पुं० [ सं० द्वार ] द्वार । दरवाजा । 
श्रव्य ० [सं०द्वारात्‌] जरिये से । साधन से । 

द्वारी#-खत्री ० [सं० द्वार] छोटा दरवाजा । 
पुं० दे० 'द्वारपाल! | 

छ्वि-वि० [ सं० ] दो । 

द्विक-चि० [ सं० ] जिसमें दो ह्टो ॥ 

द्विकमंक-वि० [ सं० ] (क्रिया) जिसके 
दो कमे हो । ( व्याकरण ) 

द्विकल-पुं० [ हि० द्वि+कला ] छुंद:- 
शाख्तर में दो मान्नाओं का समूह या घर्गं । 

द्विगु-पुं० [ सं० ] वह कमंधारय समाख 
जिसमें पूवे-पद्‌ संख्यावायक होता है । 

द्विगुरा-वि० [ स० ] दुगना । दुना । 

द्विगुरणित-षि० [ सं० ] १. दो से गुणा 
किया हुआ | २. दूना । दुगना। 

द्वियूढ़-पुं० [खं० ] बह गीत जिसमें सब 
पद सम और सुन्दर हों, संधियों बत्तमान 
हों तथा जो रस और भाव से पूर्ण रूप 
से थुक्त हो | ( नाव्य-शास््र ) 


ड्न्जि 
द्विज-वि० [ सं०]८दो-बार ज़नमसा हुआ-। 


पुं० [ खं० ] 4 अंडज प्राणी जो पहले! अप्या /गौना + 


श्द्८ 


द्वेघ 
बधू:ःका' व्यपने ससुराल में दुसरी छार-*' 
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अंडे में आतेजऔर तब पंडे से निकल। द्विहक्ति-ब्थी० [ सं० ] अहले बरएक बोर 


कर दोबारा जन्‍्झ ,लेते हैं; 3. जैसे- 
चखिढ़िया, सॉप आदि । २: ब्राहण, उच्चिय 


और वैश्य जिनका यज्ञोपवीत- संस्कार के: 


समय फिर से जन्म लेना -साना जाता 
है। ३. बाह्य । ४. चन्क्मा ।: 
द्विजन्मा-वि० पुँं०-द्विज। *' 
द्विजपति(राज़)+पुं०'िं०] $: आह्यश । 
२, चन्द्रमा । 
द्विजाति-पुं० दे० द्विज!।, 
द्विजद्र(जेश)-ए५ दे० 'ह्िजपति' । 
द्वितक-पुं० [ खं«- ] १. किसी दी जाने- 


वाली पावती (रखीद ),'जाप्यक या' 


सूचना आदि की वह प्रतिक्षिपि जो श्रपमे 
पास रखी जाती. है।। . २. किसो दिये हुए 
लेख आदि को बह चूसरी प्रतिलिफि जो 
पनेवाले को फिर से दबे जाय | (डुप्लिफ्रेट) 
द्वितीय-घि [सं ०] [स्त्री०द्धितीया] दूखरा१ 


छद्वितीया-स््री० [ सं० ] चान्द्र मास के ' 


किसी पक्ष की दुसरी तिथि॥ वृजा ; 


२ दोहरे होने का भाव । दोहरापन । 


छ्विदल-वि० [ खं०-] जिसमें, दो 'दंख दो ॥: 


पुं० दो दलोवाला अमन दाल । ८ “४! 
द्विधा-क्रि० वि० [सं० ] १. दो भकाई 
से। दो तरह से । ₹ दो-मागों'सें + 
द्विपद्‌-वि० [ सं« ]।दोः पैरोंबाला+ 


द्विवाहु-बि० [ खं० ] दो बॉहोकाला । * 
द्विसाषी-एं० दे० 'बुभाषियो' (+ “ह । 


चि० [ र्त्री० द्विरदा ']०दो दॉतोचाला।' 
द्विरागमन-पुं० [ सं० ] विवाह के आदः 


कही हुई:घात फ़िर से कहना । 


“दिरेक-सुंब [ खं० ] अ्मर-4 भौरा । 


डिफिध-बवि० [ सं | दो तरह का। 
| क्रि० वि० दो तरह से । न न्‍+ » ., 
द्विविधा#-सत्री० दे० 'दुबधा?। ' 
ड्विवदी-पुं० [ सं० ड्िकेदिद ] ब्राह्मणो की ; 
एक जाति | दबे। , : हे 
द्वीदिय-पुं० [ स्ं०,.] वह जस्तु जिसे दो 
+ईन्द्ियों हो। प 


'द्वीप-पुं० [ खं० ] $. चारो ओर जल से 


घिह् हुआआास्थल । ढापू। २.' पुराणानुसार 
पृथ्वी के खात बड़े विभाग । यथा-ज॑बू 
द्वीप, लंका द्वीप, शाल्मलि द्वीप, कुश द्वीप, 
क्रोंच क्वीप, शाक द्वीप' और पुष्कर द्वोप । 
द्वेष-फुंण[खं०] १.कोई बात मन को अप्रिय 
लगने की घृंत्ति । चिद ।२ शज्ुता । वेर। 
द्वेषी-वि० [सं० दषिस्‌] [स््री० देषिणी) 
१.ढूंघ रखने या करनेवाल्ला । २ शत्रु 


'द्वेश-बि७ दे० दवषी॥ 7 
छित्व-एु७ [ सं० ] १. दो' के सब्क ।: 


द्ले#-वि० [सं० हथ'] $. दो । २. दोनो । ! 

द्वेज+-ख्री० दे० 'दूज' । ४ 

द्वेत-पुं० सिं०] १. दो की भाव । युग्म | ' 
युगल । २. अपने ओर पराये का भाव । 
भद- भाव पु हल बह 

द्वेत॑ वांद४धुं० ['सं० ] घह दाशेनिक' 


“४ किंदान्त जिससे आत्मा और" परमात्मा' 
पुंण्मजुष्य | .' '* “(6४ ई: 


या जीव और ईश्वर को दो भिन्न तथ्य 
सध्यकरे बिचार कियो जाता है! 


है१ ८६. 


“ह्ैक्-सुं७ [सं७] १. विरोध $' ९, संजनीति 
द्विरद्‌-पुं० [ खं० !हाँथी (आ र5 और 


मेंशिख्य' उद्देश्य छिपाकर दुखेरी उद्देश्य 
प्रकट करना) ( दिप्कोसैसी') 'ईं. बेह' 
शासनःप्रेशांणी जि्वंयें' "कुछ विभाग 


ह्ैपायन ' 3६६ -धकेलला 


सरकार के हाथ में और कुछ ,प्रजा छे “डैमातुर+पुं० [ छा० | हाणेक ।.5६ 2 7 ढक 
प्रतिनिधियों के हाथ में हों। ( डायाकी ) द्वौ&-वि* [ हिं७ डोज; दोउ ]द्ोणोत0 ५ 
द्रैपायन-पुं० [ सं० ] वेद ब्यास।.,. कि० दे। दब । / +/ - ४ थहड 
> द का हे की, हे ० हपुड ० 

हक | 49२ ५५ * 7 को ४ कक पा हे 

| ; पक. +॥,३६३ : 7त्छा 

अ-हिन्दी वर्णमाला का ,उच्चीसवों व्यंधन- २५ झपनेनलिए जयद निकालते हुए आते 

ओर त-वर्ग का चोथा वर्ण, जिसका बहता या अन्दर घुसना |. द. मीके की 

उच्चारण दंत-मूल से होता है संगीत में ओझोर धीरे धीरे बेठना या लाना । ! 5 ४ 


यह 'घिवत” स्व।/ + संक्षिप्त रूप और , कष्र० [ खं० ध्वसव ] नष्ट होनाओ । ५ 


सूचक मान जाता है। चेंसान-स््री० [ हिं० घेंसना ] $. थैंसके । 
धंधक-पुं० [ हिं० धंघा ] संसार के काम-. की क्रिया -भाक्‍क या ढंग ॥ २: चह जगह 
धघर्धों का कगढ़ा | जंजांल । - जिसपर कोई चीज घेंसे। '. . | ह5॥7 


+ 
घंघक-घोरी-पुं० [ छिं० घंघक+घोरी | घँसाना>स० हिं० घिंखना' का खढत 
सदा किसी न किसी काम या, जंजाल सेंसाव-पुं७ दे० 'घैंसान!। ८ ' ' 


में खगा या फैसा रहनेवाला | बहु-धंधो । चघक-सी० [ अनु० ] १. भय - झ्रादिस्से ४ 


धंधरक+-पुं० दे० 'घंघक' । ,>. हृदय की गति तीघच होने का भाव था शब्द ६ 
थेंधघला+-पुं० [हिं० धंधा] १. आडस्बर | मुहा०-जी घधक धक करना-कलेजा ८ 
ढोग | २. बहाना | मिस | ,. _ , - धढ़कना । जी धक हर जाना-१. ढर)?४ 
घँंघलाना-भ० [ हिं० घँंधला ] १. छल- दुःख आदि से जी:दहल जाना 4 २. व्कैंक :। 
कपट करना। २. आडम्बर या ढोग्य रचना 4. उठनः॥ लए 
अंधा-प० [ सं० घन-घान्य ] १. जीविका . २ मन की उमंग | - +' < काल 


के लिए किया जानवाला काम | उद्योय ).. क्ि० कि० व्मचानक ५ सहसा+। 77 / «' 
काम-काज । २. व्यवसाय । कार-बार। घकघकसमा#-झअ० [अनु० घक] $' भय 
घेंघर-च्ली० [हिंन्घूश्रोँ] झ्ाग की लपर । उद्वंग आदि से हृदय की गति-काः तीघ्र 
धंधारी#-स्री० दे० गोरख-घंधा' ।_.. होना | २ ( आग )'दहकना ॥ "४ ४! 
धेंधोर#-पुं५ [ अजु० घधार्ये भ्राय-थाय धकथकी-रस्मी० भभिमु० घक] १ हवचय की? 
जलना | १. होली । २. घाग की. लप॒ट |: घढ़कन | २. पेट और छाती के बीच का 
घेंयन[#-स० दे० 'घोंकना! | , वह गड़ढा जिसके नीचे घड़कम होतीः है ।* 
चसना-भ्र० [ सं० दंशन ]-[ भाव०, घुकधुक्री । ४. हृदय कलेसा । कम्मभ३/ 
घेंसन, घैंसान ] $. ऊपर से दाब पाकर ::थकपकाना-'्थ० ई अजु० घक -]पजीणमें । 
कड़ी वस्तु का भ्रपेक्षाकृत कोमल वस्तु में . घक-पक होना । हराया आहांकाहोकाका 
घुसना | गढ़ना |» . .. - »« धकपेल#-सर्री० दे० 'घक्म-घक्का। पेफँ 
सुदहा०-जी या मन से .घँसनप्नन्मन पर, घका#-पुं० दे० 'घक्का' क + 7 /कछः # 
भभाव उत्पस्र करमा। घकेलना-स० दे० 'ढकेलना' । 


चकम-घक्का 
चक्रम-धक्का-एुं० [हिं० घक्का ] १. भीढ 
में आदमियों का एक दूसरे को धक्का देना। 
अकापेल्ल । २. ऐसी भीड़ जिसमें लोगों 
के शरीर एक दुसरे से धक्क खाते हों । 
चक्का-पुं० [सं० घधम, हिं० धमक] १. एक 
वस्तु का दूसरी के साथ वेग-पूर्ण स्पश । 
टक्कर । २, कोका । ३. ठकेलन की क्रिया 
या साथ । ४. बहुत भीढ़ । कश-मकश। 
९. दु'ख, शोक, हानि आदि का आघात । 
३. विपत्ति । संकट । ६. हानि । 
चक्का-मुक्की-रछी ० [ हिं० धक्का+म॒क्का 
एक दूसरे को ढकेलना ओऔर मुक्त मारना । 
घक्काड़-वि० [ अनु० धाक ] १. जिसकी 
खूब घाक जमी हो। २. किसी विषय या 
बात में बहुत बढ़ा-चढ़ा | ३.बहुत बढ़ा। 
घगड़ा-पुं० [ सं० घव-पति ] [ स्त्री 
घगढी ] स्त्री का यार । उप-पति । 
घगध।[गना#-हझम० दे० 'धकघकाना' | 
घगा#-प:ुं० दे० 'घागा!। 
घचका-पुं० [अनु] १.घक्का । २.सटका । 
घज-स््री० [ सं० ध्वज ] १. सजावट या 
बनावट का सुन्दर ढंग । 
यौ०-सज़-घज-तेयारी । सजावट । 
२. सुन्दर चाल या ढंग । है, बेठन-उठन 
का ढंग । ठवन | ४. शोभा । 
चजञा#-सख््री० दे० 'ध्वजा' । 
घजीला-वि० [हिं० धअ+ईला (प्रस्य०)] 
[स्री० धजीली ] अच्छी धजञवाला। 
सजीला । सुन्दर । 
चघज्जी-सख्नी० [ सं० धरा ] घातु, लकही, 
कपड़े, कागज झादि की लग्बी पतली पट्टी। 
मुहा ०-धज्थियाँ उड़ाना-१ टुकड़े-टुकणे 
करना । २. ( किस की ) पूरी दुराति 
या खंडन आदि करना । 
झहंग-वि० [ हिं* घढ़+अंग ] नंगा । 
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चढ़ा 

घड़-पुं० [ सं० बर ] १. शरीर में गले के 
नीचे से कमर तक का सारा भाग । २ 
पेढ़ का तमा | 
स्त्री० [धअनु०] झ्चानक गिरने या टकराने 
भ्रादि का गम्भीर शब्द । 

घड़क-स्त्री० [ अनु० घढ़ ] १. हृदय के 
उछुलने की क्रिया, भाव या शब्द | हृदय 
का स्पंदन | धकथकी । २,आशंका | खट क्ा। 
यो०-बे-थड़क-बिना भय या संकोच के। 

घड़कन-ख्री० [हिं० घढ़क] भय, दुर्बलता 
आदि के कारण होनेवाला हृदय का 
स्पंदन । कलेजा घक घक करना । 

घड़कना-अ० [ हिं० घढ़क | भय, 
दुबंज्ञता आ्रादि के कारण हृदय का स्पंदित 
होना । हृदय का घक धक करना । 
मुहा०-कलेजा, छाती, जी या दिल 
घड़कनाजभय या झ्ाशंका से हृदय का 
स्पंदन या घड़कन बढ जाना । 

घड़का-पुं [अलु० घढ़] १. दे० 'घड़क' । 
२. चिढ़ियो को डराने के लिए खेता में 
खड़ा किया हुआ पुतला आदि | धोखा । 

घड़कानो-स० हि० चढ़कना' का स०। 

घड़्धड़ाना-अ० [अनु० धढ़ धढ़] भारी 
चीज के गिरने का-सा घड़ घढ़ शब्द होना। 
मुद्दा ०-घड़घड़ाता हुआ>बिना किसी 
प्रकार के भय या संकोच के । बे-घड़क | 
स० घढ़ धड शब्द करना | 

घड़ल्ा-पुँ० [ अनु० घढ़ ] धढ़ाका । 
मुद्दा०-घड़ ले स्से5"१. बिना रुके । तेजी 
से। २ बे-घढ़क । 

घड़ा-पएुं० [ सं० घट ] १. बेंधी हुई तोल 
की वह चीज जिसके बराबर तराजू पर 
कोई चीज तोलते हैं। बट । बटखरा । 
मुद्दा ०-घड़ा करना या बाँचना-कोई 
वस्तु तोलने से पहले आावश्यक्रवानु पार 


घड़ाका 
किसी छोर कुछ भार रखकर तराजू के 
दोनों पल्लड़ों को बराबर कर लेना । 
२. चार सेर की एक तौल । ३, तराजू | 
घड़ाका-पुं० [ अजु० घढ़ ] जोर से गिरने 
का 'घढ़' शब्द । घमाका । 
सुद्ा ०-घड़ा के से>जढदो से | चटपट । 
घड़ाधड़-फ्रि० वि० [ अलु० घढ़ ] १ 
लगातार 'घढ़ घढ़' शब्द के साथ । 
२. लगातार औ्ोर जल्दी जरूदी । 
घड़ा-बंदी -खत्री० [ हिं० घड़ा+बंद ] १. 
तौलने के समय धघढ़ा बोघना । २.युद्ध के 
समय दोनो पक्षा का अपना सैनिक बल 
शत्रु के सेनिक बल के बराबर करना । 
घड़ाम-पुं० [ अनु० धह | ऊँचाई से 
कूदने या गिरने का शब्द । 
घड़ी-ख्रो० [ सं० घटिका, घटी ] १. चार 
सेर की एक तोल्ल । २. मिस्सी लगाने या 
पान खाने से ओठोा पर पढ़नेवाल्नी लकोर । 
घत्‌-अब्य० [अनु०] तिरस्कारपूर्वंक हटाने 
या दुतकारने का शब्द । 
घतकारना-स० दे० दुतकारना' | 
धघता-वि० [अ्रनु०धत्‌ ] दूर भगाया हुआ । 
मुह ०--घता करना या बत,नाऊ 
किसी को उपेक्षापूर्वक हटाना या भगाना। 
घतूरा-पुं० [खं० घुस्तूर] एक पौधा जिसके 
फल्नो के बीज बहुत विषेले होते है । 
घधकना-ञअ्र० [ हिं० धधक ] [ भाव० 
धचक, स० धधकाना ] $.आग का क्ञपट 
के साथ जलना । दृहकना । २.भड़कना । 
चचधाना#-अ० दे० घधकना' । 
घन-पुं० [ खं० ] १. रुपया-पैसा, सोना- 
चोंदी आदि। उ्रब्य । दोलत | २. वह 
सभी गृल्यवान्‌ सामप्री जो किसी के 
पास हो और जो खरीदी ओर बेची जा 
सकती हो। सम्पत्ति । खायदाद। ३ 
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घनियों 
अध्यन्त प्रिय व्यक्ति | ४. गणित से जोड़ 
का चिद्ध। ऋण ' का उल्लटा | ५.म्‌ल। पूंजी + 
#स्त्री० [सं० धन्या] युवती ख्री या वध । 
कवधि० दे० 'धनन्‍्य' । 
धन-कुबेर-पुं० [ खं० ] अस्यन्त धनी । 
घनद-वि०[ सं० ] धन देनेवाला। 
घन-धानन्‍य-पूं० [ सं० ] घन ओर प्रश्न 
भादि, जो सम्पन्नता के सूचक माने गये हैं। 
घन-धाम-पुं>० [ खं० ] घर-बार भर 
रुपया-पैला । 
घन-धारी-पएु० [ सं० घधन+घारी ] १. 
कुबेर । २, बहुत बढ़ा अमार । 
घन-पक्च-पु० [सं०] $. बही-खाते आदि 
में वह पक्ष या अंग जिसमें थआाने या 
दूसरों से मिलनेवाले रुपये आदि लिखे 
जाते हैं। जमावाला पक्ष । (क्रेडिट साइड) 
२. वह पक्त जिसमें पूँजी, लाभ या 
उपयोगी बातो का विचार या उल्लेख हो । 
थन-पति-एुं ० [सं०] १. कुबेर । २. घनी। 
घनवंत-वि० दे० 'घनवान्‌” । 
घनवान्‌-वि० [ सं० ] [ स््री० धनवती ] 
धनी ! सम्पन्न | अमीर । 
घनहीन-वि० [ सं० ] निधेन । गरीब । 
घना#-ख्त्री० [ सं० घत्या ] पत्नी। वधू । 
घनाछ्य-वि० [ सं» ] घनवान्‌ । अमीर । 
घना खणु-पुं« [ सं० ] वह अणु जो सदा 
घनात्मक विद्युत से आविष्ट रहता है।. 
( पॉजिटिव ) । 
घनि#-सत्री ० [ सं० घन्या ] पत्नी । वधू । 
थि० दे० 'घनन्‍्य' । 
धनिक-पुं० [सं०].घनी सनुष्य। २.पति ;. 
धनियाँ-पुं० [ सं० धन्या ] $. सुगंधित 
पत्तियोंबाज्ञा एक छोटा पौधा । २. इस 
पौधे के दाने जो मसाले के काम आते हैं। 
अख्ती० [सं० घन्या] युवती कह्ली या वधू | 


2 । 


थनी-जि० [ सं० धनणिन्‌ ] धनवान । 
यौ०-घनी-घोरी-मालिक या रक्षक । 
बात का घनी>वात पर एृढ़ रहनेवाला । 
पुं० ९. धनवान पुरुष | २. अधिपति। 
स्वासी । साल्षिक । ६. पति । 
स्री० [ सं० ] युवती स्त्री या वधू। 

चलु-पुं० दे० 'घनुष' । 

घल्ञआ-पुं०[सं० घन्वा] [सत्री० धनुई] १. 
धनुष । कमान । २.रुई धुनने की घुनक्की । 

घन्ुक#-पुं० 4. दे० “'घनुष'। २, दे० 
'इन्द्र-धनुष' । 

घनुद्धंर(चेर)-पुं० [सं०] १. घनुष घारण 
करनेवाला पुरुष । २. धनुष चलान में 
निपुण व्यक्ति । 

घनुद्धारी-पुं७ दे० “घनुद्धेर' । 

घलुर्वात-पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का 
लकवा (रोग) । २. दे० 'घनुष-टंकार' । 
( रोग ) 

धनुर्विद्या-स्त्री० [सं०] घनुष चलाने की 
विद्या या कल्ला । तीर चलाने का हुनर । 

धनुवेंद्-पुं० [ सं० ] यजबंद का उपवेद, 
जिसमें धघनुर्विद्या का विवेचन है। 

घनुप-छु० [ सं० नुस्‌ ] ३. बॉस या 
लोह के छुड़ को कुछ कुकाकर उसके 
दीना सिरो के बीच डोरी बॉधकर वनाया 
हुआ अख््र, जिससे तीर चलाते हैं। 
कसान। २.दुरी की चार हाथ की एक माप। 

चलनुप-टकार-स््री ० [खं०] वह 'टन' शब्द 
जो धनुष पर बाण रखकर खींचने से 
होता है । 
उु० बय या छत के धिषाक्त होने के 
कारण होनेबाला एक भीषण और छातक 
रोग जिसमें रोगी की गरदन और पीठ 
धकटकर घनुष के समान कुछ टेढी हो 
जाती है। ( टिटानस ) 


रछ्र 


घेमकना - 


घलुद्दाई#-स््री० [हिं»धतु+हाई (प्रध्य५)]४: 
घनुष से. होनेबाली छाई | . ...  » ' 
घलुद्दी-स््री० [ हिं० धनु+ही (धत्य०) ] 
लड़को के खेलने का छोटा घनुष |. , -३५५ 
घन्न#-वि० दे० 'घनन्‍्य' | 
चन्ना सेड-पुं० [ हि० धन+स्ेठ-] बहुत 
बढ़ा धनी । परम घनाठ9 । -« « 7 
घन्य-थि० [ सं० ] [ झ्ली० धन्या |” $. 
प्रशंसा या बढ़ाई के योग्य + २: पुण्य- - 
वान्‌ । खुकृती । ०६ 
घन्यवाद्-पुं० [ सं० ] $.-स्लाथु-बाव 4 
प्रशंसा । २. उपकार, अनुगह झ्ादि के 
बदले में कृतज्ञता प्रकट करने का शब्द + * 
घन्वा-पुं० [ सं० धनन्‍्वन्‌ ] धनुष 4 
घन्वाकार-घि० [सं०] धनुष के आकार 
का। आधी गोलाई के रूप में झुका दुच्म $ ७ 
घपना-अ० [सं० बावन, या हिं* घ्ाप ]ः 
९, तेजी से आगे बढटना | कपटना |. २. 
« सारना। पीटना । 
धब्बा-पुं० [ देश० ]. १. किसी तल्ल पर 
- पढ़ा हुआ भहा चिह्ध या निशान। दा्य |: 
२. कलंक । तााछन । . *+ की 
मुहदा०-नाम में धब्बा लगामास्कीस्ति 
नष्ट करनेवाला काम करना । - 5 
धमंकना#-स० [ १ ].नष्ट करना“4- «को । 
धघम-ख्तरी० [ अजु० ] भारी. चीज के गिरले/ 
का शब्द | धमरका | -. . ८: 
यौ०-धमा धम-लगातार धमं धम शब्द 
के साथ । - नह 
चमक-स्ली०- [ अनु० कम ] '4.“८भारी + 
वस्तु के गिरते का :शब्द £ २( चलनेःस्फेः 
पृष्वी पर होनेवाला कम्प ओर शघ्द'।'हूः ' 
झाघात भादि से होनेवाला कम्प। ' 
घधमकना-अ० [ हिं० धमक ] १. “घम' 
शब्द करते हुए गिरना । धमाका करना । 
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पा । 


है हर 


लि्क्ता 


घमकामा 
मुदा०-आ धमफना-अरधित रूप से 
शा पहुँचना । 
२. दर्द करना'। (सिर ) 
घमकाना“स» [ हिं० घमक ] धमकी 
देते हुए डराना । भय दिखाना । 
घमकी-खी ० “[हिं० 'धमकांना] दंड देने या 
हानि पहुँचान का भय दिखाना। 
मुद्दा०-धमकी में अःना-किसी के ढराने 
से डरकर कोई काम कर ब्रेठना । 
छअम-गज़र-पुं० [दिश०] उपहव | उत्पात । 
घमधमाना-अ# [-अनु० "जम ] जम 
घम' शब्द उत्पन्न करना | ' 
घमनी-सत्री० [ सं० ] $. शरीर में की 
घह नत्ली जिसमें रक्त आदि का संचार 
“होता रहता है। ( सुश्रत में ये २४ कही 
गई है, पर इनकी हजारो शाख्त्राएँ सारे 
शरीर में फेली हुई है ) २.वह नली जिसमें 
से हृदय का शुद्ध रक्त निकलकर शरीर में 
फैलता है |. नाढ़ी । ( आधु० ) 
घमाका-पुं० [ अलु० ] १. भारी बस्तु के 
मिरने का शब्द । २. बन्दुक, तोप आदि 
छूटने- का शब्द'। ३. हाथी पर से चलाई 
'ज्ञानेवाली एक श्रकार की बढ़ी तोप | 
धघमा-चोकड़ी-खी« [ अनु» म+हिं० 
चोफड़ी ) ). उछल-कूद । २. उपद्रव । 
अमाना#-स० [ ? ] जोर से हथा 
करना या भरना। घोंकनां । ह 
अमार-ख्री० [ भनु० ] १. उछल-कूद । 
'क्रमा-चोौकढ़ी । २. एक विशेष प्रकार की 
कछ्ता था युक्ति से साधुझों का दहकती 
हुई आग पर चलना | 
'युं७ एक प्रकार का गीत । 
घर-वि० [ सं० ] १. रखने या धारण 
'करनेवाला । जैसे-मुरक्ी धर, धनुघर। २. 
झपने ऊपर चारण करके भार खेमभाखने- 


शक 


घना 


वाला । जैसे-घधरणी घर ;। 
स्री० [ हिं० धरना ]. पकढ़ने की क्रिया 
या भाव। जैसे-धर-पकढ़ । 
घरक+#-ख्त्री० दे० 'बढ़क' । 
घररि-आश्ली० [ सं० ] पृथ्वी । 
घराशिधर-पुं० [ सं० ]. १. शुथ्वी को 
उठाये रखनेवाला, कुच्छुप | २. पव॑त । 
३. विष्णु । ४. शेषनाग । 
घरणी-ख्री० [ सं० ] शथ्घी । 
घरता-पुं० [ हिं० घस्ना ] १. किसी 
के रुपयो का देनदार,। ऋणी । २. किसी 
काये का भार लनेवाला 4 
यौ०-करता-घरता ८ सब कुछ करने- 
घरनेवाला । “लक -ना 
३, ऋण । कन्न । 
घरती-सख््री० [ सं० घरिन्री | एंथ्वी । 
घरघर#-पुं० दे* 'घराघर' । 
घरधरा#-पुं० [ अनु० ] धड़कन । 
घरन-स्त्री० [ हिं० घरना ] १. धरने की 
क्रिया, भाव या ढंग। २. छत का बोर 
संभालने के लिप दीवारों या खंभों पर 
आड़ा रक्खा हुआ लम्बा मोटा शहतोर । 
बढ्ी कढ़ी । ३. ,सर्भांशय को घारण 
करनेवाली उसके नीचे की नख । ४. 
गर्भाशय । £. हद । जिद ।. - 
घरनहपर%-वि० [ हि० शरना+हार 
( प्रत्य० ) ]. १. थार ख-कस्नेवाला । २. 
पकढ़नेबाला । १ 
घरना-स० [ सं० घारण ै [ प्रे० घराना, 
घरवाना ] १. पकड़ता | ध्रासना | २. 
लेना । ग्रहण करना । 
मुद्दा ०:घर-पकड्कर > जथबरदस्ती । 
8३. स्थित या स्थापितः करना। रखना । 
आुद्दा०-घरा रह्ष जसना-कास न झाना। 
9७.. अधिकार. या रा: में क्षेना। २. 


अरनी 


घारण करना । पहनना । ६. किसी 
का पहला पकड़ना । श्राश्रय लेना। 
७. फैलनेवाली वस्तु का किसी दूसरी 
वस्तु में लगना या उसपर अपना प्रभाष 
डालना | जैसे-आग धरना । ८. गिरवी, 
रेहन था बंधक रखना । 
पुं० किसी से कोइ कास कराने का निश्चय 
करके उसके पास या कहीं अड़कर बेठना। 
चअरनी-र्ी० दे० 'चरणी' । 
खी० [ हिं० धरना ] हठ । टेक । 
घरमक-पुं० दे० धरम! । 
चघरमसा[र५-ख्री० [ सं० धम्मंशाज्षा ] १. 
घर्मंशाला । २. सदावत । 
धरमाई#-स्त्री ० [सं०घम्मं+अाई (परध्य०)] 
घामिक होने का भाव | धार्मिकता । 
घरपना+#-अ० स० दे० 'चरसना' । 
घगरसना#-भ्र० [ सं० धपंण ] १. दब 
जाना । २. डर या सहम जाना । 
स॒० १. दबाना । २. अपमानित करना | 
घरसनी#-खत्री० दे० धिषंणी' । 
घरहरना#-अ्र० १. दे० घड़कना' । २. 
दे० बिद्घड़ाना' । 
घअरहरा-पुं० [ हिं० घुर-ऊपर+घर ] 
खग्भे की तरह की वह बहुत ऊँची इमारत 
जिसपर चढने के लिए अन्दर से सीढ़ियों 
बनी होती है । घोरहर । सीनार । 
घरा-स््री० [ सं० ] १. एथ्वी | जमीन । 
२. संसार । दुनियाँ। 
घराऊ-वि० [हिं० घरना+झ्राऊ (प्रत्य०)] 
१. जो बुलंभ होन के कारण केबल 
विशेष अवसरों के लिए रक्खा रहे । २. 
बहुत दिनो का रक्‍्खा हुआ । पुराना | 
घरातल-पुं» [सं०] १. एथ्वी | धरती । 
२. यह तल्न जिसमें केवल लम्बाई- 
चऔड़ाई हो, मोदाई आदि न दो । पृष्ठ । 
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धर्म 


तल | सरह । ३, च्षेन्र-फल । रकथा । 

घराधर-पुं० [ सं० ] $. शेषनाग। २. 
पवत । पहाड़ । ३. विष्णु । 

घराधरन#-पुं० दे० 'घराधर' । 

धराशायी-वि० [ सं० घराशायिन्‌ ] 
[ सत्री० धरशायिनी ] जमीन पर गिरा, 
पड़ा या लेटा हुआ । 

घरिजत्री-सत्री० [ सं० ] घरती | पृथ्वी। 

घरेजा-पुं० [ हिं. धरना-रखना+एजा 
( अत्य० ) ] १. किसी ख््री को पत्नी की 
तरह घर में रखने की क्रिया या प्रथा । 
ख्री० दें० 'घरेल' । 

घरल(ली)-ञ्ली० [ हिं० घरना ] उप- 
पर्रना । रखेली । 

धरोहर-स्री० [ हिं० घरना ] जरूरत पर 
काम आने के लिए किसी के पास रक्‍्थवी 
हुई दूसरे की वस्तु या त्च्य। थाती । 
अमानत । 

घरत्ता-पुं७ [ सं० घत्त ] 3. धारण करने- 
बाला । २. अपने ऊपर भार लेनेवाला । 
योौ०-कर्त्ता-घर्त्ता व सबव कुछ करने- 
धरनेवाला । सब कामों का माजक्षिक | 

धम्मे-पुं० [ सं धम्से ] १. किसी वस्तु या 
व्यक्ति में सदा रहनेचाली उसकी खुल 
बृत्ति। प्रकृति । स्वभाष | झूल गुण। २. 
गुण । बृक्षि। ३. र्वर्गांदि शुभ फल 
देनेवाले कार्य । ७. किसी जाति, चर्गं, 
पद आदि के लिए निश्चित किया हुझा 
कार्य या व्यवहार | कत्तब्य । जैसे- कत्रिय 
का धम्मं, सेवक का घास | €.सदाचार। 
६. पुण्य । सत्कर्म । 
मुहा ०-घर्म कमाना-घर्म का या अच्छा 
कास करके उसका शभ फल संचित करना । 
थर्म बिगाड़ना-३. धर्म अष्ट करना। 
२. सी का सतीत्य नष्ट करना । 


धर्म-कर्म 
६ पर-लोक, ईश्वर आदि के संबंध में 
विशेष श्रकार का विश्वास और उपासना 
की विशेष प्रणाली । ७.मत । सम्प्रदाय । 
पंथ । मजदब | ८. नेतिक ब्यवस्था । 
नीति | कानून । जैसे-हिन्दू-घम्मेशास्तर । 
£ विवेक | ईमान । 
मुहा०-घमं-लगती कहदनाजडचित बात 
कहना । धर्म स कददनाजसच कहना । 

धर्म-कर्म-पुं० [ सं० ] किसी घर्म-ग्रंथ 
मे बतलाये हुए आवश्यक कृत्य । 

घमे-च्तेत्र-पुं० [ स० ] १. कुरुक्तत्र | २ 
भारतवर्ष जो घर्म-कार्यो के लिए विशिष्ट 
चेन्र माना गया है। 

घर्म-अ्ंथ-एुं० [ सं० ] बह ग्रन्थ या 
पुस्तक जिससे धम की शिक्षा हो ! 

अम घड़ी-स्री ० [ खं० घमं+हिं० घड़ी ] 
दीवार पर टगने की घढ़ी । 

घमे-चकऋ-पुं० [ सं० ] महात्मा बुद्ध 
का धर्मे-प्रचार जो काशी से आरस्भ 
हुआ था । 

घमं-चण्योौ-ली० [ सं० ] धर्म का आ- 
चरण और पाक्षन । 

घर्मचारी-वि० [ खं० धर्मचारिन्‌ ] 
[ स््री० धर्मंचारिणी | धर्म के अनुसार 
आचरण करनबाल्ा । 

घमे-छयुत-बि० [ ख० ] [ खंज्ञा धर्म- 
च्युति] अपने धर्म स गिरा या हटा हुआ | 

धमेज्ञ-वि० [ खं० ] धरम्म जाननवाला । 

घमेणा-क्रि० वि० [ खं० ] धर्म के 
विचार से या अनुसार । 

घमेतः-अव्य० दे० 'घमंणा' । 

धमेध्चज-पुं० [ सं० ] धर्म का झाडंबर 
खड़ा करके स्वार्थ साधनेवाला मनुष्य । 

घर्मं-नछ-थि० [सं०]|[ संज्ञा धमे-निष्ठा] 
धर्म में निष्ठा या श्रद्धा रखनेवात्ा । बा- 


दछरे 


ह घरं-शास्तर 
मिंक । धर्म-परायया । 

धर्म-पत्षी-खी ० [ सं० ] घमम की रीति 
से ब्याही हुई री । विवाहिता रह्री | 

घमम-पुस्तक-स्नी० [ सं० धर्म+पुस्तक ] 
वह पुस्कः जो किसी धरम का मत्त 
आधार हो। किसी धर्म का झाधार ग्रन्थ । 

घमं-बुद्धि-स्री० [ सं० ] घमम-अधर्म या 
भले-बुरे का विचार । 

घमं-भीरू-बि० [ खं० ] जिस चर्म का 
भय हो । अ्रधमे से डरनेवाला । 
म-युद्ध-पुं& [ खं० ] १. वह युद्ध 
जिसमें किसी प्रकार का अधघम या 
अन्याय न हो। २. धर्म के लिए या 
किसी बहुत श्रच्छे उद्देश्य से किया 
जानेवाला युद्ध । ( कतेड ) 

धर्मराज-पुं० [ सं० ] $ धर्म का पालन 
करनेवाल। राजा । २. युघिष्टि। ६. 
यमराज , ७. न्यायाधीश । 

घमेराय#-पुं« दे० 'घमंराज' । 

धर्म-लपि-ख्री ० [ सं० ] १. वह लिपि 
जिसमें किसी घर की मुक्य धर्म-पुस्तक 
लिखी हो । जैसे-अरबी मुसलमानों की 
धर्म -लिपि है। २. स्तम्भों पर छुदे हुए 
सम्राट्‌ अशोक के प्रज्ञापन । 

घमंलुप्ता उपमा-स्त्री० [ सं० ] उपसा 
अलंकार का वह भेद जिसमें समान भर्म॑ 
का कथन न हो । 

धर्म-चीर-पुं० [सं०] बह जो घम-संबंधी 
कार्य करने में साहसी हो । 

घमंशाला-ञ्ली० [सं० ] बात्रियों के 
ठहरने के लिए घर्साथं बना हुआ मकान | 

धमं-शाख्त्र-पुं० [खं०] [वि० घम-शा्ी] 
3. किसी धम्म के वे शासत्र था ग्रन्थ, 
जिनमें समाज के शासन और व्यवस्था 
से संबंध रखनेवाले नेतिक और आखा- 


घर्म-शास्त्री 
रिक नियमों का उल्लेख हो । २, किसी 
शर्म के अलुयायियों कौ निजो विधि या 
ने तिकश्नियम । ए पसनल लो ) जैसे- 
/ हिन्दु"घर्म-शास्त्र । ( हिन्दे, लॉ ) 
अमे-शास्त्री-एं० [ससं७ में वह जो धघर्म- 
शार्र का ज्ञाता या पंडित हो | ' 
अभमे्शील-वि ०[संर] [संज्ञा धमं-शोलता] 
जिसकी धर्म में प्रवृति ही । धार्मिक । 
घमे-समा-श्ली ० [ सं० ] न्यायालय । 
घर्मांघ-विं ० [सं०] [ माच० धर्माघंता ] 
जो धर्म क नाम पर अंधा हो रहा हो 
झोर उसके लिए झुरे से जुरा काम करे। 
घर्माचाथ-पुं० [खं० ] किसी धर्म का 
छह आचार्य या गुर जो लोगो को उस 
धर्म के अनुसार चलने की शिक्ता देता हो । 
घर्माधधा-वि०[सं० धर्मास्मन्‌] धर्म-शील । 
घर्माधिकरंश-पुँं० [ सैं० ] न्यायालय । 
धघर्माधिकारी-प० [ सें० ] $ घम्म और 
अधर्स की व्येवस्था देनेवाल7, न्यायाधीश । 
: २९ किसी राजा की ओर से दान के 
- प्रबन्ध के लिए नियुक्त व्यक्ति | दानाध्यक्ष । 
धर्माष्यक्ष-पुं० दे८ 'धर्माधिकारी” । 
सा्माथे -कि० वि० [ सं० ] केबल धर्म या 
पुण्य के विचार 'से'।' परोपकार के लिए । 
घमावतार-पुं० [सं० साक्षात्‌ ] परम 
/ घर्म-शील | अस्य॑न्त धर्माव्सा । 
धर्मासन-पुं०[सं० ] न्यायाधीश का झआसन। 
घर्मिष्ट-वि० [सं०] [ भाव० घर्मिं्ता] 
घमंशील । धार्मिक पुण्यात्मा । 
धर्मी-थि० [ सं० ] [ ख्री० धर्मिणी ] १. 
जिसमें कोई धर्म थो गुण ही । २.घार्मिक । 
“है कोई! सत'ये जमे भाननेवाला । 
'घुं० गुण था घंम का आंश्रय ।' (पदार्थ) 
जर्मोपदेशक-पुँ० [: सं०  ] 'धर्म-संबंधी 
- उच्देश देनेदाला। न 
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घलना 
अधेण-पुं० [सं०] [जि० धंक, ध्ंणीय, 
अर्धित] १. अपमान । २. दुबोचना । हे. 
झाक्रमंण । ४. दबाना या दमन करना । 
धर्ष णी-सत्री ० [सं० ] ब्यभिचारिणी | कुलटा। 
आव-पुं० [सं०] १.ओषध क्रे काम का एक 
जंगली पेड़ ) २. पति | स्वामी । जैसे- 
माधव । हे. पुरुष | मर्द । 
घवबनी#-स्त्री० दे० 'घोंकनी! । 
घवबर-#वि ०[सं०घवल] सफेद । उजला। 
घवरी-ख्री० [ हिं० धवरा ] सफेद गाय । 
घवल-वि० [ सं० ] [ भावष० घवलता ] 
१.श्वेत। उजला | २.निर्ंत्र । ३.सुन्दर । 
अचल्ना॥-स० [सं० घबल] उज्वल या 
स्वच्छु करना । चमकाना ।' 
घवला-वि० [सं०] सफेद | उजली । 
ख्री० सफद गाय | . 
घबलाई%-स्त्री ० '[खिं० घवल्नता] सफेदी । 
घबलाशिरि-एुं० [ सं» घवल+भिरि ] 
हिमालय पव॑त की एक प्रसिद्ध चोटी । 
घर्चालत-वि० [ सं० ] १. सफेद । 
उजला । २. उज्घल | 
घवबलिमा-ख्री० [ खं० ] १. सफेदी | 
२. उज्वल्नता । 
धवबली-स्री० [ सं७ ] सफेद गाय । 
धवाना#-स० [ हिं० घाना | दोढ़ाना । 
घसलक-सरत्नी ०, [अजनु० | १.सूखी. खोंसी में 
गले का ठन उन शब्द | २.सूखी खाँसी । 
सत्री० [ हिं० धसकना ] 4. घसकने की 
क्रिया या भाव । २. ईष्यां | ढाह । 
घसकना-अ० [ हिं० धघँसना -] १. नीचे 
की झोर घैंसना या ओठना। २, ईर्ष्या 
करना। ३, ढरना । , 
घसना#-भ« [ सं ध्यंसन ] ध्वस्त या 
नष्ट होना । सिटना । 
ख्न्‍० नह करनां | सिटाना । 


कार 


चसमसाना 

घसमलान|#-अ० दे० घिंसना'। 

घसान-स्मी० दे० घिंखान' । 

चाँचना#-स ० [िश०] १. बन्द करना | 
२, बहुत अधिक खा लेना । 

| (१)-ख्री ० [ हिं० चाधना + छ 
(प्रत्य०) ] १ उपद्रव | उत्पात । शरारत। 
२.बहुत अधिक जरूदी । ३.स्वेच्छाचारिता। 
४. जबरदस्ती अपनी गल्तत बात झआगे 
था ऊपर रखना । 

घाँस-स्री० [ अनु० ] सुँघनी, मिचे 
आदि की, वायु में मिली हुई, उम्र गंध । 

बा-प्रत्य० [ खं० ]तरह । भोति। जैसे- 
बहुधा, नवधा आदि । 
पुं० [ खं० धेवत ] १. संगीत में घेवत 
स्वर का संकेत या सूचम रूप । घ। २. 
सदंग, तबले आदि का एक बोल । 

घाई#-ख्री ० दे० 'दाई' । 

धाक-ख्त्री० [ भ्रनु० | $. रोब | आतंक । 
मुहा ०-धाक जमना या वँधना-रोब 
या दबदबा होना । 
२. ख्याति | प्रसिद्धि , शोहरत | 

घधाकना#-झ० [हिं० धाकक+ना (प्रत्य०)] 
घाक या रोब जमाना | 

घागा-पुं० [हिं० तागा ] बटा हुआ 
सूत । डोरा । तागा । 

घाड़-ख्नी० १. दे० 'डाद'! । २ दे० 
दहाड़' । ३. दे 'दाढ़' । 
सत्री० [ हिं० धार ] 3, डाकुओ का 
आक्रमण | २. जत्थ। | झुंड । दल । 

घाता-पुं [ खं० घातू | $. ब्रह्मा । २. 
विष्यु । ३. महादेव । ७. विधाता । 
वि० १. पातक्नन करनेवाला। पालक । 
२. रक्षा करनेवाला !रक्षक। ३६. धारण 
करनेबाला । घारक । 

चातु-स्वी ० [ सं० ] १. बह झपारदशंक 
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ब््क 


घासुक 
चमकोजला खनिज विशुद्ध व्ृव्य जिससे 
बरतन, तार, गहने, श्य भादि बनते हैं। 
जैसे-सोना, चांदी, लोहा, तोंबा झादि । 
२. शरीर को बनाये रखनेवाल भीतरी 
तत्व या पदाधे जो वैद्यक के झनुस।र सात 
हैं--रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्ा 
ओर शुक्र । ३. शक्त | वीर । 
पुं० 3. भूत | तत्व । २. क्रिया का मूल 
रूप। जेस-संस्कृत में भू , कु, ४,आदि । 
धातु-पुष्ट (वद्धंक)-बि० [सं०] (श्रोषधि) 
जिससे वीय॑ बढ़े भर गाढ़ा हो । 
धात्री-ख््री० [ सं० ] १. माता । माँ। २. 
बच्चे को दूध पिलाने ओर उसका लालन- 
पालन करनेवाली स्री । घाय। दाई। 
३. गायत्री-स्वूपिणी भगवती । ४. 
गंगा । £ पृथ्वी । ६. गाय | गौ । 
धाह्ची विद्या-ख्ली० [सं०] स्ली को प्रसव 
कराने और बच्चे पालने आदि की विद्या । 
घात्वर्थ-पुं० [ सं० ] किसी शब्द का 
घातु से निकलनेवाला मल भथ। 
घान-पुं० [ खं० धान्य] एक पौधा जिसके 
बीजों सें से चावल निकलते हैं । शालि । 
घानक-पुं० दे० 'घनुक! । 
घान-पान-वि० [ हिं० घान+पान ] 4. 
दुबला-पतला । २, कोमल । नाजुक । 
धघाना#-अ० [ सं० धावन ] १. दौढ़ना। 
२. दौढ़-घूप या प्रयत्न करना । 
धघानी-स्री ० [ खं० ] $. वह जिसमें कोई 
चीज रक्स्ी जाय । २. स्थान । जगह । 
जैसे-राजघानी । 
ख्री० [ ६&िं० धान ] दलका हरा रंग । 
वि० हलके हरे रंग का । 
स्तरी०[सं०्घाना] भूना हुआ जौ या गेहूँ। 
ख्ी० दे० घान्य! । 
घानुक-पुं० [ सं० धानुष्क ] १. भनुष 


भान्य 


अलखानेवाला। २.२६ घुननेवाला | धुनियों । 
चान्य-पुं० [सं०] $.धान । २.अन्ज मात्र । 
धाप-पुं७ [ हिं० टप्पा ] १. दूरी की एक 
नाप जो भ्रायः एक मील की होती है । 
२. लम्बा-चौड़ा मैदान | 
स्री० [ सं० तृप्ति ] तृक्ति। संतोष । 
घापना#-अ० [ सं० तप॑ण ] सन्तुष्ट या 
तृप्त होना । अधाना । 
स० सन्तुष्ट या तृप्त करना । 
आ० [ सं० घावन ] दौड़ना । 
थावा-पुं० [दिश०] १. श्रदारी । २. कब्ची 
या पक्को रसोई बिकने का स्थान | 
श्रा-भाई-पुं० दे० दुध-भाई' । 
धाम-पुं० [सं० घ/मन्‌] $.सकान । घर । 
२, किसी चीज के रहने का स्थान । 
जैसे-शोभा-घाम | ३.शरीर | ४, शोभा । 
६. देव स्थान या पुण्य-स्थान । जैसे-चारो 
धाम । ६ स्वर्ग । 
घामिन-सत्री० [ दिं० धाना-दौढ़ना ] 
एक प्रकार का जहरीला सोप जो बहुत 
तेज दोढ़ता है। 
घाय-र््री० [ सं० धात्री ] दूसरे के बालक 
को दूध पिलाने और उसका पालन-पोषण 
करनेवाली स्त्री । धान्नी । दाई । 
धघार-पुं० [ खं० ] १. ओषध के काम के 
लिए हकट्टर। किया हुआ वर्षा का जल । 
२. उधार । ऋण | ३. प्रान्त । प्रदेश । 
स्री० [ स० धारा ] $. पानी आदि के 
गिरने या बहने का क्रप्त । प्रवाह । 
मुह ० -धा।र चढ़ानानदेबी-देवता आदि 
पर दुध, जल आदि चढ़ाना । 
२. पानी का स्रोता । ३. जोर की वर्षा । 
४. चारदार हथियार का तेज सिरा या 
किनारा । बाढ़ । ९. किनारा । सिरा। 
६. सेना । ७, खस्ूह । ८. रेखा । लकीर । 


रंफ्र८ 


आरा-बाही 


ह. ओर । दिशा । १०. पहाढ की कोई 
छोटी श्रेणी । 

धारक-वि० [सं०] १.घारण करनेबाला। 
२. रोकनेवाज्ञा । ३. उधार लेनेबवाला । 

घारण-पुं० [ खं० ] $. थामना, रखना 
या अपने ऊपर लेना । २. पहनना । ३. 
अंगीकार करना । ४७. ऋण लेना । 

धारणा-स्त्री० [ सं० ] १. धारण करने 
की क्रिया या भाव । २. मन में घारण 
करने या रखने, लाने आदि की शक्ति । 
चुद्धि। समझ। ३. मन में होनेबाला 
बिचार । ७. याद। स्मसुृति । &. योग के 
आठ अंग में से एक | 

धारशिक-पुं० [सं०] १. ऋणी । धरता । 
कर्जदार । २.वह आदमी जिसके पास या 
चह कोर्ठी जिसमें धन जमा किया जाय । 

धारणीय-वि० [सं०] [ स््री० धारणीया] 
घारण करन याग्य । 

घधारना#-स० [ स० धारण | १. धारण 
करना । २. मन में निश्चय करना । 
ख्ी० दे० धारणा! । 

थारा-सख्त्ी० [सं०] १. दे० 'घार! (पानी, 
हथियार आदि की )। २. विधान शझ्ादि 
का वह विशेष या स्वतन्श्र अंग जिसमें 
किसी एक विषय की सब बातें या आदेश 
हों। (प्रायः इसके साथ क्रमांक रहते हैं।) 
जैसे-इसकी ४० थीं धारा अ-स्पष्ट है । 

धाराधर-पुं० [ सं० ] बादल । 

धारा-यंत्र-पुं७ [ खं० ] १. पिचकारी । 
२. फुहारा । 

घारा-वाहिक(वाही)-वि० [ सं० ] 
धारा के रूप में बिना रुके आगे बढ़ने या 
चलनेवात्ा । २. बराबर कुछ समय तक 
क्रम से चलनेवाला । जैसे-बारावाहिक 
उपन्यास या लेख । (पत्र-पत्रिका आदि में 


आरा सभा 


क्रमशः छूपने के समय ) 
चारा समा-स्रो० दे० विधायिका' । 
चारिक#-ख्त्री० दे० धार! । 
घारिणी-स््री० [ सं० ] धरणी । एथ्वी । 
वि० घारण करनेवाली । 
घारी-धि० [सं० धारिन्‌ ] [स्त्री० धारिणी] 
घारण करनेवाला | जैसे-शरीर-घारी । 
खा० [ संण० चारा ] १. सेना। फौज । 
२. समूह । झुंड । ३. रेखा । लकीर । 
धारोप्ण-वि० [ सं० ] थन से निकला 
हुआ, ताजा और गरम ( दूध )। 
चातराए-पुं० [सं०] एशतराष्ट्र के वंशज । 
धार्मिक-वि० [सं०| १. धर्म से सम्बन्ध 
रखनेवाला । धर्म का। जैसे-धार्मिक कृत्य 
था बिचार। २. ( व्यक्ति ) जिसे धम्म 
का विशेष ध्यान रहता हो । धर्म-शील। 
धार्य-वि० [सं०] धारण करने के योग्य । 
जैसे-शिरोधार्य । 
धावक-पुं० [स०]दोड़कर कोई काम करने, 
विशेषतः पत्र ले जानवाला । हरकारा । 
धावन-पुं० [ सं० ] १. बहुत जहदी या 
दोढ़कर जाना । २. दूत । दरकारा । ३. 
धोकर साफ करना । ७. वह जिससे कोई 
चीज घोई या साफ की जाय । 
धावना#-अ्र० दें० 'घाना! | 
घावांन#-स्त्री ०[सं०धावन] धावा । घढाई। 
धावरा+-वि० [खत्री० धावरी] > घवल । 
धाषरी#-खत्री० दे० 'धवरी' | 
थावा-पु० [ सं० घाथन ] १, आक्रमण । 
चढाई । २. कहीं पहुँचने के लिए जल्दी 
जकदी या दौढ़ते हुए जाना । दोढ़ 
मुहा०-धावा मारनाजजल्दी चलना । 
धावित-वि० [ सं० ] दौद़ता हुआ । 
धाहु#-स्त्री० [भनु०] जोर से या चिल्ला- 
कर रोना | घाड़ । 


रे 


घीर 
चाही+-शआऔी० वे० 'घाय'। 
घिक(क)-स्त्री० दे० 'घिकार' । 
धघिकना-अ० [स० धिकाना] ८ दहकना । 
घिक्कार-स्ली० [सं०] [ क्रि० घिक्ारना] 
तिरस्कार था धुणा ब्यंजक शब्द | लानत। 
घिग#-स््री० दे० 'घिक्कार' । 
घिय()#-स्री० [खं० दुह्वता ] १. 
पुत्री । बेटी । २. लड़की । बालिका । 
धिरना(रवना)#-स० दे० 'घमकाना!। 
थिराना#-स० दे० 'घमकाना' | 
अ० [ सं० घीर ] १. घासा पड़ना | सन्द्‌ 
होना । २. धेथ्ये रखना | 
धीग-पुं० [ सं० दाग ] [ क्रि० घिंगाना, 
भाव० घिंगाई | १. हृष्दा-कट्टा । मजबूत । 
२. बदमाश । लुच्चा। ३. पापी । 
धीगड़ा(रा)-पुं ०[स्त्री० धींगढ़ी] दे ० “धींग'। 
धीगा-धीगी-ख् ० [हिं० धींग] अनुचित 
बल-प्रयोग या दबाव । जबरदस्ती । 
धीगा-मुश्तो-ख्री ० दे० 'घोंगा-घींगी' । 
धीद्रिय-स्त्री० दे० 'ज्ञानेंद्रिय' । 
घीवर-पुं० दे० 'बीवर! । 
धी-स््री० [ सं० ] $. बुद्धि | २. मन। 
स्त्री० [ खं० दुहिता ] बेटी । पुत्री । 
घोजन[#-स० [ सं० घेय्यं ] ग्रहण, 
स्वीकार या अंगीकार करना । 
आ० १. धीरज घरना। २. सल्तुष्ट होना । 
घीमर#-पुं० दे० 'घीवर' | 
घीमा-वि० [ सं० मध्यम ] [सत्री० घीमी] 
३, धारे चलनेबाला । मंद गतिवाला। 
२. साधारण से नीचा । मन्द ( स्वर ) । 
घीमान्‌-ए० [ सं० धीमत्‌ ] बुद्धिमान । 
धघीय()-स्जी ० दे० 'घिय' । 
घीर-वि० [ सं० ] [ भाव० चीरता ] 
$, दृढ़ और शान्त मनवाला | घैय्यवान। 
२. गग्मोर | ३. मंद । धीमा 


धीरक 

अपु० [ सं० घेरये ] धीरज । दारस । 
घीरक#-पुं० दे० 'घेयये! । 
घीरज़-पुं५ दे० 'घैय्य' । 


रैप० 


घुकधुकी 
चीजें घुधली दिखाई देती हैं । 

चुंधका र-पुं० [हिं ० युंकार] $.गढगढाहट । 
२, गजना | गरज । 


घीरना#-झ० [ हिं० घोर+ना (प्रत्य०) ] धुंधरा-न्ली० [ हिं० धुंध ] १. हवा में 


पेरर्य धारण करना । धीरज घरना । 
स« धेयर्य घारण कराना । धीरञ घराना। 
चीर-ललित-पुं० [ सं० ] सदा बना-ठना 
और प्रसन्न रहनेवाला नायक। (साहित्य) 
चीर-शांत-पुं० [सि०] सुशाल, दयावान्‌ 
और गुणवान्‌ नायक । ( साहिस्य ) 
धीरा-स्ली ० [ सं० ] अपने नायक में पर- 
ख््री-रमण के चिह्न देखकर व्यंग्य से कोप 
प्रकट करनेवाली नायिका । ( साहित्य ) 
बि० [ सं० धीर ] मन्द । धीसा । 
घीराधीरा-ख्ी० [सं०] अपने नायक में 
पर-स्रो-रमण के चिह्न देखकर कुछ गुप्त 
और कुछ प्रकट रूप से अपना क्राच 
प्रकट करनेबाली नायिका । ( साहिस्य ) 
धौरे-क्रि० बि० [ हिं० घीर] १. आहिस्ते 
से। मन्द या धीमी गति से । २, हलके 
था नीचे स्वर से । ३. चुपके से । 
घीरोदाक्त-पुं७ [सं०] दयालु, बलवान , 
घीर और योद्धा नायक । ( साहित्य ) 
चीरोद्धत-पुं ० [सं०] बहुत अचंड, चंचल 
और अपने गुणों का आप वर्णन करने- 
वात्घा नायक । ( साहित्य ) 
घीचर-पुं७ [सं+ ] [ स्त्री० घोषरी ] 
सछुली पकदन ओर बेचने का काम 
करने बाली एक जाति । मछुझआ । मक्लाह। 
घुँगार-स््री ० सि० घूम्न+भाधार] [ क्रि० 
चुगारना ] बधार । तबका । छोंक । 
घुंध-स््री० [ सं० धूम्र+अंध ] ३. हवा में 
मिली हुई घूज् या भाष के कारण होने- 
पाला अँधेरा। २. हवा में उड़ती हुई 
पूछ । ३. झोंख का एक रोग जिससे 


उच्तती हुईं घूल । २. श्रंघेरा । 
घुँघला-वि०[हिं० घुंध+ला(प्रत्य० )]|कि० 
पुँघलाना, माव० पुँघलापन ] १. कुछ 
कुछ काल्ना या अधेरा-सा । २. जो साफ 
दिखाई न दे । अ-स्पष्ट । 
घुँघलाई+#-ख्री ० दे० 'घुँघल्नापन! । 
घुँघाना-अ० [हिं०धुंघ+पना (प्रस्य०)] 
१.पूश्रों देना । २,घूथ्राँ देते हुए जलना । 
३, दे० 'पुँधल्नाना! । 
स« किसी चीज़ में घूप्रों लगाना । 
चुँचुश्राना-अ०, स० वे० पुँघाना' । 
धघुंधुरि#-स्रो _[हिं"घुंघ] [वि० #घुंघरित] 
गठ-गुबार या धूएँ से होनेवाला झऔेंघेशा । 
घुँधुवाना#-अ० , स० दे० 'हुँघाना' । 
घुआ#-पुं० दे० 'घुव! । 
घुआँ-पुं० दे० धघुूश्रो' । 
घुश्आॉँना-अ० [ हिं० धूश्रा+ना (प्रत्य० )] 
दूध, पकवान आदि का, धूआओं लगने के 
कारण, स्थाद और गंध बिगढ़ जाना । 

घुआँयघ-स्री० [ हिं० धूऑ+गंध ] घू्ँ 
की-सो गंध । 

स्री० अ्रपच में श्रानेवाला डकार । घूम । 
घुआँल-प्ली० [ हिं० धघूर+माष ] उरद 

का आटा | 
छुआ-पुं० [? ] शव । लाश । 
चुकड़-पुकड़-स््री ० [धनु ०] १.भय शभादि 

से चित्त की व्याकुलता या ध्यस्थिरता + 

घबराइट । २. शागा-पीछा । असमंजस । 
घुकधुकी-ख्री० [ घुकघुक से भज्ु० ] 

3. पदिक या जुगन नास का गहना | 

२. दे० 'भकचकी' । 


घुकना 

आुकना#-अ० [ हिं० झुकना ] [ स० 
घुकाना ] $. नीचे कऋुकना। नवना। 
२. गिर पढ़ना । ३. रूपटना। टूट पढ़ना। 
स० [ सं० घूम+करण ] धूनी देना । 

चुकार(१)-स्ली० [ ७ से अनु० ] नगादे 
का शब्द । 

चघुज()0-ख्री० दे० ध्यजा! । 

घुजनी#-सखत्री० [ सं० ध्वजा ] सेना । 

चुड़गा#-वि० [ हिं० घूर+अंग ] [स्त्री० 
घुड़गी ] १. जिसके शरीर पर कोई बस्ध 
न हो, कंवल घूल हो । २, जिसपर घूल 
पड़ी हो । 

चुतकार-सत्री० दे० 'दुतकार' । 

चुताई#-स्त्री ०८घूसता । 

घुतारा#-वि० दे० 'घूर्त' । 

चुधुकार-स्त्री० [घ्‌ धू से झनु०] $ जोर 
का घू घ्‌ शब्द । २. घोर शब्द | गरज । 

घुन-स्त्री० | हिं० घुनना ] $. बिना 
श्रागा-पीछा सं।चे बराबर काम करते रहने 
की प्रवृत्ति या दशा । लगन । 
यौ० -घुन का पकक्‍काूआारंभ किये 
हुए काम सें बराबर लगा रहनेवाला । 
२. मन की तरंग । मोज । 8, चिन्ता । 
सत्री० [ सं० ध्वनि | १. किसी गीत के 
विशिष्ट स्वर-क्रम या लय से गाये जाने 
का ढंग । किसी गाने की खास तज । २. 
दे० “ध्यनि!। 

चुनकना-स० दे० 'घुनना!'। 

घुनकी-स्ती० [ सं० धनुस्‌ ] १. घुनियों 
की वह कमान जिससे वे रूई धघुनते है । 
२. लड़कों के खेलने की छोटी कमान | 

घुनना-स० [#०घुनकी] [्र० छुनवाना] 
१. घुनकी की सहायता से रूई में से 
बिनौले अलग करना । २. खूब मारना- 
पीटना । ३. दूसरे की बात बिना सुने 


<घीघ 


घुरीश 

झपनी बात बराबर कहते जाना। 9. 

कोई काम खगातार करते जाना । 
घुनि*-स््री०१.दे० ध्वनि! । २, दे० घुनी' । 
घुनियाँ-पुं० [ हिं० घुनना ] धह जो रूई 

चुनने का काम करता हो। बेहना । 
घुनी-खी ० [ सं० ] नदी । 

अर्त्री० दे० घूनी' । 
धुप्पल-ख््री० [ देश० ] किसी को ढराने 

या घोखा देने के लिए किया जानेवाल्ा 

कार्य । घोंस । 
घुमिला#-वि० दे० 'घूमिल' । 
घुमिलाना#-अ० [हिं० घूमिल] धुमिल 
होना । काला पड़ना । 
घुरंघर-वि० [ खं० | [भाव० घुरंघरता] 

१, भार उठानेबाला । २. जो सबसें 

बहुत बढ़ा, मान्य या बलवान हो । ३ 

श्रेष्ठ । प्रधान । 
घुर-पुं० [ सं० छुर ] १. गाढ़ी का धुरा। 

अक्ष । २, शीर्ष या उच्च स्थान। ३. 

श्रारस्भ । शुरू। ४. दे० घर! । 

अब्य० [सं० घुर | १. बिलकुल ठीक या 

ठिकाने तक । 

सुहा०-धर सिर स्े-"बिलकुल शुरू से । 

चि० [ सं० घ्रुव ] पक्का । दइृढठ । 

२. सीधे । ३. बहुत दूर । 
घुरजटी4#-पुं० दे० 'घूजेटी” । 
घुरना#-स० [ खं० धूवेण ] १. मारना । 

पीटना । २, बजाना । 
घुरवा#-पुं० [सं ०घुर+चाह] बादल । मेघ। 
घरा-पएुं७ [सं० घुर] [स््री० अत्पा० घुरी] 

लोहे का वह डंडा जिसके दोनों सिरों पर 
गाड़ी थ्रादि के पहिये लगे रहते है। अक्ष । 
धुरी-स्री० [ हिं० घुरा ] गाड़ी का घुरा। 
घुरीण-बि० [ खं० ] १. बोक सेंभालने- 
वाला । २. मुख्य । प्रधान । ३. धुरंधर । 


घुरी राष्ट्र 

घुरी राष्ट्र-इं० [ हिं* धुरी+खं*० राष्ट्र 
दूसरे महायुद्ध से पहले सावंराष्ट्रीय 
राजनीति में जरमनी, इटली और जापान 
ये तीनों राष्ट्र, जिनका एक गुट बना था । 

घ्रेटना#-स० [ हि. धुर + लपेटना ] 
घुल से लपेटना | धूल लगाना । 

घुर्रा-पुं० [ दिं० घूर ] १. घूल | चूर्ण । 
महा ०--घरो करना ८ शीत से शरीर 
सुत्न होने पर सोंठ की खुकनी आदि 
मलना । धरें उड़लाना-१. किसी वस्तु 
के टुकड़े टुकड़े कर डालना । २ किसी 
के मत का खंडन आदि करके बहुत 
हुदंशा करना । 

घलना-अ० [ 6ि० घोना का आअ० रूप | 
१ प्र० घुलाना ] पानी से स्राफ किया 
जाना | घोया जाना । 

घुलाई-खो० [ हिं० धोना ] धोने का 
काम, भव या मजदुरी । 

घलडी-खी० [ हिं० धूल+उड़ाना ] होली 
जलने के दूसर दिन होनेवाला त्योहार । 
( इस दिन लोग एक दूसरे पर अबीर- 
गुलाल आदि डालते हैं। ) 

घुव#-पुं० दे० झ्रुव' । 

धुवा-पुं० दें० घूआओं! 

धुर्वास-ख्री० दे० 'धुश्रांस' । 

घुस्स-पुं० [हिं० ढृह या देश०] ३. ढूढ । 
टीला । २. नदा का बाघ | बंद । 
धुस्सा-पुं० [स० द्विशाट] उन को मांटी 
लोई या चादर । 

धूं घर#-वि० दे० 'चुँघला' । 

घूं सना#-अ "[विश० जोर का शब्द करना। 

घू#-वि० दे० 'प्रुव' ॥ 

धू्आाँ-पुं० [ सं० धूम ] १, आग से 
निकलनेवाली काली भाष । घूम । 
यो०-धूएँ का धोरदर-क्षण-भगुर वस्तु। 


द्घर 


घूनी 
मुद्दा ०-धूएँ के बादल उड़ाना-भारी 
गप हॉकना । अनहोनोी बात कहना | 
२.घटाटोप उमड़ता हुआ। ढठर। भारी समुह । 
घूआँ-कश-पुं० [ हिं० घूशओ+फा० कश ] 
भाप के जोर से चलनेवाला जहाज | 
अगिन-बोट ।+ ( स्टीमर ) 
घूआँधार-वि ०[ढिं ०घुश्रा+घार] १.धघूएँ से 
भरा हुआ । २. गहरे काले रंग का। 
भडकोला काला | ३६.बहुत जोर का। घोर। 
क्रि० वि० बहुत अधिक या बहुत जोर से। 
धूई-ख्त्री ० [ हिं० घूओ्रों ] घूनी । 
घकनाऋ#-अ० दे० छुकना! । 
घूजट#- ४० [ सं० घृजेंटि ] शिव । 
घूजना-अ० [ खं० घूत ] १. हिलना। २ 
कापना । 
घृत-वि० [ सं० ] १. छिलता या कापता 
हुआ । २. छाड़ा हुआ । त्यक्त । ३.चारा 
ओर से रुका या घिरा हुआ। 
#वि० [सि० धूत्त] १.धू्त । २ दगाबाज । 
घूतनाऋ-स ० [हि० घू्त] धूत्तेता करना । 
घृताई#-खी ०-धू्तता । 
धूतुक(तू )-पुं० [ भ्रनु० ] १. तरही । 
२ धू घू शब्द करनेवाला कोई बाजा । 
धू घू-पएँं० [ अ्रनु० ] आग के दहकने या 
जोर से जलने का शब्द ! 
घूनना[#-स० [ हि० धूनी ] कुछ जलाकर 
डसका धूआ उठाना। घूओ या धूनी देना। 
स० दे० 'धुनना' । 

घूनी-स्ती० [हिंन्घूश्रा १ .गग्गुल आदि गन्ध - 
दष्य जलाकर निकाला हुआ घूआा । 
सुहा०-घूनी देनाउकोई चीज जलाकर 
उसका घूश्रो उठाना । 

२. साधुओं के तापने की आग । 


सुद्दा ० -धघुनी जगाना, रमाना या ल- 
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चप 


क 


खामने बेठना | २.साथु या विरक्त होना। 
धूप-पं० [ सं० ] गंध-व्च्यों को जलाकर 
निकाला हुआ घूश्रो | सुगंधित धूम । 
सत्री० १. एक प्रसिद्ध मिश्रित गंध-हूव्य 
जिसे जलाने से सुगंधित धूत्रों निकलता 
है। २. सूर्य की किरणो का विस्तार । 
सूर्यातप | घाम । 
स॒ुहा०-धूप खानानशरीर गरम करने 
के लिए धूप में बेठना। धूप दिखाना: 
धूप में रखना । धूप में बाल सफेद 
करना->बिना कुछ सीखे या अनुभव 
प्राप्त किये उम्र बिताना। 
धृष-घड़ी-खी ० [ हि० घूप+घढी ]धघ॒प 
की सहायता से समय का ज्ञान प्राप्त करने 
का एक यंत्र । (इसमें एक गोल चक्कर के 
बीच में ग्हीं हुई कील को परछाई से 
समय जाना जाता हैं। ) 
धृूप-छाँह-ख्री० [ हिं० धुप+छोह ] एक 
विशेष प्रकार से बनाया हुश्रा वह कपड़ा 
जिसमें एक ही स्थान पर कभी एक रंग 
दिखाई देता है, कभी दूसरा । 
घूप-द। न-पुं० [सं०्घुप+आधान] [झर्पा० 
घूपदानी | घुप या गंध-द्रव्य जलाने का पात्र । 
धूपना#-अ० [सं०्धूपन] घूप या और कोई 
संध-द्वव्य जलाकर उसका घूञ्ां उठाना | 
स० सुगन्धित धूएँ से बाखना । 
स० [ सं० घपन-र्रांत होना ] दौड़ना । 
हैरान होना। जैसे-दौड़ना-घूपना । 
घूप-बत्ती-ख्री० [ 6िं० धूप+बत्ती ] घूप 
आदि सुगंधित भसाल्लों से बनी हुई वह 
बसी जिसे जज्नाने से सुगन्धित घूओं 
निकलता है। 
धूपित-वि० [ सं० ] १. धूप जलाकर 
सुगन्धित किया हुआ । २. थका हुआ | 
घूम-पुं० [ खं० ] १. धघुओं । २. भ्रपच से 


औैपदे 


धूल 
डठनेवाला ढकार। घुश्रोयेंच। ३.घुमकेतु। 
र्री० [ सं० धूम-धूझों ] १. बहुत-से 
लोगों के इकट्रं होकर शोर मचाने आदि 
का व्यापार । २. हलचल । आन्दोलन | 
३.उपद्रवय । ऊधम । 9.ठाउ-बाट । समा- 
रोह। ९. कोलाहल | इछला। शोर । 
६. प्रसिद्धि | ख्याति । 

घूम-केतु-पुं० [ सं० ] पुच्छुल तारा । 

धृम-घड़कका-पुं० दे० घूम-धाम! । 

धूम-धाम-खत्री० [हि० धूम+धाम (अनु०)॥ 
बहुत अधिक तैयारी | ठाठ-बाट | समारोह। 

धूम-पान-पुं० [सं०] वमाकू, बीढ़ी आदि 
( का घूआ ) पीना । 

घम-पोत-पुँ० [ सं० ] घूआँकश । 

धूमर%-वि० दे० “घूमिल'। 

घृमिलक-वि० [ सं० घूमल ] १, धुएँ के 
रंग का | काला । २. पुघला । 

धृम्न-वि० [ खं० ] धर्ँ के रंग का । 
पुं० दे० धूम! ( घूञ्आाँ ) । 

घूम्र-पान-पुं० दे० 'घृम-पान! । 

घूर*-ख्री० दे० 'घूल्!। 
पुं० [ सं० घुर ] एक बिस्वे का बीखवों 
भाग । बिस्वासी । 

घूग्-घुरेटा-पुं५ [ हिं० धूल ] वह 
स्थान जहां धूल और गद हो । 
वि० घूल मे लिपटा हुआ । 

धूरा-पुं० १ दें» 'घुर्रा'। २. दे० घ्र!'। 

घूरि#-खत्री० दे० 'घूल'। 

धूजटि-पुं० | खं० ] शिव । महादेव । 

घूत्ते-बि० [ खं० ] [ भाव० धूत्तता ] 
१. सायावी | छुली । २, वंचक । ठग। 
३. दाव-पंच या चालबाजी से काम 
निकालनेवाला । 

घूल-सख््री० [ खं० धूलि ] १. मिट्टी, बालू 
आदि का बहुत महीन चूर | रज । गद । 


घ्लि 
मुहा०-( कहीं ) धूल उड़ना-१. वर- 
बादी आना । २.रौनक न रहना। (किसी 
की) धूल उड्ना>१. बहुत दोष प्रकट 
होना । २. .बदनामी या उपहास 
होना । ( किसी की ) धूल उड़ाना> 
३. बदनासी करना। २, हँसी उद्ाना । 
धूल की रस्सी बटना-१. श्रसम्भव 
कार्य के पीछे पढ़ना । २. कोरी धूक्तता से 
कास निकाछना । घूल चाटना८ 
अत्यन्त अधीनता दिखाना। (किसी बात 
पर ) घूल डालना-उपेक्षापूवंक छोड़ 
देना | घूल फॉकनान्मारा मारा फिरना। 
धूल में मिलना-चौपट होना । सिर पर 
धूल डालना-सिर धुनना । पछताना । 
२. धूल के समान तुच्छ वस्तु । 
मुहा०-पैर की धूल द्ोना>किसी की 
तुलना में अत्यन्त तुष्छ होना । 

घूलि-ख्री० [ सं० ] धूल । गे । 

धू लि-चिञ-पुं० [ सं० ] वे चित्र, कोष्टक 
आदि जो रंगो के चूर्ण जमीन पर भुरककर 
बनाये जाते हैं । सोझकी । 

धूसर-चि० [ सं० ] $. धूल या मिट्टी 
के रंग का | मटमैला । खाकी | २. धूल 
से लिपदा या भरा हुआझा । 
यो०-धूल-धूस र-धूसर । 

घधूसरित-वि० दे० 'घुसर' । 

घुक(ग)%-पुं० दे० 'घिक्कार' । 

भ्रत-वि० [ सं० ] [ स्ं० ता ] १. 
पकड़ा हुआ । २. धारण किया हुआ । ३. 
ग्रहण किया हुआ । ४.स्थिर किया हुआ । 

ध्रति-स््री० [सं०] १. घरने या पकड़ने की 
क्रिया या भाव | धारण । २. स्थिर रहने 
या द्ोने की क्रिया या भाव। ठहराव । 
३. मन की इृढ़ता । ७. घेयय । धीरज । 

घृती-वि० [सखं० उतिन्‌] घीर । घैर्यवान। 


पे 


चोज्ा 


चुष्ट-वि० [ सं० ] [स्थवो० एृष्टा, भाव० 
इष्टता] १.निलेज | बेहया | २.ढीठ। उद्धृत 
पुं० वह नायक जो झपराध करता रहता, 
तिरस्कार सहता जाता और फिर भो 
नायिका के पीछे लगा रहता है। (साहित्य) 
घेलु-सल्री० [सिं०] १. थोढ़े दिनों की व्याई 
हुई गाय । स-वस्सा गो । २. गाय । 
घेनुमुख-पुं० [ सं० ] नरसिंहा (बाजा) । 
घेयना#-अ० [सं० ध्यान] ध्यान करना । 
घेरी--स्री० [सं० दुहिता] पुत्री । बेटी । 
घेली-स्री० [ हिं० झाधा ] भ्रठज्नी । 
चैस्यें-पुं० [सं०] १.संकट या कठिनाई के 
समय मन की स्थिरता | घीरता । घधोरज । 
२. चित्त में उद्देग या उतावल्ापन न 
उत्पञ्न होने का भाव । ३ शान्ति | सत्र । 
चघैवत-पुं० [सं०] संगीत के सात सवरों में 
से छुठा स्वर जिसका संकेत धा या घ है । 
घोई-खत्री० [ हिं० घोना ] वह दाल, 
जिसका छिलका घोकर अलग कर दिया 
गया हो । 
घोखा-पुं० [सं०बूकता-धूत्तता] १.श्रम में 
डालनेवाला मिथ्या व्यवहार। मुल्ावा । 
छुज । दगा। २,किसी के झूठे व्यवहार से 
उत्पन्न भ्रम | मुलाबा | आऋान्ति । 
मुहा०-धाखा खानालठगा या छुला 
जाना । धोखा दे जान|-भसमय में 
मरना या नष्ट होना। घाोखा देना-भ्रम 
में डालना । छुलना । 
३. अम उत्पन्न करनेवाली बात या वस्तु। 
यौ०-धोखे की टटट्टी-१. वह टष्टी या 
आवरण जिसकी अआाढ़ से शिकारी शिकार 
करते हैं। २. दूसर्रा को अम में डालने- 
बाली चीज़ या बात । 
मुहा०-थोखा खड़ा करना ८ अआादंबर 
रचना । 


ऑओखेयाज 


४. अज्ञान से दहोनेषासी भूल । 
मुद्दा --धोले में या धोखे से-भूख से। 
&. अनिष्ट की संभावना । जोखिम । ६. 
शराशा या विश्वास के विरुद् होनेयाला 
काये या फल । जैसे-भोखा हो गया। 
७. चिड़ियों को डराने के लिए खेत से 
खड़ा किया हुआ पुतत्ना। बिजूसख्रा। 
८. चिड़ियाँ डढ़ाने के लिए पेड़ में बंधी 
हुई लकड़ी । खट-खटा । ६. बेसन का 
एक प्रकार का पकवान | 
धोखेबाज-धि० [हिं० धोखा+फा० बाज] 
[ भाव० धोखे-बाजी ] दूसरों को घोखा 
देनेवाला । कपटी | घूत्त । 

चघोट[#-पुं० दे० 'ढोटा! । 

'धाती-ख्री० [ सं० अ्रधोवस्त्र ] कमर से 
घुटनों के नीच तक (ओर ख्त्रिया का प्रायः 
सारा शरीर ) ढकने के लिए कमर में 
लपेटकर पहनने का कपडा । 
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छूट जाना । 
सद्वी० दे० च्ीति! ॥ 

घोना-स० [ सं० धावन | [प्रे०्घुज्ञाना] 
१ पानी से रगढ़कर पानी सें डुबाकर 
साफ करना। प्रच्तात्गित करना। पस्वारना। 
मुद्दा ०-(किसी वस्तु से) हाथ धोना 
खो या गंवा देना | वंचित होना। 
दाथ धोकर पीछे पड़ना-जी-जान से 
किसी व्यक्ति या काम के पीछे लग जाना। 
२. दूर करना । हटाना या सिटाना । 
सुद्दा०-थो बद्दधानारन रहने देना । 

थाप#-सत्री० [ ? ] तलवार । 

धोब-पुं० [हिं० धोना ] $ धघोये जाने की 
क्रिया । ( गिनती के विचार से ) जैसे- 
इस कपड़े पर चार घोब पढ़े हैं । 

थघोबी-पुँ० [ हि० धोना ] ख्ली० घोबिन] 


दर 


घोंज 


कपड़े घोने का काम करमेवाला । रजक । 
कद्ा०-घोबी का कुत्तालथ्यथे इधर- 
उधर घूमनेवाला । निकम्मा आदमी | 

घोरी-पुं० खिं० घोरेय] १. छुरा या भार 
उठानेवाला । २. रक्षक | ३. बेल। तृषभ । 
७. प्रधान | मुखिया । ५, श्रेष्ट पुरुष । 

घोरे#-वि० [ सं० धर ] पास । निकट । 

घावन-श्ी० [ हिं० धोना ] १. धोने की 
क्रिया या भाघ | २. कोई चीज धोने पर 
निकला या बचा हुआ पानी । 

घोवना#-स०-घोना । 

घोव[#-पुं० [ हिं० घोना ] १. घोवन । 
२. जल । ३. झरक । 

धोवाना#-स० [ हिं० धोना ] धुल्लाना । 
अ० धोया जाना | घुलना | 

घौ#-भ्रव्य० [ हिं० देव, दहुँ] १. एक 
अच्यय जो ऐसे प्रश्ना के पहले आता है, 
जिनमें जिज्ञासा का भाव कम और सन्देह 
का भाव अधिक होता है। न जानें। 
मालूम नहीं । २. विकएप या सनन्‍्वेह- 
सूचक वाक्यो के पहले लगनेवाला 
अच्यय । कि । या। श्रथवा । ६. जोर 
देने के लिए 'तो! या 'भत्ना' के अर्थ में 
आनेवाला शब्द । ७,विधि, आ्रादेश भादि 
में केबल्न जोर देने के लिए एक शब्द । 

थौंकना-स० [सं० धम्‌-धघेोंकना] [साघ० 
घोक ] १. भाग सुलगाने के लिए भाधी 
को हवा देना । २, ऊपर डाल्ना। 
३. दंड श्रादि देना या लगाना । 

घोंकनी-खी० [ हिं० घोंकना ] १. बॉस 
या धातु की बनी हुई आग सुलगाने की 
नली । २. भाथी । 

चोकी।|-ज्जी० १. दे० 'घोंकनी' । २. दे० 
'भजाधी! । 

घोंजक-स््री० [ हिं० घोंजना ] $. दोढ़- 


घोंजना 

घूप | २. घबराहट | उद्विग्नता । 
धौंज़ना/#-अर० [ सं० ध्वंजन ] दौढ़- 
घूप करना | 

स० पैरों से रोंदना | कुचलना ! 
घौंताल-बि० [६6० धुन+ताल ] १. 

जिसे श्रसाधारण धुन हो । २. फुरतीला । 

३. चालाक । ४. साहसी । £. हैकढ़ । 
घोंस-स्ली० [सं० दंश ] १. धमकी। 

घुढ़की । २. धाक । रोब । ३. र्रांसा-पड्धी । 
घाँसना-स० [सं० ध्वंसन ] १.घमकाना । 

२. मारना-पीटना । ३. दमन करना । 
घोंसर०-वि० दे० धूलर' । 
चौंसा-पुं० [ हिं० धोसना ] १. बड़ा 

नगारा । डंका | २. सामर्थ्य । शक्ति । 
घौत-वि० [ खं० ] १. धोया और साफ 

किया हुश्रा । २. उजला । सफेद । 

पुं० चोदी । रूपा । 
घौति-ख््ी० [सं० ] १. श॒द्धि । २. शरीर 

को अन्दर आर बाहर से शुद्ध करने के 

लिए हठ-योग की एक विशेष क्रिया । 
घोरहर-पु० दे० 'घरहरा' । 
धोरा-वि० [ सं० घवल ] [ खी० घोरी ] 

सफेद | उजला । 

पुं० १ सफेद बेल । २. पंडुक पक्षी । 
घोराहर-पुं० दे० 'घरहरा' । 
घोरिय#-पुं० [ स० धोरेय ] बेल । 
घोरी-ख्ी० [6० घोरा] १. सफेद गाय । 

कपिला । २ एक प्रकार की चिढ़िया । 
घझोरे#+-कि० वि० दे० चोरे! । 
घोल-श्वी० [ अनु० ] १. सिर पर लगने- 

वाला धप्पढ़ । २. नुकसान । द्वानि । 

# वि० [ सं० धवल ] उजल। | सफेद । 

यो०-घौल धूष्तं-बहुत बढ़ा घूत्त । 
घोलहर#ऋ-पुं० दे० घरहरा' | 
घोला-वि० [सं० घवल] [व््री० धघोल्ी, 


श्घद 


ध्यान 
भाव०#घौलता, धौक्लाई] सफेद । उजल्ा। 
घौलागिरि-पुं० दे 'धवलागिरि' । 
ध्याता-वि० [सं० ध्यातृ ] [खरी० ध्यात्री] 
ध्यान करने या लगानेवाला । 
ध्यान-पुं० [पं०] किसी बात या कार्य में 
मन के लीन होने की क्रिया, दुशा या 
भाव । २. मानस अनुभूति या प्रत्यक्ष । 
मुहा०-ध्यान में ड्ृबना या मग्न 
होनान्सब बाते भूलकर किसी एक बात 
पर मन में विचार करना। तहलीन होना। 
ध्यान धरनाज्मन ल्गाना। चिंतन | 
३ चित्त की अहण या विचार करने की 
बृत्ति या शक्ति | मन । 
मुहा०-ध्यान में न लाना5१. चिन्ता न 
करना । ध्यान न देना । २. न विचारना ! 
४. चेतना को बृत्ति । चेत | खयाल । 
मुहा०-ध्यान जमना ८ चित्त पुकाग्न 
होना । ध्य,न दिलाना रु चेताना । 
सुझाना । ध्यान देनान्विचार या गोर 
करना । ध्यान पर चढ़नास्खयाल 
लगा या बना रहना। चित्त से न हट- 
ना | ध्यान वेंटना-खयाल इघर-डघर 
होना । ध्यान लगना-चित्त प्रबृत्त या 
एकाग्र होना । 
६. बोध या ज्ञान करानेवाल्ना बृत्ति था 
शक्ति। समझ | बुद्धि । ७.स्खति | याद | 
मुद्दा ०-ध्यान आनान्याद आना । 
ध्यान दिलानाल्‍-स्मरण कराना । ध्यान 
पर चढ़नानस्मरण होना । ध्यान 
रखना>याद रखना | ध्यान से उतर- 
नान्याद न रहना । भूकना । 
८ चित्त की एकाग्रता । £. योग का 
सातवां तथा सम।धि के पूत्र का अंग । 
मुहा०-ध्यान छूटना-वित्त को एकाग्रता 
भंग होना । ध्यान करनान्परमात्मा के 


च्यानां 


चिंसन के लिए चित्त एकाग्न करके बेंठना। 
ध्याना#-स० [ सं० ध्यान ] ध्यान करना 
या लगाना । ( किसी को ) जैसे- 
इंश्वर को ध्याना । 
ध्यानी-वि० [ सं० ध्यानिन्‌ ] १. ध्यान 
में लगा हुआ । २.समाधि लगानवाला । 
इ्यय-वि० [ सं० _] $. ध्यान करने 
योग्य । २. जिसका ध्यान किया जाय। 
३, जिसे ध्यान में रखकर कोई काम 
किया जाय | उद्देश्य । ( ऑबजेक्ट ) 
पद-पुं० [ सं० ध्रवपद ] एक प्रकार 
का पक्का गाना जिसकी लय ओर स्वर 
बिलकुल बँथे हुए होते है और जिस्म 
देवताओं की स्तुति श्रादि होती है। 
प्रव-वि० [ सं० ] [ भाव० ध्रुवता ] १. 
“सदा एक ही स्थान पर या एक हा श्रव- 
सथा में रहनेवाल्ा | स्थिर । अचल | २ 
निश्चित । दृढ़ । पक्का । 
पुं०ण १. आकाश । २. शंकु । कोल । ३ 
पहाड़ । ७. खुपद । $. भगवान के एक 
प्रसिद्ध भक्त जो राजा उत्तानपाद के पुत्र 
थे और जिनकी माता का नाम सुनीति था । 
६ उत्तर आकाश में सदा एक ही स्थान 
पर रहनेवाला एक तारा जे। उत्तानपाद 
का यक्त पुत्र साना जाता हैं | ७ पृथ्वी के 
उत्तरी और दक्षिणी सिरे, जिनके बोचो- 
बीच अश्दरेखा की स्थिति मानी जाती है । 
प्रव-दशक-४० [सं०] १. सप्तषि-मंडल । 
२. एक प्रसिद्ध यंत्र जिसकी सईं सदा 
उत्तरी घ्रव की ओर रहती है और जिससे 
दिशाओं का ज्ञान होता है। कुतुबनुमा । 
ध्वंस-पुं० [ सं० ] विनाश । नाश । 
ध्वंसक-वि० [ सं० ] नाश करनेवाला | 
पुं० शत्रु के जहाज नष्ट करनेवाला 
जहाज । ( डिस्ट्रॉयर ) 


अपछ 


ध्वनित' 
ध्वंसन-पुं० [ सं० ] [ वि० ध्वंसनीय, 
ध्वंसित, घवसत ] ध्वंस या नाश 
करने की क्रियाया भाव । क्षय | विनाश। 
ध्वंसावशेष-पुँं० [ सं० ] १. किसी चीज 
के टूट-फूट जाने पर बचा हुआ झंश । 
२. खेंडहर | 
ध्वंसी-वि० [स्त्री०ध्वंसिनी] दे० ध्वंसक' । 
ध्वज-पुं० [ सं० ] १. चिह्न । निशान | 
२, लंबे या ऊँचे डंडे क सिरे पर लगा 
हुआ कोई कपडा या कागज जो चिह्ठ के 
रूप में काम आता है। पताका । झंडा । 
ध्वजा-ख्री० [सं० ध्वज] पताका । श्लंडा । 
ध्वजी-बवि० [ खं० ध्वजिन्‌ ] [ ख्ब्री० 
ध्वजिनी ] चिह्न या पताका रखनेवाला। 
ध्चनि-खत्री० [ सं० | १. श्रवर्णेद्विय का 
विषय । वह जो सुनाई दे। शब्द । 
आवाज । २. आवाज की गूंज । ३. वह 
कथन जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्या थे 
का अधिक चमत्कार होता है। ७.रूलकता 
हुआ अर्थ । व्यंग्य अध्धे । 
ध्यनिक्तेपक-वि० [सं०] ध्वनि को चारो 
आर फंलानेवाला ! 
ध्वनिक्तेपषक यत्-पुं० [ खं० ] वह यत्र 
जिसकी सहायता से किसी एक स्थान 
पर उत्पन्न होनेवाली ध्वनि एक विशष 
प्रकार को वैद्यत्‌ क्रिया से चारो ओर बहुत 
दूर दूर तक पहुँचाई या फैंलाई जाती है । 
ध्वनि-क्षेपण-पएुं० [ सं० ] ( आधुनिक 
रडियो आदि में ) किसो स्थान पर 
उत्पन्न होनेवाली ध्वनि, एक विशेष 
प्रकार के वैद्युत्‌ यंत्र की सहायता से चारो 
ओर बहुत दुर तक फैलाना या पहुँचाना । 
ध्वनित-वि० [ सं० ] १. जो ध्वनिया 
शब्द क॑ रूप में प्रकट हुआ हो । २.शब्द 
से युक्त । ३. झलकता हुआ | व्यंजित । 


ध्यभ्यात्मक 
9. बजाया हुझा । वादित । 
ध्वन्यात्मक-वि०[ खं० ] १. ध्यनि- 
युक्त । २. जिसमें व्यंग्य अर्थ प्रधान हो । 
ध्वन्याथे-पुं० [ सं० ध्वन्यथथ ] शब्द 
की ब्यंजना .शक्ति से निकलनेवाला 
घथे । 
चधन्यालेखन-पुं० [सं० ध्वनि+पालेखन] 


श्घ्८ 


नंदक्षालव 
आधुनिक बोलते चित्र-पट में वह प्रक्रिया 
जिसके द्वारा पात्नों की बातचीत या खंगीत 
आदि की ध्वमियों एक विशेष यंत्र के 
द्वारा इस प्रकार गृदहीत और अंकित की 
जाती हैं कि आवश्यकता पढ़ने पर चित्र- 
पट दिखाने के समय उसके साथ सुनाई 
जा सकें । 





जन-हिन्दी वर्णमाल्ा का बीसवां झौर तवर्गं 
का पाँचवों व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण- 
स्थान दंत है। अब्यय के रूप में इसका 
व्यवहार (क) 'नहीं' या 'मत' के च्र्ध 
में, निषेधवाचक शब्द के रूप में और 
(ख) प्रश्नाश्मक चाक्‍्य के अन्त में या 
नहीं! के अध में ( जैसे-तुम मानोगे नहीं 
न १) होता है। 
नंग-पुं० [ हिं० नंगा ] १. नग्नता। 
नंगापन | २. स्त्री या पुरुष का गुप्त अंग । 
नंग-घड़ेंग-वि०[हिं०नंगा+घरंग(अलु० )] 
बिल्लकुल नंगा | द्गिंबर | वि-वस्तर | 
नंगा-वि० [ खं० नग्न | $. जिसके शरीर 
पर कोई कपड़ा न हो । दिगंबर | वख्च- 
हीन। २. जिसके ऊपर कोई आपरण न 
हो। ३.निलंज्त | बेहया | ४.लुखच्चाा। पाजी। 
अंगा-कोली-स्नी ० [ हिं० संगा+कोरना ] 
छिपाई हुईं वस्तु हूँढन के लिए या सन्देह- 
चश किसी क॑ कपड़े आदि उतरवाकर 
अथवा यों ही अच्छी तरह देखना । पहन 
हुए कपड़ों की तल्लाशी । 
नंगा-बुच[-वि० [हिं० नंग।+बृचा-खाली ] 
जिसके पास कुछ भी न हो। परम निर्धन। 
जंगा-लुब्चा-वि० [ हिं० नंगा+लुच्चा ] 
नीच और दुष्ट । बदमाश | 


न 
नेंगियान[-स० [ हिं० नंगा ] १. नंगा 


करना । शरीर पर से बख्थ उतार लेना | 
२. कपट का आवरण हटाना । ३ सब 
कुछ छीन लेना । 
नेंग्याना#-स० दे० “नेंगियाना' । 
नंदू-पुं० [ सं० ] १. आनंद । हं। 
२. परमेश्वर । ३. पुराणानुसार नौ 
निधियों में से एक। ७. घिप्णु । ९. 
बेटा । पुत्र | ६. गोकुज् के गोपों के 
सुखिया, वसुदेव के मित्र और श्रीकृष्ण 
के पालक पिता । 
नंदकिशोर-पुं० [ सं० |] श्रीकृष्ण । 
नंदकुमार-पएुं० [ सं० ] श्राकृप्ण । 
नंदनदन-पुं० [ खं० |] श्रीकृष्ण । 
नंदनंदिनी-खी० [ सं० | योग-साया । 
नंदन-पुं० [ सं० ] १. स्वर्ग में इन्द्र का 
उपबन । २, शिव । ३. विष्णु | ७.येटा । 
जैसे-नंदनंदन । ९. मेघ । बादल । 
वि० आनंद देने या प्रसन्न करनेवात्ता | 
नंद्ना#-अ० [सं० नंद] आनंदित होना । 
स० आनन्दित या प्रसन्न करना | 
ख्री० [ सं० नंद-बेटा ] लड़की | बेटी । 
नंदनी-सख्री ० दे० 'नंदिनी' । 
नंद-रानी-ख्री ०ज्यशोद्‌ । 
नंदलाल-पूं०-श्रीकृष्ण । 


संता 
नंदा-सली० [ संब ] १. दुर्गा ।२ एक 
प्रकार की कामघेनु । ३. संपत्ति । धन- 
दौलत । ३, पति की बहन | ननद । 
वि०स्त्री०१, आनंद देनेवालोी । २. शुभ । 
नंदि-पएुं० [सं० ] १. आनंद । २. 
परमेश्वर । ३, दे० “नदी” । 
नंद्ति-वि० [ सं० ] आनंदित । प्रसन्न । 
#वि० [ हिं० नादना ] बजता हुआ । 
नंदिन#-स्त्री० [ सं० नंदिनी ] लड़की । 
नंदिनी-सख््री० [सं०] १. पुत्री । बेटी । २. 
उमा | दुर्गा । ३ गंगा । ४.पतिकी बहन । 
ननद्‌ । <. वसिष्ठ की कामधेनु, जिसकी 
सेवा करक राजा दिलीप ने रघु नामक 
पुत्र श्राप्ठ किया था । ६ पत्नी | जोरू । 
नंदी-पुं० [सं० नंदिनू ]$ शिव क 
एक प्रकार के गण । २. शिव का द्वार- 
पाल, बेल | ३. शिव क नाम पर दाग- 
कर छोड़ा हुआ बेल । ७. गाँठों से 
युक्त शरीरबाला बैल । ( यह खेती क 
काम का नहीं होता । ) ९. विष्छु । 
चसि० आनंद-युक्त । प्रसन्न । 
नंदी-गण-पुं० [हिं० नंदी+गण] १. शिव 
का द्वारपाल, बेल । २. किसी के नाम 
पर दागकर छोड़ा हुथ्रा बेल ! सोंड़ । 
नंदीमुख-एं० दे० 'नॉदीमुख' । 
नंदीश्चर-पुं> [खं० ] १. शिव | २. 
शिव का एक गण । 
नंदेऊा+-पुं० दे” 'नंदोई'। 
नंदोई-पुं० [ हिं. ननद+ओई (प्रत्य०) ] 
ननद का पति । पति का बहनोई । 
संबर-वि० [ अ#ं० ] संख्या | अदद | 
पुं०१.संख्या | अंक । २, दे० नंबरी गज! । 
३. दे० अंक! । 
नंबरदार-पुं०[अं०नंबर+फा०दार(अत्य०)] 


चेघ३ 


नक-बानी 


झादि वसूल करता है। २. मुख्िया । 
नंबरवार-क्रि० वि० [झं० नंबर+फा० बार] 
खंज्या कं कम्त से। एक एक करके । क्रमशः | 
नंबरी-वि० [ अं० नंबर+ई(प्रत्य०) ] १. 
जिसपर नंबर लगा दो | २.नंबर सम्बन्धी । 
नंबर का । जैस-नंबरी गज | ३.मशहूर | 
४. बहुत बढ़ा । जैसे-नंबरी चोर । 
नंबरी गज़-पुं० [हिं० नबंरी+गज] कपड़े 
नापन का ३६ इंच का गज । 
नंबरी सेर-पुं० [ हि० नंवरी+सेर ] 
अगरेजी रुफ्यो से ८० रुपए भर का सेर । 
नंस#-वि० [ सं० नाश ] नष्ट । बरबाद । 
नई#-वि० [ ख० नय ] नीतिज्ञ । 
क्रांखी०१, दे० नदी! । २, नया! का स््री०। 
सड#-वि० $. दे० “नव! । २ दे० “नौ! । 
नठका#-खत्री० दे० नौका! । 
नउज़क-अख्य० दे० 'नोज' । 
नउत#-वि० दे० 'नत' । 
नडलि#-वि० [ सं० नवल्न ] नया । 
नओोढ़॥-स्त्री० दे० 'नवोढ़ा! । 
नक-कटा-वि० [ हिं० नाक+कटना ] 
[ श्ली० नक-कटी ] १. जिसकी नाक कटी 
हो | २. निल्ज्ञ । बे-हया । 
नकटा-पुँं० [ हिं० नाक+कटना | [स्क्री० 
नकटी ] १. एक प्रकार का ग्रीत जो 
स्थियो विवाह आदि मंगल अजसरों पर 
गाती हैं । २. दे० 'नक-कटा' । 
नकद्‌-थवि०, गुं० दे० “नगद! । 
नकदी-खी० दे० 'नगद' । 
नकना#%-ख० [हिं० नाकना] १. लॉघना । 
फॉंदना । २. त्यागना । 
अ० [ हिं० नकियाना ] १. नाक में दम 
होना । हैरान होना । २. चलना | 
नकद-स््री० दे* “सेंघ” । 


१.गोंव का वह अधिकारी जो मालगुजारी नक-बान्वी#-सत्री० [ हि० नाक+बानी ] 


भक-बेसलर 


नाक में दम । हैरानी । परेशानी । 
नक-बेसर-खत्री० [ हिं० नाक+बेसर ] 
छोटी नथ | बेसर । 
नकल-स्जी ०[श्र०] १.किसी दूसरे के ध्राकार 
या प्रकार के अनुसार तेयार की हुई 
वस्तु । अनुकृति । २. कोई वस्तु या 
कार्य देखकर उसके थ्रनुसार वेखी ही कोई 
वस्तु बनाना या कार्य करना | अ्रनुकरण । 
३, लख आदि की अज्धरश: की या उतारी 
हुई प्रतिल्ञिपि । ७ श्रभिनय । &. हास्य 
रस की कोई छोटी कहानी । चुटकुला । 
६. दें० स्वाग! । 
नकल-नवीस-पुं० [ अ० नकल+फा० 
नवीस ] वह जो दूसरों क॑ लेखों आदि 
की नकल करता हो । ( अदाखतती ) 
नकल-वही-स्ली० [ हिं० नकल+बही ] 
वह बही जिस पर चिट्ठियों झोर हुंडिया 
आदि की नकल रखा जाती है । 
नकली-वि० [अ०] $ नकल करके बनाया 
हुआ। २.कूट । बनावटी | जाली । झूठा । 
नकवचानी%-ख्री ० दे० “नक-बानी! | 
नकशा-पुं० दे० “नक्शा! । 
नलकसीर-र््वी० [हिं० नाक+सं० क्षीर-जलल] 
एक रोग जिसमे नाक से रक्त बहता हैं । 
नकाना#-अ० दे० 'नकना! । 
स>० दे० निकियाना' | 
नकाब-स्त्री० [ श्र० ] १. चेहरा छिपाने 
के लिए उसपर डाला हुआ कपड़ा । 
यौ०-नकाब-पोशरजो नकाब पहने हो । 
२. ख्त्रियो क मुख पर का घूँघट । 
नकार-पुं० [ सं० ] १. अस्वीकृति-सूचक 
शब्द या बात। नहीं। २. इनकार | 
अस्वीकृति । ३. “न' अक्वर । 
नकारना-अ० [ हिं० नहीं ] १. किसी 
बात के संबंध सें कहना कि यह ऐसी 


ईहै७ 


नक्काशी 
नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया अथवा 
हम ऐसा नही करेंगे। 'नहों' कहना या 
करना । २. अस्वीकृत करना । 
नकाशना'-स० [ भ्र० नककाशी ] धातु, 
पत्थर आदि पर खोदकर चिन्न या बेल- 
बूटे आदि बनाना | 
नकाशी-ख्री० दे० “नक्काशी' । 
नकिया।ना -अ्र० [हिं० नाक] $. बोलते 
समय शब्दों का अनुनासिक-युक्त उच्चा- 
रण करना । २. “नकना!' | 
स० बहुत परेशान या तंग करना । 
नकीय-पुं० [ अ्र० ] १. बंदीजन । भाट । 
२, दे० 'कड़खेत' | 
नकुल-पुं० [ सं० ] १. नेवल/ ( जंतु )। 
२. राजा पांडु के चोधे पुत्र, जो माद्दी के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थ | 
नकेल-खी० [हिं० नाक] हूँट, बेल आदि 
की नाक में पिरोई हुई रस्सी जो लगाम 
का काम देती है। मुहरा । 
मुहा ०- किसी की नकेल हाथ में 
होना-किसी व्यक्ति पर पूरा वश या 
नियंत्रण होना । 
नकका र खाना-पुं० [ फा० ] वह स्थान 
जहा नगाड़ा बजता है | नोबतखाना । 
कहा ०-नक्का रखाने में तूती की आ- 
वाजज्बढ़े-बढ़ो के सामने छोटों को न 
सुनी जानेधाली बात | 
नकक।रा-पुं० दे० “नगाढ़ा' । 
नककाल-प० [ भ्र० ] $. किसी का अ- 
नुकरण या नकल करनेवाला । २, भांड । 
नककाश-पुं० [अ्र०] नक्काशो करनेबाला। 
नककाशी-चख्वी ० [ अ० ] [ वि० नक्काशी- 
दार ] १, धातु, काठ, पत्थर आदि पर 
खोदकर बेल-बूट अ।दि बमावे को कला | 
२. इस प्रकार बनाये हुए बेल-बूटे । 


मककी 
जककी-बि० [ देश० ] १. पक्का । धढ़ । 
२. ठीक । ३, निश्चित | 


नककी-सूठ-स्त्री० [हिं०नक्की+खुठ] कोडियों 
से खेला जानेवाला एक प्रकार का जूआ । 
नफकू-घि० [ 6िं० नाक ] १. बढी नाक- 
वाला । २. अपने शआ्रापको बहुत बढ़ा 
सममभनेवाला । ३. सबसे अलग रहकर 
उलटा या बुरा काम करनेवाला । 
नक्र-पूं० [ सं० |]१ नाक नामक जल्न- 
ज॑तु । २. मगर | ३. घढ़ियाल | कुंभार। 
नकश-वि० [ अ्र० ] अंकित, चित्रित 
या लिखित । 
पु० [ श्र० ] १, तसवीर। चित्र। २. 
खोदकर या कलम से बनाये हुए बेल- 
बृट । ३.माहर । छाप | ४ यंत्र । तावीज । 
नक्शा-पुं० [ अ० ] १. रेखाओ द्वारा 
आकार का निर्देश | रखा-चित्र । २. आ- 
कृधि । गढन । ३, चाल-ढाल । दंग । *. 
अवस्था । दशा | ६. सोचा । ठप्पा । ७, 
पृथ्वी या खगोल के किसी भाग का स्थिति 
आदि के विचार से बनाया हुआ उसका 
सूचक वह चित्र, जिसमें देश, नगर, 
नदी, पहाड, समुद्र ग्रादि दिखाये गये हो। 
रू. भवन आदि का उक्त प्रकार का 
रेखा-चिम्र । 
नकक्‍शा-नवीस-एछुं० [अ०+फ़ा०] नक्शा 
बनाने या अंकित करनेवाला । 
नकक्‍्शाबंद-पुं० [ अ०+फा० ] वह जो 
घोतिया, साढ़ियो आदि के बेल-बूट के 
नक्शे या तर्ज तैयार करता है । 
नक्षत-पुं० [ सं० ] चंद्रमा के मार्ग में 
पड़नेवाले विशेष तारो के समुह, जिनके 
भिन्न भिन्ल नाम है और जो २७ है। 
अक्षजराज-पुं० [ खं० ] चंद्रमा । 
नक्षत्री-पुं० [ सं० नज्षश्रिन्‌ ] चंद्रमा । 
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नखियाना 
बि० [सं० नक्षत्र] भाग्यवान्‌ । 
नख-पुं० [सखं०] १.नाखून । २.एक प्रसिद्ध 
गंध द्वब्य । ३. खंड । ठुकढ़ा । 
स्री० [ फा० नख््र ] गुड्डी उड़ाने की डोर । 
नख-च्तत-पुं० [ खं० ] शरीर पर नाखून 
लगने के कारण बना हुआ चिह्न । 
नखच्छुत#-पुं० दे० 'नख-चषत' । 
नख-छोलिय[#-पुं० दे० 'नख-झत'। 
नखत, र)#-पुं० दे० 'नक्षत्र' । 
नखतराज(तेस)#-पघुं०८चंद्रमा । 
नखना॥-अ० [ 6० नाखना ] डांका, 
लोॉधा या पार किया जाना । 
स० लाधकर पार करना । 
स० [सं०नष्ट) १.नष्ट करना। २,डाकना । 
नखवबान#-पुं ० [ हिं० नख ] नाखून । 
नख्तरा-पुं० [फा०] किसी को रिक्काने या 
झूठ-मृठ अपनी अर्बीकृति या सुकुमारता 
सूचित करने के लिए स्त्ियो की अथवा 
स्त्रियां की-सी चेष्टा । चोचला । 
नख़रा-तितला-पुं० दे० 'नखरा' | 
नखरीला|-वि० दं० 'नखरेवाज' । 
नख-रेख#-स््री .[ सं० नख+रेखा ] शरीर 
में लगा हुआ नखा का चिह्न जो प्राय: 
सभोग का सूचक होता है । नखरोटा । 
नखरबाज-वि० [ फा० ] [ भाव० नखरे- 
बाजी ] बहुत नखरा करनेवाला । 
नखरोटा-पुं० दे० “नश्व-रेख' | 
नख-शिख-पुं० [ सं० ] १. नख से शिख 
तक के सब अंग । २. नख से शिख तक 
के सब अगो का वर्णन । 
नखायुध-पएं०[सं०] १. शेर, चीता आदि 
नखों से फाइनेवाछे जानवर ! २. नृसिह 
नखास-पुं० [ अर० नख्खास ] वह बाजार 
जिसमें पशु, विशेषतः घोड़े बिकते है । 
नखियाना#-स० [ खं७ नख.हयाना 


मस्ती 


( भत्य० ) ] नाखून गढ़ाना । 

नस्त्री-पुं७ दे० नखायुध' । 
रत्री० [ सं० ] नख नामक गंध-द्वब्य । 

नखेद्‌#-पूं० दे० 'निषेध' । 

नख्तोटना#ऋ-स० [सिं०नख+-ओटनाएप्रस्थ० )] 
नाखूनों से खरोचना या नोचना । 

नग-पुं०[सं०] १.पव॑त। पहाड़ । र.जक्ष । 
३. सात की संख्या । ७. साप । «. सूर्य । 
पुं० [फा०नगीना, सि० खें० नग] $ दे० 
लनगीना! । २. अदद । संख्या। 

नगरण-पुं० [ सं० ] तीन लघु अक्षरों का 
एक गण । जैसे-कमल । ( पिंगल ) 

नगराय-वि० [ सं० ] [साव० नगण्यता] 
जिसकी कोई गिनती न हो । गया-बींता । 
दीन, हीन या तुच्छू । 

नगदु-पुं० [ अ० नकद ] वह घन जो 
सिक्‍कों के रूप में हो।रुपया-पैसा। रोक। 
वि० १. ( रुपया ) जो तैयार या सामने 
हो । २. जिसका ग्ुल्य रुपये-पैसे ्रादि के 
रूप में दिया या चुकाया जाय। रोक । 
क्रि० वि० तुरंत दिये हुए रुपये के बदले 
में । उचार!' का उल्टा । 
'!वि० बढ़िया | श्रच्छा । 

सरानक्र-वि० दे० नग्न! । 

नगपति-पुं० [सं०] १. हिमालय पव॑त । 
२. शिव । ३, सुमेरु । 

नेगमा-पएुं० [ शझ्र० नग्मः ] १. संगीत । 
२. राग । 

नगर-पुँं० [ सं० ] मनुष्यों की यह बस्ती, 
जो गाँव ओर कस्बे से बहुत बढ़ी होती है 
और जिसमें सब तरह के बहुत-से लोग 
रहते और बाजार होते हैं। शहर । 

नगर-कीत्त न-पुं [सं०] नगर की गलियों 
में घूम-घूमकर होनेवाला घार्मिक गाना- 
खजाना या फीत्तंन । 


औहैरे 


नचमा 

नगर-नारि-ऊ्वी० [ सं० ] वेश्या । 

नगर पाषदद-पुं० [ सं० ] वह जो नागर- 
परिषद्‌ का सदस्य हो । ( स्युनिसिपत्ष 
कमिश्नर ) 

नगरपाल-पुँं७ [ सं० ] एक प्राचीन 
झधिकारी जिसका कास नगर की रक्ता 
और व्यवस्था करना होता था | 

नगराई#-खत्री० [हिं० नगर + भ्राई 
(अस्य०) ] १. नागरिझता । २. चतुराई । 

नगरी-खी० [ सं० ] छोटा नगर । 
करबा । ( टाउन ) 
वि० दे “नागर! | 
पुं० दे० "नागरिक! | 

नगरी द्चोज-पुं० [ सं० ] कोई नगरी ओर 
उसके आ्रास-पास का वह क्षेत्र जिसको 
लोकऋ-हित संबंधी व्यवस्थाएँ स्थानिक 
संस्था के अ्रधीन हो । ( टाउन एरिया ) 

नगवास#-पुं० दे० नागपाश! | 

नगाड़ा-पुं० [ फा० नक्कार: | छुगडुगी या 
बाएं की तरह का एक प्रकार का बहुत 
बडा बाजा । नगाड़ा | डइुका | धोसा । 

नगाधिप-पुं० [सं०] १. हिमालय परत । 
२ सुमेरु पवेत । 

नगारि-एु० [ सं० ] इंद्र । 

नगी-ख्री० [सं० नगर-प्वैत+ई (अत्य०)] 
३. रतन । नग । २. पाव॑ती । 

नगीना-पुँ८ [ फा० ] रतन | सणि | 

नगद्र (गेश)-पुं० [ सं० ] हिमालय । 

नगेसरि%-पुं० दे० 'नाग-केसर' । 

नग्न-वि० [ सं० ] [ भाव० नग्नता ] 
१. नंगा । २. झ्राधरण-रहित । 

नग्मा-पुं० दे० नगमा!। 

नप्न#-पुं० दे० नगर! । 

नघना-स० दे० नश्वना'। 

नचना|#-अ० [ ६िं० नाचना ] नाचना । 


नचनि 
वि० [स्त्री ०नचनी] नाचने या हिलनेवाला। 

नचनि&-स्त्री० [ हिं० नाचना ] नाच । 

नचनियाँ-पुं० [ हिं*. नाचना ] नाचने 
का पेशा करनेवाला । नत्तेक । 

नचवेया-पुं० [ हिं० नाच ] नाचने या 
नचानेवाला । 

नचाना-स० [ हिं० नाचना का प्र० ] 
१. किसी को नाचने में प्रवृत्त करना। 
२, किसी को कोई काम करने के लिए 
बार बार दौड़ाना या तंग करना । ३. कोई 
चीज हाथ में लेकर इधर-उधर घुमाना 
या हिलाना । 

नचीला-बि० [ हिं० नाच ] जो नाचता 
या इधर-उधर घूमता रहे । च॑चत्ष । 

न्चोंहाँ&-वि०[ हि० नाचना+श्रौंहों 
( प्र्य० )| बराबर नाचता या इधर- 
उधर घूमता रहनेवाला । 

नछुत्र#-पुं० दे० “नक्षत्र । 

नछुत्री-वि० दे० “नक्षत्री' । 

नजदीक-वि० [ फा० ] [ संज्ञा, वि० 
नजदीकी] निकट । पास । 

नजर-ख्त्री० [ अ० ] $. दृष्टि | निगाह । 
मुहा “-नजर आना-दिखाई पढ़ना। 
नज़र पर चढ़ना-पसंद श्रा जाना। 
नजर पड़ना-दिखाई देना । नज़र 
बाँचना-ऐसा जादू करना कि लोगो को 
कुछ का कुछ दिल्लाई पढ़े । 
२. कृपा-दृष्टि। ३. निगरानी | देख-रेख । 
४. ध्यान । खयाल । ९.परख | पहचान | 
६. किसी सुन्दर या प्रिय मनुष्य या वस्तु 
पर पढ़नेवाला दृष्टि का बुरा प्रभाव। 
भुह्ा «-नजर उतारना-किसी उपचार 
से बुरी दृष्टि का प्रभाव नष्ट करना। 
नजर लगनानुरी दृष्टि का प्रभाव पढ़ना। 
ख्री० [ झर० ] $. सेंट। उपडह्ार। २. 


श्८ 


रैह३ 


नट 


राजाओं आदि के सासने सेंट रखकर 
अधीनता सूचित करने की एक प्रथा । 


नजरबंद-वि० [ अ० नजर+फा७०बंद ] 


[ भाष० नजरबंदी ] ऐसी निगरानी में 
रखा हुआ कि निश्चित स्थान या सीमा से 
बाहर न जा सके। 
पुं० जादू आदि का वह खेल जो लोगो 
की नजर को धोखा देकर किया जाता है। 

नजर-बाग-ए० [ भ० ] महत्तों आदि के 
सामने या चारो श्रोर का बाग । 

नजरा-वि० [ अ० नजर ] जो देखते ही 
अच्छी या बुरी अथवा मैँहगी या सस्ती 
चीज पहचान ले । 

नजरानना#-स० [ हिं० नजर+झानना 
( प्रत्य० ) |] १. नजर या भेंट करना। 
उपहार-स्वरूप देना । २. नजर लगाना । 

नजराना[-अ० , स० [हिं० नजर] ऐसी बुरी 
नजर लगना या क्षगाना जिससे कुछ 
अनिष्ट हो । 
पुं० [ अ० ] $. भेंट । उपहार । २. 
किराये, पट आ्रादि पर सकान या जमीन 
लेने से पहले उसके सवमी को भेंट-स्वरूप 
दिया जानेवाला बन | पगढ़ी । 

नजला-पुं० [ भ्र० ] जुकाम । सरदी । 

नजाकत-ख्री० [ फा० ] नाज॒क होने का 
भाव । सुकुमारता 

नजिकाना#-भ्र० [ हिं० नज़ीक ( नज- 
दीक ) ] निकट या पास पहुँचना । 

नजीक#-क्रि०वि०[फा०नज़दीक] निकट । 

नजीर-स्नी० [ अ० ] १. उदाइरण । २. 
दष्टास्त । 

नजूल-पुं० [ भर० ] नगर की वह भूमि 
जो सरकार के अधिकार में चत्नी गई 
हो। राजर | 

सट-पुंछ [ सें० ] [ भाव० नटता ] १. 


नटई 


नाठ्य या अभिनय करनेवाला मनुष्य । 
२.एक जाति जो प्रायः गा-बजाकर, खेल- 
तमाशे करके या कुश्ती-कलायाजी दिखा- 
कर निर्बाह करती है । 

नटई-स्ली० [दिश०] १.गल्ला । गरदन । २. 
गले की घंटी । घोटी । 

नट-खट-वि० [ हि० नट+अनु० खट ] 
[ भाव० नटखटी ] १. पाजी । हुए । २. 
चालाक । घूर्ते । 

नटन-पुं० [ सं० ] १. नृत्य । नाचना। 
२, नाठ्य था अभिनय करना । 

नटना#-अ० [ सं० नट ] १. नाव्य या 
अभिनय करना | २. नाचना। ३, कह- 
कर मुकर जाना । 

जटनि#-स्त्री० [० नत्तेन] नृत्य । नाच । 
सत्री० [हिं०्नटना] इनकार । अस्वीकृति । 
नटनी-खरी« [ सं० नट+नी ( प्रत्य० ) ] 
नट की या नट जाति की स्त्री । 
नटराज-पुं० [ सं० ] महादेव । शिव । 
नटवर-पुं५ [ सं० ] $. नाट्य-कला का 
अष्छा जाता | २. श्रीकृष्ण । 

नटसार+4-स््री० दे० “नाव्य शाला! । 

नटसारी#-स्त्री [ [हिं० नट] नट का काम । 

नटसाल-सख्री० [१] १. शरीर में गढ़ 
हुए काँटे या तीर की गाँसी का वह 
भाग जो टूटकर शरीर में रह गया हो | 
२. कसक । 

नटिन-श्ली० दे० 'नटनी!। 

नटी-सत्री० [ सं० ] $. नट जाति की 
स्त्री । २. अभिनेत्री । ३, नत्तकी | 

नटेश-पुं० [ सं० ] महादेव । 

नटैया-स््ी० देन 'नटई! । 

नठना[#-भ० [ सं० नष्ट ] नष्ट होना । 
स्० नष्ट करना । 


हर 


नदी 
पिरोना । २. बोधना । ३. कसना | 

नत-वि० [ खेंच ] कुका हुशझा । 

नतन-पुं० [ खं० ] नत! होने या कऋुकने 
की क्रिया या भाव | झुकाव । 

नतर(रु)#-क्रि० वि० [ हिं० नकतो ] 
नहीं तो । अन्यथा । 

नति-स्त्री० [ खं० ] १. छुकाव । उतार। 
२. प्रणाम । ६. विनय । नम्नता । 

नतीजा-पुं० [ फा० ] परिणाम । फल । 

नतु-#क्रि० वि० [हिं० न+तो] नहीं तो । 

नतुब्रा-अब्य० [ सं० | नहीं तो क्‍या ९ 

नतेत-छुं० [अ० नाता] नातेदार | संबंधी। 

नतैती-ख्री० [हिं० नतेत] रिश्तेदारी | संबंध 

नत्थी-ख्त्री० [ हिं० नथ या नाथना ] १. 
कागज आदि के कई टुकढ़ी को एक साथ 
मिलाकर नाथना था फेँसाना । २. इस 
प्रकार नाथे हुए कारज्ञों आदि का समूह । 
मिसिल । ( फाइल्ल ) 

नथ-दख््री० [हिं० नाथना] नाक में पहनने 
का एक प्रसिद्ध गहना । 

नथना-पुं० [खं० नसत] नाक का झगखा 
भाग, जिसमें दोनो छेद होते है । 
सुद्ा०-नथना फूलाना"रुष्ट होना। 
झ० [ हिं० 'नाथना' का झअ० रूप ] $. 
किसी के साथ नत्थी होना या नाथा 
जाना । २. छेदा जाना । 

नद्‌-पुं० [ सं० ] वह बढ़ी नदी जिसका 
नाम पुंलिंग-वाची हो । जैस्ते-सोन, 
अह्यपुत्र, सिन्धु आदि । 

नदुना#-अ० [ सं० नदन>शब्द करना ] 
१.पश्ुओं का-सा शब्द करना | २.रैसाना |, 
डेँवाना । ३. शब्द करना | बजना | 

नदू।रद-बि० [ फा० ] जो सामने था 
प्रस्तुत न हो | लुपत। गायब | 


नड़ना|-स० [ हिं+ नाथना ] 3. गूँथना। लदी-स््री० [ सं० ] १. जल्ष का बह 


नद्दीश 
प्राकृतिक प्रवाह जो किसी पव॑त, झ्लील 
आदि से मिकलकर निश्चित मार्ग से होता 
हुआ समुद्र था किसी दूसरी नदी में 
गिरता है । दरिया । 
कहा०-नदी नाव संयोग-इत्तफ़ाक़ से 
होनेवाली सेंट या मिजाप | 
२* किसी तरल पदार्थ का प्रवाह । जैसे- 
सून की नदी । 

नदीश-प० [खं०| समुद्र । 

नहना#-अ० दे० “नदना! । 

नथना-भ्र० [सं० नद्ध+ना (प्रस्य०)] १. 
बैल का हल, गाड़ी आ्रादि के आगे बैंधना । 
जुतना । २. संयुक्त या संबद्ध होना। 
जुड़ना । ३, कार्य का आरम्म होना । 

ननकारन[|#-अ० [ हिं. न+करना ] 
इन्कार या अस्वीकार करना । 

ननदू-स्त्री० [सं० ननंद] पति की बहन । 

ननदोई -पुं० दे० “नंदोई' । 

ननसार-खत्री० दे० 'ननिहाल' । 

ननिआउर |-पुं० दे० 'ननिहाल' । 

नरनिद्ाल-पुं० [हिं० नाना+आालय] नाना 
का घर । ननसार । 

नन्द्रा-वि० [ सं० न्‍्यंच ] [ खत्री० नन्‍ही ] 
बहुत छोटा । 

नन्‍्हाई#-ख्री० [हिं० नन्‍्हा+ई (प्रत्य०)] 
$ छोटापन । छोटाई। २.अप्रतिष्ठा। हेठी। 

नन्‍्हेया#- वि० दे० “नन्‍्दा! । 

नपाई-स््ी० [ हिं० नाप+झाई (प्रत्य०) ] 
नापने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक । 

नपाक»-वि० [फा० गापाक] अपविश्न । 

नपुसक-पुूं० [खं०] [ भाव० नपुंसकता ] 
१. यह पुरुष जिसमें स्नी-संभोग की शक्ति 
न हो या बहुत ही कम हो । २. हिंजढ़ा । 

नपुजी#-थि० दे० निपुन्री । 

नफ़र-पुं० [फा०] १. सेवक | २. ब्यक्ति। 


रह 


नमक 
नफरत-स््री० [ अ० ] घृणा । 
नफ़री-स्ली० [फा०] किसी मजदूर या का- 
रीगर की दिन भर की मज़दूरी या काम । 
नफा-पुं० [ अ० ] लाभ । फायदा । 
नफीरी-स््री० [ फा० ] तुरही । 
नफ़ीस-वि० [ अ० ] [ भाव० नफाप्तत ] 
$. अच्छा । बढ़िया । २. सुंदर । 
नवी-पुं० [ अ० ] वह जिसे क्षोग ईहबर 
का दृत मानते हो । पैगंबर । रसूल | 
नवेड़ना-स० [संज्ञा नबेड़ा] दे० 'लिबेडना'। 
नब्ज- ख्री० [ झ० ] कलाई की नदी । 
नभ-पुं० [ सं० नभस्‌ ]१. आकाश । २. 
जल । ३. मेथ्र | बादल । ४. वर्षा । 
नभगामी-एं० [ खं० नभोगामिन्र्‌ ] $. 
सूर्य, चंद्र था तारा । २, देवता । ६.पक्षी । 
वि० आकाश में चलनेवाला । 
नभचर-पुं० दें० 'नभगामी' । 
नमधुज#-पुं० [ सं० नभःध्वज ] मेघ। 
नभवार#-पुं० [ सं० नभ+बाल-श्योम- 
केश ] शिव । महादेव । 
नभश्वथर-पुं० दे० 'नभगामी!। 
नभोवाणी-स्प्री० दे० 'रेडियो' । 
नम-वि० [ फा० ] [ भाव० नमी ] भीशा 
हुआ । गीला । तर । 
नमक-पुं० [ फा० ] १. भोज्य पदार्थों में 
एक विशेष स्वाद उत्पस्त करने के लिए, 
थोड़ी मान्ना सें ढाका जानेव्राला एफ 
प्रसिद्ध क्ञार पदार्थ | लबण । भोन । 
मुद्दा «-नमक अदा करनान-भपने 
माक्षिक के उपकार का अच्छा बदला 
घुकाना । (किसी का) नमक खानार 
किसी के दिये हुए अज्न से पेट भरना। के 
या जले पर नमक छिड़ कना-भत्यंत 
तुखी को और दु,ख देना । नमक , 
फूडकर निकलना-कृतभ्नता का बुरा 


नसक-दरास 


फल या दंड मिलना । नमक मिर्च 
मिलाना"जकिसी बात में अपनी झोर 
से भी कुछु,.मिलाना या बढ़ाना । 
२. सल्लोनापन । लावण्य । 
नमक-हराम-पुं० [फा०नसक-+-अ० हराम] 
[ भाव० नसक-हरामी ] किसी का दिया 
हुआ अन्न खाकर उससे द्वोह करनेवाला । 
कृतध्न । 
नमक-हलाल-पएुं० [| फा० नमक + अ० 
हलाल] [ भाव० नमक-हलाली | स्वासी 
या श्रक्नदाता का कार्य या सेवा ईमान- 
दारी से करनेवाला । स्वामिभक्त । 
नमकीन-वि० [ फा० ] १. नमक मिला 
हुआ या नमक के र्वादवा ला । २.खूबसरत । 
पुं० नमक डालकर बनाया हुआ पकवान। 
नमदा-पुं० [ फा० ] एक प्रकार का ऊनी 
कंबल जो ऊन जमाकर बनाया जाता है। 
नमन[|#-अ्र० [ सं० नमन ] १. कुकना । 
२. प्रणाम करना । 
नमनीय-वि०[सं०]१.जिसके थ्रागे कुककर 
नमस्कार किया जाय | पूजनीय | २. जो 
झुक सके या कझुकाया जा सके। 
नमस्कार-पुं० [ सं« ] छुककर झावर- 
पूर्वक अभिवादन करना । प्रणाम । 
नमस्का रना#-स ० मनमस्कार करना । 
नमस्ते-पुं० [सं०] आपको नमस्कार है। 
नमाज-खी ० [ फा०, समि० खं० मसन ] 
मुसलमानों की इईश्वर-प्राथैना । 
नमाज़ी-पुं० [ फा० ] नमाज पढ़नेवाला । 
नमाना|#-स० [० नमन] १. झुकाना । 
२. कुका या दबाकर झपने झधीन करना । 
नमित-वि० [ स॑० ] झुका हुआ। 
नमी-ख्री० [ फ़ा० | गरीलापन । तरी । 
जमूना-पुं० [ फा० ] १. किसी पदाथे के 
अ्रकार या गुण का परिचय कराने के खिए 


हद 


नेया 


उसमें से निकाला हुआ थोढ़ा अंश । 
बानगी । २. वह जिसे देखकर उसके 
अनुसार वैसा ही कुछ और बनाया जाय। 
आदशौ। विशेष दे० 'प्रतिमान!। ३ ढांचा । 
नम्न-वि० [ सं० ] [ भाव० नम्नता ] १. 
जो सबसे मझुककर या घविनयपूर्वक 
व्यवहार करे | विनीत । २. क्रुका हुआ । 
नय-पुं० [ खं० ] १. नीति | २. नम्नता । 
ऋखो० [ सं० नद ] नदी । दरिया । 
नयकारी+-पुं० [ सं० नृत्यकारी ] नाचने- 
वाला । नचनियों । 
नयन-पुं० [सं०] १. आंख । २.ले जाना । 
नयन-गोचर-वि० [सं०] श्रोंखों से दिखाई 
देनेवाला । 
नयन-पट-प:ुं० [ सं० ] आंख की पलक | 
नयना[#-भ्र० [ सं० नमन] १. नम्न होना । 
विनयपूर्ण व्ववहार करना । २. झुकना | 
घु० [ खं० नयन ] आंख । नेत्न । 
नयनी-सख्त्रो० [ खं० ] श्रॉख की पुतत्ली । 
वि०स््री० ओखोव।ली । जैसे-मुग-नयनी । 
नयलूँ-पुं० [ खं० नवनीत ] ३. मक्खन । 
२, एक प्रकार की बूटीदार मलमल । 
नयर#-पुं० [ खे* नगर ] नगर । 
नय-शील-वि० [ खं० ] १. नीतिजश्ञ । २. 
बिनीत । नम्र । 
नया-वि० [ सं० नव सि० फा० नौ ] 
१. थोड़े समय का । नबीन । हाल का । 
मुद्दा ०--नया करना-ऋतु का कोई फल या 
अनाज उस ऋतु में पहले-पहल खाना । 
नया पुराना करना. पुराना देना 
चुकाकर नया हिसाब चलाना। (महाजनी) 
२. पुराने के स्थान पर भया लाकर रखना | 
२. जिसका पता हाक्ष में चला हो | ३. 
पुराने के स्थान पर झानेवाखा | ४. जिससे 
झभी तक काम न छिया गया हो। २, 


नर 
अलुभव-हीन । ६. नौ-सिखुझा । 
नर-पुं० [ खं० ] [ भाव० नरता, नरत्य ] 
१. विष्छु । २. शिव। ३. अजन । 9. 
पुरुष । मर्द । ९. सेवक । 
वि० पुरुष जाति का ( प्राणी )। 'मादा' 
का उलटा | 
नरकंत#-पुं० [ सं० नरकात ] राजा । 
नरक-पुं० [ सं० ] १. धार्मिक विचारों 
के अभ्रनुसार वह स्थान जहाँ पापियो या 
दुराचारियों की आर्माएं दंड भोगने के 
लिए भेजी जाती है | दोजख | जहन्नुम | 
२. बहुत ही गंदा या कष्टदायक स्थान । 
नरक-गामी-वि० [ खं० ] जो अपने पापों 
के कारण नरक में गया हो या जाने को हो। 
नरकट-पुं० [सं० नल] बंत की वरह का 
एक प्रसिद्ध पौधा, जिसके डंठलो से कलमें, 
चदाइयों आदि बनती है । 
नर-कहरी-पुं० दे० 'नृसिह' । 
नरांगस-स््री० [फ़ा०] एक पौधा जिसमें 
सफेद रंग के फूल लगते है। (उद्‌” कवि 
इन फूलो से झंखो को उपमा देते है। ) 
नरद-ख्त्री० [ फा० नदं ] चोसर खेलने 
की ग्रोटी । 
शर्त्री० [ सं० नहें ] ध्वनि | नाद। 
नरदमा(दा)-पुं० [ फा० नाबदान ] मैल्े 
पानी का नल | पनाला । 
नर-नाथ-पुं० | सं० ] राजा । 
नर-नारि-सख््री० [ सं० ] द्वोपदी । 
नरनाह#-पुं० दे० 'नरनाथ' । 
नर-नाहर-पुं० दे० “नुलिंह! । 
नरपात-पुं० [ खं० ] राजा । 
नर-पिशाच-पुं० [ खं० ] मनुष्य होने पर 
भी पिशाचों के-से काम करनेवाला । 
नरम-वि० [ फा० नरम मि० सं० नम्र ] 
लिव० नरमी] १.कोमल | झुखायम । २. 


२६७ नर-हृत्या 


लचीला । ३. 'तेज' का उल्टा । मंदा । 
४७. धीमा । सुस्त | झआलली । २. जढदी 
पचनेवाल्ला । लघु-पाक । ६, जिसमें प्रौरुष 
या पुंसरव कम हो । 
नरमा-स्त्री० [ ६िं० नरम ] १. एक प्रकार 
की कपास | देख-कपास। २. सेमर की 
रूई । ३. कान के नीचे का लटकता हुआ 
भाग । लोल । 
पुं० एक प्रकार का रंगीन कपड़ा ! 
नरमाना-अ० [ हिं० नरम ] १. फोमल, 
मुलायम या नरम पढ़ना। २. ब्यवहार 
में उम्रता छोढ़कर नम्नर होना | 
स० नरम या मुलायम करना । 
नरभाहरट-ख्त्री० दे० “नरमी! । 
नरमी-सखत्री० [ फा० नम ] नरम होने की 
क्रिया या भाव | कोमलता । 
नर-मेथ-पुं० [ सं० ] १. प्राचीन काल में 
मनुष्य के मास की आहुति स होनेवाला 
एक यज्ञ । २. मनुष्यों का खंहार । 
नर-लोक-पुं० [ खं० ] संसार । जगत । 
नर-वध-पुं० [ खं० ] किसी मलुष्य को 
जान-बूककर या किसी उद्देश्य से मार 
डालना । ( मडंर ) 
नर-वाहन-पुं० [ खं० ] वद् सवारी जिसे 
मनुष्य उठाकर या खींचकर ले चलते हों। 
जैसे-पालकी, रिक्शा आदि। 
नरसल-पुं० दे० “नरकट' । 
नगसिंघ-पुं० दे० 'नुसिंह! । 
नरसिंघा-पुं० [ 6० नर-बढ्ा+लिंघा- 
सींग ] तुरद्दी की तरह का एक बढ़ा याजा । 
नरसिंह-पुं० दे० “नूसिंह” । 
नर-हत्या-ख्री ० [सं० ] मनुष्य की साधारण 
चोट से होनेवाली बह मृत्यु, जिसमें मारने 
या चोट पहुँचानेवाले का उद्देश्य यह न 
हो कि वह मर जाय | ( होमीसाहड ) 


नरहरि 
नरहरि-पुँं० [ सं० ] नुसिह भगवान, जो 
चौथे अवतार माने जाते हैं । 
नराच-पुं० [ से० नाराच ] तीर | बाण । 
मराज#-वि० दे० नाराज! । 
नराजना#-भण्स० [फाण्नाराज़] अप्रसन्न 
या नाराज होना या करना । 
नराट#-पुं० [ सं० नरराट ] राजा । 
नराधिप-पूं० [ खं० ] राजा । 
नरिंद्‌#-पुं० [ सं० नरेंद्र ] राजा । 
नरियर!|-पूं० दे० नारियल! । 
नरियरी-खी० दे० 'नरेली! । 
नरियाना'-थ्र० [ देश० ] चिह्लाना । 
नरी-खी० [ फा० ] $. सिझ्काया हुआ 
सुलायम चमड़ा। २. करधे की बह नली 
जिसपर सूत लपेटा रहता है । नार। 
। स्ली० [ सं० नत्तिका ] नत्नी । नारली। 
#स्थो ० [ सं० नर ] खत्री । नारी । 
नरेंद्र-पुं० [ सं० ] राजा । नूप । 
नरेद्र-मंडल-पुं० [सखं० ] अँगरेजी शासन 
में भारत को देशी रियासतों के राजाओं 
की वह संस्था, शो देशी रियासतों की 
स्धुचित व्यवस्था भौर हित-रक्षा के ल्लिए 
बनी थी । ( चेम्बर श्रॉफ प्रिल्सेज्ञ ) 
नरेली-खी० [ हिं० नारियत्न ] $. नारि- 
यल को खोपढ़ी । २. नारियल की 
खोपड़ी से बना हुआ हुक्का । 
नरेश-पुं० [ सं० ] राजा । नुप । 
नरोत्तम-पुं० [ सं० ] ईश्वर । 
नके#-पुं० दे० 'नरक' । 
नप्तेक-पुं० [सं० ] [ख्तरो० नततकी ] 
मनाथने या नृत्य करनेवाल्ा | नचनियाँ । 
नत्ंको-स्रो० [ सं० ] ५. नाचनेवाली 
स्री। २. वेश्या । 
नत्तन-पुं« [ सं० ] दृत्य । नाच । 
नत्तेना७-अ० [ खं० मत्तेन ] नाचना । 


शहैप 


नली 
नर्सित-वि० [ सं० ] हृत्य करता हुआ । 
नाचता हुआ । 
नद-ख््री० [ फा० ] चौसर की गोटी । 
नदन-ख््री० [सं०] भीषण ध्वनि | गरज । 
नमें-पुं० [ सं० नर्मन्‌ ] १. परिदास। 
इँसी-ठट्टा । २. साहित्य में नायक का 
ईँसी-ठट्टा करनेवाज्ञा सखा । 
वि० दे० 'नरम' । 
नमंद-पुँ० [ सं० ] १.ससखरा । २ भांड | 
नर्मदेश्वर-पुं० [ सं० ] नर्मदा नदी से 
निकलनेवाले अंडाकार शिव-लिंग । 
नर्व-सचिव-पुं० [ सं० ] विदूषक । 
नल-पुं० [ सं० ] $ नरकट | २ कलम । 
३, निषध देश के राजा बीरसेन के पुत्र, 
जिनका विवाह विदर्भ के राजा भीम की 
कन्या दमयंतो से हुआ था | ७. राम की 
सेना का एक बंदर जिसने समुद्र पर 
पुत्त बाधा था । 
पुं० [ सं० नाल ] १. पोली गोल लंबी 
चीज । २ गंदगी श्रोर मैला श्रादि बहने 
का सार । ३.पेढ में की जह नाड़ी जिससे 
पेशाब उतरता है | 
नलिका-स्यी ० [ सं० ] १. नल के आकार 
को कोई चीज | चोंगा । नली । २, एक 
प्रकार का गंध-द्रव्य । ३.प्राचोन काल का 
नाल मास का अख्नर | नाल | ७.तरकश । 
नलिन-पुं० [ सं० ] १. कमल । २. जल। 
8६. सारस । ४. नीली कुमुदिनी । 
नलिनी-सख्नी० [सं०] १.कमलिनी। कमत्न | 
२. वह भ्रदेश जहां कमल बहुत हों। 
३. नत्िका नामक गंध-द्रब्य । ७. नदी | 
नली-छो० [हिं० नल का स्रो० अल्पा०] 
१ .छोटा या पतल्ला नल्न | चोंगा | २. नत् 
के आकार को पोली हड्डी, जिसके झन्द्र 
सज्जा होती है। ३. घुटने के नीचे, आगे 


महुआा 
की ओर की हड्डी। पैर की पिंडली का 
अगला साग। 9. बंदक का वह अगला 
भाग जिसमें होकर गोली निकलती है । 

नलुआ-पुं० [ हि० नल ] छोटा नल । 

नव-वि० [ सं० ] [ संज्ञा नकता ] १. 
नवीन । नतन। नया । २. बिलकुल 
नये सिरे से या पहले-पहल बना हुआ । 
( भोरिजिनल ) 
वि० [सं० नवन्‌] आठ और एक । नौ । 

नवक-पुं० [खं० ] एक ही तरह की 
नौ चीजों का समह । 
वि० १. नया। २. अनोस्ता । 

नव-खंड-पुं० [सं०] एथ्वी के ये नौ खंड-- 
भरत, किंपुरुष, भद्ठ, हरि, हिरण्य केतुमाल, 
इलाबृत्त, कुश और रम्य । 

नव-प्रह-पुं० [सं०] सूर्य, चंद्रमा, मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, और केतु ये 
नौ ग्रह । 

नपछाचरि+-स््री० दे० न्योछावर' । 

नव-जात-थि० [ सं० ] अ्रभी या हाल 
का जनभा हुआ | 

नवतन#-थि० [ सं० नवीन ] नया। 

नय दुर्गौ-ख्री० [खं०] नौ दुर्गाएं जिनका 
नवरात्र सें पूजन होता है। यथा-शैल्लपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कुष्माडा, स्कत्द- 
माता, काल्यायनी, काल्रात्रि, महागौरी 
ओर सिद्धिदा । 

नवधा भक्ति-सत्री० [ सं० ] भक्ति के 
नौ प्रकार जो ये हैं-अव ण, कीत्तन, स्मरण, 
पाद-संबन, अचेन, घंदुन, सख्य, दास्य 
ओऔर झात्म-निवेदन । 

नचवना[%#-अ० [ सं० नमन ] १. झुकना । 
२. नम्र या विनीत होना । 

नवनीत-पुं० [ सं० ] मक्खन । 

यर्मन-वि« [ खं० ] संख्या-क्रम में नया । 


ही 


नवागत 

नव-मल्लिका-स्त्री० [ सं० ] चमेली । 

नवमी-ख्री ० [सं०] चार सास कं किसी 
पक्त की नवीं तिथि । 

नव-युवक-पुं० [सं०] [सत्री० नव-युवती] 
तरुण । जवान | 

नव-योचना-स्ी० [ सं०] वह स्त्री जिसने 
श्रभी यौवन-काल में प्रवेश किया हो । 
नौजवान औरत । 

नव-रत्न-पुं० [ सं० ] १. मोती, पद्चा, 
मानिक, गोमेद, हीरा, मँ गा, लहसुनियाँ, 
पश्चराग और नीलम ये नो रत्न । २. 
गले में पहनने का उक्त नौ रत्नों का 
हार । ३. एक प्रकार की चटनी । 

नव-रस-४० [सं०] काव्य के ये नौ रस- 
खंगार, करुण, हास्य, रोद, चीर, भयानक 
बीभत्स, भ्रदूसुत और शांत । 

नवरात्र-पुं० [ खं० ] चेत सुदी प्रति- 
पदा से नवमी तक ओर कुँआर सुदी 
प्रतिपदा से नवमी तक के नो दिन, जिनमें 
नव-दुर्गा का व्रत और पूजन होता है । 

नवल-वचि० [ सं० ] [ ख््री० नवज्ञा |] १. 
नवीन। नया। २.सुंदर। ६.जदवान। युवा । 

नवलकिशोर-पुं० [ सं० ] श्रीकृषष्णचंद्र । 

नव-शिक्षित-पुं० [ सं० ] १. वह जिसने 
हाल में कुछ पढ़ा या सीखा हो। नौ- 
सिखुझआ। । २.वह जिसे आधुनिक ढंग की 
शिक्षा मिल्ली हो । 

नवसत#-पुं० [ खसं० नव+सतन्नसप्त ] 
(नव और सात ) सोलह >टंगार । 

नध-ससि#-पुं० [० नवशशि] द्वितीया 
का चंद्रमा । नया चाँद । 

नवाई-स्ली० [ ६िं० नवना ] नफने या 
विनीत होने की क्रिया या भाव । 
#% दि० [ सं० नव ] नया | नवीन । 

नवागत-थि० [ सं० ] नया आया हुआा। 


नवाज 


नवाज-बि० [ फा० ] कृपा करनेवाला । 
(यौ० के अन्त में । जैसे-गरीब-नवाज ।) 

नवाजन[#-स०[फा०नव।/ज़्ञ ] रूपा करना । 

नयाढड्ा-पुं० [ देश० ] १. एक प्रकार को 
छोटी नाव । २.नाव को बीच धारा में तले 
जाकर चक्कर देने की जल्र-करोड़ा । नावर । 

नवाना-स० [ खं० नवन ] १. क्ुकाना | 
२. बिनीत या नम्र करना । 

नवान्न-पुं० [खं०] नया उपजा हुआ अनाज। 

नवाब-पु० [अ० नव्वाद ] १. मुगल 
बादश।हो का वह प्रतिनिधि जो किसी 
प्रदेश के शासन के ज्िए नियुक्त होता 
था। २. एक उपाधि जो थ्राज-कल कुछ 
रईस मुसलमान अपने नाम के साथ 
लगाते है। 
वि० खूब ठाठ-बाट से रहने और खूब 
खचच करनेवाला । 

नवाबी-स््री० [ हिं० नवाब ] १. नवाब 
का पद या काम | २. नवाबों का शासन- 
काल । ३. नवाबों की-सी अमीरी। 

नवाभ्युत्थान-पुं० [ खं० ] १. नये सिरे 
से या फिर से होनेघाला उत्थान। २. 
किसी देश में विद्याओं और कल्ना-कौशल 
आदि का नये ढंग से होनेवाला आरंस 
या उत्थान । ( रिज्ने जेन्स ) 

नवासा-पुं० [स्नी० नवासी] दे० 'नाती! । 

नवीन-वि० [ खं० ] [ भाव० नवीनता ] 
१. जिसे बने, निकले या प्रस्तुत हुए थोड़े 
ही दिन हुए हों । बहुत ही थोड़े दिनों 
का | हाल का | नया । २.जो पहले-पहल 
या खूल़ रूप में बना हो । (ओरिजिनल) 
३ भअपू्व । विचित्र । 

नवीस-पुं० [फा०] खिलनेवाला । लेखक । 
जेले-अरज्ी-नवीस । 

नवेद्‌-बि० [ खं० निवेदन ] निमंत्रण । 
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नश्वर 

नंवेला-वि० [ सं० नवत्त ] [ स्तथी० 
नवेज्ी ] $. नया | २. युवक । 'जवान । 

नवोढ़[-स्त्री० [ सं० ] १. नई ब्याही हुई 
खी | बघू। २. युवती स्त्री । हे. साहित्य 
में मुग्धा के अंतरगंत वह शात-योवना 
नायिका जो लज्ञा और भय से नायक 
के पास न जाती ही । 

नव्य-वि० [ सं० ] [संज्ञा नव्यता] नया । 

नशन[4#-अ०-नष्ट होना । 

नशा-पुं० [ फा० या अ० नश: ] १. वह 
मानसिक अवस्था जो शराब, भांग भ्रादि 
मादक पदार्थों का सेवन करने से होती है । 
मुहा०-नशा जमन।नश्रच्छी तरह नशा 
चढ़ना । नशा हिरन होनाूकिसी 
अप्रिय घटना के कारण नशा या श्र- 
भिम्रान बिलकुल दुर हो जाना | 
२, नशा लानेवाली चीज । मादक द्वष्य । 
यौ०-नश।-पानीरनशे का सासान । 
३. घन, विद्या, अधिकार झादि का 
अभिमान | घमंड । 
सुहा०-नशा उतारना--धमंड दुर करना। 

नशाखोर-पुं० दे० 'नशेबाज' । 

नशानाक-अझ०, स० [ सं० नाश ] नष्ट 
होना या करना । 

नशावन#-वि० दें० 'नाशक' । 

नशीन-जि० [ फा० ] [| भाव० नशीनी ) 
बेठनेवाला । जेसे-गद्दी-नशीन । 

नशीला-बि० [फा० नशा+ईला (प्रत्य०)] 
१. जिससे नशा होता हो । मादक | २. 
जिसपर नशे का प्रभाव हो । 

नशेबाज-पुं० [ फा० ] वह जो नित्य 
किसो नशे का सेबन करता हो । 

नश्तर-पुं० [ फा० ] फो़े चोरने का बहुत 
तेज छोटा चाकू । 

नश्वर-वि० [सं०] [भाव० नश्वरता] जो 


नष॒त 
जढदी नष्ट हो जाय | नष्ट हो जानेवाला । 
नपत#-पुं७ दे० नकत्र! । 
नए्ट-वि० [ खंन ] [ भाव० नष्टता ] १. 
जिसका नाश हो गया हो । २. जो दिखाई 
नदे। ६.अधम | नीच । ४,निष्फल | व्यर्थ । 
नष्ट-अ्रष्ट-वि० [ खं० ] जो पूरी तरह से 
रही था बरबाद हो गया हो । 
नष्टा-स््री० [सं०] बद-चलन स्क्री। कुलटा । 
नस्तक्र/-वि० दे०“नि.शंक! । 
नस-ख्त्री० [ सं० स्‍नायु ] १. शरीर में 
तंतु के रूप की वह नत्ली जो पेशी को 
किसी कड़े स्थान से जोड़ती है । २ कोई 
शरीर-तंतु था रक्त-वाहिनी नत्नी । 
सुहा०-नस चढ़ना या नस पर नस 
चढ़्ुना-किसी नस का अपनी जगह से 
कुछु हट या बल खा जाना । नर्त नस 
में>सारे शरीर में । नस नस फड़क 
उठनान्बहुत अधिक प्रसन्नता होना । 
३ पत्तो में दिखाई देनेवाले पतल तंतु। 
नस-तरंण-पुं० [हिं० लस+तरंग] शहनाई 
की सरह का एक बाज। जो गले की नस 
पर रखकर बजाया जाता है । 
नसना#-अ०-नष्ट होना । 
अ० [ हिं० नटना ] सागना । 
नसल-री० [ अ० ] वंश । कुल । 
नसवार-सख्नी० दे० 'सुँघनी' । 
नस।,न।|%-अ० स० दे० “नशाना' | 
नसीत#-स्री० दे० नसीहत! । 
नसोब-पुं० [ अ० ] भाग्य । तकदीर । 
नसीबवर-वि० [ झअ० ] भाग्यवान्‌ । 
नसीद्वत-स्ली० [ अ० ] १. भ्रच्छा और 
भलाई का उपदेश | सीख। २.डुरे काम से 
फल-स्वरूप मिलनेवाली भ्रच्छी शिक्षा | 
नसेनी-सख्ी० [ खं० श्रेणी ] सीढी । 
नस्तित-वि० [ खं० ] नस्ती या नत्थी 
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नहीं 
में लगाया हुआ | नत्थीं किया हुआ। 
( फाइल्ड ) 
नस्ती-ख्री० दे० “नत्थी' । 
नस्य-पुं० [ सं० ] सुंघनी । नास । 
नहीँ [-पुं० दे० नाखून! ॥ 
नहतू-पुं० [ सं० नख-कौर ] विवाह से 
पहले की एक रीति जिसमें बर की हजामत 
बनती है, नाखून काट जाते हैं और उसे 
मेंहदी लगाई जाती है । 
नहना#-स० दे० नाना! । 
नहर-सत्री० [ फा० ] सिंचाई, यात्रा आदि 
के लिए. छोटी नदी के रूप में तेयार 
किया हुआ कृत्रिम जल-मार्ग । कुल्या । 
नहरनी-स्री० [ सं० नखहरणी ] नाखून 
काटने का एक प्रसिद्ध औजार । 
नहरुआ-पुं० [ देश० ] एक रोग जिसमें 
घाव से से सूत की तरह का लंबा 
सफेद कीड़ा निकलता हैं । 
नहलाइ-सखी० [ हिं० नहलाना ] नहलाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
नहत्लाना-स० हिं० “नहाना' का स० । 
नहवाना-स० दे० 'नहलाना! । 
नहान-पुं० [ खं० स्नान ] १. नहाने की 
किया या साव | २. स्नान का पव॑ | 
नहाना-अ० [सं० स्नान] १. शरीर साफ 
करने के लिए उसे जल से धोना । स्नान 
करना । 
पद-दूधों नहाओ पूतो फलोनदे० 
दूध! के अन्तगंत । 
२.तरल पदार्थ से सारे शरीर का तर होना। 
नहार-वि०[फा०,मि०सं० निराहार] जिसने 
सबेरे से कुछ खांया न हो । बासी-मुँह । 
नहारी-ख्नी० दे० 'जल्न-पान' । 
नदहीं-अ्रव्य ० [सं०नदि] निषेध या अस्वीकृति 
सूचित करनेवाला एक झव्यय । 


नहूसत 
मुहा०-नहीं तोरयदि ऐसा न हो तो । 
नट्रसत-रहत्री० [ अ० ] मनहूस होने का 
भाव । मनहूसी । 
नॉ-अ्रब्य० दे० प्नहीं! ॥ 
साँउँ#-पुं० दे० 'नाम' । 
नॉगा[#-वि० दे० नंगा!। 
नॉघना#-स० दे० लोधना' । 
नॉटना#-अ०-नष्ट होना । 
मनाँद-स््री० [ सं० नंदक ] मिट्टी का वह 
बढ़ा बर्तन जिसमें पशुत्रो को चारा दिया 
या पानी पिल्लाया जाता है। 
नाँदना#-अ० [ सं० नाद ] १. शब्द 
करना । २. छींकना । 
झ० [ सं० नंदन ] १. प्रसज्ष होना । 
२. बुकने से पहले दीपक का भभकना। 
नांदी-खी० [ सं० ] $. अभ्युदय । 
समृद्धि । २. वह श्राशीर्वादात्मक पद्च 
जो सूत्रधार नाटक आरंभ करने के पहले 
पढ़ता है | मंगलाचरण । 
नांदी-सुख-पुं० [ खं० ] पएुक मांगलिक 
श्राद्ध जो विवाह आदि मंगल अवसरों 
से पहले होता है । 
नॉधना-स० दे० 'नाधना! 
नॉयक#-पुं० दे० 'नाम' | 
झठय ७ दे “नहीं! | 
नॉवे-पुं० दे” नाम'। 
नॉह-#पुं० [ सं० नाथ ] स्वामी । 
अब्य ० दे० “नहीं! ॥ 
ना-अब्य० [ सं० ] नहीं । न । 
नाइन-स्ली० [ हिं० नाई ] नाई की स्त्री । 
नाइबक-प० दे० 'नायब! । 
नाई-स्ी० [ सं» न्याय ] समान दशा । 
अव्य० $. समान | तु्य । २, की तरह | 
नाई-पुं० [ सं० नापित ] बह जो हजामत 
बनाने का काम करता हो | हलाम | 
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नाउँ#-(० दे० “नाम! । 

नाउन-स्त्री० दे० 'नाइन!। 

ना-उम्मेदू-वि० [ फ़ा० ] निराश । 

नाऊ'-एं० दे० 'नाई' । 

नाकंद-वि० [ फा० ना+कंद. ] $ बिना 
निकाला हुआ ( घोड़ा )। २. अ्रतददद । 

नाक-स्त्री० [ खें० नक्र ] १. होंठो के 
ऊपर की सूँघने और सास लेने की 
इंद्रिय । नासिका । 
मुहा०-नाक कटनानश्रश्नतिष्ठा होना। 
इजत जाना । नाक का बाल होनार 
सदा साथ रहकर घनिष्ट मित्र या मंत्री 
होना । नाको चने चबवानान-बहुत तंग 
करना। हैरान करना | नाक-भों चढ़ाना 
या सिकोड़ना-श्ररुचि या अप्रसन्नता 
प्रकट करना । नाक में दम करना 
बहुत तंग करना या सताना। नाक 
रगड़नारूगिड गिड़ाकर विनसती करना । 
२. सिर की नसों श्रादि का मल जो 
नाक से निकलता है। रेंट। नेदा | ई. 
प्रतिष्ठा या शोभा बढ़ानेवाली वस्तु । ४. 
प्रतिष्ठा । मान । इज्त 
मुहा०«-नाक कटनानश्रप्रतिष्टा या 
बेइज ती होना । नाक रख लेनानअतिष्ठा 
की रक्षा कर लेना । 
पुं७ [ सं० नक्र | मगर की तरह का एक 
जख-जंतु । 
पुं० [ खं० ] १. स्वर्ग । २. आकाश । 

नाकड़ा-पुं० [ हि० नाक ] नाक का एक 
रोग जिसमें वह पक जाती है । 

नाकना#-स ० [सं० लंघन] १. लॉघना। 
२. झागे बढ़ जाना। मात करना । 

नाका-पुं० [ हि० नाकना ] १. रास्ते का 
घिरा । मुहाना । २. नगर, दुर्ग, क्षेत्र 
आदि का प्रवेश-स्थक्ष । 


नाका-बंदी 
मुद्दा ०-नाका छेकनाजथाने-जाने का 
रास्ता रोकना । 
३. वह स्थान जहाँ पहरा देने या कर 
डउगाहने के लिए सिपाही रहते हों । ४. 
सई में का छेद । 
नाका-बंदी-स्नी ० [हिं० नाका+फा ०बंदी ] 
कहीं जाने या घुसने का मार्ग रोकना । 
नाकेदार-पुं० [ हि. नाका+फा० दार ] 
नाके पर रहनेवाला पहरेदार या अधिकारी | 
नाखना#-स० [सं० नष्ट] १. नष्ट करना । 
२. फेकना । 
स० दे० 'लाॉघना!। 
ना-रबश-वि० [ फा० ] अ्रप्रससभ्न । 
नाखून-पुं० [फः० नाखुन मि० सं० नख] 
डँगलियों के सिरे पर होनेबाली हड्डी 
की-सी कढ़ी जस्तु । नख | नहें । 
नाग-एुं० [ सं० ] [ खत्री० नागिन ] १. 
सॉप, विशेषतः फनवाला सोप । 
सुहा०-नाग से खेलना>ऐसा कार्य 
करना जिसमें प्राण जाने का भय हो । 
२. क्ठु से उत्पन्न कश्यप के वंशज, जि- 
नका निवास पाताल में माना गया है | 
३, हिमालय की एक प्राचीन जाति। 
४. हाथी | ९. रॉगा । ६. सीसा । (धातु) 
७ पान । तबूल । ८. बादल | €. आठ 
की संख्या । 
नाग-कन्या-ख्त्री० [ सं० ] नाग जाति की 
कन्या जो यहुत सुंदर मानी जाती है। 
नाग-फेसर-पुं० [ खं० नागकेशर ] एक 
पेड़ जिसके सखे फूल ओषध, मसाले 
ओर रंग बनाने के काम में आते है । 
नाग-माग#-पुं० दे० अफीम! । 
नाग-नग-पुं० [ सं० ] गज-मुक्ता । 
नाशन|#-अ० [हिं० नागा] नागा करना। 
अंतर ढाल्वयना | 
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नागरिक शान 
नाग-पाश-पूं० [सं०] शत्रुओं को बंधने 
का एक प्राचीन अख्छ । 
नाग-फनी-ख्यी ० [ हिं० नाग+फन] थूहर 
की जाति का एक कोंटेदार पौधा । 
नाग-फॉस-पुं० दे० 'नाग-पाश! । 
नाग-बंध-पुं० [ खं० ] किसी चीज को 
लपेटकर बोंचने का वह विशेष प्रकार, 
जो प्रायः वैसा ही होता है, जैसा नाग 
का किसी जीव-जंतु या वृद्ध आदि को 
अपने शरीर से लपेटने का होता है । 
नागबवेल-ख््री० [ सं० नागवछली ] पान । 
नागर-वि० [ सं० ] [ स््री० नागरी 
भाव० नागरता ] १. नगर से संबंध 
रखनेवाला । २. नगर-निवासियों से 
संबंध रखनेवाला । (सिविल) जैसे-नागर 
अधिकार । 
पुं० १. नगर का निवासी | २. वह जो 
चतुर, सभ्य और शिष्ट हो। भत्ना झआदमी। 
नागर-मोथा-पएुँ० [ सं० नागरमुस्ता ] 
एक प्रकार की घास जिसको जड़ दवा 
के काम आती है । 
नागर युद्ध-पुं० [सं०] बह आपसी युद्ध 
या लड़ाई जो किसी राष्ट्र के नागरिकों में 
होती है। ( सिविल वार ) 
नागर-वियाह-पएुं० [सं०] वह विवाह जो 
धार्मिक बन्‍्धनों से रहिद होता ओर 
विशद्ध नागरिक की हैसियत से किया 
जाता है। (सिविल मैरिज) 
नागराज-पुं० [ सं० ] १. शेषनाग। 
२. ऐराबत । 
नागरिक-जि०[ं०] (माव०नागरिकता) 
१. नगर-संबंधी । नगर का । २. नगर सें 
रहनेवाला । शहरी । ३. चतुर । सभ्य । 
नागरिक शास्त्र-ए० [ खं० ] वद शास्त्र 
जिसमें व्यक्ति, समाज ओर देश के हित 


नागरी 
के विचार से, संस्कृति, परिस्थितियों और 
थावश्यकताओं का ध्यान रखते हुए 
वास्तथिक उत्तम और सखद्‌ जीवन व्यत्तीत 
करने का विवेचन होता है । (सिविक्स) 
नागरी-ब्ली० [ सं० ] . नगर की रहने- 
वाली चतुर सत्री । २. देव-नागरी लिपि | 
३, छिन्‍दी भाषा । ( फ्व० ) 
नाग-लोक-पुं० [ सं० ] पाताल । 
नागवल्ली-स्री० [ सं० ] पान । 
नागवार-वि० [ फा० ] न रुचनेवाला । 
अप्रिय । 
नागा-४० [ सं० नग्न ] $ एक प्रसिद्ध 
शैब संप्रदाय । २, इस संभ्रदाय के साधु 
जो प्रायः नंगे रहते है। 
पुं० [ खं० नाग ] श्रासाम के पूर्व की 
एुक जगल्ली जाति। 
पुं० [अ० नाग़:] नियत समय पर होते 
रहनेवाले काम का किसी बार न होना । 
नागिन-ख्री० [ हिं० नाग ] १. नाग या 
सोप की भादा। २. पीठ पर की पक 
प्रकार को लबी भोंरी या रोम-राजी | 
( अश्चम ) 
नागेंद्-पुं० [ खं० ] $. शेष, बासुकि 
आदि बढ़े नाग । २. ऐराबत | 
नागेसर#-पुं० दे० 'नाग-केसर' । 
नागौरी-बि० [ हिं० नागौर (नगर) ] 
नाग्रौर का ( बेल या बछुढ़ा जो अच्छा 
, समझा जाता है )। 
वि० सत्री० नागोर की ( अच्छी गाय )। 
खत्री० एक प्रकार की बहुत छोटी खस्ती पूरी । 
नाच-पुं० [ खं० नाट्य ] १. नाचने की 
क्रिया या भाव । 
मुद्दा ०-नाच काछना-नाचने को तेयार 
होना । नाक्ष दिखाना-विजक्षण 
आचरण करना। माल नवा[ना". 
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जैसा चाहना, वैसा काम कराना । २. 
हैरान या तंग करना । 
२. नाचने का उत्सव या जलसा । 

नाच-कुद्‌-ख््री० [हिं० नाच+कूदना ] १. 
नाच-तमाशा । २. योग्यता, शौर्य आदि 
प्रकट करने का निरथंक प्रयसन । 

नाच-घर-पुं० दे० 'नृत्यशाला! । 
नाचना-भ्र० [ हिं० नाच ] १. प्रसन्न 
होकर उछुलना-कूदना । २. खंगीत के 
साथ ताल़-स्पर के अलजुसार हाव-भाव- 
दिखाते हुए उछुखना, घूमना और इसी 
भ्रकार की दूसरी चेष्टाएं करना। नृत्य 
करना । ३. चक्कर लगाना । मँडराना । 
मुहा ०-खसिर पर नाचना>१. घेरना । 
ग्रसना । २. बहुत पास श्राना । आँख 
के सामन नाचना-प्रत्यक्ष के समान 
प्रतीत होना । 
४, प्रयरम में दोढ़ना-धृपना । ९. क्रोध में 
उछलना-कूदना । 

नाच-रग-पुं० [ हिं० नाच+रंग ] संगीत 
या ग़ाने-नाचन का जलसा | 

नाज[-पुं० दे० अ्रनाज' । 
पुं० [ फा० नाज़ ] १. नखरा । 
मुद्दा ०-नाज़ उठाना-चदोचले सहना । 
२, घमंड । गये । 

नाज-वबरदारी-खो०[फा०] नाज उठाना। 
चोचले सहना | 

ना-जायज्ञ-वि० [ अ७ ] १. जो जायज 
या वैध न हो । अवैध । २, श्रजुचित । 
ना-मुनासिय । 

नाजिम-पुं> [ अ० ] $. सुसलमानी 
राज्य-काल का वह प्रधान कर्मचारी जो 
किसी देश का प्रबंध करता था। २. 
आज-कल्ष किसी न्‍्यायालय-संबंधो कार्यों- 
लय का प्रवन्धकर्ता । 


नाजिर 


नाजिर-पुं०[अ०] $.निरीक्षक। देख-भाल 
करनेवाला । २. न्यायालय के लिपिकों 
का अधिकारी | ३. वेश्याओं का दुलाल। 

नाजी-पुं० [ज़र० नास्सी] $. जरमनी का 
एक बहुत बलधान दल जो अपने आपको 
राष्ट्रीय साम्यवादी कहता था और जिस- 
का पराभव दूसरे महायुद्ध में हुआ था। 
२. इस दल का सदस्य | 

नाजुक-वि०[फा०] १.कोमल | सुकुमार । 
यौ०-नाजुक-मिजाजरजो कुछ भी कष्ट 
न सह सके । 
२. पतला । महीन । ३ सूचम । ४. गढ़ । 
९.जरा से श्राबात से हू ट-फूट जानेबाला। 
६. जिसमें हानि या अनिष्ट का डर हो । 
जोखिम का । 

नाजो-वि० ख्त्री० [हिं० नाज] १. दुलारी 
२. प्रियलमा । ३. कोमर्खागी । 

नाटक-ए० [सिं०] १. रंग-मंच पर अभि- 
नेताओं का हाव- भाव , वेष और कथोपएकथन 
द्वारा घटनाओं का प्रद्शन। अभिनय ! 
२. वह ग्रंथ जिसमें इस प्रकार दि- 
खाया जानेवाला चरित्र या घटना हो । 
इश्य-काव्य । 

नाटकिया(की)-पुं० दे० नट' । 

नाटकीय-वि० [सं०] १. नाटक-संबंधो । 
२. नाटक या नटों की तरह का । 

नाठना#-अ० दे० ' नटना! । 

नाटा-वि० [ खं० नतन्‍ूनीचा ] [ स्त्री 
नाटी] छोटे डीक् या कद का। कम ऊँचा। 

नाटिका-स्त्री० [ खं० ] चार अंकों का 
एक प्रकार का दृश्य-काव्य । 

नाख्य-पुं० [ खं० ] $. नटों का काम -- 
नृत्य, गीत, वाद्य और झमिनय आदि । 
झभिनय | २. स्वांग । 

नाट्यकार-पुं० [सं०] 4. नठ । २. वह 
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जो नाटक लिश्षता हो । 
नाख्य-मंद्रि-पुं० [ सं० ] नाव्य-शाला | 
नाख्य-शाला-स्त्री० [ सं० ] वह स्थान 
जहाँ नाटक या अभिनय होता हो । 
नाय्य-शास्त्र-पुं० [ खं० ] हृत्य, गीत, 
अभिनय आदि की विद्या या शास्त्र । 
नाठ#-पुं० [ खं० नष्ट ] [ क्रि० नाठना ] 
१, नाश । ध्वंस । २. अभाव । 
नाठना#-स० [ सं० नष्ट | नष्ट करना । 
झ० नए होना । 
आ० [ हिं० नाटना ] सागना । 
नाड़-सत्री० [ खं० नाल ] ग्रीवा गर्दन । 
नाड़ा-पुं० [ खं० नाढ़ी ] १. घाँधघरा, 
पाजामा आदि बांधने की डोरी। इज़ार- 
बंद । नीबी। २. वह भमाॉगलिक लाल 
सूत जो देवताशों पर चढ़ाया या हाथ में 
बाधा जाता है। मौली । 
नाड़ी-खो० [सं०] १. नली। २. शरीर के 
श्रन्द्र की वे नलियों जिनसें से होकर 
रक्त यहता है। घमनी । 
मुहा०-नाड़ी चलनाजकलाई की नाड़ी 
में स्पंदन या गति होना । ( जीवन का 
लक्षण ) नाड़ी छूटनार१. नाढ़ी का न 
चलना । २. झत्यु हो जाना। नाड़ी 
देखना-कलाई की नाड़ी पर हाक रखकर 
रोग का पता लगाना । 
३. हठ योग में अनुभूति और श्वास- 
प्रश्वास संबंधी नातियों । 9, काल का 
एक मान जो छः क्षण का ट्ोता है । 
नाड़ी-मंडल-पुं० दे० विद्ुवद्वेखा! । 
नाता-पुं० [सं०ज्षाति] $. नाता। संयंध । 
२. नातेदार । 
स्त्री० [अ० नझत] $. ईश्वर की प्रशंसा | 
२.ईश्वर की प्रशंसा या अध्यात्म से संबंध 
रखनेबाक्षा गीत । ( मुसद्य० ) 


नातरु 

जातरू#-अव्य० [ ६िं० न+तो+अरु ] 
नहीं तो । अन्यथा । 

नाता-पुं० [ खं० ज्ञाति ] १. मनुष्यों का 
वह पारस्परिक संबंध जो एक ही कुल में 
जनम लेने या ब्रिवाह आदि करने से होता 
है। ज्ञाति-संबंध । २. संबंध। रिश्ता । 

नाती-पुं० [ सं० नप्तृ ] [ स्ह्नी० नतिनी, 
नातिन ] लड़की का लड़का | दोहता । 

नाते-क्रि०वि० [हिं०नाता] १. संबंध से । 
जैसे-मित्र के नाते | २. वास्ते । लिए । 

न 'लिदार- वि० [ हिं० नाता+फा० दार ] 
[ खज्ञा नातेदारी ] संबंधी । रिश्तेदार । 

नात्सी-पुं० दे० 'नाजी'। 

नाथ-पुं० [ सं० ] १. प्रभु। स्वामी । 
मालिक । २, पति । 
सत्री० बैल, संसे आदि की नाक में नाथने 
की रस्सी । 

नाथना-स० [ सं० नाथ ] [ भाव० नाथ, 
नथाई ] $. बैल, भेसे श्रादि को वश में 
रखने के लिए उनकी नाक छेदकर उसमें 
रस्सी पिरोना । नकेल ढालना । २. 
पिरोना । ३, नत्थी करना । 

नादू-पुं० [ सं० ] १. शब्द। श्रावाज | 
२. वबरणों के उच्चारण में वह प्रयरन जिसमें 
कंठ को नतो बहुत फैलाकर और न 
बहुत सिकोढ़कर वायु या ध्वनि निकाल- 
सी पढ़ती है। 8. संगीत । 
यौ०-नाद विद्यान्संगीत-शास्त्र । 

जादना%#-स० [ सं० नदन ] बजाना 
आ० ३. यजना । २, गरजना । 
अ० | सं० नंदन ] भ्रफुक्लित होना । 

नादली-स्री० दे० 'हौल-दिली' । 

नादान-वि७ [ फ्ा० ] [माव० नादानी] 
ना-समक। मु्ख । | 

नादित-वि० [ खं० ] जिससे नाद या 
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शब्द होता हो | शब्दिव । 
नादिर-वि० [फा० ] श्रदूभुत । श्रनोखा । 
नाद्रि-शाही-स्ली० [ नादिर शाह ] १. 
मनसानी धआाज्ञाएँ प्रचलित करना । २, 
भारी अंधेर या अत्याचार । 
वि० बहुत कठोर या विकट ( आझाज्ञा, 
कार्य श्रादि ) । 
ना-दिहंदू-वि० [ फा० ] ऋण न चुकाने- 
वाला। जिससे पावना जल्दी वसूल न हो। 
नादी-बि० [सं० नादिन्‌ ] [सत्री० नादिनी] 
१ शब्द करनंवाला | २. बजनवाला । 
नाधना-स० [हिं०नाथना] १. बेल, घोड़े 
आदि को सवारी आदि रूरींचने कु लिए 
उसके आगे बोघना । जोतना । २, खगा- 
ना। ३. गूँथना । पिरोना। ४. आरंभ 
करना । ठानना। ४. दे० “नाथना!। 
नानक-पुं० एक भसिद्ध पंजाबी महात्मा 
जो सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक और 
सिक्‍खों के आदि-गुरु थे । 
नानक-पंथी (शाही)-पुँं७ [हिं० नानक- 
पंथ ] गुरु नानक के संप्रदाय का, सिक्ख । 
नान-खताई-स्त्री० [फा०] एक प्रकार की 
सोंची मीठी टिकिया । 
नान-बाई-पुं७ [ फा० नानवया ] रोटियोँ 
पकाकर बेचनेवाला । ( सुसल० ) 
नाना-वि० [ सं० ] १. अनेक प्रकार के । 
तरह तरह के। २. अनेक । बहुत । 
पुं० [ देश० ] [ स्त्री० नानी ] मावा का 
पिता । सातामह । 
ख० [ खं० नमन ] $. दे० “नवाना! । 
२. ढाल्ना या घुसाना | प्रविष्ट करना। 
पुं० [ अ० ] पुदीना। 
यौ०-अरक लाना-छदीने का अरक । 
नानिहाल-पुं० [िं० नाना] नाना-नानी 
का घर । 


| 
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नानी-स्त्री० [ देश० ] माता की साता । 
मुह ०-नानी याद आना या मर 
जानातनसंकट या अआापत्ति-सी था जाना। 

ना-सुकर-पुं० [ हिं० न ] इनकार । 

नान्हा[-वि० दे० नन्‍हा! । 

नाप-स्त्रीर्गृहिंण्नापना] १,किसी वस्तु की 
लंबाई, चोडाई, ऊँचाई आदि जिसका 
विचार किसी निर्दिष्ट कंबाई के आधार 
पर या तुल्लना में होता है। परिमाण । 
माप ( मेजर ) । २. वह क्रिया 
जिससे किसी वस्तु की लंबाई, चौढाई 
आ्रादि जानी या स्थिर की जाती है । 
नापने का काम । € मेज़रमेन्ट ) ३. 
वह निर्दिष्ट लंबाई जिसे एक मानकर 
किसी वस्तु की लबाई-चोड़ाई या विस्तार 
स्थिर किया जाता है। मान | ४. निर्दिष्ट 
लंबाईवाली वह वस्तु जिससे इस प्रकार 
का विस्तार स्थिर किया जाता दै। जैसे- 
गज, फुट आदि। 

नाप-जोख (तोौल)-स्ली० [ हि० नाप+ 
जोख या तौल ] १. नापन-जोखने या 
तौलने की क्रिया या भाव । २. नाप या 
तौलकर स्थिर किया हुआ परिमाण । 

नापना-स० [ खं० मापन ] १. लंबाई, 
चोढ़ाई, ऊँचाई या गहराई आदि का 
हिसाब लगाना | मापना । 
मुद्दा ०-गरदन नापना ८ धक्का देकर 
डइटाना या बाहर निकाज्ञना । सिर 
जापना-ंसिर काटना । 
२. किसी बात की गहराई या थाह का 
या किसी व्यक्ति की जानकारी आदि का 
पता लगाना । 

ना-पसंद्‌-वि० [फा०] जो पसंद न हो । 

ना-पाक-वि० [फा०] [साव० नापाकी| 
4. अ-पविन्न । २. मैल्ला-कुचेला । 


ना-पास-वि० [हिं० ना+अं० पास] जो 
पास या उत्तीर्ण न हुआ हो। अनुत्तीर्य । 
नापित-पुं७ [ खं० ] नाई । दृज्वाम 
नापैद-वि० [फा० ना+पैदा] $. जो पैदा 
न छुआ हो । २. विनष्ट । ३. भ्रभ्राप्य । 
नाफा-पुं० [का० नाफ़ः] करतूरी की थैली 
जो कस्तूरी-स्टगो की नाभि में होती है । 
नावदान-पुं० दे० 'पनाला!। 
सा-बा लिग-वि० [ध्र०+फा० ] [ भाव० 
नाबाल्विगी ] जो अभी पूरा जवान न 
हुआ हो । अ-वयस्क । 
नाबूद-घि० [ फ़ा० ] नष्ट । ध्वस्त । 
नामि-स्त्री० [ सं० _] १. पहिये का मध्य 
भाग | चक्र-मध्य । २. जरायुज जंतुओं 
के पेट पर का मध्य का वह गड्ढा जहाँ 
गर्भावस्‍था में जरायुनाल रहता है। ढे।ढी | 
ना-मंजूर-वि० [ फा०+अ« ] [ भाव० 
नामंजूरी | जो मंजूर न हो । अस्वीकृत । 
नाम-पुँ० [ सं» नामन्‌ ] [ बि० नामी ] 
३. वह शब्द जिससे किसी वस्तु, ब्यक्ति 
आदि का बोध हो या वह पुकारा जाय । 
खंशा | ध्ासया । 
मसुहा०-नाम उछालना-बदनामी करा- 
ना। नाम का, नाम के लिए या 
नाम को-१. बहुत थोढ़ा। २. दिखाने 
भर को, काम के लिए नहीं। नाम 
चढ़ना"किसी नामावज्ञी में नाम लिखा 
जाना । नाम चलना-जोक में नाभ 
का स्मरण या यश बना रहना। नाम 
जपना-बार बार नाम लेना । ( किसी 
का ) नाम धरना 5१. बदनाम 
करना । २. दोष निकालना । नाम 
न लेनानदूर या अलग रहना। नाम 
निकल जाना - प्रसिद्धि हो जाना । 
किसी के नाम परू). किसी को 
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अर्पित करके । किसी के निमित्त । 
२. किसी की ओर से । ( किसी के ) 
नाम पर बेठना-किसी के भरोसे 
खंतोध करके चुपचाप बेठे रहना | नाम 
बिकना-प्रसिद्धि के कारण आदर या 
पूछ होना । नाम मिटना"३ स्मारक 
या कोर्ति नष्ट होना । २, नाम तक बाकी 
न रहना । नाम माजन्बहुत थोड़ा। 
(किसी का ) नाम लगानाज-दोष 
मढ़ना | अ्रपराष लगाना । नाम लेना- 
१, दे० नाम जपना!। २. गुण गाना | 
प्रशंसा करना । ( किसी के ) नाम से 
कॉपनाननाम सुनते ही डर जाना। 
२. यश या कीर्सि की सूचक श्सिद्धि । 
सुहा०-नाम कमानान्प्रसिद्धि प्राप्त 
करना । नाम को मरना". यश या 
कीसिति पाने के ल्विए प्रयत्न करना। 
२. यह ध्यान रखना कि बदनामी न हो | 
नाम जगानान-श्रच्छी कीर्ति प्राप्त करना । 
नाम ड्ूबनान्यश और कीत्ति का नाश 
होना । नाम पानातप्रसिद्ध द्वोना। 
नाम रह जानानकीसि की चर्चा होती 
रहना । यश बना रहना । 
३. यही-खाते का वह विभाग या अंश 
जिससे किसी को दिया हुआ धन या 
माल्र लिखा जाता है। 

मुह ०-नाम डालना -खाते में यह 
लिखना कि अमुक व्यक्ति को इतना घन 
या माल दिया गया। 

नामक-बि० [सं० ] नाम से प्रसिद्ध । 
मसामवाक्षा । 

नाम-करणु-पुं० [सं० ] १. किसी का 
नास निश्चित करना | २. हिन्दुओं के 
सोलह संस्कारों में से एक जिसमें बालक 
का नाम रखा या स्थिर किया जाता है। 


द्ण्८ 


नाम-लिखाई 
नाम-कीत्त न-पुं० [ सं० ] ईश्वर के नाम 
का जप । भगवान्‌ का भजन । 
नाम-चढ़ाई-जन्ली० [ हि० नाम+चढाना ] 
वह क्रिया जिसमें सम्पत्ति आदि क 
स्वामित्व पर से एक व्यक्ति का नाम 
हटाकर दूसरे का नास चढ़ाया जाता 
है । दाखिल खारिज । ( म्यूटेशन ) 

नाम-जदू-वि० [ फा० ] [ भाव० नाम- 
जदगी ] १. जिसका नाम किसी बात 
के लिए निश्चित किया या चुना गया हो। 
नार्माकित । २. प्रसिद्ध । मशहूर । 

नाम-जद्गी-ख्त्री० [ फा० ] कोई काम 
करने के लिए या किसी चुनाव श्रादि 
में खदे होने क॑ लिए किसी का नाम 
निश्चित किया जाना। 

नामत,-क्रि० चि० [ सं० ] नास अश्रथवा 
नाम के उल्लेख से । 

नामदार-वि० दे० नामवर' । 

नाम-घराई-ख्री० दे० 'बदनामी' । 

नाम-घाम-पएुँं० [हिं० नाम+घाम] नाम 
ओर रहने का पता-ठिकाना। 

नामधारी-वि० [ सं० ] नामक । 

नाम-निवेश-पुं० [ सं० ] किसी विशेष 
कार्य के लिए किसी बही या नाभावली 
में किसी का नाम लिखा जाना । 
( एनरोलमेन्ट ) 

नाम-निशान-प० [ फा० ] चिद्ठ । 

नाम-पट्ट-पुं० [ सं० ] वह पट्ट या तख्ता 
आदि जिसपर किसी व्यक्ति, दुकान या 
संस्था आदि का नाम खिखा रहता है । 
( खाइनबोड्ड ) 

नामद-वि० [ फा० ] [ भाव७ नामी ] 
१. नपुंसक । २. ढरपोक | कायर । 

नाम-लिखाई-स्री० [हिं० भाम+लिखना] 
१. किसी पंजी, तालिका आदि में जाम 


आओ 


माम-लेवा 


लिखा जाना । ( एनरोलमेन्ट ) २. वह 
घन जो इस प्रकार नाम लिखाने के लिए 
शुरुक के रूप में लिया या दिया जाता है। 
नाम-लेवा-पुं० [ हिं० नाम+लेना ] १. 
नास खेने या स्मरण करनेवाला। २, 
खंतति। ओलाद । 
नामवर-वि० [फा०] [ भाव० नामवरी ] 
प्रसिद्ध । मशहूर । 
नाभ-शेष-वि० [सं०] $ जिसका कंबल 
नाम रह गया हो । २. नष्ट । ध्वस्त | ३, 
मरा हुआ । रत । 
ना्माक-पुं० [सं०] किसी सूची में आये 
हुए बहुत-से नामी में प्रस्येक नाम क॑ साथ 
लगा हुआ उसका क्रर्माक । (रोल नम्बर) 
नासांकन-पुं० [ ख० ] [वि० नार्माकित] 
किसी कार्य विशेषतः किसी निर्वाचन में 
सम्मिल्नित होने क॒ लिए किसी का नाम 
लिखा जाना | नाम-जदगो । (नॉमिनेशन) 
नामांफित-वि० [_ सं० ] १. जिसपर 
नाम लिखा या खुदा हो । २. जिसका 
किसी काम या पद के लिए नाम लिखा 
गया हो । नामजद । ३.प्रसिद्ध । मशहूर । 
नामांतर-पुं० [ सं० ] एक ही वस्तु या 
व्यक्ति का दूसरा नाम । पर्याय । 
नामांतरणु-पुं० [ खं० ] किप्ती सम्पत्ति 
पर चढ़े हुए एक नाम को हटाकर उसकी 
जगह दूसरा नाम लिखा या चढ़ाया 
जाना । दाखिल खारिज । ( म्यूटेशन ) 
न|मावली-खी० [ सं० ] $. एके दी 
व्यक्ति या वस्तु के बहुत-से नामो अथवा 
बहुत-से व्यक्तियों या वस्तुओं के नासो 
की तालिका । २. वह कपड़ा जिसपर 
रास, कृष्ण आदि नास छुपे रहते हैं । 
नामी-बि० [ हिं० नास ] १. नासघारी । 
नामबाखता । २. भसिद्ध । मशहूर । 
३६ 
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ना-मुनासिय-वि० [ फा० ] अनुचित । 

ना-मुमकिन-वि० [फा०+अ०] असस्मव। 

नामूसी-स्यी० दे० बदनामी' । 

नायँ७-एँं० दे० नाम! । 
अब्थ० दे० “नहीं! । 

नायक-पुं० [ सखं० ] [ स्री० नायिका ] 
4. लोगों को श्रपनोी आज्ञा क॑ अनुसार 
चल्ानेवाला आदमी । नेता। अ्रगुश्रा । 
२. अ्रधिपति | स्वामी , मालिक ; ३ 
किसी दल था समुदाय का प्रधान । 
सरदार । ४. साहित्य में वह पुरुष, 
विशेषतः रूप-योवनवाल। पुरुष, जिसका 
चरित्र किसी काव्य या नाठक में 
आाया हो । 

नायका-खा० [ सं० नायिका ] १. वह 
बृद्धा स्त्री जो किसी वेश्या को अपने पास 
रखकर उससे पशा कराती हो। २. 
कुटनी । दूती । ३. दे० नायिका? । 

नायन-ख्री० [ हिं० नाई ] नाई की स्त्री । 

नायब-पुं० [ अ० ] १. किसी की ओर से 
काम करनेवाज्ञा | मुख्तार। २.सहायक | 
सहकारी । 

नायाव-वि०[फा०] १.जे जएदी न मिले । 
अप्राप्य या दुष्प्राप्प । २. बहुत बढ़िया । 

नायिका-झ्ली० [ सं० ] रूप-गुण से युक्त 
युवती स्त्री जो श्टगार रख का आलंबन 
हो या किसी काव्य, नाटक आदि मे 
जिसका चरित्र दिखाया गया हो । 

नारंगी-ख्ो० [ सं० नागरंग, आ० नारंज] 
नीबू की जाति का एक पेड़ जिसके फल 
मीठे, सुगंधित और रसोले होते हैं । 
वि० पीलापन किये कुछ लाल रंग का । 

नार-स्तरी० | सं० नाझ ] १. गरदन। 
ग्रीवा । २. जुलाहों की ठरकी | नाल । 
पुं० १, झॉवल नाल । नासख्त । २. 


नारकी 
बहुत सोटा रस्सा | ६.इजारबंद । नारा । 
नाखा | 
द्धी० दे० नारी! । 

नारकौ-वि० [ सं० नारकिनू ] $ नरक 
में जाने योग्य । बहुत बढ़ा पापी। २. 
नरक से रहनेबाला । 

नारद-पुं० [ सं० ] $. बद्मा के पुत्र, एक 
प्रसिद्ध हरि-भक्त देवषिं । (कुछ लोगो का 
मत है कि नारद किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं, बढ्कि साधुश्रों के एक संप्रदाय का 
नाम था । ) २. लोगो में शझ्षगढ़ा 
करानवाला व्यक्ति । 
वि० $. जल्न देनेवाला । २. वंशज । 

जारा-पुं० [ अ० नअरः ] किसी विशेष 
सिद्धान्त, पक्ष या दल का वह घोष जो 
लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के 
लिए होता है । घोष । ( स्ल्लोगन ) 
पुं० १, दे० 'नाड़ा! | २. नाला । 

नाराच-पुं० [ सं० | लोहे का बाण । 

नाराज-वि० [फा०] [ भाव० नाराजगी, 
नाराजो | अ्प्रसन्न । रुष्ट । खफा । 

नाराजगी(जी)-ञ्ली ० [फा०] श्रप्रसन्नता । 
रोष । 

नारायणु-पुं० [ खं० ] १. विष्शु । 
२. भगवान्‌ । ईश्वर । 

नारायणी-सी० [ खं० ] १. दुर्गा। 
२. लक्ष्मी | ६. गंगा । 

नारि-स््री० दे० 'नारी' । 

नारिदा#-पुं० दे० 'नाबदान' । 

नारियल-पएं० [ सं० नारिकेश | १. खजूर 
की जाति का पक पेढ़ जिसके बढ़े गोल 
फल्कों में मीठी गिरी होती है । २. उक्त 
फल की खोपदी का बना हुआ हुकका । 

नारी-ख्ी० [ सं० ] [ भाव० नारीत्य ] 
ख्री । औरत । 
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गा-लायक 

अस्ती० १. दे० 'नाढी' | २.दे० 'नाक्ती! | 

नारू-पु० [ देश० ] १. जूँ । ढील । २. 
नहरुआ नासक रोग । 

नालंब#-वि० [ सं० निरवलंब ] [ ख्री० 
नालबा# ] जिसका कोई अवलंब या 
सहारा न हो | निरवलंब । असद्दाय । 

नाल-खी० [ सं० ] १. कमल, कोई आदि 
फूलों की पोली लंबी डडी । २. पौधे का 
डंठल । कांड। ३.गेहूँ, जो श्रादि की बात्, 
जिसमें दाने होते है। ४.नली। जैसे -बंदुक 
की । *. सुनारों की फुकनी । ६. 
रस्सी के श्ाकार की वह नली जो 
एक ओर गरभ॑ के बच्चे की नाभि से और 
दूसरी ओर गर्भाशय से मिलती होती हे । 
आँवल नाल । नारा । 
सत्री० [अ०] १. वह अद्ध॑चंद्राकार लोहा 
जो घोढ़ो की टाप के नीचे या जूतो की 
ऐंड्री में जदा जाता है। २. परथर का वह 
भारी कुंडज्ञाकार ठुकढ़ा, जो कसरत 
करनवाले उठाते हैं। ३. लकढ़ी का वह 
चक्कर जो कूएँ की नींव में रफ्खा जाता है 
ओर जिसके ऊपर उसकी जोढ़ाई होती 
है । ७. वह रुपया जो जूए के भरह्डूं का 
मालिक जीतनेवाले से अपने अंश के रूप 
में लेता हे । 

नालकी-स्बी० [सं० नाल>डंडा या डंडी] 
एक प्रकार की मेहराबदार छाजनवाल्ी 
पालकी । 

नालबंद-पुँं० [ अर०+फा ० ] जूते की ऐंडी 
या घोड़े के पैरों में नाल जड़नवाल्षा । 

नाला-पुं० [ सं० नाल ] [ स्त्री० अल्पा० 
नाली] १.बह प्रणाली या जल-मार्ग जिसमें 
वर्षा का पानी बहता है। प्रणात्ती । २. 
गन्‍्दे जल के बहने का मार्ग या प्रणाली । 

ना-लायक-वि० [फा०+अ०] अयोग्य । 


ना-लायकी 

ना-लायकी-स्ली ० [अ०+फा० |अयोग्यता । 

नालिश-सली० [ फ़ा० ] न्यायात्रब्र में या 
किसी बढ़े के सामने किसी के विरुद्ध 
होनेवाली फरियाद। अभियोग । 

नाली-सखी० [ हिं० नाला ] १. जल बहने 
का छोटा नाज्ञा। २.गन्दा पानी बहने की 
मोरी । (इं न) ३.गहरी लकीर । ४.छोटा 
पतला नत्न। नली । 

नावें#-पुं० दे० नाम! । 

नाव-सख्री० [ सं० नौका ] जल में चलने- 
वाली, लकढ़ी, लोहे आदि की बनी 
सवारी | जल-यान । नोका । किश्ती । 

नावक-पुं० [ फा० ] बाय। तीर । 
# पु० दे० 'नाविक' | 

नावना|-स० [सं० नामन] १. झछुकाना । 
नवाना । २. डालना | 

ना|चरक-स्त्री० [ हिं० नाव ] १, नाव। 
नौका । २. नाव को नदी के बीच में ले 
जाकर चक्कर देना । ( जल-बिहार ) 

नाविक-पएं० [सं०] १. मक्लाह । केवट । 
२, जहाज़ चलाने या जहाज पर काम 
करनेवाला व्यक्ति । 

नाश-पु० [ सं० ] अस्तित्व न रह जाना। 
ध्वस । बरबादी । 

नाशक-चि० [खं०] १. नाश करनेवाला । 
२. बच करनेवाला। ३. दूर करने या 
#टानेचाला | 

नाशन-पुं० [ सं० ] नाश करना । 
वि० [ खत्री० नाशिनी ] नाश करनेवाला। 

न।शना#-स ० -नाश' करना | 

नाशमय(वान)-घथि० दे० “नश्वर' । 

नाशी-बि० [ खं०» साशिन्‌ ] [ छरी० 
नाशिनी ] १. नाशक । २. नश्वर । 

नाश्ता-पुं० [ फा० ] जल्च-पान । 

नास-ख्री० [ सं० नासा ] १. नाक से 
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निंदासा 
सूँघी जानेवाली दवा । २. सुँघनी । 
नासना#-स० [ सं० नाशन | १. नष्ट 
करना । २, सार डालना । 
ना-समभ-घि« [हिं०्ना+समझ] [भाव० 
ना-सममझी ] जिसे समझ न हो । भूख । 
नासा-ख्री० [ सं० ] [ वि० मास्‍्य ु 
१. नाक । २. नाक का छेद | नथना । 
नासिका-सत्री० [ सं० ] नाक । 
नासीर-पुं० [०] सेना का अगला भाग । 
नाखूर-पुं० [ अ्र० ] दूर तक अंदर गया 
हुआ बह छोटा घाच जिससे बराबर 
मवाद निकला करता दो । नाड़ी-ब्रण । 
नास्तिक-पुं० [सं०] [भाव० नास्तिकता ] 
ईश्वर, पर-लोक झादि को न माननेवाला। 
नाह#-पुं० दे० 'ज्ञाथ! । 
नाहक-क्रि० बि० [ फा० ] छूथा । व्यर्थ । 
नाहर-पुं० [ सं० नरहरि ] शेर । 
नाहरूक-पुं०१.दे० 'नहरुआ । २.दे० 'नाहर॥ 
नाइिनै#-अच्य ० [हिं०नाहीं) १.नहीं (है) । 
नाहीं-अव्य० १, दे० “नहीं? । २. कदापि 
नहीं । कभी नहों । 
नित#-क्रि० वि० दे० 'मित्य! | 
निद्‌#-वि० दे० “निंदनीय' । 
निद्क-वि० [ सं० ] निंदा करनेचाला । 
निद्ना#-स०-निंदा करना । 
निद्नीय-वि० [सं०] जिसकी निंदा करना 
उचित हो । भिन्‍्दा के योग्य । बुरा। खराब । 
निद्रना#-स० दे० “निंदना! । 
निदरिया#-सत्री० दे० नींद! । 
निदा-स्त्री० [सं०] १, किसी की वास्तविक 
या कछ्पित बुराई या दोष बतलाना। 
२, अपकीरलि । बदनामी | 
निदाई-स्ली० दे० 'निराई' । 
निद/(न/-स ० दे० 'निराना! । 
निदासा-वि० [िं० नींद ] जिसे नींद 


मिद्ति 

आ रही हो। उनींदा । 

सिद्ति-वि०७ [सं] [ स्त्री० निदिता ] 4. 
जिसकी निंदा होती हो। २.द्षित | बुरा । 

सिंदिया -स्ली० दे० नींद! । 

सिद्य-वि० दे० “निदनीय!। 

निबू-पुं० दे० नीबू! । 

निःशंक-वि० [ सं० ] निडर । निरभेय। 
निःशब्द-वि० [सं०] १. जहाँ या जिसमें 
शब्द्‌ न हो । २. जो शब्द न करे । 
निःशुक्क-वि० [सं०] जिसपर या जिससे 
शुल्क न लिया ज|य | बिना शुल्क का । 
निःशंष-वि० [स०] जो बच न रहा हो । 
समाप्त । खतम । 

निःश्वास-पुं० [ सं० ] १. नाक से सांस 
बाहर निकलना । २. नाक से निकाली 
हुई वायु । 
यौ०-दीघ॑ निःशवास ८ गहरा या ठंढा 
साँस । 

निःसंकोच-क्रि० थि० [ सं० ] संकोच 
के बिना | बे-घड़क । 

निःसंग-वि० [सं०] १. बिना संपर्क या 
लगाव का | २, किसी से संबंध न रखने- 
वाला | निलिप्म | ३. जिसके साथ कोई 
झोर न हो | थकेला । 

निःसंतान-वि० [ सं० ] जिसे खंतान या 
बाल्ष-बच्चा न हो। 

निःसंदेह-थि० [ सं० ] जिसमें कुछ भी 
संदेह न हो । संदेह-रहित । 
अव्य० किसी प्रकार के संदेह के बिना । 
निःसत्त्वध-वि० [ सं० ] जिसमें कुछ 
भी सरघ था सार न हो । नि:सार। 
निःसरण-पुं० [ सं० ] [ बि० निःस्॒त ] 
१. निकालना । २, निकलने का मार । 
निकास । 

निःसार-वि० दे० 'निःसक्त्च' । 
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मिकंदना 

निःसीम-वि० [ सं० ] $. जिसकी सीमा 
न हो । बेहद | २. बहुत बढ़ा या अधिक। 

निःस्पंदू-वि० [सं०] जिसमें किसी प्रकार 
का स्पंदन न हो। निश्चल | 

निःस्पूह-वि० [ सं० ] १. जिसे कोई 
स्पृहा या आार्काक्षा न हो । २. जिसे कुछ 
लेने या पाने की इच्छा न हो । निर्लोभ । 

निःस्वन-वि० दे० 'निःशब्द! । 
युं० ध्वनि । शब्द । 

निःस्वार्थं-वि० [ सं० ]$ जो अपने 
लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो । 
२. ( काम या बात ) जो अपने लाभ 
या स्वार्थ के लिए न हो । 

नि-अव्य० [सं०] एक उपसग जो शब्दों के 
पहले खगकर श्रर्थ-सम्बन्धी ये विशेषताएँ 
उत्पक्ष करता है-कुंड या समृहः जैसे- 
निकर | अधोभाव: जैसे-निपतित । अत्य॑तः 
जैसे-निग्मह । आदेशः जैसे-निदेश । 
पुं० संगीत सें 'निषपाद' ( स्वर ) का 
सूचक संक्षिप्त रूप । 

निश्चर ४-अव्य० [स० निकट | निकट | पास । 
वि० समान । तुल्य । 

निश्ररान॒|#-स ०[टिं०्निअर]पास पहुँ चाना। 
अ० पास आना या पहुँचना । 

निश्राउ%-पुं० दे० न्याय! । 

निञ्आाथी#-स्त्री० [ सं० नि:+अथ्थ ] घन- 
हीनता । दरिद्वता । गरीबी । 
वि० दे० 'निआरथी! | 

निश्रान#-पुं० [ खं० निदान ] अंत । 
अ्रव्य० अंत में । आखिर । 

निश्राना#-वि० दे० न्यारा'। 

निआरथी#-वि० [हिं०नि+अथे] निधेन । 

निकंदन-पुं० [ सं० नि+कंदन-नाश ]१. 
नाश । विनाश | २. मार डालना । बध |, 

निकंद्ना#-स०-नष्ट करना । 


लिकट 
निकट-वि० [स०] [भाष० निकटला] १. 
पास का। समीप का। २. (संबंध) जिसमें 
अधिक झंतर म हो । 
क्ि० दि० पास | समीप । नज़दीक | 
मुहा०-किसी के निकट-१. किसी से। 
२. किसी की समझ में या विचार से । 
निकटवर्त्ती-बि० दे० 'निकटस्थ' । 
निकटस्थ-वि० [सं०] दूरी, संबंध आदि 
के विचार से, पास का । 
निक्रम्मा-वि० [ सं० निष्कस्से ][ ख्त्ी० 
निकम्मी ] १.जो कोई काम न करता हो। 
२. जो किस्ली काम का न हो | निरथंक । 
निकर-पुं० [सं०] $. समूह । कुंड । २. 
राशि । ढेर। ३. निधि | कोश । 
पुं० [अं० ] एक प्रकार का अँगरेजी 
जोधिया । श्राधा पायजामा | 
निकरना#-श्र० दे० “निकलना! । 
निकलंक+#-वि० [सं ० निष्कलंक]दोष-रहित। 
निकल-स्ली० [ अं० ] सफेद रंग की एक 
प्रसिद्ध धातु जिसके सिक्के श्रादि बनते है। 
निझलना-अ० [हिं० निकालना ] १. 
बाहर थाना । निर्गत होना । 
सहा०-निकल जाना-३. आगे बढ या 
चलता जाना | २, पास में न रह जाना । 
३. कम हो जाना। ४, पहुँच या पकढ़ 
के बाहर होना । (स्त्री का) निकल 
जाना-पर-पुरुष के साथ अनुचित संबंध 
करके धर से चला जाना । 
२. मिली, सटी या त्गी हुई चीज़ अक्षग 
होना । ३. एक ओर से दूसरी ओर 
चल्ला जाना । पार होना । ४. प्रस्थान 
करना । जाना । ९. उदय होना । 
६. अपने उद्गम स्थान से प्रादुआूत्त, 
निर्गत या प्रकाशित द्दोना । जैसे- 
आशा निकलना, पुस्तक निकल्तना, नदी 
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निकाखना 
निकलना आदि । ७. किसी ओर को बढ़ा 
हुआ होना । ८. स्पष्ट होना। प्रकट 
होना । जैसे-अथ निकला । 8. सिद्ध था 
पूरा होना । सरना। जैसे-मतल्लब या 
काम निकलना । १०. किसी प्रश्न या 
समस्या का ठीक उत्तर प्राप्त होना | ११. 
मुक्त होना। छूटना। १२.आविष्कृत होना । 
१३. शरीर पर उत्पन्न होना । १४, कहकर 
नहीं करना । मुकरना। १३६.माल की खपत 
या बिक्री होना | बिकना । १६. हिसाय 
होने पर कुछ धन किसी के ज़िम्मे ठहरना। 
१७. पास से जाता रहना । हाथ में न रह 
जाना। ६८. व्यतीत होना। बीतना। 
गुज़रना । १६, घोड़े, बेल झादि का गाड़ी 
या सवारी लेकर चलना आदि सीखना । 
निऊलवाना-स ०6िं० निकालना! का प्र०। 
निकप-पएुं० [सं०] १. कसौटी का पत्थर । 
२. तलवार की ग्यान । 
निकसन।|-अ० दे० '“निकल्लना' । 
निकाई#-पुं० दे० “निकाय! | 
स्त्री० [६० नीक] १. नीक या अच्छे होने 
का भाव | भ्रच्छापन । २. सुन्दरता । 
निकऊाना|-स० दे० 'निराना'। 
निकाम#-वि० १, दे० “निकम्मा! | २. 
दे० “निष्काम' । 
क्रि० वि० ब्यथं | बे-फायदा । 
कवि० [ ? ] भचुर। बहुत अधिक । 
निकाय-पुं० [ सं० ] १. समूह । कुंड । 
२. ढेर । राशि । 8, घर । मकान । 
मनिकारना०-स०-निकाछना । 
निकालन[-स० [ सं० मिष्कास्तन ] १. 
अन्दर से बाहर करना या काना । निर्गंत 
करना । २. मिलती, खटी या क्षगी हुई 
खोज अखग करना। ६. किसी से आगे 
बढ़ा ले जाना । ७. गमन कराना; 


निकाला 


चलाना या के जाना। <. श्रागे की 
ओर बढ़ाना | ६. निश्चित करना । ठहरा- 
ना। जैसे-अर्थ निकालना । ७, सबके 
सामने उपस्थित करना या रखना। ८.स्पष्ट 
करना । खोलना। ६, आरंभ करना। 
चलाना । छेढ़ना । १०. स्थान स्वामित्व, 
झाधिकार, पद झादि से अलग करना । 
११. घटाना । कम करना । १२. नौकरी 
से छुड़ाना या हटाना | १३, दूर करना । 
हटाना । १७. बेचकर अलग करना । १२. 
निभाना । बिताना । १६, किसी प्रश्न या 
समस्‍या का ठीक उत्तर निश्चित करना । 
हल करना । १७ जारी करना | भ्रचलित 
करना । १८, आविप्कृत करना । ईजाद 
करना । १8 निशतार या उद्धार करना । 
२०, प्रकाशित करना | २१. रकम ज़िम्स 
ठहराना । किसी पर ऋण या देना 
निश्चि करना। २२.ढुँढकर सामने रखना। 
बरामद करना । २३. पशु या व्यक्ति को 
कोई काम करने की शिक्षा देकर आगे 
बढ़ाना । २४. कपड़े पर सई से बेल-बूटे 
बनाता । 
निकाला-पुं० [ हिं० निकालना ] $, 
निकालने की क्रिया या भाव । २. कहीं से 
निकाले जाने का दंड | निष्करासन । 
निकास-पुं० [हिं० निकासना] $ निकलने 
या निकालने को क्रिया या भाव। २. 
निकलने के लिए खुल। स्थान या मार्ग । 
३. बाहर का छुला स्थान । मैदान | ४. 
उद्गम । खझुल-स्थान । &, रक्षा या बचत 
का उपाय। ६. आ्रामदनी का रास्ता। ७. 
आय । आमदानी । ८. दे० “निकासी! । 
निकासना|-स० दे० “निकालना! । 
निकासी-छ्ी० [ हिं० निकास ] $. 
निकलने या मिकावने की क्रिया या भाव। 
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निक्षेप 


( इश्यू ) २. यात्रा के खिए निकलना । 
प्रस्थान | रघानगी । ३. वह अधिकार-पत्र 
जिसके अनुसार कोई व्यक्ति या पस्तु कहीं 
से निकलकर बाहर जा सके । (ट्रानूजिट 
पास) ४. आय | आमदनी । ९, लाभ । 
मुनाफा । ६. बिक्री कु लिए माल बाहर 
जाना | कदाई। भरती | ७. माल की 
बिक्री | खपत । 
निकाह-पुं० [ झर० ] सुसलमानी विधि 
के अनुसार होनेवाला विवाह । 
निकिप्ठ#-वि० दे० “निकृष्ट' । 
निकुज-पुं० [सं०] घनी लताओो से छाया 
या घिरा हुझ्ला स्थान | लता-संडप । 
निकृषए्ट-वि० [ सं० ] [भाव० निकृष्टता] 
खराब । बुरा । 
निकेत(न)-पुं० [सं०] १ घर | मकान । 
२. स्थान | जगह । ३. आरगर । भंडार । 
निक्षिप्त-वि० [ सं० ] १. फेंका हुआ । 
२. छोड़ा हुआ। त्यक्त। ३. भेजा हुआ! । 
( कन्खाइन्ड ) ७ जमा किया हुआ । 
कहीं रखा हुझ्ना । (डिपो जिटेड) 
नित्षिप्तक-पुँ० [ सं० ] १. वह वस्तु जा 
कहीं भेजी जाय। ( कनूसाइन्मेन्ट ) २. 
वह घन जो किसी खाते या कोश में 
जमा किया, डाला या रखा जाय | 
निन्षिप्ति-सख्री० दे० 'निक्षप! । 
निन्षिप्ती-पुं० [िं० निछिप्त]) वह जिसके 
नाम कोई वस्तु ( विशेषतः पोट, पार- 
सल आदि ) भेजी गई हो | (कन्साइनी ) 
निछ्तेप-पुं० [ सं० ] १. फ्रेंकने, ढालने, 
चलाने, छोड़ने आदि की क्रिया या भाव। 
२,भेजने की क्रियाया भाव | ३.वह वस्तु 
जो भेजी जाय । ४. कहीं घन जमा करने 
की क्रिया या भाव | ९. वह घन जो कहीं 
जमा किया जाय। (डिपॉजिट ) ६. 


निश्षेषक 
अमानत | घरोहर | थाती । 
निष्तेपक-पुं० [ सं० ] $. बह जो कहीं 
कोई माल भेजे । ( कन्‍्साइनर ) २. वह 
जो कहीं कुछ घन जमा करे | (डिपॉ जिटर) 
निश्षेपण-पुं० [ सं० ] [वबि० निशिप्त, 
निश्षेप्य ] १. फेंकना। डालना। २. 
चलाना। ३. छोड़ना । त्यागना। ४. 
दे० 'निक्षप' । 
निखंग#-एुं० दे० 'निषंग! । 
निखट्टे-वि० [हिं० उप७ नि-नहीं+खटना<- 
कमाना ] जो कुछ कमाता न हो । 
निखरचे-क्रि० वि० [ हिं० नि+खरच ] 
ब्रिना किसी प्रकार का ऊपरी खर्च जोड़े 
या मिल्ाये हुए । जैसे-यह माज़् आपको 
१०) मन नि-खरचे मिलेगा । ( अर्थात्‌ 
इसकी हुलाई, बार-दाना, दलाली श्रादि 
आपको देनी पड़ेगी। ) 
निख्चरना-श्र० [ सं० निक्षरण ] १. मैल 
छूट जाने पर साफ या निर्मल होना । २. 
रंगत का खुलता या साफ होना । 
निखरी-स्ी० [हिं०निखरना] पक्की या घी 
में पकी हुई रसोई | 'सखरी? का उलदा। 
निखवस्व#-वि० [ सं० न्यक्षजसब ] 
पूरा | सब । 
क्रि० वि० पूरा । बिलकुल । 
निखादु#-पुं ० दे० “निषाद! । 
निखा र-पुं ० [ हिं० निखरना ] ३, समि- 
खरने की क्रिया या भाव | २.निर्मलता । 
स्वच्छुता । 
निखारना-स«० हिं० 'निख्वरना' का स०। 
निखा लिसा-वि० दे० 'खालिस' । 
निखिझ्धु#-वि० दे० “निषिद! । 
निखिल-वि० [सं«] संपूर्ण । सारा । पूरा । 
निरखुटना-अ० [  ] समाप्त होना । 
निखेध#-पुं० दे० “निषेध! । 
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निखेधना#-स०-निषेध करना | 
निस्लोट#-वि० [ हिं० उप० नि+ख्रोट ] 
१, जिसमें कोई खोटाई या दोष न हो । 
निर्दोष । २. स्पष्ट या खुला हुआ । 
क्रि० वि० बिना संकोच के । बे-घढ़क । 
निस्लोटना-स० [ हिं० नख ] नाखून से 
नोचना, तोड़ना या काटना । 
निगगंदना-स० [ फा० निगंदः-बलिया ] 
रूई भरे हुए कपड़े में दूर दूर पर मोटी 
ओऔर लंबी सिलाई करना । 
निगंध#-वि० [ खं० निर्मध ] गंध-हीन । 
निगड-स्त्री० [ खं० ] १. हाथी के पैर में 
बोधने का सिक्कह | ओदू । २. बेदी । 
निगद(न)-पुं० [खं०] [ बि० निगदित ] 
भाषण । कथन । 
निगम-पुं० [सं०] १. मार्ग । रास्ता । २. 
वेद । ३. हाट । बाजार | ४. मेला ॥ ९. 
व्यापार | रोजगार । ६. व्यापारियों का 
संघ। ७ निश्चय | 
लिगर#-वि०, पुं० दे० 'निकर! | 
निगरना|#-स० दे० 'निगलना! । 
निगरानी-सत्री० [ फा० ] निरीक्षण । 
देख-रेख । 
निशारु#-वि० [ सं० नि+गुरु ] हलका । 
निगलना-स० [सं० निगरण] १. मुँह में 
रखकर गले के नीचे उतार लेना। 
लीलना । २. दूसरे का घन दुबा लेना । 
निगह-स्त्री० दे० “निगाह! । 
निगहबान-पुं० [ फा० ] रक्षक । 
निगाली-स्यी० [ देश० ] हुके की वह 
(काठ की)नली जिससे घुआओं खींचते हैं । 
निगाह-सत्री० [ फा० ] १. दृष्टि । नजर । 
२. देखने का ढंग । चितवन | ३. कृपा- 
दृष्टि । ७. परख । पहचान | 
निगिभ७#-वि०[सं०निगुहय] बहुत प्यारा । 


बिशुरा 
निगुरा-वि० [ हिं. उप० नि+गुरु 
जिसने गुरु से दीक्षा न ली हो। (उपेचय) 
निगूढ़ू-वि० [ सं* ] अत्यन्त गुप्त । 
निशहीत-बि० [ सं० ] जिसका निग्नह 
हुआ हो । विशेष दे० निम्नह' | 
निगोका-वि०[हिं० निगुरा] [स्त्री०निगोड़ी ] 
१. जिसके ऊपर या श्रागे-पीछे कोई न 
हो। २.अभागा। ३.दुष्ट । बुरा । (स्त्रियों) 
लिम्रह-पुं७ [ सं० ] [| थि० निगृदहीत ] 
१. रोकने की क्रिया, भाव या साधन 
रोक । अधरोध । २. दसन | ३ दंड। 
४. पीढ़न | सताना । <. बंधन । 
निम्रहना#-स ०[सं० निग्रहण] १.पकड़ना । 
२. रोकना । ३. दंड देना । 
निम्रद्दी-बि० [ सं० निग्रहिन्‌] १. रोकने 
या दबानेवाला । २. दमन करनेवाल। । 
३. दंड देनेवाला । 
निधघंद्ु-एं० [ सं० ] १. वैदिक शब्दों का 
कोश । २, शब्द-संग्रह मात्र । 
निघटना#-अ० दे० घटना! । 
निघर-घट-बि० [ हिं० नि-नहीं+घर+ 
पाट] १. जिसका कहीं घर-घाट या ढौर- 
ठिकाना न हो । २. निर्लज्ञ । बेहया । 
निचय-पुं० [खिं०] १. समूह । राशि | २. 
निश्चय | ३. संचय । ७. किसी विशेष 
कार्य के लिए इकट्रा या जमा किया 
जानेवाला घन ।( फंड ) 
नचल#-वि० दे० “निश्चक्' । 
निचला-बि० [हिं० नोचे+क्षा (प्रत्य०)] 
[ सत्री० निचली ] नीचे का। नीचेवात्ा । 
वि० [ सं० निश्चल ] स्थिर । शांत । 
निश्वाई(चान)-स््री० [ हिं० नीचा ] 4. 
नीचापन। २. नोचे की ओर का विस्तार। 
ऋख्थी ० [हिं०नीच] मीचता | कमीनापन । 
निशच्चित#-वि० दे० 'निश्चित' | 
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निजस्य 

निचुड़ना-अ०हिं० “निचोदना' का अ० | 

निचेक-पुं० दे० 'निचय!' | 

निचोड़-पुं० [ ६िं० निचोड़ना ] १. 
निचोडने की क्रिया या भाव | २. नि- 
चोढ़ने पर निकल्लननेवाला अंश | शे.सार । 
सत ) ७. कथन या मत का सार्राश । 

निचोड़ना-स० [ सं० नि+धयवन ] १. 
गीली या रसदार चीज को दबाकर उसका 
पानी या रस निकालना | गारना। २. 
'केसी चीज का सार-भाग निकालना | 
३. अधिकतर घन हरण कर लेना । 

निचोना(चोवना)#-स ०दे० निचोडना'। 

निर्यो हाँ#-वि० [हिं०नीचा+-अओंहॉ(प्रत्य०)] 
[खी० निचोहीं] नीचे कुका हुश्रा । नत । 

निचों हैं #- कि ० वि० [ हिं० निचोहो ] 
नीच की ओर । 

निछुत्र-वि० [ सं० निश्छुत्र ] १. बिना 
छुम्र का । २. बिना राज-चिट्ठ का । 

निछुल#-वि० [सं० निश्छुल] छत्र-हीन । 

निछावर-ख्री० [ सं० न्यासावर्त, मि० 
झ० निसार] १ किसी को मंगल-कामना 
से कोई बसतु उसके सिर के ऊपर से 
घुमाकर दान करने या कहीं रख आने का 
उपचार या टोटका | बारा-फेरा | ९. वह 
घन या वस्तु जो इस प्रकार घुमाकर 
दी या छोड़ी जाय | उतारा । 

निछोद्द () )-वि० [ हिं० नि+छोह ] 
१ जिसे किसी के प्रति छोह या प्रेम न 
हो । २, निदृय । निदुर । 

निज-वि० [ खं० ] $. अपना । स्वकीय । 
२ मुख्य । प्रधान | ३. ठीक । यथाथे । 
अव्य०१.निश्चित रूप से। २.विशेष रूप 
से । मुख्यतः । 

निजस्व-पूं० [ खं० ] १. अपनापन। 
निजता । २. मोलिकता । 


विजाञझ 


पनिजाअ-पुं० [झि०] १. करगड़ा ।तकरार। 
२. शझ्ुता । बैर । 
निजाई-वि० [ अ्र० ] जिसके संबंध में 
निजाझ या झगढ़ा हो | विधादास्पद । 
निज्ञाम-पुं० [ श्र० ] $. व्यवस्था । बंदो- 
बस्त। २.हैदराबाद के शासकों की उपाधि। 
निजञ्ञी-वि० [ सं० निज ] १. निज का। 
झपना । २. व्यक्ति-गत | 
निजी सहायक-पुँं० [सं० ] वह जो 
किसी बढ़े आदमी, विशेषतः अधिकारी 
के साथ रहकर उसके कार्यों में सहायता 
देता हो । ( पर्सनज्ञ श्रसिस्टेन्ट ) 
निजू|-वि०[हिं०निज] निज का | अपना। 
मनिज्ञोर#-थि० दे० “निबंल' । 
निभरना -अ० [ हिं० उप० नि+भरना ] 
१ भ्रच्छी तरह कड़ना। २ सार भाग 
से रहित या वंचित होना। ३, श्रपने 
आपको निर्दोष सिद्ध करना । 
निट्टिक-क्रि० बवि० दे० नीडठि! । 
निठटला-वि० [ हिं० नि+टहल>कास ] 
जिसके पास कोई काम-घन्धा न हो | खाली । 
निठछ >विं० दे० निठलला' । 
निठाला-पु० दे० 'ठाला! । 
निद्धर-वि० दे० 'निष्ठर' । 
निद्धुरई#-स््री० दे० 'निष्ठ॒रता' । 
निडर-वि० [ हिं० उपण०्वि+डर ] १. 
जिसे किसी का डर न हो। निर्मय । २. 
साहसी । ३. ढीठ । 
निश्के#-करि० बि० ढे० निकट! । 
निढाल-वि० [हिं० नि+ढाल्त-गिरा हुआझ्ना] 
१. शिधिल । थका-माँदा । २. अशक्त । 
निदिलक-वि० [ हिं० नि+ढीला ] १. 
कसा या तना हुआ । २, कढ़ा । कठोर । 
निलंत%-क्रि० घि० दे० 'निर्ताव'! । 
उनितंब-पुं० [ खं० ] 3. चूतड़ ( विशेषतः 
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निदर्शन 
स्त्रियां का )। २. कंषा । 

निश्ंविनी-स्त्री० [ सं० ] सुंदर नि्ंबों- 
वाली स्त्री । 

नित-अच्य० दे० “निस्य'। 

नितांत-विर्ण बेंगला ] १. बहुत अधिक । 
२, बिहकुल । एक-दम। ३. परम | हद 
दरजे का । 

मिलि#-अ्रब्य० दे० निष्य' । 

नित्य-वि० [ सं० ] [ भाव० नित्यता ] 
सदा ज्यों का ध्यों बना रहनेवाला। 
शाश्वत | अविनाशी । 
अव्य० १. प्रति दिन । हर रोज | २. 
सदा । हमेशा । 

नित्य-कर्म-पुर्भूसं०] १. नित्य का काम । 
२. प्रति दिन आवश्यक रूप से किये 
जानेवाले कार्य विशेषतः धर्म॑-कार्य । 

निम्य-क्रिया-खरी० दे० “नित्य-कर्मे! । 

नित्य-नियम-पुं० [ सं० | प्रति दिन का 
बेंधा हुआ नियम या कायदा । 

निम्य-प्रति-अव्य० [ खें० ] हर रोज । 

निन्‍यशः-अव्य० [ सं० ] १. भति दिन । 
हर रोज । २. सदा | हमेशा । 

निर्थंभ/*-पुं० दे० 'खैभा! । 

निधरना-अर्ण[हिं०नि+धिर+ना(प्रत्य०)] 
तरत्ष पदार्थ मे घुली हुई चीज या मैल 
आदि नीचे बैठ जाना । 

निथारना-स० [हिं० निथरना] [ भाव० 
निथार ] तरल पदार्थ इस प्रकार स्थिर 
करना कि उसमें घुल्ती हुईं बीज या मैल 
नीचे बेठ जाय । 

निद्‌रे॥-वि० दे० 'िदंय! ॥ 

निद्रना#-स० [ हिं० निरादर ] १. 
झनादर या अपमान करना । २. तिरस्कार 
करना । 8. मात करना । दवाना | 

निद््शन-एुं० [ खं० ] १. दिखाने या 


निदशना 

प्रदर्शित करने का काम या भाव । २. 
थह वस्तु या बात जो आदश या प्रमाण- 
रूप में सामने रखो जाय । उदाहरण । 
( इलस्ट्र शन ) 

निद्शेना-स्ररी० [ सं० ] एक शअर्थालंकार 
जिसमें एक बात या काम से कोई दूसरो 
बात या काम ठोक तरह से कर दिखलाने 
का वर्णान होता हैं । 

लिदलनक#-पुं० दे० (निर्दंल्लन! ॥ 

निदद्दना+-स०>जलाना । 

निदाध-पुं० [ सं० ] १. गरमी । ताप | 
२.धुप । ३. ग्रोष्म ऋतु ! गरमी के दिन। 

निदान-पुं० [ सं० ] १. कारण, विशेषत. 
मूल या आदि कारण । २. चिकित्सक का 
यह निश्रय करना कि रोगी को कोन रोग 
है। रोग की पहचान। ४.अंत | अवसान | 
अव्य०१.अंत में । गआ्राखिर । २.हइसलिए। 

निदाह#-पुं० दे० “निदाघ' । 

निद्ध्यासन-पुं० [ सं० ] फिर फिर 
स्मरण करना । बार बार ध्यान में लाना। 

निदेश-पुं० [ सं० ] १. शासन। र. 
आशा । हुक्म । हे. कथन । उक्ति। ४. 
किसी श्राज्ञा, नियम, निश्रय गश्ादि के 
संबंध में लगाई हुई कोई शत्ते या बन्धन । 
( प्रों विजन ) 

निदोप#-वि० दे० “निर्दोष! । 
निखि#-स्री ० दे० निधि! | 

निद्रा-खत्री ० [सं०] प्राणियों की वह अवस्था 
जिप्तमें उनकी चेतन वृत्तियां बीच बीच 
में कुछ समय के लिए निश्चेष्ट होकर 
रुकी रहती हैं और उन्हें शारीरिक तथा 
मानसिक विश्राम मिलता है। नींद । 
निद्रालु-पु ० [सं०] जिसे नींद झा रही दो। 
निद्वित-वि० [ि०] सोया हुश्रा । 
निघड़क-क्रि० वि० दे० “बे-घढ़क' । 


श्व्द 


निप्जना 

निधन-पुँ० [ सं० ] १. विनाश । २. 
र॒त्यु । मौत। (श्रेष्ठ या आदरणीय 
व्यक्तियों के लिए ) ( डिप्ताइज ) 

#ऋवि ० दे० “'निर्धन! । 

निधान-पुं० [ सं० ] १. आधार । 
आश्रय । २,निधि। कोश । ३.वह जिसमें 
किसी गुण की परिषपूणेता हो। जैसे- 
दया-निधान । 

निधि-ब्ली ००१ .सढ़ा हुआ खजाना। २. 
कुबेर के ये नो रत्न-पद्म, महापद्म, शंख, 
मकर , कच्छुप, मुकुंद, कंद, नोल ओर 
बच्च । ३.नो की संख्या का सूचक शब्द । 
४.,वह घन जे किसी विशेष कार्य के लिए 
अलग रखा या जमा कर दिया जाय । 
( एन्‍्डाउमेन्ट ) * वह स्थान जहा इस 
प्रकार धन रखा जाय | ५, सम्ुत्र | ५ 
आगार। धर । जैसे-गुण-निधि । 

निश्चिपाल-ए० सिं०] बह जिसकी देख- 
रेख में कोहे निधि, सम्पत्ति या कुछ वस्तुएँ 
रखी गई हों या रहती हो। (कस्टोडियन) 

निनरा#-वि० दें० न्यारा' । 

निनाद-पुं० [ सं० ] [ वि० निनादित ] 
१. शब्द । आवाज । २. जोर का शब्द । 

निनादनाकऋ-अभ० [ सं० निनाद ] निनाद 
या शब्द करना । 

निनान#-क्िं०वि० श्रव्य० दे० निदान! । 
वि० बुरा । निकृष्ट । 

निनारा-वि० दे० यारा । 

निनावाँ-पुं० [ देश० |] सुँह के भीतरी 
भाग में निकलनेवाले छोटे छाले । 

निनन्‍्यारा[#-बि० दे० न्यारा!। 

निपंक(ग)०-वि० दे० पंगु! । 

निपजना#-झ० [ खं० निष्पणते ] १. 
उस्पन्न होना । उपजना | २. बनना | 
३. पुष्ट था पक्का होना । 


निपली 

निपजी#-सत्री० [ हिं० निपजना ] १. 
लाभ । मुनाफा । २, उपज | 

निपट-भम्य० [ देश० ] १. निरा। 
विशुद्ध । केवल । २. सराखर । एक-दम। 
बिलकुल । 

निपटना-अ्र० [ सं० निवत्तन ] [ संज्ञा 
निपटारा] १. निवृत्त होना । छुट्टी पाना। 
२ समाप्त या पूरा होना। 8. निर्णाति 
या ते होना । ७ खतस होना । &. शौच, 
स्नान आदि क्रियाशं से निवृत्त होना । 

निपटाना-स ० [हिं० निपटना] १. पूरा 
करना । समाप्त करना । २ चुकाना। 
( देन, ऋण आदि ) ३. समाप्त या ते 
करना । (काम, झगड़ा आ्रादि) (डिस्पोज) 

निपटारा (2ेग)-पुं० [ हिं० निपटना ] 
१. निपटने की क्रिया या भाव। २. 
किसी बात के ते या निश्चित ढ्ोने की 
क्रिया या भाव । (सेटिल्मेन्ट) ३. अन्त | 
समाप्ति । ७, फेसला | निर्णाय । 

निपत्र-वि० [सं ब्निष्पत्र] एत्र-हीन | हूँठा। 
( वृक्ष, पोधे आदि ) 

निपात-पुं० [ खं० ] $. पतन । गिरना । 
२. विनाश । ३, झरूस्‍्यु | ७. क्षय । नाश । 
६. वह शब्द जो व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध बना हो और फलत: अशद्ध हो । 
क्रवि० [हिं० नि+पत्ता] बिना पत्ता का । 
( वृक्ष या पौधा ) 

निपातन-पुं ० [ सं० ] [ वि० निपातित ] 
१.गिराने की क्रिया या भाव। २. नाश | 
३. वध करना । मार डालना । 

निपातना#-स० [ सं० निपातन ] १. 
काटकर या यों ही नीचे गिराना । २. नष्ट 
करना । ३. मार डालना । 

निपाती-वि० [ सं० निपातिन्‌ ] $. 
गिरानेवास्ता । २. मार ढालनेवाला । 
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निवंधक 
ऋवि०[ हिं० नि+पाती ] बिना पत्तों का। 
( बृक्ष या पौधा 2) 
निपीड़ना#-स० [ सं० निष्पीड़न ] १. 
दबाना । २. कष्ट पहुँचाना । 
निपुण-वि०[सं ०] [साय ० निषुणता] देच। 
कुशल | प्रवीण । ( कला या विद्या में ) 
निपुणाई#-ख््री ०निपुणता । 
निपुन#-वि० दे० 'निपुण' । 
निपूृत()#-वि० [ हिं० नि+पूत-पुत्र ] 
ख्री० निपूती ] जिसे पुत्र न हो पुत्र- 
हीन । निःसन्‍्तान । € गाल्ली ) 
निफन%#-वि० [सं० निष्पन्न] पूर्ण | पूरा । 
क्रि० वि० पूरी तरह से । 
निफरना%#-अ्र० [हिं० नि+फाड़ना] चुभ 
या घंसकर शआ्रार पार होना । 
अ० [ सं० नि+स्फुट ] १. खुलना। 
२. स्पष्ट होना । 
निफल#-वि० दें० 'निष्फल' । 
निबंध-एुं० [सं० ] १. अच्छी तरह बॉधने 
की क्रिया या भाव | २. बंधन । ३. किसी 
विषय का वह सव्विस्तर विवेचन जिसमें 
उससे संबंध रखनेवाले अनेक मता, 
विचारो, मन्तव्यां श्रादि का तुलनात्मक 
ओर पडित्य-पूर्ण विवेचन हो। (एसे)४. 
उक्त प्रकार का वह छोटा लेख जो 
विद्यार्थी अपनी लेखन-शक्ति और विवे- 
चन-बुद्धि बढाने के लिए अभ्यास के रूप 
में लिखते हैं । 
निर्बंधक-पुं० [ सं० ] १. निबंधन करने- 
वाला। २. वह अधिकारी जो लेख आदि 
की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्हें 
राजकीय पंजो में प्रतिलिपि के रूप में 
निबंधित करता या लिखता है। ( रजि- 
स्ट्रार, न्याय और शासन विभाग का » 
२. इसी से मिक्षता-जुल्ता वह अधिकारी 


सिवंधन 
जो किसी विभाग या संस्था के सब 
प्रकार के लेख रखता झोर भियंत्रित 
करता है। जैसे-विश्वविद्यालय या 
सहयोग समितियों का निबंधक । 
महाधिकरण या हाई कोट का निबंधक | 
( रजिस्ट्रार ) 
ईबनिबंधन-पुं० [ खं० ] [ वि० निबंधित, 
नियद्ध ] १. बॉघना । २. बंधन । ३.बेंघा 
हुआ ढंग या नियम । वंधेज । ४. 
हेतु । कारण । &, लेखों आदि का 
प्रामाशिक सिद्ध होने के लिए किसी 
राजकीय पंजी में लिखा या चढाया 
जाना । रजिस्टरी होना। ( रजिस्ट्र शन ) 
निबंधित-वि० [ सं० ] जिसका नियंधन 
हुआ हो । रजिस्टरी किया हुआशा । 
( रजिस्टर्ड ) 
निवबकौरी!|-ख्वी० दे० 'निबोरी' । 
निवटना(बड़ना)-अ० दे० “निपटना! । 
निवद्ध-धि० [ सं० ] १. बैँघा हुआा। 
२ रुका हुआ। ३. गुथा हुआ। ४. 
बेटा या जड़ा हुआ । २. दे० “निरबबंधित'। 
निवर-थि० दे० “निबंज' । 
निवरना4-भ्र० [सं० निश्ृत्त] १. श्रलग 
होना । छूटना । २. मुक्त होना । उद्धार 
पाना | ३. एक में मिली-जुली वस्तुओं 
का अक्षय होना | ४. अड़्चन दूर होना। 
९. दूर होना । ६ दे० 'निपटना!। 
निवल#-वि० [ सं० निबंख ] [ भाव० 
#निबलाई ] दुर्बल । अ्रशकत। कप्तजोर । 
नियहना-अ० दे० “निभना! । 
ईनवाह-पुं० [ सं० निर्वाह ] १. निभने 
या निभाने की क्रिया या भाव | गुजारा 
२. प्रथा, परमव्परा आदि के अनुसार 
व्यवद्दार करके उसकी रक्षा या पालम 
करना । ३. श्ाज्ञा, काये शझ्ादि पूरा 


६२० 


लिभागा 
करना । पालन | 

निवाहना-स० दे० “निभाना! । 

निबुकना#-भ्र० [ सं० निमुंक्त ] काम से 
छुट्टी पाना । काम पूरा करके निश्चित होना । 

निवेडना-स० [ सं० निवृत्त ] $. बंधन 
से छुढ़ाना। २. चुनना। छॉटना | ३. 
हटाना । ७, दे० “निपटाना' । 

निवेड़ा-पुँं० [हिं० निवेड़ना] १. निबेढ़ने, 
निपटाने या सुलझने की क्रिया या 
भाव । निपढारा । २. छुटकारा । मुक्ति । 
३. बचाव । रक्षा । ७. निर्णय | फेसला । 

निवेहना#-स० दे० “निबेड़ता! । 

निबौरी(ली)-स्री० [ हिं० नीम+ओऔरी 
(प्रत्य०)] नीम का फल । 

सिभ-पुं० [ सं० ] $ प्रकाश । २. कपट । 
वि० तुल्‍ल्य। समान । 

निभना-अ्र० [ हिं० नियहना ] १. संबंध, 
व्यवहार आदि का ठीक तरह से चलता 
रहना । गरुजारा होना। २. छुट्टी या 
छुटकारा पाना। ३ जारी या चलता 
रहना | ४. पूरा होना। सुशतना। ४. 
पाज्न या चरिताथे होना । ( आज्ञा, 
कार्य आदि ) 

निभरम#-वि० [ सं० निर््रम ] जिसे या 
जिसमें कोई अ्रप्त न हो | शक्ता-रहित । 
क्रि० वि० बे-खटके । वे-धड़क ! 

निभरोसी+-वि० [हिं० नि-नहीं+भरोसा] 
जिसे किसी का भरोखा न होया न रह 
गया हो । निराञ्रय । 

निभाउ#-वि० [ हिं० नि (उप०)+सं० 
साव ] भाव-रहित । 
पुंछ दु० 'निबाह' । 

निमागए-दि० दे० 'झभमागा! | 

निभाना[-स० [ हिं० “निभना' का स० | 
३. संबंध, व्यवहार आदि ठोक तरह से 


निम्तुत 
चलाये चलना। २. चरिताथे करना | 
३. बराबर पूरा करते जाना । चल्लाना । 
निश्चवल-वि० [ सं० ] १. रखा हुआ | २. 
निश्चल । ३. अटल । ४. छिपा हुआा। 
गुप्त । ९. निश्चित । स्थिर। ६. शांत । 
घीर । ७, निर्जन । एकात। ८. भरा हुआ । 
निश्लांत#-वि० दे० “निम्नांत' । 
निमंत्रण-पुं० [ सं० ] [ वि० निमंत्रित ] 
१. किसी कार्य के लिए या किसी अवसर 
पर आने के लिए किसी से आदरपूर्वक 
कहना । बुलावा | भ्राह्वान । न्योता । २. 
भोजन के लिए दिया जानेवाला बुल्लावा । 
निमंत्रर-पत्र-पुं० [सं०] वह पन्न जिसमें 
यह लिखा हो कि आप अमुक समय पर 
हमारे यहां आने की कृपा करें । 
निमंत्रना#-स०[सं० निमंत्रण] न्योता देना। 
निमंत्रित-वि० [ सं० ] जिसे निमंत्रण 
दिया गया हो । बुलाया हुआ । श्राहुत । 
निमकोड़ी-ख्री० दें० 'निबोरी! । 
निमगारना॥-झ० [  ] उत्पन्न करना। 
निमझ-वि० [ सं० ] [ स्ली० निमग्ना ] 
१. डूबा हुआ। मरन । २. तन्‍्मय । लीन। 
निमज्जन-पुँ० [ खं० ] [ वि० निमज्जित | 
गोता लगाकर किया जानेवाला स्नान । 
निमजाना#-अ० [ सं० निमस्न ] १. 
गोता लगाना । २, लीन होना । 
निमटना।-आ० दे० “निपटना' | 
निमता#-वि० [हिं० नि+माता-मत्त] १. 
ज्ञो उन्मत्त न हो । २. धीर। शांत । 
निममे-धि० [ सं० नि+मर्म ] जिसमें 
मर्म न हो । मर्म-रहित । 
निमाज#-छघि० दे० 'नवाज'। 
रझी० दे० 'नमाज' | 
निमान#-पुं० [ खं० निम्न ] $. नीचा 
स्थान । २. जलाशय | 
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निय॑ंता 
निमाना-थि० [ खं० निम्न ] [ स्थी० 
निमानी ] १, नीचे की ओर गया हुआ । 
ढालुओं। २ नम्र | विनीत । ३. दब्यू । 
निमिखकऋ-पुं० दे० 'निमेष! । 
निमित्त-पुं० [ सं० ] १. वह बात या 
कार्य जिससे कोई दूसरी बात या कार्य 
हो। हेतु । २. वह बात जिसके विचार 
या उद्देश्य से कोई काम या बात हो । 
कारण । ३. यह जो नाम मात्र के लिए 
सामने झाया हो, वास्तविक कर्ता न 
हो । ४. उद्देश्य । क 
अव्य० वास्ते । लिए । 
निमिकत्तक-वि० [ सं० ] किसी हेत से 
अथवा किसी के ल्विए होनेवाला | 
निर्मित्त कारण-पुं० [सं० ] बह जिसकी 
सहायता या कतूंत्व से कोई काम हो 
या कोई वस्तु बने | ( न्याय ) 
निर्मिराज़#-पुं० [ सं० ] राजा जनक । 
निर्मिष ( मेख )%#-पुं० दे० 'नि्मेष' । 
निमीलन-पएुं० [ सं० ] [वि० नि्मील्षित] 
१. बंद करना। खूं दना । २, सिकोड़ना | 
निर्मूंद्#-वि० [हिं० मुंदना] झेंदा हुआ । 
निमेट+-वि० [हि० नि+मिदना ] न 
मिटनेबवाला | झमिट । 
निर्मेष-पुं० [ सं० ] १. पक गिरना या 
रूपकना। २, पत्षक गिरने भर का समय। 
पल । चरण । 
निम्लन-वि० [ सं० ] नीचा। 
निम्न-लिखिन-वि० [सं०] नीचे लिखा 
हुआ । 
निम्ञोक्त-वि० [ सं० ] नीचे कहा हुआ । 
नियंता-एँ० [ सं० भियंत ] [ स्तरी० 
नियंत्री ] 3. नियम बनानेबाला । २. 
नियंत्रण या व्यवश्था करनेवाला । ३. 
कार्य चल्ाानेवाला । ४. नियम के अनुसार 


नियंत्रक 
चलानेवाला । €, शासक । 
प्रनयंत्रक-पुं७ दे० 'नियंत्रा! । 
पनयंत्रश-पुं० [ खं० ] १. नियम ग्रा 
किसी प्रकार के बंधन में बॉधना । 
व्यवस्थित करना । २. अपने अधिकार में 
लेकर या अ्रपनी देख-रेख में रखकर 
कार्य, व्यापार आ्रादि चलाना । (कन्ट्रोल) 
नियशण्षित-वि० [सं०] $ जिसपर नियंत्रण 
हो । नियम से बैंधा हुआ। २. कायदे 
में रखा लाय। या याँचा हुआ। 
नियत-वि० [ सं० ] १. नियम, पथा, 
बंघेज आदि के द्वारा निश्चित किया हुआ । 
२, समकोौते शआ्रादि के द्वारा ठीक किया 
या ठहराया हुआ । निश्चित । मुकरर। 
३. आज्ञा, विधान भादि के द्वारा स्थिर 
किया हुआ । 9७. पद, कार्य्य आदि पर 
नियुक्त किया हुआ । नियोजित। नियुक्त। 
नियत तिथि-खत्री० [ सं० ] बह तिथि 
या दिन जो कोई काम पूरा करने या 
कोई देन चुकाने के लिए नियत हो । 
नियति-स्री० [ खं० ] १. नियत होने 
की क्रिया या भाव | बंधेज। २. ईश्वरीय 
या अदश्श्य शक्ति के द्वारा पहल से नियत 
यह बात जो अवश्य होकर रहे । होनी । 
३. भाग्य | अरृष्ट । 
नियतिवाद-पुं० [स०][वि०नियतिवादी] 
यह सिर्द्धातकि जो कुछ होता है, वह सब 
पहले से इश्वर द्वारा नियत रहता है ओर 
किसी प्रकार टज्त नहीं सकता । 
मनियम-पुँं७ [ सं० | [ वि० नियमित ] 
१. व्यवहार या आचरण के विषय पे 
नीति, विधि, धर्म आदि के द्वारा 
निश्चिः सिद्धांत, ढंग या प्रतिबंध । 
कायदा । ( रूल ) २. किसी प्रकार की 
उहराई हुई रीति या ब्यवस्था। ३. वे 


द्र्र 


नियाम्रत 


निश्चित बातें जिनके अनुसार कोई संस्था 
या उसका काम चल्नता है। ४. किसी 
बात का बहुत दिनों से बंधा या चला 
कआ्राया हुआ क्रम । परंपरा | दस्तूडु । २. 
योग के आठ अंगों में से एक जिसमें 
पच्चिन्नता और संतोषपूर्वक रहकर तपस्या, 
स्वाध्याय और ईश्वर का चिन्तन किया 
जाता है। ६. एक अर्थालंकार जिसमें 
किसी बात के किसी एक या विशेष 
स्थान में ही होने का वर्णन होता है । 
नियमतः-क्रि० वि० [ सं० ] निभप्रस के 
अनुसार । 
नियमन-पुं० [ खं० ] [ बि० नियमित ] 
किसी विषय या काथ्य को नियमों में 
बोघने या नियमित करने की क्रिया या 
भाव | नियम-बद्ध करना । 
नियम-बद्ध-वि० दे० नियमित? । 
नियमित-वि० [सं०] [माव०नियमितता] 
३. नियमों से बंधा हुआ | नियम-बद्ध । 
२, नियम, कायदे या कान्‌न के 
अनुसार बना हुआ । ह३. बराबर या ठीक 
समय पर होता रहनेवाला। 
नियर|-अब्य० दे० “निकट! । 
नियराना|-अ० [ हिं०_ नियर+शाना 
( प्रत्य० ) ] निकट या पास आना । 
नियाई%#-वि० दे० “न्यायी' । 
नियाज़-ख््री० [ फा० ] १. इच्छा। २. 
दीनता । ३ बढ़ो का प्रसाद | ४.स्ृतक के 
उदृश्य से दरिद्रों को दिया जानेबाला भो- 
जन। (मुखल०) १.बढ़ो से होनेवाली सेंट। 
नियान#-पुं०, अ्रव्य० दे० “निदान! । 
नियामक-एं० [सं०] [स्त्री०नियासिका] १. 
लियस बनाने या नियमो से बॉधरूर रखने- 
वाला। २.ब्यवस्था या विधान करनेवाला ! 
नियामत-स््री० दे० नन्‍्यामत' । 


लियार 
नियार-पुं० [हिं० न्‍्यारा ] जौहरियों या 
सुनारों की दृकान का वह कूढ़ा-कर्कंट 
जिसमें से न्‍्यारिये सोने या रत्न के टुकड़े 
भादि हूँढकर निकालते है । 
नियारा-वि० दे० यारा! । 
नियारिया-पुं० दे० 'न्यारिया' । 
नियाव#-पुं० दे० न्याय! | 
नियुक्त-वि०[खं० ]4.किसी काम पर लगाया 
हुआ । तैनात । मुकर॑र । ( एपॉइन्टेड ) 
२. नियत या स्थिर किया हुआ । 
लनियुक्ति-सत्री० [ सं० ] नियुक्त होने की 
क्रिया या भाव | मुकररी । 
नियोक्ता-पुं० [स्रं० नियोक्‍त्‌ ] १. नियोग 
करनेवाला । २. ज्लोगो को श्रपने यहां 
काम पर नियुक्त करनेधाला । (एस्प्लॉयर) 
नियोग-पुं० [ सं० ] १. नियोजित करना 
यथा किसी काम मे लगाना। तेनाती। 
मुकरंरी । २, गज्य की आज्ञा से किसी 
कार्य, विशेषतः सैनिक कार्य के लिए 
किसी व्यक्षि या व्यक्तियों को होनेवाली 
नियुक्ति । ( कमिशन ) ३ प्राचीन आयों 
की एक प्रथा जिसके अनुसार कोई स्त्री 
पति के न रहने पर या अपने पति से 
संतान न टोने पर देवर या पति के किसी 
गोन्रज़ से खंतान उत्पन्न करा लेती थी | 
नियोगस्थ-वि० [ सं० ] $. जिसका 
नियोग हुआ हो। २. जो राज्य की आज्ञा 
से किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त 
हुआ हो । ( कमिशन्ड ) 
नियोगी-पुं० [ सं० ] १. वह जिसका 
नियोग छुआ हो । २. वह जो राज्य की 
आज्ञा से किसी विशेष कार्य के लिए 
नियुक्त हुआ हो । ( कमिश्नर ) 
बनियोजक-पुं० [ खं० ] काम में लगाने 
या नियुक्त करनेवाखा। मुकरंर करनेवाला । 
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निरजोस 
नियोजन-पएुं० [ सं० ] १. किसी काम 
में क्षगाने या नियुक्ति करने को क्रिया या 
भाव | नियुक्ति। तेनाती । २. राज्य की 
आज्ञा से किसी व्यक्ति का किसी बिशेष 
कार्य के लिए नियुक्त होना । (कमिशन) 
निरंकार#-पुं० दे० 'निराक्ार' । 
निरंकुश-बि० [ सं० ] [ स्त्री० निरंकुशा, 
भाव० निरंकुशता ] जिसके लिए कोई 
अंकुश या रुकाधथट न हो; अथवा जो 
कोई अंकुश या रुकाबट न माने | 
निरंजन-वि० [ सं० ] १, बिना अंजन 
या कालज का । जैसे-निरंजन नेश्र । २. 
दोष रहित । ३. माया से भ्लग (ईश्वर)। 
पुं० परमात्मा । 
निर्रतर-वि० [ खं०] [भाव० निरंतरता] 
१. जिसके बीच में अंतर न पड़े । झधि- 
डिछुन्न । २. लगातार या बराबर होनेवाला। 
३े,सदा बना रहनेवाला। नित्य | स्थायी | 
क्रि०्वि०१.सदा । हमेशा | २.चिना रुके । 
निरकार #-वि० दे० “निराकार' । 
निरकेवल-बि० [ सं० निस्‌ू+केवल] १. 
बिना मेल का । विशुद्ध। २. स्वच्छ । 
निरक्त देश-पुं७ [ खं० ] भूमध्य रेखा के 
पास के वे देश जिनमें रात और दिम 
दोनो प्रायः बराबर परिमाण के होते हैं। 
निरक्तन#-पुं० दे० 'निरीक्षण' । 
निरक्षर-वि० [ खं० ] जिसने कुछु भी 
पढ़ा न हो | अपड़ । 
निरक्त-रेखा-स्त्री० दे० नाड़ी-मंदल” । 
निरखन[#-स० दे० देखना! । 
निरग#-पुं० दे० 'नुग! । 
निरणुन#-वि० दे० “निग्गुंण! । 
निरच्छु#-वि० [ सं० निरक्षि | अंधा । 
निरजोस+-पुं० [ खं० निर्यास ] १. 
निचोढ़ | सार २. निर्णाय । 


मिरत 


निरत-जि० [ सं० ] किसी काम में खगा 
हुआ । लीन । 
झा पुं० दे० नृत्य! । 
निश्सना#-स०-नाचना ) 
निरातिशय-जि० [सं०] १.हद दरजे का । 
परम । २. सबसे बढकर । 
निरद्ईक-वि० दे० निर्दय' । 
निरदोषी#-वि० द्वे० “निर्दोष! । 
निरधार#-पुं० दे० 'निर्धार' । 
निरधारना#-स० [ सं० निर्धारण ] १. 
निर्धारण या निश्चय करना । २. मन में 
सम्रकूना | 
निरलुनासिक-वि० [ सं० ]. ( बण ) 


जो अनुनासिक न हो। जिसमें अनुस्वार > 


नहो। 
निरक्ष-वि० [ खं० | १. अन्न-रहित । २. 
जिसने कुछ खाया न हो | निराहार | 
निरफप्ना#-वि० [सखं० निर+हिं० अपना] 
१. जा अपना न हो। २. पराया । गेर । 
निरपराध-वि० [ सं५ ] जिसका कोई 
अपराध न हो । बेकसूर | निर्दाष । 
क्ि० वि० बिना कोई अपराध किये | 
निरप्वाद्‌्-वि० [ खं०] १. जिसमें कोई 
अपवाद न हो। २. जिसमें कोई दोष 
न हो । निर्दोष । 
निरपेक्ष-वि० [ सं० ] [ संज्ञा निरपेज्ञा ] 
१. जिसे किसी बात की अपेक्षा या कामना 
ने हो । से-परवा । २. ज्ञो किसो पर 
भ्राश्रित न हो । ३. जो दोनो में से किसी 
पत्ष में न हो । अलग । तटस्थ । 
निरबंसी-वि० दे० “नि्ंश' । 
निरबल#-वि० दे० 'नियंल' | 
निरबहना#-अ० दे ० निभना! । 
निरबेद्‌४-पुं० दे० निर्वेद' । 
निरबेर[॥-पुं० दे० 'निपटारा' । 
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निरभशिमान-वि० [खं०] जिसे अभिमान 
न हो । अहंकार-रहित । 
निरभिलाध-वि० [ सं० ] जिसे किसी 
बात की अभिलाधा न हो । 
निरख्भ-वि० [ सं० ] बिना बादल का । 
निरमना#-स० दे० बनाना! । 
निरमर(ल)%-वि० दे० 'निर्मत्त । 
निरमाना#-स० दे० 'बनाना' । 
निरमायल#-पुं० दे० निर्माह्य' । 
निरमृुलना॥-स० [ सं० निम्र लन ] १. 
निम्ू ले करना । २. नष्ट करना । 
भनिरमोल-वि० दे० 'अनमोल' । 
निरमोही#-वि० दे० निर्मोही' । 
नरय-पुं० [ सं० ] नरक । 
निरयरण-पुं० [ सं० | ज्योतिष में गणना 
की वह रीति जो अयन-रहित होती है । 
निरर्थ-वि० दे० 'निरर्थक' । 
निरथंक-वि० [ सं० ] जिसका कोई अर्थ 
न हो। भ्रर्थ-शूल्य । २. बिना मतलब 
का । व्यर्थ । ३. निष्फल । 
निरवरचिछुक्ष-वि० [ सं० ] जिसका क्रम 
न टूटा हो । सिलसिलेवार । 
निरवध-बि० [ खं० | निन्‍्दा या दोष 
से रहित | 
निरयाधि-वि० [ सं० ] $. जिसकी कोई 
अ्रवधि न हो । २. असीस । अनन्त । 
क्रि० वि० लगातार | निर॑तर । 
निरवलंब-वि० [सं०] $. अवल्लंब-दीन । 
आधार-रहित । बिना सहारे का। २. 
जिसका कोई सहायक न हो । 
निरवारना#-स० [सं० निवारण ] $.रोकने- 
वाली चीज झागे से हटाना। २. मुफ्त 
करना ; छुड़ाना । ३. छोड़ना । त्यागना। 
४. गोंठ आदि झोलना या सुलक्ताना । 
२, निर्णय करना । 


निश्वाह 

निरवाह७-पुं० दे० “निर्वाह! । 

निरवाहना#-अ० [सं० निर्वाह] निर्वाह 
करना । निभाना । 

निरशन-पुं० [ सं० ] भोजन न करना । 
खंधन । उपयास । 

निरसंक#-वि० दे० 'निःशंक' । 

निरस-बि० दे० 'नीरस' । 

निरसन-एं० [सं०] [ वि० निरस्त ] १. 
दूर करना | हटाना । २. पहले का निश्चय 
या श्ाज्ञा श्रादि रद करना। (कैन्सिलेशन) 
३, निराकरण । 9७. परिहार । ९, नाश | 
६. वध । ७. निकालना । बाहर करना । 
( डिसचार्ज ) 
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निराला 
निराकार-वि० [ सं० ] खिसका कोई 
झाकार न हो | झ्राकार-हीन । 
पुं० १. ईश्वर । २. आकाश । 
निराखर#-वि० [ सं० निरक्षर ] १. 
मौन । चुप । २. अ्रशिक्षित । अपठ़ । 
निराट-वि० दे० 'निरा!। 
निराटा-वि० [ हिं० निराला ] [ स्त्री० 
निराटी ] निराला । अनोखा । 
निरादर-पुं० [हिं०निर+शअरादर] अादर' का 
अभाव या उल्टा । अपमान । बेहज्जती । 
नराधार-वि० [सं० ] १. जिसका 
कोई आधार न हो। २. जो प्रमाणों से 
सिद्ध न हो सके। अयुक्त । ३. जिसकी 


निरस्त-वि० [ सं० ]॥ जिसका निरसन जाविका या निर्वाह का सहारा न हो । 


हुआ या किया गया हो । २. जो रद या 
व्यर्थ कर दिया गया हो । (कैन्सिल्ड) 
जैसे-कोई आ्राज्ञा या निर्शय निरस्त करना। 

निरसम्त्र-वि० [ सं० ] जिसके पास अस्त्र 
या हधियार न हो | अ्रस्त्र-हीन । 

निरहेतु#-वि० दे० निहेंतु । 

निरा-वि० [ सं० निरालय ] [स्त्री० निरी] 
१, बिना मेल का | विशुद्ध। खालिस। 
२. केवल । सिर्फ । ३. निपट | एकदम । 
बिलकुल । 

निराई-शख्री० [ हिं० निराना ] निराने की 
क्लिया, भाव या मजदूरी । 

निराकरण-पुं० [ खं० ] [ बि० नित- 
करणीय, निराकृत ] $ अलग अलग 
करना । छोटना । २. सोच-सममकर 
ठीक नि्शय करना या परिणाम 
निकालना । ३, मिटाना। रद करना । 
9. शमन । निवारण | परिहार | ६. 
किसी की युक्ति का खंडन । 

निराकांक्ता-छी० [ सं० ] [ वि० निरा- 
कांची] आरकाक्षा या कामना का झभाव | 


छछ 


निरानंद-वि० [ सं० ] भानंद-रहित । 
जिसमें श्रानंट न हो । 
पुं० आनंद का अभाव | दुःख | 

निराना-स० [ सं० निराकरण ] [ भाव० 
निराई ] पौधो के आस-पास की घास 
निकालना जिसमें पौधों की बाढ़ ठीक 
तरह से हो । नींदना । निकाना । 

निरापद-वि० [ खं० ] १. जिसमें कोई 
झाशंका या आपत्ति न हो। सुरक्षित । २. 
जिसमें हानि या भ्रनर्थ का ढर न हो । 

निरापन#-वि० दे० 'पराया' । 

निरामय-वि० [ सं० ] नीरोरा । स्वस्थ । 

निरामिष-वि० [ खं० ] १. ( भोजन ) 
जिससे मांस न मिला हो । २. भास न 
खानेवाला । 

निरालंब-बवि० दे० “निराधार' । 

निराल'-वि० [ हिं० निराला ] १. बिना 
किसी प्रकार के मेल्ष या मिज्ञावट का । 
२ निरा | खात्िस । 

निराला-पुं० [ सं० निरालय ] ऐसा 
स्थान जहां कोई मनुष्य न हो | 


खिर।दूल 


पुर्कात स्थान | 

वि० $. [स्त्री०निराञ्षी] जहाँ कोई आदमी 
या बस्ती न हो | एकांत । निर्मन | २. 
सबसे अलग तरह का। अजुत । विज्षक्षण । 
३. अनठा | अपूर्व । बहुत बढ़िया । 

निरावुत-वि० [सं० ] बिना ढेँका हुआ । 

निराश-वि० [ हिं० नि+आशा ] जिसे 
झाशा न रह गईं हो । ना-उम्मीद । 

निराशा-स््री० [ हिं० निर+आशा ] आशा 
का अभाव । ना-उम्मेदी । 

निराशावाद-पुँ० [ हिं* निराशा+खं० 
वाद ] [ वि० निराशाबादी ] सदा सब 
बातों के संबंध सें निराश और फलत: 
हंतोत्साह रहने का सिद्धान्त या बृत्ति । 
सदा यही मानना या सोचना कि अंत से 
सफलता का शुभ परिणाम नहीं होगा । 

मनिराशी*-वि० दे० “निराश” । 

निर।श्रय-वि० [ हिं० ] १. जिसे कहीं 
आश्रय न मिलता हो। अशरण । २. 
आअखहाय । 

निरास#-वि० दे० निराश” । 

निरासी#-वि० [ हिं० निराश ] $. दे० 
“निराश! । २. जिसमें चहल-पहल या 
रौनक न हो | उदास । 

निराहार-वि० [सं० ] १. जिसने भोजन 
न किया हो । २. ( बत आदि ) जिसमें 
भोजन न किया जाता हो | 

निरिंद्रिय-वि० [ सं० ] जिसे या जिसमें 
कोई इंड्रिय न हो । इंद्विय-रद्दित । 
(इनॉर्गनिक) 

निरिच्छुन$-पुं० दे० निरीक्षण! । 
निरीक्षक-पुं८ [ सं० ] १. देखनेवाल्वा । 
२. निरीक्षण या देख-रेख करनेवाला । 
(इन्सपेक्टर) 


४६२६ 


निरुस्सुक 
निरीचय ] १. देखना । दर्शन। २. यह 
देखना कि सब बातें ठीक हैं या नहीं । 
देख-रेख । € इन्सपेक्शन ) ३. देखने 
की मुद्रा या ढंग । चितबन । 

निरीश्वर- वि० [सं०] जिसमें ईश्वर न 
हो । ईश्वर से रहित । 
पुं०-निरीश्वरचादी । 

निरीश्वरवाद-पुं० [ सं० ] [ भजुयायी 
निरीश्वरवादी ] वह सिद्धान्त जिसमें 
ईश्वर का अस्तित्व न माना जाता हो | 
निरीस#-वि० [ सं० निरीश ] $. दे० 
“निरीश” | २. जो बड़ों का आदर करना 
न जानता हो । 

निरीह-वि० [सं०] [ भाव० निरीहता ] 
१. चुपचाप पढ़ा रहनेवाला। २. जिसे 
कोई अभिलाधा न हो । ३. विशक्त 
उदासीन । ४. सीधा-लाधा ओर निर्दोष । 
बेचारा | 

निरुआर-पुं० दे० 'निरुवार' । 

निरुक्त-वि०[खं०] १.निश्चित रूप से कहा 
या बताया हुआ | २.निश्चित किया हुआ । 
पुं० छः वेदांगों में से एक जिसमें वैदिक 
शब्दी की व्याख्या है। 

निरुक्ति-स््री० [ सं० ] १. किसी पद या 
वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें ब्युत्पत्ति 
आदि का पूरा विवेचन हो। २. एक 
काव्यालंकार जिसमें किसी शब्द का 
मन-माना परन्तु युक्ति-संगत झ्थे किया 
जावा है । 

निरुज़ऋ-वि० दे० 'नीरुज' । 

निरुत्तर-वि० [ सं० ] १. जिसका कुछ 
उत्तर न हो | २. जो उत्तर न दे सके । 

निरुत्साह-वि० [ सं० ] जिसमें उत्साह 
न हो । उत्साह-हीन । 


निरीक्षणु-पुं० [ खं० ] [वि० निरोक्षित, निरुत्सुक-बि० [ सं० ] जो उत्सुकन 


मिरूष्देश्य 
हो । जिसमें किसी बात के ख्तिए उत्सुकता 
का झमसाव हो । 

निरूुद्दे श्य-जि० [ सं० ] जिसका कोई 
उद्देश्य न हो। 

क्रि० बि० बिना किसी उद्देश्य के । 

निरुद्ध-वि० [ सं० ] रुका या बैँंघा हुआ। 

निरुद्यम-त्रि० [सं०] [भाष० निरुद्यमता] 
जिलके हाथ में कोई उद्यम या काम भ 
हो । निकम्सा । 

निरुपम-थि० [ सं० ] [ सत्री० निरुपमा ] 
जिसकी उपमा न हो। उपमा-रहित । 
बेजोड । 

निरुपयोगी-वि० [ सं० ] जो काम में 
न झा सके । व्यथ का । 
निरुपाधि(क)-वि० [ खं० ] १. जो सब 
प्रकार की उपाधियां, बन्धनों और बाधाओं 
से रह्चित हो । परम । ( एब्सोल्यूट ) २. 
ससारिक बंधनो या साया-जाल से 
रहित ओर मुक्त । 

पुं० बह्मा । 

निरुपाय-वि० [ सं० ] १. जो कोई 
उपाय न कर सकता हो। २. जिसका 
कोई उपाय न हो सके । 

निरुवरनाक-अ० [ सं० निवारण ] 
कठिनता या उल्लकन दुर होना । 
निरुवार|-पुं० [ सं० निबारण ] [ क्रि० 
निरुषारना | १. छुड़ाना। मोचन | २. 
छुटकारा । 8. सुल्लकाने का काम। ४. 
तय करना । निपटाना । २, निण॑य | 
फैसला । 

निरूढु-वि० [ सं० ] १. उत्पन्त। २. 
प्रसिद्ध । घिश्यात । ३, बिन-ब्याहा । 
केझारा । 

निरूढु-लक््तशा-खत्री० [सं०] वह लक्षणा 
जिसमें शब्द का नया माना हुआ पर्थ 
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निर्गमया 


चल्त पढ़ा हो और वह केवक्त प्रसंग या 
प्रयोजन-बश ही न लिया जाता हो । 
निरूपक-वि० [सं० ] [ स््री० निरूपिका, 
निरूपिणी | निरूपय करनेवाला । 
निरूपण-पुँ० सं ] [ बि० निरूपित, 
निरूप्य] सोच-समभककर किया जानेवाला 
विचार या निणंय । 
मिरुपना॥-अ०>निरूपण करना | 
निरेखन[#-स० दे० “निरखना! | 
लिरे#-पुं० [ सं० निरय ] नरक । 
निरेठा#-पुं० [ १ ] मस्त | मन-मौजी । 
निरोग(गो)[-पुं० दे० 'नीरोग' । 
निरोध-पुं० [ खं० ] १. रोक | अवरोध। 
रुकाबट । २. घेरा । ३. नाश | ७. (योग 
में) चित्त की वृत्तियों को रोकना | 
निराधक-वि० [ सं० ] रोकनेवाला । 
निरोधी-वि० दे० निरोधक! । 
निस्त्रं-पुं० [ फा० ] भाव । दर । 
निस्नेनामा-पुं० [ फा० ] वद् पत्र जिसपर 
सब चीजो के निर्ख या भाव लिखे हों । 
निर्लबंदी-स्ली० [ फा० ] चीजो के भाव 
या दर निश्चित करना । 
निर्गध-वि० [सं०] [ भाव० निर्राधता ] 
जिसमें कोई गंध न हो । रंंघ-रहित । 
निर्गेत-बि० [सं०] [स्र्री० निरगंता] निकलता 
या बाहर आया हुआ । 
निर्मेम-पुं० [ खं० ] [ चि० निर्गमित ] 
१. बाहर निकलने की क्रिया या भाव । 
निकासी । २.वह सार्ग जिससे कोई चीज 
बाहर निकलती हो | निकास । ३, आज्ञा 
आादि का निकलना या प्रकाशित होना। 
४. किखी वस्तु, विशेषतः घन भादि का 
किसी स्थान या देश से बहुत अधिक 
मात्रा में बाहर जाना । (डं न) 
निर्गसना#-अ० [सं०निर्गमन] निकलना । 


निर्गुण 
निर्मुण-वि० [सं०] [ भाव० निर्गुणता ] 
१. सत्य, रज और तम तोनों गुणों से 
परे । २. जिसमें कोई अच्छा गुण न हो। 
गुण-रहित । 
निर्गुशणिया-वि० [ सं० निगुश+इया 
( प्रत्य० ) ] निर्गुण बह्म की उपासना 
करनेवाला । 
निछुेल#-वि० दे० “निश्छुल' । 
निज्ञन-वि० [ सं० ] ( स्थान ) जहाँ 
कोई न हो । एकांत | सुनसान । 
पुं० [ वि० निर्जित ] ब्याज, लाभ आदि 
के रूप में बढ़कर प्राप्त होनेवाला घन । 
निर्जेल-वि० [ सं० ] १. बिना जल का 
(स्थान) । २. ( ब्रत ) जिसमें जल तक 
पीने का विधान न हो | 
निर््दित-वि० [ सं० ] ब्याज या लाभ 
आदि के रूप सें बढ़कर मिला हुआ। 
( एक्ड ) 
निर्जांच-वि० [ सं० ] १. जोव-रहित । 
बे-जान । २ मुरदों का-सा | अ्रशक्त | ३. 
उत्साह-हीन । 
निर्मेर-पुं० [ स० ] पानी का झरना। 
सोता । चश्मा । 
निर्मेरिणी-स्री० [ सं० ] १. नदी । 
दरिया । २, पानी का सोता | करना । 
निरणेय-पु० [ सं० ] 3. ओऔचिस्य और 
अनौधित्य श्रादि का विचार करके यह 
निश्यय करना कि यह ठीक या वास्तविक 
है अथवा ऐसा होना चाहिए । २. बादी 
और प्रतियादी की बाते और तक सुनकर 
उनके ठीक होने या न होने के विषय से 
मत स्थिर करना । फैसला । मिपटारा । 
निर्णायक-पुं० [ खं० ] वह जो नि्॑य 
या फेसला करे। 
निर्णायक मत-पुं० [ खं० ] सभा-संस्था 
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निर्देश 
आादि के सभापति का वह मत ( बोट » 
जो बह उस समय देता है, जब किस्ो 
विषय में उपस्थित सदस्यों के मत दो 
समान भागों में विभक्त हों और उनके 
सत-दान से डस विषय का निर्णय न 
होता हो । ( सभापति के ऐसे मत से ही 
डस समय किसी प्रश्न का निर्णय होता 
है, और इसी लिए इसे निर्यायक मत 
कहते हैं । ) ( कास्टिंग बोढ ) 

निर्णीत-वि० [ सं० ] जिसका या जिसके 
विषय में निर्णय हो चुका हो । 

नि #-पुं० दे० नृत्य! । 

नितेक०-पुं० दें० नत्तक' । 

निर्तना#-अ० दे० 'नाथना' । 

निदे भ-वि० [सं०] जिसे दंभ या अभिमान 
न हो। अहंकार-शून्य । 

निर्देइेक-वि० दे० निदंय' । 

निर्दूय-वि० [ सं० ] जिसके मन में दया 
न हो । निछुर । बेरहम । 

निदंयता-झ्ली ० [ सं० ] निर्देय होने की 
क्रिया या भाव । बेरहमी । निष्टरता । 

निर्देयपन-पुं० दे० 'निर्देयता' । 

निद्‌यी#-वि० दे० 'निरदृय! । 

निदल-वि०[सं०] १. जिसमें दल या पत्र 
न हो | २. जिसका कोई दल या जत्था 
नहो। ३, जो किसी दल में नहो। 
तटस्थ । 

निद हना#-स० [ सं० दहन ] जलाना । 

निर्देष्ट-वि० [ सं० | १. जिसका निर्देश 
हुआ हो । २. बतलाया या नियत किया 
हुआ । ठहराया झुआ। दे. किसी को 
दिया, सौंपा या सह्देजा हुआ। (एसाइनड) 

निदेषण#-वि० दे० “निर्दोष! । 

निर्देश-पुं० [ सं० ] [ वि० निर्देशित, 
लिदिंष्ट ] १. विशेष रूप से यह बतल्ाना 


ईलर्देशक 
कि यह वस्तु या कार्य है। २. किसी 
कार्य का स्वरूप, प्रकार था विधि बत- 
खाना । (डाइरेक्शन) ३.झाशा। हुकुम | 
४. किसी झन्य स्थान पर आई या कही 
हुई किसी बात का उस्लेव या कथन | 
चर्चा । &. ऐसा उस्लेख या चर्चा जिससे 
किसी विषय की विशेष ज्ञातब्य बातों 
का पता चत्ल सके। ( रेफरेन्स ) ६. 
किसी को कोई चीज किसी काम के लिए 
देना या सौंपना। ( एसाइन्मेन्ट ) ७. 
वर्णन । वृत्तान्त । ८5. नाम । 
ईनर्देशक-पुं० [ खं० ] १. वह जो किसी 
प्रकार का निर्देश करता या कुछ बतलाता 
हो । २. आधुनिक रजत-पट की कला में 
वह अपहिकारी जो पात्रों की वेष-भूषा, 
भूमिका या आचरण ओर दृश्यों के स्वरूप 
आदि निश्चित करता है। ( डाइरेक्टर ) 
निर्देशन-पुं० [ खं० ] १. निर्देश करने 
की क्रिया या भाव। २.आधुनिक रजतपट 
से वे सब काये जो उसके निर्देशक को 
करने पढ़ते हैं । विशेष दे० “निदेशक! ४. 
निर्देशेका-ख््री० [ खं० _] वह पुस्तक 
जिसमें किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय 
विभाग आदि की जानने योग्य सब बातें 
ओर उनसे संबंध रखनेवाले लोगों के 
नाम, पते आदि रहते हैं । (डाइरेक्टरी) 
निर्दोष-वि० [ खं० ] [भाव० निर्दोषता] 
१. जिससे कोई दोष न हो। बे-ऐब । 
२. निरपराध । बे-कसूर । 
निर्दोषी-वि० दे० “निदोष'। 
निद्धेंद (८&)-वि० [ सं० ] $. जिसका 
विरोध करनेवाला कोई न हो । २. राग, 
द्वेष झादि इंढ्ों से रहित । ३. स्वच्छुंद । 
निर्धेघा-वि० [ हिं० नि+धघंघा ] जिसके 
दाथ सें काम-घन्धा न हो | बे-रोजगार । 
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निर्धघन-थि० [सं] [साथ० नि्धनता ]जिस- 
के पास धन न हो । धन-हीन | गरीब । 
निर्धार-पुं० दे० “निर्धारण! । 
निधौरक-पुं० [ सं ] [ स्ञ्बी० निर्धारिका, 
निर्धारिणी ] घह जो किसी वात का 
निर्धारण या निश्चय करता हो । 
निर्धारण-पुं>७ [ सं० ] १. कोई बात 
ठहराना या निश्चित करना। २. न्याय 
में एक तरह के बहुत-से पदार्थों में 
से गुण, कम झादि की समानता के 
विचार से कुछ का अलग वर्ग बनाना। 
३. यह निश्चित करना कि हसका 
गूलय या महत्त्व कया है अथवा हसपर 
कितना कर लगना चाहिए । (एसेस्मेन्ट) 
निधौरना#-ल० [सं० निर्धारण] निश्चित 
या निधांरित करना । ठहराना । 
निर्धारित-वि० [ सं० ] निश्चित किया 
या ठहराया हुआ । 
निर्धारिती-पुं० [सं० निर्धारित] बह जिसके 
संबंध में यह निर्धारित किया जाय कि इसे 
इतना कर देना होगा । ( एसेसी ) 
निर्निमेष-क्रि० वि० [ सं० ] बिना 
पलक भपकाये । एक-टक । 
वि० १. जिसकी पलक न गिरे। २, 
जिसमें पलक न गिरे 
निर्वेध-एुं० [खं०] $ रुकाघट | बाघा | 
झड़चन । २, हठ । जिद । 8. आग्रह । 
नियल-वि० [ सं० ] [साब० नियंछता] 
जिसमें बक्ष या शक्ति न हो । कमजोर । 
निर्य हना#-झ० [ सं० निर्वाह ] १. पार 
होना । २. अछर या दूर होना। ३. 
पात्तन होना । निभना । 
निर्बाध(घित)-थि० [सं०] जिसमें कोई 
याधा या रुकावट न हो | बाधा-रहित । 
क्रि० वि० बिना किसी बाधा के । . . 


निुद्धि 
निर्युद्धि-वि० [ सं० ) मुख । बेवकूफ | 
निर्याध-वि० [ सं० ] जिसे अच्छे-डुरे का 
जाग न हो | श्रज्ञान | अनजान । 
निर्मय-बि० [ सं० ] [ भाव० निर्भयत्ता] 
जिसे भय या डर न हो । निदर । 
निर्भ र-वि० [सं०] $. भरा हुआ । पूर्ण । 
२, मिला हुआ । युक्त । ३. अ्वलंबित । 
आश्रित । ( आधु० ) 
निर्भीक-वि० [सं० ] [भाव० निर्भीकता] 
जिसे भय न हो । निडर । 
निश्रेम-वि० [ सं० ] जिसे अम न हो । 
अ्रम-रहित । शंका-रहित । 
क्रि० वि० बे-धद्क | बे-खटके । 
नि्चांत-वि० [ सं० ] १. जिसमें कोई 
अम या संदेह न हो। २. जिसको कोई 
अम या संन्देह न हो । 
निर्भेना#-स० दे० 'निर्माना' । 
निर्मम -वि० [ खं० ] [भाव० निम्ममता] 
$.जिसे ममता या मोह न हो । निर्मोही । 
२ जिसको कोई वासना न हो | निषकास । 
निर्मेल-वि० [सं० ] [ भाव० निमंल्ता ] 
१. जिसमें किसी प्रकार का मत्ष या दोष 
न हो। शुद्ध । पवित्र । निर्दोष । २ 
जिपमें किल्ती प्रकार की मैल या मलिनता 
न हो। मल-रहित। साफ । स्वच्छ । 
जैसे-निर्मेल जलन । ३. जो अपने विशुद्ध 
रूप में हो | मैसे-निर्मज्ष आकाश । 
निर्मेली-छ्लो० [ खं० निमंत्र ] एक प्रकार 
का बृद्र, जिसके बीजों के चूर्ण से गंदला 
पाली साफ किया जाता है । चाकस । 
निर्माण-पुं७ [ सं० ] १. किसी वस्तु का 
बनाया जाना । बनाने का काम | रचना । 
२ वह वस्तु जो बनकर तेयार हुई हो। 
जैसे-भवन, ग्रत्थ आदि। 
निर्माता-पुं> [सं०निर्मात] निमांण करने 
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या बनानेबाला । 

निर्मोन-वि० [ हिं० नि+मान ] जहुत 
अधिक । अपार | 
#पुं० दें० निर्माण । 

निर्मोन[#-स० [सखं० निर्माण] बनाना। 

निर्मायल#-वि० दे० “निर्माल्य' । 

निर्माल्य-पुं० [ खें० ] किसी देवता पर 
चढ़ा हुआ पदाथे । 

निर्मित-वि० [ सं० ] जिसका निर्माण 
हुआ हो | बनाया हुआ । रचित । 

निममु क्ति-स्त्री० [सं०] बहुत से अ्रपराधियों , 
विशेषतः राजनीतिक बन्दियो को एक- 
साथ ज्षमा करके छोढ देना । (एम्नेस्टी) 

निर्मूल-वि० [सं० ] १ बिना जड़ या 
मूल का। २. जड़ से उखाढ़ा हुआ। 
३. जिसका कोई झाधार न हो । निराधार ; 
७. जो बिलकुल नष्ट हो चुका हो । 

निर्मोल#-वि० दे० 'अनमोल' । 

निर्मोही-वि० [ खं० निर्माह ] जिसे मोह 
या ममता न हो । 

निर्यात-पुं० [ खसं० ] १. वह जो कहों से 
बाहर निकले। २. देश से साल बाहर 
जाने की क्रिया । ३. देश से बाहर जाने- 
वास्ता माल । ( पक्सपोर्ट ) 

निर्योतक-पुं० [ सं० ] वह जो बिश्की के 
लिए माक्ष देश से बाहर भेजने का कास 
करता हो । ( एक्सपोटर ) 

निर्यात कर-पुं० [ सं० ] वह कर जो 
किसी देश में वहाँ से बाहर जानेवाली 
वस्तुओं या माल पर लगता है । 

निर्यातन-पुँ७ [ सं० ] 3. बदला लेना । 
२. मार डालना । ३. दे० निर्यात! । 

निर्यास-पुं० [ सं० ] १. प्रृक्दों या पौधों 
में से निकद्वमेदाल्ता रस । २. गोंव । १. 
यहना या ऋरना । रण । 


मिल्लज 
निर्लेज्ञा-वि० [सं०] [ भाव० निलेजता ] 
जिले लज्ञा न हो। वे-शर्स । बेहया । 
निर्लिप्त-वि० [ सं० ] जो किसी विषय 
में लिप्त या आसक्त न हो | 
निर्लेप-बि० दे० “निलिप्त' । 
निर्लोभ-वि० [ सं० ] जिसे क्लोभ न हो । 
निर्वश-वि० [सं०] [ भाष० नि्वशता ] 
जिसका वंश या परिषार नष्ट हो गया हो । 
निर्वधचन-पुं० [ सं० ] निश्चित रूप से 
कोई बात कहना । निरूपण । 
वि० चुप । मौन । 
निर्वेसन-बि० [सं० ] [ सत्री० निवेसना ] 
बस्ध-हीन । नग्न | नंगा । 
निवंदण-पुं० दे० “निर्वाह! । 
निरवेहनाक#-आ० दे० “निभना' । 
निर्वाकू-वि० [ सं० ] मौन । चुप । 
निर्वाचक-पुं० [ सं० ] वह जो निर्वाचन 
करे या चुने | चुननेवाला । ( इलेक्टर ) 
निर्वाचक सूची-ख्री० [ सं० ] वह सूची 
जिसमें निर्वाचको के नाम-पते आदि 
लिखे रहते हैं । ( इलेक्टरल रोल ) 
निर्वाचन-पुं० [ खं० ] किसी काम के 
लिए बहुतों में से एक या कुछ को 
प्रतिनिधि के रूप में चुनना । (इलेक्शन) 
निर्वाचन-अधिका री-पुं० [ खं० ] वह 
अधिकारी जो किसी निर्वाचन की देख- 
रेख ओर व्यवस्था के लिए नियुक्त हो 
और उसका परिणाम बतक़्ाता हो । 
( रिटर्निंग ऑफिसर ) 
निर्वाचन-छेत-पुं० [ सं० ] बह स्थान 
या क्षेत्र जिसे अपना प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार हो । ( कॉन्स्टिव्यू एन्सी ) 
निर्वाचित-दि० [ सं० ] चुना हुआ । 
निर्वाण-पएुं७ [से] १.शुसना । ठंढा होना । 
२, न रह जाना। समाध्ति। ३. अस्त 


| 


निर्वाहणिक 


होना | हूबना । ७. रूत्यु | २. सुक्ति । 

निर्वापण-पुं७ [ सं० ] [ बि० निर्वापित, 
निर्वाप्य ] १. बुझने या बुझाने का काम । 
२. ( अधिकार या स्वत्व का ) भत या 
समाप्ति करना | ( एक्सढिक्शन ) 

निर्वासक-पुं० [ सं० ] १. बह जो 
निर्वासन करता हो। २. देश-निकाला 
देनेवाला । 

निर्वासन-पुं० [सं ०]१.मार डालना। वध! 
२. गोंव, नगर, देश आदि से दंढ-स्वरूप 
बाहर निकाल देना | देश-निकाला । 

भनिर्वोसित-चि० [सं०] जिसे देश-निकाले 
का दंड मिला हो | अपने निवास-स्थान 
से निकाला हुआ ? 

निर्वाह-पुं० [ खं० ] १. क्रम या परंपरा 
का चलता रहना। निबाह | २. किसी 
निश्चय या प्रथा के अनुसार होनेघाला 
आचरणा । पालन । ३. समाप्ति | 

निर्वाहक-वि० [ सं० ] १. नियाह करने- 
वाला । निभानेधाला। २. भाज्ञा का 
निर्वाहण या पालन करनेवाला | ( एक- 
जिक्यूटर ) 

निर्वाहण-पुं० [सं०] [ वि० निर्वाहणिक, 
निर्वाहणीय] १.निर्वाह करना। निभाना। 
२.कफिसी की आज्ञा या निश्चय के अनुसार 
ठीक तरद्द से काम करना । ३. कुछ समय 
के लिए किसी दूसरे का काम या भार 
झपने ऊपर लेना। अस्थायी रूप से 
स्थानापन्न के रूप में काम करना । 

निर्वाहणिक-बि० [ सं० ] ३. निर्वाहण 
संबंधी । निर्वाहण का। २.जो किसी कार्य 
का निर्वाह करता हो। निर्वाहण करने- 
बाला । ६. किसी के पद पर अस्थायी रूप 
से रहकर उसके काये का निर्वाहण करने- 
वाला । स्थानापन्न । ( ऑफिशिएंटिंग ) 


निर्भाहना 
निवोदना#-झ०-निभाना । 
निर्थिकल्प-वि० [ सं० ] $. जिसमें 
विक्रक्प, परिवत्तन या भेद न हो । 
( एब्सोक्‍्यूट ) २. स्थिर। निश्चित । 
निर्धचिकार-वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
विकार या परिवत्तन न होता हो । 
निर्विज्चन-वि० [ सं० ] जिसमें विष्न या 
बाधा न हो। 
क्रि० घि० बिना किसी विघ्न या बाघा के । 
निर्धिरोध-वि० [ सं० ] जिसमें कोई 
विरोध बाधा या रुकावट न हो । 
क्रि० थवि० बिना किसी विरोध, बाघा या 
रुकावट के । 
निर्धिवाद-वि० [ सं० ] जिससे कोई 
विवाद या रूगढ़े की खात न हो । 
निर्वोज़-वि० [ सं० ] १. जिसमें बीज 
न हो | बीज-रहित । २,जो कारण से रहित 
हो । ३. जिसका बीज तक न रह गया 
हो । सर्वथा नष्ट । 
निर्वीय्य- वि० [सं०] १.वीरये-हीन । बल 
या त्तेज-रहित । २. श्रशकत । कमजोर । 
निर्वेद-पुं० [सं०] १. (अपना) श्रपमान । 
२. खेद । दुख । ३. वैराग्य । 
निर्वेर-वि० [सं०] बैर या द्वष से रहित । 
निदर्याज़-वि० [ सं० ] १. निष्कपट । 
छुछ्-रहित । २, विध्न या बाधा से रहित । 
निलस्व-वि० दे० 'निल॑ज् ' | 
निलय-पुं० [सं०] १. मकान । घर। २. 
स्थान । जगह । 
निवछुरा#-वि० [ सं० निजृत्त ] ( ऐसा 
समय ) जिससें बहुत काम-काज न हो । 
निवसना4#-अ०>--निवास करना | 
निवाज-बि० दे० “नवाज | 
निवाजना#-अ० दे० 'नवाजना!। 
निवाड्ा-पुं७ दे० “नवाजा! । 
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निवेदन 


निधार-स्त्री० [फा० नवार] मोटे सूत की 
बुनी वह पदष्टी जिससे पलंग घुमते हैं। 
निवारक-थवि० [सं०] १. निवारण करने 
या रोकनेबाला । २. दूर करनेवाला । 
निवारण-पुं० [ सं० ] $. रोकना। २. 
हटाना । दूर करना । ३.निदृत्ति। छुटकारा। 
निवारनाक-स० [ सं० निवारण | १. 
रोकना । २. दुर करना। हटाना । दे. 
अपनी रक्षा का ध्यान रखते हुए बचकर 
रहना । ७. निर्षध या सना करना । 
निवारी-स्त्री० [ सं० नेपाली ] जूही की 
तरह का सफेद फूलों का एक पौधा । 
निवाला-पुं०[फा०] भोजन का कौर। ग्रास। 
निवास-पुं० [ सं० ] १. कहीं रहने को 
क्रिया या भाव | २, रहने का स्थान । 
निवास-स्थान-पुं० [खं०] रहने की जगह । 
निवासी-पुं० [ सं० निवासिन्‌ ] [ स्त्री० 
निवासिनी] रहने या बसनेवाला । वास । 
निविड़ु-वि० [सं०] १. घना । २. घोर । 
३. गम्भीर । गहरा । 
निविप्ट-वि० [ सं० ] १. जिसका चित्त 
एकाग्र हो । २. ठहराया या रखा हुआ । 
स्थापित । ३.बॉधा हुआ । ४ कहीं लिखा, 
दर्ज किया या चढ़ाया हुआ । ( एन्टर्ड ) 
निविष्टि-स्री० [ सं० ] १. खाते आदि में 
लिखने, दर्ज करने या चढ़ाने की क्रिया 
का भाव । २. इस प्रकार चढ्ी हुई बात 
या रकम । ह. प्रवेश । ( एन्टी ) 
निवृत्ति-सत्री० [सं०] १. मुक्ति । प्रवृत्ति 
का उल्टा । २ मोज्ष । ३. छुटकारा । 
निवेद्‌#-जि० दे० 'नेवेद' । 
निवेदक-पुं० [खं० ] निवेदन करनेवाला। 
आर्थी । 
निवेद्न-पुं० [ सं० ] [ वि० निवेदित ] 
३. नज़तापूर्वक किसी से कुछ कहना । 


] 


निधेदना 
बिनती । प्राथना । २. समपैण । 
'निवेदना#-स० [ हिं० भिवेदन ] १. 
बिनती या प्राथना करना। २. नेवेश 
चढ़ाना । ३. अर्पित या भेंट करना । 
निवेरना#-स० दे० 'निपटाना । 
निवरा#-वि० [ हिं० नि+सं० बरण ] 
4. चुना या छोटा हुआ । २. अनोखा । 
निवश-पुं० [सं०] [वि० निवेशित, निविष्ट] 
१.विवाह | २.डेरा | खेमा | इ.प्रवेश । ४. 
घर। २<.ठहराया या रखा जाना। स्थापन । 
निशंक-चि० दे० “नि.शंक' | 
निशंग#-पुं० दे० निर्धंग' । 
निश-स्त्री० दे० “निशा! । 
निशांत-पुं० [ खं० ] रात का अंत, अर्थात्‌ 
प्रभात । तड़का । 
निशा-स्त्री० [ खं० ] रात । रजनी । 
निशाकर-पुं० [ सं० ] चन्द्रमा । 
निशा-खातिर-स्त्री० [ श्र० खातिर+फा० 
निशों ] निश्चितता | तसक्ली | इतमीनान । 
निशाचर-पुं७ [ सं० ] $. राक्षस । २. 
गीदढ़ । ३. उल्लू । ४. सांप । &. भूत- 
प्रेत । ६, चोर । 
वि० जो रात को बाहर निकले या चले । 
निशाचरी-स््री० [ खं० ] १. राक्लसी | 
२. कुलटा । ३, अभिसारिका नायिका । 
वि० [ हिं० निशाचर ] १. निशाचर- 
संबंधी । २. निशाचरों का-सा। जैसे- 
निशाचरी साया । 
इनिशान-पुं० [ फा० ] $. ऐसा चिह्न या 
लक्षण जिससे कोई चीज पहचानी जाय 
या जिससे किसी बात या घटना का 
परिचय मिले । २. बना या बनाया हुआ 
चिह्न । ३. शरीर या किसी पदार्थ पर का 
प्राकृतिक या और किसी प्रकार का चिह्न 
या दाग । ७. वह चिह्द जो अशिक्षित 


न्थे 
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निश्चय 


खोग अपने हस्ताक्षर के बदले में बनाते 
हैं। २. पता । ठिकाना । 

मुहा ० -निशान देना ८ सम्मन आदि 
तामील करने के लिए यह बताना कि 
यही असामी है । 

६, दे० लक्षण” । ७, दे० निशाना! । 
मर. दे० “निशानी! । ६. दे० 'मंडा' । 
निशाना-पुं० [ फा० ] १. वह जिसपर 
अख, शब्य आदि का लछत्त या बार 
किया जाय | लक्षय । २. किसी को लच॒य 
बनाकर उसपर घार करने की क्रिया । 
सुहा० “निशाना मारना या लगानाऊ 
ताककर अस्थ आदि का यार करना । 
३.वह जिसे खचय करके कोई बात कहें । 

निशानाथ-पए:ुं० [ खं० ] चंद्रमा । 
निशानी-स्जी० [ फा० ] $ स्खति बनाये 
रखने के लिए दिया या रखा हुआ पदाथ । 
स्मृति-चिह्वल । यादगार । २. बह चिट्ठ 
जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय। निशान। 
निशार्पात-पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
निशामुख-पुं० [सं० ] संध्या का समय । 
निशास्ता-पुं७ [ फा० | १. गेहूँ या झाटे 
का जमाया हुआ सतत या गदा। २, 
मोदी । कलफ । 
निशि-ख्री० [ सं० ] रात । 
निशिकर-पुं० [ खं० ] चंद्रमा । 
निशिचर(चारी)-पुं० दे० निशाचर' । 
निशित-वि० [सं० ]धारदार। तेज घारवाला | 
पुं७ लोहा । 
निशिनाथ-पुं० [ खं० ] चंद्रमा । 
निशि-वासर#-क्रि० वि० [ सं० ] १. 
रात-दिन । २. सदा । हमेशा । 
निशीथ-पुं० [ सं० ] रात । 
निश्चय-पुं० [ सं० ] १. ऐसी घारणा या 
शान जिसमें कोई अम या दुबधा न हो । 


निश्वयार्मक 
२. विश्वास । यकीम । ४. निय | ७. 
हढ़ संकल्प या घिचार। पक्का इरादा। 
६. सभा-समिति आदि में ठहराई या 
स्थिर की हुई बात । ६. एक अर्थालंकार 
जिसमें एक बात का निषेध करके प्रकृत 
यथा यथाथ बात के स्थापन का उसलेख 
होता है । 
निश्चयात्मक-वि० [ सं० ] पूरी तरह 
से निश्चित । ठीक | पक्का । 
निःश्बल-पि० [ सं० ] [ सत्री० निश्चला, 
भाष० निश्चलता ] १. जो अपने स्थान 
सेन हटे। स्थिर । २. अचल । अटल । 
निर्श्वित-वि० [सं०] [माच० निश्रितता] 
जिसे कोई चिंता या फिक्र न हो । बे-फिक्र । 
निर्श्यितई#-स््री ०>निश्चितता । 
निर्शिचितता-ख्थी० [ सं० ] निश्चिन्त होने 
की क्रिया या भाव | बे-फिक्री । 
निश्चित-वि० [सं०] १. जिसके संबंध में 
निश्चय हो चुका हो । निर्णीत । २.जिसमें 
कोई परियत्तन न हो सके | दृढ़ । पक्का । 
निम्नेतन-ति० [सं०] १.बेहोश । २.जढ़ । 
निश्चेष्ट-वि० [ सं० ] १. जिसमें चेष्टा या 
गति न हो। २. ब्रेहोश। अचेत । ३. 
निश्चल । स्थिर । 
निश्चे#-पुं० ८ निश्चय 
निश्छुल-वि० [ सं० ] जो छुल-कपट न 
जानता हो । सरकत्न प्रकृति का। सीधा । 
निश्वास-पुं० [ सं० ] नाक या मुँह के 
याहर निकलननेवाला श्वास या सांस । 
निश्शंक-वि० दे० निःशंक' । 
निश्शेष-धि० वे० 'निःशेष' । 
निषंग-पुं० [ खं० ] [ वि० निषंगी ] ३. 
वरकश । २. खड़ग । 
निषाद-पूं० [सं० ] १. एक प्राचीन 


६१७ 


निष्कारण 
आने से पहले रहती थी । २. एक प्राचीन 
देश जो कदाचित्‌ हइंगवेरपुर के पास था। 
३ संगीत में सातवां और सबसे ऊँचा स्वर + 
निषादी-पं० [खं० निषादिन्‌ ] हाथीवान । 
निषिद्ध-वि०[सं०] $.जिसका निषेध किया 
गया हो । मना किया हुआ । २. झुरा । 
निषध-पुं० [ सं० ] १. यह कहना कि 
अमुक काम या बात मत करो । घर्जन । 
मनाही । २. याधा | रुकावट*। 
निषपेघक-वि० [ सं० ] १. निषेध या 
मना करनेवाला | २. (झराज्ञा या कथन) 
जिसके द्वारा निषेध या मनाही की जाय | 
( प्रॉहिबिटरी ) 
निष्कंटक-थि० [सं०] जिसमें कोई कंटक, 
बाधाया बखेड़ा न हो । बिना मंकट का । 
निष्कंप-वि० [ सं० ] जो कांपता या 
हिलता न हो । स्थिर । 
निष्क-पुं० [ सं० ] १. वैदिक काल का 
सोने का एक सिक्‍का। २, वैद्यक में चार 
माशे की तौल । टंक । 
निष्फृपट-वि० [सं०] [ भाव० निष्कपट- 
ता ] जिसके मन में कपट न हो । 
निश्छुल । छुल-रहित । सीधा । सरल । 
निष्करुण-वि० [सं०] जिसमें या जिसके 
मन सें करुणा न हो | करुणा-रहित । 
निष्कर्ष -पुं० [सं०] $.सार्राश | खुलासा । 
२.विचार या विवेचन के अंब में निकलने- 
वाज्ञा सिद्धान्त । निचोढ़ | सार । 
निष्कलंक-वि० [ खं० ] जिससें कर्लक 
न हो । निर्दोष । बे-ऐव । 
निष्कासम-वि० [सं०] [माय० निष्कासता] 
१. (मनुष्य) जिसके मन में कोई कामना 
या इच्छा न हो | २. बिना किसी कामना 
या इच्छा के किया जानेवाला ( काम ) + 


अझनारये जाति जो भारत में आरय्यों के निष्कारण-वि० [सं०] बिना कारण का ) 


मिष्कासम 


क्रि० वि० १. जिना किसी कारण के । 
२. व्यथे | धृथा । बे-फायदा । 

निष्कासन-पुं» [सं०] [वि० निष्कासित] 
१.निकाल्लनना । बाहर करना । २,किसी को 
दंड आादि के रूप में किसी स्थान, क्षेत्र 
आदि से हटाकर बाहर या दूर करना । 

निष्छृत-वि० [सं०] [ भाव७ निष्कृति ] 
१. निकला हुथ्ना । २ छूटा हुआ । मुक्त । 

निष्क्रमण-पुं० [ सं० ] [ बि० निष्क्नात] 
बाहर निकलना । 

निष्कमणार्थी-पुं० [ सं० ] १. कहीं से 
निकलने को इच्छा रखनेवाला । २. 
दे० 'निष्कमिती' । 

निष्क्रमिती-पुं० [ खं० निष्क्रमित ] वह 
जो किसी संकट झादि से बचने के लिप 
अपना निवास-स्थान छुड़कर दूसरी 
जगह जाय या जाना चाहे । ( इचैकुई ) 

निष्क्रय-पुं७ [ सं० ]१. वेतन । तन- 
खाह । २. विनिमय । बदला । ३. किसी 
वस्तु के स्थान पर दिया जानेवाला घन । 

निष्कांत-वि० [सं०] [भ्राव० निष्क्राति] 
१.निकला या निकाला हुआ । २. मुक्त । 

निपष्क्रिय-वि० [खं०] [भाव० निष्क्रियता] 
जिसमें कोई क्रिया, चेष्टा या व्यापार न 
हो । किया या चेष्टा-रड्धित । 

निष्किय प्रतिरोध-पुं० [ सं० ] किसी 
अनुचित आशा या मिरणय का वह विरोध 
जिसमें उचित काम बराबर किया जाता 
है और दंड की परवा नहीं की जाती । 

निष्ठ-वि० [सं०] १. ठहरा हुआ । स्थित । 
२. काम सें लगा हुआ। तत्पर। ३. 
किल्ली के प्रति निष्टा, अद्धा था भक्त 
रखनेवाला । ( क्षॉयल ) 

निष्ला-स्री० [सं०] १. रिथिति । ठहराव । 
२. विश्वास | लिश्चय । इ.थम, देवता, 


द्‌श्रे 


निष्प्रयोजन 
राज्य या बढ़े आदि के प्रसि पूष्य बुद्धि 
श्यौर भक्ति का भाव। ( फेथ, लॉयल्टी ) 
निष्ठुर-वि० [सं«] [ख्री० निष्ुरा, भाव० 
निछुरता ] निर्देय । बे-रहम । 
निष्ण(प्णात)-वि ० [खि०] किसी विषय 
का पूरा ज्ञाता या पंडित । 
निष्पंद-वि० [ सं० ] जिसमें किसी प्रकार 
का स्पंदन, कंप या गति न दो । 
निष्पक्त-वि० [सं०] [माव० निष्पक्षता] 
जो विरोधियों में से किसी का पक्ष न 
करे। पक्षपात-रहित। तटस्थ | (हस्पार्शल) 
निष्पत्ति-स्री० [ खं० ] १. समाप्ति 
अंत । २. निर्वाह । ३. निश्चय । निर्धारण । 
निष्पन्म-वि० [सं०] ( काम ) जो आज्ञा, 
नियम, निश्चय आदि के अनुसार समाछ्त 
या पूरा किया जा चुका हो। (एक्जिक्यूटड) 
निष्पादक-पुं० [ सं० ] $. आज्ञा, 
नियम आदि के अनुसार कोई काम करने- 
वाला व्यक्ति। २.घबह जो किसी की दिरसा 
या वसीयत में लिखी बातों का पालन 
या व्यवस्था करने का अधिकारी बनाया 
गया हो । ( एकजिक्यूटर ) 
निष्पादन-पुं० [ सं० ] [ वि० निष्पाश, 
निष्पादनीय, निष्पादित ] १. आज्ञा, 
नियम आदि के अनुसार कोई काम ठीक 
तरह से पूरा करना। २ किसी अधिकारी 
आदि के बतल्लाये हुए काम ठीक तरह 
से पूरे करना । ( एक्‌जिक्यूशन ) 
निष्पाप-वि०[सं०] १ जो पाप से दूर रहे । 
२. जिसमें पाप न हो | पाप-रहित । 
निष्प्रभ-वि०[सं०] जिसमें प्रभा या चमक 
न हो या न रह गई हो। प्रभा-रहित । 
निष्प्रयोजन-वि० [ सं० ] $. जिसमें 
कोई प्रयोजन न हो । २. व्य्॑ । 
क्ि० लि० १३. बिना किसी प्रयोजन या 


'मिष्प्राण 
सतखब के । २, वयथे । दुथा | फजूल । 
निष्म्राणु-वि० [सं०] जिसमें प्राण न हों । 
ईन्रष्फल-वि ० [ खं० ] जिसका कोई फल 
या परिणास न हो। व्यथे। निरथ्थंक | 
( एकोटिंव ) 
निसंक#-वि ० दे० “(निःशंक' । 
निरंग#-वि० दे० “निःसंग' । 
मनिर्सेंठ+-थि० दे० 'मि्धघन' । 
भिसंस#-वि० दे० 'नृशंस' । 
वि० [ हिं० नि+सांस ] १. जिसमें सास 
न हो। झूत । २ खत-प्राय । मुरदा-सा । 
इनरसंसना4#-अझ० < हॉफना । 
गिसक-ख्त्री ० दे० “निशा! । 
लनिसक#-वि० दे० 'अशक्त' । 
निसकर+-पुं० ८ निशाकर । ( चन्द्रमा ) 
निसत#-वि० दे० “नि:सत्त्व' । 
निसतरना#-अ० [सं० निस्तार] निस्तार 
या छुटकारा पाना । मुक्त होना । 
ईनसच्योस७-क्रि० वि० [ खं० निशि+ 
दिवस] $. रात-दिन । २. सदा । नित्य । 
निसनेद्वा#-पुं० दे० “निर्मोहदी' । 
निसबत-सत््री० [ झअ० ] १. संबंध । 
लगाव । २. विवाह-संबंध स्थिर करने की 
प्रथा । मेंगनी । ३, तुलना । मुकाबला । 
ईनसयाना#-वि० [ हिं० नि+खयाना ] 
जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो । 
निसरना#-झ०-निकलना । 
फनिसरावन-पुं० [ सं० निस्सरण] ब्राह्मण 
को दिया जानेवाला कच्चा अज्ञ | सीधा । 
निसगें -पुं० [सं०] १. प्रकृति । (नेचर) 
२. रूप | आकृति । ३. दान | ४, सृष्टि । 
निस-बासर#-क्रि०वि«० दे ० धनिस-झौस!' । 
निसस#-धवि० दे० “निसोस' । 
ईनसाँक-वि० दे० 'निःशंक' । 
मिर्साँस()0-पुं० [ सं० निः+श्वास ] 


६३६ 


निस्तन्ध 


उंढा सॉस । दीघे श्वास | निस्वास । 
वि०१. जिसमें साँस न हो । २. स्टृत-प्राय। 
मिसा#-ख््री० दे० निशा! । 
निसान#-पुं० दे० “निशान! । 
निसानन#-पुं० [सं० निशानन] संध्या। 
निसाफ#-पुं० दे० न्याय! | 
निसार-पुं० [ अ० ] निद्धावर | सदका। 
अधि० दे० 'निस्सार! । 
निसा रन[#-स०-निकालना । 
ईमनिसास ( )#-पुं० दे० “निसास! । 
निस्सि-सख्री० दे० 'निशि!'। 
निसि-दिन#-क्रि०वि० दे० “निस-दिन! । 
निसियर#-पुं०निशाकर । (चन्द्रमा) 
निसिवासर#-क्रि०वि० दे ० 'निस-दिन!। 
निसीटठा#-वि० दे० “निःसार' । 
निसु#-स्त्री० दे० निशा । 
निसुका#-वि० [सं० निस्वक ] $ गरीब । 
निधन । २. बेचारा । 
निसष्ट-वि० [सं०] १. छोड़ा या निकाला 
हुआ । २. भेजा हुआ । हे, दिया हुआ । 
निसेनी|-खत्री० दे० 'सीढ़ी' । 
निम्मेष#-थधि० दे० 'निःशेष' । 
निसंस#-पुं० [ खं० निशेश ] चंद्रमा । 
निसोग#-वि० [ सं० नि शोक ] जिसे 
शोक या दु:ख न हो । शोक-रहित । 
निसोच#-वि० [सं०निःशोच] चिंता-रद्ित। 
निसोध(छु)9-स्त्री ० [हिं० सुध] 3.सुघ । 
होश | २. हाल | खबर | ३. संदेसा । 
निस्तंद्र-वि० [ सं० ] १. जिसे तंद्रा 
नझाई या न झ्ाती हो। २. जागा 
हुआ । जाग्मत । 
निस्‍्तस्‍्थ-वि० [सं०] १.जिसमें कोई तत्त्व 
या सार न हो । निस्खार । 
निस्तब्ध-वि० [सं०] [भाव० निस्तन्चता] 
१. जो हिलता-छुलता न हो। २. जड़ 


मिस्तरंग 
के समान निश्चेष्ट । 
निस्तरंग-वि० [ सं० ] जिसंमें तरंग या 
लहर न हो। २.र्शात । ३.जिसमें कुछ भी 
गति या शब्द न हो । जैसे-निस्तब्घ रात्रि । 
निस्तरण-पुं० दे० 'निम्तार! । 
निस्तरन[#-अझ्र० [ सं० निस्तार ] निस्तार 
या छुटकारा पाना। मुक्त होना । 
निस्तल-वि० [सं० ] [माव० निस्तलता] 
१. जिसका तल न हो । २. जिसके तल 
की थाह न हो । बहुत गहरा । ६. गोल । 
बृत्ताकार । ४. नीचा । निम्न । 
निस्तार-पुँं० [ सं० ]$ पार होने का 
भाव | २, छुटकारा | उद्धार | ३. काम 
पूरा करके उससे छुट्टी पाना । 
निस्तारना#-स०-निस्तार करना | 
निस्‍्तेज-वि० [ सं० निस्तेजस ] जिसमें 
तेज न हो । तेज-रहित । 
निम्पंदू-वि० [ सं० ] [भाव० निस्पंदता] 
१, जो हिलता-डोलता न हो । स्थिर | 
निश्चल । २. निश्चेष्ट । स्तब्घ । 
निस्पृह-वि० [खं०] [ भाव० निसणहता ] 
जिसे किसी प्रकार का लोभ या कामना 
न हो। निर्ञोंभ । 
निस्फ-वि० [ भ्र० ] आधा । भर्ध । 
निस्वत-स््री ० दे० “निसबत' । 
निस्वन-पुं० [ सं० | ध्वनि । शब्द । 
निस्संफोच-वि० [सं०] जिसे या जिसमें 
संकोच या लज्ञा न हो । बेघढ़क । 
क्रि० वि० बिना किसी संकोच के । 
निससंग-वि० [ सं० ] १. जो किसी से 
कोई संबंध न रखता हो। २. विषय- 
वासभाओं शआरादि से रहित । ३. निजेन । 
एकास । ४. अकेखा । 
निससंतान-वि० [ सं० _] जिसे कोई 
सन्तान या बाल-बहच्चा न दो । 


६३७ निहत्था 
खंतति रहित । 
निस्संदेह-क्रि० वि० [ सं० ] १. बिना 
संदेह के । २. अवश्य । जरूर । 
वि० जिससें संदेह न हो । 
निससंवल-वि० [सं०] जिसका कोई संवल, 
सहारा या ठिकाना न हो | 
निस्सरणु-पुं० [सं०] १. निकलने का 
मार्ग । २. निकलना । ( डिसचाज ) 
निस्सहाय-वि० [ खं० ] जिसका कोई 
सहायक ने हो । असहाय । 
निसलार-वि० [ सं० ] १. सार-रहित । 
२. जिसमें काम को बात न हो । 
निस्सारण-पुं० [ खं० ] निकालने की 
क्रिया या भाव । ( डिसचाजे ) 
निस्सीम-वि० [ सं० ] 9. जिसकी कोई 
सीमा न हो। असीम | ( एब्सोल्यूट ) 
२. बहुत अधिक | बे-हद । 
निस्स्मेह-वि० [ खं० ] जिसमें या जिसे 
स्नेह या प्रम न हो । 
निस्स्थार्थ -वि० [ सं० ] जिसमें या जिसे 
अपने स्वार्थ या हित का कोई विचार न हो। 
निहंग(म)-वि० [ सं० निःसंग ] १. 
एकाकी । अकेज्ञा । २. झस्त्री से संबंध न 
रखने ओर अकेला रहनेवाल्ता । ३. नंगा। 
४. निलंज्ञ । 
पुं० सिक्खों का एक सम्प्रदाय । 
निहंग-लाडला-वि० [ ६हिं० निहंग+ 
लाडला ] जो खाड या दुल्लार के कारण 
उहंड ओर स्वेष्छाचारी हो गया हो । 
निहकाम#-वि० दे० “निष्कास! । 
निहयय#-पुं० दे० निश्चय' । 
निहचल+-वि० वे० 'निश्रल' । 
निहत-वि० [सं० ] १. नष्ट । २. जो भार 
डाला गया हो । 
निहत्था-वि० [ हिं० नि+हाथ ] $. 


सिहननता 


जिसका हाथ न हो । २. जिसके हाथ सें 
कोई अख्तर या शस्क्ष ल हो । 
पन्‍नीहनना#-स्त० दे० 'हनना' | 
मनिहपाप#-वि० दे० 'निष्पाप! । 
निहफल#-वि० दे० 'निष्फल' । 
निहाई-स्री० [ सं० निधाति, स्षि० फ़ा० 
मिहाल्री ] लोहे का वह आधार जिसपर 
सोनार, ल्लोहार श्रादि कोई चीज रखकर 
हथौदे से पीटते है । 
निहाउ%-पुं० दे० “निहाई' । 
निहे,.यत-वि० [ झ० ] अत्यंत । बहुत । 
निहार-एुं० [ सं० ] १. कुदरा | पाला । 
२, ओस । ४. हिम । बरफ । 
निद्दारना-स० दे० देखना! । 
निहाल-वि० [ फा० ] भज्नी-भमाँठि संतुष्ट 
ओर प्रसक् | पुर-कास । 
निहाली-खी० [फा०] १. राह । तोशक | 
२. रजाई | ३. निहाई । 
निहित-वि० [ सं० ] कहीं या किसी के 
अंदर रखा, पढ़ा या छिपा हुआ । 
निहिता्थे-पुं० [ सं» ] वाक्य का बह 
गृह अथे या आशय जो साधारणतः 
देखने पर न खुले, पर जो बस्तुतः महत्त्व 
रखता हो । ( इस्पोर्ट ) 
निहुरना-झ० दे० कुकना'। 
निहुराई-स््री० [ दिं० निहुरना ] निहुरने 
था कुकने की क्रिया या भाव | 
#खी० दे० 'निप्ठुरता'। 
निहुराना-स० हिं० 'निहुरना! का स०। 
निहोरना[#-स० [संन्सनोहार] १.प्रार्थंना 
या विनय करना । २ मनाना । 8.निहोरा 
या उपकार मानना । कृतज्ञ होना । 
निहोरा|-पुं७ [ खं० मनोद्ार ] १. 
एहसान । कृतज्ञता । २. बिनतो । 
प्रार्थना । ६. भरोसा । सहारा | आसरा । 


द्शै८ 


नीच 


क्रि० वि० १. कारण से | द्वारा । २, 
के लिए । वास्ते । निमित्त । 

नींद-स्री० [ सं० निम्रा ] भादियों की 
वह अश्रवस्था जिससे बीच-बीच में अथवा 
नित्य रात को उनकी चेतन क्रियाएँ रुक 
जाती हैं और शरीर तथा मस्तिष्क 
विश्राम करता है। सोने की अवस्था । 
निद्रा । स्वप्न । 
सुहा०-नींद उचटना, रुलना या 
हृटनानींद का अच्त होना । जाग 
पढ़ना । नींद हराम होनाूचिंता 
झादि के कारण नींद तक न झाना । 

नीदड़ी#-खत्री० दे० 'नींद' । 

नींदना#-अ० [हिं० नींद ] नींद लेना । 
सोना । 
स० दे० “निदाना' | 

नींबू-पुं० [ सं० निंवृक, श्र० लेख ] एक 
छोटा पेड़ जिसके गोल, छोटे फल खट्ट 
होते हैं । ( कई प्रकार के नीबू मीठे झोर 
बढ़े भी होते हैं ) 
यौ०-नीबू-निद्ोड़ु-बहुत बढ़ा कंजूस । 

नींच-ख्री० [ सं० नेमि, प्रा० नेह ] $. 
मकान आदि बनाने के समय उसका 
वह मूल भाग जो दीवारो की दृढ़ता के 
लिए जमीन खोदकर और उसमें से 
दीवारों की जोड़ाई आरग्म करके बनाया 
जाता है। २. किसरो वस्तु या कार्य का 
अआरम्मिक भाग । 
मुहा०-नोंव जमाना या डालनानदे० 
“नीचे देना'। नींज देना5१.गड्ढा खोदकर 
दीवार का मूल भाग बनाना | २, कारण 
या आाधार खदा करना। जढ़ खड़ी करना। 
उपक्रम करना । नींव पड़ना-१, घर की 
दीवार का बनना आरग्म होना। २.काये 
का खूुशन्नपात होना । 


चीक 


है, जढ़ | मूक । ७, आधार । 

नीक()#-वि०[ सं० निरत-स्वच्छ ] 
[्ली० नीकी] उत्तम । अच्छा । बढ़िया । 
+पुं० उत्तमता । अष्छापन | 

नीके-कि० बि० [हिं० नीक] अरछी तरह। 

जीच-थि० [ खं० ] [ भाव० नीचता ] 
4. जाति, गुण आदि में बहुत घटकर या 
कम । २. अधम | बुरा । निकृष्ट । 
यौ०-नीच-ऊँच->१. अच्छा-बुरा । २. 
अच्छा और बुरा परिणाम | हानि-लास । 
३ सुख-दु.ख । 

नीचा-वि० [ सं० नीच ] [ स्त्री० नीची ] 
१. जो कुछ उतार या गहराई में हो । 
गहरा । निम्न । ऊँचा! का उल्टा । 
योौ०-ऊँचा-नीचा या नीचा-ऊँचा> 
कहीं कुछ गहरा और कहीं कुछ उठा 
हुआ । ऊबड़-खाबढ़ । 
२, जा श्रधिक ऊपर तक न गया हो । 
३. निम्न स्तर की ओर दूर तक आया 
हुआ । 
सुहा०- नीचा दिखाना-१, ठुचष्छ ठह- 
राना । अपमानित करना। २. परास्त 
करना | हराना। ३. लज्जित करना। 
नीचा देखना-१. तुच्छु ठहरना। २, 
हारना। परास्त होना । नीची दृष्टि 
करना-लज्ञा या संकोच से सिर कुकाना। 
सामने या ऊपर न ताकना । 
४. झुका हुआ। नत। २. जो तीत्र या 
जोर कान हो। घोमा। मद्धिम | ६. 
जाति, गुण आदि में घटकर | ७. 
ओछा । चुद्र। 

नीचाशय-वि० [ सं० |] क्षुद्र । ओछा । 

नीचू|-क्रि० वि० दे० “नीचे!। 
स्त्री० दे० “लीची' । 

नीच-क्रि० थि० [ हिं० मीचा ] १. निम्न 


६३६ 


नीतिमान्‌ 


तल की झोर । अऋधोभाग में / 'कपर' का 
उल्टा । 
यौ०-नीचे ऊपर-१. एक पर एक। 
२. अस्त-व्यस्त | श्रव्यवस्थित । 
मुहा०-नीचे गिरनाजअ्रवनत या पतित 
होना । ऊपर से नीचे तक-सिर से 
पैर तक | एक पिरे से दुसरे सिरे तक । 
२, तुलना में घटकर या कम | ३. अ- 
चीनता या मातहती में । 
नीजन#-वि० दे० “निर्जन! | 
सनीभर%-पुं० दे? “निर्भर! । 
नीटि#-ख्र० [ सं० अनिष्टि ] इच्छा या 
रूचि न होना । 
क्रि० वि० १. किसी न किसी प्रकार । 
जैप्ते-तैसे । २. कठिनता से । 
नीठो#-वि० [सं०अ्रनिष्ट] १.अनिष्टकारी । 
बुरा । २. अप्रिय । अरुचि-फर । 
नीडू-पुं० [सं०] १. चिड़ियों का घोंसला। 
२. ठहरने या रहने का स्थान। 
नीड्ज-पुं० [सं० ] चिढ़िया । पत्नी । 
नीति-ख्री० [ खं० ]१. ले जाने या ले 
चलने की क्रिया या भाव। २. व्यवहार 
या बरताव का ढठंग। आचार-पछूति। 
३. व्यवहार की वह रीति मिससे अपना 
हित हो और दूसरों को कष्ट या हानि न 
पहुँचे । ४.जनता या समाज के हित के लिए 
निश्चित आचार-व्यवहार । अच्छा व्यवहार 
और चलन । नय । २. राज्य और राष्ट्र 
को रक्षा तथा हित के लिए निश्चित रीति 
था व्यवहार । राज-विद्या । ६.कोई कार्य्य 
ठीक तरह से पूरा करने के ल्लिए की ज्ञाने- 
वाली युक्ति या उपाय | हिकमत | 
नीतिश-ब्रि० [सं० ] नीति जाननेवाला | 
नीतिमान्‌-बि० [ सं० नीतिमत्‌ ] [ स्त्री० 
नीतिसती]१.नीति-परायण। २,सद।चारी। 


नीतियादी 


नीतियादी-पुं० [०] वह जो सब काम 
नीति-शाख्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार करना 
आहता या करता हो । 

नीति विजशान(शार्त्र)-ए० [ सं० ] १. 
वह शास्त्र जि+में देश, काल और पात्र 
का ध्यान रखकर सबके आचरण करने के 
नियम रहते हैं। २. वह शाख्त्र जिसमें 
समाज के कल्याण के लिए आरचार-व्यव- 
हार बतलाये गये हो । 

नीधना#-वि० दे० “निधन! । 

नीपना#-स० दे० लीपना' । 

नीवी#-सख्नी ० दे० 'नीवी' । 

नीबू-एं० दे० नींबू! । 

नीम-छ० [ सं० निंच ] एक श्रसिद्र पेड 
जिसके सभी अंग कड॒ए होते है । 
वि० [ फा० ] आधा शअ्रद्ध । 

नीमा-पुं० [ फा० ] जामे के नीचे पहना 
जानेवाला एक पहनावा । 

नीमास्तीन-सत्री० [फा० नोम+आस्तीन] 
श्राध्वी बाह की कुरती या फतूही । 

नीयत-स्त्री० [ भ्र० ] मन में रहनेवाला 
भाव, लचय या उद्देश्य । आशय। मंशा | 
मुहा०-नीयत बदल जाना या नीयत 
में फरक आना-दे० नीयत बिगढ़ना! | 
नीयत बाँधना-संकल्प करना | इरादा 
करना । नीयत विगड़नाज”-अच्छे संकदप 
या विचार का बुरा हो जाना । नीयत 
भरना>”मन मरना । तृप्ति होना । नीयत 
लगी रहना-लालसा बनी रहना। 

नीर-पुं० [ खं० ] [ भाव० नीरता ] $. 
पानी । जल । 
मुहा ०-नोर ढलना>मरते समय आँखों 
से पानी यबहना । 
२. तरख पदार्थ या रस । ३. छाले आदि 
से निकलनेवाला चेप । 


६३० 


नील 


नीरज-पुं [सं० ]] १. जल में उत्पन्न 
होनेवाला पदार्थ । २. कमज्न । ६. मोती । 
नीरद-पुं० [ खं० ] बादल । सेध । 
थि० [ सं० ] जलन देनेवाला । 
वि०[सं० नि:+रद] बे-दोंत का । अदंत । 
नीरधर-पुं० [ सं० ] बादल । मेघ । 
नीरधि-ए० [ खं० ] समुद्र । 
नोरव-वि० [ सं० ][ भाव० नीरवता ] 
१. जिसमें किसी प्रकार का शब्द न हो । 
निःशब्द । २.जो कुछ न बोलता हो। चुप। 
नीरस-वि० [ खं० ] १. जिसमें रसन 
हो | रस-हीन । २, सूखा | शुष्क | ३ 
जिसमें कोई स्वाद न हो। फीका । ४. 
जिससे कोई आकर्षक या रुलिकर बात 
या तत्त्व न हो। 
नीरांजन-पुं० [ खं० ] देवता की आरती । 
नीरा-ख््ी० [ सं० नीर ] ताड़ के दृत्च का 
वह रस जो प्रातःकाल उतारा जाता है 
और जो पीने में बहुत स्वादिष्ट और 
गुणकारी होता है । 
#क्रि० वि० [हिं० नियर] समीप । पास | 
नीराजना#-अर० [सं०नीर्राजन] $.भारती 
करना। २.शख्तर आदि साफ करके चमकाना | 
नीरूज-वि० दे० 'नीरोग' । 
नी रे॥-क्ि० बि० दे० “नियर! ॥ 
नीरोग-वि० [ सं० ] जिसे कोई रोग या 
बीमारी न हो । स्थस्थ | तन्दुरुस्‍्त । 
नील-वि० [ सं० | नीले रंग का । 
पुं० [खं० ] $. नीला रंग। गहरा 
आसमानी रंग। १. एक असिद्ध पोधा 
जिससे नीला रंग निकलता है। ३. इस 
पौधे से निकलनेवाला नीला रंग । 
मुद्दा ०-नील का टीका लगाना--कलंक 
लगाना | श्राँखों में नील की सलाई 
फेरवाना ८ आँखे फोड़वा डाक्तना । 


सील-गाय 
झंधा करा देना । 
४. शरीर पर पढ़ा हुआ चोट का नीले 
रंग का दाग । £. सौ झरब की संख्या ! 
६. रास की सेना का एक बन्दर | ७. 
नो निधियों में से एक । 
नील-गाय-स््री० [हिं० नील+गाय] एक 
प्रकार का बढ़ा हिरन | 
नीलम-पुं० [फा० के सं० 'नीलमणि] नीले 
रंग का एक प्रसिद्ध ररन । नील-मणि । 
नील-मरणि-पुं० [ सं० ] नीलम । 
नीलांबर-पुं० [सं०] नीले रंग का कपडा। 
नीलांबुज-पुं७ [ सं० ] नीला कमल । 
नीला-वि० [ सं० नीज़ ] आकाश या 
नील के रंग का । 
मुहा०-चेहरा नीला पड़ जानाजभय 
आदि के कारण चेहरे का रग उतर जाना | 
नीलाम-पुं ० [पृत्तं० ल्लीलाम] चीजें बेचने 
का वह ढंग जिसमें सबसे अधिक बोली 
बोलनेवाले ( दाम लगानेवाले ) आदमी 
के हाथ माल बेचा जाता है। 
नीलिका-ख्त्री० [ सं० ] $ एक रोग 
जिसमें आँखें तित्रमिल्लाती हैं । २. 
चोट आदि के कारण शरीर पर पढ़ा हुआ 
नीला दाग या निशान | नील । 
नीलिमा-स्ली० [ सं० नीलिमन्‌ ] १. 
नीलापन । २, श्यामता । स्याही । 
नीलोत्पल-पएं० [ सं० ] नीला कमल । 
नीलोफर-पुं० [ फा०5 मि० खं० नीलो- 
स्प्त] 4 नीला कमल । २. कुईँ | कुमुद। 
नीवें-सख््री० दे० नींब! । 
नीवि-सख्री० [ खे० ] १. कमर में लपेटी 
हुई घोती की वह गांठ जो घोती को 
नीचे ख्षिखकने से रोकने के लिए बॉँधी 
जाती है। २. वह डोरी जिससे छयाँ 
लहँगे की गोंठ बोंचती हैं। फुफेंदी | फुल्ती। 


हे । 
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सुनना 
नीवी-सख्री०१. दे० 'नीवि!। २. दे० 'मींच” | 

नीसक#-वि० [सं० निःशक्त ] कमजोर । 

नीहार-पुं० [िं०] १. कुदरा | २. पाला । 
३, दिस । बरफ । 

नीहारिका-स््री० [ सं० ] झ्राकाश में दुर 
तक कुहरे की तरह फैला हुआ वह 
प्रकाश-पुंज जो अँघेरी रात में सफेद 
घारी की तरह दिखाई देता है । 

जचुकता-पुं० [अ० नुक़तः] बिंदु । बिन्दी । 

चुकता-चीनी-स्ती ० [फा०] छिद्धास्थेषण । 
ऐब या दोष निकालना । 

जुकती-ख्री० [फा० नस्तदी-चने का] बेसन 
की मद्दीन मीठी बुँदिया । 

नुकनाक-ञ० दे» लुकना!। 

लुकरा-३० [अ्र० नुकर 5] $, चादी । २. 
सफेद रंग का घोड़ा । 

चुकसान-पुं० [ झ्र० ) १. हानि । छति । 
मुहा ०-नुकसान उठान(5हानि सहना । 
नुकसान पहुँचानारकिसी की हानि 
करना। नुकसान भरतना>किसी की क्षति 
की पूति करना । 

२. कमी | ३. घाटा । घटी । ७. शारीरिक 
सुति। स्वास्थ्य में होनेवाली दहानि । 
च॒ुकीला-वि० [हिं० नोक+ईला (प्रत्य०)] 
[ स्री० नुकीाज्ी ] $ जिसमें नोक हो । 

नोकदार । २, बोका-तिरछा । 
चुकड़-पुं५ [ हिं० नोक ] मकान का 
गली या रास्ते पर झागे की ओर निकला 
हुआ सिरा या कोना । 
जुक्स-पुं० [ भ्र० ] दोष । ऐव । 
सुचना-अ० हिं० 'नोचना' का अ० रूप । 
लुत्फा-पुं० [ भ्र० ] 3. वीय्यं। छुक्र। 
२. खंतान | औलाद । 
चुनखारा-वि० दे० खारा'। 
चुनन[#-स ० दे० 'लुनना! । 


बुनाई 

जुनाई#-स््री० दे० 'ल्ावण्य' । 

झुने रा-पुं० दे० 'नोनिया! । 

जछुमाइंदा-पुं० [ फा० ] प्रतिनिधि । 
चुमाइश-ख्री० [ फा० ] १. प्रदर्शन । 
दिखाबा । २. तढड़क-भड़क । ठाट-बाट । 
३. दे७ प्रदर्शनी! । 

जुमाइशी-वि० [ फा० नुमाइश ] $. 
देखने भर का। दिखोआ। २. देखने 
योग्य । दर्शनीय । सुन्दर । 

जुसखा-पुं० [भ० नुस्क्ष:] १. वह कागज़ 
जिसपर रोगी के लिए ओऔषध ओर 
उसझो सेवन विधि लिखी रहती है । २. 
व्यय का श्रवघर या योग । 

नूतन-वि० [ सं० ] [ भाव० नूतनता ] 
१, नया । नवोन । २. अदक्चत । अनोखा । 
नून-पुं० [ सं० लवण | नमक । 
वि० [ भाव०# नुनताई ] दे० न्यून!। 
नूपुर-पुं० [ खं० | १. पैरों में पहनने का 
पैजनो नामक गहना । २. छुँघरू। 
नूर-पुं० [ अ्र० | १. ज्योति । प्रकाश । 
यो०-नूर का तड़का - प्रातःकाल । 
नूर का पुतला ८ परम रूपवान्‌ । 
२, कांति । शोमा । 
स॒ुदा०-नूर बरसत(< बहुत अधिक 
प्रभा या शाभा प्रकट होना । 

नुतक+-पुं० दे० नत्तक' । 

नुत्त-पुं० [ सं० ] उच्च कोटि का और 
सु-खंस्कृत अभिनय । 

नुत्तन।#-अभ० ८ न|चना | 

सुत्य-पुं० [ खं० ] नाच । नतंद । 

नृत्य फ्री#४-सखत्रो० दे० 'नतेको' । 

नृत्य यु ल(-छ्लो० [ सं+ ] वह स्थान जहाँ 
नू'य था नाच होता हो | नाच-घर | 

नुप(ति)-पुं७ [ सं ] राजा । 

नुशंल-वि० [ खं० ] [ भाव० चृशंसता ] 


श्र 


नेझ्ल्‍ाबर 
4. कर | निरदंय । २. अत्याचारी । 

नू्सिह-पुं० [ सं० ] $. विष्छु का चौथा 
अवतार जो आधे पुरुष और आधे सिंह 
के रूप में हुआ था | २. श्रेष्ट पुरुष । 

नृहरि-पुं० [ सं० ] नसिंह । 

ने-प्रत्य० [ सं० प्रस्य० टा-एण ] एक 
विभक्ति जो सकर्मक भूतकालिक किया के 
कर्ता का चिद्द है । 

नेई#-स्त्री० दे० 'नींब! | 

नक-वि०[फा० ][भाव०नेकी | भज्ता। अच्छा । 
कक चि० दे० 'तनिक! ॥ 

नेक-चलन-वि० [फा० नेक+हि० चलन] 
[ संज्ञा नेक-चलनी ] अ्रच्छे चाल-चलन- 
वाला । सदाचारी । 

नेक-नाम-वि० [फा०] [संज्ञा नेक-नामी] 
जिसका अच्छा नाम हो | कीसिंशाली । 

नेक-नीयत-वि० [फा० नेक+श्र० नीयत] 
[ भाव०नेक-नीयती ] १. श्रच्छी नीयत 
या संकल्पवाला। २.उत्तम विचारोबाला । 

नेको-र्रीण[ फा० ] १, मलाई । उपकार । 
२, सजनता | भल्त-मनसती । 
यौो०-नकी-बदी-१. भलाई-छुराई । २. 
पाप-पुण्य । 

नेकु#-वि०, क्रि० वि० दे० तनिक!'। 

नग-पुं० [ सं० नैयमिक ] १. विवाह 
आदि शुभ अवसरो पर समग्बन्धियों और 
आश्रिता आदि को कुछ धन आदि देने 
की प्रथा । २. इस प्रकार दी जानेषाली 
चस्तु या घन । ३. रीति | श्रथा | 

नग-चर (जोग)-पुं७ दे० 'नेग! । 

नेगटी%-पुं७ [हिं० नेग] नेग या रीति का 
पालन करनेवाला । 

नेगी-पुं० [&ि० नेग ] नेग केने या 
पाने का अधिकारी । 

नेछाचर[-सत्री० दे० निदछावर!। 
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नेजा-पुं० [ फ्ा० ] भाला | बरछा । जहाँ नट और नटियाँ वेष बनाती हैं । 
नेजाल#-पुं० दे० 'निञ्ञाः । नेपुर#-पुं० दे० 'नपुर'। 

नेटना#-झ० बे० 'नाठना' । नेफा-पुं+ [फा०] पायजामे, जहेँगे, तकिये 
नेड़े।-क्रि० थि० [सं० निकट] पास । आदि सें वह जगह जिससे नाडढ़ा, 


नत-पुं० [ सं० नेन्न ] मथानी की वह ढोरा या इजारबन्द डाला जाता है। 
रस्सी जिसे खींचने से वह चलती है। नेब#-पुं० दे० “'नायब' । 
पुं० [ सं० नियति ] १. निर्धारण | ठह- नेस-पुं० [ खं० नियस ] १. बँंधी हुई या 
राव । २.संकहप । इरादा । ६ व्यवस्था + बअराबर होती रहनेवाली बात । नियम । 


अबन्ध । २. रीति दस्तूर। ३. धार्मिक क्रियाओं 
स्री० दिश०] स्त्रियों की चादर | ओद्नी। का पालन । 

पुं० [ देश० ] एक प्रकार का सहना ।. यौ०-नम-धरम-पूजा-पाठ, देव-द्शन, 
# खत्री० दे० 'नीयत' | ब्रत आदि धार्मिक कृत्य । 


नतककऋ-ख््री ० [दिश०] चुंदरीं । चूनर । नमत-ख्त्री० दे० 'न्यामत' । 
नता-पुं०[सं० नेत्‌] [स्वी० नेश्नी] लोगो को नेमि-स्त्री० [ खें* ] १. पहिये का चक्कर । 
रास्ता दिखाने के लिए उनके आगे के २. कूए की जगत । 
चलनेव।ला । अगुझ्ा । नायक | “वि०. [ हिं० नेम) ३: नियम का 
पुं० [सं७ नेत्र] मथानी की रस्सी । पालन करनेवाजा । २. नियमित रूप से 
अल गिर कक जता पूजञा-पाठ आदि धार्मिक कृत्य करनेवाला । 


नाति-पुं० [सं०] एक संस्कृत पद जिसका नर लि [कि हक 20323 
अर्थ हैं 'इति' या अंत! नहीं है और उचगहत्उ० 5 दा 
जिसका प्रयोग ईश्वर की महिमा के “ पज#-पुं० देह “निवेध'। 
वर्णन के सम्ब-्ध में होता है । नेबता-पुं० दे० न्योता! । 

नती-ख्री० [ हिं० नेता ] मथानी की “चेना#-अ० [ खं० नमन ] झुकना । 
रस्सी । नेत । नेवर०७-पुं० दे० 'नूपुर' । 

नेती-घोती-स्री० [हिं० नेत+सं० घौति] _ पिं० [सं० न+वर-अष्] बुरा । खराब । 
हठ योग की एक क्रिया जिसमें झुँह के नेबरना#-अ० [ खं० निवारण ] १. 
रास्ते पेट में कपड़ा डालकर ओते साफ. निवारण होना । २. समाप्त होना । 


की जाती है | घोति। नेबला-पुं० [ सं० नकुल ] गिलहरी की 
जतृत्व-पुं० [ खं० ] नेता होने का भाव, ऐरेंह का एक मसलिाहारी जन्तु जो साँप 
कार्य या पद । नायकत्व । सरदारी । को खा जाता है। 


नेश्र-पुं० [सं०] १.झोंख | २. दो की संख्या नेबाज#-वि० दे० '“निवाज' । 
का सूचक शब्द । ३. मथानी की रस्सी । नेवानाक#-स० [ खं० नमन ] झुकाना । 
सेतज-जल-पुं० [ सं० ] झँसू । नेवारना#-स० दे० “निवारना! । 
नेपथ्य-पुं० [ खं० ] अभिनय आदि में नेवारी-श्ली० [ सं० नेपाली ] जूही की 
रंग मंच के परदे के पीछे का वह स्थान तरह का सफेद फूलोवाला एक पौधा! 


सेसुक 
नेसुक७-क्रि०थि «[िं० नेक|तनिक । जरा । 
बवि० थोड़ा-सा । 
जेस्त-वि० [फा०] जिसका अस्तित्व न हो 
या न रह गया हो । 
यौ०-नेस्त-नाथूद-परी तरह सेमें न४ट-अष्ट । 
नेह-पुं० दे० स्नेह । 
नेद्दी#-वि० दे० 'स्नेही! । 
सै#-ख्री० दे० 'नय!। 

क्री ० [ से० नदी ] नदी ॥ 

खस्री० [फ्रा० ] १. बॉस की नलीी। २. 
हुक्के की निगाली । ३. बॉसुरी । 
नैक् त#-वि० , छुं० दे० 'नेऋत! । 
क(कु)#-वि० २, क्रि० वि० दे० 'तनिक! | 
मैगम-वि० [सं०]१. निगम सम्बन्धी । २. 

(अ्न्ध) जिसमें ब्रह्म आदि का विवेचन हो । 
नैचा-पुं० [फा० नेचः] हुक्का पीने की एक 

प्रकार की लचीली नली । 
सैन#-अ० [?] सुअ्वसर । अच्छा मौका । 
तैतिक-वि० [सं०] [| भाव० नैतिकता ] 

नीति सम्बन्धी । नीति का । 
नैम्यिक-वि० [सि०] नित्य होने या किया 

जानेवाला । नित्य का। जैसे-ने श्यिक कमे । 
सैन#-पुं० दें० नयन! । 

#पुं० [ सं० नवनांत ] मक्खन । 
नैलूँ-पुं० [ सं० नवनीत ] मक्खन । 
मेपुराय-पुं७ [ सं० ] निपुणता । दकाषता | 
मैमित्तिक-वि० [सं०] जो किसी निमित्त 

से या कोई विशेष उद्दश्य सिद्ध करने के 

लिए किया गया श्रथवा हुआ हो । 
नेय[क-स्त्री० [ हिं० नाव] नाव । नौका । 
नैयायिक-जि० [ सं० ] न्याय-शास्त्र का 
झांसा । न्यायवेत्ता । 
नैरंतय-पुं० 5 निरंतरता । 
मैर७-पुं० [ सं० नगर ] १. नगर । शहर । 
सैदेश । जनपद । 


१४४ 


नो 

नेराश्य-पुं० [ सं० ] निराश होने का 
भाव । ना-उस्सेदी । 

नेऋ्त-वि० [ सं« ] नेझआंति सम्बन्धी । 
पुं० १. राखस । २. पश्चिम-दक्षिण कोण 
का स्वामी । 

नेऋति-स्री० [सं०] दक्षिण और पश्चिम 
के बीच की दिशा या कोण । 

नेमेल्य-पुं० [ सं० ] निमेत्ञता । 

नेंवेद्य-पुं० [ सं० ] वह खाद्य पदार्थ जो 
देवता को चढ़ाया जाता है। भोग | 

नेश-वि० [सं०] निशा सम्बन्धी । रात का। 

नेष्िक-वि० [सं०] १. निष्टाः सम्बन्धी । 
२. निष्ठा रखनेवाला । दे. धर्म में निष्ठा 
रखनेवाला । 

नेसगिक-वि० [सं०] १.निसगे या प्रकृति 
सम्बन्धी । प्राकृतिक । २. स्वाभाविक । 
( नेचुरल ) 

मेसा#-वि० [सं० श्रनिष्ट] ब॒रा । खराब । 

नेसिक(सुक)-वि० [ हिं० नेक ] थोड़ा । 

नेहर-पुं० दे० 'पीहर! । 

नोइनी(ई)-ख्री० [ हिं० नोवना ] वह 
रस्सी जो गौ दुहते समय उसके पिछले 
पैरो में बॉधो जाती है । 

नोक-स्री० [ फा० ] [ वि० नुकीला ] 
१. अपेक्षाकृत बहुत पतला खिरा । भगला 
सूचम भाग । २. आगे की ओर निकला 
हुआ पतला भाग, सिरा या कोना । 

नोक-मोक-ख्त्री० [फा० नोक+हिं० मोंक] 
३. बनाव-सिंगार। सजावद | २. तेज । 
दपे। ३. चुभनेवाली बात। व्यंग्य । 
ताना । ७. आपस में होनेवाले ध्ाक्षेप 
या दबी हुई पतिद्वंद्विता । 

नोकना-स० [ ? ] ललखना । 

नोखा|-वि० दे० 'धनोखा' | 

नोच -सख्री ० [ ड्ि नोचना ु नोचने की 


साच-खसोट 
क्रिया या भाव । 


4३रे 


मनौतम 
मुदहा०-नौ दो ग्यारह द्ोना-चक्त देना । 


नोच-खसोट-स्ली ० [दि०नोचना+खसोटना] . वि०नौका या जख-सम्बन्धी । जैसे-नी-सेना 


अवरदस्ती नोच या खसोटकर जेना । 
छीना-कपटी ।« 
मोचना-स० [ सं० छुंचन ] १. लगी 
हुई बस्तु को झटके से तोबकर अलग 
करना । २. नाखून या दोंतों भादि से 
इस प्रकार फाड़ना कि कुछ अश निकत्त 
झावे | ६. किसी को कष्ट देकर चटपद 
उससे कुछ मोगना या लेना । 
पुं० बाल नोचने या डखाड़ने की चिमटी । 
नोट-पुं० [ अं० ] १. ध्यान रहने के लिए 
टोकने या लिख लेने का काम । २. पत्र । 
चिट्टी । ६. टिप्पणी । ४. सरकार का 
चलाया हुआ वह कागज जिसपर कुछ रुपयों 
की सख्या छुपी रहती है और जो उतने 
रुपयो के सिक्के के रूप में चलता हैं । 
नोन-पुं०-नमक । 
नोनचा-पुं० [हिं० नोन] 4. नमक मिली 
हुई बढ़ाम की गिरी। २.नमकीन अचार । 
नान-हरामी-वि० दे० 'नमक-हराम! । 
साना-पएुं० [ सं० लवण ][ ज्ली० नोनी ] 
१.घह ज्षार जो पुरानी दीवारों या खारवाली 
जमीन में ऊपर निकल ञ्राता है। २. लोनी 
मिट्टी । ३. शरीफा । सीवाफल । 
[बि० दे० 'नसकीन । 
स॒० दे० 'नोवना' । 
नोनिया-पुं० [ हिं० नोना ] नमक 
बनाने या निकालनेबाली एक जाति | 
नोर(ल)#-वि० दे० 'नवल'। 
नोचना#-स ० सं० नद्ध] गौ दुहते समय 
रस्सी से उसके पिछले पैर बोधना | 
नोहरा-वि० [खं० नोपलम्य] ३. अलम्य । 
दुलेभ। २, विजक्षण । अनोखा । 
नो-बि० [ सं० नव | आठ और एक | 


नौकर-पुं० [ फा० ] [ स््री० नौकरानी ] 
१. वेतन झादि पर किसी का काल 
करनेवाल्ला मनुष्य | वेतनिक कर्मचारी । 
२. सेघक । ६. खिदमतगार । 
नोकर-शाद्दी-ख्ती० [फा० नौकर+शाददी] 
बह शासन-प्रथाली जिसमें सब अधिकार 
बढ़े बड़े राज-कर्मचारियों के हाथ में रहते 
हैं। ( ब्यूरोकेसी ) 
नोकराना-पुं० [ हिं* नौकर ] मौकरों को 
मिलनेवाला वेतन, द॑स्तूरी आदि। 
नोकरी-स्नी० [ फ़ा० नौकर ] १. नौकर 
का काम । सेथा | यटहल । खिदमत । २. 
वह पद या कास जिसके लिए वेतन 
मिल्वता हो । 
नोका-स्त्री० [ खं० ] नाव । किश्ती । 
नो-गमन-पुं० [सं० ] नदी, समुद्र भादि 
के मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
आाना-जाना । जल-यात्रा । ( नेविगेशम) 
नोंगर(गिरही)#-स्त्री० दे० “नौप्रही' । 
नोग्रही-स्जी० [ हिं० नौ+प्रह ] हाथ 
पहनने का एक गहना । 
नोछावर|-सत्री० दे० निद्ावर' । 
नोज-अव्य० [ सें० नवद्य, प्रा० नवज्य ] 
4. ईश्वर म करे । (अनिष्छाः सूचक) २. 
न हो । न सही । (उपेक्षा सूचकः स्त्रियां) 
नो-जवान-बि० [ फा० ] नव-युवक । 
नोजी-स्री० दे० नयोजी' । 
नौटंकी-स्ली० [ देश० ] बज में होनेबाला 
एक प्रकार का भसिद्धू नाटक जिसमें नगाड़े 
पर चौघोले गाकर अभिनय करते हैं। 
नौतन#-वि० दे० शृतग' । 
नौसम७-वि*.[ सं० नवतम ] १. 
बिदकुल नया । २, ताजा । 


गा 
रु 
रह 


मोता ६४६ न्याय-परत्स 
पुं७ [ हिं> मचा ] मख़ता | विनय । नो-सिखुआ-वि० [ सं० लव-शिक्षित ] 
नोता#-वि«, पुं० दे० “नौतम' । जिसमे कोई काम अभी हाल में सीखा हो। 


मोना#-अ० दे० नवना!'। 

मौबत-सत्री० [ फा० ] १. बारी । पारी | 
२. दशा। हालत। ३ संयोग । ४. 
वैभव या मंगज-सूचक शहनाई आदि 
बाजे जो देव-मंदिरों आदि में बजते है। 
मुहा०-नौबत कड़ना या बजना> १. 
मंगल-उत्सव होना। २,प्रताप या ऐश्वर्य 
की घोषणा या वृद्धि होना । 

नौबत-खाना-पुं० [ फ्रा० ] फाटक के 
ऊपर का यह स्थान जहाँ नौबत बजती 
है। नक्कारखाना । 

नोमि#-[ खं० नमासि ] में नमस्कार 
करता हूँ। 

नो-मुस्लिम-वि० [फा०नौ+झ० भुस्लिम] 
जो झभी हाल में मुसलमान हुशआा हो । 

नोरंग#-पुं० ओरंग(औरंगजेब) का अ्रप०। 

नो-रतन-पुं० दे० 'नवरत्न' । 
पुं० | सं० नवरत्न ] नौ-नगा गहना । 
सत्री० एक प्रकार की चटनी । 

नोल#-वि० दे० नवल' । 

नोलख्ना-वि० [हिं०नौ+लाख] .जिसका 
यूल्य नो लाख हो। २.जड़ाऊ और यहुमूरुय । 

नो-शक्ति-स््री० [ खं० ] राज्य को वह 
शक्ति जो उसको नौ-सेना के रूप में होती 
है । ( नेवज् फोस ) 

नोसर-पुं०[हिं०नौ+सर-बाजी] १ .घूत॑ता। 
चालबाजी | २. जालसाजी | 

नौसरा-एं० [ ६िं० नौ+सर-छ्ड़ो ] नो 
लड़ियों का हार । 

नौसरिया-वि० [हिं० नौसर ] १. घूते । 
चाल्यबाज | २. जालसाज । 

नोसाद्र-पुं० [ फा० नौशादर ] एफ 
प्रकार का सतीचण खाश या नमक । 


नो-सेना-स्रो० [ सं० ] बह सेना जो 
जहाजों पर रहती और बदी या समुद्र 
में रहकर युद्ध करती है। ( नेवी ) 
नौहँड्|-पुं० [ खं० नव+नया+हिं० हांडी ] 
मिद्ठी की हांढी । 
न्‍्यस्त-वि० [ सं० ] १. रखा या धरा 
हुआ | २. बैठाया या जमाया हुआ। 
स्थापित । ३. चुनकर सजाया हुआ | ४. 
डाला हुआ। फेंका हुआ। ४. छोड़ा 
हुआ | त्यक्त। ६. न्यास के रूप में या 
अमानत रखा हुआ। ७. जमा किया हुआ । 
न्‍्याउ-पुं० दे० “न्याय! । 
न्‍्याति#-स्त्री० [ खं० ज्ञाति ]जाति। 
स्याना#-बि० [ खं० अ्रज्ञान ] ना-समझ | 
न्‍्यामत-सत्री० [ ञअर० निश्रमत ] बहुत 
अच्छा, बहुमूढ्य या अलग्य पदार्थ । 
न्‍्याय-पुं० [ सं० ] १. उचित या नियम 
के अनुकूल बात । वाजिब बात | २, 
किसी व्यवहार या मुकदमे में दोषो और 
निर्दोष या अधिकारी और अनधिकारी 
आदि का विचारपूवंक निर्धारण । ३ छः 
दशेनों में से एक दर्शन या शास्त्र जिसमें 
किसी वस्तु के यथा ज्ञान के लिए 
सती या बिचारों का उचित विवेचन 
होता है। ४. वह वाक्य जिसका व्यवहार 
लोक में दृष्टान्त के रूप में होता हो । 
जैसे-काकताक्षीय न्याय । 
न्‍्यायक#-पुं० दे० “न्यायकर्त्ता' । 
न्‍्यायकरत्ता-पुं० [ खं० ] न्याय करने- 
याला अधिकारी । 
न्‍्यायतः-क्रि० वि० [ सं० ] १. न्याय के 
अनुसार । २, ठीक ठीक | 
न्याय-परता-ख्री० [ सं॑० ] न्‍्यायी होने 


ल्याव-सूर्तति 
का भाष । न्यायशीलता । 
न्‍्याय-मू्ति-पुं० [ सं० ] किसी प्रान्त के 
सर्वोक्ष या मुख्य अधिकरण या न्याथालय 
के विचारक या जज की उपाधि। (जस्टिस) 
न्याय शुल्क-पुं० [ सं० ] चह शुदक जो 
न्यायालय में कोई प्रार्थनापन्र उपस्थित 
करने के समय अंकपन्न (स्टाम्प) के रूप 
में देना पड़ता है। ( कोट फी ) 
न्‍्याय-संगत-वि० [ सं० ] न्याय की 
दृष्टि से ठीक । 
न्‍्याय-सभा-स््री० दे० न्यायालय! । 
न्‍्यायाधीश-पुं० [ खं० ] किसी प्रान्त के 
प्रधान या सर्वोच्च श्रधिकरण या न्यायालय 
का विचारक या जज । ( जस्टिस ) 
न्‍्यायालय-एं० [ सं० ] वह जगह जहाँ 
सरकार की ओर से मुकदमों का न्याय 
होता है। भ्रदालत । कचहरी । ( कोर ) 
न्‍्यायी-पुं० [सं०न्यायिन्‌] न्याय के अनु- 
सार चलनेवाला | न्‍्यायशील । 
न्‍्यायोचित-वि० दे० न्‍्याय-संगत' । 
नन्‍्याय्य-वि० [सं०] न्याय की दृष्टि से ठीक | 
न्‍्यारा-वि० [ सं० निर्निकट ] [ स्त्री० 
स्यारी ] १. अलग । दुर। जुदा। २. 
और कोई । भय । ३.निराला। झनोखा । 
न्‍्यारिया-पुं० [ हिं० न्‍्यारा ] जोहरियों 
या सुनारों के नियार ( कूड़ा-करकट ) 
को धोकर सोना-चोंदी निकालनेवाला । 
न्‍्याव#-पुं० दे० न्याय! । 
न्‍्यास-पुं० [सं०] [वि० न्‍्यस्त] १.स्थापन 
करना | रखना । २. धरोहर | थाती । ३. 
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किसी विशेष कार्य के लिए: झ्िकाली या 
किसो को सौंपी हुई सम्पत्ति या धन । 
( ट्स्ट ) ४. संन्यास । ः 
न्यास-मंग-पुं० [ स॑ं० ] १. किसी की 
सोंपी हुई थाती का वबुरुपयोग। २. 
किसी निश्चय की शर्तों के विरुद्ध कोई 
काम करना | (ब्रीच न्लफ ट्रस्ट ) 
न्यून-बि० [ खें० ] [ भाव० न्यूनता ] 
१. कम । थोड़ा । २. घटकर । हलका । 
न्‍्योछावर-स्री ० दे० “निछावर' । 
न्‍्योजी-सखी० दे० 'ल्लीची” ( फल्न )। 
खत्री०[फा०नेज: | चिल्रगोजा। नेजा । (मेवा ) 
न्‍्योतना-स० [हिं० न्‍्योता+ना (पत्य०)] 
किसी को अ्रपने यहाँ बुलाने के लिए 
न्योता देना । निमंत्रित करना | 
न्योतहरी-पुं० [ हि० न्योता ] न्योते में 
आया हुआ आदमी । निमंत्रित व्यक्ति । 
न्‍्योता-पुं० [सं० निमंत्रण] १. आनन्द, 
उत्सव या मंगल्न-कार्यो आदि में सम्मि- 
लित होने के लिए लोगों को अपने यहों 
बुलाना । बुलाबा। निमन्त्रण । २. 
वह घन जो इृष्ट-मिन्रों या सम्बन्धियों के 
यहाँ से निमन्त्रण आने पर भेजा जाता 
है। ३. भोजन के लिए ब्राह्मण को अपने 
यहाँ बुल्लाना । 
न्‍्योला-पुं० दे० 'नेबल्ना' । 
न्योली-स्नी ० [सं०नत्नी] इठ योग में पेट के 
नक्नों को पानी से साफ करने की क्रिया । 
न्वोनी७-सत्री० दे० 'नोइनी! । 
नहाना#-झ० दे० 'नहाना!। 





प 


प-हिन्दी वब्या-मात्ता में स्पश व्यंजनों के 
अन्तिम वर्ग का पहला बये। इसका 


उच्चारण झट से होता है; इसलिए यह 
स्पश बणे है। शब्दों के अन्त में यह 


पंक 


अत्यय के ऋव में दो अर्थ देता है; (क) 
रक्षा या पालन करनेवाल! जैसे-छोशिपः 
(खत) पीनेवालाः जैसे-मद्यप । खंगीत में 
यह 'पंचम' (स्वर) का संदिप्त रूप और 
सूचक माना जाता है | 
पंक-पुं० [ सं० ] कोचढ़ | कीच । 
पंकज-पुं० [ सं० ] कमल । 
पंकजराग-पुं० [ सं० ] पद्मराग मणि । 
पंकरुह-पुं० [ सं० ] कमल । 
पकिल-वि० [सं>] [ स्त्री० पंकिला ] १. 
जिसमें कीचड़ हो । २. मलिन । मैखा । 
पंक्ति-ख्री० [सं०] १,पऐसी परम्परा जिसमें 
एक ही प्रकार की बहुत-सी वस्तुएँ, व्यक्ति 
या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध में 
हो। श्रेणी । कतार। २. खोंची हुई 
सीधी रेखा | ककीर । ३.सेना में दस दस 
योद्धाओं की श्रेणी । ७. दस की संख्या । 
९. साथ बेठकर भोजन करनेवाले लोग । 
पंक्ति-बद्ध-वि० [ सं« ] पंक्ति या कतार 
में बंघा, रखा या लगाया हुआ । 
पंख-पुं० [ खं० पक्ष ] पर | ढेना । 
मुहा०-पंस्त जमना।-१,.सूत्यु या विनाश 
के लक्षण प्रकट होना । २, बुरे रास्ते पर 
जाने का रंग-ढंग दिखाई पद़ना। पंख 
लगना>गति में बहुत वेग होना । 
पंखड़ी-ख्री० [ सं० पच॑म ] फूलों का वह 
रंगीन पटल जिसके खिलने या छितराने 
से फूल का रूप बनता है। पुष्प-दल । 
पंखा-पुं० [ हिं० पंख ] [ सत्री० अत्पाब 
पंखी | विशेष प्रकारसे बनाया हुआ वह 
उपकरण जिससे हवा चल्लाते हैं। बेना । 
पंखा-कुलो-पुं० वद कुली या नोकर जो 
प॑खा ख्ोंचता हो । 
पंख्री-पुं० [दिं० पंख ] पक्षी । चिढ़िया।! 
स्री०१. पसंगा । फर्तिंगा । २. पंख। पर । 
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पंथ-गंगा 
३६. एक प्रकार की बढ़िया ऊनी चादर । 
स्री० [ हिं० पंखा ] छोटा पंखा । 

पेंखुड़ा-पुं० [ सं० पक्ष ] कंघे और बाह 
का जोड़ | पशौरा । 

पँरुडी#-स्री ० है० 'पंखड़ी' । 

पंगत (ति)-ख्त्री० [ सं० पंक्ति ] १. 
पंक्ति । कतार। २.एक साथ भोजन करने- 
बालो की पंक्ति या वर्ग । ३. समाज ! 

पंगु-वि० [ सं० ] जो पैरों से न चल 
सकता हो । लँगढ़ा । 

पंगुल-वि० [ सं० पंगु ] पंगु। लँँगढ़ा । 

पंच-पुं०[सं०] १.पोंच की संख्या या अंक । 
२,समुदाय । समाज । ३.जनता। लोक । 
४.कुछ आदमियों का चुना हुआ बह दल 
जो कोई रूगढ़ा या मामला निपटाने के 
लिए नियत हो । न्याय करनेवाला 
समाज । २. थे लोग जो फोजदारी के 
सुकदमे सुनने के समय दौरा जज की 
सहायता के लिए उसके साथ बैठते है । 

पंचक-पुँं० [सं० ] पाँच का समूह । 
स्री० बनिष्ठा से रेवती तक के पांच 
नक्षत्र जो अशुभ माने जाते है। (फलित 
ज्योतिष ) 

पंच-कन्य।-स्त्री० [सं०] भ्रहहया, द्रौपदी 
कुंती, तारा और मदोदरी ये पॉच स्तियाँ 
जो सदा कन्या के समान मानी जातो हैं। 

पंच-कल्याणु-पुं० [सं०] लाख या काले 
रंग का वह घोड़ा जिसका सिर ओर पैर 
सफेद हो । 

पंचक्रोश-पुं० दे० “पंचाह्ोशी' । 

पंचक्राशी-ज्ली० [ खं० पंचक्रोश ] $. 
पांच कोश के घेरे में बसी हुई काशी | २. 
किसी तीथ॑-स्थान (अयाग, काशी आदि) 
की घार्मिक दृष्टि से होनेवासी परिक्रमा । 

पंच-गंगा-ह्ली० [ खं० ] गंगा, यमुना, 


चैथगण्प 
सरस्वती, किरशा और धूतपापा हन 
पाँच नवियों का समृह या संगम । 
पंचगव्य-पुं० [सं०] गौ से प्राप्त होनेवाले 
ये पॉल द्रब्य-दूध, दही, घी, गोबर और 
गोमृन्र जो बहुत पवित्र माने जाते हैं । 
पंच-गोड़-पुं० [सं ०] सारस्वत, कान्यकुब्ज, 
गौढ़, मैथिल और उत्कत्न इन पाँच प्रकार 
के ब्राह्मणों का थर्ग । 
पंच जन्य-पुं० [सं०] वह प्रसिद् शंख जिसे 
श्री कृष्ण चन्द्र बजाया करते थे । 
पंचतत्व-पुं० [ सं० ] शृथ्वा, जल, तेज, 
वायु भोर झ्राकाश | पंचभत । 
पंचत्व-पुं० [ सं० ] $. पाँच का भाव | 
२. रूत्यु | मौत । 
पंच-देव-पुं० [सं०] आदित्य, रुद्र, विष्छु, 
गणेश और देंबी ये पांच दृवता। 
पंच-द्रविड़-पुं० [सं०] महाराष्ट्र, तेलंग, 
कर्णाट, गुर्जर और द्वविड़ इन पोच प्रकार 
के ब्राह्मणों का घर्ग । 
पंच-नद्‌-पुं० [ खं० ] $. पंजाब की ये 
पांच बढ़ी नदियों जो सिंधु में गिरती हैं- 
सतल्ज, व्यास, रावी, चनाव ओर 
म्रेलम । २. पंजाब प्रदेश । 
पंचनामा-पुं० [ हिं० पंच+फा० नामा ] 
१. वह कागज जो वादी और प्रतिवादी 
झपना झगड़ा मिपटाने के लिए पंच 
चुनते समय लिखते है। २. वह कागज 
जिसपर पंचो ने अपना निशय या 
फेसला लिखा हो। 
पंच-पललच-पुं०[सं०] भ्राम, जामुन , कैथ, 
बिजोरा ( बीजपूरक ) और बेल के पत्ते । 
पंचपांज-पुं० [सं०] पूजा के काम के लिए 
गिलास की तरह का एक छोटा बरतन । 
पंचभूत-पुं० वे० 'पंचतत्व” । 
चपंचम-वि०[स०] ख्त्री० पंचसी] पाँचवोँ । 
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पंचवाद 
पुं७ [ खे० ] १. सात ररों में से पँचया 
स्वर जो कोकिल के स्वर के झनुरूप 
माना गया है। इसका संश्षिप्त रूप 'प! है। 
२. रागों में सीसरा राग । 
पंच-मकार-पुं० [ सं० ] वाम-सार्ग में 
मद्य, सास, मश्श्य, मुद्रा और मैथुन । 
पंच महाप।तक-पुं० [ सं० ] बहाहस्या, 
मशथपान, चोरी, गुरु को स्त्री से व्यभिचार 
और इन पातकों के करनेवालों का संसर्ग, 
ये पॉँंच पातक । 
पंच मदहायश-पुं० [सं०] भ्ध्यापन और 
संध्यावंदन, पिठृतपंण या पितृयज्ञ, होम 
या देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव या भृतयज्ञ, 
झौर अतिथि-पूजन ये पॉोंच कृत्य जो 
गृहस्था को नित्य करने चाहिए । 
पंचमी-स्त्री० [ सं० ] १. शक्‍्क्ष या कृष्ण 
पक्ष की पाँचवीं तिथि। २. द्रौपदी । 
३, व्याकरण में अपादान कारक | 
पँच-मेल-बवि० [ हिं० पाँच+मेल ] १. 
जिसमें पांच प्रकार की चीजें मिली हों । 
२ जिसमें सब प्रकार की चीजें हो । 
पंच-मवा-पुं० [ हिं० पॉच+मेवा] बदाम, 
छुद्दारा, किशमिश, चिरोंजी और गरी 
इन पांच मेवो का समूह । 
पेंचरंग(।) वि० [ हिं० पोंच+रंग ] १. 
पाच रंगो का | २. अनेक रंगों का । 
पंच-रत्न-पुं० [खं०] सोना, हीरा, नीलम, 
लाल और मोती ये पोंचो रत्न । 
पंचरांशक-पुं० [ सं० ] गणित की पक 
क्रिया जिसमें चार ज्ञात राशियों की सहाय- 
ता से पोंचवों अज्ञात राशि का पता 
लगाया जाता है | 
पँच-लड़ा-वि० [ हि० पॉँच+लड़ ] पॉच 
लड़ों का । जैसे-पेँचलड़ा हार । 
पंचचाण-पुं० [ खंब ] १. कामवेब के थे 


पंचशर है 
पाँच बाण--जवण , शोषण, तापन, मोहन 
और उनन्‍्माद । २. कामदेव के पॉच 
पुदपरबाण--कसलख, अशोक, आाद्र, नव- 
महिलिका और नील्लोत्पल । ३, कामदेव । 

पंचशर-पुं० [ सं० ] कामदेव । 

पंचांग-पुं० [ सं० ] १. पाँच अंगोंवाली 
वस्तु । २.बृत्त के ये पोच अंग-जढ़, छाल, 
पत्ती, फूल ओर फल्न । ( वैधक ) ३ वह 
पुस्तिका जिसमें किसी सम्वत्‌ के वार, 
तिथि, नक्षक्र योग और करण ब्योरेबार 
लिखे रहते हों । पत्रा । 9. प्रणाम करने 
का वहद्द प्रकार जिसमें घुटने, द्ाथ और 
साथा पृथ्वी पर टेककर श्राखें देवता 
की ओर करके मुँह से 'प्रयाम' कहते हैं । 

पंचांग मास-पुं० [सं० ] पहली से 
झन्तिस तिथि या तारीख तक का चह 
पूरा महीना जो पंचांग में किसी महीने 
के अन्तगंत दिखाया जाता है। 

पंचांग वर्ष-पुं० [ सं० ] किसी पंचांग में 
दिखाया हुआ आदि से अन्त तक पूरा वर्ष 
पंचाझि-सत्री० [ सं० ] १. अन्वाहायय, 
गाह॑पत्य, आाहवनीय, आावसथ्य और 
सभ्य नाम की पाँच अश्रग्नियों । २. एक 
प्रकार की तपस्या जिसमें चारो ओर आग 
सुखगाकर दिन में धूप में बेठा जाता है। 
पंचानन-वि० [ खं० ] पांच मुँहोंवाला । 
पुं० $. शिव | २. सिंह ! 

पंचासत-पुं० [ खं० ] दूध, दही, घी, 
जीनी झोर शहद मिलाकर देवताओं के 
स्नान के लिए. बनाया जानेवाला वह 
पदाथे ओ पविश्न मानकर पोया जाता है 
पंचायत-सतत्री० [ सं० पंचायतन ] $. 
किसी विवाद या भगड़े का निपटारा 
करने के द्षिए चुने हुए लोगों का समाज 
या सभा। २. एक साथ बहुत-से लोगों 


६५७० 


पंजा 
की बकवबाद । ३. झगाढ़ा | विचाद । 
पंचायतन-पुं० [ खं० ] किसी देवता' 
झौर उसके साथ के चार देवताओं की 
खुर्तियों का समूह | जैसे-शिव-पंचायतन, 
राम-पंचायतन । 
पंचायती-बि० [ हिं० पंचायत | $. 
पंचायत संबंधी। पंचायत का | २.बहुत से 
या सब लोगों का मिला जुला | सामे का।| 
पंचाल-पुं० [ सं० ] १. एक प्राचीन देश 
जो हिमालय और चंबल के बीच गंगा 
के दोनो ओर था । २. [ ख्री० पंचाली ] 
पंचाल देशवासी । ३. महादेव | शिव । 
पंचाली-सख्री० [सं०] १.बच्चो क॑ खेलने की 
पुतत्ली या गुड़िया । २, द्वौपदी । 
पँचोचर#-वि० [हिं० पोंच+सं० आवत] 
जिसकी पोंच तहें की गई हों। पॉच तह 
या परत किया हुआ | पँचहरा । 
पंछा-पुं० [ हिं० पानी+छाला ] प्राणियों 
के शरीर से या पेड़-पोध क॑ अंगों से 
निकलनवाला स्राव । 
पंछी-पुं० [ खं० पक्की ] चिड़िया | पत्ती । 
पंज्ञ-वि० दे० पाँच! । 
पंजक-पुं० [ हिं० पंजा ] हाथ के पंजे का 
बह निशान या छापा जो प्राय: मांगलिक 
अवसरों पर दीवारों पर लगाया आता है। 
पंजर-पुं० [सं०] १. शरीर की हड्डियो का 
ढाचा जो शरीर के कोमल भागों को अपने 
ऊपर ठट्दराये रहता है | ठठरी । कंकाल । 
२. शरीर । देह । ३. पिंजड़ा । 
पँलरना#-अ० दे० 'पजरना? । 
पंजा-पूं० [फा०,मि० खं० पंचक] १. दाथ 
या पैर की पोंचो उँगलियों का समूह । 
मुहा०-पंजे फकाड़कर पीछे पढ़ना या 
चिमटना-जो-जान से क्ररना या तत्पर 
होना । पंजे मेंजडपकडढ़ या जश में। 


पंजिका 
२. पाँच का समृह्द । गाही । ३. उँगसियो 
और हथेली का संपुट । ४.दो व्यक्तियों में 
होनेषाल्ी ऐसे संपुर्रों की बत्न-परीक्षा 
२. जूते का अगला भाग, जिसमें 
डँगल्ियों ढेंकी रहतो है । ६. पॉाँचो 
उंगलियों के आकार का अथवा सादा 
वह दो परलोंवाला उपकरण जिससे 
कागज-पत्र दवाकर रखे जाते हैं। ७. 
ताश का वह पत्ता जिसपर पोंच बूटियों 
होती हैं । 
यौ०-छुक्का पंजा-दोंव-पेंच । चालबाजी। 
८. दे० 'पंजक' । 

पंजिका-स््री० [सं०] १.पंचांग । २.पंजी । 

पंजी-खी० [सं०] $.पंर्चाग | पंजिका। २. 
हिसाब या विवरण खिखने की पुस्तिका । 
बही । (रजिस्टर) ३. गोलाई में लिपटा 
हुआ लम्बे कागज का मुद्ठा । ( रोल ) 

पंजीयन-पुं० [ खं० ] १. किसो लेख या 
लेखे का पंजो में लिखा जाना । पंजी पर 
घढाया जाना । २. नाम-सूची मे नाम 
लिखा या चढ़ाय। जाना। ( एनरोलमेन्ट ) 

पेंजीरी-खी० [ हिं० पोच+ईरा (प्रस्य०) ] 
आटे को घी में भूनकर बनाया हुआ 
मीठा चूणे । कसार । 

पंडा-पुं० [ सं० पंडित ] ख्त्री० पंडाइन] 
किसी तीथे या मंदिर में लोगों को देव- 
दर्शन करानेवाला व्यक्ति । 

पंडाल-पुं० [0] सभा के अधिवेशन या 
उत्सव के क्षिए्‌ बमाया हुआ बढ़ा मंडप । 

पंडित-वि० [ खें० ] [ स्त्री० पंडिवा, 
पंडिताइन, पंडितानी ] १. वह जिसे 
किसी विषय का बहुत अधिक और अच्छा 
ज्ञान हो । विद्वान । २. कुशल । प्रवीण । 
पुं० १. शाख्ज्ञ । २. बाह्ण । 


पंडिताई-खी०[हिं०पंडित-+-झआाई(प्रत्य०)] 


लि 


पैंवरिया 
१३. विद्वसा । प्रदित्य । २, पंडितों का 
काम या व्यवसाय | 

पंडिताऊ-वबि० [हिं० पंडित] पंडितों की 
तरह या ढंग का । जैसे-पंडिसाऊ हिंदी । 

पंडक-पुं० [ खं० पांड ] [ स्त्री० पंडुकी ] 
कबूतर की तरह का एक प्रसिद्ध पत्ती | 
पंडकी । फाख्ता | 

पँत्यारी#-खत्री० दे० पंक्ति! । 

पंथ-पुँं७ [ सं० पथ ] १. मार्ग । रास्ता | 
राह । २,आचार-व्यवहार का ढंग। रीति। 
सुहा०-पंथ गहना-१. रास्ता पकढ़ना । 
चलना । २, आचरण ग्रहण करना ! 
किसी के पंथ लगना>"१. किसी का 
अनुयायी होना । २, किसी को तंग करने 
के लिए उसके पीछे पना। #पंथ 
सेना-प्रतीक्षा करना । आसरा देखना | 
३. धमं-मार्ग । संप्रदाय । मत । 

पंथकी# पुं० दे० 'पधिक' । 

पंथाई-पुं० दे० 'पंथी! । 

पंथान#-पुं० [सं० पंथ] मार्ग । राश्ता । 

पंथिक#-पुं० दे० 'पथिक! । 

पंथी-पुं७ [ हिं० पंथ ] $. राही । बटोही । 
पधिक । २. किसी संप्रदाय या पंथ का 
अलजुयायी। जैसे-नानक-पंथी, दादू-पंधी । 

पंद-स्त्री० [ फा० ] शिक्षा । उपदेश । 

पंप-पुं० [ अं० ] १. बह नक्ष जिसके 
द्वारा पानी या हवा एक तरफ से दूसरी 
तरफ पहुँचाई जाती है। २. एक प्रकार 
का जूता । 

पंपा-स्ली०[सं०] १. दक्षिण भारत की एक 
प्राचीन नदी । २. इस नदी के किनारे का 
एक नगर । ३. इस मगर के पास का 
एक सर या तालाब । ( रामायण ) 

पंपा खर-पुं० दे० 'पंपा' ३। 

पँवरिया-पुं० दे० 'फौरिया' 


पेंचरी 

पँचरी|-स्ी० दे० 'ख्योदी' । 
स्री० [ हिं० पाँव ] खड़ाऊँ । पाँवरी । 

पेँचाहा-पुँ७ [ सं« प्रवाद ] १. व्यथं के 
विस्तार से कही हुई बात । २. एक 
प्रकार का ऐेहाती गीत । 

पँँचारना-स ०-फेंकना । 

पंसारी-पुं७ [ खं०» पण्यशाली ] मिर्च, 
मसाले आदि बेचनेवाला बनिया । 

दंसा-सार#-पुं० [ सं० पाशक+सारि- 
मोदी ] पासे का खेल । चौखर । 

पंसरी-ख्री० दे० 'पसेरी' । 

पहटना(सना)#-झ० दे० 'पैठना' | 

पहइसार[-पुं० [हिं० पहना] पैठ । अवेश। 

पकड़-स्ली० [ सं० प्रकृष्ट | १. पकड़ने 
की क्रिया या भाव । अहण । २. पकड़ने 
का ठग | ३, लड़ाई या प्रतियोगिता में 
एक बार झाकर परस्पर गुधना। ४.मिडंत । 
हाथा-पाई । २. वह चुटि या सूत्र जिससे 
किसी बात के वास्तविक दोष था तथ्य का 
पता लगे। 

पकड़-धकडू-ख्री० दे० 'घर-पकढ़ | 

पकड़ना-स० [ खं० प्रकृ्ट | १. कोई 
सीज इूस प्रकार हाथ में लेना कि 
वह जल्‍दी छूट न सके | घरना । थासना । 
ग्रहण करना। २. (दोषो, भ्पराधी आदि 
को) अपने श्रधिकार या बंधन में लेना । 
गिरफ्तार करना । ई. ट्वंढ निकाल्ना। 
पता खगाना। ४. किसी बात में आगे 
बढ़े हुए के बराबर या पास हो जाना । 
*&. फेलनेबाली वस्तु में लगकर उसमें 
अपना संखार करना अथवा उसमें 
संचरित होना । सम्ब-घ होने के कारण 
फेलना । ६. अपने स्वभाष या चूत्ति के 
अन्तगंत करता । ७. झाक़रान्त करना । 
असना । घेरना । ८. किसी चब्नेवाली 


श्र्र 


फ्का 
चखोज तक पहुँचना। जैसे-रेश पकदना | 
पकड़ाना-स० हिं० 'पकड़ना' का प्रे७ । 
पकना-भ्र० [ खं० पक्‍व ] १. फल आदि 
का पुष्ट होकर खाने के योग्य होना । 
२. पूर्णता की अवस्था तक पहुँचना । 
सुद्दा--बाल पकनार( इद्धावस्था के 
कारण ) बाल सफेद होना। 
३. आग के ऊपर पहुँचकर गलना, बनना था 
तैयार होना । पका होना। सीमना | जैसे- 
रसोई पकना। ४७. (फोड़े या धाव में) 
मवाद श्रा ज़ाना। पीब से भरना । *, 
इढ़ या पक्का होना । 
पकरना#-स« दे० 'पकद़ना' । 
पकवान-पुं० [ खं० प।वाज्न] घोी में 
तला या घी से पकाया हुआ कोई खाद्य 
पदार्थ । जैसे-मालपूआ, समोसा आदि। 
पकाई -स्त्री० [ हि० पकाना ] पकाने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 
पकाना-स०[हिं० पकना] [प्र० पकवाना| 
१, फल आदि को पुष्ठ और तेयार 
करना । २. आग पर रखकर गलाना 
या तेयार करना । रींबना । सिस्ताना । 
४8. फोदे आदि को किसी उपचार से इस 
अवस्था में पहुँचाना कि उसमें मबाद 
झा जाय । 9७, पक्का करना । 
पकावन#-पुं० दे० 'पकवान' । 
पकोड़ा-पुं० [ हिं*० पका+बरी, बढ़ी ] 
[ स्ली० अहपा० पकोढ़ी ] एक पकवान 
जो बेसन आदि को छूटे टुकडों के रूप में 
घी या तेल में तलकर बनाया आता है। 
पक्का-वि० [सं० पक्‍व] [सत्री० पक्की] १. 
अपनी पूरी बाद पर आकर या पुष्ट होकर 
पका हुआ। पृष्ट। २. जो आग पर 
पकाया गया हो | ३. जिससे कोई कोर- 
कसर या घझुटि न रह गई हो । ४. जिसमें 


पक्का चिंट्टा 
से व्यय, खामत या छीजन झादि निकल 
चुकी हो | ९. जिसे अभ्यास हो । अजु- 
भदी । तजरुबेकार | ६.हढा मजबूत । ७. 
ठहराया हुआ । निश्चित । ८.प्रामाणिक । 
मुह ०० पकका काशजनजवह कागज 
जिसपर लिखी हुई बात कानून या 
नियम से ठोक समझी जाय । 
8. जिसका मान प्रामाणिक हो । ( नाप 
या तोल) जैसे-पक्ता सेर । १०.न टलने- 
बाला | अरल । 
पक्का चिट्ठा-पुं० झ्राय-ब्यय का दोह- 
राया हुआ और टीक लेखा । 
पक्की रसोई-र्री० घी के योग से पके 
या धी में तले हुए खाद्य पदार्थ । 
पकक्‍्खर#-खरी० दे० 'प/खर' । 
वि० [ खं० पकव ] पक्का । दृढ़ । 
पक्क-वि० [ खं० |[ भाव० पकक्‍वता ] १. 
पका हुआ । २. पक्का । दृढ़ । ३. परिपुष्ट । 
पक्कान्न-पुं० [स्ं० ] १. पका हुश्रा 
अज्ञ । २. दे० पकवान! । 
पक्काशय-प० [ सं० ] पेट के अन्दर का 
बह स्थान जहां पहुँचकर अन्न पचता है । 
पक्त-पुं० [ सें० ] १. किसी विशेष स्थिति 
से दाहिने या बाएँ पदनेवाले विस्तार । 
ओर । पाश्व । तरफ । २. किसी विषय 
के दो या अधिक परस्पर विरोधी तरवो, 
सिद्धास्तों या दल्तों में से कोई एक। 
सुहा०-पक्त गिरना-तक या युक्तियों से 
किसी पक्ष का अपग्रामाणिक सिद्ध होना । 
३. यह बात जिसे कोई सिद्ध करना 
चाहता हो और जिसका किसी ओर से 
विरोध होता या हो सकता हो। ४. 
झगढ़ा या विवाद कफरनेवाल्लों में से 
कोई एक व्यक्ति या दल । ( पार्टी ) 
झुद्दा०-( किसी का ) पक्त करनार 


श्श्डे 


पखदी 
पत्चणात करता। ( किसी का ) पक्ष 
लेना-१. ( क्षगढ़े में ) किसी की ओर 
होना । २. फकपात करना । 
&.न्याय या वक में वह वस्तु या तत्व जिसके 
विषयसें साधथ्य की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे- 
'तेल जलता है' में तिज्र' पछ है और उसके 
सम्बन्ध में साध्य 'जलता है' की प्रतिज्ञा की 
गई है। ६.सहायकों या सबगों का दल | 
७. चिड़ियो का डैना | पंख। पर । ८. 
तीर के पिछले भाग में लगा हुआ पर । 
8. चांद मास के पंत्रद्द पंद्रह दिनों के 
दो विभागों में से कोई एक । 

पक्तक-पुं० [ खं० ] वह पक्ष जिसमे 
ऐसे लोग हों जो किसी विषयम या 
किसी कार्य के लिए मिलकर एक हो 
गये हो । दक्न । ( पार्टी ) 

पक्तथर-पुं० दे० 'पक्पाती! । 

पत्षपरात-पुं"[सं०] ओचित्य या न्याय का 
विचार छोड़कर किसी एक पक्ष के अजु- 
रूप होनेवाली प्रवृत्ति या सहानुभूति 
झोर उस पक्ष का समथेन। 


पक्तपाती-पुं० [खं०] वह जो किसी के पक्ष 


का समर्थन या पोषण करे | तरफ़दार । 
पक्ताघात-पुं७ [ सं० ] एक रोग जिसमें 
शरीर के किसी एक पाश्य के सब 
अंग सुच्चन और क्रिया-हीन हो जाते है । 
अर्द्धांग रोग । 


पत्चिराज-पुं० [ धं० ] गरुढ़ । 
पक्षी-पुं०[सं०] $.चिढ़िया । २.तरफ़दार । 


पछकुम-पुं० [सं०] [ बि० पच्िमल ] ओख 
की बरोनी । 


पख-ख्री ० [ खं० पच्ष ] १. ऊपर से व्यथ॑ 


बढ़ाई हुई बाघक बात या शर्त । झड़ंगा । 
२. झ्रड़ा । बखेढ़ा । ३. दोष | जुटि । 
पलड़ी-स्री० दे० पंख! | 


पराराना 


पंरस्राना-स० हिं० 'पसलारना' का प्रे० । 

पखलरी-स्वी० दे० 'पाखर' | 

पररैत-पुं० [ हिं०पाखर+ऐत (प्रत्य०) ] 
बह पशु जिसपर लोहे की पाखर पढ़ी हो। 

पस्तरवाड़ाा(रा)-पुं० [खं० पक्ष+बार] १. 
पंद्रह दिनों का समय । २. दे० पक्ष! ६.। 

पसान#-ए० दे० 'पाषाण' । 

प्रखाना।-पुं०७ [सं० उपारुयान] कहावत । 
पुं७ दैँ० 'पाखाना' ! 

पस्ा रना-स ०<घोना । 

प्रखाल-ख्री० [ खं० पय>पानी+खाल ] 
१. बेल के चमढ़े की बनी हुई पानी भरमे 
की मशक । २. बोंकनी । 

पखाली-पुं० दे० 'मिश्ती' । 

पखावज-ख््री० दे० “रदंग' । 

पसावज़ी-पुं० [हिं० पख्ावज] पखावज 
या झूदंग बजानेवाला । 

पसखी(र)४-पुं० दे० 'पक्षी' । 

पखंरू-पुं० [सं० पक्षालु] पक्षी । चिड़िया। 

परग-पुं० [ सं० पदक ] १. पैर । पॉव । 
२. चलने में एक जगह से पैर उठाकर 
दूसरी जगह रखना ) डग । फाल । 

पा डडी-खी० [ हिं० परा+इंडी ] जंगलो 
या खेतो सें का वह पतला राम्ता जो 
ज्ोगो के आने-जाने से बन जाता है । 

पंगड़ी-खी० [ सं० पटक ] १. सिर पर 
लपेटकर बोधा जानेवाला प्रसिद्ध लंबा 
कपड़ा । पाग । साफा । उष्णीष । 
मुहा ०- (किसी से) पगड़ी अटकना> 
सुकाबला होना। पण्ड़ी उछालना> 
बेइजती करना । पगड़ी उतारना> 
लूटना । ठगना । ( किसी के सिर ) 
पगड़ी बँघना>१. पद, स्थान या 
झधिकार मिलना। २, किसी बात का 
अय या सम्मान प्राप्त होना । ( किसी 
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फ्चन 
के साथ ) पगढ़ी बदलनारऊ भाई 


का नाता जोढ़ना। 

२. वह धन ज्ो मालिक अपना मकान या 

दूकान किराये पर देने के समय किराये के 

अतिरिक्त यों ही ले लेता है। नजराना | 
पगतरी!-सत्री० [ हि० परा+तल ] जूता । 
पग-दासी-ख्री० [ हिं० पग+दासी ] १. 
जूता । २. खड़ाऊँ । 
यगना-अ्र० [ खं० पाक ] १. शरबत या 
शीरे में पागा जाना । २. किसी बात के 
रस था व्यक्ति के प्रेम से पूर्ण होना । 
पगर[#-पुं० दे० 'पग' । 

#पुं० [ फा० पगाह ] प्रभात | तड़का । 
पगला-वि०, पुं० दे० 'पागल' । 
पगहा।-पुं० दे० 'फ्घा! । 
पगाना-स० [ सं० पाक ] पने में 

प्रबृत्त करना । 
पगारक-पुं० [सं०प्राकार] चहार-दीवारी । 

पुं० [हिं० पग+गारना] 4. पैरों से कचली 
हुई मिद्दी या गारा । २. वह नाला या 
नदी जिसमें इतना कम पानी हो कि 
पैदल चलकर उसे पार कर सके । 
परगिआना#-स० दे० पाना! | 
पशिया#-स्त्री० दे० 'पगऱी' १. । 
पगुराना|-अ० [ हिं० पागुर ] पागुर 
या जुगाली करना। विशेष दे० जुगाली' । 
पध।-पुं७ [सं« प्रग्मह] गौश्ों-सेसो के गले 
में बॉधी जानेबाली मोटी रस्सी | पगहा । 
पचकना-अर० दे० 'पिचकना' । 
पचड़ा-पुं७ [ छिं० प्रपंच+डा (प्रत्य०) ] 

4. कंकट । बखेडढ़ा | पेंवाढ़ा । प्रपंच। 

२, वह गीत जो ओफा जक्ोग देवी 

आदि के सामने गाते हैं। ३. लावभी की 

तरह का एक प्रकार का गीत । 
पचन-पुं० [ खं० ] पचने या पकने की 


पच्चना 

क्रिया या भाव । 

गथना-अ०[सं०पचन] १. खाई हुई वस्तु 
का हजम होकर रस आदि के रूप में 
परिणत होना । हजम होना । २, समाप्त 
या नष्ट होना । ३. पराया माल इस 
प्रकार हाथ में झा जाना कि अपना हो 
जाय | हजम हो जाना। ४.परिश्रम करके 
हैरान होना । 
मुहा ०-पच मरना-किसी काम के लिए 
बहुत अधिक परिश्रम करना। 
९. एक वस्तु का दूसरी में पूरी तरह से 
लीन होना । समाना । ६. खपना । 

पचहरा-बि० [हि० पाॉच+हरा (प्रस्य०)) 
१. पोच परतो या तहोवाल्ला। २. पाँच 
बार का । ३. पँचगुना । 

प्रचाना-स० [ठिं० पंचना] १. 'पचना' 
का सकर्मक रूप । हजम करना । 
२. समाप्त, नष्ट या क्षीण करना। ३. 
पराया माल लेकर हज़म कर जाना । ४. 
परिश्रम कराके या कष्ट देकर किसी के 
शरीर, मस्तिष्क आदि का क्षय करना। 
२. एक वस्तु का दूसरी वस्तु को अपने 
आप में आत्मसातव्‌ या लीन करना । 

पचारना#-स० [ सं० प्रचारण | लड़ने 
के लिए बत्कारना । 

पचासा-पुं० [ ६िं० पचास ] १. एक ही 
प्रकार की पचास वस्तुझो का सखुह । 
२. वह घंटा जो किसी विकट अवसर 
पर सब सिपाहियों को थाने में बुलाने के 
लिए बजाया जाता है। 

पत्चित-वि० [खि० पं्चित-पचा हुआ] १. 
पचा छुआ | २.पच्ची किया या जढ़ा हुआ । 

पचीसी-स्ी ० [ हिं० प्रचीस ) १. एक 
ही प्रकार की २२ वस्तुओं का सखृह । 
२. आयु के प्रारंभिक २४ वर्ष । ६. वह 


द्र्र 


प्रछुमन 
गणना जिसमें सेकढ़ा प्चीस गाहियों 
झर्थाव्‌ १९५ चीजों का माना जाता है । 
४. चौसर का एक प्रकार का खेल जो 
कोड़ियों से खेला जाता है। ५. चौसर 
खेलने की बिसात । 

पचोनी-सख्री० [दिं० पचना] पेट के अंदर 
की वह धेली जिसमें भोजन पचता है । 

पश्चड़ (२)-पुं० [ खं० पशच्चित या पद्चा ] 
लकड़ी की वह गुरुली जो काठ की चीजों 
को कसने के लिए उनमें ठोकी जाती है । 

पश्ची-खत्री० [ सं» पचित ] १ पचने या 
पचाने की क्रिया यः भाव । जैसे-स्पि- 
पच्चो । २. जढ़ाव का एक प्रकार, जिसमें 
जड़ी जानेवाली बस्तु अच्छी तरह जमकर 
बैठ जाती है । 

पश्चीकारी-स्ली ० [ हिं पच्ची+फा० कारी ] 
१. पद्ची करने की क्रिया या भाव | २. 
पद्ची करके तेयार किया हुआ काम । 

पच्छु#-पएुं० दे० 'पक्ष' । 

पच्छुताई#-सत्री ०>पक्षपात । 

पच्छिम-पुं०-पश्चिप्त । 

पच्छि राज़+-पुं०-गरुढ़ । 

पच्छीकऋ-पुं७ [स्त्री०पच्छिनी] दे० पक्षी! । 

पदुड़ना-अ० [ हिं० पीछा ] १. पछाद़ा 
या पटका जाना । २. दे० 'पिछुडना' | 

पछुतान।#-अ्र० [ हिं० पछुतावा ] झपने 
किये हुए किसी अनुचित कार्य के संबंध 
में पीछे से मन में दुःखी या खिन्न होना । 
पतश्चात्ताप करना । 

पछुतानि#-सत्री ००पछुतावा । 

पछतावा-पुं० [ सं० पश्चात्ताप ] पदुताने 
को क्रिया या भाव | पश्चात्ाप । 

पछना-अ० हि० 'पाछुना' का अ० । 
पुं० १. पाछने का औजार । २. फसद्‌ । 

पछमनक#-क्रि० चि० [ हिं० पीछे ] पीछे | 


पदुलना 
पछुलगा[-वि० दे० 'पिछक्षणा' । 
पछुवाँ-बि० [ सं० पश्चिम ] पश्चिस का । 
परछाइट-पुं० सं० पश्चिम] [वि० पछुोंहियों, 
पकछोँही ] परिछम को और का देश । 
पछाड़-सत्री० [हि० पछुढ़ना] १. पढाढ़ने 
या पछबने की क्रिया या भाव | २.बे-सुध 
या सूर्षिछुत होकर गिर पढ़ना । 
मुद्दा ०-पछाड़ू खाना-बे-सुध होकर खड़े 
खदे जमोन पर गिर पड़ना । 
पछाड़ना-स० [ हिं० पीछे ] १. कुश्ती 
में विपक्षी को जमीन पर पटकना या 
गिराना । २. प्रतियोगिता में विपस्ी 
को हराना । 
स० [ खं० प्रक्षाजन ] कपड़ा धोते समय 
उसे जोर जोर से बार बार पटकना । 
पछानन|#-स० दे० 'पहचानना! | 
पछावर#-सख्री० [ देश० ] १. एक प्रकार 
का शिखरन या शरबत। २ छाछु का 
बना हुआ्रा एक पकार का पेय पदार्थ । 
पछिआवर-स्नी० दे० 'पछुाचर' । 
पलेली!-ख्री० [हि० पीछे+एली (प्रत्य०)] 
हाथ में पहनने का स्त्रियों का एक गहना। 
पछोड़न-खतरी० [ हिं० पदोड़ना ] अनाज 
आदि का वह कूड़ा-करकट जो उन्हें 
पछ्ोड़ने पर निकलता है । 
पछोड़ना।-स« [सं० प्रश्षालग] अनाज के 
दाने सूप में रखकर उन्हें फटककर साफ 
करना | फटकना । 
पजरना[#-झ० [सं० प्रज्वज्षन| जलना । 
पजाया-पुं० [ फा० पज्ावः ] मिट्टी के 
बरतन या इटें पकाने का सट्टा | आँचाँ। 
पजोखा'-एुं० [ ? ] मातम-पुरसी । 
पटंबर4-पुं० [ खं० पाट+अंबर ] रेशमी 
कपड़ा । कौपेय । 
पट-पुँ० [ खें० ] १. बच्छ । कपड़ा । २. 


दर्द पटवारना 
आड़ करनेवाली वस्तु ) परदा । ३. धातु 
झादि का बह लग्बा-चौड़ा हुकड़ा या 
पट्टी जिसपर चित्र या लेख अंकित होता है। 
पुं७ [ खं० पट्ट ]) $ दरवाजे के किवाढ़ | 
मुदा ०-पट उधड्ना या खुलना-- 
दर्शन के लिए मंदिर का दरवाज़ा शुल्लना । 
२. सिंहासन | दे, समतल् भूमि । 
वि० भूमि पर पेट रखकर लेटा हुआ। 
“चित! का उलटा | ओंघा । 
मुहा०-पट पड़ना >मंद पढ़ना । न 
चलना । जेसे-रोजगार पथ पड़ना । 
क्रि० वि० 'चट' का अनुकरण । तुरंत । 
पटइन-ख्री० [हिं० पटवा] 'पटवए जाति 
की या गहने गृथनेवाली स्त्री । 
पटकन? -खत्री० [हिं० पटकना] १. पटकने 
की क्रियाया भाव | २.तसाचा | ३.छढ़ी । 
पटकना-स० [ सं० प्तन+करण ] “१ 
जार से झोका देते हुए नीचे की ओर 
गिराना । २. कुश्ती में प्रतिह्व॑द्ी को 
जमीर पर गिराना या पछाड़ना | 
शरण दे० ' पत्रकना'। २ दे० 'दरकना! | 
पटकनिया(नी)-ख्री० दे० 'पटकान' । 
पटका-पुं० [ खं० पद्टक ] बह कपड़ा जो 
कमर सें लपेटकर बॉघते हैं। कमरब॑ंद । 
पटकान-ख्ती ० [ हिं० पटकना ] पटकने, 
पटके जाने या गिरने की क्रिया या भाव । 
पट-चित्र-पुं० [सं०] कपड़े पर बना हुआ 
ऐसा चित्र जो लपेटकर रखा जा सक॑। 
पटम्ोल#-पुं७ [हिं० पट+फोल] आँचल। 
पटतर#-पुं०[सं०पष्ट>तल] १.समानता | 
बराबरी । २. उपमा | 
क्रथि० सम-तल । चौरस । 
पटतरना#॥-अ० [हिं० पटतर] १. उपम्ता 
देना । २. तुलना करना । 
पटता रना#-स ० [_ हिं० फ्टा+तास्ना- 


पटना 
अंदाज खगाना ] चलाने के लिए अख्तर या 
शब्य्र उठाना या खींचना । 
स«» [हिं० पटतर] झँची-नीची जमीन को 
समतज्ष या चौरस करना । 
पटना-अ«०[हि० पट-जमीन की खतह के 
बराबर] १. गड्ढे आदि का भरकर आस- 
पास के ऊँचे तल के बराबर हो जाना। 
२. किसी स्थान सें किली वस्तु का बहुत 
अधिक मज़ा में इकट्रा होना । ३. दीवारों 
पर छुत बनना। ४,खेत का सींचा जाना। 
&. विचारों या म्वभाव में समानता 
होने के कारण मेल या निर्वाह होना । 
बनना । ६. लेन-देन आदि में मुल्य या 
शर्ते निश्चि। होना | ७. (ऋण) चुकना । 
पटनी-सख््री० [ हिं० पटना-ते होना ] वह 
जमीन जो इस्तमरारी पट्ट पर मिली हो । 
पटपटाना-अ० [६० पटकना ] १.भूख- 
प्यास या गरमी आदि से बहुत कष्ट 
पाना । छुटपटाना | २,पटपट शब्द होना। 
३. खेद या दुःख करना । 
स० पफ्टपट शब्द उत्पन्न करना | 
पटपर-वि०[हिं० पट] समतल । चोरस । 
पुं० लंबा-चौड़ा और उजाड़ स्थान | 
पट-बंधक-प्ुं० [हिं० पटना+खं० बंधक] 
रेहन का वह प्रकार जिसमें रेहनदार रेहन 
रखी हुई संपत्ति की आय में से अपना 
सूद ले लेने के बाद शेष घन मूल ऋण 
के हिसाब में जमा करता चलता है। 
पटबीजना[-पुँ० दे० 'जुगन्‌?। 
पटरा-पुं७ [ सं, पटल ] द्धी० झहपा० 
पटरी] १. काठ का अधिक लंबा और कम 
चौड़ा चोकोर और चौरस टुकड़ा । तझ्ता | 
सुद्दा०--पटरा कर देना>१. मार-काटकर 
गिरा या बिछ्ठा देना । २.चोपट कर देना। 
२. काठ का पीढ़ा | ३. हँगा । पाटा । 


हर 
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पटखन 


पटरानी-छ््री० [ खं० पट्ठ+रानी ] वह 
रानी जो राजा के साथ पट या सिंहासन 
पर बेठती हो | पाट-महिषी । 

पटरी-स्नी० [हिं० पटरा] १. छोटा और 
हल्का पटरा। 

मुहा०-पटरी जमना या बैठनाजूमन 
मिलना | पटना । 

२. लिखने की तख्ती। पटिया । $. 
सड़क के दोनो किनारो क॑ वे भाग 
जिनपर ज्ोग पैदल चलते है। ४.सुनहले 
या रुपहले तारों से बना हुआ फीता 
जो कपड़ो पर टोका जाता हैं। ९. हाथ 
मे पहनने की एक प्रकार की चूड़ी । ६. 
लोहे के वे लंबे समान्तर छुंड़ जिनपर 
रेल के पहिय चलते हैं। 

पटल-पुं० [सं०] [ भाव० पटलता ] १, 
छुपर । २. आवरण । परदा। ३. परत । 
तह । ७. पहल । पाश्व। ९. आंख को 
भीतरी बनावट के परदे । ६.पटरा। तख्ता। 
७. परिच्छेद | अध्याय । ८. पंखड़ी । 

पटवा-पुँ० [ खं० पाट+बाह ( प्रत्य० )] 
[ स्री० पटइन |] १. वह जो गहनों के 
मनकों या दानों आदि को सूत या रेशम 
में गूथने या पिरोने का काम करता हो । 
२. पटसन । पाट । 

पटव('री-पुं० [ खं० पट्ट+हिं० वार 
वह सरकारी अधिकारी जो गांव की जमीन , 
उपज और लगान आदि का दिपघाय- 
कियाब रखता हैं । 

कर््नी० [सं० पट+वारी (अत्य०)] रानियोी 
को कपड़े और गहने पहनानेवाली दासी । 

पटवास-पएुँ० [ सं० ] १. खेमा । तंबू। 
२. स्त्रियों का लद्ँगा । 

पटसन-पुं० [ खं० पाट+हिं सम ] १. 
एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से रस्सी, 


पंटद 


द्श्प 


पटोल 


दोरे, टाट भादि बनते हैं। २. इस पौधे पटाव-पुं० [ हिं० पाटना ] १. पाटने की 


के रेशे । पाट । जूद । 

पटह-पु७ [ सं० ] दुंदुसी । नगाढा । 

पटद्दार-पुं० दे० 'पटवा! । 

पटा-पुं७ [ सं० पट्ट ] लोहे की वह पट्टी 
जिससे क्लोग तत्वार का वार और उसका 
बचाव करना सीखते है । 
पुं० [ खं० पट ] पीढ़ा | पटरा । 
यौ०-पटा-फेर-विवाह की एक रीति 
जिसमें वर-वधू परस्पर श्रासन बदलते हैं। 
मुहा०-पठ! वाँधनानराजा का किसी 
रानी को अपनी पटरानी बनाना । 
#पुं० [ हिं० पटना ] १. सौदा पटने 
की क्रिया या भाव । २. चोढ़ी लकीर | 
घारी । ३ दे० पट्टा 

पटाई#-खी ० [ दिं० पटना ] पाटने या 
पढान की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
पटाका-पुं० [ पद ( अजु० ) ] १. पट 
या पटाक शब्द । २. ऐसे शब्द से 
छुटनेवाली गोला के आकार की एक 
छोटी झातशबाज। । ३.तसाचा । थप्पड़ । 
पटान-ख्री० [हिं० पटाना-केण चुकाना] 
ऋण आदि चुकाने या पटाने की क्रिया 
या भाव । 
खी० [हिं० पाटना] १. पाटने की क्रिया 
या भाव। २ बह अंश जो गड्ढे, छुत 
आदि पाटकर उसके ऊपर छुत या पाटन 
के रूप में तेयार किया जाता है। 
पटाना-ख० [ हिं० पट-सम-तल ] १. 
पाटने का काम दूसरे से कराना। रे. 
ऋण चुकाना । ३, सौदा या उसका दास 
टोक करना । ७. अपने अनुकूल करना । 
+झ० शांत होकर बेठना । 
पटापट-क्रि० वि० [अलु० पट] लगातार 
'पद' 'पट' शब्द के साथ । 


किया या भाव। २, पाटकर समतल्ष या 
ऊँचा किया हुआ अंश या स्थान | ३ छुत 
की पाटन। 

पटासन-(० [ खं० ] बेठने के लिए 
कपड़े का बना हुआ आसन । 

पटिया-स्त्री० [ सं० पट्टिका ] १. पत्थर 
का चौकोर या लंबोतरा चौरस कटा हुश्रा 
डुकड़ा । फलक । २. खाट के चौखडटे सें 
बगल की लम्बी लकड़ी | पाटी । 
३. दे० 'पट्टी' | ७. दे० 'पादा! । 

पटी-ख्वा० [संण्पट) १. कपड़े शआ्रादि की 
लंबी धज्नी । पट्टा । २ कमरबंद । पटका | 
३. नाटक का परदा । यवनिका | 

पटीलन!-स० [ हिं० पटाना ] १. किसी 
का इधर-उधर की बाते सममकाकर अपने 
अर्थ-साधन के अनुकूल करना । ढंग पर 
लाना । २. ठगना। छुलना | 

पठु-वि० [ सं० ] [ भाव० पहुता ] १. 
प्रवीण । निपुण । कुशक्ष। दक्ष । २. 
चनुर । चालाक । होशियार । 

पढुआ-ए० [ सं० पाट ] १, पटसन। 
२. पटवा। 

पदुका(टूका)#-प० दे० 'पटका' | 

परेवाज-एं० [हि० पटा+फा७ वाज़ ] 
पटा खेलनेवाला । पटेत । 

वि० ध्यभिचारी और घूत॑ । 

पदेल-पुं५ [हिं० पद्दा+एल (प्रत्य०) ] 
गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में गोव का 
नंबरदार या मुखिया । 

पंटेत-पुं० दे० 'पटेबाज' । 

पटोर-पुं७ दे० 'पटोल' । 

पटोरी-स्ली ० [खं० पट+झओोरी (प्र्य०)] 
रेशमी साढ़ी या घोती । 

पटोल-पुं० [ सं०] १. एक प्रकार का 


पटौसन 


रेशमी कपड़ा । २, परवस्त । 
पटौतन-पुँ७ [ हिं० पटना ] ऋण भादि 
का परिशोध । कर्ज चुकना । 
पटोनी-खी० [ हिं० पटना ] पटनेया 
पाटने की क्रिया या भाव । 
पठोहाँ#-पुं० [ हिं० पटना ] १. पटा 
हुआ स्थान | पाटन । २. पट-बंधक । 
परद्ड/(क)-पुं० [ खं० ] १. पीढ़ा । पाटा। 
२, पटरी । तख्ती । ३. धातु की वह 
चिपटी पद्दी जिसपर राजाज्ञा या दान 
आदि की सनद खोदी जाती थी | ४,किसी 
वस्तु का ऊपरी चिप्टा या चोरस भाग । 
९. ढाल । ६ पगड़ी, दुपट्टा आदि वस्त्र । 
६. नगर । ७. राज-सिंहासन । ८.तलवार 
का वार रोकने की ढाल । ५९.दे० पट्टा! । 
वि०[सं०] सुख्य। प्रधान। जैसे-पद्द शिष्य । 
वि० (अनु०) दे० पट! । 
पद्चन-पुँ० [ सं० | नगर । 
पट्ट-महिषी-ख््री० [ से० ] पटरानी । 
पद्धा-एुं० [ सं० पट्ट | १. किसी स्थावर 
संपत्ति या भूमि के उपभोग का वह 
अधिकार-पत्र जो स्वामी की ओर से अ- 
सा या ठेकेदार को मिलता है। (लीक) 
२, कोई अधिकारपन्र | सनद । ३. चमड़े 
शादि का बह तसमा जो कुत्तों, बिह्लियों 
आादि के गले में पहनाया जाता है। ४. 
पीढ़ा । £. पीछे या दाहिने-बाएँ गिरे ओर 
बराबर कट हुए कुछ लंबे बाल । ६.चमड़े 
का कमरबंद | पेटी ।७.एक प्रकार की तलघार। 
पद्टी-स््री० [ खं० पड्िका ] १. लकड़ी की 
बह तख्ती या पटरी जिसपर बच्चे लिखने 
का अभ्यास करते हैं। पाटी । पटिया । 
सख्ती । २. पाठ | सबक | ६ उपदेश । 
शिक्षा | ७. घुरी नीयद से दी ज्ञानेवाली 
सलाह | २. भातु, लकड़ी, काराज, कपड़े 
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पठाचन 


आदि की लंबी धजञ्जी। जैसे-पलंग या 
खाट की पष्टी, घाव पर बाँचने की पट्टी । 
६,तिल, दाल झादि को चाशनी सें पागकर 
बनाई जानेवाली एक प्रकार की सिठाई | 
७. पंक्ति । कतार । ८. सिर की माँग के 
दोनों ओर, कंघी से बेठाये हुए बाल ओ 
देखने में पट्टी की तरह जान पड़से हैं । 
पाटी । पटिया । ६, किसी संपत्ति या 
उससे होनेवाली आय का भाग या 
अंश । हिस्सा । पत्ती । 

पद्टीदा र-पुं० [हि० पद्टी+फा० दार] $. 
बह जिसका किसी संपक्ति या आय में 
हिस्सा या पट्टी हो। हिस्सेदार । २. 
बराबर का अधिक्वारी | 

पद्-ु-पुं० [हिं० पट्टी ] एक प्रकार का 
मोटा ऊनी कपड़ा । 

पट्ठुमान#-वि ०[सं०पत्य समान] पढने योग्य । 

पट्टा-३ ० [ ख० पुष्ठ, 5८४० पुढद्ठ ] [ख्तरी० 
पठिया ] १. जवान । तरुण । पाठा। 
२. कुश्ताबाज। अखाड़िया | ३. मांस- 
पेशियो की आपस में अथवा हड्डियों 
के साथ जोढ़नेचाल सोट तंतु या नें । 
सस्‍्नायु। ४. लंबा झौर दलदार मोटा 
पत्ता । जैस-धाी-कुआर का पढ्टा। ९. 
एक प्रकार का चोड़ा गोटा । 

पठन-पुं० [सं०] [वि० पठनोय] पढ़ना । 

पठनेटा-पुं० [ हिं० पठान+एटा-बेटा 
(प्रत्य०) ] पठान का लड़का । 

पठवना#-स ० ८ भेजना | 

पठान-पुं० [ पश्तो पख्तून या पुरझुताना ] 
[थि० सत्री० पठानी] अफगानिस्तान और 
पश्चिमी सीसान्‍्त प्रदेश आदि में बसने- 
बाली एक योद्धा मुसलमान जाति। 

प्रठाना#-स० ८ भेजना । 

पठावन|-पुं० [ हिं* पढाना ] दूत । 


पढायनि 
पठावनि(नोी)-स्ली० [हिं० पठाना] किसी 
को कोई चीज या सेंदेसा पहुँचाने के 
दिए कहीं भेजने को क्रिया या भाव । 
पठित-वि० [सं०] १. पढ़ा हुआ । जिसे 
पढ़ चुके हों। ( ग्न्ध, लेख आरादि ) २. 
जिसने कुछ पढ़ा हो । पढ़ा-लिखा । 
शिक्षित । ( अशुद्ध प्रयोग ) 
पठिया-द्थी० [छिं० पट्टा+इया (प्रत्य०)] 
जवान और तगडढ़ी स्त्री । 
पठोनी(-खी० दे० 'पठावनि' । 
पड़छत्ती-खी० [६० पाटना+छुत] कमरे 
या कोठरी के ऊपरी भाग की वह पाटन 
जिसपर चीज-असबाब रखते हैं । टाब । 
पड़त#-स््री० दे० पढता!। 
पड़ता-पुं० [हिं० पढ़ना ] १. किसी 
चीज की खरीद, लागत, हुलाई श्रादि पर 
व्यय दोनेवाला घन और उसका हिसाब 
जिसके विचार से उसका मुल्य निश्चित 
होता है । 
मुह --पड़ता खाना, पढ़ना या 
बैटना-ऐसी स्थिति होना जिसमें लागत, 
दाम भौर कुछ लाभ मिल्न जाय | खच ओर 
मुनाफा निकल आना । पड़ता फैलाना 
या बैठाना-लागत थ्रादि का हिसाब 
लगाना । 
२. भूकर या लगान की दर । 
पड़ताल-ख्री० [ सं० परितोलन ] [क्रि० 
पडतालना] १. किसी यस्तु या बात के 
ठीक होने की जांच। अनुसंधान (चेकिंग) 
२. पटवारी द्वारा खेता और उन्हें जोतने- 
बाल्लों के लेखे की एक प्रकार की जोंच । 
पड़ती-स्रोौ० [ हिं० पढ़ना | जोतने-बोने 
योग्य वह जमीन जो कुछु समय से 
खाली पढ़ी हो, जोती-बोई न गई हो । 
पड़ना-क्र० | सं० पतन ] १. ऊँची जगह 


३६५ 


पड़ोस 
से अचानक नीचे आ गिरना। पतित 
होना । २. दुःख, कष्ट भार आदि ऊपर 
आना । जैसे-मुसीयत पड़ना । 

सुहा ०-(किसी पर) पड़ना5१. विपत्ति 
या संकट श्ाना । २. काये का भार या 
उत्तरदायित्व झाना । 

है. ठहरना। टिकना। ४. विश्राम के 
लिए लेटना या सोना । श्राराम करना । 
७. बीमार होकर बिस्तर पर रहना । ६, 
प्राप्त होना । मिलना । ७, आय, लाभ 
आदि का हिसाब ठीक बेठना। पढता 
बैठना या लागत मिलना । ८. रास्ते में 
होना । मार्ग में मिलना । जैसे-रास्ते में 
नदी पढ़ना। £ स्थित या उपस्थित होना। 
सुहा०-बीच मे पड़ना>समभौता कराने 
या हस्तक्षप करने के लिए सामन या 
बीच में आना | 

१०. भावश्यकता या गरज होना। जैसे- 
हमें क्‍या पड़ी हे जो हम बीच में बोले । 


पड़पड़ाना-अ० [ अनु० ] १. पड़पढ़ 


शब्द होना । २. दे ० 'परपराना' । 
स० पड़पड़' शब्द करना । 


पढ़पोता-पुं० दे० परपोता! । 
पड़वा-स््ी० दे० 'प्रतिपदा! । 


पुं०(देश०)[स््री ०पढ़िया]मेंस का नर बच्चा । 


पड़ाव-पुं० [हिं० पढ़ना+झव (प्रत्य०)] 


4, पैदल यात्रा के समय कहीं बीच में 
कुछ समय या दिनों के लिए दहरना। २, 
यह स्थान जहाँ इस प्रकार यात्री ठहरते हैं। 


पड़िया-स््री० [ हिं० पढ़वा ] मेंस का 


मादा बच्चा । 


पड़ोस-पुं० [ खं० प्रतिवेश या प्रतिवास ] 


१. किसी स्थान के आस-पास का स्थान | 
यौ०-पास-पढड़ोस-समीपवर्ती स्थान । 
सुहा० - पड़ोस करमा-पड़ो स में बसना। 


पदोसी 
पढ़ोसी-पुं० [ हिं० पड़ोस ] [ ख्री० 
पढ़ोसिन ] पढ़ोस में रहनेवास्ता । 


पहुंत-स््री० दे० पढ़ाई” । 

भपढ़ुत-स््री० [ हिं० पढ़ना ] १. पढ़ने की 
क्रिया या भाव । पढ़ाई । २. मंत्र । 

पढ़ना-स० [सं० पठन] १.पुस्तक या लेख 
आदि में लिखी हुई बातें या विषय इस 
प्रकार देखना कि उनका ज्ञान हो जाय । 
र२.शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथ 
श्रादि कई बार देखना । अध्ययन करना। 
इ. लेख के शब्दो का उच्चारण करना। 
थोंचना । ४, किसी को सुनाने के लिए 
स्मरण-शक्ति से मंत्र, कबिता आदि 
कहना । <. मंत्र पढ़कर फूँकना। जादू 
करना । ६. तोते, मैना आदि का मनुष्यों 
के सिखाये हुए शब्दों का उच्चारण करना। 

पढ़वाना-स० हिं० 'पढना' और “पढ़ाना! 
का धे० ॥ 

पढ़वैया -विर्णहिं० पढ़ना+बैया (प्रत्य०)] 
पढ़ने या पढ़ानेयाला । 

पढ़ाई-ख्री० [हि० पद ना+आई (प्रस्य०)] 
१ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ने का 
काम | विद्याभ्यास। पठन। २. पढ़ने 
का काम, भाव या ढंग। हे पढने या 
पढ़ान के बदले में मिलनेवाला धन । 
ख्री० [ हिं० पढ़ाना+आाई (प्रत्य०) ] 
4 पढ़ान का काम या भाव | अध्यापन । 
२, पढ़ाने का ठंग | अध्यापन-शेली । 

पढ़ाना-स० [हिं० पढ़ना” का प्रे० ] $. 
किसी को पढने या सीखने में पवृत्त 
करना । अ्रध्यापन करना। शिक्षा देना । 
२.कोई कला या हुनर सिखाना । ३.तोते, 
मैना, कोयक्ष आदि पक्षियों को मलुष्यों 
की बोली बोलना सिखाना । ४. शिक्षा 
देना । सिखाना | समझाना । 
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पत॑ंगा 


पढ़ैया-पूं० [ हिं० पढ़ना ] पढनेवाक्षा । 
ख्वी० पढ़ने- पढ़ाने फी क्रिया या भाष । 
परण-पुं० [ खं० ] १. दार-जीत की वह 
यात या खेल जिसमें बाजी बदी या शक्त 
लगाई जाय । जूआ। धूत। २. लेख्य 
या ठेक धादि की शत्त। (टम, कन्डिशन) 
३. पह चीज जिसके देने का क़रार या 
शत्त हो। जैले-किराया, श्ुस्‍्क, मृस्य 
आदि | ४७. संपत्ति । जायदाद । ९. क्रय- 
विक्रय की वस्तु । ६. व्यापार । व्यवसाथ। 
७.प्राचीन काल का तो बे का एक सिक्का । 
परणाया-स्त्री० [ सं० ] किसी प्रकार का 
आदान-प्रदान या लेन-देन । ( ट्रन- 
जैक्शन ) 
पराय-वि० [ सं० ] जो खरीदा या बेचा 
जा सके ( भाल )। 
पुं० १. सौदा । माल। २, व्यापार । 
रोजगार । ३. बाजार | हाट । ४. दुकान । 
पण्य द्वव्य-पुं७ [ खं० ] वे वस्तुएँ था 
पदार्थ जो खरीदने और बेचने के लिए 
बनते है । बिक्री की चीजें | ( मर्चेन्दाहज) 
पतंग-पुं० [ सं० ] १. पक्षी । चिढ़िया । 
२. शल्लभ । टिट्ठी ३. भुनगा | फतिंगा। 
४. सूर्य । 
पुं [ सं० पत्नंग ] एक प्रकार का भढ़ा 
वृक्ष जिससे लाल रंग निकलता है । 
पुं० [ सं० पतंग-उड़नेवाला ] हवा में 
उसनेवाला कागज का एक प्रसिद 
खिलौना । गुड्डी | कनकोश्ा । 
पतंगबाज-पए० [ हिं० पतंग+फा० बाज | 
[ भाव० पतंगबाजी ] वह जिसे पतंग 
या गुड्डी उड़ाने का व्यसन हो । 
पतंगमस#-पुं० [ सं० पतंग ] १. फ्की । 
चिड़िया । २, फर्तिगा | पतंगा । 
पतंगा-पुं० [ सं» पतंग ] उबनेयाला 


पतंचिका 


कोई छोटा कीढ़ाा-मकोढ़ा । फतिंगा । 

पघतंलिका-ल्वी० [सं० | घनुष को डोरी या 
तोंस । खिएक्षा । 

प्रत॥-पुं० [ सं० पति ]१. पति । खसम । 
२. सालिक | स्वासी । 
ख्ी० [खं० प्रतिष्ठा] प्रतिष्ठा । इब्नव | 
यौ०-पत-पानी-भ् तिष्ठा । आयरू । 
मुद्दा ०-पत उतारना या लेनानबे- 
इज्ज ली करना। पत रखना- इज त बचाना। 

पतछीन#-थि० [हिं० पत्ता+क्षीण] जिस- 
के पत्ते झड़ गये हों। बिना पत्ता का (दृछ्)। 

पतभाड़-स्री० [ हिं पत-पत्ता+कशना ] 
३. यह ऋतु जिसमें प्रायः पेढों की पुरानी 
पत्तियां रद जाती और नई निकलती 
हैं। फागुन और चेंत के महीने २. 
अवनति-काल । 

पतभ्रार-खत्री० दे० 'पतझ्नढ़' । 

प्तन-पुं०[खं०] [ वि० पतनशीलरत, पतित, 
पतनीय ] १. ऊपर से नीचे शआाने या 
गिरने की क्रिया या भाव। गिरना। 
२. अवनति | अधोगति । ३. रूस्यु | ४. 
जाति से निकाज्ा जाना | ९. किले, नगर 
आदि का शज्ु के सैनिकों के हाथ में 
चल्ना जाना | 

पतनोन्‍्मुख-वि० [ खं० ] $. जो गिरने 
को हो। २. जिसका पतन या दुर्गति 
समीप झा रही हो । 

पतर#-वि० [ खं० पतन्न ] १. पतक्का। 
क्ुश । २, पत्ता । पर्ण । ३. पत्तल्न । 

पतला-वि० [ सं० पात्रट ] ख््री० पतली, 
भाव०पतस्धापन| १. कम्त घेरे, लपेट, मो- 
टाई या चोढाईवाला! । 'सोटा' का उलटा। 
२. जिसका घेर या तल स्थूल या सोटा 
न हो | कृुश | ३. जो झधिक दुलदार नम 


इधर 


पताकित 


अंश अधिक हो | अधिक तरल । गाढ़ा! ' 
का उल्लटा | ९. अशक्‍त | असमर्थ । 
यो०-पतला हाल-निध॑नता 
विपत्ति की अवस्था । 
पतलून-ख््री० [ झं० पेंटलून ] अँगरेजी 
ढेंग का एक प्रकार का पाजामा । 
पतवार-ख्री० [ सं० पान्रपाल ] नाव या 
जहाज का वह तिकोना पिछुला अंग या 
उपकरण जो आधा जल में और आधा 
बाहर होता है ओर जिसके द्वारा नाव 
इधर-उधर घुमाई जाती है। 
पता-पुँ७ [ सं७ प्रस्यथ ] १. ठिकाना या 
स्थान सू चित करनेवाली वह बात जिससे 
किसी तक पहुँच या किसी को पा सक्रें। 
यौ०-पता टठिकानासकिसी वस्तु या 
व्यक्ति का स्थान और उसका परिचय । 
२. पत्र आदि के ऊपर लिखा हुआ किसों का 
नाम और रहने का स्थान ग्रादि । 
(एडस ) । ३. अनुसंधान । खोज । 
टोह । ७. अभिज्ञता । जानकारी । २. 
गृह तत्त्त । रहस्य । भेद । 
पद०-पते की बात>मेद प्रकट करने या 
वास्तविक स्वरूप बतलानेवाली बात | 
पताका-च्ली० [ सं० ]१. मंडा । ध्वजा | 
फरदरा । (मुहावरों के लिए दे० मंडा? ।) 
२. वह डंडा जिसमें मंडे का कपड़ा 
पहनाया रद्दता है। ध्वज | ३. कागज 
झादि का वह छोटा हुकड़ा जो किधी 
बढ़े कागज पर उसकी झोर ध्यान आकृष्ट 
करने के लिए ज्गाया जाता है। (फ्लेग) 
४.दुस खूब की संख्या | ४.नाटफ का वह 
स्थल जहाँ एक पात्र कुछ सोचता रहता 
है और दूसरा पात्र आकर किसी और 
सम्बन्ध की कोई वात कद्दने लगता है । 


और 


हो। सोना | यारीक । ४, जिसमें जल्व का पताकित-वि० [ सं» ] $. जिसमें 


पताकिनी 


पताका लगी हो | पताका से युक्त । २. 
( कारज-पत्र ) जिसमें विशेष रूप से 
ध्यान झाकृष्ट करसे के लिए पताका 
की तरह का कागज लगा हो | (फ्लेग्ड) 
पताकिनी-सख््री० [ सं० ] सेना । 
पतार#७-पुं० १. दे० 'पाताल' । 
पुं० [१ ] जंगल । वन | 
पताल-पुं० दे० 'पाताल' | 
पर्तिग-पुं० दे० 'पतंगा' । 
पतिवरा[-वि० सर्मी० [ सं० ] जो अपना 
पति स्वयं चुने | स्वयंवरा । (स्त्री) 
पति-पुं० [ सं० ] [ खी० पत्नी, भाव० 
पतित्व ] $ मात्रिक | स्वामी । अ्रधि- 
पति । २. स्त्री की दृष्टि से उसका विवा- 
हित पुरुष । दृल्हा। ३.मर्यादा। प्रतिष्ठा । 
पतिआना | -अ० दे० 'पतियाना? । 
पततिआर:<-पुं०[हिं०्परतिश्राना]विश्वास। 
वि० विश्वसनीय । 
पतिकामा-वि० स्त्री० [सं०] पति पाने 
की कामना करनेवाल्ी स्त्री ! 
पतित-वि० [ सं० ] [ ख्त्री० पतिता, 
भाव० पतितता ] १. नीचे गिरा या 
थ्राया हुआ । २.बहुत बड़ा पापी । महा- 
पापी। अति पातकी । ३.जाति से निकाला 
हुआ । जाति-च्युत | ७. झति नीच । 
पतित-उधा रन#-थि० [खं० पतित+हिं० 
उचधारना] पतितों का उद्धार करनेवाला । 
पतितेस-पुं० [ खं० पतित+ईश ] 
पतितों का सरदार | बहुत बढ़ा पत्चित । 
पतित्थ-पुं५ [ स० ] पति या मालिक 
होने का भाव | स्वामित्व । प्रमुत्व । 
पतिनी#-स्त्री० दे० 'पत्नी' । 
पतियाना-झ्० [ सं० प्रत्यय ] किसी 
की कही हुई बात ठीक मानकर उसपर 
विश्वास कश्ना । 
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फ्सल 


पतियार|-वि० [ 6िं० पतियाना ] 
विश्वास करने योग्य । विश्वसनीय । 
पतियार[१-पुं० [हिं"्पतियाना]विश्वास। 
पतिवती-चि० दे० 'सौभाग्यव॒ती' । 
पतिब्रत-पुं० [सं०] पत्नी की अपने पति 
पर अनन्य प्रीति और भक्ति पातित्रत्य । 
पतिबनता-वि० सखी [खिं०] ( स्त्री है। जो 
अपने पति में अनन्य अनुराग रखती 
और यथा-विधि उसकी पूरी सेवा करती 
हो । सती । खाध्वी । 
पतीजना#-अ० [ हिं० प्रतीत ] विश्वास 
या एतबार करना । 
पतीला-पुँं० [ खं० पातिलीन्हॉढी ] 
( स्थ्री० अत्पा० पतीली ] तांबे या पीतख 
की एक प्रकार की बटलोई । 
पतुकी#-खत्री० दे० 'पतीली” । 
पतुरिया-स्त्री० [ खं० पातिल्ती ] वेश्या । 
पतोखा-पुं० [हिं० पत्ता] [स््री०अरुप० 
पतोखी ] १. पत्त का बना पात्र | दोना। 
२. पत्तों का बना छोटा छाता । घोधी। 
पताह(हु)-स्त्री ०[सं०पुत्नवधू ] बेटे की स्त्री । 
पताआ#+-पुं० दे० “पत्ता! । 
पत्तन-पुं० [ सं० ] १. नगर । शहर । 
२, नगरी । कस्बा | ( टाउन ) 
पत्तन-क्षेज-पुं० [ खं० ] किसी पत्तन 
या करबे झौर उसके झास-पास का वह 
चेत्र जो खफाई, रोशनी, झरंभिक शिक्षा 
आदि के लिए एक स्वतंत्र मात्रा या 
एकाई के रूप में होता है और जिसकी 
बस्यवस्था वहां के कुछु निर्वाचित लोगों के 
हाथ सें होती है। ( टाउन एरिया ) 
पत्तर-पुं७ [ खं० पन्न ] घातु को पीटकर 
बनाया हुआ सिपटा लबोतरा दुकढड़ा। 
धातु की छोटी चादर या टुकढ़ा। 
पत्तल-स््री० [ सं० पत्र ] १. पत्तों को 


फ्त्ता 


जोढ़कर बनाया हुआ्आ वह बढ़ा गोलाकार 
श्राघार जिसपर खाने के लिए चीजें रखते हैं। 
कहा ०-जिस पत्तल में खाना, उसी 
में छेद करना ८ जिससे लाभ या 
भाप्ति हो, उसी को हानि पहुँचाना । 
परम कृतघ्नता करना | 
२. पत्तल पर रखी हुई एक आदमी के 
खाने भर की भोजन-सामग्री । 
पत्ता-पुं० [ खं० पत्र ] [स््री० पत्ती ] 
३ पेड़-पौाधे! में होनेबाला हरे रंग का 
वह पतला अवयव ज्ञो उसकी शाखाओं 
से निकलता है। पर्ण | 
मुहा०- पत्ता खड़कन[-खटके या संदेह 
की बात होना । पत्ता तक न हिलना> 
१. दवा बिलकुल बंद होना। २. किसी 
प्रकार की गति, बिरोध झ्रादि न होना । 
२.कान में पहनने का एक गहना। ३.मोटे 
कागज का खंड | जैसे-ताश का पत्ता 
पत्ति-पुं० [ खं० ] १. पैदल सिपाही । 
प्यादा | पदातिक । २. शूरवीर । योद्धा । 
पत्ती-ख्री० [ हिं० पत्ता+ई ( प्रत्य० ) ] 
१. छाटा पत्ता। २. साभे का अश | 
भाग | हिस्‍्सा। ३. फूल की पंखढ़ी । 
दल । ४. भांग । भग | * लकड़ी, घातु 
भादि का कटा हुआ कोई छोटा टकढ़ा । 
पक्तीदार-पुं७ [ हिं० पत्तीऊफा० दार ] 
साभीदार । हिस्सेदार । 
पत्थ#-पुं० दे० 'पिथ्य! । 
पत्थर-पुं७ [सं« प्रस्तर] [ बि० पथरीली 
क्रि० पथराना ] १. पृथ्वी के स्तर में का 
वह कठोर प्रसिद्ध पिंड या खंड जो चूने 
बालू आदि के जमने से बना होता है। 
प्रस्तर | शिक्षाखंड । 
पदु०-पत्थर का कलेजा, दिल या 
हृदय-ऐसा हृत॒य या मन जिसमें दया, 
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करुणा आदि फोमत वृत्तियां न हों। 
पत्थर की लकीर - १. सदा सबंदा 
बनी रहनेवाली ( वस्तु )। २.“बिलकुल 
निश्चित या पक्की बात । 
मुहा०-पत्थर चटढाना-भौजार आावि 
परथर पर रगढ़कर घार तेज करना। 
पन्‍्थर तले द्वाथ आना या दवना+ 
किसी भारी संकट में फसल जाना। 
पत्थर पर दूध ज़मना-भननहोनी या 
अखंभव बात हो जाना। पन्‍न्थर से 
सिर फोड़ना या मारना-ऐसा प्रयत्न 
करना जिसमें फल-सिद्धि के बदले उल्ल्ट 
अपनी हानि हो । 
२. सड़को पर लगा हुआ दुरी या नाप 
बतानेवाला पत्थर | ३ श्रोज्ता । बिनौली | 
झुहा०-पत्थर पड़ना ८ १. आकाश 
से ओले गिरना। २. चोपट या नष्ट 
हो जाना । 
यौ०-पत्थर-पानी-श्ोधी चलना और 
पानी बरसना | तूफान । 
४.हीरा, जाल, पन्ना, नीलम आदि रत्न । 
९. कठोर और भारी अथवा गलने, पचने 
आदि क॑ भ्रयोग्य वस्तु । ६. कुछ नहीं । 
बिल्कुल नहीं । ( तिरस्कृत श्रमाव का 
स्‌चकः जैसे-वह पत्थर समझते है । ) 
पत्थरकला-पुं० दे० 'पथरकल्ञा' । 
पत्नी -स्त्री० [ सं० ] विधिपू्वंक विवाहिता 
स्री। भार्या । सहधरमिंणी | जोरू । 
पत्नीबत-पुं० [ सं० ] अ्रपनी विवाहिता 
स्त्री को छोड़कर ओर किसी स्त्री से संबंध 
न रखने का संकछप, नियम या मत । 
पत्याना#-आ० दे० 'पतियाना'। 
पत्यारी#-चछ्ली० [सं०पंक्ति] पंक्ति । पोंत । 
पत्र-पुं७ [खं०] १. इच्त का पत्ता | पत्ती । 
पर्ण । २. लिखा हुआ कागज़, विशेषतः 


पन्रक 


बह कागज जिसपर किसी विषग्य की कोई 
महत्व की बाठ खिस्ी हो। ६. थिट्टी । 
पत्नी । खत । ४७.समाचार-पत्र । अखबार । 
९. पुस्तक या लेख का कोई पत्चा । पृष्ठ । 
६. घातु का पत्तर। ७, दे० पत्रक' | 

पत्रक-एुं० [ सं० ] वह पन्र जिसपर 
स्मृति के लिए गा सूचना आदि के रूप 
में कोई बात लिखी हो । ( मेमो, नोट ) 

पत्रकार-पुं० [खं० ] [भाव० पशन्नकारिता] 
१. समाचार-पत्र का संपादक । २. वह 
जो समाचार-एश्नो सें बराबर लेख आदि 
लिखकर भेजता रहता हो । 

पत्रजात-पुं० [ सं० ] १. किसी विषय से 
संबंध रखनेवाले पत्रा आदि का समूह । 
( पेपस ) २. इस श्रकार के पन्ना की 
नत्थो । ( फाइल ) 

पत्र-पञी-स्नी० [सं०] <ह पंजी या बही 
जिसमे आये हुए पत्रो अथवा उनके उत्तरो 
का विवरण रहता हैं। ( लेटर बुक ) 

पत्र-पुण्प-पुं० [खं० ] १. सत्कार या पूजा 
की बहुत साधारण सामग्री । २. सामान्य 
या तुच्छु उपहार । 

पत्र-पटी-स््री० [ सं« पतन्न+हिं० पेटी ] 
$. वह पेटी या बकस जिसमें डाक द्वारा 
बाहर जानेवाले पत्र छोड़े जाते है। २. 
किसी की वह निजी पेटी या बक्स जिसमे 
लोग उसके नाम के पन्न छोड़ जाते है। 
(लेथर बॉक्स) 

पत्र-सग-पुं० [ सं० ] वे बेल-बूट या 
रेखाएँ जो छ्तलियों सोंदर्य-त्रद्धि के लिए 
माथे, गाल आदि पर बनाती हैं। 

पत्र-चारक-पुं० [सं ०] घातु, लकड़ी, शरशे, 
पत्थर आदि का वह छोटा टुकढ़ा जो 
काराज़-पत्तों को उड़ने से बचाने के लिए 
उनके ऊपर दाब या भार के रूप में रखा 
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जाता है । ( पेपर-वेट ) 
पत्रवाह-पुं७ [सं०] १. बद जिसका काम 
पत्र आदि लोगो के यहाँ पहुँचाना होता है । 
२. ढाक विभाग का बह कर्मचारी जिसका 
काम घर-घर लोगों के पन्न पहुँचाना होता 
है। ढाकिया । ( पियन ) 
पत्र-वाहक-पूं०[सं०]१.पत्र ले जानेवाला । 
२. ढाकिया । हरकारा । 
पत्रवाद्द पजी-स्जी० [ सं० ] पद पंजी या 
बही जिसपर पत्रवाह द्वारा भेजे जाने वाले 
पत्र चढ़ाये जाते हैं और जिसपर पत्र पाने 
वाले के हस्ताक्षर होते हैं । (पियन आुक) 
पत्र-व्यवद्दा र-पुं० सि०] १. वह व्यवहार 
या संबंध जिससे किसी को पत्र लिखे 
जाते है और उमके उत्तर आते है। 
पत्राचार । चिट्टी-पत्नी । २. इस प्रकार 
भेजे हुए पत्र और शञ्राये हुए उनके उत्तर । 
पत्ना-एुं० [ खं० पत्र ] $. तिथिपन्र । 
जंत्री । पंचांग । २. पृष्ठ । पन्ना । वरक । 
पत्राचार-पुं७ [खं०] दो ब्यक्तियं था पक्षों 
में चिट्टियो का आना-जाना। पतन्र-व्यवहार। 
पत्राली-स्री० [ खं० ] सादे और लिखे 
जानेवाले चिट्ठी के कागज़ो का समुद्द जो 
प्रायः गड्ढी के रूप में होता है । ( पैड ) 
पत्रावली-ख्ी० दे० 'पतन्न-भंग!' । 
पश्चिका-ख््री० [ सं० ] १. चिटटठी | खत । 
२. नियत समय पर प्रकाशित होनेबाला 
कोई सामयिक पत्र या पुस्तक । 
पत्नी-स्री० [ सं० ]१. चिट्ठी । खत । 
२. कोई छोटा लेख या लिपि-पत्रिका । 
३. जन्म-पत्री । 
पथ-पुं० [ खं० ]%. मार्ग । रास्ता । 
राह । २. आचरण, व्यवहार आदि की 
रीति या ढंग । 
पुं० दे० 'पथ्य! | 


पथगामी 
पथगामी-पुं० [सं० पथगामिन्र्‌] पथिक । 
पथदर्शक (अदशक)-पुं० [खं० ] रास्ता 
दिखानेवाला । मार्ग-दर्शक । 
पथर-कला-(० [ हि० पत्थर या पथरी+ 
कल ] पुरानी चाल की वह बंदुक जो 
चकमक पश्थर की रगढ़ से आग उत्पन्न 
करके चलाई जाती थी | कढ़ाबीन । 
पथराना-अ० [ हिं० पत्थर + भ्ाना 
( भ्रस्य० ) ] १. परथर की तरह कड़ा 
हो जाना । २. नीरस और कठोर होना । 
३. स्तव्यथ हो जाना | सञीव न रहना । 
पथरी-च्ली० [ हिं० पत्थर+ई ( प्रत्य० ) ] 
१.पतथर की बनी छोटी गोल कटोरी । २. 
एक रोग जिसमें म॒त्राशय में पत्थर के 
छोटे-छोटे टुकड़े जम या बन जाते हैं । 
३. चकमक पत्थर । ४. कुरंड पत्थर, 
जिससे औजार की धार तेज करते है । 
पथरीला-वि० [हिं०पत्थर+ईला(प्रत्य०)] 
[स्त्री० पथरील्ी] पत्थरो से युक्त । (स्थान) 
पथरौरा-पुँ० [हिं० परथर ] [ र्तरी० 
झरपा० पथरौटी ] पत्थर का कटोरा । 
पथिक-पुँं० [ सं० ] [स््री० प्रधिका ] 
मार्ग चलनेवाला । यात्री | मुसाफिर । 
पथी-पुं० [ सं० पथिन्‌ ] यात्री । पथिक । 
पथु#-पुं० [ सं० पथ ] पथ । मागे । 
पथेरा-पुं० [ हिं० पाथना ] $. पाथने का 
काम करनेव।ला । २. ऊुम्हार । 
पथोरा-पुं० [ 6० पाथना ] वह स्थान 
जहाँ कंडे पाथे और रखे जाते हैं । 
पथ्य-पुं० [सं०] १.वह जरूदी पचनेवाला 
भोजन जो रोगी को उपचास की समाप्ति 
पर दिया जाता है। २. उपयुक्त झाहार । 
मुद्दा०-पथ्य से रहना - स्वास्थ्य का 
ध्यान रखते हुए संयमपूर्वेक रहना । 
पदू-पुं७ [ सं० ] १. ज्यवसाय। काम | 
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पद-दलिश 
२. योग्यता के अनुसार कमंचारी या 
कार्यकर्ता का नियत स्थान । ( पोस्ट ) 
३. पैर । पोंच । 9. पैर का निशान । ९. 
किसी श्लोक या छुंद का चतुर्थाश । 
श्जोक-पाद । ६. कोई विशेष अर्थ रखने- 
याला शब्द या शब्द-समूह । ( टर्म » 
७. उपाधि । ८. ईश्वर-भक्ति संबंधों 
गीत । भजन । ६.दान के लिए जूते, छाते, 
कपड़े, श्रासन, बरतन अआदि का समूह । 
पदक-पुं० [ सं० ] १. देवता के पैरों के 
बनाये हुए चिह्न जिनकी -पूजा की जाती 
है। २. धातु का कुछ विशिष्ट झाकार का 
बनाया हुआ वह छोटा दुकड़ा जो किसी 
को कोई विशेष अ्रच्छा कार्य करने पर 
प्रमाण और पुरस्कार रूप में अथवा 
सम्मानित करने के लिए दिया जाता है । 
तमगा । ( मेडल ») 
पदचर-पुं० [ खं० ] पैदल । 
पदचार(ण)-पुं० [खं० ] १. पैदल 
चलना । २. घूमना-फिरना । टहलना । 
पदचारी-पुं० [ सं० पदचारिन्‌ ] [ स्त्री० 
पदचारिणी ] पैदल चलनेवाला । 
पदच्छेद-पुं० [ सं ] किसी वाक्य के 
पद, व्याकरण के विशिष्ट नियमों के 
अनुसार, अलग अलग करना । 
पद-च्युत-वि० [स०] [भाव० पदच्युति] 
जो झपने स्थान या पद से हटा दिया 
गया हो । 
पद-तख-पुं० [ सं० ] पैर का तथा । 
पद-त्याग-पुं० [ खं० ] अपना पद या 
अधिकार छोड़ना । ( एब्डिकेशन ) 
पदञाण-पुं० [ सं० ] जूता । 
पद-दल्षित-जि० [खं०] $. पैरों से रोंदा 
हुआ । २. जो दवाकर बहुत हीन कर 
दिया गया हो । 


परद्न्‍नमाम 


पद नाम-पुँ० [ खं० ] $. वह नास जो 
किसी अधिकारी के पद झादि का होता 
है। जैसे-मजिस्ट्रेट । २. किसी कार्य, 
संस्था या व्यवद्दार का वह मुख्य नाम 
जिससे वह प्रसिद्ध हो । 

पद्म#-पुं० दे० पद्म! । 

पद्मिनी-खी० दे० 'पश्मिनी! । 

पद-मैत्नी-स्री० [ सं० ] अनुपास । 

पद-योजना-ख्री ० [सं०] कविता में पदों 
को जोड़ने या बैठाने की क्रिया या भाव । 

पदवी-सख््री० [सं० ] १. वह प्रतिष्ठा-सूचक 
पद ( शब्द-सम्रूह ) जो राज्य अथवा 
किसी मान्य खंस्था की ओर से किसी 
योग्य ब्यक्ति को मिलता है। उपाधि | 
खिताब । २. पद । शोहदा । दरजा । 

पदाक्रांत-बि० [ सं० ] पैरो तले कुचला 
या रॉंदा हुआ । 

पदाति(क)-पुं०५ [सं० ] + पैदल 
चलनेवाला । प्यादा । २, पैदल सिपाही । 
३. नौकर । सेवक । 

परदाधिकार-पुं० [ खं० ] किसी पद या 
ओझोहदे पर होने के कारण प्राप्त होनेवाला 
अधिकार । 

पदाधिकारी-पुं० [ सं० ] वह जो किसो 
पद पर नियुक्त हो ओर जिसे उसलर पद 
के सब अधिकार प्राप्त हों। भोहदेदार । 
अधिकारी । 

पदाना-स० [ हिं० पादना' का प्रे० ] 
बहुत तंग या परेशान करना । 

पदार्थ-पुं० [ सं० ] १. शब्द-समूह या 
पद का अथे । २. वह जिसका कुछ नाम 
हो और जिसका जान प्राप्त किया जा 
सके । ३, किसी दर्शन में भ्रतिपादित 
वह विषय जिसके संबंध में यह माना 
जाता दो कि उसका ज्ञान सु क्ति-दायक 
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पक्म 


होता है। ४. पुराणानुसार धर्म, भर्थ, 
काम और मोक्त । ९. चीज़ । वस्तु । 
पदार्थवाद-पुं० [ खं० ] घद सिद्धान्त 
जिसमें भौतिक पदार्था को हो सब कुछ 
माना जाता है ओर जिसमें आत्मा श्रथवा 
ईश्वर आदि नहीं माने जाते । 
पदार्थ विज्ञान-पुं० [ खं० ] वह शासक 
जिसमें भौतिक पदार्थों और व्यापारों का 
विवेचन होता है। (फीजिक्स) 
पदार्थ विद्या-ख्री ०दे० पदार्थ विशान' । 
पदापेण-पुं० [सं०] कहीं पैर रखने या जाने 
की क्रिया । (बढ़ों के लिए आदरसूचक) 
पदावली-खी० [सं० ] १. वाक्या की 
श्रणी । २. भजनो का संग्रह । 
पदिक-पुं० [ सं० ] पैदल सेना । 
#पुं० [ सं० पदक ] १. गले में पहनने 
का जुगनों नाम का गददना | २. ही रा । 
योौ०-पदि्क-हाग-रत्नहार। मणिमाल। | 
पदी#-पुं० [ सं० पद ] पैदल । प्यादा । 
पदुमिनी#-र्ती० दे० 'पद्चिनी' | 
परदेन-क्रि० वि० [ सं० ] किसी पद के 
अधता किसी पद पर आरूढ़ होने के 
अधिकार से । ( एक्स-ऑॉफीशियो ) 
पदोन्नति-स्त्री० [सं०] अधिकारी या कम- 
चारी के पद में होनेवाली उन्नति । 
वतंमान पद से ऊँचे पद पर भेजा जाना 
या पहुँचना। ( श्रोमोशन ) 
पद्धति-ख्री० [ खं० ] $. राह। पथ 
मार्ग । २. रीति । रस्म । रबाज । 
है. प्रणाली । विधि | ढंग । 
पद्म-पुं० [ खं० ] १. कमल का फूल या 
पौधा । २. सामुत्रिक के अजुसार पैर के 
तले का एक भाग्य-सूचक चिहक्ष। ३. 
विष्शु का एक अख्र। 9७. गणित में 
सोलहदें स्थान की संख्या । (१०० नील) 


पद्नाभ श्द्८ पनहाश 
प््ननाभ-पुं० [ खं> ] विष्शु । पन-चक्की-च्लो ०[हिं०पानी+चक्की] पानी के 
प्मराग-पुं० [ सं० ] मानिक । लाल । बहाव के जोर से चल्लनेघाली चक्की या कल | 


पप्मा-स््री० [ सं० ] लष्षमी । 
प्माकर-पुं० [ सं० ] बह तालाब या 
स्रील जिसमें कमल पैदा होते हों । 
पझमासन-पुं०[ खं० ] योग-साधन में बैठने 
का एक प्रकार का आसन या सुद्रा । 
पश्चिनी-स्नी० [सं०] १, कमलिनी । २.वह 
जलाशय जिससे कमल हो । ३. लच्मी । 
४. कोक-शाख्त्र के अनुसार चार प्रकार की 
स्थिय में से एक जो सर्वोत्तम मानी गई है । 
पद्य-पुं० [ सं० ] नियमित मात्राओं या 
वर्णोवाल्ली कोई घाक्य-रखना या छुन्द । 
“गद्य' का उल्लटा । 
पद्यात्मक-बि० [ सं० ] पद्य के रूप में 
बना हुआ । छुदोबद्ध । 
पधराना-स० [ हिं० पचारना | १. 
श्रादर-पूवंक बेठाना । २. प्रतिष्टित करना। 
पधर।वर्नी-स्त्री० [हिं० पघराना] १. किसी 
देवता की स्थापना । २. किसी को आदर- 
पूर्वक लाकर अपने यहां बेठाना । 
परधारता-अ० [ हिं० पगय + घरना ] 
आदरणीय व्यक्ति का श्लराना या जाना। 
पन-पुं०[सं०्पण] १.प्रतिज्ञा । २.संकल्प । 
पुं० [ खं० पर्वनू-विशेष अवस्था ] आयु 
के चार भागों में से कोई एक । श्रवत्था । 
अत्य० भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 
नामवाचक या गुणवाचक संज्ञाओं में 
लगनेवाला एक प्रत्यय । जैसे-बचपन । 
पन-काल-पुं० [हिं० पानी+अकाल] बहुत 
वर्षा के कारण पढ़नेवाला झकाल | 
पनग+-पुं० [सत्री० पनणिन] दे० 'पन्नग' । 
पनघरट-पुँं७ [ हिं० पानी+घाट | वह 
घाट जद्ों लोग पानी भरते हों। 
प्रमच#-स्त्री० दे० “प्रध्यंचा' | 


पन-डब्या-पुं० दे० 'पानदान! । 

पन-ड्ब्बा-पुं० [हिं० पानी+दूबना] पानी में 
गोता लगाकर तल की चीजें निकालने- 
वाला । गोताखोर । 

पतन-ड्ब्बी-स्री० [ हिं० पानी+दुबना ] 
पानी के अन्दर डुबकर चलनेवाली एक 
प्रकार की आधुनिक नाव । (सब मेरीन) 

पनपना-अ० [खं० पर्णाय-हरा होना] १. 
नये पौधे का पत्ता से युक्त और हरा-भरा 
होना । २. नग्रे सिर से अथवा फिर से 
तन्दुरुस्‍्त, समर्थ या सशक्त होना । 

पन-भरा-घु० दे० 'पनहर! । 

पनरंगा-बि० [ हिं० पानी+रंग ] [ ख्री० 
पनरंगी ] पानी के रंग का। कुछ मट- 
मैलापन लिये हुए सफेद । 

पनव#-पुं० दे० 'प्रणव' । 

पनवाड़ी-पुं० दे० तमोल्ती' । 

पनवारी-सख्त्री० [ हि० पान+बारी ] पान 
के पौधा का भीटा । 

पनसारी-पुं० दे० पंखारी! । 

पनसाल्न-खत्री० दे० 'पौसरा' । 
र्री० पानी की गहराई नापने का एक 
उपकरण । 

पनसुइया-स्त्री० [ हिं० पानी+सूई ] 
एक प्रकार की छोटी नाव । 

पनह#-ख््री० दे० 'पनाह' | 

पनहरा-पुं० [हिं० पानी+दवारा (प्रत्य०)] 
[ स््री० पनहारन, पनहारिन, पनहारी ] 
दूसरे के घर पानी भरने का काम करने- 
वाला आादुमी। पन-भरा । 

पनहा-पएुँं० [सं० परिणाह ] १. कपड़े या 
दीवार की चोढ़ाई । २.गृढ़ तात्पय। मम । 
पनद्वारा-पुं० दे० पनहरा! । 


पनही 
पनही|-सख््री० [ सं० उपानह ] जूता । 
पना-पुँ० [ खें० प्रपानक या पानीय ] 

एक तरह का शरबत जो आम, इमली 

आदि से बनता है। प्रपानक | पन्ना । 
पनाती-पुं० [ खं० प्रनप्तू ] [ सत्री० पना- 
तिन ] पोते अथवा नाती का पुत्र । 
पनाला-पुं० दे० परनाला” । 
पनासना!-स० दे० पालना! । 
पनादइ्-ख्री० [ फा० ] १. रक्षा । बचाव । 
मुह ०-( किसी से ) पनाह माँगनार 
किसी से टरते हुए बहुत दूर रहना । 

२. रक्षा पाने का स्थान । शरण । आबू । 
पनिच्च#-पुं७ दे० “्रत्यंचा' । 
पनलिहा-वि० [हिं०पानी+हा (प्रत्य०)] १. 

पानी सें रहनेवाला | २.पानी सिला हुआ। 

पुं० [ १ ] भेदिया । जासूस । 

पनिद्दार-पुं७ दे० 'पनहार' । 

पनीर-पुं[फा०] १. दूध फाढ़कर उसका 
पानी निकाला हुआ अंश । छेना। २.पानी 
निचोढ़ा हुआ दही । 

पनीरी-ख्री० [ देश० ] $ वे छोटे पौधे 
जो दूसरी जगह ले जाकर रोपने के लिए 
लगाये जाते हैं। २. वह क्यारी जिसमें 
ऐसे पौधे लगाये जाते हैं । 

पनीला-वि० दे० 'पनेला' । 

पनेला-पुं० [ हिं० पनीला-एक प्रकार का 
सन ] एक प्रकार का रंगीन चमकीला 
कपढ़ा। परमटा । 

वि० [ हिं० पानी ] १. जिसमें पानी 

मिला हो । पनीज्ञा। २, जो पानी में 

रहता या होता दो | 
पन्नग-पुं० [सं०] [ स्त्री० पन्नगी ] साँप । 

# [ हिं० पश्ना ] पञ्चना । मरकत । (रत्न) 
पन्ना-पुं० [ सं० पर्णा ? ] फीरोजी या हरे 

रंग का एक प्रसिद्ध रन | मरकत । 
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पयाक्ष 
पुं० [हिंण्पान] एष्ट । वरक | (पुस्तक का) 
पुं७ बे० प्ना! | 

पन्नी-स्ली ०[हि०पत्ना>पत्ना] रोंगे या पीतल 
का पतला पीदा हुआ पत्तर | 

पपड़ी-सख्री० [ हिं० पापढ़ ] [ क्रि० 
पपड़ियाना ] [वि०पपड़ीला] १,सखकर 
या सिकुड़ने से जगह जगह चिटकी हुई 
किसी वस्तु की पत्तल्ली परत । २. मवाद 
सख जाने से घाघ के ऊपर जमी हुई 
प्रत । खुरंदड । ३. सोहन पपड़ी नाम 
की मिठाई । 

पपीता-पुं० [सल्ला० पपाया] एक धसिद्ध 
बड़ा पोधा जिसके फल खाये जाते हैं । 

पपीलि#-ख्री ० [सं० पिपीलिका ] च्यूँटी। 

पपीहरा-पुं० दे० 'पपीहा! । 

पपीहा-पुं० [पी पी से अ्रनु०] वर्षा और 
वसन्‍्त ऋतु में सुरीली ध्वनि सें बोलने- 
वाला एक पक्षी । चातक । 

पपोटा-पुं० [ खे० प्रकपट ] आंख के 
ऊपर की फ्लक | हगंचल । 

परयारनाऋ-स०८फेंकना । 
पबच्चय#-पुं० दे० 'पवत! । 

पब्बिक-पुं० दे० पवि! । 

परमाना#-अ० [ ? ] डींग होंकना । 

पय-पुं ० सिं०पयस्‌ ] १. दूध । २. पानी । 

पयद%-पुं० दे० 'पयोद! । 

परयकिक-पुं० दे० 'पयोधि' । 

पयनिश्चि#-पुं० दे० 'पयोनिधि!। 

पयस्विनी-ख्री० [सं०] १. दूध देनेवाली 
गाय । २. नदी । 

पयहा री-पुं० [सं०पयस+श्राहारी] केवल 
दूध पीकर रहनेवाला तपस्वी या साधु | 

पयान-पुं० [सं० प्रयाण] गमन । जाना। 

पयार(ल)-पुं० [खं० पत्नाल] धान आदि 
के दाने झाड़े हुए सूखे डंठल । पुराल । 


पयोद्‌ 

चपयोव्‌-पुं० [ खे० ] बादल | मेघ । 

पयोधर-पुं० [खं०] १. स्तन । २.बादल। 
8. ताखाब । ४. पहाढ़ । 

परयोधि(निधि)-पुं० | सं० ] समुत्र । 

परंच-अच्य०[सं०] १+.और सी | २.परंतु । 

परंतु-अव्य० [सं०परं+तु] तो भी । पर । 
किंतु । लेकिन | मगर । 

परंपरा-स्त्री० [ सं० ] १. बहुत-सी घट- 
नाझों, बातों या कामों के एक एक करके 
होने का क्रम । अलुक्म । पूर्वापर क्रम । 
२. वह विचार प्रथा या क्रम जो बहुत 
दिनों से प्रायः एक ही रूप में चला 
आया हो । ( ट्रोडिशन ) ३. किसी 
घटना, कार्य, पद श्रादि का बहुत दिनो 
से चला आया हुआ क्रम । 

प्रंपरागत-वि० [ खं० ] परंपरा से 
चला आया हुआ । 

पर-वि० [ सं० ] [ भाव० परता, बि० 
परकीय] १.अपने से भिद्र । गैर | दूसरा । 
अन्य । और । २. दूसरे का। पराया । 
३ पीछे था बाद का । जैसे-परवर्त्ती, 
परलोक । ४. दूर। अलग । २९. श्रेष्ठ । 
उप० [सं० श्र] एक उपसर्ग जो सम्बन्ध 
या रिश्ता बतलानेवाले कुछ शब्दों के 
पहले लगकर उनके ठीक पहले या ठीक 
बादवाली पीटी का खूचक होता है। 
जैसे-पर-दादा या पर-पोता । 
प्रत्य० [ सं० ] एक प्रत्यय जो शब्दों के 
अन्त से लगकर ( के ) निमग्न, लीन, 
उद्यत आदि ८ जैसे-तत्पर, स्वार्थंपर 
अदि ) और ( ख्॒ ) पीछे या साथ में 
लगा हुआ शादि श्रथ सूचित करता है | 
विशेष दे० 'परक' । 
प्रत्य० [ सं० उपरि | सप्तमी या अधि- 
करण का चिह्न । जैसे-इसपर । 
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अव्य० [ सं० परम्‌ ] १. पश्चात्‌ । पीछे । 
२. पर॑तु । लेकिन । 
पुं० [फा०] पक्षी का पंख | डेना । पत्त । 
मुहा ०«-पर जमना-किसी से कोई नई 
अनिष्ट वृक्ति उत्पन्न होना । पर न 
मारना+कफिसी जगह या किसी के पास 
न थश्रा सकना । 
परक-प्रत्य० [सं०] एक प्रत्यय जो शब्दों 
के श्रन्त में लगकर पीछे या अन्त में 
लगा हुआ? का श्रथ सूचित करता है। 
जैसे-विष्णु-परक नामावल्ली-ऐसी नामा- 
वली जिसके अन्त में 'विष्छु! था उसका 
वाचक और कोई शब्द हो । 
पर-कटा#-वि० [ फा० पर+हिं० कटना ] 
जिसके पर या पंख कटे हो । 
परकना#-भ्र० [ हिं०_ परचना ] [ स० 
परकाना] १ परचना | हिलना-मिलना । 
२ अश्रभ्यास पड़ना । चसका लगना । 
परकसना#-श्र० [ हिं० परकासना ] १. 
जगमगाना । २. प्रकट होना | 
परकाजौी-वि० दे० 'परोपकारी! । 
परकार-पुं० [ फ़ा० ] [क्रि० परकाश्ना] 
बृत्त या गोलाई खींचने का एक उपकरण । 
# पुं० दे० 'अकार! | 
परक।ल-ए० दे० 'परकार' ! 
परकाला-पुं० [ फ्रा० परगालः ] $. 
इकदा । खंड । २. चिनगारी । 
पद०-आफत का परकालान्बहुत 
बढ़ा उत्पाती या विक्ट मनुष्य । 
परकिति#-सत्री० दे० प्रकृति! । 
परकीय-वि० [सं०] दूसरे का । पराया । 
परकीया-र््री ०[सं«] अपने पति के सिवा 
दुसरे पुरुष से भी प्रम करनेवाली स्त्री । 
परकोटा-पुं० [ सं० परिकोट ] १. रक्षा 
के लिए चारो ओर बनाई हुई दीवार था 


परख 
घेरा । २. घुस । बांध । 
परस्त-स्त्री० [ सं० परीक्षा ] १. गुण-दोष 
की ठीक ठीक जोंच । (टेस्ट) २. गुण-दोष 
फ्रा ठीक पता लगानेवाली दृष्टि । पहचान । 
परखना-स० [ सं० परीक्षण ] [प्रे० पर- 
खाना ] १. गुण-दोष जानने के लिए 
पूरी जांच करना । सूचम परीक्षा करना | 
२ अच्छे ओर बुरे की पहचान करना। 
# स० [ हिं० परेखना ] प्रतीक्षा करना । 
परखेया-पुं०>परखनेवालता । 
परगटना#-अ० [हिं०प्रगद] प्रकट होना 
ख० प्रकट करना । 
परगना-पुं०[फा०, मि०सं० परिमण-घर] 
वह भ-भाग जिसमें बहुत-से गांव हो । 
परगसना#-झ० दे० 'परकसना! । 
परगाछा-पुं० [ हिं० पर+गाछ ] दूसरे 
पेड़ो पर उगने या आ्राश्रित रहनवाले एक 
प्रकार के छुाटे पौधे या वनस्पतियाँ। 
परगास#-पुं० दे० प्रकाश” | 
परचत#-ख्त्री० दे० 'परिचय' । 
परचना-अ० [ खं० परिचयन ] [ स० 
परचाना ] १. किसी के पास रहकर धीरें 
घीरे उससे हिलना-मिलना। घडका 
खुलना । २. चेसका कल्गना ।॥ 
परचा-पुं० [फा०] १. कागज का टुकड़ा । 
२.पन्न | चिद्दी । $.परीक्षा का प्रश्नपत्र । 
पुं० [ सं० परिचय ] १. परिचय । २. 
परख । जाँच । 
परचाव-पुं० [ हिं० परचना+आव 
( भ्रत्य० )] $. परचने की क्रिया या 
भाव । २, हेख-मेल । मेल-जोल । 
परचुन-पुं० [ सं० पर+चूर्ण ] आटा, 
दाल, समलाले आदि वस्तुएँ जो बनिये 
के यहाँ बिकती हैं । 
'परछत्ती-स््री० [ हिं० पर+छुत | सामान 
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रखने के लिए घर के अन्दर दीवार से 
क्षगाकर बनाई हुई पाटन । टोंड । 
परछुन-सत््री०  [ खं० परि+अचेन ] 
[ कि० परछुना ] विवाह की एक रोति 
जिसमें स्त्रियाँ द्वार पर वर के आने के 
समय उसके ऊपर खूसल, बच्चा आदि 
घुमाती हैं। 
परछाइ-सतत्री० [ सं० भप्रतिष्छाया ] १. 
प्रकाश के सामने आने से पीछे की ओर 
अथवा पीछे की और प्रकाश होने पर 
आगे की ओर पढ़ी हुई किसी वस्तु 
की श्राकृति के अनुरूप छाया । 
मुहा०-किसी की परछाई स डरना 
या भागनाजकिसी के पास जाने तक 
से डरना । 
२. जल, दपण भझादि में दिखाई पढ़ने- 
वाला किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब। अभ्रक्स । 
परछालना#-स ० [सं० प्रक्ालन] घोना। 
परज॑क-#पुं० दे० 'पर्यक' । 
परज्ञन$-पुं० दे० परिजन! | 
परजन्य॥-पुं० दे० 'पर्ज-य! । 
परजरन।ा(ज्वलना)#-श्र ०[सं० प्रज्वल्लन] 
प्रज्बलित होना । सुलगना । दहकना । 
परजा!-ख्््री० > प्रजा । (रैयत ) 
पर-जात-स्त्री० [ खं० पर+जाति | दूसरी 
जाति । 
बि० दूसरी जाति का । 
परजात।-पुं० [सं० पारिजात] एक प्रकार 
का दक्ष जिसमें पीली डंठीवाले छोटे 
सफेद फूज् लगते हैं। पारिजात । 
परज्ञाय#-पुँ० दे० पर्याय! । 
परजोट-पुं० [हिं०परजा+भौत (अल्य०)] 
[ थि० परजोटी ] घर आदि बनाने के 
लिए घार्षिक कर या देन पर जामींदार 
से जमीन लेने की व्यवस्था । 


परदाना 
परणना#-स० [सं० परिणयन] व्याहना। 
परतंत्ञ-वि० [ सं० ] [भाव० परतंत्रता] 
पराधीन । पर-वश । 
परसः-अव्य० [खं० परतस ] १.दुसरे से । 
२.पश्चात्‌ । पीछे । ३.और । भागे । परे । 
परत-ख्तरी० [सं० पत्र] १. सतह पर फैली 
हुई वस्तु की मोटाई । स्तर | तह। २, 
कपड़े आदि को लपेटने या मोढ़ने पर 
बननेवाला उसका हर भाग या मोड़ । तह। 
परतर-वि० [ सं० ][ भाव० परतरता ] 
बाद या पीछे का । 
परतला-पुं० [खं०» परितन] कंधे से कमर 
तक तिरछी पहनी जानेवाली चमड़े या 
कपड़े की चौढ़ी गोलाकार पट्टी । 
परता#-पुं० दे० पढ़ता! । 
परतिचा#-खत्री० दे० पतंचिका' । 
परतिग्या#-स्त्री० दे० प्रतिज्ञा! । 
परती-खी० दे० पढ़ती! । 
परतेजना#-स०-छोड़ना । 
परत्वच-एं०खं० पर' का भाव०रूप। परता। 
परदू+-पुं० दे० 'परदा? । 
परदनी#-स्त्री० [ सें० परिधान ] घोती । 
खस्री० [ सं० प्रदान ] दान-दक्षिणा । 
परदा-पुं० [ सं० ] १, आड़ करने के 
लिए लटकाया हुआ कपड़ा, चिक आदि। 
महा ०-परदा खोलना-छिपी हुई बात 
या रहस्थ भ्रकट करना। पर दा डालना 
छिपाना । आँखों पर परदा पड़ना 
साफ बात भी दिखाई न देना । 
२.आड़ करनेयाली कोई वसस्‍्तु। व्यवधान | 
३, आड़ । ओट। ४. दुराव। छिपाव | 
२. स्त्रियों कु धाहर निकलकर लोगों के 
सामने न होने की प्रथा । 
मुद्दा०-परदा करना->स्त्री का परदे में 
रहना और पर धुरुष के सामने न होना । 
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६. मर्यादा । इजत । ज्ञाज । 
पद०-ढका परदा-१. छिपा हुआ दोष 
या कक्षंक । २. बनी हुई प्रतिष्ठा या 
मादा । 
७. विभाग या आढ़ करने के लिए उठाई 
हुई या मकान की कोई दीवार । 
परदाज-पुं० [ फा० ] [माव० परदाजी] 
१, सजाना । २. चित्र आदि के चारो 
ओर ब्रेल-बूटे बरनाना। ३. चित्रों में 
अभीष्ट रंगत ज्ाने के लिए पास पास 
सहाँन विन्दु लगाना । 
पर-दादा-पुं० [सं० प्रऊ+हिं० दादा] [खी० 
परदादी ] दादा का बाप । प्रपितामह । 
परदा-नशोन-वि० [ फा० ] परदे में 
हनेवाली ओर पराये मरदों के सामने न 
आनेवात्ती (स्त्री )। 
पर-देश-पुं० [ सं० ) [वि० परदेशी ] 
अपने देश से भिन्न, दूसरा देश | विदेश । 
परधान#-वि०, पुं० दे० प्रधान! । 
पुं० दे० परिधान' | 
पर-घाम-पुं० [ सं० ] वैकुंट धाम । 
परन#-पुं० १.दे० 'प्रण' | २.दे० पर्ण | 
परनाला-पएुं० [ खं० प्रणाली ] [स्ती० 
अरूपा० परनाली ] १. गन्दा पानी बहने 
की मोरी | पनाला। २.नाबदान | नात्ा। 
परनि#-स्थी ० [हिं ०पढ़ना] वान । श्रादत । 
परनोंत+4-स्त्री० दे० प्रणाम! । 
परपंच#-पुं ० दे० 'प्रपंच' । 
परपट+#-वि० , पुं० बे० 'पटपर' । 
परपरा-वि० [ अलु० ] १. जो परपराता 
हो। २ परपर शब्द करके हूटनेवाला । 
परपराना-भ० [ अनु० ][ भसाव० पर- 
पराहट ] मिचे आदि कढ़ई चीजों का 
जीभ से या सुँह सें लगकर पुक प्रकार का 
तीघ संचेदन उरपन्न करमा । चुनचुनाना 


पर-पार 

पर-पार-पुं० सिं०] दूसरी ओर का तट । 

पर-पीड़क-पुं० [ से० ] 4. दूसरों को 
दुःख देनेवाला। २. परायी पीढ़ा या 
कष्ट समझनेवाला । ( क्व० ) 

पर-पुरुष-एुं७ [ सं० ] स्त्रियों के लिए 
श्रपने पति के अतिरिक्त दुसरे पुरुष । 

परपूठा#-पुं० [ खं० परिषुष्ट ] पक्का। 

परपंप्ता-एुँ० [ सं० प्रपौत्र | पोते का 
लड़का । पुत्र के युत्र का बेटा । 

प्रब-पुं० रू पवव । 

परबल्ल#-वि० > प्रबल । 

पर-बस-वि० [ हिं० पर+वश ] दूसरे के 
यश में पढ़ा हुआ । परतंत्र । पराधीन । 

परबसताई#-ख्रो ० ८ पराधोनता । 

परयाल-पुं० १ दे० 'परधाल' | २. दे० 
'पप्रवाल' | 

परवीन#-वि० दे० 'प्रवीण' | 

प्रबवोधना#-स० [ सं० प्रवोधन ] १. 
जगाना । २.ज्ञान का उपदेश करना । हे. 
दिलासा या तसतली देना। 

परबह्म-पुं० [खं०] निर्युण और निरुपाधि 
थ्रह्म जो जगत से परे है । 

परभाइ#-पुं० दे० प्रभाव । 

परम-वि० [ सं० ] [ ख्री० परमा ] $. 
जिससे आगे या अ्रधिक और कुछ 
न हो । (एब्सोल्यूट) २. सबसे बढ़कर । 
उस्कृष्ट । हे. प्रधान | मुख्य । ४. आाद्य। 
आ्रादिम । ९. भत्यन्त । 

परम आाशा-ख्थी० [ खं० ] ऐसी आज्ञा 
जो अन्तिम हो और जिसमें किसी प्रकार 
का परिवर्तन या फेर-बदल न हो सकता 
हो । ( एम्सोक्‍्यूट आर ) 

परम गति-स्त्री० [ खं० ] मोत्ष | मुक्ति । 

परमटा-पुं० दे० 'पनेला!। 

परम धाम-पएं७ [ सं« ] बैक । 

डे 
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परम पद-पुं०» [ खं० ] मोह । मुक्ति । 
परम पुरुष-पु० [ सं० ] परमास्सा । 
परम सतक्ता-ल्ली० [ सं० ] वह सत्ता या 

शक्ति जो सबसे बढ़कर हो भौर जिसके 
ऊपर और कोई सत्ता या शाक्ति न हो । 
( एब्सोल्यूट पॉवर ) 
परम सत्ताधारी-पुं० [ सं० ] वह जिसे 
परम या सबसे बढ़कर खत्ता या अधिकार 
प्राप्त हो । ( सॉबरेन ) 
परमहंस-पुं० [ सं० ] १. ज्ञान की 
परमावस्था तक पहुँचा हुआ संन्‍्यासी | 
२. परमात्मा | 
परमागु-पएुं० [ सं० ] किसी तश्व को 
वह अस्यन्त सूचम भाग जिसका ओर 
बिभ।ग हो ही न सकता हो । ( एटस ) 
प्रमात्म/-(० [ सं० परमात्मन्‌ ] ईश्वर । 
परमानंद-पुं[सं०] १.अह्य के साथषात्‌ या 
ज्ञान का सुख | ब्रह्मार्नद । २. परवह्म । 
परमान#-पुं० दे० अमाण | 
परमाननाक#-स० [सं० प्रमाण] १.प्माण 
सानना । २. स्वीकृत करना। 
परमायु-ल्री० [ सं० परमायुल्‌ ] मनुष्य 
के जीवन-काल की चरम सीमा जो १०० 
वर्ष मानी जाती है । 
परमार्थे-पुं० [ सं० ] [ वि० परमर्थी 
१, सबसे बंढदकर वस्तु या सत्ता। २. 
परोपकार । ३. मोक्ष ।-म॒क्ति | 
परमिट-पुं० [ अं० | कोई विशेष कार्य 
करन या कोई वस्तु प्राप्त करन के लिए 
मिलनेवाला आज्ञापत्र या अधिकारपत्र | 
परमिति#-ख्री ० सिं०परम] चरम सीमा। 
अन्तिम मयांदा या हद । 
परमुख०-वि० [ सं० पराहुमुख ] १. 
विमुख । २.प्रतिकूल आचरण करनेबाला। 
परमेश(श्वर)-पुं० [सं०]सृष्टि का (वाली । 


परमेष्ट 


ईश्वर । परमास्मा । 

परमेश्ट-वि० [ खं० परम+दृष्ट ] जो परम 
इृष्ट या पिय हो । 

परमोद्‌७-एुं* दे० प्रमोद! । 

परमोद्ना#-स७ [ खं० प्रबोध ] १. दे० 
'परबोधना' । २. मोटी मीढी बातें करके 
अपनो झोर भिक्लाना । 

परलउ(लय)#-पुं० दे० 'प्रलय' । 

परल -वि० [ खं० परल्‍उधघर ] [ ख्री० 
परल। ] उस और का | उधर का । 
मुह ०-परले दरजे या सिरे का-हद 
दरजे का । अत्यंत । 

परले#-ख्त्री० दे० 'प्रलय' । 

पर-लाक-पुं० [ सं० ] शरीर छोड़ने पर 
आत्माका प्राप्त होनेवाला स्थान या लोक। 
( ऋक्िपत ) जैसे-स्वर्ग, वैकुंठ आदि । 
यो०-परलेीक-वास-स्टस्यु । परलोक- 
बासीजमरा हुआ । रझूत । 

परव/रश-खत्री ० [ फा० ] पल्तन-पोषण । 

पर-वशु-वि० [ खं० ] [माव० परवशता] 
पराधोन । परतंत्र । 

परवश्य-वि० दे० 'परवश' । 

परवा-ख्वो० [फा०] १. चिंता । फिक्र। २. 
(किप्ती क) महत्व, शक्ति आदि का ध्यान। 
सत्री० दे० प्रतिपदा'। 

परवान#-पुं० दे० प्रमाण? । 

परवानगी-छ्वी ० [ फा० ] अनुमति । 

परचवानन[|#-स० दे० 'परमानना! । 
परवाना-पुं० [ फा० ] १. आज्ञापत्र । 
२, फतिंगा | पतंगा । ३. बरी-चूना भादि 
नापने का एक बड़ा समान या पान्न । 

परव।ल-पुं० [हिं०पर-दुसरा+बाल-रोयों ] 
अंख की पत्चनक के अन्दर का वह बाद 
जिससे झोंख में बहुत पीढ़ा होती है । 
#पुं० दे० प्रात! । 
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परवास#-पुं० दे० प्रवास! । 
परवाह-स्त्री ० दे० 'परवा' । 
#पुं० दे० प्रवाह! । 
परवेख#-पुं० दे० 'परिवश' | 
परशु-पुं० [खं०] युद्ध में काम आनधाली 
एक प्रकार की कुल्हाड़ी । तबर। 
परस#-पुं० [सं० स्पश] [क्रि० परसना] 
छूने की क्रिया या भाव | स्पश । 
पुं० [ खं० परश ] पारस पत्थर । 
परसना#-स० [ सं० स्पश ] छूना । 
स० दे० 'परोसना? । 
परस-पस््रान-पुं० दे० 'पारस' (परथर) । 
पर साल-पद० [ सं० पर+फा० साल ] 
१, गत वर्ष । पिछले साल | २.आगामी 
वर्ष । अगल साल । 
परसद#-पुं० दे० 'प्रस्वद' । 
परसा-अव्य० [ सं० परश्व: ] १. बाते 
हुए कल से पहलेव।ला दिन | २,आगामी 
कल्न के बाद वाला दिन । 
परसोहाँ-वि० [ सं» स्पश ] छनेवाला । 
परस्पर-वि० [सं०] एक दुसरे के साथ । 
आपस में । 
परस्व-पुं० [ सं० ] १. 'पराया” होने का 
भाव । परायापन | “निजस्व” फा उल्तटा । 
२. पराधोनता । परतंत्रता । 
परहरना%-स७० ८ व्यागना । 
परद्वेज-पुं० [फा०] [वि० परहेजगार] १, 
खाने-पाने आदि का संयम । २, दोषों, 
पापों या बुराइयों से दूर रहना । 
परदेलन[#-स० [ सं० प्रहेलन ] अनादर 
या तिरस्कार करना । अवज्ञा करना । 
परांग-भक्ती-पुं७ [ सं० पर्रंग+भदिन्‌ ] 
$.वह जो दूखरों के अंग खाकर रहता हो। 
२. कुछ विशिष्ट प्रकार की चनस्पतियों 
और कीड़े-मकोड़े झ्ादि जो दूसरे घृत्षों वा 


चैरोठा 
जीव-जन्तुओझों के शरीर पर रहकर और उनका 
रख या खून चूखकर अपना निर्वाह करते 
है। जैसे-आकाश-बेल, पिस्स्‌ आदि । 
पराँठा-पुर्भहिं० पत्षटना] वह चपाती जो 
थी लगाकर ठवे पर से की जाती है। परीठा । 
परा-स््री० [ सं० ] $., चार प्रकार की 
घाशियों में पहली जो न।द स्वरूप मानी 
जाती है। २. परसाथ का ज्ञान कराने- 
वाली विद्या | ब्रह्म विद्या । 
पुं० [ हि० पर-पंख ? ] पंक्ति । कतार । 
पराकाप्टरा-छी० [ सं० ] चरम सीसा। 
किसी बात की सीमा या हद । 
पराक्रम-एं० [ खं० ] [ वि० पराक्रमी ] 
१. बस । शक्ति । २ पुरुषा् । 
पराग-पुं० [ सं० | १. फूलों के लंबे 
कंसरो पर जमी हुई धूल या रज 
पुष्प-रज । २, नहाने के पहले शरीर में 
मलने का एक सुंगधित चूर्ण | ३. चंदन। 
४. उपराग । 
पराग-केसर-पुं० [सं० ] फूलों के बीच 
का कैंसर या सींका । 
परागनाक#-अ ०[सं०उपराग]शअ्रनुरक्त होना। 
पराड्य्मुख-वि० [सं० ] $ मुँह फेरे हुए । 
बविमुख । २, उदासीन । ३. विरुद्ध । 
पराजय-सत्री० [सं० ] हार जाने की 
किया या भाव। हार । 
पराजित-वि० [ सखं० ] हारा हुझ्ना । 
परात-स््री० [ खं० प्र ] बढ़ी थाली। 
परात्पर-थि० [ सं० ] स्च-छरेष्ठ । 
पुं० $, परमात्मा । २. विष्छु । 
पराधीन-वि० [सं०] [भाव०पराधीनता] 
जो दूसरे के अधीन हो। परतंत्र | परचश। 
पराना#-अ० [ सं० पलायन ] भागना। 
पराज्न-एुं० [ खं० ] पराओा या दूसरे का 
दिया हुआ अन्न या भोजन । 
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पराभव-एं०[खं०] १. पराजय | हार । २. 
तिरस्कार | मान-भंग । ३ .दूखरे को दबाकर 
अपने अधीन करना । ( सबजुगेशन ) 

पराभूत-वि० [ सं० | १. पराजित । 
हारा हुआ | २, तिरस्कृत । 

परामशे-पुं० [ सं० ] $. किसी विषय 
का विवेचन | २. सलाह | मंत्रणा । 

परायरणा-वि० [सं०] [भाच० परायणता, 
सत्री० परायणा | १. गया हुआ । २, 
लगा हुआ | प्रवृत्त । 

पराया-वि० [ सं० पर ] [ खी० पराई ] 
१.दूसर का। अन्य का । अपना! नहीं । 
२. जो आत्माय न हो । दूसरा । मर । 

परार#-वि० दे० 'पराया! । 

परार्थ -एुं०[सं०] [भाव० पराथंता] दुसरे 
का उपकार या भल्ताई । परोपकार | 
बि० जो दूसरे के लिए हो । 

परालब्ध-ख्तरौ० दे० प्रारब्ध' । 

परावतंन-पुं० [ सं० ] [वि० परावर्तित, 
पराबृत] १ फिर अपने स्थान पर आाना। 
लौटना । २. उलटकर फिर ज्यो का हस्यो 
होना। ( रिवर्शन ) 

परावती-वि० [ सं० ] १. लोटकर फिर 
झपने स्थान पर झानेबाला । २. फिर से 
ज्यों का त्यो हो जानधाला । 

परावृषत्त-वि० [ सं० ] [भाव० पराकृत्ति] 
१. लोटा या लौटाया हुआ । २. बदला 
हुआ | परिवर्सित । ३. भागा हुआ | 

परास+#-पुं० दे० 'पल्लाश' । 
परास्त-वि०[सं०] हारा हुआ | पराजित । 
पराह्न-पुं० [ सं० ] दोपहर के बाद का 
समय । तीसरा पहर । अपराधद्ध । 
परि-उप० [ सं० ] एक संस्कृत उपसर्ग 
जो शब्दों के पहले क्षगकर उनसें ये अथे 
बढ़ाता है-चारो ओर; जैसे परिक्रमद । 


परिकर 


अच्छी तरह ; जैसे परिपूण । अतिशय 5 
जैसे परिवर्द्धन। पूर्णता ; जैले परिष्याग । 
दूधण; जैसे परिहास । 
परिकर-पुं० [ सं० ] १. पर्यक । पलंग । 
२. परियार। ३ सखुह । कुंड | ४. 
झजनुखर-वर्ग । £. कमरबंद । पढका । 
परिकलक-पुं० [ खं० ] १. वह जो 
परिकक्षन करता हो । हिसाब लगाने या 
लेखा ठोक करनेवाला । २. एक प्रकार 
का यंत्र जिसकी सहायता से बहुत बढ़े 
हिसाब बहुत सहज सें ओर थोड़े समय 
में लगाये जाते है । ( कैलकुलेटर ) 
परिकलन-पुँ० [ख०] [बि० परिकलित] 
गिनने था हिसाब लगाने का काम । 
गणना करना । (कैलकुलेशन) 
परिकलित-बि० [ सं० ] जिसका परि- 
कलन हो चुका हो | लेखा या हिसाब 
छ्ागाकर ठीक किया हुआ । (केलकुलेटेड) 
परिकल्पना - स्त्री ० [ खं० ] [ वि० 
परिककत्पित ] $. जिस बात की बहुत 
कुछु संभावना हो, उसे पहले ही मान 
सना या उसकी कएपना कर लेना । २. 
कंबल तक के लिए कोई बात मान लेना। ३. 
ऐसी बात भान लेना ज्ञो अभी प्रमाणित 
न हुई हो पर हो सकती हो । ( हाइपॉ- 
थेसिस ) ४. कुछ विशिष्ट आधारों पर 
कोई बात ठीक सान लेना। (प्रिजग्पशन) 
परिक्रम-पूं० [ सं० ] फ्रिसी काम की 
जोंच या निरीक्षण के लिए जगह जगह 
जाना या घूमना । दौरा , ( टूर ) 
परिक्रमणु-पुं० [ खं० ] १. किसी काम 
की देख-रंख के लिए जगह जगह जाना । 
दौरा करना । २. दे० 'परिक्रमा' | 
परिक्रमा-ज्ञी० [ सं० परिक्रम ] १. 
यारो झोर, विशेषतः देवता या पविश्न 
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परिचर 


स्थान के चारो ओर, घूमना। २. मंदिर 
या तीर्थ के चारो ओर घूमने के लिए 
बना हुआ मार्ग । 

परिखा-सत््री० [ सं० ] खंदक। खाई। 

परिगणन-पुं० [ सं० ] [वि० परिगणित] 
गरणना करना | गिनना । 

परिगत-वि० [ खं० ] चारो ओर से 
घिरा या घेरा हुआ । २. बीता हुआ। 
व्यतीत | गत | ३, मरा हुआ। मत । ४. 
जाना हुआ । ज्ञात । 

परिशद्दीव-वि० [ खं० ]१. ग्रहण किया 
हुआ । स्वीकृत । २. मिला हुआ | प्राप्त 

परिग्रह-पुं० [ खं० ] [ वि० परिग्राह्म, 
परियृद्दीत |] १. दान लेना | प्रतिग्रह । 
२. पाना । ४. आदरपू्वक लेना । ४. 
घन आदि का संग्रह । &. विवाह । ६. 
पत्नी । ७ परिवार । बाल्न-बच्चे । 

परिघ-पुँं५ [ सं० ] १. भात्ना। २. 
घोड़ा । ३ फाटक । ४. घर। * तौर । 

परियन[#-अ०८>परचना । 

परिचय-पुँं० [ सं० ] १. जानकारी । 
अभिज्ञता । २. पहचान | लक्षण । ३, 
किसा व्यक्ति के नाम-घाम या गुण-क्म 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाली सब या 
कुछ बातें जो किसी को बतल्ाई जायें। 
४3. जान-पहचान | 

परिचयपत्न-पुं० [ सं० ] $ वह पत्र 
जिसमें किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय 
लिखा हो । २. किसी वस्तु या संस्था से 
संबंध रखनेवाला वह पश्रक या पुस्तिका 
जिसमें उस वस्तु की सब बाठों या 
संस्था के उद्देश्यों, कार्य-छेन्नों और 
कार्य-प्रणालियों आदि का परिचय या 
विवरण दिया दो । ( मेमोरेन्डम ) 

परिचर-पुं० [ खं० ] [ स्लरी० परिचरी ] 


परिष्रयां 


१, सेवक । २. रोगी की सेवा करनेवाला। 
धरिययों-स्वी० [ सं० ]$. सेवा । टहल। 
२, रोगी की सेवा-शुअषा । 
परिचायक-पुं० [सं०] १. परिचय कराने- 
वाल।। २.सूचित करानेधाला । सूचक । 
परिचार-पुं० [ खं० ] सेवा | टहल । 
पांरचारक-पुं० [स्त्री० परिचारिका] दे० 
'परिचर' 
पारचारना#-स० [ सं० परिचारण ] 
सवा या टहल करना | 
पारचारका-मख््नौ० [ सं० ] दासी । 
पारचालक-पघु० [ ख७ ] परिचालन 
करन यथा चलानेवाला । ( कन्‍्डक्टर ) 
प/रचालन-पुं० [सं०] [ब० परिचाल्षित] 
१. चल्ञाना। २. किस कार्य के चलते 
रहन का व्यवस्था करना | ३. हिलाना | 
पाराचत-थवि० [ खं० ] १. जाना हुआ । 
श्ात । २, जिसका या जिसे परिचय 
दे। । २. जिससे जान-पहिचान हो । 
पारचछुद्‌्-पु० [ सं० ] १. ऊपर स ढकने 
का कपड़ा । आचछादुन | २. पहनने के 
पूर कपड़े । पोशाक । ३. एक ही तरह के 
व कपढ़ जो किसी विशेष वर्ग या दुल्ध 
के सब लोगो के पहनन के लिए निर्धा- 
रत हाते है । बर्दी। ( यूनिफॉर्म ) 
जेस-संनका का परिच्छुद । 
पारच्छुन्न-वि० [खं०] $. ढका या छिपा 
&भ। । २,जा कपढ़ पद्न हो। ६.स्वच्छ ! 
प।रच्छु।#-ख्रा ०<परीक्षा । 
पाराचछुन्न-वि० [ स्ं० ] $. परिमित । 
ख्रीमित । २. बैंटा हुआ । विभक्त । 
परिच्छेद्‌्-पुं० [ सं० ] $. खंड करना। 
विभाजन । २. ग्रंथ का अध्याय । प्रकरण। 
परिज्ञन-पुं० [ सं० ] १. आाश्चित लोग । 
२, परिधार । 8. साथ रहनेवाले लोग 
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परितोष 
या सेचक। 
परिज्ञात-वि० [ खं० ] अच्छी तरह 
जाना हुआझा । 
परिक्षान-पुं० [ सं० ] पूरा ज्ञान । 
परिणत-थि० [ सं० ] [भाष० परिणति] 
३ एक रूप से दूसरे रूप से आया हुआ । 
रूपातरित । २. पका या पचा हुआ । 
परिणरति-सतत्री० [ सं० ] १. रूप में परि- 
वतन होना । २. परिपाक । ह. पभोढ़ता। 
पुष्टि १ ७. समाप्ति | अंत । 
परिणय-पुं०[सं०][वि०परिणीत] जिवाह। 
परिणाम-पुं० [ ख० ] १. बदलने का 
भाव या काये | २. विकार | रूपान्तर । 
३. विकास । वृद्धि । परिषुष्टि । ४. 
समाप्त होना | बीतना । २. किसी काये 
के भ्न्‍्त में उसके फल-स्वरूप दहोनेवाल्ला 
कार्य या बात । नतीजा । फल (रिजल्ट) 
परिणाम-दर्शी-वि० [ खं० परिणामस- 
दुर्शिन्‌ ] फल या परिणाभ का ध्यान 
रखकर कार्य करनेवाला । दूरदु्शों । 
परिणीत-वि० [ सं० ] १. विवाहित । 
ब्याहा हुआ । २. समाप्त । पूर्ण । 
परितप्त-वि० [ सं० ] १. तपा हुआ। 
उत्तप्त। २.जिसे दुःख पहुँचा हो; पीड़ित। 
३. परिताप करने या पछुतानवाला । 
परिताप-पुं७ [ सं० ] [ वि० परितापी ] 
१. गरसी । झोंच | २. दुःख । क्लेश | ३, 
शोक । ४. पश्चात्ताप | पछुतावा । 
परितुष्ट-वि० [सं०] [ भाव० परितृष्टि 
१. खूब संतुष्ट । २. भ्रसच्च | खुश | 
परितृप्त-वि० [सं०] [ भाव० परितृप्ति 
लिसका अच्छी तरह परितोष हो गया 
हो । भज्जी भाँति तृत्॒त । 
परितोष-घुं० [सं०] [ वि० परितुष्ट ] १. 
किसी काम या बात के ठीक तरह से होने 


परितोषण 


पर प्रसच्चता और सनन्‍्तोष होना। वह 
खुख जो मन के अनुसार काम होने पर 
होता है । तुष्टि। सन्‍्तोष । (सैटिस्फैक्शन) 
२. प्रसन्नता । खुशी । 

परितोषण-पुं० [ सं० ] १. किसी का 
परितोष करने की क्रिया या भाव | पूरी 
तरह से सन्तुष्ट करना या होना | २. वह 
घम जो किसी को संतुष्ट करने या उसका 
परितोष करन के लिए दिया जाय। 
( ग्रेटिफिकेशन ) 

पारितोपद-वि० [ सं० | परितोष देने या 
सन्‍्तुष्ट करनवाला । जिससे परितोष हो । 

परितोसस#-पुं०-परितोष । 

परित्यक्त-बि० [ सं० ] [स्त्री० परित्यक्ता 
त्यागा, छोडा या अलग किया हुआ। 
( अ्रबेन्डन्ड ) 

परित्याग-एं० [ सं० ] [वि० परित्यागी, 
परित्यक्त ] १. छोड़ देना । स्थाग देना । 
२ अपना अधिकार या स्वत्त सदा के 
लिए और पूरी तरह से छोड़ना । जैसे- 
पद या राज्य का परित्याग । $ किसी वस्तु 
या प्राणी से सदा के लिए संबंध तोड़ 
लेना। जैस पत्नी या शिशु का परित्याग। 

परित्यागन।#-स० [ खें० परित्याग ] 
छोड़ देना । त्यागना | 

परित्यागी-पुं० [सं०] वह जिसने किसी 
व्यक्ति, सम्पत्ति या वस्तु का परित्याग कर 
दिया हो । त्यागने या छोड़ देनेवाला । 

परित्य।ज्य-बि० [सं०] छोड़ देने योग्य । 

परित्राण-पुं० [ खं० ] बचाव । रक्षा । 

परित्राता-एं० [ से» परित्रात्‌ ] परिधाण 
या रक्षा करनेवाला । 

परिदश्शन-पुं० [खं०] १. घूमकर देखना । 
२. देख-रेख करना । निरीक्षण । ३. 
न्यायालय से किसी व्यवहार या मुकदमे 


श्ज्पर 


परिषुष्ट 
की होनेधाली सुनवाई । ( ट्रायल » 
परिधन+क-पुँ० [सं० परिधान] कमर और 
जोंघों पर पहनने का कपड़ा। घोती आझादि। 
परिधान-पुं० [सं०] १.वख्र | कपड़ा । २. 
पहनने के कपड़े । पोशाक | ६.पहनावा । 
परिधि-खत्री० [ सं० ] १. छृत्त को घेरने- 
वाली रेखा । २. नियत या नियमित 
और प्रायः गोलाकार बह मार्ग जिस पर 
कोई चीज चलती, घूमती या चक्कर लगाती 
हो । कक्षा | ६ परिधान | ४.दे० परिवेश! । 
परिधिक-वि० [सं०] $ परिधि संबंधी । 
परिधि का । २ जिसका कार्य-ज्षत्र किसी 
विशेष परिधि में हो । जैसे-परिधिक 
निरीक्षक । ( सर्किज्न इन्सपेक्टर ) 
परिपक्क-वि० [सं०] [माव० परिपक्वता] 
१ अच्छी तरह पका या पचा हुआ | २ 
पूरी तरह से विक्रसित | श्रौड। ३ 
बहुदर्शो | भ्रनुभवी । ४. निषुण । 
कुशल । प्रवीण । 
परिपत्र-एुँ० [ सं० ] वह पत्र जिप्तमें 
किसी संस्था या दल्न के उद्देश्य, विचार 
कार्य-प्रणाली या खंघदन के मूल नियम 
झथवा किसी विधय पर विचार या 
सम्मतियों श्रादि दी गई हो । 
परिपाक-पुं० [ खें० ] १. पकना या 
पकाया जाना । २. पचना। दे. श्रौदता । 
पूर्णाता । ७. निपुणता । दक्षता । 
परिपाटी-ख््री० [ खं० ] १. क्रम | सिल- 
सिला । २. चली आई हुई प्रणाली 
या शेली । ६ पद्धति | रीति। 
परिपालन-पुं० सिं०] [ दि० परिपाल्य 
परिपालित | १. रक्षा करना । बचाना । 
२. रक्षा । बचाव । 
परिपुष्ट-वि० [ सं० ] १. जिसका भलती 
भआति पोषण हुआ हो। २. पूर्ण पुष्ट । 


परिषृत 
परिपूल-जि० [ सं० ] $. पवित्र । २. 
साफ किया हुआ और विशुद्ध । 
परिपूरक-थि० [सं०] परिपूर्ण करनेवात्ा। 
परिपूरा-वि० [ सं० ] [ वि० परिप्रक, 
परिपूरित, भाव० परिपूर्णता ] १, भ्रच्छी 
तरह भरा हुआ। २. पूर्ण तृत्त। ३. 
समाप्त किया हुआ | 
परिप्नव-पुं० [ सं० ] $. तेरता। २. 
खाद | ३. अत्याचार । 
परिप्लावित-वि० दृ० 'परिष्लुत' । 
परिष्लुत-वि० [सं०] १. प्लावित । डूबा 
हुआ | २. भीगा हुआ | गीला । तर ! 
परिभावना-ख्त्री० [ सं० ])$ चिन्ता। 
फिक्र । २. साहित्य में कुतूृहल सूचित 
करनवाली बह बात जिसस उत्सुकता बढ़े। 
परिभाषा-द्ली० [ स० ] १. किसी शब्द 
या पद का अ्रथ या भाव प्रकट करने- 
वाला स्पष्ट कथन | व्याख्या । ( डेफिन- 
शन ) २. वह शब्द जो किसी शाख्त्रया 
विज्ञान से किसी एक कार्य या भाव का 
सूचक मान लिया गया हो। जैस-जोच 
विज्ञान की परिभाषा । ( टेकनिकल टर्म) 
8. किसी शब्द की वह व्याख्या या स्प- 
छ्टीकरण, जिससे उसकी विशेषता और 
व्याप्ति पूरी तरह स निश्चित या स्पष्ट 
हो जाय । 
परिभाषित-बि० [ खं० ] जिसकी परि- 
भाषा या व्याख्या की गईं हो । (डिफाइन्ड) 
परिख्रमरणा-पुं० [सं०] १. घूसना-फिरना । 
२. चारो ओर घूमना । चक्कर लगाना । 
परिमल-पुं० [ सं० ] सुवास । सुगन्ध । 
परिमाण-पुं० [ खं० ] [ वि० परिमित, 
परिमेय | भार, विस्तार, घनत्व आदि का 
मान । नाप या तोल । मात्रा । 
परिमाप-पुँ० [ खं० ] [ बि० परिमापक ] 
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परिवर्जन 


१. नापने की क्रिया था भाव। २. वह 
पदार्थ या आदश जिससे दूसरे पदार्थों 
का माप किया जाय। मान एंड | सानक । 
परिमाजन-पुं० [सं०] [वि० परिमाजित, 
परिझृज्य ] $. मॉज या घोकर साफ 
या ठीक करना । २. दोष, त्रुटियाँ झादि 
दूर करके ठीक करना । 
परिमित-वि० [ सं० ] १. जिसकी 
नाप-तौल को गई हो | २.जिसकी सीमा, 
खंख्या या विस्तार नियत हो । सीमित । 
(लिमिटेड ) ६, जोन अधिक हो न 
कम । ठीक या उचित मात्रा में । 
४ थोड़ा । कम । जैसे-हमारा ज्ञान बहुत 
परिमित है। 
परिमिति-स्त्री० [ सं० ] १. नाप, तौल, 
सीमा आदि | २, किसी जझ्ञ्र को घेरने- 
यालक्ली रेखाएँ या उनका परिमाण | ३. 
मान-मर्यादा । प्रतिष्ठा । 
परिमेय-वि०[सं०] १.जो नापा या तौला 
जा सके | २.जिसे नापना या ठौलना हो । 
परिया-पुं७ [वामिल परैयान] १. दक्षिण 
भारत की एक अ्रस्पृश्य जाति । २. 
अछूत । अस्पृश्य । ३. चुत्र | तुच्छ । 
परिरंभ(ण)-पुं० [खं०] [ वि० परिरभ्य, 
परिरंझित, क्रि० # परिरंभना | गलेया 
छाती से लगाकर मिल्लना । आलिंगन । 
परिलेख-पुं० [सं० ] १. चित्र का ढांचा । 
रेखा-चित्र । खाका । २, चित्र । तखवीर । 
३. चित्न अंकित करने की रूँची या कलम | 
9. उसलेख् । वर्णन । ९, बढ़े अधिकारियों 
के पास भेजा जानेवाला विवरण | (टन) 
परिलेखना#-स० [ सं० परिलेख ] कुछ 
महर्व का समझना या मानना । 
परिवर्जन-पुं० [सं०] [वि० परिवर्जनीय, 
परिवर्जित ] मना करना । रोकना | 
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परिवतेक 

परिवर्तक-वि० [ खं० ] १. घूमने-फिरने 
या चक्कर खानेवाला । २. घुमाने, फिराने 
या चक्कर देनेवाला । ३. परिवत॑न करने 
या बदलनेवाला । 

परिवत न-पुं० [०] [ बि० परिवतंनीय, 
परिवर्तित, परिवर्तोी] १. घुमाव । चक्कर । 
२.कुछु घटा-बढ़ाकर रूप बदलना | उलट- 
फेर। ३ एक चोज के बदले में दूसरी 
लेना या देना । विनिमय | तबादला । 
परिवद्धन-पुं० [खं०] | वि० परिवर्द्धित ] 
संख्या, गुण, तथ्य आदि में विशेष 
बुद्धि । परिवृद्धि । 

परिवा-सख््री० दे० प्रतिपदा! । 

परिवाद-पुं० [सखं०] १. निंदा । अपवाद । 
२. अधिकारियों के सामने की जानेवाली 
किसी की शिकायत । ( कम्प्लेन्ट ) 

परिवार-पुं० [ सं० ] १. आवरण । २. 
स्थान | कोष । ३. किसी राजा या रईस 
के साथ उसे घेरकर चलनेवाले लोग । 
परिषद । ४. घर के लोग | कुदुंच | २. 
वंश । खानदान |! ६. बाल-बच्चे । ७ 
एक ही तरह की वस्तुओं का वर्ग। 
कुल । जाति | 

परित्षृत्त-चि० [ खं० ] १. उलटा-पलटा 
डुआ। २. घेरा या घिरा हुआ । 
पुं० घटना, कार्य आदि का यह संद्षिप्त 
विवरण जो किसी के सामने उपस्थित 
किया जाय | विवरण । ( स्टेटमेन्ट ) 

परिवृत्ति-स्री० [सं०] $ घुमाव । चक्कर । 
२. घेरा। वेष्टन। ३. विनिमय | ४. 
समाप्ति । अंत । २. दोहराने या फिर से 
करने की क्रिया या भाव | ६. किसी के 
किये हुए काम को देखकर उसके झनुसार 
वैसा ही और कोई काम करना । 

परिवेश-पुं० [ सं० ]( दलकी बदली में 


द्द्व० 


परिशोधन 
दिखाई देनेवाला ) स्॒य॑ या चन्द्रमा 
के चारो ओर का घेरा | मंडल । 
परिवेष(ण॒)-पुं० [खं०] [जि० परिकेष्टब्य, 
परिवेध्य ] $. भोजन परोसना । २. घेरा। 
परिधि | ३. सूयय या चंद्रमा के चारो ओर 
का संढप | प्राचीर | 9. परकोटा । 
परिवेष्टन-पुं० [ खं० ] [ वि० परवेष्टित ] 
१३. चारो ओर से घेरना । २. आरछादन । 
३. परिधि । घेरा । 
परिव्यय-पुं० [सं०] १.मुल्य । २ शुक्क । 
३.पारिश्रमिक । ४ भाड़ श्रादि के रूप में 
होनेवाला खह व्यय जो किसी से लिया 
या किसी को दिया जाय । ( चार्ज ) 
परिव्ययनीय-थि० [ सं ] जो परिव्यय 
के रूप सें किसी से लिया या किसी को 
दिया जा सके । ( चार्जेबुल ) 
परिश्रज्या-स्त्री० [ सं० ] १. इधर उधर 
घूमना । २, तपस्या । ३. संसार से विरक्त 
होकर भिक्षुक की तरह जीवन बिताना । 
परिवाज(क)-एुं० [ खं० ] १. सदा 
अमयण करता रहनेवाला संन्‍्यासी। २. 
संन्‍्यासी । यती । ३. परमहंस । 
परिशिष्ट-वि० [ सं० ] बचा हुआ । 
पुं० [ खं० ] पुस्तक, लेख आदि का वह 
अन्तिम भाग जिसमें वे आवश्यक या 
उपयोगी बातें रहती हैं जो पहले अपने 
स्थान पर न आरा सकी हों । ( एपेंडिक्स ) 
परिशीलन-पुं० [सं०] [वि० परिशीलित] 
खूब स्ोचते-सममते हुए पढना। मनन- 
पूवेक किया जाननेवाला अध्ययन । 
परिशुद्ध-वि० [सं०] [साव० परिशुद्धता] 
बिल्कुल ठीक ओर पूरा । जिसमें कुछ भी 
कमी-बेशी या भूल आदि न हो ।(एक्योरेट ) 
परिशोध(न)-पुं० [सं०] [जि० परिशद्ध, 
परिशोधनीय, परिशोधित ] १. पूरी तरह 


परिश्रम 


साफ या शद्ध करना। २. ऋण या देन 
चुकाना । चुकती । ( रि-पेमेन्ट ) 
परिश्रम-पुं० [सं० ] १. ऐसा काम जिसे 
करते करते थकाबट आने लगे | आयास। 
श्रम । मेहनत । ( लेबर ) २. थकाबट । 
परिश्रमी-वि० [ सं० परिश्रमिन्‌ ] बहुत 
परिश्रम करनेयाला । मेहनती । 
परिश्रांत-वि० [ सं० ] थका हुझा । 
परिपद्-सत्रो० [सं० ] $ विद्वान्‌ बाहमणों 
की वह सर्व-सान्य सभा जो प्राचीन 
काल में राजा किसी विषय पर व्यवस्था 
देने के लिए बुलाता था। २, सभा। 
समाज | 8 चुने हुए या नियुक्त किये हुए 
सदस्यों की सभा | ( काउन्सिल ) 
परिषद-पुं० [ खं० ] १. दे० परिषद्‌” । 
२. सदस्य । सभासद । ३. सुसाहब । 
परिष्करण-पुं० [ संब ] १. स्वच्छ या 
शुद्ध करना । २, दोष या जुटियों दूर 
करके ठीक करना । ( माँ डिफिकेशन ) 
परिष्कार-पुं० [सं० ] १ संस्कार । 
शुद्धि । २, स्वच्छुता । सफाई । ३ 
सजावट | सिंगार । 

परिष्छृत-वि० [ सं० ] १, जिसका परि- 
प्करण हुआ हो । २. सुधारा हुआ | ३. 
साफ या शुद्ध किया हुआ । ४. सेंबारा 
या सजाया हुआ । 

परिसंख्या-सत्री० [ सं० ] १. गणना। 
गिनती । २. एक अ्र्थालंकार जिसमें कोई 
बात बैसी ही किसी दूसरी बात को ब्यंग्य 
या बाध्य से वर्जित करने के अ्रभिप्राय से 
कही जाती है। 

'परिसंख्यान-पुं० [ सं० ] [ वि० परि- 
संख्यात ] कोष्ठक, सूची आदि के रूप से 
वह नामाघली जो किसी सूचना, विवरण, 
नियभावल्ी आदि के अन्त में परिशिष्ट के 
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परिहरण 


रूप में क्षणाई जाती है। ( शेड्यूल ) 
परिसंघ-पुं० [ सं० ] राज्यों, राष्ट्रों, संघों 
झादि का ऐसा संघटन ओ एक दूसरे की 
सहायता करने और कुछ विशिष्ट कार्यों 
के लिए सबको एक में रखने के लिए 
होता है। ( कॉनफेडरेशम ) 
परिसर-पुं० [ खं० ) $. आरास-पास की 
जमीन। २.मैदान। ३,पढ़ोस । ४.स्थिति । 
परिसिद्धक-पुं० [सं०] अपराधियों में से 
वह जो सरकार की झोर मिल गया हो 
और उसका साज्षी बनकर दूसरे अपर: ियों 
का अपराध सिद्ध या प्रमाणित करने में उसे 
सहायता दे । सरकारी गवाह | (एप्रवर) 
परिसिद्धि-स्त्री० [सं०] [थि० परिसिद्ध] 
अपराधियों में से किसी का सरकार की 
ओर मिलकर ओर उसका गवाह बनकर 
दूसरे अपराधियों के अपराध सिद्ध करना। 
परिसीमा-स्त्री० [ सं० परि + सीमा ] 
किसी विषय या बात की भ्रन्तिम या 
चरम सीसा । ( एक्स्ट्रीम ) 
परिसेवन(सबा)-जझ्ली० दे० 'सेवा!। 
परिखोधन[क-स० [ खं० परिशोधन ] 
अच्छी तरह साफ, शुद्ध या ठीक करना | 
परिस्तान-पुं० [ फा० ] १. परियों का 
कर्िपत देश । २. बह स्थान जहाँ सुन्द्र 
मनुष्यों विशेषतः खत्रियों का जमघट हो । 
परिस्थिति-स््री० [ सं० ] किसी घटना, 
कार्य झादि के आस-पास या चारो 
ओर की वास्तविक या तकं-संगत स्थिति 
या अवस्था । वे बातें या अबस्थाएं जो 
किसी व्यक्ति या घटना के चारो ओर 
होती या रहती है। ( सकम्हटेसेज ) 
परिस्फुट-वि० [सं०] १.पत्य॑त स्पष्ट। २. 
व्यक्त | प्रफाशित | ३. खूब मिला हुआ | 
परिदरण-पुं० [ सं०] [वि० परिहरणीय, 


परिहरना 


परिहृत, क्रि० #परिहरना] १ जबरदस्ती था 
बलपू्क लेना | छीन लेना। २.परित्याग। 
छोढ़ना। ३ दोष, अनिष्ट आदि दुर करना । 
परिहरना#-स० [ सं० परिहरण ] १. 
स्यागना | छोढ़ना। २ -दुरे करना | हटाना | 
परिहरत#-पुं० दे० 'परिहास! । 
परिहाना#-स० > प्रहार करना | 
परिहार-पुं० [ सं० ] [ वि० परिहारक, 
परिहारी ] 4. दोष, अनिष्ट श्रादि दूर 
करना। २ दोष दूर करने का उपाय । 
उपचार । ३ परित्याग । छोड़ना | 9 युद्ध 
में जीता या लूटा हुआ धन आदि । (बूर्टी) 
*. कर या लगान की साफी । छूट । 
परिहारना-क्स० दे० 'परिहरना' । 
परिहाये-जि० [ सं० ] जिसका परिहार 
हो सके या किया जाना उचित हो । 
परिहास-पुं० [सं०] १ हँसी । दिल्‍लगी । 
२. ईएप्या | डाह | ६ निन्‍द्रा | उपहास । 
परी-ख््री० [फा०] १. फारस की अनुश्नति 
के अनुसार काफ पर्वत पर बसनेवाल्ती 
परो से युक्त कहिपत परम सुन्दरां स्त्रियों । 
२. परम रूपवत्ती सी | 
परीक्षक-पुं० [ सं० ] [ ख्री० परीक्षिका ] 
बह जो परीक्षा करता या लेता हो। इम्त- 
हान करने या लेनेवाल्ा | ( इग्जामिनर ) 
परीक्षण-पुं० [ सं० ] १. परीक्षा लेने, 
परखने या जांच करने का काम । २. 
किसी वस्तु या व्यक्ति की इस बात की 
जाँच कि उससे ठीक तरह से काम निकत्न 
सकता है या नहों या बह जैसा होना 
चाहिए, वैसा है या नहीं । ( ट्रायक्ष, 
भोवेशन ) ३. दे० 'परीक्षा! । 
परीक्षणिक-वि० [ सं० ] १. परीक्षण 
संबंधी । परीक्षण का | २.बह (कमचारी) 
जो परीक्षण $॑ लिए पहले अस्थायी ख्प 
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परेखना 
से रखा गया हो । ( प्रोबेशनरी ) 
परीक्षा-श्री ० [सं०] १. योग्यता, विशेष- 
ता, सामथ्यं, गुण आदि जानने के लिए 
अच्छी तरह से देखने या परखने को 
क्रिया या भाव। समीक्षा । इम्तहान। 
(हग्जामिनेशन) २. वह प्रयोग जो किसी 
वस्तु के गुण-दोष श्रादि का अनुभष करने 
के लिए हो । आजमाहश । (एक्सपेरिमेन्ट) 
३. यह प्रक्रिया जिससे प्राचीन न्यायालय 
किसी अ्रभियुक्त अथवा साक्षी के सब 
या झूठ होने का पता लगाते थे | दिव्य । 
४, जोच-पढ़ताल | देख-भाल । 
परीक्षित-वि० [ सं० ] जिसकी परीक्षा 
या जांच की गई हो या हो चुकी हो । 
पुं० अज॒ न के पोते और अभिमन्यु क 
पत्र, एक प्रसिद्ध राजा । 
परीक्ष्य-वि० [सं० ]जिसकी पर॑ज्षा लेनी हो। 
परीखना#-स० - परखना । 
परीक्षुतऋ-पुं० - परीक्षित । 
परीक्षा#-स््री० - परीक्षा । 
परीत#-पुं०-प्रत | 
परुख#-वि० [माव०परुखाई] दे० परुष!। 
परुष-वि० [ खं० ] [ ख्थी० परुषा, भाव० 
परुषता] $.कठोर | कढ़ा | २. कहु । अ- 
प्रिय | (वचन श्रादि) ३.निष्ठुर । निदंय । 
पदरुपा-ख््री० [सं०] साहिस्य में वह बृत्ति 
या शाब्द-योजना जिसमें टवर्गीय, द्वित्व, 
और संयुक्त वर्ण, रेफ भर श, ष आ्रादि 
कठोर वर्ण तथा लंबे लंबे समास आते 
ओर रचना में थ्रोज गुण उस्पन्न होता है। 
यह वीर रस के लिए उपयुक्त होती है । 
परे-अव्य० [ खं० पर ] $, डस ओर । 
डघर। २. दूर। झलग। ६ ऊपर ४ 
४. आागे। बाद | 
परेखना#-स० < परखना । 


परेखा 


झआ० [सं० प्रतीक्षा] श्रतीक्षा करना। राह 
देखना । 

परेखा#-पुं० [ खं० परीक्षा ] १. परीक्षा । 
जोंच । २. विश्वास । प्रतीत । 
पुं०-प्रतीत्षा । 

परेग-ख्त्री ० [अं०पेग| छोटी कील | केंटिया । 

परेड-स्त्री० [ अं० ] सैनिकों की कवायद । 

परेता-पुं० सिं० परितः] १. तीलियों का 
बना हुआ वह उपकरण जिसपर जुलाहे 
सूत लपेटते है। २. वह उपकरण जिस- 
पर पतंग उड़ाने की डोर क्षपेटी जाती है । 

परेवा-पुं० [ सं० पारावत ] [स्री० परेई] 
३. पंडुक प्की | पेंडुकों ! २. कबृतर । 
#पुं० दे० 'पत्रवाहक! । 

परेशान-वि० [ फा०] [भाव० परेशानी] 
व्यग्र । आकुल । उद्दिग्न । 

परो#-वि० दे० 'परसो? । 

परोक्ष-पुं० [सं०] १ भ्रनुपस्थिति । गेर- 
हाजिरी । २, अभाव । ३, आढ़ । ओट । 
वि० [ सं० ] १. जो सामने या प्रत्यक्ष 
न हो | आखा से ओझल । २. गुप्त । 

परोजन#-पुँ० [ खं० प्रयोजन ] १. घर- 
गृहस्थो से सम्बन्ध रखनेवला कोई ऐसा 
काम जिसमें सम्बन्धियों ओर दृष्ट-मित्रो 
की उपस्थिति आवश्यक हो। २. दे० 
“प्रयोजन! । 

परोना-स० दे० 'पिरोना'। 

परोपका र-पएुं० [सं०] [वि० परोपकारी, 
भाज० परोपकारिता ] दूसरो की भखताई 
या उपकार का काम | 

परोपकारी-पुं७ [ खं० परोपकारिन ] 
[ स्थो० परोपकारिणी ] दूसरों का उपकार 
या भल्ताई करनेवाला । 

परोरना'-ख० [ _] मंत्र पढ़कर फुँकना। 

परोल-पुं७ दे० पेरोल! । 
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पर्थ॑वेक्षक 
परोसना-स० [ सं० परिवषण ] 
खिलाने के लिए भोजन की सामग्री ला- 
लाकर खानेवाले के सामने रखना । 
परोसा|-पुं० [ हिं० परोसना ] वह 
भोजन जो किसी के घर भेजा जाता है । 
परोहन!-पुं० [खं० प्ररोहण] वह पशु जिस- 
पर कोई सवार हो, या कुछ खादा जाय । 
परोठा-पुं० दे० पर्राठा' । 
पञ्ञक#-पुँ० दे० 'परयंक! । 
पजन्य-जुं० [ खं० ] बादल । मेघ । 
पर्ण-पुं० [सं०] १. पेड़ का पत्ता । प्र । 
२. पुस्तक, पंजी आदि का कोई पृष्ठ | ३ 
कागज #ा वह टुकढ़ा या परत जिसमें 
से वैसा ही दूसरा टुकड़ा या परत प्रति- 
लिपि के रूप में काटकर अलग करते हैं । 
( फॉयल ) 
पर्णकुटी(शाला)-खरी० [ खं०] झेोपढी । 
पर्षटी-स््री० [ सं० ] १. गोपी-चंदन । २. 
पपड़ी । ३ स्वर्ण-पर्पटी नामक अंषध । 
पर्यक-पुं० [ सं० ] पलंग । बढ़ी खाट । 
पर्यत-अव्य० [ सं० ] तक | 
पर्यत-रेखा-ख्ली० [सं०] रेखाओं का बह 
सम॒ह जो किसी वस्तु की सीसाएँ बत- 
लाता हो । रूप-रेखा । खाका । 
पर्यटन-पुँ० [ सं० ] घूमना-फिरना । 
पर्यवलोकन-पुँ ० [ सं० ] [ थि० पर्यव- 
लोकक ] पूरे काम को श्रादि से अन्त 
तक सरसरी तोर पर सममने, देखने या 
जाचने की क्रिया या भाव । ( सर्वे ) 
पर्यवसान-पुं० [ सखं० ] [ बि० पर्य॑- 
वसित ] १. अंत । समाप्ति। २. समा- 
वेश । ३. ठीक ठीक अर्थ निश्चित करना। 
पर्यवक्तक-पुं० [ सं० ] १. देख-भाल 
या निगरानी करनेवाला ! (सुपरवाहुअर) 
२. किसी व्यवहार, बात या काम को 


पर्यवेश्षण 


ध्यान से देखनेवाला । (आावजबैर) 
पर्यवेक्षण-पुं० [ खंच ] [वि० पर्यव चित] 
१, अच्छी तरह देखना । निरीक्षण । २. 
किसी काम को देख-भाल या निगरानी ! 
( सुपरविजन ) ३. कोई काम या बात 
ध्यान से देखते रहना । (आब्जरवेशन) 
पर्यंसन-पुं० [ सं० ] [ बि० पर्यस्त ] ६. 
दूर करना । हटाना । २. फेंकना । ३. 
नष्ट करना | ४. रद्द करना । 
पर्याप्त-वि०[सं०] जितना चाहिए या जि- 
तना होना चाहिए, उतना। यथेष्ट । काफी। 
पर्याप्ततः-फ्रि० वि० [सं०] पूर्ण रूप से । 
पूरी तरह से। ( सफिशेन्टली ) 
पर्याय-पुँ० [ खं० ] १. समानार्थ-वाची 
शब्द । जैसे-'जस्त” का पर्याय 'वारि' है। 
२. क्रम | सिलसिला । ३. एक अथथांलंकार 
जिसमें एक वस्तु का क्रम से अनेक 
आश्रय लेना या अनेक वस्तुओं का एक 
ही के आश्रित होना कहा जाता है । 
पर्यालोचना-स्नी० दे० 'समीक्षा? । 
पर्युपासन-पुं० [ सं० ] सेवा । 
परवे-पुं० [ सं० पवन ] १. धर्म-कार्य या 
उत्सव आदि करने का समय पुण्य-काल | 
२. चातुर्मास्य । ३, अवसर । ४. बढ़ा 
उत्सव | <. ग्रन्ध का विसाग या खंड । 
परनेणी-सत्री० [ खं० ] पूणिसा । 
परबेत-पुं० [ ख० ] १. पहाड़ । २. दश- 
नामी खंन्यासियां का एक भेद । 
पर्वतराज-पुं० [ सं० ] १. बहुत बढ़ा 
पहाड़ । २. पव॑तों का राजा, हिमालय | 
पर्वतीय-वि० [सं०] १. पहाड़ी । पहाइ- 
संबंधी | २.पहाड़ पर रहने या होनेवाला। 
पर्वरिश-स्त्री० [ फा० ] पालन-पोषण । 
पहेज-पुं० दे० 'परहेज' । 
पलका'-स््री० [ हिं० लंका का अलु० ] 
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लंका की तरह, बहुत दूर का स्थान । 
पुं० दे० 'पल॑ंग' । 
पलंग-पुं० [ सं० पत्यंक ] [सत्री० अदपा० 
पर्लेगढ़ी ] बढ़ी चारपाई । पर्यक | 
पलेंगड़ी-स््री० [हिं० पलंग] छोटा पलंग । 
पल-पुं० [ स्े० ] १. समय का एक सूचरम 
विभाग जो २४ सेकेंड के बराबर होता 
है। २. तराजू। तुला । ३. एक पुरानी 
सौल या सान । 
पुं० [ सं० पलक |] श्राख की पलक। 
मुहा ०--पल मारतेन्तरंत । 
पलक-ख््री० [ सं० पल+क ] १. आंख 
के ऊपर का चमढ़ें का परदा जिसके 
गिरने से वह बंद होती है । 
मुहा०«-पलक  अऋपकतेल्बहुत थोड़े 
समय में । पलक विछाना"१. किसी 
का प्रभपूर्वक स्वागत करना। २. उत्कृंठा 
के साथ प्रतीक्षा करना । पलक मारना 
आंखे से संकेत करना । पलक लगना८ 
नींद आना । कपकी लगना | पलक से 
पलक न लगना-नींद न आना । 
पलका#-पुं० १.दे ० 'पलग'। २.दे ० 'पढला!। 
पलटन-चश्ली० [ अं० प्लेटून ] १. सेना । 
२.सैनिको का दल | ६. समुदाय । झुंड । 
पलटना-अ्र० [ सं० प्रलोटन |] १. उलट 
जाना । २, अवस्था या दशा बवलना। 
३. स्वरूप बिलकुल बदल जाना | पहला 
रूप न रहना और उसको जगह दूसरा 
रूप ग्राप्त होता | ७.लौटना | वापस दोना। 
स० १. उल्टा या ओधा करना। २. 
अवनत को उन्नत या उच्चतर को अवनत 
हशा सें लाना । उलटना । ३. बार बार 
उलटना | फेरना । ४७. पहले की झवस्था 
या रूप बदलकर नई अवस्था या रूप में 
लाना | बदलना । £. एक बात से मुकर- 
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कर दूसरी बात कहना | # ६. लोटाना । 
वापस करना । फेरना । 

पलटनिया-पुँं० [ हिं० पलटन ] पलटन 
का सिपाही । सैनिक । 

पलटा-पुँ० [ हिं० पश्चटना ] $. पलटने 
की क्रिया या भाव । परिवत्तन । 
मुहा ०- पलटा खानाजदशा का बिलकुल 
बदल जाना | 
२. बदला । प्रतिफल्न | इ, गाने में थोड़े 
से स्घरों का जरदी जददी हेर-फरकर 
उच्चारण करना । 

पलटाना--स० [ हि० पलटना ] १ 
डल्वटना। २.लौटाना। ३ बदत्लना।(क्व०) 
#श्र० दे० पलटना' । 

पलटाघ-एुं० [ हिं. पलटा ] पलटे या 
उलट जाने की क्रिया या भाव । 

पलटे!-क्रि०वि० [हि० पलटा] बदले में । 

पलड़ा|-पुं० [ सं० पलल ] $. तराजू का 
पढला । २, विरोधियां में से कोई प्च । 

पलथी-स्ली० [ खं० परय्य॑स्त ] दाहिने पैर 
का पंजा बाई पिंडली के श्रोर बाएँ पैर का 
पंजा दाहिनी पिंडल्ली के नीचे दबाकर बेठने 
की स्थिति या मुद्रा | 

पतलना-अ० [सं० पालन] १. पाला-पोसा 
जाना । २. खा-पीकर हृष्ट-पुष्ट होना । 
क्षपुं० दे० पालना! । 

पलनाना#-स० दे० 'पलानना! | 

पल्वा#-पुं० [ सं० पढलव ] अँजुली । 

पखस्तर-पुं० [अं० प्लास्टर] १. दीवारों 
झादि पर लगाया जानेबाला चूने आदि 
के मारे का मोटा लेप । 
मुह ०-पलस्तर ढीला होना या 
बिगड़ना-परिश्रम, दानि भादि के कारण 
शिधिल होना । मन्द या सुस्त पढ़ना । 
२. शरीर के रुग्ण अंग पर क्षगाया जाने- 


इपर 


पत्नीसा 
वाला औषध का मोटा लेप । 
पलइना#-ञझ० दे० 'पलुहना'। 
पलद्ा#-पुं० [ सं० पदल्षव ] कोपल । 
पला-पुं०१ दे >'पढल।ा' । २. दे० पतलशा' । 
पलान-पुँं० [ खं० पाल्याण, मि० फा० 
पलाम ] लादने या चढ़ने के लिए धोढ़े 
आदि की पीठ पर कसी जानेवबाली गदी । 
चार-जामा । जीन । 
पलानना#-स० [हिं०पछान+ना (अत्य०)] 
१. घोर आदि पर पत्नान कसना । 
२. चलने या चढ़ाई की तेयारी करना । 
पलाना#-भ्र०-भागना । 
पतलायक -पुं० [ खं० ] अपना पद, स्थान 
या उत्तरदायित्व छोड़कर या दंड के भय 
से भाग जानेवाला । ( एब्सकॉडिर ) 
पलायन-पुं० [सं०] [वि० पत्तायित] १. 
भागने की क्रिया या भाव । भारना | २, 
अपना स्थान, कार्य, पद या उत्तरदायित्व 
छोडकर अथवा दंड भ्रादि से बचने के 
लिए भागना । (एब्सर्काड) 
पलाश-पुं० [सं० ] १$,पज्नास या ढाक का 
पौधा । टेसू । २.पन्र | पत्ता । ३.राक्षस । 
पलाखस-पुं० [ सं० पलाश | १. एक 
प्रसिद्ध पौधा जिसमें लाल फूल लगते हैं। 
ढाक । टेखू। केस । २.एक मासाहारी पक्षी 
पली-खी ० [ खं० पलिध ] बे बरतन में 
से तेल, घी आदि निकालने की एक 
प्रकार की छोटो कल्तछी । 
सुहा ०-पली पतली जोड़ना>ू-थोड़ा थोड़ा 
करके इकट्ठा या अमा करना । 
पलीता-पुँं० [फा० फल्लीत:] [स्त्री०अरपा० 
पलाीती ] १. कोई मंत्र लिखकर जलाने 
के सतिएु बत्ती की तरह लपेटा हुआ 
कागज । २. यंदक या तोप की रंजक सें 
झाग लगाने की बत्ती । ३. कपड़ा लपेट- 


पलीद 
कर बनाई हुई जलाने की बत्ती । 
पतल्ीद्‌ू-वि०[फा०] १.श्रपवित्र । २.नीच । 
पलुआ।-पुं० [ हिं० पत्नना ] पालतू । 
पलुहना#-अ० [सं० पर्लव] [स० पलु- 
हाना] पहलवित होना। ह रा-भरा होना । 
पलेडन([४-सल० - ढकेलना | 
पलेथन-पुं० [ खं० परिस्तण ] १. बेलने 
के समय आटे के पेढ़े या लोई में लगाया 
जानवाला सूखा आटा | परथन । 
मृहा०-पलेथन निकालना[-१. ख़ब 
मारना । २ तंग करना । 
२, हानि होने पर साथ में होनवाला 
आचश्यक व्यय । 
पलोटना-स० [ सं० प्रलोटन ] १. पेर 
दबाना । २. सेवा करना ! 
अ० [ हिं० लोटना ] तडपते हुए इधर- 
उधर लाटना । 
पलोवना#-स० दे० 'पल्तोटना' । 
पलोसना#%#-सं० [हिं० परसना] १, घोना। 
२ मीठी मीठी बाते करके फुसलाना । 
पत्लच-पु० [ खं० ] १. नये निकले हुए 
कोमल पत्ते। कापल । २.हाथ में पहनने 
का कड़ा या कंकण । 
पललवआही-बथि० [ सं० ] केवल ऊपर 
ऊपर से धोड़ा ज्ञान प्राप्त करनेवाला । 
पललवन-पुं० [ सं० ] १. ( पौधो का ) 
पक्लव उत्पन्न करना या निकालना । २. 
किसी बात या विषय का विस्तार करना। 
पदलवबना%#-अ० [सं०पत्लव] १.पढलवित 
होना । पत्तों से युक्त होना । २.पनपना । 
पतलचबित-वि० [ सं० ] १. नये पत्ता 
से युक्त । हरा-भरा । २. लंबा-चोढ़ा। 
३. जिसे रोमांच हुआ हो । कंटकित । 
परला-पुं० [ खें० फ्टल ] कपड़े का छोर 
या छिरा । झाँचतल | 


६८६ 


पचित्र 


सुहा०-पलला छूटनाल्‍पीछा छूदना । 
छुटकारा मिलना । पहला पसारना> 
यात्षना कश्ना | माँगना । पठले पड़ना 
प्राप्त होना । मिलना । (किसी के) पह्ले 
बाँधना-जिम्से लगाना । 
पुं० [ सं० पदल ] १. दुपरुखी टोपी का 
आधा भाग- २.धोती, किवाड़ों आदि की 
जोड़ी में से कोई एक | १.पहल | ४.दूरी । 
पुं० [ सं० पत्ञ ] १. तराजू का पलढ़ा । 
२. दो विरोधी पक्तो में से कोई एक। 
मुहा०-पतला भारी हाना-पतक्त बल- 
वान्‌ या प्रबल्ल होना । 
बि० देक परला! । 
पहली -ख्रां० [ सं० ] छोटा गांव । 
पललू!-पुं० [ हिं० पतला ] ३ आओोचल । 
छोर । दामन । २. चौडढी गोट । पट्टा । 
परले-अब्य० [हिं० पढला ] १. अधिकार 
या पास सें । २. गोंठ में । 
पललेदार -पुं० [६० परला+फा० दूर ] 
१, अनाज दोनेघाला सजदूर । २. अनाज 
तौलनवाला आदमी । बया | 
पचन-पुं० [ सं० ] $ वायु । हवा | २. 
श्वास । साँस । ३. प्राश-वायु । 
ऋंवि० दे० पावन! | 
पवनकुमार-पुं० [ सं० ] हनुमान्‌ । 
पवन-चकक्‍की-सर्री० [ सं० प्वन+हिं० 
चक्की] हवा के जोर से चलनेवाली चक्की । 
पवन-सुत-एं० [ खं० ] हनुमान्‌ । 
पवनी#-ख््री० दे० 'पौनी' । 
पवमान-प ० [ खं० ] १. पवन । वायु । 
हवा । २. गाह पत्य अग्नि। 
चवि० पधित्र करनेवाला | 
पवि-पुं० [सं०] १ चद्ध | २. बिजली । 
पविताई#-स्त्री०-पविश्नता । 
पविश्न-वि० [ खं० ] [ भाव० पधित्रता ] 


पविश्री 


जो गंदा या मैला न हो। निर्मल। साफ। 
पवित्ी-ख्री० [ सं० पविश्न ] कमकांड में, 
अनामि+ से पहनने का कुश का छुछला | 
पविश्नीकरण-पुं० [खं०] किखी श्रपवित्र 
वस्तु को पवित्र या शुद्ध करना | शद्धि 
पशम-स्त्री० [ फा० पश्म ] १. बढ़िया 
मुलायम ऊन जिससे पशमीन आदि बनते 
है। २. बहुत तुच्छ वस्तु । 
पशमीना-पुं० [ फा० ] $ पशम | २. 
पशम का बना हुआ बढिया कपडा । 
पशु-पुं७ [ सं० ] [ माव० पश॒ता ] चार 
पैरा से चलनेवाला बढ़ा जन्तु | चौपाया ! 
जैस-हाथी, घोड़ा, गौ, कुत्ता, हिरन । 
पशु-चिकित्सा-खी० [ सं० ] [ बि० 
पशु-चिकित्सक] वह शास्त्र जिसमें पशश्रो 
के रोगो की चिकित्सा का वन होता है । 
पशुपतास्र-पुं० [ सं० ] महादेव का 
शूल या त्रिशल नामक श्रस्त । 
पशुपति-पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 
पशु-पालन-पुं० [सं०] पशओ के पालन- 
पोषण और उनकी नसल सुधारने का 
विद्या या कल्ला । 
प»-मैथुन-पुं० [ खं० ] $.नर ओर मादा 
पशुओ का परस्पर संभोग या मैथुन । २. 
मनुष्य का बकरी, गधी आदि मादा पशुत्रा 
के साथ संभोग । ( बेस्टियालिटी ) 
पश्चात्‌-अव्य० [ सं० ] पीछे | अ्रनंतर । 
बाद । फिर । 
पश्चात्ताप-पुं० [ खं० ] किये हुए अजु- 
चित या बुरे कार्य से मन में होनेवाला 
खेद या ग्लानि | अनुताप । पछताबा । 
पश्चिम-एं० [ सं० ] सर्य के श्रस्त होने 
का दिशा । पच्छिम । 
पश्चिमी-षि० [ सं० है पश्चिम का । 
पश्म-सर्री० दे० 'पशम! | 


इ्ण७ 


प्सीजना 


पच#-पुं० दे० 'पक्ष' । 
पसंगा(घा)|-पूँ० दे* 'पासंग' । 
पसंद-वि० [ फा० ] रुचि के अनुकूल । 
अच्छा जान पड़नेवाला । 
सत्री० मन को अच्छा लगने की बृत्षि या 
भाव | रुचि । ेृ 
पसर-पुं० [ सं० प्रसर ] इधर-उधर से 
सिकोड़ या दबाकर गहरी की हुई हथेली । 
आधी अंजली | 
कपुं० [ सं० प्रखार ] विस्तार | फेलाब । 
पसरना-अ्र० [सं० प्रसरण] १. फैलनना । 
२. कुछ लेट या बहुत फेलकर बेठनः । 
पसर-हट्दा-पुं० [6० पसारी+हाट] यह 
बाजार जहा पंसारियों की दुकानें हों । 
पसरोंहाँ+-वि० [ हिं० पसरना+श्रोंह्ों 
( प्रत्य० ) ] पसरने या फैलनेवाला । 
पसली-खीं ० [ सं० पश्ुंका ] भनुष्य, पशु 
आदि का छाती क पंजर में की श्राढ़ी 
ओर कुछ गोलाकार हड्डी । 
सुहा०-पसली तोड़नाल्बहुत मारना । 
पसाउ#-पुं० [ खं० प्रसाद ] कृपा । 
पसाना-स० [ सं० प्रस्लावण ] भात 
पक जाने पर उसमें से साड़ या बचा 
हुआ पानी निकालना । 
पसार-पुं० [ खं० प्रसार ] १. प्रसार | 
फँलाव । २, लंबाई-चोढ़'ई । ३.दालान । 
पसारना-स० [खं० प्रसारण ] फैज्ाना । 
पसारा-पुं० दे० 'पसार' । 
पसाव-पुं० [ हि० पस्राना ] मॉड़ । पीच । 
पस।हन#-पुं० [खिं० असाधन ] अंगराग । 
पसित#-वि० [ खं० पस्‌ ] बेंघा हुआ । 
पसीज्ञना-अ« [ सं० प्र+स्विद्‌ ] $. 
घन पदाथे में से द्वव अंश का रस-रसकर 
बाहर निकत्नना । रसना । २. पसीने से 
तर होना | ३. मन सें दया आना । 


पसीना 

पसीना-पुं० [ सं» प्रस्वेदन ] परिक्रम 
झथदा गरमी के कारण शरीर से 
मिकलनेवाला जल । प्रस्वेद । स्वेद । 

पलेरी-स्थ्री० [हिं० पोंच+सेर+ई (प्रत्य०)] 
पाँच सेर का मान या बाट । पंसेरी । 

परसेव-पएुं» [सं"प्र्नाव] 4.फ्सोना। स्वेद। 
२, दे० पसाव' । 

पसोपेश-ए० [ फ़ा० पस व पेश ] आगा- 
पीछा। असमंजस | दुविधा | सोच-विचार। 

पस्त-वि० [फ्वा०] १. हिम्मत हारा हुआ । 
२, थका हुआ ! 

पहुँ॥-अ्रव्य० [ से० पाश्व॑ ] १ निकट । 
पास । २, से । 

पहऋ-च्नी० दे० 'पौ!। 

पहचान-खी० [ खं० प्रत्यभिज्ञान ] १. 
पहचानने की क्रिया या भाव । २. किसी 
का गुण, मुल्य या योग्यता जानने की 
क्रिया, भाव या योग्यवा। परख | ३. 
लक्षण । चिट्ध । ४. किसी को देखकर 
यह बतलाना कि यह बी है। (श्राइडेन्टि- 
फिकेशन ) ९, जान-पहचान । परिचय । 

पहचानना-स० [ हिं० पहचान |] [ प्रे० 
पहचनवाना ] १. देखकर जान लेना कि 
यह कौन या क्‍या है। २. किसी वस्तु के 
रूप-रंग से परिच्चित होना । 8३. अंतर 
समझना या करना । ( डिस्टिग्विश ) ७, 
योग्यता या विशेषता को जानना । 

पद्दन#-पुं७ दे० 'पाहन' | 

पहनना-स० [ सं० परिधान ] [ भाव० 
पहनाई ] वस्र, आभूषण भ्रादि शरीर पर 
आारण करना परिधान करना । 

पहनाना-स० [ हिं० पहनना ] किली को 
कपड़े, गहने आदि पहनने में प्रशृत्त करना। 
भारण फराना। 

पदनावा-पुं० [ हिं० पहनना ] पहनने 


द्प्प पहल 


के मुख्य कपड़े । परिच्छुद । पोशाक । २. 
विशेष स्थान अथवा समाज सें पहने 
जानेवाले कपडे । 

पहपट-स्त्री० [ देश० ] १. एक प्रकार का 
स्त्रियों का गीत । २, शोर-गुल । हदला । 
३. झगड़ा । तकरार । 

पहर-पुं० [ खं« प्रहर ] पूरे दिन-रात का 
आठवां भाग । तीन घंटो का समय | 

पहरना|-स०-पहनना । 

पहरा-पुं० [ हिं० पहर ] १. किसी वस्तु 
या व्यक्ति की देख-रेख या रक्षा आदि के 
लिए अथवा उसे निर्दिष्ट स्थान से हटने 
ले रोकने के लिए भादमियों की नियुक्ति | 
रक्षा का प्रबंध । चोकसी चौकी । 
मुहा०-पहरा देना-रखवाली करना। 
पहरा बदलना-पुराने के स्थान पर 
नया रक्षक नियुरू करना या होना । 
२. रखवाली । ३. रक्षा-कार्य का नियत 
समय । ४. एक समय या बार में रक्षा के 
लिए नियुक्त व्यक्ति या दल । २, चौकी- 
दार का गश्त या फेरा। #६, समय | 
युग । जमाना । 

पहरादूत#-पुं० दे० 'पहरेदार' । 

पहराना। “>स७०--पहनाना | 

पहरावन-पुँ ०[हिं०्पहराना] 4.पदनावा । 
पोशाक । २. दे० 'पहरावनी” । 

पद्दरावनी-स्ली० [हिं० पहराना ] पहनने 
के ये सब कपड़ जो कोई बढ़ा छोटे को 
देता है। खिलशत । 

पहरी-पुं० [ सं० प्रहरी ] पदरेदार । 

पहरुआ(रू)/-पुं० दे० 'पहरेदार! । 

पहरेदार-पुं० [हिं० पहरा+दार (पत्य ०)] 
[ भाव० पहरेदारी ] पहरा देनेवात्षा । 
चौकीदार । रक्षक । 

पहल-पुं० [फा० पहलू , मि० खं० पटक्ष] 


पहलवान 
१.घन पदार्थ के सिरों अथवा कोनों के 
बीच की सम भमि। २. बगल । पहलू । 
२ पृष्ठ । सतह । ३.जमी हुई रूई अथपा 
ऊन का टुकड़ा । 
पुं० [ सं० पटल | तह । परत । 
पुं० [हिं० पहला] किसी कार्य का अपनी 
ओर से आरंभ | छेड़ ! 
पहलवचान-पुँं०[फा०] [साव० पहलवानी] 
१ कुश्ती लडनेवाला पुरुष । मल्ल। 
२. बलवान ओर हृष्ट-पुष्ट । । 
पहला-वि० [ सं० प्रथम ] [स्त्री० पहली] 
क्रम के विचार से आरंभ का । प्रथम । 
पहलू-पुं० [ फा० | १. करवट । बल । 
२ गुण, दोष आदि की दृष्टि से किसी 
बस्तु के भिन्न भिन्न अग | पक्ष । (एस्पेक्ट) 
पहले-अश्रव्य० [ हिं० पहला ] १. आरंभ 
या आदि में! शुरू में । प्रथम । २ स्थिति 
या क्रम में सबसे आगे । प्रथम । ३.पुराने 
समय में । पूवकाल में । आगे । 
पहले-पद्ठल-अ्रव्य० [ हिं* पहले ] सबसे 
पहले । पहली बार । 
पहलोठा-वि० [ हि०. पहला + ओठा 
(प्रस्य० ) ] [ सत्री० पहलो्ी ] किसी स्त्री 
के गर्भ से पहले-पहल उसपस्न (लड़का) । 
पहलोीटी-खी० [हिं० पदलौदा ] पहले- 
पहल बच्चा जनना | प्रथम प्रखव । 
पद्दॉटनाऋ-स० [? | **४*॥। 
पहाड-पुं० [सं० पाषाण] [ स्री० अरपा० 
पहाड़ी ] १. भूमि का बहुत ऊँचा और 
प्रायः पथरीला प्राकृतिक भाग । पर्वत । 
मुद्ा०-पहाड़ टूटना ८ अचानक भारी 
आपत्ति आ पड़ना। पहाड़ से टक्कर 
लेना > बहुत बलवान से भिढ़ना । 
२. कैंची राशि। बढ़ा ढेर। रे. बहुत 
भारी वस्तु | ४. बहुत कठिन कार्य । 
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बह 


पहुँचना 
पहाड़ उठाना ८ भारी काम अपने 
ऊपर लेना । 
वि० बहुत बढ़ा ओर भारी । 
पहाड़ा-पुं० [ सं० भस्तार ] किसी अंक 
के गरुणन-फलों की क्रमागत सूची जो 
बच्चे याद करते हैं | गुणन-सूची । 
पहाड़ी-वि० हि ०पहार+ई (प्रस्य०)] कर 
पहाड़ पर रह ने या होनेवाला | पहाड़ का । 
२.जिसमें पहाड़ हों | जैसे-पहाड़ी देश । 
स्त्री० | हिं० पहाड ] छोटा पहाड़ । 
पहार (रू)|-पुं० दे० 'पहरेदार' । 
पहिती-ख्ी० [सं० पहित] पकी हुई दत्व । 
पहियाँ#-प्रब्य० दे० 'पहेँ" । 
पहिय्ण-पुं० [ सं» परिधि ] गाड़ी अथवा 
कल में लगा हुआ वह चक्कर जिसके धुरी 
पर घुमने से गार्डा या कन्न चलतो है । 
चक्का | चक्र | 
पहिला-वि० दे० पहला! । 
पहीनति#-ख् ० दे० 'पहिनी! । 
पहुँच-ख्री० [ स० प्रभूत ] १. पहुँचने की 
क्रिया या भाव । २,किसी स्थान या बात 
तक पहुँचने की शक्ति या सामथ्य | गति । 
पैठ | प्रवेश । (ऐक्लेस) २. किसी व्यक्ति 
या वस्तु के कही पहुँचने की सूचना। 
४. कोई बात अच्छी तरह समझने की 
शक्ति | पक । ६. श्रभिज्ञता की सीसा । 
ज्ञान की सीमा । जानकारी को हद्‌ । 
पह्ुचना-अ० [सं० प्रभूत] 4. एक स्थान 
से चलकर दुसरे स्थान में प्रस्तुत होना । 
मुहा०-पहुँचा हुआ ८१. ईश्वर के 
निकट पहुँचा हुश्रा सिद्ध। २. किसी 
बात का अच्छा जानकार । 
२.किसी स्थान तक फैलना । ३.एक दशा 
या रूप से दूसरी दशा या रूप में जाना । 
४. प्रविष्ट होना | घुसना | बैठना । <, 


पहुँचा 

अभिपक्‍्राय या आशय सभमऊना । ६. भेजी 
हुई चीज़ का पानेवाले को मिलना । ७. 
बढ़कर किसी के बरायर या तुद्य होना । 

पहुँचा-एु० [खिं० प्रकोष्ठ | कुहटनी के नीचे 
का भाग | कल्लाई । मणिवन्ध । 

पहुँचाना-स० [हि० 'पहुँचना' का स०] 
३. ऐसा करना कि कोई वस्तु या व्यक्ति 
एक रथान या अ्रवस्था से दूसरे स्थान 
या अवस्था में चल्ला या हो जाय | २. 
किसी के साथ किसी स्थान तक इसलिए 
जाना कि रास्ते में उसपर कोई संकट 
न झाने पवे । ३. श्रविष्ट करना। ४. 
काई चोज किसी के पास ले जाना। ६. 
किसी के समान बना देना। 

पहुची-ख््री० [हिं० पहुँचा] १. कलाई पर 
पहनने का एक गद्दना । २.युद्ध में कलाई 
पर पहना जानेवाला एक आवरण । 

पहुडुना#-अ० $. दे० 'पौदना! । २. दे० 
'तेरना' । 

पहुनाई-स््नौ० [हिं० पहुना+ई (प्रत्य०)] 
॥ पाहुना होना । अ्रतिथि के रूप में कहीं 
जाना । २.अतिथि-सत्कार | महमानदारी। 

पहुप५-पुं० दें० पुष्प! । 

पहुमी-ख््री ०-एथ्वी । 

पहेली-खी० [ सं० प्रहेलिका ] १. किसी 
वस्तु या विषय का ऐसा गूद वशन जिसके 
शाधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का 
नाम बताने में बहुत सोच-विचार करना 
पड़े । बुझौवल । २. ऐसी जटिक्ष बात जो 
जरवी किसी की समझ सें न आावे। 
समस्या । घुमाव-फिराव की बात । 
मुहा०-पद्ेली बुकामा-कोई बात इस 
प्रकार घुसा-फिराकर कहना कि जहदी 
किसी की समझ में न झावे | 

पहुच-पुं७ [खं«] १. प्राचीन पारसी या 
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पांड 
ईरानी । २.पारस देश का पुराना नास । 

पहवी-छ्नी० [ फा० अथवा सं० पह्षव ] 
प्राचीन पारसी और झ्राधुनिक पारसी के 
मध्यवर्ती काल की फारस की भसाथा | 

पाँइ(उ)#-पुं० 5 पोच । 

पाँक-पुं७ [ सं० पंक ] कीचड़ । 

पाँख!-पुं० [ सं० पक्ष ] पंख | पर । 
सत्री० दे० 'पंखढ़ी' । 

पाँखो|-स्त्री० [ सं० पक्षी ] १. परलिंगा। 
२, पक्षी । चिड़िया । 

पाँच-वि० [ सं० पंच ] चार और एक । 
मुहा०-पाँचो उँगलियाँ घी में होना> 
खूब लाभ होना। पाँचों सवारों में 
नाम लिख।न।|>भ्रजुचित रूप से बढ़ों 
में अपन! भी गिनता कराना। 
पुं० [ सं० पंच ] १. कुछ लोग । २. पंच 
या मुखिया लोग । 

पांचजन्य-पुं० [ ख० ] १. कृष्ण के शंस्त् 
का नाम । २. अग्नि । आग | 

पांचाल-पुं० दे० 'पंचाल' । 
वि० [ सं० ] पंचाल देश का । 

पांच/ली-स्रो० [ सं० ] १. गुड़िया । २, 
साहित्य में वाक्‍्य-रचना को वह शोली 
जिसमें बढ़े बढ़े समास ओर विकट पदा- 
बलिया होता है । ३. द्रौपदी । 

पॉञना[|-स० दे० 'झालना' । 

पाँज़र-पुं० [ सं० पंजर ] १. शरीर में 
बल आर कमर के बीच का भाग। २. 
पसली । ३. पाश्वं । बगल । 

पांडव-पुं० [सं०] राजा पड के पाचों पुत्र -- 
यु्रिष्टिर, भीम, अजु न, नकुल और सहदेव । 

पांडित्य-पुं० [स्ं०] १. पंडित होने का 
भाव । २. विद्वत्ता | पंडिताई । 

पांडु-पुं [ खेँ७ ] [ भाव० पिता ] १. 
कुछु लाली लिये हुए धीला रंग । २. 


पादुर 
सफेद रंग | 8. एक रोग जिससे शरीर का 
रंग पीला हो जाता है। पीलिया । ४. 
प्राचीन काल के एक राजा। ( युधिष्टिर 
आदि पडिव इन्हीं के पुत्र थे । ) 

पांडर-बवि० [ सं ] [ भाव० पॉडुरता ] 
१ पीला । २. सफ़ेद । 

पांडुलिपि-स््री० [०] १. लेख आदि का 
चह प्रारंभिक रूप जो काट-छाट आदि के 
लिए तेयार किया जाता है। मसौदा । 
( ड्ाफ्ट ) २. पुस्तक, लछेख आदि की 
हाथ की लिखी हुई वह प्रति जो छुपने 
को हो। ( मैनस्क्रिप्ट ) 

पॉडलेख-पु० दे० 'पडिलिपि' । 

पांड लेखक-पुं० [ सं० ] वह जो लेख्य 
आदि क॑ पॉहुलिपि लिखकर तेयार करता 
हो । ( ड्ाफ्ट्समिन ) 

पांड लेखन-पुं० [ सं० ] लेख्य आदि की 
पॉडुलिपि लिखने का काम । (ड्फूटिंग) 

पांडलेख्य-पुं० दे० 'पडिलिपि' । 

पाँ(त-स्त्री० [सं० पंक्ति] १. पंक्ति | कतार । 
२. साथ बेठकर भोजन करनेवाले लोग । 

पाइक#-पुं० दे० पायक! । 

पाइट-स्त्री० [ अं० ? ) दीवार या मकान 
बनाने के लिए खड़ी की जानेवाली मचान | 

पाइतरी#-स्रॉ० दे० 'पार्येता' । 

पा२-स्त्री० [सं० पाद, हि० पाय ] $. घेरा 
बाधकर नाचने या चलने की क्रिया। 
चक्कर | घूमना । २. पैसे के तिहाई मूल्य 
का एक छोटा सिक्का । ३. किसी अ्रंक के 
आगे | का सान प्रकट करनेवाली सीधी 
खड़ी रेखा । जैसे-२। अर्थात्‌ सवा दो। 
४ पिंगल में दीघ॑ स्थर की सूचक मात्रा। २. 
लेख में पूर्ण विराम की सुचफ खड़ी रखा। 
स्री० [ हिं० पापा-कीड़ा ] धान आादि में 
खग़नेब।जञा एक छोटा! लैबा कीढ़ा । 
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पार्यंड 
पाउँ#-पुं०-पॉव || 
पाउडर-पुं० [भं०] १. चू् / बुकनी । २, 
वर्ण का सौन्दय बढ़ाने के लिए चेहरे या 
शरीर पर लगाने का एक प्रसिद्ध चूर्ण । 
पाक-पुं० [ सं० ] १. पकने या पकाने की 
क्रिया या भाव। २.रसोई । ३. पकवान । 
४. चाशनो में मिलाकर बनाया हुआ 
ओऔषध | «. भोजन पचने की क्रिया । 
पाचन | ६ श्राद्ध में पिड-दान के लिए 
पकाई हुई खीर या भात । 
वि० [ फा० ]१. पवित्र । शुद्ध । २. 
पाप-रहित । ३ निर्दोष । ७. समाप्त! 
मुहा०-कगड़ा पक करना>"१. कोई 
बढ़ा कार्य समाप्त करना | २ बाधा दर 
करना । ३. सार डालना | 
&. निर्मल । शुद्ध। साफ । 
पाकना#-अ०८पकना । 
पाकर-पुं० [सं० पकंटी] [अछूप।० पाकरी] 
एक प्रकार का बडा वृक्ष । 
पाकशाला-ख्री० [ सं० ] रसोई-घर | 
पाकशासन-पुं० [ ख० | इंद्र । 
पाकस्थली-खी० दे० 'पक्वाशय' । 
पाकिस्तान-पुं० [फा०][वि०पाकिस्तानी] 
भारत के कुछ अंशो को अलग करके 
बनाया हुआ वह नया मुसलमानी राज्य 
जिसमें सिन्ध, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमोत्तर 
सीमा भ्रान्त और पूर्वी बंगाल है । 
पाकेट-पुं० [ अं० ] जेब | खीसा । 
यौ०-पाकेट-म।र>गिरह-कट । 
पाक्तिक-वि० [ खं० ] $. एक पक्ष या 
पन्व्र॒ह दिनो का या उनसे संबंध रखने- 
बाला। २. हर पक्ष में या पन्द्रह दिनों 
पर प्रकाशित होनेवाल्ता (पन्न) । 
पाखंड-पुं० [ खं० पषंड ] १. वेद-विरुद 
आचरण । २, ठोंग | आायर। ३.छल । 


पाखंडी 
घोखा । ४. धूतंता | चालाकी । 
मुद्दा ०-पाखंड फलाना-किसी को ठगने 
के क्षिए आडंबर या उपाय रचना | 
पाखंडी-वि० [ सं० पाणंडिन्‌ ] १. बना- 
बी धार्मिकता या सत्य-शीलता दिखाने- 
बाला । ढोगी | २. घोखेबाज । धुत । 
पाख-पुं० [ खं० पक्ष | १. पंद्रह दिन । 
पखवाढ़ा। | २.कन्च मकानों की चोढ़ाई की 
दीघारों के वे ऊँच भाग जिनपर बंड़र 
रहती है । ३. पंख । पर । 
पाखर-ख्री० [सं० प्रखर | युद्ध में हाथी- 
घोड़ों पर डाली जानेवाली लोहे की झूल | 
पाखा-पुं०[सं०्पक्ष|। कोना । २.दे० 'पाख। 
पाखाना-पु० [फ्ा०] ३ मल-त्याग करने 
का स्थान | शोच ग्रह । २.मंख : गुह । 
प्राग-छा० दे० 'पगर्डी' 
पुं० दे० 'पाक' । 
पागना-स० [सं० प/क | शीरे या चाशनी 
में कोई चीज पकाना या लपेटना । 
पागल- वि०[?] [ सत्री०पराली, पागलिनी, 
भाव० पागलपन ] $ जिसका दिमाग 
खराब हो गया हो | बावला । विज्षिप्त। 
२. आपे से बाहर । ३. म्ख । बेवकृफ़ ! 
पागलखाना-पएँ० [ हिं० पागल+फा० 
ज़ान:] बह स्थान जहं। चिकित्सा के लिए 
पागल रखे जाते हैं । 
पागलपन-पुं० [हि० पागल] १. वह मान- 
सिक रोग जिसमें मलुष्य को बुद्धि बेकाम 
दो जाती है। उन्माद ! बिद्चिन्तता | २. 
पागल्नों का-सा खूखंतापूर्ण आचरण | 
पाशुर-पुं० दे० जुगाली' । 
पाचक-वि० [सं०] पचाने या पकानेवाला। 
पुं० [ सं० ] 4. पाचन-शक्ति बढ़ाने- 
बाली दूबा। २. [स््री०प्राचिका] रखोहया। 
पायन-पुं० [&०] बृ, पचाना, या प्रकाना | 
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पाट 
२. आहार के पचने या दृक्षम होने की 
क्रिया । हे पाचक ओषध । ४.खट्टा रस । 
&. भोजन को पचाने की शक्ति | अ्रग्नि । 
बवि० पचानेवाला ( पदार्थ ) । 

पाचन-शक्ति-खी० [ खं० ] वह शक्ति 
जिससे भोजन पचता है । दाज़मा । 

पाचना#-स० दे० पकाना! । 

पाचछाह|-पुं० ८ बादशाह । 

पराच्य-वि० [सं०]पचाने या पकाने ये ग्य। 

पाछ-खी० [हिं० पाछना] रक्त, रस श्रादि 
निकालने के लिए ज॑तु या पौधे के शरीर 
पर छुरों थादि से किया हुआ हल्का बाव। 
| पुं० [स० पद्ात्‌ ] पीछी । 
बि० कि० वि० पाछे । 

पाछुना-स० [ हिं० पंछा ] रक्त या रस 
निकालने के लिए छुरे आदि से शरीर 
या पौधे पर हलका घाव करना । 

पाछा#-पएुं०-पीछः । 

पाछिल#- बि०पिछेला । 

पाछिं#- क्रि० बि०-पंछे || 

पाजक-पु० दें० 'पजर' । 

पाजामा-पुं० [फा० ] पैर में पहना 
जानेवाला एक पहनावा जिससे कमर से 
एड़ी तक का भाग ढका रहता है । 

पाजी-वि० [ सं० पाय्य | [ भाव० 
पाजीपन ] दुष्ट । लुच्चा । शरारती । 
ऋपुं० [ सं० पदाति ] 

१. पैदल सिपाही । प्यादा । २. रहक । 
पाजेब-सत्री० [ फा० ] पैरों में पहनने का 
स्तथियों का एक गहना । मंजीर । नपुर । 

पाटबर-पुं० [ सें० ] रेशमी कपड़ा ! 

पाट-पुं० [खं० पट] १. रेशम । २. रेशम 
का तागा | ३.पटसन के रेशे । ७.कपडथा । 
पु०[छं०पह्ट] १.राज-सिंहासन। राज-गद्दी। 
२. चोढ़ाई । ३. पटरा । पीढ़ा । ४. षंह 


पादम 


परथर जिसपर घोबी कपड़े धोते हैं। ९. 
चक्की के ऊपर या नीचे के दी भाग या 
पत्थरों में से कोई एक । 

पाटन-खत्री० [ हिं० पाटना ] $. पा टने 
की क्रिया या भाव। पटाघध। २. छुत 
झादि, जो पाटकर बनाई जाय | 

पाटना-स० [ हिं० पाट ] १. मिट्टी, कूढ़े 
आदि से गड़्ढा भरना। २ दीवारों के 
बीच से या किसी गहरे स्थान क्रे आर-पार 
आधार बनाने के लिए बढले, घरन आदि 
बिछाना। छुत बनाना । ३. ढेर लगाना । 

पाटला-पुं०[सं०पाटल] १.पाडर का वृक्ष । 
२. बदिया और खरा सोना । ( धातु ) 

पाटव-पुं० [ सं० | पढ़ता । कुशलता । 

पाटवी-वि० [ हिं० पाद ] १. पररानी 
से उरपस्च (राजकुमार)। २. रेशमी (वस्र)। 

पाटा-पुँं७ दे० पीढा! । 

पाटी-ख्री० [खं०] $. परिपाटी । शेली । 
रीति । २. जोड़, बाकी, गुणा आदि 
गणित के क्रम | ३, श्रणी । पंक्ति । 
स्वी० [ सं० पट्टिका ]। पतल्ग या खाट 
के चौखट को लम्बाई के बल की लकटी। 
२, दे० 'पहद्दी' । 

पाटी गणित-पुं० [ सं० ] गणित का 
वह अग था शाखा जिसमें ज्ञात अंका 
या संख्याश्रो की सहायता से अज्ञात या 
उदिष्ट अ्रंक या संख्याएँ जानी जाती है । 
( एरिथमेटिक ) 

पाठ-पुं०[स०] १.पढ़ने की क्रिया या भाव। 
पढाई । २. नियम या विधिपूवंक घर्म- 
अनन्‍्धथ पढ़ने की क्रिया या भाव । ३. पढ़ने 
या पढ़ाने का थिषय। ४. एक बार में 
पढ़ा जानेबाला अंश | संथा । सबक । 
मुद्दा ०-पाठ पढ़ाना-अपना स्वार्थ साधने 
के लिए किसी को बहकाना। उल्टा 


द्ध्ड्‌ 


पाढ़ 
पाठ पढ़ाना-कुछ का कुछ समझा देना। 
२. प्रन्य, लेख आदि के शब्दों, पदों या 
वाक्यों का क्रम या योजना । ( रीडिंग ) 

पाठक-पुं७ [ सं ] १. पढ़नेवाला । 
वाचक | २. पढ़ानेवाज्ञा । अध्यापक । 

पाठन-पुं० [ खं० ] पढ़ाने की क्रिया या 
भाव । अध्यापन | 

पाठना#-स०-पढ़ाना ! 

पाठ-्रेद-पुं० दे० 'पार्ठदर! । 

पाठशाला-खी० [ खं० ] वह स्थान जहाँ 
विद्यार्थी पढ़ते है । विद्यालय । मदरसा । 

पघाटॉलर-पुं० [ खं० ] एक ही पुस्तक की 
दो या अधिक प्रतियो के लेखों में कहीं 
कहीं शब्द, पद्‌ या वाक्य में दिखाई पढ़ने- 
बाला भद । पाउ-भेद । 

पाठा-एं० [खं० पुष्ट] [ख्त्री० पाठी] $ दे० 
“पट्टा!। २. जब (न बैल, भेसा या बकरा । 

पाठावली-स्री ० [ सं० ] १. पाठो का 
समूह । २ पाठो की पुस्तक । 

पाठी-पुं० [ सं० पाठिन्‌ ] पाठ करने या 
पर नेवाला । पाठक । ( यौ० के अन्त में, 
जैसे-वेदपाटी । ) 

पाठ्य-वि० [ सं० ] १. पढने योग्य । 
पठनीय । २. पढ़ाया जानेबाला । 

पाठ्य पुस्तक-ल्ञ ० [ सं० ] वह पुस्तक 
जो पाठशाल्ाओं में विद्याधियों को नि- 
यमित रूप से पढ़ाई जाती हो | पढ़ाई 
की किताब । ( टेक्स्ट बुक ) 

पाड़-पु० [ हिं० पट ] $. घोती आदि 
का किनारा । २,मचान । पाहट । ३. कूएँ 
के मुंह पर रखने की जाली | चह | ४. 
बाघ । पुश्ता । <. फोसी का तख्ता । 

पाड़ा-एुं७ दे० 'महरूला! । 

पाढ़-पुं० [ सं० पाद्य ] $. पाठा। २. 
वह सचान जिसपर बैठकर किसान खेत 


पाढ़त 
को रखबाली करते हैं। ३. वह ढाचा 
जिसपर बैठकर कारीगर काम करते हैं । 
पाठ्त४-ख्री ० [ हिं० पढ़ना | १. पाठ । 
२. शिक्षा | पढाई | ३ मंत्र | जादू । 
पाढ़र-पुं० दे० पाटल' | 
पाढ़ा-ए० दिश०] एक प्रकार का हिरन । 
चिन्रस्ग । 
करस्ती० दे० पाठा! । 
पाशि-पुं० [ सं० ] हाथ । 
पाणि-प्रहण-पुं० [ सं० ] विवाह । 
पात-पुं० [ सं० ] १ गिरने या गिराने 
की क्रिया या भाव | पतन | २ नाश । 
थरचादी । दे. रत्यु । मौत । 
क्रपुं० दे० पता! । 
पातक-पुँं० [ सं० ] पाप | गुनाह । 
पात्की -वि० [ से० ] पापी । 
परातन-पुँ० [सं०] गिराने की क्रिया या भाव । 
प्रातर#-ख्री ०१.दे ० पत्तल| २.दे०'पातुर' । 
क्रवि० दें० पतला! । 
पातशाह-पुँं० ८ बादशाह । 
पाताक्ष-पुं० रू फ्ता । 
पाताया-ए[फा० [पैरों में पहनने का मोजा | 
पाताल-पुँं० [सं० ] १ पुराखानुसार 
प्रथ्वी के नीचे के खात लोको में ः सबसे 
नीचे का या सातवों लोक । २. एृथ्वी से 
नीचे का कोई लोक । 
पातिशब्रत(त्य)-पूं« [सखं० ] पतित्रता 
होने का भाव । 
पातिसादि-पुं०-बादशाह । 
पाती#-खत्री० [ सं० पत्नी ] $. चिट्ठी । 
पतश्न | २, छत्च के पत्त । 
ख्री० [ हिं० प्रति ] प्रतिष्ठा । पत | 
पातुर|-चलो० [ खं० पातत्ी | वेश्या । 
पात्र-पुं० [सं ] [स्त्री० पात्री, माव० 
पात्मता ] $. वह जिसमें कुछ रखा जा 


६६४ पाद-पू्रण 
सके | झाधार | बरतन । २.कुछ पाने या 
लेने के योग्य (ब्यक्ति)। जैसे-दान-पात्र। 
३. नाटक में अ्रमिनय करनेवाला । 
अभिनेता । नट । ७. कथानक, उपन्यास 
आदि में का वह व्यक्ति जिसका कथ। वस्तु 
में कोई स्थान हो या कुछु चरिश्र दिखाया 
गया हो । 

पात्री-खो० [सि०] $ छोटा बरतन | २. 
कधानक, श्रभिनय आदि में स्त्री पात्र । 
पाथ#-पुं० [ खं० पथ ] मार्ग । रास्ता । 
पाथना-स० [ सं० प्रधन ] १. गाली 
मिट्ठी आदि वस्तुश्नो को थाप, पीट या 
दबाकर ( इंट, खपड़े, उपले श्रादि के ) 
विशेष श्राकार में लाना। २ दे० पथना'। 

पराथर#४-पुं० दे० 'पत्थर' । 

पाथय-पुं० [ खं० ] १. पथ या रास्ते से 
काम श्रानेवाला खाद्य पदार्थ । २ यात्रा 
की सामग्री और व्यय के लिए धन । 

पाद-पुं० [सं० ] १. पैर। पांव | २. 
श्लोक या पद्चय का चरण । पद! ३. 
चतुर्धाश । चौधाई भाग । ४. पुस्तक का 
प्रकरण । ९. नीचे का भाग | तल । 

पुं७ [सं० पद] अ्रधोवायु । अपान वायु। 

पाद-टिप्पणी-स््री० [सं०] वह टिप्पणी 
जो किसी ग्रन्थ में पएष्ट के नीचे सूचना, 
निर्देश ग्रादि के लिए लिखी जाती है। 
( फुटनोट ) 

पादत्राण-पुं० [ सं० |] जूता । 

पादुना-अ० [ हिं० पाद ] गुदा से वायु 
स्थाग करना । के 

पादप-एं० [ सं० ] बृक्ष । पेद । 

पाद-पूरण-पुं० [सं०] १. कविता के किसी 
अधूरे चरण को पूरा करना | २. केवल 
पद था चरंण पूरा करने के क्षिप्‌ उसमें 
अनावश्यक या भरती के शब्द रखना | 


पादरी 

पादरी-पुं० [पुत्तें० पैड ] ईसाई पुरोहित 
जो अन्य ईसाइयों के संस्कार और उपा- 
खना कराता है । 

पादशाह -पुं० ८ बादशाह । 

पादाक़नांत-वि० [ सं० ] १. पद-दलित । 
पैरसे कुचला हुआ । २. विजित। पराजित । 

पादारघ#-पुं० दे० पाद्याघ! । 

पादुका-ख््री० [सं०] १. खडाऊँ। २. जूता। 

पाद्य-पुं० [ सं० ] पूजनीय व्यक्ति या 
देवता के लिए पैर घोन का जल । 

पाद्याघे-पुं० [सं०] १. हाथ-पैर घोने के 
लिए दिया जानेवाला जल। २. पूजा 
या भेंट को सामग्री । 

पाधा-पुं० दें» 'उपाध्याय! । 

पान-पुं० [सं०] $ जल आदि द्वब पदार्थ 
पीना । २ पीने का पदार्थ | पय द्वब्य । 
8३. मदिरा पीना | 
पुं० [सं० परण ] 4. पत्ता । २. एक प्रसिद्ध 
लता जिसके पत्तो पर कत्था, चूना आदि 
लगाकर ओर उनका बाीढ़ा बनाकर साया 
जाता है। तारबूल | 
सुहा ०-पान बनाना >पान पर चूना, 
कत्था सुपारी आदि रखकर बीड़ा तेयार 
करना । पान लेनानदे० 'बीडा लना'। 
यो०-पान-पत्त/-१. सामान्‍य पूजा या 
भेंट । पान-फूल । २, पान आदि सरकार 
की सामग्री । पान-फ़ूल ८ १. दें० 
'पान-पत्ता' । २ बहुत कोमल वस्तु । 
#ई३. पुस्तक का पन्ना । वरक । पृष्ठ । 
#पुं० खें० 'पाणि' । 

पानदान-पुं० [ 6० पान + फा० दान 
( प्रय० ) ] पान, चूना, करथा आदि 
रखने का डिब्या | पन-डब्बा । 

पानही|-स्त्री० दे० 'पनही' । 

पाना-स ०[सं०प्रापण] $. अने पर अपने 
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पानी 


पास या अधिकार सें करना । प्राप्त 
करना | २. अच्छा या बुरा फल् भोगना। 
३. दी या खोई हुई चीज फिर से हाथ में 
लेना । ७. पढ़ी हुई वस्तु उठाना। ९. 
देख या जान लेना । श्रनुभव करना । ६. 
समर्थ होना। सकना । (संयोज्य क्रिया सें) 
७,किसी के पास या निकट पहुँचना | ८5. 
बराबरी कर सकना | &£, भोजन करना । 
खाना । (साधु ) 
पुं० परचना । श्राप्तव्य धन । 

पानि#-पुं० [ सं० पाणि ] हाथ । 

पानिप-पुं[हिं०्पानी] ५. ओप । कांति । 
चमक ! २ पानी । जल । 

पानी-एँ> [ सं० पानीय ] १. नदी, ३ 
या वर्षा से मिलनेवाला बह प्रसिद्ध यौगिक 
द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आअ!दि 
सींचने के काम आता हैं। जल । नीर । 
मुहा०-पानी करना>"किसी का क्रांध 
या श्रावेश शान्त करना । पानी की 
तरह वहाना-अधिक खर्च करना। 
उड़ाना । पानी के मांल होनान-बहुत 
सरता होना । पानी देन।-१. सींचना । २. 
पित्तरो के नाम अंजलि में पानी लेकर 
गिराना। तपंण करना। पानी पढ़ना--मंत्र 
पठकर पानी पर फरेंकना ।क#पा नी परोरना- 
दे० पानी पढ़ना'। पानी पानी होनाऊ 
बहुत लज्जित होना। पानो फ़्ँकना- 
मंत्र पढ़कर पानी पर फ़ूंक मारना । 
(किसी पर) पानी फेरना या फेर 
देना-सवंनाश कर देना । पानी 
भरना-१. तुलना में तुच्छ सिद्ध होना । 
२. अधीन या दास होकर रहना । 
३. दुदंशा केज्षना। पानी में आग 
लगाना-जहों कगढ़ा न हो सकता हो, 
वहाँ सी झूगढ़ा करा देगा। पानी में 


पानीदार 
फेकनाजनष्ट करना मुंह में पानी 
खआामा-खाने या लेने के छिए गहरा 
सोम होना । 
पद७० पानी का बलब॒लानक्षण-संगुर 
वस्तु । न टिकनेवाल्ली चीज । 
२. जीभ, आंख, घाव आदि में से रसने- 
वाला तरल पदार्थ । ३, वर्षा | मेंह । 
वृष्टि । ७. पानी की तरह पतली वस्तु । 
&. रस । अरक । जूस । ६. चमक । का!त। 
श्रोप । ७ घारदार हथियारों के फत्न की 
वह' रंगत या चमक जिससे उनकी उत्तम- 
ता प्रकट होती है। ञझाब | जौहर | ८. 
मान | प्रतिष्ठा । इज्बत । 
मुद्दा०-प।नी उतारनाजबेइजत करना । 
६, वर्ष । जैसे-पाच पानी का पेड़ । १०. 
मुलस्स। । ११. वीरता । बहादुरी । १२. 
स्वाद में पानी की तरह फीका पदार्थ 
१३. लट्टाई या युद्ध । १४७. बार । दफा । 
१५, जल-बायु । 
कपु० द्े० “पराणि! ॥ 
परानीदार-वि० [ हिं० पानी+फा० दार 
( प्रत्य० ) ] $. चमकदार | २. इज्जत- 
दार। ३. जीवटवाला | साहसी । 
पानूस#-पुं० दे० 'फानूस' । 
पानोरा-पुं७ [ हिं० पान+बरा ] पान के 
पते की पकोड़ी । 
पान्योक-पुं० दे० पाना! । 
पाप-पए७ [ खं० | $. इस लोक सें बुरा 
माना जानेवाला और परलोक में अशुभ 
फल देनेवालां कम, धर्म या पुण्य का 
उल्तटा । पातक । गुनाह । 
मुहा ०-पाप उदय हॉोनारपिछल पापो 
का फल मिलने का योग या अवसर 
आना । पाप कटनानपापों का नाश 


ध््ह्द पामर 


पाप करके उसके फल के भागी बनना । 
२, अपराध | कस्‌र। जुमे। दे. पाप 
करने का विचार | बुरी नीयठ। ४. 
ब्यर्थ की फंकट । बखेढ़ा । 
मुहा०-पाप कटनानमगढ़े या जंजाबन 
से पीछ। छुदना। पाप मोल लेना- 
जान-वुककर अपने सिर मकट लेना । 
पाप पड़ना-मुश्किक्त हो जाना । 
पाप-कर्म-पुं० [ सं० ] पाप समझा जाने- 
बाला काम | 

पापकर्मा-वि० दे० पापी । 

पाप-ग्रह-पुं० [ खं० ] शनि, राहु, केतु 
आदि अशुभ फल देनेवाले ग्रह । (फलित 
ज्योतिष ) 

पापध्न-वि० [ खें० ] पाप-नाशक । 

पापष्ट-पुं० [सं० पपंट] उ्द या मूँग के 
आट की मसालेदार पत्नी चपाती। 
सुहा०-पापड़ बेलना>३ बहुत परि- 
श्रम करना । २. दु ख से दिन काटना । 
बहुत से पापड़ वेलना-्बहुत तरह के 
कास कर चुकना । 

पराप-नाशक-वि० [ खं० ]पापो का नाश 
करनेवालज्ा । पापनाशी । 

परापाच[र-घुं० [ सं० ] [वि० परापाचारी] 
पाप का आचरण । दुराचार । 

पापात्म!-वि० दे० पापी! । 

पापिऐ्ट-वि० [ खं० ] बहुत बढ़ा पापी । 

पापी-बि० [ सं० पापिन्‌ ] [ स्त्री० 
फापिनी ] १. पाप करनेवाल्ा । अ्रधी । 
पातकी । २. ऋर । निर्दंय । 

पावंदू-बि० [ फा० ] [ स््री० पाबंदी ] 
१. बचा हुआ । बद्ध । २. नियम, विधि 
आदि का नियमित रूप से पालन करने- 
बाला या उनके पालन के लिए विवश । 


होना । पाप कमाना या बटोरनान पामर-वि०[सं०][भाव०पामरता] $.खल्न + 


पाये 
हुए । कमीना । २. पापी । ३. नीच | 

चार्ये#-पुं० ८ पांव । 

चाय-ओेहरि_-स्तत्री० दे० 'पाजेब' । 

पा्येता-पुं० [ हिं० पार्य+सं० स्थान ] 
बिछोने या चारपाई का बह सिरा जिधर पैर 
रहते हैं । 'सिरहाना' का उल्टा ।पैताना । 

पायेदाज-पुं० [ फा० ] पैर पोछन का 
बिछावन । पांवड़ा । 

पाय#-एुं० दृ० 'पाव!। 

परायक-पघु० [ खं० पादातिक, पायिक ] १ 
दूत | हरकारा । २. दास | सेवक | ३, 
पैदल सिपाही । 

पायतन#-पुं० दे० 'पायेता! 

पायदार-वि० [फा०] [माव० पायदारी] 
बहुत दिना तक काम आने या दिकने- 
बाला । दृढ़ | मजबूत । पक्का । 

पायल-ख ० [ ह€ि० पाय+ल (प्रस्य ०) ] 
३. पाजब नाम का पैर का गहना । २. 
तज्ञ चल्लनेचाला हाथिनी । 
पु० बह बच्चा जिसके जन्म के समय 
पहले पैर बाहर निकले हो 

पायस-पं० [ सं० | खार । 

पायसा#-पघु० दे० 'पढ़ाख' । 

पाया-घ० [ खं० पाद ] १. पत्नंग, चौकी 
श्रादि में नाच के वे छोटे खंभे जिनके सहारे 
उनका ढांचा खढ़ा रहता हैं। गाढ़ा। 
पावा । २. | खंभा | स्तंभ । ३. पद । 
दरजा । ओहदा । 

चायी-वि० [ खं० पायिन्‌ ] पीनेवाला । 
( यौगिक में; जैसे-स्तनपायी । ) 

पारगत-वि० [ खं० ] [ स्त्री० पारंगता ] 
4. जो पार दो चुका हो | २. पूर्य पंडित । 
पूरा जानकार । 

पारंपरीण-वि० [ खं० ] परंपरा से चल्ला 
आया हुआ | परंपरागत । 
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पारण 
पारंपस्ये-पुं७[सं०] १. परंपरा” का क्रम 
या भाव | २. वंश-परंपरा । 
पार-पुं० [खं०] १. जलाशयों में सामने या 
उस ओर का किनारा । दुसरी ओर का तट । 
यौ०-आरर-पार+इस किनारे या सिरे 
से उस किनारे या सिरे तक | 
मसुहा०-पार उतरनार१. नदी के उस 
पार पहुँचना । २. कोई काम पूरा करके 
उससे छुट्टी पना | (नदि आदि) पार 
करनान्जलाशय आदि के इस' किनारे 
से उस किनारे पहुँचना । पार लगना८ 
नदी आदि के दूसरे किलारे पर पहुँचना। 
(किसीस)पार लगना-पूरा हो सकना। 
पार कछगानार१. उस पार यथा दुसरे 
किनारे पर पहुँचाना | २. संकट से उद्धार 
करना | ३. कास पूरा या समाप्त करना । 
२. सामनेवाला दूसरा पाश्वं । दूसरी 
तरफ । ३. अंत । सिरा । छोर । 
मुहा ०-( किसी का ) पार पाना 
किसी को गहराई या थाह तक पहुँचना । 
(किसी से) पार पानाूकिसी के 
विरुद्ध सफलता प्राप्त करना या उससे 
जीत सकना । 
अ्रव्य० परे । आगे । दूर । 
पारख(रस्त)#-ख्री ० दे० 'परख' । 
पुं० दे० पारखी' । 
पारखी-पुं० [हिं०परख] परख या पहचान 
रखनेवाला । परखनेवाला । 
पारग-वि० [ खं० ) १. जो पार चल्षा 
गया हो । २. श्रच्छा ज्ञाता । जानकार । 
पारजात»-पुं० दे० 'पारिजात' । 
पारण-पुं० [ खं० ][ वि० पारित ] $. 
पार करने या उतरने की क्रिया या भाव | 
२, परीक्षा या जाँच में पूरा उसतरना | 
उत्तीर्ण होना । ( पासिंग ) ३. रुकावट 


पारणपत्र 
या बच्चन की जगह पार करके धागे 
बढ़ना । ( पासिंग ) 9. धार्मिक व्रत 
सा उपवास के दूसरे दिन का पहला 
भोजन ओर तस्संबंधी कृत्य । ९. समाप्ति । 

पारणपत्र-पु० [ सं० ] १. यह पन्न जो 
किसी परीक्षा आदि में उत्तीण होने का 
सूचक हो । २. वह पन्न जिसे दिखलाकर 
कोई कहीं श्रा-जा सके या इसी प्रकार 
का और कोई काम कर सके । ( पास ) 

पारतंत्रय-पुं० [ सं० | परतंत्रता । 

पारत्रिक-वि० दे० 'पारलौकिक! । 

पारथ#-एं० दे० 'पार्थ! । 

पारद-पुं० [ सं० ] १. पारा । २. फारस 
देश की एक प्राचीन जाति । 

पारदर्शक-वि० [सं०] १. जिसके सामने 
या बीच में रहने पर भी उस पार की 
चीज दिखाई पढ़ें। (ट्रान्सपेअरेन्ट) जैसे- 
शीशा पारदर्शंक होता है । 

पारदर्शिता-श्ली० [ सं० ] पारदर्शी होने 
का भाव । 

पारदर्शी-वि० [ सं० पारद्शिन्‌ ] [स्त्री० 
पारदर्शिनी ] १.(किली विषय सें) बहुत 
दूर, उस पार या बाद तक की बात देखने 
या समभनेवाला । दूरदर्शी । २. दे० 
'पारदशंक' । 

पारधी-पुं० [सं० परिधान] १. बहेलिया । 
व्याध । २ शिकारी | ३ हस्यारा । 

पारन%-पुं० दे० 'पारण' । 

पारना-स० [ हिं० पारना ( पढ़ना ) का 
स० रूप ] १. डालमा ! गिराना | २. 
लेटाना । ३. कुश्ती या खडाई में 
पछाड़ना । 9७, रखना या देना । 
सुह०-पिंडा प्रना-पिडदान करना । 
४. किसी के अंतर्रांत करना | मिलाना । 
&. शरीर पर धारण करना । पहनना | 


द्ह्प 


पारसीक 


७. झुरी बात या दुर्घटना घटित करसा | 
८. साँचे आदि में ढालना । 
#अ० [ हिं० पार+लगना ] कर सकना | 
करने में समर्थ होना ) 
अल ० दे० पालना! । 
पारमार्थिकू-वि० [सं०] परमार संबंधो । 
जिससे परमाथ सिद्ध हो | 
पारलोकिक-वि०[से०]॥ परलोक संबंधी 
२. परलोक में शुभ फल्न देनेबाला । 
पाग्शव-पुं० [ सं० ] १. पराई स्त्री से 
उत्पन्न पुरुष । २. एक वर्णं-संकर जाति । 
३ लोहा। ४७. एक प्राचीन देश जहाँ 
मोती निकलते थे । 
पारषपद#-पुं० दे० पषंद'। 
पारस-पुं० [ सं० स्पश ] १. एक कल्पित 
पत्थर । कहते हैं कि यदि लोहा उससे छू 
जाय तो सोना हो जाता है। स्पर्श मणि । 
२. बहुत लाभदायक औ्रौर उपयोगी वस्तु। 
पुं० [हिं० परसना| खाने के लिए परासा 
हुआ भोजन | 
ऑअव्य० [सं० पाश्व] पास | निकट । 
पुं० [ सं० पारस्य ] श्रफगानिस्तान के 
पश्चिम का एक प्राचीन देश । फारस । 
पारसनाथ-पुं० दे० 'पाश्वनाथ'। 
पारखल-पुं० [ अं० ] किसी चीज की 
पोटली या गठरी । ( विशेषतः रत, 
डाक धादि से कहीं भेजने के लिए ) 
पारसव#-पुं० दे० पारशव' | 
पारखी-वि० [ फा० फारस ] पारस देश 
का । पारस देश-संबंधी । 
पुं० १. पारस देश का निवासी । २. 
बंबई और गुजरात में हजारों यों से 
बसे हुए वे फारस-निवासी जिनके पूचेज 
मसुखल्लमानों के भय से यहाँ चले झाये थे। 
पारसीक-पुं० [ सं० ] १. पारस देश 


पाश्श्परिक 


२. यहाँ का निवासी । ३. यहाँ का घोढ़ा। 
पारसुपरिक-वि० [ सं० ] [ भाव० 
पारस्परिकता | परस्पर होनेवाला । एक 
दूसरे का । आपस का । 
पारा-पुं० [ खं० पारद ] एक प्रसिद्ध, 
सफेद, बहुत घजनी और चमकीली घातु 
जो साधारणत: द्वव रूप में रहती है । 
सुद्दा०-पारा पिलाना-कोई वस्तु इतनी 
भारी करना कि मानों उसमें पररा भरा हो । 
पुं० [ खं० पारि ] मिट्टी का बढ़ा 
कसोरा । परई । 
कपुं० [ फा० पार: ] टुकड़ा । 
पारायण-पुं० [ खं० |] १ पूरा करने का 
काम । समाप्ति । ९. नियत या नियमित 
समय पर होनेवाला किसी धर्म-ग्रंथ का 
आदि से अ्रंत तक पाठ । 
पारावत-पुं० [सं०] $ परेवा। पंडुक। 
२. कबूतर । कपोत । ३ पहाड़ । 
पारावार-पुं० [ सें० ] १. आर-पार । 
दोना तट । २. सीमा । हद । ३. समुद्र । 
पारि#-खो० [हिं० पार ] $. हद । 
सीमा । २. ओर | तरफ । ३. जलाशय 
का तट | किनारा । 
पारिख+-सत्री० दे० 'परख' । 
पारिजात-पुं० [ सं० ] १. समुवब-मन्धन 
के समय निकला हुआ एक कल्पित वृत्त 
जो इन्द्र के नंदन कानन में लगा हुआ 
माना जाता है। २. परजाता ।हरसिंगार । 
पारित-वि० [ सं० ] 4. जिसका पारण 
हो चुका हो । २, जो परीक्षा आदि में 
उत्ती्ण या पार हो चुका हो। ३ (प्रस्ताव, 
विधेयक आदि ) जो नियमानुसार ठीक 
मान लिया गया हो और जिसके अनुसार 
काम होने को हो । जो पास हो चुका हो । 
पारितोषिक-पुं० [सं० ] किसी से या 
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उसके किसी काम से परितुष्ट या श्रसभ्न 
होकर उसे दिया जानेवाला थन या 
पदार्थ । इनाम । ( प्राइज ) 
पारिपार्श्विक-पुं० [ सं० ] १. सेवक । 
२, पारिषद्‌ । ३. नाटक में वह नट जो 
स्थापक का अलुचर होता है। 
पारिभाव्य-वि० [ खं० ] जमानत आदि 
के रूप में या कोई शर्त पूरी कराने के लिए 
लिया हुआ । जैसे-पारिभाव्य धन । 
( कॉशीन सनी ) 
पारिभाषिक-वि० [सं०] १. परिभाषा! 
से संबंध रखनेवाला । २,(शब्द) जिसका 
प्रयोग /केसी विशेष अर्थ सें, संकेत रूप 
से होत। हो । ( टकनिकल ) 
पारिभाषिकी-ख्री० [ सं० ] विधान 
आादि का बह पूरक अंग या अंश जिसमें 
उनके विशिष्ट शब्दों की परिमाषायें 
रहती है । 
पारिश्रमिक-पुं० [ सं० ] वह घन जो 
किसी को कुछ परिश्रम करने पर उसके 
बदले में या पारितोषिक आदि क॑ रूप में 
दिया जाता है। (रिम्यूनरेशन) 
पारिषद-पुं० [ सं० ] १. परिषद्‌ में 
बठनेवाला । सभासद | सभ्य | २. 
अनुयायी वर्ग | गण । * 
पारी-ख्री० [ हिं० बार, बारी ] किसी 
बात या कार्य क॑ लिए वह श्रवसर जो 
कुछ अंतर देकर क्रम से प्राप्त हो | बारी । 
पारुष्य-पुं०[सं० १. परुष' का भाव । २. 
वचन को कठोरता । यात का कड़वापन । 
पाके-पुं [ अ्रं७ ] उद्यात । बाग । 
पार्टी-खी०[अं०] १. कुछ लोगों का दल । 
२ वह समारोह जिसमें क्ोगों को बुलाकर 
जलपान या भोजन कराया जाता है । 
पार्थ-पुं० [स्ं० ] १. प्रथ्वीपति। २. 


पार्थक्य 
(एथा का पुत्र ) अजुंन । ६ युधिष्टिर 
और भीस । ७. अर्जुन वृक्ष । 

पार्थ क्‍्य-पुं० [ सं० ] १. श्थक होने का 
भाव | अलगाबव । भेद । २. वियोग | 

पार्थिव-चि० [ सं० ]$. शृध्वी-संबंधी । 
२. पृथ्ची से उत्पल्ष । ३. पृथ्वी से उत्पन्न 
वस्तुओं का बना हुआ । 
पुं० मिट्टी का शिवलिग, जिसक पूजन 
का विशेष माहार्म्य कहा गया हैं। 

पार्थी-वि० दे० 'पार्थिव' । 

पालेमन्ट-सत्री० दे० संसद्‌'। 

पार्व॑स-पुं० [ सं० ] वह श्राद्ध जो किसी 
पर्व के समय किया जाता है । 
पार्वेती-सख्री० [ सं० ] हिमालय पव॑त 
की क्या और शिव की परनी । गोरी । 
भवानी | उस्रा | गिरिज्ञा | 
पावेतीय-वि० [सं०] पहाड़ का। पहाडी। 

पाश्वे-पुं० [ सं० ] $. किसी वस्तु या 
शरार का दाहिना या बायों भाग । 
बगल । २. पअगज्ञन-बगल की जगह। 
पास का स्थान । 

पाश्वेनाथ-पुं७ [ सं० ] जैनो के तेईलचें 
तंथंकर । 

पाश्वेवरत्ती-पुं७ [ खं० ] [ स््री० पाश्व॑- 
वत्तिनी ] किसी के पास या साथ रहने- 
वाल्ला । मुसाहब | 

पाष॑द-पुं० [ सं० ] १. पास रहनेवाला । 
२, सेवक | पारिषद | ३. मुसाहब । 

पाल-वि० [ सं० ] प/त्ननकर्त्ता । पालक | 
स््ौॉ० [ हिं० पालना ] कृत्रिम रूप से 
गरमी पहुँचाकर फल्नो को पकाने के लिए 
पत्तों श्रादि से ढककर रश्षन की विधि । 
पुं० [ खं० पट या पाट ] १. वह बहुत 
बड़ा कपड़ा जो नाव के मस्तूल में इस- 
लिए बॉचा जाता है कि उसपर पदन- 


पाक्षणा 


वाले हवा के दबाय से नाथ तेजी से 
चले। २. तंबू । शामियाना | ३, गाढी 
या पालकी को ऊपर से ढकने का ओ्रोहार। 
स्री० [ सं० पालि ] १. पानी को रोकने- 
वाला बॉबया मेढ । २. ऊँचा किनारा। 
पालक-चि० [ सं० ] [ ख्री० पालिका ] 
पालन करनवाला । 
पुं० पाता हुआ खड़का। दत्तक पुत्र । 
पुं० [ खं० पालंक] एक प्रकार का साग। 
# युं० दे० 'पलंग! । 
पालकी-छो० [सं०पत्यंक] बड़े संदूक की 
तरए की एक प्रकार की सवारी जिसे 
कहार कंधे पर लेकर चलते है। सियाना। 
खड़खडिया । 
खत्री० [ घं० पालंक ] पालक का साग। 
पालकी गाड़ी-ख्री० [ हि० पालकी+- 
गाढ़ी ] पालकी के आकार की छायादार 
घोडा-गाडी । 
पालट-पु० [6० पाक्नना ] दत्तक पुत्र । 
पा/लतू-वि० [ हि. पालना ] पात्ना 
या पोसा हुआ ( जानवर ) । 
पालथी-स्नी० दे० 'प्लथी! । 
पालन-पुं० [ सं० ] [ थि० पालनीय, 
पालित, पाल्य ] $. भोजन, वस्र आदि 
देकर की जानेवाली जीवन-रक्षा! भरण- 
पोषण । परवरिश । ( मेन्टनेन्स ) २. 
अनुकूल अाचरण द्वारा किसो निश्चय की 
रक्षा या निर्वाह | (एबाइड) ४. श्ाज्षा, 
निर्देश, वचन, कत्तंव्य आदि के अनुसार 
काम करना । ( डिसचाजे, कम्प्लायन्स ) 
७. जीव-जन्‍्तुझो झादि को रखकर उनका 
बंश, सामथ्य या उनसे होनेवाली उपज 
आदि बढ़ाने का काम । जैसे-तरु-पात्नन, 
अश्व-पाल्नन । ( कल्चर ) 
पालना-स>» [ सं० पालन ] $. भोजन, 
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बख झादि देकर जीवित रखना । भरण- 
पोषण करना | परवरिश करना । २. पशु- 
पक्की आदि को मनोविनोद के लिए 
अपने पास रखकर खिलाना-पिलाना | 
2. भंग न करना । न टाल्नना । ( बात, 
आजा आदि ) 
पुं७ [सं० पर्यंक] छोटे बच्चो के लिए एक 
प्रकार का झुत्ता या हिंडोला | गहघारा। 
पालनीय-वि० [ सं० ] पादन करके के 
योग्य । जिसका पालन करना हो । पाल्य | 
पालव -एं० दे० 'पल्लव' | 
पाला-पुं० [ खं० भालेय ] $. हवा सें 
मिली हुई भाष के अत्यंत सूक्ष्म अरु 
जो टंठक के कारण पृथ्वी पर सफेद तह 
के रूप में जम जाते है | हिम । 
मुहा०-पाला मार जानातपोधे या 
फसल का पाला गिरने से नष्ट हो ज्ञाना। 
२. हिम । बरफ । ३. ठंढ । सरदी । 
पुं० [ हिं० पतत्दा ] व्यवहार करने का 
संयोग । संपर्क । वास्ता । साबिका । 
मुहा०-( किसी से ) पाला पड़ना” 
व्यवहार करने का संयोग होना । काम 
पढना । ( किसी के ) पाले पड़ना 
वश में पढ़ना या होना । 
पुं० [ सं० पढ्, हिं० पाड़ा | १. प्रधान 
स्थान । २. सीमा निर्धारित करनेवातनी 
मेंड। ३ कुछ खेलों में प्रत्येक पक्ठ या दल 
के ल्लिए नियत श्थान जो ठीक आमने- 
सामने होते हैं। ७. अनाज भरने का 
म्रिषद्टो का एक बड़ा पान्न । €. अ्रखाड़ा । 
पालागन-स््री० [ हिं० पॉय + लगना ] 
प्रणाम | दंडवत । नमस्कार । 
पालिका-स््ी० [खं०] पालन करनेवाली । 
पाखित-वि«० [ सं० ] [ स््री० पातिता ] 
4. पाल्ा-पोस! हुआ । २. रदित । 


पायनः 

पालिनी-वि० स््री० [ सं० _] पालन 
करनेवाली । 

पालिश-खत्री० [ अं० ] १. चिकनाई 
और चसक | ओप । २. वह मसाला या 
क्रिया जिससे किसी चीज पर खूब चमक 
आती है । 

पाली-वि+ [ सं० पालिन्‌ ] [ ख्री० 
पालिणी ] पालन या रक्षा करनेवाला। 
स्री० [ सं० पालि ] एक प्राचीन माषा 
जिसमें बोद्धा के धर्म-ग्रंथ लिखे हुए है । 
स्री० [ हिं० पारी | १. पारी | बारी । 
२, कल-कारखाने आदि में कुछ निश्चित 
समय तक एक श्रमिक दल्यल का काम 
करना जिसके बाद उतने समय तक दुसरा 
श्रसिक दल काम करता हैं। ( शिफ्ट ) 

पालु-वि० दे० पालतू! । 

पाल्य-वि० [ सं० ] पालमे के योग्य । 

पावे-एुं० दे० पंच! । 

पार्वर#-वि० [ संण्पामर ] १. लुच्छ + 
छुब्र । २. नीच । दुष्ट । 
पुं७ दे० पांवढ़ा' । 
स्धी० दे० पोचडी! ॥ 

पाव-पुँं० [ स० पाद ] १. चौथाई भाग 
या अंश । २. एक सेर का चौथाई भाग, 
जो चार छुटाक का होता है। ३. इतनी 
तोल का बटखरा । 

पावक-पुं> [ सं० ] १. अग्नि | आग । 
२. तेज । ३. सदाचार । ४. सूर्य । 
वि० शुद्ध या पविश्न करनेवाल्ता । 

पावतो-स्मी० [हिं०्पावना] रुपये या और 
कोई चीज पाने का सूचक पत्र । रसीद । 

पावदान-पुं० [हिं० पोव+दान (प्रत्य०)] 
१. इक्के, गाढ़ी आदि में पैर रखने के 
लिए बना हुआ स्थान । २.दे० फॉँवशा' । 

पावन-वि० [ सं० ] [ स्जी० पावतली, 


पावना 


भाज ० पावनता ] $. पब्िित्र करनेवाला | 
२. पवित्र | शुद्ध । 
पुं० १. अ्रग्नि | २. प्रायश्वित्त । ३. जल । 
४. गोबर । <. रुद्राक्ष । 

प्रायना-पुं० [हिं० पाना] वह रुपया जो 
दूसरे से पाना दो | प्राप्य घन | लहना । 
क#स० दे० पाना! । 

पावस#-पुं० [ सं० प्रावृष ] वर्षा ऋतु। 

पावा#-पूं० दे० 'पाया' । 

पाश-पुं० [ सं० ] १. रस्सी, तार आदि 
का वह फंदा जिलके बीच सें पढने से 
जीव बँध जाता है श्रोर बंधन कसने से 
प्रायः मर भी जाता है। फंदा । २, पश- 
पक्षियों को फँखाने का जाल्त या फंदा | 
३. किस्री प्रकार का बंधन । 

पाशब-बि० [ खसं० ] [ भाव०पाशवता ] 
3. पशु-संबंधो । २, पशुओं का-सा । 

पाशविक-वि० दे० 'पाशव' । 

पराशा-पुं० [त०, मि० फा०पादशाह]| ठुकी 
सरदारो की उपाधि | 

पा४पत-वि० [ सं० ] पशपति संबधी। 
पुं० पशुपति या शिव का उपस्सक । 

पाश्चात्य-घि० [खं० ] $ पीछे का। 
पिछुला । २, पश्चिम दिशा का। पश्चिमी । 

पाश्चाव्यीकरणु-पुं० [खंण्पाश्चात्य+कर ण] 
किसी देश या जाति आदि को पराश्चात्य 
सभ्यता के सोच में ढालना या पाश्चास्य 
ढंग का बनाना । 

पापंड-पुँं७ दे० 'पाखड' । 

पाषाणु-पु० [ख०] [वि०प/षाणीय] परथर। 
बि० [खि० प/षाणी] निदय। हृदय-होन। 

पाषाणी-वि० [ खं० ] पत्थर को तरह 
कठोर हृदयवाली । 

पासंग-पूं० [ फा० ] ठराजू की डंडी या 
तोल्ल बराबर करने के ज्लिए उठे हुए पत्ाड़े 


फण्रे 


पाला 


पर रखा हुआ कोई योक । पसंधा । 
बि०१.बहुत थोढ़ा। २,सुच्छ। (तुलना में) 
मुहा ०-(किसी का ) पासंग भी न॑ 
होना-किसी के सामने कुछ भी म होना। 
पास-पुं० [ खं० पाश्व॑ ] १. बगल। 
ओर । तरफ । २. सामीप्य । निकृदता । 
समीपता । ३. अधिकार । कब्जा । 
अब्य० १. निकट | समीप | नजदीक । 
यौ०-आस-पास-१.  अगल-बगल । 
समीप । २. लगभग । करीब | प्रायः । 
सुहा०-( किसी के ) पास बरठना- 
संगत या साथ में रहना। पास न 
फटकना-निकट न जाना ।॥ 
२. अधिकार में । कब्जे में | ३. किसी के 
प्रति । किसी से । 
#पुं० दे० 'पासा' । 
बवि० [ अं० ] परीक्षा आदि में सफल। 
उत्ताण । 
पुं० [ अं० ] वह कागज जिसके द्वारा 
किसी को बे-रोक टोक कहीं आने-जाने का 
अधिकार या अ्रनुमति हो । पारण-पत्र । 
पासमान#-पुं० [6 ०पाख+मान (प्रत्य०)] 
१. पास रहनेवात्ला । पाश्वेवर्ती । २. 
सेवक । दास । 
पासचर्त्तीअ-पि० दे० 'पाश्व॑चर्ती' । 
पासा-पुं० [ खं० पाशक, श्रा० पासा ] १. 
काठ या हड्डी के वे छुः-पहले लंबे दुकढ़े 
जिनके पहलो पर बिंदियो बनी होती हैं 
ऋौर जिनसे चौसर और कई प्रकार के 
खेल या जूए खेलते हैं । 
मुह ०-( किसी का ) पासा पढ़ना८ 
भाग्य अनुकूल और प्रबक्ष होना । पासा 
पलटन[-१., अच्छे से दुरा भाग्य होना । 
२. युक्ति था उपाय का उल्टा फल 
होना । ३. जो कुछ हो रहा है, उसे 


पासि 


उल्टा करना | ( सकमंक में ) 
२. पासों से खेला जानेवाला खेक्ष या 
जूआ । ३ मोर्टी बत्ती के आकार की 
गुल्ली । जैसे-चांदो या सोने का पासा। 
पासि (क)#-पुं७ [सं० पाश] 4 फंदा । 
२ बंधन । 
पासी-पुं० [ सं० पाशिन्‌] $ जाल या 
फंदा हालकर सिडियो पकड़नेवाला । 
२ एक जाति जा ताढ़ के ब्रेढ़ो से ताडी 
उतारने का काम करती है । 
स्त्री० [सं० पाश, हिं० पास+ई(प्रत्य०)] 
१. फदा । पाश । २. घोड़े के पर बोधने 
की रहसी । 
पासुरी#-खत्री० दे० 'पसली' । 
पाहें#- भ्र्य ०दे ०'पाहिं' । (किसी के प्रति) 
पाहन#-पुं० [ सं० पाषाण ] पस्थर । 
पाहि#-अब्य७ [ सं० पाश्न ] १. पास । 
निकट । सर्माप । २. किसी के प्रति। 
किस्री से । 
पाहि-एक ससकृत पद जिसका श्रथं है-- 
'रक्षा करो' या 'बचाओ' । 
पाह्दी॥-अब्य० दें० 'पाहिं' । 
पाहुना-पुं० [सं« प्राघूर्ण॑] [स्री० पाहुनी] 
३ अतिथि। मेहमान | २. दामाद । 
पाहुनी-स््री० [हिं० पाहुना] रखेली स््री । 
पिंग-वि० [ सं० ] पीलापन लिये हुए 
भूरा । तामढ़ा । 
पिगल-बि० [ सं० ] १. पीला | पीत | 
२. भूरापन लिये हुए लाल । तामढ़ा । 
पुं७ $. छुंदः शास्त्र के पहले झाचाय एक 
प्राचीन मुनि । २. छुंद: शाख्र । ३. बंदर। 
४. अग्नि । ९. उल्लू पक्षी । 
पिगला-ख्री० [ खं० ] १. दठ योग और 
तंत्र से शरीर की तीन प्रधान नाक्ियों से 
से एक । २. लच्मी। 


७० है 


पिंडिया 

पिंजड़ा-पएृ० दे० पिंजरा! । 

पिंजर-पुं७ [ सं० ] $. शरीर के झन्दर, 
हड्डियों की ठठरी | पंजर । २. पिंजरा । 
है. सोना | स्वर्ण । ४. भ्रापन लिये 
लात रंग का घोड़ा । 

पिंजरा-पुं७ [सं०पंजर] लोहै, बॉस आदि 
की तीलियो का बना हुआ वह भझाबा 
जिसमें पक्की बंद करके रे जाते हैं । 

पिजरापोल-पुं०>गोशाला या पशुशात्ना । 

पिंड-षु० [ सं० ] १. गोल पदार्थ । ठोस 
गोल्ला । २. पके हुए अ्रज्ध या उसके चूणे 
आदि का गाल लादा जा श्राद्ध में पितरों के 
नाम द्वार दिया जाता है | ३,शरीर। देह । 
मुृहा०-पिड छोड़ना>साथ रहकर या 
पीछे लगकर तंग करने से घिरत होना । 

पिंड खजूर-स्री ० [ सं० पिंडखजूंर ] एक 
प्रकार की खजूर जिसके फल मीठे होते हैं। 

पिंडज-पुं० [ खं० ] सभे से शरीर या 
पिड क॑ रूप में ओर सजा|व निकलनेवाले 
जंतु । जैले-श्रादमा, कुष।, घोड़ा आदि । 

पिड-दान-पुं० [ सं० ] श्राद्ध में पितरों 
को पपेंड देना । 

पिंडरी#-ख्रो० दे० 'पिंडली' । 

पिंडली-स्ी ० [ सं० पिंड | घुटने के नीचे 
का पिछला मसल भाग । 

पिडा-पुं० [ खं० पिंड ] १. दे० पिंड! । 
स॒ुहा ०-पिडा पानी देन/-श्रादह्ल और 
तपंण करना । 
२. शरीर । देह । 

पिंडारी-पुं० [ देश० ] दक्षिण भारत की 
एक मुसलमान जाति जो लूट-मार का 
पेशा करती थी । 

पिंडिका-स्ली ७ [ खं० ] १. छोटा पिंड । 
२. पिंडली | ३. शिव की लिंग-मूति । 

पिड़िया-स््री० [ सं० पिंडिक ] ३, गढ़ या 


चिंडी 


कुछ पकवानो की छोटी लंबोत्तरी पिंडी। 
२, दे० 'पिंडी' । 

पिडी-ञ्बी० [ सं० ] $. छोटा डला या 
पिंड । २. पिंडजूर । ३. सूत, रस्सी 
झादि का गोल लच्छा । ४ दे० पिंडिका' । 

पिंडरी#-ख्री ० दे० पिंडली! । 

पिशझ-जि० पुं० दे० प्रिया! । 

पिशराई#-स्त्री० [हिं० पीला] पीलापन । 

पिछउ#-पुं० [ सं० प्रिय ) पति । 

पिक-पुं ० [खि०] [ स्री० पिकी ] कोयल । 

पिघलना-अ० [ सं० प्र+गलन ] [ स० 
पिघलाना ] १. घन पदार्थ का गरमी से 
गलकर तरल होना | द्रवीभुत होना । २. 
चित्त में दया उत्पन्न होना | पसीजना । 

पिचकना-अ्र ० [सं० पिल्च-दबनाः ] [स० 
पिचकाना ] फूल या उभरे हुए तल का 
दबना | 

पिचकारी-ख्ी० [ हिं० पिंचकना ] वह 
उपकरण या यंत्र जिसके द्वारा कोई तरल 
पदार्थे धार के रूप में डाला या फुहरे के 
रूप में छोड़ा जाता है । 

पिचकी#-ख््री० दे० 'पिचकारी!' । 

पिचपिचा-वि० [ अनु० ] १. लसदार ! 
चिप्रचिपा । २, दबा हुआ और युलगुला।! 

पिच्ची-वि० टे० “पद्ची' । 

पिच्छुल'-थि० १. दे० 'पिच्छिल! । २. 
दे० 'पिछुला' । 

पिचिछिल-वि० [सं० ] [स्री० पिच्चिला] 
4, पुेसा गीला और चिकना जिसपर पैर 
पढ़ने से फिसले । २. चूढ़ायुक्त (पक्षी)। 
३. खटटा, फूछा हुआ और कफकारी 
( पदाथे )। 

पिछुड़ना-झ० [ हिं० पिछड़ा ] १. साथ 
से छूटकर पीछे रह जाना । २.प्रतियोगिता 
झादि में पीछे रह जाना । 


पिटना 
पिछलगा-एं [ हिं० पीछे+लगना ] १. 
वह जो किसी के पीछे लगा फिरे। २. 
अनुगामी । ३. सेवक । ४ आश्रित | 
पिछलग्गू!-पुं० दे० 'पिछलगा! । 
पिछ-लत्ती-स्री ० [ हिं० पीछा+लात ] 
घोडो आदि का पिछले पैरा से मारना । 
पिछला-वि० [हिं० पीछा] [सत्री० पिछ- 
ली ] १. जो पीछे की ओर हो । अगला? 
का उल्नटा। २ बाद का। परवरत्ती। 
'पहला' का उल्लटा | 
यो०- पिछला पद्रऋदिन या रात का 
अंतिम पहर | पिछली रालजअाधी रात 
के बाद का समय | 
इ३.बोता हुआ । गत । ७.आर्बिरी | अंतिम | 
पिछवाई-ख्ा० [ हिं० पीछा ] आसन के 
पीछे की ओर ल्टकाया जानेवाला परदा। 
पिछवाड़ा-उं ० [हि ०पीछा] १.वर आदि के 
पीछे का भाग । २.घर के पीछे की भुसि । 
पिछाड़ी-र्त० [ हिं० पीछा ] १ पीछे 
का भाग । २. वह रस्सी जिससे घोढ़े के 
पिछले पैर बंधते है। 
पिछानना#-स० दे० 'पहचानना' । 
पिछुआार#%-पुं० दे० 'पिछवाड़ा! । 
पिलेलना-स० [ हिं० पीछे ) १ धक्कर 
देकर पीछे हटाना । २, पीछे छोडना । 
पिछों ह#-क्रि० बि० [ हि० पीछा | १ 
पीछे की शोर । २. पीछे की ओर से । 
पिछौरा(-पुं० [ सं० पक्षपट ] [ स््ीौ० 
पिछौरी ] अंढने का दुपट्टा या चादर । 
पिटक-पुं० [ सं० ] १. पिदारा । २. पंथ 
का कोई भाग । खंड । 
पिटना-अ« [ हिं० पीटना ] 'पीटना' का 
झ० रूप | पीटा जाना । 
'पुं० [ हिं० पीटना ] चुने आदि की छुत 
पीटने का उपकरण । थापी। 


« पिटाई 
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पिश्ता 


पिटाई-स्री० [ हिं० पीटना ] १. पीदने किसी व्यक्ति के रत बाप, दादा, पर-दादा 


या पीटे जाने का कामया भावष। २. 
प्रीटने की मजदूरी । 

पिटाना-स० [ हिं० 'पीटना! का स० ] 
१, पीटने का कास दुसरे से कराना। 
पिटवाना । २. किसी को इतना तंग 
करना कि वह मुँशला जाय | 

झ० दे० 'पिटना! | 

पिटारा-पुँ० [ सं० पिदक ] [ख्ती० 
अलपा० पिदथारी ] बोस श्रादि की पट्टियों 
से बना हुआ ढकनेदार पात्र । 

पिट्टस-सत्री० [[ हिं* पीटना ] शोक के 
समय जोर जोर से छाती पीटना । 

-पुं७ | हिं० पी5+ऊ (प्रस्य०) ) १. 

है बे से या पीछे से कदर 8 
या हिमायत करनेव।ला | २. कुछ विशिष्ट 
'ज्लैलो में किसी खिलाड़ी का वह कल्पित 
साथी जिसके बदले उसे फिर से खेलने 
का अवसर या दोव मिलता है । ३. दे० 
“पिछलगा'! । 

पिठाली-छ्नी० [ ह6िं० पीठ ( पर होने- 
वाक्षी ) ] छोटी बहन । 

पिठोरी-स्नी० [हिं० पीठी+बरी] पीठी की 
बनी हुई बरी या पकोड़ी । 

पितंबर-पुं० दे० 'पीताबर' | 

पितर-पुं० [ खं० पितृ ] मरे हुए पू्वज । 

पिता-पुं० [ सं० पितृ | किखी के संबंध 
के विचार से वह नर या पुरुष जिसने 
झपने वीय॑ से उसे जन्म दिया हो। 
जनक । बाप । 

पिवामद्द-पुं० [ खं० ] ख्री० पितामही] 
१. पिता का पिता। दादा | २, भीष्म । 
३. ब्रह्मा । 

पितु#-पुं० दे पिता! । 

पिठु-पुूं० [ सं० ] [ भाव० पित्रव ] १. 

डरे 


झादि पूवंज। पूर्व-पुरुष । २. वह सूत 
पूर्व पुरुष जिसका प्रतत्व छूट चुका हो । 
३. दे० 'पिता'। 
पितू-ऋण-पुं० [ खं० ] घमं-शास्त्रानुसार 
मलुष्य के तीन ऋणो में एक । (पुत्र उत्पक्ष 
करने से इस ऋण से उद्धार होता है।) 
पितृग्ृह-पुं० [खं०] स्त्रियों के लिए उसके 
माता-पिता का घर । पीहर | मायका । 
पितृ-तपे ण॒-पुं० [सं०] पितरो के उद्देश्य 
से किया जानेवाला तपंण । 
पितृत्व-एं० [सें० ] पिता था पिछृ 
होने का भाव । 
पितृ-पक्क-पुं> [ सं० ] १. आ्राश्विन की 
कृष्ण प्रतिपदा से अमावारया तक का पक्त 
जिसमें पितरो का श्राद्ध और ब्राह्मण- 
भोजन होता है । २, पिता, प्रपिता आदि 
से संबंध रखनेवाला पक्ष । 
पितृ-भूमि-स्त्री० [ खं० ] १. पितरो के 
रहने का स्थान । २. पूत्रजों का देश । 
पितू-लाक-पुं० [ सं०] कह लोक जिसमें 
भरे हुए पितृ रहते है । 
पितृव्य-पुं० [खं० ] पिया का भाई। चाचा । 
पितृ-विस्र्ज न-पुं० [ सं० ] पितृप्ष के 
अंतिम दिन अर्थात्‌ आाशिन कृष्ण 
झमावास्या को समस्त पितरो का विसर्जन 
करने के लिए होनेवाला धार्मिक कृत्य । 
पिन्त-पुं० [ सं० ] शरीर के पझ्न्दर का 
एक तरत्न पदार्थ जो यकृत में बनता हे 
ओर पाचन में सहायक होता है । 
पिचतन्च-वि० [ खं० ] पित्त-नाशक । 
पित्ता-पुं७ [ खं० ] १. दे० 'पित्ताशय! । 
२. पित्त । 
मुह ०-पिकत्ता मरना-प्रकृति या मन में 
क्रोध, झावेश आदि न रद्द जाना । पिसा 


पिसाशय 

मारना>-१. दूषित मनोविकार उभडने 
म देना । २. घेसेपूथंक कठिन परिश्रम 
का कास करना । 

३. हिम्मत । खाहस । 

पिछसाशबय-पुं० [ खं० ] यहुत्‌ में की बह 
धेली जिसमें पित्त रहता है । 

पिची-स्ली० [ सं० पित्त+ई (प्रस्य०) ] 
१, एक रोग जिसमें शरीर में छोटे छोट 
दाने निकल आते है। २ वे दाने जो 
गरमी के दिनो में शरीर में निकलते है । 
ऑअमोरी । गरमी-दाना । 

पिधश्य-वि० दे० पैतृक! । 

पिथारा-पुं० दिल्‍ली के महाराज पृथ्वी 
राज़ चोहान के नाम का एक रूप । 

पदड़ी-स्मी० दे० पिद्दी! । 

पिदारा#-पुं० दें० 'पिद्दी! । 

पिद्दा-पुं० दे० पिही! । 

पिद्दी-छं० [ अनु० ] १. एक प्रकार की 
छोटी चिढ़िया । २. घद जो बहुत ही 
तुच्छ ओर नगण्य हो । 

पिधान-पुं० [सं०] १. अावरण । ढक्कन । 
२. तल्वार की म्यान | ३, किवाड़ा । 

पिनक-स्त्रो० [हिं० पिनकना] किसी नशे 
विशेषत: अ्रफाम के नशे में सिर का रह- 
रहकर आगे झुकना । 

पिनकना-अ० [ अनु० ] श्रफीम के नशे 
में ऊँघना । पिनक लेना | 

पिनपिन।ना-भर० [ पिनपिन से अजु० ] 
पिन-पिन स्वर निकालते हुए रोना । 
पिनाक-पुँं७ [ खं० ] १. शिव का धनुष 
जो रामचन्त्र जी ने तोड़ा था| अज़गब | 
२ धनुष । ३. ब्रिशूज् । 

पिन्नी-स्वी० [सं० पिंडी] चावल या गेहूँ के 
आटे का एक प्रकार का लडु । 

पिपासा-च्ली० [ सं० ] [थि० पिपासित] 
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पिल्लपिल्लाना 


जल पीने की इृरछा | तृषा । प्यास ! 

पिपीलिका-स््री० [ सं० ] च्यूँटी। 

पिय#-पुं० [ खं० प्रिय ] पति । स्वामी । 

पियरा[-वि०>पीला । 

पियराई|-खत्री ०-पीलापन । 

पियराना#-अ० ८ पीला पढ़ना | 

पियरी -सत्री० [ हिं० पियरा ] $. पीली 
रँगी हुई घोती । २. पीलापन । 

पियार(ल)-पुं० [सं० प्रियाल] एक वृक्ष 
जिसके बीजों से चिरोंजी निकलती है । 

पियूख्॒+-पुं० ८ पीयूष । 

पिरथी-ख््री० ८ प्रथ्वा । 

पिराई-खा० ऊ पियराई । 

पिराक-पु० [ स्० पिष्टक | गुक्रिया 
नामक पकवान । 

पिरानाक#-झ० [ हि० पौर८पीडा ] द्दुं 
करना । दुखना । ( किसी अंग का ) 

पिरीतम#-पुं० दे० 'प्रियतम' । 
पिरीता#-वि० [सं० प्रिय] श्रिय | प्यारा। 

पिराना-स० [ खं० प्रोत ] $. सूत, तागे 
भ्रादि में कुछ गूथपना । पोहना | जैसे- 
माला पिरोना । २. सुई के छेद या नाके 
में तागा डालना । 

पिरोहना|#-स० दे० 'पिरोना! । 

पिलकना#-अ० [सं०पिच्छिल] १.गिरना। 
३. झूलना या लटकना । 

पिलना।-अ्र० [ सं० पिल-प्ररण ) १ वेग 
से किसी शोर टूट पढ़ना। २. दृढ़ता- 
पूत्रक प्रवृत्त होना । भिड़ जाना। ४. 
रस या तेल निकालने के लिए पेरा जाना । 

पिलपिला-थि० [ अलु० ] बहुत थोड़े 
दबाव से दब जानेवाला (कोमल पिंड) । 

पिलपिलाना-स० [ हिं० पिलपित्ता ] 
बार बार दबाकर पिक्षपिजा करना जिससे 
रस या गृदा बाहर निकलने लगे । 


पिल्ाई 
पिखाई-स्री० [हिं० पिलाना] १. पिलामे 
की क्रियाया भाव। २. तरल पदार्थ 
इस प्रकार डउँढ़ेलना कि वह नीचे के छेदों 
या सन्धियों में समा जाय । (प्राउटिंग ) 
पिलाना-स० [हिं० पीना ] $. पीने 
का काम दूसरे से कराना । पान कराना । 
२. पीने के लिए देना । ३. अन्दर भरना । 
पिल्ला-पुं० [ तामिल ] कुत्ते का बच्चा । 
पिल्‍लू-पुं० [ सं० पीलु>कृमि ] वह सफेद 
छोटा कीड़ा जो सढ़े हुए फलों आदि में 
पढ़ जाता है। ढोला । 
पिच#-पुं० दे० 'पिय! । 
पियवाना -स७० दे० 'पिलाना' । 
पिशाच-पुं० [ खं० ] [ स््री० पिशाचिनी, 
पिशाची] निम्न कोटि के और वी भत्स कर्म 
करनेवाल। एक हीन देव-योनि | भूत। प्रत । 
पिशुन-पुं० [ सं० ] चुगलखोर । 
पिष्ट-वि० [सं०] पिसा या पीखा हुआ । 
पिष्ट-पपरण-पुँं० [ खं० ] १. पिसे हुए को 
फिर से पौसना। २. कहीं हुई बात 
या किया हुआ काम व्यर्थ फिर फिर 
कहना या दोहराना | 
पिसनहारी-सख्री० [ हिं० पीसना+हारी 
( प्रय० ) ] आटा पीसनेवाली स्त्री । 
पिसना-भ्र० [ हिं० पीखना ] १. परीसा 
जाना । चुण होना | २. कुचला जाना। 
है. बहुत कष्ट या हानि सहना । 
पिसवाज#-पुं० दे० 'पेशवाज' । 
पिसवाना-स० हिं० 'पीसना' का प्र० । 
पिसाई -ख्त्री ० [ हिं० पीसना ] ५ पीसने 
की क्रिया, भाव या मजदुरी । २. बहुत 
अधिक परिश्रम । कड़ी मेहनत । 
पपसःच#-पुं० दे० 'पिशाच! 
पिसाना-पुं० दे० आटा! । 
पिसाना-स« द्विं० 'पीखना' का प्रे० । 


पीछा 
| अ० दे० 'पिसना! । 
पिखुन#-पुं० दे० पिशन' । 
पिस्ता-पुं० [ फा० पिस्त: ] १. एक छोटा 
पेड़ जिसकी गिरी मेयों में मानी जाती है। 
२. इसके फल को गिरी । 
पिस्तोल-ब्ली० [ अंण पिस्टल ] बन्द्क 
की तरह का एक छोटा अख्य | तमंचा | 
पिम्सु-पुं० [ फा० पश्शः | शरीर का रक्त 
चूसनेवाला एक छोटा उड़नेवाला कीड़ा । 
पिहकना-अ० [ अजु० ] कोयल, पपीहे 
झादि का चहकना या बोलना | 
पिहित-वि० [ सं० ] छिपा हुआ । 
पुं० एक ध्र्थालंकार जिसमें किसी के मम 
का कोई भाष समझकर क्रिया द्वारा अपना 
भाव प्रकट करने का उल्लेख होता है । 
पीजना-स० [ सं० पिंजन ] रूई धुनना। 
पीजरा#-पूं० दे० 'पिंजरा! । 
पीड|-पुं० [ खं० पिंड ] १. दे० 'पिंड'। 
२. बृच्च का धढ़ | तना । ३. पिंड-खजूर। 
पीड्रो#-स्त्री० दे० पिडली' । 
पी#-पुं७ दे० 'पिय' । 
स्तीॉ० [ अनु० ] पर्पाहे की बोली । 
पीक-स्त्री० [ खं० पिश्च ] खाये हुए पान 
झादि के रस की थूक । 
पीकदन-पुं० दे० 'उगालदान” । 
पीकना।-झ० दे० 'पिहकना? । 
पीच-च्ली० [ सं० पिचश्च ] भात का सोंढ़ । 
पीछा-पुं० [सं० पश्चात्‌ | १.पीछे की शोर का 
भाग । “आगा' का उलटा। ( रिवसे ) 
२. मनुष्य के शरीर सें पीठ का भाग । 
मुह ०-पीछा दिखाना>पीठ दिखाकर 
भागना । पीछा देना"किसी काम में 
लगकर फिर पीछे हट जाना । 
३. किसी के पीछे क्षगे रहने की क्रिया 
या साथ । 


'पीछ 
मुहा०-पीछा करना >१. किसी काम 
के लिए किसी को तंग करना। गले 
चढुना | २. किसी को पकड़ने या उसका 
रहस्य भ्रादि जानने के लिए उसके पीछे 
पीछे रहना । पीछा छुड़ाना>१. पीछा 
करनेवाले से जान बचाना। २, अ्रप्रिय 
या अवधछित संबंध का अंत करना। पीछा 
छोडना-१. किसी ब्यक्ति को तंग करने 
से घिरत होना । २. हाथ सें लिये हुए 
काम से झलरा होना। 
ए४.कोई बात हो जाने के बाद का समय | 

पीछु#-श्रब्य०-पीछे । 

पीछे-अध्य० [हिं० पीछा] १.पीठ की ओर। 
पूष्ठ भाग में या दूसरी ओर । 
मुह ०-( किसी के ) पीडे चलना 
१. किसी का अनुगाम्ती खनना। २. अनु- 
करण या नकल करना । ( किसी के ) 
पीछे छोड़ना या लगानारकिसी का 
पीछा करने के लिए किसी को नियत 
करना । (घन) पीछे डालनारभविष्य 
के लिए बचाकर रखना। पोछे पढ़ना- 
१.कोई काम कर डालने पर तुल जाना। 
२. किसी कास के लिए किसी से बार बार 
कृहला । तंग करना । ३६. बराबर किसी 
को बुराई करते रहना। पीछे लगना” 
॥. दे० पीछा करना! । २ साथ सें लगा 
होना । ( अपने ) पीछे लगानाऊ 
१. बुरी यात से संबंध स्थापित करना | 
(किसी और के ) पीछे लगाना-१. 
हानिकर बात से संबंध स्थापित करना । 
२. दे० 'पीछे छोढ़ना' | पीछे हटना- 
चचन, कतंव्य आदि का पालन न करना | 
२. पीछे की झोर, कुछ दूर पर । 

'झुद्टा ०-पीछे छूटना या पड़ना>किसी 
बात में किसी से घटकर होना । 


छ््क्ण 


बी 
(किसी को) पीछे छोड़ना-किसी बात 
में किसी से आगे बढ़ जाना । 
ह, पश्चात्‌ । उपरांत। बाद। ४. अंत 
में । &. किली की अलुपर्थिति या 
अभाव में । ६. लिए। दास्ते। जैसे-तुम्हारे 
पीछे में यह सब सहता हूँ । 
पीटना-स० [ सं० पीढ़न ] १. हाथ से 
अ्राघात लगाना | प्रहार करना । सारना । 
मुद्दा ०--छाती पीटना-दुःख या शोक से 
छाती पर हाथ से आघात करना । 
२. बार बार शब्राधात लगाकर चिपटा या 
चौड़ा करना । जैसे-चोदी या सोने का पत्तर 
पीटना । ३ जैसे-तेले कोई काम समा 
करना या किसी से कुछ ले लेना | 
पुं० १. किसी के मरने पर होनेवाल्ा 
शोक । मातम | २. कठिनता । दिक्कत । 
पोठ-पुं ० [ सं० ] [ स्त्नी० पीठिका ] १. 
लकड़ी, पत्थर आदि का बेठने का आसन 
या स्थान । २. विद्यार्थियों के पदने का 
स्थान । ३. किसी वस्तु के रहने या होने 
की जगह । 'अधिष्ठान | ४. सिंहासन । 
&. वेदी । ६. कोई विशिष्ट पविश्र स्थान | 
ख्री० [सं० एृ७] १. शरीर में पेट की दूसरी 
और का या पीछेवाला भाग । पृष्ठ । 
सुहदा ०-पीठ ठो कनारूकिसी की पीठ पर 
हाथ रखकर उसकी प्रशसा करना या डसे 
उत्साहित करना । शाबाशी देना | पीठ 
दिखानाजदे० पीछा दिखाना'। पीठ 
दिखाकर जानानसनेह या समता छोड़- 
कर दूर चले जाना। पीठ देनार१. 
विसुख होना । सुँह सोड़ना। २. भाग 
जाना । ३. लेटना । पीठ पर"एक ही के 
गर्भ से किसी के पीछे अन्म लेने पर, या 
जन्म लेनेवाला । पीठ पर का>”जनन्‍्म- 
क्रम में अपने बड़े सहोदर के बादवाला । 


पीढना 


पीठ मीजना या पीठ पर हाथ 
फेरनानदे१ पीठ ठोकना' । पीठ पर 
द्ोनानमदद या हिमायत पर होमा। 
पीठ पीछे--श्रजुपस्थिति या परोक्ष में। 
पीठ फेरना>१. प्रस्थान करना। २ भाग 
जाना । ३. विमुख होना । 9, अरुचि या 
अनिष्छा प्रकट करना । (घोड़े बैल आदि 
की ) पीठ लगनाजजीन की रगढ़ से 
पाठ पर घाव हो जाना। पीठ लगाना- 
लेटकर विश्राम करना । 
२. किसी वस्तु की बनावट का पीछेवाला 
भाग । एृष्ट भाग । 

पीटठना#-स० दे० 'पीसना! 

पीठमद्‌-पुं० [ सं० ] १. नायक का बह 
सखा जो मीठी बातों से रुष्ट नायिका को 
सना सके। २. रुष्ट नायिका को प्रसन्न 
कर सकनेवाला नायक । 

पीट-स्थ।न-पु० दे० पीठ” ६ । 

पीठा-पुं७ [ खं० पिष्टक ] एक प्रकार का 
पकवान | 

पीठिका-स्त्री० [ सं० ] $. आधार। २. 
आसन | ३. छोटा पीढ़ा । ४ परिच्छेद । 

पीठी-स्नी० [ सं० पिष्टक ] पानी में 
भिगोकर पीसी हुई दाल । 

पीड़-सख््री० [ सं० आापीडढ ] सिर पर बाँधा 
जानेवाला एक आभूषण । 

स््री० दे० 'पांढा' । 

पीड़क-पुं० [सं०] पीड़ा या कष्ट देनेवाला। 

पीड़न-पुं ७ [ खं० ] [ बि० पीढ़क, 
पीढ़नीय, पीड़ित ] ३१. दबाना। २. 
पेरना । 8. दुःख या कष्ट देना। ४. 
अत्यायार करना। २. अच्छी तरह पकड़ ना। 

पीड़ा-स्री० [ सं० ] १. वेदना । ब्यथा । 
दर्द । २, कष्ट । तकल्लीफ । 8.रोग | व्याधि । 

पीड़ित-वि० [ सं० ] १. जिसे पीढ़ा 


पीना 


हो | २. जिसे पीढ़ा या कष्ट पहुँचाया 
गया हो। सताया हुआ। ३. रोगी । 
बीमार । ४. जोर से दबाया हुआ | 
पीडरी#-ख्त्री० दे० 'पिंडली' । 
पीढ़ा।-पुं० [ खं० पीठक ] [स््री० अछपा० 
पीढ़ी ] काठ का छोटा और कम ऊँचा 
झासन । पाटा | 
पीढ़ी-खी० [ खं० पोढिका ] 
परंपरा में किसी के बाप, दादे, परदादें 
झादि अ्रथवा बेटे, पोते, परपोते आदि 
के बिचार से क्रमात्‌ कोई स्थान । पुश्त ॥ 
२, किसी विशेष समय सें होनेवाले 
व्यक्तियो की समष्टि । ( जेनरेशन ) 
'स्वी० [ हि० पीढ़ा ] छोटा पीढ़ा | 
पीत-वि० [ सं० ] [ स्त्रीं० पीता, भाव॑० 
पीतता ] १. पीला । २. भूरा । 
पुं० १. पीला रंग । २. भूरा रंग। 
वि० [सं० पान” का भुत०] पीया हुआ । 
पीत घातु#-खत्री० दे० गोपी-चंदन' । 
पीतम#-वि० दे० 'प्रियतम'। 
पीत मरणि-पुं० [ खं० ] पुखराज । 
पीतल-पु० [ सं० पित्तत्त ] तोबे और 
जस्ते के मेल से बनी हुई बह प्रसिद्ध 
पीली उपधातु जिससे वरतन बनते हैं । 
पीतांबर-पुं० [ खं० ] १. पीला कपड़ा । 
२. रेशमी धोती जो पूजा-पाठ के समय 
पहनी जाती है | ३. श्रीकृष्ण । 
पीदड़ी-स्त्री० दे० 'पिद्दी' । 
पीन-वि० [ सच ] [ भाव० पीनता ] ब 
स्थूल । मोटा । २, पुष्ट । ३. भरा-पूरा । 
पीनक-स्री० दे० 'पिनक! | 
पीनस-पुं० [ खं० ] नाक का एक रोग | 
स्री० [फा० फीनस] पाखकी । (सवारी) 
पीना-स० [ सं० पान ] १. तरल बस्तु' 
मुँह में रक्षकर गले के नीचे उतारना | 


पीष 


पान करना । २.कोई बात या सन का भाव 
छिपा या दवा जाना । कोई विचार या 
सनोविकार मन ही मन दबा देना। 
३. शराब पीना | ४. तमाकू, गोजे झादि 
का घूथों मुँह में खींचफर बाहर निकालना । 
घूझ्रप/न करना । ९. सोखना । 

पीप-स्त्री० [ सं० पूय ] फोर आदि में से 
निकलनेवाला सफेद लसीला विषाक्त 
पदार्थ | पीब । मवाद । 

पीपरपने#-पुं० [ हिं० पीपत्त+पनं-पत्ता] 
कान में पहनने का एक गहना। पत्ता । 

पीपल-पुं० [ सं० पिप्पल ] एक प्रसिद्ध 
बढ़ा वृ्त जो हिन्दुओ में बहुत पवित्र 
माना जाता है। 
ख््री० [ सं० पिप्पली ] एक लता जिसकी 
चरपरी कलियों पाचक होती है । 

पीपा-पुं० [१] काठ या ल्लोहे का बह 
बढ़ा गोल पात्र जिसमें घी, तेल, शराब, 
शीरा आदि रखे जाते हैं । 

पीब-ख्री० दे० 'पीप'। 

पीय#-पुं० दे० 'पिय! । 

पीयर#-वि० दे० पीला! । 

पीयूख#-पुं० दे० पीयूष! । 

पीयूष-पुं० [ सं० ] १. अ्रम्गृत । सुधा । 
२, दुध । दे. दे० 'पिडस'। 

पीर-ख्री० [सं० पीढा] १. पीढ़ा । ददं । 
२. कष्ट । दुःख | ३. सहानुभूति । 
वि० [फा०] [ भाव० पीरी ] १. शुद्ध । 
खुड़ढा । २. महात्मा । सिद्ध । ३. गुरु । 
आाचाये । ( मुखत्व० ) 

पीरन[#-स० दे० 'पेरना! । 

पीरा।-स्बोौ० दे० 'पीढ़ा' । 
वि० [ स््री० पीरी ] दे० पीला! । 

पीरी-ख्री० [ फा+ ] १. बुढ़ापा । बृद्धा- 


पीहर 
चेला या अनुयायी बनाने का काम । ३. 
झनावश्यक रूप से प्रकट की , जानेवालो 
योग्यता, सामथ्य आदि । 
पील-पुं० [ फा० ] हाथी । गज । 
पील-पाँव-पुं० [ फा० फीलपा ] श्लीपद 
नामक रोग, जिसमें हाथ या पैर फूल 
जाता है। फोलपा | 
पीलपालक#-पुं० दे० 'फीलवान'। 
पीलबान-पुं० दे० 'फीलवान' | 
पीलसाज-पुँ० [फा० फतीलसोज्ञ] दीया 
जलाने की दीयट | चिरागदान । 
पीला-वि० [ सं० पात ] [ ख्त्री० पीली, 
भाव०पीलापन] १.ह७द, केसर आदि के 
रंग का | जद । २. कातिहीन | निस्तेज । 
समुहा०-पीला पड़ना>१. भय, चिन्ता 
या रोग के कारण शरीर में रक्त का अभाव 
सूचित होना । २. भय से चेहर पर 
सफेदी आना । 
पुं० हल्दी को तरह का रंग । 
पीलिया-पुं० [ हिं० पाज्ा ] कमल रोग। 
पीलू-पुं० [सं० पीलु ] $. एक बृत्ष 
जिसका फल दवा के काम में झाता है| 
२, दे० पिल्लू! । 
पुं० संगीत में एक प्रकार का राग । 
पीव-पुं० [ हिं० पिय ] पिय। पति । 
पीवना#-स० दे० पीना! । 
पीवर-वि० [सं०] [ सत्री० पीवरा, भआाव० 
पीचबरता | १. मोटा । स्थूज्ष । २, भारी । 
पीसना-स० [ सं० पेषण ] १. रगड़कर 
झाट या चूर्ण के रूप में करना। २, 
जल की सहायता से रगड़कर महीन 
कत्ना । ३. हस प्रकार दबाना या पोड़ित 
करना कि उभरने की शक्ति न रह जाय । 
७. विशेष परिश्रम का कास करना । 


वस्था । २. स्वर्य पीर बनकर दुसरों को पीहर-पुं० [ सं० पितृ+हिं० घर ] स्त्रियों 


चीडा 
के लिए, माता-पिता का घर । मैका | 
पीहा-पूं० [ भज्० ]) पपीहे की बोली । 
पुंगध-पुं० [ सं० ] बेल । वृष । 
लि० श्रेष्ठ । उत्तम । 
पूंगीफल-पुं० [ सं* ] सुपारी । 
पूँछार#-पुं० [हिं० पूँछ ] मयूर। भोर। 
पुंज-पूं० [ से ] राशि । ढेर । 
पुंजीक-ख्त्री ० दे० 'पूँजी' । 
पृडरीक-पुं० [सं०] १. कसल | २ सिंह । 
शेर । ३, तिन्नक । टीका । ४, सफेद रंग का 
हाथी । € अग्नि कोण के दिग्गज का 
नाम | ६. अग्नि | आग । 
पुंडरीकादा-पुं० [ खं० ] विष्णु । 
पुलिग-पुं० [ सं० ] १. पुरुष का चिह्न । 
२. व्याकरण में वह शब्द जो पुरुष जाति 
या उससे सम्बन्ध रखनेवात्त विशेषयणा, 
क्रियाओं आदि का बोचक हो । 
पृंश्चली-खी० [ सं० ] व्यमिचारिणी या 
दुश्चरिन्रा सत्री। कुलरा | छिनाल । 
पुंस#-पुं० [ सं० ] पुरुष । मर्द । 
पुंसत्व-पुं० [सं०]३ पुरुषत्व | २. स्त्री के 
साथ संभोग करने की शक्ति | 
पुंसवन-पुं० [सं०] १. दुध । २. एक संस्कार 
जो गर्भाधान से तीसरे महाँने होता है। 
घुआ-पु० दे० 'मालपूआ' । 
पुआल-पुं० दे० पफ्याल!। 
पुकार-ख्वी० [हिं० पुकारना ] १. पुकारने 
या बुलाने की क्रिया या भाव | टर। २. 
रक्षा, सहायता, प्रतिकार आदि के लिए 
घुलाना । दुहाई । ३. किसी बस्तु की 
सहुत अधिक सांग । 
पुकारना-स० [ खं« प्रकुश>पुकारना ] 
१. नाम लेकर बुलाना | आज्ावाज देना । 
२, नाम रटना। ३ चिल्लाकर कहना, 
मौगना, सुनाना या बुल्लाना । ७, फरियाद 


७११ 


पुरजता 

करना । अभियोग छगाना । 

पुखर#-पुं० [ स्ल० पुष्कर ] तालाब । 

पुखराज-पुं० [ सं० पुष्पराग ] पुक प्रकार 
का पीला रत्न । 

पुख्ता-छि० [ फा० पुरुत: ] [भाच० 
पुर्तगी ] पक्का | रृढ़ | मज़बूत । 

पुगना-अ० दे० पूजना!' । 

पुखका रना-स० [अनु० ] [मिाज० पुचकार, 
पुचकारी ] चुमने का-सा शब्द करते 
हुए प्यार जताना । चुमकारना । 

पुचकारी-सख्नी० [हिं० पुचकारना ] डोंठों 
से निकाला हुआ चूसने का-सा प्रेस- 
सूचक शब्द । चुभकार । 

पुचारा-एुं० [पुच॒ पुच से अनु० या पुतारा] 
१ गीले कपड़े से पोछने या पतला लेप 
करने का काम | २. हलका लेप | ३. 
वह कपड़ा या घुली हुई वस्तु जिससे 
पोतते था पुचारा देते है । 9. प्रसन्न या 
उत्साहित करने के लिए कही जानेवालती 
बात । ९. झूठी प्रशंघा। चापलूसी । 
खुशामद । 

पुच्छ-सत्री० [ सं० ] १. दुम । पूँछ । २. 
अंतिम या पिछला भाग । 

पुच्छल-वि० [ हिं* एस्छ ] पूँज॒बाला। 
दुमदार । 
यौ०-पुच्छल ताराचदे० केतु! ६। 

पुछलल्‍ला-पुं० [ हिं० दूँछु ] १. पूँछ की 
तरह पीछे लगी हुई और प्रायः श्रना- 
वश्यक वस्तु । २. सदा पीछे लगा रहने- 
वाला । पीछा न छोड़नेवाला । 

पुछुवैया-वि० [ हिं० पूछना ] १. पूछने- 
वाला । २. खोज-खबर लेनेवाला । 

पुछार#-पुं० [हिं० पूछना] १.पूछनेवाला ॥ 
२. महरव समझकर आदर करनेचाल्ा । 

पुजंता#-वि० दे० 'पूजक' | 


पुजना 

पघुजना-अ० [हिं०पूजना] १, पूजा जाना । 
२. सम्मानित्त होना | ६ पूरा होना । 

पुजयन[#-स ० [ हिं० पूजना ] १ पूजन 
करना। २ पूरा करना। भरना। ६. सफल 
या सिद्ध करना । (कामना आदि ) 

पुजवाना-स० [हिं० पूजना' का प्र०] १. 
देवी-देवता पूजने का काम दुसरे से कराना। 
२, अपनी पूजा या सम्मान कराना | 

पुज्ञाना-स० [हि० 'पूजना! का प्रे० ] 
[ भाव० पुजाई ] १. पूजा कराना। २. 
अपना श्रादर या सम्मान कराना । ३ 
किसी को दबाकर उससे घन वसूल करना । 
क्० दे० 'पुञजना!। 

पुज्ञापा-एं० [सं० पूजा+आपा (प्रस्य०)] 
देवी-देवता की पूजा की सामग्री । 

पुजारी-पुं० [ खं० पूजा+कारी ] १. वह 
जो मन्दिर में देवता की पूजा करने के 
लिए नियुक्त हो । २. पूजा करनेवाला। 
पूजक । ३, किसी को देव-तुल्य सानकर 
उसकी भक्ति करनेवाला । उपासक । 

पुजेरी-पुं० दे० 'पुजारी' । 

पुजैया -पुं० दे० पूजक! । 
सत्री० [ हिं० पूजा ] १. दे० पूजा! । २, 
गाते-बजाते हुए कहीं पूजा करने जाना । 


बि० [ हि० पूजना-भरना ] पूरा करने 
या भरनेवाला । 


पुट-पुं० [धनु०] १. सुल्लायम या तर करने 
या दहक्षका मेल भिछाने के लिए दिया 
जानेबाला छींटा । २, बहुत हलका मेल 
या रंगत । भावना | आाभा । 
पुं० [ खं० | १. ठकनेवाली चीज । 
आश्छादन । २. कटोरे या दोने के आकार 
का कोई पात्र । ६. ओषध पकाने के लिए 
चारो ओर से यंद किया हुआ पिंड या 
पान्न । संपुट । ( बैश्वक ) 
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पुण्य-श्लोक 
पुटकी-स्त्री० [खं० पुटक] पोटछ्ली । गठरी । 
ख्ी० [ हिं० पटपटाना > सरमा ] १. 
अआकस्मिक रूष्यु | २. दैवी विपसि | 
पुटरी(ली)-जस्री० दे० 'पोटली! । 
पुटियाना/-स «[हिं०पुट देना] फुसलाना। 
पुटी-स्त्री० [ सं० पुट ] १.छोटा दोना या 
कटोरा। २, पुढ़िया। ३ कौपीन। लेगोटी | 
पुटीन-स््नी० [अं० पुटी] लकड़ी के जोड़, 
छेद आदि भरने का एक मसाला । 
पुद्दा-पुं० [ सं पुष्ट या पृष्ठ ] १ चूतड़ 
के ऊपर का भाग । २. पुस्तक की जिल्द 
बोधने के ज्ञिएण बना हुआ गते का आवरण। 
पुठवार-क्रिक वि० [ हिं० पुद्दा ] १. 
पीछे । २. बगल में । 
पुठबाल०-घुं० [ हिं० पुद्धाऊवाला ] ए्- 
रक्षक । सहायक । मददगार । 
पुड़ा-पुं० [ खं० पुट ] [ स्थी० अछूपा० 
पुढी, पुडिया ] बडा पुढ़िया । 
पुड़िया-खो० [ सं० पुटिका ] १. कागज 
मोढ या क्पेटकर बनाया हुआ वह संपुट 
जिसमें कोई वस्तु रखी हो। २. इस 
प्रकार लपेटी हुई दवा का एक मात्रा | 
३ धन-संपत्ति आर पूँजी। जैसे-अब तो 
उनकी लाख रुपये की पुड़िया हो गई है । 
पुरय-वि० [सं०] १. पवित्र। २. शुभ। 
पुं० १, धार्मिक दृष्टि से शुभ फल देने- 
बाला कास | धर्म-कार्य । २.पसे शुभ काये 
का फल । हे. परोपकार झरादि का काम । 
पुएय-काल-पुं० [ सं० ] दान-पुण्य या 
पविश्न कार्य करने का समय । 
पुराय-च्षेत्र-पुं० [ खे० ] तीथ-स्थान । 
पुग्य-भूमि-सत्री० [ सं० ] भ्रार्यावत्त । 
पुरयवान्‌-वि० [ खं० पुण्यचत्‌ ] [ स्त्री० 
पुण्यवती ] पुण्य करनेवाला । धर्मात्मा । 
पुण्य-ल्छोक-वि० [सं« ] [स्ली० पुण्यश्ज्ोका 


पुण्य-स्थान 
पथित्न आचरणवाला । शद्धू-चरिश्र । 

पुरय-स्थान-पुं० [ सं० ] तीर्थ-स्थान । 

पुरायाई-स्री ० [ हिं० पुण्य ] पुण्य का 
फल या प्रभाव । 

पुरायात्मा-पुं७ [ सं० पुण्यात्मन्‌ ] बह 
जो बराबर घुण्य करता रहे । घर्मात्मा । 

पुतना-अ० [हिं० प/तना ] [स० पोतना] 
पोता ज्ञाना । पुताई होना । 

पुतरा#-पुं० [स्त्री० पुतरा| दे० 'घुतत्ा' । 

चघुतला-पुं० [ स० पुत्रक | [सत्रो० पुतत्ली] 
लकढ़ी, धास, कपढ़ श्रादि का बना हुआ 
मनुष्य का आकार । 
मुहा०-(किसी का) पुतला बॉघनाऊ 
चारो और किसा का बदनाम करते 
फिरना । पुनला जलाना-१. दूर देश 
में मरनेवाले का पुतला बनाकर दाह- 
कर्म करना | २. किसी के प्रति छणा 
प्रकट करन या उसका रूत्यु मनाने के 
लिए उसका पुतला बनाकर जलाना । 

चुतली-स्ना०[हि०पुतला] १.छोट। पुतत्ञा । 
गुड़िया । २.आंख के बाच का काला दाग । 
मुहा०-पुतली फिर जानान्मरने के 
समय झाखें पथरा जाना । 

पुतली-घर-पु० कारखाना, विशेषत: कपड़े 
चुनने का बढ़ा कारखाना | 

चुताई-र्ी० [€ि० प।तना+आभाई (प्रत्य०)] 
पोतने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

पुतारा-पुं० दे० 'पुचारा' । 

पुत्त#-पुं० दें० पुत्र । 

पुत्तरी#-स््न ० १.दे० 'पुत्री|। २.दे०'पुतली। 

पुत्तालक! (ली)-सञ्नी० [खं०| १. पुत््॒ञा 
२, गुड़िया । 

पुज-पुं०[सं०] [स्त्री० पुत्री] लड़का । बेटा । 

चुत्रवती-वि० स्त्री '[सं०] जिसके पुत्र हो । 
पुत्रवाली (स्त्री )। 
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पुनरासीन 
पुत्र-वधू-स््री० [ सं० ] पुत्र की स्त्री । 
पुत्रवान्‌-वि० पुं० [सखं०] [ख्त्री०पुत्रवतो] 
जिसके पुत्र हो । पुत्रवाला । 
पुश्रिका-स्त्री० [सं० |] १. लडकी । येटी । 
२. पुत्र के स्थान पर औश्रीर उसके समान 
मानी हुई कन्या । ३. गुड़िया । पुतली । 
पुत्री-खा० [ खं० ] लड़को । बेटी । 
पुत्रष्टि-पुं० [ खं० | पृत्र-प्राप्ति की कामना 
से किया जानेवाला एक यज्ञ । 
पुदीना-पुं० [ फा० पोदीनः ] पक छोटा 
पोधा जिसकी सुगन्धित पत्तियों मसाके 
के काम में झाती हैं । 
पुनः-अ्ब्य ०[सं०पुनर्‌ ] १.फिर से | दोबारा । 
दूसरों बार | २, उपरान्त | पीछे | बाद । 
पुनःकररणु-पुं० [ खं० ] १. फिर से कोई 
काम करना । २. दोहराना | 
पुनः्प्र/प्ि-स्वी० [सि०] गई, भेजी या खोई 
हुई चाज फिर से मिलना । ( रिकवरी ) 
पुन#॥-पु० दें० पुण्य! । 
श्रव्य७० दें० पुनः । 
पुनरपि-क्रि० वि० [ खं० | फिर से । 
पुनरागमन-पुं० [ खं० ] १. फिर से 
आना । दोबारा श्राना। २,फिर जन्म लेना । 
पुनरारंभ-पुं० [ खं० | छोड़ा या स्थगित 
किया हुआ काम फिर से आरंभ करना। 
( रिजम्पशन ) 
पुनरावतं न-पुं७ [खं०] [कर्ता पुनराजर्तो] 
१. लोटकर झाना | २. बार बार संसार 
सें जन्म लेना । 
पुनगादूत्त -सख्त्री० [सं०] [वि० पुनरावृत्त] 
१. फिर से क्लोट या घूमकर आना । २. 
किया हुआ कास फिर से करना। दोहराना) 
३. फिर से या दोबारा पढ़ना । 
पुनरासीन-धि० [ सं० ] लो एक बार 
अपने स्थान से हटने या हटाये जाने पह 


पुनरीक्षण 
फिर उस्र स्थान पर आकर सेटे या लाकर 
बेठाया जाय । ( रि-सीटेड ) 

पुनरीक्षण-पुं० [ खं० ] १ फिर से 
देखना । २. न्‍्यायाज्यय का एक बार सुने 
हुए मुकदमे को, कुछ विशेष अवस्थाओं 
में, फिर से सुनना । ( रिवीजन ) 

पुनरुक्ततदाभास-पुं० [खं०] बह शब्दा- 
लंकार जिसमें कोई बात सुनने से पुनरुक्ति 
जान पढ़ें, पर वास्तव में वह न हो । 

चुनरुक्ति-स्त्री० [सं०] [वि० पुनरुक्त] १. 
एक बार कही हुई यात फिर कहना । २. 
दोबारा कही हुई बात । (रिपीटीशन) 

पुनरुजीवन- पुं०[खं०] [वि०पुनरुज्जी बित ] 
फिर से जीवित होना । 

पुनरुत्थान-पुं० [ सं० ] १. फिर से 
उठना । २, पतन होने के बाद फिर से 
उठना, उज्नति करना या समर्थ होना । 

रनरुद्धार-पुं० [ खे० | दुटी-फूटी या नष्ट 
हुई चीज को फिर से ठीक करके उसे 
यथावत्‌ या उसका उद्धार करना । 
( रेस्टोरेशन ) 

पुनभ्म हृण-पुं० [ सं० ] छोड़ा हुआ कार्य 
या पद फिर से ग्रहण करना । (रिजम्पशन) 

पुनघटन-पुं० [ सं० ] किसी चीज़का 
फिर से रचा या बनाया जाना । 

पुनजेन्म-पुं [ खं० ] मरने के बाद फिर 
दूसरे शरीर में जन्म लेना । फिर से 
दूसरा शरीर धारण करना । 

पुनर्जीवन-पुं० १. दे० 'पुनरुजीबन! | 
२, दे० 'पुन्जन्म' । 

पुनर्निर्माण-पुं७ [ खं० ] गिरे या दूट-फूदे 
हुए को फिर से बनाना । 

पुनर्वाद-पुं० [ खं० ] किसी न्यायालय से 
विवाद का निणंय हो जाने पर, उसके 
विरोध में, ऊँचे न्यायालय में फिर से 
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पुर/खंगी 
उस्र विवाद पर विचार होने के लिए की 
जानेवालो प्रार्थना | ( अपीक्ष ) 
पुनर्वादी-एुं० [सं०] किसी ऊँचे न्यायालय 
में पुनवांद उपस्थित करनेवा ला ।(ए्पेलेन्ट) 
पुनर्वासन-पुं०[सं०] (उजड़े हुए लोगों को) 
फिर से बसाना या आबाद करना । 
पुनर्विधान-पुं० [ सं० ] किसी चीज़ का 
फिर से रचा या बनाया जाना । पुन्धेटन। 
पुनर्विधायन-पुं० [ सें० ] [ वि७० पुन- 
विधायित ] किसी बने हुए विधान को 
घटा या बढाकर नये सिर से विधान 
का रूप देना । ( री-एनक्टमेन्ट ) 
पुनरविधायित-वि० [सं०] १.जिसका फिर 
से विधान किया गया द्वो। २. ( पहल 
से बना हुआ्आ विधान) जा फिर से घटा- 
बढाकर बनाया गया हो । ( रिऐक्टड ) 
पुनविवाह-पुं ०[सं०] किसी का, विशेषतः 
विधवा स्त्री का, फिर से होनेवाला विवाह । 
पुनि#-क्रि० वि० [सं०पुनः| फिर। पुनः । 
पुनी#-पुं ० दे० 'पुण्यात्मा' । 

करती ० दे० पूर्णिमा! । 

#क्रि० वि० [ सं० पुनः ] पुनः | फिर । 
पुनीत-वि ०[सं०] [ख्ी ० पुनीता] पविश्न । 
पुन्न-पुं० दे० पुण्य' । 
पुन्यता(ई)#-ख््रो० [सं० पुण्य] १ घममे- 

शीलता । २, पवित्रता । ३.दे० पुण्याई' । 
पुरंद्र-पुं० [खं०] $. इन्ब्र । २. विष्णु । 
पुरः-अबव्य ०[सं०पुरस्‌ ] $ आगे। २.पहले। 
पूरःदत्त-घि० [ सं० ) पहले से दिया 

हुआ। (शल्क, परिव्यय आदि) (प्री-पेड) 
पुरःदान-पुं० [सं०] (शुल्क, देन आदि) 
पहले से देना । (प्री-पेमेन्ट) 
पुरःसंगी-वि० [ सं० ] किसी कार्य, 
विधय या सथ्य में उससे पहले, सहायक 
या संबद्ध रूप में होनेवाला । ( एक्सेसरी 


पुर/खर 
बिफोर दी फैक्ट ) 
पुरःसर-वि० [ सं० ] १. अगुझ्ना । २. 
साथी | ३. मिलता हुआ । युक्त । 
पुर-पुं० [ खं० ] [ स्वी० पुरी ] $. नगर । 
शहर । २, झआगार। घर । ३६ लोक । 
भ्रुवन । ७, राशि । ढर । 
थि० [ फा० ] भरा हुआ | पूर्ण । 
पुं० दे० 'पुरवट' | 
पुरइन#-ख्ा० [सं० पुटकिनी] १. कमल 
का पत्ता । २. कमल । 
पुर-कायस्थ-पुं० [ सं० ] प्राचीन भारत 
में किसी नगर का वह प्रधान अधिकारी 
जिसके पास मुख्य लेख्यो या दस्तावेज 
झादि की नकल रहती थी ) ( इसका पद 
प्राय: झाज-कल के रजिस्ट्रार के पद के 
समान होता था । ) 
पुरखा-पुं० [ सं० पुरुष ] [स्त्री० पुरखाी] 
बाप, दादा आदि पूवज । 
मुहा ०-पुरख तर ज/ना-(पुत्र आदि के 
शुभ कृत्य से ) पूर्व -पुरुषा को पर-लोक में 
उत्तम गति मिक्षना । 
पुरजा-पएुं '[फा०पुजेः] १. टुकड़ा | खंड । 
२. कटा हुश्रा टुकढ़ा। कफेंतरन। ३. 
अवयव । अंग । ४ अंश | भाग | ५.यंत्र 
थ्रादि का कोई महत्त्व-पूर्ण अंग या अंश । 
महा ०-चलता पुरजानचालाक आ दमी। 
पुरट-पुं० [ सं० | स्वर्ण । सोना । 
पुरना|-अ० [ हिं० पूरा ] १. समाप्त या 
पूरा होना । २.पूरा पड़ना । यथेष्ट होना। 
पुरबिया-वि० [ हिं० पूरब ] पूरय का। 
पुरथट%-पुं० [ सं० पूर ] चमढ़े का वह 
बड़ा ढोल जिसके द्वारा बेलों की सहायता 
से खेतों की सिंचाई के लिए पानी खोंचा 
जाता है। चरसा | मोट । 
पुरवबना#-स० [ हिं० पूरना | १. पूरना 


उप 


पुराण 
२. भरना । ३ पूरा करना । 
मुहा०-साथ पुरवना-भअन्त तक पूरा 
साथ देना । 
झ० १, पूरा होना | २. यथेष्ट होना । 
पुरवा-पुं७ [ खं० पुर ] छोटा गांव । 
पुं७ दे० 'पुरवाई' | 
पुं० [ खं० पुटक ] मिट्टी का छोटा गोज् 
पात्र । कुल्हड । 
पुरधाई (चेया)-ख्री० [खं० पू्ब+बायु] 
पूरब से चलने या आ्ञानेवाली वायु। 
पुरश्चरण-पुं० [ सं० ] १. किसी काम 
के लिए पहले से उपाय सोचना और 
प्रबन्ध करना । २, तंत्र-शाख्तर में मंत्र, 
स्वोन्न आदि का किसी अभीष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए, नियमपूवंक पाठ करना । 
पुरसा-पुं० [ सं० पुरुष ] साढ़े चार या 
पांच हाथ की ऊँचाई को एक नाप । 
पुरस्कार-पुं० [ खं० ] [वि० पुरस्कृत] १. 
आगे करने या लाने की क्रिया । २.आदर । 
सम्मान । ३. किसी अच्छे काम के लिए 
आदरपूर्वक दिया जानेबात्ना धन या 
द्रब्य | पारितोषिक । इनाम । ४.स्वीकार। 
पुरस्कृत-वि० [ सं० | १. आगे किया, 
रखा या बढ़ाया हुआ। २. झाइत। 
सम्मानित । ३.जिसे पुरस्कार मिला हो । 
पुरम्सर-वि० दे० 'पुर:सर' | 
पुरहत#-पुं० दे० 'पुरूहूत' । 
पुरांगना-ख्री ० [सं०] नगर में रहनेवाली 
ख्री । नगर-निवासिनी । 
पुरा-वि ०[सं०] प्राचीन | पुराना। (यौ७ के 
आरम्भ में; जैसे-पुराकाल, पुरातत्व | ) 
पुं७ [ सं० पुर ] छोटा गाँव । 
पुराण-वि० [ खं० ] प्राचीन । पुराना । 
पुं० १. मनुष्यों, देवताझो, दानवों आदि 
की ये कथाएँ जो परंपरा से चत्ीआा 


भुरातत्य 


रही हों । २. हिन्दुओं के वे १८ धार्मिक 
आद्यान यथा धमं-अंध जिनमें स्टृष्टि की 
उत्पक्ति, ज्य ओर प्राचीन ऋषियों तथा 
राज-बंशों झआादि के धृत्तात और देवी- 
देववाओं, तीथों झादि के माहार्म्य हैं। 
३. अठारद की संख्या । 

पुरातन्ध-पुं० [ सं० ] बह विद्या जिसमें 
प्राचीन काल की वस्तुओं के श्राधार पर 
पुराने अ्रज्ञात दृतिहास का पता लगाया 


जाता है। प्रस्न-विज्ञान। (भ्रार्कियॉलोजी) 


पुरातन-थि० [ सं० ] प्राचीन । पुराना । 
पुं० विष्णु । 

पुरान|-वि० दे० पुराना! । 
पुं७ दे० पुराण' । 

चुराना-वि० [सं० पुराण] [स्त्रो० पुरानी] 
१. जिसे हुए या बने बहुत दिन हो गये 
हा | बहुत दिनो का। प्राचीन । पुरातन | 
२. जो बहुत दिना का ह'ने के कारण 
अच्छी या ठीक दशा में न रह गया हो । 
जीण॑ | ३. जिसे बहुत दिनो का अनुभव 
या ज्ञान हो । परिपक्व । 
मुद्दा ०-पुराना खुरोंटर-बहुत अनुभवी । 
पुराना घाप्र-बहुत बढ़ा चालाक । 
४. बहुत काल या समय का। <#. 
जिसका प्रचलन उठ गया हो । 
ऋल०[हिं० पूरना' का प्र ०] १.पुरा करना 


७१९ 


पुरुषाध्ती 


पुरावना#-स« दे० 'पुराना'। 
पुरावृत्त-पुं० [ खं० ] श्राचीन काल का 


घृत्ता.त या हवा । 


पुरी-स्ली० [ खं० ] 3. नगरी। छोटा 


शहर । २, डड़ीखा की जगन्नाथ पुरी । 


पुरीष-पुं० [ सं० ] बिष्ठा । मल्त । गु। 
पुरु-पुं० [सं०] १. देव-ललोक । २.राक्षस । 


8, शरीर। ४, एक प्राचीन राजा जो 
ययाति कं पुत्र थे । 


पुरुख#-पुं० दे० 'पुरुष । 
पुरुष-पुं० [ सं० ] [ भाव० पुरुषत्व ]$. 


नर जाति का मनुष्य । मद । २. सख्य 
में एक अकर्त्ता और असंग चेतन पदार्थ 
जो प्रकृति से भिन्न ओर उसका पूरक अंग 
माना गया है | झ्रात्मा | ३. विष्णु । ४. 
सूर्य । € जीव । ६. व्याकरण में सर्व- 
नाम और उसके साथ शथ्रानेवाली क्रियाओं 
के रूपा का वह भेद जिससे यह जाना 
जाता है कि स्वनाम या क्रियापद का 
प्रयोग वक्ता ( कहनेवालें ) के लिए 
हुआ है या श्रोता या संग्रोध्य (जिससे 
कहा जाय) के लिए अ्रथवा किसी दूसरे 
के लिए। जैसे-' मे! उत्तम पुरुष है, 'तुम' 
मध्यम पुरुष है, ओर 'यह' अन्य पुरुष । 
७. पूर्वज । पुरखा | ८. पति । स्थामी । 
वि० नर जाति का ( जीव )। 


या कराना । २.पालन करना या कराना। पुरुषानुक्रम-पुं० [सं] पुरखों या पहले 


पुरारि-पूं० [ सं० ] शिव । 
पुराक्न/-५० दे० 'पयाल' | 


की पीढिया से चली भाई हुई परंपरा । 


शक के बाद एक पीढ़ी का क्रम । 


पुरा लिपि-स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल पुरुषार्थ-पुं०[खं०] १. पुरुष के श्यरन का 
में प्रचलित लिपि। विषय या कार्य । २. पौरुष । पराक्रम । 
पुरः-लिपि-शाख््र-पुं० [सं०] वह शास्त्र. ३. सामथ्ये । शक्ति । 
जिसमें प्राचीन काल को (सेकड्ो-हजारों पुरुषार्थी-वि० [ खं० पुरुषाथिन्‌ ] १. 
बे पहले की) लिपियो पढ़ ने का विवेचन पुरुषाथे करनेवाला । पौरुष रखनेवाला । 
दोठा है । (एपिग्राफी) २, उद्योगों | ३. परिश्रम्ती । ७. बलवानू। 


पुरुषोत्तम 

पुरुषोत्तम-पुं० [ सं० ] १. बह जो पुरुषों 
में उत्तम या श्रेष्ठ हो । २. विष्णु | ३, 
जगज्नाथ | ४. नारायण । ३. मस्त-मास | 

पुरूह्त-पुं८ [ सं० ] इन्द्र । 

पुरेन (रैन)-ख्री० [ सं० पुटकिनी ] १ 
कमल का पत्ता । २. कमल | 

पुरोगामी-पुं० [सखं० पुरोगामिन्‌] [ स्त्री० 
पुरोगामिनी, भाव० पुरोगामिता] १, वह 
जो सबसे भ्रागे चलता हो | अग्मगामी । 
२. वह जो बराबर उन्नति करता हुआ 
आगे बटता हो | ३६.किसी विधय में उदार 
विचार रखने ओर अग्रमसर गहनेवाला । 

पुगोडाश-पुं० [सं०] १ जो के आटे की 
वह टिकिया जो यज्ञ में श्राहुति देने के 
लिए पकाई जाती थी। हवि ) 

पुरोधा-पुं० [ सं* पुरोधस | पुरोहित । 

पुरोहित-पुं० [ सं० ] [स्तरी० पुरोहितानी, 
भाच० पुरोहिताई ] वह ब्राह्मण जो यज- 
समान के यहां क्म-कॉड के सब कृत्य 
और संस्कार कराता है । 

पुरा+-एं० दे० 'पुरच॒ट' । 

पुरोनी |-स्री० दे० 'पूलि'!। 

पुल-पुं० [ फा० ] नदियों आदि के ऊपर, 
उन्हें पार करने के लिए, नावें पाटकर, 
मोट रस्से बांधकर या खंभों पर पटरियों 
झादि विछुकर बनाया हुआ रास्ता और 
ऊससे संबंध रखनेवाली सारी रचना | सेतु । 
मुह ०-(किसी बात का) पुल बाँधना 
नबहुत अधिकता कर वेना। कढ़ी लगाना । 
(किसी वस्तु का) पुल टहूटना-बह्ुत 
अधिक मान में श्रा पहना । 

पुलक-पुं० [ सं० ] प्रम, हर्ष श्रादि के 
आचेग से रोएँ खड़े होना । रोमांच । 

पुलकना#-अ० [ सं० पुल्क ] प्रेम, दर्ष 
झादि से रोएँ खढ़ें होना । पुल्तकित या 


उपज 


पुलिस 
गदुगद होना । 

पलकाई#-खत्री० दे० 'पुलक' | 

पुलकालिक-श्ली ० दे० 'पुलकायलि! । 

पुलकावलि-ञ्ली ० [ सं० ] 8५ के कारण 
खड़ी या प्रफुल्ल होनेवाली रोमावली । 

पुलकित-वि० [ सं० ] जिसे प्रेम था हषे 
के झावेग से पुलक हुआ हो । गदूगद । 

पुलट-ख्ली० दे० 'पत्नट' । 

पुलटिस-च्ली० [ अं० पाउल्टिस ] फोढ़े 
आदि पकाने के लिए उनपर लगाकर 
बाँधा आनेवाला दवाओं का मोटा लेप |. 

पुलपुला-वि० | अनु० ] [ क्रि० पुल- 
पुलाना ] $. इतना ढीला और मुज्ायम 
कि जरा-सा में दबाने से कट दब जाय । 
२.बार बार दबने और उभड़ने या खुलने 
ओर बन्द होनेवाला । 

पुठाहना#-ञ्र० दे० 'पलुहना' । 

पुलाक-पुं०[सं० १.उबाला हुआ चावल | 
भात । २, पुलाबव । 

पुलाव-पुं० [यं०पुलाक] मांस भौर चावल 
एक में पकाकर बनाया हुआ पक 
ब्यंजन । मास्तोदन । 

पुलिदा-पुं० [दिं० पूला ] लपेटे हुए 
कपड़े, कागज आदि का मुद्दा । (बंढल) 

पुलिन-पुं० [ सं० ] १. जक्ष के हट जाने 
से निकली हुई जमीन । चर | २. तट । 
किनारा । 

पुलिया-स््री० [हिं० पुल+इया (प्रस्य०)] 
वह बहुत छोटा पुल जो धायः छूटे 
नालो को पार करने के लिए सड़को पर 
बनाया जाता है । 

पुलिस-स्री ० [झं०] १.प्रजा की ज्ञान और 
साल की रक्षा करनेवाला सिपाही या 
अफसर | श्रारक्षी । २, इस प्रकार के. 
कार्य-कर्ताओों का विभाग । 


पूनम 
पूजगेवाला । 
पूजन-पुं० [ सं० ] [वि० पूजक, पूजनीय, 
पूश्य ] १. देवता की पूजा, सेवा झादि 
करना | अर्चन । २. आदर | सम्मान । 
पूजना-स० [सं० पूजन] १ देवी-देवताओं 
को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी पूजा 
करना । २. झादर-सरकार या सम्मान 
करना । ३. घूस या रिशवत देना । 
आ० [सं० पूर्यते] $. पूर्ण या पूरा होना । 
भरना । २ गहराई या घाव आदि का 
भरना | 8,नियत समय आ पहुँचना। 9. 
पूरा या समाप्त होना । जैसे-मही ना पूजना। 
पूज़नीय-वि० [ सं० ] १. जिसकी पृजा 
करना उचित हो। पूजने योग्य । अच- 
नीय ) २ झ्रादरणीय | सम्मान के योग्य । 
पूज़बंद-पुं० [ फा० ] जानवरों के मुँह 
पर बाचने की जाली । 
पूजा-स््ी० [ सं० ] $.वह कार्य जो ईश्वर 
या देवी-देवता को प्रसस्र था अनुकूल 
करने के लिए श्रद्धा-भक्तिपूवंक किया 
जाय । २. किसी देवी-देवता पर जल, 
फूल आदि चढ़ाकर या उनके भागे कुछ 
रखकर किया जानेवाला धार्मिक कार्य । 
अर्चा । ३. आरदर-सलत्कार । खातिर । ४७. 
किसी को प्रसस्र या अनुकूल करने के 
लिए उसे कुछ देना । « दंड | सजा । 
पूजाह-बवि० [खिं० ] पूजा के योग्य | पूज्य । 
पूजित-वि० [सं० ] [स्त्री० पूजिता ] 
जिसकी पूजा की गई हो । अत । 
पूजी -स्नी० [ फा० पूजबंद ] घोड़े का 
एक प्रकार का खाज जो उसके मुंह 
पर रहता है । 
पूज्य-वि० [सं०] [सिी० पूज्या] पूजा किये 
जाने के योग्य। पूजनीय । २. झादर 
के योग्य । 


ड़ 


छ्रे७ 


प्रक 

पूज्यपाद-वि० [ सं० ) जिसके पैर पूजे 
जाने के योग्य हों। अस्यंत पूज्य और सान्‍्य। 

पूठि+-ख््री० [ खं० पृष्ट ] पीठ । 

पूड़ी-स्री० दे० पूरी! । 

पूत-वि० [सं०] [भाव०पूतता] पवित्र शुद्ध । 
पुं० [ सं० ] सस्‍्य । 
पुं० दे० पुत्र । 

पूतना-खत्री० [ सं० ] १. एक राक्षसी 
जिसको कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए 
सगोकुल भेजा था और जिसे, स्तन में दाल 
गड़ाकर, कृष्ण ने मार डालाधा। २. 
एक प्रकार का बाल-पग्रह । 

पूतलारि-ए० [ खं० | श्रीकृष्ण । 

पूतरा|-ए० दें० 'पुतला' । 

पूनि-ख्री० [ सं० ] $. पविन्नता । शुचि- 
ता । २. दुर्गन्ध । बदबू । 

पूती-ख्त्री० [सं० पोत-गद्ठा] १.मोंठ के रूप 
में होनेबाली जड़ | २. लहसुन की गोठ । 

पुनि3:#-स्त्री० दे० पूर्णिमा । 

पूनी-स्मी० [ सं० पिंजिका ] खूत कातने 
के लिए तेथार की हुई घुनी रूई की बत्ती । 

पून(नो)#-स्त्री० दे० 'पूर्शिमा! । 

पूप-पुं० [ खं० ] मालप्श्रा । 

पूय-पुं० [ सं० | पीप । सवाद । 

पूर-वि० [ सं० पूर्ण ] दे पूर्ण! । 
पुं०कचौरी, समोसे, गुकिया आदि पकबनों 
के अन्दर भरे जानेवाले मसाले | २. नदी 
आदि की बाढ़, 

पूरक-थि० [ सं० ] १. पूर्सि या पूरा 
करनेवाला । २. किसी क साथ मिलकर 
उसे पूर्ण स्वरूप देनेवाल्ा | ( कॉम्प्लि- 

मेन्टरी ) 

युं० [सं० ] $. भाणायाम का वह पहला 

अंग या क्रिया जिससें नाक से श्वास 

खींचते हुए अन्दर ले जाते हैं। २, वह 


प्रण 
जो किसी वस्तु के साथ मिलकर उसे 
पूरा करता हो । पूर्ण बनाने या करनेवाला 
अंग । ( कॉम्प्लिमेन्ट ) ३, वह अंक 
जिससे गुणा किया जाता है । गुणक अंग ! 

पूरण-पुं० [सं०] [वि० पूरणीय] $ पूरा 
करने या भरने की क्रिया या भाव। २. 
समाप्त करना । ३.अंको का गुणा करना | 
वि० दे० पूरक! । 

पूरन#-वि० दे० “पूर्ण! | 

पूरन परच#-पुं० दे० पूर्णिमा । 

पूरना!-स० [सं० प्रण] १. पूरा करना । 
पूर्ति कगम्ना। २. श्राच्छादित करना। 
ढोंकना । ३ (मनोरथ) सफल या सिद्ध 
करना । ४७. मंगल अ्रवसरों पर आटे, 
अबीर आदि से देव-पूजन के लिए गोल, 
तिखूँट और चौकोर क्षेत्र बनाना। चौक 
बनाना । € बटना । जैसे-तागा पूरना । 
आझ० १. पूर्ण होना। मर जाना । २. 
पूरने का काम होना । पूरा जाना | 

पूरब-पुं० [ सं० पूर्व ] बह दिशा जिसमें 
सूर्य निकलता हैं । पूर्व । भ्राची । 

ऋवि० , क्रि० थि० दे० पु । 

पूरबल#-पु० [ढिं० पूरबला ] १. पुराना 
समय । २. पूव॑-जन्म । 

पूरयर्ता#-वि० [सं०पूर्व+हिं ० ज(प्रत्य०)] 
[ स्त्री० पूरबत्ली | १. प्राचीन काल का । 
पुराना । २. पिछले जन्म का । 

पुरबी-बि० दे० पूर्वी | 

सखी ०थिटद्दारी बोली का एक प्रकार का दादरा। 

पूरा-वि० [सं० पूर्ण] [स्त्री० पूरी] १. जो 
खाली न हो। भरा हुआ । परिपूर्ण । 
२. समृचा | सारा । समस्त । ३. जिसमें 
कोई श्रुटि या कोर-कसर न द्ो। पूर्ण । 
४. भर-पूर।। यथेष्ट। काफी! <. पूरी 
तरह से सम्पादित या सस्पञ्ष किया दुआ | 


हद 


७२१ 


पूर्ण विराम 
मुद्दा ०-( कोई काम ) पूरा उत्तरनाू 
अच्छी तरह समाप्त होना | जैसा चाहिए, 
वैसा होना । ( बात ) पूरी उत्तरनाू 
ठीक निकजना। सत्य ठहरना । दिल 
पूरे करना-किसी प्रकार समय बिताना। 
दिन पूरे होनारअंतिम समय भाना । 
६. तुष्ट | पूर्ण-काम । 


पूरित-वि० [ सं ] [ स्व्री० पूरिता ] 


पूरा किया हुआ। परिपूर्ण । २. युणा 
किया हुआ । गुणित । 

पूरी-खत्री० [सं० पूलिका] १. खोलते हुए 
पा में छानकर बनाया हुआ रोटी की 
तरह का एक प्रसिद्ध पकवान । २. रहूदंग, 
ढोल भ्रादि के मुँह पर मा हुआ गोल 
चमड़ा या उसपर लगी हुई गोल टिकी । 

पूर्ण-वि० [ खं० ] [ भाव० पूर्णता ] १. 
भरा हुआ | परिपूर्ण । पूरा । २. जिसमें 
किसी तरह की कमी या प्रपेज्ञा न हो । 
सब अंगों से युक्त और पूरा । ( एब्सो- 
ल्यूट ) ३. जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी 
हो । तृप्त । ४. भर-पूर । यथेष्ट । काफी । 
४. समूचा । सारा। सब । समस्त । 
६. सिद्ध । सफल । ७. (काम) जो पूरा 
हो चुका हो । समाप्त । 


पूर्ण-काम-वि० [सं०] जिसकी सब कास- 


नाएँ या इच्छाएँ पूरी हो चुकी हों । 
पूर्ण घट-पुं० [ खे० ] जल से भरा हुआ 
घड़ा जो मंगल-सचक माना जाता है । 
पूर्णतः(तया)-क्रि० घि० [ सं ] पूरी 
तरह से । पूर्ण रूप से । 
पूर्णमासी-ख्री० दे० 'पूर्णिमा' । 
पू् घिराम-पुं० [ सं० ] लेखा आदि में 
वह चिट्ट जो किसी वाक्य की समाप्ति 
पर उसके झन्‍्त में लगाया जाता है। 


यह गोल बिन्‍्दी (.) और खबी पाई (।) 


पूर्णायु 
दो रूपों में होता हैं । 

पूर्णाशु-ऊ्री० [सं० पूर्णायुस ] पूरी झ्रायु । 
( मनुष्यों के लिए १०० वर्ष की ) 
दि० सो वर्षो तक जीनेवाला | 

पूर्णाहुति-स्री० [ सं० ] १. यज्ञ या होम 
समाप्त होने पर भ्रन्त में दी जानेदाली 
आहुति | २. किसी कार्य की समाप्ति क 
समय होनेवाला भअ्रन्तिम कृत्य । 

पूर्शिमा-खत्री० [ सं० ] चान्द्र मास के 
शक्ल्ल पक्ष की अन्तिम तिथि, जिसमें 
चन्द्रमा अपनी सब कल्ाओ से युक्त या 
पूरा दिखाई देता है । 

पृर्णोपमा-स्तरी० [ सं० ] उपमा अलंकार 
का वह प्रकार जिससें उसक चारो अंग 
( उपमेय, उपसान, वाचक और धर्म ) 
वर्तमान रहते हैं। 

पूत-पुं७ [ सं० ] १. पालन । २. सकान, 
कूएँ, बगीचे, सडकें आदि बनाने का काम । 
वि० $, पूरित । २. ढका हुआ । 

पूत विभाग-पुँं० [ सं० पूते॑+विभाग ] 
वह राजकीय विभाग जो सबके, पुल 
आ्रादि बनवाता है । तामीर का महकमा। 

पूक्ति-स्त्री० [ सं० ] १. पूर्ण या परे होने 
अथवा करने की क्रिया या भाव । पूर्णता। 
प्रापन । २, भारंभ किये हुए कार्य की 
समाप्ति। ३१. किसी प्रकार की बज्रुटि, 
अपेक्षा या कमी पुरा करने की क्रिया या 
भाव। जैसे-अमाव की पूक्ति, खम॒स्या की 
पूर्सि। ७. गुणा करन की क्रिया | गुणन । 
पूर्यं-पुं० [सं०] वह दिशा जिघर सूर्य का 
उदय होता है। पश्चिम के सामने की दिशा। 
बि० [ खं० ] १.पहलन का | पुराना । २. 
आगे का। अगला । ३.पीछे का । पिछला । 
क्रि० थि० पहले । पेश्वर | आगे । 

पूषेक-क्रि० वि० [ सं० ] युक्त | सहित। 


जररे 


| 


के साथ । जैसे-कृपापूवक । 
पूर्व-कालिक-वि० [ खं० ] १. पूर्व काख 
का | प्राचीन । पुराना। २. जिसकी 
उत्पत्ति या रचना पूर्व काल में हुई हो । 
पूवेज-पुं० [सं०] १. बढ़ा भाई । अग्रज । 
२. बाप, दादा, परदादा आदि जो पहल्ले 
हो गये हों। पूव॑-पुरुष । पुरखा । 
पूर्व-जन्म-पुं० [ सं० पूर्व-जन्मन्‌ ] इस 
जन्म से पहले का जन्म । पिछला जन्म । 
पूर्वेतर-वि० [ खं० ] [भाव० पूब॑तरता] 
१. पहला | २. पहले या पूरे का। 
पूर्व-दत्त-वि० [सं०] (शुल्क, कर आदि) 
जे पहले ही चुका दिया गया हो। (प्री-पेड) 
पूर्व-दान-पुं०[सं०] देन, शल्क, कर आदि 
जो देना हो, वह पहले हा दे देना । पहल 
ही चुका देना | पेशगी दे देना । 
पूर्य पक्त-पुं० [सं०] १. किली विषय के 
संबंध में उठाई हुई चर्चा, प्रश्नया 
शंका, जिसका किसी को उत्तर देना या 
समाधान करना पड़े । २. मुहदई का दावा 
या अभियोग । 
पूर्य-रंग-पुं० [सं०] बह संगीत जो साटक 
आरंभ होने से पहले थिष्नो की शांति या 
दर्शका को सावधान करने के लिए होता है। 
पूर्वे राग-पुं० [ सं० ] साहिश्य में किसी 
के युण सुनकर या किसी का चित्र अ्रथवा 
स्वयं किसी को देखकर उत्पन्न होनेवाला 
आरब्मिक प्रम । 
पूर्व रूप-पुं० [सं०] १. बह रूप जिसमें 
कोई वस्तु पहले रही हो। २. किसी 
वस्तु का बह रूप ओ उस वस्तु के पूण 
रूप से प्रस्तुत होने के पहले बना हो । 
पू्वेबत्‌-क्रि० वि० [ सं० ] पहले की 
तरह । जैसा पहले था, वैसा ही । 
पूर्यंचर्ती-वि०[ सं० पू्यंवर्सिनू ] १. पहले 


पूर्थो घिकारी 
का । २. जो पहले रह चुका हो । 

पूर्वाधिकारी-पुं० [सं०] १. बह अधिकारी 
जो किसी पद पर उसके वर्चमान अधिकारी 
से पहले रहा हो । २. सम्पत्ति का वह 
स्वामी या अधिकारी जो उसके वत्तमान 
अधिकारी से पहल रहा हो। “उत्तरा- 
बिकारी' का उलटा । ( प्रढिसेसर ) 

पूर्वानु राग-पुं० दे० 'पूवे राय! । 

पूवापर-क्रि० वि० [ सं० ] आगे-पीछे । 
वि० आगे का ओर पॉछे का । भ्रगला 
और पिछला । 

पूर्वाद्धे-पु०[सं०] आरंभ का श्राधा भाग । 
शुरू का आधा हिस्सा । 

पूर्वाह्मन-पुं० [ सं० ] सचेरे से दोपइ्टर तक 
का समय । दिन का पहला अआाध्या भाग । 

पूर्ची-वि५ [ खं० पूर्वीय ] पूर्व दिशा से 
संबंध रखनेवाला | पूरब का । 
स्वी० दे० 'पूरबी”। 

पूर्वोक्त-वि० [ सं० ] पहले कहा हुआ । 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो। 

पूला-पुं० [ सं० पूलक ] [ अक्ष्पा० पूली ] 
सरपत, म्ूज आदि का बेंधा हुआ मुद्दा । 

पूुलिका-स्त्री० [ खं० ] $. छोटा पूला या 
मुद्ठा । २. पुलिंदा । पोटली | 

पूस-पुं० [स० पौष] अगहन के बाद और 
माघ के पहले का महोना । पौष । 

पृच्छुकऋ-वि० [ खं० ] $. पूछनेवाला। 
प्रश्न करनेवाज्ञा । २. जिज्ञासु । 
पृथक्‌-वि० [सं०] [ भाव० एथक्ता ] १. 
भिन्न । भ्रललग । जुदा । २.अपने कार्य या 
पद से हटाया हुआ । 

प्रथकता-ख्री० दे० 'शथक्ता' । 

पृथक्करण-पुं० [ घं० ] घुथक या अकग 
करने की क्रिया या भाथ | २. किसी को 
किस! पद या अधिकार से हटाना या अलस 


छ्रे॥ 


पृष्टिका 
करना । ( रियूबज » 

पृथक्ता-स््री० [सं०] एथक या अलग होने 
का भाव । पाथेक्य | झलगाव । 

पृथरन्यास-पुं० [सं०] [वि० प्ृथरन्यरत] 
१. झलग करना, लगाना या रखना। 
२. आस-पास की परिस्थिति से अलग 
करना । ३. दो वस्तुदों के बीच में कोई 
ऐसी वस्तु लगाना जिससे एक के ताप 
या विद्युत्‌ का दूसरी में संवार न होने पावे। 

पृथिवी-ख््री० दे० 'प्रथ्वी' । 

पृथु-वि० [ सं० ] [ भाव७ पएथुता ] १. 
चोड़ा । विस्तृत । २. विशाल । महान । 
३. अगणित। अ्रसंख्य । ७. चतुर। भ्रवीण। 
९. कीत्तिशाली । यशस्वी । 
पुं० [ खं० ] १. भग्नि | २. विष्णु । 

पृथुल-चि० [ सं० ] [ भाव० शथुलूता ] 
३. स्थूल | बड़ा । २. विशाल । ई. विस्तृत 

पृथ्ची-सर्री० [ स० ] [ वि० पार्थिव ] 
३ सोर जगत्‌ का वह ग्रह जिखपर हस 
सब लोग रहते है | अवनी । घरा । २. 
मिद्टी, पत्थर आदि का बना पृथ्वी का 
वह ऊपरी ठोस भाग जिसपर हम सब 
लोग चलते-फिरते है। भूमि | जमीन । 
घरती । ३, पंचभूतों या तस्तों में से एक, 
जिसका प्रधान गुण गंध है | ४. मिट्टी । 

पृष्ट-वि० [ सं० | पूछा हुआ । 

पृष्ट-पुं० [खं० ] १. पीठ । २. किसी वस्तु 
का ऊपरी तल । ३. पीछे का भाग । 
पीछा । ( रिवस ) ४. पुस्तक के पत्ने के 
एक झोर का तल्ल या भाग । पनश्चा । (पेज) 

पूृष्ठ-पाषक-पुँं० [ सं० ] १. पीठ ठोंकने- 
बाला । २. सहायक | मददगार । 

पृष्ठभूमि-ख्रो० दे० 'पृष्ठिका' २. । 

पृष्ठिका-स्त्री० [ सं० ] 3. पिछुला भाग । 
२. मूर्ति या चित्र में वह सबसे पीछे का 


पता 
भाग जो अंकित दृश्य या घटना का 
आश्रय होता है। पृष्ठ-भूमि | 

पेंग-ञ्ली० [ हिं० पटेंग ] झलने के समय 
झूले का एक झोर से दूसरी ओर जाना । 
मुहा०-पंग मारना-झला झलते समय 
इस प्रकार ओर लगाना कि उसका वेग 
बढ़ जाय और बह दुर तक शूले । 

पंच-पुं० दे० 'पेच' । 

पंडकी-सख््ी० १.दे ० पंडुक। २.दे० गुम्तिया] 

पेंदा-पुं० [ सं० पिंड ] [ सत्री० अल्पा० 
पेंदी | किसी वस्तु का वह निचला भाग 
जिसके झाधार पर वह ठहरी रहती है । 

पेडस-पुं० दे० 'पेचस' । 

पेखक#-पुं० दे० 'प्रेक्षक' । 

पेखना#-स« [ सं० प्रेश्ण ] देखना । 

पेच-पुं७ [ फा० ] $. घुमाव । फिराबव । 
छपेट । २. उलझन । मकट । बखेढा। 
३. चालबाजी | धृत्तता । ३. कल । यंत्र । 
२. कल्न या यंत्र का कोई छोटा पुरजा । 
मुहा ०-पेच घुमानारऐसी युक्ति करना, 
जिससे किसी का विचार या काय का 
स्वरूप बदल जाय । 
६, एक अकार की कील या कॉटा 
जिसके अगले नुकीले भाग पर चक्करदार 
गढ़।रियो बनी होती हैं और जो घुमाकर 
जड़ा जाता है। ( स्क ) ७. पतंग या 
गुड्डी बने के समय दोया झधिक 
पतंगों या गुड्डियो की डोरों का एक दूसरी 
में फेस जाना। ८. कुश्ती में प्रतिद्व॑ंदी 
को पछाड़ने की युक्ति या चाक्ष | 8. 
टोपी पर या पगढ़ी में आगे की ओर 
शोभा के लिप लगाया जानेवाक्षा एक 
झाभषणा। कलगी। सिर-पेच । 

पेलक-खी० [| फा० ] घंटे हुए तागे की 
योक्षी या गुष्छी । 


२ 


पेट 
पुं० [ सं ] [ स्त्री० पेचिका ] उह्लू। 
पेचकश-पुं० [ फा० ] $. वह ओऔजार 
जिससे पेच जड़ा भोर निकाला जाता है । 
२. एक प्रकार का चक्षरदार कोटा जिससे 
बोतल का काग निकाला जाता है। 
पेजबान-पुं० [ फ़ा० ] ॥ फरशी या बढ़े 
हुके में लगाई जानेबाली बढ़ी सटक | 
२. बढ़ा हुका । 
पेचिश-सत्री० [ फा० ] पेट में भव होने 
के कारण होनेवाला मरोढ़ । 
पेचीदा-णि० दे० 'पेचीला' । 
पेचीला-वि० [ फा० पेच ] $. जिसमें 
पेच दो। पेचदार। २. जो टढा-मेढ़ा 
या कठिन हो । विकट । मुश्किल । 
पेज-स्त्री० [ सं० पेय ] रबढ़ी । बसोधी । 
पुं० [अं० ] पुस्तक का पृष्ठ | पक्ना । 
प्ेट-पुं० [ सं० पेटड्यैला ] $. शरीर में 
छाती के नीचे का वह अंग जिससें पहेंच- 
कर भोजन पचता है। उदर । 
सुहा०-अपना पेट काटना>१. जान- 
बूककर कम खाना, जिसमें कुछ बचत 
हो। ( किसी का ) पेट काठना> 
किसी को मिलनेवाले ध्रन में कमी 
करना। पेट का धंधान्‍जोविका का 
डपाय | पेट का पानी न पचना>रहा 
न जाना । पेट की आग भूख । 
। पेट खलाना-१. पेट पर हाथ फेर कर 
भूखे होने का संकेत करना । पेट चलना> 
दुस्त आना। पेट जलना--बहुत भ्ख 
लगना । पेट पालनारूजीवन निर्वाह 
करना । पेट फूलना-१. कोई काम 
करने या कोई बात कहने या सुनने के 
हिए बहुत उत्सुकता होना। २,यहुत हँसने 
के कारण पेट में हवा-सो भर जाना। 
३. पेट में वायु का प्रकोप होना । पेट 


गेश 


मारकर मर ज्ञाना-शात्मधात करना । 
पेट में पाँच होनाूचरत्यंत दुष्ट या 
कपटी होना। < कोई वस्तु ) पेट में 
होने .-गुप्त रूप से पास में होना । पेट 


क्र्रे 


पेरना 
जिसके ताप से मोटरें आदि चलती हैं | 
पुं७ [ अं० पैट्रोल ] $, सैनिक रहा के 
लिए घूम-घूमकर पहरा देना। २. बह 
सिपाही जो इस प्रकार पहरा देता हो । 


पेठा-पुं० [ देश० ] सफेद कुम्हढ़ा । 
पेड़-पुं० [ सं० पिष्ट ] छूक्ष । द्ररुत । 
पेड़ा-पुं० [ सं० पिंड ] १. खोये को एक 


से पाँच निकालना-बढ़कर अनुचित 
कास करना | 
२. गर्भ | हमल । 


महा०-पेट शिरनाज्यभंपात होना | 
पेट रहना>गर्भ रहना । पेट से होना 
गर्भवती होना। 
यौ०-पेटवाली>गर्भवती (स्त्री) । 

३, अंतःकरण । सन । दिल । 

पद-पेट की बात-मन की बात । 
मुद्दा ०-पट में घुसना या बैठना-रहस्य 
जानने के लिए मेल-जोल बढ़ाना । पेट 
में दौनास्मन में होना। 

४. पोक्ली वस्तु के बीच का या खाती 
भाग । ६.गुंजाइश । अवकाश । समाई । 


प्रसिद्ध गोलाकार चिपटी मिठाई । २, 
गुंधे हुए भाठे की ज़ोई जिसे बेल़कर रोटी, 
पूरी आदि बनाते हैं । 


पेड़ी-स्नी० [ हिं० पेड़ ] १. पेढ़ का तना। 


घढ़ । कॉढ। २, मनुष्य का ढ़ | ३, 
पान का पुराना पौधा । ४७. ऐसे पौधे के 
पान । £, वह कर जो प्रति वृक्ष के हिसाब 
से लगता है। 


पेड़ -पुं० [ हिं० पेट ] १.मनुष्य की नामि 


के नीचे और मूत्रेंद्रिय के ऊपर का भाग। 
डपस्थ । २, गर्भाशय । 


पेटा-पुं० [ हिं० पेट ] +. किसी पदार्थ 

कं बीच का भाग | २. ब्योरा। विवरण । 

३. सीमा । हद । ४, घेरा । बृत्त । 
पेटागि#-स््री० [हिं० पेट+अग्नि] भूख । 
पेटार्थी (थू )-बि० दे० 'पेहू” । 
पेटिका-स््री० [ खं० ] १. संदूक । पेटी ) 

२. पिदारी । अ० [ खं० पय.स्वन ] दुहते समय 
पेटी-स्नी० [खं० पेटिका] 4. छोटा संदुक। गाय, भंस आदि के धन में दूध उतरना। 

२. छाती और पेड़ के बीच का पेट का पेम#-पुं० दे० 'प्रेम' । 

आगे निकला हुआ नीचेवाला भाग । पेमचा-पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 

सुद्दा०-पेटी पढड़ना-तोंद निकल्नना । रेशमी कपड़ा । 

३. कमर में बाघने का चौढ़ा तसमा। पेय-वि० [ खं० ] पीने योग्य । 

कमरबंद । ४ चपरास | पुं० [ सं] १. पीने की तरल वस्तु । २. 
पेट्टू-बि० [हिं० पेट] जिसे सदा पेट भरने. जक्ष । पानी । ३. दूध । 

या खाने की चिन्ता रहती हो । भुक्खढ । पेर्ना-स७ण [िं० पीढ़न] १. कोद्हू आदि 
फेट्रोल-पुं० [ अं० ] मिट्टी के तेल की में डालकर कोई वस्तु इस प्रकार दवाला 

तरह का घ॒क प्रसिद्ध खनिज तरल पदाथ कि उसका श्स था तेल निकल झावे। 


पेन्शन-ख््री० [ अं० ] बद्द वृत्ति जो किसी 
को उसकी पिछुक्षी या बहुत दिनों की 
सेवाओं के बदल में मिलती है । 

पेन्सिल-स्री० [अं०] पक तरह की कलम 
जिससे बिना स्याही के क्िखा जाता है। 

पेन्हाना]-स० दे० 'पहनाना' । 


पेशेत् 


जैले-उऊख या तिल पेरना | २. कष्ट देना । 
खताना । 


हा अ 


पेशी 


के सामने कारज-पत्र पेश करने या 
रखनेवाला कर्मचारी । 


भ«किसी काम में बहुत अधिक देर कगाना। पेशुगी-छ्ली० [ फ़ा० ] निश्चित पारिश्रमिक 


कस ० [ सं० प्रेरण | १. प्ररणा करना । 
चल्काना । २, भेजना । 

पेरोल-पुं० [ अं० ] केदी आदि का कुछ 
समय के लिए इस शर्त्त पर छोड़ा जाना 
कि अवधि पूरी होने पर अथवा बीच से 
थ्राजश्ञा मिलसे ही यह तुरंत लौटकर जेद्ध 
में श्रा जायगा । 

पेलना-स० [ सं० पीढ़न ] १. दबाकर 
अंदर घुसाना | घंसाना । २. धक्का देना। 
हकेलना | ३. भ्रवज्ञा करना । न मानना। 
४. स्यागना । ३. हटाना | दुर करना । 
६. जबरदस्ती करना । बल-प्रयोग करना। 
७, दे० 'पेरना' । 
ख० [ सं० प्ररण ] किली पर आ्राक्मण 
करने के लिए हाथी, घोड़ा आदि उसके 
सामने छोड़ना या आगे बढ़ाना । 

पेल्ला#-पुं० [ हिं पेलना ] १. पेलने की 
क्रिया या भाव | २. भ्राक्मण | धावा। 
चढ़ाई । ३. अपराध । कसूर | ४. कगढ़ा | 

पेच-पुँ० दे० 'प्रम' । ' 

पेचस-पुं० [ खं० पीयूष ] हाल की ब्याई 
हुई गाय या भेंस का दूध जो कुछ पीला 
होता है और पीने योग्य नहीं होता । 

पेश-क्रि० बि० [ फा० ] सामने । आगे। 
सुद्ा०-पेश आना>१. बरताव करेना । 
ब्यवहार करना । २, घटित होना। 
सामने ध्याना । पेश करना>१. उपस्थित 
करना । विशल्लाना । २. सेंट करना। 
नजर करना । पेश जाना या चलना- 
वश चलना । 

पेशकश-पुं७ [ फा० ] भेंट । उपहार । 

पेशकार-पुं७ [फा» ] न्यायालय में दहाकिस 


का वह थोड़ा झंश जो किसी को कोई 
काम करने के लिए पहले दे दिया जाय । 
अगाऊ । 

पेशबंदी-स्नी० [ फा० ] पहले से की हुई 
बचाव की युक्ति या प्रबंध । 

पेशबा-पुं० [ फा० ] १. नेता | सरदार । 
२. महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों 
की उपाधि ! 

पशवाई-ख्री ०[ हिं० पेशबा+ई (प्रस्य०)] 
१.पेशवाओं की शासन-कला । २. पेशवा 
का पद या काये । ३. दे० 'अरावानी! । 

पेशवाज-स्ली ० [फा०] नत्तेकियों का बढ़ा 
घाघरा जो वे नाचते समय पहनती है । 

पेशा-पुं० [फा०] [कर्त्ता पेशावर] जीविका 
के लिए किया जानेवाला घंधा । उद्यम । 
व्यवसाय । 
मुद्दा ० -पेशा कमाना<ख्री का व्यभिचार 
के द्वारा धन कमाना । 

पेशाब-पुं० [ फा० ] सूत्र । झूत । 
मुहा०-पेशाब करनार अत्यंत तुच्छ 
समझना । ( किसी के ) पेशाब से 
चिराग जलना-किसी का श्रस्यंत प्रतापी 
होना । बहुत अधिक दबदबा होना । 

पेशाबखाना-पुं७ [फा०] वह स्थान जहा 
लोग पेश।ब करते हों । 

पेशी-खी० [ फा० ] $. सामने या झागे 
होने की क्रिया या भाव । २. न्यायालय 
झथवा अधिकारी के सामने किसी अ्भि- 
योग या मुकदमे के पेश होने और सुने 
जाने की कारंबाई । 
ख्री० [सि०] $. शरीर के अन्दर मास की 
वह साॉंसल गुक्थी था गांठ जिससे अंगों 


पेश्सर 
का संचालन होता है | 
पेश्तर-क्रि० वि० [ फा० ] पहले । पूव । 
पेषण-पुं० [ सं० ] पीसना । 
यौ०-पिश्ट-पेषण । ( देखो ) 
पेस#-क्रि ० वि० दे० पेश” | 
पृ#-अव्य०[ हिं० पहें ] पास । 
पेंग#-स्त्री० दे० 'पेंग” ! 
पेंजनी-ख्री० [हिं० पायं+अनु० भनभन] 
पैरों में पहनने का ऋन रन बजनेवाला 
एक गहना | झोमर । 
पृंठ-स्त्री ० [ सं० पण्यस्थान ] $. हाट । 
बाजार । २ दुकान । 
पेड़-पुं० [ हिं० पा्ये+ड ( प्रस्य० ) ] १. 
डा । कदम | २. मार्ग । रास्ता । 
पंड़ा-पुं० [ हिं० पेड़ ] रास्ता | मागे । 
म॒ुहा०-( किसी के ) पड़े पड़ना-पीछे 
पढना । तंग करना । 
२. घुड़साल । अस्तबल । 
पेंत|#-स्त्री० [सं० पणकृत] दोव । बाजी । 
बि० [देश०] सात (संख्या)। (दलाल) 
पेंतरा-पुं० [ सं० पर्दातर ] १. बार करने 
या खड़ने के समय पैर जमाकर खड़े होने 
की सुद्रा या ढंग । २. चालाकी से भरी 
हुई चाल्न या युक्ति । 
मुहा०-पतरा दिखाना-चाल्न या युक्ति 
के द्वारा अपनी चालाकी दिखाना । 
पै।#-अब्य० [सं०परं] १ परंतु | लेकिन । 
यौ०-जो पै-यदि । अगर । तो पैजतो । 
२. अवश्य । जरूर । ३. पीछे । बाद । 
अब्य७ [ हिं० पहँ ] १. पास | समीप । 
निकट । २. प्रति | ३. ओर । तरफ । 
प्रत्य० [ सं० उपरि ] $ पर। ऊपर। 
२. से | द्वारा । 
ख्री० [स० आपत्ति] दोष | ज्रुटि । ऐव । 
पुं० दे० क्या | 


छर२७ 


पैतृक 
स्त्री० दे० 'घोक्ा मस! । 

पैकरमा#-स्त्री० दे० परिक्रमा! । 

पैकार-पुं० [ फा० ] घूम-घूमकर फुटकर 
सौदा बेचनेवाला छोटा व्यापारी । 

पैकिंग-स््री० [ अं० ] किसी चीज को 
कहीं भेजने या ले जाने के समय बकल 
आादि के अन्दर अथवा कागज या कपड़े 
आदि में अच्छी तरह मजबूती ओर 
हिफाजत से बांधने की क्रिया या भाव । 

पेशंबर-पुं० [ फा० ] वह धघर्म्माँंचाये जो 
ईश्वर का संदेशा लेकर मनुष्यों के पास 
श्रानेवाला माना जाता हो । जैसे-ईसा, 
मुहस्सद, सूसा आदि । 

पैज्ञक-स््री० [सं० प्रतिज्ञा ] १. भविज्ञा । 
प्रण । टेक । २, प्रतिद्वं द्विता । होढ़ । 

पैज्ञार-स्लरी० [ फा० ] जूता । जोड़ा । 
सौ० -जूती-पैजा र-बुरी तरह से होने- 
वाली तकरार या क्ढाई-मगढ़ा । 

पेठ-स्त्री० [सं० प्रविष्ट] 4. पैठने या घुसने 
की क्रिया या भाव | प्रवेश | दखक | २. 
गति | पहुँच । 

पेठना-अ० [ हिं० पैठ ] [ स० पैठाना, 
भाव० पैठ] प्रथ्ष्ट होना। प्रवेश करना । 

पैठार!#-पुं० [ हिं० पैठ+झार (प्रत्य०)] 
१. पैठ । प्रवेश । २, फाटक। द्रवाज्ञा । 

पैठारी|-स्त्री० दे० 'पैठ' । 

पैड-पुं० [अं० ] १. सोख्ते या स्याही- 
सोख कागज की गददी। २. कोई छोटी 
मुलायम गद्दी । जैसे इंक-पैड । 8. छोटे 
कागजों की गड्डी । 

पेड़ी-स््री० [ हिं० पैर ] सीढ़ी । 

पैतरा-पुं दे० 'पेतरा! । 

पैताना-पुँं० दे० 'पायेता' । 

पैलक-जि० [ सं० ] $. पिसृ-संबंधी । २ 
बाप-दादा के समय से चल्षा आया हुआ! । 


पेश्रिक 
पुश्तेनी। पुरखों का। जैसे-पैठक संपस्ति। 
पैन्रिक-वि० दे० पैतृक । 
पैद्ल-वि० [ सं» पदाति ] पैरों से 
चलकर कहां जानेवाला | 
क्रि० वि० पॉब-पाँव । पैरो से । 
पुं०१.बिना किसी सवारी के पैरो से चलने 
की क्रिया । २. वह सिपाही जिसके पास 
घोड़ा या ओर कोई सवारी न हो ओर जो 
वैरों से चलकर कहीं जाता हो । पदाति । 
पैदा-वि० [ फा० ] १. उत्पन्न । जन्‍्मा 
हुआ | प्रसूत । २. प्रकट, झविभृत या 
घटित । ३. कमाया हुआ । अजित । 
सत्री० १. आय | आमदानी । २. लाभ । 
पेदाइश-स्त्री० [ फा० ] उत्पत्ति । जन्म । 
पैदाइशी-बवि० [ फा० ] १.जन्‍्म-काल से 
ही होनेवाल्ा। २.सवाभाविक। प्राकृतिक। 
पैदावार-स््री० [ फा० ] भ्रञ्न श्रादि जो 
खेत में उपजा हो । उपज । फलत | 
पैना-वि० [ सं० पैण ] [ स््ी० पैनी ] १. 
पतली भर चोखी घारवाला। २, नुक्कीला। 
पेमालऋ-वि० दे० 'पामाल'। 
पैयॉ[-स््री० [ हिं० पायें ] पांव । पैर । 
क्रि० थि० पैरों के सहारे ( चलना )। 
पैर-पुं० [सं० पद] बह अ्रंग जिससे श्राणी 
खड़े होते ओर चलते-फिरते हैं । पांच | पग। 
मुहा०-पैर उखढ़ जानाललदाई या 
मुकाबले में दहरने की शक्ति या साहस 
न रह जाना । पेर उठाना-१. चल्नने के 
लिए कदम बढ़ाना । २. जर्दी-जछूदी पैर 
आगे रखना । पर छूना-३. बड़ों का 
शादर करने के लिए उनके पैरों पर हाथ 
रखना । चरण स्पर्श करना | २. दीनता- 
पूर्वक विनय करना । पेर ज़मनाऊ१. 
स्थिर भाव से खड़ा होना | २.द6 रहना । 
इतने या विचक्षित होने की अवस्था न 


ज्श्ण पैर 


झाना | पेर तोड़ना-१. बहुत चलकर 
पैर थकाना । २. बहुत दौड़-धूप करना । 
पैर तोड़कर बैठना-१.कहीं न जाना । 
एक ही जगह रहना । २. हारकर बैठना । 
बुरे रास्ते पर पैर धरना या 
रखना--बुरे काम में प्रश्नत होना । पैर 
प्रकड़न[-१  विनती करके किसी को 
कहों जाने से रोकना । २. पैर छूना | ३. 
दीनता से विनय करना। पेरों पढ़- 
ना[-१. पेरो पर गिरना | सार्टांग दंडवत 
करना । २. अत्यन्त दीनता से विनय॑ 
करना । पैरों पर गिरना या पड़न।- 
१, दंडवतल्‌ या प्रणाम करना । २.दीनता- 
पृर्वक विनय करना। पैर पसारना या 
फैलाना>१. आराम से लेटना या सोना । 
२.आाडंबर खढ़ा करना। ठाट-बाट करना। 
३.वे० पाँव फैलाना'। पेरों चलना> 
पैदल चलना | पेर पूजनान्बहुत आादर- 
सत्कार करना या पूज्य मानना। फूंक 
फ्रैंककर पेर रखना[स्बहुत सेभलकर 
कोई कास करना । बहुत सावधानी 
रखना । पेर बढ़ाना. चलने सें पेर 
आगे रखना । २. सीमा से आगे बढना | 
अतिक्रमण करना। पेर भर जाना- 
चल्नने की थकावर से पैर में बोझ-सा मालूम 
होना । पैर भारी होनाूगर्भ रहना । 
हमल होना । पेर में (या से) पेर 
दाँचकर रखनान्सदा अपने पास 
रखना । अलग न होने देना । पेर सो 
जाना-रक्त का संचार रुकने से पैर सुन्न 
हो जाना । (किसो के) पेर न होना- 
ठहरने की शक्ति या साहस न होना । 
हढ़ता न होना। धरती पर पेर न 
रखनार-१. बहुत घसंड करना। २. 
फूले अंग न समाना । (शेष मुद्ठा० के 


पैर-गादी 
लिए दे०'टॉग ओर 'पॉव' के सुहावरे । ) 
२. धूल झादि पर पढ़े हुए पेरों के चिह्ध । 

पेर-गाड़ो-स्त्री० [ हिं० पैर+गाड़ी ] चह 
हल्की गाड़ी जो पैरो के चक्षाने से 
चलती हो । जैसे-बाइसिकिल आदि | 

पेरना-अ० दे० 'तैरना! । 

पेरथी-सख्ी०[फा०१.किसा के पीछे चलना। 
अनुगमन । २. मुकदमे श्रादि में अपने 
पक्ष के समर्थन आदि के लिए की 
जानेवाला कारंवाई | ३.प्रयतन | कोशिश। 

पेरवीकार-पुं०[फा०] पैरवी करनेवाला । 

पेराऊ#-पुं७ दे० 'पैराव' । 

पैेराक-पु० [ िं० पैरना ] अच्छा तैरने- 
बाला | तराक | 

पराव-पुं० [ हिं० पैरना ] उतना पानी, 
जितना चलकर नहीं, बल्कि तेरकर ही 
पार कर सके । 

पेराश्ट-पुं० दे० 'छुतरी' २. । 

पैगी-स्त्रौ० ३. दे० 'पीढठी' । २, दे० 'पेड़ी' । 

पराकार-पुं० दे० 'पैरवीकार' । 

पेवद्‌-पुं० [ फा० ] १. कपड़े श्रादि का 
छुंद बद करने के लिए लगाया जानेवाला 
छाटा दुकड़ा । चकतो | धिगली । जोड़ । 
२. किसी पड़ की वह टटह्दनी जो काटकर 
उस्रा जाति क दूसरे पेढ़ की टहनां में 
बांधां जाता हैं। ( इससे फल बढ़ते या 
स्वादिष्ट होते है । ) 

पेवस्त-बि० [फा० पेवसस्‍्त:] (द्रव पदार्थ) 
जो किसी के अन्दर पहुँचकर सब जगइ 
फल या समा गया हो | समाया हुआ । 

पैशान्रिक-वि० [ सं॑० ] १. पिशाचो का । 
राक्ष्सी । २. घोर और बीमत्स । 

पेशाची-स्ली० [ सं० ] एक प्राचीन 
प्राकृत भाषा । 

सैसना|#-अ०>पैठना । 


क्र 


पोड 


पैला-पूं० [ खं० पाद या परयाश |] १. 
हां ये का एक प्रसिद्ध सिक्का जो एक आने 
का चौथा भाग होता है। २. घन । 

पेसार!-पुं० [हिं० पैसना] पैठ। प्रवेश । 

पेह।री-बि० [सिं० पयस+-आद्ारी] केवल 
दूध पीकर रहनेवाला ( साथ )। 
पाछु-चस्तरी० दे० 'पूंछ' । 

पाछुन-ख््री० [ हिं० पोछुना ] १. किसी 
पात्रया आधार में लगी हुई वस्तु का 
बचा हुआ अंश जो पॉछने से ही निकले । 
पद-पंट की पोछन-ख्री की अन्तिस 
सत्तान, जिसके बाद उसे फिर कोई 
सन्‍्तान न हुई हो । 

पोछुना-स० [ खं० प्रोन्छन ] १. लगी 
हुई वरतु हाथ की रगड़ से हटाते हुए 
निकालना। काछुना । २.रगढ़कर धूल या 
मैज्त साफ करना। जैसे-खिड़की पोंछुना। 
पुं० [ सत्री० पोछनी ] पोछुने का कपडढ़ा। 

पोइया-स्त्री० [ फा० पोयः ] घोड़े की वह 
चाल जिसमे वह दो दो पैर साथ उदा- 
कर दइढता हैं । सरपट चाल । 

पोइस-स्त्वी० [ फा० पोय:, हिं० पोह्टया ] 
सरपट दौढ़ । 
अव्य० | फा० पोश ] हदो । बचो । 
पीौखन[#-स० दे० पोसना' । 
पाखरा-पुं० खिं० पुष्कर] [ सत्री० भ्रत्पा० 
पोखरी | १. जमीन सें बहुत बढ़ा गड़ढा 
खोदकर बनाया हुआ जलाशय | ताल्लाब। 
२, पाखाना | 

पोगड-पुं० देन 'पौगंड' । 

पोच-वि० [फा० पूच] १. तुच्छ । चुद । 
२. द्वीन । निकृष्ट । ३. श्रशक्त । निबेल् । 

पोट-अ ०[सं०पोट-ठर] १. चीजों की बह 
गठरी या पोटल्ली जो चारो ओर से ऋपदे, 
टाट, कागज आदि से बैंधी हो । ( पार- 


पोट-ढाक 


सल) जैसे-पोट-ढाक । २.बहुत-सी चीजों 
का अटाला | राशि | दर । 
पोट-डाक-स्यी० [हिं० पोट + डाक ] 
१. डाक से चीजें भेजने की वह व्यवस्था 
जिसमें चीजें चारो ओर से कपड़े आदि 
में सोकर या टीन के डब्बों आदि में 
बन्द करके भेजी जाती है। ( पारसल 
पोस्ट) २.इस प्रकार भेजी हुई कोई चीज। 
पोटना#-स० [ हिं० पुठ ] $. समेटना । 
अबटोरना । २. फुसलाना । बहलाना। 
पोटली-सख्ी० [ हिं० पोट ]) कपड़े का 
बह छोटा टुकड़ा जिसमें कोई चीज बँधी 
हो । छोटी गठरी। जैसे-रस्नों की पोटली, 
झोषध या श्रोषधि की पोटली । 
पोटा-पुं० [ सं० पुट-थे ली ) [ ख्री० 
अक्ष्पा० पोटी ] $. पेट की धेली । २. 
साभथ्यं । शक्ति | ३. समाई । औकात । 
४. भ्रांख की ऊपरी पलक । पपोटा । ३. 
डँगली का सिरा । 
एुं० [ सं० पोत ] चिड़िया का बच्चा । 
पोटी-छी० [ हिं० पोटा ] कलेजा | 
पोढ़ा-वि० [ सं० प्रौढ़ ] [ खस्त्री० पोढ़ी, 
क्रि० पोढ़ाना, भाव० पोढ़ापन ] $ पुष्ट । 
सजबूत। २ कढ़ा। कठोर। ३.द6 । पक्का । 
पोत-पुं० [ खे० ] 4. पशु या पत्ती का 
छोटा बच्चा । २. सूतों के मोटे या पतले 
होने के बिचार से कपड़े की गफ या 
मोीनी घुनावट । ३. बढ़ी नाव | जहाज । 
क्ली० [ सं० प्रोता ] १. माला में का 
छोटा दाना । २.कोंच की छोटी गुरिया । 
पुं० [ खं० प्रद्न्सि ] ३. ढंग । ढब । २. 
बारी । पारी । 
पुं० [ फा० फ़ोतः ] जमीन का खगान | 
पुं० [ हिं० पोतमा ] पोतने को क्रिया 
या भाव | घुताई । 


छी्० 


पोष-लीका 

पोतड़ा-पुं० [ हिं* पोतना ] छोटे बच्चे के 
नीचे बिछाने का कपड़े का टुकढ़ा । 

पोतदार-पुं७हिं०पोत+दार]$ .खजानची। 
२. खज़ाने सें रुपया परखनेवाला । 

पोतना-स० [ सं० पोतन-पत्षिन्न ] १. 
गीली वस्तु को तह चढ़ाना। २. कोई 
घोल किसी वस्तु पर हल प्रकार लगाना 
कि वह उसपर बैठ या जम जाय । 
पुँ० वह कपढ़ा जिससे कोई गीली चीज 
पोती या लगाई जाय । पोता । 

पोता-पएुं७ [सि०पौन्न] बेटे का बेटा । पौम्र । 
पुं० [ फा० फ़ोतः ] $ पोत | लगान | 
भूमि-कर । २. अंड-कोष । 
पुं० [हिं० पोतना] १. गीली चीज पोतने 
का कपड़ा । पोतना । २ बह घोल जो 
किसी वस्तु पर पोता जाय । 

पोताई-ख्नोँ० दे० 'पुताई'। 

पोत्ती-ख््री० [ हिं० पोता |] पुत्र की पुत्री । 
स्री० [ हिं० पोतना ] पॉतने की क्रिया 
या भाव | पुताई । 

पोथा-पएुं० [हिं० पोथी] बढ़ी पोथी, पुस्तक 
या लिखे हुए कागजो का समूह । 

पोथी-रू्री ० [ सं० पुस्तिका ] पुस्तक । 

पोहार-पुं० दे० प्ोतदार! । 

पोना-स० [ हि पुआ+ना (प्रत्य० ) |] 
१. गीले आटे की ल्लोई उँगलियों से 
दबाकर रोटी के रूप में बढ़ाना। २. 
( रोटी ) पकाना । 
स० दे० पिरोना! । 

पोप-पूं० [ अं० ] ईसाई घम॑ का सबसे 
बढ़ा प्रधान या झाचाय॑ । 

पोपला-वि० [ हि० पुलपुल्ा ] [ क्रि० 
पोपलाना ] १. जिसमें दोंत न हों । २. 
जिसके सुँह में दाँत न हों। ३.दे० पोला | 

पोप-लीला-खी० [झं० पोप+सं० लीला], 


पोया 
पोषों और धर्म-प्रोदितों के आडंबर झौर 
सीधे-सादे धर्म-मिष्ठ लोगों को अपने 
जाल में फेसानेवाली बातें या कार्य । 
पोया-एुँ७ सं० पोत] $ छोटा नरम पौधा । 
२. बहुत छोटा बच्चा, विशेषत: सांप का। 
पोर-खो०[ सं० पव | $ डँसली की गाँठ 
या जोड़ जहां से वह क्रुकती या मुड॒ती 
है। २. उँगली में दो गांठा के बीच का 
अंश | ३. ईख, बास आदि की दो गोंठो 
के बीच का भाग । ४ जूए में किसी के 
जिम्मे बाकी पड़नेवाली रकेस । 
पोल-ख्री० [हिं० पोला] १. खाली जगह। 
२, भ्रवकाश । पोलापन । ६ बाहरी 
आइड्डबर के अ्रन्दर की सार-हीनता । 
मुहा०-( किसी की ) पोल खुलनाऊ 
भीतरी दशा प्रकट होना | भंडा फूठना । 
ख्ी० [सं० प्रतोली] १. फाटक | २.ओगन। 
पोला-जि० [ सं० पोल ] [ ख्त्री० पोली ] 
१. जिसके अन्दर का भाग खाली 
हो । २. जो कड़ा या ठोस न हो। 
खोखला | ३ नि.सार | तत्त्व-हीन । 
पोलिया-पुं० दे० 'पौरिया' । 
पोलो-पुं० [ अ्रं० ] धोड़े पर चढ़कर खेला 
जानेवाला चौगान ! खेल ) ! 
पोश-पुँ७ [ फा० ] $. वह जिससे कोई 
चीज ढकी जाय । जैसे-मेज-पोश, तख्त- 
पोश । २. सामने से हटाने का संकेत, 
जिसका अर्थ हैं-बचो, हट जाशो । 
वि० पहननेवाला। जैसे-सफेद-पोश | 
पोशाक-ञ्वी० [ फा० पीोश ] पहनने के 
सब कपड़े । परिधान । 
पोशीदा-णि० [फा०] छिपा हुआ | गुप्त । 
पोषक-बि० [सं०] १. पोषण झरनेवाला । 
२. बढ़ानेवाक्षा | वद़ंक । ३. पुष्टि, 
समर्थन या सद्ठायता करनेवाला । 


दे 


पौ 


पोषणश-एुं७ [ सं० ] [वि० पोषित, पुष्ट, 
पोषण्ीय, पोष्य] $. पुष्ट या पक्का करना। 
जैसे-किसी मत का पोषण । २.ऐसा काम 
करना या ऐसी सहायता देना जिससे 
कोई सुखपूर्वक्य जीवन बिता सके और 
जीवित रहकर बढ़ सके । पाखना। 
(मेन्टनेन्स, एलिमेन्ट) ३ बढ़ाना। वरद्धन। 

पोष्य-पि० [सं०] १.पाले जाने के योग्य । 
पालनीय। २.पाला हुआ । जैसे-पोध्य पुत्र । 

पोष्य पुत्र-पुं० [ सं ] थ पत्र की तरह 
पाला हुआ क्ढ़का । २. दत्तक ) 

पोस-पुं० [ सं० पोषण ] पालमनेवाले के 
प्रति होनेवाला प्रेम भोर कृतज्ञता । 

पॉसना-स० [ सं० पोषण ] $. पालन 
या रक्षा करना | २. अपने पास अपनी 
रक्षा में रखना । 
कस० दे० 'पोछुना! । 

पोस्टर-पुं० दे० 'प्रज्ञापक' २. । 

पोसरुत -पुं० [फा०] १. छिलका । बकला । 
२ खाल | चमढ़ा । इ३.अफी मत का पौधा । 
७. श्रफीम के पौधे का डोढ़ा । पोस्ता । 

पोस्ती-प० [ फ़ा० ] नशे के लिए पोस्त 
के ढोड़ पीसकर पीनेवाला । 

पोस्तीन-पुं० [ फा० ] $. समर श्रादि 
पशुओं की खाल का बना हुआ एक 
गरम पहनावा । ३. ऐसी खाल का 
बना हुआ कोट या कुरता । 

पोहना-स ० [ सं० प्रोत ] १. पिरोना । 
गुँधना। २ छेदना। ३.,पोतना। ४,जड़ना | 
£. पीखना । ६. दे० 'पोना'। 

पोहमी#-सत्री ० ८ एंथ्वी । 

पौंचा-पुं० [ खं० पौडक ] सादे पोंच का 
पहाढ़ा । 

पौंढ़ा-पुं० जिं० पोंड्क] एक प्रकार का गला । 

पौं-स्री० [सिं० पाद] प्रातःकाक्ष के सूर्य के 


पौझा 


प्रकाश की रेखा या मद्धिम श्योति । 
मुहा०-पों फटना- सखबेरे का प्रकाश 
दिखाई पहना । दिन निकलने लगना । 
पुं० [ सं० पाद ] 4. पैर । २. जड़ । 
ख्री०[सं०पाद] पासे के खेल में एक दांव । 
मुहा०-पों बारह होना्॑र्जत, सफलता 
या लाभ का योग झाना । 
स्त्री० दे० 'पौसला! । 

पोआ-पुं० [हिं० पाव] $ सेर का चौथाई 
भाग | पाव। २. इस तौल या मान का 
बटखरा या बरतन । 

पोगंड-पुं० [ सं० ] बालक की पोच वर्ष 
से दस बर्ष तक की भ्रधस्था । 

पोड़ना-भ० दे० तेरना! । 

पोढ़ना-अ० [ सं० प्लवन ] झूकषना । 
श्र० [ सं० प्रलोठन ] लेटना । 

पौचत्र-पुं० [सं०] [स्त्री० पौन्री] लड़के का 
लड़का । पोता । 

पोद(थ)-स्नो० [सं० पोत] 4 वह छोटा 
पौधा जो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह 
लगाया जा सके | २. उपज | पैदाबार । 
र्नी० दे० 'पांवढ़ा' | 

पोधा-पुं० [ सं० पोत ] $. उगनेबाले 
वक्ष का आरगिभिक रूप । नया और छोटा 
पेड़ । २. जुप | छोटे आकार का बृत्त । 

पोनःपुनिक-दि० [ सं० ] पुनः पुनः या 
बार बार होनेवाला | 

पोन-उभसय० [ खं० पवन ] १. हवा । २. 
प्राण-बाथु । ३. प्रत । भूत । 
थि० [सं० पाद+ऊन] एक सें ले चोथाई 
कम । तीन चोथाई । 

पोना-पुँ० [खि० पाद+ऊन] पौन का पहाढ़ा । 
चि० दे० “ीन' ॥ 
पुं० [हिं० पोना] [ अरुपा* पौनी ] एक 

"की कलछी । 


क्र 


पौराणिक 


पौनी-छ्ी० [ हिं० पाचना ] नाई, भोवी 
आदि जो मंगल अवसरों पर नेग पते हैं । 
खतरी० [हिं०पौना] छोटा पौना। (कली) 

पौने-वि० [ हिं० पौन ] तीन-चौथाई । 
(संख्या के बिचार से) जैसे-पौने 'चार । 

पौर-बि० [सं०] पुर या नगर सम्बन्धी । 
मगर का । 
स्री० दे० “पौरी! । 

पौरजन-पुं० [ खं० ] नगर-निवासी । 
नागरिक । 

पोर-जानपद्‌-एुं० [सं०] प्राचीन भारतीय 
राज्य-तंत्र में पुरया नगर और जन- 
पद या बाकी देश के प्रतिनिधियों की 
सभाओं का सम्मिलित रूप । 
विशेष-प्राय:ः पौर ओर जानपद अलग 
श्रलग ही काम करते थे; पर कुछ विशिष्ट 
अवसरो पर दोनो के सम्सिलित अधिवेशज्ञान 
भी होते थे । इन दोनो का वही सम्मिलित 
रूप पौर-जानपद कहल्लाता था । 

पोर-लेखक-प० [सं०] प्राचीन भारतीय 
राष्य-तंत्र में वह अधिकारी जिसके 
पास पुर था नगर के लेख्या या दस्तावेजों 
की नकल झौर विवरण रहता था । 

पोरब-पुं० [सं०] पुरु का वंशज । 

पोर-बुद्ध-पुं० [ सं० ] किसी पुर या 
नगर के वे बढ़े और प्रधान प्रतिनिधि 
आदि जो प्रार्चीन भारतीय राज्य-तंत्र में 
नगर की व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाछे 
कुछ विशिष्ट काय करते थे । 

पोरा।-एं० [ हिं० पैर ] ( शुभ, अशुभ 
आदि के विचार से) किसी का झागमसन। 
जैसे-बहू का पौरा अच्छा है । 

पौराणिक-वि० [सं०] [स्लो० पौराणिकी] 
१, पुराण-संबंधी । २. पुराना । प्राचीन । 
पुं० १. पुराण का ज्ञाता। २. छोगों को 


पौरिया 
पुराणों की कथा सुनानेवाल्ता, व्यास । 
पौरिया-पुं० [ हिं० पौरी ] १. द्वारपाल । 
२, मंगल अवसरों पर द्वार पर बैठकर 
मंगल-गीत गानेवाल्ा याचक | 
पौरी-च्ली० [ खं० प्रतोल्ली ] ड्योदी । 
स्धी० [ हिं० पैर ] सीदी ॥ 
स््री० [ हि० पोंवरि ] खड़ाऊँ। 
पौरुख१-पुं०-पोरुष । 
पौरुष-पुँ० [ सं० ] १. 'प्रुष' का भाव । 
परुषस्व । २, पुरुषो के योग्य या उपयुक्त 
काम । प्रुषाथे । ३. पराक्रम | साहस । 
३. उद्योग | उद्यम । 
वि० पुरुष-सम्बन्धी | पुरुष का । 
पोरुषेय-वि० [सं०] १, पुरुष-सरबन्धी । 
२. श्रादमी का किया या बनाया हुआ । 
पोरोहित्य-पुं० [से०] 'प्रोहित! का काम 
या भाव | परोहिताई । 
पौर्णमासी-स्नी ०[सं०] पुणिमा (तिथि) । 
पौर्चाप्य-पुं० [सं०] 'पूर्वांपर' का भाव ! 
अआगे-पीछे होने की क्रिया या भाव । 
पौल-ख्री० [ सं० प्रतोक्ञी |] नगर या 
हुर्ग का बढ़ा फाटक । 
पौलना#-स० [ १ ] काटना । 
पौलिया-एँ० दे० 'पौरिया!। 
पौली-स्री० [ सं० प्रतोज्षी ] ड्योढ़ी | 
पोष-पुं० [ सं० ] भ्रगहन के बाद और 
माघ के पहले का महीना | पूस । 
पीष्टिक-वि० [सि०] १. पुष्ट करनेवाला । 
२, बल-बीरये बढानेबाला । 
पौसरा(ला)-पुं० [ खं० पयःशाला ] 
बह स्थान जहाँ सब-साधारण को पानी 
पिलाया जाता है। सबीत्ष । 
पौहारी-पुं० [ बं० पयस्‌>वृध+भाहार ] 
अश्चव छोड़कर और केवल दूध पीकर 
रहनेवाला । 


बेड 

प्याऊ-पुं० दे० पौसरा! । 

प्याज-पुं> [ फा० ] एक प्रसिद्ध कंद 
जिसकी उग्र गन्ध अप्रिय होती है। 

प्याज़ी-वि० [फा०] हल्के गुलाबी रंग का । 

प्यादा-पुं० [फा०] पैदल सिपादह्दी । दुत । 
हरकारा । 

प्यार-पुं० [सं० प्रिय] मुहब्बत। प्रेस । 

प्यारा-वि० [ सं० प्रिय ] [ख्री० प्यारी] 
१. जिसे प्यार किया जाय। प्रेम-पात्र । 
प्रिय । २. भला मालूम होनेबाला । 

प्याला-पुं० [फा०] [स््री० श्रर्पा०्प्याज्ञी] 
$ छोटा कटोरा । २, तोप, बंदूक आदि 
में वह जगह जिसमें रंजक भरी जाती है। 

प्याचना#॥-स०>पिलाना । हे 

प्यास-स्री० [ सं० पिपासा ] ३. जल 
पीने की प्रवृत्ति या इच्छा | तृथा। 
पिपासा । २. प्रबल वासना या कामना। 

प्यासा-वि० [ हिं० प्यास ] जिसे प्यास 
सतगी हो | तृषित । 

प्यूनी+-ख्री ० दे पूनी! । 

प्योक-पुँ० [ हिं० पिय ] पति । स्वामी । 

प्योसर-पुं० दे० 'पेवस' । 

प्योसार|-पुं० दे० 'मायका! । 

प्योर॥-पुं ० [सिं०प्रिय] १. पति । स्वामी । 
२. प्रियतस । 

प्रकंप(न)-पुं० [ सं० ] ( वि० भ्रकंपित ) 
केंपकंपी । कोपना । 

प्रकट-वि० [खं०] १. जो सबके सामने 
हो। सामने आया हुआ। जाहिर । 
२. आविभ'त । ३. स्पष्ट । साफ । 

प्रकटना#-भअ० दे० 'प्रगटना' । 

प्रकटित-वि० [सं०] प्रकट किया हुआ । 

प्रकथन-पुं० [ खं० ] कही हुई बात या 
किये हुए काम की पुष्टि । ( पुफरमेशन ). 

प्रकरण-पुं० [ खं० ] १. उत्पक्ष करना | 


प्रकरण 


अकरो 


२, चर्चा | वर्णन। उजूर्तात | ३. प्रसंग | 
विषय । ४. ग्रन्थ के अंतर्गत उसका 
छोटा विभाग । अध्याय | &. दृश्य- 
काज्य ओें रूपक का एक भेद | 

प्रकरी-स्री+ [ सं० ] १. नाटक में किसी 
स्थानिक घटना की अर्वात्तर कथा की 
सहायता से कथा-वस्तु का प्रयोजन सिद्ध 
करना, जो एक अर्थ गबृत्ति है। २. वह 
कथा-वस्तु जो थोड़े समय तक चलकर 
रुक जाय | 

प्रकर्ष-पुं०[खं०] १.उत्कर्ष । २, अधिकता । 

प्रकला-स्त्री० [ सं० ] कला ( समय ) 
का साठवों भाग । 

प्रकांड-वि० [ सं० ] बहुत बढ़ा । 

प्रकाम-वि० [ सं० ] १. प्रचुर | बहुत । 
अधिक । २, यथेष्ट । काफी । 

प्रकाम्य-वि० दे० 'प्राकास्य' । 

प्रकार-पुं० [ ख० ] १. भेद। किस्म । 
२. तरह | भोति । 
स्थो० दे० 'प्राकार'। 

प्रकारांतर-पुं० [ सं० ] दूसरा प्रकार । 
मुहा०-प्रकारांतर सन्सीधी तरह से 
नहीं, बल्कि घुमाव-फिराव से । अ्रप्रत्यक्ष 
रूप से । 

प्रकाश पुं०[सं०] १. वह शक्ति या तत्त्व 
जिसके योग से वस्तुश्रों का रूप आंखों 
को दिखाई दता है। ग्ञलोक । ज्योति। 
२, प्रकट या गोचर होना । अभिव्यक्ति । 
ई, पुस्तक का खंड | ४. धूप । धाम । 

प्रकाशक-पुं० [ सं० ] १. वह जो प्रकाश 
करे । २. वह जो प्रकट करे । ३, वह जो 
पुस्तकें या समाचार-पत्र छापकर बेचता 
या बोंटठा हो | ( पब्लिशर ) 
पघवकाश-शृद्द-पुं० [सं०] वह ऊँची हमा- 

शेषतः समुद्र में बनी हुई इमारत, 


हेड 


प्रकृति 


जहाँ से बहुत प्रब्ध प्रकाश निकल्षकर 
चारो और फैलता हो | (लाइट हाउस) 

प्रकाशन-पुँं० [ खं० ] १. प्रकाशित 
करने का काम | २. वे ग्रंथ आादि जो 
प्रकाशित किये जायें। प्रकाशित पुस्तक, 
पत्र आदि ( पब्लिकेशन ) 

प्रकाशमान-वि० [सं०] चमकता हुआ । 

प्रकाशित-वि० [ सं० ] $. चमकता 
हुआ । २ प्रकट । ३. जो छुपकर लोगों 
क सामने आ गया हो । 

प्रकाश्य-वि० [सं०] $ प्रकट करने योग्य। 
२. सबके सामने या सबको सुनाकर 
कहा हुआ । 
क्रि० बि० प्रकट रूप से | सबके सामने । 
'स्वगत' का उल्टा | ( नाटक ) 

प्रकास#-पु०--प्रकाश । 

प्रकीण-वि० [ सं० ] १. बिखरा हुआ । 
२.जिसमें कई तरह की वस्तु एँ मित्री हो। 
पु० दे० 'प्रकीणंक' । 

प्रकी्ण क-पुं०[सं०] १.अध्याय । प्रकरण । 
२. वह जिसमें तरह तरह की चीजें मिल्री 
हो । फुटकर | 
बि० जिसमे कई चीज़ें या मर्दे एक साथ 
मिली हो । फुटकर | ( मिसलेनियस ) 
प्रकु पत-वि० [ सं० ] जिप्का प्रकोप 
बहुत बढ़ा हुआ हो । 

प्रकृत-वि० [ खं० ] [ भाव० प्रकृतता, 
प्रकृतत्व ] $. श्रसली । सच्चा । २. 
जिसमें कोई विकार न हो। जो अपने 
ठीक या वास्तविक रूप या स्थिति में 
हो। ( नॉमेल ) ३. प्रकृति संबंधी या 
प्रकृति-जन्य । 
पुं० एक प्रकार का शलेष अलंकार | 

प्रकृति-स््ी० [ सं० ] [ बि० प्राकृतिक ] 
१. वस्तु या ज्यक्ति का मूत्ष गुण । 


अकृति-विज्ञान 
स्वभाव । २. मिजाज । ३. वह खुल शक्ति 
जिसने अनेक रूपात्मक जगत्‌ का विकास 
किया है ओर जिसका रूप दृश्यों में 
दिखाई देता है। कुदरत । ( नेचर ) 
प्रकति-विज्ञान (शा रत्र)-पुं० [सं०] वह 
विज्ञान जिसमे प्राकृतिक बातो ( जैसे- 
बनस्पति, जोव-जन्तु, भु-गर्भ आदि ) का 
विवेचन हाता हैं। 
प्ररृतिस्थ-वि० [ सं० ] १. जा अपनी 
प्राकृतिक अवस्था में हो | २. स्वाभाविक। 
३, जिसके होश-हवास ठिकाने हो । 
प्रकष्ट-वि० [०] १. उत्तम । श्रेष्ठ ॥ २. 
खिचा हुआ । ३ जोता हुआ ( ख़त )। 
प्रकोप-पुं० [ खं० ] + बहुत श्रधिक 
कोप । २, ज्षाभ | ३. बीमारी का बढ़ न- 
वाला जोर | ४ शरीर क॑ वात पित्त श्रादि 
में विकार हाना जिससे रोग हं।ते है । 
प्रकोष्ट-पुं० [सं०] १ मुख्य द्वार के पास 
की कोठरी | २ बढा ग्रॉगन । ३, बढ़ा 
कमरा । कोठा । 
प्रर्म-पुं० [सं०] 4. क्रम । २. उपक्रम । 
प्रक्रिया-ख्री० [ सं० ] वह क्रिया या 
प्रणाल्ली जिससे कोई वस्तु होती, बनती 
या निकलती हो ।( प्रोसेस ) २. किसी 
कृत्य विशेषत, अ्भियोग आदि की सुन- 
वाई में होनवाल आदि से अन्त तक 
के सब कार्य या उनके ढग । (प्रोसिजर) 
प्रच्च&-वि० [ सं० पएच्छुक | पूछनेवाला । 
प्रस्ाल्लन-पुं० [ खं० ] [ वि० प्रक्नात्षित ] 
जल से साफ करना । घोना | 
प्रक्षित्त-वि० [खं०] १.फेंका या छितराया 
हुआ । २. पीछे से किसी से मिलाया या 
बढ़ाया हुआ । ३. भागे की ओर बढ़ा या 
निकल्ला हुआ । ( प्रोजेक्टेड ) 
प्रद्तेष-एुं० [खिं०] १. दे० 'प्रचेपण' | २, 


७३ 


प्रगविद्याद्‌ 
बह जो पीछे से या बाद सें बढ़ाया गया 
हो। ३ किसी बहुत बढ़े काम की 
योजना । ( प्रोजेक्ट ) 
प्रसेपण-पुं० [खं०] १.फेंकने, छितराने या 
बिखेरने की क्रिया या भाव । २. प्रकंप । 
प्रखंड-पुं० [ सं० ] [ वि० भ्राखंडिक ] 
किल्ली विशेष कार्य या विभाग के लिए 
बनाया हुआ प्रान्त का कोई खंड या 
भाग । ( डिवीजन ) 
प्रखर-वि० [ सं० ] [ भाव० प्रखरता ] 
बहुत तीचण या प्रचंड । 
प्रख्याल-वि० [ सं० ] प्रसिद्ध । मशहूर । 
प्रस्यापक-पुं० [ सं० ] पह जो किसी 
प्रकार का प्रख्यापन करे । (डिक्लेरेटरी) 
प्रख्या पन-पुं० [सखं० ] [ बि० प्रण्यापनिक, 
प्रख्धापित ] $. किसी को जतलाने के 
लिए कोई बात स्पष्ट रूप से कहना । २. 
चढह लिखित वक्तब्य जो किथी अधिकारी 
के सामने अपने किसी काय या उत्तर- 
दायित्व के सम्बन्ध में उपस्थित किया 
जाय । ( डिक्लेरेशन ) 
प्रख्यापननक-वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार का श्रख्यापन हो । ( डिक्लेरेदरी ) 
प्रख्यापित-वि० [सं०] जिसके सम्बन्ध में 
कोई प्रद्यापन हुआ हो । ( डिक्लेयडं ) 
प्रगट-वि० दे० प्रकट! | 
प्रगटना#-अ० [ खं० प्रकटन ] [ ख० 
प्रगदाना ] प्रकट होना । सामने आना। 
प्रगति-स््री० [सं० प्र+गति] १. आगे की 
ओर बढ़ना । भ्रश्मसर होना । २,उच्चति । 
प्रगतिवाद-पुं भ[सं०] वह सिद्धांत जिसके 
अनुसार समाज, साहित्य आदि को बराबर 
आगे की झोर बढ़ासे रहना ही दितकर 
माना जाता है। ( आज-कल साधारणत: 
इसका यह अर्थ समझा जाता है कि 


प्रगविशील 


आाचीन झथवा वर्त्तमान सभी बातें दूषित 
अथवा झुटिपर्ण हैं; और नई बातें अहण 
करना ही आगे बढना है | 
प्रगतिशील -ख्ली० [हि ० ग्रगति+खं ग्शीज्ञ] 
यह जो बराबर आगे की ओर बढता हो । 
भ्रगल्म-वि० [ सं० ] [भाव० प्रगल्भता] 
३. चतुर | होशियार । २. प्रतिभाशाली । 
३. निर्भय । निडर । ४. उद्धत । उदंड। 
प्रससना#-झञझ० दे० प्रगटना! । 
प्रगाढ़-वि० [ सं० ] १ बहुत गादा या 
गहरा । २ बहुत अधिक । 
प्रग्नह-पुं०[सं०] १.ग्रहण करने या पकड़ने 
का भाव या ढंग | घारण । २, पा । 
प्रघट#-वि० < प्रकट । 
प्रधद्टक#-वि ०[सं०प्रकट |प्रकट करनेवाल्ा 
अचंड-वि० [ सं० ] [माव० प्रचंडवा] १. 
बहुत तीतघर या तेज । प्रथघर | २. भयंकर । 
३. कठोर । कड़ा | ७. असह्य | *. 
बहुत बढ़ा | विशाल | भारी | 
प्रचरना#-अ० [ सं० प्रचार | भ्रचार सें 
आना | फैलना । 
प्रचलन-पुं० [ सं० ] [ वि० प्रचलित ] 
१. चलते या जारी रहने की क्रिया या 
भाव | २.किसी वस्तु का निरंतर व्यवहार, 
प्रयोग या चलन में थाना, रहना या 
होना । ( करेन्‍्सी ) ३. प्रथा । रवाज । 
प्रचलित-वि० [सं०] १. जिसका प्रचलन 
या उक्तन हो। चलता हुआ। जारी। 
जैसे-प्रचलित सिक्का, प्रचल्नित प्रथा । 
२. जो इस समय चल रहा हो । जैसे- 
प्रचलित मास या यघे । ( करेन्‍्ट ) 
प्रचार-पुं० [ सं० ] 4. किसी वस्तु या 
बात का बराबर ब्यवहार में आना या 
चलता रहना | चक्षन | राज | २, कोई 
विषय, मत या बात बहुत-से लोगों के 
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प्रजापति 


सामने रखना । ( प्रोपेगंडा ) 
प्रयारक-वि० [सं०] [ स्वी० प्रचारिणी, 
प्रचारिका ] प्रचार करनेवाला । 
प्रचारणु-पुं० [ सं» ] १, प्रचार करने की 
क्रिया या भाव । २. सचना, विधान 
आदि का वह प्रकाशन जो उसके प्रचलित 
होने का ज्ञान करावे । ( प्रोमढ्गेशन ) 
प्रचारना॥-स० [ खं० प्रचारण ] १. 
प्रचार करना । फैलाना । २. सामने 
आकर लड़ने क लिए लल्॒कारना । 
प्रचारित-वि० [ सं० ) जिसका प्रचार 
किया गया हो । फैलाया हुआ । 
प्रचुर-वि० [ सं० | [ भाषव० प्रचुरता ] 
बहुत अ्द्विक । 
प्रदछुक्ष-वि० [ खं० ] १. ढका या लपेटा 
हुश्रा । २. छिपा हुआ । गुप्त । 
प्रचछछाय-पुं० [ सं० ] घनी छाया । 
प्रछछालना#-स ०[सं०प्रच्छालन] घोना । 
प्रजंत#-श्रव्य०-पर्यत । 
प्रजनन-ए० [ सं० ] १. खंतान उत्पन्न 
करना । २. जन्म । ३. बच्चा जनाने का 
काम । धात्नी-कर्म । 
प्रजरना#-अ० [ सं० प्र+जरना ] अच्छी 
तरह जलना । 
प्रजा-स्त्री० [सं०] १. संतान | शौल्ाद । 
२ किसी राज्य, राष्ट्र या देश सें रहनेवाल। 
जन-समूह । रिश्राया | रैयत । 
प्रजातंत्र-पुं० [ खं० ] [चि० प्रजातंत्री ] 
वह शासन-प्रणाली जिसमें अजा ही 
समय समय पर अश्रपने प्रतिनिधि और 
प्रधान शासक चुनती है । (रिपब्लिक) 
प्रजातंच्री-वि० [ ख० ] १. प्रजातंत्र 
सम्बन्धों । २. जो प्रजातंत्र के सिद्धान्त 
के अनुसार हो। ३.प्रजातंत्र का पद्षपाती । 
प्रजापति-पुं० [ खं० ] १. सृष्टि उत्पन्त 


प्रजारना 


करनेवाला । सृष्टिकर्ता । २. बह्मा | ६. 
मलु | ४. सूर्य । ९. घर का माक्षिक या 
बडा । ६, दे० 'प्राजापत्य! । 

पग्रजारना|#-स० [ सं० प्र+हिं० जारना ] 
झच्छी तरह जलाना । 

प्रज्ावान-वि० [ सं० ] [ख्त्री० प्रजाबती| 
जिसके आगे बाल-बच्च हों। 

प्रज्ञासत्ता-स्त्री० दे० 'प्रजातंत्र' । 

भ्रजा-सत्तान्‍्मक-वि० [ खं० ] ( वह 
शासन-प्रणाल्री ) जिसमें प्रजा या उसके 
प्रतिनिधियों की सत्ता प्रधान हो । राज- 
सत्ताश्मक' का उत्नटा । 

प्रजुरना#-श्र० [ स० प्रज्बलन | १. 
प्रज्वन्षित ह।ना | जलना । २, प्रकाशित 
होना। चमकना | 

प्रजूलित#-वि० भ्रज्वलित । 

प्रज्ञोग#-पु० अयोग । 

प्रक्ष-पुं० [ स० ] विद्वान्‌ ॥ 

प्रश्षप्ति-ख्वी० [स०] १. जताने या सूचित 
करने की किया य! भाव । २. सूचना- 
पन्न । ३ सूचना | ४ वह पत्र जो माल 
के साथ सूचना-रूप में भजा जाता हैं 
श्रोर जिसमें भेजे हुए माल का विवरण, 
मुल्य आ्रादि रहता है।बीजक। (एडवाइस) 

प्रशा-सत्री० [ खं० ] १. बुद्धि । ज्ञान । 
समझ । २. सरस्वती । 

प्रक्षाचचतु-पुं०[सं०]१. शानी । २. अंथा । 
( ब्यंग्य ) 

प्रशापक-पुँं० [ सं० ] १. भज्ञापन करने- 
वाला । २. बढ़े या मोटे अज्तरों में लिखा 
या छुपा हुआ विज्ञापन | ( पोस्टर ) 

प्रश्ञापन-पुं० [ सं० | १. विशेष रूप से 
ज्ञात करने की क्रिया या भाव | २. इस 
प्रकार का सूचक लेख आदि । 

प्रश्ाशील-पुं० [ सं० ] १. बुद्धिमान । 
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अशा[ाली 
समझदार । २. वह जिसमें सथ काम 
अच्छी तरह समझ-बुरूकर करने की शक्ति 
या योग्यता हो । 

प्रज्यलन-पुं० [ सं ] [ बि० प्रज्वक्षित ] 
जलने की क्रिया । जल्लना । 

प्रण-पुं० [ सं० पण ] दढ़ या पक्का 
निश्चय । प्रतिज्ञा । 

प्रणत-वि० [ सं० ] १. झुका हुआ। २. 
झुककर प्रणाम करता हुआ । ३. नम््र । 

प्रशत-पाल-पुं० [ सं० ] दीनो या भक्तों 
का पालन करनेवाला । 

प्रणति-स्त्री० [ सं० ] $, प्रणाम । २. 
नम्नता । ३. निवेदन । प्रार्थना । 

प्रणस्य-वि० [सं०] जिसके आगे झुककर 
प्रणाम करना उचित या कतंब्य हो । 

प्रणय-पुं० [ खं० ] १. भ्रमपृ्वंक की 
हुई धरार्थना । २, प्रम । ३, विश्वास । 

प्रशयन-पुँ० [स०] रचना । बनाना । 

प्रणयिनी-स्त्री० [ खं० ] $. प्रेमिका । २. 
परनी । भारयां। 

प्रगयी-पुं० [ सं० प्रणयिन्र्‌ ] [ स्त्री ० 
प्रणयिनी] १. प्रणय या प्रेम करनेवाला । 
प्रेमी । २. स्वासी । पति । 

प्रणव-पुं० [सं०]१ आकार मंत्र ।२.परमे श्वर। 

प्रशवना#-अ० [सं० प्रणमन] प्रयास या 
नमस्कार करना । 

प्रशाम-पुं० [ सं० ] झुककर अमिवादन 
करना । नमस्कार । दंडवत्‌ । 

प्रणाली-खी० [ खं० ] १. पानी निकलने 
या बहने को नली । २. जलन के दो बड़े 
भागों को मिलानेवाला छोटा जल-मारग । 
( चैनेल ) ३. रीति। प्रथा चात्न। ४. 
ढंग | रीति । तरीका । २.कोई काम करने 
या चीज कहों भेजने का उचित, उपयुक्त 
ओर नियत सार्ग या साधन । ( चेनेश्ष है 


प्रशिषषान 


प्रशिधान-पुं० [ सं० ] १. रखा जाना । 
२. समाधि (योग की) । ६. परम भक्ति । 
४. भन की एक !ग्रता | ध्यान । 
प्रणिक्षि-एुं७ [ सं० ] १. राज्य के किसी 
विशेष कायय से कहीं भेजा जानेवाला 
दुत । ( एमिसरी ) २. गुप्त रूप से कास 
करनेवाला दूत या अभिकर्ता । ( सीक्केट 
एजेन्ट ) 
छी० १, प्रार्थना । निवेदन । २. मन की 
एकाग्रता । ३ तत्परता । 
प्राणपात-पुं० [ खं० ] १. सिर कुकाना। 
२. प्रणाम | नमस्कार । 
प्रणीत-धि० [ सं० ] १. रचित । बनाया 
हुआ। २. भेजा हुआ । ३, लाया हुआ। 
प्रशता-पुं० [खं० प्रणेतृ] [ स््री० प्रणेत्री | 
बनानेवाला । रचयिता । 
प्रतंचाक्ष-खतरी० दे० 'प्रत्यंचा' | 
प्रतनच्छु#-बि० दे 'प्रश्यक्ष' । 
प्रतात-ख््री० [ सं० ] 4. लग्बाई-चौड़ाई। 
बिस्‍्तार | २.लम्बा-चौढी और बढ़ी क्षता । 
प्रतनु-वि०[सि०] १.हलके या छोटे शरीर- 
बाला । २. दुबला-पतला | ३. सूचम । 
प्रताप-पुं७ [सं०] १.पोौरुष | वीरता । २, 
शक्ति, वीरता आदि का एसा प्रभाव या 
श्रातंक जिससे विरोधी दबे रहें । इकबाल | 
प्रतापी-वि० [ सं० प्रतापित्‌ ] जिसका 
बहुत अधिक प्रताप हो । इकबालमंद । 
प्रतारक-पुं० [ सं० ] १.घोखा देनेवाला। 
वंचक | ठग । २. चालाक | घूर्त । 
प्रतारशा-खत्री० [ सं० ] 'बोखा देना। 
बंचना । ठगी । 
प्रतारिल-विर[खं०] $.जो ठग गया हो | 
२. जिसे धोशख्या दिया गया हो । 
प्रतिचा-स्त्री० [ सं० पतंचिका ] धनुष 
की ढोरी | चिहला । 


छ्दप्प 


प्रतिकृति 
प्रति-अब्य० [ सं० ] १. एक उपसर्ग जो 
शब्दों के भारम्भ में लगकर नीचे लिखे 
अथे देता है--विपरीतः जैसे-प्रतिवाद । 
सामने। जैसे-प्रत्यक्ष । बदले सें। जेसे- 
प्रत्युपकार । हर एक; जैसे-प्रति दिन। 
समान; जेसे-प्रतिनिधि । मझुकाबल का; 
जैसे-प्रतिद्वंदी । अधीनस्थ कम चारी | जैसे - 
प्रति-समाहर्त्ता, प्रति-अधीक्षक आदि । 
२. और । तरफ । 
सत्री० [ सं० ] पुस्तक था समाचार-पत्र 
की नकल । ( कोपी ) 
प्रतिकर-पुं० [ सं० ] वह घन जो किसी 
को उसका हानि होने पर उसके बदले 
में दिया जाय | हरजाना । (कम्पेन्सेशन) 
प्रतकरक-वि० [ स० ] १. प्रतिकर या 
हरजान से सम्बन्ध रखनेवाला। २. 
प्रतिकर या इरजान के खूप में दिया 
जानेवाला । ( कम्पेन्सेटरी ) 
प्रतिकरणा-पुं० [ सं० ] किसी कार्य के 
विरोध प्रतिकारया उत्तर में किया जाने- 
वाला कार्य । ( काउन्टर एक्शन ) 
प्रतिकार-पुं० [सं०] १ किसी कार्य का 
प्रभाव रोकने या कम करने के लिए 
अथवा उसका बदला चुकाने के लिए 
उसके मुकाबले में किया जानेवाला कार्य । 
२ कम करने या घटाने आदि का कार्य । 
प्रतिकारक-पुं० [ सं० ] वह जो किसी 
बात का प्रतिकार करता हो । 
प्रतिकूल-वि० [ सं० ] [ भाव० पति- 
कूछता ] १.जो श्रनुकूल न हो। २. 
विरुद्ध । विपरीत । उल्लटा । ( कन्द्रौरी ) 
प्रतिक्ृृति-स्ली० [ सं० ) किसी के अनु- 
करण पर बनाई हुई मूर्ति या रूप। जैसे- 
प्रतिमा, चित्र आदि। २. प्रतिबिम्ब । 
छाया । ३. बदला | पभतिकार । 


प्रतिक्रिया 
प्रतिक्रिया-सख््री० [ सं० ] १. प्रतिकार । 
बदुल[ । २. कोई क्रिया होने पर उसके 
विरोध में या परिणाम-स्वरूप दूसरी 
ओर द्वोनेवाली क्रिया। ३. विरुद्ध या 
विपरीत दिशा में होनेवाली क्रिया या 
गति । ( रि-ऐक्शन ) 
प्रतिक्रयावादी-पुं+ [ सं० ] वह जो 
उन्नति, सुधार आ्रादि के विरुद्ध या विपरीत 
चलता हो | ( रि-एक्शनरी ) 
प्रतिम्या#-स्त्रं० ८ प्रतिज्ञा । 
प्रतिग्रह-पुं० [ सं० ] १. किसी को दी 
हुई चीज ले लना। दान ग्रहण या 
स्वीकृत करना । २. ( ब्राह्मण का ) बह 
दान लेना जो ( उसे ) विधिपूर्वंक दिया 
जाय । ३. पाणखि-ग्रहण । विवाह । 
प्रतिश्राइक-पु० [ स० ] १. लेने या 
ग्रहण करनेवाल्ा। २, वह जो किसी 
की दी हुई कोई वस्तु, संपत्ति श्रादि 
ग्रहण करता हा।। ( रिस्रीवर ) ३. वह 
जो कोई खंपत्ति रक्षापू्वंक रखने के लिए 
अपने श्रथ्िकार में ले | ( कस्टोडियन ) 
प्रतिग्राही-पूं | स* ] वह जो दान ले । 
प्रतिघात-पुं« [ सं० ] [वि० प्रतिघाती ] 
१, वह आधात जा किसी दुसरे के श्राधात 
करने पर किया जाय । २,सामने से होन- 
वाला एसा आधात जिससे रुकावट हो । 
प्रतिच्छुवि-स्रा० [ सं० ]१$. प्रतिबिस्ब । 
परदछोई' । छुयया । २. चित्र । 
प्रतिचछा#-खत्री० ८ प्रतीक्षा 
प्रोतडछाया-स््री० [ सं० ] [ वि० प्रति- 
उछायित ] $. चित्र | तसवीर। ९. पर- 
होई' । प्रतिबिस्व । 
प्रतिच्छायित-वि० [ सं० ] जिसकी पर- 
छाई कहीं पदी हो । २. जिसपर किसी 
की परछोई पड़ी हो । 


छह 


प्रतिन॑दुन 
प्रतिक्ाँद -स्री ० दे० परदोई' । 
प्रतिक्दाया-स्त्री० दे० “प्रतिच्छाया! । 
प्रतिज्ञा-स्री० [ सं० ] १. कुछ करने या 
न करने के सम्बन्ध में पक्का निश्चय । 
प्र ! २. शपथ । सौगन्द । कसम | ३. 
न्याय में बह बात जिसे सिद्ध करना हो। 
प्रतिज्ञात-जि० [ सं० ] जिसके विषय में 
प्रतिज्ञा की गई हो । 
प्रतिक्षापत्र-पुं७ [सं०] वह पत्र जिसपर 
कोई ग़तिज्ञा लिखी हो । इकरार्नामा । 
प्रतितुलन-पुं० [सं०] [वि० प्रतितुल्लित] 
किसी एक और पढ़े हुए भार की बराबरी 
करने या उसका प्रभाव नष्ट करनेवाला 
दूसरी ओर का भार। (क। उन्टर-बैलेन्स) 
प्रतिदान-पुं० [ सं० ] [ वि० पतिदकत्त ] 
१.लौटाना | वापस करना | २.परिवर्तन। 
ददत्ता । ३. किसी दी हुई वस्तु के बदले 
मे मिल्ननेवाली वस्तु । ( रिटर्न ) 
प्रतिदेश-पुं० [स०] सौसा पर का देश । 
प्रतिद्वदू-पुं० दे० 'प्रतिद्वदिता! । 
प्रातद्वं दता-स्री० [ ख० ] बराबरवाल्ों 
की लड़ाई या विरोध । प्रतियोगिता | 
प्रतिद्धंदी-पूं० [सं० प्रतिद् द्वनू ] [ भाव० 
प्रतिहूंदिता | सामने आकर खड़ने या 
विरोध करनेवाल। । 
प्रतिध्चनि-सर्त्र ० [खि० ] वि० प्रतिष्वनित] 
१. वह थबनि या शब्दु जो अपनी उत्पत्ति 
के स्थान से चलकर कहीं टकराता हुआ 
लौट ओर फिर वहीं सुनाई पड़े । प्रति- 
शब्द । ग्रेज | २. दूसरो के ।बचारो झादि 
का किसा दूसरे रूप से या इस प्रकार 
दोहराया जाना कि उससे मूल बिचारों 
को ध्वनि या छाया निकलती दो । 
प्रतिनंदन-पुं० [ सं० ] [बि० प्रतिनंदित] 
बधाई । ( कोंग्रैचुलंशन ) 


प्रसिना 
प्रतिना-स्ली० दे० पृतना! | 
प्रतिनिखयन-पुं० [सं० ] [वि०प्रतिनिचित] 
किसी का दिया हुआ धन, शुल्क आदि 
अधिक या अनुचित होने पर उसे लोटाना 
या उसके खाते में जमा करना । (रिफंड) 
प्रतिनिधान-पुं० [ सं० ] वह व्यक्ति या 
स्यक्तियों का वह दल जो प्रतिनिधि 
बनाकर कहीं भेजा जाय । ( डेलिगेसी ) 
प्रतिनिधायन-पुं० [ सं० ] १. प्रतिनिधि 
रूप में किसी को या कुछ लोगो को कहीं 
भेजना । ( डेलिगेशन ) २. प्रतिनिधियों 
का वह दल जो कहीं किसी काम के 
लिए जाय । ( डेपुटेशन ) 
प्रतिनिधि-पुं० [ खं० ] [ माव० प्रति- 
निचित्व ] १. प्रतिमा । भ्रतिणूत्ति । २, 
किसी की ओर से कोई कास करने के 
लिए नियुक्त ब्यक्ति | ( रिप्रेजेन्टटिव ) 
प्रतिनिधि-सत्ताव्मक-वि० [सं०] ( वह 
शासन-प्रणाली ) जिसमें प्रजा के चुने 
हुए प्रतिनिधियों की सत्ता प्रधान हो। 
'राजसत्तात्मक' का उलढा । 
प्रतिनियुक्त-वि० [ सं० ] पतिनिन्नि या 
अधीनस्थ अधिकारी के रूप में बनाकर 
कहीं भेजा हुआ (व्यक्ति)। ,डेप्यूटंड) 
प्रतिनियोजन-पुँ० [सं० ] किसी को 
कहीं भेजने के लिए. अधीनस्थ कर्संचारी 
के रूप में नियुक्त करना । (डेप्यूटशन) 
प्रतिनिर्दिष्ट-वि० [ खं० ] जिसका प्रति- 
निर्देश किया गया हो। प्रसंगवश जिसका 
उल्लेख या चर्चा की गई हो या जिसकी 
झोर संकेत किया गया हो । ( रेफडे ) 
प्रतिनिर्देश-पुं० [खं०] [वि० प्रतिनिदिष्ट] 
साक्षी, संकेत, श्रमाण आदि के रूप में किया 
5 उश्लेख या चर्चा । ( रेफरेन्स ) 
पूं७ [ खं० ] विरुद्द पक्षवाला। 


जउछ्चेक 


असिपालना 


विपक्षी । विरोधी ! 

प्रतिपत्ति-स््ी० [सं०] १. भाप्ति । प्राना। 
२. ज्ञान । ३. झनुसान । ४. स्‍्रतिपादन । 
मिरूपण । ९. मानना । स्वीकृति । 
( ऐक्सेप्टेन्स ) 

प्रतिपदा-स््री० [ खं० ] किसी पत्त की 
पहली तिथि | प्रतिपद्‌ । परिषा । 

प्रतिपक्ष-वि० [सं०] १. अ्रवगत | ज्ञात । 
२. अ्ंगीक़ृत | स्वीकृत । ३. प्रमाणित । 
४ निश्चित । &.भरा-पूरा | ६. शरणागत | 

प्रति-परीक्षण-पुं० [ सं० ] [ बि० प्रति- 
पराक्षित ] किसी के कुछ कह चुकने पर 
उससे दबी-दबाई बातों का पता लगाने 
के लिए उससे कुछ ओर प्रश्न करना । 
( कॉल-हग्जामसिनेशन ) 

प्रतिपणे-पुं० [ स्ं० ] दो दुकढोवाल्ी 
पावर्ता या रसीद, प्रमाणपत्र आदि में 
का वह एक टुकड़ा जो दनेवाले के पास 
रह जाता है और जिसपर किसी को दिये 
हुए दुसरे टुकढ़ को प्रतिलिपि रहती है। 
( काउन्टर-फॉयल ) 

प्रतिपादन-पुं० [सं०] [कर्त्ता प्रतिपादक, 
वि० प्रतिपादित] १. अच्छी तरह समकका- 
कर कोई बात कहना। अतिपसि। २, 
अपना मत पुष्ट करने के लिए प्रमाणपूर्वोक 
कुछ कहना । 

प्रतिपार#-पुं० दे० 'प्रतिपाल!' । 

प्रतिपाल(क)-पुं ० [सं०] [ स्ती० प्रतिपा- 
लिका] पाज्न-पोषण करनेवाला । पोषक । 

प्रतिपालन-पुं७ [सं०] [वि० प्रतिपालित] 
१३. पाज्नन करने की क्रिया या भाव । 
२. ञ्राज्ञा ग्रादि का निर्वाह | तामीक् । 

प्रतिपालना#-स० [सं० प्रतिपालन] १. 
पान करना | २.२७छा करना | बचाना | 
ख्री० दे० प्रतिपाततन! । 


« असिपुरुष 
प्रतिपुरुष-पुं० [ सं० ] किसी के अधीन 
रहकश अथवा! यों ही किसी के रथान पर 
उसकी ओर से काम करनेवाला। (डेपुटी) 
प्रतिप्राप्ति-खी० [सं०] [ वि>्प्रतिप्राप्त 
स्ोई या किसी के हाथ में गई हुई चीज 
फिर से प्राप्त करना । ( रिकवरी ) 
प्रतिफल-पुं० [खं०] [वि०प्रतिफलित] १. 
परिणाम । नतीजा । २ बदला। ४. 
बदले सें मिली हुई चीज । 
प्रतिफलक-पुं० [खं० ] बह यंत्र जो कोई 
प्रतिबिस्य उत्पन्न करके उसे दुसरी वस्तु 
या पट पर डालता हो। ( रिफ्लेक्टर ) 
प्रतिवध-पुं० [ सं० ] [वि० प्रमिबद्ध, 
कर्ता प्रतिबन्धक] १. रोक | रुकावट । २, 
विध्न | बाधा । ३, किसी बात या काम 
में लगाई हुई शर्त | झट । (कन्डिशन) 
प्रतिवक्ध-वि० [सं०] जिसमे कोई प्रति- 
बन्ध हो । शत्तं से बेंधा हुआ । 
प्रतिबिब-पुं० [ सं० ] [वि० प्रतिबिंबित] 
3. परछोई | २. मूर्ति। प्रतिमा। इ, 
थिश्र | तसवीर | ४. शीशा | दर्पण । 
प्रतिभा-र्ी ० [ सं० ] १. बुद्धि । समक। 
२, वह विशिष्ट और असाधारण मानसिक 
शक्ति जिससे मनुष्य किसी काम में बहुत 
झधिक योग्यता के काय कर दिखलाता 
है। असाधारण बुद्धि-बल | (जीनियस) 
प्रतिभाग-पुं० [ सं० ] [ वि० प्रातिभा- 
गिक ] १. प्राचीन काल का एक प्रकार 
का कर । २. झाज-कल का वह शुरुक जो 
राज्य में बननेवाले कुछ विशिष्ट पदार्थों 
(यथा-नसक, मादक द्वव्य, दीया-सल्ाई, 
कपड़ों आदि ) पर उनके बनते ही और 
बाजार में बिक्री के लिए जाने से पहले 
ले लिया जाता है। ( एक्साइज द्यूटी ) 
प्रतिभाज्य-वि० [ खं० ] जिसपर प्रति- 


छठे) 


प्रतिसू्सि 


भाग (शुक्क) लगता या लग सकता हो। 

प्रतिभात-वि० [ खं० ] $ चमकता 
हुआ । प्रकाशित । प्रदीक्ष । २. जिसका 
भादुर्भाव हुआ हो। सामने आया हुझा। 
३. प्रतीत | ४, ज्ञास | 

प्रतिभावान(शाली)-बि० [बं०] जिसमें 
प्रतिभा हो । प्रति भाषाला । 

प्रतिभू-पुं० [ खं० ] जमानत करनेबाद्धा । 

प्रतिभूति-री७ [सं+] [वि०प्रतिभूत] वह 
घन जो प्रतिभू किसी बात की जमानत के 
लिए जमा करता हो। जमानत की रकम। 
यौ०-प्रतिभूति-न्यास-जमानत के रूप 
में धन जमा करना । 

प्रतिभो#-पुं० [ सं० प्रतिभा ] शरीर का 
बल शोर तेज । 

प्रतिमंडल-पुं० [सं० प्रतिनिधि+मण्डल] 
प्रतिनिधियों का दत्त या मंडक्ष । 

प्रतिमा-स्त्री० [सं०] १. किसी क स्वरूप 
के भ्रनुसार बनाई हुई मूलि, चित्र आदि। 
अनुकृति । २. देवताझों की मूर्ति । ३. 
प्रतिबिम्ब | छाया । ४, एक अलंकार 
जिसमें किरसा मुख्य पदार्थ या व्यक्ति के 
न होने की दशा में उसी कु समान किसी 
दूसरे पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का 
उल्लेख होता है । 

प्रतिमान-पुं० [ सं० ] १. भ्रतिथिम्ब । 
परछोई । २. समानता । बराबरी । ३. 
तोल । ४. दौखने का बट | बटखरा । ४. 
दर्शव । उदाहरण । ६, वह वस्तु जो 
आदर्श रूप में सबक सामने रघख्ती 
जाय | ( मॉडल ) ७. किसी झादरशं को 
देखकर उसके अनुरूप बनाई हुई बस्तु। 
(मॉडल) ्, दे० मानक! । 

प्रतिमूत्ति-ल्ली० [सं० ] १. किसी के 
अलुरूप ज्यों की ध्यों बनी हुई मूश्ि। 


प्रतियोगिता 


२. प्रतिमा | 
प्रतियोगिता-स्त्री० [सं०] १. किसी क्राम 
में औरों से झागे बढ़ने का प्रयत्न । 
प्रतिदंदिता । चढ़ा-ऊपरो । मुकाबला । 
२.ऐसा कार्य जिसमें बहुत-से लोग अलग 
झलगरा सफल होने का प्रयत्न करें । 
प्रतियोगी-पुं० [ सं० ] $. प्रतियोगिता 
करनेवाला । २. हिस्सेदार । ३ शत्रु । 
बैरी । ७. सहायक । मददगार । 
प्रतिरूप-पुं० [सं० ] १. प्रतिमा । मूत्ति। 
२. तसवीर | चित्र । ३, प्रतिनिधि । ४. 
नभूना । ( स्पेसिमेन ) 
बि० नकली या जाल्ली । कृत्रिम | बना- 
वटी । कूट । ( काउन्टरफीट ) 
प्रतिरूपक-पुं० [ सं० ] वह जो नकली 
या बनावटी चीजें, विशेषतः सिक्के, नोट 
आदि बनाता हों। । ( काउन्टरफोटर ) 
प्रतिरोध-पु० [ सं० ] [वि० प्रतिरोधक] 
३. विरोध | २. रुकावट | बाघा। ३. 
किसी आावग, आक्रमण आदि का रोकने 
क लिए किया जानेवाला काये। 
प्रतिलिपि-खी० [ सं० ] [ वि० प्रति- 
लिपित | लेख आदि की ज्यो का त्यो 
नकल । ( कोर्पी ) 
प्रतिलिपिक-पुं० [ खं० ] बह जो लेखो 
झादि को प्रतिजल्ञिपि करता हों। नकल 
कसनेवाला । ( कोपिस्ट ) 
प्रतिलिपित-वि० [ सं० ] जिसकी प्रति- 
लिपि या नकल कर ली गई हो। प्रति- 
लिपि किया हुआ । ( ऑॉपीढ ) 
प्रतिलेखा-पुं० [ सं प्रति+हिं० लेखा ] 
वह पुस्तिका जो बंक को ओर से उन लोगों 
को मिलती है, जिनक रुपये बंक में जमा 
 ज्नेश जिसपर बंक सें जमा किये 
'में से निकाले या लिये हुए 


उछरे 


प्रतिशोध 


रुपयों का हिसाब रहता हो । (पास बुक) 
प्रतिलोम-बि० [ सं० ] $. प्रतिकेल । 
२. नीच से ऊपर की ओर या उलदी 
दिशा में जानेवाला । उलटे क्रमवाला | 
'अ्नुलोम' का उलटा । ( कॉनव्स ) 
भधतिवचन-पुं० [सं०] १. उत्तर | जबाब। 
२. प्रतिध्वनि । 
प्रतिवत्तन-पुं० [ सं० ] [ बि० प्रति- 
वर्त्तित] $ चक्कर काटना । फेरा लगाना। 
धूमना । २. घूमकर फिर अपने स्थान 
पर आना | लौटना । 
प्रतिवस्तूपमा-स्त्री० [सं०] बह काव्या- 
लंकार जिसमें उपमंय और उपमान के 
साधारण धर्म का अलग अलग वर्णन हो। 
प्रतिवाद-पुँ० [ सं० ] [किर्त्ता प्रतियादी] 
बह कथन जो किसी के मत, कथन या 
झभियोग को भिध्या या श्र-यथाथं सिद्ध 
करने के लिए हो | विरोध । खड़न । 
प्रतिवादी-पुंण [ सं० ] १. भतिषाद 
करनेवाला । २. वादी की बात का उत्तर 
देनेवाला । प्रतिपक्षी । ( ढिफेन्डेन्ट ) 
प्रतिवास-पुं० [ खं० ] पढ़ोस । 
प्रतिवासी-पएुं० [ खं० ] पढ़ोसी । 
प्रतिविधान-पुं० [सं०] १.किसी विधान 
के मुकाबले में किया जानेबाला विधान। 
२. प्रतिकार । 
प्रतिवेश-पुं० [ खं० ] १. पढ़ोस । २. 
आस-पास की वस्तुएँ या परिस्थिति | 
( एन विरनमेन्ट ) 
प्रतिवशी-पुँ० [सं० प्रतिवेशिन्‌] पड़ोसी । 
प्रतिशब्द-पुं० [ खं० ] १.अतिध्वनि । २. 
पर्याय | ससमानाथेक शब्द | (अशुद्ध प्रयोग) 
प्रतिशोध-पुं० [ खं० प्रति+शोध ] किसी 
बात का बदला चुकाने छिप किया जाने- 
चाला काम । बदला । 


प्रतिश्याथ 

पभ्रतिश्याय-पुं७ [ सं० ] जुकाम । (रोग) 

प्रतिश्न॒ति-स्नी० [ सं० ] [वि० प्रतिश्रुत] 
१. भतिध्यनि | २. भतिरूप । ३ मंजूरी। 
स्वीकृति । ४. किसी यात या काम के 
लिए दिया जानवाला वचन । (प्रॉमिस) 

प्रतिश्रति-पत्र-पुं० [खं०] १. राज्य द्वारा 
चल।ई हुई वह हुंडी जिसका रुपया निश्चित 
समय पर मिलता है। (प्रॉमिसरी नोट) 

प्रतिषेध-पुं* [सं०] [वि० प्रतिषिद्ध, कर्त्त 
प्रतिषेघक] १. निषेध । मनाही । २. कोई 
काम बिलकुल न करने का पूरा वर्जन या 
मनाही । ( प्रोहिबिशन ) ओ खण्डन | 
७ एक श्रर्थालंकार जिसमें किसी प्रसिद्ध 
निषेध था भ्रन्तर का इस भ्रकार उल्लेख 
किया जाता है कि उसका कुछ विशेष 
अर्थ निकलने लगता है । 

प्रतिष्ठा-खत्री० [सं० ] $. स्थापन । 
रखा जाना । जैसे-देवता को श्रतिमा की 
प्रतिष्ठा । २. मान-मर्यादा । गौरव । ३ 
यश | कीति। ४ आदर | खत्कार। इज्जत । 

प्रतिष्टान-पुं०[सं०] स्थापित या भतिष्ठित 
करना । रखना या बेठाना । जमाना । २, 
देवमृत्ति को स्थापना ! 

प्रतिष्ठापत्र-पएुं० [सं०] किसी का श्रादर- 
सम्मान करने या प्रतिष्ठा सुचित करने 
के लिए उसे दिया जानेवाला पतन्न। 
सम्मानपत्र । 

प्रतिष्ठित-वि० [ सं० _] $ जिसकी 
प्रतिष्ठा हो । सम्मानित। इजतदार। २ जो 
स्थापित किया गया हो । रखा हुआ । 

प्रति-संस्का र-पएुं० [सं०] हटी फूटो चीज 
फिर से बनाकर ठीक करना | मरम्मत । 

पतिसाम्य-पुं० [ थं० | रूप, आकार, 
मान आदि के विचार से किसी रचना के 
भिन्न भिन्न अंगो में अनुपात भोर सुन्दरता 


७छदे 


प्रतीकोपासना 


के विचार से होनेवाली पारस्परिक 
समानता और एक-रूपता । भिन्न भिन्न 
अंगों का ठीक ओर समंजित विन्यास । 
प्रातिस्था पन-पुँ० [ सं० ] [ वि० प्रति- 
स्थापित ] १. अपने स्थान से हढी हुई 
वस्तु या व्यक्ति को फिर उस्री स्थान पर 
रखना या बेठाना। ( री-प्लेसमून्ट ) 
प्रतिस्पद्धां-स्री० [ सं० ] किसी काम में 
दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न । प्रतियो- 
गिता | लाग-डाट । चढा-ऊपरी । होद । 
प्रतिस्पर्द्धीं-पुं [ सं» प्रतिस्पद्धिन्‌ ] 
प्रतिस्पर्द्ा या होड़ करनंवाला ) 
प्रतिहत-वि० [ खं० ] जिसे कोई ठोकर 
या श्राघात लगा हो । चोट खाया हुश्मा। 
प्रतिहार-पुं० [सं० ] [ ख्री० प्रतिहारी 
१. द्वापाल | दरबान। २. प्राचीन काह्न 
का एक राज-कमंचारी जो राजाञो को 
समाचार आदि सुनाता भ्रथवा लोगो के 
पास राज़ा का सेँदेसा ले जाता था । ४. 
चोबदार । नकीब । 
प्रतिहारी-स्ती० [सं०] वह स्त्री जो 
प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ 
प्रतिहार के काम करती थी। 
प्रतिहििसा-स्री० [सं०] मन में हिंसा का 
भाव रखकर बर चुकाना या बदला लेना । 
प्रतीक-पुं० [ सं० ] १. चिह्व । लक्षण । 
निशान | २, मुख । मुँह | १ भ्राकृति । 
रूप | सूरत । ४. किसी क स्थान पर या 
बदले में रखी हुई या काम आनेवाली 
वस्तु | प्रतिरूप । &. प्रतिमा । सृत्ति। 
६ वह जो किसी समष्टि के भ्रतिनिधि के 
रूप में ओर उसकी सब बातो का सूचक 
या अतिनिधि हो । ( सिम्बल ) 
प्रतीकार-पुं७ दे० 'प्रतिकार' | 
प्रतीकोपसना-स््री० [ सं० ] ब्रह्म या 


ई्‌ 


प्रतीक्षा 


देवता का कोई प्रतीक बना या मानकर 
उसकी पूजा या उपासना करना । 
प्रतीक्षा-सख्री० [ सं॑० ] कोई कास होने 
या किसी के श्राने के आसरे रहना। 
ग्रासरा । प्रध्याशा | इन्तजार । 
प्रतीक्ष्य-वि० [ खं० ] १. प्रतीक्षा करने 
क योग्य । २. जिसकी प्रतीक्षा की जायथ। 
प्रतीची-सत्रो० [ सं० ] पश्चिम दिशा । 
प्रतीच्य-वि० [ सं० ] पश्चिस का । 
प्रतीत-वि० [ सं० ] १. ज्ञात । विदित । 
जाना हुआ । २. प्रसक्ष | खुश । 
प्रतीति-स्नी० [ सं० ] $ ज्ञान। आन- 
कारी । २, विश्वास । ३. वचन, लेन-देन 
आदि में मानी जानेवाली प्रामाणिकता । 
साख । ( क्रेडिट ) ४. प्रसन्नता । 
प्रतीप-पुं० [ सं० ] १. आशा के विरुद्ध 
कोई बात होना। २. एक श्र्धालंकार 
ज़िसमें उपमान ही उपमेय के समान 
मानकर उपमेय के द्वारा उपमान के 
तिरस्कार का वर्णन होता है । 
वि० [ भाव० प्रतीपता ] १. भतिकृत । 
विरुद्ध । २. जैसा होना चाहिए उसका 
उलटा । विपरीत । (पव॑ंस) ३. बिसुख । 
प्रतीपना-स्री० [ सं० ] १. प्रतिकूलता । 
विरोध | २ विपरीतता । ( पव॑सिंटी ) 
प्रतीहार-पुं० दे० अतिहार' । 
प्रतोद-पुं० [ सं« | १. किसी को कोई 
काम करने के लिए उत्तेजित या विवश 
क्रमा । २. चाबुक । कोढ़ा । ३. भंकुश । 
४. दे० चेतक' | 
प्रस्न-वि० [ सं० ] पुराना । प्राचीन । 
प्रक्-जीव-विज्ञान-पुं ०[सं०] वह विज्ञाल 
या शास््र जिसमें बहुत प्राचीन काल के 
ऐले जीव-जन्तुओं की जातियों, चाकृतियों 
आदि का विवेचन होता है जो अब कहीं 


७छहड 


चत्यनंतर 


नहीं मिलते | ( पेलियनटॉलोजी » 

प्रत्लतत्व (विज्ञान)-पं० दे* 'प्रक्त्व' । 

प्रव्यंकन-पुं७ [ सं० ] [ थि० प्रत्यंकित ] 
१. किसी अंकित वस्तु या आकृति की 
ठीक ठीक प्रतिकृति अस्तुत करना । 
हू-बहू नकल तेबार करना । २, किसी 
श्राकृति के ऊपर पतला कागज रखकर 
प्रस्तुत की हुई उसकी प्रतिकृति | (ट्र लिंग) 

प्रत्यंचा-खी० [ खं० पसंचिका ] पनुष 
की डोरी जिसकी सहायता से बाण 
छोड़ा जाता है। चिछला । 

प्रत्यंत-चि० [ स० ] १. बिलकुल सीमा 
पर का । २. अंतिम सिरें का । 

प्रत्यंतर-पूंछ [ सं० ] किसी अन्तर या 
विभाग के अन्दर का ओर छोटा '्रन्तर 
या विभाग । जैसे-प्रत्यंतर दशा । 

प्रत्यक्ष-वि० [सं०] [भाव० प्रत्यक्षता] १. 
जो ओखो के सामने हो ओर साफ दिखाई 
दे। २. जिसका ज्ञान इन्द्रियो से हो । 
पुं० चार प्रक्कार के प्रभाणों में से वह 
जिसका आधार देख। या जानी हुई बातो 
पर होता है। 
क्रि० वि० आंखों क श्रागे । खामने । 

प्रव्यक्षदर्शी-पुं० [ सं० प्रश्यक्दशिन्‌ ] 
बह जिसने कोई घटना अपना शआखो से 
देखी हो । 

धत्यक्तवाद-पुं०[सं० ]वह सिद्धान्त जिसमें 
प्रस्यक्ष ही प्रमाण माना जाय । 

प्रत्यक्षवादी-पुं० [ सं० प्रत्यक्षवादिनू ] 
[ स््री० प्त्यक्षवादिनी ] वह जो कंबल 
प्रस्यक्ष को प्रमाण माने | 

प्रन्यक्षीकर ण॒-पुं० [सं०] किसी वस्तु या 
विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान या साज्ाप्कार 
करना । 

प्रत्यनंतर-पुंण [ सं० ] १. किसी के 


प्रध्यनीक 
उपरान्त उसके स्थान या पद पर बेठने- 
बाला ४२. उत्तराधिकारी । 
अत्यनीक-पुं७ [ सं० ] १. एक शर्था- 
रूंफार जिसमें किसी के पक्षप्राती या 
सम्बन्धी के प्रति किसी हित या अ्रद्वित 
का वर्णान होता है। २. शत्रु | दुश्मन । 
३. अत्तिपत्षी । विरोधी । 
प्रत्यपकार-पुं७ [ सं० ] अपकार के बदले 
में किया जानेवाला अपकार | 
प्रत्यमिज्नान-पुं० [ खं० ] १. स्खति की 
सहायता से होनेवाला ज्ञान । २. किसी 
वस्तु या व्यक्ति को देख या पद्चानकर 
यह बतल्ाना कि यह अम्ुक ही है। 
पहचान । ( आाईडेल्टिफिकेशन ) 
प्रत्यांमजश्ञापत्र-पुं० [ खं० ] बह पत्र जो 
किसी व्यक्ति की पहचान का सूचक हो 
झोर उसके पास इसी कास के लिए 
रदृता दो । ( आइडेन्टिटी कार्ड ) 
प्रत्यय-पुं० [ सं० ] १. विश्वास । 
प्रतीति । २. पृतबार | साख्र । (केंडिट) 
३, प्रभाण | सबृत | 9७,विचार । खयाल ) 
२. बुद्धि । समझ । ६, न्‍्याख्या। ७ 
आवश्यकता । जरूरत | ८. प्रसिद्धि 
8 चिह्न । लक्षण । 4०, वे रीतिया जिनके 
द्वारा छुदो के भद और उनका संख्या 
जानी जाती हैं| १$.व्याकरण में वे अक्षर 
जो किसी घातु या मुृज़ शब्द के भ्न्त में 
लगकर उसके अथे में कोई विशेषता 
लाते हैं। जैसे-सरखता में 'ता' प्रत्यय है । 
प्रत्यय-पत्न-पुं० [ सं७ ] वह पतन्न जिसमें 
यह जिखा रहता है कि इसे ले जानेबाले 
को इतना धन हमारे खाते सें से या ऋण 
दे दिया जाय । ( लेटर आफ क्रेडिट ) 
अत्यवाय-पुंछ [ खं० ] [वि« प्रत्यवायी] 
$. पाप । दुष्कसं । २. विरोध | ३. 


हर 


प्रस्याववंन 


अपकार । हानि | ७. बाधा । २.निराशा । 
प्रत्यवेक्षण-पुँ० [ ख० ] किसी कार्य या 
पदार्थ का किसी व्यक्ति की देख-रेश में 
रहना । अवधान । ( चाजें ) 
प्रयाक्रमणु-पुं० [सं०] किसी श्राफ़मण 
के उत्तर में क्रिया जानेवाला आक्रमण | 
जवाबी हमला । ( काउन्टर अटके ) 
प्रत्य।ख्यान-पुं० [ सं० | १. ख़ंडन । २. 
निराकरण । ६ झनादरपूर्षक लौटाना । 
४. ग्रहण या मान्य ने करना । अश्रग्माह्म 
या भ्रमान्य करमः । 
प्रत्यागत-वि०[छं०] कोौटकर आया हुआ। 
प्रयागमन-पुं० [ खं० ] १. लौट झाना । 
वापसां । २, दोबारा या फिर से झाना | 
प्रत्यानयन-पुं० [ खं० ] १. गई हुई 
चीज लोटाकर ला देना या उसक स्थान 
पर वैध्ता ही दूसरी बस्तु देना। ३, दूरी 
फूर्टा वस्तु फिर पूर्व रूप में छाना। 
( रेस्टोरशन ) 
प्रत्यापतन-पुं० [ खं० ] उत्तराधिकारी के 
न रहने पर किसी संपत्ति का राज्य के 
अधिकार में झाना। ( एसचेट 9) 
प्रत्यारोप-पुं० [सं० ] किसी आरोप के 
उत्त से किया जानेवाला आरोप ।! 
( काउन्टर-चार्ज ) 
प्रव्यालाचन-पुं५ [ सं० ] १. किसी के 
किये हुए निर्शंय या निर्णीत व्यवहार 
को फिर से देखना कि चह ठीक है या 
नहीं । ( रिव्यू ) २. दे० 'प्रत्याक्षोचना? । 
प्रत्यालाचना-ख्ी० [सं० ] किसी अन्य 
या विषय की आलोचना का उत्तरया 
उस आलोचना में कही बात की समीक्षा 
प्रत्यावत॑न-पुं७ [ सं० ] [ वि० प्रत्या- 
वरच्तित] क्ौटकर अपने स्थाम पर आना | 
चापस भान। 


अत्याशा 

प्रत्याशा-स्त्री० [ सं० ] [वि० प्रत्याशित] 
ध्राशा। उस्मेद । 

प्रत्याहार-एुँ० [ सं० ] १ योग के आठ 
अंगों में से एक, जिसमें इन्द्रियों 
को धिपषयो से हटाकर चित्त एकाग्र 
किया जाता है। इन्द्रिय-निग्र ह। २. 
प्रतिकार । ६. किपस्ती काम को न होने 
के बराबर करना | ४ फिर से ग्रहण या 
आरम्स करना । ( रिजम्प्शन ) 

प्रत्युत-अव्य० [ सं० ] बल्कि । वरब। 
इसके विपरीत । 

प्रत्युत्तर-पुं०[सं०] उत्तर मिलने पर दिया 
हुआ उसका उत्तर । जवाब का जबाब । 
प्रत्युग्पन्न-वि० [ सं० ] १. जा फिर से 
उत्पन्न हो । २. जो ठीक समय पर 
सामने आवचे । 
यौ०-प्रत्युन्पन्न-मलिल्‍जो तुरंत कोई 
उपयुक्त बात या काम सोच ले | 

प्रत्युपकार-पुं७ [ सं० ] किसी उपकार 
के बदले में किया जानेवाला उपकार | 

प्रत्यूष-पुं० [ सं० ] प्रभात । सढ़का । 

प्रत्येक-वि० [सं०]बहुतो मे से हर एक। 

प्रथम-वि० [ सं० ] १. गिनती में सबसे 
पहले अ्रानेघाला । पहला । २. सच - 
श्रष्ट / सबसे अष्छा । 
क्रि० वि० [ सं० ] पहले। श्रागे । 

प्रथम कारक-पुं० [ सं० | व्याकरण में 
कर्ता” कारक | 

प्रथम पुरुष-पुं० दे० उत्तम पुरुष! । 
प्रथमा-खत्री० [ सं० ] व्याकरण में कर्त्ता 
कारक । 

प्रथा-सत्री० [ खं० ] बहुत दिनो से या 
बहुत-से लोगों में प्रचलित रीति | 
रवाज | चाल | 

प्रधित-वि० [ सं० ] [ख्त्री० प्रथिता ] 
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ब्रदायी 
३. लंबा-चोढ़ा । विस्तृत । २. प्रसिद्ध । 
प्रद-वि० [ सं० ] देनेवाला | ध्दायक । 
(यौगिक में; जैसे-फलभ्रद ) 
प्रदक्तिणा-खी० [ सं० ] देव-मूर्ति या 
तीथे के चारो शोर घूममा । परिक्रमा । 
प्रदत्त-वि० [ सं० ] दिया हुआ । 
प्रदर-पुं० [ सं० ] ख्रियों का एक प्रकार 
का रोग जिसमें उनके गर्माशय से लसीला 
सफेद पानी निकल्षता है । 
प्रदशक-पुं० [ खं० ] [ ह्लो० प्रदर्शिका ] 
३. दिखलानेवाला | वह जो कोई चीज 
दिखलावे । २ प्रदर्शन करनेबाला । 
प्रदर्शन-पुं० [ सं० ] १. दिखलाने का 
काम । २. जलूस, नारे आदि ऐसे काम 
जो किसी बात से अपना असनन्‍्तोष प्रकट 
करने या अपने विचार प्रकट करम सथा 
जनता की सहानुभति प्राप्त करन के 
लिए. सामुहिक रूप से किये जाते है । 
( डिमॉन्सट्र शन ) ३. दे० प्रदर्शनी! | 
प्रदशनी-स््री० [ सं० ] १. तरह तरह 
की चीजें लोगो को दिखलान के लिए एक 
जंगह रखना । २. वह स्थान जहाँ इस 
प्रकार चीज रखी जाये। नुमाहश । 
प्रदर्शिका-खी० [ सं० ] वह पुस्तक 
जिसमें किसी स्थान आदि के संबन्ध की 
मुख्य मुख्य बातें लोगो को उनका सामान्य 
या विशेष ज्ञान कराने के लिए दी गई हो । 
प्रदर्शित-वि० [सं०] ९.दिखिलाया हुआ्ना। 
२. प्रदशनी में रखा हुआ । 
प्रदाता-वि० दे० 'प्रदायक' । 
प्रदान-पुं० [ सं० ] १. किसी को कुछ 
देने की क्रिया । २ वह जो दिया जाय ) 
प्रदानो#-वि० दे० “प्रदायक! । 
प्रदायक(दायी)-पुं० [ खं० ] [ख्तरो० 
प्रदायिका ] देनेवाला । जो दे । 


प्रदाह 

प्रदाह-पुं० [ खं० ] ज्वर, फोड़, खूजन 
आादि कंब्कारण शरीर में होनेवाली 
जलन | दाह । 

प्रदिशा-सत्री० [खं० ] दा दिशाश्रो क॑ 
बीच की दिशा । कोण | 

प्रदिष्ट-वि० [ खं० ] जिसके खंबंध में 
आज्ञा, नियम आदि क रूप में यह बत- 
लाया गया हो कि यह इस प्रकार होना 
चाहिए। जिसके विषय में प्रदेशन हुआ 
हो । ( प्रसक्राइब्ड ) 

प्रदीप-प्रुं० [ सं० ] दीपक | दीया । 

प्रदी पन-पुं० [खं०] [ वि० प्रद्दीप्त ] १, 
प्रकाश या उजाला करना । २. उज्वल 
करना । चप्तकाना । ५; 

प्रदी प्ति-स्ती० [ स० ] | बि० प्रदीध्त |] १. 
उज्ञाला । प्रकाश । २, चमक | आझराभा | 

प्रदुमन#-पुं० दे० प्रद्युम्न' । 

प्रदुष्ट-बि० [सं०] $ बहुत बढ़े दोष! से 
युक्त । २. लोभ, स्वार्थ आ्रादि कं कारण 
नेतिक इृष्टि स पतित । | कोरप्ट ) 

प्रदेय-वि० [सं०] प्रदान करने के योग्य । 

प्रदेश-पुँ० [ सं॑० ] १. किसी देश का 
वह विभाग जिसके निवासियों को भाषा, 
रहन-सहन, व्यवहार , शासन-पद्धूति आदि 
झौरों से भिन्न और स्वतंत्र हो। प्रांत। सुबा । 
२. स्थान | जगह । ३ श्रँंग | श्रवयव । 

प्रदेशन-पुं० [ खे० ] [ वि० च्रदिष्ट, 
प्रदेश ] आशा, निर्देश, नियम आदि 
क॑ रूप में यह बतलाना कि यह काम 
इस प्रकार होना चाहिए । (प्रेसक्रिप्शन) 

प्रदेशा-पुं० [ खं० ] वह जो प्रदेशन ऋरता 
हो । ( प्रसक्राइबर ) 

प्रदोष-पुं० [सन] 4 सूर्य के अरत होने क्का 
समय । संध्या | २. प्रत्येक पक्ष की 
इयोदशी को होनेबाला एक ब्रत जिसमें 
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प्रग्यास 
संध्या समय शिव का पूजन करके भोजन 
किया जाता है। ३. बहुत बढ़ा दोष या 
अपराध । ४. श्रार्थिक लोभ, सवा, 
पक्तपात आदि के कारण हो नेवाक्षा व्यक्तियों 
का नेतिक पतन । ( कोरप्शन ) 

प्रथम्न-पुं० [ खं० ] १. कामदेव । कंद्प । 
२. श्रीकृष्ण क॑ बढ़े पुश्न का नाम । 

प्रयोत-पुं० [ खं० ] १. किरण | २. 
दीपम्ि। चमक । 

प्रधान-वि० [ सं० ] [ भाव० प्रधानता ] 
सबमें श्रष्ठ या मुख्य । खास । 
पु० [ सं० ] १. मुखिया | सरदार । 
२. सचिव । मन्तन्नी । ३. कुछ नियत काल 
के लिए किल्ी संस्था का चुना हुआ 
मुण्य अधिकारी । ( चेयरमैन ) 

प्रधान कार्यालय-पुँ० [ख०] ब्यापारिक 
अथवा अन्य संस्थाओं का मुख्य और सब 
से बढ़ा कार्यालय, जहो से उनके सब 
कार्या तथा शाखाओं का संचाल्नन होता 
है । ( हेड ऑफिस ) 

प्रधानीऋ-स्जी० [हिं० प्रधान+ई (प्रस्य०)] 
प्रधान का पद्‌ या कार्य । 

प्रन#-पुं० दे० 'प्रण' । 

प्रनति॥#-ख्रौ० दे० प्रणति' । 

प्रनवना#-श्र० दे० प्रशमना! । 

प्रनामी#-पु० [खं० प्रशाम+ई (प्रत्य०)] 
प्रशाम करनेवाला । जो श्रशाम करे । 
ख्री० वह दृक्षिणा जो गुरु, आह्यण भ्रादि के 
सामने प्रणाम करने के समय रखी जाय । 

प्रनिपात#-पं ० दे० 'प्रशिपात' । 

प्रनियम-पुँं० [ सं७० प्र+नियम ] विधि- 
बिधानो में ब्याकृति आदि के सव-पामान्य 
नियम । ( क्लॉज ) 

प्रस्यास-पुं० [सं० प्र+न्यास] किसी विशेष 
काये के लिए किसी को या कुछ कोगों को 


अपच 


सौंपा हुआ घन गया संपत्ति । ( ट्रस्ट ) 
अर्पंच-पुं० [खं०] १. संसार और उसका 
जंजञाल । २. विस्तार । फेलाब | ३. 
बखेढ़ा । झगहा | कमेला । ४. आडंवर । 
ढोंग। ९, छुल्न । कपट । 
अ्रपंची-वि० [ सं० प्रपंचिन्‌ ] ॥. प्रपंच 
रचनेवाल। । ढोंगी । २, छुल्ली । कपटी | 
प्रपत्ति-स्नी ० [ सं० ] अनन्य भक्ति। 
प्रपश्न-वि० [ सं० ] 4. झाया हुथा। 
आध्च । २. शरणागत | 
प्रपात-पुं० [ संब ] १. वह बहुत ऊँचा 
स्थान जहां से कोई वस्तु सीधी नीचे 
गिरे । २, पहाड़ या झेँचे स्थान से गिरने- 
वाली जल की घारा । करना । दरी । 
प्रपितामह-पुं० [सं०] [सखत्री० प्रपितामही] 
4. दादा का बाप । पर दादा । 
प्रपु-ुं दे० 'पौत्र' । 
प्रप्ण-वि०[खं०] [भाव० प्रपूर्णंता] अच्छी 
तरह भरा हुआ । 
प्रपोत्च-पुं० [खं० ] [स्त्री० प्रपौन्ना ] 
पढ़पोता । पोसे का पुत्र । 
प्रफुलना#-अ० [ सं० प्रफुएल ] फूलना । 
अफुला#-स््री० [सं०प्रफुल्ल] १.कुमुदिनी । 
कूँइ । २. कमलिनी | कमल । 
प्रफुलित-वि० दे० ्रफुल्ल' । 
अफुल्-वि० [ सं० ] १. खिल्ला हुआ । 
विकसित ( फूल )। २.जिसमें फूल लगे 
हों। (बृत्त) ३. खुला हुग्या । 9 प्रसन्न । 
अ्रवंध-पुं७ [ खं० ] १. कोई काम ठीक 
तरह से पूरा करने की व्यवस्था | इन्तजाम। 
बन्दोबस्त । (मैनेजमेल्ट, २. आयोजन । 
उपाय । ह. गद्य अथवा संबद्ध पद्ों में 
लिखा हुआ काव्य । ४. दे८ “निबंध' । 
प्रबन्धक(कर्त्ता)-पुं५ [सं०] प्रबंध या 
इंतजास करनेवाला । ( मैनेजर ) 


ज्ड्प 


भ्रभा-मंड् 

प्रबन्ध-कारिणी-ख्ी ० [खं»] वह समिति 
जो किसी सभा, समाज या शायोजन के 
सब प्रबंध करती हो । 

प्रबल-वि० [ सं० ] [ स््री० प्रवल्ला ] १, 
बलवान | २ जोर का। प्रचंद | उग्र । 
तेज । ३. घोर । 

प्रवद्ध-वि० [ सं० ] १. जागा हुआ। 
२. होश में आया हुआ | ३. शञानी । 

प्रवोध(न)-पुं७ [सं०] [धि० प्रशुद्ध, कर्ता 
प्रबोधक] नींद खुलना । जागना। २, यथार्थ 
ओर पूरा ज्ञान | ३. ढारस । दिल्लासा । 

अबोधना-स० [सं०प्रबोधन] १. जगाना । 
२. सचत या होशियार करना । ३. 
समझाना-बुझाना । ४७. सान्तवना या 
ढारस देना । तसछली देना । 

प्रभंजन-पुं० [सं०] १.बहुत श्रधिक तोढ़- 
फोड़ । २. अचंड वायु । श्रोधी । 

प्रभच-प० [ सं० ] १. उत्पत्ति का कारण 
या स्थान । २. जन्म । ३. रष्टि | खंखार। 

प्रभविष्णु-वि० [सं ०] [भाव० प्रभविष्छुता] 
१. प्रभावशाज्ञी । २. बलवान | 

प्रभा-स्री० [ ख० ] आभा | चमक । 

प्रभाउ७-पुं० दे ० प्रभाच' । 

प्रभाकर-पुं० [खं०] $.खूर्य । २, चंद्रमा । 
३. अग्नि । ७, समुद्र । 

प्रभात-पुं० [ सं० ] सबेरा । तसका । 

प्रभात-फेरी-च्वी ० [सं० प्रभात+हिं० फेरी | 
प्रचार आदि क॑ लिए बहुत सबेरे दख 
बॉधकर गाते-बजाते और नारे लगाते हुए 
शहर का चक्कर लगाना । 

प्रभाती-ख्री० [ सं० भरभात ] एक प्रकार 
का गीत जो सबेरे गाया जाता है । 

प्रभा-मंडल-पुं० [ सं० ] देवताओं और 
दिव्य पुरुषों आदि के सुख फे चारो ओर 
का थह प्रसा-पूर्ण संडल जो चित्रों 


प्रभाष 


या मुक्तियों में दिखलाया जाता है। 

प्रमाव-पुर्च सं ०] १.होना या सामने धाना। 
प्रादुर्भाष । २. किसी वस्तु या बात पर 
किसी क्रिया का होनेबाला परिणाम या 
फल । असर | ( एफेक्ट ) जैसे-भ्रोषध 
का प्रभाव । ३. किसी व्यक्ति की शक्ति, 
आतंक सम्मान, अधिकार आदि का दुसरे 
व्यक्तियों, घटनाओं, कार्यों आदि पर 
होनेवाला परिणाम । ( इन्फ्लुएन्स ) 9. 
सामथ्य । शक्ति । 

प्रभावक-वि० [ सं० ] प्रभाव करन, 
दिखलाने या डालनवाला । 

प्रभावान्वित-वि० [सं०] जिसपर प्रभाव 
पा हो । प्रभाधित । 

प्रभावित-वि० [ सं० प्रभाव | जिसपर 
चरभाव पढ़ा हो । 

प्रभास-एं० [ सं० ] 4. दीघछ्ि ! ज्योति । 
२. एक प्राचीन तीर्थ । सोम तीर्थ । 

प्रभासनाक-अ० [सं० प्रभासन] भाखित 
होना । जान पड़ना । 

प्रभु-पु ० [ खं० ] [ भाव० प्रमुता | १ 
अधिपति। २.स्वामी | मालिक | ३.ईश्वर। 

प्रभूत-वि० [ सं० ] १. निकला हुआ | 
२ उच्रत। ३. अचुर | बहुत अधिक । 

प्रश्नति-अब्य ० [सं०] इत्यादि । वरगेरह । 

प्रभेद-पुं० [ सं० ] भेद | प्रकार । तरह । 

प्रभेव#-पुं० दे० 'प्रभेद! । 

प्रमंडल-पुं० [खं०] प्रदेश का चह विभाग 
जिसमें कई मंडक्ञ या जिले हो। 
( कमिश्नरी या डिवीजन ) 

प्रमत्त-वि० [खं०] [ भाव० प्रमत्तता ] १. 
नशे में चूर। मस्त | २.पागेल | बावला। 
४, जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो । 

प्रमद-पुं० [ खं० ] १. मतबालापन । 
२. आनंद | प्रसक्षता । 
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वि०१. मतवाला। मत्त । मस्त | असक्त | 
प्रमदा-स्त्री० [ सं० ] युवती स्त्री । 
प्रमा-च्नी '[सं०]१.शुद्ध और यथाथ शान | 
२. माप । नाप । 
प्रमाण-पुं० [ सं० ] १. वह कथन या 
तत्व जिससे कोई बात सिद्ध हो । 
सबूत । २, वह कथन या तरव जिसे सब 
लोग ठीक मानते हों । ३, एक अलंकार 
जिसमें श्राठ प्रमाणों में से किसी एक का 
उकलेख होता है । 9, ससत्यता। सचाई ! 
*. मान । आदर। ६ इयप्ता। हद। 
अध्य० पयंत। तक । 
प्रमाणक-पुं० [ सं० ] यह पन्न जिसपर 
प्रमाण के रूप में कोई लेख हो। प्रमाण- 
पत्र । सरटिफिकेट ) 
प्रमाणकर्त्ता-पुं० [ सं० ] वह जो कोई 
बात श्रमाणित करता हो । (सरटिफायर) 
प्रमाणना#-स ० दे० 'प्रभानना! । 
प्रमाणपत्र-एुं० [ खं० ] वह पत्र जिसपर 
कोई बात प्रमाणित करनेवाला कोई लेख 
हो । प्रमाणक । ( सरटिफिकेट ) 
प्रमाणिक-वि० दे० प्रामाणिक! । 
प्रमागित-वि० [ छं० ] जा प्रमाण द्वारा 
ठीक सिद्ध हुआ हो । साबित । 
प्रमाणीकर र-पुं० [ सं० ] यह लिखना 
कि अभ्रम॒ुक बात या लेख ठीक और 
प्रामाणिक है | (सरटिफिकेशन ) 
प्रमाता-पुं० [ सं० प्रमात ] १. प्रमा का 
ज्ञान रखनवाला । २, झात्मा या चेतन 
पुरुष । ६. व्ृष्टा । साझो । 
खी० [ से० ] पिता की माता। दादी । 
प्रमाद-पुं० [ सं० ] [ बि० प्रमादी ] १. 
भल-चुक । २. झस | आंति। धोखा। 
8३. अभिमान आदि के कारण कुछ का. 
कुछ सममंना या करना ! 


प्रमानना 

भ्रशालनू#॥-स ०सिं० प्रमाण +ना (अस्य ०)| 
३. प्रमाण के रूप में मानना । ठोक 
सममभना । २. प्रमाणित या सिद्ध करना। 
३. स्थिर या निश्चित करना । 

प्रमानी#-वि० दे० प्रामाणिक! । 

पघमित-वि० [ खं० ) १. परिभित। ३. 
ठीक या निश्चित । 

प्रमीत-वि० [ सं० ] जिसकी रझूत्यु हो 
गई हो । मरा हुआ , स्त । (डिसीज्ड) 
( क्वल स्वाभाविक या शक्तृत रूप से 
मरनवाले मनुष्यो क लिए ) 

ग्रमी लि-ख्री० [सं०] मनुष्य का स्वाभाविक 
या प्रकृत रूप से मरना। साधारण 
रूस्यु । ( डिसीज ) 

प्रसुख-चबि० सि०] $. शथम | पहला। 
२. प्रधान । मुख्य । 
अब्य० इत्यादि | बगरह । 

प्रमुद-वि० दे० 'प्रमुदित' । 
कपु० दें० प्रमोद! । 

प्रमुद्ना#-अ० [ सं० अमीद ] अम्लुदित 
होना । प्रसन्न होना । 

प्रमुदित-त्रि ० [खसं० ] हषथित | प्रसन्न । 

प्रभेय-वि० [ सं० ] $. जो प्रमाण का 
विपय हो सकें। २. ओ प्रमाणित किया 
जाते को हो । ३, जो नापा जा सके। 

प्रमेह-पुं७ [ खं० ] एक रोग जिसमे मूत्र 
के साथ या उसके मार्ग से शरीर की 
शुक्र झ्ादि घातुएँ निकलती रहती है । 

प्रमोद-पुं० [ सं० ] हे । आनंद । 

प्रयक#-पुं० दे० 'पर्यक' । 

प्रयत#-प्रब्य० दे० 'पर्यत' । 

प्रयक्ष-पृ० [ सं० ] १. कार्य या उद्यम 
ज्ञो कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किया 
जाय। प्रयास। चेष्टा। कोशिश। २. 
बयणों के उच्चारण मे होनेवाली गले, मुख 
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आदि की क्रिया | ( व्याकरण ) 

प्रयक्नशील-वि० [ खं० ] जो झगस्न कर 
रहा हो । प्रयत्न या कोशिश सें लगा हुआ। 

प्रयाण-पुं५ [ सं० ] १. एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाना या चलना । 
प्रस्थान | यात्रा। (ढिपार्चर) र.युद्ध-यात्रा । 
चढ़ाई | हे. यह लोक छोड़कर ( मरऋर ) 
स्वर्ग या परलोक जाना । 

प्रयास-पुं० [ सं० ] १. प्रयत्न । उद्योग । 
कोशिश | २, परिश्रम । मेहनत । 

प्रयासी-वि० [ सं० प्रयासिन्‌ ] प्रयत्न 
या कोशिश करनबाला । 

प्रयुक्त-वि० [ सं० ] १. अच्छी तरह 
मिल्लाया या जांडा हुआ्आ। सम्मिलित । २, 
जिसका प्रयोग हो खुका हा या होता हो। 

प्रयोक्ता-पुं० [ सं० ग्रयोक्त ] श्रयोग या 
व्यवहार करनेवाला ! 

प्रयोग-पुं० [ खं० ] १. किसी काम सें 
लगना । २. किसी वस्तु क कार्य में लाये 
जाने की क्रिया या भाव। व्यवहार । 
इस्तेमाल । बरता जाना । ३ कोई बात 
जानने या समझने के लिए अथवा परीक्षा, 
जांच आदि के रूप में होनेवाला किसी 
क्रिया का साधन । ( एक्सपेरिमेन्ट ) ४. 
मारण, मोहन झ्रादि ततन्रिक उपचार या 
कृत्य । € नाटक । अभिनय | 

प्रयोगशाला-स्नी० [ सं० ] वह स्थान 
जहो किसी विषय का विशेषतः रासायनिक 
प्रयोग या जोच होती हो । ( लेबोरेटरी » 

प्रयाजक-पुँ० [ खं० | १. प्रयोग या 
अनुष्ठान करनेवाला । २. काम में लगाने- 
बाला । प्ररक 

प्रयोाजन-पुं० [सं०] १. काम । अर्थ । २. 
उद्देश्य। अभिन्नाय। ३.उपयोग।| व्यवष्टार | 

प्रयोजनवती खत्तशा-ख्री० [ सं० ] बह 


चयोजनीय 
लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से 
भिन्न अध्न प्रकट करती है । 
प्रयोजनीय-बि० [सं०] प्रयोजन या काम 
में आनेवाला । काम का | 
प्रयोज्य-वि० [सं०] १. प्रयोग क योग्य । 
२, काम में आने के योग्य । 
प्ररोह(गा)-पुं० [ खं० ] $. आरोह । 
चढ़ाव । २ उगना । जमना | 
प्रलंब-वि० [ सं०] १. नीच की तरफ 
कुछ दूर तक ल्टकता हुआ्आा । २. लबा । 
३. आगे निकला हुआ । 
प्रलची-वि० [सं० प्रलंबिन | [स्त्री ० प्रलबिनी | 
३, दे० 'प्रलंब' । २. सहारा लनवाला । 
प्रलयंकर-वि० [ स० ] [स्त्री० प्रलयंकरी| 
प्रलय का-सा सर्वनाश करनेवाला । 
पघलय-पुं० [सं०] १. लय को प्राप्त होना । 
न रह जाना । २. संसार का प्रकृति में 
ल्लीन होकर मिट जाना, जो बहुत दिनो 
पर होता है ओर जिसके बाद फिर नई 
सृष्टि होती हैं। ६. एक सासत्विक भाव 
जिसमें किसी वस्तु में तन्मय हाने से 
स्वाति नष्ट हो जाती हैं। ( साहित्य ) 
प्रलयकर-त्रि० दें० 'प्रलयंकर' । 
प्रलाप-पुं० [सं०] [वि० प्रक्मापी] पागलो 
की तरह कहां हुई ब्यथे को बाते । 
प्रलेखक-पुं० [ स० ] वह जो लेख या 
दस्तावज और प्राथेनापत्र आदि लिखता 
हो । ( अ्र्जीनबीस या कातिब। ) 
प्रलेखन-पुं० [ सं० ] लेख या दस्तावेज 
ओर प्रार्थना-पत्र आदि लिखने का काम | 
प्रलेप-पुं० [ सं० ] अंग पर लगाई जाने- 
बाल्ली कोई गीली दवा । लेप । 
प्रलेपन-पुं ० [ ख ] [ चि० प्रलेपक, 
प्रलेप्य] लेप करने या लगाने की क्रिया । 
प्रलोभ(न)-पु० [खं०] [ बि० प्र्नोमित, 


क। 


प्रव्तक 
प्रलोभक ] $. लोस दिखाना | लालच 
देना । ३. वह बात या कार्य जो किसी 
को लुभाकर अपनी झोर खोॉंचन या 
उससे कोई काम करानेवाला हो । 
( एल्योरमेन्ट ) 
प्रबंचन-घुं० दे० 'प्रवचना' । 
प्रवच्चना-स्त्री० [ सं० ] [वि० भवंचक ] 
किसी को घोखा देने या ठगने का काम | 
छुल । ठग-पना । 
प्रवाचत-वि० [ सं० ] [ ख्त्री० प्रवंचिता ] 
जी ठगा गया हो। 
प्रवक्ता-पुं० [ ख० प्रवक्‍त्‌ ] $. अच्छी 
तरह समभकर कहनेवाला | २. किसी 
संस्था या विभाग की ओर स अधिकारिक 
रूप में कोई बात कहनेवा ता । (स्पक्समैन ) 
प्रवच्चन-घु० [०] [वि० प्रवचनीय] $. 
अच्छा तरह समझाकर कहना। २. धर्म- 
ग्रन्ध या घासिक, नेतिक आदि बातों की 
जबाना का जानवाली व्यास्या | 
प्रवर॒-पु० [ ख० ] [ भाव० प्रवणता ] 
$. क्रमश. नांचे गई हुई भूमि । ढाल । 
उतार । २. चोराहा। ४३. उदर। पेट । 
वि० $.ढालुओ । २. झुका हुआ । नत । 
है. भ्रव्ृत्त | रत । ४. नम्र | विनीत। २. 
उदार । ६. दुक्ष । निपुण | ७. समर्थ । 
प्रवरस्यत्पतका-स्त्री ०[खं०] वह नायिका 
जिसका पर्ति विदेश जाने को हो । 
प्रवर-वि० [ खं० | श्रेष्ठ । बढ़ा | मुख्य । 
पुं० १. किसी गोन्न या वंश का प्रवत्तक 
कोई विशेष महत्त्व का मुनि। २.खंतति । 
प्रवत्त क-पुं७ [खं०] १. कोई काम चलाने- 
वाला | खंचालक | २ प्रचलित या आरंम 
करनेवाला । ३.किली को किसी काम में, 
विशेषतः अनुचित या विधि-विरुद्ध काम 
सें, लगाने और उसको सहायवा करले- 


प्रवर्तन 


बाला। (एबेटर)। ४.कोई नया काम या बात 
निकालने या चलानेवाला | ( ओोरिजि- 
नेटर ) २. नाटक से प्रस्तावना का वह 
अकार जिसमें सूशत्रधार के वर्तमान समय 
का बर्यान करने पर पात्र उसी की चर्चा 
करता हुआ रंगमंच पर आता है। 
प्रवत्त न-पुँ० [ सं० ] [ बि० प्रबत्तित, 
प्रवर्तनीय, अ्रवरतंक ] $. काये आरंभ 
करना। काम ठानना। २. भ्रचलित 
करना । चलाना। ३. किसी को कोई 
झजनुचित काय करने क लिए उकसखाना 
और कुछ सहायता देना । ( एबेटमेन्ट ) 
प्रवह-पुँ० [ सं० ] १. तेज बहाव। २. 
सात वायुओं म॑ं से एक बायु । 
प्रवहमान-वि० [ सं० प्रवहमत्‌ ] जोरों 
से बहता या चलता हुआ । 
प्रवाद-पुं० [ सं० ] $ बात-चीत | २. 
जन-साधारण में प्रचलित कोई एसी बात 
जिसका कोई पुष्ट श्राघार न हो। जन- 
श्रुति । जनरव । अफवाह । ३, झूठी बद- 
नामी । श्रपवाद । ४ किसी को दी जाने- 
वाली सूचना । ( रिपोर्ट ) 
ग्रवानक#-पुं० दे० प्रमाण! । 
प्रयाल-पुं० [ सं० | मूँ गा | विध्ुम । 
प्रवाख-पुं० [सं०] १. अपना देश छोड- 
कर दुसरे देश में जा बसना। २. यात्रा । 
प्रवासी-वि० [ खं० प्रवासिन्‌ ] परदेखे 
में जाकर यस्तन या रहनंधाला । 
प्रवाह-पुं७ [ सं० ] १. जल का बहाव । 
२. बहता हुआ पानी | धारा । ३, कास 
का सलमभा या जारी रहना । ४. चलता 
हुआ क्रम | तार। सिलसिला | 
प्रथाहक-वि० [ सं० ] [स्री० प्रवाहिका] 
4. भरी तरह बहन करनेधाज्ला । २. 
जोर से चलाने या बहानेवाला | 


छररे 


प्रवेशक. 
प्रयाहित-वि० [ सं० ] बहता हुँझा । 
प्रधवाह्दी-वि० [ सं० भ्रवाहिन ] .[ स्त्री० 
प्रवाहिनी ] १.बहनेबाला । २.तरछ। तज। 
प्रविधान-पुं० [ खं० ] विध्वायिका सभा 
के द्वारा बनाया हुआ विधान । (स्ट्रे ट्यूट) 
प्रविधि-स्नी० [सं० ] किसी विशेष 
विषय से संबंध रखनेवाली या किसी 
विशेष प्रकार की प्रविधि | जैसे-सा्य 
प्रविधि ( लॉ आफ एविडेन्स ), संविदा 
प्रविधि ( लॉ आफ कन्ट्रेक्ट ) । 
प्रविष्ट-वि० [ सं० ] जिसका प्रवेश हुआ 
हो | घुसा हुथा । 
प्रविसना#-अ० [ सं० प्रवेश ] घुखना । 
प्रवीण-घि० [सं०] [ भाव० प्रवीणता ] 
किसी कार्य सें विशेष रूप से निपुण । 
कुशल । दक्ष | होशियार । 
प्रचृत्त-वि० [ सं० ] १. किसी बात की 
ओर क्ुका हुआ। २. किसी काम में 
लगा हुआ । ३ उद्यत । तयार । 
पग्रखृत्तक-पुं० [ खें० ] वह जो किसी को 
किसी काय में, विशषत:ः अनुचित या बुरे 
कार्य में, लगावें और उसकी सहायता 
करें । प्रवत्तक । ( एबेटर ) 
प्रवृत्ति-स््री ० [खं० ] १. भवाह । बहाच। 
२. किसी और होनेवाला मन का कुकाव। 
( टेच्डेन्सी ) ३, सांसारिक विषयों या' 
भोभों का ग्रहण । 'निवृत्तषि! का उस्टा ) 
प्रवक्ञा-ख्री० [ सं० ] [ वि० प्रवेक्षत ] 
किसी काम या बात के होने के संबंध से 
पहले से की जानेबाल्ली झ्ाशा या अनु- 
मान । ( एन्टिसिपेशन ) 
प्रवश-प० [ सं० ] १. अंदर जाना | 
घुसना | पैठना। २. गति । पहुँच। 
३. किसी विधय का ज्ञान । 
प्रवेशक-पुं७ [ सं० ] १. अवेश कहशने- 


अ्रवेशपतन्न 


वाला | २. माटक में वह स्थल जहाँ 
बीच की किसी घटना का परिचय केवल 
बात-चीत से कराया जाता है । 
प्रवेशपत्न-पुं७ [ खं० ] वह पत्र जिसे 
दिखलाने पर किसी स्थान में प्रवेश करने 
का अधिकार प्राप्त हो । (पास या टिकट) 
प्रवेश शरक-पुं० [ खं० ] वद शुल्क जो 
किसी संस्था में सम्मिलित होने या पहले- 
पहल नाम लिखाने क॑ समय देना पड़ता 
है । ( एडमिशन फी ) २. वह शुक्क जो 
किसी स्थान में प्रवेश करने के समय देना 
पढ़ता है। ( एन्ट्र नस फो ) 
प्रवेशिका-ख््री० [ ख० ] १. वह पन्न या 
चिद्ध जिस दिखाकर कहीं प्रवेश करने का 
अधिकार मिलता है। (पास) २.भप्रवेश- श॒ल्क 
के रूप में दिया जानेवाल्ा घन । 
३ निम्न वर्ग की वह अन्तिम परीक्षा 
जिसमें उत्तीय होने पर उच्च वर्ग में प्रवेश 
करने का अधिकार तप्त होता है। (एन्ट्र नस) 
प्रचसना#-अ्र० [सं० प्रवेश] प्रवेश करना। 
घुसना । पैठना । 
स० प्रविष्ट करना । पैठाना | घुसाना । 
प्रत्ज्या-खी ० [ स० | संन्यास । 
प्रशंस#-स्त्ी ० दे० प्रशंसा । 
वि० [ सं प्रशंस्थ ] अशंसा के योग्य । 
प्रशसक-वि० [सं०] प्रशंसा करनेवाला । 
प्रशंसन-पुं० [ सं० ] [ वि० प्रशंसनीय, 
प्रशंसित, प्रशस्य | प्रशंसा करना । 
प्रशंसन|$-अ० [ सं० प्रशसन | प्रशंसा 
या तारीफ करना । सराहना । 
प्रशंसनीय-वि० [सं०] प्रशंसा के योग्य । 
बहुत अच्छा । 
प्रशंसा-स््री० [ सं० ] [ बि० प्रशंसित, 
प्रशंसनीय ] किसी व्यक्ति या वस्तु के 
गुर्यो या अच्छी बातों के संबंध में कही 


शेप 


छ्श्डे 


प्रशालन 


हुई आदर-सूचक बात, कथन या विचार। 
बढ़ाई । तारीफ । 
प्रश सत-वि० [ सं० ] [स्त्री० प्रशंसिता] 
जिसकी प्रशंसा की गई हो । 
प्रशसोपमा-स््री० [खं०] वह उपसालंकार 
जिसमें उपमेय को अधिक प्रशंसा करके 
उपमान को प्रशंत्नीय ठहराते हैं । 
प्रशम्य-वि० [ स॒० ] प्रशंसनीय । 
प्रशम(न)-पुं० [ खं० ] [ बि० प्रशम्य ] 
१. शमन | शांद्वि। २. नष्ट या ध्वस्त 
करना । ३. आपस के समझते स॑ रूगढ़ा 
निपटाना या ते करना । ( कम्पाउंडिंग ) 
प्रशम्य-वि० [खं०] १. जिसका शमन या 
शान्ति हो सके । २. (कगढ़ा या जियाद) 
जिसे आपस में निपटा लेने का अधिकार 
दोनो पद्चों को हो। ( कम्पाउंडेडुल ) 
प्रशप्त-वि० [ ख० ] $. प्रशंसर्नाय । 
अच्छा । २, श्रेष्ठ । उत्तम । ३.लंबा-चौढ़ा 
या बडा । भव्य । ४. उचित । उपयुक्त । 
प्रशम्ति-खी० [सं०] १. प्रशंसा । स्तुति । 
२ प्राचीन काल के राजाओं के एक प्रकार 
के प्रकयापन जो चट्टाना या साम्रन-पत्रों 
आदि पर खादे जाते थे। ३. प्राचीन 
ग्रन्थी के आदि या अंत को वे कतिपय 
पंक्षियो जिनमें पुस्तक के कर्ता, विषय, 
काल आदि का उल्लेख रहता है। 
प्रशांत-वि० [ सं० ] १. चंचलता-रहित । 
हिपर । २. निश्चल बृसिवाला । शांत । 
पुं० एशिया और अ्रमेरिका के बोच का 
महासागर । ( पैसिफिक ओशन ) 
प्रशांति-खा० [ सं० ] प्रशांत या निश्चल 
होने का भाव | पूण शाति | 
प्रशःखा-खी ० [खं०] शाख!ः में से निकली 
हुई छोटी शाखा | टहनी | 
प्रशासन-पुं० [सं०] [ वि० प्रशासन्कि ] 


प्रशासनिक 


कं 


प्रसाद 


राज्य के परिचालन का प्रबंध या व्यवस्था। प्रसंग-पुं० [ सं० ] १. संबंध । लगाव । 


( एडमिनिस्ट्र शन ) 

प्रशासनिकू-वि० [ सं० ] प्रशासन या 
राज्य-प्रबंध से संबंध रखनेवाला । 
( एंडमिनिस्ट्रं टिव ) 

प्रशिन्ञण-पुं० [ सं० ] क्रिसी पेशे या 
कल्ा-कोशल्न की क्रियात्मक रूप में दी 
ज/नेवाली शिक्षा । ( ट्र निंग ) 
प्रश्न-पुं० [ सं० | १. वह बात जो कुछ 
जानने या जाँचने के लिए. कही जाय 
और जिसका कुछ उत्तर हो। जिज्ञासा | 
सबाल्न । २. पूछने को घास । ३ विचार- 
णय विषय । ( इश्यू ) 

प्रश्न-पत्र-पुं० [ सं० ] वह पन्न जिसपर 
पराक्षा के लिए विद्यार्थियों स किये जाने- 
वाले प्रश्न लिखे होते है । 

प्रश्नात्तर-पुं० [सं०] १. सचाज्न-जबाब । 
प्रश्न और उत्तर | संवाद। २. बह 
काउ्पाल्ंकार जिप्में कुछ प्रश्न भौर उनके 
उत्तर रहते है । 

प्रश्नोत्तरो-श्ली० [ सं० प्रश्नोत्तर ] किसी 
बिषय के प्रश्ना ओर उत्तरो का संग्रह | 

प्रश्रय-पुं० [ सं० भ्रश्नय ] 4. श्राश्रय- 
स्थान | २, रक्त । सहारा । आधार । 

प्रश्नु ति-ख्ली० [ सं० | कोई कार्य करने के 
लिए को जनेवात्न प्रतिज्ञा या दिया 
जानेवाला वचन । 

प्रश्रुति-पत्र-एं० [ सं० | वह पत्र जो 

' किसी से घन उधार लेने पर उसके प्रमाण- 
स्वरूप ओर मंगने पर चुका देने के वचन 
के रूप में लिक्ला जता है ( प्रो-नोद ) 

प्रश्वास-पुं० [ सं० ] नथने से बाहर 
निकलनेवास्ो वायु । 'श्वास' का उल्टा | 

प्रष्ठच्य-वि० [ सं> ] १. पूढने योग्य । 
२. पूछने का । जो पूछना हो । 


२, विषय का लगाथ या सम्बन्ध । ६३. 
स्ी-पुरुष का संभोग | मैथुन | ७. बात । 
चार्ता। विषय । ९. उपयुक्त खंयोग। 
अवसर । मौका । ६. प्रकरण । अध्याय । 
प्रसंसन[#-सण० > प्रशंसा करना । 
प्रसन्न-वि० [ खं० ] $. सन्‍्तुष्ट | तुष्ट । 
२, हषित | खुश । ३. अनुकूल । 
प्रसन्नता-ख्री ० [सं०] १. तुष्टि । संतोष । 
२. हफ॑ | आनंद । ६ कृपा श्रन्ग्रद । 
प्रसल्नित/-वि० - प्रसन्न । 
प्रसर-पुं० [ खं० ] न्यायालय का चह 
आज़ापन्र जिससे किसी व्यक्त या वस्तु 
का न्यायालय में उपस्थित करने का 
आदेश लिखा होता है। ( प्रोसेस ) 
प्रसरण-पुं० [ स० ] [ वि० प्रसरणीय, 
प्रसरित ] १. आगे बढना या खिलकना । 
२ फेलना | बटना। ३. बिस्तार । 
प्रसर-पाल-पुं० [सं० | वह जो न्यायालय 
से निकलनेवाल प्रधर ज्ञोगा के पास 
पहुँचाता हो । ( प्रोसेस-सबंर ) 
प्रसर-शुर्क-पुं० [ सं० ] वह शुरुक जो 
न्यायालय से कोई प्रसर निकल्नवाने के 
लिए देना पढ़ता है | ( प्रोसेस फी ) 
प्रसव-पुं० [ सं० ] १. बच्चा जनने की 
क्रिया । जनन । प्रसूति। ( डेल्लिवरी ) 
२. जन्म | उत्पत्ति । 8. बच्चा | संतान । 
प्रसवना#-स०[सं० प्रसव] (बच्चा) उत्पन्न 
करना । गर्भ से सन्‍्तान को जन्म देना। 
प्रसवा(विनी)-स्तो० [ खें० _] प्रसव 
करनेवाली । जन्म देनेवाली । 
प्रसाद-पुं० [ सं० ] १. प्रसन्नता । २. 
अनजुग्रह । कृपा । मेंहरबानी । ३. वह 
साने की वस्तु श्ञो देवता को चढ़ाई 
जाय या चढ़ाई जा चुकी हो । ४७. वह 


प्रसाद-दान 


वस्तु जो देवता या बढ़े ज्ञोग प्रसच्च 
होकर, भक्ती था छोटो को दें । €.भोजन । 
मुहा०-प्रसाद' पानानउभोजन करना । 
६, काव्य का बह गुण जिससे भाषा 
स्वच्छ भर साधु होती और सुनते ही 
समझ से ञ्रा जाती है । ७. शब्दालंकार 
के अंतर्रात कोमल! चृत्ति । 
# पुं० दे० 'प्रासाद'। 

प्रसाद दान-पुं० [ सं० ] वह दान जो 
प्रसक्ष (कर या प्रम-भाव से किसी को 
दिया जाय । ( एफेक्शनेद गिफ्ट ) 

प्रसादन-पुं० [ सं० ] किसी को संतुष्ट 
करक अपने अ्रनुकुल करना । ( प्रोंपिसि- 
एशन ) 

प्रसादना#-स०, अ० [ सं० प्रसादन ] 
प्रसज्ञ या सन्‍्तुष्ट करना या होना | 

प्रसादनीय-वि० [ सं० ] प्रसन्न किये 
जाने के योग्य । 

प्रसादी-खी० दे० 'प्रसाद' ३, ४. । 

प्रसाधक- पुं० [सं०] [ख्त्री० प्रसाधिका ] 
३. वह जो किसी काये का निर्वाह करे । 
संपादक | २ सजावट का काम करने- 
वाला । हे दुसरो के शरीर या अंगो का 
आंगार करनेवाला । 

प्रसाधन-एं० [ सं० ] १. अलंकार भ्रादि 
से युक्त करना । ंगार करना । सजाना । 
२. झँगार की सामग्री । सजावट का 
सामान | ३. कार्य का संपादन | ४. 
कंधी से बाल माड़ना । 

प्रसाधिका-ख्ी ० [ सं० ) बह दासी जो 
रानियो को गहने-कपढ़े पहनाती और 
उनका डंगार करता हो । 

प्रसार-पुं० [सं०] १. विस्तार । फेलाव । 
पसार | २.संचार | ३.गमन । ४.कोई बात 
चारो ओर फेंलाना या सब को सुनाना | 


0 


मस्तर-मुद्रण 
प्रसारणु-पुं० [ सं० ] [ वि० प्रसारित, 
प्रसाय्य ] $ फैलाना । २. बढ़ाना | ३. 
किसी विषय या चर्चा का प्रचार करना । 
४. रेडियो के द्वारा कोई बात, कविता, 
गीत आदि लोगों को सुनाने के लिए 
चारो ओर फैलाना । ( ग्रॉड-कार्रिटंग ) 
प्रसिद्ध-वि०[सं०] [भाव०प्रसिद्धि] जिसे 
सब लोग जानते हो । विख्यात। मशहूर। 
प्रसिक्तटि-स्रा० [ स० ] [ वि० असिद्ध ] 
पसिद्ध होने की क्रिया या भाव । ख्यातति। 
शोहरत | 
प्रसुप्त-वि० [ सं० ] १. सोया हुआ। 
२. रुका, थमा या दबा हुश्रा । 
प्रखुध्ति-स्नी० [ खं० ] नींद । 
प्रसू-वि०खत्री० [खं०] जन्म देने या उत्पन्न 
करनेवाल्नी । जेसे-वीर- प्रसू । 
प्रसूत-वि० [ सं० | [ स्त्री० प्रसूता ] १. 
उत्पन्न | जात । पैदा । २.निकला हुआ। 
पुं० ख््रिया को प्रसव के उपर्रात होनेवाला 
एक रोग । 
प्रखूता-ख्री० [ खं० ] प्रसव करने या 
बच्चा जननेवाली स्त्री । जब्चा । 
प्रसूति-स्री० [सं० ] १. प्रसव । जनन । 
२. उद्धव । उत्पत्ति । 
प्रसूतिका-सत्री० दे० 'प्रसूता' । 
प्रसून-पुं० [ खं० ] १. फूल । २. फल । 
प्रसेद#-पुं० [ सं० अस्वेद ] पसीना । 
प्रस्तर-पुं० [खं० ] १. पत्थर । २. 
बिछ्चौना । ३. चौड़ी सतह । 
प्रस्तर-कला-सख्री० [ सं० ] पत्थर को 
खोदने, गहने ओर उसपर ओोप आदि 
लाने की विद्या या कला । 
प्रस्तर-मुद्रण-पुं० [सं० ] मुद्रण या 
छापे की वह प्रक्रिया जिससे छापे जाने- 
वाल लेख झादि एक विशेष प्रकार के 


प्रस्तर युग 
कागज पर लिखकर पहले एक प्रकार के 
पत्थर पर उतारे और तब उस पत्थर पर 
से छापे जाते हैं। ( लीथेआफ ) 

प्रस्तर युग-पुं० [ सं० ] पघुरातरव के 
झनुसार किसी देश या जाति की संस्कृति 
के इतिहास में वह समय जब कि अख्न- 
शबख्यर श्रोर औजार आदि केबल पत्थर के 
बनते थे ।( यह सभ्यता का बिलकुल 
श्रारंसिक काल था और इस काल तक 
घातुश्रों का आविष्कार नहीं हुआ था । ) 
( स्टोन एज ) 

प्रस्तार-एुं० [खं०] १. फैलाव । विस्तार | 
२, अधिकता | ३, परत । तह । ४. छुंद'- 
शास्त्र में वह प्रक्रिया जिससे छुंद। के भेद 
की संख्या और रूप जाने जाते हैं । ६. 
बसतुश्रो , अंक्रो आदि के पंकितद्ध समुहो या 
बर्गों के क्रम या विन्यास मे संगत ओर 
घंभव परिवर्तन या हेर-फेर करना । 
( परस्यूटेशन ) 

प्रस्ताव-प०[ सं० ] छिड़ी हुई चर्चा । 
प्रस्तुत प्रसंग । २ पुम्तक की भूमिका या 
प्रस्तावना । है वट बात जे किसी सभा 
पा समाज सें विचार या स्वीकृति के लिए 
8पस्थित की जाय । (रिज्योल्यूरान) ४. 
विवाद आदि में अ्रथवा या ही किसी से 
पह कहना कि शआआप अमुक वस्तु या 
हतसना धन लेकर झगड़ा निपटा लें या 
झमुक कार्य करें । (ऑफर) 

प्रस्तावक-पुं० [ सं० ] १. बड़ जो किली 
सभा या समाज के सामने स्वीकृति 
के लिए कोई प्रस्ताव उपस्थित करे । 
(ओपोजर ) २. वह्द जो किसी के 
घामने यह मंतब्य प्रकट करे कि झाप 
झामुक वस्तु या इतना धन लेकर अमुक 
काये कर । ( ऑफरर ) 


७२६ 


प्रस्थापन 

प्रस्तावना-ख््री० [सं०] १. आरंभ | २. 
पुस्तक की भूमिका। उपोदबातन्‍्त 8. 
शझमभिनय के पहले नाटक के विषय का 
परिचय देने के लिए छेदा हुआ प्रसंग + 

प्रस्तावित-वि० [सं०] जिसके लिए या 
जिसके विषय में प्रस्ताव किया गया हो । 

प्रस्तावितो-पुं० [खं०प्रस्ताव] वह जिसके 
सामने कोई वस्तु या घन सेंट करने का 
प्रस्ताव सेट करनेवाले की ओर से रखा 
जाय । (ऑफर) 

प्रम्तुत-वि० [सं०] १. जिसकी स्तुति या 
प्रशंसा की गये हो । २. जो कहा गया 
हा । उक्त | कथित । ३, उद्यत | तेयार । 
४ ध्रस्ताव के रूप मे किसी के साभने 
रखा हुआ । २. जो इस समय उपस्थित 
या व “मान हो । मौजूद । ( प्रेजेंट ) 

प्रस्तुतालंफार-पुं० [ सं० ] एक अलंकार 
जिसमें किसी प्रस्तुत तथ्य के विषय में 
कुछ कहकर उसका अ्रप्मिप्राय दुसरे प्रस्तुत 
तथ्य पर घटाया जाता है। 

प्रस्तात!-पुं> [ सं प्रश्नोतृ ] प्रस्ताव 
करनेवाला । प्रस्तावक | 

प्रस्थ-पुं० [खं०] १ विस्तार। २ चौढाई । 

प्रमभ्थ न-पुं० [ सं० ] १ किसी स्थान से 
दूसरे स्थान को जाना या चज्षना। गमन | 
यात्रा । रवानगी । (डिपाचेर) २. मुह्दू ते 
पर यात्रा म करने की दशा में झपना 
कोई वस्ध यात्रा की दिशा में मुहूर्त साधने 
के लिए रखना | ३. दे० 'प्रयाण' । 

प्रस्थाना-पुं० दे० प्रस्थान! २. । 

प्रस्था नित-वि० [ सं० शस्थान ] जिसने 
प्रसथ/न किया हो । जो चल्ना गया हो । 

प्रस्थानी-वि० [ सं० प्रस्थान ] प्रस्थान 
करने या जानेव।ला । 

प्रस्थापन-पुं० [ खं० ] [ बि० प्रस्थापित, 


अस्थित 


अस्थाप्य ] १. प्रस्थान कराना। २. स्थापन। 
अस्थित-वि० [ सं० ] $ ठहरा या टिका 
हुआ । २. दृढ़ | पक्का। ३.जिसने प्रस्थान 
किया हो | गया हुआ । 
अस्थाति-स्त्री०[स०] $. अस्थाद | यात्रा । 
२. अभियान । ३. चढ़ाई । 
प्रस्फुरण-पुं० [ ख० ] $. निकलना । 
२.फूलना | खित्नना। ३.प्रकाशित दोना। 
प्रस्फृटत-वि० [स०] १. फूटा या खुला 
हुआ । २.खला हुआ। विकसित | (फूल) 
प्रस्फाटन-पु० दु० रुफाट'। 
प्रद्धवए-पुृ० 4० प्रस्नाव' | 
प्रस्तत्र-प० [ ० | $. जल आदि का 
टपकना या रखना । २ पशाव । 
प्रस्यदू-पु० | ख० | पाना । 
प्रददर-पु० [स० | दुन-रात के आठ भागों 
से स॒ एक | तान बन्‍्ट का समय | पहुर | 
प्रद्दर खन(#-अ० [सन्प्रदर्षण] द्वाषप या 
प्रखन्ष ६।ना | 
प्रददेश-पु० | ख० भरद्धारनू | पहरदार | 
प्रदव५४-घु० | ख० | १. अधनचद्‌ । २. पक 
झजकार जिसमे अनावस आर बिना 
अयत्न फिय कैसा के अभष्ट झेल का 
सलाद का उद्लख होता है । 
प्रददसन-३६० [स०] १. ०सा । दिवलना । 
२.७।स्थ-रख-ग्रघान ५क प्रकार का रूपके | 
प्रदाखत-वि० | ख० | १. ईसा से भरा 
8भ। २ जतका दता उड़ाह जाय। 
उपहासासपद । 
प्रह।नक-पु० [सिं० प्रहाण] १. परिश्याग । 
२. चित्त की एकाग्रता । ध्यान । 
प्रहार-पुं० [खं०] [कर्ता प्रहारक, झद्दारी॥ 
३. आधात । दार | २, मार । 
प्रह्दरना#-स० [स० पद्दार] 4. मारता । 
झाधात करना । २. मारने के लिए अख 


कष्ट 


प्राकृत 
झादि चलाना | 
प्रह्रित-वि० [ सं० प्रहार ) जिसपर 
प्रहार हुआ हो । 
प्रदे लिक्-स््री० [ सं० ] पहेली । 
प्रांगण-पूं० [ खं० ] घर का आँगन । 
प्रांजल-वि० [ सं० ] + सरल | सीधा 
२. स्वच्छु और शुद्ध ( भाषा ) | 
प्रांत-पुं'[सं०] [वि० प्रांतीय, प्रॉतिक] १. 
झंत | सीमा | २. किनारा | सिरा | हे, 
थ्रोर । दिशा | 8. खंड । प्रदेश | ३. 
किसी बढ़े देश का कोई शासनिक विभाग। 
प्रांतर-पुं० [ सं० ] १. वह प्रदेश जिसमें 
जल और वृक्ष न हों। उजाढ़। ३. 
जंगल | वन । है. इच्च का कोटर । 
प्रांतिक, प्रांतीय-वि० [सं] किसी एक 
प्रान्‍्त से संबन्ध रखनेवाला । 
प्रांतीयता-सत्री० [ ख० ] १. भान्‍्दीय होने 
का भाव । २. अ्रपने प्रान्त का विशेष 
या अतिरिक्त पक्षपात या मोह । 
प्राइवट-वि० [अं०] व्यक्तिगत । निजी । 
यौ०-प्राइवट सेक्रेटरी रू किसी बढ़े 
आदमी के साथ रहकर उसऊ पत्र- 
व्यवहार अ।दि कार्य करनवाला ।! 
प्राकाम्य-पुं० [ खं० ] १. आठ भ्रकार की 
सिद्धियो में से एक, जिससे मनुष्य जहाँ 
चाहे, वहां आ-जा सकता दै। २.प्रचुरता। 
झधिकता । ३. यथेष्टता । 
ग्राकार-पूंछ दे० 'प्राचीर' । 
प्राकृत-वि० [०१ प्रकृति से उत्पन्न । ३. 
निसर्ग या प्रकृति सरबन्धी। रवाभाविक। 
स्ली० १. किसी स्थान की बोल चाल की 
भाषा। २ एक भ्राचीन भारतीय बोल-चाक 
की भाषा जिसका संस्कार करके संस्कृत 
बनाई गई थी और जिससे भाग्त की 
झाज-कद की ध्ाय॑ भाषाएं बनी हैं। 


प्राकृतिक 

पग्राकृतिक-वि० [ खं० ] $. प्रकृति 
संबंधो । प्रकृति का । २. स्वाभाव्रिक । 
सहज । ( नेचुरल ) 

प्राफू-वि० [ सं० | पहले का | पुराना । 

प्राक्थन-पुं० [ सं० ] आरंभ मे परिचय 
सात्र के लिए कहां हुई फोई संक्षिप्त 
बात । भूमिका । ( फोरवर्ड ) 

प्राखंडिक-वि० [ सं० ] किसी रखंड या 
विशिष्ट भू-भाग से सम्बन्ध रखनेवात्ला' 
( डिविजलन ) 

प्रगैतिहासिक-वि० [ सं० | जिस 
समय का निश्चित ओर पूरा इतिहास 
मिलता हो, उससे पहले का। इतिहास- 
पूर्व काल का । ( प्री-हिस्टोंरिक ) 

प्राचो-स्त्री० [ सें० ] पूर्व दिशा । पूरव । 

प्राच्चीन-वि० [ख० ] [भाव प्राचानत।| 
१ पूरव का। २.बहुत दिनो का । पुराना। 

प्राचीर-पुं०[सं०] चारो ओर से येरनवाली 
दीवार । परकाटा | चहार-दीवारी । 

प्रािछत#-ए:ुँ० रू ्रायश्वित्त । 

प्राचय-वि० [ सं० ] १ पूर्व दिशा का । 
२ पुराना। प्राचीन । 

पग्राजापन्य-वि० [ सं० ] १. प्रजापति 
सम्बन्धी । २. प्रजापति से उत्पन्न । 

प्राजापत्य विचाह-परूं० [ थ० ] बह 
विवाह जिससें पिता श्रपनी कन्या को यह 
कहकर वर के हाथ में देता था कि तुम 
ल्लोग मिलकर धर्म का पालन करो । 
प्राज्ल-वि० [ सं० |] [स्त्री० प्राज्ञा, प्राज्ञी] 
१. बुद्धिमान | समझदार । २. विद्वान । 

प्राडवियाक-पुं» [खं०] १. न्यायाधीश । 
२. वकील । 

ग्राणा-पुं०बहु० [सं०] [नाव०प्राणता] १. 
वायु । हवा | २. शरीर की वह शक्ति 
जिससे मनुष्य और जीव-जन्तु जीवित 


ज्र्द 


प्राणाक 
रहते हैं। जीवनी शक्ति | जान । 
मुद्दा ०-प्राण गले तक आज्ाअमरने 
को होना । प्राण जाना, छुटना या 
निकतलना[-्जो वन का अंत होना | सरना | 
प्राण डालना! ८ जीवन प्रदान करना । 
प्राण देना ८ मरना । ( किसी पर ) 
प्रारा देना + किसी के लिए मरने तक 
वेयार रहना । (किसी के लिए) प्राण 
द्वना>१. किस के लिए मरने तक तेयार 
रहना । २ फिसी के लिए बहुत अधिक 
परिश्रम या प्रयत्न करना। प्राणानकत्त- 
ना ८ १. झरस्यु होना । मरना। २. मरने 
का-सा कष्ट हॉोना। घाण खेना या 
हरने ८>मार डालना। प्राग हाश्तत) ८ 
३ सर जान।। २ उत्साधहान होना । 
३ श्वास । सो । ४ बल | शक्ति | 
वि० परमस प्रिय । बहुत प्यारा! 
प्राग-छधर र#-पुं० दे० 'प्राशाार! । 
प्राय-दह-पु० [ सं० ] वह दंड जिसमें 
किसी के ग्राण ले लिये जाते है । 
प्राग-दान-पुं० [ खें० ] किसी को सरने 
या मरे जाने से बचाना । 
प्राण-नाथ-पुँं० [सं०] १. भ्रियतम । २. 
पति । स्त्रामी । 
प्रणपति-पुं० [सं०] १. पति । स्वामी । 
२. प्रिय व्यक्ति प्यारा । 
प्राण-प्या रा--पुँ० [ हिं० प्राण+प्यारा ] 
[ ख्री० प्राण-प्यारी ] $. भ्रियतम । परस 
प्रिय व्यक्ति । २. पति । स्वामा । 
प्राण-प्रतिष्ठा-स्री० [सं०] कोई नई मूर्ति 
स्थापित करते समय मंत्रों द्वारा उसमें 
घाणों की प्रतिष्ठा या श्रारोए करना । 
ग्राण-प्रिय-वि० [सं०] [स्री० प्राण-भरिया] 
१.प्राणों के समान परम प्रिय। २ क्‍सियतम | 
प्राणांत-पुं० [ खं० ] मरण | रूत्यु । 


प्राणतक 


प्राखांतक-घि० [ सं० ] $. प्राशों का 
अन्त फैरने या मार डालनेवाला। २, 
सरने-का सा कष्ट देनेवाला । 

प्रश/धार-वि० [सं०]१,परम प्रिय । २ इत- 
ना प्यारा कि उसके बिना जीना कटिन हो। 
पुं० पति | स्वामी । 

प्राणाधिक-वि० [ सं० ] प्राणो से भी 
बढकर प्यारा। परस प्रिय । 

प्राशायाम-पुँं० [ स० ] योग-शाख्तर के 
अनुसार श्वास ओर प्रश्वास की वायुओ 
को निय॑त्रित ओर नियमित रूप से खोँचने 
ओर बाहर निकालने की प्रक्रिया । 

प्राणी-वि० [ सं० गाणिन्‌ | जिसमें प्रास्य 
हो । पराणघारी । 
पुं० १. जंतु | जीव । २. मनुष्य । 

प्रागश(श्व२)-पुँ० दे० 'प्राणपति! । 

प्रात-अ्रव्य० [सं० शात ] सबेर । तटके । 
पुं० सबेग । ग्रात: काल । 

प्रात:-पुँ० [ सं० झतर, | सबेरा । 

प्रातःकर्म-पुं० [ सं०] श्रात काल किये 
जानेवाछे कार्य । जैसे-शोच, स्नान आदि। 

प्रातःकाल-पुं० [ सं० ) | वि: गातः- 
कालीन ] दिन चढने का समय | सब्रेरा। 

प्रातःस्मर्शीय-वि० [ सं० |] सत्रेरे 
उठते ही स्मरण करने के योग्य । ( परम 
श्रष्ठ और पूज्य ) 

प्रातिभागिक-वि० [ सं० ] प्रतिभाग 
नामक शुएक से सम्बन्ध रखनेवाला। 
( एक्साइस ») 

प्रातिभाज्य-वि० [ सं० ] जिसपर प्रति- 
भाग-शुक्क लगता या क्वग सकता हो । 

प्राथमिक-वि० [सं०] १.प्रथम का । प्रथम 
सरबन्धी । २ प्रारम्भ का। प्रारंभिक । 
३. सबसे अधिक महत्त्व का । मुख्य । 

प्राथमिकता-ख्री० खिं०] 4. प्राथमिक' 


छ्डे है 


प्राप्त 


होने का भाव। २. किसी विषय में 
किसी व्यक्ति या बस्तु को किसी कार्य के 
लिए औरों से पहले मित्ननेवाला स्थान, 
अवसर आदि | जैसे-आज-कल रलतवे में 
खाद्य प्रदाथों को और सब चीजों से 
प्राथमिकता मिलती है। (प्रायारिर्टी) 

प्रा दुर्भाव-पुं० [सं०] १. श्राविभाव | प्रकट 
होना । २ उत्पत्ति 

प्रादुभूत-जि०[सं०] $ जिसका अर ।हुर्भाव 
हुआ है । सामने श्राया हुआ। २.उत्पन्न । 

प्रादशिक-वि० [ सं० ] प्रदेश खंदधी । 
किसो प्रदेश का । 

प्रादशिकता-खत्री० दे० 'श्रातीयता? । 

प्राधान्य-पुं० [सं०] प्रधानता । 

प्राधिकाग-पुं० [ सं० ] किसी व्यक्ति को 
विशष रूप से मिलनेवाला बह अधिकार 
या सुभीना जो उसे कुछ कठिनाइयों या 
बाधाओं से बचाता हो । ( प्रिवि्लेज ) 

प्राधिक्ृत-वि० [ सं० ] जिसे प्राधिकार 
या सुभीता मित्रा हो। ( प्रिविल्षेषर ) 

प्राध्यापक-पुं० [सं०] १.बढ़ा अध्यापक + 
विशषत-. वह अध्यापक जा महातव्रिद्यालय 
या कालेज गश्रादि में पढ़ाता हो | 
२. किसी दिपय का श्रच्छा विद्वान । 
विशेषज्ञ । ( प्रोफेसर ) 

पग्रानक -पु०-प्राण । 

प्रापक-वि० [ खं० ] श्राप्त करने या पाने- 
वाला । आदाता । 

प्रापण-पुं० [ खं० ] [वि० प्रापक, प्राष्य, 
प्राप्त] प्राप्ति । सिलना । 

प्रापति#-ख्री ०-प्राप्ति । 

प्रापन+#-ल० [खि० प्रापण] प्राप्त करना । 
पाना । 

प्राप्त-वि० [ सं० ] १. मिल्तला था पाया 
हुआ। २.सामने आया हुआ। उपस्थित । 


प्राप्तव्य 


ग्राघव्य-वि० दे० 'प्राप्य” । 

प्राप्ति-स््री० [ सं० ] $. उण्लब्धि । 
मिलना । २. पहुँच। रसीद | ६. आठ 
च्रकार के ऐश्वर्या में से एक, जिसके 
प्राप्त होने पर सव कामनाएँ पूरी हो 
सकती है। ४ मिलनेवाला या मिला 
हुआ धन । # लाभ | फायदा । ६ नाटक 
का सुखद उपसंहार । 

प्राप्तिका-स््री० ससं०प्राप्ति] बह पत्र जिस- 
पर किसी वस्तु की प्राप्ति या पहुँच का 
ड्लेख हो । रसीद । पावती । (रिसीट) 

प्राप्य-वि० [ खं० ] १.जो प्राप्त हो सके। 
मिल सकने के योग्य । २. जें। किसी से 
आवश्यक रूप से भाप्त करना हो। बाकी 
घन या वस्तु जो किसी से लेनी हो | 
(इगू) 

प्राप्यक-पुं"[सं०] वह पत्र जिसमें किसी के 
जिससे या नाम पढ़ी हुई रक्रम या किसी 
को दिये हुए माल का ब्योरा श्र मूल्य 
लिखा रहता है । बाकी या प्राप्य घन का 
सूचक पत्र । ( बिल ) 

प्राबत्य-पुँं० [ सं० | प्रबलता ! 

प्रभ/विक-वि० [सं०] प्रभाव दिग्बलाने 
या उत्पन्न करनेबात्ता । ( एफेक्टिव ) 
प्रमारि[क-वि० [सं०] [भाव० धरामा- 
णिकता] १ जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणी 
से सिद् हो । २. गमाण के रूप में 
सानने योग्य । ३ ठीक! सत्य । ४ 
जिसकी साख हो । ठीक साना जानवाला। 
प्रामारय-पुं" खं०|] १ प्रमाण का भाव | 
प्रामाशिकता । २. सान-मर्यादा । 
ग्रायः-अब्य० [ सं० ] १ अश्रध्िक अवसरों 
पर । अकसर । २.लगभग। करीब करीब । 

पग्राय-पुं७[सं०] १.समान | बराबर । जैसे- 
नष्टप्राय । २. खगभग । जैसे-प्रायद्वीए । 


७4६० 


प्रार्थी 


प्रायद्वीप-पुं७ [सं« प्रायोद्वीप] तीन ओर 
पानी से बिरा हुआ स्थज्ञ का भार । 

प्रायशः-अब्य ० [िं०प्राय: | अकसर। प्राय:। 

प्रायश्थित्त-एं० [ सं० ] कोई पाप करने 
पर उसके दोष से मुक्त होने के लिए किया 
जानेवाला कोई धार्मिक या भ्रष्छा काम। 

प्रायिक-वि० [ खं० ] १. प्रायः या बहुधा 
होनेवाला । २. साधारणत. सभी अवसरों 
पर अपने सामान्‍य नियमों के अनुसार 
होता रहनेबाल्ला । ( यूजुश्रत्त ) ई. 
गिनती विचार या अनुमान से बहुत कुछ 
ठीक | खगभग । ( एप्रॉक्सिमेट ) 

प्रायागिक-विण[सं०] १. प्रयोग सबंधा । 
२ प्रयोग के रूप में किया जानेवाला । 
( अप्लाएड ) 

प्रारंभ-प० [ स० ] १. किसी काम का 
चलने ल्गना। कार्य आरंभ या शरू 
होना २ किसो कार्य के आरंभ का अंश 
या भाग | आरंभ । आदि। शुरू । 

प्रारभिक-वि० [सं० ] आभरंभ, आदि 
य। शुरू का । सबसे पहल होनेवाला | 
पहले का । ( प्रिलिमिनरों ) 

प्रारब्ध-वि० [सं०] आरंभ किया हुश्ला । 
पुं०१ वह कम्म जिसका फल भोग आरंभ 
है। चुका हो। २. भाग्य | किसमत । 

प्राथेना-सत्रा० [ सं० ] १. किसी से कुछ 
देने या करने के लिए नम्नतापूर्वक कहना । 
याचना । २ विनय । निवेदन । बिनती । 
बस० परार्थन। या विनती करना । 

प्रार्थंनापत्र-पुं० [ सं० ] बढ पत्र जिसमें 
कोई प्रार्थना लिखी हो। नि्वेदनपत्र । 
झरजा । ( एप्लिकेशन ) 

प्रार्थित-वि० [ख०] जिसके लिए प्रार्थना 
की गई हो । 

प्रार्थी-वि० [संब्प्रार्थिन्‌] [स््री० प्रार्थिगी] 


प्राजब्ध 
ग्राथेना था निवेदन करनेवाला । 
गलब्घन्ख्री० दे० 'प्रारूय' । 
भालेख-पुं० [सं० ] लेख्य, विधान आदि 
का वह पूर्व रूप जो काट छोट या घटाने- 
बढ़ाने के लिए लेयार किया गया हो । 
मसौोदा । ( डाफ़्ट ) 
प्रालिय-पुं० [सं०]१.हिस | पाला। २ बरफ। 
प्राविधानिक-वि० [ स० ] १. प्रविध/न 
खसब्धा । प्रविधान का | २.जिसे प्रविधान 
में स्थान मिला दो । ( स्टेब्यूटरी ) 
भराछूंट-पु० [ खं० ] वर्षा ऋतु । 
प्राशन-पुँ० [सं० |] [वि०्पाशा] 4. खाना । 
भोजन । २. चखना। जेसे-अ्रश्न-प्राशन । 
आसशणशिक-वि० [स०] १. प्रसंग संबन्‍्धी। 
अलंग का । २, श्रसखंग द्वारा प्राप्त । ३, 
किसी प्रसंग में ग्राकस्समिक रूप से सामने 
आनेवाला ( व्यय आदि )। (कन्टिनूजन्द) 
आसागकी-स्ाी० [सं० प्रखण] आ्राकस्मिक 
रूप से उपस्थित हानवाला एसा प्रसंग 
जिसमें क्छु विशेष कार्य या व्यय 
आदि करने की श्रावश्यकता आ पढ़ । 
( कबन्टिनूजेन्सी ) 
गासाद-प० [ स० | बढ़ा भार ऊँचा 
पक्का घर | विशाल भवन | महल | 
प्रियवद्‌-बि० दे ० प्रियभा्षी' । 
प्रिय-वि० [ सं० ] १. जिससे प्रेम हो। 
प्यागा । २. मनोहर । सुन्दर । 
पु० [ ख््रौ० प्रिया | पति | स्वामी । 
प्रियलम-वजि० [ सं० | [ ख्री० ध्रियलमा | 
सबसे बढ़कर प्यारा । परम प्रिय । 
पुं० स्वामी । पति । 
प्रियभाषी-वि० [ खे० प्रियमाषिन्‌ ] [स््री० 
प्रियभाषिर्णी ] मीठी बातें कहनेवाला । 
ईएप्रियचर-वि० [सं०] अति प्रिय। बहुत 
प्यारा । ( पत्नों आदि में संबोधन ) 
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प्रेत-यश 

प्रियवादी-पुं० दे० प्रियमाषी! । 

प्रिया-स्त्री० [ सं० ] १. नारी । स्त्री । 
२. पत्नी । जोरू | ३. प्रमिका । 

प्रीत-वि० [ खं० ] प्रीतियुक्त । 
स्त्री ७ दे आ्रीलि!' । 

प्रीतम-वि० पुं०८प्रियतम | 

प्रीःत-स्त्री० [सं०] १ संतोष । २, आनंद । 
प्रसक्षता । ३. प्रेम | प्यार । 

प्रीति-भोज-पुं० [सं०] मित्रों और बन्धु- 
बान्धवों के साथ बेठकर प्रमपू्वक 
खाना-पना | दावत । 

प्रफ-पुं० [ अं० ] $. प्रमाण । सबूत । 
२. छुपनेवाला चीज का वह छुपा हुआ 
नमूना जिल्‍में अशुद्धियां ठोक की जाती हैं। 

प्रद्धण-पु० [ सं० ] वेखना । 

प्रच्षा-सत्री० [सं० ] $. देखना। २. 
नृत्य, अभिनय आदि देखना । ३. दृष्टि । 
निगाह । ४ पन्ना । बुद्धि । 

प्रक्त. ग।र(भृह)-पुं० [ खं० ] १. संत्रणा- 
शृह । २. नाठ्यरा'ला | 

प्रष््य-जि० [ सं० ] १. जो देखा जाय। 
२ जो देखन के योग्य हो । प्रश्षणीय । 

प्रत-पुं० [ सं० | [ भाव प्रतश्व ] १. 
मरा हुआ मनुष्य | झूत प्राण । २. वह 
कढ्पत शरार जा मरने के बाद मनुष्य 
चारण करता हैं। ३, पिशाचो की तरह 
को एक कल्पित देख-योनि | ४. बहुत ही 
दुष्ट, स्वार्थी ओर धूत्त ब्यक्ति 

प्रत-कम(कार्य)-पुं७ [ स० ] हिन्दुओं 
में मत शरोर जलाने से सपिडी तक के 
सब काय | 

प्रेतग्रह-पुं० [ खं० ] श्मशान । 

प्रेतगह#॥-पुं० दे० 'प्रतयह' । 

प्रेतनी-ख्री० [खं० प्रेत] भुतनी । चुए़ेल । 

प्रेत-यज्ञ-पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ 


प्रेत-लोक 
जो प्रत-योनि प्राप्त करने के लिए किया 
ज्ञाता था। 

प्रेत-लोक-पुं० [ खं० ] यमपुर । 

प्रेत-खिद्या-सख्री ० [ खं० ] मरे हुए लोगों 
की आत्माओं को बुलाकर उनसे सम्पर्क 
स्थापित कभरके बात-चीत करने की विद्या । 

प्रेतास्मा-ख्तरी [ सं० | मरे हुए व्यक्ति की 
झाश्मा । 

प्रेती-पुं० [ सं० प्रेत+ई (प्रस्य०) ] भूत- 
प्रेत की उपासना करनेवालाः । 

प्रम-पुं० [ सं० ] १. वह सनोवृत्ति जो 
किसी को बहुत अच्छा समझकर सदा 
उसके साथ या पास रहने की प्ररण। करती 
है | स्नेह । प्रीति। मुहब्बत । २ वह 
पारस्परिक स्नेह ओर व्यवहार जो प्राय. 
रूप ओर काम-वासना के कारण उत्पन्न 
होता हैं | प्रीति । प्यार | मुहब्बत । 

प्रेम-गर्थिता-खी० [ सं० ] वह नायिका 
जिसे अपने पति के अपने ऊपर होनेवात्ल 
प्रम या श्रनुराग का अमिमान हो । 

प्रेमजल-१० दे० प्ेमाश्र । 

प्रमपन्न-पुं ० [ सर । वध जिससे परम 
किया जाय | 

प्रेमवंत-वि० [ सं० प्रम+बंत (प्रत्य०) ] 
१. प्रम से भरा हुआ | २. प्रेमी । 

प्रेमचारि-एं० दे० ?माश्र' । 

प्रेमालाप-एं० [ स० ] शमपृव॑क होने- 
वाली या मुहब्बत की बात-चीत । 

प्रमालिंगन-इं० [ सं० ] पेम से गले 
लगाना | गले मिल्तना । 

प्रेमाश्र-पं० [ सं५ ] प्रेम के कारण झखो 
से निकलेवाले आँसू । 

प्रेमिक-पुं०८5फेमी । 

प्रेमिका-स्री० [ सं० ] वह सत्री जिससे 
प्रेम किया जाय | प्रयसी । 


७६२ 


प्रोक्त 
प्रमो-पुं० [ खं० झमिन | प्रेम करनेबाला | 
प्रयसी-ख्री ० [ सं० ] प्रेमिका । * 
प्रेरक-एु० [| सं० ] प्रेरणा करनेवाला । 
प्रेरण-पुं० दे० 'शेरणा' । 
प्रेरणा-खती० [ सं० ] किसी को किसी 
कार्य में प्रचत्त करने या लगाने की क्रिया 
या भाव । हलकी उत्तेजना । 
प्रेग्णार्थक क्रिया-स््री० [ सं० ] क्रिया 
का बढ़ रूप जिससे सूचित होता है कि 
बड़ क्रिया किसों की प्ररणा से कर्ता के 
द्वारा हुई है। जैसे- पटना! या 'पढाना' 
का परणार्थक पटवाना' हैं । 
प्रगनाऋ-स० [सि० प्ररणा] प्रणा करना । 
प्रर्ति-वि० [ सं० ] १. भेजा हुआ। 
फपिन। २ जिसे दूसरे से शरण मित्ला हो । 
प्रेपक- पुँ० [ स० ] बह जो किसी के पास 
कोई चीज भेजे । ( सेंडर ) 
प्रेघश-पु० [ सं० ] $ कोई चीज कहीं से 
किसी के पास भेजना । रबाना करना | 
(रेमिट) २.बह बस्तु जो कहीं से किस! को 
भेजी ज्ञाय । ( रेमिटेन्स, कन्साइन्सेप्ट ) 
प्रपितक-पुं० [ खं० ] बह वस्नु जो कहीं 
भेजी जाय । ( कन्सा हन्मेन्ट ) 
प्रेपिती-एुँ० [सं० प्रेषित] वह जिसके नाम 
कोई वरनु शषित की या भेजी जाय । 
(एड सी, कन्लाइनो ) 
प्रस-पुं० [ अं० ] १. छापाखाना। २. 
छापने की कल । ३ समाचार-पत्रों का बगे। 
४. रूई आदि चीजें दबाने की कल । 
प्रेसिडेंट-पुं० [ अं० ] १. खमापति । २, 
राष्ट्रपति । 
प्रोक्त-वि० [ सं० ] कहा हुआ | कथित । 
प्रोक्ति-ख्री० [ सं० ] दूसरे की कही हुई 
यह बात या उक्ति जो कहीं उद्छत की. 
गई हो या को जाय ( कोटेशन ) 


चोधाम 

प्रोग्राम-पुं० [अं०] कार्य-क्रम । 

प्रोत्साइन-पुं० [सं०] [वि० प्रोत्साहित] 
कोई काम करने के लिए उत्साह बढ़ाना । 
हिस्मत बेंधाना । 

प्रोज्ञति-स्त्री० [सं०] [वि० प्रोन्नत] वर्ग, 
पद, मर्यादा पश्रादि में ऊपर चटाना या 
उन्नव करना । ( शोमोशन ) 

पग्रोफसग-पुँ० दे० 'फ्राध्यापक' | 

प्रोपिल-वि० [खं०] विदेश गया हुआ । 

प्रोषित नायक (प्नि)-पुँ० [ सं» ] वह 
नायक या पति जो विदेश में होने के 
कारण अपनी परन के वियोग से हुखा हो । 

प्रोषित्तिका(नाथिका)-खत्री ० [खं०] 
(चह नायिका) जा अपने पत्ति के परदेस 
जाने पर दुखी हो 

प्रोढ़-वि० [सि०] [खिी०्पौटा, साव ०प्रौट ता] 
१, अच्छी! तरह बा हुआ। २ जो 


७दरे 


फँसोरी 
युवावस्था पार कर चला हो । ३. पक्का । 

प्रीढ़ा-ख्री० [सं०] १ अधिक वयसवाली 
स्री । २. हंगार रस में काम-कला 
आदि अच्छी तरह जाननेवाली, तीस 
चालीस वर्ष की अवस्थावाली नायिका । 
३, राटित्य में वह शब्द-योजना जिसके 
द्वारा रचना में प्राखाद गुण श्राता है । 

प्लॉट-प्रं० [ अं० ] १. कथावसस्‍्तु | २. 
घढयंत्र । ३ जमीन का बढ़ा टुकड़ा । 

प्वावन-पुं० [संब] [वि० प्लावित] १. 
पानी की बाह। २ खूब श्रच्छी तरह 
घना । ३ तरना । 

प्हीहा-खी० दे० 'तिहली' । 

प्तुल-पुं० [ से० ] दीर्ध स भी बढ़ा आर 
तीन मान्नाओं का स्वर । 

प्लेग-पुं० [ अ० ] १, महामारी । २. एक 
सीषण संक्रामक रोग | ताऊन । 


फ-हिन्दी वर्शगासाला का ब्राईसयां व्यंजन 
और प-वर्ग का दूसरा वर्ण जिसका 
उच्चारण -स्थान 'ग्रोष्ठ है ! 

फंकाऋ-पुँं७ [खत्री० फंकी] $ दें० 'फंकी' । 
२, दे० फॉक! । 

फंकी-स्लौ० [हिं० फंका] १ फाकने के लिए 
चूर के रूप में कोई दवा। २. उतनी 
मान्ना जितनी एक बार में फोकी जाय | 

फंग#-पुं० [सं० बंध | $ फंदा । २. प्रेम । 

फंद-पुं० [सं० बंध] १. बंधन । २ फंदा । 
जाल । हे छुल | घोखा । ४. दुःख । 

फँदना#-अ० [हिं० फंद] फंदे में फेसना । 
स० दे० फोंदना' || 

फंदा-पं० [सं० बंध] १. किसी को बाँधने 
था फँसाने के लिए बनाया हुआ रस्सी 


फ 


आदि का घेरा । २, पाश | जाल | ३. 
कष्टदायक बंधन । 
फॉदान। -ख० [ हिं० फंद ]) फंदे या 
जाल मे फैसाना । 
स० [ हिं० फाँदना ] कुदाना । 
फँसना-अर० [ हिं० फोस ] १. बंधन या 
फंदे में इस प्रकार पड़ना कि निकज्नना 
कठिन हो । २. अटकना । उल्लकना । 
फँसाना-स० [ हिं० फेसना ] १. फंदे 
में लाना या उल्लकाना । २. अपने 
जाल या वश में लाना | 
फँसिहाराक्र-वि० [ हिं० फॉस ] [ ख्री० 
फँसिहारिन ] १. फँसानेबाला | २. फासी 
देने या लगानवाला | 
फँसौरी-च्नी० [ हिं० फॉसी ] ३. फोसी 


'फक 


की रस्‍सी। २. जाल | फंदा । 
फ़क-बि० [ अ७ फ़क़ ] १. स्वच्छ | २. 
सफेद । ३, जिसका रंग बिगड़ गया हो । 
फकत-वि० [ भ्र० ] केवल । सिर्फ । 
फक्रीरय-पुं७ [ अर ] [ सत्री० फकोरिन, 
फकोरनो, भाव० फकोरी ] $. भीख 
माॉंगनेवाला । सिखमंगा । भिक्षुक। २. 
संसार-स्थागी | विरक्त। ३. निर्धन । गरीब। 
फकड़-पुं० [ खं० फक्षिका ] १. गाल्ी- 
गलीज | गंदी बातें। २ सदा दरित्र 
परन्तु मस्त रहनेवाला व्यक्ति। ३, वाहियात 
झोर उद्दंड आदमी । 
फक्कड़बाजी-स्र ० [ह०फक्ड+फा०बार्जा 
गंदी और वाहियात बातें बकना । 
फखर-पुं० [ फा० फ्रख ] गौरव । 
फग#-पुं० दे० फिंग' । 
फगुआ-पुं० १. दे० 'फाग!। २. दे० 'होली?। 
फग्मुनहटय-स्त्री० [6० फागुन] फागुन में 
चलनेबाली तेज &वा | 
फजर-सख्ल्री० [ अ० ] सबेरा । 
फजल-पुं० [ श्र० फ़ज्ञल | अनुग्रह । 
फजीहन-स्रो० [ क्र० ] दुदंशा । दुर्सत । 
फजूल-वि० [ श्र० फ़ज़ुल ] व्यर्थ । 
फजूल-खच्चे-वि० [फा०] [भाव० फजूल- 
खची व्यर्थ ओर बहुत खर्च करनेवाल। । 
झपजच्ययी । 
फटक#-पुं० दे० 'स्फटिक' । 
फटकन-खत्रों० [ हि. फटकना | १ 
फटकने को क्रिया या भाव । २, वह रही 
अंश जो कोई चं/ज फटकने पर निकले । 
फटकना-स० [ अनु० फट ] $ फट फट 
शब्द करना । २. पटकना । ३. मारने फे 
लिए चलाना (अख आदि)। ४. सूप में 
अज् आदि रखकर उसे उछालते हुए साफ 
करना । २. रूई आदि धुनना । 
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फटना 


झ० [ अनु७ ] १. कुछ पास जाना या 
पहुँचना । २फड़फडाना । 
फटकरना-श्र० [हिं ०फटकारना] फटकारा 
जाना । 
स० [ ६० फटकना ] फटकना । 
फटका।-पुं० [अनु०] १. रूई घुनने की 
घुनकी | २. काण्य के रस श्रादि गुणों से 
हीन कोरी तुक-बंदी । 
पुं० दे० फाटक! । 
फरटक,ना >स० [हिं० फटकना ] १. 
फंटकने का काम दूसर से कराना । २. 
दूर करना । हटाना । हे, फेंकना । 
फटकार-खाी० [ हिं० फटकारना ] १. 
फटकारने की क्रिया या भाव । २ भिड़ की । 
भासना । ३. दें० 'फिटकार' । 
फटकारना-स७० [अनु० | १. इल प्रकार 
मटका सारना कि ऊपर का चांजे छितरा- 
कर गिर जायें । २ कुछ अनुचित रूप से 
घन प्राप्त करन । ३ कपड़ा पटक प्टदककर 
स,फ करना । 9. खरी ओर कही बात 
कह कर चुप कराना । € शब्द आदि चल्ाना। 
फटन-ख्त्री० [ दिं० फटना ] १. फटने 
की क्रिया या भाव । २. फटने के कारण 
होनेयाला शिगाफ था दरार । ३. (शरीर 
के किसी अग में ) फटने कौी-खी होने- 
बाज! पीड़ा । 
फटना-अ० [हि० 'फाइना' का अ« रूप] 
१. ऊपर के तत्ष में इस प्रकार दरार पड़ना 
कि कुछ भाग अलग हा जाय । 
मुहा०-छाती फटना-बहुत दु.ख होना । 
मत या चित्त फाटनान्मन में रोष 
होने पर संबंध रखने का जा न चाहना । 
पद-फरे-हाल-बहुत ही दुरवस्था में। 
२.अलग या एधक हो जाना। ३. अब 
पदार्थ में सार भाग से पानी अलग हो 


फटफटाना 


ज्ञाना । जैसे-इृथ फटना । ४. किसी बात 
का बहुत*अधिक होना ! 
मुह ०-फट पड़ना-१. 
पहुँचना । २ बहुत अधिक मात्रा में 
आा पहुँचना या प्राप्त होना । 
फटफटाना-स० [अनु०] फटफट शब्द 
करना । 
अ० १. फडफड़ाना । २ कठिन स्थिति 
से निकलने के लिए जोर लगाना । ६. 
फटफट शब्द होना | 


मरचानक झा 


कटदा-वि०[टिण्फटना] $ फटा हुआ । 

२. गाली-गलीज बकनेवाला | लुच्चा । 
फ्टा-वि० [ 7० फरना | फटा हुआ । 

सुहा०-फिसी के फटे में पेर देना-दूसरे 

की 'श्रापत्ति अपने ऊपर लेना ! 

फटिक-पुँ० [ सं० स्फटिक ] ॥ बिशलौर | 
सस्‍्फटिक । ३ संग-मरमर । 

फड़-पुं० [ सं० पण ] १. वह जगह जहाँ 
दुकानदार बेठकर माल खरीदते ओर 
बेचते हैं । २ जूग्रा खेलने का स्थान । 
पुं७ [सं० पटल] तोप लादने की गा । 

फड़्कन-सत्री० [ अनु० ] फड़कने की 
क्रिया या भाव । 

फड़कना-अर० [ अनु० ] १ रह-रटकर 
नीचे-ऊपर या इधर-उधर हिलना। फड- 
फड़ाना । जैसे-भुजा या ऑ्रख फड़कना । 
मृहा०-फड़क उठता या जाना८ 
बहुत प्रसन्न होना। बोटी बोटी फड़क- 
मान्भ्रस्यंत चंचल होना। 

२. कुछ करने के लिए ब्यग्र होना । 
फड़काना-स« दि० 'फडकना! का प्रे० । 
फड़्नवीस-पुँ० [फा० फर्द्नवीस] मराठो 

के राज्य-काल का एक बढ़ा अधिकारी । 
फड़फड़ाना-स० दे० फटफटाना! | 
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फनाना 
बह जो खोगों को अपने यहाँ बैठाकर 
जुआ खेल्ञाता श्रोर उसके बदले में उनसे 
कुछ घन लेता हो । 

फड़िया-पुं० [ हिं० फड़ ]+ खुदरा अन्न 
बेचनेवाला । २. फड़बाज । 

फरा-पुँ७ [सं०] [खी० अलह्पा० फणी] हर 
सांप का फन | २ रस्सी का फंदा । 

फंणघर - पुं७ [संण ] संप। 

फणीदर-पुं७ [ सं० ] १. शेषनाग । २. 
बढा साँप । 

फरणी-पुँ० [ सं० फणिनू ] सोप । 

फतवा-पुं० [थ्र०] किसी बात के उचित 
या अ्नुवित होने के साबन्ध सें (विशेषतः 
मुसलमानों के धर्मशाखानुसार) दी जाने- 
वाली व्यवस्था । 

फतदहद-स्त्री० [ भ्र० ] १. विजय | जीत + 
२ सफलता । 

फलिगा-पुं० दे० 'पतंगा! । 

फतीला-पुं० दे० 'पत्नीता!। 

फनूग-पुँ० [ अर ] १. बिकार। दोष । 
२. डपद्रव । उत्पात । 

फ्तूरिया-वि० [ अर० फतूर ] फत्र या 
बस्चेडा सदा करनेवाला। उपद्रवी । 

फलूह-स्री० [ श्र० ] 4. विजय । जोत । 
२ लड़ाई या लूट में मिला हुआ माल । 

फतृही-रूी० [अ० फतूह ] १. बिना बोंह 
की एक प्रकार की कुरती । सदरी। २. 
दे० 'फतूह! । 

फनेह-सख््री० दे० 'फतह' । 

फन-पुं० [सं०फण] कुछ सांपों के सिर का 
वह रूप जो उसके फैलकर पत्ते का 
ग्राकार धारण करने पर होता है। 
पुं० [फा०फ्रन] $ गुण । खूबी | २.विद्या । 
३. कला-कोशल । ४. छुल कपट । 


फड़्बाज-पुं० [ दि. फड़+फा० बाज ] फनाना#-झ०, स० [?] तैयार करना या 


फनिंद 


कराना । 

'फनिद्‌#-पुं० दे० फर्णीद' । 

फनि-पुँं० १.दे० 'फ्णी' । २.दे० 'फण' । 

फनूस$-पुं० दे० 'फानस' । 

फश्नी-स्ी० दे० पच्चर' | 

फफसा"-पुं० [ सं फुस्फुस ) फेफड़ा । 
वि० [अ्नु०] १ फूला हुआ श्र अंदर से 
पोला। २ (फल) जिसका स्वाद बियइ 
गया हो । घुरे स्वादवाला । 

फफदीक-ख्री० $. दे० नीबी' । २ दे० 
“भुकढी' | 

फफोला-पुं० [ सं० प्रस्फोट ]) शरीर पर 
पड़नेवाला छाला | 
मुहा ०-दिल के फफाले फोड़ना-कुछ 
कहकर अपने सन की जलन या क्रोध 
शान्त करना । 

फचती-ख्री० [ ४० फबना ] व्यंग्य । 
मुद्दा ०--फयती उद्धाना>हंसी उड़ाना। 
उपहास करना । फवती कसना ८ 
चुभती हुई या व्यंग्यपूर्ण बात कहना । 

फंबन-ख््री० [ हिं० फबत्रना ] १. फबने की 
क्रिया या भाव | २. शोभा । छुवि । 

फबना-अ्र० [ खं० प्रभवन ] सुंदर या 
सुद्दावन। लगना । खिलना | 

फाबिक-स्त्री० दे० 'फ़बन' । 

फवितक-वि० [हिं० फब्र+इत (प्रत्य०)] 
जा फव रहा हो। देखने से भज्ञाया 
फबता हुआ जान पढ़नेवाला | 

फवीला-वि० [हिं०फबना+ईला (प्रत्य० )] 
[ स्त्री० फर्बाल्ा ] सुद्दावना या सुन्दर 
दिखाई देनेवाला ! 

फरक-पुं० दे० 'फल' । 

फरक-पुं० [ अ० फ़क ] १. पार्थंक्य । 
अलगाब । २. भेद । अंतर । ३. दूरी । 
क्रि० बि० अलग | घथक । 
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फरशी 


फरकन-सख््री० दे० 'फड़क' । 
फरकना#-अ० दे० 'फढड़कना' । 
फरकाना#-स० [हिं०फरक | श्र॒ल्लग करना । 
फरजी-वि०[फ्रा०] १.नकत्ली । बनावदी । 
२ माना हुआ । कल्पित । 
पुं० शत्तरंज सें 'वर्जार' नाम का मोहरा । 
फरद-ख्री० [ अ० फ़र्द ] १. स्मरण रखने 
के लिए लिखा हुआ लेखा या सूची 
झादि। २ एक साथ काम में आ्ानेवाली 
या रहनेवाली दी चीजों में स कोई एक । 
वि० अनुपम । बे-जोड़ । 
फरना#-अ्र० दें० “फलना' । 
फरफंद-पएुँ० [हिल फर+ फंदा ] [ वि० 
फरफंदी | १. छुल्न-कपट । २. नख़रा । 
फरमा-पुं० [ अं० क्रम ] लकड़ी, मिट्टी, 
मोम, धातु श्रादि का वह स्राँचा जिसमें 
ढालकर चीजें बनाई जाती है । 
घु० [ अऔं० फ़ोर्म ] कागज का पूरा ताव 
जा एक बार में छुपता है । 
फ़रमाइश-खी० [फा०][वि० फरमाइशी | 
कोई चीज लान या बनाने अथवा कोई 
काम करन के लिए दी जानेवाली आरा | 
फरमाइशी-बि० [ फा० ] $ फरसाइश 
करके बनवाया हुआ । २. बहुत अच्छा 
आर बढ़िया । 
फरमान-पुं० [फा०] १. राज्य या राजा 
की आाज्ञा। २. वह पत्र जिलपर इस 
श्रकार की आज्ञा लिखी हो । 
फरमान।-स० [ फा० फरमान ] किसी 
बढ़े का कुछ कहना । ( आदराधंक ) 
फरश-पुं० [थ्र० फ़शं] ३. बेठन भ्रादि के 
लिए समतल और पक्को मूमि । २, ऐसी 
भूमी पर बिछाया हुआ कपड़ा । 
फरशी-ख््री० [फा०] एक प्रकार का बढ़ा 
हुका । गुड़गुड़ी । 


फरसा 


फरसा-पुं० [सं० परश] १. एक प्रकार की 
तेज धातु की कुल्हाडी । २ फावडा । 
फरहरना|-अ० [ अनु० फरफर ] $ 
फरफराना । २. फहराना | 
फरहरा-घुं० दे० 'मंडा' । 
फरहरी -ख्री० दे० 'फलहरी' | 
फलहर#-पुं० दे० 'फल्लाहार' । 
फरगाक#-पएुं० [ फा० फ़राख ] मैदान । 
बि० लंबा-चोढ़ा | विस्तृत । 
[ आं० फ्रोक ] स्रियों ओर बच्चो का एक 
प्रकार का पहनावा। 
फराख-वि० [ फा० ] लंबा-चोढ़ा । 
फरागत-स्री० [ अ० | १. छुटकारा । 
मुक्ति। २. निश्चितता | बेफिक्री । ३. 
प्राखाना फिरना । 
फराना#-स० दे० 'फलाना' । 
फ़रामाशू-वि० [ फा० ] भूला हुआ । 
फ्गार-वि० [ अ० ] भागा हुआ । 
फरास#-पु० दे० 'फर्राश! । 
फारयाद-सखत्री० [फा०] १. अस्याचार या 
दुःख से बचाये जान के लिए होनेचाली 
नालिश या प्रार्थना। २,निबेदन । प्राथेना । 
फॉरयादी-वि० [फा०]फरियाद करनेवाला | 
फरिश्ता-पुं० [ फा० ] १. ईश्वर का 
दूत । ( मुसल० ) २. देवता | 
फरी-स््री० [ सं० फल ] चमड़ की वह 
छोटी ढाल जिससे गतके का बार रोकते है। 
फरीक-पुं० [अ०] १. प्रतिदद्ी । विपक्षी। 
२, दो पत्तो मे से काई एक पक्ष या किसी 
पक्ष का आदमी । 
यौ०-फरीक खसानीू”भरतिपक्षी। (कान्‌न) 
फरेव-पुं० [ फ्रा० ] छल्न । कपढ । 
फरेबी-पुं० [ फा० फ़रेब | फरेब या छुल- 
कपट करनेवाक्षा । घोखेबाज । कपटी । 
फरंरी|-ख्री० [हिं० फल] जंगली फल । 
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फलक 

फरोश-पुँ० [ फ़ा० ] [ भाव० फरोशी | 
बेचनेवाला । ( यौ० के अंत में, जैसे- 
मेवा फरोश । 

फर्क-पुं० दे० 'फ़रकर' । 

फर्ज-पुं० [ अ० ] १. कतंव्य कर्म । २. 
मान लेना | कल्पना । 

फर्जी-वि० दे० 'फरजी' । 

फद-सत्री० दे० 'फरद' । 

फर्राटा-पुं० [ अनु० ] वेग । तेजी । 

फरास-पुं० [ अ० ] [ भाव० फरांशी ] 
खेसा या तबू गाड़न, फश बिछान, सफाई 
करन ओर दीपक जलाने शआ्रादि का काम 
करनबाजा आदमी । 

फश-पु० दे० 'फरश” | 

फर्लंक-पुं० दें० 'फरलॉग! । 
पुं७ [ फा० फलक ] आकाश । 

फलंगना#-अ« दे० 'फलोगना! । 

फलत-ख््री० [हिं० फ़्लना+अंत (प्रत्य०)] 
(बच्चो आदिके ) फल्ने की क्रिया या भाव। 

फल-पुं० [ सं० ] १. वह वस्तु जो किसी 
हि शष्ट ऋतु में खंतो में पैदा होता है । 
२. परिणाम । भर्ताजा । ३. धर्म की दृष्टि 
से सुख, दुःख थादि के रूप में मिलने- 
वाला कर्म का परिणाम । ४.शुभ कर्म के 
थे चार परिखणाम--अ्रधं, धर्म, काम और 
मो । ९. फल्ित ज्योतिष में सुख, 
दुःख भादि के रूप में होनयाले प्रद्टो क 
योग या स्थिति का परिणाम । ६. 
प्रतिफल । बदला । ७. बाण, घुरी 
आदि का वह धारदार भाग जिससे 
आधात किया जाता है। ८. गणित की 
क्रिया का परिणाम-सूच्क अंक | 

फलक-पुँं० [ सं० ] $. तखता। पट्टी । 
२. वह लंबा-चौढ़ा कागज जिसपर कोई 
मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित 


फल-कर 
हो | फरद | ६. परत । तबक | ४. पन्न | 
धृष्च । ४. हथेली । 
चुं० [ अ० ] भ्राकाश । 

फल-कर-ए० [ हिं० फल+कर ] दृच्षों के 
कतों पर लग वाला कर । 

फलतः#-अव्य० [सं०] फल के रूप में । 
इसलिए । 

फलत-ख्त्री० [ हिं० फल ] शृक्षो में लगने- 
वाले फलों का समुह। पेढो से फलों 
आदि के रूप में होनेवाली उपज । 

फ्लद-वि० [ सं० ) फल देनवाला । 

फल-दान-पुं० [ हिं० फल+दान | विवाह 
सम्बन्ध स्थिर करन की एक रसम। हिन्दू) 

फलना-»० [ सं० फलम | $ वृक्षों का 
फल उस्पन्न करमा । फलो से युक्त होना। 
२. शभ फल्त देना । लामदायक हाना। 
यो०-फलना-फ़लना-सुखी आर सम्पन्न 
होना । 
३, शरीर में छोटे छोट दान का निकलना । 

फल भरता-ख्री० [ ६िं० फल+नरना] 
फलों से युक्त या लदे होन का भाव। 

फलवान्‌-वि० [ सं० ] १. फल्लो से युक्त। 
( जृक्च ) २. सफल | 

फलहरी -ख्री० [६० फल| वृक्ष कं फल। 

फलद्वार-पुं० दे० फलाहार' । 

फलद्दारी-वि० [ हिं० फलाहार] जिसकी 
गिनती फलहार में हो । 

फलाँग-खी० [ सं० प्रलंधन ] [ क्रि० 
फलोॉगना ] १. एक जगह से डउछुलकर 
दुसरी जगह जाना । कुदान । २. एक 
फलॉग भर की दूरी या अन्तर | 

फलाकना#-ञअ० दे० फलॉंग' के अन्त- 
गंत 'फर्लाँगा! । 

फलाना-वि० [अ«०फरलों ] [स्त्री०फल्षानी ] 
कोई झनिश्चित या भ्र-कथित । अमुक । 


ज्ड्द 


; फसली 
स० हिं० 'फलना' का प्र० 

फलाइार-पुं० [ सं० ] १. केरल फल 
खाना। २. वह खाद्य पदार्थ जो केवल 
फलों से बना हो और जिसमें अम्न का 
अंश न हो । 

फलाह्दारी-पुं० [सं० फलाहारिन | [ख्त्री० 
फलाहारिणी ] केवल फल खाकर निवांह 
करनेवाला । 
वि० दे० फलहारी”' । 

फलित-वि० [सं० ] $ जिसका यथा 
जिसमें फल हो या हुआ हो । २. फल 
सम्बन्धी । फल का ! 
यौ०-फलित ज्योतिपन्ण्योतिष का वह 
अंग जिसमें ग्रहों के शुभाशुभ फलो का 
किचार होता है । 

फली-सखंं० [हि० फल्+ई ( पत्य० 2 
छोटे बीजोबाला लंबा और चिपटा फल । 

फलीता-पुं० दे पलीता! | 

फलीभूत-वि० [ सें० ] जिसका फल या 
परिणाम हो या हुआ हो | 

फलोदय-पुं० [ सं० ] लगाई हुई पूँजी 
से होनेवाल्ा लाभ । फायदा । (प्रों फिट) 

फसद-स््री० [ अर० फरद ) नस छेंदकर 
शरीर का दुषित रक्त निकालने का क्रिया । 
मुहा०-फसद स्ुलवाना या लेनाू 
$. शरीर का दूषित रक्त निकलवाना । 
२. मुखेता या पागलपन की दवा करना | 

फसल-खी ० [ भर० फसल ] $. ऋतु । 
मोसिस । २. समय । काल । ३. खेत की 
उपज ; फल्त | पैदावार । 

फसली-बि० [सं०] फसल या ऋतु का । 
पुं० अकबर का चलाया हुआ एक संवत्‌ , 
जिसका व्यवहार प्राय; खेती-बारी के 
कामों में होवा है। 
ख्री० विशुचिका | हैजा । 


फसाद 
फसाद-एं० [ अ० ] [ वि० फसादी ] 
१. विक्लीर । खराबी । २ उत्पात । 
उपद्रव । ३. लड़ाई | हु त । 
फटद्दरना-अ० [ सं० प्रसरण ] [ भाव० 
फहर, फहरान ] वायु सें उड़ना या फर- 
फराना । ( मंडा आदि ) 
फहरान।-स० [ सं० प्रसारण ] मंडा, 
कपड़ा झादि वायु में उढाना । 
#अ्० दे० 'फहेरना | 
फाँक-स्री० [ सं० फलक | फल आदि 
का काटा या चीरा ठुआ्आ लंग्रोतरा टुकषा | 
फॉकलना-स० [ हिं६ फंकी ] दाने या नूर 
खाने के लिए ऊपर से सुंदर में डालना । 
सु्टा ०-धूल 'फाँकनाल्‍-व्यर्थ इधर-उधर 
घूमका दुर्दशा भोगना । 
फॉँट-पएु० [ देश« ] हा» । क्वष्ध । 
फॉटन!-स० [टि० फोट] काटा बनाना । 
फॉड्क-पुँ० दें० फोडा! । 
फाँडा -पुंण [ सं० नि ? 
का बढ अंश जा फमर पर लपेटकर 
बाँघा जाता है। सुदा० के लिए दें० 


] प्लोती आदि 


फॉंट! ! 
फाँद्ना-अर० [ सं० फणन ] [ भाव० 
फाँद ] डछलना । ( कूदना के स/थ ) 
स० उछलकर हिसी चीज फो लोघते हुए 
उसके उसर पार जाना | 
# स० [ हिं० फंदा | फंदे सें फंसाना ! 
फाँस-स्त्री० [सि० पाश] १. पाश | फंदा । 
२. वह फंदा जिसमें पशु-पक्षी फसाये 
जाते हैं। ३, शरीर में चुभा हुश्रा लकड़ी 
झादि का लंबा छोटा टुकड़ा । 
फाँसना-स० > फेसाना । 
फाँसी-ञ्ली० [ सं० पाश ] $. फँसाने का 
फंद/। पाश। २. रघह्सी का वह फंदा 
जिसमें गला पँसाने से दम घुटता और 
श्ह 
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फार 


आदमी मर जाता है। ३.हस प्रकार गद्षा 
घोंटकर दिया जानेवाल्ा प्राण-दंड । 
मुहा०-फाँखी चढ़ानानराब्य की ओर 
से किसी को प्राण-दंढ देने के क्षिए उसके 
गले में फन्‍दा लगाना । 

फाइल-खी० दे० नत्थी! । 

फाका-पुं० [ अ्र० फाक़ः ] उपवास । 

फाके मस्त-वि० [ फा० ] खाने-पीने का 
बहुत कष्ट उठाकर भी मस्त रहनेवाला । 

फाग-पुं० [ हिं० फागुन ] १. फागुन का 
उत्सव जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग 
डालते हैं। २. इस उत्सव के समय 
रशा्या जानेवाला गीत । 

फागुन-पुँं७ [ सं« फाइ्गुन ] माघ के 
बाद का महीना । फागुन । 

फाटय- पुं० [सं० कपाट] बढ़ा दरवाआ | 

फाटना#- प्र० दें० 'फटना! । 

प्राड़ना-स० [ सं० स्फाटन ] [ भाव० 
फाइन ] $ बांच से चीरकर दो भागों में 
करना * विदीण करना । चीरना | जैसे- 
कपड़ा या पेट फाड़ना | २. संधि या ज्ञोढ 
फ़ैलाकर खोलना ।! जैले-सुंह फाढ़ना । ३. 
किसी गाढ़े द्वब पदा् में ऐसा विकार 
उत्पन्न करना कि पानी से सार भाग 
अलग हो जाय । जैसे-दूध फाड़ना । 

फानूस-पुं०" [ फा० ] छत में टांगने के 
लिए एक डंडे के चारो झोर लगे हुए 
शीशे के कमल्ल या गिल्लास आदि जिनमें 
मोमबत्तियां जल्नती हैं । 

फावना#-श्र ० ८ फवना । 

फायदा-एँ० [ झ० फाइदः ] १. खाभ । 
नफा | २ टद्वित । भज्ञाई | ३. अच्छा फक्ष 
या प्रभाव । ( ओऔषध भ्रादि का ) 

फायदेमंद-वि० [ फा* ] लाभदायक । 

फार#-ए० दे० 'फाल' । 


श्र 


फारखती 


फारखती-खस्री० [ अ० फ्रारिरा+खती ] 
इस बात का सूचक लेख कि अब हमारा 
कोई प्राप्य या अधिकार नहों रह गया । 

फारस-पुं० दे० पारस! । ( देश ) 

कारसी-ख्नो० [ फा० ) फारस देश की 
भाषा जो संस्कृत परिवार का है । 

फाल-ख्नी० [ खं० ] जहे का वह फल 
जो हल के नीचे जगा रहता है और 
जिससे जमीन खुदत्ती या जुतती है । 
स्री० [ खुं० फलक ] १. पतले दल का 
कटा हुआरा टुकड़ा । २. दे० ढग!। 

फालतू-वि० [ 6० फाल-टुकड़ा ] $ 
झावश्यकता से भ्रधिक | थ्रतिरिक्त । २, 
ब्यर्थ । निकस्सा । 

फालूदा-पुं० [ फा० ] गेहूँ के सत्त से 
बननेवाला एक प्रकार का पेव पदार्थ । 

फाशगुन-पुँ० दे० 'फायुन' । 

फावड़ा-पुं» [ खं० फाल ] मिट्दा खोदने 
का फरसा । कुदाल । 

फासला-पुं ० [ अ० ] दूरी । अन्तर । 

फाहा-पुं५ [| स० फाल ] तेल अ्रतर, 
मरहम श्रादि में तर को हुई रूई या 
कपह का टुकड़ा ) 

फाहिश'-वि० [ अ० ] छिनाल् । (स्त्री) 

फिकर-्व ० दे० पफिक्र' । 

फिकरा-पुं० [ श्र० ] १. वाक्य । २ दस- 
बुसा | रस पटद्ट । ३ व्यंग्य । फवती । 

फिकरैत-पुं७ दे० पेकेत' । 

फिक्र-स्ली ० [ अ० | १. चिता । सोच। 
३, ध्यान | विचार । हे उपाय | यरन । 
फिटकार-स्त्री० [ हिं० फिट ( अलु० )+ 
कार ( प्रत्य"० ) | घिक्‍कार | लानत । 

फिटकिरी-सञ्नी ० [ खं० स्फटिका ] सफेद 
रंग का एक प्रसिद खनिज पदाथं जो 
प्राग्रः औषण के काम झाता है । 


फिरना 

फिटन-स्त्री० [ झं० ] एक प्रकार की 
यदी और खली घोड़ा-गाढ़ी । , 

फिद्ठा-वि० [6० फिट ] १. जिसपर 
फिटइार पड़ा हो । २. ५ अपमानित या 
लज्जित होने के कारण ) शअ्र-हत । 

फिलूर-पुं० दे० 'फतूर! । 

फिरग-पुं० [ अं० फ्रॉक ] १. युरोप का 
एक प्रचान देश | २. गरसी या झआतशक 
नामक रोग | 

फिरगी-वि० [हिं० फिरं व] १.फिरंग देश में 
रहनेव।ला । गोरा । २. फिरंग देश का । 
स्री० विज्लायता तलबार । 

फिर-वि० [हिं० फिरना] १. एक बार हो 
ज,ने पर श्रोर एक बार । दोबारा । पुनः । 
यौ०- फर फिरलल्‍्बार बार । 
२. भविष्य में किसा समय । बाद में । 
४३ उस दशा में । तब । 
मुहा०-फर कया है ?- तब कोई हर्ज 
को ब्र।त नहीं है । तब ठाक है । 
४. इसके अतिरिक्त य। सिवा । 
'फिरका-पुँं० [ श्र०ै] १. जाति । २. 
जत्था | दल | ३. पथ । संपदाय । 

फिरकी-छ्ाां० [ 6० फिरना ] १. खूब 
घूमनेवाल्ा काठ का एक गोल छुटा 
खिलोना । फिरहरी । २, कील के 
आ्राधार पर घुमनेव।ला कोई गोल दुकढ़ा 
या चक्कर । ३ चऋकई नाम का खिलाना | 

फिरगान #-वि० दे० 'फिरंगी! | 

फिरता-वि० [ ढिं० फिरना ] [ ख्तरी० 
फिरती] वापस किया या लौटाया हुआझ्ना। 

फिरना-अ० [&० 'फेरना! का अ०] १. 
पीछे की ओर लौटकर भ्राना। बापस 
होना । २. चक्कर खाना। घूमना। ३. 
चलना | टहलना । ४. मरोढ़ा या बटा 
जाना । ९. मुढ़ना । घूमना । 


फिरमी 
मुह ०-किसी ओर फिरनारप्रश्चस 
होना | जी फिर्ना-चित्त विरक्त होना । 
६. उल्लददा या विपरीत होना । 
सुहा० -सिर फिरनान्जुदि अ्रष्ट होना । 
७. भुकरणा | ८. प्रचारितया घोषित 
होना। जैसे-हुग्गी फिरना | ६ किसी वस्तु 
पर पोता, क्षणाया या चढ़ाया जाना। 
जैसे-यूना या रंग फिरना । 
फिरनी-स््री० [ फा० फीरीनी ] एक प्रकार 
की झाटे की खीर । 
फिराक-पुँं> [ भ्र० ] १. धवियोग। 
बिछोह । २. चिन्ता | सोच | ३ खोज । 
फिराना-स० [ हिं० फिरना ] १. फिरने 
में श्यृत्त करना । २, दे० 'फेरना! । 
फिस्त-चि० [घ्रनु०] कुछ नहीं । ( श्यंग्य ) 
पद-टॉय टॉर्य फिस > बहुत बातें 
होने पर भी अन्त में कुछ फल नहों। 
फिसड्डी-वि० [अनु० फिस] प्रतियोगिता, 
अयरन आदि में सबसे पिछड़ा हुआ । 
फिसलन-स्त्री० [ हिं० फिसलना ] ऐसी 
खचिकनाहट जिसपर पेर फिसले | 
फिसलना-अ० [ सं० प्रससरण ] १. 
गीली चिकनाहट के कारण पेर आदि 
रखने पर अपने स्थान से आगे बढ़ या 
पीछे हट ज्ञाना । २.लोभ से प्रवृत्त होना । 
फिदरिस्त-स््री० [ फा० ] सूची । 
फी-अब्य० [ झ० ] प्रत्येक । 
फीका-वि० [ सं० श्रपक्व ] १. स्वाद, 
रस ध्ादि के विचार से दीन या निक्ृष्ट । 
२. रंग, कौति, शोभा आदि के विचार 
से द्टीन या तुच्छु । 
फीोता-ए;|ं० [ फा० ] कोई वस्तु लपेटने, 
बॉधने आदि के लिए एक विशेष प्रकार 
की कपड़े की लग्बी घज्जो । 
फीरनी-च्जी० दे० फिरनी! 


बी । 


फकुमची 
फीरोजा-पुं० [ फाक ] [ वि० फीरोजी ] 
हरापन लिये नीले रंग का एक रहन | 
फील-पुं७ [ फा० ] हाथी । 
फीलबान-पुूं० [ फा० ] हाथीयान । 
फुँ फ्न।-अ० दे० 'फुकना'। 
फुँदना-पुं० [हिं० फूछ+फंदा] ढोरी, कालर 
आदि के सिरे पर शोभा के किए बना 
हुआ फूल के झाकार का गुषछा | कज्या | 
फुसी-ख्ी० [सं०पनसिका] छोटा फोदा । 
फुकन-सतत्री० [ हिं० फूँफना ] १. फूँकने 
की क्रिया या भज । २ जलन | दाह | 
फुकना-भ्र०  [हिं० फूकना ] [ श्रे० 
फुकवाना ] १, फका या जलाया जाना । 
२. नष्ट या बरबाद ड्ोना । ( घन ) 
पुं० १. शरीर का वह श्रवयव जिसमें 
मूत्र रहता है । २. दे० 'फुकनी! | 
फुकनी-स्री० [ हिं० फ कना ] वह नल्ली 
जिससे फंक मारकर झाग सुलगतते हैं। 
फुट-वि० [सं० स्फुट] १ जोढ़ या युग्म में 
से एक । २ एकाकी । भ्रकेला | ३ अ्रलग । 
पुं७ [ अं० ] लबाई आदि नापने की 
१२ इंच की एक नाप । 
फुटऋर(कल)-वि० [ सं» स्फुट + कर 
(प्रत्य०) ] १, विषम | फुट | अकेला । 
२ अलग | प्रथक। ३. कई प्रकार का | 
मिल्ता-जुला । ७. थोढ़ा थोढ़ा। इकट्ठा 
नरीं । 'थोक' या 'इकट्टा' का उल्नटा । 
फुटकी-खी० [ सं० फुटक | किसी वस्तु 
पर पड़ा हुआ कोई छोटा दाग या दाना। 
फुट-मत-पुं७ [ हिं०ए फुट+मत ] मत- 
भेद । फूट । 
फुदकना-अ० [ अनु० ] चिड़ियो का 
उछ्चलते हुए चलना । 
फुनऋ#-अब्य० [ सं० पुनः ] पुनः । फिर । 
फूनगी-ख्नी० [ खं० पुलक ] पौधें की 


फुप्फुस 
शाखाओं का ऊपरी भाग । 
फुप्फुस-पुं० [ खं० ] फेफड़ा । 
फुफेंदी-स्वी० दे० प'नीबी! । 
फुूफकारना-श्र० [ अनु» ] [ साव० 
फुफकार ] क्रोध में सांप का फू फू करते 
हुए मुँह बढाना | फ्त्कार करना । 
फुफू#-स््री ० दे० बरृझआ' । 
फूफेरा-वि० [ हिं० फूफ़ा ] [ ख्ी० 
फुफेरी ] फफा के सम्बन्ध से सम्बद्ध या 
रिश्ते में | जैसे- फुफरा माई, फुफरी साख । 
फूर।-वि० [ दिं० फुरना | सत्य । सच्चा । 
फुरती-खं ० | खं० स्फूति ] च'पट काम 
करने की शक्तिया साव | शीघ्रता | जददी | 
फुरतीला[-वि० [हिं> फुरतों | [ र्री० 
फुरतीली ] हर काम फुरता से करने- 
बाला । तेज | 
फुरना#-अ० [ सं० स्फुरण | $ सामने 
आला । प्रकट होना । २, चमकना | ४8. 
फड़कना | फड़फड़ाना । ४. सुँह से शब्द 
निकलना । &, पूरा या ठीक उतरमा | 
फुरसत-स्तमी० [ अ० ]$ काम से खाली 
होने का समय या भाव | अवकाश | 
छुट्टी । २. रोग में हानवाला कम्ती । 
फुरहरो-ख्र'० [भ्रनु०] १.जिडढ़ियो का पर 
फदफहाना । फड़फड़ाहट । २ दे०'फुरेरी” 
फुराना#-स० [ हिं० फुर | बात सच्ची 
करके दिखलाना | कुथन पूरा उतारना । 
झ० दे० 'फुरना'। 
फुरेरी-स्री० [हिं० फुरफुराना] १. अवर, 
तेल, दवा श्रादि में छुबाई हुई वह सींक 
जिसके सिरे पर रूई लिपटी हो। २. 
रोमांच के साथ दोनेवाली केंपकपी । 
मुहा ०-फुरेरी लेना-१.कॉपना। थरथरा- 
ना | २. चिढ़ियों का पर फड़फड़ाना । 
फुलका-पुं० [ हिं० फूलना ] 3. हलकी, 


छ्७र 


फुसक्ञाना 
पतली भोर फूली हुई रोटी। चपाती । 
२. दे० छात्रा! । 
फुलभमड़ी-स्री० [ हिं० फुल्ल+मढ़ना ] 
१, एक प्रकार की छोटी लंबी आतश- 
बाजी । २, कगढ़ा लगानेवाली बात ! 
फुलवाई#-ख््री ०-फुलवारी । 
फुलचार#-वि० दे० 'प्रफुल्ल' । 
फुलवागी-खं।० [ हिं० फूल+वबारी ]१ 
फूला के पौधों का छोटा बाग। पुष्प- 
वाटिका | उद्यान । बगोचा | २, कागज 
के बने हुए फूल श्रौर पेड जो बरात के 
साथ शोजा के लिए चलते है। ६ बाल- 
बच्चे और परिवार के लोग | 
फुलह!रा-पुं०[स्त्री ० फुलहारी | दें० मार्ल। 
फुल्त/ना-ल० [ हिं० फूलना ) फूलने में 
प्रवृत्त करना । विशेष दे: 'फुलना! । 
मुद्दा०-मु ह फुलानाजरोष प्रकट करने 
वाली आकृति बनाना । 
ऋञआ० दें० 'फूलना' । 
फुलायल#-पुं०८फुलेल ! 
फुलिग#-एं०-स्फुनिं तंग । 
फुलिया-स्ली० [हिं० फूल ] फूल के 
झाकार का कोटा या कोल | 
फुलेल-पुं० [ हि० फूल+तेल ] फूलों से 
बासा या सुगन्धित किया हुआ तेल । 
फुलोरी-र्नी ० [हिं०फूल+बरी] पीसी हुई 
दाल की पकोढ़ी । 
फुल्ल--वि०[सं० | [भाव०फुक्लता] १.खिला 
या फूला हुआ | विकसित । २. अ्रसक्ष । 
फ्सकारना#-झ०-फुफकारना । 
फुसफुसा-वि० [ अनु० ] जरदी टूटमे 
या चूर-चूर हो जानेवाला । 
फुसफुसाना-स० [ अनु० ] बहुत ही 
धीमे स्वर से कान में कुछ कहना | 
फुसलाना-स० [ हिं० फिसकाना ] मीठी 


फुहार 
मांठी बातें कहकर सन्‍्तुष्ट या अनुकूल 
करना / बहकाना । ( जैसे-बच्चों को ) 
फ्रहार-सत्री० [ सं० फूत्कार ] $. ऊपर 
से गिरनेवाले जल के बहुत छोटे टुकढ़े, 
छीटे या बूँद । २ हलकी वर्षा | झींसी । 
फुद्दारा-पुं० [6िं० फुहार ] वह उपकरण 
जिसमे से ऊपरी दबाव के कारण जल 
की पतली धार या छींट जोर से निकलकर 
चारो ओर गिरते है । 
फुद्दा-ख्री० दे० 'फुहार' । 
फेच:-स्न्री० [ अनु० फू फू ] १. फूँकने पर 
भर से निकलनवार्तती हव। और शब्द । 
यो०-मकाड़ फ़रकम्मंत्र-तंत्र का उपचार | 
२. साँस | श्वास । 
मुहा०-प्र,क नकल जानाजमर जाना । 
पूकना-अर० [हि० फूक| सह बहुत थोडा 
खुला रखकर जोर से हवा छोड़ना । 
मुद्धा०-फूक फू.ककर पर रखेना या 
चलना-सावधानी से फोई काम करना ! 
स०१, मंत्र पटकर किसी पर फूँक मारना । 
२. शंख फूककर बजाना। ३. जलाना | 
४, व्यर्थ खर्च कर देना । घन उढ़ाना । 
यौ०-फेंकना त्प्नास्थ्यर्थ खर्च कर- 
के बन गॉवाना | 
फूका-पु० [६० फरूंक ] वह प्रक्रिया 
जिसमे बोस का नली मे तीचण अआप- 
धियो मरकर और गो-भंस आदि के स्तन 
में क्षणाकर, उनका सारा दूध बाहर 
निकाल लेन के लिए, फूँकते है 
फूँदा*-पुं०१.दे० फुँदना'। २ दे० नीजी । 
फूद-स््री० [ हिं० फूटना | . फूटने की 
क्रिया या भाव । २. विरोध या वैमनस्य 
के कारण द्वोनेबाला भंद | ३. एक प्रकार 
की बढ़ी ककढ़ी । 
'फूटन-सत्री० [ हिं० फूटमा ] १. फूठकर 


छ्फई 


है. 
अलग होनेनाज्षा अंश । २. जोड़ों या 
हड्डियों में होनेवाला दर्द । " 
फूटना-ञझ० [ सं० स्फुटन ] १. कढ़ी या 
ठोस बस्तु का आधात से थोड़ा टूटना । 
२.ऐसी वस्तु का फटना जिसके भ्रन्दर का 
भाग पोछला अ्रथवा मुज्नायम चीज़ से 
भरा हो । ३.भर जाने के कारण आवरण 
फाड़कर निकलना । जैसे-फोड्ा फूटना 
या शरीर में भरा हुआ जहर फूटना । 
मुहा०-फूट-फ़ूटकर रोना < बहुत 
अधिक रोना । विलाप करना । 
४. अंकुर, शासत्रा आदि निकल्नना। ९. 
एक पक्ष छोढ कर दूसरे पक्ष मे हो जाना। 
६ मुँहस शब्द निकलना। ७. व्यक्त 
या प्रकट होना । झ गुप्त बात या रहस्य 
प्रकर है। जाना । ६. शरीर के जोड़ों में 
दु्द होना । #१०, दे० 'फूलना'। 
फून्कार-पुं० [ सं० ] सेंह से फू फू करते 
हुए हवा छोडने का शब्द ; फुफकार | 
फुफा-पुं० [ अलु० ] फुफी या बुध 
का पति | पिता का बहनाई । 
फ़फी-खी० [अनु०] पिता की बहन | बूधा । 
फूल-पुं० [ स० फुक्ल ] 3. पोधो में बह्द 
अग जो गाल या लम्बे पेकियां का बना 
ह।ता है और जिसमें फल उत्पन्न करने की 
शक्ति द्वाता हैं । पुष्प | कुसुम । सुमन । 
मुहा०-फ़ूल साज-बहुत इलका, कीमक्ष 
न्दर । फूल सूघकर गट्दना-बहुत 
थोड़ा भोजन करना । ( व्यंग्य ) 
२. फल के भ्राकार के बनाये हुए बेल्व- 
बूटे । ३ फत्ष के आकार का कोई गहना। 
जैसे-करनफूल । ४. कुष्ट रोग के कारण 
शरीर पर पढ़नेवाले सफेद या लाख, 
दाग । २. स्तलियो का मासिक रज ; पुष्प । 
६. वे हड्डियों जो शव जज्षाने पर श्र 


फूलदान 
रहती हैं। ७ तांबे और रोँगे के मेल 
से बननेवाली एक मिश्र धातु । 

फ़ूलदान-पुँ० | हिं० फूल + फा० दान 
(अत्य०)] फूलों के गुच्छे रखने का कोंच, 
घातु, मिट्टी झ्रादि का लंबा बरतन। 
शूलदान | 

फूलना-भ० [ हिं० फूल ] [प्र० फुलाना, 
भाव० फुलाव ] १. बृक्षो का फूलों से 
युक्त या पुष्पित होना । 
मुहा ०-फ़ूलना फतल्वना ८ सनन्‍्तान से 
सुखी और घन से सम्पन्न होना । 
२ (फूल का) पंखड़ियाँ फंलना। विकसित 
होना । खिलना | ६ किसी वस्तु के अन्दर 
का भारा हवा, जल झादि के भर जाने के 
कारण अधिक फैल या बढ जाना अथवा 
ऊँचा हो जाना । ४. शरीर का कोई श्रग 
सूजना । &. मोटा या स्थूल हाना। 
६. धमंड करना । ७ बहुत प्रसन्न होना । 
मुहा०-फूले फ़ूले फिरनान्बहुत प्रसन्न 
होकर रहना या घूसना । फूले अग न 
समानाजबहुत प्रसक्ष होना । 
८. सुँह फुलाना । रूडना | मान करना । 

फूली-स्नी० [हिं० फूलना] एक रोग जिसमें 
आँख की पुतत्नी पर कुछ उडभरा हुआ 
सफेद दाग पढ़ जाता है । 

फूस-पूं० [ सं० तुष ] सूखी लग्बी घास 
या इंटल आदि । सूखा तृूण | खर। 

फूहड़-वि० [ भ्रनु० ] १. जिसे अच्छी 
तरद काम करने का ढंग न झाता हो । 
बैशऊर । २. ये-ढंगा | भद्दा । ३,अश्लील। 
गन्दा । ( कथन या बात्तालाप ) 

फूद्दी -ख्री० दे० फुदार' | 

फैकन[-स० [ खे० प्रघण ] १. झोंके से 
दूर हटाना या डाल्मना । २ एक स्थान 
से हटाकर दुसरे स्थान पर डालना । ४. 


फेनी 


असावधानी या भृछ्त से कोई चीज कहाँ 
छोड़ था गिरा देना । ७, तिरस्कारपूवक 
छोड़ना । २, वब्यर्य न व्यय करना | 


फेंट-स््री० [ हिं० पेद या पेटी ] . कमर 


का घेरा या मंडल। २. घोती का वह 
भाग जो कमर पर लपेटा जाता है । 
मुद्दा ०-फंट धरना या पकड़ना-फेंट 
इस प्रकार पकढ़ना कि आदमी भागने न 
पावे। फंट कसना या बाँधनाजकोई 
काम करने के लिए कमर कसकर तैयार 
होना । 

३. कमर में बांधने का कपढ़ा। पटका । 
कमरबंद । ४. फेरा । लपेट । घुमाव । 
ख्री० [ हिं० फेंटना ] फेंटने या मिलाने 
की किया या भाव । 


फेंटना-स० [ खं० पिष्ट ] [ भाव० फेंट ] 


१.द्रव पदार्थ में कुछ डालकर अच्छी तरह 
मिलाने के लिए घुमा घुमाकर हिलाना । 
२ गह्डी के ताश को ऊपर-नीचे या 
श्रागे पाछे करके श्रच्छी तरह मिलाना । 


फेटा-ए० [ हिं० फट ] $. दे० 'फेंट' । 


२. छोटी पराढ़ी । 


फेकरना-अ० [ हिं० फ्रेंकना ] ( सिर » 


नंगा होना या खलना । 
झ०[भिनु०] चिहतलाकर या जोर से रोना । 


फेकेत-पुं० [6० फेंकना] १.वह जो फेडरता 


हो । २.पहलवान | ३ बह जो गदका-फरी 
या पटा बनेठी खेखता हो । 


फेन-पुं० [ सं० ] [ वि० फेनिल् ] पानी' 


के छोटे बुचबुत्नों का कुछ गठा या सदा 
हुआ समूह । झाग । 


फेना#-पुं० दे० 'फेन' । 
फेनिल-बि० [ खं० ] फेन या माग से 


युक्त या भरा हुप्ा । 


फेनी-स्ली० [सं०फेनिका] १. सूत के छष्छे 


फेफड़ा 
की तरह की एक मिठाई । २. दे० फेन!'। 
फेफड़ा*पुं० [सं० फुप्फुस+इा (प्स्य०)] 
छाती के श्रन्दर का वह अवयव जिसके 
चलने से जीव सोंल लेते है, फुप्फुष । 
फेर-पुं० [ हिं० फेरना ] १ फिरने या 
फेरने का भाव | २. चक्कर | घुमाव । 
पद-निश्चानवे का फेर ८ निम्न नवे 
रुपये मिलने पर सो रुपये पूरे करने की 
घुन । कुछ घन जमा करने का चसकेा | 
मुहा०-फेर खाना-सीघे न जाकर घूमते 
हुए दूर के रास्ते से जाना । 
३. परिवर्तन । रद-खदल । हेर-फेर । 
यौ०-हेर-फेर-१ उल्नट-फेर । २ व्यापार 
में कुछ लेते देते या खरीदते बेचते रहना । 
पद-दिनों का फेरच्समय के प्रमाव 
से होनेवाल्ता, विशेषतः श्रच्छे से बुरे रूप 
में होनेवाला परिवतंन । 
४.मामफमट | ९.अ्म | घोखा। ६ चालबाजी। 
घृत्तता । ७. युक्ति। उपाय | ढग। 
८. अद्ा-बदला । परिवर्तन । वि- 
निमय । 8१. हानि | घाठा | #१० झोर | 
दिशा । 
#अब्य० फिर । पुनः | एक बार और । 
फेरना-स० [ खं० प्रेरण ] १. किस ओर 
घुमाना | मोइना । २ स्वयं या दूसरे से 
कोई चीज लोटाना । वापस करना । दे. 
चक्कर देना। घुमाना। ४. इंघर उधर 
चलाना । जैसे हाथ फेरना, घोड़ा फेरना । 
२. तह चढ़ाना | पोतना । 
सुहा०-( किसी चीज या वात पर 2 
पानी फरनाननष्ट करना । 
६. उस्ट पलट या इधर-उधर करना । 
जैसे-पान फेरना । ७, सबके खाप्तन्ते बारी 
बारी से उपस्थित करना | घुमाना । 
>र-फार-पुं० [हिं० फेर] $. परिवत्तेन । 


छछे 


फेलसूफ 
उख्द-फेर । २. घुमाव-फिराघ । पेच । 
चक्कर ३, घूत॑ता | चालबाजी । 

फेरवट-स्ली० [हिं० फेरना] १. फिरने का 
भाव । फेरा । २ धूतता । चालबाजी । 

फेरा-पुं० [| दिं० फेरना ) चारो झोर 
घूमने की क्रिया। परिक्रमण | सकृूर। 
२. लपेटने या चक्कर लगाने में हर बार 
का घुमाव । लपेट | ३ बार बार आना- 
जाना | ७. लौटकर आना । £. आवत । 
घेरा । मण्डल + 

फेरि#-अव्य० दे० फिर! । 

फेरी स््री० [हिं० फेर्ना] १३ दे० 'फेरा' । 
२. दे० फेर! । ३. परिक्रमा । प्रदर्षिणा । 

फेरीदार-पुं० [हिं०् फेरी+फ।० दार] वह 
नौकर जो घूम-घूमकर अपने मालिक के 
लिए कर्जदारा से रुपये वपूल करता है। 

फेरीवाला-पुं० [ हिं० फेरी+वास्ता ] 
घुम-घूमकर सौदा बेचनेवाला ब्यापारी । 

फेल-पुं० [ भर० ] करसे। काम । 
जि० [ अं० ] १. जो परीक्षा में पूराण 
उतरे । अ्रनुत्तीण । २. जो समय पर ठीक 
या पूरा काम न दे। 

फेद्धारस्त-स्रा० दे० सूची! । 

फैल#-पुं० [झ० फ़ेक्त] १. काम । कार्ये। 
२. क दा । खेल । 
स््री० [हिं० फेलना] १. हठ । दुराग्रह 
२ यह हट ज। लड़झे रोते हुए करते हैं । 

फैलना-अ० [ सं० प्रसाण ] १. कुछ दूर 
तक आगे बढठफकर झर अधिक स्थान 
घेरना। २ अधिक बढ़ा या विस्तृत होना । 
पसरना | $ मोटा होना। ७. वृद्धि 
होना । ९. छिंतराना । बिखरना | ६ प्रच- 
खित या प्रसिद्ध होना । ७ अधिक पाने | 
के लिए हट करना | मचखना । 

फैलखूफ-वि० [ भर०फिलसफ5 ] [माव० 


फेल्याना 
फैलसूफी] फज़्ल-ख़चे । अपव्ययी । 
फैलाना-स० [हिं० फैलना] १. फैलाने में 
प्रबृत्त करना । २. विस्तृत करना । 
पसारना । ह. दृधर-उधर बिखेरना | 
छितराना । ७, बढ़ती करना। बढ़ाना। 
#£. प्रचलित या प्रसिद्ध करना । प्रकट 
करना | ६ हिसाब या लेखा लगाना । 
गणित करना । जैसे-ब्याज फलाना | 
फैलाव-पुं० [ हि० फेंलाना ] विस्तार । 
प्रसार । ( फैले होने का भाव ) 
फैशन-पुं० [ श्र० ) १. ढंग । तर्ज । २. 
रीति । ध्रथा । ३ बनाव॑-सिंगार, सजावट 
आदि का नया, श्रच्छा या शिष्ट-सामत ढंग । 
फैसला-पुं० [ अ० ] निर्णय , निपटारा । 
कैसिज्म-पुं५ [ अं० ] फैसिस्ट दल का 
संबटन और सिद्धान्त । 
फैसिस्ट-पुँ७ [ अं० ] १. इटला के राष्ट्र 
बादिये। का एक आधुनिक दल जो दुसरे 
महायुद्ध से पदले बोल्शेविका का विरेध 
करने के लिए बना था। +» वद जा 
सारा अधिकार अपने ( अथवा अपने 
नेता या दल के ) ही हाथ में रखना 
चाहता दो, प्रजा के प्रतिनिधि रखने का 
विरोधी हो । 
फॉक-पुं० [ स० पुंख | तीर का पिछला 
छिरा जिसपर पंस्व जगाये जाते है। 
फोक-पुँ० दे० सीटी! । 
फॉकट-खि० [हिं० फोक] नि.सार । 
मुह ०«-फोकट मे्सुफ्त में | या ही । 
फोकला'-पुं० [ सं० वढकल ] छिलका | 
फोका-वि० [ढिं० फोकल्ा | थोथा। 
निश्सार | तखव-हान । 


७७६ 


फोजी कानून 
पुं० दे० 'फोकला! । 

फोटक%-वि० दे० 'फोकट! । 

फोटा-पुँ०१ दे० 'दीका!। २. दे० बिंदी! ॥ 

फोटो-पुं० [अं० ] १. दया के द्वारा 
उतारा हुआ चित्र । छाया-चित्र । २. 
पतिबिम्य | 

फाड्ना-स० [० #फाटन] १. फूटने में 
प्रबृत्त करना | तंइना » २. कितां का 
दूसरे पक्ष से निकालकर अपना आर 
मिल्लान] |। ३ भेद-भाव उत्पन्न करना । 
४ (भर) खाल्वना । (र6स्थ/ प्रफट करना । 

फाडा-पुं० [ खं० म्फाटक [स्री० थल्‍्प!० 
फ,डिया] शरीर में कटी विष एकत्र दोने 
स उत्पन्न चंद शाथ जिससे रक्त सदकर 
सवाद बन जाता ६ । बण । 

फोनता-पु० [फा०| १ भूमि-कर । २.रुपय 
रखने का घेली । ३. अण्डकोष । 

फातिदार-पुं० [ फा० | खजानची 
२ रोकडिया | 

फाज-सख््रा० [अ०]$ सेना । ०, कुण्ड । 

फाजदार-एं० [ फा० | सेनापत । 

फाजदारी-ख्रा० [ फ'० | १ क्ड़ाई 
करगाढा | मारपाट । २ बह अदालत 
जिसमें अपराधिक अ्रनियोगं! का विचार 
ओर नर्सय होता हैं । 

फोजी-वि० [ फ.० | सैनिक । 

फाजी कानून-पुृ० सैनिह शासब से 
सम्बन्ध रखनेवाल कानुन जो साधारण 
कानूनों से बहुत कठार होते है ओर किसी 
बढ़ उपद्रव या सेनिक आक्रमण आदि के 
समय हा साधारण नागरिकों के लिए 

प्रयुक्त होते है । ( मार्शल लॉ ) 
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ज-हिन्दी वर्णमाला का तेईसर्दां ब्यंजन और 
प-थर्ग का तीसरा वर्ण जो श्रोष्ट्य है । 

अंक-थि ० [ सं० बक्र, वंक ]% ट्ढा । 
तिरछा । २. दुर्गंम। ३, पराक्रमी | बीर। 
पुं० [अं० बक] वह संस्था जा ल्ञागों के 
रुपये अपने यहा जमा करती है और 
उन्हें या हा मोगने पर अथवा ऋण के 
रूप में देती है । 

बंका !-कि० [माव० बंकाई] दे० “बंक' । 

यंकुरता-ख्री० ८ टेटापन । 

बंग-पुं० दे० बंग!। 
#ऋवि० [स॒० वक्] १. टेढठा । २ उहंड । 
३, श्रज्ञाना । 

बंगला-घि० [ हिं० बंगाल |] बंगाल देश 
का । बगाल संबंधों । 
आ्वी० बंगाल देश को भाषा | 
पुं० १. चारो ओर से खुला हुआ वह 
मकान जो एक ही खड या मंजिल 
का हो । २. ऊपरवालो छुत पर बना हुआ 
छोटा कमरा । 

बंगात्य-पुं० [ खे० बंग ] पूर्वी भारत का 
एक प्रसिद्ध देश । 

चंगाली-पुं० [ ६० बंगाल ] बंगाल देश 
का निवासी | 
र्री० बंगाल की भाषा | 
बि० बंगाल का । 

बंचक#-पुँ० दे० 'बंचक! । 

बंचना#-सत्री० [ सं० वंचना ] ठगी। 
अल ० [ सं० वचन ] ठग़ना। 
स॒० [ सं० वाचन ] पढ़ना । 

बंछुना#-स० [सं० बछा] अभिलाषा या 
इृश्छा करना। चाहना । 

चंछित#-वि० दे० 'वाछित'। 


बंद 
ब 


बंजा-पुं० दे० बनिज' । 

चंजर-पुं० दे० ऊसर' । 

बंजारा-पुं० दे० 'बनजारा' । 

वंक्ा-वि० , स्त्री० दे० बंक। 

वंटना-अझ० [ सं० वितरण ] १. हिस्से 
के अनुसार कुछ मिलना या दिया जाना । 
२. कुछ हिस्सों में श्रलग अलग हांना। 

बंटवाना-स० हिं० 'बॉटना' का प्रे० । 

बेंटचारा-पुं० [ हि. बॉटना ] बाँटने की 
किया या भाव । विभाग । 

बंटा-पुं० [ सं० वटक ] [ स््री० अक्पा० 
बंदी | छोटा डब्बा । 

चेंटा,-स््रा० [ 6िं० बॉटना ] १. बंटने 
का काम या भाव। २. खेती का वह 
प्रकार जिसमें खत जोतनेवाल से जमीन 
का मालिक उपज का कुछ अ्रश लेता है । 

बंटाधार-वि० [ ? | विनष्ट । बरबाद । 

वेंटाना-स० [६० बैंटना| १. बेंटवाना । 
२. दूसरे का मार या कष्ट इलका करने के 
लिए उसका कुछ अंश अपने ऊपर लना । 

वेंटाचन#-वि० [एिं०बेंटाना] बंटानेवा ला । 

पडल-पु० [ आअं० | पुलिदा। 

वबडी-सख्रो०[हिं०बंद | एक प्रकार की कुरती । 

बंद्‌ू-घु० [ फा०, मि० खं० बंध ] १. बह 
चीज़ जिससे कुछ बोधा जाय | जैसे-लोहे 
को पत्ती, फीता आदि । २. बॉब | ३, 
शरार के अंग का जोढ़। ७. बंधन। <. कद । 
वि० [फा०] १. चारा ओर से रुका हुश्रा । 
२. जिसके मुँह पर कोई आवरण या 
अचरोध हो । ३. जो छुला न हो। ७. 
जिसका चलना रुक गया हो | स्थगित । 
९. जो किसी तरह की केद या बन्चन 
में हो। 


अंदगी 
बंदगी-स्त्री० [फा०] १.ईश्वर की बंदना । 
उपासना । २. सलाम । नमस्ते । 
बंदन-पुं० दे० 'वंदन! । 
बंदनवार-स्त्री० [ सं० बंदनमाला ] फूल- 
पत्तों की वह झालर जो मंगल अवसरों 
पर दीवारों में बॉची जाती है। तोरण । 
यंदना-स्त्री० दे० वदना! । 
झा० | सं० वंदन ] प्रणाम करना। 
बंदनी#-वि० दे० 'वंदनीय' । 
यंदनी-माल-सत्री० [ खं० बंदनमाल | 
घुटनों तक लटकनेवाली लंबी माला | 
बंदर-पुं० [ सं० बानर ] वृक्षो पर रहने- 
बाला एक प्रसिद्ध स्तनपायी चोपाया। 
कपि । मकट । 
बंदरगाह-पुं० [ फा० ] समुद्र के किनारे 
जहाज ठहरने का स्थान । 
खंदर-घुड़की-सखी ० ऐसी घमकोी जो दिखाने 
भर को हो, पर जो पूरी न की जाय । 
बंदर बाँट-स््री० [ हिं० बंदर+बॉटना ] 
न्याय के नाम पर ऐसा बेंटवारा करना 
जिससे न ठो वादी को हो कुछ मिले, 
न प्रतिवादी को हो; सब बेटवारा करन- 
चाले के पास पहुंच जाय । 
बंद्र-भवकी - स््री० दे० “बंदर-घुड़की! । 
बंद्वान-पुं० दे० 'बंदीवान' । 
बंद्साल-सख्री० दे० 'कारागार' | 
बंदा-पुं० [ फा० बन्दः ] सेवक | दास । 
पुं७ [ सें० बंदी ] बंदी । केदी । 
बंदिश-स्ली० [फा० ] १. बाघने की क्रिया 
या भाव २. पहले से किया हुआश्रा भ्रबंध। 
३. गीत, कविता आदि की शब्द-योजना । 
यंदी-पुं> [ सं० ] भाट | चारण । 
स्री० [ हिं० बेंदी ] स्रियों का सिर पर 
पहनने का एक गहना । 


पुं ७ [ से बन्दिन्‌ ] क्केदी 


छ्जप्ल 


बंधम 


ख्री० [ फा० ] १. बंद होने की क्रिया या 
भाव | जैसे-बाआर की बन्दी । ९. स्थिर 
या निश्चित होने की क्रिया या भाव। 
जैसे-दर-बन्दी, मेंढ़-बन्दी । 
बंदीखाना-पुं० दे० 'कारागार' । 
बंदी-छोर#-पुँ० [फा ७ बंदी+हि ० छोरना] 
कैद या बंधन से छुड़ानेवाला । 
बंदीवान-पुं० [० बंदी |का रागार का रचक। 
बंदूक-ख्री ० [धि० ] एक प्रसिद्ध श्रद्नध जिससे 
शत्रु पर गोली चल्ताई जाती है। 
चंदूकची-पुं० [फा०] बंदुक चलानेवाल्ा 
सिपाही । 
बंदेरा4-पुं० १. दे० 'बंदी'। २. दे० 'बंदा' । 
वंदोबस्त-पुं० [ फा० ] १. प्रबंध । ब्य- 
चवसथा । २. खेत आदि नापकर उनका 
कर निर्धारित करने का काम। ३. वह 
सरकारी विभाग जिसके अध्ान यह काम 
रहता है। 
बंध-पुं०[सं०] १.बंधन । २.गोठ । गिरह । 
३ वह जिससे कोई चीज बांधो जाय । 
बंद । ४. केंद । ३. पानी रोकने का 
बॉध | ६. स्री-सं भोग के समय की मुद्दा या 
आसन । ७. योग-स।घन की कोई मुन्ना 
या शासन । ८. चित्र-काव्य के अंतर्गत 
ऐसी पद्यात्मक रचना जिससे अक्षरों के 
विशेष प्रकार के विन्यास से किसी तरह 
की भाकृति या चित्र बन जाता है। 
बंघक-पुं० [ सं० ] १. बंधनेवाला । २. 
किसी से कुछ ऋण लेकर उसके बदले 
कोई चीज़ उसके पास रखना । गिरों। रेहन । 
बंघन-पु० [ सं० ] १. बॉधने की क्रिया 
या भाव । २.वह वस्तु जिससे कोई चीज 
बॉघी जाय | ३, रुकावट । प्रतिबंध | ४. 
कारागार | केदखाना । ४. शरीर के अंगों 
का खंधि-स्थान | जोड़ । 
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बेघना-ध० [ सं० बंधन ] १. किसी 
प्रकार कै बंधन में आ्रना | बोंधा जाना । 
२. कैद होना | ३६ प्रतिज्ञा, बचन श्ादि 
प्रतिदंधे से बद्ध होना | ४, ठीक बेठना | 
दुरुस्त होना । २. क्रम निर्धारित होना। 
चुं० [ सं० बंधन ] बह जिससे कोई चीज 
बंधी जाय । बन्द । 

यँधवाना-स० हिं० 'बॉघना' का प्रे० । 

बंधान-पुं५ [हिं० बेंघना ] लेन देन, 
ब्यवहार आदि की नियत या बँधों हुई 
प्रधा । ( कस्टम ) 

बँघाना-स०-बैंघवाना | 

बंधी-पुं० [ सं० बंधिन ] बँँधुश्ना । कैदी । 
ख्तरी० [हिं० बैंधना] निश्चित रूप से नित्य 
या नियमित समय पर होनेवाला कारये; 
विशेषत: कई घस्तु कह्टों देना । 

बंधु-पुं० [ स० ] [ भाव० बन्छुता ] १. 
भाई । २, सहायक । ३. मित्र । दोस्त । 

वँघुआ-पुं० [हिं० देंघना] कैदी । बदी । 

बंधुक-पुं० [खं०] गुलदुपहरिया का फूल | 

बंधेज-पुं० दे० 'बंधान' । 

बंध्या-वि० री ० [ सं० ] (्‌ यह रत्री या 
मादा ) जिसे संतान न होती दो और न 
हो सकती हो। बार । 

बंध्या-पुत्-पुं० [ सं० ] ठीक वैसी ही 
असंभव बात॑, जैसी बंध्या को पुत्र 
होने की है । 

बं-पुलिस-पुं० [ भजु० बं+भ्र० प्लेस ] 
नगरों में मल-त्याग के लिए बना हुप्रा 
सावंजनिक स्थान । 

बंब-स्री ० [भनु०] १. युद्ध के समय बीरों 
का नाद | रण-नाद । २ नगाड़ा | ढंका । 

बंबा-पुं० [ श्रनु० ] १ ,दै०्बप!। २.पानी 
की कल का वह अगला भाग जिसमें से 
पानी निकलता है । 


छह बकर-कसान 


बंबाना-ञ० दे० 'रिमाना! | 

बंबू-पूं० [सलाया बेबू>बॉस] १. चंद पीने 
की बॉस की नल्ली । २ क्षम्बी मोटी नत्नी । 

बंबू काट-पुं५ [मलाया बबू>बस+काटे> 
गाढ़ा ] ताँगे की तरह की एक प्रकार की 
सवारी । ( पश्चिम ) 

बेभनाई-खी ० [ हिं०आहाय ] ब्राह्मणत्व । 

बंस-पुं० दे० 'बंश' । 

बंसकार७-पुं० ८ ब सुरी । 

वबंस-लोचन-पुं०[सं०वंशलोचन] बोस का 
सार भाग ज। छोटे सफेद टुकड़ों के रूप 
में होता और औषध के काम में आता है। 

बँसवाड़ी-स्ना० [ 6० बोख ] एक जगह 
उगे हुए बासों का भुरपुट या समूह । 

बंसी-सख्री ० [सं० वंश | १. वंशी । मुरली । 
२. मछुली फेसाने को कैंटिया । 

बंसीघर-पुं०-श्रा कृष्ण । 

बेंहगा-स््रॉ० दे० 'बहँगा! । 

बेहुटा-पुं० [ हिं० बाह ] बाँह पर पहनने 
का एक गहना | 

यहालनी#-स्त्री० [ हिं० बोह ] झास्तीन। 

बउठरा१-जि० दे० 'बावल्ता! | 

बक-पुं० [ सं० वक ] बगला । 
ख्ी० दे० 'यकवाद' । 

बकतर-पुं० [फा०] युद्ध के समय पहनने 
का एक प्रकार का कंवंच। सप्माह । 

बकतता(र२)#-वि० दे० वक्ता! | 

बक-ध्यान-पुं० [सं० बक-ध्यान] बरगले 
की तरद् चुपचाप शान्त भाव से वुष्ट 
उद्दश्य की सिद्धि के लिए बेंठे रहना। 
यनावटी साधु भाव । 

बकना-स० [ सं० वचन ] व्यर्थ बहुत 
बोलना या बातें करना। प्रजाप करना | 

बकबक-द्ली ० दे० “बयकवाद' । 

बकर-कसाब-पुं० दे० कलाई” । 


अबकरना 


चकरना-स० [6० बकना] $. आप ही 
आप कुछ कहना । बढ़बढ़ाना | २.अपना 
दोष भाप कष्ट देना । 
चकरा-पुं० [ सं० चर्कार ] [स्त्री० बकरी] 
पएुक प्रसिद्ध चोपाया । 
बकवाद(स)-स््री० [ हिं'बकना+बाद ] 
[वि०्यकवादा] व्यर्थ की बाते | बकबके । 
बक-चृत्ति-स्र० [सं०] बक-ध्यान लगाने- 
बालो की बृत्ति । 
दि० बक-ध्यान लगानेवाला ! 
बकस-पुं७ [ अं० बॉक्स ] चीजें रखने का 
चौकोर संदुऋ । 
चकसना+-स० [ फा० बसुश | प्रदान 
करना। २. क्षमा करना। माफ करना । 
बकस्रीस#-स््री० [ फा० बख़शीश | १ 
दान | २, पुरस्कार | इनास । 
चकान[-स० ६० 'बकना' का प्र० ! 
वकाय[|-एुं० दे० 'बाकी' | 
बकारी-ख्नरी० [ सं० 'ब'+कार | मुंह से 
मिकल्नेव।ला शब्द । 
बकावली-रसाी० दे० युल-बकावली । 
बकाखुर-ए० [ सं० वकासुर ] एक द्वैत्य 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | 
बकुचना#-अ० देँ० 'सिकुददना' । 
खकुग्न|४॥-स० दे० 'बकरना! । 
वकुल-पुं० [ सं० ] मोलसिरो । 
बकुला- पुं० दे० 'बगल्ा' । 
बकेन | -सखत्री० [ सं० वष्कयणी ] वह गाय 
या भखस्र जो बच्चा देने के साज्ष भर बाद 
भी दूध देवी हं। । “लबाई” का उलठा । 
अर्कयाँ-क्रि० वि० [सं ०वक्र+ऐय/(प्रत्य-०) 
बच्चो का घुटनों के बक्ष चक्तना ! 
चअकोटना-स० [ १] नाखूना से नोचना । 
बकोरीक#-स्त्री० दे० 'युल-बकावली | 
चअक्कल-पुं७ [ खं० वक््कल ] $. छिलका । 


छ्प० 


बग-मेद्ध 


२. छाल । 

बककी-वि०८-बकवादी । & 

बकस-पुं० दे० 'बकस' । 

बखतर-पुं० दे० 'बकतर' । 

बखरा-पुं७ [फा० बख़रः:] भाग । हिस्सा। 

बखरी!-स््री ० [हिं० बखार] कच्चा मकान। 

वखान-पुं७ [सं० व्याख्यान ] १. वर्णन 
२, प्रशसा । बड़ाई । 

वखानन|-स० [ हिं० बखान+ना ] १. 
वरणणन करना । २. प्रशंसा करना । $६, 
गाल देना । ( ब्य॑ग्य ) 

चबखार -पुं० [खं० प्राकार] [स्त्री० अत्पा० 
बख्ारी ) वह गंल घर या बढ़ा पात्न 
जिसमें कसान अज्ञ रखते है । 

वखिया-पु० [फा०] [क्रिण्बखियाना] एक 
धकार का महान और मजबूत सिलाई । 
यर्खाल-वि० [ आ० ] कजूस | कुंपण । 

बखूबी-क्ि० वि० [ फा० | अच्छी तरह। 

पस्रड-पु० [हिं० जखेरना | [ बि० 
बखेडिया ] १. कझट । २, झ्षगढ़ा । दे. 
किनत, । मुश्किल । 

व सना-सण० दे० 'बिखराना' | 

वरख्शन/-स० [ फा० बक्श ] १. भ्रदान 
करना | २ ज्ञसा करना । माफ़ करना । 

चंख्शवाना-सण० हि० 'बख्शाना' का प्र७ । 

चर्शिश-सत्रा० फा०]१. दान। २, इनाम । 

वगछुट(टुट)-क्रि० थि० [6० बाग+ 
छूटना या ट्ूटना] सरपट या बहुत वेग से। 
( दोड़ना, भागना ) 

बंगदना -आ० [ हि० बिगढ़ना ] [ स० 
बगदाना] १ नष्ट या बरवाद होना । २. 
स्रम में पडना । भुक्षना । 

चगद्द्वाक-वि०[हिं० बगदुना+ह(प्रत्य ०)] 
ख्ी० बगदही] चोंकने या भड़कनेवाला। 

बग-मेल-पुँ० [ हिं० बाम+सेल् ] दुसरे 


बगर 


के घोढ़े के साथ बाग मिज्नाकर चलना । 
२. बराबरी | समानता । 
कि० वि० १. घोड़े की सवारी में किसी 
के साथ बाग मिल्ाये हुए। २, साथसाथ। 

अगर-पुँं० [ सं० प्रधण ] १. महल । 
झासाद । २, कोठरी । ३ ग्रॉगन । 9. 
गौएँ-सेसे बाधने की जगह । गोट | 
असखी ० दे० बगल | 

बगरनाकर-भण० , स० दे० छितराना' । 

घरगेरूराक-पुं० दे८ बगूला' । 

बगल-खी० [ फा० ] $ कंधे के नीजे क 
गड़ढा। कोख ! + दाहिने-बाएँ या छूधार- 
उधर का भाण | पाड्व | 
भुहा०-बगल में दवाना या घरनाऊ हे 
लेना । बगल फाँश्गाज्डतर न दे 
खकना | बगल वजन स्ब>ुप प्रसस्नता 
प्रकट करना । 

बरगल-गंध-स््री ० [ द्िं० बगल + गध | 
एक रोग जिससे क्गल से बढुत दुर्ग 
निकलती है | 

बगलन्दी-खी० [ हि० जगल+बंद | एक 
प्रकार की कुरता | 

बगला-पुँं० [ सं* वक ] [ ख्री० बगल | 
सफ़ेद रंग का एक प्रसिद्ध बढ़ा पक्की । 

बगला भगतू्पुं० साधु बना १हने- 
बाला, कपटी । 

बगली-जि० [ हिं० बगल ] १. बगल्ल से 
संबंध रखनेवाला । २. बगल या पास का। 
पद-बगली धूँसा ऊ पास या साथ 
रहकर घोखे से किया जानेवाला वार । 


८ 


बचत 
टहल्ाना । घुमाना । 
ऊझ्ा७० भागना | 
बगारना#-स० [ खं० विकिरण ] 
१, फैज्ञाना । २. छितराजा | बिखेरना । 
बगावत-खतत्री० [ अ० ] विद्रोह । 
बगिया#-ख्त्री० [फा० बाग] छोटा बाग । 
बगीचा-पुं० [ फा० बाग़चः ] [ अ्त्रपा० 
बगीची ] वादिका । छोटा बाग़ । 
बगूला|-पुं० [ हिए बाउ+गोला | एक ही 
स्थान पर चक्कर दशटनेवाली आधी या हवा। 
बगर-अ्रन्य० [ अ० ] बिना । 
बम्घो-सखत्री० [ आऑ० बोगी | चार पदियों 
की एक प्रकार की घोड़ा-गाड़ी | 
वघलाला-सखी ० दे० 'बाघंवर' । 
चघनहाँ!-पुं० [ ६० बाघ+नहैं-नाखून ] 
काप्र के नाखूनों के आकार का एक 
प्रकार का ट्थियार । शर-पंजा । 
बंघना#%-पुं० दे० बिघनहाँ! । 
चंधार-पुं७ [ हिं० बधारना ] १. बघारने 
की क्रिया यथा भाव | २, यह मसाला जो 
दाल्न आदि बघारते समय थी में डाला 
जाता है। तड़का । छोंक | 
बधघारना-स० [सि०अवधारण] १,छींकना। 
तड़का लगाना । २. योग्यता दिखाने के 
लिए आवश्यकता से श्रधिक बोलना । 
बघूर।#-पुं० दे० बगूला' । 
चच#-पुं० [ सं० बच: ] वचन । 
सत्रो० [ सं० बच ) ओषधि के काम में 
आ्रनेबाली एक चनसपति। 
बचका-पूं ० विश०] एक प्रकार का पकवान । 


बगलंदी-स्ली० [ हिं० बगला | एक वचकाना-बि० [हिं० बच्चा | [ ख्थी० 


प्रकार का पक्की । 
वबगसना#-स० दे० बख्शना'। 


बचकानी ] १. बच्चों के योग्य । २. 
बच्चों का-सा । 


बगा#-पुं० 3.दे० बागा'। २.दे०बगला'। बचत-श्री० [ हिं० बचना ] १. बचने का 


बगाना#-स० [ हिं० बगना' का प्रे० ] 


भाव । २, बचा हुआ अंश | ३. क्षाभ |, 


बचन 


चअचन#-पुं० [ सं० वचन ] वचन । 
मुद्दा ०-बचन डालन।>कुछ माँगना। 
बचन बाँघना-प्रतिज्ञा कराना । बचन 
हारना-कुछ करने का पक्का वादा करना । 
वचना-भ्र० [ सं० बंचन-न पाना ] १. 
संगठि, दोष, दिपत्ति अधदि से रक्त, दुर 
था झलग रहना । २, काम ये झाने पर 
भी कुछ बाकी रहना । दे. दूर या 
अलग रहना । 
#स० [ सं० वचन ] कहना । 
चचपन-पुं० [हिं० बच्चा] “बच्चा” होने का 
भाव या दशा।| लड़कपन! बाल्यावस्धा। 
बचवेया-पुं० [हिं"बचाना] बचानेव/ला । 
बच #-पुं० दे० बच्चा । 
वखाना|-स० [ हिं० बचना ] १ आपत्ति, 
कष्ट, प्रभाव आदि से रक्षित रखना | २. 
कुछ अंश काम में झाने या खच होने से 
रोक रखना। ३ पता न लगने देना । 
४. अलग या दूर रखना । 
वचाच-प:ुं० [ हिं० बचाना ] बचने या 
बचाने का भाव । रक्षा | त्राण । 
वच्चा-पुं० [फा०श्रष्च: मि०सं०चस्स] [स्त्री० 
बच्ची ] १. नवजात शिशु । २. बालक । 
पद-वच्ची का खल-सहज काम । 
वबच्छुलक#-वि० दे० वरसल' । 
बच्छुस#-पुं० दे० वक्ष । 
बच्छा-पुं० दे० 'बछुड़ा! । 
पछुड़ा-पुँ० [ स० वत्स | [खत्री० बछुढी, 
बछुड्िया] गाय कः बच्चा । 
बछुनाग-पु० | सं० वत्सनाभ ] पुक 
प्रकार. का विष | सींगिया | तेलिया । 
बछुल#-वि० दें० 'वस्सल' । 
बल्लेडा-पुं० [सं० घरस] घोड़े का बच्चा । 
बलछेरू#-पुं० दे० 'बछुढ़ा' । 
यजंतजी-पुं७ द्वे० 'बजनियां' । 


क्ष्प्र्‌ 


बजाना 

बजट-पु० दे० 'स्याकहप! । 

वजना-अ० [हिं० बजा] १$.झाधात आदि 
के कारण शब्द द्वोना। २. बाजे आदि 
से शब्द उत्पन्न होना। ३. शर्तरों का 
चलना । ४. लड़ाई या मार-पीट होना | 
€. पभसखिद्धू होना । ६. हैठ या शिद 
करना | अड़ना । (क्व०) 

बजनियाँ-उभय० [ हिं० बजाना ] बाजा 
बजानेबाला ( या वाली ) । 

बज मारा#-वि० [दिं० बद्ध+मारा] [खि० 
बजमारी ] वद्र से मारा हुआ। (गाली) 

बजरंग+-वि० [ सं० वरज़ांग ) बच्चन के 
सभान दृउ अगोवालह्ता | 

बजरग बली-पुं० दे० 'हनुमान' । 

बज़र-बहट्ट -पुं० [ हिं० वज्+बद्दा ] एक 
प्रकार के चृक्ष का बीज जो बच्चो को नजर 
से बचाने के लिए पहनाते है । 

बजरा-पुं» [ सं० वज्ा ] एक प्रकार की 
छायादार बड़ी नाव । 
पुं० दे० बाजरा! । 

वजरगांग#-स्त्री००बिजली । (बच्ध) 

चजरी/-ख्री० [ खं० बज्ध ] १. कंकड़ या 
पत्थर क॑ बहुत छोटे टुकढ़ । २. ओला । 

चजवंया।-वि० [हिं० बजाना]बजानेवाला। 

बजा-वि० [ फा० | उचित । ठीक । 

बज गि॥-सखत्री०८विजली । ( वच्ध ) 

वजाज-१० [ अ« बज्लाज़ ] कपड़े बेखने- 
वाला । कपड़ो का व्यवसायी । 

बज जा-पुं० [ फा० ] वह बाजार जिसमें 
बजाजों या कपड़ो को दूकानें हों । 

बज,जी-ख्री० [ फा० ] बजाज का काम 
या व्यापार | 

बजाना-स० [हिं० बाजा] 4.झाघात करके 
या और किसी प्रकार शब्द उत्पन्न करना । 
सुहा ०-बज्ञाकर-खुए्लमखुल्ला। । पहले 


अजार 
से कहकर | 


छ्घ्द 


बट्टी 


ढला | ७ यात्री । पथिक । 


यौ०-ठोकना बज़ाना-जोंचने के लिए बटाई-स््री० [ 6० बटना ] बटमे की 


अच्छी सरह देखना-भालना । 
, २. आघात पहुँचाना । 
स० [फा० बजा ] पालन करना । जैसे- 
हुकुम बजाना । 
बजार+%-पुं० दे० बाजार' । 
बज्भाग#-पु० दे० 'बद्ध' । 
बभना-अ० [ सं० बद्ध ] १. बेँंधना। 
२. फेसना । ३.झगढ़ना । ४. हठ करना। 
चम्ककान।|/#-स० हिं० बकन।? का स० | 
बट-पुं० [सं० बट] १.दे० 'वट' । २. दे० 
बढ़ा! । ( पकवान ) ४३. गोला । 
पुं०[६० बटना| रस्सी की ऐएँटन या बल। 
पुं७ [ 6० बाट ] मार्ग , रास्ता । 
बटखर।-पुं० [ खं० बटक ] तौलने के 
लिए कुछ निश्चित म।न का पत्थर लाहे 
आ।दि का टुकड़ा | बाट । 
बटन-पुं० [अं०] पहनने के कपडे। में लगने- 
बाली चिपटी कडी घुंडों। घबुताम । 
खी० [ हिं० बटना ] $ बटने का क्रिया 
या भाव । २. ऐंटन , बल । 
बटना-स० [ सं० वट-बदना | तागों, 
तारो आदि को एक मे मिलाकर इस 
प्रकार मरोहना कि के मिलकर रस्सो 
आादि के रूप में एक हो जायें। 
स० दे० 'पाीसखना' । 
पुं० दे० “उबटन'! | 
यबटपार (मार )-युं० [६० बाट+मारना] 
रास्ते में ज्ञोगं! को लुटनवाला । डाकू । 
बटली, बटलाई-खी० दे० द्िगचा' ॥ 
बटठवा[र%-पुं० [ ६० बाट+व/ला ] १. 
पहरेदार । २, मार्ग का कर उगाहनेवाला। 
बटा#-पुं० [ सं० बटक | [स््री० अत्पा० 


क्रिया, भाव या मजदूरी । 

बटाऊ-पुं० [ दविं० बाद ] पथिक । 

बटाक#-वि०>बड़ा । ( विशाल ) 

बटाना|-ध्० [हिं० पटाना] बंद होना । 

बटिया-स्लो० [ हिं*- बठा>गाला ] १. 
छोटा गोला । २ छोटा बहट्दा । 

वटी-खं० [ सं० वटा ] $. गोली । २. 
'बढ़ा' न।|मक पकवान । 
#ख्]०-बा।टका । ( बाग ) 

बकुआ-पुं० [सं० वत्तेल] १. कई खानों- 
वाला एक प्रकार का छुं!ट। धेली । २.देगचा । 

चटुक-पुं० दे० बुक! । 

बटुरना-भ० [सं० वर्त्ततत] १. इकट्ा या 
एकन्न हे।ना । २. सिमटना । सिकुड़ना । 

वटर-पुं० [ सं० वत्तक | तातर की तरह 
की एक छु।टी चिड़िया | 

वर्टारना-ख० [हि० बटुरना] १. बिलरी 
हुई वस्तुएं एक जगह करना। समेटना । 
२. इकट्ठा या जमा करना । 

वटाही-पु० [ हिं० ब।ट ] रास्ता चलने- 
याला । पथिक । यात्री । 

चद्दा-पुं० [सं० बात्त| किसी विशेष कारया 
से मूल्य सें होनेवाल कमी (डि स्काउन्ट)। 
२. दक्ताली । दस्तूरी । ३. धातु आदि में 
मिल्लावट या उस मिल्लावट के कारण 
मुल्य में होनेवाली कमी । ४. टेटा । 
घाटा । ह!नि। ९. कल्लंक । दाग । 
पुं० [सं० चटक | [ स्थी० अल्पा० बह्दी, 
बढिया | कूटने-पासने भादि का पत्थर । 
लोढ़ा । २. छोटा गोल ढ्िव्या । 

बद्दा खात।-पुं० [ हिं० बैट्टा+खाता मुझ 
वसूल होनंवाली रकमों का लेखा या सद । 


बढिया] १. गाला। २, गेंद । हे. रोढ़ा। बद्टी-स्री० [ हिं० बहा ]॥ किसी चीज़ 


बह 
का गोल छोटा टुकडा । २. टिकिया । 
बह -पुं० दे “बजरवहट्ट ! ॥ 
बट्देबाज-थि० [ हिं० बट्टाऊफा० बाज ] 
[साव० बद् बाजी] १. जादूगर । २. घूते। 
यड़-खसत्री० [ अनु० बड़बढ़ ] बकबाद। 
पुं७ [ खं० वट ] बरगद का पेड़ । 
#थिं० दे० बढ़ा । 
बड़क-खत्री० [हिं बढ] १, ढींग । शेस्ती । 
२. ब्रकबाद़ ! 
बरुप्पन-पुं० [ हिं०बड़ा ] १. 'बढ़ा' होने 
का भाव | २. महरव। बढ़ाई | 
बड़वड-खी० [ अनु० ] बकघाद | 
बड्बडाना-अ० [ अन० ] $ बकवाद 
करना । २. धीर धीरे और अम्पष्ट स्वर में 
कुछ कहना | 
बड़वोल([)-वि० [ हिं० बढडा+बोल ] 
बहुत बट-बटकर बातें करनेवाला | 
चड़भारा(] )-बवि०-भाग्यवान ! 
वदूरा॥-वि० दे० “बढा' । 
बड़वाशि-एूँ० [ खं० ] वह श्राग जो 
समुद्र के अन्दर जलती हुई मानी जाती है । 
चड़वानल-पुं० दे० बढबारिन! | 
यड़हार-पुँ० [ हिंए वर+आहार ] विवाह 
के बाद होनेवाली बरातियो की ज्योनार । 
बड़ा-वि० [सं०्वर्हन] $ अधिक विस्तार- 
वाला । ल्लंबा-चोढा ओर विशाल | 
यौ०-बड़ा घर८केदख़ाना । 


२. अधिक अ्रवस्था या उमर का। ३. 


श्रेष्ठ ४, महत्व का। २. बढ़कर । अधिक। 
पुं० [सं० वटक] [ ख्री० झल्पा० बढ़ी ] 
डद की पीठी की गोस्त टिकिया जो 
तल्कर खाई जाती है । 

खड़ाई-सख्वी० [ हिं० बढ़ा+ई ( प्रत्य० ) ] 
१. बढ़ा! होने का भाव। २. बढ़प्पन । 
अेछता । ३. महिमा । महत्व । ४. 


जम 


बढ़ाना 


अशंसा । तारीफ़ । 

बढ़ा दिन-पुं०[हिं०वढ़ा+दिन ] २४ दि- 
सम्बर जो ईंसाइयों का भ्सिद्ध ध्योह्ार है। 

बड़ी-स्री० [हि० बढ़ा] दाल, भालू झादि 
पीसकर सुखाई हुई छोटी टिकिया । 

बड़ी माता-स््री० दे० चिचक' । 

बड़ेरा#-वि० दे० बढ़ा! | 

वड़ौना#-पुं० दे० बढ़ाई! । 

वढ़-खत्री० दे० बढती! । 

बढ़ई-पुं० [ सं० वद्ेकि ] लकड़ी गठकर 
दरवाजे, मेज़, चौकियों श्रादि बनानेबाला । 

बढ़ती-ख्री० [६० धटना] $.तौल, गिनती 
मान शआदि में होनवाली अधिकता | २ 
घन-संपत्ति आदि की ब्रृद्धि या उन्नति : 
३ मुज्य की बुद्धि ! 
मुहा०-बढ़ती संस्लाधारणत जो मुल्य 
निश्चि या अंकित ऐो, उससे कुछ 
अधिक मुल्य पर | ( एबव पाए ) 

वढ़ना-अ० [ सं० वर्जन ] $. विस्तार, 
मान अआठि में पहले ले गअधिक होना । 
२ गिनती या नाप-तौन्न में अधिवः 
होना ) ३ ग्ुल्य, अ्रधिकार, योग्यता, 
सामथ्य शझआादि में वृद्धि होना । ७ किसी 
स्थान से श्रागे जाना या बत्लनना। <. 
किसी बात में किली से अधिक होना । 
६. ( दुकान शआादि का ) बंद होना। ७, 
( दीपक ) बुकना । 

चढ़नी#-स्त्री ०>क्षाडू । 
खो० [ हिं० बढ़ाना ] श्रप्रिम | पेशगों । 
बढ़ाना-स० [हिं० बढ़ना] १. विस्तार या 
परिणाम में अधिक करना । २. बने से 
प्रवृत्त करना । ३.अधिक व्यापक, विस्तृत 
प्रबल या उच्बचत करना । ४9. श्रागे 
चलाना । २, (दूकान) बंद करना । ६. 
( दोया ) बुझ्लाना | 


बढ़ाव 

बढ़ाव-पुं० [ हिं० बढ़ना ] १. बढ़ने की 
क्रिया का भाव । २. नदी आदि के जल 
का बढ़ना । बाढ़ । हे. मब्य भादि का 

, बढ़ना, चढ़ना या रँचा होना । 

बढ़ाघा-पुँ० [ हिं० बढाव ] कुछ करने के 
खिए किसी का मन बढ़ानेव।ली बात | 
प्रोत्माहन । उत्तेजना । 

बढ़िया-वि० [हिं० बढना] उत्तम। अच्छा । 

चढ़ेया-वि० [ हिं०बढ़ना | बदानेबाला । 

बढ़ोतरी-ख्री० दे० 'बढ़ती' । 

बणिक-पुं» [सं०] $. व्यापार या ब्यव- 
साय करनेवाला । व्यवसायी । रोजगारी । 
२ यनिया । 

बत-कही-स्त्री० [ द्विं० बात+कहना ] १. 
साधारण या मन-बहलाव क लिए होने- 
वाली बात-रच'त | वार्त्तालाप । २. वाद- 
विवाद | 

वत-बढ़ाव-पुं० [6० बात+बदाव] व्य्थ 
की बात पर झगडा बढ़ाना | 

चत-बाती-खी० [हिं० बात] १.बे-सिर-पैर 
की बात । २, छेड-छाड़ । 

चतरक#-वि० दे० बदतर! । 

बतरस-पुं० [हिं० बात+रस ] चछि० खत- 
रसिया] बात-चीत का आनंद । 

बतरान-स्त्री० [6० बात] $. बात-चीत । 
२. बोली । 

बतरानाक-स्त्री० [ 6० बात ] बात-चीत 
करना । 

बतरोहाँ#+-वि० [ हिं० बात ] [ स््री० 
बतरोहीं ] बात-चीत करने का इच्छुक । 

बतलाना[-स०-वताना । 

बताना-स० [हिं०्बात+ना (अत्य०)] १. 
परिशच्चित कराना । जताना । २. ज्ञान 
कराना । ३. निर्देश करना। दिखाना । ७. 
नाच-ताने में अंगों की चेष्टा से भाव 


ब 


ज्घ्र 


बद्‌ 
प्रकट करना । 
बतास-मज्ली० [सं० वात] वायु | हवा। 
बतासा-पुं० [ हिं० बतास-हवा ] १. 
चीनी की चाशनी टपकाकर बनाई जाने- 
वाली एक प्रकार की छोटी गोल मिठाई । 
२. एक प्रकार की छोटी शग्रावशब।जी । 
वबतिया-खत्री० [ हिं० बसी ] बत्तो के 
आकार का छोटा, कच्चा लंबा फल | 
वतियाना-अ० [हिं बात ] बातें करना। 
बतोरी-खी० [ सं० बात ] शरीर में 
मास का उभड़ा हुआ अंश । गुमड़ी । 
बतू#-पुं० दे० “'कल्ाबत्त' । 
च-तोर-क्रि० वि० [ अ० ] १. तरह पर) 
रीति से । २. सदश । खमान । 
वत्तक-सत्री० [ भ्र० बत ] हंस की जाति 
का एक प्रकार का जल-पक्षी । 
वचिस'-वि० [ सं» द्वार्जिशत ] तीस से 
दो अधिक | तीस ओर दो । 
वत्ती-ख्रों० [ सं० घत्ति |] $ रूई या सूत 
का बटा हुआ लच्छा जो दंपक में रखकर 
जलाते है । २, मोमबत्ती । ३. दीपक । 
चिराग । ४. पत्नीता । ९ सलाई के 
आकार की कोई वस्तु । ६. कपड़े की यह 
घज्नो जो घाव में मवाद सोखने के लिए 
रखी जाती है। 
वत्तीसा-एुं० [ हिं० बत्तीस ] १, बत्तीस 
मसालों का बना एक प्रकार का खड़। 
२. एक प्रकार को बड़ी आताशवाजी । 
बत्तोसी-स्रो० [ ६० बत्तीस ] $. बत्तिस 
का सम्‌ह । २. मनुष्य क बत्तिस दाँतों 
का समृह । 
मुदा ०-बत्तीसी खिलनातहँसी झाना । 
बथुआ-पूं० [ सं० वस्तुक ] एक प्रकार 
का साग | 
बदू-बि० [ फा० ]$. बुरा । खराब । २. 


बद-असली 
दुष्ट । नीय । 
खो [ सं० वर्ष्म-गिलटी ] याघी 
नामक रोग ! 
खी० [ सं० बत्ते ] १. पलटा । बदला । 
२. पक्ष । ६ जोखिम । 
सुहा ०-बद कान्झोर से। जिसमे का । 
जैसे-हूसना माल हमारी बद का ले तो । 
यबद-अमली-स्ी० [फा० बद+अर० अमल] 
राज्य का कुप्रबंध | अराजकता | 
बद-इईंतज मी-ख्री०[अ०+फा०] कुप्रबंध। 
अगषयवस्था । 
बद-कार-वि० [फा०] [भाव० बदकारा!] 
4. कुकर्मी । २. व्यभिचारी । 
चद-किस्मत्‌-वि० [फा०+अ्र०] श्रभागा । 
अदचलन-बि० [ फा० ] दुश्वरिनत्र । 
बद-जवान-वि० [फा०] [ भाव० बद- 
जवानी ] गाला-गलोज बकनेवाला। 
चदजात-वि०[फा०+अ०] नाच , लुच्चा | 
बंद्तर-वि० [फ'०] किसी की अपेक्षा और 
भी बुरा । निकृष्ट-तर । 
बद-दुआ-स्ली ० दे० 'श'पप' । 
चअदन-पुँ० [ फा० ] शरार । देह । 
बद-नसीब-वि० [फा०+श्र०] अभागा। 
बदना-स० [ खं० बद-कहना ] १. वर्णन 
करना। कहना। २, मान लेना। ३, 
मनियत करन। । ठहराना । 
मुहा०-वदा हान,>भाग्य से लिखा 
होना । बदकर८क जान-बुक्षकर और हठ- 
पूर्वक (कुछ करना ) | २,दृद ता पूर्वक कहकर । 
४. बाजी या शर्तें लगाना | «२. कुछ 
महरव का मानना या समझना | 
बदनाम-वि० [फा०] [भाव० बदनामो] 
जिसे लोग चुरा कहते हों । कुक्यात । 
बदनामी-ख्ी० [ फा० ] ल्ोक-निदा । 
कुश्याति | झपवाद ! 


क्ष्ध्द्‌ 


बदसा 

बदबू-स्री० [ फा० ] दुर्ग । 

बद-मस्त-वि० [फा०] [भाव० बदमस्ती] 
नशे में चूर | मस्त | 

बदम शु-वि० [ फा० बद+अ० सश्लाश- « 
जीविका] १ छुरे कामों से जीविका चल्ाने- 
वाल्ला | दुवूंत्त । २. पाजी । दुष्ट । 
३ दुराचारी । 

बदमाशी-सत्री० [ हैं० बदमाश |] ॥$. 
दुष्कर्म | २. पाजापन । ६. व्यभिचार । 

चदर[-पुं०-बादल । 

बदरिया-सखत्री०-बदली । (मेघ) 

बद-रोब वि० [ फा०+अ० ] [ भाव० 
बद-रोबी ] १. जिसका कुछ राब न हो । 
२. तुच्छु । ३, भहा । 

बदरगॉह।-वि० दे० वद-चलन! । 

बदलना-अ० [ अ० बदल ] १. जैसा 
हो, उससे भिन्न प्रकार का हो जाना। 
परिवत्तित होना । २. एक की जगह 
दूसरा हो जाना। हे. एक जगह से दूसरी 
जगह नियुक्त होना । 
स० १. जैसा हो, उससे भिन्न रूप देना । 
परिवर्श्षित करना । २. एक चीज हटाकर 
उसकी जगह दूसरी रखना । 
झमुहा०-व।त वदलना-पहले कुछ कहकर 
फिर कुछु ओर कहना । 
३. पक चीज देकर दुसरी लेना । 

वदला-पुं० [ हिं० बदलना ] १. परस्पर 
कुछ लेने ओर तब कुछ देने का ब्यवद्वार 
विनिमय । २. किसी प्रकार की हानि या 
किसी स्थान की पूर्ति के लिए दी हुई या 
किसी के स्थान पर मिलनेवाल्वी दूखरी 
बस्तु । पल्लटा । एवज । ४,किसी के ज्यव- 
हार के उत्तर में दूसरे पक्ष से दोनेवाला 
घैसा ही व्यवहार । पल्तटा । प्रताकार । 
सुद्दा०-बदला लेना-किसी के बुराई करने 


अद्क्ली 
पर उसके साथ भी वैसी ही बुराई करना ! 
४. किये हुए काम का फल | नतीजा । 
यदली-सख्री० [ हिं० बादल ] छाया हुश्रा 
* बादल । मेष । 
र्री० [ हि* बदलना ] १. बदले जाने की 
क्रिया या भाव । २ एक स्थान से हटा- 
कर दूसरे स्थान पर को जानेवाली तियुक्ति। 
तबादला । ( ट्रान्सफरेन्स ) 
वदलौंवल-स्री ० [ हि० बदलना ] अदुल- 
बदल । घिनिमय । 
बद शकल-वि० [ फा० ] भद्दा | कुरूप। 
ब-दस्तूर-क्रि० वि० [ फा० ] जैसा पहले 
रहा हो, वैसा द्वी । परंपरा क श्रनुसार । 
बद-हजमी-स्री०[फा०] अजीण । अपच | 
वद-हृवास-घि० [ फा० ] [ भावष० बद- 
हवासी ] $. जिसके होश ठिकाने न 
हों। २. उद्धिग्न । 
चद्[-वि० [ 6० बदना] भाग्य में लिखा 
हुआ | 
मुहा०-वदा होना ८ भाग्य में लिखा 
होना । अवश्यंभावी हाना। 
बदान-खत्री० [हिं० बदना] शत्त या बाजी 
बदे जाने की क्रिया या भाव । (बेटिग) 
बदाम-पुं० दे० “बादाम! । 
बद्#-खी० दे० बदला! । 
अब्य० १. बदले मे । २, लिए । बास्ते । 
वदी-ख्ली० [? |] चारद्त मास का कृष्ण 
पक्ष । अघेरा पाख । जैसे-जेठ बदी दुआ | 
ख्री० [ फा० ] बुराई | खराबी । 
बदुख#-स््री० दे० 'बंदुक' । 
व दौलत-क्रि० वि० [फा०] (किसी को) 
कृपा या अ्रजुग्रह के द्वारा । 
यदर(ल)०-पुं० ८ बादल । 
बद्भ-वि० [ सं० ] [ माव० बदूता ] १. 
बोधा या दँधा हुआ। २, संसार के 


छ्घ्स्क 


बचेया 
बंधन में पढ़ा हुआ। ३. जिसके लिए 
कोई रुकाबट या बंधन हो। 9७.निर्धारित । 

बद्ध-कोष्ठ-पुं० [ सं० |] कब्जियत । 

बद्ध-परिकर-वि० [सं०] कमर कसे हुए। 
उद्यत | तैयार । 

चद्धांजल्ि-वि० [ खं० ] जो द्ाथ जोड़े 
हुए हो । कर-बद्ध । 

वद्धी-ञ्वी० [सं० वर्धू]  ढोरी या बॉधने 
को कोई चीज । २ गले का एक गहना । 

बधना-स० [ सं० वध ] मार ढालना। 
पुं० टोटीदार ल्लोटा । 

बधार-स्त्री० [ सं० बद्धंन ] १. बृद्धि । 
बढ़ती । २ मंगल अवसर पर होनेवबाला 
शाना-बजाना । मंगलाचार | ६, मंगल- 
उत्सव । ४ किसी के यहां कोई शुभ बास 
या काम होने ओर शभ कामना पर आनंद 
प्रकट करनेवाली बाते । सुबारकबाद । 

बधाना-स० हिं० 'बधना का ४० । 

बधावना(रा)-पुँं० 5 बचावा । 

बधावा-पुं» [ हिं० बधाई ] १. बधाई । 
२. वह उपहार जो संबंधियों या मित्रों के 
यहां मंगज्ञ भ्रवसरों पर गाज़े-बाजे के 
साथ भेजा जाता है । 

बधिक-पुं० [सं० बघक] [ भाव० बधिक- 
ता ] १. बच करनेचाला | हस्यारा । २. 
जल्लाद | ३. व्याध । बह्ठेलिया । 

चंचिया-पुं० [हैं० बध-सारना] वह पशु 
जिनका अडकोश निकाल दिया गया हो । 
मुद्दा ०-बधिया बैठना-बहुत घाटा होना। 

बधिर-पुं० [ सं» ] जो कान से सुनता न 
दो | न सुन सकनेवाला । बहरा । 

बधूटी-स्री० [ सं० बघूटी ] १. पुत्र-बधू | 
२. सुहागिन स्त्री । ६. नई ग्राई हुई बहू । 

बधेया#-श्ली० दे० 'बधाई । 
पुं० १. दे० 'बधिक'। २, दे० 'बधावा! | 


जन 
खबल्न-पुं० [िं०घन] १. जंगल | कानन। २. 
समुह | ३ जल | पानी । ७.बगीचा। बार। 
स्रो० [हिं० बनना ] १. सज-घज | 
सजाबट | २. बाना। भेस । 
बन-कटा-वि० [ हिं० बन ] जंगल । 
बन-कर-पुँ० [ खं० बन+कर ] जंगन्त में 
होनेवाल्ली लकड़ी, घास आदि का कर | 
बनखंडी-स्नी० [हिं० बनखंड] छोटा बन । 
पुं० बन में रहनेचाला । 
वनच र-पुं० [ सं० वनचर ] १. बन या 
जंगल में रहनेव/ल भझभादमी। २.जानवर । 
बनज-पुं० दे० 'वाणिज्य' । 
यबनजना#-क्र० [ 6० बनज ] ब्यापार 
या रोजगार करना । 
बनजारा-पुं» [ 6िं० बनिजञ्ञ ] बेक्षों पर 
अ्रद्चन लादरक जगह जगह बेचनेबाला ! 
वनत-ख्री० [ हिं० बनना ] १. रचना। 
बनावट । २. अनुकूलता | मेल । 
बनताई#-खत्री० [हिं० बन ] बन या 
जंगल की सघनता और भयंकरता । 
जनद#-पुं० [ सं० वनद ] बादल । मेघ । 
बनदाम-स्त्ी ० दे० बन-माला' | 
चनना-थ० [सं० वर्णन ] १. डचित रूप 
प्राप्त करना । तेयार होना । रचा जाना | 
मुहा०-बना रहना>१. जोंता रहना। 
२, उपस्थित या वर्तमान रहना । 
२, काम में आने के योग्य या ठीक होना । 
३. एक रूप से बदलकर दुसरे रूप में 
हो जञाना। 9, पद, मर्यादा या अधिकार 
का अधिकारों होना। २. भरच्छी दुशा 
में पहुँचना । ६, हो सकना। ७,निभना । 
परना। ८. सूख या उपहासास्पद सिद्ध 
होना । १. अधिक योग्य या गंभीर 
होने की झूठी सुत्रा धारण करना | 
स्नान॥-स््री० [हिं० बनना] १. बनाथट । 


ज्पण 


बनाना 


२. बनाव-सिंगार । 

बनपट#-पुं० [सं० वबन+पट] छाज्ष आदि 
से बना हुआ पभ्राच्छादन या कपड़ा । 

बनवास-पुं० [खं० बनवास] [ थि० बन, 
बाली ] बन में जाकर बसना या रहना । 

बन-मानुस-पुं०[हिं०"बन+मानुष] झाकृति 
आदि में मनुष्य से मिल्ता-जुलता जंगली 
जंतु। जैसे गोरिल्ला, चिंपजो आदि । 

बनर-पुं० [ देश० ] एक प्रकार का श्द्ध | 

वन-रखा-पुं० [ हिं"० वन+रखना-रक्षा 
करना ] जंगल की रखवाली करनेवाला । 

वनरा#-पुं० [हिं० बनना] [सत्रो० बनरो| 
१. बर । दृढ्हा । २. विवाह के समय 
गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत ! 
पुं० देँं० बंदर' | 

वन-राय#-पुं० [ सं०्बनराज ] १. सिंह । 
शेर । २ बहुत बढ़ा पेढ़ । 

बनवाना-स० 6ि० बनाना! का प्र७ | 

वनवारी-पुँं० [सं० वनमाली] श्रीकृष्ण । 

बना-पुं० [ हिं० बनना ] [स््रो० बनी ] 
दुरुहा । बर । 

वनाइ(य)#-फ्रि० वि० [ 6० बनाकर- 
अच्छी तरह | $. अस्यंत । निपद | २, 
अच्छी तरह । भल्नी-भाति । 

बनाउ रि#- स्रो० दे० 'बाणावत्ती । 

बनात-स्त्री० [ हिं० बाना ] एक प्रकार का 
ऊनी कपड़ा । 

वनाना-स० [ हिं० बनना ] १, अस्तित्व 
में लाना | तेयार करना । रचना । 
मुद्दा ०-वनाकर - भ्रच्छी तरह । 
२. ठीक दशा या रूपए में क्ाना । 
३. एक से दूसरे रूप में लाना। ४, किसी 
पद्‌, मर्यादा या अधिकार का अधिकारी 
करना । ९. अच्छी या उच्चत दशा से 
पहुँचाना । ६. किसी को इस प्रकार शूर् 


बना-बनत 


या उपहासास्पद ठट्दराना कि वह जकदी 
समम न सके । 
बना-बनत#-स्त्री० [ हिं०वनना+बनाव ] 
विधवाह-संबंध के लिए लड़के ओर लड़की 
की जन्मपश्नियों का मिलान । 
ब-नाम-प्रव्य० [ फा० ] $ फे नाम । 
नाम पर। के विरुद्ध ! जैसे-सरकार बनाम 
रामनन्दन का श्र होगा---रामनन्दन पर 
चलाया हुआ सरकार का मुकदमा । 
३ झआाज-कल 'तुलमा में' के अर्थ में 
प्रचलित ( अ्शद्ध प्रयोग )। 
चन,व-पुं० [ ६िं० बनाना | १. बनावट । 
२ सजावट । ३ युक्त | तदबीर | उपाय । 
बन।वट-स्त्री० [ ६ि० बनाना ] $. बनने 
या बनाने का भाव या ढंग । रचना | २. 
ऊपरी दिखावा । आदंबर । ३ कृत्रिमता। 
बनावटी-वि० [ हिं० चनावट ] नकली। 
बनावरि#-सत्री० दे० 'बाणावली' । 
चनासपती-ख््री० ८ बनस्पति । 
यातनि#-०ि० [ हिं० बनना ] सब | कुल । 
बनिजञ-पुं० [सं० वाणिज्य] ॥. व्यापार । 
रोजगार । २.क्रय-विक्रय की वस्तु । सौदा । 
चबनिजना#-अ०-व्यापार करना । 
स० चश में करना । 
यनित#-स्त्री० दें० 'भेस' । 
बनिया-पुं० [खं० वणिक] [ स्ती० बनि- 
याइन, बने नो ]%+ ब्यापार करनेवाला 
व्यक्ति | व्यापारी । २.आटा, दाल भादि 
बेचनेवाला | सोदी । ३. वैश्य । 
बनियाइन-सख््री० दे० 'गंजी' । 
ब-निस्वत-अ्र्य० [ फ़ा० ] तुलना में । 
अपेक्षाकृत । 
खनी-स््री० [हिं० धन] १ .बन-स्थल्नी । बन 
का कोई भाग। २. बाटिका। बाग । 
स््री०[हिं०्यना] $ दुलहिन ! २.नाविको । 


ज्दह 


बम 


यनीनी०-खी० दे० बनेनी! । 

बनीर#%-पुं० दे० 'ध्त! । 

बनेटी-स्ली ० [ हिं० यन+सं० थ्रष्टि ] पढ़े- 
बाजओं का वह इंडा जिसके लिरों पर ख्ट॒टू 
लगे रहते हैं। 

बनेनी-स्री० [ हि० बनिया ] बनिये की 
या वैश्य जाति की स्त्री । वैश्य श्वी । 

बनैला-वि० [ हिं० बन ] जंगली | (पशु) 

बप#-पुं० [ खं० बच्र ] बाप | पिता । 

बप-तिस्मा-पुं७ [अं० बप्टिज्स] ईसाइयों 
का वह संस्कार जो नव-जात बालक या 
किसी विधर्मी को ईसाई बनाने के समय 
होता है। 

चपन[|#-स० [ खं० वपन ] बीज वोना । 

बपुर्ष+-पुं० [ सं» बपुस्‌ ] शरीर । देह । 

वपोनी-सख्मी० [ हिं० बाप ] बाप से मिलती 
हुई या बाप की सम्पत्ति । 

चष्पा' -पुं० दे० बाप! । 

बफारा-पुं० [हिं०साप] झोषध मिले जल 
का भाप से शरीर का कोई भ्रग सेंकना | 

बफोरी-स्री० [ हिं. बाफ-भाप ] भाष 
से पकी हुई बरी । 

बचर-पुं० [ फा० ] बढ़ा शेर। सिंह । 

बचा#-पुं० दे० बाबा! । 

बचु आ-पुं० [ हिं० बाबू ][ स्त्री० बबुई] 
लड़को के लिए प्यार का संबोधन । पूरब) 

बबूल-पुं० दे० 'कौकर' । 

बबूला-पुं० १. दे 'बगूला! । २. दे० 
'बुलबुला' । 

बभूत-स््री० १. दे? मिभूता। २. दे० 
“बिभृति! । 

बम-पुं० [ अ्रं० बाँब ] विस्फोटक पदार्थों 
का वह गोला जो शत्रुओ्रों पर उन्हें मारने 
के खिए फेंका जाता है । 
पुं७ [ ग्रजु० ] शिव को मसभर करने का 


थमकना 
“बम' 'बम' शब्द । 
सुद्दा--बम बोलना या बोल जानार 
किसी चीज का झन्‍्त हो ज्ञाना। कुद्द न 
घचा रह जाना । 
पुं० [ कनाडो दंबू-बांस ] एक्के-गाड़ी 
आदि में आगे के वे बॉल जिनमें घोड़ 
जोते जाते हैं । 
बमकना-अ० [ अनु० ] डोंग होकना । 
बमना|#-स« [ सं० वसन ] के करना । 
बम-वाज-पुं५ [ हिं"० बम+फा० बाज ] 
[ भाव० बमबाजी | शत्रुओं पर बम क 
गोले फेंकनवाल्ा । ( +यक्ति ) 
बम-मार-वि० [ हिं० बम+मारना ] बम 
मारनवाला । 
पुं० एक प्रकर का बढ़ा हवाई जहान 
जिससे शत्रुओं पर ब॒भ फेंके जाते है । 
बम जिव-क्रि० वि० [ फा० ) भ्रजुसार । 
बयन#-पुं० ८ वचम । 
बयना#-स० दे० 'बोना' । 
स० [खं० वचन] वर्णन करना । कहना। 
बय[-पुं ० [ ख० बयन-बुनना ] एक प्रकार 
का प्रप्तिद्गध प्ची । 
पुं० [ अ० बाय: > बेचनवाला ] अनाज 
तौलन का काम करनेवाला आदमी । 
बयान-पुं० [फा०] १,.वणन | कथन । २. 
विवरण । वृत्तान्त । 
बयाना-पुं० [अ्र० ब+फा०्शझानाः (प्रस्य०)] 
मुक्ष्य, पारिश्रमिक आदि का वह अंश जा 
कोई कास कराने या कोई चीज खरीदने 
की बात-चात पक्की करने के समय पहले 
लिया या दिया जाता है। पेशगी । 
बचजार७-स््री० [ स्ं० वायु | हवा । 
चर-पुं« [ खं० बट ] बरणदे । 
पुं० [ हिं० बल ] १. रेखा । ल्कोर । 
मुद्दा ०-यर स्रॉयना-१. किसी बाठ से 


छह 


बर-अवान 
बहुत दृढ़ता दिखललाना । २. जिद करना । 
है किसी व्यापार में बह कोई विशेष 
पदाध॑ ज्ञो उसी मेल के झोर पदार्थों से 
अलग हो । जैसे-कपढ़ों में सादी का 
बर, साफ़ का बर | 
अव्य७० [ फा० ] ऊपर । 
मुहा० -बर आना या पानानज्सुक्राबले 
या प्रतियोगिता में सामने ठहरना। 
वि० १. श्रेष्ठ । २. पूरा । पूर्ण । (आशा) 
# अव्य० [ सं० वर॑ ] बरन्‌। बढ्िक । 
पुं० $ दे० वर'।२ दे० 'बल'। 
बरई[-पुं० दे० 'तमोली! । 
वरकंदाज-पुं० [०+फा०] बह सिपाही 
जिसके पास बढ़ी लाठी या तोढ़ेदार 
बंदूक रहती है । 
बरकत-ख्ी० [ अ० ] [ बि० बरकता ] 
१. किसी चीज की वह यथेष्टता जिससे 
वह जल्दी कम नहीं होती । बहुतायत । 
२. ज्ञाभ | फ्रायदा | ३. प्रसाद | कृप।! | 
बरकना-अ० [ सं० चर्जन ] १. मना 
करना । रोकना । २ हटना । दूर रहना। 
वग्खा३-ख््रा० ८ बर्षा । 
वरखास्त-वि० [ फा० ] १. जो नौकरी 
से हटा दिया गया हो । २. विसर्ञित । 
(समा अभ्रादिका ) 
वर-खिलाफ-क्रि० वि० [फा०] पिर्द्ध । 
बरग#-पुं० १. दें० 'वर्ग '। २. दे० 'वरक' + 
बरगद-पुं० [ सं० वट, हिं० बढ़ ] पीपल 
की तरह का एक प्रसिद्ध बढ़ा पेह । 
बरदछा-पु"[सं-्वश्न | [ख्राण्वरद्धी | माला । 
बरछैत-पुं० [हिं० बरछा] बरछा अल्षाने 
या रखनेवाला | 
बरजनि#-सत्री ० दे वजन! । 
बर-जबान-वि० [ फ्रा० ] जो जबानी 
याद हो | कंठस्थ । 


र 


बर-जोर 
बर-जोर-वि० [ हिं० बत्त+फा० जोर ] 
१. प्रबल । बलवान । २. श्रत्याचारी । 
क्रि० वि० जबरत॒स्ती । बलपूवंक । 
बर-जोरी#-शस्लनी० [ हिं० बर-जोर ] १. 
ः जबरदस्ती । बत्न-प्रयोग । २ अस्याचार । 
क्ि० वि० जबरदस्ती | बलपूवंक । 
बरत-पु० दे० 'बत!। 
बग्तन-पुं० [सं०बत्तंन] घातु, शीशे, मिद्दी 
आदि का वह आधार जिसमें खरने-पीने 
की चीज रखी जाती है। पात्र | भंडा । 
बरतना-अ्र० [ सं० वत्तन ]%$ व्यवहार 
या बरताव करना । ( व्यक्तियों से ) 
स० काम में लाना। ( चीज ) 
बर-तरफ-वि० [ फा० बर+अ्र० तरफ़ ] 
॥ किनारे। ग्लग। २. नोकरां से हटाया 
हुआ । बरखास्त । 
चरताना-स०-बॉटना । 
बरताव-पुं० [ हिं० वस्तना ] बरतने का 
ढंग या भाव | व्यवहार । 
बरदाना|-स० [ हिं० वरधाज्बेल ] गो, 
घोढ़ी श्रादि का उनकी जाति के पशुश्रो 
से संयोग कराना | जोड़ा खिलाना । 
झा० मादा पशु का अपनी जाति के नर 
पशु से जोड़ा खाकर गर्भ धारण करना | 
बरदार-वि० [ फा० ] १. वहन करने 
या ढोनेवाला । २.घारण करनेदाला । ३. 
पालन करने या माननेबाला | (यौ० में) 
बरदाश्त-ख्री० [ फा० ] सहन करने की 
शक्ति, क्रिया या भाव | सहन । 
यरधा-पुं० [ खं० बलि बद्‌ ] बेल । 
यरधाना-स०, झ्० दे० 'बरदाना! | 
बरनक-पुं० दे० बण'। 
बरनना#-स०-वर्णान करना | 
यरना-स० [ खें० वरण ] १. बरया 
वधू के रूप में अहण करना। बरण 


क। 


बरमी 


करना । व्याहना। २, किसी काम के 
लिए किसी को चुनना | बरण करना । 
क्रस० दान देना । 
आण० दे० बलना' | ' जलना ) 
दग्नेत-स्त्री० [ सं० वरण ] विवाह की 
एक रीति । 
बरफ़-पुं० [ फा० बफे ] भाष के अझुझओं 
की वह तह जो घातावरण की टंडक के 
कारण धूएँ के रूप में ऊपर से जमीन पर 
गिरती है। २. मर्शानों आदि अथषा 
कृत्रिम उपायो से जमाया हुआ पानी, 
जिससे पीने के लिए जल्न आदि ठंढा 
करते है । ३. कृत्रिम उपायो से जमाया 
हुआ्ना दूध या फल शभ्रादि का रस | ४. 
दे० 'श्रोला' | 
वरफानी-बि० [ फा० ] जिसमें या जिस 
पर बरफ हो । ( देश, पव्व॑त आदि ).- 
बरफिस्तान-पुँं० [ फा० ] बह स्थान 
या प्रदेश जहों बरफ ही बरफ हो । 
वस्फो-सत्री० [ फा० बर्फ ] एक प्रकार 
को प्रसिद्ध चोकोर मिठाई । 
वरफीला-वि० दे० 'बरफानी'। 
वरवंड#-वि० [ सं० बल्षवंत ] १. बल्ष- 
बान्‌ू । शक्तिशाली । २. उहंड । उद्धत 
३ प्रचंड | प्रखर । तेज । 
बरवट॥-क्रि० वि० दे० “बर बस' । 
बर-बस-क्रि० वि० [ सं० बत्न+वश ] 
१. बलपूवे क । जबरदस्ती । २. व्यथ । 
बरवाद-वि० [ फा० ] [साव० बरबादी] 
नष्ट । चौपट । 
बरम#७-पुं० दे० 'कचच' । ( वर्म ) 
बरमा-पुं७ [देश०] [स्त्री० अक्पा० बरमी] 
लकड़ी आदि में छेद करने का एक भौजार। 
बरमी-पुं० [ हिं० वरमा+ई (प्रत्य०) ] 
बरमा देश का नियासी । 


बरम्हा 

क्ली० बरमा देश की भाषा । 
वि०घरमा देश का | जैसे-वरमी चावज्ञ | 

बरस्ट्टा-पुं० 5 श्रह्मा । 

बरसम्हाना॥-स० [ सं० बहा ] [ भमाय० 
बरम्द्राथ] (बाहाण का) किसी को झाशी- 
बांद देना । 

बरराना॥-झ० दे० 'बर्राना' | 

बरघट-ह्ली० दे० 'तितली' ( रोग )। 

बरवे-पुं० [ देश० ] एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण सें १६ मात्राएँ होती है । 

चरपा#-स्त्री ०<दर्षा । 

चरप/सन#-पुं० [ सं० वर्षाशन ] वर्ष 
भर की भोजन-सामग्री । 

बरस-पुं० [ खं० वर्ष ] वष । साल । 

बरस-गाँठ-स्ली० [ हिं० बरस+गाठ ] 
किसो पूरे वर्ष के बाद आनेवाला जन्म- 
दिन । साल-गिरह । 

वरसना-अ० [ खं० वर्षा ] ॥, आकाश 
से जल गिरना । वर्षा होना । २. 
वर्षा के जल की तरह ऊपर या चारो 
और से अ्रध्िक मात्रा में आना या 
गिरना । जैप्ते-फूल या रुपये बरसना । 
मुह -वरस पड़ना-ब्रहुत क्रद्ध होकर 
लगातार उल्लदी-सीधी बातें सुनाना। 
३. अध्छी तरह प्रकट होना । 

बरसाइत|-सत्री० [ सं० बट+सावित्री ] 
जेढ बदी श्रमावस । ( इस दिन श्षियाँ 
वट-सा वित्रो की पूजा करती है। ) 

यरखात-स््री० [ खं० वर्षा ] सावन- 
भादो के दिन, जब बहुत पानी बरसता 
है। वर्षा-काल | वर्षा ऋतु । 

बरसाती-वि० [ थं० वर्षा ] बरसात में 
होनेवाला । बरसात का । 
खी० एक प्रकार के मोमजामें का कपढ़ा 
जिसे पहन लेने पर वर्षा से शरीर 


जहर 


बहाना 
नहों भींगता | 

बरसाना-स० [हि० 'बरसना' का प्रे०] १. 
जल की वर्षा करना । २.घर्षा के जल की 
तरह ऊपर या इधर-उघर से लगातार 
बहुत-सा गिराना । ६. दांया हुआ अश्र 
इस प्रकार हवा में गिराना जिससे दाने 
अलग झर भूसा अलग हो जाय। 
डाली देना | ओसाना । 

बरसी-ख्री० [ हि० बरस+ई (प्रत्य०) ] 
स्तक का बा्षिक श्राद्ध । 

बरसीला-वि०-बरसनेवाला । 

बरहा-पुं० [हिं० बहा] [अल्पा० बरही| 
१३. खेत सींचने की नाली । २. रस्सा। 
पुं० [ खं० वहिं ] मोर। ( पक्षी ) 

बरही-पुं७ [सं० बहिं) १.मोर | २ मझुरणा । 
स्री० [ हिं० बारह ] १. सन्तान उत्पन्त 
होने के बारहवें दिन का प्रसृता का स्तान 
ओर तत्सम्बन्धो उत्सव तथा कृत्य । 

बरहीपीड़#-पुं०>मोर-मुकुट । 

बरहोीमुख#-पुं०-देवता । 

बरा-पुं० [ स्रं० बी ] पीटी का बना एक 
ध्कार का पकवान | बढ़ा | 

बराक-पुं० सं०्वराक] १.शिव । २.युद्ध । 
वि० $ नाच | भ्रधम । २. बेचारा । 

बरात-ख््री० [ खं० वर-यात्रा ] विवाह के 
समय वर के साथ कुछ लोगों का कन्या- 
वालों के यहाँ जाना | जनेत । 

वराती-पुं० [ 6िं० बरात ) वर पक्ष से 
बरात में जानेव।ले लोग । 

बराना-अ० [ सं० बारण ] [ भाव७ 
बराब | १. भरसंग या अवसर आने पर भी 
कोई बात न कहना या काम न करना । 
२. रक्षा करना | बचाना | 
स० जान-बूफ़कर किसी को किसी काम 
या बात से अलग करना | 


अरायर 
स« [ खं० बरण ] चुनना। छोटना । 
'स० दे० बाताना! | ( जलाना ) 
चराबर-विं० [फा० वर] [भाव०बराबरी] 
१.समान | तुक्य । एक-सा । २. समतल। 
मुहा ० -बराबर करना-न रहने देना । 
समाप्त कर देना । 
क्रि० धि० १, लगातार। निरंतर। २. 
एक साथ । ३, सदा । हमेशा । 
वराबरी-स्यी » [हिं० बराबर-+ई (प्रत्य०)] 
१. बराबर होने की क्रिया या भाव। 
समता । समानता । २, साइश्य। ई. 
तुलना | मुकाबला । 
बरामद-वि० [ फा० ] निकज्षकर सबके 
सामने आया दुआ । (छिपा हुआ माल)। 
बरामदा-पुं० [ फा० ] मकानों में आगे 
या कुछ बाहर निकला हुआ छायादार 
छुजा । २. दात्ान । 
वबरिआत-ख्त्री० दे० 'बरात'। 
वरिया#-वि० दे० बलवान । 
चरियाई!-क्रि० वि० [ सं० बलात्‌ ] 
बलपू्धक | जबरदस्ती । 
सत्री० बलवान्‌ दोने का भाव | शक्तिमत्ता। 
चारिस|-पुं० [ खं० वर्ष ] वर्ष | साल । 
चरी-ख्री० | सं० वटी]१.छोटी गोल टिकिया। 
बट । २.पीठी के सुखाय हुए छोटे टुकड़े 
बवि० [ फा० ] छूटा हुश्रा | मुक्त । 
क्षवि० दे० बल । 
बरीसना-श्र०-बरसना । 
बरु(क)#-अभव्य० [ वरन्‌ ] १. भले ही । 
चाहे । २ बढ्कि | वरन्‌ । 
चरुनी-सत्री० [ सं० वरण ) पखकों के 
आगे के बाल । 
चरेंड्रा-पुं० [ सं० चरंडक ] वह लकड़ी 
जो श्परेज या छाजन में लंबाई के बल 
लगी रहती है। 


छह 


बद 

चरे#-क्रि० वि० खिंब्बल] १. ओर से । २. 
यलपू्वक। जबरदस्ती । ३, ऊंचे स्वर से। 
धब्य० [सं०वत्त] १.बदले में । ३. वास्ते । 

बरेखी-सञ्री० [ देश० ] बाद पर पहनने 
का एक गहना । 
स्री० [ हिं० बर+देखना ] विवाह खंबन्ध 
स्थिर करने के लिए बर या कन्या को देखना। 

बरेठ।-पुं७ [ स्त्री० बरेटिन ] दे० 'घोबी! । 

बरोक-एं० [हिं० बर+रोकना] वह धन जो 
कन्या-पत्त से वर-पत्त को विचाह-सग्बन्ध 
स्थिर करने के समय दिया जाता है | 
क्रि० वि० [ सं० बलौकः ] जबरदस्ती । 
क्रपुं० [ सं: बखौक: ] सेना । 

बरोठा-पुं० [ सं० द्वार ] १. ड्योदढ़ी। 
पद-बरोठे का चारजद्वार-पूजा । 
२. बैठक । 

चराह-पुं० [ सं० बट+रोह-उगनेवा।ला ] 
बरगद की डालियो का वह अंश जो 
जमीन पर झाकर जम जाता और नये यृक्त 
का रूप धारण करता है। बरगद की जटा। 

बगोनी-स्ी० दे० बरुनी' । 

वरानाक#-स० ८ वर्णन करना । 

वत्तंना-स० - बरतना | 

चनें-पुं० दे० “वर्ण । 

बफे-स्वी० दे० 'बरफ! । 

बर्बेर-पुं०[सं०] [भाव० बबरता] झायों के 
भजुसार वर्णाश्रम धर्म न माननेवाल्ता 
और अ्रसभ्य मनुष्य । जंगली आदमी |! 

बर्राना-४० [ अजु० बर बर ] १. ब्य्थ 
बकना। २. नींद या बेहोशी में बकना। 

बरें#-पुं७ दे० भिड़! । 

बलंदू-बि० [फा०] [भाव०्यलंदी] ऊँचा । 

बल-पुं० [सं०] १. किसी ब्यक्ति या वस्तु 
की वह शक्ति जो दूसरे व्यक्ति या वस्तु 
को दबाती, वश से रखती या उसका 


बल्षकना 


परिचाज्ञन करती है | सामथ्यं | ताऊत 
जोर । २ भार उठाने की शक्ति । संसार । 
३. किसी से प्राप्त होनेवाली सहायता 
या शाश्रय | सहारा । आसरा । भरोसा। 
४ सेना । फ़ौज । ६. पाश्व। अंग । पक्ष । 
पुं०[सं०्वलि] $ ऐंठन । २,फेरा । लपेट । 
सुहा ०-बल खाना-टेढा होना । 
३. टेढ़ापन । ७, सिकुड़न । शिकन | २. 
खचक। कुछाव । ६ कमी । घाटा । 
मसुहा ०-बल खानाजदबकर हानि सहना। 
७. अन्तर | फर 5 । 
बलकना-अ० [ झनु० ] १. उबलना। 
२ शभ्रा्वेश में आना । उम्रगना । 
वलफल+#-पुं० दे” धल्कल्ल' । 
बलकारक-थवि० [सं०] बल्ल बढानेवाला । 
यलगना-अ० दे० 'बलकना' । 
बलगम-पुं७ [ श्र० ] कफ । श्लेष्मा । 
बल-तंत्र-पूं० [ खं० ] शक्ति या सेना 
आदि का प्रबंध | सैनिक व्यवस्था । 
बलना-भ्र० [ सं० वहँण | जलना । 
कस ० [ढिं० बल ] बल डालना | बटना । 
बलवलाना-अ्र० | झनु० ] [भाव० बल- 
बलाहट ] ऊँट का बोलना । 
बलवबीर#-पुं५ [ हि. बल्न-बवलराम+ 
बीर-भाई ] बलराम के भाई श्रीकृष्ण । 
बलभी-चञ्लौ० [ सं० वल्मि ] मकान में 
ऊपरवाली कोटरी । चौबारा । 
बलम-पुं० दे० 'बालम' | 
बल्मीक-च्ला० दे० बॉयी' । (दीमकों की) 
बलराम-पुं७ [ सं० ] कृष्णचंद्र के बढ़े 
भाई जो रोहिणी के गर्भ से उरपतन्न हुए थे। 
बलवं ह७-बि० दे० “बलवान! । 
बलवंत-वि० दे० 'बलब।न्‌' । 
बल्लवत्‌-वि० [ खं० ] ( ऐसा विधान या 
नियम) जिससे प्राणों का संचार हो चुका 
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बलि 


हो भर जो अपना व्यापार, कार्य या फल 
आरंभ करते में समर्थ हो । (इन-फोस) 
बलवत्ता-स्लो० [ सं० ] बलव/न्‌ होने का 
भाव | शक्ति-सस्पन्नता । 
बलबा-पुं० दे० 'विद्वाह' । 
वलवाई-पुं० दे० 'विद्वाही' । 
वलवान्‌-वि० [ सं० ] [ ख्री० बलवती ] 
मजबूत । जिसमें शक्ति हो | ताक़तवर । 
बलश।ली-वि० -< बलवानू । 
वला-ख्नो० [ सं० ] १. वैद्यछ के अनुसार 
पौधों की एक जाति। २.एथ्वी। ३. लच्सी | 
ख्री०[आ०]॥ आपत्ति। आफत | २.दुःख । 
कष्ट । ३. भूत-प्रेत या उनकी बाघा | 
मुहर ०-वल्ा कानधोर | विकट | 
वल्लाक-पु० [ सं० ] बगला । 
वलाका-स्त्री० [ सं० | बगलों को पंक्ति | 
वला ढ्य-वि० ८ बलवान । 
बलातू-क्रि० बि० [ सं० ] चलपूर्यवक । 
जबरदरस्ता । 
बलात्कार-१० [सं०] किसी स्त्री के साथ 
उसको इच्छा के विरुद्द, बल्पूवक संभोग। 
वलाधिकृत-पं० [ खं० ] प्राचान भारत 
में किसी राज्य के सेना-विभाग का प्रधान 
अधिकारी और र/जसंत्री । 
वल्वाय-स््री० दे० 'बला! | ( आपत्ति ) 
बलाह-पुं० [ खं० बोहलाह ] वह घोड़ा 
जिसको गरदन ओर दुम पीली हो। चुलाह । 
बलाद्रक-पुं० [ खें० ] मेघ | बादल । 
बलि-पुँ० [सं०] १.राज-कर । २.उपहार | 
सेंट । ३ पूजा की सामग्री । ४, नेवेद् । 
भोग । २. किसी देवता के नाम पर मारा 
जानेवाला पशु | 
मुद्दा०-बलि चढ़ना-१.किसी देवता के 
नास पर सारा जाना | २.किसी के लिए 
भारी हानि सभा । बल्लि जानाू 


बक्षित 


निदछावर द्वोना । 
अस्त ० [सं० बल्ता-छोटी बहन] सहेली। 

यलित#-वि० [ हि० बलि ] $. जिसका 
बलिदान हुआ हो । २. मारा हुआ। हत। 

'बलिदान-पुं० [ सं० ] [वि० बलिदानी ] 
देवी-देवता के उद्दश्य से बकरे आदि 
पश काटकर मारना । 

बलि-पशु-पुं० [६० बलि+पश] बह पश 
जो देवता के लिए बलि चढ़ाया जाय | 

बलिया-वि०-बलव/न्‌ । 

चलिफए्-वि०-बलवान । 

बलिहारना#-स० [हि० बलि] निछावर 
करना । 

बलिहागी-सी० [हिं०बलि+हारना] प्रम, 
श्रद्धा ग्रादि के कारण अपने आपका किसी 
के अधघोन या किसा पर निछ्ावर कर देना। 
मुद्रा ०-बलिहा री जाना>निद्धावर हा ना। 

बल्ली-वि० [ सं० बलिन्‌ ] बलवान्‌ । 

बलीमुख#-पुं०-बंदर । 

वलीयस-वि० [ सं० ] ख़ि० बलायसी ] 
बहुत अधिक बलवान | 

बलु#-अव्य० दे० 'बरु' । 

बलुआ-वबि० दे० 'रतीला! । 

बलूची-पुं० दे० 'बलोच' । 

बलैया-स्री ० [अ्र० बचा] बल्ला। प्राप्ति | 
मुह ०-( किसी की ) बलैया लेना- 
किसी का रोग यथा कष्ट अपने उपर लेने की 
कामना प्रकट करना । 

बलोच-पुं० एक ज्ञाति जिसके नाम पर 
उसके देश का नाम बल्लोचिस्तान पड़ा है। 

बलोतरा-पुं० [?] एक प्रकार का घोड़ा । 

बहिक-अन्य० [फा०] १. भ्रन्यथा | इसके 
विरुद्ध । प्रत्युत । २. अच्छा यह कि | 

बतलम-पूं० [ सं० बल्ल, हिं० बहला ] १. 
सोंटा | इंडा। २.बह सुनहक्ला या रुपहला 


७8६२ 


बसनला 
डंडा जो चोबदार बढ़े आदम्रियों के 
झागे लेकर चलते हैं। ६, बरछा । 
बहलमटेर-पुं० दे० 'स्वयंसेवक' । 
चहला-पुं० [ सं० बत्त | [ स््रॉँ० अ्रर्पा० 
बढली] लंबा, मोटा और बढ़ा शहतीर या 
डंडा | २ गेंद खेलने का लकड़ी का डंडा । 
वबंडर-पुं० [ सं० वायु+मंडक्ष ] १. 
चक्कर को तरह घूमती हुई हवा । चक्र 
बात । २ आधा | तूफान । 
बचघूरा#-पु० दे० 'बबंढर' | 
वव न#-पुं० दे० बसन! । 
वबनाक#-स० दें० बोना! । 
झ० छितराना | विखरना । 
बचासीर-खा ० [ अ्र० ] एक रोग जिसमें 
गुर्देंद्रिय में मस्त निकलते हैं। अश । 
वर्संत-पुं०ज्वसंत । 
यो०-उल्लू वसत>भारी मुख । 
बसती-वि० [ 6िं० बसत ] १. बसंत 
ऋतु का । २ पाले रंग का । 
वसंदर-पुं० [ सं० वैश्वानर ] श्राग । 
बस-वि० [ फा० ] यथेष्ट । भर-पूर । 
अव्य० ९. पर्याप्त । काफी । २. केबल । 
पुं० दे० 'वश'। 
वखसति(ती)#-स्त्री० दे० 'बस्ती' । 
बसना-भ्र० [ खं० वसन ] $, जीवन 
बिताने के लिए कहीं निवाप्त करना ! 
रहना । ( व्यक्ति का ) २ निवासियों से 
युक्त होना | श्राबाद होना । (स्थान का) 
सुहा०-घर बसना-घर में सह्री और 
बाल-बच्च होना । 
३. झाकर रहना । टिकना । 
मुद्दा ०-मन में बसनान्‍बहुत भ्रिय होने 
के कारण ध्यान में बना रहना | 
अ० [ खं० वेशन ] बेठना । 
अ० [हिं० वास-गन्ध] वास या सुगंध से 


बसनि 


युक्त होना । 
पुं० दे० 'बस्ता' । 
चअसनि#-स्त्री० [ हिं० बसना ] निबास । 
चबसर-पुं० [ फा० ] गुजर । निर्वाह । 
वर्साँधा!-वि० [ हिं० बास ] बसाया या 
बासा हुआ | सुगंधित किया हुआ | 
बसाना-स० [हिं० बसना] १. बसने या 
रहने के लिए जगह देना या प्रवृत्त करना। 
२, आयाद करना | 
मुहा०-घर बसानारूविवाह करके सुख- 
पूवेक रहने का प्रबन्ध करना । 
३, टिकाना । ठहराना । 
#स० [सं०वेशन] १.बेठाना। २ रखना । 
# अ० बसना | रहना। 
# अ० [ हिं० वश ] वश चलना । 
अ० [ हिं० बास ] गनध से युक्त होना । 
बसिओरा'-पुं० [ हिं* बासी ] १. वह 
दिन जिसमें बाली भोजन खाये जाते है । 
बासी । २. बासी भोजन | 
बसीकत(गत)#-स्त्री० [ हिं० बसना ] 
१. बसने की क्रिया या भाव । रहन। 
२. बस्ती | आयादी । 
बसीकरन-पुँं० ८ वशोकरण । 
बसीठ-पुं० [खं० अवसृष्ट | [ भाव० 
बसरीठी ] समाचार ले जानेवाला दूत । 
बसीता#-पुं० [हिं० बसना] १. निवास । 
२, निवास-स्थान । 
चसीना#-अ० ८ बसना । 
पुं० [ हिं० बसना ] बसने या रहने की 
क्रिया था भाव । निवास | 
बसूला-पुं० [सं० बासि] [ सत्री० झत्पा० 
बसूली ] लकड़ी गदने का बढ़॒हयों का 
एक औजार । 
बलेरा-पुं० [ हिं० बसना ] १. ठहरने या 
टिकने की जगद | 


छह 


बहम 
स॒ुहा०-बसेरा देना ८ रहने के लिए 
स्थान या पअश्वय देना। बसेरा लेना 
विश्वास के लिए टहरना या रहना | 
२. घह जगह जहाँ पत्नी रात बिताते हैं। 

बसेरी#-वि० [ हिं० बसेरा ] निवासी । 

बसैया#-वि० [हिं० बसना] बसनेबाक्षा । 

बसोबास-पुँं० [ हिं० बास+-झावास ] 
रहने को जगह । निवास-स्थान । 

बसोंघी-ख््री० दे० 'रबड़ी' । 

वस्ता-पुं० [फा०] १. वह कपद़ा जिसमें 
पुस्तकें, बहिये झादि बांधी जाती हैं। 
बेठन | बसना । २. इस प्रकार बांची हुई 
पुस्तक या कागज आदि । 

बस्ती-स््री ० [सं० बसति] वह स्थान जहाँ 
कुछु लोग घर बनाकर रहते हो। आबादी । 

वहँगी-खी० [सं० विहंगिका] बोर ढोने के 
लिए बह ढोंचा, जिसमे लकड़ी के दोनों 
ओर बढ़ छींक कटक रहते हैं। कोवर । 

वहकना-अर० [ हिं० बहना ] १. उचित 
व्यवहार छोढ़कर दूसरी ओर जा पढ़ना । 
पथ-अ्रष्ट होना । २. ठीक रास्ते पर न 
जाकर भूल से दूसरी ओर जा पढ़ना । 
३ किसी के घोसे में ग्रा जाना। ७ किसी 
प्रकार के मद या आवेश में चूर होना । 
मुहा ०-बहकी बहकी बाते करनार 
पायल को-सी या बदी-चढ़ी बातें करना | 

बहकाना-ख० [ हिं० बहकना ] १. ठीक 
रास्ते से हटाकर धोखे से दूसरी तरफ़ ले 
जाना । २. लत्तय से हटाकर इधर-उधर 
करना । ३. दे० 'बहलाना' । 

बद्दतोल#-ख््री ० [हिं० बहता] पानी बहने 
की नाली । 

बहन-स्ली० [ सं» भगिनी ] १. (माई के 
लिए उसकी ) माता की कन्या। २. 
चाचा, मामा, बूभा झादि की ख़द़की । 


घहनमा 
खदना-अ० [सं०्यहत] १. द्रव पदार्थ का 
मीचे की झोर चलना । प्रवाहित होना। 
मुद्दा ०-यहती गंगा में हाथ घोनाऊ 
किसी अवसर से सहज में लाभ उठाना । 
२. पानी की धारा में पढ़कर निरन्तर 
उसके साथ चलना | ३. निरन्तर रस के 
रूप में निकलना | ४. (हवा) चलना । 
३. दुर्दशा-अस्त होकर इधघर-उघर घूमना। 
सारा-मारा फिरना । ६, कुमार्गी या 
झावारा होना। ७. गर्भ-पात होना। 
( चौपायो के लिए ) ८. (रुपया आदि) 
नष्ट हो जाना | ६8. निर्वाह होना। 
स० १. कोई चीज अपने ऊपर लाद या 
खोंचकर ले चलना | २. धारण करना | 
बहनापा-पुं० [हिं० बहन+अआपा (प्रत्य०)] 
बहन का जोड़ा या माना हुआ संबंध । 
बहनी#-ख्री० [ सं० बह्लि ] आग। 
*स्त्रॉ० [ सं० भगिनी ] बहन । 
बहलु॥-पुं० [ सं० वाहन ] सवारी । 
बहनेली-स्री० [ है० बहन ] वह जिसके 
साथ बहन का नाता लगाया जाय। 
( ख्थियां ) 
बहनाई-पुं० [हिं० बहन] बहन का पति । 
बहरा-वि० [ सं० बधिर ] [स््री० यहरी] 
जो कान से न सुने या कम सुने । 
बद्दराना-सण हहिं० मुलाना| १. बहलाना। 
२. बहकाना । फुसलाना । 
पुं० [ हिं० बाहर ] शहर या बस्ती का 
बाहरी भाग | 
स० [ हिं० बाहर ] $. बाहर को ओर 
करना या ले जाना। २. अलग करना । 
बहरियाना|>स०-बाहर करना। 
बहरी-खी० [घ०] एक शिकारी चिढ़िया। 
वि० बाहर का । बाहरी । 
यौ०-बदरी अलंग या ओर-नगर का 


छह 


बहाना 
बाहरी भाग। 

यहल-खी० दे० बहत्ली'। 
बहलना-भ० [ हिं० बहलना ] [ भाव० 
बहलाव ] १. चिन्ता या दुख की बात 
भूलकर चित्त का दूसरी ओर खगना। २. 
मनोरंजन होना । ३. भुलावे में आना । 

बदहलाना-स० [ छि० भूखना ] १. इधर- 
उधर की बात करके चिन्तित या दुःखी 
ब्यक्ति का मन दूसरी ओर ले जाना । 
२ चित्त प्रसन्न करना। $. बातों में 
लगाकर भुलावा देना | बहकाना । 

वद्दली-सख्नी ० [ सं० वहल्ल-बेल़ ] रथ की 
तरह की बेल-गाड़ी । 

चद्दल्ला#-पुं० [ 6० बदलना ] आनंद | 

बहस-खत्री० [ अ० ] किसी की बातें 
सुनते हुए उनके उत्तर देते चलना । तक- 
वितक | विवाद । 

वहसना#-अ० [ झ० बहस+ना ] तके 
या विवाद करना । 

वहा-पुं० [ दिं० बहना ] पानो बहने का 
बढ़ा नाला या छोटो नहर । 

बहादुर-वि० [फा०] [ भाव० बहादुरी ] 
१. शूर-वीर । २. पराकमी । 

चद्दधादुराना-वि० [ फा० ] बहादुरों का- 
सा | वोरता-पूर्ण । 

बहाना-स० [हिं० बहना] १.द.व पदुर्थों 
को नीचे को ओर जाने में प्रवृतत करना । 
प्रवाहित करना । २. पानी की धारा में 
डालना | ३ (हवा) चलाना । ४, व्यर्थ 
व्यय करना । गेवाना । २,सस्ता बेचना | 
स० [ &िं० बाहना ] बाहने का काम 
दूसरे से कराना । 
पुं७ [फा० बढाल:] १.अपना बचाव करने 
या मतलब निकालने के लिए कही हुई 
झूठी बात | मिस | हीला | २.नाम मात्र 


बहार 
का कारण । तुच्छु निमित्त । 

बहार-सख्री६ [फा०] १. दखेत ऋतु । २. 
मौज । मजा । आनंद । ३. सर्मर्णीायता । 

बहाल-वि० [ फा० ] $ अपने स्थान पर 
फिर से या पूव्वंवत्‌ स्थित । २. भला- 
चंगा । स्वथ्य । 

बहाली-सो० [फा०] फिर उसी जगह पर 
बहाल या नियुक्त होना | पुननियुक्ति । 
'स्री० दे० 'बहाना' | 

बह्धा ब-पुं७ [ हिं. बहना ] १. बहने की 
क्रिया या भाव। प्रवाह! २. कहता 
हुआ पानी । ३. प्रबल वेग या प्रवृत्ति । 

बहिक्रम#-पुं० [ सं० वय.क्रम | श्रव- 
सथा | वबय । उम्र । 

वहिन-स्री० ८ बहन । 

वहियाँ-ख्तीं० च्द बाह | 

खहिरग-वि० [सं०] बाहरी । बाहर का । 
“अंतर ग' का उलदा । 

बहिर#-वि० दे० 'बहरा' । 

बहिगं त-वि० [ खं० ] बाहर निकला या 
झाया हुआ | 

वहिजेगतू-पुं० [सं०]बाहरी या दृश्य जगव्‌। 

बहिसुंख-वि० (सं०] विमुख । विपरीत । 

बहिलांपिका-स्री० [ सं० ] बढ़ पहेली 
जिसमें उसके उत्तर का शब्द उसकी 
पदु-योजना में नददीं रहता । अंतर्लापिका' 
का उल्नटा। 

बहिर्वोशिज्य-पुं७ [सं०] किसी देश का 
दूसरे या बाहरी देशा के साथ इोनेवाला 
वाणिज्य या व्यापार । (एक्स्टनेल टूं ड) 

चहिश्त-पुं० [ फा० बिहिश्त ] मुसल- 
मानों के अनुसार, स्वर्ग । 

अद्विष्कार-पुं० [ खं० ] [वि० बहिष्कृत] 
१. साहर करना । निकालना | २. सब 
श्कार का सम्बन्ध छोड़ देना । 


जहर 


बहुत्व 

बहिष्कृत-बि० [ सं० ] १. बाहर किया 
या निकाला हुआ | २. छोड़ा या त्यागा 
हुआ । 

वही-ख्री ० [हिं० बैंधो ?] हिसाब-किताब 
लिखने की ( विशेषत: लंबी ) पुस्तक । 
यौ०-वद्ो-खाता । 

वहीर-ख्रनो० [ फा० ] १. सेना के साथ 
साथ चलनेवाले नोकर-चाकर दुकानदार 
अआपदि।२ सेना की सामग्री | ३.दे० भीड़! । 
के अव्य० दे० 'बाहर'। 

वहु-घि० [ सं० ] बहुत | अनेक । 

पहुक-वि० [सं० ] १. बहुतों से सस्वन्ध 
रखनेवाला। २ जिसमें बहुत-से लोग हो । 

बहुक श रीरक-पुं० [ खं० ] बह शारी- 
रक जिसमें बहुत से लोग हों या जिसका 
संदध बढ़ुत-से लोगों से हो । ( कारपोरे- 
शन एछंग्रिगेर ) 

चहुज्च-वि० [सं०] [माय० बहुज्ञता] बहुत- 
सा बातें जाननेव।ला । श्रच्छा जानकार । 

बहुत-वि० [ सं० बहुतर ] १. गिनती में 
अधिक । अनेक । २, मात्रा या परिमाण 
में अधिक । ३, यथेष्ट | काफी | 
पद०-बडहुत अच्छाज्ठीक है। ऐसा 
हो होगा । बहुत कुछुन्पथेष्ट | बहुत 
सूबर्बहुत अच्छा । 
मुद्दा ०-बहुत करके>"१. संभव है। २, 
बहुधा | प्राय । 
क्रि० वि० खूब ज्यादा । 

वहुतकऋक-वि० दे० “बहुतेरा' । 

बहुतायत-स्त्री० [ ढिं० बहुत ] बहुत' 
का भाव | अधिकता । ज्यादती । 

बहुते रा-वि० [ हिं* बहुत ] [ ख्तली० 
बहुतेरी ] बहुत-ला । अधिक | 
क्रि० वि० अनेक प्रकार से । 

बहुत्व-पुं७ [ सं० ] बहु' का साद ।' 


चहुद्शी 

चहुदर्शी-पुं० [ सं० बहुदरशिन्‌ ] [ भाव० 
बहुदर्शिता ] जिसने संसार या व्यवहार 
की बहुत-सी बातें देखी हों । 

* बहु-धंधी-वि० [ हि० बहु-बहुत+घंधो ] 
जो बहुत-से काम एक साथ अपने हाथ 
में ले लेता हो । 

बहुधघा-क्रि० वि० [सं०] प्रायः । अकसर। 

बहुभाषज्ञ-वि० [स०] बहुत-सा भाषाएँ 
जाननेवाला । 

वहुभाषो-वि० [ सं० बहुमाषिन्‌ ] बहुत 
बोलनेबाला । 

चहुभुज-पुं० [ सं० ] वह क्षेत्र जिसमें 
बहुत-से भ्ुज या किनारे हो । (पोलिगन) 

वचहु मत-पुं० [ सं० ]१ बहुत-से लोगो 
का अलग अलग मत। २.बढुत-से लोगों 
का एक मत या राय । (मेजों रिटी) 

बहुमृत-पुं० [ सं० ] वहुत अधिक और 
बार बार पेशाब होने का रोग । 

बहुमूल्य-वि० [ सं० ] जिसका मुल्य 
बहुत या अधिक हो । कीमती । दामी । 

बहुरगा-वि० [ हिं० बहु+रंग | कई मिले- 
जुल रंगा का | 

बहुरंगी-वि० [ हि० बहुरंग+ई ] १. 
बहुत-से रंगोव/ला । २. अनक प्रक'र के 
कोतुक दिखानवाला । ३. बहुरूपिया । 

चहुर ना|-भ्र७ दे० 'ज्ञोटना'। 

बहु सरिकऋ-क्र० जि० [ हिं० बहुरना ] १. 
पुन । फिर । २. उपरांत । पाछे । बाद । 

वहुरय।-ख्री० [ ६० बहू ] नई बहू । 

बहुरू(पपया[-पु० [ ढिं० बहु+रूप | बह 
जा तरह तरह के रूप या भल बनाकर 
दिखाता ओर इसी से निर्वाद करता हो | 

बहुल-वि० [ स० | अधिक । ज्यादा । 

बहुलता-स्वां० [ सं० ] १. ज्यादती। 
अधिकता । २. फालतुपन । व्यर्थता । 
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बॉक 
यहुवचन-पुँ० [ सं० ] व्याकरण में यह 
शब्द जो एक से अधिक वस्तुओं यथा 
व्यक्तियों का वाचक होता है । 
वहुवर्षों-वि० [ सं० ]( पेड़ या पौथा ) 
जञा एक ही वर्ष के अन्दर नष्ट न हो जाय, 
बल्कि बहुत वर्षो तक हरा-भरा बना रहे। 
( पेरोनियत्न ) 
वहुविद्‌ू-वि० दे० बहुल! । 
बहु-विवाह-पुं० [ सं० ] एक पुरुष का 
कई स्तियों के साथ अथवा एक स्त्री का 
कई पुरुषा के साथ विवाह करना | 
(पॉलिग्मी ) 
चहुत्रीहि-प्रुं० [ सं० ] व्याकरण में वह 
समास जिसमें दो या अधिक पदों के 
मल से बननवाला समस्त-पद्‌ किसी 
दूसरे पद का विशेषण होता है । 
बहुशुः-वि० [ सं० ] बहुत । अधिक । 
क्रि० वि० ॥ प्रायः । २.बहुत प्रकार से । 
बहुश्रुत-वि० [ सं० ] [ भाव० बहु- 
श्रुतरव ] जिसने बहुत सी बातें सुनी 
हो । ( अच्छा जानकार ) 
वहु-संख्यक-वि० [सं०] १. गिनती में 
बहुत। २ जो दूसरों की अपेक्षा या 
तुलना में गिनती में अधिक हो । 
पहु-खो० [सं० वधू | १ लड़के की स्त्री । 
पुत्र-चधू । २.पत्नी । स्त्री । ३. दुलहिन । 
चहेगी#-ख्त्री० दे० बहाना! | 
वद्देलिया-पुं० [ सं० बध+हेला ] पशु- 
पक्षियो को फेसाने या मारने का काम 
करनवाला । चिढ़ीसार । 
बहा र-एुं० [ हिं० बहुरना ] 'बहुरना' 
का भाव | फेरा । चक्र । 
बद्दोरना|-स० [हिं० बहुरना] ल्लौटाना। 
बहोरि#- झव्य७ [हिं ० बहोर] पुनः | फिर ! 
बाँक-स््री० [ सं० बंक ] ३. बॉह पर 


बोकढ़ी 
पहनने का एक गद्दना । २ पैरों में पहनने 
का एक गहना। ३. कमान | धनुष | 
४. एक प्रकार को छुरी । 
#वि०[सं०बंक] १. टेढा । २.बॉका-तिरद्धा । 
बॉकड़ी-क्ली० [ सं० वंक ] वादले या 
कलाबत्त का एक प्रकार का फीता । 
बॉक-डोरी-सख्नी ० [ हिं०.. बोक ] एक 
प्रकार का शब्न | 
याँकपन-पुं० [हिं०्बॉका+पन] १. बॉका” 
होने का भाव | २. छवि | शोभा । 
बॉका-वि० [सं० बंक] १ टेढा । २. सुंदर 
और बना-ठना | छुला । ३. बहादुर । 
बाँकुर()#-वि० [हि० बांका] $ बोंका । 
रेढ़ा । २.तेज़ धार का। ३ कुशल । चतुर । 
बाँग-स्त्री० [ फा० ] १. पुकार । चिल्ला- 
हट । २. लोगो को मसजिद में नमाज के 
समय खुलाने के लिए सुढ्ला की पुकार | 
झजान । ३. मुरगे का सबेरे बोलना । 
याँगड-पुं० [ देश० ] हिसार, रोहतक 
ओर करनाल तथा इनके आस-पास का 
प्रदेश । हरियाना । 
वाँगड़ -स््री० [हिं० बोगढ़] बांगढ़ प्रदेश 
की भाषा । हरियानी । 
वि० उजडु। जंगली । 
बाँचना|-स० र पढ़ना । 
# स०9 दे० बचना! | 
स्र० दें० “बचाना! । 
बॉछुना#-स० [ सं० बांछा ] १. इच्छा 
करना | चाहना । २. चुनना | छोटना । 
बांछा#-खत्री० दे० 'वाछा! । 
बांछी+-पुं० [ सं० वछिन्‌ |] अभिक्लाषा 
करने या चाहनेवाल्वा । 
बॉक--सख्री० [ सं० बंध्या ] [ भमाव० 
बॉफपन ] वह स्त्री या स्री-जाति का पशु 
जिसे संतान होती ही न हो । बंध्या 
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बॉधना 

बॉट-स्री० [ हिं० बॉटना ] 4. बॉटने की 
क्रिया या भाव । २, भाग । 

बॉँटना-स७० [ खं० वितरण ] $. किसी 
चीज के कई भाग करके अलग अक्षर 
रखना, खगाना या जमाना | २. हिस्सा 
या विभाग करके लोगों को देना । 
वितरण करना । 

बाँटा-पुं० [ हिं० बॉटना ] १. बॉटने की 
क्रिया या भाव । २. भाग | हिस्सा । 
सुहा ०-बाँटे पड़ना>हिस्से में भाना। 

वाँडूए-वि० [ देश० ] १. बिना पूँछु का । 
दुम-कटा । ( पश ) २. असहाय । दीन । 

बाँदा-पुं० [ सं० वंदाक ] बृच्चो की 
शार्त्राओं पर फेलनेवाली एक बनस्पति | 

बाँदी-स्ी० [फा० बंदा ] लौडी | दासी । 

बाँध-पुं० [ हि० बांधना ] $. नदी या 
जलाशय का जल रोकने क लिए उसके 
किनारे बना हुश्रा मिट्टी, पत्थर श्रादि का 
धुस्स । पुश्ता । बंद । २. बह बन्धन जो 
किसी बात को रोकने या उसके आगे 
बढने पर नियंत्रण रखने के लिए लगा 
जाता हो । ( बार ) 

वाँचधना-स० [ सं० बंधन ] १. कसने 
या जकढ़ने के लिए घेरकर रोकना | 
२. रस्सी, कपड़े आदि में लपेटकर उसमें 
गोठ लगाना । ३. पकड़कर बन्द या क्लेद 
करना। ४. नियम, निश्चय श्रादि द्वारा 
किसी सीमा में रखना। पायंद करना । 
₹.मंत्र आदि की सहायता से कोई काम 
होने से रोकना। ६. प्रेम-पाश में बद्ध 
करना | ७.क्रम, व्यवस्था झादि ठीक या 
नियत करना । ८. नदी या जनल्लाशय का 
पानी रोकने के क्षिए बोध बनाना। £ चूर्ण 
झादि को पिंड के रूप से जाना । जैसे- 
लड्डू या गोसख्ी बोधना । १०. उपक्रम या 


बाधनी- पौरि 
योजना करना । ११. अ्रश्न-शक्ष आदि 
धारण करना | 

बाँधनी-पोरि+-स्त्र ० [हिं०बॉघना+पौरि] 
पशओो को बोंघकर रखने का स्थान। बाढ़ा। 

बाँधसूँ-पएं० [ ४० बाधना ] १. पहले से 
ठीक की हुई योजना था विचार । उप- 
क्रम | मंसूबा । २ मन-गढंत बात । 

बांघव-पुं० | सं» ] १. भाई । बंधु । २. 
रिश्तेदार | सम्बन्धी । ३. मित्र ! दोस्त । 

बाँबी-स्ती० [ सं० पछ्मीक ] १. दीमकों 
के रहने का मिट्टी का दुह़ या भीदा । २. 
साँप का बिल । 

वॉयना|#-स० न्‍ रखता । 

वाँस-पुं७ [ सं० वंश ] १. एक प्रसिद्ध 
लंबी, इठ वनस्पति जिसके कांड! में जगह 
जगह गांड होती है और जो छाजन, 
टोकरें भ्रादि बनाने क काम अ्ाता है| 

बॉसपूर-पुं० [ हिं. बस+पुरना | एक 
प्रकार का बढिया पतला कपड़ा । 

बॉसली-ख्ी ०-बं सुरी ॥ 

बाँखा -पुं० [ ख० वेश-रीट ] १. नथनों 
क ऊपरवाला नाक के बाच की हड्डी । २. 
रीढ़ को हड्डी । 

बाँसुरी-ख्रॉ० [ 6० बोस | बास का 
बना हुआ, मुँह से फूँककर बजाया जाने- 
बाला एक प्रसिद्ध बाजा | वशी | 

बाँह-ख्रो० सिं० बाढु ] १. भुजा | हाथ । 
मुह ०-बाँह गहना या पकड़नार।- 
किसी की सहायता करने का भार लेना । 
२. अपनाना | ३. विवाह करना । 
बाँह देना-लहारा देना । 
२.सल । शक्ति । ३ सहायक । ४,सहारा । 
मद॒द्‌ | €. भरोसा । सहारा । ६.भुजाओं 
का बल बढ़ानेवालोी एक प्रकार को कसरत 
जो दो आदमी मिलकर करते हैं। ७. 
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प्र७घ 


बाकी 
गले में पहनने के कंपड़ों का बह अंश 
जिप्तें बोहें रहती हैं । आस्तीन । 

वाद-चोल-एं० [हिं० बांह+बील>वचन |] 
रक्षा करने या सहायता देने का वचन । 

बॉहॉजाडो-क्रि०वि० [हिं० बह जोहना] 
कंधे के साथ कंधा मिल्लाकर। साथ-साथ। 

बा-पुं० [ सं० वारजल ] जल । पानी | 
ख्री० [ फा० बार | बार। दफा । 
अखो ० दे० बाई! । (स्धरियों का संबोधन) 

बाइविल-खो० [ आ० ] ईसाइबो की 
मुख्य श्रोर प्रसिद्ध धर्म-पुस्तक । 

वाइसिकिल-सखो० [अं०] दो पहिया की 
एक प्रसिद्ध गाड़ी जो पैरा से चलाते है । 

वाई-स्री० [ सं० वायु ] ब्रिदोषों में से 
बात नामक दोष । विशेष दे० 'बात!' । 
पद-बाई की भांक 5 रोग आदि के 
समय वायु का प्रकोप या वेंग जिकषमें 
आदमी अंड-बंड वातें बकता है। 
मुहा०-बाई चढ़ना- वायु का प्रकोप 
होना | २, आवधेश या क्रोध के मारे पागल 
हना । बाई पंच्ना ८ अमिमान का 
आ्रवेश नष्ट हो जाना । पसंड टूटना । 
सत्री०[हिं० बाबा, बवो] १.ख्रियो क॑ लिए 
एक आद्र-सूचक शब्द । २ वेश्याओ क 
नाम के साथ लगनेवाला एक शब्द । 

वाड -पुं०>वायु । 

बाउर!-वि० दे० बावला' | 

बाएँ-क्रि० वि० [ हिं० बायो ] बाड़ शोर 
या तरफ | 

बाक#-पुं० [सं० वाक्य] बात । वचन | 
बाकयाल#-वि० दे० वाचाल' | 

याकना#-अर० दे० बिकना! । 
वाकल-पुं० दे० वल्कल्न' । 

वाका#-स््री० दें० बाचा' | 

वाकी-वि० [ झ्र० ] १. जो बच रहा 


चाकुछ 
हो । अवशिष्ट । शेष | २. जो हिसाव 
करने पर निकले या बच रहे । 
स्बोौ० १, बढ़ी संख्या में से छोटी संव्या 
घटाने पर बची हुई संख्या । २. गणित 
में, इस प्रकार घटाने की प्रक्रिया । 
अव्य० लेकिन । परंतु । 

बाकुल#-पुँ० दे० 'बल्कल' । 

बाखरि#-ख्री० दे० 'बखरी' 

बाग-ई० [ आ० ] उद्यान । खाटिका । 
खी० [ सं० वक्गा ] घोड़े की लगास । 
मुहा०-बाग माड्ना[->किसी शोर घुमाना , 
प्रबृत्त करना या लगाना । 

वागडोर-ज्लो० [हिं० बग+ढोर] लगाम । 

वागन[#१-अ० [ खं० बकरचलना | यो 
हां चलना-फिरना | टहलना । 
| आऋ० [ खें० वाक ] बोलना । 

वागवान-एं० [ फा० ] [ भाव० बाग- 
बानी ] माली | 

वागलऋ-पु० दे० 'बगला! | 

बागा-पुं० [ देश० ] अंगे की तरह का 
एक पुराना पहनावा । जामा। 

यागी-पुं० [#०] वह जो किसी के विरूद 
विद्रोह करे ! चिद्वोही । 

चागीचा-पुं० [फा० बागच.] छोटा बाग। 

वागुर१-प० [? |] जाक्ष । फंदा । 

वाधंबर-पुँ० [ सं० व्याश्रवर ] बाघ की 
खाल, जो झोटने-विक्ठ ने क काम झाती है। 

वाघ-पुं० [ सं० व्याप्र ] शेर नामक जंतु। 

बाघी-खी० [देश०] एक प्रकार का फोड़ा 
जो गरमी या श्रावश के रोगियों को 
जॉघ की संधि में होता है । 

चाच+-वि० [सिं० बाध्य] 4. वर्णन करने 
के योग्य । अरुछ्या । २. सुंदर । बढ़िया । 

बाचना|-अ७० [ हिं० बतना | बचना | 
स० बचाना । 


प्ण०्रे 


बाजा 
बाखा#-स्त्री० दे० वाचा' | 
बाचा-बंध७-वि० [ सं* वाचा+बदः ] 
जिसने कोई वचन दिया हो। प्रतिज्ञा- बद्ध | 
बाछा-पुं७ [ से० वत्स, प्रा० बच्छ ] १. 
गौ का बछुड़ा | २. बालक । लड़का । 
बाज़-पुं० [ अ० बाज़ ] १. एक प्रसिद्ध 
बढ़ी शिकारी चिड़िया । २. तीर के पीछे 
लगा हुआ पर । 
प्रश्यण [ फा० ] एक प्रत्यय जो शब्दों 
के अंत में लगकर रखनेवाल, व्यसनी, 
शौकीन या कर्त्ता आदि का अर्थ देता 
है | जैसे-बहनिबाज, नशेबाज । 
बि० [ फा० ] बंचित । रहित । 
सुहा--वाज आनार१. जान-बूककर 
वंचित या रहित होना । २. दूर रहना । 
बाज रखनालरोंकना | मना करना। 
बि० [ अ० ) कोई काई | कुछ विशिष्ट । 
कपुं० [ सं० वाजिन्‌ ] घोड़ा । 
पुं० [ सं० वाद्य ] बाजा । 
बाज-दावा-पुं० [ फा० ] १, अपने दावे, 
झधिकार या मोग का परित्याग करना । 
बाज़नकऋ-पुं० दे० बाजा' । २.वह पत्र जिस 
पर ऐसे परिस्याग का उल्लेख होता है । 
बाजना-अ० [ हिं० बजना ] १.अजना । 
२,कगढ़ा करना | लड़ना । ३.किसी नाम 
से प्रसिद्ध होना | ४. आधात लगना । 
पुं० दे० “बाजा'। 
बाजरा-पु० [ से० बजरी ] एक प्रकार 
का मोटा अज्न | जाीधरी । 
बाजा-पुँं० [स० वाद्य] वह यंत्र जिसपर 
आरधात करक स्वर निकालते या ताल 
देते हैं। बजाने का यंत्र | वाथ । जैसे- 
झदंग, करताल,, सितार, तबला आादि। 
यौ०-ब।ज-गाजानअनेक प्रकार के 
बजे हुए बाजों का समुह । 


जा-जाब्ता 


या-जाब्ता-क्रि० वि० [ फा० ] जाब्ते या 
नियम के अनुसार । 
वि० जो जाब्ते या नियम के अनुकूल हो। 

'बाजार-पुं०७ [ फा० ] १. वह स्थान 
जहाँ तरह तरह की चीजों की दुकानें हो। 
सुहा०-बाजार करनानबाजार में 
जाकर चीजें खरीदना या बेचना । 
बाज़ार गर्म हाना-किसी बात की बहुत 
अधिकता होना । बाजार तेज होना 
किसी चीज का मुल्य वृद्धि पर होना। 
बाजार उतरना या मंदा होनाऊ 
किसी चीज का भाव या दाम घटना | 
२, वह स्थान जहो किसी निश्चित समय, 
तिथि बार या अवसर पर दुकानें लगती 
हों | हाट । पेठ । 

बाजारी-वि० [फा०] $ बाजार संबन्धी। 
बाजार का । २. साधारण । मामली । 
३.बाजार में रहने या बेठनेवात्ना । जैसे- 
बाजारी औरत । 

बाजारू-वि० दे० बाजारी' | 

याजि#-पुं० [ सं० वाजिन्‌ ] १. धोड़ा । 
२. तीर । ३. चिढिया ! 
वि० गमन करने या चलनेवाला । 

बाजी-स्ली० [ फा० बाज्ञी ) $. ऐसी शर्त 
जिसमें हार-जीत होने पर कुछ धन लिया 
या दिया जाय । शर्च | बदान । 
सुहा०-बाजी माग्ना-किसी बात में 
जीतना । बाजी ले जानान्प्रतियोगिता 
में आगे बट जाना या सफल होना। 
२. आदि से अ्रत तक कोई ऐसा पूरा खेल 
जिसमें हार-जांत हो या दोंव लगा हो । 
+पुं७ [ खं० वाजिन्‌ ] घोड़ा । 

बाजीगर-पुं० [ फा० ] १. जादूगर । २. 
कसरत के खेल दिखानेवाल्ला, न । 

याजु+-पुं०५ [ फा० बाजू | $. भुजा। 


घ्ण्डे 


यॉह । २. वाजूबंद । ( गहना ) 
बाजूबंद-पुं७ [ फा० ] योह पर पहनने 
का एक गह ना | मुजबंद | बाजू । 
बाजूबीर#-पुं० दे० बाजूबंद' । 
बाक्#-अम्य० [ फा० ] बगैर | बिना । 
बा कन#-स्त्री० [ हिं० बझना-फैंसना ] १. 
बहने या फँसने की क्रिया या भाव । २. 
उलभन | पेंच | ६. बखेढ़ा | संकट । 
याभाना#-अझ० दे० बल्लना' । 
वाट-पुं० [ खं० वाट ] मार्ग । रास्ता । 
सुहा०-बाट करनाजनया रास्ता खोलना 
या निकालना । मार्ग बनाना। वबाठ 
जोहना या देखनास्प्रतीक्षा करना। 
आसरा देखना । ( किसी के ) बाट 
पड़नाजपीछे पढ़ना । तंग करने के लिए 
किसी के काम में बाधक होना। बाट 
पड़नाजडाका पढना। बाट पारनार 
डाका डालना ॥ 
पुं० [सं० बटक] १. बटखरा । २. बह्ठा । 
चाटकी#-सख्त्री० दे० 'बदलोई 
वाटना-स० [ हिं० बहा ] पीसना। 
स॒० दे० बिटना' | 
चाटिका-र््री ०[सं० ] छोटा बाग | बगीचा। 
याटी-स्री० [सिं० बटी ) १. बढ़ी गोली । 
पिंडी । २. उपलो पर सेंककर बनाई 
जानेवाली एक प्रकार की गोज्ञ रोटी । 
स््री० दे० “कटोरी! ॥ 
बाड-स्ती ० दे० बाढ़! | 
बाड़व-पुं० दे० बड़यानल' । 
बाड़ा-पुं० [ सं० वाट ] १. चारो झोर 
से घिरा हुआ बढ़ा मैदान । २.पशु-शाला। 
याड़ी -स्त्री० [ खं० वारी ] बाटिका। 
याढहु-सत्री० [ हिं० बढठना ] १ बढने की 
दिया या भाव । बढाव । वृद्धि। २.अधिक 
पानी बरसने के कारण नदी या ताक्षाय 


बाढ़ 


बाढ़ ना 


के जल का बढ जाना। जल्न-प्लावन । 
सैज्ञाज । ६३. एक प्रकार का गहना। 
४. बंदूक या तोप का खगातार छूटना । 
सुद्दा०-बाह़ दगना>बन्दुकों या तोपों 
में से गोली-गोज्नों का लगातार छूटना या 
डनके छूटने का खाली शब्द होना । 
खत्री० [ सं० बार ] [ हिं० बारी ] तद्य- 
चार, छुरी आदि शब्मो की धार । 
बाढ़ना#-अ०८ बढ़ना! । 
बाढ़ि(ढो)#-स्त्री० दे० बाद! | 
बाढ़ीवान-वि० [हिं० बाढ़] शख्त्रा आदि 
पर बाढ़ या सान रखनेवाला । 
वाणु-पुं० [ सं० ] +. तीर ।शर। २. 
पांच की संख्या । 
बारिज्य-पु० [ खं० ] व्यवसाय । 
रोजगार । सोदागरी । व्यापार । 
बात-ख्तरी० [ सं० वार्ता | 4. कहा हुआ 
साथथक वाक्य । कथन । वचन । वाणी । 
मुहा०-वात उठाना>) चर्चा छेडना । 
२ कठोर बचन सहना । ३. बात न 
मानना । वात कद्दतेज्बहुत थोढ़े समय 
में | तुरंत । झट । बात काटना>"१. 
किसाी के बोलते समय बीच में बोल 
उठना । २. किसी की बात का विरोध 
या खंडन करना | बात की वात मै८ 
बहुत थोड़े समय में | कट । तुरंत । 
बान खाली जानान्प्राथंना या कथन 
का मान्य न होना | वात टालना-१. 
सुनकर भी ध्यान न देना । २. कहना न 
मानना । वब।त न पूछनान्ऊेड भी 
आदर न करना । ( किसी की ) बात 
पर जाना>"१, बात पर ध्यान देना । 
२.कह ने पर भरोसा करना। बात पूछना[> 
१. पता रखना | ख़बर लेना । २. आदर 
करना । बात बढ़नान्खसाधारण बात- 


ब्०र 


बात 


चोत का बढ़कर विवाद या ऋगढ़े का रूप 
घारण करना । बात या बात बनानार 
इधर-उधर की झूठी बातें कहना | 
बात उठना, चलना या छिड़नार 
प्रसंग या चर्चा छिढ़ना । बात का 
बतंगढ़ करना-लाधारण-सी बात को 
व्यर्थ बहुत बढ़ा रूप देना। बात वनना- 
१. काम बनना । प्रयोजन सिद्ध होना | 
२, बोल-वबाल्ा होना । पात बात पर 
या में-प्रस्येक अवसर पर । हर समय । 
२, घटित होनेबाली या प्रस्तुत अवस्था । 
परिस्थिति । ३. संदेश । सेँदेसा। ४. 
वार्ताल्ञाप | बात-चात । ९. कुछ निश्चय 
करने के लिए उसके संबंध को चर्चा | 
६ फेंसाने या धोखा देनेवाली बात । 
सुहा०-(किसी की) बाता में आना 
कथन या व्यवहार से धोखा खाना | 
७. बचन | वादा । 

मसुहा०-बात का धनी, पक्‍का या 
पूराज्थपने वचन था बात का पालन 
करनेवाला । ( अपनी ) वात रखना- 
१.वचन पूरा करना | २. अपनी बात पर 
अड़ा रहना । बात हारना>बचन देना । 
८. साख | प्रताति । एवबार। #&. 
मान-मर्य्यांदा । प्रतिष्ठा । इज़त । 
सुहा०-(अपनो) वात खोनाउप्रतिष्ठा 
गैंवाना । इज्जत विगाहना । 
१०.उपदेश। नसाहत। ११.र२हस्थ। भेद । 
१२.तारीफ़ या प्रशंसा का विषय | १३. 
चमस्क्वारपूण्ण कथन | विज्ञकक्षण उक्ति। 
१४. अभिप्राय | तारपय | आशय। १२, 
विशेष गुण । खूबी। १६. कथन का 
सार तर । मम | $८. कोई काम करने 
का उचित सार्ग, साधन या उपाय । 
#पुं० दे० वात! | 


बात-चीद 


चबात-चीत-स्ली० [ हिं० बात+चिंतन ] 
दो था कई मनुष्यों में होनेवाला कथोप- 
कथन । वार्तालाप । 

बाती'-सञ्जी० दे० 'बत्ती' | 

बातुल-वि० [ सं० वातुस्त ] पागल | 

बासू निया(नी)-वि० [ हिं० बात+ऊनी 
( प्रत्य० ) ] बहुत या ध्यर्थ की बातें 
करनेवाला । बकवादी । 

बाथा-पुं० [ ? ] गोद | अंक | कोढ़ । 

वाद्‌-अव्य० [ अ० ] उपर्सत । पीछे । 
वि० १. अलग हटाया या छोडा हुआ । 
२.दस्तूरी, छूट आदि के रूप में दाम में से 
काटा हुआ (घन) । ३.अतिरिक्त। सिवा । 
पुं० दे० 'बाद' । 
#पुं० [ 6० बदना ] शत्त । बाजी । 
मुह/०-वाद मलनाजबाजी लगाना | 
अब्य० [ सं० वाद ] व्यर्थ | बे-फायदा । 

वादना | -अ० [ सं० वाद+ना (प्रस्य०) ] 
१, बकवाद करना । २. हुजत करना। 
भकेगहना | ३ लल्लकारना । 

बादर -पुं० दे० बादल' | 
बवि० [ | ] प्रसन्न | खुश । 

बादरिया|-र्ली० दे० 'बदली' । ( मेध ) 

वबादल-पुं० [खं०्वारिद, हिं०बादर] एशथ्वी 
पर के जलन से निकली हुईं वह भाष जो 
घनी होकर झाकाश में फैल जाती है ओर 
जिससे पानी बश्सता है। मेघ । घन । 
मुह ०-बादल उठना, उमड़ना, 
घिरनां या चढ़नाजबादलो का किसी 
ओर से समुह के रूप में आना | यादल 
गरजना-मेघों की रगड़ से आकाश में 
घोर शब्द होना | बादल छुँटना-मेघों 
का इधर-उघर हट या छितरा जाना । 

बादला-एं० [?] एक प्रकार का सुनहल्ञा 
या रुपहला खिपटा चमकील्ला तार । 


डा 


म्र्ण्र 


बाधित 


वादशाह-प० [ फा० ] [ साव० बादशा- 
हत, वि० बादशाही ] १ बढ़ा राजा। 
शासक । २, किसी विषय या कार्य में 
सबसे श्रेष्ठ पुरुष । ३. मनमाने काम 
करनेवाला । 
वाद-हवाई-वि० [फा० वाद+झ० हवा] 
बिना सिर-पैर का । ऊठ-पटोग । 
बादाम-पुं»५ [ फा० ] एक वृद्ध जिसके 
प्रसिद्ध फल भेवां में गिले जाते हैं । 
बादमी-वि० [फा० बादास+ई (प्रस्य०)] 
१. बाद प्स के छिलके के रंग का । हलका 
पीला । २. बादाम के आकार का । 
वादि#-अ्रव्य० [सं०बादि] व्यर्थ । फजूल । 
बादित#-वि०[स०वादन] बजाया हुभा । 
चादी-वि० [ फा० ] १. वायु चिकार- 
संबंधी । २ शरीर में वायु का विकार 
उत्पन्न करने या बढानेवाला । 
स्त्री० शरीर में वायु का प्रकोप । 
वादीगर#-पुं० दे० 'बाजोगर' । 
बादुर-पुं० [ देश० ] चमगादढ़ । 
बाध-पुं० सिं०] १. बाघा । भ्रद्यम | २, 
पीडा । कष्ट । ३. कठिनता | दिक्कत | 
| पुं० [ सं० बदूध ] खाट बुनने की 
मूंज का रस्सी | बान | 
वाघक-पुँ० [ सं० ] [ स््री० बाधिका ] 
१. रुकावट डालनेवा जा | २. कष्टदायक । 
वबाधन-पएुं० [सं०] [वि० बाधित, बाध्य] 
१.बाधा या रुकावट ढाखना। २.कष्ट देना। 
बाधना#-स० [ सं० बाघन ] बाधा या 
रुकावट डालना । 
बाधा-स््री० [ सं० ] १. बह बात जिससे 
कोई काम रुके | विध्न। रुकावट! अढ़खन । 
२.भत-प्रत झादि के कारण शारीरिक कष्ट । 
बाधित-वि७ [ सं० ] १. जो रोका या 
दबाया गया हो । २. जिसके साधन से 


चाध्य 
रुकासषट हो । ६, अस्त । 


पघ०्व्‌ 


बाबा 
जैसे-मुंह बाना । २.बालों में कंधी करना । 


बाध्य-वि० [ सं० ] [ भाव० बाध्यता ] बानावरी#-स््री० [हिं० बान-तीश] बाख 


१. जो रोका या दबाया जानेवाला हो । 

२. विवश या मजबूर होनेवाला । 
यबान-पुँ० [ सं० बाण ] १. बाण | तौर । 

२, पानी की ऊंची लहर | ३. एक प्रकार 


या तीर चलाने की कल्ला या विद्या ! 
बानि#-र्त्री० दे० बानी! । 
वबानिक-खी ० दे० 'बानक' । 
वानिया-पुं०  बनिया । 


की झातशबाजी । ७.दे० वाध' । (मूज का) बानी-स््री० [ सं० वाणी ] ।. सुंह से 


खस्री० [ हिं० बनना ] १. बनाव-सिंगार । 
सज-घज | २. अभ्यास । श्रादत । 
#पुं० [ सं० वर्ण ] १. चमक । २. बाना 
नासक हथियार | 
वानक-स्ली० [ हिं० बनना ) १. वेश । 
भेस | सज-घजञ्न । २.परिस्थिति। संयोग । 
(पश्चिम में यह शब्द पुं०बोला जाता है ।) 
वानगी-स्री० [ हिं० बनना ] नमूना । 
बानना#-स० [ हिं० बाना ] १. किसी 
बात का थाना ग्रहण करना। २. किसी 
बात का उपक्रम करना | ठानना । 
स० दे० बनाना! | 
बानर-पुं० दे० बदर! । 
वाना-पुं० [ हिं० बनाना ] १. पहनावा। 
प्रोशाक। २ बेश-विन्यास । भेस | ३. 
रीति । चाल । ४. व्यापार में कुछ 
विशिष्ट प्रकार की वस्तुझो का सखुह 
या बग । जैसे-बिसात-बाना । 
पुं७ [ सं० बाण | १. तलवार की तरह 
का एक दुधारा हथियार। २. भाले की 
सरह का एक हथियार । 
पुं० [ खं० वयन-खुनना ] १. बुनावट । 
विशेषतः कपडे की मबुनायट सें वेढ़े बल 
में लगनेवाले सूत। भरनी। २. यह 
महीन रेशमी ढोरा जिससे कपडे सीठे 
और पतंग उढ़ाते हैं। 
स० [ सं० व्यापन ] १. सिकुश़नेवात्ती 
वस्तु का (अपना) मुंह या छेद फैलाना । 


निकलनेवाला साथंक शब्द । वचन । २. 
मनोती । मन्नत | ३. सरस्वती । ९.साधु- 
महात्मा का उपदेश | जैसे-दादुद्याल का 
बानी, कबीर की बानी । 
स्री० [सं० याण] बाना नामक हथियार | 
# पुं० ठेँ० 'बनिया'। 
स्त्ी० [ सं० वर्ण ] चसक | श्राभा । 
सत्री० दे० वाशिज्य' । 

चानेत-पुं० [ हिं० बाण या बाना-बनेठी ] 
4. पटा या बाना फरनेवाल्ा । २ तीर 
चलानेवाला। ३. योद्धा । संनिक । 
पुं० [ हिं० बाना ] किसी प्रकार का सेस 
या बाना चारण करनेवाला । 

वाप-पुँ० [ सं० वाप-बीज बोनेवाला | 
पिता । जनक । 
यौ०-बाप-दादारपूर्वंज । पूर्व पुरुष । 
बाप-मॉन्पलन ओर रक्षण करनेवाला । 

बापुरा-वि० [ खें० बबर-तुच्छ ][स्थी० 
बापुरी | बेचारा | दीन-हीन । 

बापू-पुं० १. दे० बाप' । २ दे० बाबू'। 

बाफता-पुं० [ फा० ] एक प्रकार का 
यूटीदार रेशमी कपड़ा । 

बायत-अब्य० [ अ७० ] १. खंदंध से। 
२. बिषय में । 

बाबा-पुं० [ ठ० ] १. पिचा । २. पिता 
का पिसा । दादा । ३. स!धु-संन्यासियों 
या बूढ़ों के लिए अआादर-सूचक शब्द | ७. 
लड़कों के लिए प्यार का सम्बोचन | 


यादी 
वादी#-जह्ली ० [ हिं० बाबाजसाथु ] १. 
साधु स््री। २. छड़किया के लिए प्यार 
का सम्बोधन । 
नयावल-पुं० [हिं०बाब ] $.पिता ! २.वाबू । 
बाबू-पुं० [हिं० बाबा] १. बढ़े आदमियो, 
शिक्षितों, भले झादमियों और बढ़ों 
के लिए. आदर-सूचक शब्द | २. पिता 
के लिए संयोधन । 
वामन-पुं०१ दे० ब्राह्मण (२ दे०' भुमिहार। 
थबाम#-वि० दें० वास । 
स््री० दे० वामा' | 
बाय#-ख्री० [सं०्वायु| $ हवा । २.बाई। 
स्री० दे० वावलाी! | ( जल की ) 
बायक#-पुँ० [खिं० बाचक] १ कहने या 
बतलानेबाला । २. पठनेवाला । ६,दृत। 
बॉयक'ट-पुं० [ अं० ] बरिष्कार । 
वायन#-पुं० .[ सं० वायन ] १. वह 
मिडाई आदि जो सगल अवलरा पर इृष्ट- 
मित्रो के यहां भेजी जाती है। २ उपहार । 
पुं० [ श्र० बयाना ] बयाना । पेशगी । 
सुहा०-वायन देनान्लेड़-छाड करना । 
बायबी-वि०[से०बायबीय] १.बाहरी । २, 
झ्परिलित। ३,नया आया हुआ । अजनबी । 
बायत्वा-वि० _[ हिं० बाय-वातकला 
( अत्य० ) ] $ बात का प्रकोप उत्पन्न 
करनवाला। २.जिसे वायु का प्रकोप हो । 
पुं० दे० बायबी' । 
वायस-पुं० [ सं० वायस ] कोझा । 
यायाँ-वि० [ सं० वाम ] [ स्रो० बाई ] 
१. शरीर के उस भाग का, जा किसो के 
पूरब क। तरफ मुँह करके खड़े होने पर 
उत्तर को झोर हो । 'दुहिना' का उल्वटा । 
सुहा०-बायाँ देना-१. किनारे से निकल 
जाना । बचा जाना। २. छोड़ देना । 
२ उक्नद। | विपरीत | ६. झहित, झपकार 


ब्र्०ण्फ 


बारह-खरढी 
या हानि करनेवाज्ञा । विरोधी या शज्रु । 
पुं० तबले के साथ बाएँ हाथ से बजाया 
जानेवाला वाद्य । डुग्गी । 
बाय-वि० दे० बाएँ!। 
बारंबार-क्रि० वि०-बार बार । 
वार-पुं० [सं० बार] ॥ द्वार | दरवाजा। 
२. आश्रय-स्थान | ठोर-ठिकाना । ३. 
राज-सभा । दरबार । 
स्तो० [ सं० ]१. काल । समय । २. 
देर। विलम्ब । ३. दफा | मरतवा | 
मुहा०-बार वार-रह रहकर। फिर फिर। 
पुं० [फा०, मिण्सं० भार] बोक । भार । 
सत्री० दे० 'बाढ़' और 'बारी' । 
घुं० दे० बाल! । 
वि० १. दे० बाल! | २ दे० बाला । 
वारगह-श्ली० [फा० बारगाह] १.झथयोढी । 
२ डेरा | खेमा । ३. प्रताप । ऐश्वय । 
वाग्जा-पुं० [हिं० बार-द्वार] १. छेजा । 
२. बरासदा । हे, कोठा । 
घबारता#-ख्त्री० दे० 'वार्त्ता' । 
बार-तिय#-ख्री ० + वेश्या । 
वारदाना-पूं० [ फा० ] वह सन्दुक, 
लऊ$डढियो, वन्द, टाट आदि जिनमें व्या- 
पार की चीजें बोंघकर कहीं भेजो जाती हैं। 
बारन#-पुं० दें० वारगा? । 
बारन|#-अर० [सं० वारण] सना करना | 
ऋस० [हिं० बलना] बालना | जलाना | 
वार-बधू#-स्रो ०>वेश्या । 
वार-बरदार-पुं० [ फा० | [ भाव० 
बार-बरदारो] सामान या बोर ढोनेवाला । 
बारह-बि० [सं० द्वादश] [वि० बारहवाॉ] 
जो संख्या में दस और दो हो । 
महा ० “वा रह वाट करना या घालना-८ 
तितर-बितर या नष्ट-अष्ट करना । 
बारह-खड़ी-स््री० [ हिं* वारह+अक्षरी ] 


बारह-दरी 
देवनागरी वर्ण-माला में प्रत्येक व्यंजन 
के साथ अ, आ, इं, ई आदि बारह रवरों 
को मात्रा के रूप में क्णाकर, बोलने 
या किखने का प्रक्रिया । 
बारह-दरी-सी० [हिं० बारह+फ्ला० दर] 
बह बेटक जिसमें चारों ओर बारह दर 
था दरवाजे हो । 
बारह-मानी-वि० [ खं० द्वादश ( आदि- 
तय ) + वर्ण ) १. सूर्य के समान 
प्रकाशमान । २, चोखा । (सोना ) 
३. निदोष | शुद्ध । ७. पूरा | पक्का । 
ध्वो० सूय्य की सी उज्वल चमक । 
बारह-मासा-पघुं० [ 6िं० बारह+मास ] 
बह पद्च या गोत जिसमें बारह महीनो 
के विरद् का वर्णुन होता हैं | 
बारह-मासी-वि० [ हि० बारह+साख ] 
१, सब ऋतुओआं में फलने या फूलनेवाला। 
सदा-बहार ( छृक्ष )। २. बारहों महीने 
होनेवाला । 
बारहसिंगा-पुं० [ हिं० बारह+सखींग ] 
एक प्रकार का बढा हिरन | 
बारहाँ-वि० [? ] बहाहुर। घोर । 
वारहा-क्रि० वि० [फा० थी) कई बार । 
बारा|#-बि० [सिं० बाल [ स््री० बारी ] 
बालक । अच्चा । 
पुं७ पुश्र | बेटा । 
वारात-स्त्री० > बरात | 
वारानी-वि० [फा०] बरखाती । वर्षा का । 
सत्लनी० वह भूमि जिसमें केवल वर्षा के 
जक्ष से फसल होती हो । 
वारिगरक-पुं० दे० बाढ़ोबान! | 
बारिज#-पुं० [ सं० वारिज ] कमल । 
वारिधिर-पुं० [ सं० वारिघर ] बादल । 
वाण्शि-स्ती० [ फा० ] १. वर्षा । वृष्टि । 
२. वर्षा ऋतु | बरसात । 


प्च््घ 


बाल 


बारी-स््री० [ सं० अवार ) १. किलारा । 
तट । २ छोर पर का भाग | हाशिया । 
३. चारो झोर बना हुआ घेरा । बाढ़ा । 
४. बरतन का ऊपरी घेरा । औंद । ९. 
हथियार की धार । बाढ़ । 
स्री० [ सं० वाटी ]$. बाग | बगीचा । 
२. खेत या बाग की क्यारी | ३ धर । 
सकान | ४ स्विडकी | झरोखा। £ बंदरगाह। 
स्री० [ हिं० घार ] आग-पाछे क क्रम से 
आनेवाला अवसर या सौका | पारा । 
मुहा०-वारी बारी सतजकम से । 
एक के पीछे एक । यारी वेधनारश्रागे- 
पाछे का क्रम नियत होना । 
स्री० [० बार (बाल)नछीटा| १. छोटी 
लड़की | बालिकः । २. युवती । 
"स्ची ० दें० बाली ' । 
पुं० दाने, पत्तत भादि बनानेवाल्ती 
एक जाति । 

बारोीक-वि० [फा०] [ भाव० बारीकी ] 
$ महान | पतत्वा । २. बहुत छोटा । 
सूचत । ३ जिसमें कला को निषुणता 
ओर सूचमता पकट हो। ७ गंभीर | गृद । 

यारूद-स््री० [ तु० बारूत ] एक प्रसिद्ध 
विस्फोटक चूर्ण जो आग लगने से 
भड़क उठता है भर जिससे तोप-बंदुक 
चल्नती हैं । दारू । 
यो०-गोली-बारूदन्युद्ध की सामग्री । 

बारूदखा ना-पुं० [हि ० ब!रूद+फा ० खाना] 
बह स्थान जहा गोला-बारूद रहती है। 

बार-क्रि० बि० [फा०] अ्रंत को (या में) । 

बारे में-अच्य७ [ फा० यारः+हिं० में ] 
विषय में । संबंध में । 

वाल-पुं०[सं०] स्री० बाला] १. बालक । 
लड़का । २. ना-समक । भ्नजान । 
#रत्री० दे० 'बाला' । 


बाकक 


वि० $. जो सयाना न हुआ हो। २. 
जो पूरी बाद को न पहुँचा हो । ३. जो 
अभी निकला हो । जैसे-बाल-स॒र्य । 
पुं० [ सं० ] सत की तरह की वह पतली 
लंबी वस्तु जो जंतुओं के चमढ़ के ऊपर 
निकली रहता है | केश | 
मुह०-वाल बाँका न होना>नाम को 
भी कष्ट या हानि न पहुँचना । ( किसी 
काम में ) वाल पकानाज( कोई 
काम करते करते ) बुड॒ढ हो जाना । 
बहुत दिनो का अनुभवी होना । बाल 
बाल चचना-संकट आदि से इस प्रकार 
बचना कि बहुत थोड़ी कसर रह जाय । 
खो० [? ] जो, गेहें आदि के पोधो का 
बह अगत। भाग जिसपर दान उगते हैं । 
चबालक-पुं० [ सं० ] [ भाव० बालकत', 
सत्री० बालिका ] १. मनुष्य का कम उम्र 
का बच्चा । लडढका । २. पुत्र | बेटा । 
३. अनजान या थोड़े ज्ञान का आदमी । 
पालकत,ई%-ख्त्रो० दे० 'बालपन' । 
वालकपन'- ० दे० 'बालपन' | 
यालकृष्णु-पुं० [ सं० ] बाल्यावस्था 
के कृष्ण । 
यबालखोरा-पुं० [ फा० ] सिर के बाल 
मऊंहने या उड़ने का रोग । गंज । 
बालगोविद-पुं० दे० 'बालकृष्ण' । 
यालचर-पुं० [ सं० ] वह बालक जिसे 
श्रमक प्रकार की सामाजिक सेवाओं की 
शिक्षा मिली हो | ( बॉय स्काउट ) 
चालटी-स्ली० [ अं० बकेट ] पानी भरने 
के लिए धातु की एक प्रकार की डोलची | 
चालतंत्र-पुं+ [ सं० ] बालको के पात्तन- 
पोषण को विद्या | कोमार-सृत्य । 
वाल-तोड़-पुं० [ हिं० बाल + तोड़ना ] 
बाल टूटने से होनेबाला फोड़ा । 


झछण०्६ 


बालाई 
यालघधि-पुं० [ सं० ] दुम । एँछ । 
वालना-स० [ सं० ब्वलन | जज्ञाना । 
चालपन-पुं० [ खं० बाल+पन (प्रस्य०)] 
१ बालक होने का भाव | बास्यावस्था। 
लब्कपन । २. बालकों की-सी मुख्बंता । 
बाल-बच्चे-पुं० [सं० बाल+िं० बच्चा] 
लड़के -बाल । सतान । औलाद । 
बाल-वाध-पुं० [सं०] देवनागरी त्िपि । 
वाल त्रह्मचारी-पुं० [सं०] [ स्त्रीं० वाल- 
ब्रह्मचारिणी ] वद जिसने बाहयावस्था 
से ही बरग्मचर्य का ब्रत घारण किया हो। 
वाल-भोग-पुं० [ खं० ] वह नेवेद्य जो 
देवताश्र' के आगे सनेर रखा जाता है। 
चालम-पुं० [ सं० ब्रद्ललभ ] १. पति | 
स्वामी । २. प्रणयी | प्रेमी । 
वालमुकुंद-पुं० दे० वालकृष्ण' । 
याल-लीला-खी० [ सं० ] बालको के 
खेल या क्रीढ़ा । 
वाल-विधवा-वि० [ सं० ] (स्त्री ) जो 
वाएयाबस्था सें ही विधवा हो गई हो । 
वाल-सूर्य-पुं० [ खं० ] सबेरे निकलते 
हुए सूयय । 
वाला-स्री० [ ख० ] १. वारह-तेरह वर्ष 
से सोलह-सन्नह वर्ष तक की जवान र्ी। 
२ पत्नी । जोरू। ३ स्त्री। ४. कन्या | 
पुं० [खं० वल्तय| १ हाथ में पहनने का 
कढा। २,.कान में पहनने की बढ़ी ब्राल्ी । 
वि० [फा०] जो ऊपर हो | ऊँचा । 
भुहा ०--बोल-बाला रहना ८ सम्मान 
ओर वैभव बना रहना । ( शुभ-कामना ) 
पुं० [ हिं० बाल | १. बालकों के समान 
अनजान । २, सरल । निश्छुल । 
यो०-बाला भोलाज-बहुत सीधा सादा । 
बालाई-वि० [फा०] ऊपर का । ऊपरी | 
स््री० दे० 'मलाई' । 


यबालाखाना 


बालाखाना-पूं० [ फ़ा०_] मकान के 
ऊपर की बेठक या कमरा । 
बाला-नशीन-पुं० [ फा० ] ६. बेठने का 
सबसे ऊँचा या अरष्ठ स्थान । २. वह जो 
सबसे डँचे स्थान पर बैठा हो । 
वि० सबसे अस्छा। बहुत बढिया । 
बालापन-पुं० दे० 'वाखपन' । 
बालाक -पुं० दे? बाल सूर्य! । 
बालिका-शस्ली० [सं०] १ छोटी लडकी। 
कन्या । २. पुत्री । बेटी । 
बालिग-पुं० [ अ० ] वह जो बाशुया- 
बस्था पार करके जबान हं। चुका हो । 
वयस्क । ना-बालिंग' का उल्लदा ; 
बालिश-स््री० [ फा० ] तकिया! । 
बि० [सं० ] [_ भाव० बालिश्य ] 
अज्ञान | ना-समझ | 
बालिश्त-एं० दे० 'वित्ता! । 
बालिश्य-पुं० [ सं० ] १. बाल्यावस्था । 
लदड़कपण० । २ किसो मनुष्य में ज्ञान 
उत्पन्न ही न होना, झथवा उत्पन्न होने 
पर भी बहुत कम्र विकसिल होना । बढ़े 
होने पर भी छोटे बालकों का तरह अबोधच 
ओर कम समझ होना । ( एमेन्शिया ) 
बाली-खी० [ सं० बालिका ] [पुं७ बात्ता] 
कान में पहनने का एक प्रसिद्ध गहना । 
स्री०दे० बाल” । ( जो गेहें आदि की ) 
बालुका-स््री० [ सं» ] रेत । बालू । 
बालू-३० [ खं० बालुका ] पत्थर का बह 
बहुत ही महीन चूर्ण जो वर्षा के जल 
के साथ आकर नदियों के किनारे जम 
जाता या ऊसर जमीनों ओर रेगिश्तानों 
में भरा दुआ मिल्वता है | रेणुका । रेत । 
पद-बालू की भोत > जरुदी नष्ट हो 
आनेदाला और झविश्वसनीय । (पदार्थ) 
बाल्य-पुं० [ खं० ] १. बाल” का भाव 


झ१प० 


यबास 


या अवस्था । २. लक््कपन | बचपन | 
वि० १. वालक का। २. बचपन का | 
याल्यावस्था-स्त्री० [खं०] १. मनुष्यों सें 
सोलह-लश्नह वर्ष तक की अवस्था । 
लड़कपन । २. छोटी या कम अवस्था । 
यावक्न-पुं० [खं* बायु) $. वायु । हवा । 
», बायु का प्रकोष । बाई । ६. अपान 
वायु | पाद । 
बावजूद-कि० दि० [ फा० ] इतना 
होने पर भी । इस पर भी । 
वावड़ी-स्नी० दे० “बावश्ली । 
सावन-पुँं० दे० वामन! | 
वि० [सिं० द्विपंचाशत] पचास और दो । 
कहा-बावन नोले, पाव रक्तो ८ सब 
तरह से । बिस्कुल ठीक ओर पूरा । 
वावन-बीग-पूं० [ खें० वासन+वार | 
बहुत अधिक वीर औ्रोर चतुर । 
चाध्र#- ब> दे० 'बावला! । 
वाबवर्ची-पुं७[फा० | रसोहया। (सुंसल० ) 
वावरचीखाना-पुं० [ फा० ] रपोईधर । 
वावरा-वि०दे० बावल्ला' । 
यावला-वि० [ स० वातुल | [ भाव० 
बावलापन ] १. पागल । २. मुख । 
वावली-खी० [ सं० वाप+डी या ली 
( प्रत्य० ) ] १. वद बढ़ा ओर चोढ़ा 
कुआ जिसमें नीचे उतरने के लिए सत्री- 
दिया भो हो । २. छोटा गहरा तालाब । 
बावाँ#॥-वि० दे० बायाँ?। 
बाशिदा-४० [ फा० ] निवासी । 
बास-पूं० [ खं० वास ] १. रहने का 
क्रिया या भाव । निवास । २. रहने का 
स्थान । ३. गंध । सहक | ४. कपड़ा । 
स्रो० [ सं० वाखना ] वासना । इच्छा । 
खस्री० [ सं० बाशि: ] १. अरिन । आग | 
२. एक प्रकार का अन्य , मे. तोप के 


ता 


यासन 
गोले के भन्‍्दर भरी हुई छूरियाँ या तेज 
आारवाले दूसरे छोटे अद्ध । 

बासन-पुं०-बरतन । 

बासना-ख््री० [सं० वाप] गंध । महक । 
स० [ सं० वास ] सुगंधित करना । 

बासमती-पुं० [ हिं० बास-महक+मती 
(अत्य०)] एक भ्रकार का बढ़िया चावल। 

बासा-पुं० [ सं० घास ] वह स्थान 
जहाँ पको हुई रसोई बिकती है। 
पुं० दे० 'बास'। 

बासी-वि० [हिं० वास-गंध ] १. देर का 
पका हुआ । 'ताजा' का उल्लदा । (मोजन) 
कहा०-बासी कढ़ी मे उबाल आना> 
बहुत समय बात जाने पर किसी काम 
के लिए उत्सुकतापूर्ण प्रयस्न होना । 
२. कुछ समय का रखा हुश्रा। ३ सूखा 
या कुम्हल्लाया हुग्रा। 

वाह्की#-स््री० [ सं० वाटक ] पालकी 
ढीनेवाली स्त्री । कहारिन । 

बाहना-स० [संण्वहन] १ ढोना, लादना 
या उदाकर ज॑ झाना । २. चलाना । 
( इधियार ) ३. गाड़ी शआआदि हॉकना। 
४ घारण करना । ६, बहाना । प्रवाहित 
करना । ६. खेत जोतना । ७, बाल भ्रादि 
कंधी की सहायता से एक तरफ करना । 

बाहनी#-स्लो० दे० वाहिनी । 

बाहर-क्रि० वि० [सं० बाह्य] ,सौमा के 
उस पार, अलग, परे या आगे निकला 
हुआ । भीतर! या अंदर' का उल्टा । 
मुद्दा ०-बाहर आना या होनान्सामने 
आना । प्रकट होना । बाहर करना- 
निकाणषना । हटाना | 
मुहा०-बाहर याइहर-अ्रलतग या दूर से। 
२.क्िस्ी दूसरी जगह । धन्य हथान से। ३. 
अधिकार, प्रभाव आदि से बाहर या परे । 


८११ बिंदु 
वाहरजामी+-एुं० [ खं« बाह्ययामी | 
ईश्वर के राम, कृष्ण झादि सगुण रूप । 
बाहरी-वि० [हिं० बाहर] 4. बाहर का । 
बाहरवाला । २. पराया | गेर | है बाहर 
या ऊपर से दिखाई देनेबाला | ऊपरी । 
वाहिज#-पुं० [ खं० वाह्य ] ऊपर से 
देखने में । बाह्य रूप में । 

बाहिनी+-सत्री० दे० 'बाहिनो! । (सेना ) 

बाहु-खी० [ सं० ] १. भुजा । बाह। २ 
दे० 'भुज' ४. । 

वाहुज-पुं० [ सें० ] १. वह जो बाहु' से 
उत्पन्न हुआ हो । २. झइत्रिय । 

वाहु-आाण«-पुं० [सं०] युद्ध में हाथो की 
रक्षा के लिए पहना जानेबाला दस्ताना ! 

वाहु-बल-पएँ० [ सं० ] शारीरिक शक्ति । 
पराक्रम्त । बहादुरी । 

वाहु-मूल-पुं७ [ खे० ] कंधे और बा के 
बीच का जोर । 

वाहु-पुद्ध-इं० [ खं+ ] करती । 

वाहुस्य-पुं० [ खं५ ] १. 'बहुल' का 
भाव । बहुतायत । भ्रत्रिकता | २. 
ब्यर्थता । फालतुपन । 

वाह्य-वि० [ सं० ] बाहरी । बाहर का । 

वाह्य-नाम-पुं७ [ खुंध ] पन्नों आदि, के 
ऊपर लिखा जानेवाला ( पानेवाले का ) 
नाम और ठिकाना । पता । (एडख ) 

वाह्य-नामिक-पुं० [ सं० ] वह जिसके 
नाम पत्र आदि भेजे जायें | ( एड सी ) 

वाहोद्रिय-स्वी० [ खं० ] भोख, कान, 
नाक, जोभ और त्वचा ये परचो इंब्रियों 
जिनसे बाहरी विषयों का ज्ञान होता है। 

बिंग#-पुं० दे० “व्यंग्य! । 

विंजन#-पुं० दे० ब्यज्षम' । ( पंखा ) 

बिंदा-प० दे ० 'बंढदा' । 

बिंदी-स्री '[सं०विदु] + // क चृतक 


बिंदा 


चिट, जो यह है---० । सुचझ्ना। सिफर। 
बिंदु । २. माथे पर खगाया जानेवाल्ता 
छोटा सोख टीका । ३६. इस आकार का 
कोई चिट्ठ या पदार्थ । 
बिदु#-पुं० दे० 'बिंदु' । 
सख्री० दे० 'बिंदी' । 
बिदुली-स्ी० दे० बिंदी' । 
बिच! -पुं० दे० विध्याचल' | 
बिंधन-अ० [ सं० वेधन | १. बीघा या 
छेदा जाना । २. फेंसना | उलझना । 
चिदय-पुँ० [ स॑ं० बिम्ब ] [ वि० बिंबित ] 
३. प्रतिबिंय । छाया। २. प्रतियूत्ति । ३. 
कुंदरू नामक फल | ४, सूर्य, चंद्रमा 
अ्रादि का मंडल । ६. थ्राभास । 
बिचा-पुं० [ सं० बिब ] केंदरू (फल)। 
विवित-वि० [ सं० विस्बित ] जिसका 
ब्रिब या छाया पड़ रही हो । 
खिश्ाना-स० दें० “व्याना' । 
विश्वराहना #-स०-<थ्याहना ! 
विकना-अ० [सं« विक्रय] किसी पदार्थ 
का कुछ घन के बदले में दूसरे के हाथ 
में जाना | बेचा जाना । विक्री होना । 
मुहाण--किसी के हाथ विकना ८ 
किसी का पूरा अ्रनुयायों या दास होना । 
विकर म!-पुं० $. दे० विक्रमादित्य! । 
२. दे० विक्रम! । 
बिकरार#-वि०-विकराल । 
विकल[-वि०-विकल । 
विकली#-स्त्री०-विकलता | 
विकलाई#-ख्री ०-व्याकुल्षता । 
विकलाना#-भ० [सिं० विकल] ब्याकुल 
या विकल होना । बेचेन होना । 
स० व्याकृल् या बेचेन करना । 
विकवाल-पुं० [हिं० बेचना] बेचनेवाला । 
विकसना-झ० [ सं० विकसन ] [ स० 
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बिगढना 
बविकसाना, विकासना ] १. खिलना । 
फूक्षना | २. बहुत प्रसन्न होना । 

बिकाऊ-वि० [ हिं० बिकना ] जो बिकने 
के लिए हो । बिकनेवाला । 

विकाना -अ०-जिकना । 

बिकार#-पुं०-विकार । 
वि०८-विकरगाल । 

विकारीउद्त्री० [ सं5 जिकृत या यंक ] 
वह टेढी पाई जो पभ्रंको शझादि के श्रागे 
रुपयो की संख्या या मन, सेर शआ॥रादि का 
मान सूचित करने के लिए लगाते है । 

विकासना#-स० [ सं० विकासन ] १. 
विकसित करना । २. / फूल आदि ) 
खिलाना | 

बिकुठ#-पु ०-वैकुंठ । 

विक्ख#-पुं०-विष । 

विक्री-ख्री० [ सं० विक्रय ] १ किसी 
चीज के बेचे जाने की क्रिया या भाव | 
विक्रय । २ बेचने से मिलनेवाला धन । 

बिक्री-कर-पुं० [हिं०] वह राजकीय कर 
जो ग्राहको से उनके हाथ बेची हुई चीजों 
पर लिया जाता हैं। ( सेल्स टेक्‍्स ) 

विख-पु०-विष ॥ 

विखम-वि०-विषमस । 

विखरना-श्र० [ सं० विकोर्ण ) तितर- 
बतर होना । छितराना । 

विखरान[-स० दे० 'विखेरना' । 

विखाद%-पुं० दे० 'विदाद! । 
विखान#-पुं० दे० 'विषाण' । 

विख्वरना-स० [हिं० बिखरना' का स०] 
इधर उधर फेलाना । छितराना । 

बिगड़ना-अ० [ सं० घिकृत ] १. गुण, 
ऋूप आदि में खिकार होना । खराब हो 
जाना । २. बनते समय किसी बरतु से 
कोई ऐसी खराबी होना जिससे वह ठीक 


बिगये दिल 
न उतरे । ३. बुरी दशा में झ्याना | ४. 
नीति-पथ ले भ्रष्ट होना । बद- चलन होना । 
९. कद होना । नाराज होना । ६. थि- 
,रोधी होना । विद्योह करना। ७. (पशुओं 
का) ऋद्ध होकर चलानेवाले के अधिकार 
से बाहर हो जाना। ८. परस्पर विरोध 
या वैमनस्य होना । ६.व्यर्थ व्यय होना । 
बिगड़-दिल-वि० [ हिं० बिगहना+फा० 
दिल्ल ] $ कुमार्ग पर चलनेवाखा। २. 
दे० 'बिगढ़ेल' । 

विगड़ुल-वि० [ हिं० बिगढ़ना ] बात 
बात भें बिगढ़ने या लड़ पड़नेवाला । 

विगर|-क्रि० वि० दे० 'वगैर' । 

विगरना[#-अ्र०-बिगड़ना । 

विगस्नना#-अर० दे० बिकसना! । 

बिगहा-पुं० दे० बीघा! । 

विगाड़-पुं० [हिं० बिगडना] $ बिगढ़ने 
को क्रिया या भाव । २ खराबी | दोष । 
३ ब्रेसनस्थ | मन-मुटाव । 

विगाड़ना-स० [ सं० विकार ] १. किसी 
वस्तु के स्वाभाविक गुण या रूप में 
बिकार उत्पन्न करना । २ कुछ बनाते 
समय उसमें ऐसा दोष उत्पन्न कर देना 
जिससे बह ठीक न डठरे | $ बुरी दशा 
में लाना या पहुँचाना। ४. ग्रनीति या 
बुरे मार्ग में लगाना। & व्यर्थ खर्च करना। 

विगारी-सी०-बेगारी । 

बिगास#-पुं ०>विकास । 

बिगिरक-क्रि० वि०्य्बगर । 

बिग़रुन-वि० [ खं० विग्रुण ] जिसमें कोई 
गुण न हो। गुण-होन । 

बिगुर-वि० दे० नियुरा | 

बिशुरचिन#-स्री० दे० बिगूचन' । 

बिगुरदा#-पुं० [ देश० ] एक प्रकार का 
पुराना हथियार । 


म्पपे 


बिचयई 
विगुल#-पुं० [ चकं० ] सैन्किं को एकन्र 
करने के लिए बजाई जानेवालो तुरही । 
विभूचन-स्यी० [ खें० विकुंचन ] १. 
यह ग्रवस्था जिसमें कत्तेन्य का निश्चय 
न हो सके । अभ्रसमंजघ । २. कंठिनता । 
विगूचयना-भ० [ हिं० बिगूचन] अद्चन 
या असमंजस में पढ़ना । २. पकड़ा या 
दबाया जाना। 
स० दे० 'दुबोचना' | 
बिगोना-स० [ सं० विगोपन | १. खराब 
करना । बिगाड़ना | २. छिपामा। ३. 
तंग करना । ४. बहकाना । ५. बिताना । 
बविघटना#-स० [ खं० विघटन ] १ 
विघटित करना। २. विनष्ट करना | 
३, बिगाढ़ना । ७. तोड़ना-फोड़ना । 
विघन-पुं०-विध्न । 
विधनहरन#-वि० [ सं० विध्नहरण ] 
विध्न या बाधा दूर करनेवाला। 
पुं० गणेश । 
विच -क्रि० वि० दे० बीच! । 
विचकना-अआ० [ अनु० ] १. (मुँह का, 
टेढा होना। २. भड़कना। चोंकना । 
विचकाना-स० [ अनु० ] १. चिढ़ाना । 
( मद ) २. (अ्रप्रिय बात या वस्तु देख- 
कर) मुँह ८ढ़ा करना । ( सुँद्ठ ) बनाना । 
है. सद़काना | चांकाना । 
विचच्छुन#-वि० दे० 'विचक्षण' । 
विचरनाकऋ-अ० दे० विचरना' । 
बिचलना[#-भ० दे० विचल्लना' । 
विचला-वि० [ हिं० बीच ] [ स्त्री० 
बिचल्ञी ] जो बीच सें हो । मध्य का । 
बिचवई-पुं० [ हिं० बीच ] बीच में 
पड़कर झगढ़ा निपटानेवाला । मध्यस्थ । 
सत्री० बीच में पढ़कर झगड़ा निपटाने 
की क्रिया या भाव | मध्यस्थता । 


बिचवानी 
धवियवानी-एं० दे० 'विचवई । 
बिचहुत#-पुं० [ हि० बीच ] $. अंतर । 
फरक । २. दुबधा | संदेह । 
बिचारना#-भ० दे० विचारना । 
बिचारा-वि० दे० बेचारा! । 
विद्या री+-पुं०-८विचार करतेवाला। 
बिचाल#-पुं० [ सं० विचाक्त ] $. अलग 
करना । २. अल्गाव । ३, अंतर । भेद । 
बिचेत»-वि० [ खं० विचेतस्‌ ] $. 
मच्छित | अचेत । २. घबरावा हुआ । 
बिचोनी(हाँ |-पुं० दे० 'विचवई' | 
विच्छी-स््री० दे० 'बिच्छू' । 
बिच्छू-पूं० सिं०वृश्चिक] १. एक प्रसिद्ध 
जहरीला छोदा जानवर। २. एक तरह 
का जहरीली घास । 
विच्लेघ-पुं० ढे० 'विक्षेप! । 
बिछुड़ना-अ० [ सं० विच्छेद ] [ भाव० 
बिछुडन , बिछीडा] श्रलग या जुदा होना । 
बिछुना-अ० हिं० 'बिछाना' का अ्र० | 
बिछुलन-स्ली ० दे० 'फिसलन' । 
विछुलना- भ्र ०-फिसलना | 
बिछा£-ख्री० [हिं० बिछ्ाना ] १ बिछाने 
की क्रिया या भाव। जैसे-सडक पर कंकड़ 
की बिछाई । २. बिछाने के पारिश्रसिक 
रूप में मिलनेवाला भ्रन। विछाने की 
मजदूरी । ३. दे० 'बिछीना'। 
बिछाना-स० [ सं५ विस्तरण ][ ० 
बिछुवाना | १. ( विस्तर या कपडा ) 
जमीन पर पूरी दूरी तक फ्रेज्ञाना। २.कोई 
चीज या चीजें जमीन पर कुछ दूर तक 
फैलाना | ब्रिखेरना | बिखराना। ३, मरते- 
मारते जमीन पर गिराना या लेटाना । 
बिछायत#-ल््ौ० दे० बिछौना' । 
विछावन!-पुं० दे० बिद्लौना' । 
विछिआ-स्त्री० [ हिं*  बिच्छू ] पैर की 
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उँगलियों में पदनने का घुँघुरूदार छुल्खा । 
बिछिप्त+-वि० दे० 'गिखिप्त' । 
बिछुआ-पएं० [ हिं० बिच्छू ] ॥. पैर में 
पहनने का एक गहना। २, एक प्रकार 
की छुरी । ६. एक प्रकार की करघधनी । 
विछुड़ना-अ० दे० 'बिछुड़ना' । 
विछुरंता#-पुं० [ हिं० बिछुड़ना ] १. 
बिछुड़नेवाला । २. बिछुड़ा हुआ । 
विद्धुरना#-अ० दे० बिछुकना' । 
बिछून[+-पुं०[हिं०बिछुड़ना]बिछुड़ा हुआा। 
बिछोड़्।-पुं० [ 6० विछुड़ना ] विछुड़ने 
की क्रिया या भाव । वियोग । 
विछोह-४० दे० 'बिछोढा' । 
विछीना-एं० [ ह० बिछाना ] वे कपड़े 
जो सोने या बेठने के लिए विछाये जाते 
है, विछावन | बिस्तर । 
विज्ञन#-पुं० [सं० व्यजन] छोटा पंखा । 
वि० [ सं० विजन ] एकति (स्थान )। 
वि० जिसके साथ कोई न हो । श्रकेला । 
विजली-ख्री० [ सं० विद्यत्‌ ] १ ऋुछ 
विशिष्ट क्रियाओं से उत्पन्न की जानेबाली 
एक प्रसिद्ध शक्ति जिससे वस्तुओं में 
आकर्षण ओर अपकर्षण तथा ताप और 
प्रकाश होता है। विद्युत्‌ । २. श्राकाश में 
सहसा चण भर के लिए दिखाई देने- 
दाना वह भरकाश जो बादतों में वबाता- 
वरण को उक्त शक्ति के संचार के कारण 
होता है । चपला । 
मुधा--विजली गिरना या पड़ना- 
आकाश से बिजली का वेगपूवक पृथ्वी 
को ओर आना। (इसके रुप से मार्ग में 
पहनेवाली चीजें गलकर नष्ट हो जाती हैं 
ओर मनुष्य तथा जीव प्रायः मर जाते हैं। 
विजली कड़कना”आकाश से विजली 
फैलने से मेघों में ज्ञोर का शब्द होना । 


'बिजली-घर 


३. आम की गुठक्ी के अंदर की गिरी । 
9. गले का एक गहना | &. कान का 
एक गहना | 
वि० बहुत अधिक चंचल या प्रकाशमान्‌ ! 

विजली-घर-पुं७ [ हिं० विजली+घर ] 
बह स्थान जहधों से सारे नगर या 
झास-पास के स्थानों में बिजली पहुँचाई 
जाती है । 

बिजहन-वि० [हिं० बीज+हनन] जिसका 
शीज तक नष्ट हो गया हो । 

बिजाती-वि० दे० “विजातांय' । 

बिज्ञान#-पुं० दे० 'श्रनजान! । 

बिजायट-पुं० [ सं० विजय ] बाजूबंद । 
( गहना ) 

बिजुरी -स््री० ८ बिजली । 

बिजूका (खा) '-पुं० [ देश० ]१. पद्चियो 
आदि को डराने के लिए खेत में उलटी 
टाँगी हुई काली हांड़ी या इस! तरह की 
कोई चीज । २. दे० धोखा । 

बिज्ोग#-पुं० ८ वियोग । 

बिजोना+-स« [ हिं० जोवना ] अच्छी 
तरह देखना | 

बिजोरा-बि० [सं०वि+फा०जोर] जिसमें 
जोर या बल न हो | कमजोर | निब्ल । 

बिजीरी-सी० दे० 'कुम्हढोरी' ! 

विज्जु -र््री ० घ्े बिजली ] 

विज्जुप,त#-पु ० दे० वद्धपात'। 

िज्जुल्त॥-पुं० दे० 'छिलका! : 
स््री० [ सं० विद्युत्‌ ] बिजली । 

विद्धा -पुं० [ देश० ] बिछली की तरह 
का एक जंगली आनवर । 

बिकुकना#-अ० [ हिं० मौका ] [ स० 
बिकुकाना ] 9. भढ़कना। २. ढरना। 
३. तनने के कारण कुछ टेढ़ा होना । 

विटारना-स० [ खं० विज्ञोडन ] [ अ० 


पर 


वित्ता 


बिटरना ] घैंघोलकर गंदा करना । 
विटिया(-स्त्री० दे० 'बेटी' । 
बिठाना-स० > बेठाना । 
बिडर-वि० [ हिं० विडरना ] बिखरा या 
छितराया हुआ । 
 बि० दे० “निढर! । 
बिडरना#-अ्र०[खं० विट्‌ ][स०बिडराना] 
१. इधर-उधर होना । बिलराना । 
२. बिचकना । बिदकना । (पशुश्रो का) 
३. नष्ट होना । 
विडवना#-स०>तोढ़ना । 
विडारना-स० १. दे० बिगाढ़ना' । २. 
दें० 'डराना! | 
बिढ़तो#-पुं० [हिं० बढ़ना | लाभ । नफा। 
विडृचना#-स० [हिं० बढ़ाना |] १. 
कमाना । २. संखित या इकढ़ा करना । 
विढ़ाना#-स० दे० 'बिह्बना! । 
बित#-ख््री० दें० 'वित्तः । 
वितत#-वि० [सं० व्यतात] बीता हुआ। 
बित्ताना-अ० [सं० ब्यधित] १.व्याकुक्त 
होना । २. दुखी होकर बिलखना । 
स० संतप्त करना | धतामा | 
वितरना#-स०-बाटना । 
बवितवन [#-स०>बिताना । 
बिताना-स० [ खं० व्यतीत ] (समय) 
व्यतीत करना । गुजारना | काटना 
वित।वना#-स०-बिताना । 
बवितीतन[७-भ्र० [सं० ब्यतीत] बीतना । 
स० बिठाना । गुजारना । 
बितु#-स्तनरौ० दे० 'वित्तः | 
वित्त-सत्री० [ खं० वित्त ]१. घन | २ 
सामथ्य । शक्ति | ३.ऊँचाई या झाकार । 
बित्ता-एं» [ १ ] हाथ की उँगलियाँ पूरी 
फैलाने पर अंगूठे के सिरे से कनिछ्िका के 
खिरे तक को लंबाई । वालिंश्त । 


विथकना 


विधकनाक-श० [हिं०थकना] $.थकना | 
२. चकित होना । ३. मोहित होना । 
बिथकाना-अ० दे० विथकना' । 
स०[हि० विथकना' का स०] १. थकाना। 
२, चकित करना । हैरान करना | 
बिथरना-अर० दे० 'बिखरना! । 
वबिथा#-ख््री० दे० 'ज्यथा' | 
विधारना|-स० [ हिं० बिथरना ] छित 
राना। बिखेरना । 
विधित#-वि० दें० ब्यधित' । 
विधुरना-अर० दे० बिखरना' । 
विथुरिन#-वि० [हिं० विखरना] विखरा- 
या छितराया हुथ्रा । 
विधोरनाऋ-स० दे० 'बिथारना' । 
विद्कना-अ० [ ख० विदारण ] [ स० 
बिढकाना ] १ फ़टना। चिग्ना | २ 
घायल होना । हे भढ़कना | बिंसकना । 
विदरन॥-स्त्री ०[सं० विदीर्ण ] दरार। दरज । 
वि० फाढ़ने या चीरनेवाला 
खिदरना#-अ० [सं० विदारण] फटना | 
अ० [ सं० विदलन | नष्ट होना । 
विदायगी-ख्ी० दे० 'विदाई' । 
बिदारना -सख० [ सं० विदारण ] १. 
चीरना-फाडना । २, नष्ट करना । 
बिदीरन|#-स० [सं० विदांण ] फाडना । 
बिदुराना#-अ०>सुस्कराना । 
विदुरानी+- स्त्री ०-मुस्कराहट । 
बिदृषना#-अ० [खं० विदृषण] १. दोष 
या कल्लंक लगाना। २. खराब करना | 
बिगाड़ना । 
बिदोख#-पुं० दे० 'विद्वंष' । 
बिदोरना/-स० [ खं० विदारण ] ( मेँ 
या दाँत ) खोलकर दिखाना । 
विद्दत-ख्बीं० [अ० विदृश्रत] १. खराबी । 
बुराई । २. क९ । तकल्वीफ । ३. विपत्ति। 


८१4 


बिनन 


आफत | ७ अत्याचार | जुल्म | ९. 
हुदंशा । दुर्गति । 

विधसना#-स० [ सं० विध्वंसन ] 
विध्वंस या नाश करना । 

विध-स्री० [ सं० विधि ] १. प्रकार | 
तरह | भाँति। २. तरक्ीब। उपाय । 
मुहा०-बचिथ बैठना-उपाय या रास्ता 
निकलना । 

ई. ब्रह्मा । 

ख्री० [ सं० विधा-क्षाभ ] जमा-ख्चे 
का हिसाब जो अंत में मिलाया जाता है। 
मुहा०-विध मिलाना>१. इस बात की 
जांच करना कि अय ओर ब्यय की सब 
मर्दें ठीक लिखी गई हैं या नहीं । रोकड़ 
मिल्ताना । २ संयोग कराना । 

विधना-पुं० [ सं० विधि ] बिघचाता । 
अ० दे० बिंधना' ! 

बिधवपन-पुं० दे० 'वैधब्य' । 

बविधासना# स० [ खं० विध्वंसन | 
विध्वंस या नाश करना । 

बिघाई#-पुं० दे० 'विज्वायक' । 

विधानीऋ-पुँं० [ ख० विधान ] विधान 
करन या वनानेवाला | रचनेवाला | 

विश्युंसना* -सन्न्-नष्ट करना । 
विन#-अ्रच्य ० दे० “बिना! । 
विनईऋ-पुं० दे० 'बिनयी' । 
विनउ#-स्त्री० दे० 'विनय'। 
विनति(ती)-ञ्वौ० [सं० विनय] प्राथना। 
निवेदन | विनय । 

बिनकार-वि० [ हिं० बुनना ] [ खंज्ञा 
बिनकारी ] जुन्नाद्दा । 

बिनन-स्त्री० [ हिं० विनना-चुनना ] १. 
बिनने या चुनने की क्रिया, भाव या 
ढंग। २. वह कूढ़ा-कक॒ंट जो किसा 
खीज़ को चुनने या ब्रिनने पर निकले । 


बिनना 

बिनना-स० [ सं० वीक्षण ] १. छोटी 
छोटी चीजें एक एक करके उठाना। चुनना । 
२. छुोटकर अलग करना | 

*स० दे० बुनना! | 

बिनवट-स््री० [ हिं० बनेठी ] पटा-बनेठी 
चलने की क्रिया या सेल | 

बिनवना+#-झ० [ सं» विनय ] विनय 
या प्रार्थना काना । 

विनवाना-भ० [ हिं० बोनना या शुनना] 
बुनने याबोनने का काम दूसरे से कराना। 

विनसना#-श्र० [ सं० विनाश ][ स० 
बिनसाना ] नष्ट होना | बरबाद होना । 
स० नष्ट या बरबाद करना । 

विना-अ्रव्य ० [सं०बिना] छोड़कर । बगेर । 

विनाई-खी० [हिं० बिनना] १. बीनने या 
चुनने की क्रिया भाव या मजदूरो। २. 
बुनने की क्रिया, भाव या मजदूरी । बुनाई । 
ख्रो० [अ० बिना$] मुज भाघार । कारण | 

बिनाती'-ख््री० दे० 'बिनती! । 

बिनानी१-वि० [सं० विज्ञानी] 3. ज्ञान- 
वान । ज्ञानी | २. अनजान | 
ज्वी० [ खं० विज्ञान ] अच्छी तरह होने- 
वाला विचार | विवेचन । गोर । 

बिनावट-खत्री०>बुनावट । 

बिनास#-पुं०-विनाश । 


बिनासना#-स० [ सं० विनाश ] विनष्ट 
या बरबाद करना । 


बिनाह१-पुं०८विनाश । 
बिनि(स॒ु)#-भ्रन्य० दे० बिना! । 
बिनुठ[#-वि० दे० अनूठा! । 
बिनै+-स्रो०-विनय । 
बिनोरी-स्ी० [? ]ओोले के छोट दुकढ़े। 
विनोला--पुं० [ ? ] कपास का बीज | 
विषछछु४-पुं० दे० 'विपक्त' । 
बिपच्छी+-एुं० दे० (विपद्ी । 

रे 


बिरतंत 


प्छ 
बिपत(द)9-स््री० दे० 'विपत्ति' । 
बिपर»-पुं० दे० विप्र'। 
बिफर#-वि० दे० विफल । 
बविफरना#-अ० [खं० विप्कक्षम] १. बि- 
द्रोही या बागी होना । २.नाराज होना । 
विबछुना#-अ० [ सं० विपक्ष ] १. 
विरोध करना । २. उल्लक्षना | फेसना । 
विवरन%-वि० दे० 'विवर्ण | 
पुं० दे० विवरण' । 
बविवस%-वि० दे० विवश । 
बविवसना#-अ०<विवश होना । 
विबहार%-पुं०-व्यवह्दार । 
विवाक#०वि० दे० बेवाक' । 
#ब्रवि-चि० [ से० द्वि ] दो ॥ 
विभाना#-अ्र० [ ख० बिभा ] चमकना ॥ 
बिभिचारी#-वि० दे० व्यमिचारी! | 
विभोर-वि० दे० 'विभोर! । 
बिमन#-वि० दे० 'विमर्भा | 
बिमाद्दी७-बि० [ सं० वि+मान ] जिसे 
झभिसान न हो | निरभिमान । 
विमीदहेना-स० दे० मोहना! | 
श्र० मोहित होना । लुभाना । 
वियक-वि० [खं० द्वि] $. दो। २. 
दूसरा । ३. अन्य । और । 
#ँपुं० दे० बीज्ञ' | 
बियापना#-स० दे० वज्यापना' । 
वियावान-पुं» [फा०] १. उजाढ़ जगह । 
२. जंगल । ३, सुनसान मैदान । 
बियारी(लु )#-ञ्ना० दे० ब्यालू” । 
वियाह#-पुं०-विवाह । 
विरई-स्नो० [ हिं* विरवा ] १. छोटा 
बिरवा | २. जड़ी-बूटी । 
बिरछु#-पुं० द० दक्ष! । 
बिरभना|-भ० [ सं० विरुद्ध ] झगढ़ना । 
बिरतंत#-पुँ०-बृर्त्तात । 


विरता 


पबिरता-पुं७ [संण्यूकि] सामथ्ये । शक्ति । 

ब्रित[न[#-स० दे० 'बरताना' । 

विरथा[-वि०न्द्ुथा । 

बिरद-पुं० दे० 'विरुद' । 

विरदेत-पुं० [ 6० बिरद ] प्रसिद्ध बीर 
या योद्धा । 
वि० प्रसेद्ध। नामी । मशहूर । 

बिरध-थि० दे० वृद्ध । 

बिरधाई#-स््री० [सं० जृद्ध] इृद्धावस्था । 

बिरसना -श्र०[सं० विलंब] १. दे० बिल- 
मना'। २. माहित होकर करी रुक रहना | 

ब्रिरमाना “स० [ 6िं० बिस्मना ) १. 
रोक रखना , टहराना | २. मोहित करके 
रोक रखना | ३ विताना | 

पंबरवा-पुं० [ खं० विरह | छत । पेढ़ । 

(बिग्सना#-अ० [ सं० विल।स ] विक्ञास 
करना । भोगना | 

बिरह-पुँ७-व्िरह । 

विरहा-पुं० [ सं० विरह ९] एक प्रकार 
का देहातो गीत |, पूर्वी युक्त प्रान्त ) 

बिरहाना-अ्र० [ सं० विरह ] घिरह से 
पीढ़ित होना । 

बिरही-पुं० दे० 'विरटी' । 

पिराजना-अ० [ स० वि+रंजन ] $. 
शोभित होना। २ बेंठना। (अ'दर सूचक) 

बराद्र-पुं० [ फा० ] भाई | अाता। 
बिराद्री-स्वी० [ फ़ा० ] एक जाति के 
खोगों का समूह या वर्ग । 

ईबेरान#-वि० दे० बेयान।! । 

अझ० [ सं० विरव-शब्द | मुँह चिढ्ाना । 

बिरावना|-स० दे० 'त्रिर.ना! । 

बिरिख-पुं७ १ दे० वृष । २.दे० बृद्द! । 

बिरिछु॥-पुं०-द्ृक्ष । 

िरियाँ-स््रौ० [ हिं० बेला ] समय । 


द्धी० [ सच वार | बार दफा । 


स्८ 


बविलगाव 
बिरी#-सख््री ० १.दे ० “बीढ़ी' । २.दे० बीढ़ा! । 
बिरुकना|-अ० [सं० विरुद्ध] रगढ़ना । 
विरुदैत-पुं० दे० “बिरदैत! । 
बिरुधाई-सत्री० १, दे० 'बुढ़ापा!। २, 
दे० 'घिरोध'! । 
बिरोग-पुं० [ 6० वियोग ] १. वियोग। 
विछोह । २. दुःख | कष्ट । ३. चिंता । 
बिराोधना[!-अर० [ सं० विरोध ] विरोध 
या वैर करना । टेंघ करना । 
विरोलना#-स० दे० 'बिल्तोरना! । 
बिलद्‌-वि० [फा०्बुलंद]  ऊँचा। २.बढ़ा। 
३ जो विफल हो गया हो । ( व्यंग्य ) 
बिलंवना#-अ० दे० 'बिलमना! । 
बिल्-पुं० [ सं० दिख ] जमीन के अंदर 
खोदकर बनाई हुई जीव-जन्तुओ के रहने 
की तंग छोटी जगह । बविवर । 
पुं० [ अं० ]$ पावने का वह हिसाब 
जिसमें प्राप्य मुल्य या पारिश्रमिक का 
ब्योरा रहता है। २. कानून का मसोदा 
ज्वो स्वीकृति के लिए उपस्थित होता है । 
बिलकुल-क्रि० बि० [ श्र० ] $. पूरा 
पूरा । सब । २. निरा। निपट । 
बिलखना-ञझ० [ सं० विज्ञाप ) [ स० 
बिल्लखाना ] १. बहुत रोना। विलाप 
करना । २. दुखी होना । ३. सिकुड़ना । 
बिलग-वि० [सं० विल्लग] अलग । 
पुं० $. श्रलग होने का भाव। पाथक्य | 
२. मैत्री या सम्पक का भपभाव या 
परित्याग । 
बिलगाना॥-अ० [ हिं० विल्वग ] अलग 
या जुदा होना । 
स० १. अलग करना । २. चुनना | 
बिलगाव-पुं५& [ हिं० विज्वग+शाव 
( प्रत्य० ) ] विलग या अलग होने की 
क्रिया या भाव । अल्ञगाव | पाध॑क्य । 


विद्वर्छुम 
रिलरछुन-वि०-विलक्षया । 
बिलछुना#-अ० [ सं० लक्ष ] देखकर 
समझ जेना । ताढ़ना । 
बिलटी-स्नी० [ आं० बिलेट ] रेक्ष से भेजे 
जानेघाले माल की वह रसीद जिसे 
दिखलाने पर पानेवाले को वद्द माल 
मिलता है। 
पिलनी-सख्ाी० [ £०बिल ९ ]$ मिट्टी की 
दीवारों पर रहनेवाली काली भोंरी । २. 
बह छोटी फुन्सी जो आंख की पल्रक पर 
होती है। गृहजिनी । 
बिलपना#-भ्र० [ सं० बिलाप ] रोना । 
बिलाविलाना-अ० [ भनु० ] ॥. छोटे 
कीड़ा का रेंगना | २ दे० बिलखन!! । 
बिलम#-पुं० दे० “विलंब! । 
वबिलमना#-झभ० [ स० विलंब ] [ स० 
ब्रिर्म्माना ] १. विलब या देर करना। 
२. ठहरना । ४. किसा से प्रेम हो जाने 
क॑ कारण उसके पास रुक या रह जाना। 
बिललाना-अ० दे० 'बिलखना' । 
बिल्लरला-वि० [ भ्रनु० ] [ खस््री० 
बिलज्ल्ला | जिसे किसा बात का कुछ 
भी शऊर या ढंग न द्वा। गावदी | मूर्ख । 
विल्सना#-भर० [ सं० विलसन | [स० 
बिक्ससाना | शाभा देना। भत्ञाया 
सुन्दर छागन। । श्रच्छु जचना। 
सर भोग करना । भागना । 
बिला-अच्य० [ अ० | ब्रिना । वगर । 
बिल।२-स्रीं ० दे० 'बिक्ली' । 
बिलाना-भ्र० [ सं० विज्ञयन ] [ भ० 
बिकवाना] १ नष्ट होना | २.अदृश्य होना। 
बिलापना#-ञ्र० ८ विद्लाप करना । 
बिल्लारी|-स्री० दे० 'बिरली' । 
बिलाव-पुं० [ हिं० बिल्ली ] नर बिक्छ्ी। 
'बल्ासना-स० [सं० विलसन| भोगना। 
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बिल्कौर 
बिलुठना#-अ« [सं० छुंडन] जमीन पर 
ल्लोटना । ( कष्ट, पीढ़ा भादि से ) 
बिलुर#-पुं दे० 'बिरलोर' । 
बिलेया|-र्वी ०>बिह्ल। । 
बिलाकना#-स० [ सं० विज्ञोकन ] १. 
देखना । २, परीक्षा करना । जाचना । 
बिलाकनि#-स्र/० [सं०विज्ञाकन] १.देखने 
का क्रिया या भाव | देखना | २. दृष्टि। 
चितवन । निगाह । 
बिलाचन-पुं० [ सं० लाचन | अंख । 
बिल्लाड़न[|॥-स० [सं० विज्ञाइन | $. 
दूध श्रादि मथना | २.अ्रस्त-ब्यस्त करना | 
विलान#-वि० [ सं० वि+लवण | १. 
बिना नमक का । २, ऊुरूप । भद्दा । 
बिलाना-ल० [ सं० विज्ञ/इन | १. दूध 
आदि मधना । २. डालना | उड्लन। | 
बलारनाक-स० १. दें० 'बिलाढना'। 
२. दे० 'बिखरना । 
।बैलालन(#-सत०<हिल्षता । 
बिल।बन।#-स० दु० 'बिल्वान/ । 
बल्धा-१० [० विडाल | [स्र/० बिक्लो] 
बिदज्ञ। का नर | 
पु० कपड़ का वह पतला पह्मे जा कुछ 
चपरासा या स्वयंसवक अद अपना 
पहचान के लिए लगात ह। परतला । 
बिल्लान।-अ०८विलाप करना । 
बिछ्ला-श्वा० [ सं० बिद्डाल, हिं० बित्ञार ] 
३. शर, चात॑ आदि का जाति का पर 
उनसे बहुत छुटा एक प्रधिद्ध पशु जो 
प्राय: धरा से रहता आर पा जाता 
है । २. दरवाज मे ऊपर या नाचे क्गान 
का एक प्रकार का सिटकिनों । बिक्लेया । 
बिल्लार-पु० [ खं० बेदूययं, मि० फ्रा० 
बिल्लूर | [व० वबिदलोरा| 4. एक प्रकार 
का परद्शक सफेद पत्थर | स्फटि$ | 


विवरना 


२ अद्भुत साफ, सोटा और बढ़िया शीशा। 
खिवरना#॥-भण० दे० व्योरना! । 
बिघराना#-स० [हिं०बिवरना! का श्रे०] 

बाल सुलझाना या सुलझवाना । 
बविवाई-ख्त्री० [ सं० विपादिका ] पैरों की 

डँगलियो क॑ नीचे का चमड़ा फटने का 
प्रसिद्ध रोग । 
बिसंच#-पुं० [खं० वि+संचय] १. संचय 

का अभाव । सेभालकर न रखना। २. 

बाघा । विष्न । ३. भय । डर | 
बिसंभर#-पुं० दे० विश्वं भर! | 

ऋवि० [ सं० उप० वि+हिं० सेभार ] 3. 

जो ठीक तरह से सेभालकर न रख 

सके । २. बे-खबर । असावधान । ३. 

जिसे ठीक तरह ले सँभालकर न रखा 

जाय | ४. दे० 'बिसभार' । 
विसेमार|-वि० [ सं० उप० वि+हिं० 
खेमार जिसे अपने शरीर की सुध- बुध न हो । 
बिस-पुं० [ सं» विष ] जहर । 
पद-बिस की गाँठ--बहुत बढ़ा दुष्ट । 
बिसतरना#-अ० [ सं० विस्तरण ] 
विस्तार करना । फँलाना या बढाना । 
बिसद्‌#-वि० दे० विशद' । 
बिसन#-पुं० दे० 'व्यसन! । 
बिसनी-वि० [ सं० व्यसन ] १. दे० 

“ज्यस्नी' । २. छुला ॥ ३. वेश्या-गामी । 
बिसपना|-भ्र० [?] भ्रस्त होना । डूबना | 

( सूर्य झादि का । 
बविसमडउ-अपुं० दे० 'विस्मय! । 
बिसमरत्रा#-स ० [सं०विस्मरण] भूलना। 
बिसमिल-वि० [ फ़रा० विश्मिल ] जबह 

करते समय जिसका अ्रभी आधा हो गला 

कटा हो । 
विसयक७-ई० [ सं० विषय ] ३. देश । 
२. राज्य । 


छर०५ 


विसारा 


विसरना-स० [सि० विस्मरण] सूखना । 
बिसरात#-पुं० [सं०वेशर] खच्चर । (पश> 
बिसराना-स० [ दिं० बिसरना ] ध्यान 
में न रखना | मुजाना। 
बविसराम#-पुं० ८ विश्राम । 
बिसवास#-पुं० ८ विश्वास । 
विसवासी-वि० [ सं० विश्वासिन्‌ ] १. 
विश्वास करनेव'ला । २, विश्वास करने 
योग्य | विश्वसनीय । 
वि० [ खें० अविश्वासिन्‌]) जिसपर 
विश्वास न किया जा सके। 
बिससना |-स० [ सं० विश्वसन ] 
विश्वास या भरोसा करना । 
स० [ सं० विशसन ] ३. मार डालना | 
२. शरीर के अंग काटना । 
बिसहना#-स० दे० विसाहना!। 
बिखसदहृर-पुं० [सं० विधधर] सपे । साँप । 
बिस्याख#-स्त्री० दे० 'विश)खा' | 
बिसात-स््नी० [ भ्र० ] १. दैसियत । 
वित्त । औकात । २ जमा । एँजी। 8. 
सामथ्य | शक्ति | ४ बद कपड़ा या दफ्ती 
जिसपर शतरंज या चौपड़ खेलते है । 
विसातवाना-पुं० [ हि. बिसात+फा० 
बाना] विस, ती के यहा मिलनेवाली चीजे; 
जैसे-खुई, तागा, कलम, खिलोने आदि । 
बिसाती-पूं० [ भ्र० ] बिसातबाने की 
चं;ज़ बेचनेवाला । 
बिसाना-अ० [ खं० वश ] यश चलना । 
(-क्र० [ हि9 विषकना ( प्रत्य० ) ] 
विष का प्रभाव होना । ज़हर भरना। 
बिसार्येघ-वि० [सं० वसा-चरबी+गंध] 
जिसमें सर्दी मदुली की-सो गंध हो । 
बिसारना-स० [ हिं० बिसरना ] याद 
न रखना । भूल जाना । 
बिसारा+-वि० [ सं० विषालु ] [ ख्री० 


पिसास 


बिसारी] विष-युक्त । विधाक्त । जहरीला। 
स्री० सढ़ी मछली की-सी गंध । 
पिसास०-पुं० ८ विश्वास | 
» बिसासिन-स््री० [ सं० अविश्वासिनी ] 
(स्त्री ) जिसका विश्वास न हो । 
बिसासी#-बि० दे० 'विसवासी' । 
बिसाह-पुं०-विश्वास । 
घबिसाहना-स० [ हिं० विलाह +ना 
( प्रत्य० ) ] $. खरीदना | मोल लेना । 
२. (विपत्ति, कमकट आादि) जान-बूककर 
झपने ऊपर लेना या पीछे लगाना । 
(वविसाइनी#-सख््ी० [हिं० विसाहन।] मोल 
सनी जानेवाली वस्तु । सोदा । 
विसाहा#-पुं० दे० 'बिसाहनी! । 
वबिसिखक-पुं० दें० 'विशिख! । 
बिसियर#-वि० [सं० विषधर] जहरीला । 
बिसूरना-आ० [ सं० विसूरण-शोक ] 
१. मन में खेद या दुख करना। २. 
सिसक सिसककर रोना । 
स््री० चिन्ता । फ्रिक्र । सोच । 
बिसख#-बि० दे० 'विशेष' । 
बिसखना#-श्र० [सं० विशेष] १. विशेष 
प्रकार से या ब्यारंबार वर्णन करना । २. 
निणंय या निश्चय करना । ३. विशेषता 
से युक्त होना । 
बिसस#-वि० ८ विशेष । 
बिससर#-पुं० ८ विश्वेश्यर । 
बिसेंधा'-वि० [ हिं० व्सोयघ ] १. 
जिसमें से बिसायेघ या दुर्गघ आती हो । 
२.माख, मछली भ्रादि को सी गंधवाला | 
बिस्तर-पुं० [ फा० मि० सं० विघ्तर ] 
बिछाने के कपढ़े । बिछोना । विद्धावन । 
ईविस्तरना-अ० [ सं० विस्तरण ] विस्तृत 
होना । फैलना या बढ़ना | 
स० १. फैलाना । २. विस्तारपूर्बक बयान 


म्म२१ 


विधान 
करना । 

विस्तर-बंद-पुं० [ फ़ा० ) वह ढोरी या 
चमड़े का तस्मा या इन चीजों से युक्त 
कपड़े, चमड़े अादि का लंबा थेला जिसमें 
यात्रा के समय बिस्तर या बिद्ठौना 
बाँचकर ले जाते हैं । 

बिस्तरा-पुं० दे० बिस्तर! । 

बिस्तुइया।-सत्री० 5 छिपकली । 

बिस्मिल्।ह-[ झअ० ] एक अरबी पद का 
पूर्वाद जिसका अर्थ है---ईश्वर के नाम 
से । ( इसका अयोग कोई कार्य झारंम 
करते समय या जानवर को जबह 
करते समय होता है। ) 

बिस्वा-पुं० [ ६० बीखवों ] एक बाघे का 
बीसवा भाग । ( जमीन की नाप ) 

बिस्वास-पुं०-विश्वास । 

बिहगी#-वि० [हिं ० बेढंगा] कुरप । भद्दा । 

बिहंडना#-स०[सं०विघटन] १,तोढ़ना । 
२. नष्ट करना । 8. भार डालना । 

विदेंसना-अ०- मुस्कराना । 

बिहेसान[#-अ० [सं० विहसन] १. दे० 
“बिहँसना!'। २ खिलना । ( फूल का ) 
स० हँसाना । 

बिहँसाोद्वाँ+-वि०८हैंसता हुझ्ना । 

वबिहग#-पुं० दे० विहंग! । 

बिद्दद्द#-वि० दे० “बेहद! । 

बिहबल#- ० दे० 'विहलल' । 

बिहरना#-अ० [ सं० विहरण ] विहार 
या सैर करना । घूमना-फिरना । 
कस० [ सं० विघटन ] १. फटना। २. 
दृटना-फूटना । 

बिहराना#-अ० दे० फटना! । 
स० दे० 'फाडना' । 

बिद्वान-पुं० [ खं० विभात ] १. सबेरा । 
२. झानेवाला दूसरा दिन ! कक । 


बिहाना 
खिशाना#-स० [ सं० विहीन ] छोड़ना । 
झ० [”] व्यतीत होना । बीतना । 
बिहारना-अ० [ सं० विहरण ] विहार 
था क्रीढा करना । 
बिहाल-वि० [फा० बेहाल] १. विकल । 
बेचेन । २. थका हुआ । शिथित्ञ । 
बिहिश्त-पुं० [फा०] स्वर्ग । ( मुसल्० ) 
बिहरना#-अ्र० दे० 'बिधुरना! । 
बिून#-वि०[हिं ०विह्वीन] बिना । बगैर। 
बिहोरना#-अ० दे« बिद्छुढ़ना! । 
बींदना#-स० १. दे० 'चुभाना! । २ दे० 
ब्वींघना' । 
अ० [ ? ] अनुमान करना | 
बीधिना#-अ० [ सं० विदध ] फँसना ! 
स० विद्ध करना। बेचना । छेदना । 
बी-स्री० दे० बीबी! | 
बीका-वि० [ सं० वक्र | टेटा । 
यीस्त॒/+-पुं० [ सं० बीखा ] कदम | डग। 
बीघा-पुं० [ खं० विग्नह ] जमीन, खत 
आदि की बीस बिस्पे की ए5 नाप। 
यीच-पुं० [ सं० बिच ] $ किसी पदार्थ 
का मध्य भाग | मध्य । 
सुहा ०-वीच खत+र>१. खुले मैदान । 
सबके सामने । २ अवश्य । जरूर। बीच 
बीच में") थोढी थोड़ी देर में । २. 
थोड़ी थोड़ी दुरी पर | बीच में पड़ना-१ 
झगरा निपटाने के लिए मध्यस्त हाना । 
( किसी से ) बीच रखना > पराया 
सममना । बीच में कूदना > व्यथ्थ॑ 
इस्तक्षप करना । ( ईश्वर आदि को ) 
बीच में रखकर कहना ८ ( ईश्वर 
भझादि की ) शपथ या क़सम खाना । 
२. दो चीज़ों के बीच का अंतर या 


प्र 


खीजन! 
क्रि० थि० अंदर | में । 

#रद्री० [ सं० वीचि ] खहर । तरंग । 
बीचि-सखी० [खं० वीचि ] लहर । तरंग 
बीचु#-पुं० दे० “बीच! । 
बीचोबीच- क्रि० वि० [ हिं० बीच ) 

बिल्कुल या टीक बीच में । 
बीछुनाक#-स० दे० चुनना!। 
बीलो#-छ्वी० द्दे० “बिच्छू! ॥ 
बीछु-पं० १. दे० बिच्छू! | २. दे० 

“बिछुआ' । ( हथियार और गहना ) 
बीज-पुं० [ सं० ] १. फ़ूलवाले पौधो या 

झनाजे के ने दाने ह्थवा वृज्षों के फलों 

की वे गुठलिया, जिनसे वैपे हो नये पोधे, 
अनाज या वृक्ष उत्पन्न होते हैं। बीया । 

२ प्रधान कारण । मूल । ६. जढ़। 

मुह ०-बीज़ बोना-किर्सा बात या कार्य 

का अरंभ था सन्रपात करना । 

४.हेतु । कारण । £ अ्रव्यक्त संख्या-सू चक 

संकेत । विशेष दे० 'बीज गणशित! । ६, 

तंन्न भें बह अव्यक्त ध्वनि या शब्द जिसमे 

किसी देवता को अनुकूल या असझस्े करने 
की शक्ति मानी जाता है। ७.दे० 'वीय ; 
कंरस्री ० दें० 'विजलो' । 

यीजक-पुँ० [खं०] $ खूची ! तालिका। २ 
बह सूर्चा जिप्में भेजे हुए माल का ज्योरा, 

दर आदि लिखी हो । ( इन्घॉयलस ) ३ 

गड़े हुए घन को वह सूची जो उसके साथ 

मिलती है | 8. करो रदास के पदों के एक 
संग्रह का नाम । 

बीज-गणित-पुं० [ सं ] गणित का 
यह प्रकार जिसमें अक्षरों को संख्याओं 
के स्थान पर मानकर अज्ञात मान या 
संख्याएं जानी जाती हैं । ( झलजबरा ) 


स्थान । ३.भन्तर ।भेद। फरक। अवकाश। बीजन#-पुं० दे० 'पंखा! । 


४. अवसर । मौका । 


बीजना-स० दे० बोना! । 


बीजपूर 

यीजपूर-पुं० [ खं० ] १. विजोरा नौब। 
१. चकोतरा । 

बीज़-मंत्र-पुं० [ सं० ] १, किसी देवता 

« की उपासना का मल मंत्र | २. वह मल 
तत्व या सिद्धान्त जिससे कोई कारये तुरंत 
सिद्ध हो ज्ञाय । गुर । 

बीजरी#-खाी० दे० 'बिजली' | 

बीज[-वि० [ सं० द्वितीय ] दूसरा । 

ब्ोजाक्षर-पुं५ [सं० ] तंत्र में किसी 
बरीज-पंत्र का पहला अ्रक्षर | 

बीजी-ख्री० [ सं० बीज+ई ( प्रत्य० ) ] 
१. गिरी । मोंगी । २ गुठली । 

बीजु(री)-ख्त्री ० दे० बिजली! । 

चीजू-वि० [ हिंण बीज+ऊ ( प्रत्य० ) ] 
( वृक्ष या फल ) जो बाज बोने से हो । 
'कलमी' का उलटा | 
पुं७ दे० विज! । 

बीमना#-अ० दे० बमकना? । 

बीमका#-वि० [ सं० विजन ] नि्जेन । 
एकति । (स्थान) 

बीट-ख्ली० [ सं० विट ] चिढ़िया की 
बिष्ठा या मल । 

बीड्-सत्री० [ हिं० बीढा ] एक के ऊपर 
एक रखे हुए बहुत-से सिक्क । 

बीडा-पुं० [ सं० वीट ] प्रान का वह 
रूप जो कत्था, चूना लगाकर उसे लपेटने 
या तह करने पर होता है। गिलौरी । 
मुद्दा ०-बीड़ा उठान,जकोई काम करने 
का भार श्रपने ऊपर लेना ! 

बीडी-स्ली० [हिं० बीढ़ा] १. दे० बीढ़ा! । 
२. दे० 'बीड' । ६ झोठा पर की मिस्सरी 
को घढ़ी । ४. पत्ते में क्पेटा हुआ सुरती 
का चूर जो चुरुट झादि की तरह सुलगा- 
कर पीया जाता है । 

यीतना-भ० [ सं० ब्यतीत ] १. समय 


परेड 


जी२ 
विगत होना या कटना। गुज रना | २. 
घटित होना । घटना । पढ़ना । जैसे- 
जिसपर बीते, बही जाने । 

बीता।-पुं० दे० वित्ता! । 

बीथित#-वि० दे० ब्यधित! । 

वीक्षना#-अ० [ खं० विदूध ] फँसना । 
स० दे० 'बॉघना! | 

वीन-ख्री० [ सं० वीणा ] १. सितार की 
तरह का एक प्रसिद्ध बढ़ा बाजा | वीणा। 
२ संपेरों के बजाने की तूमढ़ी । 

बीनकार-पुं० [ है० बीन+फ़ा० कार ] 
वह जो बीन वजातसा हो | य॑ न बजानेवाल्ला । 

वीनना#-स ० १. दे० 'चुनना'। २. दे० 
ब्रींघना' । ३ दे० 'बुनना' । 

वीवी-खी० [ फा० ] १. भले घर की 
स्लरी । महिला । २. पत्नी । जोरू । 

चीमा-एु० [ फा० बीम"भय ] $. किसी 
प्रकार की हानि होने पर कुछ रकम 
देने की जिम्मेदारी, जो कुछु निश्चित घन 
एक साथ या कुछ किस्तो में लेकर 
उसके बदले में ली जाती है। ( इन्श्यो- 
रेन्स ) २. भेजा जानेवाला वह पत्र या 
पारसल जिसकी दति-पूर्ति का इस 
प्रकार डाकखाने ने भार लिया हो। 

बीमार-वि० [ फा० ] जिसे कोई बीमारी 
हुई हो । रोगी । 

बीमारी-स्रो० [ फा० ] १.रोग । व्याधि। 
२. मंभट । दे दुब्यंसन। छुरो आदत । 

बीय#-वि० दे० 'बीजा!। 

बीया#-वि० [ सं० द्वितीय ] दूसरा । 
पुं० [ सं» बीज ] बृक्त या पोधे का बीज । 

खीर-पुं० [ खं० बीर ] भाई | जाता । 
सख्री० १. सखो । सहेली । २. कान का 
एक गहना । तरना । बीरी । ३. कल्लाई 
में पहनने का एक गहना। ४. गोचर. 


बीरडठ 
सूमि | चरागाह । 
वि० [ सं० वीर ] बहादुर । 
चीरउ#-पुं० दे० 'बिरवा' । 
बीरज़-पुं० दे० 'बीरय॑! । 
बीरन-पुं० [ खं» बीर ] भाई । 
बीर-बहूटी-ख्रो० [ सं० वीर+बधूदी ] 
गहरे लाल रंग का एक छोटा, सुंदर और 
कोमल बरसाती कीढ़ा। हंद्ववधू। 
यीर[#-पुं० [6िं० बीढा] १. दे 'बीड़ा । 
२. देवता के प्रसाद के रूप में मिलने- 
वाले फल-फूल आ्रादि । 
चीरीक्ष-स््री ० [हिं ०बीढ़ा] $.पान का बीडा । 
२. दे० बीर! । ( गहना ) 
बीरो'-पुं० [ ६० बिरवा ] बृक्त । पेड़ । 
बील-वि० [सं० विल] पोला । खाखला | 
पुँ० नीची भूमि । 
पुं [ सं० बाज-संत्र ] मंत्र । 
बीची -रहरी ० दे० 'बीवी' । 
बीस-वि० [ स० विंशति ] १. जो गिनती 
में उल्नलीस से एक अधिक हो । 
पद-वील घिस्व॒ ८ बहुत संभव हैं। 
२, झिंस्ी से कुछ बढकर या अच्छा । 
बीसी-स्री० [ हिं० बीस | १. बॉस चाज्ञो 
का समूह | कोड़ी । २. ज्योतिष में साठ 
संबत्सरो के बीस बीस वर्षो के तींद 
विभागों में से कोई एक । ३. बीस 
गादियों का सैकढ़ा । 
बीडु॥-वि०-्बीस । 
बीहड्‌-बि० [ खं० चिकट ] १. जो सरल 
न हो। २, उँचा-नीचा । ऊबढ़-खावढ । 
बंदू-ख्ली० दे० 'बूद!। 
व दकी-ख्री० [ खं० विंदु+झी (अत्य०) ] 
छोटी गोल बिंदी दा घब्बा । 
बद्ा-पुं७ [सं० बिंदु] ३. कान में 
पहनने का एक गहना। ल्ोलक। २. 


प्श्छे 


बुछाना 
माथे पर ख़गाने की बिन्दी । टिकली । 

बे दिया-स््री० वे० बदी' 
“दौरी#-ञ्री० [ हिं* बूँदी ] डँदिया 

या बंढी नाम की मिठाई । 

बुआ-ख्ली० दे बुआ? 

ब॒कचा-पुं० [ त॒० बुकचः ] [ स्ल्री० 
अल्पा० बुकची ] गठरी । 

वकनी-ब्ली० [ &िं० बूकना+ई (अर्य०) ] 
महीन प्रीसा हुआ चूरा । 

वुकबा#-पुं० [हि० बुकना ] $ उबटन | 
२. बुक्का । 

घुकका-पुं० [ ढिं० बकना-पीसना ] 
अवबरक या धअ्रश्नक का चूरा। 

बुखा[र-पुं० [(अ० ] $. बाष्प। भाष | 
२. शरीर में दोनेवाल्ा ज्वर ( रोग )। 
ताप । डे. दु ख़, क्रोध आदि का आवेग । 
मुहा०-जी का बखार निकालनार 
मन क दु ख या व्यथा कहकर प्रकट करना 
और इस प्रकार जो हल्का करना | 

बज़दिल-बि० [फा०] [भाव० बुजदिली | 
कायर | डरपोक । 

बजुर्ग-वि० [ फा० ] [ भाव» बुजुर्गी 
ब्रद्ध । बढ़ा । 
पुं० बहु० बाप-दादा । पूर्वेज । पुरखे । 

बमाना-अ० [१] ॥. अग्नि का जल्लना 
आपसे अआ्राप, या अल पढने के कारण 
समाप्त होना। जेसे-आग बुश्नना। २.गरम 
चीज का पानी में पढ़कर ठंढा होना। 
३. पानी का तपाई हुई चीज से छोंका 
जाना | ४. उत्साह आदि मंद पड़ना । 

बसर्काना-स० [ दि० “बुकना' का ख० ] 

३, किसी पदार्थ के आग से जछने का 

अन्त करना । अग्नि शीतक्ष या शान्त 

करना । २. तपी हुई चीज पानी में 

डालकर ठंढी करना । 


जुफ्रोबलत 


मुद्दा०५-जहर में ब॒फ्ाना-शस्त का फल 
तपाकर किसी जहरीले तरत्न पदार्थ में 
डुबाना जिसमें वह भी जदरीला दी जाय। 
३. उत्साह आदि शान्त या भंग करना । 
स० [ हिं० घुमना' का प्रे० रूप ] १. 
किसी को बचने में भ्वृत्त करना । २. 
बोध था ज्ञात कराना ॥। समझाना | ३. 
घेये या सान्त्वना देना । जैसे-सममकाना- 
बुकाना | 

बमोवल-स्नी० दे० पहेली! । 

बट४-स्री० दे० बुटी! । 

बुटना#-अ० (? ] भागना । 

वड़ना “अ०-हूबना । 

वड़बड़ान|-श्र ० [भनु०] मन ही मे कुढ़कर 
“आरधार कुछ बोलना | बढ -बढ करना । 

चबडान|#-स०-खुबाना । 

वढ़ीत-वि० [ हिं० बढ़ना ८ डूबना ] 
(प्राप्य घन ) जो डूब गया हो या 
यसल न हं। सकता हो 

बहू -वि० [सि० बृद्ध] [स्त्री० बुढिया] १ 
६० बष से अधिक अ्वस्थावाला । बृद्ध। 
( मलुष्या के लिए ) २. जो अपनी उमर 
का श्राध से श्रध्िक या तीन चौथाई भाग 
पार कर चुका हो | ( जीब ) 

बढ़चा | -वि०्ज्लुड्ढा । 

चढ़ाई -ऊ्ली ०-बुढापा । 

चुढ।ना-अ० [6० बढ़ा ] वृद्ध या बूढा 
होना । 

बुढ़ापा-पुं० [ हि० बढा | बृद्धावस्था । 
बुड॒ढ होने की अ्रजस्था । बृद्धावस्था । 

चांद्या-ख्री ० [सं ०घूद्धा] ०-६० वर्ष या 

“इससे अधिक झजस्थावाली स्त्री । वृद्धा । 
पद-बढिया का काता 5 एक प्रकार 
कक मिठाई जो काते हुए सूत के लच्छीं 
की तरह होती है । 


पर 


बुदधिहीय 


बढ़ौती/-ख्री० दे० युढ़ापा' । 

बुत-पुं० ा० »मि० खं० बुद्ध] १. मूर्ति | 
प्रतिन्ता । २. वह जिससे प्रेस किया आय | 
प्रियतम ; 

बतन।|-अ्र०-खुकना | 

बना[न[-अ०-बुझूना 

सं० बुझाना । 

बताम-पुं० [ अं० बटन ! ] १. बटन। 
२. घुंडी । 

वत्ता-पुं० [ देश० ] १. घोखा । कॉसा- 
पट्टा । २. बहाना । हीला । 

बदब॒द-पुं० [ खं० ] पानी का बुलबुत्धा । 

बुद्ध-वि० [ सं० ] १. जागा हुआ। 
जागरित | २. ज्ञानी | ३. घिद्वान्‌ । 
पुं० बोद्ध धर्म के प्रवर्तक एक भश्रखिद्ध 
महात्मा जिनका जन्म ई० पू७० १३० में 
नेपाल की तराई में हुआ था । 

वद्ध-स्री० [ सं० ] १. सोचने-समझने 
श्रोर निश्चय करने का शक्ति । भ्रक्ल । 

बांद्ध-जीवी-वि० [ खं० ] वह जो केवल 
बुद्धि-वल से जीविका उपार्जन करता हो। 

वांद्ध भ्रंश-पुं> [ खं० ] पागलपन के 
“अन्तर्गत एक प्रकार का मानसिक रोग 
जिसमें बुद्धि ठोक तरह से ओर पूरा काम 
नहीं दुता । ( डिमेन्शिआा ) 

वरद्धिमत्ता-खं० [ सं० ] बुद्धिमान होने 
का भाव | समझदारा । अक्ल्मंदी । 

बाद्धमानू-वि० [सखं०] [भाव० बुद्धमत्ता] 

बह जिसम्रें बहुत बुद्धि हो । समझदार । 

बद्धिमानी-सत्री० दे० 'बुद्धिमत्ता' । 

बद्धि वाद-पुं०[सं०] वह सिर्धात जिसमें 

“केबल बुद्धि-संगत या समझ में आनेवाक्षी 
बातें मानी जाती हैं । ( रैशनल्तिज्स ) 

बद्धिशाली-वि० दे* 'बुद्धिमान्‌' । 

बद्धिहीन-वि० [ सं० ] मूख । बेवकूफ । 


बुधंगढ़ 

बधंगड़-प० [हि० बुद्ध ] मुख । बेवकूफ । 

बंघ-पु० [ सं० ] १. एक प्रसिद्ध ग्रह जो 
सूर्ये के बहुत पास है। २. देवता । 
३. बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ (उ्यक्ति)। 

बधवान्‌#-वि० दे० बुद्धिमान' । 

बधिक-स््री०-बुद्धि । 

खुचिवाही#-वि० दे बुद्धिमान! । 

बुनकर-पुं ० [हिं० बुनना ]कपडा बुनने- 
बालस्ता, जुलाहा । 

बनत-स्त्री० [ हिं० बुनना ] बुनने की 
क्रिया या भाव | बुनाई । 

बुनना-स० [ सं० वयन ] १. तागों को 
सहायता से करघे पर कपड़ा तेयार करना। 
जैसे-साड़ी बुनना | २. हाथ या यंत्र से 
कुछ सृतों को ऊपर और कुछ को नीचे 
से निकालकर कोई चीज बनाना । जैसे- 
मोजा या गंजी बुनमा । 

बुना#-खरी० [फा० बिना5] झुल कारण । 
आधार । 

बनाई-सख्री० [ हिं० बुनना+ई (प्रत्य०) ] 
झुनने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

बुनावट-खी० [ हिं० बुनना + आवट 
(प्रत्य ० )] बुनने की क्रिया, भाव या ढंग | 
बुनिया-पुं० दे० 'बुनकर' । 

बुनियाद-स्त्री० [फा०] $ जढ | मूल । 
२, नोंव । ६,असलियत | वास्तविकता | 
बुनियादी-स््री० [ फा० ] $ बुनियाद 
या जद से संबंध रखनेवाला । २. 
बिल्कुल भार सिक | आधारिक । 

बुब॒ुकारी-च्ली० [ श्रनु० ] ज़ोर से रोने 
का शब्द । 

ब॒भुद्ता-ल्री० [ सं० ] भूख | कुधा। 

ब॒भुक्षित-वि० [ सं० ] भुखा | कध्ित । 

बयाम-पुँ७ [ झा १ ] चीनी मिद्ठी का 
एक प्रकार का बढ़ा पान्न । 


प्स्र६ 


जुलाकी 
बुरकना-स«० [ अनु० ] चूण आदि 
किसी चीज पर छिड़कना | सुरभुराना । 
यरका-पुं० [ अ० ] एक प्रकार का पह- 
नावा जिससे मुसलमान दिया सिर से 
पैर तक के सब अंग ढकती हैं । 
बरा-वि० [सं० विरूप | अच्छा या 
उत्तम का उलटा। निकृष्ट। मंद | खराब। 
मुहा०-वरा माननात”अनुचित या खराब 
समभना । (कर्सी से) वरा भानना८ 
द्रव या बर रखना | सदभातर त्यागना । 
यौ०-वरा भला-१. हानि-लाभम। २. 
गाली गलौज । 
बुराई-ख््री० [ हिं० बुरा+ई (भ्रत्य० » ] 
१. बुरा होने का भाव । बुरापन । 
खराबी । २ अवगुण । दाष।| दु्गुंग । 
३. शिकायत । निंदा । ७. ठंष । दुर्भाव। 
वरादा-पुं० [ फा० ] लकड़ी चीरने पर 
निकलनेवाला उसका चूर्ण | कुनाई । 
चुरुश-एुं० [ अ्रं० ब्रश | रेंगने या सफाई 
करने के लिए खास तरह की बनी कूँची। 
बुजें-पुं० [ भ्र० ] $ किले भआदि की 
दीवारों में वह ऊपरा भाग जिसमें बेटने 
के लिए थोड़ा स्थान होता है। गरगज | 
२ मीनार का ऊपरी भाग। दे. इस 
झाकार की इमारत की कोई बनावट । 
चुलंद-वि० [ फा० बलंद ] ऊँचा। 
वल्नका रनाक-स० दे० 'पुचकारना! 
बलबल-ख्रो० [ फा० ] एक प्रसिद्ध 
सुरीली बोलनेवाली काली छोटी चिड़िया। 
बुलब॒ला-पुं* [ खँ० बुदुब॒ुद | पानी का 
बुकला । बुंदुब॒द । 
चुलवाना-स० हिं० 'बुलाना' का प्रे० । 
चलाक-ख्रो० [ तु० ] नथ में का ल्ंबोतरा 
नया सुराहीदार मोती । 
बुलाकी-पुं५ [ त॒० बुलाक ] एक प्रकार 


बुलाना 
का घोड़ा । 
बुल्ाना-स० [हिं० बोलना? का स० रूप] 
१. अपने पास आ्राने के लिए पुकारकर 
कहना | ग्रावाज देना। पुकारना। २. 
किसी को बोलने में प्रवृत्त करना । 
बलावा-पुं० [ दिं० डलाना ] बुलाने को 
क्रिपा या भाव । निमत्रण । 
बुलाह-पुं० [ सं० बोल्लाह ] वह घोढा 
जिसकी गरदन झोर दुम के ब्राल पीले हो । 
बुलाइट-खी० दे० 'बुलावा! । 
बलीआ-पुं० दे० 'बुल्ताब? । 
बल्ा-पुं० दे० बुलबुला! । 
बहारना-स० [ सं० बहुकर ] माड से 
जगह साफ करना। भाड़ देना । 
बुद्दारी-स््री ० दे० झाड ? । 
यूँद-स्ती० [सं० बिंदु ] १. गिरने के समय 
जल आदि का वह थोढ़ा अंश जो प्रायः 
छोटी गोली के समान बन जाता है। 
कतरा । टोप । 
मुहा०-बूँदें पड़नाउहलकी वर्षा होना । 
२. वीयये । ३. बहुत छोदी बूटियों का 
एक प्रकार का कपढ़ा | 
बूँदा-वॉदी-खरा० [हिं० बूँद ] हलको 
बूँदों की थोड़ी वर्षा | 
बूँदी-खी० [ हिं० दुँद+ई ( प्रस्य० ) ] 
१. बेसन के तले हुए छोटे गोल टुकड़े । 
२. इन टुकड़ों से बना हुआ लड़ । ३. 
बरसनेवाले जलन की बूँद । 
खू-ख्री०[फा०] $ गंध | महक । २ दुर्गध। 
बूआ-ख्री० [ देश० ] १. पिता की बहन। 
फूफी । २. बढ़ो बहन | (मुसल०) 
घूक-पुं० [हिं० बकोटा ] कोई वस्तु उठाने 
के लिए हथेली की गहरी की हुई मुद्दा । 
चंगुल । यकोढा । 
घूकना-स० [देश० ] १. महीन पीसना। 
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यूरा 
२. केबल योग्यता दिखाने के लिए बातें 
करना । जैसे-श्रैंगरेज़ी बकना । 

घुफा-पुँ० १ दे० गग-बरारी। २.दे०बुक्का! । 

बुच इ-पुं० [ अं» बुचर ] कसाई । 

बूृचा-वि० [? ] १ जिसके कान कटे हुए 
हो | कन-कटा । २ जो किसी अ्रंग के 
न होने या कटे होने से कारण भददा या 
बुरा जान पढ़ ! 

बुत्नना-स० [ ? ] घाखा देना । 

बुक-सख््री ० [सं० बुद्धि] १. समझ । बुद्धि | 
अक्ल । २ बुझोवत्त | पहेली । 

बूकना-स० [6० बुझ-बुद्धि | +.समकना । 
जानना । २. पूछुना | ३. पहेली का 
उत्तर निकालना | 

घूट-पुं० [सं०विटप] $ चने का हरा पौधा 
या दाना । २ पेड़या पोधा । 
पुं० [ आअं० ] एक प्रकार का जूता । 

बूटना#-भ० [? ) भागना । 

बूटनि३#-स्री० दे० “बीर-बहूटी! । 

बूठा-पुँ० [ सें० विटप ] १. छोटा वृक्ष । 
पौधा । २ कपढ़ा, दीवारों आदि पर बने 
हुए फूलनो या वृत्षों आदि के आकार के 
चिद्द । बढ़ो बूटी । 

बूटी-खा०[हिं० बुटा' का स्त्री ० अदपा० रूप) 
१. बनस्पति | जहा | २. भोग । ३. छोट 
फूलों के-से वे चिह्न जो किसी चीज़ पर 
बने होते है । छोटा बूटा । 

बूड़ना |>स० ऊ डूबना । 

बूढ़ा;-पुं० [5०ट्टूचना] १. जल की बाढ़ । 
२ आदमी के डूबने भर का गहरा पानी । 

बूढ़[-वि० न बुडढा । 

घूवा-पुं० [ ४० बित्त ] कोई काम करने 
की शक्ति | सामथ्य । 

घूरना#-अ० ८ टूबना । 

बूरा-पुं० [ हिं० भ्रा ] १. भरे रंग की' 


च्च्छु 
कन्चो चीनी | शक्कर । २. साफ की हुई 
चीनी । ३. बुकनी । चूण । 


जूच्छु#-पुं० > धृत्त । 

सददल्‌(दू)-वि० [सं०]बहुत बढ़ा । विशाल । 

सृदहवस्पति-पुं० [खं० ] $ सब देवताओं 
के गुरु, एक प्रसिद्ध वैदिक देवता। २. 
सौर जगत्‌ का पाचवों ग्रह । 

बेंग-पुं७ [ सं० भेक ] मेढक । 

वेच-स्री० [अं०] १. लकढी, लोहे आदि 
की एुक प्रकार की लंबी चोकी। २. 
सरकारी न्यायालय के न्यायकर्ता । 

बेट(ठ)-श्ली ० [ देश० ] भौजारों में लगी 
हुई काठ की मूठ । दस्ता । 

वेड्‌-ख्री० [ हिं० बेढ़ा | टेक । चोड । 

बेढ़न[#-स० दे० 'बेहना' । 

बेडु।-वि० [ हिं० आड़! का अनु० ] 3. 
आड़ा | तिरकछा । २ विकट । कठिन | 

बेत-पुं० [ खं० वेतस्‌ ] एक प्रसिद्ध लता 
जिसके डंठलों से छुडियो झौर टोकरियों 
बनती शोर कुरसियां बुना जाती है । 
मुह ०-बेत को तरह काँपना-ढर से 
थर थर कोपना । 

बेंदा-पुं० [स्ं७ बिंदु] १. माथे पर लगाने 
की गोल बडी बिंदी | बढ़ी गोल टिकली | 
२ दे० “बंदी' । 

बेंदी-स्री० [ सं० विदु, द्विं० बिंदी ] $ 
१. दे० 'बिंदी' । २. दावनी ( गहना ) । 

बवत-स््री० दे० 'ब्योंतः । 

बे-अ्रब्य० [ फा०, मि० सं० वि ] रहित । 
हीन । जैसे-बे-होश, बे दम । 
अव्य० [हिं० हे] तिरस्कारपूर्ण संबोधन । 

बे-अंत#-वि० [ हिं० बे+सं० झंत ] 
जिसका कोई अंत न हो। झनंत | बेहद । 

बे-अद्ब-वि० [ फा० बे+अ० अदुव ] 
[ भाव० बे-अदबी ] जो बढ़ों का आदर- 


प्श्क्र 


बेकारतरो 
समस्‍्मान करना न जाने या न करे | उड़ । 
बे-आवरू-वि० [ फ्ा० ] बेहज्त । 
बे-इज्ज़त-वि० [ फा० बे+अ० इज्जत ] 
[भमाव० बेइजती] १. जिसकी कुछ इजत , 
न हो | अग्मतिष्ठित । २. अपमानित । 
खेईमान-वि० [फा०] [भाव० बेईमानी] 
३, जो ईमान या धर्म का विचार न करे। 
अधर्म्मी । २. छुल-कपट या ओर किसी 
प्रकार का अनाचार करनेवाला । 
चे-कदर-वि० [ फा० ] [भाव० बेकदरी) 
बेइजत । अप्रतिष्टित । 
बे-कद्रा-वि० [फा० बेकद्र] १. जिसकी 
कोई कदर या आदर न हो । २. जो कदर 
या आदर करना न जाने । ३. जो किसी 
का महत्त्त न जानता हो । 
ब-करार-वि० [फा०] मिव० बेक़करारी] 
जिसे शॉति या चेन न हो । विकल । 
बकल$-वि० [ सं० विकल ] व्याकुल । 
यकली-ब्ा० [ हिं० बेकल+ई (प्रत्य०) ] 
३, घबराहट । बेचेनी । व्याकुलतता । २, 
स्थियों का गर्भाशय संबंधां एक रोग । 
ब-कस्यूर-दि० [ फा०+श्र० ] जिसका 
कोई क़सूर न हो । निद्रोष । निरपराध । 
चे-कहा-वि० [ हि० बे+कहना ] किसी 
का कहना न माननंवालसा । उद्धत | 
बे-काम-वि० [ 6० बे+कास ] १. जिसे 
कोई काम नहो। निकम्मा। २. जो 
किसी काम का न हो । निरथंक । 
बे-कायदा-वि० [फ्रा० बे+झ० क्रायद:| 
कायदे या नियम के विरुद्ध । 
बेकार-वि० [फा०] [ भाव० बेकारी ] $. 
निकम्सा | निठतला । २,निरथंक । ब्यथ । 
क्रि० थि० बिना किसी श्रथे या प्रयोजन 
के । व्यर्थ । बे-फायदा । 
वेकास्थो३-पुं» [ हिंए बिकारी ] १. 


येख 
बुलाने का शब्द । जैसे-झरे, हो भादि। 
२. मुँह से निकलनेवाला कोई शब्द । 
खबेख#-पुं० दे० 'भेस! । 
बे-खटके-क्रि०्विं ० [छिं०बे+हिं ० खटका] 
बिना किसी संकोच के । निस्संकोच । 
बे-सबर-वि० [फा०] [ भाव० बेखबरी ] 
३, श्रनजान । नावाकिफ़ । २, बेहोश । 
बेग#-पुं० दे० 'वेग' । 
पुं० [ तु० ] [ ख्री० बेगम ] सरदार । 
पुं० [ आ० बेग ] एक प्रकार का धैला । 
बेगम-स्त्री० [ तु० बेग का ख््र॑ं० रूप ] १. 
रानी । राज-पत्नी । २. स्त्रियों के लिए 
श्रादरसूचक शब्द । दे. पत्नी। जोरू 
जैसे-बेगम मुहम्द श्रली । 
बेगर|-वि० दें० बहर' । 
क्रि० वि० दे० 'वरगर!। 
बे-गरज़-वि० [फा० बे+श्र० ग़रज] जिसे 
कोई गरज या परवा न हो । 
बैगाना-वि० [ फा० ] १. गेर । दूसरा । 
पराया । २. श्रपरिच्चित | अनजान । 
बेगार-खी० [फा०] १. बिना मजदूरी दिये 
जवरदस्ती लिया जानेदाला काम | २. 
बह काम जो मन लगाकर न किया जाय । 
मुहा०-वेगार टालना ८ बिना मन 
लगाये यो ही कुछ काम कर देना ॥ 
बेगारी-स्ती ० [ फा० | १. बेगार में काम 
करनेवाला श्रादमी । २ दे० बेगार'। 
बेगि#-क्रि० वि० [ सं० वेग ] जल्दी से। 
बे-गुनाह-वि० [फा०] [भाव० बेंगुनाही] 
जिसने कोई गुनाह न किया हो | निरप- 
राध । बेकसर । 
श्रेचना-स० [ सं० विक्रय ] मुल्य लेकर 
किसी को कुछ देना । विक्रय करना । 
मुहा०-वेख स्थान[>१. बेचकर मृक्य 
खा जाया | २. रहित या ह्वीन हो जाना । 


परह 


वैठन 
जैसे-तुमने तो अक्ल यच खाई है । 
वेखवाल-पुं० [दिं> बेचना] बेवनेबाला । 
बेचारा-वि० [ फा० ] [ ख्त्री० बेचारी ] 
दीन भौर निस्लहाय | संवल-रहित । 
बेची-सत्रो० [ हिं० बेचना ] १. वेखन की 
क्रिया या भाव । २. वह लेख जो हुंडी 
आदि की पीठ पर उसे ब्रेचनेवाल्ा यह 
सूचित करने के लिए लिखता है कि मेने 
इसे अमुक के हाथ बेच दिया । 
बेचु-वि० [ हिं० बेचना ] बेचनेवाला । 
बेचेन-वि० [फा०] [ भाव० बेचेनी ] १. 
जिसे चेन न मिलता हो । २. व्याकुल । 
बे-जबान-वि० [फा०] १ जिससें बोलने 
की शक्ति न हो। २. गुँगा । मुक | ३. 
जो विरोध करना न जानता हो । दीन । 
बेज्ञा-वि०[फा०] भ्रनुचित | ना-मुनासिब। 
बे-जान-वि० [फ्रा०] १. जिसमें जान न 
हो | निर्जीव । २. मुरदा | झतक । ३. 
मुरक्षाया या कुम्दहलाया हुआ । ४. 
बहुत दुबल या कमजोर । 
बे-जाब्ता-वि० [ फा०+भ० ] [साष« बे- 
जाब्तगो] जाव्ते या नियम आदि के विरुद्ध । 
बे-जाडू-वि० [ फा० बे+हिं० जोड़ ] १. 
जिसमें जोढ़ न हो | अखंड । २. जिसकी 
जे।डी का और कोई न हो | अद्वितीय । 
वेभेना#-स० दे० 'बेघना! । 
बेका#-पुँ० [सं० वेध] निशाना । लक्ष्य । 
बेट-पुं० [ सं०विष्टि ] बेगार । 
स्ी० दे० ब्ेट' ॥ 
बेटकी#-खत्री ०-बेटी | 
बेटला#-पुं ०>बेटा । 
बेटा-पुँ० [ सं बहु-बालक ] [ ख्यी० 
बेटी ] नर सनन्‍्तान । पुत्र | लड़का । 
खेठन-पुं० [ खं० वेतन ] यह कपड़ा 
जिसमें पुस्तक, बहियों, थाम आदि आोँधे 


बे-टिकाने 
जाते हैं | बस्ता। 


प्र 


वे-तुका 
होंक से जाना | 


बे-ठिकाने-वि० [ फ्रा० बे+हिं० ठिकाना] बेढब-वि० [हिं० बे+ठव] १. जिसका ठय 


१. जे। अपना ठीक जगह पर न हो। 
२. अनुपयुक्त | ३. ब्यर्थ । निर्थंक । 

बेडु-पुं० [ हिं० बाढ़ ] १ दल के चारो 
ओर की मेंढ़ | २. रुपया | ( दलाल ) 

बेड़ना-स० दे० 'बेहना! । 

बेड़-ए० [ खं० बेषट ] १. नदी पार करने 
के लिए लट्ठटा आदि से बनाया हुआ 
ढाँचा | तिरना | 
मुहा०-बड़ा पार करना या लगानाऊ 
संकट से पार या मुक्त करना | 
२, बहुत-सी नावा, जहाजोया हवाई 
जहाजों झादि का समूद् या दल । 
बि० [ हिं० अड़ा का श्रनु० ] १. ज्ञो 
झोखों के समानान्‍तर दाहिनी ओर से 
बाई आर गया हो । आड़ा । २ कठिन | 
मुश्किल । विकट । 

बड़िन(नी)-खऋलौ० [?] नट जाति को 
नाचने-गानेवाली स्त्री । 

ब्रेज्डी-सत्री० [ खं० वलय ] लोहे के कढ़ों की 
बह जोडी जो अपराधियों के पैरों में उन्हें 
बोध रखने के लिए पहनाई जाती है । 
स्री० [ हिं० बढा ] नोका। छोटी नाक । 

बे-डाल-बि० [ 6० ब+डौल ] १. महा 
बनावट का । भद्दा । २ दे० 'बेढंगा? । 

बेढगा-वि०[हिं ० ढंग] [भाव७ वेंढंगापन] 
१.जिसका ढंग ठ5.क न हो । २,भ्रद्टी तरह 
से लगाया, रख। या सजाया हुआ । ब- 
सिलसिल । ३. भद्दा । कुरूप । 

बढ़-पुं० [ ! ] नाश | बरबाद। । 

बेढ़ू ६-० [ ६० बेहना | कचोड़ी । 

'बेढ़ना-स० [ खं० वेशन ] १. बृद्दों श्रादि 
को, रक्षा के लिए, चारा आर मेंड़ बनाकर 
घेरना । रूँजना । ३. चोपाया का घेरकर 


अ्रच्छा या ठीक न हो । २.चढंगा । भहां । 


बे-तकढलुक-वि० [फा०वे+-अ०तकर्लुफ] 


[ भाव० बेतकढलुफी ] १. जो तकदलुफ 
या बनावट न करता हो । २. अपने मन 
की बात साफ साफ कहनेवाला । 
क्ि० वि० १. बिना किसी तऋछलुफ के । 
बेधढ़क । नि.संझोच । 

ब-तमोज-वि० [फा० बे+भ्र० तमीज्ञ ] 
[ भाव बे-तमीजी ] जिसे तमीज या 
शऊर न हो । बेहूदा | उजड़ । 

बे-तर ह-क्रि० वि० [ फा० बे+भ्र०तरह ] 
१. चुरा तरह स।२. असाधारण रूप से। 
वि० बहुत अधिक | 

बे-तहशा-क्रि० वि० [ फा० वे + श्र० 
तहाशा | १ बहुत तेजी से। २. बहुत 
धबर।कर और बिना संचे-समके । 

वेताव-वि० [फा०] [ भाव० बेताबी ] १. 
अ्रशक्त | दुरबंत । २. विकज् । व्याकुत्त । 

बे-तार-वि० हिं० बे+तार ] बिना तार 
का | जिसमें तार न हो । 
पद-बतार का तारजबिना तार के 
और केवल बिजली के द्वारा भेजा हुआा 
समाचार या इस प्रकार समाचार भेजने 
की प्रक्रिया । 

बेताल-पुं० दे० 'बेताल' । 
पुं० [ सं० चैतालिठ ] भाद । बंदी । 
वि० [ढिं० बरे+ताल] ( गाना-बजाना ) 
जिसमें ताल का ठीक और पूरा ध्यान न रहे । 

बेताल/-वि० [ हिं० बे+ताल ] १. गाने- 
बजाने में ताल का ध्यान न रखनेवाला । 
२. दें० 'बेताल' । 

बे-तुका-वि० [ फा० बे+दि ० तुक ] १. 
जिसमें कोई तुक या सामंजहय न हो । 


बे द्खल 
थे-मेल । २. बेढंगा । बेटव । 

चे-द्खल-वि० [ फ़ा०] [माव० बेदखली] 
जिसका दखत्त, कब्जा या अधिकार हटा 

/ दिया गया हो | अधिकार-च्युत । 

शे-द्खली-स्री० [ फा० ] सपत्ति पर से 
दखल या अधिकार हटाया ज्ञाना । 

बेद्म-वि० [ फा० ] १. स्टतक । निर्जीव | 
२. सतप्राय | श्रधमरा | ३ जजेर । बोदा। 

बेदद-वि० [फा०][ भाव० बेददी ] जो 
किसी की ब्यथा या कष्ट पर ध्यान न दे । 
कठोर-हृदय । 

बेदाग-वि० [ फा० ] १. जिसमें दाग या 
धब्बा न हो । साफ । २.निरपराघ | बेकसूर। 

बेदाना-पुं० [ हिं० बिहादाना ] १. <क 
प्रकार का बढिया अनार | २. बिहीदाना 
नामक फल का बाज | 

वदाभ-वि० [फा० | विना दाम का । मुफ्त | 
पुं० दे० “बादास' | 

चध-पु० [स० वेध] १. छेद । २. दे० 'वेध' । 

बे-घड़क-क्रि० वि० [ फा०ब+द्िं ० घढ़क ] 
१. बिना किस प्रक/र को घढक या संकोच 
के | नि.संकोच । २. निडर होकर । 
वि० १. जिसे कोई संकोच या खटका न 
हो । निद्वंद् । २. निभय | निडर । 

बेधना-स० [ सं० वेधन | नुकॉला चीज 
से छुदना । भेदना। 

थे-धर्म-वि० [ सं० विधर्म ] १. जिसे 
अपने धर्म का ध्यान ने हो । २. जिसने 
अपना धम छोड़ दिया हो । 

बेथीर%-वि० दे० पश्रधार' । 

बेन|-पुं० [सं०्वेणु] १. मुरली । बोसुरी । 
२. बास । 

बे-नसीव-धि० ८ अ्मभागा । 

बेनला-पुं० [खं० चण] [स्त्री० बेनिया] $. 
बोस का छोटा पंखा । २.बोंस | ३,खस । 


फप८३१ 


बेमौसिम 

बे निमून#-वि० दे० 'बेजोड़' । 

बेनिया-स््रों ० [हिं०बना] छोटा पंखा। पंखी। 

बेनी-स्री० [सं०वेणी] १.सख्त्रियों की चोटी । 
२. दे० “ब्रिवेणी! । 

बेलु-पुं० दे० बन! । 

चे-परदू-वि० [फा० *+परदा] [ भाव० 
बेपदंगी ] १. जिसके आगे कोई परदा या 
ओट न हा । अनावृत । २. नंगा । नग्न । 

बेपर वा(ह)-वि० [फा०्वेपरवाह] [साव० 
बेपरवाहा ] $. जिसे हझोई परवा न दो । 
बेफिक्र । २. परम उदार । 

बेपाइ#-वि० [ ६० बे+उपाय ] जिसे 
काई उपाय न खूझे | हक्का-बक्का । 

बपीर-वि० दें० 'बेदद॑! । 

वपदी-वि० [ हिं० बे+पेंदा ] जिसमें 
पंदा या तल न हो । 
बोल०-वबपदी का लोट[पजजिसका कोई 
निश्चित मत या सिद्धान्त न हो । 

बफायदा-वि०, क्रि० वि० [फा०] व्यर्थ । 

ब।फक्र-वि० [फा०] [ भाव० बेफिक्री ] 
जिसे कोई फिक्र न हो । निश्चिन्त । 

बेबस-वि० [खं० विवश] [भाव० बेबसी] 
१. जिसका वश न चले। लाचार। २, 
पराघान । पर-वश । 

बवबाक-वि० [ फा० ] [ भाव ७ बेबाकी ] 
चुकता किया या चुकाया हुआ | ( ऋण, 
देन आदि ) 

बेमुरव्वत-वि० [ फा० ] [ भाव० बे- 
सुरूवता | जो मुरव्वत न करें। तोता -चश्स । 

बेमाका-वि० [ फ़ा० ] जो ठीक मौके 
या अवसर पर न हो । 
पुं० मौके का न होना । 

बे-सासिम-वि० [ फा० ] 4. मौसिस न 
होने पर भी होनेवाला। २. जिसका 
मौसिस न दो । 


हक 


बेर 
बेर-पुं० [सं० बदरी] एक प्रसिद्ध केंटीला 
वृक्ष जिसके फल खाये जाते हैं । 
स्री० [ हिं० बार ] १. बार। दफ़ा | २. 
विल्म्ब । देर | 
बे-रहम-वि० [ फा० बेरहा ] [ भसाव७ 
बेरहमी | दयाशून्य । निरदंय | निठुर । 
बेरा|-पुं० [ सं० बला ] $. समय । 
वक्त | २. सबेरा । प्रात काल । 
चेराम|-वि० दे० बीमार! । 
वेरियाँ-स््री० [ हिं० बेर ] समय । वक्त। 
बेरी-सत्री० १. दे० 'बेर' । २. दे० “बेढ़ी! । 
बेरुख-वि० [ फा० ] [ भाव० बेरुखी ] 
१, ओ काम पढने पर रुल्त ( मुँह ) 
फेरकर उदासीन या अ्रप्रसच्च हो जाय । 
बे-सुरब्बत । २. अ्रप्रसबञ्ञ । नाराज । 
बेलंब#-पुं० दे० विलंब! । 
बेल-पुं० [ सं० बिक्व ] १. एक प्रसिद्ध 
ईंटीला वृक्ष जिसके गोल फल खाये जाते 
हैं। श्रीफल । 
ख्री० [ सं० वल्‍ली ] १. वह बहुत ही 
पतली पेढ़ी और पतले डंठलों का वह 
छोटा कोमल पौधा जो दूसरे वृक्षों आदि 
के आधार पर ऊपर की ओर बढ़ता हो । 
बढली । लता । 
मुहा*-बेल मेंढ़े चढ़नाजकोई काम 
ठीक वरह से पूरा उत्तरना । 
२. खंसान | वंश। ३. कपड़े आदि पर 
लंबाई के बल में बनी हुई फूल-पत्तियों । 
४. नाव खेने का डंढ । 
पुं० [ फा० बेलचः ] $. एक प्रकार की 
कुदाली । २. सीमा निश्चित करने के लिए 
चूने आदि से जमीन पर डाली हुई लकीरें। 
#पुं० बेले का फूक्ष । 
बेलचा-पुं० [ फा० ] कुदाल । कुदारी । 
बे-लज्ज़त-बि[फा०] [साव० बेलजती] 


मश्र 


बे-साग 


जिसमें कोई लज़त या स्वाद न हो । 
बेलदार-पुं० [फा०] फावदा चलानेवाला 

मजदूर । 
वेलन-पुं० [ खं० वेलन ] लंबोतरे आकार - 

का वह भारी गोल खंड जिससे कोई 
स्थान समतल करते अथव! कंकढ़-पत्थर 

कूटकर सड़कें बनाते हैं। ( रोखर ) २. 

यंत्रों सें लगा हुआ इल आकार का कोई 

बड़ा पुरजा । ३. रूई धघुनने को मुठिया 
या हत्था। 

बलना-पुं० [ सं० वेलन ] काठ, पीतल 
आदि का वह प्रसिद्ध उपकरण जिससे, 
रोटी, पूरी आदि बलते हैं । 

स० १. रोटा, पूरी आदि बनाने के लिए 

आटे के पेड़ का चक्रले पर रपत्नकर बलने 

की सहायता से बढ़ाकर बढ़ा ओर पतला 
करना । २ चोपट या नष्ट करना । 
मुहा०-पापड़ बेलनान्व्यथ के या 
निष्फल काम करना । 

३, विनोद के लिए पानी के छींटे उड़ाना । 
बलपत्ती-स््री० दे० 'बेलपतन्न' । 
बेलपत्र-पुं» [ सं० विक्वपत्र ] बेल (जृक्ष) 

के पत्त जो शिव जी पर चढ़ाये जाते है । 
चलगी#-ख््री० दे० 'बेल' । 
वबेलसना-श्र० [सं० विज्नास+ना (प्रत्य०)] 

भोग करना । सुख लेना । 
बेला-पुं०[सं० मल्लिका] चमेली की तरह 
का सुगंघित फूर्लावाला एक छोटा पौधा । 
पुं० [ सं० बेला ] १. लहर | २. चमढे 
की वह छोटी कुछिहया जिससे तेल 

दूसरे पात्न में डाखते हैं। ३. कटोरा । ४. 

समुद्र का किनारा । ९. समय | वक्त । 

पुं० [ फा०] रुपये-आदि रखने की पैली । 
बे-लाग-वि० [ फा० बे + हिं० लाग ८ 
सम्बन्ध ] १. जो किसी पर टिका न हो | 


श 
बेदी 
विना आधार का। २. बिलकुल झ्कतरा । 
३. ब्यवदार में सवा और साफ । खरा । 
बेलो-पुं० [ सं+ बल ] खंगी । साथी । 
ब्े-लौस-वि० [ हिं० बे+फ़० लौस ] १. 
पतच्चपात न करनेवाला । २.सश्या | खरा । 
बेबकूफ-वि० [ फा० ] [भाव० बेवकूफी] 
मूर्ख । ना-समम | 
वे-वक्त-क्रि० वि० [ फा० ] कुसमय सें । 
वेबटां-ख्त्री० [ ” ]$ संकट। २. विवशता। 
बवेवपार#-पुँं० दे० व्यापार! । 
बेबरा#-पुं० दे० “ब्योरा! । 
वेबडरना#-अ० [ सं० व्यवहार ] १ 
व्यवहार करना । बरताब करना । बरत- 
ला। २, व्यापार या रोजगार करना | 
वेबह्रिया#-पुं० [ सं* व्यवहार ] लेन- 
देन का व्यापार करनेवाला | महाजन । 
बेवा-ख्ली ० [ फा० ब्ेवः ] विधवा । रोड़ । 
बेबार-स््री० दें० 'विवाई' । 
बेचा न#- पुं० दे० विमान! । 
बेशक-क्रि० वि० [ फा० बे+श्र०शक ] 
अवश्य । नि.संदेदह । जरूर । 
बेशरम-वि० [ फा० बेशमं ] जिसे शरम 
न हो । निलंज्त । बे-हया | 
चेशी-ख्री० [ फा० ] अधिकता । 
बे-शुमार-वि० [फा०] जसकी गिनती न 
हो सके | अगशित । अ्रसंख्य । 
बेखंद्र#-पुं० [ सं० वेश्वानर ] अग्नि । 
बेसेभर(मार)-वि० दें० बिसुघ' । 
बेस#-पुं० [ सं० वेष ] भस । 
बेसन-पुं० [ देश० ] चने की दाल का 
महीन चूर्ण या आटा । 
बेसनी-स्वी० [हिं० बेसन] बेसन की बनी 
या भरी हुई रोटी या पूरी । 
ये-सबरा-वि० [ फ़ा० बे+अ० सब्र ] १. 
जिसे सत्र या संतोष न हो । २,उतावला । 


रै३ 


८१३ 


बे-हाल 
बे-सम क्-दि० [हिं० बे+समझ] [साय० 
बे-समझी ] ना-समझ । मल । 
बेसर-पुं० [ खं० वेशर ] खच्चर । 
पुं० [१ ] नाक में पहनने की नथ । 
बेसवा(सा)#-स््री० दे० वेश्या! | 
बेसाराक्ू-वि० [ हिं० बेठना ] बैठाने, 
रखने या जमानेवाला । 
बेखाहना|-स० [ सं० ब्यसन ] [ भाव० 
बेसाहनी] १. मोल लेना । खरीदना । २. 
ज्ञान-बूमकर अपने सिर लेना । € बेर, 
विरोध, संकट श्रादि ) 
बेसुध-वि० [ हिं० ब+ सुध-होश ] जिसे 
सुध या होश न हो | भ्रचेत | बद-हवासघ | 
बंसुर(7)-जि० [हिं० बे+सुरूस्‍्वर ] $« 
श्रपने नियत स्वर से हटा हुआ (संगीत) $ 
२. दे-मौका । 
बेहंगम-वि० [ खं० चिहंगम ] $. भदहा।. 
बढंगा । २. बेठब । विकदध । 
वेहँसना#-अ० दे० बिहँसना' । 
बेह#-पुं० [ सं० वेध ] छेद । छित्र । 
वेहतर-वि० [ फा० ] [ भाव० बेहतरी ] 
किसी को तुलना स्रें श्रच्छा । बढ़कर । * 
अग्य० स्वीकृति-सूचक शब्द | भ्रच्छा । 
बेहदू-वि० [फा०] १ जिसकी हद न हो । 
झसीम । २, बहुत अधिक | 
बेहना|-पुं० [ देश» ] धुनिया । 
बे-हृया[-वि० [फा०] [ भावष७ बहयाई ] 
जिसे हया या शरम न हो । निलंज्ञ । 
वेहरा-वि० [ देश० ] प्रक्नग । जुदा । 
पुं० [ अं० बेयरर ] बढ़े प्रधिकारियों का 
निजी चपरासी या अरदल्ी । 
बेहरी'-सत्री० [१] बहुत से क्ोगो से 
चंदे के रूप भें खिया जानेबाज्ता घन | 
बे-द्वाल-वि० [फ्रा० बे+ झअ० हास्य ] 
[ भाव० बेहात्ी ] १. जिसका हाऊक या. 


बे-हिलाव 


दशा भच्छी न हो। २. व्याकृज्ष । बेचेन। 

बे-हिसाव-वि० [ फा० बे+ध० दिसाव] 
६, जिसका ठीक और पूरा हिसाब न 
रखा जाय । २. बहुत अधिक । बेहद । 

बे-हुनरा-वि० [ हिं० बे+फा० हुनर ] 
जिसे कोई हुनर या विद्या न आती हो । 

बेहुदा-वि० [ फा० ] [ भाव० बहूदगी ] 
जिसमें शिष्टता न ही । अशिष्ट । 

ये हन#-क्रि० वि० [सं० विहीन| बिना । 
बगेर । 

बेहोश-वि० [ फा० ] जिसे होश न हो । 
मुर्च्छित । वेसुध । 

बेहोशी-खी० [फा०] मूर्च्चा | अचेतनता। 

बैक-पु० द्वे० “बंक! | 

बेशन-पुं० [ सं» बंगण ? ] एक पौधा 
जिसके फलों की तरक्वारी बनता है। भंटा। 

बैंगनी(जनो)-वि० [ हिं० बेगन ] बेंगन 
की तरह लाला लिये नीले रग का | 

बेड-पुं० [ औं० ] अंगरेजी बाजे या उनके 
बजानेवालों का समूह । 

बंंडा*-वि० दे० देढ़ा । 

बैल-ख््री० १. दे० बेत' । २ दे० बिंत! | 

बै-स््री० [ सं० वाय ] १. बेसर। कंघी । 
( जुल्लाहों की ) २. दे० 'वय!। 
ख्री० [ अ० ] बचना । विक्की । 

बैकना#-अ० दे० 'बहकना' । 

बैकल-ति० [सं० विकल ] १, विफल । 
२. पागल । उन्मत्त । 

बैकुंट-पुं० दे० बेकुंड' । 

वैर-पुं० दे० बिग! । ( थेला ) 

बैजञंती-खी० द्दे० 'बै जयंती ॥ 

वैररी-सरी० [अं० ] १ चीनी या शीशे 
झादि का वह पाश्न जससे रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा बिजली पैदा करके काम में 
क्षाई जाती है। २. इसी प्रकार की 


प्र 


बैठना 


प्रक्रिया से तैयार किया हुआ लोहे आदि 
का छोटा मुँह-बंद पाश्न जो रोशनी भावि 
करने के लिए होता है। 8. तोपखाना । 
बैठक-स््री० [ हिं० बैठना ] $ बेठने का' ' 
स्थान या ्रासन। २.वह स्थान जहां बहुत- 
से लोग बैठते हो । चौपाल । ३. बेठने की 
मुद्दा या ढंग । ४. मूर्ति या खंभे भादि 
के नोचे की चौकी | पदस्तल । ९, सभा- 
समिति आदि का एक बार का अधिवेशन। 
( सिंटिंस ) ६. दे० 'बेठकी' । 
बैटकवाज-वि० [हिं० बेठक+फा० बाज] 
[ भाव० बैठकबाजी ] केवल बातें बनाकर 
काम निकालनेवाला । घूत्त । चालाक । 
चैठकी-सख्री० [ हिं० बेटक+ई (प्रस्य०) ] 
३ एक कप्तरत जो बार-बार कुछ विशेष 
प्रकार से उठ औ्ोर बेठकर की जाती है। 
बैठक २ दीपक के लिए धातु श्र!दि का 
बना हुआ झ्राधार । ई. दे० बेठक' । 
बैठना-भ्र० [ सं० वेशन ] १. दोगो का 
आश्रय छोड़कर एसी स्थिति मे होना कि 
चूतड़ किसी श्राधार पर रहें | २ स्थित या 
भ्रासीन हाना | श्रासन जमाना । 
मुहा०-बैठे-बेठाय या बैठे-बैट-१. बिना 
कुछ किये। २ भ्रचानक। एकाएक | 
बैटत-डठते5हर समय । सदा । 
२. किसी जगह ठीक तरह से जमना | . 
झभ्यस्त होना | जैसे-हाथ बेठना। ४.जल 
आदि मे घुली हुई घस्तु का नीचे तल में 
जा लगना | $. पचकना। ६. (कार-बार) 
बिगढला । ७.तौल में ठहरना या उतरन।। 
८. लागत झ्राना । ह लक्षय या निशाने 
पर लगना | १०, पौधे का जमीन में 
लगाया या रोपा जाना | ११. किसी ही 
का किसी पुरुष के यहां प्नी-रूप में जा 
रहना । १२. पक्षियों का अंडे सेना। ३४३. 


दवेटाना 
निर्वाचन श्ादि में उम्मेदवार का प्रति- 
योगिता से हट जाना । खड़ा न रहमा । 

बैठाना-स० [हिं० बैठना] [प्रे० बेठबाना] 
'बैटना' का स० | किसी को बेठने में 
प्रदृत्त करना । विशेष दे० 'देठना? । 

बैठारना(लना)#-स० - बैठाना । 

बैड़ना|-स० दे० बेढना! । 

बैत-स्ती० [अ०] छुन्दोबद्ध रचना । पद्म । 

बेतरनो-स््री० दे० बेतरणी' । 

बताल-पुं० दे० 'वेताल' । 

बैंदू-पुं० दे० 'चैद्य' । 

बैद्गी-स््री० [हिं ० बेद] वैद्य या चिकित्सक 
का क्राम या व्यवसाय | 

बेदूाईक-स्त्री० दे० “येदगी' । 

चद्द्दी-ख्रा० दे० 'बैदेहा' । 

बेन#-पुं० [ सं० वचन ] वचन । बात । 
मुद्दा०--कबैन फकानाजमुँंह से वचन 
या बात निकलना । 

बैना-पुं० [खं० वायन ] वह मिठाई आदि 
जा मंगल अवसरो पर संबंधियों भोर इष्ट- 
मिन्नो के यहाँ भेजी जाती है । 
# स० [ सं० वपन ] बोना । 

बेनाम।-पु० [ भ्र० बे+फा० नामः ] वह 
पन्न जिसमें किस वस्तु विशेषतः स्कान 
या जमीन आदि के बचने शोर डससे 
संबंध सखनेवाली शर्ता आदि क्रा उत्लेख 
हांवा है। बविक्रय-पत्र । 

बैपार-पु० दे० 'ब्यापार!। 

बैयर#-स््री० [सं० वधूवर] औरत । स्त्री । 

बैयाँ+-क्रि० वि० [ ? | घुटनों के बल । 

बैय[#-पूं० [ सं० बाय ] वे । बैसर । 

“बैसंग-वि० [ झं० घयरिरा ] १. डाक से 
भेजी जानेवाली वह चिट्टी आदि जिसका 
महसूल भेजनेवाले ने म चुकाया हो । 
२, विफल । 


2 


घेहर 
बैर-पूं० [सं० बेर] १. शत्रुता । दुश्मनी । 
२, वैमनस्य । ठ्ंष । 
मुद्दा --बेर निकालनाजबदला लेना । 
बैर ठानन|-दुश्मनी खड़ी करना । चैर 
पड़ना>शन्रु होकर पीछे लगना । बैर 
बिसाहना या माल लेना-दे० “बेर 
ठानना!। बैर लेना-दे० 'बिर निकालना! । 
पुं० [खं० बदरी] «२ का वृद्ध या फल । 
बैरख-पुं० [ तु० बेरक ] सेनिक झंडा। 
बैराग-पुं० दे० 'वैराग्य' । 
बैरागो-पुं० [ सं० विरागी ] [ स्त्री० 
वैरागिन ] एक प्रकार के वैष्णव साधु । 
बैरिस्टर-पुं० [अं०] [भिव० बेरिस्टरी] 
एक प्रकार के विधिज्ञ या कानुनदाँ जिनकी 
मर्यादा वर्कीला से बढ़कर होती है । 
बैरी-वि० दे० 'बैरी' | 
बैल-पुं० [ सं० बलद ] १. गौ जाति का 
बधिया किया हुआ वह नर चौपाया जो 
हलो ओर गाढ़ियो में ज्ञोता जाता है। 
२. मे । 
बैल-मुतनी-च्ली० दे० 'गो-सृत्रिका' । 
बैलून-पुं० [ अऔं० ] गुब्बारा । 
बैसंदर-पुं० [ खं० वैश्नावर ] श्रग्नि । 
बेस-स्रो० दे० वयस्‌' या “कय' । 
बैसना#-अ० > बैठना ॥ 
बवैेसाख-पुं० दे० 'वैशाल' | 
बैसाखी-स््री० [ सं+ विशाख ] वह इंडा 
जिसे बगल के नीचे रखकर छंगढ़े लोग 
सहारे से टेकते हुए चलते हैं । 
बैसारन[#-स ०-थेठाना । 
बैसिक+-पुं० [ सं० वैशिक ] वेश्या से 
संभोग करनेवाला । वेश्यागामी । 
बैहर«-वि० [ सं० बैर 5 भयानक ] १. 
सयानक । २, क्रोधी । 
ख्ी० [ सं० वायु ] वायु | हवा । 


शोड़ा 


प्मं३६ 


बोशियः 


बोडा-पुं० [ देश० ] बारूद में आग बोध-पुं० [ सं» ] १. ज्ञान | जानकारी | 


ज्ञगाने का पल्लीता ! 

बोझ।ई-सख्रो ० [हिं० बोना] बीज बोने का 
काम भाव या मजदुरी । 

बोज-पुं० [विश०] एक प्रकार का घोड़ा । 

बोफ-पुं० [?]१. एक में बँधा हुआा 
बस्तुझो का भारी ढेर। भार । २. भारी- 
पन । गुरुत्व । वजन | ३. कठिन या 
रुचि-विरुद्ध काम । ४. किसी काये का 
उत्तरदायित्व । भार । ९. एक झादमी या 
पश के एक बार ले जाने योग्य भार । 

बोभना-स० [हि० बोझ] बोक लादना । 

बोभकल (स्िल)-वि० [ हिं* बोझ ] 
भारी बोझभवाला | वजनी । 

बोका-पुं० दे० 'बोझ' । 

थोट-स््री० [ धं० ] नाव । नौका । 

बोटा-पुं० [सं०्यूल्त] कटा हुआ टुकड़ा । 

बोटी-ख्री ० [ हिं० बोटा ] माँस का छोटा 
कटा हुआ टुकड़ा । 
मृहा०-बोटो बोटी करना या काटना 
ञ शरीर को काटकर टुकड टुकड़े करना । 
बोडना-स० दे० 'बोरना' । 

बोड़ा-पुं० [ देश०] 4. अजगर । २. एक 
प्रकार की फली जिसकी तरकारी बनती 
है। लोबिया ; 

योड़ी-स््री ०[?] एक प्रकार के पौधे की करती 
जिसकी तरकारी ओर अचार बनता है । 

बोल-पुं० [ देश० ] एक प्रकार का घोड़ा । 

बोतल-छी० [ झं० बॉटल्‌ ] लबी गर- 
दनवाल्ता काँच का एक प्रसिद्ध पात्र । 
मुहा०-बोलरू ढालनाजशराब पीना । 

बोद्री-सख्री० [देश०] खलरा नामक रोग । 

बोदा-वि० [ सं० अबोध ] [ भाव० 
बोदापन] १. मुख । गावदी । २. सुस्त । 
६. जो पक्का या कहा न हो । कमजोर । 


२. सान्तवना । ३. घेर | तसकल्नी । 

बोधक-थि० [सघं«] १. शान करानेवाला » 
२. सूचक। ६. थाचक | ! 
पुं७ आंगार रस में एक हाथ जिसमें 
संकेत से अपने मन का भाव प्रकट किया 
जाता है । 

बोधगस्य-वि० [ से० ] समझ में भ्राने 
योग्य । 

बोधन-पुं० [सं०] [छि० बोध्य, बोधित] 
१ बोध या ज्ञान कराना | २, जगाना | 

बोघना#-स० िं०बोधन] १.समश्नाना $ 
२. ज्ञान कराना । 

वोधि चृक्ष-पूं० [ सं० ) गया के पास 
पीपक़ का वह वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध 
भगवान्‌ को बंध या ज्ञान हुआ था। 

बोधिसक्त्व-पुं० [सं०] वह जो बुद्ध बनने 
का अधिकारों हो गया हो । ( महात्मा 
बुद्ध के पुर जन्मो का खूचक नाम ) 

बोना-स० [ सं० घपन ] १. खेत में 
उपजाने के लिए बीज छिब्कना या 
बिस्बेरना । २. किसी बात का सून्नपात 
करना | अंकुर क्षमाना | 

बोर-पु० [ हिं० बोरना ] कपड़े को रस में 
बोरने या डुबाने की क्रिया या भाव । 

थोरना-स७० [ हिं० बृूढ़ना ] १. दे० 
डुबाना? । २ कल्ंकित या बदनाम करके 
नष्ट करना | ( नाम, कीत्ति आदि ) ६. 
पान मिले हुए रंग में डुबाकर रंगना । 

बोरसी!|-सख््री० दे७ 'अ्रगीढी' । 

बोरा-पुं० [ खे» पुरूदोना ] [ खरी० 
अदपा० बोरी ] दाट का वह बढ़ा थेला 
जिसमें अनाज झादि भरकर रखते हैं। 

बोरिया-पुं७ [ फा० ] १. चढाई। २. 
टाट झादि का साधारण बविद्लौना । 


योरी 


मुद्दा ०-बो रिया बाँधना या बोरिया 
बिस्तर उठाना 5 सारा सामान केकर 
आलने क्षी तेयारी करना । 

चोरी-खी० [ हिं० बोरा ] छोटा बोरा । 

जोरो-पुं७ [ हिं. बोरना ] एक प्रकार 
का घटिया या मोटा धान | 

बोडे-पुं० [ अ० ] १. किसी स्थायी कार्य 
के लिए वनी हुई समिति | २. मात्त के 
मामकों का फैसला करनेवासा अधिकरण ;| 
३. कागज की मोटी दफ्ती । ७ नाम-पट्ट । 

चोडिंग ह।उस-पुं० दे छात्रावास! । 

'वांल-पुं० [ हिं० बोलना ] १. बोली या 
कही हुई बात | वाणी । वचन । उच्ति। 
२, ताना । ग्यंग्य। ६३ गीत और 
बाजे के बंधे या गठे हुए शब्द । जैसे- 
मसृदंग या सितार के बोल। ४. दृढ़ता- 
पूर्ण कथन । प्रतिज्ञा । 
मुद्दा ०-( किसी का ) बोल-बाला 
रहना या होना 5 मान-मर्यादा बनी 
रहना औ्जोर बढ़ना । 

बोल-चाल-खी० [हिं० बोल+चाल्ल] १. 
यात-चीत । कथोपकथन । २. नित्य के 
व्यवहार की बँघी हुई कथन-प्रणाली जो 
मुधावरे की तरह होने पर भी उससे कुछ 
भिन्न होती है। 

योलता-पुं० [ हिं० बोलना ] १. आत्मा | 
जीवनी शक्ति । २. प्राण । 
वि० बहुत बोल नेवाक्ता । घाचाल । 

बोलती-सख्यी० [ हिं० बोलना ] बोलने 
की शक्ति । बाचा | 

चोलनदा र[#-पुं० दे० 'बोलता' । 

खोलना-अ« [सं० ज्‌, श्बते] १. मुँह से 
शब्द उद्याचरण करना । बात कहना | 
मुहा ०-बोल जाना > १. मर जाना । 
६ अशिष्ट ) २. समाप्त हो जागा। 8. 


च््३्छ 


योहनी 


दृषमे-फूटने के कारया ब्यवहार के योग्य 
न रह जाना। 
२. किसी चीज का आवाज मिकालना । 
जैसे-रुपया बोखना, तबस्ता बोखना । 
स० १. कहना । २. बात पक्की करना । 
ठहराना । ३, रोक-टोक करना। कुछ 
कहकर बाधक होना । ४.छेड़-छाड़ करना। 
#२., बुलाना । 
मुदा०-*बोलि पठाना-बुला भेजना | 
बोलसर- पुं० [?] एक भकार का घोड़ा । 
कर्नी० दे० मोक्षसिरी' । 
बोला-चाली-खी० दे० 'बोल-चाल' १. 
बयोली-स्री ० [ हिं० बोलना ] १. मुँह से 
निकल्ली हुई बात या शब्द । घाणी | २. 
साथंक शब्द या बात । ४३. नीलाम के 
समय चीज का चिहलाकर दाम तंगाना। 
डाक । ४. किसी विशिष्ट स्थान के शब्दों 
का बना वह कथन-प्रकार, जिसका 
ब्यव्टार केवल बात-चीत में होता है, 
पर प्रायः जिसका कोई साहित्य नहीं 
होता । (डाइलेक्ट) ९. ताना । व्यंग्य । 
मुह ०-बोली छोड़ना, बोलना या 
मारना-किपी को लक्षय करने व्य॑ग्य- 
पूण बात कहना । 
बोला ह-पुं० दिश«] एक प्रकार का घोड़ा । 
बोल्शे वक-पुं० [रूसी] रूस के सास्य- 
वादी दल का चरम-पंथी सदस्य । 
वि० उक्त दल संबंधी । 
बोल्शेविज्म-पुं० [ अं० ] रूस के साम्भ- 
यबादी दत्त के चरम-पंथ का सिद्धान्त । 
बोवना | -स० दे० बोना' | 
योवाना-स० हिं० “बोना' का श्रे० । 
योह#-स््री० [हिं० बोर] डुबकी । गोता | 
बोहनी-ख््री० [सं* बोधन-जगाना] किसी 
चीज या दिन की पहली बिकी | 


बोहित 


बोडित+-पुं० [सं० वोहित्थ] बढ़ी नाव । 
बौंड्री-स्ली० [ सं० बृत्त ] १. पौधों, 
लताओं आदि के कथ्ये फल या कलियों । 
२. फली । धीमी । 3, दमड़ी | छुदाम । 
बोखलाना-भ० [?] क्रोध में आकर 
अंड-बंड बातें कहना । 
बोछार-सख्री० [सं० वायु+चरण] १. हवा 
के झोंके से आनेवालोी वर्षा की मढ़ी | 
२. किसी वस्तु का बहुत अधिक संख्या 
या मात्रा में आकर गिरना या पढ़ना। 
झंडी । ३.लगातार कही जानेवाली ब्यंग्य- 
पूर्ण या कु भालोचना की बातें । 
बौड़ाना-अ० दे० 'बौशना! । 
बोद्ध-पुं०[सं०] यौतम बुद्ध के चल्नाए हुए 
धर्म का अनुयायी । 
बोद्ध-घमे-पुं० [ सं० ] गोतम बुद्ध का 
चल्ताया हुआ एक प्रसिद्ध भारताय धर्म । 
बोना-पुं० [ सं० वामन ] [ ख्रो० बोनी ] 
बहुत टिंगने या नाटे कद का मनुष्य । 
बोर|-पूं० [खं० मुकुल] श्राम की मंजरी । 
मौर । 
बोरना-अ्र० [ हिं० बोर ] श्राम के पेढ़ 
में बोर या मंजरी निकलना । मोरना । 
बोरह।|-वि० दे० 'बावला' । 
योरा-वि० [ स््री० बोौरी ] दे० बावला! । 
बोराना-झ« [ हिं० बोरा ] [ भाव० 
बोरापन, बोराई ] $ पागल हो जाना । 
सनक जाना | २. पागलों की तरह कास 
या बातें करना | 
स० किसी को योरा या पागल करना । 
योराह#-वि० दे० बावल्ा! । 
बोौलसिरी+-स््री० दे० 'मौकसिरी” । 
ब्यतीतन[#-स० दे० 'बिताना!। 
झर० दे० 'बीसला' । 
व्यचहरिया-पुं५ [ हिं० व्यवहार ] लोगों 


ष््श्द 


ब्योचना 


को रुपये उधार देनेवाज्ा ! महाजन । 

वब्यव्टार-पुं७ दे० व्यवहार! । 

ब्याज़-पुं० [ सं० ब्याज ] १. किसी को 
उधार दिये हुए रुफयों के बदल्ले में उस 
समय तक मिलनेवाल्ता बह कुछ निश्चित 
घन, जिस समय तक मूल घन चुका न 
दिया जाय । सूद। २. दे० 'ब्याज' । 

ब्याजू-वि० [ हि० ब्याञ्व ] ब्याज या 
सूद पर दिया जानेबाला ( धन ) 

ब्याना-स० [हिं० बिया>दुसरा या ब्याह] 
राम से उत्पन्न करना। जनना। 

ब्या पना#-अ० [ खें० प्यापन ] १. व्याप्त 
होना । २. चारो झोर छाना। फेंलना । 
३ प्रभाव दिखाना | 

ब्यारी-खत्री० दे० 'ब्यालू! । 

ब्यालु-पुं० [ ? ] रात का भोजन । ब्यारी । 

ब्याह-पुं० [ सं० विवाह ] वह धार्मिक 
या सामाजिक दृत्य या उसकी रीति जो 
ख्रो और पुरुष में पति-पत्नो का संबंध 
स्थापित करने के लिए होती है। विवाह। 
पाणि-प्रहण । शादी । 

ब्याहता-वि० [ सं० विवाहित ] जिसके 
साथ विवाह हुझ्रा हो । ( विशेषतः स्त्री 
के लिए ) 

ब्याहना-स० [सं० विवाह+ना (प्रस्य०)] 
[ वि० व्याहता ] १. ब्याह करके पुरुष 
का स्त्री को अपनी पत्नी या स्त्री का पुरुष 
को अपना पति बनाना । २. किसी का 
किसी के साथ व्याह कराना । 

ब्याहुला!-वि० [हिं० ब्याह] विवाह का | 

ब्योचना-अ० [ सं० विकुंचन ] अचानक 
जोर से मुझ जाने के कारण नस का स्थान 
से हट जाना, जिससे पीक्षा और सूजन 
होती है । सुढ़कना । 

स० मरोढ़मा । 


बच्ोंढा 
ब्योड्भा-पुं०[हिं० बेद!] वह लबी गोलाकार 
सकी जो दरवाजा बंद करके अंदर से 
उसे खुलने से रोकने रे लिए लगाई जाती 
है। अरगल । 


'ब्योत्त-स्री० [सं० व्यवस्था] $ काम पूरा 


करने को युक्ति, उपाय या इ्यवस्था । 
२. ठब । ढंग । तरीका । ३. साधन 
या सामग्री आदि की सीमा। समाई। 
४. पहनने के कपड़े बनाने के लिए कपड़े 
की काट-छोट । 

ब्योतना-स« [हिं०्ब्योत] [स० ब्योताना] 
पहनने का कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा 
नापकर उसे काटना-छोटना । 

ब्योपार-पुं० दे० व्यापार! । 

ब्योग्ना-स० [ हिं० ब्योरा ] [ भाव० 
ब्योरन ] उलमे हुए बालो या खूतो को 
सुलभकाना । 

ब्योरा-एुं० [ सं० विवरण ] $ किसी 
विषय की हर एक बात का सविस्तर 
उदलेख या कथन । विवरण । तफ़्सील । 
२. बृत्तान्त । हाल । ३. अंतर । फ़रक । 
ब्योरेवार-क्रि० विं० [ हिं० ब्योरा ] 
ब्योरा बतल्ाते हुए । विस्तार के साथ । 

ब्याहर-पुं० [ हि० ब्यवहार ] रुपये उधार 
देने का काम या व्यापार । 

ब्योहरिया-पुं० [खं० व्यवहार ] सूद पर 
रुपये उधार देने का काम करनेवाला । 

ब्योहार-पुं० ८ व्यवहार । 

ज्रंदू#-पुं० दे० 'दूंद'। 

ब्रज्ञ-पुं० दे० ब्रज । 

त्रज़ना#-अ० [ सं० ब्रजन |] चलना | 

ब्रह्म-पुं० [ सं० बद्ान्‌ ] १.वह सबसे बढ़ी, 
परम ओर नित्य चेतन-सस्ता जो जगत्‌ का 
मूल कारण और सत्‌ , चित्‌ , आनंद-स्वरूप 
मानी गई है। २, ईश्वर । परमात्मा | 
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अ्य-समाज 


३. आत्मा । ४. श्राह्मण ( समास से) । 
£ ब्रह्मा। ( समास में ) ६. एक की 
खंबया । ७. दे० ब्रह्म-राचस' । 

ब्रह्मचये-पूं० [ सं० ] चार झ्ाश्मों में से 
पहला, जिसमें ख्री-संभोग श्रादि से 
बचकर केवल अध्ययन किया जाता है । 

ब्रह्मचा री-पुं० [ सं० ग्रह्मचारिन्‌ ] [ स्त्री० 
ग्रहमचारिणी ] खंयमपूर्वक रहकर बअह्म- 
चरये प्रत का पालन करनेवाला । 

ब्रह्म-शान-पुं० [सं०] [ वि० अह्मज्ञानी ] 
भ्रह्द या पारमाथिक सत्ता का ज्ञान । 

ब्रह्मर॒य-वि० [सं०] बह्म या श्रद्षा-संबंधी ! 
पुं० ब्राह्मणी! का भक्त । 

ब्रह्मत्च-पुँ० [ खं० ] १. ब्रह्म का भाव 
२ ब्राषह्ण का साव । 

ब्रह्म-पद-पुं० [सं०] मोक्ष । मुक्ति । 

ब्रह्मपुरो-स्ली० [ सं० ] १. बाह्यणों की 
बस्ती । २. उन बहुत-से मकानों का 
सम्रूह जो राजा-महाराज ब्राह्मणों को 
एक साथ दान करते थे । ३. ब्रह्म-लोक । 

ब्रह्म-मोज-पुं० [ खं० ] ब्राह्मण-भ।जन । 

ब्रह्म-राक्तस-पु० [ सं० ] वह ब्राह्मण जो 
अकाल-म्त्यु से मरकर राक्षस या प्रत हो 
गया हो । 

ब्रह्मर्षि-पुं [ सं० ] ब्राह्मण ऋषि । 

ब्रह्म-लेख-पुं ०[सं०] बह्मा का लिखा हुआ 
भाग्य का लेख जो भ्रुव माना जाता है। 

ब्रह्म-लो क-पुं० [जं० ]बह्मा के रहने का त्तोक। 

ब्रह्मवाद-पुं० दे० 'भरह्द तवाद' । 

ब्रह्म बदू-वि० [ खं० ] बहा को जानने 
झोर सममनेवाला । ब्रह्मशानी । 

ब्रह्म विद्या-स्नी० [सं०] ब्रह्म के स्वरूप, 
शोर तत्व झादि की विद्या जिसकी चर्चा 
उपनिषदों में है । 

ब्रह्म-समाज-पुं० दे० बाह्य समाज । 


बह्या-सूत्र 

जह्म-सूच-पुं ० [संब.] यज्ञोपवीत । जमेऊ । 

ब्रह्म-हत्या-स्त्री० [सं०] ब्राह्मण को मार 
डालना, जो महापातक माना गया है । 

ज्ल्यांड-पुं० [ सं० ] १. भनंत ल्ोकों या 
सुकनो से युक्त संपूर्ण विश्व । २. खोपड़ी। 

बरह्मा-पुं० [ सें० ] त्रह्म के तीन सगुण 
रूपों में वह पहला रूप जो सृष्टि की रचना 
करनेवाला माना गया है। विधाता । 

ब्रह्मानंद-पएं० [ सं० ] ब्रह्म के ज्ञान से 
मिलनेवाला झानंद | 

ब्रह्मावत्तं-पुं० [ सं० ] सरस्वती ओर 
इशद्वती नदियों के बीच का प्रदेश । 

ब्रह्मास्त्र-पुं० [सं०] $. मंत्र से चलनेवाला 
एक प्रकार का प्राचीन कशप्टिपत अख्तर | २. 
कभी विफल न होनेवालो युक्ति । 

ब्रह्मीभूत-वि० [ सं० ] १, जो ब्रह्म मे 
मिलकर उसके साथ एक हो गया हो । २. 
सत । स्वर्गीय ।(साघु-महात्साओरों के लिए) 

ब्रात#-पुं० दे० घास्य! । 

ब्राह्म-वि० [ सं० ] ब्रह्म-संब्धा । 
पुं० हिंदुओं के आठ भ्रकार के वियाहों में 
से बह जो श्राज-कल्ञ प्रचलित है । 

ब्राह्मरा-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० बाह्मणी | 
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मंगना 


हिंदुओं के चार बर्णयों में पहला और 
सबसे अ्रष्ट थ्ण या जाति जिसके मुख्य 
काम पठन-पाठन, यज्ञ, ज्ञानोपदेश झादि 
हैं। २. उक्त जाति या वर्ण का मनुष्य । 
३. वेद के मंत्र-भाग से भिन्न भाग । 
ब्राह्मण-भोजन-पुं० [ खं० ] धार्मिक दृष्टि 
से ब्राह्मणों को कराया जानेवाला मोजन। 
ब्राह्म मुहत्त-पुं७ [सं०] सूर्योदय से दो 
घड़ी पहले का समय | प्रभात । 
त्राह्म समाज-पुं० [ सं० ] [ वि० आह्य- 
समाजञी ] एक सांत्र ब्रह्म की डपासना 
करनेवाला एक अआधुनिक सम्प्रदाय । 
ब्राह्मी-स्लो० [ सं० ] $, दुर्गा । २. भारत 
को वह प्राचीन लिपि जिससे नागरी आदि 
आधुनिक लिपियाँ मिकली है । ३. एक 
बूटी जो बुद्धि बढ़ानेवाली मारना जाती है। 
बआ्राझे-पुं० [सं० |आह्य-समाज का भनुयायी। 
त्रीड़ना #-भ्र० [संब्व्रीढ़न] लज्जित होता । 
ब्लॉक-पुं० [ अं० ] १. छापे के काम के 
लिए काठ, तावे, जस्ते आदि पर 
बना हुआ चित्रों आदिका ठप्पा। २. 
इमा३तों का वह समूह जिसके चारो श्रोर 
कुछ खाली जगड छुटी हो । 





भ-दिन्दी वर्णमाला का चौबीसवां ओर 
पवर्ग का चौथा वर्ण, जिसका उच्चारण 
झोष्ठ से होता है। छुंद.शाख में यह 
'अगयण' का सूचक या संक्षिप्त रूप है। 

मंकार#-पूं० [ अ० ] विकट शब्द । 

अंग-पुंण[सं«] [वि०भग्न] १. टूटने, खंडित 
होने या विधटित होने की क्रिया या 
भाव | २. निश्चय, प्रतीति, नियम आदि 
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में पढ़नेवाला अंतर । बीच । ३. ध्वंस | 
विनाश । ४. टेढ़े होने या मुकने की 
क्रिया या भाव । टंद्ापन । 
सत्री० दे भांग! । 

संगढ़-वि० दे० 'सैंगेड़ी' | 

भंगना|-अ० [ हिं० भंग ] १. हटना । 
२. देबना । 
स० $. तोइना । २. दवबाना । 


मँगरा 
भँगरा-पुं० [ हिं० भाग ] भोग के रेशों 
का बना हुआ कपड़ा । 
अंधिमा-स्री० [ सं० ] १. टेढ़ापन | 
कुटिक्षता । २. ख्थियों के हाव-भाष या 
कोमल चेष्टाएं। ६. लहर | ४. प्रतिकृति । 
भंगी-वि० [सं० संगिन्‌| [स्त्री० अंगिनी] 
भंग या नाश होनेवाला । 
पुं७ [ खं० भक्त ] [ स्री० भंगिन ] मैला 
या विष्ठा उठानेवाली एक जाति। 
स्वी० दे० 'भंगिमा' । 
पुं० [हि० भांग] भोग पीनेबाला । भंगेड़ी । 
भंगुर-वि० [ सं० ] १. जरदी भंग या 
नष्ट होनेवाला | नाशवान्‌ | २, टेढ। । 
भँगेड्ी-वि० [ हि भोग ] बहुत या निश्य 
भोग पीनेवाला । भंगढ़ । 
मेंगला-पुं० दे० 'मैंगरा' । 
मंजक-वि० [ सं ] [ स््री० भंजिका ] 
भंग करने या तोड़नेवाला | 
भंजन-पुं० [सं०] १.तोढ़ना । भग करना। 
२. ध्वस | नाश । 
वि० तोड़नेबाला । भंजक । ( यौ० में ) 
मेंजना-अ०[सं०भंजन] १. टुकढ़ होना । 
हृटना । २. दें० 'मुनना'। ( सिक्का ) 
अ० [ हिं० भोजना ] $. भोंजा जाना । 
२. कागज के ताया का कई परता भें 
मोढ्ा जाना । ( दफ्तरी ) 
भंजना-स० [ हि० भंजन ] तोड़ना । 
मेंजाई-स्त्री० [ हि० भोजना |] भाँजने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 
र्री० दे० 'भुनाई'। 
मजाना|-स० [ सं० भजन ] १. भोजने, 
तोड़ने झ्रादि का काम दुसरे से कराना । 
२. दे० 'भुनाना' । ( सिक्का ) 
भंठा-पुँं७ देल 'बेंगन' । 
मंड-पुं० देन भाड़! । 
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संबन 
वि० [ सं० ] १. गंदी, भद्दी या अश्लीज 
बाते बकनेबाला। २. घूत । ६. पासंडी । 
भेंडताल(तिला)-पुं० [हिं० भॉह+ताल] 
१.तालियाँ बजा-बजाकर गाया जानेवाल्ा, 
निम्न कोटि का, एक प्रकार का गाना। 
२. इस गाने के साथ होनेवाला नाथ । 
भंडना-स० [सं० भंडन ] १. हानि पहुँ- 
खाना । २.बिगाढ़ना। ३६.सोढ़ना-फोड्ना। 
अ० चारो शोर बदनामी करते फिरना । 
भंडर-पुं० दे० 'भद्ठर' । 
थि० [ सं० भंडढ ] १. पाखंडी । २. घूत्त। 
मेंडरिय[-स्त्री ० [ हिं० भंडारा ] दीवारों 
में बना हुआ पढलंदार ताख या छोटी 
ग्रलमारी । 
भंडा-पुं० [सं० भांड] १. बर्तन । पात्र। 
भोढ़ा । २. भेद । रहस्य । 
मुहा०-भंडा फ़ूटना-रहस्य प्रकट होना । 
भेंडाना-स० दे० 'भंडना! । 
भडा-फोड़-पुं० [हिं० भोडा+फूटना | 
भेद्‌ प्रकट होना | रहस्य खुलना । 
भडार-पुं० [ सं० भॉडागार ]॥ कोष । 
खजाना । २, खाने-पाने की चीजें रखने 
का स्थान | कोठार । 8. पेट । उदर । 
४. दे० 'भंडारा! । 
भंड,रा-पुं० [हिं०्भंडार] १. दे० भंडार! । 
२. समूह । रुंड। ३. साधु-सन्तो का भोज | 
भडारी-पुं० [हिं०संडार] १. कोषाध्यक्ष । 
२. भंडार का प्रबन्ध करनेवाल्ा अधिकारी । 
३. रसोइया । 
भेंडेरिया-पुं० दे० “भदुर' । 
भेंडोआ-पुं० [ 6िं० भाँढ़ ] १. भागों के 
गाने का अशिष्टता-पूछ् गीत या कविता । 
२. दास्यपूर्ण निम्न कोटि की कविता । 
मँम्रेरिकं-स्री० दे० भिय! । 
भेंवलऋ-सख्री ०८घूमना । 


मैंबना 
भँंघना-झ० [ सं० अ्षमण ] १. घूसना । 
२ चक्कर या फेरा लगाना । 
अँवर-पुं० [खं०अमर] १. भौंरा । २ नदी 
के बहाव थें वह स्थान जहाँ पानी चक्कर 
की तरह घूमता है। ३. गड़ढा । गत । 
मँवर-कली-स्री० [ हिं० भेंवर+कल्ी ] 
वह ढीली कड़ी जो कील में इस श्रकार 
लगी रहती है कि चारो झोर धूम सके । 
मेंघर-जाल-पुं० [ हिं० अमर+जाल ] 
सांसारिक झगड़े-बखेढ़े । अम-जाल । 
भेँवरी-ह्लो० [ हिं० भंबरा ] $. पानी 
का चक्कर * भेवर। २. दे० 'भोरी! । 
ख्री० दे० 'भावर' । 
भँवाना#-स० [हिं० मेंबना] १. घुमाना । 
चक्कर देना । २. घोखे में डालना । 
भँवारा-वि०[हिं० मैंवना+भर रा(प्रत्य०)] 
चक्कर क्गाने या घूमनवालता । 
भदया-पुं० [ हिं० भाई ] १. भाई | र. 
भाई या बराबरवालों के लिए संबोधन । 
मकभकाना-भ० [भनु०] $. भक भक 
शब्द करके जलना | २. चमकना | 
भकाऊँ-एं० [ अनु० ] हौआ । 
भकुआ-वि० [ सं० भेक ] खूख । 
मकुआना-अ्र० [6० भकुन्ा ] चक- 
पकाना | भौचक्का होना । 
स० $ चकपका देना | २ मुख बनाना । 
भमकोसना-स« [ सं० भक्षण ] जरदी या 
भहदेपन से खाना । € व्यंग्य ) 
भक्त-वि० [ सं०] १. कई भागों में बॉँटा 
हुआ | २. देने के लिए बांदा हुआ। ३. 
निकाका या पअलग किया हुआ । ४. 
ईश्वर या देवता की भक्ति करनेवाला । 
२.किसी बढ़े पर श्रद्धा रखनेवाल्ला । 
भक्त-वत्सल-वि० [ सं० ] [भाव० भमक्त- 
बत्सखता ] सक्कों पर कृपा करनेवाका । 


य्१ 


मगत' 


भक्ताईऋ-खी० दे० भक्ति! । 
भक्ति-ल्लो० [ सं० ] $. श्रक्रण अलग 
भाग या टुकढ़े करना । २. भाग। 
विभाग | ३. विभाग करनेवाली रेखा । 
७. देवी-देवता या ईश्वर के पति होने- 
वाली विशेष श्रद्धा भौर प्रेम, जो नो प्रकार 
का माना गया है। यथा-श्रवण, कीतेन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अचन, वंदन, दास्य, 
सख्य और श्रात्म-निवेदुन | £.किसी बढ़े 
के प्रति होनेवाली श्रद्धा या अवदर-भाव। 
भक्त-पुं० दे० 'भक्षण! । 
भक्तक-वि० [ सं० ] [खत्री० भछ्तिका | 
१. खानेवाला | खादक । २. अपने स्वार्थ 
के लिए किसो का सवनाश करनेवाला । 
भक्तरा-पुं० [सं०] [ वि० भचय ,भक्तित | 
भोजन करना | खाना । 
भतक्तना#-स० ८ भोजन करना । 
भक्तित-वि० [ सं० ] खाया हुआ । 
भक्ती-वि० [खी० भक्षिणी] दे० 'भद्षक! । 
भक्ष्य-वि० [ सं० ] जा खाया जा सके । 
पुं० आहार । भोजन | 
भख#-पुं० [ सं० भछ ] भोजन । 
भेखना#-स० [ सं० भछ्ण ] खाना । 
भगंदगर-पुँं० [ सं० ] गुदा के भातरी भाग 
में होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा । 
अग-पुं० [ सं० ] $ खुथ्य । २. घन- 
सरपत्ति | ऐश्वयं । 8. सौभाग्य । 
स््री० स्त्री की योनि या अननेन्द्रिय । 
भगरण-पूं० [ सं० ] १. खगोल में प्रहों 
का ३६० अंशों का पूरा चक्षर। २. छंदः- 
शासत्र में एक गया जिसमें पदले एक 
धर्या गुरु और तब दो बया लघु होते हैं। 
जैसे-मानस | हसका रूप यह है -।55 
भगत-वि० [ सं० भक्त ] [ स््री० भग- 
तिन ] ९. भक्त । सेवक । २, बह जो 


भगत-बचुख 
माल आदि भम खाता हो। ३. दे० 
'भगतिया? | 

भसगत-बछुल#-वि० दे० 'भक्त-वत्सल' | 

भमगति#-ख्री० दे० 'सक्ति! । 

“भगतिया-एँ० [हिं० भक्त ] [ ख््री० 
भगतिन ] गाने-बजाने का काम करने- 
वाली राजपूताने की एक जाति । 

भगती-स्ली ० दे० 'भक्ति! 

भगदड़-सत्री० [ हिं० भागना + दौढना ] 
बहुत-से लोगा का एक-साथ इधर-उधर 
या किसी एक ओर भागना )! 

मगन#-वि० दें० 'भग्न' । 

भगना।-झ० दे० भागना! । 
पुं० दे० भानजा' । 

भगर(ल)#-पुं० [देश० ] [वि० भगरी(ली)] 
१. छुल | कपट । २ ढोग। ३६ जादू । 

भगवंत-#-पुं० देन भगवत' । 

भगवत््‌-पुं० [ सं० ] परमेश्वर । 

भगवती-र्री ०[सं०] १. देवी । २. दुर्गा । 

भगवदीय-वि० [सं ० भगवत्‌ ] $.भगवत्‌- 
संबंधी । २. मगवान्‌ का भक्त । 

भगवान(न)-वि० [सं० भगवत्‌| $.घन- 
सम्पत्ति या ऐश्वयंव/ला | २, पृश्य । 
पुं० $ ईश्वर। परमेश्वर । २. पृज्य 
ओर शझादरणीय व्यक्ति । 

सगाना-स० [ हिं० 'भागना! का प्र० ] 
१. किप्ती को कहीं से जढदढी हटने या 
भागने म्रें प्रदत्त करना । २. एसा काम 
करना जिससे कोई कहीं से हट या भाग 
जाय । ३. स््री-बच्च आदि को उनके घर 
के छोगो से छुड़ाकर अपने साथ कहीं ले 
जाना । झपनयन । ( एबडक्शन ) 
क्रष्म० दे० 'भागना'। 

भगिनी-ख्नी० [ सं० ] बहन। 

भगीरथ-पूं० [ खं० ] अयोध्या के एक 


पण्३्‌ भच्छुना 
प्रसिद सुूर्यय-वंशी राजा जो उत्कट 
तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर ज्ञाये थे। 
वि० [ खं० ] ( भगीरथ की तपस्या 
की तरह का ) बहुत बडा या भारी । 

भगोड़ा-पुं० [हिं० भागना] वह जो'अपना 
काम, पद था कतेब्य छोड़कर भाग गया 
हो । काम या दंढ के डर से भागा हुआ । 
( एव्सकांडर ) 

भगोल-पुं० दे० 'खगोल' । 

भगोतीआ-ख्री० ८ भगवती । 

भगोहाँ-घवि० [ ढि० भागना ] $. भागने' 
के लिए सदा तेयार रहनेवाला । २.कायर। 

भग्गी[-खो० दे" भगदढ़' । 

भग्गुल-बवि० दे० भगोड़ा!। 

भग्गू'-वि० [ हिं० भागना ] डरकर 
भागनेवाला । कायर । 

भग्न-वि०[सं०] [स्त्री०भग्ना] टूटा हुआ । 

भग्नांश-पुं० [ खं० ] किसी पूरी या 
सम्‌ची संख्या या वस्तु का कोई भाग या 
अंश | / फ्रेक्शन ) जैसे-२ जो १ का 
भर्णश्नाश है । 

भग्नावशेष-पुं० [ खं० ] $. हृटी-फूटी 
इमारत या उजड़ी हुई बस्ती का बचा- 
खुचा अंश । खेंडहर । २, किसी चीज 
के टूट फूट भोर बचे हुए टकड़े । 

भग्नाश-वि० [ खं० ] जिसकी आशा 
भंग हो गई हो । निराश । 

भच कना-अ० [ हिं० भोचक ] आश्चर्य से 
सतव्च होकर रह जाना । 
अ० [ अनु० भच ] [ भाज० भचक |, 
चलने में पैर इस प्रकार लखकऊर पढ़ना 
कि देखने में चलनेवाल! लेंगढ़ाता हुआा 
जान पढ़े । 

भच्छु७-पुं० दे० 'भचय' । 

भच्छुना|#-स० [ खं० भद्ण ] खाना | 


अजन 


मजन-पुं० [ सं० ] १. बार बार ईश्वर 
या देवता का नास लेना । २. वह मीत 
जिसमें ईश्वर या देवता के गुणों या सतकर्मो 
का श्रद्धा-पूर्ण बर्णंन हो । 

भजना-अ० [सं० सजन] १. देवता आदि 
का नाम रटना | भजन करना । जपना । 
२, सेवा करना | 
#धञ० [ सं० ब्रजन, पा० वजन ] १. 
भागना । २. प्राप्त होना । पहुँचना । 

अजनानंदी-पुं० [ सें० भजनानंद+ई ] 
ईश्वर-भजन में मग्न रहनेवाला । 

भजनी (क)-पएुं० [ हिं० भजन |] भजन 
गानेवाला गायक ! 

भजाना-शस ० दे० 'भगाना' | 

भट-पुँ७ [सं०]१. योद्धा । २. सेनिक । ३. 
पहलवान । महल । 

भटई-स््री० [ हिं० भार ] $. भाट का 
कास या भाव। भाटपन । २ दूसरों 
की झूडी प्रशंसा ओर खुशामद । 

भटकना-अ० [सं०अम ?] १.कुछ द्ू ढ़ने 
के लिए या यों ही इधर-उधर भूलकर 
घूमते फिरना । २. रास्ता भुलकर इधर- 
उधर खला जाना | ३. अ्रम में पढ़ना । 

भसटकाना-स० हिं० 'भटकना' का स० । 

भटकेया#-पुं० [ हि० भटकना ] १. 
भटकनेवाला । २, भटकानेवाला । 

भटरकोहाँ#-वि० [ हिं० भटकना ] 
सटकानेवाला । 

भदठ-भेरा*%(-ए० [हिं० भट+भिड़ना ] १, 
दो दीरों का झापस में मिड़ना। भि- 
ढंत । २. धक्का। ठककर। ६. रास्ते में 
श्रनायप्स हो जानेवाली सेंट । 

भट्टा-स्री० [ सं० वध ] स्षियों के लिए 
एक आदर-सचक सम्बोधन । 

भद्द-पुं७ [ खं० भट्ट ] १. बाहयणों की 


सश् मढ़ाभा 
एक उपाधि | २. भाट । ३, योदा । सूर। 
अभद्टारक-पुं० [ सं० ] [ स्री० भष्टारिका] 
१. ऋषि । २. पंडित । है. सूर्य । ४. 
राजा । २. दवता | 
वि० माननीय । सान्‍्य । 
भट्टा-पूं० [सं० अ्राष्टर] १. बढ़ी भट्टी | २. 
इंटे आदि पकाने का पजाया। 
भट्टी-सल्री० [ सं> आष्टू, श्रा० भट्ट | १. 
इंटा आदि का बना बह बढ़ा चूक्दा। जिस- 
पर कारीगर अनेक प्रकार की वस्तुएं पकाते 
है। २. देशी शराब बनाने का स्थान या 
कारखाना । ३. देशी शराब की दुकान । 
भठियारा-पुँं० [हिं० भट्टा ] [ स्ती० 
भठियारिन, भाव० भठियारपन ] सराय 
ओर उसमें ठद्दरनेवालो के भोजन आदि 
का प्रबंध करनेवाला या रक्षक । 
भड़बा-पुं७ [ सं० विडंबन | अ्राइंवर । 
भड़क-स्त्री० [ अनु० ]) १. भडढकने की 
क्रिया या भाव। २, भड़काले होने का 
भाव | ऊपरी चमक-दसक | 
भड़कदार-वि० दे० 'भद़्कील!' | 
भड़कना-अ० | भड़क ( शनु० )कना 
( प्रत्य० ) ] १. तेजी से जल उठना । 
जैसे-आग भशढकना । २. अचानक 
चोंकना | डरकर पीछे हटना। (पशुओं का) 
३६ अचानक कुछ उग्र रूप धारण करना। 
( सलुष्य या उसके सनोविकार का ) 
भड़काना-स० हिं० 'भढ़कना! का स० | 
भड़कीला-वि० [ हि० भरुक ] तढ़क- 
भड़क या चसक-दुमकवाला । 
भड़-भड़-स््री० [अनु०] १. भ्राधात दादि 
से होनेवाल्ता भड़ भश्ञ शब्द | २. व्यधे 
की बकचाद | 
भड़भड़ाना-स० [ अनु० ] झाधात करके 
भड़-भड़ शब्द उत्पन्न करना | 


प्डछ 


अड़भड़िया 


भद्भमडिया-वि० [६िं० भद़भढ़ ] बहुत 
बरढ़-बदकर व्यर्थ की बातें करनेवाला । 
भड़भूँजा-पुं०[हिं*माढ़+भूंजना] भाड़ में 
* अद्ञ भनने का काम करनेवाली एक जाति। 
भसड़साइ-सख्री० दे० 'भाद! । 
भरद्धार%-पूं० दे० संदार' । 
भड़ास-द्वा० [ भ्रनु० ] मन में छिपा हुभा 
सन्‍्तोष या क्रोच । 
मड़िहाई#|-क्रि० वि० [ सं० भांडहर ] 
चोरों की तरह लुक-छिपकर । 
भड़ी-ब्ली० [हिं० भड़काना झूठा बढ़ावा । 
भड़शझा-पुं> [ हिं० भोड़ ] ३. वेश्याशं 
का दलाल । २ सपरदाई । 
भडेगरिया-पुं० दे० भड्डर' । 
भड़ेत-पुं० [ हिं० भाडा ] किराबादार । 
भड़ोआ-पुं० [ हिं० भोड ] १. वह हास्य- 
रसपूर्ण कबिता जो भाड़ा की तरह किसी 
का उपहासत करने के लिए हो । २ किसी 
की कविता के अनुकरण पर बनी हुई, पर 
उसका डपहास करनेवाली अथवा हास्य- 
पूर्ण कविता । ( पैरोडी ) 
भड़र-पुं५ [ स० भव्र | एक प्रकार के 
श्राहण जो सामुद्विक भादि के द्वारा 
झथवा तीथों में लोगो को देव-दर्शन 
कराके जांविका चलाते हैं | भडर । 
भरानाक|-अझ्र० [ सं० भणन ] कहना । 
भरित-वि० [सं० | कहा हुआ । 
भतार|-पुं० [स० भर्तार] पति। खसम । 
भतीज्ञा-पुं७ [० आतज] [ख्लौ० भतीजा] 
भाई का खड़का । 
सचा-पुं० [ खं० भकतक ] बह मासिक 
या जैनिक ब्यय जो किसी कमंचारी 
को याज्ना, मेंहगी आदि के समय अथवा 
कोई अतिरिक्त कारय करने के लिए मित्रता 
। है ( एक्लाउएन्स ) 


८३२ 


सभ्रहना 


भदंत-जि० [ खं० भत्र ] पूर्य ! मान्य । 
पुं७ बौद्ध मिच्षुक या साधु । 

भद्ई-स्ली० [हिं० भादों] भादों में तेयार' 
होनेवाली फसल । 

भद्दा-वि० [ अलनु० नद ] [ स््री० भद्दी, 
भाव० भद्दापन ] १. जो देखने में अच्छा 
न लगे | कुरूप । २. अश्लील | 

भद्ग-० [ स० ] [ भाव० भव्नता ] १. 
सम्य । शिष्ट । २. मंगलकारी | ३. श्रेष्ठ । 
४. साधु । 
पुं० [ खें० भव्राकरण ] सिर, दाढ़ी आदि: 
के बालों का मुंडन । 

भद्वा-स््री० [ सं० ] १. गाय । २. दुर्गा । 
३. प्रथ्वी । ७ फल्नित श्योतिष के 
अनुसार एक अशुभ योग । * बाया । 
विष्न | अढरुचन | 

भनक-स्रो० [ सं० भणन ] $. धीमा 
शब्द । ध्वनि | २. उद्ृती हुई खबर । 

भनक्रम१७॥-स०-कहना । 

मनना#-स०“कहेना । 

भनभनाना-अ० [ अनु० ] [भाव० भन- 
भनाहट] भन भन शब्द करना। गुंजारना | 

भनित#-वि० दे० 'भणखित' । 

भवका-पूँ० [ हिं० भाप ] अरक उतारने 
का एक प्रकार का घड़ा । कराबा | 

भमभक-र्ी ० [अनु०] १.भभकने की क्रिया 
या भाव। २.रह रहकर श्रानेवात्ती दुगंध। 

भभ्रकनात-श्र० [ अ्रनु० ] $. उबलना। 
२.जोर से जलना | भड़कना । (आग का). 

भभकी-स्नरी ० [ हिं० भभक ] झूठी धमकी 
या घुड़की । 

भभरना%#-झ० [हिं० भय] १. डरना । 
२. घबरा जाना । ३. अम में पढ़ना । 

भभूका-पुं० [ हिं* भभक ] ज्वाला । 

भभूत-स््री० [सं० विभूति] वह भश्म जो 


भभूका 
शैच मस्तक और मुजाओं पर लगाते हैं । 

अम्भड-पुं० [ हिं"्मीढ़ ] १. भीग-भाड़। 
२. हो-हला | शोर । 

भयंकर-वि० [ सं० ] [ स्लरी० भरयंकरी, 
भाव० भयंकरता] १. जिसे देखने से भय 
या ढर लगे। भयानक | डरावना। २. 
बहुत उग्र और विकट । 

भय-पुं७ [ सं० ] श्रापक्ति या अनिष्ट की 
झाशका से मन में उत्पन्न होनेवाला 
विकार या भाव । डर | खोफ । 
मुहा०-भय खानाजडरना । 
#वि० दे० 'होआा' । 

भ्यकर-वथि० [ स॑ं० ] [ ख््री० भयकरी ] 
भयानक | भयंकर । 

सयप्रदू-वि० दे० (भयानक! । 
भयभीत-थवि० [ सं० | डरा हुआ। 

भयवाद-पुं० ८ भाई-बंद । 

भयहारी-वि० [ ख० मयहारिन्‌ ] भय 
या डर दूर करनेवाला । 

भया(। )#'-अ« दे० हुआ । 
पु० दे० 'भाई! । 

भयातुर-वि० [सं०] [भाव० भयातुरता] 
भय लेविकल । डरा और धबराया हुआ | 

भया[न#-वि० दे० 'भयानक' । 

भयानक-वि० [सं० ] जिसे देखने से 
भय या ढर छगे। भयंकर | डरावना। 
पुं० साहिस्य में नौ रस में से एक जिसमें 
बिकट दृश्यो या बाता का वर्णन होता है। 

सयानाआ-भण० [ सं० भय ] ढरना। 
स० भयभीत करना । ढ़राना | 

भयारा|-वि० दे० भयानक! । 

भयावन()-वि० [हिं० भय] डरावना । 

भयावह-वि ७० [सं०] $. जिसे देखकर भय 
या ढर लगे। भय उत्पन्न करनेवाज्ञा । 
भयानक । २. जिसके कारण कोई विकट 


भरती 


या विपक्ति-अनक घटना होने की संभाव- 
नाया आशंका हो। 

मरंत-स्री० [हिं० भरना] भरने की क्रिया 
या भाव। भराई। 

#रत्री० [ सं० आँति ] संदेह । 

भर-वि७ [हिं० भरना] कुल | पूरा | सब। 
# क्रि०्वि० [हिं० भार] बल से । द्वारा । 
ऋपुं० [सं०भार] १.बोक । २ दे० 'भराव” । 
पुं० सिं० भरत] हिन्दुश्रो में एक जाति । 

भसरकना#र-अ० दे० “भडकना! । 

भग्का-पुं० [ देश० ] पहाढो या जंगलो 
में वह गहरा गड़ढा जिसमें चोर-डाकू 
छिपते हैं। है 

भरण-पुं० [ सं० ]१. भरने की क्रिप्रा या 
भाव। २ पालन। पोषण । ३. किसी 
के पास उसकी आवश्यकता की वलतुएँ 
पहुँचाना। ( सप्लाई ) 

भरत-पुं० [ खं० ] १ रामचंद्र के छोटे 
भाई जो केकेयी के गर्भ से उत्तज्न हुए थे। 
२.शकुतल के गर्भ से उत्पन्न दुष्यंत क पुत्र, 
जिनके नाम पर इस देश का भारतवर्ष! 
नाम पढ़ा है। ३. नाठ्य-शार्त्र के प्रधान 
झाचारय एक प्रसिद्ध मुनि । 
पुं० [ खं० भरद्वाज ] छावा पक्षी । 
पुं७ [ देश० ] कोसा नामक घातु । 

भगरतखड-पुँं० ८ भारतवर्ष । 

भरता-पुं» [दिश०] १. बेगन, भालू आदि 
को भनकर बनाया ज।नेवाला एक प्रकार 
का सालन | चोखा । २,चद्ट जो दबने झादि 
से बिलकुल विकृत हो गया दो । 

भरतार-पं० [सं० भक्तां] पति। खसम। 

भरती-सख्ली० [ 6िं* भरना ] १. किसी 
चीज में (या के) भरे जाने का काम या 
भाव । २. सेना, कक्षा आदि में प्रविष्ट 
होने या लिये जाने का भाष | ३. केवल 


माह ६ 


मभरत्य सम 


मसराय 
स्थान-पूर्ति के लिए रखी या भरी व्यर्थ की भर-पाई-ख्री० [ हिं० भरना+पाना ] १. 
चीजें या बातें । पूरा पूरा पावना पा जाना। २, इस प्रकार 
मुह ०-भरती काजबहुत ही साधारण, पूरा पा जाने पर लिखी जानेवाली रसीद । 

* श्यर्थ का या निकस्मा। । भर-पूर-वि० [ हिं० भरना+पूरा ] $. 
भरत्थ#|-पुं० दे० 'भरत' । पूरी तरह से भरा हुआ । २. जिसमें कोई 


मरथरी-पुं० दे० 'भर्तृहरि' । कमी न हो । पूरा पूरा । 

भरदूुल-पुं० [सं०्भरद्वान| लवा (पक्षी)। क्रि० वि० पूरा तरह से । 

भरना-स० [ सं० भगरण ] १. खाली भरभराना-अ० [ अनु० ] १. ( शरीर 
ज्ञगह को पूरा करने के लिए उसमें कोई के रोएं ) खढ़ होना । २, घबराना। ६, 
चीज डालना । पूर्ण करना। जैसे-हवा अचानक नीचे श्रा गिरना । 
भरना । २. ईंडलना । उल्लरना । भरगमभेटा#-पुं० . दे० 'सेट'। २.सुठभेड़। 
डालना । मैसे-पानी भरना। ६ तोप भरम#|-पु० [सं० भअ्रम्त] १. भ्रम । संदेह । 
या बंदूक में गोला, गली, व रूर आदि २. भेद । रहस्य । 
रखना | ७. ऋण चुकाना य। ज्ञांत-पूत्ति भुहा०-भरम गँवानानबैंधी या जमी हुई 
करना । चुकाना | देना । <& गुप्त रूप से धाक नष्ट करना। 
किसी के सम्बन्ध में किसा से कुछ नि- भरमनाक-अ०[सं० भ्रमण] [सि० भरमाना] 
ल्दात्मक बातें करना | ६ निर्वाद करना। ॥. अम में पड़कर हथर-उघर घूमना। 
निबाहना । जैसे-दिन भग्ना । ७, २. मारा-सारा फिरन।। ३. भटकना । 
सहना । मेलना | भागना । ४. किसी के धोखे में आना । 
कझ्ा० १, रिक्त पात्र श्रादि के खाला स्थान ख्ती० [ सं० अम ]१. भूल | गलती । २. 
का किसी और पदार्थ के आ्राने स पूर्ण अ्रम | घोखता । 
होना। २,उँडेला या डाल। ज.ना। ३ तोप भरमाना-स०हिं० भरमना' का स० ५ 
या बंदूक में गोला, गोली, ब-रूद आदि भर-मार-स्त्री०[हिं० भरना+मार-अधिक- 
रखा जाना | ४.ऋण या देन का चुकाया ता ] बहुतायत । अधिकता । 
जाना । ९ मन का क्रोध, असंतष या भरवाना-स० [ भाव० भरवाई ] हिं० 
अप्रसल्ञता से युक्त होना। ६. धाव का “भरना? का प्रे० । 
अच्छे होने पर आना । ७.अधिक प रश्रम भर-सक-क्रि० वि० [हिं० भर-पूर+सक- 
के कारण किसी अग का दद करने शक्ति ] जहो तक हो सके | यथा-शक्ति । 
लगना । ८.शरीर का हृष्ट-पुष्ट हन। । 5. भरसन#!|-स््री० दे० 'भर्सना!। 


घोड़ी झ्रादि का गर्भवती होना । भरसाइई-स्नी० दे० भाड़! । 
पुं० $. भरने की क्रिया या माव | २. भराई-सत्री० [हिं० भरना ] भरने या 
रिश्वत । घूस । भराने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 


अरनिक्र|-सत्री० [ सं० मरण ] पहनावा। भराना-स० दे० 'भरवाना! । 
भरनी-ह्ली० [ हिं० भरना ] करघे में की भराव-पुं० [हिं० भरना+आव (प्रत्य०)] 
ढरकी । नार । ३. भरने का कास या भाव | २. भराकर 


भरित 
तैयार किया हुआ अंश । भरत । 
भरित-वि० [ सं० ] मरा हुआ। 
भरी-ह्ली ० [हिं०भर]दस माशे की एक तौल। 
भरु#-प० [ सखं० भार ] बोझ । सार । 
भरैया। -बि०[सिं० भरण] १.भरण या पा- 
खन करनेवाला। पालक । २.भरनेवाला। 
भरोसा-पुँ७ [ सं० वर + झाशा ] १. 
यह विचार कि अप्तुक कार्य हो जायगा । 
आशा | उस्मेद । २. श्राभ्रय । सहारा । 
अवलंब | ३, दृढ़ विश्वास | 
भत्तो-पुं० [ सं० भत्त' ] ५. भरण-पोषण 
करनेवाला । २. अ्र्षिपति । ३. स्वामी । 
मालिक । ४. पति । 
भत्तौर-पुं० [सं० भत्त' ] पति । स्वामी । 
भतेहरि-पुं७ [सं०] संरकृृत के एक प्रसिद्ध 
कवि जो राजा विक्रपादित्य के माई थे । 
सस्खना-स्त्री० [सं ०] किसी अनुचित काम 
के लिए बुरा-भला कष्ट ना | फटकार । 
भर्म#|-पुं० दे० 'अ्रम' । 
भर्मन#|-पुं० दे० भ्रमण! । 
भरा-पुं० [ भ्नु० ] कासा । दम-पह्टी । 
भरोना-झ० [ अनु० ] १. भर भर शब्द 
होना । जेस-अ्रावाज़ का । २.सरभराना। 
भससेन#-स्त्री ०८भरसंना । 


प्््८ 


भवानी 


पुं० ९ कुशल | भज्नाई। २.लाभ | हित । 
यौ०-भला-बुरा-हानि और लाभ । 
झब्य० १, अच्छा । म़र। भस्तु। २. 
काकु से “नहीं' का सू चक अज्यय। (वाक्यों 
के आरंभ अथवा मध्य में ) 
मुहा०-भले हीजऐसा हुआ करे। कुछ 
चिन्ता या हर्ज नहीं । 
भलाई-सखी० [ हिं० भज्षा ] १. 'भल्ञा' 
होने का भाव | भल्ापन। २. उपकार । 
नेकी | ३ हित | लाभ । 
भले-क्रि० वि० [हिं० भला] भल्ती-भोति 
अच्छी तरह । 
झव्य० खूब । बाह। जैसे-भले आये । 
भलेरा%१!-पुं० दे० 'भल्ता' । 
भवग(म,#-पुं० [ सं० मुजंग ] सांप । 
भव-पुं० [ सं० ] १. उसपत्ति । जन्‍म | २, 
शिव । ३ मेत्र। बादल । ४. संसार | 
जगन्‌ । ९. कामदेव । 
वि० १. शुभ । २, उत्पन्न । 
#पुं० [ सं० भय ] डर | भग्र । 
भव-जाल-पुं० [ सं+ भव+जाल ] १, 
खंसार का जाल या माया । २. मंझकट । 
भवदीय-सव ० [ सं० ] [स्त्री० भवदीया)] 
आपका । ( पत्रों के अन्त में ) 


भलका।-पु०[हिं०फल]तीर का फल। गोसी। भवन-पुं० [ सं० ] १. मकान | घर । २. 


भलपति-पुं० [ हि० भाज्ञा+सं० पति ] 
भाला रखन या चलानेवाला सैनिक । 

भलमनसत(स्री)-स्नी० [ हि० भव्षा + 
मनुष्य ] भला मानस होने का भाव | 
सज्जनता | सौजन्य । 

मला-वि० [सं० भद्र] 3. उत्तम | श्रेष्ठ । 
२. बढ़िया । भ्रच्छा । 
बौ०-भला-बरा-किसी की कही जाने- 
वाक्षी अजुचित या भत्संना की बात । 
भद्या-चंगा ८ स्वश्थ और सशक्त । 


प्रास।द | महल । ३. आश्रय या आधार 

का स्थान । 

पुं० [ सं० भुवन ] जगत्‌ | खसार । 
भवना#[-भ्र० [ सं० अमण ] घूसना । 
भव-भय-पुं० [ सं० ] बार-बार जन्म लेने 

और मरने या खंधार में आने का भय । 
भव-भूष#-पुं० [खं०] संसार के भूषण । 
भव-खागर-पुं० सिं० ] संघार रूपी सागर | 
भवॉना|-स० [ सं० अ्मरण ] घुमाना । 
भवानी-चछ्ली० [ खं७ ] दुर्गा । 


भवान्चि 
भधाव्थि, भवाणंव-पुं० [ सं० ] खंसार 
रूपी सागर । 
भवचितव्य-पुं० [सं०] होनहार । भावी । 
मधितव्यता-ख््री० दे० 'भवदितव्य! 
अधिष्य-पुं० [सं० सविष्यत्‌] आनेवाज्ञा 
काल या समय । 
भविष्यग॒प्ता-स््री ०[सं०] वह गुप्ता नायिका 
ओ अपने पति से मिलने को हो, पर 
पहले से उसे छिपाने का प्रयत्न करे । 
भविष्यत्‌-पुं० [ खं० ] मविष्य । 
भविध्यद्गक्ता-एुं० [ सं० ] १. भविष्य में 
ह्टीनेवाली यातें पहले से कहनेवाला । 
२, ज्योतिषी । 
भधिष्यद्वाणी-च्वी० [सं०] भ्रागे चलकर 
होनेबाली वह बात जो पहले से ही किसी 
ने कह दी हो । 
भवीला#(-वि०[हि०भाव+ईल।(प्रस्थ०)] 
१,भावयुक्त। भावपूर्शण। २,बोका-तिरछा । 
मवेश-पुं० [ खं० ] महादेव । शिव । 
भव्य-वि० [ सं० ] [ भाव० भव्यता ] 
4. देखने में विशाल और सुंदर ! शान- 
दार | २. शुभ । मंगलकारक । ३. सरय । 
सच्चा । ७, आगे चलकर होनेवाला । 
भष#-पुं० [ सं० भचय ] भोजन । 
भषना|-स० [ सं० भक्षण ] खाना । 
भसना[-श्र० विं०] १. पानी पर तेरना । 
२. पानी सें डूबना । 
मसम-पुं० बि० दे० “भस्म! । 
भसान-पूं० विं० मसाना] पूजा के उपरान्त 
मूर्ति को नदी में बहाने की क्रिया । 
भसाना-स० [ बैं० ] १. किसी चीज को 
पानी में तैरने कं लिए छोड़ना | २, पानी 
में हुबाना या डालना । 
भसींड-ञ्नी० [ देश» ] कमल की जड़ । 
कमछ-नाल । सुरार । 


के छे 


झ85ह 


सो 
भखुंड-पुं० [ सं० मुशंद ] हाथी । 
वि० मोटा-ताजा । 
भखुर-पुं० [ हिं० ससुर का अनु० ] पति 
का बढ़ा भाई | जेठ । 
भस्म-पुं० [ खं० भस्मन्‌ ] १. राख । २, 
अग्निदोत् की राख जो शिव के भक्त 
मस्तक पर लगाते या शरीर पर मलते हैं। 
वि० जो जलकर राख हो गया हो । 
भस्मीभूत-चि० [ सं० ] जलकर राख 
बना हुआ । पूरी तरह से जल्ला हुआ । 
भद्दराना-भ्र० [ श्रभु० ] १. श्रचामक 
नीचे आ गिरना | २. टूट पढ़ना | 
भॉँडिंक-पुं० [ खं० भाव ] अभिप्राय । 
भाँउग-स्री० दे० भोवर! | 
भाँग-ख््री० [संं० ग्ंगी] एक प्रसिद्ध पौधा 
जिसकी पत्तियों लोग नशे के लिए पीस- 
कर पीते है। भंग । विजया। बूटी । 
कहा०-घर में भूँजी भाँग न होना 
बहुत दरित्र होना । 
भाँज-खत्री ० [ हिं० भाँजना ] १. मोजने 
की क्रिया या भाव। २, वह बह्दा जो 
रुपये, नोट श्रादि भुनाने के बदले में 
* दिया जाता है। मुनाई । ३. कई तहाँ में 
कागज मोदढ़ने की क्रिया या भाष । 
भॉजना-ख० [सं० भंजन] १.त६ह करना। 
मोड़ना -- २. मुगदर आदि घुमाना। 
( व्यायाम ) ३. कागज झआझ्रादि मोइ़कर 
तह लगाना । 
माँजी-स्री० [ हिं० भॉजना ८ मोड़ना ] 
किसी के द्वोते हुए काम में बाधा डालने 
के लिए कही जानेवाली बात | चुगक़ी । 
भाँटा-एं० दे० 'बेगन! | 
भॉड-पृं० [सं० भंद | १. विदृषक । 
मसखरा । २. महफ़िल्ों आदि में नाच- 
गाकर और हास्यपूर्ण झ्रभमिनय करके 


भांद 


जीविका चल्नानेवात्षा व्यक्ति। ३, विनाश । 
पु७ [ सं० भांड ] १. बरतन | भाँढा । 
२.भंडाफोड़ | रहस्योद्घाटन। ३.उपद्रव। 
भांड-पुं० [ खं० ] १. भौँढ़ा । बरतन। 
२, व्यापार की वस्तुएँ। पण्य द्वव्य । 
माल । ६. दे० भाॉडागार! 
आँड्नाक-अ० [सं०मंड] १. स्यर्थ इधर- 
उधर धूमना । २. चारो ओर किसी की 
निन्‍दा या बदनामी करते फिरना | 
स० $, बिगाड़ना । २, नष्ट करना । 
भाँडा-पुं० [ सं० भांड ] बरतन। पात्र । 
मुहा०-ज्मॉड़े भरनातपछताना | 
भांडागार-पुं० [ खं० ] बह स्थान जहा 
बहुत-सी वस्तु५ किया उद्दश्य से रक्‍्खी 
हों | भंडार । कोश । ( माल-खाना ) 
भांडागारिक-पऐं० [ खं० ] भंडारी । 
भांडार-पुं० [सं० भांद्रागार] ३. बह स्थान 
जहां तरह तरह की बहुत-सा चीजें रखी 
रहती हो । मंडार । २ वह स्थान जहाँ 
बेची जानेवारल। बल त-सी चीजे इकट्टी रहती 
हों। (स्टॉक) ३ खजाना ! कोश । ४.बहुत 
अ्श्विक मात्रा में गुश आदि का श्राश्नय 
या आधार-स्थान । जेस-विद्या के भाडार । 
भांडार-पंजी-सखी० | सं० | वह बही या 
पंजी जिसमें भांडार में रहनेवाली चीजों 
की सूची ओर उनके आने-जाने का लेखा 
रहता है। ( स्टॉक बुक ) 
भांडारपाल-पुं० [ सं० ] वह जिसकी 
देख-रेख में कोई भांडार रहता हो। 
भांडार का मुख्य अधिकारी | (स्टॉक-कीपर ) 
भांडारिक-पुं० [ सं० ) वह जो बेचने 
के लिए अपने पएस वस्तुओं का भाडार 
रखता हो । ( स्टॉकिस्ट ) 
भाँति-श्वी० [सं०्भेद] १. तरह । प्रकार । 
२, रीति | ढंग । 


दर 


भाई दूज 
भाँपना|-स० [ १] १. दूर से देखकर 


समझ लेना | ताढ़ना। २. देखना | 
माँयेँ भाँयँ-पुं० चिलु०] मिजन स्थान या 


सब्चाटे में श्ापसे आए होनेवाला शब्द। , ५ 


भाँवना|-स० [ संब अमण ] १. चक्र 
देना । २. खरादना । ३. खूब गढ़कर 
सुन्द्रतापूवंक बनाना । 

भाँवर-स्त्री० [सं० अमण] १. चारो ओर 
घूमना । चक्कर छगाना। २ अभगि्नि की 
वह परिक्रमा जो विवाह होने पर बर 
ओर बधू करते है । 

कपुं० दे० 'भोरा' । 
भाँख-सखत्री० [ ? ] श्रावाज । शब्द । 
भा-स्ी० [ सं० ] १. दीघपि। चमक । 

२. शोभा | ३. करण । 9. बिजली । 

ऋभश्रव्य० चाहे । या | वा। 
भाइश-पुं० खिं० भाव | १, प्रम। प्रीति । 

२. स्वभाव । ३. विचार । 

सत्री० [ हि० भोति ] १. प्रकार । तरह । 

२. चाल-ढाल । 8. रंग-ढंग। 

# ख्री० [ सं० भाव | चमक । दीघछि। 
भाइपक -पुं० दे० माईचारा' । 
झाई-पुं७ [सं० आतू ] १. एक ही माता- 

पिता से उत्पन्न व्यक्तियों में से एक के 

लिए दूसरा व्यक्ति । सहोदर । आता । 

२. किसी वंश की किसी पीढ़ी के व्यक्ति 

के लिए मातृ-या पितृ-कुल की उसी 

पीढी का दूसरा व्यक्ति । जैसे-चचेरा या 
मोसेरा भाई । ३. वराबरवालों के लिए 
चादर-स चक संबोधन | 

भाईचारा-एुं७ [हि०माई+चारा(अत्य०)] 
भाई के समान परम प्रिय होने का भाव 
ओर व्यवहार । 

भाई दूज-च्ली ० [हं० भाई+दृज] कार्तिक 
शुक्त्न द्वितीया, जिस दिन भाई को यहन 


भाई-बंद 

टीका छगाती है। मेया दूज | 
भाई-बंदू-पुं० [हिं० भाई+बंध] १.एक ही 
चंश था गोमन्न के लोग। २. भाई और 
, , मिन्न-बंधु आदि । 


प्र 


भाजन 

२. कोई काम करने से डरना था बचना । 

३. दे० 'दोड़ना' । 

भाग-फल-पुं० [स०] भाज्य को भाजक 
से भाग देने पर प्राप्ठ होनेवाल्ली संख्या 


भाई-विगादरी-ख्री ०[हिं० भाई+बिरादरी] या अंक । लब्धि। जैसे-यदि २० को ४ 


जाति या समाज के ज्ञोग । 

भसाउ७-पुं० [० भाव] $. चिक्त-वृत्ति। 
२. विचार | ३. भाव | ४. प्रम । 
पुं० [खं० भव] उत्पत्ति । जन्स । 

भाऊकऋ-पुं० [खं० भाव] $. श्रम । स्नेह । 
२. मन की भावना। ३. स्वभाव | ४. 
दशा । अवस्था । &. स्वरूप । शक्ल | 
६.सत्ता। ७ विचार । 

भाएँ#-क्रि० वि० [ सं० भाव ] (किसी 
की) समझ में । बुद्धि के अनुसार । 

भाखना# -स० [ सं० भाषण ] कहना । 

भाखा-ख््री० दे० भाषा! । 

भाग-पुं७ [ सं० ] १. हिस्सा | खंड। 
(पार्ट) २. अंश। (पोशंन) । ३. पाश्व । 
तरफ । ओर । ४. भाग्य । किस्मत । &. 
भाग्य का कछ्पित स्थान, माथा | ललखाट | 
६. सोभाग्य । ७. गणित में किसी राशि 
या खख्या को कई अंशों या भागों में 
बॉटने की क्रिया । 

भागड़-स्त्री० दे० 'भगदढ' । 

भाग-दोड़-सख्री ० [हिं० भागना+दोड़ना] 
१, भगदड़ । मागढ़ । २. दौड-घूप । 

सागधेय-पुं० [ खं० ] $. भाग्य । २. 
राजरव । राज-कर । ३, दायाद । सर्पिड । 

भागना-अ्र० [ सं० आज़ | १. संकट के 
स्थान से ढरकर या अपने कतंब्य आदि 
से विमुख होकर जल्‍ूदी से निकज्ञ जाना। 
पलायन करना | 
भुहा०-लिर पर पैर रखकर 
भागना5१, बहुत तेजी से भागना । 


से भाग दें तो भाग-फक्ष € होगा । 
भागवंता-घि० दे० 'भसाग्यवान्‌' । 
भागवत-पुं० [ सं० ] १. अठारह पुराखों 
में से एक जो वेदान्त की टीका के रूप 
में माना जाता है। २. ईश्वर का भक्त । 
थि० भगवत्‌-संबंधी । भगवत का । 
भागाभ.ग-हूं/० दे० 'भागढ़' । 
भागनय-पुं० [सं०] बहन का लड़का । 
भानज़ा | 
भागी-पुँ० [ खंण भागिन्‌ ] [ स्त्री० 
भागिनी ] १. हिस्सेदार | अंशी | २. 
अधिकारी । हकदार । 
$ वि० [ सं० भाग्य] साग्यवाता। 
( यौ० के अंत में ) जैसे-बढ़-भागी । 
भागीरथ-पुं७ दे० “भगीरथ' । 
भागीरथी-स््री० [ सं० ] गंगा नदी । 
भाग्य-पुं० [ सं० ] वह निश्चित और 
अटल देवी विधान जिसके अनुसार 
मनुष्य के सब कारयं पहले डी से नियत 
किये हुए माने जाते है झोर जिसका स्थान 
माथा या ललाट माना गया है। तकदीर | 
किस्मत । नसीब । 
थि० हिस्सा करने के लायक । 
भाग्यवान-पुं० [ सं० ] [ खत्री० भाग्य- 
वती ] वह जिसका भाग्य भ्रच्छा हो। 
सोभाग्यशाली । किस्मतवर । 
भाजक-वि० [ सं० ] विभाग करनेवाक्षा । 
पुं० वह अंक जिससे किसी संख्या या 
राशि का भाग किया ज्ञाय। (गणित) 
भाजन-पुं० [ खं० ] १. बरतन । सोडा । 


माजना 
२. धाधघार | पात्र । जैसे-स्नेइ-माजन | 

सभाजना+-अ० ८ भागना । 

आजी-स्ी० [ सं० ] १. गरकारी, साग 
आदि खाने की बनस्पतियाँ औौर फल । 
२, साॉढ | पीच ! 

स्राज्य-पुं० [सं०] वह अंक जिसे भाजक 
अंक से भाग दिया जाता है । 
वि० विभक्त किये जाने के योग्य । 

माट-३० [ सं० भष्ट ] [ स््री० भाटिन ] 
३. राजाओं की कीति का वर्णन करने- 
बाला व्यक्ति या जाति । चारण । बंदी । 
२ खुशामदी । 

माटक-पुँ० [सं०] भाड़ । किराया । (रेन्ट) 

भाटक-अधिकारी-पुं० [ सं० ] वह 
झ्िकारी जो लोगों से भाटक इकट्ठा 
करता है! ( रेन्द-भॉफिसर ) 

भाटक-समाहर्ता-एुं० [ खसं० ] वह 
अधिकारी जिसका काम भाटक ( भाड़ा) 
डगाहना होता है। ( रेन्ट कलेक्टर ) 

भाटा-पूं० [ हिं० भाट ] १. पानी का 
उतार | २, समुद्र के जल का उतार या 
पीछे हटना । ज्वार' का उलठा । 

भार्योका-पुं० दे० 'भट्ई! । 

भाटी#-खी० दे० 'भद्ठी । 

भाढ़-पु० [ सं० आए्ट ] भहमूलजों वही 
ग्रभाज भूनने की भट्टी । 
सुहा०-भाड़ भोकनानतुच्छु या मगण्य 
कास करनो। भाड़ में फॉकना या 
डहालनार१. उपेता से फेंकना । २. 
नष्ट करना | 

भाड़ा-पुं० [ खं० भाटक ] किसी स्थान 
पर रहने, किसी सवारी पर चढ़ने या कोई 
चीज कहीं भेजने के लिए बदले में दिया 
लानेवाला कुछु निश्चित घन | किराया । 
पद-भाड़े का टष्टू> केवल घन के 


झक्षर 


भानु 
लोभ से दूसरों का काम करनेवाजा । 
माण-पुं० [ सं ] १. हास्य-रस का बह 
दृश्य-काज्य या रूपक जिसमें एक ही अंक 
होता है। २. ब्याज | बहाना | मिस। , 
भात-पुं० [ खं० भक्त ] १. पी में 
डबाला हुआ चावल । २. विवाह 
की एक रसम जिसमें बर-पत्त वालों 
को दाल-भात खिलाया जाता है । 
भाति-च्ली० [ सं० ] $. शोभा। २. 
काम्ति । चमक । 
भाथा-पऐुँ० [ सं० भद्धा, पा० भरथा | १ 
तरकश । तूणीर । २. बढी भाथी । 
भाधी-सख्त्री० [ सं० भख्रा भट्टी की आग 
सुज्गाने की घोंकनी । 
भान-पुं० [ खं० ] १. अकाश | रोशनी | 
२. दीघि | चमक । ३. ज्ञान । ४७. ऐसा 
ज्ञान या अनुभव जिसका कोई पुष्ठ आधार 
न हो । जान पड़ना । प्रतीति । भ्राभास । 
२. कहिपत विचार या अमपूर्ण धारणा । 
भानजा-पुं० [ हिं० बहनकजा | [स्त्री० 
भानजी ] बहन का लड़का । भागिनेय । 
भाननाक-स७० [ सं० भंजन ] १. कादना 
या तोड़ना । भंग करना ।२. नष्ट करना। 
है, हटाना । 
स० [ हिं० भान ] समझना । 
भानमती-स्नी० [ सं॑० भानुमती ] एक 
प्रसिद्ध, पर कदाचित्‌ कल्पित, जादुगरनी। 
पदु०-भानमती का पिटारा ८ ऐसा 
बे-मेल संग्रह जिसमें बहुत तरह की चीजें हैं ॥ 
भानवी#-स््री० [सि० भानवीया] यमुना । 
भानाकॉ-श० [ सं० भसान"ज्ान ] १. 
जान पढ़ना। ज्ञात होना । २. अष्छा 
छगना । पसंद आना । ३, शोभा देना । 
स० [ खें० भात्प्रकाश ] चमकाना । 


भालु-पुं० [ सं० ] 3. सूख्ये । २. किरण + 


के 


आनुज 
३, राजा । 
भाछुज-पुं० [ सं० ] थम । 
भानुजा-ल्वी ० [ सं* ] यसुना । 
“साप(फ)-स््री० [ खें० वाष्प, पा० बष्प ] 
१.पानी के खोलने पर उसमें से निकल्षने- 
वाले बहुत छोटे छोटे जल-कण जो धूर्एँ के 
रूप में ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। 
चाष्प । २. भौतिक शास्त्र के अनुसार घन 
या द्वव पदार्थों की बह अवस्था जो उनके 
चहुत तपकर विल्लीन होने पर होती है । 
भाभर-पूं० [ सं० व्र ] पढ़ाढ़ों के नीचे, 
तराई में का जगल । 
भाभरा#-वि० [हिं० भाचमक] लाल । 
भाभी-स््नी० [ हिं० भाई ] बढ़े भाई की 
स्त्री । बड़ी भोजाई । 
भाम#-स््री० [सं० भामा] स्त्री । भौरत । 
भामता#-वि० दे० 'भावता' । 
भाभा(मनी)-स्तरी० [खं०] स्री। औरत । 
भाय|-पुं० [ हिं० भाई ] भाई । 
#पु० दे० “भाष' | 
भायप-पुं» दे० भाईचारा! । 
भार-पुं० [खं०] १. किसी पदार्थ का वह 
गुरुत्व जो तोल के द्वारा जाना जाता है। 
बोर । २. वह बोक जो किसी झंग, यान 
या वाहन पर रखकर ढोया जाता है। ३. 
किसी प्रकार का कार्य चलाने, कुछ घन 
चुकाने या किसी धस्तु की रक्ता भ्रादि 
करने का उत्तरदायिरव । ( चार्ज ) 
अदहा०-भार उठाना ८ उत्तरदायित्व 
ल्लेना । भार उतरनाू--कत्तेब्य पूरा हो 
चुकने पर उससे मुक्त होना । 
9. दो हजार पत्ष की एक पुरानी तोल । 
२. देख -भाज्ष | सेभाज्ञ | रक्षा । 
आपुं० दे० 'भाढ़' । 
भार-भ्रस्त-बि० दे० 'भारित' । 


घरेदे 


मारबाहक 
भाश्त-पुं० [ घं० ] १. भरत के गोत्र में 
उत्पन्न पुरेष । २, महासारत का वह सृक्ष 
यथा पूर्व -रूप जो २४००० श्लोकों का था । 
३. संवी-चोड़ी कथा । ७. घोर युद्ध । 
भारी लड़ाई । ३. दे० भारतवर्ष! | 
भारतवर्ष -पुं० [सं०] हमारा बह महा- 
देश जो द्विमाल्य से कन्या कुसारी 
तक और सिंधु नदी से बद्ापुश्र॒ तक 
फैला हुआ है । ( अब इसके कुछ पू्वों 
ओर पश्चिमी प्रान्त पाकिस्तान बन गये 
हैं )। भायांवत्त । हिन्दुस्तान । 
भारतवासी-पुं० [ खं० ] भारतवर्ष का 
रहनेवाला भारताय | 
भारती-स्त्री० [सं०] १. वचन । वाणी । 
२. सरस्वती । ३. नाटक में एक श्षृत्ति 
जिसके अनुसार केवल पुरुष पात्न रहते हैं 
ओर उच्च वर्ग के लोग संस्कृत में कथोप- 
कथन करते है। यह प्रायः सभी रखों में 
काम आती है। ४. ब्ाह्यी बूरी। ९. 
दशनामी संन्‍्यासियों का एक भेद । 
भारतीय-वि० [ सं० ] [ भाव० भा- 
रतीयता ] भारत संबंधी । भारत का । 
पुं० भारतवर्ष का निवासी । 
भार-घारक-पुं० [ सं० ] वह जिसपर 
कोई कार्य करने-कराने या किसी वस्सु 
की रक्षा आदि करने का भार हो। भार 
घारण करनेवाला । ( चार्ज-होबढर ) 
भारनाक्षं-स० [ हिं० भार ] १. बोझ 
स्वादना । २. भार डालना । ३. दवाना । 
भार-प्रमाणक-पुं० [ सं० ] वह प्रमा- 
याक ( प्रमाण-पत्र ) जो इस बात का 
सूचक हो कि असुक व्यक्ति ने दूसरे को 
अमुक कार्य, पद, कर्तव्य भादि का भार 
सोंप दिया है। ( चार्ज-सर्टिफिकेट ) 
भारवाह(क)-छि० [सं ०] बोक ढोनेवाला । 


भारवाही 

भारवाही-पुँ० सिं० सारजाहिन्‌ ] [स्त्री० 
भारदाहिनी ] भार या बोर ठोनेवाल्या । 

भार-शिव-पुं० [ सं० ] एक ध्राचीन शेथ 
सम्प्रदाय जिसके अनुयायी सिर पर शिव 
की मृति रखते थे। 

भारा-वि० दे० भारी! । 

भारित-वि० [ सं० | १. जिसपर कोई 
भार या बोक हो । २, जिसपर किसी 
प्रकार का ऋण या देन हो। (एन्कम्बड) 

भमारी-वि० [ हिं० भार ] [साथ भारी- 
पफ्न ]१ जिसमें या जिसका अधिक 
भार या बोझ हो । गुरु। बोमकिल । २, 
कठिन । विंकट | ६. विशाल | बढ़ा। 
यौ०-भारी भरकमज्बढ़ा और भारी । 
४. असह्य । दूभर। २. सजा या फूला 
हुआ । ६ प्रबल । ७ गस्भीर और शान्त | 

भारीपन-पुं० [ हिं० भारी+पन (प्रस्य०)] 
“भारी' होन का भाव | गुरुत्व । 

भारोपीय-वि० [ खं० भारत+युरोपीय ] 
भारत ओर युरोप दोनो में समान रूप 
से पाये जानेवाल या दोनों के समान 
खुल से उत्पन्न । (जाति-समृह या भाषा- 
वर्ग: सुख्यतः भारतीय, पारली, अरमनी, 
यूनानी, इटालियन अआ्रादि जातियों और 
भाषाओं के सस्वन्ध में भ्रयुक्त ) 

भागव-पुं० [ खं० ] १. हू के बंश या 
गोन्न में उत्पक्ष पुरुष | २. परशुराम । ३. 
संयुक्त प्रान्त में रहनेवाल। एक जाति । 
वि० भगु-संबंधी । भयु का । 

भार्या-स्खी० [ खं० ] पत्नी । जोरू। 

भाल-पुं० [ सं० ] कपाल । ललताट । 
पुं० [ हिं० भाला | १. भाज्षा | बरद्दा | 
२. तीर का फल्ष | गाँसी । 
#पुं० दे० 'मालू! । 

भालखंद्व-पुं० [ सं० ] महादेव । 


घर 


भाव 


भालना|-स० [?] १.भज्नी भाँति देखना । 
२. तल्लाश करना । हूँढना । 
भाला-पूं० [ खं० मह्ल ] बरछा । 
भाला-बरदार-पुं० [ हिं० साज्ा+फा० 
बरदार ] बरछा लेकर चलने या बरहछा 
चलानेवाला । बरहछत । 
भालि/(ली)७(-स्री० [ हिं० भाज्षा ] 
$. बरछी | सोंग । २. शूल । कॉंटा | 
भालु-पुं० [ सं० भकलुक ] एक भ्रसिद् 
स्तनपायी हिसक चौपाया । रीछ । 
भावंता% -पुं० द० 'भावता' । 
पुं० [ सं० भावी ] होनहार | साथी । 
भाव-पुं० [ सं० ] १. होने की क्रिया या 
तरद | सत्ता । अस्तित्व । अश्रभाष' करा 
उल्नटा । २. मन से उत्पन्न होनेवाला 
कोई बिचार | खयाल | ४६. अभिप्राथ । 
तात्पर्य । मतलब । ४. सन का कोई 
विशेष विकार या चृत्ति प्रकट करनेवाली 
मुख या अ्रंगी की श्राकृति या चेष्टा । ३ 
किसी वस्तु, काय, गुण श्रादि की मूल 
प्रकृति, विशेषता श्रादि का सूचक और 
आधार-भृत तत्थ । ६ प्रेम मुहब्बत । 
७ ढंग । तरीका । ८, अ्रकार | तरह । 8 
दशा | अवस्था । हालत। १०. किसी चीज 
की बिक्री ग्रादि का प्रचलित या निश्चित 
किया हुआ मूझ्य । दर | निख॑ । (रेट) 
मुहा०-भाव उत्तरना या गिरना: 
दाम घट जाना। भाव चढ़नाल्दाम 
बढ जाना | 
११. ईश्वर, देवता आदि के लिए मन 
में होनेवाली श्रद्धा । १२. किसी को 
देखकर या उसके सम्बन्ध की किसी 
बात, का स्मरण करने पर मन सें 
होनेबाला जिकार । १३. नुध्य, गीत आदि 
में अंगों का वह संचालन जो प्रसंग य्‌ 


भावह 


विषय के अनुसार मानसिक विकारों या 
विचारों का सूचक होता है। 
मुहा०-भाव बतानाज्भाकृति आदि 
से अथवा झंगो को संचालित करके मन 
का भाव प्रकट करना । 

भावद#-अव्य० [ हिं० भाना ] यदि जी 
चाहे तो । इच्छा हो तो । 

भावक$#-क्रि०वि० [सं० भाव] थोड़ा । जरा। 
बि० दे० “भावुक! । 

भावज-च्ली० [ सं० अ्रावृजाया ] भाई की 
प-नी । भाभी । भौजाई । 

भावज्ञ-वि० [सं०] [ भाव० भावज्ञता ] 
मन की प्रयृत्ति या भाव जाननेवाला । 

भावता-वि० [ छहि० भावना ] [ खस्त्री० 
भावती ] १. जो भला खगे। २. प्रम- 
पात्र । प्रिय । 

भाव-ताव-पुं७ [ हि० भाव ] १ किसी 
चीज का मुल्य या भाव आदि। दर। 
२. रंग ढंग । 

भावन%!-वि० [ हिं० भावना ] मन को 
भाने या भ्रण्छा लगनेवाला | प्रिय । 

भावना-ब्वी० [ खं० | १. अनुभव ओर 
स्मृति से मन में उस्पन्न होनेवाला कोई 
विकार । ध्यान | विचार । खयाल | २. 
साधारण विचार या कहपना । ३. 
इच्छा । चाह । ४. चूर्ण श्रादि किसी 
तरक्ष पदार्थ में मिलाकर धोटना, जिसमें 
घोटी जानेवाली वस्तु में उस तरल 
पदार्थ का कुछ गुण या गन्ध भ्रा जाय | 
पुट । (चैद्यक) २. इस प्रक्रिया से किसी 
चीज में झ्राया हुआ गुण या गन्ध | 
प्० दे० भागा! । 

घि० [ हिं० भाना ] प्रिय । प्यारा । 


घश्र 


भाषण 
भावनीय-वि० [ सं० ] भावना करते 
या सोचने-वियास्ने के योग्य । 
भाव-प्रवश-वि० दे० 'भावुक' । 
भाव-भक्ति-स््री० [ सं० भाष+भक्ति ] 
१. ईश्वर की भक्ति का भाव। २. 
आदर | सरकार | 
भावली-सछ्ली० [ देश० ] जसींदार और 
असामी में होनेवाली उपज की बेँटाई । 
भाव-वाचक-पुं० [ खं० ] व्याकरण में 
किसी पदार्थ का भाव या गुण सूचित 
करनेवाली संज्ञा | जैसे-सज़नता। 
भावार्थ-पुं० [ खं० ] १. बह अर्थ जिस 
में मल का भाव मात्र हो। २. अभि- 
प्राय । आशय | तास्पय॑ । 
भावित-चथि० [ सं० ] १. जिसका ध्यान 
या विचार किया गया हो। जो सोचा 
गया हो । २. चिन्तित | उद्दधिग्न। ३. 
जिसमें किसी पदार्थ की भावना था सुगंध 
दी गई हो । विशेष ढे० "भावना? ४. । 
भावी-स्त्री० [ सं० भाविन्‌] १. भविष्यत 
काल । आ्रनेवाला समय । २. भविष्य 
में अवश्य होनेवाल्ती बात । भवितब्यता। 
होनी । ३. भाग्य | तकदीर । 
वि० भविष्य में आने या होनेवाला । 
जैसे-भावी युग । 
भावुक-वि० [ सं० ] १. भावना करने 
या सोचनेवाला | २. जिसके मन में 
कोमल भावों की प्रबलता हो प्रथया 
जिसपर कोमल भावों का जएदी और 
अधिक प्रभाव पढ़ता हो । 
भाव|-अब्य० [ हिं० भाना ] चाह | 
भ्राव्य-वि० / धं० / भावत्रा था पिन्ता 
करने या सोचने योग्य । विचारणीय । 


भावलनिक्ष-ख््री० [ हिं० भाना ] वह बात भाषण-पुं० [ सं० ]$ बात-चीत । २, 


जो मन या जी में आवे | 


बहुत-से लोगों के सामने किसी विषय 


भाषना 


का सबिस्तर कथन । ब्याक्यान। बक्तता । 
भाषना4/-भण० [सं० भाषण] बोलना। 
झ० [ सं० भक्षण ] भोजन करना । 
भाषांतर-पुं० [ स्लंब ] [ वि० भाषा- 
ठरित ] एक भाषा के लेख का दुसरी 
भाषा में किया हुआ अनुवाद । उल्धा । 
भाषा-ह्ी० [ सं० ] १. सुँह से निकलने- 
वाली व्यक्त ध्वनियों या सार्थक शब्दों 
और वाक्यों का वह समृह जिसके 
द्वारा मन के विचार दुसरो पर प्रकट किये 
जाते हैं । बोली । जबान । वाणी । २. 
किसी देश के निवासियों में प्रचल्लित 
बात-यीव करने का ढंग। बोली । ३. 
झाधुनिक हिन्दी । ४. वाणी । 
भाषा-बद्ध-वि० [ सं० ] १. भाषा के 
रूप सें श्राया या काया हुआ। २. 
साधारण देश-भाषा में बना हुआ । 
भाषासम-पुं० [ सें० ] एक श्रकार का 
शब्दालंक।र जिसमें. केवल ऐसे शब्दों की 
योजना होती है, जो कई भाषाओं में 
समान श्र में चल्नते हो । 
भाषित-वि० [सं०] कथित । कहा हुआ । 
भाषी-पूं० [ सं० भाविन्‌ ] [ ख्री० 
भाषिणी ] कहने या बोलनेवात्ला । 
भाष्य-पुं५ [ खं० ] $. सूत्नो की व्यास्या 
या टीोका । २. किसी गृह विषय की 
विस्तृत व्याल्या या विवेचन | 
भास-पुं० [ सं० ] १. दीप्षि। चमक । 
२. प्रकाश । ३. किरण । ४. दृरछा । 
भासना-झ० [सं० सास] $. चमकना। 
२.कुछ-कुछ मालूम होना । जान पढ़ना। 
३. दिखाई देना । ४७. लीन या किप् 
होना । फैसना । 
क्षंपर० [ सब भाषण ] कट्टना । 
भासमान-वि० [सं०] जान पढ़ता हुआ । 


घर ६ 


सिजाना 


भासित-वि० [ सं० ] १. चम्रकीला। 
२. कुछ-कुछ प्रकट या व्यक्त होनेवाल्षा । 
भास्कर-पुं० [सं०] १. सूये । २. आग | 
३. पत्थर पर बेल-बूटे श्रादि बनाना ,। 
भास्वर-पूं० [विं०] १. दिन । २. सूय्ये । 
सिंग#-पुं० [ खं० भंग ] १. भौरा । २. 
बिलना । ( कीड़ा ) 
भिजाना (जोना)-स० दे० 'मिग्रोना' । 
भिदिपाल-पुं० [ खं० ] एक प्रकार का 
डंडा जो फंककर मारा जाता था। 
भमिक्षा-र्त्नी० [सं०] $. याचना । मॉगना । 
२. दीनतापूवंक खाने भ्रादि के लिए 
कुछ मोॉगना। भाख। ३. इस प्रकार 
मांगने पर मिलनवाली चीज । भीख । 
भिन्षा-पाश्न-पुं० [सं०] वह पात्र जिसमें 
मभिखमगे भीख्त माँगते है । 
मिन्चु-एुं० [ सं० ] [ स्री० मिच्ुणी ) १. 
भिखमंगा । २. बौद्ध संन्यासी । 
भिक्तुक-पुं० [खं०] भिखमंगा । 
भिखमंगा-पुं० [ हिं" भीख+मोगना ] 
वह जो भीख मांगता हो। भिज्षुक | 
मभिखारिणी-म्ली० दे० मिखारिन' । 
मिख[रिन-स््री० [6० भिखारी ] भीख 
मोगनेवाली छी | भिखमंगिन । 
मिखारी-पुं० दे० 'मिखमंगा' । 
समिगाना-स० दे० 'मिगोना! | 
मिगोना-स० [ से० अभ्यंज ] किसी 
चीज को पानी या तरल पदार्थ से ठर 
करने के लिए उसमें छुबाना | भिगाना । 
मभिछ्छा-स््री० दे० 'भिक्ता' | 
मिजवना#/-स० [ हिं० भिगोना ] १. 
सिगोना । २. किसी को भिगोने में प्रवृत्त 
करना । 
भिजवाना-स० हिं७ भेजना का पे | 
भिजाना-स० १. दे० 'मिगोना!। ३. 


न 


समिखोना 
दे० 'मिलवाणा! । 
इभेजोना#-स० दे० सिगोना! । 
सिश्ष-वि० [ सं० ] जानकार | ज्ञाता । 
, मिड़त-ख्वी० [ हिं० मिड़ना ] भिदने 
की क्रिया या साव | मुठ-सेढ़ । 
भिड्ट-स्री० [ हिं० बरें  ] बरें | ततैया । 
सिड़्ना-भ० [ हिं० भड़ से भ्रजु० १ ] १. 
टक्षर खाना । टकराना । २, मुकाबले में 
झाकर खद्ना। ३,साथ लगना | सटना। 
सितरिया-पुं० [ हिं० भीतर ] मंदिर के 
सीसरी भाग से रहनेवाला पुजारी । 
वि० भीतरी । अंदर का । 
मितदला-पुं० [ 6० भीतर+तल्ञ ] दोहरे 
कपड़े में अन्दर का पहला । श्रस्तर 
वि० भीतर या झंदर का । 
पमितानाआ-भ्र० स० [सं० भीति] डरना 
या डराना । 
सित्ति-स्री० [ सं० ] $. दीवार। २. 
वह पदार्थ जिसपर चित्र बनाया जाता 
है। ३. डर । भय । 
मित्तिच्ित्न-पुं७ [ खं० ] दीवार पर 
झंकित किया हुआ चित्र । 
सिद्ना-अ० [ सं० भिद्‌ ] 3. अन्दर 
घेंसना । २. छेदा जाना। ३, घायल होना । 
सिनकना-अ० [ अनु०] $. दे० 'सिन- 
सिनान।। २,मन में घृणा उत्पन्न होना। 
सभिनशभिनाना-अ० [ अनु०_ ] लिन भिन 
शब्द करना । ( सक्खियों का ) 
सिन्न-वि० [सं०] | भाष० भिन्नत्ता ]$. 
अलग । प्रथक्‌ | जुदा २,दूसरा | अन्य । 
पुं०एकाई से कुछ कम या उसका कोई भाग 
सूचित करनेवाली कोई संख्या | (गणित) 
भिन्नाना-भ७० [धनु] 3. ( दुर्गध झादि 
से ) सिर चकराना । २. खिजलाना । 
सियना#-अ० [ सं० भीत ] इरना । 


घटक भीढ़ 
मिलनी-स्ली० [6० भीक्ष] भीक्ष का स्त्री । 
प्रिलावॉ-पएं० [ सं० भकक्ातक ] पक 
पेढ़ जिसका जहरीला फल ओऔषध के 
काम में झाता है। 
मिल्ल-पुं० दे० भीक्ष' | 
मिश्त#!-पुं० दे० 'विहदिश्त' । 
भिश्ती-पुं० [ १ ] मशक में भरकर प्रानी 
ढबनेवाला व्यक्ति | सक्का । माशकी । 
मिषक्(ज)-पएं० [ सं० ] वैद्य । 
भीचना!-स० [ छिं० सतींचना ] १. 
सोचना | तानना । २, दे० 'मीचना' । 
भोजना#|-आ० [६िं० भौगना ] १. 
दे० “भीगना? । २, पुलकित या गद्गद 
होना । ३. मेल-मिल्लाप या झापसदारी 
पैदा करना । ४, नद्दाना। ३. घच्छी 
तरह किसी के अन्दर समाना । 
भी-अब्य० [ हिं० ही] १. किसी के साथ 
या सिवा ओर निश्चयपू्वंक या अवश्य | 
जैसे-वह भी आया है। २. अधिक। 
ज्यादा । जैसे-यह और भी बुरा है। 
तक । जैसे-यहाँ हवा भी नहीं शझ्राती | 
करत्री० [ सं० ] भय | ढर । 
भीउें४-पुं० दे० 'मीमसेन' । 
भीख-ख्री० दे० 'भिक्षा' । 
भीराना-अ० [ सं० अम्यंज ] पानी गा 
झौर किसी तरल पदार्थ के संयोग से तर 
या मुक्नायम होना । श्रार्द्र होना । 
भीटा-पुं० [दिश०] १. रीले की तरह कुछ 
ऊँची जमीन । २. टोल की तरह बनाई 
हुई वह ढालुझों ऊँची जमीन जिसपर 
पान के पौधे क्लगाये जाते है । 
भीड़-ख्री० [दिं० भिकना] 3. एक स्थान 
पर एक हां समय में दोनेवाल्ला बहुत-से 
आादुभियों का जमाव | जन-समुह । ठठ। 
मुद्दा० -भीड़ छुँटना>भीड न रह जाना। 


भीड़ना घरेए मुभात्न 


२.संकट । आपत्ति | मुसीबत । ३. किसी भोमसेनी कपूर-पुं७ एक प्रकार का 
बात की अधिकता। जैसे-काम की भीढ़ । बढ़िया कपूर | बरास | 
भीड़नाक#-स० [हिं०मिड़ाना] १ हिं०मि- भीम्राथली-पुं७ [ देश० ] घोड़ों की 
ढुना' का स० | २.बन्द करना। ३.मलना।_ एक जाति। 
भीड़-मड़कका-पुं० दे० 'भीड़-भाड़' । भोर#-स््री० [हिं० भीड़] 4. दे० 'भीढ'। 
भीढ़-साड़-स्मो० [ हिं० भीड़+भाड २. कष्ट | दुःख । ३. विपत्ति। आफत। 
( अनु ० ) ] एक ही स्थान पर बहुत-से #वि० [सं० भीरु) १. डरा हुआ। भय- 
लोगों का जमाव | जन-ससृह | भीड़ । मोत । २. डरपोक | कायर । 
भीड़ा।-वि०[हिं०भिड़ना] संकुचित। तंग। भीरना#-अर० [ 6ि० भोरु ] डरना । 
भीत-रू० [ सं० भित्ति ] $ दीवार। भीरु-वि०[सिं०] [भाव० भीरुता] उरपोक । 
मुहा०-अभीत में दोड़नाज्सामथ्य से सीरे#-क्रि० चि० [हिं० भिडना] समीप ! 
बाहर अथधघा अखंसव कार्य सें लगना। निकट । पास | 
भीत के बिना चित्र बनाना 5 बिना भोल-पुं० [ सं० मिल्ख ) [खी० भीलनी] 


किसी श्राघार के कोई काम करना । एक प्रसिद्ध जगली जाति। 

२, चटाई । ३. छुठ । गच । भीचें७-पएु०-भीमसेन । 
भीतर-क्रि० वि० [ ? ] अंदर । भीष जञक -पुं० [ सं० भेषज ] वैद्य | 

पुं७ १. श्रंतःकरण । हृदय । २ रनियास। पभोपणु-वि० [सं०] [ भाव० भीषणता ) 

अंत.पुर। जनानखाना | ९ भयानक | डरावना | २ विक्रट । घोर । 
भीतरी-वि० [ हि भीतर ] १. अन्दर पु० [ सं० ] भयानक रस | 

का। २, छिपा हुआ । गुप्त । भीष्म-पुं० [सं०] गंगा के गर्भ से उत्पन्न 
भीति-ख््री० [ सं० ] डर। भय । राजा शान्तनु के पुत्र | देवध्त | गगिय । 

स्त्री० [ सं० भित्ति ] दीवार । वि० भीषण । भयंकर । 


भीनी# -स््री० १.दे० भित्ति'। २.दे० 'भीति|। भीष्म पिता मह-पुं ० दे० भीष्म! । 
भीन#'-पुं० [| हिं० विहान ] सबेरा । मुँइ#-ख्री० [ उ० भूमि ] पृथिवी । 
भीनना-अ० [ हिं० भागना ] किसी वस्तु सुँदहरा -पुं० [हिं० मुईँ+घर] जमीन के 
से भर या युक्त हो जाना । पैवस्त होना। नीचे खोदकर बनाया हुआ घर या 
भीम-पुं७ [ सं० ] [ भाव० भोमता ] रहने का स्थान | तहस्वाना। 
१,भयानक रस । २.शिव । दे.भांमसेन । भूकाना-स० [ हिं० भूँकना ] किसी को 
पद-भीम के हाथी ८ भीमसेन के भूकने में प्रवृत्त करना । 
फेंके हुए हाथी । ( कहते हैं कि एक बार अँज्ञना|-श्र० दे० 'भुनना! । 
भीमसेन ने सात हाथी ऊपर फेंके थे, जो भुंडा-वि० [ सं० रंड का अलनु० ] १ 
झाज तक आकाश में चक्कर खा रहे हैं।) बिना सोंग का । २. दुष्ट । बदमाश । 
वि० $ भयानक । २. बहुत बढ़ा । स्ुअंग#-पुं० [ सं० भुजंग ] साँप । 
भीमसेन-पुं७ [सं०] पाँचो पांडवों में से भुअ्रन#-पुं० दे० 'भुवन' | 
एक जो बहुत अधिक बलवान थे। भीम । मुआल+#-पुं० [ सं० भपाक्ष ] राजा । 


सुई 
भुददं#-स्री० [ सं० भम्ि ] पृथ्वी । 
भुईंचाल(डोल)-पुं० दे० भूकंप! । 
भुक-पुं० [ सं० मुज ] $. भोजन | झा- 
हार | २, ध्परित । झाग । 
भुकड़ी-खी० [ अनु० ] सढ़े हुए खाद 
पदार्थों पर निकलनेवाली एक वनस्पति । 
भुकराँद (रायथ)-श्री० [ हिं०मुकढ़ी ] 
वनस्पतियों श्रादि के सडने की दुर्गघ । 
भुकखढ़-पुं० [हिं० भूख+अ्रढ़ (प्रत्य०)] 
१. जिसे सदा भूख लगी रहती हो । 
पेटू । २. कंगाल । 
भुक्त-वि० [ खं० ] $. खाया हुआ | 
भक्चित । २ भोगा हुआ। उपमुक्त । 
३. (अधिकार-पत्र आदि) जिसका नगद 
घन या प्राप्य वस्तु ले ली गई हो | जा 
सुना लिया गया हो । ( केश्ड ) 
भक्ति-सत्री० [सं०] ३, भोजन । आहार | 
२. लौकिक सुख-भोग । ३. कब्जा । ४. 
अधिकार-पत्र क अनुसार रुपये या और 
कोई चीज लेना । भुनाना | ( केश ) 
भुख-मर[-वि० [हिं० भुख+सरना | १. 
जो #ुखा सरता हो। २. भुक्खड । पेट ! 
भुख-मरी-ख््री० [ हिं०भमुख+मरना ] वह 
अवस्था जिसमें लोग अन्न के अभाधष में 
भखों मरते हो | घोर अकाल । 
भुसख्ाना-अ० [ ४० भूख | भुखा होना। 
भुगत# -ख्वा ० दें० भक्ति! | 
भुगतना-स० [ सं० भक्ति | भोगना । 
आ० १. समाप्त या पूरा होना । निपटना | 
२. बीतना । ३ चुकती होना । 
भुगतान-एुँ० [ हिं० भुगतना | $ सग- 
ताने की क्रिया या भाव | २, घखुल्य, देन 
आदि चुकाना या देना । ( पेमेन्ट ) 
भुगताना-स० [हिं० 'भुगतना' का स०] 
१. सुगतना” का सकसंक रूप | २.(कास) 
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भुजिया 
पूरा करना । संपादन करना। ३. बि- 
ताना । ४. ( देन आदि ) चुकाना | ५. 
दुःख देना या भोगवाना । 
भसुगाना-स० दे० 'भोगवाना! । 
भ्रुगुती#-स््री० दे० मुक्ति! । 
भुच(डू)-वि० [हिं० भूत+चढ़ना] मस्त । 
भुजंग-पुं० [खिं०] खी० भुजंगिनी] सॉँप। 
भुजंगा-पुं० [ 6िं० मुजंग ] १. काले 
रंग की एक चिढ़िया । २, दे० 'मुजंग' । 
भुजंगिनी(गी)-स््री० [ सं० ] सॉपिन । 
भुजंगद्र(गश)-पुं० [ खं० ] शेषनाग । 
भुज-पुं० [सं०] १. बाहु। बोह । 
भुहा०-#भुज में भरना-गरल लगाना । 
२. हाथ । ३, हाथी का सूँढ़। ४. वृक्ष 
को शाखा | ढाली | ९.ज्याभमिति सें किसी 
त्ेत्र का किनारा या किनारे की रेखा । 
( आम ) ६. सम कोणों का पूरक कोश | 
७, दो की संख्या का सूचक शब्द | 
भुजइल#-पुं० दे० 'भुजंगा! । 
भुज़ग-पुं० [ खं० ] सोप । 
भुज-दड-पुं० [ सं० ] बाहु रूपी दंड । 
भुजपात+#-पघुं० दे० “भोजपत्र' । 
भुज पाश-पुं० [ सं० ] दोनो हाथो की 
वह मुद्रा जिससे किसी को गले लगाते हैं। 
सुजबंद-पुं० [ सं० भुजवंध | बाजूबंद । 
भुजबाध#-पुं० दे० 'मुज-पाश' । 
भुज-मल-पुं० [सं०] १.कंघा । २ कोख | 
भुजा-ख्त्री० [ खं० ] बोह | हाथ | 
मुहा०-अभुजा उठाना या टेकना 
प्रतिज्ञापूनक कुछ कहना । 
भुजाली-स्री० [हिं०मुज+पझाली (प्रत्य०) ] 
एक प्रकार की बरछी । 
भुजिया-पुं० [ हिं० मूजना-भूनना ] १. 
उबाले हुए धान का चावल । २. बिना 
रसे की भनी हुई तरकारी ! 


झुषा 
भुट्टा-पूं० [ से* भृह, प्रा- सही ] मे 
ज्वार, बाजरे झादि अनाओं की बाल । 
आठौर-पुं० [ हिं० भूड+ठौर ] घोदों की 
एक जाति। 
म्रुथरा-बि० दे० 'भोथरा! । 
भुनगा-पूं० [ भजु० ] [ सत्री० मुनगी ] 
कोई छोटा उड़नेवाला कीड़ा । 
भुनना-अ० हिं० 'भूनना' का अ० । 
अआुनभुनाना-भ० [ अनु० ] १. भुन मुन 
शब्दु करना। २, मन ही समन कुठ कर 
बहुत घारे धीरे कुछ कहना। बड़बढ़ाना। 
ओआुनवाई(नाई)-सत्री० [ हिं० भुनाना ] 
मुनाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
स्ुनाना-स० हिं० 'भूनना' का प्र० । 
स० [ सं० भंजन ] १. बढ़े सिक्क आदि 
को छोटे सिक्को झ्रादि से बदुलना। २. 
किसी भाज्ञा-पत्र श्रादि में लिखी हुई 
चीज नियत स्थान से लेना। भुक्ति। 
( कैश ) जैसे-चेक मुनाना । 
सुबि#-स्ती० [ सं० भू ] एथ्वी | भूमि । 
सुरकना-अ० [ सखं० मुरण ][ स० मुर- 
काना ] $. सूखकर भुरभुरा हो जाना । 
२. भूलना । 
स७ दे० 'मुरभुराना'। 
भुरकुस-पुं० [ हिं० भुरकना ] किसी वस्तु 
का वह रूप जो उसे खूब कुचलने या 
कूटने से प्राप्त होता है । 
मुह ०-भुरकुस निकलना ८ भ्राघात 
आदि से दुदंशा-प्रस्त होना । 
आरता-पुं० दें० भरता! । 
भुरभ्रा-वि० [ अनु० ] जरा-सा आधात 
लगने पर चुर चूर हो जानेवाला | 
भरभुराना#-स० [अनु०] १.(चूरं भादि) 
छिड़कना । बुरकना। २. मुरमुरा करना । 
आरधन|#-स७ [सं० अप्तण] १, अम में 


६१७ 


भूँ चाश् 
डाखना । २. फुसलाना। 

भुराई#-स््ी० [ हिं० भोला ] भोलापन। 
पूं७ [ हिं० भूरा ] भूरापन । 

भआुराना#-स« दे० 'मुरवना' । 
झ० दे० “भूलना! । 

मुलककड़-वि० [ हिं० भूलना ] जिसका 
स्वभाव भूलने का हो | श्रायः भूलनेवाला। 

अ्ुलवाना-ल० [ 6िं० भूलना! का प्र० ] 
३ अम मे डालना। २. दे० 'भुलाना!'। 

भ्ुलान[-स० [हिं० भूलना] १. भूलना" 
का प्रे०। २. भ्रम में डालना । 
अ० स० दे० 'भूलना' । 

भुलावा-पुं० [ हि. भूलना ] घोखा। 

सुवंग-पुं० [ खं० भुजंग ] साँप । 

भुवः:-पुं० [ स्ं० ] भूमि और सखुर्य्यं के 
बीच का लोक या भ्राकाश। अंतरिक्ष लोक । 

भ्ुव-ख्त्री० [ सं० ] पृथ्ची । 
अख्मी ० [ सं० अ्रू ] भीह | अ । 

भुवन-पुं० [खं०] १. जगत्‌ । २. जल । दे. 
जन । लोग । ७, लोक, जो पुराणानुसार 
चौदह हैं। यथा-भू, भुव', स्वः, महः, 
जन:, ठपः शोर सस्य ये सात ऊपर के 
लोक और शझतल, सुतल्न, वितल्ल, गभ- 
स्तिमत, महातल्ग, रसातत् झोर पाताक्ष 
ये सात नीचे के । ९. चोदह की संख्या । 
६. सृष्टि । 

सुवनपति (पाल)४-पुं० दे० 'भपाल”। 

भुवलोंक-इं ० [ सं० ] अंतरिक्ष लोक । 

भ्रुवाल#-पुं० [ खं० भूपाल ] राजा । 

भ्ुशुडी-स्ली० [ सं+ ] एक प्राचीन अख्तर । 

सुस-पुं० दे० भूखा! । 

मुसी#-ख्री ० दे० 'भूखी! ॥ 

भूँकना-भण्[ धनु०] १.भूँ भू या भी नो 
शब्दु करना । (कुत्तों का) २.ब्यथे बकना । 

भूँचाल-पुं० दे० 'भुरंप'। 


भूँ जगा 

सूँजना-स« दे० 'मूनना'। 
कझा० दे०  सोगना । 

मूंडोल-पुं० दे० भूकंप! । 

भू-स्री० [ सं० ] १. एथ्वी | २. स्थान । 
#््ी० [ सं० अ, ] भौंद । 

मकंप-एं० [ सं० ] प्राकृतिक कारणों से 
पृथ्वी के मीतरी भाग में कुछ उथल- 
घुथल्न होने से ऊपरी भाग का खहसा 
हिलना । भूचाल । 

मूखंड-पुं० [ सं* | १. शथ्वी का कोई 
खंड, भाग या अंश। २, जमीन का 
छोटा टुकड़ा । ( प्लॉट ) 

भूख-स््री० [ सं० बुम॒ुक्षा ] १. खाने को 
इच्छा । जधा। २. आवश्यकता । जरू- 
रत । ( साल आदि खरीदने की ) 

भूखनाओ-स० [ सं० भूषण ] सजाना। 

भूख-हड़ताल-खी० दे० श्रनशन! । 

भूरत्रा-वि० [हि० भूख ] [ स्री० भूखी ] 
१. जिसे भूख खगी हो । चुधित। 
२ किसी बात का अभिलाषी । इच्छुक । 
३. दरिद्र । गरीब । 

भूगमभे-एुं० [सं०] एथ्वी का भीतरी भाग । 

भूगभं-शारत्र-पुं० [ सं» ] वह शास्त्र 
जो यह बतल्ाता है कि एथ्वी के ऊपरी 
और भीतरी भाग किन किन तत्तों से 
बने हैं, उसके भीतरी भाग में क्‍या क्‍या 
वस्तुएँ हैं और उसे अपना वर्समान रूप 
किस भकार प्राप्त हुआ है। (जियॉलोजी) 

भुगोल-पुं० [ सं० ] १. श्थ्वी । २. वह 
शासत्र जिसमें पुथ्वी के ऊपरी स्वरूप 
और प्राकृतिक विभागों (नदियों, पहाड़ों, 
देशों आदि ) का विवेचन या वर्यान 
होता है | ( जियोप्रेफी ) 

भखर-पुं०[सं० ]भूमि पर रहनेवाले आणी। 

भचाल (डोल)-पुं० दे० भूकंप । 
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भू-ए्ति 

म्‌-चुंगी-ल्ली० [ सं०+हिं० ] वह चुंधी 
या राज-कर जो भू-घंपत्ति पर कगता है । 
( एस्टेट डथूटी ) 

भूत-एँ० [ सं० ] [ भाव० भूतरव |] १. 
वे घूल वृब्य जिनसे सृष्टि की रचना हुई 
है | दब्य (एलिमेन्ट) २. सृष्टि के सभी: 
जढ़ पदार्थ और चेतन प्राणी । 
यौ०-भूत दया-जद भर चेतन सब पर 
की जानेवाली दया । 
३, प्राणी | जीव । ४.बीवा हुआ समय । 
९. ब्याकरण में क्रिया का वह रूप जो 
किसी कार्य या व्यापार के समाप्त हो 
चुकने का सूचक हो। ६. झूत शरोर 
या उसकी झात्मा। ७. प्रेत । शेतान । 
मुद्दा ०-भूत चढ़ना या सवार दोनार 
बहुत श्रधिक आवेश या क्रोध होना । 
भूतों का पकवानच्सहज में नष्ट हो 
जानेबाला पदार्थ । 
वि०१ बीता हुआ। गत । २. मिला हुआ + 
३, समान | तुएय । ४. जो हो चुका हो । 

भूतनाथ-पुं० [ खं० ] शिव । 

भूत-पूर्वे-वि० [सं०] इस समय से पहले 
का । वत्तमान से पूवव का । 

भूतल-पुं० [ सं० ] १. पृथ्वी का ऊपरी 
तल या भाग । २. संसार । दुनिया । 

भतवाद-ए० दे० 'पदा्थवाद' । 

भूति-स््री० [ संब]) १. पैसव । घन- 
संपत्ति । २. भस्म । राख । ३. उत्पसि 
४. वृद्धि । 

भूतिनी-स्ली ्ण[हिं ० भूत] मूव-योगि की स्त्री । 

भुदेव-ए० [ सं० ] बराहायण । 

भूघर-पुं० [ सं० ] पहार । पव॑त । 

भू-धृति-च्ली० [ खं० ] जोतने-बोने के 
लिए जमीन पर होनेवाल्ा किसान का 
अधिकार । ( लेड टेन्योर ) 


भून ८६२ भूक्षक 
भनक्रं-पुं० दे० 'भूण । पता चले। मुख-बंध | ३. यह आधार 
भनना-स० [ सं० भर्जन ] १. जल की जिसपर कोई दूसरी चीज खड़ी की जाथ। 


सहायता के बिना गरम करके पकाला | 
२. बहुत अधिक कष्ट देना । 

भप-पुं० [ खं० ] राजा । 

मपततिषपाल)-पुं० [ सं० ] राजा । 

भूभल-स््री० [? ] गरम राख या घृज्ष | 
तत्तुरा । 

भभुरी+#-सख्री० दे० 'भूमल' । 

भमडल-पुं० [ सं० | एथ्वी । 

भमध्य सागर-पुं० [ खं० ] युरोप और 
अफ़िका के ब्रीच का समुद्र । | मेडिटरेनियन) 

भनमाप-पु० [ खक ] थ भूमि के किघी 
खंड या टुकढ़ की नाप या पारमाण । 
२. दें० भू-मापन' । 

भ-मापक-पं० [ सं० ] वह जिसका कास 
भू-माप करना हो। जमीन की नाप-जोख 
करनेवाला । ( सर्वेयर ) 

भ-मापन-पुं० [सं० ] खेता-बारी के लिए 
जमीन के टुकढ्ो या किसी देश-प्रदेश 
आदि की भूमि की नाप-जोख । ( सव ) 

भभि-स्री० [ सं० ] १. श्थ्वी-तल के 
ऊपर का वह ठोस भाग जिसपर नदियों 
पंत आदि है और जिसपर लोग रहते 
और वनस्पतियों उगती हैं | ज़मीन । 
सुहा०-#भ मि होना-एथ्वी पर गिरना। 
२. उक्त का कोई छोटा टुकड़ा जिसपर 
किसी का अधिकार हो या जिसमें कुछ 
उपज आदि हो । ( एस्टेट ) ३. स्थान । 
जगह । ४. नींव, पंदे, आधार आदि के 
रूप में वह सबसे नीचेवाला अंग जिसपर 
उसके ओर अंग बने या ठहरे हों। (बेस) 

भूमिका-बली० [ खं० ] १. रचना। २. 
किल्ली अंध के आरंभ का वह वक्तव्य 
जिससे उस ग्रंथ की ज्ञातव्य बातों का 


पृष्ठभूमि । ( बेक-प्राउंड ) ७ नाटकों 
आदि में किसी पाश्न का झमिनय | 
स्री० [ सं० भूमि ] पृथ्वी । जमीन । 
भूमिज-वि० [ सं० ] भूमि से उत्पन्न । 
भूमि-घर-पुं० [ खं० भूमि + घर ] वह 
खेतिहर जिसने भूमि या खेत पर स्थायी 
अधिकार प्राप्त कर लिया हो । 
भूमिया-पुं० [खं० भूमि+इया (प्रत्य०)] 
१. जमोंदार । २. आम-देवता । 
भमिहार-पुं० [ खं०] बिहार और संयुक्त- 
प्रान्त से पाई जानेबाली एक जाति । 
भयसी-वि० [ सं० ] १, बहुत अधिक । 
क्रि० वि० बार बार । 
भयसी दृत्षिणा-ख्री० [ सं० भूयसी+ 
दक्षिणा ] वह वक्षिणा जो संगल-कार्य के 
अन्त में उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती है। 
भुर-वि० [ सं० भूरि ] बहुत । अधिक । 
पुं० [ &िं० भुरभुरा ] बालू । 
भर-पूरक (-वि०, कि० वि०-भर-पूर । 
भरसी द क्षिणाउद्तरी ० दे० 'भूयसी दक्षिणा|। 
भ्रा-पुं० [खं० बम्नु| १.मिट्टी की तरह का 
याखाकी रंग । २,.कच्ची चीनी । 8.लीनी । 
वि० मटमैले रंग का । खाकी । 
भ-राजस्व-पुं० [ सं० ] जोती-बोई 
जानेवाली जमीन पर लगनेघाला सरकारी 
कर । लगान । ( लड रेविन्यू ) 
भ्रि-पुं० सिं०] [ भाव० भूरिता ] १. 
ब्रह्मा । २. स्थण । सोना । 
वि० [ खं० ] १. बहुत । २. भारी । 
भूल-च्यी० [ हिं० भूलना ] १, भूलने 
का भाव | २. गलती । चूक । ३. दोष । 
अपराध | कसूर । ४. अशुद्धि । गलती । 
भलक+#-पुं० [हिं० भूल] भूल करनेवात्या । 


भूखना 

भलना-स० [सं० विद्वल १] १. विस्मत 
करना । याद न रस्ना। २,यादन 
रहने से खो देना ॥ 

$ विस्खूत होना । याद न रहना । 

२. गलती होना। ३. आसक्त होना। 
छुभाना | ४. घमंड में रहना । 
बि० भूलनेवाला । जैसे-भूलना स्वभाव | 

भूल-भुलेयाँ-स्री० [ हि. भूज+भुज्ञाना 
+ऐयो ( प्रत्य० ) ] $. वह चक्करदार 
वास्तु-रखना जिसमें आदमी इस प्रकार 
भूल जाता है कि जरुदी ठिकाने पर नहीं 
पहुँच सकता । चकाबू। २ रेखाओं आदि 
से बनाई हुई इस प्रकार की आक्ृति। 

भूलोक-पुं० [ खं० ] संसार | जगत्‌ । 

भशायी-वि० [खं० भूशायिन्‌ | $ शृथ्वां 
पर सोनेवाला । २. प्थ्वी पर गिरा, लेटा 
या पढ़ा हुआ । 

भूषणु-पुं० [खं० ] $. अलंकार | गहना। 
जेबर । २. शोभा बढानेवाली चीज । 

भूपना#|-स० [ सं० भूषण | सजाना। 

भूषा-स्त्री० [खं० भूषण] १, आभूषण । 
गहना । २.सजाने की क्रिया । सज|वढ । 
३. सजाने की सामग्री । 

भूषित-वि० [सं०]१ गहने पहने हुए। 
अलंकृत । २ सजाया हुआ । सजित । 

भू-संपत्ति-स्नी० [ सं० ] वह संपत्ति जो 
खेत-बारी, जंगल, मकान आदि के रूप 
में हो । ( एस्टेट ) 

भसना#-झ० दे० भू कना! । 

भसा-पुँं० [ सं० तुष ] अनाजों के पौधो 
क डैंठलों का महान चूरा । 

भूसी-छ्वी० [ हिं० भूसा ] $. भूसा। २. 
दाने झादि के ऊपर का छिलका । 

भूखुर-पुं० [ सं० ] आह्यण । 

भ-स्वामी-४० [ सं० ] वह जो किसी 
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'भेंढ 
भूमि-खंड का स्वामी हो झौर वह भूमि 
दूसरों को लगान, भाड़े आदि पर देता 
हो । जमीन का मालिक । ( लेड-लोड ») 

भुददरा#-$० दे० 'मुँइ॒हरा' । 

भंग-पुं० [ खं० ] भौरा । 

भ्रभराज-पुं० [ सं० ] 4, भॉंगरिया | 
(वनस्पति २ काले रग की एक चिढ़िया | 

भ्गी-पुं० [खिं० भंगिन |शिव जी का एक गण। 
खत्री० [सं०] १ *ंग या भोरे की मादा । 
भोरी । २. बिलनी । 

भ्रकुटी-ख्री ० [ सं० ] भीह । 

भ्रंगु-पुं० [ सं० ] १. एक प्रसिद्ध मुनि 
जिन्होंने विष्छु की छाठी पर लात मारी 
थी। २. परशुराम। ३. समुत्र-तट की 
ऊँची ढालुओं चट्टान ' कगार । (क्लिफ) 

भृगु-रेखा-ख्री० [सं०] विष्णु की छाती 
पर का वह चिह्न जो भटगु की लात लगने 
से हुआ था । 

अगुवार-पुं० [ सं० ] शुकवार । 

भ्रूत-एुं० [ खं० ] [ स््री० भ्वता ] दास । 
वि० [सं० ] $. भरा हुआ | पूरित । 
२. पाला-पोसा हुआ । 

भति-स्त्री० [सं०] १. भरने की क्रिया या 
भाव । २. सेवा | नोकरी | ६ मजदूरी । 
४. वेतन । तनखाह । <. मूए्य। दाम। ६ 
पालन करना । पाक्नना | ७. वह घन जो 
पत्नी को निवांह के लिए पति द्वारा 
स्यागे जाने पर मिल्लता है। ( एलिसनी ) 
८. जीविका-निर्वाह के लिए मिलनेवाला 
घन | वृत्ति । ६. दे० 'भत्ता!। 

सृत्य-पुं७ [ खं० ] नौकर । सेवक । 

भेंगा-पं० [दिश०| वह जिसकी ओखो को 
पुतल्ियों टेढ़ी-तिरद्ली चलती था रहती हों। 

भेंट-स््री० [ हिं० भेटना ] ३. मिलना। 
झुलाकाव । २. उपहार | नजराना। 


सेंटना 

सेंटना#-अ० [हिं* भिदना १ ] सुला- 
कात करना । मिलना । 

स॒० गले लगाना । 

मेह(ड)#-पुं७ [ सं० भेद ] रहस्य । 

भेक-पुं० दे० 'सेंटक' । 

मेख७-पुं० दे० वेष!'। 

भेखज#-पुँ० दे० भेषज' । 

मेजना-स० [ सें० चजब्‌ ] १. किसी को 
कहीं जाने के लिए चलने में प्रवृत्त करमा । 
२.कोई वस्तु एक स्थान से दुसरे स्थान 
के लिए रवाना करना । प्रषण । 

भेजवाना-स० हिं० भेजना! का प्रे० । 

भेजा-पुं० [१] सिर के अन्दर का गूदा। 
मग्ज । 

मेड़-स्ली० [सं० मेष ] [पुं७ भेड़ा ] 
बकरी की तरह का एक प्रसिद्ध चौपाया। 
कटा ० -भे डिया - घधसान-बिना सोचे- 
सममे दूसरो का अनुसरण करना । 

मेड़ा-पुं० [दिं० भेड़] भेढ़ जाति का नर । 
मेढा । मेष । 

भेड़िया-पुं० [ हिं० भेड़ ] कुत्ते की जाति 
का एक प्रसिद्ध जंगली हिसक जंतु जो 
छोटे जानवरों को उठा ले जाता है। 

सेड़ी-ख्री० दे० भेद! ॥ 

भेद्‌-पुं० [ सं० ] १. भेदने या छेदने की 
क्रिया । २. शथ्रु-पद्च के लोगों को एक- 
दुसरे का विरोधी बनाकर कुछ लोगों को 
अपनी ओर मिललाना | ३. भीतरी छिपा 
हुआ हाख । रहस्य । ४, मम । तारपये । 
&. भन्तर । फरक । ६. धकार। तरदद । 

मेद्क-वि० [ सं० ] १. भेदने या बेदने- 
बाद्धा । २. रेचक । दुस्तावर । (वैद्यक) 

मेदकातिशयोक्ति-स्वी० [ खं० ] वह 
आर्थालंकार जिसमें रे! 'ओरे! कहकर 
किसी वस्तु की अति या अधिकता का 


घ्द्छ मेस 
वर्शान किया जाता है । 

भेदन-पुं० [खिं०] [वि०्भेदनीय, भेद] १. 
भेदने की क्रिया या भाव । ३. छेदना । 
बेधना । ३.भेद लेने की क्रिया या भाव | 
( एस्पॉयनेज ) 

भेदना-स० [सं०भेदन] बेघना । छेदना । 

भेद-भाव-पृं० [सं०] कुछ विशिष्ट लोगों 
के साथ झंतर या भेद का विचार या 
माव रखना । 

भेदिया-पुँ० [ सं० भेद+इया (प्रत्य०) ] 
१, जासूस । गुप्तचर । २ भेद या भीतरी 
रहस्य जाननेवाला । 

भेदी-पुं० दे० भेदिया! । 
वि० [ सं० भेदिन्‌ ] भेदन करनेवाला । 

भेदू-पुं० दे० भिदिया' । 

भेराक!-पुं० दे० 'बेढ़ा' । 

भेरी-स्री० [ सं० ] कड़ाई में बजाया 
जानेवाला एक प्रकार का बढ़ा ढोज़ । 
ढक्का । दुंदुभी । 

भेलाआ-पुं० [हिं० भेंट ] १. भिरंत । 
२. भेंट | मुलाकात । 
पुं० दे० 'भिलाबाॉ? | 
पुं० [१ ] बढ़ा गोला या पिंड । 

भेली-खी० [?] गृढ भादि की गोल 
बट्डी या पिंडी । 

ज्ेव#|-पुं० [सं० भेद] १. भेद । रहस्य । 
२. बारी । पारी । 

ज्ेष-पुं० दें० 'वेष' । 

भेष॑ज-पुं० [ सं० ] भ्ोषध । दवा । 

भ्ेषनाक्र-स० दे० 'भेसना! । 

भेस-पुं० [ सं० चेष ] १. केवल दूसरों 
को दिखाने के ल्षिए बनाया हुआ बाहरी 
रूप-रंग और पहनावा झादि। वेष | 
२. किसी के अनुकरण पर बनाथा हुआ 
कृत्रिप्त रूप और पहने हुए बस्तर आदि । 


भेसना 


मदर 


मोंग- संपत्ति 


भेसना«-स० [हिं० भेस ] $. भेस भापा(पू)-एुं७ [भों अलु०+प्‌ (अत्य०) ] 


बनाना । २. कपढ़ें पहनना । 
मेंस-स्ररी० [ सं० महिष ] गाय को तरह 
का, एक प्रसिद्ध काला चौपाया (मादा), 
जो दूध के ब्विए पाता जाता है । 
मेंसा-पुं७ [ हिं० संस ] भेस का नर । 
मेंसासुर-पुं० दे० 'महिषासुर' । 
सै#-पुं० दे० भय! । 
मैचक(क)&!-वि० दे० 'भौचक' । 
मैजन,मैदा#-वि० दे० 'भयानक' । 
मैन(7)-झ्ली० दे० बहन! । 
जैया-पुं० [ हिं० भाई ] १. भाई। २. 
बराबरवालों के लिए संबोधन का शब्द । 
भैयाचारी-ख्री० दे० 'भाईचारा? । 
मैरब-वि० [सं०] ॥ भीषण शब्द॒वाला । 
२. भयानक | बिकट । 
पुं७ [खं०] $.शिव के एक प्रकार के गण । 
२. साहित्य में भयानक रस। ३. छुः 
रागों में से एक । ( संगीत ) 
मैरवी-स््री० [ सं० ] २. एक देवों का 
नाम | चासुंडा | २ सबेरे गाई जानवाली 
एक रागिनी । २.सवेरे होनेवाल्ा संगीत । 


3. फूँककर बजाया जानेबाल्ला एक अकार 
का बाजा | २. कल-कारखानों प्रादि के 
कमंचारियों को सचेत करने ल्षिए बहुत 
जोर से बजनेवाक्ली एक अकार की सीटी । 
भो#-ञर० [ हिं० भया ] हुआ । 
भोकस#-थवि० [ हिं० भूख ] मुक्खढड़ । 
पुं० [) ] एक अकार के राचस । 
भोक्ता-वि० [ खं० भोक्त ] [ भाव> 
भोक्तत्व | भोग करने या भोगनेवात्रा । 
भोग-पुं० [ सं० ] १. सुख, दुःख आदि 
का अनुभव करना । २. कोई वस्तु 
अपने अधिकार में करके उससे सुख 
या लाभ उठाना। है. स्री-संभोग । 
विषय । ४. भक्षण । खाना। ९. पाप- 
पुण्य का वह फल जो सुख-दुःख आदि 
के रूप में भोगा जाता हैं। प्रारमज्ध | ६ 
देवताओं के भागे रखे जानेवाले खाद्य 
पदार्थ | नेवेद्थ । ७ राशियो में ग्रहों के 
रहने का समय । 
भोगना-अ० [ खं० भोग ] सुख-दुःख 
शादि सहना | भुगतना । 


भेरवी चक्र-एुं० [सिं०] ततत्रिको का वह भोग-बंघक-पुं० [सं० मोग्य+हिं० बंधक- 


मंडल जो देवी के पूजन के लिए एकत्र 

होता है । 
भैरवी यातना-श्ी० [खं०] बह कष्ट जो 

प्राशियों को मरते समय रब जी देते हैं। 
भैषज(ज्य)-पुं [सं | ओषध । दवा । 
मैहा#!-एुं० [हिंण्मज] $.भयभीत । डरा 

हुआ । २, जिसपर भूत का आवेश हो । 
भोकना-स० [ भक से अलु० ] नुकीली 

चीज जोर से घँंसाना | घुसाना । 
भोडा-वि०[हिं० भद्ाा !] [साव० भोंडापन, 

खत्री० भोंडी ] भहा | बदसूश्त | कुरूप । 
भोदू-वि० [ हिं० धुदूधू ] झूले । 

दूर 


रेहन ] बंधक या रेहन का वह प्रकार 
जिसमें ब्याञ्ञ के बदले में रेहन रखी हुईं 
जस्‍्तु का उपयोग था उपभोग किया जाता 
है। 'इृष्ट-वंघक' का उल्लरा । 
भोगवना#-अ्र० दे० 'भोगना' । 
भोगवाना-स० हिं० “भोगना! का प्रे० । 
भोग-विलास-पुं० [ सं० ] सुलपूवक 
अच्छी अच्छी धस्तुझों का उपभीग करना। 
भोग-संपत्ति-स््री० [सं०] स्वसंत्र राजाओं 
झादि की वह निजी सम्पत्ति जो उनके 
ब्यक्तितत भोग के ज्षिए होती है ओर 
जिसपर राष्य या शासन का अधिकार 


भोगिनी 


नहीं होता। 

भोगाना-स«» दे० 'भोगवाना' । 

भोगिनी-स््री० [ सं* ] केवछ संभोग के 
लिए रखी हुई स्त्री । रखेली । 

सोगी-पुं७ सखिं० भोगिन्‌ ] ख्ी० भोगिनी] 
भोगनेवाला । 
बि० [०] १. भोगनेवाला । २, इंद्वियों 
का सुख भोगने या चाहनेवाला । 

भोग्य-वि० [ खं० ] भोगने या काम में 
लाने योग्य । 

भोज-पुं« [ सं० भोजन ] बहुत से लोगों 
का एक साथ बेठकर भोजन करना | 
जेवनार | दावत । 
पुं० [ खें० ] १, भोजकट नामक देश । 
( भाज-कल्ल का भोजपुर ) २. मालवे 
के एक प्रसिद्ध परमार राजा जो संरकृत 
के बहुत बढ़े कवि थे । 

भोजन-पुं० [ सं० ] १ खाने की वस्तु 
अक्षण करना। खाना। २. खाने की 
सामग्री | खाद्य पदाथ । 

भोजनखानी-#-ज्जी ० दे० 'भोजनाखय'। 

भोजन-भद्द-पुं०७ [सं० भोजन+सट] बहुत 
अधिक खलानेवाला । 

भोजनालय-पुं० [सं०] १. रसोईघर । २. 
यह स्थान जहाँ पका हुआ भोजन मिले । 

ओोजपन्न-पूं० [ सं० भूज॑पत्र ] एक प्रकार 
का बृक्ष जिसकी छाल प्रंथ भादि लिखने 
के काम में झाती थी । 

भोजपुरी-चस्री० [हिं०भोजपुर+ई(पत्य०)] 
भोजपुर की भाषा | 
वि० भोजपुर का । भोजपुर संबंधी । 

मोज विद्या-स्री० दे० 'इंद्जाल' । 

भोजी-पुं० [ सं० भोजिन्‌ ] खानेबाला । 
( यौ० के अन्त में । जैसे-मांस-भोजी ) 

भोजू#- पं० वे० भोजन' ॥ 


घ३३ 


मौंतुझा 
वि० [सं० भोग्य] काम में आने योग्य । 
यौ०-काजू-भोजू ८ साधारण रूप से 
काम में आगे योग्य । ( अधिक पुष्ट या 
स्थायी नहीं ) 
भोज्य-पुं० [ सं० ] खाद्य पदार्थ । 
चि० खाने योग्य । 
भोट-पुँं० [ खं० भोटग ] भूटान देश । 
भोटा#-वि० दे० “भोला! । 
भोटिया-एुँ० [हिं० भोट+इया (प्रध्य०)] 
भोट या भूटान देश का निवासी । 
खी० भूटान देश की भाषा। 
वि० भूटान देश का । 
भोडर(ल)-पुं० दिश०] भञ्ञक । अबरक । 
भोथरा-वि० [ अनु० ] जिसकी घार 
तेज न हो । कुंठित । कुंद । (शख्त्र श्रादि) 
भोना#-अ० [हिं० भीनना] १. भीनना । 
२. लिप्त या ्लीन होना । ३. श्रासक्त होना । 
भोर()-पुं० [ सं० विभावरी ] तड़का । 
#|-पुं० [ सं० अम ] घोखा | अम । 
वि० चकित । भौचक्का । 
#वि० दे० 'भोज़ा' | 
भोराईक#-ख्री० ८ भोल्ापन । 
भोराना#-स० [हिं० भोर-अम] अम में 
डालना । भुल्लाना । 
झ० असम यः घोखे में आगा । 
भोलना#-स० [ हिं० मुज्ञाना ] भुलावा 
देना । बहकाना । 
भोला-वि०[ हिं० भूलना ] [ भाष० 
भोलापन ] सीधा-सादा । सरल । 
भोलानाथ-पुं० [ हिं०+सं० ] महादेव । 
भोला-भाला-बि० दे० भोज! । 
भों-च्ञी० दे० भौंह! 
भोंकना-भ० दे० 'सूँकता! । 
भौंतुआ-पुं०[हिं*मौंना-घूमना] १.कंथे के 
नीचे मिकलनेवात्ी एक प्रकार की गिल्वदी। 


औँगा 


२. तेखी का बेल, जिसे दिन भर घूमते 
रहना पढ़ता है। ३. दे० 'जल-मौरा' । 
वि० यराजर घूमता रहनेयाला | 
भोंना५-भझ० [ खं० भ्रमण ] घूसना । 
भमौर-पुं७ [ सं० अमर ] 3. भौरा। २. 
मँंबर । ३. मुश्की घोड़ा । 
भौरा-पुं७ [खं० अमर] [सत्री० भरी] १. 
काले रंग का एक पतंगा । २. बढ़ी मधु- 
मक्‍्खी | ३. एक प्रकार का खिलोना । 
पुं० [ हिं० मेंवर ] १. तहखाना । २. 
अश्न रखने का गड़ढा | खात । खत्ता । 
भोंराना#-स० [ सं० अमण ] १. अक्कर 
बेसा । घुमाना। २. विवाह के समय 
भोवर दिलाना । 
झ० चक्कर काटना | घूमना । 
भोराला#-वि० दे० दुँघराला' । 
भोरी-स्री० [ खं० अमण ] १. पशुओं के 
शरीर पर वे चक्करदार बाल, जिनसे उनके 
शुभ या श्रशुभ लक्षणों था गुण-दोष का 
निर्णाय करते है । २. दे० 'भांवर' । 
भौंह-स्नी० [ सं० अर ] झोख के ऊपर की 
हड्डी पर के बाल । भ्कुटी | भों । 
मुहा ०-भोद्द चढ़ाना या ताननान्कुद 
होना। भोंद जोहना-खुश।|मद के कारण 
किसी को दृष्टि से उसके मनोभावों का 
पता क्षगाते रहना | 
भोदरा+-पुं० दे० 'सुंइहरा' । 
भी७-पुं० [ खं० भव ] संसार । 
पुं० [ सं» भय ] डर । भय । 
भोगोलिक-वि० [ सघं० ] भूगोज्ष का । 
भौचक-वि० [ हिं० भय+चकित ] हक्का- 
बक्का । चकपकाया हुआ | चकित । 
भौज३#-ज्ली० दे० 'मावज' । 
भमोजल#-पुं० दे० 'भब-जाल' । 
भोजाई(जी)-स_ी० दे० 'भावज' । 


घ्य्द्च् 


अम-मुताक 

मोतिक-बि० [ खंन ] [सिव० भौतिकता] 
१. पंच-भूत से सम्बन्ध रखनेवाला। २. 
पोंचो भूलों से बना हुआ । पार्थिष । ३. 
शरीर संबंधी । 

भोतिकवाद-पुं० दे० 'पदार्थवाद' । 

भोतिक विज्ञान-पुं० [सं०] वह विज्ञान 
जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश आदि 
भूतों या तत्वों का विवेखन होता है । 
पदार्थ विज्ञान | ( फ़रीजिक्स ) 

भोतिक विद्या-स्त्रौ० [सं०] १. भूततो-प्रेतों 
को चुलाने ओर दूर करने की विद्या । 
२. दे० 'भौतिक विज्ञान! । 

भोन#-पुं० ८ भवन । 

मौन[|#-आ० > धूसना । 

भोम-वि० [ सं० ] १. भूमि खंबंधी। 
भूमि का। २ भूमि या पृथ्वी से उत्पश्च । 
पुं० मंगल ग्रह । 

भोमवार-पुं० [ खं० ] मंगलवार । 

भोमिक-पुं० [ सं० ] भूमि का स्वामी । 
वि० भूमि संबंधी । भूमि का । 

भोर#-पुं० १.दे० भौरा! । २.दे० सँवर' । 

अंश-पुं० [खि०] $. नीचे गिरना | पतन । 
२. नाश । ध्वंस | बरबादी । 

भश्रम-पुं० [ सं० ] १. किसी को कुछ और 
ही या दूसरा समझना | मिथ्या ज्ञान। 
आंति | घोखा । २. संदेह । शक । 
पुं० [ सं० सम्भ्रम ] मान । प्रतिष्ठा । 

ख्रमण-पुं० [ खं० ] १. घृमना-फिरना । 
चलना-फिरना | विचरण | र.यात्रा। सफर। 

अमंना#-अ० [ खं* अमण ] धूमना । 
झ० [सं० अम] १.अम में पढ़ना । धोखा 
खाना । २. भूल था गलती करना। 

अ्रमनि#-श्ली० ८ भ्रमण । 

अ्रम-मूलक-वि० [सं० ] जिसके समक्ष से 
अम हो | अ्म के कारण उत्पन्न । 


अमर 
ख्रामर-पुं० [ सं० ] [ स््री० अमरी ] १. 
मरा । २. उद्धव का एक सास । 
स्रमरावली-स््री० [सं०] भौंरों की पंक्ति। 
श्रमात्मक-वि० [ सं० ] १. जिसमें सूज 
में श्रम हो। भ्रम-मलक। २. जिसके 
सम्बन्ध सें श्रम हो । सन्दिग्ध । 
ख्रमानाकऑ>स० हिं० अमना' का स० । 
ख्रमित-वि० [ खं० ] १. अम में पढ़ा 
हुआ । २, घूमता या चक्कर खाता हुआ । 
स्रष्ट"वि० [ सं० ] १. भपने स्थान से नीचे 
गिरा हुआ । पतित | २. बहुत बुरा या 
खराब । दूषित । ६. बद-चलन । 
अ्रष्टा-खी० [ सं० | कुलटा । दुश्वरित्रा । 
श्रांत-वि० [ सं० | अिसे अति हुई हो। 
अम या धोखे सें पढ़ा हुआ । 
आंतापद्वतनि-स््री० [सं०] एक कायया लंकार 
जिसमें आति या अम दूर करने के लिए 
सच बात का बर्णान होता है । 
आंति-स्री० [सं०] १. श्रम | धोखा । २. 
संदेह । शक । ३. अमण । ४. पागलपन | 
२, भूल-चूक | ६. एक काब्यात्ञंकार जिसमें 
किसी वस्तु को, अस से कुछ और समझ 
खेने का ब्णन दोता है । 
स्राज़ना०-भ्र० [ सं० आजन ] शोभा 


दषफ 


्‌ 


समगज 


पाना । 

श्राजमान#-वि० [हिं० आजना] शोभाव- 
मान । सुशोभित । 

ख्राता-पुं० [ सं० आह ] भाई । 

अात-जाया-खी० [ सं० ] भावज । 

आतृत्व-पूं० [ सं० ] १. भाई होने का 
भाव या घम्म | २. भाई-चाश | 

अआ्रात-भाव-पुं० [ सं» ] १. भाई का-सा 
प्रेम या सम्बन्ध। २, दूसरों को अपने 
भाई समकना या उनसे भाहयों का-सा 
व्यवहार करना । भाई-चारा । 

ख्रास#-एुं० दे० भ्रम । 

स्रामक-वि० [ सं० ] १. आम उत्पत्त 
करनेवाक्षा । २. घुमानेवाला । 

स्रू-ख्री ० [ सं० ] भोंद । 

अआुण-पुं० [सं० ] १. स्त्री का गे । 
२. घालक की गर्भ में रहने की अवस्था , 
विशेषतः: गर्भाघान से प्रायः जार सास 
तक ही अवस्था । ( एस्ज्ायो ) 

ख्ूरा-हत्या-स््री० [सं०] गरभभ में आय या 
यात्रक को मार डालना । 

अ-वित्तेप-पुं० [ सं० | १. देखना । २. 
स्योरी चढ़ाना। 

भ्वद्वरना# -अझ०-डरना । 


म-हिन्दी घबयां-साला का पच्चीसवाँ स्यंजन 
झोर पवर्गर का झअन्तिस यण, जिसका 
उच्चारण होंठ और गासिका से द्वोता है। 
संगीत में यह “मध्यस” स्वर का और 
छुन्दः शास्त में 'मगण” का संखिह्ष रूप 
ओर खुचक माना जाता है। 

मंकुर#-पुं० [ सै म्ुकुर ] शीक्षा । 


म 


मंगता(न)-पुं० दे० 'मिखमंगा! । 

मँगनी-स््री० [हि० मॉगना+ई (प्रत्य०)] 
१.किसी के साँगने पर ठसे कुछ खमय के 
लिए कोई चीज देना । २. इस प्रकार दा 
हुई चीज । ३,यह रस्म जिसमें बर और 
कन्या का सम्बन्ध पक्का या ते होता है। 

मंगल-पुं० [सं०] ॥. कश्याण । सक्षाई । 


अंग कजश 
२. सौर जगत का एक भसिद्ध ग्रह । 
मोम । कुज | ३. मंगलवार । ४. सफेद 
रंग की पक कठोर घातु, जिसका उपयोग 
शीशे के सामान बनाने में होता है। 
(्‌ मेगनीज ) 
मंगख कलश(घट)-पूं० [ सं० ] संगल- 
झचसरों पर पूजा के खिए झथवा यों 
ही रखा जानेबाशा पानी का घढ़ा। 
मंगल-पाठ-पुं० दे० 'मंगलाचरण' । 
मंगल-पाठक-पुं० [ सं० ] बन्दीजन । 
मंगल-भाषित-पुं० [ सं० ] किसी अभिय 
या झ्रशभ बात को प्रिय या शुभ रूप में 
कहने का प्रकार । जैसे-'चूड़ियाँ तोड़ना' 
न कहकर “चूड़ियों बढाना' कहना । 
मंगल सूह-पुं० [सं० ] किसी देवता के 
प्रसाद-रूप में कलाई पर बाँधा जाने- 
वाला ढोरा या तागा । 
मंगलाचरण-पुं० [ खं० ] बह पद्म जो 
शुभ कार्य के पहले मंगल की कामना से 
पढ़ा या कट्दा जाता है । 
मंगलामुखी-स्नरी० दे० विश्या! । 
मंगली-वि० [खिं० मंगल (प्रह)] जिसकी 
जअन्‍्म-कुन्डली के चोथे, झाठवें था 
बारहवें स्थान में मंगल अह हो । (अशुभ) 
मेंगाना-स० [ हि० मॉगना! का श्र ] 
$.सॉगने का काम दूसरे से कराना। र. 
किसी से कोई चीज खाकर देने के लिए 
कहना । ६. भेंगनी कराना । 
मेंगेतर-वि० [हिं« मेंगनी+एतर (अरत्य०)] 
जिसके साथ किसी की मेंगनी हुई हो । 
मंगोल-पुं० [ मंगोक्षिया प्रदेश से | मध्य- 
एशिया में वसनेवाजी एक जाति | 
अंच(क)-पुं० [ खं० ]७. खाट | खटिया । 
२, छोटी पीढ़ी | मैंचिया । ३. यह ऊँचा 
मण्डप जिसपर बैठकर सर्थ-साधारणा के 


द््श्दै 


लंका 


सामने कोई कार्य किया जाय । जैसे-रंश- 
मंच, न्‍्याय-मंच, सभा-मंच । 
मंछुर७-पुं० $.दे० 'मत्सर' २.दे० मच्छढ़। 
मंजन-पुं० [ सं० मजन ] $. दोत साक 
करने का चूयां या हुकनी । २.बे० मज्जन॥ 
मेंजना-झ« [हिं० माजना] $.साँजा जाना। 
२. झभ्यास होना । जैसे-हाथ मेंजना । 
मंजरित-वि० [सिं० मंजरी+त (प्रत्य०)] 
जिससे मंजरी लगी हो। मंजरियों से युक्त । 
मंजरी-स्नी० [ सं० ] [वि० भजरित ] १. 
नया निकक्षा हुआ कढला। कोंपक्ष । 
२. कुछ विशिष्ट पौधों में सीके में लगे 
हुए बहुत-से दानों का समृह | ३. कता । 
मेंजाई-स्री० [ हिं० मेजाना ] मेजाने या 
मॉजने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
मेंजाना-स० हिं० 'मोजना' का प्रे० । 
मेंजार%*-स््री० [ सं० साजार ] बिल्ली । 
मंजिल-स्री० [ भ० ] १. यात्रा के समय 
मार्ग से ठहरने का स्थान। पढ़ाव। 
२. मकान का खंड । मरातिब । 
मंजीर-पुं० [ सं० ] नूपुर। घुंघधरू। 
मंजु-बि० [सं०] [भाज० मजुता] सुन्दर । 
मंजुल-धि० [खं०] झ्ली० मंजुला, भाव० 
मंजलता ] छुन्दर | मनोहर । 
मंजूर-वि० [ भ्र० ] स्वीकृत । 
मंजूरी -शी० [ झण० भंजूर ] स्थीकृति । 
संजूघा-ह्ली० [ खं० ] छोटा पिडारा था 
डिब्बा । पिटारी । 
मेक-घार-स्ली० [हिं* मेंम-मध्य-+-जार] 
१.नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग | 
२. किसी काम का मध्य । 
मेंकला-वि० [हिं० मेक (मध्य)] बीच का । 
मंस्ा#-वि० [ सं० मध्य ] वोच का । 
पुं० [ सं० मंच ] पलंग । खाट । 
पुं७ दे 'माँझा '। 


अकार 
मभ्कारां- कि जि० खिं० मध्य] बीच मे | 
मेभोला-बि० दे० ममोला! । 
मेंडई-स्ली० [सं० मंडप] रोपढ़ी । कुटी । 
मंझम-पुं० [ सं० ] १. स्टंगार फरना। 
सजाना । २. श्रमाण देकर कोई बात 
सिद्ध करना । खंडन' का उल्लटा । 
मंडना#-स० [ सं० मंडन | १. सजाना | 
२. युक्ति से सिद्ध करना । ३. भरना । 
स० [सं०मदन] दलित करना | रोंदना । 
मंडप-पुं० [ सं० ] १ किसी उध्खव या 
मंगल-कार्य के लिए बोस, फूस, कपड़े 
झादि से छाकर बनाया हुआ स्थान। 
मंच । २. देव-मन्दिर के ऊपर की मोल 
बमाबट झोर उसके नीचे का स्थान । 
मेंडरमा#-अ० [ सं० संडल् ] चारो ओर 
से छाना था घेर छेना । 
मेंडराना-अ० दे० 'मिंडलाना' । 
मंडल-पुं०[सं०] १.परिधि। चक्कर | घेरा । 
२. गोल विस्तार । गोलाई । ३ सूर्य या 
चन्द्रमा के चारो ओर दिखाई पड़नेवाला 
घेरा। परितेश। ४. ऋग्वेद का कोई 
खण्ड | &, श्रास्त आदि का वह विभाग 
या अंश जो एक विशेष अधिकारी के 
श्रधीन हो । जिला (डिस्ट्रिक्ट) ३.पक ही 
प्रकार के या किसी विशेष दृष्टि से साथ 
रहनेवाले कुछ विशिष्ट क्षोगों का समाज 
या समुदाय । ७. दे “कटिबंध' २ । 
मंडल-परिषद्-स्त्री० [ स्रं० ] किसी 
संदक्ष था जिले में रहनेबालों के चुने 
हुए प्रतिनिधियों की वह परिषद्‌ जो सारे 
मण्डल की ख़कों, स्वास्थ्य, प्रारस्मिक 
शिक्षा आदि छोकोपयोगी कार्यों की 
व्यवस्था करती है। ( डिस्ट्रिक्ट बो् ) 
मंड्खाकार-वि० [ सं० ] गोल । 
मेंडलाना-अ० [ सं० मंढलल ] $. किसी 


१. ] 


प्रश्नित 
वस्तु के ऊपर चारो ओर घूमते हुए उदना। 
२. बराबर किसी के धास-पास रहना १ 
मंडली-स्वी० [सं«] १. समह । समाज | 
२. किपती विशेष कार्य, प्रदुशन ,व्यक्साय 
आदि के लिए बना दुआ कुछ जोगों का 
संघटित दल । ( कम्पनी ) 
पुं० [ सं० मंडलिन्‌ ] लूये। 
मड़चा-पुं० दे० 'मंडप' । 
मंडित-वि० [ सं० ] १. सजाया हुआ । 
२ छाया हुश्रा । ३. भरा हुआ | 
मंडी-ख्री०[सं०मंडप] बहुत बढा बाजार । 
भारी हाट । जैसे-अनाज की मंडी । 
मंड्ुक-पं० [ सं० | मेंढक । 
संत#-पुं० [सं०्मंत्र] १.सलाह । २.मन्‍्त्र । 
मंतव्य-पुं० [ सं० ] विधार । सत । 
मंत्र-पुं० [ खं० ] १. गुप्त रखने योग्य 
रहस्य की बात । गुप्त परामश्श । २. वेद 
के वे वाक्य जिनके द्वारा ग्रज्ष भादि 
करने का विधान है। ६. वे शब्द या 
वाक्य, जिनका हृष्ट-सिद्धि या किसी 
देवता की प्रसन्नता क लिए जप किया 
जाता है| ७ वे शब्द या वाक्य जिनका 
उच्चारण काड़-फूँक करनेवाले भूत, विष 
आदि का प्रभाव दूर करन के लिप करते हैं। 
यौ०-यंत्र-मंत्र-जादु-टोना । 
मंजकार-पुं० [ सं० ] मंत्र रचनेवाला 
ऋषि । ( विशेषत: वेदों के मंत्रों का ) 
मंतच्र॒णा-स्वी० [ सं० _] $. परामशं । 
सलाह | ( एडवाइस ) २. आपस की 
सलाह ले स्थिर किया हुआ सत। संतब्य | 
मंत्र-पूत-वि० [सं०] १. सन्‍्त्र पढ़कर पवित्र 
किया हुआ। २.मन्त्र पढ़कर फू का हुआ । 
मंजिणी-ख्रो०[संट]मंत्रणा दनेवाली स्त्री । 
मंत्रित-चि० [सं७ ] जिसका मंत्र से 
संस्कार किया गया हो असिसंत्रित । 


झंग्रित्त 

मंत्रित्थ-पुं०[सं०] मन्त्री का कार्य या पद। 

मंत्रि-मंडल-पं० [सं० ] किसी देश, 
राष्य, धंसथा झादि के मंत्रियों का समूह । 
( क्ेविनेट ) 

मंत्री-पुं० [ सं० मंत्रिन्‌ ] [स्वी० मंत्रिणी] 
३. परासर्श था सलाह देनेवाला। २. 
वह प्रधान अधिकारी जिसक परामश से 
राज्य के झ्रथवा राज्य के किसी विभाग 
के सब काम दोते हो । सचिव । ( सिनि- 
स्‍्टर) ३. किसी संस्था या सरकारी विभाग 
का वह अधिकारी ज्ञो नियमित रूप से 
उसके सब काम चलाता हो । (संक्रेटरी) 

मंत्रेला-पुं० [ सं० मन्त्र ] मंत्र-तंत्र या 
माढ़-फूंक आननेवाला । 

मंथन-पुं० [ सं० ] $ मथना | बिलोना। 
२. गारी छान-बीन | ३. सधानी । 

मंथर-वि० [ सं० ] [ भाव० मंथरता ] 
घोमी मतिवाला | मंद | धीमा | 

मंद्‌ू-बि० [ सं० ] १. धीमा | सुस्त | २. 
आलसी | ३. जह-जुद्धि | मूर्ख | ४.दुष्ट । 

मंद्ग-वि० [सं०] धीरे धारे चलनवाला । 

मंदर-पुं० [छं०] १. पुराणों में उल्छिखित 
वह प्रसिद्ध पव॑त जिससे देवा श्रौर 'अ्रखुरो 
ने समुद्र सथा था । २.स्वर्ग । ३.दर्पण । 
बि० मंद । धीमा । 

मंदराचल-पुं०-संदरा ( पंत )। 

मंद-वि० [ खं० मंद ] [ स्द्री० मंदी ] १. 
दे० 'मंद'। २, कम मस्य का। सस्ता। 
३, जिसका भाव या दास डतर या गिर 
गया हो। 9७. घटिया । 

मंदनफिनी-स्री० [ खं० ] भ्राकाश-गंगा। 

मंदारिन-स्त्री० [ सं० ] भ्न्न न पच्चने का 
रोग । बद-हलसी । शपथ । 

मंदार-पुं० [ संण | १. स्वर्ग का एक 
जुछ । २. आक या भदार का पेढ़ | ३. 


प्र७$ 


सकरशंकब 
स्थग । ४.हाथी । $.संदर नामक पव॑त 4 

मंदिल#-पुं० १.दे« 'मंदिर। २.दे० 'मंदीक्ष'। 

मंदी-स्री० [हिं० मंद] १.भाव कस होगा । 
“हँगी! का उल्टा | सस्ती । २.बाजार में 
बिक्री कम होमा | तेजी” का उल्टा ! 

मंदील-पुं० [ सं« सुंड १ ] एक प्रकार का 
कामदार रेशमी साफा। 

मंदोद्री-स््री० [खं«] रावण की पटरानी, 
जो मय दानव की कन्या थी । 

मंद्र-चि० [ खें० ] 4. मनोहर । सुन्दर । 
२. प्रसन्न | ६. गरभीर | ४७. धीमा। 
( स्वर, शब्द आदि ) 

मंशा-स्त्री० [ अर०, मि० खं० मनस | १. 
इच्छा । चाह | २. धराशय | मतलब । 

मँदगा-वि० दे० 'महँगा। 

मं ईँ।-सर्व ० दे० भ! | 

महकाक-पुं० दे० मायका' । 

माइमंत#-वि० दे० ममेमंत' । 

मकढ़ी-ख्री० [ खं० मकटक ] एक प्रसिद्ध 
कीढ़ा जो अपने शरीर से निकले हुए एक 
प्रकार के तन्तुओ से जाज़ा तानकर उसमें 
मक्श्िियों आदि फँसाता है । 

मकवरा-पुं० [ अ० ] बह इसारत जिसमें 
किसी की क्र हो । रोजा | मजर । 

मकरंद-पुं७ [ सं० ] १. फुष्प-र्ख | २. 
फूलों का केखर । 

मकर-पुं० [सं०] [स्तत्री०-मकरी] १.भगर गा 
घड़ियाल नामक जल्व-जन्तु | २. मछली | 
६. बारह राष्ियों में से दसवीं राशि । 
पुं० [फा०] १. छल । धोखा | २.नखरा । 

मकर कुंडल-ए० [ सं० ] मगर नामक 
जल-जस्तु के हाकार का कुण्ड । 

मकराक़॒त-वि० [सं०] मकर या मछुछी 
के आकार का । 

मकरालय-पुं» [ थंब ] खमुद । 


मसकाल सछ२ सराश्यि 
मकान-पुं७ [ फा० ] गृह । घर । तुक्की | काखा रेशम । 
मकुंद-पुं० दे० 'सुझुंद' । मखनिया-पि० [ ६िं० मकछझन ] सक्खन 


मकुक-अव्प० [ संब स॒ ] १. चाहे । २. 
बल्कि | ३. कदाखित्‌ | शायद । 

मकुना-पुं० [ सें० मनारू-हाथी | बिना 
दाँववाला छोटा नर हाथी । 

मकोढ़ा-पुं० [हिं० कीड़ा] छोटा कीड़ा । 

मकोरना#-स० दे० 'मरोहना' । 

मक्का-पुं७ [ देश० ] ज्वार | मई । 
पुं० ( अरब में ) सुसलमानो का प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थान । 

मक्कार-वि० [ भ० ] [ भाव० मक्कारी ] 
घूतत | कपटी । छुत्ती । 

मक्खन-पुं७ [ खं० मंधज ] दही सथने 
से निकला हुझ्ला उस का सार भाग, जिसे 
तपाने से घी बनता है। नवनोत । नेन । 
मुदा०--कलेजे पर मफ्लन मल्ला 
जझानाच्डाती टंढी ह्वोना । बहुत सन्तोष 
या वृध्चि होना | 

मकख्ती-स्ी० [ सं० मल्षिका ] १. एक 
प्रसिद्ध उड़नेवात्वा छोट! कीड़ा जो प्रायः 
सब जगह पाया जाता है। मस्तिका। 
मुहा०-जीती मकखी निगलना-१. 
जान-बूफकर ऐसा काम करना जिसके 
कारण पीछे हानि हो । मकखी की तरह 
निकाल फेंकना >त्याज्य या निमनृष्ट 
खमझकर बिलकुल झक्षम कर देना । 
मफलशी मारता या उड़ाना 5 बहुत 
आखली था निकम्मा होना । 
२, मधु-मक्खी । सुसाखी । 

मक्श्ती-चूस-पुं० [ हिं०मक्खी+चूखना ] 
परम कृपण । भारी कंजूस । 

मतल्तिका-स््री० [ सं० ] मक्खी । 

मस्र-पुं० [ सं० ] यज्ञ । 

मखतूल-पूं० [घं०महृर्घ दूल] [वि० मसन- 


निकाक्षा हुआ ( दही या दूध ) । 

मखमल-स्षी ० [ दा० ] [ वि० मखमणली ] 
एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा । 

मस्त शाला-खी०-यज्ञ-शाल्वा । 

मस्ाना-पुं० दे० ताल मखाना' । 

मखोल-पूं७ [ देश० ] हंसी-ठट्ठा । 
उपहास | दिल्लगी । 

मस्त्नालिय[-वि० [ हिं>मरोल ] दिकलगी- 
बाज । हँसोड़ । 

मग-पुं७ [ खं० सार्ग ] सा । रास्ता । 
पुं० [ सं० ] मगध देश । 

मगज-पुं० [ भ्र० मग्ज ] १. मस्तिष्क । 
मुद्दा ०-मगज खाना या चाटठटना८ 
व्यर्थ बकवाद करके तंग करना । 
२. गिरी । मींगी । 

मगज-पशच्ची-स्ी ० [हिं० माज+पचानः ] 
कुछ सोचने या करने के लिए बहुत 
दिमाग लड़ाना | सिर खपाना । 

मगज़ी-ख्री० दे० गोट'। , कपड़े की ) 

मगण-पुं० [सं०] छंदःशासतर में तीन गुरु 
वर्णों का एक गण । जैले-जासाता । 

मगदल्त-पुं० [सं० मुद्ग]| उढ़द या भंग 
के झाटे का एक भ्रकार का लड़ । 

मगदूर#-थवि० दे० “मकदूर! । 

मगध-पुं- | सं० ] १.द्षिणी घिहार का 
पुराना नास । २. वन्दीअन । 

मगन-वि० दे० 'सग्न! | 

मगर-पुं० [खं० सकर | दे० 'सकर' १,२ । 
अगब्य० [ फा० ] लेकिन । परन्तु । पर । 

मग्र-मच्छु-पुं० [हिं० सगर+मछुछ्ती] १. 
मगर या घड़ियालत नामक जल्ञ-जन्तु । २. 
बहुत बब्ी मदुकी। 

मग रिय-पुं७ [ झअ० ] [ वि० मशरिक्षी ) 


अंदर 
पश्चिम दिशा | पडिछुम । 


घ््फ्द 


के छिए खट्टों पर बोंचकर बनाया हुआ 


मगरूर-वि० [भअ० ]माव०्सगरूरी |घमंडी। दूँचा स्थान । २. देंची बेठक । मंच । 


मधणहां-पुं० [ सं० मगध ] मगध देश । 

ह मशगइहर|७-पुं७ दे० मगणध' । 
मराहदी-वि० [हिं० सगह] सगध देश का। 
मग्ग#-पुं० [ सं० मार्ग ] रास्ता ! 
अम्न-वि० [ सं० ] [[ भाव० मग्नता | १. 

डूबा हुआ । २, तन्‍्मय। लीने। है. प्रसस्च । 
मधवा-पुँं० [ सं० मघवन्‌ ] इन्द्र । 
अधा-सख्त्री० [ सं० | सत्ताईस नक्षत्रों में 
से दसवां नक्षत्र । ( हिन्दी में प्रायः पुं०) 
मधघोनीक#-स््री० [ सं० मधवन्‌ ] इन्द्राणी । 
मचकना-स०, अ० [ भाव० सचक ] 
दें० मचमचाना' । 
मचका-पुं० [ हिं० मचकना ] १. धक्का । 
२. कोंक। । ३ झले की पेंग । 
मचना-अ० [अनु०] १. आरम्भ होना । 
(शोर इस्यादि) २. छा जाना । फैलना । 
( धुम, की्लि आदि ) 
मचमचाना-स० अ० [अनु० ] इस प्रकार 
दुबाना या दृधना कि मच-मच शब्द हो । 
मचलना-झ० [ अनु० ] निव० मचल] 
किसी च्रीज के ल्लिए बाक्षकों या स्त्रियां को 
तरह हठ करना | श्रढ़ना । 
मचला-वि० [6िं० मचलना ] १. बोलने 
के समय जान-बूककर चुप रहमेबाजा । 
२. मचलनेवाद्ा । 
मचलाई#-सख्री० [हिं० मचलना] मचलने 
की क्रिया या भाव।| मचल । 
मचलाना-भ० [अलु७] के मालूम होना। 
(जी) मिचलाना । 
स० किसी को मचलते में प्रदत्त करना। 
कहा ० दे० 'मंचलना' । 
मखान-श्ली० [ सं० मंच+पान (प्रत्य०)] 
१. शिकार खेलने या खेत को शखवाक्षी 


मजाना-स9 हिं० मचना' का स० । 

मचिया'-स््री० [ सं० मंच ] $. छोटी 
चारपाई । २. पीढ़ी । 

मच्छु-पुं० ज्बंद़ी मछुज । 

मच्छुड़(र)-पुं० [ खं० मशक ] एक 
प्रसिद्ध छोटा उश्नेवाला कीड़ा । इसकी 
सादा कादती और खून घूसती है । 

मच्छुरता-ञ्ली० दे० 'मत्सर'। 

मच्छरदानी#-खरी० दे० 'ममसहरी' । 

मच्छी-स्ली०>मछली । 

मच्छोदरी#-स्त्री० [ सं० मत्स्योदरी | 
वेद व्यास की माता, सस्यवती । 

मछुली-स्त्री० [ सं० मत्स्य ] १, एक 
प्रसिद्ध जल-जन्तु जिसकी अभेक छीडटी 
बढ़ी जातियाँ होती है । मीन । 

मछुआ (वा)-पुं० [हिं* मशली] मछुली 
मारनवाला | ( मछलादह ) 

मजकूरी-पुं० [ फा० ] सम्मन तामीक्ष 
करनेबाला चपरासी | 

मजदूर-पुं० [ फा० ] [ ध्ली० सजदूरनी, 
सजदूरिन | १. दुसरों का साधारश 
शारीरिक श्रम का कार्य करके निवांह 
करनेवाला । मजूर। अमिक । २.भोटिया । 
बोझ ढोनवाला । 

मजदूरी-स्ली० [ फा० ] मजदूर का काम, 
भाव या पारिश्रभिक । 

मजना#-ञ० दे० 'सज्ना' । 

मजबूत-बि० [अर०] [ भाव० मजबूती | 
३. इढ़ । पृष्ट। पक्का । २. बलबानू। 

मजबूर-वि० [ भ्र० ] [ भाव० मजबूरी ] 
विवश । लाचार | 

मजबूरन-फ्रि० वि० [श्र०] लाचारी की 
हालत में । विवश होकर ! 


मसश्रमा 

मजमा-पुं० [ ० ] बहुत-से लोगों का 
एक जगह जमाव । भीड़-भष्ड । जमघट। 

मजमून-१० [अ०] १. किसी लेख शझ्रादि 
का विषय । २. लेख । 

मजलिस-खी० १. दे० 'महफिल'। २. 
है० समा | 

मजहयब-पुं० [ ऋ्र० ] [ वि* मजहंबी | 
घार्मिक सम्प्रदाय | पंथ। मत । 

मजा-पुं० [ फा० मजः ] १ स्वाद | 
मुहा०- मजा चखानानसमुचित दंड देना। 
२. भानन्द । सुख | ३. दिछलगी | इसी । 

मजाक-पुं० [ अ० ] हँसी-ढट्ठा । 

मजार-पुँं० [भ०] १. मकबरा । समाधि । 
२. क्र । 

मजारी+-स्त्री० दे० बिल्ली । 

मजाल-स्री० [ भ्र० ] सामथ्ये। शक्ति। 

मजिलक-स्त्री० दे० मंजिल' । 

मजीठ-जञ्ली० [ खं० मजिष्टा ] १. एक 
प्रकार की लता । २. इस लता को जड़ 
और इडंठलो से निकला हुआ लाल रंग। 

मजीर#-स्ली० दे० 'घोद' । 

मजीरा-पुं० [ खं० मंजोर ] ताल देन के 
लिए कोंसे को ८४टी कटोरियो को जोड़ी । 
जोड़ी । ( संगीत ) 

मजूरा-पुं०१.दे० मयूर॥ २.दृ० मजदूर । 

मजूरी-स्नी० दे७ “मजदूरी ' ॥ 

मजेज़क-वि० [ फा० भिज्ञाज ] अहंकार । 

मजेदार-वि० [ फा० ] $. स्वादिष्ट । २. 
झआानन्ददायक । ३.बढिया | ४.मनोरंजक । 

मजा#-सत्री० दे० मज्ता' । 

मज़न-पुं० [खं० ] [ वि० मज्जित ] 
स्‍तान । नह्ाना । 

मज्जन|।#-थ० [सं० मजन] १. डबना। 
२. नहाभा । ३. भलुरक्त दोना। ः 

मज्जा-स्ली० [ सं* ] दही की तत्बी के 


पा 


अहर 

इन्दर का गुदा | 

मउस (स्ू)#-वि० [ सं० मध्य ] बीच । 

मभझता#-स० [ सं० मध्य ] प्रविष्ठ 
करना । बीच में धलाना । 
अ० थाह छेना | 

मस्तार५-त्रि० [ खं० सध्य ] बीच में। 

ममियाना#-अ० [दिं०्माझी ] नाव खेना। 

मशियारा|#-थि० [सं० मध्य] चीच का । 

मभीला#-वि० दे० 'मझोला' । 

ममु#-लवे० [हिं० मे] 4. में । २. मेरा । 

मभझोला-वि० [ स० मध्य ] १. मसला । 
मध्य या बोच का। २.सध्यम बाकार का। 
मभोली-ख्री० [ हिं० ममोला ] एक 
प्रकार की बेल गाढी । 

मटक-ख्ो० [खं० मट>वल्लना] १.मटकने 
की क्रिया या भाव । २. गति | चाल । 

मटकना-भ्र० [ खं० सदरूचलना | $. 
लचककर नम्षर॑ से चलना | २ नद्ीरे 
से हाथ या शझ्ोंखें नचाना । 

मटकनि#-खत्री० [ हिं० मटकना ] १. 
दे० 'मटक! । २. नाचना । 

मटका-पुं० [ िं* मिट्टी ] मिट्टी का 
बड़ा घढा। कमारा। माट । 

मठकाना-स० [हिं० मटकना! का स« ] 
नखरे से द्थियों को तरह उँगलियों, हाथ, 
आंख झादि नचाना । 

मटकी-ज्लो० [हिं० मठका] छोटा मटका । 
स्री० दे० 'सटक' । 

मटकीला-वि० [ 6ि« मटकना ] सटकने- 
वाला । 

मरफोअल-चख्री० दे० 'सठक' । 

मठ-मैल्ला-वि० [ हिं० मिहो+मैला ] 
मिट्टी के रंग का । खाकी । 

मटर-पुं« [ खं० मधुर ] एक प्रखिद 

हिदल अन्न । 


सदरूगश्त 

मठर-गश्त-पुं० [ हि* महर-मंद+फा० 
गश्त ] सैर-सपाठा । 

मटरगश्ती-खी ० दे० मटरगश्त! । 

मटिश्राना-स० [ हिं० मिट्टी ] 3. मिट्टी 
क्गाकर मोजना था स्राफ करना। २. 
मिट्टी से ढठाॉकना । दे मिट्टी ल्गाना । 

मटि्शिामेट-वि० दे० “मत्रिया-मेट' । 
मटिश्राला(टीला)-वि०दे० मठ मैला'। 

मठुका-ए० दे० “मुकुट! । 

मटुका-पुं० दे० 'मटका' । 

मद्दी-छी ०-मिट्टी || 

मट्टुर|-वि०[ सं०मन्द ? ] घोरे घीरे काम 
करने या चलनेवाल!। । सुस्त । 

मद्दठा-एँ० [ सं० मंथन | सथकर मक्खन 
निकाछ लेने पर बचा हुआ द्हीका 
पानी । मही | छाछ । 

मट्ठी-स्ली० [ देश० ] एक पकवान । 

मठ-पुं० [ सं० ] $ निवास-स्थान | २. 
साधुओं के रहने का मकान । अ्राश्रम । 
मठधारी-एं० [ सं० मठ्यारिन्‌ ] किसी 
मठ का अधिकारी महन्त। सठाघाश | 
मठरी-स््री० दे० 'मट्ठी' । 

मठा-पुं० दे० 'मद्दा' । 

मठाधीश-पुं० दे० 'मठधारी' । 

मठिया-स्त्री० [ 6िं० मठ ] छोटा मठ । 
नैख्ी ७ दे० “मोटी! ) 

मठोर-स्री० [ हिं० भद्टा ] दही मथने 
ओर मट्टा रखने की सटकी । 

मडई|-स्त्री ०-मोंपढ़ी ॥ 

मढ़क-स्रो० [ भनु० | भेद । रहस्य । 

मढ़ुया।-पुं० दे० मंडप । 

मडुहट#-पुं० दे० सरघट' । 

महशा-पुं० [ देश ] एक प्रकार का 
मोटा झन्न । 

|पुँछ बै० मंडप! । 


पं 


सत-दाता 
महेया-स्री ०-सोपदी । 
मढ़-वि“[हिं०मद्टर].१.झड़कर बेटनेवाजा । 
२.जरदी ध्पनी जगह से न हिलनेवाला । 
मढ़ना-स० [ सें० मंडन ] [ प्रे० 
मठवाना, सढ़ाना |] १. चारो ओर 
लगाना या ल्पेटना । २. बाजे के मुंह 
पर चमदा आदि लगाना । ई. पुस्तक पर 
जिल्द लगाना । ४. चित्र, दषण आदि 
चौखटे में जड़ना। ३. किसी के सिर 
काम या दोष थोपना । 
कम ० १. आरंभ होना | ठनना। २.सचना। 
मढ़ाई-स्ली० [ हिं० मढ़ना ] महने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 
मढ़ी-ख्री० [ सं० मठ ] १. छीटा मठ । 
२. छोटा घर । ३. समाधि | 
मशणि-स्त्री० [सं० ] १. बहुमुक्य रत्न 
जवाहिर । २.श्रेष्ट और परम योग्य व्यक्ति। 
मणिधर-पुँ० [ सं० ] सोप । 
मरणियंध-पुँ० [ सं० ] कलाई | गद्टा । 
मतंग(ज)-पुं०[सं०]१.हाथी | २.बादल । 
मतंगी-पुं० [ खं० मतंगिन्‌ू ] हाथी 
का सवार । 
मत-पुं० [ सं० ] $ सम्मति | राय । 
मुहा०-#मत उपाना ८ सम्मति स्थिर 
करना । 
२, धर्म । मजहब । ३. पंथ । संप्रदाय । 
४. भाव। झाशभ। ९. जिस विषय 
में मनुष्य रस लेता या जानकारी रखता 
हो, उधके सम्बन्ध में उसका प्रकट 
किया हुश्रा विचार या सम्मति । ६, 
निर्बाचन आदि के समय किसी ब्यक्ति 
के पक्ष सें दो जानेवाली सब्मति | (पोट) 
क्रि० बि० खिं० मा] न। नहीं | ( निषेध) 
मत-दाता-पुँ७ [सं०] बह जो प्रतिनिकि 
निर्वाचित करने झथवा उसके निर्वाचत्त 


मसत-हान 
के सन्‍्वस्ध में सतत ( बोट ) देने का 
अधिकारी हो। (वोटर ) 
मत-दान-पुं७ [सं०] प्रतिनिधि के निर्वां- 
चन के सम्बन्ध में मत ( वोट ) देने 
की क्रिया या भाव । ( वोटिंग, पोलिंग ) 
मतना#-झ०[सं०सति] सत स्थिर करना । 
आ० [ सं० मत्त ] मत्त या पागल होना । 
मत-पत्र-पुं० [ खं० ] घह पत्र जिसपर 
निर्याचित होनेवाले व्यक्तियों के नाम या 
विशिष्ट चिह्न रहते हैं ओर जिसपर अपनी 
ओर से कोई चिह्त क्गाकर मतदाता 
(किसी व्यक्ति के पच्द में अपना मत (बोट) 
देता है । ( बेल्ट पेपर ) 
मत-पेटिका-स्त्री ० [सं०] वह पेटी जिसमे 
निर्दासक या मतदाता अपना मत-पन्र 
छोड़ता या डालता है। (बेलट बॉक्स) 
मत-भिन्नता-ख्वी० दे० “सत-मेद' । 
मत-पभेद्‌-पुं५ [सं«] दो या अधिक स्यक्तियों 
या पक्षों के मत एक-से न होना । आपस 
में मत न सिक्षना । 
मतखच-पुं० [झर०] १. तारपय । भाशय । 
२. भ्र्थ। मानी । ६३. स्वार्थ । ४. 
उद्देश्य । ५. सम्बन्ध | लगाव । 
मसलबी-बि० [ भ० मतलब ] स्वायी । 
मतलो-खी० दे० 'मिचली! | 
मतचाला-वि० [सं०मत्त+बाला (प्त्य०)] 
[ स््री० मतवाल्ी ] १. नशे में चूर। 
२, हर्ष से उनन्‍्मत्त । मस्त । है. पागल । 
पुं०१. नीचे खड़े हुए शत्रुओं को मारने के 
खिए किले था पहाड़ पर से झुढ़काया 
जानेवाल्ला भारी पत्थर | २. एक प्रकार 
का गाबदुसा लंबा खिक्वोना । 
मताधिकार-पुं० [ सं० ] निषाचन में 
मठ ( घोट ) देने का अधिकार । 
मताछुयायी-पु० [ ४ं० ] किसी धार्मिक 


घ्चछ५द९े 


सथना 


संप्रदाय या किसी व्यक्ति के मत को 
साननेवाला । मतावल्लम्बी । 
मतारी'-खी०->माता । 
मतावसंबी-पुं« दे० सतानुयायी' । 
मति-ञ्ली० [ सं० | बृद्धि। समझ । 
क्ि० वि० दें० “मत'। ( नहीं ) 
मतिमान्‌-वि० [ सं० ] बुद्धिमान । 
मातिमाह#-वि० दे० मतिमान्‌' । 
मतीरा-पुं० [ खे० मेट ] तरबूज । 
मतीस-पु० [? ] एक प्रकार का बाजा | 
मतेई#-ख्रो० दे० 'विमाता' । 
मतैकय-पुं० [सं० ] किसी विषय में 
सब या: कुछु क्षोगों का विचार या मत 
एक होना । ऐकमत्य । 
मत्कुण-पुं० [ सं* ] खटमल | 
मत्त-वि० [ सं० ] मतवाला । मस्त । 
मत्ता-प्रत्य० [ खं० मत्‌ ( मान )+ठा ) 
सं० मान्‌ से बननेवाला भाववाचक 
रूप । जैसे-बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमता । 
भत्था-पुं० दवे० 'म्वाथा । 
मत्थ-क्ि० वि० [हिं० माथा] १, मस्तक 
या सिर पर। जैसे-किसी के मर्थे भढ़ना । 
२, आसरे या भरोसे पर । 
मत्सर-प० [सं० ]भिाव०मत्सरता मात्सये, 
वि० मत्सरी, मात्सरिक ] १. डाइ । 
ईर्या । जलन । २. क्रोध । गुस्सा । 
मत्स्य-पुं> [ सं० ] १. बढ़ी मछद्वी । २. 
विष्छु का पदला अवतार | है. भाश्वीन 
विराट देश का एक भास । 
मथन-प० [ सं० ] [ थि० मथित ] १. 
समथने की क्रिया या भाव। बिक्षोना। 
२. पक प्रकार का प्राचीन अख्तर । 
वि० मारने या सष्ट करनेवाजा । (यौ० हें) 
मधथना-स० सिं० मधन] १. मधानी भा 
खकड़ी झादि से तरक्ष पदार्थ तेजी से 


अथल्रियों 


चल्लाना । बिलोना । २. नष्ट करना। 
अंख करना । ३. घूृम-धूमकर पता गाना | 
छामना । ७. अच्छी तरह विचार करना ! 
, , पुँं७ मथानी | रई। 
मथनियाँ+- क्ली० दे० 'मथनी! । 
मथनी-ख्ी ० [हिं० मथना] १.दही सथने का 
सरतन । २.दे० 'मथानी! | ३.दे० मथन” । 
मथवबाह७-पुं० दे० 'महायत' । 
मथानी-ख््री० [हिं० मथना] दही मथने के 
लिए काठ का एक प्रकार का इंडा। 
मथित-बि«७ [ खं० ] मथा हुआ । 
मथी#-सतत्री० दे० 'सथानी? । 
मथूल#-पं० दे० 'मस्तूल' | 
मथोत-पुं० दे० 'भत्याय' । (परि०) 
मथ्या-पुं० दे० 'माथा' । 
मदंघ#-वि० दे० 'मर्दाघ' । 
मत्‌-पुं>७ [ सं० ] १. दषं। आनन्द । २. 
मतवाले हाथियो की कनपटियों से बहने- 
बाक्षा राधयुक्त द्रव । दान | ३, वीय्ये । 
३,कस्तूरी । € मद्य । शराब | ६ नशा । 
७. अहंकार | धमंडढ । ८. दे० 'मस्ती' । 
स्लरी० [ आ० ] १. घिभाग। सरिश्ता। 
२. खाता | ३. कोई एक रकम या बात । 
पद्‌ | (झाइटम) जैसे-एक मद छूट गई है। 
मदफक-जस्जी० [ हि० मद | भ्र्रीम के खत 
से बननेबाला एक मादक पदार्थ, जो 
सम्बाकू की तरह पीया जाता है । 
मदकची-बि० [ हिं० मदक | वह जो 
मद॒क पीता हो । 
मद्कल-वि० [ सं० ] सतवाला । मत्त । 
मद्गल-धि० [ 6० मदकक्ष ) सस्त । 
मद्‌-जल-पूं० सखिं०] हाथी का मद | दाग | 
मद्द्‌-स्तरी० [ अ० ] १. सहायता। २. 
किसी काम पर लगाये हुए मजदूर भादि। 
मद्दग्ार-वि० [ फा० ] सहायक । 


साछ 


महत्त 
मदन-पुं« [सं०] १. कामदेव । २.मौंरा ६ 
३. मैना पी | ४. प्रेम । 
मदन-मस्त-पुं० [हिं० मदन+मस्त] चम्पा 
की तरह का एक भ्रकार का फूल । 
मदन-महोत्सव-पुं० दे० 'बसन्तोत्सच' । 
मदनमोहन-पुं० [ खं० ] श्रीकृष्ण । 
मदनोत्सव-पुं० दे० 'बसन्तोत्सथ” । 
मद-मत्त-वि० [ खं० ] मतवाल्ा। 
मद्र#-पुं० [सं० मंडल] में डलाने की क्रिया 
या भाव। 
मद्रसा-पुं०-पाठशाल्षा । 
मदांध-वि० [सं०) जो मद के कारण भनन्‍था 
हो रहा हो। मदोन्‍्मत्त । 
मदाखिलत-स्त्री० [अ०] १. दखल देना । , 
हस्तक्षप | २. दक्षत्त जमाना ।.. ४ 
मदानि#-वि० [ १ | मंगलकारक । 
मदार-पुं० दे० 'आराक' । ( पौधा ) 
मदारी-पुं० [ भ० मदार ] १. जह जो 
धंदर, भालू आदि नवाकर उनका समाशा 
दिखाता है। कलंदर । २. जाग आदि 
के तमाशे दिखानेवाला | बाजीगर । 
मद्रि-जि* [ सं० ]१. मत्तता उत्पस्त 
करनेवाला। मस्त करनेवाला। २. नशीला। 
मदिरा-स्त्री० [ खं० ] मद्य । शराब । 
मद्रिभ-वि० [ सखं० ] $. मदिरा की 
मत्तता से भरा हुआ । २. मस्त । मत- 
वाला । ३. मदिरा के रंग या गंध का । 
मदिरालस-पं० [खं० मद्रा+भजस] म- 
दिरा से उत्पन्न होनेवाला श्रात्नस्य | खुमारी। 
मदीय-बि० [ सं० ] ज्ी० मदीया] मेरा। 
मदीयून-वि० [ ह्र० ] कर्जदार। करायी | 
मदीला-वि० [ छिं० मद ] नशील्ना । 
मदोद्धत, मदोन्मत्त-वि० दे० 'सर्दाण' । 
मदोबे#-स््री० दे० 'संदोदरी' । 
मइृत#-स्री० [ अ० मदद ] प्रह्ायता | 


मदधिसि 

ख्री० [ अ० मदद ] प्रशंसा । तारीफ । 
मद्धिम#-वि०[सं०्मध्यम]१ मध्यम | कम 

अच्छा | २. कुछ खराब या घटकर । 
मे-अब्य७ [ सं० मध्ये ] १. बीच में । 

२ विषय से | सम्बन्ध में । ३. केखे या 

हिसाब में | बायत | (ऑन एकाउन्ट आफ) 
मद्य-पुं> [खं० ] मदिरा । शराब । 
मद्यप-पुं०[सं०] मद्य पीनेवाज्ञा । शराबी | 
मद्र-पुं० [ खं० ] १. उत्तर कुरू नामक 

प्राचीन देश। २. राबी ओर केलम नदियों 

के बीच के प्रदेश का प्राचीन नाम । 
मध(थि)%-पुं> दे० “मध्य! । 

अब्य० [ सं० मध्य ] में | 


मधिम-वि०१.दे० मध्यम '।२.दे० मद्धिम!। 


मचु-पुं० [ सं० ]१ शहद। २. मकरन्द। 
३.वसनन्‍्त ऋतु । ४. चेन्र का महीना । 
चत । ९. श्रस्धत । ६. जल । पानी । 
वि० [ सं० ] १. मीठा । २. स्वादिष्ट । 
मधु-कंठ-पुं० [ खं० ] कोयल । ( पत्षी ) 
मचुकर-पुं० [सं०] [स्त्री०मधुकरी] भोंरा । 
मधुकरी-खी० [ सं० मधुकर ] साघु- 
संन्यासियों की वह भिक्षा जिसमें केवल 
पका हुआ भोजन लिया जाता है । 
मधुप-एं० [ सं० ] भौरा । 
मधुपति-पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
मधुपके-पुं० [ खं० ] देवताओं को चढ़ाने 
के लिए एक में सिज्ञाया हुआ दही, धी, 
जख, चोनी और शहद । 
मधुपुरी-ख्रो० [ खं० | मथुरा नगरी । 
मधु-मकखी-स्री० [ सं» मधुमक्षिका ] 
फूलों का रस चूसकर मु एकत्र करने- 
याक्षी मक्खी | सुमाखी । 
मधु-मक्षिका-लछ्वी० दे मिषु-मक्खी! । 
मधु-मेह-पुं० [ खं« ] बढ़ा हुशा प्रसेह 
रोग जिसमें मुज अधिक और गाढ़ा होता है। 


प्र्ब्प अंध्यम 
मधुर-वि०, [ सं० ] | भावज० मधुरता, 
अमधुराई ] १. स्वाद में मीठा । २. सुनने 
में प्यारा । ६. सुंदर । ७. कोमल | 
मधुरा-स््री० [ सं० ] 3. मथुरा नगरी। 
२. साहित्य से वह शब्द-योज्वना जिशसे 
रचना सें माधुय या मिठास आती है। 
मधुराना#-अ० [ हि० मधुर + थाना 
(प्रत्य० )] $.मीठा होना | २,सुस्दर होना। 
मधुराज्ष-पुं७ [ सं० ] मिठाई । 
मधुरिपु-पुं० दे० 'मधुसदन! । 
मधुरिमा-स्ली० [ सं० मधुरिमन्‌ ] १. 
सधुरता । मिठास। २. सु न्द्रता | सौन्दर्य । 
मधुरी#*-स्ली० दे० 'माछुये! । 
मधु-वन-पुं० [ सं० ] १. बज का एक 
बन | २.क्रिष्किन्धा के पास का एक धन । 
मधुसूदन-प० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
मधूक-पुं० [सं०] महुआा । ( पेढ़ ओर फल) 
मधूकड़ी (री)-स्त्री० दे० 'मछुकरी' । 
मध्य-पुं० [ सं० ] १. बीच का भाग। 
२. कमर | कटि । ३. अंतर । फरक । 
मध्यक-पुं० [ खं०] कई संस्याझ्रों, मुल्‍्यों 
या मानो आझ्ादि को एक में मिलाकर 
उनकी समष्टि का किया हुआ सम 
विभाग जो उनका मध्यम मान सूचित 
करता हैं। वराबर का पढ़ता । सामास्य। 
( एवरेज ) 
वि० उक्त प्रकार के मध्यम मानवाला । न 
बहुत छोटा ओर न बहुत बढ़ा। (एचरेज) 
मध्य-गत-बि० [सं०] बीच भा मध्य का । 
मध्य देश-पुं« [खं०] भारतवर्ष रा बह 
मध्य भाग या प्रदेश जिसकी सीमा उत्तर 
में हिमालय, दच्चिण में विन्ध्याचत, 
पश्चिम में कुरुतेत्र और पू्ष में प्रयाग है। 
मध्यसम-वि० [सं०] $. मध्य का | २. ने 
बहुत बढ़ा, न बहुत छोटा । औसत मान 


ऊ 


अध्यम पुरुष 


का । भ्रष्यक । ३, दे० “मदिय' । 
पुं७ संगीत के सात स्वरों में से चौंथा | 
मध्यम पुरुष-पुं७ [ सं० ] वह पुरुष 
» जिससे बात की जाय । ( व्याकरण ) 
अध्यमा-््वी० [ सं० ] बीच की डँगली | 
मध्यमान-पुं० [सं०] [वि० सध्यमानिक] 
बराबर का पढ़ता । मध्यक | औसत | 
वि० । दे० 'मध्यक' | २.दे० 'मध्या? २। 
मध्य-युग-पुं० [ सं० ] $ प्राचीन युग 
और आधुनिक युग के बीच का समय | 
२. युरोप, एशिया आादि के इतिहास में 
ईसवी छूटी से पन्द्रहवों शताब्दी तक 
का समय | 
मध्य-युगीन-पि० [सं०] मध्य-युग का । 
मध्यवत्ती-वि० [ सं० ] बीच का । 
मध्यस्थ-ति० [ सं० ] जो बीच में हो । 
घुं० [ भाव० मध्यस्थता ] १. यह जो 
बीच में पढ़कर किसी प्रकार का 
विवाद या विरोध दूर करता हो। आपस 
में भेक्षन या समफोता करानेवाला । 
( मीडिएटर ) २. वह जो दो दल्लों या 
पक्को के बीच में रहकर उनके पार- 
ह्परिक व्यवहार या लेन-देन में कुछ 
सुभीते उत्पन्न करके लाभ उठाता हो । 
जैसे-उत्पादकों और उप-भोक्ताओं में 
स्यापारी ; झह्थवा राज्य ओर कृषकों में 
जमीदार आदि । ( मिडिल मैन ) 
सध्या-सत्री० [ सं० ] १. काथ्य में वह 
नायिका जिसमें रखा और कास समान 
भाव से हों । २.नाप, मान, समय आादि 
के विद्वार से दो या दूसरों के बीच 
में पढ़नेवाली नाप या सान। ( सीम ) 
मध्यायकाश-पुं० [ सं] न्याय, पढ़ाई, 
खेल झादि से, बीच में थोड़े समय के 
लिए होनेवाला वह अवकाश जो द्ोगों 


प८ऊह 


अर्थ 


के सुस्ताने, जक्ष-पान आदि करने के खिए्‌ 
मिल्नता है। ( रिसेस ) 

मध्याह्-पुं७ [ खं० ] ठीक दोपहर । 

मनः पूत-वि०.[ सं० ] $. सन-चाहा। 
२. यथेष्ट। ३, मम को प्रसन्न करनेब्ाला ) 

मन-ए०[खं०मनस्‌ )१.प्राणियों में श्रतुभव, 
संकरप-विकक्प, इृः्छा, विचार आदि 
करनेवाली शक्ति । २. अतःकरण की वह 
वृक्ति जिससे खसंकरुप-विकछ्प होता है । 
मुह्ा०-मन टूटना>साहस या उत्साह न 
रहना। मत बढ़ ता>उत्साह बढ ना। मन 
बुभनाज्मन को थाह लेना । भन हरा 
हानास्प्रसन्न होना । मन के लड॒डू- 
खानानब्यर्थ आशा रखकर प्रसस्न होना । 
मन चेलना-८इच्छा होना । मन डोल॑ना- 
१. चित्न चचल होना २, लाजय होना | 
#सन धरना<ध्यान देना। मन तोड़ना 
या हारना5हिम्मत छोड़ना । मन फेर- 
न|>ध्यान हटाना। मन बढ़ाना-साहस 
या उत्साह बढ़ाना । मन में बसना- 
बहुत पसन्द झआाना। मंत्र बहलाभा८ 
हुःखी चित्त को किसी काम में लगाकर 
प्रसन्‍न करना । सन भरना-न्सन्तोष या 
तृप्ति होना। मन मानना-१, सम्तोष 
होना । २. निम्चय या प्रतीति होना | ३ 
प्रेम होना । मन में रखना-१. स्मरण 
रह्षना। २, छिपा रखना। ( बात ) 
मन में लाना ८ सोचना । ध्यान 
करना । मन मिल्लना-प्रकृति या बिचार 
में समानता होना। मन मारना>१. 
उदास होना । २.इच्छा को रोकना। मन 
मैला या मोटा करना>मन में दुभांव 
रखना | सन रखना - संतुष्ट करना । 
मन लाना#-१. जी लगाना। २. प्रस 
करना । भन से उतरना-१. मन में 


समकना 

अनुराग या आदर म रह जाना। र₹. 
भूक्ष जाना । 

३. विचार । हरादा । 


पुं० [ सं० मणि ] मणि । रत्न । 
पुं०[सं०मान]चाल्ीस सेर की एक तोल । 
सनकना#-आअ० [अजु० ] हिलना-ढोलना | 
मनकर[#-पि० दे० चमकीला' । 
मंनका-प०[सं०्मणिका| साला का दाना। 
पुं७ [ सं० मन्‍्यका ] गरदन के पीछे रीढ़ 
की सबसे ऊपर की हड्डी । 
मुहा ०-मनका ढलना या ढरकना> 
मरने के समय गरदन टेढ़ी द्वो जाना । 
मन-कामना-स्री० दे” मनोकामना । 
मनकूला-विं० [भ्र० मन्कूल:] जो स्थिर 
या स्थावर न हो | चल । 
यौ०-जायदाद मनकूला-चल सम्पत्ति! 
गैर-मनकूला-स्थिर । स्थावर । 
मन-गढ़ंत-वि० [ हि० मन+गढ़ना ] जो 
बथाथथ न हो, केवल कक्पित हो । अपने 
मन से गा हुआ | कपोल्ल-कत्पित । 
स्ती० केवल मन की कछएपना | 
मन-खला-वि० [ हिं० मन+चल्लनना ] १. 
साहसी | २. रसिक | 
मन-लाहा-वि० [हिं० मन+चाहना ] 
३, इच्छित । चाहा हुआ । २. यथेष्ट । 
मन-चीतना#-अ० [ 6िं० मन+चाहना ] 
सबको अच्छा क्गना । 
मन-चीता-वि० [ हिं>* मन+चेतना ] 
ज्ली० सन-खीती| मन में सोचा हुआ । 
मनन-पुं७ [ सं० ] $. चिंवन | सोचना | 
२. अच्छी तरह समझकर किया जानेवाला 
अध्ययन या विचार । 
मननशील-वि० [सं० मनन+शीक्ू] जो 
बराबर मनन या चिंतन “करता रहता हो । 
मन-बांछित-वि० दे० 'मनोवधद्वित! । 


मा 


समखा-कर 
मन-साया-वि० [हिंब्सन+साना[ स्त्ी० 
मन-भाई] १.जो मन को भावे । १.प्यारा। 
मन-भावता(वंन)-वि० दे० 'मन-भावा। 
मनमत#-वि० दे० 'मद-मत्त' । 
मनमथ-पुँ० दे० 'मन्मथ' । 
मन-माना-वि० [ हिं० सन+सानना ] 
[ स्ली० मन-मानी ] १. जो अच्छा क्गे। 
२. यथेच्छु । १. जो कुछ मन में आये । 
मन-मोटाव-पुं० [हिं० मन+मोटा] सन 
में होनेवाला वैमनस्य या विराग । 
मन-मोदक-पुं० [हि० मन+मोदक] सन 
में सोची हुई सुखद, पर भ्रसम्भव बात । 
मन के लड्डू । 
मन-मोहन-वि० [ 6िं० मन+मोहन ] 
[ स्० मन-मोहिनी ] १. मन को सोहने- 
वाला | खुभावना । २. श्रिय । प्यारा । 
युं० श्रीकृष्ण । 
मन-मोजी-बि० [हि० सन+सौज] मन- 
माने काम करनेवाला । स्वेष्छालारी । 
मनरंज़न-वि०, पुं० दे० 'मनोर॑जन! । 
मनशा-स््रो० [भ०] १. विचार । इरादा । 
२. तास्पय | आशय । मतलब । 
मनसाना#-अ० [हिं० मानस ] १. इच्छा 
करना । २. संकल्प या निश्चय करना | 
स० संकल्प पढ़कर दान करना | 
मनसब-पुं० [ अ० ] १. पढे । झोहदा । 
२. अधिकार । 
मनसबदार-पुं० [ फा० ] १. षह जो 
किसी मनसब पर हो । ओहदेदार। २. 
मुगल शासन-काल का एक पदाधिकारी । 
मनसा-सख्यी० [सं०] एक देवो का नाम । 
क्रिण वि० मन से । दृष्छा या विचार से। 
ख्रीौ० दे० 'मनशा! । 
मनसा-कर-वि० [ हिं० मनला+कर 
सनोरथ पूरा करनेवाला । 


हो 


मजखाना 
मनसाना#-अ० [ हिं० ममसा ] उत्साह 
या उसंग में आना | 
स«० हिं० सनसना! क्वा प्र० । 
मनसायन-पुं० [ 6ि० मानुस ] चहल- 
पहल । रोनक । 
मनसिज-पुं० [ खं० ] कामदेव । 
मनसूख-वि० [ अ० ] [भाव० सनसूखी | 
झप्रमाणिक ठहराया हुआ। अ्रतिवर्तित। 
मनसूबा-पुं० [ अ० ] १. युक्ति । ढंग । 
मुह ०-मनखूबा वाँधना-युक्तिसो चना। 
*, द्रादा । विचार । 
मनस्ताप-पुं० [ सं० ] १. मन में होने- 
वाला कष्ट । २. पश्चात्ताप | पछुतावा । 
मनस्वी-वि० [ सं० भनस्विन्‌ ] [ ख््ी० 
मनस्विनी, भाव० मनशिविता ] १. 
बुद्धिमानू । २ स्वेच्छाचारी । 
मनहर-वि० दे० 'मनोहर' । 
मनहार(( )-वि० दे० मनोहारी! । 
मनहैुँ#-अष्य० दे० मानों! । 
मनहूस-वि० [ अ्र० ] [ भाव० मनहू- 
सियत, मनहूसी ] १. श्रशुभ। २, देखने 
में कुरूप भर अप्रिय । ३ सदा दुःखी, 
चुप भर उदास रहनेवाला | 


' मना-वि० [ अर० ] निषिद्ध । वर्जित । 


मनाक ग)#-वि० [सं० मनाक्‌ ] थोढ़ा । 
मनादी-ब्लो० दे० 'मुनादी! । 
मनाना-स० [हिं० मानना! का प्रे०] .रूडे 
हुए को प्रसन्न करना । २, राजी करना । 
३. ईश्वर, देवता श्रादि से किसी काम 
या बात के लिए प्राथंना करना । 
मनावन-पं० [ हिं० मनाना ] हडे हुए 
को मनाने की क्रिया या भाव | 
मनाही-चझ्ली० [ हिं० मना ] सना करने 
की क्रिया या भाव | निषेध । रोक | 
मनिया-श्थी० [ सं० साणिक्य ] १. दे० 


रद 


पघ८ग 


मनुष्य-क्वोक 
अनका' । २. छोटी साला | कंठी । 
मनियार#-वि० [हिं० मणि] १. उज्बल्ञ। 
अमकदूार । २. सुन्दर । मतोहर । 
पुं० दे० मनिहार'।| 
मनिहार-पुं० [ सं० मणिकार ] [ स्तरी० 
मनिहारिन, मनिहारी ] चुढ़िदारा । 
मनी#-ख्रो० [ हिं० मान ] श्रहंकार । 
स्नी०[सं०्मणि] $ दे० मणि!। २.वीय्ये । 
मनीपा-शञ्ली ० [ सं० ] बुद्धि । भक्क । 
मनीषी-वि० [ सं० ] १. पंढित । शानी। 
२. बुद्धिमान्‌ । श्रक्ल्लमंद । 
मनु-पुं० [ सं० ] १. बह्मा के चौददद पुत्र 
जो मनुष्यों के मल पुरुष माने जाते हैं । 
२. अन्तःकरण | मन । ३. वैवस्वत मनु । 
४ चौद॒ह की संख्या | 
भव्य [ हिं० मानना ] मानों । जैसे । 
मलु श्रौँ५-पुं० १. दे० मन! । २.दे० मनुष्य 
ख्री०[वेश०] एक प्रकार की कपास। नरमा। 
मनुज-पुं» [ सं० ] मनुष्य । भादसी । 
मनुज्ञोचित-वि० [ खं० ] जो मनुष्य के 
लिए उचित हो। मनुष्य के उपयुक्त । 
मनुपक्र-पुं० [ सं० सलुष्य ] १. मनुष्य । 
झादमी । २. पति । खखम । 
मलुष्य-पुं० [ सं० ] बह द्विपद प्राणी जो 
अपने बुद्धि-बल्ल के कारण सब प्राणियों भें 
श्रेष्ठ है और जिसके अ्रस्तगंत हम, भाष 
झोर सब लोग हैं। आदमी । नर । 
मनष्य-गंणना-ख्रो० [ सं० ] किसी स्थान 
या देश के निवासियों की होनेवाल्ती 
ग्रिनती । ( सेन्खस ) 
मनुष्यता-ऊ्ो० [सि०]१. मनुष्य' का भाव। 
२. मनुष्यों के लिए उपयुक्त या आवश्यक 
गुण । शील् । ३. शिष्टवा । 
मनुष्यत्व-एुं० दे० मनुष्यता! । 
मनुष्य-लोक-पुं० [ खं० ] यह संखार । 


मलुसाई 
मस्येज्ञोक । धगत । 
मझुसाई०-स््री० [हिं० मलुष्य+झाई] १. 
पुरुषा्थ । पराक्रम । २. मनुष्यता । 
मनुहार-स्त्री० [ 6० सान+हरना ] १. 
सबायन । खुशामद | २.विनय | प्राधेना । 
इ सत्कार । आदर । ४ शान्ति । श.तृप्ति। 
मनुद्दारना#-स० दे० 'मनाना! | 
मनों४-अब्य ० दे० मानो । 
मनोकासना-ख्त्री० [ हिं० मन+कासना ] 
मन की दृच्छा । श्रभिलाषा । 
मनोगत-वि० [ सं० ] मन में होने या 
आनेवाला | ( विचार झादि ) 
मनोज-पुं० [ खं० ] कामदेव । 
मनोशझ्ञ-वि० [ सं० ] सु दर | मनोहर । 
मनोदेवता-पुं० [ सं» ] विवेक । 
मनोनिप्नह-पुं० [ सं० ] मन का निग्नह । 
मम को रोकना या बश में रखना। 
मनोनियोग-पुं० [ सं० ] किसी काम में 
अरुछी तरह मन लगाना । 
मनोनीत्त-वि० [ खं० ] १. मन के भ्रनुकूल। 
२. पसन्द किया या चुना हुश्मा । 
मनोभाव-पुं० [ खं०] सन में उत्पन्न होने- 
वाला भाव । 
मनो भिराम-वि० [सं० ] सुर । सनोहर। 
मनोमय-वि० [ सं० ] १. मन से युक्त 
या पूर्ण । २, मानसिक । मन-सम्बन्धी । 
मनोमय कोश-पुं०[सं०] पाँव होशों में से 
वह जिसमें सन, अहंकार भोर कमन्द्रियों 
मानी जाती है ( वेदान्त ) 
मनोमालिन्य-पूं» [ सं० ] मन-मुटाव । 
मन में रहनेवाल्ला दुर्भाव । रंजिश । 
मनोयोग-पुं०[स८ं०] $. मन की एकाग्रता। 
२, दे० मनोनियोग' । 
मनोरंज़क-जि० [सं० ] मन को यहक्षाने 
या प्रसन्न करनेयाक्षा | (कार्य या पदार्थ) 


८८२ अनोहर 
मनोरंजन-पुं० [ सं० ] मन को प्रसन्न 
करनेवाली बात या काम | मनोधिनोव । 
दिल-बहल्लाव । 
मनोरथ-पुं० [ सं० ] मन की इच्छा या 
अभिजल्नाषा । ' 
मनोरम-वि० [ सं० ] [ स्त्री० मनोरमा, 
भाष० सनोरमता ] सनोहर । सुन्दर । 
मनोरमा-श्री० [ सं० ] सात सरस्वतियों 
में से एक । 
मनोरा-पुं० [ सं० मनोहर ] गोबर से बने 
हुए वे चित्र या मूर्तियों जो दीपाचश्ली के 
बाद दीवार पर बनाकर पूजी जाती हैं। 
मनोरा कूमक-पुं० [१] एक प्रकार 
का गीत । 
मनोलीला-ब्नी० [ सं० ] ऐसप्ती कढ्पित 
बात या विचार जो कंवल मन में उठी हो, 
पर जिसका कोई वास्तविक आधार या 
अस्तित्व न हो । ( फैन्टस ) 
मनोचांछा-स््री० दे० मनाकामना!। 
मनोविकार-पुं० [सं०] मन में उठनेवालते 
भाव | जैसे-क्रोघ, दया, श्रम आदि । 
मनो विज्ञान-एं० [सं०] [वि० मनोवैज्ञ- 
निक ] वह शास्त्र जिसमें चित्त को छृत्तियो 
या मन में उठनेवाला विचारों आदि का 
विवेचन होता है । ( साइकॉलोजी » 
मनोविश्लेपण-पएुं७ [सं०] इस बात का 
विश्लेषण या जांच कि मनुष्य का मन 
किन झवस्थाओं में किस प्रकार कार्य करता 
है | ( साइको-अनेलिसिस ) 
मनोवृत्ति-स्री० [सं० ] $ मन के चलते 
या काम करने का छंग। २. मन की स्थिति। 
मनोवेग-एुं० [ सं० ] मनोशृत्ति । 
मनोसर७-पुं५ दे* मसनोबविकार' । 
मनोहर-वि० [खिं०] [ भाव० मनोहरता ] 
१. मन को आकर्षित करनेवाल्वा। २.सुन्द र। 


समोहारी 


मनोहारी-वि० दे० सनोहर! । 
मनोति(ती)४-ख्री० वे० 'मज्नत' । 
मनझ्नत-स्ली० [हिं० मनाना] किसी कामना 
की पूर्ति के लिए मानी हुई किसी देवता 
की पूजा । मानता | मनौती | 
मुद्ा०-मशन्नत माननाजकामना-पूर्ति के 
लिए पूजा आदि करने का संकहप करना । 
मन्धवंतर-पुं० [ सं० ] इकह सर चतुयुंगियों 
का काछ जो बअह्या के एक दिन का 
चोदृहवों भाग माना गया है। 
सम-सर्व ० [ सं० ] मेरा ( मेरी ) | 
ममता-ख््री० [सं०] १. अपनेपन का भाव! 
ममत्व । २ सस्‍्नेह। प्रेस । ३, खोभ। 
लालच | ४. मोह । माया । 
ममरखी#-स्त्री० [प्र० मुबारक] बधाई । 
ममाखी-स््री० दे० 'मधघ-मक्खी' । 
ममास#-पुं० दे० 'मवास' । 
भमिया-वि० [ हिं० मामा ] सम्बन्ध में 
मामा के स्थान का । जैसे-ममिया ससुर। 
ममीरा-पुं७ [ अ० मामीरान ] एक पोधे 
की जड़ जो आंख के रोगों की दवा है। 
मयंक-पुं० [ सं० स॒गाकु ] चन्द्रमा । 
मय-पुं५ [सं०] १ पुराणों में उद्लिखित 
एक प्रसिद्ध दानव जो बहुत बढ़ा 
शिरुपी था । 
प्रत्य० [ सं० ] [सत्री० मयी] एक प्रत्यय 
जो तद्रप, विकार और प्रचुरता का बोधक 
है जैसे-रामसय, दु खमय, जलमय । 
मयगल-पुं० [ खं० मदकल ] भत्त हाथी । 
मयन+4-पुं० [ सं० मदन ] कामदेव । 
मयमंत-वि० [ खं० मदमत्त ] मस्त । 
मयस्सर-थि० [ भ० ] प्राप्त । सुज्ञम । 
मया#-स््ी ० दे० माया! | 
मयॉर#७#-वि० [ खं० माया ] दयालु । 
मयूख्न-पुं० [ सं० ] १. किरण । रश्मि । 


यम 


मरना 


३. दीक्षि | चमक । ३. प्रकाक् । 

मयूर-पुं० [ सं० ] मोर | ( पक्षी ) 

मरंद७-पुं० दे० 'मकरंद' । 

मरकत-पुं० [ खं० ] पन्ना । ( रूम ) 

मरकना-अ७ दे० 'सुढ़कना” | 

मरणजा#-वि० [ ६० मल्लना+गींजना ] 
सल्ला-दत्ञा । मसल्ता हुआ । 

मरघट-पुं० दे० 'मसान' । 

मरज-पुं० [ श्र० मज् ] रोग | बीमारी । 

मरजाद#-सत्री० [स्० मर्यादा] १.सीमा । 
२. प्रतिष्ठा । ३, रीति । परिपादी । 

मर-जिया-वि० [ हिं० मरना+जीना ] 
१. मरकर जानेवाला। २. मरणासभ्ञ । 
३. जो प्राण देने पर उतारू दो | 

पुँ० पनडुब्बा । गोतालोर । जिव किया । 

मरजी-स्री० [ भ० ] $. इृष्छा। २. 
कृपा । ३.प्रसन्नता । ४.आाज्ञा। स्वीकृति। 

मरणा-पुं० [ सं० ] रुत्यु | मौत । 

मरणासजन्न-वि० [ सं० ] ओ मरने के 
बहुत समीप हो । 

मरणोत्त र(क)-वि० [ सं० ] किसी की 
र॒त्यु के उपरान्त का । किसी के मरने के 
बाद होनेवाला । (पोस्ट-झ्य मस) 

मरत#-पुं० दे० रूस्यु! । 

मरतबा-पुं० [ अ्र० मत्तंबः ] १. पद । 
झोद्ददा । २. बार । दफा ! 

मरद#-पुं० दे० सर्द! । 

मरदना#-स० [सं० मदन] १.ससत्नना । 
सतना । २. नष्ट करना । ६. गँधना । 

मरदानगी-स््री० [फा०] १. पौरुष । २. 
घीरता । शुरता । ३. साइस । हिम्मत । 

मरदाना-वि० [फा०] १.पुरुष सम्बन्धी । 
२, पुरुषों का-सा । ३. वीरोचित । 

युं७ [ रत्री० मरदानी ] थीर । बहादुर | 

मरना-भर० [ सं० मरण ] १. प्राणियों 


मरनी 


की सब शारीरिक क्रियाओं का सदा के 
किए श्रन्त होना । शरीर से प्राण नि- 
कक्तना । ९ मरने का सा कष्ट उठाना । 
सुदा०-किसी पर भमरनानआसक्त 
होभा | मर सिटना-प्रयस्न करते करते 
यहुत बुरी दशा में पहुँचना। मरा 
आानान्यहुत ब्याकुल होना। मर लेना- 
प्रयर्न करते करते सरने का-सा कष्ट भोग 
चुकना | जैसे-हम तो इसके लिए मर लिये। 
पानी मरना-१. दीवार, छुत भ्ादि 
में पानी घेंसना। २.किसी पर कोई कलंक 
ज्षगना | ३ शीज्ष या संकोच खो देना । 
३.कुम्हल्लाना । सूखना । ४. लज्जा आदि 
के कारण दबना । ९. बे-काम हो जाना । 
६. किसी मनोवेग का दबकर नहीं के 
समान होना। ७. खेल में, हारने पर 
कुछ खेलने योग्य न रह जाना । 
मरनी-सत्री० [ है० मरना ] १. रूत्यु । 
मौत । २. झतक के लिए. उसके 
समवन्धियों द्वारा मनाया जानेवाला 
शोक । ३ झूतक सम्बन्धी क्रिया-कर्म । 
मरम-पुं० दे० पम्म! । 
मरमर-पुं० [यू०] एक प्रकार का चिकना 
ओर चमकीखा पत्थर । जैसे-संग मरसर । 
मरमराना-अर० , स० [अनु०] १. सर-मर 
शब्द्‌ ह्वोना या करना । २. इस श्रकार 
दबना या दुबाना कि सर-मर शब्द हो। 
प्रमी+#-वि० दे० मर्मझ' । 
मरस्मत-खी० [ झा० ] किसी वस्तु का 
हृटा-फूटा या बिगढ़ा हुआ अंश ठीक 
करने का काम । दुरुस्ती । ( रिपेयर्स ) 
मरखा-पुं० [ खे० सारिष ] एक साग | 
मरहट#-पूं० दे० 'मसान! । 
अस्त ० [ देश० | मोठ | ( अन्न ) 
मरहठा-पुं७ [ सं० महाराष्ट्र | [ स्ी० 


ध्णर३ 


सख्त्वान 
सरहठिम ] महाराष्ट्र देश का निवाली । 

मरहटी-स्री० दे० 'मराठी' । 

मरहम-पुं० [ झ० ] घाव पर लगाने 
का ओऔषध का गाढ़ा, चिकना लेप । 

मरहला-पुँं० [ अ० ] १. पढ़ाव। २. 
कठिन काम या प्रसंग | विकद समस्या । 

मराठा-पुं० दे० “मरहठा! । 

मराठी-ख्री० [ सं७ महाराष्ट्री ] महाराष्ट्र 
देश की भाषा । 

मरातिब-पुं० [ अ० ] . पद । ओहदा । 
२, 5त्तरोत्तर या क्रमश: आनेवालों अव- 
स्थाएँ। ३. मकान का खण्ड | तढला । 
मंजिल | ७. पताका । झंडा । 

मरायत्त#-वि० [हिं० मारना] $. जिसने 
कहे बार मार ख्वाई हो। २. निःसश्व । 
निस्सार । दे. शक्तिहीन । 
पुं० घादा । टोटा | हानि । 

मराल-प० [ खे० ][ स््रो० भराल्ी ]9. 
हँख । २. धोड़ा | हे. हाथी । 

मरिद्‌+-एं० १. दे० 'मल्तिद' | २. दे० 
“मकरंद'! । 

मरियल-वि० [हिं० मरना] बहुत द्ुबंज । 

मरी-ख्ब्री० दे० 'महामारी' । 

मरीचि(का)-ञ््ली० | सं० ] १. किरण । 
२, प्रभा | कानिति । ३. मूग- संध्या । 

मरीची-पुं० [ सं० मरीचिन्‌ ] १ सूर्य्य । 
२. चन्द्रमा । 

मरीज्ञ-पुं० [अ०] [वि० भरीज्ञी] रोगी । 

मरु-पुं> [ खं० ] [ भाव० मरुता ] १. 
मरुमूमि । २. मारवाढ़ देश । 

मरुत्‌-पुँं० [ खं० | १. वायु । २. प्राण । 
३. दे० 'मरुरवान! । 

मरुक्ष्वान्‌-एुं० [सं० मरुत्वत्‌] १. हन्त्र । 
२.घम के वंशज देवताशों का एक गण | 
३. हनुमान । 


मदरद्वीप 

मरुद्भीप-पुं० [ खं० ] मरुस्थल में स्थित 
छोदा सजल उपजाऊ स्थान। (झोएसिस) 

अदझ भूमि-स्त्री० [ सं० ] बालू का निजेल 
मैदान । रेगिस्तान । सरुस्थल । 

मरु-स्थल्-पुं० दे० 'मरु भूमि! । 

मद्ध#-थि० दे० 'मसू । 

मछरूरा#-पुं० दे० 'मरोढ । 

मरोढ़-पुं० [ हिं० मरोइना ] १. मरोढ़ने 
की क्रिया या भाव | २. घुमाव | ऐंठन । 
३ पेट में होनेवाली ऐंटन। ४.ष्यूथा। कष्ट । 
मुद्दा ०-मरोड़ खाना-उलमन में पढ़ना । 
*. घर्मढ । ६. क्रोध । 

मरोड्ना-स० [ हिं० 'मोढ़ना ] १. बल 
डालना | एठना । 
मुहा०-#अंग मरोड्नालथेंगढ़ाई लेना । 
#भोंद्द (या हग) सरोड़ना-१. भोख 
से इशारा करना। २, नाक-भींह चढ़ाना । 
ऋ#हाथ मरोडना-पछुताना । 
२. ऐंठ या घुमाकर नष्ट करना या मार 
डालना । इ.पीड़ा देना। दुःख पहुँचाना। 

मरोड़ा-पुं० दे० 'मरोड' । 

मरोरना[#-स० दे० 'मरोबढना! । 

मर्कट-पुं० [ खं० ] [ स्तरी० मकटी ] $. 
यंदर । बानर । २. मकड़ा । नर मकढ़ी । 

मकत#-पुं० दे० 'मरकत' । 

मतंबान-पुं० [ हि० अस्टृतवान ] अचार, 
थी आदि रखने का चीनी मिट्ठी या साढी 
मिट्टी का रोगनी बरतन । अम्ृतवान । 

मत्यं-प० [खं० ] १. मनुष्य । २. शरीर । 

मत्य-लोक-पुं० [ सं० ] यह एथ्वी या 
इसपर यघ्ता हुआ संसार । 

मद्‌-एं० [ फा० ] ३. मह॒ष्य । २. पुरुष । 
नर। ६३. साहसी ओर पुरुषार्थी स्यक्ति । 
9. वीर | ९.पति । भत्ता । खसम । 

मदन-पुं० [ सं* ] [ वि० मर्दित ] १. 


प्णर 


मर्म-स्पक्ष 


कुचलना | रोंदना । २. मसकना । है. 
शरीर में तेस, उबदन झादि मल्ना। 
8. नाश | ध्यंस। 
वि० [ ख्त्री० मर्दिनी ] मर्दन, नाश का 
संहार करनेवाला । ( यौ० के घन्त में )- . 

मर्दना#-ख० [ सं० मर्दन ] १. मर्दन 
करना । सलना। २, मसल्नना । १३. नष्ट 
करना । ४. मार ढालना । 

मर्दम-शुमारी-ख्री० [ फा० ] १. किसी 
स्थान के भिवासियों की गणना या 
गिनती होना । २ कहीं की जन-संक्या । 

मर्द मी-स्त्री० [ फा० ] पौरुष । 

मम -पुं० [ सं० मर्म्म ] १. स्वरूप । ३. 
रहस्य । भेद । ३. संघि-रथान । 8७. 
दे० “मर्म-स्थल! | 

मम जझञ-वि० [ सं० ] [| भाव० मर्मज्ञता ] 
किसी बात का सम, रहस्य या तरव 
जाननेवाला । तरवज्ञ । 

मम -भेदी-जि० [सं०म्म-भेदिन्‌ ] हृदय में 
चुसनेवाला | हादिक कष्ट पहुँचानेबाल्ता | 

मर्म र-पुं० दे० 'मरमर' । 
पुंण[अनु ०] पत्तों ग्रादि का सर मर शब्द । 

मम रित#-वि० [ अनु ० मरमर ] जिसमें 
मर मर शब्द होता हो । 

मर्म वचन-पुं» [ हिं* ममं+वचन ] जद 
बात जिससे सुननेवाले का हृदय दुखे । 

मर्म बाक्य-पुं० दे० 'मर्म वचन'। 

मम विद्‌ू-वि० [ सं० ] ममंश । 

मम -स्थल-पुं० [ सं० ] १. शरीर क॑ वे 
कोमल अंग जिनपर चोट लगने से बहुत 
अधिक पीड़ा होती और सलुष्य मर 
सकता है । जैसे-हृदय, कंठ, नाक, 
अण्डकोश, कपाल आदि । २. वह स्थल 
जिसपर आघात या आह्षेप होने से 
मनुष्य को विशेष मानसिक कष्ट हो | 


मम॑र्पर्शी 


मर्म स्पर्शी-बि० [ खं० मम॑स्पर्शिन्‌ ] 
[स्री० समस्पशिनी, भाव० ममेरपर्शिता] 

| अमे पर प्रभाव ढालनेवाला । 

: 4 मेमोतिक(लिक)-वि० दे० 'मर्म भेदी! । 

मर्मी-चि० [ हिं० मम ] तरवज्ञ । म्मंश। 

मर्यादा-स्त्री० [सं०] १. सीमा | हद । २. 
तट | किनारा । ३. प्रतिज्ञा। ७. नियस। 
३. सदाचार | ६. प्रतिष्ठा । ७. धमग्म॑ । 

मयोद्ति-पि० [ खं० ] १. जिसकी 
सीमा या हद निश्चित हो। २. जो अपनी 
मर्यादा या सोमा के अन्दर हो । 

मध्े ण॒-पएुं० [सं०] [वि० मष॑णीय, मर्षित] 
१ क्षमा | साफी। २. रगढ़ | धंण । 
वि० १. नाशक । २. दूर करनेवाला। 

मस्त-पुं७ [ सं० ] १ मैल । गंदगी। २. 
विष्ठा । गृह | ६.दोष । विकार। ४.पाप | 

मलकना%#-स० , अ० दे० 'मचकना' । 

मलका-ख्ली० [झ० मल्िकः] महारानी । 

मलखंभ-पएूं० दे० 'मालखंभ' । 

मल्गजा#-वि० दे० 'मरगज्ञा' । 

मलता-वि० [हिं० मलना] पिसा हुआ । 
( सिक्का ) 

मल-द्वार-पुं० [ खं० ] $. वह इन्द्रिय 
जिससे शरीर के भीतर का मल निकलता 
है। २. गुदा । 

मलना-स० [सं० मलन] [प्रे० मलाना, 
मल्लवाना)१.दाथ से घिसना या रणढ़ना । 
मुद्दा ०-हाथ मलना - पछुताना । 
२. मॉजना । ३. सालिश करना । ४. 
मसरोदजा । ऐंटना । 

मछाबा-पुं० [हिं०्मल ?] १. कुड़ा-ककट । 
२. गिरी हुई इमारत को इंटें, पत्थर 
आदि या उनका ढेर । 

मसमल-ख््री० [ सं० सजमक्लक ] एक 
आकार का सहीन कपड़ा । 


घ्८्३ 


मंदखार 

मल-मास-पूं० [ सं० ] प्रति तीसरे वर्ष 
पदनेवासा वह बढ़ा हुआ या अधिक 
चन्द्र मास जो दो संक्रान्तियों के बीच 
में पढ़ता है। ( ऐसा मास अपने नाम 
के दूसरे और शुद्ध मास के बीच में 
होता है। ) अधिक मास । पुरुषोत्तम । 

मलय-पएं० [ सं० मलय (पव॑त) ] $.मैसूर 
के दक्षिण ओर ट्रायंकोर के पूव का प्रदेश | 
२. मलाबार | ३ मज़ाबार के निवासी । 
७. सफेद चन्दन । 

मलयगिरि-पुं० [सं०] १. दक्षिण भारत 
का मलय पव॑त। २.हस पव॑त पर उतपक्ष 
होनेवाला चन्दन । 

मलयज -पुं० [ सं० ] चन्दन । 
थि० मछय पर्वत पर या से उर्पस्ध । 

मलयाचल-पुं० [ सं० ] मलय पव॑त। 

मलया निल-पुं७ [ सं० ] १. मल्य पव॑ल 
की ओर से शभ्ाानेवाली वायु, जिसमें 
चन्दन की सुगन्ध होती है। २. वसन्त 
ऋतु की सुखद ओर सुगन्धित वायु । 

मलराना#-स० दे० 'मरदाना' । 

मलहम-पएुं० दे 'मरहम' । 

मलाई-खी० [ देश० ] १. देर तक गरम 
किये हुए दूध के ऊपर जमा हुआ सार 
भाग। साढ़ी । २. सार । तश्व । 
स्री० [ हिं० मलना ] मलने को क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 

मलाट-पुँ७ [ देश० ] एक प्रकार का 
मोटा घटिया कागज | 

मलान#-थि७ दें० ग्लान' । 

मलामत-ख््री० [अ०] १. ढॉट-फटकार + 
यौ०-लानत-सत्लासत-डॉट-फटकार । 
२. मैल । गर्ुंगी । 

मलार-पुं० [ सं० महल ] वर्षा ऋतु 

में गाया जानेवाला एक राग । 


् 


मलाल 
मलाल-पुं५ [ ऋ० ] दुःख । रंज । 
मलाह#-पुं७ दें० 'मक्लाह' । 
मलिग-पुं० दे० 'मलंग! । 
मलिदू-पुं० [ सं० मिलिन्द ] भौरा । 
मलिक -पूं० [ अ० ][ख््री० सल्तिका ] 
पृ. राजा | २, अधाीश्वर | ३. सरदार । 
मलिचउचछु॥-पुं० दे० “ग्लेच्छ' । 
मलिन-वि० [सं०] [सत्री० मलिना, भाव० 
सलिनता ] १. मैला । गनदा । २. कपट 
भरा । ३. विकार-युक्त | ७, पापी । ३. 
श्री-हीन । म्लान । उदासीन । फीका । 
मलिया'-स्ली० [ सं० महिलका ] १. 
छोटे मुँह का मिट्टी का एक प्रकार का 
बरतन । २. चक्कर । ३, एक पकार का 
खेल जिसमें जमीन पर कुछ श्वाने बनाकर 
गोटियों से खेलते है। (यहां खाने अंकित 
करके उन्हें मिटाने से 'मख्तिया-मेट करना? 
मुहायरा बना है। ) 
मलिया-मेट-पुं० [हं० मलिया (खेल + 
सिंटाना ] सर्वनाश । बरबादी । 
मलीदा-पुं० [फा०] १. चूरमा । २. एक 
प्रकार का बढ़िया मुलायम ऊनी कपड़ा । 
मलीन-थि० दे० “मखिन! || 
मलूकऋ-वि०[ञअ०मल्लिक] सुन्दर। मनोहर । 
मलेच्छू-पुं० दे० “ग्लेच्छ' । 
मलेरिया-पुं० [ अं० ] जाड़ा देकर 
झानेषाला बुखार । जूड़ी । 
मलोलना-अ० [ हिं० मल्ञोल्ा ] १. मन 
में दुखी होना | २. पछताना । 
मलोला-पुं५ [ भ० मलूल ] १. मान- 
सिक ज्यथा । दुःख । रंज। 
मुद्दा ०-मलोले सखाना-मानसिक ज्यथा 
सहना । मन में बहुत दुःखी होना । 
२.उस्कट इच्छा या लालसा | झरमान । 
मल-पुं० [सं०] १. इन्द्र युद्ध में निषुण- 


पापछ 


मशीन 
ता के लिए प्रसिद्ध, एक प्राचीन पंजाबी 
जाति । २. पहलवान । 

मह्न-युद्ध-पुं० [ खें० ] कुश्ती । 

मल्लाह-पुं० [ भ० ] [ ज्जी० >एल्लाहिन] 
एक जाति जिसका पेशा मछुली सारना 
झोर नाव खेना है। केवट । मांझी । 

मलिका-स््री० [ खं० ] एक प्रकार का 
बेला । मोतिया । 

मल्दहाना(रना)-स० [ संब मणह 
गो का स्तन ] चुसकारना । पुखकारणा । 

मवाद-पुं० [ अ्र० ] १. पीच । ( फोढ़े में 
की ) २, मस्त । गन्दगी | 

मवास-पुं० [ सं० ] १. दुर्ग । गढ़ । २. 
शरण या रह्षा का सथान। 

मवासी-ख््री० [हिं० मवास] छोटा गढ़ । 
पुं० १. गढ़पति | किलेदार। २ सरदार । 

मवेशी-पुं० [ अ्र० मदाशी ] चौपाया | 

मवेशीखाना-पुं० [ फा० ] पशशाक्षा । 

मशक-पुं० [सं०] १. मच्छुढ़ । २. शरीर 
पर का मसा । 
सत्री० [ फा० ] चमढ़ का बना हुआ 
वह थैला जिसमें पानी भरकर खाते हैं । 

मशककत-स््री .[अ०] परिश्रम | मेहनत । 

मशरू -पुं० [ अर० सशरूझ ] एक भकार 
का धारीदार रेशमी कपड़ा | 

मशहूर -वि० [अ०] प्रसिद्ध । विश्यात । 

मशाल-सत्री० [ अ० ] डंडे में चीथड़े 
जपेटकर बनाई हुई, जलाने की बहुत 
मोटी बत्ती जो हाथ में लेकर चलते हैं । 

मशालखी-पुं७ [ फा० ] [ स्री० मशा- 
लचिन ] जलती हुई मशाल्र हाथ में 
लेकर दिखसानेचाला । 

मशीन-श्ली० [ अं० सेशीन ] पेंचों और 
पुरञ्षों से बना हुआ वह यंत्र जिससे काम 
जरदी होता हो | कत्न | यन्त्र । 


कक 


मशीन गन 


मशीन गन-झ्ली ० [झ०] वह सशीन गा 
यंत्र जो बन्दूक की तरद्द पर बहुत जरदी 
जददी भोलियाँ चलाता है । 

मश्क-पुं० [ भ्र० ] भ्रभ्यास । 
ख्री० दे० 'मशक! । (पांनी भरने की) 
मच#-पुं०-यञञ । 

मष्ट-वि० [ सं० मष्ठ | मौन । चुप । 
मुद०-मण् धारना या मसारना८ 
मौन घारण करना । बिल्कुल चुप रहना। 

मस+-चअ्लरी० दे० 'मसि!। 
ख्री० [सं० श्मश्नु] मुछे निकलने से पहले 
उसके स्थान पर *“होनेबाली रोमावली । 
सुहा०-मस भीजना ८ मछें निकलना 
झारम्म होना । 

मसकत+#-स्त्री० दे० मशक्कत' । 

मसकना-झ० स० [शअ्रनु८] १.इस प्रकार 
दबना या दबाना कि टूट या फट जाय । 
अ० दे० 'मसोसना! । 

मसका-प:ुं० [फा०] नवनीत। मक्खन। 

मसकी न#-वि० दे० “'मिसकीन' | 

मसखरा-पुं० [ अ० ] परिहास करने- 
वाला | हँसोढ़ । दिललगी-बाज | 

मसखरी-स्ली० [ फा० ससखरा+ई ] 
दिएलगी । हँसी । सजाक । परिहास | 

मसजिद-स्री ० [ फा० मस्जिद ] सुसल- 
सानो के एकत्र होकर सामूहिक नमाज 
पढ़ने का भवन । 

मसनद्‌ -सखत्री० [झ० ] बढ़ा तकिया। 
गाव-तकिया । 

मसमुंद४-क्रि० वि० [हिं०मस-मूँ दना १] 
उेल्लमठेज्ञ या धकक्‍्कम-घक्का करते हुए । 

मसयारा४#-पुँ० [ हिं० मशात्ष ] १, 
सशात्र । २. मशाह्षची । 

मसरफ-पुं० [झ०] व्यवहार । उपयोग। 

मसल्-स्त्री० [ अ० | कहावत । 


ध््८ 


मसानी 


मसखलतसि#-रत्नी० दे० 'मसलहत' । 
मसलनू-क्रि० वि० [ झ० ] मिसाल के 
तौर पर । उदाहरणाथ । जैसे । 
मसलन-स्त्री० [ 6€ि० मसलना ] मस- 
लगने की क्रिया या भाव । 
मसलना-स० [ दिं० मल्नना ] [ भाव० 
मसलन ] १. उँगलियों से दुबाते हुए 
सुगढ़ना | सलना | २. जोर से दबाना | 
मसलहत  रत्री ०[अ०] १.रहस्य। २.ऐसा 
गुप्त और हितकर तरव जो सहसा समश्न 
में न आ सके | छिपा हुआ शुभ हेतु । 
मसला-पुं० [ ० ] १. कहावत । २. 
विचारणीय विषय | समस्या | 
मसबिदा-पुं० दे० 'मससौदा! । 
मसहरी-स्ती०[सं०मशहरी] १. मच्छुड़ो से 
बचने के लिए पलंग के ऊपर और चारो 
ओर जगाने का जालीदार कपढ़ा। २. 
वह पलंग जिसमें उक्त कपड़ा रूगा हो | 
मसद्वारक-पुं० दे० 'मासाहारी! 
मसा-पुं० [ सं० मास-कील ] १.काले रंग 
का डभरा हुझा साँंघ का वह दाना जो 
शरार पर कहीं कहाँ निकत्मता है। २, 
बवासीर में निकल नेव।ल मास का दाना । 
पुं० [ सं० मशक ]मच्छड । 
मसान-पुं० [ सं० श्मशान ] १. शव 
जलाने का स्थान । मरघट । 
मुहा०५-मसान ज्गानास्श्मशान पर 
हैठकर शव या किसी मन्त्र की तान्त्रिक 
सिद्धि करना । 
२.भूत,पिशाच आादि।३ युद्ध-पोत्र ((क्व ०) 
मसानिया-पुं७ [हिं० म्लान ] १. मसान 
पर रहनेवाला । २. डोम । 
वि० मसान संबंधी । ससान का । 
मसानी-ञ्ली० [ खं० श्मशानी ] ढाकिनी, 
प्रिशालिनी आदि । 


सखाक्षा 


मसाल्ा-पुं« [ फा० मसाक्षह् ] १. 
साधारण सामझी । उपकरण । २. किसी 
विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ 

५ भोषधियों या रासायनिक द्वृव्यों का सिश्रण 
अथवा उसका कोई अंश । ३, भोजन 
को स्वादिष्ट यमानेवाल विशिष्ट द्रव्य । 
जैसे-कोंग, मिर्च, जीरा, तेजपत्ता झादि। 
४, तेज्ष । < आतिशबाजी । 

मसालेदार-वि० [ अ्र० मसालह+फा७" 
दार] जिसमें मस्राज्रा मिला या पढ़ा हो। 

मसि-स्ली० [ सं०] १. स्याही । रोशनाई । 
२. काजल | ३. कालिख । 
मसिपात्र-पुं० [ खं० ] दावात | 
मसियर#-र्त्री० दे० 'मशाल' । 
मसियारा०७-पुं० दे० 'मशाद्ची' । 
मसीत-स्ली ० दे० 'मसजिद' । 
मसीना|-एुं०[दिश०] मोटा भज्ञ । कदन्न । 
मसीह()-पुं० [ अ्र० ] [ वि० माह ] 
१. ईसाइयो के धमम-गुरु हजरत ईसा । २. 
चह जो मरे हुए को जिला सके। ( उदूं 
कविताओं में प्रमपान्न के लिए ) 
मसीही-पुं० [ अ० मर्साह ] ईसाई । 
मस्तु#-क्रिए लि० [हिं० मरू-मरकर ] 
कठिनता से । मुश्किल से । जैसे-ते से । 
मुहा०मस्त् करके-बहुत कठिनता से । 
मसूडु[-पुं० [ खं० श्मश्रु ] मुंद के भन्दर 
का वह अंग जिसमें दांत उगे होते हैं । 
मख्र-पुं७ [खं०] एक प्रकार की दाल । 
मखूरिका-सञ्रौ० दे० 'शीतला' ( रोग )। 
मखूसलना-भ्र० द० मपधोसना' | 
मख्युण॒-वि७ [सं०] चिकना और सुलायम। 
मसेबरा|-पुं० [हिं० मांस] मसि की बनी 
हुई भोजन-सामग्ी । 

मखोसना-श्र० [ फ़ा० अफसोस १ ] १. 

किसी मनोवेग को रोकना। जब्त करना । 


रा 


महंगाई 
२.सन ही सन खेद या दुःख करना । कुदना। 
ख० १.ऐंठना । मरोढ़ना । २.निचोढ़ना । 
मखोसा-पुं७ [हिं० मसोखसना ] मन का दुःख । 
मसोदा-पुं० [ झ० मखविदा ] १. लेख 
का चह पू्व-रूप जिसमें काट-छाँट और 
सुधार किया जाने को हो । प्रजेख। २, 
युक्ति | तरकीब । 
मुद्दा -ससादा गॉठना या बाँधना> 
किसी कार्य की युक्ति सोचना । 
मस्कर।#-पुं७ दे० 'मसखरा' | 
मस्त-वि० [फा०, मि० सं० मत्त] िाब० 
मस्ती ] $. मतवाला । मदोन्मत्त । २, 
प्रसक्ष और निश्चिन्त | परम झानन्दित । 
३, योवन-मद से भरा हुआ । 
मस्ताना-वि० [फा० मस्तान:] १. मस्तों 
का-सा । २. मस्त । 
अ० [ फा० मस्त ] मस्त होना । 
मस्तिप्क-पुं० [सं०] १. मस्तक के अन्दर 
का गूदा | भेजा | सगज । २, मस्तक में 
होनेवाली सोचने-समभने की शक्ति । 
मानसिक शक्ति | दिमाग । बुद्धि । 
मस्ती-ख्री० [ फा० ] $ मस्त होने की 
क्रिया या भाव | मतवालापन । २, कुछ 
विशिष्ट पशुओं की कनपटी से बहनेवाल्वा 
तरल स्राव । मद । ३. कुछ बृक्षा, पत्थरों 
आदि सें से होनेवाला स्राव । मद । 
मस्तूल्ल-पुं० [ पुतं« ] बढ़ी भावों क बीच 
का वह लट्ट। जिसमें पाल बॉघते हैं। 
मस्सा-पुं० दे० 'म्ता! 
महँ#-अब्य० [ सं० मध्य ] में । 
महँई-वि० [ खं० महान्‌ ] महान्‌ | बढ़ा । 
महेँगा-थि० [ सं० महाघ॑ ]१. जिसका 
उचित से अधिक मृरुय हो। २. बहु-सूढ्य । 
महें गाई-ख्नी० [िं० महँगा] १. महँगी के 
कारण मिल्षनेवाला भत्ता । २. दे० 'महँगी!। 


महंगी 


महँगी-स्वी० [हिं० सहँगा+ई (प्रत्य० )] 
१. मसहँगे होने का भाव या अवस्था । 
महँग़ापन । २ दुर्मिक्ष। अकाक्ष । 
महँत-पुं० [ सं» महत-वढड़ा ] साधु- 
समाज का प्रधान । २. मठाधीश | 
महंती-स्री० [ सं० महत्‌ ] महंत का 
भाव या पद । 
मद्दक-सत्त्री० [ मह मह खे अजु० ] गंध । 
यास । 
महकना-अ० [ हिं० महक ] गंध देना । 
महकमा-पुं० [ ह#० ] व्यवस्था करने- 
वाला विभाग | सरिश्ता । 
मद्दकान# - स्त्री० दे० 'महक' । 
मदहकीला-बि०[हिं०महक] महकनेवाल्।। 
महज्ञ-वि० [ अ० ] रंवल | सिर । 
महजिद्‌#-स््री० दे० मसजिद' । 
मदहद्यन-पुं० [ सं० ] महापुरुष । 
मदृतू-वि० [ खं० ] [ स्त्री० महती ] 
महान्‌ । बहुत बढ़ा । 
पुं० १. दे० 'महत्तत्व' । २, ब्रह्म । 
मदहता-पुं० [ सं० महत्‌ ] 4. गांव का 
मुखिया | महतो । २ सरदार । 
मद्दताव-स्त्री० [ फा० ] १. चोँदनो। 
चंद्िका । २. दे० 'महताबी' । 
महतावी-स्त्री०[फा०] १.नल्जी के भाकार 
की वह अआतिशवाजी जिससे केवल रोशनी 
होती है। २. बाग के बीच का चबूतरा । 
महतारी'-स्त्री ०-साता । 
मदहती-जि०ख्री० [सं०] बहुत बढ़ी  महान्‌। 
महतु१-पुं० दे० 'महत््व' । 
मद्दतो-पुं« [ हिं० महता ] १. कहार। 
२. प्रधान | ३. सरदार । 
मद्दशत्य-पुं०[सं०] १.साव्य में प्रकृति का 
पहलछा विकार | जुद्धि-तर्व। २,जीवारमा। 
मइसतम-वि० [ सं० ] सबसे बढ़ा । 


घह6 


मदरूम 

महत्तर-वि० [ सखं० ] दो में से बढ़ा 
य। श्रेष्ठ | किसी से बढ़ा या अच्छा । 

मददत्ता-स्त्री० दे० 'महत्व' । 

मददक्त्व-पुं०[सं०] १.सहानू्‌ का भाव । २. 
बढ़प्पन । गुरुता । ३, श्रेष्टठा । उत्तमता । 
३. वह गुण या तश्व जिससे किसी वस्तु 
की आपेक्षिक श्रेष्ठ, उपयोगिता, या 
आदर घटता या बढ़ता हो । 

महना# -स० दे० सथना' । 

महनीय-वि० [सं०] [भाब० महनीयता] 
१. मान्य । पूज्य । २. सहत्‌ | महान्‌। 

मह फिल-स्त्री ० [अर०]$ सभा। जलसा। 
२. नाच-गान का स्थान या जलसा । 

मद्दबूब -पुं० [ भ्र० ] [ स्त्री० महथूवा ] 
३. प्रिय | प्रेमपान्र । २. दोस्त । मित्र । 

मदमंत#-वि० दे० 'मदमत्त' । 

महमद#-पुं० दे० 'मुहस्मद' । 

मद मह-क्रि० वि० [ अनु० ] सुराम्धि 
या खुशबू क॑ साथ । 

महमहा-वि० [ दिं० महक ] सुगन्धित । 

महमहे,ना-»० [ 6ि० मह मह | महक 
या गन्ध देना | गमकना । 

महर-पुं० [ सं० महत्‌ ] [ स््री० महरि 
३, बढ़ आदमियों के लिए व्यचह्ृत एक 
आदर-सूचक शब्द | ( ब्रज ) २. एक 
प्रकार का पक्षी । ३. दे० 'महरा!। 

महरा-पुं० [ हिंब्महता ] [ खत्री० महरी, 
माव०महराई ] १. कहार । २. मुखिया । 

महराना-पुं० [हिं० महर ] महरों के 
रहने का स्थान या महत्खा। 

महरि(" )-ख््री० [ हिं० महर ] १. अज 
में प्रतिष्ठित स्तरियों के लिए एक आादर- 
सूचक शब्द | २. मालकिन । धरवाली । 

महझरूम-वि० [भ०] जिसे उसका वांछित 

या प्राष्य न मिल्षा हो । वंचित ॥ 


ज्क 


महरेदा 
महरेटा -पुं०<श्री कृष्ण । 
महरेटी-स््ली ०-राघिका | 
महध्-वि० दे० मद्दाघ' । 
 सहर्धि-पुं० [ खे० महा+ऋषि ] बहुत 
बढ़ा या श्रेष्ठ ऋषि । 
महल-पूँं० [ अ० ] १. राजाओं आदि के 
रहने का बढ़ा ओर बढ़िया मकान । 
प्रासाद । २. रनियास । अन्तःपुर । 
महलसलरा[-स्वो० [ अ० ] अ्रंतःपुर । 
महत्ला-पुं० [ अ० ] शहर का वह 
विभाग जिसमें बहुत-से मकान हों । 
महंस्तूल-पुं० [ भ० ] वह घन जो राज्य 
या सरकार किसी विशेष कार्य के लिए 
ले । कर । (टैक्स) २. भश्डा। किराया । 
३, जमीन की लगान । (पुरानी हिन्दी) 
मद्दखूली-वि० [ हिं० महसूल ] जिसपर 
महसूल लगता हो । 
महसूस-वि० [ अ० ] जिसका ज्ञान 
या अनुभव हो । अनुभूत । 
महाँ#-अव्य० दे० “महेँ' । 
महा-छि० [ संब ] १. बहुत अधिक | 
२.सव-श्रे्ठ। सबसे बढ़ा । ३.बहुत बढ़ा । 
(पुं७ दे० “मद्ठा! । 
मद्दाउत»-पुं० दे 'महाबत' । 
मद्दाकाथ-वि० [ सं० ] जिसका शरीर 
बहुत बढ़ा हो । बड़े डील-डोल का । 
महाकाल-पुं० [ सं० ] महादेव । 
मद्दाकाली-स्त्री० [ सं० ] दुर्गा । 
महाकाव्य-पुं० [ खं० ] १. खाहित्य- 
शास्त्र के अनुसार वह सर्ग-बद्ध काब्य-प्रन्थ 
जिसमें प्रायः सभी रसों, ऋतुओं और 
प्राकृतिक इश्यों आदि का धर्णन हो। 
२. बहुत बढ़ा ओर अ्रष्ठ काम्य । 
महाजन-पुं० [ सं० ] १. कष्ट पुरुष | 
२. धनवाम्‌ । ३. रफ्ये-पैसे का लेन-देन 


घ्ह 


महापातक 
करने वाला । कोटीवाल । ४७. ऋणा देजे- 
वाला | धनी । ( फ्रेडिटर ) 
महाजनी-स्त्री० [ हि. महाजन+ई 
( प्रत्य० ) ] $. रुपये के लेन-देन का 
व्यवसाय । कोठीबाली । २. महाजनों 
के व्यव्वाश की एक लिपि | मुढ़िया । 
महातम#-पुं० ८ माहास्म्य । 
महात्मा-पुं० [ सं० महारमन्‌ ] १. बहुत 
श्रेष्ट, उच्च विचरोंवाला और सदाचारी 
पुरुष | २.वबहुत बढ़ा साधु या महापुरुष । 
महादान-पुं० [ सं० ] अहण झादि के 
समय किया जानेवाला दान । 
महादेव-पुं० [ सं० ] शंकर । शिव । 
महदेवी-स्नी० [सं०] १. हुगां । २. राजा 
की प्रधान रानी या महिषी । पटरानी + 
महादेश(दोप)-पुं० [ सं० ] एथ्वी के 
स्थल-भाग के पाँच बड़े विभागों में से 
कोई एक, जिसमें अनेक देश होते हैं। 
( कान्टिनेन्ट ) जैसे-एशिया, योरप । 
महान-वि० [ खं० ] बहुत बढ़ा । 
महानता-स्त्री० दे० महत्व” या 'महत्ता! 
मद्दानस-एु० [ सं० ] रसोई-घर । 
महानाटक-पुं० [ सं» ] दस अंकोंवाला 
एक पकार का बहुत बढ़ा नंोटक । 
महा निद्रा-स्रो० [ सं० ] झृत्यु । 
महानिर्वाण-पुं० [सं«] बौद्धों के अजुसार 
वह उच्च कोटि का निर्वाण या परिनिवांण, 
जिसके अधिकारी अहंत्‌ या बुद्ध होते हैं । 
महानिशा-स्री '[सं० | १.आध्ी रात । २. 
कछप के अन्त में होनेवाली प्रलय की रात | 
महालुभाष-पुं० [खं० ] [ भाव० महानु- 
भावता ] बढ़ा और आदरणीय व्यक्ति | 
महापातक-एुं० [खं०] [विब्महापातको ] ये 
पॉच बहुत बढ़े पाप--अह्य-हरपा, सच्य-पान' 
चोरी, गुरु की पत्नी से व्यभियार झौर ये 


अहापाश्र 


पाप फरनेवाल्ों का साथ । 
मद्दापाञ-पुं७ [सं० ] सझतक-कर्म का दान 
लेनेवाला ब्राक्षण । महाग्राह्मयण । 
महापुरुष-पुं० [ सं० ] अ्रष्ट पुरुष 
मद्दाप्रभु-इं० सस०] १. एक आदर-सूचक 
पदवी जिसका व्यवहार वक्लभाचाय जी 
तथा बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव आचाये 
चैतन्य के लिए होता है। २ ईश्वर । 
महाप्रलय-पुं> [िं०] षद्द प्रलय जिसमें 
सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। 
महाप्रसाद -पुं० [ सं० ] १. जगन्नाथ 
जी का चढ़ा हुआ भात। २. मास । (व्यंग्य) 
अट्दाप्रस्थान-पुं७ [विं० ] रूष्यु की इच्छा से 
हिमालय की और जाना । २. रूत्यु । 
मद्दाप्राक्ष-पुं७ [सं०] बहुत बढ़ा विद्वान । 
अइ्दाप्राण-पुं७ [ सं० ] नागरी बर्णमाला 
में प्रस्येक ब्ग के दूसरे तथा चौथे 
अक्षर । जैसे-ल, ध, छे, क आदि । 
महावलाधिकृत-पुं० [खिं०] ग्रप्त कालीन 
भारत में साम्राज्य का वह सब-प्रधान 
अधिकारी जिसके भ्रधीन सारी सेना होती 
थी और जो सैनिक राजमन्त्री होता था । 
मह्दात्राह्मण-पुं० दे। 'महापात्र । 
महाभाग-वि० [ खं० | भाग्यगन्‌ । 
महाभारत-पुं० [ सं० ] १. वेदव्यास 
रचित वह परम प्रसिद्ध संस्कृत महाकाब्य 
जिसमें कौरवों और पाण्डवों के युद्ध का 
यर्णन है। २. कौरवों भोर पाण्डबों का 
प्रसिद्ध युद्ध । ३. बहुत बढ़ा युद्ध ! 
मद्दा मियोग-प० [ खं० ] वह अमियोग 
जो बहुत बढ़ अधिकारियों पर कोई 
बहुत अनुचित या हानिकारक काम करने 
पर चलता है । ( इस्पीचमेन्ट ) 
महाभूमि-स्त्री [सं०] (प्राचीन भारत में) 
बह भूमि जिसपर किसी व्यक्ति विशेष का 


घह्र्‌ 


महाराज 


झधिकार न हो और जो जन-साधारण के 
काम झाती हो | ( पवलिक प्लेस ) 

मद्दामंत्री-पं० [ सं० ] किसी राज्य का 
वह मंत्री जो और सब्र मंत्रियों में प्रधान 
या मुख्य होता है। प्रधान सल्त्री! 
( प्राइम मिनिस्टर ) 

महामति-वि० [ सं० ] बड़ा बुद्धिमान । 

मद्दासना-वि० [ सं० महामनस्‌ ] बहुत 
उच्च और उदार मनवाला | महानुभाव । 

महामहिम-वि० [ सें० ] जिसकी महिमा 
बहुत भ्रध्िक हो । 

महामांस-पुं० [ सं० ] गाय या मनुष्य 
का मास । ( परम स्याण्य ) 

मदहामाई-स््री०१.बे० दुर्गा ।२ दे० काली 

महामात्य-एुं० दे" महामंत्री । 

महामाया-सत्री० [ खं० ) $. प्रकृति। 
२. दुर्गा । है. गंगा । 

महामारी-स््री० [ सं० ] वह संक्रामक 
भीषण रोग जिससे कुछ दिनों तक 
बहुत-से लोग एक साथ या जहदी जशदी 
मरें । वबा । मर्री । (एपिडेमिक) जैसे- 
प्लेग, हैजा आदि । 

मद्दायश्-पुं७ [ सं० ] निश्य किये जाने- 
बाले धर्ं-शास््र-विहित कर्म या यज्ञ, जो 
पोच है। यधा-घह्यञ्ञ, देवयज्ञ, पिठृपज्ञ, 
भूतयज्ञ और नृयज्ञ । 

महायात्रा-स्ली० [सं«] रत्यु । 

महायान-पुं० [ सं० ] बौद्धों के तीन 
अधान सम्प्रदायों में से एक । 

महायुद्ध-पुं० [ सं० ] यह बहुत बढ़ा 
युद्ध जिसमें वहुत-से बढ़े बढ़े देश या 
राष्ट्र सम्मिक्षित हों । 

महारथ(])-पुं० [सं०] बहुत बढ़ा योदा । 

मदहाराज-पुं० [ सं० ] [ली० महारानी] 
३. बहुत बढ़ा राजा । २. आहाण, गुरु 


ू 


महाराजाधिराज 


आदि के क्षिए भरादरसचक सम्बोधन । 
महाराजाधिराज-पुं० [ सं० ] अनेक 
राजाओं का प्रधान सहाराज । 
७ मंदाराशी-ख्जी० [ सं० ] महारानी । 
महराणा-पुं० [ सं० महा+हिं० राणा ] 
मेवाड़ के राजाओं की उपाधि। 
मद्दारानी-स्री० [ सं० महाराज्षो ] महा- 
राज की रानी । बहुत बड़ी रानी । 
मद्दाराष्ट्र-पुं० [सं० ] १. बहुत बढ़ा 
राष्ट्र । २, दक्षिण भारत का ए$ प्रसिद 
प्रदेश । ३, इस प्रदेश के निवासी । 
महाराष्ट्री-ज्ली० दे० मराठी! । 
महाघे-वि० [4०] [ भाव० महाघंता ] 
१. बहुत अधिक सूक्य का । २ महँगा। 
महाल-पुं० [ अर० 'महल्व' का बहु० ] १. 
मुहल्ला | टोला । २.जमीन के बन्दोबस्त 
के बिचार से ७ई गोंवो का समूह । 
महालक्ष्मी-सी० [सं० ] लक्षमी देवी 
की एक मूति ! 
मदहालय-पएं० [ सं० ] पितृ-पक्ष । 
महालया-स्ली० [ ख० ] श्राश्विन कृष्ण 
झमावास्या जो पितृ-पक्ष का अन्तिम भ्रोर 
पितृ-विसजन का दिन है। 
महावट-स्त्री० [ हिं० माह-माध+बट ] 
जाड़े के दिनों की झढ़ी या वर्षा। 
मद्दावत-पुं० [ खं० मद्दामान्र ] हाथी 
चलाने या हॉकनेदाला । हाथीवान । 
महावग-पुं० [० महावर्णा ?] वह लाल 
रंग जिससे सौभाग्यवती स्त्रियों पैर रंगती 
हैं। यावक । जाधक । 
मद्य विद्या-स्ली० [ सं० ] १. काज्नी, तारा 
झादि दस तन्‍्त्रोक्त देवियों । २. दुर्गा । 
महावीर-पुं० [ खं० ] १. इल॒मान जी । 
२. चोबीसवें और अन्तिम जैन तीथैकर। 
वि० बहुत बढ यंहादुर । 


घ्ह ग 


मह्दीम 
महाशय-पुं० [सं० ] [ स्री० महाशया ]. 
महान्‌ या उच्च झाशय और दिचारोंवाला 
व्यक्ति। महान॒भाव | सज्जन । 
महाश्मशान-पुं० [ खं० ] काशी नगरी। 
महासंधि-विश्रहक-पुं० [ खं० ] गुष्त- 
कालीन भारत का वह उच्च अधिकारी जिसे 
दूसरे राज्यों से संधि और विश्नद आदि 
करने का अधिकार होता था । 
महि#-अव्य० दे० महेँ?। 
महि-च्ली० [ सं० ] एथ्वी । 
महिजा-स्त्री० [ सं० ] सीता जी । 
मद्दिदेव-पुं० [ सं० ] बाह्यण । 
महिघर-पुं० [ सं० ] $. प्वंत। २ 
शेषनाग ॥ 
मद्दिनंदिनी-स््री० [ सं* ] जानकी । 
महिपाल*-पुं० दे० “महीपाल' । 
महिमा-खत््री० [ सं० महिमन्‌] १.महृ्ता । 
बढ़ाई । २, प्रभाव | प्रताप | ३. श्राठ 
सिद्धियों में से एक, जिससे भनुष्य 
बहुत बढ़ा रूप धारण कर सकता है। 
मदिमावान्‌-वि० [ सं० ] महिमा या 
गौरवबाला । 
महियाँ#-अव्य० [ सं० मध्य ] में । 
महिला-स्री० [ सं० ] भले घर की स्त्री । 
महिप-पुं० [सं०] [सत्री०महिषी] १.रैंसा । 
२. शाख्नानसार अभिषिक्त राजा । 
महिषाकर#-वि० [सं० महिष+झाकार] 
(शैंस के आकार का ) बहुत बढ़ा। 
महिपी-स्ी० [सं०] १. सैंस । २. रानी | 
महिसुता-स््री० [ सं० ] सीता जी । 
महिसुर-पुं०ज्याह्मण । 
मही-चञ्ली० [ सं० ] १. एथ्वी । २. नदी । 
पुं० [हिं० महतो ] मठा | छाछ । 
महीतल्ल-पुं० [ सं« ] पृथ्वी । संखार । 
महीन-जि० [ खं० सहा+रून ] $. थोड़ी 


स्टीनकार 
मोढाई या पतले दुलबाला। पतल्ला। 
म्रोड' का उल्टा । २. बारीक । झीना । 
३. कोमल । भीसा । ( स्वर ) 

मटह्ठीनका र-पुं० [हिं०महीन+कार(प्रत्य०)] 
[ भाष० महीनकारी ] कल्ला संबंधी बहुठ 
ही महीन कास करनेवाला । 

मदहदीना-एं० [ खं० सास ] १. काल का 
एक प्रसिद्ध विभाग जो प्रायः तीस दिलों 
का होता है। २. माध्तिक वेतन । $६. 
स्तलियो का मासिक धर्म । 

मद्दीप(ति)-पुं० [ खं० ] राजा । 

महीर-छ्ली० [ हिं० मठा+खीर ] १. भठे 
में पकाया हुआ बाघल | २. तपाये हुए 
मक्खन की तलछुट । 

महीझुर-पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 

महुँ॥+-अव्य० दे० हे? ) 

महुअर-पुं० [ सं० मधुरूर ] $. तुँबढी 
या ठूँबी नाम का एक प्रकार का बाजा । 
२. एक प्रकार का इन्द्रजाल का खेल जो 
तूँबड़ी बजाकर खेला जाता है। 

महुआ-ए७ [ खं० मधूक ] एक प्रकार 
का वृद्ध जिपके छोटे मीठे फलों से शराब 
बनती है। 

अहुकस#-वि० [भञ्र० मुदकम ] पक्का । हृढ । 

महुर्डा#-पुं० दे० 'महोस्सव! । 

महस्व#-पुं० [ सं० मधूक | १. महुश्रा । 
२. मुलेठी । ३. शहद । 

महूम#-र््री० दे० मुहिम! । 

महरत#-पुं० दे० 'मुहूत्त!। 

महेद्र-पुं७ [ख०] $. विष्णु | २. इन्द्र । 

मददेरा-पुं० [ हिं० मददेर या मही ] एक 
प्रकार का वर्यंज़्न । 

मद्देश-पुं० [ संब ] शिव । सहादेव । 

मददेशानी-ख्री० [ सं» महेश ] पावेती । 

मददेश्वर-पुं« [सं० ][स्री० सहेश्वरी ईश्वर । 


थ६४ 


माँस-फूक्ष 
मददेखु र७-पुं०+मदेश्वर । 
मद्दोच्च-वि० [ खं० ] परम या बहुत 
अधिक उच्च | बहुत ऊँचा । 
मद्दोचछुच७-पुं० दे० महोत्सव” । 
मददोत्सव-पुं० [सं०] बहुत बढ़ा उत्सव 
महोद्धि-पुं० [ सं० ] समृत्र । 
मद्दोद्य-पुं० [ खें० ] [ स्री० मद्दोदया ] 
१. मद्दाशय । २. कान्यकुब्ज देश । 
३. स्वर्ग । 
महाला#-पुं० [ अ० सुद्देल ] १. दीला । 
बहाना । २. धोखा | छुल । 
महाघ-पुं० [ सं० ] समुद्री तूफान। 
मह्यो#-पुं० [6० मही ] मठा। छात् । 
माँ-स््नी० [ सं० अम्बाया माता ] माता। 
यौ०-मॉँ-जायाजूसगा भाई । 
+अव्य० [ खं० मध्य | सें । 
मॉाँखना#-भअ० दे० 'माखना! । 
माँग-स्त्री० [ हिं० भोंगना ) १. माँगने 
की क्रिया या भाव। २. चाह। आ- 
चश्यकता | ३. वह बात जिसके लिए 
क्रिसी से याचनमा, प्रार्थना या आग्ह 
किया जाय । ( डिमांड ) 
सत्री० [ सं० मार्ग १] सिर के बाल्लों को 
कंघधी से विभक्त करने पर उनके बीच 
में बनी हुई रेखा । सीमन्‍्त । 
मुद्दा ०-माँग-कोख से सुश्ती रहनार 
सौभाग्यवती भौर सनन्‍्तानबती शहना । 
माँग-टीका-पुं५ [ दिंढ सॉगय+टीका ] 
माँग पर पहनने का पुक गहना । 
माँगनक-पुं० दे० 'मंगन! । 
माँगना[-स० [ सं० सार्ग शस्पाचना ] 4. 
किसी से कुछ छेने के लिप इृद्छा ५कट 
करना | यह कट्टना कि यह करो था यह 
दो। २, प्राथंना करमना। ३. चाहना । 
माँग-फ्ल-पुं० दे० सोँग-टीका! । 


सांगल्षिक 
आंग्रलिक-वि० [ सं० ] [ भाव० मॉंग- 
खिकता ] मंगल करनेवाला । 
पुं०नाटक में मंगल-पाठ करनेवाल्वा पात्र । 
आगल्य-दि० [सं०] शुम | मगलकारक । 
पुं० मंगल! का भाव | 
माँगा-पुं७ [ हिं० मंगना ] अपने व्य- 
बहार के लिए किसी से कई चीज कुछ 
समय के लिप मॉगकर लेने की क्रिया 
या भाव | मेंगनी । उघार । 
मऑचना[#-अ० दे० “मचना! । 
माँचा-पुं० दे० 'माचा' । 
माँज्ञ-स्री० दे० गंग बरार! । 
मॉजना-स० [ खं० मजन | मैज्ञ छुड़ाने, 
चिकना करने या मजबूत बनाने के 
लिए किसी वस्तु को रगशना । 
आण० अभ्यास करना । 
माँज्ञर#-स्त्री० दे० 'पंजर' । 
माँजञा-पुं० [ देश० ] पहली वर्षा से 
जलाशयों में हानेबाल्ा फेन जो महछु- 
कियो के लिए मादक माना गया है । 
मॉँस#-अव्य० [ सं० मध्य ] में । 
#पु० झन्तर । फरक । 
माँका-पुं० [ खं० मध्य ] $. नदी में 
का टापू । २. पगड़ी पर पहनने का एक 
प्रकार का ग्राभूषण । ६. वृक्ष का तना । 
४. विवाह के श्रवसतर पर पहनने के वर 
ओर कन्या के पीले कपड़े । 
पुं० [ हिं० मॉजना | १. पतंग को झोर 
पर, उसे कढ़ा करने क॑ लिए मसाक्षा 
खगाने की क्रिया । २. इस काम के लिए 
बना हुआ मसाला । 
माँमिलक३-क्रि०वि०[सं०सध्य] बीच का। 
भाँक्की-पूं७ [ खं० मध्य | १. कैंवट। 
मण्खादह । २. मध्यस्थ । 
मऑट#-पुं७ [ सं० महक | १. ;मठका । 


द्वश्रे 


घड़ा । २, कोढा | अटाशे । 
माँदी३-स््री० [ देश० ] १. एक प्रकार की 
चूड़ी | २.मट्टी या मठरी नामक पकवान । 
मोड-पुं० [ सं० मंड ] साठ पसाने पर 
निकलनेवाला पानी । पीच । 
स््री० [हिं० मांढना] राजपूताने में गाया 
जानेवाला एक प्रकार का गीत । 
मॉड्ना#-स० [ सं० संदन ] १. सल्लमा। 
२. मुँधना | ३, लेप करना। पोतना । 
४. सजाना। &६. अन्न की बालों में से 
दाने काढ़ना । ६. मचाना । ७. चलना। 
८ रोदना । कुचलना । 
मांडलिक-पुं० [ सं० ] १. किसी मंडल 
या प्रान्व का शासक । २, किसी बड़े 
राजा को कर देनेवाला छोटा राजा । 
माँड्व-एुं० [खं० मंडप ] १. विवाह 
शादि का संडप | २. अतिधि-शाल्ता । 
माँड़ा-पुं० [ सं० मंड ] एक रोग जिसमें 
ओख की पुतली पर झिल्‍्खी पढ़े जाती है। 
पुं० [ खं० मंडप ] मंढप । 
पुंछ [हिं० मोढ़ना] एक प्रकार की रोटी । 
माँड़ी-स्री० [ सं० मंड ] कपड़े या सूत 
पर लगाया जानेबाला कलफ । 
माँडो#-पुं७ दे० मंडप । 
मॉड्यो#-पुं० दे० 'मॉढ्व' । 
माँत(7)-वि० [ खं० मत्त ] [ क्रि० 
मोंतनाक ] मदमत्त । मस्त । 
माँद-वि० [ सं० मंद ] १. ओऔी-हीन । 
उदास | फ्रीका। २. भ्रपेक्षाकृत बुर 
या हृदका | ६. सास | पराजित । 
ख्री० [ देश० ] हिंसक अन्तुप्रों के रहने 
का गढ़ठा | बिल । गुफा । 
माँदगी-स्त्री० [ फा० ] बीमारी । 
माँदा-बि० [फा० मोंदः] १. थका हुआ । 
२. रोगी । बीमार । 


स्रोंदा 


आँपना 
मॉपना#-म० दे० 'मातना'। 
मॉँयिंक-अध्य: [ सं० मध्य ] में । 
मांस-पुं० [सखं०] १. शरीर में हड्डियों और 
चमड़े के बीच का मुलायम और लचीला 
पदार्थ । २.कुछ पशुश्रों के शरीर का उक्त 
अंश जो कुछ लोग खाते हैं | गोश्त । 
मांसपेशी-ख्री ० [ सं० ] शरीर के अंदर 
का मांसल भाग । पढ्ठा । 
मांसभक्षी(भोजी)-पएुं७दे० “मसाहारी' । 
मांसल-वि० [सं०] [माव०. सिलता] १. 
माँस से भरा हुआ। २. मोटा-ताजा । पुष्ट। 
मांसाह्ारो-पुं७ [ सं० मॉसाहारिनू ] 
३. मास खानेवाला । आमिष-भोजी | २. 
दुसरे जीव-जंतुओ का मास खाकर निर्वाह 
करनेवाला।। ( कारनिवोरा ) 
माँह(हि)#-श्रच्य० [ खें७ मध्य ] में । 
मा-स्त्री० [ सं० ] १. जचमी । २. माता । 
माई-ख्री० [सं० मातृ] १. माता । माँ। 
पद-माई का लाल - बहुत डदार, 
योग्य या समर्थ व्यक्ति । 
२, बूढ़ी या बडी स्त्री के लिए सम्बोधन । 
माकूल-वि० [ अ० ] १. उचित । 
याजिब | ठीक । २. अच्छा । बढ़िया । 
३. तक में परास्त । कायल । 
माख#-पुं० [ सं० मक्त ] १. अप्रसझता। 
२. क्षोम । ३. पछुताया । ७, आवेश । 
माखन-पुं००मक्लखन | 
माखनचोर-पुं० [ हिं* ] श्रीकृष्ण । 
मासखना५-भ० [ हिं० माख ] अप्रसन्न 
या नाराज होना । 
मासखी#-स्त्री००मक्खी । 
माखो-स्त्री० [ हिं० मक्‍्खी ] शहद की 
मक्‍्खी । ( पश्चिम ) 
#सख्री ० [ हिं० सुख ? ] लोगों में फैकने- 
वाक्षी चर्चा। जनरब | जन: श्रुति । 


द्ह्द 


मात 
मागध-पुं»७ [ खं० ] 3. एक प्राचीन 
जाति जिघका काम राजाओं की विसुदा- 
जली वर्णन करना था। भाद | 
वि० [ खं० मगध ] मगध देश का । 
मागधी-ख्री० [ सं० ] मगध देश में 
प्रचलित पुरानी प्राकृत भाषा । 
माघ-पूं० [ खं० ] [ वि० माधी ] पूस के 
बाद और फागुन से पहले का महीना । 
माच#-पुं० दे० 'सचान! । 
माचना#-अर०-मचना । 
माचल#-वि० [दिं०मचलना] १. मचलने- 
वाला । हठी । २. मन-चला । 
माचा-पुं७ [सं० संच] [अछ्पा० माची] 
१. पलंग | खाट । २. मचान । 
माछुर॥-पुं० दे० मच्छुड' । 
पुं० [ सं० मत्य्य ] मछली । 
माछी! -स्त्री०-मक्स्ती | 
माजरा-पुं० [ अ० ] १. विवरण | 
यृत्तान्त | हाल । २. घटना । 
माजून-स्री० [ अ० ] ओऔषध के रूप में 
बनी कोई मीठी चटनी । अयलेह । 
माट-पुं० [ हिं० मटका ] मटका । घाढ़ा । 
माटा|-पुं० [ हिं० मदा ] लाल ध्यूंटी । 
माटी१-ख्री० ल्मिद्दी । 
माड्ना#-अ० दे० 'मोंदना! | 
स० [सं० संडन] १. सजाना । २. धारण 
करना । पहनना । ३.आदर करना | 
स० दे० भोढ़ना! | 
माढ़ा#-पुं० [ सं० मंडप ] घर के ऊपर 
की छत पर का चौबारा । 
माणिक(क्य)-प० दे० 'मानिक! । 
मातंग-पुं०[सं०] १.दाथी। २. चाडाल | 
मात-स्त्री० [ भ्र० ] पराजय । हार । 
वि० [ भ० ] पराजित । 
#सखी० दे० माता! । 


कक 


सांयद्ल 

मातदिल-वि० [ अ० मोतदिस ] मे 
बहुत गरम, न यहुत ठंढा | शीतोध्ण । 

मातमा#-ञझ० [ सं० मत्त ] $. मस्त या 

» मेंस होना । २. बहुत नशे में हो जाना । 

मातयर-वि० [ झ० मोतबिर ] [ भाव० 
मातबरी ] विश्वसनीय । 

मातम-पुं५ [ ञ्र० ] [ वि० भातमी ] 
किसी के शोक से होनेवाला रोना-पीटना। 

मातम-पुर्सी-ख्री ० [फा०] झतक के सम्ब- 
न्थियों के पास जाकर उन्हें सान्‍्तवना देना। 

मातद्वत-वि० [ भ्र० ] [साव०मातहती] 
किसी को झधीनता या देख-रेख में काम 
करनेवात्ला । ( सवार्डिनेट ) 
क्रि० वि० अधानता में । नीचे । (अंडर) 

माता-ख्री० [ सं० मातृ ] १. जन्म देने- 
वाली र्री । जननी । मां। २. कोई आ- 
द्रणीय स्त्री । ३. गो । ७. शीतला या 
चेचक नामक रोग । 
# वि० [ स्त्री० माती ] दे० 'मतवाला'। 

मातामह-पुं० [ सं० | [स्त्री० मातामह!] 
माता का पिता। नाना । 

मातु%-स्री ००माता । 

मातुल-एु ०-मामा । 

मातृ-सखत्री ०-माता । 

मात्‌क-वि० [ सं० ] माता सम्बन्धी । 

मात॒का-सत्री० [सं०] $. साता । जननी । 
२. घाय | ३. ततत्रिकों की थ्राह्मी आदि 
सात देवियाँ । ४. वर्ण-माला के थे अक्षर, 
तब्रविक लोग जिनकी देवी के रूप में 
पूजा करते हैं । 

मात-कुल-पूं७ [ सं० ] माता अथवा 
माना का कुल या बंश | 

मातृत्थ-पूं० [सं०] माता होदे का भांव। 
माँ-पन । ( मैटनिंटी ) 

मातु-साधा-स्वी० [ सन ] वह साथा जो 

ब््छ 


प्प्श्क 


सत्था 


बालक वजपन से सात के पास रहकर योख- 
ना सीखता है | मादरी जबान । (मदर टंग) 
मात्‌ू-भुसि-स्त्री० [ सं० ] बह भूमि था 
देश जिसमें किसी का जन्म हुआ हो । 
माज-भब्य ० [सं०] केवल । सिफ । भर । 
मात्रक-पुं० [ सं० ] १. वह निश्चित 
मात्रा या मान जिसे एक मानकर उसी के 
हिसाब से उप्त मेल्ल को बाकी चीजों की 
गिनती या कठपना की जाय। एकाई। 
(यूनिट) २. एक ही प्रकार की बहुल-सी 
वस्तुशों के योग से बने हुए किसी समूह 
में की प्रस्येक वस्तु । ३. किसी का बह 
अंग जो कुछ दशाओं में स्वतन्त्र रूप से 
भी एक अलग सत्ता के हूप में माना 
जाता हो | ( यूनिट 9 
मातच्रा-ख्री ० [सं०] १.परिमाण। मिकदार । 
२. एक बार खाने भर का औषध । ६. 
एक हृस्व अक्षर का उच्चारण-काल । 
कछ्ष । कला । ४. भझक्षरो में लगनेवाली 
स्वर-सूचक रेखा या चिह्न । 
मातिक-वि० [सं०] १. मात्रा सम्बन्धो। 
२, जिसमें मात्रा श्री की गणना या विचार 
हो । जैसे-माजिक छुन्द । 
मात्सिकी-स््री० दे० 'मंन-च्षेत्र' । 
माध#-पुं० दे० धराधा) | 
माथना#-स० दे० मथना? । 
माधा-पुं० [ खं० मस्तक ) ३, सिर का 
ऊपरी और सामनेवाला भाग | मस्तक | 
मुहा०-माथा टेकनानप्रणाम करना । 
माथा ठनकनान्थ्निष्ट की आशंका होना। 
माथे चढ़ाना या धरना-सादर स्वीकार 
करना । शिरोधाय करना। माथे पर 
बल पढ़ना 5 आकृति से क्रोध या झ- 
सनन्‍्तोष के लक्षण प्रकट होना । 
२. किसी पदाथे का अराद्ा या ऊपरी भाग । 


माथा-प्ी 

माथा-पश्ची-र्री० [हिं० साथा+पचाना] 
ऐसा काम जिससे मस्तिष्क की बहुत 
अधिक शकि व्यय हो | सिर-पत्ची । 

माथुर-पुं« [सं० ] [ स््री० माथुरान्र ] 
३. सथुरा का निवासी । २, कायस्थों की 
एक जाति | 

माथे-छि० बवि० दे० प्रत्थे! । 

माद्‌#-पुं० दे० मद! । 

मादक-थि० [ खं० ] [साव० मादुकता] 
नशा लानेवाला | नशीला । 

मादन-वि० [ खें० ] १. मादक। २. 
मस्त करनेवाला । 
पुं० कामदेव के पाँच बाणों सें से एक । 

माद्र-स्रो० [ फा० ] माँ । माता । 

माद्र-जाद-वि० [फा०] १. जन्म का । 
वैदाइशी । २. सदोदर या सगा (भाई) । 
३. बिलकुल्ल नंगा । 

माद्री-वि० [ फ़ा० ] मादरया माता 
सम्बन्धी | माता का ! जैसे-मादरी जवान । 

मादा-र्ली० [ फा० ] सत्री जाति का जीव । 
“नर! का उल्नटा । 

माहा-पुँ० [ अर ] १. खुल तत्व। २. 
योग्यता । सामथ्य । ६. मवाद । पीय । 

माधव-पएं०[सं०] १ विष्णु । २.घसंत ऋतु । 
बि० [ स्त्री० माधवी, माश्वविका ] $. 
मधु सम्बन्धी । २, मस्त करनेवाला । 

माधविका(वो)-स्नो ० [सं०] १. सुगन्धित 
फूद्योंबाल्ली एक जता । २. एक प्रकार की 
शराब । ६. दुर्गा । 

साधरई#-स्त्री० [ सं० माधुरी ] मधुरता। 

माधुरी-च्रो० [ सं० ] $. मिठास । २. 
मिठाई। ३.शोमा। सुन्दुरता । ४.शराब । 

माधुये-एुं० [ सं० ] १. मधुर का भाव । 
मधुरता । २. सुन्दरता। ३. मिठास । 
४, घाद्ित्व में काव्य का वह गुण छो 


घ््ध् 


मान क्रीकरण 


पाठकों को बहुत भज्षा छगता है। 
मायैया(घो)०#-पूं० दे० 'साधव' । 
माध्यम-वि० [सं०] मध्य या बीच का । 
पुं७ १. काय॑ सिद्ध करमे का उपाय या 
साधन । २. षबह भाषा जिसके द्वारा 
शिक्षा दी जाय । ( मीडियम ) 
माध्याकर्षण-पुं० [ खं० ] एथ्वी के 
भीतरी भाग का वह झ्राकषंण जो सब 
पदार्थों को अपनी शोर खींचता रहता है 
शोर जिसके कारण पदार्थ ऊपर से नीचे 
या पृथ्वी पर गिरते हैं। ( ग्रेविटशन ) 
माध्व-पुं० [सं०] मध्याचाये का चत्नाया 
हुआ वैष्णवों का एक सम्प्रदाय । 
माध्वी-स्री० [ खं० ] मदिरा | शराब । 
मान-एुं० [ सं० ] १. भार, तौल, नाप 
खूल्य भादि । परिमाण। मिकदार । 
२. नापने या तौलने का साधन। पैमाना। 
३. अभिमान । घसंड । 
मुद्दा ०-मान मथना->ग्व चूर्ण करना । 
४. प्रतिष्ठा । सम्मान | इजत | 
यो०-मान-महतर१ .भादर-सत्हार । २. 
अतिष्ठा । इज्जत । 
&. अपने प्रिय ब्यक्ति के किसी दोष या 
झपराध के कारण होनेबाला मन का 
खह विकार जो उसे प्रिय की ओर से 
कुछ समय के लिए उदासीन कर देता 
है । रूटना । ( साहित्य ) ६. 
खामथ्य । शक्ति । 
मानक-पएुँ० [ खं० ] घह निश्चित या 
स्थिर किया हुआ सर्व-सान्य सान या साप 
जिसके भनखार किसी प्रकार की योग्यता, 
अष्टता, गुण आदि का अनुमान या 
कृछपना की जाय । मान-दुंढ । (स्टेंडड) 
मानकोकरण-पुं० [ सं० ] एक ही प्रकार 
की बहुत-ली वस्तुओं का मानक स्टिय 


छछ 


सान-चित्र 
करना । ( स्टेंडडहजेशन ) जैसे-बटखरों 
या गर्नों का मानकीकरणा ! 
मान-जिजर-पुं० [ सं+ ] किसी वेश या 
स्थान का नकशा । 
मानता-स्नरी० दे० मन्नत! | 
मानदंड-पुं० दे० 'मानक' । 
मानदेय-पुं७ [ सं० ] बह घन जो किसी 
व्यक्ति को कोई काम करने पर उसके 
बदले में सम्मान-पूर्ण पारिश्रमिक के रूप 
में दिया जाता है। ( ऑनरेरिशिस ) 
मान-घन-वि० [सं०] जो अपने साथ या 
इज्जत को ही धन (सुख्य) समझता हो । 
मानना-भ्र० [ सं० मानन ] $. सहमत 
होना । राजो होना । २. प्रसन्न होना । 
अनुकूल होना । ३, करपना करना । फर्जे 
करना | 9७. ठीक रास्ते पर झआना। २. 
किसी के.प्रति श्रादर का भाष रखना | 
६. भहत्त्व सममना । 
स॒० १, किसी की कही हुई बात, दी 
हुई भआज्ञा या किये हुए भाभ्रह आदि का 
पात्षन करना | अंगीकार करना | स्वीकार 
करना । २. धार्मिक दृष्टि से किसी बात 
पर श्रद्धा या विश्वास करना । ३. 
देवता आदि की डॉट या पूजा करने का 
खंकरप करना । मन्नत करना। 
माननीय-वि० [सं«] [ छ्वो० माननीया ] 
ज्लिसका मान या सम्मान करना उजित 
कोर झावश्यक दो । मान्य । 
पुं० एक उपाधि जो कुछ विशिष्ट ओर 
उच्च राजकीय अधिकारियों और राज्य के 
मन्त्रियों आदि के नास के पहले त्गाई 
जाती दे । ( भॉनरेबुल ) 
मान-परेखा#-पुं० [१] भाशा । भरोसा । 
आन-मंद्रि-एं० [ सं० ] 4. कोप-सवन। 
२, वेध-शाल्ा । 


यह 


मान-हाथि 

मान-मरोर#-सत्री० दे० 'मन-सुटाव' । 

मानव-पुं० [ सं० ] मन॒ष्य । आदमी । 

मानवता-स्ली० [ खं* ] १. मनुष्यत्व । 
झादमीयत | झादसोी-पन । २. संसार के 
समस्त मनुष्यों का समूह या समाज । 
( झयूमैनिटी ) 

मानवती-च्ली ० [सं० ] वह नायिका ओ अपने 
पति या प्रेमी से मान करे । मानिनी | 

मानव-शास्म्र-पुं० [ सं० ] मनुष्यों की 
उत्पत्ति, विकास, विभेद आदि का विवेचन 
करनेवाला शास्त्र । ( एन्थोपॉलोजी ) 

मानवी-ख्री ० [ खं० ] स्री । औरत । 
दि० दे० मानवीय । 

मानवीय-वि० [ सं० ] मानव-सम्बन्धी 

मानवचेंद्व-पुं० [ खं० ] ३. राजा। २. 
बहुत श्रेष्ट पुरुष । 

मानस-पुं० [ सं० ] [ भाव० समानसता ] 
१. मन । हृदय | २. मान सरोबर । 8. 
कामदेव । ४. संकरप-विकक्प । 
दि० १. सन से उत्पन्न) मनोमब | २ 
मन सें सोचा हुआ । इ, मन सम्बन्धी । 
मन का । ७, मन के द्वारा होनेवाला । 
कि० वि० मन के द्वारा । 

मानसता-ख्री० [ सं० ] १. मामस या 
सन का भाव या स्थिति । २.सन की वहद्ध 
विशेष स्थिति या उृत्ति जिसके वशकरत्ती 
होकर मनुष्य कोई विचार या काम 
करता है। ( मेन्टेलिटी ) 

मान सरोचर-पुं७ [खं० मानस+सरोबर] 
हिसालय के उत्तर की एक प्रसिद्ध और 
परम पविन्न सानी जानेवाली बढ़ी झोख । 

मानस शाखस्त्र-६० [खं०] मनोविज्ञान । 

मानसिक-वि० [ खं० ] मथ सम्बन्धी । 
सन का या भ्न से होनेबादा । 


मान-द्वा नि-स्त्री० [सं० ] [वि० सानहाबिकर] 


मानहँ 
कोई ऐसा काम या यात करना जिससे 
किसी का मान या प्रतिष्ठा घटे। झपमान। 
बेहज्जती । हतक इजत । ( डिफेमेशन ) 
मानहुँ#-अव्य० दे० 'सानों! | 
माना॥-स० [ सं० मान ] १. नापना या 
सौलना । २, जाँचना । 
झ० दे० 'समामा' या अमाना! | 
मानिद-दि० [ फा० ] समान । तुस्य । 
मानिक-पूं७ [ सं० माणिक्य ] ख्ताल् या 
चुस्ती नामक रतन । 
थि० [ सं० ] $. मानया परिमाण से 
संबंध रखनेवाज्ा । २ जिसका कुछ मान 
या परिमाण हो । परिसाणवाला । 
( क्यान्टिटेटिव ) 
मानित-वि० [सं०] सम्मानित । मान्य । 
मानिता-ख््री० सिं०] १.गोरव । सम्मान । 
२. अमभिमान । घसंड । 
मरानिनी-वि०[सं०] १. गये करनेवाक्षी । 
२. रूठनेवाली । (स्त्री ) 
ख्वी०मान करनेवाली नायिका | (साहिस्य) 
मानी-वि० [सं० मानिन्‌ ] [ह्ली० मानिनी | 
१, मान या अभिमान करनेवाल्ा । 
अहंकारी । घमंदी । २. सन्‍म|नित । 
मालुख#-पुं०-सनुध्य । 
मासुप-वि० [ खं० ] मनुष्य का । 
पुं० [ सं० ] [ ज्ली० मानुपी ]) मनुष्य । 
प्राुषिक-वि० [ सं० ] मनुष्य का । 
मानुपी-वि० [ सं० मानुबीय ] मनुष्य 
सम्बन्धी । मनुष्य का । 
पालुष्य-पुं० [ सं० ] १. सनुष्य का भर्म 
या भाव। सनुष्यता। २ मनुष्य का शरीर। 
परानुस-पुं०-ममुष्य । 
माने-पुं० [ अ० मानी ] अथे | मतलब । 
मरानों-भव्य० [ हिं० मानना ] सान दो 
कि यह पसा है या होगा । जैसे । गोया। 
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मामा 
मान्य-चि० [सं०] [ स््री० सान्या, साथ ० 

सान्यता] १.मानने योग्य । २,माननीय । 
मान्यक-वि० [ सं० ] बिना वेतन किये 


किसी प्रतिष्ठित पद पर फाम करनेवाला। , , 


( ऑनरेरी ) जैसे-मान्यक सन्‍्सत्री । 
मान्यता-स्मी० [ सं० ] मान्य होने क्षी 
क्रिया या भाव | मान लिया जाना । 
माप-श्री० [ सं० ] १. मापने की क्रिया 
या भाव | नाप । २. यह सान जिससे 
कोई चीज नापी जाय । मान | (मेजर) 
मापक-पुं० [ खं० ] १. वह जिससे कुछ 
नापा जाय । २. यह जो नापता हो | 
मापना-स७० [ खं० सापन ] किसी वस्तु 
के विस्तार, घनत्व आदि का मान या 

परिमाण निकालना । नापना । 
क#अ्० [ सं० मत्त |] मतवाज्ा दोना। 
माप-मान-पुं० दे० 'मानक' । 
माफ-वि०[अर० |क्षमा किया हुग्रा। चमित | 
माफिका-वि० [ झ० सुभ्राफिक ] $. 
अनुकूत़ । २ अनुसार | मुताबिक । 
माफी-स््री० [ अर० ] $. क्षमा । २. वह 
भूमि जिसका कर या लगान सरकार या 
राज्य ने माफ कर दिया हो | 
माफीदार-पुं० [ फा० ] वह जिसको 
माफी की जमीन मिली हो । 
माम9-पुं०७ [ सं० मास्‌ ] $. ममता। 
ममतछ | र.प्रेम । ३. अहंझार। ७, कोई 
काम करने की शक्ति या झधिकार | 
मामता-स्री०दे० 'मसता' । 
मामलत#-खत्री० दे० मामला! | 
मामला-पुं० [अ० मुआमिलः ] १. 
व्यापार। काम । २. ब्यवहार । 8, झगढ़ा। 
विवाद । ४. ब्यवद्दार या विवाद को बात 
या विषय | २. सुकदमा । 
मामा-पुं> [ भ्रनु७ ] [ स्री० मासी ] 


मामी 


माता का साई । 
ख्ी० [ फा० ] १. माता । माँ । २. रोटी 
पकानेबाली स्री । (मुसक्ष ०) 
मामी-स्री० [ सं० सा-नहीं ] अपने दोष 
या भूख पर ध्यान न देना । 
मुहा०-क्मामी पीना-सुकर जाना । 
मामूल-पुं० [ ह्र० ] रीति । प्रथा । 
भामूली-वि० [ अ० ] १. नियमित । २. 
नियत । ३. सामान्‍य । साधारण । 
माय#७-स््री० $.दे० माता!। २.ऐे०'माया!'। 
भायका-प१० [ खं० मातृ ] सतत्री के विचार 
से, उसके मासा-पित्ता का घर | पीहर । 
मायन#-पुं० [ खं० मातृका + आनयव ] 
विवाह से पहल मातृझा-पूजन और वितृ- 
निभन्त्रण का कृस्य । 
माया-स्त्री० [खं०] १. कच्षली | २. धन । 
सम्पत्ति । ३. झजश्ान | अम । ४ छुत । 
घोखा। २. इन्द्रजाल। जादू । ६. प्रकृति । 
७. भगवान्‌ या देवता की लीला, शक्ति 
या प्ररणा। ८ ममता । 8#दया। अनुग्रह। 
#खी० दे० माता! । 
मायापति-पुं० [सं०] ईश्वर । परमेश्वर । 
मायावाद-पुं० [ सं० ] यह सिर्दात कि 
केबल ब्रह्म सत्य है श्रोर जगत्‌ मिथ्या है, 
अम के कारण जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है । 
मायावी-पुं० [ से० मायाविन्‌ ] [ स्त्री० 
मायाविनी ] १. चालाक । धूृतं। २, 
घोखेबाज | छली । ३. जादुगर । 
मायिक-वि० [ सं० ] १. माया से बना 
हुआ । २. बनावटी । दे. दे० 'मायादी! । 
मार-पुं० [खं० ] $. कामदेव । २. 
विष । जहर । 
खी० [हिं० मारना ] $. मारते या पीठने 
को क्रिया या भाव | ९. आधात । चोट । 
३, कच्य । निशाना । ४. मार-पीट । 


ही | 


साइना 
कर्ी० दे० 'माजा' । 
सारक-वि० [सं०] ३. सार डाखनेवाद्ा । 
२. जिससे किस्लो का अभाव दूर या नष्ट 
हो | प्रदल विष, थेग आदि को दृजकर 
उनका नाश करनेबाला | ( एन्टीडोट ) 
मारका-पुं७ [ झं० मार्क ] १. चिह्क । 
निशान । २. अधिकार, स्थासित्व, 
विशेषता आदि का सूचक चिहद्ध । छाप । 
पुं७ [झ०] $ युद्ध। २.बहुत यही घटना । 
मार-काट-स्त्री० $. मारने-काटने का 
कास या भाव | लबाई। २. युद्ध । 
मारकेश-पुं० [ खं० ] किसी की छन्‍्म- 
कुंडली में ग्रहों का बह योग जओ उसके 
लिए घातक माना जाता है। 
भारग#-पुं० [ सं० मत््गं ] रास्ता । 
मुद्दा०-#मारग मारनाूरास्ते से यात्री 
को लूट लेना | डाका डालना। 
मारगनऋ-पुं० [ सं० मार्ग ण ] १. बाया। 
तीर। २. भिन्षक | भिखमंगा । 
मारण-पुं० [ खं० ] १. मार ढालना । 
प्राण लेना । २. एक तान्सश्रिक प्रयोग जो 
किपी को मार डालने के लिए होता है। 
मारतोल-पुं5 [ पुर्तं० मोटी ] पक 
प्रकार का बढ़ा हथौढ़ा। 
मारना-स० [ सं० मारण ) १. चोट 
पहुँचाने के ल्लिए प्रहार करना । पीडना । 
२.जीवन का झन्त कर देना। प्राण लेगा। 
३, कुश्ती भें विपस्ी को पद्ाढ़ना। ४. 
शस्त्र भ्रादि चलाना | प्रहार करना । 
मुहा०-गोल्ली भारनार३. किसी पर 
घन्दुक की गोली चलाना । २. उपेचय या 
तुच्छ समझकर जाने देना । कुछ पढ़कर 
मारनाज्मन्त्र से फूँककर कोई चीज 
किसी पर फेंका | (जादू-टोना) 
९. झावेरा या सभोविकार आदि रोकवा । 


माह-पीट 


जैसे-भन सारना । ६. नष्ट कर देना । न 
रहने देना। ७.शिकार या आखेट करना। 
८.घातु आदि फूँककर उनका भस्म तैयार 
करना । ६. बिना परिश्रम के अथवा बहुत 
अधिक प्राप्ति करना था अनुचित रूप से 
करता रखना | १०.यल या प्रभाव घटाना । 
मार-पीट-सख्ली० [हि ०मारना+पीटना] यह 
लक्षाई जिसमें लोग मारे और पीटे जायें। 
मार-पेच-पुं० [खिं०मारना+पेज] घुतंसा। 
चासाको | चालबाजी | 
मारफत-भव्य० [अ०] द्वारा । जरिये से । 
मारा9-थि० [ हिं० मारना ] १. जो सार 
डाला गया हो । निहत । २,जिसपर मार 
पढ़ी हो । 
सुदा०-मारा मारा फिरनार बरी दशा 
में इधर-उधर घूमना । टक्कर खाना । 
मारामार-क्रि०ण्वि० [हिं०सारना] झस्यंत 
शीघ्रता से । बहुत जछदी । 
मारी-ख्री० दे० 'महामारी' । 
मारुत-पए० [ सं० |] वायु | इवा । 
मारुति-पुं० [सं०] १. हनुमान । २.भीस । 
भारू-पुं० [ हिं० मारना ] युद्ध के समय 
बजाया और गाया जानेदाला एक राग । 
वि० [ हिं० मारना ] १. मारनेवाला । 
२. जान मारनेवाला । ३. हृदय-वेघक । 
मारे-अब्य० [ हिं० मारना ] वजह से | 
मार्ग-पुं० [ खं० ] $. रास्ता । पथ । २. 
वे साथन, प्रकार आदि जिनका अव- 
स्म्बन कोई काम ठीक या पूरा करने के 
लिए किया जाता हो । रास्ता । 
मार्ग-कर-पुं*» [०] वह कर जो पथिकों 
से किसी विशेष मार्रा पर चलने के बदले 
में लिया जाता है। ( टोख टेक्‍्स ) 
मार्गन#-पुं७ [सं० सार्गश] बाण । तीर । 
मार्गशीषे-पुं० [ सं०_ ] भगहन महीना । 
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मांस 

मार्गो-एुं७ [ सब मार्गिन्‌ ] १. मार्ग पर 
चक्नेवास्ता ब्यक्ति ! ( यौ० के अन्त में 
जैसे-बाम-मार्गी ) २. यात्री । पथिक । 

मार्जन-पुं० [ खं० ] [ बि० माजनीय, 
माजित ] $. शुरू या पथित्र करमा+ २. 
अपने आपको पविन्न करने के लिए तीथ॑ 
आदि का जल अपने ऊपर छिहकना । 
३. भूल, दोष आदि का परिहार । 

माजनी-स्ली० [ सं० ] काढ, । 

मार्जार-पुं० [सं०] [श्ली०माजांरी] विक्ली । 

मार्जित-वि० [ सं० ] जिसका मार्जन 
हुआ हो । 

मातंड-पुं० [ सं० ] सूय । 

मादव-पएुं० [ सं० ] $. भ्रहंकार बिलकुल 
छोड़ देना । २ दूसरे को दुःखी देखकर 
दुःखी होना । ३ कोमलता । ४.सरलता । 

मार्मिक-वि० [खं० ] [साव० मार्मिकता] 
3. जिसका प्रभाव मे पर पढ़े | बहुत 
प्रभावशाल्री । २. ममंज्ञ । 

मार्शल लॉ-पुं७ [अं०] १. फौजी कानून । 
२. फो्जा कानूनों और अ्शिकारियों का 
शासन, जो बहुत कठोर होता है। 

माल-स््ली० [ सं० माता ] १. माला । 
हार । २. वह डोरी जिससे चरखे में का 
तकल्ञा घूमता है। ३. पंक्ति। कतार । 
#पुं० [ सं० सरल | पहलवान । 
पुं० [ अ० ] १. सम्पत्ति । घन । 
मुद्दा «-माल चीरना या मारना८ 
दूसरे की सम्पत्ति या धन दया बैठना । 
२. सामान | झसबाब | 
यौ०-माल मता-माल-झसबाब | 
३.क्रय-विक्रय की वस्तुएँ | ४.कर के रूप 
में राज्य को मिलनेवालज्ा घन या उपज 
का अंश । २. उत्तम झौर सुस्वादु 
भोजन । ६. कोई अच्छी और बढ़िया 


मआलक्षस 
चीज । ७, वह खग्य जिससे कोई चीज 
बली हो | सामग्री । 

मालखंभ-पुं० [ सं० मक्ल+हिं० खंभा] 
३. एक श्रकार का खँभा जिसपर चढ़ 
झौर उततरकर तरह तरह की कमरतें 
की जाती हैं। २. वह कसरत ज्ञो इस 
अकार के खंभे पर की जाती हैं । 

मालखान।(-पुं० [ फा० ] वह सरकारी 
या विभागीय स्थान जहां माल अस- 
बाब जमा रहता हो | भंडार । 

माल-गाड़ी-स्री० [ हिं० मसल+गाड़ी ] 
बह रेल-गाढ़ी जो केवल माल ढोती है । 

मालगुजार-पुं० [ फा० ] वह जो सर 
कार को माल-गुजारी देता है। 

मालगुजारी-ख्नी० [फा०] १. वह भूमि- 
कर जो सरकार को जमींदार देता है ! २. 
छोगान | 

मालतो-स्त्री० [ सं० ] $. एक प्रसिद्ध 
घनी क्षता और उसके फूल । २. चोदनी। 
ज्योत्स्ना । 

मालदार-वि० [फा०] धनवान । संपन्न । 

माल न्यायालय-पुं० [ श्र०+सं० ] वह 
न्यायालय जिसमें केवल माल विभाग 
के अर्थात जमीनों के लगान श्रादि के 
भंगड़ोी का विचार होता है।(रेविन्यू कोट ) 

माल-पूआ-पुं० [ खं* पूप ] एक प्रकार 
का प्रसिद्ध मीठा पकषान | 

मालव-पुं० [ खं० ] $. मालवा नामक 
अरदेश, जो मध्य-भारत में है। २. इस 
प्रदेश का निवासी । 
वि० माय देश सम्बन्धी । 

मालवीय-घथि० [ सं० | मालवे का । 
पुं० मालव देश का निवासी । 

माला-स्त्री० [ सं० ] १. पंक्ति । भवली | 
२. सूत में गोज्ाकार पिरोये हुए फूल या 


हैछ्हे 


समाउसबंत 
मनके आदि | 
मुहा ०--माला-फेरना-किसी का नाम 
जपना या किसी को भजना । 
३. समूह । झुंड । 
मालामाल-बि० [फा० ] बहुत सम्पन्न । 
मालिक-पुं० [ झ्र० ] [स्त्री० मालकिन] 
१. अधिपति । स्वासी । प्रभु | २. पति । 
मालिका-द्दी० दे० माला! । 
मालिकाना-पुं० [फा०] स्वामी का अधि- 
कार या स्वस्व | स्वामित्व । 
कि० वि० साल्षिकों का सा । 
मालिनी-सखी० [सं०] १ माली जाति की 
स्री। मालिन । २. एक प्रकार का छुन्द । 
मालिन्य-पुं०>मलछिनता । 
मालियत-ख्री० [भ्र०) १. मुक्म, लागत 
आदि के विचार से किसी वस्तु का 
मूल्य । २. धन-सरपत्ति । 
मालिया-पएुं० दे० 'मालगुजारी! । 
मालिवा#-पुं० दे० माल्यवान! । 
मालिश-ख्री० [ फा० ] मलने की क्रिया 
या भाव | सत्लाई | मद्देन । 
माली-पुूं० [सं० मालिन्‌ ] [ख््री० मालिन, 
माल्तन, मालिनी ] बाग के पौधे आदि 
सींचने और उनकी रक्षा, वृद्धि भादि 
करनेवाला व्यक्ति । बागवान | 
वि० [ सं० मालिन्‌ ] [स्त्री० मालिनी ] 
ज्ञो साला पहने हो । 
वि० [ फा० ] माल या घन से सम्बन्ध 
रखनेदाला । झार्थिक । 
मालूम-वि०[अ०] जाना हुआ । घिदित । 
मालोपमा-स्री० [खं०] एक उपमाल्तंकार 
जिसमें एक उपमेय के भिन्न भिश्व घर्मो- 
वाले अनेक उपसान बसलाये जाते हैं । 
माल्य-पुं» [ सं० ] १ फूल । २. माक्षा। 
माल्यघंत-पुं७ दे० 'माज्यवान” । 


साह्यबान्‌ 
भाल्यवाद-पुं७ [ सं० ] एक पोराखिक 
प्रवेत का शाम । 
माचत%-पुं० दे? महावत! । 
मावस#-खी० दे० भमावस' । 
माविजा-पुं७ दे० 'मुझावजा' । 
माचा-एु० [ संब मंढ ] ९. माढ | २. 
सत्त । सार । ३. किसी पघस्तु को प्रकृति । 
४. दूध जलाकर बनाया हुआ खोया । 
माशकी-पुं० दे० 'मिश्ती' । 
माशा-पुं० [सं० माष ] ८ रक्ती का 
प्रसिद्ध मान या तौल । 
माशक-पुं० [ अ० ] [ सत्री० माशूका ] 
प्रेमपात्र । भ्रिय । 
माष-पुं० [ सं० ] $ उड़द । २. माशा। 
कर्त्री० ये० मास । 
मास-पुं० [ सं० ] वर्ष के बारहवें भाग 
( प्रायः ३० दिनों ) का कात-विभाग । 
महीना । 
पुं० दे० 'मांस' । 
मासना#-अ० स०-मिलना, मिलाना । 
मासिक-वि० [सं०] १. मास सम्बन्धी । 
महीने का। २. हर महीने में एक बार 
होमेवाला । 
पुं७ १, प्रति मास मिलनेयाला वेसन। 
२. प्रति माल प्रकाशित होनेवाला पत्र । 
३.ह२ मही ने होनेवाल। स्त्रियों का रजोघम। 
मासी-सख््री० [ सं० मातृष्वता ] मां की 
बहन । मौसी । 
माहु#-अब्य० [ सं० मध्य ] बीच | में । 
#पुं० [ सं० माघ ] माघ सद्दीमा । 
पुं७ [ फ्रा० ] मास । महीना । 
माइत#३-श्ली० ८ महत्त्व । 
माहनां#-धा० स० दे० 'उसाहना! | 
माहल्ी-पुं७ [&िं० सहज्ञ] सेवक विशेषतः 
इअन्तःपुर में रहनेबाला सेवक । 


आचसी 


माहचार-करि० थि० [फा०] प्रति मास । 
वि० हर मद्दीने का । मासिक । 

माइबारी-विज [ फा० ] हर महीने का । 
० ब्लियों का मासिक धर्म । 

माह्दाँ#-भव्य« दे० 'महेँ' । 

माहास्स्य-पुं७ [सं०] १.सहिलसा। महत्व। 
( विशेषतः धार्मिक ) २. आदर | मान । 

मा हि#-अव्य० [ सं० मध्य ] $. भीतर । 
झन्दर । २. अधिकरण कारक का चिह्म- 
जे! या 'पर' | 

मादिला#-पएुं० दे० मॉंझी! । 

म.ही-अव्य० दे० माहि' । 

मद्वी-स्नी० [ फा० ] मदुली । 

माही मरातिब-पुं० [ फा० ] राजाओं 
के आगे हाथी पर घलनेवाल बढ़े ऋंडे । 

माहुर|-पुं० [ सं० मधुर ] विष । जहर । 

मिड्ाई-सी० [ है० मींडना ] मसलने या 
मींजने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

मित#-पुं० ८ भिन्न । 

मिबर-पुं७ [ अ० भिम्बर ] मसजिद में 
वह ऊँचा चबूतरा जिसपर बेठकर मुछएला 
झादि नमाज़ पढ़वाते, उपदेश करते या 
खुतबा पढ़ते है । 

मिकद्ार-स्रौ० [झ०] परिमाण । सात्रा । 

मिचकाना|/-स० [ हिं० मिचना ] बार 
बार पलके खोलना झोर बन्द करना । 

मिचकी-ख्री० [ हिं० मिचकना ] १. आँखें 
मिचकाने की क्रिया या भाव । २. झोंखो 
से किया हुआ संकेत । झोंख का हशारा। 
अखी० | ? ] छलांग | उछाल । 

मिचना-झ० हिं० 'मौचना' का झ० । 

मिचखाना-झ० [ हिं० मतख्वाना ] के 
आने को होना । मिचक्षी झाना । 

मिचली-खी० [ हिं० मिचलाना ] जी 
मिचलाने की क्रिया । के करने की इच्छा । 


समिचोनी 


६७० स्ती 
मरी । करना-युदेशा करना । 
म्रियोनी-स्ली० दे० 'भोख-मिचोखी! । ३. सतत शरीर । शब । लाश । ४. शा- 
मिद्धा#-थि० दे० 'मिथ्पा' | रीरिक गठन या बनावद । 


मिज़राब-ख्री० [ अ० ] सितार आदि 
बजाने कः सार का नुकीक्षा छुतला । 

मिज्ञाज-पुं० [भ०] $. किसी पदार्थ का 
स्थायी और मूल गुण | प्रकृति | ताशीर । 
२, स्वभाव | प्रकृति। ३ सन की अऋ- 
चवसथा । तबीयत | 
मुद्दा ०-मिजाज खराब होना-१. श्र- 
प्रसन्नता, अरचि भ्रादि होना। २,अस्वस्थ 
या बीसार होना। मजाज़ पूछुना> 
तबीयत या स्वास्थ्य का ह्वाल्न पूद्ठणा। 
७. अभिमसान | घमंड । शेखत्री । 
मुहा०- मिजाज न मिलना-घमंड के 
कारण किसी से ठीक तरह से व्यवहार 
न होना । 

ईमटना-»० [ सं० सृष्ट ] १. भंकित 
चिह्न धादि नष्ट होना । २,न २ह जाना। 

मिटाना-स० [ हि० 'मिटना' का स० ] 
१. अंकित रेखा, द!ग, चिह्ठ श्रादि इस 
प्रकार रगइना कि वह न रद्द जाय। लुप्त 
करना। २.आजशा।, निश्चय आदि रद करना। 
४, नष्ट या खराब करना | 

मिट्टी-स्त्री० [स० स्तक्तिका| १.व६ह भुरमुरा 
पदार्थ जो प्रृथ्वी के ऊपरी तत्र पर प्रायः 
सब जगह पाया जाता है। धूल | खाक । 
मुहा०-मिट्टी करनालनष्ट या खराब 
करना । मिट्टी के मोलज्बहुत ससता। 
मिट्टी डालना> १. उपेक्षापूयंक जाने 
देना। २. किसी के दोष पर परदा डालना। 
मिट्टी में मिलनाल्‍नष्ट या ओऔपट होना। 
यौ०- मिट्टी खराबी-दुर्देशा | दुर्गति । 
२, शरीर । बदन । 

सु ०-मिट्टी पल्लीद या बरबाद 


मिट्टी का तेल-पुं> [ हिं* मिट्टी+तेख ] 
एक प्रसिद्ध खलिज्ष तरस पदार्थ जो दीपक, 
ह्ञाज्वटेन आदि जलाने के काम झाता है । 

मिट्ठु -पं० [ दिन मीडा+खऊ ( प्रत्ध ७ ) | 
१. सीठा बोलनेवाल्ा । २. तोता । 
लि० घछुप रहनेयाला | 

मिठ-बोला-पुं७ [हिं० मीडा+बोलना] १. 
मधुर-भाषी । २. वह प्लो केवल दिखाने 
के ल्षिए मीठी मीठी बातें करता हो । 

मिठ-लाना-३० [ हिं०मीठासकम+नोन ] 
जिसमें नमक कम या थोड़ा दो । 

मिठाई-सख्त्री० [ हिं० रीठा+आाई (प्रध्य७)] 
१.मीठापन । मिठास । माधुरी । २.विशे् 
प्रकार से बनी हुई खाने की मीठी चीज | 

मिठाना-अ० [ हिं०सीटा ] भीठा होना। 

मिठास-च्ली० [हिं०मीठा+आास (प्रत्थ०)] 
मीठा होने का साव ! माधुय्ये । 

मितग#-पुं० दे० 'हाथी' । 

मित-व० [ सं० ] ५. जिसकी सीसः देँघी 
हो । परिभित । २, थोड़ा । कम । जैसे- 
मितव्यय, सिताहवार । 

मितभाषी-पुं० [ खं० सितभाषिन्‌ ] कम 
या थोड़ा बोल्मेवाला । 

मितव्यय-पुं७ [सं«][भाष० सितव्ययता] 
कम खत करना | किफायत । 

मितव्ययी-पुं० [ खं० मितव्यपिन््‌ ] थोढ़ा 
या कम ख करनेयाला | 

मिताई#-ख्री०८मित्रता । 

मिति-स्ती० [ सं० ] १. मान । परिसाणल । 
२. सीसा । हद । ६, अवधि । 

पमितो-च्ली० [ सं० सिति ] चान्द्र सास की 
तिथि जो भ्रत्येक पञ्ष में $ ले १५ तक 


उपली-कारा 
होती है । 

मिती-काटा-पुं० [ हिं० मिती+झाटना ] 
एक-एक दिन और एक-एक रकम का सूद 
जोड़ने का एक महाजनी सहज ढंग। 

मित्त#-पुं०-मित्र | 

मित्र-पुंण[ सं० ] $. वह जो सब बातों 
में सहायक और शुभ-चिन्तक हो | बंघु । 
सखा | दोस्त । २ सूर्थ । ३. भारतीय 
आयो के एक प्रचीन देवता | 

मित्रता-च्ली ० [सं०] मित्र होने का भाव 
या घम्म । दोस्ती । 

मित्राई#-सत्री ०<सित्रता । 

मिथिला-ख्री० [ सं० ] आज-कल के 
हिरहुत प्रदेश का पुराना नाम | 

मिथुन-पुं० [सं०] १. स््री भौर पुरुष या 
बर और वधू का जोड़ा। २. समांगम । 
मेज | १. मेष श्रादि बारह राशियों में से 
तीसरी राशि। 

मिथ्या-वि० [ सं० ] [भाव० मिथ्यार्व] 
असत्य | झूठ । 

मिथ्याचार-पुं० [सं०]कपटपूर ब्यवहार । 

म्रिथ्याचादी-पुं० [ सं० ] [्धि० मिथ्या- 
बादिनी | झूठ बोलनेवाला । झुंठा । 

मिदुराना#-भ्र० [सं० रझदु ] रूदु या 
मधुर होना । कोमल होना। 

मिनकना|-श्र० [ मिनसिन से अ्रनु० ] 
बहुत ही दवकर या छारे से कुछ बोलना । 
जैसे-जब वह आकर श्षढ्ें हो जायेंगे, तब 
तुम मिनकोगे भी नहीं । 

मिनजा लिक-पुं० [? ] खरच को मद । 
ब्यय किया जाने वाला धन या उसका खाता। 

मिनट-ए० [ अं० ] एक घण्टे का खाठवाँ 
भाग | साठ सेकंड का समय । 

मिनती-सख््री० दे० 'विनती!' । 

मिनसिनान[-अ० [ अलु० ] घीमे स्वर 


३७६ 


सिरदुसी' 


से या नाक से बोलना । 

मिनहा-वि० [ आ० ] किसी में से काटा 
या घटाया हुआ | सुजरा किया हुआ | 

मिनिस्टर-पुं० [ अं७ ] १. एक प्रकार का 
पादरी या ईसाई धर्माघिकारी | २. राज्य 
या प्रान्‍्त के शासन में किसी विभाग 
का मंत्री । 
यौ०-प्राइम मिनिस्टर-प्रधान मन्ध्री । 

मिनिस्टरी-स्त्री० [अं० मिनिस्टर] मिनि- 
स्‍्टर का कार्य, पद या भाव । 

मिन्नत-स्त्री० [ अ० ] विनय | विनती । 

मिमियाना-अ० [अनु०] भेड़ या बकरी 
का बोलना । 

मियॉ-पुं० [फा०] १. स्वामी । मालिक । 
२. पति। खसम | ३. महाशय। ४ 
मुसलमान ! 

मियाँ मिट॒ठ-पुं० १ मीठी बातें करने- 
बाला ! मधुर-भाधी । 
कहा०-अपन मुँह मियाँ मिट्टू बनना+ 
श्राप ही अपनी प्रशंसा करना या श्रपने 
झ्वाप को बढ़ा सममना | 
२. तोता । 

मियाद-स््री० दे० 'मीयाद' । 

मियाना-पुं० [फा० ]एक प्रकार की पालकी। 
मिरग«७०-पुं० दे० 'सग! । 

मिरगी-स्त्री० [ खं० म्ंगी ] एक प्रसिद्ध 
रोग जिसमें रोगी अ्रचानक बेसुध होकर 
गिर पढ़ता है। अपस्मार | 

मिरचा-पुं० दे० “लाल मिच! । 

मिरजई-ख्ली० [फा० मिरज्ञा] एक प्रकार 
की बन्ददार कुरती । 

मिरदंगी-स््रो ०[सं०रदंग]१.छोटा खदंग। 
२.एक प्रकार की आतिशवाजी जो झद॑ग 
के आकार की होतो है। ६. एक प्रकार 
का शोशे का आधार, जिसमें सोमवत्ती 


सिरियास 
जलती है । 
मिरियास७#-सखत्नी० दे० 'मीरास! | 
मिचे-स्त्री ससिं०सरिच] १. एक प्रकार की 
»  इहुई फल्ली जो ब्यंज्ञमों में मसाले की 
तरह पड़ती है । लाल मि्चे। २,उक्त की 
तरह कास श्रानेवाला एक प्रसिद्ध काला, 
छोटा दाना | गोल मिर्च | काली मिचे | 
मिल-ख्त्री० [ अ्ं० ] १. श्नाज, गहले या 
दाने आदि पीसने की चक्की जो भाष या 
बिजली आदि की सहायता से चत्नती 
हो। २. रूई ओटने, सूत फातने और 
कपड़ा घुनने आदि का कारखाना । 
मिलका-स््री० [ अ०मिएक ] १. जम्ीन- 
जायदाद | २ जागीर । 
मिलकना#-झ० [ ? ] जलना। 
मिलन-पुं० [ सं० ] मिलने की क्रिया या 
भाव । मिलाप । सेंट । 
मिलनसार-वि० [ हि०_ मिलन+सार 
(अत्य०)] [ भाव० सिलनसारी ] सबसे 
अच्छी तरह मिलने-जुलनेवाला । 
मिलना-अ० [सं० मिलन] १ दो अल्लग 
अस्तग पदार्थों का सम्मिलित या मिश्रित 
होकर एक होना | 
यो०-मिला-जुलार१. सम्मिलित | २. 
मिश्रित । 
२. समुदाय या सम्रूह में समा जाना। 
३, साथ लगना । सटना । 
मुद्दा ०»-गले मिलना-भालिंगन करना । 
गले लगना । 
३. बहुत कुछ समान होना । ४ सामना, 
सेंट या मुख्लाकात होना । 
स« प्राप्त या हस्तगत होना । 
मिलनी-स्री० [ हिं० मिल्नना ] विवाह 
की एक रसम जिसमें कन्या-पत्ष के लोग 
बर-पक्त के लोगों से गले मिलकर उन्हें 


 ] 


मित्कियश 
कुछ घन देते हैं । 
मिलवना#-स०-मिलामा । 
मिलवाना-स० हिं० 'मिक्तनना! का प्रें० । 
मिलाई-स्रो० [हिं० मिल्ााना] १. मिलने 
या मिक्षाने की किया या भाव । २. मेंट। 
मुलाकात । ( जेल के केदियो से ) 
मिलान-पुं० [ हिं० मिलाना ] १. मिलाने 
की क्रिया या भाव | २. तुलना ) मुका- 
बला । ३. ठीक होने की वह जाँच जो 
सम्बद्ध वस्तुश्नों को मिज्लाकर की जाय । 
मिलान[-स० [ सं० सिज्ञन ] [ भाव० 
मित्नाई, मिल्लावट ] $. एक चीज सें कोई 
दूसरी चोज या चीज़ें डालकर संबको एक 
करना । सम्मिलित या मिश्रित करना । 
२. जोड़ना | ३. सतुलून” करना । मुकाबल्ला 
करना । ४. ठीक होने की जॉच करना । 
९. सेंट या परिचय कराना । ६. अपने 
पत्च में करना । साथी बनाना । ७. बजाभ 
से पहले बाज के सुर ठीक करना । 
मिलाप-पुं० [हिं०मिल्लना+श्राप (प्रत्य० )] 
मिलने की क्रिया या भाव | मेल । 
मिलावट-स्लरी० [६० मिल्ताना ] १. 
मिलाये जान का भाव। सिश्रण | २. 
बढिया चीज में घटिया चीज का मिश्रण। 
३. वह चीज जो इस प्रकार मिलाई 
जाय । मेज । खोट । 
मिलिद-पुं० [ संण ] भौरा । 
मिलिक#-खत्री० दे० 'मिलक' । 
मिलित-वि० [सं*] मिला हुआ | युक्त । 
मिलोना-स० [ हिं० मिलाना ] १. दे० 
'मिल्लाना! । २. गो दुहना । 
मिलोनी-स्त्री ० दे० 'मिलाई' । 
मिल्कियत-स्त्री० [ अ० ] १. मालिक 
या स्वामी होने का अधिकार या भाव । 
२. वह वस्तु, सम्पत्ति झादि जिसपर 


पस्रक्सल 


साखिकों का साया स्‍्वासित्व का ऋ- 
घिकार हो । ६, धन-सम्पत्ति। जायदाद । 
पमहछत-स्त्री० [ हिं० म्रिछन ] १. मेल- 
खोल । मिल्लाप | २. भिजनसारी । 
खसत्री० [ ऋ० ] धार्मिक सम्प्रदाय । 
नमिशन-परं० [ अं० ] किसी विशिष्ट काये 
के लिए जाना या भेजा जाना । २. इस 
प्रकार भेजे आनेवाले जोग। ३६. ईसाई 
चर्म॑-प्रचारको का धर्म-प्रचार के लिप 
कहीं जाना । ४ उक्त का निदास-स्‍्थान | 
मिशनरी-पुं० [भं०] ईसाई धघर्म-प्रवारक । 
बि० मिशन सम्बन्धी । मिशन का । 
मिश्र-वि० [ सं० ] १. एक सें मिला या 
मिलाया हुआ । मिश्चित । २, संयुक्त । 
पूँ७ कुछ भ्राह्मणों के वर्ग की उपाधि । 
मिश्चण-पुं० [खं०] [ वि०मिश्रित, मिश्र, 
मिश्रणीय ] कुछ वस्तुशो को एक में 
मिलाने की क्रिया या भाव। मिलावट । 
मिश्चित-वि० सिं०] एक सें मिले हुए । 
मिष-पुं७ [ खं० ] १. छल्त। कपरट | 
२, दे० 'मिस' । 
मिष्ट-वि० [ खं० ] मीठा । मधुर । 
मिए्ठम,षी-पुं७ दे० “मधुरभा्ष!! । 
म्रष्टान्ष-पुं० [ सं० ] मिठाई । 
मिस-पुं० [ सं० मिष ] १. बहाना। 
डीला | २. पाखंड । आाइंवर । 
वि० स्री० [अं०] बिना ष्यादी । कुमारी। 
मिसकना-अ० [अलु० या फा० सिसकीन] 
हस भ्रकार धीरे धीरे बोलना कि मिस 
मिस सा शब्द सुनाई पढ़े । सिनम्रिमाना। 
मिसकी-ख्ी० दे० 'सिस्की' । 
समिखकीन-वि० [अ७ मिस्कीन] [भाव० 
भिसकीनी ] १. बेचारा। दीन । २, 
गरीब । निधन । 
अमेसना#-सश०-मिखवना । 


' है चर 


मिस्ती 

छा० हिं७ 'मीसना' का ऋ० । 

मिसरा-पुं७ [ अ्र० मिखर5 ] उर्दू -फारखी 
को कविता का कोई चरण या पद | 

मिसरी-स्ली० [ भिल्न देस से ] १. मिक्त 
देश की भाषा। २. साफ करके जमाई 
हुई दानेदार या रवेदार अऔीनी । 
वि० मिस्र देश का । 
पुं० मिस्र देश का निवासी । 

सिसद्ध[।-वि०[हिं०मिल] १. बहानेवाज । 
२. कपटी । ढोंगी । 

मिसाल-स्नी० [ श्र० ] १. उपमा। २. 
उदाहरण | ३, कद्ठाबत | 

मिखिल-वि० [ झर० ] समान । तुश्य । 
सत्री० किसी विषय या मुकदमे से सम्बन्ध 
रखनेवाले सच्र कागज पन्ना को नत्थी । 

मिस्को-स््री० [ हिं० मिसकना ] १.घीरे- 
धीरे बोलने या मिनमिनाने की किया या 
भाव । २. गाने का वह ढंग जिसमे पूरी 
तरह से गला खोलकर ओर ऊँच स्वर से 
नहीं, बढ्कि बहुत भरे से और भोमी 
आधाज से गाते हैं। सोंसी । 

मिस्कोट-पुं० [ ओऔ० मेस ] १. भोजन । 
२, गुप्त परामश । 

मिस्तरो-पुं० [ अं० मास्टर ] वह जो 
मकान, काठ, धातु आदि के सामान 
बनाने अथवा यन्त्रों आदि की मरम्मत 
करने का अच्छा कारोगर हो | 

मिस्त्ली-सख्री० दे० 'मिप्तरी' । 

मिस्ल-बि० दे० 'मिप्तिस्ः | 

भिस्सा-पुं० [ हिं"० सीखना ] कई तरह 
की दालें झादि एक सें पीसकर बनाया 
हुआ झआाटा। 

मिस्सी-ख्री० [फा० मिसीज्साये का) एक 
प्रकार का प्रसिद्ध संजन जो ख्तियाँ दोंतों 
में लगाती हैं । 


सिहचना 


मिह्ना#-स० दे० 'मीचना'। 

मिहानी#-खी० दे० 'मथानी!। 

मिह्टिर-पुं७ [सं०] १. सूथय। २. चन्द्रमा । 

मिद्दी/-वि० दे० महीन! । 

मोंगी-स्री० दे० 'गिरी' । 

मींजना|-स« [ हिं« मॉढना ] हाथों से 
मसना । मसलना । 

मींडक#-पुं७ दे० सेंढक' । 

मींडना-स« दे० 'मीजना' । 

मीआद-च्ली० दे० 'मीयाद' । 

मीच-चञ्नी० [ सं० रुत्यु ] मौत । 

मीचना-स० दे० 'मूँदना! । 

मीचु#-सतत्री० [ सं० रृप्यु ] मौत । 

मीज्ञान-खी७ [अ०] संल्याओों का योग । 
खोड । ( गणित ) 

मीटर-पुं० [ अं० ] वह यन्त्र जिससे 
नल में से गुजरनेवाले पानी, बिजली के 
तार सें से गुजरनेवाली बिजली या किसी 
चल्लनेवाल्ी चीज की गति श्रादि नापी 
जाती है। माप-यन्त्र । 

मीठा#-जि० [ सं० मिष्ट ] [ख्री० मीठी] 
१. जिसमें चीनी या शहद आदि का सा 
स्वाद हो । मधुर | २. स्वादिष्ट | है. 
धीमा सुस्त | ४७,हलका । मद्धिम। मन्द । 
पुं० १. मिठाई । २. गुढ़ । 

मीठी छुरी-स्त्री० [ हिं० मीठी+छुरी ] 
ऊपर से मित्र बनकर अन्दर श्रन्दर घात 
या द्वोह करनंधाला। विश्वास-धातक । 

मीत-पुं०्न्मित्र । 

मीन-पुँ७ [ सं० ] [ भाव० मीनता ] ३. 
मछुली । २ बारह राशियों में से झन्तिम। 

मीन-देतच-पुं७ [सं०] १, वह क्षेत्र जिसमें 
मछलियों विशेष रूप से सुरक्षित रखकर 
पाछी जातो हैं ओर उनकी नसल बढ़ाई 
जाती है। २. यह राजकीय विभाग 


हैक है 


समीर 
जिसके अधीन मछलियों के पाजन-पोषण , 
संवर्धन, कय-विक्रय, नियोत आदि की 
व्यवस्था होती हैं। ( फिशरीज ) 
मीन-मेख-पुं० [खि०मीन+मेष (राशियों )] 
१.सोच-विचार | झागा-पीछा | भसमंजस ४ 
२. दूसरे के किये हुए कारों में छोडे-मोटे 
दोष हूँढना । 
मीना-पुं० [ देश० ] राजपूताने की एक 
प्रसिद्ध योर जाति । 
पुं० [ फा० ] १. सोने चांदी भ्रादि पर 
किया जानेवाज्ञा एक प्रकार का रंग- 
बिरंगा काम । २. शराब रखने का कंटर । 
मीनाकारी-सख्री० [फा०] [कर्ता मीनाकार] 
सोने या चोंदी पर होनेवाला मीना । 
शीना बाजार-पुं० [3०] बहुत सुन्दर 
झौर सजा हुआ बढ़िया बाजार | 
मीनार-स्ी० [ भ० सनार ] बहुत रचा 
भोर गोलाकार स्तम्भ । काट | घरहरा । 
मीमांसक-पुं० [ सं० ] 4. किसी घात 
की सीर्मासा या विवेचन करनेवाल्ला । २. 
सीमासा-शाखत्र का ज्ञाता । 
मीमांसा-स््री० [ सं० ] १. अनुमान और 
तक-वितक से यह निश्चय करना कि कोई 
बात वास्तव में कसी है। २. हिन्दुश्रों 
के छः दशंनों में से पूर्व मी्मासा और 
उत्तर सीर्मासा नामक दो दर्शन । 
मीयाद-ख्री० [अ०] किस्ली कार्य के लिए 
नियत समय | भ्रवधि । 
मीयादी-बवि० [भ्र०] जिसकी कुछ मीयाद 
या अ्रवधि निश्चित हो। जैसे-भीयादी 
हुंडी, मीयादी बुखार । 
मीयादी घखुस्तार-पुं० दे० 'मोतीक्षिरा? । 
मीर-पुं७ [ फा० ] $. सरदार । नेता। 
२. मुखल्वमानों में सैबद जाति या यों 
की उपाधि । ४. धह जो प्रतिथोगिता का 


मीरास 


कास सबसे पहले करे । 

मीरास-छी० [ अ० ] उत्तराधिकार में 
समिल्ली हुई सम्पत्ति | तरका । 

मीराखो-पुं० [ क्र० मीरास ] [ स््री० 
मीरासिन ] एक मुसलमान जाति जो 
शाने-बजाने ओर भाड़ का काम करती है| 

मील-पूं० [ अं० माइल ] १७६० गज 
की दूरी की एक नाप । 

मीलन-पुं० [ सं० ] [ वि० मीकित ] 
बन्द करना । सूदना । 

मीलित-वि० [ सं० ] बन्द किया या 
भगूँ दा हुआ । 
पुं७ एक अलंकार जिसमें के उपमेय और 
उपमाम एक होने के कारण उनसें कोई 
भेद न होने का उक्लेख होता है । 

सुँगरा-पुं० [सं० सुद्वरी] [ स््री० मुँगरी ] 
काठ का बढ़ा हथोड़ा | 

मुँगोछी(रोी)-सख्री० [ हि० भूँ ग+बरी ] 
मूँग की बनी हुई बरी । 

मुंचना#-अ्र« [ सं० मोचन ] मुक्त होना । 

मुंड-पुं० [ खं० ] १. खोपड़ी । सिर । २. 
कटा हुआ सिर | 

मुंडन-पुं« [ सं० ] १. उस्तरे से सिर 
या झौर किसी झंग के बाल साफ करना । 
सूडना। २.हिन्दुओं के १६ संस्कारों में से 
एक जिसमें बालक का सिर मूँ ढा जाता है। 

सुंड़ुना-भ० [ सं० मुंढन ] १. मूँढा 
जाना । २. छूटा या ठगा जाना | 

मुंड-माला-ख्री० [ खंब ] शिव और 
काली के गले में रहनेवाली कटे हुए 
सिरों या खोपड़ियों की मारा । 

मुंडमालो-पूं७ [ सं ] शिव । 

सुंडा-पुं० [ खं* मुंडी | [ स्ली० सुंढी ] 
१. बह जिसके सिर के बाज न हों या 
, झुँढे हुए हों। २. साधु या योगी । ६.वह 


झुद्द 
पशु जिसके सोंग न निकले हों । ४. बह 
जिसके ऊपरी अथवा हृघर-उधर के अंग 
न हों। ९. कोठीवाली या महाजनी 
लिपि, जिसमें भात्नाएँ नहीं होतीं। ६. 
एक प्रकार का जूता । 

मुंडाई-स्जी० [ हिं० झड़ना ] सकने या 
सु ढ़ाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

मुँड़ासा|-पुं० दे० 'साफा' । ( पगड़ी ) 

मुंडिरा-पुं० [हिन्सूँ ढ+एरा (अत्य०)] छत 
की दीचार का ऊपरी उठा हुआ भाग । 

मुँदना-अ० [सं० मुत्रण ] १. खुली 
रहनेवाली या खुली हुई वस्तु का धंद 
होना । २. छिपना । 

मुँद्रा-पुं० [ छ॑ं० मद्रा] १. योगियों 
के कान का एक प्रकार का कुंडल । २. 
कान का एक आभूषण । 

मुँदरी-स्री० दवे० 'अँगूठी' । 

मुंशी-पुं० दे० 'सुनशी' । 

मुँह-पुं० [खं० सुख ] १. वह अंग 
जिससे प्राणी बोलते ओर भोजन करते 
8। २. मनुष्य का उक्त अंग | 
मुहा०-मुँह आना>गरमी के रोगी के 
मुँह के अन्दर छाले पढ़ना और चेहरा 
सूजना। मुँह खुलनार-बढ-बढ़कर बोलने 
की आदत पढ़ना। मुँदद चलना+-१. 
भोजन होना । श्वाया जाना । २. मुँह से 
बहुत बातें निकलना । मुँह चिढ़ाना> 
किसी का उपहास करने के दिए उसकी 
झाकृति, द्वाव-भाव, कथन झ्ादि की 
बिगाढ़कर नकल्न करना। मुँह छूनासनाम 
मात्र के लिए या ऊपरी मम से कहना । 
मुँद् पेट चलनानके-दस्त का रोगया 
हैजा दोना। मुँह बाँघकर बैठना-खुप- 
चाप बैठना । मुँह भरना>किसी को घूस 
देना । किसी का मुँह मीठा करना[र 


| 

१. सिठाई खिल्लाना। २. कुछ देकर 
प्रसश्र करना । मुँह में खून या लट्ढ 
खगना-किसी प्रकार के काम का चसका 
ख़बना या चाट पढना। मुँह में पानी भर 
आना-ऊकुछ पाने के किए लक्षचना। मुँदद 
में खगाम न दोना-बिना सोचे-समके 
बोलने की झांदत होना । मुंह सीना ८ 
१. बोलने से रुकना । २, बोलने से 
रोकना । मुंह स फूल ऋड़नान्‍सुँह से 
यहुत मधुर या प्रिय बातें निकलना । 
३. सिर का अगला भाग जिसमें माथा, 
शोंखें, नाक, मुँह, कान, गाज आदि अंग 
होते हैं। चेहरा । 

मुह ०-अपना-सा मुँह लेकर रद्द- 
जानाजलल्नित होकर रह जाना। (अप- 
ना) मुँह काला करना-१. व्यभिचार 
करना । २, अपनी बदनामी करना । 
( दूसरे का ) मुँह काला करनार 
उपेक्षापृबंक दूर करमा या हटाना । 
मुँद की खानाजभ्रपमानित या लज्ित 
होना मुँह के बल गिरनान-बहुत 
धोखा खाना | मुँचद छिपाना 5 लजा 
के कारण सामने न झाना । ( किसी 
का ) मुँह ताकना २१. आशा 
लगाकर किसी की ओर देखना। २. 
चकित होकर किसी की शोर देखना। 
मुँह ताकनानकुछ कर न सकते के 
कारण चुपचाप बेंढठे रहना। मुंह थो 
रखनानऊेछ पाने की आशा छोड़ बेठना । 
मुँह पर-्सामने। मुँह फुलाना-भ- 
प्रसन्नता प्रकट करनेवाली झाकृति बनाना । 
मुँद फूँकना या कुलसना-सेंह में भाग 
छषगाना। ( गाली ) (किसी के) मुँदद 
लगना-१. वज्ञों के सामने बढ़-बढ़कर 
या अजुखित बातें करना । २. बढ़ों की 


३१३ 


मुँद-बोक्षा 
बातों का उत्तर देना । मुँह लगानारढीठ 
बनाना । सिर चढ़ानां । मुँह सूुखयना- 
भय या छाजा से चेहरे का तेज नष्ट होना । 
४- किसी पदाथे का ऊपरी कुछ खुला 
हुआ भाग | *. छेद। छिद्र | $. 
व्यवहार या सम्बन्ध का थयान । 
मुजाहजा । सुरब्बत । 
सुहा० -मुँद्द देखने काजजो हादिक न हो । 
क्रेवल ऊपरी या दिखोझा । मुँह मुला- 
हजे का ८ वह परिचित जिसके साथ 
शीलपूर्ण व्यवहार करना पढ़ता हो । 
७.सामने की था ऊपरी सतह । सामना । 

मुँह-अखरी#-वि० दे० 'जबानी' । 

मुँह-काला-पुं० [ हिं० मुंइ+काछ्ता ] १. 
अग्रतिष्ठा | बेहअता ! २, बदनामी । 

मुँदचंभ-पुं० दे 'मुरचंग' । 

मुँद-चोर-वि० [ हिं० मुँह+चोर ] जो 
भोरों के सामने जाने में हिचकता हो । 

मुँद-छुट-वि० दे० 'मुँह-फट! । 

मुँह-जोर-वि० [ हिं० मुँहई+जोर ] $. 
बहुत अधिक बोलनेयाला। बकवादी । 
२. दे० 'झुँह फट! । 

मुँह-द्खाई-स्री० [ हिं० मुँह+दिखामा ] 
१. पहले-पहल ससुराक सें झाने पर नई 
वधू का सुंह देखने की रसम। सुँह-देखनी । 
२. वह धन जो इस अबस्तर पर वधू को 
दिया जाता है । 

मुँद-देखा-वि०[ हि सुँह+देखना ] 
[ स््री० मुँह-देखी ] केबल सामना होने 
पर संकोचवश होनेवाल्ा ( ब्यवहार )। 

मुँद-फट-बि० [ हिं* मुंइ+फटना ] भलु- 
चित या कहु बातें कहने में संकोच न 
करनेवास्ा । 

मुँह-बोला-बि० [ हिं* झुँद+बोलना ] 
( सम्बन्धी ) जो वास्तव भें न होने पर 


दुदद-मौँगा 
भी सुँद से कहकर बनाया गया हो। 
जैसे-.सुंइ-बोला माई । 
मुँह-माँगा-वि० [ हिं० मुँह+माँगना ] 
मंद से माँगा हुआ । मनोनुकूल । 
मुँदासा-पुं० [ हिं० मुँह ] मुँह पर के वे 
दाने जो युवायस्था में निकलते हैं । 
सुअक्तल-वि० [भ०] [माव० मुश्नत्तली] 
ओ अपराध या अभियोग लगने पर 
जॉख या अन्तिम निर्णय तक के लिए 
झपने पद से हटा दिया गया हो । 
मुझआफिक-वि० [धि०] [साव० मुञ्रमाफि- 
कत | १. भ्नुकूक् । २. सहश । खमान । 
मुआयना-पुं० ८ निरीक्षण । 
मुश्रावजा-पूं७ [ अ० ] १. बदला। 
पत्चटा । २. हानि शादि के बदले में 
सिलनेवाला घन। प्रतिकर। (कम्पेन्सेशन ) 
मुकतई#-स्त्री० [ सं० मुक्त ] १. मुक्ति | 
२. छुटकारा । 
सुकता-वि० [दिं& भ्र+ मुकना > समाप्त 
होना|[स्थी०मुकती] बहुत प्रधिक । यथ्थेष्ट 
मुकताली-खी ० दे० 'मुक्तावस्ती' । 
मुकति#-स्त्री० दे० मुक्ति! । 
मुकदमा-पुं[भ०मुकदमा:] १.अ्मियोग, 
अपराध, अधिकार या लेन-देन आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाला घढ़ विवाद जो न्‍या- 
याक्षय के सामने किसी पक्ष को ओर से 
बिचार के किए रखा जाय | अभियोग। 
श,दावा । मालिश । ॥ ग्रन्थ की भूमिका । 
मुकदमेबाज-पुं० [ अ० मुकदमा+फा० 
बाज (प्रस्य०) ] [भाव० सुकदमेबाजा] 
बह औओ पायः मुकदमे लड़ता रहता हो । 
मुकदमा-एं० दे* सुकदसा! । 
मुकना#-अ७० सिं० मुक्त] १. मुक्त होना । 
छुटना + २.समाप्त होना । शतस होना | 
मुकम्मख-वि० [भ्र०] पूरा किया हुआ। 


है 


मुफुलित 
पूण । ( काये ) 

मुकरना-अ० [ सं० मास्सहीं+-करना | 
कोई बात कहकर उससे इस्कार करना 
या पीछे हटना । नहना । 
ज्ि० पुं० [हि० मुकरना] कोई चात कहकर 
उससे हन्कार कर जानेवाल्ा । 

मुकरानी-स्री० दे० 'मुकरी' । 

मुकरी-स्नी० [हिं० मुकरना+ई (प्रत्य०) ] 
वह कविता जिसमें पहले कही हुई बात 
से मुकरते हुए कुछ और ही वात बनाकर 
कही ज्ञाय। कह- मुकरी । 

मुक़रंर-वि० [धण०] [ भाष० मुकरंरी ] 
३. निश्चित । नियत । २, नियुक्त 

मुरूलाना#-स« [सं« मुक्त या मुकलित ९] 
१. ख्वोलना । २, छोड़ना । 

मुऋावला-पुं० [ झअ० ] १. सामना | २. 
मुठ-भेढ़ | ३. तुलना । 9७. मिलान । १. 
विरोध | 

मुकाविल-क्रि० चि० [ ख० ] सममुक्ष । 
सामने । 
पुं० १. प्रतिद्वन्द्दी । २. शत्रु । चैरी । 

मुकाम-पूं० [अ०] १.स्थान । जगद । २. 
यात्रा करते समय मार्ग में ठद रने की किया 
या स्थान । ६. अवसर । मौका । 

मुकझामी-वि०दे० स्थानीय! या 'स्थानिक' । 

मुकुंद-पृं० [ सं» ] विष्णु । 

मुकुट-पुँ० [ सं० ] देवताओं, राजाधों 
झादि के सिर पर रहनेवाला एक प्रसिद्ध 
शिरोभूपण । 

मुकुत्ताक-पुं देह 'मुक्ता 

मुकुर-पुं०[सं०]१.शीशा। दर्पण | २.कक्ी। 

मुकुल-पुं५ [खं०] $. कल्ली | २. शरीर । 
३, झारमा । 

मुकुखतित-वि० [खं० ] १. (पौधा ) 

जिसमें कक्नियाँ निकलती हों। २.कुछ् खिली 


सुकेश 
हुई (कक्षी)। ६.आधा खुला और झाथा 
अण्द । ( फुक्ष, नेत्र आदि ) 

मुकफेश७#-पुं० देन 'मुझेश' । 

मुफका-पुं० [सं० सुष्टिका] [स््री० अक्या० 
सुककी] भाषात यथा प्रहार के द्षिए्‌ बॉघी 
हुई मुट्ठी । घूँसा । 

मुफ्की-पूं० [ हिं* सुक्का+ई ८ प्रत्य० )] 
१. मक्का । पूँघा । २.सुककों की सार या 
क्षकाई। ३. मेँघी सुट्ठियों से किसी के 
शरीर पर, उसकी थकावट दूर करने के 
लिए, धीरे धीरे भाघात करना । 

मुफ्केबाजी-ख्री ० [5० मुक्का+फा०बाजी 
(अस्थ०) ] मुक्कों की लड़ाई । घूँसेबाजी । 

मुफ्कैश-पुं० [भ०] १. बादला । २. जरी 
का बना छुश्रा एक प्रकार का कपड़ा । 

मुक्त-वि० [ सं० ] १. जिसे मुक्ति मिल 
गई हो । २. वन्धन से छूटा हुआ। ३. 
बन्धन-रद्दित । स्वच्छुन्द । ४. चलाने 
के स्तिए्‌ छोड़ा या फेंका हुआ । 

मुक्त-फंठ-वि० [सं०] बिलकुल स्प्ट रूप 
से, बिना किसी संकोच या दवाव के और 
कृतश्तापू्थंक कहा हुआ। जैसे-मुक्त- 
कृण्ठ से प्रशंसा करना । 

मुक्तक-पुं० [सं०] फुटकर या कई प्रकार 
के विषयों की कविता । 

मुक्त व्यापार-पएुं० [ सं० ] दूसरे देशों 
के साथ होनेवाला ऐसा व्यापार जिसमें 
आयात और निर्यात संबंधी विशेष वाधाएं 
नहों।(फ्रीट्रंड) 

मुक्त इस्त-वि० [ सं० ] [ भाव० मुक्त- 
हस्तता ] जो खुले हाथों और बहुत 
उदारतापूवेक दान या व्यय करता हो । 

मुक्ता-स्री० [ खं० ] मोती 

मुक्ताघली-स्नी० [ सं० ] मोतियों की 
माजा या खड़ी । 

श्ष्ट 
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मुखधिर 
सुक्ताइल०-पुं० दे० मुक्ताफल । 
मुक्ति-स्ली० सिं०] १. परधन, अभियोरा 
आदि से छूटने की क्रिया या भाव। 
(रिलीज ) २. नियम, पण, भार आदि 
से छूटने की क्रिया या भाव। ( एकजे- 
स्प्शन ) ३. भामिंक विश्वास के अनुसार 
वह दशा जिसमें मनुष्य बार बार जन्स 
लेने से छूट जाता है और उसकी झाश्मा 
ईश्वर सें मित्र या स्वर्ग पहुँच जाती है। 
मोक्ष । 
मुख-पुं० [सं० ] १. सुंह। झानन। 
विशेष दे० “मुँह” । २. किसी पदाथे का 
सामनेवाला ऊपरी खुला भाग। ३. गादि। 
अारम्सल । ७. नाटक में एक प्रकार की 
संधि जहों से अथथों और रसों के व्यंजक 
बीज की उत्पत्ति या सूत्रपात होता है । 
मुख-चित्र-पुं० [ सं० ] किसी पुस्तक के 
सुख-पृष्ठ पर या विलकुल्त आरस्भ में 
दिया हुआ चित्र । 
मुखड़ा-पुं० [ सं० मुख ] सुख । चेहरा । 
( सुन्दरता का सूचक ) 
मुखतार-पुं« [ अ० ] $. जिसे किसी ने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर कोई कास करने 
के ल्षिए नियत किया हो । २. एक प्रकार 
का काननी सत्ताहकार और कार्य-कर्त्ता | 
मुखतारनामा-पुं० [ अ« मुखतार+फा० 
नासः ] वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
ब्यक्ति को किसी की ओर से झदाज़ती 
कारवाई करने का अधिकार मिलता हो । 
मुखपात्र-पुं० [ खं० ] वह जिसकी झाद़ 
सें रहकर कोई कास किया जाय । 
मुख-पृष्ठ-पुं० [ खं० ] किसी पुस्तक में 
सबसे ऊपर का पृष्ठ। पहला आवरण पृष्ठ 
मुखबंध-पुं७ [सं०] प्रन्‍्थ की अस्तावना। 
सुखबिर-पुं० [ अ० ] [भाव : मुखबिरी] 


मुखधिरी 


खबर येनेबाला आाधूस । मोइन्दा । 
मुखवबिरी-ची० [हिं* मुखबिर+हू( पत्य ० )] 
युप्त रूप से भेद देना | मुखबिर का कास । 
सुखभे डु४-स्त्री० दे० 'मुठभेढ' । 
सुखर-चि० [ सं ] [ स्री० झुखरा ] १ 
अप्रिय या कटु बोलनेवाखा । २. यहुत 
वोकनेवाला । 8. दे० 'मुखरित' । 
मुखरित-बि० [खं० ] शब्दों या ध्वनियों 
से युक्त। बोलता हुआ । 
मुख-शुद्धि-स्नी० [ सं० ] ॥ मुँह साफ 
करना । २. भोजन के बाद पान, सुपारी 
आदि खाकर मुँह शुद्ध करना । 
मुख-संधि-ज्वी० दे० 'मुख' ४. । 
मुखाग्र -बि* [ सं० ] जो जदानी याद 
हो । कण्ठस्थ । 
मुखापेत्ञा-स्री ० [सं०] [वि० मुखपेक्षी] 
श्राश्रित रूप में दूसरो का मुँह ताकना । 
मुखापेक्ती-पुं० [ सं० ] वह जो आश्रय, 
सहायता आदि $ लिए दूसरा का मुँह 
ताकता हो । 
मुखारी-ख्नी० [ सं० मुख ] १. चेहरे को 
बन।वट मुखाकृति । २, दे० 'दतुश्बन' । 
सुखा लि ऊ-वि५ [झि० [भाव०मुखालिफत] 
4. विरोधी । २. शत्रु । ३. प्रतिद्वंद्दी । 
सुखिया-पुं० [सं० सुख्य+हया (परस्य०)] 
१. नेता । सरदार । २ अगुआओआा। 
मुखाटा-वि० [ खं० मुखपट | घातु आदि 
का बना हुझ्ना मुख के झाकार का बढ़ 
खंड जो देवी-देवताशो की प्रतिमाशों के 
मुख पर खगाया जाता है। चेहरा । 
मुण्वलए-पूं० [ भ० ] १. संक्षिप्त । २ 
अर्प | थोड़ा | 
मुख्य-वि० [सं०] [भाव० सुश्यता] १. 
सब सें बढ़ा, ऊपर या आगे रहनेबाल्ञा | 
प्रधान । २. जिसमें झोरों की अपेदा 
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सुचक्षका 
अहुत अधिक विशेषता या सदृत्त हो । 
अधिक महत्ववात़ा । 8. अपने दर्ग या 
विभाग में सबसे बढ़ा या अधान। (चीफ) 
जैसे-मुख्य न्यायाधीश | (चोफ जस्टिस) 

सुख्यतः-कि०्वि « [सं० मुख्य रूप से । 
खास तौर पर । 

मुख्याबास-पुं० [ खं० ] बह मुख्य या 
भधान स्थान जट्टों कोई बढ़ा अधिकारी 
नियमित रूप से रहता हो शोर जहां 
उसका सबसे बड़ा कार्याक्य हो । 
( हेडक्वाटर ) 

मुगदर-पुं० [ सं० मुदुगर )] वह भारी 
सुँगरी का जोड़ा जिसका उपयोग व्यायाम 
के लिए होता है। जोड़ी । 

मुगल-पुं० [ फा० ] [ स््री० मुगलानी ] 
९, मंगोल देश का नियासो । २. तुकों का 
एक वर्ग जो तातार देश में रहता था । 

मुगल -वि० [ फा० मुराल ] मुगत्नो की 
वरह का | 
सत्री० मुगल होने का भाव । मुगक्षपन। 

मुगलाई-बवि० ख्री० दे० “पुगलई' । 

मुगलानो-हछली० [ हिं० मुगल ] १. मुगल 
स्त्री । २. दासी । ३. कपढ़ सोनेवाली । 

मुर्ध-वि० [ खं० ] [भाव० मुग्धवा] १. 
जिसे मोह या अम हुआ्ला ह।। २. श्रासक्त। 
मोहिय । 

मुग्धकर-वि० [ स० | [स्त्री० मुग्धकर| 
सुर करनेवात्धा । मोहक । 

मुग्धा-स्री० [ सं ] बह युवर्व नायिका 
जिसमे झभी काम -चेष्ट! उत्पन्न न हुई हो । 

मुचऊुंद्‌-एं५ [ खं० मुचुकुन्द ] एक बढ़ा 
पेड़ जिसमें सुगन्धित फूल जगते हैं। 

सुचना#-भ्र० [खं० मोचन] मोचन होना । 
झण० [ हिं० मोच ] अंग में मोच झाना । 

मुचलका-पुं>७ [ तु० ] चढ़ पक्त जिसके 


मुझंदर 
द्वाश कोई अनुचित कास न करने था 
नियत सिथि पर न्यायाक्षय हें उपस्थित 
होने की प्रतिज्ञा हो और प्रतिज्ञा पूरी 
टच करने पर कुछ अथ-दण्ड देना पढ़े । 

मुछंदर-पूं० [ हि० सुंछ | १. बढ़ी बढ़ी 
मु छोंवाला । २, बढ़ बढ़े बालों के 
कारण, कुरूप । ३. झुल । बुद्ध, । 

सुजरा-पुं० [ अ० ] १. किसी रकम में 
से काटी हुई रकम अथवा कुछ रकम 
काटना। २. किसी बढ़े के सामने पहुँच- 
कर उसे सल्लास करना। अभभियादन । ३, 
वेश्या का बैठकर गाना । 

मुजरिम-पुं७ [ अ० ] जिसपर जुम॑ लगा 
हो । अभियुक्त । 

मुजाबर-पुं० [अ०] किसी पीर की कब्र, 
वरगाह झादि पर बेठकर पुजाने और 
चढ़ावा लेनेवाला | 

मुझ-सवं० [हि० मुझे] 'मे! का वह रूप 
जो कुछु कारकों में विर्भाक्त लगने से 
पहले होता है। जैसे-मुझको, मुझसे । 

मुझे-खर्च ० [ खं० मशाम्‌ ] सुझको । 

मुद्ठा-ई० [दि० मूठ] १. घास-फूल आदि 
का पूल्ा । २. कागजों श्ादि का गोल 
लपेटा हुआ पुलिन्दा । खर्रा । दस्ता । 

मुद्ठी-सख्री ० [ सं० सुष्टिका, प्रा० मुद्ठिभा ] 
१. हाथ की उँगज्लियो मोढ़कर हथेली पर 
दबाने से बननेवाली मुद्रा था रूप । २. 
उतनी बस्तु जितना ऐसे हाथ में आवे । 
मुह्दा० -मुट्ठी मेज्मघिकार या बश मे । 
मुद्दी गरम करना-कुछ घन देना । 
३. बेंधी हुई हथेली के बरायर लंबाई। 
४, घोड़ों की ऊँचाई की एक नाप जो 
दोनों मुदिदियों और फेले हुए पंगूठों के 
बराबर दोती है। जैसे-सात मुट्ठी का 
घोड़ा । ५. दे० 'सुझी? ३. । 
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झुद 

मुठ-मेड़-स्री० [ हिं० शूटन-मिक्ना ] ॥. 
टक्कर । भिदन्त । २, सेंट । सामना | 

मुठिका#-स्बी०१.दे० झुट्टी ।२.दे० मुक्ा'। 

मुठिया-न्ली० दे० “बेंद' । 

मुठी७-च्ली० दे० 'मुद्दी । 

मुड़कना-भ० दे० 'मुरकना' । 

मुढ़ना-अ० [ सं० मसुरण | $. घूम या 
बल खाकर किसी ओर फिरमा | सीधे न 
जाकर इधर-उधर या पीछे प्रदत्त होना। 
घूमना । २. लौटना । 

मुड़ला#-वि० [स्त्री० सुढ़ ज़ी] दें० 'मुंडा'। 

मुड़ाना-स० दे० 'मुँढ़ाना! । 

मुतअल्लिक-वि० [ अ० ] सम्बन्ध 
या लगाव रखनेवाला । सम्बद्ध । 
क्ि० वि० सम्बन्ध में । विषय सें । 

मुतकका-पएं० दिश०] १. दे० 'मूँ डेरा!। 
२. छोटा खंभा । ३. मीनार । ल्वाट | 

मुतबन्‍्ना-पुं० [ श्र० ] दक्तक पुत्र । 

मुतलक-कि० वि० [ ऋ्र० ] कुछ भी। 
तनिक भी । जरा भी । 
थि० बिलकुल । निपट | निरा | 

मुतसद्दी-पुं० [अ०] १.लेखक । मुनशी । 
२. प्रबन्धकर्ता । 8. सुनौम । 

मुतसिरी#-स्ती० [ हिं० मोती ] मोतियों 
की माला या कंठी । 

मसुताबिरू-क्रि० लि० [ अ० ] झनखार। 
वि० अनुकूल । 

मुतालवा-पुं० दे० 'पाबना! | 

मुताइ-पुं० [ क्र० मुताझ्ष ] एक प्रकार 
का अस्थायी जियाह | ( सुसल७ ) 

मुति लाडू#-पुं० [ हिं० मोती+लडद ] 
मोतीचूर का लडडू। 

मुतेहदरा+-पुं०७ [ हिं० मोती+हार ] 
कराई पर पहनने का एक गहना । 

मुद्-पुं० [ सं० ] इपे । आनन्द । 


सुदगर 

खुदगर-पुं७ देन 'मगदर' । 

मुर्दर्रिस-पुं७ [ भ० ] [ भाष० सुद- 
रिंखी ] अध्यापक । 

मुद्यंत#-वि० [सं० मोद] असच् | छुश । 

मुदा#-अब्य० [धि०मुह््या-धपिग्राय] १. 
तात्पय यह कि। २.सगर । लेकिन । परन्‍्तु। 

मुदाम-क्रि० धि० [ फा० ] १. सदा। 
हमेशा । २, निरंतर । ख़गातार || ३. 
ज्यों का तयों । ( क्य० ) 

म॒दामी-बि० [फा०] सदा होता रहनेवाला । 

सुद्ति-वि० [ खं० ] [ स््ी० सुदिता ] 
प्रसन्न | खुश । 

मुद्ता-ख्री० [ खं० ] एक प्रकार की 
परकीया नायिका । ( साहिश्य ) 

मुद्रि-पुं० [ सं० ] बादल । मेघ । 

मुद्गर-पुं० [ खं० ] $. प्राचीन काल का 
एक प्रकार का अद्धर । २. दे० 'मुगदर' । 

मुद्दई-पूं० [ अ० ] [ स््लरी० मुहइया ] १. 
दाधया दायर करने या झभियोग उपस्थित 
करनेवाला | वादी । २. शत्रु | दुश्मन । 

मुद्त-स्त्री० [ श्र० ] [ वि० मुद्दती ] $. 
अवधि | २. बहुत दिन | श्रत्विक समय। 

मुद्दती-वि० [ झ० ] जिसकी कोई मुद्दत 
था अवधि नियत हो । 

मुद्दाअलेद मुद्दालेह-पुं० [ ब्र० ] बह 
जिसपर दीवानी दावा हो। प्रतियादी,। 

मुझख+#-वि० दे० 'सुग्ध' । 

मुद्धा-पुं० [ देश८ ] पिंडली के नौचे का 
बगाठवाल्ला भाग । टखना | 

सुद्धी-क्ली० [ देश० ] रस्सी की यह 
गॉँठ जिसके झण्द्र से उसका कोई 
सिरा इधर-उचर खिसक सके । 

मुद्रक-पु० [ खं> ] १. छापनेवाला । २. 
२. समाचारपन्न झादि का वह अधिकारी 
जिसपर उसके छापने का सार होता है। 
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सुवा-स्कीति 
( प्रिन्टर ) 
मुद्रण-पुं७ [ खं० ] झापना । छपाई । 
मुद्र॒ग-यंत्र-पुं५ [ खं० ] वह यन्त्र 
जिसकी सहायता से साधारण खमा- 
चार पत्र, पुस्त & झादि छुगपी जाती हैं । 
मुद्र॒शालय-पुं० [ सं० ] वह स्थाम जहां 
मुद्रण-यन्त्र की सहायता से समाचारपत्र, 
पुस्तक आदि छुपती हैं। (प्रिन्टिंग प्रेस) 
मुद्रां कित-जि० [ खं०] जिसपर मुद्रा या 
मोहर लगी हो । 
मुद्रा-ख्री० [ खं० ] १. किसी के नाम 
की छाप | मोहर । ( सील » २. रुपये- 
पैसे आदि । सिक्का । ६. अंगूठी । 
छुल्‍ला । ७. छुपाई के लिए सीसे क॑ ढले 
हुए अतक्षर। ( टाइप ) $, गोरख-पंथी 
साधुझों का कान में पहनने का बल्तय | 
६. खड़े होने, बे-ने आदि में शरीर क 
अंगों की कोई स्थिति । ठबन । (पोसचर) 
७, विष्णु के अआयुर्धों के चिह्न जो भक्त 
अपने शरीर पर अंकित कराते हैं | छाप । 
८ हट योग में ये झंग-विन्यास-खेकरी, 
भूचरी, चाचरी, गोचरी ओर उन्मनी । 
मुद्रा-बाहुल्‍य-पुं७ देण 'सुद्रा-स्फीति' । 
मुद्रायंत्र-पुं० [ खं० ] दापने या मुगण 
करने का यंत्र । छापे की कल । 
मुद्रा-विस्फोति-ह्ली० [ सं० ] कृत्रिम 
रूप से बढ़े हुए मुद्रा के प्रचक्षन या 
स्फीति को घटाकर कम करना या 
साधारण स्थिति में ल्ञाना। 'मुठ्ा-स्फीति' 
का उल्टा । ( डिफ्लेशन ) 
मुद्दा-शास््र-पुं० [खिं०] वह शास्त्र जिसमें 
पुराने सिक्कों के आधार पर ऐतिहासिक 
घटनाएं जानने का विवेचन होता है । 
€ न्यूसिजमैटिक्स ) 
मुद्रा-स्फीति-स्नी० [ स्॑ं० ] किसी देश 


झुझिका 
में काराजी मुद्दा बा गोटों आदि का 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक प्रचक्षन होने 
पर अथवा कृत्रिम रूप से मुद्रा के बहुत 
, बढ़ जाने की स्थिति, जिससे मुद्रा का 
मुल्य बहुत घट और वस्तुओं का सुकय 
बहुत बढ़ जाता है | ( हन्फ्लेशन ) 
मुद्रिका-ह्ली० [ सं० ] घँगूठी । 
सुद्वित-वि०[सं०] जिसका मुद्रण हुआ 
हो । छुपा हुआ । २, जिसपर काई मुत्रा 
अंकित हुई हो। मोहर किया हुआ। 
( सीढद ) ६. सुंदा हुआ । मुंह-बन्द । 
झुथा-क्ि० वि० [ खं० ] ष्यर्थ । शूधा । 
बवि० $. व्यर्थ का । २. मिथ्या | झूठ । 
मुनशी-पुं० [ अ० ] १. लेख आदि 
लिश्षनेवाला | लेखक। २.पंडित। विद्वान्‌ । 
मुनसारिम-पुंण [झ० ] १. भवन्‍्ध 
करनेवाल। । २, कचहरी के कार्यालय का 
बह अधिकारी जो मिसलें या नत्थियो 
यथा-स्थान रक्षता दे । 
मुनसिफ-पुं० [ अ० मुन्खिफ | [ साव० 
सुन्सिफों ] १, वह जी न्याय या 
इन्साफ करता हो । २. न्याय घिभाग का 
एक अधिकारों । 
मुनद्दसर-वि*[भ्र०]भ्रवलंबित | आश्रित । 
मुनादी-स्री० [ भ० ] ढोल भादि पीटकर 
की जानेवाली घोषणा । ढिंढोरा । दुग्गी। 
मुनाफा-पुं० [ श्र० ] लाभ | नफ़ा । 
सुनारा।-पुं० दे० 'मीनार! । 
मुनासिय-बि० [ भर० ] [साव० मुनासि- 
बत ] उचित | बाजिय । 
सुनि-पुं० दे० ऋषि! । 
मुनीब(म)-पुं० [अ० सुनीब] आय- 
व्यय का हिसाब खिखनेवाला लिपिक । 
सुनीमी-स्तरी० [ हिं* सुनीम ] सुनीम का 


काम या पद | 


६१७ मुरकना 
मुनीश(श्वर)-पुं७ [ खं« ] मुनियों रे 
श्रेष्ठ | बहुत बढ़ा सुनि | 


मुन्ना( कु )-एं० [ देश० | १. द्ोटों के 
लिए प्रेम-खूचक शब्द । २.प्रिय | प्यारा। 
मुफलिस-वि० [ भर० ] [ भाव० सुफ- 
लिसी ] निधन । दरित्र । कंगाल । 
मुफस्सल-बि० [धर] न्योरेषार। विस्तृत । 
पुं७ केन्द्रस्थ नगर के ध्यास-पास के स्थान । 
मुफ्त-वि० [ हम० ] जिससे कुछ श्ुल्य 
या धन न बछगे । 
सुदह्दा०-मुफ्त में>१. बिना खुझय दिये 
या कुछ व्यय लिये । 
क्ि० वि० व्यथ । बे-फ़ायदा । 
मुफ्तखार-वि० [ अ०+फा० ] [ भाव* 
मुफ्तखखोरी ] बिना पर्क्रिम किये मुफ्त 
का मात्र खानेवाला । 
मुफ्ती-पंं०[प०]१.सुसलमान घसे-शास्त्री 
स्त्री० वर्दी पहनने के अधिकारी सैनिकों, 
पघ्विपाहियो आदि के सादे भर साधारण 
कपड़े । ( वर्दी से भिन्न ) 
बि० [ भ्र० मुफ्त ] मुफ्त का। 
मुबलिग-पु [अ०] घन की संक्या। रकम। 
मबारक-वि० [ अ० ] १. जिसके कारण 
बरकत हो । २, शुभ । मंगलकारी । 
मबारकबाद-पुं० दे० बघाई' । 
मुबारकी-ख्ली० दे० बघाई' । 
मुम किन-वि० [प०] जो हो सके। संभव । 
मुमानियत-स्ली० दे० मनाही' । 
मुमुच्तु-वि० [ ख्ं० ] मुक्ति की कासना 
या हृष्छा करनेवाला । 
मुमुच्छु*-वि> दे- मुमुद्ठ । 
मुमूर्पा-स्रो० [ खं० ] मरने की इच्छा । 
मुमूर्षु-वि० [सं०] जो मरने के समीप हो। 
सुरकना-श्० [ हिं० मुगना | [ भाष० 
मुरक, स० सुरकाना ] १. प्नककर 


सुरकी 


ह्श्८ 


सदेसी 


किसी घोर सुकता | मुहना | २. किसी मुना हुग्रा चावल या ज्यार ओं अ्रंद, 


झंग का किसी झोर हस प्रकार सृढ् जाता 


कि उससे पीढ़ा होने लगे । मोच 
खाना । ३. हिचकना । 9७. नष्ट होना । 


मुरकी-स्री० [ हिं० मुरकना | १. संगीत 
में किसी स्वर को वहुत कोमलता और 
सुन्दरतापूर्वक घुमाते हुए दुसरे स्वर पर 
ले जाने की क्रिया । २. कान में पहनने 
की एक प्रकार की बाली । 
मुरखाई#-सत्री० दे० 'मुखंता' । 
मुरगा-पु० [फा० मुर्ग] [ ख्री० सुरगी ] 
एक प्रसिद्ध पक्ी जो बहुत सबेरे वोलता है। 
मुरगाबी-र्ती ० [ फा० ] मुरगे की तरह 
को एक जलन-पक्षी । 
मुरचंग-पुं० [ हिं० मुँह+चंग | मुँह से 
बजाया जानेवाल्ा एक याजा । मुँह्चंग । 
मुरचा-ए० दे० 'मोरचा' । 
मुरछुना(छाना)#-अ० [ सं० मुच्छेन ] 
4. भूर्च्छित होना । २. शिधिल होना । 
मुरछावंत(छित)-वि० दे० 'म॒न्छित' । 
मरभना#-अ० दे० कुम्हलाना' । 
मरमभाना-अ्र० [ सं० मुच्छंच ] $ दें० 
_'कुम्हलाना” । २. सुस्त या उदास होना। 
मरदा-पुँ० [फा० मु्दंः ] मर हुए व्यक्ति 
का निःप्राण शरीर । शव । 
वि० १. भरा हुआ । झत | २. जिसमें 
कुछु भी शक्ति न हो। बे-दम । ३. मुर- 
झ्ाया या कुम्दलाया हुआ । 
मरदार-घि० [ फा० ] १. मरा हुआ। 
मृत । २.अपविन्न । हे. अशक्त | बे-दम । 
मुरना#-अ० दे० 'मुढ़ना' । 
म्रब्बा-पुं० [ अ० मुरब्धः ] चीनी आ्रादि 
की चाशनी में पकाया हुआ फलों झादि 
का पाक । जैसे-आम का मुरब्बा । 
मुरमरा-पुं० [ अजु० ] एक अकार का 


से पोल्ा होता है। छरवी | क्षावा । 
मरलिका-खी« दे० मुरली! । 
मुरली-स्नी० [ सं० ] बॉसुरी । वंशी । 
मुरलीघर-पुं० [ सं० | श्रीकृष्ण । 
मुरचीक-स््ी० [ सं० मौर्दी ] घनुष की 
डोरी । खिला । 
मुरव्यत-ख्री ० दै० 'मुरौवत' ॥ 
मरहा-पु० [ सं ] श्रीकृष्ण । 
#खि० दे० 'मुलहा' । 
म॒राद-लत्री० [ अ० ] १. मन की कामना 
या अभितल्लाषा | वासना । 
मुहा०-मराद पानास्मनोस्थ सिद्ध 
होना । मराद माँगनामनोरथ सिद्ध 
होने की अभिलाषा या प्राथना करना । 
२, अभिप्राय | ग्राशय | मतलब । 
मु॒ुराना-स० १ दे० चुभलाना' । २. बे० 
मोड़ना' । 
मराग-पुं० [ सं० सुणाल ] कमल की 
जड़ । कमल-नाल । 
मरासिला-पुं५ [ अ० मुरसिलः ] १ 
पत्र । चिट्री । खत । २. राज-दरबार से 
भेजा जानेवाला पत्र । खरीता | 
मरारी-पुं० [| सं० मुरारि ] श्रीकृष्ण । 
मरीद-पुं० [ भ्र० ] १. शिष्य | चेला । 
२, पक्का अनुयायी और भप्त । 
मुरुख#-वि० दे० रूख । 
मुख्छुना#-अ० दे० मुरसाना' । 
म्रेठा-पुं० [हिं० मूँ ढ़] पढ़ी । साफ़ा । 
मुरेग्ना! -स० दे० 'मरोशना' | 
मुरोवत-ख्ती० [ झ० मुरब्यत | शीक्ष । 
संकोच । लिहाज । 
मुगे(7)-एु७ दे० 'मुस्णा! । 
मुदनी-ख्ती० [ फा० मुर्दंन-मरना ] १. 
चेहरे पर दिखाई देनेषाले स॒त्यु के लक्षण । 


मुर्दाबली 
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२. शव की झंस्येष्टि क्रिया के लिए छोगों 
का उसके साथ जाना | 
मर्दावली-खी० दे० 'मुर्दंनी! । 
, वि० मुरदे से सरवन्ध !खनेवाला । 
मर्रो-स्ती० [ हि० मरोहना ] १. कपड़े, 
डोरे आदि का सिरा मरोड़कर लगाई हुई 
गाँठ । २. कपड़े आदि में लपेटकर उसमें 
डाली हुई एंटन या बल ! 
मल्लां-अष्य० [देश०] १. सगर । लेकिन । 
पर । २, तास्पर्य यह कि। ( पश्चिम ) 
ख््री० [ ऋ्र० ] शराब । मद्य । 
मलकना#-झ० [ खं«» पुलकित |] $. 
पुलकित होन।। २ मुस्कराना | ३ .मचकना । 
मलकान[#-स० हिं० मुलकना' का स०। 
मलकित-वि० सिं० पुलक्िित] १, मुस्क- 
राता हुआा। २ प्रसस्च | खुश । 
मलजिम-वि० दे० 'श्रभियुक्त' । 
मलतवची-वि० दे० 'स्थगित' | 
मलना।|-पुँं« दे० 'मौलची'। 
मलम्मा-पुं० [ भ्र० ] $ किसी चीज़ पर 
राखायनिक प्रक्रिया से चढ़ाई हुई सोने, 
चौंदी आदि की हलकी रंगत या तह । 
गिलट । कलई । २. ऊपरी तड़क-भद्क । 
मलहा।!-वि० [सं० मल (न्षत्र)] १. जो 
खुल नक्षत्र में पैदा हुआ हो | ( अशभ ) 
अनाथ | ३. उपद्रवी । नटखट । 
मलाकात-स्ली० [ भ्र० ] $. दो या कई 
व्यक्षियों का आपस में मित्रना। भेंट । 
मिललन। २. जान-पहचान या मेल-सिला प। 
मलाकाती-पं० [ भ्र० मुज्ञाकात | १. 
वह जिससे ज्ञान-पहचान हो । परिचित । 
२. मुलाकात करने के लिए 'झ्रानेषाला | 
यौ०-मस्ताकाती काडडेन्व्ट्ट कार्ड जो 
कोई मुल्ताकाती अपने आने की सूचना 
और परिचय देने के लिए भेजता है। 


मुश्त 
मुलाजिस-पएुँ० [ श्र० ] नौकर । खेवक | 
मलाजिमत-चश्वी० िन्‍] जेकरी १ खेद ९ 
मुलायम-वि० [ अ० ] १. जो कक्षा न 
हो। सख्त” का उल्टा । २. हलका | 
घीमा । ३. कोमल । सुकुमार । 
यौ०-मुलायम चाराप्वह जो सहज 
में दबाया या अधीन किया जा सके । 
मलायमियन(मी)-खत्री० [श्र० मुलायम] 
मुलायम होने का भाव । कोमलता । 
मलाहज़ा-पुं० [ अ० ] १. मिराक्षण | 
देख-भाल | २.शील-संकोच। ३, रिश्रायत। 
मलेठी-सञ्नी० [ सं० मृत्रयष्टि ] छुँघची की 
जढ़ जो दवा के काम आती है। जेठी मधु। 
मल्क-पुं० [ है“ ६] ] [ बि् मुल्की ] १ 
देश । २. प्रात । प्रदेश । ३. खंखार । 
मुला-पुं० दें० 'मौलबी' । 
मवक्किल-पुं० [ भ्र० ] वह जो अपने 
काम के लिए वकील नियुक्त ककरता है । 
मवन[$#-अ०-मरना । 
मशायरा-पुं> [ध०्समशायर:] वह समाज 
जिसमें बहुत-से लोग मिलकर शेर या 
गजल पढ़ते हैं। उदृ' कवि-सम्मेल्लन । 
मशाहरा-पुं०[फा ०] वेतन | तनख्वाह । 
मुश्क-पुं०[फा०] १.कस्तूरी । २.गंध । बू। 
सत्री० [ देश० ] कन्घे ओर कोहनी के 
बीच का ससिल भाग । मुजा । बॉह । 
मुद्दा ०-मुश्क कसना या बाँधनार 
दोनों मुजाओं को पीट की ओर ले जाकर 
रस्सी से बोघना। (अपराधियों झादि को) 
मुश्किल-वि० [ ज० ] कठिन | दुष्कर । 
ख्री० १. कठिनता। दिक्कत । २. विपत्ति | 
मुश्की-वि० [ फा० ] १. कहस्तूरी के रंग 
का । काला । २.जिसमें कस्तूरी पढ़ी हो । 
पुं० काले रंग का घोड़ा | 


मुश्त-पुं० [ फा० ] मुट्ठी । 


मुस्तरका 
पद-पक-मुश्त-एरू-साथ या पूछ ही 
बार में दिया आनेवाता (बन या देन)। 
मुश्तरका-थि० भभि० मुश्तरक: ] जिसमें 
कई ध्ादसी शरीक हों। जिसमें और 
खोया भी सम्मिखित हों | सामे का | 
मुषुर७-स्री० दे० 'मुखर' । 
मुंष्ट(का)-वि० [ खं० ] $. मुद्दों । 
२, मुक्क । घूंसा। 
मुसक/(न+-ख्रा०-मुस्कराइट । 
मुखज़ र-पु« [ भ० मुशज्यर ] एक प्रकार 
का बूटेदार कपड़ा । 
मुसना-भ० हिं० खूसना' का आण ; 
मुसन्न।-पुं० [ भ्र० | $. असल लेख की 
दूसरी नकल्ष । भ्रतिक्षिपि। २. रसीद 
आदि का वह दूसरा भाग जिसपर उसकी 
नकल द्वांती है और जो रसीद देनेवाले 
के पास रहता है। प्रतिपर्ण । 
मुखम्म,त-वि७ स्नी० [ अ० ] नास्‍्नी । 
नाम-बारियां । जैसे-मुसम्मात राधा । 
ख्ं० खरा । औरत | 
भुसम्भी-वि०[अ०] नासबाला | नामक | 
नामधार। । जेसे- मुसस्मी रामकृंष्ण । 
जअ० [ मोजैस्विक € अफ्रीका का एक 
प्रदेश) एक प्रकार का बढ़िया मीठा मीनू । 
मुसरा-पृ० दे० 'मृसला' । 
मुसल्लमान-पुं० [ फा« ] [ सत्री० मुसल- 
भाना | मुहम्मद साइब के चल्लाये हुए 
सम्प्रदाय का अनुयायी | 
मुसलमानी-वि०[फा«] मुसलमान का । 
ख्ी० दें० 'सुद्धत' । 
सुसछुम-चि० [ फ्रा० ] पूरा । अखंड । 
मुसक्वा-पुं७ [ भर० ] बढ दरी या चटाई 
जिसपर बेठकर नमाज पढ़ते हैं । 
पुं०>>मुखलमान । ( उपेक्षासूचक ) 
मुसदृर-पुं५ (हिं*घुप-चूदा+हर(अत्य७ )] 


हरकत 


मुहर्मी 
डत्तर भारत की एस जंगली जाति । 
मुसाफ़िर-पुं० [ अ० ] यात्री । 
मुसाफिरलखान(-पुं७ [ अ० सुथाफि+ 
फा० खाना ] ३ यात्रियों के ठहरने का 
स्थान । घर्मेशाला। सराय | २२ेल के 
स्टेशन पर बना हुशझ्ला यात्रियों के ठहरने 
का स्थान | याज्री-युह । 
मुसाफिरत(फिरी)-स््री ० [प्र०] यात्रा 
मुसाहब-पुं० [ अ्र० ] [भाव० मुसाहबी] 
घनवान्‌ या राजा आदि का पाश्ववर्तो । 
मुसीबत-स्त्री० [ ह० ] १. तकलीफ । 
कष्ट । २. विपत्ति | संकट । आफत । 
मुस्कराना-अ० [ सं० स्मय+कृ ] बहुत 
ही मंद रूप से या घांरे से हँसना। 
सुस्कराहट-सल्ली० [ हिं० मुस्कराना ] 
मुस्कराने की क्रिया या भाव । संद दास । 
मुस्काना-अ०->मुस्कराना । 
मुस्की-खी ०>मुसकराहट । 
मुम्क्यान#-स््ना ०-स्मुस्कराहर | 
मुस्टडा-वि० [सं« पुष्ट] 4. मोदा-ताजा। 
हृष्ट-पृष्ट । ९. बदमाश । गुंढा । 
मुस्तेद्‌-वि० [ भ्र० मुस्तअद ] [ भाच० 
सुस्तेदा ] 3. तत्पर । सन्चद्ध । २. भच्छी 
तरह और पूरा काम करनेवाला । 
मुस्लिम-पुं० [ भर० ] मुसलमान । 
मुद्कमा-पुं० [भ०] विभाग । सरिश्ता । 
मुद्ृब्बत-स्रा५ [ अ० ] $. प्रीति । प्रेम । 
स्नेह । २. लगन | लौ। 
मुद्देरंस-पु० [ झ० ] १, भरवी वर्ष का 
पहला महीना जिसमें इसास हुसेन 
शहीद हुए थे। २, इस महीने में इमाम 
हुसेन का शोक मनाने के दख दिन । 
मुहरेमी-वि० [अ० मुहर॑म+ई (प्रश्य०)] 
3. सुदरंम सम्बन्धी । मुहरंभ का । २. 
शोक-खूचक । ३. सनहूस । 


सुदर्रिश 
झुर्दरिर-पुं० [ ऋ० ] [ साव*० मुइर्रिरी 
लेखक । मुगशी । 

मुदद्ला-पुं७--महरक्षा । 

, सुददांसल-पुं० [ अर० मुदासिलख ] १. कर 
उगाइनेबल्ा । २. प्यादा। फेरीवार । 
६. कर, क्षमान आादि प्राप्य घन । 

मुद्दा फज़-वि० [ अ० ] [ भाव० सुद्दा- 
फिजत ] दहिफाजत करनेवाला । रक्षक । 
रखवाला । 

मुद्दा र-स्त्री० [फा० मद्दार]ऊँट की नकेल । 
पद-शुत्ु र बे-मुद्द/र ८ वह जो व्य्थ या 
यों ही इधर-उधर घूमता फिरता हो ! 

मुद्दाल-वि० [अ०] $. असं भव । ना-मुम- 
किन । २. कठिन । दुष्कर । 
पुं० दे० 'मद्दाख' । 

मुदह।वरा-पुं० [ अ० ] किसी विशिष्ट 
भाषा में प्रचलित वह वाक्य या पद्‌ 
जिसका अर्थ लक्षणा या ब्यंजना से 
निकल्नता द्ो। वह भ्र्थ जो शब्दों 
के प्रत्यक्ष या शाब्दिक अर्थ से भिन्च और 
विजदण दा । २ अभ्यास | मश्क । 

मुद्दावरेदार-वि० [ अ० महावरः+फा० 
दुर ( भत्य० )] (भाषा ) जिसमें 
सुद्दावरा का ठीक ठाक प्रयोग हुआ हो । 

मुद्दावरदारी-ररी० [ अर» सुहावर.+फ्ा० 
दारा ( भत्य० ) | १. मुद्दावरों के ठीक 
प्रयोग का ज्ञान। २ मुहावरों से युक्त 
या अभिज्ष ढ्ाने की दशा । 
मुद्दासल-पुं० [ अ० ] $. भ्राय । झा- 
सद॒नी । २. लाभ | मुनाफा। ३. उगाहने 
पर मिक्षा हुआ घन | (कर, चन्दा आदि) 
मसुद्दिक-सबं ० दे० 'मोहि! । 

मुहिम-ज्ञी० [ अ० ] १. विकट या बढ़ा 
काम | २, खड़ाई । युद्ध । ५. फोज की 
चढ़ाई । झमियान | 
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मूँ ढ़या 

सुद॒र-पुं५ [सं०] १.विण-रात का तीसदाँ 
भाग । २. निर्दिष्ट कण या समय | ३. 
फलित त्योतिष के अनुसार भिकाज़ा 
हुआ वह समय जब कोई शुभ कास 
किया जाय । 

मुहा-चि० [ सं० ] [ भाव० सुध्षता ] 
३. मोह में पढ़ा हुआ | २. मूर्च्छित । 
बेहोश | बेसुध । 

मुह्यमान-वि० दे० मुझ! । 

मूँग-पं० [ खं० सुदूर ] एक प्रखिद 
अन्न जिसकी दाल बनती है । 

मूँग-फली-स्नी० [ ६ि० सू ग+फली ] १. 
एक प्रकार का पौधा जिसका फल्त बादाम 
की तरह का, पर जमीन के अंदर होता है। 
चिनिया बादाम । 

मूँगरगी-स्नी० [देश०] एक प्रकार की तोप। 

मूँग।-पुं० [ हिं० भंग ] एक भक्‍्रकार के 
समुद्री काींड़ों को लाल ठठरी जिसकी 
गिनता रत्नों में होती है। प्रवाल | घिहुम। 

मूँछ-स््रौ० [ खं० स्मश्ु |] ऊपरी श्रोंठ पर 
के बाल जा केवल पुरुषा के होते है । 
सुहा०-मूँछ उखाड़नाजूगव दूर करके 
दंड देना । मूँछो पर ताव देनाू 
अभिमान से मुँछ मरोबना । मूँले 
नीची हंनाल्हार या अप्रतिष्ठा होना । 

मूँछी-स्नी० [दिश०] एक प्रकार की कढ़ी । 

मूंज-स्री० [सं०्मुंज] एक प्रकार का तृण । 

मूँठ-ख्री० दे० मूठ! । 

मूँड्‌-पुं० [ सं० मुंड ] सिर । माथा । 
मुद्दा ०-मूँड़ मुड़ाना-घंन्यासी, स्यागी 
या खाधु ड्ोना | 

मूँड़ुन-पुं० दे० 'सुंडन' । 

सूँढ़ना-स० [ सं० भूंडन ] १. उस्तरे से 
पर, गाक्ष झादि के बात साफ करना । 
इजासत बनाना | २, घोखा देकर घन लेना । 


मूँदना 
ठगसा । 8, किप्ती को चेज्ञा बनाना । 

सूँदना-स० [ सं० मु्रण ] १.ऊपर कोई 
चीज डालकर छिपाना। बंद करना। 
ढॉकना । २. द्वार, मुँह झ्रादि पर कुछ 
रखकर उसे यंद करना । 

मूँदर७-स्त्री० दे० 'मुंदरी' । 

म्‌क-वि० [सं० ] [ आच० मूकता ] १. 
जो बोलता न हो । गंगा । २. जो चुप 
हो | अवाक्‌ । ३, दिवश | लाचार । 

मूकना|#-स० [ सं० मुक्त ] । छोड़ना । 
स्थागना । २. मुक्त करना | छुड़ाना । 

सूका#-पुं० दे" मुक्का' । 

मूकू#-वि० [ खं० समृक ] अपना दोष 
जानते हुए भी चुप रहनेव!ज्ञा । मचल्ना । 

मखना#-स« दे० 'मसना! । 

मूचना-स० दे० 'मोचना!' | 

मूकना#-श्र० [ सं० मृच्छैना ) मृण्छित 
होना । बेसुध होना ! 

मठ-ख्री० [ सं० मृष्टि | १. भुद्वी । २. 
ओऔजार या हथियार का बह भाग जो 
हाथ या सुद्ठ! में पकड़ा जाता है। 
भुठिया । दसता ३ जादू। टोना। 
भुहा०-म्‌ठ चलाना! या मारनाजजादू 
या टोना करना । मठ लगना<जादु का 
प्रभाव या फल एना। 

मूठनाक्ष-अ० [ सं० मुष्ट ] नष्ट होना । 

मृठी#-ल्वी दे० 'स॒ट्ठी' । 

मुह-पुं० दे० मूड 

मं ढू-बि० [ से ] [ भाव ० खुदता ] 4, 
मु्ख । बेवकूफ | २. चकित । स्तबन्ध। ३. 
जिसकी समझ में यह न ग्राता हो कि 
अब क्या करना चाहिए | 

मूढ़ाग्रह-पुं० [सं० मूढ+श्ागरह] [ बि० 
मदाग्रही ] मद सापूथंक किया जानेवाला 
आग्रह | अनुचित हठ । दुराग्रह । 
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भत्ते 

मूत-पुं७ दें* 'मृत्र' । 

मूतना-भर० [ खं० मूश्न ] पेशाब करना । 

मूच-पुं० [ सं० ] शरीर का वह तरल 
किकेल्ा पदाथे॑ जो उपस्थ सा्ग या 
जननेन्द्रिय से निकलता है। पेशा | मृत । 

मूजाशय-पुँ७ [ स्रे० ] नाभि के नीचे का 
वह भीतरी भाग जिसमें मृत्र संचित रद्द ता 
है । मसाना। फुकना । ( ब्लेडर ) 

सूर4-पुं० [ सं० मूल ] १. मूक्ष । जड़ । 
२. जढ़ी-बूटी । ३. मूल नद्षश्न । 

मरख+#-वि० दे० 'मु्ख! । 

मर छना#-खत्री० दे० 'मरुछुना' । 

मरलछछा०-सखत्री० ८ मच्छी । 

मृरत#-सत्री० ८ खूसि । 

मूर्रातयंत#-वि० दे० 'मृक्तिमानू' । 

मूरि#-आी० [सं० मल] १ भूल । जड़ ! 
२ जड़ी | बटी । 

मर्खे-वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो, या 
चहुन कम हो | बेवकूफ । श्रज्ञ | मद । 

म्खता-ख्री० [सं०] सम होने का भाव । 
ना-समझी । ब्रेवकूफी । 

मूच्छुन-पुं० [सं०] १.संज्ञा या चेतना का 
लोप होना या करना । २. मूर्श्छित करने 
का मंत्र या प्रयोग । ; 

मूच्छुना-ख्री० [ खं० ] संगीत में साते! 
स्वरो के आरोह-भ्रवरोह का क्रम । 

मच्छी-खो० | खं० ] रोग, भय, शोक 
आदि से उत्फक्त यह अवस्था जिससे 
प्राणी निश्वेष्ट या संज्ञा-हीम हो आता है । 
अचेत होना । बेहोशी । 

मूर्चिछत-चि० [ सं० ] [द्धी० मूर्रिछुला ] 
१. जिसे भूच्छा आई हो। बेहोश |! 
श्रचेत । २. मारा या असम किया हुआ । 
( पारा या और कोई रस या धातु ) 

मृत्तं-वि० [ सं० ] [ भाव० मूततता ]$. 


मूक 
जिसका कोई प्रयक्ष रूप या आकार 
हो। साकार । ( कॉन्क्रीट ) २. ठोस । 
मूक्ति-स्त्री० [ सं० ] १. शरीर | देह । २. 
« श्राफृत्ति । सूरत। ३. किसी की आकृति 
के अनुरूप गदी हुई झाकृति | प्रतिमा । 
विप्रह । ७, चित्र | ससवीर । 
मूर्ति-कला-स्नी० [ सं० ] मृक्तियों या 
प्रतिमाएँ आदि बनाने की घिद्या या कल्ा। 
मृक्तिकार-पुं० [सं०] मृर्ति बनानेवाला । 
मूर्सित-वि० [सं० ] म॒त्ति के रूप में 
लाया या बनाया हुआ | 
मूर्चि-पूजक-पुं० [सं०] १ वह जो मूर्ति 
या प्रतिमा की पूजा करता हो । 
मर्ति-पूजा-स््री० [ सं० ] म॒र्ति में ईश्वर 
या ठेवता की भावना करझे उसे पूजना । 
मृक्ति-संजक-पूं० [सं०) वह जो मत्तियों 
को व्यर्थ मानकर तोशता हो। २,मुललमान। 
मूतक्षिमंत-वि० दे० 'मर्तिमान्‌' । 
मृत्तिमान-वि० [ सं० ] [ खतरी० मर्त्ति- 
मती | १. जो सूर्त्तिया शरीर के रूप 
में हो। २, साज्ञात्‌ । प्रध्यक्ष । 
मूद्ध -पुं० [ सं० मन ] सिर । 
मृझ्ध र्य-वि० [ खं० ] १. समूद्धां से संबंध 
ग्लनेवाला । २. मस्तक में स्थित । 
पुं७ [ सं० ] वह वर्ण जिसका उच्चारण 
मुर्धा से से होता है। जैसे-ऋ, ट,ठ, 
ड, ढ, ण, र, भौर ष । 
मूरद्धां-पुं० [ सं० मदन ] सिर । 
मूल-पुं० [सं० ] १. शथ्यी के नीचे 
रहनेवाला वृक्षों शादि का वह भाग 
जिससे उनका पोषण और वर्द्धन होता 
है। जढू | २. खाने के योग्य मोटी जड़ । 
कंद | ३,आरंभ या उत्पत्ति का कारण या 
स्थान । ७, असल जमा या घन | पूँजी | 
९. नींच । ६. स्वयं अंधकार का लिखा 


हरश्‌ 


मुश्यांकन 
हुआ वाक्य या लेख, जिसपर टीका की 
जाती है | ७, उन्नीसवों नज्ञत्र । 
थि० [ सं० ] भुक्य । प्रधान । 
मूलक-विं० [सं०] १.उत्पन्न करनेवाक्षा । 
जनक । २. जो म्र॒त्न में हो या जिसके 
मूल में कुछ हो। (यौ० के अंत में, 
जैसे-विवादसमलक बात ) 
मूल द्ृव्य-पुँं० [ खं० ] वे आदिभ द्रष्य 
या भूस, जिनसे सब पदार्थ बने हैं । 
मूल-द्वार-पुं०[खं० ] सदर या बड़ा फाटक। 
मूल घन-पुं० [सं०] वह श्रसल धन जो 
किसी के पास हो या व्यापार सें लगाया 
जाय । पूँजी । 
मृत पुरुष-पुं० [ खं० ] किसी वंश का 
आदि-पूरुष जिससे वह वंश चला हो । 
मूल भूत-वि० [ सं० ] किसी वस्तु के 
खुल या तत्त्व से सर्बध रखनेवाता। असल । 
मल स्थान-पएुं० [ सं० ] १. प्‌वंजो का 
निवास-स्थान । र प्रधान स्थान । 
मूली-ख्ी ० [सं०मूलक] १.एक प्रसिद्ध पौधे 
को जड़ जो मीठी और चरपरी हंती है । 
मुहा०-( किसी को ) मुली-गाजर 
सममभनान्‍्बहुत तुच्छ या हीन समझता। 
मृल्य-ई० [ सं० ] १. कोई वस्तु खरीदने 
पर उसके बदले में दिया जानेवाला धन , 
दास । कीमत । ( प्राइस ) २. वह गुख 
या तत्त्व जिसके कारण किसी वस्तु का 
महत्व या मान होता है। (वैल्यू) जैसे- 
वह चरित्र का मृल्य नहीं समझता । 
मूल्यन-पुं० [सं०्मूक्य+हिं० न (प्रस्य०)] 
किसी यस्तु का मूक्ष्य निश्चित या स्थिर 
करना । दाम ओंकना । 
मूल्यवान्‌-वि० [ सं० ] जिसका सूक्य 
अधिक हो । बहुत दाम का । कीमती । 
मूल्यांकन-पुं० [सं० ] किसी का मूवप 


सुश्याभुसार 
यथा सहत्त्य ओंकना या समझना। ( पत्रि- 
सिएशन ) 
मूल्यायुसा र-कि० वि० [सं०] ८ बस्तुओं 
पर उसके ) झुहय के विचार या अनुपात 
से खगनेवाल्ा (धायात या निर्यात कर)। 
( ऐड बेजोरस ) 
मूष(क)-पूं० [ सं चूहा । 
मूसना-स« [सं मूषण] छीन या चुरा- 
कर ले जाना । 
सूसर(स्तर)-पुं० [ सं० मुशल्न ] १. धान 
कूंटने का लंबा मोटा डंडा | २.एक प्रकार 
का पुराना अख्र । 
भसूसलचंद्‌-पुं५ [ हिं० मूसल ] दृष्डा-कट्टा, 
पर निकम्मा पुरुष । 
मूसलघार-क्रि०वि० [ हिं० मूसल+घार ] 
खूलक्ञ क॑ समान मोटी धार से । (वर्षा) 
भूसला-पुं० [ हिं० भूसक्ष ] वह मोटी 
ओर साधी जड़ जिसमें इधर-उधर शास्राएँ 
नहों होतों । 'कखरा' का उल्टा । 
सूसा-पुं० [ सं० मूषक | चूहा । 
पुं० [दिबरानी] यदूदियों के मूछ पैगंबर । 
सूदृजन-पुं० [ अं७ शियोन ] वायु मंढल 
में रहनेवाला एक प्रकार का य्प | 
सग-पुं० [ सं० ] [स््ी० स्गी] १. पश। 
रे, हिर्न । ३. सगशिरा नहृत्र | ४. चार 
प्रकार के पुरुषों में से एक । (काम शास्त्र) 
स॒ुग-चमे-पृ० [सं०] दिस्‍त की खाल जो 
पध्रित्र मानी जाती है | 
सग-छाला-ब्ली० दे० 'मग-चमं' । 
भग-तृष्णा-स्री० [ सं५ ] जल की लहरों 
की वह झ्राँति जो कभी कभी रेगिस्तान 
में कड़ी घूप पड़ने पर होती है, और जिसे 
जक्ञ समझकर सृगर बहुत दूर तक व्यधे 
दौढ़ता है। सग-मरीचिका | 
सगधर-पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
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झत-आय 
सग-नाभि-पुं७ [ सं>  कस्दूरी 
सग-मैनी-स्त्ी० देन 'सूत-सोचनी' । 
खुग-मद्‌-पुं७ [ खं५ ] कस्दरी । 
सृग मरीचिका-स्वी० दे० 'झग-त्ष्णा' । 
सगया-सत्री० [ सं० ] शिकार । आखेट । 
सम लांछुन-पुं७ [ सं ] चंदमा । 
सुग-लाचना-बि० [सं० ] हिरन के 
रुमान सुंदर नेश्नोवाली (स्त्री )। 
सुगलोचनी-सखी० दे० 'सगलोचना' | 
सुग-वारि-पुं० [ खं० ] १. सूग-तृष्णा में 
दिखाई देनेवाला जज्न । २. झूठी श्राशा 
दिलानेवाद्धी चीज या बात । 
सगांक-पुं० [ स॑ ] चन्दमा । 
सुगाक्ती-वि० दे० 'सूग-लोचना! | 
सगिनी०-सख्रो० दे० 'सूगी' । 
सुगी-ख्री० [ सं० ] हिरन की मादा। 
हरिणी । हिसनी । 
सृर्गेंद्र-पुं० [ सं० ) सिंह + शेर | 
सणाल-पुं० [सं०] ५, कमल का डंठल । 
कप्रक्ू-नाल । २. कम्र॒ल्ल को जड़ । मुरार । 
सृणालिनी-च्री० [ सं० | कमलिनी । 
सुरामय-वि० [ खंण ) [ ऋी० मसुण्स पी ) 
मिट्टी का बना हुआा। 
सरमूर्ति-स्री० [ धं० ] मिट्टी की बनी 
हुई घरूर्ति । 
सृत-थि०[सं०] ज्ोण्स्ता] $.मरा हुआ । 
२. जिसे मरे कुछ समय हुआ हो । 
सुतक-पुं७ [ खं० ] मरा हुआ प्राणो या 
उच्चका शरीर । 
स्तक-कर्म-पुं० [ सं० ] मरे हुए भ्यक्ति 
की सदूगति के लिए किया जानेवाला 
कृत्य । अंस्येध्ि । 
सुत-कल्प-वि० दे सुत-प्राय' | 
सुत-आय-वि० [सं०] जो मरा तो न हो, 
पर मरे हुए के समान हो बे-दस। 


छुत-संजी वनी 
मसृत-संज्ीवनी-खी० दे० 'संज्ीयनी' । 
मृताशोच-पुं० [ खं० ] किसी आारमीय 
के मरने पर होनेवाक्ता! अशोच । 
सुलि-खी० दे० सृत्यु'। 
सक्तिका-स््री० [ सं० ] मिट्टी । 
सत्युंजय-पुं5 [सं«] १. बह जिसने 
को जोत लिया हर कर . शिव का एक ब्यम 
सृत्यु-ल्री० [सं०] शरीर से प्राण निकल्ष- 
ना । मरना | सौत । ( डेथ ) ( सभी 
प्रकार के प्राणियों के लिए ) 
सृत्यु-कर-पुं० [ खें० ] बह कर जो राज्य 
की ओर से किसी के मरने पर खिया 
जाता है। ( डेध-क्यदी ) 
मृत्यु-लोक-पुं० [ खंब ] १. यम-क्षोक । 
२. मत्य-लोक । 
सत्सन-स््री० [ स्ं० ] १. उत्तम भूमि । 
२. गीली मिट्टी जिससे बरतन बनते है । 
सुथा#-क्रि०वि०१ दे० बरथा।२ दे० स्षा]। 
सृदंग-पुं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
पुराना बाजा । ( ढोछ का खूल रूप ) 
सुदु-वि० [ खं० ] [ स्ली० झुद्दी, भाव० 
झूदुता ] $. कोमल । मुस्तायम | नरम । 
२. जो सुनने में मघुर झोर प्रिय हो । ३. 
सुकुमार | कोमल । ४. धीमा । मद । 
सद॒न्पल-पुं७ [ सं० ] नील कमल । 
सुदुल-वि० [ सं० ] [ द्धी० म्॒दुला, 
भाव० झदुलता ] १. कोमसक्ष। नरम । 
२. कोमल हृदय । ३ दयामय । कृपालु । 
४. नाजुक । सुकुमार । कोमल । 
सृदुलाई#-ख््री० + खदु लता । 
सृन्मय-वि० [सं०] मिट्टी का थना हुआ। 
सृथा-अध्य० [ सं० ] [ माव० रुचात्व ] 
झूठ-सूठ । ध्य्थ । 
थि० असत्य । झूठ । 
में-अस्‍्य० [सं०मध्य] अधिकरण कारक का 
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मरेखसता 
चिह्न मो शब्द के अन्य में क़गाकर उसके 
झन्दर होने अथवा झाघार या अवस्थान' 
का सूचक होता है। जैसे-घर में । 

मेगनी-लवी० [ हिं० मींगी ] बकरी, से, 
चूहे आदि की विष्ठा 

मेंड-स्वी० [सं० मंडल या ढॉढ का अनु७] 
१. खेतों आदि की सीसा का सूचक 
मिट्टी की हँची रेखा या बांच। २. 
सीमा । दद्‌ । ३. सम्मान या गौरव की: 
सीभा ; मर्यादा । 

मेड-बंदी-स््ी० [ हिं० सेंड ज सोचना ] 
मेंड बनाने का काम या भाव । 

मंडरा-पुं० [ सं संदल | [स्रो० झक्पा० 
मेंडरी ] १. पेरकर बनाया हुआ कोई 
गोल चक्कर | २, एँदुभा। गेडुरी । ३. 
किल्ली गोल वरतु का उभरा हुआ 
किनारा । ७. किसी वह्तु का मैंडलाकार 
ढांचा | जैले-सलनी या खँजरी का मेंडरा । 

मेंढ़ी-स्नी० [सं० वेणी] १. माथे के ऊपरी 
भाग के दोनों तरफ के वे थोढ़े-से बाल 
जिन्हें कुछ स्नियाँ तीन बड़ों में गूथकर 
जूड़े की तरफ ले जाकर बाँघती हैं। 
२. तीन लड़ियों में यूधी हुई चोदी या 
बाल। ३.घोड़ों के माथे पर की एक भौीरी ) 

मेबर-पृ० दे० सदस्य! । 

मेइ-पुं० [ सं० मेघ ] भाकाश से बरसने- 
याला पानी । वर्षा। 

मेख-स्थी० [ फा० ] १. कील । कोटा । 
२. लकड़ी का खूँटा । 

मेखचू-पुं७[फा०] मेल ढोंकने की हथौड़ी | 

मेखला-स््ी० [ सं० ] १. किसी वस्तु के 
मध्य भाग को चारो ओर से घेरनेवाली 
ढोरी, शंखतला, रेखा आदि । २.करचनी ! 
तठागढ़ी | किंकिणी । ३. मंडल । सैंडरा । 

७. पंत का मध्य साग । ९. बह कपड़ा 


मेघडंबर 


को साधु लोग गले से ढाके रहले हैं। 
कंफनी । अलफोी । 

मेघ-पघुं७ [ खं० ] १. बादल । २. संगीत 
औे-छुः रागो में से एक । 

मेघडंबर-पुं० [खं० ] $. बादल की 
गरज । २. यहुत बढ़ा शासियाना । 

मेघनाद्-पुं० [खं०] १. बादल की गरज । 
२. रावण का पुत्र, इंद्जित्‌। ३. मोर । 

मेघराज-पएुं० [ खं० | इंद्र । 

मेघवाई#-सत्री० [हिं० मंघ ] बादल्ो 
की घटा । 

मेघा।-पुं० दे० 'मेदक! । 

मेघागम-पं० [सं०] चर्षा ऋतु का श्रारम्भ। 

मेघाचछुश्न-वि० [सं०] सेघों या बादलों 
से भरा या छाया हुश्रा ( श्राकाश )। 

मेघावारि#-स्नो० दे० 'मेवबाई' । 

मेचक-वि०[ खं० ] [ भाव० मेचकता ] 
३. काला । श्याम । २. अंधेरा । 
पुं० १. घूथों | २. बादल । 

संज-स््रा० [ फा० ] लिखने-पढने झ्ादि 
के लिए बनी ऊँची चोकी | टबुल । 

मेंजबान-पुं० [ फा० ] $. वह जिसके 
यहाँ कोई श्रतिथि या मेहमान आकर 
ठहरें । २. बह ओ लोगों को अपने यहो 
किसी कार्य, विशेषत: भोजन, जल-प।न 
आदि के लिए निमंत्रित करे । आतिथ्य 
करनेबाला । मेहमानदार | 

मेजबानी-खी ० [फाब्मेजबान] १.सेजबान 
का भाव या धर्म । २. वे खाद्य पदार्थ 
जो बरात आने पर पहले-पहल्ल कन्या-पक्त 
से बरातिनों के लिए भेजे जाते हैं । 

मट-पुं० [ झं० ] मजदूरों का सरदार । 

मेटक, मेटनहारा[#-वि० [हि० मेटना] 
मिटानेवाला | 

मेटनाो-स० ८ मिटाना । 
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मेटा-पु७ दे 'सटका' । 

मेहु-सत्री० दे० 'मेंढ' | 

मेंड्राना#-झ० दे० 'मेंढलाना' | 

मेह़क-पुं७ [सं० मंहक] एक प्रसिद्ध छोटा 
बरसाती जल-स्थल्चारी जंतु ॥ जो प्राय: 
वर्षा ऋतु में तालाबों कुआं आदि में 
दिखाई पढ़ता है । दहुंर । 

मेढ़ा-पुं० [सं० मेद ] [ स्ली० भेड़ ] 
ओेढ़ की तरह का एक छोटा जौपाया । 

मेढ़ी'-स्नी० दे० जिंदी' ) 

मेथी-स्री० [ सं० ] एक छोटा पौधा 
जिसकी पसियों का खाग बनता है । 

में थोरी-स्न्री० [ हिं०मेधी+बरी ] वह बरी 
जिसमें मेथी का साग मिला रहता है। 

मेद-पुं० [ खं० मेटल, मेद ] चरबी । 

में दूनी-ख्री० [ सं० मदिनी १ ] सात्रियो 
का वह दल जा मंडा लेकर किसी तीथ॑ 
या देव-स्थान को जाता है । 

मेदा-स्बी० [ सं० ] एक ओषधि । 
पुं० [ भ्र० ] पेट का वह भीतरी भाग 
जिसमें अञ्ज पचता है । पक्वाशय । 

में दिनी-स््री० [ सं० ] पृथ्यी । 

मेंदुर- वि० [ खं० ] १ चिकना। 
स्निग्ध | २. मोटा या गाढ़ा | 

मंध-पएुं० [ खं० ] यज्ञ । 

मेघा-सत्री० [ सं० ] बातें समकने और 
स्मरण रखने की शक्ति। धारणा शक्ति। 

मंधावी-वि० [ सं» ] [छ्री० मेघाविनी] 
$. जिसकी सेचा या घारणा शारि तीघ्र 
हो | बुद्धिमान्‌ । २. पंडित । विद्वान । 

मध्य-वि० [ सं० ] १. यज्ञ-संबंधी । २. 
पवित्र । 
पुं० १. बकरी | २. जौ | ३, खेर । 

मेना-ल० [ हिं० मोबन ] $. पकवान 
आदि में मोयन ढाल़ना। २. मिश्ामा | 


मेम 


मेश-स्ती ० | झां« मैडस ] युरोप, अमेरिका 
थादि पाश्चात्य देश की सकी । 

मेमना-पु० [में में से झजु] १. भेढ़ का 
बच्चा । २. घोड़े की एफ जाति। 

' मेमार-पुं० [ अ० ] [ भाव० मेमारी ] 
मकान बनानेवाल्मा कारीगर । राज । 

मेयना-स० दे० 'मेना'। 

मेर४-पुं० दे० मित्न' । 

मेरबन#-स्त्री० [ हि० सेरवना ] मिलाने 
की क्रिया या भाव | सिश्रण । २,मिलाई 
हुई चीज । मेल । 

मरचना-स० दे० 'मिलाना' । 

मेरा-सबं० [ हिं० मे ] [स्ली० मेरी] 'मे' 
के संबंध कारक का एक रूप । 

मराड(व)-पुं० दे० 'मेल' । 
स्री० [ हि० मेरा ] अहंकार । 

मरी-स््री० [हिं० मेरा] भहंभाव | इमता । 

मेरू-पुं० [ खं० ] १. दे० 'सुमेरु। २. 
छुंदःशास््र की वह प्रक्रिया जिससे यह 
जाना जाता है कि कितने कितने लघु- 
गुरु के कितने छंद हो सकते है । 

मरू-ज्योति-स््री० [ सं० ] उत्तरी श्लौर 
दक्षिणी प्रुवों मे दिखाई पड़नेवाली वह 
चित्र- विचिठ्र और नाना वर्णो की ज्योति 
जो वायु-संदल्त सें न्‍्याप्त विद्युत्‌ के कारण 
उत्पन्न होता है । 
विशेष-उत्तरो झोर दक्षिणां श्रुवों में छः 
महीनो तक दिन झोर छ. महीना तक रात 
रहती है। जब वहो रात रहती हैं, तब 
झायः समय समय पर यह ज्योति वहां 
दिखाई देती है। इसका दृश्य बहुत ही 
मनोहर और झाकर्षक होता ई | 

मेरदंड-पुं० [सं०] १. रीढ़ । २. प्रथ्वी के 
दोनों ध्रु्दो के बीच की सोधी कलिफ्त रेखा । 

मेरे-सबंण [ हिं० मेरा ] $. मिरा' का 
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सेख्ली 


सरहुवचन । २. 'मेरा' का वह झूप को 
उसके बाद की संज्ञा में विभक्ति लगने 
पर होता है। जैसे-मेरे भाई का । 
मेल-पुं० [ सं० ]१. मिछने की क्रिया 
या भाव। खमागम | भसिलाप | २. 
आपस का सदूभाव । “वैर-विरोध' का 
उल्नटा । मैश्री । मित्रता । ३, झापस में 
एक समान होना। विरुद्ध न होना। 
खगति । अनुरूपता । ( एथ्रिमेंट ) 
सुहा०-भल स्वाना, बैठना या मिलना+ 
३. संगति या संयोग का ठाक और उप- 
युक्त होना । ₹. दो चीजों का जोड़ ठीक 
बैठना । 
४. मिश्रण । मिलावट । 7 £. ढंग । 
६. प्रकार | तरह । 
ख्री० [अं०] १. ढक । २. डाक गाढी । 
मेलक-पुं० [सं०] १.संग-साथ । पहचान । 
२. मिलान )! ३. समूह । ४. मेला । 
वि० [हिं० मेल] मेज कराने या मित्नाने- 
बाला | 
मेल-जोल-पुं० [ हिं० मित्नना+जुजना ] 
प्राय, मिलते रहने से उत्पन्न सम्बन्ध । 
मल- मिलाप । घनिष्टता । 
मेलना#-स० [हिं० मेल] १. मिलाना । 
२. डालना । ३. पहनाना । 
अ० इकट्ठा होना । मिलना | 
मेल-मलाप-पुं० दे० 'मेख-जोक' । 
मेला-पुं० [ खं० मेलक ] उत्सव, स्योहार 
झआादि के समय होनेवाला बहुत-से लोगों 
का जमावढ़ा | २. भीड़ । 
मेल्ान-पुं० [ हिं* मेलक ] $. ठहराव । 
२. पढ़ाव । डेरा । 


मेली-वि० [ हिं० मेल ] १. जिससे मेलख- 


मिक्काप हो । २. जरदी दिल्ल-मित्र जाने- 
बाला । सिछ्नसार । ६. संती । साथी । 


मेक्हना 
मेज्हना-अ० [१] १. विकल्त होना। 
३. आभा-कामी करके समय बिताना | 
मेचा-पूं० [ फा० ]) किशमिश, बादास, 
भादि सुखाये हुए बढ़िया फल । 


श्श्द 


मैदान 
बर्या आदि होने पर नमकीन और 
कुरुरे पकवार्भो शझादि का इस प्रकार 
मुलायम पढ़ जागा कि उनका कुरकुरापन 
जाता रहे ! 


मेबाटी-स्रो० [ फ़ा० मेघा+बाटी ] मेवे मेहराब-स्री० [ झ० ] द्वार झ्रादि के 


भरकर वनाथा जानेवाला एक पकवान | 
मेंघासा#-पुं० [हिं० मवासा] १. किला । 
गढ़ । २. सुरक्षित स्थान । ३. घर | 
मेबासी-१० [ हिं० मेवाला ] 3. घर 
का भालिक । २. किले में रहनेवाल्ा । 
थि० सुरक्षित और प्रदल । 
मेष-पुंछ [ सं० ] १. भेढ़ । २, बारह 
राशियों में से पहली राशि । 
मेस-पं० [?] बेसन की बनी हुई बरफी । 
मेहँदी-ख्ली० [ सं० मेन्धी ] एक झाड़ी 
जिप्तकी पत्तियों पीसकर स्तियों हथेली 
या तलवे रेंगने के लिए छगातो हैं। 
मेह-पुं५ [सं०] १. भजन । २. प्रमेह रोग । 
# पुं० १ दे० मिथ! । २. दे० 'मेंह!। 
मेइतर-पुँ७ [ फा० ] [ स्नी० मेहतरानी ] 
मुसलमान भंग्री । हल।छखोर । 
मेइनत-स्मी० [ श्र ] परिश्रम । 
मेहनताना-पुं० दे० पारिश्रमिक' । 
मेहनती-वि० [ढिं० मेहनत] परिश्रसी । 
मेहमान-पु० [ फ्राौ० ] अतिथि । 
मेहमानो-स्री० [ फ़रा० मेहमान ] १. 
अतिथि-सत्कार । २. मेहमान बनकर 
रहना । दे. दे० 'मेजबानी २ । 
मेहर-स्ती० [फा०] कृपा । दया । 
+ ज्वी० दे० मेहरी' | 
मेहरबान-वि० [ सं० ] कृपालु । 
मेहरबानी-खी० [ फा+ ] दया । कृपा । 
भेहरा-पुं> [ हिं७ मेहरी ] स्त्रियों की सी 
चेष्टा या हाव-भाव करनेबाद्धा | जनखा | 
मेहराना-स० [हिं*सेंद+राना (पस्य०)] 


ऊपर की अरद्ध-मंडलाकार शचना। 


मेहरी-स््री० [ खं० मेहमा ] १. स्त्री । 


औरत । २. पष्नी । जोरू । 
मैं-सवं० [ सं० भदस्‌ ] सर्वनाम उत्तम 
पुरुष में कर्ता का रूप । स्वर्य | खुद । 


मै-स्त्री० [ भ्र० ] शराब | मच । 


# अव्य० दे० “मय! । 

पैका-पुं० दे० 'मायका' । 

मैगल-पुं० [ सं० मदकल ] मस्त हाथी । 

मैच-पुं० [ झं० ] खेल की प्रतियोगिता । 

मैजल#-स््री० [झ० मंजिल।] १. पढ़ाव 
टरिकान । २, याया । प्रवाष्त 

मैंड#-स्री० दे० मंद! । 

मैचरी-स््री० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती । 

मैं थिल-पुं० [सं०] सिधिला का निधासी । 

मैथिली-सख्री० [ सं० ] जानकी । 

प्ैथुन-पुं० [ सं० ] क्ली के साथ पुरुष का 
समागस । संभोग । 

प्ैथुनिक-वि० [सं०] $. मैथुन से संबंध 
रखनेवाला । २. ख्लीलिंग और पुंलिंग या 
दोनों के पारस्परिक व्यवहार या संपर्क स 
संबंध रखनेवाला । ( सैक्सुअल ) 

मैदा-पुं० [ फा० ] बहुत सह्दीन आटा । 

मैदान-पुं० [फा० ] [ वि० मैदानी ] १. 
जंबा-चौड़ा खाली स्थान । सपाट भूमि । 
मुदा०-मैदान में आनानसुकाबल्ते पर 
झाना । मैदान साफ द्ोनान्मार्ग में 
बाधा या रुकावट न थाना । 
२, युदू-सेन्र । रण-सूमि । 
मुहा०-मैदान करनान्युद्ध करना । 


मैन 


मैदान मारना-विजयी होना । 
मैन-पुं० [सं० मदन] १.कामदेव । मदन । 
२ काम-वासना | ३ भोग । 
, मैन-कामिनी-स्त्री० [ हिं० मैन-मदन+ 
कामिनी ] कामदेव की स्त्री, रति । 
मैनमय#-वि० [ हिं० मैन ] कामासक्त । 
मैना-स्त्री० [ सं० मदना ] काले रंग की 
एक प्रसिद्ध खिड़िया जो मनुष्य को सी 
थोली योलती है। सारिका । 
मैनाक-पुं० [सं०] एक पर्वत जो हिमालय 
का पुत्र माना जाता है । 
मैसंत#-वि० [खि० मदमत्त] १. सदोन्म"्त। 
मतथवाला । २. घमंडो | अमभिमानी | 
मैया-स्त्री० [ सं सातृका | माता | मां । 
मैर|-स््री० [ सं० सदर ] सांप के विष 
की लहर या प्रभाव | 
प्रैल-स््री० [ सं० मलिन ] १. किसी चीज 
पर पढ़ी हुई या जमी हुई गद, घूल झादि। 
कहा०-हाथ पैर की मेल-तच्छ वस्तु । 
२. दोध | विकार । 
मैल्ला-वि० [खं० मल्रिन] [साव० मेलापन] 
१. जिसपर मैल जमी हो। मलिन | 
अस्वरछु । २, विकार-युक्त । दूषित । 
पुं० १. विष्ठा । ग। २. ऋूड़ा-कककंट । 
पैला-कुचे ला-वि० [ हिं० मैज्ञा+सं० 
कुचैल ] बहुत मैल्ा । गंदा । 
ला-घर-पुँं० वह स्थान जहाँ गुह भरा 
या रखा जाता हो ।( पेल्त डिपो ) 
मोौ#-अध्य० दे० प्ले! । 
मोछु-सखत्री० दे० 'मछ' । 
मोढ़ा-पुं० दे० कंघा! । 
मो#-सर्व० [ सं० मम ] १. मेरा | २. 
झवधी और प्रजभाषा सें 'में' का वह 
रूप जो उसे कर्ता कारक के सिथ्ा दूसरे 
' क्वारक का चिद्द लगने पर प्राप्त होता है। 


हैह 


२६ 


मोफ़ना#-स० दे० छोड़ना? । 

मोकल#-वि० दे० मुक्त! । 

मोकला-वि० [ हि० मोकल्न | १. लंबा- 
चौहा । विस्तृत | २.छुटा या छुछा हुआ | 

मोक्त-एुं० [खं०] १. ब्चन से मुक्त। छुट- 
कारा। २ जीव का जन्म और मरख के 
बंधन से छूट जाना । मुक्ति | ३. अृत्यु । 

मोख#-ए० दे० 'मोक्ष' । 

मोखा-पुं० [ सं० सुख ] दीवार में बना 
हुआ छोट! छेद । 

मोगरा-पुं० [सं० झ्ुद्गर] एक प्रकार का 
बढ़िया बढ़ा बेला फूल )। 

दोगल-पुं० दे० 'मुगल्' । 

मोगा-पुं० [ खं० ] $. एक प्रकार का 
रेशम । २ इस रेशम का बना हुआ कपड़ा । 

मोघ-वि० [ खं० ] $. जो अपना प्रभथ 
या फल दिखता सके | २. जो न होने के 
समान हो । जिसके होने का कोई फल 
या महत्त्व न हो। ४६. रद्द या निरथेर 
किया हुआ | ( नकल ) 

मोच-स््री ०[सं० मच] शरीर के किसी अंग 
के जो का कुछ इधर-उधर हट ज्ञाना | 

मोचन-पुं० [सं०] १. बंधन आदि खोल- 
कर मुक्त करना । २. दूर करना | हटाना । 
३ छीन लना। 

मोचना-स० [सं०मोचन] १.बंधन से मुक्त 
करना या कराना। २. गिराना। ३. बहाना । 
पुंणएज मों का बाज उसाढने का औजार 
या चिमंटी । 

मोची-पुं० [ सं» भोचन ] जूते भादि 
बनानेवाला कारीगर । 
वि० [सं० मचिन्‌ ] [ स्त्री० मोखिनी ] 
१. छुडानेवाला । २. दूर करनेवाखरा । 

मोच्छु७-पुं७ दे सोच! । 

मोछ-सख््री० दे० मं छ' । 


मोजा 


मोजा-पुं७ [ फा० ] १. पैरों में पहलने 
का पायताया । जुर्राव | २. पिंडल्ली के 
शभीचे का भागा । 

मोट-स््री० [ हिं० मोटरी ] गठरी । 
पुं७ चमढ़े का यढा धैल्ा जिससे खेत 
सींचते हैं। चरसा । पुर । 
# थि० दे० मोटा! | 

मोटर-पुं० [ झं० ] एक प्रकार का यंत्र 
जो दूसरे यंत्रों का संचालन करता है। 
स्री० वह गाड़ी जो दस यंत्र से चत्नती है। 

मोटरी-ख्ी० दे० मोट' । 

मोटा[-वि० [ सं० मुष्ट ] [ स्री० मोटी ] 
१.फूले हुए या स्थूच् शरारव। ला ।दुबला' 
का उल्टा । २. दखदार | 'पतला' का 
उसटा | 8. अधिक घेरे या मानवाला। 
यौ०-मोटा असामो-भ्रमीर । 
४. देरदरा । *. साधारण या घटिया | 
मुहा०-मोटे हिलाव से > अंदाज या 
अनुमान से । मोटा दिखाई देना - 
कम दिखाई देना । 

मोटाई-छी० [ हिं० मोटा+ई (प्रस्य०) ] 
३. मोटा” होने का भोव | सोटापन । २. 
शरारत । पाजीपन । 

मोटाना-अ० [ हिं० मोदा ] १. मोटा 
इहोना । २. घमंडी होना। ३. घनी द्वोना। 
ख़० दुसरे को मोटा करना । 

मोटाप/-पुं५ [ हिं० मोदा ] १, शरीर का 
मोदापन या स्थूत्रता । २. द॑७ 'मोटई' | 

मोटा-मोटी-कि०ण वि० [ हि० मोटा ] 
मोटे हिसाव से । अनुमानतः । 

मोटिया-पुं७ दे० 'खदर' । 

पुं७ [ हिं* मोट-बोफ ] सोठ या बोझ 
दोलेबाला सजदूर । 

मोद्टायित-पुं» [ छं० ] साहित्य में बह 
हाथ जिसमें नायिका कु भाषण आवि 


३३७ झऔोद 
हारा अपना प्रेस छिपाने की चेष्टा करते 
पर भी छिपा नहीं सकती । 

मोटे-स्री० [ सं० मकुष्ठ | मग की तरह 
का एक सोटा अध् । ; 
मोड़-पुं७ [ हिं सुड़ना ] $. रास्ते आदि 
में घूम जाने का स्थान । २. धद्ट स्थान 
जद्दों रास्ता किल्ली ओर मुझता हो। 
३. मुड़ने की क्रिया या भाव । 
मोड़ना-स० [हिं० मुड़ना] १, किसी को 
मुढने में भ्रवृत्त करना । 
मुहा०-मुँह मोढ़ना ८ विमुख होना। 
२. कुछ अंश उल्लट या समेटकर विस्तार 
कम करना । ३, ऊुठित करना । जैसे- 
आर मसाहछुना | 
मोतिया-पघुं० [ढिं० सोती] $. एक प्रकार 
का बेला | २. एक प्रकार का सलत्रमा। 
वि०मोती की तरह छोटे गोल दानों का । 
मासतियाबिद-पुं० [ हि० मोतिया+सो ० 
बिंदु ] भोख का एक रोश जिसमें 
पुतली के भागे गोल झिकली पढ़ जाती है। 
माती-पुं७ [सं० मौक्तिक] समुद्री सीपी से 
निकलनेवाला एक प्रसिद्ध बहुमुल्य रत्न । 
मुहा०-माती गरजनानमोती चटकना 
या कड़क जाना। भाती रोलना"-बिना 
परिश्रम बहुत अधिक घन पाना। सांतियों 
से मुंद भरनानज्बहूत घन देना । 
मातीचूर-पं० [६० मोती+चूर ] छोटी 
बुंदियों का खट्डू । 
मोती-मिरा-पुं० [ हिं० मोती+पझिरा ] 
छोटो शातत्ा का रोग । मंथ-ज्वर । 
मोती-भात-पुं७ [ ६० मोती+भाल ] 
पक विशेष प्रकार का सात | 
मोती-सिरी स््ी० [ हिं० मोती+सं« 
शी | मोदियों की माला । 
मोद्‌-पुं७ [ खं० ] $. आनन्द । इपं। 


,. मोद$क 
ञै 


भ्रसश्चता । २, सुरंध ! महक | 
मोद्क-एं० [ सं० ] जडू_। 
मोदनाक#-झ० [ खं० मोदन ] ३. प्रसक्ष 
या खुश होना । २. सुरंध फैलना । 
स० $. प्रसन्न करना । सुगंधि फेलाना । 

मोद्ति#-वि० दे० “मुद्ित! | 

मोदी-पुं> [ सं" मोदक-लडढ, ] झाटा, 
दाल, चावल आदि बेचनेवाला बनिया। 

मोदीखाना-पुं० [ ६िं०+फा० ] अनाज 
आदि रखने का भंढार | 

मोधू-षि० [ खं० मुग्ध ] सूख । 

मोन[#-स० [हिं० मोयन ] भिगोना । 
पुँं७ [ सं० मोण ] राबा । पिटारा । 

मोम-पुँं० [ फा० ] वह चिकना कोमल 
पदाथ जिससे शहद्‌ की मक्खियों का 
छुत्ता बना होता है । 

मोमजामा-पुं० [फा०] वह कपड़ा जिस- 
पर मोम का रोगन चढ़ा हो । 

मोमती#-पएं० दे० 'मसत्व' । 
ख्री० [सो+सति] मेरी मति। मेरी सम्मत्ति। 

मोमबत्ती-ख्री० [ फा० मोम+हिं० बत्ती ] 
मोम अ्रादि की बत्ती जो श्रकाश के लिए 
जलाई जाती है । 

मोमियाई-स्ली० [ फा० ] $. नकली 
शिज्ञार्भत । २. भाच्वीन मिस्र में स्ृतकों 
के शरीर जो विशेष प्रक्रिया से सुरक्षित 
किये जाते थे । 

मोमी-वि० [फा० ] मोम का बना हुआ। 

मोयन-पुं० [ हि० मैन-मोम ] गूँधे हुए 
आटे में ढाला जानेबाला घीया तेख 
जिसके कारण उससे बननेवाक्षी वस्तु 
खसखसी भौर मुलायम हो । 

मोर-पुं७ [ खं० मयूर ] [ स्त्री० मोरनी ] 
एक अत्यंत सुन्दर प्रसिद्ध बड़ा पद्षी । 
कसर [ स््ी० मोरी ] दे० “मेरा! । 


६३१ 


मौशना 

मोर-चंद्धिका-स्री० [हिं७ मोर+चंद्िका] 
मोर-पंख पर की चंद्राकार बूटी । 

मोरचा-पुं० [ फ़ा० ] १. लोहे पर खदने- 
वाला वह काला अंश जो वायु और नमी 
के प्रभाव से उत्पन्न होता है। जंग। २. 
शीशे, दपेश पर जमी हुई मैल । 
पुं० [ फा० मोरचाज़् ] १. वह गढ़ढ़ा जो 
किले के चारों ओर रक्षा के लिए खोदा 
जाता है। २. वह स्थान जहाँ से गढ या 
नगर की रा की जाती है । ४. इन्द्र या 
अतियोगिता में होनेवाला सामना । 
मुहा ०-मोरचा जीतना या मारना> 
विजय प्राप्त करना । मोरचा लेमनार१. 
युद्ध करना । २. द्न्द् या प्रतियोगिता सें 
खामने झाना । 

मोरचा-बंदी-स्री० [ दिं०+फा० ] शत्रु 
पर आक्रमण करते या अपनी रक्षा करने 
के लिए मोरचा बनाना । 

मोरलछुड़#-पुं० दे० 'मोरछुल' । 

मोर छुल-पुं० [ ४० मोर+छढ ] मोर के 
परी से बना हुआ चेंवर। 

मोरछॉदह#-सत्री० दे० 'मोरछल' । 

मारन#-सत्री० दे० 'शिखरन' । 

मोरना#-स० [हिं० मोरन] १. दही सथ- 
कर मक्स्बन निकालना। २. दे० 'मोढ़ना? । 

मोरनी-खी० [ हिं० मोर ] १. मोर पक्नी 
की सादा। २. नथ में लगनेवाला मोर 
के आकार का टिकडा । 

मोरपंख-पुं० [ हिं० मोर+पंख ] १. मोर 
का पर । २. मोर के पर की कलगी । 

मोर-मुकुट-एुं० [हिं० मोर+मुकुंद] मोर 
के पंखो का बना दुआ भुकुट । 

मोरा#-वि० दे० 'मेरा' । 

मोराना#-स० [ हिं० मोढ़ना | चारो 
ओर घुसाना । 


मोरी 
मोशै-सत्री० [ हिं० मोहरी ] भंदा पानी 
बहाने की माली !। 


ऋख्ती० दे० मोरनी! | 
मोल-पुं० [ सं० मृक्य ] दाम | मूक्ष्य । 
यौ०-मोल-चालर१. किसी बस्तु का 


दाम बढ़ाकर कहना । २, किसी चीज का 
दास घटा बढाकर ते करना । 
मोलना-पुं० [ भ्र० मौक्षाना ] मौलवी । 
मोलाना#-स० [ हिं० मोल ] ग्रृश्य या 
दाम पूछना या ते करना । 
मोवनाऋ-स० दे० मोना! । 
मोह-४० [ सं० ] १. अज्ञान । २. क्रम । 
आरति। ३. ईश्वर का ध्यान छोड़कर 
शरीर और सॉसरिक पदार्थों को अपना 
या सब कुछ समक्ना । ७. प्रसम । प्यार। 
₹, साहित्य में भय, दुख, चिंता श्रादि 
ले उत्पन्न चित्त की बिकलता, जो एक 
संचारी भाव है। ६ म्रच्छचा | बेहोशी । 
मोहक-वि० [ सं० ] [ भाब० मोहकता ] 
१, मोह उत्पन्न करनेवाला । २. मोहित 
करने या जुभानेवाल्ा । मनोहर | 
मोहताज-वि० [भ्र० मुहताज] १. दरिद्र । 
कंगाल । २ विशेष कामना रखनेवाला । 
मोहन-पएं० [ सं० | १. मोहित करने की 
क्रिया या भाव । २ किसी को बेहोश 
या सूर्च्छित करने का एक तौाँतन्रिक प्रयोग। 
३. एक अख्तर जिससे शत्रु मुच्छित किया 
जाता था | ४ श्रीकृष्ण । 
वि० [सं०][स्थाौ० मोहनी| १, मोह उत्पन्न 
करनेवाला । २. मन को लुभानेषात्ता । 
मोहन-भाग-पुं५ दे० 'हलुआ! । 
मोहन-माला-सझ्ी० [सं०] सोने के दानों 
की बनी हुई माला । 
मोहना-अभ० [ खं० मोहन ] १. मोहित 
होना । रीक्षना । २. मूडिद्धुत होना । 
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मोहरिश 
स॒० [ सं० मोहन ] १. मोहित था अलु- 
रक्त करना। लुभाना। २.अम से डालना । 
मोह-निशा-स्ली० दे० मोह-रात्रि' । 
मोइनी-स्त्री० [सं०] १. भगवान्‌ का यह 
स्रीघाला रूप जो उन्होंने समुत्र मंधन' 
के उपरान्त असरूत बोटने के समय बनाया 
था | २. वशीकरण का मंत्र या विद्या । 
३. मोहित करनेघाली शक्ति या भाया । 
मुहा०-मोद्दनी डालना ८ १ मोद्द या 
माया के बश में करना । २. किसी को 
अपने ऊपर मोहित करना । भोहनी 
लगनान्मोहित होना | तुभाना । 
मोहर खत्री० [ फा० सुह ] १. अक्षर, 
चिह्न आदि की छाप लेने या उन्हें दबा- 
कर झंझिस करने का ठप्णा। २. शक्त 
ठप्पे की छाप । ३. अशरफी | 
मोहर-बंद-जि० [ हिं०मे।|हर+बंद ] जिसे 
बन्द करके ऊपर से माहर लगाई गई हो । 
मोहरा-पुं० [ हि० सेंह+रा ( भत्य० ) | 
[स्त्री० मोहरी] १ में था खुला भाग । 
२, सामने का भाग। ३. सेना की 
अ्रगर्ती पंक्ति 
सुहा०-मोहरा लेना>मुकाबला करना । 
पुँ० [ फा० सुहरः | १. शतरंज को कोई 
गोटी। २. रेशमी कपक घोटने का घोटना । 
३. यशब या अकोक पध्थर की वह छोटी 
गुलली जिससे रगढ़कर खिमत्र पर का 
सोना या चाँदी चमकाते हैं। ओपनी । 
७, सिगिया विष । ९, जहर-मोहरा । 
मोह-राति-स्री० [सं०] १. वह प्रक्तय की 
रात जो अद्या के पचास वर्ष बीतने पर 
होती है | २. कृष्ण जन्माष्टमी । 
मोहरिल+$-पुं० [ भ्र० सुहरिर ) ] वह 
ब्यक्ति जो किसी असामी के साथ इस- 
लिए रख दिया जाता है कि जब तक वह 


मोहरी 


ऋण म सुकावे, सब तक कहीं जान सके । 

मोददरी-ञ्ली० [ हिं० मोहरा ] पाजासे का 
वह भाग जिसमें टॉगें रहती हैं । 

७ मोहलत-ख्री० [ अ० ] १. फुरसत। 
अबकाश । २. घुट्टी । ६. अवधि । 

मोहि#-सवे० [ सं० महाम्‌ ] मुझे । 

मोदित-बि० [ सं० ] [ छ्वी० सोहिता ] 
१. सोह या झ्म में पढ़ा हुआ | सुग्ध। 
२. खुभाया हुआ । आसक्त | लुब्ध | 

मोहिनी-चि० स्त्री० [ खं० ] मोहनेवाली । 
सख्री० दे० 'मोहनी! । 

मोद्दी-वि० [सं «मोहि न्‌ ]|मोहित करनेवाल्ा। 
वि० [हि० मोह+ई ( प्रत्य० )] १ मोह 
या प्रेम करनेबाला । २, खो भी | लालची।| 

मो#-अष्य० [ खं० मध्य ] घज भाषा में 
अधिकरण कारक का चिह्न | सें । 

मोंगा#-वि० [ सं० सौन ] मौन । चुप । 

मौंगी७-स्रो० [हिं० मौन] चुप्पी । मौन । 

मोड।#-पुं० [ सं० माणयवक ] [ स्तलरी० 
मोडी ] लड़का | बच्चा । 

माोका-पुं० [ झ० ]+१. किसी घटना के 
घटित होने का स्थान। २. अवसर । 
समय । 

मोकूफ-वि० [ भ्र० ] [ भाव० सौकूफी ] 
१. रोका या बंद किया हुआ । २. नोकरी 
से हटाया हुआ । चरखास्त । ३. रद किया 
हुआ । ४. ध्वलंबित | आश्षित । 

मोक्तिक-एई० [ खं० ] सुक्ता । मोती । 
जि० १. मोतियों का । २, मुक्ता संबंधी । 

मोख्तर्य-पुं०-मुखरता । 

मोख्िक-वि० [ सं० ] १. सुख का | २. 
मुँह से कहा हुआ । जवानी । 

मौज-स््री० [ अ० ] १. कहर | तरंग । २. 
मन की उमंग । 


मुहा »-( किसी की ) मौज पाना> 
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मौडनसी 


इच्छा या सगोश्ृक्ति से अवगत होगा । 
३. सुख । झानन्द | मजा | 
मौजा-पुं० [ झआछ ] गाँव । 
मोजी-बवि० [ हिं० मौज+ई ( प्रत्य० ) ] 
१ जोजी में आये, वही करनेवाला। 
२. सदा प्रसन्न रहनेवाला । झानंदी । 
मोजूद-वि० [ भ० ] [ भाष० मौजूदगी ] 
३ उपस्थित | विद्यमान। २. प्रस्तुत । तैयार। 
मोजूदा-वि० [अ«]१.वत्तमान काल का | 
इस समय का । २.उपस्थित । बत्तमान । 
मौत-स््री० [ झ० ] १ मरण | रझूत्यु । 
मुहा०-मोत खिर पर खेलना  रूत्यु 
या भारी संकट समीप होना । मौत के 
मुँह में-घोर संकट में । 
२ मरने का समय या काल । ३. मरने के 
समय का सा कष्ट । 
मोन-पुं० [ सं० ] १. छुनियों का शत या 
चर्या | २. चुप रहना। न बोलना ! चुप्पी। 
मुहा०-मौन लेना या साघनाचचुप 
रहना या चुप रहने का संकएप कश्ना | 
न बोलना । मोन सेंभारना#-मौन 
साधना । चुप होना । 
थि० [ सं० मौनी ] जो न बोले । चुप । 
#पुं० [ सं० मौण ] बरतन । 
मोनी-थि० [ सं० मौनिन्‌ ] मौन घारण 
करने या चुप रहनेदाला । 
मोर-पुं७ [ खं० सुकुट ] [ ख्रौ७ अत्पा« 
मौरी ] १. एक आभूषण जो विवाह 
के समय यर को सिर पर पहनाया जाता 
है । २. शिरोमणि | प्रधान । 
पुं७ [ सं० मुकुल ] संजरी | बौर । 
पुं० [ सं० मौल्ति ] गरदन । 
मोरना#-स० दे० 'बोरना' । 
मोौरसिरी#-स्त्री० > मौलसिरी ! 
मोरूसी-वि० [अ०] बाप-दादा के समच 


मौल, . 
से चसखा ऋया हुआ | पैतदूक। (घन-सम्पत्ति) 

मौख-वि७ [ सं० ] १. शूल संबंधी । २. 
शूल का । ३ बिवकुल्न आरंभिक या आदि 
कार से चसा आनेवासा | 

मोलवी-पूं० [ भ० | मुसलमान धस्म॑- 
शार्त्र का आचार्य । 

मौलसिरी-स्ली० [ सं० मौक्षि+ञ्ी ] एक 
बढ़ा सदावद्वार पेढ़ जिसमें छोटे सुगंधित 
फूल कगते हैं | बकुल । 

मोला-पुं० [ अ० ] $. मिश्र । दोस्त । 
२. सद्दायक । मददगार | ३. स्वामी । 
माक्िक । ४. ईश्वर । 

मौलाना-पुं० दे० 'मौक्षवी' । 

मौलि-पूं० [ सं० ] है। चोटी । सिरा । 
२. मस्तक | सिर । ३. किरीट । ४. जटा- 
जूट । ९. भ्रधान । सरदार । मुखिया | 

मौलिक-वि० [सं०] [साच० मौलिकता] 
१. मूल से संबंध रखनेवाला । २. असली । 
३. (ग्रंथ या विचार ) जो किसी का 
झनुवाद, नकल या श्राधार परन हो, 
बढहिक अपनी उद्ुभावना से निकला हो । 

मोली-वि० [ सं» सौक्षिन्‌ु] मोलि घारण 
करनेवाला । 

स्री० पूजा आदि के लिए रेंगा हुआ 
खूत । नारा । 

मौसर#-वि० दे० 'मियस्सर' ! 

मोसा-परं० [ हिं० मौसी ] [स््री० मौसी] 
माता की बहन ( मौसी ) का पति । 

मौखिम-पूं० [ अर० ] [ वि० मौसिमी ] 
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3. ऋतु । २. उपयुक्त समय ! 
मौसिया-वि० दे० 'मौसेरा! । 
मौसी-स्री० [ सं० भाद्यवसा ] [ वि० 

मौसेरा ] साता की बहन । सासी । 
मौसेरा-वि० [हिं० मौसी+एरा (प्रत्य०)] 

मौसी के सम्बन्ध का । जैसे-मोसेरा 
भाई । 
म्याँबे-स्री० [ अनु० ] बिकक्की की बोली। 
सुहा०-स्यॉर्च म्याँद करना-दीनता- 
पूवक झोर बहुत दबकर धघोरे से बोलना। 
स्यान-पुं० [ फा० मियान ] १. तलवार, 
कटार झादि का फल रखने का खाना । 
स्थाना#-स ०[हिं० स्यान | स्थान में रखना । 

#पुं० दे० मियाना! । 
स्यूजियम-पुं० [ भं० ] अजायब-घर । 
अजाद#-र््न ० दे० मर्यादा! । 
म्लरियमाण-वि० खिं० ] मरे ड्डुए के समान । 

मरा छुश्ला-सा । 
म्लान-वि० [ खं० ] [ भाव० स्लानता ] 

१. कुम्हलाया हुश्आा। मल्लिन । २. दुबेल । 

है. मैला । मल़िन । 
सलानता-स््री० [सं०] १. म्लान होने का 

भाव | मत्तिनता । २. दुर्बंक्षता । 
बला नि-ख््री० दे० 'गलानता! । 
म्लेच्छ-पुं० [ सं० | हिन्दुष्नों की ड्ष्टि से 
वे जातियों जिनमें वर्याश्रम घम न हो । 
वि० १. नीच | २. पापी । 
महा७-स्॑० दे० मुझ । 
म्हारा#-सवं० दे० हमारा! । 





य-हिन्दी वर्ण-माक्षा का २६ वाँ झक्षर, 


य 


और सूचक माना जाता है । 


जिसका उल्यारण-स्थान तालू है। छन्दः- यंञ-पुं० [ सं० ] [ वि०७ यंत्रित ] १. 


शास्त्र में यह य्रगण का संश्िक्ष रूप 


तंत्र-शाकह्य में कुछ विशिष्ट प्रकार के 


यंत्रणा 
कोष्टक आदि । कंतश । २. वह उपकरया 
ओ क्रोई विशेष कार्य करने या कोई 
घस्तु बनाने के स्िए हो । कक्ष ।(सशीन) 
३. बाजा । वाद्य | ७. ताला । 

' यंत्रणा-स्त्री० [सं०] १. कष्ट । तकल्लीफ । 
२, दर्द । पीढ़ा । 

यंत्र-मंत्र-पूं० [ सं० ] जादु-टोना । 

यंत्र-युक्त-वि० बे० “यंत्र-सज्ज” । 

यंत्र विद्या-सत्री० [ सं० ] कलें या यंत्र 
चलाने और बनाने की विद्या । ( इंजी- 
लियरिंग ) 

यंत्रशाला-स्यी० [ सं० ) १. वह स्थान 
जहा अनेक प्रकार के यंत्र रखे हों या 
बनते हों । २. वेधशाला । 

यंत्र-सज्ञ-वि० [सं०] मशीन-गनों शोर 
टेकों श्रादि से युक्त और आधुनिक 
अख्य शस््रों से सजी हुई ( सेना )। 

यंत्रालय-पुं० [ सं० ] १. वह स्थान 
जहाँ कल्लों हो। २ छापाखाना | 

यंत्रिका-स््री० [ सं० ] ताला। 

यंत्रित-वि० [सं०] १. यंत्र के द्वारा रोका 
या बंद किया हुआ । २. ताले में बंद । 

यंत्री-पुं० [ सं० यंत्रिनू ] १. यंप्र-मंत्र 
करनेवाला । ताभ्रिक । २. बाजा बजाने- 
बाला | ३ यंत्र या मशीन की सहायता 
से काम करनेवाला । ४. दे० 'यत्रिक' । 

यंत्रीकररण)-पुं० दे० 'यत्रीकरणश' । 

यकायक-क्ि० थि० [ फा० ] अचानक। 
सददसा । 

यकीन-पुं० [ ऋ० ] विश्वास । एतबार । 

यक्ृत-पुं० [ सं० ] १. पेट में दाहिनी 
झोर की वह थेली जिसकी क्रिया से 
भोजन पचता है। जिशर । २. ताप- 
लिहली नामक रोग । 

यक्ष-पुं० [ सं० ] १. झुबेर की भिक्षियों 


ह्हर 


अजश्वोपवीत 
के इचुफ़, एक प्रकार के देवता । २. कुबेर | 

यक्तिणी-ल्री० [ खं० ] १. प्रढ्॒ जाति 
की ज्ञी । २. कुबेर की पत्नी । 

यहक्ष्मा-पूं० [सं०यचमन्‌] छुय नामक रोग । 

यखनी-खत्री० [ फा० ] उबाके हुए मास 
का रसा या शोरबा । 

यगणा-पुं० [ खं० ] छेंदःशासत्र सें एक 
लघु और दो गुरु मान्राझों का एक गण 
जिसका संदिप्त रूप “य! है। (।55 )। 

यच्छु#-पुं० दे० यज्ञ! । 

यजन-पुं० [ खं० ] यज्ञ करना । 

यज्ञना#-स० [ सं० यजन ] १३. यज्ञ 
करना । २. पूजा करना । 

यज्ञमान-पुं० [ सं० ] [ भावष० यज- 
मानी ] $. यज्ञ करनेकात्वा । यष्टा । २. 
ब्रहाण की दृष्टि से वह व्यक्ति जो डससे 
अपने घार्मिक कृत्य कराता है। 

यजु चंद - पुं० [ खं० ] [ बि० यजुर्वेदी ] 
चार वेदों में से एक, जिससे यज्ञ-कर्मो 
का विधान ओर विवरण है । 

यज्ष-पुं० [ खं० ] प्राचीन भारतीय आयों 
का एक प्रसिद्ध धार्मिक कृत्य जिसमें 
हवन शादि होते थे । मसत्र | याग । 

यक्ष-कुंड-पुं ० [ सं० ] यज्ञ या हथन 
करने का कुंड या पेदी । 

यज्च-पशु-पुं० [स०] यज्ञ में बलि चढ़ाया 
जानेवाला पशु । 

यज्ष-पाज-पुं० [ खं० ] यश में काम 
झानेबाला काठ का पात्र या यरतन | 

यज्ञ-मूमि-स्वी० [ सं० ] बह स्थान जहाँ 
यज्ञ होता हो | यज्ञ-छन्र । 

यश्ष-मंडप-पुं० [ सं० ] यह संडप जो 
यज्ञ करने के किए बनाया गया हो । 

यश्ञ-शाला-ख्ली० न्यज्ञ-मंडप । 

यश्चोप्थीत-पुं« [ सं० ] १. जनेकू । 


यत: 


यज्ञसूत्र । २, उपनयन संस्कार | जनेऊ । 

यतः+-भव्य० [खं०] इस कारण से कि। 
जब कि ऐसी अवस्था है। चूँकि । ( इस- 
का संबंध-पूरक 'अतः” है। ) 

यति-पुं० [ घं० ] १. संन्यास । त्यागी । 
२, अह्मचारी | 
ख्वी० [सं०] छंदी के चरणों में वह स्थान 
जह्दों पदते समय कुछ विराम द्वोता है । 
यति-मंग-पुँ० [ खें० ] छंद की रचना में 
वह दोष जिसमें किसी चरण क विरास- 
स्थान के अंतिम शब्द के एक-दो श्रत्तर कम 
या अधिक दो या इधर-उधर जा पढ़ें । 

यति-स्रष्ट-बवि० [ सं० ] ( कविता ) 
जिसमें यति-भंग दुष हो । 

यती-पुं७ स््नी० दे० 'यति' 

यत्किंचित्‌-क्रि० चघि० [ खं० ] थोड़ा । 

यत्ञ-पुं> [ खं० ] $. उद्योग | कोशिश । 
२. उपाय | तदबीर। ३. रखा का 
प्रबन्ध । हिफाजव । 

यक्नवान्‌ -वि० [ सं० ग्त्नवतू ] यत्न 
करनेवाल्वा । प्रयत्नशाल । 

यत्र-छ्ि०वि० [खं०] जहाँ । जिस जगह । 

यत्र-सत्च-क्रि० खि० [ सं५ ]१. जहाँ- 
तहां | इधर-उधर । २, जगह जगह । 

यथांश-पुं५ [सं० ] किसी के लिए 
निश्चित किया हुआ हिस्सा जो उसे दिया 
जाय था उससे लिया जाय | ( कोटा ) 

यथा-अब्य० [खं०] जिस तरह । जैसे । 

यथा-क्रम-किन वि० [२०] क्रमानुसार । 

यथातथ-धि० ससि+] जैस! हो, बैसा ही । 
ज्यों का सयों । 

यथा-तथ शैल्ती-स्ती [सं०] मरत्ति, चित्र, 
काव्य आदि की रचना को वह शेल्ती 
जिसमें हर एक चीज उसों की त्यों और 
अपने मूल रूप में, बिना अपनी ओर 
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यथा-संभव 
से कुछ घटाये-बढ़ाये, दिखाई जाती है । 

यथा-लथ्य-अभ्य० [सं०] [ भाव० यथा- 
तथ्यता ] क्यों का स्यों। जैसा हो, ठीक 
उच्चो के अनुसार या वैसा ही । 

यधानुक्र म-क्रि० बि० देन 'यधा-छपत! । 

यथापूर्व-अब्य० [ खं० ] १. जैसा पहले 
था, वैसा ही । २. ज्यों का ध्यों । 

यथायथ-क्नि० वि० [खिं०] जैसा चाहिए, 
वैसा । 
वि० पूर्ववर्सियों का अनुयायी । 

यथा-याग्य-अ्रष्य० [ सं० ] जैसा उचित 
हो, वैसा । उपयुक्त | मुनासिब । 

यथारथ-अब्य>्न्यधा्॑ । 

यथार्थ-श्रत्य ० [सं०] [भाव० यथार्थंत्रा 
३. ठाक । उचित | २. जैसा है, वैसा । 
३ सत्य । 

यथाथतः-अव्य० [ खं० ] बधाथं में । 
वास्तव सें । सचमुच । 

यथाथंबाद-पुं० [खं०] १. सत्म-कथन | 
२. एक पाश्चात्य साहित्यिक सिर्दाव 
जिसके अनुसार किसी वस्तु का यथार्थ 
रूप में वर्णन किया जाठा है । (रियल्विज्म) 
यथार्थंवादी-पुं५ [ सं० ] १. यथाषे 
या सत्य फहनेवात्ना । सत्यवादी । २. 
साहित्य में यथार्थंवाद का सिर्धांत मानने- 
वाला । ( रियल्लिस्ट ) 

यथावत्‌-अअ्य० [ खं० ] १. जैस! था, 
चैंसा ही । २, जैसा चाहिए, वैसा । ३. 
अच्छी तरह । 

यथा-घिघथि-अबव्य० [ खं० ] विधि के 
झनुसार ठीक । 

यथा-शक्ति-भव्य० [सं०] शक्ति के शजु- 
सार | जहाँ तक हो सके | भर-सक । 

यथा-शक्य-अष्य० दे० “यथा-शक्ति' 

यथा-सभव-अश्रब्य० [ संन ] जदाँ तक 


अथा-साध्य 
हो सके | 
यथा-साध्य-पझ्रम्य० दें० यथा-शक्ति' । 
यथास्थित-थि० [सं०] जैसा है, वैसा ही 
रहनेवाला । जैसे-यथा-स्थित सममोता- 
* बह समझौता जो अब तक चली भाई हुई 
स्थिति को उसी रूप में बनाये रखने ओर 
चलाये चलने के लिए हो । ( स्टैढस्टिल 
एप्रिमेन्ट ) 
यथेच्छु-अव्य० [सं०] इच्छा के भनुसार। 
जितना या जैसा चाहिए, उतना या बैसा । 
यथेच्छाचार-पुं० [खं०] [वि० यथेच्छा- 
चारी ] सन-साना काम करना। जो मन 
में आते, वहीं करना | स्वेष्छाचार । 
यरथच्छुल-बि० दे० 'यथेष्छ' । 
यथेष्ट-वि० [ सं० ] [ भाव० यथेष्टता ] 
जितना चाहिए, उतना | भरप्र । पर्याप्त ! 
यथोचित-वि० [ सं० ] जैसा या जितना 
उचित &, वैसा या उतना । 
यद्पि#-अब्य० ८ यद्षपि । 
यद्ा -अव्य० [सं० ] जिस समय । जब । 
यदा-कदा-अव्य७ [ सं० ] कभी कभी । 
यद्-भ्रष्य ७० [ सं० ] अगर | जे । 
यदुराई#-पुं० + यदुराज । 
यदुराज़-पुं७ | खं* | श्र कृष्ण । 
यदुवंशी-पुं० दे० 'यादव' । 
यटच्छुया-क्रि०"वि० [सं०] १.अकस्मात्‌ । 
२. देव संयं।ग से । ६, मन माने ढंग से । 
यद्यापि-अव्य० [स०] यदि ऐसा है ही । 
झगरचे । गो कि । 
यम-पुं० [ सं० ] १. दे० 'यमराज' । २. 
इंड्रियों को वश में रखना । निभ्रह । 
यमक-प० [सं०] १. एक प्रकार का अनु- 
प्रास जिसमें एक ही शब्द कई बार मित्र 
भिश्र अथों सें झाता है । 
यम-कातर-पुं० [ सं० यम+हिं ० कातर ] 
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यशस्‍्थी 
$.यम का छुरा | २. पुक प्रकार की तलवार। 
यम-घंट-पुं० [सं० ]दीपावलषीका दूसरा दिन। 
यमज-पुं० [ सं० ] १. एक साथ जनमे 
हुए दो बच्चों का जोढ़ा । जढ़वोँ बच्चे । 
२. भ्श्वनीकुमार । 
यमधार-पुं० [ सं० ] दुघारी तलयार | 
यमन#-पुं० ८ यवन । 
यमनाह#-पुं० ८ यमराज । 
यम-पट-पुं० [ खं० ] यमराज के यहाँ 
पापियों को सिलनेवाली यातनाय्रों के थे 
चित्र जो प्राचीन काछ में लोग घर घर 
दिखलाकर भीख मांगते फिरते थे । 
यमपुर-पुं० - यम-लोक । 
यम-यातन।-स्त्री० [ खं० ] रृत्यु के समय 
होनेवा/ला शारारिक और मानसिक कष्ट । 
यमराज -पुं०[सं०] रूस्यु के बाद दंडायिणी 
व्यवस्था करनेवाले देवता | घमेराज । 
यमल-पुं० [ खं० |] युग्म | जोड़ा । 
यम-लाक-पुं० [ सं० ] यमराज का लोक 
जहाँ मरने पर लोग जाते है | यसपुरी । 
यमुना-स््रा० [ खं० ] १. यम की बहन, 
यमा। २.उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नदी । 
यच-पुं० [ सं० ] १. जो ( अन्न )। २. 
१२ सरखा या एक जो की तोल | ६. 
एक जो या तिहाई इंच की एक नाप । 
यचन-पुं० [ खं० ] [ रह्री० यवनी ] १. 
यूनान देश का निदासखी। २. सुसलमान। 
यव।/नका-स्री० [सं०] नाटक का परदा । 
यश- पुं० [ खं० यशस्‌ ] $. अच्छा कास 
करने के कारण होनेवाली सुख्याति | 
लेक-नासी । कीसि। २, बढ़ाई | भ्रशसा । 
मुहा ०--यश गानसा>८॥१.प्रशंसा करना। २. 
एहलान मानना । यश माननान-ऊत्श 
होना । एड्सान मानना । 


यशस्थवी-थि० [ सं० यशश्विन्‌ ) [ खी० 


भ्रशी 
चशस्विनी] जिसे यश मिला हो । कीशि- 
मान्‌ । 
यशी-बि०-यशस्वी । 
यशुमति-च्ली ० न्‍्यशोदा ॥ 
यशोदा-सत्री० [ सं० ] १. नंद की पत्नी, 
जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला था । 
यशोमति-श्वी० दे० 'यशोदा' । 
यथ्टा-पुं० [ सं० ] यज्ञ करनेवाला । 
यशष्टि(/का)-छी० [ खं० ] छेड़ी । 
यह-सं० [ सं० इदं ] ( बहु० ये ) एक 
सघ॑नाम, जिसका प्रयोग चक्ता और श्रोता 
के अतिरिक्ति निकटवर्ती सभी संज्ञा 
या बातों के लिए होता है। 
यहाँ-क्रि० वि० [ सं० इृह ] इस स्थान 
पर । इस जगह । 
यहि७#-सवे०, वि० [हिं० यह] १. पुरानी 
हिन्दी में यह” का वह रूप जो उसे कोई 
विभक्ति लगने के पूव प्राप्त होता है । 
२. इसको । उसे । 
यही-अब्य० [ हिं*० यह+ही ] यह हो 
का संदिप्त रूप | निश्चित रूप से यह । 
यहूदी-इं० [ यहूद ( देश ) ] [ स्ी० 
यहूदिन ] यहूद देश का निवासी । 
यांत्रिक-वि० [ सं० ] यंत्र-सम्बन्धी । 
घंत्र या यंत्रों का । 
पुं० वद्द जो यंत्रों का बनाना, चलाना 
था सुधारना जानता हो। खंत्र-विद्या का 
ज्ञाता । ( मेकेनिक) 
यांत्रीकरण-पुँ० [सं०] १. यंत्रों आदि से 
युक्त या सजित करना । २.कल-का रश्षाने 
आदि स्थापित करना । 
या-अ्रष्य० [ फ्रा० ] यदि यह न हो। 
अथवा । वा | 
सबे०, वि० धज भावा में 'यहः का 
कारक-चिट्ठ खगने के पढ़ले का रूप । 


श्श्द् ग्रादय, 
याग-पूं० [ खं० ] यज्ञ । 
यात्रक-पुं० [ खं० ] १. याना करने, 
या सॉगनेदाला। २. मिखमंगा । 
याचना-ऊ्ली० [ खं० ] [ जि० याध्य, 
याथ्क, याचित ] कुछ पाने के लिए 
प्रार्थना करने की क्रिया या भाव । सौंगना। 
क#स० ३ मोगना। २. प्राथंना करमा । 
यायित-वि० [ सं० ] माँगा हुआ। । 
याजक -पुं० [सं०]यज करनेवाला । यहष्टा । 
याजन-पुं० [ खं० ] यज्ञ करना। 
याजी-थि०-याजक । 
याशिक-पुं७ [ खं० ] १. यज्ञ करने या 
करानेवाला। २. आह्यणों की एक जाति । 
यातना-र्वी० [ सं० ] कष्ट | पीछा । 
यातायात-पुं० [ सं० ] एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ( व्यक्ति, माल आदि ) 
झाने-जाने की क्रिया या साधन । (कम्यू- 
निकेशन ) 
यातुधान-पुँ० [ खं० ] राक्षस । 
यात्रा-ख्री० [ खं० ] 4. एक स्थान से 
दूसरे दृरजतों स्थान तक जाने की क्रिया; 
सफर। २ धार्मिक उचृश्य या भक्ति 
से पवित्र स्थान पर दशंन, पूजा आदि के 
लिए जाना । 
यात्रावाल-पुं० [सं० यात्रा+द्वि० बाला] 
यात्रियों को देव दशन करानेवाला पंढा। 
यात्री-पुं० [ खं« ] १. यात्रा करनेवात्ञा। 
मुसाफिर २. तीर्थाटन करनेवाला । 
याधातथ्य-पुं० [ सं० ] यथातथ होने 
का भाव | क्यों का त्यो होना । 
यादू-स्त्री० [फा०] १. स्मरण । २.सखति । 
यादगार-द्यी० [ फा० ] स्टूति-चिह्द । 
याददाश्त-क्ली० [फा० ] $. स्मरण- 
शक्ति । २. स्मरण रखने योग्य बात । 
यादव-पुं० [ खं० ] [ री० यादवी ] $ 


याश्श 
यहु के वंशज । २. अओीकृष्या । 
यादशु-वि०[सं०] जिस तरह का। जैसा । 
यान-पुं० [ खं० ] १. वह चलतनेवासा 
डउपकरणा जिसपर चढ़कर लोग एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक जाते हैं। स्वारी। 
(कनवेयेन्स) २ श्राकाश-यान। विसान । 
इशश्रु पर होनेवाली चढ़ाई | अभियान । 
यान-भत्ता-पुं० [ सं० यान+हिं० भत्ता ] 
बह भत्ता जो किसी को कहीं आने-ज्ञाने 
के लिए, सवारी के खच के रूप में मिले। 
( कनवेयेन्स एलाउएन्स ) 
यानी, याने-अव्य० [ झ्र० ] अर्थात्‌ । 
यापक-पुं० [ सं० ] वह जिसके नाम 
कोई वस्तु भेजी जाय और जिसका नाम 
उसके ऊपर लिखा हो। भेजा हुई चीज 
पानेवाला । ( ऐड सी ) 
यापन-४० [ सं० ] [वि० यापित, याप्य] 
३ चल्ताना। २. व्यतीत करना। बिताना। 
यापित-वि० [ सं०] बिताया या ब्यत्तीत 
किया हुआ ( समय )। 
यथाम-पुं७ [ सं० ] १. ता घंटे का 
समय । पहर । २, काल | समय । 
#ख्री० [ सं० यामि ] रात । 
यामिनी-सख््री० [ खं० ] रात । 
यायावर-पुं५ [ खं० ] १. वह जो एक 
जगह टिककर न रहता हो | २.संनन्‍्यासी । 
है. ब्राह्मण । ४७. अश्वमेध का घोड़ा । 
यार-पुं७ [ फ्रा० ] १. मित्र । दोस्त । २. 
किसी रत्री का उपपति | जार । 
यारी-स्नी० [फा० ] १. मित्रता । २, 
स्त्री ओर पुरुष का अनुचित संबंध । 
यावज्जीवन-क्रि० वि० [सं०] जब तक 
जीवन रहे | जीवन भर । जन्म भर। 
यायसू-भम्य० [ संब ] १. जब तक। 
लिख समय तक | २. सब । कुल । 


ड्ड्ह 


युगाँव 
यावनी-वि० [ खंछ० ] यवद्र-संबंधी । 
यासु#-सवे० दे० 'जासु! । 
याहिक-सपे० [ हि० या+दि ] इसको + 
युंजन-आ० [ सं० ] कर्मो से जुड़ना या 
युक्त होना । 
युक्त-वि० [ सं० ] १. जुड़ा या मिल्ला 
हुआ । संयुक्त । २. साथ जगा डुझा | 
सहित । सम्मिल्षित । ३. युक्ति-खंगत । 
उचित | योग्य। ४ युक्ति या तक से ठीक। 
यक्ति-स्नी० [सं० ] १. उपाय । तरकीय। 
_ढब। २. कौशल | चातुरी | ३, तक । 
दर्लाल । ७. योग । मिलन । 
युक्ति-युक्त-वि० [ खं० ] युक्ति या तक 
के विचार से ठांक । तक -संगत । 
युग-पुं० [ सं० ] १. जोड़ा । युग्म। २. 
जुद्रा । जुआठा। ३. पासे के खेल में एक 
घर में साथ बैठनेबाला दो गोटियों | ४. 
बारह वर्ष का काल | ७, इतिहास का 
कोई ऐसा बढ़ा काल-मान जिसमें बरा- 
बर एक ही प्रकार के काये, घटनाएँ आदि 
होती रही हो । (एज) जैसे-प्रस्तर युग । 
यो०-युग-धर्मे समय विशेष में दोन- 
बाल्ता व्यवहार या चल्नन । 
६,पुराणानुसार काल के ये चार परिमाण 
या विभाग--सतयुग, ब्रेता, द्वापर 
और कल्ति । 
७. समय । जमाना । 
मुह ०- युग युग ८ बहुत दिनों तक + 
युगति#-सख्री०न्युक्ति । 
युग-पुरुष-पुं० [सं०] अपने समय का वह 
बहुत बढ़ा आदमो जिसके जोढ़ का उस 
युग में ओर कोई न हुआ हो । 
युगम#-पुं० दे० 'युग्म! । 
युगल-पुं० [ खं* ] युग्म | जोढ़ा । 
युगांत-पुं० [ खं« ] युग का अंत । 


खुर्गांतर 


हैछ० 


योग-श्षेम 


युगांतर-पुं० [ सं० ] १. दूसरा युग। युवरानी#-स्ली०-्युवराज्ञी । 


२. दूसरा समय और जमाना । 
मुद्दा०-युगांतर डपर्थित करनाू 
पुरानी बातें हटाकर उनके स्थान पर नई 
बातें या नया युग चलाना । 
युग्म(क)-पुं० [ खं० ] [भाव० युग्मता] 
१. जाड़ा। युग । २. ढंद्ध । 
युग्मज-पुं० दे० 'यमज' । 
युत-वि० [ सं० ] मित्का हुआ | युक्त । 
युति-स््री० [ खं० ] योग । मिल्ना । 
युद्ध-पुं० [ सं० ] दो पत्तों के सैनिकों में 
होनेवाली लड़ाई । संग्राम । रण । 
मुह ०-०युद्ध माँडनाजलढाई छेड़ना । 
युद्धक-वि० [ खं० ] १. युद्ध करनेवाला। 
जैसे-युद्धछ वायु-यान । २. युद्ध-संबंधी । 
युद्ध-पोत-पुं० [ खं० ] लड़ाई का जहाज। 
युद्ध-मंत्री-पुं० [ खं० ] राज्य का बह 
मंत्री जिसके जिम्मे युद्ध-विभाग हो | 
युद्धमान-वि० [ सं० ] युद्ध करनेवाला । 
युधिप्टिर-पुं० [ सं० ] पोचो पॉडवो में 
सबसे ज्येष्ट, जो बहुत घमं-परायण थे । 
युयुत्सा-स्त्री० [ सं० ] १. युद्ध करने की 
इचछु । २. दााग्बुता । दुश्मनी । 
युयुत्खु-वि० [सं०] युद्ध करने या खड़ने 
की इच्छा रखनेवाला । 
युवक-पुं० [ सं० ] सोलद से पेतास वर्ष 
तक की श्रवस्था का पुरुष । जवान। युवा । 
युवती-ख््री० [ सं० ] जवान स्त्नी। 
युवर[ई#-स्त्री० दे० 'युवराजी' । 
युवराज-पुं० [ सं० ] [[ सत्री० युवराज्ञी ] 
राजा का वह सबसे बढ़ा लड़का जो 
राज्य का उत्तराधिकारी हो । 
युवराजी-ख्वी० [ सं० युवराज ] युवराज 
का पद या भाव | यौवराज्य | 
युवराक्षी-ख्री० [सं०] युवराज की पत्नी । 


युवा-वि० [ सं० युवन ] खिरी० युवती] 
युवक । जवान । 

यू ।-अम्य० दे० यों! । 

यूथ-एं० [सं० ] १. समूह । कुंड । 
गरोह । २. सेना । फौज । 

यूथप(ति -पुं० [खसं० ] १ दल्त का 
सरदार । २. सेनापति । 

यूप-पुं० [खं० ] यज्ञ का वह खंसा 
जिसमें बलि चढ़ाया जानेवाला पहद्ठु बाधा 
जाता था । 

यूद्द+ *-पुँ० दे० यूथ! ; 

ग्रे-सवं ० हिं० यह! का बहु० । 

यहूंक-सव «» > यहीं । 

ग्रेऊ/-सर्ब ० [ हिं० ये+ऊ ] यह भी । 

येतो#-वि० ८ इतना । 

येन-केन-प्रकारेश-क्रि० वि० [ सं० ] 
जैसे तेसे । किसी तरह से । 

येह्टू# -अ्रव्य० [ हिं० यह+हू ] यह भी । 

यो-अब्य० [ सं० एक्मेव ] इस प्रकार । 
इस तरह । ऐसे । 

यो छी-अव्य० [ हि० यो + ही ] बिना 
किसी कार्य या कारण के । ब्यथे । 

योग-पुं७ [ खं० ] [ भाव० योगत्व ] १ 
मिक्षना | संयोग । २. उपाय । तरकोब । 
३. भ्रम । ४. छुल । घोखा । ९. औषध । 
दवा । ६. लाभ। फायदा | ७. कोई 
छुम काल । ८. घन और संपत्ति प्राप्त 
करना तथा बढाना | ६8, यैराग्य । १०. 
योग-फ्ल्त । जोढ़ । (टोटल) ११.खुमीता। 
सुयोग। १२. फलित ज्योतिष में कुछ 
विशिष्ट काल या अवसर | १३. चिस 
को एकाग्र करने का उपाय या शास्त्र । 
विशेष दे० योग-शास्त्र' । 

योग-छ्षेम-पुं० [सं०] १. श्राप्ति या लाम 


योग-दशन 
और उसकी रक्षा । २, जीवन-निर्वाह । 
गरुजञारा । ६. कुशल्-मंगल । खेरियत । 
४. राष्ट्र की शांति और सुब्यवस्था। 
( पीस एण्ड आर ) 
योग-द्शैन-पुं० दे० योग-शास्त्र' । 
योग-दान-पुं० [ सं० ] किसी काम में 
साथ देना या सहायक ट्ोना ! 
योग-फल-पुं० [खं० ] दो या अधिक 
संख्याझों का जोड़ । ( टोटल ) 
योग-माया-स्त्री० [ सें० ] भगवती । 
योगरूढ़-पुं० [| सं० ] [ भाव० योग- 
कूदि ] वह योगिक शब्द जो किसी 
विशेष ध्र्थ में झूठ हो । 
योग शारत्र-पुं७ [ सं० ] पतंजलि ऋषि 
का दर्शन जिसमें चित्त को एकाग्र ओर 
ईश्वर सें लीन करने का विधान है। 
योगाभ्यास-पुं० [ सं० ] [ वि० योग्या- 
भ्यासी ] योग शास्त्र के अनुसार योग 
का साधन । 
योगिनी-खी० [ सं० ] १. योग-साधन 
करनेवाली तपस्विनी । २.रण-पिशासिनी। 
योगोंद्र-एं० [ खं० ] बहुत बढ़ा योगी । 
योगी-पुं० [ खं० योगिन्‌ ] १. प्रास्म- 
जाती । २. योग का साधन या अ्रभ्यास 
करनेचाला । 
योगेश्वर-पुं० [ सं० ] $. श्रीकृष्ण । 
२. शिव । ३. बहुत बढ़ा योगी । 
योग्य-वि७ [ सं० ] [ भाव७ योग्यता ] 
३. उपयुक्त अधकारी। खायक पात्र। 
२. समथ | ३. श्रेष्ट । ७. उचित | 
योग्यता-स्ली० [ खसं० ] १. वह गुण 
या शक्ति जिससे कोई कुछ काम करने के 
योग्य होता है। लियाकत | २.बुद्धिमत्ता । 
इ.सामथ्य । ४.अनुकूलता। <.उपयुक्तता। 
योजक-बि० [खं«] १.मिल्लाने या जोड़ ने- 
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थौ 
वाला | २.योजना करने या बनानेवा्ा । 

योजन-पुँ० [सं० ] १. योग । २. 
सिल्ाना । संयोग | ३. किसी काम में 
सगाना | ४, धन-सम्पत्ति आदि अपने 
काम में ले श्राना या अपना खकेना। 
(एप्रोप्रिएशन) #५ दूरी की एक नाप जो 
दो से आठ कोस तक की कही गई है। 

योजन-गंधा-स्त्री० [सं०] व्यास की माता 
ओर शॉतनु फी भार्या, सत्यवती । 

योजना-स््री ० [ सं० ] [ वि० योजनीय , 
योज्य, योजित ] १. प्रयोग । व्यवहार । 
२. सिलान | मेल | ३, बनावट । रचना। 
४. कोई कार्य या उच्ृश्य सिद्ध करने के 
उपाय, साधन, व्यवस्था आदि को निश्चित 
की हुई रूप-रेखा ! ( प्रोजेक्ट, प्लान ) 

योजनीय. योज्य-वि० [सं०] १. योजन, 
संयोग या मिज्नान करने योग्य । २. जो 
कहीं श्रयुक्त हो सकता हो। योग या 
प्रयोग करने अथवा काम से लाने 
योग्य । ( एप्लिकेबुल ) 

योद्धा-पुं७ [ खं० योदूष्ट ] $. वह जो 
युद्ध करता हो । लड़ाई लड्नेवाला । २. 
यु में लड़नेवाला सिपाही । सैनिक । 

योनि-ख्ीी० [ सं० ] १. उत्पक्ति-स्थान । 
उद्गम । २. स्तियों की जननेंद्रिय। 
भग | ईद प्राणियों की जातियों जिनकी 
कुल संख्या ८४ लाख कही गई है। ४. 
देह । शरीर । 

योनिज-पुं० [ खं० ] जो “योनि! से 
उत्पन्न हुआ हो ( अंडे आदि से न हुआ 
हो )। जिसने माता के गर्भ से स-शरीर 
भोर जीवित रूप में जन्म लिया हो । 

योषिता-ह्ली० [ खं० ] स्री । औरत । 

यौं#-भव्य ० दे 'यों । 

यो#-सबे० [ हिं० यह ] यह । 


.. किस 
यौक्तिक-वि७ [ सं« ] १. युक्ति संबंधी । 
२. युक्ति-संगत । 


] 


३७१ श्ग 


प्राश्षीन देश का नाम । दे, इस देश में 
रहनेबाल्ली एक प्राचीन योद्रा जाति । 


यौशिक-बि० [ सं० ] १. योग संबंधी | यौन-वि० [ खं० ] १. योति संबंधी। 


योग का । २, किसी के साथ मिला, 
छग्रा या सटा हुआ । 
पुं० १. प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ 
शब्द । ९६. दो शब्दों के मेल से बना 
हुआ शब्द । जैसे-योग-क्षेस । 

योतक (तुक)-पुं० [ खं० ] विवाह के 
समय वर और कन्या को मिलनेवाल्ा 
घन । दाइजा | जहेज । दहेज । 

योद्धिक-वि० [ खं० ] युद्ध संबंधी । 
युद्ध का । 

योधेय-पूं० [ सं० ] १. योद्धा । २. एक 


२, दे० 'लेंगिक' । 


यौवन-पुं० [ खं० ] १. वाल्यावस्था और 


बृद्धावश्था के बीच को अवस्था । २. 
जवानी । ३. दे० 'जोवन' । ४. खिर्थों के 
ह्तन । 


योवराज्य-पुं० [सं० ] 'युवराज' का 


भाव था पद । युवराजी । 


योवराज्यामिषेक-पुं० [ खं० ] प्राचीन 


काल का वह अभिषेक ( या उत्सव ) जो 
राजा के उत्तराधिह्वारी पुत्र के युवराज! 
बनाये ज्ञाने के समय होता था । 





र-हिन्दी वर्ण-माला का सत्ता इसवों प्रन्त- 
स्थ व्यंजन, जिसका उच्चारण सूरद्धां से 
होता है । 

रंक्‌-वि० [ खं० ] १. दरित्र । २. कंजूस। 

स्ंग-पुं० [सं०] १ रोंगा नासक धातु । 
२. नाचना-गाना । ६. नृत्य था अभिनय 
का स्थान | ४. रण-चुग्र । ९. पदार्थ का, 
उसके आकार से भिन्न, वह गुण जिसका 
ज्ञान केवल श्रोखों के द्वारा द्ोता है। 
बयणँ । जैसे-हरा, काला । ६. यह पदार्थ 
जिससे कोई चीज रंगी जाती है । ७. 
बन और चेहरे की रंगत। वण । 
( कोस्प्लेकशन ) 

मुद्दा०-( चेहरे का ) रंग उद्ना या 
उतरनाज्भय या लज्जा से चेहरे का 
तेज कम होना । रंग निस्व रना-”चेहरा 
साफ और चम्रकदार होना | रंग 
बदलना-१. कृदूध होना । २. रूप या 


वेष बदलना । 

८. युवावस्था । जवानी । 

मुहा०-रंग चूना या टपकना-भरी 
जपधानी हें होना। योवन उमछना। 
&, शोभा । सौन्दर्य। १०,आतंक | जाक | 
मुहा०-रंग जमना>ध्द प्रभाव पढ़ना | 
घाक बेठना। रंग जमाना था बाँध 
नाज्प्रभाव डालना । रंग लानसाऊ 
प्रभाव या गुण दिखाना । 

११. क्रीड़ा । आनन्द-उत्सव । 
यौ०-रग-र लियॉ->अामोद-प्रमोद। मौ ज। 
मुहा ०-रग में भंग पढ़ना-थानंद में 


बाधा होना । रंग रखानाजूउत्तव 
करना । 
१२ युद्ध । खढ़ाई। 


मुद्दा०-#गरंग मचाना-खूब युद्ध करना । 
१४. उमंग । मौज ।१४. झानंद | मजा। 
मुहा०-रंग अमनास्खूब झानंद आता। 


रंगत 


4१ दशा | हाकतत । १६. अनुशग । प्रेम । 
4७. ढंग । चात्ष । 
औ७-रंग-ढंगर-१. दशा । हालत । २. 
खलाक्ष-ढठात्व । ३, घरताव | ७ क्षण | 
मुहा ०-०रंग का छुना-नया ढंग झख्ति- 
आर करना । 
$८. भाँति। प्रकार । १६. चौपढ़ की 
गोशियों के दो बर्णो में से कोई एक । 
मुद्दी०- रंग मारनाज्वबाजी जीतना | 
रंगत-स््री० [ हिं० रंग+त (प्रत्य०) ] १. 
रंग । वर्ण । २. दशा। झवस्था । 
रंग-थल्न-पूँं० दे० 'रिग-भूमि' । 
रेंगना-स« [ हिं० रंग+ना ( प्रत्य० ) ] 
१. किसी चीज को घुल हुए रंग में डाल 
या डुबाकर रंगीन करना या उसपर 
रंग चद्राना । 
मुहा०-रँग हाथ या रंगे हाथो-कोई 
अपराध करते हुए उसो दशा गे या 
उसके प्रमाण सहित । जैसे-रँंगे दवाथ 
पका जाना। 
२. किसी को अपने प्रेम में फेँसाना । 
३. अपने अनुकूल करना । 
अ्र० किसी पर झ्रासक्त होना । 
रंगवाती-ञ्ी ० [हिं०रंग+बरत्ता] शरीर पर 
लगाने के लिए सुगंधित वस्तुओं की बत्ती। 
शंग-विसंशा-वि० [ हि०रंग+विरंग ] १. 
अनेक रंगों क्ा। चित्रित। २, अनेक 
प्रकार का । तरह तरह का । 
स्ग-भवन-पुं० दे० रंग-महल्व' | 
रंग-भूमि-स्वो० [ खं० ] १. खेल, तमाशे 
या उत्सव का स्थान । २. नाद्य-शाल्ता । 
३. रण-संम्र | 
स्ंग-भोन#-पुं० मे रंग-महलज । 
रंग-मंच-पुं० [ खं० ] १. नाव्यशाक्षा, 
विशेषतः उससे का यह स्थान जिसपर 
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अभिनेता अभिनय करते हैं। ( स्टेज ) 
२. दे० 'रंग-भूमि' | 
संग-महल-पुं० [ हिं० रंग+महख ] भोग 
विज्ञास करने का स्थान | 

रंग-रली-खी ०[हिं० रंग+रखना] आामोद- 
प्रमोद । आनंद । 

र॑ग-रसिया-पुं७ [ दि० रंस+रसिया ] 
भोग-विलास का प्रेमी । विक्षासी । 

संग-राता#-वि० [हिं० रंग+रत] [ स्त्ी० 
रंगराती] १. भोग-विल्वास में लगा हुआ। 
एश-झआारास सें मस्त । २. श्रेम-युक्त । 
अनुरागपूण । 

संगरूट-पुँं७ [ झअं० रिक्रूट ] १. सेना था 
पुलिस आदि में नय। भर्तो होनेबासा 
सिपाही । २. किसी काम में पहले-पहल 
आकर खगा हुआ व्यक्ति । नौ-सिखुआ । 

संगरेज-पुं० [ फा० ] [ स्त्री० रेंगरेजिन ) 
कपड़े रंगने का व्यवसाय करनेवाला । 

रंग-शाला-र्री० दे० रंग-भूमि' । 

रंगसाज-पुं० [फा०] [माघ० रंगसाजी] 
१. चीजों पर रंग चढ़ानेवाल्ञा । २, रंग 
बनानेवाला | 

रंग-स्थल-पुं०-रंग-भूमि । 

रेंगाई-सख्री० [ हिं* रंग+आाई ( अत्य०)] 
रंगने को क्रिया, भाव या मजदूरी । 

रंगा-रंग-वि० [ ६6० रंग ] १. अनेक 
रंगों का । २. तरह तरह का । 

रैंगाबट-चझ्ली० [ हिं० रंग ] रंगने की 
क्रिया या भाव । 

रंगी-वि० [हिं० रंग+ई (प्रत्य०)] [ल्ल्ी० 
रगियी, रंगिनी ] १. दे० 'रंगीला' । २. 
रंगोंबाला । रंगीन । 

रंगीन-वि० [ फ़ा० ] [ भाव० रंगीनी ] 
3. रेंगा हुआ । रंगदार। २. विखास- 

प्रिय । ६. चंमत्कारपूर्ण । मजेदार । 


इंगीक्ला 
रैगीला-वि० [ हिं० रंग] [ी० रेंगीली) 
३. रंगीन । २. रसिक । ३. सुन्दर । 
रंख(क)-वि० [ सं० न्‍्यंच ] थोड़ा । 
रंज्ञ-पुंण [ फा० ] [ बि० रंजीदा | १. 
दुःख । खेद । २, शोक । 
रंजक-वि० [ सं० ] १. रेंगनेवाल्ा | २. 
प्रसञ्भ करमेवाला । ( यौ० के श्रन्त में, 
जैसे-मनोरंजक ) 
ख्री० [ हिं० रंच-श्रण्प | बत्ती लगाने 
के लिए बंदूक की प्याली पर रखी जाने- 
वाली वबारूद । 
शुंजन-पुँ० [ सं० ] [ वि० रंजनीय ] 4 
ईंगने की क्रिया या भाव | २. चित्त प्रसत्न 
करने की क्रिया | ३. रंगीं आदि से अंकित 
किया हुआ चित्र । ( पेन्टिय ) 
वि० [सत्री०रंजिनी | मनअसभझ करनेवाला। 
रंजनाक-स० [सं० रंजन| दे० रंगना । 
सर० किसी का मनोरंजन करना । 
रंजित-वि० [ सं० ] १. रंगा हुआ | २. 
झानंदित | हसन्न । हे. घअनुसख्क | 
रंजिश-ख्री० [ फा० ] किसी के प्रति मत 
में होनेवाली अपमनञता ! मन-मुटाव । 
रंजीदा-वि० [फा०] [ भाव० रंजोदणगी ] 
१.जिसे रंज हो | दुःखित । २ अप्रसन्त । 
रंडा-स्त्री० [ सं० ] रोड । विधवा । 
रंड्रापा-पुं० [ हिब्रोंढ़ ) रोड या विधवा 
होने का साथ या अवस्था । विधवा-पन । 
वैधब्य । 
रंडी-स््री० [ सं० रंडा ] वेश्या । 
रंडआ(वा)-पुं० [ हिं* रॉढ़ ] बह 
जिसकी पत्नी मर गई हो । 
रंता#-वि० [ खं० रत ] भनुरक्त । 
रंति-स्त्री० [ सं० ] कीड़ा । केलि । 
रेंद्ना-स० [ हिं० रंदा  रंदे से छीलकर 
लकड़ी चिकनी और साफ करना । 
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रक्त 

रंदा-पुं० [ सं० रदन ] ककड़ी छीक्षकर 
चिकनी झौर साफ करने का झौजार । 

रंधन-पुं० [ सं० ] [ वि० रंजित, रंधक ] 
रसोई बनाना या पकाना । 

रंध्र-पुं० [ सं० |] छेद । छिद । 

स्भ-पुं० [ खं० ] भारी शब्द । 

रंभरण-पुं०७ [ सं० ] १. गले कगाना। 
झालिंगन । २ रभाना | 

रंभन9-पुं० दे० 'रंभण' । 

रंभा-स्त्र ० [सं०] १.केला (फल)। २.गौरी। 
३ वेश्या , ४७ एक प्रसिद्ध अप्सरा । 
पुं० [ सं० रंभ ] लोहे के मोटे छुड का 
बना श्रौजार जिससे दीवार खोदसे हैं । 

रंभाना-अ० [ सं० रंभण ] गाय का 
शब्द करना । 

रइकोक -क्रि० वि० दे० 'रंच' । 

रहनि#-खी० [ सं० रजनी ] रात । 

रई-स््रौ ० [ सं० रय ] सथानी । 
वि० स््री० [ सं० रंजन ] $. हूबी या 
पी हुई ।२. धनुरक्त । ३. युक्त । सहित । 

रदेस-पएुँ० [श्र०] [साव० रईसी] अमीर । 
घनी । बढ़ा आादमी। 

रउताईक-स््री० दे० 'रवताई! । 

रडरे!-सघ० [ हिं० राव ] आप । 

रकत-पुं०, वि० दे० “रक्त । 

रकबा-पुं० [ अर० ] छेत्र-फल । 

रकम-स्त्रा० [ भ्र० ] १. धन | संपसि । 
२. गहना । जेवर । ३. धन की राशि । 
( एमाउंट ) ४. प्रकार । भोंति । 

रकाब-स्त्री० [ फा० ] सवारी के घोड़े की 
काटी या जीन में लटकनेवाला पायदान | 
मुहा ०--रकाब पर पैर रखना-चलने 
के लिए तेयार होना । 

रकाबी-च्ली० [ फा० ] तश्तरी । 

रफक्त-पुं० [ खं० ] १. शरीर की नसों से 


रक्त-चाप 

चहनेवाता लाज़ रंग का प्रसिद्ध तरतत 

पदार्थ | खून । ९. केसर । ६. कसल । 

४. सिंदुर | *. लाल रंग । 

, वि० [ सं० ] १. रेंगा हुआ । २. लाक | 
रक्त-साप-पुं० [खं०] एक भरकार का रोग 
जिपर्स रक्त का वेग या चाप साधारण से 
झधिक घट या बढ़ जाता है। (ब्लड प्रेशर) 

रक्त-पात-पुं० [ सं० ] मार-काट । खून- 
खराबी । ( युद्ध या लड़ाई-रूगढ़े में ) 

रफक्त-स्माच-पुं० | सं० ] शरीर के छिसी 
झंग के कट-फट जाने के कारण उसमें से 
रक्त या खून बहना । ( हैमरेज ) 

रक्तातिसार-पुं० [िं०] एक रोग जिसमें 
लहू के दस्त आते हैं। 

रक्ताभ-वि० [ सं० ] काल रंग की 
आभा से युक्त । लाली लिये हुए । 

रक्तिभ-वि० [ सं० ] लाल रंग का । 

रफक्तिमा-स्त्री० [ सं० ] लाली । सुरखो । 

रक्तोत्पल-पुं० [ सं० ] लाल कमल । 

रक्त-पुं० [ सं० ] १. रक्षक । २, रद्ा । 
ऋपुं० [ सं० रसखस्‌ ] राचस । 

रचाक-पुं० [सं० ] १. रक्षा करने या 
बचानेवाला । २. पदरेदार । 

रच्तण-पुं० [सं०] [जि० रक्षणीय, रक्तित] 
३, रक्षा करना | २. पालन-पोषण । 

रक्तणीय-वि० [ सं० ] [च्ी० रक्षणीया] 
जिसकी रक्षा करना उचित हो। रघ्ित 
रखने के योग्य । 

रच्तस#-पुं० ८ राक्षस । 

रक्ता-सत्री० [ सं० ] १.आपत्ति, आक्रमण, 
हामि, नाश आदि से बचाना | बचाव । 
२. यह सुन्न या यंत्र जो बालकों को 
भूत-प्रेत, रोग, नजर आदि की बाधा से 
बचाने के लिए बॉँघा जाता है। 

रक्ताइदु-सखोन [ हि० 

६७ 


६४५ 


रखनी 
( प्रत्य० ) ] राचसपन । 
रक्ा-कवच-पुं७ दे० रक्षा? २.। 
रक्ताशद-पुं७ [ सं० ] १. अखसूतियृद्द । 
२. हवाई हमलों या इसी प्रकार की 
ओझोर आापत्तियों से बचने के लिए बना 
हुआ सुरक्षित स्थान । 
रक्ा-बंधन-पुं० [ सं० ] श्रावण शुक्ला 
पूर्णिमा को होनेवाला एक त्योहार जिसमें 
बहन अपने भाई की कलाई पर राखी 
बोंचती है। राखी पुनो | सलोनो । 
रक्तित-वि० [ खं० ] [ सतत्री० रछिता ] 
4. जिसकी रक्षा की गई हो। २. पाल्ा- 
पोसा हुआ | ३. किसी व्यक्ति या काम 
के स्िए अलग किया हुआ । (रिजवंड ) 
रक्षित-राज्य-पुं० [ सं० ] बह छोटा 
राज्य जो किसी घड़े राज्य या साम्राज्य 
के संरक्षण में हो और जिसे साम्राज्य से 
बहुत से परिमित अ्रद्विकार प्राप्त हों । 
( प्रोटेक्टरेट ) 
रक्षिता-छ्ली० [ख० रहद्षित] बिना विवाह 
किये,यों ही रखी हुई स्त्री । रखेल्ती । 
रक्ती-पूं० ८ रक्षक । 
रक्ष्यमाण-वि० [सं०] १. जिसकी रक्षा हो 
सके । २. जिसकी रक्षा होती हो । 
रखता-स० [ सं० रक्षण | [ प्रं० रखाना, 
रसूवाना | १. स्थित करना | ठट्दराना । 
टिकाना । धरना । २. रक्षा करना | नष्ट 
न होने देना । ३ सपुद करना। सौंपना । 
४. रेहन रखना। बंशक में देना । ९. 
अपनी रक्षा या अपने अधिकार में खेना। 
६. नियुक्त करना | ७. जिग्मे क्षणाना | 
८. मन में अनुभव या जारण करना । 
£., उपपत्नी ( या उपपति ) बनाना । 
१०. पास्तना । 


रक्षा+झाहद रखनी-ख्रो देन 'रखेली' । 


स्ख्क्का 

रख्वला०-पुं० दे० 'रहेंकला' । 
रखवाई-ख्वी० दे* 'रखाई' । 
रखबारकां-पुं० दे० 'श्लवाशा' । 

रखवाला-#|-पुं« [हिं० रखना] १. रचा 
या रखबाकी करनेबाज्ा । २. पहरेवार । 

रखवाली-ऊो० [ हिं० रखना ] रक्षाया 
देख-माख करने की क्रिया या भाव । 
हिफ़ाजत | 

रखाई-स्रो० [ हिं० रखना ] रक्षा करने 
का भाव, क्रिया या सजदूरी । 

रखाना-सक० हिं० रखना! का प्र० । 
अ० [स०रक्षा] रखवाली या रक्षा करना । 

रखाव|-स्त्री० [हिं० रखना] गोचर-भूमि । 

रखिया#-पुं०-रक्षक । 

रखोसर#-पुं० [सं० ऋषीश्वर] १. नारद 
ऋषि । २. बहुत बढ़ा ऋषि । ऋषीश्वर । 

रखली(खेल)-सख््री ० [हिं० रखना] उपपत्नी 
के रूप में रखी हुई स्री । रह्षिता । 

रग-ख््री० [ फा० ] १. शरीर सें की नस | 
मुद्दा ०-रग दुबनारूकिली के अधीन या 
झधिकार में होना । रग रग फड़कनाऊ 
बहुत अधिक उत्साह या चंचलता द्वोना । 
रग रग मेजसारे शरोर में । 
२. पत्तों में दिखाई पढ़नेवाली नसे | 
स्वी० [ | ] दठ । जिद । 

रगढ़-सखतरी० [हिं० रगढ़ना] १. रगढने की 
क्रिया या भाव । २. दे० 'रगढ़ा' । 

रगड़ना-स० [ खं० धर्षण ] [ प्रे० 
रगढ़बाना |] १. धंण करना । घिसना । 
२. पीसना । ३. किसी से बहुत परिश्रम 
लेना । ४. संग करना | 
झा० बहुत मेहनत करना । 

रगड़ा-पुं० [ हिं० रगढ़ना ] १. रगढ़ने 
की क्रिया या भाव | २. अत्यंत परिश्रम । 
३. जरायर अद्धता रहनेवाला सराढ़ा । 


६३६ 


रखभात्तड 


रगश-पुं० [ सं» ] छंद-शास्त्र में एक गुर, 
एक ख़थु और एक गुरु का एक गल। (५5) 
रगत#-पुं० दे० 'रक्त' । 
रग-पट्टा-पुं० [ फा० रा+हिं* पढ्ा ] 
शरीर के अंदर की रगें और म[स-पेशियों । 
रम-रेशा-पुं० [फा० रग+रेशा] १. नस । 
२. किसी की सूचम से सूचम बात | 
रगेदना-स०[माव०रगेद] दे० खदेढ़गा' । 
रघु-पुं० [सं०] अयोध्या के प्रसिद्ध खुट्य॑- 
यंशी राजा जो श्री रामचंद्र के परदादा थे। 
रघुकुल-पुं० [ सं० ] राजा रघु का वंश। 
रघुनाथ-पुं« [ खं० ] श्री रामचंत्र । 
रघुराई#-पुं० [सं०रघुराज] श्री रामचंद्र । 
रघु-वंश-पुं० [ खं० ] [ वि० रघुबंशी | 
महाराज रघु का वंश य। खानदुन | 
रघुवर-पुं० [ खं० ] श्री रामचंत्र । 
रचक-पुं० [खं०] रचना करने या बनाने- 
वाला । रखियता । 
#थि० दे० 'रंचक' | 
रचना-ख््री० [सं०] १.रचने या यनाने की 
किया या भाव । बनाव | निर्माण । २. 
बनाने का ढंग या कोशल़ । ६.बनाई हुई 
या निर्मित वस्तु । ४. साहित्यिक कृति । 
जैसे-लिखा हु्मा प्रन्थ था की हुई कविता। 
स० [ सं० रचन ] [ प्र० रचवाना ] $. 
लिखना । २. अंध आदि लिखना । 8. 
कछपना से प्रस्तुत करना । रूप खड़ा 
करना । ४. सेंब।रना | सजाना । 
मुहा ०-ऋरसि रखिन्वहुत ध्यानपूर्वंक 
या कारीगरी से ( कोई कास करना ) | 
स० [ सं० रंजन ] रेंगना। 
झ० [ सं० रंजन ] १. अनुरक्त होना। 
२. ठीक, उपयुक्त या सुन्दर होना। जैसे- 
हाथों में सेंहदी रचना । 
रचनात्मक-वि० [स्र०] जो किस्री प्रकार 


रचंधिता 


की रचना या निर्माण से सम्बन्ध रखता 

हो औरश उसमें सहायक हो। २. किसी 

देश था ससाज की उच्चलि ओर सम्पद्नता 

« » में सहायक होनेबाज़ा । ( कन्स्ट्रक्टिय ) 

रचयिता-पुं० [ सं« रचयित्‌ ] रचना 
करने या बनानेवात्ता। 

रखानाक#-स ० [ ६० रखना? का प्रे० ] 
झनुष्ठान करना या कराना । 

स्त० [ सं० रंजन ] रंगना ॥ 

अआ० [ सं० रंजन ] हाथ-पैरों में मेंहदी, 

महावर झादि लगवाना ) 
रखित-वि० [सं०] रचा या बनाया हुआ । 
रचौहाँ#-वि० [ हिं० रचना ] १. रचा 

हुआ । २. रँँगा हुआ । ६, अनुरक्त । 
रख्छुनहार%-पुं० ८ रक्षक । 
रच्छा#-ख्री ०-रक्ता । 
रज-पुं० [ सं० रजस्‌ ] १. स्त्रियों की जन- 
नेन्त्रिय से पति मास तीन-चार दिन तक 

निकलनेवाला रक्त | कुसुम | ऋतु । २. 

फूलों का पराग | हे. दे० रजोगुण' । 

ख्री० [ सं० ] घूछ । गदे । 

# पुं७ [ सं० रजक ] घोषी । 
रजक-पुं० [सं«] [सत्रो० रजकी] घोबी । 
रजतंत%-स्त्री० दे० वीरता! । 
रजत-सख्रो० [ सं० ] चोंदी । रूपा । 

बि० १. सफेद । शुक्ल । २. लाल । 
रजत-पट-पुं० [ खं० रजत+पट ] वह 

परदा जिसपर सिनेमा के चित्र भझादि 

दिखाये जाते हैं। ( घंगरेजी में यह 

'सिद्षवर स्क्रीन” कहलाता है ; इसी से 

यह वद्थीय शब्द बना है। ) 
रजत जयंती-स्ली० [सं०] किसी व्यक्ति, 

संस्था या महत्वपूर्ण कार्य आदि के जन्म 
या भारंस से २५ वे वे होनेवाली 
अयन्ती । ( सिख्वर जुबिस्ती ) 
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रजोगुल 
रजन-खी ० दे० 'शख' । 
रजना#-भ० [ सं० रंजन ] रेंगा जाना । 
ख० रैंगसा 
रज़नी-ख्री० [ खं७ ] रास । 
रजनी-गंघधा-स्त्री० [ सं० ] एक अससिद 
सुगंधित फूल जो रात को फुल्नता है। 
रजनीचर-पुं७ [ सं० ] राक्तस । 
रजपूत#-पुं० दे० राजपूत! । 
रज-बद्दा-पुं० [ सं० राज+हिं० बहना ] 
वह प्रधान नल अ्रथदा नहर जिससे 
अनेक शाखाएँ निकली हों । 
रजवती-च्ली० दे० 'रजस्वला! । 
रजवाड़ा-पुं० [हिं० राजा] १. रियासत | 
२, राजा । 
रजवार&'-पुं० दे० 'दरबार' । 
रज़स्वला-वि०स््नी० [सं०] (स््री) जिसका 
रज निकल्ल रहा हो । ऋतुमती । 
रजा-ख्यी० [ अर० ]$ मरजी। इष्छा | 
२, छुट्टं। । ३. अनुमति । ४, स्वीकृति । 
रजाइ+-ख्ी०१.दे० 'भाशा!। २.दे० रजा! । 
रजाई-खी० [? ] एक प्रकार का रूई- 
दार झोढ़ना । मोटी दुलाई । लिद्ठाफ । 
अर्री० | अ० रजा ] आाशा। 
रजाकार-पुं५ [ फा० ] १. स्वयंसेवक । 
२. दक्षिण दैदराबाद को एक मुस्खिम 
संस्था, उसके सदस्य और स्वयंसेबक 
जिन्होंने सन्‌ ११४८ में वहाँ के हिन्दुओं 
पर घोर भ्रस्याचार करने झर अझराजकता 
फेलाने में विशेष प्रसिद्धि प्राप्व की थी । 
रजामंद-घि० [फा०] [भसाज० रजामंदी] 
सहमत । 
रजाय*'- स््री० दे० जा! । 
रजायसु#-सत्री० [ खं० राजा+आावयसु | 
राजा की आज्ञा 
रजोगुण-पुं० [ खं० ] प्रकृति के ढीच 


रजोदुशंन 


गुर्णों में से एक गुण । राजस । 

रजोद्शन-पुं० [ खं० ] रजसस्‍्वल्षा होना । 

रजोधम -पुं० [ से» ] स्तलियों का मासिक 
चर्म या रज-प्रवाह । 

रज्ञु-स््री० [ सं० ] रस्सी । 

रटंत-स््री० [ हिं० रटना ] रटने की क्रिया 
यथा भाव | 
बि० रटा हुआ | 

रट(न)-स्ली० [हिं० रटना] कोई शब्द या 
बात बार बार कहने की क्रिया या भाव । 

रटना-स० [ अलु० ] १. कोई बात या 
शब्द बार बार कहना | २. कंठस्थ करने 
के लिए बार यार कहना या पढ़ना। 
स्री० दे० 'रट'। 

रहुना#-स० दे० रिटना! । 

रख-पुं+ [ सं० ] युद । लड़ाई । 

रणा-छेत्र-पुं० [ सं० ] लड़ाई का मैदान । 

रख-चंडी-सख््री० [ सं० ] रण-फन्र में मार- 
काट करानेवाली देवी । 

रण-छोड़-एं० [ दि० | श्रीकृष्ण ! 

रखन-पुं० [खं० ] [ वि० रखित ] $. 
शब्द या गुंजार करना | २, बजना। 

रण-भूमि-स््री ० [सं] लक्षाई का मैदान । 

रखा-रोज७-पुं० [ सं० भरण्य-रोदन ] 
बन में बेठकर व्यथं रोना ( जिसका 
कोई फल्ल नहीं होता )। 

रखण-स्तंभ-एुं० [ सं० ] युद्ध में जीतने के 
स्मारक के रूप में बलवाया हुआ स्तंभ । 

रणांगण-पुं०[लं०] युद्ध-उत्र । रण-भूमि । 

रत-पुं> [ खं* ] १. मैथुन । २. प्रीति । 
वि० [सं०] [ ख्त्री० रता ] १. अजुरक्त । 
आसक्त । २, ( काय्यें झादि में » जगा 
हुआ | खिप्त । 
#पुं० [ सं० रक्त | रक्त | खून । 

रतनं-पुं० ८ रहन । 


इ्श्प्र 


स्त्न 


शतनागर७-पुं० दे० र्माकर” । 
रतनार ()-बवि० [ सं» रस ] [ ख्थी० 
रतनारी] कुछ जाल । सुरखी किये डुए । 


रत-मुँदाँ#-वि० [ हिंए रतरछक्षात्+सुंह ) . . 


[ स््री० रतमुँ हीं ] लाक सुँहवाला । 
रतल-सख्ी० दे० 'रत्तत! । 
रति-स्री [ सं० ] १. कामदेव की पत्नी, 
जो परम रूपयती मानी गई है। २. 
मैथुन । संभोग । ३. पीति। प्रेम । 
(साहित्य में शंगार-रस का स्थायी भाव) 
४. शोभा । छवि । 
रतिकृ#ं-क्रि० वि० [हिं० रत्ती] थोढ़ा । 
रतिनाह०-पुं७ [सं० रतिनाथ] कामदेव । 
रतिपति-पुं० [ सं० ] कामदेव । 
रति-मंद्रि-पुं७ [खं०] भ्मी और प्रेमिका 
के संभोग और क्रीढ़ा का स्थान । 
रतिराई#-पुं० दे० 'रतिराज' । 
रति-राज-पुं० [ सं० ] कामदेव । 
रती-#-स््री० $ दे० रति'। २ दे० री! । 
क्रि० वि० जरा सा । रत्ती भर । 
रतीक#-छ्वि० वि० दे० 'रतिक' । 
रतोपल+-पुं० [खं०रक्तोप्पल] लाल कमल । 
रतोंघी-स्ली० [ हिं० रात + झंधघा ] एक 
रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता । 
रक्त७-प० दे० रक्त! । 
रक्तल-सखत्री० [ देश० ) भाध सेर के कग- 
अग की एक तोल । 
रक्ती-खत्री० सिं० रक्तिका] १. झाठ चावल 
या २० घुंघची की तोौल | 
सुदा०-रफक्ती भर>बहुत थोदा | जरा सा। 
#बस्त्री० [ सं० रति ] शोभा । छवि । 
रत्थी-स््री० दे० 'प्रथी' । 
रख़-पुं० [ सं० ] १. बहुमूल्य, चमकीले 
प्रखिद खनिज पदार्थ जो आभुषणों आदि 
में जड़े जाते हैं। मणि। जवाहिर | नशीना | 


सत्थ-्रर्भा 
वि० सर्घ-श्रेष्ट या यहुत अच्छा । 
रक्-गर्भा-स््री० [ सं० ] एथ्वी । 
रख-माला-शख्ी० [सं०] रनों या जवाहि- 
रात की माला। 
' रजसू-स्त्री० [ सं० ] एथ्वी । 
रक्ाकर-पुं० [खं०] १. समुद्र । २.खान । 
रखावली-स्रो० [सं०] मणियों की झेणी। 
रथ-पूं [सं०] १ दो या चार पहियों की 
एक प्रकार की पुरानी सवारी या गाड़ी । 
बहल । २. शरीर । ३. पैर । ४. शत- 
रंज में, ऊँट नामक समोहरा । 
रथवान(ह)-पुं० दे० 'सारथी' । 
रथांग-पुं० [ सं० ] १. रथ का पहिया । 
२.चक्र नामक अखा | श.चकवा (पक्षी)। 
रथिक-पुं० दे० 'रथी! । 
रथी-पुं० [ सं० रधिन्‌ ] १ रथ पर चढ़कर 
लक्नेवाला । २. बहुत बढ़ा योद्धा । 
वि० रथ पर चढ़ा हुआ । 
ख्री० दे० रत्थी' । 
रदू-पुं० [ सं० ] दंत । दांत । 
धि० द्दे० रद । 
रदू-छुद%-पुं० [ सं० रदच्छद ] द्वोंठ । 
पुं० [सं० रद-छत] संभोग के समय अंगों 
पर दोंतों के गड़ने का चिह्न । 
रद-पट-पुं० [सं०] होठ । 
रहू-वि०[झ०]१.बदला हुआ | परिवर्तित । 
यौ०-रद्-यदल-परिवर्त्तन । 
२. खराब या निकस्सा ठहराया हुआ | 
रद्दा-पुं० दिश०] १ दीवार पर चुनी हुई 
इंडों की एक पंक्ति या मिट्टी की एक तह । 
२. थाली में चुनी हुई मिठाहयों का स्तर । 
३. स्तर | वह । 
रद्दी-बि० [ फा० रद ] निकम्सा । बेकार । 
स्त्री० पुराने ओर व्यर्थ के कागज । 
रन#-पुं [ सं० रण ] युद्ध । लड़ाई । 


8३६  शक्ढ 
पुं७ [ खं० अरण्य | जंगल । धचम | ” 
पुं० [१]+ म्लीख | २. साढी । 

रनकनाक-झ० [ सं० रणन ] [ स० रन- 
काना] घुँघरू भादि का घ्ीमा शब्द होना। 
रनना#-भ० [ खं० रणन | झनकार 
दोमा ) यजना । 
रन-बंका ( बाँकुरा )-पुं७ [सं० श्यन+ 
हिं० बोका ] योद्धा । वीर । 
रनवादी9-पुं० ८ योद्धा । 
रन-वास-पुं० [हिं> रानी+वास] राभियों 
के रहने का महत्त । अंतःपुर। | 
रन-साजी-स्थरी ० [वि०रण+फा० साजी] 
युद्ध या लड़ाई छेड़ना । 
रलित#-वि० [हिं० रनना] बजला हुआ । 
रनी#-पुं० ८ योद्धा । 
रपट -स्त्री० [ हि० रपटना ] १. रपड़ने 
की क्रिया या भाव। फिससख्तना। २. दोढ़ । 
स्त्री० [ अं० रिपोर्ट ] किसी घटना की 
वह सूचना जो थाने में लिखाई या किसी 
अधिकारी को दी जाती है। श्राल्या। 
रपटना-!-अ० [ख०रफन] [प्र० रपठाना] 
१. फिसलना । २, तेजी से चक्षना । 
रफल-स्म्री० दे० 'राइफल' । 
सत्री० [ अं० रेपर ] ऊनी चादर । 
रफ़ा-वि०[अ० | १. दवा हुआ या शॉत । 
२. दूर किया हुआ । निवारित । 
रफ़ू-पुँ० [अर०] १. फटे या कटे हुए कपड़े 
के छेद में बजुनावट की तरह के तागे 
भरकर ठसे बंद करना । २. इस प्रकार 
बन्द क्षिया हुआ छेद । 
रफ़ू-चक्कर-वि० दे० 'चंपत' । 
रब-पुं० [ झ्र० ] परमेश्वर | ईश्वर । 
रवढु-पु० [अं० रबर] १. बट की जाति का 
एक घृक्ष । २. इस शृत्त के दूध को सुखा- 
कर घनाया हुआ असिस लचीछा पद़ाय॑, 


स्क्‍ढ़-छुंद 
जिससे बहुत-सी चीजें बनती हैं । 
रयकू-छुंद-पुं० [हिं० रबढ़ +छेद] कविता 
का ऐसा छंद जिसमें मात्रा्थों आदि की 
गिमती का कुछ विचार न हो । (भ्यंग्य) 
रबड़ी-स्त्रो० दे० 'बसोंधी' । 
रयाना-एुं० [वेश०] एक प्रकार का इफ | 
रखाव-पूं० [ अ० ) खारंगी की तरह का 
एक प्रकार का बाजा | 
रखाबी-वि०[हिं० रबाय]रवाव बजानेवाला। 
रखी-स्त्री० [ झ० रबी5 ] ५. वसंत ऋतु । 
२, बसंत ऋतु में काटी जामेवाली फसल । 
रब्त-पुं> [ भ० ] १. अभ्यास । २. 
बिशेष्र संपक या संबंध | मेल-जोल । 
यौ०-रब्त-जब्त-मेज-मिलाप । 
रब्ब-पुं० दे० रब! | 
रसस-पुं० [ सं० ] १. वेग | तेजी | २. 
अखसझता , आनंद । ३. प्रेस का उत्साह । 
डमग । ९. पछुतावा । ९. खेद । रंज । 
रमक-स्त्री० [ हिं० रमकना ] १ झले 
की पेंग । २. कोंका । 
रमकना-अ० [ दिं० रमना ] १.झले पर 
बेठकर झूतना । २. झमते हुए चछना। 
रमण-पुं० [सं०] १.विजास | क्रोडा । २ 
मैथुन। ६. विचरण । घूमना। ४. पति । 
वि०१. सुंदर । २. प्रिय | ६. विलास या 
क्रीड़ा करनेवाला । 
रमणी-स्म्री ०[सं०] स्त्री, विशेषत: युवती । 
रमणीक-वि० [ सं० रमणीय ] सुंदर । 
रमणीय-वि० [सं०] [भाव० रमणीयता] 
सुंदर | मनोहर । 
रपता-वि० [ हि० रमना ] जो बरायर 
घूमता-फिरता रहता हो | जैसे -रसता जोगी । 
रमन#-पुं०, वि० दे० 'रमण' | 
रमना-भ्र० [खं० रमण] १. भोग-पविज्ञास 
के किए कहीं जाकर ठहरना या रहना । 


इरे० 


; र्श्द्ा 
२. झामंद करणा। मजा उब़ाना | ३. 
व्याप्त होना । ४. अलुरक्त या खीन होना । 
९. घूसना-फिरना । ६. चक्ष देना। 
पुं० [सं०णआराम या रमणय] १. वह स्थान 
या घेरा जिसमें पाले हुए पश्ठ चरने क 
लिए छोड़ दिये जाते हैं। २. घाग । दे. 
कोई सुन्दर और रमणीक स्थान । 
रमनी#-सतत्री० दे 'रमणी' । 
रमल-पुं७ [ झ० ) [ त्रि० रमक्षी ] पासे 
फेककर शुभाशुभ फल्ल या भविष्य जानने 
और बतलाने की विद्या । 
रमसरा#-पुं० दे: रासशर' । 
रमा-स्त्री० [ सं० ] लघमो । ( देवी ) 
रमाकांत-पुं० [ खं० | विष्णु । 
रमाना-स० [ हिं० रमना का स॒० रूप ] 
अनुरुक्त या छीन करना | 
रमापति-पुं० [ खं० ] विष्णु । 
रमित#-वि० [ हिं० रमना ] जिसका 
मन किसी में रमा हो | मुग्ध । 
रमेनी-स्री० [ हिं० रामायण ] दोहे- 
चौपाइयों में कहे हुए रबीरदास क॑ वचन | 
रमैया#|-पुं० [हिं० राम ] १, राम । 
२. ईश्वर । 
रस्माल-पुं० [भ०] सरमल जाननेवाला । 
रस्य-वि० [ सं० ] [ स्त्री० रग्या, भाव० 
रम्यवा] १. मनोहर | सुंदर। २.रमणोय । 
रय#-पुं० [ सं० रज ] रज । घूज्न । गद । 
रयन#ॉ-ख्री० [ सं० रजनि ] रात । 
रयना[#-स७० [ सं० रंजन ] रंगना । 
० १, अनुरक्त होना । २, मिलना । 
रयवारा+-पुं० दे० 'रजवाड़ा' । 
रव्यतां-स््री० [ भ० रञमययत ] श्रजा । 
रर७-खत्री० दे० 'रट! | 
ररना|-स० दे० रहना! । 
ररिदवाक-पुं० [० ररना] १,दे७० 'रुदझा' । 


रखना 


३, भारी और इठी मिखमंगा । 
रलना#-अण० [स० रखाभा] ८ मिक्षना । 
रल्िका#-सत्री० देन रखी! । 

,, रखी-ख्री० [ सं० लखन ] ३. विहार । 
कीड़ा । २. झानंद । प्रसन्नता । 
यौ०-र॑ंग-रली-झानन्द्पूर्णा विहार । 

रक्ु-#पुं० दे० 'रेला' । 

रघ-पुं० [ सं० ] १. गृंजार। नाद | २, 
झावाज | शब्द । ३. शोर | हत्खा। 
#पुं० [ सं० रवि ] सू्य । 

रखताई७-ख््री० [ हिं* रावत ] १, राजा 
या रावत होने का भाव | २. प्रमुस्थ । 

रवन#-पुं०, वि० दें० 'रमण' । 
रखना#-भ० [ खं० रमण ] १. रमण या 
क्रोड़ा करना । २. रमना । 

आ० [ हिं० रव८शब्द ] शब्द करना । 
रबनि (१)9-शञ्वी० [ सं० रमणी ] $. 

रमणी । सुंदरी | २. मार्या | पत्नी । 
रखसना-पुं० [फ/० रवाना] $. बह कागज 

जिसपर भेजे हुए माल का ब्योरा खिसा 
रहता है। २. वह पत्र जिससे किसी 
रास्ते से जाने का अधिकार मिलता है। 

( ट्रानजिट पास ) 
रखा-पूं० [ सं रज ] १. बहुत छोटा 

टुकढा | कण । दाना । २, सूजी । 

वि० [फा०] १. उचित ; २, प्रचलत्धित । 
रघाज-ख््री० [ फा० ] प्रथा। परिपाटी । 
रबादार-वि० [फा० रवा+दार (प्रत्य०)] 

संघंध या खगाय रखनेवाला । 
रवानगी-ख्री० [ फा० ] प्रस्थान ! 
रघाना-वि०[फा०] [भाव० रबानगी] जो 

कहीं से किसी दूसरी जगह के क्षिए चल 

पढ़ा हो । प्रस्थित | २.भेजा हुआ | 
रथि-पुं० [ सं० ] खय्ये । 
रघि-मंडल-पुं५ [ सं० ] दसूये के चारो 


ह्र् 


स्सञ् 
औओर दिखाई देनेवाला लाक गोला । 

रविश-स्ती० [ फा० ] १.गति। चाख। 
२, तरीका । ढंग । ६. बाग की क्यारियों 
के बीच का छोटा मार्ग । 

रघीला-वि० [ हिं० रवा ] जिसमें कल 
या रवे हों । रवेबाला । 

रवेया-पुं७[फा०रविश या रवाँ] ३. चाल- 
चलन | २. तरीका । ढंग । 

रशना-स्त्री ० [ घं० ] करघनी । 
करसत्री० दे० 'रसना' । 

रश्क-पुं० [ फा० ] ईष्यां | ढाह । 

रश्मि-पुं० [ सं० ] १. किरण । २. घोड़े 
की लगाम | बाग । 

रखस-पुं० [ खं० ] [ भाव» रखता ] १. 
खाने का रवाद । रसनेन्त्रिय का विषय । 
( रस छुः प्रकार के माने गये हैं-मथुर, 
अम्ल, लवण, कट, तिक्त और कषास ) 
२. सार। तत्त। ४३. पुस्तक पढ़ने गा 
अभिनय देखने से मिलनेवाल्ता श्ानंद | 
३४. आनंद । सुख (विशेषतः योवम का) | 
सुहा०»-रस भीजना या भीनना>८ 
यौवन का आरंभ और संचार होना । 
&. प्रेम । प्रीति । 
यौ०-रस-रंग-प्रेम-क्रीडा | कंखि । रस- 
शीति"प्रम का व्यवहार । 
६.कोई तरद्ध या द्वव पदाथ | ७, पानी । 
८. शरबत | 8. पारा । १०. धातुओ्ों का 
भस्‍्म । ११. भोंति | प्रकार । 

रस-केलि-स्त्री० [ सं० ] १. बिहार। 
क्रीडा । २. दिवलगी | हँसी । 

रखस-गुल्ला-पुं७ [ हिं० रस+गोला ] एक 
भकार की बेंगल्ा मिठाई । 

रसक्ष-वि० [ खं« ] [ भाव० रखज्षता ] 

३. रस का आननेवाज्ञा । २. काव्य था 

साहित्य का मस॑ और गुण समसनेयाला | 


श्लद्‌ 
रखद-वि० [ सं० ] १. स्वादिष्ट । २. 
सुखद । 
स्थ्री० [ फा० ] कच्चा अनाज ओ अभी 
पकाया जाने को हो । (भोजन के लिए ) 
रासना-स्त्री० [ सं० ] १. जिह्ना । जीभ। 
सुहा०-रसना तालू से लगाना"चुप 
करना । बोलना बंद करना । 
२. जीसम से मिल्लनेवाला स्थाद । 
झा० [हिं० ?रस+ना ( प्रस्य० ) ] [साव० 
रसाव ) १. भीरे धीरे बहना या टपकना। 
२. किसी पदार्थ का गीज्ञा होकर जक्ष 
या रस छोड़ना या टपकाना । 
मुहा०-रस रस या रसे रसे-धारे धारे। 
३,तन्‍्मय या सग्न होना। ४.सस्‍्वाद लेना। 
९. भ्रम में अनुरक्त होना । 
करस्या० [सं० रश] १.रस्सी । २. लगाम । 
रसनेद्विय-स्त्री० [ सं० ] जीम । जिद्दा । 
रस-प्रबध-पुं० [ सं० ] $. नाठदक। २. 
वह कविता जिसमें एक ही विषय बहुत 
से खंबद्ध पद्म में वर्णित द्वो । 
रसम-स्त्री०-रस्म । 
रखमि-क्रत्री०८रश्मि । 
रसरी। स्त्री०-रस्सा । 
रसवंत-६०-रखिक । 
रसवाद-पुं० [ खं० |] १. प्रेम की बात- 
चीत | २. प्रेमपूर्ण विवाद या झरगाडढा । 
रखांजन-पुं०[सं०] १. रसोत । २, घुरमा। 
रखा-स्त्री० [सं०] १. एथ्वी । २. जीभ । 
पुं० [6० रस] पको हुई तरकारो में का 
पानीवाला अंश | कोल । शोरया । 
रसाइनी#-पुं०<रासायनिक्‌ । 
रसाई-स्त्री० [ फा० ] किसी तक पहुँचने 
की क्रिया या भाव | पहुँच ! 
रसातल-पुं० [ सं० ] नोचे के सात 
खोकों में छुटा ज्ञोक । 


श्श्रे 


रखिया 


सुद्दा०-रसातल में जानां-लष्ट होना । 
रखाना#-स« [ सं० रस ] १. रस-पूर्णे 
करना । २, प्रसस्ध करना | 
झा० १.रस-युक्त दोना। २.ध्रानंद लूडना । 
रखाभास-पुं० [ सं० ] १. खाहिस्य में 
किसो रस का एसे अवसर या स्थान पर 
उपयोग, जहा वह उचित या उपयुक्त न 
हो। २, एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
उक्त प्रकार का वर्णन होता हैं । 
रसायन-पुं० [ स० | १. मनुष्य को सदा 
रुवस्थ भौर पुष्ट बनाय रखनेदाजा ओपष५ण | 
(वैद्यक ) २ तोंबे से साना बनाने का 
एक कश्पत योग । ३.दे ० रसायन शा । 
रखायनश्ञ-पुं० [ सं० ] चह जो रखायन- 
शास्त्र का ज्ञाता हा | रसायन-शास्त्रा ॥ 
रसायन-शास्त्र-पुं० [ सं० ] वह शाशत्र 
जिसमे पदार्था के तत्वा तथा भिन्न भिद्र 
दशाओं में उनमें होनेवबाले विकारों का 
विवेचन होता है । ( केमिस्टरी ) 
रसायनिक-वि० दे० रासायनिक! । 
रखाल-पुं० [ सं० | [ भाव० रखालता ] 
३. राजा । २. श्राम । 
चि० [र्त्रॉं०रसाल।| १.मथुर । २.रसात्वा । 
#पुं० [ अ० इरलाल ] कर । राजस्व । 
रखाली-पुं० [खं५ रस] भोग-विल्ञास में 
रस यथा आ्राननन्‍द लनवाला | रसिक | 
रसाव-ए०[६०रसना]१.रसने की क्रिया या 
भाव । २.इस प्रकार निकला छुबध अंश । 
रसावर(ल)!-पुं० [ दि रस+चावल् | 
ऊख के रस सें पकाये हुए चावद्ध । 
रासिक-पुं० [ खं० ] [ साव० रसिकता ] 
३. रस या आनन्द कनेवाला । २. कास्य 
का मंज्ञ । ३. सहृदय । 9, भावुक । 
रसिया-पुं» [ खं० रसिक ] १. रसिक | 
२. एक प्रकार का गामा जो फागुम 


सी 
में श्रञ्ञ में गाया जाता है । 

रखसी#-पुं०-२लिक । 

रखीद्‌-स्त्री० [फा०] १. किसी चीज की 
प्राप्तिया पहुँच । २. किसी चीज के प्राप्त 
होने या पहुँचने के प्रमाण के रूप में 
लिखा हुश्ा पत्र । प्राप्तिका । 

रखसोला-वि० [हिं० रस] [स्त्री० रसी ली] 
१.जिससें रस हो। रसदार । २.स्वादिष्ट । 
३. रप्तिक । ४. बॉका और सुन्दर । 

रखूख-पुं० [ भ्र० रुसूख ] १. घेय्यं। 
२. अध्यवसाय । ३, किसी के यहाँ तक 
होनेवाल्ली पहुँच। ४.विश्वास | एतबार । 

रखूम-पुं० [ अ्र० ] १. नियम । कानून । 
२. प्रचलित प्रथा या विधान के अनुसार 
किसी को दिया जानेवाला घन । नियत 
शुक्षक या देय । 

रखूल-पुं० [भ्र०| ईश्वर का दूत | पैगबर। 

रसस*#-पुं० [ सं०रसेश ] ध्रोकृष्ण । 

रसोइया-पुं७ [हिं० रसोई] रसोई पकाने- 
यबाज्षा आदमी । 

रखाई-स्त्री० [ हिं० रस+ई (प्रश्य०) ] 
१. पकाई हुई खाने की चीजें। 
मुहा०-#रसोई तपन्ा-भोजन पकाना । 
२. दें० 'रसोई-घर' । 

रसोईघर-पुं० [ हि० रसोई+घर ] भाजन 
बनाने की जगह | पाकशाला | चोका । 

रसोईदार-पुं० दे० 'रसोहया' । 

रसोय#'-सत्री० दे० रसोई । 

रसोर-पुं» दे० 'रसावर' । 

रस्ता-पुं० दे० 'रास्ता! । 

रस्म-स्त्री० [ अ० ] १. मेल-जोख । 
यौ०-राह-रस्स ८ मेल-जोल । 
२.झोपचारिक प्रथा या परिपाटी । स्वाज | 

रस्सा-पूँ० [हिं० रस्सी] [ स्त्री० अक्पा० 
रस्सी ] बहुत मोटी रस्सी । 


'हश 


श्द्मस 
रस्सी-स्त्री० [ सं० रश्मि ] रूईे, सम 
आदि को बटकर यनाई हुई बॉधने के 
काम की लंबी चीज । ढोरी । 
रहँकला-पुं० [ हिं० रथ--कज ] १. एक 
प्रकार की तोप। २.तोप लादने की गाड़ी । 
रहँचटा-पुं० [हिं० रस+चाट] आतुरता- 
पूर्ण ज्ञालसा या उत्कंडठा | चसका | 
रहटान#-ए ० [हिं० रहना+स्थान] निवासर- 
स्थान । रहने की जगह । 
रहतिया-वि० [दि ०र२हना+तिया(प्रत्य ० )] 
( बिक्री का माज् ) जो बहुत दिनों से न 
बिकने के कारण यों ही पढ़ा हो। रखाऊँ। 
रहन-स्त्री० [ हिं० रहना ] १. रहने की 
क्रिया या भाव | २, आचार । व्यवहार । 
रहन-सहन-स्त्री० [ हिं० रहना+सहना ] 
जीवन बिताने और काम करने का ढंग । 
रहना-अ्र० [ स० राज5 विराजना ] १, 
स्थित होना | ठहरना । २.रुकना । थमना। 
मुहा०- रद्द चलना या ज्ाना>१, एक 
जाना । २. पिछुड जाना । 
३ निवास करना । ४, कोई होता हुथा 
काम बंद करके रुकना था ठहरना | 
मुहा ०-रह जानाजविफल होना। 
३. विद्यमान होना | ६. समय ब्रिताना । 
७. नोकरी करना | ८. जीवित रहना । 
जीना । 8. बाकी बचना | छूट जाना। 
यो०-रद्दा-सट्टा-बचा-बचाया । 
भह्ा०-( अंग आईद ) रह जानाऊ 
१. थक जाना | शिथितज्ञ हो जाना। २. 
लिकम्मा हो जाना। रह जाना-१. पीछे 
छूट जाना | २. शेष रहना । 
रहनि#-स्त्री० दे० 'रहन! । 
स्नरो० [१] प्रेम + प्रीति 
रहस-पुं० [भ० ] १. करुणा । ३. कृपा । 
यौ०-रहम-द्लि-दयाल़ु | कृपातु । 


श्ह्स 

रइस-पुं७ [सं० रहस्‌ ] १. दे० रहस्य! । 
२, सीखा | क्रीडा। 8. आमंद। ३. 
गत या एकान्त स्थान | 

रइसना-अ० [हिं० रहस ] प्रसन्न होना । 

रहसि#-रत्री० दे० 'रहस' । 

रहस्य-पुं० [ सं० ] १. गुप्त भेद | लिपी 
हुई बास । भेद | २ सम्स । 8.गृढ़ तत्व । 

रहस्यवाद-पुं० दे० छायावाद' । 

रहाई-स्त्री० [हिं० रहना] १. दे० 'रहन' । 
२, सुख | चेन | आराम । 

रहाना#-अ० [ हिं० रहना ] १. होना । 
२. रहना । 

रहित-वि० [ सं० ] किसी वस्तु, गुण 
झादि से खाली याहीन । बिना । बगेर । 

रहितत्य-पुं० [सं०] १. रहित या खाली 
होने का भाव । २. नियम, बन्धन, भार 
झ्रादि से मुक्त या रहित किये जाने का 
भाव । ( एग्जेम्पशन ) 

गहीम-बि० [ अ« ] कृपालु | दयालु । 

रॉक-वि० दे० पका 

राँगा-पुं० [ सं० रंग ] सीसे क रंग की 
एक प्रसिद्ध मुखायम घातु । 

राँच# -अब्य० दे० 'रंच' । 

रॉचना#४|-झ० दे० 'राचना! । 

रॉडि-स्त्री ० [सेबरंडा]१.विघवा ।२.वेश्या। 

राँधां-पुं० [ खं० परान्त ] झास-पास का 
स्थान | 

रॉघना-स०» [सं० रंघन] भोजन पकाना । 

रॉमना०-भ्र० दे० 'रँमाना! । 

राओआ#ां-पुं० दे० राजा! । 

राइ७-पुं० [सं० राजा ] छोटा राजा । 
वि० उत्तम । श्रेष्ठ । 

राशइफल-स्त्री० [ अं० ] एक प्रकार की 
बन्दृक जो पैदल सैनिकों क॑ पास रहती है। 

राई-स्त्री० [ सं० राजिका ] १. एक प्रकार 


श्रड 


शगम 
की छोटी सरसों । 
सुहा०-राई नोम उत्तारना5जिसे नजर 
लगी हो, ठसपर से राई और नमक उतार 
कर झाग में डालना। ( डोना ) राई 
से पर्वेत करना-वहुत छोट से बहुत 
बढ़ा बनाना | राई-काई करना-जिश- 
भिन्न करना । 
२. बहुत थोड़ी मात्रा या परिसाण । 
क्षपुं० दे० राह! । 

राउ#-पुं० दे० राव! । 

राडर+-पुं० [ सं० राज+पुर ] रनवास। 
बि० श्रीमान्‌ का । आपका । 

राउल#/-पूं० दे० 'राजा! । 

राकस्स७!-पुं०>राइस । 

राका-स्त्री० [ सं० ] पूर्शिमा की रात । 

राकेश-पुं० [ खं० ] चंब्रमा । 

राक्तस-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० राक्षसी ] 
3. दैत्य । असुर । २. कर और पापी । 
इ, पूक प्रकार का विवाह जिसमें युद्ध 
करके कन्या छीन जह्वाते और तथ उसे 
पत्नी बनाते थे। 

राक्तसपति-पुं० [ सं० ] रावण । 

राख-स्त्री ० [सं०रक्षा] किसी चीज के बिल्ल- 
कुल जल जान पर बचा हुआ अंश। भस्म। 

राखना#-स० [ सं० रक्षण ) १. रक्षा 
करना | बचाना । २. रखबाली करना । 
३, छिपाना। 9. रोकना । २. दे० रखना! । 
रास्ती -स्त्री० [ सं० रक्षा] रक्षा-बंधन के 
समय कल्लाई पर बाधने का ढोरा । रक्षा । 
'स्त्री० दे० राख । 

राग-पुं० [सं०] $.प्रिय वस्तु के प्रति होने- 
बाज्ञा सन का भाव या झुछाव | २.ईर्या 
और देष । ६. प्रेम । अनुराग । ४. मोह । 
४. झंग-राग । ६. रंग, विशेषतः खास 
रंग । ७. महावर । ८. संगीस में सवरों के 


शागदारी 
बिशेष प्रकार और क्रम या निश्चित योजना 
से मा हुआ गीत का ढांचा । (भारतीय 
खंगीत में छुः राग माने गये हैं । ) 
सुइा०-अपना राग अलापना-अपनी 
ही बात कहते चद्षना | 
रागदारी-स्व्री० [ खं० राग+फा० दारी ] 
भारतीय संगीत-शास्त्र के नियर्मों के 
अनुसार राग-रा गिनियों या पक्के गाने गाना। 
रागताआ-अ० [ सं० राग ] १. अनुरक्त 
होना । २. रंगा जाना । हे निमरन होना । 
कस० [ सं० राग | गीत गाना । 
राग-माला-स्त्री० [ खं० ] एक ही पद 
या गीत सें एक साथ मिले हुए अनेक 
रागों या उनके कुछ अंगों का समूह । 
राग-साशगर-पुं० दे० 'राग-साला! । 
राशिनी-स्त्री० [ सं० ] संगीत में किसी 
राग की पत्नी । ( भत्येक राग की प्रायः 
छु: रागिनियों मानी गई है । ) 
रागी-पुं० [ सं० रागिन्‌ ] $, अनुरागी । 
प्रेमी । २ राग-रागिनी गामेवाला गवैया । 
दि० $. रंगा हुआ | रंजित । २. खाल | 
३. विषय-बासना में लिप । 
कसी ० [ सं० राक्षी ] रानी । 
राघव-पुं० [ सं० ] रघु के वंश में उत्पन्न 
व्यक्ति । २ श्री रामचंद्र । 
राचना#-स० दे० रचना! । 
आ० रचा जाना | बनना । 
झा० [सं० रंजन] १ रेंगा आना | २.अनु- 
रक्त होना । ६ लिप्त या क्लीन होना । 9४. 
प्रसन्न होना । ९, शोभा देना । 
राछु-कछ्ली ० [ सं० एक | १. कारोशरों का 
थोजार। २, जुलादों का बह उपकरण 
जिससे ताने के तागे ऊपर डठले और 
नीचे गिरते हैं। ३. जलूस । 
राछुस७४-पुं० 5 राक्षस । 


ह्श्३ 


राजगीर 

राज-पुं० सिं० राज्य] १.राज्य । शासन | 
( गषर्न॑मेन्ट ) 
बौ०-राज-काज ने राज्य का अभबन्‍्य | 
राज-पाट८१.राज-सिंहासन । २. शज्या- 
छिकार । 
२. राजा द्वारा शासित देश | राज्य । 
३, पूरा अधिकार । प्रमुत्व । 
सुहा०-राज़ रजनान-बहुत अधिक सुख 
और अधिकार भोगना । 
४. राज्य या शासन का काल । २. बढ़ी 
जमींदारी और भू-सम्पक्ति । ( एस्टेड » 
पुं० [ सं० राजन ] राजा । 
पुं० दे० 'राजगीर! । 

राज-ऋण-पुूं० [ सं० ] $ राज्य या राष्ट् 
के नाम पर और उसके कार्यों के दिए 
सरकार द्वारा लिया हुआ ऋण | सरकारी 
ऋयगा । २. वह पतन्न जो हस प्रकार का 
ऋण लेने पर उसके प्रमाणश-स्वरूप शन 
लोगों को दिया जाता है, जिससे ऋण 
लिया जाता है। ( स्टॉक ) 

राज-कर-पुं० [ खें० ] १. राज्या था राज्य 
का द्वगाया हुआ कर । २ राजस्व । 

राजकीय-वि० [ खं+ ] राजा या राज्य से 
संबंध रखनेवाला । 

राजकुमार-पुं७ [सं०] [स्त्री० राजकुमारी] 
राजा का पुत्र । 

राज-कुल-पुं० दे० 'राज-वंश! । 

राजग-पुं० [ खं० राज+ग ] नगर की बह 
भूमि जो किसी प्रकार राज्य को मिन्ष गई 
हो और जिसकी व्यवस्था राज्य को ओर 
से होती हो । नजूल । 

राज-गद्दी-स्त्री० [ हिं० राज+रादी ] $ 
राज-सिंहासन । २. राश्याभिषेक । 

राजगीर-पुं५ [ संब् राज+ग्ृह |] सकाम 

बनालेवाद्धा कारीगर। राज । थपषई । 


राजगूह 
राजशुइ-पुं७ [सं०]१. राजा का महल । २. 
बिहार में पटने के पास “का एक 
भ्राचीन स्थान | 
राजसंत्र-पुं० [ सं० ] १. राज्य का शासन 
और व्यवस्था । राज्य-प्रबन्ध । (पॉलिटी) 
२. वह शासन-प्रणाली जिसमें राज्य का 
सारा प्रबन्ध केवल राजा क हाथ में हो 
ओर जिसमें प्रज्ञा या उसके प्रतिनिधियों 
का कोई नियन्त्रण न हो । ( सानकी ) 
शाज्ञ-तिलक-पुं० दें० 'राज्यासिषेक' । 
राजत्व-पुं० [ सं० ] राजा का पद, भाव 
या काम । 
राज-दूंड-पुं० [ सं० ] १. वह दंड जो 
राजा के पास उसके राजत्व क॑ सूचक 
चिट्ठ के रूप में रहता है। २. राज्य या 
राज़ा को ग्राशा से दी जानेवाली सजा । 
राजदुत्त-पं० [सं०] वह दूत जो किसी 
राज्य की ओर से दूसरे राज्य में भेजा या 
नियुक्त किया जाता है। ( एस्वेसेडर ) 
राजद्रोह-पुं० [ खं० | [वि० राजद्रोहदी] 
राजा या राज्य के प्रति वोह । (सेडिशन) 
राज-द्वार-एु० [ खं० ] १. राजा के 
महल की ड्योढ़ी । २. न्‍्यायाजय । 
राजधानी-स्त्री० [ सं० | किसी देश या 
राज्य का वह प्रधान नगर जदों से उसका 
शासन होता है ओर जहाँ उसके प्रमुख 
अधिकारी तथा कार्यात्नय रहते हैं । 
राजना#-भ्र० [सं० राजन] १. विद्यमान 
होना । रहना । २. शोभित होना । 
राजनीति-स्नी० सिं०] [वि० राजनीतिक] 
राव्य की वद्द नीति जिसके अनुसार 
प्रजा का शासन झौर पालन तथा दुसरे 
राज्यों से ब्मवद्वार होता है। (पॉलिटिक्स) 
राजनीतिक-वि० [सं० ]राजनीति-संबंधी। 
राजनीतिश्ष-घुं० [ सं० ] राजनीति का 


श्र३ 


राज-मसादा 


अच्छा शाता | ( पॉलिटीशियन ) 
राजन्य-पुं०[सं०] १. कत्रिय २. राजा + 
राज-पथ-पूं० [ सं० ] बढ़ी सडक । 
राज-पद-पुं० [सं० ]राजा का पद या स्थान | 
राज-पीठ-पुं० [खं०] विधायिका सभाझों 
झादि में वे ग्रासन जिनपर राज्य के 
सचिव ओर विभागीय मंत्री आदि बेठते 
है । ( ट्रं जरी बेंचेज ) 
राजपुन्न-पुं० [ सं० ] राजकुमार । 
राज-पुरुष-पुं० [खं०] १. राज्य का कमे- 
चारी। २. राज्य या शासन की नीति 
ओर व्यवहार का ज्ञाता | (स्टेट्समैन ) 
राजपूत-पुं० [ सं० राजपुत्र ] क्षत्रियों के 
कुछ विशिष्ट वंश । 
राजपूलाना-पुं० दे० 'राज-स्थान! । 
राज-प्रासाद-पृं० . [ सं० ] राजा के 
रहने का महल | राज-महल ! 
राजवंदी-पुं० [ सं० राजबंदिन्‌ ] बह 
जिसे राजा या राज्य ने बिना मुकदमा 
चलाये किसी संदेह में कैद कर लिया! हो । 
राज़ भक्त-वि० [सखं०] [भाव० राजभक्ति] 
जो अपने राजा या राज्य के भति भक्ति 
और निष्ठा रखता हो । ( लॉयल ) 
राज-भक्ति-स्त्री० [सं०] अपने राजा या 
राज्य क॑ प्रति भक्ति, निष्ठा और प्रम । 
राज-भवन-पुं० [सं०] राजा का महल । 
राज-भाषा-स्त्री० [ सं० ] किसी देश 
में प्रचलित वह भाषा जिसका उपयोग 
प्रायः सभी राजकीय कार्यों और स्यायालयों 
झादि में होता हो | ( स्टेट लेग्वेज ) 
राज-महल-पुं० [द्ि० राज+महल] राजा 
के रहने का महल । राज़-प्रासाद । 
राज-महिषो-स्त्री० [ सं० ] प्टरानी । 
राज माता-स्त्री० [ सं० ]किप्ती देश के 
राजा या शासक की माता । 


शतर-मार्ग 


द््रेक शज्य 
राज-मार्ग-पुं७ [ सं० ] चोढ़ी सलक । राज-स्थान-पुं० [ सं० ] खंयुक्त प्रान्त के 
राज-मुद्रा-स्त्री० [ सं० ] राजा या राज्य. पश्चिम और पूर्वी पंजाब के दक्षिण का वह 


की वह मोहर जो राजकीय पतश्नों आदि पर 
ऋंकित की जातो है । ( रॉयल सील ) 
राज-यक्ष्मा-पुं० सि०] क्षय नामक रोग । 
राज-राजेश्वर-पुं० [सं०] [ स्वी० राज- 
राजेश्वरी ] अनेक राजाओं का प्रधान 
राजा | सम्राट । 
राज-रोग-पुं० [६० राज+रोग] 4. बहुत 
बढ़ा ओर असाध्य रोग । २. क्षय रोग । 
राजर्षि-पुं० [ सं० ] राज बंश में उरपन्न 
ऋषि | 
राज-लिपि-खी० [ सं० ] किसी देश के 
शाज कार्या में काम झआनेवाली लिपि । 
राज लोक#-पुं० दे० 'राज-प्रासाद! । 
राज-वंश-पुं७ [सं०] राजा का कुल, वंश 
या परिवार । 
राजस-वि० [ सं० ] [ स्त्री० राजसी | 
रजोगुण से उत्पन्न या युक्त । रजोगुणी । 
पुं० १. रजोगुण । २. कोच । 
राज-सत्ता-शस्री० [सं०] १. राज-शक्ति । 
राज्य की सत्ता । २ राज्याधिकार । 
राज-सत्तात्मक-वि० [ सं० ] ( वह 
शासन-प्रणाल्ती ) जिसमें केवल राजा को 
सत्ता भ्रधान हो । 'प्रजा-सत्तार्मक' का 
उल्नटा । 
राज-सभा-र््री० [ सं० ] $. राजा का 
दरबार । २. राजाझों की सभा | 
राज-सिंद्दासन-पुं० [ सं० ] राजा के 
बैठने का सिंहासन । राज-गही । 
शाजसिक-वि०दे० राजस' और 'राजसी!। 
राजसी-वि० [ दिं० राजा ] राजाओं के 
ग्ोग्य या राजाझों का-स्रा । 


राजसूय-पुं० [सं०] एक यज्ञ जो सम्राट 


पद के अधिकारी राजा करते थे । 


प्रदेश जो पहले राजपूताना कहक्काता था । 

राजस्थानी-वि० [ ॥िं० राज-स्थान ] 
राज-स्थान या राजपूताने का । 
स्रो० राज-स्थान या राजपूताने की भाषा। 

राजस्थ-पुं० [ सं० ] कर, शुक्क झादि 
के रूप सें राजा या राज्य को होनेवारी 
झाय । ( रेविन्यू ) 

राज-हंस-पुं० [ सं० ] [न्वी० राजहंसी] 
एक प्रकार का बढ़ा हंस । 

राजा-पुं० [ सं० राजन ] [ स्त्री० राजी, 
रानी ] किसी देश या जाति का प्रधान 
शासक और रवामी । 

राजाज्षा-सत्री० [ सं० | राजा या राज्य 
की आज्ञा । 

राजाधिराज-पुं० [ सं० ] राजाओं का 
राजा । बहुत बढ़ा राजा । 

राजि(का)-सत्री० [ सं० ] १. पंक्ति। 
अेणी । २. रेखा । ज़कीर । ३. राई । 

राजिव#-पुं० [ सं० राजीव ] कमक । 

राजी-बि० [ अ० ] १. सहमत। २. 
नीरोग। रवस्थ। ३.प्रसन्ष | छुश। ७.सुखी । 
यो०-रा जी-खुशीर. सद्दी सल्लामत | 
२. कुशल-मंगल । 
करती ० दे० शाजि! । 

राजीनामा-पुं० [ फा० ] वह लेख जिसे 
भ्रमाण और निश्चय के रूप से मानकर दो 
विरोधी पत्च आपस में मेल करते हैं । 

राजीव-पुं5 [ सं» ] कमज । पश्च । 

राजेश्वर-पुं० [ खं० ] [स्त्री० राजेश्वरी] 
राजाओं का राजा | मद्दाराज । 

राज्य-पुं७ [ सं० ] १. राजा का काम । 
शासन | ३२.एक राजा अथवा एक केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा शासित देश । (स्टेट ) 


राब्य-त्याथ 

राज्य-त्याग-पुँ० [ सं० ] राजा का 
झपना राज्य त्याग या छोड़ देना। 
( एथडिकेशन ) 

राज्य-परिषद्-स्त्री० [सं०] किसी राज्य 
के चुने हुए भतिनिधियों की वह चढ़ी 
परिषद जो साधारण विधायिका से देखी 
होती और उसके निर्णयों पर पुनर्विचार 
करती है। ( काउन्सिल्ष झाफ स्टेट ) 

राज्य-श्री-स्त्री० [ सं० ] राज्य की शोभा 
भौर वैभव । 

राज्याभिषेक-पुं० [ सं ] किसी राजा 
के राजगद्दी पर बेठने के समय होनेवाश्ा 
औपचारिक कृत्य या उत्सव। राज्यारोहण। 

राज्यारोहण-पुं० [धं०] किसी - राजा का 
पदले-पदल  राज-लिंहालन पर बेठकर 
राज्य का अधिकार प्राप्त करना । 

राठ$-पुं० $. दे० 'राज्य'। २. दे० 'राजा?। 

राणा-पछुं० [ सं० राद ] $. राजा। २. 
नेप!|क्ष, उदयपुर आदि राश्यों के राजाश्रों 
की उपाधि | 

रात-स्ली० [ सं० रात्रि ] सूर्यास्त से 
सूर्योदय तक का समय | रात्रि | निशा । 
यौ०-रात-द्निजखदा । हमेशा । 

राता#-वि० [ सं० रक्त ] [ स्थी० राती, 
क्रि० रातना] १. लाल । २. रेंगा हुआ । 

रातिब-पुं० [ झ्र० ] पशुओं का भोजन । 

राधि-ह्ली० [ खं० ] रात | निशा । 

राधनाआ-स० [ खसं० भाराजन ) १. 
झाराघधता या पूजा करना । २. सिद्ध या 
पूरा करना । ( कास ) 

राघा-स्रो० दे० (राधिका! | 

राधिका-बछ्ली० [ खसं० ] दृषभानु की 
कन्या, राधा । 

रान-ख्री० [ फा० ] जंधा । जाँच । 

रानो-स्ली० [ संन राशी ] १. राजा की 


श्श्ष 


राम-बाद्थ 
स्त्री । २. स्वामिनी | भाजकिन । 

राख-सख्री० [ सं० ह्राथक ) पकाकर गाढ़ा 
किया हुआ गले का रख । 

राम-पुं० [ खं० ] १. परशराम। २. 
चलराम । बढदेव | ६. ओऔ रासचंत्र । 
सुदा०-राम राम करके-बहुत कृठिन- 
तासे। 

४, तोन की संल्या। १. ईश्वर। भगवान्‌ । 
रामचंगी-सत्री [देश ] एक प्रकार की तोप । 
रामचद्र-पुं० [ खं० ] अयोध्या के राजा 

दशरथ के बढ़े पुत्र जो दस अ्रवतारों 

में माने जाते हैं । 
राम-जना-पुं० [हि० राम+जना-उत्पन्न] 

[ ज्ली० रामजन्पे ] एक जाति जिसकी 

कन्याएँ वेश्या-घृत्ति और नाश्-गाने का 

काम करती हैं । 

राम-तारक-पुँं७ [सं० ] राम जी का 
तारक संत्र जो यह है-रा रासाय नमः । 

रामति#'-सत्री० [ हिं० रमना | भीख 
माँगने के ल्षिए हृघर-उधर घूमना । 

राम-दुल-पुं० [ खं० ] १. रामचन्द्र जी 
की बंदरोंवाली सेना। २. बहुत बढ़ी 
ओर प्रवत् सेना । 

राम-दूत-पुं० [ सं० ] हनुमान्‌ जी । 

राम नवमी-स्री० [संं० ] चेत्र खुदी 
नवमी, जो रामचंद्र जी की जन्म-विधि है। 

रामनामी-ख्ी० [ हिं० राम+नाम ] १, 
बह कपड़ा जिसपर रास राम! छुपा 
रहता है। २ एक प्रकार का हार। (गहना) 

राम-फरटाका-पुं७ [ हिं७ राम+फटाका- 
लंबा तिलक ] यह लंबा तिलक जो 
रामानुत्र आदि संप्रदायों के अलुयायो 
मस्तक पर बगाते हैं। 

राम-बाण-वि० [सं०] १. अयुक | अमोघ। 
३. तुरन्त लाभ करनेवाला (औषध ) । 


राम-्स्ज 
राम-रज-स्री० [ सं० ] तिखक क्षगाने की 
एक प्रकार की पीली मिटटी । 
राम-रखस-पुं०>नमक । 
,. राम-राज्य-पुं० [ से०] भत्यंत सुखदायक 
और झाद्श राज्य या शासन । 
राम-रोला-पुं० [ हिं* राम+रोौक्ा ] 
व्यर्थ का हृतला या शोर-गुल । 
राम-लीला-ख्ी० [ सं० ] राम के चरित्रों 
का अभिनय | 
राम-शर-पुं० [ खं० ] एक श्रकार का 
नरसक्त या सरकंढा ! 
रामा-खस्त्री० [ सं० ] १. सुंदर स्री । ह₹. 
नदी । ३६. जाचमी । ४, सीता । २, राजा । 
रामायण-पुं० [ सं० ] वह प्रंध जिसमें 
राम के चरित्रों का वर्णन हो । 
रामायणी-पएुं० [ खं० रामायण ] रामा- 
ययणा की कथा कहनेवाला । 
राय-पुं० [ खं० राजा ] $. राजा । २. 
सरदार । ३६ भाट्टो की उपाधि । 
वि० ३ बढ़ा । २, बढ़िया। ( योगिक 
शब्दों के अन्त में 5 जैसे-यदुराय ) 
सत्री० [ फा० ] सम्मति | सक्षाह । 
रायता-पुं० [ सं० राजिकाक्त | दही में 
पढ़ा हुआ कह , बुँदिया आदि। 
रायमुनी-छी > [6० राय+पुनिया] लाल 
नामक पक्षी हो मादा । मदिया। 
राय-राखि#-श्ली० [ सं० राजराशि ] 
शाज़ा का कोष । 
रॉयल्टी-खी० दे० 'स्वामिस्व' | 
रायसा-पुं» दे० 'रासो' । 
रार-सत्री० [खं० राटि] झंगढ़ा । विवाद । 
राख-ख्री० [खं०] १. एक प्रकार का बृद्ध । 
२. इस बुत का नियांस | 
खत्री० [ सं० झाला ] जार। 
सुदा०-राल टपकनान-कुछ पाने के छ्षिपु 


ब्रश 


शहपति 
महुत खाखच या काखसा होना | 
राच-पुं० दे० राय! । 
रावट-पुं० [ हिं० राव ] राज-महल । 
रावटो-स्री० [हिं० राषट] 4. छोटा तंबू | 
छौत्दारी ! २. छोटा घर | ३.बारह-दरी | 
रावण-पुं७ [ सं5 ) कंका का पसिद्ध 
राइस राजा जिसे रामचन्त्र ने मारा था । 
राबत-पुं० [ खं० राजपुत्र ] $. छोटा 
राजा | २. शूर । बीर | ३, ससदार । 
रावना#-स «० [ सं« रावण ] रुलाना । 
रावर७-पुं०, वि० दे० राडर'। 
रावल-पुं७ [ सं० राजपुर ] रनिवास । 
पुँं> [ पा० राजुल ] [ स्त्री० रायसल्री ] 
१. राजपूताने के कुछ राधभाह्मों की 
रुपाधि | २, दे० रावत! । 
राशन-एँ० [ अं० रेशन ] १. खाने-पीने 
झादि के लिए मिल्वननेवाली सामग्री । २. 
वह राजकीय प्रबन्ध जिसमें लोगों को 
खाने-पीने या अन्य आवश्यकताओों को 
वस्तुएँ कुछ नियत माज्ना में ओर कुछ 
नियत काल पर ही दी जाती हैं। 
राशनिग-स्त्री० दे० 'रेशनिग! । 
राशनी-वि० [ हिं० राशन ] राशन 
संबंधी । राशन का । जैसे-राशनी झआदठा । 
राशि-शस्री० [ सं० ] १. ढेर । २. उत्तरा- 
घिकार । ३. क्रतिकृत्त में पढ़नेवाले 
तारों कं बारह समूह, जो ये हैं-मेष, 
वृष, सिधुन, कक, सिंह, कन्या, तुल्ला, 
वृश्चिक, घन, सकर, कुंभ ओर सीन | 
रांश-चक्र-पुं० [ सं० ] मेष, वृष, 
आदि बारह राशियों का मंडल | भ-चकर । 
राष्ट्र-पुं० [ खं० ] $ राज्य । २. देश । 
३. एक राज्य से वसघनेवाला समस्त या 
पूरा जन-सम्रह । ( नेशन ) 
राष्ट्रपति-पुं७ [सं०] १. किसी आधुनिक 


राज्-परिषद 
प्रजातंत्री राष्ट्र हास खुना हुआ उसका 
सबे-प्रधान शासक । २. भारतीय राष्ट्रीय 
महासभा ( कांग्रेस ) का सभापति । 
राष्ट्र-परिषद-स््री० [ सं० ] किसी राष्ट्र 
के मुख्य मुख्य लोगों या प्रतिनिधियों की 
सभा । ( काउल्सिल्ष आफ स्टेट ) 
राष्ट्रभाषा-स््री० [ सं० ] किसी देश या 
राष्ट्र में प्रचलित वह प्रधान भाषा जिसका 
इ्यवहार उस देश या राष्ट्र के रहनेवाले 
झन्य भाषा-भाषी भी सावेजनिक पार- 
स्परिक कामों में करते है । (नेशनल लेग्वेज) 
राष्ट्रमंडल-पएं० [खं०] कुछ ऐसे राष्ट्रों का 
बह समूह जिसमें सबको समान अधिकार 
प्राप्त हो. और सबक कुछ निश्चित 
कृप्तन्य और उत्तरदायित्व हो | (फेडरेशन) 
राष्ट्र-मुद्रा -त्री० [खिं०] राष्ट्र की वह मुद्रा 
या मोहर जो राष्ट्रिय कागज-पत्रों पर मुद्रित 
या अंकित की जाती है । (स्टेट सीख ) 
राष्ट्र-लिपि-स्नी ० [सं०] वह लिपि जिसमें 
किसी देश की राष्ट्र-भाषा लिखी जातो है । 
राष्ट्रवाद-पुं० [ सं० ] [ वि० राष्ट्रवादी ] 
वह सिर्द्धति जिसमें अपने राष्ट्र के हितों 
को सबसे झधिक प्रधानता दी जाती है । 
राष्ट्रवादो-इं० [ खं० ] वह जो अपने 
राष्ट्रया देश की एकता, महत्ता और 
कश्याया का पच्षपाती हो | (नेशनलिस्ट) 
राष्ट्ु-संघ-एं० [ खं० ] खंसार के कुछ 
प्रमुख राष्ट्री का पक संघ जो दूसरे 
युरोपीय महायुद्ध के बाद बना था और 
खिसका उद्देश्य संसार सें शान्ति बनाये 
रखना है (यूनाइटेड नेशन्स ऑर्गनिजेशन) 
राष्ट्रक-वि० [ सं० ] राष्ट्र का । राष्ट्रिय । 
पुं० जासीय, धार्मिक, राजनीतिक आदि 
सूत्रों से बचे हुए किसी राष्ट्र या देश का 
निवासी या किसी राष्ट्र का अंग या 


३६७ 


राख-नशीन 
सदस्य । (नेशनक्ष) जैसे-हसारा भारतीय 
राष्ट्र अनेक राष्ट्रुकों के थोग से बना है । 
विशेष दे० 'राष्ट्रिकता! । ह 
राष्ट्रिकता-स्री ० [सं०] जातीय, घार्मिक, 
राजनीतिक आदि सूत्रों से बंधे हुए किसी 
संघटित राष्ट्र के निवासी, अंग या सद्स्य 
होने का भाव अथया स्थिति । राष्ट्रिक 
होने की अवस्था | ( नैशमेलिटी ) जैसे- 
पहले तो वे भारत के दी राष्ट्रक थे ; पर 
झब उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रिकठा 
ग्रहण कर ली है । 
राष्ट्रि-वि० [ खं० ] १. राष्ट्रसंबंधो । 
राष्ट्र का। २. अपने राष्ट्र की एकता, 
महत्ता और उन्नति शभादि से संबंध 
रख नेवाला । ( नेशनत्न ) 
राष्ट्रियता-स््री० [ सं+ ] १. किसी राष्ट्र 
के विशेष गुण । २. अपन देश या राष्ट्र 
का उत्कट प्रेम । 
रास-खत्री० [सं०] १. प्राचीन भारत के 
गोपों की एक क्रीड़ा जिससे वे घेरा 
बॉँधकर नाचते थे। २. श्रीकृष्ण की 
रास-लोला या उसका झभिनय | 
खी० [ अ० ] कषगाम । बाग-डोर । 
सत्री० [ सं० राशि ] $. दे० राशि! । २. 
जोड़ । ४. चौपायों का झुढ । ७. गोद 
या दत्तक लेने की क्रिया या भाव। £. 
सूद | ब्याज । 
थि० [ फा० रास्त ] अनुकूल | ठीक । 
रासक-पुं० [ खं० ] दास्य-रस् का एक 
प्रकार का एककी नाटक । 
रासधारी-पुं७ [ सं० रासधारिन्‌ ] कृष्ण- 
लीला का अभिनय करनवाला व्यक्ति | 
राख-नशीन-पुं० [ हिं० रास + फा० 
नशीन | $. गोद लिया हुआ छाड़का | 
दत्तक । २. उत्तराशिकारी । 


राखम 


रासभ-प० [सं०] १. गधा । २. खबर | 

रास-मंडली-खवी० [ संब ] रासधारियों 
का समाज या मंडती । 

रास-लीला-ख्री ० [सखं०] राखधारियों का 
कृष्णा-ख्ीक्षा संबंधी अभिनय | 

रास-विल्लास-पुं० [सं०] १. रास-कोका। 
२. झआानंद-मंगल । 

रासायनिक-वि« [ सं० ] रखायन-शा्र 
से सम्बत्ध रखनेवाल्ा । रसायन का । 
पुं० दे० 'रखायनश' । 

रासायनिक परीक्षक-पुं० [ खं० ] वह 
जो किसी वस्तु के रासायनिक तत्वों का 
विश्लेषण या जॉंच करके उनका ठीक 
पत्मा ल्वगाता हो। (कंमिकक्ष इगजामिनर) 

राखु#-वि० दे० रास्त' । 

गासो-पुं० [ खं० रहस्य ] किसी राजा के 
बीरतापूर्ण युद्धों के विवरणों से युक्त पद्य 
में लिखा हुआ जीवन-चरित्र। जैसे- 
हम्मीर रासो । 

रास्त-वि० [ फ्ा० ] [ भाव० रास्ती | 
१. सीधा | सरल्न । २ दुरुस्त । ठीक । 
३, उचित । वाजिय । ४. अनुकूल । 

रास्ता-पुं० [ फ़ा० ] १. मार्ग । राह । 
मुद्दा ०-रास्ता देखना-प्रतीक्षा करना । 
रास्ता पकड़नाचचले जाना। रास्ता 
बताना-धता करना | हटा देना । 
२. चाल । ढंग । ३. उपाय | तरकीब । 

राहु-शञ्री० दे० 'रास्‍्ता' | 

रादे-खर्चे-पुं७ [फा० राह+खर्च] यात्रा के 
खमय रास्ते में हो नेवाज़ा ख वे | सार्ग-ब्यय । 

राहगीर-पुं० [ फा० ] पथिक । बढोही । 

राइ-खलता-पुं० [फा० राह+दिं० चखना] 
१. पथिक । २. जिसका प्रस्तुत विषय से 
कोई स्म्बस्ध न हो । गेर । 

रादेत-खी० [ झअ० ] भाराम । सुख । 
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रिक्शा 


राइदारी-स्री० [ फा० ] १. रास्ते का 
महसूक्ष । सड़क का कर | २. सुंगी । 
'पद-राहदारी का परवाना + रवन्ना । 
राइना|#-झ० दे० '(हना! । 
राशित्य-पुं० [खं०] १. रहित! का भाव । 
खात्रीपन | भ्रभाव | २. दे० 'रहितत्व' । 
राहिन-वि० [ अ० ] कोई चीज किसी के 
पास रेहन या बंधक रखनेवाला । 
राष््री-पूं० [ फा० ] पथिक । यात्री । 
राहु-पुं० [ सं० ] नौ ग्रषटों में से एक । 
रिग्रना#-अ० [ओ्रे० रिंगाना] दे० 'हंगना! । 
रिंदू-पुं० [ फ्रा० ] १. धार्रिसक बंधरनों को 
ब्यथे समकने मान माननेवाला। २. 
स्वेच्छाचारी और स्वच्छुद पुरुष । 
वि० [ फा० ] १, मतबाला । २. मस्त । 
रिआ्आयत-ल्ली ० [ अ० ] १. कोमत् और 
दया लुतापूर्णा व्यवहार । नरभी। २.कछृपा | 
अनुग्रह । ३. छूट । कमी । 
रिआया-श्ली० [ ह्र० | प्रजा । 
रिकाब-स््री० दे० 'रकाब' । 
रिक्त-वि० [खि०] [ भाव० रिक्तत) ] १. 
खाली । २. निर्धन । 
रिक्ति-स्री० [ सं० ] १. रिक्त या खाली 
होने की क्रिया या भाव । खाली होना । 
२. किसी अधिकारी या कर्मचारी के हृढ 
जाने पर उसका पद या श्थान खासी 
होना । ( जैकेन्सी ) 
रिक्‍्ध-पुं० [ सं० ] १. भू-सर्पत्ति और 
चम-दोलत । ( एस्टेट ) २ वह दँजी जो 
सरपत्ति आदि के रूप में हो; अथवा वह 
ऋन जो कार-बार में कगा हो ओर जरूदी 
डूबनेवास्ता न हो । ( एसेट्स ) 
रिक्‍शा-पुं० [ जापानी ] एक प्रकार की 
इलकी सबारी जिसे शरादमी सोचे या 
चब्जाते हैं । 


गिचि 

रित्त-पुं० दे* ऋच्ष' । 

रिखम्र७-पुं० दे० 'ऋतमभ! । 

'रिउछु७-पुं० म्रीछु । 

रिजक-पुं० [ झ० रिज़क ] जीविका । 

रिफयार-पुं७ [ हिं० रोकता ] ३. भसन 
या मोहित होनेवाला। २. श्रनुराणी । 
प्रमी । ३. गुण-प्राहक । 

रिफ्राना-स० [ सं० रंजन ] किसी को 
अपने ऊपर प्रसन्न या मोहित कर लेना | 

रिफ्लायल०-वि० [ हिं० रीऋना ] 
रीझनेबाला । 

रिफ्ाव-पुँं७ [ द्विं० रीकना ] रोकने की 
क्रिया या भाव | 

रिक्ना-भ्र० [ १ ] घसिटते हुए चलना । 

रित(तु)-स्त्री० दे० “ऋतु! । 

रितबन[#-स० दे० 'रिताना' । 

रितान[-ल० [ हिं० रीता-ल ली+आना 
( प्रध्य० ) ] ल.ली करना । रिक्त करना। 
झ० रिक या खाली होना । 

रिद्धि-खत्री० दे” ऋद्धि! । 

रिन9-पुं० न खा ॥। 

रिपु-पुं७ [खं०] [ भाव० रिपुता ] शत्रु 

रिपोर्टे-स्री ० [अं० ] १. किसी घटना की 
सूचना, जो किसी को दी जाय । आरुया । 
२. कार्य-विवरण । ( खंस्था आदि का ) 

रिपोर्टर-पुं० [ अ० ] खमाचार-पत्र का 
संवाददाता । 

रिप्र-मक्रिम-स्त्री० [ अनु० ] वर्षा की छोटी 
छोटी दूँदँ गिरना । फुद्दार । 
क्रिन वि० द्लोटी डूँदों की खूप मरे (वर्षा) || 

रियासत-स्करी ० [ अ० ][छि० रियासती] 
१. राज्य । अमछादारी । २, अमीरी। 
रईंसी । ३. बैमव | ऐश्वर्य । 

रियाह-सख्री० [ भण० रसीद का बहु० ] 
शरीर के झण्युर की वायु | बाई । 
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रिस्रो्डो 


रिर३-स््री० [हिं० रार ] १. हठ । जिद । 
२. झगज़ा । ३. सिड़गिढ़ाहट । 
रिसरना|-भ० [ भन्ु० ] गिड़गिढ़ाना। 
रिरिट्ा-वि० [ हिं० रिस्ना ] गिढ़गिदा- 
कर भर द्ीनतापूर्वक मोॉगनेयास्ता । 
रिलन[#-अ्र० [ हिं० रेतना ] १. पैदनः । 
घुसना । ३, मिल जाना । 
यो०-रिलना-मिलनाज३ अच्छी तरह 
मिलना । २. मेल-मिलाप रखना । 
रिल-मिल-क्ली० [हिं० रिखना+मिल्ना]) 
मेल-जोल्ल । मेल-मिल्नाप । 
रिबाज-पुं७ [ अ० ] भथा । रस्म । 
रिवाल्वर-पुं० [ झअं० ] एक प्रकार का 
तमंचा जिसमें एक साथ कई गोलियाँ 
भरने को जगह होती हैं झोर वे गोलियों 
क्भावार छोड़ी जा सकती है : 
रिश्तेदार-पुं० [फा०] संबंध । नातेदार। 
रिश्वत-ख्लरी० [ अ० ] घूस । उत्कोच । 
रिश्वतस्थोर-वि० [ झ्र०+फा० ] रिश्वत 
लेने या खानेवाल्ा । धघूसखोर । 
रिश्वती-वि० दे० 'रिश्वतखोर'। 
रिप्ट४+-वि० [ सं० हृए ] $. प्रसन्न । २. 
लंबा: चोढ़ा या मोटा-ताजा । 
रिस-स्त्री० [ सं० रुष ] क्रोध । गुस्सा । 
मुद्दा-#-रिस मारता-कोज रोकना । 
रिसाना[-भ्र० [ हिं० रिस ] क्द्ध दोना। 
स० दूसरे को कद करना । 
रिसानी#-ञ्ली० दे० 'रिस'। 
रिसाला-पुं० [भर० इरसात्न] राज्य-कर । 
रिसालदार-पुं+ [फिा०] घुड़-सवार खेना 
का पृक छोटा अधिकारी । 
रिसाल्ता-पुं० [ फा० ] घुड़-सवार सेना । 
रिसिआना-अ०, स० दे० 'रिखाना' । 
रिसिक७-स्री० [ सं० रिपीक ] तकबाश । 
रिसोहाँ०-जि०[हिं«रिस+झोहों (प्रस्थ«)] 


रिहा 
कुछ कुछ कोच में भरा हुआ | 
रि्वा-वि० [रा०] [भाष० रिहाई] बरधन 
झादि से छुटा हुआ । मुक्त । 
रिड्ाई-ख्री० [ फा० ] छुटकारा । मुक्ति । 
' रिद्वाना#-स० [फा० रिहा ] रिद्वा या 
सुक्त कराना | छुका ना । 
योछु-पुं० [सं०ऋक्त) भालू | (हिंसक पशु) 
रीकना-अ० [ सं० रंजन ] [ भाव० 
रोझ ] प्रसक्ष, अनुरक्त या मोहित होना । 
रीठ#-सख््री० [ सं० रिएट | तलवार । 
बि० १. भ्शुभ | २. बुरा । खराब । 
रीटा-पुं० [ #ं० रिप्ट ] एक जंगली वृद् 
का फल जो कपड़े घोने के काम झाता है। 
रीढ़-स््री० [ सं० रीढक ] पीठ के बीच 
का लंबी खड़ी ह॒डु। । मेरु-दंढ । 
रीत-चछ्ती०्लरीति । 
रीतना#-अ०, स० [ सं० रिक्त ] खाली 
या रिक्त होना या करना । 
रोता-वि० [ सं० रिक्त ] खाली । रिक्त । 
रीति-स्री० [ सं० ] १. ढंग। प्रकार । 
२. रिवाज | परिपादी | ६, नियम | ४. 
साहिस्य में वर्णों की ऐसी योजना जिससे 
बर्यान में श्रोज, प्रसाद, माधुय्य भादि 
श॒ुण आते है । 
रोस-ख्री« दे० 'रिस! । 
झ्वो० | से० ईप्यां ] . ढाह ; २. किद्ली 
की यशबरी करने की इच्छा । स्पर्दा । 
रीसना#-अ० [ हिं० रिस ] क्रोध करना। 
झरुंड-पुं० [ सं० ] १. सिर कट जाने पर 
खाक्की बचा हुआ घढ़ | कबंध | २. वह 
शरीर जिसमें के हाथ-पैर कट गय्ने हों । 
रँघना-अ० [ सं० रुद ] १. मार्ग रुकना 
या घिरना। २,उल्लरूना । हे पेरा जामा। 
सुक-अम्य [ हिं० भरु ] ओर । 
रुआकआां-पएुं० दे० 'रोशों' । 


8] शखित 


दआन[|#-स« दे० दखाना' । 
दर्णेंदा!-वि० दे० 'रोशासा' । 
रुकमा>अ० [हि रोक] [भाव० रुकावट, 
प्रे०रुक़वाना] १. अवरुद्ध होगा । अटकना। 
२. ठहर जाना। है. क्रिप्री कायये या 
चबते हुए क्रम का बीच में चंद्र हो जाना। 
रुकाव-पुं० दे० रुकावट! । 
रुकावट-स्वी० [हिं० रुकना] १. रुकने की 
किया या भाव | रोक | २. बाधा। विध्त । 
8. रोकनेवाज्ी बात या चीज़ । ( चेक ) 
रुक्वा-पुं० [ झ० रुक्5 ] पत्र । चिट्ठी । 
रुफख#-पुं० [ सं० रूक्ष ] पेश |! हंष । 
रुफिम णी-स्वो० [सं०] श्रीकृष्ण की रानी । 
रुच्त-वि० [ सं० रू ] [ भाव० रुचता ] 
३. जिसमे चिकनाहट न हो। झरूखा। 
२, जिसमें घी, तेल या कोई चिकनी वस्तु 
न पा या क्रगी हो। ह. छुरदरा । ४. 
नीरस । शुष्क । २. शील -रदित । 
रुख-एं० [ फा० ] १. सुँंढ । २. भाकृदि। 
चेष्टा । ६. चेहरे था भ्राकृति से प्रकद 
होनेवाली मन की इच्छा । ४. कृपा-इृष्टि 
२. सामने का भाग । ६. अंग | पाश्वे । 
क्रि० थि० ३. तरफ । २, खामने । 
रुखलत-द्थी० [ अ० ] छुट्टी । भवकाश । 
बवि० जो कहीं से चल पढ़ा हो। विदा 
या रवाना हो जानेवबाला । 
रुखसती-स्री० [ भ० रुखसत ] विदाई, 
विशेषत: दुलद्विन की । 
रुखाई-स्ली ० [ 6० रूखा ] १. रूखापन। 
२. शुष्कता । खुश्की । ३. शीज्ष का 
अभाव | बे सुरौवती । 
रुखाना#-भ० [ हि० रूखः ] १. रूखा 
होगा । २, नीरस होना | सूखना । 
रुखाघट-स्री० दे० 'रुखाई' । 
रुख्तित०-स््री० [ सं० रुषिता ] मान 


ज्ब्म 
करने या रूसभमेवासी नायिका | 
रुज-बि० [ सं० ] रोगी | बीमार । 
दखला-भ० [सं० रुचि] अच्छा दगना । 
मुदा०-#रूय रुख-बहुत रुचि से । 
झाचि-स्ली० [ सं० ] [ वि० रुचित, भाव«» 
रुचिता ] $. मन की प्रश्ृस्ति | २, प्रेस । 
आह । ४ किरण । ४.शोभा । काँति । २. 
खाने की ह्छा । भूख । 4. स्वाद | ७. 
साहित्य या कला की कृति को पसंद 
करने या न करनेवाली मन की घृत्ति | 
दचिकर-वि० [ सं० ] १. अच्छा लगने- 
यात्ा । २. रुचि उत्पन्न करनेबाला । 
रुलिम्ताज-वि० [ खं०रुचि+मान ( हि० 
प्रत्य० ) ] मनोहर । सुन्दर । रुचिर । 
रुचिर-वि० [ से० ] [ भाव७ रुचिरता, 
#रुखिराई ] १. सुंदर । २. मीठा । 
रुज-पूं० [ खं« ] १. रोग | २. कष्ट । ३, 
क्षत | घाव | ४ भांरा। भंग । ( पत्ती ) 
रजास्ती-ख्रो० [ सं० ] कष्टो का समृह । 
रुजू-बि० [ अ० स्प्रशृत्त ] प्रवृत्त । 
झमकना#-अ० [ सं० रुदूध ] घाव शादि 
भरना या पूजना । 
अ० दे० 'उलझना! | 
रुफान-पुं० [अ० रुजद्ान] १. किसी ओर 
प्रवृत्त होने की क्रिया या भाव। २.साधारण 
या इसकी प्रयूत्ति । 
दणित-वि० [ खं० ] बजता हुआ । 
रुता-ख्री० दे० ऋतु! । 
रुतबा-पुं० [ अ० ] पद | ओह्ददा । 
रुदन-पुं७ [ खं० रोदन ] रोने की क्रिया । 
रुदना#- अर [ खं० रोदन ] रोना । 
रुद्राछु+-पुं० दे० 'रुदातष' । 
रुद्ध-वि० [ सं० ] १. घेश, रोका या 
रूँंचा हुआ । २. बंद । 
सद-पुं>७ [ घं० ] $. एक प्रकार के गय 
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शुसना 
देवता जो संख्या में ग्यारह हैं। २. 
ग्यारह की संक्या | ६. शिव का एक रूप । 
बि० १. भयंकर । डराखभा । २. उद्न | 
रुद्राक्ष-पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध जृक्त के 
मोस् थीअ जिनकी साला बनती है। 
रुद्राणी-स्त्री० [ सं० ] पायेती । 
रुछथिर-पुं० [ सं० ] रक्त । खून | लहू। 
रन-मुन-स्त्री० [ अनु० ] नपुर भादि के 
बजने का शब्द | झनकार । 
रुना ई ७-रत्री ० [ सं० अरुण ] झरुणता । 
जाली । सुरखी । 
रुनित#-वि० [सं० रुणित] बजता हुआ । 
रुपना-अ्र० हि० 'रोपना' का झ० | 
रुपमनी#-स्त्री० [हिं०रूपयती ] सुंदर स्त्री । 
रूपया-एुँ० [ सं० रूय ] १. चॉंदी का 
सबसे बच्या सिक्का जो सोलह श्राने का 
होता है। २. घन | खंपत्ति । 
रुपदडला-वि० [छिं०रूपा] [स्त्री० रुपह सती ] 
१. चोंदी के रंग का । २. चांदी का-सा । 
रुमंयक-पुं० दे० 'रोमांच' | 
रूमावली#-ख्री० दे० 'रोमावल्ी' । 
रुराई#-स््री० [ हिं० रूरा ] सुंदरता । 
रुरुआ-पुं० [ हिं० ररना ] एक भ्रकार का 
बढ़ा उतलू | (पक्षी) 
रुलना|-भर० [सं०ललन] इचर-उधर मारा 
फिरना । ठोकरें खाना या रोंदा जाना । 
रुलाई-स्रौ० [ हिं० रोना ] रोने की 
क्रिया या भाव | रोना | 
रुलाना-स० [ हिं० 'रोना! का प्रे० ] 
दूसरे को रोने सें प्रदृत्त करना । 
सन [ हिं० 'शलना' का स० ] १. हथर- 
डघर रुलने देना । २. खराब करना । 
रुष्ट-वि० [सं०] [भाव० सुष्टवा] कुपित । 
अप्रसन्न | नाराज । 
रुसना#-झ० दे० 'झसभना! । 


शसित 
शरुसिस#-वि० [धं० रुदित] रष्ट । भाराज। 
दझखूम-पुं० दे० 'रखूम ! 
झस्तम-पुं० [ अ« ] 3. फारस का पृछ 
'प्रखिद्ध फ्रात्ीन पहलवान | २. बहुत बीर । 
यपद-छिपा रुस्तमल्देखने में सीधा- 
सादा पर वास्तव में धहुत वीर या गुणी । 
राह्डठि#-स्री० [ हिं० रूठटना ] रूठने की 
क्रिया या भाव | 
झद्दधिर७-पुं०-रुचिर । ( लट्टू ) 
रुद्ेला-पुं० [ | ] पढानों की एक जाति । 
रूंघना-स ० [सं० रुघन] १. केंटीले पोधों 
आदि से कोई स्थान घेरना। २, चारो 
ओर से घेरना । ६. बंद करना । रोकना । 
झरूई-स््री ७ [ संण् रोम ] कपास के डोडे से का 
रेशेदार घूश्ा जिसे कातकर सूत बनाते 
या जो गदहे, रजाई आदि में भरते हैं ! 
रूईदार-बि०[हिं० रूई+फा०दार(प्रत्य०)] 
( कपड़ा ) जिसमें रूई भरी हो । 
झूस्त|-पुं० [ सं० रूछ ] पेढ़ । वृक्ष । 
#वि० दें० 'रूखा' । 
रुस्तन[#- ० दे० रूठटना | 
रूसख्ता-वि० [ सं० दत्त ] [ भाव० रूखा- 
पन ] $. जो चिकना न हो । २. जिसमें 
घी, तेज्न आदि कोई चिकनी बस्तु न पढ़ी 
या भित्की हो । ३, स्वाद-रहित । फीका । 
यौ०-रूखा-सूख्या-१. जिसमें खिकना 
या सरस पदार्थ न हो। २. साधारण 
भोजन । 
४. सूक्षा । नीरस | २. छुरदुरा। ६, 
शीक्ष-संकोच न करनेवाला । शील्ष-रहित ! 
रूभफना[|#-भ० ८ उल्झना | 
रूठ(न)-स्त्री० [ हिं० रूठना ] रूठने की 
क्रिया या भाव । 
रूठना-अ० [ सखंब रुष्ट ) अप्सक्ष होकर 
उदासीन, चुप या झल़ग हो आना। 
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| कपकासिशओोकि 
रूढ़ू-वि० [ सं० ] [ स््री० रूदा ] १. चढ़ा 
हुआ। झारूढ़। २, असिद्ध। ३. गंदार। ४. 
कठोर | कढ़ा | <, प्रचस्धिद । 
पुं० यह यौगिक शब्द जिसके संद करने 
पर कोई झथे न निकले । 
रूढ़ि-स्री० [ खं० ] १. रूद का भाव । 
२. असिद्धि। ३. बहुत दिनों से चल्की 
आई हुई प्रथा । चात्व । ( कस्टम ») 
रूनी-पुं० [ देश० ] घोढ़ों की एक जाति ! 
रूप-पुं० [ सं० ] १. शकल । सुस्त । २. 
सौन्दर्य । खूबसूश्ती । 
मुढा ०- किसी का रूप हरनातभपनणी 
सुन्दरता से छिस्ली को ल्ज्यित करला । 
३. शरीर । देद । ४. देष । भेस । 
मुद्दा ०-हूप भरनाूभेस बनाना | 
*&. दशा । ६. आकार । ७ #चॉंदी। रूपा। 
८. दे० 'रूपक! ४७, । 
रूपक-पुं० [ खंण ] १. मूसिं प्रतिकृति ॥ 
२, वह काब्य जिसका झभिनय किया 
जाय। इसके दस भेद माने गये हैं, नाटक, 
प्रकरण, भाण, ब्यायोग, समककार, 
डिम, इंहासूग, अंक, वीथी और अदसन । 
३. एक अर्थालंकार जिसमें उपसान का 
उपसेय से आरोप किया जाता है | ४. 
प्राथंना, विवरण आदि से सम्बन्ध रखने- 
वाले पत्रों आदि का वह निश्चित रूप 
जिसमें भिन्न भिन्न यातें भरने के लिए 
प्रायः कोष्ठक आदि बने रहते हैं। (फॉर्म) 
२. केवल दिखलाने के लिए बनाया 
हुआ रूप | बनावटी मुद्दा या आचरण । 
रूपकरणु-पुं० [ खं० रूप+करण ] घोड़ों 
की एक जासि। 
रूपकातिशयोकि-स्त्री० [ सं* ] बह 
अझतिशयोश्ठि जिसमें उपसेस के स्थान पढ़ 
केबल उपसान का कथन होता है। 


रूपकार 
रूपकार-पुं० [ सं० ] मूर्ति बनानेवाला । 
रूपगर्सिता-ऊी० [ सं० ] घह नायिका 
जिसे अपने रूप का राये या झभिमान हो। 
कपंधारी-पूं० [ सं० ] रूप धारण करणे- 
बाला । ( विशेषतः दूसरे का ) 
रूप-भेद-पुं० [ सं० ] चिन्र-क्षा में हर 
प्रकार की झाकृति औश उसकी विशेष- 
ताझों का विभेद, जो भारतीय चिश्र-कला 
के छुः अंगों में से एक है । 
रूपसमनी#-वि० [हिं० रूपसान] सुन्दरी । 
रूपमय-वि० [ हिं० रूप+सय ] [ स््री० 
रूपमयी | बहुत सुंदर । 
रूपमान#-वि० दे० रूपवान' | 
रूप-रेखा-स्रो० [ सं० ] १. किसी बनाये 
जानेवाले रूप या किये जानेवाले काम 
का यह स्थूल अजुमान जो उसके आकार, 
प्रकार आ्रादि का परिचायक होता है। 
( प्लान ) २ वह चित्र जो ग्रभी 
केवल रेखार्ओ के कप में हो । ( स्‍्केच ) 
रूपघंत-वि० दे० 'रूपवान्‌' । 
रूपघानू-वि० [ सं० रूपयत्‌ ] [ ख्ो० 
कुपवती ] सुन्दर । खूबसूरत । 
रूपसी-झ्ली० [ खं० ] सुंदरी सी । 
रूपा-एं० [सं० रूप्य ] १. चांदी। 
२. घदिया चाँदी। ३. सफेद घोढ़ा । नुकरा। 
रूपी-बि० [ सं० रूपिन्‌ ] [स््री० रूपिणो] 
३. रूपवाला | रूपधारी। २. तुल्य। समान। 
रूपोश-वि० [ फा० ] [ माव० रूपोशी ] 
$. छिपा हुआ | २ दिपकर भागा हुआ । 
' रूँप्यक-पुं७ [ खेब ] रुपया । 
रूबकार-पुं० [ फा० ] १. किसी को 
जुबाने के जिए अदाक्षत का द्याज्ञापत्र । 
आकारक । २. आज्ञापन्र । 
रू-बरू-कि० वि० [फा०] सम्मुख । सामने । 
रूम-पुं५ [ फा० ] तुकिस्तान देश । 
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रंगना 

पुं७ [ भं० ] बदी कोटरी | कमरा । 

रूमना-स« हिं० 'झूसना! का अचु७ | 

रूमाल-पु० [ फ़ा० ] १. हाथ-सैंह पोछने 
के लिए कपड़े का चोकोर टुकढ़ा। २. 
चौकोर शात्र या छुपह्मा । 

रूमी-वि० [ फा० ] रूम देश संबंधी । 
पुं० रूम देश का निवाधी । 
ख्री० रूम देश की भाषा । 

रूरना#-अ० [ सं« रोरवण ] चिहलाना । 

रूरा-वि« [ सखं० रूढ-प्रशस्त ] [ ख्ती० 
रूरो] । श्रेष्ठ. २ सुन्दर | ३. बहुत बड़ा । 

रूल-पुं» [ भं० ] १ दे० 'रूलर' | २. 
सीधी ल्ोंची हुईं जकीर | ३. वह गोल 
डंडा जिससे जकारं खाँचते हैं। 

रूलर-पुं० [ पं० ] १. सोधां लकोर 
खोंचने को पट्टी या डंडा । २. शासक । 

&छघ-#-पुं० दे० “रूख! । 

रूस-पुं० [ अ० रशा ] एक बहुत बढ़ा 
देश जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। 

रूसना-अ० दे० रूठना! । 

रूसी-पुं७ [अं०रशा] रूस देश का निवासी | 
सत्री० रूस देश की भाषा । 
वि० रूस देश सम्बन्धी । रूख का । 
खरी० [दिेश०] सिर के ऊपर की वह पतली 
मिल्ली जो बहुत छोटे टुकर्ढा के रूप में 
फट या कटकर निकलसो है । 

रूह-ख्री० [ झ० ] १. भात्सा । जीव । 
२. सत्त | सार। ३. एक प्रकार का दूश्न । 

रूदना#-अ्र० [ सं० रोहय ] १. चढ़ना । 
२. उमढ़ना । ३. चारो ओर से घिरना । 
स० दे० 'रूँचना' | 

रेंकना-भ० [भनु०] १. गणे का बोलना । 
२. बहुत भद्दे ठंग से गाथा या बोलमा । 

रगना-भण० सिं० रिंग] [ स० रेंगाना ] 
धीरे धीरे और जमीन से रगढ़ खाते हुए 


2 8६६५ रेतना 
चलता । जैसे-सॉप या ्यूंडी का रेंगना । खाका । ( स्केल ) 
रेहु-पुं७ [ सं० एरंड ] एक पौधा जिसके रेखा-लित्रशा-पुं० [ सं० ] रेखा-चित 
बीजों से ते निकलता है । बनाने का कास । 
'' रॉढी-ख्री० [हिं० रेंक़् ] रेंढ के वीज।. रेस्तित-वि० [ सं७ रेखा ] जिसपर रेखाएँ 
रै-अब्य० [ सं० ] छोटों या तुच्छ झा- या खकोरें पढ़ी हों । 


दर्मियों के लिए एक सर्वोधन । रेग-स्री० [ फा० ] बालू | रेत । 
पुं७ संगीत में श्षभ स्वर का सूचक रेगमाल-पुं७ [ फा० रेश+डि० मल्यना ] 
संक्षिप्त रूप । जेसे-सा, रे, रा, म । एक प्रकार का कागज जिसके ऊपर रेस 


रेख-सत्री० [सं० रेखा] १. लकोर । रेखा । जमाई हुई होती है और जिससे रगढ़कर 
सुहा०-रेख काढ़ना, खोंचना या _धातुएँ या खकड़ियाँ साफ की जाली हैं। 
खाँचना-. प्रतिज्ञा करना । २. जोर रेगिस्तान-पुं० [ फ़ा० ] मरस्थक्ष । 
देकर या हृदतापूचेक कुछ कहना । रेचक-वि० [ सं० ] जिसके खाने से 
२. चिह्ठ । निशान | ६. नई निकक्तती दस्त आये । दस्तावर | 
हुई मं छे। पुं७ प्राणायाम में बह क्रिया, जिसमें खींचा 
मुहा०-रेख भींजना या भीनना-मूँ बे _ ईशा सॉस बाहर निकाला जाता है । 
जद लेगा परम लो ॥ रेचन-पुं० [ खें० ] १. पेट साफ करने के 
स्जालापें [ फा० ] १. एक प्रकार की लिए दस्त जल्ञाना | २. जुरलाब | 
गजल । २, उद्‌-भाषा का आरंभिक रूप रेखना#-स० [ सं० रेचन ] वायु, मस्त 


ओर नाम | झादि पेट से बाहर निकालना । 
रेखना#-स० [ सं० रेखना या लेखन ] रेजगारी(गी)-ख्नी० [ फ्रा० रेजः ) 4. 
३ रेंखा खोचना | २. खरोचना | एकक्नी, दुअज्ञी, चवन्नी आदि छोटे सिल्ले | 


रेखांकन-पुं० [सं०] १. चित्र की रूप-रेखा. रे: छोटे टुकढ़े या कतरन झादि । 
बनाने के लिए रेखाएँ अंकित करना। रेजा-पुं० [फा०] १. बहुत छोटा टुकढ़ा। 
खत-कशी | (स्केथिंग) २. दे० 'रेखा-चितन्र'।. रे. कपड़ों, ररनो झादि में का कोई एक 
रेखा-सत्री० [ सं० ] ३. छंधा और पतला थाम या खंड | 
चिद्द । क्षकीर। २. वह जिसमें लंबाई तो रेडियम-पुं० [भ्रं०] एक उत्वज मूल घातु 
हो, पर चोढ़ाई या मोटाई न हो। जिसमें यहुत शक्ति संचित रहती है । 
(रेखा गणशिस, ३. गणना । गिनती । ४. रेडियो-पुं० [ अ० ] एक भ्स्िद्ध विद्यत- 
रूप । आकार । ९. इथेत्नी, तवावे आवि यंत्र जिसमें बिना तार के संथंध के बहुत 
की ये खकीरें जिनसे सामुत्रिक में शुभा- दूर से कही हुई बातें सुनाई देतो हैं । 
शुभ का विचार द्वोता है । रेणु-स्री० [ खं० ] १. घूक । २. बालू। 
रेश्ा-कर्म -पुं० दे० रेखॉकन' । ३. बहुत छोटा खंड । कण । 
रेखा-गरिएत-पुं० दे० 'ज्यामिती' । रेत-स्री० [ सं० रेतज़ा ] बालू । 
रेखा-खिज-पुं० [ सं०] किसी बजत्तु का रेसना-सक७ [ हिं० रेती ] रेती से रगढकर 
केवल रेखाओं से बनाया हुआ चिन्र। काटमा या छीखना ! 


रेती 
रेती-खी० [ हिं० रेत ] पृक प्रसिद 


श्श्ध् 


शोझाधा 
संतु जिनसे रेशमी कपड़े बनते हैं | कौशेय । 


झोजार जिसे किसी धातु पर रगढने से रेशमी-वि० [का०] रेशम का बना हुआ । 


डसके सहोन कण कटकर गिरते हैं । 
ख्री० [ हिं० रेत+ह ( प्रध्य० ) ] रेतीली 
या बलुई भूमि । 


रेशा-पूं० [ फा० ] महीन खूत । तंतु । 
शेह्-स्री० [९] खार मिल्ली हुई वह मिट्टी 
जो ऊसर मैदान में पाई जाती है । 


रेतीला-बि० [ हिं० रेत ] झ्लौ० रेतीमी] रेहन-पुं० [ फा० ] किसी के पास कोई 


जिससे या जहाँ रेत हो | बालूबाला । 

रेशु७-पुं० दे० 'रेजु' ॥ 

रेफ-पुं> [ सं० ] १. किसी अछर के ऊपर 
झेवदरूए हलंत रकार। जैसे हुए! या 
धर्म में 'घ' या “म! के ऊपर का रकार । 
२. रकार ( २ अक्तर ) । 

रेसी-ब्नी ० [ हिं० रे>भ्ो+री ( प्रय७ ' ] 


चीज इस शर्ते पर रखना कि जब ऋण 
चुका दिया जायगा, तब वह चीज क्कौटा 
सी जायगी | बंधक । गिरयी । 
रहनदार-पुं७ [ फा० ] वह जिसके पपस 
कोई चीज रेहन रखी जाय । 
रेहननामा-पुं० [ फा० ] वह पत्र जिस- 
पर रेहन की शर्त्तें लिखी जाती हैं । 


किसी को 'रै! तू” आदि कट्ककर उससे रेहना-स० [ हिं० रेतना ? ] सिख, चक्की 


बातें करमा । ( तुष्छुता बोधक झोर 
अचज्ञा का खूचक ) 


श्रादि को छेगी से कूटकर खुरदुरा करना । 
कूटना । 


रेल-स्री० [ झं० ] भाप के इंजन के द्वारा रेक-पुं० [झं०] खकड़ी का खुला हुआ वह 


घलनेवाल। गाढ़ी । रेल-गाढ़ी । 
रेल-ठेल-स््री० दे० 'रेल-पेल' । 


ढोंचा जिसमें पुस्तक श्रादि रखने के लिए 
दर या खाने बने रहते हैं । 


रेलना-स« [ देश० ] भक्त या दवाव से रेदास-पुं० [० रविदास] १. एक प्रसिद्ध 


झागे बढ़ाना | ढकेलना । 


जखमार भक्त | २. चमार | 


रेल-पेल-स्रो ० [दवि०रेजन+पेखना]१.भारी 'रेन*-ज्ली० [ खं० रजनि ] रात्रि । रात । 
भीढ़ । २. भर-मार | बहुत अ्रधिकृता । ेयत-सख्तरी० [ भर० ] प्रजा | रिश्वाया । 
रेलबे-स्री० [ अं० ] १. रेल-गाढ़ी की रेशनिंग-स्त्री० [ भ्रं० ] बह व्यवस्था 


सड़क । २, रेज्ञ का महकमा या विभाग । 

रेला-पुं« [ देश० ] १. तेज बहाव । 
तोढ़ । २. समूह द्वारा चढ़ाई | घावा। 
३, जन-समुह् का जोरों से आगे बढ़ना । 
४, दे० 'रेल-पेल' । 

रेवढ़-पुं७ [ देश» ] भेड़, बकरियों आदि 
का झुंड | लहेढ़ा | गरला । 

रेबड़ी -सखतो० दिश«०] छोटी टिकियों के रूप 
में तिल और चीनी की बनी एक सिठाई । 

रेशम-पुं० [ फा० ] एक प्रकार के कोड़े से 
तैयार किये हुए महोन, चमकीजे झोर रढ़ 


जिसमें ज्ञोगों को खाद्य-पदार्थ या उनके 
डपयोग की दूसरी वस्तुएँ कुछ निश्चित 
नियमों के अनुसार, निश्चित मात्रा में ओर 
निश्चित समय पर ही दी जाती हैं। 

रोगटा-एं० दे० 'रोओं” । 

रोआऑ-पुं७ [ खं० रोम ] 9. शरीर पर के 
बहुत छोटे भर पतले बालन | रोम । 
सुहा०-रोऐँ खड़े दोना>कोई भयानक 
बात देखकर बहुत ज्ञोभम या भय होना | 
२. वनस्पति आदि पर के ऐसे तंतु। 

रोझआखसा-वि० [ हिं० रोना + आसा 


शेई 
( प्रत्य० ) ] छिखे रुखाई आना चआइशी 
हो । रोने को उच्चत । 

रोई-सरी० [ हिं०_ रोझों का अदपा० ] 
बहुत छोटा रोझों, जैसा तरकारियों और 
फक्षों आदि पर होता है। 

रोजें#-पुं० दे० 'रो्झा! । 

रोएँदार-वि० [हि ० रोझ+दार] १. जिसके 
शरीर पर बहुत-से रोएं हों। २. जिसपर 
रोएँ की तरह खत, रेशे आदि हों । 

रोक-स््री० [ ६िं० रोकना ] ३. रोकने की 
क्रिया या भाव | रुकावट । अवरोध । २. 
नियंत्रण में रखनेवाखी बात | प्रतिबंध । 
( चेक ) ३. मनाही । निषेध । ४. 
रोकमेयाली लीज या बात । 
थि० रुपये-पैसे आदि के रूप में । नगद । 
(कैश ) 

रोक-टीप-स्री० [हिं० रोक ( ढ़ )+टीप] 
यह चिट या पाथधती जो बेचनेवाला 
कोई चीज बेचने पर खरीदनेवाले को 
उस बिक्री के प्रमाण-स्वरूप देता है 
और जिसपर बेचा हुई चोज का नास 
और सूल्य क्िखा रहता है। (केश मेमो) 

रोक-टोक-स्त्री० [दिं० राकना+टोकना| 
३१. यह जॉच या पूछताछ जो कहीं 
आने-जाने या कुछ करने के समय बोच में 
हो । मनाही । निषेध । 

रोकड़-स््री० [ खं« रोक>नगद ] $. 
नगद रुपया-पैसा आदि । ( केश ) २. 
जमा । घन । पूँजी । 

रोकड़-बद्धी-स्री ० [हि०] वह बही जिस- 
पर प्रति दिन की भाय और व्यय लिखा 
जाता है। ( केश झुक ) 

रोकबू बाकी-ख्री० [ ६ि० ] म्यथ आदि 
मिकक्ष जानेपर आाकी बची हुई रकम । 
( क्लोजिंग जेलेन्स ) 
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शोजा 
सेकक्या-पुं७ [ हिं० रोकढ़ ] बद भ्वक्ति 
जिसके पास रोकढ़ ओर श्रामदनी-खच 
का हिसाब रहता है। ( केशियर ) 
रोक-थाम-ख्त्री० [हिं० रोकना+थामथा]] 
किसी अजुचित या अभिष्ट कार्य को रोकने 
के क्षिए किया जनेधाजा प्रयत्न । 
रोकना-स० [हिं० रोक] १. किसी को भागे 
बढ़ने न देना । २. कहीं जाने से सना 
करना । है. चस्त्ी आती हुई बात बन्द 
करना । 8. अपने ऊपर कोई भार लेकर 
बीच में बाधक होना । 
रोग-पुं७ [ खें० ] [ बि० रोगी, रुग्न ] 
शरार को अस्थस्थ रखनेवासख्ती शारीदिक 
प्रक्रिया | ब्याधि । मर्ज | बीमारी । 
रोगन-ए० [ फ्ा० रौग़न ] [ वि« रोगनी ] 
३ तेल । २. वह चिकन! लेप जो कोई 
वस्तु चम्काने के लिए. उसपर छगाया 
जाता है। ( वारनिश ) 
रामी-वि० [सं० रोगिन्‌_] [स्त्री० रोगिणी] 
जिसे रोग हुआ द्वो । अस्वस्थ । बीमार । 
राचक-वि० [ खं० ][ भाव० रोचकता ] 
१. अच्छा क्वरगनेबाला । २. मनोरंजक | 
रोचन-वि० [ खं० ] $. रोचक । २. 
शोभा बढ़ानेबाला। ३. छाल । 
रोज-पूं० [ फा० ] दिन । दिवस । 
अब्य० अ्रति दिन । निलय । 
#पुं० [ खें० रोदन ] रोना । रूृदन । 
रोजगार-पुं७ [ फ्रा० ] १. व्यापार । 
२. व्यवसत्य | कार-वार | तिजारठ । 
रोजगारी-पुं७ [ फ्ा० ] व्यापारी । 
रोजनामचा-पुं० दे० दिनिकी? । 
रोज़मरो-भब्य० [ फा० ] निस्य । 
पु० निश्य के व्यवहार में चझानेथाली 
योल-जात की भाषा का विशिष्ट अयोग । 
रोजा-पुं७ [ फ्रा० ] उपवास । 


रोजी 

रोज्ञी-सख्री० दे० 'जीविका” । 

रोजीना-पुँ० [ फा० ] दैनिक बृत्ति या 
मजदूरी । 

रोट-पुं ० [ हि रोदी ] मोटी आर बढ़ी 
रोटी । लि । 

रोटी-श्ली० [ तमिक्न ! ] १.गुंघे हुए आटे 
की आंच पर सेंकी या पकाई हुई लोई 
या टिकिया। चपाती। २, भोजन या 
रसोई । ३. जीविका । 
यौ०-रोटी-कपड़ा ८ खाने-पहनने की 
सामग्री या व्यय । 
मुह ०-किसी बात की रोटी खाना 
किसी बात से जीघिका चलाना | किसी 
के यहाँ रोटियाँ तोड़ना-किसी के 
घर रहकर उसके दिये हुए अन्न से 
निर्वाह करना। रोटो-दाल चलना 
जीवन-निर्वाह होना । 

रोठा#-पुं० दे० रोड़! । 

रोड़ा-ए० [ सं० लोष्ठ ] इंट या पत्थर 
का बढ़ा टुकड़ा | ठेला । 
मुह ०-रोड़ा अटकाना>विष्न दालना। 

रोदन-पुं० [ सं० ] रोना । 

रोदा-पुं७ [ सं० रोध ] घनुष की डोरी । 
चखिडला । 

रोध(न)-पुँ० [ खं० ] [ वि० रोचित ] 
रोक ! रुकावट । अवरोध । ( चेक ) 
ऋपुं० [ खं० रुदन ] रोना | विलाप। 

रोचना#-स० ८ रोकना । 

रोना-अ७० [ सं० रुदन ] १. दुःखी होकर 
आस बहाना । रुदन करना । 
मुह ०-रो-रोकर-जडुत कठिनता से । 
यो०-रोना-गाना-गिड़गिढ़ाना । 
२. घुरा सानमा | खिद़ना। ३. दुःखी होसा। 
पुं० १ .दु:ख। खेद; २.शपने दुःख का वर्णन । 
बि० [ रत्री० रोनी ] जरा-सी बात पर 
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रोस दषेण 
भी रो पढ़नेबाला । 

रोपक-वि० [ सं« ] रोपनेधादा । 

रोपण-पुं० [ सं० ] [वि० रोषित, रोप्य] 
१. ऊपर से लाकर लगाना या स्थापित 
करना । जमाना । बेठाना। ( बीज 
या पौधा ) २. दे० झारोप' । 

रोपना-स० [ सं० रोपण ] १. जमाना । 
लगामा । बेठाना । ( पौधे थ्रावि ) २. 
स्थित करना | ठहराना | ३, बीज डालना । 
बोना | ७. प्सारना । फैलाना | ( हाथ 
या पाँव ) ९ रोकना । 

रोब-पुं० [ श्र० रुअब ] [ वि० रोबीस्ता ] 
शक्तिशाली होने की ऐसी धाक कि 
विरोधी कुछ कह या कर न सके । 
आतंक | दबदवा । 
मुह ०- रोब जमानाजश्रातंक उत्पन्न 
करना । राय में ग्राना-किसो के झाठंक 
के कारणा दस या रुक जाना । 
रोम-पुं० [खं० रोमन्‌] $ रोश्ों। लोम। 
मुहा०-रोम रोम प्ै"सारे शरीर में । 
रोम रोम सेज्शुद्ध और पूणे हृदय से । 
२, छेद । सराख | मै ऊन । 
पुं० इटली की राजधानी या उसके झाल- 
पास का प्रदेश । 

रोमक-पुं० [सं०] १. रोम का निवासी । 
रोमन । २. शेम नगश् या देश | 

रोम-कप-पुं" [ सं० ] शरीर के वे छेद 
जिनमें स रोएं निकलते हैं । 

रोमन-वि० [अं०] रोम नगर या राष्ट्र का। 
सक्रो० वह लिपि जिपसें अ्रगरेजी आदि 
भाषाएँ लिखी जाती हैं । 

रोम-दर्षेण-पुं० [ सं+ ] अचानक बहुत 
अधिक आनन्द अथवा भय से रोएँ खड़े 
होना । रोम | छिहरणन । 
वि० भयंकर । भीषण । 


कं 


शेमाच 
रोमांख-पएुं० [ खं० ] [ बि० रोमाँंजित ] 

झार्मद््‌ था भय से रोए खड़े होना । 
रोमाली७-स््री० दे० रोमावलि' । 


' रोमायलि-स्त्री० [ खं० ] पेश के बीचो- 


थीच नामि से ऊपर की रोओं की पंक्ति। 
शेमराजी । 
रोमिल-बि० [ सं० रोम ] रोएदार । 
रोयाँ-पुं० दे० रोश्रो” ॥ 
रोर-स्री० [ खंन रवण ] १. कोलाहद । 
शोर-गुज । २, उपद्रव । उत्पात । 
वि० १. प्रचंड । तेज । २. उपदवी । 
रोरित-वि० [ हिं० रोर ] जिसमें रोर 
हो | रोर से युक्त । 
रोरी#-ल््री० [ हिं० रोर ] चहल-पहल । 
वि० स््री० [ हिं» रुरा ] सुंदर । 
। स्ली० दे० रोली' । 
रोल#-स्त्री ० [सं० रवण] १. दे० 'रोर'। 
२. ध्वनि । शब्द । 
पुँं० पानी का बहाव | रेजा ! 
रोली-सखी० [ सं० रोचनी ] तिलक 
लगाने का एक प्रसिद्ध लाल चूण् । 
रोचना-अ्र० हि बि० दे० पोना' । 
रोशन-वि० [ फा० ] १. जलता हुआ | 
प्रदीक्त। २. चमकदार । है. प्रसिद्ध । ४. 
प्रकट | जादविर | 
रोशन चौकी-स्ली० [ फा० ] शहनाई। 
रोशनदान-पं० [ फा० | दीवार के ऊपरी 
भाग में प्रकाश आने का छेद । सरोखा । 
रोशनाई-स्री० दे० 'स्याही' 
रोशनी-ज्ञी० [ फा० ] १. उज़ाजा। 
प्रकाश । २, दीपक । दीया । 
रोष-पुं» [सं०] [वि०रोषी, रुष] १. कोघ। 
गुस्सा । २. चिढ़ । ३. कुदन । ४. पैर- 
विरसांध । २. जड़ने का आवेश | 
रोहज०-पुं [ ? ] नेत्र । 


रौनक 
रोहरा-पुं० [ सं० ] ऊपर खढ़ना। 
रोहना#-अ«० [ सं० रोहण ] १. चढ़ना । 
२. ऊपर की ओर जाना या बढ़ना | 
स॒० $. चढ़ामा। २. सवार कराना। 
३. पहनना । 
रोहिणी-श्ली० [ घं० ] १. गाय | गौ । २. 
बिजली । ३. वसुदेव की स्रनी और बल्लराम 
की साता | ४. सत्ता इस नक्षत्रों में से एक । 
रोहित-वि० [ सं० ] लाल रंग का । 
पुं० १. लाऊक रंग। २, एक प्रकार का 
हिरन । ३, केसर । ७. रक्त | लटटू । खून । 
रोही-जि० [सखं० रोहिणन्‌ ] [स्त्री० रोहिणी] 
चढनेवाल्ना । 
पुं० [ देश० ] एक प्रकार का हृथियार । 
रोहू-स््री० [ खं० रोहिष ] एक प्रकार की 
बढ़ी मछुली । 
रॉध-स्री० [ १ ] चौपायों की जुगाल्ली । 
गौंदू-ख्री० [हिं० रौंदना] रोंदने की क्रिया। 
स्री० [ अं० राउंड ] देख-रेख या जाँच- 
प्ताल के लिए खगाया जानेवाला चक्कर । 
रॉद्ना-स० [ खं०» मदंन ] पैरों से कुचल 
या दबाकर नष्ट-अष्ट करना। मदित करना । 
रो-स्जी० [ फा० ] १. गति। चाल । २. 
वेग | तेजी । 
#पुं० दे० रब! । 
रौगन-पुं० दे० 'रोगन! । 
रोजा-पुं७ [ अ० ] वह कमर जिसपर 
इमारत बची हो | समाधि । 
रौद्र-वि० [ सें० ] [| भाव० रोद्ता ] $. 
रुद-संबंधी। २. प्रचंड । उम्र। ३. कोचपूर्ो। 
पुं० १. काव्य के नौ रखों में से एक, 
जिसमें कोध्ससूचक बातों का वर्शांम होता 
है। २. गरमी । ताप । 
रौन+#-एं० दे० रमण! । 
रौनक-स््री० [ झ० ] 3. चसक-तमक । 


। 


दीघि। ९. प्रफुशलता । ३. शोभा। 
सुद्दादनापन । 

रोनीक-स्ती० दे० 'रमणी । 

रौप्य-पुं» [ सं० ] चोंढी । रूपा । 
वि० चांदी का । 

रौरब-वि० [ खं० ] मयंकर । 


ल-भ्यंजन-वर्ण का अट्वाईसवॉँ भद्प-प्राण 
वर्यां जिघका उश्चारण-श्यान दंत है । 

लंक-स्त्री० [ सं० ] कमर । कटि । 
ख्री० [ खं० लंका ] लंका द्वीप । 

लंफा-सख्त्री० [ खं० | भारत के दक्षिण का 
एक टापू जहाँ रावण राज्य करता था । 

लंग-सत्री० दे० लॉग' । 
पुं७ [ फ्रा० ] लेंगढ़ापन । 

खॉंगढ़-पुं० १. दे० “लेगढ़ा!। २.दे० 'हांगर!। 

सेंगड़ा-वि० [ फ़ा० लंग ] जिसका एक 
पैर बेकास हो या टूट गया हो । 
पुँं० एक भ्रकार का बढ़िया आम । 

सेंगढ्ान!-अभ० [ हिं० हेंगढ़ा ] लेंगे 
होकर चलना । 

रंगर-पुं० [फ्ा०] १. छोहे का वह बहुत 
बढ़ा कोटा जिसे सदी या समुद्र में गिरा 
देने पर नायें या जहाज एक ही स्थान 
पर ठहरे रहते हैं । २. लकड़ी का वद्द कुंदा 
जो मटखट गाय या बेल के गल्ते में बाँघा 
जाता है । ३. जटकती हुई कोई भारी 
सीज | जैसे-घक्की का क्षंयर | ४. पैर में 
पहनने का चांदी का शोढड़ा । २, कपड़े में 
वे धोंके जो पक्की घिल्लाई के पहले ढाले 
जाते हैं। कष्की सिस्ताई। ६. वह स्थान 
जहाँ दरित्रों को भोजन मिल्षता है । 


३७४२ 


खंपड 

पुं० एक सीषण नशक का मास । 
सैरें-सबेन् [इि० राय] दाप । (संबोधन) 
रौला-पुं» [ खं० रवण ] इल्लखा । शोर । 
सैस-श्री० [फा० रबिश] १. दे० रिविश' । 
२. रंग-ढंग। तौर-तरीका । ६. छूुमआ या 
बरामदा । 


तल 


वि० $. भारो । २. नटखट । पाजी । 
सेंगरई-#-ख्ली० .[ हिं० लंगर + भई 
( भत्य० ) ] पाजीपन । शरारत । 
लंगी-वि०८लेंगढ़ा । 
लंगूर-पुं० [ सं» लाॉयूली ] $, एक प्रकार 
का बढ़ा बदर जिसका सुंह काखा ओर 
पूँछ बहुत लंबी होती है ।#२, बंदर की दुम । 
लेंगोट(7)-पुं० [ सं० लिंग+झोट ] [स्त्ी० 
लंगोटी] कमर पर बांधने का वह पहनावा 
जिससे केघल उपस्थ और चूतड़ ढके 
रहते हैं | रूमाली । 
यौ०-लेंगाट-बंद्‌ूरमह्मचारी । 
लेंगोटी-खी० [दि० क्गोट] छोटा लेँगोट। 
यो०-लेंगो टिया या र-बचपन का साथी। 
मुद्दा०-लंगोटी में फाग खलना 
गरीब होने पर भी बहुत ब्यय करना | 
लंघन-पुं० [खं०] १. लॉधने की क्रिया 
या भाव । ढोकना | २, अतिकमण । ३. 
उपवास । अनाहवार । फाका । 
लैंघना#-स० वे० 'ज्ञॉघना' । 
लंड-वि० [ हिं० बट ] मूल है 
लेंड्रा-पि० दिश० या खं० क्ॉंगृल] कटी 
हुई पृछुवाला । ( पक्षी या पद्ु ) 
लंपट-थि० [ सं» ] [ भाष० लंपटता ] 
ब्यभिचारी | विषयी । घबद-चल्लन । 


सं 

संय-पुं० [ सं० ] किसी रेखा पर सीधी 
और खड़ी गिश्नेवाली रेखा । 
वि० लंबा | 

; क्ष्ती० दे० विलंब! । 

' क्ूुबन-पुं० [ सं० ] $. लंबा करना । २. 
कोई काम या बात कुछु समय के स्िए्‌ 
रुकी या टली रहना । ( एबेयेन्स ) 

संबा-वि०[सं० लंब] [ स्त्री० लंबी, भाव० 
क्षंबाई ] 4. जो एक ही दिशा में दूर तक 
सीधा चलना गया हो। 'चोढ़ा' का उलटठा । 
सुहा ०-लंवा करना > चता करना | 
इटाना । 

२. अधिक विस्तार या ऊँचाईवाला। बढ़ा । 
लंबाई-स््री० [हिं० लंबा] लंबा” होने का 
भाव | लंबापन । 

लंबायमान-वि«० [ हिं० लंबा ] $. बहुत 
लंबा । २. लेटा हुआ । 

लंबित-वि० [सं० ]4.लंबा किया हुआ। २. 
चखिचार, निश्चय आदि के लिए कुछ समय 
तक रोका या टाला हुआ । ( पेंडिंग ) 

लंबोतरा-वि० [हिं० लंबा] लंबे आकार- 
वाला । जो कुछ भ्रपेक्षाकृत लंबा द्वो 

लड्टीऋ-खत्री० दे० 'लकुटी' । 

लकड़बग्घा-पुं० देन 'कग्घढ! २. । 

लकड़हारा-पुं० [ हिं० लकदी+हारा ] 
जंगल से लकड़ी काटकर बेचनेवाला । 

लकड़ी-सख्री० [ सं० बगुढ ] १. पेढ का 
कटा हुआ काउवाला कोई ठोस या स्थूल 
अंग । काठ । २.इंघन ।३.छुड़ी या लाटो । 

सकथा-पुं० [श्र०] एक बात-रोग जिसमें 
कोई अंग सुन्रन और बेकार हो जाता है। 

खकौर-श्ली० [ सं० रेखा ] १. बह सीधी 
आकृति जो एक सीध में दूर तक चक्की 
गई हो । रेखा | सख्त । 

मुद्दा ०--लकोर का फकीर द्ोना या 


जचसी 


लकोर पीटना-पुरानी प्रथा पर चक्षना। 
२. घारी | ३. पंक्ति | सतेर । 
लकुट()-छ्ली ०[सं० जगुढ़] लाटी। छड़ी । 
लक्सो-पुं० [हिं० जाख्र-वृत्ष का निर्यास] 
घोड़े की एक जाति। 
पुं० [ हिं० लाख ( संख्या ) ] खसपती। 
वि० खाखों से संबंध रखमेबात्वा । जैसे- 
कखक्खी बाग, जक्खी मेला । 
लक्षत-वि० [सं०] एक क्ाख । सौ हजार । 
पुं० [ खं० ] एक लाख को संख्या । 
पुं०[सं०] १.किली उद्देश्य से किसी वस्तु 
या बात पर दृष्टि रखना । २, दे० लक्ष्य । 
लक्षण-पुं० [खं०] १. वह विशेषता जिसके 
आधार पर कोई चीज पहचानी जाय | 
चिट्ठ । निशान | २.नास । ३.परिभाषा । 
४. शरीर के अंगों पर शुभ भोर अशुभ 
माने जानेवाले कुछ विशेष प्राकृतिक 
चिद्द । ९. चाल-ठाल्ष । रंग्-ढंग । 
लक्षणा-स्त्री० [सं० ] शब्द की बह शक्ति 
जो उसका अर्थ सूचित करती है। 
लक्षना#-स० दे० 'लखना' । 
लक्षित-वि० [सं०] १. बतलाया हुआ। 
निर्दिष्ट) २.देखा हुआ । ४ जक्षणा शक्ति 
के द्वारा समझ में आनेवाल्ा ( अथ )। 
लक्षिता-स््री० [ खं० ] वह परकीया 
नायिका जिसका पर-पुरुष से होनेवाला 
संबंध घोर लोग जानते हों । 
लक्षितार्थे-पुं० [ सं० ] वह श्थं जो 
शब्द की जत्तणा शक्ति से निकलता है | 
लक्ष्म-पुं० [सं० ] जक्षण। चिह्न। निशान । 
लक्ष्मण-पुं० [ खं० ] सुमित्रा के गे 
से उत्पन्न राजा दशरथ के दूसरे घुत्र । 
लक्षमी-स््री० [सं ] १. घन की अधिष्ठान्नी 
देवी जो विष्छु की परनी कही गई है। 
कसछा | रमा। २, घन-घंपत्ति । दौखस । 


साजमी-पुत्र 
३. शोभा । छुटि | ७. धर की साजकिन । 
गृह-रवासिनी । 
सह्मी-पुश्न-पुं० [सं०] घनवान । भमीर । 
खक्षप-पुं० [ सं० ] १. बह जिपपर 
किसी उद्देश्य से रृष्टि रखी जाय। उद्िष्ट 
पदार्थ था बात | २. निशाना । ३. बह 
जिसपर किसी प्रकार का पाप हो। 
७ दे० 'लखिताथ' | 
लक्ष्य-भेद्‌-पुूं०[सं०] चलते या उड़ते हुए 
जीव या पदार्थ पर निशाना लगाना । 
लक्ष्यार्थ-पूं० [खं०] क्षण से निकलने- 
वाला अर्थ । 
सखधघर#-पुँ० वे० 'लाक्षायृह' । 
लखन«-पुं०>लच्षमण ) 
लखना-स० [ सं० लक्ष ] [ भाव० 
जलखन |] $ लक्षण देखकर अनुमान 
करना या समझना । ताढ़ना । २. देख ना। 
लखपती-पुं० [ खं० लक्ष+पति ] जिसके 
पास क्ास्ों रुपयों की संपत्ति हो। 
सतस्त-पेड़-वि० [दविं०्लाखख+पेड़] ( बाग 
ऋादि ) जिसमें बहुत अधिक बृछू हो । 
सखाउ७-पुं० दे० 'लाकागृह' । 
खखलाना-स७५ हिं० 'लखना! का प्रे० ! 
झ० दे० 'जखना' । 
लखाव#-पुं० दे० 'जत्तण' । 
लक्षिया4-पुं: [हिं०कखना] लखनेबाला । 
लखरा-पुं० [हिं० ल्ाख-न्बूक्ष का निर्यास] 
साख की चूदियां श्रादि वनानेवास्ा ! 
लखोटा-पुं७ [हिं०लाख+भौटा (प्रत्य०)] 
१. चंदन, केसर ऋअदि से बनाया जाने- 
वाला उब्रटन | २. बह ढिब्या जिसमें 
स्त्रियाँ सिंदूर आदि रखती हैं । 
लक्ोरी-ज्री० [ संब लाकछा ] $. एक 
प्रकार की मोरी ( कीड़ा 9) का घर | २. 
पुरानी चाज्न की पतली छोटी हट । 


खगना 
ज्वी० [ हिं० लाख (संख्या) ] देवी-देववा 
को उनके प्रिय हक की एक लाश पत्तियाँ 
या फल चढ़ाना | 

लग#-क्रि० वि० [ हिं> को ] १. तक। 
पर्यत । २, मिकट । पास । 
सत्री० लगन | को | 
अध्य० १. वस्‍स्‍्ते । लिए । २. साथ । 

खगन-स््री० [ हि. खगना ] १. किसी 
व्यक्ति या काम की ओर पूरी तरह से 
ध्यान लगाना । लौ । २. स्नेह । 
पुं० [खं० लग्न] १. विवाह का मुह त्त । २ 
हिन्दुओं में वे विशिष्ट दिन जिनमें विवाह 
होते हैं । सहालग । ३. दे० “लग्न! । 
पुं० [ फा० ] एक प्रकार की थाल्ली । 

लगनवर-स््री० [हिं० लगन] लगन । प्रेम। 

लगना-अ० [सखं० लग्न] १. किसी पदार्थ 
के तख्र से दूसरे पदार्थ का तल्ल मिलना । 
खसटना । जुड़ना । २. किसी चीज पर 
कुछ सरीया, टॉका, चिपकाया, जड़ा या 
मढ़ा जाना । ६ सम्मिलित होना। 
मिलना । ४. तल, सीमा या आधार पर 
पहुँचकर टिकना या रूकना । २. क्रम से 
लगाया या सजाया ज्ाना। ६. ब्यय 
होना । खच होन।। ७. जान पढ़ना । 
मालूम द्वोना। रू. संबंध या रिश्ते में 
कुछ द्ोना | ६.झाधात या चोट पहुँचना । 
३०, जलन, चुनचुनाहट आदि मालूम 
दोना । ११. कार्य में रत होना । 
मुहा०-लगे हाथ या लगे हार्थो- 
कोई काम करते रहने की दशा में था 
उसे पूरा करके निश्चित्त होने से पद्चले । 
जैसे-रगे हाथ यह काम भी कर डालो । 
१२. फलों आदि का सहना या गद्धमा 
पझारंभ होना । १३. सन पर किसी बात 
का प्रभाव या असर होना । 


झगंभरा 
मुहा०-छगती बात कहना 5 मस्‍्सम- 
भेदी बात कहना । 
१४. आरोप होना । १९. गशित की 
क्रिया पूरी होना। १३. दूध देनेवाले 
पशुओं का दृह्दा ज्ञाना। ३७. छेड़-छाड़ 
करना । १८, दांव पर भ्न रखा जाना । 
१8. घात या ठाक से रहना । 
लगभग-फ्रि० वि० [ ६ि० लग ८ पास + 
भग अलु०] प्रायः । बहुत-कुछ । ( संख्या 
या समय झादि कं संबंध मे ) 
लगमात-ख्री० [हिं० क्षगना+सं० मात्रा] 
ब्यंजनो मे लगनेवाली श्वरो की मात्राएँ 
या उनके सूचक चिह्न । 
लगच#-वि० [ झ० लगो ] १. शृठ । 
सिथ्या । झसत्य । २ उयथथ । बेकार । 
खसगयवाना-स० हि० 'लगाना' का प्र० । 
लगाता र-क्रि० थि० [हिं० लगना+तार८ 
कम |] बिना क्रम टूटे । वराबर | निरंतर । 
लगाद्‌#-स्ना ० [हि०लगावट] प्रेम । प्रीति। 
फ्रि० थि० दे० 'लगायत!। 
लगान-पुं० [ ६० लगना ] $. लगने या 
खगाने की क्रिया या भाव। २. खेती- 
बारी की भूमि पर ल्गनवाला कर । 
पोत । ( रेन्ट ) 
लगाना-स० [हि० 'ल्गना' का स०] १. 
एक वस्तु के तल्न से दूसरी बस्तु का तल 
मिक्लाना । सटाना | २. किसी के साथ 
रखना या करना । सम्मिलश्चित करना । ३. 
दुक्ष आदि आरोपित करना। जमाना। 
४. क्रम से यथा-स्थान रखना । चुनना । 
३. ब्यय या खर्च करना। ३. आघात 
करना । चोट पहुँचाना । ७. किसी सें कोई 
नई प्रज्धत्ति, ब्यसन, चसका आदि उत्पन्न 
करना । ८. कास में लाना | १. दोष या 
अभियोग का झारोप करना। १०, ठीक 


दछ्र 


छग्घद 
स्थान पर बेठाना । ११. गणित या हि- 
साय करना । $ २. चुगलो खाना। शिका- 
यत करना। १३. काय॑ में संद्वग्ग करना। 
१४. कर झादि -नियत करना । ३५, गौ, 
मेंस आदि दृद़णा । १६. स्पर्श करना । 
छुआना । ३०. जूए में दाँव पर घन 
रखना । ॥$८. किसी बात या काम में 
अपने आपको औरों से श्रेष्ठ सम कमा । 
लगाम-स्त्री० [ फ्रा० ] घोड़े के मुंह में 
ज़गाया जानेवाला वह ढांचा जिसके दोनों 
ओर घोड़े को चलाने के दिए) रस्से या 
चमड़े के तस्म बँघे रहते हैं। रास। बाग। 
मुह ०-जवान या मुँह में लगाम न 
ट्ोना>बिना सोचे-समके बोलने की 
आदत होना । 
लगार#-चञ्ली० [हिं० सूगना] $. नियम- 
पूर्वक नित्य या बराबर काम करना | बंधी । 
बंधेज । २. लगाव । संबंध । ३. सिल- 
सिला | क्रम | ४. लगन | को । 
वि० मेल-मिल्लाप या सम्बन्ध रखनेय।तला। 
सलगाव-पुं५ [हिं० ज़्गना ] १. खगे 
होने का भाव। २, संबंध | वास्ता । 
लगावट-स्ली० [दिं० गाव] १. संबंध । 
खगाव। २.प्रम या झआपसदारी का सम्बन्ध | 
लगि(गु)७-भब्य० दे० 'छग' । 
लगुड़-पुं० [ सं० ] इंडा | लाठी । 
लगूल#-ख्री० [सं० ज्ांगृल] पूछ । दुम । 
लगींद्ााँ>-वि० [ हिं*- हृगना+शौहाँ 
( अ्रत्य० ) ] जो किसी से लगन जगाने 
के लिए उत्सुक या उचद्यत हो | 
लग्गा-पुं५ [ दिं& करना ] १. कायये 
का धारंभ या सूत्र-पात । काम में हाथ 
लगना। २. किसी दोंव पर जुभारी के सिवा 
दूसरे ब्लोगों का ज्गनेवाजा घन या दाँव । 
लग्घड़-पुं७ दिश०] १. बाज । २. चीते की 


लग्धा 


तरह का एक छोटा पश्‌ | लकड़-बग्घा । 
सम्धा-पुं० [ सं० लगुढ ] [स््री० लग्धो] 
१. कंबा याँस, विशेषतः दृद्यों से फल 
आदि तोह़ने का बॉस । २.दे० 'लग्गा' २। 
लम्म-पुं० [ सं० ] १. ज्योतिष सें उतना 
समय, जितने में कोई राशि किसी 
विशिष्ट स्थान में वर्तमान रहती है। 
२. शुभ कार्य का मुहूत्त । खाइत । ३. 
विदयाह का मुहदत | ७. विवाह । शादी । 
वि० [ख््री० लग्ना] लगा या खटा हुआ। 
लपझ्ननक-पुं० [खं०] जमानत करनेवाला | 
प्रतिभू । ( बॉन्ड्समैन ) 
लघिमा-स्नी० [सं०» लधिमन्‌]) “लघु 
का भाष। लघुता। २. एक कश्पित 
सिद्धि जिसके प्राप्त होने से मनुष्य बहुत 
छोटा था हलका वन सकता है । 
लघु-वि० [ सं० ] [ भाव० लघुता ] 
१. कनिष्ट । छोटा । २ हलका। ३ 
निःखार। ४.थोड़ा । कम | 
पुं०छ $. ब्याकरण में एक साम्रा का 
स्वर । जैसे-थ्र, इ, उ। २. छुन्दः-शास्त्र 
में वह अच्चर जिसमें एक ही माश्रा हो | 
गुर! का उल्टा । इसका चिन्ह / है। 
लघुचेता-पुं० [ सं० जधुचेतस ] तुच्छ 
या बुरे विचारोंबाला । नीच । 
लघु-शंका-स्री ० [ सं० ] पेशाब । 
लचख( क )-ख््री० [ है० लचकना | $. 
छचकने की क्रिया या भाव । सन । 
झुकाव । २. लचकने का गुद । 
लचकना-भ० [हिल लच (अनु०)] [स० 
तचकाना ] १. दबने पर बीच से दवना 
या झुकना। क्चन!। २. कोसखता 
आदि के कारण या हाव-भाव के समय 
ख्लियों की कमर या दूसरे अंग झछुकना | 
लखकनि#-स्त्री० दे० 'सचक' | 


हछर 


लच्छेदार 
लखकाना-स० हिं० 'छथकना' का प्रे० | 
लचकोंद्ञाँ०-वि० दे० 'सचीदा । 
लचन-श्ली० दे० 'लचक' । 
लचना-ञभ० दे० 'क्षयकना' । 
लचारी-सख्री० [ देश० ] १. मेंढ | नजर । 
२. एक प्रकार का देहाती गीत । 
लचाव-एं० दे० 'ज्चक' । 
लचीला-पि० [हिं०लचना+ईक्ा(प्रत्य०)] 
[ भाव० लचीलापन ] १. जो सहज में 
लच या कुक सकता हो। कषचकदार | 
२, जिसमें सहज में परिवत्तेन, उतार- 
चढ़ाब या कम्ी-बेशी हो सकती हो । 
लच्छुक-पुं० [ खं० लच्य ] १. बढ़ाना । 
मिस | २. निशाना । लक्षय । 
सत्री० दे० लचमी' । 
वि०, पुं०दे० 'लक्ष' (क्ाख की संख्या) । 
लच्छुन#-पुं० [० लक्षण] १. खत्तण | 
२. शरीर में हानेवाल्ा एक विशेष 
प्रकार का काला दाग | 
लच्छूना#-स० दे० 'खखना' । 
लच्छुमी%-सत्री० 5 लच्षमी | 
लच्छा-पुं० [ शनु० ] [ स्त्री० असपा० 
लच्छी ] १. गुण्छे के रूप में गुये हुए 
सूख या तार। २, सूत की तरद्द लंखे 
ओर पतले कटे हुए टुकढ़े । ३. हाथ या 
पैर में पहनने का एक प्रकार का गहना। 
लच्छा-ग्रुद्द&-पुं० दे० 'लाक्षाग्रह्द' । 
लच्चिछुए-ख्री० ८ लच्सी । 
लच्छिछुत#-वि० [खस० जक्षित ]१. देखा 
हुआ । २. निशान लगा हुआ । अंकित । 
लच्छछु-नियास+-पुं० > विष्णु । 
लच्छी-वि० [देश ०] ए प्रकार का घोड़ा । 
ख्रो० [ हिं* जच्छा ] छोटा लच्छा । 
कसी ० ८ काचमी । 
लच्छेदूर-वि० [ ६० लच्छा+फा० दार 


+ 


जल्ुमन 
( प्रत्य० ) ] १. ( खाथ पदाथ ) जिसमें 


७७ 


लटापोट 
लटकन-पुं० [हिं० कटकना] ३१. लठकती 


लच्छे बने हों । २. चिकमी-चुपड़ी और हुई चीज था अंग । ३. नाक में पहनने 


मजेदार ( बात )। 

लछमन-पूँ० ८ कफ्मण । 

लछुमी-रुथ्ी० ८ छत्तसी । 

लक्लार[७-वि० दे० “लंबा! । 

लज्ञ#-म्री० दे० 'लाज' । 

लजना-ञभ्र० दे० 'शजाना! । 

लज॒वाना-स० हिं० लज्ञाना' का प्र० । 

लजञाना-भआभ०, स० [ से० लज्या ] लजित 
या शरमिन्दा होना या करना । 

लजालू-पूं० [ सं० लज्यालु ] एक पौधा 
जिसकी पत्तियाँ छूने से सिकुड या कुछ 
मुरम्ता-सी जाती है । 

लजजीला-बि० वबे० 'लजाशील्ष' । 

लजुरी'-स्ली० [ सं० रज्जु ] कूएँ से पानी 
खींचने की रस्सी । 

लजोहाँ-वि० [ खं० जजावद ] [ स््री० 
लजोहों ] लजाशील । 

लख्लत-ऊ्री० [ अ० ] स्वाद । 

लज्ज़ा-स््री० [ खं० ] [ वि० लज्जित ] 
१. घह सनोभाव जो स्वभावतः अथया 
संकोच, दोष भ्रादि के कारण दूसरों के 
सामने सिर उठाने या बोलने नहीं देता । 
शम्सं। हया । २. मान-सर्य्यादा | इज्तत । 

लज्जाशील-बि० [सं०] जिसे स्वभावत- 
जरदी लज्ञा झाठी हो । 

लज्ञित-वि० [ सं० ] जिसे त्रज्ञा हो । 
शरमाया हुआ । 

लट॒-स््री ०[सं०्लट्वा] १.वाल्वों का गुच्छा। 
केश-पाश | श्रलक | २.उलमे हुए बाल । 
ख्री० [ हिं० लपट ] लपट | जो । 

लडक-स््री० [ हि० कटकना ] १. लटकने 
की क्रिया या भाव । २.धंगों की कोमज्, 
कचीजी और मनोहर चेष्टा । अंगर्ंगी । 


का ए७ गहना | ६.एक प्रकार की वनस्पति 
के दाने जिनसे बढ़िया और सुरांधित 
यसस्ती या गेरुआ रंग निकक्षता है| ४. 
इन दानों को उबालकर निकाला हुआ रंग । 
लटकना-भ० [ स॑० मटन-शझकना ) १. 
ऊपर टिक रहने पर भी कुछ अंश का 
नीचे की झोर कुछू दूर तक बिना आधार 
के अधर में झुका रहना | झलनना । २. 
खड़ी वस्तु का किसी ओर अऋुकना | ३. 
काम का कुछु समय तक अधूरा पढ़ा रहना । 
लटका-पुं० [हिं० लटक] १. ढंग । उब । 
३ बनावटी कोमक्ष चेष्टा और बात-जीत 
हाथ- भाव | ३, उपचार आदि की छोटी 
ओर सदज्ष युक्ति । टोटका । 
लटकाना-स० हिं० श्टकना! का स०। 
लटना-अ० [सं० लड़] १. थककर बेकास 
होना । २. दुबला ओर अशक्त होना। ३. 
विकल या बेचेन होना । 
अ्र० [ खं० लल | १. चाह या लोभ में 
पड़ना । २, तरपर या लोन होना । 
लखटपर()-वि० [टिं० जटपटाना] [स्त्री० 
लटपटी ] १. छड़खढ़ाता हुआ। २. 
ढीला-ढाला । ३. अस्त-व्यस्त। ७, अस्पष्ट 
और क्रम-विरुद्ध (कथन) | € अशक्त । 
वि० $. जो न यहुत पतल्ना हो ओर न 
बहुत गादा । (खाद्य पदार्थ, रस भादि) 
लटपटाना-भ« [संण्लढ+पत्‌] १. लब- 
खड़ाना । २. ठीक तरह से न कर सकना । 
अ० [ खं० लल ] १. खुमाना | मोहित 
होना । २. त्लीम था अनुरक्त होना । 
लटा।-वि० [ सं० लट्ट ] [ स्री० खटी न्‍ 
१. क्षंपट । लुझ्चा । २. तुच्छु | हीन । 
लटापोर#-वि० दे० 'जद्दाल्लोट! । 


घाटी 

लटी-सखी० [ डिं० क्षटा ८ बुरा ] ब५ झुरी 
या छूट बात। २. साधुनी था भक्तिन । 
2. चेश्या | रंडी । 

खटट्री-स्जी० दे० कट! ( बालों की )। 

लट्ट -पुं० [ सं० लुंडन-लु ढकना | १. एक 
प्रकार का गोल खिलौना जो जमीन पर 
फेककर नक्याया नाता है । 
मुद्दा०-( किसी पर ) लट्ट, द्ोना> 
सोहित या लुब्ध होना । 
२. शीशे का वह गोला जिसमें बिजली 
का भ्रकाश होता है | ( बल्य ) 

लट्टू-पूं० [ घं० यष्टि ] बढ़ी जाठी | 

लट्॒बाज्ञ-वि० [हिं०लट्ु+फा०बाज] लाठी 
चलाने या उससे लद़नेव।ला | लटठेत। 

लट्ट-मार-वि० [ हिं० लट+मारना ] १. 
लट्ठबाज । २. अप्रिय भ्रोर कठोर (बात)। 

लट्ठा-पुं० [हिं० लट्ट] १. लकड़ी का बढ़ा 
बकला। शहतीर। २.एक प्रकार का कपढ़ा । 

लठिया-सर्नी० दे० 'जञाठी' । 

लठेत-पुं० दे० “लद्धबाज! । 

लडू-स्त्री० [ सं० यष्टि ] १. एक ही तरह 
की चीजों की श्रेणी या माला । २. रस्सी 
या ढोर के कई तारों में का एक तार । 

लड़कपन-पुं० [ हिं० लड॒का+पन ] १. 
बाक्यावसथा । २. ना-समझ्की । 

लद़क।-पुं« [ 6िं० लाइ-दुलार ] [स्त्री० 
बड़की ] $. छोटी अवस्था का मनुष्य । 
यात्षक । २. पुत्र | बेटा । 
पद-लड़कों का खेल ८१. साधारण 
या सहज बात या काम । 
यो०-लड़का-बाला>सन्तान । 

लड़काई#-ख्री० दे० 'खड़कपन! | 

लड़कोरी-वि० स्री० [ हिं० लड़का ] 
अच्ेवास्ी ( ञ्री )। 

सड्खड़ान[-अण० [ अनु० |] भच्छी तरह 


श्र 


काडडू 
चल या खड़े न रह सकने के कारण हथर- 
उचर झुकना या गिरना | डगमगाला । 
लड़ना-भ० [ खं० रणन ] १. एक दूसरे 
को छोट या हानि पहुँचाना। भिदना। 
२. रूगढ़ा या तकरार करना । ३. बदस 
करना | ७. टकराना । <, सफलता प्राप्त 
करने के लिए घिदुद्ध प्रयत्न करना । 
६. जहरीले जानवर का काठना । 
लड़-बावला-वि० [हिं० लड़का+वावजा] 
स्त्री०लड़-बावली] १.अल्ह ढ़ । २.मूखे । 
ना-समझ | ३. गंवार | भनाढ़ी । 
लड़ाई -सख्ी० हि ०लक्षना+आभाई ( प्रत्य०)] 
१३. वह क्रिया जिप्तमें दो दल या पु 
एक दूसरे को मार गिराने या हानि पहुँ- 
चाने के लिए वार करते हैं । २. संग्राम । 
युद्ध । दे. कगढ़ा । तकरार । हुआत । 
४. वाद-विवाद | बहस । २. किसी के 
विरुद्ध सफल होने के लिए फिया जानेवाला 
प्रयत्न । ६. शअ्नवन । विरोध | जैर । 
लड़ाका-वि०  [ हिं० लड़ना + झाका 
(प्ररय०) ] [ स््री० लड़ाकी | १. योद्धा । 
२. लड़ाई-सूगढ़ा करनेवाज़ा। झगढ़ालू। 
लड़ाना-स० हिं० “'जड़ना' का प्रे० । 
स० [६िं० लाइ-प्यार ] लाढइ-प्यार 
या दुलार करना | 
लड़ी-स्म्री० दे० 'लड़!। 
लड़ीला#-वि० दे० 'लाडला! । 
लड़ेता-वि० [ हिं० क्ाइ-प्यार+पेता 
(अस्य०)] [स्त्री० लबती] १. लाढला। 
दुल्लारा । २.जो लाड़-प्यार के कारण बहुत 
बिगढ़ गया हो । उषछ्ठ। शोख। ३. प्रिय । 
वि० [दि० लबना] लड़नेवाला । योद्धा 
लड्डू-पुं० [खं०लडदुक] एक प्रसिद्ध गोल 
झिठाई । मोदक । 
मुद्दा ०-ठग के लंडडू ख्ाना-धोखे में 


साक्याजा 


आकर ना-समझी करना। मन के लड़ | 


सखाना+किसी बड़े सुख या खास की व्य्थ॑ 
या निशाधार कश्पभा या श्ाशा करना। 


४०» रड्यानाक्षा-स० [हिं० लाइ-प्यार]|लाब- 


प्यार करना | दुल्लाश करमा। 
जढ़ा-पुं० दे० लिढ़िया! । 
सलढ़िया|-स््री०[हिं० छुद़कना] बेल-गाढ़ी। 
खत-सख्त्री० [ सं० रति ] बुरी आदत । 
लत-खोर-वि० [ हिं० लात+फा०खोर- 
खानेवाला ] [ ख्री० लत-खोरिन ] १. 
प्रायः लात खाने या दुदशा भोगनेवाला । 
२ कमीना । नीच । 
लतखोरा-पुं० [दि० लतखोर] पैर पोंछने 
का बिछाएन । पायंदाज । 
खत-मर्दंन-सत्री ० [हिं० लात+सं० मदन] 
पैरों से रोंदने की क्रिया या भाव । 
लतर-ख्री० [ सं० लता ] खता। बेल । 
लता-स्त्री० [ सं० ] जमीन पर फैलने या 
किसी झाधार पर चढ़मेवाला कोमल 
पतला पौधा । बढली । बेल । 
लताग्रह-पूं० [०] क्ताओं से घिरा भर 
घर के रूप सें बना हुआ स्थान । 
लताढु-स््री० [हिं० त्ताइना] १, लताढने 
की क्रिया या भाव । २. दे० 'लथाढ' । 
लताइना-स० [ हिं० ज्ञात ][ भाव० 
लताढ़ ] १. पैरों से कुचछना । रोंदना । 
२, खड़ होकर पैरों के भार से किसी के 
अंग दुबवाना । ३. तंग करना । 
लता-पता-पुं० [खं० ल्तापन्न ] १. 
पेढ़-पत्त । २, जड़ी-बूटी । ३. रद्दी चीजें। 
लता-मंडप-पुँं० [ खं० ] लतागृदद । 
लतिका-स्नी० [ सं० ] छोटी लता । 
लतियर(यल)-थि० दे० लूत-खोर! । 
खतियाना-स० [ हिं० लात + आना 
( प्त्य७ ) ] १. पैरों के दबाना। २. 


३७६ 


खपदा 


पैरों से आधात करना । खातें मारना । 
खतीफा-पुं» दे० 'छुटकुजा! । 
लत्ता-पुं७ [ खं० छ्क्तक ] फटा-पुराना 
कपड़ा गया उसका टुकड़ा । चीथढ़ा । 
लक्ती-स्नी० [हिं० लात ] पशुझों के लात 
मारने की क्रिया । 
लथ-पथ-वि० [ अनु० ] १.मींगा हुआ । 
तर। २, (कीचढ़ आदि से) सना हुआा। 
लथाड़-ख्री० [ अनु० लथपथ ] १. जमसीण 
पर घसीटने की क्रिया । २. झिड़की । 
लथेड़ना-स० [ अनु ०लथपथ ] १. पूल: 
मिट्ठी लगाकर मैला या रांदा करना । २. 
जमीन पर पटककर घसीटना । ४. संग 
करता । ४. ढॉटना | डफ्टना । 
लद॒ना-ञअ० हिं० 'लादुना' का आअ० । 
लद॒वाना-स० हिं० ज्ञादना' का प्रे० । 
लदाव-पुं० [ हिं० लादना ] $. लादने 
की क्रिया या भाव | २. भार। बोकझ। 
३. छुत का एक प्रकार का पटाव जिसमें 
बिना घरन के हँदो की जोढ़ाई होती है । 
लद्दू -वि० [ हिं० लादना ] जिसपर बोझ 
लादा जाय । ( प्च ) जैसे-लह_ घोड़ा । 
लद्धड़-वि० [ हिं० ज्ञादना ] मोटा और 
फलत: सुस्त या झालखी । 
लद्धना#-स० [ सं० लब्ध ] प्राप्त करना । 
लप-ख्रो० [अनु०] लप्लपाने की क्रिया 
या भाव | 
पुं० [ देश० | अजली । 
लप्कना-श्र० अिनु०] [ भाव० ल्पक ] 
झरपटकर या तेज्ञी से आगे बढ़ना । 
लपट-ञछ्लो० [ हिं० ल्ो+पट ] १. झाग 
की लो । २. गरम हवा का झोंका । ३. 
गंध से युक्त हवा का कोॉका । 
लपटना-भ० दे० 'कछिपटना'। 
लपटा-पुं० [ &िं० लपदना ] ३१ दामी 


जपदाणा 


गीछी बस्तु या पिंड । २. लप्सी । ह. 
कढ़ी । ४. थोड़ा-यहुत संबंध या छमाव । 
लपटाना-स० १. पे० 'किप्टाना! । २. 
है० 'लपेटना' । 
कहा दे० लिपटनगा' । 
लपना-भ० [ अनु० लप तप ] १. इधर- 
उधर या ऊपर-नीचे खचना या ऋुकना। 
२. ऋप्कना । ३. हैरान होना । 
लपलपाना- भ्र० [भजु० लए लप | [भाव० 
खपक्षपाहड] . लपना । २, छुरी, तलवार 
आदि का उसमकना । 
स० १. छुरा, तलघार शादि हिलाकर 
समकाना । २. दे० कश्षपाना' | 
खप्सी-स्ली* [ खं० लप्सिका |] १. एक 
प्रकार का पतला हलुझा । २, गाले गाढ़े 
पिंडढों का समूह । 
लपाना-स*० हिं० लपना! का स० ! 
लपेट-स््री० [ हिं० लपटना ] १. कपेटने 
की क्रिया या भाव । २. ख्पेटकर डाला 
हुआ घुमाव या फेरा | एंडन | बछ । ३. 
घेश | परिधि | ४७. उल़कन । 
लपेटना-स० [दिं० लिपटना] १. घुमाते 
हुए चारो ओर लगाना । २. घूत भावि 
लच्छे के रूप सें करमा । ६ किसी चीज 
से आवूत करना । ३४. उलझन या मंकट 
में किसी के साथ सरिसतित करना । 
लफंगा-धि० [ फा० लफंग ] १. लंपट । 
दुआरित्र । २. लुशा | बदमाश । 
लफ़ला#-अण० दे० 'जपना' । 
लफ्ज-पुं० [ है ] शब्द | 
लबड़-घोंधों-ख्री० [ हिं० क्षबाड+्थो धो 
(झनु०) |] $, अंधेर | कुब्यवस्था । २. 
बेईमानी और जबरदस्ती की चाल । 
खबदूना#-भ० [ सं० क्प-बकना ] $. 
झूठ बोलना । २, गप हॉकमा । 


खरकई 
लबावा-६० [फा०] चोग! । (पहनावा) 
लवार|-वि० [ सं» क्षपन ] [ भाव» 
क्षबारी | १. झूठा । २. गष्पी । 
लयालब-दवि० [ फा० ] ऊपर या किनारे 
घक भरा हुआ । झुल्लकता हुआ । 
लबेब्‌-पूं० [सं० वेद का अनु०] लोकाचार 
की भह्दी या भोंडी बात या प्रथा | 
लब्ध-वि० [ सं० ] मिला हुआ । भाष्त । 
पुं० भाग करने पर निकल्लनेवात्ता फल + 
( गणित ) 
लब्ध-पतिष्ठ-वि० [ खं« ] प्रतिष्ठित । 
लब्धि-स्ली० [ सं० ] प्राप्ति । क्षाभ । 
लक्ष्य-वि० [ ० ] १. ञो मिल पके | 
२. उचित । मुनासिव । 
लम्यांश-पुं० [ सं० ] ब्यापार या क्रय- 
विक्रय आदि में होनेबाला आर्थिक 
लाभ । मुनाफा । । प्रॉफिट ) 
लमकना/+भ० [हिं० लपकना ] १.लपक- 
ना। २. उरकठित होना । ह. लंटकना | 
लम-छुड़-वि० [हिं०लंबा] बहुत लंबा। 
पुं० भासा । बग्छा । 
लम-तड़ंग-वि० [हि० लंबा+ताढ़+अंग] 
[स््री० लम-तडंगी] बहुत छांबा या उँचा । 
हल्मधी।-पुं७ [ हि० समधी का भ्रनु० | 
समधी का दूसरा समधी । 
खम्माना+ -स० [हिं० लंबा] लंबर करना । 
झ० १ लंबा होना । २.दुर निकल जामा । 
लय-पुं० [ सं० ] १. एक का दूसरे में 
खाना । विज्नीन होना। २.ध्यान से ज्ञीन 
होना । १. अम्त में सारी सृष्टि या जगव्‌ 
का होनेव/ला विनाश। प्रलय। 9,णिनाश | 
सत्री० १, गीत गाने का विशेष और सुन्दर 
ढंग । धुन । २. संगीत में स्वर और वाक्ष 
का ठीक रूप में निवांह ! 
लरकई७-स्त्री० & जबुकपन । 


कट 


सरसखरमभि 
खरखरसनि#-स्री% [ हिं० जहखड़ाना ] 
काइखड़ाने की क्रिया या साथ । 
लरजमा-अर््[का ० लरजा-कंप]३ .काँपना । 
२. हिललना | ६ ढर जाना | दहलनमा । 
सर-स्र#-वि० [ हिं० लब + झड़ना ] 
बहुत अधिक । प्रचुर । 
लर्रान#-ख््री ० दर लद्ाई ॥ 
खरिक-सलोारी'-स्ी०-खेलवाढ । 
लरिका#-पुं०-लढ का ) 
लरी#-सत्री०८लद़ं। | 
ललकना-भ० [ सं० ललन ] [ भाव७ 
ललक] १.यहुत अधिक ल्लाखसा करना । 
खलचना । २. प्रेम या चाह से भरना । 
खलका र-स््री ०[हिं०ले ले से अनु ०+कार] 
खलखकारने की क्रिया या भाव | 
ललकारना-स० [हिं० छलकार] [भाब० 
खलकार | अपने साथ ख़ह़ने या फिसी 
पर आक्रमण करने के लिए चित्वाकर 
बुजाना या कहना । प्रचारण । 
ललकित#-वि० [हिं०ललक] गहरी चाह 
से भरा हुआ । 
ललचना-भ"० [हिं० लालच] १. लालच 
करना । २, लालसा से अधभीर होना । 
ललचाना-स० [हिं० लखचना ] $. 
ऐसा कास करना कि किसी मन में 
साखच उस्पल्त हो। २. किसी का कुछ 
दिशख्वाकर उसके पाने के लिए झबघीर करना | 
#अण० दे० 'ललचना' । 
ललचोह्ाँ-वि० [ हिं० लालच ) [ ख्री० 
ल्क्षयोहों ] लाज्च से भरा हुआ । 
सलन-पुूं० [ सं० ] १. प्यारा बच्चा। २. 
सायक या पति। ३. क्ीढ़ा । 
ललना-स्प्री० [ सं० ] सुन्दर स्त्री । 
क#पुं० बे० 'खलन'! । 
सला-पुं० [ हिं० खाल ] [ खो खश्ी ] 


श्द 


छाबना 


३. प्यारा और दुल्लारा लड़का । २. ना- 
जक या पति । 

ललाई-स्ली ०-काली । ( रंगत ) 

खलाट-पुं० [ स॑० ] मस्तक । साथा । 

ललाना#-झर०->जलचना । 

ललाम-वि० [ सं० ] [माव० ललखामता] 
१. रमणीय । सुंदर । २. काल । सुख । 
३. शेष्ट । उत्तम । 
पुं० १. अल्लकार | गहना | २, रेस्म । 

ललापमी-छी० [सं० ललाम ] १. सुन्दर- 
ता । २. लाखी । सुर । 

ललित-वि० [०] [ भाव० साथिस्य 
३. सुन्दर । मनोहर । २. प्रिय । प्यारा । 
पुं७ खंगार रस में सुकुमारता से अंग 
हिलाना । मनोहर अंग-भंगी । 

ललित कला-सखी० [ सं० लखित+क्ता] 
बह कला जिसके अभिश्यंजन में सुकुमार- 
ता और सौन्दर्य की अपेक्षा हो। जैसे- 
खंगीत, चित्रकज्ा आदि । (फाइन-आट ख) 

लाॉलताई#-ची०-लालिश्य । 

लली-सख्री० [ हिं० लला ]) १. लक॒की' 
का याचक प्यार का शब्द | २.नायिका । 
६. प्रमिका । प्रयसी। 

ललोदँ#-बि० [हिं० लाक ] [ स््ी० 
ललौहीं ] लाली लिये हुए । 

लटला-पुं० दे 'जला' । 

लदलो-सख्ी ० [सं०लक्षना] जीभ | जबान । 

लल्लो-चप्पो(पत्ती)-ख्री० [ खं० जक्ष+ 
अलु० चप ] चिकनी-चुपढ़ी झोर खशा- 
मद की बालें । 

लवंग-पुं० [ सं" ] लॉग । ( मप्ताला » 

लव-पुं० [सं० ] १. बहुत थोढ़ी मांत्रा। 
श.दो काष्टा या छत्तीस निमेष का समय । 

लव॒ण-पुं० [ घं० ] नमक । 

लचन[|4#-स० दे० 'लुनना! । 


छादनी 
खबनी-ख्री० [ सं० लथन ] भनाज की 


द्८र 


झटदना 
खान पढ़ता हुआ | सुशोभित । 


पकी फसल काटने की क्रिया । लुगाई। खसी-स्ली० [ सं० जस ] $. छस। २. 


कसी ७ [सं० नवनीत] मक्खन | 

लघ-लासी#-सत्री० [ हि० जव-प्रेम+ 
ज्ञासी-लखी ] १. प्रेम की लगावट। 
२. सम्बन्ध स्थापित करने की चाह । 

लघ-लीन-वि० [हिं० लब+लीन] तन्मय | 
सक्लीन । मग्न । 

लवब-लेश-पुं० [ सं० ] बहुत थोड़ा 
झंश या संसलग । 

खबा-पुं०७ [ सं० बल ] तीतर की 
जाति का एक पक्ती । 
#पु० दे० लाया! | 

खबाई-ख्री० [ देश० ] नई व्याई गो । 
स्त्री० दे० 'लवनी! 

शघाजमा -पुं० [ अ० लवाज़िम ] १. 
बढ़े प्रादमियों के साथ रहनेवाल लोग 
और साज-सामान। २.झवश्यक सामग्री । 

लवारा-पुं० [हिं० लवाई] गो का बच्चा । 
बि० दे० 'झावारा' । 

लवासी#-वि० [ सं० लव-बकना ] १. 
बकयादी | २. लंपट । वद-चलन । 

लशकर-पुं० [ फा० ] [ बवि० लशकरी ] 
३, सेना । फोज । २. सेना की छाबनी | 
३. जहाज पर काम करनेवाले आदमी । 

लस-पुं० [ खं० ] १. वह गुण या तत्व 
जिससे कोई चीज किसी से चिपकती है । 
छासा । २. दे० बसी! | 

लसना-स० [ खं० क्षसन | चिपकाना । 
झ० $. चिप्कना | २. शोभित द्वोना। 

लसनि#-स्त्री० [ ६िं० लसना ] १. अव- 
स्थिति । विधमानता । २. शोभा । छुटा। 

खसलसाना-भ्र० [ हिं० कस ] चिप- 
चिपा होना । क्षस से युक्त होना । 

लखित-थि० [ खं० ] सजता या सुन्दर 


सच ख़गने की बात। झाकपेण । ३. 
प्राप्ति या लाम का योग । 9. संयंघध । 
हागाव । ३. दे० 'लस्‍्सी'। 
लसीका-स््री० [खं० ] १. थूक । २. 
मवाद । पीब । ३. शरीर के अ्रंर्गों में से 
निकलनेवाला रक्त की तरद का एक शरस 
पदाथ जिसका उपयोग चसिकिश्सा-संब॑र्धा 
कार्यों में होता है । ( लिम्फ ) 
लसीला-बि० [ हिं० क्ख ] [स्ली० 
लसीली ] १. जिसमें लस हो। बस- 
दार। २ सुंदर | मनोहर । 
लस्टम-पस्टम[-क्वि० वि० [ देश० ] 
किसी तरद्द से । जैसे-त से । 
लस्त-वि० [ हिं० लटना ] शिथिल । 
यौ०-लस्त-पस्त-बहुत शिथित्ष । 
लस्सी-स्त्री० [ हिं० कषयस |] १. छाछ । 
मठा । तक । २, एक आधुनिक पेय जो 
दही घोलकर बनाया जाता है । ३. 
दे० लिसी! | 
लहँगा-पुं० [ हिं० लंक-कमसर+अंगा ] 
4. पश्चिमी भारत की सर्तियों का एक 
घेरदार पहनाथा। २. इस झाकार का 
वह कपड़ा जो र््रियों महीन खादी के 
मीचे पहनती हैं। साया । अस्वर | 
लहकना-भ० [अलु०] [भाव०लद्रक] १ 
खह राना। २ आग सुलगना। श,लपकना। 
लद्धकाना-स० हिं० 'कहकना! का स० । 
खलहनदा र-पुं० [ हिं० लददना+फा० दार 
(प्रत्य०)] जो किल्ली से अपना प्राप्य घन 
या दिया हुआ ऋण लेने का अधिकारी दो | 
लद्दना-पुं० [ सं० क्षमन ] उच्चार दिया 
हुआ या बाकी रुपया जो मिक्षन को हो ; 
#स० [ खें० खभमन ] भाप्त करता । 


खहवपर 
लददबर-पुं५ [हिं० लहर ? ] १. एक 
झकार का चोगा। २, ऊँचा खंदा मंडा । 
लट्दर-रत्षी ० [ सं० क्षहरी | $, नदी आदि 
सें ऊपर उठनेवाली जल की राशि । 
हिलोर | तरंग । २. उमंग | जोश | डे, 
रोग या पीक्षा आदि का रह रहकर होने- 
बाला वेग । जैसे-सोंप काटने की लहर | 
४, भानंद की उमंग | मोज । 
यौ०-लद र-बहर८सब प्रकार की प्रसश्न- 
ता, सम्पन्नता भर सुख । 
७. टेंदी-तिरछी चात्ष या रेखा । 
लद्दर-पटोर-पुं० [ हिं० लहर+प्ट ] एक 
प्रकार का भारोदार कपरा । 
लद्गा-पुँं० [6िं० लहर ] १ लहर। 
तरंग । २. भोज | शानंद। ३. नाच या 
गाना आरस्भ होने से पहले सारंगी, तबले 
आदि साजो पर बजनेवातल! गत । 
लहराना-अ० [ हिं० लहर ] [ भाव० 
कहर, लहरान | $, हवा के भोके से 
लहरों की तरह इधर-उधर हिलना- 
डोलना । लहरें खाना। २. हवा के 
मोके से पानी का अपने तल से कुछ ऊपर 
उठना ओर गिरना । ३. इस प्रकार झोंका 
खाते हुए यढना या हिलना। ४. मन 
का उमंग सें होना । ९. झाग सडकना 
या सुलगना | ६ शोभित होना । 
स॒० १, हवा के म्ोके में लहरों की तरदद 
इधर-डघर हिलाना। २. टेढ़ी चाल से 
खलाना या ले जाना । 
लहरिया-पुं« [हिं० लहर ] १. लद्दर 
की तरह टेढ़ी क्कीरों की श्रेणी । २. एक 
प्रकार का चारीदार कपड़ा । 
लद्दरी-स््री० [ सं० ] लहर । तरंग । 
जि० [ हिं० लद॒र ] मन-मौजी । 
लहलद्वाना-अ० [अनु०] १. हरी पत्तियों 


द्घ 


झाइम 
से युक्त या हरा-भरा होना । २.प्रफुछिसत 
था प्रसस् होना । 
लद्दसुन-पुं५ [ सं० खशन ] प्‌क पौधा 
जिसकी जड़ मसाले के काम में आती है । 
लद्दसु निया-एं० [ दि महसुन ] एक 
प्रकार का रत्न । 
लहा#-पएं० दे० 'लाह! । 
लह्ा-लेह-पु०न।चने में एक भ्रकार की गति । 
लटद्ठाना#-स० [ सं० लभन ] १, छब्ध 
या प्राप्त कराना । सिलाना । २. ऐसे ढंग 
से बात करना कि काम बन जाय | 
लहालोट-वि० [ हिं० जाइ+खोटना ] १. 
हँसी से लोटता हुश्रा । २. बहुत मोहित । 
लहास!-ख्रो० [हि० लाश] खत शरीर । 
लहुरा।-वि० [ सं० सघु ] ज्ली० घाहुरी] 
अवस्था, पद आदि के विचार से छोटा । 
लहू-पुं० [ खं० लोड ] रक्त । खून । 
यो०-लह-लुद्दान ८ खून से तर-बतर । 
( शरीर ) 
पद-लहू का प्यासाजभारी शत्रु 
लॉक-स्त्री० [ हिं० लंक ] कमर । 
लॉग-स्री० [ सं० लगूल ] घोती का वह 
भाग जो पीछे खासा जाता है। काछ । 
लॉघ#-स््री० [सं० लंघन] बाघा। शकाघषट | 
लॉघना-स० [ सं० लंघन ] इस पार 
से उस पार जाना । ऊपर से डॉकना | 
लॉच-स्ी० [ देश« ] रिशवत । घूस । 
लांछुन-पुं० [ सं० ] १. चिह्न | निशान। 
२. दाग । धब्बा । ३, दोष | ऐव । 
लांछित-वि० [ सं० ] जिसे छांछुन या 
कलंक लगा हो । कलंकित । 
लॉया#-वि० - लंबा । 
लाइ७-पुं० [ सं० अलात-लुक ] झरिनि। 
लाइन-खी० [अं०] १.पंक्ति। कतार । २, 
सतर | ६. रेखा । तकीर । ४. रेछ की 


लाई 


सड़क । २, छावमी आदि सें घरों की वह 
पंकि खिसमें सिपाही रहते हैं। थेरिक । 

खाई-स्त्री० सिं०छाजा] घान का लावा। 
स्‍्थ्री० [ हि० लगाना ] खुगली । 
यो०-लाइई-छुतरी-१.चुगल्ली । २. चुगल- 
स्तोर ( स्त्रा )। 

खाकड़ी-स्त्र० ८ लकड़ी । 

लाकट-प० [ अं० ] वह लटकन जो घड़ी 
को या शोर किल्चों प्रकार का पहनने की 
जंजार सं शाभा क॑ लिए त्गाया श्वाता है। 

साक्त/शक-विं० [सं ० ] १. लक्षण 
सम्बन्ध | २. जिससे लक्षण प्रकट हो । 
है, लक्षण क रूप से द्ोनेबाला (काम्)। 

लाक्षा-स्त्रा० | स॒ | लाख । ज्ञाह । 

लाक्षागह-प््‌ [ स० | ज्ञाख का वह घर 
जा दुयांधन न पांढवों को जला डालने 
के लिए बनवाया था । 

लाक्षिक-वि० [ सं० ] १. लाख का बना 
हुआ । २, लाख संबंधों । 

लाख-वि० [ सं० लक्ष ] 3. लो हजार। 
२. बहुत अधिक | 
क्रि० [व० बहुत । अश्विक ! 
सत्री० [ सं० ] एक प्रसिद्ध लाल पदार्थ 
जो कुछु वृद्दो की टहनियों पर कुछ कीड़े 
बनाते है । लाइ । 

लाखनाअं-सण० दे० लखना' । 

लाखा-मंद्रि-पुं० दे० 'लाक्षागृह' । 

ला-खिराज-वि० [झ०] (ज़मीन) जिस 
का खिराश या खगान न देना पढ़े। माफ़ी । 

लाखी-जबि०[ हिं० खाख+ई (प्रत्य०) ] १. 
लाख के रंग का । २ लाख का बना हुआ | 
पुं० लाख के रंग का घोड़ा । 

लाग-खी० [ हिं० ख़यना ] १. संपर्क । 
संबंध । लगाव । २, प्रेम । प्रीति | ३. 
छगन । क्ो । ४. वह स्वोस जिससे कोई 


श्ष्र 


बाद 


ऐन्द्-आदविक कौशल हो | ९. वह सियत 
जन जो मंगल कार्यों के समय ब्राहणों, 
भा्टों आदि को दिया जाता है। <. दे० 
'ल्ाग-डॉंटः | 
् क्रि० वि० [डिं० लो] परयंत । तक । 
लाग-डॉट-स्वी० [ हि स्लाग+डढोंट ] १. 
शत्रुता । वैर | दुर्मनी । २. प्रतियोगिता । 
चढ़ा-ऊपरी । 
लागत-रू्वी ० [ 6िं० लगना ] किसी चीज़ 
की तेयारा या बनाने से हाने या लगने- 
चाला व्यय । ( कॉस्ट ) 
लागन।#-अ४ ०-लगना । 
ला|ग#- भव्य ० [हिं०्लगना | ३. कारय । 
हेतु । र२.वास्ते । लिए । &.द्वारा। स॑ । 
क्रि० वि० [ हिं० लो | तक । पर्र्यत । 
लागू-वि० [ हिं० छूगना | $. जो कह 
लग सके या प्रयुक्त ह। सके । तगाये जाने 
क यारय | २. जा खगाया गया हा या 
लगाया जा सक | ( एप्क्षिकब्ुल 2 
लाघव-१० [| खं० ] १. 'छघु' का भाव | 
लघुतवा 4 छीटापन | २. कत्त। | न्यूनता | 
३. काईं काम करन में द्ाथ का सफाई | 
इस्त-कोशल । ४. फुरता । तैजो । 
ल।घवी#-ख्री ० [ ख० लाधव | शांप्रता | 
ल्ाचार-वि० [ फा० ] [भाव० ज्ाचारी| 
१. जिसका कुछ वश न चले । विवश । 
मजबूर । २. जो शारीरिक असमथ्थंता के 
कारण कुछ कर न सकता हो | असमर्थ । 
क्रि० वि० विवश होकर । सजबूरी से । 
लाज-सख्री०-लखज्जा । 
लाजना#-श्र० दे० 'लजाना' | 
ला-जबाब-वि०[फा० ]झनुपम। बे-जोढ। 
लाजिम()-वि० [अ०] १. श्रावश्यक । 
२. अनिवाय । ३. उचित । मुनासिद । 
लार-खी० [ हिं० क्द्ा ? ] 4. मोटा, 


खाटरी 
कथा और बहुत बढ़ा खंसा । २. इस 
आकार की कोई इमारत या यनावट । 
पुं'[अं० लॉ] १. एक अंगरेजी उपाधि। 
२, प्रान्त का प्रधान शासक | गवनर । 

साटरी-स्री० [भं० लॉटरी ] वह योजना 
जिससे छोगों को गोटी य। गोली उठाकर, 
उनके भाग्य के अनुसार, घन बॉंटा या 
कोई बहुमूल्य चीज दी जाती है । 

लाटाजुप्रास-पुं० [ सं० ] वह शब्दा- 
लंकार जिसमें शब्दों की पुनरुक्ति होने पर 
भी अन्यय करने पर झथ बदल जाता है। 

लाठउ-सख्ी० दे० 'काट' । 

लाटी-ख्री० [ सं० यष्टि ] बढ़ा डंडा ! 
मुह ०-लाठी चलना-लाठियों से मार- 
पीट होना ॥ 

लाटी-चाजं-पुं० [ हिं० छाठी + आं० 
चाज ] भीढ़ आदि हटाने के लिए पुलिस 
आ्रादि का लोगों पर लाठियों चलाना । 

लाडइ(डृ)-पुं०[सं० लालन] बच्चो के स!थ 
किया जानेघाला प्रमपूर्ण व्यवह!र। दुल्लार। 

लाडइ-लड़ेता-वि० दे० 'लाइला? । 

लाडइला-चवि० [हिं०लाड ] [सत्री० लाडली] 
जिससे लाढ किया जाय | दुलारा ) 

खाड्ड-पूं० दे० बहु! । 

लात-मस्नी० [0 ]१ पैर । पोंव । २. पैर 
से किया जानेबाला आधात | 
मुहा ०-लात खानाजपैरा का शझाघात 
सहना । लात मारना-तुष्छ समझकर 
दूर हटाना या छोड़ देना । 

खादू-ख्री० [ हिण्ल।दना ] १. लादने की 
क्रिया या भाव । लदाई | २.पेट । ६, आँत। 

सादना-स० [ सं० लब्ध ] १. किसी के 
ऊपर बहुत-स्री चीजें रखना। २. ढोने 
या ले जाने के लिए वस्तुएँ ऊपर रखना 
या भरना । श.देन आदि का मार रखना। 


ह्ब्र 


खाभाद्षाम 

तादिया-पुं० [ हिं० जादना ] वह जो 
एक स्थान से माद्ष क्ञादकर दुसरे स्थान 
पर जे जाता या पहुँचाता हो । 

लादी-चछी० [ छिं* जादना ] पश पर 
लादी हुई गठरी या थोक । 

लाधघना#-स० [ खं० क्ब्ध ] पाना । 

लानत-सखत्री० [ भ० लझनत ] घिक्कार। 

लाना-स० [ हिं० लेना+झाना ] $. कहीं 
से कुछ लेकर झाना । २. उपस्थित 
करना । सामने रखना । 
क्रस० [हिं० लाय-झार] आग लगाना । 
#स० दे० 'लगाना' | 

लाने#- भव्य ०[हिं० लाना] वास्ते | लिए । 

ला-पता-वि० [ अ० ल्ञाउंबिना+हिं० 
पता ] जिसका पता न खगेया न हो | 

ला-परवाह-वि० [ अ्र० ला + फा० 
परवाह ] [साव० ला-परवाही] १. जिसे 
किसी बात को परवा या चिन्ता न हो । 
बे-फिक्र । २. असलावधान । 

लाबी-सखी ० [अं०लोंबी] विधायिका स भाशों 
आदि में वह बाहरी कमरा जिसमें उसके 
सदस्य बैठकर आपस में बात-सीत करते 
और बाहरी लोगो से मिलते-जुखते हैं । 

लाभ-पुं»० [ सं० ]१ हाथ में आगा। 
मिलना । प्राप्ति। २. व्यापार झादि में 
होनेवाला मुनाफा । नफा । ( प्रॉफिट ) 
३. उपकार | भज्नाई । 

लाभकारी (दायक)-वि० [ खं* ] 
फायदा करनेवाला | गुणकारक | 

लाभांश-पुं० [सं०] किसी व्यापार से होने- 
वाले आर्थिक कज्ञाभ का वह अंश जो उस 
व्यापार सें रुपये लखगानेवाले सब हिस्से- 
दारों को उनऊ हिस्से के अनुसार मिलता 
है। ( डिबिडेन्ड ) 

लाभालाभ-पुं० [ पघं० ] लाभ और 


जाम 
अख्ास या द्वानि | (प्रोंफिट ऐंड लॉस) 
लाम-पुं० [ फा० लाम॑ ] १. सेना। 
फौज । २ वहुत-से ्ञोगों का साथ मिलकर 
आखना या जाना | ३. भी । सम । 
लामन*-पुं० [ देश० ] खहँगा । 
लामा-पुं० [तठिव्यती] तिब्दत के बोदों का 
धर्म्माचाय॑ । 
साय#-खत्री० [ सं० झलात ] १. झाग। 
झारिन । २.आग की लपट | ज्वाला लो । 
लायक-वि० [ ञ्र० ] [ भाव० लायकी ] 
१. उचित । ठीक । बाजिब । २. उप- 
युक्त । मुनासिय । हे. सुयोग्य। गुणवान्‌। 
७. समर्थ | सामथ्यवान्‌ | 
लायची-खी० दे० 'इल्वायची' । 
लार-खरी० [खं० ज्ञाला ] ३ मुंह से 
निकलनेयाली पतली खसदार थूक । 
मुहा०-लार टप्कना-कोई चीज लेने 
या पाने की परस लालसा होना । 
२. पंक्ति | श्रेणी । ३. लासा | लुझाब । 
#कि० वि० [ मारवादी छर-पीछे ] 4. 
साथ । २. पीछे । 
लारी-ख्ी० [ झं०लॉरी ] वह लंबी मोटर- 
गाढ्की जिसपर बहुत-से श्रादमियों के बेठन 
झौर माज्त ल्लादने को जगह होती है । 
लाल-पुं० [सं० छालक] $. बेटा । पुत्र । 
२. प्यारा लड़का या आदसी । 
पपुं० १. दे० 'लाड' | २, दे० 'लार'। 
पुं० [ अ० लझनल ] मानिक । ( रत्न ) 
वि० १. रक्त वर्ण का । २, बहुत कद । 
मृहा०-लाल-पीला दोना-कोघ करना । 
३. खेल में पहले जीतनेवाला (सखेल्ाढ़ी)। 
मुद्दा०-लाल होनाज्वदटुत अधिक घन 
पाकर सम्पन्न होना । 
पुं७ एक प्रकार की छोटी चिढ़िया। 
क्षस्री० [ सं० कालसा ] इच्छा | चाह । 


श्ष्घ्् 


क्ाक्षायिव 

लाल अंदन-पुं० वह चंदन जिसे घिसने 
से ज्ञाल रंग का सार निकलता है। 
स्क-चंदन । देवी चंदन । 

लाखच-पुं० [ सं० क्ाखसा ] [ वि० 
लालची ] कुछ पाने की बहुत अधिक 
झोर अनुचित इच्छा | लोभ । 

लालची-वि० [ हिं«. लालच ] जिसे 
बहुत अधिक लालच हो | खोभी । 

लालटेन-ख्वी० [अं० ल्लेन्टनं] प्रकाश का 
वह भ्राधार जिसमें तेल और बत्ती रहती है; 
झोर जिसके चारो शोर गोल शीशा लगा 
रहता है। कंदील । 

लालन-पुं० [ सं० ] [ वि० लालनीय ] 
प्रमपृवक बालकों को प्रसन्न करना | लाड । 
ऋपुं० [ हिं० लाखा ] प्यारा बच्चा । 

लालना#-स« [ सं० लाखन ] दुल्ार 
या लाढ़ करना | 

लाल-बुमकड़-पुं० [हि० लाल+बूभना] 
बातों का अटकल-पश्च्‌ू भौर मुखंतापूण 
मतखब लगाने या अनुमान करनेवाला । 

लाल मिचे-स्त्री० दे० 'मि्चे! । 

लालस-वि० [ सं० ] जलचाया हुआ । 
लोलुप । 

लालसा-स्नी० [ खं० ] कुछ पाने की 
बहुत भ्रधिक इच्छा या चाह | किप्सा ! 

लालसिखी'-पुं० दे० 'भुरगा' । 

लालसी#-वि० [सं० लालसा] जालला 
या इच्छा करनेबातल्ा । 

लाला-पुं० [सं० ज्ञालक] १. एक प्रकार 
का झादर-सूचक संवोधन | सहाशय । २. 
कायरुथ जाति का वाचक शब्द । ३. यश्यों 
के लिए संबोधन । 
स्वी० [ सं० ] जार। थूक । 

लालायित-चि० [ संत ] [ स्री० जाखा- 
यिता] जिसे बहुत कालसा हो । लोलुप + 


जझालित 

लाहित-चि० [ सं ] [ स्वी० छाक्षिता ] 
3. जिसका खाज्चन हो। दुलारा । प्यारा 
२. पाज्ञा-पोसा हुआ | 

खालित्य-पुं० [सं०] 'बद्धित”' का भाव। 
सरसतापूर्ण सुंदरता । 

लालिमा-जरी० [हिं० लाल ] लाल 
होने का भाव | जाली | 

खाली-सखरी० [ ६िं० क्षात्ञ+ई (प्रस्य०) ] 
१. लाक्ष होने का भाव | लालपन । २. 
प्रतिष्ठा । इस्नत । 

लाले-पुं० बहु ० [सं० लाक्षा] अभिलाषा । 
मुहा० “किसी चीज के लाले पड़ना- 
झपञ्पाप्य वस्तु के अभाव में उसके लिए 
बहुत तरसना । 

लाख#-ख्री ० [ हिं० लाय ] शआ्राग । 

लावण्य-पुं७ [सं०] १. ज्वण' का भाव 
या धर्म । नमकीनी । २. सरस सुंदरता | 

खसावना|#-स० ८ लाना। 
स० [ हिं० लगाना ] १. स्पश कराना । 
लगाना । २. जलाना । 

लावनि#-स््रॉ० दे” लावण्य' । 

लावनी-सख्री० [ देश: ] एक प्रकार का 
छुंद जो प्रायः चंग पर गाया जाता है । 

ला-बयाली-स्ली० [ भर० ] $ अ्विचार। 
२. ला-परवाही । उपेक्षा । 
थि० १. आवारा । २. ला-परवाह । 

लाव-लश्कर-पुं० [फा०] सेना और उसके 
साथ रहनेवाले क्ोग तथा सामग्री । 

लावा-पुं० [ सं० ] लवा ( पच्ची )। 
पुं७ [घं० जाजा] भूने हुए धान, ज्वाए, 
शामदाने आदि क दाने जो फूल जाते 
हैं। खील । लाई । 

ला-वारिसी-वि० [ झअ० ] १. जिसका 
कोई घारिस या उत्तराधिकारी न हो ! 
२, (बस्तु) जिसका कोई मालिक न हो । 


रे ] 


लिखना 

लाश-सखी « [फा«] रत शरीर। लोध। शंव ।, 

लास-पुं० दे० 'क्षास्य' । 

लासा-पुं० [ हिं० जस ] १. कोई लस- 
दार चीज । २, बह लसदार पदार्थ को 
बहेलिये चिढ़ियाँ फैसाने के लिए उनके, 
परों में क्ञगाने के उद्देश्य से बनाते हैं। ३. 
किसी को जाल्न में फँसाने का साधन | 

लास्य-पुं० [ सं० ] १. जुत्य। नाच । 
२. श्ंगार आदि कोमल रसों का उद्दीपन 
करनेवाला कोमल और स्त्रियों का सा नृत्य । 

लाइ%-ञ्ी० [सं० लाना] लाख | चपबा। 
पुं० [ खं० लाभ ] लाम | नफ़ा । 
स्री० [९ ] चमक । दीघि । 

लिंग-पुं० [ सं० ] १. चिह्ष । लक्षण $ 
निशान | २, पुरुष की गुप्त इंब्रिय। 
शिश्न | ३. शिव की इस आकार की 
मूर्ति । ७, व्याकरण में वह तत्व जिससे 
पुरुष और ख्री कु भेद का पता लगता है । 
जैसे-पुंलिग, सत्रीलिंग । 

लिगेंद्विय-पुं० [सं०] पुरुषों की मुश्नेंद्रिय। 

लिए-संप्रदान कारक का एक चिह्न जो 
किसी शब्द के आगे लगकर उसके नि- 
मित्त किसी क्रिया का होना सूचित करता 
है । जैसे-उसके लिए, पानी लाझो । 

लिक्लाड़्-पुं५ [ हिं० लिखना ] बहुत 
बढ़ा लेखक । ( व्यंग्य ) 

लिखत-चञ्ली० [ सं० लिखित ] १. लिखी 
हुई बात | लेख । २. दस्तावेज | विशेष 
दे० 'करण' ३. । 

लिखधार(वार)#-पुं० दे० 'लेखक' । 

लिखना-स० [ खं० सिख ] १. कक्षम 
ओोर स्याही से झच्चरों की आकृति बनाना । 
लसिपि-बद्ू करना । २ चित्रित या अंकित 
करना । चित्र चनाना | ३, प्रन्थ, छेख, 
काञ्य आदि की रचना करता । 


सखिखनी 

लिखनी#-सत्री० दे» “लेखनी' । 

लिखाई-स्री० [हिं० खिखना] १. किखते 
का कार्य, भाव, ढंग था पारिश्रमिक | २. 
चित्र अंकित करने की क्रिया या भाव । 

लिखाना-स० हिं० 'लिखना' का प्रे० । 

सलखा-पढ़ी-सख्री० [ हिं"णलिखना+पढ़ना ] 
१. लिखने और पढने का काम। २. 
पत्रों का आना और उनके उत्तर जाना | 
पतन्न-ब्यवहार। ६ किसी बात या व्यवहार 
का लिखकर निश्चित ओर पक्का होना । 

ईलखाचट-स्री० [ हि० लिखना+आवट 
( अ्रत्य० ) ] १, लिखने की क्रिया, भाव 
या ढंग । २. लेख-शेली । 

लिखित-वि० [ सं० ] १. लिखा-हुआ | 
झंकित । २ जो लेख या लेख्य के रूप 
में हो। ( डॉक्यूमेन्टरी ) 

गल्ञपटना-अ० [सं० लिप] १. चारो ओर 
से घेरते हुए सटभा या लगना । २. गले 
लगना । श्रात्षिगन करना । ६. काम में 
पूरी मेहनत से लगना । 

लिपटाना-स० हिं० 'लिपटना! का स० । 

लिपना-भ्र० हिं० 'क्ीपना' का अ० । 

लिपाई-खी० (हिं० लीपना ] लीपने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 

लिपाना-स० हिं० 'लोपना' का श्रे० । 

लिपि-खलञा० [ सं० ] १. धक्तरों या वर्णों 
के चिह् । २. वर्ण-माला के अचर लिखने 
की कोई विशिष्ट प्रणाज्षी । जैसे-बाह्यो 
क्षिपि, प्रबी लिपि। ( क्ेरेक्टर ) ३. 
खिखी हुई बात | लेख । 

लिपिक-पुं० [ सं» लिपि ] $ _ खिखने- 
वाला । २, कार्यात्रयों से लिखा-पढ़ी 
का कास करनेयाज़ा | लेखक । (क्लक) 

लिपिकार-वि० [ सं० ] अतिखिपि या 
लेख की नकल करनेवाज़ा लेखक । 


श्द्द 


खीक 


लिपि-बख्-बि० [ खं० ] लिपि के रूप में 
खाया हुआ | लिखा हुआ | विखित । 
लिप्त-वि० [सं० ] १. लिपा था पुता 
हुआ । २. कार्य में लगा हुआ | क्लीन । 
लिप्सा-स्त्री० [ सं० ] पाने की इच्छा । 
लिफाफा-पुं० [ अ्र० ] कागज का यह 
चौकोर घर या पुट जिसके अन्दर चिट्टियाँ 
झादि रखी जाती हैं | २. दिखावटी तढक- 
भड़क । श्रार्डबर । 
लिबड़ना-अ० , स० [अनु०] कीचड़ आदि 
में लथ-पथ होना या करना | 
लिबड़ी-बरताना-पुं० [ झं० लिबरीः 
वर्दी+झं० बेटन-सिपाहियों का डंडा ] 
साधारण या कुष्छ गृहस्था अथवा 
निवांह का सब सामान | साही सामग्री 
या अ्रसबाब। ( तुच्छताखूचक ) 
लिबास-पुं० [ अ० ] पहनने के कपड़े । 
परिष्छुद । पोशाक | 
लियाकत-सख्त्री० [ अ० ] योग्यता। 
लिलाट (र२)#-पुं० दे० 'लल्लाट' । 
लिव#-स्त्री० [ हिं० लो ] लगन । 
लिये ल-पुं ० दे० 'लेबाल' । 
लिवैया।-वि० [ हिं० लेना ] लेन, काने 
या लिया ले जानेवासा । 
लिद्दाज-पुं० [ अ्र० ] १. व्यवहार या 
बरताव में किसी बात या ब्यक्ति का 
भादरपूर्ण ध्यान | मुलाहजा | २. शीलख- 
संकोच । ३. सम्मान या भर्य्यादा का 
ध्यान । ४. लज्ता | शर्म । हथा | 
लिहाफ-पुं० [ त्र० ] ओरोदने का पक 
प्रकार का रईदार कपड़ा । भारी रजाई । 
लिटद्वित-वि० [सं० लिह] चादता हुआ। 
लीक-स््री ० [सं० जिख] १. ककीर । रेखा । 
मुदा०४-लीक स्चना>-). किसी बात 
का हृढ़ या निश्चित होना । २. मय्याँदा 


सीक्ष 
सा सासत्र बैंथना । लीक खींचकर- 


इट तापूबक । जोर देकर । 
३, प्रतिष्ठा। ३. बेंधी हुई मर्यादा या 
क्रम । छोक-नियम । ४. प्रथा | चाक्ष । 
९. सीमा | इद । ६. कलंक । लाछुन । 

सखीख-सख्री ० [सं० जिछ्षा] १. जे का अंडा। 
२. लिक्षा भामक बहुत छोटा परिमाण । 

लीग-सख्ी० [ अं० ] १. कुछ विशिष्ट 
दलों का किसी उद्देश्य से आपस में 
मिलना । २. बहुत बढ़ी सभा या संस्था । 
६. लंबाई की एक नाप जो स्थज्ञ के लिए 
तीन मील की श्रौर समुद्र के लिए साढ़े 
सीन मील की होती है । 

ल्ीगी-वि० [ अं० लोग ] क्लीग का । 
पुं७ लीग का सदस्य । 

लीघड़-धि० [दिश०] १. सुस्त । आलसी । 
२. निकम्मा । ३. जछदी पीछा न 
छोडनेवाला । 

लीदू-छी० [ देश० ] घोड़, गधे, हाथी 
झादि पशुओं का मल । 

लीन-वि० [ सं० ] [भाव० लीनता] १. 
किसी में समाया हुआ । २. काम में 
पूरी तरह से लगा हुआ । तन्‍्मय । सस्न। 

लीपना-स० [ सं० लेपन ] गीली वस्तु 
का पतला लेप चढ़ाना । पोतना । 
मुह ०-ली प-पातकर बराबर करनाू 
पूरी तरह से चौपट या नष्ट करना । 

लीवर#-वि० [ हिं० लिबढ़ना ] फोचढ़ 
आदि से भरा या घना दुआ । 

लीलना-स० दे० निगलना'। 

लीलया-कि० वि० [ सं० ]१. खेल या 
स्ेलवाढ़ में | २. बहुत सहज में । 

लीला-स्नी० [ खं० ] १. केवल मनोरंजन 
के लिए किया खानेवाखा काम या व्या- 
पार । क्रीढा। खेल । २. प्रेम का 


द्ष्॥ 


४ 
्ृ 


अर हो जक 
खेल वा । प्रम-विनोत । ३. साहित्य में 
नायिका का एफ द्ाव जिसमें वह प्रिय के 


भेस या बोल-चाल आदि की मकल 
करती है। ७. विचित्र काम । ९. अब- 
तारों या देवताओं के चरिन्र का अभिनय । 
पुं७ [ सं० नील ] काला घोड़ा । 
का वि० दे० नीला! । 

लुँगाड़ा-पुं०लुच्चा । 

लुंगी-स्ली० [६िं० लेंगोटा या लॉग ) 
कमर में लपेटने का एक प्रकार का बढ़ा 
आअँगोछ्ा । तहमत । 

लुंचन-पुं० [ सं० ] चुटकी से बाल 
उखाड़ना । उत्पाटन । 

लुंजप)-वि० [ सं० लुचन ] १. विना 
हाथ-पैर का । लेगढ़ा-लूला । २. बिना 
पत्त का। हूंठ ( पेड़ ) 

लुंठन-स० [ खं० ] [ बि० लु'ठित ] १. 
लुढ़कना । २. लूटना । 

लुंठित-वि० [ सं० ] १. जो जमीन पर 
गिरा या लुढ़का हुझा हो । २. जो लुडा- 
खसोटा गया हो । 

लुंड-वि० दे० 'रुंड'। 

लुंड-मुंड-वि० [ खं० रुंड+मुंड ] १. 
जिसके सिर, हाथ, पैर आदि अंग कट 
गये हो । २. लुढकता हुआ। 

लुंडा-वि० [ सं० रुंढड ] [ ख्री० लड़ी ] 
पक्षी जिसकी दुम झोर पर झढ़ गये हों । 

लुआठा-पुं० [ खं० लोक-काष्ठ | [ ख्री० 
अरूपा० लुआठी ] जलती हुई लकद़ी । 

लुआब-पुं० [ अ० ] जलासा | 

लुआर-ख्नो० दे० 'लू' । 

लुकंजन#-पुं० दे० लोपजन' । 

लुक-पुं० [ खं० लोक-चमकना ] $. 
चसमकीला रोगन । वार्निश | २. झाग की 
लपद | कौ | ज्वाला । ३. दे० 'छुलावा' 


खाकना 


१. और २. । 

सलुकना-भ७ दे० छिफना' | 

लुकाठ-पुं५ [ सं० लकुश्र ] एक प्रकार 
का बृच्च और उसका फल । लकुट । 
क#पुं० दे० 'लुआठा! । 

लुकार#-ख््री० दे० 'लुक' । 

लुगड़ा-पुं० दे० 'लूगा' । 

लुगदी-स्नी ०[ देश० ] छोटा गीला पिंड । 

लुगाई-ख्ी० [ हिं० क्ोग ] सनी । औरत । 

लुग्गा[-पुं० दे० लूगा! । 

लुचकना#-स० - छीनना । 

लुचुई-स््री० [ सं० रुचि ] मैदे की बहुत 
पतज्ञी और बढ़ी पूरी । लूची । 

लुद्या-वि० [हिं० लुचकना ] [ख््री० 
लुज्ली ] नीच भौर पाजी। बदमाश । 

लुब्यी-स््ी ० + लुचुई । 

लुटत#-खत्री० ८ लूट | 

लुटना-अ«० हिं० 'लूटमा! का श्र० | 
#ञझ० दे० 'लुठना'। 

लुटर्ना-श्र० ८ लुढकना । 

लुटाना-स० [हिं० 'लूटना! का भ्र० ] 
$. कोई चीज इस प्रकार ज्लञोगों के सामने 
रखना कि वे उसे लूटे । दूसरों को लूटने 
देना । २ बहुत सस्ते दास पर बेचना । 
३.ग्यर्थ बहुत अधिक व्यय करना । अंधा- 
धुंध खरचना, बॉटना या दान करना । 

लुटिया-शञ्री० [हि० लोटा] छोटा छोटा । 

लुटेरा-पुं० [ हिं० लूटना ] लूटनेवाला । 

लुठना#-अ० [ सं० लुंठन ] १. भूमि पर 
गिरकर क्लोटना । २. लुढ़कना । 

लुठाना#-स०« हिं० 'जुठना' का स० । 

लुढ़कना-अ० [ सं० छुंठडन | नीचे-ऊपर 
चक्कर खाते हुए आगे या नीचे की शोर 
जाना । दुल्ञकना । 

लुक़ुकाना-ख० ६० 'लुद़कना' का स० | 


छूँबरी 

लुढ़की-स्री० [हिं० लुढ़कना] गाढ़े दही में 
छानी हुई भाँग या भंग । 

लुढ़ना#-भ्र० दे० 'लुड़कना! । 

लुतरा-वि० [ डढ्ेश० ] [ख्त्री० लुतरी ] 
१. चुगलखोर | २. पाजी | दुष्ट । 

लुत्थ«-ख््री ० दे० 'लोथ' । 

लुनना-स० [ सं० लवन ] १. खेत से 
पकी फसल काटना। २. नष्ट करना | 

लुनाई#-खत्री० 4. दे० लावण्य' | २. वे० 
लवनी' । 

लुनेरा-पुं० [हिं> लुनना] खेत की फलस 
काटने या लुननेवाला । 

लुपना#-अ० - छिपना । 

लुप्त-वि० [ सं० ] १. छिपा हुआ । गुप्त । 
२. अदृश्य । गायब ! 

लुप्तोपमा-र्त्री० [सं०] वह डपमा श्लंकार 
जिसमें उसका कोई अंग न हो या लुप्त हो। 

लुचु धना। -अ०, स०-लुभाना । 

लुबंधा#-वि० ३.दे७ 'लोभी ।२ -दे० लुन्ध' । 

लुब्घ-जि० [ से० ] पूरी तरद से लुभाया 
हुआ । मोहित । 

लुभाना-थ० [सं० लुब्ध] मोहित होना। 
रीक्षना । 
स० १. ल॒ब्ध या मोहित करना । 
रिक्राना । २, किसी के मन में कुछ पाने 
की गहरी चाह उत्पन्न करना | ख्षन्नचाना | 

लुरकना-अ० ल्‍ जटकना | 

लुग्की-खी० दे० बाली” | ( गहना ) 

लुरना#-अ० [सं० लुलन] १. झूजना । 
२. लटकना । ३. ठल या कुक पढ़ना । 
४. अचानक आ पहुँचना । 

लुरी-स््री० दे० वाई! । 

लुदना#-झ० ऊ लुभाना । 

लुद्दार-पु० ८ खोहार । 

लूँबरी-सी० ८ लोमढी । 


छू 

खु-खी० [ खं० ब्क या हिं७ द्ौ ] गश्स 
और लेज हवा । ( प्रीष्म ऋतु की ) 
सुहा०-लू लगनानलू छ्रयने से ज्वर 
आदि होना । 

लुक-सत्री० [खं० लक ] $ आग की 
खपडट । २. जखती हुई लकड़ी। ३. 
टूटा हुआ तारा । उद्का । ७. दे० 'लू!। 

लुकर#-पुं० दे० लुआठा! । 

लुकना७-स० [ हिं० लूक ] जल्ञाना । 
क्षय ० दे० 'लकना! । 

लूका-पु० दे० लुक! । 

लुखा#-वि०-रूखा । 

लुगा।-पुं० [ देश० ] कपड़ा । बद्ध । 

लूट-च्ली० [ हिं० लूटना ] १. लूटने की 
क्रिया या भाव । 
यौ०-लूट-मार, लूट-पाट > लोग को 
सा३-पीटकर उनका धन छीन या लूट लेना। 
२. लूटने से मिलता हुध्या माल । 

लूटक-पुं५ दे० लुटरा! । 

लूटना-स० [ सं० लुट-लूटना ] १. 
किसी को सार या डरा-घधप्तकाकर उस- 
का घन ले लेना । २ अ्रनुचित रूप से ले 
लेना । १.बहुत दाम लेना । ठगना | ४. 
मोहित या मुग्ध करना । 

लूता-रक ्‌्ली० [ सं० ] मकढ़ी । 
पुं& [ 8िं० लूका ] लूका | ल्ुझाठा । 

लूम-पुं० [ सं० ] दूछ । दुस । 

लूमना#-झ्र०-लटकना । 

लूला-वि० [सं० लून-कटा हुआ] [ स्त्री० 
लूल्ी ] $. जिसका द्वाथ कटा हो। 
छुआ । टुंडा । २. असमथ । भ्शक्त । 

लूलू-वि० [ भनु० ] खुख । बेझकूफ । 

लंड़ी-ख्रो० दिश०] १. देंघे हुए मल की 
बत्ती । २, बकरी या देँट की सेंगनी । 

सोइड()-एूं० [ देश७ ] पशु का झुंड 


| 


केखग्ा 


या दल । गढला । 

लेई-स्ली० [ सं० लेही ] १. किसी यूण का 
गाढ़ा लख्ीला रूप। अवलेह। २.अपली | 
३. गाढ़ा उबाला हुआ मैंदा जो कागज 
आदि खिपकाने के काम में आता है। 
४. वह गीला चूना या मसाज्ञा जो इंटों 
की जोढ़ाई में काम शञ्ाता है । 
यौ०-लेई-पूँज्ी>सारी संपत्ति | स्वह्व । 

लेऊ-वि० दे० 'लेवाल' | 

लेखत-पुं० [ सं० ] १. लिखे हुए अक्षर । 
लिपि। २. लिखावट । लिखाई। ३.किसी 
विषय पर लिखकर प्रकट किये हुए 
विचार | मजमून । ४. कोई ऐसी लिखी 
हुई आज्ञा या भादेश जो विधान के 
अनुसार किसी बड़े अधिकारी ने प्रचलित 
किया हा । ( रिट ) 
# वि० लिखने योग्य | लेख्य । 
ख्रो० [ हिं० ल्लीक ] पक्की बाल । 

लेखक-पुं० [ सं० ] [ स्री० लेखिका ] 
१. लिखनेवाला । लिपिकार। २. प्रंथ- 
लिखनेवाला । प्रंथकार। ३.दे० लिपिक'। 

लेखन-पुं० [खं०] [वि० लेखनीय, लेख्य] 
3. लिखने की क्रिया या भाव। ( वि- 
बिक व्यवहार में मुद्रण या छापा और 
छाया-चित्रण झादि भी इसी में भाते 
है।) २. लिखने की कल्ना या विद्या । 
३. चिन्न बनाने का काम। ७ हिसाब 
लगाना । लेखा करना । 

लेखन-सामग्री-स््री० [ सं० ] कागज, 
कलम, स्याही आदि लिखने की सामग्री । 
( स्टेशनरी ) 

खेसन-हार#-वि०-लिखनेवाला । 

लेखना#-स« [ प्रं७ लेक्षन ] १. लिख- 
ना। २. कुछ समझता या गिनना। 
2. ससकऋणा | सोचमा-विचारना | 


खेखनी 

लेखनो-स्री० [ सं० ] कलम । 

लेखा-पुं० [ हिं० लिखना ] १. गणना । 
हिसाब । २. झआाय-ब्यय अथवा घटना 
आदि का विवरणा । ( एकाउन्ट ) 
खुदा ०-लेखा ड्योढ़ा या डेवढ़ करना 
१, हिसाब चुकता या बराबर करना । 
२. समाप्त करना । न रहने देना । 
३. झजुमान । विचार । 

सुहा०-किसी के लेख-किसी के घिचार 
के अनुसार | किसी की समझ से । 

सत्री० [ सं० ] १ हाथ की लिखावट। 
लेख । २. खिन्र । ३, रेखा | ४. श्रेणी । 
पंक्ति । ९. रश्मि | किरण । 

जेखा-करम -पुं० [ सं० ] भआय-ब्यय 
आदि का हिसाथ सिखने या रखने का 
काम । ( एकाउल्टेन्सी ) 

लेखा परीक्षक-पुं० [ सं० लेखा+सं० 
परीक्षक ] वह जो किसी के श्राय-व्यय 
के लेखे की जॉँच-पढ़ताल करता हो। 
( भॉडिटर ) 

लेखा-परीक्ता-स्त्री० [हिं० लेखा+परीक्षा] 
अच्छी तरह जांचघकर यह देखना कि श्राय- 
ब्यय का जो लेखा तेयार किया गया है, 
घट्ट ठीक है या नहीं । ( ऑडिडिग ) 

लेखा-बही-स्वी० [हिं०] वह बहा जिसमें 
झ्राय-ब्यय आदि का हिसाब लिखा जाता 
है। ( एकाउन्ट-बुक ) 

लेखिका-स्त्री० [ सं० ] १. लिखनेवाली। 
२, ग्रंथ या पुस्तक बनानेवाली । 

लेखी-ञ्ली० [ &ि० झेख ] खाते में लिखी 
जानेधाली रकम । पद । ( एनन्‍्द्री ) 

लेख्य-बि« [ संब ] $. लिखा जाने 
योग्य । २. जो सिखा जाने को हो | 

पुं० १. लिखी हुई वस्तु या पन्न आदि। 
लेग्वा । २. वह लेख जो विधिक सेश्न में 


३३२ 


लेना 
साक्षय के रूप भें काम आवेया ओआा 
सके । दश्तावेज । ( डॉक्यूमेन्ट ) 
लेज्मम-सखत्री० [ फा० ] १. वह कमान 
जिससे धनुष चलाने का अभ्यास करते 
है । २. कलरत करने की बह भारी कमान 
जिसमें लोहे की जंजीरें लगी रहती है । 
लेजुर())-छ&० [ सं० रख ] कूद से 
पानी खींचने की रस्सी । 
खेट-पुं० [ देश० ] चूने-सुरखी की वह 
परत जो गच या छुत पर ढाली जाती है। 
लेटना-भ० [ खं० लुठन ] १. फशे 
झादि से पीठ लगाकर सारा शरीर उसर- 
पर ठहराना । २ बगल की झोर कझुक- 
कर जमीन पर गिर जाना । 
लेटाना-स० हिं० 'लेटना' का प्र० । 
लेन-पुं० [ 6िं० लेना ] १. लेने की क्रिया 
या भाव । २. लहना । पावना | 
लेनदार-पुं० [ हिं* लन+फा० दार 
(प्रत्य०) ] जिसका कुछ घन या पावना 
बाकी हो | खटनेदार । 
लेन-देन-पुं७ [ हिं* लेना+देभा ]%१. 
लेने ओर देने का व्यवहार। आादान- 
प्रदान । २. बिक्की का माता या रुपये 
उधार देने और लेने का व्यवद्वार । 
लेनदहार-वि० [ हिं० लेना ] लेनेबाला। 
लेना-स० [ हिं० लहना ] १. किसी के 
हाथ से अपने हाथ या अधिकार में 
करना । अ्रहरश या प्राप्त करना ; 
मुद्दा ०-आड़े हाथों लेना>गुद स्यंग्य 
द्वारा या खरी-खोटी खुनाकर लखित 
करना । लेने के देने पड़ना-लाभ के 
बदले हानि होना। ले डालना या 
बीतना>-१. खराब करना । चोपट 
करना । २. पूरा करना । समाप्त करना । 
कहा ० -लेना एक न देना दोजकोई 


लेप 
सरोकार या सम्बन्ध न रखना । 


२. पकदना । है. मोल लेना । खरीदगा । 
४७. अगवानी या अ्भ्यथंना करना। ३. 


श्ह्इ्‌ 


कोक-नुत्य 
पुं७ [ देश० ] एक प्रकार का तीर । 

लोदा-पुं० [सं« छुंठन] गोले पदार्थ का 
डले की तरह वेंधा हुआ पिंड । 


भार प्रहण करना। जिसमे छेना। ६. लोइ#-पुं७ [ सं० लोक ] लोग । 


सेवन करना | खाना या पीना । 

लेप-पुं०[सं०] १. लोपने-पोतने था चुपढ़ने 
की चीज़ । २. ऐसी चीज की बह तह जो 
किसी चस्तु पर चढ़ाई जाय । 

लेपना-स० [ खं० लेपन ] गाढ़ी गीछी 
बसतु की तह चढ़ाना | लेप लगाना । 

ले-पालक-पुं दे० 'दत्तक' । 

लेबा-पुं० [ स॑० लेप्य ] १. मिट्टी का बह 
लेप जो बरतन को आग पर घढ़ाने से 
पहले डसकी पंदी में छगाते हैं । २. लेप | 
वि० [ हि० लेना ] लेनेबाला । 

लेवाल-पुं० [हिं० लेना] लेने या खरीदने- 
बाला । 

लेश-पुं० [ सं० ] $. चरण । २. बहुत ही 
थोड़ा ग्रंश | ३. चिह्व । निशान। ४. 
संसग । संबंध । 

लेसना-स० [ सं० केश्य ] जलाना । 
स० [ हिं० लस ] १. लेप लगाना । 
पोठना । २. चिपकाना | सटाना । 

लेहन-पुं० [ सं० लेहक ] ३. चखना। 
१२, खाटना | 

लेहा-बि० [खं०]जो चाटा जाता हो । चाटने 
के योग्य | जैसे-चटनो आदि । 

लेगिक-वि०[सं०] $. लिंग-संबंधी । लिंग 
का । २.स्री ओर पुरुष के लिंग या जननेंद्विय 
से संबंध रखनेवाला । योति | (सेक्सुअल) 

लै०-अस्य० [ हिं० करना] तक । पय्यंत । 

पुं० [१] १. बछुदा । २. बच्चा । 

लैस-वि० [भं० लेस] १. हथियारों आदि 
से सजा दुभा । २. सब तरह से तैयार । 
पुं७ कपड़े पर लगाने का सुनहला फीता -॥ 


है 


ख्री० [सं०रोचि] १. प्रभा | दीप्ति | २. कोौ। 

लोइन#-पुं० १. दे० 'लावण्यः । २. दे० 
“द्ोयन! । 

लोई-खी० [ सं० लोप्ती ] गधे हुए आटे 
का पेढ़ा जिसे बेलकर रोटी बनाते हैं। 
ख्री० [ सं० लोमीय ] एक भ्रकार की 
ऊनी चादर । 

लोकंजन७-पुं० दे० 'लोपाजन' । 

लोक-पुं७ [ सं ] 4. ऐसा स्थान जिसका 
बोध प्राणी को हो अथवा जिसकी उसने 
कहंपना की हो । जैसे-हह-लोक, पर-लोक । 
२. पृथ्वी के ऊपर भौर नीचे के कुछ 
विशिष्ट कल्पित स्थान । मुचन । विशेष 
दे० 'सुबन' 9. । ३. संसार | जगत । ४. 
लोग । जन । ५, सारा समाल | जनता ; 
( पब्लिक ) 
वि० सब लोगों से सम्बन्ध श्लनेवाला । 
(यो० के आरस्म में, जैसे-ल्लोक-स्वास्थ्य) 

लोक-कंटक-पुं० [खि०] ऐली बात जिससे 
जन-साधारण को कष्ट पहुँचे। जैसे-सक्क 
पर घूओं करना या कूढ़े का ढर लगाया | 
( पब्लिक नुएजेन्स ) 

रोक-गीत-पुं५ [ खं० ] सॉव-देहादों से 
गाये जानेवाले जन-साधारण के गीत | 
( फ्रोक-खोर ) 

लाकटो#-स्त्री ० बल लोमढ़ी ॥ 

लोफ-घुनि-क्ष््री ० दे० “जन-श्रुति' |। 

लोकना-ख० [ खं० लोपन ] 3. ऊपर से 
गिरती हुई चीज हाथों में रोकना। २. 
बीच सें से ही उहा या से लेना । 

लोक-नृत्य-पुँ० [खं० ] गोंध-देद्ावों में 


खोकपसि 


हैदै8 


खोटमा 


साले आनेवाले नाच । ( फ्रोक-डान्स ) सेवा या मोकरी, जो वस्तुतः जन- 


लोकपति-पुं० [ खं० ]) १. बक्षा। २. 
क्ोकंपाल । ३. राजा | 

लोक-पद्‌-पुं« [घं०] छोक या जनता की 
सेदा से सम्बस्ध रखनेवाला पद । 
( पब्खिक झफिस ) 

लोक-मत-पुं० [ सं० ] किसी विषय में 
लोक या जनता की राय । समाज के बहुत 
से लोगों का मत । (पब्लिक ओोपंनिञ्ञम) 

लोक-लीक७-श्ली ० [दिं० छोक+लोक] लोफ 
की मर्य्यावा । 

लोक-वास्तु-पूं० [ सं० ] राज्य आदि 
का वह विसाथ जो लोक के कक्ष्याण 
या उपयोग के लिए सबके, कुर्पू, बहरें 
आदि बनाता है। ( पब्लिक बक्से ) 

लोक-संग्रह-पुं० [ सं० ] [ वि० ख्ोक- 
खंग्रही ] ॥. खंसार के लोगों का भसस्र 
रखना । २.सवकी सलाई । लोकापकार । 

लोक-सत्ता-ख््री० [ खं० ] वह शासभन- 
प्रणाली जिपतमें सब श्रश्चिक्षार लोक या 
जनता के हाथ में हो । 

लोक-समा-स्त्री० [ सं० ] १. भ्रतिनिधि- 
सत्तारप्तक राजयां में साधारण जनता के 
चुने हुए प्रतिनिधियों को वह सभा जो 
विज्ञान आदि बनाती दे । २, भारतीय 
संविधान में उक्त प्रकार की सभा । 
( हाडस ऑफ पीछुल ) 

लोक-सेव ऋ-पुं ० (सं० ] $. वह जो 
जनता के द्वित के काम या सेवा करता 
हो । २. यह जो राज्य की ओर से लोक या 
जनता की सेवा के लिए नियत हो। 
( पच्छिक सर्वेन्द ) 

लौक-सेवा-स्री० [सं०] १. जन-साधारण 
के दवित था उपकाह के लिए सेवा-साथ से 
किये आनेवाले कार्य । १. शल्य की 


साधारण के हित के दिए होती है। 
( पब्लिक सरदिसख ) 
लोक-स्वास्थ्य-पुं० [ घं* ] सामरदिर 
रूप से सब लोगों के स्वस्थ और नीरोग 
राने को अवस्था या व्यवस्था । 
( पब्लिक हेल्‍थ ) 
लोकाचार-पुं० [स०] जनता में प्रदल्तित 
ब्ययहार | कोक-ध्यवहार । 
खोकाना!-स० हिं० 'जोकना' का प्रे० | 
लोकापवाद्‌-पुं० [ सं० ] लोगों में होने- 
चाली बदनामी | ज्ञोक-निदा । 
सोकायत-पुं० [सं०] 4. व जो परलोक 
को न साने । २, चार्वाक दृशंन । 
लोकेश (शव २)-पै० [ सं० ] सब ल्ोकों 
का स्वामी, ईश्वर । 
लोकोक्ति-स्नी० [ स॑० ] १. फट्दावत । 
सख्स्त । २. वह अलंकार जिसमें कह्टायत 
के द्वारा कुछ चसरकार लाया जाता है। 
लोकोसर-वि० [ खं० ] [ माघ ७ खोको- 
सरता ] ऐसा अदुमुत, जैसा हख खंसार 
में न होता हो । झलोकिक । 
लोग-पूँ० बहु० [ सं० खोक ] धास-पास 
के सब झादमी । जन-समूह । 
लोच-खी० [हिं* जचक ] १. लचक | 
२. कोमल्ञतापूर्य सोन्दर्य । 
स््री० [ सं० रुचि ] अभिल्लाषा । 
लोचन-पुं० [ सं० ] धोंख । नयन । 
खोचना!-स« [हिं० छोचन] १. प्रकाशित 
करना । चमकाना | २. किसी बरतत की 
रंथि उत्पन्न करता | ३. हअंदा करना । 
झा०१. शोभा देगा | २. इच्छा था छामरणा 
कश्ना । है, कक्षा | रखना | 
धुं० [ हिं० खोचन ] दपंणा । शीशा। 
लोटना-घ० [ सं० छुंठन ] १. चित 


खोट-पोट 
और पट होते हुए इचर-उचर होगा । 
सुदा०-लोट जानाऊ१३. वेसुध दोकर 
पढ़ था केट जाना | २. सर ज्ञाना | 
२. छुढ़कना । ३, कष्ट से करवरटें बदलना | 
तहपना । ४. लेटना । २. मुग्ध होना । 
लोट-पोट-श्ली० [ईिं० क्ञोटना] क्षेटने या 
श्राराम करने की क्रिया या भाव । 
वि० १. हँसी या प्रसश्चता के कारण 
लेट जानेवाला। २. बहुत अ्रधिक प्रसन्न । 
लोटा-पूं० [हिं० ल्लोटना] [स्त्री० झदूपा० 
लुटिया ] पानी रखने का धातु का पूक 
प्रसिद्द गोल पान्न । 
लोड़ना#-झ० [पं० लोब-आवश्यकता] 
आवश्यकता होना । जरूरत होना । 
लोढ़ना-स० [ सं० लुचन ] १. फूल 
चुनना या तोड़ना | २. शोटना । 
लोढ़ा-१० [ सं० लोष्ठ ] [ स्री० अदपा० 
ल्ोढ़िया ] सिल के साथ का पत्थर का 
वह टुकड़ा जिससे चीजें पीसते हैं । बह्दा । 
लोथ-सखी० [ सं० लोए ] खत शरीर | 
लाश । शव | 
मुद्दा०-क्षोथ गिरना-मारा जाना । 
लोथढ्-एं० [ हिं० लोथ ] माँस-पिड | 
लोगम#-पुं० ८ नमक । 
लोन-हर।मी-वि० दे० नमक-हरास' । 
लोना-घि०[भमाष०्लोनाई] दे०'सल्लोना' | 
पुं८ दे ० 'नोना' । 
स्री० [ देश» ] एक कल्पित चसारी जो 
जादू-टोने में बहुत दक्ष मानी गई है । 
स० [ सं० कवण ] फसल काटना । 
लोनाई-स्ी० दे लावण्य' । 
लोप-पुं७ [ सं» ] [ भाव० लोपन, 
वि० लुप्त, लोप्य | १. नाश। तय | 


२. गायब होना । अन्तर्द्धान । ३. ब्याकरण 
में बद मिषम जिसके अनुसार शब्द साधन 


३8६९ 


लोरबा 


में कोई वर्ण निकाछ या छोद देते हैं। 
लोपना#-स० [ सं० क्षोपन ] १. बुत 
या गायब करना । २. छिपाना। ३, न 
रहने देना। मष्ट करना । मिठाना । 
झ० $. बुष्स होगा | २. मष्ट होना । 
लोपांजन-पुं० [सं०] एक कल्पित अंजन । 
यह कदा जाता है कि हसे लगाने से 
आदमी दूसरों को दिखाई नहीं देता । 
लोबान-पुं० [ #्र० ] एक श्रकार का 
सुगंधित शोंद जो जलाने और दवा के 
काम में आता है । 
लोग-पुं० [ ख७० ) [ श्रि० लुब्ध, जोमी ] 
दूखरे के पास की कोई व्सु प्रन्‍प्त करने की 
कामना । लालच । क्षिप्सा । 
लोभना[-स« [हिं०कोम] मोहित करना । 
झ० मोहिस होना । 
लोभनीय-वि० [ सं» जोभ ] जिसपद 
लोभ हो सके । सुंदर । मनोहर । 
लोभार०-वि० [हिं० लोभ] लुभानेबाला। 
लोपधी-जि० [ सं० लोभिन्र्‌ ] जिसे बहुत 
लोभ हो । ज्ञालची । 
लोस-ए० [ घं ] $. रोझों। २. बाल । 
पुं० [ सं० खोमश ] लोमढी । 
लोमड्री-स्री० [ सं० ललोमश ] गीदढ़ की 
तरह का पृक प्रसिद्ध जंगली पश । 
लोम-हषेश-घि० [ सं० ] (पेसा मीषण) 
जिसे देखकर रोए खड़े दो जाये। सयानक । 
लोय#-पुं०» [ खं० लोक ] लोग । 
स््ी० [ हिं० लो ] झाग की लपट | लौ । 
पुं० [ सं० क्षोचरन ] झआँस | मयन | 
अब्य० दे० 'ल्ीं'। 
लोयन#-पुं० खिं० लोचन] आँख । नेन्न । 
लोरना#-अ० [ सं० क्लोज ] १. चंचल 
होना । २, लपकना । 8. क्षिपटना । ४. 
झुकना । २, लोटना 


कोरा 
खोरा|-पुं७ [! ] भोंदू । भव । 


१३१६ झौत 


२, समान । तुश्य । बराक । 


लोरी-झी० [से०लाल] वह गीत जो स्लियाँ लौंग-पुं० [ सं० लवंग ] ३. एक खाढ़ की 


छोटे को को सुलाने के लिप गाती हैं। 

लोल-वि० [ सं० ] १. हिलता हुथा। 
२. थदलता रहनेवाला । ३. उध्सुक । 

लोखक-प० [ खं० ] १. नथों, बालियों 
आदि में का लटकन । २. कान की लो । 

लोलन[#-झ०-हिलना । 

लोलुप-चि० [ सं०] १.लोभी । लाखची । 
२. परस उत्सुक ! 

लोष्ठ-पुं [ सं० ] १. परथर । २. ढेला । 

लोह-पुं० [ सं॑० ] लोहा । ( धातु ) 

लोइ-चून-पुं० [ हिं० लोहा+चूर] छोहे 
का चूरा या बुरादा । 

लोदइबान-पुं० दे० 'लोवान' । 

लोद्दा-पुं७ [ सं० लोह ] १. काछे रंग की 
एक असिद्ध धातु जिससे बरतन, हथियार, 
यंत्र आदि बनते हैं। 
कट्दा ०-लोदे फे चने-अत्यंत कठिन काम | 
२, अख्य | हथियार । 
मुद्दा ०-*लोदा गहनाज्युद्र के लिए 
हथियार उठाना । लोदा बज़नान्युद 
होना। किसी का लोहा मानना-किंसी 
विधय में किसी का प्रमुत्थ या अधिकार 
मानना । लोहा लेना-१. युद्ध करना । 
२. किस्ली श्रकार की ल्दढाई करना । 

लोदार-पुं० [सं०्लौहकार] [स्री०क्लोद्टारिन, 
लोहाइन, भाव० लोहारी ] लोहे की 
चीजे बनानेवाली एक भसिद्ध जाति । 

खोदहित-वि० [ सं० ] जाल । ( रंग ) 
पुं० [ सं० लोहितक ] मंगल ग्रह । 

लोही-स्री« [सं० लोहित] उपा काल या 
अभात के खमय की खाली । 

लोह-पएं० देन 'लहू! 

लो#-अभ्य० [हिं० लग] १. तक । पय्यंत | 


कल्की जो सुखाकर मसाले भौर दवा के 
काम सें लाई जाती है। २. हल आकार 
का माक या कान में पहनने का एक गहना | 
लोडा-पुं० [ ? ] बालक । खक़का । 
लॉंडी-स्ी० [ हिल क्लोंढा ] दासी । 
लॉंद्‌-पुं५ देन 'मल-मास! । 
लो-खी० [हिं० लपद] $.झाग की लपट | 
ज्वाला । २.दीपक की शिखा | टेस । 
खी० [ हिं० लाग ] १. लगन । चाह । 
२. चित्त की वृत्ति। 
यौ०-लो-लीन"किसी के ध्याम अथवा 
किसी काम में कगा हुआ | तन्‍्मय । 
लोकना|-अ० [हिं० लो] दिखाई पढ़ना । 
लोकिक-वि०[सं०] १.इस लोक या संसार 
से सम्बन्ध रखनेजारझा । सांसारिक | २. 
व्यावहारिक । 
लोकिक विवाह-पुं> [खं०] बह विवाह 
जो ऐसे वर और वधू में होता है जो 
किली घर्म या सम्प्रदाय का बन्धन नहीं 
मानते ओर केवल विधि द्वारा निश्चित 
नियर्मा के अनुसार विवाह-बन्धन में 
बंधते हैं । ( सिवित्ष मैरेज ) 
लोकी[-स््ी० दे० 'कहु! । 
लो-जोरा७-पुं० [हि० ज्लौ+घोइना] घातु 
की चीजें जोड़ने या बनानेवाल। | 
लौटना-अ० [हिं० उलटना] [साव०क्लौट] 
१. कहीं जाकर वहाँ से झाना। बापस 
झाना | पत्नटना । २.पीछे की ओर घूमना। 
स० पलटना | उल्लटना । 
लोट-फेर-पुं७ दे० 'डल्ढ-फेर' । 
लोटाना-स० ३, हिं० 'खोटना! का स० | 
२. दे० 'उल्टगा' । 
लोन#-पूं७ ८ नमक । 


| 
खकौना#-वि० दे० 'सकोमा! । 

स» दे० 'छुलणा! । 
खोनी[-स्ली० दे० क्षयनी' । 

सत्री० [ खे० नवनीत ] मक्खन! मैन । 
लोरी-श्री० [ ? ] बद्धिया । ( गौ की ) 
लौह-पुं० [ सं० ] लोहा । 
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| 
में जह युश लग अस्त-शस्य, ओजरर 
आदि लोहे के ही बनते थे। ( आायरम 
एज ) 

लौदित्य-पुं« [सं०] ज्ञात सागर । 
वि० १. लोहे का । २. लाल रंग का । 

ल्याना(वना)-स० > जाना । 


लोह-युग-पुं० [सं०] संस्कृति के हतिहास हयारि#-सत्री० दे० 'लू!। 





य-हिन्दी और संरक्रत बयाँ-साजा का 
उम्रीसथों ब्यंजन-वर्ण जो अंतस्थ अर्॑- 
ब्यंजन माना गया है | अभ्यय के रूप से 
यह “और' का धर्थ देता है। 
खक-वि० [छं०] [ भाव० बंकता ] टेढ़ा । 
घंकिम-घि० [ सं० ] टेढा। बक् । 
घंग-एं० [सं०] १.बंगाल्ष प्रदेश । २, रोंगा 
(बातु) । ३. रोंगे का भस्म। ( वैद्यक ) 
घंचक-थि० [खं०] १. घूत्ते । २. ठग । 
यंचन-पुं० [ खं० ] १. घोखा । छुल । २. 
घोसा देना। टगना । ६.किसी की प्राप्य 
या भोग्य वस्तु उसे प्राप्त करने या भोगने 
से रहित करना । ( प्राइवेशन ) 
धंचना-स््री० [ सं० ] धोखा | छुल । 
# स० [ सं० वंचन ] $. ठगना | २. 
शोखा देना । 
 सर्थूसं०्याचन] पढ़ना । (लेख झादि) 
धघंखित-वि"[खं०] $. जो ठगा गय्या हो । 
२.झल्ग किया हुआ । ३,जिसे कोई जस्तु 
प्राप्त न हुई हो या न करने दी गई हो । 
जैसे-सुख से बंचित । ३. हीन । रहित । 
चंद्म-पुं० [ सं० ] स्तुति और प्रयास । 
चंदनमाला-ख्ली० दे० 'बंदनवार' । 
चंद्ना-सत्री० [ सं० ] [वि० बंदित, 
वंदनीय ] १. स्वुति। २. प्रणाम । वंदन । 


। 


$# स० दन्दना या स्तुति करना । 
चवंदनीय-थि० [ सं० ] जिसकी खंदुना 
करना उखित हो | जंदना करने योग्य । 
घंदित-बवि० [ संण ] ख्नी० यंदिता] १. 
जिसकी यंदना की जाय। २, पृक्ष्य । 
वंदी-पुं० [ स््नी० बंदिनी ] दे० बंदी! । 
वंदीजन-पुं० [ सं« ] राजाओं की कीर्सि 
का वर्णान करनेवाली एक जाति। चारण | 
वंद्य-वि० [सं०] [भाव०वंद्यता] बंदनीय । 
चंश-पुं० [सं ० ] १. बॉस । २. पीठ की 
हड्डी । रीढ़ । ६. नाक की हड्डी । बॉसा । 
४, बॉसुरी । ९. परिवार | खानदान | 
वंशञ्ञ-पुं० [सं०] किसी के वंश में उत्पश्च | 
संतान | औलाद । 
वंशघर-पुं० दे० बिशन' । 
वंश-चृत्त-पुं० [ स॑] वह लेख जो किसी 
घंश के मूल पुरुष से क्लेकर उसके परवर्त्ती 
विकास और उस जबंश में दोनेबाले सब 
लोगों के स्थान आदि सूचित करता है । 
( यह धरायः शक्ष ओर उसकी शल्षादोों के 
रूप में होता है। ) 
घंशावल्ी-ऊ्री ० [सं०] किसी वंश के लोगों 
की काख-क्रम से बनी हुई सूची । 
घंशी-स्त्री०[सं« ] मुँह से बजाया जानेबासा 
एक प्रसिद्ध बाजा | बॉसुरी। सुरक्ती । 


हा 


यंशीयर 
यंशीघर-पुं५ [ सं० ] श्रीकृष्ण । 
वक-पुँ० [ घं० ] बरगन्ला (फ्श्ी) । 
पु बकांलत-ची० [अ०] १. दूत का कास । 
२३. किसी का पत्ष युष्ट करने के लिए उसके 
अनुकुक्ष बात-वीत करना। ३. बकोल का 
क्लास या पेशा । 
वकालतनामा-परं० [ श्र०+फा० ] वह 
अधिकार-पत्र जिसके द्वारा कोई किसी 
वकीज़ को भ्रपनी घोर से न्यायालय में 
सुकवमा लड़ने के लिए नियत करता है । 
यकील-पुं० [०] १. दुत । २. राजदुत । 
एलची । ३. प्रतिनिधि । ४. दूसरे के पक्ष 
का समर्थन करनेबाल। । ९. वह जिसने 
वरालत की परीक्षा पास की हो और जो 
अवाक्षतों सें किसी की ओर से बहस करे। 
कक्त-पुं० [ भ्र० ] १. समय | काख | २. 
अवसर । मौका । ३. घवकाश। फुरसत । 
वक्तव्य-पुं० [ सं० ] किसी पिषय में 
कट्दी हुई कोई बात; विशेषत: ऐसी बात 
हो किसी विधय को स्पष्ट करने के लिए 
हो | ( स्टेथमेन्ट ) 
घि० कहने के योग्य । 
बक्तव्यता -स्ती ० [सं० ] किसी बात के संबंध 
में बक्तव्य या उत्तर देने का भार। उत्तर- 
दायित्व । ( ऐनसरेबिल्लिटी ) 
चक्ता-वि० [ सं> वक्त ] $.बोलनेवाल। । 
२, भाषण करनेदाला । 
पुं७ कथा कइनेवाला, व्यास । 
बक्तता-बझ्ली० [ खं० ] १. वाक्‌-पहुता । 
२. भाषण देमे की योग्यता या शक्ति । 
३. ब्यास्यान | भाषण । 
पक्तु त्थ-पुं [ सं० ] बक्‍तूृता देने की 
ओग्यता या शक्ति | वारिमिता ! 
वकफ-पूं० [ अ० ] १. जर्माथे दान की 
हुई सम्पत्ति । २, किसी के जिए कोई 


श्ह्द ४ 


यजीर 


चीज छोड़ देना । 
वक्र-वि०[सं०] [ माव०बक्रता] $.टेढ़ा । 
तिरदा । २. ऋुका हुआ । ३. कुटिल । 
वक्र-टदष्टि-ल्ली० [ खं० ] टेढ़ी दृष्टि । 
( प्राय; रोष या क्रोध की सूचक ) 
वक़ोक्ति-स््री० [ सं० ] एक काब्याल्नंकार 
जिसमें काकु या श्लेष से बाकय का कुछ 
और अर्थ निकलता है । 
वच्ताःस्थल-पुं० [ सं० ] छाती । 
वक्ष-पुं [ सं० वच्स्‌ ] छाती । 
वक्तोज,वत्तोरुद्द- पुं० [खिं०] इतन | कुच। 
बगैरह-अव्य० [अ०] इत्यादि । आरादि । 
वचन-पुं० [ सं० ] १. मनुष्य के मुंह से 
निकलने दाले साथ्थक शब्द। बाणी । 
२. कथन । उक्ति । ३. व्याकरण में बह 
विधान जिसके द्वारा शब्द के रूप से एक 
या अनेक का बोध होता है । ( हिन्दी में 
दो वचन हैं-एकबवचन झोर बहुबचन। ) 
वजन-पुं० [ अ० ] [ वि० वजनी ] $ 
भार। बोक | २. तोल | ३ मान- 
मर्यादा । गौरव । ४. वह विशेषता 
जिसके कारण चिम्र का एक अंग दुसरे से 
न्यून या विषम हो जाय । ( चिन्नकत्ना ) 
बजह-ख्री० [ थ० ] कारण । हेतु । 
वजा-श्ली० [ ्र० वज़ेश ] १. रचना या 
बनावट का प्रकार या ढंग | २.सज-चज । 
३. भ्रथा | रीति | प्रणाली । ७, धन या 
ओऔर कुछ देते समय उसमें से कुछ काट 
ल्लेना था कम्त करना । झ्ुजरा । मिनहा। 
वजादार-वि० [ अ० बजा+फ़ा० दार ] 
जिसकी यनायट या ढंग बहुत सुन्द्र हो । 
वजीफा-पुं० [ अ० ] १. विद्वानों, छात्रों 
आदि को दी जातेवात्वी झार्थिक सहायता | 
कृत्ति । २. जप या पाठ | ( सुसस्ष० ) 
बजीर-पुं० [ अ० | मंत्री । 


खजीरी 


वजीरी-स्ी० “वजीर' का सा । 
पुं७ घोड़ों की एक जाति । 

घजूद-पुं७ [ध०] भ्रस्तिस्व । मौजूदगी । 
ग्रौ"-बावजूद-इतना होने पर भी । 

वच्च-पूं० [सं०] १.इन्‍ह्र का प्रधान शस्त्र । 
कुछ्षिश । पति । २, विद्युत्‌ । विजली । 
8. हीरा । ४. भाला | घरदछा । 
थि० १. बहुत कढ़ा और हृद | २. घोर। 
भीषण | विकट । 

वज्पाणि-प० [ सं० ] इन्द्र 

वच्च-लेप-पुं० [सं०] एक प्रकार का मसाला 
जिसके प्रयोग से दीवार, मूर्सि आदि या 
उनके जोह़ भजधृत हो जाते हैं । 

वद्धोली-स्ी० [ हिं० वच्ध ] हठ-योग की 
एक सुद्रा । 

चट-पुँ० [ सं० ] बरगद ( पेढ़ )। 

घचटक-पुं० [सं० ] बडी टिकरिया या 
गोली । बहा । 

वटिका,वटी-स्नो० [ खं० ] छोटी गोली 
या टिकिया । 

चडु(क)-पुँ० [खं०] १. बालक । लड़का । 
२, अढ्यचारी । ६, एक सैरव । ( देवता ) 

वरशिक्‌-पुं० [ सं० ] 3. ब्यापारी। २. 
वैश्य । बनिया । 

वतन-पूँ० ८ जन्म-भूमि । 

वल्‌-पुं७ [ सं० ] समान | तुल्य । 

वत्स-पुं०[सं०] + गौ का बच्चा । बछुढा । 
२. बाक्षक । लड़का । 

वत्सनाभ-पूं० [ खें० ] बछुनाग नामक 
विष | मीठा जहर । 

वत्सर-पुं० [ खं० ] वर्ष । साल । 

चत्सला-जि० [ सं७ ] [धऔी० वत्सक्वा, 
भाव० बत्सक्ञता |] १. सन्तान के प्रेस 
से भरा हुआ । २, छोटों से अस्यंत स्नेह 
झोर उनपर कृपा रखनेवाला । 


| बन-वास 

पुं७ साहित्य से ( यीछ्टे से बढ़ाया हुआ ) 
दसवाँ श्स जिपसें माता-पिता का संतान 
के प्रति भ्ेम दिखाया जाता है। के 

बद्न-पुं० [खं०] १. सुख । सुँद। २. बात 
कहना | बोलना । 

बदान्य- वि० [खं०] [भाव० बदान्वता] 
3. बहुत बढ़ा दानी | २, मचुर-भाषी । 

वदि-पुं७ [ सं० अवदिन्‌ ] कृष्ण पक । 
' चान्द्र मास का ) जैसे-माघ्त वदि २. । 

वदुसाना#-स० [सं० विदृषण] १. दोष 
या कर्क लगाना । 
अ० भक्ता-बुरा कहना | 

चच-पुं७ [ सं+५ ] [ थि० वचक, वष्य ] 
किसी मनुष्य को जान-बुझकर किसी 
उद्देश्य से मार ढालना । ( मर ) 

चधक-४० [खं०) १. वध करनेयात्धा । २. 
ब्याघ । शिकारी | 

चधिक-पुं० [ खं० ] १. दे० ब्घक! । २. 
वह जो प्राण-दंड पालेयाद्धों का वध करता 
है | फॉसी चढ़ानेवास्ा । (एग्जिक्यूशनर) 

चधू-स््री० [सं०] $. नई ब्याही हुई स्त्री । 
दुल्लहन । २. पतनी। सार्या । ३.पृन्न की बहू । 

बधूटो-स्री० दे० 'क्धू! । 

वन -पुं० [सं०] $. जंगंस । २. बगीचा। 
बाग । ३. जल । ४. घर। ७, दुशनासी 
साधुओं में से एक दर्ग की उपाधि । 

वनचर(या री)-वि० [सं०) बन में घूमने 
या रहनेवाला । 

बनज-पुं५ [सं०] १.वन (जंगक्ष या पानी) 
से उत्पक्ष होनेवाला पदार्थ | २. कमल । 

वन-माला-स्री० [ सं० ] जंगली फूलों 
की माला । 

वनमाली-पूं० [ खं० ] भीकृष्ण । 

वन-छक्ष्मी-र््री० [सं०] वन की शोभा । 

घन-वास-पुं७ [ खं० ] १. बन या जंगक 


-+बक 


चम-स्वस्ी 
में रहता । २. बस्ती छोड़कर जंगल में 
रहने का विधान या दंढ । 
पन-स्थली-छी«[ सं० ] वन-भूमि । 
यनरुपति-स्त्री ० [ सं० ] पेढ़-पौधे 
समनस्पति घी-पुं० [ सं०+हिं० ] बिनोल्ले, 
' मूँगफक्ली नारियज्ञ आदि का साफ किया 
"बुध तेल, जो देखने सें प्रायः थी के 
समान होता है। 
वनस्पति विशान-पुं० [सं०] बह शास्त्र 
डिसमें पेड़-पौधों को जातियों, ग्ंगों आदि 
का विवेचन होठा है | ( बोटनी ) 
वनिता-श्री० [ खं० ] औरत । स्त्री । 
वन्‍य-वि०[सं०]१.वन में उत्पन्न हो नेवाला। 
बनोक्षव । २, जंगली । 
चपन-पुं० [खं०] [थि० वपित] बीज बोना । 
चषु-पुं० [ खं० बपुस्‌ ] शरीर । देह । 
5) पं -घुं० [खं० वषुष्मान ] सुंदर 
र दृष्टपुष्ट शरीरबाला | 
वबाल-पुं५ [०] $. बोक । भार। २. 
आपत्ति | आफत | संकट । 
चमन-पुं [ खं० ] [वि० वमित ] $. के 
करना | उल्टी करनता। २, वन या 
के किया हुआ तरत्न पदार्थ । 
धामि-स््नी० [ खं० ] बमन का रोग । 
घद्ःसंधि-स्री० [सं०] वाल्यावस्था और 
युवायसथा के बीच का समय | 
वय-स्त्री० [खं० बयस्‌ ] अवस्था । 
उम्र | ( एज ) 
घयन-ए० [सं०] घुनने का काम । बुनाई । 
वयस-पुं० [ सं० बयस्‌ ] बीता हुआ 
जीवन-काल । झवस्था । उम्र । 
वयस्क-वि० [ सं० ] [ स््री० वयस्का ] 
3. उमर या अपस्थावाला। ( थौ० 
में; अैल्ले-अक्प-वयसक ) २. पूरो अवस्था 
को पहुँचा हुआ । धाल्षिग । ( मेजर ) 
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चरदी 
धयरुकता-स्त्री० [ सं० ] १. वबस्क होने 
का भाव । २, विधि वा कामून के सलु- 
साए पूर्ण वबस्क होगा । ( मेजॉडिटी ) 
बयरक मताधिकार-पूं० [खं०] निर्षा- 
चन में अतिनिश्चि चुनने का बह अधिकार 
जो किसी स्थान के सभी वयरक्ठ भिवासि- 
यों को बिना किसी प्रकार के भेद-भाष के 
प्राप्त होता है । ( पृढढट सफरेज ) 
वयस्थ-पुं० [ खं० ] १. समान झ्वस्था 
या उम्रवाला। २. मिप्र । दोस्त । सखा । 
वयोदुद्ध-बि० [ सं० ] बुडढढा । वृद्ध । 
वरंच-अब्य० [ सं० ] १. ऐसा नहीं, 
यह्कि ऐसा । बलछिक | २.पान्‍तु । लेकिन । 
बर-पूं० [ खं० ] १. देवता भादि से 
माँगा हुआ मनोरथ । २. किसी देवता 
या बढ़े से सिज्ञा हुआ भनोरथ का फञ्ष 
या सिद्धि । ३.वह जिसके साथ कन्या का 
विवाह निश्चित हो | ४. पति । दुढ्द्दा । 
थि० १. श्रेष्ठ उत्तम । २. उच्च कोटि 
का । 'अबर' का उल्नटा । ( खुपीरियर ) 
वरक-पुं० [धर०] १. पत्र । २, पुस्तकों का 
पतञ्ञा । पृष्ठ । ३. धातु का पतक्ला पत्तर | 
वरण-प० [ सं० ] १. किसी को किसी 
काम के लिए चुनना । ( सेज्ेक्शन ) २. 
कन्या के विदाह में वर को अंगीकार 
करने भोर विवाह पक्का करने की रीति । 
वरणी-स्त्री० [ सं० वरण ] मंगल अब- 
सरों पर ब्राह्मणों को दिया जानेवाला 
झासन, यस्त, पात्र आदि का समूह । 
वरदू-वि० [ सं० ] [ श्ली० बरदा ] वर 
देनेवाला । बर-दाता । 
पर-दान-पुं> [ सं० ] किसी देवता 
था बढ़े का प्रसक्ष होकर कोई मोंसी हुई 
वस्तु या सिद्धि देसा । 
वरदी-ज्ली० [अऋ० वर्दी | कह पहनावा जो 


अर 
किसी विशेष विभाग के कार्य-कर्साओों के 
ख़िए नियत हो । परिच्छद । (यूनिफॉर्म) 
घरनू-अ्रभ्य ० [ खंण बरम्‌ ] बत्कि । 
चरना#-स ० [ सं० चरण ] १. किसी को 
किसी कास के क्षिप चुनमा या सुकरर 
करना । वरण करना। २.विवाह के समय 
कम्या का घर को झंगीकार करना । हे. 
ग्रहण या भारण करना | 
पुं० [ खं० खबर्या ] दर । 
अव्य ० [ झ० बने: ] नहीं तो । 
चरम-पुँं७ [ फा० ] सूजन । शोथ । 
च्र-यात्रा-खी० - बरात | 
चरह्डी#-पुं० दे० वहीं! । 
वरानना-ख्थ्ी० [ खं० ] सुंदर स्त्री । 
चरासत-ख्री ० (अ०विरासत] $ वारिस' 
होने का भाव । उत्तराधिकार | २. 
उत्तराधिकार से मिला हुआ घन | तरका । 
घराह-पुं७ [सं० ] सुअर। (पशु ) 
चरिष्ठ-वि० [ सं० ] १. श्रेष्ठ। बढ़ा। 
२. उच्च कोटि का | 'कनिष्ठ' का उक्कटा । 
( सुपीरियर ) 
वरुण-पुं० [खं०] १.एक वैदिक देवता जो 
जल्न का अधिपति माना गया है। २.जख । 
पानी । ३, सूरथे । ४. हमारे सौर जगत्‌ 
का सबसे द्रसथ ग्रह जिसका पता सन्त 
4८४६ में लगा था। ( नेपच्यून ) 
वश्णालय-पुं० [ सं० ] समुद्र) सागर । 
पदुथिनी-ख्री० [ खं० ] सेना । फोज । 
चरेश्य-वि० [ सं० ] १. प्रधान । मुख्य । 
२, पूज्य | श्रेष्ठ । 
चर्ग-पुं० [ ७० ] $. एक ही प्रकार की 
अनेक बस्तुओं का समूह । कोटि । श्रेणी । 
२. सामान्य धर्म या स्वरूप रखनेवाले 
पदार्थों का सम्ूह । (प्रष ) ३. परि- 
इछेद । अध्याय । ४. दो समान अंकों या 
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वर्यांक 


संक्याहों का घात था गुजन-फल । २. 
वह चोकोर पंत जिसकी छंबाई-चोढ़ाई ' 
ओर चाहो कोश बराबर हों । (स्क्वेयर) , 
चर्ग-फल-पुं० [ खं० ] दो समान राशियों 
के घात से प्राप्त दोनेवात्ा गुशन-फक् ॥ 
बर्ग-मूल-पुं० [खं०] किसी बरगे का वह 
अंक जिसे उसी अंक से गुणा करने फ्र 
वही वर्गांक झाता है। जैसे १६ का वर्ग - 
मुल ४ है| 
वर्गलाना-स० दे० 'बहकाना' । 
वर्गोक-पुं"[ खं० ] किसी अंक या संख्या 
को उसी अंक या संख्या से गुणा करने 
पर भ्राप्त होनेवाला युणन-फल । 
वर्गीकरण-पुं५ [ सब ] [ वि० बर्गीकृत] 
बहुत-सी वस्तुओं या व्यक्तियों को उनके 
अलग अलग वर्ग के अनुसार छोटकर 
अलग अलग करना । (क्लेसिफिकेशन) 
चर्चेस्व-पुं० [खं०] १. सेज । २. श्रे्ठठा । 
चर्चेसस्‍्वी-वि० [सं० वर्चरिबन्‌ ] तेजस्वी । 
चजन-पुं० सखिं०] [ बि० वर्जनीय, वर््य॑, 
वर्जित ] ॥ स्थाग । छोड़ना। २. कुछ 
करने से रोकना | सनाही | मुभानियत । 
वजना-सत्री० दे० 'वर्जन' | 
#स० [ सं० वर्जन ] सना करना । 
वर्जित-वि० [ सं० ] जिसके संबंध में 
मनाही हुई हो । निषिद्ध । 
वर्ण-पुं० [ खं० ] १. पदार्थों के लाख, 
काले आदि मेदों के नाम। रंग। २. 
मनुष्य-जाति के गोरे, काले, भूरे, पीले 
और लाल ये पांच भेद । ३. हिन्दुओं के 
ये चार विभाग ब्राह्मण, इश्रिय, जैश्य 
झौर शूद । जाति। ३, भेद । प्रकार । 
४. अकारादि अक्षरों के चिह्ठ या खंकेत । 
अक्षर । २, रूप | खरत । 
वर्णंक-पुं० खिं०] वास्तविक स्प छिपाने 


वर्याइछुटा 
के खिए ऊपर से धारण किया जानेदाला 
कोई झीर रूप या भ्रावरण । ( मास्क ) 
वर्राणछुटा-स््री० [ सं० ] १. किसी वस्तु 
की वह शाकृति जो उसे देखने के बाद 
अं बन्द कर लोने पर भी कुछ देर तक 
देती है। २. श्रकाश में के रंग, 
जो कुछ विशेष प्रक्रिया से विश्लेषण 
आदि के सिए किसी परदे पर डालकर 
देखे जाते हैं । ( स्पेक्ट्रम ) 
घर्ण-तूलिका-स्वी० [ सं० ] चित्रों आदि 
में रंग भरने की कूँची या बुरुश । 
चरोन-पुं० [खं० ] [ वि० वर्णानीय, 
वर्णित ] विस्तारपू्वंक कद्दा जानेषाला 
हाल | बयान । ( एकाउन्ट ) 
वर्शनातीत-वि० [ खे० ] जिसका बण न 
मन हो सके । वर्णान के बाहर । 
चणणु-भेद्‌-एं० [खं० ] $. हिन्दुओ्रों में 
बाह्ण, उग्रिय भादि चारो वर्ण में होने- 
वाला विभाग, भेद-भाव या ऊं चे-नीचे 
का बिचार । २.गोरी, काली, पीली आदि 
जातियों में शरीर के बर्ण की दृष्टि से होने- 
वाला भेव-भाव या ऊँच-नीच का विचार । 
वर्यु-माला-स्री० [ खं७ ] किसी लिपि के 
सब दरों की क्रम से सूची । (एश्फावेटस) 
चरो-तृत्त-पुं७ [ सं० ] बह छुन्द या पच्च 
जिसके चरणों में वर्णों की संख्या ओर 
लधघु-गुरु के ऋम एक-से होते हैं । 
पशु-संकर-पुं० [सं०] वह जो दो मिन्‍न 
जातियों के योन-सम्बन्ध से उत्पक हुआ 
हो । दोगजला । 
चर्णिक दृत्त-पुं७ दे० चरण॑-धृत्त' । 
चर्रिका-श्ली० [ सं० ] कुछ विशिष्ट रंगों 
का समयाय जो किसी जित्र या शक्षरी में 
विशेष रूप से बरता जाय । (चित्र-कल्ला) 
वर्शित-वि० [ सं० ] जिसका वर्णन 
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चर 
हुआ हो । कहा हुआ । 

वरण्ये-वि० [ खं० ] ३. बन के योग्य । 
२, जिसका बन हो रहा हो । 

वर्सन-पं० [ सं० ] [ वि० वर्चित ] १. 
बरताव | ब्यवहार | २. फेरना | घुसाना। 
३. पांश्न । बरतन । 

चक्तमान-वि० [ खं० ] १. जो इस समय 
हो या चल्र रहा हो । (एग्जिहिटिंग)। २. 
उपस्थित | मौजूद । विद्यमान । ( प्रेजेन्ट) 
३.आधुनिक | भाज-कल का | हाल का । 
पुं७ $. व्याकरण में क्रिया का वद काल, 
जिससे सूचित होता है कि कार्य अभी 
हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ । २. 
छृत्तान्त । समाचार । 

वर्तती-वि० [सं०्वस्तिन्‌ ] [स्ली० वर्सिनी | 
१, बरतनेवाल! ! २, स्थित रहनेवाला । 
जैसे-पाश्व वर्त्ती । 

वत्तु ल-वि० [ सं० ] कृत्ताकार । गोल । 

वन्म-पुँ० [ खं० ] १. सा्गं। रास्ता । २ 
किनारा । ३ श्रांख की पलक । 

वर्दो-स्यी० दे० वरदी! | 

वर्दधक-वि० [ सं० | बढ़ानेवाला । 

वर्द्धन-पुं० [ खं० ] [ बि० बद्धिंत ] १. 
बढ़ाना । २. वृद्धि । बढ़ती । ह. पशओआो 
आदि फो पाल-पोखकर उनको उच्चति और 
दृद्धि करना । ( बरांढिंग ) 

वद्धंसान-वि० [ सं० ] १, बढ़ता हुआ । 
२. बढ़नेवाला । 

चघर्द्धित-वि०[सं०] बढ़" या बढ़ाया हुआ | 

चमं-एु० [खं० वस्म॑न्‌ ] १. कब । 
बकतर | २. घर | मकान । 
पुं० [ झअ० ] शोथ | खूजन | 

चर्मा-पुं० [सं०बस्मंन्‌ ] जत्रियों की उपाधि। 

चच्य-वि० [सं० ] श्रेष्ठ । जैसे-विद्वद्स्थ । 

वर्ष-पुं० [ खं० ] १. बारह महीनों का 


बर्षक 


समूह जो काल-राणना में एक प्रसिद्ध 
मान है| बरस । सात । २ पुराणों के 
अनुसार सात टद्वीपों का समूूद् या विभाग। 
पर्षेक-वि० सिं०] १. ( जक्ष की ) वर्षा 
करनेबाला। (कोई चीज) २.बरसानेयात्वा । 
वर्ष-गाँठ-स्लवी० दे० 'बरस-गाँठ' । 
चर्षण-पुं० [ दि० वर्षित ] दे० “वर्षा! । 
वर्ष-फल-पुं० [खं०] किसी व्यक्ति के वर्ष 
भर के ग्रहों के शुभाशुभ फ्लो का विवरण। 
( फलित ज्योतिष ) 
वर्षा क-पुं० [ सं० ] खंख्या-क्रम से किसी 
सन्‌ या संवत्‌ के वर्षो के निश्चित किये 
हुए नाम जो श्रंकों के रूप में होते हैं । 
जैसे-सन्‌ ११४ह या संबत्‌ २००६ । 
वर्षा-स्नी० [ खं० ] १. वह ऋतु जिसमें 
पानी बरसता है। बरसात । २. पानी 
बरसने की क्रिया या भाव | वृष्टि । 8. 
किसी वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में 
ऊपर से गिरना या चारो झोर से आना । 
वर्षा-काल-पुं० [ सं० ] बरसात । 
वह्ें-पुं० [सं०] १. मोर का पर । २. पत्ता । 
वह्दीं-पुं० [ सं० वर्हिन्‌ ] सयूर । मोर । 
वलभी-छ्ली० [सं०]१.सद्र फाटक! तोरण। 
२. छुत के ऊपर का कसरा | अटारी । 
यलय-पुं० [ सं० ] १. मंडल । घेरा । २. 
कक । ३. चूड़ी । 
बलाक-पुं० [सं०] [र्री० वजाका] बगला । 
चलसाइक-पुं० [ सं० ] १. मेघ । बादल । 
२, पव॑त । पहाढ़ । 
वल्ति-पुं० [ खं० ] १३ रेखा । खकीर। 
२, पेट के दोनों ओर पेटी के घ्लिकुड़ने से 
पद्दी हुई रेखा । बल । ३ देधता को 
चढ़ाई आनेवाल्ती चीज या उसके उद्देश्य 
से चढ़ाया था मारा जानेवाला पशु | ४. 
एक दैत्य जिसे विभ्ष ने वामन अवतार 
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वरश्शीकरया 
लेकर छुला था । ९. शेरी । पंक्ति । 

वलित-वि० [सं०] १.बल खाया या घूमा 
इुआ । २.झुका था सुदा हुआ । ३. घेरा 
हुआ । ४.क्िपटा हुआ। २.मित्षा हुआ । 

वली-सख्ी० [ सं० ] १. झुर्री | सिल्तज्ड । 
२. श्रणी । पंक्ति | ६. रेखा । जकीर । 
पुं७ [ अ० ] १. मालिक | स्वामी | र२. 
साथधु। फकीर | ह. अदप-वयस्क बालक 
की देश्ष-रेख करनेवाल्ा । अभिसावक | 

वल्कल-पुँ० [ सं० ] रक्त की बाल । 

बरूद-पुं० [ ७० ] औरस पुत्र | बेटा । 
जैसे-मोहन वलद परमानन्द ; प्रथाँत्‌ 
परमानन्द्र का बेटा मोहन । 

वल्दियत-स््री० [ अ० ] १. वालिद या 
पिता होने का भाव । पिठृत्व | २. पिता 
के नाम का उल्लेख । 

वल्मीक-पुं० [ खं० ] दीसकों के रहने को 
बॉबी । बिमौट । 

चलल्‍्लभ-वि० [ संत ] लि ० चवहलमता, 
[ स््रो० वल्‍्जञभा ] शियतम | प्यारा । 
पुं० १. फ्ति। स्वामी । २. अध्यक्ष । 
मालिक । ३ वैष्णव-संप्रदाय के प्रवसेक 
एक प्रसिद्ध आचाय । 

चललभा-अ्री० [सं०] प्रेमिका । प्रेयसी । 

चढ्लरी-खी० [ सं० ] बेल । लता । 

वललाह-भव्य० [भ्र०] ईश्वर की शपथ है 

चलली-स्री० [ सं० ) लता । बेल । 

चश-पुं७ [ सं+ ] १. अधिकार | काबू । 
२. शक्ति या अधिकार की सीमा । काबू । 
मुहा०-वश चलनाूशकि या सामथ्ये 
का अपना फल या प्रभाव दिखल्लाना ; 
३. अधिकार | कब्जा । 

वशवर्त्तों-वि०[ सं० वशवत्तिन्‌ ] किसी के 
बश या अधिकार में रहनेवाला। अधीन । 

वशीकरण-पुं० [घं०] [ थि* बशीकृत ) 


वशीभृत्त 
संत्र-तंत्र के द्वारा किसी को बश में करमा। 
चशीभृत-चि० है? बशबर्सी' । 
यश्य-वि० [ खं० ] [ भाव० वश्यता ] 
बश में आने या रहनेवाला । 
यसंस-पूं० [ सं० ] [ वि० वासंत, 
बासंतिक, वसंती ] १. सर्व-प्रधान मानी 
जानेवात्ी वह ऋरतु जिसके अंतर्ंत चेत 
और बेसास् के महीने माने गये हैं। बहार 
का मौसिम। २.शीतला या चेचक नामक 
रोग । ३. छः शाग्ों में से दूसरा राग । 
बसंतोत्सव-पुं० [ खं० ] प्राचीन काल 
का एक उत्सव जो चसंत-पंदमी के दूसरे 
दिन होता था । मदनोस्सव । 
वसन-पुं» [ सं० ] १. चख्त। कपढ़ा। 
२. रहना या बसना। निवास । 
चसति(१)-सी० [ सं० ] $. निवास । 
२. घर | है. बस्ती । 
वसधास-पुं० [ अ० ] [वि० वसवासी] 
शंका । ऋम । संदेह । 
वसइ#-पुं>>बैज्न । ( पशु ) 
चखा-ऊ्ली० [ खं० ] चरवी । मेद । 
बसीका-पुं० [ झर० ] घरकारी खजाने में 
जमा किये हुए घन का बह सूद जो जमा 
करनेवाले के वंशजों को सिल्तता है। दृत्ति । 
वसीयत-ख््थरी० [ध्र०] यह कहना या ल्ि- 
खा कि हमारे मरने पर हमारी संपत्ति का 
दिभाराया प्रबन्ध इस तरह हो । दित्सा। 
चससीयतनामा-पुं०» [लि० वस्ीयत+फ्ा० 
नासा] वह लेख या पत्र जिसमें द्सीयत 
की सब शत्ते लिखी दों। दिस्सा-पश्र । (विल) 
बसीला-पुं०[अ०] १.संबंध। खगाव। २. 
जरिया । द्वार । 
यचुंघरा-सत्री० [ सं० ] शप्वी । 
वस्खु-पुं० [खं०] १. आठ वैदिक देवताओं 
का एक गय । २. झाठ की संख्या | ३. 
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वहन-फच 
राय । ४. धन | २. अध्यि। १. जता । 
७. सुवयों | सोना । ८. सूर्य । 

यसुधा-झली० [ खं० ] एण्की । 

वस्ुमती-स्री० [ सं० ] पृथ्वी ! 

चसूल-वि०[भ्र०]१.मिछ्ला या लिया हुआ। 
आप्त । २. उगाहा हुआ । 

चस्तली-ख्ी० [ झ्० बसूक्ष ] दूसरे से 
झापना प्राप्य धन या वस्तु लेने की क्रिया 
या भाव । उगाही । 

वस्ति-स््री० [ सं० ] १. पेढ। २.मूज्ना- 
शय | ई. पिचकारी । 

वस्ति-कर्मं-पुं० [ खं० ] क्षिगेंड्रिय, गुदे- 
न्ध्रिय आदि मार्गों हें पिचकारी लगाना। 

वस्तु-स््री [[सं*] [ थि० वास्तव, वास्त- 
विक ) $ वास्तविक या कहिपत सत्ता । 
पदार्थ । चीज । २, दे० “कथावस्तु ' 

वस्तुतः-भव्य० [सं०] १. वाह्तव में । 
( ऐकचुअली ) २. सचमुच । 

वस्तु-स्थिति-स््री० [ सं० ] वास्तबिक 
स्थिति या परिस्थिति । 

चस्त्न-पुं० [ सं० ] कपड़ा । 

चस्ल-पुं० [ भ्र० ] मिखन | मिल्लाप । 

चद्द-सर्च ०[खं०सः] १.वक्ता और शोता के 
अधिरिक्त किसी तीसरे मनुष्य या दूर के 
पदार्थ का संकेत करनेवाज्ा स्वनाभ 
या परोक्ष वस्तुओं का खूजक शब्द । 
घि०[ं०वहन] वहन करनेवाला। वाहक। 
( यौ० के अन्त लें, जैसे-भ।रचह । ) 

चद्दन-पुं७ [सं५] [वि० बहनीय, वहित] 
१. खींच या ढोकर पुक जगह से दूसरी 
जगह ले जाना | २. ऊपर जेना | उठाना । 

चष्ठन-पत्चर-पुं७ [खं०] यह पन्न जो किसी 
जहाज का प्रधान अधिकारी अपने जदाज 
पर जादे हुए मास की रसीद के रूप में 
माक्ष भेजनेबाज़े को देता है भऔौर जिसके 


बम 
अनुसार वह प्रेषिती को साल पहुँचाने 
का भार केसा है। ( विज्ञ ऑफ लेडिंग ) 
धहम-पूं ० [झ०] [वि० वहमी ] १ मन में 
इोनेवाली मिथ्या धारणा। २. अम । 
घोखा । ३. झूठी शंका या संदेह । 
घहशी-वि०[अ०] $ जंगली । २असम्य । 
पहा-अम्य० [ हिं० वह ] उस जगह । 
बहिःशुल्क-एुँ० दे० 'खीम शुक्क! । 
चच्धित्र-पुं७ [ सं० बहित्य ] जद्वाज । 
बहिरंग-एुं० [ खं० ] शरीर, पदार्थ, सत्र 
झादि का बाहरी या ऊपरी भाग । 
'अंतरंग' का उल्टा । 
बि० ऊपरी या बाहरी | 
चट्दिगंत-वि० [ सं० ] बाहर निकल्ला या 
निकाल हुआ । बाहर का । 
घद्दिद्वौर-पुं० [खं०] बाहरी दरवाजा । 
वहििभूत-वि० [ सं० ] बद्धिग॑त । 
वहिमुंख-वि० [ सं० ] विमुख । 
वद्दिष्का र-पुं० दे० “बहिष्कार! । 
वरह्दी-अव्य० [ दिं० वहाँ ] उसी जगह । 
चह्दी-सबं० [ हि० वह+ही ] ३. जिसका 
उसलेख हुआ हो, वह ही | पूर्वोक्त ही । 
२. निद्धिष्ट ब्यक्ति ही, और कोई नहीं । 
वह्धि-पूं० [ खं० ] अग्नि । भाग । 
यांछुनीय-वि० [सं०] १.छाहने योग्य । २. 
जिसे प्राप्त करने की हृरुछा हो । इृष्ट । ३. 
जिसका होना हनुचित या अशिय न हो। 
धांछा-ख्री० [खं० ] [ वि० वंद्धित, 
वछिनीय ] अभिज्ञाषा। चाह | 
यांछित-वि० [ सं० ] चाहा हुआ । 
धा-भ्रव्य० [ सं० ] भा । भथवा । 
ऑसवं० [हिं० वह ] बह | 
घाइ+-सवं० दे० 'वाहि' | 
वाक्‌-पुं०[सं«] १. वाणी । २. सरस्वती। 
३. बोलने की इंद्विय । 
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बाधक 
बाकई-अरज्य० [अ०] सचमुच । वस्सुततः 
घाकिफ-घि०[झ०] १.ज्ञाता। २.परिचित। 
वाकछुल-पुं० [ खं० ] बातों या शब्दों का 
कुछ का कुछ अथ लगाकर घोखा देना । 
घाकपटु-वि० [सं०] बातें करने में चतुर। 
बाकय-पुं० [सं०] ब्याकरण के नियमों के 
अनुसार क्रम से कगा हुआ वह सार्थक 
शब्द-समूह जिसके द्वारा किसी पर अपना 
झहासमिप्राय प्रकट किया जाता है ! 
वागीश-पुं० [ सं० ] 3. शृदस्पति । २. 
ब्रह्मा । ३. कवि । 
वि० भ्रष्छा बोलनेवात्र। | सु-वक्ता । 
चागीश्धरी-स्री० [ सं० ] सरस्वती । 
वाग्जाल्ल-पुं०[सं०] बातों का ऐसा आर्डबर 
जिसमें अर्थ या तथ्य बहुत कम हो । 
वाग्दत्त-वि० [ खं० ] जिसे दूसरे को 
देने का बचन दिया जा चुका हो । 
वाग्द्तता-स््री० [सं० ] वह कन्या जिसके 
विवाह की बात किसी के साथ पक्की 
की जा चुकी हो । 
वाग्दान-पुं० [सं०] १. कुछ देने या करने 
का बचन । वादा । (प्रॉसिस) २. कन्या 
के पिता का किसी से ग्रह कहना कि में 
झपनी कन्या तुम्हारे साथ न्याहूँगा । 
वाग्देवी-स्त्री० [ खं० ] सरश्यती । 
वाग्मी-पुं० [ खं० ] $. अच्छा बक्ता। 
३२ पंडित । विद्वान । 
वाग्विलास-पुं० [ सं० ] आपस में प्रेम 
ओर सुख से बातें करमा । 
घाडमय-पुं० [ सं० ] साहिस्थ । 
वाडमुख-पुं७ [ सं० ] उपन्यास । 
चाचक-वि० [सन ] किसी व्यक्ति या 
वस्तु आदि का निर्देश कश्मे या परिणय 
देनेवाला ( शब्द )| याची । जैसे-चहों 
'सारंग' शब्द 'मोर का वाचक है । 


वबाचन 
पुं७ ९. जाम | संज्ञा । २. बह जो किसी 
बढ़े अधिकारी को कागज आदि पढ़कर 
सुनाने के लिए नियत हो | पेशकार। (रीडर) 
याचन-प१० [ सं० ] 4. पढ़ने का कास । 
पठण | २. विधायिका सभा में किसी 
विधेयक ( बिस्त ) के उपस्थित होने पर 
उखस्का तीन बार पढ़ा जाना। आवृत्ति । 
(रीडिग) (विशेष--पहली बार विधेयक 
इसलिए पढ़कर सुनाया जाता है कि 
सब खोग उसका सामान्य स्वरूप समझ 
के । इसे 'पहला दाचन! कहते हैं। 
दूसरे घाचभ में कार-छॉट, संशोधन, 
परिवतेन शोर सुधार होते हैं। तीसरे या 
अंतिम दाचन में उसका वह रूप सामने 
शाता है जिसमें वह स्वीकृत होने को 
होता है। ) 
चाचनालय-पुं० [ सं० ] वह स्थान 
जहाँ लोगों के पढ़ ने के लिए समाचार-पत्र 
या पुस्तक रखी रहती हैं। (रीडिंग रूम) 
वाचस्पति-पए० [ सं० ] १. चाणी । २. 
बचन | ३. बहुत बढ़ा घिद्वान्‌ | 
चायायंघ#-वि० [सं०] [ विण्वाचावद्ध] 
प्रसिज्ञा या वचन से बेंधा हुआ । 
चाचाल़-बि० [सं०] [माव० वाचालता] 
१. बहुत थोकनेवाला | वकथादी। २. 
बातें करने से उतुर | वाकपटु । 
यचाखिक-वि० [ सं० ] वाणी सम्बन्धी । 
काया या वाणी से कदा या किया हुआ । 
पुँ० अभिनय का यह भ्रकार जिससें केवल 
बात-चीत और उसके ढंग से दी अभिनय 
का सारा तारपय॑ समझा जाता हैं। 
चाली-जि० [ सं० वाखिन्‌ ] प्रकट करते- 
याक्षा | सू चक। वाचक। जैसे- माववायी। 
याध्य-वि« [ सं० ] १. कहने योग्य । 
२. जिसका कान या परिश्रय शब्दों के 
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वातावरण 
हारा हो | अभिषेय । 

वाज्यार्थ-पूं७ [ खं० ] शब्दों के नियत 
हाथे से प्रकट होनेवाला आशय | 
विश्वुद्ध शब्दाथे । 

चाजिय-वि० [झ०] दचित । मुनासिव । 

चाजी-पुं० [ सं० वाजिन्‌ ] घोड़ा । 

वाजीकरणु-पुं० [ खसं० ] वद प्रयोग 
जिससे मनुष्य का धीये बढ़ता है । 

वाट-पुं०७ [ सं० ] मार्ग । रास्ता । 

चाटिका-स्री० [ सं० ] बाग । बगीचा । 

वाढ़वा क्‍झि-स्त्री० [सं०] वह कल्पित प्रबल 
अ्रग्नि जो समु द के अंदर जलती हुई मानी 
गई है । 

चाणु-पुं० [ सं० ] घारदार फल्ववाला बह 
अछा जो घनुष की सहायता से चल्लाया 
जाता है। तीर । 

वारिज्य-पुं० [सं०] स्यापार । रोजगार । 
( कॉमसे ) 

चारिज्य-दुत-पुं० [सं०] किसी राज्य का 
यह दूत जो दुसरे देश में ब्यापारिक सर्बनस्ध 
सुरक्षित रक्षने और बढाने के लिए रखा 
जाता है। ( कॉन्सल ) 

वाणी-ख्ली० [ सं० ] १. सरस्वती | २. 
मुँह से निकलनेवाले साधक शब्द । बचन | 
मुद्दा०--क्वाणी फुरनानसेंड से बात 
निकलना । 

वात-पुं० [ सं० ] $. बायु । हवा। २. 
शरीर में की यह वायु जिसके बिगढ़ने से 
अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ( वैद्यक ) 

यातज-दि० [ सं० ] वायु या चातसे 
उत्पन्न ( रोश धावि )। 

वातायन-पुं७ [ खें* ] ऋरोखा । 

वातावरण-पुं० [ खं० ] १. वह हवा 
जिसने पृथ्ची को चारे ओर से घेर रकखा 
है। « आस-पास की परिस्थिति, खजिका 


चातुस्त 
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बाम-मार्स 


जीवन झ्थवा दूसरी बातों पर प्रभाव घानप्रस्थ-पुं० [ खं० ] प्राधीन भारतीय 


प्रदृता है । ( ऐटसों स्फियर ) 
साधुख-पुं० [ सें० ] बावला | पागज । 
वात्या-सत्री० [ सं० ] बवंढर । 
वात्सरिक-वि०[सं० ] वार्षिक । सालाना | 
चात्सल्य-पुंण [सेन ]१.प्रेम। स्नेह ।२,माता- 
पिया का सन्तान पर होनेवाला एम । 
वाद-पुं०[सं०] १.किली तथ्य या तस्व के 
निर्णय के क्षिए होनेबाला तक | शाखाथ। 
२, तश्वज्ञों द्वारा निश्चि कोई सतठत या 
सिद्धान्त अथवा किसी प्रकार की विच्चार- 
धारा या कार्य-प्रणाली । ( इज्म ) (कुछ 
संज्ञाओं के अन्त में प्रत्यय के रूप में 
प्रयुक्त जैसे-साम्यवाद, पूंजीवाद, अवसर- 
वाद, अहतयाद ) ३. बहस । वियाद । 
४. न्यायालय में उपस्थित किया हुप्रा 
अभियोग । मुकदमा । ( सूट ) 
वादक-पुं० [ सं० ] १. बाजा बजाने- 
वाला । २. तक या शास्त्रा्थ करनेवाल्ता। 
चाद-ग्रस्त-वि०[सं०] जिसके सम्बन्ध में 
थिधाद या मत-सभेद हो । 
वादन-पुं० [ सं० ] बाजा बजाणा। 
घाद-विवाद-पुं० [ सं० ] किसी प्ठ के 
खंडन और संडन में होनवाली बात-चीत। 
तकं॑-वितक । बहस । ( कॉन्द्रोवर्सी ) 
वादा-पुं० [अ० बाहदा] वचन । हकरार। 
वादालुवाद-पुं० दे० 'बाद-विवाद! । 
वादिज्ञ-३० [ खं० ] वाथ । बाजा । 
वादी-पुं [ खं० वादिनू | १. वक्ता। 
बोलनेवाला । २. न्यायात्रय में कोई 
याद था मुकदमा पेश करनेवाल्ा । फरि- 
ग्ाढी | सुहई । ( प्लेन्टिफ ) ३. विचार 
के दिए कोई पक्ष या तक उपस्थित 
करनेबाल्ला । 
वाद्य-पुं५ [ सं० ] बाला । 


आरययों के चार श्राश्रम्ों में से तीसश 
आश्रम जिसमें पचास पर्ष के हो बासे 
पर बन सें जाकर रहने का विधान है । 

वानर-पुं०७ [ सं० ] बंदर । 

वानस्पत्य-वि« [सं०] वनस्पति सम्बन्धी । 
घनस्पति का । | 
पुं० बनश्पतियों के तस्‍्वों, शृद्धि और 
पोधण भझादि से सम्बन्ध रखमेजाला 
शा्र या विद्या । ( झारबोश्किश्यर ) 

वापस-बि०[फा०] १. लोटकर फिर अपने 
स्थान पर दआाया हुआ। ( ध्यक्ति ) २. 
मालिक को फेरा या खौटाया हुआ । (पदार्थ) 

वापसी-वि० [ फा० वापस ] $.छोटाया 
या फेरा हुआ । २. जिसमें वापस आने 
का परिव्यय भी जुड़ा हो | जैसे-वापस्ी 
टिकट ( रेल का )। 
सत्री० लौटने या ल्ोटाने की क्रिया या 
भाव । भत्यावत्तेन । 

वापिका ( पी >-ञ्ली* [ सं० ] छोटा 
जलाशय । बावली । 

वाम-वि० [ खं०] १. बायाँ। “दाहिना' 
का उल्तटा । २, अतिकूल । विरुस | 8. 
टेढ़ा । चक्र । 

यामन-दि० [ सं० ] १. छोटे डीख़ था 
कद का। बोना। २.दसव । नाठा। छोटा । 
पुं० [ सं० | १. विष्यु | ९. शिव । 8. 
विष्णु का एक भवतार जो यद्थि को छुलने 
के किए हुआ था । 

वाप्र-पंथ-पुं० [छं०] [ बि० वाम-पंथी ] 
किसी विधय में बहुत उप्र मत रखनेवाश्ओों 
का सिद्धान्त या वर्ग । ( लेफ्ट बिंग ) 

बाम-मार्ग-पुं७ [सं०] [वि० बाम-मार्मी] 
तच्रिक सत जिसमें मश, मास झादि के 
सेवन का घिश्वान है! 


कर 


चार्मांगिनी 
वामांशिनी(गी)-स्री० [लें०] फनी । 
वामा-स्ली० [ सं० ] स्री । औरत । 
वामायत्-वि० [सं०] १. बाईं ओर घूमा 
हुआ । २. बाई ओर से आर भ होनेवाल्ा । 
वाय#-सव ० दे० 'वाहि!' | 
वायविक-वि० [ सं० ] वायु-सम्बन्धी । 
वायु का | ( एरियक्ष ) 
पुँ० वे बॉस और तार आदि जिनकी 
सहायता से रेडियो दायु में से शब्द, 
ध्वनि झादि अहण करता है। (एरियल) 
वायव्य-वि०[सं० | वायु-सं बंधी | वायु का। 
पुं० १. उत्तर-पश्चिम का कोना | पश्चिम- 
मोत्तः दिशा । २ एक प्रकार का अस्त ! 
वायस-पुं० [ खं० ] कीआ । ( फ््ची ) 
घायु-स््री० [ सं० | हथा । 
वायु-पथ-$७० [ सं० ] अ्रकाश प्र हथाई 
जहाजों के श्राने-जाने के रास्ते । (एयरवेज ) 
वायु-मंडल-पुं० [ सं० |] १. भ्राकाश । 
२. दे० वातावरण' । 
वायु-यान-पुं० [सं०] हवा में उड़नेवाला 
यान | हवाई जहाज । ( एयरोप्छेन ) 
वार-पुं० [०] १. द्वार । दस्‍्वाजा | २. 
रोक | रुकायट । ३,अयसर। ७.बार | दफ़ा। 
९. सन्लाह का कोई दिन । जैसे-रवियार । 
पुं७ [सं० बार-दोव] ३.चोट । आघात । 
२. आक्रमण । हमला । 
वारक-वि० [ सं० ] ३. वारण या निषेध 
करनेवाक्षा । २. दूर करनेवाला । 
वारण-पुं० [सं०] [ वि० वारक, वारित, 
वार] $,निषेध । सनाही । २,रुकावट । 
वारतिय#-स्री० -- वेश्या । 
बारद७-पुं० ८ बावक्ष । 
वारदात-ख्ी०[भ०]| १.भीषण या विकट 
हुघेदना । २. मार-पीट । दंगा-फसाद । 
वारन#-सख्री० [ हिं० बारना ] बारने की 
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बस्ह्णो 
क्रिया या साथ । निदल्ाचर । बक्षि | 
पुं० दे० बंद्नवार' ह 
घारना-ख० [ हिं० उतारवा ] कोई चीज 
किसी के ऊपर चारों ओर घुसाकर किसी 
को देना या फेंकशा । निद्धावर करना । 
(किसी की श्रेष्ठता या आदर का सचक) 
पुं० निदछावर । उत्सगे । 
सुहा ०-क्या रने जाना>मिछावर दोना । 
वारनारी-ख्री० वेश्या । 
वारनिश-स्यी० [अं०] कोई चीज चमकाने 
के दिए उसपर लगाया जानेबाला रोगन । 
बार-पार-पुं७ दें० आर-पार! । 
वार-बधू-रूी० [ खं० ] वेश्या । रंडी । 
वारांगना-स््रो० [ खं० ] वेश्या । रंडी । 
वारा-पुं० [सं० वारण] १. खर्च की कमी 
या बचत । किफायत । २.लाभ | फायदा | 
वि० थोढ़े या कम दाम का । सस्ता । 
वाराणसो-ख्री० [ खं० ] काशी नगरी । 
वारा-न्यारा-पुं० [ हिं. वार+न्यारा ] 
किसी बात का पूरी तरह से इधर या 
उधर दोने का निश्चय । निपटारा । 
वाराह्र-पुं० दे० 'बराह' । 
वारि-पुं० [ खं० ] जल । पानी । 
वारिज-पुं० [ खं० ] १. कमक्ष | २. 
शंख | ३. खरा सोना । 
चवारित-वि० [ सं० ] जिसका वारण 
या मनाही की गई हो । वज्ित । 
वारिद-पुं» [ खं० ] बादल | मेघ । 
वारिधि-पुं० [ सं० ] समृद्र । 
बारिवर्त #-पुं० [ खं० वारि ] एक मेघ 
का नास। * 
बारिवाद्द-पुं० [ सं० ] सेघ । बादक । 
घारिस-पुँ० [ भ्र० ] उत्तराधिकारी । 
चारीद्र(रीश)-पुं७ [ खं* ] समुद्र । 
बयारुणी-स््री० [सं०] १. मदिरा | शरा । 


जासाँ 
२. बरुय की सत्री । ६. एक पर्य जिसमें 
गंगा-स्मान का साहात्म्य है। ७. सोर 
जगत का पुक ग्रह जिपका पता सन्‌ 
३७८१ मं क्या था। ( यूरेनस ) 
याक्तौ-स्त्री०[सं०] १.घृत्तान्त । हाल | २, 
विषय । मामला | ३ बात-चीत। ४.कृषि, 
वाणिक्य, गो-रक्षा झ्रादि बेश्यों के काम । 
वार्सायन-पएं० [सं०] | वि० वार्त्ताबित ] 
वह सामयिक पत्र जिसमें किसी राज्य या 
विभाग आदि से संबंध रखनेवाली बातें 
प्रकाशित होती हैं । ( गजट ) 
चार्तायित-वि० [ सं० ] जिसका उल्लेख 
वातायन में हो छुका हो। ( गजटेढ ) 
वार्त्तोलाप-पुं० [ सं० ] बात-चीत । 
वार्तावह-पुं० [सं० ] संदेश पहुँचानेवाला । 
दुत । हरकारा । 
वात्तिक-पुं० [सं०] किसो प्रंथ की टीका 
या व्याख्या ! 
वाेक्य-पुं७ [ सं० ] १. इदधावस्था । 
छुदापा । २ घद्धि । बठती । 
वार्पिक वि०[सि०] १.वर्ष-संबधी । (ऐनु- 
झल) २.जो प्रति वर्ष होता हो । (ईयरली) 
वार्षिकी-ख्न० [ सं० वाषिक ] १. प्रति 
चध दी जानेवाली यृत्ति या अनुदान । 
( ऐलुइटी ) २. प्रति वर्ष होनेदाला कोई 
प्रकाशन | ( ऐनुश्वल्ल ) 
वाला-प्रत्य० [  ] [र्वी० वाला] कतृर्व, 
स्वामित्व, संबंध आदि का सू चक प्रस्यय । 
जैसे-खानेवाला, घूमनेवाला । 
चालिद-पएुं० [ अ० ] पिता । बाप । 
याल्मी कि- ५० [सं०] एक प्रसिद्ध मुनि जो 
रामायण के रवयिता झोर आादि-कथि हैं। 
वावेला-पुं० [ अ० ] १. विलाप । रोना- 
कल्पना । २. कोलाइल । हदला | शोर । 
बाष्प-पुं० [ संब ] भाप । 
६9 
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वास्तव्य 
आाष्पीकरण-पुं०» [ खं>० ] किली वस्तु को 
कुछ विशेष प्रक्रिया से बाष्प के रूप में 
खाना । ( एवोपोरेशन ) 
वासंतिक-वि० [खिं०] बसंत का । बसंती । 
चासंती-स््री० [ सं० ] १, साधवी छता । 
२, वख॑तोत्खव । 
बि० वासंतिक | वसनन्‍्त का । 
वाख-पुं७ [ खं० ] १. रहना । निवास | 
२. घर । मकान । ३. रांघ । बू। 
वासक-सज्जा-स्बी ० [सं०] वह नायिका 
जो नायक की प्रतीत में सजअ-धजकर चैटे। 
वासना-स्त्री० [खं० ] कुछ पाने या 
करने की इच्छा । कामना । 
वासर-पुं० [ सं० ] दिन । दिवस । 
वाखित-वि० [ खं० ] सुर्ंध से युक्त 
या सुगंधित किया हुआ । 
वासिल-वि०[भ्र०] १. मिला या पहुँचा 
हुआ । भाष्त । २. जो वसूल हुआ हो । 
यौ०-बासिल-बाकी-वसल् की हुई और 
बाकी रकस । 
वासी-पुं० [ सं० वासिन्‌ ] किसी स्थान 
पर रहनेवाला ; निवास करनेवाला | 
वासुकी-पुं० [सं०] आठ नागराजों में से 
दूसरा नागराज । 
चाखुदेव-एं० [ खं० ] १. बसुदेव के 
पुत्र, श्रीकृष्ण चंत्र । २, पीपल का पेढ़ | 
वास्कट-ख्रों० [ अं० वेस्टकोट ] एक 
प्रकार की कुरती । फतूही । 
वास्तव-चि० [खं०] [साव० वास्तवता |] 
प्रकत । यथाथे । असल । 
वास्तविक-वि० [ सं० ] [साव० वास्त- 
विकता] जो वास्तव में हो या हुआ दो । 
बिल्कुल ठीक । ( ऐकचुअल ) 
वास्तव्य-वि० [सं] रहने या बसने योग्य । 
पुं० बस्ती । आबादी | 


बास्ता 
वास्ता-पूं० [ भर० ] संबंध | खगाव । 
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बिकर 
बाही-वि० [ सं० वबाहित्‌ ] [ ज्ली० वा- 


बास्तु-पुं० [ खं० ] १. बह स्थान जहाँ. हिनी ] बहन करनेवाझा । जैसे-भारवाही। 


घर बनामा जाय। २. घर | मकान | ४. 
इंट-पत्थर अ्रादि से बनी चीज। इमारत | 
वास्तु-कला-ख्तो५ [ खं० | वास्तु या 
मकान, मदल्व श्रादि बनाने की कला । 
वास्तु-काष्ट-ए० [ सं० ] वास्तु-बृत्त की 
बह सूखी लकड़ी जो भवन, कुरसी, अक्ष- 
मारी आदि बनाने के काम में भाती है । 
( ठिम्बर ) 
यास्तु-वृच्दा-पूं० [सं०] वह बच जिसकी 
क्षकड़ी घर, अन्गलमारी, मेज, कुरसी भादि 
बनाने के काम में झाती है । (टिस्वर ट्री) 
वास्तु-शाख-पुं५ [ सं० ] वह शास्त्र 
जिसमें वास्तु-कजा का विवेचन द्वोता है । 
वास्ते-अब्य० [भ०] १. लिए | निमित्त। 
२. हेतु । कारण । 
बाह-भ्रब्य०न [ फा० ] १. प्रशंसा या 
आश्चयं-सघूचक शब्द । धन्य | २. एणा 
या तिरस्कार सूचक-शब्द । 
वाहक-पूं७ [ सं० ] [ स््री० वाहिका ] 
१. बोर ढोने या खींचनेवाज़ा। २. 
सार अहण्य करनेवाला | ह, सारथी । 
चाददत-पुं० [ सं० ] सवारी । 
वाहना-स० दे० बाहना?। 
वाह-वाद्दी-छ्लो० [ फा० ] बोगों को 
प्रशंसा | स्तुति । खाधुवाद । 
पवाहि#-सवं ० [हिं० वा | उसको । उसे । 
वादित-वि० [सं० ] १. वहन किया 
हुआ । ठोया हुआ । २. बिताया हुआ | 
वादिनी-स्वी० [ सं० ] सेना । फोज । 
चाहिनीपति-पूं० [ खं« ] सेनापति । 
वाहियात-वि० [ अ० बाही+फ़ा० यात 
(अत्य०) ] $. व्यर्थ । फजूल । २. शुरा । 
खराब । 


वाडी-तबाही-वि० [भ० वाही+तथादी] 
३. वाहियात । बेहूदा। २. अंड-घंड | 
बे-सिर-पैर का । 
स्री० अंड-वंड या गाली-गजनौज की बातें । 

बाह्य-जि० [ सं० ] १. वहन करने योग्य । 
२. जो वहन करता हो। जैसे-वाह्य पशु> 
मार ढोनेवाल! पशु । 

वाह्लीक-पुं७ [ सं० ] १. अफगानिस्तान 
के पश्चिम का एक प्राचीन प्रदेश | २. 
इस देश का घोड़ा । 

विद०-पुं० $ दे» 'बरंद' | २. दे० “बिंदु । 

विदक-पुं० [१] १. भाप्त करनेवाला । 
२. जाननेवाला । 

बिंदु-पुं ० [सं०बिन्दु] .पानी की बूँद । २. 
विन्‍्दी । ३.अलुस्वार | ४.शुन्‍्य । ३.रेखा- 
गणित में वह जिसका स्थान तो हो, पर 
जिसके विभाग न हो सके । ( पॉइन्ट ) 

विन्ध्य-पुं.[खं०] मारत के मध्य में पूर्व - 
पश्चिम फैली हुई एक प्रसिद्ध पवेत-अेयी । 

चिश-वि० [ खं० ] बीसवॉँ । 

वि-उप० [ खं० ] एक उपसरग जो शब्दों 
में लगकर ये अर्थ देता है-( क ) विशेषः 
जैसे-विशृब्ध । (ख ) अनेक-रूपताः 
जैसे-विविध । ' ग) निषेध या विपरीतताः 
जैसे-विक्रय, विपक्ष । 

विकंपन-पुँ० [वि० विकंपित] ८ कंपन । 

विकच-वि० [खं०] १. खिला हुआ । वि- 
कसित | २.जिसके कच या बाख न हों । 
पुं० बाककों की तट । 

विकट-वि० [सं७] [साथ० विकटता] १. 
भयंकर । भीषण । २. कठिन । सुश्किक्ष । 
३. दुर्गंम । 

विकर-पुँ७ [खिं० वि-विशिष्ट+कर] कुछ 


पिकराल 
विशेष छ्ावस्थाह्यों में या विशिष्ट पदा्ों 
पर कगानेवाल्ा कर । अयवाब । (सेस) 
पुं७ [ खं० ] रोग । वीभारी । 
विकराल्ल-वि०[खं५] भीषण | डरावना । 
“ विकर्ष ण-पुं० [ सं० | [ वि० विक्ृष्ट 
१. श्राक्षण । खिचाव। २. प्राचीन 
काल का एक शाश्र जिसमें किसो को 
अपनी शोर खींचने या अपने पर अनुरक्त 
करने की विद्या का वर्णन है। 8, न 
रहने देना। जैसे-किसी प्रथा, पद्धति 
आदि का विकंण | ( एबॉलिशन ) ४. 
वह अकिया जिसके अजुसार कोई बना 
हुआ विधान समाप्त कर दिया जाता है। 
विधान झादि का अन्त करना। (रिपीक्ष) 
घविकल्म-वि० [खं० ] [भाव० विकलता] 
१. जिसके सन से शांति न हो | विह्नल । 
ब्याकुल। वेचेन। २, जिसमें 'कत्नाः न 
हो। 'कज्ा! से रद्धित या हीन। ३. 
दृटा-फूदा । खंडित । ४.अपूर्ण । अधूरा। 
विकलता-स्वी० [ सं० ] $. 'विकल! 
होने का अ्रवस्था या भाव । ब्याकुछता। 
बेचेनी । २. कला-हीनता | 
घविकलन-पु० [सं] खाते या रोकड़-बही 
में किसी के नाम टसे दिया हुआ घन 
लिखना । किसी के नामया खचे की 
मद में छिखना। ( डेबिट ) 
विकलांग-वि०[सं०] जिसका कोई अंग 
टूटा या बेकास हो । खंडित झंगवाला । 
विफला-खंां ० [ खं० ] १. चन्द्रमा की 
कला का सोल्हयों भाग। २. गणित 
में समय का एक बहुत छोटा सान । 
घिफकलाना#-झभ०, स० [सं०विकल] ब्या- 
कुछ या बेचेंन ट्वोना या करना। घबराना। 
पिकलित-वि दे० 'विकल! 
पिकल्प-पुं७ [ खं० ] १. श्रम । घोखा । 
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विकार 
२. पदले कोई बात सोचकर फिर उसके 
विरुद्ध भौर और बातें सोचना । ३, योग 
के अनुसार एक प्रकार की चित्त-बसि। 
४8. एक प्रकार की समाधि । ४. कविता 
में एक प्रकार का अल्लंकार जिसमें दो 
विरोधी बातें रखकर कहा जाता दे कि 
या तो यह होगा या वह | ६. व्याकरण 
में किसी विषय के कई नियमों में से 
अपनी दृष्छा के अजुसार कोई एक 
नियम लेना या मानना । ७. यह 
अवस्था जिससे सामने श्राये हुए कई 
विषयों या बातों में से कोई एक विषय 
या बात अपने लिए चुनने का अधिकार 
रहता हैं। ( श्रॉपशन ) 

चिकसन-पुं७ [ सं० ] ५. विकसित होने 
की क्रिया या भाज | थिकाल होना। 
२. ( कल्लियों श्रादि का ) खिल्लना । 

विकसना-भ० [ खं० विकास ] १. 
विकसित होना । विकास को प्राप्त होना। 
२. ( कलियों आदि का ) खिलना | ३. 
( मन का ) प्रसन्न होना । ह 

विकसाना-स७० हिं० 'विकसना! का स७ । 

विकसित-वि०[ सं० ] १. जिसका 
विकास हुआ हो। विकास को प्राप्त 
होनेवाला । २. क्िक्षा हुआ । 

विकस्वर-पुं७ [सं] काव्य सें एक प्रकार 
का अलंकार जिसमें पहले कोई विशेष 
बात कहकर फिर साधारण बात से उसकी 
पुष्टि करते हैं ; 

विकार-३० [ खं० ] १. बह दोष जिसके 
कारण किसी वहतु का रूप-रंग बदत 
जाता और वह खराब होने करती है। 
बिगाड़ । २. दोष । खराबी | बुराई । ६. 
मन में उत्पन्न होनेबाल्ा कोई प्रबख भाव 
या बृत्ति | ७, ध्याकरण में उलके नियम 


बिकारी 
के अनुघार किसी शब्द का रूप बदखना। 
जैसे 'वह चलने लगा' में 'बलने' वस्तुतः 
वसना? का विकार यथा बविकृत रूप है| 
थिकारी- वि० [ सं० ] १. जिसमें किसी 
प्रकार का विकार या बिगाड़ हुआ हो । 
२. जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तेन या 
देर-फेर हुभा हो । ३.जिसके सन में राग- 
इंच झादि विकार उत्प्॑न हुए हों । 
पुं० ब्याकरण में वह शब्द जिसका रूप 
कुछ विशेष नियमों के अनुसार या कुछ 
विशेष अवस्थाओं में बदलता हो । 
जैसे-भायः सभी संज्ञाए, क्रियाएँ और 
विशेषण विकारी होते हैं । 
विकाश-पुं७ [सें०) १. प्रकाश । रोशनी । 
२. विस्तार | फैलाव । ह दे० 'विकास' । 
विकाशन-पुं०[सं० ] किस! वस्तु में भच्छी 
श्रस्छी बाठें बढ़ाकर उसे उन्नत करना। 
अच्छी, उन्नत या सम्पन्न दशा की ओर 
ले जाना । ( डेवलपसन्ट ) 
विकास-पुं० [ खं० ) १. किसी वस्तु का 
फैजना या बढना । प्रसार । फैल्लाब । २. 
(फूल्लों भ्रादि का) खिलना । ई. विज्ञान 
में मानी जानेवाली यह प्रक्रिया जिसके 
अचुलार कोई वस्तु अपनी झारम्भिक 
सामान्य अवस्था से घारे धीरे बढ़ती, 
फैलती ओर सुधरती हुई उन्नत झोर पूर्ण 
अवस्था को भाप्त होती है। (इयोक्यूशन) 
विकासना#-स०>विकसित करना । 
झआ० दे० 'विकसना! | 
विकासवाद्‌-एं० [ खं० ] आधुनिक 
वैज्ञानिकों का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त जिसमें 
यह माना जाता है कि आरंभ में एथ्वी 
पर एक दही सूक्ष-तरव था और सब 
वनस्पत्नियों, वृच्च, जीव-अंतु, मनुष्य आदि 
क्रमशः उसी से निकले, फैले झोर बढ़े हैं। 
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विकृद्रीकरण 
विकिर-पुं० [ सं० ] पक्की | चिढ़िया | 
विकिरणा-पुं० [ खे० ] बहुत-सी किरणों 
का एक कन्द्र में इकट्ठा किया जाना या 
होना । जैले-आतशी शीशे से । 
विकीरं-वि० [ले०] $.चारो झोर बिखरा 
या फैला हुआ । २. भसिद्ध । मशहूर । 
विकुंठ#-पुं० > बैकंंठ । 
विकृत-वि० [ सं० ] १. जिसमें किसी 
प्रकार का विकार हो गया हो । बिगढ़ा 
हुआ । २, जिसका रूप विगद़ गया हो । 
६. जो युक्ति, तक या बुद्धि के अनुसार 
ठीक न हो, बिक उसके विपरीत झनु- 
छित या अमपूर्ण हो । ( परवर्स ) 
विकृत-चिक्त -वि० [सं०] किसी प्रकार के 
मानसिक विकार या नशे आदि के कारण 
जिसका चित्त या बुद्धि ठिकाने न हो । 
( श्रॉफ अनसाउन्द माइंड ) 
विक्ृति-खत्री० [सं०] १.विकार | बिगाढ ! 
२. वह रूप जो किसी वत्तु के बिगढ़ते 
पर उसे प्राप्त दोवा है। किसी वस्तु का 
बिगढ़ा हुआ रूप । ३. साण्य में भूख 
प्रक्ति का वह रूप जो उसमें बिकार 
झआाने पर उस भ्राप्त होता है। ४. मन का 
छोभ । &. ब्याकरण में शब्द का वह रूप 
जो मूल धातु में विकार होने पर उसे 
प्राप्त हवता है। ६. सत्य, ओऔचिस्य, न्याय, 
तक, नियम, विधान भादि के सिर्दधातों से 
विपरीत या विरुद्ध होने को अवस्था । 
( परवर्शंन, परवर्सिटी ) 
विक्ृए्‌्ट-वि० [ सं० ] १ स्रींचा या खिंया 
हुआ। आकृष्ट। २.(विधान , भाज्ञा आदि) 
जिसका अन्त कर दिया हो। जोल 
रहने दिया गया दो । 
विकंद्रीकरण-पुं» जिं०] सत्ता झादि को 
एक केन्द्र से हटाकर झास-पास के भिश्व 


'विक्रम 
भिन्न अंगों में बॉटना (डिसेन्ट्रलाइजेशन) 
सिकरम-पुं० [सि०] १. पराक्रम । घीरता। 
बहादुरी । २. चल | शक्ति । ताकत । 
३३. देन विक्रमादित्य! । 
घिक्रमाज़ीत-पुं० दे विक्रमादित्य! । 
विक्रमादत्य-पुं७ [ सं० ] उजयिनी का 
एक भ्रश्चिद्ध और बहुत प्रतापी राजा 
जिसका ठीक ठीक समय इृतिहासश 
झभी तक निश्चित नहीं कर सके हैं। 
विक्रमी संबत्‌ इन्हीं का चलाया हुआ 
माना जाता है। 
विक्रमाब्द-पुं०[खं०] दे० 'विक्रमी संवत्‌। 
विक्रमी-वि० [सं०] $ जिससें विक्रम या 
यीरता हो। २.विक्रस संबंधी । विक्रम का। 
बिकमी संक्‍त्‌-पछुं० [ खं० ] भारत में प्र- 
चलत्रित एक प्रसिद्ध संवत्‌ जो उजयिनी के 
राजा विक्रमादित्य का चल्बाया हुआ 
माना जाता है । 
घिक्रय-पुं० [ सं० ] मल्य लेकर कोई 
चस्तु किसी को देना । बेचना | विक्री । 
( डिस्पोजीशन, सेल ) 
विक्रय कर-पुं० दे० '(विक्री कर! । 
विक्रांयका-स्त्री० [ सं० ] बह पुरजा जो 
नगद साक्ष बेचने पर बेचनेवाक्ता वकिख- 
कर खरोदनेवाल को देता है। नगद 
विक्की का पुरजा । ( केश मेमो ) 
विक्रयी-ए० [सं०चिक्रथिन्‌] वह जो बेचता 
हो था जिसने बेचा हो । बेचनेवालता । 
विक्रियोपमा-स्त्री० [सं०] उपसा अलंकार 
का बह भेद जिसमें किसी विशिष्ट क्रिया 
या उपाय के अवल्तंबन का वर्णन होता है। 
विक्रेता-पुं०[सं०] बेचनेवाला । विक्रयी । 
विक्रेय-वि० [ सं० ] जो बेचा जाने को 
हो | बिकाऊ । 
बध्च्तत-धि० [ खं० ] चोट खाया हुआ । 
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विगत 


जिसे खत क्गा हो | घायल | 

विज्षिप्त-घि० [ सं» ] फैला, बिखरा था 
छितराया हुआ । 
पुं० [ भाव० विदिप्तता ] १. जिसके 
मस्तिष्क में विकार हो गया हो। पागल । 
२, योग के अनुसार चित्त की बह 
अवस्था जिसमें कभी वह स्थिर और 
कभी चंचल द्वोता है । 

विक्षुब्ध-वि० [सं०] जो विशेष रूप से 
कुब्ध हुआ हो | जिसे या जिसमें विद्ञोभ 
हुआ हो । 

विज्षेप-पुं७ [ सं० ] १. ऊपर या इधर- 
उधर फ्रेकना । २. मन का दघधर-उधर 
सटकना । मन का खंयत या शान न 
रहना । ३. प्राचीन काल का एक 
परकार का अख्र । ४. विध्त | घाघा। 

विक्ञोभ-पुं० [ सं० ] [ वि० विश्वब्ध ] 
१. सन की चंचलता । उद्गेय । २. किसी 
अग्रिय या अनिष्ट घटना के कारण सन 
में होनेवाल्ा विकार । ३, उथल-पुथल । 

विखान#-पुं०>विषाण । 

विख्यात-चि०[सं०] [ भाव० विश्याति ] 
जिसकी बहुत स्याति हो । प्रसिद्ध | 

विखज्याति-श्ली० [ सं०-] प्रसिद्धि | 

विख्यापन-पुं० [खि०] [वि० विश्यापित] 
कोई बात सबकी जानकारों के लिए 
सावंजनिक रूप से कहना या प्रकाशित 
करना । ( एनाउन्समेन्ट ) 

विगत-वि० [सं०] $ ( समय ) जो गत 
हो चुका हो | बीता हुआ । २. जो झभी 
तुरन्त बीता है, उससे ठीक पहले का। 
प्रात! से पहले का । जैसे-विगत सह्ताहद, 
विगत चर्च | ( अर्थात्‌ गत सप्ताह या 
गत वर्ष से पहले का सप्ताह या व ) 
8. रहित | विद्वीन । 


चिराति 
विगति-ऊ्ली ० [खं०] १. विगत' का भाष । 
२. दु्देशा । घुर्गंति । 
विगहित-वि० [ सं० ] डरा । खराब । 
विगलन-पुं० [ सं० ] [ थि० विगलित ] 
4. पुराने या खराब होने के कारण किसी 
चीज का सब्ना या गल्नना | २. शिथिल्र 
होना। ढीला पद्ना। ६३. बविगढ़ना । 
खराब होना । ७. बह या गिरकर अलग 
होना या निकलना । 
विशुण-वि० [स्रे०] गुण-रहित। निर्गुण। 
विश्रह्-पुं० [खं० ] [वि०्विग्रही] $ दूर या 
झछाग करना । २ विभाग । ३ यौगिक 
शब्दों अश्थवा समस्त पदों की व्याख्या या 
विश्लेषण क॑ लिए प्रत्येक शब्द अलग 
झखग करना | व्याकरण ) ४. कलह । 
खबाई | रूगबा | <. युद्ध । 4. शत्रुओं 
या विरोधियों में फूट डाज़ना । ७, झ्राकृति | 
झूप | ८.,शरीर । 8.देवता झादि की मूर्ति । 
विघटन-पुं० [ सं० ] [ बि० विघटित ] 
१, घटित करनेवाले या संयोजक शंगों को 
झआस्तग अलग करना | ( डिस्सोल्यूशन ) 
मैसे-संस्था का विघटन । २. बिगाढ़ना | 
है, नष्ट करना | ४. तोड़ना-फोड़ना । 
विघात-पुं०[सं०] $ चोट । आघात । २. 
माश । है हस्या | ४.विफलता । <.बाघा । 
विध्न-पुं० [ सं० ] श्रद्वचन | बाधा । 
विच्रकित-थधि०>चकित । 
विचक्तरा-वि० [खं०] १. चमकता हुआ । 
२.किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। निपुण । 
( एक्सपर्ट ) ३. पंडित । विद्वान्‌। 9. 
बहुत बा वदिसान्‌ । 
विचचच्छुन»&-पुं०>विचदय । 
घिथरशणा-पुं० [ खं० ] १. 'बक्षमा। २. 
घूसमा-फिरना । 
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वियाश्पति 


फिरना । धूसना । 
विचलस-वि७ [ सं० ][ भाव० विचलता, 
वि० विचल्लषित ] $. जो स्थिर न हो । 
चलता या हिलता हुआ | भ्रस्थिर। २. 
स्थान, प्रतिज्ञा आदि से हटा हुआ | 
विचलना#-ध० [ सं० विचलन ] $. 
अपने स्थान से हटकर इधर-उधर होना । 
२. घबराना । ४३. प्रतिज्ञा या संकर्प से 
हट जाना या उसपर हृद ने रहना | 
विच्वलाना#-स०हिं ० (विचस्तना' का स०। 
विचलित-वि० [ सं० ] १. अस्थिर ! 
चंचल । २ अपने स्थान, प्रतिज्ञा, सिद्धान्त 
झादि से हटा हुआ । 
विद्यार-पुं० [ सं० ] १. मन में सोचा या 
सोचकर निश्चित किया हुआ तश्व या बात । 
संकक्प । २. मन में उत्पन्न ट्वोनेवाली 
बात । भावना । ख्यास्त | ३, किसी यात 
के सब अंग देखना या सोचना-समभझना । 
४. मुकदसे की सुनवाई और फैसला । 
बियारक-पुं० [ सं० ]१. विचार करने- 
वाला | २. न्‍्याय-विभाग का वह अ्रध्ि- 
कारी जो अर्थ-संबंधो व्यवहार या 
मुकदमों का विचार करता है। (मुन्सिफ 
विचारणा-ख््री० [ सं०] १. विचार करने 
की क्रिया या भाव । २. अ्रभियोग, 
विवाद आदि के सस्बन्ध में न्यायालय 
का किया हुआ निर्णय | ( जजमेन्ट ) 
घिचारणीय-वि० [ सं ] [ स्क्री० 
विधारणीया ] $ जिसपर कुछ विचार 
करना आवश्यक या उचित हो। २. 
जिघके ठोक होने में संदेह हो । संदिग्ध । 
विचारना-अ्० [सं० विचार+सा (प्रस्थ० )). 
4.विचार करना । सोचना । #२.पूछुना । 
६. ढूँढ़ना | पता लगामा । 


पिचरना-अ० [ खं० विचरण ] चल्नता- विचारपति-पुं० [ खं० ] स्थाय-बिभाग 


विचारवान 


का बह उच्च अधिकारी जो किसी व्यवहार 
यथा मुकदमे पर विधि या कानन और 
स्याय के अनुसार विचार करके अपना 
निर्णय देता है। ( जज ) 
विचारवान-पुँ० ८ विचारशील | 
बविचारशील-पुं० [सं०] [साव० विचार- 
शीज्ञता] बह जिसमें श्रच्छी तरद्द विचार 
करने की शक्ति हो | विचारवान्‌ | 
विचारालय-पुं० ८ न्यायालय । 
विद्यारित-वि० [ सं० ] जिसपर विचार 
हुआ हो । विचार किया हुआ । 
विचारी-पुं० [ सं० विचारिन्‌ ] वह जो 
विचार करता हो | डिचार करनेवाला । 
चियाय्य-वि० ८ विच्चारणीय । 
विचित्र-वि० [सं०] [भाव० विचित्रता] 
१. कई रंगोवाला । २. अक्ृत | विलक्षण । 
पुं७ साहित्य में एक अ्र्थार्शकार जिसमें 
फल की सिद्धि के लिए कोई उल्टा प्रयसन 
करने का उदलेख होता है । 
विचर्ण(चर्शित)-वि० [ खं० ] अच्छी 
तरह पीसा या चूण किया हुआ | 
विद्येतल-वि० [ सं० ] बेहोश । बेसुध । 
विच्रेष्ट-वि० [ सं० ] पेष्टा-रहित । 
विच्छुित्ति-स्वी० [ सं० ] १. विष्छेद । 
ग्रज्ञगाव | २.कमी | त्रुटि । ३.साहित्य में 
एक हाव जिसमें ख्री साधारण रंगार से ही 
पुरुष को मोहित करने-की चेष्टा करती है । 
विच्छछुन्न-वि० [सं०] १. काट या छेदकर 
अख़ग किया हुआ । विभक्त । २.अलग | 
वि्छेव-पुं० [ खं० ] [ वि० विच्छिश्न, 
विच्छेदक ] १. काट या छेदकर अल्लग 
करना । २. बीच से क्रम टूटना । ३. 
टुकड़े टुकड़े करना या द्वोना । ४. नाश | 
३. बिरह । वियोग । 
विझयुत्त-लि० [सं+] [ साथु७ विच्युति ] 
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विज्ञ 
झपने स्थान आदि से गिरा हुआ । च्युत । 

विछोई#-पुं० 5 वियोगी । 

विछ्लीह#-पं० < वियोग । 

विजन-वि० [ खं० ] १. जिसमें जन या 
मनुष्य न हों । २. एकान्त । निराला । 

विजना#-पुं० ८ पंखा । 

विजय-स्नो० [सं०] युद्ध, विवाद, प्रतियो- 
गिता आदि में होनेवाली जीत | जय । 

विजय-यात्ा-स्त्री० [ सं० ] किसी को 
जीतने के लिए की जानेवाती यात्रा । 

विज्ञय-लक्ष्मी, श्री)-खी० [सिं०] विजय 
की अधिष्ठात्री और विजय आप्त करानें- 
वाली देवी ! 

विजया-ख्ी० [सं०] $. दुर्गा ।२. भाँग। 
३ दे० 'विजया दंशमी!। 

विजया दशमी-स्री० [ खं० ] आश्वन 
शकक्‍ला दशमी । ( हिन्दुओं का स्यौद्टार ) 

विजयी-पुं० [ सं० विजयिन ] [ स्री० 
विजयिनी] विजय प्राप्त करने या जीतमे- 
वात्ना । विजेता । 

विजयोत्सव-पुं० [सं०] १.विजया दशमी 
का उरसव | २. किसी पर विजय प्राप्त 
करने के उपक्तत्त में होनेवाला ठत्सव | 

विजल-वि० [ सं० ] जल-रदित । 
पुं० वर्षा का अभाव | अवषेण । 

विजातीय-वि० [सं०] दूसरी जाति का। 

विजानना#- स० [हिं० जानना] अच्छी 
दरह जानना ॥ 

विजित-जि० [सं०] जिसे या जो जीत 
लिया गया हो । जोता हुआ । 

विजेता-पुं० [खं० विजेतु] जिसने विजय 
प्राप्त की हो । जीतनेवात्या । विजयी । 

विजै#-स््री ०>विजय । 

विज्ञोग#-पुं० ल्‍: वियोग । 

विज्ञ-वि० [ सं० ] [ साव० विज्ञता 


विज्ञप्ति 


१. जानकार । २. बुद्धिमान्‌। ३.विद्वान्‌ | 
विज्ञप्ति-स्ली० [सं० ] [ बिन विज्ञ 
4. जतलाने या सूचित करने की क्रिया । 
(नोटिफिकेशन) २. विज्ञापन । इृश्तद्वार। 
खिल्लान-पुं० [सं०] १. ज्ञान | जानकारी । 
२. किसी विषय की जानी हुई बातों 
और तत्वों का वह विवेचन जो एक 
रवतंत्र शास्त्र के रूप में हो । (साइन्स) 
जैसे -भोतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान | 
विज्ञानमय-कोष-पुं० [ सं० ] ज्ञानेंद्ियों 
और बुद्धि का समूह । ( वेदान्त ) 
विज्ञानी-पूं० [स्ं० विज्ञानिन्‌ ] ५. किसी 
विधय का अच्छा श्ञाता | २. बहुत बढ़ा 
ज्ञानी । ३, विज्ञानवेत्ता । 
विज्ञापन-पुं० [ सं० ] [ वि बिज्ञापक, 
विज्ञापनीय, विज्ञापित | $ जानकारी 
कराना। सूचना देना। २. वह सूचना-पत्र 
जिसके द्वारा कोई बात लोगो को बतलाई 
जाती है। इृश्तदार । ३, बिक्री श्रादि के 
माल या किसी बात की वह सूचना जो 
सब लोगों को, विशेषतः सामयिक पत्रो 
के द्वारा दी जाती है । (एडवरटिजमेन्ट) 
विज्ञापित-वि० [खं० ] १ जिसका 
विज्ञापन हुआ हो । (एडवरटाइज्ड) २. 
जिसकी खूचना दी गई हो। (नोटिफायड) 
विज्ञापित क्षेत्र-पुं० [खि०] स्थानिक स्व- 
शासन ओर प्रबन्ध के [लए नियत किया 
डा छोटा क्षत्र | ( नोटिफायड एरिया ) 
घिट-एुं० [खं० ] १. कामुक और लंपट । 
२, धूर्त । चात्नाक । ३, साहिस्य में बह 
धूत्त और स्वार्थी नायक जो भोग-विज्ञास 
से झएनी सारी संपत्ति मैंवा चुका हो। 
विरप-पुं७ [ सं० ] हक्ष । पेढ़ । 
विडंबना-स्त्री० [ सं० ] [ वि० विडंब- 
सीय, बिडंबित ] $. किसी को चिढ़ाने 
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या तुच्छ टहराने के लिए उसकी नकत्न 
करना । २. हँसी उड़ाना | उपहास करना। 
विडरना#-झ० [ ? ] १. तितर-बितर 
दोना। २. सागना । 
विडारना-स० हि 'विढरना' का स० | 
विड़ाल-पुं० [ खें० ] बिद्ली । 
विड़ोजा-पुं० [ घं० ] इन्द्र । 
वितंडा-स््री० [सं०] १. दूसरे की बातों की 
उपेक्षा करते हुए श्पनी बात कद्दते चक्ष- 
ना । २.व्यथं का विवाद या कहा-सुनी । 
वितंत७-पुं० [ सं० वि+छंत्र ] ( खारगा, 
सितार आदि से भिन्न प्रकार का / वह 
बयाजा जिससे तार न क्ञगे हा । 
वित#-थि० [ सं० विदू ] $. जानने- 
बाला | ज्ञात। । २, चतुर । निपुण । 
वितताना#-आ० [ सं० ब्यथा | ध्याकुल 
होना । बेचेन होना । 
वितति-चअं ० [ सं० ] विस्तार । फैज्ञाव । 
वितथ-वि० [ सं० ] $. जिसमें कुछ 
तथ्य न हो । २, मिथ्या | झूठ । 
पुं०आज्ञा, निश्चय, श्राभार आदि के नि- 
वांह या पाल्नन का अनुचित या दुंढनाय 
अझरण या अभाव । ( ढिफॉल्ट ) 
बवितथी-पुं० [सं० वितथ] वह जो श्राश्ञा, 
निश्चय, शआभार आदि का ठीक समय 
पर और उचित रूप से पालन न कर 
सका हो। वितथ का दोषी। ( डिफॉल्टर ) 
वितन#-पुँ० [ सं० बितनु ] कामदेव । 
खवितपश्च७-पुं० ज इ्युत्पन्न । 
वि० [९ ] घबढ़ाया हुआ | व्याकुल । 
वितरक-पुं० [ सं० ] १. वह जो बॉटता 
हो | बॉटनेवाला । २, वह जो किसी के 
अभिकर्ता के रूप में उसकी तेयार की 
हुई चीजें ग्राहकों या थोक ब्यापारियों छो 
देता हो । ( डिसिट्रिन्यूटर ) 


हु 


वितरण 


पवितरण-पुं७ [सं«] १. देना । २.घॉटना । 
( डिस्ट्रिब्यूशन ) 

वितरुना#-ल०८बोंटना । 

वितरित-वि० [ सं० ] बाँटा हुआ । 

वितकी -पुं०[सं०] १.किसी तक॑ के उत्तर में 
दिया जानेवबाला दूसरा तक । २. एक तक 
के उत्तर में उपस्थित किया जानेवाला 
दूसरा तके | ( आशुमेन्ट ) ३. संदेह । 
शक । ४ एक अर्थालंकार जिसमें खंदेह 
या बितक का उ्लेख होता है । 

विताइन-पुं० दे० 'ताइना' । 

वितान-पुं० [ सं० ] $. विस्तार। फै- 
स्ताथ । २. थदा तरधू या सवेमा । 

वितानना#-स० [ सं० वितान ] खेमा 
आदि तानना | 

वितीत७-वि०-व्यतीत । 

वितु%-पुं०- वित्त । 

वित्त-एुं० [सं०] [,वि० वैत्तिक, वित्तीय ] 
१. घन । संपत्ति। २. राज्य, संस्था आदि 
के आय और व्यय की ब्यवस्था । आर्थिक 
प्रबन्ध । ( फाइनान्स ) 

वित्त विधेयक -पएुं० [ सं० ] १. राष्य 
का सह विधेयक जो आगामी वर्ष के 
आय-च्यय श्रादि से संबंध रखता ओर 
विधायिका में स्वीकृति के लिए उपस्थित 
किया जाता है। ( फ़ाइनान्स बिल्न ) 

वित्तीय-वि० [सं०] छित्त संबंधी । वित्त 
का । ( फाइनेन्शल ) 

विधकना#-झ० [हिं० थकना] $.थकना । 
२.मोह या आश्चर्य के कारण चुप होना । 

वचिथकित#-वि० [ हिं० विधकना ] १. 
थका हुआ । २. सोद्धित या चकित होने 
के कारण चुप । 

वचिथराना०-स० [ सं० वितरण ] १. फै- 
खाना । २. बिखराना । छितराना । 
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विथा०-स््री ०>्थ्यथा । 

विथारना#-स०-फैल्लाना । 

विधित#-वि०>ब्यधित । 

विदग्च-पूं० [ खं० ] १. रसिक । २. 
विह्ान्‌ । पंडित । ३. चतुर | होशियार । 

विदरना#-अ० [ सं० विदरण ] फ़टना । 
स॒० विदीण करना । फाडना | 

विद्र्भ-पुं० [ खें० ] आधुनिक बरार 
प्रदेश का पुराना नाम । 

विदल्ल-वि० [ सं० ] १. जिसमें दल न 
हो । २. खिला हुआ । 

विदुलन-पुं० [ खं० ] [ थि० जिदखित ] 
१. रोदने, मलने, दवाने आदि की क्रिया 
या भाव । २. फाइढना | ३..नष्ट करना । 

विदा-ह्ली० [ खं० विदाय | $. भ्रस्थान | 
२. जाने की अनुमति । 
वि० प्रस्थित । रवाना । 

बिदाई-स्त्री० [हिं०्विदा+ई (प्रत्य०)] १. 
बिदा होने की क्रिया या भाव। २, प्रस्थान 
करने के समय दिया जानेयाल्रा घन । 

विदारक-वि० [ सं० ] फाइनेवाला । 

विदारणु-पुं० [ सं० ] १. फाइना । २. 
सार डाक्षना । 

विदारन[|#-स०-फाइना । 

विदित-वि० [ सं०] जाना हुआ | ज्ञात। 

विदीणे-वि० [खं०] फाढ़ा या फटा हुआ। 

विदुषी-ख्ी० [ सं० | विद्वान स््री । 

विदृर-वि० [ सं० ] [ बि० चिदूरित ] 
बहुत द्र | 
$ पुं० दे० 'बिदूय॑'। 

विदूषक-पुं० [ खं० ] [ स््ी० विदूषिका ] 
१,अपने वेष, चेष्टा, बात-चीत आदि से 
दूसरों को हँसानेवाल्ा। मसखरा। २, 
प्रायः नाटकों से इस अकार का एक पात्र 
जो नायक का अंतरंग मिन्न या सस्ता 


विदषण 
होता है। 
घिदुषरण-पुं० [ सं० ] दोष लगाना । 
विदेश-पूं० [सं०] [वि०विदेशी हे विदेशीय] 
अपने देश के सिव। दूसरा देश। पर-देश। 
चिदेशी-वि० [हि० विदेश] १. दूसरे देश 
था देशों से सम्बन्ध रखनेवाद्वा। (फोरेन) 
२. विदेश का निवासो | परदेसी ! 
विदेद्द-एुँ० [ सखं० ] ॥$, राजा जनक। 
२. प्राचीन सिथिल्ना देश । 
वि० [सं०] 9. शरीर-रहित । २ बे-सुध । 
बविदेही-वि०[स्त्री० विदेदिनी] दे० बिदेद' । 
बिद-वि० [ सं० ] जानकार | ज्ञाता। 
( यौ० के ब्नन्त में: जैसे-कल्ाविदू। ) 
घिद्ध-वि० [ सं० ] १. श्रेषा या छेदा 
हुआ । २. घायल | ३. टेढ़ा । ४. सटा हुआ। 
विद्यमान-घि० [ खं> ] [ भाव० विद्य- 
मानता )] उपस्थित । मौजूद । ( प्रेजेन्ट ) 
विद्या-सत्री० [ सं० ] १. शिक्षा आदि के 
द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान । २. वे शास्त्र 
जिनसे ज्ञान की बातो का विवेचन होता 
है। ३. ज्ञान के विशेष विभाग | ४ गुण । 
विद्याधर-पुं० [ स० ] [स््री० विद्याधरी] 
१. एक प्रकार को देख-योनि। २. एक 
प्रकार का अख्र । ३ विद्वान । 
विद्यापीठ-एं* [ सं ] शिक्षा का बढ़ा 
केन्त्र | महाविद्यात्नय । 
विद्यारंम-पुं> [ सं० ] बाकक की शिक्षा 
या पढ़ाई झारंस करने का संस्कार । 
विधार्थो-पुं« [सं] [ छ्वी० विधार्थिनी ] 
विद्या पदनेवाजा । दात्र । 
चिथालय-पुं० [ खं० ] वह जगह जहाँ 
विद्या पढ़ाई जाती हो। पाठशाला ।(स्कूल) 
विद्यत-ख्री० [ सं० ] बिजली | 
विद्यत-चालक-वि० [०] [भाव०विद्युत्‌ 
चाखकता] (वह पदार्थ) जिसके एक सिरे 
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पर विद्युत क्षणते ही उसके दूसरे सिरे तक 
पहुँच जाय । जैसे-घातुएँ आदि । 
विद्यत्मापक-पुं» [ खं० विद्युतृ॑+सापक ] 
वह यंत्र जिससे विद्यत्‌ का बल ओर 
बेंग या गति नापो जातो है। 
विद्रुम-पुँं० [ सं० ] झूगा । 
विद्वाद्द-पुं० [सं०] १. देंष । २.वह भारी 
उपद्रव जिसका उद्श्य राज्य को हानि 
पहुँचाना, उलटना या नष्ट करना हो । 
बलवा । बगावत | ( रिवीलियन,म्यूटिनी ) 
विद्रोही-पुं० [ सं० विद्ोहिन | १. द्वेष 
करनेवाला। २.बलवा करनेवाला। बागी। 
विद्वान-पुँ७ [ सं० विद्वस ][ भाव० 
विद्वत्ता] जिसने वहुत श्रध्चिक विद्या पढ़ी 
हो । पंडित । 
विछ्वि्ट-वि० [स०] १. विद्वेष से उत्पन्न। 
२ विरुद्ध पढनेवाल्ा । ( रिपसनेन्दट ) 
विद्वप-पुं० [ सं० ] १. शन्नुता। बैर | 
२. विरोध । विपरीतता । (रिपगनेन्सी) 
विधधंस#-पुं० [ सं० पिध्वंस ] [ कक" 
विधंसना ] नाश | 
वि० विध्वस्त | नष्ट | विनष्ट । 
विध#-पुं० [ सं० विधि ] ब्रह्मा । 
स्री० विधि | प्रकार | तरह । 
विधना-ञ्ली० [सं० विधि] १. विश्व का 
वदिध्यान करनेवालों शक्ति। २, होनी । 
होनहार । भवितव्यता । 
वचिघया-क्रि० वि० [ सं० ] १. विधि के 
रूप में । २. विधि के अनुसार । 
विधर्मी-पुं० [सं० विधम्मिन्‌ ] ३. अधम्म 
करनेबाज्ञा । २. पराये या दूसरे धर्म 
का अनुयायी । 
विधवा-स्ली ० [सं०] [माव० वैधव्य] बह 
जञ्ली जिसका पंति मर छुका हो । रोड़ । 
विधवाश्रम-पुं० [सं० विधवा+भाश्रम] 


विधॉसना 


बह स्थान जहाँ अनाथ विधवाओं के 
वाक्षन-पोषण झौर शिक्षा आदि का 
प्रधंध होता है । 
» विधाँसना#-स० दे० 'विधंसना! । 
बिधाता-पएुँं० [ सं० विधात ] [ख्ती० 
विज्ानश्नी ] 3. विधान करनेवाला | २. 
उत्पन्न करने या जन्म देनेवाला । ६. 
सृष्टि रचनेवाल्ा । ( ब्रह्मा या ईश्वर ) 
विधान-पूं० [ सं० ] 4. किसी काय का 
आयोजन । अनुष्टान । २ व्यवस्था प्रबन्ध । 
३. विधि | अणाली | ढटंस । ४७. रचना । 
निर्माण । ९, कोई काम करने के लिए दी 
हुई आ्राज्ञा | विधि ६. राज्य या शासन 
द्वारा किसी विशष विषय सें ननाये हुए 
नियम का समूह । कानुन । (ऐक्ट) जैसे-- 
साच्य विधान, दंड विधान आदि । 
विधान-परिषद्‌-स््री०-संविधान परिषद्‌ । 
विधान-मंडल-पुं० दे० 'विधायिका' । 
विधानवाद-पुं० [ खं० ] [वि० विधान- 
वादी ] वह सिद्धान्त जिसके अनुसार 
विधान या राज-नियम ही सवब-प्रधान 
माना जासा हो और उसके विरुद्ध कुछ न 
किया जाता हो । (कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म) 
विधानवादी - पूं० [सं० विधान+वादिन | 
वह जो विधानवाद मानता हो । विज्ञान 
या राज-नियम के अनुसार ही सब काम 
करनेवाला । | कॉस्टिट्यूशनलिस्ट । 
विधायक-चि० सखिं० | जरी० विधायिका, 
विधायिनी] १.विधान करनेवाला। २.यह 
बतलानेवाला कि यद्द काम इस प्रकार 
होना चादिए। ३. ( पत्र, झाजश्ञा झादि ) 
जिसके द्वारा कोई विधान किया या 
झाज्ञा दी जाय । ( मैनडेटरी ) 
विधायन-पुं० [ सं० ] १. विधान कश्ना 
या बनाना । २. राष्य, शासन या 
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विधि 
विधायिका सभा का कोई नया विधान 
या कानन बनाना । ( एनेक्टमेन्ट ) 
विधायिका (सभा !'-श्वी ० [ सं० ] क्लोक- 
तंत्री शासन में प्रजा के प्रतिनिश्चियों की 
वह सभा जो नये विधान या कामन 
बनाती और पुराने विधानों में संशोधन, 
परिवतन झादि करती है । (लेजिसलेचर) 
विधायित-वि० [ खं० ] १. जिसका 
विधान किया गया हो | २, विधान या 
कानून के रूप में वाया हुआ । (एनैक्टेड) 
विधायी-वि० दे 'विधायक' | 
विधारण-पुं० [ सं० वि ( विकृत या 
विपरीत ) + धारणा ] [वि० विधारित] 
किसी विवादास्पद या पअप्रमाणित बात 
या थिषय में पहले से स्थिर की हुई 
बिपरीत, विक्ृत या पक्तपात-पूर्ण घारणा। 
( भ्रिजुडिस ) 
विधारित-वि० [हिं०विधारण] १.जिसने 
अपने सन में किसी विषय में कोई 
विक्ृत या पक्षपात-पूर्ण धारणा बना ली 
हो | २. जिसके संबंध में उक्त प्रकार की 
धारणा बनी या हुई हो । ( भप्िजुडिस्ड ) 
विधि-स्त्री० [सं०] १. काम करने का ढंग 
या रीति। प्रणाज्ञी । रीति । २.व्यषस्था 
प्रबंध । $.किसी शास्त्र या प्रामाशिक ग्रंथ 
में बतलाई हुई व्यषस्था | शास्त्रीय वि- 
घान । ४.शार्त्रां की यह झाशा कि मलुध्य 
को अमुक श्रमुक काम अवश्य करने 
चाहिएँ। ९, मनुष्यों के भाचार-व्यवहार 
के लिए राज्य द्वारा स्थिर किये हुए वे 
नियस या विधान, जिनका पालन सबके 
लिए झावश्यक और पअ्रनिवाय्ये होता 
है ओर जिनका उत्लंधन करने से मनुष्य 
दंढित होता या हो सकता है| कानन 8 
(छो ) ६. ब्याकरण में क्रिया का यह 


'विज्षिक 
रूप जिससे किसी को कोई काम करने 
का आदेश दिया जाता है। ७. सादित्य 
सें चह शर्थालंकार जिसमें किसी सिख 
विषय का फिर से विधान किया जाता 
है| ८. प्रकृति या नियति। 8, भाँति । 
पुं ब्रह्मा 
विधिक-णि० [सं०] १. विधि या कानुन 
से सम्बन्ध रखनेवासा । २. जो विधि के 
विचार से ठीक हो । वैध । | क्रीगल ) 
विधि-कप्तो-एुं० [ सं० ] वह जो विधि 
या कानन बनाता हो । ( लॉ मेकर ) 
विधिक व्यवहार-पुं० [सं०] बह कार्य 
या प्रक्रिया जो किसी व्यवहार या 
मुकदमे में विधि या कामून के अनुखार 
होती है । ( लीगज़ प्रोघ्ीडिंग ) 
विधिक्ष-पुं० [सं०] १. विधि का ज्ञाता । 
२. वह जिसने विधि-शासत्र या कानन 
का अच्छा अध्ययन किया हो और जो 
दूसरों क व्यवहारों क॑ संबंध में न्यायालय 
में प्रतिनिधि क॑ रूप सें कास करता हो । 
जैसे-व्कील, बेरिस्टर आदि । (स्ॉंहयर) 
विधिनः-क्रि० वि० [ सं० ] विधि या 
कानून के श्रनुसार । 
विधि-पद्ञी-खी० [ सं० ] सरस्वती । 
विधि-भग-पुं० [ खं० ] एसा कास करना 
जिससे कोई विधि या कानन टूटता हो। 
( श्रीच आफ लो ) 
विधि-रानी#-स्री०<सरस्वती । 
विधिवत्‌-क्रि० बि० [सं०] $. विधि या 
नियम के अ्नुसार। २. उचित रूप से । 
विधि-शास्त्र-पुं० [ सं० ] किसी देश या 
हाष्ट की सामान्य विधि ( कॉमन लॉ ) 
ओर प्रथिधियों की समष्टि। जैसे-भा- 
रतीय विधि-शासत्र( इन्डियन लॉ ), 
जरप्रन विधि-शासत्र (जरमन क्ॉ) आदि । 
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विवथन 

विछ्ु-बैनी७-स्री ० दे० विधु-वदनी' । 

चिधुर-घुं० [ खं० ] [ ह्ली० विधुरा | १. 
दुःखी । २.व्याकुछ । ६.असमर्थ | ४. बह 
पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। रद । 

विधु-वदनी-स््री० [ सं० ] सुंदरी स्त्री । 

विधूत-वि० [ सं० ] १. कॉंपता या 
हिलता हुआ । २. छोड़ा हुआ । स्पक्त । 
है. दूर किया या हटाया हुआा। 

विघूनन-पुं० [सं०][वि०विधूनित] काँपना। 

विधेय-वि० [ सं० _] $, जिसका विधान 
करना उच्चित हो। किये जाने के योग्य । 
कत्तेब्य । २, जिघका विधान होन को दो । 
पुं० ब्याकरण में वह शब्द या वाक्य 
जिसक द्वारा किसी के संबंध में कुछ 
कहा जाता है । 

विधेयक-पुं० [ सं० ] किसी विधान था 
कानन का वह पूर्व या प्रस्तावित रूप जो 
पारित होने क॑ लिए विधायिका से उप- 
स्थित किया जाता हैं । कानून का 
मसौदा । ( बिल ) 

विध्यंस-पु० [ सं० ] नाश । बरबादी । 

विध्चंसक-वि० [सं०] नाश करनेवाल्ता । 
पुं० एक प्रकार का लड़ाई का जहाज । 
( डिस्ट्रायर ) 

विध्चस्त-वि० [ सं० ] नष्ट किया हुआ । 

विनत-वि०[सं०]१. झुका हुआ। २. नमन । 

विनात-च्वी० [ सं० ] १. कुकाव । २, 
नम्नता।| सुशीलता। ३. प्राथना । विनती । 

चिनती-सछ्ली० ८ दिनति । 

विनम्न-वि० [ सें०_ ] [भाव० विमम्नता] 
बहुत बिनीत या नम्न । 

विनय-स्रो० [ सें० ] $. नज़्ता। २. 
शिक्षा । ३. धवार्थना | ४. नीति । 

विनयन-पुं७ [सखं०] १. विनय । नम्नरता | 
२. शिक्षा । ३. निर्णय । निराकरण । ४. 


विनयी 


दूर करना । मोचन । 

विनयी-दि० [सं० विनयिन्‌] विनययुक्त। 
विनयशीक्ष । नम्न । 

घिनशन-पुँं० ८ विनाश ( करना )। 

पघिनश्य-वि० [ सं० | नष्ट किये जाने या 
होने के योग्य । 

घिनश्वर-वि०[सं० ] नाशवान्‌ । अ्रनित्य । 

विनए्ट-वि० [ सं० ] १. नष्ट । ध्वस्त । 
२, मत । ६. बिगढ़ा हुआ । ४७. पतित ! 

विनसमा#-अ० [सं०विनशन] नष्ट होना । 

वबिनाती#-ख्री ० + घिनति। 

घिनायक-पुं० [ सं० ] गणेश । 

घिनाश-पुँ० [ सं० ] [ वि० विनाशक ] 
$ माश। २ लोप । ३.बिगाढ़ | खराबी । 

विनाशक-पुं० [सं०] [स्त्री० विनाशिका| 
विनाश करनेथाला । 

विनाशन-पुं७ [ सं० ] [ बि० विनाशी, 
विनश्य ] १. नष्ट करना। २. संहार करना। 

घिनासना#-स० [ सं० विनाशन ] १. 
नष्ट करना । २ मार ढालना । 

विनिमय-पुँ० [ स० | १. एक वस्तु 
लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना। 
परिवत्तन ' (बारर) २ चह प्रक्रिया जिसके 
अंनुसार भिन्न भिन्न पत्चो या देशो का 
लेन-देन विनिमय-पत्रो क अनुसार होता 
है।' एक्सचेंज ) ३ वह प्रक्रिया जिसके 
अनुसार भिन्न भिन्न देशो के सिक्को के 
आपेक्तिक घृल्य स्थिर होते हैं ओर जिसके 
अनुसार आपसी लेन-देन चुकाये जाते है। 
( एक्सचेंज , 
पद-विनियम की द्र-वह दर जिससे 
एक देश के सिक्के दूखरे देश के सिक्कों 
से बदले जाते हैं। 

विनिमय-पत्र-पुं० [ खं० ] वह पत्र जो 
किसो श्रार्थिक देन या प्राप्य का 


१०२१३ 


विनोद 
सूचक होता है और जिसके द्वारा आपस 
के लेन-देन का भाव ते होता है। (बिल- 
आफ पकक्‍्सचंज ) 

विनियंत्रण-पुं ७ खिं 5 ] वि छ विनियंत्रित] 
नियंत्रण का हटाया या दुर किया जाना | 
( डि-कन्ट्रोख ) 

विनियोग-पुं० [ खं० ] १. उपयोग । 
प्रयोग । २. वैदिक कृष्यों में होनेबाला 
मंत्र का प्रयोग । ६. प्रषण । भेजना । ७. 
ब्यापार में पूँजी लगाना। ( इन्वेस्टमेट ) 
३. संपत्ति आदि किसी अकार ( विक्रय 
या दान आदि से ) दुसरे को देना । 
( डिसपोजल ) ६. दे० 'डपयोजन! । 

विनियोगिका(कूक्ति)-सत्री ० [ख०] वि- 
नियोग करने के योग्य या विनियोग करने 
में सक्षम बुद्धि या व्ृत्ति । ( डिस्पोजिंग 
साइन्ड ) 

विनियाजक-वि«[पुं०]१.विनियोग करने- 
वाला । २. ब्यापार में पूजो लगानेवाला। 
४ अपनी संपत्ति किसी को देनेथाला । 

घिनिदिष्ट-वि० [ खं० ] विशेष रूप से 
निर्दिष्ट किया या बतल्ाया हुआ । स्पेसि- 
फायड ) 

विनिरदेश-पुं० [सं०] विशेष रूप से किया 
हुआ कोई निर्देश या निश्चित रूप से 
बतलाई हुई कोई बात । (स्पेलिफिकेशन ) 

विनिम्थय-पुं० [ खं० ] किसी विषय में, 
विशेषतः किसी सभा-समिति या न्यायालय 
में.होनेवाला निश्चय या नियाय | डिसी जन ) 

विनिश्वायक-वि० [ सं० ] विनिश्चय या 
निर्णय करनेवाला । ( डिसाइसिव ) 

घिनीत-वि० [ सं० ] [ र्त्री० विनीता ] 
१ .विनयी । सुशीज्ञ । २ शिष्ट | नम्न । ३. 
शर्म या नीतिपू्वंक व्यवहार करनेवाला । 

घिनोद-पुं० [सं०] [वि० बिनोदी] $.सन 


'विन्याछ 


बहलानेवाली बात या काम | तमाशा । 
,._ २. कीढ़ा। ३. परिहास । ४. प्रसच्ता । 
परविन्यास-पुं० [ खं० ॥ [ वि० विन्यरत ु 
|. स्थापन | रखना। २. यथा-स्थान 
या ठीक क्रम से लगाना । ३. जड़ना । 
विपंची-स्त्री० [ सं० ] १. एक श्रकार की 
वीणा । २. बोसुरी । मुरत्वी । 
वि० जिससे मनोहर शब्द निकले | 
थिपक्षा-पुं० [सं०] १.दूसरा या विरोधी पक्ष। 
२. विरोध या खंडन । ३, दे० 'विपक्ञी' । 
विपक्षी-पुं० [ सं० विपक्षित्‌ ] १. विरुदू 
पक्ष का व्यक्ति । २, विरोधी । शत्रु । ३. 
प्रतिद्वंद्वी । ४. प्रतिवादी । 
विपत्ति-स्री० [ खं० ] १. दुःख । संकट । 
२. दुःख की स्थिति । ३ कठिनाई । 
विपत्ति-जनक-थि० [सं०] जिससे विपत्ति 
उत्पन्न होती या हो सकती द्वो । (डेनजरस) 
विपथ-पुं० [सं०] झुरा या खराब रास्ता। 
वघिपथगा।मी-पुं ० [ सं० ] [ सत्री० विपथ- 
ग़ामिनी ] १. बुरे या खराब रास्ते पर 
अलनेयाला । कुमार्गी | २, चरित्र-द्वीन । 
बद्‌ू-चलन | 
विपद-छली० [ सं० ] विपत्ति। आफत । 
घिपन्न-वि० [सं०] [सत्री० विपत्ञा, भाव० 
विपज्षता ] दुःखी । आत्त । 
बिपरीत-तंव० [सं०] $. जो अलुकूल या 
हित-साधन भें सहायक न हो। प्रतिकूल । 
विरुद्ध । खिक्षाफ । २, उल्नटा । (रिवर्स) 
घिपणे-पुं७ [से ] पुक साथ या आसने- 
सामने लगा हुई रसीदों आदि का वह 
बाहरी भाग जो भरकर किप्ती को दिया 
जाता है । ( आउटर-फॉयल ) 
विपय्यंय-पु० [ खं० ] [बि० विपयेस्त ) 
१. इधर-उथर या आगे-पीछे द्वोना। 
उद्चट-पुक्षट । व्यतिकस । २. कुछ का 


डुक्रेरे 


विफल 


कुछ समकना | ऋम । ३. भूल । रात़्ती । 
ह. उल्टकर फिर पहले रूप, स्थान आदि 
में लाना। ( रिवशंन ) <. गढ़बढ़ी । 
अबन्यवस्था । 
विपस्येस्त-वि० [ सं० ] १. जिसका 
विपय्येय हुआ हो । २. जिसे ठीक या 
सान्‍्य न समझकर उल्नट या रह कर 
दिया गया हो । ( ओवर-रूल्ड ) 
चिपल-पुं० [सं०] एक पल का साठवाँ भाग। 
विपाक-पुं० [ सं० ] १. परिपक्व द्वोना। 
पकना । २.पूरी अवस्था को पहुँचना। ३. 
परिणाम । फल्ल | ४.पचना । <.दुर्देशा । 
घिपिन-पुं० [ खं० ] १. बन । जंगल । 
२. उपयन । बगीचा । बाग । 
विपुल-वि० [ सं० ] [ सत्री० विपुला, 
भाव० विपुलता, #विपुल्लाई ] संख्या, 
परिमाण आदि सें बहुत अधिक । 
विपोहना#-स० [ सं० वि+प्रोत ] १. 
पोतना | २ नष्ट करना । क.दे० 'पोहना! । 
विप्र-पुं७ [ सं० ] बाह्यण । 
विप्लंभ-पुं० [ सं० ] १. प्रिय वस्तु या 
व्यक्ति कान मिलना । २. वियोग । 
विरह । ३. छुल | घोखा | ४. धूत्तता । 
विप्रलब्ध-बि० [ सं० | जिसे चाही हुई 
वस्तु न भिद्छी हो । 
विप्रलब्धा-स्त्री० [सं०] नायक के वियोग 
से दुःखो नायिका | वियोमिनी । 
विश्नच-पुं० [सं०] १.उपत्रव | भशान्ति | 
२. बिद्गोह्द । बलवा । ( रिवीजियन ) 
३. उथक्ष-पुषल | हल-चल । ७. झाफत | 
विपक्ति । ९. नदी आदि की बाढ़ । 
विप्लनवी-वि० [ सं७ विप्लविन्‌ ] विप्लव 
या विव्रोह करनेवात्ा | ( रिवेज्ञ ) 
विफल-वि० [ सं» ] [साव० विफक्षता] 
१. (दृक्ष) जिससें फल न क्गा हो । २. 


विश्व 


(काम ) जिसका कोई फल या परिणाम 
न हो । निष्फल । व्यर्थ । ३. ( व्यक्ति ) 
जिसे श्रथत्न में सफलता न हुई दो। 
४. ( विषय या निश्चय ) जो न होने के 
समान हो था ऐसा कर दिया गया 
हो ।( नत्त ) 

विब्रुध-पुं० [सं० वि+डुध] १. विद्वान । 
२. बुछ्धिमान्‌ । ३. देवता । ४. चंद्रमा । 

विद्वुधाकर-पुं० [ खं० ] चंद्रमा । 

बिवुधेश-ए० [ सं० ] इन्द्र । 

घिभंग-पुं० [ सं० ] १. खंडित होना । 
हूटना । २. आघात आदि से शरीर 
की कोई इड्डी टूटना । ( फ्रैक्चर ) 

विभ्क्त-वि० [सं० वि+भज] १. दो या 
कई भागों में बेटा हुआ । विभाजित । 
२. अलग किया हुआ । 

विभक्ति-सत्री० [ सं० ] १. विभादित या 
झछग होने की क्रिया या भाव। विभाग ! 
झलगाव । २. कारक-चिह्न। ( ब्याकरण ) 
जैसे-का, ने, से, को आदि । 

विभव-पए० [ सं० ] १.घन । संपत्ति | २. 
ऐश्वय्यं । ३, अधिकता । बहुतायत । 

विभव-कर-पुं ० [ खं० ] वह कर जो 
किसी से उसको धन-संपत्ति या वैभव के 
घिचार से लिया जाता हा । (सरकम्सटेन- 
सेज टेक्स ) 

विभाँति-वि० [ हि० वि+भोंति ] अनेक 
प्रकार का । तरह तरह का । 
अज्य० अनेक प्रकार से | कई तरह से । 

विभा-स््री० [ खं० ] १. दीप्ति । चमक । 
२. प्रकाश । रोशनी । ३. किरण । 

विभाकर-पुं० [ खं० ] $. सूय्ये। २. 
झगिन । ३, राजा । 

विभाग-पुं७ [ खं० ] १. बॉटने की क्रिया 
या भाव | बेंटवारा । २. अंश । हिस्सा । 


१०२३ 


विभीषिका 


३. पुस्तक का प्रकरण। अध्याय । ४. 
सुभीते या प्रबन्ध के लिए कार्य का 
अछग हिया हुआ क्षेत्र । मुहकमा। 
( डिपाटमेन्ट ) 

विभाजक-वि० [ सं० ] १. विभाग या 
दुकड़ करनेवाला । २. बॉटनेवाला । 

विभाजन-पुं० [सं०] १. विभाग करना । 
बॉटना। २.वेंटवारा । विभाग; तकप्तीम । 

विभाजित-बवि० > विभक्त । 
विभाज्य-वि० [ सं० ] १. विभाग करने 
योग्य । २. जिसका विभाग कहना हो । 
विभाना+-भ्र० [सं० विभा] 4. चमकना । 
२, शोभित हाना | 
स० १. घमकना | २. शोमित करना । 
विभाव-पुं० [ खं० ] साहित्य में रति 
आदि भावों को उनके अाश्य में उत्पत्न 
या उद्दीप्त करनेचाली वस्तु या बात | 
विभावन-पुं० [ सं०_ ] किसी को देखकर 
पहचानना और कहना कि यह वही है । 
शिनारुत । ( धाइडेन्टिफिकेशन ) 
विभावना-स्तनी० [ सं० ] १. स्पष्ट धारणा 
या ककपना । २ निर्णय | 8४. प्रमाण । 
४. एक अर्थालंकार जिसमें कारण के 
बिना अ्रथया विरुद्ध कारण से कार्य्यं की 
उत्पत्ति या सस्पादन का वर्णान होता है। 
विभावरी-चञ्जी० [ सं० ] रात । 
विभाव्य-वि० [सं०] [माव० विभाग्यता] 
जिसके द्वोन की कुछ भाशा या संभावना 
दो । जो हो सकता हो । ( प्रोवेबुल ) 
विभाख-पुं७ [सं«] [ #क्रि० विभासना ] 
चमक । दीह्तचि | 

विभिन्न-वि० [प्लं०] १. विलकुल झज़ग। 
शथक्‌ | जुदा । २. अनेक प्रकार के । 

विभीषिका -स्त्री ० [सं०]१.भमरभीत करना। 
डराना | २, भयानक कांड या दृश्य । 


विभु 

विस्जु-वि० [ घं० ] [ भाव०विमुता] १. 
सर्व-ब्यापक । २,बहुत बढ़ा । महानू। ६३. 
सदा बना रहनेवाला | नित्य | ४, बलवा न्‌। 
पुँं७ ३. जीवात्मा । २. ईश्वर । 

घिश्ुता-स्ी०८विभूति ॥ 

चिभूति-सत्री० [ सं० ] १. अधिकता । 
बढ़ती । २. घिभव। ऐश्वरय। ६. संपत्ति। 
धन | ४ दिव्य या अलौकिक शक्ति २. 
शिव के भंग में लगाने की राख या भस्म। 
६. खचमी | ७. सृष्टि । 

विभूषण-पुं० [ सं० ][ वि० विभूषित ] 
१. भूषण । राहना । २. गहनों आझादि से 
सजाना । श्रतकिरण । 

बिभूषना#-स« [ खं० विभूषण ] १. 
गहनों से सजाना। २, सुशोमित करना । 

घिमेटन#-पुं०-मेंटना । 

विभेद-एुं० [सं०] [ # क्रि० विभेदना ] 
१. अतर । फरक | २. अनेक भेद । कई 
प्रकार । ३. विशेष रूप से किया हुआ 
भेद या अल्गाव । ( डेस्क्रसिनेशन) ४. 
मेदन करना । छेदना या बेचना । 

विभोर-वि० [ सं० विह्ञल ] १. विद्वल । 
बिकल । २. मग्न। लीन । &.मत्त | मह्त। 

विभो#-पुं००विभव ॥ 

विश्रम-पुं० [ सं० | १. आआान्ति । बोखा। 
२. संदेद । ३.र्म्रियों का एक हाथ जिसमें 
वे प्रियतम के झागमन आदि के समय 
हं॑ं या अनुराग के कारण शीक्रता में 
उल्लरे-पलटे भूषण-वस्च पहन लेती हैं। 

बिमत-पएुँ० [ सं० ] विरुद्ध या विपक्ष में 
दिया जनेवाज्ला मत | ( बिस्सेन्ट ) 

विमन-चवि० [संण्विमनस्‌ ] $,अनमना । 
२. उदास | 

विमनस्क-थि० [खं«] १. अन्यमनस्क । 
अनमना । २. उदास । 


१०२४ 


विभुख 
विमशे(थ)-पूं० [ खं० ] १. विचार या 
विवेचन । २. आलोचना । ३. परीक्षा । 
जाँच । ७. परामश । <. नाटक की पॉच 
संधियों में से एक, जिसमें बीज का 
अधिक विकास होता है, परन्तु फक्ष- 
आप्ति से पहले शाप, विपत्ति शआदि के 
रूप में विष्न होने लगते हैं। 
विमल-घि० [ सं० ] [ भाव० विभखता, 
ख्यी० विमला ] $. स्वच्छ । नि्मंत्र । 
२. पविन्न | निर्दोष । ६. सुंदर । 
विमालता-स्षी० [| सं० विमातृ ] [ वि० 
वैमात्रिक ] सौतेली माँ । 
विमान-एुँ० [खं० | १. आकाश-मारा 
से चलनेवाला रथ । उड़न-खटोला । 
२.वायु-यान । हवाई जहाज | ३.मरे हुए 
वृद्ध मनुष्य की अरथी जा धूम-घाम से 
निकाली जाती है। ४. रथ । ९, घोड़ा । 
विमान-चालक-पुं ०[सं०] बह जो विमान 
या हवाई जहाज चल्नाता हो । 
विमान-वाहक-पुं० [सं०विमान+वाहक] 
एक प्रकार का समुद्री जहाज जिसके ऊपर 
बहुत लंबां-चोढ़ी छुत होती है और जिस 
पर वहुत-से हवाई जहाज रहते हैं । 
विमान-वधी-स्नी० [ सं० विम/न+हिं० 
वेधी ] एक भ्रकार की तोप, जो उड़ते हुए 
हवाई जहाजो पर गोले चन्नाती है । 
विमुक्त-वि० [सं०] १. भ्रच्छी तरह सुष्त । 
२.स्वतंत्र । स्वच्छुंद । ३. (दंड आदि से) 
बचा या छुटा हुआ। (एक्विटेड। ध.त्यक्त। 
विमुक्ति-स्त्री ० [ खंण ] १. छुटकारा । 
रिहाई । २. मुक्ति । मोक्ष । ३. श्रभियोरग 
से मुक्त होना या छूटना । ( एक्विटल ) 
विमुख-वि० [ सं० ] [ भाव० विमुखता | 
१. जिसे मुँह न दो । २. जिसने किसी से 
मुँह मोढ लिया हो। विरत | ३,उदासीन । 


विशुक्पन 
४ विश्द । २. अभसस्र । ६. निराश । 
विमूल्यन-पं० दे० अवद्दुक्यन' । 
विमोखन-पं० [ खे० ] १. बंधन झादि 
से छूटना या छोढ़ना । २. सन्‍्तोषजनक 
प्रमाण के झभाव में अभियुक्त का 
अमियोग से मुक्त होना । ( एक्विटल ) 
३. किसी आरावक्तक भार या देन से छूटने 
के लिए एक ही बार में कुछ दृकट्ा घन 
दे देना | ( रिडग्पशन ) 
विमोचना|#-स० सि० विमोचन] बंधन 
आदि से छुड़ाना या छोड़ना । 
चिमोइना#-अ० [ खं* विमोहन ] १. 
मोहित होना। २. वेसुध होना। ३. 
धोखे से आना । 
ख० १. मोद्दधित करना। खुभाना। २. 
बेसुज करना । ३. धोखे में दालना । 
वियंग*-पुं० ८ शिव । 
विय*-वि० [8० द्वि] १. दो। २.जोढ़ा। 
युग्म । ३. दूसरा । अन्य | 
वियस#-पु० [ सं० वियत्‌ ] आकाश । 
वियुक्त-वि० [सिं०] १. जिसका किसी से 
वियोग हुआ हो । २. अलग । हे. रहित । 
(माइनस ) 
घियुस्म-वि० [ खं० ] १. जो युग्म या 
जोड़ा न हो । भ्रकेक्ा । २. जिसे दो से 
भाग देने पर एक बचे । ३.जो साधारण, 
निश्चित या स्वाभाविक से कुछ मिन्न ओर 
अलग हो | विज्क्ष ण्‌। अनोखा । (ऑड) 
वियो&-वि० [ सं० द्वितीय ] दूसरा । 
वियोग-पुं» [खं०] [ कि० वियुक्त ] १. 
्रक्षम होना । २, प्रिय व्यक्ति से मिलन 
न होना । विरह । ३. अलग होने का 
दुःख । ४. घटाया या कम किया जाना। 
वियोगांत-वि० [सखं०] (नाटक, उपन्यास 
झादि ) जिसका अस्त या पर्यवस्तान 
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विरति 
दुःखपूर्ण हो । ( हु जेडी ) 

वियोगी-वि० [ खं० वियोगिन्‌ ] [ स्थौ० 
वियोगिनी] प्रेमिका के वियोग से दुःझली । 
विरही । 

वियोजक-पुं० [ सं० ] शुपक या अत्षग 
करनेवाला । 

वियोजन-पुं० [ सं* ] १. किसी वस्तु के 
संयोजक अंगों को अथवा कुछ मिले हुए 
तसवों को अक्षण अलग करना । २. युद्ध- 
काल में बढ़ाये हुए सैनिकों को सैनिक 
सेवा से हटाना । ( डिमॉबिल्लाहजेशन ) 

विरखि-पुं० [ खं० ] बह्मा । 

विरंजन-पुं० [ सं० ] $. वह श्रक्रिया 
जिससे किसी वस्तु में के खब रंग हट 
या निकल जायें। रंगों से रहित करना । 
२ घोकर साफ करना । ( ब्ल्लीचिंग ) 

विरक्त-धि० [ सं० ] [ भाव० विरक्ति ] 
$. विमुख । विश्त । २. उदासीन | 
३. अभसन्न । हे 

पिरक्ति-स््री० [खं०] [ बवि० विरक्त ] १. 
चैराग्य । २.डदासीनता। ३.श्रप्रसझ्नता | 

विरचन-पुं० [ खं० ] [ वि० विरजित ] 
+ रचने का काम । निर्माण । बनाना । 
२. तेयारी । 

विरचना#-स० [सं* विरथन] ३.रचना 
या निर्माण कश्ना | बनाना। २.खज़ाना । 
अ० [ खं० वि+ रंजन ] विरक्त होना । 

विरचित-वि० [ सं० ] बनाया था रचा 
हुआ | निर्मित । 

विरत-वि० [ खं० ] [ भाव७ बिरति ] 
3, जो अनुरक्त न हो | विमुख | २. जो 
काम छोड़कर भल्वग हो गया हो। निक्षत्त। 
३. विरक्त । जैरागी । ४. कार्य, पढ़, सेवा 
झादि से हटा हुआ । ( रिटायर्ड ) 

बिरति-स्री० [ खं० ] १. बिरत होने की 


विस्थ 
किया या भाव । २, काये, पद, सेवा 
आदि से छा होना । ( रिटायरमेन्ट ) 
विरथ-वि० [स०] १. जो रथ या सवारी 
पर न हो । २. पैदल । 
विरदु-पुं७ दे० 'विरुद' । 
विरदावली-ख्ी० दे० 'विरुदाषत्ी! | 
विरदैत#-वि० [ हिं० विरद ] बढ़े 
विरदबाद्धा । कीसिं या यशवाल्रा | 
विरमना#-अआ ० [ सं० विरमण ) [ स० 
विस्माना ] $ किप्ती से या कहों सन 
लगाना | स्सना | २. रुकना | ठहरना। 
अ० दे० 'विशंबना' । 
विरमान[#-स०हिं० 'विरमना! का स०। 
विरल-जि० [ सं० ] [ माव० विरक्षता ] 
4. “घक्षा! या सघन' का उल्ढा। २. 
दूर दूर पर स्थित | ३. दुलेम । ४. 
कम । थोढ़ा । ९. पतजा । ६ निर्जेन । 
विरिस-वि० [सं०] [भाव० विस्सता] १. 
नीरस । फोका । २.अभिय। अरुचिकर । ३. 
जिसमें रस का निर्वाह न हु आ हो । , काव्य: 
विरह-पुं० [सं०] $. किसी से भ्रल्नण या 
रहित होने का भाव | २. दे० वियोग । 
चिरही-बि० [श्लो० विरहिणी] वियोगी । 
विराग-पुं० [सं०] [वि०विरागी] १.रुचि 
या इच्छा का अभाव । २.दे० विराग्य! । 
विराजना-अ० [ सं० विराजन ] १. 
शीमित होना | २. बेठना | ६. विद्यमान 
होना | ( आदर-खू चक ) 
बिराजमान-वि० [ खं० ] १. शोमित । 
२. उपस्थित । मोजूद । ३. बैठा हुआ । 
बिराट-पुं० [सि० ] १. विश्व-रूप बद्मा । 
२.विश्व । ३ चत्रिय । ४. काति । दीघ्ि। 
चवि० बहुत बेढ़ा या बहुत भारी । 
घिराम-पुं> [िं०] $. रुकना | झरना । 
२. विश्ाम । ह. पद, सेवा कार्य छादि 


पृण्रद 


पिरेंशन 


से अवकाश ग्रदय करना। ( रिटायर- 
मेन्ट ) ४. वाक्य में यह स्थल जहाँ 
बोलते समय रुछ रुकना पौदता हो। 
६. पद्म के चरण में की यति । 
विराम-काल-पुं० [ सं० ] बद॒ समग्र 
या झुंट्डी जो विरास करने या सुरताने के 
किए मित्रती है। ( वैकेशन ) 
विराम-चिह्-पुं० [ सं० ] केख, छापे 
आदि में प्रयुक्त होनेवाले वे विशिष्ट 
चिद्ठ जो कई प्रकार के विरामों के सूचक 
होते हैं। (पंकचुएशन) जैसे - , + - . भादि। 
विराम-संघधि-ज्ली० [सं०] वह संधि जो 
अंतिम या पक्की संधि होने से पहले उसकी 
शर्ते' ते करने के ल्लिए होती हैं। (द्रस) 
विरासत-स्ली ०>वरासत । 
विरासी७-वि०-विलासी । 
विरुज़-वि० [सं०] नीरोग । रोग-रहित । 
विरुकवा#-अ०-उकसकना । 
विरुदू-पुं० [सं० ] १. राजाओं की 
स्तुति या प्रशंसा । यश-वर्णन | प्रशस्ति । 
२. प्रायोन काल के राजाधों की कीरसि- 
सूचक पद॒वी । ३. यश । 
विददावली-स्ली ० [सं०] गुण, पराक्रम, 
उदारता आदि का विस्तारपूत्रंक होनेवाक्षा 
चणन । प्रशंसा । २. गुणावल्री । 
विरुद्ध-त्ि० [ सें० ] १. प्रतिकू ल॑ प 
विपरीत । २. अप्रसन्चन | ६. अनुचित | 
क्रि० वि० प्रतिकूल स्थिति में | खिल्लफ । 
विरूप-वि० [ सं० ] [ स्त्री विरूपा, 
भाव० विरूपता] १.अनेक रंग-रूपों का । 
२. कुरूप । भद्दा । ३. परिवर्तित । ४. 
शोभाद्दीन | वि-श्री । ९. विरुद्ध । 
विरेचन -पुँ७ [ रच ] [ वि पिरेयक, 
बिरेचित ] १. दस्त ल्ानेवाली दवा। 
झुलाब । २. दरत लाना। ६.निकाख्तनना । 


चिरोध 

बिरोध-पुं० [ सं० ] [वि विरोधक] १. 
श्रतिकृक्षदा | २.बेर | शन्रुता | ३.दो विप- 
रीत बातों का एक साथ न हो सकना | 
स्याघात । ४. किसी कार्य को रोझने के 
लिए अथवा उप्चर्क विपरीत प्रथरन | २. 
भिन्न भिन्न बिचारों या तथ्यों सें दोनेवाल्वा 
पारस्परिक विपरीत भाव । (रिपरनेन्सी , 
विराधना#-अ» [सं० विरोधन] विरोध, 
शत्रुता या लक्षाई करना । 

विरोध पीठ-पुं० [ स्ं० ] विधायिका 
सभाझश्नों आदि में वे आसन मिनपर 
राजकाय पच्च या बहु-मत दल क्क विरोधी 
लोग बठते है । ( अपोजिशन बेंचेज ) 

विरोधाभास-पुं० [ खं० ] $. दो बातों 
में दिखाई देनेवाला विरोध। २. एक 
अधोलंकार जिसमे जाति, गुण, क्रिया 
आदि का विरोध दिखाया जाता है। 

विरोधी-जि० [ सं० विरोधिन ] [ स्ी० 
विरोधिनी |] $, विरोध करनेवाला । २. 
विपक्ष । ३, शत्रु । बैरी । 

विलंब-पुं० [ सं० विलंबन ] साधारण 
या नियत से अधिक समय | जो किसी 
काम में छगे )। देर अति-काछ | 

घिलंबना[#-भ्र० [ खं० विल्लंबन ] १. देर 
करना या लगाना। २. छटकना | ३ 
सद्दारा ल्ना । 
आ० दे० 'विस्मना' | 

विलंबित-वि० [ खं० ] $. लटकता 
हुआ । २. ठोंबा किया हुआ | ३. जिसमें 
देर हुई हो । ४. देर लगाकर और मनन्‍्द 
गति से गाया जानेवाल्ा (गान) । 'ुत' 
का उल्टा । 

विलक्षेण-वि०[सं०] [साव०विज्रदणता] 
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विज्ञासी 


#आ०[सं०्लक] 4.पता पाना । २.देखना। 
घिस्ग-वि० ८ अलग । 
पिल्गान[#-ध० ,स० [दिं०विलग] भलग 

या प्रूथक होना या करना | 
विलपना#-अ [ सं० दिलद्लाप ] रोना | 
विलम»-पुं० दे० विलंब” । 
विलमन[$#-अ० दे० 'बिखमना' । 
विलय (न)-पुं० [खं० ] १. छव या 

क्लीन दहोना। २. एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु में मि्कर समा जाना। दे. घुज 
या गल जाना । ( फ्यूजन ) ४. विघदित 
होना । ९. किसी देश! श्पासस या राक्य 
का झास-पास क सरकारी या दुसरे बढ़े 
राष्ट्र या राज्य में मिलकर एक हो जाना । 

( मजेर ) 
घविलयीक रण-पुं७ [ खं० ] १. विज्षय 

करना । २. राज्य या राष्ट्र का किसी छोटे 

राज्य को झपने में मिला छेना । (मजेर) 
विल्लसन-पुं० [ सं० ] [ वि० बिलसित, 

#क्रि० विल्लसना ] १. चमकने की क्रिया। 

२, क्रीढ़ा । झ्रामोद-प्रमोद । 
विलाप-पुं» [सं५] [ #क्रि० विज्ञापन ] 

रोकर दुःस प्रकट करना । रूदन । रोना | 
विज्ञायत-पुं० [ भर० ] [वि० विज्ञायती] 

3. विदेश । २. दूर का देश । 
विलाख-पुं० [ खं० ] १. प्रसन्न करनेवात्नी 

क्रिया । २. सनोविनोद | ३. आनंद । 

हम॑ । ४. ख्लियो की पुरुषों के प्रति अनुराग- 

सूचक चेष्टाएँ । £.कोई सनोहर चेष्टा । ६. 

कितां वत्तु का मनोहर रूप में हिल्लना- 

डोलना । ७ यथेष्ट सुख-भोग । 
विज्ञासिनी-सत्री० [सं०] १. सुंदरी स््री । 
कामिनी । २. वेश्या । 


१, भव मुत | अनोखा । २. असाधारण । विलासी-पूं५ [ सं० विल्लासिन ] [ स्थी० 


वैलखना-भ० दे० विलखना' । 


बिल्लासिनी ] १. सुख-भोग में क्षमा 


विक्षीक 


रहनेवाजा पुरुष । २. कामी । कामुक । 
६. कीढ़ाशील । विनोदअिय । 
विलीक#-घि० [सं० व्यज्लीक] घबुचित । 
बिलोन- वि० [सं०] १. भरश्य । लुप्त । 
२.मिल्षा या घुल्ला हुआ। हे,छिपा हुआ । 
घिलुद्धना७-ञर ० [सं० विध्वंस] नष्ट द्ोना। 
पिलेख-पुं० [ सं०] बह करण या साधन- 
पत्र जिसमें दो पक्षों में होनेवाली संविदा, 
पाया या अनुबंध लिखा हो और जो 
मिष्पादक कं द्वारा हस्ताच्वरित होकर दूसरे 
पक्ष को दिया गया हो । ( डीड ) 
विलोकना-स० दे० देखना । 
विलोडुन-पएुं० [ सं० ] [वि० विलोक़ित] 
झाकोड़न | मथना । 
विलोपन-पुं० [सं०] १. छुछ या गायब 
करना । २. कुछ समय के लिए भंग या 
समाप्त करना । , दिस्सोल्यूशन ) 
पघिलोपना#-स० [सं० विलोप] लुप्त या 
नष्ट करना । 
घिलोम-वि० [सं०] विपरीत । उल्तदा। 
पुं ऊँचे से नीचे की ओर झान का क्रम । 
विव#-वि० दे० विवि! । 
विवद्धा-छू० [ खं० ] [ [4० विवद्धित ] 
१.कहने की दृच्छा । २,अर्थ । ताश्पय्ये 
४, फल या परिणाम के रूप में या 
आनुर्षगिक रूप से होनेवाली बात | 
( इम्प्लिकेशन ) 
विवद्ना#-भ० + विवाद करना । 
खिवर-पुं० [ खं० ] १. छित्र | छंद । २. 
बिक्ध । ३,दरार | गत | ४.गुफा ! कंदरा। 
खिवरण-पुं० [ सं० ] $. किसी बात या 
कार्य से संबध रखनेवाकी मुर्य बातों 
का उल्केख या वर्णन । बृत्तान्त । 
हाज | ( डिस्क्रिपूशन, एकाउन्ट ) २. 
दे० विवरणिका । 


भ्ण्श्ट 


विवादी 

विधरशणिका-स््री० [०] समा-संस्थाओओं 
या घटनाओं आदि का यह विवरण जो 
सचना के लिए किसो को भेजा जाय। 
( रिपोर्ट ) 

बिचज न-पुं० घ्ड घर्जन ॥ 

विवरणे-पुं० [ सं० ] खाहित्य में भय, 
मोह, कोध आदि के कारण मुख का रंग 
बदलना जो एक भाव माना गया है। 
वि० [सं०] १. जिसका रंग विगढ़ गया 
या फीफा पढ़ गया हो । बद-रंग। २. 
कानितद्दीन । 

वियर्तन-पुं७ [ सं०] १. चक्कर खगाना । 
घूसना । २. घृसना-फिरना । टहलना । 

विवद्धंन-पुं० [ सं० ] [ वि० विवर्धित ] 
१. बढ़ाना । २, किसा छोटी वस्तु क 
प्रतिबिम्ब झादि को कुछ विशिष्ट प्रक्रियाश्रों 
से बढ़ा करना । ( मंगनिफिकेशन ) 

विवशु-वि० [सं०] [ भाव० विवश्वता ] 
१, ब्े-वस । त्ञाचार | २. पराध्ीन । 

विवशन-पुं० [ खं० ] विवश करने की 
क्रिया या भाव । 

विचसन-धि० [ से० | [स्त्री० विवसना ] 
जो कोई वचद्ध न पहने हो | नंगा। नग्न । 

घिवरसप्-वि० [सं०] [स््री०विवस्चा] गंगा । 

विवादू-एुं० [बं० ] १. ऐसी बात जिसके 
विषय सें दो या अधिक विरोधी पत्च हों 
झोर जिसकी सतध्यता का निर्णय होने को 
हो । ( डिरप्यूट ) २. कहा-सुनी । बाक- 
युदू । ६, झगढ़ा । कलह । ४. दीवानी 
या फोजदारी मुकदमा । ( केस, सूट ) 

धविवादास्पद्‌ू-वि०[सं०] जिसके विषय में 
विवाद हो। विवादयुक्त | ( डिसध्यूटेड ) 

विवादी-पं० [खं०विवादिन्‌ ] १. विवाद 
या रूगढ़ा करनेवाक्षा। २.सुकदमा खकने- 
वाक्षों में से कोई एक । ४. संगीत में 


विवाह 


वह स्वर जो किसी राग जें ज़गकर 
डसका स्वरूप विक्ृत कर देता हो । 
पथियाह-पुं५ [ सं० ] [ बि० वैधाहिक, 
विवाहित] वह घासिक या सामाजिक कृत्य 
या प्रक्रिया जिसके अनुसार स्त्री और पुरष 
सें पत्नी और पति का सस्बन्ध स्थापित 
होता है । पाणि-प्रहण । ब्याह । शादी । 
( हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह कहे 
गये हैं--बाहा, दैव, झा, प्राजापत्य, 
आसुर, गणित , राक्षत और पेशाच । झाज- 
कल इनमें से केवल ब्राद्य-विवाह प्रशस्त 
माना जाता है और वहा प्रचलित हैं। ) 
ईघिधाहना-स०-विषाह करना । 
विवाह-विच्छेद-पूं७ [ सं० ] पति और 
पत्नी का वैवाहिक सम्बन्ध तोड़ना या 
न रखना । तत्ताक । ( ढडाहबोस ) 
विचाहित-वि० [सं०] [ख्री० विवाहिता] 
जिसका विवाह ह! चुका हो। व्याहा हुआ । 
वघिविक-वि० [सं० हि] १.दो । २.दूसरा । 
विधिध्व-वि० [सं०] [माव० विविधता] 
अनेक प्रकार का । कई तरह का । 
बिछक्ृत-वि० [ सं० ] [ भाव० विवृत्ति ] 
१ विस्तृत | फैला हुआ । २.खला हुआ । 
पुं० ऊष्म स्थरों के उच्चारण में होनेवाल्ा 
एक प्रकार का प्रयर्न | ( व्याकरण ) 
चिद्युति-स्ली० [ सं० ] वह कथन या 
वक्तव्य जो अपने किसी काये के अनुखित 
समझे जाने पर उसके स्पष्टीकरण के लिए 
हो । केफियत । ( एक्सप्लेनेशन ) 
घिचक-पुं« [ सं० ] १. भजी-छुरी बालें 
सोचने-समझमने की शक्ति या ज्ञान । 
( डिस्कीशन ) २. मन की वह शक्ति 
जिससे भजे-छुरे का ठीक और स्पष्ट ज्ञान 
होता है । ( कॉन्शेल्स ) ३. डुदि । 
घिवेकाधीन-वि० [ सं० ] जो किस्री 
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विश्वचिका 
के विवेक या भल्ले-बुरे के कान पर 
आश्षित हो । ( डिस्कोशनरी ) 
विवेकी-एूं० [ सं० विवेकिन्‌ ] १. भले- 
बुरे का ज्ञान रखनेवाता । विवेकशीक | 
२. बुद्धिमान्‌ | ३. शानी । ४. न्यायशील। 
विवेखचन-पुं० [ सं० ] [वि० विवेचनीय, 
विवेचित ] १.मलीभाँति परीक्षा करना | 
२. विचार-पूर्वक नियय करना। मीमाँसा। 
३, तक-वितक । 
विशद्‌-वि०[सं०] १.स्वच्छ । निर्मल । २. 
स्पष्ट । ३. ब्यक्त । ४. सफेद । ९. सुंदर । 
चिशल्यकरणी-च्ली० [ सं० ] शरीर के 
बरण आदि सें से विष का प्रसाव दूर 
करनेवालों प्रक्रिया या दवा । 
बिशारद-पुं० सिं०] १.पंडित | २.कुशछष । 
विशाल-बि० [खिं०] [ भाव० विशाज- 
ता ] १, बहुत बढ़ा । २ विस्तृत । लंयबा- 
चौढा । ३. भश्य । शानदार । 
विशिश्व-पुं० [ सं० ] वाण । तीर । 
विशिष्ट-वि० [ खं० ] [ भाव० विशिष्ट- 
ता ] १. किसी विशेषता से युक्त । २. 
झसाधघारण । ३, मुख्य । प्रधान । 
विशिष्टाद्वेत-पुं० [ खं० ] एक भारतीय 
दाशंनिक सिद्धान्त जिसमें जीवबारमा और 
जगत्‌ दोनो ब्रह्म से भिन्न होने पर भी 
अभिन्न ही माने गये हैं । 
विशुद्ध-वि० [ सं० ] [भाव० विशुद्धता, 
विशद्धि ] १. किसी प्रकार की मिल्लावट 
से रहित । खरा । २. सत्य । सच्चा । 
पुं० हठ-योग के अनुसार शरीर के इान्दर 
क छुः चकरों में से एक जो गले के पास 
माना गया है। (झाधुनिक वैज्ञानिकों के 
अनुसार इसी केन्द की प्रक्रिया से शरीर 
में क॑ विष बाहर निकलते हैं । ) 
बिशुत्रिका-स्त्री० दे० 'विस्न॒चिका! । 


विश्ंखल 
विझञसातत-खि० [ सं ] [साव० विश्वंख- 


लता ] जिसमें क्रम या हंखला न हो। 
विशेष-पुँ० [ सं ] १. साधारण के 
अतिरिक्त और उससे कुछ आगे बढ़ा 
हुआ । जितना होना चाहिए या होता 
हो, उससे कुछ अधिक या उसके सिया। 
( एक्स्ट्रा ) २. किसी विषय में उसके 
स्फ्ट्ीकरण के लिए या अपनी सम्मति 
के रूप में कही जानेवाज्नी बात। 
( रिमाके ) ३. साहित्य में एक अलंकार 
जिसमें बिना झ्राघार के आाधेय, थोढ़े 
परिश्रम से बहुत प्राप्तिया एक ही चीज के 
कई स्थानों में होने का वर्णन होता है। 
पिशेषज्ञ-पुं० [ सं० ] १ वह जो किली 
विषय का विशेष रूप से ज्ञाता हो। 
किसी काम का वहुत अच्छा जानकार । 
( स्पेशलिस्ट ) २. दे० 'विचच्षण' । 
पिशेषणु-पुँ० [ सं० ] १. वह जिसस 
किसी प्रकार की विशेषता सूचित हो । 
२. वह बिकारी शब्द जो खंज्ञा को 
विशेषता बतल्लाता है। ( ब्याकरण ) 
विशेषता-स्त्री ण[सं०] १. विशेष! का भाव 
या घममं । खासियत | २. विजक्षणता । 
विशेषना#-स« [ सं० विशेष ] १. 
विशेष रूप देना। २. विशिष्टला उत्पन्न 
करना । 
झ० निश्चय करमा | 
विशेष्य-पुं०[सं०] ब्याकरण में वह संज्ञा 
जिसके पहले कोई विशेषण लगा हो। 
विश्वंम-पुं० [ खंण ] १. हह या पक्का 
विश्वास । पूरा एसबार। (कॉल्फिडेस्स) 
२. प्रेमी और प्रेमिका में संभोग के समय 
होनेवाला विवाद सा सगाढ़ा । ३. प्रेम । 
विश्वंमी-वि८ [ सं० ] १. इढ विश्वास 
रखनेबाका । ( कॉन्फिडेन्ट ) २. जो इस 
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विश्लेषण 


बात का विश्वास रखकर किप्री को बत- 
क्षाया जाय कि वह दूसरे किसी को न 
बतखावेगा । गोप्य । ( कॉन्फिडेन्शल ) 
विश्वब्घ-बि० [ खं० ] १. शान्त | ९, 
विश्वास के योग्य । ६ निर्भय | निढर | 
विश्रांत-वि० [सं०] १.जो विश्ञाम करता 
हो | २.5हरा या रुका हुआ। ३, थका हुआ। 
विश्वांति-स्री० [सं० ] १. विश्राम । 
झाभाम । २. थकावट । ३. दे० विराम! । 
विध्राम्-पुं० [ संब ] १. श्रम या थक्ता- 
बट दूर करना। झाराम करना। २, ठद्व रने 
का स्थान । ३, आारास | चैन । सुख । 
विश्रामालय-पुं० [ख्ं०] बह स्थान जहाँ 
यात्री चिश्राम करते हो | ( रेस्ट हाउस ) 
घि-भ्री-वि० [ सं० ) १. श्री या क॒ति से 
रहित य। हीन । २, भद्दा | कुरूप । 
विश्वत-वि० [ खं० ] प्रसिद्ध । विक्यात। 
विश्वुति-स््री [सं० | १. प्रसिद्धि। क्याति। 
२. कोई बात सब खोगों में प्रसिद्ध करने 
या सबको जतलाने को क्रिया या भाव । 
( पच्लिसिटी ) 
विश्वति-पत्र-पुं७ [ सं० ] वह पत्र जो 
ऋण लेसे समय उसे नियत समय पर 
चुका देन को अ्तिज्ञा का सूचक होता 
है। ( प्रॉमिसरी नोट ) 
विश्लिष्ट-वि० [सं०] १.जिसका विश्लेषण 
हुआ हो । २. विकसित । ३. प्रकट । 
विश्लेष-पुं० [खं०] १. वियोग । विद्ञोह। 
२. दे० विश्लेषण' । 
विश्लेषक-पुं० [सं०] वह जो रासायनिक 
भथवा इसी प्रकार का ओर कोई विश्लेषण 
करता हो । ( एुनालिस्ट ) 
विश्लेषण-प० [ संन ] किसी पदारथ के 
संयोजक वब्यों या किसी बात के सब 
अंगों या तथ्यों को परीक्षा, आवि के 


विश्व॑मर 
लिए अख़ग अलग करना । (एनेलेखिस) 
विश्य॑ मर-पर्ण[खं० ] 4 ईश्वर। २.विष्णु । 
विश्य-पुं० [ सं० ] १. सारा अ््मांद । 
२.खंसार । दुनियां । ३.दस देवताओं का 
पक गया । ४. विष्णु | ५, शरीर। देह । 
वि० १. पूरा । सब | कुल । २. बहुत । 
विश्वकर्मा-पुं> [ खं० ) $. ईश्वर | २. 
ब्रद्दया । ३. एक भ्रसिद्ध देवता जो शिक्षप- 
शास्त्र के पहले झ्ावाये शोर अ!विष्कर्ता 
माने जाते हैं । ४. बढ़ई । ९. लोहार । 
विश्च-कोश-पुं० [सं०»] वह गंध जिसमें 
सभी विषयो या किसी विषय के सभी 
अंगों का विस्तार से वर्णन हो । (एन्साइ- 
क्ल्ोपीडिया ) 
विश्वनाथ-पुं० [ खं० ] १. विश्व का 
स्वामी । २. शिव । 
विश्वविद्यालय-पुं० [ खं० ] वह बहुत 
बढ़ा विद्यालय जिसमें अनेक प्रकार की 
विधाह्रों की उच्च कोटि की शिक्षा देनेवाले 
अनेक मद्दाधिद्यालय हों ! (युनिवर्सिटी) 
विश्व-व्यापी-वि० [ सं०] सारे विश्व में 
ब्याप्त या फैला हुशा । 
विश्वसनीय-वि० [ खं० ] [ भाव० 
विश्वसनीयता ] जिसका विश्वास या 
एतबार किया जा सके । विश्वस्त । 
पिश्वस्त-जि० [ खं० ] विश्वसनीय । 
विश्वात्मा-पुं७ [ सं० ] ईश्वर । 
विश्वास-पुं० [ खं० ] यह निश्चय कि 
ऐसा ही होगा या है, अथवा अमुक व्यक्ति 
ऐसा ही करता है या करेगा । एतबार । 
चघि9श्यास-घात-पूं० [ संब ] [ बि० 
विश्वास-घातक | अपने पर विश्वास 
करनेवाले के विश्वास के विपरीत कार्य्य 
करना । धोखा । 
विश्वाख-पा त्र(साजन)-प० [खं०] बह 
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विषय 


व्यक्ति जिसका विश्वास किया जाय। 
विश्वासी-पुं० [ सं० विश्वासिन ] [स््री० 
विश्वासिनो ] $, विश्वास करनेबाला । 
२.जिसपर विश्वास हो । विश्वासपात्त । 
विषंग-पुं० [ खं० ] १. आपस में मिले 
हुए तत्वों, अंगों भादि का अद्वग या 
पृथक होना । २. अपने में से किसी को 
काटकर या और हिप्ती प्रकाश अत्वग कर 
देना । ( डिस्सोसिएशन ) 
विष-पुं० [सं०] १.वह वस्तु जिसके खाने 
या शरीर में पहुँचने से प्राणी मर जाता 
है। जहर । गरत। २. किसी की सुख- 
शांति या स्वास्थ्य आदि में बाधक वश्तु। 
मुहा ०-विष की गोाँठ-जुराई या खराबी 
पैदा करनेवाला व्यक्ति, वस्तु या बात । 
३. बछुनाग । ७. कल्निहारी । 
विष-कन्या-स्त्री ०[सं«] वह युववी जिसके 
शरीर में बाद्यावस्था से ही इसक्षिए 
विष प्रविष्ट किया गया हो कि उसके घाथ 
खंभोग करनेवाज्ञा सर जाय । (प्रार्ान) 
विधराणु-वि० [ सं० ] दुःखी । खिन्च । 
विपधर-पुं७ [ खं* ] सांप । 
विषम-वि० [सं० ] [भाव० घविषमता| 
१. जो समान था बराबर न हो। २. 
( बह खंक्या ) जो दो से भाग देने पर 
पूरी पूरी न बेंद सके । ताक । ३. बहुत 
कटिन । ४. तीघ्र या तेज । २, भयंकर । 
पुं० १. वद्द वृत्त जिसके चारो चरणों सें 
अक्षरों की संख्या समान न हो | २. एक 
अरथलंकार जिसमें दो विरोधी बस्तुओों 
के संबंध या झोचित्य का अभाव 
बतल्ताया जाता है । 
विषय-पूं० [सं० ] १. बह जिसके बारे 
में कुछ कहा या विचार किया जाय। 
(सबजेक्ट) २. मजमून । ३३ स्री-संभोग 


विषयक 


३. संपशि । २.बक्षा अदेश या राज्य । ६. 
वह जिले इृंड़ियों भ्रहरश कर । जैसे-नेन्न 
का विधय रूप या कान का विषय शब्द है। 
विषयक-भ्रव्य० [ सं० ] किसी विषय से 
सम्बन्ध रखनेवाला । सम्बन्धी । 
विषय-प्रवश-पुं० [सं०] ग्रन्थ की भूमिका 
या उसके वियय का परिचायक कथन । 
विपय-समिति-स््री० [सं०] कुछ विशिष्ट 
सदस्यों की वह समिति जो किसी 
सद्दासभा या सम्मेखन में उपस्थित किये 
जानेवाले विषय या प्रस्ताव भादि निश्चित 
या अस्तुत करती है। (सबजेक्ट कमिटी) 
विषयाजुक्रमाणका-स््री० [ सं० ] #िसा 
प्रँध के विषयों के विचार से बनी हुई 
अ्रनुक्रमणिका । विषय-सू ची 
विपयी-पुं० [ खं० विषयिन्‌ ] १. भोग- 
विज्ञास से आासक्त रटनेवाजा। बिलासी | 
कामी । २. कामदेव । ३. घनवान | 
विष-बेच्य-पु० [ संब ] बह जो विष का 
अभाव दूर करनेवाली चिकिस्सा करता हो । 
विषाक्त-वि० [सं०] विष-युक्त। जदरीला । 
विषाणु-पुं७ [खं० | १, सोंग । २. सुअर 
का दोंत | स्ोग | 
विषादू-पुं० [ खं० ] [ वि जिषादी ] 
१. खेद । दुःख । २, जड़ता । निश्रेष्टता । 
विश्युव-पुं० [ खं० ] वह समय जब सूर्य 
के विधुबत्‌ रेखा पर पहुँचने से दिन तथा 
रात दोनों बराबर होते है। (एसा थर्ष में 
दो बार होता है -२० मा तथा २२ 
या २६ सितंबर को । ) 
विषुचत्‌ रेखा-स््री० [खं०] वह कल्पित 
रेखा ओ प्रथ्वी-तल के पूरे मान-चित्र पर 
ठीक बोचोबीच गयाना के लिए पूर्व-पश्चिम 
खोंची गई है | ( ईक्वेटर ) 
विष्ठा-स्ली० [ सं० ] मल । मैल्ला । गुह । 
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विस्तरण 
और प्रमुख वेबता जो सृष्टि का पासम 
करनेवाले ओर अवतार माने जाते हैं । 
विसंसूत-बि० [सं० थि+संभूत] धरचानक 
ऐसे रूप में सामने आनेबात्ा, जिलको 
कोई झाशा या संभावना न हो ।(एसर्जेन्ट) 
विसंभूति-स्ली० [ खं* वि+संभूति | वह 
घटना या बात जो अचानक पसे रूप में 
सामने आवे कि पहले से कोई आशा, 
खंभावना या ककपना न हो । (पुसर्जन्सी) 
विसद॒श-वि० [ खं० ] १. विपरीत । 
उल्टा । २, अ-समान | ३ विवाइण । 
बविसर्ग-पुं०[खं०] १. दान | २. छोकना । 
स्थाग । 8, व्याकरण में एक चिद्ध जो 
किसी वर्ण के आगे रूगाया जाता है। 
( इसमें ऊपर-नीचे दो बिहु होते है शोर 
इसका उच्चारण प्रायः आधे 'ह” के समान 
होता है ।) ४.मोज्ष । ९. रृत्यु । ६.प्रलय । 
घिसजमन-पुं० [सं०] [ बि० विसर्जित ] 
३. परिस्याग । छोड़ना । २. विदा करना । 
रवाना करना। ३,किसी कम॑यारी पर कोई 
दोष या लाछुन कगाकर उसे उसके पद 
से हटाना या अलग करना। (डिसमिसल) 
४, न्यायालय में वाद आदि का रद्द या 
खारिज ट्ोना । ( डिस्मिसक्त ) 
विसामान्य-वि० [सं० ] जो सासान्य 
से कुछ घटकर हो । ( सब-नामंत्र ) 
विस्|चका-स््री० [ सं० ] प्राचीन काला 
का एक रोग जिसे आजकल कुछ लोग 
हैजा मानते हैं । 
विस्तर-वि०[ सं० ] $. बढ़ा ओर 
लंबा-चोड़ा । विस्तृत | २.यहुत सिक । 
कं चघुं७ दे “विस्तार! । 
चिस्तरणु-पुं० [ सं० ] विस्तार करने या 
बढ़ाने की किया या भाव । (एक्सटेन्शन) 


विस्तार 
घिस्त[र-पुं० [सं०] क्षंबाई ओर औढ़ाई। 
फैलाब । 
विस्तारण-पुं० [सं०] १.विस्वार करना । 
बढ़ाना । २. फ़ैक्ञाना । 
विस्तारना#-स० - विस्तार करना | 
बविस्तारित-वि० [सं०] जिसका विस्तार 
किया गया हो । बढ़ाया हुआ | (एक्सटेडेड) 
विस्तीर[-वि० [ ख्लं० ] विस्तृत । 
बिस्तृत-वि० [ खं० ] [ भाव० विस्तार, 
विस्तृति ] १.लंबा-चोड़ा । विस्दारवाला। 
२. यथेष्ट विवरणवाल्ा । ३. दूर तक 
फेल्ला हुआ या विशाल | 
वबिस्फार ण- पुं० [बं०] [वि० विस्फारित] 
३, खोलना । फैलाना । रे. फाइना । 
विस्फारित-वि० [स॒०] १. अच्छी तरद 
से खोला या फैलाया हुआ। जैसे- 
विस्फारित नेत्र । २. फाढ़ा हुआ । 
विम्फी ति-ख्री० [सं०वि+स्फीति] कृत्रिम 
रूप से फूल हुए पदार्थ या बढ़े हुए मुद्दा 
के प्रचल्लन का फिर से पूर्व स्थिति में 
खाना। 'स्फीति! का उलटा। (डिफ्लेशन) 
विस्फाट-पुं० [खं० ] १. श्रन्द्र की 
गरमी से बाहर उबल या फूट पढ़ना। 
२. जहरीछा शोर खराब फोडा । 
विस्फोटक-पुं० [ सं० ] $ जहरीजा 
फोड़ा । २. गरमी या शझ्राघात के कारण 
सभक उठनेवाला पदार्थ । (एक्सप्लोजिव ) 
३. शीतल का रोग । चेचक । 
ईवस्मय-(० [ सं० ] भ्राश्र्य । ताउजुब । 
विस्मरण-पुं० [ सं० ] सूजन जाना । 
घिस्मित-थि० [ खं० ] जिसे विश्मय 
या आश्चर्य हुआ हो । चकित । 
पबिस्सुत-वि० [ खें० ] भूला हुआ । 
विस्मृति-ख्री० [ सं० | भूछ जाना। 
बविहेंग-पुं० [ सं० ] १. पत्ती । चिड़िया । 
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वीथी 
२, वाण | तीर । ३. मेघ | बादख । 

विहेँसना#-अ०-हैंसना । 

विहृगक-पुं० दे० 'विहंग' । 

विद्द रन।#-अ० [सं० विहार] १. विहार 
करना । २. घृूमना-फिरना । 

विद्वान-पुं« [ सं० वि+झअब्ि] प्रात- 
काल । सवेरा 4 

विहार-पुं० [सं०] 4. टदलखना | धूसना। 
२. मनोविनोद और सुख-प्राप्ति के लिए 
होनेबाली क्रोढाए । ६. बौद्ध मिक्षओं या 
साधुओं के रहने को मठ । संघाराम । 

विहारी-पुं० [ रं० ] श्रीकृष्ण । 
वि०[स््री/विहारिणी] विहार करमेदाला । 

विह्वित-वि० [ सं० ] $. जिसका विधान 
हुआ या किया गया हो । ( भ्रेस्कराइल्ड ) 
२. नियमों के अ्रनुलार उचित या ठीक । 

विद्टीन-चि० [ खं० ] [माव० विहीनता] 
१. रहित । बिना । २. ध्यागा हुआ । 

विट्दून#-वि०-विहीन । 

विद्धेल-वि० [ खं० ] [माव० विद्वलसा] 
व्याकुल । विकल्न । बे-चेन । 

खीचि-स्नी० [सं०] पानी की लहर | तरंग । 

वीज-पुं० [ सं० ] १. खूल कारण । २. 
श॒क्र | वीर्य । ३. तेज | ४. तात्रिक मंत्र । 
२. दे० “बीज! । 

वीज-गरित-पुं० [ सं० ] वह प्रक्रिया 
जिससे सर्केतिक अच्धरों की सहायता से 
गणना करके भ्रभीष्ट राशियों निकाली 
जाती हैं। ( गशित का एक अंग ) 

वीणा-स्नी० [सं०] एक भ्रसिद्ध याजा जो 
सब बाज में श्रेष्ठ माना गया है | बीन | 

बीत-राग-प० [ सं० ] जिसने सांसारिक 
वस्तुओं और सुख्लो के प्रति रागया 
झआसक्ति बिलकुल छोढ दी हो । 

वीथी-ख्री० [ सं० ] १. दृश्य-काव्य में 


चीभस्ल 


रूपक का एक भेद जिसमें एक ही अंक 
और एक ही नायक होता है । २. मार्ग । 
रास्ता । ३. झाकाश में सय्य के चलने 
का भाग । ४. झाकाश में नद्यत्रों के 
रहने के कुछ विशिष्ट स्थान । 
चीभमत्स-वि० [सं०] [भाव० वीभत्सता] 
१. जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो | घृणित। 
२. कर | ३. पापी । 
पुं७ साहित्य में नो रसों के अंतर्गत सातवाँ 
रस । इसमें रक्त, मांस आ्रादि ऐसी वस्तुश्रो 
का वर्यान होता है जिनसे अरुसि और 
घृणा उत्पन्न होती है | 
चीर-पुं० [ सं० ] १. बहादुर | बलवान । 
र.योदा | सिपाही । ३,उस्साह या साहस 
का कोई बढ़ा काम करनेवाला । ४.भाई, 
पति, पुत्र श्रादि के लिए सम्बोधन | 
&. काव्य में एक रस जिसका स्थायी-भाव 
उत्साह है। 
वीरगति-ख्री०[सं० ] युद्ध-क्षेत्र में वीरता- 
पूवंक लक़कर मरने पर प्राप्त होनेवाली 
गति जो श्रेष्ठ मानी गई है । 
वीर-मंगल-पुं० [ देश० ] हाथो । 
वीर-माता-स्त्री० [ खं० वीर-मातृ | वीर 
पुत्र उत्पन्न करनेवाद्वी -छ्ली । वीर जननी | 
चीरखू-वि० स््ी० [ खं० ] वीरो को 
उत्पन्न करनेवाली । 
वीरान-वि० [ फा० ] उजाडह़ । 
वीरासन-पुं० [सं०] बैठने का एक प्रकार 
का आसन या मुद्रा । ( वोरता-स॒चक ) 
घीरुघ-पुं० [ सं० ] $. छता । २. पौधा। 
चीव्ये-पुं० [खं०] $. शरोर की वह घातु 
जिससे उसमें बल, तेज ओर कांति झादी 
तथा सन्तान उत्पन्न द्वोती है । शुक्र । रेत। 
बीज । २. दे० 'रज! | ६.बल। पराक्रम । 
घूंत-पुं० [सं०] १.कश्चा और छोटा फल । 
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ब्सि 


२. इस झाकार के वनस्पति का कोई 
झंग । बोंढी । 

चुंद-पुं७ [ 4० ] दत्त | झुंढ । 

वृक्ष-पुं० [ खं० ] १. पेड़ । दरझ्त । २. 
वृद्ध के समान वह भाकृति जिसमें कोई 
मूल वस्तु ओर उसको शाख्ाएँ झादि 
दिखाई गई हों। जैसे-वंश-वृत्ध । 

वृत्तायुर्वेद्-पुं० [सं० ] वद शास्त्र जिसमें 
बच्चो की चिकित्सा का विवेचन होता है। 

वूज-पुंन दे० बज ३. | 

वृत्त-पुं० [ सं० ] १.बृत्तान्त | दास | २. 
चरित्र । ६३. जीविका का साधन | दृत्ति । 
४. वणिक छुंद। २. वह जत्र जो ऐसो 
रेखा से घिरा ड्ो, जिसका प्रत्येक 
विदु उस छात्र के मध्य-विंदु से समान 
अंतर पर हो । गोला | मंडल । 4 थेरा। 

चृत्तांत-पुं० [ सं० ] समाचार | द्वाल्य ! 

चृत्तांश-पुं० [सें० ] इत्त या गोलाई 
का कोई अंश । गोलाई लिये हुए ऐसी 
रेखा जो पूरा वृत्त न बनाती हो । 

वृक्ति-स्रो० [ खं० ] १. कोई पेसा काम 
जिसमें मनुष्य कुशक्ष हो ओर जिसके 
हारा वह अपना निरयांह करता हो। 
जीविका । रोजी । पेशा । ( प्रोफेशन ) 
२. किसी दरखि्र या योग्य छात्र अ्ादि को 
इसके सहायताथ॑ दिया जानवाला घन । 
(स्टाइपेंड) ३. सूत्रों आदि की व्याक्ष्या । 
9. शब्द-योजना की वह विशेषता जिससे 
रचना में माघुय, ओज, प्रसाद आदि गुण 
शआते हैं। जैसे-मधुरा, परुषा ओर प्रौढ़ा 
झआादि । (साहित्य) २. नाटकों में विषय 
के विचार से सारती, सात्वती, केशिको 
और झारभटी ये चार वर्णांन-शेक्षियों । 
६. व्यापार । कायये । ७, स्वभाव। 
प्रकृति । ८. एक प्रकार का पुराना अशख्ष | 


बृत्यनुधास 

वृक्ष्यनुपास-पृ० [ सं० ] बह शब्दा- 
लंकार जिसमें कुछ अ्यंजन-बर्ण एक या 
कई रूपों में बार बार आते हैं । 

ध्ट चुथा-वि० [दं०] [भाव० वृथास्व] जिससे 

कोई मतत्लब न निकले | व्यर्थ का । 
क्रि० वि० बिना मतबत्न के । व्यर्थ । 

चुद्ध-पुं० [ खें० ] [ भाव७ वृद्धृवा ] १. 
साठ वर्ष से अधिक भ्रवस्थावाल्ञा मनुष्य । 
२ वह जो साधारण की अपेक्षा बढ़ा 
श्रौर श्रेष्ठ हो । (एल्डर) ३. बुड्ढा । ४. 
पंडित । विद्वान । 

चुद्धा-स्री० [सं० ] बुडढो ख्री | बुढिया । 

चुद्धावस्था-सख्री० [सं० ] $ बुढापा। २.मनु- 
धयों में साठ वर्ष से अधिक की अवस्था । 


घूद्धि-खी० [खं० ] १. इड! होने की 


क्रिया या भाव । २. बढ़ने की क्रिया । 
बढ़ती | अधिकता । ह ब्याज | सूद | ४. 
वह भ्रशोच जो सन्तान उसपञ्न होने पर 
सगे-सम्बन्धियों को होता है। ४, अभ्यु- 
दय । समृद्धि । २. वेतन में होनेव!ली 
अधिकता । ( इन्क्ॉसेन्ट ) 
वुश्चिक-पुं० [स्ं०] $ बिच्छू। २. 
बारह राशियों में से भ्राठवों राशि । 
चूष-पुं० [ सं० ] १. गो का नर | खोढ़ । 
२. श्रीकृष्ण । ३ बारह राशियों में से 
दूसरी गशि । ४. दे० 'घृषम! २. । 
सुधरणु-पुं० [ सं० ] १. इन्द्र । २. सोंड । 
8. घोड़ा । 9७, अंडकोश | पोता । 
वृषभ-पुं०[सं०] १.बेल या साँड | २.चार 
प्रकार के पुरुषों में से एक जो बहुत सम 
और श्रेष्ठ कहा गया है। ( काम-शास्त्र ) 
घृषल-पुं० [सं० ] १. राद्द पत्नी या 
दासी के गर्भ से उश्पन्न पुरुष । २.शद्र । 
३. दुष्कर्सी । बद-चलन । 
बृषोत्सग-पुं७ [खं०] स्टूव पूवज के नाम 
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पर सॉड़ पर चक्र दागकर उले छोड़ना । 

वृष्टि-ञ्ली० [सं०] १. वर्षा । २. बहुत-सी 
चीजों का एक साथ झाकर गिरना । जैंसे- 
फूलों की व्ृष्टि, गोकियों को दृष्टि आदि । 

ब्रृष्य-वि० [ से० ] वीर्य और बल बढ़ाने- 
बाला ( पदाथे ) । 

बूहलू-वि० [सं०] बहुत बढ़ा या भारी । 

बे-वि० [हिं० वह] हिं+ वह! का बहु० । 

वेग-पु० [ सं० ] $.- प्रवाह । बहाव । 
२. भल, मृत्र आरादि की शरीर से बाहर 
निकलने की प्रवृत्ति | ३. जोर। तेजी । 
४ शीघ्रता | जकदी । 

वेग-घारण-पुं० [ सं० ] मल, खून्न आदि 
का बेग या उन्हें निकलने से रोकना | 

वेगवान्‌-वि० [ खं० ] वेज चल्नेवाला । 

घरणी-ख्री ० [ से ] स्त्रियों के सिर के 
बालों की गृथी हुई चोटी । 

चेरु-पुं० [ खं० ] १. बोख । २. बॉखुरी । 

वतन-पुं० [सं०] १.व६ धन जो किसी को 
कोई काम करते रहने के बदले में दिया 
जाता है । वनखाह । महीना । (प, सैक्षरी) 
२. पारिश्रमिक । ( वेजेज ) 

बतन-भोगी-पुं० [ ख० वेतन-भोगिन ] 
बेतन लेकर काम करनेवाला । 

चेताल-पुं० [ सं० ] $. द्वारपात्ष | २. 
शिव के गयों में से एक प्रधान गण | ३. 
एक प्रकार की भूत-योनि । 

चेज्ता-वि० [सं०] जाननेवाला । ज्ञाता । 

बद-पुं७ [ खं० ] १. सच्चा ग्ोर वास्तविक 
ज्ञान । २. भारतीय श्रायों के स्व-प्रधान 
ओर सर्व-मान्य धार्मिक अंथ । श्रुति । 
आम्नाय | ये चार हैं---ऋग्वेद , यजुर्वेंद, 
सामबवेद्‌ और भअथवंवेद । 

वेदन-पुं*>बेदना । 

चेदना-स्त्री० [सं० ] पीषा, विशेषत: 


वेदु-वाक्य 
हादिक या सामसिक | व्यथा | 

बेद-धाकथ-पुं० [ खं० ] ऐसी प्रमाणित 
बात जिसमें तक की जगह न हो । 

बेद्‌ व्यास-पुं० दे० व्यास! । 

वेदांग-पूं० [खं०] वेदों के थे छः अंग -- 
शिक्षा, करप, ध्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
और छुंदःशास्त्र । 

चदांत-पुं० [ खं+ ] १. वेदों के अंतिम 
भाग ( उपनिषद झोौर भारण्यक आदि ), 
जिनमें आत्मा, ईश्वर, जगत्‌ आदि का 
विवेचन है । अह्म-विद्या । अध्याध्म । २. 
छुः दर्शनों में से एक जिसमें पारमार्थिक 
सत्ता का विवेचन है | भद्ेतवाद । 

चदांती-पुं० [ सं० वेदातिन ] वेदान्त का 
अच्छा जाता । 

वदिका-स्त्री० [ सं० ] १. वह चबूतरा 
जिसके ऊपर इमारत बनता है । कुरली । 
२. दे० 'वेदी' । 

चदी-ख्री०[खं०] छुस या धार्मिक कृष्य के 
लिए बनाई हुई ऊंची छावादार भूमि । 

चध-पुं० [सं०] १. छेदना । बेधना | २. 
दूर-दर्शक यंत्रों आदि से ग्रहों, नज्न्रों 
तारों आदि की गति-विधि देखना । 

चधक-वि० [ सं० ] ३. वेध करनेवाला । 
२, छेवनेवाला । 

वेधशाल्ा-स्त्री० [ सं०] बह स्थान जहो 
प्रहों, नज्न्नो और तारों का वेध करने के 
यंत्र रहते हों । ( भ्ॉबजर्थटरी ) 

घेचालय-पुँं० ८ वेधशाला । 

बेची-पुं० दवे० ेघक! । 

वेपशु-पुं० [ सं० ] केंपकपी । कंप । 

चला-खी० [ खं० ] १. राक्ष । समय | 
२. समुद्र की लहर | दे, तट । 9७.सीसा । 

चेढ्लि(त)-श्ली० [सं०] बेल । जता । 

शेश-पुं७ [ खं० ] १. वस्त्रादि पहनने का 
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ढंग । २. पहनने के वस्त्र | पोशाक । 

यौ०-वेश-भूषा ८ पहनने के कपड़े और 

ढंग । 

३. खेमा । तय । ४. घर । मकान । 
चेश्म-पुं० [ सं० ] घर । मकाम । 
चेश्या-स््री० [ सं० ] गाने-बजाने और 

भ्रन लेकर संभोग करनेवाली स्त्री । रंडी । 
चेश्यालय-पुं० [ सं० ] वह घर जिसमें 

चेश्याएँ रहकर पेशा करती हों। (ब्रॉथल) 
वष-पुं० [ खं० ] $. दें० वेश” । २. 
रंग-मंच में का नेपथ्य । 
चष्टन-पुं० [सं० ] [वि० वेष्टित, 
ख्री० वेष्टनी ] १. घेरना या लपेटना । 
२.कोई चीज लपेटने का कपड़ा । बेठन । 
पें#-वि० १, दे० 'बे' । २. दे० दो! । 
बेकल्पिक-वि० [ सं० ] १ किसी एक 
पक्ष में होनेबाला | एकॉगी। २.जो अपनी 
इच्छु, के अलुसार झुनकर ग्रहण किया 
जा सके । (श्रॉपशनत्त) ३. उन दो या 
कई में से कोई एक जिसे श्रप्नी इच्छा 
से ग्रहण किया जा सके । (ओॉक्टरनेटिव) 
बेकुंठ-पुं० [ सं० ]$ विध्छु | २. पघिष्गुु 
का निवास-स्थान था लोक । ६. रुवग । 
वेक्रम(मीय )-वि« दे० 'विक्रमी! । 
वेखरी-खी० [ सं० ] $ वाणी का व्यक्त 

रूप । २. व्यक्त श्रोर स्पष्ट वाणो | ३. 

याक-शक्ति | ४. बाग्देवी । 
वेगन-पुं० [ अ्रं० ] माल -गाढ़ी का डण्या 

जिसमें भरकर माल बाहर भेजा जाता है। 
वैचारिक-वि० [खं०] १.विचार सम्वस्धी | 

२. न्‍्याय-विभाग और उसके विचार या 

ब्यवहार-दुशेन से संबंध रखनेवाला । 

( जुड़िशल ») 
वेचारिक अवेक्ता-स््री० [ खं० ] किसी 

विषय में न्‍्याय-विभाग या वैचाशिकी के 


वैचारिक विज्ञान 


द्वारा होनेवाज्ी अवेक्षा या उसपर दिया 
जानेवाला ध्यान । ( जुडिशल भोटिस ) 
वैधारिक विशान-पुं> [ खं० ] वह 
विज्ञान या शास्व जिसमें व्यवहारों या 
मुकदमों के घिचार से सम्बन्ध रखमेवाले 
मूल सिद्धातों का वर्णन होता है । 
( ज्ीगल्ल उधुरिसप्रडेन्स ) 
धेषारिकी-स्छरी० [ सं० ] न्‍्याय-दिमाग 
में काम करनेवाले अधिकारियों का वर्ग 
या सम्रूह | ( जुडिशिअरी ) 
बेखिश्य-पुं० दे० 'विचित्रता! । 
चेजय॑ती-खी० [सं०] १. पताका । मंडी | 
२. एक प्रकार की माज्ञा जिसमें पोंच 
रंगों के फूल होते हैं । 
घेशानिक-पुं० [सं०] विज्ञान का ज्ञाता | 
बिज्ञानवेसा । ( अशुद्ध भयोग ) 
घि० विज्ञान संबंधी । विज्ञान का। 
थैतानक-पुं० [खं०] वेतन पर काम करने 
या वेतन पानेवाला । ( सैलरीड ) 
खेतरणी-श्वी० [सं०] यम के द्वार के पास 
की एक कश्पित पोराणिक नदी । 
घेताल(लिक)-प०[सं०] प्राचीन काल में 
राजो-मदहाराजों के दरबार में बह कर्मचारी 
जो स्तुति-पाठ करके उन्हें जगाता था । 
चैष्तिक-वि० [ सं० ] आय-ब्यय आदि 
की व्यवस्था से संबंध रखनेवाला । वित्त 
संबंधी । वित्त का ! ( फाइनेन्शल ) 
वेदर्भी-र्वी ० [ सं० ] काव्य की एक प्रकार 
की रीति या शेली जिसमें कोमल्त वर्णो से 
मधुर रचना की जाती है । 
वेद्कि-पुं० [सं०] $. वेदों का भ्रजुयायी | 
२. वेढों का पंढित । 
बि० बेद-संबंधी । वेद या वेदों का । 
बेदूर्य-पुं७ [ सं० ] लद्सुनिया” (रश्न) ! 
बेदेशिक-वि० [सिं०] १. विदेश संबंधी। 


॥०६७ 


वैयक्तिक 
विदेश का । २. दूसरे देशों या राष्ट्रों से 
सम्बन्ध रखनेवाला । ( फॉ रेन ) 

वेंदेही-स्ली० [ सं० ] सीता । जानकी । 

वेथ-पुं०[सं०] १. पंडित । २ वैद्क शास्त्र 
के अनुसार शेगियों की चिकिध्सा करने- 
बाला चिकित्सक । 

वेच्क-पुं० [सं० ] बद शास्त्र जिसमें रोगों की 
पहचान और चिकिस्सा आदि का विवेचन 
होता है | चिकरित्सा-शाक्ष । अयुत्तद । 

वेद्यत्‌-वि० [सिं०] विधुत्‌ संबंधी । बिजली 
का । ( इलेक्ट्रिकल ) 

सेघ-वि० [सं०] १. जो विधि के अनुसार 
हो | कान्‌न के झनुख्तार ठीक । (क्ीगल) 
२, ज्ञो विधान या संविधान के अनुसार 
ठीक हो । ( कॉस्टिव्यूशनत्ष ) 

वेधव्य-पुं० [०] विधवा! होने का भाव 
या अवस्था । रेंढापा । 

वैधानिक-वि० [ खं० ] १. विधान या 
संघटन के नियमों से संबंध रखनेवासता । 
( कोन्स्टिब्यूशनल ) २. जो विधान के 
रूप में हो। ( स्टेक्यूटरी ) 

चेफल्य-पं० [ खं* ] विफल्ल या निरथंक 
होने का भाव | विफलता । ( नदिल्वटी ) 

वेभव-पुं० [सं०] १. घन-संपत्ति । बिभव। 
र्‌. ऐश्वय्य ॥ 

वेभव-शाली-पुं० [सं०] वह जिसके पास 
बहुत घन-सम्पत्ति हो । मालदार। झमीर। 

वेमिन्य-पुं०नविभिन्नता । 

बैमनस्य-पुं० [ खं० ] शत्रुता । दुश्मनी । 

वेमात्र(जेय)-चि० [सं०| [ख्ती०्यैस।त्रेयी] 
विमाता से उत्पन्न | सौतेजा । 

वैमानिक-वि० [ सं० ] विमान संबंधी । 
पुं० १. बह जो विमान पर ,सवार हो । 
२. हवाई जहाज चल्ानेवाला। 

बैयक्तिक-वि० [ सं० ] किसी एक व्यक्ति 


चैयाकरया 


से सम्बन्ध रक्नेवाला | व्यक्तितत । 
'सासूहिक' का उज़्टा | ( पसनल ) 
चेयाकररण-पुं०[सं०] व्याकरण का पंडित। 
चैर-पुं७ [ संन ] [भाव० वैरता] शबुता। 
चैरागी-पुं० [ सं० ] १. बह जिसे वैराश्य 
हुआ हो। विरक्त । २. एक प्रकार के 
वैष्णव साथु । 
चैराग्य-पुं० [सं०] सॉसारिक कार्यो और 
सुख-भोगो अथवा किसी विशेष बात 
से होनेवाली विरक्ति । 
चैगाज्य-पुं० [ सं० ] एक ही देश में दो 
राजाओं या शासकों का शासन | 
वैरी-पुं० [ सं० बेरिन्‌ ] दुश्मन । शत्रु । 
बेलच्तराय-पुं० ८ विल्त्ञणता । 
वेवाहिक-वि० [ खं० ] विवाह संबंधी । 
वेशासत्र-पं० [ सं० ] चेत कं बाद और 
जेठ के पहले का महीना । 
यौ०-वेशाख-ननन्‍्दन>गघा । 
थेंशिक-पुं० [ खं० ] वेश्यागामी नायक । 
वेशेषिक-पुं० [सं०] $. महर्षि कणाद-कृत 
दशन जो छः दर्शनों में से एक है । २, 
वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता या अजुयायी । 
वि० किसी विशेष विषय झादि से संबंध 
रखनेवाला । जैसे-वैशेषिक विद्यालय । 
चैश्य-पुं० [ सें० ] भारतीय शआायों के 
चार वर्ञा में से तीखरा वर्ण, जिसके कास 
कृषि, मो-रद्वा और वाशिज्य है । 
वैषम्य-पुं७ + विषमता । 
वैष्णव-पुं० [ सं० ] [ स्त्री० वैष्णावी | १. 
विष्णु का उपासक और भक्त । २. ट्विंदुओं 
का एक प्रसिद्ध बिष्णु-उपासक सस्प्रदाय। 
वि० विष्जु-संबंधी । विष्सु का । 
वैष्णवी-छ्नी० [ सं० ] १. विष्यु की 
शक्ति । २. दुर्गा । ३. गंगा | ४. तुलसी । 
चैसा-वि० [हिं० वह+सा] उस तरद का। 


ब७०श१८ 


व्यक्तिगत 


घैसे-क्रि० वि० [ हिं० वैसा ] उस तरह । 
वोक#०-पुं० [)_] ओर । तरफ । 
घोट-पएु० [अं०] चुनाव में किसी उम्पेदवार 
के पद सें दी जामेवाली राय | मत । 
घोटर-पुं० दे० 'मत-दाता! । 
वोटिंग-स्री० [ अ्रं० ] किसो चुनाव के 
लिए वोट या सत लिया या दिया जाना। 
व्यंग्य-पुं० [ सं० ] १. शब्द का व्यंजना- 
बृत्ति के द्वारा प्रकट होनेवाला अधथे । २. 
यूढ़ अर्थ | ३. ताना । बोली । चुटकी । 
व्यंग्यचिञ्-पुं० [ सं० ] किसी व्यक्ति या 
घटना का वह चित्र जो स्यंग्यपूर्वक उसका 
डपहस करने के लिए बना हो । (कार्टून) 
व्यंज़क-बि० [ सं० | व्यक्त, प्रकट या 
सूचित करनेवाला । 
व्यंजन-पुं० [ सं० ] १. व्यक्त या प्रकट 
करने अ्रथवा होने की क्रिया । (एक्सप्रशन) 
२. चावल, रोटी आदि के साथ खाये 
जानेवाल पदार्थ । जैसे-तरकारी, साग 
आदि। ३ पका हुआ भोजन | ४.वह वर्ण 
जो बिना स्वर की सहायता कं न बोला 
जा सके । ( हमारी वर्णामाला मे क' खरे 
'ह! तक के सब वर्ण व्यंजन है। ) 
व्यंज़ना-ख्री० [ खें० ] $. व्यक्त या प्रकट 
करने की क्रिया या भाव । २. शब्द की 
वह शक्ति जिससे वाच्याथै और ल्चयार्थ 
के सिवा कुछ विशेष अर्थ निकलता है । 
व्यक्त-वि० [ सं० ] [भाव० व्यक्तता] १. 
जो प्रकट किया या सामने खाया गया हो | 
जिसका व्यंजन हुआ दो | प्रकट । ( एुक्‍्घ- 
प्रंसड ) २. साफ । स्पष्ट । 
व्यक्ति-सत्री० [सं०] व्यक्त या प्रकट होना। 
पुं० १. मनुष्य | आदमी | २. जाति या 
सम्‌द्द में से कोई पूरक । ( इंडिविजुभ्रत् ) 
व्यक्तिगत-वि० [ सं० ] किसी व्यक्ति से 


अ्यक्तित्व 


सम्बन्ध रखनेवाला । वेयकिरू । 
व्यक्तित्य-पुं० [सं०] १. “व्यक्ति' का गुण 
या साथ । २. वे विशेष गुण जिनके 
द्वारा किसी व्यक्ति की स्पष्ट और स्वतंत्र 
सत्ता सूचित होती है। ( पसेनेखिटी ) 
व्यग्र-वि० [ सं० ] [भाव० ब्य्तता] १. 
घबराया हुआ | विकल्ल । २. डरा हुआ । 
भयभीत | ३.काम से लगा हुआ । व्यस्त । 
व्यज़न-पुं० [ सं० ] पंखा । 
व्यतिकरणु-पुं० [ सं० ] १ क्रिया और 
प्रतिक्रिया के रूप में होना या करना । 
२. सरपादन करना । $ बीच सें बाधा 
के रूप में होना । बाधक होना । 
( इंटरफियरेन्स ) ४ दे० हस्तक्षेप! । 
व्यतिक्रम-पुं०[सं०] $ क्म-भंग । उल्लनर - 
फेर । २. बाघा । विष्न । 
व्यत्तिरिक्त-क्रि० वि०-अतिरिक्त । 
व्यतिरंक- पुं० [ सं० ] [वि० ब्यतिरेकी ] 
१, अभाव | ३. भेद | अंतर | ३. एक 
झर्थालंकार जिसमें उपमान की अपेक्षा 
उपमेय में कुछ विशेषता बतलाई जाती है। 
व्यतीत-षि० [०] बीता हुआ । गत । 
व्यतीनन[$#-अ०-बीतना । 
व्यतीपात-पुं० [ सं० ] ज्योतिष में एक 
योग जिसमें शुभ काम करना मना है । 
व्यत्यय-पुं० दे० 'ब्यत्तिक्रम' । 
व्यथा-ख्त्री ० [ सं० ] [वि० व्यधित ) 
१.पीड़ा। वेदना। कष्ट । २. दु:ख । कलेश । 
व्यधित-वि० [ सं० ] [ स्त्री० म्यथिता ] 
१, जिसे किसी प्रकार को ब्यथा या कष्ट 
हो । २. दुःखित । 
व्यपगत-वि० [सं०] $. भसावधानी क॑ 
कारणा छूटा या भूला हुआ। २.(अधिकार 
या सुभीता ) जो ठीक समय पर 
उपयोग में न आने के कारण हाथ से 


३०३६ व्यवस्था 
निकल गया हो और किर जल्दी न मिल 
सकता हो। ( लैप्स्ड ) 

व्यपगति-स्त्री० [ सं० ] १. भ्रसावधानी 
के कारण होनेवाल्ली कोई सामान्य या 
छोटी भूल । २. नियत समय तक किसी 
अधिकार, श्राधिकार या सुभीते का 
उपयोग न करने क॑ कारण उसका हाथ 
से निकल जाना । ( ल्लप्स ) 
ब्य मिचार-पुं० [सं०] १. बुरा या दूषित 
आचार । दुश्चवरित्रता । २, किपी पुरुष था 
रू का क्रमात्‌ पर-खत्री या पर-पुरुष से 
होनेवाला अनुचित सम्बन्ध । छिनाक्षा 
व्यभिचारी-पुं७ [ सं० ज्यभिचारिन्‌ ] 
[ स्लरी० व्यभिचारिणी | १. दुअरित्रि । २. 
पर-ख्लरी गामी। ३. दे० 'संचारी? (भाष)। 
व्यय-पुं७ [ सं० ] [ वि० ब्ययी ] 4. 
खे । ( एक्सपेंडियर ) २. खपत । ३. 
नाश । बरबादी । 
व्यर्थं-वि० [ सं० ] [ भाव० म्यथ॑त्रा ] 
१. बिना मतत्नब का। अ्रथे-रहित । २. 
जिससे कोई लाभ न हो । निरथंक । ३. 
जिसका कोई फल न हो। विफल । (नल) 
क्रि० वि० बिना मतलब के । यो ही । 
व्यर्थन-पुं० [ सं० ] आशा, निण॑य 
आदि रद या ब्यथ करना। (नल्तिफिकेशन) 
व्यर्थीकर ण-पुं७ दे० व्यर्थंन! । 
व्यवधान-पुं० [सं०] १. भोट । परदा । 
२. रुकावट । बाधा । ३ विभाग । खंड । 
४. विस्छेद । ९, परदा । 
व्यवसाय-पुं० [सं० ] [वि० ज्यवसायी] 
१ जीविका-निवांह के लिए किया जाने- 
वाला कास | पेशा। धन्धा। (झोकुपेशन) 
२, रोजशार | ब्यापार । ६ काम-घंधा । 
व्यवस्था-स्त्री० [ खं० ] शास्प्नों, नियसों 
झादि के द्वारा निश्चित या निर्धारित 


व्यवस्थान 


किसी कार्य का विधान जो उसके झोचित्य 
का सूचक होता है। (रूल्लिंग) २. चीजों 
को सजाकर या ठिकाने से रखना या 
खगामा । हे. प्रबंध । इन्तजाम । 
व्ययस्थान-पुं० [सं० ]१. आपस में 
होनेवाला समझौता या सन्जि । २. 
संघटित सभा या संघ । “ कम्पैक्ट ) 
व्यवस्थापक-पुं० [ सं० | १. शास्त्रीय 
व्यवस्था देनेवाला | २. परबंध-कर्त्ता । 
व्यवस्था-पत्न-एं० [सं०] वह पत्र जिसमें 
किसी विषय की शास्थीय व्यवस्था या 
वैच्वारिक विधान लिखा हो । 
व्यवस्थापन-पुं० [ सं० ] व्यवस्था देने 
या करने का काम या भाव । 
व्यवस्था पिका सभा-ख््री० [सं०] किसी 
देश के प्रतिनिधियों आदि की वह सभा 
जो देश के लिए कानून आदि बनाती है । 
व्यचस्थित-वि० [ सं० ] जिसमें किसी 
प्रकार की व्यच स्था या नियम हो | नियमित । 
व्यचद्टार-पुं० [ खं० ] $. क्य | काम । 
२. सामाजिक सम्बन्धो में औरो के साथ 
किया जानेवाला आचरण | बरताव। 
(कॉन्डक्ट) हे. रुपये-पेसघे आदि के लेन- 
देन का काम | भहाजनी | ४.सुकदमा । 
( दीवानी और फोज़दारी दोनों ) (कंस) 
वयवद्दा रत:-क्रि० व्रि० [सं०] $.व्यवहार 
की दृष्टि से। २, उपयोग के विचार से । 
व्यचट्टा र-दश्शन-पुं७ [ सं० ] व्यवहारों 
या यादों ( मुकदसों ) का विचार ओर 
खुनचाई करना । ( द्रायक्ष आफ कंसेश ) 
व्यवद्दार-निरीक्षक-पू [सं०] वद अधि- 
कारी जो छोटे या साधारण मुकदमों में 
सरकार की ओर से पैरवी करता है। 
( कोर्ट इनस्पेक्टर ) 
व्यवद्दार-शास्त्र-पुं७ [ घं० ] वह शास्र 
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इ्यासया 
जिधमें विधान के मिखंय और अपराधों 
के दंढ का विवेचन होता है। घधरम॑-शाख्तर । 
व्ययद्दा ये-वि० [ सं० ] १. भ्यवह्ार या 
काम में आने या लाने के योग्य। २ जिसे 
क्रियास्मक रूप दिया जा सके। : प्रेक्टिकलष) 
व्यचह्ूत-वि ० (| [राव ० ब्यवहलि] 
१. उ्यवह।र या काम में लाया हुआ । 
२. जिसका व्यवहार या भयोग द्वोता हो। 
व्यपष्टि-पुं० [ सं० ] समरष्टि का कोई एक 
स्वतंत्र ओर प्थक्‌ अंश या सदस्य । 
'समष्टि' का उल्नटा । व्यक्ति । 
व्यसन-पुं० [ खं० ] [ वि० व्यसनी ] 
१. विपस्ति । २.कोई बुरी या अर्मांगलिक 
बात । ३. विषयो के प्रति झासक्ति | ४. 
कोई बुरा शौक या बुरी कक । २. किसी 
काम या बात का शीक । 
व्यसनी-पुं० [ सं० व्यसनिम्‌ ] वह जिसे 
किसी कास या बात का ब्यसन हो । 
ब्यस्त-वि ० १.दे० 'ब्यग्र'। २ दे० व्याप्त । 
व्याकरण-पुं० [ सं० ] वद शास्त्र जिसमें 
किसी भाषा के शब्दी के प्रकार और प्रयोग 
छ नियमा झादि का निरूपण होता है । 
व्याकल्प-पुं०[खं० ] १.कुछ निश्चित अवधि 
तक हंनेदाल आय-ब्यय आ्रादि का पहले 
से किया जानेवाला अनुमान । २. इस 
प्रकार अनुमान से तेयार किया हुआ 
लेखा । , बजट ) 
व्याकुल्ल-वि० [सं०] [भाव० ब्याकुलता] 
१. घबराया हुआ्ला । २, बहुत उस्कंठित । 
व्याकृति-स्नी० [ खं० ] १. बाक्य में 
शब्दों का क्रम, जिसके श्राघार पर उसका 
अर्थ मिकल्षता है। ( कन्स्ट्रक्शन ) २. 
शब्दों के क्रम के विचार से निकक्कनेदाला 
वाक्य या शब्दु का अर्थ । ( रोडिंग ) 
व्यास्या-स्री० [सं०] [ वि० भ्यास्यात ] 
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किसी जटिल वाक्य शादि के अर्थ का 


न्यालु 
२. क्रियात्मक रूप धारण करने का भाव । 


स्पष्टीकरण | टीका । ( एक्सप्लेनेशन ) फास करना । ( ऑपरेशन ) ४. चीज 


२. ययांत । 
, व्याख्याता-पुं७ [ खं० व्यास्यात्‌ ] १. 
ब्याझुया करनेवाज्ा। २,भाषण करनेवाज़ा ) 
व्याख्यान-पुं० [ सं० ] १. व्याख्या या 
बरणम करने का काम । २. वक्तता | भाषण। 
व्याल्यापक-वि० [ खं« ] १. ब्यास्या 
करनेवाला । २. जो व्यास्या क॑ रूप में 
हो । ( एक्स्प्लेनेटरी ) 
व्याख्यापन-एं० [सं०] ध्याख्या करना । 
व्याघात-पुं० [ खं* ] ९. विष्न | बाघा। 
२. मार । ३, किसी के झणिकार या स्वस्व 
पर होनेवाला अआ्राघात या उसमें पढ़ने- 
थासती याघा। ( इन्फ्रिन्जमेन्ट ) 
व्याप्त-पुं० [ खं० ] बाघ | शेर । 
व्याप्र-चस्मे -पुं> [ सं०] बाघ की खाल। 
व्याज-पुं० [सं० ] १. छल । मिख | 
बहाना । २. बाथा | विष्न | ३. विलंत्र । 
पूँ७ दे० ब्याज! । 
ब्याज-मिन्दा-रूी ० [ सं० ] किसी बहाने 
या ढंग से की जानेवाली वह निन्दा जो 
साधारणतः देखने में निन्दा न जान पढ़ें 
व्याज-स्तुति-स््री० [ सं० ] कुछ लास 
हंग से की जानेवाली बह स्तुति जो 
साधारणत: देखने में स्तुति न जान पढ़े। 
व्याधि-स््री० [ख०] १ रोग | बीसारी । 
२.विपसि | आफत । ३,मंमट । बखेढ़ा | 
व्यापक-वि० [सं०] [ भाव० व्यापकंता ] 
१ चारो ओर फेच्चा हुआ। २. भरा या 
छाया हुआ । ३. घेरने या दकनेवाला । 
व्यापन-पुं० [सं०] व्याप्त होना | फैलना। 
व्यापना-झ० [सं० व्यापन] किसी चीज क्के 
अन्दर व्याप्त होना या फेलना । 
व्यापार-पुं० [ खं० | १. काये । काम । 
६६ 


खरीदकर बेचने का काम | रोजगार | (टूड) 
व्यापार-चिह्ष-पुं५ [ सं० ] वह विशेष 
चिद्ल जो ध्यापारी अपने भाल पर, उसे 
दूसरे ब्यापारियों के माख से प्थक सूखित 
करने के लिए अंकित करते हैं। (ट्रंड मार्क ) 
व्यापारिक-वि० [सि० ] व्यापार सम्बन्धी। 
रोजगार का । 
व्यापारी-पूं७ [सं०्व्यापारिन्‌ ] व्यवल्ाय, 
ब्यापार या रोजगार करनेयाक्ञा। रोजगारी । 
( डीलर, ट्रेंढर ) 
वि० [ सं० व्यापार ] ब्यापार सम्बन्धी । 
व्यापी-वि० [ सं० व्यापिन्‌ ] व्याप्त डोने 
या चारो ओर फेलनेवाला। ( योगिक के 
भरत में: जैसे-संसार-ब्यापी महायुद्धू ) 
व्याप्त-वि० [ सं० ] १. किसी चस्सु या 
स्थान में भरा, फैला या छाया हुआ । 
२. सीमा में या अंतर त झाया हुआ | 
व्याप्ति-स््ी० [ सं० ] १. व्याप्त होने की 
क्रिया, भाष या सामा । २.न्‍्याय-शाख्त्र में 
किसी एक पदार्थ सें दूसरे पदार्थ का एक 
या पूर्ण रूप से मिला या फैज्ञा हुआ होना। 
व्यामोह-पुं० [ खं० ] [ वि० ब्यामोहक, 
इ्यामोही ] अज्ञान । 
व्यायाम-पुं० [सं०]१.केवल्य बल बढ़ाने के 
उद्देश्य से किया जाननेबाला शारीरिक 
श्रम | कसरत । ( एक्सरसाइज ) 
व्यायोग-पुं० [ सं० ] रूपक या इश्य- 
काव्य का एक प्रकार या भेद जो एक 
झंक का होता है भोर जिल्रकी कथा 
ऐविहासिक या पौराणिक होती है । 
व्याल-पुं० [ खं० ] [ स्त्री० ब्यास्ती ] ३. 
साँप । २. बाघ | ३. राजा । 9. विष्णु । 
व्यालूं+उभय० [ सं० वेला ] रात के 


स्यायहा रिक 
समपय किया जातेवाला भोजन । 

व्याधद्ारिक-वि० [ सं० ] १. भ्ववदार 
या जरताब सम्बस्धी । २. व्यवहार में 
झाने या खाने योग्प । 

व्योस-पूं७ [सं] $. हूष्णा द्वेपायन, 
जिन्होंने वेदी का संभ्रद और संपादन 
किया था और ओ पुराणों के रचयिता 
माने जाते हैं। २. वह आधार जो पुराणों 
झ्रादि की कथाएँ सुनावा हो। कथा-वाचक | 
8. वह सीधी रेश्शा जो किसी वृत्त या 
गोल छोश्न के चरीघ्ो-ववीच होती हुई 
गई हो और जिलके दोनों प्लिरे दृत्त की 
परिधि से मिले हों। विश्तार। ४.फैलाव | 
यौ०-व्यास-समासर१ .घटाना-बढ़ाना। 
२, काट -छाँट । 

व्यासकू-वि० [ सं० ] १. एक ही वर्ग 
या प्रकार के अंतर्गत होने के कारण 
परस्पर सरबत्रद्ध या सदश । ( एलाइड ) 

व्य[लक्ति-छली० [ सं० ] वह समानता 
जो अनेक वस्तुश्नों में उन एक ही प्रकार 
या वर्ग के अंतर्गत होने के कारण होती है । 
( एफिनिही ) 

व्यासादधे-पुं० [ खं० ] किसी दृत्त क॑ 
व्यास का आधा भाग। ( रेडिश्रस ) 

व्यासिद्ध-वि०[सं०] किसी विशेष कार्य, 
पद, व्यक्ति आदि के लिए मुख्य रूप से 
अल्वग या सुरद्धित किया हुआ । (रिज्वव्डं) 

व्यासेघ-पूं० [ खं० ] किसी विशिष्ट 
ब्यक्ति, पद, कार्य आदि के लिए मुख्य 
रूप से प्रक्षग करने था सुरक्तत रखने की 
किया या भाव । ( रिजर्वेशन ) 

व्याइत-बि० [सं०] $. मना किया हुआ। 
वर्जित । २. बुरा । निषिद्ध | ३. ज्य्थ । 

व्याह्ृति-स््री० [सं०] १. कथन । उक्ति | 
२. भू:, मुबः, स्वः इज तीनो का मंत्र । 
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जी 

व्युस्पसि-स्री० [ सं* ] १. उद्गम या 
उत्पक्ति का स्थान | २.शब्द का धचह सूछ 
रूप जिससे वह निकला या गया हो। 
( डेश्किेशन ) ६. शास्त्रों भ्रादि का 
अच्छा शान ! 

व्युस्पक्न-वि० [सं०] [लाय० व्युस्पक्षता] 
किसी शास्त्र का अच्छा जाता या पंडित । 

व्यूद-पुं० [ सं० ] १, सह । कुंड । २. 
निर्माश । रखना । ३. शरीर । ७. सेना । 
&. युद्ध में सैनिको आदि या सेना की 
स्थापना का घिशेष प्रकार | विग्याक्त 

व्योम-पुं० [ खे० व्योमन्‌ ] आकाश । 

व्योमकेश-पुं० [ सं० ] महादेव । 

व्योमचा री-पुं० [ खं० ब्योमचारिम ] १. 
जो आकाश में विचशण करता हो। २. 
देवता । ३. पक्की | चिढ़िया । 

व्योप्त-यान-पुं५ [ सं० ] हवाई जहाज । 

घ्जञ्ञ-पुं० [ सं० ] १. जाना या चलना । 
२. समूह । ३. मथुरा भौर वृन्दावन के 
झास-पास का क्षत्र भोर श्रीकृष्ण की 
लीला-भूमि । 

वज भाषा-स््री० [ सं० ] मधुरा, आगरे 
आदि में बोज्ली जानेवाल्ी एक प्रसिद्ध 
भाषा जिसमें सूर, तुलसी, बिहारी श्रादि 
के अनेक ग्रंथ-रत्न हैं । 

बज-मंडल-ए० [ से» ] प्रज झोर उसके 
आस-पास का प्रदेश । 

बजराज, वरेश-पुं० [ सं ] श्रीकृष्ण । 

अजांगना-खी० [सं०] १, बज की स्त्री । 
२ गोपी । 

बण-पुं० [ स॑० ] $, फोढ़ा | २. घाव । 

तत-पुं० [खं०] १. भोजन न करना । २. 
पुण्य या धार्मिक धनुष्टठान के लिए नियस- 
पूर्वक उपवधास करना। ३.संकठप। प्रतिज्ञा । 

बती-पुं० [ खं० धतिन्‌ ] ३. वद जिसने 


वाद 


१०४३ 


कोई बरत घारण किया हो। २. यज्ममान । वात्य-पुं० [ सं० ] १. वह जिसके दस 


३. अह्यचारी । 
शायढ-स्त्री० [ अप० ] अपअंश भाषा 


संस्कार न हुए हों। २, यज्ञोपवीत संस्कार 
से हीन या रह्टित । ३. वर्ण-संकर । 


का एक भेद ओ सिन्ध में प्रचलित ध्ीड़ा-सञ्री० [सं०] लक्जा | ल्वाज | शर्मे । 


था। 


वीढि-पुं७ [सं०] १. घान । २. चावल । 


ैअअ»-मकम५भकनकन+ पक. 


श-हिंदी वर्शंमाला में तोसवों ब्यंजन वर्ण 
जिसका उच्चारण-स्थान तालु है। 

शंक-पुं० [सं०] १. डर । भय । २. शंका । 

शंकना#-भ० [ सं० शंका ] $. शंका या 
संदेह करना । २. डरना । 

शंकर-वि० [ सं० | मंगलकारक | शुभ । 
पुं० $ शिव | २. दे० शंकराचार्य? । 
#पुं० दे० संकर' । 

शंकरी-स्ती० [ सं० ] पावंती । 

शंका-स्त्री० [ सं० ] १. झनिष्ट का भय । 
डर । खटक । २. सन्देह | संशय | शक । 
३ काधथ्य सें एक खंचारी भाव । 

शंक्तित-वि० [ सं० ] [ र्री० शंक्रिता 
१. जिसे शंका हुई हो । २. डरा हुआ | 

शंकु-पुं५ [ सं० ] १. मेख । कील । २. 
खूंदी । ३. भाज्ा । ४७. वह खूंटी जिससे 
प्राचीन काल में सव्य या दीये की छाया 
नापी जाती थी । २. मोदी स्ींक । 

शंख-पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का बढ़ा 
घोघा जिसका कोष बहुत पवित्र माना 
जाता और देवताशो के आगे बजाया 
जाता है। कंबु | २. सो पद्म की संख्या 
जो अटठारहवें स्थान पर पढ़ती है । 

शंखचूड़-पुं« [सं०] एक प्रकार का बहुत 
जहरीखा सोॉंप । 

शंख्तिनी-खी० [ सं० ] १. एक प्रकार की 
वनौषधि । २, काम-शास्त्र में स्तियों के 


तय 


पद्निनी आदि चार सेदों मं से एक । 

शंड-पुं० दे० षंड' | 

शंपा-स्त्री० [ सं० शम्पा ] १. बिद्युत्‌ । 
बिजली । २. कमर। कटि । 

शंबुक-पुं० [ सं० ] घोघा । 

शंभु-पुं० [ खं० ] शिव । सद्धादेय । 

शंसिका-स््री० [सं० शंसा] किसी व्यक्ति 
या घटना के सम्बन्ध में आलोचना के 
रूप सें प्रकट किया हुआ संक्षिप्त विचार। 
( रिमाके ) 

शऊर-पुं० [ भ्र० ] ५. श्रष्छी तरह काम 
करने की योग्यता या ढंग । २. जुद्धि । 

शक-पूं० [सं०] १. एक प्राच्चीन जाति जो 
सलेच्छो सें गिनी जाती थी । २.शकाज्द । 
पुं० [०] [वि० शक्की] शंका । सन्देह । 

शकट-पुं० [ सं० ] बैल-गाढ़ी | छुकढ़ा । 

शकर-रसत्री ० दे० शक्कर! | 

शकर कंद-पुँं० [ हिं० शकर+सं० कंद ] 
एक अकार का प्रसिद्ध कंद | 

शकर-पारा-पुं० [फ़ा०] १.एक पभकार का 
फल्न । २, एक प्रकार की छोटी चोकोर 
मिठाई । ६. इस झाकार की चोकोर 
सिलाई जो रुईदार कपड़ों में होती है । 

शकल- ख्री० [ श्र० शक्ल ] १. सुख की 
झाकृतसि । चेहरा। स्वरूप | २. मुख का 
भाव। चेष्टा । ३. मनाखट | गठन । ४. 
उपाय । ठंग । रास्ता । (काम करने 


शकाब्द 
घुं [ खंच ] १. अमढ़ा। २. छाक्ष | ३. 
झंश । खंड । टुकड़ा । 
शकाब्द-पुं« [ खं० ] राजा शाखिवाहन 
का चखाया हुआ शक संवत्‌ जो सन्‌ ई० 
के ७८ वर्ष पश्चात्‌ धारंस हुआ था । 
शकुंत्-पुं० [ सं० ] पक्षी | चिड़िया । 
शकुन-पुं० [सं० ] १. किसी विशेष 
कार्य के झारंम में दिखाई देनेवाले शुभ 
यथा अ्रशभ लक्षण | खशुन। २. शुभ 
मुददत्त हे ३ शभ मुह में होनेधाक्षा कार्य । 
शकक्‍कर-शञ्नी० [ से० शकरा, फा० शकर ] 
३. चीनी । २. कश्यी चीनी । खोढ़ । 
शककी-वि० [ झ० शक+ई (प्रस्य०) ] 
हर बात में शक्र या सन्देह करनेवात्ता । 
शक्त-पुं० [ सं० ] समर्थ । शक्तिमान्‌ । 
शक्ति-स््री०[सं०]१.कोई ऐसा तश्व जो कोई 
कारये करता, कराता अथवा क्रियात्मक 
रूप में अपना प्रभाव दिखलाता हो। 
बल्त । ताकत । ( एनर्जी ) २, वे साधन 
या तत्त्व जिससे कोई कार्य या झभीष्ट 
सिद्ध होता है। जैसे-सैनिक या झार्थिक 
शक्ति। ३ बड़ा और पराक्रमी राज्य, 
जिसमें यथेष्ट धन और सेना झादि हो । 
(पॉवर) ४. वह सम्बन्ध जो शब्द और 
इसके झर्थ में होता है। ९. भप्रकृति। 
माया । ६. किसी पीठ की अधिष्टाश्री देवी, 
जिसकी उपासना करनेवाले शाक्त कदकाते 
है। ( तंत्र ) ७, दुर्गा। मं, एक प्रकार 
का शस्त्र | सोंग । 
शक्तिमसा-सख््री० [ सं० ] शक्तिमान्‌ होने 
का साथ | साकत । 
शक्तिमानू-वि० [ खं० ] [ ल्‍्ली० शक्ति- 
सती ] यत्वाम्‌ू। यलिष्ट | ताकत-बर । 
शक्य-वि० [ खं० ] [ भाव० शक्‍्यता ] 
क्रियात्मक रूप में हो सकने योग्य। संभव । 


शा 
शक्यता-ख्री० [ सं० ] 'शक््य' होने की 
क्रिया या भाव । ( पोटेन्शियाक्िटी ) 
शक्र-पुं० [ खं५ ] इन्ज । 
शक्र-खाप-पुं० [ सं० ] ह ज-घनुष । 
शकक्‍ल-सख्नी० हे० 'शकल्' । 
शुरुस-पुं० [ ध० ] व्यक्ति । जन । 
शगल-पुँं० [ अ० ] १. व्यापार । काम- 
अंधा । २. मनोविनोद । 
शगुन-पुं० [खं० शकुन] १. दे 'शकुन' 
२. विवाह की ब्रात-चीत पक्की होने की 
रसम | तिलक । टीका । 
शगुनियाँ-पुं० [ हिं० शगुन ] शक्कुन का 
विचार करनेवाला साधारण ज्योतिषी । 
शगूफा-पुं० [फा०] १. कली । २. फूल । 
इ कोई नई ओर विलक्तश घटना या बात । 
शच्ी-स््री० [ सं० ] इन्द्र की पत्नी । 
शजरा-पुं० [म्०] १. वंर-बृच्च । २. पट- 
बारी का बनाया हुआ खेतों का भकशा । 
शठ-वि० [ सं० ] [| भाव० शठता ] ॥ 
घत्तं । चाज्ञाक । २. छुछ्चा । बदमाश । 
३ मूर्ख । ४, दुष्ट | पाजी । 
पुं० साहिरय में बह नायक जो बातें 
बनाकर अपराध छिपाने में चतुर हो । 
शत-वि० [सं०] पचास का दूना। सौ । 
शतक-पुं० [ सं७ ] [ स््री० शतिका ] १. 
एक ही तरह की सौ वस्तुझों का समड़ 
या संग्रह । २. शताब्दी । ( सेनचुरी ) 
शत-कुंडी-ख्री० [ सं० शत-छुंडिनू ] घद 
महायज्ञ जिसमें सी कुंडों में एक साथ 
यज्ञ होता है । 
शतच्नी-स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का 
प्राशीन शत्त्र । 
शत-दलल-पूं० [ सं० ] कमक । 
शतधा-पअभ्य० [सं०] १ सैकड़ों बार । २. 
सैकड़ों भकार से । ३. सैकड़ों टुकश्ों में । 


शतरंज 

शतरंज-खी० [ क्रा०, मि० सं«७ अतुरंग ] 
एक अकार का असिद्ध खेल जो वसिस 
गोटियों से खेला जाता है। 
शतरजी-स्री० [ फा० ] रंग-बिरंगे सूत्तो 

” से बनी हुई दरी या मोटा बिछ्चावन । 

शतशः-वि०[सं०] सैकड़ों । २.सौयुना । 

शर्ताश-पुं० [सं० ] सौ हिस्सों में से 
एक | १०० थो भाग | 

शताब्दी-खी० [ सं० ] सौ वर्षों का 
विशेषतः किसी सन्‌ , संबत्‌ की किसी 
इकाई से सैकढ़े तक का समय । शत्ती । 
शतक | ( सेनचुरी ) 

शतायु-वि० [ ख्ं० शतायुस्‌ ] सौ वर्षों 
की आयुवाला । 

शतावधान-पुं० [ सं० ] [ वि० शताब- 
धघानी | वह जो एक साथ बहुत सी बातें 
घुनकर उन्हें ठीक क्रम से याद रख 
सकता और बहुत-से काम एक साथ कर 
सकता हो । 

शली-स्त्री० [ सं० शतिन्‌ ] $, सौ का 
समूह । सैकहा । २.शताब्दी । (सेन्‌चुरी) 

शत्रु -पुं० [ सं० | बैरी । दुश्मन । 

शत्रुता-स्ली० [ सं० ] दुश्मनी । पैर । 

शनाख्त-स्थीौ० [ फा० ] किल्ली व्यक्ति या 
वस्तु को देखकर पहचानने की क्रिया या 
भाव | विभावन । पहचान । 

शनि-पुं» [ सं० ] सौर जगत्‌ का सातवाँ 
ग्रह । ( फत्नित ज्यौठिष में अशुभ ) 

शनिवार-पुं० [ सं० ] शुक्रवार के बाद 
और रविवार के पहले का थार या दिन। 

शॉनिश्य र-पुं० दे० शनि! । 

शनेः-पअव्य७ [ सं० ] घीरे । आहिस्ता । 

शनैश्चर-पुं० दे० शनि! । 

शपथ-च्ञी० [ खं० ]१. कसम । सौगंद । 
२ इद्तापूर्ण कधन | पभ्रतिशा। 
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शब्दु-वेधी 

शपथ-पत्र-पुं७ [ खं० | वह पत्र जो 
किसी बात की सत्यता प्रद्यापित करने 
के समय शपथ-पूथेके लिखकर न्यायाक्षय 
में उपस्थित किया जाता है। (एफिडेविट) 

शबनम-खतत्री० [ फा० ] $ भोख। २. 
एक प्रकार का बहुत पतला कपड़ा | 

शबल(लित)-वि० [सं०] १ चितकबरा । 
हे. रंग-विरंगा । बहु-रंगा । 

शबीइ-स््ी० [ अ० ] चित्र | तश्षबीर । 

शब्द्‌-पुं० [ख०] १. ध्यनि | भ्रावाज। २, 
सार्थक ध्वनि। ३.धंतों के बनाये हुए पद। 

शब्द-कोष-पुं० [ खं० ] यह कोष (प्रंथ) 
जिसमें बहुत से शब्द यो ही अधवः श्र 
सहित दिये दो । 

शब्दू-चित्र-पुं० [ खं० ] शब्दों में किसी 
विषय या बात की ऐसी स्पष्ट और 
विस्तृत चर्चा जो देखने सें उसके चित्र 
के समान जाम पड़े । 

शब्द-जाल-पुं० दे० “शब्दाइंबर' ! 
शब्द्‌्-प्रमाणु-पएुं० [ खं० ] ऐसा प्रमाग्य 
जिसका भ्राघार केवल्न किसी का कथन हो। 

शब्द-भेद-पुं७ दे० 'शब्द-वेध! । 

शब्द-योजना-स््ी० [सं०] १.किसी वाक्य 
या कथन के लिए उपयुक्त शब्द बैठाना। 
२. इस झकार डेठाये हुए शब्दों का क्रम 
ओर रूप । | वर्डिंग ) 

शब्दू-विरोध-पुं० [ सं० ] वह विरोध 
जो वाह्तथिक या तात्पय॑-सस्वन्धी न हो, 
यदिक केवल शब्दों में जान पड़ता हो । 
केवल शब्द-गत विरोध । 

शब्द-वेच-पुं० [सं] [ वि० शब्द-बेधी ] 
बिन! देखे हुए केवल सुने हुए शब्द से 
दिशा का ज्ञान करके किसी वस्तु को 
बाण से मारना | 

शब्द-वेघी-पुं० [खं० शब्द वेन्िनू] केवल 


शब्द-शक्ति 
झुने हुए शब्द से दिशा का शान करके 
हिसी वस्तु को वाया से मारनेवाला । 
शब्दू-शक्ति-स्री ० [सं०] शब्द की वह शक्ति 
जिसके हारा उससे कोई भअथे निकलता 
है। यह तोन प्रकार की कही गई है 
झभिधा, खतणा ओर स्यंजना। (देखो) 
शब्दू-शास्र-पुं० [ सं० ] ब्याकरण । 
शब्द-साधन-पुं०[खं० | व्याकरण का बह 
अंग जिसमें शब्दों की व्युप्पत्ति, प्रकार 
और रूपास्तर भादि का विचार होता है। 
शब्दार्डवर-पूं० [ सं० ] साधारण बात 
कहने के ल्षिए बढ़े बढ़े शब्दों ओर जटिल 
वाक्यों का प्रयोग | शब्द-जाल | 
शब्दालंफार-पूं० [ सं ] काव्य में वह 
अक्षंकार जिसमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द से 
ही चमत्कार उत्पन्न हो, उनके स्थान पर 
उनके पर्याय रखने से वह चमत्कार न रहे । 
शब्दावली-खीं० [ खं० ] १. किसी 
विषय या काये से सम्बन्ध रखनेवाले 
शब्द या उनकी सूची । २. किसी वाक्य, 
कथन या रचना में प्रयुक्त शब्दों का 
प्रकार या क्रम । ( पढ़िंग ) 
शब्दित-वि० [संण ] १. जिससे शब्द 
उत्पन्न होता हो । २. बोलता हुआ । 
शंम-पुं० [ खं० ] [ भाव० शमता ] १. 
शान्ति । २. मोक्ष । ३. अंतःकरण तथा 
इंद्वियाँ वश में रखना | ४. क्षमा । 
शमन-पूं० [ सं० ]|[ बि० शमित ] १. 
दोष, विकार, उपत्भत झादि दुवाना। २. 
शान्ति । ३. दें० दमन! | 
शमशेर-स्त्री० [ फ़ा० | तबवार । 
शमा-छ्वी० [ अ० शम5 | मोमवत्ती । 
शमादान-पुं० [अ०+फा०] वह झाधान 
जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है । 
शमी-ऊ्ञी० [ खंन शिवा ( ] एक श्रकार 
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प्र्प 


का बढ़ा जूच्ध । सफेद कीकर । 
शुयन-पुं० [ सं० ] $. सोना। निद्रा 
लेना । २. केटमा | ३, शयया | विछोना। 
शयन-गृह-पुं० दे० 'शबनागार' । 
शयनागार-पुं० [ खं० ] सोने का कमरा 
या घर । शयन-गृदहद । 
शयनालय-पुं० दे० शयनागार' । 
शयित-वि० [खं०] 4.सोया हुझा। निश्चित । 
२. शय्या पर पढ्ा या लेटा हुआ । 
शय्या-स््री०[सं०] 4. विक्षौना । २.पलंग । 
शय्या-दान-पुं० [सं०] रतक के उद्देश्य 
से महाम्राहयण की चारपाई, ओोदना- 
विछोना, वरतन आदि दान देना । 
शुर-पुं० [ सं० ] [ भाव० शरता | १. 
बाण । तीर । २. सरकंदा | सरई। ३ 
सरपत । रामशर । ४. दूध या द॒ही पर 
की मज्ाई । ४. भाले का फल | 
श्रश्म-स््री० [श्र०] [वि० शरई] १. कुरान 
में बतलाया हुआ विधान । २, दस्तूर । 
परिपाटी । ३ मुसलमानों का धर्म-शाक्ष । 
शरई-वि० [अ०] जो शरझ या इस्लामी 
भ्रम-शास्रा के अनुसार ठीक हो । 
शरराु-ख््री० [ सं० ] १. रक्षा । शाश्रय । 
२. बचाव की जगह । ३. घर। मकान । 
शररा-ग्रह-पुं० [ सं० ] जमीन के नीचे 
बनाया हुआ वह स्थान जद्दों ्ञोग हथाई 
जहाजों के झाकमण आदि से बचने के 
लिए छिपकर रहते हैं । 
शरणागत-बि०[सं० ]शरण में झ्ाया हु भा। 
शरणार्थो-पुं७ [ सं० ] १. बह जो कहीं 
शरण पाना चाहता हो। २. बढ जो 
अपने निवास-स्थान से वकपूबक हटा 
दिया गया हो भौर दूसरी अगह शरण 
पाकर रहना चाहता हो । ( रिफ्यूजी ) 
श्रण्य-वि० [ से» ] सरण में आगेवाले 


दर्त्‌ 
की रचा करतेयासा । 

शरतस्‌-स्वी० [ खं० ] १. एक धंतुणो 
अश्विन और कार्रिक में होती है। २, 
बष | सास्र । 

शरतिया-क्रि० वि० दे० शशिया' । 

शरत्काल-पुं» दे० 'शरत' २. । 

शुरद-ख्थवी० दे० 'शरत'। 

शरबत-पुं७ [ भ० ] [ वि० शश्वती ] 
१. कोई मधुर पेय पदाथ। २. चीमी 
झादि में पकाकर लेयार किया दुधा 
किसी श्ोषधि का रस | ६. वह पानी 
जिसमें शक्कर था साड घुल्की हो । 

शरभ-पुं० [ खं० ] १. दिड्ली । २ हाथी 
का बच्चा | ३, शेर । 

शरम-ख््री० [फा० शर्स] १.क्षजा | हथा । 
मुहा०-मार शरम के गड़ ज्ञाना या 
पानी पानी दोना-बहुत क्जित होना। 
२ लिहाज । संकोच । ३.प्रतिष्ठा । इजत । 

शरमाऊ-थि० दे० 'शरमीला!” । 

शरमाना-श्र० [अ० शम+आना(प्रस्य०)] 
लज्ञाना । क्षड्जित होना | 
स० शर्मिंदा या क्मञित करना। 

शरमिदा-वि० [ फा० ] [ भाव७ शर- 
मिंदगी ] लक्जित । 

शरमीला-बि० [फा०शर्म+ईक्का (प्रत्य०)] 
[ ह्ली० शरमीली | जिसे ज़रदी शरम था 
लक ग्राती हो | लघोीला । छत्ताछु । 

शरह-स्त्री० [ अ७ ] . टीका । सादय । 
२. दर । भाव | 

शरह-वंदी-स्ली० दे० 'दर-बंदी' । 

शरशाकत-ख्ती ० [ फा« ] साझा । 

शराकत-नामा[-पुं० [झ० शिरकत+फा० 
नासः] बह पत्र जिसपर शराकत या साझे 
की बात लिखी रहती हैं । 

शरापंत्रा#«झ०८शाप देना । 
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अग्रीरी 


शराफत-स्ी० [ झ+ ] सजनशा। 
शरायव“श्ली० [ झ० |] भध्रा । मझ। 
शरायशलोरी-खौ० [ फा० ] मदिश-पान । 
शरायी-पुं७ [ हिं० शराज+ई (पत्य०) ] 
चह जो प्रायः शराब पीता हो | सश्प । 
शराबोर-वि० [ फा० ] बविककुक भीँसा 
हुआ | लथपथ | तर-बतर । 
शरारत-स््री० [०] प्राजीपन । हुह्टता । 
शरासन-पुं० [ सं० ] धनुष । 
शरीक-वि० [ शर० ] [ भसाव० शराकत ] 
$. किसी काम थे साथ वेनेवाला । २. 
मिला हुआ । शामिल । सरिमल्ित । 
पुं० १. साथी और सहायक । २. 
हिस्सेदार । साझी । 
शरीकत-स्नी० दे० 'शराकत' । 
शरीफ-पुं० [ध०] भला आदसी। सजन । 
शरीफा-पूं० [सं० श्रीफल या सीशा-फल] 
३. मझोले आकाश का एक प्रसिद्ध छक्ष । 
२. इस वृक्ष का फल । सीता-फल । 
शरीर-पुं० [ सं० ] १. प्राशियों के सब 
अंगों का समूह । देह । तन। बढदन। 
काया। ( बोढी ) २. किसी वस्तु का 
सारा थिस्ताश्या ढॉचा जिससे उसके लय 
अंग सम्मिलित हों | ( क्रम ) 
वि० [ अ० ] [ भाव० शरारत ] पाओी । 
नटखट । 
शरीर-पात-३० [ खं० ) रुच्यु 
शरीर-रक्षक-पुँ० दे० 'झंग-रक्षक' । 
शरीर-शाख््र-पुं« [ सं« ] वह शास्त्र 
जिसमें शरीर के अंगों की वनावट और 
उनके कार्यों का विवेचम होता है । 
शरीरांत-पूं० [ सं ] रूष्यु । मौत । 
शरीरी-पुं७ [ खं« शरशीरिन्‌ ] $. शरीर- 
घारी । ब्राणी । २. आरमा | जीव । 
वि० शरीर से युक्त | शरीरवाला ! 


शकेरा 

शुकरा-छो० [छं०] ३. राककर २.बालू 

शर्स-स्री० [ भ० ] १. किसी विषय के 
टोक़ होने के सम्बन्ध में इृद्तापूर्थक कं 
कहने का वह प्रकार जिसमें सत्य या झ- 
सस्‍्य सिद्ध होने पर हार-जीत भोर कुछ 
ज्लेत-देन भी हो। दाँव । बाजी | रे. 
किसी काम के पूरा होने के छिए. वन्धन 
या नियंत्रण के रूप में दोनेवाली झावश्यक 
बात या कास । 

शर्शिया-क्रि० बि* [०] निश्नयपूवक । 
वि० बिखकुछ टीक । निश्चित । 

शर्म-पुं> [ सं० | १. रुख । ९. घर । 
स्री० दे० शरम' | 

शरम्मा-ए० [ सें० शस्मे 
उपाधि | 

शुक्षग म-पं० [ फा० राजजम ] गाजर की 
तरह का एक प्रसिद्ध कद 

शहभ-पए० [सं०] १. ड्ड्डी। २ फर्तिंगा। 

शलवार-स्ी० दु० 'सलधार'। 

शक्षाका-स्वी९ [ से» ) १. खलाई । 
संौख। २. बाण । तीर। है. निर्दायन 
आदि में छोटी रंगीन गोलियों या कागज 
की सहायता से गुप्त रूप से दिया जाने- 
बाला मत। ४. इस प्रकार संत देने की 
प्राली । ( वेलट ) 

शल्लका-ई० [ फा० ] आधी बाद की एक 
प्रकार की कुरती । 

शह्य-पुं० [ सं* | १. शक्ध-चिकित्सा । 
२. इंड्डी । अस्थि । ३. शक्षाका । न 
नामक अश्न | है. दुरवंचन । गाली । 

शदल-चि० [ छंन | शिथिल । सुन्‍्त । 
( हशथ-पैर आदि ) 

शव-पुँ० [ सं ] खत शरीर । बाश। 

शव-परीक्षा-क्ली९ [ सं ] किप्ती मरे 
हुए व्यक्ति के शव या खाश की वद् जाँच 


न ] ब्राह्मणों को 
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शब्तास 


जो उसकी झृष्यु के कारण आमने के लिए 
होती है। ( पोस्ट-मॉरडेस ) 

शुवर-प० [ सं० ][ ही शबरी ) एक 
प्राचीन जैगल्ती जाति ) 

शुवल-वि० दे० शबल' । 


शशक-प० | खें० ] १. खरगोश । रे. 
खन्द्रमा में का कलंक । है. काम-शास् - 


पुरुष के चार जेदों में से एक । 
शुशघर-पं० [ सें० ] खनन्‍्द्रमा * 
शश->हैग-प० [ सं ] खरगोश के सींग 
की सरह असम्भव या अनहोनी बात । 
शशांक-प० [ सं* ] अन्दर । 
शशि-प० [ सं० शशिन्‌ | चंद्रमा । 
शुशिधर-ए० [ से० ] शिखर । 
शशि-मुख-चि० [छं०] [स्वी० शशिमुर्खा] 
चन्द्रमा के समान सुन्दुर मुखवाक्षा । 
शसा#-ए० [ सं" शश ] खरगोश ! 
शुसि()%-पुं० दे० शशि | 
शुख्-पुं० [ सं० ॥ १. वे साधन जिनसे 
युद्ध के समय श्र पर आफऋरण तथा 
श्रम रचा की जातो है । ( भ्राम्स ) 
२३. शत्रु पर श्राक्रमण करने के उपकरण । 
हथियार । ( वेपन ) है. कार्य सिद्धू 
करने का उपाय, ढंग या साधन । 
शख्म-धा री-वि०सिंण शख्पधारिन्‌ू] [छी० 
शब्बधारिणी ] शख्त भारण करनेचाला । 
हषियार-पयंद । 
शख-विद्या-क्ली० [ सं० ] १. इथियार 
चलाने की विधा | रे. हे० घिलुवेंद' । 
शख्रशाला-क्ी० दे० 'शब्यागार' । 
शख्रागार-पु९ [ सं० ] शर्ों के रखने 
का स्थान | शस्रशाणा। । सिखंदखाना । 
शुद्धात्र-घ० [ सं ]शख् झोर अन्ध 
जिनसे युद्ध में भाकरण और आाष्म-रचा 
की जाती है । (आस्से ऐस्ड वेपन्स) 


शब्त्ीकरण 
शख््रीकरश-पुं« [ सं» ] सेना या राष्ट्र 
को शास्जों आदि से सझित करना । 
शुस्य-पुं० [सं० ]१. अच्च । अजाज | 
२. फसल | ३. मई घास । 
शहंशाह-पुं० दे० शाहंशाह” । 
शह-वि० [ फा० ] बढ़ा-चढ़ा । श्रष्ठतर । 
( थौ० में ) जैसे-शहजोर-वलवान । 
स्री० १. शतरंज के खेल में कोई मोहरा 
किसी ऐसे घर सें रखना जहाँ से बावशाह 
उसकी घात में पक्षता हो । किश्त | २. 
भड्काने या बढ़ावा देने की क्रिया या भाव। 
शहज़ादा-पुं० दे० शाहजादा' । 
शहजोर-बवि० [ फा० ] बली | बलवानू । 
शहतीर-पुं० [ फ़ा० ] लकड़ी का बढ़ा 
और लम्बा लट्टा । ( इमारत में ) 
शद्दतूत-परं० [ फा० ] ममोले ग्ाकार का 
एक पेढ़ जिसका फल्िियों मीठी होती हैं। 
शहद-पुं० [ भ्र० ] मधु-मक्खियों द्वारा 
फूलों से संग्रह करके छुसो में संचित 
शीरे की तरह की प्रसिद्ध मीठी वस्तु | मधु । 
कहा ०-शहद लगाकर चाटो-निरथेक 
पदार्थ व्यथं लेकर बेंठे रहो । (व्यंग्य) 
शहना-पुं० [ अ्र० शिह्दनः ] $. शासक । 
२. कोतवाल्न । हे, कर संग्रह करनेवाला । 
शहदनाई-स्वी० दे० 'रोशन-चोकी! । 
शहबाला-प० [फा०, सि० सं० सह-बाल] 
विवाह के समय दुक्हे के साथ जाने- 
वाला छोटा बालक । 
शहर-पुं० [ फा० ] नगर | पुर । 
शदहर-पनाइ-ख्री० [ फा० ] शहर की 
चारदीयारी । प्राचीर । परकोठढा । 
शहशाती-बि० ८ मागरिक । 
शहरी-बवि० [ फा० ] शहर का । 
पुं० नगर-निवासी । नागरिक | 
शहचत्त-स्ली० [ फा० ] काम-वासना | 
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शांवि- संग 
शहवती-वि०-कामुक । 


शुद्दावृत-स््री० [ झण ] गवाही । 
शबाना-वि० [फा०] [स्थी० शहानी] १. 
शाही। राजसी । २.बहुत बढ़िया । उत्तम । 
शहीद-पुं५ [ अ० ] किसी श्युभ प्रयरन 
में अपने प्राण देनेवाक्ा व्यक्ति । 
शांत-वि० [ खं० ] १. ( मन ) जिसमें 
क्ोभ, चिता, दुःख उद्देग पआदिनदों। 
राग आदि से रहित और स्वस्थ । २.वेग, 
गति, क्रिया भ्रादि से रहित | निश्चल । 
३. दो-हकले शअादि से रहित । ४. 
जिसके दुष्ट विकारों का अन्त हो 
गया हो । २. (समाज या देश » 
जिसमें उपद्रव, आन्दोलन, अगड़े-बखेढ़े 
आदि न हो । सभी विष्न-वाधाओं से 
रहित । ६. भीर ओर सोस्य । ७. मौन । 
चुप । ८. मरा हुआ । रत । 
पुं० काव्य के नी रसों सें से एक जिसका 
आल्म्बन संपतार की असारता का ज्ञान या 
परमास्मा के स्वरूप का चिन्तन होता है | 
शांति-स्त्री० [सं०] $. मन की वह अवस्था 
जिसमें वह ज्ञोम, चिन्ता, दुःख आदि से 
रहित रहता है। चित्त की स्वस्थता। २. 
वेग, यति, क्रिया आदि का अभाव । 
निश्चस्तता | ३. हो-हक्ले या चीख-पुकार 
का अभाव | स्तब्धता | सन्नाटा | ४. 
युद्ध, मार-काट आदि का अभाव । <*, 
समाज या देश से उपत्रव, आन्दोलन, 
विद्वेष, झंगढ़े-बखेढ़ आदि का अभाव । 
( पीख, उक्त सभी ध्रर्थों के छ्षिए ) ६. 
बाधा, अमंगल आदि दूर करनेबाला 
जार्मिक उपचार या कृरय । 
शांति-भंग-पुं८ [खं०] कोई ऐसा उपल्रव 
या अनुचित कास जिससे जन-साधारण 
के सुख और शान्ति-पुत्रेक रहने में बाधा 


शतक, 
होती हो । ( श्री ऑक पीस ) 
शांतिवाद-पुं७ [सं०] [बि० शॉविवादी] 
यह सिद्धास्त कि खब खोगों को धथा-साथ्य 
शालति-पूयंक रहना चाहिएं'और संसार 
से लदाई-मगढ़े आदि का अंत हो जाना 
चाहिए । ( पैसिफिक्स ) 
शाक-पुं७ [ सं० ] भाजोी । तरकारी । 
वि० [ सं० ] शक जाति-संवंधी । 
शाक द्वीप-पुं७ [सं०] [वि० शाकटद्टीपी] 
१, पुराणानुसखार सात द्वीपों में से एक 
दीप । २. ईरान और तुर्किस्तान के बीच 
का वह प्रदेश जिसमें पहले शक रहते थे । 
शाकाहार-पुं० [सं०] [वि० शाकाहारी] 
वनस्पति-जन्य पद॒ार्था ओर अज्ञ का 
भोजन । 'मॉसाहार” का उल्टा | 
शाक्त-वि० [ सं० ] शक्ति-सम्बन्धी । 
पुं० शक्ति या देवी का डपाप्तक 
शाक्य-पएुं० [ सं० ] नेपाल को तराई में 
बसनेवाण्ती एक प्राचीन ज़श्रिय ज्ञाति । 
शास्य-सत्री ० दे० शाखा' । 
शासख्रा-स्त्री० [सं०] १. वृक्ष भ्रादि के तने 
से इधर-उधर निकले हुए अंग । हृहनी । 
डाल । २. किसी मूल वस्तु से इसी रूप 
में या इसी प्रकार के निकले हुए अंग । 
४. किसी मूल वस्तु के वे अंग जो 
स्वतंत्र विभाग के रूप में हो गये द्वों । 
जैसे-वेद की शाखा । ४. किसी संस्था 
का वह अंगजों दूर रहकर भी उसके 
अधीन झोर उसके अनुसार काम करता 
हो | जैसे-किसी दूकान या बंक की शाखा। 
(क्रांच, उक्त सभी अर्थों के क्षिए ) £. 
बेद्‌ की संध्ििताओं के पाठ ओर क्रम-भेद। 
शाक्षा-सग-पुं० [ सं० ] बंदर । 
शास्त्री-वि० [सं०शाखिन्‌ ] शाखाओंवाला। 
पुं० बृक्त । पेढ़ | 


३७ 


शाम 


शासोलार-पुं० [ सं० ] विवाह के खमस 
होनेवाला यंशावल्ली का यान । 

शामिद्‌-पुं« [ फा० ] [ भाथ० श्षामिर्दी ] 
शिश्य । चेल्ा । 

शारण-पुं० [ खं० ] [ वि* शाणित | १. 
सान रखने का पत्थर । कुरंद । २. परथर + 
३. कसौटी । 

शातघाइन-पुँ० दे० 'शालिवाहन! । 

शादी-स््री० [ फ़ा० ] १. खुशी । झानंद । 
२. झानंदोत्सव । ह. विधाह । व्याह । 

शाद्ल-पुं० [ सं» ] रेगिश्तान के बीच 
की हरियाली और बस्ती | ( थ्योषुसिस ) 

शान-श्ली० [ झ० ][ वि० शानदार ] १. 
तदक-भड़क । टाट-बाट । २. दप। 
ठसक । ४. भव्यता | विशालसा | ४. 
शक्ति | विभूति | ९. प्रतिष्ठा । 
स्ली० दे० सान!'। 

शान-शो कत-स्त्री० [ झ० ] तड़क-भड़क। 
ठाठ-बाट । सजावट । 

शाप-पुं० [ सं० ] १. किसी के प्रनिष्ट की 
काममा से कहा दुआ शब्द था वाक्य । 
२. धिक्कार । भत्सना । 

शापना#-स० [ सं० शाप ] शाप देना । 

शापित-वि० [सं० ] जिसे किसी ने 
शाप दिया हो । शाप -मस्त | 

शाबास-अब्य० [फा०] [भाव० शाबासी] 
एक प्रशंसा-सू चक् शब्द । वाह वाह । 
घनन्‍य हो । साथुवाद । 

शाब्द-वि० [ सं० ] [ स्त्री० शाब्दी ] 
शब्द सम्बन्धी | शब्द या शब्दों का । 

शाब्द्िक-वि० [ सं० ] १. शब्द संबंधी। 
२. शब्दों में ( कहा छुआ ) 4 

शाम-स्त्री० [ फा७० ] खाक | संध्या । 
# वि० पुं० दें० श्याम । 
पुं> अरब के उत्तर का एक प्रायीन देश 


शाभव 

जो झय छीरिया कदस्ताता है । 
शामत-ख्त्री० [ भ० ] $. दुर्भाग्य । 

पदु-शासत का मारा-जिसका दुर्भाग्य 

सभीप था गया हो | 

३२ विपक्ति। हुदंशा। 

सदा ०-शामत सवार होना-दुर्दशा 

का समय निकट झाना | 
शामियान!'-पुं० [फा० शामियानः] एक 

प्रकार का बढ़ा तम्बू या खेमा । 
शामित्त-वि० [ फा० ] सम्मिलित । 
शामी-पुं० [ शाम ( देश ) ] मनुष्यों का 

बह आधुनिक वर्ग या विभाग जिसमें 

यहूदी, अरब, मिस्री भादि जातियों हैं । 

( सेमेटिक ) 

स्त्री० प्रासीन शाम देश की सलषा। 

( सेमेटिक ) 

वि० १.शाम देश संबंधी । २.शाम देश 

में होनेवाला । जैसे-श!मी कवाब | 
शायक-पुं० [ खं० ] $ बाण। तीर। 

शर । २. खड़ग | तलवार । 

पुं७ [अ० शायक ('शोक' से) ] शौकीन । 
शायद-भम्य०[फा०]कदाचित्‌। सम्भव है। 
शायर-पुं० [ अ० ] कवि । 
शायरो-सख््री० [भ्र०] १. कविताएँ रचना । 

२. काव्य | कविता | 
शायी-वि० [ सं० शायिन्‌ ] घोनेवाला । 


(यो०के प्रत्त में, जैसे-शेषशायी,, जल्शायी ' 


शारदू-चि० [ सं० ] शरद्‌ का का। 
शारदा-स््री० [ सं० ] १. सरस्वती । २. 
भारत की एक प्राश्चीन लिपि। 
शारदीय-वि० [ सं० ] शरदू काल का। 
शारीर-वि० [ खं० ] शरोर संबंधी | 
शारीरक-वि० [ सं० ] शरीर से युक्त । 
शरीरधारी । शरीरबाला । 
पुं० जीवाश्मा । 


॥०२३ 


शात्ीन 

शारीर विज्ञान (शास्त्र )-पंं० [खं«] १. 
यह शास्त्र जिसमें जीवों की उश्पत्ति और 
जृद्धि आदि का विवेचन हो। २, दे० 
“शरीर-शाख्र' । 

शारीरिक-वि० [ खं० ] शरीर-संबंधी । 
शरीर का। जैसे-शारीरिक कष्ट । 

शारीरित-वि० [ सं० ] शरीर के 
रूप में कराया हुआ। जिसे शरीर का 
रूप दिया गया हो । 

शागे-पएुं७ [सं०्शाज्ञ"] १.घलुष । कमान । 
२. विष्छु का धनुष | 

शागधर(पारि)-एँ७ [िं० शाज्न' घर] १. 
विष्णु । २. श्रीकृष्ण । 

शादूल-पुं० [खं०] १. बाघ । २. सिंद । ६. 
एक प्रकार की चिड़िया | ७, राक्षस । 
वि० स्-भ्रष्ट । सर्वोत्तम । 

शाल-पुं० [सं«] एक प्रसिद्ध वृद्च । साखू । 
पुं० [ फा० ] दुशाजा । 

शालग्राम-पुं० [ खं० ] विष्णु की गोल 
पत्थर को एक प्रकार की सूत्ति । 

शाला-खझ््री० [ सं० ] १. घर। ग्रह | २. 
जगह । स्थान । जैसे-पाठशाला, धर्मशाला । 

शालि-पुं७ [ खं० ] जर्हन घान । 

शालि-घान्य-पुं०[खं०]बासमती चावल । 

शालिवाहन-पुं० [ खं० ] पक प्रसिद्ध 
शक राजा जिसने 'शक' संबत्‌ चलाया था। 

शालिहोतञ्-पुं० [खं०] 4. घोढ़ा। २.पश- 
चिकिस्सा की विद्या । (वेटेरिनरी साइन्स) 

शालिदोनी-पूं० [ खं० शालिहोश्व+ई 
( प्रत्य० ] पशुझों और पक्षियों की 
चिकित्सा करनेवाला। (वेटेरिनरी ढॉक्टर) 

शालिद्दोच्नीय-वि० [ सं० ] पशुझों की 
चिकित्सा से संबंध रखनेवा लता । (वेटेरिनरी) 

शालीन-वि० [घं०] [भाव० शाक्षीनता] 
३. विनीत | नम्र | २. लज्जाशील । ३. 


शाकसल्षि 
झाकले भाचार-वियारवाला | ४. धनवान । 
९. देख । चतुर । 
शाहमल्लि-पूं० [ धं० ] १. सेमज का 
पेश । २, पुराणयालुसार एक द्वीप । 
शावक-पुं० [सं०] पश या पक्षी का बच्चा । 
शाश्वत-वि० [ खं० | जो सदा बना 
रहे । नित्य । ( एंटेनंल ) 
शासक-पुं० [ सं» ] [ स्रो० शासिका ] 
१. बह जो शासन करता हो | २. हाकिस | 
शासन-पूं० [०] १. भाशा । भादेश । 
हुक्म । २. अधिकार या वश सें श्रथवा 
उचित स्लरीमा या मर्यादा के अन्दर 
रखना | नियन्त्रण । जैसे-सभा-समिति या 
इन्द्रियों का शासन | ३. राज्य के क्वार्या 
का प्रबन्ध और संचालन । हुकूमत । 
( गवर्नसेन्ट ) ४. राज्य का संचालन 
करनेवाले भुख्य श्रधिकारियों का समूह 
या मंडल । (श्रॉधारिटी ) ५. राजस्व का 
काल या समय । ६.वह भाज्ञापन्न जिसके 
द्वारा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार 
दिया जाय | पट्टा । ७ दंढ | सजा। 
शासनिक-वि०[सं० | १.शासन सस्वस्धी | 
शासन का । २. शासन-विभाग का। 
जैसले-शासनिक अधिकारी । 
शासित-वि० [िं०] [स्त्री० शासिता| १. 
जिसपर शालन हो । २. जिसे दंड दिया 
जाय | 
शास्ता-पुं० दे० 'शासक! । 
शास्ति-ख्री० [ छं० | $. शाखन। २. 
दंड | सजा | ३. दंड या हरजाने आदि 
के रूप में लिया जानेबाला धन या 
कार्य । ( पेनेक्टी ) 
शास्त्र-पुं० [ सं० ] १. जन-साधारण 
के द्वित के लिए. विधान बतज्ानेवाले 
घाररिमिक भ्रन्ध | जैसे-चारो घेद, व्याकरण, 


१५<रे 


शिवी 


ज्योतिष, छुंव, धस्मे-शास्तर, पुराया, भायुवेद 
ऋादि। २.किसी थिक्षय का वह सारा ज्ञान 
जो क्रम से एकन्र किया गया हो। विज्ञान। 
शास्रकार-पूं० [सं० ] शात्ष बनानेवाला । 
शास्त्री-पं5५ [ सं० शासन ] १. शा्न्ो 
का ज्ञाता | २. धम्स शास्त्र का ज्ञाता । 
शास्त्रीकर ए-पुं० [ सं० ] किसी विषय 
को शाख््र का रूप देना । 
शास्त्रीय-बि० [ सं० ] १. शास््-संबंधी । 
२. शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार । 
शास्प्रोक्त-वि० [ सं० ] शास्त्रों में कहा 
या बतलाया ढुभा ) 
शाहंशाह-पं० [फा०] [भाव शाहंशाही] 
बहुत बा बादशाह । महाराजाधिराज । 
शाह्र-पु० [फा०] 4.मद्ाराज । बादशाह । 
२. सुसलमान फकीर । 
दि० बढ़ा या भारी | महान्‌ । 
शाह-ख्चे-वि० [ फा० ) [ भाव० शाइ- 
खर्चो ] बहुत खर्च करनेवाला । 
शाइजादा-३० कि ०] [स्री० शाइजादी ] 
बादशाह का लड़का | भदहाराज-कुसार । 
शाद्वाना-बि० [ फा० ] शजदी ९ 
पुं७ बढ़ जामा जो विवाह के समय दूबहे 
को पहनाया जाता है । जामा। 
शाही-थि० [ फा० |] बादशाहों का । 
स्प्री०कुंम भादि पर्या पर साधु-महात्माश्नों 
की निकलनेवाली सवारी | 
शिगरफ-प० दे० 'इंगुर! । 
शिजन-पुं० [ सं० ] [ बि० शिज्िित ] १. 
मधुर ध्यनि | २आभूषणां की कनकार | 
वि० मधुर ध्वनि करनेवाला । 
शिजिनी-स्रो [सं०] १. न पुर। पेंजनी 
२. शँगूटी । ६, धनुष की ढोरी । 
शिबी-ज्ली ० [ खं० ] १. छीमी । फल्की। 
२. सेम नाम की फल्लो | ( तरकारी ) 


शिंशमार 

शिशुमार -पुं० [खं०] सूँस । (जल-जंतु) 

शिकंजा-पुं० [ फा० ] १. दबाने, कसने 
आदि का थंत्र | २. वह यंत्र जिससे जिवद- 
बंद किताबों के पन्न काटते हैं। ३, कठोर 
दंड देने के लिए एक प्राचीन यंत्र । 

शिकन-ख््रो० [ फा० ] सिल्वट । 

शिकम-पुं० [ फा० ] पेट । 

शिकमी-वि० [फा०] $ पेट सम्बन्धी । 
२. किसी के अन्तगंत रहनेवाला । 

शिकमी काश्तकार-पुं० [फा०] वह जो 
दूसरे काश्तकार से खेत लेकर जोतता हो। 

शिकरम-स्त्री०[ ? ]एक शकार की गाडी । 

शिकरा-पुं७ [ फा० ] एक प्रकार का 
बाज ( पक्षी )। 

शिकमस्त-स्त्री० [ फा० ] पराजय । हार । 

शिकायत-सश्लो ० [अ्र०] [बि० शिकायती] 
३. निन्द्रा । २. चुगली । ३. उलाहना। 
४. रोग । बीमारी । 

शिकार-पुं० [ फा० ] $ मास खाने या 
मनोविनोद के लिए जंगली पशुझ्मो को 
मारने का कारय । आखेट ! सगया । 
महा०- किसी का शिकार होना>१. 
किसी के ज्ञात में फंसन।। २,मारा जाना । 
२,बह जानवर जो इस प्रकार सारा जाय। 
३ गोश्त |! मांस । ७ श्राहार । खाद्य । 
& यह जिसके फँसने या हाथ में झाने 
से बहुत भाय या लाभ हो | असामी । 

शिकारगाह-स्वी० [ फा० ] शिकार 
खेलने की जगह | 

शिकारी -पुं० [फा०] शिकार करनेबाला। 
वि०शिकार से संबंध रखने या शिक्वार से 
काम झानेयाला। 

शिक्षक-पुं० [सं०] १. शिक्षा देनेवाला । 
२. विशाक्षय में विद्यार्थियों को पढ़ाने- 
बाला । गुरु । उस्ताद । 
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शिखर 

शिक्षण-पुं७ [ खं० ] तालीस । शिक्षा । 

शिक्षण-धिज्ञान-पुं० [सं०] वह विज्ञान 
जिसमें इस बात का विवेचन होता है 
कि विद्यार्थित्रों को पढ़ने-लिखने अादि की 
शिक्षा क्िप्त प्रकार दी जाय | 

शिक्षण-विद्यालय ( महाविद्यालय )- 
पुं० दे० 'प्रशिक्षण विद्यालय! ( महा- 
विद्याज्ञय ) | ( परि० ) 

शिक्तणालय-पुँं५ [ खं० ] घह स्थान 
जहाँ किसी प्रकार की शिक्षा दी आती 
हो । विद्याद्म । 

शिक्षा-स््री० [ सं० ] १. किया पढ़ाने या 
कला सिखाने की क्रिया । ताल्ीम | २. 
उपदेश । नसीहत ) ३. एक वेदांग जिसमें 
वेदों के वर्णों स्वरो, माश्राओ आदि का 
वियेचन है । ७, सबक। पाठ | ९. 
परासश । सल्नाह 

शिक्षार्थी-पुं* [सं०] [स््री० शिक्षार्थिनी] 
बह जो किसी विद्या, कज्ना था काये की 
शिक्षा भाप्त करने के लिए उसमें क्षमा हो । 

शिक्षालय-पूं० दे० विद्यालय! । 

शिक्षा-विभाग-पुं७ [सं०शिक्षा+विभाग] 
बह सरकारी विभाग जो देश में शिक्षा 
का श्रबंध करता है । ( एजुकेशन 
डिपाट्टंमेन्ट ) हे 

शिक्षित-वि० [ सं० ] [ स््री० शिक्षिता ] 
जिसने शिक्षा पाई हो | पढ़ा-लिखा । 

शिखंड-पुं० [ खं० ] १. मोर की दँछ । 
२. चोटी । शिखा | 

शिखंड्री-पुं० [ सं० शिखंडिन्‌ ] [ स्त्री 
शिखंडिनी ) १. मोर । २. मुर्गा । ३. 
बाण | ४ शिखा । 

शिख#-खत्री० ८ शिखा । 

शिख्तरर-पुं० [ सं ] $. सिरा | चोटी । 
२. पहाढ़ को चोटी | ३ मंदिर या मकार 


शिकारन 


के कपर का चुकीजा भाग। देंगूहा । 
का्नश । ४. संडप | गुंबद । 
शिख््रम-स्त्री० [सं० शिखरिणी] द॒ढी का 
बनाओ हुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ | 
शिखरिशी-छ्वी० [ सं० ] १. स्ियो में, 
ओष्ट री । २. रोमाधत्ी । ३. शिखरन । 
शिक्षा-स्त्री० [ सं० ] १. चोटी । चुटिया। 
यो०-शिक्षा-सच्-जोटी और यजश्ोपवीत 
ओ हविजो के प्रधान चिदट्च हैं। 
२. झाग था दीपक की लो । ३. नुकीला 
सिरा । नोक । ७. दे० 'शिखर' । 
शिखि-पुं७ [ सं० ] [ ह्ली० शिखिनी ] 
१. भोर । २. कामदेव । ६. झगिन | 
शिक्षी-वि० [ स्ं० शिखिन ] [ सर्थी० 
शिख्िनी ] शिक्षा या चोटीवाला । 
पुं०१, मोर | २. मुरगा। ३.वेल | सोंढ । 
४ घोद्ा | <, अग्नि । ६. बाण । तीर । 
शिगाफ-पुं० [ फ्रा० ] १. दरार । दर्ज । 
२. छेद । सूराख । 
शित-वि० [ सं० ] ( शत्त्र ) जिसमें घार 
हो । घारदार | ( जैसे-छुरी या कठारी ) 
शिधिल-वि० [खं०] [माव० शिथिखता] 
१.जो अच्छी तरह बेंधा, कसा या जकड़ा 
हुआ न हा । ढीजा | २. जो थकावट 
आदि के कारणु भीमा पद गया हो । ३, 
सुध्त | धीमा । ४. ( भाजश्ञा या विधान ) 
जिसका ठोक तरह से या पूरा पाखन 
न हो। ९. ( वाक्य ) जिशधकी शब्द- 
योजना ढीक न हो । 
शिधिलता-ब्ली० [ स्ं० ] . शिधिक्ष! 
का भाव । २. वकप में शब्दों की टीक 
और संगत योजना मे होना | 
शिथिलाई #-स्री० ८ शिधिल्षवा । 
शिथिलाबा#-अ०, स० [सं« शिथियष] 
शिधिल होना था करना | 
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शिकाजीत 


शिथिलखित-बवि० ल्‍ शिथिक्ष 

शिनाख्त-ख्लोौ० [ फ़ा० ] पहचान | 

शिफर#-पुं० [ फा० सिवर ] तलवार 
का यार रोकने की ढाल । 

शिया-पूं० दे० 'शीया! । 

शिर-पुं७ दे० सिर! । 

शिरकत-स्री० [ अ० ] १. किप्ती बस्तु, 
काये, अधिकार झादि में शरीक या 
सम्मिलित होने का भाव | २. हिस्सेदारी । 
साझा। ई किसी काम में सम्मिदिस होना । 

शिरखाण-पुं० [सं०] युद्ध के समय सिर 
पर पहना जानेवाला जोहे का टोप। 
कूँढ़ । खोद । 

शिरदन%#-पुं० दे० तकिया! | 

शिरा-स्त्रा० [ खं० ] १. शरीर में रक्त की 
छोटी नस, विशेषतः वह नस जिसके 
द्वारा शरीर के भिन्न-भिश्ञच अंगों से रक्त 
चलकर हृदय तक पहुँचता है। 'घमनी' 
का 'उल्नटा । (बीन) २. इस आकार या 
प्रकार की कोई नाली । 

शिरोधाय्य-वि० [सं० ] भादरपूवेक 
अहया करने के मोग्य । 

शिरोभूषण-पुं० [ सं० ] १. सिर पर 
पहनने का गहना । २. मुकुट । 
वि० सर्वश्रेष्ठ । सबसे अ्रच्छा । 

शिरोमणि-पुं० [ सं० ] सिर पर पहनने 
का रतन ! 
बि० सबसे श्यष्छा । सर्व-श्रेष्ठ । 

शिरोरुद्द-पुं० [ खं० ] घर के बाल । 

शिल्ष-पुँ० | डउंछु! । 

शिला-खी० [ खं० ] १. पश्मर की पटिया 
या बढ़ा चोड़ा टुकदा । २. उंचछ-बूसि । 

शिलाजीत-सछ्ली ० [सं० शिल्वाजतु] पहाकश्ों 
की जट्टानों से निकलनेयाली एक असखिसू 
पौष्टिक काली ओफषधि | मोभियाई । 


शिक्ष।त्यास 
शिलान्यास-पं० [ सं० ] मींच का पत्थर 
रक्‍खा जाता । 
शिलारोपरण-पुं७ देन 'शिक्षान्यास' । 
शिखा-खेख-पुं० [सं० ]पत्थर पर खोदा हुआ 
! (विशेषतः प्राचीन) कोई प्राचीन छेख । 
शिला-बुष्टि-स्नी० [ सं५ ] झोले गिरणा । 
शिलीमुख-पुं० [ खं० ] भौं । 
शिएप-पुं० [ सं» ] हाथ से चीजे बनाकर 
लेयार करने की कला। दस्तकारी | का रीग़री । 
शिह्पकार-पुं० [सं०] शिक्षपी । कारीगर। 
शिरप-थिद्या -स्री० दे० 'शिक्षप' | 
शिरप-शार््-पए० [ सं० ] वह शासन 
जिसमें शिक्षपों का विदेच्वन होता है । 
शिरपी-पुँ७ [ सं० शिल्पिन्‌ | $. शिवप 
के काम करनेवाक्षा । कारीगर | २. किसी 
शिक्ष का अच्छा ज्ञाता। (टेकनोशिश्वन) 
धि० [ सं० शिवए ] शिक्षष सम्बन्धी। 
शिक्ष्प क्वा । मैसे-शिक्ष्पी प्रशित्षण । 
शिव-पुं७ [ सं० ] १. मंगत्न । कक्याण । 
२, मोद् | ६. सत्र । ४. परमेश्वर | <. 
हिन्दुश्रो कु एक प्रसिद्ध देवता जो सृष्टि 
का संहार करनेवाले माने जाते है । 
शिवनामी-स््री० [ सं» शिव+नाम+ई 
( प्रश्य० ) ] वह चादर या कपंदा जिस- 
पर जगह जगह 'शिव' या जय शिव! 
छूपा होता है । 
ईशव-निर्माल्य-पुं० [ खं० ] १. शिव पर 
चढ़ा हुआ पदार्थ जो ग्रदण करने के 
योग्य नहीं होता। २,परम अग्राद्य वस्तु । 
शिवपुरी -स्री० [ स० ] काशी नगरी । 
शिव-लिंर-पुं७ [खं5] शिव या सदादेव 
की प्रिंडी जिसकी पूथा दोती है। 
शिवा-स्त्री० [खं७] ३. दुर्गा । २. पावंती। 
है. सुक्ति । मोक्ष । 
शिवालय-पुं० [खं०] शिव का मम्दिर । 
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शिव्य 

शिवाशा-पूं० रू शिवाय । ' 

शिधिका-स्री० [ सं५ ] फालकी । ढोखी। 

शिपिर-पुं० [सं० ] १. सेवत के ठहरसे 
का हृथान । पढ़ाव । २. बह स्थान जहाँ 
कुछ छोग सिज्तकर किसी विशेष कार्य 
या उद्देश्य से रहें । जैसे-शिक्षा-शिविर । 
( केम्प ) ६. डेरा | खेसा | निवेश । ४, 
दुर्ग । किला । कोट । 

शिशिर-पुं७ [ खं० ] साध और फा्युन 
माख की ऋतु | २. जाड़ा | शीत काछ । 

शिशु-पुं० [ खंन ] [ भाव० शिशुता, 
शिशस्व ] छोटा बच्चा । 

शिशुला-ञ्ली० [ सं० ] बचपन । 

शिशुपन-पुं७ ८ शिशुता । 

शिश्न-पुं७ [ खं० ] पुरुष का लिंग या 
अनभेन्द्िय । 

शिप#-पुं० ८ शिध्य । 
स्नी० ३. दे० 'शिक्षा! । २. दे० शिख।!। 

शिष्ट-वि० [ खं० ] [ भाव० शि्टता ] 
अच्छे स्वभाव, व्यवद्दरा और झायरण- 
बाला । भला आदमी । सभ्य | 
बि० भ्रच्छा । उत्तम | 

शिप्टता-स्ली० [ सं० ] १. सभ्यता । 
भल-मसनसत । २. उत्तमता । झआहता $ 

शिष्ट-मंडल-पुं० [ खं० ] कुछ शिष्ट ल्लोगों 
का वह दल जो किसी विशिष्ट कार्थ के 
लिप कहीं भेजा जाता है। ( डेपुटेशन ) 
जैसे-पालंमेम्ट का शिष्ट मंडल । 

शिष्टाचार-पुं७ [ख्लं० ] १. सम्य या 
शिष्ट पुरुषों काला आचरण | उत्तम 
व्यवहार । २, झानेवाले का आद- 
खम्सान । आव-भगत | ३, दिखाबटी 
झोद ऊपरी सभ्य ब्यवहार । 

शिष्य-पुं० [ खं० | [ज्री० शिष्या, माच० 
शिष्यत्षा ] ३. वह जिसे किसी ने कुछ 


शिस्ति 


पढ़ाया या सिखाया हो। चेला। शागिद । 
शिस्त-खत्री० [ फा० ] मिशाना । लतषय | 
शीघ्र-कि० वि० [सं०] [साब० शीघ्रता] 
बिना विल्लरत्र किये या देर खगाये | जकद । 
शीघ्रगामी-षि० [ सं० शीघ्रमासिन्‌ ] 
जछदी या तेज चलनेयाला । 
शीघ्रता-स्त्री० [ सं० ] जकरदी । फुरती । 
शीत-घि० | स० ] ठंढा | शीतल । 
पुं७ १. जाहा। सरदी । २. जाड़े क दिन । 
शीत-कटिवंध-४० [ खं० ] एप्वी के ये 
दो विभाग जो भू-मध्य-रेखा से २३२ अंश 
उत्तर के बाद और २३४ अंश दक्षिण के 
बाद पढ़ते हैं और जिनसें बहुत सरदी 
होती है । 
शीतकर-पुं० [ खं० ] चन्द्रमा । 
शीत-ज्वर-पुं* [ सं५ ) जाड़ा देकर 
ऋझानेवारा बुखार । ( मल्तेरिणा ) 
शीत तरंग-स््री ०[सं०] शीत काल में किसी 
स्थान पर बहुत श्रघिक सरदों या बरफ 
पढ़ने पर उसके प्रभाव से किसी दिशा में 
बढ़नेवाली शोद की वह तरंग जिमसे दो- 
चार दिना के ज्िए सरदी बहुत बढ 
जप्ती है। ( कोड बेच / 
शीबुल-वि० [ सं० ] [भाष० शीतसता] 
९. ठंडा । सद । गरम” का उलटा। २. 
सोभ या उद्वग-रहित | शान्त | 
शीतल्ला-ख्री० [ सं० ] ५ चेचक रोग। 
२, इस रोग की अधिष्ठान्नी देवी । 
शोया-पुँ० [०] एक सुसलम्तानी सम्प्रदाय 
जो दजरत श्रक्ती का ग्रनुयायी है । 
शीरा-पुं० [ फ्रा० ] चीनी या गुहु पका- 
कर बनाया हुआ गाढ़ा रख । चाशनी । 
शीराजी-बि० [ फा० शीराज्ञ ( नगर )] 
शीराज नगर का । 
पुं० १, एक प्रकार का कबूतर । २. एक 
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शीशा 
प्रकार की शराब | 


शीरीनी-च्ली० [ फा० ] १. मिठास ।+ 
सीठापन | २ मिठाई । मिश्टसत्र । 

शीणशु-वि० [ खंब ] $. दृटा-फूटा। २. 
फटा-पुराना । ३. मुरकाया या कुम्हलाय। 
हुआ । ४. दुबला | पतला । 

शी्ष-पुं० [ सं» ] १. सिर | कपाण । २ 
साधा । मस्तक | ३. स्िरा । चोटी | ४ 
सामने या झागे का भाग । १,खाते झादि 
की मद या विभाग का नाम । ( हेड ) 

शीषेक-पुं० [ सं० ] १ दे शो | २. 
बह शब्द या पद जो विषय का परिचय 
कराने के लिए लंख के ऊपर रहता है | (हेड) 

शीप-नाम-एं० [ सं* ] लेक्य, विधान 
आदि क' वह पुरा नाम जो उसके अ्रार्भ 
में रहत! है । सिरनामा । ( टाइटिक् ) 

शीष -विंदु-पुं० [सं० ] सिर के ऊपर था 
ऊँचाई में सबसे ऊपर का स्थान ।, 

शील-पुं० [ सं० ] [ भाव० शीक्षता ] १ 
स्वभाव की प्रवृत्ति या रुख । मिजाञ | 
चाल-ढ।क् । ( डिस्पोजीशन ) २ उत्तम 
स्वभाव शोर अचरख ! सदृवृत्ति। ३. 
संकोच । मुरीबत । 
थि० [ स््री० शोल्षा ] प्रवृत्त। तरपर । 
(यौ० के अन्त में जैसे -प्रयश्नशीस्त ) 

शीलवान्‌-वि०-सुशात्न । 

शीश#-पुं० दे० 'शाष' । 

शीशम-पुं& [फ'०] एक बढ़ा पेढ़ 
जिप्की लकबी इमारत के और सजावटी 
सामान बनाने के काम में आती है । 

शीश-मद्दल-पुं० [फ।० शीश:+अ० महत्व] 
वह मकान या कमरा जिसही दोबारों से 
बहुत-से शोशे छगे या जड़े हों । 

शीशा-पुँं७ [फा> शीश:] $. काँच नामक 
पारदर्शों सिश्र भातु । विशेष वे« 


शीशी 
कोच! | २. इस धातु के एक पाश्य पर 
रासायनिक प्रक्रिया से लेप करके बनाया 
हुआ बह रूप जिसमें दूसरे पाश्यं पर 
सामने की बस्तु का प्रतिबिग्ब दिखाई बेता 
” है। दपेण । आइना । है. राढ़, फानूस 
झादि काँच के बने सजाघथट के खासान । 
शीशी-खी ० [ हिं० शोशा ] शीशे का 
बह क्म्बोतरा छोटा पात्र जिसमें तेल, 
दवा आदि रखते हैं | छोटी बोतद । 
मुद्दा० -शीशी सुँघाना-बेहोशी की दबा 
सुँघाकर बेहोश करना ।( अख्र-चि6किस्सा 
आदि के समय ) 
शुद्ध-पुं० [ खं० ] हाथो का सूढ़ । 
शुद्धा-स्री० [ सं० ] १. सूँढ़ । २. एक 
सरह को शराब । 
शुड्धिक-पुं० [ सं ] कलवार 
शुंद्धी-पूं5 [ सं० ] १. डाथी । २. मद्य 
बनाने ओर वेचनेवाला । ककदार । 
शुक-पुं७ [ खं० ] तोता । 
शुकरा ना-पुं० [ अ० शुक्र | १. शुक्रिया । 
घधन्‍ययाद । २, वद्ध धन जो किसी के 
कोई काम कर देने पर उसे धन्यवाद- 
पूवेक दिया जाता है। 
शुक्ति(का)-स्त्री० [ सं० ] सीपी । 
शुक्र-पुं० [खं०] १.अग्नि । २, पक भसिद्ध 
प्रद जो पुराणों में देत्यों का गुरु माना 
गया है। ६. पुरुष का वीच्ये । मनी ! 
पुं० [ आ० ] धन्यवाद । 
शुक्रधार-पुं० [ सं० ] शृदस्पतिधार के 
बाद और शनिदार के पहले का दिन । 
शुक्रिया-पूं० [ फ़ा० ] अन्‍्यवाद । 
शुक्कू-बि« [ सं० ] सफेद | उडला । 
शुक्ल पदा-पुं« [ सं० ] भ्रमावस्पा के बाद 
की प्रतिपदा से पूर्चिमा तक के ३५ दिन। 
शुद्चि-स्री० [ सं० ] [ भाव शच्िता ] 
३३७ 
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शा 
१. फच्िन्रता | शुद्धृता | २. स्वकछूता । 
बि० १. शुद्ध । पविद्र । २, स्वच्छ । 
साफ । ३. निर्दोद । 

शुत्िता-स्त्री० [ धं० ] १. पवित्रता । २. 
वह स्वच्छुता ओर शुद्धता जो स्वास्थ्य 
टीक रखने के किए झावश्यक होती है। 
( सैनिटेशन ) 

शुजा-वि« [झ० शजाझ] बहादुर | घीर । 

शुद्ुर-पुं७ [ हे ] ढेंट ॥ 

शुतुर-नाल-खी० [ भ०+फा० ] ऊँट पर 
रखकर ल्वाई जानेवाशी तोप । 

शुत्गुर मुर्ग-६० [ फा० ] एक बहुत बढ़ा 
पक्षी जिसकी गरदन उंट की तरह 
करबी होती है | 

शुदनी-स्यी ० [ फा० ] नियति | होनी। 
भादी । होनहार । 

शुद्ध-वि० [ खं० _] [ भाब० श॒द्भुता, 
शुद्धि ] १. पतिश्न । २. स्वच्छु । साफ़ । 
६. जिसमें भ्तें, जुटियाँ आदिन हाँ। 
टीक । सही । ४. जिससे मिल्लावट न 
हो | खाद्षिस | २.जिपमें से क्षागत, ब्यय 
झादि निकाले जा चुके हों। जैले-शद्‌ 
लाभ । (नेद प्रो फिट) ६.निर्दोष । बे-ऐब । 

शुद्धि-प्लवी० [ खं५ ] १. 'शद्ध' होने का 
कार्य या भाव | २. सफाई | स्वच्छुठा । 
३. वह चार्मिक कृत्य या संस्कार लो 
किसी घर्मब्युत, विधर्मी या झशुचि व्यक्ति 
को शूर््‌ करने के लिए होता है । 

शुद्धि-पश्न-पुं७ [ खं० ] अन्त का वह पत्र 
जिसमें यह बतलाया आता हे कि इसमें 
कहों क्या क्या अशदियों हैं झौर उनका 
शुद्ध रूप क्या है । ( एटा ) 

शुफा-३० [ झ० शुफ्म5 ] पड़ोसी । 
पाश्यंवर्ती 
बौ० नहकक शुफान्किसी अकान था 


शबह्ा 
अमीन को खरीदने का बंद अधिकार जो 
उसके फ्ड़ोस में रहभेधाले को, औरों से 
पहले, भाष्त होता है । 

शुबहा-पुं० [ भ० ] १. सस्पेह | शक । 
२. छोलखा । अमे | 

शुर्भकर-जि० [ सं० ] समंगल-काश्क । 

शुभ-वि० [ सं० ] १. अच्छा । भ्तरा। 
२. कक्याखशकारी । मंगखभफ्रद । 
पुं० कल्याण । भाई । 

शुभखितक-लिं० [ सं० ] शभम या 
कर्पाण चाहनेचाला | दिलेषी । 

शुभ-द्शन-वि० [सं«] खुन्दर। खूबसूरत । 

शुभमस्तु-अब्य० [ खे० ] शभ हो। 
अच्छा फन्न देनेवाज्ा हो। (श॒भ कामना) 

शुभा-हली« [ सब ] $. शोभा । २. 
कार्ति । चमक । ३. देव-सभा । 
पुं० दे० शुबहा' । 

शुभाकांक्तो-वि० [ स्त्री० शुभाकांक्षिणी ] 
दे० छुमखितक' । 

शुमाशय-पुं० [ सं० ] वह जिसके आशय 
या विचार शम या भ्ष्छे हो । 

शुर्रष-वि० [से० ] [ साव० शझता ] 
सफेद । श्येत । उजला । 

शुमार-पुं० [फा०] १. गिनती । गणना । 
२ दिखाए । लेखा । 

शुद्ध -पु« [ श्र० शुरूध ] आरंभ | 

शुरुक-पुं० [ खें० ] १. घद्द देन जो किसी 
विधि, नियम या परिपाटी के अनुसार 
आवश्यक कूप से दिया या किया 
जाय। ( ड्यूडी ) २. खायात, नियांत, 
विक्रय जावि की बस्तुशों पर राष्य की 
और से खरगनेवाला एफ विशेष्ष प्रकार का 


पुर्रच 


शूपंदला 
कम्पा को दिया जानेषाला ददेज । 

शुल्काह-थवि० [ सं० ] जिस्रपर शुक्क खग 
सकता हो। शुक्क खगाये जाने के योग्य । 
( व्यूटीएबुल ) 

शुक्रघा-स््री० [ सं० ) [ बि० शश्मध्य 
१. सेवा | टहलछ । २.रोगी की पर्चिय्यां। 

शुष्क-बि० [ सं० ] [ भाव० शुध्कता ] 
१ जिसमें गीलापन या तरी व हो। 
खूखा । छुश्क | १. मीरस । रस-धीस । 

शुक-पूं७[सं० | १. अन्न की बाक्ष या सींका । 
२. यव | जी। ३. कागज नरथी करने 
की कॉंटी | झालपीन । ( पिन ) 

शुकधानी-खी० [खं०] गछए। आदि लगी 
हुई वह डिबिया या श्राधार जिसमें शूक 
या आल्पीनें खोसकर रक्खी जाती हैं । 
( पिन-कुशन ) 

शुद्ध-पुं5 [ खंब ] [ स्त्री० शुद्भा, शुद्ध, 
माव० शूज़ता ] १. हिन्दुश्रों के चार 
वर्णो में सं चौथा और अंतिम । ( इस 
वर्ख के लोगों का काम शेष तीनों बर्णों 
की सेवा करना कहा गया है। ) २. इस 
वर्ण का मनुष्य । 

शन्य-पुं० [ सं० ] [ भाव० शून्यता | 
१. वह जगह जिसके अन्दर कुसु सी न 
हो। खासी स्थान । (वैकुम) २,झाकाश । 
इ.विदु । विरदी । ७. न होना । भ्रमाकष । 
वि० १. जिसक अंदर कुछु न ह । खाली। 
२. विहोन । रहित । ' 

शुर-पुं« [ सं० | [ भाव शूरता ] १. 
वीर । बहादुर । २. पोदा । सुरसा । 

शूर बीर-पुं० [ सं० ] अच्छा वीर और 
योद्धा । सुस्मा । 


कर । ( झुयूटी ) 8. कोई कास करने के शार[७-पुंक [ खं७ शूर ] बहादुर । बीर । 


बदले सें लिया जानेवास्ता जन । (चार्ज, 
फी) ४. किराया | साढ़ा | २, विवाह में 


पुँ७ [ खं० सूय्थे ु स्य्मं । 
शूरपपशखा-ख्ी० [ सं०] राषण की बहन 


शुपंचरार 


द्ण्रेई 


शेर-पंका 


एक अधिक शाली जिसके भाक-कान अएंगार हाठस्खी७ [सि० हंगार+हिं०्हाट 


लचमण ने कटे थे । 

शूर्पनक्लो-खी6 - शूपंशजा । 

शुह्-पुं० [ सं० | १. बरछे क्री तहह का 
पक प्राचीन छा । विशेष बे शिशु । 
९, बच! कॉजा और लुक्कीक्की कौंटा | २. 
वायु के प्रकोप से पेट में होनेषाकी एक 
प्रकार की श्रंदक पीढ़ा | ४. पीढ़ा । दर्द । 

शुलमा4#-आँ० [ हिं« धूल ] १. शूल या 
काटे की तश्ह शढना । २, दुःख देना । 

शलपारशि-पुं७ [ संब ] महादेव । 

शल-स्तृप-पुं० [ बं० ] वह विशेष प्रकार 
का सतूप जो शूल के शाकार का होता है। 

शुली-प० [सं० शूलिन्‌] शिव । महादेव । 
र्री० बे० 'सूक्ली' ै 

मंखली-स्री० [ से० ] १. क्रम । सिक्त- 
सिखा | २. ऊझीर । सॉकल ! सिककी । 
३ ओणी। कतार। ९, एक अख़कार 
जिसमें पहले कहे हुए पदार्थों का क्रम से 
वर्णन किया जाता है। ( साहित्य ) 

शंग-पुं७ [ सं० ] १. पवेंत का शिखर । 
चोटी । २. गो, बकरी भ्ादि के सिर के 
स्रोंग । ३. केंगूरा । 

श्टंगार-पुं७ [ खं० ] [ वि० #ंगारित ] 
१.खजाने की किया या साव । सजावट । 
२. साहित्य जूेंनो रखों में से सबसे 
अधिक प्रसित्ू और प्रधान रस, जिसमें 
नसायक-लायिका के सिज्नन या संयोग से 
उत्पन्न सुख अथवा वियोग के कारण होने- 
वाले कष्टों का बर्णाग होता है | ( यह दो 
अकाइ का होता है-सेंबीग झौर दियोग 
या विप्रल्॑स । ) ३.द्विषों का रंहने-कपड़ों 
से अपने अआापकों संजांगा । हं. बेंढ 
जिससे किसी चीजे को शोभा बंढे । 

झंगारनाक-स० [सं० रंगांर] खेंजोना । 


वेश्वाओं के रहने का बाजार | चकला-। 

आशारिक-वि७ [ खं० ] ऋंगार-सैचंची । 

श्टंगारिया-पुंछ [ खं० खंगार ] कह जो 
देव-मूक्तियों आदि का र्ंगार करता है । 

ऋंगी-चुं० [ खं७ ]४. हाथी । २. केश । 
३. पहाह ! ४. सीगिवाला फ्श | २.स्टींग 
का वना हुआ एक प्रकार सा बाजा। 
६, महादेव । शिव । 

श्टगात्त-पुं० [ सं० ] गीदढ़ । 

शेख-पुं० [ ऋर० ] [ सी शेनी ] 4. 
मुहम्मद साहब के वैशै्जीं की उपांधिं । 
२. सुसलसानों के चार क्गों में से एंटरेला 
और श्रेष्ठ क्ग । ४. झआचारंये । 

शेख चिल्ली-पुं० [ ह०+हिं० ] १. एफ 
ककिपत मंहंमूर्ख भ्यक्ति । २. व्यथे बंढे 
बढ़े शौर असम्भध मंन्धूवे वॉधनेंवाला । 

शेखरं- पुं० [ सेन ] $. शीर्ष । सिरं। 
माथा । २ मुकुट । किरीटे | ३. पैहाड 
की चोटी | शिखर । 
जि० सबसे अच्छा यो शेए् । 

शेखी-ख्री ० [ भ्र० शेख )$. अभिंमान । 
घमंढ । २. ऐँठ । अंक । ३. मद-बंदकर 
बातें करना । डींगे । 
मुंहा०-शैंखी बंधौंरना यो हॉँकीनों 
बहुत॑ बे बढ़कर बातें करनी होंगे हौंक॑ने।। 

शेर-पुं० [ फी० ] [ ख््रौ० शेरमी | १. 
चिंकजी की जाति का ऐफ बंहुस यंदा और 
भयंकर प्रसिर॑ हिंसक पहुं। ब्याध ।भाहर। 
सुहाब-शेर द्ीनो-निरभय, उंश था 
बहुत प्रबक्ष होना । 
२. बेँहुत बंढें। वीर और सलेहसी व्यक्ति 
पुंछ [ झ्ज ] गजल के दो चंर्श। 

शेर-पंजा-पुँ० [फा० शेरं+हिं ८ पंजत] शेर 
के पंजे के आकंरका एक अ्े। बंधेमंझोँ | 


शेर-चषा 
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शेर-बध्या-पुं७ [फा०] एक भकार की तोप। शैल-पुं७ [ सं० ] पंत । पहाव । 
शेर चबर-पुं७ [ फा० ] सिंह । केसरी । शैलजा-श्ली० [ खं० ] पाद॑ती । 
शेरघाणी-स््री० [ फा० शेर १] पृक प्रकार शैली-स्मी० [सं«] १. चाल | दव । ठंग। २. 


का झंगा या लंबा पहनावा | 

शेरिफ-पुं० [ भ्र० ] १. एक विशिष्ट 
राजकीय उच्च अधिकारी जो भिन्न मिश्र 
देशों में न्याय, शाब्ति-रक्षा आदि कार्यो 
के क्षिए अवैतनिक ओर सम्मानित रूप 
से नियुक्त या निर्दाचित होता है । 
३. दे० सुमान्‍्य' | 

शेष-पएुं० [सं०] १. बाकी बची हुई बस्तु । 
बाकी । २. गणित में घटाने से बच्ची हुई 
संस्या या रकम । बाकी । (थेलेन्स) ६. 
समाप्ति | भंत । ४.शेष नाग। २, छचमयण , 
जो शेष नाग के अवतार कद्दे जाते हैं । 
वि० १. बचा हुआ । अवशिष्ट । बाकी । 
२. अंत तक पहुँचा हुमा । समाप्त । 

शेष नाग-पएं० [सं०] पुराणों के भ्रनुसार 
हजार फनोचाजा वह नाग जिसके फनो 
पर यह प्रृथ्वी ठद्दरी है । 

शेषशायी-पुं० [ खं० |] विष्यु । 

शेपांश-पुं० [ खं० | १. बाकी अचा हुआ 
ऋंश | २. अंतिम अंश । 

शैतान-पुं० [भ० ] १. ईसाई, इस्लाम 
आादि धर्मों में वमोग़ुण का प्रशान देवता 
जो ममुष्यों को ईश्वर के विर्द्ध पत्ताता 
और घर्म-मार्ग से अऋष्ट करता है । 
पद-औ, औतान की आँतसवहुत छंबा । 
२.भूत | प्रेत । ३.धहुत बढ़ा पाजी था दुष्ट । 

शैतानी-ज्ली० [ झ० शैतान ] हुवा । 
पाओञीपन । 
वि० १, शेदान-संबंधी । शैतान का । २. 
दुषटतापूर्णा 

शैत्य-पुं८ [ सं७ ] शीत का भाद ! शीतता | 

शेथिल्य-पुं० रू शिथिक्षवा । 


प्रशाद्षी । तर्अ। ६.रीति । प्रथा | श्याज । 
४8. जाकय रचना का वह विशिष्ट प्रकार जो 
लेखक की भाषा-सम्बन्धी निञ्री विशेषताओं 
का सूचक होता है। ( स्टाइक्ष ) ९. हाथ 
से बनाई जानेवाल्ली वस्तुभों में ऐसी 
बातों का समृद जिनकी विशेषता में 
उनके कठांझों की मनोश्ृत्ति की एकडूपता 
के कारण साम्य हो । कल्नम । जैसे-मुगछ 
या पहाड़ी शैली के चित्र । 


शैलुघ-पुं७ [खं«] १. नाटक या अभिनय 


करमेदास्ा । नट | २ घूस | चासाक | 

शैलद्र-पूं० [ सं० ] हिमाजय । 

शैच-वि० [सिं०] शिव-सं बंधी ॥ शिव का । 
पुं०७ शिव का उपासक प्‌क संप्रदाय 

शैधलिनी-ख्री० [ सं« ] नदी । 

शैवाल-पुं० [ सं० ] सेवार । 

शैशव-थि० [ खं० ] १. शिक्ष-संचंधी । 
छोटे बछ्ची का। २. याह्यावस्था का । 
पुं० बह झवस्था ज़ब तक कोई शिशु 
रहता है । बदपन । 

शोक-पुं« [ सं« ] प्रिय व्यक्ति की अ्ह्यु 
था वियोग के कारण सम में होनेवाल् 
परन कष्ट | खोग । गम । 

शोख-वि० [फा०] [ भाषण शोज़ी ] . 
ढीठ । एृष्ट। २. नटठक्षट । पाणी। ६, 
पंच । चुलशुला | ४. गहरा और 
समकदार ( रंग )। 

शोख-पूं० [सं» शोचन] १. दुःख । रंज । 
अफलप्नोस । २. चिता | फिक्र 
शोचनीय-भरि० [सं० ] १. तिलतकी दशा! 
देखकर दुःख या चिन्ता हो । ३. जहुरु 
इीन था बुरा । 


शोच्य 


शोध्य-वि० [स०] १. सोचने था विचार 
करने के योग्य । २. दे० 'शोचमीय' । 
शोण-पुं७० [ सं० ] १. छात्र रंग। २. 
खाली | झरणाता | ६. अरिन | झाग। 
३. रक्त | लाहू । २. सोग मासक नद। 
वि० साल रंग का । सुर्ख | 
शोणित-वि० [ सं० ] लाख । सु | 
पुं० रक्त | लहू | रुघिर | खून । 
शोथ-पुं० [ सं० ] रोग के कारण शरीर के 
किसी झंग का फूक्तना | सूजन | बरस । 
शोध-पुं० [ खं० ] १. शुद्ध करनेबाला 
संश्कार । २, ठीक या दुरुस्त किया 
जाना | दुरुत्ती । ६, सुकता या अदा 
होना ( ऋण ) | ७. आँख । परीक्षा | 
९, खोज । सस्ताश । 
शोघक-वि० [सं] [ ख्री० शोधिका | 
१. शोधनेबाला । २, सुधार करनेवाजा । 
३ ढूँढनेवाला । 
शोधन-पुं० [ घे० ) [ वि शोधित, 
शोधनीय ] $. शुद्ध या साफ करमा । २. 
बुस्स्त या ठीक करना । सुधारना । 
३. भोषधियों का बह संस्कार जिससे ये 
व्यवहार के योग्य होती हैं। ७. छान-बीन | 
जोच | ९, सतल्लाश करना | दूँढ़ना। ६. 
ऋण, देन आदि चुकाना । (पेमेन्ट) ७. 
दस्त की ववा से पेट साफ करना। विरेचन। 
शोधना-स« [सं०शोधन] शोघन करना । 
शद्ध या साफ करना । ( दे*'शोघधन' । ) 
शोधधाना-स० हिं० शोधना! का ऐे० । 
शोधित-वि« [ सं० शोध ] १. शद या 
साफ किया हुआ | २. जिसका या खिसके 
सम्बन्ध में शोच हुआ दो । 
शोबदा-पुं० [ भ० ] जादू। 
शोचवेधाज-पुं७ [ झ०+फा० ] धूस्त । 
अआलाक । 
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शोषी 
शोमम-चि> [ घं० ] [स्ली० शोमिनी] 8. 
सुंदर । २.सुदावना | ६.ठत्तम । ४.शम | 
पुं७ १. अखंकार । गहना। २. मंगक । 
फक््याण । ३. सुन्दरता । ह 
शोभना-सञ््ी० [ सं७ ] सुंदरी स्त्री । 
#झ० शोसा देमा | भखा सगमा । 
शोभनीय-वि० दें& 'शोमन! । 
शोभा-स््री० [ सं० ] १. दीसि | कास्लि । 
चमक | २, सुन्दरता | छुटा | है. संजा- 
बट । ४. दइक्षाखी का घन ! ( दखाक ) 
शोभायमान-वि० [ सं० ] शोभा बढ़ाने 
या देनेवाला | सुन्दर । 
शोमित-वि० [ खं० ] १. सुन्दर | २. 
फबता या अरछा छगता हुआ। 
शोर-पुं० [फा० ] १. जोरों की झादाज | 
कोखाहल । २. प्रसिद्धि । धूम । 
शोरबा-पुं० [फा०] उबाल्ी हुई तरकाही 
आदि का शस | जूस । रसा । 
शोरा-पुं० (फि० शोर] मिट्टी से निककने- 
वाला एक प्रसिद्ध क्षार । 
शोशा-पुं० [फा०] १ भमिकल्षी हुई नोक । 
२. विज्षक्षण या अगोशखी बात । ६.दोष । 
शोषक-वि« [सं>] [स्त्री० शोषिका ] १. 
शोषण करने या सोलनेवाक्षा । २. दुस्तरों 
का घन हरण करनेथाज्ा । (एक्रप्कॉमटर) 
शोषरा-पुं« [खं5 ] [ थि० शोकित, 
शोषनीय | १. किसी वस्तु में का जब 
या रस स्व चकर अपने अस्तर्गंत करना । 
सोख्यना । २. सुखाना । ३. नाश करना। 
३. दुर्ये्ष या अधोभस्थ के परिश्रम, भाव 
झादि से अनुचित ल्ञास उठाना । 
( पुक्सप्क्षॉयटेशन ) 
शोधित-दि० [सं५+] १. जिसका शोषण 
किया गया दो। २. जो सोखा गया हो ॥ 
शोषी-वि*-शोषक । 


शोहक्ा 
शोइदा>इुं8 ई झ# ] 3. पपक्रिचाईी | 
संपड़ : 2. छुखा । जदसाशा । 
शोहडस->ख्री० [सर] प्रसिद्धि । ब्रयपति | 
शॉडिक-पुं० | खं० ] क़कुशार । 
शौक-पुं० [०] ॥. कि वर्द्ु की प्रात 
या सुख के भोय की झ्रमिव्ाक्रा यूर लासत्ा | 
मुद्दा ०-शोक स्ेन्ससअकापूवंक । 
२, अपसल । चस्रका । 
शोकत- जी « बे० शात्र' | 
शौकिल्याइ-क्रि० ब्रि? [ भ्र० |] श्लोक से । 
शोफीब-पं० [ भ* शोक ] [ सम्ब० 
शौकीनी ]॥ वह ब़िसे किसी बात का 
बहुत शोक है । शौक करनेकाला । २. 
सदा बमा-ठसा रहनेब्रात्रा । छेजा । 
शोषिक-इईं [ सं ] मोती । 
शौच-पुं० [सं०] ॥. ध्ढ्वता । पत्रित्रता । 
२. छब मकर से प्रशित् जोबन बिताना | 
३. मल-त्थाग, कुएला-दावुलत भाव 
फूसा मो सब्रेरे उठकर सबसे पहले दिये 
जाते हैं। ४. पाख़ाने श्र। टट्टी आना । 
$. बे० अशोच! । 
शोध्य#-ड्रि० [ स्रं० शुरू ] निसंख । 
शौरसेनी-छी# [ क्ल० ] 4. शोरसेन 
प्रदेश की प्रसिद्ध प्रश्न अपकांश भाषा 
जो 'ढामर' श्री कहलाती श्री । 
शोरय्य-पुं० [सं० ] शुरु का भाव। 
शूशता । पीस्ता । बहाबुरी । 
शौल्किक-पुं० [ सं* ] शुरक सम्बन्धी । 
शुक्क का । सैसे-शीश्किक अधिकारी । 
शोहर-पूं० ि०] ख्रो का पति | खसम्र । 
शमशांम-पूं० [ खं० ) बह स्थान जहाँ 
मुरदे जलाये जाते हैं। मझ्तान ! मरघर । 
शमशान-यात्रा-क्रौ० [खंन ] शव या 
मृत शेर का श्मशान ले जाया जाभा | 
रथी का श्मशान आना । 
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श्मऋ-प० ([ #ं» | दादी मं ह 

श्या म-पुं०[ घं# |] औीकृत्ण । 
वि० [ श्राव० इग्रामदा ] ). छात्रा झोर 
नासा मिक्षा हुआ (रंग) । २, झाँक्छा । 

श्यामक्॒ण-पुं७ [ सं* ] वह छफेद ओडा 
जिसका एक कात क़्ाल्ा द्वो | 

श्यामल>ज्वि० [ प्ले० ] | क्रो० हयासका, 
भाव० श्यामक्रता ] 4. कृशय कर्थ का । 
काला । २. कुछ कुछ काला । स्रोंवल्ला । 

श्यामसुदइर-पुं& [ खं० ] शओोकृष्य । 

श्यामा-स््रो० [ प्रं० ] १. हाथा । राधि- 
का । २. छुक मस्िद्ध सुरोज्ञा काख्ा पक्षी। 
३ स्!लढ़ वर्ष की युवती ; ४. काके रंग 
की गाय । ९. यु बा नद्र।। ६. रात । ७, ख्रो । 
बि० श्याम रंगवाल। | का । 

श्याह्(क)-पुं० [से०) ३.पत्ना का भाई । 
साला । २ बडन का पति | बदनोई । 

श्पेन-पुं० [ सं» ] वाज ( पक्की )। 

खंग३-पुं० देढ ख्टंग' । 

श्रद्धा-स्रो० [ सं+ ] १. ईश्वर, झर्मे या 
बड़ लोग के प्रति श्लादरपूण झोर पूछय 
भाव । आस्था। २. कदम मुत्रि की क्या 
जो प्न्नि ऋषि को ब्याड्रों श्री। ६8. 
वैब्वस्वत मनु की पश्नी । 

श्रद्धादेव-पुं० [ खं७ ] वैबस्व्रत बलु, जो 
श्रद्धा के पति थे । 

अ्रद्धालु-वि१ [ सं | ब़िप्रके अब में 
अरद्धा हो | श्रद्धांवानू । 

श्रद्धारपव्‌-वि> [ सं० ] जिसके मति 
श्रद्धा करना उचिल हो । अरद्धम । 

अद्धेय-वि० [ से ] अद्ास्पद । 

अम-पुं० [ सं० ] [ बि० श्रत्ित ] १. 
शरीर को थकानेबाज्धा काम | प्ररिक्षम | 
मेहनत | २. जग-ड्पाज॑त के खिल 
किया जानेवाला इस प्रकार का काम । 


( क्ेबर ) ३. पकाबट । क्कान्ति । ४. 
साहित्य में कोई काम करते करते सम्तुइ 
झोर शिक्षिक्ष हो ब्राना, जो प्रक संचारी 
भाव है। २. दोढ़-घप | ६. पंसीना | 
अम-कशु-पुं७ [ खंन ] फ्सछीने छी बूदें । 
अमभ-अल-पुं० दें० भ्रमजीवी' । 
शअम-जल-पुं७ [ खं० ] प्रश्तीमा । स्वेद्‌ । 
शम्-सीयी-वि०[संब अ्मर्जी विन] भ्रम या 
मजदूरी करके पेट पाखनमेवाला। (लेबरर) 
अमरा-पुं० [ खं० ] १. बोद्ध संन्यास्री । 
२. यति | झुनि । 
अम-घिंदु-पुं० [ सं० ] पसीना । स्वेद । 
अम-विभाग-पुं० [सं० |] १ किसी कार्य 
के अलग अलग अंगा के सम्पादन के 
लिए अकरा अलरा ब्यक्ति नियत करना । 
( डिस्ट्रिब्यूशन श्लॉफ लेबर ) २. राज्य 
का वह विभाग जजों श्रम-जीवियों के सुख 
ऋर कएय।ण की व्यवस्था करता दे । 
अमिक-पुं० [घं०] पह जो शारीरिक श्रम 
करके अपना पेट पाक्ता हो। मजदूर । 
दि० ध्रम-पम्बस्धी ! शारीरिक श्रम का । 
अमिक संघ-ए० [ थं० ] कक्ष-कारखानो 
आदि में काम करतेधवाल मजदूरों का यह 
संघ जो मजदूरों के हितों की रक्ा झोर 
उनकी अजस्था के सुधार के उद्देश्य से 
बलता है। ( केबर यूनिश्नन ) 
अमित-वि७ [ सं० श्रम ] थका हुआ। 
अचरणा-पुं० [ सं० ] [ थि० अ्बणीरझ ) 
|, बह इस्थ्रिय जिससे शाब्द का शान 
होता है। कान । कया । २. सुनना | है. 
भार्मिक कधाई और देवताओं के चरित्र 
झआादि सुबना ऊो एक प्रकार की भक्ति हैं। 
४. बाईसवों नक्षत्र । 
अयणीय-णजिक [ छं* ] सुनने योग्य + 
झाजन#-पुँ५ [ सं० अबग | का । 
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शावित 

अ्रवन/[#«सब [ सन जाथ | १. बहना । 
२. सूता । ठपकता । ६, ससना। 
स्र० १. गहालसा । २. बहाना । 

अधित»-जि० [ अं» स्राव | बहा छुआ । 

अव्य-धि० [ खंण ] ३. जो सुना जा 
सके । २. खुनभे योग्य । जैसे-संगीत । 

अ्रव्य-काव्य-पुं७ [ सं+ ] बह काध्य थ्रो 
कंबल सुना खा सके, पर जिखका झमि- 
नय न हो सक्कता दो । 

आंत-वि० [ सं० ] [ भाव श्रँति ] 
थका हुआ | 

शआ्राद्ध-पुं [ सं० ] १. भ्रद्धापूर्वक किया 
जानेबाद्वा काम | २. हिन्दुओं में पिड- 
दान और ब्राह्यण-भोजन आदि कृत्य लो 
पितरों क उद्देश्य से और उनके प्रति श्रद्धा 
प्रकट करने के छ्लिए होते हैं | ६.पिसृ-पक्ष । 

शआ्रप-पुं० वे० शाप । 

अआरावक-पुं० [ खं० ] [ स्री० खाथिका ] 
$ बोस संन्याख्ी या भिश्ु । २. जैन चउसे 
का अनुयायी | जैनी । 
बि० सुननेवाल्ा | शोता । 

अ्रायगी-पुं० [ सं० क्राबक | जेनी । 

श्रावणश-पुं७ [ सं० ] आपषाद के बाद 
और भार्दों क॒ पहले का महीबा। सावन । 
बि० [सं०] भ्रवश्य या कानों अथवा झुनने 
से सम्बन्ध रकनेदाला । ( ऑंडिटरी ) 
पुं० सुनने की क्रिया या आद । 

आवधणी-स्ी० [ सं* ] लावन मास को 
पूय॑मास्ी जो 'रक्षा-यंधन' का दिन है । 

शपयल#-स« [ हिं० ख़बना ] शिरावा । 

आवधित-वि० [ खं० |] १. सुना हुआ । 
२.जो सुनकर माम्य कर दिप्मा रखा हो । 
३. ( लेक्य था दस्तावेज ) जिसे सुदकर 
लिखानेबासे भे उसपर अपनी स्वॉकति के 
सूचक हस्ताक्षश कर दिसे हों । (झदेस्टेड) 


अआभ्य 


श्राज्य-वि० [ सं० ] सुमने योग्य । 
श्री-खो० [ सं० ] १. विष्यु की पत्नी । 
खचतसी । कमला | २. सरस्वती । ४३. 
सम्पक्ति । धन । दौद्धत। ४. विभूति । 
ऐश्वर्य , २. छुठा। शोभा। ६. पक 
आदर- सूचक शब्द जो पुरुषों के नाम 
के पहले लगाया जाता है। जैसे-श्री 
तारायणदास | ७. कान्ति । चसक । 
श्रोकांत-पुं७ [ सं ] विष्छु । 
भ्रीकृष्ण॒-पुं७ [ सं« श्री+-कृष्ण ] यदुव॑ंशी 
बसुदेय के पुत्र जो ईश्वर के प्रधान अघतारों 
में माने जाते हैं । 
आओखंड-पूं० [ सं० ] १. हरि-चन्दन । २ 
दे० 'शिक्षरन! । 
ओऔघर-पुं० [ सं० ] विष्णु । 
ओऔधाम-पुंछ [ खं० ] स्वगं । 
ओपति-पुं७ [ खं० ] १. विष्णु ! २. 
रामचन्द्र | ३. कृष्ण । ४. राजा | 
श्रीफल-पुं» [सं०] १.बेल । ९.नारियल । 
श्रीमंत-पुं+ [खं० सीसंत] १ एक प्रकार 
का शिरोभूषण। २.ख्त्रियों के सिर की माँग। 
वि० दे० 'ओरमान्‌! । 
श्रीमती-श्ली० [ सं० ] $. ओऔीमान्‌' का 
खीलिंग रूप, जिसका प्रयोग ख्तियों के 
नाम के पहले होता है। जेसे-श्रीमती 
विष्छुकुमारी देवो । २, पत्नी का वाचक 
शब्द । जैसे-झापकी श्रीमती मी झाई हैं! 
ओीमान्‌-पं« [सं० श्रीमत] १. धनवान । 
सम्पन्न । झअसमौर। २. एक आद्र-सू चक 
शब्दु जो पुरुषों के नाम के पहले विशेष 
के रूप सें लगाया जाता है। श्रीयुत । 
भीयुक्त(त)-बि०» ८ औमान्‌ । 
धीवत्स-पुं० [खं«] $. विष्णु । २. विष्णु 
के बच-स्थल्न पर का बह चिह्च, जो खूगु 
के ल्रात मारने से हुआ था । 
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फू 


अंच 
आओश-पुं+ [ खं० ] विष्छ । 
शी-दत-वि० [सं०] जिसकी श्री या शोभा 
न रह गई हो । निस्‍्तेज । मिव्प्रभ । 
अत-बि० [ खं० ] १. सुना हुआ। २. 
जो परस्परा से सुनते आये हों । ३. असिदू। 
अत-पूर्य-वि० [सं०] जो पहले सुना हो। 
अति-स्री० [ सं० | १. स्वत करना । 
खुनना । २. सुनने की इस्पिय | कान । 
३. सुनी हुई बात । ४७. सृष्टि के आरस्म 
से चल्षा आ्राया हुआ पविन्न शान । वेद । 
९. चार की संख्या। ६. दे० 'शुत्यनुप्रास'। 
अति-पथ-पुं० [ सं० ] १. श्रवणेन्विय । 
काम | २, वेद-विद्वित मार्ग । 
अत्यशुप्ररस-पुं० [ सं० ] अनुभास का 
बह सेव जिसमें मुख के एक ही स्थान से 
उदच्चरित होनेवाले ब्यंजन कई बार आते हैं। 
श्रेणी-स्त्री०[सं०] $ पंक्ति। भवल्ली । पोंति । 
२. क्रम । 'ंखला | परंपरा । ३. एक दी 
प्रकार का व्यवप्ताय करनेवाले ब्यापारियों 
का संघात । (कॉरपोरेशल) ४ योग्यता, 
करोच्य भादि के विचार से किया हुआ 
बिभाग | द्रजा । ( क्लास ) २. सीढ़ी । 
अणीकरण-पुं० [ सं० ] १. बहुत-सी 
वस्तुओं को अलग अबग श्रेद्िियों में 
बॉटना या रखना । ( क्लैसिफिकेशन ) 
२. व्यापात्यों थ्रादि के संघात या खंस्था 
को विधि या कानन के भनुसार श्रेणी का 
रूप देना । ( इन्कॉरपोरेशन ) 
श्रेशीकृत-वि० [सं०] ( संस्था या संघ ) 
जिसे विधि के अनुसार श्री का रूप 
दिया गया हो । ( लन्‍्कोरपोरेंटेड ) 
श्रेणी-बद्ध-वि० [ स॑० ] श्रेणी या पंक्ति 
के रूप में लगा या रखा हुआ । 
श्रेय-वि« [खं« अेयस्‌ ] [स्री० श्रेयसी] ३. 
अधिक श्रच्छा। बेहतर । २,श्रेष्त । उत्तम । 


श्रेयस्कर 


पुं० १. अच्छापन | २, कक्ष्याद । मंगल । 
६. शुभ और शुद्ध आचरण । सदाचार। 
9. किली काम के लिए सिलनेवाजा 
यश । ( केडिट ) 

ओअेपयस्कर-वि० [सं० ] शेय देने या 
जेह बनामेबाला । 

श्रेप्न-चि० [ खं> ] [ स््री० श्रेष्ठ, साव« 
श्रेष्ठठत] ३, सर्वोत्तम । २. मुख्य | प्रधान । 
३. पूज्य । 

अ्रष्टी-पुं० [ सं० ] महाजन । सेठ 

श्राता-पुं७ [ खं* भ्रोतु | सुननेवाल्रा । 

अआजश्-पुं० [ सेन ] कान | 

श्रोन७-पुं७ दे० शोण! । 

आनित#-पूं० बे० 'शोणिव” । 

श्रोत-वि० [सं०] १. अवण-संबंधी । २. 
श्रति-संबंधी । ३. जो वेदों के अनुसार हो। 

ओन#-पुं० दे० 'भ्रवण' । 

झछुथ-वि० [ खं० ] १. शिथित्ष | दीक्षा । 
२. मनन्‍्द । धीमा । ३. दुबंल । कमजोर । 

हशाघनीय-वि० [ खं० ] १. प्रशंसा के 
योग्य । २. उत्तम | बढ़िया । 

स्झाघा-सखत्री० [ सं० ] | बि० शजाध्य, 
श्लाघनीय | प्रशंघा। तारीफ । 

ए्छिप्ट-णि० [ सं० | १. एक में मिला या 
जुबा हुआ | २. ( साहित्य में ) श्केष- 
युक्त। जिसके दो भथ हों । 

स्छीपद-पुं० [ सं० ] फीक्षपाच ( रोग )। 

जडील-वि० [ संब ] [ भाष० श्लीलता ] 
१. उत्तम । बढ़िया | २. शुभ । ३. शिष्टों 
ओर सभ्यों के योग्य । सभ्योचित | 

श्लेष-पुं० [ सं० ] $. संयोग । मिक्षमा । 
जुड़ना । २ एक शब्द के दो या अधिक 
अयथे होने की झवस्था था भाव । 

शलेषोपमा-स्तरी० [ सं» ] बह अर्थालंकार 
जिससे ऐसे श्लिष्ट शब्दों का भयोग हो 
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श्वेसांग 
ज उपमसेय और डपमसान दोनों पर घंटे + 

शखेष्मा-पूं० [ सं० ] कफ । बलगम । 

शलोक-पूं० [ सं+ ] १. शब्द । आवाज । 
२. स्तुति | प्रशंधा । 8.कीशिं। यश | 
४. अनुष्ट्प घुन्द । २. संस्कृत का कोई 
पद्च 

शवपशस्च-पुं० [ खं० रु सांडाता । 

श्यशुर-पुं« [ खं० ] पति या पत्नी का 
पिता | सखुर । 

श्वश्र-स्त्री ०[सं० ] श्वसुर की सखी | सास । 

श्वसन-पुं० [ सं» ] १. श्वास | सास । 
२. जीवन । 

शवसित-वि० [सं०] १ जो श्वास खेता 
हो | २, जीवित । 
पुं० निश्यास । ठंढा सास । 

शवान-पुं० [सं०][ खत्री० श्यानी ] कुत्ता । 

श्वापद्-पुं० [ खं० ] हिंसक पश्‌ । 

श्वास-पुं० [सं० ] १. माक से इया 
खींचना और बाहर निकालना जो जीवम 
का ख्क्षण है । २. दमा नामक रोग । 

श्वासा-स्त्री० [ सं० श्वास ] १. सॉस । 
२, आशण-वायु । 

शयासोच्छवास-पुं० [सं० ] चंग से 
सोंस लगा और छोड़ना । 

श्वेत-वि० [ सं० ) [साव० श्वेतता] 4. 
सफेद । २. उज्वक्ष । खाफ | ३. गोरा । 

श्वेत वाराह-पुं० [ सं० ] एक कवप जो 
बह्मा के मास का पहला दिन कह्टा 
गया है । 

ए्वेत-सार-पुं० [ सं० ] अनाज, तश- 
कारियों आदि का पह सफेद सत्त जो 
प्राथ: कपड़ों पर कखफ लगाने या दवाओं 
झआादि में काम झाता है | माँड़ी । कक्षफ । 
( स्टाचे ) 

प्येतांग-वि० [सं०] जिसके अंग का क्ये 


इरेतांश 
श्वेत हो । सफेद शंग के शरीरबाला । 
पुं० मोह ब्राति ( श्रर्थात्‌ युरोप, अमे- 
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घोढ़श स्स्काह 
रिक्ा ल्ादि ) का कोई व्यक्ति । 
शधेतांशु-पु ० [ सं० | कनपमा । 


घ-हिन्दी वर्णमाला के ब्यंजन बरणों में ३३ 
याँ बगं। इसका उद्चात्ण-स्थाब मूझां 
है, इससे यह मद“न्य कहलाता है। 
इसका उच्चारण 'श” के समान भी होता 
है योर ख' के समान भी । 

घंड(ढ)-पुं० [ खं० ] हीशका । नपुंखक। 

घटू-वि० [ सं० ] गिनती में छः । 

घटकस्में-पुं० [ सं» कटकम्मंन्‌ ] १. 
श्राहाणों के ये छः काम-यज्ञ करना, यज्ञ 
करामा, पढ़ना, पढ़ामा, दान देचा 
ओर दान खेना । २. सजाद़ा! | संकट । 

पटकोण-थवि० [ खं० ] छः कोमेवाल्ा । 

घपट्लयक्र-पुं« [ सखं० ] १. हठ-बोग में 
माने आनेवाले कुंडलिनी के ऊपर के छः 
सक्र । २ धडयन्त्र । 

चघट्पद-बि० [ संब ] [ स््ी० बट्पदी ] 
छः पदों या पैरायाला ! 
पुं० अमर । भोरा । 

घट्रस-पुं० दे० 'घढरल' । 

पट्राश-पुँं० [सं* पट+राग] १. संगीत 
के छुः राग । २ बसख्ेशा | 

चट्रिपु-एुं+ दे० 'घढ़ियु' । 

चपरशाख-पूं> बे० घददरशन! । 

धटक-पुं० [ सं० ] १. छः की संख्या । 
२. छः वश्तुशों का समूह । 

पडुंग-पुं० [ खं० ] १.वेद के थे छुः अंस- 
शिक्षा, फ़लप, व्याकरण, मिरुक्ष, छुन्दृ 
और श्योतिथ । २. शारीर के ये छः अंय- 
दो पैर, दो हाथ, सिर और भद । 
लि० जिसके छः अंग हों । 


ष 

चडानन-पूं० [ सं० ] कार्सिकेथ । 

पहुज-पुं० [ सं० ] संगीत के सात स्वरों 
में से पहला खिसका संकेत 'स' है । 

घड़द््शन-पुं» [ सं० ] न्याय, सीमांसा 
झावि छः दर्शन । 

चड़यंत्र-पुं७ [ सं० ] १. किस! के विरुख 
गुप्त रूप से की आनेयाक्षी कारंवाई। 
भीतरी चाल । ( कॉन्लपिरेसी ) २ 
कपट-पूण आयोजन । 

पड़रख-पुं० [ खं० ] मधुर, वर, तिक्त, 
कट, कपाय और भ्म्स थे छः मकार के 
रख या स्पाद । 

घद्धिपु-पुं० [ खं० ) मुल्य कये दः 
बिकार--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
झोर झहकार | 

पष्ठट-वि० [ खं० ] छुठा । 

चपष्ठी-स्ली० [ सं० ] १. चान्द्र मास के 
किसी पद्ध की छूटी तिथि | २. दुर्गों । ३. 
सम्बन्ध कारक । ( व्याकरण ) ७. छुठों । 
पाढजब-पुं० [ सं० ] वह राग जिसम 
कंबल छुः स्वर लगते हों, कोई एक स्वर 
न छगता हो । 

बाशएमासिक-वि० [ सं० ] छठे महीने 
होने या पढ़नेताला । 

पोड़श-वि० [ खं० ] खोलह । 
पुं० सोज्नह की संकक्‍्धा । 

घोड्श एंगार-पुं० [ सं० ] पूर्ण शंगार 
जो सोखद अंगोवाला कहा माया है । 

पचोड्श संस्कार-उऊँ७ [ सं+ ] यर्भाघान, 
पुंसवन, यज्ञोपव्ीस, विवाह भ्रादि सोझदई 


झोहशी 
वैदिक संस्कार ५ 


पोड्शहि-जि०खो ०[सं०] ). छोझहढ़ीं । २. 


झोखट यर्च की (॑ युवती ) 
खी०्धद फ़्त्य आओ किसी क मरते के बच्चें 
7 था स्थाहहवें दिन होता है । ( हिल्दू ) 





स्र-हिन्दी वर्ण-माला का बत्तीसलयाँ व्यंजन । 
हसका उद्चारण-स्थान दन्त है, ह्सलिए 
यह दुन्ती या दम्टय सा! कहलाता है। 
शब्दों के श्रारम्भ सें यह उपसर्ग के रूप 
हें ल़गकर ये अर्थ दैठा है--(क) सहित 
या साथ : जैसे-सशरीर, सजीव । (ख) 
एक ही से का, जैसे-सगोश्र | संगीत-शाख्कष 
में यह पहज स्वर का और छुंदःशाख्तर में 
'धगया का संदिप्त रूप या सूचक है। 

सं-भ्रव्य० [ सं० सम्‌_] एक उपसर 
जो शब्दों के पहले शोभा, पसम्रानता, 
संगत, उत्कृष्या, सततता आदि सूचित 
करने के लिए लगता है। जैसे-संबोग, 
संताप, संतुष्ट झादि | 

सेंइसना!-स० दे० 'सेतना! । 

संक#-ख््री ० ८ शंका । 

संकट-(० [सं० सम+कृत] १. विपत्ति । 
झाफत | २. दु.छ। कष्ट । ६. जल या 
स्थस्त के दो बढ़े विभागों को बीच से 
जोडनेवात्ा तंग रास्ता या संकीण अंग । 
जैसे-गिरि-संकट ( पहाह का दर्स ), 
जल-संकर ( जल-डमहूमध्य ), स्थल- 
संकट ( स्थल-डमझमध्य ) । 9७. दो 
पहाढों के बीच का धंग रास्ता । दर्रों । 

संकत#»-पुं« मे संकेस । 

संकना#-झ्० [ सं> शंका ] १. हंका 
या सम्देह करना । २. दरथा । 
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संकर दा 
पोड़शोपचा र-पुं» [ स॑० ] पूकत के मे 
44 झॉश-अउ्ाहत, भाक्षक, अध्यंप्राक्ष, 
झाक्सन, मधुपक, सवार, बसखाशरण, 
प्रशोषबीत, गर्ध, दुष्प, धूप, दीप, 
प्रवेश, सम्बूक्ष, प्रदिकमा और बन्दुना 


स्‌ 


संकर-पुं० [ सं ] [ भसाव७० संकरत! ] 
१, दो चीजों का आपस में सिक्षमना था 
मिखकर एक हो जाना | २. बह जिसकी 
उश्फत्ति भिन्न भिन्न बर्यों मा जातियों के 
पिठा और माता से हुई हो। दोगल्ा । 
३. जो दो या कई प्रकार क्री चह्तुओं के 
योग से बना हो। जैसे-संकह रारा । 
कपुं० दे० शंकर! । 

संकर समरास-प० [सं०] दो ऐसे शब्दों 
का समास जिनमें से पक शब्द किस) 
एक्र भाषा करा ओ। दूखरा किसी दूखशी 
भाषा का हो | जैसे-अछूतोद्धार में हिस्दी 
के 'अछुद' शब्द का संस्कृत के उदार! 
शब्द से समास हुआ है। ( ऐसे समाल 
श्रस्‍्छ्टे नहों समझे जाते । ) 

संकर-घरनी-स्त्री० ८ पायंती । 

सेकरा-वि० [ सं० संकयां ] [स्त्री० 
सेंकरी ] पहला और कम चौजा । संग । 
करनी 5 दें० 'साकल' । 

सैंकराला#-अ, स० [हिं० सेंकरा] खँकरा 
था संकुसित होना या करना | 

संकरषेश-पुं० [सं> ] [ वि० संकृष्ट )]१. 
खोाँचना । २. हल जोतना | ३ कामस में 
अधिकार बा उत्तरदाधित्व ध्यादि के 
विचार से किसी वस्तु या ब्यरि के स्थान 
पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति का सका यह 
नाम चढ़ाया जाना ।€ सबशेगेशब ) 


सेकस 
संकख!|-खी ० वे० लॉकज' । 
संकलम-पूं० [ खंन् ] [ बवि० संकक्षित 
१. संग्रह या जमा करणा। २. संग्रह । 
३. गणित में योग नास की क्रिया। 
जोक्ष । ७, प्नेक अन्यों या स्थानों से 
अच्छे अपछे विधय या बातें चुनमे की 
क्रिया । २. इस श्रकार सुनकर तेयार 
किया हुआ ग्रन्थ, संग्रह या और 
कोई चीज । ( कम्पाइलेशन ) 
संकखप-पुूं०-संककप । 
संकलपना#-स० [ सं० संकल्प] संकक्प 
का मंत्र पढ़कर धार्मिक कार्य या कोई 
वस्तु दान करने का निश्चय करना । 
झ० १. संकक्षप या दिधार करणा। २. 
इृढ़ मिश्र प करमा । 
संकलित-चि० [ सं० ] १. चुना हुश्मा । 
२. इकट्ठा किया हुआ | संग्रहीत । 
संकल्प-पुं०[सं०] $ कोई कार्य करने का 
इढ़ विचार | पक्का हरादा | २.केव-कारय 
या दान झादि करने के समय विशिष्ट 
मंत्र पढने हुए उसका इृद लिशक्षय करना । 
३, इस प्रकार पढ़ा जानेधाला मंत्र । ७. 
समा-समिति आदि सें किसी दिषय से 
विचारपूर्थक किया हुआ पक्का निम्यय । 
मंतव्य । ( रिजोक्यूशन ) 
सकाना#-अ्र० , स०-ढेरना या ढराना । 
संकारना|-स० [हि०्संकेत] संकेत करना । 
संकीशं-वि० [सं०] [ भाव संकीणेता ] 
3. कस चोह़ा। सेकरा। २. संकुचित । 
तंग । “उदार! का उड़द । औैसे-संकीया 
विचार । ३. चुद्र | तुष्छ । ४. छोटा । 
पुंछ दो या अशिक शर्गो के मे से बना 
हुआ शाग | संफर राग । 
संकीक्तन-पुं० शरद कीफ्तेन ॥ 
संकुशन-पुं० ८ संकोच । 


हा 


संकमय 
संकुचित-बि« [ सं० ] १. जिसे संकोच 
हो | हिचकता हुआ | २. सिकुड़ा हुआ | 
है. तंग । सेंकशा | ७, जो ओरों के अच्छे 
विचार ग्रहण न करे। उदार' का उक्कड़ा । 
संकुल-वि० [ सं० ] [ भाव० संकुता ] 
१. संकीणों। तंग। २. भरा हुआ | परिपूर्ण । 
पुं० $. युद्ध । लढ़ाई । २. समूह | सुंड । 
है. भीढ़ | 9. परस्पर-विरोधी वाक्य । 
संकेत-पुं० [सं«] [बि० संकेतित] $. सन 
का भाव प्रकट करनेवाली कोई शारीरिक 
चेष्टा । इंगित । इशारा। २. वह रथान 
जहाँ प्रेमी भौर प्रेमिका जाकर मिलते हैं । 
संकेत-लिक्व-पं७ [ सं० ] वाक्य, पदु, 
नाम आदि के सूचक वे चिह्न जो संकेत 
के रूप में होते हैं। जैसे-मध्य-प्रदेश का 
मण० प्र० । ( एग्रीविपुशन ) 
संकेतना#-स० [सं० संकीणं| संकट या 
कष्ट में ढाक्षना । 
संफेत-लिपि-ख्री० [ सं० ] किसी लिपि 
के झच्चरों के छोटे ओर संदिप्त संकेत या 
चिह्ठ बनाकर तेयार की हुई वह केख- 
प्रथाल्ी जिससे रुथव या भाषण बहुत 
जददी लिखे जाते हैं। ( शार्ट हैन्ढ ) 
संकोच-पुं० [सं०] १ सिकुदने की क्रिया 
या भाव | २. इएकी या थोड़ी ल्ज्जा या 
शमें । ३ आागा-पीछा | हिचक। ४. 
पक झतल्धकार जिसमें किसी वस्तु के बहुत 
अधिक संकोच का वन द्ोता है । 
संकोची-पुं० [ खं* संकोचिनू ] १, 
सिकुशभेबाला । २. संकोज करनेवाला । 
संकोपना-झ० बे० कोपना' । 
संकमरण-पुं७ [सं०] १. जाना या चद्धवा। 
२. एक अ्जस्था से धीरे घीरे बदखते हुए 
दूसरी अवस्था में पहुँचना । (द्राजिशण) 
३. दे० संक्रांति! । 


संककाति 
संक्रांति-स्री १[सं०] १. खघूर्ष का एक शशि 
से दूसरी राशि में जाना। २,टीक वह समय 
जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी 
में प्रवेश करता है । ( हिन्दुओं का पव॑ ) 
' संक्रामक-घि० [सं० ] (रोग) जो 
संसर्ग या छूत से फैशता हो | (कम्टेजस) 
संक्रोन#-सख्त्री ०-संक्रांति । 
संच्तमण-पुं० [ सं० ] किसी दोष या 
अपराख के लिए किसी को जान-बूसकर 
ओर उसके दोष या शपराथ एर ध्याल न 
देते हुए च्रमा फर देना । ( कस्ढोण ) 
संस्तिप्त-वि० [सं०] (लेख, कथन आदि) 
जा संचाप में क्िखा था कहा गया हो । 
खुलासा | ( एथ्रि्ड ) 
संध्तिप्त आखेख-पुं० [ सं० ) बढ़े लेक, 
व्तध्य झादि का तेयार किया हुआ संचिप्त 
कूप | ( पत्रिविएसर ) 
संक्षिप्तीकर रा-पुं० [सं> संक्षिप्+करण] 
किसी विषय कथन भ्रादि को संदिप्त करने 
की क्रिया या भाव | 
संक्षेप-पुं७ [ सं० ] १. थोड़े में कोई बात 
कहना । २. धहुत-सी बातों को दिया 
जानेवाला छोटा रूप । सार । 
संक्षेपण-पुं० [ खं० ] संदिप्त रूप प्रस्तुत 
करना । ( पश्रिजमेन्ट ) 
संक्षेपतः-अव्य० सिं०] संक्षेप में । थोड़े में 
संक्षिया-० [ सं० खंगिका ] एक प्रसिद्ध 
सफेद उपधासु जो यहुत उत्कृट विष हैं । 
संश्यक-७ि० [सं०] संस्यादाणा । मैसे- 
बहु-संद्यक, अहप-संख्यक । 
संख्या-स्त्री० [ सं० ] १. पक, दो, तीम 
झाहि गिनती । तादाद । २. गिनती के 
विचार से किसी थसस्‍्तु का परिमाण बताले- 
जाक्ता अंक | झद॒द । 8. सामयिक पत्र 
का झंक (नस्वर, उक्त समी अथों के क्लिप) 
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संगदी 

संक्याता-पुं५ [ सं० ] वह जो किसी 
प्रकार का दिसाब ( झाय-ध्यय आदि ) 
खिखता हो | ( एकाउम्टेल्ट ) 

संक्यान-पुं« [खं०) भाष-ध्यय का तेन- 
देन का छिखा हुआ हिसाब | (एकाउन्ट) 

संख्यान-कम -पुं० सिं०] भाय-व्यय या 
लेन-देश का हिसाब किखने का कास | 
( एकाउस्टेन्सी ) 

संग्र-पुं« [खं० सह] $ मिक्षना | मिक्षज। 
२. साथ रहना | सहवास | साइबत | ३. 
साँसारिक विषयों में अनुराग । भ्रासक्ति | 
क्रि० बिं० साथ | सदहिस | 
पुं७ [फा०] [वि० संगी, संगीन] पत्पर । 

संगठन-पुं० ू संबटन । 

संगठित-वि० ८ संघटित | 

संग्रत-वि० [ सं» ] पूर्वांपर के बिचार से 
अभ्वा ओर प्रकार से ठोक बेठने या मेक्ल 
खानेवाला । ( कनूसिसूटेन्ट ) 
ख्री० [सं० संगति] १.घंग रहना । खाथ। 
सोहबत । २. उदासो या मिरमले साधुओं 
के रहने का मठ। 8. खंबंध। संख् । 
४. बाजा बजाकर गानेवाज़े के काम में 
सहायता या योग देना | 

संग-तराश-पूं० [ फा० ] [ भाव खंग- 
तशाशी | पत्थर काटने या गढनेवाक्ष। 
कारीगर । 

संगरति-स््री० [सं०] १. मिलने की क्रिया । 
सेल । सिल्काप । २. संग । साथ | ६. 
संबंध । ४. आगे-पोीछे कहे जानेबाले 
बाक्वों झादि का अर्थ के विचाह से था 
कार्यों आदि का पूर्वापर के विचार से 
ठोक बेठना बा मेल खाना । (कम्सिस्टेम्सी ) 

संगतिया(ती)-बि* [ हिं> खंगत ] 
१. साथी । २. गयेणे के साथ बाज्ा 
बजनेवाला । 


संम-दिल 
संण-दिलें-वि० [ फा ] कठोर-हुदव | 
संगग्न-युं> [सि०] 4,मिक्लाप । सम्सेक्षम । 
मेद्ध । २.दो नदियों के मिलने का स्थान । 
$. दो या अधिक वस्तुओं के एक जग 
मिलने का भाव । 
संग-मरमर-पएुं० [फा० संग+झ० ममर] 
एक अकार का बहुत चमकीला, मुंखायम 
बढ़िया सफ़ेद पत्थर । 
संग-मूसा-पुं० [ फा० ] संग-मरमर की 
खरद का काज़ा शिकना पत्थर । 
संग्रर-पुं० [ खं० ] १. युद । संग्राम । 
२. विपत्ति । ३. नियम । 
घुं०[फा०]१. सेना की रहा के खिए बनी हुई 
चारो ओर की खाई या घुस । १.मोरवा । 
संगाती-घुं० [हिं० संग] साथी । खंगी । 
संग्नी-फी० [हिं० 'संगी! का सत्री० रुप) 
साथ रहमेवाली ख्वी । सखी । सहेली । 
संगी-पुं० [हिं० खंग+ ई (प्रत्य०)]) स्री० 
संगिनि, संगिनी ] १. खंग रहनेवाला। 
खाधी | २. मिश्र | वम्पु । दोस्त । 
ख्री०[दिश० ] एक प्रकार का रेशमी कपथ।। 
वि० [फा०संग<परथर| पत्थर का खंधान । 
संगीत-प० [ सं० ] जय, ताल, स्वर 
ऋादि के नियमों के अनुसार किसी पंथ 
का मनोरंजक रूप से उद्यारण, जिसके 
साथ कमी कर्मी नृत्य ओर प्रायः वाद्य 
भी हीता हैं| गाना । 
संगीत-शास्त्र-पुं७ [ खंब ] वह शासन 
जिसमें संगीत विशा का विवेखन रहता है । 
संगीतज्ष-पुँ० [ सं० ] वह जो संगीत- 
विच्या में मिपुण ही । गवैया । 
संगीन-पुं७ [ फा० ] [ साव० संगीनी ] 
वह चर! जो बंदूक के सिरे पर कगी 
रहती हैं । 
वि० १. पत्थर का बना हुझ्ला । २. मोटा 
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संघ 
था सारी | ३, घिकट । 
खसंरह्वीस-वि [ ० | संग्रह या एकत्र 
किया हुआ । संकलित । 


संयोपन-पुं० [ खैं० ] छिपाना । 

संग्रह-पुं७ [ खं० ] १. एकन्न या इकट्ठा 
करना । संचय । २. वह पुस्तक जिससे 
अनेक धिषयों को बातें इकठ्ी की गई 
हों। (| कलेक्शन ) ३. प्रहण करना । 

संग्रहणी-स्त्री० [ सं० ] पुक रोग जिससे 
पतले दस्त आते हैं । 

संग्रहरीय-वि० दे० 'संझाड़ा' । 

संग्रददना#-स० [सं० संग्रहण] संग्रह या 
इकट्ठा करमा । जमा करना । 

संग्रह्मध्यक्ष-पुं० [ सं० ] बद् जो किसी 
खंश्रद या संप्रदालय का अध्यक्ष या ब्य- 
वसथापक हो | ( क्यूरेटर ) 

संग्रह्या लय-पुं७ [ घं० ] चह स्थान जह्दों 
एक ही श्रक्‍वा अ्रभेक प्रकार की बहुत-सी 
चाजों का संग्रह हो । ( म्यूजियम ) 

संग्रही-वि० दे० 'संग्राहक' । 

सप्राम-पुं७ [ सं० ] युद्ध । जढ़ाई । 

संग्राहऋ-पुंण [ सं० ] संग्रह करनेवाला । 
संग्रह-कर्त्ता । 

सं्राह्य-घि० [ सं० ] संग्रह करने योग्य । 

संघ-पुं० [ सं० ] १. समूह | समुवाय । 
२. संघटित समाज । | सभा, समिति 
ऊआादि ) ३. वह सभा या समाज ज़िसे 
कानल के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में 
काथये करने का अधिकार हो । (कोरपेरेशन) 
४. प्राचीन सारत का एक भकार का 
अजासंच् राज्य । २. आज-कक ऐसे राजप्ों 
का संयूंह जो अपने क्षत्र भें झछ स्वताभ्प् 
हों पर कुछ विशिष्ट कारपों के क्षिए किसी 
केन्द्रिय शॉसन के अधीम हो। (फेडरेशन) 
६. बौद्ध मिक्षकों भ्रादि का आर्मिक 


संघटन 


सप्ताज ऋथधा विवास-स्थान । 
संधटम-पुं० [ सं० ] १. सेज | संयोग । 
#, बायक छश नाधिका का सिल्लाप । ३. 
रचना । घनाथंट । ४. बिखरी हुई शक्तियों 
को एक सें मिद्दाकर उन्हें किसी काम के 
ख्रिए तैयार करणा । ९. इस उद्देश्य से 
धमाई हुई संस्था | (आरगभिजेशन) 
सघडित-वि० [ सं० ] जिसका खंघटन 
हुआ हो । . आर्गनाइब्ड ) 
संघति-श्ली० [ सं० ] दो अथवा अधिक 
दलों, संस्थाओं, राध्यों आदि का मिलकर 
टूस प्रकार पुक हो क्षाना कि सब एक दल, 
संस्था या राष्य के रूप में काम करें। 
संघती-पुं० दे० 'संघाती' 
संघरना#-स० [ खे० संहार ] खंहार या 
नाश करना | 
संघर्ष (ण)-पुं० [खं०] १. रगरू खाना। 
२ प्रतियोगिता । होढ़ । ३. एक चीज 
की दूसरी चीज के साथ होनेधाली रंगढ़ । 
( फ्रिकूशन ) ४. दो दल्खां में होनेवाल्ा 
यह विरोध जिपमे दोनों एक दूसरे को 
वबाने का प्रयश्न करते हैं। (कॉन्‌फ्लिक्ट) 
संघ-स्थविर-पुं० [ खें० ] संधारास का 
प्रधान बोद भिक्षु। 
सपरात-पुं० [ ० ] १. समूह | कझुढ। 
२. कुछ लोगों का ऐसा सभूह जो मसिल- 
कर कोई काम करने के लिए बसा हो या 
कोई काम करता है । ( बॉडी ) ३. रहने 
की जगह । निवास-स्थान । ४. गहरी या 
सारी चोट । २९. मार डालना | धर 
संघाती-पं० [ सं० संघ ] १. साथ रहने- 
वाक्षा । साथी । २. मित्र । दोस्त । 
संघात्मक साम्राज्य-पुंण [खं०] प्राचीन 
सारतीय राजतंत्र से पद साम्राज्य जिसके 
अन्तर्गत कई एक-संत्र राज्य डोते थे । 
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धंचावश 

संघ[२७-पुं७ ८ सेंदार । 

संघाराम-पएुं० [खं०] प्राचीन काक के थे 
मठ जिनमें बोस साधु या मिक्तु रहते थे। 

संच#-पुं५ [ सं० संचय ] $. खंचय । २. 
देख-भाल । 

संचकर#-विक [ सं० संचय-+कर ) $. 
खंचय या इकट्ठा फरनेबात्ा । २, कंजूस । 

संचमा#-ख० [ सं० संचय ] खंचित था 
इकट्ठा करना । जमा करना | 

संचय-पुं० [ घेण ] [ थि० खंचयी पू 
समूह । ढेर। २. एकत्र या संग्रह कहना । 
जसाः करना [ 

संचगर्रणु-पुं०-संचार । 

संचरना#-अ« [ सं० संचरण ] १. 
चलना । २. फेश्षना । ३ प्रचल्षित दोगा। 

संचरित-वि० [सं०] जिसमें या जिसका 
संचार हुआ हो । 

संचान-पुं० [ सं० ] बाज पक्की । 

संचार-पुं> [ सं० ] [ कर्ता संचारक, 
वि० संचारित ] १. गमन । चक्षभा | २. 
फैलना, विशेषतः किसी के अंदर फैलना। 

संचारक-पुं७ [ सं० ] झरी० संत्तारियी] 
संचार करने या फेल्लानेवाल्ता । 

संचारना#-स० [ सं० संचारण ] १. 
खचार करना । फैल्ााना। २. प्रचार 
करना । ३, जन्म देना । 

संचारिका-स््री० [ सं० ] कुटनी | दूती । 

संचारी-पुं० [ से संचारिण्‌ ] खाहिंत्य 
में व भाव जो मुक्य भाघष की पुष्टि या 
सहायता करते हैं | 
वि०[ख्री०संचारिणी] संचरण करनेवाला। 

संजालक-पुं० [सं० ] [स्त्री संचा- 
जिका, संचाज्षिनी ] १. चलाने या गठि 
देनेवाला । परिचाक्षक । २. कार्य या 
कार्याक्षय आदि का कास अत्ामेदाज्ा 


पंच्ाक्षल 

संजालन-पुँं० [ सं० ] १. गति देना । 
खखाना | २, ऐला प्रयन्ध या ग्यक्स्था 
करणा शिससे कोई काम चलता या होता 
रहे । ( कनडकट ) 

संजालित-दि० [ सं० ] जिसका संचा- 
छान किया गया हो । चखाया हुआ । 

संखिका-स्त्री० [ सं० संचय ] घह नत्थो 
जिसमे पत्र या कागज झावि इकट्ट करके 
रक्‍्से जाते हैं । नरथी । ( फाइल ) 

सांंचित-वि० [ सं० ] १ इकट्टा या अन्ना 
किया हुआ । २. संचिका या नत्थी में 
लगाया हुआ । ( फाइण्ड ) 

संजम#-पुं०-संयम । 

संजाफ-ल्ली० [ फा० ] कपड़े पर टेंकी 
हुई रालखर । गोट । मगजी । 
पुं०रंग के विचार से एक प्रकार का घोड़ा । 

संजीवनी-वि० [सं«] जोवन देनेवाद्वी । 
र्री० मरे हुए मनुष्य को आंवित्न करने- 
बाली एक कहिपत ओोषधि या विद्या 

संजीवनी विधा-स्त्री० [ खं० | मरे हुए 
ब्यक्ति को जिल्ाने की विद्या | 

संजुश#-पुं० ८ संग्राम | 

संजजुत४-वि० ८ संयुक्त । 

सेंजोइ४-क्रि०्धि० [सं०संयोग] खाध में । 

सेंजोइल#-वि० [ हिं० संश्ोमा ] १ 
अच्छी तरह सजा हुआ।। २, खमा किया 
हुआ । एकप्न । 

सँजोछ/७-पुं० [दिं० खम्नाना] १. तेथारी। 
उपक्रम । २, खामभी | 

सेजोग-पुं७ ८ संयोग । 

संझीोना-स« - सजाना । 

सेजोयल७#-वि० [हिं० संजोना] १. सजा 
हुआ । २, सेना-सदहित । ३. सावधान । 

सँजोघमा-खब्य्सआाना |। 

संशा-स््री० [ सं० ] १. प्राणियों के शारी- 
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घंतरा 
रिक झंगों की बह शक्ति जिससे उन्हें 
याद प्रदा्थों का ज्ञाव और अपने शरीर 
या सम के ब्यापारों की भ्रमुभूति होती 
है। चेनता-शक्ति । ( सेन्‍्स ) २. बुद्धि । 
ह, जाम | ४. लाम | 2, व्याकरण से 
वह विकारी शब्द जो किसी वास्तविक 
या कछ्टिपत वस्तु का बोधक दोता है। 
जस्ते-राम, पव॑त, घोड़ा, दया झादि । 
सज्ाद्टीन-वि० [ खं० ] बेदोश । बेसुघ + 
सँम्ला-वि० [ सं० संध्या ] संध्या का । 
वि० [ हिं० 'मेंकज।' का अनु० ] मेंमल्ष। 
से छोटा भौर सबसे छोट से बढ़ा | 
सँभवाती-ख्नी० [ खं० संध्या+बत्ती ]$ 
संध्या समय जल्लाया जानेयाद्षा दीया । २ 
घट्ट गीत जो ऐसे समय गाया जाता है । 
सेफोख[७-पुं« ८ संध्या । ( समय ) 
संड-मुसंड-वि० [ हि संढा+मुखंद 
( भनु० ) ] दृष्टा-कटष्टा । मोदा-ताजा | 
सेंड्सा-पुं० [सं० संदंश] [खस्तरो० ऋक्षपा० 
सेड्सी ] गरम य। कसी चोज पकढ़ने का 
खोद्े का एक “कार का खिसरा या छौआार । 
संडा-वि०[सं०्शंद] दृष्-घुष्ट । दृष्टा कट्टा 
संडास-पुं० [ ] एक प्रकार का पाखाना 
जो जमीन में गहरा गहदा खोदकर 
बनाया जाता है। शोच-कृप । 
संत-पुं० [ स॑० सत्‌ ] १. साधु, संन्यास 
या महात्मा । २. ईश्वर-भक्त । 
संतस-अध्य०[ख०] १,कगातार। बरायर । 
२, सदा । हमेशा । 
संतति-ज्ली० [ सं० ] बाक्-बच्चे | संतान । 
संतप्त-षि० [ सं० ] १. भध्छी तरद् या 
खूब तपा हुआ। २.जिसके मन का बहुत 
दुःख पहुँचा दो । परम्-दुःखी । 
संलरा-ए० [ पुत्ते७ संगतरा ] एक प्रकार 
का मोठा भीशू । 


'संसरी 
संतरी-पुं० [ अं० सम्टरी ] पहरेदार । 
संताग-ठभय७ [ सं ] किसी के खड़के- 
सब कियोँ या घाल-घछ्े | संतति | झोलाद । 
संतापष-पु० [ सं० ] १. ताप। जक्षन। 
शाँच । १, मानसिक कष्ट था तुःख ! 
संतापमा#-स० [ सं० खंताप ] संताप 
या कष्ट देगा । 
संतुलन-पुं७ [सं०] १ भापेचिक तौक्ष या 
भार यराबर झोर ठीक कश्मा या होना । 
२.दो पक्षों का बल'बरावबर रखना या होना । 
संतुष्ट-वि० [ सं० ] १. जिसका संतोष 
हो गया हो । २. वृद्त । 
संतुष्टीकरण-पुं« [ सं« संतुष्ट+करण ] 
किसी को संतुष्ट य। प्रसन्न करने की क्रिया 
या भाव । ( एर्प/जसेन्ट ) 
संतोधष-पुं५ [सं०] १. सदा प्रसन्न रहना 
और किसी यात की कासना न करना । 
सत्र | २. जी भर जाना। तृष्ति। ३, 
किसी बात की चिन्ता, भपेक्षा, परचाह 
या शिकायत न होना | 
संतोषना#-स० [ सं" संतोष ] संतोष 
कशाना | संतुष्ट करना । 
अ० खंतुष् होना । 
संतोषो-पुं५ [ खं० खंतोषिन्‌ ] वह जो 
सदा संतोष रखता हो । 
संजस्स-वि०[सं० प्रश्त] ३, ढरा हुआ | 
मय-भीस । १,घबराया हुआ । व्याकुण । 
३, जिसे कष्ट पहुँचा हो | पीढ़ित । 
संथा-पुँ० [ सं० संहिता ] एक यार 
में पढ़ा या पढ़ाया हुआ पाठ । 
संदंश-पुं७ [ खं५ ] १. सेंद्सी। २. 
चिसढी । ६. एक विशेष प्रकार की 
जिसडी को अऔर-फाद के समय नी 
जादि को पकने क कास में आप है । 
संदर्भ-पुं० [सं०] १.एचना । २.निबश्ब ) 


ह्ष्ः 
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संचान 
केख । ३. वह पुस्तक जिससे किसो 
दूसरी पुस्तक में आई हुई किसी गढ 
बात का स्पष्टीकरण हो । ( रेफरेन्स बुक ) 
संदेख-पुं० [ फा० ] चंदन । 
संदर्ी-पुं० [फा० संदक्त] १. एक प्रकार 
का हल्का पीछा रंग। २. एक प्रकार का 
हाथी । ३. एक शभ्रकार का घोड़ा । 
वि० सन्दल्ल या चन्दन का | 
संदिग्घ-वि० [ सं० ] १. जिसमें संदेह 
हो | संदेहपर्ण । (एम्बीगुवल) २. जिंस- 
पर संदेह हो । ( सस्पेक्टेड ) 
संदीपन-पुं० दे० उद्दीषण' । 
संदूक-पुं० [ अ० ] [ अत्पा० संदुकड्ी ] 
लकड़ी या घात॒ की चौकोर पेटी । बक्‍्स। 
संदूकढ़ी-ख्री० [अ०संदूक] छोटा सेंदूक । 
संदिश-पं० [ सं० ] $. समाचार | हाल | 
२. किसी के उद्देश्य से कही या कहलाई 
हुई कोई महत्वपूणा बात । (मेसेज) ४. 
एक प्रकार की थेंगल्ला मिठाई । 
संदेसा-पुं० [ सं० संदेश ] जबानी कह- 
खाया हुआझा समाचार | 
संदेसी-पुं» [ हि० सेंदेसा ] सेंदेसा ले 
जानेवासता । दूत | 
संदेह-पूं० [ सं० ] १. किसी विषय में 
यह चारणा कि यह ऐपा हैया नहीं । 
निश्चय का अभाव। सेशय | शंका | 
शक | २. एक धर्थालंकार जिसमें कोई 
बसतु देखकर भी उसके ठीक या सध्ष्य 
होने की शंका का उदलेस्व रहता है। 
संघना#-अ० [सं० संधि] संयुक्त होना । 
संघान-प० [ सं० ] १. निशाना लगाने 
के लिए कमान पर तीर ठीक तरह से 
खगाना । निशामा बैठाभा । २. हूँढ़ने या 
पता लगाने का कांस ; ३, युक्त करना । 
सिकाना । ४. लेखे, खाते आदि में लेग- 


संघानगा 


देग का हिलाब ठीक और पूरा करना । 
जपता-खर्च करता। ( ऐडजस्टमेन्ट ) २. 
कोई ऐसा काम टीक तरह से और उप- 
युक्त रूप में करना, जो सहज सें ठीक 
तरह से न होता हो। मेक प्रिखाता या 
चेडाना | ( ऐेडजस्टमेस्ट ) ६, दो चीजों 
का प्रिखना । सन्धि । ७.किसी का छिसी 
उद्देश्य से किप्ती ओर मिलना । ( पुला- 
यब्स ) छ. किसी अऔीज को सदाकर 
जसरम्ेे से खमीर उठाना। ( फर्मेन्टेशन ) 
हू, कॉली । १०, अचार । 


संधानना-स« [ सें० खंधान ] निशाना 


लगाना | 

संधाना-पुं० दे० भचार'। 

संधि-श्ली० [ सं० ] ॥. मेल | खंयोग। 
२. दो खण्डों या पदार्था के सिखने की 
जगह । जोड़ । ३. राक्यों आदि में होने- 
बाला यह नित्य कि अब हम आपस में 
नहीं कहेंगे और मिन्रतापूथक रहेंगे, 
अथवा अप्तुक छंत्र में अमुक प्रकार से 
व्यवहार करेंगे । सुबह | (द्वीटी ) ४. 
व्याकरण में दो शब्दा के साथ साथ आने 
पर उनके मिलने के कारण उभके कुछ 
अक्षरों में विशेष प्रकार का होनेबास्ता 
परिवसन । २. चोरी करने क॑ लिए 
दोबार से किया हुआ छेद । सेंछ । 
६. एक भवस्था की मम्माप्ति और दूसरी 
अवस्था के झारंत का समय:या स्थिति 
७, दो चीज़ों के बीच की थयोड़ी-सी 
खाती जगह । अवकाश । 

संध्या-स््री० [ से० ] १. बह समय जब 
दिन का अन्त और रात का आर॑स होने 
को होता है। खायकास । शाम । २, 
शारयों की एक परसिदं हपासमा लो 
सवेरे, दोपहर और संध्या को होती है रे 


संपरीक्षक 

संन्यस्त-थि० [सं० खेत्वास] १. जिसने 
संन्यास सिभ्रा हो। २. पूरी तरह से 
किसी कास मे लगा हुआ । निरत । 

संन्यास-पुं५ [ सें० ] १. हिन्दुओं के 
चार आश्च्तों में से अंतिम, जिसमें त्यागी 
और विरक्त होकर सब कार्य निष्छाम 
भाष से किये जाते हैं। २. अपने विधिक 
या कामूनी अधिकारों का स्वेष्छापूर्यक 
स्पाग । ( सिदिख सुइसाइड ) 

संन्यासी-पं० [सं० संन्यासिम्‌ ] संस्यास 
आश्रम में रहनेवात्ता । 

संपत्ति-स्ली ० [ सं० ]%॥ घन-दो लत 
थोर जञायदाद आदि जो किसी के प्रक्ि- 
कार में हो और जो खरीदी और बेची जा 
सहझृती हो। जायदाद | ( प्रॉपर्टी ) २, 
ऐश्वयं | वैभव । 

संपक्ति कर-पुं०[सं०] वह कर जो किसी 
पर उसकी संपत्ति या जायदाद के विचार 
से क्गाया जाता है। ( प्रॉपर्टी टैक्स ) 

संपद-स्तरी [सं०] $ जै भव । ऐश्वय । २, 
सोभाग्य । ३. व्यापारिक मण्डली या 
संस्था की ध्यापार में लगी हुई दूँजी। 
४. किसी ध्यक्ति का थह घन यथा पूँजी 
जो उसने किसी व्यापारिक संस्था में 
अपने हिस्से के रूप सें कगाया हो। 
*, इस प्रकार त्गी हुई पूँजीका सूचक 
प्रमाण पत्र । ( स्‍टाक, अन्तिम तीनों 
भ्र्थों के क्षिए ) 

संपदा-स्ली ०[सं०्संपद्‌] १.घग । वौलत । 
सम्पत्ति । (एस्टेट) २, ऐश्वयं । वैमच ! 

संपन्च-बरि० [सं०] [ भाव »संपन्नता ] १, 
पूरा किया हुझआा। सिद्ध। २,सहित । बुक्त । 
जैसे-गुण-संपस्ष । ३, घनी | दोलतमंद | 

संपरीक्षक-एं» [ सं« ] संपरीक्षया करने- 
काखा । ( स्कठिमाइजर ) 


संपरीक्षस्त 
संपरीक्षश-पुं७ [ सं० ] किसी कार्ष्य, 
सथ्य, लेख झादि के संबंध में अच्छी 
तरह देखकर यंदह अआँचना कि वह टीक 
और नियमालुसार है या नहीं । (स्कटिनी) 
संपर्क-पुं० [ सं० ] [ बि० संप्रक्त ] $, 
कगाब । संबंध। वास्‍्ता। २ सपशे। 
संपर्कित-वि० दे० 'संप्क्त' | 
संपात-पुं» [खं०] १. संगम । समागम ! 
२ कह स्थान जहाँ एक रेखा दूसरी से 
मिल्लठी या उसे काटती हुई बढ़ती है। 
संपादक-प० [ सं ] [भाव० संपादकर्व] 
१. कार्य्य संपन्न या पूरा करनेवाला | २. 
किसी समाच्ारपतन्र या पुस्तक का क्रम 
झादि लग!।कर और उसे सब प्रकार से ठीक 
करके प्रकाशित करनेवाल्ता । (एडिटर ) 
संपादकीय-वि० [ सं० ] संपादक का । 
संपादन-पूं० [ खं० ] [ वि० संपादित ] 
१. कास पूरा ओर टीक तरह से करना | २. 
पुस्तक या सामयिक पत्र झआादि का क्रम, 
पाठ आदि ठीक करके उसे प्रकाशित 
करना । ( पड़िटिंग ) 
संपाचह्य-वि० [ खं० ] १. जिसका संपादन 
करना हो या होना हो । २.(वह बात या 
सिद्धान्त) जिसे विचारपूर्वक ठीक सिद्ध 
करने की आवश्यकता हो । ( प्रॉब्लेम ) 
खंपुट-पुंन [ सं | [स््री० भरत्पा० खंधुटी] 
३. पान्र के आकार की कोई वस्तु | २. 
दोना । है. डिज्या । ४. अंजली | £. 
कपडे और गीक्की सिट्टी से कपेटकर बन्द 
किया हुआ वह जरतन लिसमें कोई श्ख या 
झोषधि का भस्म तेयार करते हैं। (बेचक) 
संपुटी-स्ली० [सं०संपुट] कटोरी । प्याती । 
संपूर्ण -वि७ [ खं० ] [| माय० संपूर्याता ] 
$. खूब भरा हुआ । २. सब । बिलकुल । 
॥& समाप्त । खतम | 
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संबंध 


पुं० वह राग जिसमें सातों स्वर कग़ते हों। 
संपूरंतः-क्रि० बि० [ सं० ] चूरी तरह से । 
संपूक-वि० [ सं० ] जिसका या जिससे 
संपर्क हो । संकद | 
सेँपेरा-पुं७ [ हिं० सांप ] [स््ी० संपेरिन] 
सांप पालनेवाला । मदारी | 
सेंपै+-ज्जी०-संपस्ति । 
सँपोल्ला-पुं० [हि सोप ] सॉप का बच्चा। 
संप्रति-अव्य० [ खं० ] इस समग्र । 
संप्रदान-पुं> [ खं० ] $. दान देने को 
क्रिया या भाव । २. किसी की वस्तु उसे 
देना या उसके पास तक पहुँचाना। 
( देलिवरी 9 ३. व्याकरण में वह कारक 
जिसमें शब्द देना! क्रिया का लचय 
होता है। इसका चिद्ध 'को' है। 
संप्रदाय-पुं० [ खं० ] [वि० सरप्रिदाविको] 
$. कोई विशेष धार्मिक मत । ( सेक्‍्ड ) 
२. किसी मत के अलुयायियों की मंढकी। 
संप्राप्त-वि० [सं० ] [माव०संपाप्ति].आया 
या पहुँचा हुआ । उपस्थित । २. पाया 
हुआ। प्राप्त; ३ जो हुआ हो । घटित । 
संभेक्तक-पुं5 [ सं० ] वह जो संप्रेक्षय 
करता हो । झाय-ध्यय या टिसाथ-किताब 
आदि की जोंच करनेव/खा। (झोंडिटर) 
संप्रेक्षण-पुं० [ खं० ] आय-ब्यय झादि 
का लेखा जोंचने का काम । (झोंडिटिंग) 
संप्रेक्ता-सखत्री० दे० 'संप्रेत्रण' । 
संप्रेक्तित-वि० [ खं० |] ( शभ्राय-ब्यय 
का जेख। ) जिसकी जांच हो चुकी हो । 
जोंचा हुआ ( दिसाव ) ।( आडिटेड ) 
संबंध -पुं० [ सं० ] १. एक साथ बेचना, 
खुड़या या सिज्ञना । २. ख़गाव | संपक । 
वास्ता । ( कनेकशन ) ३. माता । रिश्ता ! 
४. विवाद अथवा उसका निश्वप् । ३. 
व्याकरण से बह कारक जिससे एक शब्द 


चैंजित 
का दसरे शब्द फे साथ संबंध सूचित 
होता है। जैसे-छाम का पेढ़ । 
संधंधित-वि० दे० 'संबय' । 
संबंधी-वि० [ सं० संबंधिन्‌ ] १. जिलका 
था मिसके साथ संबंध या सगाय हो | २. 
विधयक । किसी विधय से करा हुआ । 
पुं० वह जिससे कुछ संच्ंध या माता 
हो । रिश्तेदार । 
संबद्ध-वि० [ सं० ] $. जिससे संदंध हो 
या हुआ दो । २. बेंधा या जुढा हुआ | 
६. जिसका किसी के साथ संदंध लगा 
हो । संबंध-युक्त | ( कनेक्टेड ) 
संबल-पुं५ [ सं० ] १. रस्ते का भोजन। 
२,चह सामग्री , साधन आदि जिनके भरोसे 
कोई काम किया जाय । ( रिसोग्सेज ) 
संखुल-पुं५ [ अ० सुंबुख ] याल-छूढ़ । 
लदासासी । 
संबूर#-पुं० दे० समर । 
संयोधन-पुं* [ छं० ] [ वि० संबोधित, 
संबध्य ] १. जगाना। २. पुकारना । ६. 
किसी के उ्देश्य से कोई बात कहना । 
( एठस ) ४. समझाना-बुकाना। २. 
स्याकरण में वह कारक जिससे शब्द का 
किसी को पुकारने भा उससे कुछ कहने के 
खिए प्रयोग सूचित होता है । जैसे- हे राम ! 
संबोधन!»-स० [ सं० सम्बोधन ] १, 
संबोधन करना । २, सममाना-बुकाना | 
खंभरण-पुं० [ खं० ] भरण-पोषण आदि 
की व्यधस्था या सामओी | | प्रोविज्ञन ) 
संभरण मिथि-स्त्री० [ सं० ] बद निष्ि 
जिससें किसी की बृद्ाबस्था आदि के 
सम भरण-पोषण झादि के लिए उन 
पक्न्न किया जाय | ( प्ोंबिडेन्द फंड ) 
संभरना#- भ्र» > झोमकना || 
सेंमलना-झ० [हि भालवया-देखना] १, 
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थक 


ससाखणा 
किल्ली बोझ भझादि का रोका या किसी 
करंब्य शादि का निर्याह किया जा 
खकना । २, किसी झाधार या :सहारे पर 
रुका रहना | है. इहोशियार था सावधाम 
होना । ४ चोट या द्वामि से बचाव 
करना । २. रोग से छुठकर स्वस्थता 
प्राप्त करना । चंसा होना । 

संभवष-पुं० [ खें>० सम्भव ] उरपसि । 
थि० १. उत्पन्न | (यो० के धन्त में ; 
जैसे- कूम-संभव<कर्स से उत्पन्न ) २. जो 
हो सकता हो। हो सक्कनं के योग्य । 
मुमकिन । ( पॉसिखुसख ) 

संभवतः-अग्य७ [ सं० ] हो सकता है 
खेभव या मुमकिन है । 

संभवना#-स० [िं०संभव] उश्पन्ष करना । 
झ० १. उत्पन्न हाना २ संभव द्वोना । 

संभवनीय-वि० [सं] संभव । मुमकिन । 

सँभार५-पुं० [हिं ०सें भाकना दै० संभाल । 
यौ०-सार-सें भ[ र-पालन पंषण और 
देख- भाल । 

संभार-पुं० [ खं० ] १. संचय । पुत्र 
करना । २ वह स्थान जहाँ एक ही तरह 
की बहुत-सी वस्तुएँ हकट्ी करके अथवा 
बिछ्की के क्षिए रखी हों। भंडार । (स्टोर) 
३ तैयारी । साज-सामान | ४५ घन | 
खंपसति ! ९. पालन | पोषण । 

संभारना#-स०-सेंभालना । 

खत [ खं० स्मरण ] याद करवा | 

सँभाल-ख्री० [ सं० संसार ] १, रक्षा । 
हिकाजत| २, पोषण या देख-रेख आदि 
का भार। ह. तम-बदन की सुथ । 

सेमालना-स० [हिं० 'खेंभलनगा' का स०] 
१. भार ऊपर खलेना। २, रोककर वश 
सें रखना। ३६ गिरने न देमा । 9. 
रक्ा करना । २. बुरी दशा में जाने से 


सेभावा 


लखाया। ३. पाथन-पोषण या देखरेख 
करमा। ७. टीक तरद से जिवांदह करवा । 
घक्ागा । ८. यह वेखना कि कोई चीज 
ठीक और पूरी है या नहीं । सदेजना । 
# सेँमाला-पुं० [ हिं० समाज ] मरमे के 
पहले कुछ चेतनता-सी झागा । 
संभाधषना-स्की० [ सं० सम्भावना ] १. 
हो सकभा। मुप्तकिन होना । ( पॉसिबि- 
लिठी ) २. एक अलंकार जिससें किसी 
पुक बात के होने पर दूसरी के आश्षित्त 
दे।ने का वर्णन होता है । 
संभाधित-थि० [ सं० ] जिसके होने की 
संभावना हो । जो कभी हो सकता हो । 
मुमकिन । ( प्राघेबुक्ष ) 
संभाव्य-घि० [सं० सम्भाव्यूं जो बहुत 
करके हो सकता हो | संभावित । 
संभाव्यत:-क्रि० थि० [सि०] हो सकने के 
बिचार से जिसकी झाश! की जा सकती 
हो । बहुत करके । ( लाहइकली ) 
संभाषणा-पुं० [ स्लं० ] [ वि० संभाषित, 
संभाष्य ] कथोपकथन । बात-चोत । 
संभाष्य-वि* [ सं सम्भाष्य ] जिससे 
बात-चीत करना उचित या योग्य हो । 
संमूत-वि० [घं०सरभूत] [भाव० संभूति] 
१. पृक साथ उत्पन्न होनेचाले | २. 
उस्पक्ष | पैदा । ६. थुक्त । सहित । 
संभूय-भ्रष्य० [ सं० ] साभे में । 
संभूय समुत्थान-एं० [सं०] कुछ लोगो 
के साके में होनेवाल्षा रोजगार । 
संभेद्‌-पुं७ [ सं० ] भापस से मिले हुए 
व्यक्तियों, पद।थों, तत्थों आदि में होनेवाद्ा 
विश्योग, झखगात्र या सेद । ( क्लीबेज ) 
संभोग-घुं० [ सं० ] १. अच्छी तरह 
होनेबाक्षा कोश, उपभोग या व्यक्दाश। 
२. ही के साथ शति कीड़ा । मैथुन । ६. 
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संयुक्त परिचार 
प्रेली और प्रेमिका का योग वा मिक्षाव | 

संज्रघम-पूं० [वं० सम्भम] १. घबराहड | 
व्याकुछता | २. मान | गौरव । 

स॑साल-चि० [ सं० सम्ल्लोम्त ] १. जम 
में फ्डा या घवराया हुआ । २. सम्माणित। 
प्रतिष्ठित । ( अशद्ध प्रयोग ) 

संभ्राजना#-श० [ सं० संञ्राज | अच्छी 
तरह सुशोभित होमा | 

संम्रत-वि दे० 'सम्मश' । 

संयत-थि० [ सं० ] १ जेंघा हुआ । बदू। 
२ किसी के नियंश्रस्स या दबाव में पढा 
हुआ । दमन क्षिया हुआ | ६ क्रम-बरु । 
व्यवस्थित । ७, बासनाओं और मन की 
यश में स्खनेवाला । निग्नद्दी | ९. उचित 
सीमा के अन्दर गेककर रखा हुआ । 

संयम-पुं [ सं० ] [ वि० संप्रमी, संय्ित, 
संयत ] १. रोक। दाव। २ मन की 
घासनाओं को रोकथा। ६ रिद्रय-मिह्नह । ६. 
हानिकारक या बुरी बार्तो या कारथों से दर 
रहना या बचना | परहेज । ४७. बंधन । 
& धोॉघना या बंद करना। ६ योग मे 
ध्यान, घरणा और समाधि का साथन । 

संयमी-घि० [सं० संयमिन्‌] ॥ मन ओर 
बासनाओों को वश से रखनेबाला । 
झाप्म-निग्रही । ९. पथ्य से रहनेवाज्ा । 

संयुक्त-वि० [ सं० ] [ भाव० खंयुक्तता ] 
३, जुड़ा, सटा या छगा हुआ | खंबस । 
( एमेक्स्ड ) २. एक में मिला हुआ । हे. 
साथ रहकर या सिलकर बहुत कुछ समान 
भाव से काम करनेवात्या । ( ज़्वाइण्ड ) 
जैसे-संयुक्त सम्पादक | 

संयुक्तक-पुं० [ सं० ] घह पन्न या और 
कोई काशज जो किसी दुसरे पत्र आदि के 
साथ खगा दिया गया हो । ( एनेक्शर ) 

संयुक्त परिक्षार-पुंछ [ खं० ] बह परिनार 


संयुतत 
जिससे माई-सतीओ आदि सब मिलकर 
एक साथ रहते हों | ( उ्वाहन्ड फेमिली ) 
संयुत-षि० [स०] जुड़ा या खगा हुआ । 
संयोग-पुं० [ सं* ] १. मेज । मिलान । 
२ लगाव | संबंध | ३. दो या कई बातों 
का अचानक एक-साथ होना । इक्तफाक । 
४, पुरुष और स्त्री या प्रेमी और क्‍्रमिका 
का इकट्ठा रहना । 'वियोग' का उस्तटा । 
संयोजक-पुं० [सं० ] १. जोह़ने या 
मिल्लानेबाला । २. व्याकरण में वह शब्द 
जो दो शब्दों या वा्यों के बीच में उन्हें 
ओड़ने या मिलाने के खिए झाता है । ३. 
सभा-समिति झादि का वह मुख्य सदस्य 
जो उसकी बे ठके बुलाने और उसके अध्यक्ष 
के रूप में उसका काम चलाने के किए 
मियुक्त द्ोता है। ( कन्वीनर ) 
संयोजन-पुं० [ सं० ] [ वि० संयोगी, 
संयोजनीय, संयोज्य संयोजित ] १. जोड़ने 
या भिल्ाने की क्रिया । २, चित्र अंकित 
करने में प्रभाव या रमणीयता लाने के 
लिए झाकृतियों को ठीक जगह पर ये ठाना। 
जुहाना । ३, किसी बढ़े राज्य का किसी 
छोटे राज्य या प्रान्त को वल्मपूर्वक अपने 
में सिला लेना । ( एनेक्सेशन ) 
संयोन[#-स० दे० 'सजाना' । 
संरक्तक-पुं० [ खं० ] [ स्त्री० संरक्तिका ] 
१. देखरेख या रक्षा करभेवाला। २ 
पासन-पोषया करने या आश्चय में रखने- 
बाक्षा ! ( पेद्रन) ३. दे० अभिभावक! । 
संरक्षणु-पुं० [ सं० ] [वि० संरक्षी, 
संरक्षित, संरच्षय, संरक्षणीय | १. हानि, 
विपस्ति आदि से बचाभमा। हिफाजत | 
२. देख-रेस्प । मिगर।नी । ६. अधिकार । 
कब्जा | ४.दुसरों की प्रतियोगिता से अपने 
अ्यापार आदि की रक्षा । ( प्रोटेकशन ) 


है है है. है. 


संव्डत 
संराक्षित-बि० [ सं० ] १. सेभालकर या 
अरछी तरह बयाकर रखा हुआ। २,अपनी 
देख-रेख या संरक्षण में किया हुआ । 
संलग्न-वि० [ सं० ] [ ख््री० संखरना | 
१. सडा हुआ । २. संबस | 8३. किसी 
दुसरे के साथ पीछे से या अन्त में क्षगा, 
जुड़ा या सटा हुआ । ( अपेम्डेड ) 
संलाप-पुं० [ संब ] बात-चीत । 
संलापक-पुं० [ खं० ] १. एक प्रकार का 
उपरूपक | २. खंक्षाप करनेबाला | 
संलेख-पुं० [ सं० ] वह लेख या विलेख 
जो विधिक क्षेत्र में नियमानुसार लिखा 
हुआ, ठीक और प्रमाशिक माना जाता 
हो | ( वैकिड डीड ) 
संलोभन-पुं० दे० 'प्रलोभन' । 
संघत्‌-पुं० [ सं० ] १. वर्ष । साल | २ 
संब्या के विचार से चलनेवाली विशेषत: 
महाराज विक्रमादिस्य के समय से प्र- 
चल्नित मानी जानेवाली वर्ष-गणना में 
का कोई वध । जैसे-संवत्‌ २००६ ! 
संवन्सर-पुं० [ सं० ] वर्ष । साल । 
सँघर०-स््री० [ सं० स्मृति ] १. स्मरण । 
याद । २. वृत्तान्त | हाल । 
संवररण-पुं० [ सं० ] [ वि० संबरणीय, 
संबृत ] १. पसन्द करमा | चुनना । 
जैसे-विवाह के क्षिए वर का संचरण करना । 
२. दूर करना । हटाना । ३. समाप्त या 
झनन्‍्त करना। जैसे-इृह-क्षीक्षा संवरण 
करना । ४. विचार या इच्छा को दलाना 
या रोकभा । जैसे-स्लोम संधरण करना | 
&. गोपम करना । छिपाना । 
सेंचरना-अ० हिं० 'सेंवारना' का आ० । 
#षस» [ हिं० सुमिरना ] स्मरण करना । 
सँय रिया-वि« दे० 'साबला । 
संयरद्धन-पुं० [ सं ] [ कर्सा संबर्धक, 


संबल 

बि० संबर्द्धित, संबृद्ध ] १. बढ़ना। २. 
पाछना | ६, बढ़ाना । 

संबल-पुं० दे० 'संबल' । 

संघाद-पूं० [ खं० ] [ कर्त्ता संघादक ] 
4. वार्ता्षाप । बारा-चीत | २. खबर । 
समाचार । ३. विवरण । हाल । (रिपोर्ट) 

संचाददाता-पुं० [ संण० ] १. बह जो 
समाचार या संबाद दे । खबर देनेवाला । 
३२ बह जो किसी घिशेष स्थान या उम्र के 
समाचार लिखकर समाचारपन्न में छुपने 
के क्षिए भेजता हो। ( कोरिस्पाल्डेन्ट, 
रिपोर्टर ) 

संवादी-वि० [ सं० संवादिन्‌ ][ साव० 
संवादिता, स््री० संदादिनी ] १. संवाद 
या बात-चीत करनेवाला | २. अनुकूख 
या मेल में होनेवाला। जैसे-संवादी 
स्वर । ( संगीत ) 

सँँघार#-स््री० [ खं० संवाद या स्मरण ] 
हाल । समाचार । 

ख्री० [ िं० सेंवारना ] $, संवारने की 
क्रिया या भाव | २. क्षौर-कर्म । हजामत | 
४.एक प्रकार का शापया गाक्षी। (मार' के 
स्थान पर | जैसे-तुकूपर खुदा की संवार ।) 

संवार-पुं० [ खं० ] शब्दों के उच्चारण 
में वह याहा प्रथश्न जिससे कंठ कुछ 
सिकुड़ता है । 

सेंवारना-स« [ सं० संवर्णशन ] १. दोष, 
श्रुटियाँ आदि दुर करके ठोक या अच्छी 
अवस्था में लाना । पुरुस्त या ठीक 
करना । २. अल्लकृत करमा | सजाना | 
६३. कास बनाना | काम ठीक करना | 

संय।स-पुं० [ सं ] [ वि० संबाल्ित ] 
३. सुगंध । खुशबू । २. श्वास के साथ 
सुँद से निकशननेवाल्ो दुर्गंध। ६. साज॑- 
अजनिक मलिवास-स्थान | ४. सकान । घर | 
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संग्रेदन 

संविद्-ख्नी० [ सं० ] १. चेतना । शान- 
शक्ति । २. जोध । शात। ३. समझ | 
बुद्धि । ४. [संवेदन । अलुभूति । ३. 
वृत्तान्‍्त । हाख । ६. नास | संज्ञा | ७ 
युद्ध । लड़ाई | ४८. संपत्ति । जायदाद । 

संविद्‌-वि० [ सं० ] चेतनायुकत | चेशन । 

संविदा-ख्री० [ खं० ] कुछ भिश्चित 
पर या शर्त्तो' के आधार पर दो पद्षों में 
होनेबाला समझौता | ( कट्रौक्ट ) 

संविदा-पन्न-पुं० [ सं० ] वह पत्र जिस- 
पर किसी संबिदा की शर्से छिखी हों । 
ठेकानासा । ( कन्ट्रौक्ट ढीढड ) 

संधिदा प्रधिधि-ख्नी ० [सं०] वह अविधि 
या कानन जिससें संविदा या ठेके से 
संबंध रखनेवाले नियमों का विवेचन हो । 
(जॉ ऑफ कन्द्रौक्ट ) 

संविधान-पुं० [ खं०सं-संघटन+विध्ञान ] 
वह विधान या कानून जिसके अनुसार 
किसी राज्य, राष्ट्र या खंस्था का संघटन, 
संचालन भोर ध्यवस्था होती है । 
( कान्सटिट्यूशन ) 

संविधान परिषद-स्थी० [ सं० ] बह 
परिषद्‌ या सभा जो किसी देश, जाति था 
राष्ट्र के राजनीतिक शासन की नियमावक्षी 
झादि बनाने के लिए संघटित हो। 
( कान्स्टिट्‌ युएन्ट पुसेम्बल्ली ) 

संविधान सभा-स्ती ०+संविधान परिषद्‌ । 

संचूत-वि० [ सं० ] १. ढका या छिपा 
हुआ । २. रक्षत । 

संत्ुद्धि-स्वो० [खं०] किसी वस्तु के बाहरी 
अंगों सें निरन्तर या बाद में दोनेवाकी 
डद्धि । ( एढीशन ) 

संचेदन-पुं० [ सं० ] [ वि० संबेदनीय, 
संवेदित, संवेध ] १. सुख-दुःख भादि 


का झलुभव करया। २९. ज्ञान ।| 58. 


: संबेदल सूश्र 
जताभा | प्रकद करना । 
संवेदण सूच-पुं» [ स्ं० ] सारे शरीर में 
फैले हुए तस्तुओं का वह जात जिससे 
स्पशे, शीत, ताप, सुख, पीढा आदि का 
अनुभव या ज्ञाम होता है । स्‍्नायु । 
संवेदना-स्त० [ खं> संवेदन ] १. मन में 
दोनेबाला बोध या अचुभव | अनुभूति । 
२, किसी को कष्ट में देखकर भन में होने- 
वाला दुःख । सहानुभूति । 
संशय-पूं ० [ सेन ] [ चि० खंशयी ] है 
ऐसा ज्ञान जिसप्रें पूरा मिश्चय्त न हो । 
संदेह । शंका। शबद्व। २. आशंका | ढर। 
संशुद्ध-वि० [ सं० ] जिसका संशोधन 
हुआ हो । शुद्ध किया हुआ । 
संशोधक-पुं० [ खं* ] १. संशोधन करने- 
बाला । २. बुरी से अच्छी दशा में 
लागेबाला । सुधारनेवासतता । 
संशोधन-पुं० [ खं० ] [वि० संशोधनीय, 
संशोधित ] 4.भूल, दोष ग्रा दूर करके 
ठाक या शुद्ध करना । २. ठीक करना। 
सुचारना । ६.प्ररतावब झादि सें कुछ सुधार 
करने या घटाने-बढ़ाने का सुझाव । 
( एसमेस्डमेन्ट ) ७. , ऋण आदि ) 
चुकृता करना | ( देन ) चुकाना । 
संशोधित-वि० [सं०] जिसका संशोधन 
हुआ हो । शुद्ध किया हुआ । 
संश्रय-पुं७ [सं०] १. खेयोग । मेल । २. 
संबंध | लगाव । ३. भाश्रय । ४.सदारा । 
संध्रित-वि५ [ खं० ] $. लगा या सरा 
हुआ । २. शरण में आया हुआ।। ३. 
दूसरे के सहारे रहनेवाला । भराश्जित | 
संज्छिष'्ट-वि० [ सं० ] मित्ना, सटाया 
जगा हुआ । 
समलेषण-पुं० [ सं० ] [ बि० संश्लि्ट ] 
१. एक में मसिलाना, ख़बाना या सटाना। 


पृछ्च्स० 


संसगं-रोश 


२.कार्य से कारश झाथयवा नियस, सिद्ध/न्ख 
आदि से उनके फल्न या परिणाम का 
विचार कश्मा | मिलान सिल्ताना। 'विशले- 
शख्' का उल्टा । ( सिस्थेसिस ) 
संस(६)७-पुं० दे० 'संश्य' । 
संसरू-वि० [सं०] १.किसी की सीमा के 
साध सटा या लगा हुआ । (कन्श्युवस) 
२. सम्बद्ध । ३. ( किसी की शोर ) 
अनुस्क या प्रवृत्त। 9७. ( किसी विशवार 
या काम में ) लग्म | जीन । 
संसक्ति-छी० [ सं० ] १. किसी के साथ 
सटे या कगे होने का भाव । (कन्टियु हटी) 
२, एक ही तरह के पदाथां या तत्वों का 
झापस में मिकझ्तल या सटकर एक-रूप 
होना । (कोहेशन) ३. सम्बन्ध | लगाव । 
४. विशेष अनुराग या आरक्ति | लगन 
९. लीनता । ६. प्रवृत्ति । 
संसदू-स्ली" [६ सं> ] राषय या शासन- 
सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने और 
पुराने विधानों में संशोधन करने तथा 
नये विधान बनाने के ल्विए प्रजा के प्रति- 
निश्िियों को सुनी हुई सभा । (पालेंमेन्ट) 
संसरण-पुं० [खं० |] [ वि० संसृतति 
१. चछना। २. संसार । जगत | दे, रास्ता। 
संसर्ग-पुं० [ खं० ] १. साथ या पास 
रहने से होनेवाला खंबंध। खगाव । २, 
मिल्तनन | मिल्लाप | ३, खंगति । खाथ । 
४.सत्री ओर पुरुष का संबंध था सहवास | 
संसर्ग दोष-पुं० [सं०] वह दोष या बुराई 
जो किसी के साथ रहने से उरपश्न होती है। 
संसर्ग-रोघध-पूं७ [सं«] १. वह व्यवस्था 
जो किसी स्थान को संक्रामक शोगों आदि 
से बचाने के लिए बाहर से आनेश्ात्रे 
लोगों को कुछ समय तक कहों अज्ग 
स्खकर की आती है। २.हस काम के क्षिए 


संसर्गी 
कसम किया हुआ स्थान | (क्यरेन्टाइन) 

संसार्गी-वि० [ खे> संसरित्‌ ] [ की० 
संसमियी ] जिससे या जिसका संसरों 
यथा कगाव हो | 

संसा»-पुं५ + संशय । 

संसार-पुं० [ सं० ] $. जगत । दुनिया । 
२. हृड-लोक ! भत्यक्षोक । ३, घर । 

संसार-याजा-स््री० [ सं० ] १ जीवश 
का निर्वाह या यापन। २. जीवन | जिन्दगी । 

संसारी-बि० [ सं० संसारिन्‌ ] [ स्तरी० 
संसारिशी ] १. संसार-संबंधी । लौकिक । 
२. संसार के झगड़े में फैसा हुआ । 

संसरति-खी० [ सं० ] संसार । 

संस्करण-पुं० [सं०] १. संस्कार करना 
ठीक या हुरुरत करना | सुधारना। २. 
पृश्तकों को एक बार की छुपाई । अधृत्ति। 
( पृढ़िशन ) 

संम्कर्त्ता-पुं० [सं«] संरकार करनेवाल्ता । 

संस्कार-पुं० [ सं० ] १, दोष आदि दूर 
करके ठीक करना । दुरुस्‍्ता | सुधार । २. 
पूर्ण जन्म, कुल-मर्यादा, शिक्षा, सम्यतता 
झभादि का मन पर पढ़नेवाला प्रभाव । 
३. हिन्दुद्यों में धमं की दृष्टि से शद्ध और 
उच्मचत करने के लिए होनेवाल १६ 
विशिष्ट कृत्य । मैसे-यश्ोपीत, विधाह 
भादि । ७. सन, राखि, आचार-विचार 
शावि को परिष्कृत तथा उश्वत करने का 
कार्य । ( फलचर ) २. सतक की अंत्येष्ट 
क्रिया । 

संस्कृत-चि० [ से० ] १. जिसका संस्कार 
हुआ हो । शद्ध किया हुआ | २, सेवारा 
हुआ । प्रिसाजित । १.सुधारा और ठीक 
किया हुआ । 
ख्ली० भारतीय ग्यारयों की प्रसिर प्राचीम 
साहिश्यिक भाषा । देव-बाणी । 


0 । 


संस्मरणख 

संस्कृति-ख्री० [सं०) . शद्धि हा] 
२. संस्कार । सुधार। ३. छिली व्यक्ति, 
जाति, राष्ट्र, आदि की वे सब बातें जो 
इसके सन, रुचि, झाचार-विचार, कल्ता- 
कौशल ओऔर सभ्यता के चअ्षत्र ज्रें बौद्धिक 
विकास की सूचक होती हैं। ( कलचर ) 

संस्था-स्त्री० [ सं० ] १. ठहरने की क्रिया 
था साव | स्थिति | २. ध्यवस्था | विकि। 
इ मर्ब्यादा | 9.जत्था । गरोह | ५, किसी 
धार्मिक, सामाजिक या लोकोपकारी 
विशेष काये था उद्ृश्य के लिए संघटित 
समाज या मंढल्व । ( इन्स्टिट्यूशन ) 
६. किसी कार्याक्षय या विभाग में काम 
कसलेवाले सब लोगों का समूद्द या बरय । 
अधिष्ठान। ( एस्टे विछ्तशमेन्ट) ७ राजनीतिक 
या सामाजिक जीवन से संबंध रखनेवाला 
कोई नियम, विधान या परंपरागत प्रथा। 
( इन्स्टि ट्यूशन ) जैसे-विवाह हमारे यहाँ 
की घामिक संस्था है । 

संस्थान-पुर्ण[सं०] १.5इराव | स्थिति । २. 
बेठाना । स्थापन | ६.झस्तित्व । ४ देश । 
२ सर्वे-साध [रण के इकक्‍ट्ट होने का स्थान | 
६. किसी राज्य के अन्तगंत जागीर आदि। 
(एस्टेट) ६. साहित्य, विज्ञान, कला आदि 
की उल्नति के लिए स्थापित समाज । 
( इन्स्टिट्यूशन ) ७, सबनन्‍्ध । व्यवस्था । 

संस्थापक-पुं० [सं०] [स्त्री० संस्थापिका] 
संरथापन करनेवाला ! 

संस्थापन-पुं० [सं०] [वि० संस्थापनीय, 
संस्थापित, संस्था'्य ] १. भच्छी तरदइ 
जमाकर बैठान!, लगाना या खड़ा करना । 
२. मंडली, संस्था आदि बनाना। १,कोई 
मई बात चल्लाना । 

संस्मरण-पुं० [खं०] [ वि० संस्मरणीय, 
संस्मत ] १ किसी व्यक्ति के संघंध की 


संदत 
स्सरणीय घदनाएँ था उनका उकलेख। 
( रेमिनेन्सेज ) २. अच्छी तरह सुमिरना 
या नाम सेना । 

संद्ल-वि० [ सं० ] १. खूब मिला, जुड़ा 
या सटा हुआ । २. का । सकते। ३. 
गठा हुआ । घना । ४. एकश्र । इकट्ठा । 

संहृति-स्त्री० [ सं० ] १. मिज्ञान । मेह्ष । 
२. इकट्ठा होने की किया या भाव। 
३, राशि। ढेर। ४9७. समूद । झुंड। 
४. घनता | ठोसपन । 

संहरना#-स० [खं० घंडार] स्ंहार करना । 
अ० संहार या नाश होना । 

संद्ार-पुं० [ खं० ] [ क्रि० संहरना, कर्ता 
संहारक ] १. ( सिर के बाल ) अच्छी 
तरह समेट+र बोधना | गुधना। २. 
छोड़ा हुआ बादा फिर अपनी ओर क्लौटाना। 
है. नाश | ध्यंल । ४. मार ढात्तना। 
( युद्ध भादि में ) 

संहित-वि० [सं०] १. हकट्टा किया हुआ । 
२. मिला, सटा या जुड़ा हुआ । 

संहिता-स््री० [ सं० ]१. संहित या मिले 
हुए होने का भाव | २. मेल । मिल्लावट ! 
३. व्याकरण में, संधि | ७. वह ग्रन्थ 
जिसके पद-पाठ आदि का क्रम परस्परा 
से एक नियमित या निश्चित रूप में 
चल्ना आ रहा हो। मैसे-धमं-संदिता । २. 
आधिकारिकी दवतरा किया हुआ नियमों, 
विधियों श्रादि का संग्रह | ( कोड़ ) 

सहइृ#-अव्य ० [ सं० सह ] से । साथ । 

सइयो#-सत्री० ८ सखी । 

सलें#-भ्रव्य० दे० ब्वो!। 

सक#-पुं० दे० साका!। 
द्ी० दे० शक्ति! | 

सकता।-स््री० [ सं० शक्ति ] 3. वल्त । 
शक्ति | ताकृत । २. अन-संपत्ति । 
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सकारना 


क्रिग्थि० जहाँ तक हो सके | यधा-शक्ति । 
सकता-पुं० [ अऔ०. सकत:ः ] १. बेइशी 
या डसकी वीसारी | २. स्तब्चता | भौ- 
चक्कापन । ६.कविता से, बिरास | यदि * 
४. यति-भंग का दोष । 
सकती#-ख्री०-शक्ति । 
सकना-भ० [ खं० शक या शक्ब ] कुछ 
करने में समर्थ होना। कुछ करने के 
योग्य ट्वोना । मैसे-चख सकना । 
सकपकाना-झ० दे० “चकपकाना' । 
सकरना-भअर० [ खं० स्वीकरण ] सकारा 
या माना जाना। जैसे-डुंडी लकरना । 
सकमेक-वि० [ सं० ] १. म्याकरण में, 
कम से युक्त । २. काम में क्षगा हुआ । 
सकम के क्रिया-स््री० [ सं० ] ब्याकरया 
में बह क्रिया जिसका कारये उसके कर्म 
पर समाप्त होता है । जैसे खाना, धोना । 
सकल्त-वि० [ सें० ] सब | समस्त । 
सकलात-पुं० [१] [ वि० सकद्वाती | 
. रजाई । दुलाई । २. सोगात । उपहार । 
३६. सखमल नासक कपढ़ा । 
सकसकान[#-अ्र० [अनु० |डर से कॉपना। 
सकसना#-झ्र० [ अनु० ] १, भयभीत 
होना । डरना । २, अढ़ना । 8. फेंसना । 
सकाना#-ञअ० [ खं० शंका ] $. खंदेह 
करना । २. हिचकना । ३, दुःखी होना । 
'स॒० हिं० 'खकना! का प्र० । ( क्थ७ ) 
सकाम-पूं० [ खं० ] १. पद जिसके मन 
में कोई कामना या वासना हो | २. वह 
जिसकी कामना पूरी हुई हो । ३. कामुक । 
४. वह जो फल की इच्छा से काम करे । 
सकारना-स७« [सं स्वीकश्य] १. स्वीकार 
करना । मंजूर करणा । २. मद्दाजन का 
अपने नास पर आई हुई हुंडी सास्य 
करना । ( ऑनगर ए्‌ जिक्ष ओर डाफ़्ट ) 


सकारे 


सकारे'-क्रि० बि० [ सं* सकाश्ष ] 4. 
सबेरे । २. शीघ्र । जकदी । 
सकुचकां-सत्री० ८ संकोच । 
सकुचमना-अ० [ सं« संकोच ] 4. छज्जा 
या संकोच करना। २. ( फूलों का ) 
सिमटला या सिकुड़ना । बंद होना । 
सकुचाई#-स्त्री ०-संकोच । 
सकुथाना-पझ० [सं०घंकोच ] संकोच करणा। 
स॒० १. संकुचित करना। सिक्कोश्ना | 
२. खज्ित करना । 
सकुचीला (सोहाँ)#-जि० [हिं० संकोच] 
संकोच फरनेवाला । खज़ीला । 
सकुन#-पुं०१.ऐ० शकुन!। २.दे० 'शकुंत' । 
सकुपना-# अ० दे० 'कोपना! । 
सकुल्य-पुं० दे० 'सगोश्र'। 
सकूनत-सख््री० [ अ० | नियास-स्थान । 
सकृत्‌-अध्य० [०] १.एक बार | २.सदा | 
सकहशेम-भवष्य० [ सं० ] १. देखने 
पर तुरन्त । २. ऊपर से देखने पर । 
( प्राइमा फेखी ) 
सकेत#ा-पुं० दे० संकेत! । 
थि० [ सं० संकी ये ] तंग । संकुचित 
पुं० विपक्ति | संकट । 
सकेतना#|-झ० दे० 'सिकुड़ना' । 
सकफेलना|-स० [ ? ] इकट्ठा करना । 
सको पना#/-अ० दे० 'कोपना' । 
सक्र#-पुं० [ सं० शक ] ईड । 
खक्रारि%-पुं० [ खं० शक्रारि ] सेघनाद | 
सक्रिय-बि० [ सं० | [ भाव० सक्रियता ] 
१,जिसमें क्रिया भी हो । २,जो क्रियात्मक 
कप में हो। ३.जिससे कुछ करके दिखलाया 
जाय । ( ऐक्डिव ) 
सक्षम-वि० [ सं० ] [ भाष« सक्षमता ] 
१. जिसमें इमता हो । २. समर्थ । 8६. 
किसी कास के लिए पूरा रूप से उपयुक्त 
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समझ 


और उसका झथिकारी । _( कारपीटेस्ट 
सखरच#७-वि० दे० 'शाह-खच्च । 
सल्नरस-पुं० [ ! ] मक्खन । 
सस्तरी-सख्री ० [ हिं० निम्नरी' से अनु० | 
दाक्ष, रोटी आदि कच्ची रसोई । 
सखा-पुं० [ सं० सखिन्‌ ] १. साथी । 
खंगी । २. मित्र । दोस्त । ३. साहित्य में 
नायक के पीठमद, विट, चेद और 
विदूषक ये चार प्रकार के सहचर | 
ससख्ती-झ्ली ० [ सं० ] १. सहेली | सहचरी । 
२. संगिनी । ६ साहिस्य में नायिका के 
साथ रहनेवाली वह स्त्री जिससे वह 
अपने मन की सब बातें कहती है । 
दि० [ झ० सखी ] ३. दाता । २. उदार । 
सख्री भाव-पुं> [ खं० ] भक्ति का वह 
प्रकार जिसमें भक्त अपने शापको दृष्ट 
देवता की परणी या सखी मानकर डसकी 
उपासना और सेवा करता है । 
सरबुन-पएं० [ फा० सखुन ] १. कथन। 
उरक्ति । २. कविता । काव्य । 
सखुन-तकिया-पुं७ [ फ़ा० ] वह शब्द 
या पद जो कुछ कोयरों के मुँह से बात- 
खीत करने समय प्रायः निकला करता है। 
जैसे-क्या नाम, जो है सो आदि । 
सख्त-वि० [ फा० ] [ भाव० सख्ती ] 
१. कठोर । कड़ा | २. सुश्किख | कठिन । 
३. कठोर व्यवहार करनेवाला । 
क्रि० वि० बहुत अधिक । (दुष्ट या दूषित 
बातों के सर्वन्ध में | जैसे- सकत नाख्षायक ). 
सख्य-पुं० [ सं० ] १. सखा” का भाव | 
सखापन । २. मिन्रता । दोस्‍्ती। ३. 
भक्ति का वह प्रकार जिसमें इष्ट देष को 
भक्त अपना ससख्या मानकर उसकी 
उपासना करता है | 


सगख-पुं० [ खं० ] पिगछ में दो खघु 


खग-पह्टिती पृण्ट३ सु 
रह एक शुरू अक्षर-रा एक रण । इसका. पक प्रकार की बढ़ी ग'शी जिसे आदमी 
कप ॥5 है । सींचते या टकेलते हैं | 


सग-पहिती-लौ० [ हिं० साश+पहिती- 
राख ] साग मिलाकर पकाई हुई दाक । 

सगवण-धि० [अभ्रनु०] [क्रि० सगवशाना] 
१. तर-बतर । छथ-फ्थ | २, द्रधित । ६, 
परिपूर्ण | भरा हुआ । 
क्रि० थि० जददी “४ । तुरम्त । 

सगरा'-बि० [सं० सकल] सब । साशा । 

सणगल्#-वि० - सककत । 

सगा-धि० [खं०रवक ] [सत्री०सर्ग, भाव० 
सगापन ] १, एक ही माता से उत्पन्न । 
सहोदर । २. संबंध था रिश्ते में अपने 
है| कुल्न या परिवार का। जैसे-सगा चाचा । 

सगाई-स्ली० [ हिं० सगा+झाई (प्रस्य०) ] 
१. विवाह का निश्चय । मैंगनी। २. 
विधवा सत्री के साथ पुरुष का वह संबंध 
जो कुछ जातियों में धिवाह के ही समान 
माना जाता है| ३.संवंध | नाता। रिश्ता | 

सगापन-पुं० [ हिंन सगा | सूगा! या 
आत्मीय होने का भाव । 

सगारता#-सत्री० दे० 'सगापन' | 

सगुण-प० [ सं ] सर्व, रज और तम 
तीनो गुणों से युक्त परमात्मा का रूप । 
साकार बढ़ा । 

सग्मुन-पुं० १. दे० 'शकुन'। २.दे० 'सगुण!। 

सगुनाना-स० [ खे० शक्क॒न ] शकुन 
निकाखना या देखना । 

सशुनिया!-६० [ सं० शकुन ) शकुन 
जतक्षानेषात्वा । 

सगुनोती-ख्नी० [हिं० सथुन ] शाकुन 
विचारने की क्रिया या भाव | 

सगोती-प« ८ सगोत्र । 

सग्रोश्न-पुं० [सं०] एक ही भोज्न के क्ोग | 

सब्गड्-पुं० [ सं० शकट ] बोक ठोने की 


सघन-चवि० [ सं ] [ अब सथयगला ब 
९. घना । झ्रषिरक्ष | २. ठोस | उस । 
सच-वि० [सं० सत्य] ९. जैसा हो, वैसा 
ही (कहा हुआः)। सत्य | २, बाश्तदिक | 

8. ठीक । 

सथना#-स« [ सं० संचयन ] १. संचयण 
या हकद्ा करमा | २ पूरा करना | 

सच-मुच-अब्य ० [हिंब्सच+-मुच (धब्ु०)] 
३. वास्तव में । यथाथ रूप में | २. 
अवश्य | निश्चय | 

सचरना#-अ० [ सं+ संचरण ] संचरित 
होना | फेलना । 

सचराचर-पुं७ [ सं० ] संघार के चर 
ओर झअचर समी पदार्थ तथा प्राणी । 

सचल -वि० [ स॑० ] [ भाव० सचक्षता ] 
१. जो अचल न हो | चलता हुआ! | ३. 
चंचल । ६ अंगम | 

सखाई-दस्ती० [ सं० सध्य, श्रा० सच्च ] १. 
सच! का भाष। खसत्पता | सश्य|पन । २. 
वास्तथिफता । यथार्थता । 

सचान-पएं ० [ सं० संचान ) बाज पी । 

सचारना#-स७ हिं० सचरना' का स० | 

स्ित-वि० [ सं० ] जो किसी बात की 
चिन्ता में हो । चिन्तायुक्त । 

सचिक्कश-वि० [ सं० ] बहुत चिकना । 

सचिव-पुं० [ सं० ]+ मित्र । दोस्त । 
२, मंत्री । ( क्‍मिनिस्टर ) 

सचिवालय-पुं० [ सं० ] बह भवन 
जिसमें किसो राक्ष्य, प्रात्तीय सरकार 
अथवा किसी बढ़ी संध्या के स्वियों, 
मस्त्रियों ओर विभागीय अधिकारियों के 
प्रधान कार्यांखय रहते हैं। ( सेकेटेरिच्रट ) 

सथु#-पुं५ [ ! ] १. सुख | झाराण । २. 


खचेत 
प्रखश्नता । झभागंद । 

स्ेत-थि० [सं० सचेतल] १. जो चेतना- 
युक्त हो। २. सावधान। होशियार।! 
खबरदार । ३. दे० घो्ेतन! | 

सचेतन-पुं० [ खे० ] [साथ० सचेतनता] 
वह जिसमें चेतना या शाम हो । 
थि० जब” का उस्ठा । चेतन | 

सच्ेष्ट-वि० [ सं० ] 4. जिसमें चेष्टा हो। 
२, जो चेष्टा कर रहा हो । 

सच्धरित(ञजञ -घि० [ सं० ] अच्छे चरित्न 
या चाक्ष-सखनवथात्षा | सवाचारी । 

सच्या-वि० [ सं० सत्य ] [ स्री० सच्दी ] 
१. खच ब्रोलनेयाक्षा । सत्यवादी। २. 
बास्तविक | यथा | ढीक | ६. असली । 
झूठा या बनावटी नहीं। 9७. बिलकुल 
ठीक और पूरा । 

सम्याई-स्ती० [ हिं० सशा ] सद्या! होने 
का भाव | सत्यता । 

सश्विदानंद-पुं७ [सं० ] (खत, चित्‌ 
और आनंद से युक्त ) परमात्मा । 

सश्यी टिपाई-ख्तरी० [हिं० सच्ची-विल॒कुतर 
ठीक+टिपाई ] प्राचीन लिन्न कल्ा से चित्र 
बनाने के समय पहले रूप-रेखा अंकित 
कर चुकने पर गेरू से होनेवाख्रा अंकन । 

सरुछुंद्‌४-पि० - स्वष्छद । 

सझछुत०७-धि० [ सं५ सख्त ] घायल । 

सर्छी३-पुं०, ख्ली० दे० 'साथी' | 

सज-स्ली० [ हिं० सजावट ] १, सजावट। 
३, बनावट । गठम । डोख । ३. शोभा। 
४. सुम्दर्ता | 

समभरा-वि० [ से० जागरण ] [ भाव० 
जता ( अशुरद्धू रूप )] सावधान | 
सचेत | होशिवार । 

सज-चज-श्ली « [हिं० सज+भज (अनु»)] 
बनाव-लिंगार । सजावट । 


इ०्दर 


सजाबर 
सजन-पुं७ [सं० सव+जन-सजन] [स्त्री० 
सजनी] १.सव्भण । २.पति | स्थासी । 8. 
पिवलस |. « 
सजना-झ० [ सं« सजा ] प्जितया 
अजल्लकृत होना । सजाया आना । 
स० दे० 'सजाबा! | 
सजल-वि० [ सं५ ] [ स्नो० सजला ] १. 
जलन से युक्त । २.ओंखधुओं से भरा। (नेन्र) 
सजवना[#-स५ न्‍्खजाना । 
सजवाना-खस० हि० सजाना!' का ओब । 
सज़ा-स्ली ० [ फा० ] १. दंढ। २. कारा- 
गर में बन्द रखने का दंड । 
सज़ाइ-सछवी० दे० 'छञ्मा' । 
सजाई-खी० [ फा० सजाना ] सजाने की 
क्रिया, भाच या मजदूरी । 
सज्ञागर-वि० दे० 'लजग! | 
सज्ञात-वि० [ सं० ] जो साथ में उत्पन्न 
हुआ हो। 
पुं० वे लोग जो पक ही श्थान में जनमे, 
पले और रहते हों । 
वि० दवे० 'सजाति!' । 
सजाति(तीय |-वि० [ सं० ] एक ही 
जाति या वर्ग के ( लोग या पदाथ )। 
सजान4-पुं० [सं० सज्ञान] १. जानकार । 
ज्ञाता । २ चतुर | होशियार । 
सजाना-स० [सं> सता] १, इस प्रकार 
उचित स्थान पर और अच्छे क्रम से रखना 
कि देखने सें भला जान पढ़े। २.नई चीजें 
या बातें जोड़ या रखकर सुंदर बनाना । 
अलकृत करना । 
सज्ञाय+-स््री० दें० सन्ना'। 
सजा-याफता-वि० [ फा० ] जिसे कैद 
को सजा मिल सुकी हो । 
सजावट-ज्ली० [ हिं० सभा ] सजे हुए 
होने की क्रिया या माव। 


सजञाधन 


सजञ्ञाधम#-पुं5 5 सजावट । 

सजायख-पुं० [त० सजाधुक्ष] १. लेन भा 
कर उग्राहनेदाक्ा कम्मंचारी। २.जमादार। 

सजीला-वि० [हिं० सबश्ना ] [ स््री० 
सजीक्षी ] $ सजञ-धघज से या बन-ठनकर 
रइनेवाला । छेजा । २ सुंदर | भाकषेक। 

सजीव-थि० [ सं० ] १ जिसमें जीवन 
या ग्राण हो । २ जिससे झोज या तेज हो । 

सजीवन-पुं० दे० संजीवनी! । 

सखुग#-वि० वे० सजग! । 

सजूरी-र्री० [?] एक प्रकार की सिठाई | 

सजोना!-स०-ज्सजना । 

सजोयल्ञ#-जि० दे७ 'सेंजोइल' | 

खज्ज#-पुं० दे० 'साज' । 

सज्जन-पुं० [ सं० खत+जन ] [ भाव० 
सम्नता ] १. सबके साथ अच्छा, प्रिय 
झोर उचित ध्यव॒हार करनेवात्या । भता 
आदमी । शरीफ । २, श्रियतम । 

सज्जनता-स्न्री० [सं०] 'सजन! होने का 
भाव | भज-सनसत | सोजन्य । 

सज्जनताई#-श्ली ०>सजनता । 

सज़्जा-र्री० [ सं० | [ वि० सम्वित ] 
$. सजाने की क्रिया या साव | सजावट । 
२. वेष -भूषा । 
% स्ती० दे० 'शरया' । 

सज्जित-वि० [ खं० ] ज्ी० स्रज्जिता] 
३. सजा छुआ | अस्तकृत । २. आवश्यक 
चस्तुध्चों या साम्रप्री से युक्त । जैसे- 
सज्जित सेना या भक्षन । 

सऊजज्ञी-छ्ली ० [ खे० सर्जिका ] एक प्रसिद्ध 
चार ओ चीजें घोने या साफ़ करने के 
काम हे आता है । 

सज्ञाभ-बि० [ सं० ] १. झरवान | २. 
चुतुर | ३.बुद्धिमान । 

सज्या#-सख्री ० ३ दे ० सिम्या। २.दे ० शय्या | 
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खंड्डी 
सटक-सखतरी० [ अमु० सठ से ] १. सहकने 
की क्रिया भा साथ। २,भीरे से चल देता । 
३ हुक्का पीने की क्षचीक्षी नत्नी | नेचा । 
सटकना-झ० [ अगु० सट से ] धीरे से 
या चुपचाप खिलकू जामा। चंपत होना । 
सटकाना-स« [ अनु० सट से ] छड़ी, 
कोहे आदि से मारना । 
खसटकारना-स« [अनु०] [भाव० सटकार] 
१. छुंढ़ी या कोड से सट सद मारना । 
२. गो, बेल झादि हॉकना । 
सटकारा-वि०[झनु०] चिरुना, मुलायम 
ओर छंबा । (विशेषतः बाल ; बहु० में) 
खसटना-झ७ [ सं० स+स्था ] $. आपस 
में इस प्रदार मिद्कमा कि दोनों के पार 
या तह एक दूसरे से झूग ज्ञायें। २. चि- 
पकना | ३. सार-पीट होना । 
सटाना-स+ हिं० 'सब्ना' का ख० । 
सटियल्त-वि० [ ! ] घटिया । रद्दी 
सठिया-सछी० दे० 'सांडी' । 
सशीक-चि० [ खं० ] जिसमें मूल के 
सिचा टीका भी हो । व्याण्या सहित । 
बि० [ हिं० ठीक ] [भाव० सढीकपन] 
बिक्षकुंछ ठीक । ( एक्योरेद ) 
सटोरिया-पुं७ दे० 'सइं बाज! । 
सद्ठक-पुं» [सं ५]एक प्रकार का द्वोटा रूपक। 
सद्दा-पूं५ [ देश० ] 4. इकरारनामा । 
२, साधारण व्यापार से भिन्न खरीद-बिकी 
का वह प्रकार ओ केवल तेज।- मंदो के 
विचार से अतिरिक्त ल्ञास करने के लिए 
ड्ोता है | खेल । ( स्पेक्युडेशन ) 
सद्दा-बद्दा-पुं> [ हिं* सटना+बड। ] ३. 
मेल्-मिद्धाप | हेख-सेल । २. पूतंतापू्ं 
युक्ति | चालय।जी । ३. अनुचित संबंध । 
सट्टी-छ्नी५ [४० इश्डी | थह बाजार 
जिसमें एक ही तरह की चीजें कुछ निश्चित 


सह बाज 
सम्रय पर आकर विकती. हैं। हाट । 
सट्टेबाज-पुं७ [ हिं०-+फा० ] [ भाव० 
सह बाजी ]वह जो केवल तेश्री-मंदी के 
विचार से खरीद-थिक्ली करता हो । 
सह करनेब।ल्षा । ( स्पेक्युलेटर ) 
सठिया।ना-अ० [ हि० स्राठ ] १. खाट 
ये का होना । २. छुडढें हो जाने पर 
बुद्धि का ठीक काम न देना । 
सढठोरा-पुं» दे० छोंदौरा' । 
सड़क-खत्री० [ अ० शरक ] आने-जाने 
का चोजा पक्का रास्ता | राज-मार्ग । 
सड्ना-झ० [ खं* सरण ] १. किसी 
आज सें ऐसा विकार होना जिससे उसके 
अंग गछने ज्गें ओर उसमें दुर्गन्ध आने 
खगे । २. जख्र मिल्ले हुए पदाथं में खमीर 
उठना या झाना | ३. टद्वीन अवस्था में 
पढ़ा रहना । 
खसड़ाना-स० हिं० सढ़ना' का स० । 
सढ़ायँ घ-स्ली० [दिं० सड॒ना+गंध] किसी 
चीज के सइनेपर उसमें से झानेवाल्ली दुर्ग थ। 
सड़ाघ-पूं० [६ि० सढ़ना ] सबने की 
क्रिया या भाव । 
सड़ासडु-कि०वि० [अनु०सढ से] १. सद 
सढ़ शब्द के साथ । २. जददी जददी । 
सक्यल-वि० [ हि. सड़ना ] १. सढ़ा 
हुआ । २, निकृष्ट । रही । खराब । 
सतल्‌-पुँ« [ सं« ] बहा । 
बि० ३. सत्य । २. सज्ञन | ३. निश्य । 
स्थायी | ४, शूद्ध । पश्रित्र । २, भेष्ट । 
सतंत#-अच्य७ दे० सतत! | 
खसत-पुं० [ सं सत्‌ ] सत्यतापूर्ण घम्म। 
मुहा०-सत पर खढ़ना>पति का खत 
शरीर खेकर चिता पर बैठना भौर उसके साथ 
सती होना । सत पर रहना-पतिश्षता 
और साध्यी होना । 
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ससक॑ 
बि० १. दे० शत! । २. दे० 'सत्‌' । 
पुं७ [ खं० सरप ] १. किसी चीज में से 
निकाला हुआ सार भाग। तक्त। २. 
जीवन-शक्ति । ताकत । 
वि० सात” ( संकया ) का संक्षिप्त रूप । 
(यौ० के भ्न्त में, जैसे-सतल्का हार । ) 
सतकारना#«-स७>-सश्कार करना | 
सतगुर-पुं० [ हिं० सत+गुरु ] १. सचा 
ओर अच्छा गुरु । २, परसारमा । 
खतजुग-पुं० ८ सत्य युग । 
सतत-भव्य० [ सं० ] १. सदा । हमेशा । 
२. निरंतर | छगातार । 
सत-नजा-पुं० [डि० सात+भनाऊज] सात 
भिन्न प्रकार के अन्चो का मेल | 
सतपदी-स््री० दे० 'सप्तपदी' । 
खसतफेरा-पुं० दे० 'सप्तपदी? । 
सतभाय#-पुं० दे० सद्भाव! । 
सत-मासा-पुं० [ हिं० सात+मास ] १. 
वह बच्चा जो गर्म के सारायें महीने उत्पस 
हो । २. गर्भाधान के सातथें महीने 
होनेवाला कृत्य । ( हिन्दू ) 
सतयुग-पुं० है० सत्य-युग । 
सत-रंगा[-वि० [ हिं० सात+रंग ] सात 
रंगेंबाखा । 
पुं७ इन्द-घनुव । 
सतर-ख्री ० [ अ० ] १. रेखा | छकीर । 
२. पंक्ति । कतार । 
वि० १. टेढा | वक्र । २. ऋद । माराज । 
स्ी० [ भ० ] १. स्त्रीया पुराष की गुप्त 
इंडिय । २. झोट । झआाढ़ । 
सतराकना#-अ० [हिं०सवर] क्रोध करना । 
सतरोंद्वाँ-वि० [ दिंग सतराना ] १. 
कुपित | कद । २. कोप-सूचक । 
खसतके-वि० [ सं० ] [ माव० सतकंता ] 
३. सके था युक्ति से युक्त । २. सावधान | 


सत- खड़ी 

सत-लड़ी-स्री० [ हिं० सात+लडढ़ | साद 
घादों की माया । 

ससब ती-वचि ० दे० सती । 

सलसई-ख्री ० [ खं० सप्चशाती ] किसी 
कथि के सात सौ पद्यों आदि का संग्रह । 
सप्तशती । जैसे-बिहारी सतसई । 

सतह-ज्वी० [ भ० ] किसी बस्तु का ऊपरी 
भा या तक । 

सताना-स० [ खं० खंतापन ] कष्ट या 
दुःख देना | पीड़ित करना । 

सतलति#-पुं० दे० 'सत्य! । 

सती-जि० [ सं ] [ भावण० सत्तीत्य ] 
पति के सिथा ओर किसी पुरुष का ध्यान 
न करनेयवाली (स्त्री)। साध्वी | पतित्रता | 
स्नी० १ दक्ष प्रजापति की कन्या श्रोर 
शिव की पहली पतनी। २. वह स्त्री 
जो अपने पति के शव के साथ जिता में 
जलकर या उसके मरने पर तुरन्त किसी 
ओर प्रकार से अपने प्राण ये दे । 

सतीस्थ-हरण-पं० [ खं० ] किसी सदा- 
चारिणी सत््री के साथ बलपूबंक संभोग 
करना । सत्री का ससीरव नष्ट करना । 

लहृष्ण-बि० [खें० ] तृष्णा से युक्त । 
प्रष्णापुण । 

सतोखनाक#-ल० [ सं० खंतोषण ]) १. 
संतुष्ट या तृप्त करना । २, ढारस देना । 

सतोगुण पुं० दें० 'सरवगुण' । 

सत्कर्ता-पुं० [ घं० ] सरकार करनेवाला । 

सत्कम -पुं० िं०्सतकमंन्‌] भष्छा काम । 

सत्कार-पुं० [सं०] $, भानेवाल्े व्यक्ति 
का श्राद्र या सम्मान। खआातिरदारी 
२, धन शादि भट देकर किसी का किया 
जानेवाता, आदर सम्सान था सेचा । 

सत्का्र्थ-वि० [सं० ] सत्कार करने योग्य | 
पुं० उसस कार्य । अश्छा कास | सल्कम । 


भच्प्का 


इतत्थ-भिह 

सत्कृत-वि० [ खं७ ] जिसका छत्कार 
किया जाय । झाइत । 

सत्कृति-पुं> [ सं० ] कह भो अच्छे 
कार्य करता हो । सस्कर्सी । 
ख्री० भच्छी कृति । उत्तम कार्य ! 

सक्त-पुं७ [सं० सत्व] सार भाग । सत | 
# पुँ० दे० सत!। 

सकत्तम-वि०[सं०] १,सबसे बढ़कर। सबे- 
श्रेष्ठ । २. परम पूृषय । 8३. परम साथु । 

सत्ता-स्त्री० [सं०] १. 'होना' का भाव । 
झस्तिव। २ शक्ति। सामध्य । ३. 
वह शक्ति जो अधिकार, बख यथा सामर्थ्य 
का हप्भोश करके अपना काम करती 
हो | ( पाबर ) जैसे-राज-सत्ता । 

सत्ताधारी-पूं० [ सं० ] जिसके हाथ मे 
सत्ता हो ! अधिकारी । 

सत्तु-पुं> [ सं० सकतुक्त ] भुने हुए ञ्ी, 
चने आदि का चूर्ण । 

सनन्‍्पथ-पुं७ [सं ] १. 3त्तम मार । २ 
सदायार | अच्छा आधयरण। 
सत्पाञ-पुँ» [सं०] $. दान आदि प्रहण 
करते के याग्य भ्रष्ट ज्यक्ति या अधिकारी । 
२. श्रेष्ठ और सदाचारी व्यक्ति । 

सत्पुरुष-पुं० दे० सघन! । 

सत्यंकार-पुं० [ सं० ] कोई बात मिल्नित 
करने कू समय पहले से दिमा जानेजाछ। 
घन | अ्रप्मिम । पेशी | अगाऊ । 

सत्य-वि« [ सं० ][ भाव० सरयता ] ३ 
यथार्थ । ठीक । सही । २. जैसा हो, या 
होना चाहिए, वैसा। ३.झसल | वस्तविक ! 
पुं० १. यथाथ रत | ठीक बात । २ 
न्याय- संगत झोर चम्र की बाल ॥ ३, ऊपर 
के सात लोकों से से सबसे ऊपरी 
कोक | ४. दे० सत्प-धुथ' । 

य-निष्ट-वि० [से०] [साथ ० लत्प-निष्ठा] 


खत्व-प्रतित्ष 


सदा सत्य पर शर्ट रहनेजासा । सत्यव्षत । 
सत्य-प्रतिज्ञ-चि० [ संच| अपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहनेबाल्ा | बात का पक्का । 
सत्य युग-(० [सं«] पुराणों के भनुसार 
चार युगों में से पहला जो सबसे अच्छा 
मामा गया है। 
सत्य लोक-पुं० [ घं० ] सवसे ऊपर का 
लोक जिसमें ब्रह्म रहता है । ( पुराश ) 
सत्यवादी-वि० [ सं० सस्यवादिन्‌ ] 
[ख्ली० सत्यवादिनी] सच बोलनेवाल्ा । 
सत्य-संघ-चि० [सं०] द्धी० सस्यखंधा] 
झपने वयम का पालन करतेयाला । 
सत्या-ख्ी०१.दे० सत्ता ' | २ दे० 'सत्यता!। 
सत्याग्रह-प० [ सं० ] किसी सत्य या 
न्‍्यायपूण पक्ष की स्थापना क लिए शाम्ति- 
पूर्थेंक ह5 करना | 
सत्याप्रही-पुं० [ सं० सत्यग्रहिन्‌ ] बढ़ 
जो सस्याग्रह करता हो । 
सत्यानाश-पुं० [सं० सत्ता+नाश] [बि० 
सत्यानाशी] सर्वनाश । ध्वंस। बरबादी। 
सन्‍्यापन-पुँ० [ सं० ] [वि० सत्यापित] 
१. कहकर सिद्ध करमा कि यह ठीक है । 
( सर्टिफिफेशन ) २ मिल्लान या आस 
करके यह देखना कि यह ठीक या क्यों 
का त्पों है न ।( धरीफिशंशन ) ३, लेख्य 
आदि पर उसके ठीक होने की यात 
लिखकर हस्ताक्षर करना । ( पुटेस्टेशन ) 
सच-पुं० [ सं० ]१. यज्ञ । २. घर । 
मकान | ३. बह हथान जदाँ गरीबों को 
भोजन बोंटा जाता है। छेप्र | सदावत॑ । 
9.वह नियत काज़ जिसमें कोई कार्य एक 
भार आारंस होकर कुछ समय तक वरायर 
दोदा रइता है ।( सेशन ) २. वह नियत 
काक्ष जिसमें कोई कार्यकर्ता या प्रतिनिणि 
झपना काम करता है। ( टर्म ) 


ह्ह 
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सरखा 
सन्न न्यायालय-पं० [सं०] फिसी जिले 
कं जज का वह न्यायात्षय जिसमें कुछ 
विशिष्ट शुरुतर अपराधों का विचार होता 
है और जिसमें किसी व्यवहार या मुकदमे 
का विचार ग्राउस्म होमे पर तब तक 
चक्षता रहता है, जब तक उसका नियणेय 
नहीं हो जाता । ( सेशन्स कोर्ट ) 
सचाई#-स्जी ० ८ शत्रुता । 
सआवसान -पुं० [सं०] विधायिका सभाझों 
आदि के किसी अधिवेशन का झाधिकारिक 
रूप से कुछ समय के खिए बन्द किया 
जाना अथवा अगले अधिवेशन तक के 
लिए स्थगित किया जाना । ( प्रौरोग ) 
सज्िक-थि० [ सं० ] १. सत्र सस्बस्धी । 
सत्र का । २. किसी सत्र या नियत काश 
पर द्वोता रहनेवात्ला । (पीरियोंडिक) २. 
किसी सम्न या नियत काल तक बराबर 
होता रहनेवाला | ( टरसिनस्त ) 
सत्रुहन#-पुं० दे० शत्रुघ्न! । 
सन्व-पुं० [ सं० ] १. सत्ता। अस्वित्व । 
२, सार। तरव। ६.श्राप्म-तरय। चेतन्य । 
४. हीवनी शक्ति । आख । 
सत्य गुरणु-पुं० खिं० प्रकृति का यह गुग्रा 
जो अच्छे कर्मो की ओर प्रदत्त करता है । 
सत्वर-क्रि० वि० [सं०] शीघ्र । जएद । 
सत्संग-पुं० [सं०] [ वि० सत्खंगी ] $. 
साधुओं या सज्न नों का संग-साथ । भद्ली 
संगत । २. घह समाज जिसमें घर या 
अध्यात्म संबंधी चर्चा होती हो । 
सथर#-ह््ी० [ सं० स्थल | भूमि । 
सथिया-पुँ० [सं० स्वस्तिक] १. स्वस्तिक 
चिह्न (ति । २. भारतीय ढंग से फो़ों की 
चीर-फाड करमनेवाला । अद्ा-चिकित्सक । 
सदका-पुं७ [ भ० सदक: ] १. खेर । 
दान । २, निद्ावर । उतारा । 


सदचारी 

सदयारी-पुं«-सवाचारी । 
दि० ठीक और सत्य | 

सदगभ-पुं० [ सं० ] १. घर | मकान । २. 
बह हथान जिससे किसी विषय पर विचार 
करने या नियम, विधान आदि बनानेवास्री 
सभा का अधिवेशन होता हो । ३ उक्त 
कार्य्यों के किए इोनेवाली सभा या उसमें 
उपस्थित होनेवाले क्लोगों का समुह् | ४, 
वह स्थान या भवन जिसमे यहुत-से लोग 
दृ्शंक या प्रक्षक के रूप में उपस्थित हों। 
२. उक्त प्रकार क॑ स्थानों में उपस्थित 
दोनेबाले कोगों का समूह | ( हाउस, 
उक्त सभी धझ्र्थों के लिए ) 

सदमा-पुं० [ अ० सद्मः ] किसी दुःस्तद 
बढठना का आघात या चोट । 

सदय-थि० [ सं० ] [ भाव० सदयता ] 
जशिसक मन में दया हो | दयालु । 

सद्र-वि० [ भ्र० सत्र ] धान | सुख्य । 
घुं० १, बह स्थान जहों कोई बढ़ा .झचिकारी 
रहता हो या किसी विभाग का प्रधान 
कार्य्याक्षय हो | देंब्र-स्थनज्न । २,सभापति। 

सदरी-स््री० [ झर० ) बिना झास्तीन फी 
एक प्रकार को कुरता । 

सद्थेना#-स० [ सं० समर्थ | समर्थन या 
पुष्टि करना । 

सदस्य-पुं० [सं० ] सभा या समाज में 
सम्मिलित व्यक्ति । समासद । (मंग्बर) 

सद्स्यता-स्त्री० [सं०] सदस्य! का भाव 
या पद । ( मेम्बरशिप ) 

सद-भब्य० [सं५] १, निश्य । हमेशा । 

सदाचरण (थचार)-प४० सिं०] उत्तम भा- 
अरण । अच्छा चाज-चलन | 

सदाचषा रिता-स्री० दे० 'सदाचरण? । 

सदाखारी-$० [सं० सदाचारिन्‌ ] [स्री० 
सदाचारिया ] मेतिक इष्टि से अच्छे 
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सदुस 
झाचरखवाला मनुष्य । 

सदावदह्दार-वि० [हैं ० सदा+फा० बहार] 
सदा हरा रहनेदाला ( कक्ष )। 

सदारत-चख्री० [ भ्र० ] समापतित्व । 

सदावसे-पुं० [सं० सदाष्मत] वह स्थान 
जहाँ गरीबों को निश्य भोजन सिद्षता हो । 

सदाशय-वि०[खं०] [साव० सदाशबता] 
सम्नन । सल्ला-मानस । 

सदा-खुद्दा गन-खी ० ८ वेश्या । 

सदी-श्ली० दे० 'श्ती' । 

सदुपदेश-पुं० [सं«] १. उत्तम उपदेश । 
अच्छा शिक्षा । २. अच्छी सकाद । 

सदुपयोग-पूं० [सि० सदू+उपयोग] सदू 
था अच्छा उपयोग । अच्छी तरह या 
अच्छे काम में लगना । 

खसदृर#-पुं० दे० शादुल' । 

सरशु-वि० [ खं० ] समान । तुएय । 

सदेह-क्रि० वि० [ सं० ] १. इसी शरीर 
से। सशरीर । २. मत्तिमान्‌ । प्रत्यक्ष । 

सदेच-श्रव्य० [सं०] सदा | हमेशा । 

सद्गति-खत्री० [ सं० ] मरने के बाद 
अबरुछे लोक में जाना । 

सद्गुण-पुं० [ सं* ] [ बि० सदूगुझी ] 
अच्छा गुण । 

सदगमुरु-पुं० [ सें० ] १. भच्छा गृरु। 
२. परमार्मा । 

सद्द+-पुं० [पं०शब्द] १ शब्द । २ ध्वनि । 
श्रब्य ० [ सं० सद्य ] तुरंत । तत्काक्ष । 

सद्धमे-पुं५ [ खं० ] १. अच्छा या उत्तम 
धर्म । २, बौद्ध भर्म । 

सद्भाव-पूं० [सं०] १. प्रेम भौर हित का 
भाव । २. सश्या ओर झषछा भाव या 
नीयत । ३. मेज्ष-जोल । मैश्री । 

सदम-पुं० [ सं० सपन्‌ ] [स्री० झत्पा० 
सपिनी ] ३. घर | सकान। १. युद्ध । 


समूप 
सद्गूप-बि० [ खं० ] [ माय० सद्ूपता ] 
इारदे स्वकृपयाला । सुन्दर । 
सद्वृष्त-वि० [ सं० ] अच्छी श्वत्ति या 
७... आधचरणवाल्ा । सदाचारी । 
सदश्षत-वि० [ सं० ] [ स्नी० सदूशता ] 
१. जिसने अच्छा श्रत भ्रारण किया हो । 
२. सताचारी । मेक-चलन । 
पुं० उत्तम या शुभ बत । 
सघना-अ० [ हिं० साधना ] १. कार्य 
सिद्ध होना । कास पूरा होना। २. 
काम चलना या मिकलना | मतलब 
बनिकलना | है, अम्यस्त होना । मेजना । 
३. प्रयोजन-सिद्धि क अनुकूल होना । £, 
हो सकना | ६. निशाना ठीक बैठना । 
सघर-पुं० [ सं० ] ऊपर का होंठ । 
सधवा-ञ्लना० [ 8० विधवा का अनु० ] 
बह स्त्री जिसका पति जीवित हो | सुह्दागिन | 
सधाना-स० दि० 'साधना' का ध्र० । 
सधघुक्कड़ी-वि ०[हिन्साथु+उक्कड़ (अत्य ०) | 
साधुओं का-सा | साधुओं की तरद्द का । 
जैले- सधुकडी योली या कविता | 
ख्री० साथु' होने का भाव | साथुता । 
सन-पुं० [भ्र०] १. वर्ष । २.दे० संबत! । 
खन-पुं० [ सं० शण ] एक पोधा जिसके 
रेशों से रश्सियों ओर टाट बनते हैं । 
ख्री० [भनु०] धेग से चत्चने या निकश्ने 
का शब्द | 
वि० दे० 'सब्ष' | 
# प्रत्य० [ सं० संग ] से | साथ | 
सखसनअत-स्त्री० [ अ० ] [ बि० सनझ्ती ] 
कारीगरी । शिक्षप-कोशल । 
सनक-स्रो० [ सं० शंक-खटका ] पागल्नों 
की-सी घृन, प्रदृशि या आचरण । रूक । 
सनकना-झ० [ हिं० सनक ] ३. पागल 
होना । २ पाणल्लों को-सी बातें या आ- 
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खनगी चर 


अरणु करना। 
समका रना#-अ० [ हिं० सैन-+करना ] 
संकेत या हशादा करना । 
सनद-ज्री० [ झ० ] [ बि० सगभदी | १. 
प्रमाया । सबूत । २. प्रमाण-पत्र । 
सनना-अ७ [ सं० संधस्‌ ) १. गीला हो 
कर किसी में समिद्षना , २. क्षीन होना । 
सनमानना[#-स७ [सखं० सम्मान] सम्मान 
या सत्कार करना । 
सनसनाना-अ० [अनु०] (हवा का) सन 
सन शब्द करते हुए चलना या बहना । 
सनसनाहट-स््री० [ अलु० ] सन सम 
शब्द होने की क्रिया या भाव | 
सनसनी-ख्ती० [अनु० सन] १. शरीर के 
संवेदन-सूत्रो का एक प्रकार का स्पंद्भ 
जिसमें कोई अंग जड़ होकर सन सन 
करता हुआ जान पढ़ता है। झुमकुनी । 
२. किसी विकट घटना के कारण लोगों 
में फैलनेबाली आश्चर्यपूर्ण स्वच्छता या 
उत्तेजना । उद्वंंग | घबराहट । ,सेन्सेशन) 
सनातन-पुं० [ सं० ] १. अस्यंत प्राचीन 
काल | २, यहुत दिनों से चला आया 
हुआ व्यवहार, क्रम था परम्परा । 
वि० बहुत दिनों से चल्षा आया हुआ । 
सनातन घमे-पुं० [सं०] १. परराना था 
परंपरागत भर्मे। २.प्राज-कत्न का हिंदू 
धर्म, जिसमें पुराण, संत्र, मूत्ति-पूजन 
अादि विहेत ओर माननीय हैं । 
सनातनी-पुं० [खं० सनातल+ई प्रध्य०)] 
सनातन घर्म का अनुयायी । 
वि० दे० 'सनातन' । 
सनादइद-पुं० [सं० सम्ाद ] कवच | बकतर | 
सनित#-वि० [ हिं० सनना ] सना या 
एक में सिक्ता हुआ। मिश्रित। (झशुद्ध रूप) 
सनीच र-पुं७ दे० 'शनेखर' । 


सनेख 


सनेस()-पूं०-संदेश । 

सनेह#-पुं७स्नेह । 

सनेद्दी-वि० [ सं स्नेही ] स्नेह या प्रेम 
रखनेवाला । प्रेमी । 

सज्न-वि० [सं०शुल्य या अमु०] १. संशा- 
शून्य । निश्चेट । जड़ । २. हतबन्ध | 
भमौचक । ३. बर से चुप । 

सप्नद्ध-वि० [ सं० ] १. तैयार । उच्यत । 
२. काम में पूरी तरह से लगा हुआ । 

सशन्नयन-४० [ सं० ] १. ले जाना । २. 
खेखश या लेख्थ आदि के द्वारा किसी 
संपक्ति, विशेषतः झचल सम्पत्ति का एक 
के हाथ से दुसरे के हाथ में ज्ञानाया 
दिया जाना । अंतरण । ( कम्वेयत्स ) 

सपन्नयनकार (लेखक)-पुं७ [ सं० ] पह 
जो सम्नयन-सम्बन्धी लेख्य झादि लिखकर 
प्रस्तुत करता हो । ( कस्वेयन्सर ) 

सपझयन-लेखन-पुं+ [ खं० ] सन्नयन 
विद्रपषक लेख्य झादि लिखने का काम ! 
€ कन्वे यच्सिंरा ) 

सन्नयन विद्या-खत्री० [ सं० ] वह विद्या 
या शास््ष जिसमें सस्ययन सम्ब-धी केख्य 
आदि प्रस्युत करने का विधेचन होता 
है। ( कम्वेयन्सिंग ) 

सप्नाटा-पुं० [ हिं० सन से अनु० |१. 
वह अवस्था! जिसमें कहीं कुछ भी शब्द 
न होता टहो। नीरबता। निश्तन्धता | 
२.निरजनता । एकान्तता । ३. भौचक्कापन । 
मुद्रा ०-सल्लाटे में आनाू”-स्तव्ध था 
हक्का-बक्का हो जाना । 
४. पूरा मौन । चुप्पी । 
मुद्दा०--सब्नाटा खोंखना या मारना+ 
बिल्कुल चुप हो जाना । सप्चारा 
छामा-सव शझ्ोगों का विलकुस स्तब्ध 
हो जाना । 


३०ैरे 


सपरदाई 
२. चहक-पहल धादि का अभाव | 
पुं७ जोर से हवा चलने का शब्द । 
सपन्नाह-पुं७ [ सं० ] कस । बकतर । 
सश्निकट-अव्य० [सं«] समीप । पास । 
सबन्निकर्ष-पुं> [ खं० ] [ वि० सब्चिकृष्ट 
१. संबंध । लगाद । २. निकदता । 
सबन्निधाता-पुं» [सं० सबिधात्‌) आचीन 
भारतीय राजनीति में यह व्यक्ति जो 
राज-कोष का प्रधान अधिकारी होता था ; 
सन्निधि-स््री० [ सं० ] समीपता । 
खन्निपात-पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें 
कफ, बात और पित्त तीनो बिगढ़ जाते 
हैं। त्रिदोष । सरसाम । 
सन्निविष्ट-वि० [खं०] [ संज्ञा सच्चिवंश ) 
किसी के अंतर्गत झाया या मिल्लाया 
हुआ । 
सन्निवश-पुं० [सं०] [वि० सन्निविष्ट] १ 
साथ बठना या स्थित होना | २ सजा या 
जमाकर रखना | ३ अटना । समाना। 
४. एकत्र होना । इकट्ठा होना | जुटना । 
सहलिवेशन-पुं० [ सं० ] [वि० सब्निविष्ट 
3. किसी को किसी दूसरी वस्तु या बात 
के झंठर्गत क्वाना। सनब्निधिष्ट करना | मि- 
लाना। २ सजा, जमा या खगाकर रखना। 
सश्निष्दित-वि० [ सं० ] १. साथ या 
पास रखा हुआ । २. पास का ! 
सन्मान-पु० दे० सम्मान! । 
सनन्‍्यास-पुं० दे० संन्यास! । 
सपक्ञी-सत्री० [ सं० ] पत्नी की दृष्टि से, 
उच्सके पति की दूसरी स्री। सोत । सौतिन। 
सपल्लीक-वि० [खं०] पत्नी के सद्दित । 
सपना-१० [ खं० श्वप्न ] अच्छी तरह 
मोंद न झाने की दशा में दिखाई देनेवाला 
मानसिक इश्स या घटना | स्वप्स । 
सपरदाई-पुं० [ सं« प्लंप्रदायी ] वेश्या 


वजन 


सफ्हना 


के साथ तबता था सारंगी यलानेबाजा 
आदमी । समाजी । 

सपरना-भ्र० [ छं० संपादन ] १. कास 
का पूरा होना । भिपटना। २. काम का 
हो सकना । 

सपराना-स० हिं० सपरना' का स० । 
सपाट-वि० [ खं० स+पट्ट ] जिसकी 
सतह पर कोई उभर हुई बस्तु न हो । 
सम-तख । (विशेषत: भूमि या मैदान) 

सपाटा-पुं७ [ सं० सपंण ] १. चलने या 
दोढ़ने का बंग । २. तीघम् गति | दौढ़ | 
यौ०-सर सपाटान्मन बहलाने के 
ह्िए कद्दीं जाकर घूमना-फिरना । 

सर्पिड-पुं० [सं०] एक-दी कुल के वे दोग 
जो एक-ही पितरों को पिंड देते हां । 

सपुद्-चि० [ फा० सिपुदं ] [ भाव० 
सपुर्दृगी ] किसी के जिम्मे किया हुआ । 
किसी को सोंपा हुझा । 

सपूत-पूं० [ सं० सप्पुत्न ] भष्छा ओर 
योग्य पुत्र । 

सप्त-वि० [ सं० ] छुः ओर एक । सात । 

सप्तक-पुं» [ सं० ] १. सात वस्तुओं का 
समूह । २ संगीत में सातों स्वरों का समूह । 

सप्तपदी-ख्ती० [ खं० ] बिवाह् के समय 
बर और वधू का अग्नि की सात परि- 
क्रमाएँ करना । भोंघर । भँवरी । 

सप्त-मुज-पुं० [सं०] सात भुजाझोबाज्ञा 
चेत्र । ( हेप्टेगन 

सप्तम-घि० [खं० | [स्त्री० सप्तमी] सातवो । 

सप्तमी-स्री०[ सं० ] १. चान्द्र मास के 
किसी पक्ष की सातवीं तिथि | २. अधि- 
करण कारक की विभक्ति || व्याकरण ) 

सप्तर्षि-पुं० [ सं* ] १. इन सात ऋषियों 
का समुद्र या संडल-(१)-गोतम ,भरद्वाज, 
बविश्वासिन्न, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप 


पृ०्३ हे 


सफाई 
और अन्नि; अयदा (ख)-मरीकि, अति, 
झंगिरा, पुजह, ऋतु, पुकस्य ओर चसिष्ठ 
२. वे सात तारे ज्ञो साथ रहकर ह्रव की 
परिक्रमा करते हुए दिखाई पढ़ते हैं । 
सप्तशती-स्त्री० [ सं० ] सात सौ ( छन्दों 
आदि ) का समूह । सतसई । 
सप्ताह-पुं'[सं«] ५.साठ दिनों का काछ्। 
इफ़्ता । २, सोमवाश से रविधार तक के 
सात दिन | ३.सागवल , रामायण आदि छी 
पूरी कथा सास दिलों सें पढ़ना या सुनना | 
सुफर-पुं० [ झ० ] यात्रा । 
सफर-मैना-स्त्री० [ झ्रं० सैपर+साइनर ] 
सेना के व सिपाही जो छाई खोदने, 
जंगल काटने या रास्ता साफ करने के 
लिए उसके आगे आगे चलते हैं । 
सफरी-बि० [ अर० सफ़र ] सफ़र में काम 
आानेवाला । ( छोटा और हल्कका ) 
स्त्री० [ स० शफरी ] सौरी मछली । 
स्रौ० [ देश० ] धातु का एक प्रकार का 
पीला वरक या पत्नी । 
सफल बिण् [सं० | [स्नी० सफल्ा भाव७० 
सफलता] १. जिसमें फल्ष लगा हो । २, 
जिसका कुछ फल या परिणाम हो। 
साथंक । 8 जिसने प्रयत्न करके कार्स 
या उदृश्य सिद्ध कर छिया हो। कृतकार्य। 
कासपाव । 
सफलता-स्ली० [ सं० ] 'लफल' होने का 
भाव । कार्य की सिद्धि | कासयाबी । 
सफा-धि० दे० 'साफ' । 
पुं० [ अ० सफह: ] पुस्तक का पृष्ठ । 
सफाई-स्ली० [ झ० सफ्रा ] १. 'साफ' 
होने की क्रियः या भाव। २, जबाई. 
झगड़े आादि का निपटारा | दहुर्भाद मे 
रह जाना। ३, अभियुक्त का झावली 
निर्देषिता प्रभाशित करना । 


सफा- कट 
खसफा-चट-वि० [६िं० साफक्र ] बिवकुछ 
साफ़ था खिकना । 
सफाया-पुं« [ अ० साफ़ ] १. कुछ भी 
बाकी न रह जाना। पूरी सफाई । २. 
पूणों विनाश | 
सफ़ीना-पुं५ [झ० सफ्रीन:] अदालत या 
पुखिस की ओर से हाजिर होने का बुलावा । 
सफेद्-वि० [ फा० सुफ़ेद ] उजला । 
सफेद दाग-पुं० [हिं० सफेद+अ० दाशा] 
श्वेत-कुष्ट नामक रोग में शरीर पर हो मेवा ला 
सफेद घन्बा | श्वत कुष्ट । 
सफेद-पोश-पुं० [फा०] [ भाव० सफेद - 
पोशी ] १. खाफ कपडे पहननेवाल्ला | २. 
खाधघारगा गृहस्थ, पर भरा झादमी । 
सफेदा-पुं० [फा० सुफ्रेद:] $ जसस्‍्ते का 
चूर्ण जो दवा के काम में आता है। २. 
एक प्रकार का बढ़िया आम | 
सफेदी-अ ० [ फा० सुफ्रे दी ] ९१ सफेद 
होने का भाव । श्वेतता | उजल्लापन । 
मुहा०-सफेदी आनास्बाल सफेद होना। 
छुदापा आना । 
२, दीवारों आदि पर घूने की सफेद रण 
की पोताई ! 
सब-वि० [ सं» सर्व ] $, जितने हों, थे 
कुक । समस्त । २. पूरा | सारा । 
सबक-पुं० [फा०] १. पाठ । २. शिक्षा । 
सयवज-वि० दे० सब्ज' । 
सबद-पुं० [ सं० शब्द ] १. दे० 'शब्द' । 
२. किसी खाधु-महारसा के बचन । 
सयब-पुं० [ अ० ] कारण । वजह । 
सबर-पुं० [ झ० सब्र ] संतोष | घेस्ये । 
सदा ०-किसी का सथर पढ्ना>"किसी 
के चुपचाप सहन किये हुए मानसिक कष्ट 
का प्रकाराग्तर से प्रतिफल मिल्षना | 
सबल-बि» [ सं० ] [ माव० सबलता ] 
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समासद 
4, चलबान्‌ू। ताकतघर । २, जिसके: 
साथ सेना दो । 

सयार#-क्रि० बि० [हिं० सबेरा] शीघ्र । 

सबील-सख्नी० [ ऋ्र० ] १ युक्ति । उपाय । 
तरकीब । २. पौसला । 

सधूत-पुं७ [ क्र० ] प्रमाण । 
वि० [भ्र० साबित] जो हूटा न हो । पूरा । 

सयेरा-पुं०-सबेरा * 

सब्ज-वि० [फा०] १. दरा। (रंग) २. कच्या 
और ताजा (फल, फूल झादि) | ३.सुन्दर 
और खहल्हाता हुझा । 
मु ०-सब्ज बाग दिश्वलाना-फेसाने 
क लिए झूठी झआाशाएँ दिलाना । 

सब्ज-कद म-पुं० [ फ़ा० ] वह जिसका 
झाना अशभ सिद्ध हो । मनहुस । 

सब्ज़ा-पुं० [फा० सब्ज़र] १. हरियात्नी । 
२, पनच्चा नामक रतन | है. वह छोड़ा 
जिसका रंग काल्लापन लिये सफेद दो । 

सब्जी-ञ्ली० [ फा० ) १ हरापन। २. 
दँ रियात्री । ६, हरी तरकारी | साग-भाजी | 

सम्र-पुं० दे० 'सबर' । 

सभा-श्यी० [ सं० ] १. परिषद्‌ । गोही । 
समिति । २. वह संश्या जो कोई विशेष 
कार्य करने या किसी विषय पर विश्ार 
करने के लिए चनो हो । 

समापति-पुँ० [ सं० ] सभा का प्रधान, 
नेता या सुखिया । ( प्रेसिडेन्ट ) 

सभा-मंडप-पुं० [ सं० ] १ वह श्यान 
जहाँ कोई सभा या समाज एकनश्र होता 
हो । २ देव-मंदिरों में गर्भ-गह के सामने 
का वह स्थान जहाँ भक्त स्ोग बेटकर 
मजन, कीतेन झादि करते हैं। जग-मोहन। 

समासद्‌-पूं७ [सघं०] वह जो किसी सभा 
में उसके झंग के कप में और झजिकार- 
पूबंक रहता हो । सहस्य । ( मेस्वर ) 


सभिक 
सभिक-पुं७[सं०] घह जो'अपने यहाँ लोगों 

को ग्रैटाकर जूआा खेलाता और बदके 

में उनसे कुछ धन लेता हो | फड़याज । 
सभीत-वि« दै० 'मीत! । 

. खमभ्य-वि० [ सं० ] चस्छे झ्राचार-विचार 
शखने और भले भादमियों का-सा ब्यवहार 
करलेबाजा । शिष्ट । ( सिधिस्त ) 
पुं० १. सभा का सदस्य। सभासद | २. 
थह जिसका व्यव्टार सजानों और शिष्टों 
का-सा हो | भला आदमी | 

सम्यता-सखत्री० [खं०] १ 'सम्य' होने का 
भाव। २, सदस्यता | ३. शील ओद 
समञ्नन होने की अवस्था या भाव । 
भलमनसत । शराफ्त । ४, किसी जाति 
या राष्ट की वे सब वात जो उसके 
सोजन्य तथा शिहित और उन्नत होन की 
सूचक होती हैं | ( सिविलिजेशन ) 

समंजन-पुँ७ [सं०] [ वि० समंजित ] १. 
ठीक करना या बेठाना | २ लेन-देन का 
हिसाब या हसी तरह का और काम ठीक 
करके बेटाना | ( ऐडजस्टमेन्ट ) विशेष 
दे० संधान! ४. २. | 

समंजस-बि० [ सं० ) प्रसंग, उल्लेख 
आादि के विचार से टोक बेठनवाला। 
उपयुक्त । ठीक । 

समंदर-पुं० [ सं* सझत्र ] १. सागर | 
समुत्र । २. घबढा तालाब या झील । 
पुं७ [ फा० ] एक घकार का ककिपत सूददा 
जिसकी उत्पत्ति आग से मानी जाती है । 

सम-वि०[सिं०] [स्री०समा, साथ० समता] 
१. समान | तुस्य | वरावर | ९ जिसका 
ठल्ष बरायर हो, ऊबड़-खाबढ़ न हो। 
चऔौरस । ६. ( संख्या ) जिसे दो से भाग 


देने पर शेष कुछ न बचे । जूस । 
पुं७ १. संगीत सें बह स्थान जहाँ क्षय के 
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समयदा 


विचार से गरि की समाप्ति होती है और 
जहाँ गान-बज्ागवाक्षों का सिर दिकता' 
या हाथ आप से आप झाधघात-सा करता 
है | २.साहिश्य में वह झ्र्था्ञंकार जिससे 
योग्य वस्तुओं के संयोग का बर्यांग होता है । 
पुं० [ ० ] विष । जहर । 
सम-कत्त-वि० [ घं० ] समान । तुक्य । 
सम-कासलीन-वि० [सं० ] जो (दो या कई) 
एक ही समय मं हुए हों। ( कन्टेस्पएरी ) 
सम-कोश-पुं० [ सं० ] क्यामिति में ३० 
अंशो का कोण जो किसी वेढ़ी रेखा पर 
बिलकुद्त खड़ी सीधी रेखा के आकर 
मिलने से बनता है। (-राइट ऐँमिख ) 
वि० [सं०] ( चतुमुंज) जिसके आमने- 
सामने के सभी सभी कोण पसान हों। 
समत्त-भ्रष्य ० [ सं« ] सामने | सम्मुख । 
समगभी#-सखत्री० ८ सामग्री । 
समग्र-वि० [ सं० ] सारा । सब । 
समभा-स््री० [सं० संक्षान] घुद्धि । भ्रक्‍्ल । 
समभ्रदार-वधि० [हिं० समझ+फ्रा७ दार] 
बुद्धिमान | अक्लमन्द | 
समभना-स० [ ६िं० समझ ] कोई बात 
अरकछी तरह विचार करके ध्यान सें क्ाना। 
समभ्राना-स० [ हिं० समझना ] ऐसी 
बात करता जिससे कोई समझ जाय । 
सममझाव()-पुं० _ [ हिंए समक्काना ] 
समझने या समकाने की क्रिया या सा । 
समभोता-पूं« [ हिं० समझ ] केन-देग, 
व्यवहार, झगड़े, विदाद भ्रादि के सरवन्ध 
में सब पक्षों में अापस में होनेबाद्ा 
निपटारा । ( एग्ीमेन्ट, कारप्रोसाहज ) 
सम-तल-थि० [ सं« ] जिसकी सतह या 
तल बराबर हो । सपाट । 
समता-छ्लो« [सं०] सम या समान दोने . 
का साथ बराबरी तुदयता। (हक्‍्वैकिदी) 


समसूझ 

समसूलछ७-धि० दे० 'सम तोक्ष' । 

सम-सोख-बि० [ सं० सम+तोल ] सहत्त्य 
आदि के चित्र से समान । बरायड । 
समतोलन-पुं० [ सं० ] १. महरव भादि 
के बिचार से सबको समान रखना । २. 
दोनों पत्ढ़ो या पक्षों को समान रखना । 
( बेलेन्सिंग ) 

समदर्शी-बि० [ सं० समदर्शिन्‌ ] सबको 
एक-खा समकनेवाद्ा | 

समधिक-वि० [ खं० ] बहुत । अछिक | 

समाधयाना-पुं» [ हिं० खमथी ] लमधी 
का घर । 

समधी-पुं० [सं> खंदंधी] किसी के लड़के 
या लड़की का ससुर । 

समन-पुं० दे० 'सम्मन? । 
कपुं० दे० शिमन! । 

समलुज्ञा-स््री० [खं०] [थि० समनुझ्ञात] 
किस विषय की पुष्टि या समथंन करते 
हुए उसे मान्य करना । ( सैन्क्शन ) 

समनन्‍्वय-शुं७ [ सं० ] [वि० समन्वित] 
3.विरोध का अ्रभाव। सिखान । सिल्लाप। 
२.कार्य और कारण की संगति या निर्वाह | 

समय-पुं७ [ सं० ] १. सकेरे-सन्ध्या या 
दिन-रात आदि के बिचार से काल का कोई 
साथ । बकत । २, अवसर । मौका । ३. 
श्रवक्काश । फुरसत । 

समय-सारिणी-स्ता० [ सं० ] कोहकों 
की बह स।रिणी जिसमें भिन्न भिन्न समयों 
पर होनेवाले कार्यों का वियरण सूची के 
रुप में होता है । ( टाइम टेबल ) जैसे- 
विद्यालय या रेश् की समय-घारियी | 

समर-पुं७ [ सं० ] युद्ध । लदाई । 

समरत्थ(थ)-बि० ८ सम्थ । 

समर-भूमि-स््री० [सं० | युद्ध- क्षेत्र। लड़ाई 
का मैदान । 


१०३ $ 


सम्र पैगा 

सम-रख-थि [ खं& सम+रल ] [साव*« 
समहसता ] १, एक ही प्रकार के रखबाते 
(पदाध) । २ पक ही तह या बिचार 
के । ३, सदा एक-सा रहनेवाला । 

समरान[|#-स७० [दिं० सेंवारणा] खजाना 
या स्जवाना | 

समर्चना-स््री० [ खं० ] भक्नी भाँति की 
जानेवाल्ी अचेना । 

समर्थ-वि० [ सं* ][ भाव० समथंदा ] 
३. काई कास करने का सामथ्य या शक्ति 
रखनेवाल्ा । २, दूसरे पदार्थों, कार्यो 
आादि पर अपना प्रभाव ढातने की शक्ति 
रखनंवाला । (एफेक्टिव) ६. काम में भाने 
या अयुक्त होने के योग्य । 
समर्थक-वि० [सं०] समर्थन करनवाक्ा । 

समथ्थेन-पुं७ [ स० ] [ बि० सम्थनाय, 
समर्थक, समथ्य ] यह कट्टना कि अमुक 
विचार, सुझाव या प्रस्ताव ठीक है या 
इसके भग्रनुसार कास होना चाहिए । 
किसी मत का पोषण । ( सेकेंडिग ) 

समर्थित-बि० [ सं० ] जिसका समर्थन 
हुआ हो । 

समपेक-वि० [ सं० ] 3. समपंण करने- 
वाला ( २. कहीं पहुंचाने के लिए कोई 
माल दनेवात्ा | ( कन्साइनर ) 

समपेण-पुं० [ सं० ] १.किस। को आदर- 
पूर्वक कुछ देना | भंट या नजर करना । 
२.घर्म-भाव से या अद्धा-भक्तिपूवंक कुछ 
कहते हुए अपिंत करना । ( ढेडीकेशन ) 
३.अधिकार, स्वामित्व, भार आदि देना । 
४. जमा करने, सुरक्षापूजक रखने या कहों 
पहुँचाने के क्षिए किसी को देना । (कन्सा- 
इम्मेन्ट, अन्तिम दोनों झार्थो' के लिए ) 

समपेना#-स« [ सं» समर्पण ] समप॑णज 
करना । सॉपना । 


समर्पित 
समरपित-वि०[लं०] ३.जो समपेण किया 
गया हो । २, ( माल ) जो कही भेजने 
के छाए दिया गया दो । ( कन्साइसड ) 
समर्पितक-पुं० [सं० समर्पित] वह मा 
जो कहीं भेजने या पहुँचाने के लिए किसी 
को दिया गया हो। ( कन्साइन्मेन्ट ) 
समपफ्ति-पूं०७ [ खं० समपित ] १. वह 
जिसे कुछ समर्पित या मेंद किया गया 
दो । २. वह जिसके नाम कोई साल भेजा 
गया दवा । ( करसाइनी ) 
सम-वयस्क-बवि० [ सं० ] समान वयस 
या अयथस्पावाज्ञा । बराबर को उम्र का | 
समवर्ती-वि० [ सं० समवत्तिन्‌ू ] किसी 
के साथ समान रूप ओर समपन भाव से 
दोने, रहने या चलनेवाक्ता। (कॉमनकरेन्ट) 
समचाय-प्‌० [ सं० | १. समृह । कुछ । 
२,अवयवा के साथ अवयव का या गुणी 
के साथ गुण का सम्बन्ध | ३. विधि या 
कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार ब्यापारिक 
कार्य के लिए बन हुई बह संस्था जिसके 
हिस्सेदारा को अपनी क्ञगाई हुई पूँलो के 
टइसाब से उस व्यापार से होनेवाले 
जाम का अंश मिल्षता है । ( कम्पनी ) 
सम-दुत्त-पुं० [ सं० ] वह वृत्त या छुंद 
जिसके चारो चरण समान हा । 
समवत-वि० [ सं० ] इकट्ठा या जमा 
किया हुआ | एकत्र । 
सर्माप्ट-र्लू ० [खस० ] १. जितने हों, 
उन सबका समूह, जिसमें उसके खभी 
अंगों या ध्यष्टिया का समावेश या अन्तरर्माव 
दोता है । 'ब्यष्ट' का उल्नटा । २. साधुझरों 
का वह भंढारा जिसमें सभी स्थानिक 
साधु निमंश्रित होते है । 
समहिधादू-एं०[सिं०] आधुनिक राजनीति 
में समाअवाद का वह विकसित और 
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समासम 
उम्र रूप, जिसमें कहा जाता है कि सब 
पद्ाथों पर राष्ट्र के सब झोगों का समान 
रूप में धविकार दोना चाहिए: सम्पत्ति 
पर व्यक्तियों का अधिकार नहीं दोना 
चाहिए | ( कभ्यूनिज्म ) 

समष्टियादी-एं० [ सं० ] समष्टिवाद का 
सिद्धान्त साननेशाला । ( कम्यूनिस्ट ) 

समस्त-वि० [ सं० ] १. सब | ऊंछ | 
समग्र । २. समास के नियमों से मिला 
या मिल्नाया हुआ | समास-दुक्त | 

समसस्‍्या-स््नी० [सं०] १. घह ठउलरूनवाली 
विचारणीय वात जिसका निराकरण सहज 
में न हो सके । कठिम या विकट प्रसंग । 
( प्रॉब्लेम ) २.छंद आदि का वह अंतिम 
चरण या पद जो पूरा छुंद बनाने के लिए 
कवियो के सामने रखा जाता है । 

समस्या-पूति-प्ली० [सं०»] किसी समस्या, 
छुन्द गरादि के अन्तिस चरण या पद के 
आधार पर उससे पहले रहने के योग्य 
परणया बनाकर छुंद आदि पूरा करना । 

समाँ-पुं० [ सं० समय ] समय | वक्त । 
मुहा०-समाँ ब्ेंघनाू[(खंगीत आदि का) 
इतनी उत्तमता से संपञ्ष होना कि लोग 
स्तव्च हो जाये। 

समांतर-वि०[सं०] (दो या अधिक रेखाएँ 
धादि जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
बराबर समान झन्तर पर रहें । (पैरेलल) 

समाई-ख्तरी० [ हिं० समाना ] १. समाने 
की क्रिया या भाव | २. सामथ्य । शक्ति | 
३, झोकात । बिसात । 

समाख्यान-पुं० [सं०] किली घडना की 
सभी मुख्य मुख्य बातें कम से कहना या 
बतलाना । ( नेरेशन ) 

समागत-वि० [ खं० | भाया हुआ । 

समागम-पुं० [ सं० ] १. आगमन । 


खम्ताचार 


झाना। २, मिलना । ३. कुछ छोगों का 
झापस में सिलकर किसी उद्देश्य से घंबरू 
इोमा। (एसोसिएशन) ४. सम्भोग। मैथुन । 
समाथार-ए०[सं० ] संव!द | ख़बर | हाल । 
समाचार-पत्र-४० [खं० समाचार+पत्र] 
नियमित समय पर प्रकाशित होनेबात्ा 
बह पत्र जिसमें अनेक प्रकार के समाचार 
रहते हों । अख बार । 
समाज-पुं० [ खं० ] १. सम । गरोह । 
२. एक जगह रहनेवाले झथवा एक ही 
प्रकार का काम करनेवाले खोगों का वर्ग, 
दक्ष या समूह | समुदाय । ३ किसी 
विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित की हुई सभा । 
( सोसाइटी, उक्त सभी भर्थों में ) 
समाजवाद-पुं० [ सं० ] बह पघिद्धान्त 
जिसमे यह माना जाता है कि समाज के 
आर्थिक कुत्र में बहुत बढ़ी हुई विषमता 
दूर करके समता स्थापित की जानी 
साहिए। ( सोशल्िज्म ) 
समाजचवादी-पएं५ [सं०] बह जो समाज- 
याद का सिद्धान्त सानता हो | (सोशलिस्ट) 
समाज शार््र-पुं« [सं०] वह शाञ्र जो 
मनुष्या को सामाजिक प्राणी मानकर उनके 
समाज और संस्कृति की उश्पसि, विकास 
श्रादिका विवेचनकरता है।(सोशियाल्षोओी। 
समाज-शास्त्रो-पुं७ [सं० समाव-शाब्विन्‌] 
सम्ताज-शाद्ध का ज्ञाता या पंडित | 
समाव्‌्र-पुं० [ स्ं७ ] [ वि० समाहत ] 
ययेष्ट झ्रादर या सम्मान । 
समाइत-वि० [सं०] जिसका खूब झादर 
हुआ हो । सम्मानित । 
समादेश-पुं० [ खं० ] [ बि० समादिष्ट ] 
१. अधिकारपू्वंक किसी को कोई काम 
करने का झ्रादेश या ध्याज्षा देना। २. 
इस प्रकार दिया हुआ झादेश था झाशा। । 
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समारनातर 


( कर्सांड ) ३. वह आज्ञा जो स्याधालय 
कोई होता हुआ कास रोकने के छिप 
देखा है। ( इनअंक्शन ) 
समादेशक-पएं० [स०] १. बह जो किसी 
को कोई काम करने का आदेश दे। २, 
वह प्रधान सैनिक झधिकारी जिसकेश्।देश 
से सेना के सच काम होते हैं। (कर्मांडर) 
यौ०-प्रधान समादेशक ! 
समाधान-पुं० [सं०] [वि० समाधानीय] 
4.किसी का संदेह दूर करनेवाली बात था 
काम । २.सत-भेद या विरोध दूर करना। 
३. निष्पत्ति । निराकरण ! ४. समाप्ति | 
सम्राधानन[४-स० [सं० समाजान] १ 
किसी का समाधान या संतोष करना। 
२. खाखिना देना । 
समाधि-स््री० [सं०] १. ईश्वर के ध्यान 
में मग्न होना । २, योग-साधन का चरम 
फल, जिससे मलुष्य सब क्लेशों से मुक्त 
होकर अनेक प्रकार की शक्तियों प्राक् 
करता है । ६. वह स्थान अहों किसी का 
सृत शरीर या अभ्रस्थियों ञआादि गाड़ी गई 
हों । ४ प्राणियों की वह अवश्था जिसमें 
उनकी संज्ञा या चेतना नष्ट हो जाती है 
और वे कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते । 
<. एक पश्रर्थालंकार जिसमें किसी 
झाकस्सिक कारण से किसी काश्ये के 
सुगमतठापृर्वक होने का वर्णान होता है । 
समाधिस्थ-वि० [ खं० ] जो समाधि 
लगाये हुए हो । समाधि में स्थित । 
समान-वि० [ सं० ] [भाव० समानता] 
झाकार, गुण, खुश्य, महर्व झादि के 
वियार से एक-जैसे । बराबर । तुद्य । 
कर्मी ० दें० समानता! । 
समानता-श्ली० [ सं० ] बरायरी । 
समाबांतर-बवि० दे० 'सर्मावर' | 


समाना 


समाना-भ० [सं० समावेश] किसी अस्सु 
के धम्हर पहुँचकर मर जाना था उसमें 
लीन हो जाना । भरना । 
स*« अंतर करना | भरना । 

' समाना्थे-पुं० [ सं० ] वे शब्द जिनका 
भर्थ एक हो या एक-सा हो। पर्य्याय । 
समापक-वि० [सं०] समाप्त करनेवाल्ला । 
समापक्त्ति-स््रौ० [ सं० ] युद, दंगे, 
दुर्घटना आदि के कारण छोगों के प्राणों या 
शरीर पर झानेवाला संकट । (फ्रंजुऐलिटी) 
समापन-पुं० [ सं७ ] [ वि० समाष्य, 
समापनीय ] ९, कार्य समाप्त या पुरा 
करना । (डिश्पोजल) २, विवाद, विचार 
झादि के समय उसका शभ्रन्त करने के 
क्षिए कोई विशेष बात कहना | (वाइंडिग 

अप) ३. सार डालना । 

समापात्त-पुं७ [ खं० ] दो कारय्यों या 
बातों का संयोग-वश साध साथ या एक 
ही समय में घटित होना । (कॉयनसाइडेन्स ) 

समापिका क्रिया-स्ली० [सं०] स्याकरण 
में वह किया जिससे किसी कार्य और 
फलत: उसके सूचक याक्‍य या उप-वाक्य 
की सम्ताप्ति सूचित होती हो । 

समाप्त-वि० [सं०] जो झन्त तक पहुँच- 
कर पूरा हो गया हो | खतम । 

समाप्ति-सत्री० [सं०] (कार्य या बात का) 
खतम या पुरा होना । 

समायुक्त-वि० [सं«] धावश्यकता पढ़ने 
पर दिया या पास पहुँचाया हुझा। 
( सप्लायड ) 

समायुक्तक-पुं० देन 'समायोजक' । 

समायोग-पुं० [ खं० ] [वि७ समायुर्त] 
ऐसा अवन्ध करना कि छोगों को भा- 
वश्यकता की पस्तुएँ उन्हें मिल जायें या 
उनके पास पहुँच जायें। ( सप्लाई ) 


पृण्कुदे 


समाप्त 
समायोजक-पुं० [सं०] बढ जो समायोग' 
करता हो । ( सप्खायर ) 
समायोजलन-पुं० दे० 'समायोग' । 
समारंभ-पुंछ [ खं० ) 3. अच्छी तरह 
झारंस या शुरू होना । २. समारोह । 
समारना#-स० > सेवारणा । 
समारोह-पुं० [सं०] १.भारी झ्रायोजन । 
घुम-धाम । २. बहुत घूस-घाम से होने- 
वाक्षा उत्सव या कोई बढ़ा काम । 
समाक्ोचक-पुं० [ धं० ] समाक्तोइ्रना 
करनेवाला व्यक्ति । 
समालोखना-ख्रॉ० [ सं० ] १. अच्छी 
तरह देखना-भास्तना जिसमें दोषों और 
शुर्णों का पूरा पता क्षम जाय | २. इस 
प्रकार देखे हुए गुणों भौर दोष; की विधेधना- 
वाला छेख । झालोचना । ( रिध्यू ) 
समभावत्तेन-पुं७ [खं०] १. वापस झाना । 
छौटना । २. एक प्राचीन वैदिक संस्कार 
जो ब्रद्मचारी के अध्ययन समाप्त कर 
लेने पर गुरु-कुल में उसके स्नातक बन- 
कर लौटने के समय होता था । ३, झाघु- 
निक विश्वविश्वालयों से बह सभा जिससे 
उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण होनेबाले 
विशाधियों को पदचियोँ दी जाती हैं। 
पदवीदान समारंभ । ( कानयोकेशम ) 
समावास-पुं० दे० 'अधिवास' । 
समावेश-पुँ० [ सं० ] [ वि* समाविष्ट ] 
१. एक साथ या एक जगह रहना | २. 
एक वस्तु का दूसरी यसतु के अंतर्गत होना। 
समाख-पुं० [सं०)॥ समर्थन । २. संपद। 
६. सम्सिज्षन | ४. ब्याकरण के नियमों 
के अनुसार दो शब्दों का मिलकर एक 
होना । ( संत्कृत और हिन्दी में यह आर 
प्रकार का होता है-अव्ययीभाव,समावाधि- 
करण, तरपुरुष और ह58 । ) 


समाइरण 
समाहरखण-पुं० [ सं० ] १. एक स्थान 
पर हकट्टा करना । खंझदह । २. राशि । 
ठेर। ३. कर, अन्‍्दा, प्राप्य क्रम आदि 
उगाइना । ( कलेक्शन ) ४. मिद्धाना । 
*. क्रम, नियम झादि से सजकर या ठीक 
ढंग से इफट्टा होना । (फॉरमेशन) बैसे- 
वायुयानों का समाहरण । 
समाइक्ती-पुं० [ सं० समाहते ] १. 
समाहार या संग्रह करनेबाला । २. मिल्षाने- 
वादा | ६. राज-कफर या प्राप्य धन झादि 
उग्ाहनेवाला झधिकारी । ( कलेक्टर ) 
समाद्दार-पुं७ दे० 'समाहरण' । 
समादित-वि० [ सं० ] १. एक जगह 
इकट्ठा किया हुआ ; विशेषतः सुन्दर और 
व्यवस्थित रूप से हकट्ा किया हुआ। 
कंद्वित। २, शत्ति। ३, समाप्त। ९. स्व कृत । 
सर्मित-सख््री० [सं०] १. सभा | समाज । 
२, वैदिक काल की वह सभा या संस्था 
जिसमें राजनीतिक विषयों पर विचार होता 
था। ३. किसी विशेष कार्य के लिए 
बनी हुई छोटी सभा । ( कमिटी ) 
समिख-थवि० [ सं० ] १. भ्रज्वलित । २, 
भढ़का या भद़काया हुआ । उत्तेज्ञित । 
समिच-पुूं० [ सं. ] भगिनि । 
समिधा-स्त्री० [ खं० समिधि ] हवन- कुंड 
में जल्लाने की लकड़ी | 
समीकर ण-पएुं० [ खं० ] ). समानया 
बराबर करना । २, गणित में यह क्रिया 
जिससे किसी ज्ञात राशि की सहायता से 
कोई ग्रशात राशि जानी जाती है | 
समीक्षक-पुं० [खं०] १. वह जो समीक्षा 
करता हो । छाम-बीन और जॉँच-पढ़तालज 
करनेवाल्ा । २ समाजोचक । 
समीक्षा-द्वी५ [ सं० ] [ वि० समीक्षित, 
सर्माचषय | 3. छान-बीन या जॉँच-पढ़ताल 


स्तर 
करने के लिए कोई वस्तु या बात झज्छी 
ता देखता । २. भझाक्षोचना । समाक्षो- 
चना । ३. सीर्मांसा-शास्त्र । 
समभीचीन-चि० जि) जिय० समीचीन- 
सा]१,उप्युक्त । ठीक । २.उच्चित । बाज़िय। 
समीप-बभि० [ खंच ) [ भाव० समीपता ] 
निकट । पास । नजदीक | 
समीर(ण)-पूं५ [ खं० ] बायु | हथा। 
सम्ुच्ित-बि० [खं०] १. उचित । ठीक । 
२. जैसा चाहिए, वैसा । उपयुक्त । 
समुख्चय-पुं० [ सं० ] [ वि० सम्ुद्धित ] 
१. कुछ वस्तुझो का एक में मिल्लना । 
(कोम्बिनेशन) २. समूह । राशि। ३,कुछ 
वस्तुश्ना या बातो का एक साथ एक जगह 
इकट्ठा होना । ( क्यूमुलशन ) ४. एक 
अलंकार जिपमें कई भावा क एक साथ 
उद्दित होने अथवा कई कारण से एक ही 
कार्य्य होने का वर्णन होता है । 
समुज्वल-वि० [सं०] [भाव०्समुज्वलता] 
१.विशेष रूप से उगबल या प्रकाशभान । 
२. चमकीला । 
समुभ#-सत्री० ८ समझ । 
समुन्थान-पुँ० [ खं०] १ उठने की क्रिया 
या भाव | २. उत्पशि | ३ शारंधभ । 
समुत्सखुक-वि० [सं] [माव०समुस्सुकता] 
विशेष रूप से उत्सुक । 
समुदय-पुं०, वि० दे० 'समुदाय' । 
समुदाय-पुं० [ खं- ] १. समूह । ढेर । 
२. झ्ुंढ । गरोह । ( एसेम्बद्बी ) 
वि० सब । समक्त । कुल । 
समुदाय#-पुं० ८ समुदाय । 
समुद्र-पूं० [ सं& ] १. खारे पानी की बह 
विशाल शश जो पृथ्वी के स्थल-साग 
को चारो ओर से घेरे हुए है। सागर । 
अंधुधि । उदधि । २. किसी विषय के 


सप्ुह्-यात्रा 
ज्ञाग या गुण का सहुत बढ़ा आगार | 
समुद्र्याजा-स्वी० [ सं» ] समुद्र पार 
करके दुसरे देश सें जाना । 
सप्नुद्री-वि० दे० 'समृदीय' । 
समुद्रीय-वि० [ सं० ] समुद्र-संबंधी । 
समुश्नत-वि० [खें०] मल! भाँति उन्नत । 
समुन्नति-ख्नी ० [ सं०][ जि० समुस्रत 
$. यथेश उच्चति | २. उच्चता | डँचाई । 
समुदहाना४-भझ० [ सं० सम्मुख ] सामने 
झाना। 
समूर-पुं० [ अ० ] साथर । ( ट्िस्न ) 
समूल-वि० [सं० ] जिसका मूल या हेतु हो। 
क्रि० वि० जब से । मुक्ष सहित । 
समूह-पूं० [सं०] १. बहुत-सी चीजों का 
ढेर राशि। २ मनुष्यों का समुदाय। कुंड । 
समृद्ध-वि० [ सं० ] संपन्न । धनवान | 
समृद्धि-स्लौ ० [ सं० ] घन, वैभव भावि 
की अधिकता | संपन्नता । 
समेटना-स० [ हिं० सिमटना ] बिखरी 
या फैली हुई चंज इकट्टी करना । 
समेत-बि० [खिं० | खयुक्त। मिन्षा हुआ । 
झग्य० सहित | साथ | 
सम्र(या)#-पुं० ८ समय । 
समोख्तना#-स० [ सं० सम्मुख ] बहुत 
ताकीद से या जोर देकर कह्टना । 
समोना#-स० [ ] मिलाना । 
समो७-पुं० - समय । 
सम्पत्त-वि० [सं०] जिसकी राय मिलती 
हो | सहमत । | एग्रीड ) 
सम्मति-स््री० [सं०] १ सलाह । राय । 
२, आदेश। अनुज्ञा । ३. सत । अभिभाय। 
8. किसी विधषय में कुछ क्षोगों का एक 
मत होना । ( एग्रीमेन्ट ) *. किसी के 
प्रस्ताव या विचार को ठीक और उचित 
मानकर उसके निर्वाह के लिए दी जाने- 
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सन्चाट्‌ 
वाली अनुमति । ( कॉन्सेस्ट ) 
सम्मन-पुं० [ अ० समन ] न्यायात्थ 
का यह आज्ञापत्र जिसमें किसी को 
उपस्थित होने की आशा दी जाती है । 
सम्मान-पुं० [ सं० ] [ बि० सम्मानित ) 
मान | प्रतिष्ठा । इजत । 
सम्मानना-ख्री ० दे० सम्माम' । 
क स० सरपान या आदर करना । 
सम्मिसन-पुं० [ सं> ] मिलाप । मेत्त । 
सम्मिलित-धि० [ सं० ] मित्रा हुआ | 
मिश्चित । युक्त । 
सस्मिश्रक-पुं० [०] १ वह जो किसी 
प्रकार का सस्मिश्रण करता हो । २. बह 
स्यक्ति जो झआाषधियों, विशेषत:ः विलायती 
ओझोपधियों झादि के मिश्रण अस्तुत करता 
हो | ( कम्पाउडर ) 

सम्मिश्रण-पुं० [सं०] [वि० सम्मिश्वक] 

4. मिलने की क्रिया । २. सेल । मिल्ला- 

बट । ३. ओषध तेयार करने के लिए 

कई प्रकार को झोबधियाँ एक सें मिलना । 

( कम्पाउंडिंग ) 
सम्मुख-अध्य० [सं०] सामने । समक्ष । 
सम्मेलन-पुं०[सं०] १.मनुष्यों का, किसो 

घिशेष उद्श्य से अथवा किसी विशेष 

विषय पर विचार करने के लिए, एकत्र 

दोनेवाला समाज । ८ कॉन्फरेन्स ) २. 

जमावड़ा । जमघट । ३, मिल्ाप। संगम | 
सम्यक्‌-वि७० [ सं० ] पूरा | सब । 

क्रि० धि० सत्र तरह से । २. भ्रच्छी तरदद । 
सम्नाज्षी-सत्री० [ सं० ] १. सद्नाटू की 

परनी । २. साम्राज्य की अधीश्यरी । 
सचम्नाट-पुं५ [ सं० सम्राज ] वह बहुत 

बढ़ा राजा जिसके भ्रघीन अनेक राजा या 
राष्षय हों । महाराजाधिराज । शाहंशाह । 

( एस्परर ) 


सबन 
खथन#-पूं० दे० 'शयग' । 
सयान#-पुं» १. दे? 'सयाना' | २. दे० 
'सयाशपन! । 
सयानप-स््री० दे० 'सयानपन' । 
सयानपफ्न-पुं० [ 6िं० सयाना+पन | 
4. सयान।' होने हा भाव। २.चाल्ाकी । 
सयाना-पएुं० [ सं० सज्ञान ] १. भणिक 
या पूरी भश्रवस्थावाला । वयस्क । २. 
बुद्धिमान । ३.चतुर । ४ चाक्षाक । घू्ते । 
सरंजाम-पुं० [अ्र० सर-झंजाम] $. काये 
की समाप्ति। २ व्यवश्था | प्रबंध | ३. 
खामप्री | सामान । 
खर-पुं० [ सं० सरस्‌ ] ताल्लाब । 
# पुं० दे० शर'। 
# स्तथी० [ सं० शार ] खिता । 
पुं० [ फा० ] १. सिर । २. सिरा । 
बवि० १. बल्पूवंक दूवाया हुआ। रे. 
जीता हुआ । पराजित | ३. अभियत । 
सरकडा-(० [ सं5 शरकाड ] सरपथ 
की जाति की एक वनस्पति । 
सरकना-अ० दे० खिसकना! । 
सरकस-पुं० [ अं० ] पशुओं ओर कल्ला- 
बाजी आदि का कौशल या ऐसा कोशक 
दिखकानेवालों का दल । 
खरकार-छी० [ फा० ] [वि० सरकारी | 
4. मालिक | भमु। २ देश का शासन 
करनेयवाली संस्था या सत्ता । 
सरकारी-बि५० [ फा० ] $. सरकार या 
मालिक का | २. राज्य का । राजकीय | 
सरख्तत-पुं० [फा० ] व कागज या 
छोटो बद्दी जिसपर मकान पग्रादि के 
किराये या हसी प्रकार के और क्षेम-देन 
का ब्योरा लिखा जाता है । 
खरग#-पुं० ८ स्वगे । 
सरग-तिय#-ख्ली ०<अ्रप्लरा । 
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सर-गाम 


सरगना-पुं [ कझ्वा० सगनः ] सरदार । 

सरगम-प० [हि सा, रे, ग, मे, 
संगीत में सातो स्वरों का समूह या उनके 
चदढ़ाब-उतार का ऋरम | स्वर-पग्रास । 

सरजना-स७० दे० 'सिरखनता' । 

सरजञा-पुं० [फा० सरजाह] १. सरदार । 
२. सिंह । शेर । 

सरणी-चस्ली० [ खं० ] १. मारो । रास्ता । 
२, ढर्रा । ढंग । ३. लक्कीर । रेखा । 

सर-ताज-पुं० दे० सिर-ताज' । 

खसर-तार[#-वि० [ हिं० सिर+तरना ? ] 
जो अपना काम करके निश्चिन्त हो गया हो | 

सरद-वि० दे० 'सदे! । 

सर-द्र-क्रि० वि० [फा० सर+दरन्भाव] 
१३. एक सिरे से । २. सबको एक मानकर 
उनके विचार से | श्रौसत में । 

सरदू-पुं+ [ फा० सदें: ] एक प्रकार 
का बढ़िया खरबृजा । 

सरदार-एं० [ फा० ] [भाव० सरदारी] 
3, नायक । अगुझआ। २. शासक | ३. 
अमीर । रईस । 

सरदार-तंत्र-पुं० दे० 'कुज-तंत्र' । 

सरदी-ख्री० [फा० सर्दी] १. शीतक्षता । 
टंढक। २, जाढ़ा। ३, प्रतिश्याय। जुकाम । 

सरघनक#-वि०>भधनवान । 

सर-घर#-पुं० दे० 'तरकश' । 

सरधा[-शञ्ली ०-अद्ध । 
पुं० दे० 'सरदा! । 

सरन#-सत्री ०-शरण । 

खसरनदीप-प० दे० सिंहल द्वीप! । 

सरना[-भ० [ सं० सरण ] १. संरकना | 
घछिसकना । २.हिकमा-ढोलखना । हे, काम 
चलना या निकलना । ४, किया जाना | 
पूरा होना । 

सर-नाम-वि० [फा०] प्रसिद्ध । मशहूर । 


छखत्मामा 


सरमामा-एुं७ [ फ्रा० ] १. शीष॑क । २. 
पन्न के आरंभ का संवोधन | ३. लिफाफे 
आदि पर छिखा जानेदाक्का पता । 

सरनी#-स््री० देँ० 'सरणी! । 

सरपंच#-पुं० [फा० सर+हिं० पंच] पंचों 
में प्रधान ब्यक्ति। पंचायत का समाप्ति | 
सर-पंजर#-पुं५ [ खं० शर+पिंजर ] 
बाणों का बना हुआा पिंजड़ा या घेरा । 
सरपट-पुं० [ खं० सर्पंण ] घोड़े की एक 
प्रकार की तेज चाज । 
क्रि० वि० धोड़े का उक्त चाल की तरह 
तेज या दोढ़ते हुए । 

सर-पेच-पुँं० [ फा० ] पगड़ी के ऊपर 
जगाने की जबाऊ कलजगी । 

सरफराना#-अ० [ अजु० ] ब्याकुज 
डोना । घबराना । 

सरबंधी#-पुं० [० शरबंध] तीरंदाज । 
घनुधर । 
चुं७ दे० संबंध) ॥ 

सरब#-वि० दे० सर्च! । 

सर-बराह-पुं० [ फा० ] १. प्र बंध-कर्त्ता । 
ब्यवस्थापक । २. मजदुर्रो आदि का 
सरदार । ३ रास्ते के खान-पान और 
डहरने आदि का प्रबन्ध करनेवाला । 

सरबसक%-पुं० ८ सर्वस्व । 
सरबोर#-वि० दे० 'घराबोर' । 
सरभमाया-पूं० [फा० सरमायः] १. रल- 
घन | पूँजा | २. धन-दोलत । सम्पत्ति 
सरक्ल-वि० [ सं०] [स््री० सरला, भाव० 
सरलता ] १. निश्छुल्त । निष्कपट । 
सीधा-सादा | २. सहज । सुगम । 
पुं० १. चीढ़ का पेद । २. इस पेड़ का 
गोंद । गंधा बिरोजा। 
सरलीकरण-पुूं« [ सं० सरत्त+करण ] 
किसी कठिन विषय आदि को सरझ करने 
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सखाघरी 
की क्रिया या भाष । (सिरिप्खफिकेशन) 
सरयन8-पुूं०-झवदा । 
सरवर-पुं०ज्सरोबवर । 
सरवारिक्षांसत्री० [सं० सइश] १.बराबरी । 
समता । २. प्रतियोगिता । होड़ । 
सरवरिया-वि० [हिं० सरबवार ] सरवार 
या सरयू-पार का । 
पुं० सरयूपारी । 
सरवान+#-पुं० [ १ ] तंबू । खेमा । 
सरवार-पुं५ [ सं० सरयू+पार ] सरयू 
नदी के उस पार का देश जिसमें गोरखपधुर, 
और बढती आदि जिले हैं। 
सरस-वि० [खिं०] [ख्री० सरसा, भाव७ 
सरसता ] १. रसखयुक्त । रसील्ला। २. 
गीला । तर। ३. हरा और ताजा । ४. 
सुंदर | मनोहर । २. सधुर | मीडा । ६. 
जिसमें मन के कोमल भाव जगाने की 
शक्ति हो । सावपूर्ण । 
सरसई#-स्त्री ०-सरस्वती ! 
कस्ी० [ सं० सरस ] सरसता | 
सरसना-भ्र० [_ खं० सरस ] १. हरा 
होना । पनपना | २, उल्नत होना । 
बढ़ना । ३. शोभित द्वोमा । सोहाना । 
४. रसपुणण होना | <. कोसख या सरस 
भाव के झ्ावेश में आना । 
सर-सर-पएुं० [ झनु० ] सॉर्पों आदि के 
जमीन पर रेंगने या वायु के चलने से 
उत्पन्न शब्द । 
क्रि० वि० इस प्रकार शब्द करते हुए । 
सरखसराना-अ० [अनु० सर सर] [साव० 
सरसराइ्टट |] १. वायु का सर सर शब्द 
करते हुए चल्नना । सनसनाना। २. 
जठदी जरदी कोई काम करना । 
सरसरी-क्रि० वि० [फा० सहसरी] १. 
अष्छी तरह ध्यान खगाकर नहीं, बिक 


घरसाना 
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सरीक्प 


जक्दी में। २. स्थूज़ रूप से। मोड़े सराफ़ा-पुं७ [ भन« सर्राफः ] १, सर 


लौर पर । 
सरसाना-स० हिं० 'सरखना' का सख० | 
#झ० दे० सरसना' | 
सरखाम-पुं० [ फा० ] सन्निपात । 
सरसिज-पुं० [ सं० ] कमल । 
सरसी-ख्रो० [ सं० ] १. छोटा सरोवर 
या जलाशय । २. बावजस्ती । 
सरसीरुदद-पुं० [ धं० ] कमल । 
सरसो-स्वी० [खं० सघंप ] एक प्रसिद्ध 
पौधा जिसके बीओं से तेल निकलता है। 
सरसॉहा+-जि० [ ह० सरस ] सरख 
या रस-युक्त करनेवाला । 
सरस्वती-खी० [ खं० ] १. विद्या और 
वाणी की पभधिष्ठान्री देवा । वाग्देवी । 
भारती | शारदा । २. विद्या । इृष्म । ३. 
पंजाब की एक प्राद्चोन नदी । 
सरहंग-ए० [ फा० ] १. सेनापति । २. 
पहल्लघान । ३. कोतवाल । ४, सिपाही । 
सरद्दद-ख्रा० [फा० सर+ञआ० दद ] 
[ वि० सरहदी |] १, सीमा । २. चौहडदी 
बतानेवाली रखा या चिह्न । 
सारहदी-वि० [ हिं० सरहद ] १. सरहद 
या सीमा-संबंधी । २. सरदद या सीमा 
पर रहनेवाला । 
खसरा#-छवो ० [ स० शर | चिता । 
सराध#-पुं० दे० श्राद्ध! । 
सराना#-स० हिं० सारना' का प्रे० । 
सरापना#-स« [सं० शाप] शाप देना । 
सरापा-पुं० [ फा० ] नख-शिस । 
सराफ-पुं५ [ अ्र० सर्राफ्त ] [ भाव० 
खराफी ] $. सोने-चोदी का व्यापारी । 
२. रुपये-पैसे रखकर बैठनेवाला बह 
दुकानदार जिससे क्ोग रुपए, नोट 
झादि मुनमाते हैं । 


का काम या पेशा। २, घराफ़ों का बाजार । 
सराबोर-बि० [ खं० साव+द्वि० बोर ] 
विव्कुल भींगा हुआ | तर । 
सराय-श्ली० [ फा० ] याश्रियों के रहरमे 
की जगह । सुसाफिरखाना | 
सराय#-पुं० [ खं० शराब ] १. मद्य 
पीने का प्याक्षा । २ कटोरा | ३. दीया । 
सरावगी-पुं» दे० जैन! । 
सरासर-अव्य० [ फ़ा० ] [ भाव० सरा- 
सरी | १. बिछकुछ । पूरा पूरा। २. 
साज्ञात्‌ | प्रत्यक्ष । 
सराहना-स० [ सं० श्क्ाघन ] प्रशंसा 
या बढ़ाई करना । 
स्वा० प्रशसा | तारीफ । 
सराहनीय#-वि० [ हिं० सराहना | 
प्रशंसा क बंग्य। श्रष्छा । (अशुद्धू रूप) 
सरि#-स््री ० [ सं० सरित्‌ ] नदी । 
अस्ी० [ स० सश्श ] समता । बराबरी । 
वि० समान । तुश्य । बराबर । 
सरिता-ख््री० [ ख० सरित्‌ ] १. धारा । 
२. नदी । 
सरिश्ता-पुं० [ फा० सरिश्तः ] १ 
कार्यो अथवा कार्र्याज्य का विभाग । 
मदकमा । २, कार्यात्षय । 
सरिश्तेदार-पुं० [ फा० सरिश्तःदार ] 
१. किसी विभाग का अधान श्रष्निकारी । 
२. अदालतों में सुकदमों की नत्थियों 
आदि रखनेदाला अधिकारी | 
सारिस#-वि० [सं०सइश ] सहश | सभान | 
सरी-ख्रा० [ सं० ] 4. छोटा सरया 
ठालाव | २, करना । सोता । चश्मा । 
सरीकता#-ख्री० [ भ्र० शरीक ] साक्षा । 
सरीस्ता-वि० [सं० सदश] समान। सुद्य । 
सरीसप-पुं० [ खं० ] रेंगकर चलतनेवाक्षा 


सकुर 
जंतु । जैसे-लॉप, कनखजूर आदि । 
सद्धर-पुं० [ फा० सुरूर ] हक्कका मशप । 
सरेख()#-वि० [सं०श्रष्ट | [स्रो०खरेस्यो] 
सथाना और छूममकदार । होशियार । 
! सरेखना-स« दे० 'सदेखना' । 
सरेख-पुं७ [ का» सरेश ] पुक प्रसिद 
खसदार बस्तु जो चमढ़े, सोंग आदि को 
डबाखकर निकाल्ो जाती है । 
सरोकार-पं० [ फ्रा० ] १. आपस के 
व्यवहार का संबंध । २.लगाव | वास्ता । 
सरोज-पघुं० [ खं>० ] कमल । 
सरोजिनी-झछी० [ खं० ] १. कमलझ्ों से 
मरा हुआ ताक्षाब | २. कमल । 
सरोट#-स््री० दे० 'सिलवद' । 
सरोद-पुं० [फ्वा०] एक प्रकार का बाजा । 
सरोखद्ू-पु७ [ सं० ] कमल । 
सरोवर-पुं० [ खं« ] तालाब | 
सरोष-वि० [ स्र० ] कोभयुक्त । कुपित । 
क्रि० थि० रोधपूर्वक | क्रोध से । 
सरो-सामान-पु७ [फा०्सर+व+सामान] 
सारी सामभी या उपकरण । 
सरोता-पुं» [ सं० सारण्ल्योहा+पत्र ] एक 
प्रखिद्ू ओजार जिससे सुपारी आदि 
काटते हैं । 
सर्ग-पुं० [ सं० ] ३. चल्तना या आरे 
बढ़ना । गसन । २. संसार | सृष्टि | ३. 
बहाव | प्रवाह । ४. प्रायी । जीव | २. 
संतान! ओज्ञाद | ६. स्वभाव | प्रकृति । 
७. किसी ग्रंथ, विशेष॒तः सहाकाशब्य, 
का अध्याय। ८. भाकऊृतिक वस्तुओं, 
जीवों आदि का कोई रघतंत्र थोर पूरा 
समूह थमा करा | ( किंग्डम ) जैसे-जीव- 
सर्ग, बनस्पति-सर्ग झआादि। 
सर्ग७-वि० दे० 'खगुण'। 
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सब 
$. ( कोई घोल ) चलाना, छोड़ना या 
फंकना । २. निकाखना । ३. कोई खीक्ष 
बनाकर तेग्ार करना। रखना ! (किएशन) 
पुं० [ औओ० | फोड़ों झ्ादि को चोर-फाढ़ 
करनेवाजा ढाकटर । 

खदं-वि० [फा०] $. ठंढा । शीतस्न । २, 
सुस्त | मंद । चोमा । 

सर्दों-खी० दे० 'सरदी' । 

सर्पे-पुं० [ सं० ] [ स्रो० सर्पिशी ] सांप । 

सर्पिल-वि० [खं०] ३. साँप की चात्म का 
तरह का टठेढ़ा-विरछ्चा । २. जो सांप का 
तरह कुंडली मारे हुए हो । 

सफॉ-पुं० [ क्र० सफेः ] व्यय | खर्चे । 

सर्वेस-पुं+>सबेस्व । 

सरंेक-सख्री ० [ अनु० ] सरति हुए आगे 
बढ़ने की क्रिया या भाव । 

सर्राटा-पुं० [ ६िं० सर से अनु० ] $. 
हा के जोर से चलने पर ट्रोनेवाल! सर 
सर॑ शब्द | २.इस प्रकार तेजों से भागना 
कि सर सर शब्द हो। 
मुद्दा ०-सरोटे भरनानवेजी के साथ सर 
सर शब्द करते हुए इधर से उधर जाना । 

सर्व-घि० [ सं० ] सब । समस्त । कुल । 

सर्वे-क्षमा-स्त्री० [ सं० ] किसो विशिष्ट 
कारण से या विशिष्ट अवसर पर किसी 
प्रकार के सभी अपराधों बन्दियों को एक 
साथ क्षमा करके छोड़ देना । (एमनेस्टी) 

सर्वे-प्रास-पुं० [ सं० ] चंद्रमा या दूर्य्य 
का यह ग्रहण जिसमें उसका सारा बिस्ख 
ढक खाता है । 

सर्वेज़नीन-वि० दे० पावअनिक' । 

सब्र जित्‌-वि० [सं०] सबको जीतनेब खा | 

सर्वेक्च-वि० [ खं० ] [ माष० सबंश्ता ] 
सभी बातें खाननेयाल्ा । 


संजेम-पुं० [सं० ][थि० स्जेनीन, सर्जित] पुं० १. ईश्वर । २. चुखवदेव । 


सचीतंश्न 
सर्वेतंजर-पुं७ [ सं० ] सब प्रकार के 
शास्षीयें सिद्धांत । 
जि शिखे सब शास्त्र या खो मामते हो । 
सर्वतें१-अंध्य० [ खें० ] १. चासे झोर । 
२. सब प्रकार से । 
सर्वतोमद्र्‌-वि* [ खं० ] जिसके लिए, 
दादी, झुँछ झाति सबके बाल मैंढे हों । 
पु०१. एक प्रकार का मॉगशिक चिहऋन हो 
देखताओं पर चढ़ाने के बस्य पर बनाया 
जाता है। २. एक प्रकार का चित्रकाव्य | 
सर्वेतोमुख(7)-वि+[सं० ] १,जिलका या 
जिसके मुह चारो ओर हों । २. सब जगह 
मिलने या होनेवाला। व्यापक । 
सर्वेत्ञ-अध्य० [ सं० |] सब जगह ! 
स्वेधा-भव्य०[ सं० ] १. सब प्रकार 
से । पूरी तरह से । २. बिल्कुल । पूरा । 
सर्वदर्शी-पुं [ खं० सवंदशिन्‌ ] [ सी 
सबंदर्शियी ] विश्व में दोनेबाद्ती समी 
बारें देखनेवाला । 
सर्वेद्‌-अध्य० [ खं० ] हमेशा । सदा । 
सर्थदैय-भष्य० [सं०] सदा ही | सदैव । 
सर्वनाम-पुँ७ [० सवेनामन्‌ | व्याकरण 
में कह शब्द जो सजा की जगह आता 
है| जैसे-में, तुम, बह । 
सर्वनाश-पुं० [ संछ ] सके चीजों का या 
पूरा भाश । पूरी बर्बाद । 
सर्थेभ्रिय-वि० [खें> ] जो सबको प्रिय 
हो था अच्छा खगे | ( पॉपुखर ) 
सर्वेभक्तषी-वि० टिं० स्वेभहिस्‌ ] लछी० 
सवेभक्षिणी ] सब कुछ खा जानेवाल। | 
सर्वे-भोगी-जि० [िं०] सबका भोग करने 
या आत्जंद खेनेबाजा । 
सर्घेरीक््-स्ली० दे* शरंसी | 
स्व-ब्यापक (पी)-जि० [ सं» ] खब 
पदाथों में ब्यास रहनेवाला । 


१३०६ सर्वे-छ्ां 
सर्व -शक्षिमान्‌+थि० [सं] जिसमें सच 
कुछ करने की शक्ति दो । 
पु० ईश्वर । 


स्वे-शी-धि० [ छं७ ) एक आध्र-सूचक 
विशेषण जो बंहुश-से नामों का उल्लेख 
होने बर उस सबके साथ झालश भस्म 
जीभ कषगाकर, उम सबके सायूदिक पृथक 
के रूप में, झरस्म में कमाया जाता है । 
जैसे-सवं-श्री सीताराम, भाधोधसाद, 
बालकृब्या, नाराथयदास आदि । 

सप्षे-श्रेष्ट-चि० [ खं० ] सबसे उत्तम । 

सर्व-साधाररण-पुं० [ सं० ] सभी क्ोग । 
जनता ; झास लोग । 
वि० जो सबसे पाया जाय। झाम | (कॉमन) 

सर्घ-सामान्य-वि० [ सं० ] १. जो सच 
में समान रूप खें पाया जाय । (कॉमन) 
२. जो सब लोगों के लिए हो | (पब्खिक) 

सर्चेस्थ-एं० [सं० ] जो क॒छ पास में दो, 
वह सत्र | सारी संपत्ति या पूँजी । 

सर्वांग-पुं० [ सं० ] १. खंपूर्स शरीर । 
सारा बदन | २ सब अव्यब या अंश । 

सर्वोगीणश-वि०[सं० | १.सब झंगों से संबंध 
रखनेयात्ा । २,सब अंगों से युक्त । संपूर्े। 

सर्वाधिदार-पुं० [ सं« ] 3. सब कुछ 
करने का शधिकार । पूरा इख्तियार । २. 
सारे अजिकार । 

सर्वेश(श्वर -पूं० [ सं० ] १. सबका 
स्वामी । २. इश्वर । 

स्वेश्यरवाद-पं० [ खं* ] बद सिद्ध।न्त 
जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर एक 
है ओर वह विश्व के समी फ्रश्वियों ओर 
स्यों हें समान झूप से कत्ंलान है। 
( पैन्धिदड्स ) 

सर्वे-सवा-चि० | सं+ सर्वे स्र्थां: ] जिले 
किसी विकद या कार्य भें सब अकार के 


स्धोगतल 


और पूरे विकार हों । पूरा भाखिक ! 

स्थोक्तम-पिं* [ से० तु सकक्‍॒से उत्तम! 
सबसे बढ़कर था अच्छा । 

सर्वोचरि-जि० [ सं० ] सवसे अकृह या 
बदकर | 

सत्ई-स्ली० [ सं« शक्खकी ] १. चीक़ का 
पेढ़ | १५ चीक़ कर गोंद | कुंदुर । 

सतलस-पि+ [ सं | जिसे दर्जा हो । 
खजाशील + 
क्रि० थि७ सखज़ापूर्वक ; सरसाले हुए ।. 

सलसजस -सत्री ०[ध०्सफतनत] १, राहव । 
२. साप्राव्य | ६. प्रबंध | ४. झुमीता + 

सखना-भ० दि० 'सावना' का आ० | 

सलमा-पुं७ [ झर० सलमड  ) सोने या 
चादी का यह तार जो कपदों पर पेल- 
बूटे बनाने के काम में आता है। बादला। 

सल्लवार-स्री* [फा० शलबारःजोंधिया] 
३. पायजामे के नीचे पहलने का जोंघिया। 
२, एक प्रकार का बहुत ढीला पायज्ञमाः 
जो विशेषत: पंजाब और टसक पह्चिमी 
भागों में पहना जाता है। 

रसखहज-स्ती ० [छहिं० साक्षा] साले की री । 

सल्लाई-खी० [ से० शब्ाका ] १. काठ 
या धातु कह छोटा पतला छुद । 
मुहा०-सखाई फेरना रू अंजा करने के 
स्िप्‌ सलाई गरम करके आँखों में कगाना। 
२. दीया-सलाई । 
ख्री० [ हिं० साक्ना ] साकने की क्रिया, 
भाव या ऋबदूरी | 

सलाक#-पुंछ दे* 'तीर' । 

सलाख-खी० [फा७ मिल्‍ सं" शखरका] 
घाएु का मोटा, ंबा बढ़ । 

सलाद-पुं७ [ अं* सैलाड ] पुक पभकार के 
कद के पशे जो पाचक होने के का 
कच्चे खाये फाते हैं । 


ह१०७ 


सकीय 
सलोम-ई० [ अ« ] अणाम । घंदगी । 
मुहर -कृर से सलाम कश्जाभ्सस न 
जाना। दूर या अलग रहना। 
सर्तामंत-चिं०' [ झ« ] १. हानि का 
आापलि से बचा हुआ रकित । २. जीविय 
और स्वस्थ | सकुशल | ३. स्थित | कायन । 
सलामती-र##«* [ #० ) १. तन्‍्दुखूती 
सक्‍्सथता | २. कुशल | कैम । 
सलामी-खी० [जि% सलाम] १. सखास 
करना । २.सैनिकों ऋदि की सशत्ल करने 
की प्रय्याली । ३.हस ठंग से (तोप, का्दृक 
झादि छोड़कर ) बढ़े ग्िकाही य। शाम 
मीज ब्यप्ति का अभियारुन करना ६ 
मुहा०-सल्लामी उतारमानकिली बे 
झधिकारी के झाने या जाने के समय उचछ 
प्रकक्त से अभियादन करना। रालामी 
खेमा-किसी क्के अधिकारी का खड़े होकर 
सैबिकों का ऋमभिवादणश स्वीकृत करता | 
४. तह घन जो मकान या जमीम का 
मालिक मकान या जमीन किराये पर देने 
क समय किराये के अतिरिक्त, पहले के 
लेक है । परी । 
दि० थोड़ा ठाछुआं । ( स्थान ) 
सलाइ-झी० [ अ० ] १. सम्मदि | राय | 
२. पसमश । 
सखाहकार-पुं७ [#ऋ० सतछाह+फा+ कार 
(तत्य०)] परामर्श या सलाह देनेवाला । 
सहिल-पुं७ [ सं० ] जल । पावर । 
सलीका-पुं+ [ अ० सलीकः ] १. अच्छी 
बस्ह काम करने का ठंग। बोरकता ६ 
झज़र । २. हुनर । ६. शिक्टता ६ 
सलीता-पए० [ केश*० ] पृछः मकछ का 
मोदा मन्त्कीक । ( कपड़ा ) 
सखीहत«पिल [ सं० |) $. ख्ोफ-युक्त ) 
२. क्रीडाशील | जेलवादी ॥ ३, कुमबल- 
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सखूक * 
प्रिय । क्ोतुकी । ७. किसी प्रकाश की 


११९त 


सल्दसायी 
दि० किसी प्र चढ़ा या जहा हुआ। 


आष-अँयी ले युक्त | ९. सीखा था सवारा#- पुं७ दे० सवेहा' |, 


कीशा से युक्त । 

सलूक-पूं० | अ० ] १. भाषक्षदारी का 
अच्छा यरताव या ब्यवहार । २, सद्ाई । 
उककार । 

सलोतर-पुं० दे० शालिदोश' । 

सलोना-वि० [ हिं० स+खोन--नमक ] 
[ स्ली० सलोगी ) १. जिसमें ममक पका 
हो । नमकीन । २. झुंदर । 

सलोनो-पुं० [ सं* आवर्णा ! | हिन्दुओं 
का रक्षा-बंधन नामक श्योहार । 

सलल्‍्लम-ख्ती० विश०] हाथ का बुना एक 
प्रकार का मोटा कपड़ा | गजी | गाढ़ा । 

सचनस-पुं० [ से० ] यक्ष। 

सवर्श-वि० [ सं० ] . समान | सइश । 
२. एक ही वर्या या जाति क। जैसे-- 
सजिय के क्षिए चश्चिय या ब्राह्मण के 
लिए ब्राह्मण सवण होते हैं | 

सर्वाग-पुं० दे० 'स्वोग' । 

सवा-वि० [ संब स+पाद ] जिसमें पूरे 
के सिवा चौथाई ओर लगा हो | जैसे_- 
सका चार | 

सवाई-छो० [हिं० सवा+ई (प्रत्य०)] १. 
वह ऋण जिसमें मूल्ष धन का सवाया 
सुकाना पढ़ता है। २, जयपुर के महा- 
राजाओं की उपाधि | 

सवाद-प० दे० 'स्वाद' । 

सयादिक#-वि० दे० स्वादिष्ट! । 

सवाब-पुं० [भ्र०] १. पुण्य। २. उपकार। 

सवाया-थि० [ हिं० सवा ] परे से एक 
चौथाई अंधिक | सवा गुना । 

सवार-पुं७ [ फा० ] 3. वह ओ घोड़े, 
गाड़ी या किसी वाहन पर चढ़ा हो | २, 
अश्वारोही सैनिक । 


सवारी-स्ली० [फा०] १. वह चीज जिस- 
पर सवार हों । वाहन । २. वह व्यक्ति 
जो सवार हो । ३. बढ़े आदमी, देव-मू्ति 
आदि के साथ चल्तनेवाला जलूस | 

सवाल-पुं० [अ०] १, पूछने की क्रिया । 
प्रश्न । २. कुछ पाने की प्राथेना | माँग । 
३. वह प्रश्न जो परीक्षा या जोंच के 
समय उत्तर पने के लिए विया आता है । 

सचाल-जयाब-पुं० [भ०] तक-विव्क । 
बाद-विवाद । बहस ! 

स-विकल्प-वि० [सं०] विकत्प या संदेह 
से युक्त | संदिश्य । 
पु० किसी आलंबन की सहायता से 
होमेवाली समाधि | ( योग ) 

सचिता-पुं० [ सं० सवितृ ] १. यूथ । 
२. बारह की संख्या | 

सबिनय अवशा-स्त्री० [ सं० सविनय+ 
अवज्ञा ] राज्य या श्रधिकारी की अनुचित 
झाजश्ञा या कानन न मानकर उसकी 
झवजशा या उत्तलंघन करना। ( सिविश्ल 
डिसओोवीडि एन्स ) 

सघेरा-पुं० (हिं० स+सं० बेला] १. दिन 
निकलने का समय | प्रात:काल । सुबह । 
२ मिश्थित या नियत समय के पहले 
का समय । ( क्य० ) 

सबैया-पुँ० [ हिं"० सवा+पया (प्रध्य०)] 
१. सबा सेर का बाट । २. बह पहाड़ा 
जिसमें संक्याओं का लबाया रहता है । 
३.एक प्रसिद्ध छुंद जिसके प्रत्येक चरण में 
सात भरगण और एक गुर होता है। सालिनी। 

सव्य-वि० [सं०] 4. वाम । बायाँ। २. 
दक्षिण | दाहिना | है. भ्रतिकूल । उसटा 

सव्यसाची-ए० [सं०] अर्जुन । (पॉडव) 


खशंक 


१६७६ साइख 
सशंक-थि० [ हां» ] जिसे शंका हो।.. मिक्षकर काम करने की बूस्ति, क्रिया शा 
सशंकना#-झ० .[ सं० सशंक्र ] 3. शंका आाव । सहयोग । ( कोश्ॉपरेशन ) 

था सम्देह काना । २. छ़ना। सहकार संमित्ति-स्ली ०[स॑ ०] बइ समिति 
सशख्-थि+ [ सं० ] १. शस्र सदित।.. या संध्या ओ कुछ विशेष प्रकार क उप- 
शस्त्र से युक्त । २. जिसके पास शत्र हों।. भोक्ता, व्यक्षसायी आदि भ्रापस में मिक्षकर 
सैसे-सशस्तर बल । ( आम'ड फोस ) सच*, दिस के लिए बनाते हैं और जिसके 
ससर#-प० [ संण शशि ] चंद्रमा ! द्वारा ये कुछ चीजें बनाने, जे थने आदि को 


पु० [ सं» शस्य ] खेती-बारी । 
ससक-पुं७ [ संब शशक ] खरगोश । 
सस्दू २७-पूं७ [ खं० शशिघर ] चंद्रमा । 
सखा-पूं० दें० 'ससक! । 
ससाना»-अ०[!] १.घथराना। २.कोंपना | 
सासि#-पुं« [ सं० शशि ] चंद्रमा । 
सासघधर(हर)-पुं० ८ चन्द्रमा । 
ससी#-पुं० दे० शशि! । 
सछुर-पुं० [ सं० श्वशुर ] किसी के पति 
था पत्नी का पिता | श्वशुर | 
सझुराल-च्ञी० [ सं० श्वशरालय ] सघुर 
का घर। 
सम्ता-घि० [सं«० स्वस्थ] [ स््री० सस्ती, 
क्रि० सस्ताना] १. साधारण से कम झूृक्ष्य 
का । २.साधारण । मास्ुजी | (क्व०) ६. 
लिसका भाव उतर गया हो । 
मुहा०-सस्ते छूटमा>सदज में किसी 
बड़ें काम या संकट से छुटकारा पाना । 
ससस्‍्ती-स्री० [ट्वि० सस्ता) १. सह्तापन ! 
२.वह समय जब चीजें सस्ती मिलती हों । 
सद््ीक-वि०[सं«] कली या पत्नी  साथ। 
सस्मित-षि० [खिं० स+स्मित] सुस्कराता 
या हँसता हुआ । 
क्रि० वि० सुस्कराकर । मुस्कराते हुए । 
सद्द-अन्य० [सं०] सहित समेत | साथ । 
वि० [सं०] $. सहनशीक । २. समथ । 
सदृकार-पुं० [सं०] $ सुरंधित पदाथे | 
२. भास का भ्वत्त । ३. औरों के साथ 


व्यवस्था करते हैं। (काञ्मॉपरेटिय सोसाहडी ) 
सहकारिता-स्वी० [ सं० ] १. साथ 
सिक्षकर काम करना । ( कोल्मोंपरेशन ) 
२. सहकारी या सहायक होन का साल । 
सहकारी-पुं० [ सं० सहकारिन्‌ ][ श्री० 
सहकारिणी ] १. साथी । सहयोगी । 
२. सहायक । ( एसिस्टेस्ट ) 
सह-गमन-पुं० [सं०] पति के शब के साथ 
परनी का जल्त मरना ! खती होना । 
सह-गान-पुं० [ सं० ] १. कई भादमियों 
का एक साथ भमिक्षकर शाना। २. बद 
गाना जो इस प्रकार गाया जाय । (कोरस) 
सद्दगामिनी-स््री० [ सं० ] १. सद-गमन 
फरनेवाज्ली स्त्री । २. पत्मी | ३. सहेखी | 
लहगामी-पुं० [सं] [स्नी० सहदगामिनी] 
१.साथ चलनेवाला । २.साथ रहनेवाला । 
साथी । ३. दै० 'समवर्त्ती' । 
सहगोन»-पुं५ दे* 'सहनामन! । 
सदचर-पुं» [सं०] [ सत्री० सहचही ) १. 
साथी । संगी । २. सेवक । 
सहयरी-स््री० [सं०] १. पत्नी। २ सखी । 
सहयार-पुं» [ छं० ] साथ | संग । 
सहचारी-पुं० स्ती० सहचारिणी, साथ 
सहचारिता ] दे० 'सहचरः | 
सहज-पुं७ [ सं* ] [सत्री० सहजा, भाब« 
सहजता ] $. सगा भाई । २. स्व साय । 
वि० १. साथ उत्पन्न होनेबाला। २. 
स्वाभाविक ! ६. सरक्ष | सुगम । 


खइनाधारी 
सदजथारी-चुं७ [ खइब़ १ + चाही 
( धारणा कतमेकक्ी ) ] गृद सानक का 
आह 'जजुकाश्ी जो लिर ओर दाढ़ी भावि 
को माझ से बढ़ाता हो, अतिक साक्ररण 
हिन्दुओं की रह करयाता था ओँदाता हो । 
सह दुद्धि-खोन [सं०] औक्ष-जन्तुओं 
में होनेशाली वह स्वाभाविक शक्तिया 
शत जो उन्हें कोई काम करने का न 
करने की प्ररणा करता है। ( इंट्िटिक्ट ) 
सहक्षात-वि० [ खंब ] १. साथ खा 
जन्म लेने या उतप्रल्न होनेवाले । (कान्जे- 
दिद्ल ) २. यमज । 
पुँं० खगा भाई । खह्टोदर । 
सइ-जातिक-घि० [ सं० ] एक ही साथ 
या भकार के | ( होमोजीनियस ) 
सहृदानो#-स्तरी ० दे० निशानी! | 
#-पुं० देन 'शादु रू | 
सद्दधर्विमिणी-स्ती ० घं०] पत्नी । भार्या । 
सद्दधर्म्मी-वि० [०] समान परममवा्ता। 
पुं० [ ख्री० सदधर्ग्मिणी ] पति । 
सददन-प० [सं०] १. सहने की क्रिया या 
भाव। २.थाज्ञाया नि्यय मानकर उसका 
पात्नन करना ।  एबाहूइ ) २ क्मा। 
पुं७अ०] १.घर में का झ्रॉयन था चौक । 
२, एक प्रकार का रेशमी कपना । 
सदनशोल्तन-ति० [ खं० ][ भाव० सइन- 
शील्ञता] सहने या बरदाश्त करनेवाक्षा | 
सहिए्णु । 
सदना-ख० [ सं० सहन ] ।  मेशना । 
बरदाश्त करना । २, भार वहन करना 4 
#पुं० दे० 'साइनी' । 
सहपाटी-पुंल [ सं« सहफठिन ] कह जो 
किस्ली के साथ पढ़ा हो । सद्दाध्यायी । 
सह-प्रतियादी-पुं० [ घं० ] किसी बाद 
या मुकर से में बह प्यक्ति जो मुख्य भतिषादी 
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घहदा 


के घाथ गौण रूप से उसश्कृयी बतलाया 
व । 
सहयाला-पएं० दे हाइबल्शा' । 
सह- भायी-दि« [सेन घद़भाविय्‌ ] ाथ- 
साथ होने, रदने था चंततेवाद्ा । ( कॉस- 
कमरिटेस्ट ) 
सद्द भोज-पुं५ [ खं* ] [वि० खहदनोजी] 
बहुत-से लोगों का एक साथ जेटकर 
भोजन करना ! 
सहम-पूं० [फा०] १. *य । २. संकोच । 
सद्मत-वि० [ खं० ] जिसकी राय दूसरे 
से मित्नती हो । पुक मत का । (एप्रीड) 
सहमति-झ्ली० [ बं० ] खह्टमत द्वोने को 
क्रिया या भाव । किसी के साथ एक मत 
होना । ( एप्रिमेन्ट, कॉन्करेन्स ) 
सदइमना-अ० [ फा० सहम | डरना। 
सह-मरण-पुं० दे" 'सह-ग_समव' | 
सदयोग-पएं७ [ सं० | १. छिप्ती कास से 
किसी के साथ जमकर उसझी खंद्दायत। 
करना । २. बहुत से लोगों के साथ 
मिलकर कोई काम करने का भाव | 
( कोग्यॉपरेशन ) ३. सहायता । 
सहयोगी-पुं० [सं०] १.साप मिक्षकर बहा 
या उसी दरद का काम करनेवाला । 
२. सहकारी | साथी । ३. सम-का्षीव । 
सदर-कि० वि* [ हिं० लद्टारगा ) मंद 
गति से । धीरे घारे । 
पुं० [ ० ] बहुत सवेश । ठड़का । 
सदर यडही-स्ली० [ श० सहर ८ प्रभात + 
फा० गद ] निर्जज्ञ बत झारंभ कहने क 
पहले बहुत उड़के उठकर किया जानेदास्ा 
इक्षका भोजन । सदरी । 
सहराना#-स० दे० 'खड़छाना' । 
#धा० दे० सिट्रना । 
खसइज्ल-वि० [श«] सरक्ष । छुंसम । ख्षदज । 


अदबाना 
सहसाना-ख सचिलु ०] $. किसी अह्तु था 
अंग फ जीरे छीरे हाथ फेरना | २ सतना । 
सदहयास्थ-ई० [ सं | ३. साथ रहना। 
२. कैशुन । स्ली-खंभोग । 
सदहसभो#-पुं० > सय॑ । 
सहस्ता-अव्य» [सं५ | एकाएक। प्रकस्मात्‌ | 
सहसा शि(स्त्री)#- पुं० .] ड्ंद्वृ ॥ 
सहसानन#-पुं० [संब्सह्ानन |शेषनाग। 
सदेस्य-परं० [ सं० ]दख सो । हजार । 
वि० जो गिनती में दस शो हो । 
सहस्यपाद्‌-पुं०[खं«] 4.सर्य । २.विष्छु । 
सइस्ताव्दी-स्ली० [सं०] किसी संदत्‌ या 
सन्‌ के हर एक से हर हजार तक के बर्षों 
का समूह | साहस्ी । ( माइलोनियम ) 
सहस्यमार-पुं० [सं०] हठ-थोग के झनुसार 
शरीश् के अन्दर के छः चक्को में से ढक 
जो मस्तिष्क के ऊपरी सार मे माता 
गया है और जो द्याधुनिक विज्ञान के 
अनुसार मन तथा उन गिलटियों कर केन्द्ग 
है जिनसे शरीर का विकास होता है । 
सलहांश-पूं७ | खं० ) अपने हिस्से या 
अंश के रूप में किसी को दी जानेयाव्ी 
कोई चीज या धन । ( को न्द्िब्यूशान ) 
सह्दांशिक-पुं५ [ खं० | वह जो अपने 
हिस्से या अंश के रूप में किल्ी को कुछ 
दैता हो । / कॉन्द्रिब्यूटर ) 
बि० सहाँश के रूप में । (कॉन्द्रिग्यूटरी) 
सहद्दाइ (६ )#-पुं० ८ सहायक | 
ख्थी० [ सें० सहाय ] खदायता । मदद । 
सद्दाना*+-वि०[स्त्री०सहानी] दे० 'शहाना | 
सहासुभृति-सज्ली० [खं० ] किली का 
दुःख देखकर उससे दुःखी होना। हमदर्दी । 
सहाय-पुं७ [सं०] १. लद्दाबता । मदद । 
२, सहायक । है, भाश्रय । सहारा | 
सद्भायक-त्रि० | खं० ] [छवो० सटद्टाधिका] 
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अं 
१. सहायता करनेवाल्ा । २ किसी बढ़ी 
(नदी) में मिलमेकालकी छोटी (गदी)। 
३. अचीन रहकर कास में सहायता कहने- 
बाका । सहकारी । ( असिस्टेन्ट ) 
सहायता-छ्ली० [ सं० ] १. छिसी के 
कारये में हुस प्रकार ओग देना कि बह 
काम जरदी या ठीक तरह से हो | ऋदूद । 
२. कोई काचय आगे बढ़ाने या ऋखता 
रख ने के लिए दिया ज!नेवाका घन । (जुड़) 
सहारना|-स न[भाव« सहार] दे० सइना'। 
सद्दारा-पुं० [ सं० सद्शथ ] ६. आक्षन । 
आसरा | २, भरोस। । ३. सहायता । 
सहालग-पुं० [ सं० साहित्य ९ ] ब्याह- 
शादी के दिन । लगन । ( हिन्दु ) 
सद्दावश्धा-पुं७ दे० 'खाहुल' । 
सहिअन-पुं० [ सं० शोर्भाज़न ] छक 
प्रकार का भ्वृक्त जिसकी संबी फश्षियों की 
तरकारी वनसी है । 
सहिज्ञानी#-स्री० दे० निशानी! । 
सद्दित-अ्रष्य० [ सं० ] समेत । साथ । 
सहिदानी -ऊ्ली० [सं०लशास] 4. स्थृति 
के खिए छिसी को दी हुई कोई वस्तु । 
लिशानी । २. पहचान । चिह। लक्ष[ । 
सद्दिष्णु-वि० [खं5] [भाय० सहिष्कुसा] 
बरद्ाश्त करने जाला । सहनशीलत । 
सद्दी-वि० [ फा० सहीह ] १. सत्य । 
प्रामाशिक । २. शुद्ध । ठीक । 
सुद्ा०-( किसी की) सही मरनान्थह 
कहना कि हाँ, यह टीक है । 
३. इस्तासर । दस्तखत । 
सद्दी-खल्लामत-बवि० [ फ्रा०+झ० ]3$. 
स्वध्य । भक्षा-चंगा । ३२. जिससे कोई 
बाबा ल हुई हो । 
क्रि० वि० कुशवापूवेक | सकुशत । 
सहूूँक-अव्य० [सं५ सम्मुख] १. सामते | 


सहूक्चियत 
२. तरफ । और । 


सट्डलियत-ख्ती० [ फा« ] सुभीता । 
सहृद्य- वि» [ सं ] [ स्री० सहंदया, 
भावज० सहदयता ] १, दूसरों के दुःख- 
सुख झ्ादि सममनेवात्वा । २. दयालु । 
३. रसिक | भावुक । 

सहद्देजना-स० [भ्र० सही ९] [४० सहेज- 
खाना] १. यह देखना कि सब चीज टीक 
और पूरा है या नहों | सेंमालना। २. 
सेभादने या याद रखने के व्विए कहना । 
सट्देस+-पुं& [ सं० संकेत ] प्रसी-प्रसिका 
के मिलने का निर्दिष्ट गुप्त स्थान । 

सट्देतुक-वि० [ सं० ) जिसमें कुछ हेत 
या उद्देश्य हो । 

सद्देल्ली-खी० [ सं० सह+एजी (प्रस्य०) 
क्षीं के साथ रहनेवाली दूसरी सत्र । सखी । 

सहेया#-पुं० [ हि? सहाय ] सहायक | 
वि० [ सं० सहन ] सहनेदाला । 

सहोाद्र-पुं० [ सं* ] [ सत्री० सहोदरा ] 
समा भाह । 
दि० एक ही माता से उस्पन्न | सगा । 

सहा-वि० [ सं० ] सहने या बरदाश्त 
करने याश्य । जो सहा ज्वा सके । 

सॉई-पुं० [ सं० स्वामी ] १. स्वामी । 
मालिक । २.ईश्वर । १.पवि। ४ मुसल- 
मान फकीर । 

साँकक-खतरी ० दे० 'शंका' । 

सॉकड्ा-पूं० [ सं० हंखला ] पैर में 
पहनने का शक प्रकार का गहेना | 

सॉँकर#-स्री० [ सं० हंखला ] जंजीर | 
पुँ७ [ सं० संक्ीण ] संकट । विपक्ति । 
वि० १. संकीश । सेकरा | २. दुःखमय । 

सांकेतिक-वि० [ सं० ] जो संकेत रूप 
में हो। इशारे का । 

सांख्य-पुं [सं०] महर्षि कपिल्ञ-कृत एक 
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साली 


अखिल दशेन जिसमें जड़ भकृति और चेतन 
पुरुष हो जगत्‌ का मूल माना गया है| 

सांड्यिफी-स्वी« [सं०] किसी विषय की 
संब्याएँ आदि एकत्र करके उनके आधार 
पर कुछ सिद्धास्त स्थिर करने था निष्कर्ष 
निकालने की विद्या । ( स्टेटिस्टिक्स ) 

साँग-स््रॉ० [ सं* शक्ति ] एक प्रकाश की 
बरछी । शक्ति । 

सांग-वि० [ सं० साकझ ] सब अंगों से 
युक्त । संपूर्ण । पूरा । 

सांगोपांग-अब्य० [ सं*  साक्रपाक्ष | 
सब अंगों और उर्पागों से युक्त । संपूर्यों 

सांघातिक-वि० [ सं० ] १. सिंधात' 
से सम्बन्ध रखनेवाक्षा। २. ( चाट का 
प्रहार ) जिससे आदमी मर सकता द्वा । 
घातक । ( फेटक्ष ) ३. जिससे प्रा १२ 
संकट था सकता हो | बहुत जोखिम का। 

सांघिक-वि०[सं० ] संघ-संबंधी । संघ का । 

साँच#-वि०, पु० [ ख्ताौ« साथी | दे० 
'सच' ओर सच्चा ) 

सोंचा-पुं० [ खं० स्थाता | ३. विशिष्ट 
आकार का बह उपकरण जिसमें कोई 
गोली चीज दाल्वकर उसी के आकार की 
दूसरी झोर चांजें बनाई आती हैं। 
मुहा०-साँचे में दल्घाउसबाँग सुंदर 
और सुडोल । 
२. किसी बढ़ी आकृधि का द्ोटा नझूना । 
2. बेल-बूट छापने का ठप्पा । छापा । 
।वि० दें० 'सच्चा' । 

साँखो-स्रो० [ ? ] पुस्तकों की छुपाई का 
वह ढंग जिसमें पृष्ठ के बेड़े बक्ष में 
पंक्ियाँ रहती हैं । 

खसाँर्वां-स्री० दे० संध्या! । 

साँमी-स्ी० हहिं० सौर] मंदिरों में 8 
पर रंगीन चूर्थों से बनाई हुई बेल बूटों 


सॉड 


भादि को सबायद, जो ध्रायः सावन में 
या उत्सवों के समय दोती है। 

सॉँट-स्ली० [ सट से झनु० ] 3. छड़ी । 
९, कोश । ६. शरीर पर कोई झादि 
की मार का दाग या निशान । 

साँटा-पुँ७ [ हिं० सॉट-छुड़ी ] १. कोढ़ा । 
२, गछ्ता । 

संटिमार-पुं७ [ हिं० साटा>कोढ़ा+मार 
(प्रत्य०) ] एक प्रकार के सिपाही जो हाथ 
में सोटा लेकर राजा की सवारी में हाथी 
के साथ चलते हैं । 

सॉँठ-पुं० [ देश० ] 3. दे० 'सॉकढ़ा' । 
२. ईख । गलछ्ला । ३ सरकंडा । 
ख्री० [ हिं० सटभा ] संघंध ! सम्पक । 
यो०-साँठ-गॉाँठ-घनिष्ठ या गुप्त संबंध । 

राठी-ख्री० दे० 'पूँजी' | 

सॉड्-पुं०[सं०पंढ] १.केंवल सन्‍्तान उत्पन्न 
कराने के लिए पाला हुआ मो का नर । २. 
सुतक का स्खति में दागकर छोढा हुआ बेल । 

सॉडनी-ख्ी ० [हि० सॉंड़्िया] डटनी जो 
बहुत तेज चलती है । 

साड़िया-पुँ० [6िं० सोढ़ ? ] सोढ़नों पर 
सवारी करनंवाला | 

साँटू-एं« [ सं० श्यात्िबोद्री ] किसी 
की साली , पत्नी की बहन ) का पति । 

सांत-वि० [सं०] १. जिसका पंत अवश्य 
होता हो | २. अन्त-युक्त । 

सांति#-स्लनी० ८ शांति | 

सांत्यना-स््ना० [ स० ] दुःखा व्यक्ति को 
अआीरज दिल्लाना । दारस । तसकतली । 

साँघि#-पुं० दे० 'लचय! । 

साँघना#-स ० [सि०्संधान] निशाना ठीक 
करना या साधना | संघान करना । 
स० [सं० साथम] पूरा करना । साधना। 
सन दे० सानना' । 
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साचका 
सांध्य-[ वि० सं० ] संध्या-संबंधी । 
साँप-पुं० सिं७ सप॑, प्रा० सप्प] [ ख्तीू 
सॉपिन ] एक भखिद सरीसप जिसकी 
कुछ जातियाँ बहुत ही जद्रीज्ञी और 
घातक होती हैं। मुझंग । विषध्धर । 
मुहा०-कलेजे पर साँप लोटना-” 
ईर्ष्या आदि के कारण अत्यंत दुःख दोना। 
कहा०-साँप-छुल्लू दर की दशा या 
गति-बहुत असमंजस की अचस्था । 
सांपक्तिक-वि० [सं० साम्पशिक] संपत्ति 
से संबंध रखनेवाजा । संपत्ति का | 
सांप्रत-भव्य० [ संण सास्प्रत ] [ वि० 
सांप्रतिक |] इस समय | अभी । 
सांप्रतिक-वि० [ खं० ] जो टूस समय 
हो या चल्न रहा हो । ( करेन्‍्ट ) 
सांप्रदायिक-वि० [ सं० साम्प्रदायिक ] 
किसी विशेष संप्रदाय से संबंध रखनेवाल्ता , 
सांप्रदायिकता-स््री० [ सं० ] १. सॉप्र- 
दायिक होने का भाव । २. केवज अपने 
संप्रदाय की श्रेष्णा शौर हितों का विशेष 
पध्यप्न रखना । 
सॉमर-पूं० [ सं० सम्भल या साम्मत्ध ] 
१. राजपृतान का एक झील जिसके पामी 
से नमक बनता है। २. इस मील के 
पानी से बना हुआ नमक | ३६.एक प्रकार 
का द्विरन । 
#पुं० दे० संबत्य' । 
साँमुद्दे>भव्य० [ सं० सम्मुखे ] सामने । 
साँयता-पूं० दे० 'सामंत' | 
सांवत्लरिक-वि० [सं०] संबत्सर का । 
संबत्सर संबंधी । 
साँचर-वि० दे० 'सॉबला' । 
साँवला-बि० [ सं० श्यामत्न ] [ ख्तथी० 
साँवक्नी, साव० सावलापम | कुछ कुछ 
काला | हलके श्याम वर्ण का । 


खाँदों 


पुं०4.श्रीकृष्य । २,पति या प्रेली । मोत । 
सॉबॉ-पुं७ [ स्ं० श्यामक ] केंगगी ब्रा 
खेचा की सरह का एक घड़िया अध् । 
सॉस-पुं5 [संब्श्वास] १.गाक था मुँह से 
इथा अन्दर फेफड़ों तक खींचकर फिर उसे 
बाहर निकालने की क्रिया | श्वास | दम । 
सुद्दा०-साँस उखडूना या टूटनार 
मरने के समय रोगी का बहुत छष्ट से सॉछ 
लेना । साँस ऊपर-नीचे होनासखाँस 
हुकता । दम्र घुटना। साँस चढ़नार 
परिश्रम झ्रादि क॑ कारण सांस का जकदी 
जकदी चलना। साँस तक न लेनए- 
कुछ भी न बोलना । साँस फ़ूलना-१. 
दमें का रोग होना। २. जरदी जकदी 
सोस चकना । साँस रहते-जीते जी ) 
गद्दरा, ठंढा या लबा साँस लेना-१. 
यहुत दु,ख या शोक द्वीना। २. संतोष 
था विश्राम का प्रनुभव करना । 
२. शवकाश । फुरसत | ३, गुंजाइश । 
समाई । ४ सधि या द्रज। ५. दमा 
या श्वास नामक रोग | 
सॉसत-च्लो० [सं० शास्ति] बहुत झधिक 
कष्ट या पीढ़ा । यातना । 
सांसत-घर-पुं० दे० 'कात्ष-कोठरा' । 
सांसद्‌-वि० [सं०संसद्‌ ] (कथन, व्यव- 
हार या भ्राचरण ) जो खंसद्‌ या उसके 
सदस्य की मर्शदा के अनुकूल हो। 
पूर्ण भव्रोचित | ( पाह्व॑मेन्टरी ) 
सांसदी-पुं» [ सं०्संखद | वह जो संखद 
के रीति-ब्यवहारों का भ्रच्छा ज्ञाता हो 
ओर उसमें बठकर सब काम ठीक तरह से 
चलाने में पूर्ण पटु हो । (प्राल मेन्टेरियन ) 
साँसना#-स० [ खंबशासन ] १. साँसत 
करना। याठना देना। २. ढोटना | ढपटना। 
सांसरिक-वि० [सि०] $ खंसरा-संघंघ्ी । 
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खसाकेस 
३२. संसर्गां से उत्पन्न होनेबाला। 
सांसारिक-वि«[सं०] [साव०लांसारिक- 
ता ] संसार का । खौकिक । पेदिक । 
साँसी-स्री०दै० 'मिस्की! । (गाने रा ढंग) 
सांस्क्ृतिक-वि० [ खं+ ] संरकृति से 
सम्बन्ध रखनेवाल्ता । संस्कृति-संर्बधी । 
सा-भव्य० [ सं० सदश ] $. समान | 
तुल्य । २. एक परिमाण-सूचक शब्द । 
जेसे-धोड़ा-सा, बहुत-सा । 
पुँं० [ सं० पडज ] संगीत में पढ़ज स्वर 
का सूचक शब्द | जैसे-खा, रे, ग। 
साइकिल-स्नी० [ अं० ] दो पदियोंवाअओं। 
एक प्रसिद्ध गाड़ी जिसके दोनो प्रहिये 
झागे-पांछे होते हैं और जो पैरों से चन्न।ई 
जाती है। पेर-गाढ़ी । 
साइत-खी०[भण्साभत| $.पक्त । कण । 
२. समय । ३. मुह्त। ४. शुभ समय । 
साइन बोडे-पुं+ दे० 'नामपष्ट' । 
साई -पुं० दे० साईं । 
साई-सी० [हिं० साइत १] वढ् घन 
जो परिश्रमिक देकर कोई काम कराने से 
पहले बात-चींत पक्की करने के लिए दिया 
जाता है। पेशगा। बयाना | (अनेंस्ट मत!) 
सा इस-पूं० [ 6िं० रईस का धनु» ] घाई 
को देश-रेख करनेवाला नौकर । 
साउज़#-पूं० दें० सावज' । 
साका-पुं० [ खं० शाका ] १. खंबत्‌। २. 
यश । कीसि। ३. कोंशि का स्मारक | 
#. बाक । रोद । € कोई बहुत बढ़ा 
काम जिससे कर्सा की बहुत कोसि हो । 
साकार-बि० [ सं० ] [माव० साकाहवा। 
३. रूप था आाकारबाला । २, मूर्चिमान्‌ । 
खूत्त । ३. स्थूज्र । 
साकिन-वि० [झ० ] निवासी रहनेबाक्ष। + 
साकेत-पुं७ [ खंन ] अमोष्या नसरी । 


ग्राइर 
साधर»वि० [सं«] [माब० साकरस्ा] को 
परदना-लिक्षया आनता हो । शिक्षित । 
साक्रता-र्की० [ स्रं० ) साक्षर या पढ़े- 
खिखे दोसे का भाव | (ज़िटरेखो) 
साक्षात्‌-भम्य० [सं०] सामने । सम्मुख | 
वि आ्सिम्ान्‌ | साकार । 
घुं७ भेंढ । मुखाकात । 
सापझ्ातकार-पुं० [सं«] मेंठ । 
साकश्षी-इं० [सं०्साक्षितर ][स्री० साकिखी] 
१. बह व्यक्ति जिसने कोई घटना अपनी 
ओोखों से देखी हो | २. साख्री । गवाह । 
३. दूर से ८ खनेवात्ञा । तरस्थ दृक्तंक । 
स्ी० गवाही । साख्नी । 
साक्ष्य-पंं० [ सं० ] गवाही । 
साक्ष्य प्रथिधि-सत्री० [खंब] वह अ्रविष्ि 
या कानन जिसमें साक्षी देने के नियमों झरादि 
की व्यवस्था हो। (लो आफ पविडेन्स) 
साक्ष्य घिधान-पुं० दे० साक्षय प्रविश्िि!। 
साथ-पुं० [हि० साक्षी] साज्षी । गवाह । 
खी० १. गवाही । २. अमम्य । 
ख््री० [ सं० शाका ] 4. घाक । रोब । २. 
सथ्यांदा । ६. लेन-देन था व्यवदर के 
सरेपन की मान्यता | ( क्रेडिट ) 
साखना#-स*« [सं० सादि | गवाही देना। 
साख्त्री-पुं० [ संब सालिन ] गवाद । 
स्री० $. साक्ी । गयबाईी । 
मुहा०-साखो पुकारना>गवाही देना। 
२, ज्ान-संदंधी दोहे या पथ । 
पुं७ [ सं० शाखिन्‌ | छुक्त । पेक । 
सारखस्तोस[रन३-पुं० दे० गोम्नोश्मार' । 
साभ-परं» [ संब शाक ] १. कुछ विशेष 
प्रकार के पोधों की , तरकारी की तरह खाने 
योग्य, पत्तियों। शाक। २.तरकारी | भाजी। 
यो*-सारा-पा्त+३. रखा सूखा भोजन | 
२. तुष्छु झोर निकम्सी चीज । 
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खाड़ना 

सागथा-हुं ७ [धन] १. सम॒ुम्र । २. सीख । 

सागू दाया-पुं० [क्र॑ं० सैग्ो+हिं० दाना] 
सागू नामक दृत्त के तने के गूदे से तेय्ार 
किये हुए दाने जो शीज़ पत्र जाते हैं। 
झावूदाला । 

सागोन-पुं० दे० 'शाक्ष' १ ।( बृद 

सापग्रद्द-क्रि० वि० [ सं० ] आप्रदपूजेक । 
जोर देकर । 

साखित्य-पुं> [ सं० सचेत ] सचेत होने 
की क्रिया या भाव | खेतता। (कॉशन) 

साजञ-ए० [ फा०, मि० सं० सम्या ] १. 
शज्ावट | ठाउ-बार । २. सजाने या कशने 
की सामगभ्री । जैसे-घोढ़ का साज । ६. 
वाद्य | बाला । ४. खबाई के हथियार । 
थवि० मरम्मल करने या बनानेयात्षा । 
( यौगिक के अंत में ; जैसे-घदोश्ाज ) 

साजञजम-पुं० [ संघ सजन | १ पति। २, 
श्रेमी । प्यारा । ३. खझन | 

साइना 4-स० दे० खजाना । 
श्र० दे० सजना' । 

साज-बाज-घुं० [सं० लज+बाज (ध्रजु७ )| 
१. तैयारी । २, मेक-जोख | 

साज-सामान-पुं० [०] १. सासभी । 
उपकरण | २. ठाठ-बाट । 

साजिदा-पुं० [ फा० खाजिन्द: ] खाज 
या बाजा बजानेवाला । 

सामा-१० [पघं» सहाध्य] १. डिस्सेदरी। 
२. भाग । दिल्‍्सा । 

साभथी-पुं« दे खम्केदार' । 

साम्रेदार-पुं० [हिं*सारा+दार (प्रत्य० )) 
किसी काम या शोजगार में साझा रखने- 
वाल्र । हिस्सेदार । खाझ्मी । 

साटन-ख्ी ० [अ्रं० सैदिन] एक प्रकार का 
बढ़िया रेशओी कपड़ा । 

साठउन#-स« [ ड्विं० घठाना ] ३. किसी 


खाठा 


को किसी काम के क्षिए गुप्त रूप से अपनी 
ओर मिल्लाना । २. दे० सटाया! । 
साडा-पुं० [ देश० ] ईख । गच्ा । 
वि० [ हिं० साठ ] साठ बदं का । 
साड़ी-स्री० [ सं० शाटिका ] श्षियों के 
पहनने की चोढ़ किनारे की घोती । 
खो० दे० मिल्लाई! । 
साढ़ि-अन्य० [ सं० साहू ] एक भव्यय 
ओ पूरे कु लाथ ख्मकर आधे अधिक का 
सूचक होता है । जैसे-खाढ़े चार । 
साढ़े-साती-स्नो० [ हिं*. साढ़े+साव+ई 
( अ्ध्य० ) ]) शन्रि ग्रह की अशम दशा 
या प्रमाष जो प्रायः साढ़े सात बे, साढ़े 
सात महीने या साढ़े सात दिन तक रहता है। 
सातंक-क्रि० वि० [संण्स+घासंक | झातंक 
या भय-प्रदर्शम के साथ । आतंकपूवंक । 
सातू-वि० [ सं० ] एक श्रत्यय जो शब्दों 
क झन्‍्त में लगकर “मित्र हुआ था रूप में 
आया हुआा' का ध्र्ं देता है । जैसे-भूमि- 
सात्‌, भस्मसास्‌ । 
सात-बि० [ संण् सह्ष ] पोच और दो । 
पुं० इस श्रंक की सूचक संखूषा । 
यौ०-सात-पाँच-चालाकी । घूतंता । 
सात समुद्र पारनबहुत दूर । 
सातत्य-पूं७ [ सं० ] सतत! का भाव | 
खदा या निरतर होता रहना । (पर्पेच्ुइटी ) 
सातिक»-बि० दे० 'साध्विक' । 
सात्वती-स््री '[सं०] नाटक में एक प्रकार 
की ब्ृत्ति, जिसमें मुख्यतः दान, दया, 
शीर्य आदि वीरोचित कारयों का बयान 
होता है। इसका व्यवहार घीर, हौत, 
अदूसुत और शान्त रखों में होता है । 
सासम्विक-वि० [सं० ] 4.सतोगुणी । २. 
पवित्र ! निर्मक्ष । ६.सत्य-गुण से उश्पत्न। 
पृ० साहित्य में सतोगुण से उत्पन्न ये 
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साधक 
अंग-विकाइ--स्तंभ, स्‍्वेद, रोमांच, 
स्वरमंरा, कप, वैपण्ये, धश शोर प्रतय । 

साथ-ए० [सं« खट्टित] १. संगति । सह- 
चार । २.साथी। संगी। ३६.मेज। मित्रता। 
अिध्य० १. सहित । 
यौ०-साथ ही < सिवा । अतिरिक्त । 
साथ द्वी साथ-एक साथ | एक कम में। 
२. श्रति | से । ६, हारा । 

साथी-पुँ० [ हिं० साथ ] ची० साथिन] 
३. साथ रहनेवाला | संगी | २, भिन्न । 

सादगी-ख्री० [फा०] $ सादापन। २. 
सीधापन । मिष्कपटता । 

सादरशा-१० [? ] एक प्रकार का बढ़िया 
पक्का गाना | 

सादा-वि० [ फा० सादः ] [ह्ली० सादी] 
३. साधारण बनावट का। २. जिसके 
ऊपर बेल-बूटे, सजावट भ्रादि का कोई 
काम न हो । ६. बिना विशेष मिलाबद 
या आढंबर का। जैसे-सादा भोजन । 
३. जिसके ऊपर कुछ सिस्ता न हो। ९. 
सीचा | सरक्ष । 

सादश्य-पुं० [सं०] . रूए, प्रकार भादि 
की समानता | एक-झरूपता | २ यराबही | 
तुलना । ३. परस्पर-विरोधी था भिश्च 
बातों के कुछ विशेष तरवों से पाई जाने- 
बाली समानता | अतिदेश । (एनाल्लोजी) 

साधा-पूं७ [ सं० साधु ] १. साछु । 
सन्त । महाश्मा । २. सन । 
ज्वी० [ सं० उत्साह ] १. भभिलाबा। 
कासना । २, गर्भवती होने के सातवें 
महीने में होनेवाला एक प्रकार का उत्सच। 
वि [ सं० साधु ] उत्तम । अच्छा । 

साधक-पुंष [ संब ] [ स्त्री० साथिका ] 
१. साधना करनेवाला । २. योगी । 
तपसथी । ३. साधन । जरिया । ४. 


छारजन 


बह हो अशुकृक्ष ओर सहायक हो । 
लाधन-पुं० [ सं० ] $. काम आदस्स 
करके सिद्ध या पूरा करता । २, निय॑य, 
आशा आदि के भ्रनुसार कार्य का रूप 
देसा । पाक्षन करता । 8. झपने कार्यों 
का निर्याई झथदा अपने पद के कर्वेग्यों 
का पाह्षन करना | ४. विधिक ख्षेरयों 
आदि से बतलाये हुए काम पूरे करना । 
(एकजिक्यूशन, उक्त सभी अर्थों के लिए) 
३, कोई चीज तयार करने का सामान । 
सामग्रो । ६. वद्द जिसके द्वारा या जिसकी 
सहायता से कोई काय सिद्धू हो। उपकरण । 
७. उपाय । युक्ति। ८. थ्रौषध के ल्विए्‌ 
भातुएँ आ्रादि शोधने का काम | 
स्ताघन-पत्न-पुं> १. दे” करण! ३ । 
२. दे० 'साधिका' । 
साधना-सख्री०[से०] १. कोई कार्य सिद्ध 
करने की क्रिया या भाव | सिद्धि। २. 
उपासना | भ्राराघना । ह. दें० साधन! । 
स« [सं० साधन ] १. पूरा करना । २. 
निशाना लगाना । ३.अभ्यास करना । ४७. 
पह्का करना। ठहराना | €. एकत्र करना । 
६. बश में करना | ७.बनाथटी को असल 
की तरह कर दिखाना । 
साधनिक-थि० [ सं० ] किसी राक्य या 
संस्था के प्रबन्ध, शासन या कार्य-साधन 
से सम्बन्ध रखनेवाल्ता । (एक्‌जिक्यूटिव) 
साधनिक अधिकारी-पुं७ [ सं७ ] किसी 
घंत्था का वह अधिकारी जो उसके प्रबन्ध 
झावि का साधन या संचाक्कन करता है । 
( पकृजिक्यूटिव प्रॉफिसर ) 
साधनिकी-खी ० [ सं साधनिक ] १. 
राध्य भा सरकार का घद विभाग जो 
विधि -विधानों झादि का पालन कहश्ता 
झोर कराता है। ( दि प्कजिक्यूठिव ) 
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साजिकार 
२. इस विभाग के अधिकारियों का समूह 
या वर्ग । ( प्रुकृजिक्यूदिय ) 
साधम्यें-पुं० [ सं» ] समान धसम था 
गुण होने का भाव । पुक-चमंता । 
साधार-वि० [सं० स+झाधार ] जिसका 
कुछ आधार हो। भाभार-युक्त । 
साधाररख-वि* [ सं० १. जैसा प्राथः 
सब जगह होताया पाया जाता हो। 
जिसमें ओरों की झ्पेतक्षा कोई विशेषता 
न हो। सामान्य । २. भस्छे से कुछ 
इसके दरजे का । विशेषता या उत्कू्ता 
से रहित । मासूली । ( झार्डिनरी; उक्त 
दोनों भ्रथों के लिए ) ६ सबके समकने 
योग्य । सहज । सुगम | सरतक् । 9, सघ 
या बहुतों से सम्बन्ध रखनेदात्षा । २. 
प्रायः सभी व्यक्तियों, अवसरों, भ्रवस्थाओं 
से सम्बन्ध रखनेवाला | सादंजनिक | झाम। 
( जनरत्त, अन्तिस दोनों श्रथों के लिए » 


साधारणुतः-अव्य० [सं०] १. सामास्य 


रूप से । मासूजी तोर पर । २. बहुचा । 
प्रायः । भ्क्सर । 


साधारणीकरखणु-पुं> [सं०] $. एक ही 


प्रकार के बहुत-से विशिष्ट तरवों के आधार 
पर कोई ऐसा साधारण नियम या सिद्धान्त 
स्थिर करना जो उन सब तश्यों पर समान 
रूप से प्रयुक्त हो सके । २. किसी समान 
गुण या धम के श्राधार पर अनेक तरवों 
को एक तज्ञ पर या एक वर्ग से ल्लागा । 
गुणों आदि के आधार पर समानता स्थिर 
करना। ( जेनरल्ञाइजेशन ) 
साधथिका-र्वी० [ खं० साधक ] वह केख 
या पश्च जिसपर किसी प्रकार के वेने-पावने 
का ठीक ठीक हिसाव था भेजे हुए माल 
का पूरा घिवरण लिख रहता है। (वासचर) 
साधिकार-क्रि० वि० [ सं० ] अ्िकार- 


साचित 


पूजंक । अखिकार से । (भ्ॉयास्टिटियली) 
लि जिसे अधिकार भ्राप्त हो । 
साथित-चि+ [ सं० |] साथा या सिख 
किया हुआ । जिसका साधन हुआ हो । 
स्ा(छु-पुं० [सं ] [ माब० साधुता ] 
3, कुक्षीन । झारये । २. धार्मिक जीवन 
वितानेबासत पुरुष | संत । ६. सतज । 
यि० $. अच्छा | २. प्रशंसनीय | ३. 
उच्चित । 9, शिक्ष और शुद्ध ( भाषा )। 
अध्य० ढींक है। अच्छी यात है । 
साधुवांद-पुं० -[ सं५ ] किसी के कोई 
ऋझराहा काम करने पर 'खाथु साचु' कह- 
कर उसकी प्रशंसा या आदर करना । 
साधो-पुं७ [ सं>० साथु ] संत्त । साथु । 
साध्य-जि० [खि०] [भाव० साध्यता] १. 
करने योग्य ; २, ओ हो सके । ६. सहज। 
सुगम । 9. जिसे प्रमाणित करना हो। 
९ जो ऋषचछा क्रिया जा सके | ( रोग ) 
पु० १. देवता । २, शक्ति । सामथ्य । 
साध्या-स्त्री० [ सं० साध्य ] किली व्यक- 
हार या दीवानी मुकदमे में वे घिचारणीय 
बातें जिनका एक पत्ष स्थापन करता हो 
और जिस्‍्हें दूसरा पक न मानता हो और 
जिनके श्ाश्ार पर उस व्यवहार या 
सुकदसे का निशंव होसे को हो। (दृश्यू) 
घिशेष-कह दो प्रकार की होती है--..(क) 
विधि अर्थात्‌ काननी प्रश्नों से धंदंध 
रखनेवाकी साध्या। ( दृश्यू शाफ लॉ ) 
और ( ख ) घ।स्तब्य अथथा वास्तयिक 
प्रश्नाओं या तथ्यों से संदंध रखनेवाह्ी 
साध्या | ( दृश्यू अंक फैक्ट्स ) 
साध्यी-वि० [ सं० ] पतिश्रता या पतित्र 
ग्रायरखवयाली (स्त्री )। 
सानंब्‌-क्रि० थि० [ सं७] अत्ंदपूर्वक । 
सान-पुं५ [ सं० गाय ] घह पत्थर जिस- 
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पर रगकुकर अजस्के आदि की भार तेज की 
जारी है। कुरंद । 
शुहाब-साम अरजा-्चार तेज करणा । 
सासना(-स« [दिंब 'सनता' का स०] १. 
चूरँ झादि किसी तरक पदार्थ में सिकाकर 
गीला करना । गुँघना । २. मिखित करता । 
समिल्लाजा। ६. सम्सिक्षित करणा। 8. 
दोष अपराध झ्ाहि के लिए किसी के 
साथ उत्तरदायी बनामा । 
सानी-खी० [ हिं० खानना ] पानी में 
भिशोया हुआ शौ-मेंसों का चारा | 
वि०[ध०] १. दूधरा । २, बरायरी का | 
यौ०-ला-सानी-अद्वितीय । वे-ओोढ़ । 
सालु-पएूं० [ सं० ] १. पर्वत का शिखर । 
२. छोर। सिरा। ३. चोरस भूमि! 
४. वन । जंगल । 
जि० १. संगा-चोढ़ा । २, चौरस | 
सान्निष्य-पुं७ [ संघ ] निकटता 
सापना#-स० [से शाप] शाप दैना । 
सापेत्ष-वि० [ से० ] [साव० सापेच्रता] 
$. एक दूसरे की अपेक्षा या आयश्यकता 
रखनेयाले । २. किसी की अपेक्षा करने- 
बाखा । ३. जो वियार, निर्णय या झआाज्ञा 
की अपेक्षा में रुका फढ़। ही। € पेहिंडग ) 
सापेदाबादू-पुं० [ खं० ] घद सिद्धान्त 
जिससे दो वस्तुओं या कातों को पक 
दूसरी का अपेक्षक माना जाता है । 
साप्षाहिक-णि० [ सं० ] १. सहाइ- 
धम्बन्धी । २. प्रति सप्ताइ होमेवाल्ता | 
हफ्तेवाह । € जीकल्ी ) 
साफ-वि« [ झ्र० ] ३. स्वछ्छू | निमंश । 
२. झुद्ध । पति । हे, बिद्योष । 9.रुपष्ट । 
२. उब्यस । ६. जिसमें कोई झम्स्झा- 
बलेशा व हो | ७, भिस्कश छुछा । औस- 
कीज़ा | ८; निष्क्ट । ३,खाढ़ा | कोरा। 


सस्य 


१७, जिसके रही अंश न हो। $३.खाखी । 
मुदहा०्-खाफ करना-१. मार ढाक्षना । 
२. मह करना 
१२.(ल्षेब-देन) जो सुकता किया गया हो। 
फिं० लि० १. बिता किसी दोष था 
कलांक के । २. बिना किसी प्रकार की 
हानि के । ३, इस प्रकार जिसमें किसी 
को पंसा ज खगे। ४. बिलकुल। पहशम। 
साफल्य-पुं०>सफलता । 
साफा-पुं० [ अ० साफः | छोटी पणश्ी । 
साफी-स्री० [ झ्र० साफ़ ] भाग घानने 
या गोंजे की चित्षम के नीचे त्गाने का 
छोटा कपढ़ा । 
सायर-पुं० [ खं० शबर ] ३. सॉभर 
( हिसन ) का चमदा । २. मिट्टी खोदने 
की संबरी । ३. दे० 'शायर' । 
साबिक-वि० [भ०] पहले का। पुराना । 
यौ०-सबिक-दस्तूर-जैसा पहले था 
वैसा ही । यथापर्व । 
साविका-पुं० [ अ० ] संबंध । सम्पक । 
साबित-वि० [फा०] प्रमाणित । सिद्ध । 
वि» [ का० सबुत ] १. पूरा । २. इृढ। 
साधुभ-पुं० झिण्साबून] क्षार, तेल आदि 
से बलाया हुआ एक प्रधिद्ध पदार्थ जिससे 
शरीर और कपड़े भ्रादि साफ किये जाते है । 
सायूस-वि० [ फा० सबूत ] खंपूर् । 
पुं० दें० सबूत! । 
सावृदाना-पुं० दे० लागू दाना! । 
साभार-क्रिक वि० [ सं० स+आभार ] 
शाभार मानते हुए । कृतशतापूवक + 
सामंजस्थ-पुं० [ सं० ] 3. ओचित्य । 
२, भनुकूलता । ६. मेल । एक-हसता | 
सामंल-पुं७ [ सं० ] १. घीौर । योद्धा । 
२. शक्तिशाली अर्मीदार या सरदार । 
सामंत तंन्न-पुं७ [ खं० ] किसी राज्य के 
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सामरिक 
झंसर्रात बढ परणाक्ती जिसमें सासंतों 
या सरदारों शौर जमीदाशें आदि को 
किसानों , खेती-बारी की बरमीनों दि के 
सम्वन्ध में बहुत ऋधिक या पूरे पूरे अर» 
बिकार होते हैं | ( स्पूडल सिस्टम ) 

साम-पुं० [ सं० सासन्‌ ] १. साये जाते- 
बाते वेद-मंत्र । २. हेँं७ सास बेद' । ६. 
राजनीति में शत्रु को मीटी बातें करके 
अपनी छोर मिलाने को भीति। 
पुं० दे० 'शाम' । 

सामप्री-स्रो० [ खं० ] १. पे झाधश्यक 
यरतुएँ जिनका किसी काश्य में उपयोग 
होता हो । आवश्यक द्रृब्य । २. सामान | 
३. साधन । उपकस्ण | 

सामना-पुं० [ हिं० सामने ] १. समस्त 
या सम्मुख होने की किया या सप्व | २. 
भेंट । सुखाकात । ३. आनेवाला साग । 
४. प्रतियोगिता | मुकाबला । 

सामने-क्रि० वि० [ ख० सम्मुख ] १. 
सम्मुख ! समक्ष । आगे। २, उपस्थिति 
में । ३,सीधघे भागे की तरफ । ७.मुकावदे 
में । विरुद्ध । 

सामयिक-वि० [ सं० ] [| भाव० सा- 
मसयिकता ] १. समय से संयंध रखने- 
बाला । २.चत्तसान समय का । ६, समय 
को देखते हुए उचित, उपयुक्त या ठीक । 

सामयिकसा -ख्ती० [ खं० ] १. सा- 
सबिक होने का साव। २.वत्तसान समय, 
परिस्थिति आदि के विचार से बुछ 
इृष्टिकोण या अबस्था । 

सामयिक पत्न-ए० [ सं० ] कुछ निश्चित 
समय पर बराबर प्रकाशित होतः रहने 
वाज्ला पत्र | ( पीरियोडिकल ) 

सामरिक-बि० [ सं० ] समर-संबधधी । 
युद्‌ का । 


खामच्ये, 
सामथ्यं-पुं० [ संब] समर्थ! का भाव । 
कुछ कर सकते की शक्ति । : 
साम॑ बेद-प७ [सं« सामन्‌] चार वेदों में 
से तीसरा जिसमें गाये जानेघाले स्सोश्र हैं । 
सामहिं#-अम्य ० ह सामने । 
सामाजिक-वि० [ खं० ] [ भसाथ« 
सामाजिकता | सारे ससाल्ष से संबंध 
रखनेवाखा । समाज का । ( सोशल ) 
पुं० काष्य, नाटक भादि का श्रोता या 
दर्शक । सहृदय । 
सामान-ए० [फा०] $ दे० 'सामझ्री'। 
२, उपक्रम । झ्रायोजन । 
सामान्य-वि० [ सं० ] १. जिसमें कोई 
विशेषता न हो | माम॒क्षी । विशेष दे० 
साधारया' । २. दे० मध्यक' । 
पुं& [सं०] १.सलमागता । बराबरी | २.किसी 
जाति या प्रकार की सब चीज़ों या बातों 
में पाया जानेवाल्ा समान गुण । जैसे- 
मनुष्यों में मनुष्यत्व । ३, दे० 'सध्यक' । 
सामान्यत:-क्रि० वि० [ सं6 ] खांसान्य 
या साधारण रीति से | साधारणत: । 
सामान्य घिधि-स्नी० [ खें७० | ॥$. 
साधारण विधि या आज्ञा। जैसे-बुरे 
कास मत करो । २. किसी देश या राह 
में प्रचक्तित विधि-प्रतिक्चियों का वह 
सामूहिक मान जिलक श्रनुसार उस देश 
या राष्ट्र के निवासियों का झाचरया था 
ब्यवहार परिचात्षित होता है । (कॉमन लॉ) 
सामासिक-वि० [ सं० ) समास से 
सम्बन्ध रखनेवाल्ञा । समास का । 
साभी७-पुं० दे० स्वामी! | 
थि०, पुं०, खी० दे० शामी! । 
सामीप्य-पुं० [ खें० ] समीप होने का 
भाव | निकढता । 
सासुम्ति0-स्री ०>समक । 


११२७ 


सासज्राभ्यबानवी 


सामुदायिक्र-वि० [ सं० ] समुदान का । 
सामुद्रिक-वि० [ सं५ ] सप्लत्र-संबंधी । 
पुं० १. वह विद्या जिसमें महलुध्य के 
शारीरिक जच्ण, विशेषत: हथेली की 
रेखाएं देखकर शभाशभ फक्ष बतज्ाये 
जाते है । २. इस शाख्त का शाता । 
सामुद्दे#-अ्रष्य ० -्सामने । 
सामूहिक-पि० [ खं० ] [ भाव० साम्‌- 
हिकता ] सखूह से सम्बन्ध रखनेवाक्ा । 
'बैयक्तिक' का उक्कटा । 
साभ्य-पुं० [ सं० ] समानता । 
साम्यबाद-पुं० देन 'समाजबाद' । 
साम्या-सत्री० [ सं० ] साधारण न्याय के 
अनुसार सव लोगों के साथ भिष्पक्ष और 
समान भाव से किया जानेवाक्वा व्यवहार । 
समदर्शितापूर्ण ब्यवद्वार । ( ईक्किटी ) 
साम्या-मुलक-वि० [िं० साम्या+खूलक | 
जिसमें साम्या या समदशिता का पूरा 
पूरा ध्यान रकखा गया हैं। । (ईक्ष्विटेयुल ) 
साम्यावस्था-च्नी० [ खं० ] वह अवस्था 
या स्थिति जिसमें परहपर विरोधी शक्तियाँ 
इतनी मुत्री हुई हों कि एक दूसरी पर 
अपना अनिष्ठ प्रभाव डासकर कोई दिकार 
न उत्पक्ष कर सकें। (ईक्विशिमिधम » 
साम्राज्य-पुं० [सं] १.घ६ बढ़ा राश्य जो 
पएुक सम्राट के शससन में हो भौर जिसके 
कई राज्य या देश हों | साथ भौस राज्य । 
( एम्पायर ) २. किसी छोन्न या काये में 
किसी का पूरा अधिकार | अाधिपत्य | 
साप्राज्यवाद-ए० [ खें& ] साम्राभ्म को 
बनाये रखने और बढ़ाते चने का 
सिद्धास्त । ( ईम्पीरियस्िश्स ) 
साज्नाज्यवावी-एं५ [ सं० ] वह जो 
साथ्ाक्यवाद का ऋलुआायी कौर ससथंक 
हो । ( हम्पीरश्ियिकिस्ड ) 


सार्य 
साथे-पुं«[सं०] सरूषा । शाम । (सम) 
सायंकाल-पएुं७ [सं०] [वि« सायंकालीन] 
सब्प्या का समय | शास । 
सायक-पुं० [सं०] 4. बाद । २. खड़ग । 
सायत-च्ली० दे० 'साइूत' । 
साथन-पुं७ [ सं० ] वर्ष ह्रें दो बार 
अजेदाता वह समय ( २० मार्च और 
२३ खिसम्बर ) जभ छूये के भू-मध्य 
रेखा पर पहुँचने पर दिन और राख 
दोनों बराबर होते हैं । ( ईक्बीनॉक्स ) 
खायबान-पुं७ [ फा० साय:वान ] सकान 
था कमरे के थागे की शोर छाया के लिए 
बनी हुई टीम झ्ादि की छराजन । 
सायर-पं० [ छं० साथर ) समुद्र । 
पुं७ [ श्र० ] १. बह भूमि जिसकी अश्य 
पर कर नहीं लगता । २, अतिस्कि ओर 
फुडकर भ्राय । 
ब्रि० प्रकीशक । फुटकर । 
सायल-ए० [ अ्र० ] १. सवात्य था प्रहन 
करनेवा का । २. प्राथना करनेवाद्।। प्रार्थी । 
३. मोंगनेबास्ता । याचक । 
साया-पुं० [फा० सायः म्ि० खं० छात्रा] 
१. छाया । २. परछाईं । ३. भूत, प्रत 
आादि । ४. साम्रिध्य से एक्नेबाक्ा 
प्रभाव | असर । 
पुं७ [ भ० शेमीज | घोंघरे को तरह का 
एक जनाना पहनायवा | 
सायास-क्रि० वि० [ सं० स+भायास ] 
प्रयत्न या परिश्रमपू्वंक । मेहनत खरे । 
सायुज्य-पुं० [सं० | [भाव० सायुब्यता] 
१. ग्रोग। मिस्न। २. एक प्रकार की मुक्ति । 
सारग्र-पुं७ [सं० ] १. एक प्रकार का 
दिशन । १, फ्रोयत् । ६. हंस । ४, सोर । 
£. पपीहदा । ६. दाथी । ७. घोदा | ८. 
शे३ । ६. कसक्ष । ३०. स्वर्े । सोधा । 
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सारणी 
११. तालाब | ३१. भरा । ३४. पूछ 
आकार की महु-अक्सी । १४. किष्यु का 
अयुब । १५. शंका । १६. चर्त्रसा । १७. 
खसमुध््‌ । $5.पानी | जक्ष । १3,तीर। २०, 
सांप । २१. अन्दृत । १२. बाबा । केश । 
२३. शोभा । २३. सलवार | एट८े. बादल । 
मेष । २६. शाकाश । २७, भेढ़क । २८. 
खारंगी । २६. कासदेद । ३० विजयी । 
३१३. फूल ; ३२. एक प्रकार का रहा । 
वि० १. हेंगा हुआ । रंगोन । 2, सुन्दर । 
मसबोहर । ३. सरस | स-युक्त । 

सारंगपाशि-पुं० [ सं० ] विष्णु । 

सारंभिया-पुं० [ हि० सारंगी ] खारंगी 
बजानेवाजा । 

सारंभी-ह्ली० [ सं० सारंग ] पक स्‍्रसिद्ध 
बाआ जिसम्रें बगे हुए तार कमानी से रेत 
कर बजाये जाते हैं। 

सार-पुं० [ सं० ] १. किलो पदुाथे का 
सुख्य या खुख्ध ला । तब्ज | सत्त | २. 
तारपये । निध्कषे । 8. अदरक । रस । ४. 
जल । पाणखी | *. गुदा । मग्ज। ६. 
परिणाम । फल । ७. धन | दोखत । ०७. 
मलाई या मक्खन । 8. बल । शक्ति । 
१७०. सरोखतार। 
#पुं० [ खं० सारिका ] मैना । ( फडी ) 
#पुं७ [ 6िं० सारना ] $.पाक्षत-पोषस । 
२. देख-रेख । ३. पलंग । खाट । 
'पुंछ दे० साला! । 

सार-गशभित-वि० [ स्लं० ] जिससे खार 
या तत्व हो । साइ-युक्त । तत्व-पूर्ण । 

सारग[द्वी-वि० [सं०] [श्वी०सारप्राहिणी, 
भस्राव० सारपझादिता ] दस्तुओं या विषयों 
का तत्व था सार अट्छ करनेदाका | 
सारणी-ख्ी ०[सं० | .छोटी नदी पा नाक) 
२. पुक पृष्ठ में अज़्ग अलग स्तम्सों आर 


सारथी 


जानों के रूप में दिये हुए शब्दों, पदों, 
अंकों झ्राति का वह विन्यास जिससे उन 
शब्दों, पदों, अंकों आदि के पारस्परिक 
सम्बन्ध था कुछ विशिष्ट तथ्य सूचित होते 
हैं ओर जिसका उपयोग धध्यथन, गणना 
आदि के दिए दोता है। ( टेजुल ) 
सारथो-पुं० [ खं० ] [ साव० सारण्य ] 
३. रथ चल्नानेवाद्ञा । धृत | २, समुत्र । 
सारदु०-श्लो० [ खं० शारद। ] सरस्वती । 
वि» [ सं० शारद ] शरद ऋतु-संबंधी । 
सारना-स० [ हिं० सरना? का स० ] $. 
(काम ) पूरा या ठोक करना। २. घुन्दर 
बनाना । सआना । ६ रखा करना। 
3, (आंख सें अजन या सुरमा) खगाना। 
२, अश्व-शत्ष ) चत्ाना | पअ्रद्वार करनमा । 
द्‌, पाक्चन-पाषण या देख -रेख़ करना । 
सार-भाटा-पुं५ ससिं०सार-्सखारण या पीछे 
इटना ] समुद्र में अवार आने के बाद 
उसझे पानो का दि पोछे हठना । 
सारवाबू-वि० [सं०] [ भाव० सरवत्ता ] 
जिसमें सार या तत्व हो | सास्न्‍युक्त 
सारख-पुं० [ छें० ] १. पुक प्रकार का 
सुन्दर बढ़ा पढ़ | २. दस । ३. चग्जत्ता। 
३. कमस्ध । 
सारस्य-पुं« [ सं० ] सरखता । 
सारस्यत-पं०[सं०] $.पंजाब में सरस्वती 
नदी के तट पर का प्राच्चोन प्रदेश । २. 
इस देश के प्रावोन निवासी | ३. इस 
देश में रहनेवाले आदाय । 
बि० ३, सरस्वतो सम्बन्धी । २. विद्वानों 
का | ३, सारस्वत् वेश का । 
साराश-पुंल [ सब ] १. संचेप । खार। 
(एब्सड्रौस्ट) २. तात्पय । निष्कष । 
सारा'-पुं» दे० साला! । 
वि*[सं०सद] [स्री०सारो] समस्त । पूरा । 


$३ॉेरे 


साध मोम 


सारि-पुं० [सं०] जूझा खेजने का पाला । 

सारिका-सख्री० [ सं* ] मैना पक्षी । 

सारी-स्ली०[सं०]१.सारिका पक्षी । मैगा । 
२. जूआ खेलने का पासा | ३. धूहर । 
खी० दे० खादी । 

सारुप्य-पुं० [ सं* ] $.व६ मुक्ति जिसमें 
भक्त अपन उपास्य देव का रूप प्राप्त कर 
खेता है । २. सरुपता । समानता । 

सारो#-च्ली ० दे० 'सारिका' | 
पूं० दे० 'साला' । 

सारोपा-स्त्री० [ सं० ] साहिसव में 
ख्णा का एक प्रकार जिसमें एक पदार्थ 
का दुसरे में आरोप होता है। 

सारो#-स्नी० दे० 'घारिका' । 

सार्थ-वि० [ सं« ] भ्र्थ सहित । 

साथ्थक-बि० [ खं० ] [भाव० साथैकता] 
१.अथ॑ सहित । २,सफल्ष । पूर्ण-ननोरथ। 

साथेबादद-पुं० [सं०] व्यापार, विशेषतः 
वह व्यापारी जो भ्रपता मास बेचने दूर 
सक जाता हो । 

साद्धे-वि० [ सं० ] जिसमें झावा और 
मिला या छक्गा दो। ढ्योदा । 

साथ्कालिक-वि« [सं०] १. सब काल्ों 
में दोनेब्रात्ञा । २. सब समयों का । 

सार्थजनिक(जनोन)-वि० [ सं० ] सब 
खोगों से ससवन्ध रखनेदाला। सब- 
साधारण सम्वस्धो | ( पब्लिक ) 

सार्वदेशिक-वि० [ सं« ] १. सब देशों 
से घंदंध रखनेवाका । २. सब देशों में 
होमेबासा । 

सार्वभोतिक-वि० [ सं* ] सब भूत्तों या 
रात्यों से सम्बन्ध रखने या उसमें होनेवाज्षा | 

सार्वभौम-ए० [संब ] [वि खाव॑- 
ओपिक ] ३. चक्धर्सी राजा । २.हाथी । 
वि» सारी पृथ्वी या उसके सब देशों से 


साध भोमिक 


१६२३ साष्टांग प्रखाम 
संर्धध रखने या उनसे दहोनेवाला । सालिखनामा-पैं० दे० पंचणामा' । 
साथ्थभौमिक-वि« दे० 'साथ॑ंमौम' आय ह। 
सावराष्ट्रीय-वि० [सं०]सब था झनेक राष्ट्रों साल-पुं० [ देश» ] एक भरकार का खाद 


से सम्बन्ध रखतेबाला ! (हन्टरन शनत्ष) 
सार्विक-बि० [ सं० ] १. स्॑-सम्बन्धी ! 
सय का | २. सब जगह खमान रूप से 
होने या पाया जानेवाल्घा। (युनिवर्सत्ष) 
साल-पुं० [फा०] वर्ष | बरस । काख-मान। 
स्वी० [दिं० साक्षना] १. छेद । सूराख । 
२. लक ढ़ियों जोड़ने के क्षिप्‌ उनमें किया 
जानेवाला चौकोर छेद । ३.घाव । इत । 
9. पीढ़ा । येदना । 
#पुं० दे० 'शालि! और 'शाक्ष! । 
करती ० ढे० शाज्या' । 
साल-गिरद-स््री० [ फा० ] बरस-गोंठ । 
सालन-पुं० [ सं० सत्बण ] पकी हुई 
मसालेदार तरकारी । 
सालना-भ«[सं० शूज्ष] १ दुःख मिलना । 
कलसकना । २. चुभना | 
स० $, दुःख पहुँचाना। २.छेद फरना। 
इ.सुभागा। ७.लकढी आदि में छेद करके 
दूसरी लकड़ी का सिरा उससे घुसाना। 
सालसा-पुं» [अं* सारखा-पेरिकत्ा] खून 
साफ करनेवाक्षी एक प्रसिद्ध दवा | 
साला-पुँ० सखिं० रकायक] ज्लो० खाद्य] 
१, किसी की परनी का साई। २. इस 
सम्बन्ध की सूचक एक प्रकार की गाली । 
क्षपुं० [ सं० सारिका ] मैना (पह्षी)। 
साल्लाना-वि० [फा० साब्षानः] इर सात 
या ब का । वार्षिक । 
सालार-पुं० [ फा* ] १. मार्ग-दशंक । 
२, प्रधान नेदा । अगुझा । 
सालिस-वि० [ झक ) तीसरा । सुतीय । 
पुं० [माव० सालिसी] दो पक्षों में सम- 
आऔता करानेबाज्षा तीसरा ध्यक्ति। प॑च | 


कपड़ा । ( मॉँगकिक 9 
सालोक्य-पुं० [ सं« ] वह मुक्ति किसमें 
जीव को भगवान का छोक प्राप्त होता है। 
सावंत-पुं» दे० 'खामंत' । 
साव-पुं> दे० साहू । 
सावक#-पुं० दे० 'शाबक' । 
सावकाश-पएं० [ सं० ] १. अवकाश । 
फुरखत । छुट्टी । २, मौका । अवसर । 
सावज्ञ-पूं० [१] वह जंगली जानवर 
जिसका शिकार किया जाता हो । शिकार | 
साधधान-वि० [ सं० ][ भाव० साव- 
घानता, सावधानी ] सचेत । सत "| 
होशियार । खबरदार । 
सावधानता-मस्रो० [ सं० ] सावधान, 
सचेत या सतक रहने की क्रिया या भाव । 
सावधानो-सख्नी००सावधानता । 
सावधि-वि० [ सं० स+भवधि ] जिसमें 
या जिसको कुछ अवधि हो । अवधियुक्त। , 
सायन-पूं० [सं«०श्रावश] झाषाद के वाद 
और भाजपद के पहले का महीना | श्रायण। 
सावित्ी-स्री० [ सं० ] १. गायत्री | २. 
सरस्वती । ६. उपनयन के समय होने- 
वाला एक संस्कार। ७.सस्यवान्‌ की पत्नी, 
जा अपने सतीत्व के श्षिप्‌ प्रसिद्ध है। २. 
यमुना नदी । ३. सुहागिन । सधवा | 
साभ्र-क्रि० वि० [ सं» स+भश्न ] आँखों 
सें झंसू मरकर । 
दि० जिससें ऋॉसू भरे हों । अश्म-युक्त । 
साश्टांग-क़ि० बि० [सं«] आटठो अंगों से । 
साष्टांग प्रणाम-पुं०[सं०]सिर, हाथ, पैर, 
हृदय, झोंख, ऑघ, वचम और सन इथ 
आाटठो से भूमि पर लेटकर किया जाणे- 


शा । खादी 

बाला धाम | साइली-भि+ [ सं० साइखिम्‌ | साइस 
सास-ख्री० [ सं० श्वश्ु॒ ] किसी के प्रत्षि. रखवेवाक्षा । हिम्मती । बिलेह । 

था करनी की सो । साइस्ो-की० [सं+ साहुखिक] फ़िसी सन्‌ 


सासन-पुं०-शासंव || 

सााखसणा-स्ती- वे० 'खाँँखना! 

सासा७-पुं० [ सं» संशव ] सन्देह । 
पुं७ दें० 'श्वास' था 'खाँख' । 

खसाह-ए० १. दे० खाहु' । २. दे० बाई! । 

साइचर्य-पुं० [घं«] १. 'सहचर' होने का 
भाव | खट्टबरता । २. संग | साथ । 

साइजिक-वि० सिं०] १. सहय बुध शा 
सछालाव से होनेवाला । ( इन्स्टिन्क्टिव ) 
२. स्वाभाविक । 

साइमी-सती० [ ऋ० शिद्न:८कोतवाल् ] 
सेना । फौज । 
पुं० १. साथी । संगी । ९, पारिषद । दे, 
मध्य-कालोन भारत के एक प्रकार के साज- 
कर्मचारी । 

साइब-पुं७ (भ० साहिब ] [ हक 
झाहबा ] ९, परम । स्वामी । २, परमे- 
शबर । है, एक खम्सान-सूचक शब्द । 
सहाशय | छ.गोरी जाति का वय कि । गोरा | 

साहब-सलामत-ख््री० [ ह्र०] १.परस्पर 
आअभिवादन । यंदगी । सक्षाम । २,फरस्पर 
इझभियाहन का सम्बन्ध | भेज्-जोख । 

साइबी-वि० [ ० साहिब्र ] साहवों था 
झंगरेओं कसा । 
सखी० $. प्रमुता । अधिकार | २. बढ़ाई । 

साइस-पुं» [ पं» ] १.मन की बह इृढ़ठा 
जो कोई बढ़ा काम करने प्रें प्रवृत्त ऋरती 
है। हिस्मक्ष | द्वियाव । २.बलपूर्वक दूसरे 
का छत लेला। लूटला। ३. कोई थुरा कास । 

साइसिक-पुं० [ संण ] [ भाव० साइन 
अकता] 4.पराक्ममी | २. कू । ३.चोर । 
जि निर्भरीक । बिबर । 


सा खंबद्‌ के हर एक से हार धर्यों तक 
का खगूहद । अदसाध्यी । (मरहशीमिशा) 
साहाध्य-पएं५ [खं०] सहायता । मदद । 
साहि#-पुं० [ फ्ा«० शाह ] राजा । 
साहित्य-पुं० [सब] १. लददित! या साथ 
होथे का भाव | एक साथ होना, रहसा 
का मिक्ष॒मा । २. किख्री भाषा झआंथवा 
देश के डय सभी (स्रथ झोर पद्य) ध्रन्यों, 
लेखों श्रादि का सम्रृह था सम्मिक्षित 
राशि, जियपें स्थायी, उच्च ओर यूद विश्व 
का सुन्दर रूप से व्यवस्थित विवेखल 
हुआ हो | वाहसज्र । ( किटरेच्र ) ३. वे 
सभी केख़, प्रन्थ आदि जिनका सौन्दर्य , 
गुण,रूप या भायु ऋता पूफ्े भ्रभाषो के कारण 
समाज में झ्ादर होता है । ७.किसी विषय , 
कवि या लेखक से संबंध रखनेवाले सभी 
ग्रस्थों और लेखों झ्ादि का समूह । जैसे- 
चैज्ञाबिक साहिरप, तुखली का साहित्य । 
२, किसी विधय या वस्तु से सरवन्ध 
शखनेयास्ी सभी बातों का विस्तृत विधरण 
जो प्राय: उसके विक्षापन के हृए में 
बेंदता है। जैसे-किसो कटे भ्नन्‍्य, संध्या, 
यंत्र भादि रा साहित्य। ( सिटरेचर ) 
३६.गल् और प्च की शेज्षी ओर लेखों तथा 
कार्यों के गुक-दाप, भेद-प्रसेव, सौन्दर्य 
अगवा नायिका-भेद छोर झरक्षकार आदि 
से सम्बन्ध रखनेवाले प्रम्थों का समूह । 
सादित्यिक-बि० [सं] साहिरप-म्रंदंधी । 
पुं० बह जो साहित्य की सेथा या रचना 
करता हो । स्राहिस्यकार। (अशुद्ध मयोग) 
साही-सीी७ [ सं५ शक््यकी | एक खंगसी 
जन्तु जिसके शरीर पर जम्बे कॉटे होते हैं । 


चाह 

साहु-पूं७ [िं० खाघु] १.सअन । २,खेठ । 
सहालन । ३. बनिया । । 9४. 
ईमानदार। चोर' था अब कप । 

साइल-प० [ फ़रा* शाकूल ] दीबारें 
आदि बमाते समय उनकी सीध नापने 
का एक अकार का डोरेदार खड्टू या यंत्र । 

खसाइकार-पुं७ [ हिं* साहु ] [ भाव० 
साहूकारी | बढ़ा महाजत । कोठीवाज । 

साइकारा-पुं७ [ हिं* साहुकार+भा 
(अत्य०) ] १.सहाजनी कार बार। २.वह 
ब्राज्वार जहों ऐसा कार-बार होता हो । 

साह७-स््री० [ हिं० बाद ] मुज-दंढ | 
झव्य० [हिं० सामुहें] सामने । सम्मुख । 

सिद्धें#- प्रस्य० दे० स्पो! । 

सिंगार-पुं७ [सं० ंगार] [क्रि० सिंगारना] 
३. सजाथट । सज्या । अजाव | २, शोभा । 
#पुं० बे० 'हर-सिंगार' । 

सिगार-दान-पुं० [ हिं० सिंगार+फा* 
दान ] शीशा, कंधी झादि झंगार की 
सामग्री रखने का छोटा सन्‍दुक । 

सिगारना-भ्र०, स०-#ंगार करमा । 

सिंगार हाट-स्ली० [हिं० सिंगार+हाड] 
वेश्याओं के रहने का वाजार । चकला | 

सिंगारिया(री)-पुं« [ सं० खंगार ] 
देव-मर्ति का हऋंगार करनेवात्ा पुजारी । 

सिंगी-पुं० [ हिं० सींग ] फूँककर वाया 
आनेवाला सींग का एक बाजा | 
री ० एक प्रकार की मछुक्ती । ९. सोंश की 
वह नछी जिससे जर्राह शरीर का दृधित 
रक्त या मधाद घूखकर मिकाछतते हैं । 

सिघ#-पं० ८ सिंह । 

सिंघल-पुं० ८ सिहृश्ष । 

सिंधी-ख्री० दे० 'सिंगी' | 

सिंखल-पुं७ दे० सेवन | 

सिंत्रना-अ० हिं* 'सोंचना का झ० | 
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सिइश 

सिंयाई-स््री० [ खं० सेचन ) १. सींकने 
या पानी छिड़कने का काम या मजदूरी । 

सियाना-स० हिं० 'सींचना' का प्रे० । 

सिंचित-वि० [ 8« सेचित ] ३. सींचा 
हुआ । २. भीगा हुआ । गीला । 

सिंदन%-पुं० बे० 'स्यंदन! । 

सिंदूर-पुं० [ सं० ] पुक प्रकार का लाख 
रंग का चूदों जिसे टिव्दू सुदागिन भाग 
में भरती हैं । 

सिंदुर-दान-पुं० [स०] विवाह के सम 
बर का कन्या की माँग में सिन्दूर भरवा । 

सिंदूरी-बि« [ संन सिदूर+ई (अत्व०) 
सिन्दूर के रंग का । पीखा सिद्धा जाल । 

सिंघिया-पुं७ [ मरा» शिंदे ] ग्वाखिचर 
क॑ प्रसिद् मराठा राज-वंश की डपाकि । 

सिंघी-स्नी० [ हिं* सिंघ+ई (प्रत्य०) ] 
सिन्ध प्रास्त की बोखी । 
पुं७ १. सिन्‍्ध देश का मिबासी। २. 
सिन्ध देश का घोड़ा । 
थि० सिंध देश का । 

सिंघु-पुं० [सं०] १. गढ । बढ्ी नदी । २. 
पंजाब के पश्चिसी लाग का एक असिद्ध 
नदु । ३. समुद्र । ७. सिन्ध प्रदेश । 

सिंधोरा-एुं० [हिं* सिंदूर |] सिन्दूह 
रखने का काठ का डब्चा । 

सिद्द-पुं० सिण्]) खिी० लिंइनी १. जिश्खी 
के बर्ग में सबसे झधिक अंखेवाय्‌ दिस 
अंशसी जन्तु, जिसके नर की गरदेन पर 
घड़े यह बात होते हैं। शेर बबर। सूगराज। 
केसरी । २. यहुत बढ़ा पीर । ६.श्सोतिय 
में बारह राशियों में से एके । 

सिंध-द्वार पुं० [ उं०] किले, मद जाते 
का सदर और बजा फाटक | 

सिहल-पुं७ [सं०] पुक हीप जो भारतकई 
के दक्षिण में है च्रोर जिसे शोग ऋीम 


सिंहक्षी 


तंका मानते हैं । 

सिंहली- वि० [ हिं० सिंहल ] सिंदक्ष 
द्वीप रा । 
चुं० सिहल देश का निथासी | 
खस्री० सिंहक्ष हीप का भाथा। 

सिद्दा रहदार०७-पुं० दे० 'हर-सिंगार' । 

सिंदालो-वि० ५ पुं०, ज्यो०-सिंहली । 

सि्दाघलोकन-ए०[सं०]१. सिंह की तरह 
पीछे देखते हुए झागे बढ़ना । २. संत्तष 
में पिछुछी बातों का दिग्दशंन या वर्णन 

सिंहासन-एं० [ सं० ] शजा या देवता 
के बेठने को विशेष प्रकार की चौकी । 

सिश्नन-श्ली० दे० 'सीवन' । 

सिशञरा#-वि० [ खं० शीतल ] टंढा । 
पुं७ छाया । छोह । 

सिकंदरा-पूं० [ फा० सिकंदर | स्टेशनों 
के पास रेल की पटरी के किमारे दे 
खंभे पर लगा हुआ ढंढा जो सुककर गादी 
के आगे बढ़ने का संकेत करता है। 
( सिरानत्ञ ) 

सिकड़ी-सख्री० [सं० शंखल्ला ] १ ऊंजीर। 
२. कियाड की सॉक्ष | है. गे से पहनने 
का एक गहना | ४. करथनी । सागढ़ी । 

सिकत#-खत्री० दे० 'सिकता' । 

सिकता-श्नी० [ सं० ] $. बालू । रेत । 
३. रेसीजी जमीन । ६, चीनी । शकेरा । 

सिकातिस्त-वि० [ सं० सिकत! ] रेतीक्षा। 

सिकली-स्ी० [ झ० सैक़क् ] [ कर्सा 
सिकलीगर ] अश्न झादि मॉजकर साफ 
और तेज करने की क्रिया । 

सिकट्द र-पुं० दे० दींका' । 

सिकुड़म-स्वो० [हिं० सिकुदणा] सिकुड़ने 
के कारण पढ़ा हुआ कुछ बच्ध । शिकम । 

सिकुकमा-अ« [ ध्लं७ संकुचण ] १. 
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हु 
शिक्षव पढ़ना | ३. तनाथ के कारण 
छोटा होना । 
सिकोड़ना-स«हिं० 'सिकुक़ना' का स०। 
सिकोर[-पुं० देन कसोरा! । 
सिक्का-पं० [ भ० सिक्षः ] १. सुद्रा। 
मोहर । छाप | ठप्पा | २. डकसाक्ष में 
रक्षा हुआ निर्दिष्ट सुक्ष्य का धातु का 
टुकड़ा जो वस्तु-विनिमय का साधन होता 
है। सुधा। रुपया-पैसा आदि । इ६. 
अधिकार । भमुत्व । 
मुहा०-सिक्का बैठना या जमनाू 
3. अभाव या अधिकार स्थापित होना । 
२. रोब क्षमना | झ्रातंक छाता । 
सिकक्ष-पुं०[सं०शिष्य] १.शिष्य । चेक्का । 
२. गुरु नानक के पंथ का भनुयाग्री । 
कस्ती० [ सं० शिक्षा ] सीख । शिक्षा । 
क्स्ररीो० [ सं० शिखा ] शिखा | चोटी । 
सिक्त-बि० दे० 'सेलित' । 
सिख्त-पुं० दे० 'सिक्ख! । 
सिखरन-ख्ती० दे० 'शिखरन! । 
सिखलाना-स०्“सिखाना । 
सिखाना-स० [ सं० शिक्षण ] विद्या, 
का आदि की शिक्षा या उपदेश देगा । 
सिसख्तायन-ए० [हिं* सिखाना ] शिक्षा । 
शपदेश । 
सिश्ली-पुं« दे* शिखर! । 
सिगनल-पुं० दे० 'सिक्द्रा! । 
सिगरेट-पू७ [भं०] कारण में लपेटा हुआ 
सम्बाकू का थूरा जिसका धुझाँ पीते हैं। 
सिगरो#-वि० [सं०समग्र] [स््री० सिगरी] 
जितना हो बह सब | सम्पूर्ण | साहा । 
सिभार-पुं७ दे० 'चुशट' । 
सिचान#-पुं« [सं० संचाम] बाल फ््ची । 
सिजदा-पुं० [ अब ] प्रमाण | दंडबत । 


संकुचित होगा । सिमटना । २, क्स्ष या सिस्लमा-श्य० दे 'सीकना'। 


लिकाना 


खिस्ाशा-स* [ सं० प्रिदध ] $. झोंच 
पर पकाकर गाना | २. कष्ट देना । 
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सिद्धि 
सिशिल्#-वि०८शिपिक्ष । 
सिथिलाई७-शी०-शिथिलता । 


सिटकिनी-स्री० [ अ]० ] किवाढ़ बन्द खिदोसी|-क्रि० वि० [  ] अरदी । शीघ्र । 


करने के लिए खोहे या पीतक्ष का एक 


विशेष प्रकार का उपकरण । अटकनी । 
सिटपिटाना-अ० [धझमु०] भयभीत यथा 
संझुचित होकर चुप होना ! दव जाना । 
सिद्टी-स्री० [ हिं० सीटना ] बहुत बढ़- 
बढ़कर योक्षना | डींग सारगा । 
मुह ० -सिट्टी यूलना5सिटपिटा जाना। 
कुछ कहने या करने में झ्सम होना । 
सिद्दी-सख््री ० द्े० 'सीदी! । 
सिश्-सत्री० [ हिं० सिद्ी | १. पागलपन । 
उन्साद | २. सनक | कक । 
सिड्वारा#-वि० दे० 'सिद्ो' । 
सिद्की-वि० [सं० शणीक] पागल | सनकी । 
सित-वि०[सं«].[सत्री०्सिता, माव०सित- 
हा] १.सफेद । २.चमकीला । ३ साफ | 
पुं० १. शुक्ल पक्ष । २, शक्कर । ३.चौंदी । 
खसित-कर-पुं० [ सं० | चन्द्रमा । 
सितम-पूं० [ फा० ] प्रत्याचार | जुक्स । 
सिता-स्री० [सं०] १. शक्कर। २. क्योसना। 
३.सक्खिका | मोतिया । (फू) 9. मदिरा। 
सिताबक-छ्िं० वि० [फ्रा०्शताब] शीक्र | 
खसितार-ए० [ सं* सहश्त+तार, फ़ा० सेह- 
वार ] तारों का धना एक प्रसिद्ध बाजा । 
सितारा-ए [ फा० सितार: ] १.झाकाश 
का तारा | नचत्र । २. भाग्य | प्रारव्ध । 
मुहा०-सितारा घमकनाूभाग्य का 
बहुत प्रवल्ल या भनुकूल होना । 
है. चमकीले पर की छोटी गोल बिन्दी 
सो शोभा के लिए कपड़ों आदि पर 
हॉँढ़ी या लगाई जाती है । चमकी । 
सितारिया-पं* [ हि सितार ] सितार 
नाम का बाजा बजामवाला | 


सिझ्ध-चि० सिं० ] [माव०सिद्धि, सिद्धता] 
१,जिसकी ग्याध्याध्मिक साधना पूरी हो 
चुकी हो | २.जिसे छरक्ोकिक सिद्धि प्राप्त 
हुई हो | ३. जो योग की पिभूतियाँ प्राप्त 
कर सुका हो | ७ सफल । २. तक या 
प्रमाण से ठीक भाना हुआ। प्रमाणित । 
$. सीझा, उबल्ला या पका हुआ | 
पुँ७ १. पूर्ण योगी या ज्ञानी । २. पहुँचा 
हुआ सन्त था महात्मा | 8. एक प्रकार 
के देवता । 

सिद्ध पीठ-पुं० [ सं० ] वह जगह जहाँ 
योग या आध्यात्मिक अयद्या तश्रिक 
साधन सहज में सरपञ्न होता हो । 

सिद्ध-हस्त-वि० [सं० जिसका हाथ कोई 
काम करने में खूब बैठा या मेंजा हो। 
निषपुण । कुशल | 

सिद्धांत-पुं० [सं५] १. विचार और तक 
द्वारा भिश्चित किया हुआ मत । उसूक । 
(व्रिसिपुल) २. किसी विद्वाम्‌ द्वारा प्रति- 
पादित या स्थापिस सत । याद । (थियरी) 
8३. ऋषियों धआादि के मान्य उपदेश । 
(डॉक्ट्रिन) ०. सार की यात | तत्वारथ । 

सिद्धांती-वि० [सं० सिर्शात ] १. शाख्नों 
झादि के सिद्धानल्ल जामनेबाक्ता | २. 
अपने सिस्तान्त पर इृढ़ रहनेवाक्षा। 

सिद्धासन-पएुं० [सं«] १. योग-साक्षन का 
एक प्रकार का आसभ । २, सिद्ध-पीठ । 

खिद्धि-ख्वी० [खि०] १. काम का पूरा या 
ठीक होना। सफक्षता। २ प्रमाखित होगा) 
६. गिश्चय । लियय। 9. पकना | छोछना | 
९, योग-लाधन के अक्नोकिक फल । 
(ये आठ सिद्धियोँ मावी गई हैं--भजिमा, 


खिकाई 
सहिसा, सरिसा, खजिशा, प्राप्ति, आकास्द, 
ईशित्य और कशित्व।) ६. झुक्ि । जोक्ष । 
७. दक्षता । निषुय्षता। थं, गयोश की 
दो खिल्रों में से एक। €.सॉभ । दिलया । 
सिंघाई-सी५-पीजापम । 
सिदथ्याना#-अ« दे० 'सिधारना! । 
खिधारंसा३-भ० [हिंब्सीघा+जाना] १. 
चस्ते आना। गर्थान करना | ९, ससना । 
# स७ पे ० 'सुधारना' । 
सिधि#-स्रो «सिद्धि । 
सिन-पुं० [ श्र० ] उच्च । अवश्या | बय । 
खिलकना-अ«० [संब् सिंघाणक] [साथ७ 
सिनक ] जोर से हवा निकालकर नाक 
का ससछ बाहर फेंफना । 
खिनीवालो-ख्री० [सं०] $. एक वैदिक 
देवी । २. शक्क पक्ष की प्रतिपदा । 
खिनेमा-पुं० दे ० शल्ष-श्ित्र । 
सिन्नी-सख्रो० [फा० शीरीमी] १. मिठाई । 
२. पीर, देवता गुरु आदि को चढ़ाई 
जानेयाद्षा मिठाई । 
सिपर-ख्रो« [ फा० ] दाख । 
सिपद्दगरी-स््री ७ [फा० ]स्तिपाही का पेशा। 
सिपच्सालार-पुं७ [ फ्ा« ] सेनाप्रति । 
सिपाही-० [फ्ा०] ३.सेनिक । बोडा । 
२. पुलिस या रची विल्लाम का पुक छोटा 
कम चारी । ३.पदरेदार । ४.वीर। बहादुर। 
सिप्पा-पुं७ [ देश० ] $. निशाने पर 
किया हुआ बार । २. कार्य सिद्ध रूरने 
की युक्ति । ६. कार्य-साथन का झुब्रोग । 
मुद्दा०- छिप्पा जमाना या बेढानार 
कार्य-खाथन की युक्ति या डंपपथ करना | 
सिफत-श्ली ० [श्ञ०] १.गुण। २.विशेषता । 
खिफर-पुं० [ ऋ० ] शूल्य | सुत्ा । 
सिफारिश -्वी० [ फ़ा० ] किसी के पक्ष 
में कुछ भडुछूब अनुरोध । अंदुशसा । 


व्श्थ 


सिर 
सिफारिशी-वि० [ फा« ] १. जिलनकें 
सिफारिश हो | २, सिफारिश करनेवाका | 
३. खुशाभदी । 
यौ०-सिफारिशी टू -जों केवल 
सिफारिश से या खछुशासद करके किएी पद 
पर पहुँचा हो था काम मिकाझता हो | 
सिमटमा-अ० [संब्समित+भा] १. सि- 
कुशना । २. बद्ध या शिकम पढ़ना । दे, 
विस्तार छोड़कर एक अगद एकन्न होगा । 
४, काय समाह्ष होगा। शिपटना । 
सिमरना|-स«० दे० 'सुसिरना! । 
सिमसिमी-स्वी० [ अशु० ]) जह थोडा 
सा तक््ष पदार्थ जी प्रायः गीजी खकड़ी 
जलने पर बुदघुदो के रूप में निकक्षता है। 
सिमि रिख०-पुं० दे० 'शिंधरफ' । 
खिय#-स््री० [ सं* सोदा ] जानकी । 
सियमा#-अ० [ सं० सन | रचना । 
स॒० वे० सीना! । 
सियरा७-वि० [ खं० शीतल ] [ स्ती० 
सियरी, भाव» सियराई ] $. डठंढा। 
शीवद्य । २. कश्चा । अपक्य | 
सियराना[५-अ्र »[हिं० सियरा] ठंडा होना । 
सिय[-ख्री७ [ संण० सोता |] जानकी । 
सिया२!-पुं«ूयादक । 
सियाह-थि० पे» स्वाह' 
सियाहा-(७ [ फा० ] १. भाययय के 
खेसखे की यही | रोलबासया। ६, मासखतु- 
जादी जमा करने की पंजी या वही । 
सिर-पुं७ [ संब शिरल ] १. शरीर का 
सबसे झागे या ऊपर का भाथ । कपाश। 
खोपण़ी । २. शरीर से गरदन से सागे 
या ऊरपरे का भाग । 
मुहा०“खिर-आाँशो पर होमास्सशिरो- 
भाथ होगा । खादर सान्‍्य होगा। खिर 
आँखों पर बेडरनाप्पथहुत आसदर-सत्कार 
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कशणा। सिर उठाभा-:३. विरोध में 
अक्षा होमा | २. सामने आने के लिए 
डठना । है. गयं, साहस या प्रधिष्ठा के 
साथ खड़ा होना । सिर ऊँचा करमनार 
दे० सिर उठाना! । खिर करमनाू 
( खिर्यों का ) केश सेंबारणा। सिर के 
बल जाना>१. बहुत विनीत भाव से 
जाना | २. प्रसन्‍नतापूवंक कष्ट सहकर 
जाना | सिर खाली करना>१.वकबाद 
करना । २. सिर खपाना । खिर सानार 
बकवाद करके परेशान करना। सिर 
सपानाम्सोच-विचार में हैरान होमा। 
सिर खढ़ाना-धव्िक आदर या दुल्तार 
से उदंड बनाना । सिर घूमना-१. सिर 
में चक्र आना। २. घबराहट या बनता 
से विश्रम होना । सिर भकरकानार 
१. नमस्कार करमा | २, लब्बित होना । 
सिर देखाउआण देना। सिर धरनार 
आदरपूर्वंक स्वीकार कहना । सिर 
घुनभारूपछुताना । दवाथ मछना । लखिर 
नीचा करना-लज्ित होना या करना । 
सिर पठकनमा १. बहुत परिश्रम 
कश्ना । २. प्रदुताना । सिर पर पॉच 
रक्षकर आाशला > तेजी से भागना। 
लखिर पर पड़ना>१. जिससे पढ़ना। 
२. अपने कपर झामा या बीतना । सिर 
पर खून थढ़ना या सधार होना-१. 
किसी को मार डाखने पर ठतारू होना । 
२, हत्या करके आपे में न रहना। 
खिर पर द्दोनाबहुत निकट द्वोना। 
आखिर फिरना-१. छिर घूमना । खिर 
चअकराना । २. पाराल हो जाना । सिर 
मारना5१. म्थर्थ बहुत अ्रयरन करना । 
२, सोचते सोचते देशंस होमा। खिर 
मुँढ़ाते ही ओले पदनासभारंम में 


ही संकट जाना | सिर से पैर 
सकृष्ण्मारंम से अंत तक। पूर्यों झा 
से | खिर से कफम भाँथना-मरने के 
लिए तेयार होना। सिर से खेल जाना 
प्राण दे देभा । खिण होना>१. पीछा न 
छोड़ना । २. तंश करणा। ३. कोई कात 
दूर से समर या ताढ़ केना । 

१. झूपर का सिरा | चोठी । 
सिरका-पुं० [ फा० ] धूप में पकाकर 
खट्टा किया हुआ किसी फ्क्ष का श्स । 
सिरकी-स््री० [द्वि० सरकंढा] सरकंढे भरा 
सरई का छोटा छुप्पर जो प्रा: बेख-रा ढ़ियों 

पर झाड़ करने के लिए रुखते हैं । 
सिरमोटी-स्री० [ ! ] गलसक्ष (पश्ची)। 
सिरज़क#-पुं० [हिं* सिरजना] १. रखते 
य बनानेबालद्या। २. सुष्टि-रूर्सा | ईश्वर । 
सिरज़नड्टार॒#-पुं० [सं०्खुजन+हिं०दार] 
सृष्टि रचनेवाला, परमारमा । 
सिरजना#-स० [खं० सूजन] १. रचना । 
बनाना । २. उत्पश्न या तेयार करना । 
सिर-ताज-पुं० [सं० खिर+फा० साज] १. 
सुकुद । २, शिरोमणि । ३. खरदार । 
सिरघरा(घरू)-प० [ ६० सिर+घरता 
( पकहना ) ] | संरक्षक । पृष्ठ>पोषक । 
सिरनामा-पुं० दे” खर-नामा! । 
सिर-पश्ची-सत्री० [ हिं० सिर+पत्राना ] 
सिर खपाना । माथा-पत्ची । 
सिर-पाव-पुं» दे* 'सिरोपाब' । 
सिर-पेच-पुं७ [ फ० सर+पेज ] पणढ़ी 
पर बोंचने का एक शहना । कक्षणी । 
सिरसलि#-वि० पुं०-शिशेश्षणि । 
सिरमोर-पुं [हिं० खिर+लौर] ५. सिह 
का सुकुट । २. सिरताज | विरोभशि । 
सिरहाना-एुं७ [संब्शिरस्‌ +अाधाव] छोगे 
की जगह पर सिर की ओर का जाम । 


सिश 
सिरा-पुं [ हिं* सिर ] १. लंबाई से 
किसी ओर का हांत। छोर। २. ऊपरी 
भाग | ३, आरंस या झंत का भाग । ४. 
शीर्ष । ( हेड ) ५. गोक । अनी । 
सुद्दा०-सिरे का>सवसे अच्छा । 
खिराना७-अ«० [ हिं*७ सीरा>ठंदा ] १. 
ढंढा होना । २. मंद पढ़ता । ६, समाप्त 
होना । ४, जीतना । <*. फुरखसत प।भा | 
ख्० १. ठंढा करना । २. समाप्त करना । 
३, बिताना | 
सिरीक्र-च्वी० दे० भी । 
छ्वी० [ हिं० सिर ] खाने के लिए मारे 
हुए पश या प्ची का सिर | 
सिरोपाय-प० [हिं"सिर+पाँद] यह पूरी 
पोशाक जो राज-दुरवार से सम्मान के रूप 
में किसी को भिक्कती है। खिफाञझत । 
सिरोद्वी-खो ० [ देश० ] एक भ्रकार की 
काली चिढ़िया । 
छी+ सिरोही ( राजपुताना ) की बनी 
बढ़िया तक्षवार । 
सिर्फ-वि० [ अर० ] केवल । मात्र । 
सिल-ख्री० [ सं० शिक्षा ] १, शिक्षा । 
पत्थर का बढ़ा क्षंवा टुकड़ा । २, पत्थर की 
पटिया जिघपर मसाले झादि पीसते हैं । 
पुं> दे० डंछ' । 
सिलपट-वि० [खं० शिक्षाप्ट] १. चौरस । 
सरायर । २. चौपट | सत्तालाश । 
सिलवट-ख्री० [दिश०] बल । सिकुदन । 
सिलयाना-स० दे० 'सिल्षाता' । 
सिलसिला-पुं० [ध०] १ क्रम | देंधा हुआ 
तार । २. श्रेणी । पंक्ति। ६. स्यवस्था । 
सिलसिलेबार-बि० [ प्र० + फा० ] 
तरतीय या सिक्षसिले से । क्रमानुसार । 
सिलह-पुं० [भिन्सिक्षाद] हृथियार। शस्र। 
सिलइ-खाना-पु० [ ऋ« सिल्ाइ+फा० 
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सिहस्भ 
खान: ]हथियार रखते का सथात। धस्यागार। 
सिलाई-ख्रो० [हिं# सीमा+भाई (प्रत्य७ )] 
सीने का काम, हंग था मजबूरी । 
सिलाना-स%# हिं० सीना! का प्रे० । 
सिलाइ-पुं० झ०]१. कद च। २.इथियार। 
सिलाहयंद्‌-बि० [भ०+फा०] सशक्ष । 
सिल्‍्क-पुं» [भं०] १. रेशम । २. रेशमी 
कपड़ा । 
सिल्सला-पुं० [ सं० शिज्ष ] फ़लक्ष कट 
जाने पर खेत में गिरे हुए भ्रन्न के दाने । 
सिटली-स्री० [ सं० शिक्षा ] १. हथियार 
की घार तेज करने का पत्थर | साम। २. 
पत्थर की पढ़िया । 
खसिव#-पूं० दे० शिव! । 
सियई -स््रो० [ सं* समिता ] गुँजे हुए 
आटे के सेद की तरह के जच्चे जो दूध में 
पकाकर खाये जाते हैं । सिलैयों । 
सिवा-भ्रम्य० [भ्र०] भ्रतिरिक्त । भकावा । 
सिवान-पुं० [सं० सीमात] हद । सीमा । 
सियाय-अरष्य० [ध० सिवा] दे० 'सित्रा! । 
वि० भ्रण्िक | क्यादा । 
सिवार-श्नो० [ सं शवात ] पानी पे 
होनेषाली एक प्रकार की क्ंबी घास | 
सिसकता-झ० [घनु०] सिसकी भरकर 
रोना। ख़ुख़कर नहीं, बक्िक धीरे धीरे रोगा । 
सिसका रना-भ० [भनु० सी सी+करना] 
१. सुँह से सीटी का -सा शब्द मिकाक्षना । 
२. सीश्कार करना । 
सिसकारी-स्नो० [हिं० सिसकारणा] १. 
सिसकारने का शब्द | २. दे० 'सीत्कार! । 
सिसकी-झी० [ अगमु० ] १. भौरे छौरे 
रोने का शब्द । २, सिसकारी । सीश्कार । 
सिसमार*-पुं० दे 'शिशुसार! । 
सिहरनम-स्रो० [ हिं० लिहरमा ] सिदरने 
की क्रिया या भाथ । सिहरी । 


हू 


8 
सिहरना|-अन [सं० शीत+था] शीत या 
भय से फॉपना । 
सिहराधन-पुं० देन 'सिहरग! । 
सिधरी-ख्री० दे० 'सिहरन! । 
सिद्दाना/-अ० [ सं० ईर्ष्या ] ९. ईर्ष्पां 
करना । २, छतचना | ३. सुग्ध होना । 
संणईव्यां वा प्रभिन्ाथा की दृष्टि से देखना। 
सिहारना#-स« [देश ०]१.तलाश करना। 
हू दा । २. पुकन्न करना । जुदाना । 
सींक-स््री० [ खं० इृषीका ] १. सरकंडा । 
३. घास शझादि का पतला कहा डंठल । 
३, तृण | ९७. नाक की कीछ ।( गहना ) 
सींका-पुं० [ छिं० सी ] पेढ़-पौधों की 
बहुत पतक्षी उपशाखा या टहनी । ढोंडी । 
पुं० दे० 'छ्ोंका' । 
सींग-पूं० [ सं- रूंग ] १. वे नुकीसे 
झाचयव जो छुरवाले पशुझों के सिर पर 
दोमों झोर निकक्षते है। विधाण । 
सींग ज़मना-करने की इरुद्दा होना । 
मृहा०»-खिर पर सींग ह्ोनाजकोई 
विशेषता होना । कहीं सींग समाना> 
कष्टी.गुजारा या निर्वाह होगा | 
कहा०-सींग कफटाकर बडुड़ों में 
मिल्लनान्वयरक होकर भी बशों का सा 
झाचरणा करना । 
सींगदाना-पुं० दे० मूँ ग-फल्की' । 
सींगी*-स्री० दे० 'सिंगी? । 
सींखना-स० [सं० सेचन ] १. खेतों 
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सीढ़ी 
सीउ#-पुं०-शीय । 
सीकर-पुं० [ सं० ] १. जल-कश । पामी 
को दूँद । २. बूँद । छींटा । 
ऋख्मी० [ संबइंक्षज्षा ] जंजीर | सिकद । 
सीख-ञ्ली० [ सं० शिक्षा ] ३. सिलाई 
जानेवाक्षी बात । शिक्षा। उपदेश । २. 
सबद्राह। परामशं | मंश्रणा । 
स्री० १.९० 'सींक' । २ दे० 'सीखचा' । 
सीखचा-पएं० [फा०] लोहे का छुढ़ । 
सोखना-स० [घं० शिक्षण] १.ज्ञान भाछ 
करना । २. शिक्षा पाना । समझना । 
सीगा-पुं० [ अ० ] विभाग | सहकसा | 
सीमना-भ० [वं० सिद्ध] [माव० सीझ] 
३. झोंच पर फकना या गछ्ना । २, खूखे 
हुए चमड़े का मसाले आदि में भींगकूर 
मुन्नायम और टिकाऊ होना । ३. कष्ट 
सहना । ४. तपस्या करना । 
सीटना-अ० [ अनु० ] शेखी हॉकना । 
सीटी-सख्री० [ सं० शीत ] १. होंठ 
सिकोड़कर बाहर वायु फेंकने से निकक्षा 
हुआ सद्दीन पर सेज शब्द | २. इस 
प्रकार का शब्द जो किसी बाजे भ्ादि से 
निकछता है । ३, बद वाजा जिससे शक्त 
प्रकार का शब्द निकले । 
सीटना-६० [!] विवाइ झादि मंगल 
अवसरों पर गाये जानेवाले वे सीत जिनसे 
दूसरों पर कुछ ब्यंग्य होते हैं । 
सीटा-बि० [ सं० शिष्ट ] नीरस | फीका । 


झादि में पाणी देना। १. तर करना । सीटी-ख्री० [ खे* शिष्ट ] १. चूसे था 


मिग्रोभा । ३. छ्िंढ़कना । 
सींध७-स्ी ०-सीमा । 
सी-स्ली० [ हिं० सा! का स्ली० ] सरश | 


रस निचोड़े हुए फक आदि का तीरस 
झंश। खूद। २. साए-हीन पदाथे । ६. 
फीकी या बची-सुच्ची श्ीज । 


मुद्दा ०-अपनी-सी-भ्रपनोी दशा या सीढ़-स्री० [ सं शीत ] सीखी या तर 


शक्ति भर | अपने मम के अनुसार । 
ज्ली० दे० सीत्कार! । 


समीन के कारण होनेबासी भी । तशी । 


सीढ़ी-ञ्जी० [ सं० श्रेणी ] १. ठेचे श्याक 


खीच 
पर चढ़ने का वह उपकरण या साधन 
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ख्रीमा 
शिए्ट व्यवहार से । अयक्ी तसद से । 


खिपसें एक के बाद एक पैर रखने के स्वन सीता-स० [ सं* सीवन ] कपड़े ादि के 


बने हों। निसेनी | पैढी। जोमा | २ 
पैसे मा था साधन मे बना हुआ पैर 
रख़मे का प्रत्येक स्थान । इंढा । 
सीत#|-इ० ८ शीद । 
सीतकर#-पुं० [खे० शीस-छर] चंदरसा । 
सीतत्ल#[-वि० ८ शीवल्ष । 
सीता-ख्री० [ सं» ] १. भूमि जोधने पर 
इज की फाल से पढ़ी हुई रेखा । कूँढ । 
२. जानकी । ( राजा जनक की कन्या, 
राम की परनी ) 
सीता-फल्ल-पुं> [खं०] १. शरीफा । २. 
कुम्ह ढ़ा । 
सीत्कार-पुं> [ खं | पीढ़ा या ऋनंबद, 
बिशेषतः ख्री-सस्भोग के खमय झुंद से 
भिकल्नेदादा सी सी शब्बय | सिसकारी । 
सीदुना#-श० [संब्सीद्ठि] दुःख पाना । 
सीध-जजी० [ हि० सीधा ] १. सींघी रेशा 
या दिशा। २. छचप । निशाना । 
सीधा-बि० [ छं० शुद्ध | [ रऋती० सोधी, 
भाव०सीधापन] १, जो टेढा न हो । सरख। 
आऋज् । २. जो ठीक तप की झोर हो । 
३, जो घतुर न हो। भोद्ा । ४. शर्त 
और सुझीक्ष । 
यो०-सीधघा साधा रू भोला माद्धा । 
सुद्दा०-सीचा करमा 5 १. भनुकूत 
करना । २, दंढ देकर ठीक करना । 
९. सहज । झाखान । छुम्रम । 
यो०-सीधा-सावाज्सुगम शोर प्रस्‍्यक्ष । 
६. वाहिना | दक्षिस | 
पुं० साससे का भाग | ( झबवर्स ) 
पुं७ [ सं ऋसिद्ध ] बिना पका दुध भर । 
सीधे-कि० वि० [हिं० सीकर] $. 
की और | २. बिना बीच मे सबके या मुद्दे । 


कड़ों को खुई-तगे से जोड़ना । टॉका 
कगाना । 
पु [ फा० ] छाती । बच्चशफ्त । 
सोप-पुं० [ छंन शुक्ति, आ« सुत्ति | $. 
शंख झादि की तरह कड़े ध्ावरस में रहने- 
वाज़ा एक जल्ा-लंतु । सीपी | २. समुत्री 
सीप का सफेद, चमक्षीज् आवरण जिससे 
बटन आदि बनते हैं । 
सोपर#-पुं७ दे० 'खिपर' । 
सीपा-पुं० [ देश० ] कड़ा जाढ़ा । 
सीपिया-पुंर [ हिल सीप ९ ] एक प्रकाए 
का बढ़ा ओर बढ़िया शाम ! 
पु० [ अं० ] एक अकार का गहरा भरा 
रंग जो कुछ पीछपन किये होता है । 
सीपी-छी० [ दहिंब्सीप ] सोप नामक 
जन्तु का आवरण था खंधुद । 
सीबी-स्ी* [ भब्ु० खली सी ] स्त्रियों का 
संमोग-समय का सीस्क/२ । सिसकारी । 
सोमंत-४० [सं] स्त्रियों के सिर को सोंग। 
सीम०-ख्रो० [ सं० छोसा | सीमा । हद । 
मुह ०-०सीम चरनादूसरे के क्षेत्र में 
पहुँचकर अधिकार जताना । 
सीम शुल्क-पूं० [सं० सीमा+शुरुक]) बह 
शक जो देश को सीमा पर बाइर से 
झ्ानेवाले झोर देश ले माहर आनेवाले 
पदाथों पर कामता है | (कस्टम्स इबूटी) 
सीमांस-एं० [ सं० ] बह स्थान भ्डों 
सीमा का झन्त होता हो। ( क्रो श्टिबर ) 
सोमांतिक-वि० [ सं> ] सीसान्‍्त से 
सम्बन्ध रखनेबाला । सीमाम्य सम्बस्धो | 
पुं० दे* 'सीम शुरूक' । 


सामने सीमा-स्री० [ सं ] ३. किसी प्रदेश कम 


वस्तु के चारो झोर के विस्तार की प्रंतिस 


खौला शासक 


१३३३, 


रेस या स्थान | हद। सरहद । (बाउंडही) . बाधंता | खीढ़ । नमी । 


२. वह अंतिम स्थान जहाँ तक कोई धारा 


या काम हो सकता हो था शीला उचित 


# पुं० दै० 'शरिक्ष' । 
सीला-पूं० [सं० शिक्ष] 4. दे० 'खिक्लाः' | 


हो । भियम घा लर्फादा की हद | (लिसिट) २. खेत में गिरे हुए दाशों से मिवौह 
मुहा०-सीमा थे कहर जाना->ठवित करने की प्राचीस ऋषियों की हृति । 


से अधिक बढ़ खाना । ( निषिदध ) 
सीमा शुहक-पुं५ दे* 'सोम-झुल्क' । 
सीमेट-पुं७ [ अं० ] सटमैले शंग का 

एक विशेष प्रकार से शेघार किया हुआ 

मलाजला जो चझाज-कवा इस्ारतों दी 
जोढ़ाई में काम झाठा है । 

सीय-स््री० [ सं० सीता ] जानकी । 

सीयरा»-वि» दे० 'सिवरा' । 

सीर-पुं० [ सं० ] १. हज । २. सूथ । 
ख्री० [ सं० सीरज्हल ] १. सझा। 
शशाकत । २. किसी के साके सें अर्भान 
जोतने-बोमे की रीति। ३. इस प्रकार 
जोठी-बोई जानेबाली जसीन ' 9७. वह 
जमीन जो जमींदार स्वर ध्थवा किसो 
असामो के साके में जोतता हो । 

# वि० [ सं० शीतता ] ठंदा। शीतल । 
सीरक०-पुं०[हिं०सीरा] ठंठा करभेयाज्ञा । 
सीरदार-पुं० [ हिं० सीर+फ्ा० दाह ] 

३. वह भूमिघर ( पुराना जमींदार ) 

औओो झपनी भूमि किसी असःमी के सके 

में छोतता-बोसा दो । २. वह किसान जो 
किस्ली भूमिधर के साके में उसकी 
अमीन जोततला-भोता हो और जिखपर उसे 
ह्थायी वंशानुकमिक अधिकार प्राप्त हो । 
सीरध्यज-पुं० [सं« ] राजा जनक | 
खीरा-पुं० [फ्रा० शीरः] घुली हुई चीनी 
पकाकर गाढ़ा किया हुआ रस । चाशनी। 

# वि० [ से० शीतस् ] जी० सीरोी] १. 

हैंडा । शीतल । २.शॉत | ३.सौन | चुप । 
सील-च्ली० [ सं* शीतल्ल ] मूमि की 


वि० [सखिं० शीतल] [स््ली० सीछो] आह । 

सीव#-ख्त्री० ८ छीमा ! 

सोचन-स्ो» [सं०] १. सीभे का काम ; 
२. सिल्लाई के दों के । ३. दरार । संझि | 

सीस-पुँ७ ८ सिर । 

सीसक-पुं« [सं ] खीसा ( भातु ) । 

सीस-फूल-पुं० [ हिंब् सीस+फूक ] सिर 
पर पहनते का एक गहना 

सोखसा-पूं० [ खसं० सोसक ] हज्के काक्षे 
रंग की एक शूल भातु । 

# पुं० दे 'शीशा' । 

सोसो-ख्री० [ भचु० ] दे 'सीत्कार' | 
# खत्री० दे० 'शीशी' । 

सीह#-स्रो० [सं० सुगन्थ] महक । गंध । 
# पुं० दे० 'खिंह' । 

सुंघनी-छो० [हिं« सूँघना] छूँघने के खिए 
बनाई हुई तंवाफू के पत्तों की शुकमी। 
हुलाल । नस्‍्यव । 

सुंघाना-स० [ हिं० सूँघना ]) किसी को 
सूँधने में प्रझृत्त करना । 

सुंद्र-वि० खिं*] [ सो सुंदरी, भाव ७ 
सुंदरता ] १. रूपवान । खूबसूरत । 
२. मनोहर । ३. अच्छा | 

सं द्रताई#-स्रो०-सुंदरता । 

सं दराई#-ख्रो ०-सुंदरता । 

सुंदरी-खरो० [ सं ] सुंदर स्री । 

खुंबा-पुं७ [ देश« ] १. इस्पंज । २, तोष 
या बंदुक की गरस नक्की ठंढी करने 
के लिए उसपर फेशा जातेवाक्षा गीज्षा 
कपढ़ा पुचाश | 


सु ११३४ 


खु-उप« [सं] सुंदर या भ्रष्ट का बायक 
एक उएसरग । जैसे-सुकवि, सुकाक्ष । 
कसवे७ [ सं०्स ] सो । वह । 
सुझटा।-पुँ० दे० 'तोदा' । ( पक्षी ) 
खुझन#-पुं० [ संन खुत ] पुत्र | बेटा । 
खुझना#-अ« [हिं० सुधन] उरपश्च होना। 
पुं७ दे० 'वोता! । (्‌ पक्की ) 
खुआउ७-वि० [ खें० सु+भ्रायु ] दीधांयु ॥ 
सुआर-पुं७ 5 रसोइया । 
सुआसिनी#'-श्षी० [ सं० सुवासिनी ] 
3. ख्री, विशेषतः पास रइनेवाजी स्त्री । 
सहचरी । २. सचया । सुद्दागिन । 
सुकंठ-बि० [ सं० ] १. जिसकी गरदम 
सुंदर हो । २, जिसका स्थर मधुर हो । 
पुं७ [ सं« ] सुप्रीब । 
सुकर-वि० [सं०] [माव५ सुकरता] सहज। 
सुकरित#-पुं० दे* 'सुकृत' । 
सुकर्म-पूं> [सं« ] [ वि« सुकर्म्मी ] 
उत्तम या अच्छा कास | सरकमे । 
सुकर्म्मी-वि० [सं०] सत्कर्म करनेवाता। 
सुकधि-पूं७ [ सं ] भभ्छा कवि । 
सुकाना#-स० ८ सुखामा । 
सुकाल-पूं० [ सं० ] १. भष्छा समय । 
२. सस्ती का सम व | 'झकादवा' का उद्ाटा। 
सुकिया ( कीउ )-श्ली० दे० 'स्वकीया! । 
खुकुति#[-सख्री० [ सं० घुक्ति | सीए । 
सुकुमार-वि« [खं«] [ स््री० सुकुमारी, 
भाव० सुकुमारता ] १, कोमक्ष अंगों- 
वाल्या। २. कोमब । 
पुं० १. कोमकांग बाज़क। २, कोमक 
अचरों या शब्दों से युक्त काभ्य । 
छुकुल-पुं० [ सं० ] 4. उत्तम कु । २. 
कुलीन । ३, दे* 'शुक्ध्ध! | 
सुकृत्‌ू-वि७ [ सं ] 3. उत्तम भौर शभ 
कारय॑ करनेबास्ता । २. धार्रिमक । 


सुखरासी 
खुछूत-पं७ [ धं० ] 3. पृण्य । २. खत्कम । 
वि० १. भाग्यकाम्‌ । २. धम्मशीक । 
खुकृति-स््री० [ सं० ] भ्रष्ध्धा काय्य । 
पुं७ अच्छे काम करनेधाजा ब्यक्ति । 
सुखंडी-स्री« [ हिं० सुक्षना ] बच्चों का 
शरीर सूखने का रोग । सूखा रोग । 
सुक्ष-पुं० [ सब ] १. वह अमुकूत भौर 
प्रिय अनुभव जिसके सदा होते रहने की 
कासना हो । 'दुःख' का उक्कठा । 
मुद्दा ०-सुझ्ष मानवानसंतुष्ट या प्रसन्न 
होना । सुस्त की नींद सोना-गिर्शिचित 
होकर रहना | 
२,आरोश्य | १,सरखता | ४.अल । पागी । 
#क्ि० वि० 4 स्वभावत:। २ सूख्पूनंक । 
सुख-झासन-पुं० दे* सुखासन! । 
सुक्षकर-वि* [ सं० ] १. सुख देनेवादा। 
२. सहज में होनेवाला । घुराम । 
सुखकारक(कारी)-वि« [सं० ]सुखदायक । 
सुख्न-जीवी-वि« [ सं० सुख+जीविभ ] 
वह जो मसगदे-बखेडों और परिश्रम भाति 
से वधासाध्य दूर रहकर निश्चितता भौर 
सुखपूर्धक जीवन बिठाना चाहता हो । 
सुखदू-वि० [ खं० ] [स्त्री० सुखदा | 
सुख या आनंद देनेवाला | सुखदायी । 
खुख्तदाता-वि० [सं« सुखवात] सुखद । 
सुखदानी-वि० [हिं०सुख+दागी] सुखद । 
सुखदायक (दायी)-वि० दे० सुखद” । 
सुख-घाम-प० [सं०] १. सुख का घर । 
२, वैकुंड । स्वर्ग । 
सुखपाल-पुं> [ सं० सुख+पात (की) ] 
एक प्रकार की पावाकी | 
खुलमन»-स्री० दे० 'सुपुम्ना' । 
सुखमा-ख्त्री० ८ सुषसा । 
सुख्तरास ( )#-वि० [सं० सुख+राशि] 
स्वेधा सुखमप । 


सखवबंत 
चक्र 


खुलधंत-जि० [सं० सुश्षधव्‌] १. सु । 
३१. सुखदायक ! 


सुकायार७- बिक झझ्ी ० सुखयारी ]दे« खुखी। 


सुख-साध्य-वि० [सं ] सहज में हो 
सकनेबाक्ा | सुगम | सहज । 
खुख्तांत-पुं« [ घं« ] वह जिसका अंत 
सुखपूर्ण हो । ( काब्य, नाटक झादि ) 
खुलाना-स> [हिं० 'सूखना' का प्रे०] १. 
गीख्की चीज का गीजापन दूर करने के 
किए इसे धूप में या झाग पर रखना । 
२.भाजेता दूर करना । ३.दुबंत् बनाना । 
खुखारा (] )#-वि० [ हिं० सुख ] १. 
सुखद । २, सहज । सुगम । 
सुख्ासन-पूं० [ सं० ] पाज़की । 
सुख्तित-वि० [ईिं०सुखी] प्रसश्ष । सुखी । 
सुख्िय[-वि« दे० सुखी । 
सुक्ती-जि० [ सं० सुखिन्‌ ] जिसे सब 
पत्रकार के सुख हों या मिलते हों। २. 
आनंदित । भसच्च । 
सुस्तेन|०७-वि० दे० सुखद! । 
सुख्याति-सत्री० [ सं० ]$ प्रसिद्धि | २. 
कीति | यश । 
सुमंध-स्त्री० [ सं० ] [ वि० सुगंधित ] 
३. भ्रषछी रांघ या महक्‌। सुबास ! 
खुशबू । २. वह वस्तु जिसमें से अच्छी 
महक निरुलक्तती हो । ३. चंदन । 
वि» सुगंघित | खुशबूदार । 
सुगंधित-वि० खिं० सुगंध] सुगगंभ- युक्त ॥ 
सुमति-खस्रो० [ सं० ] मरते के उपर्तत 
होनेवाक्ी अच्छी गति । मोह । 
सुगना।-परं० दे* 'तोठा! । ( पी ) 
सुगम-वि« [ खं+ ] | भाब« खुगमता] 
4. जिसभें जानाया पहुँचना कठिन न 
दो । २. जरदी हो सकनेवाल्ा । सहज । 
सुगरक-वि० १. दे० 'सुघक' । २. दे* 


१$ बेर 


सुधाथ 
खुकंठ' । ३. दे० 'सुगम' । 

सुगाना#-झभ० [ सं« शोक ) १. दुःखी 
होमा । २. विगड़णा । नाहाअ होना । 
झ० [ ! ] संदेद करना। 

खुगुरा-पुं७ [खं०सुगुर] बह जिसमे अइछे 
गुरु से मंत्र क्षिया या शिक्षा पाई दो । 

स॒गैया|-स्री७ दे० 'चोदी! । (स्त्रियों की) 

स॒ग्गा-घुं ० दे० तोता! | ( पर्ची ) 

सप्रीव-पूं5 [ संन ] १. बानरों का राजा, 
राम का मित्र । २. इंद्र । ३. शंख । 

सुघट-वि० [सं०] 3.सुंदर । सुढोज्। २. 
सहज में बन या हो सकनेवास्ता | खुगम । 

सघड़ (र)-वि० [ सं० सुघट ] [भाव० 
सुघड़ाई, सुघढ़पन ] १.सुंदर | सुढोल । 
२ द्वाथ के कस करने सें निपुण | कुशक्ष । 

सुधराई-स्वी० ८ सुघकपन । 

सुधरी-स्री० [ हिं० सु+पढ़ी ] अच्छी 
या शुभ घढ़ी | शभ समय या खसाइत । 

सुख#-वि० हे० 'शु्षि! ) 

सुखना[#-स० [सं० खंचय] इकट्ठा करना । 
ध० इकट्टा होना । 

सुचरित्र-पुं० [ खं० ] [स््री० सुचरिश्रा] 
उत्तम भाचरयावाल्षा । मेक-असन । 

सुचा#-वि० दे० 'शुचि' । 
स्री० [ सं» सूचना ] ज्ञान । चेतना । 

सुथान-स्ली० [ हिं० सोचना | ३. सोचने 
की क्रिया या भाव । २. सूझ । बिचार । 
३ सुझाव । सूचना। 

सुखाना-स० [हि०सोचना' का प्रे०] १. 
सोचने में प्रदूस करमा | २. दिखलाना । 
३. ध्यान धहाकृष्ट करना | सु काना । 

खुचार०#-स््री० दे० 'सुचाख' । 
वि» दे० 'सुचार । 

सुखारू-बि७ [ सं० ] [साव७ सुचादता] 
अत्यन्त सुंदर । 


खुचाज 
सुथास-स््री० [खं० छु+हिं० चाल] (बि० 
धुचाजी] अाज्छी चाप्त । उसम शाचरण । 
सुचाव-ईर[हिं० सुचाना+झाव (प्रस्क० )] 
$. सुझाने की क्रिया या साथ। २. 
लुकाय | सतना । 
सुखि-प्रि० डे शुत्िि' 4 
सुखिल-जि० [सं० सु+चित्त ] १ (किलो 
काम से) निम्नत्त। १,सिश्चित | ३ एक्राझ् । 
सुचितरे७-क्ी६ [ 6िं० सुचिढ ] १. 
निश्चितता | बे-किक्री । २ छुट्टी | फुंत । 
सुचिक्त-त्ि० दे सुचित! । 
सुखिम्ंत७-पि» [ सं शुवि+सत्‌ ] शदर्रू 
झाचर्णवात्ा | सदाचारी । 
सुखिमत#-वि० [ खं० शचि+प्रम ] 
पविश्न मनयाक्षा । राद हुदस । 
खुचिर-वि० [खं०] $.स्थायी । २.पुराना । 
सुयेस- वि०[सं०्सुवेतल ] चौकन्ना | सतर्द । 
सुथा-वि० [सं० शुत्ति ] १. पवित्र । 
शद्ध । २. जो स्ताकर जूड़ा म किया गया 
हो । ३. जो हर तरह से विक्कुल ठीक 
और निर्दोष हो। ४. जो अम्तज्ी या 
सथ्या हो, गकली न हो। जेसे-सु्ा मोती । 


सुध्हर३-वि० | स्काशर । 
सुचछु#-वि० - श्वभ्छु । 
सुख्छुम#-वि० ८ सच । 


खुजन-एं० [ सं० ] [ भाव० सुजनता | 
सअआम पुरुष | भक्षा आदमी । 
पुं० [ सं० स्वजन | फरिवार के क्षोग । 

सुजनी-सत्री० [ फा० सोजनी ] बिह्लाने 
की एक प्रकार की बढ़ी झोश मोटी चादर । 

सुज़स-पुंन » सुबक्ष । 

सुजागर-वि० [ सं० सु+भागर ] १. 
प्रकाशमान । २. सुंदर । 

खुझान-वि० [ सं० खशान ]) [ माष० 
सुजानपन ] ३. बुद्धिमान्‌ । ऋतुर । हो- 
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बुर्का 
शियार । २.विधुण । कुकक | ६.सकाल | 
पुं० १. पति या प्रेमी | २. ईश्कह । 
खुओोग०-इुं७ « छुतोत । 
सुजोधय०-पुं०>'दुर्ोषत' । 
खुजोर-वि« [स्रं० सु+ज्ञा० जोर] ॥.ृ5 । 
पका । २. पल्चान | 
सुझ-वि० [ खां ] सुविज्ञ ) बविद्वास्‌ ॥ 
खुकाना-स »[हिं० स्‌ कमा का जे०] दूसरे 
की सका या प्यान से जामा | दिखाना । 
खुकाथ-इं० [हि सुझाना+भाव(परत्व०)] 
३. खुझाने की क्रिया या जाव। २, बह 
बात जो सुझाई जाव | सूचना। (समेशल) 
सुठ#-वि० दे० घ्ुडि! । 
सुटार७-वि« [सं० सुष्ठ] सुडो। सुंदर । 
खुठि#-वि० [ सं७ घुह ] ॥. सुंदर । 
२, भ्रचछा । ३. बहुत । 
भरव्य० [सं० सु | पूरा पूरा । विज्रकुलल । 
सुडैना#-वि० दे *सुटि' || 
खुड़कना-अ० दे० 'सुर्कणा' | 
सुड़सुड़ाना-ख« [धनु०] सुड़ सुढ शब्द 
उत्पश्ञ करमा । जैसे-हुछा सुकुसुढ़ाना । 
सुड़ोंल-वि० [खं० सु+हिं० होल ] सुंदर 
डौक, आकार या बनावटवाला । धुंदर | 
छुडंग-पुं० दे० 'छुबद' । 
खुहंगी-वि० [ हिं* सुदंग+ई (प्रश्य०) ] 
3. अच्छे ढंगवाक्षा । २. घुंदर । 
सुढर-वि० [सं० सु+हिं० दलना] कृपाछु। 
दि० [हिं० सु+ढार | सुद्दोल । 
खुदार#9 >बि० खि० सुढारी] दे 'सुढौल' । 
सुतंत्र#-वि७ - श्थर्ंत्र । 
खुत-पुं७ [सं] सख्ी० खुता] पुत्र । बेटा । 
छुतचार#-पुं७ ८ सृश्रघार । 
खुलर%-पूं० दें» शहर । 
सुतर्रा-भम्य» [सं० सुदराम्‌] ३. झतः । 
इसल्िए। २, और भी । किंचहुला । 


रक्ः 


चुप 


में से एक) 

उतृल्ली-ख्रो० [हिं० यूत ] १. घूत ही 
बनी हुई डोशे । २. सन की डोटी । 

सुतर्षाँ-वि० देन 'खुतबों' । 

खुता-ख्ली० [ खं० ] पृत्रो | बेटी । 

खुत[र-पुं+ [ सं सूज़कार ] १. बढई। 
२. कार्रागर ।शिक्पी।... 
बि० [ स्ं० सु+दार ] भन्‍्छा । उत्तम । 
पुं० दें 'सुभीता' । 

खुती-बि० [ से छुतियू | जिसे सूत 
या पुत्र दो | पुत्रवाद्षा । 

सुतुद्दी -स्तरी० दे० सीपी!। 

सुथना-पूं« दे* सूथन! । 

सुथनी-छी० [ देश० ] $. पिंडालू । 
रवालू । २, दे० 'सूथन' । 

सुथरा-वि० [सखं० स्व८छ ] [स्त्री० सुथरी, 
भाव० सुथरापन ] स्वच्छ | साफ़ । 

खुदशंन-पुं [सं० ] १. विष्णु का 
चक्र । २. शिव । 
वि० देखने में सुँदर | मनोरम । 

सुद्नि-पुं० [ खं० सु+दिन ] अच्छा या 
शुस दिन । 

खुदी-खी० [ सं० शुक्ल या शुद्ध | चान्‍्द्ु 
मास का उज्जाला पद। शुक्ल पद । 
( महीने के नाम के साथ, जैसे-चेत सुदी 
नवमी ) 

खुदूर-वि० [ सं० | बहुत दूर । 

सुदृढ़-वि० [ सं० | खूब मजबूत । 

सुधंग-वि० दे० 'सुठंग' । 

सुध-द्वी० [सं० शुद्ध] १. स्मृति । याद । 
सुहा०-सुध बिसराना या भूलना> 
किसी को भूल जाना । याद न रखना । 
२, चेतना | होश । 
यौ०-सुघ-खुघ॒न्दीश-इवास । चेतना । 


छ्रे 
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सुतल-पुं० [सं० ] खात पाताल लोकों मुद्दा०-सुध विसरनान्यद्धि ठिकाने 


सुधाराजूतर 


न रहूना । 
है. खबरे था हाल | पता | 
अ्ष्स्नी० दे० 'घुघा' । 
खुध-मना#-वि० [ हिं० सुध-दोश+-सभ] 
3. ज़ो होश में हो। २. सूचेत | सतके । 
सुधरना-झभ० [ सं० शोघन ] बिगड्री 
हुई या सदोष वस्तु का अच्छे या ठीक 
झुप में झाना । द्रीकु होगा । 
सुधांगु-पुं० [ छ्ल० ] चन्द्ृसा । 
सुधा-स्त्री० [सं०] १. भस्त । २. जल । 
३. दूध । ४. पुथ्वी । धरती । 
खुघाई#-स्नो० [६िं* सीधा ] सोधापन । 
स्त्री० दे० 'शोघाई' । 
सुधाकर-पुं० [ सं० | चन्द्रमा | 
सुधाधर-पूं० [सं* सुधा+घर] चन्प्सता । 
वि० [ खं० सुधा+अभर ] जिप्के अधरों 
में अस्त का-सा स्वाद हो | 
सुधाना$#-स० [हि० स्रुप] बाद दिखाना । 
स० १. किसोी से शोधने का कास कराना । 
२. (लग्न, कुंडली आदि) दीक कराजा । 
सुधानिधि-पुं० [ सं० ] ॥. चन्द्रमा । 
२. समुत्र । 
खुधार-पुं० [ दि० युधरना ] सुधरले या 
सुधारने की क्रिया या साव | संस्कार । 
सुधारक-पुं० [६० सुधार +क(पत्य७)] 
$. दोषों या त्रुटियों का सुधार करनेवाद्ा | 
संशोषक | २.घार्मिक या सामाजिक सुधार 
के लिए प्रयरन करवेबाता । ( रिफॉ्मर ) 
सुधारना-स० [िं० सु+दढार ] दोष या 
चुढि दूर करके ठीक करना । 
सुधारालय-पं० [दि०सुधार-+सं० अजय] 
वह कारागार जहाँ अपराधी बालक दंड 
भोगने, पर साथ डी नेतिक इष्टि स्रे खुचारे 
जाने के लिए भेजे जाते हैं। (पिफॉरमेड़री) 


सुधि 


सुधि-ओी० दे० 'सुध' । 
सुधियाना-भ्र० [ हिं* सुधि + याना 
( प्रस्य० ) | सुध झागा । याद पढ़ना । 
स« सुधि दिल्लाना | थाई कराना | 
सुथो-पं० [ सं० ] विद्वान । पंडित । 
खुन-किरवा[-पूं ० [ हिं० सोगा+किरवा- 
कीड़ा ] पुक अकार का कीड़ा जिसके पर 
चप्तकीजे हरे रंग के होते हैं । 
खुन-गुन-खत्री० [६० सुगना+धमु« शुभ] 
बह भेद या पता जो इहचर-ठघर सुनने 
से क्षमता हो । 
सुनत(ति)७-स््ली० दे सुच्नत' । 
सुबन[-स« [ सं० भरण ] १. कही हुई 
बात या शब्द का कानों से जन प्राह् 
करना | श्रवश करना । 
सुहाब-खुनी अनसुनी कर देना-कोई 
बात सुनकर भी न सुनी हुई के समान 
मानना था समझना । ध्यान मे देना । 
२ किसी की वास या प्रा्थेभा पर ध्यान 
देना। ६ अपनी नि-द्‌ की बात या 
हॉड-फटकार अवण करना । ४. विचार के 
लिपु दोर्मा पक की बातें अपने सामने 
बने देना । 
खुनरी$-शस्यो० [सं० सुन्द्री] सुन्दर स्त्री । 
खुनवाई-छो०[हिं "सु नना+बाई (प्रत्य०)] 
4. सुनने की क्रिया या भाव | २. अभि- 
योग झावि का बिचार के जिए. घुना जाना। 
सनवेया-वि०-सुननेदा ता । 
सुनसान-दि० [ खं० शुल्य+त्यान ] जदाँ 
कोई जे हो । निर्जन । पुकास्त । 
पुं० सखझाढा । है 
सुनद्रा(ला )-वि० [हिं* सोगा] [ स््री० 
खुनहस्ी | स्रोने के रंग का । 
सुनाई-श्ली० दे० 'सुनवाई' । 
खसनाना-स> हिं+ 'सुनना' का श्र । 
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| सुपेद 

सनाम-पं० [ सच ] कीर्सि । बह | 

सनार-पुं० [सं० स्वश्लेकार ] [ स्लो» 
खुमारिय, भाज७ मुनारी ] सोने-चौंदी के 
गहने आदि बमानेबाला कारीगर । 

समाइक# -क्रि० वि० दे० 'गाहक | 

सनोखी -पुं* [विश ०] एक प्रकार का घोड़ा । 

सनन्‍न-वि० [० शूल्व] (अंग) जिसकी चेहा 
या चेतना कुछ समय के लिए विज्कुल 
सुच्च हो गई हो । स्पस्दन-हीन । निश्षेष्ट । 
चुं० न 'सुस्ा' 

सुन्नत-ख्री० [झझ०] लिंगेन्द्रिय के झराखके 
भाग का चमढ्। काटने की कुछ धर्मों को 
रसम । खतना । मुसकमानी । 

सुन्ना-पुं> [ सं० शूरय ] शूल्य की सूचक 
गोज बिन्दी | सिफ्धर । 

सुन्नी-पुं० [ भ० ] मुसक्षमानों का एक 
सम्प्रदाय । 

खुपट्ु-पुं० [घं०] वह जो किसी विषम का 
बहुत अच्छा ज्ञावा अथवा किसी विषय 
में बहुत पटु हो | ( एक्सपट ) 

सुपथ-पुं५ [सं० ] उत्तम या अच्छा पथ | 

खुपन()-पूं० हे 'शवप्न' | 

सुपनाना#-स* [ हि सुपना ] स्वप्न 
दिखाना । 

सुयातच-पुं० [खं०] दान, शिक्षा आदि केने 
या कोई काम करने के क्षिए कोई बोग्य 
या उपयुक्त व्यक्ति । अच्छा पात्र । 

झखुपारी-स्री० [ संण्सुप्रिय ] एक विशेष 
बच के थघोटे गोल फुफा जो काडकर पान 
के साथ शख्ाये जाते हैं । गुवाक । 

सुपास-पुं« [ देश ] [ बि० सुपात्ी ] 
१. सुख | आराम । २. सु भीता। ३. सुयोग। 

खुपुत्र-पूं७ [वं०] [ स्री० सुपुत्री ] भष्छा 
और योग्य पुत्र । 

खुपेत(द)-बवि० दे* सफेद! । 


सुप्त 
सुप्त-बि० [ खं० | [ साथ« सु ]3$. 
सोथा हुभ्ना । निश्चित। २. जिसका क्रिया 
या चेष्टा कड़ी हुई हो । ( डॉरमेन्ट ) 
खुप्नतिष्ठा-सखत्री० [सं] [बि० सुअविष्ठित] 
अच्छी प्रतिष्ठा या इअत | 
खुप्रसिद्ध-चि० [ खं० ] बहुत प्रसिद्ध । 
सुफख्न-पूं० [सं०] भर्छा फ़क या परिणाम । 
वि» [ स््री० सुफक्षा ] १. सुन्दर फल- 
बाला । २. सफल । 
सुबइ-स्रो० [ अ० ] प्रात:काल । सबेरा। 
सुबदहान अल्ला-पद [ अ० ] एक अरबी 
पद जिसका अथे है-- ईश्वर घन्प है । 
खुबास-स्ली० दे० 'सुगंध' । 
सुबुक-जि०[फा०] १.दलका । २.सुन्दर । 
पुं० एक प्रकार का घोशा | 
सुबुद्धि-वि० [ सं० ] बुद्धिमान । 
खत्री० अच्छी दि । 
सुबूत-पुं० दे० 'सबृत' । 
सुवोध-वि० [ सं» ] $. अच्छी बुढि- 
बाला । समझदार । २. (विवेचन भादि) 
औओ सब खोग सहज में समक सके । 
खुम#-वि०-शुभ | 
समग-वि० [ सं० ] [ स्॑त्री० सुभगा, 
_माब०सुभगता] १.सुन्दर । मनोहर । २. 
साग्यव:न्‌ । ६,प्रिय | प्यारा। ४७. सुखद । 
सुभट-पुं० [ सं+ ] बढ़ा योद्धा । 
सभद्रा-सत्री ० [ सं० ] भराकृष्ण की बदन 
ओर अर्जुन की पशनी । 
खुभर७-वि्-शुक्ष । 
सुम।इ(उ)३-पुं०-श्वभाष । 
क्रिण्थि०३.सहज माव से। २.स्वभावतः। 
३ बहुत सहज में । 
सुभाग७-पुं७ [वि० सुभागी]>सौभाग्य । 
सुभान-अल्ला-पद दे० 'सुबहाण झक्छा' | 
सुमाना७-भ« [दि शोमना ] शोलित 
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सुमाम्य 
होगा । सुन्दर आन पढ़ना । 

सुमाय७-पुं७ ८ स्थभाष | 

सुम।यक३#-बि० > स्वाभाविक | 

सुमाव७-पुं५-स्व भाव । 

खुम(पिलत-बि० [ खं+ ] अच्छे ढंग से 
कहा हुआ ( कथन आदि )। 

सुमित्त-पएूं७ [ खंब ] ऐसा समय जिसमें 
भरद्व बहुत ओर सस्ता हो । सुझाव । 

खुभीता-पूं५ [ देश० ] १. ब६ स्थिति 
जिसमें कोई काम करने में कुछ कठिनतो 
या अक्चन नहो। सुग्मठा । सट्ूलियत। 
(कनर्वानिएस्स) २. सुश्रबसर । सुयोग । 

सुभोटी७-स्री ०>शोभा । 

सुमंगली-खी० [ सं० सुमंगल ] बह 
दक्षि या जो विवाह में सप्तपदी के बाद 
पुरोहित को दी जाती है । 

खुम-पुं० [फा०] गो, घोड़े भ्रादि चौपायों 
का छुर | टाप। 

सुम्रति-ख्री० [ सं० ] १. भन्छी बुद्धि । 
२, झापल का मेल-जोल । 
वि० बुद्धिमान । 

सुमन-पुं० [ सं० सुमनस्‌ ] १. देवता । 
२. विद्वान । ३. फूल । पुष्प । 
वि० १. सहृदव । २. सुंदर । 

खुमनस-पुं० [सं० सुमनस्‌ ] १. देवता । 
२ धिद्वान्‌। ३. मद्ात्मा । 9 फूल | 
बि० प्रसन्न-वित्त । 

खुमरन-पुँ० ८ स्मरण । 

खुप्रन[#-स० [ सं० स्मरण | ३. 
स्मरण करना । २, जपना ( नाम )। 

सुमरनी-स््री० [हिं० खुमरना] जप करने 
की सत्ताइस दानों को छोटी माखा। 

खुमान्य-वि० [ खं५ ] विशिष्ट रूप से 
मान्य झोर प्रतिष्ठित । 
पुं० १. कक्ष के, बम्चई आदि बढ़े मगरों 
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में एक विशिष्ट अ्वैतनिक सम्मानित राह़- 
पद जिसपर नियुक्त होनेवाले लोगों को 
शाम्ति-रक्षा और न्याय-विभाग के 
विशिष्ट का करने पते हैं। २.इस प्दु 
पहु लियुक्त ट्रोनेवाल! ग्यक्ति | ( शेरिक ) 

सुम्तिरना#-स० दे० 'सुमरगा! । 

सम्ुज्जी-स्री० [ सं ] सुन्दर मुखबात्ी 
ख्री। सुन्दरी । 

सुसेस-पुं० [ खं० ] एक कर्पत प्रश्॑त 
जो पुराझ्ों में सब पदृतों का राजा और 
खोने का कह्दा गया है। २. जप कहने को 
माला में उपरवाला दुना | ३. उत्तरी भ्रण। 
वि० सबसे अच्छा । सप-ओेह । 

सुमेख-ज्योति-स्नी ० दे० 'मेरू-छयोति' । 

खुयश-पं० [खंब ] अच्छी और बहुत 
कीसि या यश | 

सुयोग-पुं०[खं० ] भच्छा योग | सुअबसर। 

खुयोग्य-वि० [सं« ]बहुत योग्य वा क्ायक। 

सुयोधन-पूं० मद दुर्योधन । 

सुरंग-वि० [ खं० ] १. भ्रष्छे रंग का | 
२. ल्लाक्ष रंग का। ३. रसपृर्य । ४. 
सुन्दर | २. सढोल़ । ६ स्वच्छ | साफ़ । 
पुं० $. नारंगी । २. रंग के विचार से 
घोड़ों का एक भेद । 
ख्री० [स्ं० सुख] १. जमीन खोदकर या 
याहूद से टढ़ाकर उसके नोचे बनाया हुभा 
राषता । २, बारूद आदि की सद्दायता से 
किल्ला या उसकी दीवार उड़ाने के दिए 
उसके नीचे खोदकर बनाया हुआ गहरा 
और तस्बा गढढठा । ३. एक प्रकार का 
आधुनिक यंत्र जिससे (क) समुद्र में 
शत्रुओं के बद्दाओं के पेंदे में छेदकर 
उन्हें छुबाया झथवा ख) जिसे स्पक्न में 
शज्ुओं के रास्ते थे विद्वाकर उनका माश 
किया जाता है। (साइन) ४. दे० 'संघ' । 


खुर-पूंड [० | [ भाषन पुखा | १.. 
देवतू। । 3. मय । ३. सुनि । कषि । 
इं+ [ यूं? षश्‌ ]ल्णु मे 

१-छूर १ जड़! हे 
हे गिरा । के. करते हुए किसी 
का सूसूबं्र करा 

खुरकंत३-पुं० + इस्त 

सुरकना-स० [ चजु० ] [भाव० सृरक] 
नाक या मुँद से घीरे घोरे सुद्र सक शब्द 
करते ढुए झुपर झ़ोंचना। 

खुर-कुदाव०-पुं० [स्ं०हबर+हिं« दांव १ ] 
चोखा देने के लिए स्वर बदुल्ञकर बोलना | 

सुरक्ता-खो० [ सं० | भ्रच्छ्ी तरह ही 
आनेवाती रक्षा | रखवाली । हिफाजत । 
सुरक्तित-वि० [सं०] १. जिसकी भव 
तरह रजा की गई हो। २. जो ऐसी 
स्थिठि में हो कि उसकी कोई द्वानिन 
हो सके । ३. दे० 'ब्यासिस' । 
सुरख()-वि० दे० सब । 
सुरक्षाय-पुं [फा०] चकव। । (पहो ) 
मुदा०-सुरक्लाव का पर लगना ८ 
श्रेष्ठतासचक विशेषता होना । ( ब्यंग्य ) 
सुरक्षी-ख्री० [| फा० सुख १) इसारत के 
काम सें भानेबात्ा एक प्रकार का जाक 
सूयां या भसात्षा ओ प्रायः इंदटें पोसकर 
बनाया जाता है । 
# स््री० [ फा० | १. जाती । अरुणता । 
२. खेखों आदि का शोक । 
सुरग#-पुं७ ८ स्व । 

सुरगैया-स््री० दे० 'काम-घेनु' । 

खुरज़्+-पुं*न्सय । 

सुरजन-वि०१.दे० 'सआब' | २.दे० 'चतुर'। 

छुरकता-जण्न्सुबकूता। 

सुरत-पूं० [ खं५ | सससोग । मैथुन । 
ख्री० [ सं० स्मृति ] ध्यान | सश्च । 


सुर-तरु 
मुंदा८-सुरत दिंसारता-मूंख बनी । 
छुर-तथ-ई० [ संब] कहंप दूं । 
खुरता#-बिं० [हिं०स॒रत] चंतुर । सैयाभा। 
ब्बा९ दे 'सरत' । 
खुरती-ख्री ० [सरत (नगर)] पान के साथ 
या यों ही चूने के साथ खाया जानेवाल्ला 
अथवा बीडी, सिगरेट भादि में मरकर 
पीया जानेबासा तम्बाकू के पत्तों का चूरा। 
सुर-धनु-पूं० [ सं७ ] इन्त्र-धनुष । 
सुर-घाम-पुं७ [ सं० ] स्वगे । 
सुरधामी+-विं० [खं० सुरधामिन्‌ ] १. 
जो ईरुवर्ग में रहता हो । २ स्ंवर्गोंय । 
सुर-घुनी-री ० [ संन ] गंसा । 
सुर-घेलु-स्री० [ सं० ] कामपेन । 
सुरप(परति #-पुं०८ इन्द्र । 
खुर-पाल(क)-पुं० [ सं* ] इन्द्र । 
सुरपुर-पुं० [ खं० ] स्वर्ण । 
सुर-बाला-ख्री० [ सं० ] देवता की स्त्री 
या कन्या । देवागना । 
सुरभि-स्री० [सं०] १.एप्वी | २.गौ । ३. 
सुगन्ध । खशबू । 
वि० $, सुगन्धित। २. सुन्दर। ३. ह्तम। 
सुरकमित-वि० [सें०]सुगन्बित। सौरभित । 
सुरमई-वि० [फा०] सुरमे के रंग का। 
हक्षका नीला । 
पुं० १. हल्का नीछ्ा रंग । २.हस रंग मं 
ईैँया हुआ कपड़ा । ६.इस रंगका घोड़ा । 
खूरमचू-पुं५ [ फरा० सुमः ] आँखों में 
सुरमा क्षणाने की सल्लाई | ह 
सुरमा-पं० [ क्ा० सुमः ] एक प्रसिदड 
लीधा खनिज पदार्थ जिसका महीन चूथे 
साँखों में भ्रंजन की तरह जगाते हैं । 
सुरमेदानी-खरो० [ फा० सुरमः + दानी 
( प्रत्य० ) ] खुरमा रखने का एक विशेष 
प्रकार का संबोतरा पात्र । 
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झुरंम्य-बिं० [ सं« झत्यन्त स्व या 
मनोहर । परम सुन्दर भौर रमशीक । 
खुरराज-पुं» पा ]₹चद। 
सुरली-खी० [हि:सु+रंजरी] सुन्दर कड़ा । 
सुर-लोक-पं० [ सं ॥ ह्वरों ॥ ' 
सुरवधू-स््री० [ सं* ] ईवांगना । 
खुरस-वि« [ सं« ] [ भाव> सुरक्ठां ] 
१. सरस । २. स्वादिष्ट | ३. सुन्दर । 
सुरसती#-स्री० ८ सरस्वती । 
सुरसरि-स््री०गंगा । 
सुर-सूंद्री-स््री [ ४० ) १. अप्सरा । 
रे देव-कन्या । देवगना । 
सुरखुराना-भ० [ भनु० ] रा साथ» 
सुरसुराहट, सुरखुरी ] १. ढ़ो. भ्रादि 
का रंगना | कुक्षबु्ाना । २. दखकी 
खुजली होना । 
स० दक्षकी खुजली उत्पन्न करना । 
सुरसेया+-पुं० ८ इस |... 
सुरांगना-ख्त्री० दे० 'देवांगना' । 
सुरा-स््री० [ सं० ] मद्रा । शराब । 
खुराई#-ख््री० ८ श्रता । 
सुराख-पुं० १ दै० सूराख'। २ .दै० 'सुराग' | 
ख़राग-पुं७ [ अ० सुराग ] अपराधं। 
पढ़यंत्र आदि का गुप्त रूप से क्षगायी 
हुआ पता । टोह । 
पुं० [ खं० सुकराग ] १. श्रष्छा राग । 
२, उत्तम भनुराग । दर 
सुराज-पुं०१ .बै*''सुराब्य। २.दै० स्वराक्य। 
सुराज्य-पुं० [ सं० ] भब्छा भोर सुखद 
शक्य या शासन । ेु ॥ 
खुरापी-वि० [ सं० सुरापिण्‌ ] शराद 
पीनेबाखा । मध्यप । शराबी । 
खुराय+#-पुं० सि०्सु+राय] झच्जा शंजा || 
सुरारि-पुं० ह से० ]राकस | ४ 
सुरावट-स्ली० [हिं> सुर| ३.सवरों का थि- 


श 


र 


झुश सार 
न्यास या उतार-भढ़ाव । २. सुरोक्षापन । 

सुरा-सार-पुं५ [ सं० ] कुछ विशिष्ट 
पदों सें से सरके की सहायता से 
लिकाला हुआ वह मादक तरख पदाथे 
ओ शराब बनाने तथा अनेक प्रकार की 
रासायनिक प्रक्रियाओं में काम आता है। 
फूल शराब । ( अत्कोहज ) 

सुराही-खी० [भ०] जल रखने का मिट्टी, 
धातु धादि का एक प्रसिस पात्र । 

सुराहीदार-वि० [भि०सुराहदी+फा ० दार] 
सुराही की तरह गोल और खम्बोतरा | 
अैते-सुराहीदार मोत्री या गरदन । 

सुरीला-वि० [ हिं० सुर+ईला (प्रत्य०)] 
[ ख्री० सुरोली | बोजने, गाने झादि में 
मीठे स्वस्वाल्ा । सु-स्थर । 

सुरुख-वि० [ हिं० सु+फ्ा० रुख ] प्रसन्न 
रहकर दया करनेवाजा । अनुकृज् । 
# जि० दे० 'खुखे । 

सुझ्चि-ख्री० [ सं० ] भच्छी, शिष्ट या 
परिष्कृत रुचि । उत्तम रुचि | 
वि० भ्रच्छी रचियाद्ा । 

सुरूप-वि० [सं«] [स्रो*सुरूपा] सुंदर । 
# पु० दे० स्वरूप! । 

सुरद्र(रेश)-पुं५ [ सं* ] इन्द्र । 

सुरैत-स््री« दे० (सखेखी !॥ 

सुखे-वि० [फा«] रक्त वर्ण का | खाल । 
पुं० गहरा ल्ाक्ष रंग । 

सुखंरू-वि« [ फा० ] [भाव० सुखंझरूई] 
१. तेजएबी । कॉतियाण्‌ । २. प्रतिष्ठित । 
३. सफल होने के कारण जिसके मुँदद 
की बाली रद्द राई हो । 

सुर्खी-स्ती० दे० 'सुरक्षी” । 

सुलक्षण-वि« [ सं« ] [स्ली० सलक्षणा] 
अच्छे जच्षणोंवाला । 
पुं७ शुभ ऊक्तद् । अच्छे चिह्न । 


११४२ 


खुबलस 
खुलग७-झष्प७ [हि० सु+लगना] घ्ीप । 
पास । निकर | 
सुल्गमा-भ« [ खं० सु+हिं* क्षणना ] 
[ भाव ० सुखग, सलखगन ] १. (्‌ ख़कबी 
झादि का) जज ना | दृहकना । २. अधिक 
हु,ख या सन्ताप से दुःखो होना । 
सुलगाना-स« हि० 'सुलगना” का स० । 
सुलख्छुन-वि० 5 सुलक्षण । 
सुलमना-अ« [ हिं* उल्नकता ] उक्ककन 
या जदिलता दूर होना था इटना । 
खुलम्ाना-स«० हिं० सबलझना! का स० | 
खुलडा-वि० [हिं० उल्टा] [स्वी० सुलट!] 
सीधा | 'उल्लदा' का विपरीत । 
सुलतान-पुं०[फा०] बादशाह। महाराज । 
खुलप७-वि० दे० स्वरुप! । 
पुंछ [ संब् सु+भालाप ] सुन्दर झादाप। 
सुलभ-वि« [ खं० ] [ भाव० सुक्षभता, 
सुछभत्य ] १, सहज में प्राप्त होने या 
मिक्षनेवाल्ा । २. सहज | सुगम । 
सुलह-खी० [ भर० ] १, मेल्त । मिल्ाप | 
२. लड़ाई या झगढ़ा समाप्त होने पर 
होनेवाल्वा मेल | सन्धि । 
सुलहनामा-पुँ [अ० सुलह+फा० नामः] 
बह पत्र जिसपर सुल्नह या मेल की शर्तें 
ज्िखो हों । सन्धि-पतन्र । 
सुलागना#-अ० दे० 'सुलगना! । 
सुलाना-स० दिं० 'सोना' का प्रे० । 
खुब-पुं> देब 'सुझन! | 
खुबठा-पूँ७ ८ तोता ( पक्षी )। 
खुबम७-पूं० १.दे० 'सुझन | २.दै ० सुमन'। 
खुबसे-पुं० [संब]१.सोना। रवल॑ | (घातु) 
२. दस भाशे की पृक पुरानी स्वर-मुद्ा । 
दि० सुस्दर बर्र या रंग का । 
खुबस#-वि० [खं« स्व+वश ] जो अपने 
वश था अधिकार से हो । 


खुदा 
खुघा-पूं० देन सुझ।!। 
खुधाना#-8० - सुलाना । 
सखुधार#-पुं [ सं सूपकार ] रसोइभा । 
सुवाल४-पुं० दे० 'सव/ज' । 
सुवास-पुं [सं०] [वि« सुबासित ] १. 
सुगरध। खुशयू। २.सुन्दर या अच्छा घर । 
सुविधार-पुं० [ खं० ] [वि० सुविचारी] 
१. अच्छा या उक्तम विचार या खयाल । 
२, भ्रच्छा न्याय या फैसला | 
सुधियारी-वि० [ सं० सुविचारिन्‌ ] 4. 
सच्म या उत्तम रूप से विचार करने- 
पाला । २, भच्छा फैसला करनेवाज़ा । 
न्यायशीक्ष । 
सुविज्ञ-वि० [सं०] बहुत प्रष्छे। शाता । 
सुविधा-स्नो ० 5 सुभीता । 
सुशिक्षित-वि० [ सं० ] जिसने भन्छी 
शिक्षा पाई हो । 
सुशील-वि० [सं० | [ख्री० सुशीक्षा, भाव० 
सशीक्षता] भच्छे शील या स्वभाववाल्ता । 
अन्छे भाचरण और ब्यवहारवाल्ा । 
सुशोभित-वि० [सं०] अच्छी तरह शीमित 
और सजता हुआ । अस्यन्त शोभायमान | 
सुश्री-वि० [ खं० ] सुन्दर या भच्छी 
'ज्री' से युक्त । 
ख्री० एक आदरसचक शब्द जो स्त्ियों 
के नाम के पद्ले कगाया जाता है । 
जैसे-सुभी मालती देवी । 
सुशुख्ा#-स््री ० नशुश्रुषा । 
सुपषमना (नि)»-ख्रो० ८ सुघुसता | 
सुषमा-स्री० [सं०] बहुत अधिक शोभा 
या सुन्दरता । 
खुधिर-पूं० [घं० ] १. बॉल । २. अग्नि । 
झाग | है. घह बाज! जो हवा के दवाव 
या जोर से बजता हो । 
वि०१.जिसमें छेद हों। २.खोखजा। पोला। 
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सुस्ताना 
खुचुस्ति-झ्ली० [ खं० ] [ दि० सुषस] १. 
गहरी निद्रा । २, य्रोग-छाथन में बह 
अवस्था जिसने ब्रह्म को प्राप्ठ कर केने 
पर भी जीव को उसका ज्ञान महीं होता । 
खुघुम्ता-स््ी० [सं०] हट योग के अनुसार 
शरीर की तीम मुख्य नाड़ियों में से वह 
जो नासिका से अह्यारंअ तक गई हुई 
मानी जाती है। वैथक से इसका स्थान 
नासि के मध्य भाग ओं भोमा गया है । 
सुष्ट-वि० [सं० दुष्ट ' का अनु«»्या सं०सुष्ठ 
अच्छा | भलत्ा । दुष्ट! का उछटा। 
सुष्छु-वि० [ सं० ] [ भाव० सुप्छुता, 
सौष्टज] १, उत्तम । अच्छा । २. सुन्दर । 
खुष्मना३-स्त्री० + सुधुम्ना । 
खुसंगति-ख्री० [सं०सु+हि०संगत] भब्छे 
या भल्ले आदमियों की संगत । खंरसंग । 
सुसज्जित-वि० [सं०] [स््री० सुसजित।] 
अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ | 
सुसर(7)-पुं» दे० 'ससुर' । 
सुसराल-खी० दे० 'ससुरात्त' । 
सुसाा#-की० [ सं० स्वस्त्र ] बहन । 
खुसाध्य-वि० [ सं० | [ संज्ञा सुसाधन] 
सहज में हो सकनेवाला। सुगम । 
खुसुकना-भ० 5 सिसकना । 
खुसुपि(प्लि)०-ख्री ० 5 सुषुष्ठि। 
सुस्त-वि० [फा०] [ भाव० सुस्ती | $. 
जिसकी प्रसम्नदा या उत्साह बहुत कम 
हो गया हो । उदास | २. जिसका बल्ल 
या वेग घट गया ढो। मनन्‍्द। ३. शो 
अच्छी तरह पूरा काम न कर सके । 
दीछा । झाछसी । 
छुस्ताई७-ख्रो ० 5 सुस्वी । 
सुस्ताना-अ० [ फा० सुस्त ] काम करते 
करते थककर विशज्ञासम करना। थकाबद 
म्िडाने के किए काम रोकना । 


१4४४ सूर्घर 
-द्ी४ [फा« सुस्त] 5. सुस्त सुद्देल-पुं७ [ भन् ] एक कॉदिपर्त तो, 

शिविल्ता । २ पे कि येह अमन 
सुस्थ॑-्िन [ सं; [[ सांग सुस्येता ]. देश से दिखाई देते हैं और इंसई “दिल 
4. सेल्ता-दंगा | मोरोंग। स्वेस्थ | २.पसभे। होने पर चसके में सुगन्ध भो जोतों है 


खुश | ६.भच्छी तरह बेटा या जमा हुआ।। 

सुस्वीदु-विं० [ से ] जिसकी स्वाद 
बहुत भ्रच्दा ही । वहुंत स्वादिष्ट । 

खुहदँग। वि [ ह्वि० महँगा का 
झलजुं० ] सस्ता । 

सुदृद्ा#-विं० [स्रीं०सुदठी] - सुंहावंनोी । 

खुददरानॉ-सं० > संहंछाना । 

सुददल&-पुं५ देन 'सुददेल' । 

सुद्दाग-पुं० [ खें० सौभाग्य ] १. स्त्री की 
बह अवत्था जिसमें उसका पंति जीवित 
हो। सवा रहने की दशा । सौंभांग्यं । 
२, वें गौत ओ विधाह के समय कन्या- 
पत्ते की ब्ियाँ गाती हैं । 

सुद्दार्गिन-स््री० [ हिं० सुंहाग ] बह स्त्री 
जिसका पति जींबित हो। संधवा । 
सौमाग्यवर्ती | 

सुदागिल#-स्त्री० + सुद्दागिन । 

सुददाना-अ० [ सं० शोसन ]१. भच्छा 
या भत्रां जान पढ़ना । सुन्दर छगना। 
२. सुशोभित द्वोवना | शोभा देना । 
बि० दे० 'सुद्दाविमा! । 

सुहायां#-वि० से सुहाबनों । 

सुंदारी'-ख्री5 [ सं* सु+धाहार ] पूरी 
मौमर्क पर्कंवान । 

उंद्दावना-बिं० [ हिंब सुहाना ][ स्रीं० 
सुंदावनी ] देखने में भंक्षा और सुन्दर 
जान पढ़नेवाक्षा । प्रिय-दशन | 
# झ० दे० सुधदाना' 

सुंहीवल-चि० कण 'खुंदाबना! ॥ 

सुंहेद-पुं७ [ सेब सुईये ] $. भच्छे और 
शुद्ध दृदयवालों मंनुष्य। २. सखा । मित्र । 


तथा सेब जौच मर॑ जाते हैं। हिंन्दों के 
कंदियों ने इसका निकलना शरस मीना है। 
सुदेलरा#-बिं० पुं० दे० 'सुदेलो' । 
सुद्देला-बि० [खंन शुभ !]) सुदावना। 
सुन्दर | २. सुख देनेवाला । 
पूं० १. मंगद्ध मीत । २. स्तुति । 
सूँ॥-अब्य० [ सं० सह ] करण और 
अपादान का चिद्ध | से | (ध्रज भाषा ) 
सूघना-स७० [ सं० स+प्राण ] 3. नाक 
से गंध का अनुमष करना । वाप्त खेना । 
मुद्दा०-सिर सँघना-एक रसम जिसमें 
बड़े लोग संगल-कामना के क्षिए छोटों 
का मस्तक दसुँघते हैं । 
२. बहुत थोढ़ा भोजन करना । ( ब्यंग्य ) 
३. ( साँप का ) काटना । डसमना । 
सूँघा-पुं५ [ दि दूँघना ] १. वह जो 
केवल सूँघकर बताता हो कि जेमीन के 
नौंचे इस जगह पानी या खजाना है। 
२ भेदिया | जासूस । 
कह शण्ड] हाथों का बह अगला 
। झँग जो प्रार्य: जमीन तक खटंकता 
और मार्क का काम दूँता है | छोंढ । 
सूँड़ी-सखी० [ घण शुंढी ] १. अनाज या 
फसल में क्षरनेवाक्षा एक प्रकार के सफेद 
कोढ़ा | २. हैं० 'जत॑-स्तंस 
सूँस-खौ० [ सं० शिंश॒मार ] एंक भंसिद्ध 
बढ़ा जल्ल-जंतु | सूस । 
सूँहका-भंग्यन [सं०्से रा. सामने । 
सूझेरं-पुं० [ सं* शंकर ] [स्रीं० सूध॑री] 
एक पअसिद्‌ स्तनपायों जंतु जो झाकोर 
और वास-संथान के बिंचार से दो प्रकार 


हा 
की हींता है--ज॑गेसी भौर पालतू । 
सूझ-पुं७ [ सं शुक ] तोता । 
ई४ [हिंई सई | बरी सूई । 
सूई-सखी: [ सं« सूची ] ३. कोहे का बह 
जींडा पंतल्ता उपकरण जिसके छेद में 
आागा पिरोकर कपड़ा सीते हैं। २. छिसी 
विशेष परिमाण, भंक, दिशा झादि का 
सूचक तार या कोटा । लैसे-घबी की 
सूई । ६. पौधे का छोटा पतला अंकुर । 
सुक्त-एं० [सं«] वेद के मंत्रों या ऋचाओं 
का फोई संग्रह । 
दि अच्छी तरह कहा हुआ | 
सूक्ति-छवी० [ खं«० ] उत्तम या सुन्‍्तप 
डक्ति, पद, वाक्य आदि । 
सूक्ष्म-वि« [संब] [ रछ्लौ० समा, भाव० 
सूचमता] बहुत छोटा, पतज्ञा या थोड़ा । 
पुं० १. लिंग शरोर। २, एक अलंकार 
जिसमें सूचम चेष्टाप्रों से अपनी मनोथबृत्ति 
प्रकट करने का वर्शन होता है । 
सूक्ष्मद््शक यंत्र-पुं७ [ सं० ] वह यंत्र 
जिससे देखने पर छोटी चीजें बढ़ी 
दिखाई देती है। ( माइक्रॉस्कोप । 
सूक्ष्म दर्शी-घि० [ सं० सूचमदर्शिन ] 
बहुत हो सूत्तम या छोटी छोटी बातें तक 
सोच या समझ लेनेवाला । 
सूछम दष्टि-स्ली० [सं०] बोटी छोटी बातें 
तक सह में समझ या देख छेनेवाली दृष्टि । 
सूक्ष्म शरीर-पुं० [ सं० ] बह कहिपत 
शरीर जो पाँच प्रायों, पंच शारनेंद्रियों, 
पंच सूच्रस भूत्तों ठंथा मन और बुद्धि के 
योगसे बना हुआ घोर मनुष्य की रूत्यु के 
उपरान्त भी बना रहनेवाल्का माना जाता है। 
लिंग शरीर । ; 
सूखना-ध० [ सं० शष्क ] 3. नमी, रस 
झादि से रंद्वित हो जानो । शुष्क होना। 
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सूछंणा 
रे; जल न रहना या कंम हो जानो | ई. 
बहुत डर जाने के कारण सन्न होना । ४. 
रोग खिन्तों आदि सें दुबला होना । 
सुझ्ला-वि० [ खें० शब्क ] [ स्त्री० सूखी ] 
१. रस, जल्ल, वरी आदि से रहित ! २ 
हृदय-हीन । झर-संरस। ३. केवत्ध । मिरो ! 
बैसे-सूखा भोजन-बह भोजन जिसके 
साथ वेतन, घृत्ति आदि ज हो । 
स॒ुदा०-सूखा जवाब देना ८ साफ़ 
इनकार करना । 
पुं०१. पानवै न बरसने की दशा या समय॑। 
ग्रनावृष्टि । २. ऐसा स्थान जहाँ जज न 
हो । स्थल्त | ३. तंबाकू का खुखाया हुआ 
चूरा या पत्ता | ४, एक प्रकार की खसों 
इब्बा-ढव्या । २, दे० सुखंडी' (रोग)। 
सूघर#-वि० दे० 'सुघढ़ । 
सूखक-वि० [ सं० | [चली० सूचिका ] 
3. सूचना देनेवाल्ला या कोई बात बंताने- 
बाला । २. किसी बात के अस्विष्व के 
लक्षण आदि बतानेवाला | बोधक। (तरप) 
सूचना-स््ी० [ सं० ] [ वि० सूचनीय, 
सूचित ] १.बह बात जो किसी को किसी 
विषय का ज्ञान या परिचय करते के लिए 
कही जाय। जताने या बताने के लिए 
कही हुई बात । ( इन्फॉमेंशन ) २. बह 
पत्र आदि जिनपर इस पकार की कोई 
बात लिखी या छुपी हो। विज्ञापन । 
इश्तहार । ( नोटिस ) ३. वढ बात जो 
कोई कारंबाई करने से पहले किसी संबद्ध 
व्यक्ति को पहले से सचेत करने के लिए 
कही जाय । ( इन्फॉर्मेशन ) ४. दुधेटना 
झादि के संबंध में अदाजती या ओर 
किसी तरह की कारंवाई करने से पहडै 
पुलिस या किसी और उपयुक्त अधिकारी 
से उसका द्वात्म कहना। ( रिपोर्ट ) २. 


सूचनापन्न 
कहीं से आनेवाद्े माल के साथ या 
उसके संबंध में श्राया हुआ विवरण, 
सूची आदि। वीजक। चल्कान |(ऐडवा इस) 
कझम० [ सं० सूचन ] बतल्याना । 
सूचनापत्र-पुं० [ खंब ] १. वह पत्र 
जिसपर कोई सूचना छुपी या लिखी हो । 
विज्ञप्ति। इश्तहार | ( नोटिस ) 
सूचिका-स््ी० [ सं+ ] सूई । 
सू्चित-बि० [ सं० ] जिसकी सूचना दी 
गई हो | जताया हुआ्ला । श्ापित । 
सूची-स््री० [ सं* ] १. कपढ़ा सीने की 
सूई । २. सेना का एक प्रकार का ब्यूह। 
३. दे० 'सूचीपत्र' । 
सूचीपत्र-पूं० [ सं० ] वह पुस्तिका 
जिसमें बहुत-सी चीजों की नामावल्ली, 
विवरण, मुल्‍्य आदि हों। तादिका। 
सूची । ( केटकॉग ) 
सूच्छुम॥/-वि०-सूचम । 
सूझय-वि० सिं०]सूचित करने के योग्य। 
खूच्याथं -पुं७ [सं०] शब्दों की ब्यंजना- 
शक्ति से निकलनेवाला श्थे । 
सखूबुम३0-वि० ८ सूचम । 
सूजन-च्ली० [ हिं० सूअना ] सूजने की 
क्रिया या भाव । शोथ । 
सूजना-झ० [फा० सोजिश] चाघात, रोग 
आदि के कारण शरीर के किसी अंग का 
प्रायः पीड़ा लिये हुए फूछना। शोथ होना । 
सूजा-एं० [ सं० सूची ] बड़ी सुई । 
सूजाक-पुं७ [फा०] सूत्रेंद्विय का पुर रोग 
जिसमें उसके अन्दर घाव हो जाता है । 
सूजी-श्ली० [ खं० धुति ] गेहूँ का एक 
विशेष प्रकार का दृश्द्रा आटा। 
सूक-स्वी० [हिंब सूकना] ९. सझने का 
भाव। २. इृष्टि। नज़र । ३. अनोखी 
करपना । उपज । 
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सूत्रिकाशुइ 
सूझना-भ« [ खं० संशान ] 3. दिखाई 
देगा | २, ध्यान में झाना। 
सूभ-पृम-क्री० [ दिं०ः. सूस+घुझना- 
समझना ) व्रदर्शिता ओर शुद्धिससा । 
सूट-पुंछ [ झं० ] पहनने के सब कपड़े, 
विशेषत: कोड, पतखून भावि | 
सूत-पुं« [सं० सूत्र] १. रूई, रेशम आदि 
का बह पतला बटा हुआ तागा जिससे 
कपड़ा बुनते हैं । तंतु । धागा | ढोरा । 
२. किसी चीज में से मिककनेषाल्षा हप 
प्रकार का तार | ३. लंबाई मापने का 
एक छोटा मान । ४. इमारत के काम में 
लकड़ी झादि पर निशान ढाक्षने की ढोरी। 
मुदा०-खसूत घरना या बाँधना ८ 
निशान लगाना । 
पुं० [ सं० ] [स््नी० सूती ] १. प्राच्षोन 
काल की एक वर्य-संकर आति। २. 
सारथी । ६.भाद । चारण । ४.पुराणों की 
कथा कहनेवाला। पौराणिक । २ सूचरभार। 
वि७ [ खंण ] प्रसूत | उरपच | 
पूं० दे० सूत्र । 
वि० [सं० सूत्र-सूत] भक्षा | अइछा । 
खूतक-पूं० [ सं० ] $. जन्म | १, घर में 
खंतान होने या डिसी के मश्ने पर परि 
बारबातोों को कगनेबाला अशौच | 
सूतक-गेह-पुं७ दे० 'सूतिकागार' । 
खूतकी-बि० [खं० सृतकिन्‌ ] जिसे खूतक 
या अशौच जगा हो । 
खूतना।-ध० दे० 'खोना' | ( शधन ) 
खूतबाँ-बि० [हिं० सूत] (सूत से नापकर 
टीक की हुई वस्तु के समान ) सुढ़ोख । 
मैले-सूतवोँ नाक । 
सूतिका-स््री० [ सं० ] बद सी जिसे 
अभी हाल में बच्चा हुआ हो | जा । 
सू्तिकाग।र(ग़ह)-परं७ [ लं० ] बह 


खूठिग 


कमरा सा घर जिसमें क्ली बचा जनती है । 
खोही । भ्सव-गृह । 

खतिंग-पुं७ वे० सूतक' । 

खुती-बि० [हिंब्सूठ]सूत का वना हुआ । 
कर्सी ० देन सोपी' । 

सत्न-पुं> [सं>्] [वि० सृत्रित] ।. सूत । 
वादा । डोरा । २. बज्ञोपवीत | जनेऊ। 
३. करणनी । ४. नियम | ब्ववस्था । ९. 
थोड़े शब्दों में कहा हू झा वह पद या वचन 
जिसमें बहुत झौर गृढ़ श्र हों। ६. 
वह बात जिसके सहररे क्लिसी दूसरी 
बहुत बढ़ी बात, घटना, रहस्य आदि का 
पता छगे। पता। सूराग। (क्क्यू) ७ 
वह सक्ितिक पद या शब्द जिसमें कोई 
बस्तु बनाते या कारये काने के मूल 
सिद्धान्त, प्रक्रि! आदि का संदिछ 
विधान निहित हो । ( फॉम्यूँला ) 

सूश्रकार-पुं० [खं5] १. वह जिसने सूत्रों 
की रचना की हो। सूत्र रचविता। (विशेष 
देन सूत्र! ९) २ बढ़ई | ६.जुलाहा । 

सूत्रधर(घार)-पुँं० [ सं* ] १. नाव्य- 
शाखा का प्रधान भौर नादक की व्यवस्था 
करनेवाल्ा नट | २. बदई । . पुराणा- 
जुसार पृक प्राचीन वर्ण-संकर जाति। 

सूशत्रपात-एं० [ सं* ] किसी काये का 
प्रारम्भ होना या प्रारम्भ होने का पूरा 
झायोजन होना । नोंव पढ़ना । 

सूनत्ित-त्रि० [ सं० ] सूत्र के रूप में 
लाया या बनाया हुआ । (कोंरखलेटेड) 

खसूथत-स््री० [ देश० |] एक प्रकार का 
पायजामा । 

सूद-इ० [ फा० १. बाम। फायदा। 
२, उधार दिये हुए घन के बदले में 
मिक्मेवाका (मूल से भिन्न ) घन। 
व्याज । बच ! 
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सूफी 
मुहा०»-सूद द्र सूद ८ न्‍्याज का भी 
न्‍्याज | चक-पृद्धि 

सूदखोर-वि [फा०] [ भाव» सूदखोरी | 
बहुत सूद या ब्याज लेनेवाला । 

सूददन-वि० [ सें० ] विनाश करनेवाला! । 
पुं० [ खं० ] वध करना । मार डाक्षता । 

सूदना#-स० [ सं० सूदन ] नष्ट करना | 

रूुदी-वि० [फा० सूद] ( दूँजो या रक्रम) 
जो सूद या ब्याज पर दी गई हो। वपाजू । 

सूघ#-डि० १, दे० सीधा! । २. दे० 'शदध। 

सूधना#-अ० [सिं० शुद्ध] १.सखिद्ध दोन। | 
२. सध्य या ठीक होना । 

सूधा-वि० ८ सीधा । 

सूथे-क्रि० वि० [हिं०सूचा] सोघो तरह से । 

सून-पुं७ [ ० ] १. प्रसक | जनम । २. 
फूछ की कछ्की । $ फूल । # पुत्र | बेटा । 
# खि० दे० शून्य! । 

स्मूना-वि० [ सं« शून्य ] [ स््री० सूनी | 
जिसमें या जहाँ कोई न हो। निजेग । 
एडानत । सुनसान । 
पुं७ निजजेन स्थान । एकान्त | 
स्री० सिं०] १. पुत्री । बेटी । २. कसाई- 
खाना । ३. गृहस्थ के यहाँ ऐसा स्थान 
या चीजे ( चूरहा, चक्को आदि ) जिममें 
या जिनसे अ्रनजान में जोव-हिंसा होती 
या होने की संभावना रहती है। ४.हसस्‍या । 

सूप-पुं७ [ सं० ] १. पकाई हुई दाल या 
डसका पानी । २. दसेदार तरकारी । ३. 
रसोहया । ७. बाण । तीर । 
पुं७ दे० 'छाज' | (अनाज फटकने का) 

सूप शासख-पुं०-पाक-शास्त्र । 

सूफ-पुं० [ भ्र० ] १. पशम । ऊम | २. 
देशी काबी स्थाहीषाली दावात में डाक्षा 
आनेवाज्ञा लसा या चिथढ़ा । 

सूफी-पुं० [ भ० ] $.सुसक्षमानों का एक. 


सूबा 
ब्ार्मिक संप्रदाय जं झपने दिचारों की 
उदारता के लिए प्रसिद्ध | और जिसमें 
साधारण मुसक्मानों का कहरपन बिल 
नहीं हैं। २.इस सम्प्रदाय का भज्ञयाथी। 
सूबा-पुं०[अ०्सूबः] १.किसी देश का कोई 
भाग | प्रात । प्रदेश । २. दे० 'सूबेदार'। 
सूबेदा र-पूं७ [फा« सूब:+दार (प्रत्य०)] 
१. किसी सूबे या प्रॉत का प्रधान अजि 
कारी या शासक | २. सेना विभाग में 
एक छोटा पद्‌। ३. इस पद पर 
वास्ता व्यक्ति | 
सूवेदारी-स्ली० [ फा० ] सबेदार का पद 
या काम । 
सूमर०-वि० [संशुअ]१.सफेद। २.सुंदर्। 
सूम-वि० [ झण० शूम ] कृर्पण । कंजूस । 
सूर-पुं०[सं०] 4.संयये। २.झाक | मदार । 
विद्वान्‌ । ४.झाचाय॑ । 4 दे० 'सरदास!'। 
# पुं& [ सं० शूर | बीर। बह़ावुर ! 
यौ०-सूर-साधंत (सामंत)-१. बहुत 
बड़ा बहादुर । २ युद्ध का सं॑चाद्षन करने 
बाद्या अधिकारों | ६, नायक । सरदार ! 
#-पुं० [सं० शूकर] $. सर । २ 
भूरे रंग का घोड़ा | 
# पुं० दे० 'शूत्र' । 
पुं७ [ देश० | पढानों का एक वंश । 
सूरज-पुं० [ सं० सर्थ्य सूर्य । 
सूरज-मुखी-पुं« [सं«सूस्यमुखी] १. एर 
पौधा जिसके पीले रंग के फूक दिन के 
समय सीधे खड़े रहते और रात के समय 
नीचे झुछ जाते हैं। २, एक प्रकार का 
शाशा जिसपर सूर्य का ताप पढ़कर एक 
केन्द्र में एकन्र होता और वहाँ ताप थी 
अग्नि उत्पन्न करती है। ३ बढ़ें पंखे के 
आकार का एक प्रकार का राज-थिट्ठ | ४ 


मनुष्यों के शरीर का एक विशेष प्रकार 


जज हू 
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दस 
का रीग-अस्वे वेश में युरोपियनों आदि 
के वर्ण से मिञ्रता-जुलती होंता है । 
ख्रत-स्री० फा०]३.रूप। धाईति। 8 है 
मुदा*»-खूरत दिखिाना-सामने 8 । 
सूरत बनाना>). भर्छा कैप देंना 
या बनाना । २ नाक-भौंह सिकोद्नी । 
खुरत विगड़रदा-रूप-रंग आदि अराब 
होना या फीका पढ़ना । 
२ शोभा। सौन्दर्य ।३.कार्य- सिद्धि का सारा 
या युक्ति। ४. धंवह्या | दशा । द्वाल्वत । 
ख्तरी० [ भर० सूरः ] कुरान का प्रकरण । 
# स्री० दे० 'सुरत'। 
सूरता(ई)#-सख्तरी ०-शूरता । 
सूरदास-पुं० [ खं० ] ब्रज भाषा के 
एक प्रसिद्ध और परम श्रेष्ठ कृष्ण-भक्त 
महाकवि और महारमा जो अंधे थे। 
खूरन-प०[सं०सूरण] एक प्रसिद्ध कंद जि- 
सकी तरकारी बनती है। जमींढंद | झोत् । 
सूरनखा+-स्री० दे० 'शूपंणला! 
खूरमा-पुं» [ सं० घूर ] वीर । बहादुर । 
सूराख- पंं० [ फा० ] छेद । बित्र । 
सूरी#-ख्री ० दे० सूझी' 
$ पुं० [ सं० शूक्ष | भाद्षा। 
सूकज७-पुं० ८ सूयय । 
सूर्य -पूं० [सं०] इमारे सौर जगत्‌ का बंद 
सबसे बढ़ा ओर ववल्वंत पिंठ जिससे सब 
प्रह्ों को गरमी भौर प्रकाश मिद्षता है 
प्रभाकर । दिनकर । २.वारद की संख्या । 
खूयकांत-पुं० [ सं० | १. पृक तरह का 
वेकलौर । २. सूरजमुखो शीशा । 
९ _ज«] एष्वी झौर सूर्य के 
। के झा जाने और टर्सकों 
छाया पढ़ने से होनेवाल्षा सूस्य का प्रहण। 
सूर्य लॉक-पुं० [ सं० ] सूज्ये का छीक 


( कहते हैं कि युद्धू-औोक सें लेकर मरने- 


सूच्ास्त 

बूक़े इसी छोड में जाते हैं। ) 
सूर्य्यास्त-पुं० [सं०]।.खन्ध्या को खूये का 

छिपना या दूबना । २,सन्ध्या का समय | 
खूब्योंदिय-पूं« [ सूं० ] १. खझ्यं का 

उदय द्ोना या निकक्षना। २. सूय्ये 
निककले का समय | प्रातःकाज़। खबेरा । 
खूल-पुं० दे० शूल' । 
सूलन[-स॒० [ हिं० सूछ+ना (प्रत्य०) ] 
१. जुकीली चीज से छेद्ना। २.कष्ट ढेना। 
१, नुकीली चीज से छिंदमा। २. 
पीबित या ब्यधित दोना ; 
सूली-श्ली [ सं० थूल्ू |] १. लॉहे झ्रादि 
का वह नुझीक्षा इंडा या इसी प्रकार का 
और कोई उपकरण जिसपर बेठा या 
खटकाकर प्राचीन काख में अपराधियों 
को प्राश-दंद दिया जाता था। २. प्राणु- 
दंड । ६. दे० 'फाँसी' 

# पुं० [ सं० शूखिन्‌ ] महादेव | शिव। 
सूवना॥+-अ० [ सं० सवण ] बहना । 
खूस-पुं० दे० सूँस' ( जल-जस्तु ) । 
सूहा-पुं० [ हिं० सोहना ] १. एक प्रकार 

का क्षाख रंग । 

बि० [ स्त्री० सूहदी ] लाक्ष रंग का । 
सक-पुं० [ सं० ] 3. बरछ्धा । भाज्षा । 

२. बाण | तीर । ३. वायु | हवा । 

#पुं० [सं० स्रञ्ञ, सक्‌ ] माल्ना | हार । 
सूग०-पुं० दे” सका! । 
सजक+-पुं० [खं० सज | सृष्टि या रचना 

करनेबाजा । सज़ंक | 
सुझन+-पुं० [सं० सज्‌ , सजेन] १. सृष्टि 

या रचना करने की क्रिया । २. सृष्टि । 
सूजनदार०७-पुं०८सश्िकर्ता । 
सजना#-स«[सं०्चजु+हिंण ना अत्य०)] 

सृष्टि या रचना करना। बनाना । 
सूल-वि० [सं०] चला वा खिसका हुआ। 
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सेंदुर 

खति-स्ली० [ खंब ]$ पथ । रास्ता । ३. 
गमन | चत्धना | ६,खरकना । खिसकना। 

सूए्ट-वि० [ सं० ] १. जिसकी घृष्टि या 
रचना की गई हो । बनाया हुथया। निर्मित । 
रखित । २. छोड़ा हुआ | ध्यक्त । 

सृष्टि-स्ती० [ सं० ] १. उत्पत्ति जन्स । 
२. निर्माय। रचना । 8, संसार | जगत | 

सूष्टिकर्ता-पुं० [ सं० सष्टिकत ] बुूंसार 
की रचना करनेवात्वा । (मह्या या ईश्वर) 

सृष्टि विशान-पूं० [सं०] बद शास्त्र जिसमे 
सृष्टि को उत्पनि, बनावट भोर दिकास 
का विवेचन ड्ोता है। ( कॉस्मोजेनी ) 

सेंक-पुं० [ हिं० सेंकना ] १ सेंकने की 
क्रिया या भाव * २, ताप । गरमी । 

सेकना-स० | सं० अेषण ] 9. भाग पर 
या उसके सामने रखकर स/धरण गरमी 
पहुँचाना । मैसे-रोदी सेंकना। २. धूप में 
गरमी पहुँचानेवाल्ी चीज के सामने 
रहकर उसकी गरमी से स्वाभ उठाना | 
जैसे-धूप सकना । 
मुह ०-आँखे संकना--सुन्दर रूप 
देखकर आँखें वृप्त करना । 

संत-स््री० [ सं० संदति ] पास का कुछ 
खर्च न होना । 
मुद्दा ०-संत कार$ जिप्तमें कुछ ब्यय न 
हुआ हो । मुफ्त का । संत में-१. बिना 

छ व्यय किये हुए। सुफ्त सें। २.ध्यथ। 

वि० यहुत अधिक । 

सतना#-ख० दे० 'सेतना! ु 

संत-मेत-क्रि०वि०[हिं०सेंत+मेत (अनु ०)] 
३. मुफ्त में । २, व्यथ । 

सवि (" )#-प्रत्य० [प्रा० सुंती] पुरानी 
हिन्दी में करण कौर झपादान की विभक्ति। 
सत्री० दे० 'संत' । 

सेंदुर#-पुं० देन 'सिदूर' । 


सेब 
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। 


सें द्रिय-बि० [ सं ] जिसमें हन्त्रियाँ सेकंइ-पुं० [ हा ] न] मिनट का 


हों | इन्ह्ियोंबाज्ा । जैब । ( जीव या 
जन्तु ) ( झॉंगेनिक ) 

संंघ-सत्री० [ खं० संधि ] दीवार में किया 
हुआ यह छेद जिसमें से घुसकर चोर 
चोरी करते हैं। सुरंग । नकब । 

संघा-पूं० [ सं० सेंघव ] एक प्रकार का 
खनिज नमक । सेंघव | 

सेंघिया-पूं« [ हिं* सेंघ ] सेंघ लगाकर 
चोरी करनेवाल्ा चोर । 
पुं७ दे० सिंधिया! । 

संघुआर-पुं० [ देश» ] एक प्रकार का 
माँसाहारी जनन्‍्तु । 

संघुर|-पुंन देन सिंदूर! । 

सेंचई-स्री० [ सं० सेविका ] गुँघे हुए मैदे 
से बनाये हुए पतले अच्छे जो दूध या 
पामी में पकाकर खाये जाते हैं । 

सेंचर+-पुं० दे० 'सेमत्र' । 

संसर-पुं७ [ झं० ] वह सरकारी अफसर 
जिसे पुस्तक, समाचार-पश्र आदि छुपने 
या प्रकाशित होने, नाटक खेले जाने, 
चित्र -पट दिखाये जाने या तार से कहीं 
समाचार भेजे जाने के पृथ देखने या 
जोंचने और रोकने का धधिकार होता है । 

संहुड्-पुं७ देन 'थूदर' । 

स-प्रत्य० [ भा० झुंत ] करश और 
अपादान कारक का चिह्१ । तृतीया 
और पंचमी की विभक्ति, जिसका प्रयोग 
इन श्र्थों में होता है-(क) द्वारा; जैसे- 
हाथ से देना, (ख ) आपेणिक मान 
में कम था अधिक $ जैसे-इससे कम, 
(ग) सीमा का आरम्भ 5 जैपे-यहाँ से । 
वि० हिं० सा' ( समान ) का चहु० । 
% सबे० हिं& 'सो' ( यह ) का बहु० । 

संड#-पुं० दे० 'सेक” और 'सेब' । 


साठदोँ साथ । ( काक्ष-सांव ) 
सेख७-पुं० दे० 'शेक' और 'शेख' । 
सेगा-पूं७ [ अ० ] बिभाग । 
सेखक-चजि० [ सं ] सींचनेबासा । 
सेखन-पूँ० | ] [वि ७ सेचनीय, सेलित] 
३१. अमीन आझादि अल से सींचना । 
सिंचाई । २. छिड़काव | ३. धमिषेक । 
सेज-स््री० [ सं* शय्या ] शरया । पल्न॑ंग। 
सेजपाल-पुं० [ हिं० सेज+पाक ] राजा 
की सेज का पहरा देनेदाला सैनिक । 
सेजरिय।#-सत्री० ८ सेज । 
सेटना#-अ« [सं« श्रत] १. सामना । २. 
महत्व श्वीकर करना । 
संठ-पुं० [ सं« श्रेष्ठी ] [ स््री० सेठानी ] 
बढ़ा साहूकार। धनी और महाजन । 
सहढ़ा|-पुं> दे० 'सोढ़' । 
सेत»-पुं७ दे० 'सेतु' । 
वि० दे० 'श्वेत' । 
सतदुति+-पुं७ > चंत्रमा । 
सतवाइ# -पुं० 5 भजन ( पॉठव )। 
संती-भ्रध्य० दे० 'से' । 
सतु-पुं> [ खं० ] १. नदी आदि पर का 
पुल । २. पामी की रुकावट के लिपु बना 
हुआ बाघ । ( ढेस ) ३. खेत को में । 
डोंढ । ४. सीमा | हद । 
सेतुक#-पुं ० दे० सोंतुस' । 
सतुबंध-पूं« [सं ] १. पुअ या बॉघ 
बनाने का कास | २.कन्या कुमारी के पाश्त 
का समुद्र का बह पुरु ओ छंका पर 
चढ़ाई करने के समय रामचअख ओ ने 
बनवाया था । 
सेदु#-पुं« है० श्वेद' । 
सेन-पुं७ [ सं० श्येन ] बाज पक्षी । 
# खा ० तें० सेना । 


हक 


सेमप-पूं७ « सेनापति 
सेना-श्ली० [ सं« ] युद्ध के लिप सिखाये 
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सेवढ़ा 
की कई निकक्तती है । 
सेमेटिक-एं« दे* 'शामी' । 


हुए और अस्र-शखस्त्र से सजे हुए वैमिकों सेर-पुं [खं० सेठ !] सोचछइ छुटोंक, चार 


या सिपादियों का बढ़ा दल या समृह । 
फौज । पतटन । ( झामी ) 
सि० [सं« सेवन] १. सेवा-दइकछ करना। 
मुद्दा०-खरण सेमा-१. पैर दवाना। 
२. किसी की तुरछु चाकरो करता | 
२, झाराधना या उपासना ढ्रमा। ३. 
नियमित रूप से प्रयोग करना । ४.पविश्र 
स्थान पर निरज्तर घास करमा। २. 
सादा पही का गरमी पहुँचाने के क्षिए्‌ 
अपने अंडों पर बेंठना । ६. इ्यथे लेक" 
बढ़े रहना । ( ब्य्‌ग्य ) 

सनाध्यक्ष-पुं> [ सं० ] सेनापति । 

संनानायक-पुं० [ सं० ] सेनापति । 

सनानी-पुं५ [ सं ] १. सेनापति । २. 
कार्तिकेय | 

सना-नन्‍्यायात्तय-पुं०-सैनिक न्यायाक्षय | 

सेनापति-पुं० [ सं० ] [ माय० सेना- 
पत्प | १. सेना रा प्रधान भोर सबसे 
बढ़ा अधिकारी | ( कमान्डर-इन्‌-चीफ ) 
२, कीसिकेय | 

सना-वाहक-पुं० [ खंब ] वह हवाई या 
समुद्री जहाज जो सैनिकों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है । 

सनि#-स्वी ० दै० 'भश्रणी' । 

संनी-स्री० [ फा० सीनी ] तश्तरी । 
अरख्री० [ खं० श्येनी | मादा बाज पक्षी । 
$# ख्रो० ८ शंणी । 

सेब-पूं> [ फा० ] नाशपाती की तरद्द का 
एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़ । 

सेमई-स्वी० देन सेंवर्ड । 

सेमल- पुं० [ सं० शाक्ष्मलि ] एक बहुत 
बढ़ा पढ़ जिसके फर्जों में से एक प्रकार 


पाव था भस्सी तोले की एंक सौख । 


सेरा-पुं७ [हिं& स्लिर ] चारपाई मे 


सिरहाने की ओर की प/डी या खकदी । 
पुं७ [ फा« सेराब ] सोंची हुई जमीन । 
खसराना#-झ०[सं ० शीतसख] १, ठंढ! होना। 
२. मर जाना । ३, समाप्त होना | 
स« १. टंडा करना। २, ग्रूर्ति आदि 
जल में प्रवन्‍ष्टित करना ; 
झ० [ फा० सेर ] तृप्त डोना । अधाना | 
ख० [ फ्रा० सेर ] तृष्त करणा । 
सेल-पुं० [ सं५ श्र | षरछा | भाज्ा । 
सेला-पुं« सिं० शदद्धक] [स््री० अत्पा० 
सेल्ली ] एक प्रकार का तिदेक्षेदार दुपट्टा । 
सेलिया-पुं० [१] एक प्रकार का घोड़ा । 
सेली-ख्नी० [ हिं० सेख ] बरद्ी । 
स्वी० [ हि० सेक्षा ] १. छोटा दुपट्टा । 
२. ग्रोंती । ३. वह माला जो योगी झादि 
गले में या घर पर छपेटते हैं। ४, पूछ 
प्रकार का गहना । 
सेव-पुं "[सं०्सेविका] खूत के रूप में बना 
हुआ वेसन का पुक प्रकार का पकवान। 
# सत्री० दे० 'सेव।!। 
पुं> दे० सेत्र' । 
संवक-० [ सं« ] [ स्रौ« सेविका, सेव- 
कती, सेवकिन ] ३. सेवा करनेबास्ता। 
नोकर । (सर्वेन्ट) २, सेषन करनेबात्धा । 
३ किसी पवित्र स्थान में नियमपूथंक 
स्थायी रूप से निवास करनेवादा | 
सेवकाई-शस्ली०-सेवा । 
सेघग७-पुं०-सेवक । 
सेयड़ा-पुं> [?] एक प्रकार के जैन साथु। 
पुं७ [ हिं० सेव ] सेव छी तरद का पर 


उससे मोटा, एक प्रकार का पकवान | 
सेवलि#-स्त्री ० दे० स्थाती' 
सेवती-कली० [ सं | सफेद गुलाब । 
खेथचन-पुं० [ स० | [ वि० सेवसीय 
सेवित, सेग्य, सेवी ] ३. परिचर्या। 
टहल । सेवा । २.उपासना। झआराचना । 
३. गियसित रूप से किया जानेवाश्षा 
प्रयोग या व्यवद्दाश । इस्तेमात । जैसे- 
ओऔषध का सेवन । ७, बरावर किसी बढ़े 
के पास या किसी अ््छे स्थान पर रहना । 
जैसे-काशी-सेवम । <. उपभोग । 
सेवना#-स० दे० सेना! । 
सेचनी-सख्री ०>दासी । 
सेघनीय-वि० [सं०] सेवन करने योग्य । 
सेवरी#-छी० दे० 'शवरी! । 
सेधा-सश्नी० [ सं* ] १.बढ़े, पूष्य, स्वामी 
आदि को सुस्त पहुँचाने के क्षिए किया 
जानेवाह्ञा काम । परिचर्या | टहल । 
मुहा०-सेव्रा में बढ़े के सामने । 
२, सेवक या नौकर होने की अवस्था या 
काम । नौकर। 8. व्यक्ति, संस्था आावि से 
कुछ केतन खेकर उनका कुछ काम करने 
की क्रिया या भाव | नोकरी । ४. किसी 
क्ोकोपयोगी वस्तु, विषय, कार्य भादि 
में रुचि होने के कारण उसके दित, दूद्धि, 
उचति आदि के लिए किया जानेवाक्ा 
काम । जैसे-साहिस्य-सेवा, देश-सेवा 
झादि । २. सार्वजनिक अथवा हाजकोय 
कार्यों का कोई विशेष विभाग जिसके 
जिम्मे कोई विशेष प्रकार का काम हो । 
जैसे-वैचारिक सेवा (जुडी शियल सर्विस), 
साधनिक सेवा | (इक्जिक्यूटिव सर्विस) 
६ इस प्रकार के किसी विभाग में काम 
करनेया््ञों का सदूह या वर्ग । (सर्विस 
उक्त घमी श्रथों के लिए ) ७. घामिक 


१४२ सेहरा 
इष्टि से ईश्वर, देवा धादि का पूजन या 
उपासना । भाराधना | र.भ्ाभ्रव | शरण । 
जैसे-भाज-कक्ष में द॒ष्दों की सेवा में हैँ । 

सेघाद[र(घा री)-ए० [ हिं० सेवा+फा० 
दार ] सिकख गुंदद्धारे में रहकर वहाँ को 
ड्यवस्था करनेयाला अधिकारी । 
सेवा-पंजी-री० [ सं० ] वह पंजी था 
पुस्तिका जिसमें सेवकों, विशेषत्नः राजकीय 
सेवकों के सेव!-काक् की कुछु मुक्य बातें 
किखी जाती हैं। ( सरबिस बुक ) 
सेवार(ल)-स्वी० [ खं० शेषाक्ष ] पामी 
के अन्दर होनेवाक्ली एक प्रकार की घास । 
सेवा-वृत्ति-स्री० [ सं० ] नौकरी । 
सेविका-स््री० [ सं० ] सेवा करनेदाली 
स्त्री। दासी । 
सेवित-वि० [ सं० ] [ स््री० सेविता ] 
१. जिसकी सेवा को जाय या की गई हो। 
२. जिसका सेवन या प्रयोग किया जाय 
या किया गया दो। ३. उपभोग किया हु झा । 
सेवी-वि० [ खंण० से विन ] सेवन करने- 
बाला । ( विशेष दे० सेवन! । ) 
सेव्य-वि० [ खं० ] [ ख्त्री० सेव्या ] १. 
जिसकी सेवा, पूजा या झाराशना करनी 
हो या की जाय। २. सेवन करने के योग्य | 
पुंछ स्वामी । माखिक । 
सेव्य-सेवक-पुं० [ सं० ] स्वामी और 
सेवक । 
पद-सेव्य-सेवक भाव + भक्ति-मार्ग॑ में 
डपासना का एक भाव जिसमें देवता को 
स्वामी और अपने आपको उसका सेवक 
माना जाता है । 
सेच#-पुं० दे० 'शेष' और 'शेख' । 
सेस%-पुं० वि० देन शेष! । 
सेहत-ख्री० दे० स्वास्थ्य! । 
सेहर।-पुं० [ हिं० सिर+हार ] १. विषाह 


बम 


खसकदड़ा 


भव 


सैफ 


के समय वर को पहनाने के ब्िए फूलों सैद्ांतिक-पुं« [ सं० ] सिद्धान्त का 


भा सोनहले-रुपहल्ेे तारों आदि की बढ़ी 
माजाओं की पंक्ति था पुंज । २ वियाद 
का सुकुट | मोर । 
सदा ० “किसी के सिर सहरा बँघना- 
किसी को किसी बात का श्रेय मिलना । 
३. विदाह के अवसर पर वर-पच्ष में गाये 
जानेवाले सॉंगल्लिक गीत या पथ । 

संकड़ा-पुं५ [हि०्सैया सौ ] सो का 
समूह । एक सो । 

संकड़े-क्रि० वि० [ हिं० सैंकढ़ा ] प्रति 
सौ के हिसाब से । प्रति शत । जैसे-चार 
रुपये सकढ़ । 

सेंकड़ों-वि० [हि० सेकड़ा] $. कई सो । 
२, गिनती में बहुत अधिक । 

संडल्ल-पुं० [ ० ] पैर में पहनने का एक 
प्रकार का जूसा । चप्पत्न । 

संतना-स०[खं०संचय] १.संचित करना। 
इकट्ठा करना। २. समेटना । ६. सद्देजना। 

सेथी|-सत्नी० [? | छोटा भात्रा | बरछी । 

संघव-पएं० [ सं० ] १. नमक । २.सिन्‍्ज 
देश का घोष । 
बि० १, सिन्‍्ध देश का। २. सिन्घु या 
समुद्र सम्बन्ध । 

संहृ#-वि० दे० 'सोंद' । 

संहरथी |-स्ती० दे 'सेंथा' । 

सै।-णि० [ संण शत्‌ ] सी । 
#स्मो० [स० सर्व या फा० शे (चीज) !] 
३. तस्व ! सार। २. दीये। ३. बल । 
शक्ति | ४, बढती | बृद्धि । 

सेकत(तिक -बि७ खिं०] [ख्थी० सैकती] 
१. रेतीला । बुआ । (स्थान) २. रेस 
या बालू का बना हुआ । ( पदार्थ ) 

सैकल्ल-पुं० दे० 'सिकल्ली । 

सैद्‌#-एं० दे+ 'सैयद' । 


ज्ञाता । विद्वान्‌ | प्रंढिस । 
वि० सिद्धान्त साबस्नी । जैसे-सैडॉ टिक 
मत-भेव या विवाद । 

सैन-स्वी० [ खं० संज्ूपन ] ३. खंकेत । 
इशारा । १. चिह्ठ । निशान | 
कपुं० १. दे० शयत' । २, दे० 'श्येग' । 
क#स्ी० दे चना! । 
पुं७ [ देश० ] एक प्रकार का काखा | 

सनपति#-पुं० + सेनापति । 

सैना+-स्त्री० दे० 'सेना' । 

सनिक-पुं० [सं«] [माव० सैनिकता] सेवा 
य। फोज सें रहकर खबनेवाजा सिपाही | 
जि० सेना-सम्बन्धी | सेमा का | जैसे- 
सैनिक न्यायाद्षय, सैनिक अयोजन । 

सैनिक न्‍्यायालय-पुं० सैनिक बिभाग 
का वह विशिष्ट न्वायालय जो साधारणत: 
सेना-विसाग में होनेद)ले अपराधों रा 
विचार भौर न्याय करता है। कोर्ट माशंद्) 

सेनिकीकर ण॒-पुं० [ खं० लैनिक+करण ] 
लोगों को सैनिक बनाने और सैनिक सामझी 
से सज्ित करने का काम | 

सैनिटोरियम-पुं७ [ झं० ] वह स्थान 
जहां ज्ोग़ स्वास्थ्य-सुध।र के लिए जाकर 
रहते हैं । स्वास्थ्य-नियास । 

सैनी-पूं० [सेना भगत (व्यक्ति)] हृ्बास । 
कर्मी ० दे० सेना! । 

सैनेय#-वि« [ खं० सेना ] सेना में रहकर 
लड़ सकने के योग्य । 

सेन्य-पुँ० [सं०] $.सैनिक । सिपाही । ३. 
सेना । फोज। $ सैनिक पढ़ाव। छापषनी । 
वि० सेना सम्बन्धी । फोज़ का ।..| 

सैन्य-सज्ञा-स्ली० [ सं० ] सेना को 
झावश्यक अद्न-शर्त्रों से सब्तित करमा | 
सैफ-च्वी० [ भ्र० ] तलवार | 


सैषद 


प्रेस 


सोचता 


सैयद्‌-पुं५ [अब] सुदम्मद साइब के नाती सॉलिरा|-पुं० [ हिं० सोंड ] सोंड तया 


हुसैन के बंशओं का अऋग्छ या उपाधि । 
सेयॉ५०-ई० [ सं० स्वामी ] षक्ि । 
सैरंध्र-पुं७ [सं* ] [स्त्री० सैरंत्ी ] १. 
सेबक । मौकर । १. एक प्राश्चीन जाति । 
सेरंश्री-स्ली० [ स्ं७ ] -३. घल्तःपुर में 
रहनेबाल्ी दासी | २. ग्औपदी का एक जाम। 
सेर-सख्री० [ फा० ] १. मन बहलाने के 
लिए कहीं जाना था हधर-उभर धूसवा- 
फिरमा । २. मौज । आनस्य्‌ | ३. बार- 
बगीचे आदि में कुछ मित्रों का होमेबादा 
खान-पान और आमोद-प्रमोद । ४. 
मनोर॑जक दृश्य । तमाशा । 
सेरा-पुं७ [ फ़ा० सैर या छ० सहरा-: 
:अंगल !] चित्र में भ्रंकित प्राकृतिक दश्य । 
सेल-ख्री ० दे० सिर! । 
पुंछ दे० 'शेक्ष' । 
ख्री० [ फा० सैलाब ] १. नदी आदि की 
बाद । २. पाना का बहाव । 
मेलजा#-सख्रो० दे* 'शेबजा'। 
सेलानी-वि० [ फा० सैर ] सैर-सपाटा 
करने या मनमामा घूसनेवाला । 
सेलाब-पुँ« [ फा० ] पानी की याद । 
सैलाबी-बि० [ फा० ] (खेत का स्थान ) 
जो बाढ़ भाने पर दूब जाता हो । 
सेलूख७-पुं ० दे० 'होलूष' [| 
सेघल#-पूं७ दे० 'शे वाल! । 
सोक-प्रत्य« [प्रा० स॒च्यो ] द्वारा | से | 
कि बि० संग । साथ । 
वि० दें० सा । 
स्ती०, अब्य० दे० सौंह' । 
सोटा-पुं« [सं शुण्ड वा हिं० सटना 
३. समौरा डंडा । २.मंग धोटने का डंडा । 
सोठ-स्री० [ स॑ं* शुण्ठी ] सुखाया 
हथा अदरक । 


कुछ भेये-मसाक्षों का बना हुशा एक 
प्रकार का शह । ( प्रसूता सखी के खिए ) 
सोध#-अब्व० दे० 'सोंह' | 
सोधा-बि« [ से सुर ] [स््ी० सॉंची] 
३, सुगंघित । खुशबुदार । २. मिट्टी पर 
बर्षा का पहला पानी पढ़ने था अुने 
हुए चने, बेसन भादि से गिकल्षनेशाको 
सुगंध के समान । 
पुं० १. सिर के बाल्ष घोने का एक प्रकार 
का सुरांधित ससाजा । २, सेल को 
सुगंधित करने के सिए उससे सिद्धाया 
जानेवाज़ा एक प्रकार का मसाला । 
सोइ (] )#-स््री०, अब्य० दे० 'सॉह । 
सो-सघे० [ सं० सः ] इह । 
अग्य० इसलिए । झत: । 
#वि० दे० सा | 
सो-5हम -पद [० सः+अद्ट म्‌ | बह (ध्यांत्‌ 
बहा ; में ही हूँ । (वेदास्स का सिद्धास्त ) 
सोझमा#-झ० दे० 'सोना' | ( शबन ) 
सोआ-पुं० [ खं० मिश्रेया ] पृक प्रकार 
का साग । 
सोई-सबं० दे० 'बही' । 
अव्यब दे० सो । 
सोऊ०-वि० [ हिं* सोना ] सोनेबाला | 
सबे० बह भी । 
सोक#-पुं७-शोक | 
सोकना#-स« [सं» शोर] शोक करना । 
सोल्षक७-वि« [स० शोषक] १. सोखने- 
बात । २. नष्ट करमेवाजा । 
सोखना-स*« [ सं» कोण ] जल था 
लसो चूसमा | शोषण करना । 
सोक्ता-इं» [ फा० सोकतः | बूक धकार 
का सुरदुरा कागज जो तुर्त के झिखे 
हुए छोख पर की स्थाही सोख खेत हैं । 


खोश 


ब$श९ 


सोध०-पुं« [ शं० शोक ] किसी के मरने सोंस-एं० [ सं शोज ] विहार का फुक 


पर-होनेवाक्षा दुःख या शोक | मातम । 
संॉगिमी३०वि० + ४० 'सोशथी' का खी७ । 
सोगी-धि० [छिं« सोग] [स््री० सोरिंगी ] 
१. शोक समानेबाल्ता | २. विधोगी । 
सीच-पुं७ [थं० शोक्ष] 4.चिन्‍्ता । फिके । 
२.दु:छ। रंज । ३,पछुतावा । पश्मात्ताप । 
सोचना-अ० [ स्लं० शोचन ] १. किसी 
विषय पर मन में कुछ विथार करना। 
२. चिता या फ़िक्र कश्न)। ६, खेद था 
दुःख करना । 
सोच-विच्यार-पुं० [ ६० सोच + सं० 
विचार ] सोचने और समझने या विचार 
करने की क्रिया या भाव । गौर । 
सोयान-स्री० [हिं० सोचना] सोचने या 
विश्ार करने की क्रिया या भाव | 
सोभ्()-वि०-सी घा 
सोट्‌र७-थि० [ देश० ] खुखे । बेवकूफ । 
सोड़|-श्ली « दे० सोड़' । 
सोन-पुं० दे० ख्ोत' या 'सोता! । 
सोतली|-स्री० दे० सोत' । 
सोता-पूं० [ सं० स्रोत ] [ स्त्री० भ्क्पा« 
सांती ] $, कहीं से निकत्षकर वराबर 
यहता! रहनेवाली जल की छोटी धारा । 
ऊकरना । २. नदी की शाखा । है. नहर । 
सोद्र-पुं० दैं० 'सहोदर' । 
सोध७३-पुं०>शोध । 
पुं० [ सं" सौध ] प्रासाद | महत्त । 
सोधना|-स«[सं०शोधन] १.शुद्ध करना। 
२. दोष या भूल दूर करना । हे. हूँढना । 
६. कुछ संस्कार करके धातुओं को भोषध 
रूप में काम में लाने के योग्य बनाना। 
३. ऋण सुकाना | ६. निश्चित करना । 
सोघाना|-स« हिं० 'सोधना' का प्रे० । 
सोचौ#-बि० दे शोधी' | 


प्रसिद्ध नद जो गंगा में मिकतता है। 
थिं० [ संब शोल ] जात । भरण । 
श्े पुं० दे सोना! । 
सोन-चिरी-ख्ो० [हिं० धोना+सिक्िका) 
मथ आदि की र्री । मेंटि। गंठी | 
प्ोन-जूहो-स्ीर्ण हिं०्सोगा-+-जूही] एक प्- 
कार की पीली जूही स्वर्ण यूधिका! (फूक) 
सोना-पुं० [ सं० स्वयं ] १. एक प्रसिछ 
वहुमूश्य पीजी धातु खिंसके गहने असदि 
बनते हैं| रघ । कॉलन । 
सुष्ा०-सोने में सगंध ड्डीनीं 5 किंसी 
बहुत अच्छी चीज में और भी कोई 
झच्छ गुड या विशेषता हीना । 
२. बहुत सुन्दर ओर बहुसुहर्य पदार्थ । 
झ० [ सं» शयंन ] १. लेटकर शरोर और 
मस्तिष्क का विश्वाम देनेवाली निंदा की 
झवस्था में होना । नींद लेना । शयन । 
मुद्दा ०-सोते-जञागते-हर समय । 
२, शरोर के किसी झरगे का सुमन होगें । 
३. किसी विषय या वात की झोर से 
हझुदसीन द्वोकर चुप या शिष्किय रहना । 
सोना-मफ्खी-ख्ी० [ सं० स्वरयंमाक्षिकं ] 
एक खनिज पदाथ जिसका प्रयोग औंष॑ध 
के काम में होता है । 
सोनार-पुंन दे० 'सुनार! । 
सोनित७-पुं० देन 'शोणित' । 
सानी|-पृ० दे० 'सुनार'। 
सोपत-पुं० दे० 'सुभीता' । 
सोपीधिंक-वि० [सं०] १. जिसमें कोई 
प्रतिबन्ध या शत्त लगी हो। (कंन्डिशंगंत) 
२.किल्ली विशिष्ट सीमा, मर्यादा, ब्यॉक्या 
आझादि से बेंधा हुआ । ( क्‍्याकिफायंडे ) 
सोपान-पुूँ० [ से ] [ वि सोपा्ित ] 
ऊपर चढ़ने की सीढ़ी | जीना । 


। 
सोषि-वि० [ सं० सः+अपि ] ३. बही | 
३२३.यह भी।  - 
सोफा-( [ भं० ] एक प्रकार का लम्बा 
गहीदार आसम । कोच । 
खोफियाना-वि० [भ० सूफी] १. छूफियों 
का | सूफी संबंधी । २. देखने में सादा 
होने पर भी जहुत सुन्दर । 
सोमना#-अ० [सं शोभन] शोभा देना। 
सोमाकारी-बि० [सं०शोभाकर] सुन्दर । 
सोभार-पि० [सं० स+हिं उभार] जिसमें 
हमार हो | उभारदार । 
फि० धि० उभार के साथ | उसरकर | 
सखोमित#-पि०-शोमित । 
खोम-ए० [सं०] १. एक प्राचीन सारतीय 
छत्ता जिसके रस का सेवन भाचीन सैदिक 
कबि मादक पदाथ के रूप में करते थे । 
२.एक प्राचीन वैदिक देवता । ६. चन्द्रमा ! 
३. सोमवार । ९. भगत । ६. जल। 
सोमनं#-पुं० दे० 'सौसन' । 
सोमनाथ-पुं० [सं५] बारह भ्योतिक्तिगों में 
से एक जिप्तका मन्दिर काठियावाह से है । 
सोम-पान-पुं७ [०] सोम जता का रस 
पीना । 
सोमपायी-वि० [सं* सोमपापिन्‌ ] सोम 
छता का रस पीनेवाला । 
सोम-रस-पुं५ [सं०] सोम क्ृता का रस । 
सोम बंश-पुं०[सं*] चश्नियों का चंद्र वंश । 
सोमवल्ली-ख्री० दे० 'सोम' १. । 
सोमेश्चर-पुं७ दे० 'सोममाथ' । 
सोय#-सर्व ० [ हि० सो+ही, रू ] वही । 
सं ० दे० सो! । 
सी दे० 'सुभीता' । 
पोर०-प० [ फा० शोर ] ३. कोलाइल । 
इत्सा । २. भसिद्धि | ख्याति । 
स्त्री० [सं० शटा] पेढों की जह | मूल । 


$९र९ 


सोसाइटी 


सोरद-पुं+ [ संचू सौराह ] १. गुशशत 
झोर इच्चिजी काठियाबाढ़ का प्राचीन 
सास । .२. इस देश को दाजचाली, सूरत । 
सोरठा-ए५ [सं० सौराष्ड] एक छंद जिसके 
पहले झौर तीसरे चस्यों में ग्यारह ग्यारह 
और दूसरे तथा चौथे चरणों में तेरह 
देश्द्व सात्राएँ होती हैं | ( दोहे छे प्रत्येक 
चरण को यति-ह्थान से टल्नट देने पर 
सोरटा हो जाता है। ) 
सोरही |-स्वी० [ हि* सोक्षह ] १. जूझा 
खेक्षने के क्षण सोलह चित्ती कोड़ियों। 
२ इन कोढ़ियों से खेला जानेवाला जूआ । 
सोलह-वि० [ छं० पोढश ] गिनती में 
दख से छः अधिक । पोडश ! 
मुद्दा ०-सोलदो आनेन्‍पूरा पूरा | सब , 
सोलद सिंगार-पुंछ दे० 'घोडश #॑गार'। 
सोला-पूं? [ देश० ] एक अ्रकवार का काढ 
जिसके छिलके से श्रंगरेजी टोप बनते हैं । 
सोल्लास-क्रिब वि० [ सं० स+उछ्लास ] 
उद्कास-पृर्वंक । थानंद ओर उत्साह से । 
सोचज#-पुं० दे० 'सावज' । 
सोचन%-पुं० [हिं० सोवना-शयन करना] 
सोने की क्रिया या भाव | शयन । 
सोवन[#-'प्र० दे सोना! । 
सोवरी!'-स्नौ० दे० 'सौरी' । 
सोविप्ट (यत |-४० [ रूसी ] १. रूसी 
सैनिको या मजदूरों के अतिनिधियों की 
सभा । २. झाधुनिक़ रूसी प्रजातंत्र, जो 
इन सभाओं के प्रतिनिधि चद्धाते हैं। 
सोवेया+-पुं० [६ि० सोबना] सोनेवाला । 
सोसन-पएुं७ [फा० सौसन] १. एक प्रकार 
का पौधा । २. इस पौधे का फूल । 
सोसनी-वि० [ हिं० सोसन ] सोसन के 
फूल के रंग का | ल्ाखी मित्रा पोज । 
सोसाइटी-स्ली० [ झं० ] १. समाज । २. 


सोशिम 


सभा । समिति । 
सोस्मि#-पद दे० 'सोडइम! । 
सोइं(ग)-पद बे० 'सोडहस' । 
सोद[-ह्हि० वि हें० सौंह' । 
सोहगी-ञ्ली० [ हिं० सुहाग ] १. ब्याह 

की एक रस्म जिसमें तिक्षक के बाद बर- 

पक से कद़की के लिए कपड़े, गहने आदि 
भेजे जाते हैं। २. सिंदूर, मेंहदी भादि 
सुद्वाग की सूचक बस्तुएँ । 

साइन-बवि० [सं० शोभन] [सत्री० सोहनी] 
सुंदर । सुद्दावना । 
पुं० १. सु दर पुरुष । २. नायक । 
पुं७ एक प्रकार का पक्षी । 
सोद्दन पपड़ी-ख्री० [हिं० सोहन+पपक़ी] 
एक श्रकार की बढ़िया मिठाई ' 
सोहन हलुआ-पुं७ [ हिं० सोहन+झ० 
इलथा ] पक अकार की बढ़िया मिठाई । 

सोहना-भ० [ खं० शोमन ] १. शोमित 
होना । सुंदर लगना । २ रुचिकर होगा । 
अच्छा खगना । 

'वि० [ सत्री० सोहनी ] सु दर । मनोहर । 
सोहनी-स्नी ० [ सं» शोघनी ] काद । 
सोहयत-स््री० [ धर ) १. संग-साथ । 

संगत । २, ख््री-प्रसंग | संभोग । 
सोहमस्मि-पद दे० 'सो5दम' । 
सोददर-पुं० दे० 'सोहल्ा! । 

ख्री० दे० 'सौरी' । 
सोहराना-स० दे० 'सहलाना' । 
सोहला-पुं० [ हिं० सोहना ] 4, घर में 

बच्चा पैदा होने पर गाये जानेधाफे गीत । 

२, कोई मगिल्िक गीय । 
सोद्दागा-पुं> दे५ सुहाग! । 
सोद्दाना-अ० दे० 'सुहाना' । 
सोहारद्‌#-पुं० दे० 'सौहाद' । 
सोहारी-स्की० दे" 'पूरी' । ( पकवान ) 


8 और 


सॉरनमा 


सोडा सित७-वि० [ हिं* सोहाना ] १. 
अच्छा खगनेवादा | रुचिकर । २. सुन्दर । 
पुं०[संन्सुभाषित ]3कुर-सुद्दाती । खुशामद। 

सोहि-शि० वि है? 'सींह! । 

सोहदिल#-पुं० दे० 'सुहेल्' ( तारा ) । 
सोहदी (है)#-क्रि० वि०-सामने । 
सों#-सख््री० दे० 'सोह” । 
अव्य०, प्रत्य७ दे० 'सों' या सा! । 
सोॉघा-वि० [ हिं७ 'महँगाः का उखटा ] 
[ भाव» सोंघाई ] ३. अच्छा । उत्तम ! 
२. ठीक | वाजिय | ६, सस्ता । 
सोंचना-स० [ सं० शौच ] मत्-श्याग 
करने पर शुद्ता और हाथ-पैर घोसा । 
सॉज(ज्ञाई)#-ख्री ० दे० 'सौज' । 
सोड़-सख्री० [ देश० ] झोढ़ने की चादर । 
सोंतना&-स० दे० 'सूतना' । 
सोंतुखक-क्रि० वि०जसामने । 
सौंदन-स्नी० [ हिं० सौंदमा ] कपड़े धोने 
से पहले उन्हें रेह मिले पानी में सिगोना। 
( घोषी ) 

सौंद्ना-स० [सं० संघधस्‌] १. मिलाना । 
सानना । २.मिट्टी आदि के योग से मैला 
या ग़न्दा करना | 

सोंदय-पुं० [खं०] सुन्दरता । खूबसूरती । 

सॉंघ#-पुं० दे० 'सौध' । 
स्त्री० दे० 'सुगंध' । 

सौंघना-स० - सुर्गचित करना । 

सोंघा।-बि० [ हि सोंधा ] 4. देन 
'सोचा!। २ अच्छा क्षममेबाला । रुचिकर । 

सौंपना-स« [ सं० समपंण ] १. किसी 
को सपुर्द करना । २, दे० 'सहेजमा' । 

सौंफ-स्त्री० [ सं० शतपुष्पा ] [ बि० 
सौंफी ] एक छोटा पोधा जिसके बील 
दवा और मसाले के काम में आते हैं। 

सौं रना#-स० [सं० स्मरण] स्मरण करना । 


सौंह 

झछ० है 'पैबाहमा' ॥ 

सौंह+-स्ती० [हिं+ सौगंद] सप्रथ। कसम । 
किक बि० ८ साममे | 

सोंडी-सखी० [?] एक प्रकार का हथिभार । 

सौ-बि« [ खं० शत ] गिवती में पत्चास 
का दूना । नब्बे झौर दस | शत | 
वद-सों यात की एक बातन्‍सारांश | 
नियोढ । 
कवि दें$ सा । 

सोकत्रा-स्री० दे8 'सौत' । 

सौकर्य-पुं० [सं०] १. 'सुकर' का भाव | 
सुकरका | २. सुभीता । 

सौकुमार्य-पुं० [ सं० ] 3. सुकुमाश्ता । 
२. यौधन | जवानी । है. काब्य का पक 
गुण जो प्रस्थ औौर श्रुति-कटु शब्दों का 
स्थाग करमे और सुरदर तथा कोमल शब्दों 
का प्रयोग करने से उस्पन्न होता है। 

सौख#-पूं० दे० 'शौक' । 

सोख्य-पुं० [ खं० ] १. सुस' का भाव । 
सुखता । २. सुख । भाराम । 

सोगंद(धघ)-सख्री० [ से» सोरंध | शपथ । 
कसम | 

सोगत, तिक)-पुंछ [ सं० ] १. सुशत' 
का अलुयायी | बौद्ध । २. नाह्तिक । 

सौगात-स्नो० [ त« ] [ बि० सौगाती ] 
यह भ्रच्छी चीज जओ इृष्ट-मित्रों को देन 
के लिए कहीं से लाई जाय। भेंड । 
डपह्ठार | सोहफ़ा । 

सोध[[-वि० हू सस्ता | 

सोच#-पुं० + शौच । 

सौज्ञ-श्ली० [ सं० सज्या ] सामरप्री । 

सौजना#-अ०, ख+ + सबना । 
सीजस्य-पुं० [ खं० ) 'खुजन! होने का 
भाव । सुझनता | भत-समसत । 


भय 


सौलर 


की इष्टि से उसके पति या भेसी की 
दूसरी पत्नी या प्रग्निक्ा । खफलनी | 
पद-सौतिया हाह 5 दो सौतों में 
होनेवाकी डाह या ईर्ष्या । 
सौते ला-वि० [हिं० सौत] स््री० ज्ौसेक्षी]) 
६. सोत से उत्पन्न | २. जिसका संबंध 
किसी सौत के पत्र से हो | जैसे-सीतेला 
भाई-माता की सोत का खड़का । 
सौदा-पुं० भि०) १. खरीदने ओर बेचने 
की चीज | माक्ष । 
यौ०-सोंदा-सुलुफ ८ खरीदने की चीजें 
या वस्नुएँ । कई तरह की चीजे । 
२, खरीदन-वेचन या जेने-देने की बात- 
चीत या व्यवहार । 
स्नी० [ फा० ] पारलपन । (रोग) 
सोंदाई-पुं० [ भ्र० सोदा ] पामक्ष । 
सौदागर-पुं० [फा०] [भाष० सौदागरी| 
व्यापारी । व्यवसायी । 
सोदामनी-ख्र०[सं०] बिजली | बिद.त्‌ । 
सौध-पुं० [ स॑० ] १. बढ़ा और ऊँचा 
मकान । प्राखाद । २, चोदी । रजत । 
सौघन।-स० दे० 'सोकषता' । 
सौन*- क्रि० वि०ल्‍खामने । 
सॉनक-पुं० दे० 'शोनक' । 
सौोमागिनी-ज्षो० दे० 'सुहाशिन! । 
सोमाग्य-पुँ० [सं०] १. अरष्छा भाग्व । 
खुशकिस्मती । २, सुख | आनन्द । ३. 
ऐश्व्य | बैभव । ४. स्त्री के सचया होने 
की दशा । सुहाग | भद्टिषात । 
सौभाग्यवती-वि० [सं०] (स्त्री) जिसका 
पति जीवित हो | सभवा । सुद्दामिन । 
सोभाग्यवान-वि०तभाग्यवान्‌ । 
सौमिए्य-(० + सुभिक्ष 


सोम&- वि० 5 सोग्य । 


सौत(लिन)-सी० [ सं० सपत्नी ] कली सोमन»ई० [खं० ] एक मकार का 


सोमगल 


पुराना हथियार । 
सोमनस-पि० [ खं० ] $. सुमनों या 
फूलों का । २. मनोहर । सुन्दर । 
पुं० १. प्रसखता । झानन्द । २. अश्यों को 
व्यर्थ करनेवाक्ा एक प्राचीन झद्ध । 
सोमनस्य-पुं० [ खं> ] १. भल्लममसत । 
२.प्रसन्नता । ३ प्रेम | प्रीति | ४.सन्तोष 
सौम्य-वि० [सं०] [सत्री० सौम्या] $ सोम 
था उसके रस से सम्बन्ध रखनेवाला।! 
२. सोम था चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने- 
वाज्ञा । चान्द्र । हे. ठंढा और शास्त | ४. 
अब्छे स्वाभादवाज्ञा । नछत और सुशोक्त । 
९. सुन्दर | मनोहर । 
पुं० १. सोम यज्ञ । २. बुध, जो चन्द्रमा 
का पुत्र माना जाता है। ३. अगदहन का 
महीना । मार्गशीष । ४. रक्त का वह 
पूथ रूप जिसमें वह खाल रंग का होने 
से पहले रहता है । ( सीरम ) 
सोम्य-द्शेन-वि०[सं०] देखने में सुन्दर। 
सोम्य विज्ञान-पुं« [ खं० | बह विज्ञान 
जिसमें ओोषध के काम के लिए जीयों के 
रक्त से सोम्प बनाने का विवेचन होता है । 
सोर-बि० [स०] १. सूरयं-सम्बन्धी । सूर्य 
का । जैसे-सौर जगत्‌ । २.सूर्य से उत्पन्न । 
३.सूर्य के भभाव से होनेवाला। (सोलर) 
पुं०१.सूच्य का डपासक । २.सू्र्य-बंशी । 
३ शनि ग्रह । 
कख्रो० [ हिं० सो ] चादर । 
सोरज७-पुं*-शौय्ये । ( शूरता ) 
सौर जगत्‌-पुं० [सं७] सूय और उसकी 
परिक्रमा करनेवाले ग्रहों ( एृष्वी, मंगक, 
बुच, सुहस्पति, शक्कर, शत, यरेमस आदि ) 
का समझ या वर्ग जो आकाशचारी पिंडों 
में स्वतस्त इकाई के कप में माना जाता 
है। ( सोकर सिस्टम ) 
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स्कंद 
सौर दिवसत-पएुं० [ सं ] एक सूर्योदय 
से बूसरे सूर्योदय तक का समय | 
सौरम-पं० [खं«] [ बि० सौरभित ] १. 
सुगन्ध | खुशबू । २. झाञ्र | आम | 
सौर-मास-पुं० सिं० ] प्क सौर संक्रास्ति 
से दूसरी सौर संकारित तक का सहदीभा | 
सोर ब्ये-पुं० [ खं० ] एक मे संक्राल्ति 
से दुसरी मेष संक्रान्ति तक का बर्ष । 
सोरस्य-पुं० [ खं० ] सुरुखता । 
सोराष्ट्र-पुं० [ खं० ] १. गुजरात-काठिया- 
बाड़ का प्रायीन माम | खोरट देश । २. 
उक्त प्रदेश का निवासी | 
लोरी-ज्ञी० [ सं७ सूतिका ] कद कोठरी 
जिसमें र्री बच्चा प्रसव क्रती है। सूतिका- 
गार | जल्या खाना | 
ख्ी० [सं० शफरी] एक प्रकार की सछुखी। 
सोर्य-त्रि० [ सं० ] सूर्य-सम्बन्धी । सौर ! 
सोचरा-वि० [ सं० ] सोने का । 
पुं० स्वर्ण । सोना । ( भातु ) 
सोघीर-पुं० [ छं० ] १. सिन्धु नगद के 
आस-पास का प्राचीन प्रवेश । २. इस 
प्रदेश का निवासी । 
सोष्ठच-पुं० [ सं० ] १ 'सुष्ट! होने का 
भाथ। सुष्ठता । २. सुल्दश्ता । सौन्द्य । 
सोसन-पुं० वे० 'सोसम' । 
सोह।-ख्री ०[सं०शपथ] सौगन्द । कसम । 
क्रि० वि० [सं०्सम्भुख] सामने | आगे ! 
सोह्ादे(थं)-पुं० [सं७] १. 'सुह॒द” होने 
का भाव । २. सज्वनता | ३. भिश्रता । 
सोहद-पुं० [ सं5 ] [ भाव» सोहच ] १. 
मित्रता । दोस्तो । २. मित्र । दोस्त । 
स्कंद्-पुं« [ सं« ] १. मिकक्षणा या बाहर 
आना । २.विनाश । ध्यंस । ६. कार्तिकेप 
जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के 
देवता माने जाते हैं। 9. शरीर । पेह । 


स्द्ंध 

स्कंध-पुं०[से«] ३. कंचा । २.ह७ के तने 
का बह ऊपरी भाग जिससे से डाखियों 
निकलती हैं । कॉढ | ६, शाखा ! डाल । 
४. समूह | कुंड । ३. चह स्थान जहाँ 
विक्रब, उपयोग झादि के क्षिए बहुत-सी 
चीजें जमा रहती हों । भंडार । (स्टॉक) 
इ ग्रस्थ का वह विभाग जिसमे कोई पूरा 
विषय हो | ७. घरीर | देह । ८, युद्ध । 
खबाई । ६, दर्शन-शास्त्र में शब्द, स्पर्श 
रूप, रख ओर गंध । 

स्कंघक-पएुं५ [सं ] वह जो विक्रय 
आदि के लिए बहुत-सी बस्तुएँ (या 
स्कंध ) अपने पास रखता हो । (स्टॉकिस्ट) 

स्कंचधा री-पुँं०. [ सं० ] अपने पास 
किसी प्रकार की बदुत-सी बातुएं या 
उनका रकघ रखनेवाला। (स्टॉक-होरढ़र) 

स्कंध-पंजी-सख्नी० [ सं० ] बह पंजी या 
बदी जिसमें रक्ृध या संडार सें रग्वी हुई 
वस्तुश्रों का विवरण हो । ( स्टॉक धुक ) 

स्कधपाल-पुं० [ सं० ] वह अधिकारी जो 
किसी स्कंध या भंडार की देख-रेख अ।दि 
के लिए नियत हो । ( स्टॉक-कोपर ) 

स्कंधाधार-पूं०[सं० ] १.राजा का शिविर । 
२. सेना का पढ़ाव | छुवनों । ३ सेना। 

स्कंस-पुँं७ [सं०] १. स्तम्भ । २. ईश्वर । 

स्काउट-पुं७ दे 'बास-चर! । 

स्कूल-पूं ० [ झं० | [ बि० स्कुलो ] १. 
विद्यालय । २ सम्प्रदाय या शाखा । 

स्खलन-पुं५ [ सं० ] [ वि० सखल्लित ] 
१.चीरना-फाइना | २,ह०या । ३. गिरना । 

सखलिलस-ति ० [ खं० ] १. गिरा हुआ । 
ध्युत । २, लड़खढ़ाया हुआ | विचलित। 
३. चूका हुआ । 

स्टांप-पुं७ दे० 'अंक-पत्र' । 

स्टोमर-पुूं« [ अं० ] माप के जोर से 
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स्तनपान 


चल्नेवाक्षा छोटा समुद्री अहाज | 
स्टेट-पुं० [ झं० ] यहा राज्य । 
पुं७ [ आऔ० एस्टेट ] $. बढ़ी जमोंदारी । 
२. स्पावर ओर जंग़म सम्पत्ति | 
स्टेशन-पुं० [अं०] १. रेक्ष-गादी के ठदरने 
का स्थान; २.किसी विशेष कार्य के संचा- 
खन के खिए नियत स्थाय । आारधान । 
स्तंभ-पुं० [ सं० ] [ वि० स्तंभित ] १. 
खंभा । २, पेढ़ का तना । ३, साहिस्य में 
किसी कारण या घटना से अंगों की गति 
रुक जाना, जो सात्विक भारयों में माना 
गया है। 9. जहता। गझचछता। +. 
प्रतियंध । रुकावट । ६. संत्र में छिपी 
शक्ति को रोकमेणझा।ला प्रयोग । 
म्तंभक-वि ०[सं०] १.रोकनेवास्ता | रोधक । 
२. मक्ष रोकने या कब्ज करनेवादा । 
है. संभोग के समय वी को जकदी 
स्खलित होने से रोकनेवात्ता । (झौषध) 
स्तंभन-पुं० [ सं० ] १. रोकने की क्रिया! 
या भाव | रुकावट । अवरोध । २. वय्यं 
अदि को सखलित होने या मत्ष को पेट से 
बाहर निकल्लमे से रोकना । ३. बरयं-पात 
रोकन की दवा। ४७. जड़ या निश्येष्ट 
क्रना । जड़ीकरण । २. किसो की चेश, 
क्रिया या शक्ति रोकनेवालता तश्निक प्रयोग । 
६, कामदेव के पोच बाण मे से एक । 
स्तंम्रित-वि० [सं०] १. जो जब या 
निश्चेष्ट हो गया हो। निस्तब्ध । सुश्च | २. 
रुका या रोका हुआ। अवरुस। ॥. चकित | 
स्तन-पुं७ [संब] ख्थरियों या मादा पशनओो 
का वह अंग जिसमें दूध रहता है। छाती । 
स्तमन-पुं० [सि०] $ वरदक्ष का गरजना । 
२, श्यनि या शब्द होना। ह. आाचंनाव । 
स्तम-पाम-पुं७ [सं«] स्तन मे मुँड कगा- 
कर उसमें का दुध पीना । 


स्तनपायी 
स्तमपायी-पुं० [ सं« ] वे अस्तु या जीव 
जो अन्स खेमे पर अपनी माता का 
पीकर पलले हैं। ( मैमत् ) चैसे-मनुष्य, 
चौपाबे आदि । 
स्तनहार-पुं० [ सं० ] गले में पहनने का 
एुक श्रकार का हार 
सुतनित-पुँ० [ सं० ] . बादख की गरज। 
२. बिजली की कशइक | ३. ताली बजाने 
का शब्द | 
वि० गरजता या शन्द्‌ करता हुआ । 
स्तन्‍्ध-वि० [ सं० ] स्तन सम्बन्धी । 
पुं० दूध । 
स्तब्च-वि० [ सं० ] [ भाव० स्तब्घता ] 
१. जो जढ़ या निश्चष्ट हो गया हो; 
स्तंसित। २. हढ़ । पक्का । ३. मन्‍्द । घीसा। 
स्त्र-पुं० [ सं० ]१ एक दूसरी के ऊपर 
पढ़ी या लगी हुई तह | परत । २ भूमि 
आदि का एक प्रकार का विभाग जो भिश्र 
भिश्र कालों से बनी हुई उसको तहों के 
आधार पर किया गया है। (सट्टा ) 
स्तरणा-पुं७ [ सं० ] [वि० स्तीण] फेलाने 
यथा बिखेरने का काम । 
स्तरीमूल-वि० [ सं० ] जो जमकर स्तर 
के रूप में हो गया हो । ( स्ट्रें टिफायड ) 
स्तय-पुं० [ सें० ] १. ( पद्य के रूप में ) 
देवता झादि का श्वरूप-वर्णान या गुण- 
गान | स्तांच्न । २. स्तुति | प्रशंसा । 
सस्‍्तथक-पुं० [ सं० ] १. स्तव या रतुति 
करनेथाता। २.फूर्लों का गुषछा | गुल दस्ता। 
३. समूह । कु ढ | ४. राशि । ढेर। २. 
पुस्तक का अध्याय या परिच्छेद । 
स्तवन-पूं० [ सं० ] स्तथ या स्तुति करना। 
स्लिमित-वि७ [ सं० ] १. ठदरा हुआ। 
निश्चक्ष । २. मींगा हुआ | गीला । तर । 
स्तुल-वि*[सं०] जिसकी स्तुति की गई हो। 
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स्त्री-भसंश 

स्तुलि-सखी० [सं७] [वि>्स्तुस्य] १.किली के ' 
गुर्यो का वैन | प्रशंसा | बढ़ाई । २.स्तय। 

स्तुत्य-वि० [ सं० ] स्तुति या प्रशंला के 
योग्य । प्रशंसनीय । 

स्तृप-पुं० [ सं० ] १. मिद्ठी, पत्यर आदि 
का देचा हुह । टीज्ा । २. वह हूद या 
टीज़ा जो भगवान्‌ बुद्ध था किसी बोड 
मद्दात्पा की अस्थि, दोंत, केश आदि 
स्तृति-चिट्ठों को सुरक्षित रखने के लिए 
उनके ऊपर बनाया गया हो | ३. ऊँचा देर। 

स्तेन-पुं० [ सं० ] १. चोर | २. चोरी । 

स्तेय-पुं० [ सं» | चोरी । 

स्तैन्य-पुं७ [ सं० ] चोरी । 

स्तोता-वि० [सं० स्तोठ्‌] ध्तुति करनेवाला । 

स्तोज्-पुं« [ सं० ] १. देवता भादि का 
प््यात्मक भुण-गान । २. स्तव । स्तुति । 

म्ताम-पुं७ [सं०] १. स्तुति | स्तब । २. 
यज्ञ । ३. समूह । कुंड । ४. राशि । ढेर । 

खी-स्री० [ सं० ] [ भाव० सख्वीस्व | १. 
मनुष्य-आाति के जीबो के दो भेदों में से 
एक जो अपनी सुन्दरता, कोमलता आदि 
के लिए प्रसिद्ध है शोर जिसका काम गर्भ 
घारण करके सन्‍्तान उत्पन्न करना है। 
पुरुष! का उहटा । नारी। औरत | २. 
पत्नी । जोहू। ३. किसी जीष-जअन्तु की 
मादा । 'पुरुष' या “नर” का उछटा। 
र्री० दे० 'इस्सरी' | 

स्त्री-धन-पुं० [ सं० ] ख्री को उसके मैके 
या ससुराख से सिक्ना हुआ वह घन 
जिसपर उसका एकात्स रूप से पूरा 
अधिकार रहता है भोर जो परियाश के 
लोगों में बट नहीं सकता । 

स््री-घर्म -पुं० [ सं० ] स्ली का रजरवल्ता 
होना । मासिक घसं । 

र्री-पसंभ-पुं० [ सं ] मैथुन । संभोग! 


ख्ी-किंग 
खौ-लिग-पुं० [सं*] हिन्दी ब्याकृश्ण में 
दो छिंगों से से एक जो ख्लरी-जाति का 
अयदा किसी शब्द के ग्रतपाथक रूप का 
वाचक होता है | जैसे-'कश॒का' का स्री० 
'झड़की! या छुरा' का स्त्री-लिग छुरी' है 
स्तेरा-वि० [ सं ] $. द्यी-संबंधी । खियों 
का। २.झ ली के वश में रहनेवाज़ा | स्ती-रत। 
स्थ-भत्य» [ खं० ] एक श्रत्यय जो शब्दों 
के अंत में खगकर ये शथ देता है--(क) 
स्थित । जैसे-तटस्थ । ( ख ) उपस्थित । 
वश्षम्रान । जैसे-कंटरथ । ( ग ) रहने- 
वासता । जैसे-काशीसथ । ( व ) क्लीन । 
रत । सग्न । जैसे-ध्यानस्थ । 
स्थगन-पुं७ [सं० ] १. छिपाना। २. 
सभा की बैठक, बाद की सुनवाई अथवा 
और कोई चल्नता हुआ काम कुछ समय 
के लिए रोक देना | ( एडजोनमेन्ट ) 
स्थगित-वि० [ खं० ] $. ढठका हुआ । 
आध्छादित | २, ठहराया या रोका हुआ । 
(स्टड) ३. ओ कुछ समय के लिए रोक 
दिया गया हो । सुल़तवी | ( एृद्ध जोन्ड ) 
स्थल-पुं०[सं०] [वि० स्थलीय] १. भूमि। 
जमीन । २, जल्न से रद्दित भूमि | खुश्को । 
३. स्थान । जगह । ४. अवसर । मोका । 
स्थल-कमल-पुं० [सं०] स्थल में होनेवाल्ा, 
कमल के झाकार का एक प्रकार का फूछ । 
स्थलचर(चा री)-वि० [ सं० ] स्थकू पर 
रहने या विचरण करनेवाला | 
स्थलज-वि० [ सं० | स्थक्ष में उत्पन्न 
होनेदाला । 
स्थल-पश्च-पुं० दे+ 'स्थक्-कम्ल्त' । 
स्थल-युद्ध-पुं० [सं०] स्थल्ष या भू-भाग 
पर होनेदाल्षा युद । मैदान की बढ़ाई । 
स्थल-सेना-द्दी ० [सं०] स्थल भा जमीन 
पर ख़बनेबाली फ्रोज । पैदल सिपाही और 
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स्थानांतरण 
युद-सवार आदि । 


स्थखलालेख्य-पुं० [ खं० ] किछ्ली श्थक्ष का 
रेस्लचित्र । ( साइट प्ल्लाम ) 

स्थली-स््री० [ सं० ] १. जमीन । भूमि 
२. स्थान । जगह । 

स्थविर-पुं० [ खं० ] $. क्षद्ध । बुढढा । 
२, शृद्ध ओर पूक्य बोद्ध भिक् । 

स्थाई-वि०-स्थायी । 

स्थाणु-पुं० [ सं० ] १. खंभा। २. पऐेढ 
का वह खस्ाक्मी सना जिसके ऊपर की 
डाकियों न रह गई हों । दूंठ । ६. शिव। 
वि० स्थिर | ध्रचल ; 

स्थान-पुं० [ सं० ] $. स्थिति । झहराव । 
२. खुला हुआ भूमि-भाग | जमीन । 
मैदान । ३. निश्चित और परिमित स्थिति- 
वाज्ा वह भू-भाग जिसमे कोई बस्ती, 
प्राकृतिक रखना या कोई विशेष बात दो । 
जगह | स्थक्ष । जेसे-वहाँ देखने ग्रोग्य 
झलक स्थान है। ४, रहन की जगह । 
( मकान, घर आवि ) २. सेवा या 
खोकोपकार आदि के काम करने की जगह । 
पद । ओहृदा । ( पोस्ट ) ६. बेठन का 
वह विशिष्ट स्थान जो निर्वाचित श्रयवा 
प्रतिनिश्ित्व करनेयाल जझोगो के लिए 
स्यासिद्ध होता है । ७. देवाज़य, झ्राश्रम 
या इसी प्रकार का ओर कोई पवित्र 
स्थान । ८. अवसर । मोदा । 

स्थान-चयुत(स्ष्ट)-वि० [ सं० ] जो 
झपने स्थान से गिर या हट गया हो । 

स्थानांतर-पुं* [सं० | रक्त या प्रस्तुत से 
भिन्नया दूसरा स्थान । 

स्थानांतरण-पुं० [सिं० |[वि्स्था्मातरित] 
किसी वस्तु सा व्यक्ति को पक स्थान से 
हटाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाना, रखना 


था भेजना । ( रिसृदत् ) 


स्थानापश्च 


स्थानापञ्म-वि० [ सं» ]. १. किसी के 
न रहने पर उसड़े स्थान पर बैठनेवाजा। 
२. किसी कर्मचारी के कुछ दिनों के दिए 
कहीं चले जाने पर उसकी जगह काम 
करमेबाला । एयजी । ( झोंफिशिएटिंग ) 
स्थानिक-वि० [सं०] $. उस स्थान का, 
जिसके विषय सें कोई उस्लेख या चर्चा 
हो । २. उस स्थान का जहाँ से कोई बात 
कही जाग | ( खोकल ) 
स्थानिक कर-पुं० [ सं० ] किसी स्थान 
विशेष पर लगने वाला कर। ( लोकल टैक्स ) 
स्थानिक परिषद्‌-स्ती० [ खं० ] किसी 
बस्ती के निद्ासियों के प्रतिनिधियों की 
यह परिषद्‌ या सभा जिसपर वहां के 
कुछ विशिष्ट ल्लोक-द्वित संबंधी सावंजनिक 
कार्यों छा भार हो । ( लोकल बोर्ई ) 
स्थानिक स्वराज्य-पुं० दे० 'स्थानिक 
स्व-शासन' । 
स्थानिक स्व-शासन-पुं० [सं०] किसी 
देश या प्रान्त के सिद्ध भिन्न नगरो आदि 
को अपना शासन झोर व्यवस्था करमे 
के लिए मित्रा हुआ अधिकार ; अथवा 
एस झभिकार के अनुसार श्रपना शासन 
आप करते की स्वतंत्रता और प्रणाद्वी 
( क्षोकक्ष सेक्फ गवनमेन्ट ) 
स्थानीय-वि०-स्थानिक । 
स्थानीयकरण-प० [ सं० ] चारो शोर 
फैली हुई बहुत-सी शक्तियों, वस्तुधों, 
उपम्रर्थों आ्रादि को घेर या लाकर किसी एक 
स्थान पर एकन्र करता । (लोकक्षाहजेशन ) 
स्थापक-वि० [ सं» ] १. स्थापन करले- 
वाल्ा | स्थापनकर्त्ता । २, खझुूर्ति बनाने- 
बाज्ा । दे. नाटक में सूश्रधार का 
सहकारी । ३. दें* 'संस्थाएक' । 
स्थापत्य-पुं० [ सं« ] बह विद्या जिसमें 
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स्थायी साग' 
सकान, पुछ्त आदि बलाले के सिद्ध॑ुतों 
और प्रस्ात्ियों का विवेचन द्ोता है । 
वास्तु-शासतर । 

स्थापन-पुं७[सं>] [वि० स्वापशीय, स्था- 
पित ] $. इृह तापू्थंक जमाना, रखना या 
बेठाना । जैसे-धृर् था देवता का 
स्थापन । २. इंढ़ यथा पुष्ट आश्वार पर 
स्थित करना । स्थायी छूप देसा। ४. 
कोई मई संस्था या व्यापारिक कार-बार 
खा करना । ४, प्रमाश आदि के ह्वारा 
ठीक सिद्ध करते हुए कोई विषय सामने 
रखना । निरूपश | प्रतिपाइन । ( इस्टे- 
ब्लिशमेन्ट; उक्त सभी श्रथों के लिए ) 
$&. किसी को किल्ली पद्‌ पर काम करने क्रे- 
लिए लगाना | नियत करना । (पोस्टिंग) 

स्थापना-क ० दे० 'स्यापन' । 
# सण०्-रथापित करता । 

स्थापित-वि० [ खं० ] खिसका स्थापल 
हुआ हो | विशेष दे० 'स्थापन! । 

स्थायी-वि० [ खं० ] जिव० स्थायिश्व] 
१.बराबर बना रहने या काम करनेवाक्षा । 
सदा स्थिर रहनवाज्ञा। ( प्रमनेन्ट » 
२.बहुत दिनों तक चलनेवाला । टिकाऊ । 

स्थायी कोष-पुं० [ खं० ] किस्ली खंस्था 
आदि का बढ़ कोष या भन-राशि ओ उसे 
स्थायी रूप से बनाये रखने के क्षिप्‌ 
खंखित होती है श्रोर जिसका केबल सूद 
खर्चे किया जा सकता है। (परसनेन्ट फंड ) 

स्थायो भावष-पूं५ [ संब ] खाहित्य मल 
तीन प्रकार के भायों में से एक जो रख 
में खदा स्थायी रूप से स्थित रहता और 
विभाषों आदि के द्वारा अभिव्पक्त होता 
है। यद नौ प्रकार का कड़ा गया है; 
यथा-रति, दास्प्र, शोक, क्रोध, उत्साह, 
सभ्र, निंदा, विस्सस और निर्देद । 


स्थाबी समिति 


स्थायी समिति-श्री० [ सं० ] $. वह 
समिति जओ स्थायी रूप से बनी रहकर 
काम करने के लिए नियुक्त की गई हो । 
२. किसी सस्मेखन या महासभा आदि 
की वह समिति छो उस सम्मेलन या 
महासभा के अगले अधिवेशन राक सब 
कार्यो की व्यवस्था के लिए चुनी जाती 
है। ( स्टेंडिंग कमिटी ) 

स्थाली-श्ली० [ सं* ] १. हंडी | हेँढिया । 
२. मिट्टी की रिकाबी । 

स्थाली-पुलाक न्‍्याय-पं० [सं०] (हॉडी 
मे का एक चावल देखकर, अर्थात्‌ ) 
कोई एक बात देखकर उसके संबंध की या 
उस तरह की और सब बातें जान लेना । 

स्थाचर-बि० [ सं० ] १. अश्रयल । 
स्थिर । २. जो अपने स्थान से हट न 
सके | 'जंगम” का उल्लटा | श्रयल । गैर- 
मनकूल्षा । ( इम्मूवेजुल ) 

स्थावर संपस्ि-स्नी० [ सं० ] वह 
सम्पत्ति जो अपने स्थान पर रदढतापूबंक 
खगी या जमी हो और वहां से हटाई 
न आ सक्षती हो | अश्वल संपत्ति | 
( रीयज्ञ एस्टेट ) 

स्थित-वि० [ सं० ] १. एक स्थान पर 
रहरा या टिका हुआ | २. बेठा हुआ । 
आसीन । ३. उपस्थित । मौजूद । 

स्थित-प्रज्च-वि० [सखि०] १. जिसकी वियेक- 
बुद्धि स्थिर दो । २. सब प्रकार के मनो- 
विकारों से रहित । 

स्थिति-स्री० [ सं० ] ३ ह्थित होन की 
क्रिया या भाव । रहसा या होना । अब- 
स्थान | अध्तिरव | २.एक ही स्थान पर या 
एक ही रूप में बना रहना। ६. अवस्था । 
तुशा । हालत । ४६. किसी व्यक्ति, संस्था 
आदि की बह विधिक स्थिति जो उसे 
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स्मातक 


अपने झेश्न में कुछ निश्चित सीसा में प्राप्त 
होती है और जो उसकी मर्यादा, पद, 
सम्मान धादि की सूचक होती है। 
( स्टेट्स ) २. थे बातें ओ कोई पक्ष 
झपने वक्तब्य, अमियोग, आरोप आदि 
के संबंध में कहला या उपस्थित करता है । 
( फेस ) जैसे-इस विषय में भें अपनी 
स्थिति आपको बतल्ा चुका हूँ। 
स्थितिक-वि० [स०] एक ही स्थान या 
रूप सें ठहरा था बना रहनेवाला | स्थिर । 
( स्टैटिक ) 
स्थिति-स्थापक-वि० [ खं० ] [ भाव० 
स्थिति-स्थापकता ] दाब हट जाने पर 
फिर क्यों का स्यों हो जानेघाला | लचीला । 
स्थिर-बि० [सं० ] [ भाव० स्थिरता ]9$. 
एक ही स्थिति में रहने या ठहरनेबाला । 
निश्यल । २. सदा ज्यों का स्यों बना 
रहनेवाला । स्थायी । ३. निश्चय के 
रूप में ज्ञाया हुआ। निश्चित । ४. 
उद्देंग, चंचल्षता आदि से रहित | शान्त । 
स्थिरीकरण-पुं० [ सं० ] घटती-बढतो 
रहनेथाल्ी वस्तुओं का रवरूप या भानक 
हिथर करना। ( स्टेविक्लाहजेशन ) जैसे- 
सूएय या भाव का स्थिरीकरण । 
स्थूल-वि० [ खं० ] $. मोटा । २. सुरस्त 
या बिना परिश्रम के समझ में आानेवाल्ता । 
'सूक्षम”' का उल्टा । ३ मोटे हिसाब से 
अनुमान किया या ध्यान में आया हुआ । 
स्थूल आय-सख््री० [घं०] बह सारी अब 
जिसमें से क्ागत या परिष्यव निकाला 
न शया हो । ( प्रॉस इनकम ) 
सस्‍्नात-वि० [ सं» ] नहाया हुझा । 
सस्‍्नातक-पुँ [ सं० ] १. पह जिसने विधा 
का अच्ययम और अद्यायरय-शत समाप्त 
कर लिया हो। २. वह जिसने किसी 


श्याम 
,विश्य-विद्यालय की कोई परीक्षा पाहित 
की हो । ( ग्रैजुएट ) 

सस्‍्तान-पूं [ स॑० | ३. स्वच्छ या शीतल 
करने के लिए सारा शरीर जल से घोला 
या जल-राशि में प्रदेश करमा । नहाना । 
२. धूप, वायु भादि के सामने हस प्रकार 
बेहना, क्ेटना या होना कि सारे शरीर 
पर उसका पूरा प्रभाव पड़े । जैसे-वायु- 
स्नान, आतप-स्नान ! ६, इस प्रकार 
किसी पस्तु पर किसी दूसरी बस्तु का 
पढ़नेवाला प्रभाव या प्रसार। जैसे-संदरमा 
की चोदनी से पृथ्ची का स्नान । 

स्मानागार-पुं० [ खं० ] स्वान करने का 
कमरा या कोटरी । 

स्नायघिक-वि० [सं० | रनायु-संग्रंजी । 

सस्‍्नायु-श्नी ० [ सं० ] सारे शरीर में फैला 
हुआ बहुत सूचन नसों का वह जाल 
जिससे स्पर्श, शीस, ताप, घेदना भ्रादि 
की अलुभूति होती है| ( नब्ख ) 

स्निग्घ-वि० [ खं० ] [िव० स्निग्धता] 
६. जिसमें स्नेह या प्रेम हो। २. जिम्सें 
स्नेह या तेल हो या कमा हो । चिकना । 

स्नेह-प०[सि०] $ प्रम | प्यार | मुहब्बत । 
२. चिकना पढ़ार्थ ; विशेषतः तेल । 

स्नेद्दी-पुं० [ सं स्नेहिनू ) बद जिसके 
साथ स्नेह या प्रेम हो | प्रेमी । 

स्पंद(न)-३० [ सं* ] [ वि० स्पंदित | 
३. धीरे धीरे हिलना | कौपना । २. (अंगों 
झादि का) फड़कना | 

स्पंद्ति-वि५ [सं०] दिज्ववा, कोपता या 
करकता हुआ । 

स्पर्दा-छ्ली० [ सं० ] [ वि. सर्दित 
१. प्रतियोगिता झादि में किसी से होइ । 
२. सासर्थ्य या योग्यता से भविक करने 
या पाने की हच्छा । 
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ह्प्ष 

स्पर्सी-वि० [सं०रप्रसधिन्‌ |सपसी करनेबादा । 

स्पर्धा-स्री० दे० स्पर्का! । 

स्पशे-पुं७ [ सं« ] [पि० स्शृ॒ष्ट] १. स्वचा 
का यह गुण जिससे छूने, दवने आदि का 
अनुभव होता है। २. एक वस्तु के सक्ष 
का दूसरी वस्तु के तल से सटशाया 
छूगा । ह, व्याकरण के उच्चारण के चार 
प्रकाः के झाम्य॑तर प्रयत्सों से से एक, 
जिसमें उच्चारण करते समय वागिग्व्रिय 
का द्वार बंद-सा हो जाता है। ( 'क' से 
'म' तक के व्यंजनों का उच्चारण इसी 
प्रयतन से होता है। ) ४ प्रहण के समय 
सूरये अथवा चंद्रमा पर छाया पढ़ने लगना । 

स्पशें-अन्य-वि० [ खंच ] ३. स्पर्श से 
उरपन्न । २. दे० संक्रामक । 

स्पशमणि-पुं७ [ खं० ] पारस परथर । 

स्पर्शी-|व० [ सं० ] [ ज्ली« स्पशिगी ] 
स्पश करने या छुनेवाल्या । 

स्पशेद्रिय-स्र ० [ सं० ] स्वचा | चसका | 

स्पष्ट-वि० [सं०] [माव० स्पष्टता] १.साफ 
दिखाई देन या सम्श्न में झनेवाल। । २, 
जिसके सम्बन्ध में कोई धोखा या सस्देह 
न हो ।( क्लियर ) 

स्पष्ठतय|-कि० जि७ [ सं० ] स्पष्ट झूप 
से। साफ स'फ । 

स्पष्टवक्ता-पुं>७ [ खंब ] बह जो बिन। 
किल्री संकोच या भय के स्पष्ट था साक. 
बतें कटन का अभ्यस्त हो । 

स्पष्टीकर ण-पुं५ [खिं० ] कोई बात हस प्रकार 
हपष्ट था साफ करना कि उसके सम्बन्ध से 
कोई अप न रहे । ( एल्यूसिडेशन ) 

स्पूश्य-वि० [खिं०] स्पश करने के योग्य | 
छूने लायक । 

स्पूष्ट-वि० [ संक ] जिसका या जिपसे 
स्पश हुश्ला हो | छुभा हुप्ल।... .,, 


स्प्हा 


पुं७ भयाकरण में क्यों के उ्यारदा सा यह 
प्रथरम जिसमें दोबों होंठ एक दूसरे को 
छू केते हैं। ( सैसें-प या म॒ में ) 
स्पृद्दा-की- [ सं> ] [ वि> स्टृहसीय ] 
इच्छा । कामना । 
स्कटिक- पुँ७ [ सं० ] १. एक प्रकार का 
सफेद पारदशी पत्थर | २.शीशा । कौंच्ड । 
स्फीस- वि ० [ सु [ साथ० स्फीति ] 
$. यहा दुआ। बित | २. फूक्षा 
यथा उभरा हुआ | ३. सख्द । 
स्फीति-झी० [सं०] १.बढना । २, उभहना 
या फूलना । ३. दे० 'मुदा-स्फीति! । 
स्फुट-वि० [सं०] १. दिखाई देनेवाल्ा। 
व्यर््ध । २. खिला हुआ । विकसित । 
रुफुटन-पुं० [खं०] १. सामने आना । २. 
खिलला । फूछना । (फूड का) ४६.फूटना। 
स्फुटित-वि० [ सं« ] खिल्ला हुआ । 
स्फुरण-पुं० [ सं० ] [ बि० रफुरित ] १. 
कुछ कुछ हिकना | २ (अंग का ) फड़कना । 
स्फुलिंग-पुं« [ सं० ] चिनगारी । 
स्कूलि-स्री० [सं०] १. घीरे घीरे हिलना । 
२.फड़कना । है, किसो काम के लिए मन 
में इोनेयाल। उत्साह । ४, फुरती। तेजी । 
स्फोर (म)-पुं० [ खं० ] १. किसी वह्तु 
का अपने ऊपरी आवरण को फाइकर 
बेगपूर्वंक वाहर निकद्षना । फूटना | जैसे- 
श्वाज्ञामुखी का स्फोट | २. फोणा, 
फुन्सी भ्रादि । 
स्मर-पुं७ [ सं० ] कामदेव । 
स्मरण-पुं० [सं०] १.किसी देखो, सुनी या 
याती हुई बात का सन में ध्यान रहना या 
फिर से याद आमा। २. नो प्रकार की 
भसक्तियो में से वह जिससें उपासक आपने 
देखला को बरायर याव करता रहता हैं । 
६. एक अ्रलंकार जिलेंगें कोई बात या 
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संह्त्ति 
चीज देखकर किसी दूसरी घात या सीअ 
के याद हो झाने का उतलेंख होता है। 

स्मरशंपश्र-एं७ [ से७ ] किसी को कोई 
थाता याद विलाने के लिए दिखा जाने- 
याख्ता पत्र | ( रिसाहस्डर ) 

स्मरशा-शक्तिं-स्री० [सं०] वह मानसिक 
शक्ति जिससे यथारों स्मरण या भआाद्‌ रहती 
हैं। ( भेमरी ) 

स्मरणीय-वि० [सं«] याद रखने योग्य । 

स्मरना॥-स७ण [ सं० स्मरण ] स्मश्श 
था याद्‌ करना । 

स्मशान-पुं०-श्मशान । 

स्मारक-वि० [सं८] स्मरण करानेवास्ा । 
पुं० १. बह कार्य, पदाथे या रचना जो 
किसी की स्मृति अनाये रखने के लिए 
हो | यादगार । ( मेमोरियल ) २. कह 
चीज्ष जो किसी को अपना स्मस्ण वनाये 
रखने के लिए दी जाय | यादगार | 8. 
वह पत्र जो किसी बढ़े भादमी को 
कुछ बातों का स्मरण कराने था कुछ 
यातें स्मरण रखने के लिए दिया जाय | 
( मेमोरियल ) ४. दे० 'स्मारिका' | 

स्मारिका-ख्री० [ सं० स्मारक ] यह पत्र 
जो किल्ली के पाल उसे किसी कार्य, वचन 
आदि का स्मरण कराने के तिए भेजा 
जाय । स्मरण पत्र | ( रिमाइंडर ) 

स्पा -पुं० [ सं ] वह ओ स्मृतियां 
का अनुयायी हो । 
थि० स्टूति सम्बन्धी | रसृति का । 

स्मित-पूँ० [से«]घीमी हँसी । मुस्कशहह । 
वि० १.खिल्ा हुभ्रा । २.मुस्कराता हुआ । 

स्मिति-ख्री० दें० 'स्मित” । 

स्मृलि-्ली« [ बं७ ] [ बि« स्वृत ] १. 
यह ज्ञान जो स्मरणंशक्ति के द्वारा 
पएकश्न या प्रान्न होता है। याद | २१. 


स्पृतिपतश्र 
चमे, दुशेब, अराचार-ध्यवह्ार आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाले हिन्दू जम-शासख । 
स्लृतिपञ-पुं० [ सं ] 3. वह पत्र, 
पुस्तिका आदि जिसओें किसो विषय की 
कुछ सुख्य मुश्य बातें सररण रखने या 
कराने के विचार से एकत्र की गई हों । 
२. किसी संस्था झादि के मुख्य मुख्य 
नियमों आदि की पुस्तिका । (मेमेरेन्डम) 
स्यंदन-पुं० [सं०] रथ , विशेषतः युद्ध का । 
स्थमंतक-पुं० [ सं० ] एक रर्णशश जिसकी 
खोरी का कलंक श्रीकृष्ण पर लगा था । 
स्थान्‌-भव्य० [सं०] कदादित्‌ । शायद । 
स्यानपन-पुं० [हिं० स्थाना+पन (प्रत्य०)| 
१. चतुरता | बुद्धिमानी । २. चाल्चाकी ! 
स्थाना-वि० [सं० सज्ञान] [सत्री० स्थानी] 
$ चतुर। बुद्धिमानू। होशियार। २. 
चासाक | धूत्त । ३. वयस्क । बालिंग । 
पुं० $ बढ़ा-बूढा। वृद्ध पुरुष। २. राढ़- 
फूँक करनेवाला ओझा । ३. चिकिश्सक ! 
स्थापा-पुं० [ फा० स्थाहइपोश ] मरे हुए 
इ्यक्ति के शोक में कुछ काज़ तक ख्थ्ियों 
का प्रति दिन एकम्र होकर शोक करना । 
मुहाब-स्थापा पड़ना 5 १. रोना- 
चिह्त्याना मचना। २, बिलकुल उजाड़ 
या सुनसान हो जाना । (क्िल्ली स्थान का) 
स्थाम#-पुं०, वि० दे० 'श्याम' | 
स्थार-पुं० दे० गीदह़! । 
स्थायज«-पुं० दे० 'सावज' । 
स्थाइ-वि० [का«] कृष्ण वर्ण का। काखा। 
पुं७ घोड़े की एक जाति। 
स्थाह-कलम-पुं० [ फा« ] सुगल चित्र- 
शैली के एक प्रकार के बिना रंग भरे 
रेखा-चित्र जिनमें एक एक बाल तक 
झक्षरा असर दिखाया जाता है और दोंठों, 
झोँखों और हथेल्ियों में नाम माश्न री 
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खोल 
और बहुत इश्चक्षी रंगत रहती है । 

स्थाह्या-(० दें० 'सिषाहा' । 

स्थाह्टी-खी० [ %का० ]१. छह प्रखिद्ध 
रंगीन तरक अथवा कुछ गाढ़ा पदाथं जो 
छिखते या कपढ़े, कागज थावि छापने के 
काम में आता है। रोशभाई । २. काक्षा- 
पन । काछषिमा । ३. काश्षिस । कलक्षोंल्ठ 
ख्री० दे० 'साही' | ( जंतु ) 

स्यपो(")#-अ्रस्य७ [ संब्सह ] १. साथ । 
सहित ।२.-निकट । पास । 

स्रज़ना#-स० दे० 'सजना! । 
स्लम४-पुं०-अम है 

स्रमना#-झ्र० [ सं० अ्रम+ना (प्रत्थ०)] 
प्रसित होना | थकना । 

स्रवण-पएं५ [ सं० ] १. बहने की किया 
या भाव | बहाव । प्रवाह । २. गे का 
समय से पहले गिरना । ग्-पात । 

स्रवना#-भअ० [ सं० स्वण ] १. बहना । 
२. टपकना । ३, गिरना । 
स०१ बहाना। २. टपकाना। ३. गिशना। 

स्तष्टा-पुं७ [ सं० स्रष्ट ] १. सृष्टि बनाने- 
वाले, ब्रह्मा । २. विष्खु । ३, शिव | 
वि० ( कोई चीज ) बनानेवाला । 

स्लस्त-वि० [ सं० ] १. अपने स्थान से 
गिरा हुआ | ध्युत | २. शिथित् । 

सत्राघ#-पुं ०-श्रारू । 

स्राप-पुं०>शाप । 

सत्राव-पुं० [सं० ] १. बह या रघकर 
निकलना | क्षरण । (डिस्चार्ज) २. गर्म॑- 
पात । गर्भस्राथ । ६, निर्यास । रस । 

खुतिमाथ#-पुं०-विष्शु । 

स्रुवा-स्री० [सं०] लकड़ी को वह कञझी 
जिससे हवन + सप्तय अग्नि में थी झादि 
की शझाहुति दी जाती है। 

स्रोत-पुं० [ सं खोतस्‌ ] १. फणी का 


खोतस्विनी 
बहाव | जरा । २. मी | ६. पानी का 
खोता । झरना | ४.बह भ्राबार या साधन 
किससे कोई वस्तु बरायर निकल्धतती या 
आती हुई किसी को मिखती रहे। (सोसे) 
खोतस्थिनी-ख्वी० [ सं« | नदी । 
सखोन-कन#-पुं० [ स॑० अ्रमकण | पसीने 
की बंद । स्वेद-कण | अम-कण | 
स्थ-वि« [ सं० ] $ अपना | मिज का । 
प्रत्य० एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अन्त 
में लगकर ता, स्व आदि की सोंति भाव- 
बाचकता : ( जैसे-निजसव, परस्वः ) या 
प्राप्य घन ( जैसे-राजस्थ, स्वा!मिल्थ ) 
झादि का अर्थ देता है । 
स्थकीय-वि० [सं०] धपना । निजञ्ञ का । 
स्थकीया-स््री० [ सं० ] अपने ही पति 
से प्रेम करनेबात्ी नाविका । (साहिस्य) 
स्व-ख्यापन-पूं० [सं०] स्वयं ही अपनी 
प्रशंसा करके अपने आपको प्रसिद करना। 
स्वगत- कि० वि० .[सि०] श्राप ही आप | 
स्वतः ( कुछ कहना ) | 
वि० १, अपने में श्राया या जाया हुश्रा । 
झात्मगत। २.मन में श्राय! हुआ | मनोगठ | 
पुं० दे० 'स्वशत-कषपन' । 
स्थगत-कथन-पुं० [सं०] नाटक सें किसी 
पान्न का कोई बात इस प्रकार कहसा, 
मानों उसकी बात सुननेबाल्या बहों कोई 
हो ही नहीं । अश्नाभ्य 
स्थछ्छुंट्ू-धि० [सि०] [भाव स्वष्छुंदता| 
३. अपनी इचछुा के अनुसार खूब कास 
कर सकतनेवाल्ला । स्वाश्लीन । स्वतंत्र । २. 
मन-साना आवरण करनेबाला | निरंकुश ! 
क्रिग्वि० बिना किसी संकोच या विचार के । 
स्थरुछु-ति० [ सं० ] [भाव० रवच्छुता] 
॥ निर्मल । साफ़ । २, उजावक। शु । 
, है. शव । पथितन्न । 
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स्वनास-घर्म 
स्थच्छुना#-स० [ सखं० स्वच्छ ] स्वच्छ, 
शुद्ध था साफ, करना । 
स्वञन-पुं० [ खं० ] १. अपले परिवार के 
क्षोग । २. रिश्तेदार । संबंधी । 
स्वज॒नि (१)#-खत्री० [ खं० स्वजन ] 3. 
अपने कुटुंच या झापसदारी की सतरी । २. 
सखी । सहेली । सहचरी । 
स्व-आति-स्ती० [ सं०] [वि० स्वजातीब] 
झपनी जाति । 
वि० अपनी ही जाति का । 
स्वतंत्र-वि० [ सं० ] [भाव* स्वतंत्रता) 
१, ओ किसी के [दबाव के बिना हवय॑ 
सब कुछ कर सकता हो | स्वाजीन । 
आजाद । ( हनश्पेन्डेम्ट ) २, पअ्रलग ! 
जुदा । भिज्न । ६. नियर्मा, झादि के बन्‍्चम 
से रहित । ( फ्री ) 
स्वतंप्रता-स्री० [ सं० | बिना बाहरी 
दबाव के स्थयं सब कुछ कर सकने की 
शक्ति या अधिकार । आजादी; (फ्रीडम) 
स्वतः-अब्य० [ सं० स्वतस्‌ ] आपसे 
झाप । आप दी | स्वयं । छुद । 
स्वतःसिद्ध-वि० दे० स्वयंसिद' । 
स्वत्य-प० [ सं० | १. स्व का भाव | 
झपनापन | २. थह अधिकार लिसके 
झाधार पर कोई चीज अपने पास रखी मा 
किसी से क्षी या माँगी आ सकती हो । 
अधिकार | हक । ( दाइट ) 
स्वत्वाधिकारी-पुं+ [सं०रवस्वाधिकारिन्‌ ] 
१, बह जिसे किसी बात का पूरा स्वस्थ 
या अधिकार प्राप्त हो। २. स्वामी | सालिक। 
स्वदेश-पुं० [सं«] झ्पना देश | मातृ- भूमि । 
स्वदेशी-वि० [ सं० स्वदेशीय ] $. अपने 
देश का । २. अपने देश में बना हुआ । 
स्थन-पुं» [ सं० ] शब्द | झाबाज । 
स्वनाम-घल्य-ज्रि० [ थघं० ] जो अपने 


स्वप्ण 


११६६ 


स्वर-पात 


मास से ही घन्य या भ्रसिद्ध हो। चहुत पूछ प्रसिद्ध प्रथा जिसमें कन्या अपने 


बढ़ा पराक्तरी या महापुरुष । 

स्वप्स-पुं० [स०] ३. सोने की क्रिया या 
अवस्था। निम्रा। नोंद। २. सोन के समय 
पूरी नींदू न आने के कारण कुछ घटनाएँ 
आदि दिखाई देना। ३, नोंद में इस 
प्रकार दिखाई देनेवाली घटना । 9७. मन 
में उठनेबाल्ी बह बहुत दंची कत्पना 
या विचार जो सहज में पूरा न हो सके । 

म्वप्न-दोष-पुं७ [ सं० ] एक रोग जिसमें 
सोने की दशा में दाय-पात हं। जाता दे । 

स्थप्ताना-भ०, स० [ सं० स्वप्न ] स्वप्न 
देखना या दिखाना | 

स्वप्निल-वि० [ सं० ] १. सोया हुआ । 
२.स्वप्न देखता हुआ।। ३.स्वप्न -सम्बन्धी। 
स्वप्न का । 

स्वभाव-ई० [ सं ] १. व्यक्ति या वस्तु 
में सदा प्रायः एक-ला यना रदनेवाला 
मूक्ष या मुख्य गुण । प्रकृति । ( नेचर ) 
२. आदुस । बान । ( हैबिट ) 

स्वभावतः-क्रि० वि० सखिं०] स्वभाव से 
ही | प्राकृतिक रूपए से | 

स्वयं-अग्य० [ सं० स्वयम ] १. आप । 
खुद । २, भापसे झाप । 

स्वयंदत-पुं० [ खं० ] [ स््री० स्वयंदूतो ] 
लायिका पर झपनी वाखना ओर प्रेम आप 
ही या स्वयं प्रकट करनेवाल्ा नायक । 

स्थयंपाक-पुं७ [ से० ] [कर्ता स्वयंपाकी] 
झपना भोजन आप पक्ाना । अपने हाथ 
से भोजन बनाकर खाना । 

स्थयंभव-वि० दे० स्वर्यभू' । 

स्वयंभू(त)-पुं [ लं० ] $. अ्क्षा । २. 
काख । ३. कामदेव | ४. शिव । 
बवि० आपसे झाप उत्पन्न होनेवाला । 

स्वयंचर-एं० [ खं० ] शाचीन भारत की 


ड़ 


लिए आप ही वर चुन खेती थी । 
स्थयंचरा-स्री० [ खं० ] भपना वर आप 
सुननेवाक्ली कुमारी या ख्तरी । पलिवरा । 
स्वयं-सिद्ध-शि०[सं०] ( बात या तर्य ) 
जो किली तक या प्रमाण के बिना आप 
ही ठीक और सिद्ध हो | सब्ब-मान्य । 
स्वयं-सिद्धि-सत्री० [खिं०] बह सर्व-मान्य 
सिद्धान्त या तरब जिसे सिद्ध या प्रमा- 
शित करने की कोई आवश्यकता न हो । 
( एग्जियम ) 
स्वयंसेवक-पुं० [ सं० ] [ र्ी० स्वयं- 
सेविका ] अपनी हृषष्ठा से ओर केवल 
सेवा-भाव से भ्राप ही किसी काम में, 
विशेषकर सैनिक ढंग के काम में सम्मि- 
लित होनेषाला व्यक्ति । ( वॉलेन्टियर ) 
स्वयमेव-क्िन वि० [ खसंण ] आझाप ही । 
स्वर-पुं० [ सं० ] १. कोमलता, ठीघता, 
उतार-चढ़ाव आदि से युक्त, वह शब्द 
जो प्राणियों के गले झथया एक वस्तु पर 
दूसरी बस्तु का आघात पढ़ने से निकल्ष- 
ता है। २. संगीत में इस प्रकार के ये 
सात निश्चित शब्द या ध्यनियां जिनका 
स्पेरूप, तीव्रता, तन्‍्यता झादि स्थिर 
हैं। सुर। यथा-पडज, ऋषम, गाँचार, 
मध्यम, पंचम, घेवत ओर निषाद | ४. 
व्याकरण में वह वर्णा(सक शब्द जिसका 
उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण को 
सहायता के श्रोर आपसे आप द्वोता है और 
जिसके बिना किसी ब्यंजन का उच्चारण 
नहीं हो सकता। यथा-शअ्र, आ, हू, ई, 
ड, ऊ ऋ, ए, ऐ, ओ और झो । 
स्वर-ग्राम-इं० [सं०] संगीत में छा! से 
“नि! तक के सातो स्वरों का ससूद | सप्त क। 
स्वर-पात-पुं० [सं०] १. किसी शब्द का 


सवए-संग 


उच्चारण करने में उसके किसी बणे पर 
कुछ ठहरमा या रुका । २. उचित वेग, 
रुकाद धादि का ध्यान रखते हुए होने- 
वाल्ला शब्दों का उज्ञारण । ( पुक्सेन्ट ) 
स्वर-भंग-पूं० [ सं० ] भ्रावाज या गला 
बैठना, जो एक रोग भाना गया है । 
स्वर-लिपि-स्री० [सि०] संगीत में किसी 
गीत था तान आदि में झानेबाले सभी 
स्वरों का ऋम-बद्ध लेख । ( नोटेशम ) 
स्वरख-पुं" [ खे० ] पक्षियों आदि को 
कूटकर निकाल हुआ रस । ( वैधक ) 
स्व राज्य-पुं७ [स०] घह शासन-प्रशाल्री 
जिसमें किसी देश के मिवासोी अपने 
देश का सव शासन ओर प्रयंध स्वयं 
और बिना किसी विदेशों शक्ति के दबाद 
के करते हों | भ्रपना राज्य । 
स्वरूप-पुं० [ सं० ] स्यक्ति, पदार्थ, कार्य 
आदि की आकृति । शकृल्ष । २. सूर्तति, 
खित्र आदि । ३. वह जिसने किसी 
देवता का रूप धारण किया हो | 
वि० [ स्त्री० स्वरूपा | १. खूबसूरत । 
२. तुक्य । समान । 
अब्य० रूप में । तौर पर । 
स्वरूपवान्‌-वि० [ सं० स्वरूपवत्‌ | 
[ स्ली० स्वरूपवतो ] सुन्दर । खूबसूरत । 
म्वरूपी-वि० [ख्० सवरूपिन्‌ ] १.हवरूप- 
वादा । २. किसी के स्वरूप के अनुसार 
होने या दिखाई देनवाल। । 
#पुं७० दे० सारूप्य! । 
स्वरोदय-ईं० [ खं० | खरों या श्वासों 
के द्वारा सब प्रकार के शुम और भदष्द॒ुभ 
फन्न जानने की विदा | 
स्वृगंग[-सखतरी० दे० झराकाश-गंगा' । 
स्वगे-पुं७ [खं०] ॥. हिन्दुओं के अनुसार 
सातलोहा में से वह जिसमें पुण्य भोर 


स्व्पुरी 
सत्कर्म करतेदाक्षों की झास्माएँ जाकर 
निवास करती हैं । देव-छोक । 
मुहा०-स्वर्ग के पथ पर पैर रखना- 
१, सरगा | २.आम जोखिम में डाखता । 
स्वर्ग जाना या सिधारना-्मरना । 
पद-स्थर्ग-सुस्त-उसी प्रकार का बहुत 
अधिक झोर उच्च कोड़ि का सुख, जैसा 
स्वर्ग में सिलता है। स्थगे की धार- 
झाकाश-रांग! । 
२.धरप धर्मो' के अनुसार इसी अकार का 
एक विशिष्ट स्थान ओ द्ाकाश सें माना 
जाता दै । विद्िश्त | ६, बह स्थान जहाँ 
बहुत अधिक सुख मिले । ७. भाकाश । 
स्वगंवास-पुं० [ सं० ] मरना | रूत्यु । 
स्वर्ग वासो-वि ० [सं०स्वर्रा व! सिन्‌ ] [सत्री० 
स्वर्गंवासिनो ] $. स्वर्ग में रहनेवात्ा । 
२. जो मर गया हो । स्वर्गीय | म्ूत । 
स्वर्गंस्थ-वि०[ सं» ] $. जो स्व में दो 
या स्थित हो। २. स्वर्गंदासी । 
स्वर्गारोद्दणु-पुं० [ खं० ] १. स्वर्ग की 
ओर चढ़ना या जाना | २, मरना । 
स्वर्गिक-वि०-<रस्वर्गीय । 
स्वर्गीय-पि« [ खे० ] [ स््ी० स्वर्गीया ] 
4. स्वर्ग-संघंधी । स्वर्ग का । २. जो मर 
कर स्वर्ग चतद्धा गया हो | सतत । 
स्वणो-पुं७ [ सं० ] सोना नामक बहुखूत्प 
और प्रसिद धातु । सुबये । 
स्वरण-कीट-पुं० [सं०] १. एक प्रकार का 
अमकीजा कीड़ा | सोन-किरवा। २. जुगनू । 
स्वर्ण-ज्ञयंती-स्बी ० [ सं० ] किसी व्यक्ति, 
संस्था आदि के जन्म या आरंभ होने के ३ ० 
ब॑ वर्ष इोनेयाल्ो जयंती ।(गोरडेन जुविल्धी) 
स्वर्ण द्वस-पुं० [लं०] धहुत दी अच्छा, 
शुभ ओर महत्वपू् दिन । 
स्वणेपुरी-स्तो० [ खं> ] क्ंका । 


स्वर्ण मुद्रा 


स्वणे मुदरा-सख्षी०[सं*] सोने का सिक्का । 

स्परो युग-पुं० 
ओए युग था समय | 

स्पर्रिम-दि० [ सं» स्वयां ] सोने के 
रंग का । सुनहक्षा । 

स्पर्प-वि> [ सं० ] बहुत थोढ़ा। । 

स्व-विजेक-पुं« [ सं० ] कुछ विशिष्ट 
नियमों और बन्धनों के अधीन रहकर 
उच्चित-झनुलित और युक्त-अयुकर्त बातों 
का विचार करने को शक्ति। ( डिस्क्रीशन) 

स्वस्ति-अव्य० [ सं० ] कइक्याण हो। 
मंगल हो | भल्ता हो | ( भ्राशीवांद ) 
ख्री० कश्याण | मंगल । 

स्वस्तिक-पुं> [सं०] एक प्रकार का बहुत 
प्राचीन मंगक्ष-चिद्ध जो शुभ अवसरों पर 
दीवारों भादि पर झंकित किया जाता है । 
शभाज-कल हसका यह रूप श्रचखित है (7 । 
२. ह5-योग में एक प्रकार का झासन । 

स्वस्थ-वि० [ सं० ] [ भाव० स्वस्थता | 
3. जिसे कोई रोग न हो। मीरोग। 
तन्दुरुस्त । चंगा । रे. जिसका चित्त 
टिकाने हो । सावधान । ६. जिसमें कोई 
दोष, अश्लीक्षता आदि न हो । ( देक्दी ) 

म्वस्थ-प्रक्ष-वि० [ सं० ] जिसकी बुद्धि, 
सब बातें समझमे भ्रौर लव काम ठीक 
तरह से करने में समर्थ हो। ( भोफ 
साउंड माइंड ) 

स्वॉग-पुं० [ खं० सु+भंग ] १. किसी के 
अनुरूप घारण किया जञानवाला बनावटी 
पेष या रूप। भेस । २.परिदासपूर्ण खेल 
या तमाशा । नकक्ष । ई. छोगों को धोखा 
देने के सलिए बनाया हुआ रूप या किया 
जानेबाद्षा काम | भाडम्वर । 
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स्वाधिशहाण 
स्वॉगी-पूं« दे वहु-कृषिया' । 


[पं«] सबसे अच्छा और स्थांगीकरण-एं« [ खंब ] किसी बस्तु को 


झपने शरीर था अंग में पूरी तरहसे 
सिलखाकर स्लीम या एक कर लेमा । 
आस्मसात्‌ करना | ( पुसिमिद्ेशन ) 

स्वांत-पुं [ खंन ] झंत:करण । 

स्थॉस-पुं०-साँस । 

स्वाक्तर-पुं० [ संब ] [ चि० स्वाक्षरित ] 
हस्ताक्षर | दस्तखत | 

स्वागत-पुं० [ सं || किसी मान्य .या 
प्रिय के श्राने पर आगे बढ़कर आदर-पूर्थक 
उसका अझंभिनंदन करना । अभ्यर्थना । 

स्वागतकारिणी सभा-झ्ली० [ सं० ] 
वह सभा जो किसी बड़े सम्मेख़न भादि 
में धानेव।क्ों के स्वागत-सत्कार के लिए 
बनती है । ( रिसेप्शन कमिटी ) 

स्वाच्छुंद०-क्रि० वि० [ सं० सवच्छेद | 
३ ,स्वच्छुंदता-पूर्थंक। २.सुख से | सहज में। 
स्री० दे० 'स्वच्छुंदत।' । 

स्वातंत्र्य-पुं७ ८ स्वतंत्रता । 

स्थाति-सत्री० [ सं० ] परतव्रहवयों गद्ञन्न 
जिसकी बर्षा के जल से मोती की उत्पस्ति 
मानी आती है । 

स्वात्म-वि० [ खे० रव+आत्म ] अपना । 

स्थाद-पुं० [ सं० ] कछ खाने या पीमे से 
जीभ या मुँह को होनेवाला अनुभव । 
जायका। २. किसी बात में होनेबाल्ी 
रूचि या उससे मिल्तनेवाक्षा आमंद । 
मुद्दा ०--स्थाद चखाना-किसी को उसके 
अनुचित कार्य का दंढ देना । 

स्वांदृष्ट(प्ठ)-बि० [ सें* स्वादिष्ट | 
जिसका स्वाद अच्छा दो । 

स्वाधिदार-प० [ सं० ] $. अपना 


स्थॉगना०»-अण० [ हिं* स्वॉग ] कृत्रिम भ्रधिकार । २, स्वाधीनता । ह्वर्तश्रता । 


रूप या वेघ घारण करना। स्‍्वॉग बनाना। 


स्थाधिष्ठान-पुं० [ सं« ] हट-बोग के 


स्वाधीन 
झलुसार शरीर के छः चढ़ों से से शक, 
जिसका स्थान शिश्म का सूल माना सया 
है। ( आधुनिक वैज्ञानिकों के झजुसार 
इसी केन्त्‌ ले यौधन और शरीर की प्रजमम 
शक्ति आती है। ) 

स्थाधीन-जि०[सं० ][साव« स्‍्वाघधीनता] जो 
किसी के भ्रभीन न हो। स्वतंत्र | झाजाद । 

स्वाध्याय-पुं५ [ खं० ] १. वेदों का 
नियमपूर्वक, पूरा और ठीक अध्ययन । २. 
किसी विक्षय का अलुशोक्षन | अध्ययन । 

स्घथाना#-स० ८ सुलाना 

स्वाप-पुं« [ खं० ] १. निद्वा। नोंद। 
३२. अकच्यान | 

स्वाभाविक-वि० [ सं० ] [ भाव० स्वा- 
भाविकता ) १. स्वभाव से या आपसे 
श्राप होनेबाला । प्राकृतिक । मेसशिंक । 
कुदरती । ( नेचुरल ) २. स्वभाव से 
सम्बन्ध रखने था होनेवाल्ा । 

स्थाभिमान-पुं० [ खं० ] [ बि० रवा- 
अिमानी ] अपनी प्रतिष्ठा या मोरव का 
अभिमान । 

स्वामि+-पुँं० ८ श्वासी । 

स्वामित्व-पुं० [ सं० ] स्वार्मी” होने का 
भाव । सालिकपन । ( ओनरशिप ) 

स्वामिनी-श्ली० [सं०] [हिं० स्वामी! का 
स्री०]  मालकिन। २,घर की माक्षकिन । 
गृहिणी । ३, क्री राधिका । 

स्वामिस्थ-पुं» [ खं० स्वामी+त्व ] बह 
धन जो भू-स्वासी, किसी वस्तु के आ- 
विष्कर्ता, ग्रन्थ के लेखक आदि को उसके 
स्वामित्व, आविष्कार या रचना से होने- 
बाछे क्षाभ के अंश के रूप में कुछ नियत 
मात्रा में भोर नियत समय पर बराबर 
मिल्षक्त रहता है | ( रॉयलरटी ) 

स्वामि-हीनत्ख-पुं७ ८ भस्वामिकदा । 
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स्वार्धाध 
( पहि० ) । 
स्वामी-पूं७ [ सैर स्वामिण्‌ ] [ स्ी० 
स्वामिनी, भाव० स्वामित्व ] 4. वह 
जिसे किसी वस्तु पर पूरे और सब प्रकार 
के अधिकार प्राप्त हों। माक्षिक । (झोनर) 
२.घर का प्रधान भ्यक्ति। ३.पति। शौहर । 
9. साधु, संस्यासी आदि का संबोधन | 
स्थायप्स-वि० [खं०] [साथ० स्वायत्तला] 
१. जिसपर झपना ही अधिकार हो। 
जो अपने अछ्ीन हो । २. जो किसी दूसरे 
के शासन या नियंत्रण में न हो, बदिक 
झपने कायों का संचाखन अपने आप 
करता हो । ( श्रॉटोनोमस ) 
स्वायत्त शासन-पुं०-स्पानिक स्वराज्य । 
स्थारथ#-पुं० ८ स्वार्थ । 
वि० [ सं० खाथे | सफल | साथंक | 
स्थारस्थ-पुं७ [ सं० ] सरसखता । 
स्वारी#-ख्री ० ८: सवारी । 
स्वार्थे-एं० [ सं० ] १. अपना अर्थ या 
जअहेश्य । अपना मतक्षब। २ पेश्ती बात 
जिसमें स्वय॑ गप्रपना लाभ या हित हो । 
मुहा०-( किसी बात में) स्वार्थ 
खलेना>किसी होनेबाले काम में अनुराग 
रखना । ( आ्राधुनिक, पर भष्टा प्रयोग ) 
स्थार्थ-त्याग-पुं० [ खं० ] [दि० स्वार्थ 
त्यागी ] किसी अच्छे काम के खिए ऋपने 
हिल या खाभ का ध्यान छोड़ देना । 
स्वार्थ-पर-वि० [सं०] [ भाष» स्वायथे- 
परता ] स्वार्थो | ख़ुद-गरज । 
स्थार्थ-परायणा-वि० [ सं० ] स्वार्थी । 
स्वार्थ-साधन-पूं० [सं०] [ कर्ता स्वार्थ- 
साधक ] अपना मतलब या काम भि- 
कालना । स्वार्थ सित करना । 
स्थार्थाघ-वि० [ सं» ] जो श्पथे स्वा्ध॑ 
के फेर में पढ़कर ऋंघा हो रहा हो और 


स्वा्थी ११७६ स्वेश्चारी 
भर्े-बुरे का ध्याम न रखे । करने था मानने के ग्रोग्य । 
स्वार्थी-षि« [ ध्व॑ं० स्वार्थिन्‌ ] [ स्ली० स्वीकृत-वि०[सं०] स्वीकार किया हुआ । 


स्वाथिनी] अपना मतदथ शिकात नेवाला। 
सतलक्बी । खुद-गरज ! 
स्वावलंबन-पुं० [सं० ] भपने दी «रोसे 
रहकर और झपन बल्ल पर कास करना । 
स्वावलंबी-वि० [सं० स्वाद्म्विन्‌ ] भपने 
ही भरोसे या सहारे पर रहनेबाला । 
स्वाश्रय-पुं० [सं० ] [ वि० स्वाश्नित ] 
वह जिसे केवल अपना सट्टारा हो, 
दूसरो का सहारा न हो । 
स्वासा-शञ्नी० - श्वास । 
स्थास्थ्य-पुं७ [सि७] स्वस्थ या नीरोग होने 
को दशा । आरोग्य । सन्दुरुत्ती । (हश्थ) 
स्वास्थ्य- कर-वि ०[सं० ]तनदुरुस्ती बढ़ा ने- 
बाला | झारोग्य-वद्धंक । 
स्वास्थ्य-नियास-पुं० [सं०] वह स्थान 
जेहो जाकर लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए 
रहते हैं | ( सैनिटोरिअम ) 
स्वास्थ्य विज्ञान-पुं० [सं०] बह विज्ञान 
या शास्त्र जिसमें शरीर को नौरोग और 
स्वस्थ बनाये रखने के नियमों और 
सिद्धान्तो का विवेचन हो । ( हाईजीन ) 
स्वाद्दा-अव्य० [सं०] एक शब्द जिसका 
प्रयोग हवन की हषि देते समय होता है । 
वि० १, जो जलकर राख हो गया हो | 
२. पूरी तरह से नष्ट । बरबाद । 
स्वीकरण-पुं५ | सं० | $. स्वीकार या 
अंगीकार करना । २ मानता । 
स्वीकार-पुं० [ सं० ] अपनाने या अहण 
करने की किया। अगोरछार | मंजूरी । 
स्वीकारोक्ति-स्री० [सं०] वह कथन या 
ययाम जिसमे अपना अपराध स्वीकृत किया 
जाय । झपराध की स्वीकृति। (कन्फेशल) 
स्वीकाय-थि० [ सं० ] स्वीकृत या अदहण 


ग्रहण किया था माना हुआ । मंजूर । 

स्थीकृति-स्यी० [ सं० ] स्वीकार करने की 
क्रिया या साथ । मंजूरी । 

स्वेडछुया-क्हि० जि [खिं*] अपनी इच्छा 
से ओर बिना किसी के दवाव के । 
( वालन्टरिली ) जैसे-स्वेष्छुया किया 
हुआ कास । 

स्वेच्छा-स््नी० [ सं० ] अपनी इच्छा। 
चैसे-स्वेष्छा से कोई काम करना । 

स्वेचछायार-पुं७ [ सं ][ भाव« 
स्वच्छाचारिता, वि०*स्वेच्छाचारी | भक्षा- 
चुरा जो कुछ मन में झावे, वही कर 
डालना , यथे-छाथार । 

स्वेच्छा सवक-पुं० ८ स्वपंसवक । 

स्वेटर-पुं० [ झं० ] वनियाइन या गंजी 
झ्रादि की तरह का एक अकार का भोटा 
पहनावा जो कोट, कमीज आदि के नीचे 
पहना जाता है। 

रवेद्‌-पुं० [ खं० ] [ चि० स्वेद्ति ) श 
पसीना । २. भाष । 

स्जेद-करश-पुं७ [ खं० ] पसीने को यूँ द्‌। 

स्वदज-पुं० [सं»] पसीने से उस्पश्न दोने- 
वाले जीव । जेसे-खटमज, ऊँ आदि । 

स्वे+-वि० [ सं० स्वीय ] अपना। 
सब ० दे० सो! । 

स्वैदिछुक-वि० [ सं ] १. अपनी इच्छा 
से सम्बन्ध रखनेबाशा । २. अपनी 
इच्छा से किया, या झपने ऊपर क्षिया 
जानेवाला । ( बॉल्लेन्टरी ) 

स्वेर-(ब० [ सं० ] [ भाव» स्वैरता ] 
३. स्वेष्छाचारी । २. स्वतंत्र । ६. घीसर 
मंद । ४. मल-साशा । 

स्पेरखारी-दि० [सखं० स्वेशचारिन ] (सी 





स्वैराचार 


स्वैरचारिशी ] १. मन-माना काम करने- 
वाखा । २, ध्यमिचारी | रपट । 
स्थेराखार-पूं० दे० 'स्वेच्छाचाए । 
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'हँलना 
स्वैरिशी-स्री० [ सं० ] व्यभिचरारिद्षी । 


स्वोपार्शित-बि० [ से॑० ] अपना डपा- 
जिंत किया यथा कमाया हुआ । 





हु-संधकृत या हिन्दी बणमाजा का तेंतीसवों 


स्यंजन जो उच्चारण के विचार से ऊच्म 
वर्ण कहक्षाता है । 

दँककुन[७-भ०-छलकारना । 

ईकवा-पुं० [हिं० हंकना] बहुत-से द्वोगों 
का शेर-चोते आदि को चारो ओर से 
घेरकर शिकारी के सासने काना । 

दँकवान[-स० हिं० दॉकना' का प्रे० । 

हँकवे या४-पुं०-हॉंकनेवाल। । 

इँकाई-ख्री० [ हिं० होंकना ] द्वॉकने की 
किया, भाव या मजदूरी । 

हँकाना-ख* [छिं० हक ] १. वे० 
'हॉँकना' । २. पुकारना । ३. हँकवाना । 

हँकार-स्रो० [सं० इक्कार ] जोर से 
बुलाने की क्रिया या भाव। पुकार । 
मुद्दा० -हँकार पढ़नान्वुल्लाहट या पुकार 
होना । 

हकार#-पुं० १.-अहंकार । २. >हुंकार । 

दँकारना#-सण०्न्पुकारणा । 
अ० हुकार करना । 

हँकारी-पुं० [हि० हकार ] १ छोणों 
को बुलाकर द्ानेवाका व्यक्ति । २. दूत । 
ख्री० बुद्ध मं की क्रिया या भाव | शुखाहट ! 

हंगासा-पुँ० [ फ्रा० हंगरासः ] १. उप- 
वृव | उत्पात । २, शोर-गृक्ष । हत्खा। 
है भीज-भक् । 

हंडमा-अ० [ सं० अम्यटन ] ३. घूसना- 
फिरना । चकना | २. इधर-उधर दूँढना । 
३. यस्र धाति का ध्यवहार में धागे पर 


डे 
कुछ समय तक चलना या ठट्दरना । 

हंडा-पुं० [ सं० भांदक ] पामी रहते था 
भरने का पीतक्ष या ताँबे का एक प्रकार 
का बढ़ा बरतम ! 

हँड़ाना-स० हिं० 'हैडना' का स० । 

हँ डिया (डी)-स्ली० दे 'होंडी' । 

हंत-अश्य ० [खं०] एक दुःश सूचक शब्द । 
जैसे-हा हंस | यह क्या हो राया ! 

इंता-पुं० [ खंब दंत ] [ स्त्री० हंश्री ] 
हस्या या वध करनेवाल्ता । 

इँफनि-स््रो० [ हि. हॉफना ] हॉफने की 
क्रिया या भाव । 
मुहा०-ईंफनि मिटाना#-्सुस्ताना-। 

हँवाना|-भ० दे० 'रसाना' । 

देंस-पुं» [ सं० ] १. बत्तत्च की तरह का 
एक प्रसिद्‌ अक्ष-पत्ती | २. सूर्य । ३ 
पद्म । ४. जीवात्मा । ९. संम्यासिययों 
का एक भेद । 

हईँखता-मुख्ती-पूं० - हँस-सुख । 

इँसना-अ० [ सं« हँसन ] १. प्रसन्नता 
प्रकट करने के लिए मनुष्य का मुँह 
खोलकर हा हा करना । हास करना | 
मुद्दा ०-हँसले-इंसते--१. अ्सझ्चदा से । 
२. सहज में । इँसना-खेलना या 
हँसना-बोलनारप्रसक्रता और झामोद- 
प्रमोद की बातचीत करना। देखकर 
खाते उड़ाना ८ एुऋछ या साधारण 
समझकर हँसते हुए कोई बात टाज देगा । 
३. दिलखागी या परिह्ास करणा । ४. घर, 


ईँस-मुख 
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हक-शफा 


स्थाम झादि का हतना सुन्दर खगना कि हँसुली-स्री०-एँसली । 


हँखता हुआ-सा जाम पढ़े । 
स० किसी की हँसी या उपहास करना । 
हँसी जलाना | 


हँसोड़-वि० [हिं० हँसना+ओोढ़ (प्रस्य०)] 


खदा हँसी की बातें करनेवाला। दिवखगी- 
बाज | ससखरा । ठठोल । 


सुहा०-किसी पर हँसना-छिसी की हे सोद्दाँल-वि० [ हिं० हँसना ] [ स्त्ी० 


हैँली उज्ञाना | डफ्हास करना | 
हँस-मुख-वि० [ हिं० टैंसना+मुख ] १. 


हँसौदों ] १. कुछ हँसी किये हुए। २ 
इसी या दिश्लगी का | 


सदा हँसता रहनेवाला | २.विनोद्शीज्त । देंजेँ#-अ्र०, सघं० दे० हों! । 


हास्य-प्रिय । ठठोल । मसखरा । 
हँसली-सरी० [ सं० अंसली ] १. गले के 
पास छाती के ऊपर की दोनों धनवाकार 
इड्डियों । २.गले में पहनने का एक गह ना । 
हँसाई-खी० [छिं० हैं सना] १.दे० 'हँसी) 
२. खोक में होनेवाली बदनामी या 
निन्‍दा । लैसे-नाम- साई । 
हसाना-ल० [ हि० हँसना ] किसो को 
हंसने में प्रश्न करना । 
हँसिया-स्री० [ देश० ] खेत की फसख, 
घासर,तरकारी झादि काटने का एक औजार। 
हँसी-खी० [ हिं० हँसना ] १. हँसने की 
क्रिया या भाव | इस । 


यी० -हँसी-खुशो मे अखबआझता । हँसती- 


हक-वि० [ अ० ] १. सच । सत्य | २. 


उचित | वाजिबय । ठीक । सुनासिय । 

पुं० $. अधिकार । इृद्तियार । 
मुष्दा०-हक मे-पक्ष में । 

२. कत॑ठ्य । फज । 

मुह ०-हक अदा करला-कतं्य पासल्तन 
करना । जे पूरा करना । 

३६. वह वस्तु जिसपर न्याय से अधिकार 
प्राप्त हो । 9. किसी ल्लेन-देन में बन्धेज 
आदि के अनुसार मिजनेवाल्ा जग । 
२. उचित या ठीक बात अथवा पक्ष । 
६, ईश्वर | ( मुसलमान ) 


इकदार-पुँ० [ झ्र० हक़+फा० दार | 


हक या अधिकार रखनेबाला । अधिकारी । 


हक-नाहुक- भव्य ० [ ख०्+फा० | १. 
जवरदस्ती । २. ध्यथ । फजूल । 

दहकब॒क#-वि० दे* 'हक्का-वक्का' । 

हकबकाना-भ० [ अलु० या ह <ा-बक्का ] 
हक्ा-बक्का हो ज्ञाना । घबरा जाना । 

हकला-वि० [ हि० हकजाना ] हकल्ा- 
कर या रुक-रुककर बोखनेवाला । 

हकलाना-अ० [ अनु० हक ] शब्दों का 
ठोक तरह से उश्वारण न कर सफने के 
कारण बीच-वीच में कोई शब्द बहुत 
रुक-रुकफकर बोखना । 

हक-शफा-पुं० म० हक्रे-झुफ्र<-पोस्दी] 
जमीन, मकान आदि खरीदे का धह हक 


उद्टान्विनोद । मजाक । 

मुहा०-हँसी छूटना-हेंसी झाना। 

२ परिद्वास । दिलल्‍लगी | मजाक | ठट्ठा । 
मुहा०-हँसो उद्धाना-ध्यंग्यपूर्ण निन्‍दा 
या उपहास करना। हँसों या हँसो- 
खेल समभ्ृना-झिसो काम या बाद को 
साधारण या तुच्छ समना। हँसी 
में उड़ानाउसाधारण समझकर हंसते 
हुए टाल देना। हँसी में ले जानार 
गंभीर बात को हँसी की बात समममना | 
३. क्ोक में होनेवाली ठपहासपूर्ण निन्‍दा 
या बद॒नासी | 


हँसुआ-पुं०-हैंसिया । 


इकोकत 


जो गाँव के हिस्सेदारों अथवा पढ़ोसिश्ों 
को ओऔरें से पहले प्राप्त होता है। 
हकीकत-स््री० [ अ० ] १. वास्तथिक 
तक या बात। ताथ्य । असलियत | 
मुह ०--हकीकत में - वास्तव में । 
सचमुच । हकौकत खुलना-ठीक बात 
का पता लगभा। 
२. सच्चा ओर वास्तविक शूत्तान्त । 
इकीम-पुं० [भ०] १. विद्वान्‌ | पंडित । 
२. यूनानी रीति से चिकित्सा करनेवाल्ला 
चिकित्सक । 
इृकीमी-स्री ० [ भ० हकीस+ई (प्रस्य०) ] 
१. हकीम का पेशा या काम । २. यूनानी 
चिकित्सा-शासत्र । हिकमत । 
थि० इकीस-सम्बन्धी । 
हकूमत--ख्री० [ ध० हुकूमत ] १ 
शासभ । २. झाधिपरय, अधिकार । 
मुहा०-हकूमत खलाना + प्रसुत्व या 
अधिकार जताना या उससे काम लेना । 
हकूमत जतानान्भ्रधिकार या बहुष्पन 
दिखाना । 
३. राजनी सिक शासन या आधिपत्व । 
हक्काक-पुं० [१] नगीने झादि काटने 
श्रोर जलने का काम करनेवाला । 
हक्का वक्का-वि० [ अजु० हक, घक ] 
बहुत घबराया हुआ । भौयक्का । 
हगाना-अ० [ | ] मत्र-त्याग करता । 
झाड़ा या पाखाना फिरना | 
स०विवश होकर देन चुकाना था कुछ देना । 
हचकीला-पुं५ [ हि० इचकना ] गाड़ी 
आादि चलनेवालोी अीओों के हिखने-ढोख़ने 
से लगनेबाला घक्का । भचका । 
हचना७- भ०-हि चकना । 
दज-पुं७ [ भ० ] मुसलमानों का काये की 
परिक्रमा के स्िए महतो ( चरब ) जाना । 
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इटक 

हसम-वि« [झ० ] १. जिलका पाश्चज 
हुश्ला हो | पा हुआ । २. बेईलानी या 
अलुचित रीति से हस प्रकार सिया हुआ 
(घन ) कि फिर दिया न जाय | 

हज रत-पुं० [ अ० ] १. महास्मा । महा- 
पुरुष । २. हुष्ट या घूत्त । ( ब्यंग्य ) 

हजामत-स्त्री० [ भर० ] बाल काने और 
दादी यमाने का (हज्दास का) कास | छोर। 
मुद्ा०-इजामत यनाना>।, दाढ़ी या 
सिर के बाल मूंहना या काडइना | र. 
ठगकर घन लेना । 

हजार-वि० [फा०] १. दस सौ । सहस्त्र 
२. बहुत । अनेक । 
पुं० दस सो की संख्या या अंक | १००० । 
क्रि०्वि० चाहे जितना अधिक । बहुतेरा । 

दजारा-थि० [ फा* ] ( फूछक्ष ) जिसमें 
हजारों ( बहुत अधिक ) पंस्वढ़ियों हों । 
पुं० फुहारा । 

हजारो-पुं०[फा०] १.एक इजार सिपाहि- 
यों का सरदार । २.बयां-खंकर | दोगजा । 

हजूम-पुं० [ ह्र० हुजूम ] भीड़ । 

दजूर-पुं० [झर० हुजूर] १. किसी बड़े की 
समक्षता । २. बादशाह या हाकिस का 
दरबार । कच्चहरी । ३. बहुत बढढ़ों क॑ 
सम्बोधन का शब्द | 

हज़ुरा|-पुं० [स्त्री० इज्री| दे* इजूरो! । 

दजूरी-पुं० [ भ्र० दफ़्र ] बढ़ भादमा, 
बादशाह या राजा की सेवा में सदा 
उपस्थित रहनेवाक्षा सेवक । 

हजो-छ्ली० [ अ० इज्व ] निन्‍दा । 

हज्त-पुं० दे० 'ढज' । 

इउजाम-पुं० [ध्र०] हजामत बनानेवाक्षा । 
नाई । सापित । 

हृटक | -सख्त्री० [हिं० दटकना ] ३, हृटकने 
या मना करने की क्रिया | वारण । बर्जन | 


इहटकनण 


भुदहा०-हटक मानना#-्म्रमा करने पर 
मान या रुक्क जाना । 
३२. पशझों को हॉकने का कास । 

हटकन-ख््री० [ हिं० हटकना ] १. दे० 
'हटक! । २,पशुओं को हॉकने की क्ाठी । 

हटकना -स०[हिं०हटक] १.मना कश्ना। 
रोकृना। २ पशक्रों को किसी ओर हॉकना । 
मुहा०-*हुटकि-१. बलपूबेक | २. बिना 
कारणा या शभ्राघार के । 

हेटना-अ७५ [संब्धट्टन | $.अपना रथान छोड़ - 
कर इृधर-उ घर होना | खिसकना | खरकना ३ 
२. सामन से दृधर-उधर या दूर होना। 
टलना । ३ श्रपने स्थान से पीछे की कार 
चल्लना , जाना या पहुँ चना । 0.न रह जाना । 
९, वचन आदि का पावन न करना | 
कस० दें० 'हटकना' | 

दइृटवा२४-सत्री० [हिण्हाट] हाट में जाकर 
सौदा लना या बंचना | 

इदटवाना-स० 6ि० 'हटाना? का श्रे० । 

हृटखार#-पुं५ - दकानदार | 

हृटाना-सण [ दविं० “हटना! का ख० ] ३. 
पहले के स्थान से किसी प्रकार दूसरे 
म्थान पर करना या भेजना | २. अलग 
या दूर करना । इे, हराकर भगाना। ४. 
आन देना । छोड़ देना । 

दृष्टा-कट्टा-वि० [खण० इृष्ट+अ]ु० ] [स््री० 
इृष्टी-कट्टी | हट पुष्ट ४ बलवान । 

इृद्टी -स्ली० [ हिं० हाट ] दुकान । 

हठ-पुं० [सं०] [ वि० हठो, हठोला ] १, 
आ!ग्रहपृर्थंक यह कहना कि ऐसा ही है, 
होगा या होना चाहिए। शक्ष | टेक । जिद । 
मुहा०-हट पकड़ना ८ आग्रह या जिद 
करना | हुड रखना-जिस बात के लिए 
कोई इठ करे, वह सान लेना गया पूरी 
कहना । हट साढसा॥-हठ करना । 


११७७ 


एड्लाओ 
३. हृढ़ प्रतिज्ञा । अटल संकए्षप । 
हठ-घर्म-पुं० [ सं० ] अपने मत पर, हठ- 
पूवक जमा रहना । कट्टरपन । 
हृठ-घर्मी-स्त्री० [ खं० हृठ+घर्म ] अपनी 
अनुचित बात पर भी अंडे रहना । 
दुराप्रह । कट्टरपन । 
वि० दे० डुडी! । 
हठना-झ०-८डूट करना ! 
इुठ-योग-पुं० [ सं० ] योग क्रा यह अंग 
जिसमें शरीर वश में करन के लिए कठिण 
सुद्राओं ओर अरासमों का विधान है । 
इहठात्‌-प्रत्य० [ सं० ] १. हठपू्वंक । २. 
जबरदस्ती । ३, भ्रचानक । सहसा । 
दृठाहुठ(] ०-क्रि० वि० दे० हटठात्‌!। 
हठी-विं० [सिं० हठिन्‌ ] हठ करनेवाला । 
जिदी । 
हठीला-बि० [ सं० हठ+ईला (प्रत्य०) ) 
[ ञ्ली० हठोली ] १. दे० 'हठी'। २. 
लड़ाई में घीरतापूवंक जमा रहनेवाद्वा । 
हडु-सत्री० [ सं० हरीतकी ] १. पक बढ़ा 
पेड जिसका प्रसद्ध फल भोषध के रूप 
में काम में आता है | हर । २. उक्त फल 
हे आकार का एक गहना | खटकन । 
हड्-कंप-पुं० [हि० हाड़+कोंपना] क्षोणों 
में घबराहट फ्रेलाने या उनकी हड्डियों तक 
कंपानेयात्वी भारी हलचल | तहलका | 
इंढ्क-खी० [ अनु० ] १. पागल कुत्ते के 
काटने पर पानी के लिए होनेबाल्ी ध्या- 
कुल्ता। २.कुछ पाने को उत्कट खाखसा । 
हड़कना-अ० [ &िं० दृढक ] कोई चीज 
न मिलने से बहुत व्याकुक्ष होना । 
हड़्काना-स« [दि०्हड़क] १.तंग करने के 
लिए किसी को किसी के पीछे लगाना । 
२. बहुत तरसाना। ३. दूर हटाना। 
हड़्ताल-छी० [सं« हइ-दृकान+साखा] 


हक्षप 
इुःख, विरोध या असल्तोष प्रकट फरने 
के लिए. कल्ष-कारखानों, बाजारों या 
दुकानों आदि का चन्द होना । 
ख््री० दे० हरतात' | 

हृड्प-वि० [ अनु” ] १. खाया या 
निगला हुझा । २. जेकर छिपाया हुआ । 

दृद्पना-ल० [ अजु० दकप | १. मुँह में 
रखकर लिगल जाना | २.अनुचित रूप से 
के लेना । उड़ा लेना | 

इडुजडू-स््रो० दे० 'दरबढ़ी! । 

हृद्वदाना-भ० [भनु«] जक्दी मचाना। 
ख० जल्दी सचाकर किसी की जठदी 
जएदी कोई कास करने से प्रद्ूस करना । 

दृढ्यड़ी-ख्री० [ अनु» | १. जक्दी। 
शीघ्रता । उतावक्ली । २. जछएदी या उ- 
तावलेपन के कारण होनेवाली घवराइट । 

दृडावर-पं० [ हिं० 'जड़ावर' का झलु० 
या हाढ़  भादाढ़ ] गरसोी के दिलों में 
के कपड़े । 

हृडावल-स्रो० [ दिं० हा।इ+खं० अवलि ] 
१. हष्टियों का ढांचा । ठठरी । २. इृष्डियों 
की माला । 

इंडीला-वि० [ हिं० दाढ ) १, जिसमें 
हृ्डियाँ मात्र रह गई हो । २.दुबत्ना-पतल्ना। 

हड्डी-खो० [ सं० अस्थि | + मलुष्यों, 
पश्ुनश्रों ग्रादि के शरीर के अन्दर की वह 
प्रसिद्ध कही सफेद वस्तु जो भीतरी ढासे 
के अंग के छूप में होती हैं। शर्थि । 
मुह ०-ह डियाँ गढ़ना या तोछना5 
बहुत मारना । हडियाँ निकल आना 
रोग आदि के कारण बहुत दुबला होना। 
यौ०-पुरानी इड्डी > पुराने समय छे 
झादमी का इृद शरीर । 
२, वेश । खानदान । 

इत-वि० [ सं० ] १, जो माह ढाझ्षा गबा 
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हत्था 


हो । २. जिसे मार प्री हो | हे. रहित । 
३. बिगढ़ा हुआ ! सष्ट | जैसे-इत-प्रभ । 

इतक-ख्लो० [ झअ० दतक-फाइमा ] अप- 
समान । भ्रप्रतिष्ठा | हेठी । 

इतक-इज्वतो-खो० + सान-हानि । 

इत-चेत-वि० दे० 'हत-शान' । 

हत-ज्ञान-वि० [ सं० ] वेदोश । बेसुथ । 

हतना-स० [सं० हत] १. मार ढाखना । 
२. मारना। पीठमा । है. पासखन न 
करना । न मांसना । 

इत-प्रभ-वि० [खं*> ] जिसकी प्रभा 
या श्रीनष्ट हो गई हो | श्री-हीण । 

हत-खुद्धि-वि०[सं०१.पद्धि-हीन। खु्े । 
र२. जिसकी समझ में यह न झावे कि अब 
क्या कश्ना चाहिए | किंकतंब्यविमूद । 

इत-वोध-वि० दें० 'हत-घुड्लि' । 

हत-भागा-वि० दे० झभागा'। 

इत-भसाग्य-वि० [ खं० ] भाग्यहीन । 

इतवाना-स० हिं० 'हतना' का प्रें७ । 

हत-अओओ-जि० [ स॑० ] १. जिसके चेहरे 
पर कास्सि म रह राह हो। हृत-प्रभ । 
२. मुरझाया हुआ | उदास । 

घुता#-स ० होना'का मूतकाजिक रूप | था। 

इताना-स०८हृतवाना । 

दताश-वि० [ सं« ] जिसकी श्राशा नष्ट 
हो गई हो । निराश । 

दृताहत-वि० [ सं० ] इत और भझाइत । 
मारे हुए और घायल । 

हते+-ध० होना! का सूतकालिक रूप। ये । 

इतोत्साइ-बि० [ सं* ] जिसमें उत्साह 
गर्‌इ शाया हो । 

दृत्थ-पुं>-हाथ । 

इत्था-पुं> [हिं> हत्य, द्ाथ] १. भोजार का 
बह माग जिससे उसे पकढ़ते हैं । दश्ता । 
सूठ । २.केले के फल्लों का गुस्छा | घोर । 


ह्त्थी 
हत्थी-चछ्ी० दे० हत्था! । 
इत्थे-क्रि० वि० [हिं० हाथ ] १. हाथ में । 
स॒ह्ा०-हत्थे खढ़ना-१. हाथ में दाना । 
सिखमा । २. बश से आना । 
२. हाथ से । हारा । हस्ते । 
हत्या-स्त्री० [ सं० ] 3. मार डाकने को 
क्रिया | खून । ( मडंर ) 
मुहा०-दृत्या लगना"किसी को सार 
डालने का पाप खगना । 
२. अनजान में झथवा यों ही संयोगवश 
(मार डालने के उद्देश्य से नहीं ) किसी 
के प्राण ले लेना । ( होमीसाइड ) ३. 
व्यर्थ का बखेढ़ा | संकट । 
हत्यारा-पुं८ [ खं० दृश्या+कार ] |; स्तथी० 
हस्थारिन, हत्यारी ] हश्या करने था सार 
ढाब्नेवाला । ( सरर ) 
इशथ-फकंडा-पुं० [ हि. हाथ+खं० कांड ] 
१. हाथ की चालाकी । २. दिपी हुई 
बालयाजी । ( काम निकालने के लिए ) 
हथकड़ी-ञ्ली० [ हि* हथ+कढ़ो | लोहे 
के वे कड़े जो केदी के हाथ बोधने के 
लिए उसे पहनाये जाते है । 
हथ-गोला-पुं५ [हिं० द्ाध+गोला | तोप 
के गोसततों की तरह का एक भ्रकार का 
गोक्षा हो शत्रुओं पर हाथ से फंकते हैं । 
हथ-नाल-पुं० दे” गज-नाल' । 
हथनी-चखली० [ हिं० हाथी+नी (भत्य«) ] 
१. हाथी की मादा । २. धा्ों आदि में 
बढ़ी ओर उढँची सीढ़ियों के श्राकार की 
बनावट, जो साधारण सीढ़ियों के दोनों 
और होती है । 
दृथ-फूल-पुं० [ हिं० दाप+फूक ] हथेली 
पर पहलने का एक गहना । 
इथ-फेर-पूं० [ हिं० हाथ+फेरना ] १. 
प्यार से शरीर पर हाथ फेरना | २. 


है 


हद 


चालाकी से किसी का माल उड़ा केमा । 
३. कुछ समय के लिए किया या दिया 
हुआ ऋण । हाथ-उधार । 
दथ-लेघा-पुं० [हिं० हाथ+लेना] विवाह 
के समय वर का अपने हाथ में क्या 
का हाथ लेने की रीति | पाणि-ग्रहण । 
इथसार-ख्री० [ हिं० हाथी+सं० शाक्षा | 
हाथियों के रहने का स्थान | फ़ील-खाना । 
देथा-हथी३-अब्य० [हिं० हाथ) १ .हाथो- 
हाथ । २. अरटपट | तुरन्त । 
इधिनो-ञ्ली० दे० 'हथनी' । 
हथिया-पूं० [ सं० हस्त ] इस्त नज्ञत्न । 
दृथियाना-सर«ण[हिं०हाथ+श्राना(प्रत्व० )] 
१. अपन हाथ में करना। २. धोखे से लेना । 
दशियार-पु० [ हिं० दथियाना ] $. 
हाथ से पकड़कर चलाया जानेवाला 
अस्त । जमैसे-तक्षव!/र, बल्दूक आदि । 
( भार्स ) २. औजार । उपकरण । 
हथियार-बंद्‌-वि० [ हिं० दृथियार+फा० 
बंद ] जो इधियार लिये हो। स-शख्त । 
हथेली-स्वी० [सं०हस्त-तत्ञ] हाथ पर का, 
कलाई के आगे का थह ऊपरी चौदा हिस्सा 
जिसके झागे उँगलियाँ होती हैं। कर-तक्ष । 
मुहा०-हथेली पर जान लेकर कोर 
काम करनाजजान जोश्िम में डाखकर 
कोई काम करना । 
हथोटी-स्ली० [हिं* हाथ+झौटी (अत्य«)] 
हाथ से कोई काम करने का ठीक ढंग । 
हथोड़ा-पृं० [हिं० द्ाथ+धोड़ा (प्रत्य०)] 
[ स्नी० अक््पा० इथोढ़ी ] एक प्रसिद्ध 
ओऔजार जिससे कारीगर कोई चीज तोढ़ते, 
पीटते, ठोंकते या गठते हैं । 
दृध्याना#-स० ८ हधियाना । 
हृथ्यार#-पुं० ८ द्ियार । 
इृद-सख्री० [ अ० ] १. सीमा । 


द््स 


मुहा०-हुद्‌ बाँघना ८ सीमा मिश्चित 
करना । 
२. बह स्थान या परिमाण जहाँ तक कोई 
बात ठीक हो सकती हो । मर्यादा । 
पद-हुद से ज्यादा-१. बहुत अधिक । 
२. अत्यन्त । 
हृद्स-खी० [ झ० हादिस ? ] मन में 
उत्पन्ष होनेवाला ऐसा भय जिसमें मनुष्य 
किं-कतंब्य विम्ृढ हो जय । 
हृदसना-ध४० [हिं०हदस] [स० हृदसाना] 
मन में हद्स या सय उत्पन्न होना | डरना । 
हंदूसाना-स० हिं० 'हृद्सना' का प्रे० । 
इनन-पुं० [खं७] | वि हननीय, हनित ] 
१.मार ढडाज़ना । वध करना। २. भ्राघात 
करना । सारना। ३ गुणा करना। गणित) 
हनना#-स० [सं०इनन] १. दे० 'हनन! । 
२. लकी के आधात से बज़ाना । 
( मगाड़ा आदि ) ३. ( शस्त्र ) चलाना । 
हनिवंत#-पुँं० ८ हनुमान । 
हलु-स््री० [ सं० ] $. दाढ़ की हड्डी! 
जब़ा । # २. ठोही । चिदुक । 
हसुमान-वि० [ सं* हनुमत्‌ ] $. भारी 
दाढ़ या जबड़ेदाला | २, बहुत बढ़ा वीर । 
पुं७ श्री रामचन्द्र के परम भक्त एक 
अखिद्ध वीर बन्दर । महावीर | 
इफ्ता-पुं०[फा०]१.सप्ताह। २.साठ दिन । 
हबकना|-भ७ [ अनु० हप ] खाने गा 
कारने के लिए झपठना । 
स्न्‍र० दोंत काटना । 
हबरान[+-अ० दे० हढ़बढ़ाना' । 
इयशी-पुं० [ फा० ] अफ्रिका के हवश 
देश का निवासी, जिसके शरीर का रंग 
घोर काखा होता हैं । 
इयूढ़ा-पुं० [ ९] एक यायाबर जाति। 
इम-सर्व« [ खं० भरहम्‌ ] ठक्तम पुरुष 
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हम्माम 
बहुवचन का सूचक सथनाप्त। 'में का 
यहुवचन | 
पुं० झरहं माथ । अहंकार । घसंड । 
अब्य० [ फा० ]$. साथ। संग। २. 
समान। तुश्य | ( यो० के झारस्म में; 
जैसे-हम-जोल्ी, हम-उसर ) 

इमकाना|-स० [ अलु० ] हं हं शब्द 
करके घोड़े आदि को चल्घाना। 

हम-जोली-पुं७ [ फ़ा० हम+हिं० जोड़ी 
समान झवस्था के ओर बराबर साथ रहने- 
याले साथी | खंगी । 

हमता#-स्री० [हिं०हम+ताए प्रश्य ० )| यद्द 
सममना कि हम बहुत कुछ हैं। अहंकार। 

दमददू-पुं० [ फा० | [ भाष० धमदर्दी ] 
सद्दानुभूति रखनेषाला । 

हमददीं-छ्तो० [ फा० ] सहानुभूति । 

इमरा|-सवे०-हमारा । 

हमल-पुं० [ अ० ] गम । 

हमला-पुं० [ भ० | १.आकरमया ! चढ़ाई । २. 
मारने के क्षिए झपटना । ३. भहार । बार । 
इमाम-पुं० दे० 'हम्माम' । 

हमारा-सर्व» [हिंण इस+झारा (अत्य०)] 
ल्ली०हमारी] (हम का सम्बन्ध कारक रूप। 

हमाल-पुं० [ अर० हम्माल ] बोर दोने- 
वाला मब्दर | कुछी । 

हमाहमी-ख्वी० [हिं० दम] १. सब लोगों 
का अपने अपने क्षाम के लिए होनेवाला 
आतुर प्रयत्न । २. अहंकार ! 

हमें-सव ० [ हिं० इस ] हम! का कमे 

र सम्पदान कारक का रूप । हमको । 

हमेव#-पुं०-भहंकार । 

हमेशा-अब्य० [फा०] सदा । सदैव । 

हम्माम-पुं७ [भ०] १. चारो ओर से बन्द 
यह कमरा जिसमें गश्म पानी से नहाते 
हैं। २. ध्नानागार । 


इस 


घोड़ा । 
हय-पुँ० [ सं० ] १. घोढ़ा । २. इन्द | 
हथना#-स० दे० हनमनता?। 
हय-नाल-खछी० [ सं» हय+हिं० नाल ] 
घोड़े पर से चलाई जानेवाल्ी तोप । 
हया-श्ली० [ अ० ] [ जि० हयादार ] 
खज्या । शर्म | 
हर-खि० [ सं० ] [ख्त्री० हरी] १. छोनने, 
खूटने या हरण करनेवात्षा । २. दूर करने 
या मिटानेवाला । ३. वध या नाश करने- 
बाखसा | ४. ले जानेबाला | वाहक | 
पुं० १. शिव | महादेव | २. गणित में 
वह संल्या जिससे भाग देते हैं। भाजक | 
वि० [ फा० ] परस्येक । एक एक । 
पद-हर एक-प्रस्थेक । एक एक । हर 
रोज्ञ-प्रति दिन | नित्य । हर द्मरूसदा। 
हरउद'-पुं७ दे० कोरी! । 
हरफप॥-अध्य० [ हि हरुवा ] १. धीरे 
घीरे | २. चुपके से | ३. क्रम क्रम से । 
हरकत-खस्त्री० [अ०] १. हिलना-ढोलना । 
गति । २ चेष्टा । क्रिया । 
हरकभा#-स० दे० 'हटकना! | 
हरकारा-पूं० [फा०] पत्र आदि पहुँचाने 
या ले जानेवाला दूत । पत्रवाह । 
हरकत-खी० दे० 'हरज! । 
हरख#-पुं०-हषं । 
हरखना#-अ० [सं० हर्ष] प्रसन्न होना । 
हरगिज़ञ-भब्य० [फा०] कदापि | कभी । 
बुरज-पुं० [अब हर्ज] १. काम में पबने- 
वाली श्रदचन या बाधा | रुकाथट । २. 
चति | हानि | नुकसान । 
हर-जाई-बि० [फा०] १. हर जगह ब्यथ॑ 
धूमनेबाला । २. हर किसी से अनुचित 
प्रम-सम्पन्ध स्थापित करनेधाला | धायारा। 


११८5३ 
हरथ॑ंद्‌७-प१ु० [सं० हयेख] बढ़ा या अच्छा 


हरबोॉम 
ख््री० व्यभियारिणी री | कुलटा । 
हरजाना-पुं०[फा०हर्णाग:] किसी का इरज 
या हानि होने पर उसके बदले में दिया 
जानमेदासा भग। फति-मुक्य । प्ति-कर । 
हस्टुआ-वि० [ संब हष्ट ] हृषट-पृष्ट । 
हररणा-पुं० [ खं० ] १. छीनना, लूदना 
या अलनुशित रूप से बलपूर्वंक ले लेना । 
२.दूर करना । मिठाना | ६,नाश | ७.ले 
जाना । वहन। १. भाग देना । (गणित) 
हरता-घरता-पुं० दे० कर्तता-घर्ता' । 
हरताल-स्नी० [ सं० हरिताल ] [ वि० 
हरताली] पीले रंग का एक प्रसिदर खनिज 
पदाथ जो दवा के काम में आत! है । 
मुहा०-( किसी लेख या वात पर ) 
हरताल खगानानजूम्यथ या रद करना । 
हरद ()#-ख््री० दे० 'हलदी' । 
इरद्धार-पुं० दे* हरिद्वार! । 
हरना-स० [ सं० हरण | हरण करना। 
छीनना या ले लेना। (विशेष दे० 'हरण') 
सुदा०-मन देरनाज्मोडित करना । 
छुसाना। प्राण हरना[-१. सार डखना । 
२. बहुत कष्ट देना । 
के अ० दे० 'हारता' । 
के पु [ ख्नो० हरनी ] दे० 'हिरन' । 
हरनाकस+-पुँं० 5 हिरण्यकशिपु । 
हरमाचउछु#-पुं० ८ हिरण्याक्ष । 
हरनी-सख्री० [हिं० हिरन ] हिरन की 
मादा | मगी । 
हरनोटा-पुं०[ि०हिरन] हिरन का बच्चा 
दरपा#-पुं० [ देश» ] १. सिन्दूर रखने 
का डिब्या | सिन्‍्धोरा । २. डिब्बा । 
हरफ-पूं० [ अ० ] अक्षर | वर्ण । 
हरबरान[#-अ०, स० दे० 'हड़्वकाना' । 
हरवा-पुं० [भ० हरव:] द्षियार । शख्र । 
देरबॉग-पुं७ [] १. अंघेर। २. उफ़्ब । 


ह्रम 
दि० गेंबार | उजजु । 


१$८३ 
श हो | २.ओ हरे पेढ-पौधों से भरा हो । 


इराबसा 


हुरम-पुं७ [भ० मि० सं० हम्यंज्पासाद] पुं० घासया पत्ती का सा रंग | इरित दसल। 


झल्त:पुर | ल़बानजलाना । रनवास | 
खस्ती० १. सतरी । पत्नी । २. रखेती स्त्री । 
इरयाल#-स्री० ८ हरियाजी । 
हरय#७-अब्य० दे० हरएँ'। 
हरवल-पुं० दें० 'हरावल' । 


#पुं७ दे० 'हार' । ( साला ) 
हराना-स० [ हिंन हाश्ना ] १. युद्ध, 


सतियोगिता आदि में प्रतिदृंद्वी को 
परास्त कश्ना । पराजित करना । २. ऐसा 
कास करना जिससे कोई हार जाय । 


चरवली-स्ती० [त० हरवज्ञ] १.६रावक्ष के ३. थकाना | 
झ्रधिकारी का कार्य या पद । २. सेना की हराम-वि० [ झ० ] १. ओ इस्क्षाम बर्म- 


अध्यक्षता । फौज की अफसरी । 
इरथा।-पुं० देन 'हार' । ( मादा ) 
जुरवादहा-पुं० दे० 'हजबाहा! । 
हरघ#-पुं० ८ दथो । 
हरघना#-भ० [हिं० ह्ष+ना (प्रत्य०)] 
हर्षित या प्रसन्न होना । 
हरथानाक-स७० हिं० 'हरघगा' का 9० । 
अ० हित या प्रसक्ष होना । 
इरबपित#-वि० ८ हित । 
हरसना#-अ० ढ्े० 'हदरषना' । 
दरसा(-पुं० दे० 'हरिस' । 


शास्त्र में वर्जित या स्याक््य हो | निषिय । 
२. बुरा | दूषित । 

मुद्दा०--( कोई बात ) हराम करना 
कुछ करना परम कष्टायक और फल्त: 
अखम्भव कर देना। जैसे-तुमने हमारा 
खाना-पीमा हराम कर दिया है । 

पुँं० १. अधघम । पाप । 

मुहा०-हराम कार जो अधम से एस्पन्र 
या प्राप्त हो । २ सुफ्त का | 

२. ख्त्री-पुरुष का अनुखित सम्बन्ध । 
ब्यभिचार । 


हर-सिंगार-पुं० [घि० हार+सिंगार] एक हराम-सखोर-पुं० [ अ्र०+फा० ] [ भाव० 


पेड़ जिसमें छोटे सुगन्धित फूल क्गते 
हैं। परज्ञाता । 


हराम्-खोरी | १.सुफ्त का माक्ष खानेवाल्वा । 
२. धन लेकर भी काम न करनेबाला । 


इरहाया-वि० [ ? ] [ स््री० दरहाई |] हरामजादा-पुं० [ श्र०+फा० ] [ स्त्ी० 


नटखट ( गौ, बेल्न भादि )। 
हर-द्ार-पुं० [ सं० ] १. ( शिव के गछ्ते 


हरासजादी ] १. दोगला । घर्या-संकर । 
२. परम दुष्ट | बहुत बढ़ा पाजी । 


का द्वार ) सप । साँप । २. शेष नाथ हरामी-वि० दे० 'हरामजादा! । 
हरॉस#-श्री० [ भ० हिरास ] १. भय। हरामीपन-पुं७ [ भ० + हिं० ] अधिक 

डर । २. दुःख । चिन्ता | ३. थकावट। दुश्ता या नीचता । 

४. हेखका उबर या ताप । हरारत । हरारत-स्त्री० [भ०] १. गरसी | ताप | 
दुर[-वि० [ संब हरित ] [सत्री० हरी | १. २. हत्मका तबर । क्वर्राश । 

घास, पत्ती आदि के रंग का। इरित। हरावरि#-सत्री० ३. दें० 'हक्ाबर' | २. 

सबन्ज । २. प्रफुशल । प्रसश्न । ३, जो दे० 'हरावक्ष' । 

मुरकाया न दो । साजा । हरावल-पुं७ [ १० ] सेना में सबसे भागे 

यौ०-हरा भरा>१.जो सूखा या मुरकाया चल्षमेबाले सिपाहियों का दक्क । 


इशास 


हराख-पुंछ फा० हिरास] 4.सप । डर । 
२,आशंका। खटका। ३. दुःख । ४.निराशा। 
स्त्री० [हिं० हारना] दारने की क्रिया था माव। 
हराहर४-पुं० ८ दृ्ाहल । 
हुरि-पुं७ [ संब ] ९. विष्यु । २. शिव । 
महादेव । ३. बंदर । ४. झरिन । झाग्र । 
२. विष्छु के अवतार, श्रीकृष्ण । 
कहास्य ७ [हि « इरुए ] घोरे । आहिस्ते । 
हरिआअर#-वि० दे० हगा' । ( रंग है। 
हरिशआआली-सख्री० वे० हरियाली! । 
हरि-कीत्तेल-पुं« [सं०] ईश्बर या उसके 
अवतारों के नाम या गुणों का कीफत्तन । 
हरि-संदन-पुं० [सं०]एक प्रकार का चन्दन । 
हरि-जन-पुं० [ खं० ] १.ईश्वर का भक्त! 
२. पद-दुल्ित या अरपृश्य जातियों का 
सामूहिक नाम । ( आधुनिद! ) 
दरि-जान#-पुं० दे० 'हरि-यान! । 
हरिण-पुं० [छ्ली० हरिणी] दे० 'हिरत! । 
हरिणात्ती-वि० [ सं० ] हिरन की श्ाखो 
के सभान सुन्दर ध्ोंखोवाली । ( स्त्री ) 
हरिणी-सत्री० [सं०] १. दिरन की मादा । 
२, दे० 'चित्रिणी' । 
हरित्‌ .त)-वि० [ सं ] हरा | सब्ज । 
इरिताभ-वि० [सं«»] जिसमें हरे रंग की 
श्राभा हो । हरापन लिये हुए । 
हरितालिका-सत्री० [ संन | भादों के 
शुक्ल पक्ष की ठृतीया जो स्त्रियों के लिए 
बतठ की तिथि है | तीज । 
हरिद्वा-स्वी« [ सं० ] हल्दी । 
दरिद्वार-पुं+ [ सं० ] उत्तर भारत का 
एक प्रसिद्ध तीथे जो रंंगा-तट पर है। 
हरि-घाम-पुंथ [ खं० ] बैकुंठ । 
हरिन-पुं० [ सख्री० हरिनी ] दे० 'हिरना!। 
हरि-नग७-पएुं० [ सं० ] साँप का सणि। 
इरिनाकुस#-पुं७ ८ हिरण्यकशिपु । 


१६८३ 


इरू 
इरि-साम-पुं० [ सं« हरिनाभन्‌ ] ईश्वर 
या भगवाम्‌ का नाम । (अपने के छिए) 
इरिनी-स्ी० [हिं० हिरन] सादा हिरन । 
हरि-प्रिया-सत्री० [ सं» ] खच्षमी । 
हरि-मक्त-पुं« [ संब ] ईश्वर का भक्त 
या दास | 
हारियर|-थि० दे० 'हरा'। 
इरियाई#-सत्री० दे० 'इरियाद्ी' । 
हरि-यान-पुं० घिं० ] बिच्छु के जाहन,गरुण + 
हरियाल्री-स्री० [हिं० दरा] हरे-भरे पेढ- 
पौध्धा का सम्रृह या विस्तार | 
मुहा ०-हरियाली  खूकना ८ कठिन 
अवसर पर ॒ भी उमंग, प्रमन्नता या दर 
की अखर्भव बातें सूझना । 
हरिश्नंद्र -पुं० [ खं० ] सूये-बंश के एक 
प्रसिद्ध राजा जो बहुत बढ़े सरय-निष्ठ थे । 
हरिस-सत्रो० [ सं० दलीषा ] हल का 
वह ल्ट्टा जिखके एक सिरे पर फालवाजणी 
लकड़ी और दूसरे सिरे पर जूबा रहता है । 
हरिहाई#-वि०हिं० “हरहाया! का स्वी० । - 
हरी-पुं० दे० (हरि | 
हरीकेन-स्री० [ झं० ] एक प्रकार को 
दस्तों लालटेन । 
हरीतकी-स््री० [ सं० ] इढ़ । हरें । 
हरीतिमा-स्री० [ सं० ] १. हरे-मरे पेढ़ों 
का विस्तार । हरियाद्वी । २. हरापन | 
हरीरा-पुं०[अ०दरीरः] दूध सें भेवे-मसाजे 
डालकर बनाया हुझा एक पेय पदाथे । 
#षधि० [ हिं० हरिधर ] [ ज्ी० हरीरी ] 
१. हरा । सब्ज । २. हर्षित । प्रसश्ष । 
दरुअ ()0-वि० [साव०हरुआई] हछका । 
दृरुआना|-अ० [हिं० दरुप्मा] १, इसका 
होना। २.फुरती करना। ३. जछदी मचाना। 
दृरशुए७-क्रि० वि० दे० 'इरए'। 
इृरू-वि० दे० 'हख्का' । 


हरेक 

हरेक-जिं०्न्हर एक । ( भशुद्ध रूए ) 

हरेरी+-सतरी० दे० 'हरियाली' । 

हरेय-पृ० [ देश० ] १. मंगोलों का देश । 
२. मंगोल जाति ! 

हरेधा-पुं० [ हि० हरा ] बुल्बुछत की तरह 
की हरे रंग की एक चिढ़िया । 

हुरें४-क्रि० जि देच हरे ॥ 

हरैय[#-पुं७ [हिं० इरना] १. हरण फरने या 
हरनेबाला। २. दूर करने या सिटानेवाला। 

हरौल-पुं० दे० 'दरावल' । 

हरौहर०-स््री० [सं०हरणा] +. वलपूथंक 
क्वीमना । २. लूट । 

हा ज्े-पुं० से 'हरज' । 
यो०-हजं-मज--बाधा। अड़चन । विष्न 

हर्सा-पुं० [ सं० हट ] [स््री० हरी] हरण 
करनेवाला । 

हर्फा-पुं० दे० 'हरफ' । 

हस्य-पुं७ [सं०] सुन्दर प्रसाद । महत्त । 

हरें-स््री० ऐ० 'हड' । 

हष-पुं० [सं०] [वि० हर्षित] $. प्रसम्नता 
या भय के कारण होए खह होना। 
रोमांच । २. भ्रसम्नरता । आनन्द । खुशी। 

हर्पित॒-वि० [ सं० | प्रसन्न | खुश । 

हलू-एुं० [ खंब् | व्यंजन का वह विशद्‌ 
;ढुप खिसके अन्त में स्वर न लगा दो। 
जैसे-सम्राट' में का ८ । 

हलंत-पुं० दे० हल' 

हल-पुं० [ सं० ] १. जमीय जोतने का एक 
प्रसिद्ध उपकरण । सीर | क्ॉयल । 
मुहा ०-हल जोतना - १. खत में हद 
चलाना | २,गँवारों का-सा काम करना | 
२, एक प्रकार का प्राचीन अस्त । 
पुं७ [ झज ] ३. ट्विसाज लगाना । गयित 
करना | २, समस्या का समाधान या 
निराकश्ण । 
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दक्दी 
हल-कंप-पुं० दे० 'हढ़-फंप! । 
हलक-पुँं० [| झ० ] गले की नत्यी । कंठ । 
हलकई।-स्तती ०-हज़कापन । 
हल्लककना-भ० [ से हफ्तन ], [ भाव» 
हलकन ] १. बरतन में भरे हुए जलू का 
दिखने से शब्द करना । २, हिलोरें लेगा । 
लहराना । 8. ट्विक्ना । 
इलक्रा-वि० [सं० लघुक] [ स््री० हक्षकी, 
भाव० हक्षकापन | १. जो मारी न हो । 
कम जजन का | २, जो तेज या चटकीछा 
न है! | ६. जो गहरा म हो। उथजा । ४. 
जो अपने साधारण मान, बस्च, वेग झादि 
से कुछ कम या घटकर हो। कमर अच्छा | 
ह. कम । थोड़ा । ६. छोछा | टुछा | ७. 
सहज । सुख्ब-साध्य । ८. निःश्निन्त | 8 
प्रफुलल | प्रसक्ष । १०. हरा । ताजा । 
'पुं० [ अनु० हक्षहल ] तरंग | खटर । 
पुं० [धण०्हक्कः]१. छत | संढल । गोलाई। 
२. घेरा । परिधि । ३. मंडला । गरोदद । 
४. किसा विशेष काये के लिए निर्धारित 
कुछ गोवों और कलयों का समूह । 
हलकाई-सख्री०-डल्कापन | 
हलकान!|-वि० दे० 'इलाकान' । 
इलकापन-पुं० [हिं० हक्का+पन(प्रत्थ०)| 
१. 'हरक्षका' होने का साथ या सुण । २. 
ओडापन | तुध्छुता | ३. अग्रतिष्ठा | हेठी। 
इलकीरा[-पुं० [ अनु ] तरंग । जहर । 
हल-चल-स्नी० [ हिं हिल्लना+चलना ] 
१. डिलने-डोलने की क्रिया या भाव | 
२. जनता में घबराहट फेलने के कारया 
होनेवालो दोड़-धूष, भगदढ़, शोर-गुल्ष, 
विककद्गषता आदि | खक्षवली । 
वि० डगमगाता या हिखसा हुआ । 
हलदी-ख्री० [ सं» हरिद्ा | एक प्रसिदद 
पौधे की जरु जो ससाले और रँगाई के 


'इृदचा 

काम में आती है । 
बुष्टा०-इलदी उठता या खड़ना ८ 
विदाइ के पहले दूल्हे और पुकझ्षइम के 
शरीर में हख्दी और तेल कंगना । 
इहखदी लगना-विवाद होना । 

कहा ०-दलदी लगे न फिटिकिरी >विना 
कुछ खच या परिश्रम किये हुए। मुफ्त में। 

इलचर-१० [ स॑० ] यलरास जी । 

इलना[#-झ० [सं० हनन] १. दिखना । 
२. घुस्तना । पैठना । 

इलफ-पुं* [ भ० ] शपथ । कसम । 

इलफनामा-पूं० दे० 'शपथ-पत्र' । 

हलबल#-पुं५ [ हि० हल+वबक्ष ] [ कि 
इसलबक्षाना | सक्षबली । हलचल । 

हलबी(ब्यी)-वि० [इलब देश] १. इलव 
देश का । २. मोटे दर का और बढ़िया 
(शीश) | ३. बहुत मोटा । 

हल-यंत्र-पूं० [ सं* ] जमीन जोतने का 
बह बढ़ा हर्ष जो हंजन की सहायता से 
चक्षता है ओर जिससे बहुत अधिक भूमि 
बहुत जढ्दी जोती जाती है। ( द्रक्टर ) 

हलराना-रू० [ हि० हिफ्ोरा ] ( बच्चों 
को ) हाथ पर लेकर इधर-उधर दिलाना। 
आ० दूघर-उधर द्विबना-डोलना । 

हलवा-पुं७ दे० 'दृरुआा!। 

हलचाई-पुं० [ अ० इक्तबा+ई (अत्य०) ] 
स्ली० द६ बा इन] मिठाई, पूरी, नमकीन 
पकषान आदि बनाने ओर देचनेवाल्षा । 

दलवाह()-पुँं७ [ सं० दृत्षथाह ] इस्र 
चल्तानेदाला । 

हलहलाना|-स० [ भयु० हलहज | जोर 
छे ट्विकशाना | मकभोरना। 
हा० कोंपना । थरथराना । 

हलाक-वि० [ झ० हस्ाकत | जो मार 
हाता तया हो | हत । 


झ्दे 
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इक्ोइना 

दस्थाकान|-वि० [ अ० इतज्ाक ] [ सागर» 
हस्ताकानी ] परेशान । हैरान । तंग । 

दक्षाकू-वि" [ हिंब इक्काक ] इसाक 
करनेबाला । 

हलायुघ-पूं« [ सं० ] बलरामजी । 

हलाल-बि० [भ०] जो शरभ या इस्कामी 
घमे-शास्त्र के भनुकूक् ठीक हो। जायज । 
पुं» बह पश्‌ जिसका मांस खने की 
मुखक्षमानी चम-पुस्तक में चाज्ा दो । 
मुद्दा ०-हलाल करना-१. सुखलमानी 
शरञ के अनुसार (घीरे धीरे राजा रेवकर) 
पशु की हृश्या करमा। जबह करना । 
२. माह डाढना | 
पद्‌-हलाल का-ईमायदारी से कमाया 
या किया हुआ । 

हलालखोर-पुं० दे० 'मेइतर' । 

हलाहल-पुं० [ सं ] १. बह प्र्धदव दिप 
जो सप्ुत्र-मथन के समय निकक्षा था | 
२. उग्र विष । भारी जदर । 

हल्तो-पुं५ [ सं० इद्धिनू ] 3. बकराम । 
२. किसान । 

हलीम-वि० [ भ०] सुशीक्ष और शार्त । 

हलुआ-प० [ भ० इलवः ] एक प्रसिद्ध 
मीठा खाद्य-पदार्थ । मोहन-भोग । 

हलुक#-पि० दे० हल्का! । 

इलुफ़ा-पुं० [भ० अलूफः ] वे मिठाइयों, 
पकक्षान आदि जो कुछ विशिष्ट जातियों 
में विवाह; से एक-दो दिन पहले लड़की- 
वालों के यहाँ से हड़केदादों के यहाँ 
भेजे जाते हैं। 

हलोर७-पुं० दे० 'दिलोर' । 

हलोरना-४« [ हिं* हिल्लोर ] ३. पानी 
प्ें हिलोरा उत्पन्न कना। २. अनाज 
फटकमा । ३. दोनों हाथों से छमेड़ना। 
( घन थादि ) 


द्श्दी 
दस्ती-खी० देन 'इलदी' । 
हल्घा-पूं० [ भगुब ] १. शोरगुल | 
कोकाइस । २. कढ़ाई के समय की 
छत्लकार या शोर | ६. झाकरमय । चढ़ाई। 
हल्ीश-पूं ७ [ सं« ] एक प्रकार का सृत्य- 
प्रधान और एक अकथाला उप-रूपक | 
हवम-पुँ० [ सें० ] [| जि० हवनीय ] मंत्र 
पढ़कर घी, औ, तिद्ष ध्रादि अरिन में 
डदाकने का वैदिक घधामिक कृत्य | होम । 
हवलबूपर-पुं« [भ० हवालः+फा० दाश] 
पुक्षिस या फोज का एक छोटा अफसर । 
हथस-स्ो० [भ०] १. क्ालसा | वासना । 
बह । २, कृष्णा । 
हवा-स्ली० [भर] १. प्रायः सबेत्र चल्लता 
रहनेत।लछा। बह तरत्र जो सारी पृथ्वी में 
स्याप्त है झोर जितमें प्राणी साँस लेते हैं । 
सुह०-हवा उड़ता ८ खबर फैलना ।! 
हवा करना-पंखे भ्ादि से हब। चलाना । 
हवा के घोड़े पर सवार होनार।. 
बहुत जहदी में होना । २.किसी प्रकार के 
नशे या गहरी उमंग में होना । हवा खाना- 
$. शुद्ध वायु का सेघन करना २. 
बिफल या वंचित होना । हथा पीकर 
रहनाटविना भोजन किये रहना । (ध्यग्य) 
इवा बताना > यों ही चल्मता करना । 
राल्लना । हवा बाँघनानगप या शेखी 
हकना । हवा पलटना, फिरना या 
बद्खना[-कोई नई स्थिति उर्पन्न होना । 
हालत बदुखना | हया विगसुन।जूसारी 
परिस्थिति खराब होना । हवा स याते 
करनान्बहुत तेज दौड़ना या चदना। 
( किसी की ) हवा लगनारखंगत 
का प्रभाव पढ़ना। हवा दवा जाना+ 
) बहुत जहदी चक्े जाना। २, न रद्द 
जाना । गांयय हो जामा | हवा से 
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इंधासा 
लद़म[>विना किसी कारण के खड़ना । 
२. भूत । पेत | ३.यश | कीरिं। ४.सहर्त्य 
था उत्तम ग्यथहाए का विश्वास । साख । 
सुद्दा०-हवा चेंघना-१. कीसि था यश 
फैशना | २.. बाआर मे साख होगा। 
दवा विगड़भाव्पहले की-सी मर्थाँदा 
या घाक न रह आनगा। 

हवाई-वि० [ झ० हवा ] $, हवा का । 
बाधु-पर्वस्धी । २. हवा से चजनेदाता । 
जैसे-दबाई जदाज । ३, कह्पित था 
झूठ | निम्‌'ल । जैसे-हवाई खबर । 
खस्री० बान या आसमातनी माम की 
ऋझातशबाजी । 
मुहा०-( मुँद पर ) हवाइयों उद़्ना- 
चेहरे का रंग फीका पद जाना । 

हवाई अड्डा-पुं० वह स्थान जहाँ हाई 
संदाज यात्रियों को उतारने-चढ़ाने के 
लिए आकर ठहरते हैं । ( एपरोहोस ) 

हवाई जअहाज-पुं० हवा में उऱगेवाली 
सवारी | वायु-यान । ( एयरोप्लेन ) 

हवा गाड़ी-सख्री० दे० 'मोटर' २. । 

हवा-यककी-ख्री० [हिं० हवा+चक्की] १. 
दवा के जोर से चक्षनेवा की आटे की चक्की! 
पबन-चक्की । २.हस प्रकार का कोई य॑त्र । 

इधादार-वि० [ फ्रा० ) जिसमें हवा 
आाने-जान के द्धिए खिड़कियाँ आदि हों । 
पूं« सवारी के काम का एक प्रकार का 
इलका तकत ; 

इवाबाज-पुं० [भन्हवा+फ्ा० बाज] बह 
सो हवाई जहाज चक्षाता हो । उड़ाका । 

हवाल-पुं५ [ भ० भद्ववाज़ ] १. हांक । 
दुशा । २. परिश्ाम । ३. वृत्ताम्त | 

हवालदार-पुं७ दे० 'इचखद़ार' । 

हवाला-पुं*[भ०] १.अ्रमाश का उत्खेस । 
२. दृष्टा्त । मिसाख्। ६, सपुदंगी। 


इथाश्ात 
जिम्मेदारी । 
भुदर०-( किखी के ) हधाले करना: 
किसी के हाथ सौंपना | किसी को दे देना । 

इचालात-स्री० [ अ० ] १. पहरे में रक्खा 
जाना। २. यह स्थान जदाँ विचार होने 
सके अभियुक्त पहरे में रक्‍्खा जाता है । 

हेवालासी-बि० [ झ० ] १. दृथालात- 
सम्बन्धी । २. दृथाज्ात में रक्‍्खा हुआ 
( भ्रभियुक्त )। 

हसाली-स्री ०» [प्र०] आस-पास के स्थान, 
विशेषत: किसी नगर के आस-पास के 
गाँव झादि | 

हवास-पुं« [ झर० ] १. इहन्द्रियाँ। २. 
संपेदद । ३ चेतना | सुध | होश । 
मुह०-हवास गुम होना-होश ठिकाने 
न रहना । कत्तेद्य क्ष सूकना । 

हथि-पुं० [सं०हविस्‌ |।हुछि देने की बरतु। 

हथिष्य-जि० [ सं० ] हथन करने योग्य । 
पुं०१ देवता के उच्ृश्य से अग्नि में डाली 
जानेवाकज्षी बल्षि | हवि ।२.दे० हविष्याश' | 

दविष्याक्ष-पुं० [ सं ] प्रत, यज्ष झादि 
के दिन या उससे पहले दिन किया जाने- 
वाज्षा कुछ विशिष्ट सारिवषक भोजन । 

हविख-ख्री० हे० 'हवस' । 

हवेली-खी० [०] १. पक्का बढ़ा सकान। 
२. पत्नी । स्त्री । ( पूरब ) 

हव्य-पुं० [ खेब | हवन की वस्तु । 

हसद-पुं७ [ झ० ] ईएया | ढाह । 

हसन-पएुं० [सि०] १. हँसना । २. परिहास । 
दिएखगी । 

हसब-अ्रब्य० [अ०] झणुसार | सुतादिक । 

इसरत-स्ली० [ श्र० ] १. दुःख। झ्फसोस । 
२. हादिक कासना । 

हसित-वि० [ सं० ] १. जिसपर क्ोग 
ईसते हों । २. हसनेबाला। ६. खिला हुआ | 
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इस्ताइर 
हससीन-चि७०[ध०] बहुत शुन्दर। (ध्पक्ति) 
हसीलां-बि० [धि० असीख] सीचा-सादा। 
हस्त-पुं« [ सं० ] १. दाथ । ९. हाथी 
का सूँद्। ३.चोवीस अंधु्ध को एक भाष। 
हाथ | ७. पुक नक्षत्र जिससे पाँच सारे हैं । 
इस्तक-पुं७ [ सं« ] १. दाथ । २. हाथ 
से बजाई जानेवाली ताली । ६, करतात । 
४, नृत्य में हाथों की मुद्रा । 
दस्त-कोशल-पुं० सिं०] दाथ की कारीमभरी। 
हस्त लेप-पुं० [सं*] किसी होते या चलते 
हुए काम में कुछ फेर-बद्खज करने के लिए 
हाथ डाक्षणा या कुछु कहमा | देख 
देना । ( इन्टरकिभरेन्स ) ,. ४ 
हस्तशत-बि० [ सं० ] हाथ में भाया था 
मिक्षा हुआ | प्राप्त । हासिल । 
हस्त-मुद्रा-स्वी ० [ सं० ] दृत्व आदि में 
भाव बताने के स्तिए हाथ को किसी 
विशेष स्थिति में रखने की भुप्रा था 
ढंग । हस्तक । 
हस्त-रेसा-स््री० [ सं० ] हथेली पर की 
ये रेखाएं जिन्हें देखकर सामुत्रिक के 
झनुसार किसी के जोवन की मुक्य सुक्य 
घटनाएँ बताई जाती हैं । 
हस्त-लाघव-पुं० [सं०] हाथ की चात्ताकी 
सफाई या फुरती । 
हस्त-लिखित-बि० [खं«] हाथ का सिखा 
हुआ । ( प्रंथ, लेख आदि ) 
हस्त-लिपि (लेशा)-खरी० [सं«] किसी 
के हाथ की लिखावट या सतिपि ।( हैन्ड 
राटिग ) 
हस्तांतरण-पुं० [ से ] (सम्पत्ति, स्व॒स्व 
आदि का) एक के हाथ से दूसरे के दाथ 
में जाना या दिया ख्ाना। (ट्रान्सफरेस्स) 
हस्तात्तर-पुं०» [सं०] लेख आपि के भौजे 
झपते हाथ से लिखा हुआ अपनों भाव 


इस्ताकइरित 
जो इस्र खेख या उसके उत्तरदायित्व की 
स्वीकृति का सूचक होता है | दस्तखत् । 
( सिशनेचर ) 
हस्लासरित-जि० [सं] जिसपर इश्ताइ्षर 
हुए हों । 
हस्तामलक-पुं० [ सं० |] बह चीज बा 
बात जिसके सभी अंग सामने आते ही 
स्पष्ट प्रकट हो जाते हों । 
हस्तायुरथेद्‌-पुं« ([सं* |] हाथियों के रोगों 
की खिकित्सा का शास्त्र । 
दस्तिनी-स््री० [ सं* ] $. मादा हाथी । 
हथिनी ! ९ काम-शास्त्र में चार प्रकार को 
स्तथियों सें ले सबसे निकृह प्रकार की स्तरी | 
हस्ती-ई० [ सं हस्तिय्‌ ] [स््ी० इश्ठिनी 
हाथी । 
ज्ली० [फा०] १. भस्तित्व । २. न्यक्तित्व । 
हस्ते-भभ्य० [सं०] हाथ से | द्वारा । (बन 
वा और किसी वह्तु का दिया जाना ) 
हहरना-अ० [ भलु० ] ). कोंएगा । २. 
दहखना | थर्राना । ३. दंग रह जागा। 
अकित होगा। ४ ईप्या या ढाह करना । 
हृहराना-स» हिं० 'हह्रना' का स० । 
#आ० दे० हह्रना' । 
हृहा-स्री० [अनु०] १. इसमे का शब्दु । 
गट्टा। २. हाहाकार। ३, दीवयता पकड़ 
कश्ले था गिढ़गिकाने का शब्द ! 
मुह ०-हड्दा क्षानारब्रहुत गिड़गिकाना । 
हाँ-अब्य० [ खं७ भाख्‌ ] १. स्वीकृति, 
धरमरधंन आदि का सू चक शब्द । 
मृदा ०-हाँ जी, हाँ जो करना या हाँ 
में हाँ मिलाना>किसी की अनुचित बात 
भी ढौक मान लेना था बतहाना। 
।३, दे० यहां! । 


११ ६८ 


हॉपएना 
आय | पुकार । 
झुदा०-हाँक देना, या खगाना 
जोर से पुकाना । हाँक-पुफारकर 
कहता 5 सबके प्लासने शिक्षाकर या 
आुले-धास कहना । 
२.खखकार | हुंकाए । ३.वढ़।या। ३. दुह्ाई। 
दॉकना-स"० [हिंल हॉक] १. जानवरों को 
चलाने था हटाने के स्विए धागे बढ़ाना या 
हथर-डथर करना । २. गाड़ी, रथ झादि 
चछाभा । है. ओर से पुकारमा या चुल्ाना । 
9. कढ़ाई या घावे के समय शत्रु को 
कड़ने के लिए क्त्कारना । हुँकार 
करना । २. बढ़-बटकर बातें करना । 
डींग जेना। ६. पंखे से हवा करना। 
हॉँका-पएं० [दि हक] ३. पुकार । टेर । 
२. ललकार । ३. रारज । 9. दे० इंकवा'। 
हॉगी३#-स्री० देन हासी! । 
हॉड़ना|-स« [ सब भंडन ] मो हो हथर- 
डचर पूमना । 
हॉड़ी-स््री ० [सं« भांड] ३.देगबी के धाकार 
का मिट्टी का छोटा बरतस । हेशिया । 
मुद्दा ० -हाढ़ी पकना-बढ यंत्र रचा जाना। 
हाँड़ी खड़ना-भोजन झादि पकाने के 
जिए होंढी का भाग पर रकखा जाना । 
कहा०-काठ की हॉड़ी>ऐसा छल जो 
बार बार न चत्ष सके । 
२. इसी आकार का शीशे का बद पात्र 
जिसमें मोमवसी अक्ाते हैं । 
दॉतवा०»-स*« [ सं+ हात ] १, अजग 
करना । २. दूर करना । दृढाना । 
हॉँता०-वि> [ खंन हात ] [स्री० हांदी] 
अलग या दूर किया हुआ ! 
हाँपना-भ० [ भनु० ] परिक्षम करने, 


हॉक-सत्री० [सं० हुंकार] ). बह ओर का. दोदने आदि के कारण जोर जोर से और 
शब्द जो किसी को पुकारने के छिए किया. जल्दी जरदी साँख देगा । 


इॉसभा 


दॉसना9-अ« ; झक-दँसना ॥ 

होंसल-एुं५ [ देश>० ] साख रंग का 
बह घोष जिसके पैर कुछ काझे हों । 

हाँसी-सख्री०-हसी । 

हाँ हाँ-भब्य» [सं» भाम्‌ ] स्वीकृति था 
सहसति का शब्द । 
झब्य« [ हिं० हैं! ( आशय )] मना 
करने या रोकशे का शब्द । 

हा-अ्रब्य० [ सं० ] १. शोक, दुःश, भय 
भादिका सूचक शब्द । २. झाश्चये या 
प्रसश्चता का सूचक शब्द । 
प्र्य० हनन करलेबासा। मःरनेवाल्ा । 
( यौ० के अन्ठ में, जैसे-बृश्नहा ) 

हाइ#-स्त्री० [संब्घात] १, दशा | हालत । 
झषसथा | २. घात। गोँं। ६ तौर। 
ढंग | हइये। 
अव्य० दे० 'हाय' । 

हाऊ-(० दे० 'हौपा' । 

हाकिम-पुं०[झण०] [थि०, भाष० हाकिसी] 
१, शासक । २, बढ़ा अधिकारी ! 

हाजत-सत्री० [ भ० ] [वि० हाजती] १. 
आवश्यकता! | जहरत। २.चाह | ३, पहरे 
में रक्‍्खा लाना | हिरासत | हृदालात | 

दाजमा-पुं« [ अ० ] भोजन पकाने की 
किया या शक्ति 

हाजरी-शस्री८ दे० 'हाजिरी' | 

हा(जर-बि० [० ] उपरिथित । मौजूद । 

हाजिर-जधाय-बि० [ ह्र० ] [ भाव० 
हाजिर-जवादी ] हर बात का तुरम्त और 
उपयुक्त उत्तर देनेबाला । 

इाजिरात-श्री [झ०]एक प्रक्रिया जिसमें 
किसी वस्तु या ग्यक्ति पर कोई झात्मा 
बुलाकर उससे कुछ बातें पूछी आती हैं । 

हाजिरी-स््री० [ अ० ] १ हाजिर होने 
की क्रिया या भाव | २. उपस्थिति। 
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हाथ 
मौजूदगी | ३.भोजन विशेषत्: दोपहर का । 
इाओऔ-९० [० ] कद लो हज कर आया) 
हो। ( सुसक्ष७ ) 
हाट-स्ी० [सि> ह॒इ] 3. दुकान | बाजार 
मुहा०-हाठट करना-१. हुकान लगाकर 
बेटना। १,बाआर आकर चीजें ज्ञाना। हाट 
लगना-शआर सें दृढ्वानें लगना । हाट 
खड़नान्वाजार में बिकने के लिए भागा। 
हाटक-पुं० [ धं० ] सोना । श्वण । 
हाटकपुर-प० [ सं० ] क्षंका । 
हाखृु७-पुं० [घं& हु] १. हड्डी । प्ररिथ । 
२. वंश की मर्भादा | कुछीनता । 
हाता-पुं७ दे० अद्ाता! । 
#वि० [ सं० हात ] [ स्त्री० हाती ] । 
अज्तग या दूर किया हुआ | २. नष्ट । 
पुं० [ सं& हंता ] बच करनेयाज्ा । 
दाथ-पूं« [ रं+ हस्त ] १. कन्धे से पंजे 
तक का वह झंगा जिससे चीज पकडढ़ते 
ओर काम करते हैं। कर | हस्त । 
मुहा०-हाथ में आना या पढ़ना ८ 
प्राप्त होना । मिल्लना । ( किसी को ) 
हाथ उठाना-खज्नाम करना । ( किसी 
पर ) हाथ उठाना या ललाना> 
मारना | हाथ कट जाना - प्रतिज्ञा, 
खेख झादि से बढ्ध धोने या और किसी 
कारस से कुछ करने योग्य न २हला | 
हाथ सालो होना - पास में क्रम भे 
होना । हाथ सखोंखना ८ कोई कास 
करते करते रुक जाना। हाथ छोड़नाः 
मारना । हाथ जोड़ना). प्रणास था 
समस्कार करणा। २. कृपा के खिए शलुणय- 
विनय करना। दूर से द्वाथ जोड़ना* 
बिल्कुल दूर बा अक्षण हहना। हाथ 
डालना- १. हस्तक्षेप करणा । २. योश 
देना । हाथ तंग होना-पाप में चन 


इाथ- फूल 
न रहना । ( किसी जीज से )इहाथ 
घोना»्यंद्रा था खो देना । २. पाहि की 
आशा छोड़ देना । दाथ घोकर पोड़े 
पढ़नामूपरी तरदइ से प्रदश्य में लग जाना। 
हाथ प्रकश्ना-. कोई काम करते से 
रोकना । २. आश्रम देना। शरण सें 
लेबा । हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना 
खाल्ली बेठे रहना । कुछ न करना । हाथ 
पसारना या फैल्ाना-मॉगन के किए 
हाथ झागे करना । हाथ-पाँय जलाना- 
काम चरधा करना। हाथ-पाँच फूलना-८ 
इतना घबरा जाना कि कुछ करते-घरते 
न बने। हाथ-पाँव मारनान्प्रयश्न या 
परिश्रम करमा। हाथ-पैर जोड़ना 
अ्रनुनय-बिनय करना । (किसी काम में) 
हाथ बँटाना ८ सम्मिलित इोना । योग 
देगा । हाथ याँघे खड़ रहनास्सदा 
सेवा में उपल्थित रहना । हथ मलना-८ 
पछुठाना । ( किसी चीज पर ) हाथ 
मारनाजठडा लेना । गायब कर देना । 
हाथ में फरना-भपन झषिकार या वश 
में करना । हाथ रंगनाचल्लाभ या प्राप्ति 
करना । क्रहाथ रोपना या ओड्ना 
दे० 'हाथ फैलाना! | हाथ हगना-प्राप्त 
होना । मिलना । ( किसी काम में ) 
हाथ लगनाज्भारम्स या शुरू होना । 
हेथ लगाना ८-१. छुना | २. आरम्भ 
करना । रंगे हाथ या हाथो-भ्रपराध 
करते हुए या उसके प्रमाण के साथ ! 
जैसे-रंगे द्ाथ पकड़े आना । लगे हाथ 
या हाथोंसकोई काम करते समय, उसे 
पूरा करके निश्चिस्त होने से पहले । मैसे- 
क्षगे हाथ यह काम्त भी कर डाखो। 
हार्थों-हा थ-एक के हाथ से दूसरे के हाथ 
में होते ६५ । हाथों-हाथ खेना--वहुत 
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हानि 
झादर और सरमान से स्थागत करना । 


पद-हाथ या ह)थ पैर की मैल-्शुष्छ 
बस्तु या पदाश । 
२. कोहनी से पंजे के सिरे तक की झाम्बाई 
की जाप | ३ हाथ से खेले अ।मंवाक्षे खेक्षों 
में दर खिल्लाजी के खेकते की बारी। दोँव। 
हा थ-फूल-पुं« [हिं० दथ-+फुल ] दर्धेक्षी 
की पीठ पर पहनमें का एक गहना | 
हाथा-पुं० [हिं० दाथ] 4. ग्ुठ । दस्ता । 
२. मंगल-झवसरों पर हल्लदी आदि से 
दीवारों पर लगाई जानेबाखी पंजे की छाप। 
हाथा-पाई (वाँही)-सत्री० [ हिं. हाथ+ 
पर्थ या बोह ] हाथ-पैर से खींचने और 
ठकेलने की लक्षाई | भिड़ंत । 
हाथी-पूं० [सं«इ स्तित्‌ ] [ सत्री० हथिना] 
एक बहुत बढ़ा प्रसिद्ध स्तनपायी ओऔपाया 
जो अपने सूँढ़ क कारण सब जानषर्रों से 
बविलक्षण होता है | 
कर्ी० [ हिं० हाथ ] हाथ का सह्दारा । 
हाथीखाना-पुं५ [हिं० हथी+फा० खान: ] 
वह स्थान जहाँ पाले हुए हाथी रहते हों । 
हाथी-दाँल-पुं० [हि० हाथी+दोंत ] हाथा 
के मुँह के दोनों ओर बाहर निकले हुए 
दोंत के झाकार के वे सफेद अवयव जिनसे 
कई तरह की चीजें बनती हैं । 
हाथीनाल-स्त्रे० दे० गज-नाक्ष' । 
हाथी-पार्थे-पुं दे० 'फील्षपा' । 
हाथीषान-पुं० दे० 'महावत! | 
हादला-पुं७ [ ऋ० ] दुर्घटना । 
हानि-खत्री० [ सं० ] १. हृटने-फूटने भादि 
के कारण दोनेवाल्ा नाश | (कॉल) २. 
झार्थिक च्ति । सुकसान । | डेसेल ) ३. 
घादा | डोटा । 'खाभ' का उसटा। ४. 
स्वास्थ्य को पहुँचनेबाल्री खराबी। २. 
अपकार । बुराई। 


इ!मिकर 
हालिकर ( कारक )-वि० [ खं७ ] १. 
हानि करनेवाणा । जिससे नुकसान हो । 
२. श्वास्थ्य विगाडनेवाला । 
हामि-सूल्य-पुं० [ सं० ] बह धन ओ 
किसी की हामि होने पर उसके बदले में 
उसे दिया जञाब । प्रति-कर। ( ढेमेजेस ) 
हामि-लाभ-पुं५ [ सं० ] ब्यापार आदि 
में होनेबाल्ा या और किसी प्रकार का 
चुकूसान और नफ़ा, (प्रॉफिट ऐन्ड छोँस) 
हाफिज-पएुं५ [ भ्र७_] वद भा्सिक मुसल- 
माम जिसे कुरान कृठस्थ हो । 
वि० हिफाजत करनवाखा | रक्षक | 
हामी-स्त्री० [ हिं० हों ] 'हों! करने की 
क्रिया या भाव | स्वीकृति । 
मुह ०-हामी सरनारमंजूर करना । 
पुंछ [ भ० ] हिप्तायत करनधाल्ता । 
हाय-भष्य० [ खं० हा ] शोक, दुःख, 
पीड़ा झादि का सूचक शब्द । 
मुहा०-( किसी की ) हाय पड़नार 
किसी के हाय करने का बुरा फल मिलना । 
हायन-पुं५ [ सं० ] वर्ष । साल । 
हायल०३-वि० [हिं० घायक्ष] १. घायज् । 
२. मूर्षिछित | हे. शिथिल | थक्ता हुआ! । 
वि० [ अर० ] बीच में भ्राढ़ करनेबाला | 
हाया#-प्रत्य० [ हिं७ हाह्ठी ] ( किसी 
वस्तु के खिए ) आतुर | ब्याकुछ । 
हार-स्वी० [ खं० हारि ] १. युद्ध, प्रति- 
योगिठा, खेल आदि में प्रतिहंद्वी से रू 
ओऔत सकने छी दशा या भाव। पराजय । 
मुहा०-दार खाना-हारना । 
२, शिथिक्षता । थकाबद । ३. हानि । 
पुं७ [ सं० ] १. राज्य द्वारा हरण | २. 
पिरह । वियोग । ३. गले में पहनने की 
सोने, चाँदी, मोतियों, फूलों आदि की 
माता । 9. अंक-गणित में भाजक । 
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डाका 
वि० ३. वहल करने या से जाशेधाला । 
२. हरण करनेवाज्ा | है, माशक | 
#प्रत्य० दे० 'हारा! । 

हारक-वि ० [ खंन न दारियी] १. 
हरण करनेवासा । २, सगोहर । सुन्दर । 
पुं० $. चोश। २, छुटेरा | ३. गणित मे 
भाजक । ४. हार | भास्ता । 

हारद्‌#-वि० दे० हादिक! । 
पुं० सिं० हृदय] सन की बात, अभिप्राय, 
उद्देश्य, वासभा आादि। 

हारना-भ्र० [ हिं० हार ] १. युद, खेल, 
प्रतिद्वंद्विता आदि में प्रशिप्षी के श्वामन 
विफल या पराजित होना | औतना' का 
उलटा। २. थक जाना। ३, प्रयत्न में 
विफल होमा । 
सुठा०-दवा रे दर्जे-ला चार होकर । हतर- 
कर"”असमथ या विवश होकर । 
स०» १. भ्रतिभोगिता, युद्ध, खेल झादि 
में सफक्ष न होने के कारण हाथ से डसे 
या उससे सम्बन्ध रखनेद-स्ती चीज 
जाने देना । जैसे-लड़ाई, घन या बाजी 
हारना । २. गेंबान(। खोना। ३. न 
रख सकने के कारण जाने देना । 

हारवार#-स्री० दे० 'हड़बढ़ी' । 

हारा|-प्रध्य० दे० वाला! | 

हारिल-पुं ० [दिश० ] एक चिढ़िया जो प्राय: 
अपने चंगुल में दिनका खिये रहती है । 

हारी-वि० [सं० द्वारिनू] [स््ी० दारिणी] 
१. दरण करनेवाला । (यो० के झन्त मं) 

हारीत-पूं> [सं०] १. चोर। २. ढाकू । 

हारोल#-पुं० दे० 'हराबल्ल' । 

हार्दिक-वि० [ सं० ] $. हृदय-संबंधी । 
हृदय का । २ हृदय से निकक्षा हुआ था 
इृदस में होनेवाज्षा । ठीक और सच | 

हाखस-पुं० [ अ० ] १. दशा । अथश्या । 


इगवा गोला 
२. परिरिथंति । ६. समाचार | चूत्ताम्त । 
४. विवरण । प्योरा । 

वि० बर्तमान । मौजूर । 

मुद्द०-हाल में 5 कुछ दी दिन पहले । 
दाल का-ताजा । 

अध्य० ६. अभी । २. सुरस्त । 
स्री० [ हिं० दिखना ] १. टद्विलने की 
क्रिया या भाव | कंप। २. पहिये पर 
चदाया जानेवाता कोने का गोझ बन्द | 

इाल-गोला-०पुं« देन 'गंद' । 

हाल-डोल-पुं७ [ हिंब हाना+डोकना ] 
१. हिल्लने-दोखने की क्रिया या भाव | 
२. इक्षचक् । 

हालत-ख्री० [झ०] १ दृशा | अवस्था । 
२, झार्थिरक स्थिति । ६ परिस्थिति । 

हालना#-भ० ८ हिलना । 

हालरा'-पुं [ दहिं* हस्ना ] १. बच्चों 
को गोद में लेकर हिद्खाना-बुल्लाना | २. 
होंका । ६. खहर । छिखोर | 

शाला कि-अब्य० [ फा० ] ग्रचपि | 

हाला-ख्ी० [ सेब ] मच्य । शराब । 

हालाइल-पुं५ ८ दस्ाइल् । 

ह।थ-पुं० [ सं« ] संगोग के समय नायक 
की मोहिन करने के लिए भायिका की 
स्वाभाविक चेशाएँ जो साहिस्य में ग्यारह 
प्रकार की कही गई है | यथा--क्षीला, 
विज्लास, विस्शित्ति, विश्वम, किल्षकिंचित, 
मोहयित, विश्योक, विज्वत, कुटटमित, 
लक्षित और हेखा । 

हावन-दस्‍्ता-पुं* [फा«] खरख औौर वहा । 

हाव-भाष-पूं* [सं० ] पुरुषों को मोहित 
करने के लिए स्त्रियों की मनोहर चेष्टाएँ । 
नाज-नखरा । 

हा शिया-पुं७ [अ० दाशियः] १. किनारा । 
पाढ़। २, गोट | मग़जी । ३. दिखने के 
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दादा 
समय कागज के किनारे खोली धोरी 
हुई खगह। उरपॉस । 
पद-ह/शिये का गधाह ८ बह धबाई 
जिसने किसी तेलय के किनारे पर 
गधाही की हो | उर्पातस्थ साक्षी । 
9. किसी बात पर की हुई टीका-टिप्पशी । 
मुहा०-ह। शिया खढ़ाना>किसी विदरण 
में भपदी ओर से कुछ और जोढ़गा । 

हास-पूं७ [ सेन | १. दँसने की किया या 
भाव । एँसी । २. दिश्तवगी | ठढोखी । 

हृ।सक-पुं० [सं० ] [ छी० दासिक्ा ] 
३. हँसने-हँसानेदाल। । २. देसोज़ । 

ह।खिल-जि० [ झ० ] पाया या सिल्षा 
हुआ । प्राप्त । खब्च । 
पुं० $ थोढ़ में किसी संख्या का बह अंश 
जो अस्तिम अंक के भीचे दिखे जाने पर 
दस रहे | २.राशित की क्रिया का फल । 
६. पैदावार | उपज | ४. काम । गफ़ा | 
२. जप्तीय का कभान | जमा । 

हासी-वि« [संब्हासिन्‌ ][स््री० हासिनी | 
हँसनवाला । 

हास्य-वि० [ सं० ] १. हँखने के योग्य । 
जिसपर जोर हँसें। २. उपहास के योग्य । 
पुं० १. हँसने की क्रिया या भाष | हँसी । 
२. नो स्थायी भावों या रखों में से एक, 
जिसमे हेंसी को बातें होठी हैं। 8. 
दिकखगी | ठट्टा | प्रजाक । 

हास्यक-पुं५ [ संब्‌ हाश्य+क ( प्रश्य० ) 
ईडी की बात या किस्सा । चुटकुसा । 

हास्य|स्पद-बि० जि] [ भाव७० दहास्य।- 
रपदुता ] जिसके बेहंगेपग की क्षोश हँसी 
डढ़ावें । हँसी उरपश्न करानेवाला । 

हा इंत-अव्य० [ सं० ] हे ईश्वर, यह 
या हो गया । 

है। हा-पुं७ [ अनु ] १. हँसने का शब्द । 


दाहाकार 


पौ०-हा हा, ही ही ( टी टी )हैंसी- 
2ट्ठा । मिम्न कोटि का परिहास | 
२. बहुत जिमती की पुकार | दुद्ाई। 
सुहा ० -हा हा करमा या शामा७८ 
बहुत गिढ़गिाकर दिनती करना । 

हाहाकार-पुं५ [ सं० ] घबराहट के समय 
'हाथ हाय” की पुकार या चिह्क्षाइट 
(विशेषत: बहुत से क्षोगों की)। कुडराम । 

हाहाहूत+-पुं० दे० 'दाहकार! । 

हाही-ख्री० [हिल हाय हाय] कुछ पाने के 
लिए बहुत हाय हाय' करते रहना। 
चरम सीमा का छोम | 

हाहू#-पूं« [ भनु० ] १. शोर-गुख । 
कोल्लाहल । हकला । २, हलचल । 

हिकरना-भ७ $ दे० द्विनहिमामा! | २ 
दे रिसाना! । 

हिसु-पुं> [ खं० ] द्वींग । 

हिगुल-पुं० [ सं० ] इंगुर | शिंगरफ । 

हिंगोट-पुं७ [ सं० दिंुपन्न ] एक कंटीला 
ज॑गक़ी पेढ़ जिसके फलो से तेल निकलता 
है । इंगुदी ! 

हिंछु।४-स्ी ०-टच्छा । 

हिंड[र[+-पुं० दें० 'हिंडोला' | 

हिड़।ल-पुं० [सिं० हिन्दोल] १. हिंडोक्षा ! 
२. संगीत में एक प्रकार का राग । 

हिडोला-पुं० [सिं०दिन्दोल] $ काठ का बना 
हुआ बह बढ़ा चक्कर जिसमें लोगों के 
चैठने के लिए ऊपर-नीचे घूमनेवाले छोटे - 
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हिंसात्मक 
झन्तगाँत कई उप-भाषाएँ या योक्षियाँ हैं 
झौर जो इस देश की शहू-भाषरा है। 
मुहा०- हिन्दी की खिनदी निकालना“ 
१. चहुत सूचत, पर व्यथे के या तुन्छ 
दोब निकाक्तना | २. कुतके करता । 

हिदुस्तान-पुं« [ फा० हिन्दोश्तान ] १. 
भारतवर्ष । २. दिकज्ी से पढने शक का 
भारत का उत्तरीय और अष्य भाग | 

हिदुस्तानी-वि० [फा०] हिन्दुस्तान का । 
पुं० हिन्दुस्तान का निवाखी। भारतवासी | 
क्ी० ३ हिन्दुस्तान को भाधषा। २. 
बोल-चाल था लोक-बबदार की ( पर 
साहित्यिक से भिन्न वह हिन्दी जिसमें न 
सो अरबी-फारसी के शब्द अधिक हों, न 
खंरकृत के । 

हिंदुस्थान-प० दे० 'हिंदुरतान' । 

हिंदू-एंं "[फा«] [भाव हिंदुपन, हिन्दुत्व] 
भारतीय झायों के बत्तंमान भारतीय 
वंशज जो वेदों, सछ्ृति, पुराश अग्दि को 
झपने धम-प्रन्थ मानते हैं । 

हिंवार|-ए० [ सं" हिमालि ] । हिस । 
बरफ | २. तुषार | पाक्ता । 

हिंसक-पुं७ [खं०] [भमाव०हिंसकता, दिसा] 
१. हिंसा करने या मार डालनेबाला। 
घातक । २. दूसरों की थुराई या हानि 
चाहने झोर करनेव/ला । 

वि० ( पशु ) जो पशुओं या जीवों को 
मारकर उनका मांस खाता हो । 


झुटे चोखरे होते हैं। २ पालना। झूलझा। हिंसना#-स«० [खिं० हिंलन ना० धा०] १. 


हिंदवी-पवी० दे० हिंदी! ( भाषा ) | 
हिंदी-बि० [ फा० ] हिन्द या हिन्दुस्तान 
का । भारतीय | 
पुं० हिन्द का निवासी | भारतवासी । 
क्वी० १. हिन्दुस्तान को भाषा । २. उत्तरी 


हिंसा या हत्या करना। २.किसी की निन्‍्दा 
या बुराई करना । बुरा-भल्या कहना । 


टिसा-स्ली० [ सं० ] १. प्राणियों को 


सारने-काटने और शारीरिक कह देले की 
घुसि | २, किसी को दि पहुँलाना । 


और मध्य-भारत की वह भाषा जिसके हिसात्मक-वि« [खं०] जिसमे हिंसा हो + 


दिसाह 
हिंसा से युक्त । 
हिसालु-वि« [ सं७ ] हिंसा करनेवाल्ता । 
दिखा (क)-वि० [सं०] दिसा करनेबाजषा । 
हवि-एक पुरानी विभक्ति जो पहले सब 
कारकों सें चलती थी, पर बाद से को' 
के अथ में ही रह गई थी। 
क्रष्प० दे० ही । 
द्विआ ()०-पुं० + हृदय । 
डिकमत-स्री० [ पक्ष ) [वि० हिकमती | 
१.कोई नई बात टूंढ मिकालने की बुद्धि । 
२. युक्ति । उपाय | तरकीब । ३. यूनानी 
चिकित्सा का शास्त्र या पेश। | हकीसी । 
हिक्का-स््री० [सघं०] १. हिचकी । २. एक 
रोग जिसमें बहुत दिचक्ियों झाती हैं। 
हिचक-सख्री० [हिं० हिचकना ] कोई 
काम करने से पहले मन में होनेव!खी 
इत्की सुकाबट । झआागा-पीछा । 
हि्वकना-अ० [दहिं० हिचकी या अनु०] 
[ाव० हिचक, हिच्रकिचाहट] कोई काम 
करने से पहले, श्ाशंका, झनोचित्य, 
असम्ंता आदि का ध्यान करके कुछ 
रुकना | झामा-पीछा करना । 
क्मम० [ 6िं० हिचकी ] हिचरक़ियों लेना । 
शिचवाकाना-अ०८हिचकना । रुकना । 
हिचकी-झ्ली० [धनु० हिच या सं० हिक्का] 
१. एक श्रसिद्ध शारीरिक व्यापार जिसमें 
पेट या कल्नंओे की बायु कुछ रुककर गले 
के रास्ते निकक्षने का प्रयन करती है | 
महा०-हिचकी लगना ८ मरने के 
समय बार बार दिचकियों झाना । 
२. इसी प्रकार का वह शारीरिक व्यापार 
जो यहुत अधिक रोने पर होता है । 
हिजढ़ा-पुं७ दे* 'दीजढ।' | 
हिज़री-पुं० [ भ्र० ] मुसक्मानी सन्‌ श्लो 
मुहम्मद साइय के समक्ष से मदीने भागने 
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' ढित्‌ 
या दिजरत करने की दिथि ( १२ जूझाई, 
१६१२ ई० ) से चक्षा है। 

हिज्जे-पुं० [ अ० दिल: ] किसी शब्द में 
आग्रे हुए अक्षरों, सात्राझों झादिका 
क्रम | झचछरी । बर्ंसी । 

हिज्म-पुं« [ अ० ] वियोग । (४ंग!र में) 

हित-पुं० [ सं० ] १ कक्याण । मंगल । 
२. भक्काई | उपकार। ६. क्ाम | फायदा! 
४ स्नेह । मुद्ृच्यत । €, वह जो किसी की 
भत्नाई चाहता भोर करता हो । ६.र्स॑बंधी । 
रिश्तेदार । 
अस्य० १. (किसी की भलाई या प्रसच्चता 
के ) किए । बारते | २. लिए । बारते । 

हितकर(कारक ,-वि० [ सं० ] [ भाव० 
हितकारिता ] १. हित या भक्ताई करने- 
बाला | २.लामदायझ | फायदे-मन्द । ३ 
स्वास्ष्य के लिए भ्रषद्धा ओर लासदायक | 
हितकारी-वि० 5 हिलकर । 
हिताखिलतक-वि ० [खिं०][ भाव ०हितिंतन ] 
भद्रा चाहनेवाल्ा | शुभचिन्तक । हितेषी ! 
हित-खितन-पुं० [सं०)] किल्ली के उपकार 
या भखताई की बात सोचना । 
हितता०-खत्री० दे० द्वित! १-७ ; 
हितवना७-झ० दे० 'हितामा' 
हिताई-स््री० [ खं० हित ] १. सम्बन्ध । 
रिश्तेदारी । मातेदारी । २.हित-चिल्तन | 
हिलाना।#-अ० [सं० हित] १. दितकारी 
या लाभदायक होना। २, प्रम या स्मेह 
करना । ३, उपकार या भक्षाई करना | 
हिलतावह-पि«-हितकारो । 
हिताहित-पुं७ [ सं० ] १. दित और 
झअहित । भलाई और बुराई । २. काम 
ओऔर हानि । मझा और चुकूसान । 

हिली(तू )-पुं*[खं०्हित] १. दितेषी । २, 

सम्बन्धी । रिश्तेदार । ३.सुहृद । स्नेंही ; 


दिवेण्कु 
हितेछछु-वि०<ट्ितेषी ॥ 
हितैती'-श्ली० बे० 'डिल्वाई' ॥ 
हिजैधी-बि० [ सं* दिसेबिन्‌ ] [ स्ी० 
विवेधिय, आव७ हितेदिता ] हिल या 
भक्षा चाहनेवाल!। हितविस्तक | 
हिदायत-सख्री० [ झ्० ] १. बढ़े का छोटे 
को यह बतलाना कि भ्रमुक कार्य इस 
पकार होना घाहिए। २.थादेश। निर्देश। 
हिनती#-द्धी ६८ही नता । 
हिनहिनाना-भ्र० [ भलु० ] [ भाष० 
हिनहिनाहट ] घोड़े का हिन्‌ हिन्‌ शब्द 
करना । हींसना | 
हिफाजत-छी७ [भ्र०] रद्या | रखवाली । 
हिब्वा-पुं७ [ भ्र० हिब्बः ] १. कोडी । 
२, दाने । 
हिब्बानामा-ए०-दानपतन्र । 
हिमंचर्त#-पु०८हिमालय । 
हिमंत#-पुं०-हेमंत । 
हिम-पुं० [सं०] १. पाला । तुषार। २. 
जड़ा | शीत। ठंह | ३.जाह का मौधिम। 
शीत ऋतु | ४, चन्द्रमा । २. कपूर । 
बि० ठंढा | शीतल । 
हिम कर-पुं+ [ खं० ] तुषार या पाले 
के बहुत छोटे छोटे कण या टूकढ़े । 
हिमकर-पुं० [ सं० ] चन्द्रमा । 
हिमजन-पुं० [ अं० हीजियम को दिया 
की सं० हुप ] एक शकार का रासाय- 
निक तरव जो एक पारदशक वाध्प के 
रूप में होता है भोर जिसका पता हात् 
में लगा है। ( हीलियम 3) 
हिमयानी-स्ो* [ फ्ा० ] कमर में बॉघी 
जानेवाक्की रुपये रखने की लम्बी थे्दी । 
हिमवान्‌-धि० [ सं« हिसवत्‌ ] [ स््री० 
हिसवती ] जिससे बरफ या पाता ह्ो। 
पुं० १. हिसालय । २. चन्द्॒मा । 
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हिरकाना- 

हिमां शु-पुं [ खें० ] चन्द्रमा । 

हिमाकत-ख््ी ७ [भ०] मुख्यंता | वेबकूफ़ी » 

हिमाचल-पुं०-हिमालय । 

हिमाद्रि-पुं०८हिसाक्षय । 

हिमानी-श्ली« [खं०] १. छपार | पाला | 
२. बरफ़ । ३. बरफ की वे बसी चट्टाने 
या नदियों जो उँचे पहाड़ों पर रहती हैं । 
( ग्लेशियर ) 

हिमायत-सख्री० [ झ० ] [वि० दिमाबती] 
१. पहछतात। २. किसी के पक्ष का 
समथेन या पोषण । 

हिमालय-पुं० [ खं० ] भारत के उत्तर 
का प्रसिद्ध और संसार के सब पर्य॑तों से 
बड़ा और ऊँचा प्रसिद्ध पव॑त । 

हिम्मत-स्ली० [ भ्र* ] [ वि० हिस्मतो ] 
साहस । 
मुहा०-हिम्मत हारनाजहताश होकर 
साहस छोड़ना । 

हिय(रा)-पुं० [ खंन हवय, प्रा० हिआ ]. 
३ हृदथ । २ साहस। 
मुहा०-हिय हारन| अर्साहस छोड़ना । 

हियाँ[-अव्य०-पहों । 

हिया-पएुं० [सं० हृदय] 4. हे दय । 
पद-हिये का अंधा ८ परस झुख । 
मुद्दा ०-हिये की फ़्टनास्डद्धि नष्ट होना । 
हिय जलना 5 अत्यन्त क्रोध या ईर्ष्या 
होना । हिय भें लोन सा लगना 
बहुत बुरा या अ्रप्रिय क्षणमा । 
२, बचु:स्थल । छाती । 
मुद्दा ०-हिये लगानाजगले लगाना । 
३. साहस | हिम्मत । 

हियाव-पुं० [ हिं० हिय ] साहस । 

दिरकना#-भ० [ सं० हरुक-समीप ] 
4.पास झआागा | २. सटना | ३.एशचबा।) | 

हिरकाना#-स० हिं> 'हिरकना' का सब + 


हिरण 

पहिरण-पुं५ थे० 'हिरण' । 

पहिरशप्रय-विर्णुर्स ७ ]घोने का । सुबहरा। 

हिरणय-पुं७ [ सं+ ] सोगा । रवले । 

(हिरद्य३-एुं० ८ हृदय । 

'हिरस-पुं० [ संब हरिल ु सींगोबासा 
एक प्रसिद्ध चौपाया लो मैदानों और 
झंगलतों सें रहता हैं| सृग | हिरन । 
मुह ०-हि रन हो जाना- .भाग जाना। 
२. मष्ट हो जागा। न रह जागा | जैसे- 
नशा हिरन हो जागा। 

'हिरना-पुं: दे० 'हिरन! । 
कऑलतक बे० हेरम।! | 

हिरनौटा-पुं० [हिं० दस्त] हिरन का बच्चा । 

'हिरमजी-बि०>किरमजी । 

हिरसा-श्ली० देन हिस॑ । 

हिराती-पुं० [हिरात देश] झफगानिस्तान 
के उत्तर हिरात भामक प्रदेश का घोदा | 

हिरान[(-शभ्ब दे० 'हेराना! । 

हिरास-श्री० [ फा० ] दे हरास' । 

हिरासत-स््री० [ अ० ] १. किसी व्यक्ति 
पर रख जआानेबाल़ा पहरा या चोडी। 
२ हवालात । 

'हिरीजी-स्री० दे० 'किश्मिज' । 

हिरोल#-पुंक दे" 'हरावत्' । 

टविसे-स्ली० [ झ० ] 3. खालच । लोभ | 
२. रप्द्धों । ३. बासना । 
हिलकना-अ० [ सं« हिक्क। ] १. हिचको 
लेना | २. सिसकन। | ह दे० 'हिछरामा! । 
हिलकी#-क्ली०-हिचकी । 
हिलकोर()-पुं० दे० 'दिल्लोर' । 
हिलगना-अ० [ सं« अधिक्वर्त ] [साव० 
हिल्लय ] 4. अटकना। फ्रेंसना। २. 
हिल्लना-सिद्धना । परचना । ॥, सटना । 

'हिलगाना-स० हि० 'डिछगना' का ख० । 

पहत्वना-ध० [ सं० इक्खन ] १. धपने 
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दिसाव 
श्यान से कुछ हथश था उधर होगा | सा- 
भारणस गति में आथा । 
सुहा० -हिलना-डोलना-१. पोषा इकर- 
हचर होगा। २. घूसना-फिरमा । ३. किसी 
काम के श्षिप्‌ उठना या आगे बढ़ता। 
२. करिपत था अल्ञायमान होना। गति- 
युक्त होगा । ३.जहराना । ४.कॉंपना | ३. 
जता या इढ न शहगा । ढीक्षा होना । ६. 
(पामी में) पेंडगा । घैंसना । ०, (सन का) 
चंचल होना | डिगना । 
झण० [हिं० हिल्गना] हेक-मेल में ह्रान। । 
परचसता | 
हिलाना-स« हिं० 'दिकन! का सब | 
हिलोर-ख्ली० [ सं« दिश्क्ोख्ष ] पामी की 
कहर । तरंग । 
मुह ०-हिलोरे लेनानजहरागा 
हिलोरना-स«[दिं० हिल्लोर+मा (प्रत्म०)] 
4.पानी को इस प्रकार हिल्ाना कि खडरें 
उें। २ खहराना । ६. दे० 'हक्कोरगा'। 
हिल्लोल-पुं० [ सं० ] १. पानी की लइर। 
तरंग। २.भागन्द की तरंग । मौज | उमंग । 
हिसाव-पुं० [ भ्र० ] [ थि० हिसाती ] 
९, गिनकर लेख। तेयार करने का काम 
या विद्या । २. लेन देन, भायल्‍पय 
झादि का ज़िला हुआ विवरण | लेखा । 
मुह! ०-हिलाब खुकाना या चुकता 
करना-जो कुछ बाकी निकक्षता हो, वह 
दे देगा । हिसाव देसानभाष-ध्प्रय का 
विवरण बठाना। दविसाय लेना या 
सप्रमनाझयदह पूछुना कि कहां से कितना 
( घन ) आया और कहाँ कितना खर्चे 
हुआ । हिलाय बैठता 5). वुक्ति या 
व्यवस्था ठीक होना । २. सुभीता होगा । 
यौ०-थे-द्विसाय-बहुत अधिक । टेढ़ा 
दिसाव 5१ कठिन काये। मुश्किल 


दिसाव-किताय 


कास। २. अध्यवस्था | कु-प्रवन्ध । 
३. ग़खित-सरवन्धी प्रश्न | ७.माव | दर । 
२. तरीका | ठंग। ६. चारणा। समझ । ७. 
अवर्था | दुशा। ८.किफायत | सित-ब्यय। 
हिसाव-किताव-पुं० [ झ० ] १. भाय- 
व्यम झादि का ( विशेषतः दिखा हुआ ) 
ब्योरा या केखा । २. ब्यापारिक छोन देन 
का व्यवहार । ३. ढंग | रीति । 
हिसायी-पुं७ [ भर ] दिखाब या गणित 
का आनकार | 
वि० हिसाब का । दिसाव सरबन्धी । 
दिलिषा#-स््री० [सं० ईर्यां] ३. स्पर्धा । 
होड़ । २ समता । बराबरी । ३. इं््या | डाह । 
हिस्सा-पुं« [ भ्र० छिश्स: ] १.समश्टि या 
समृह का कोई अंश | अवयद । अंग । २. 
हुरुढा | खंड । ३. विभक्त होने या बटने 
पर मिल्नेवाला अंश | भाग। बखत | 
७. ध्यापार आदि में होनेवाला साका। 
हिस्सेदार-पुं० [ अर० हिस्सः+फा० दार 
( प्रत्य० ) ] [| भाव० हिस्सेदारी ] १. 
बह जिसे कुछ दविस्सा मिल्ला हो या मिलने 
को हो । २. भंश या हिस्से का मालिक । 
साकेदार । ( व्यापार, आय आदि में ) 
हींग-स््री० [सं ६िगु] १. भफगानिस्तान 
और फारस में होनेवाले एक पोधे का 
जमाया हुआ दूध या गोंद जिसमें बहुत 
शीथ गंध होती है ओर जो दवा भोर 
मसाले के कम में भाता है । 
हींचना“स०+खोंचना । 
हींसना-भ० [भाव-होंस]दै० (हिनहिनाना। 
ही-झव्य० [ खं० दि शिक्षया्थंक )] 
शक अख्यय जिसका प्रयोग निश्चय, 
परिम्रिति, स्वीकृति झादि सूचित करने 
झथवा किसी बात पर जोर देने के खिप 
होता है। जैसे-वही (बह दी), यों ही । 


द्ीए 
कपुं० दे० हिय! या हुदय' । 
अ०व्रज-माा के हो! (था) का स्त्री ०; थी।. 
हीक-स्त्री० [ सेन हिक्का ] १. दिचरकी |. 
२. दक्षकी अभिय गरज ग्रा स्वाद । 
हीवना#-अ० ८ दिचकला । 
हीजड़ा-एं० [१] वह व्यक्ति जिसमें 
न तो पुरुष का और न स्त्री का चिह्द या 
लिंग हो | नपुंसक । 
हीन-वि० [ सं० ] [ भाव« द्वीनता ] १. 
किसी तश्य, गुण, वस्तु, बात आाद़ि से 
खाली । रहित । जैसे-दीन-बुद्धि-बुद्धि से 
रहित । २. निम्न कोटि या श्रेणी का । 
लमिकृष्ट  घरिणा | जैसे-हीन पक्ष । ६. 
बहुत छोटा, तुच्छु या नणण्य | छ.द्रित्र + 
२. प्रपेन्षाकुत हल्का कम या थोदढ़ा । 
हीन-ब॒ुद्धि-वि० [ खं० ] खुल । 
द्ीन-यान-प० [ सं« ] बोद चमे-की मूक 
ओऔर प्राह्चेन श!खा जिसका विकास यरमा, 
स्याम झादि देशों में दुआ था । 
हीन-हयात-स्त्री० [ भ० ] जीवन-काल् । 
हीय()#-पुं० 5 हृदय । 
हीर-पुं० [ हिं० हीरा ] $. किसी वस्तु के 
झन्दर का मुख तरव या साइ-साग। २. 
इमारती लकड़ी के झन्दृश का भाग | ३. 
चातु या बीरये, जो शरीर का सार भाग 
है। 9७. शक्ति | बल । ताकत । 
हीरक-पुं० [ सं० ] हीरा नामक इत्न । 
हीरक जयंती-सख्ी० [खं० ] किस्टी ब्यक्ति 
संस्था, महत्वपूर्ण कार्य आदि की वह 
जयन्ती जो उसके जन्म था झारगभ होने 
के ६० दें वर्ष होती है।(डायमन्ड जुबिद्धो ) 
हीरा-पुं० [ खंब होरक ] एक भ्सिद्ध बहु- 
खूय रतन जो भ्रपनी ठस्बद्ध चुति और 
शरहुत अधिक कठोरता के छिए प्रखिद है । 
मुद्दा०-दी रे की कनी चाहतरा*ईीरे का 


हीरा-कट ३८ हुद्या-पाणी 
कण खाकर आत्म-हत्या करना । का हैंड नोट ) 
ड्लीरा-कट-दि० [ हिं* हीरा+हिं० काट ] मुहा०-हुंडी सकफारला-डुंडी के रफ्ये 
जिसके पहल हीरे के पहकों की तरह कटे हों।. खुकामा स्वीकृत करना और सुकमा । 
दीरा-तराश-प० [दिए दीश+फान तराश] २.,अपना प्राष्य चन था उसका कोई अंश 
भिव० दीरा-तराशी] यह जो हीरे घिसमे पाने के दिए किसी के नाम खिखा हुआ बह 


या तराशने का काम करता हो । 

हीरामन-पुं० [ ६िं० हीरा+मण्यि | एक 
प्रकार का तोता जिसका शंश सोने का-सा 
साना गया है । 

दीलना#-आ० ८ हिफना । 

हीला-पुं० [भण्हीक्ष.] $ बहाना। मिस | 
यौ०-हीला-हवाला + बहाना । 

२, निर्मित्त | द्वार । साधन । 
डीसका(सा)#-ख्री० [ सं० हिंसा ] १. 
ईप्याँ । ढाह । २. प्रतियोगिता । होड़ । 
हु७-अम्य० व्‌, दै० हु ।२. दे» हों'। 
हुंकार-पुं० [ सं० ] $. भय-भीत करने के 
लिए ओर से किया जानेवाक्षा शब्द । 

गर्जन | गरज | २. खजकार । 

हुंका रना-अ« [सं हुंकार] १. डराने के 
लिए जोर का शब्द करना। २. गरजना। 

इंकारी-झ्ली० [ अल॒- हैँ ] 'हँ' 'हुँ' करके 
स्वीकृति या सम्मति सू चित करने की क्रिया । 
# स्त्री० दे० 'विक्वारी' । 

हुँडापचन-खी० [हिं० हुंडी ] हुंढी से 
रुपये भेभने का पारिश्रमिक था दस्तूरी । 

हईडियाना-अ० [ हिं० हुंडी ] किसी के 
नाम हुंडी दिखना । 

हुछी-स््री० [देश०] १. मारतीय महाजनी 
ज्ञेत्र में बह पश्र जो कोई महाजन किसी 
से कुछ ऋण जेने के समय उसके प्रमाण- 
स्वरूप ऋण देनेवाले को क्षिखकर देता है 
और जिसपर यह किखा होता है कि यद 
घन इतने दिनों में भ्याज सहित चुका 
दिया जायमा । (पुरामे ढंग का एक प्रकार 


पत्र जिसपर यह लिख होता है कि इतने 
रुपये अधुक ध्यक्ति, महाजल या चेंक को 
दे दिये जायें। (डाफ्ट , विक्ष आफ प्क्स्वेंज) 
यौ०-दशेनी हुंडी ( देखो ) 
३. रुपये उधार लेने की एक रीति जिसमें 
लेनेबाले को कुछ निश्चित समय के अन्दर 
व्याज-सहित कुछ किस्तों में सारा ऋण 
चुका देना पढ़ता है । 

हूँत+-भप्रत्य० [ प्रा० विभक्ति हिंसो' ] १. 
पुरानी हिन्दी में पंचमी भौर तृतीया की 
बविभक्ति। से। १ लिए । बास्ते | १.ढ्वारा । 

हु#-अव्य० [ खं० उप | भी! का वाचक 
एक अतिरेक-खूलक झव्यय । 

हुआ-झ० हिं० होना! क्रिया का भूल० । 

हुक-पुं७ [अ०] १ टेढ़ी की । २. शकुसी । 
ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का नस का 
ब्रद जो प्रायः पीठ मे सहसा बल पढ़ने 
पर उरफन्न होता है । 

हुकुम)-पुं७ दे० हुक्म' । 

हुकूमत-स््री० दे० 'हकूसत' | 

हुकका-पुं० [भ« हुक] तम्बाकू पीने के 
क्षिए विशेष प्रकार का एक उपकरश । 
( इसके गढ़गढ़ा, फरशी, पेचवान आदि 
कई भेद होते हैं । ) 

हुकका-पानी-पुं० [भर हुका+हिं० पानी] 
एक बिराइशी के क्षोमों का आपस में जब, 
इुका आदि पीने-पिक्ाने का व्यवहार । 
बिरादुरी का बरताव | 
मुदा*-हुकका-प/नी बन्द करना८ 
बिशादरी से निकाल था अकग कर देना | 


चहुक्काम 

हुककाम-पुं० अ० 'दाकिम' का बहु । 

हुकप्म-पुं० [ ग्र० ] १. किसी बढ़े का 
छोटे से यह कहना कि ऐसा करो था 
ऐसा सत कहो । आशा | आदेश । 
मुहा०-हुफ्म खलामाजभाजा देना। 
हुकस तोशना-श्राज्ञा भ मानना । 
२, जन-साथाश्या के लिए रात्य या 
शासभ द्वारा निकाली हुई आजा । 
३. शासन । प्रमुसश्व । ४. जमम-शास्त्र 
आदि में बतक्लाई हुई विधि। २, ताश 
का एक रंग । 
हुकमनामा-पुं०-भ्राज्ञापत्र । 

शकमी-वि० [ अर० हुकक्‍्स ] १. हुक्‍्स या 
आज! के झनुसार काम करनेवाला | 
पराध्चीन | २. अवश्य गुण दिखानेवालवा । 
अचूक । भ्रव्यर्थ । 

हुजूर-पुं० दे० हजूर' । 

हुजूरी-पुं० दे० 'हजूरी' । 

इज्ज़त-स्त्री० [ भ० ] [ बि० हुक्जती ] 
३. व्यर्थ का वियाद | तकरार । 
हुश्जती-वि० [ हिं० हुज्जत ] बहुत या 
प्राय: हुजजत करनेवाखा | 

हुड़क (न)-ख्री० [ शनु० ] हुशुकने की 
क्रिया या भाव | 

हुड़कना-भ० [ अचु० ] [स० हुब्बकाना] 
१. वियोग के कारण बहुत दु.ख! होना । 
( विशेषत: छोटे बच्च का ) २. भयभीत 
झोर चिन्तित हाना | ३. तरसना । 

हुड़व्‌ंग-पं० [| भनु० हुइ+हिं० दंगा ] 
उपब्रव-युक्त उछुल्-कूद । 

हुडुक-पुं० [ सं० हुडुर ] एक प्रकार 
का छोटा दोल या बाजा । 

हुडुड्ध-वि० दिश*०] १. जंगली । गैंवार । 

. डजडु । ३. डहंढ ! 

हुटकक#-पुंण दे* 'हुदुक' । 
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हुमलसाभा 

हुत-थि० [ सं ] १. दम किया हुआ । 
२. भाहुति के रूप में दिया हुआ | 
#भ० था! का पुराना रूप । 

हुता#-भर० [ हिं० हुत ] 'होता' क्रिया 
का पुराना कूप । था । 

हुताशन-पुं० [ सं ] अश्नि। 

हुति#-अब्य० [ प्रा० हिंतो ] १. करण 
झोर अपादान कारक का चिहद्ध | से। द्वाश । 
२. झोर से । तरफ से । 

हुते*-अध्य० [प्रा० हिंतो ] १. से । 
द्वारा । २. ओर से । तरफ से । 
झ० हिं० 'होना' का श्रज० मूत-कासखिक 
बहु० रूप । थे। 

हृदकाना#-स० दे० 'उकसाना?। 

हुदना#-भ० [ सं० हुंडन ] १. स्कषषछ 
हाना । चकपकाना । २. ठिठकमा । 

हुदहुद्‌-पुं० [०] एक प्रकार का पद्ची । 

हुन-पुं० [ खं० हूणय ] $. सोना । 
स्वर्ण | २. मोहर | अशरफी । 
मुद्दा ०-हुन बरसना-बहुत आय होना । 

हुननाक-स० [ सं० हवन ] १. आहुति 
देना । २. हवन करना । 

हुनर-पुं७ [फा०] १. कला । कारीशरी । 
२. कोई काम करने का कौशल । 

हुनरमंद्‌ू-वि० [ फ़ा० ] १. हुनर जानने- 
थाजा | कलाविद्‌ | २. निपुण | कुशक्ष । 

हुमकना-अ० [ अजु० हैं] १. दे« 
“हुमचना! । २. ठुसकना । ( बच्चों का ) 

हुमचन[|-अ० [भनु०] 4. किसी चीज पर 
चढ़कर उसे बार यार जोर से नीचे दबाता। 
२.उचछुखन। ! कूदना । ई. दे० 'हुमकूणा' । 

हुमलना|-अ० १. दे० 'हुमचना!। २. 
दे० 'उमसना' । 

हुमलाना-स« [ हिं* हुमसवा ] १. जोह 
से ऊपर की तरफ उडाना। उद्यालणा । 


ड्मा 
३, बंढ़ामा । 
हुमा-स्वीव [| फा० ] एक कर्िपत पत्षी । 
(कइते हैं कि जिसपह इस प्रह्षी की छाया 
पक जाय, वह राजा दो जाता है। ) 
हमेल-श्वी ० [ भ० इमायत ] अशर्फियों 
शपयों आदि को गूंथकर थसाई हुई मादा । 
हुर-पुं७ [ देश» ] सिन्ध में रहनेबाले 
एक प्रकार के ध्-सम्य मुसदमान । 
इुलसना-भ० [ हिं० हुलास ] ३. वहुत 
प्रसक्ष होना । २. उभरता । ३. उसड़ना | 
क#स० झामरिवृत या प्रसश्च करमा। 
इुलसाना-स० हिं* हुजलना' का स० | 
हलसित#-वि० [ हि० हुलआास ] धानम्द 
की उमंग से भरा हुआ । परम प्रसश्य । 
इलसी-ख्री० [हिं० हुक्षास] १. हुआस | 
शक्ज़ास । २ कुछ ज्ोगों के मत से 
शो तुशसीदास जी की माता का मास । 
हुलाना-स० दे० 'हूलना' । 
हलास-पुं& [ सं० उतल्लास ] १. विशेष 
झानन्द | उक्‍्कास। २. टत्खाद़ । हौसका। 
ख्ो० सुँघनी । नसस्‍्य | 
हुलिय।-०[भण०्दुलिय:|$ कप | शक । 
झाकृति । २, किसी मनुश्य के कृप-रंग 
झावि ऋा ऐसा विवरण जिससे उसकी 
पहचान हो सके । 
मुइा०- हुलिया कराना>किसी भावमी 
का पता छगाने के क्षिपए उसकी शक, 
धरत आदि पुछिस को बताना । 
इल्ढ़-पं० पिलु« ] ३. कोल्लाइका । हो- 
हत्ला । २. उपत्य । उत्पात । 
हुल्लड़-बाजी-खी० [दिं« हुत्कढ+फा० 
बाजी ] हो-हरक्का या शोर-गुज्ञ भचने 
या मचाने या उपद्रथ करते की क्रिया । 
हशियार-विण्म्दोशियार । 
हुस्न-पुं० [ अ० ] सोन्दर्य | उस्तस झूप । 
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ड्ूह 
हूँ-चब्यण [धणु०] स्वीकृति-सू चक शब्द । 
#अभ्य० दे० हु 
हँलना-स«[अलु०] [भाव* हूँस] १. मजर 
छाताना । २. वराचर डॉट सुथाते रहना । 
३. खलासाना । ४. कोसना । 
हु७-भध्य७ [ सं० उपन्‍्धागे | भी । 
हक-ख्री०[संन्हिका] .ह4३य की वेदना | 
२, द्व । पीक्षा | है, आार्शंका । खढ़का । 
हुकना-अ० [ हिं० हुक ] १, पीक्षा था 
कलक होना। २.पीढ्ा या कष्ट से चों कना | 
हटमा#-झअ०-हृटना । 
हठा-पुं० बे 'डँंगा! । 
हुशु७-वि० दे० हुडू । 
हुण-पुं० [? ] एक प्राचीन मंगोल जाति 
जो कुछ दिनों तक एशिया और युरोप 
के देशों पर अक्रमण कश्ती फिरती थी । 
हुत-वि« [ सं० ] बुखाया हुआ । 
हुनना|-स« [ सं० हवन ] १. झाग मरे 
डढाखना । २. विपति में फँसाना। 
हु-पहु-वि« [ आ० ] १. ज्यों कार्यों, 
जैसा हो, ठीक वैसा ही । २. (किसी के) 
बिछकुल अनुरूप या समान । 
हर-स्री० [भ०] सुसक्षमानों के अनुसार, 
स्वर्य की अप्सरा । 
पुं७ दे० हुर!' । 
हरना|-स० [ भयु6 ) १. बहुत अधिक 
सोजन करना । २, मारना । ३. हूखमा । 
हत-स्री० [सं० थूक ] १. हुबने को 
क्रिया या भाव | सोकना । २ हूक | दीस। 
स्ोौ० [ अनु» ] १. कोल्लाइज । हक्ता । 
२. ६ पं +बनि | हे, छदकार । 
हलनमा-स»० [ढिंन्हूल] लाठी, भाले भादि 
का सिरा जोर से चैंसाना या झुसाना । 
हुश-वि० [ हिं० हृढ़ | गेंबरा। उजड़ । 
हिदद-स्री० [ अजु० | हूँकार 


हृव 

हत-बि० [ सं० | [ भाव० हति ] हरण 
किया हुआ । छीनकर लिया हभा । 

हत्कप-पुं० [ खं० ] हृदय को घद़कन | 

हसंत्रो-स्रो० [ सं० ] दृदय-रूपी तंत्री 
या वीणा । 

हतल-पुं० [सं०] हृदय ।कलजा । दिल्ल । 

ह॒त्पिड-पुं७ [ खं० ] कलेजा । 

हृद्यंग म-वि० [सं०] झच्छी तरह दृदय 
या समझ में भाया हु भ्रा । 

हृदय-पुं० [खं० ] १. थाती के अन्दर 
बाई झोर का एक अवयच जिसके द्वारा 
शुद्ध रक्त शरीर की नाड़ियों में पहुँचता है। 
दिक्ष । कल्लेजा । २, इसी के पास छाती 
के मध्य भाग में माना जानेवाला वह 
अंग जिसमें प्रम, ६४, शोक, करुणा, 
क्रोध भ्रादि मनोविकार उष्पन्न होते ओर 
रहते हैं । सन । 
मुद्दा०-हृद्य विदीणें होना ू शोक, 
कष्ट, करुणा आदि के कारण मन की 
बहुत अधिक कष्ट पहुँचना । 

३ अंत करण । विवेक-बुसि । 
हृदय-प्राही-पुं० [ ४ | [ ह्रीं इदय- 
प्राहिणे ] मन को श्राकृष्ट करनेताला । 
हृदय-विदा रक-वि० [ खं० ] मन को 
बहुत भ्रधिक कष्ट पहुँचानेवाला । (शोक, 

करुणा अ्रादि की घटना ) 
हृदयहारी-वि० [ सं० हृदयहारिन्‌ ] 
[ छ्ी० हृदयहारिणी ] मल को दरण 
करने या लुभानेवासा | मनोहर । 
हृद्याला#-बि० दे० 'हदयालु' । 
हृदयालु-वि० [खिं०] १ दइढह हृदयवाद्ा । 
२. साइसी | ३. उदार | ४. स-हँंदय । 
हृदयेश (श्वर)-प० [ सं* ) [ ह्ली० 
हृदयेश्वरी ] १. प्रिमतम । २. पति । 
हृदगत-विं० [ सं ] १ देदय मेंका। 


ऊ्प्‌ 
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देत्ुबाद 
आन्तरिक। २.मन में बेठा या जमा हुआ । 
हृद्दोग-पं७० [ सं० ) हृदय में द्वोनेवाल्ा 
रोग । जैसे-कले जे की धद़कन श्रादि । 
हृद्गोघ-पुं० [ खं० ] हृदय की गति का 
रुक जाना । ( हाट फेह्योर ) 
हषीकेश-पुँ० [सं०] १.विष्यु । २. कृष्ण । 
हृष्ट-वि० [ सं० ] [| भाव० दृष्टि | प्रसन्न । 
हृष्ट-पुष्ट-वि० [ सं० ] मोदा-ताजा | 
हैगा।-एुं० [ खंन भग्यंग ] खेत में मिट्टी 
के ठेले घूर करने का उपकरया | पाटा । 
है हँ-ज्ञी० [भनु०] दीनतपू्वंक हँसने या 
गिड़गिढ़ाने का शब्द । 
ह्वे-अब्य० [सि०] सम्बोधन- सूचक अब्यय । 
'झआ०म्रज-भाषा के दो” (था) का बहु०। थे । 
हेकड़-वि० | हिं० हिया+कढ़ा ] [ भाव० 
हेकढ़ी ] १ हष-पुष्ट/ सोटा-ताजा । २. 
प्रबल । प्रचंड | ३. अ्रक्खढ़ । धद्धृत । 
देच-वि० [ फा० ] तुच्छ | हीन । 
हेठ|-क्रि० वि० [ सं० अचस्थः | नीचे । 
ड्वेठा-वि० [ हिं० हेड-नीचे ] ३. नीच । 
२. घटकर । हलका । ३. तुष्छ । 
दहेठी-स्मी० [ हिं० हेठा ] प्रतिष्ठा । 
इत#-पुं० 4. दे० 'हेतु'। २. दे० 'हित! । 
हेति-सल्री० [ सं० ] १. आग को खपद । 
लौ। २. वड्ध । ६ सूर्य को किरण | ४. 
भाज्ञा । ९. चोट | भाघात 
देतु-पुं० [सं०] १. वह बात जिले ध्याग 
में रखकर श्रथवा जिसके विचार से कोई 
काम किया जाय । अभिप्राय । उद्देश्य । 
२. कारण । यजह | सबंध । ३. बह बात 
जिसके होने से कोई और बात घटित हो । 
४. तक॑ | दलील । ३. एक अर्थाल्षकार 
जिसमे कारण ही काये के रूप में 
दिखलाया जाता है । 
देतुवाद-एं* [ खंन ] १. तक-शाख्त । ३. 


हेत्वाभास 
कु-सके | ओछी दकीत़ । ६. नास्तिकता । 

हेल्वाभास-प० [ खं० ] कोई बात सिद्ध 
करने के लिए बतलाया जानेवात्षा ऐसा 
काइखल जो देखने में ठीक जान पड़ने पर 
भी वाह्तव में ठीक न हो | मिथ्या हेतु । 

देमंत-पुं० [सं०] झगहन और पूस की ऋतु। 

देम-पुं० [ सं० हेमन्‌ ] १. हिम । पाला । 
२. सोना । स्वर्ण । 

देम-मुद्रा-ख्ती० [सं०] सोने का सिक्का । 
आझशरफी । मोहर । 

द्वेमाद्वि-पुं> [ सं० ] सुमेरु पव॑त । 

दप्राभ-वि० [से०] हेम या सोने की-सी 
ग्रासावाला । सुनहलता । 

देय-वि० [ खं० ] १. छोड़ने योग्य । 
स्याक्षय । २. जुरा । खराब । ३. तुच्छ । 

हरंब-एुं० [ सं० ] गणेश । 

हुर७-सख्थी० हिं० 'हिरना' का भाव० । 
पुं७ दे० अडेर' । 

हरना-स० [ सं० आखेट ] १ हँदना । 
२. देखता । ३ परखना। 

हैर-फेर-पुं० [ हिं५ हेरना+फरना ]) 4. 
घुमाव-फिराव । चक्कर। २. दोब-पेच | 
चालबाजी । ३, अदल बदल । उल्कट- 
पत्तठढ। ४. कुछ बेचना ओर कुछु ग्वरादना। 

देरान[-भ्र० [ सं० हरण ] १. पाख से 
निकल या खा जाना । २ लुप्त द जाना । 
न रह जाना । ३. किसा के सामने फका 
या मंद पश्चना | 9७, सुब-बुध भूलना । 
सर कोई चीज खाना । गंवाना । 

हरा-फेरी-ख्र० [ हिं० हेर+फेर ) १. 
हंर-फेर । श्रदक्ष-चदक्क ! २.हथर का उधर 
हीला या करना | ६ बार-बार शाना-आना । 

हरी#-ख््री० [ हिं० हेरता ] पुकार । 
मुहा०-हरी दूना#-पुकारना । 

दलना-थध० [ सं० हेलन ] १. कीड़ा या 
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हैजा 
मनोविनोद करना | २ मन बहलातना । 
स« [हिं० हेल्ला] हेय या तुष्छ समझना । 
।अ० [हिं० दिखना] १.पैठता । २.लेदमा । 

देल मेल-पुं० 5 मेल-जोक । 

छहेलया-कि० विज खखिं०] १.खेलवाब़ से । 
२. हँसी या मजाक में । 

देला-ख्री० [ सं० ] १. तठरछ या उपेच्य 
समझना । तिरस्कार । २. खेलवाढ़ । 
कोढ़ा । ६. प्रमपूर्ण क्रीडा | केक्षि | ७. 
साहित्य में नायिका की वह विनोदपुर्श 
चेष्टा जिससे वह नायक पर अपनी मिलने 
की इच्छा प्रकट करती है । 
पुं० [ हिं० हल्ला ] १. पुकार | होंक । 
२. घावा | चढ़ाई । 
पुं० [ हिं० रेलना ] धक्का । रेला । 
पुँ० हहि० हेल] [ स्द्री० प्टेल्षिन, हेलिनी ] 
भंगी । मेंहतर । 

हेली०-अव्य ० [सेबोधन हे+अ्रल्ी] हे सख।। 
र्वा० दे० सहेली' । 

इेली मेली-वि० [हि० हेल-मेल] जिससे 
हेल-मेक्त हो । 

हृचंत#-पुं०-हेमंत । 

छे-झ० 'होना' क्रिया के वत्तेमान रूप है' 
का शहुबचन । 
अब्य० [ अनु० ] १. एक अब्यय जो 
आश्रय, असम्मति झादि का खूचक है । 

है-आण० होना! क्रिया का वत्तमान- 
क्रात्षिक एक-चचन रूप । 
# पुं० दे० 'हय!। 

हैकड़-वि० दे० हिकुढ़' । 

द्वेकल-ख्रो० [ सं० हय+गढा ] गले में 
पहनने का एक गहना । 

हेज्ञा-पुं> [ अ्र० हैम: ] एक प्रसिद घातक 
और संक्रामक रोग जिसमें के होती और 
दृस्‍्त आते हैं । विशुचिका । 


हैला 


हैना#-ख० [ सं० दमन ] मार ढाझ्ना । 

हैयर७-पुं० [ सं० हयबर ] अच्छा घोड़ा । 

हैम-वि० [सि०] [स्रो० हैमी] १. सोने का 
बना हुआ। २.,सोने के रंग का। सुनहला। 
वि० [ सं० ] $ हिम या बरफ का। २. 
जाड़े में होनेवाला ! 

हैरान-वि० [ झ० ] [ भाव० हैरानी ]$. 
चकित । भोचक्का । २, परेशान । संग । 

हवान-पुं० [झआ०] [ बि० हैवानी ] पश। 
जानवर | 

हसियत-छ्ली० [आअ% ] $ सामथ्य॑। 
शक्ति « २, आ्राधिक योग्यता । विश | 
बिसात | ३ धन-सम्पत्ति | 

टॉ-शर० 'होना' क्रिया का संभाव्य-काल 
का बहुबचन रूप । 

हाठ-पुं० दें७ झओोट' ॥ 

हे[-अ० होना! क्रिया के प्रन्य पुरुष, 
संभाग्य काल और मध्यम पुरुष, बहु- 
बचन के वत्तमान काल का सर्प ; 
# मन भाषा से 'है' का सामास्य भूस का 
रूप | था ! 
पुं० [ सं० |] पुकारने का शब्द । 

होरं-ख्री० [| हिं& श्र ८ नहीं + होना ] 
एक पूज्ञा जा ख्थियों दीबाक्ती के श्राट दिन 
पहछल सन्तान की प्राप्ति शोर रक्षा के लिए 
करता है । 

हाड-सख्त्री० | स० धारञ्वियाद ] १ शर्ते । 
बाजा | ६ चटा-ऊपरी | प्रतियोगिता । ६ 
हम | जिद । 

टॉडावादी-खी० दे० होढ़ा होढी । 

होड़ा-होढ़ी-खी० [ हिं० होड़ | १- 
प्रतियोगिता । चदा-ऊपरी। २ शर्ते । बाजी 

हाता-खी० [ हिं० होना ] १. पास से 
घन होने का भाव । सम्पद्धता । २, घिस्त। 
सामथ्य | 
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होगा 
झ० [ हिं० हो ] पुकारने का शब्द | हो । 

होतव ( व्य )-पुं०-द्ोनद्वार । 

होता-पुं० [ खं० होठ ] [ स्त्री० होश्री ] 
हवन करने या यज्ञ में आाहुति देनेवास्ा । 

होनहार-वि० [हिं० होना+हारा (प्रस्य०)] 
१. जो अवश्य होने को हो। होनी । 
भावी। २. शागे चल्धकर जिसके सुयोग्य 
होने की झाशा हो | अच्छे लक्षणों वाला ! 
र्री० वह बात जो झवश्य होने को हो । 
होनी | भक्तिव्यता । 

होना-अ० [ खं» भवन ] $. सत्ता, अ- 
रितित्घ, उपस्थिति आदि सूचित करने व! ली 
मुख्य और सबसे अधिक प्रचलित क्रिया । 
अस्तित्व में आना या वत्तसान रहना । 
मुद्दा ०-क्विसी का होना-१. किसी के 
अधीन या वश में होना । २, किसी का 
आप्त या संबंधी होना । रिश्ते से होना । 
कहीं का है| रहना-कहीं जाकर वहीं 
रह जाना। हो आना < मेंएं करने के 
लिए जाना ओर भेंट करके लौट आना । 
>. पहला रूप छोड़कर दूसरे या नये 
रूप में झाना । 
मुद्दा ० -हो बेठना ८ नये रूप मे स्थित 
होना । बन जाना । 
३६. कार्य था घटना का प्ररयक्ष रूप से 
खामने झ्ाना। ब्यवहार या परिणाम 
के रूप में सामने आना । 
मुह ०-हाकर रहना-किसी तरह न 
टलना । जरूर होना । 
४. श्ली का रजस्वत्ञा ह्वोना। २. कार्य के 
झूप से सिद्ध या सम्पन्न होना। ६. 
बनाया या तेयार किया जाना | बसलना । 
७.रोग 'भादि का अपना रूप प्रशर करमा | 
जैसे-ज्वर होना । ८ अन्म लेना । जैसे-. 
बकढ़का होना । 


होगी 


होमी-स््री० [ हिं* दोना ] १. होने की 
क्रिया या भाव । २. अजश्य होने या 
दोकर रहइनेवाज्ी वात या घटला। साथी | 
भवितब्यता । 

होम-पुं० [ सं० |] दवन । यक्ष । 
मुहा० -होम करना5८१. जलाना । २. 
नष्ट या जरवाद करना। ३ अप॑ण या 
उध्सर्ग करना । जैसे-जो होम करना । 
होमना-स० [ सं* दोम+ना (प्रत्य०) ] 
$ ड्रीम या हवन करना | २. नष्ट करना । 
३ अ्प॑ण या उत्सरों करमा । 

होरसा-पुं० [ सं: घ॑>घिसना ] पत्थर 
का वह जकला जिसपर चन्दन घिसले हैं। 

होरहा-पुं« [ सं० होखक ] चने का 
हरा पौधा । बूट । 

दोरा-स्ो ० [यू०] १.दिन-रात का चौबीस- 
को भाग | धंदा | २. जन्म-कुस्द की । 
पु० दें» होल! । 

हारिल-पुं७ [ देश० ] बहुत छोटा 
बालक ' छोटा बच्चा । शिशु । 


होरिहार०-पुं> [ 6ढ० होरी ] होक्ी 
खेसनेवाला | 

होरी-खी०-होली । 

दोला[-पुं० [हि० होली] सिक्‍खेों को होली 


जो होली जलने के दूसरे दिन होती है । 
पुं० [खं० होलक)]) १. आग में मु हुए 
हरें चने या मठर झोी फल्ियों । २. चने 
का हरा पौधा या दाना | होरदा । बूट । 
इोलिका-स््री०-ह्रोखी । 
होली-सख्री० [ सं० होलिका ] ३. दिन्दुओं 
का एक प्रसिद्ध स्यौहार जो फाक्युन को 
पूर्शिमा को होता है और जिसमें आग 
जलाते झौर एक दूसरे पर रंग, झबीर 
आदि छिड़कते हैं। 
मुद्दा ०-होलो खलना-पुक दूसरे पर 
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हौका 
रंग, झवीर झादि डाक्ना । 
२. जककियों आदि का वह पऐेर जो उक्त 
दिन जल्लाया जाता है। ३.एक प्रकार का 
गीत जो माघ-फाशुन में गाया जाता है| 

होश-पुं० [ फा० ] १. ज्ञान कशनेवाल्ली 
मानसिक शक्ति या बृत्ति । चेतना । 
मुद्दा ०-होश उड़ना या ज्ञाता रहना- 
कष्ट, भय आदि से सुध-बुध भूल जाना। 
होश सँभालनार सममने-बूकने के 
कयस में आना । सथाना होना । होश 
में आनाजबेहोशी दूर होने पर फिर चेतना 
प्राछ्त करना । होश की दवा करनार 
बुद्धि ठिद्ने खाना। होश ठिकाने 
दोना-१ भ्रम दूर होना। २ हानि सहकर 
या दंड भोगकर पदछुताव! होना । 
२ बुद्धि । समझ । 
यौ०-होश-हथासन्‍चेतना श्र बुद्धि । 

होशियार-वि० [ फा० ] [भाव० होशि 
यारी] + समझदार । बुद्धिमानू। २ 
दुा्ध । कुशल । ३ सावधान । सचेत । 


9४, जो कय के विचार से सममने- 
घबूझने के योग्य हो गया हो । सयाना । 
२. चालक । घूत्त । 

होस#-पुं० दे० 'होश' । 
स्ी० दे० झैस' | 


होस्टल-पुं०>छात्रावास । 

हों #-सवे० [ सं० अदस्‌ ] में | (बज«) 
अ« हूँ। ( बज० ) 

होंकना#-अ० [ हिं* हुंकार ] गरजना । 
स० $.दै० 'होकना! । २. दे० 'घोंकना' । 

हो#-आ० श. दे या! । २. दें० हो! । 

होआ-पुं५ [ भनु० हो ] व्शो को ढराने 
के लिए कशिपत भयानक जीव । 
सख््री० दे० 'होवा' । 

दोका-पूं० [हि० हाय] १. किसी बात को 


होज 


बडुह भ्रबद्ष हचछा | २, दीधघे निश्वास | 

होंज्-पुं७ [ भ० ] पानी का छोटा छूंड । 

हॉंद-पुं० दे० 'दोज' 

होंदा-पुं० [ झर० हौदज ] हाथी की पीट 
पर कसा जातेबाला चौसटा जिसपर 
आदमी बटते हैं । झग्यारी । 

होदी-स्वी० [ हिं* हौढा ] १. छोटा 
होदा | २. छोटा हौज । ३. मकानों के 
सासने बता हुआ बहु छोटा शरादहा 
जिसमें मकान का खराब पामी, कीचश 
और गन्दुररा आकर जमा होती है। 

हा।न#-पुं० [ सं० श्रहम्‌ ) अ्रपनापन ! 
निजरव | 

हारा -पुं७ [भनु० | हहला । कोखाहल । 

हंा२७-क्रि० वि० दे होले । 

हील-पुं० [ झ० ] ढर | भय । 

होल-दिलि-पु० [फा०] $ कलेजा जदकने 
का रोग । २ रूलेजे की घढ़कन । 
होल दिल्ली-शब्ली० [ फ़ा० ) सग-यशब 
( पत्थर ) का बह टुकढ़ा जो गले में 
हंदय सम्बन्धी रोग दूर करने के लिए 
पहना जाता है | नादली । 

होली-स्री० [सं०द्दाला-मच्च] देशी शराब 
बनने या बिकने की जगह । कलवरिया | 

होले-क्रि० जि [(हिं० हरुआ] है। धीरे ॥ 
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ड्ो 
झाहिस्ते । २. हक्के हाथ से । 

होवा-ज्ञी० [भ०] पैगम्बरी मत्तों के अलु- 
सार संसार की वह पहली र्री जो आदम 
की पश्नी थी और जिससे सारी मनुष्य 
जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। 
पुं० बे० 'होझा' । 

होस-स्री० [ भ्र० हवस ] ३ लाखसा। 
कासना । चाह । २. उत्साह ! हौसला | 

होसला-पुं० [ अ० हौसिल. ] १, कोई 
कास करन की उमंग | प्रवल्ल उस्कंठा । 
मुद्दा ०“-मन का होसला निकालना> 
१.हच्छा पुरी होना । २,प्रयान कर देक्षना । 
२. उत्साह । 

ह्ॉ-अब्य० ८ यहाँ । 

झो#-पुं० दे० हिया' । 

हंद्‌-पुं० [ सं० ] १. बढ़ा ताल । भाीक्ष । 
२. सरोवर | ताखाब । 

हस्घ-वि० [ सं० ] [ भाव० दस्वता ] १ 
छोटा । २. नाटा । ३. थोढ़ा । ४. नीचा । 
पुं० दी की अपेक्षा कुछ कम खींचकर 
श्ोजा जानेबाजा स्वर | जैसे-अ, ह़ 
आदि । 

हास-पुं७ [ सं ] १. कमी । घटती । २ 
उतार | घहाव । 


ह्वॉँ३-अधभ्य० ८ वहाँ । 


परिशिष्ट 


छूटे हुए शब्द और अथ 


अंकित मूल्य-पुं० [ सं० ] छिसो वस्तु 
का बह मुल्य जो उसपर अंकित रहता 
है, पर जो कुछ विशेष झवस्थाओं में या 
विशेष कारणों से घटता-बढ़ता रहता है। 
( फेस बैक्ष्यू) जैसे-रुपये का अंकित 
मृएय सोलह झाने होने पर भी विनिमय 
के काम के लिए चौदह या अठारह आने 
भी हो सकता है । 
अंकुरण-पुं५ [खं०] बीज आदि का जमीन 
में पढ़कर अ्रंकुरित होना । (जरप्िनेशन) 
अंगच्छेद्‌्-पुं० [ खं० ] शरीर का कोई 
अंग या अवयव काटकर भिकाल या 
अलग कर देना । ( ऐेम्प्यूटेशन ) 
अंग-संस्थान-पुं० [ सं० ] जाब-विज्ञान 
का वह अंग या शाखा जिसमें प्रशियों, 
वनस्पतियों आदि के अंगों भोर अाकरृतियों 
का विवेचन होता है। ( मारफॉ्लोजी ) 
अंगारक-प० [ सं० ] पक बहुत हा 
महरवपूर्ण श्र-धातवीय तर्व जो जीव- 
जन्तुझो वनस्पतियों और खनिज पदार्थों 
में पाया जाता है। कोयला, पेट्रोल भादि 
इसी के बल से जलते हैं | ( काबेन , 
अंतःकरण-पुं५ ६. मनुष्य के अन्दर 
की वह शक्ति जिससे वह संकक्षप- 
विकक्प, अच्छे-जुरे की पहचान, निश्चय, 
स्मरण आदि करता है। हमारे यहाँ 
इसके चार विभाग मन, बुद्धि, चित्त 
श्रौर अर्ंकार किये गये हैं। (कॉन्शेन्स) 
अत्तरण-पत्र-पुं० [घं०] वह पतन्र जिसके 
अनुसार कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, 


स्वस्व, सत्ता आदि दूसरे के हाथ सॉपता 
है । ( ट्रांसफरेन्स ढोड ) 
अंतरायण-पुं० [ सं० भन्‍्त ] [ बि० 
अन्तरायित ] राश्य द्वारा किसी व्यक्ति 
का अपने घर या किसी स्थान में पहरे में 
इस प्रकार रखा जाना कि वह कहीं आा- 
जा न सके | नजरबन्दी । (इन्टर्नमेन्ट) 
अंतर्गतक-पूं० [ सं० ] वे कागज-पत्र 
भझ्रादि जो किसी दूसरे कागज के साथ 
नरथी करके कहां भेजे जायें। (एन्क्लोजर) 
अंतर्देशीय-वि० [ सं० ] किसों देश के 
अन्दर या उसके भीतरी मागो में होने 
या उनसे संबंध रखनेबाला । (इनलेड) 
जैसे- अ्तदंशाय जल-मार्ग | 
अंतमुक्त-वि० [ सं० ] किसी के अंदर 
आया समायरा या भिला हुश्रा । 
अंतर्भाम-वि० [ सं ] एप्बी के भोतरी 
सार का । सू-गर्भे का । (सब-टरेनियन ) 
अंतर्थेगें-पुं० [ सं० ] किसी बगे या 
विभाग के पअंतर्रात होनेवाल्ा कोई छोटा 
वर्ग या विभाग । ( सब-ऑॉडर ) 
अंतर्था णिज्य-पुं० [ सं० ] किप्ी देश के 
भीतरी भागों में होनेवाला वाशिश्य + 
विहिर्वाणिज्य' का उल्धटा। (इन्टनख ट्रे ढ) 
अंशदाता-पुं० [ खं० ] वह जो ओोरों के 
साथ साथ देन सहायता आदि के रूप 
में अपना भी झ्रंश या हिस्सा देता हो | 
( कॉन्टरिब्यूटर । 
अंश-दान-पुं० [सं] [वि० अंश-दानिक] 
( औरों के साथ साथ ) अपना अंश य! 


झरिनज 


में, देना । ( कॉन्ट्रिब्यूशन ) 
अप्वलिज-वि० [खं० ] $. भ्रग्नि से 
उत्पन्न । २. अग्नि या उसके ताप से 
होने या बननेजाला । ( हरिनयस ) 
अजायब घर-पुं"[भ्र०अजायब+हि० घर] 
यह स्थान जहाँ अनेक प्रकार की 
अदमुत, विजच्षण और कल्ला-कोशल 
की बस्तुएँ जन-साधारण के देखने के 
लिए स्थायी रूप से रहती है । (म्यूजियम) 
अजैयवाद-पुं५ [ सं० ] यह सिद्धान्त 
कि दृश्य जगत से परे जो कुछ है, वह 
जाना नहीं जा सहझता। (ऐग्नोंश्टिसिश्म) 
आति-उत्पादन-पुं० [ सं० ] खेती की 
पैदाच।र या कल-कारखानो में ते यार हो ने- 
बाल पाल को इतनी अधिकता होना कि 
उसकी पूरा पूरी खपत न हो सके। (ओोवर- 
प्रोदक्शन ) 
झति-जीवन-पए० [ सं० ]) साधारणतः 
झोरो का श्रन्त हो जाने पर भा, अथवा 
कछ विशिष्ट घटनाओं के बाद भी बचा, 
अना या जीता रहना। ( सर्वाइबल ) 
अनिदिष्ट-वि० [ सं० ] धर्म, प्रकृति, 
ग्वरूप श्रादि के विचार से किसी के 
सदश । समान । ( एनेलोगस ) 
अनिदश-पुं० [सं | [ बि० अतिदिष्ट ) 
कई भिश्ष या विरोधी बातो या वस्तुश्रों 
में कुछ विशेष तरवा की समानता । 
साइश्य । ( एनालोजी ) 
अति प्रज़न-पुं० [सं० अति+प्रजा] किसी 
नगर या देश में रहने ओर बसनेवालों का 
इतना अधिक हो जाना कि वहाँ उनका 
ठीक भौर पूरी तरह से निर्वाह नहों 
सके । ( ओोवर-पॉपुलेशन ) 
अ्रतिरिक्त-वि० ४ साधारण वा नियमित 
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अधि-प्रचाश्क 
के बाद श्रवश्यकता के अनुसार उसमें 
कुछ भौर जुड़ा, बढ़ा या लगा हुआ ! 
५ एक्स्ट्रा ) जैसे-अतिरिक्त आय । 
अतिरेक-पुं० ३. डिसी वस्तु या बात के 
आवश्यकता या औचिश्य से अधिक विकट 
या गग्भीर होने का भाव। ( एप्रेवेशन ) 
अध:ः स्वस्तिक-पुं० [ सं० ] वह कक्पित 
बिन्दु जो देखनेवाल्ने के पैरों के ठीक नीचे 
माना जाता है। अधो-विन्दु । 'श्वस्तिक' 
का उलटदा। ( नेडर ) 
अधस्तन-वि० [ सं० ] श्रधीन या नीचे 
रहने या हानेवाला । अधीनस्थ । (कोअर) 
जैसे-अधस्तन न्यायालय । 
अधि-ग्रहणा पुं० [ खं० श्र्चिज्श थिकार+ 
प्रहण] अधिक रपूर्वक श्रथवा अधियासम 
के रा किसी की सम्पत्ति या और कोई 
चीज ले लेना । ( एक्विजिशन ) 
अधिग्राहक-पुं० [ हिं ० अ््रिप्रह ण] किसी 
वैध उपाय से प्राप्त करनेवाज्ञा ।(ए:वबायरर ) 
आंधनायक-पुं५ २. विशेष अवस्थाओं 
या परिस्थितियों के लिए नियत किया 
हुआ स्व-प्रधान ओर पूर्ण 'प््विकार-प्राप्त 
शासक या अधिकारी । ( ढिक्टेटर | 
अधिपन्न-पुं० [ सं० अधि (अधिकार)+ 
पत्र | बढ़ पत्र जिसमे किसी को कोई 
काम करने का श्रधिकार या झ्ादेश दिया 
गया हो । (बॉरेन्ट ) जैप्ते-किसी को कुछ 
अन देने या उसे पकड़ने का अधिपन्न । 
अधि-प्रयार-पुं० [ ४० अधि+प्रचार ] 
[बि० श्रत्रिप्रचारित, अधिप्रचारक] कोई 
सिद्धान्‍्त, मत, विचार आदि लोगों में 
फैलान के लिए किया जानेवाज्ञा खेंघटित 
प्रयत्न या प्रचार । ( प्रॉपैगेल्डा ) 
अधि-प्रचारक-पुं० [खं० अधि+प्रच्यारक] 
बह जो किसी मत, सिद्धान्त, विचार 


अभिमुदण 


करता हो । ( प्रॉपिगेंडिस्ट ) 

अधिमुद्ध र|-पुं [ सं० ] किसी प्रंथ या 
सामयिक पन्न-पश्चिका के किसी प्रकश्या, 
खेख आदि की प्रतियों जो छापे के उन्हीं 
बेठाये हुए अक्रों से किसी काम के छिए 
अल्षग छाप ली जाती हैं। ( ऑफ भ्रिन्ट ) 

अधियाचन-पुं० [० अधि-अधिकार+ 
यालषन] अधिकारपूर्थंक किसी विशेष कार्य 
के लिए किसी से कुछ माँगने या कोई कार्य 
करने के लिए कहना । ( रिक्विजिशन ) 
बैसे- किसी सभा के अधिवेशन के लिए 
सदस्यों का या संपत्ति दिखाने के दिए 
अधिकारियों का अधियाचन । 

अधिसष-पूं० [सं०] १. वह यर्ष जिसमें 
कोई सत्चन-मास पढ़ता दो | २. वह वर्ष 
जिसमें फरवरी का महीना र८ की जगह 
२३ दिनो का होता है| ( लॉप-ईयर ) 

अधिष्रान-पुं० £. काभ के लिए व्यापार 
या और किसी काम मे शरन लगाना । 
( इन्वेस्टमेन्ट ) 

अधिप्वित स्वार्थ -पएं० [सं«] वह स्वाथे 
ओ कहीं घन व्यय करके या व्यापार 
आदि झें लगाकर श्थापित किया गया 
हो । ( वेस्टेड इन्टरेस्ट ) 

अधिसूचना -स््री ० [खिं०] [ वि० पअ्रश्िि- 
सूचित ] किसी से यह कहना कि अम्ुक 
कार्य इस प्रकार या इस रूप से होना 
चाहिए । हिदायत । ( हन्स्ट्रक्शन ) 

अध्यादेश-पुं० [सं5 ] किसी काये, 
स्यवस्था आदि के सरबन्ध में राध्य द्व।रा 
दिया या निकाला हुआ कोई झ्रालिकारिक 
आदेश । ( झोंर्डिनेन्स ) 

अ्ध्यासीन-वि० [ सं० ] किसी समाज 
या वर्ग सें सबसे ऊँसे स्थान पर बेठा 


बृर्ण्८ 
झादि का लोगों में संघटित रूप से प्रचार 


अनुच्छेद 
हुआ । (पिसाइडिंग) जैसे-न्याबाद्यय में 
स्यायातरीश के रूप में या समा-समाज 
में सभापति के रूप में अध्यासीन होना | 
अनाज॑च-पुं० [ सं० ]) १. अजब या 
ऋझचुता का अभाव | २ बेहमानी। 
( दिसओं नेस्टी ) 

अनावाखिक-वि० [ सं० ] जो स्थायी 
रूप से निवासी या बसा हुशा न हो, 
बहिक कुछ दिनो के लिए कहीं से आकर 
रह या 56₹ गया हो | 'भ्रावासिर! का 
उल्टा | ( नॉन-रेजिडेम्ट ) 

अनीहा-स्ती० [०] ईहा का न द्वोना । 
बासना, अनुराग भ्रादि का अभाव । 

अनुकल्प-पुं० [ सं० ] चुनने, छोटने या 
प्रहण करने के लिए सामने की वस्तुओं 
या बालों में से को ई एसी बषस्तु या 
बात जो चुनने या गृद्दीत होने को हो । 
( धॉक्टरनेटिव ) 

अनुकूलत्तनन-पुं० [ खें० ] $. अपने शाप 
को किसी के अनुकूल बनाना | २. किस 
स्थिति आदि को भ्रपने पग्रनुकूल बनाना। 
( पड़ेप्टेशन ) 

अनुगम-पुं० [ सं* ] तक-शास्त्र में कोई 
बात सिद्ध काने के लिए भिन्न मिद्ध तथ्यों 
या ठस्वों के भाधार पर स्थिर किया जाने- 
बाला परिणाम | निष्कर्ष । (इन्टक्शन) 

अनुख्छेद-पुं० सं०] है| किसी साहित्यिक 
पुस्तक, विवेचन ,ल्ेख आदि के किसी प्रकरण 
के अन्तरंत बह विशिष्ट विभाग जिससे 
किसी पक विधय या डसके किसी ऋंग 
का एक साथ विवेचन होता है। ( पैरा- 
ग्राक्त ) २. नियमावली, विधान, संविदा 
आदि का कोई एक विशिष्ट अंग जिसमें 
किसी एक विद्य, अतिबंध आदि का 
एक साथ विधेचन होता है। (आार्टि किछ ) 


अनभुधर्म क 
अनुघर्म क-बि« [ सं० ] घम्म॑, प्रकृति, 
स्वकूप आदि के विचार से किसी के 
समान । ( पनेलोगस ) 
अनुपूरक-जि० [ सं० ) १. किसी के 
साथ खग या मिल्चकर डसकी पूल करने- 
वाल्ता । ( को स्क्पमेन्टरी ) २, छूट, त्रुटि 
आदि की पूर्शि के लिए बाद में लगाया 
या बढ़ाया दुआ । ( सप्क्षिमेन्टरी ) 
अनुपूरण-पुं० [ सं ] किसी प्रकार की 
ब्रुटि या कमी पूरी करने के लिए बाद में 
उसमे कुछ और बदाना, मिलना जोड़ना 
या लगाना | ( सच्ल्तिमेन्द ) 
अनुवंध-पुं०४.वस्तुओ, जीवों, अंग आदि 
में आ्रावश्यक या अनिवाय रूप से होने 
वाला पारम्परिक सम्बन्ध । (को-रिलेशन) 
अनुभोग-पु० दे० “भोग! । 
अनुमांत-रख्तन! ०[सं०]१.थाज्ञा । हुक्म | २ 
किसी काम के लिए बढ़ा से सिलनेदाली 
स्वक्ृति | अनुशः | इजाजत । (परमिशन) 
अनुलाप-पु० [खं०] कही हुई बात फिर 
से कह्टना या दोहराना । ( रिपीर्टीशन ) 
अनुवक्ती-विन [ सं० | १. अनुयायी । 
२ किसी के उपरान्त उसके परिणाम- 
स्वरूप होनेवाला | ( कॉन्सिक्वेन्ट । 
अनुषक्ति-स््री० [ सं० ] अपने राजा या 
राह्य के प्रति जनता या नागरिक के 
कत्तेय्य ओर निष्ठा । ( एलीजिएन्स ) 
अनुसूची-स्य० [सं०] कोष्ठ ४, सूची आदि 
के रूप में षह नासावद्यी जो किसी 
सूचना, विधरण, नियमावल्ली झ्रादि के 
अन्त में परिशिष्ट के रूप में हो। (शेड यूत्) 
अलुस्मरण-पुं७ [ खं० ] भूछी हुई वात 
फिर से याद होना या करना। (रिकलेक्शन ) 
अपजात-वि० [ सं० ] जिससे अपने 
अनक, उत्पादक, वर्ग या खुल के पूरे पूरे 
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अभिकथन 
गुण भादि न भ्राये हों। अपेक्षाकृत कम 
या हीन गुखोंवाला | ( ढी-जेनेरेटेड ) 
अपराध विज्ञान-पुं० [खं०] वह विज्ञान 
जिसमें इस बात का विवेचन होता है 
कि लोग अपराध क्यों करते हैं झोर उनकी 
आपराधिक प्रश्कत्ति का किन उपायों से अन्त 
किया जा सकता है। (क्रिमिनोंल्ोजी) 
अपराधशील-बि० [सं०] जो स्वभ्ावत: 
झपराध करता या अपराधों की ओर 
प्रदृत्त होता हो । जैसे-अपराधशील 
जानियों । ( क्रिभिनल्ष ट्राइब्स '। 
अपसरक-पुं० [ सं० ] बढ जो सेवा, 
विशेषतः सैनिक सेवा से अथवा अपना 
कोई कत्त॑ब्य या उत्तरदायित्व (पत्नी या 
सन्‍्तान का भरण-पोषण आदि छोड़- 
द.२ भाग गया हो । ( डिजटेर ) 
अपसारी-बि० [खं०] एक-दूखरे से मिश्न 
या विरुद्ध दिशा में जाने, चलने, द्ोन 
या रहनेवाज्ञा । ( ढाइवर्जेन्ट )' 
अबाध व्यापार-पुं७ दे० मुक्त व्यापार! | 
अबु#-वि० [ हिं० भ+बूकना ) १. जो 
बूका, समझाया जाना न जा सके | 
अज्ञेय । २ दे० अबोघ' ) 
अवेश(स/#-वि० [फा० बेश] अधिक। 
[ हिं० श्र+फा० बेश ] $ थोढ़ा | कम । 
२. घोमा । 
अभयपशत्र-पुं०[खं० ]वह पत्र जिसे दिखा- 
कर कोई व्यक्ति किप्ती संकट की स्थिति 
से निरापद पार हो सके। (सेफ कॉन्डक्ट) 
अभिकथन-पुं० [ खं*» ] किसी व्यक्ति था 
पक्ष की भोर से कही जानेवाक्षी पेली 
बात अथवा किया जानेवाला ऐसा 
आरोप जो अभी प्रमाणित न हुआ हो 
अथवा जिसके प्रमाणित होने में कुछ 
सन्देह हो । ( एक्िगेशन ) 


अमिक्राति 
अभिक्रांति-स्री० [ खंब ] [ वि० झसि- 
क्रान्त ] किसी वस्तु का अपने स्थान से 
हट या हटा दिया जाना । (डिस्प्लेसमेन्द) 
अशिजात-नंत्र-पुं० [ सं० ] वह शासन- 
प्रयाली जिससे राज्य का सारा प्रयनन्‍्ध 
घोड़े से उस्च कुल के और सरपतञ्न लोगों 
के हाथ में रहता है। , ऑ रिस्ट्रोकसी, 
ऑक्ीगार्को ) 
अभिजित-वि० [सं०] [साव०श्रभिजिति] 
जिसे जीत लिया गया हो | विजित । 
अभिदिष्ट-लि० [ हिं० अभिदेश ] १. 
प्रसंग-चवश जिसकी चर्चा, उदलेस्व या 
उद्धरण किया गया हो या जिसकी ओर 
संकेत या निर्देश किया गया हो । २ जिसे 
कहीं सेजकर उसके विषय से किपस्ती का 
मत या श्रादेश माँगा गया दो । (रेफडें ) 
अभिदेश-पु० [सं० श्रमि+देश (आदेश)] 
[ वि० अभिदिष्ट ] १. पहले की किस! 
घटना, उल्लेग ग्रादि की एसी चर्चा 
शो साथी, संकेत, प्रमाण आादि के रूप 
में की गई हो। २ किसी दिव्य सें 
किसी का मत या झादेश लेने के लिए 
वह लिषय या उसके कारज-पत्न उसके 
पास भेजना । ; रेफरेन्स <क्त दोनो 
अर्थों के लिए । 
अशभिभच-पुं० खि०] १. पराजय । हार । 
२. तिराकार । अनादर । ३, विलक्षण 
घटना । 9 किसी को बलपूथक दबाकर 
कहों रोक रखना या ले जाना । (कॉन्‍्स्ट्र न्‍्ट) 
अभिरतक्तक-पुं० [ सं० ] पह जो किसी 
घंपत्ति या व्यक्ति को प्रमिरक्षा के ल्िप्‌ 
लेकर अपने अधिकार या देख-रेख में 
रखता हो। विशेष दे० 'अभिरक्षा' ) 
अभिरत्षा-सत्री० [ सं० ] किल्ी संपसि 
को रहा पूथंक रखने के द्चिए अथवा किसी 
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अमिसमय 
ब्यक्ति को भागने आदि से रोकने के किए 
अपने अधि # २, देख रेख या रहा में लेकर 
रखने को क्रिया या भाव | ( कस्टडी ) 

अभिलेख अधिकरण-पुँ७ [सं«] किसी 
राज्य के प्रधान अमभिलेख-विभाग का 
वह अधिकरण या न्‍्यायात्षय जो झभि- 
लेखों आदि में जिपि-सम्बन्धी अथवा 
हसा प्रकार की दुसरी भूलें सुधारने का 
एक सात्र अधिकारी होता है। ( कोर 
ऑफ रेकडं स ) 


अमभिवचन-एुं७ सं*« ] वह बात जो 


स्यायाजय में विधिक प्रतिनिधि या 
अभिवक्ता ( वर्कील ) अपने नियोजक 
(मुवक्किल ) का झोर से कहता है। 
( प्लीडिग ) 


अभिसमय-पुं० [ सं० ] [ वि० भमि- 


सामयिरू] १ राष्ट्रों या राज्यों के प।श्स्परिक 
समान हिल या ब्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाल विषयों पर उनसे आपस में 
होनेदाला बह सममोता जिसका पालन 
उन सबके लिए समान रूप से विधि 
या विधन के रूप में ग्रावश्यक होता 
है। जैसे-डाक-विभाग या युद्ध-संचात्नन 
सम्बन्धी अ्रभिसमय। २. पररपर युद्ध 
करनेयाल्वे राष्ट्री के सेनिक अधिकारियों 
का युद्ध स्थरित करने अथवा इसी प्रकार 
की दूसरी बातों के सम्बन्ध से झापस में 
होनेव/ला कह समझकोता जिसका पाक्षन 
सभी पर्छा के लिए आवश्यक होता है । 
६. किसी प्रथा था परिपाडी के मुख सें 
रहमेब!खा सब जक्ोगों का वह समझौता 
या सहमति जिसे मानक के डप में 
मानना सबके लिए आवश्यक होता 
है । जैते-कला या काउ्प-सम्बन्धी 
अभिसमय । ४. उक्त प्रकार को बातें 


अभिस्तामयिक 


निश्चित करने के लिए आधिकारिक रूप 
से होनेवाला कोई सम्मेज्ञन या सभा। 
( कन्वेन्शल, उक्त सभी भ्रथों के लिए ) 

अपिसामयिक-वि० [ सं० ] १. अभि- 
समय या समभोौते से सम्बन्ध रसनेवाला | 
२ जो किसी चल्ली आई हुई प्रथा या 
परिपाटी के अनुसार दो | (कम्वेन्शनल। 

अभिस्लावण-पुं [ सं० ] [ वि० श्रि- 
स्राघित ] मभके आदि की सहायता से 
शराब, अरक झादि टपकाना। चुल्ाना । 
( दिम्टिलेशन ) 

अभिश्नावरणी-स्चा० [सं«] शराब आदि 


चुआ्ाने को भट्टी या कारखाना | (डिस्टिलरी , 


अभ्युपगम-पुँं० [ सं० ] तक में पहले 
कोई पिद्ध या असिद्ध बात मानकः तब 
उपकी सतयता की जोंच करना औ्ौर उससे 
काई निष्कर्ष निकालना । ( दिडक्शन ) 
अग्लि-खो० [सं०] रति, अनुराग, प्रवृत्ति, 
बालना आदि का अभ्रभाव। उदासानता । 
५ "पैथा ) 

खअजक-वि० [ से० ] श्र॒जन करने या 
कमानवाला । 

अर्थ-पकृति-स्लनी० [ स० ] नाटक में 
बह चमरकार पूर्ण बात जो कथा वस्तु 
को कार्य की ओर बढ़ाने में सहायक होती 
है। यह पाँच प्रकार की कही गई है- 
बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । 

अथांघधिकर शु-पं० दे « “्रर्ध न्यायाज्ञय! 

अल-रगर जी-वि० [भ० गरण]$ स्वार्थी। 
मतलबी | २. किसी की विशेष चिल्ता 
या परवाह न करनेवाला । ला-परवाह । 

अलेगिक-वि० [ सं० ] (जीव ) जिमसें 
खत्रोया पुरुष सें से किसी का लिंग या 
चिह्न न होता हो । ( एसेक्सुश्र॒ल्न ) 

अल्पार्थक-६० [सं० ] बह शब्द जो 
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शागामिक 
किसी वस्तु के छोटे रूप का वाचक हो | 
जैसे- फोड़ा' का अत्पाधेक 'फोड़िया' 
ओऔर 'घर' का झल्पार्थंक 'घरोंढा! है । 
अवम तिथि-ख्रो० [ सं० ] चान्द्र मास 
की वह तिथि जिसका च्षय हो गया दो | 
अवमसृत्यन-पुं७ [खं० श्रव+मृल्य] किसी 
वस्तु का निश्चित मूश्य, विशेषतः विनिमय 
के किए सिकको आदि का मृल्य या दर 
घटाकर कम करना । ( डि-वैलुएशन ) 
ग्रथसरवाद-पुं० [खं०] [वि० अझवसर- 
बादी | प्रस्येक उपयुक्त अवसर से पूरा पूरा 
लाभ उठाने का सिद्धान्त | (अपरच्यूनिज्म ) 
अश्वव्य-वि० [ सं० ] जो किला के! 
सुनाने योग्य न हों । 
पु० दे० 'स्व्रगव कथन' । 
अस्वामिकता-श्वा० [ सं० ] किसी वस्तु 
या सम्पत्ति की बह अवस्था जब कि 
उसके मिलने पर उसका कोई स्वामी न 
दिखाई देता हो । ( बोना वैकेन्सिश्ना ) 
जैस-जमीन खोदन पर मिलन वाला घन | 
( ऐसी अवस्था में मिलनेवाली वस्तु पर 
प्रायः राज्य का अधिकार हो जाता है । ) 
आंतर-वि० [ सं० ] अन्दर का । भीतरी । 
आंतिक-वि० [ सं० अंत | अंतिम या 
समाप्ति के स्थान से संबंध रखनेवाला । 
( टरमिनल ) जैले-आऑतिक कर | 
आंतिक कर-पुं० [हिं० आठिक] वह कर 
जो किसी याश्रा की समाप्ति के स्थान पर 
पहुँचने के बिचार से लिया जाता है। 
( टश्मिनल टेक्स ) 
आँदू-पुं० [ देश० | द्वाथी के पैर में 
बोंघधने का सिक्कढ़ | 
आकृत-वि० [सं०] जिसे कोई आकार या 
रूप प्राप्त हो | झाकार से झाया हुआ । 
शआागामिक-वि० [ सं० ] $ आगामी से 


आगुहीत 
सम्बन्ध रखनेवाद्धा । २. झानेबाला | 
आशुद्दीत-वि० [ सं० ]) आग्रहण किया 
हुआ | जमा किये हुए घन में से लिया 
या निकाला हुआ ( घन )। ( डॉन ) 
आश्यद्टीती-पुं० [ संब भागृहीत ] वह 
जो आग्रहया करे । कहीं से कुछ रुपये 
उठाने, निकालने या केनेवाखा । (डॉई) 
आपफ्रहण-पुं० [ खंब][ बि० आअआग्राहक, 
आगृहीत ] जमा किये हुए रुपयों में से 
अपने नाम के देयादेश ( चेक आदि ; के 
आधार पर क॒ट्टीं से कुछ रुपये निकालना 
या लेना । (ड़ॉ ) 
अआग्राहक-वि० [संण ] श्ाप्रहण करने 
या जमा किये हुए रुपर्या में से कुछ 
रुपये निकालने या लेनेवाला । ( डॉश्रर) 
आचरशा-पंजी-छ्री० [सं०] वष् पंजी या 
पुस्तिका जिसमें किसी कमेचारी के 
झाचरण, कतंब्य-पात्नन आदि का समय 
समय पर उक्लेख किया जाता है । 
( केरक्टर रोछ ) 
आखचधार शास्त्र-पुं० [ सं० | बह शास्त्र 
जिसम्रें मनुष्य के चरित्र आ्राचरण, नीति, 
सामाजिक व्यवहारों आदि का विवेचन 
होता है । ( ईशिक्स ) 
शआशारिक-वि० [सं०] श्राचार-संबंधी । 
आचार का ; जैसे-आाचारिक नियम | 
आज्वक्ति-ल्वी* [सं०] १. सर्वोश्च अबि- 
कारी अथवा झाश्विकारिक परिषद झादि 
की वह आज्ञा जो किसी कार्य, व्यवस्था 
झादि के संबंध में सर्वोपरि होती और 
बहुत कुछू विधान के रूप में भेजी 
जाती है। २ वह निर्णय-सूचक खेख 
जो किसी धर्थ-न्यवहार ( दीवानों 
मुकदमे ) में किसी पक्ष के विजयी होने 
पर उसके पह में स्यायाज्य के निर्णय 
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झआामा 


के रूप में छिखा जाता है । ( डिक्री ) 
आत्म-कथा-ख्त्री० [ संब ] $. अपने 
सम्बन्ध की झाप कही हुई बातें । २. दे* 
आध्म-चरित' । 
आत्म-गत-बि० [ सं» ] अपने में आया 
या मिल्ला हुआ | 
पुं० दे० स्वगत-कथन' । 
आत्म-चरित-पुं० [ सं० ] किसी का 
वह जीवन-चरिशन्न जो उसने आप लिखा 
हो । ( ऑटो-बायोधरेफी ) 
आत्मसातू-वि० [ सं० ] जो पूरी तरह 
से अपने अन्तर्गत कर लिया गया हो । 
अपने आप से लीन किया हुआ । 
आदु्श-विजश्ञन-पुं० [ सं० ] विज्ञान की 
दो शाखाओं में स एक, जिसमें वे विद्वान 
आते हैं जो कल्पना आदि के आधार पर 
आदशों का विवेचन करते हैं। ( नॉर- 
मेशिय साइन्स ) मैसे-नीति-विज्ञान । 
( दूसरी शाखा तात्विक विज्ञान है ) 
आदाता-पुंण दे० झ्ाग्राहक' । 
आजनुषंगिक-वि० दे० “उपसर! ४9. । 
आपलज्ञात्य-पुं० [ सं ] [वि० भपजात] 
गुण अादि के विचार से अपने जनक, 
उत्पादक, वर्ग या गुल से कम और होन 
होना । ( डी जेनरेशन ) 
आपात-पुं० [ खं> ] [ वि०आ्रपातिक ] 
वह घटना या बात जो अचानक ऐस 
रूप में सामने झा जाय जिसको पहले 
से कोई आशा, सम्मावना या ककपना 
न हो । ( एमर्जेन्सी ) 
आपातिक-वि० [ सं« ] अचानक ऐसे 
रूप में सामने भआानेवात्वा जिसकी कोई 
आाशा या सम्भावना म दो | (प्सर्जेस्ट) 
स्राभा-स्त्रों० ६. रंगों आदि की दिखाई 
देनेदाक्ी साधारण से कुछ दृद्षकी गहरी 


आरोप 


या कुछ दूसरे प्रकार की छाया । (शेड) 
आरोप-पुं० [ खं० ] २. किसी के विषय 
में यह कहना कि इसने ऐसा किया है। 
( अल्लीगेशन ) 
सुहा०-आराोप करनाज्साधारण रूप 
से किसी का यह कहना कि अप्तुक ब्यक्ति 
ने यह दोष या अपराध किया है। 
आरोप लगानाज्ञारंभिक जोंच या 
गवाही के बाद न्यायालय का यह शिथर 
कहना कि अभियुक्त इस अ्रपराथ का कर्ता 
या दोषी हा। सकता है। दफा लगाना । 
आवड्-धि० [ सं« ] १. जानेवाल्ा । 
२ उत्पन्न या आविभांव करनेधाल्ञा | 
जैले-भयावह । 
पुं०१,आ्राकाश के सात सकन्‍्जो से से पूल 
स्पंध की वायु जिससे बिजली, श्रोलते 
झादि की उत्पत्ति मानी गई है । २. दे० 
'बातावरण' । 
स्रावास-पुं« ३. स्थायी रूप से बसकर 
रहे की जगह । ( रेजिडेन्स ) 
आावासिक-वि० [ सं० ] स्थायी रूप से 
किसी स्थान पर बसनेयाला। (रेजिडेन्ट) 
आवेग-पुं> ४. सहसा मन में उत्पन्न 
दोनेवाल्ा वह विकार जो मनुष्य को 
बिना कुछ सोचे-सममे कुछ कर डालने 
में प्रशृत्त करता है । ( इरपएस ) 
गआसपझ-वि० [ सं० ] २. अनुमान से 
लगभग ठीक या वास्तविक के बहुत-कुछ 
पास तक पहुँचता हुआ | (एप्ॉक्सिमेद) 
ईप्सा-स्रो* [ सें० ] [ वि० ईप्सित, 
ईप्सु )9. धच्छा। अभिजल्ञाषा । २. कोई 
काम करने के लिए मन में होनेवाला 
विचार या उद्देश्य ।इरादा । (इन्टेस्शन) 
ईशथरघाद-पुं> [ सं० ] यह मानना कि 
ईश्वर है और वही सारी सृष्टि का रच- 
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उदूघाडइन 
यिता और कर्त्ता चर्सा है। ( ढीइकम ) 

ईद्वा-खी० [ सं० ] + प्रयर्म | चेष्ा । २ 
जोभ । लाज़च । ३. इच्छा | बासना | 

उत्तरण-पुं० [ सं० ] १. पार उतरने की 
क्रिया या भाव । २ यातनों श्रादि पर से 
पृथ्वी पर उततरना। ( लेंडिंग ) 

उत्तरोसरता-ख्री० [ खें० ] “उत्तरोत्तर' 
या एक के बाद एक होने की क्रिया या 
भाव । ( सक्सेशन ) 

उत्तारण-पुं० [ खं० ] $. पार उतारना । 
२. कोई चीज एक जगह से दूसरी जरद 
ले जाकर पहुँचाना । (ट्रान्सपोर्टेशण) ३. 
बविपक्िि या संकट में पढ़े हुए का उद्धार 
करना । ( रेसक्यूइंग ») 

उत्थानक -वि० [ सं० ] उत्थान करने, 
ऊपर उठाने या ऊँचा चढ़ानेवाला । 
पुं० १, किसी व्यक्ति का एक-दम से ऊँचे 
स्थान या पद पर पहुँचना । २. बिजली 
द्वारा चद ने-उतरनेवाला बह चौकोर सनन्‍्दृक 
जिसकी सहायता से बल्वोग ऊँचे घरों या 
खानों में चढते-उतरते हैं । (लिफ्ट, दोनों 
श्र्थों के लिए ) 

उत्पत्ति-सत्री० [सं०] ३. उपज | पैदाबार । 
४, किसी वस्तु में उपयोगिता या उसके 
स्वरूप में कोई नवीनता झाने की क्रिया 
या भाव । ( प्रोडक्शन ) 

उत्पादन-पुं० [ खं० ] लोगों के व्यवहार 
या उपभोग के लिए सामान या माक्ष 
तेयार करना । ( प्रोडक्शन ) 

उदिक-वि० [ सं० ]१ जल-संबंधी । २. 
उस जज से संबंध रखनेवाला जो नक्ष 
के द्वारा कहीं पहुँचता हो। (हाइडोंकषिक) 

उद्घाटन-पुं० [ सं० ] १. आगे पका 
हुआ परदा उठाना, खोलना या उघाढ़ना। 
२. छिपी हुई बात प्रकड या प्रकाशित 


उद्धोषणा 
करना । रहस्थ खोलना । ३. किसी बढ़े 
आदमी का किसी बढ़े सम्सेज़्ञन आदि का 
काये आरम्भ करना । ( इनोंगुरेशन ) 
उद्घोषणा-स््री० [खं०] सावंजनिक रूप 
से दी जानेवाली सूचना। (प्रोक्लेमेशन) 
उद्धारण-पुं० [ सं० ] १. उद्धार करते की 
क्रिया या भाव । २ बाक्य, पद, शब्द 
ग्रादि किसी उदध्श्य से कहां से निकाल 
या अलग कर देना । ( बिलीशन ) 
उद्धव-पुं० [सं ] २. किसी पृथ॑ज के 
वंश में उत्पन्न होने अ्रथवा किसी मुक्ष से 
निकलने का सथ्य या भाव | ( डिसेन्ट , 
उद्योग-घन्धे-पुं> बहु० [ सं उद्योग+- 
द्वि० धघन्धा ] ब्यापार भ्रादि अथवा लोक- 
व्यवहार के लिए कच्चे माल से पक्का मा 
यथा सामान बनाना । / हन्डस्ट्रो ) 
उद्योग पाॉति-पु० [सं०] बह जो कश्य माल 
से पक्का माल तेयार करनेवाले किप्ती कार- 
खान का मालिक ६ । (इन्5सट्रीअलिस्ट) 
उद्घग-पु० [ स० | [ वि० उद्धिग्न ] ३. 
किसी विकर या चिन्ताजनक घटना के 
कारण लोग! को होनेवाला वह भय 
जिसके फल-स्वरूप ये अपनी रहा के 
उपाय सोचने लगते हैं ।  पैनिक ) 
उश्नतांश-पु० [ खं० | किसी आधार, स्तर 
या रेखा से ऊपर की ओर का विस्तार । 
>चाई १ ( एकिटन्यूड ) 
उन्मुक्त-वि० [सं०| १. जो बैँधा न हो । 
सूत्ता हुआ । जैसे-उन्मुक्त केश । >. जो 
कसी प्रकार के बन्‍्जन से छीढ़ दिया गया 
शा । मुक्त किया हुआ | ( दिस्चाह्ड ) 
उपच्छाया-स्त्री० [ संक ]) किली वस्तु 
की मुल छाथा के अतिरिक्त हचर-उघर 
पदनवाली उसकी कुछ आभगा या चैसी 
हक्षकी भलक, जैसी प्रदण के खमय चम्द्वसा 


॥२१४ 


डपाधि 


था पृथ्वी क्री मुक्य छाया के अतिरिक्त 
दिखाई देती है । ( पेनम्था ) 
उप-धघारा-स्मी० [सं०] किसी विज्ञान या 
लेख की किसी धारा के अन्तगंत उसका 
कोई विभाश या अंग । ( सब-सेक्शम » 
ऊप-निर्वाचन-पुं५ [ सं० ] छिसी स्थान, 
पद, सदस्यता झ्ादि के लिए होनेवाला 
वह निर्वाचन जो किसी सन्न की अवधि 
पूरी होने से पहले किसी विशेष कारण 
से उस स्थान या पद के रिक्त हो जाने 
पर उसकी पूर्ति के छिए होता है। 
( बाई-इलेक्शन 
उपपाधद्य-वि० [ सं० ] ( ज्ात, तथ्य या 
सिद्धान्त ) ओ अभी तक सिद्ध न हो, 
बल्कि जिसे तके या प्रमाण से सिद्ध 
करना पढ़े । ( थियोरम ) 
उपपुर पुं०[सं०] किसी नगर या केन्द्र के 
आस-पास के स्थान या छ्षत्र । ( सबने ) 
उपभोक्ता-पुँ० [ खो ] बह जो वस्नुएँ 
स्व॒रीदकर उनका उपभोग करता या उन्हें 
अपने काम में लाता हो । ( कनूश्यूमर ) 
उपभाग-पुं५ २ कोई चीज लेकर झपने 
काम में ्वाना । | कउजग्पशन | 
उपसगं-पुं०४ ठह पदार्थ जो कोई दूसरा 
पदार्थ बनाते समय खींच म्रें यो ही या 
आपसे श्राप बन जाता या निकल 
आता हो । जैसे-गृरु यजाते समय शीरा। 
( बाई प्रोडक्ट ) 
उपस्कर-पुं०[स० |१.सजावट की सामग्री । 
उपस्टखार। २ कोई चांज बनाने या! कोई 
काम करने का छोटा यंत्र | । एपरेट्स ) 
डउपादान-पुं० $ किसी को कोई चीज 
लेकर अपने काम में जाना । 
उपाधि-श्ली ० < किसोा वस्तु, वर्ग ब्रादि 
का सूचक नाम । / एपेलेशन ) 


डभय-लिंग 
उभय-लिंग-पूं० [ सं० ] व्याकरण में 
वह संज्ञा जिसका प्रयोग सत्री-लिग ओर 
पुंलिंग दोनों में होता हो । २. वह जीव 
जिससे स्री और पुरुष दोनों के लिंग या 
चिह्न समान रूप से पाये जाते हों । 
उभय-संकट-पुं० [ सं० ] ऐसी स्थिति 
जिससे दोनों और ( कोई काम करने पर 
भी और न करने पर भी ) संकट दिखाई 
दें। ( डिलेम्मा ) 
ऊनता-सख्ली० [ सं० ] $ कमी | च्रुटि । 
२, घाटा । ( डेफिसिट ) 
एकक-निगम-पुं० [ खं० ] वह निगम 
| संस्था ) जो एक हां व्यक्ति से सम्बन्ध 
सस्ता हो । ६ सोल कारपरेशन ) जैसे- 
राजा एकक निगम है । 
प्रक-रूप-वि० [सं०] [भाव० एक-रूपता| 
रूप, बनावट, प्रकार आदि के विचार 
से औरो से मिक्नता-जुल्ता । (युनिफॉर्म 
एक-रूपता-पक्ला० [ सं० ] रूप, बनावट, 
प्रद्ार आदि के विचार से किसो या ओरों 
से समान होने का भाव । (युनिफोमिटी) 
पक-वर्षी-जि० [ सं० एक+वर्ष ] ( पेढ़ 
या पौधा ) जो एक ही चर्ष तक जीवित 
स्हकर नष्ट हां जाता है। ( ऐनुअ्रल ) 
एकाॉतर(रिक्र)-वि० [ सं० ] बीच सें एक 
अथवा एक-एक को छुड़कर उनके बाद 
होने या एक-एक को छुडहुकर 3नक पर-वर्ती 
से सम्बन्ध रखनबाला । : आल टरनेंटव) 
पएकास्सला-ख्वा० [ सं० ] ६. रूप, पक्ृति, 
गुण आदि के विचार से किली के इतना 
समान होना कि दोनों एक जान पढ़ें। 
( आइडेन्टिटो ) 
एक#-पु० [? ] गठराई का थाह । 
कच्या-चिट्ठा-पुं० [ ० कब्चाऊचिद्धा ) 
झाय-ध्यय आदि का वह रूख। जो श्रभ्ी 
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कब चधारी 
कार्याज्य से पूरी तरह जाँचा म गया हो। 

कदाचार-प० [ सं० ] [वि० कदचारी] 
अनुचित या बुरा व्यवहार भ्रथवा 
श्ाचरया | ( सिल विहेवियर ) 

कर तल्त-पुं० [सं० ]|वि०कर-तल्की |हथेछी । 
यौ०-करतल-ध्वनि-दाहिने हाथ की 
हथेली बाई हथेली पर मारकर शब्द 
करना । तालियाँ बज्ञाना । € प्रायः 
प्रसन्नता ओर कभी कभी परिदहास का 
सूचक ) 

कर्ष-पुं० [ खं० ] १. खिचाव । तनाव । 
२. वैयक में १६ माशे की तौकत । ४. 
एक प्रकार का पुराना सिक्का । ७.खेत की 
जाताई । ९, षह भार या दबाव जिससे 
हानि या अनिष्ट की आशंका हो। (स्ट्र म) 

कलंछु-स््ौ० [हिं० काल्ा+भ्रीछ्ठ(प्रत्य०)] 
3. फालापन | २. धूएँ की कालिख । 

कारटिपतारथे-पुं० [सं०] १. केवछ सके के 
उद्दश्य से कोई बात कुछ देर के लिए 
इस प्रकार मानना कि यदि ऐसा हुआ, 

तो क्‍या होगा ) | ( हाइपॉथेसिस ) 

कवच-पुं० [ खं० ] [ वि० कवची ] १. 
वह ऊपरी मोदा छिल्तका या आवरण 
जिसके अन्दर या नीचे कोई फल या 
जीव रहता हो | जैसे-बदाम या कछुए 
का कवच । (सेल) २. लोहे की कड़ियों 
का वह आवरण जो लड़ाई के समय 
योद्ा पहनते थे। सन्नाह | सँजोया। 
ह. नगाढ़ा | इंका । ७४, तंत्र के अनुसार 
वे मन्न जो अपने शरीर के अंगों की रक्षा 
के लिए पढ़े जाते हैं। <. वे मंत्र-यंत्र 
आदि जो लिखकर और जंतर में भरकर 
विपत्ति भादि से रदक्षा के क्षिण पहने 
जाते है | जंतर । वाबीज । 


कथधचधारी-पूं० [ खं० ] घह जिसके 


कांजिक 


ऊपर कवच हो या जो कवच पहने हो | 

कांजिक-वि* [ सं० ] सिरके, कॉजी 
ऋदि से सम्बन्ध रखनेवालत्वा या इनके 
स्थाद का । खट्ट! । ( एसेटिक ) 

पुं७ दे० कोंजी' | 

कामिता-स््री० [ सं० ] १. 'कार्मी' होने 
का भाव । २. वह शक्ति, जृत्ति या गुण 
जो जीवों में काम-बासना उत्पन्न कश्ता 
है। ( सैक्सुऐखिटी । 

कारणिक-जि० [ सं० ] [ भाव० का- 
रजिकता] १.कारण-सम्बन्धी । २. कारण 
के रूप में होनेवाला । ( कॉल / 

कीट-भोजी-पु० [ खं० ) की मकोड़े 
खाकर पेट भरनेवाज्षा जांव या अन्तु । 
( इन्सेक्टियोरस ) 

कीटायाु-पुं० [ सं० कीट+अणु ] केवल 
सूक्षमद्शंक यंत्र से दिखाई देनेवाले वे 
बहुत छोटे छोटे कीड़े जो हवा या खाने- 
पीने की चीजों में मिले रहते और 
श्रनेक प्रकार के रोगों के खृक्ष कारण 
माने जाते हैं। ( जस्स ) 

कोषारु-पुँं० [सं०] बहुत ही सूचम कणों 
या छोटे छोटे कोढों के रूप में वह मूल 
तरव जिससे जीव-जन्तुओं के शरीर और 
खनिज पहदाथ॑ आदि बने होते हैं । (सेल ) 

कोरशिक-वि० [ सं० ] जिसमें कोण या 
नोक हो । नुकीज़ा । ( ऐंगुलर ) 

कौधिक-वि०[सख०] १ रेशम का । रेशमी । 
२, रेशम की तरह चिकना झौर फोमत् । 

ऋय-शक्ति-स्ती ७ [ छंध ] किसी समाज 
या राष्ट्र का वह झाधिंक बल या सामप्य॑ 
जिससे वह अीथन-निर्दाह के लिप 
आवश्यक यस्तुए खरीदता है। ( परचे- 
जिंग पावर ) 

पसुय-कर-वि० [ खं० ] पदार्थों भ्रादि को 
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गजर-दम 
चीण करने या धीरे धीरे खा जामेवात्ा । 
( फोरोजिव ) 
कलयिष्णु-वि० [ से० ] जिसका जढदी 
अथवा अवश्य छय होने को हो। छ्यशीक्ष | 
सारोद्‌-पुं० [सं] वे बनस्पदियों, जीब- 
अन्तुध्धों के झंग या दूसरे पदाय जिनसे 
हार का झंश हो । ( अत्लकक्षायढ ) 
सेज-मिति-सख्रो० .[ खंब ] गणित को 
वह शाखा या अंग जिससे रेखाओं की 
लम्बाई, घरातल का क्षेत्र-फल ओर ठोस 
पदार्थों का धघनफल निकालने के नियमों 
का विवेचन होता है । ( मेन्सुरेशन ) 
त्ेत्र-संन्यास-पुं० [ सं० ] संन्यास का 
एक प्रकार, जिसमें हृस्र बात की प्रतिज्ञा 
होती है कि हम अमुक क्षेत्र या भू-भाग के 
अन्दर ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जायेंगे । 
सखनिज-विजशान-पुं० [सं० ] वद्द विज्ञान 
जिसमें खामों का पता जगाने, उनमें से 
चीजें निकालमे और खनिज पदार्थों के 
प्रकार, स्वरूप शभादि का विवेशन होता 
है। | मिनरोंलोजी ) 
खरी-सखोटी-सख्री० [ हि० खरा+खोटा ] 
कुछ विगढ़कर कही जानेवाली कटु बातें । 
खस्ाद्याझम-पुं० [ संन ] थे अन्न जो खाने 
के काम में आते हैं। (फूड प्रेन्स) जैसे- 
गेहूँ, चना, चावल, मूंग भावि । 
ख्यात-रहो ० [ सन स्याति ] वह कविता 
जिसमें किसी की घोरता, कीत्ति आदि 
का चर्यन हो | 
गज़र-पुं७ [ सं० गज्नन, हि गरज ] १. 
समय-सूचक घंटा बजाने में चार, आठ 
या बारद बजा खुकने पर फिर बहुत 
जकदी जददी चार, आट या बारह बजाना । 
गज़र-दम-करि०वि०/[[दि०्गजर+फा दस] 
प्रभात के समय । बहुत सबेरे | धड़के । 


गढड 


गड़ड-पुं० २. लागत, मूल्य भ्रादि के 
विचार से एक साथ रहनेवाली छोटी- 
बढ़ी था कई तरह की चीजों का समूह । 
गड़डी-सख्रो० [हिं> गड्ु] एक ही आकार- 
प्रकार की एक पर एक रक्‍खी हुई चीजों 
का सम्‌द । जैसे-ताश या कागज की गड्ढी। 
गरा[-पुं० ७. वस्तुश्रों, जोबों आदि 
रा बह बड़ा विभाग जिसके अंतर्गत 
शोर भी डप-विभाग या भेद हों । 
( जेनस ) ८, छुन्द.-शास््र में लघु-गुरु के 
विचार से तीन-तीन मान्राओं के आठ 
समूह या वर्ग | यथा-यगण मगण, तगण, 
रणण, जगण, भगया, नगण और सगण | 
गयशा-लंब-पुं० [सं० ] [वि० गण-तंत्री ] वह 
शासन-प्रणात्ती जिसमें जनता ही अपने 
विद्याल बनानवात्दे प्रतिनिष्ति ओर प्रधान 
शासक चुनती है |! रिपब्तिक ) 
गरा-तंञज्री-वि० [ खं० ] $ गण-तंत्र- 
सम्बन्धी । २. जो गण-तंत्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार हो । 3, गण-तंत्र का पक्च- 
पाती | ( रिपब्लिकन : 
गवेषणा-स्री० २ किसी विषय का अन्‍्छी 
तरद्ट श्रनु्शील़्न करके उसके सम्बन्ध में 
नई बातों का पता छगाला। ( रिखचे ) 
गालन-पुं० [ सं० ][[ वि० यालित ] १. 
गल्लाने की छिया या भाव। २. किसी 
तरल्ष पदार्थ को किसी बस्तु में से इस 
प्रकार इस पार से दूसरे पार निकालना 
कि उसमें की मैल भादि बीच में रुककर 
अज्ग हो जाय | ( फिल्टरेशन ) 
गीति-काव्य-पुं७ [ खं० ] वह काब्य जो 
मुश्यत: गाने के द्तिए बना हो । 
शह-रक्तक-पुं० [ सं० ] 3, एक प्रकार 
का भरूँ-सैनिक खंघटन जो रवतंत्र भारत 
में श्यानिक शान्ति भर सुरक्षा के 


१२१७ 


चरम-पंथी 
शहेश्य से बनाया गया है। २.इस संघटन 
का कोई सिपाही या अधिकारी । (होम मा) 
गोला-बारूद-पुं० [ हिं० गोखा + फा० 
बारूद ] युद्ध में काम जआनेवाले अद्च- 
शख्र आदि । ( एस्यूनिशन्ख ) 
आहा-जि० ४ जा नियमानुसार विदार 
झादि के लिए लिया जा सकता हो। 
&€ जो ठोक होने के कारण माना जा 
सकता दो । / एडमिसिजुल्ल ) 
घोटा-पुं* [ दिं० घोटना ] 4. घोटने की 
क्रिया का भाव । २ वह डंडढाया कोई 
उपकरण जिससे कोई चोज घोटी जाय । 
चक्र-पुं० . बन्दुक से गोली चलाने को 
क्रिया । (संख्या के विचार से) (राउन्ड) 
जैसे-पुलिस ने चार चक्र गोलियाँ चलाई । 
१०. योग के अनुसार शरीर के अन्दर के 
के विशिष्ट स्थान जो आ्राधुनिक विज्ञान के 
अनुसार कुछ पिशिष्ट जोबन-रक्षिणी 
गिछ्टिटयो के आख-पास पढ़ते हैं , इनके 
नाम हैं--सहस्तार, विशुद्ध, झनाहत, 
मणिपुर, मुलाघार ओर स्वाधिष्ठान । 
११. उतना समय, जितने से कुछ विशिष्ट 
घटनाएं किसी क्रम से होती है ओर फिर 
डतने ही समय में जिनको उसी भकार 
पुनराजृत्ति होतो है । ( माइकिल ) 
घरम पंथ-पुं० [सि० ] [ वि० चरम-पंथी ] 
राजनाति शभ्रादि में यह सिद्धान्त कि सब 
प्रकार के दोष तुरन्त और चाहे जैसे हों 
दुर किये जाने चाहिएँ। ( एक्सट्रीमिष्म, 
रेडिकलिज्म ) | उअता और आतुरता का 
सूचक ) 
चरम-पंथी -वि० [ सं+ ] वह जो राज- 
नीति झादि में सब प्रकार के दोष सुरम्स 
दूर करने का प्चपाती हो। ( रैडिकत्, 
इक्स्ट्रीसिस्ट ) 


संदुआ 
सेटुआअ७#-पुं० [ ! ] चिढ़िया का यछा । 
चेलामा-स० [टिं> चेतना] 3. सावधान 
या होशियार करना । २. स्मरण या याद 
कराना | ३. उपदेश करना । ४. (आरा) 
जलाना या सुखगाना । 
चेतावनी-खोी० [हिं० चेताना] १. चेढाने 
या सावधान करने के लिए कही जाने- 
वासी बात । २. उपदेश । शिक्षा । 
ज॑तु-विज्ञान-पुं० [ सं० ] वह विज्ञान 
जिसमें जन्तुद्यों या प्रायियों की उत्पत्ति, 
विकास, स्वरूप, विभागों आदि का 
विवेशन होता है | ( जूलोंजी ) 
अन-जाति-छली० [ सं ] कुछ विशिष्ट 
स्थार्नों में पाये जानेबाल ऐसे लोगो का 
समूह या वर्ग जो साघारणयतः एक ही पूत्र॑ज 
के वंशज होते हैं ओर जो सभ्यता, संस्कृति 
आ्रादि के विचार से आस-पास के निवा- 
सियो से अिल्धकुल भिन्न और कुछ निम्न 
स्तर पर होते हैं । ( द्वाइक ) 
तसल्लन-दस्यु-ए० [ से ] सदर में रहकर 
जहाज शोर समुद्री यात्रियों को लूटने- 
बाखा डाकू । समुद्री ढाकू | ( पाइरेट ) 
ज़ल-प्रार्ग-पुं० [सब] नदियों, नहरों आदि 
के रूप में बना हुआ मार्ग । (बाटरवेज) 
जलीय-वि० [ सं« ] १. जल सम्बन्धी । 
२. अल या पानी में होनेवाला। ३. 
जिसमें पानी या उसका कुछ अंश हद । 
जागरशु-पुं० ६, किसो वर्ग या जाति की 
वद अवस्था जिसमें बद्द गिरी हुई दशा 
से निकल्लकर उद्धव द्ोने का प्रयस्त 
: करती है । ( अवेकलिंग ) 
तीव-घातु-स्री« [ धं० ] कुछ विशिष्ट 
शाध्ाधनिक तत्वों से बना हुआ वह पार- 
दर्शक स्वच्छु तत्व या धातु जिसमें 
जीवनी शक्ति होती है ओर जो जोब-_ 


पर 


बः 
जन्तुओों, बनश्पतियों आदि के भोतिक 
रूप का मुक्त आधार है। ( प्रोटोप्शाक्म ) 

जीव-विशान-पुं० [ सं* ] बह विज्ञान 
जिसमें जीव-जमन्तुझों, बनरपतियों आदि 
की उरपसि, स्वरूप, विकास. वर्गों आदि 
का विवेचन होता है| ( बायॉलोजी ) 
जीवावशेष-पुं० [ सं० ] बहुत प्राचोन 
काज के जीव-जन्‍्तुओों, वनस्पतियों आदि 
के वे अवशिष्ट रूप जो अमीन खोदने पर 
उसके भीतरी स्वरों में मिल्वते हैं। (फॉसिस) 

जैब-बवि० [ सं० ] १. जीव या जीवन 
सम्बन्धी । २. जीवों या उनके शारीरिक 
अंग! से सम्बन्ध रखनेदासा | ६ जिसमें 
जीवनी शक्ति ओर शारीरिक अंग या 
इन्द्रियों हो । ( आॉंगेंनिक ) 

जोत-झ्ली० ३. किसी को वह भूमि जिसपर 
जोतने-बोनेबाल को कुछ विशिष्ट अधिकार 
मिल्ल गये हों । ( होढिडिंग ) 

टंकरा-पुं० ९. घातु के टुकढ़ों पर ठप्पे आदि 
का सहायता से छाप खगाकर प्विक्‍्के 
बनाते का क्रिया या भाव । ( कॉयनेज ) 

डॉक्टर-पुं०३., एक प्रकार की उपाधि जो 
बहुत बढ़ विद्वानों को कोई उच्च परीक्षा 
पारित करने पर अथवा यो ही उनके 
सम्मानाथ दी जाती है । 

डासन#-पुं० ८ विद्लौना । 

डिय-पुं० ९. जीव-जस्तुओं से ख्री-जाति 
का यह जीवारु जो पुरुष-जाति के बीयय॑ 
के संयोग से अथवा यों ही भापसे आप 
छन ओर बढ़कर नये जीव या प्राणी का 
रूप धारण करता है । ( भोवम ) 

डियाशय-पुं० [सं ] स्त्री जाति के 
जोबों में वह भीतरी अंग जिसमें डिंग 
रहता या उत्पन्न होता है । 

तः-प्रध्य० [ सं० ] एक संस्कृत प्रत्यथ जो 


तद्र्थीय 
शब्दों के अंत में क्गकर ये झ्थे बढ़ाता 
है-(क) रूप या प्रकार से, चैसे-साथारण- 
तः । (ख) के अचुसारः जैसे-नियसत: । 
तद्र्थीय-दि० [ सं ] (शब्द या पद) जो 
किसी दूसरी भाषा के शब्द या पद का भथे 
सूचित करने के द्षिप उसके अनुकरण पर 
बना हो। जैसे-'रजत-पट' अग्रेज़ी के 
'सिलवर रक्रोन' का तदथींय है । 
तल्लीय-वि* [ सं० ] १. तत्न, पढ़े या 
नीच के भाग से सम्बन्ध रखनेवाल्षा । २. 
ऊपरी अंश निकाल, हटा या बांट देने 
पर बाद में या नीचे बच रहनेवाला | 
( रप्तिद्ुश्ऋरी ) जैसे-वल्लीय अधिकार-वह 
अधिकार जो प्रान्तोय शासनों को बांट 
देने के बाद सुरुक्षा, कार्य-संचाल्नन के 
सुभीते श्रादि के बिचार से बॉटनेवाल्या 
अथवा के-द्वोय शासन अपने हाथ में 
बचा रखता हैं। ( रेसिडुअरा पावर ) 
तास्त्विक विज्ञान-पुं७ [खं०] विश्ान की 
दी शाखाओं में से एक जिसमें कार्यो ओर 
कारणों के पारस्परिक समस्यन्ध बतक्ञाने- 
वाल शोर कार्यों के वास्तविक स्वरूप 
छथवा तर्वों का विधेचन करनेवाले 
विज्ञान आते हैं। ( पॉजिटिव साइंस ) 
जैसे-क्योतिष, रसायन या भोतिक विज्ञान। 
(दूसरी शाखा ' आदर्श विज्ञान! कहलाती है) 
तानता-स्ती० [ सं० ] बह गुण या शक्ति 
जिससे बस्तुएँ या उनके अंग आपस में 
इड़तापूवक सटे, जुड़ या मिल्ले रहते है । 
५ टरनैसिदी ) 
तुषार रखा-सख्री ० [ खे० पवतों पर को 
वह कठिपत रेखा, जिसके ऊपरी भाग पर 
बरफ बराबर जमा रहता है और नीचे 
के भाग का चरफ गरमी के दिनों में 
गल्न जाता है। ( स्नो-ल्ाइन ) 
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दुमेर 


दंढाधिफारी-पुं« [ सं० ] वह राजकीय 


अधिकारी जिसे आपराशिक अझ्रभियोगों 
का बिचार करने ओर अपराधियों को दुख 
देने का अधिकार होता है। (मजिसदू 2) 


दत्त-विधान-पुं० [ सं० ] किसी के कड़के 


को दत्तक के रूप में झपना क्ड़का बताना । 
गोद लेना । ( एडॉपूशन ) 


दशेन-प्रति भू-पुं० [िं०] वह श्रतिभू या 


जमानतदार जो इस बात की जिम्मेदारी 
लेता है कि अ्रभियुक्त असुक समय 
न्यायाज॒य में उपस्थित हो जञायगा । 
( श्योरियी फॉर एपीएरेन्स ) 


दह्य-वि० [ सं० ] जो जल सकता हो । 


जलने योग्य । ( कबसूचिबुल ) 


व्वा-स्वप्त-पुं० [ सं० ] दिन के समय, 


जागते रहने पर भी, स्वप्न देखने के 
समान, तरह तरह को अ्रसम्भब कक्ष्पनाएँ 
करना । हवाई किले बनाना। भेन के 
क्डु सादा । ( डे इरोम ) 


दिव्य-दष्टि-खोी० [सं०] ३. बहुत दूर के 


या छिपे हुए पदाथों या बातो को देखने 
झोर सममभने की शक्ति जो कुछ विशिष्ट 
अवस्था अथवा कुछ विशिष्ट ब्यक्तियों 
में होनेवाली मानी जाती है । ( क्लेयर- 
वाएन्स ) 


दीर्घा-ख्री० [ धं० ] १. भाने-जाने के 


लिए कोई लम्बा और ऊपर से छाया हुआ 
मार्ग । बरामदा । २. किसी भवन के 
अन्दर कुछ ऊँचाई पर दशकों आदि के 
बेठने के लिए बना हुआ छायादार 
स्थान । ( गैलरी ) 


दुर्म र-वि० [सं०] १.जो सहज मे न मरे। 


जिसका मरना कठिन हो । २. जो उन्नति, 
सुधार अथवा डदार विचारों का घोर 
विरोधी हो | ( डाई-हाडे ) 


दूत 

चत-पुं० [सं०] दाव लगाकर खेला जाने- 
वाला हार-जीत का खेल | जुदा । 

दाक्ष-शकेरा-स््री० [खं०] दाख था अंग्र 
के रस से निकाली हुई चोनी | (उस्यूकोज) 

द्वितीयक-थि० [ सं० ] जिसका स्थान 
प्रमुख या सबसे पहलेवबाले के बाद हो । 
दूसरे स्थान का । ( सेकेन्डरी ) 

द्वि-पत्ती-चि० [ खं० ] $. दो पक्तों या 
पाश्वों से सम्बन्ध रखनेवाला। २. दो 
पत्चो या दल मे दोनेवाला। (बाई-लेटरल ) 

द्वि-पा४श्विक्र-वि० [सं०] १. दो था दोनों 
पाश्वों से सम्बन्ध रखनेवाला । दो-रुखा । 
२. दे० 'द्वि-पक्ो' । 

द्वीप-पुंज-४० [सि०] समुद्र में होनेवाला 
बहुत-से छोटे छूटट और प/स-पास के द्वीपों 
या टापुओ का समूह । ( अआर्कपेलेगो ) 

द्वेत-वाद-पुं० २. दो स्वतंत्र ओर भिन्न 
सिद्धान्त एक-साथ माननेवाली विचार- 
शैज्री । ( व्यूश्नल्तिज्म ) 

धातु-मल-पु० [ सं० ] खनिज पदार्थों या 
घासुओं को गलान पर उनमें से मिकलनमे- 
वाली मेल या कोचढ़ । ( स्लेंग ) 

भचीय-चि० [ खं० ] १. भव सम्बन्धी । 
२ भरत अदेश का । 

नगर-पालिका-स्तली ० [सं०नगर+पालिका] 
वैज्ञानिक आधार पर संघटित किसी नगर 
के चुने हुए प्रतिनिधियों की यह संस्था जो 
उस नगर के स्वास्थ्य, शुचिता, सड़कों, 
भवन-निर्माण, जल-कल्न भ्रादि लोकोप- 
कारी कार्यो की व्यवस्था करती है। 
( स्थुनिसिपैलिटी ) 

नतोद्र-वि० [ से» ] जिसका ऊपरी साग 
या तल कुछ नीचे या अन्दर की ओर 
दवा या झुका हो । ( कॉन्केथ ) 
नत्वर्थंक-वि० [ सं० ] १. जिसमें किसी 


१२२७ 


निगम 


वस्तु या बात का अस्तित्व न साना गाया 
हो । २. जिसमें कोई प्रस्ताव या सुकाव 
सान्‍्य न किया गया हो । ( नेगेटिव ) 

नस्य-वि०» [सं०] १$.जो छुक सके । २.जो 
झुकाया जाने को हो । 

नल-कू ए-पुं० [हि० नतल्न+खें० कप] खेतो, 
मदानों झादि में जप्तीन के अन्दर से पानी 
निकालने का वह मत जिसका दूसरा सिरा 
जमीन के अन्दर उस गहराई सक पहुँचा 
रहता है, जहाँ जल होता है। (व्यूब जेल) 

नाक्षत्र-वि० [सं० ] नतान्न-सम्बन्धी । 
नक्षत्र या नक्षत्नों का । 

नाभि-स्त्री० $ पृथ्वी के भीतरी मध्य 
भाग का कलिपत प्ंश या केन्द्र । ४७ बीच 
में रहनेवाला वह भाग या वस्तु जिसके 
चारो झोर दूसरे भाग, अंग या कसतुर्द 
आकर इकट्ठी हाती या मिलती हैं। समष्टि 
या घन पढे का केन्त्र | (न्यूक्लिझस) 

नाम घातु-हक्लो० [ सं० ] व्याकरण सें 
चह नाम या संज्ञा जा कुछ क्रियाशञ्रा में 
बातु का काम देती है। जेसे-'रंगना' भें 
'ईंग' नास धातु है । 

नामसिक-वि० [ सं० ] जो केवल नाम के 
लिए या संकेत रूप में हो, और जिसका 
वास्तविक स्थिति या तथ्य से कोई सम्बन्ध 
न हो । नास भर का | (नॉसिनल) 

नावाधिकरण-पुं० [सं०] किसी राज्य को 
सामुद्रिक शक्ति और माविक विभाग के 
प्रधान अधिकारियों का वर्ग अथवा उनका 
प्रधान कार्यालय । ( ऐडमिरेक्टी ) 

नाव्य-वि० [ खं० ] ( नदी था कोई 
जलाशय ) जिसमें नावें, जद्दाज आदि 
अल खकते हों । ( नेविगेदुल्ष ) 

निगम-पुं० [ खं० ] बह खंघटित स्थायी 
संस्था जिसे विधि के द्वारा शरीर झथवा 


निगमन 


शरीरधारी का-सा रूप दिया गया हो । 
( कोरपोरेशन ) 

मिगमन-पुं० [ सं० | $. न्याय में बहदद 
कथन जो कोई प्रतिज्ञा सिद्ध कर चुकने 
पर उस प्रतिज्षा के फिर से उश्लेख के 
रूप में होता है। सिद्ध की हुई बात के 
सम्बन्ध में अन्तिम केथन। २. किसी 
संस्था को निगम का रूप देने की किया । 
विशेष दे० निगम! । ( इन्कॉरपोरेशन ) 

नियमावली-खी० [ सं० ] किसी सभा, 
समप्तिति या काय शआदि के संचाक्षन से 
सम्वन्ध ग्खनेबाले नियमों का संग्रह । 
२ बह पुछझ्तिका जिसमें ऐसे नियमों का 
संग्रह हो । 

निरुक्त-पुँ० [सं०] ब्याकरण का बह अंग 
या आग्या जिसमें शब्दों की च्युत्पत्ति था 
मल और उनके रूपो के विकास आदि 
का विवेचन होता है। ( प्‌टिमॉलोजी ) 

निरुदम-पुं० [ सं० ] [वि० निरूुदित ] 
रासायनिक तत्वों, वनस्पतियां आदि 
में से जलन या उसका अंश निकालना या 
सुखाना । | डी-हाईड शन , 

निर/ध-पुं० [सं० ] किसी शभियुक्त, 
खदिरण, विकेट या उपद्ववी आदमी को 
इसलिए रोक रखना कि वह भाग न सके 
अथवा अनिष्ट न कर सके । (दिटेल्शन) 

निर्यं ध-पुं०४७ किसी व्यक्ति पर अथवा किसी 
विषय में शर्ता श्रादि के रूप में लगाई 
जानेवातली रोक | रुकावट । (रेस्ट्रिक्शन ) 

निर्मायक-चि० [ सं० ] निर्माण करने या 
बनानेवाला । 

निर्वात्ति-सी० ७. भपने कार्य या पद से 
अवकाश पाकर अथवा अवधि प्री हो जाने 
पर सदा के लिए अपने कार्य था पद से 
हट जाना । ( रिटायरमेन्ट ) 
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पर-जीबी 

निषेक-पुं० [खं०] १. छिक़कना । २, झुवा- 
ना। ३. भवके झादि से अरक उतारना । 
9.गर्भ॑ धारण कराना । ३१.किसी के श्रन्दर 
कोई चीज या शक्ति भरना । ६,इस प्रकार 
भरी हुई वस्तु या शक्ति | (हम्प्रेगनेशन) 

निष्ठा-झ्ली० ४७. राज्य या शासन के प्रति 
जनता या प्रजा का श्रद्धापूर्ण भाज। 
( एल्लीजिएन्स ) 

निस्तररण-पुँ० [ सं० ] सामने आये हुए 
कार्य या व्यवहार ( मुकदमे आदि ) को 
नियमित रूप से देखकर पूरा करना अथवा 
उसका निराकरण करना । (डिस्‌पोजल ) 

निस्साररण-पुं० [ सं० ] १. कहीं से कुछ 
बाहर निकालना । २. वनस्पतिर्यों की 
गाँठदो या शरोर की गिल्टियों का अपने 
अन्दर से कोई तत्व या तरल अंश बाहर 
निकलना जो अ्रंगों को विशद्ध और टीक 
दशा में रखने या ठीक भरह से चखाने के 
लिए आवश्यक होता है । ६. इस प्रकाश 
निकलनेवाला कोई पदार्थ । | सीक्रेशन ) 

न्‍्यायाधिकरण-पुं० [सं०] विवाद-प्रस्त 
विषयों पर विचार करके उनका न्याय या 
निर्शय करनेव/ला अधिकारी, अ्िकारी- 
वर्ग अथवा न्यायालय । , ट्विब्यूनल ) 

पराय चिहद-पुं० [ सं० ] वह चिह्न जो 
व्यापारी या कारखानेदार अपनी बिक्री के 
या अपने यहो बने हुए माक्त पर झोरों 
से उसका पार्थक््य और अपनी विशिष्टता 
सूचित करने क॑ लिए लगाते है । ( मर्चे- 
न्डाइज माक ) 

पथ -प्रद्शन-पुं० [लं०] कोई कास करने 
का रास्ता या ढंग बतल्लाना । (गाइडेन्स) 

पर-जीवी-पुं५ [ सं० परजीविन्‌ | १. वह 
जो दुसरो के सहारे रहकर जीवन चिताता 
हो । २. कुछ विशिष्ट प्रकार की बनस्प- 


परधानी 
तियाँ या कीड्षे-सकोड़े जो दूसरे छक्षों ओर 
आक्ष-अन्तुझों क॑ शरीर पर॒रहकर और 
उनका रस या रक्त चूसकर पकछते हैं। जैसे- 
झाकाश बेल, पिलसू आदि । (पैराजाहट) 

परघानी#-स्री० [सं परिधान] (पहनने 
की ) घोती । 
खत्री० [सं० प्रदान] दान-दक्षिणा आदि। 

पर-राष्ट्रिय-वि० [सं०] राजनीतिक त्तेश्न 
में अपने राष्ट्र से भिन्न, दूसरे या बाहरी 
राष्ट्र से सम्बन्ध रसनेवाला । ( फॉरन ) 

परार्थवाद्‌-पुं० [सं०] [वि० पराथंबादी] 
यह सिद्धान्त कि मनुष्य को सदा दूसरों 
की भक्षाई के काम करते रहना चाहिए । 
( एक इज्स ) 

परिकलक-एुं५ ३. बह पुस्तक जिसमें 
झनेक प्रकार के लगे हुए हिसाबो के बहुत- 
से कोष्ठऊ होते हैं। ( केलक्यु लेटर ) 

परिजीवन-पुं० [सं० परि+जीवन] [थि० 
परिजीवित, परिजीवी ] झपने बर्ग, परि- 
वार या साथ के दूसरे ब्यक्षियों, वस्तुओं 
भ्रादि के न रह जाने पर भी प्राप्त होने- 
वाला दीघ-कालिक जीवन । साधारणत: 
नियत काल से अधिक चसनेवाल्ता जीवन । 
( सरवाइवल्ल ) 

परिजीवी-पुं० [ सं० परि + जाविन ] 
वह जो झपने वर्ग, परिवार या साथ के 
लोगों या पदाथों की भपेद्ा अधिक समय 
चक जीता या बचा रहे । ( सरवाहुवर ) 

परिप्रश्ष-पुं० [सब] कोई बात जानने क॑ 
लिए किया ज्ञानेयाला प्रश्न । पूछताछ । 
( प्न्क्‍बायरोी ) 

परियान-एं० [ खं० ] [ थि« परियात ] 
अपना देश या स्थान छोड़कर स्थायी 
रूप से बसने क्रे क्षिए किसी दूसरे देश 
या स्थान से जाना । ( एमिप्रेशन ) 
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पाक-शार्ता 
परिरूप-पुं० [सं«]१.किसी होनेबाले कार्य 
के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में पहले से 
की जानेदाखी कदंपना | २. किसी कला- 
श्मक कृति, रचना, सजावट आदि के 
सम्बन्ध की वह मरुज्ञ कतपना या रूप- 
रेखा जिसके शनुखार उसका बाकी सारा 
काम पूरा होता है । नखूना । २ किसी 
वस्तु की बनावट आदि का कक्षास्मक 
और सुन्दर ढंग या प्रकार । तज | ( ढि- 
जाइन, उक्त सभी भर्थों के लिए ) 
परिरूपक-पुं० [सं०] षह जो किसी वस्तु 
का परिझप बनाता हो । ( डिजाइनर ) 
परिवहन-पुं» [सं०] १. कोई चीज एक 
जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जञ,ना । 
बहन । ( केरिज ) २. सप्तत्री या हवाई 
जहाज आदि चल्ताना | ( नविगेशन ) 
परिशयन-पुं० [ सं० ] कुछ पशुझो झोर 
जीव-जन्तुओं की यह निष्किय अवस्था 
जिसमे वे जाड़े के दिनों में विना कुछ खाये- 
पीये चुपचाप पढ़े रहते है। (ह।हबरनेशन) 
परिसंपद्-स्बी० [ सं० ] १. भू-सम्पत्ति 
और घन दोलत । ( एस्टेट । २. यह पूंजी 
जो सम्पत्ति आाढ़ि क रूप में हो अथवा 
वह घन जो कार-बार में लगा हो और 
जढदी हूबनेवात्ला न हो । ( एसेट्स । 
परिसीमन-पुं० [ सं० ] किसी प्रदेश या 
स्थान की सीमा निश्चित या स्थिर करना । 
हद बचना । ( डिलिमिटेशन ) 
परोक्ष-कर-पुं० [सं०] वह कर ज्ञो किसी 
को, विशेषतः उपभोक्ता को स्वयं प्रत्यक्ठ 
रूप से नहीं यक्षिक भ-प्रत्यक्ष रूप से दूसरों 
के द्वारा देना पढ़े | ( इन्‌डाइरेक्ट टैक्स) 
जैसे-भातिभागिक शक्क और आयात- 
निर्यात कर । 
पाक-शास्त्र-पुं« [खं०] बह शाख जिससे 


पारिशामिक 
तरह सरदह के स्ाद्य पदार्थ या ब्यंजन 
बजाने की प्रक्रियार्शों का विवेचन होता है। 

पारिणामिक-वि० [ खं० ] किसी के 
उपरान्त और उसके परियाम-स्व॒रूप होने 
वाला । ( कान्सीक्वेन्शल ) 

पीठ-पूँं७ ७. विधायिका सभाझों आदि में 
किसी विशिष्ट दक्ष या पत्च के लिए बेठने 
का सुरक्षित स्थान । जैसे-राज पीठ, विरोध 
पीट । (देखो) ८ स्यायालय में न्यायाजीश 
के बेटने का स्थान। ६. न्यायाधीश 
अथवा स्याय।घोशों का वर्ग । ( बेंच ) 

पुंजन-पुं० [ सं० एज ] [ बि० एूंजित ] 
धीरे घोरे जमा होने, बढ़ने आदि क कारण 
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अधिश्रुति 
और बाहरी लोगों से मिखते हैं | (स्लॉबी) 


प्रछछाया-ज्ली ०[सं०] ग्रहण के समय सूर्य 


पर पदनेवाल्ी चन्द्रमा की, अथवा अन्रमा 
पर पढ़नेवाल्लोी एथ्डो की छाथा ।(अस्खा) 


प्रतिक स्वत्त्व-पुं० [सं०प्रति:-नकल+क+ 


स्वस्व ] किसी कवि, लेखक, कक्षाकार 
आदि की किसी कृति की भ्रतियों छापने 
या प्रस्तुत करने का वह स्वस्थ जो उसके 
कर्ता की अनुमति के बिना ओऔरों को प्रा 
नहीं होता । ( कॉपी-राइट ) 


प्रतिग्रह-पुं० ४. रक्षापूवंक रखने के छिए 


मिलती हुई किसी की सम्पत्ति । ३. 
झग्भियुक्क या सन्दिः्श व्यक्ति का 


मिलकर बढ़े मान में होना। (एक्यूस्यूलेशन). अधिकारियों के हाथ में जाँच था बिचार 


पुंजित-वि« [ खं० ] जो चीरे धीरे जमा 
होने, बढ़ने श्रादि के कारण मिल्तकर बढ़े 
मान का हो खया हो । (पएक्यूम्यूलेटेंड ) 

पुनमु द्रण-पुं० [सं०] १. एक बार छपे हुए 
गंध, लेख, पत्रिका आदि फिर से छापने 
की क्रिया या भाव । २ इस भ्रकार छापे 
हुए भ्रंथ, लेख, पत्रिका अआादि। (रिभ्रिन्ट) 

पुरुषासुक्रमिक-वि० [ सं* ] जो किसी 
घंश में कई पीढ़िया से बराबर चलना 
आया हो ओर जिसके आगे को पींढियों 
से भी चलते रहने की सम्भावना द्ो। 
आनुवंशिक । ( हेरिडेटरी ) 

पूर्थ-तिथीय-वि० [ सं० ] जिसपर पहले 
से थ्ानेवाली कोई तिथि या तारीख लिखी 
हो । ( ऐन्टी-डेटेड ) 

पोषिका-स््री० [ सं० ] शले के अन्दर की 
यह भली जिससे भोजन पेट तक पहुँचता 
है । ( एलिमेन्टरी केनात्ष ) 

प्रकोष्ठ-पूं५ [सं० ] ४. संसदों, विधायिका 
सभाओं आदि में बह बाहरी कमरा जिससें 
उसके सदस्य क्ोग बेठकर बात-चीत करते 


के लिए रखा जाना । ( कस्टडी ) 


प्रतिपालक अधिकरण-पुं० [सं«] वह 


राजकीय विभाग ओ सम्पन्न विधवाओं, 
अक्प-वयस्कों अथवा अयोग्य व्यक्तियों की 
सम्पत्ति की रक्षा भोर ज्यवस्था करता है । 
(कोर्ट झॉफ वाइस ) 


प्तिरत्ता-सत्री० [ सं० ] किसी के आ- 


कमयण से अपनी रक्षा या बचाव के छिए, 
अथवा अभियोग आदि का उत्तर देने के 
लिए किये जानेवाले कार्य या ब्यथस्था । 
बचाव । | डिफेन्स ) 


प्रतिशुल्क - पूं७[सं०] केबल बदल चुकाने 


फे लिए किसी ऐसे देश से आनेषाल्ते 
साल पर लगाया जानेवाजा कर या शश्क 
जिसने पहले ( ऐसा कर लगानेदाले ) 
देश से झानेवाले माल पर अपने यहाँ 
कोई कर या शुरक लगा रखा हो। 
( कॉउन्टरवेलिंग ख्यूटी ) 


प्रतिध्र ति-स्री० २.हस बात की जिम्मेदारी 


कि कोई चीज या बात ऐसी ही है, इसके 
विपरीत नहीं है; अथवा आगे भी प्रेसी 


प्रतिषिद 
ही रहेशी । ( गारन्टी ) 
प्रतिषिद्ध-वि० [सं०] जिसका प्रतिघेध 
किया गया हो । (प्रोंहिबिटेड) 
प्रधर-समिति-ख््री० [सं०] किसी विषय 
पर विचार करके सम्मति देने के लिए 
उस विषय क॑ चुने हुए विशेषज्ञों की 
बनाई हुई समिति । (सेलक्ट कमिटी) 
प्रवेश-पुं० ४. किसी क्षेत्र, वर्ग झादि में 
उमस्धके विशिष्ट नियम पूरे करते हुए 
पहुँचना था लिया जाना । (ऐडमिशन) 
प्रशांति-छ्वी० २. पूर्ण शॉति, विशेषतः 
किसी देश या समाज में होनेवाली 
पूर्ण शांति । किसी प्रकार के आन्दोलन, 
डपब्॒व झादि का अभाव | (टं क्विलिटी) 
गशशासक-पुं* [ सं० ] वह जो राज्य का 
प्रशासन या प्रबन्ध करता हो । ( ऐंड 
मिनिस्ट्रें टर ) 
प्रशिक्षण महाविद्यालय-पुं० [ खं* ] 
बह महाविद्यान्य जिसमें ऊँची कक्षाओं 
के शिक्षकों को शिक्षण-बिज्ञान के 
सिद्धान्त शोर शिक्षा देने को प्रणात्री 
सिखलाई जाती है | ( ट्रं निंग कालेज ) 
प्रशिक्षण विद्यालय-पुं>७ [ सं० ] वह 
विद्यालय जिसमें देशी भाषाश्ा के 
शिक्षकों को शिक्षण-बिज्ञान को शिक्षा 
दी जाती है | ( नॉमंल स्कूल ) 
ग़ाभ्यास-पुं७ [खे०प्र+अभ्यास] भ्रसिनय 
या किसाी बहुत बढ़ सावजनिक कारय के 
टीक समय पर था सावजनिक रूप में 
होने से पहले, उससे सम्बन्ध रखनेवाल्ता 
बढ़ अभ्यास ज्ञो उसके पात्रों अथवा 
उसमें सम्मिल्नित हानेवाल्ले लोगा को 
करना पहता है । ( रिहसंल ) 
लावन-पु० २. बहुत दिनों के अन्तर पर 
सारे संसार में अनेवाली पानी की बढ़ 
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भौसिर अमिद्ेख 
बहुत बढ़ी बाढ़ जिसको गिनती प्रतयय में 
होती है। (डेक्यूज) हिन्दुओं के अनुसार 
वैबस्तव मनु के समय में और इसाइयों, 
मुखलमानों आदि के अनुसार दजरत 
न्‌ह के समय में ऐसी बाढ़ झाई थी । 

प्लावनिक-वि० [सं०] प्लाबन या बाड़ 
से सम्बन्ध रखनेवाला । (डिल्यूविअल ) 
विशेष दे० 'प्लाजन' २. 

बचती-वि ० [टिण्बचत ]4.चचत सम्बन्धी । 
बचत का । २. जिसमे ब्यय भादि काट 
लेने अथवा अपनी आवश्यकताएँ पूरी 
कर चुकने के बाद भी कुछ बचा रहे। 
(सप्लेख) जैसे-बचती आय-व्ययिक या 
व्याकल्प, (सप्लंस बजट) बचतोी प्रान्त । 
( सप्लंस प्रॉविन्स ) 
सत्री० वह जो व्यय, उपभांग आदि हो 
चुकने के बाद भी बचा रहे । (सर्प्लंस) 

बलिक नीति-ह्ली० [ सं» बल्ल+नीति | 
विरोधियों, प्रतियोगियों थ्रादि के मुकाबले 
में श्रपना बल, प्रभुत्व, 'अधिकार आदि 
बटाने अथणथा स्थापित करने की नीति । 
( पावर पोलिटिक्स ) 

बेकारी-स्मीं० [फा*] [ वि० बेकार बह 
अचवरथ।ा जिसमे जांविका-निर्वाह के लिए 
मनुष्य के द्वाथ में कोई काम-धंघा नहीं 
होता । ( अनएस्प्लॉयमेन्ट ) 

भूमिसात्‌-वि०[सं०्भूमि+सात्‌ प्रत्य+ )] 
जो गिरकर जमीन के साथ मिल्ष गया 
ही । जैसे-मकार्नों का मूमिसात्‌ होना । 

भोग-पुं० ३ वह स्थिति जिसमें कोई 
वीज अपने फास रखकर डसका खुख 
भोगा या उपयोग किया जाता है। अधि- 
कार । ( पजेशन ) 

भोमिक अभिलेख-पुं० [सं०] भूमिकों 
नाप-जोख, स्वामित्व झादि से सम्बन्ध 


मनोवैकएय 


रखनेवाले अभिल्लेख । ( लंड रेकढ स ) 
मनोघेकल्य-पुं० [सं० ]बद्द अवस्था जिससे 
ठीक और पूरी तरह से मानसिक विकास 
न होने के कारण मनुष्य की बुद्धि परि- 
पकव नहीं होती। ,मेन्टज् ढेफिशिपुन्सी ) 
मद्दा प्रशालक-पुं० [ खं० ] वह बढ़ा 
प्रशासक जो पद, मर्यादा आदि में 


(साधारण प्रशासकों से) बहुत उच्च होता 
है । ( ऐडमिनिस्ट्र टर जनरत्ष ) 


मीनकी-छही० [खं० मीन] १.मछलियों का 
पादन-पोषण या संघरद्धन करने की क्रिया 


या विद्या । ( फिशरी / २. यह काम 
करनेवाला विभाग । 


माघन-पुं० [ खें० ] न किये हुए के 
समान करने को क्रिया या भाव । रह या 
व्यर्थ करना । ब्यर्थन । (नत्रिफिकेशन) 
यात्ननीकर ग[-घु७ [ सं० यवन+करण | 
१. किसी वस्तु, कार्य आदि को यावनी 
रूप देना | २. सुसल्भानों का अन्य 
घर्मावलग्बो लोगो को श्रपने घर का 
अ्नुयाया या मुसलक्ञमान बनाना । 
राज्यपाल-पुं७ [ से राज्य + पाल ] 
किस प्रदेश या आन्‍्य का सर्व-प्रमुख 
अधिकारी और शासक । ( गवरनेर ) 
रात्रि पाठशाला-स्ली० [सं०] कह पाठ- 
शाला जिसमें दिन के समय कास करने- 
वाल खोगा को रात के समय किखना- 
पदना सखाते हैं। ( नाइट स्कूल ) 
चयिधु-पु० [सं०] १. चन्द्रमा । २. बक्ला । 
वानधान-पूं० [ सं० बि+ निधान ] 
[ बि० विनिधित ] ॥$. निर्देश, सूचना 
आदि के रूप में पहले से यह बतकल्ा 
देना कि अम्रुक कार्य इस रूप से हो 
अथवा अम्रुक अमुक वस्तुओं का प्रयोग 
इस प्रकार हो । २ इस प्रकार के निर्देश 


भरेररे 


स्वासिक 
या सूचना से युक्त लेख । (प्रेसक्रिप्शन) 
विनिधित-वि० [हिं० विभिधान] जिसका 
निर्देश, सूचना आदि के रूप में पहले से 
बिनिध्ान दुच्चा हो । ( प्रसक्राइब्ड ) 
विभावन-पतञञ-पए० [ खं० ] वह पत्र जो 
किसी व्यक्ति की पहचान का सूचक हो 
ओर उसके पास इसी काम के किए 
रहता हो | ( आइडेन्टिटी का ) 
शिल्पिक-वि० [ सं० शिक्षप ] शिक्षप 
सम्बन्धी । शिह्प कक्षा या उसकी शिक्षा 
से संबंध रखनेवाला | (टेकनिकल) जैसे- 
शिर्पिक शिक्षण, शिविपक विद्यालय । 
ध्वत-पत्र-पुं० [ सं० ] सफेद कागज पर 
छुपे! कोई सरकारी घिज्ञक्ति, विशेषत: ऐसी 
विज्ञप्ति, जिसमें किसी विषय का उज्यल 
पक्ष प्रांतप्रादित हुआ हो । 'द्वाइट पेपर) 
संतज्षिप्तक-पुं०[सं०संदिप्त] किसी शब्द या 
नाम के वे झारंभिक अ्रश्षर जो उस शब्द 
या नाम के अभिसामयिक सूचक बन जाते 
है। ( एब्रिविएशन ) जैसे-'पंडित! का 
सक्षिन्तक पं० या (हिन्दी साहित्य सम्मेजन' 
का संजचिप्तक 'हिं० सा० स०' है । 
सहगतक-पुं० [ संब सह+गत ] थे पत्र, 
कागज आदि जो किसी मुख्य पन्न के 
साथ नत्थों करके उसी ल्िफाफे में कहीं 
भेजे जाते हैं । ( एन्कलोजर ) 
स्थगनदा-पुँं० [ सं० ] बड़ श्रस्ताव जो 
विधायिको आदि में यह कहकर उपस्थित 
किया जाता है कि ओर काम रोककर 
पहल इस पर विचार होना चाहिए | 
( एडजनंमेस्ट सोशन ) 
स्वामिक-बि०[खिं०] [माव० स्वासिकता] 
१. स्वासी सम्बन्धी । मालद्धिक का। २. 
जिसका कोई रबासी या माक्षिक हो । 
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4५०30727८९-5परवि | 
3 09278८।-संक्षा-साराश । 
वि० झम्यूस । 
4५०७७८-बुरुपयोग । 
4५८८८॥(-स्वर-पात | 
:८८८००७१८८-प्रतिपत्ति।(वि० प्रतिपच्च ) 
/0८८८७४-पहुँच, गति । 
202८2३४807ए, घिरा 
अनुर्षगी । 
५. 2९/076 ॥70 [8८(-पुरःखंगी । 
0 ८८टातेट।-॥१, दुर्घटना । २. घटना । 
८3८ ८०ण7[70८- भ्रभिषंगी । 
23८९८०7पे७00९- अ्नुघ्तारता । 
4४८०८०घाा-१ .खाता। २ लेखा , संख्यान ! 
३ विवरण, वयांन । 
:८८०पराशक्वा70४-केखा-कर्स,  संक्यान- 
कम । 
२3.८८०0प्राधा- संख्याता । 
:८००प०ण 9 60०८-लेखा-बही । 


80] 


[&0(- 


+. 070 9८॥१८- संक्षे पण । (वि०संक्षिप्त) 2 ८८7ए८वें-निर्जिस । 


20 0४८०70-पत्चायन करना, भाग जाना । 
398८07तंटा-पत्चायक, भग्रोड़ा । 
508670८-१, अनुपरिथिति। २, झभाव। 
8.0४८०(- अनुपस्थित । 

2. 0०४8०)७६८-१. केवल । २. निरूपालि, 
निशुपाधिक | ३.अविरुतए, निर्विकरप। ४. 
निस्धीमस, अल्लीम । ९. अवाघ, अनियंत्रित । 
६, पश्स | ७, पूरा । 


/५८८एणाापौ३९८वै-पुंजित । ( परि« ) 
८0९ए्राप्रद्वा0-पुंजन । ( परि० ) 
:८८७7०४(८-परिशुद्धू, सटीक । 

2 ०८ए5३०7-१,अभियोय । २,भारोप + 
2 ८८०४८०-भभियुक्त । 
2८८:८-कौंजिक । ( परि० ) 

20 पे -चझार। 

0 ८यृउांप्ट्वे-१ अर्जित । २. अधिमृुद्दीत + 


#ट्वप्रॉंफ्टा 
2८00 77८7-अशिपग्रहक । ( परि० ) 
>ैटवपांड 007- अर धिप्रहण । ( परि० ) 
“5८५० ४६४।-बविमोचन,विमुक्ति, उन्मुक्ति । 
( वि० विमुक्त उन्मुक्त ) 
53८०१०८४८०-विमोचित, विमुक्त । 
2८-१. कृश्य, कायं। २, झधिसियम । 
(परि०) ३. विधान । 
ह८०४४४स्‍8-वि० १ कार्यकारी (या कारियी )। 
२. कारक | 
संज्ञा अभिनय | 
20८(09-4. क्रिया, कार्य । २. चर्य्या 
/८(।४९८-सक्रिय । 
/८पथषो-वास्तविक । 
0८ए७)] ए-वस्तुतः ॥ 
28 00०970(8४07- श्रुकूलन । ( परि० ) 
“00॥407-%$. संध्षद्धि । २. जोड़ । 
23 40:655-१.पता , बाह्य नाम। २.अभि- 
नन्दन-पश्र। ३ संयोधन। ४. अभिभाषण । 
»3 रे /पेरतट्वां-अमिभाषण | 
0 0त0758८८-प्रेषिती, यापक । 
पं #06-तद्॒थे । 
वि #00 ८ठाता77/८€९-तद॒र्थ समिति । 
/30]0प्राप्र 0-₹थगित । 
+त]0प्र्ा८7-स्थगन । 
प्राठतंठा-स्थगनक । ( परि० ) 
0 (१]09[९व०-संघानित, समंजित । 
डितीप्रशाग८्प्ा-संघान, समंजन । 
2 वक्ता 8फधा0- प्रशासन | 
2+30797775(7947 ८- प्रशासनिक । 
#पप7975$78/07-प्रशाखक । 
#(ताफाछीवाएणा. (शाटात-महा 
प्रशासक । ( परि० ) 
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३. मान्यता ! 
:५0॥77858707 ८८- प्रवेश-झुर्क । 
खत070८व 30०7-वक्तक । 
#चे०फञांगा-दत्त-विधान । ( परि० ) 
/“0एाॉ+-पयस्क । 
+पेणो६ट7०४०07-भ्रपमिश्रण । 
2वेपी६ 8रपरीटा/8 ए2-पयरक मताबिकार 
“6 0७४/०7"०7४-बुर्पानुसार । 
2000२७7८८-शरगाऊ, अभ्रिम, सस्यंकार । 
4तएटा52८0-थविज्ञापित । 
23तए८१(8277027(- विज्ञापन । 
5 0ए7८९८-१. परामशो, मंत्रणा । २. 
प्रज्ध्धि । ६. सूचना । 
+0ए0०८०८०-अभिभाषक । 
#तेएए८9/९०, 8वै07०६७ 0(-अभिभाषय 
2िटाउप्ौ-वायविक | 
&८०००ै:०गर2-इवाई अड्डा । 
2८०फ्रॉबाएट-वायु-यान, हवाई जहाज | 
तिणे०2ए-निदान । 
&८९८५०४०१-उपरंजन | (चि०ठपरक, 
उपहृस ) 
4ी८८४०॥- भनुरक्ति | 
“5८८(0786८ ९7 -प्रसाद-दान । 
+गगिते9०ए7(-शपथपश्न । 
2 7779-व्यासक्ति । 
2१7779(077-प्रकथन । 
230 82-१. वय, अवस्था | २, युग । 
“72८ा८ए-भअभिकरण । 
87ए८१०४-कार्यांवली । 
43 8८77-अमिकर्ता | 
32 2ए७7757-कृषिक , च्ेत्रिक । 
0 8279५ 8४(07- अतिरेक । ( परि>० ) 


#पेजां।0(५-नाबाजिकरया । ( परि० ) /02:७07-अ्रांदोजनन । 


वेए्मांउडा8- प्राह्म । ( परि० ) 
+477954077-$. ग्रहण । २. अवेश । 


8६800०80८ंड-अशेयवाद । ( पशि० ) 
डशपट्टते-सदमत, सम्मत । 


4५8४7८८॥३2०६४ श्रम 7१० ०।॥। ० : ०) 


५ए7८्टया८ट7६-$.भजुबन्ध। २.समझौता, /५077077078-गोज्ञा-बारूद । 
ठहराव । ३. अनुरूपता, मेल । ४. »0॥7८8ए-निर्मुक्ति, सर्घ-क्षमा । 


घहमति, सस्मति । /॥70प7-रकम । 

४त-सहायता | ८77 पधंधा०7-अंगब्छेद । ( पहि० ) 
भय 07८८-विमान-बल | 2740 2005-श्रतिदिष्ट,,. अनुधरमंक 
भा५०४५ए४-बायु-पथ । (्‌ परि० ), सहश । 

»>पा7-चिहब्राघार । 2,097027-अतिदेश (परि०), साइश्य। 
"८०० -सुरा-सार । ८५78)955-विश्केषया ।(कर्ता विश्लेषक) 
+]४८०४४-बीज-राणिस | /५7८८४०07-पू्वज, पितृ । 
५88-उपनाम । 7८८०7 -पैसूक । ' परि० ) 

८79 ०]८-देय । 7 22८-कोण । 

]फाट्य-पोषश ; ( परि७ ) प्रा. प्तौधा-फीणिक । ( परि० ) 
+ाल्यत्वाए ८8709] -पोषिका | (फरि०) 2)॥765907- संयोजन । 

'ैप्रत07९ -भ्ृतति । “3५9765€0०-संयुक्त 


.८00-डक्‍्चार, चारोद । ( परि० ) *पा€हूपा०-संयुक्तक | 
५ €ए००7-अभिकथन । ( परि० ). गठप्रात्टागत्या-विश्यापन। (वि० 
'८४7८४८८-पशुषक्ति, निष्ठा । (परि०) विश्याफ्त )। 


»७7706-संघान । “3700४ ए०-वि०९ वाधिक | २ एक-नर्थी । 
५।८८-व्यासक्त । खंज्ञा वाषिकी । 
४0५४5 ९९८-डप्जीबिका , भत्ता जन्ति। 0०7०४छ7४-याविकी | 


]09-मिश्र- था 
ञ। 2705४ ८7 850॥ए४-वशब्यता । 


/37]70]700।07६-मभानव-शास््र । 
2ीजापटाएघत 0] प्रवेक्षा !  वि० प्रवेक्षिस ) 
(८78८-एकॉतर । ( परि० ) /जा(-ते8(९ते-पूव-विधीय । ( परि० ) 
(८) &तए८-वि* १. वैकक्पिक । 2प-ती।पिर8)-पूर्व प्लावनिक | 


(976।5-बण माला । 


४ 


[ 
| 
दा67)९॥१- प्रद्ञोसन । 
॥ 
] 


२. एकतिर ( रिक )। ( परि6 ) छियतेता०-+मारक । 
उज्ञा-अनुकरप । ( परि० ) “एधा।9-अरति । ( परि० ) 
'ै।ईए८८-उन्चर्ताश । ( परि० ) /307०7७७४-उपकरण , उपस्कर(परि०)। 


'7पाजा]-पराधंवाद । ( परि० ) /7ए८वो-पुनवांद । 
पथ था 8 7- एकीकरण । ( वि० 2 [)77098 ८7८77 खंनुष्टी करण । 


रकोकृत ) 43 9ए7ट८ी87-पुनर्वादी । 
भा99899007-राजदृत । 297८|व०07-डपाधि । ( परि* ) 
धा।ज १ ए७प४- संदिग्ध । /०एथावे८0-संल्र्न । 
प्राष्प्रतैताट्मा-खंशोघन । 439 एटफएत5-परिशिष्ट । 


'गात्ता8-बाल़िश्य । / 09]080]0-१ - योजनीय । २, लाग | 


#फा्मीटब्याता 
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2 एजीट्वएा- $. प्राथेना-पत्र | २.प्रयोग | /५5५925822-निर्धारिती । 


4 ७.०60-॥ प्रायोगिक । २. प्रयुक्त । 

&.797०ंप्राणटा-नियुक्ति । (वि०्नियुक्त) 

4077८८१४४४०7-उन्मान, मूर्श्याकन | 

0,9970[7770/077-4 . उपयोजन , योजन | 
२. उपादान | 

2५: 9०970०४ ०४) - अनुमोदन । 

2&9770५८१-परिसिद्धूक । 

20 0]7707:॥78/८-$ प्रायिक | २.झासद्र। 

275)0७६077-पंच , पंचायत । (परि० ) 

खिगजधवा07-पँंच । 

/3) 3077009|प7८ -तरु-रोपण,बानस्पत्य । 

/१९०-चाप | 

6. ८4१८०|08% -पुरातत्व | 

2टीा70८820-द्वीप-पुंज । ( परि० ) 

006.8-१. चात्र । २ प्ेत्र-फल। 

07 2पाारपॉ-वितक, तक । 

/3800077८४- अभिजात-तंत्र । (परि०) 

277८(१९-पाटी-गणित । 

८०77-१. भ्रंज, बाहु। २. शत, आयुध | 

/7]ल्‍तं (07८८-स-शख्त्र बल । 

/। 8500८-'अवहार । 

0/775-शख्, भ्रायुध, हथियार | 

८5 8700 ४४८०००ए३-शखझ्राक्न । 

४779 -सेना । 

(५72०7- अ्रवशिष्ट । 

/7) ८&75- अ्रष शेष । 

2ंटाए-घमनी | ( परि० ) 

2४८ €- अनुच्छेद । ( फरि० ) 

([5द3-शिएपी । 

८५-४८४५०)-अ्रयौन, अलें गिक । 

/8०८८६- अंग, पाश्य, पहलू । 

25५०2-अश्मज । 

23338 7-झाकमण | 

/085८770]५9-4. समुदाय । २, परिषद । 


23328877027[- निर्धारण । 
ै५8823-परिसंपद्‌ । ( परि० ) 
4/५8327८८-अ्रभ्यपिंती । 
43332 णपएटा-१.अभ्य पंण। (वि०्अम्य- 
दि) २.निर्देश। (वि०निर्दिष्ट) ६.जमोग। 
25372707- अभ्यपँक । 
43855] 8।१0॥-स्वॉगीकरण । 
4:3835]50977[-सट्टायक । 
:5500८8(07-समागस । 
2 पटांआा-निरीश्वरचाद्‌ । ( परि० ) 
4797 ८-अतर्लावक । 
2४(0०8.9ट2-आबहट , 
वायु-मंडल । 
207- अग्ु, परमाणु । 
शधप्बयोटतें-१,भ्रनुलग्य । २ आखंजिस । 
/$((७८॥॥८7।-असंग, झआसंजन | 
2५7८४ ४४07-ससत्यापन | (वि० सत्यापित ) 
200४ ६८त-श्रावबित । 
८५६0772ए - भ्रभिकर्त्ता । 
५. 00७८१ ०0+-अभिकर्चा-पत्र । 
2, 0०7॥:८0-खंप्रत्षित । 
“2 पदग।ए77-लेखा-परीक्षा, संभ्रक्षण | 
2 पपे।0०7-लेखा परीक्षक, संप्रत्षक । 
3 प०त॥077-आरावण ( बि० ) । 
2५०5 ८वटै-अचिकृत । 
“५ पौ009809८-आधिकारिक । 
“2 प07/97४८]।४-साघबिकार । अछि 
कारत: | 
(3 प0779-१. अधिकार । २. झाषि- 
कारिक | ३, झाधिकारिकी । ७. शासन । 
2०६०-०7027 ०79 - आास्म- चरित्र । 
2 पॉणाणा0ए5-स्वायत्त | 
2 ए८०४८-१.सध्यन, ओऔलत २. ग्दु । 
2५० पथा 7 ए- जागरण । ( परि० ) 


वातावरण , 


#जाजाः १२३७० (8008८ 
>0०ग्रा-स्वर्यसिद्धि, स्वतःसिद्धि । स्थासि-दीनत्व । 
2फ्ा85-अक्ष । 85ऋरवेक्षप्रद्चा7-खग्नक । 


3७०६ 270 ए70-१.भूमिका । २,पृष्ठिका। 
38 भ7८८- अवशेष, शेष । 
8०0०९. &०८(-अआय-ध्यय फलक, 
सुल्ा-पश्र, तक्त-पट । ( परि० ) 
3००७7८72-सन्तुखन, समतोल्लन । 
3०]0६-शद्वाका । 
9०9॥०६-00%-मतत-पेटिका । 
50 9872८-मत-पतश्र । 
उद्चा-बाघ । 
छरि07८६८7-ताप-क्रम-यंत्र । 
887८7-१. विनिमय । २. सौदा । 
099€-संज्ञा-भू भि, आधार । 
वि०-कूट ( जाख्ती या नकक्की )। 
उत्ृष्ठा८-आधारिक | 
3८]०७ 9०27-घरती से । 
उिल्लाला-पीठ । ( परि० ) 
8८४08|५४-पशु-मैथुन । 
5८007४-बदान । 
9४90०ए/धए-संद भे- सूची । 
छि-9धवटावो-द्विपणी । ( परि० ) 
8|-4. प्राप्यक । २. विधेयक । 
9॥-८0८८६०-प्राप्यक-समाहर्ता । 
3 ०६ <<टडा2८-विनिम य-पत्र हुँढी । 
उित्ती] 6 9478-वह न-पश्र । 
30]087-भीव-विज्ञान । ( परि० ) 
डितधानलट50९:-जन्म-पंजी । 
हि] ८४-शथ्गो८-चोर-बाजार । 
8]80067-मृत्राशय । 
8८8८० 2-विरंजन | 
8]0०0- 97८४४ प्ाट-रक्त-चाप | 
3009-१. शरीर । २. संघात | 
300 ए-2घ०0-अंग-रक्क । 


8070४- भविला भ । 
80०:-709(-पुस्त ढाक । 
800४-परिद्वार ॥ 
80०077०७८/- भधमण , उद्धारणिक । 
80।+879-बनस्पति-विज्ञान । 
छिणएणातेताए सीमा । 
छ80४58८0ए(-बाल-चर । 
फिधश्ाटी-शाखा । 
3:८४८।-भंग । 
छिल्०८ॉ) ए॑ 8७-विधि-भंग । 
छिटबटी) ० रि०४८८-शवि-मंग । 
छ76९280) ०। 70०३।-स्यास- भंग । 
फल्ल्ठे 2-वर्दन । 
870980८९8४४ए2- प्रसारण । 
छिणार८ ४2८-वात्न-युग । 
छः0०पा८[-वेश्पात्य । 
3प्र08०(-आय-मभ्ययिक, ब्याकश्प । 
30)9-१. लट्ट । २ गोठ । 
(07४)॥70४-घपन्ाा, घपलेबाजी । 
89४८-आनुष॑गिक । ( परि० ) 
8५८-८]८८४०7१-उप-निर्बाचन | (परि०) 
8४८-०७/-उप-विधि । 
890८ 97040८(-उपसर्ग ,डपजात(परि०), 
आनुषंसिक उपज | 
((9577८६-मंत्रि-मंडल्ष । 
(8८णे०ाणा-१.गयना, कक्षन। (वि० 
कल्तित ) २. परिकक्षन । (वि०परिकक्षित) 
(१5)८०७४०-१, कल्लयिता । २. पहि- 
कलक । ( परि० ) 
(28८70 87-4. दिन-पत्र | २. पंचाग । 
((०77-शिविर ॥ 
(०7८९ ७(४०॥-निरसन | (वि० निरस्त) 


076 "६९८४:४/४&-अस्वामिकता , परि०), (,900038/८-अर्थिक । 


(8फ7्थश्श्टा 


(:8४0५४298८27- अनुयाचक | 
(७४988772-अनुथा छ्षम । 
(-87928८६ए- चमता । 
(.६०६५थडप्ा-पूँजीबाद ॥ 
(59४) ए9पाएडीआ€7-प्राण-दंड । 
()9ए.एीवा7-कैशिक । 
(2५ए0०-शीषक । 
(2फ%०णा- अंगारक । 
(०४7८-भ्वधान । 
(७709079-मौअसाह्वारी । 
(8778 8८-परिवहन । 
ईघा(0०0व-व्यंग्य-चित्र । 
(88८-$.,. असभियोग । 
स्यवहार | ३. स्थिति । 
(:०४५७-क्रि० - मुनाना । 
संज्ञा-१. रोकढ़ | २ मुक्ति | 
वि रोक, नगद | 
(8४४ |0००|:-रोकढ़- बही । 
(१50८0 -भुक्त | 
(५०5 ८7-रोकडिया । 
(8ीना।टा0-रोक-टीप, विक्का । 
(६5९-जाति । 
(8578 २४०(८-निर्शायक मत । 
(.४8७०|-अआाकस्मिक । 
(४5घ०४(४-आकस्मिकी, समापत्ति । 
((5प० |८४५८-अ्राकस्मिक छुट्टी । 
(७० ०४०८-सूचीपन्र । 
(5प०आ-क्षारणिक | 
(०प&का५-कारणिकता । 
(:७७४६४ ० 8०८घ४०ग्ा-कार्य॑-द्ेतु । 
('उ्ाांठ्ा-सावित्य | 
(-8पप० प्रण८ए-पारिसावब्य । 
(८।]-१. कोश । २. कोषासु । 
(€ए8098-॥ . गयना । २, मनुभ्य-गयणना । 
(८म्रपथों2०ध०१-केन्ी करण । 


२, विवाद, 


१२३१३ 


(रणाःाड४ाछप८९8 + छड़ 

((८०।४८-केरत । (वि० केन्ड्रिक, केरिव्रय) 

(2८४४णपए्४-शती, शतक, शताब्दी । 

((८४१॥८७/८- प्रमाणपत्र, प्रमाणक । 

(7८४६४॥[८४(॥0०7-4. प्रमाशीकरण । २. 
सस्यापन । 

(८ध८7-प्रमाणकर्ता । 

((०४३-विकर । 

(#क्राण्ाठा- अध्यक्ष । 

(०९7 8८-चुनौती । 

(ए०णाटी-प्रयात्री , द्वार । 

((॥४7४८६८४-१. आचरण, चरिन्न, बाद - 
चलन । २, लिपि ! 

(०74८८ ०००८ 07 - -0))- आचरण 
पुस्तिका, आचरण-पंजी | 

(8782८-१. अभियोग, आरोप, अधि- 
रोप ( ण्‌ )। २. अ्रवधान, प्रत्यवेश्षण । 
३. परिव्यय | ७, भार । ९. शुरुक । 

(७०72८०००)८-परिव्ययनीय । 

(ए्वा2८-०८४॥८७६८-मार-प्रमाणक । 

(0०7 ४८०चै०१८४-भार-घारक । 

(0०72८ 8॥2८(-भारोप-फक्षक । 

(८८|८-१. जाँच, पढ़ताल | २. रुका- 
बट, रोघध(न), रोक । 

(८८६१ ४- पड़ताल । 

(मथ्माटथशे <डथपघ्7ांग्र८:-रासायनिक 
परीक्षक । 

(#टाए7579-रसायन-शा्र । 

(८८०८-देवादेश । 

(-८(-सुख्य । 

(_णए5-सह-गान | 

(८टोट-परिधि । 

(7८]८ [7379८८(०07-परिष्िक । 

(८टप्रााइट7 5 ८ट-परिगत | 

(77८णप््ाउ।ध7८८४- परिस्थिति | 

(ट॥टपण्गाइॉंभाट28 5-विसव-कर | 


(7 छ्09७ 

()६७४707-उपफ्नय ( वि० उपयीत )। 

(!०7८5-नागरिक शाझ्तर | 

(2श।]-१. नागर । २.आनपद । ३. अर्थ । 
४. सम्य । ९, लौकिक । 

(रस ८०४८-अर्थ ब्यवह्ार (विवाद)। 

(3एछी (०पए-भ्र्थ-न्यायालय । 

एटाएग) 0978०0%5 ८0&7702-सविनय 
अचकज्ा । 

(.ए)]।8घ॥07-सम्पता । 

(७०१ [.3७-भ्र्ध-विधि, जानपद-विधि। 

(सी फ्रआां92९-नागर-वियाह, खौ- 

किक-विवाह । 

(पज्ञी सिएटल्तेपा८-अथे-प्रक्रिया । 

(जो! 97006५७-अर्थ-प्रसर । 

(पी प़लाए८ते५-अर्थोपचार । 

(+९४। $८४१९८-जानपद सेवा । 

(।शीो 5पा८ातं८-सैन्यास । 

(५०७) ४४०१-गह-युद्ध, नागर-युद्ध । 

(॥3ंता-अध्यथे, अध्यर्थन । 

(्रा।एठए470८-विव्य-दृ ष्टि ! 

(0359-%$. श्रेणी । २, धर्ग । 


१२२ 


(ठ्माज़ौल्डी0ए 
(:>ंत्रछछ८-टंकण । 
(>णागटातेंटाट८-समापात । 
(:000 छए्चए2-शोौत-तररंग । 
(१०)]८८४०१-१. संप्रह । २. खमाहरण । 
(7०ी८८४०-समाहर्ता । 
(00079 -उपनिवेश । 
(0०गा०गयधा07-समुश्चय । 
(0गर छ5 ७) ८९-दद्धा । ( परि० ) 
()0फाणतापते-समादेश । 
([०मफ्ताठम्तेंटा-समादेशक ॥ 
('णाबातेलनानली!रल-सेनापति । 
(१0शाग८ा८€- बा शिज्य । 
()एश77ध४8५9१07- भ्रायोग । (विज झायुक्त) 
(:पा85 07४ -भरमंदक | 
(,णाधाडग्राठाला 5 आयुक्त । 
(20णाप्र// ७-समिति | 
((6म्रात07-$. स्व-साधारण । २, सर्च - 
सामान्य ) 
('७ए॥70 ..3७-$ सामान्‍्य-विधि : 
२. विधि-शास्त्र । 
(एप तॉ।ता-यॉतयात | 


()858८७॥07 - श्रेणी करण । वर्गीकरण | ("0ाप्रगाप्या(पल-विज्ञप्ति ] ( परि० ) 


([एछ७8९-१. खंड । २. प्रनियम । 
()८४१-स्पष्ट । 
(]७४४०४४८-संभेद । 
(॥८३८-ऋरणिक, लिपिक | 
(न ब्यु 

(.वए८-युद् । 

(0८६ 0७४ट८ा-घेटा-घर । 
(४0शआआए्ट >9970८-रोकह-वाकी | 
(ए८-सूत्र । 
(20-0४९८7०६७7।-खंह-प्रतिवादी | 
(:०वी८।]-उफ-दित्सा । 
(०४27)४था८ट-श्रवेक्षा । 
()०८५७००-संसक्ति । 


(-07र्रप्रशातह्षा7-सम शिवाद । 
(:आशधएा)8-खम शिवादी | 
(-णगाएवए- व्यवस्थान । 
(:077ए७870४-॥.मंढली। २.पूग, समवाय | 
( ७णएथ्ाउाॉ]ए८-सुक्नाध्मक । 
(:एणाएथा807- तुलना | 
(:गापू?०८१5०0०7-श्रतिकार, बदला । 
(70गराएथाहवा09-प्रतिकारक । 
(:०7[०८४८४।-सक्षम 

(०77 ।07- संकस्न | 
(०प्रफद्राा॥7-अभियोगी । 
(:०गए 7-१ अभियोग। २.परिवाद। 
(-०काफ़ौदटंएा- रंग, बण । 


(:णग्ाएोग्रेत ८८ १२४३ (एण्पएएड7१ 
(०ग्राए्ैग्यांप्22-पाखन ; ()०गरशट१-सम्मति । 
(०माएपशटव(-पूश्क । (:०>गछ०वृज्टा६- भसुचत्तों । 


(:णाएएीग्राट धांआा ;- अनुपूरक , पूरक । 
(एगमाकण्रातंद्७।९- प्रशस्य । 
(१०7790फ्रातेटः-श्रश्मिश्रक । 
(:[0कए०पातेंध९-॥. सम्मिश्रय | २. 
प्रशम, भ्रशमन ; 
((०7रफ्नाणागरां&ट-शम दौता । 
((०प्रएु्पों3ड07ए-अनियाये । 
(एा८&ए2०नठोदूर । (परि०) 
(०0077 7।-सद् माषी | 
(१0एट८0८-मूसे । 
('0॥८घा। धा0९-सहमति | 
()णाटप्रापक्षा-समवर्त्ती । 
()०त007-$, देशा, 
पया, प्रतिबन्ध । 
(१७7४त0॥0798|-सौपा घिक | 
()०पम्वैं००८०-खंक्षमण । 
(!57त92९(-१. आ्राचरया | २. ब्यवहार । 
('ठमर्तंपटाएत- परिचालन । 
()०7वपघ८(०-परिचाद्धक । 
(०7 ८घै2४७४(॥07-परिखंध । 
(.[€7८॥८९-सम्सेजन । 
((०7(८४8707-स्वीकारोकि । 
(!0ग्रीतेला८८-विश्वंभ । 
(तागतिटत(-विश्वंभी । 
(0ग्विष्ञाशै-विश्वं मी । 
(0)्त्तद्राठाा-इृदायव । 
(जािटा-खंबषं, संपर्षक्ष । 
()णाएथ८आक-सह-जात । 
(माप्टाबऑॉंचा07-प्रतिनंदन । 
(7०77९८(८०- खंबदू । 
(0077८८४ए०॥- सं बंध । 
(:०४५घप८३७(-भभिजिति, विजय । 
(078८ ८श०८- १, त:कर य्‌ । २,विषेक । 


अथस्था । २. 


क्य्र 


(०7820 ७८प्रशा3्षो-पारिशाभिक ।(परि० ) 

(*०ार४४४९0े-समर्पित । 

((0त्8272९-३. प्रेचिती । २. विच्चिक्ली | 
३. समर्पिती । 

()०जअ ४707८7(-१ . अल्लाग, निश्चिपक | 
२. प्रेषण, प्रेचितक । है. समपिंतक । 
४. समपंण । 

((०7827007-१, निश्चंपक । २. प्रेषक । 
६. समपंक । 

((0988(8707-संगति । 

()०ग्रहा४87|- संगत । 

((078[27809/-षद यंत्र । 

(00795६2] #ध67-नक्षत्र ! 

(:ाजएलशाटए-निर्बाचन-क्षेत्र । 

(00॥87पघढ८ाए /५१8८४॥ ० ५४-संबि- 
चान परिषद्‌ । 

(:०॥8((ए5ध४०7-चसँविश्वान । 

(१0709/7ए0ध०78 | - १.वैजानिक ।२,तरैच | 

(07800 ७०ँ्रधी।877-विधानथाद्‌ | 

(2078 पंगा॥)8"-विध्ानवादी । 

(:ठग्रईधध(- भ्रसि भव । 

(:078७८४१07)- ब्या कृति । 

(०्रष्ाा पट ८-रचमाततक | 

(:०ग्र8पौ-षायिज्य-दूत । 

(णाडइपाॉप्थधं07--परामश 

(+णा8पाा८।-डपभोक्ता । 

(णाश्या॥ए0णा-उपभोग । 

(+०मा४2९70053- संक्रामक । | 

(एणाप८गाएएणाथा7 -सम-काखीन । ७ 

(णा(टाएए-्ग्रवम्ान । कु 

(2०7६८०६४- भ्रैश वस्तु । * 5 

(:०5४४प(४-चसेश्लक्ति । 

(काश्ल्या-मढहा देश, महाहीप । 


(णाधए 22709 
(०7१(फष्ट८०८५- प्रार्सनिकी । 
(०7४॑छ&०7०८-भाकरितक, अऋगिश्वित | 

प्राप्ंमिक । 

("०7 ४९६-१, डीका । २. संदिदा । 
(:ण्रााबटए तेटटत॑-०१. दीकाफत्न । २. 
संबिदापत्र । 

(0त्राए०८(07- ठीकेदार । 

(:ताधाकाए-प्रतिकृज । 

(-०7रध0 पा07-$ .अंशदा न | ९२ .सहाश। 

(०09 ए६०- भ्रंशदाता , सहाँशी । 

(70979 प/०णाए-स्डौशिड | 

('0त६:70]-नियंत्रण । 

(0०पत0 >ए273ए-वाव्‌-विदाद्‌ । 

(0एत्तएथटगर८ट7-सं राजक | 

(0)रएल7'टा०2-सुनीवा | 

(00५८शाॉंतरा-अभिसमय | (विल्च्यमि- 
सामणिक ) 

(०८४/०07१]- अभधितामयिक | 

(50एत7/टा।-अभियारी । 

(.०0५०२79८-प्रतिद्ञोम । 

("एण!ए९५३7९८- १. यान | २. सख्ययन । 

बी ज[09६7८2८-यान-ससा ; 

(-०7ए८५४॥८८:-सत्चयक, सच्च बनकार, 
सर्रपन जेखक | 

(-०ए८एथाटात 2-१ सश्नयन विद्या । 

२ खज्पन लेखन ! 
(..07४८४-उन्सनो दर | 
(.णाए।ए0-$ अभमिशंस। | , वि० भपि- 

शंसित) >.धधर्षण । (वि० भाजदित) 
। 0५70८ॉ07-चस्मन्‍्यप्तैन । 

».. +तै07०85-ढ्ीक्षान्त भाषण । 
६ ७-० >दावाठ-१, लहकार | २. 
खद्कारिता । ३ सहयोग | 


६-०-०फुटाब्वपंएए... 50टा2(ए-सहकार 
घमिति । 


इक्डेड 


(०घश् ब्लाक 

((०फ॒ांध्ते-प्रशिक्षिप्रित । 

(०99०१. भविद्धिषि । २. भ्रति । 

((०7एांं- प्रतिक्षिपषिक । 

(7०४ रि_(-प्रतिक्ष स्वस्थ । (परि०) 

(7०-घटो&(ठ7- भजु बंध । 

(०फ्णःथतंजा-१.मिगम (परि०)२.संव । 

/0227८ए७८८-बहुक शिगम । 
»... 50 ]८-एकक निगम । 

(707८३8[707्रतंटागट2-पतन्न-भ्यवहार । 

(मगाल्श००7वेल्त-खंबाद दूता । 

(ण7८४००॥ तेए४-१चचुकप । 

(7ग708ए८- क्षय कर | 

(:जाए[ए- प्रदुष्ट । 

(जाप//०7- प्रदोक्ष । 

(:७9७0 7८7९ -धृष्टि घिज्ञान । 

((७४(-सछागरा परिव्यय | 

()08(5-अर्थ-बुंड ! 

(0प्रा८]-परिषद्‌ । 

» जी 5ताट-राकज्प-परिषद । राहु-परिषद्‌ | 
(ठप्रताटा-0८४0प- पलिकरण | 
(०प्रा।ट-8((०८|६- प्रत्धाक्रमण | 
(०७7/९४-० ७7८ ८-प्रतितुक्षन । 
(0प्णाटा-८83 72- प्रत्पारोप । 
(०पणा(टर्शटा-प्रविकृप, जाया । 
(७पप्मााटा (0-प्रतिपण । 

(_ प्रगॉटाप 7४ >पा५- प्रतिशु धक | 

( परि* ) 

(-परा-अधिकरण, न्यायात्यय, कवइटरी ! 

(पा ८८-अविकरण शुक्क,न्याय शु _क। 

(०एा६ 75720(07- व्यचदार निरीक्षक । 

(ठप र्ण रि८८००:08४-अभिवेश- 
अखिकरण | 

(0पा ० #8709-प्रतिपालक चछि- 
करण । ( फरिक ) 

€०ए७त+ वा -सैविक स्थायातय | 


(/०घा 3&८ ६२३५ 0७९क९३४६ 
(०0४६ $क्लौट-भाधिकरणिक विक्रय ।. 877822०7-हानि-घूक्प । 
(प्रटक्षां०ए- सर्जन । (&79४2०८०००७-विपत्ति-अनक | 


(7८०६-१. झाकल्लन। २. प्रतीति, प्रश्पय। 
६. साख | ४ अय | 

(८00 १०।८-अआाकस्धा भ पश्रक । 

(+८0|६0-उत्तमर्ण , महाजन । 

(.८थ३१ 80८-घन-पक्ष, भाकदात-पक्ष । 

(॥]72८-अपराज | 

(!7779]-१, अपराज-शीछ । २. अप- 
राधिक, आपराबिक । 


[८४० ]०८2:-जिच, गत्यवरोध । 
[06थ८7-ध्याफारी । 
[6०-॒प्यु । 

एिव्डफे 00४ए४-हव्यु-कर । 
[65०माॉंपाट-ऋआण- पत्र । 
[069]-विकल्चन । 
[:659(0-क्षणी । दर 
८८४० ८-दशक, दशो । 


(य्शांतवों छए0०८९८४४-अपराधिक प्रक्रिया | [2228027८2८-अवक्षय । ( पहि० ) 


(तह दौ८-अपराध-शील जन- 
जाति | 

(70)॥70]0ए५-अपराध-विज्ञान । 

(0०४३-८७ ७॥7।१8 0),- प्रति- परीक्षण । 

(0७5०0८- भर्म युद्ध 

(: ][७7९-+ संस्कार | २. खंस्कृति | ३ 
प्रह्चन | 

(जात 807-ससुन्च ५ । 

(व 07-खंग्रदाध्यक् | 

(परापट्रा८५ -प्रचल्लन | 

(0०0५ ॥0(८-च्ष पत्र । 

(. ]८7।-१ चल्नता, चालू, चित, 
प्रचल्चित ]२ खमितिक । 

(7९70 8८८0पर-चख़रता खाता | 

(४०तव87-अ्रभिरक्षक | ( परि० ) 

( 8000 ०-१ प्रतिग्रद , २. प्रभिरक्षा । 
है पघरि० ) 

('१8(07-१. अचार। २ बंधान, झूढ़ि । 

(प०0038 >पा४-सीसम-शुदक । 

((70077-कटौसी ( का प्रस्ताथ ) । 

(६ .टौट- चाह । 

[>87ए-गोशाला । 

७77-सैहु । 

[ध792८-चवि, द्वानि | 


]26€0८€०३८- प्रमी वि । 
]2९८९७४८०0-प्रमीत । 
>८ए८778)]2407- विकेन्द्रीकरण । 
[72८८7779]-$. दशमलवय । २. दुशमिक । 
( परि० ) 
['हटाजाह 5, 8(८777-दशसिक प्रस्वाक्षी । 
| €टा96प-विन्श्रि ६ | 
[)6८४ए2-विनिश्च पक्त । 
[26०)&7०9६४०7- प्रस्यापन | 
(2००)87०07 ४-१. प्रय्यापनिक । 
अकयापक्क | 
[2८८)97८०- प्रस्या पित | 
(6-८णीैं07072667077-पिरंजन । 
।2९-८07070]-विनियंत्रश ।! 
[.'८एा८८-१,जय-पन्र २,झाशइप्लि।(परि०) 
[)2९0।८७०प्ल्‍न-श्म पं॑ण । 
>वप्रट(07- भश्युपतम | 
[2०८0-विलेस । 
[2८ विशाधा।0एत-म-न-द्वानि । 
[2८/5प६-वित्तथ । 
[268 छ८।-कितथी | 
[0८ €7८८-प्रतिरक्षा | ( परि७ ) 
[)0८व्गवेद्वत्ता-प्रत्यादी | 
0व0६-5गता । ( परि० ) 


श्र 


जिबिएिएणा 


है रे३े३ 


[७८ फए 2९० 


[)०परंधंएत-परिसावा। (वि्परिमादित) [02908 ४07०. मतिनिधायतन, भति- 


लीउंवंए0-4. चिहफोति । ३. सुध्षा- 
विस्कीति । 
7८६22८०ए८८०(६८ (0 )- झ्रफ्जात | (परि० ) 
ए7८३्क्‍८ाटा४।0ण-आपजात्य । (परि०) 
0८ट2787००४०४-कोटि-च्युति । 
(2८६7०८-१. अंश । २. अक्षांश । 
>८४०+द८तं-निरदित । ( परि० ) 
(6-9 त7ढ(ं०7-निरदन । ( पहि० ) 
>0877-ईश्वरथाद्‌ । ( परि० ) 
6८४०७०९-प्रतिनिश्चा न । 
[2८८४४४/४०४- प्रतिनिणायत्र । 
८€ै८४(५००-उद्धारण । ( परि७ ) 
एिलीफ्ध७ प०7- परिसी सन्त । ( फरि० ) 
०॥२लट्ते-झभिकत । 
गिलश्लाए-१, अभिदान | २. खंप्रदान | 
है, असच | 
>िषैंप2८-प््ाबन । 
[)2टगाता ते -अभिया अन, भ्रभ्यथन, साँग। 
+6एा८गा!8-बुद्धि-अंश । 
>6078८-भिध्षन । 
[७7700 2807) - वियोजन । 
[0:%०75५(१077-+. उपपादण । २. 
प्रदशंम । 
[2078/7ए- घनता, घनस्व । 
6एथाएए7८7-विभाग । 
6फ०7।प7८-प्रयाण, प्रस्थान । 
[2८एथ्यापंट02८-अवल्ंबन । 
[2९एशाते.7(-१.झवस्त॑गित। २,भाजिक । 
[९9०आ-निश्षेप । ( थि० निश्चिस ), 
अभिनन्‍यास | ( जि७ अभिन्‍यस्त ) 
[2९०७०87(07-निज्ञेपक । 
6ए7९८४४००-१, अपक्॑ण । २. 
अधे-पतन, डठा३र | ३. घटी | 
०[४०४४८त टौ989-दृद्धित बगे | 


नियोजन ! २. शिष्ट-मंड्ख । 
690०७८०-प्रतिनियुक्त । 
0०एणए- । 
(७४४०प४०४- ध्युस्पत्ति । 
(67०४०४००-भपकर्षण । 
(ल०इ ७४० ५-अपकषेक । 
[0९8८८४/-उतव । ( परि० ) 
[2827८7-भपसरक । 
[008८४४१07-अपसरण ! 
[८8 7-परिरूप । , परि० ) 
)6अ४छव्वधंणा-भभिषान । 
[८झंहएटा-परिकपक । ( परि० ) 
[0९४४०फएछ-विध्यंसक । 
[७७707-निरोध । ( परि० ) 
[)१९६टमाफगठ 07-भ्रव धारण । 
[06७४८४07- अ्रपक्रष॑श । 

[0८-४७ ०४/४07-भवमसूक्थन । ( पहि०) 
6एट०फ्गाटप-विकाशन । 
जिल्लेल्ट-बोकी ! 

जिााणावें ][एो०।८८-द्दी२क जयंती । 
)ब्ा०9-/ैघ-शासन । 
&7ए-दैगिकी । 
[)८(७६०7-अधिनायक । | पहि० ) 
[व्नाथ्ाते-चुमेर । ( परि० ) 
)॥]60072-ठ भय खेकद । ( पशि० ) 
जिएक्यं७)-पक्का वनिक । 
[976०४६४०७४-निर्देश । 
[)6८६०४०निर्देशक । 
[)[7९८४07ए- निर्देशिका 
[96-8#6८९४07-क्रपरक्ति । 
[3८ं।०7२८-१. निससरण, मिस्थारण | 

२. खाब । ६. गिरसम । ४. उत्सजंब, 
छोड़ना । २. भवरोप, अवरोश्ण | ६. 
पान । ७, उन्सोक्षन । 


एिबरदो।87ए220 ११३७ .. जिक्टांगाटए 
4) 3टीसध 7९०-शस्पुक्त । ( प्रि० ) २. विभाक्षम | शिभाय । 
जि्टांफ़रोएर:-अग॒शासतन । >एरांश्रणपथ्ो-प्राख्रंडिक, प्रसंदक्षिक । 
[>स्‍8200्ञा- बहा । >क०८८-विवाह- विष्लेद, विविच्छेद । 
[)82ट09०7५४-आाविष्कार । [00८४्ं०८-सखिर्दांत 4 

िंडटा&प०7- पिवेक, सथ-विधेक । [00८ प्रघा८ँ१(/-१. क्रेख्य | २. औीरक । 
[2)8८7८४ं०ए७7ए-विवेका चीन 02फ्रए०गराधाए-विखित । 


जिष्टापराक्ांत्७४०7-चिभेद्र । 
[>8007८8/ए-अनाअंघ । ( परि० ) 
[2[8077888)- विसर्जन । 
[भ्र०८पै।20९९-अवज्ञा, आज्ा-संग । 
[)8909 ८टा €7[- अभिक्लाँति। (परि>) 
(278790&898-१.. घिनियोग । २९, समापन | 
३. निस्‍्तरया । ( परि० ) 
)99082८-निपटाना । 
299०8 9६४ 77770 0- विनियोगिका सघृशि | 
!27890870077-$. विक्रय । २. शीक ! 
2स्‍8907९-थियाद । 
(87पपटटें-जिवाबास्पद । 
48-7८छ७70-उपेक्षा । 
[.88ट77-विसस । 
(880८8 8 0प-चिघंग । 
4.8-80] पैं)077-$ . अवश्तान । २ विछ्ो- 
पन | ६. बिघटम । 
[80॥]४ंणा-भरमिस्तराबश । ( परि० ) 
)$टाए- अ्भिस्ताषणी । ( परि० ) 
िभाएहरण)्रथा-पद चानना । 


[28075 90007-१. विभाजन, दिभाग । 
२, वितरण । 

3. र्ण |[80007-भ्रम-विभाग । 
(६४४7 रपा0-पितरक । 
जिष्धाटा-सढख । 

80४704 30&70-मंदक्ष परिषद्‌ । 
[2एटा2८४-अपसारी । ( पहरि० ) 
[॥शातंलात॑-ब्लार्भाश । 


[00८० ८-अजिवास । (थि० अधिवासी) 

[207 -सुझ् । 

[)3/६-१. पछुि-स्षिपि । ९. स्‍प्रासेख । ६. 
हुंडी । 

7० धए९४-परदु-लेखन, भासेखल । 

[079(ध७॥07-पौंदु-लेखक, प्र्तेखकरू । 

[5७४॥-१, निर्गम । २. गाकी १ 

7०5 ७४-अभ्राअइल । ( परि० ) 

[228ए८८-भाशूद्वीसी । ( प्रि० ) 

[27०७८ - भाधाहक ( परि#॥ ), आवाता 
( परि० ),आपक। 

279५7-झागुहीत । ( परिं० ) 

[)७ंछाा- हे तबाद । ( परि७ ) 

29८०-$, दाशब्य । २. प्राप्य 

।पाशा८8(८-द्विवक । 

>00०0)८-शुल्काह । 

[2050४-शुक्क । 

छिहाप-अजेण । 

ह.त्ञा८४॑ पराणा८ए-साई अग्रिम ,भगाऊ 

£.७9०४८गा- भा मुक्ति, आभोग । 

९.८४०-गूँज, प्रतिध्वनि । 

९.८णा०गा८-भार्षिक । 

ए८०एाणा॥८8- धर्श- शाख्र । 

६4ा5त्7-संपादन । 

&9700णा-संस्करण । 

£.१॥।07-खंपादक । 

६,८९४-१. गुझ्ध । २. प्रभाव । ; 

+66८ए४८-१, प्राभाविक्र । ९. समर । 


(2[एंश्रंणा-१.पख्द, प्रसंडक्ष । (मू-भाग) .प्रिटांट72ए -कौशक्ष । 


डिड्िलंदाएक उिध7 
एम्रिलंग्गाएए उिज्ञा-कौशस-बा । 
+झिटांस्कॉ- कुठल । 
.हपंट-वर्पक । 
दी990छ८एप-तस्यता । 
>तिलन्इव । 
£6८पं०ा-निर्या चल, चुनाव । 
7]८८(४०४-निर्धाचक । 
]6८/०४७ 70]]-निबाच$ सूची । 
(€८घां2७)-जैचुव्‌ । 
[०ह०गा- भूत, सश्य । 
एटांते&07-सपष्टीकर थे । 
छगाएल्टटीसाटा/-ध्रप भोग । 
जित/०-अयण । 
एगरटाह ६7८: >भरापात । 
खिप्रटाए०-भआापातिक । 
एफाश/(१07-फरियान | 
९/088079-प्रशिक्रि । 
£त्रा००707-सन्नाद्‌ । 
एतगणशं।6- सा श्राश्प । 
£एछए।०४८त- भ्रधियुक्त । 
एिक्राण०/८७- अ्धियुत्ती । 
िताए0ए८।- अधियो अक , गियोक्ता । 
जिज्राजै०ए शाधय-अधियोजन ! 
सिलट(८पें-विभायित | 
स9८(0८7(-विधज्ञायन | 
ित८ांठ8८0-अमुखरत, सहगत ! 
छतर0ी05प्राट- भजुद्वग्नक, शहगतक । 


श्श्श्द एडबाया09 500 


एितड्टाएस्टलात ए-अंत्र-चिथा । 
टित्रवपा।7-१. जाँच | २. परिप्रश्न । 
छाजेद्ाल्म-१. पंजीफ्म । २. गाम 
लिखाई, मास-निवेश । 
5 ११८१८्ते-थिबिष्ट ! 
एिफए०7८९-अधे शिका | 
एिएप्रतट2 रिटट-प्रवेश-शुक्रक । 
०७7५ -मिविष्टि, लेखी । 
सगशां/णग्ागटगरा-भ्रतिवेश । 
[.0970-मद्ठाकाध्य । 
एिछतेटात८०मड़ामारी । 
पिफ्रांह्ाणओी-पुराक्षिपि शाख्र । 
(िटए७)।४५ - समता ! 
०ए०8६८7-विषुवत्‌ रेख! ॥ 
इिव्णांपा-सासयावस्था | 
-त0७४०%-सावन । 
८ णांप्४०८९-साम्यामूलक । 
एतजाए-सारया । 
एत७8-शद्धि-पत्र । 
ए590ंर82०- चार कम, भेदन । 
+8६80]85777077-.4. भ्रधिष्ठान । २ 
छंस्था । ६. स्थापन । 
दिडपथा2-१. भू-संप्ति, घंपदा । २ 
भूमि । ३. अवस्थान | ७. राज | 
£४८ 20(५-भू-चुंगी । भू-शुक्षक । 
8धप्रक्ला2-भ्रागद्चन ! 
एॉटाफ्ओ-शाइबत | 


रिंतट४08८ह८०६- अतिक्रमण अतिचार। 7ि0ी८:- आकाश । 


टितटा॥ाउल्टवे-भारित । 
एत०४ ८ ०7०209-विश्य-कोश । 
लिततै078८०१८७--अनुक्षेख । 
उितते०#ाग्रट7-निधि 
>ित्रवेषएशआा८९-तिलिजशा । 
जिशट्ु/>शक्ति । 
६.ततणः८८-बखबल। 


(५६०६-आचार-शार््, भीति-विज्ञाल 
(शास्त्र ) | 

९छफ्नाणो०2५- निदक्त । 

एए6८घ९८-भिष्कमिती । 

ए६४ए७०ाक्ला0ता-वाष्पीकरण । 

एरमैप्नांठय-चिकास । 

एडबाउंत४707-पहीकऋा । 


एिलकाशंफरटा १२६६ निम्रद्माएट शिवराडशिटा 
रजल्या।27-परीक्षक +डएटगा८-निर्षातक । 
<िडथा0|८-टदबाह रण । >्ज्फाट6३-खाशुय | 
एड०८एा07-झपवाद । >ए7८७४८तें-स्पक्त, ध्रभिष्यक्त । 
>िजिटी।दतट्ट८-विनिमय । >िडए728807-अभिष्यंजल, व्यंलन । 
(एटा8८-प्राति भागिक । सज072889८-अमभिश्यंजक । 
एिजला8९ >पघ५-प्रतिभाग । 5>पो&0279-अपला रख । 
#,४९८पाट८ॉे-निष्पन्न । +िजा८्मतंटठ-बिस्वाशिशि । 
६ड०८एजां०ा-१. निष्पादन | २. साथन । २5(८४४४०7- विस्तश्ख । 

६. वन | +5६८7०७)-वाहा । 
एिऋल्टउधांठएतटर- बिक । िजिपटाएओ 73त2-वरिवांणखिस्य । 


६5९८पशध८-साधनिक । 

ज्डिट्टप२८, | ॥८-साथनिकी । 

ऋ८८७(४८ ()#0८८१-साधनिक भरधि 
कारी । 

२%८८प (५८ 5307५१८८-साथनिक से वा । 

#८८०+०7-निर्धाइ #, निष्पादक । 

>िडलागए707-$. उन्प्रुक्ति, उन्‍्मोचन, 
छूट । २. रदितरण | 

5 ;८४0०52-१. ध्यायाप्त | २. प्रदोग । 

>४ग-दर्शित । 

गिज्रागफधंणा-पदर्शनी । 

९५87 ६&-वत्तंमान, प्रस्तुत । 

४ ०ीटा०-पहैन । 

४59९्तेध्ंणा- अभियान | 

7६७९€॥त( परा०-भ्यय । 

एटा श7८7६-परीक्षा, प्रयोग । 

(८एथणंग्राटए/ध-भायौसिक । 

55 एथटा-चिचहया, सुपद,, भवर । 

75 9)970007-+,विद्धति। २.भ्याकद्धा । 

जैक्ाक्षाणए-भ्यास्यापक | 

5 छ़ोणा807-शोषण । 

5 ०ं>(८०-शोदित | 

75%एे०णध्टा-शोषक । 

75% 70872८-बविस्फोडक । 

5४9णा(-निर्यात । 


75(07८४०था-निर्षापण | 

>ंप७- +. विशेष्ष | २. अतिरिक्त । 

एटा ८-परिखीसा, चरम सीमा । 

६डफ़्टा।शा-चरस- पंथ | 

<्डित ला 8(- चसम-पंथोी । 

७०८९ शो ए८-भंकित सूह्य । ( परि« ) 

>घ्ा।0-$. निष्ठा । २, घसं । ३. अद्ध । 

7िद्लो8ट-सिध्या । 

एिख्ात9-१. झुदु ग्य । २, परिवार । 

एछ72&0८-अर्माच, कहर । 

रित्राओ-साौधातिक, घातक | 

ए€0९72607-१. खँघ । २. हाइ््‌-समंडल 

२€८-शुक्क । 

रिथाप्रव्त्ाश्ा07-संघान । 

7८४9 ६०0-घह-कर । 

7टपतेब्रोी 378(९८ग्रा-सामंत-तंत्र, सार्सत्त 
अ्रणादी । 

लि।०-१.पत्रजात। २.गत्थी । ६.संखिका । 

ए20-+, मस्तित । २, संचित । 

वि(दाक्वा०ा-गालनम | ( वि० माित ) 

थि्&-१, अंतिम । २. अधिकर्प | 

ए[उ्चणट०-बित्त । ५ 

गिज7८८ ठन्‍]- वित्त-विजेवक | 

लिाक्माट्ट.. ींपां3धटा-अधथै-सन्चिण 
जदित्त-सचिव । " 


#फ्न््रंधो 


[तथ्ञााटंथौ-वित्तीय, सैसिक । 
एफछगांतर्ट-भविगस, अवजारणा । 
[वाल-भ्र्थ- इंड । 

एपतठ /ै४(-खखित कमा । 
प्णटट0-0४70-चैघुक्षि-प्रतिमुज्ा । 
सिधीएा28-मीम-केत् । 
थिछी)279-मीगकी । 
#]8&-पताका । 
7|282८व०-प्रताकिस । 

7]8( + 3)८--श्रपटी भरथी | 
>तरोी-पण्ष । 

75 [2800८- क्षोफ-नृत्य । 
70४ [,०८-लोक-भीत । 
700०0 (ञाधवांग-साचात्र । 
7004-70(८-पराद-डिप्पश्ली | 
२07८८७8-खंदंश । 


#02ं27/-$. पर्राष्ट्रय, वैदेशिक । २ 


विदेशी । 
०7८४० थै-प्राक्थन । 


0ाटि(पः८-अपवर्सन (दि अपवर्सित ) 


7 0777-कूपक | 
+णाशारऔ प्र-ठ पच्चारातू । 
ए०मगक्रतणा-समाहरण । 
०>ाणपोस्ट-नयूत्र । 
#67रापर&/८टते-खू ज्ित । 


767ण"००प। ए-भग्मसारण | (वि० अध्र- 


सारित ) 
#0०8७-जीवावबशेब, जीवाश्स । 


8८0(07-4., भर्नॉश । २, भसग्नाक | 


7:8९०+छा८- विभंग । 


7८०१, चौसटा । २. राढ, हाँचा । 


३. शरीर । 
+7८८-१. स्वतंत्र । २. मुक्त । 
८हवेठता- स्वतंत्र वा । 
#76९ धध्ठठेट-सुक्त ब्यापार । 


११७७ (तशशरनितनबांते 


नत्ि८धं०7-संबर्ष, थंनपेल । 

ए7ठांटा-सीमाँत । 

+प्रणते-चिश्रय | 

एपावेश्रताटएओ-३. सास्थिक । २. 
मौक्षिक । 

#जाएशभंत्तए-अपसकरण | (चिं०्ठपस्कृत ) 

श्परिव्र।एाह-ठपरकाश । 

7पर्शंएत-विज्षय, विक्षयत । 

(0थटाए-दी्घां । 

(उश्ा0६-स्वर-प्रास, लप्तक | 

(5०:2८।६८--थासोबन । 

(2222((८त-चबार्सायित । 

(क्ाध्ाथो-साधारण । 

(छालाथो8द0णा-लसाचारखीकरण । 

(>ट्कटशथा07-पीढी । 

(>८्प्रथ्श्शाठा-उस्पादक । 

(३८४४७छ8- प्रतिभा । 

(उशाःणा८-जैस्प । 

(>८ह७8-गणा, जाति । 

(९०ए78४.79- मूगोछ ! 

(5८०।०२४-भूगमें-साख्र । 

(&८या-कोटाओु, जीवाऋ । 

(>टणा770&07- भर कश्क । 

(5(-१. बाग । ३. देम । 

(>670-भिक्षटी । 

(3]प८०३८-हक्ष-शकरा । 

(060०७7- गोदाम । 

(0065 |[घी।८८-स्वच्चे अयथंती । 

(+0008-चखक, पण्य, मर । 

(50एटाफपाटआ-राण, शासन, सरकार । 
(5ठफ्रटात्07-रा्यपाक्ष । ( पशि० ) 
(7808४६07/-कोडि-घंध | (थि० कोडि-बद ) 
(जध्तेतद्याट-सस्‍्मातक । 

(ज8- अलशुदान । 

(उाध्या-ंप्-छां ते - भद्दायता,, सहायक अजु- 


(डाथचंवटबप जा 
| 
(ध४।८४४००-अबुतोष, अजुतोषण, 
परितीष, परिठोषस । 
(उरपा(ए-आशुतोदिक । 
(छाधशाश्रतंठत-माध्याकरषंश । 
(088 7000८-स्पूछ हाथ | 
(570पफु-बर्ग । 
(४0ए४४२-पिज्ञाई । 
(5प787/(2८-प्रतिञ्मति । 
(प्रथ्ठांद्या-ग्रभिमावक | 
(पांतेद्ा72९-फ्ष- दर्शन ( प्रदर्शन ) । 
(५00८-पथ-द््शंक 
[9309- स्व भाथ । 
+4807६&0-निवास | 
निन््या०णर।822-7क्त-स्ाव । 
तिंग्ात-0६८- हुंढी । 
निगाते- छा धंत ए-इस्त-क्वलिपि (खेखा) । 
220-१.शीए॑ , श्री एक । २. मद | ३, सिरा। 
[46९8 थे (०78६७ ०] ८-भषिरक्षो । 
(6७व (2६८८ - प्रदान कार्बाद्षूय | 
[4९३0 (२ए७०७३(८:-सुव्याबास । 
[6७॥- स्वास्थ्य | 
7#468।0५-स्‍स्वस्थ | 
नि€8४६ 8007८-इद्दोष । 
€&६ ७५9४८-साफ-सरंग । 
निध्ापा-हिमजब | 
[०9५०९०7- सप्तसुज 4 
निलाल्ठ।व्य५- भानुवंशिक, . पुरुषानुक्र- 
सक । ( परि० ) 
[८गराह्ाा22--पैदक संपत्ति | 
[670-नागक । 
निल्ाछाप्रट-भायिका । 
फिशाथ्ांणा-परिशयन । 
निड्ठीए७ ७ए-राज-पथ । 
निंफतेण ।..8७-अरस-शास्तर ( हिन्दू )। 


३११७१ 


9ए९०९एपट्सा: 


निंणेवत2-जोत | ( फरि० ) 
निछ्क्ा८ 0प्रछात॑ं-गृह-सरक्षक । ( परि> ) 
निछाम८ शित्तांड।धा-शुद-स्चिन । 
जि्मांटांरट-मर-दत्या, हत्या । 
निछएता०2्ू८ा००त३-सम-([सह )जाठिक । 
[िजाल्छाए-आार्जब । 
जिक्र ०-मानभगीय । 
निक्राणव्रांण्या7-सानदेय । 
गिंए्मण&'7-अरवैशनिक, साश्यक | 
निगाण्पा & जो] 5 वक्रा-सकाइणा । 
[०४8 7ए८- श्रोश् १ 
[0७8८-सदन । 
नि००४८ ० ?८०फी८-क्ोक-सभा । 
निष्ाव्ता(9 मानवता । 
][+ए०१-उपहस । 
निप्रा50०)८-उदिक । 
निए0708८०-७च्जन 
[9097077778- जज्ञा तंक । 
#५४८॥८-स्वास्य्य-विज्ञान । 
[990०0१८४१७-करिपता्ध , परिककपणा + 
ि४ए०फ्टा८-परिकृश्िपत । 
]06४-बअ्रादश । 
[८७।४5४४४०॥7--भ्रावु्शिकर ण | 
[व६४४८४ ४४०7-११. तवाद्याह्म्य | ७, 
पहचान, विभावन । 
िटजाए9-१. एकास्पता । २.विसाकषण । 
दिश्ापाल (&प-विसाधन-पत्न | (परि०) 
[४7८०प४-अरिनिज । ( परि० ) 
]]6४७)-अधिछिक, अवैध । 
[]ए0४४०7-भ््याक्ष । 
(]ए४४४४०7-१. निदर्शंच । २. खत | 
[8 एाल।07-करपना । 
चात्मा09७0 | ७- भर चल, स्थाबर | 
फिएथा-निष्क्स । 
[ाएथबटीगाटएां-सद्रा निषोण | 


[ताएशाशशाः 
पएटा39)६87४-सश्चन भ्यक्षद । 
]प्ाएड्शंशो३ल्‍- सर भ्राज्यवादी | 
#रिफ्रोपश्रपंजा-विवआा | 
[)।फए07(-१. आयात । २. मिद्िता्थ । 


१२छ२रे 


|[ॉल'फ़ालेकांता 
[र्जटांजा छटाए87-अवर सेचक । 
[र्ाभचांण उैटापट७-अवर सेवा । 
[गीबांछा-१, रफीति । २,सुत्रा-स्कीति । 
[ज्रीप्लशाए€-प्रभाव । 


[त्र7००४0ं02-भवरोज्। (विश्व) [7007778707-सुचनगा, शक्ति । 
[ए/टट्72907-निषेक । (हि०निविक्त) [0[70छ8टत27(-भ्याघात । 


[709/८७६०7/-$. चिह्न । २. कारणा। 
है. छाप | 
[शएजां्णावाट।(-कारारोच । 
[ाएपॉ9८- भावेश । ( परि० ) 
]78८[49८- अ्रक्रिप, गिष्किय । 
[79092 पाओ0-उदू घारम 
[7-८ पा ६ ८-भ्रवधायक । 
[एटांतंटत8८८-भजुष॑ंग | (वि० धान बंगिक ) 
[7८॥ए07-गति । ( परि6 ) 
[#८07८-भराय । 
प्रिट्ठपा८ 95-आय-कर | 
[#207ण-श्ाटत>१. निगमित, श्रेश्ी- 
कृत । २. इंशभाकित | 
[चरणाएणब07-भिग्नन_ ( परि० ), 
श्रेशीकरण , 
िए् धागा प्ा- जद्धि । 
[ए८णा८पें-उपगत । 
(ावेध्फुटावेंटग(-स्व॒तंत्र 
वितीदा) .9०-मारतीय विधि-शाख । 
परवा८८ (&5-परोक्ष -कर । 
विठरंतेप-खंज्ञा-भ्यक्ति ! 
बि० मैयकिक ) 
|तैप02(07- भनुगम । . परि० ) 
[ते03076]- झ्ौद्योतिक । 
वेतहपं8(- उच्योगपणि । 
पिता :2ह407-च्रौद्योगीकरण । 
908।79-उच्चोग-घंे । 
[7-टीटांटा2ए7-भ्र-कीशक्ष । 


[िालिप्रंणा>काथर ! 


[गाटायं:७7706-5क्तराधिकार । 
|रपंछी-भराथाक्षर । (विन्ञादासरित) । 
पांण्णलाांणा-समादेश ! 

[0 ंए7४-भ्राघात, चोट । 
[तोक्ाते-अंतर्देशीय । 
[9-079८7क४८-भ्रक्रिपमा द । 
[7-07एथ्ाा।९-निरिव्विय । 
[च8८८६४ंए०४०प४-कीह-भ 
[त80ग्रापं8- 5 जिले । ( रोग ) 
[797८८07-निरी क्षण । 
]78(7८८(07-निरीक्षक | 

[३ 777277(-किस्त , खंडिका ! 

[प)४/&70८-उदहरण । 

[प्रहापर्टा-सहज बुद्धि । 

[79090 ८(4ए९-साहजिक । 

[797!0(८- संस्थान । 

[#8॥7!0७(४०7-खंसस्‍्था । 

[99(70८(४००-अधिसू जन।,. हिंद।श्त्त । 

[ए8(7एा/ट7०र- करण । 

[$0५]|- घ्रपमान । 

[छ88प्रा'्घ72८-बरीमा । 

[छल्प्पंं0ा- भाशय, ईप्स। । 

[7८४८7८॥८८-हस्त-कछप, व्यतिकरण । 

[टयंगा-अंतरिस । 

[7(८४घ७ों धाथ्वतेट-अंतर्वाखिक्स ! 

ाल्डाश्पंणान्षं-सानरहिय,. अंता- 
शह्रिय | 

[7(६/प27(- अंवशवण | 
जाटाए/टॉबारणा-अर्थाचन । 


निरणाते 3९०१ 


7९ ३0 3०८०-दुर्खेक्प । 
[7५9८०४०१-उपज्ञा, अविष्कार । 
[9८5४४४४००४- अनुसंधान । 

[9४28 ६770(- भधिहान , खिनियोग । 

[700८-बीजक | 

[7४०णेपा(७7ए-अनेच्छिक । 

707 /५४८-छौह-युग । 

्टोटएशआ-अ्परासंगिक । 

"ं8-वाढ । 

[88052-$. निकासी | २. साध्या | 8 
अंक ( सामणथिक पन्नों श्रादि का )। ४ 
संतान । २. प्रश्न । 

[830८ 0 8८(8-घटनाओं या तथ्यों से 
संग्ंध रखनेव|स्ती साध्या | सथ्यक साध्या ! 

590८ छा ]8५7-विचिक प्रश्मो से संयंध 
रखनेवात्षी साध्या | विधिक साध्या । 

((€ग-पद । 

द्-कारागार । 

गोठा-कारागारिक | 

]०भै०ए०४४-असूया । 

|077६-थि० संयुक्त । 
संशञा-जोढ़ । 

]0४४७६ (शो 7-संयुक्त परिवार । 

[एंड ८८-जय॑ठी । 

णिठ2८-विचारपति | 

[एकं2ट7८7(-विचारणा । 

[००८७ -जैश्वारिक । 

[एवंटंछीं 7८५८८-वैचारिक अपेक्षा । 

|ए्ठीटांडी 5ल्‍700८-वैचारिक सेजा । 

[परठगंलंधाए-पैचारिकी । 

[एच्ञणा-कनिष्ठ । 

घिन्त॑507८०7-भधिकेत्र । 

[एा४-भ्रभिनिशॉयक । 

[0४9, ५८704८६ ०(-भमिनियांय । 

[७४(४८८०१. प्याय-मूति । २. स्थाव | 


२४४ 


[6795 

640789ए7फए2- अपह रण । 

फए2वै0ता-१. से । २ रज्य । 

[.9)02- अं किसक ॥ 

[.0०४४(०07४- प्रयोग- शा! । 

[.800ए7- परिश्रम, श्रस ! 

(007६४ श्रम-जीबी । 

[80०0३ फ्रांठा-भ्रभिक-खंघ । 

[,80778, ठ97| ०(-वइन-पत्च । 

[.870772-उत्तरवा । 

[छ70-070- भू-स्थामी । 

[७70 २८८०7०४-भौमिक अभिलेख : 

[बाते २ि००८7क्‍प८-भू-शजस्थ ! 

[०74 (ट]एा०-भू- छति | 

[,398८-ध्यपगति । 

[998८0 -ब्यपगत । 

[तंध्वते८- अन्त, अर्जाश | 

[,8४-विधि | 

[.,8५, 37८७० ०0विधि- मं । 

(8०-08 :८7-विधि-कर्सा । 

[७१४ ० (0ध४०८(-संबिदा प्रविधि 

[8७ ० >िशंपेटा८८-साक्षय प्रविध्ि ; 

[8५७ एटा-विधिजश्ञ । 

[,८७9 #८०7-अभजिवण । 

[,८बरडट-पड्टा । 

[,08४ए९-१. छुट्टी । २. झबकाश । 

[.,26४2८7-खाता-बही । 

[,८(७७॥४९-चाम-पंथ । (विन्यामपंथी) 

[,८४०८०ए-डक्तर-दान । 

[.०४७)-विचिक, वैध । 

[८३० ]एच्त॑ं४७7ए्तेंट०८९-वैचाशिक 
विज्ञान । 

[6४० 770८९८०४-विचिक स्वचदार ; 

[.८६०४००-दृताबास । 

[,०४78]8(प7८-विधायिका ( खा )। 

[.८5३-ताख । 


| 


[,6टा500६ ह३४४ िट्ती छाए 
[लादा-90०0८-०पा-पैडी । [.ए-खसीका + : 
].८छटए-505-पच्न-बेंडी । शै्रव्कंत्रट पेश्र + 
[.26८7 ०6 ८7८07(-प्रत्यथ-पञ्न । (०४75678(6 -दंदालिकारी । 


.279-अकाहि | चि० अवाप्प, अवाप्त ), 
कहारोप । ; वि> करारोप्ण ) 

[ (७000ए-१. देन । २. दाबित्य । 

[.4७४]८- हाथी, वेगदार । 

[.टा&)-उदा३ ! 

[.८-००७।-जीव न-भोका । 

[॥[-उस्पामक । 

[4ह[-0098८-प्रकाश- गृह, दीच-स्शंभ । 

.:८]ए-खंग्सबस: ॥ 

[फ्रांइ-सघीमा । 

[/परथ्ा07- अवधि । 

[.ध८०-परिमित । 

[पत्ता रण (टा0एशाएचन 
पाक । 

4.द4णांते&/8095 ० तेट5+-भपाकरक्ष | 

[[८४७४८५ए-साक्षरता । 

[4(८7979ए* साहित्यिक । 

[धधटाद८-साक्षर, शिक्तित | 

]॥टशाॉप८-साहिस्य । 

(ाधीाण्ट्राणजीा-प्रस्तर-मुद्रण । 

[रंफ़र :0एछथ्आाग2८-जीवन-कूसि । 

[.05 9 ए-भ्रकोष् ै (्‌ परि० ) 

[,0८8-स्थानिक | 

[.0८४ 50870 -स्थानिक परिषद्‌ । 

[,.0८७39007-स्थाभीयकरण | 

[०८७ $2 (5०एलागगाटा।-स्थानिक 
स्वशासम | 

[.,0८8] (85-रथानिक कर । 

[.088-डानि । 

[.0'८7-भधस्तम । 

[,०५8]-$. मिह्ठ । २, शख्न-मक्त । 
(099 (9-निष्ठा । ( थि० सिह ! 


शग्डएंप्थकऑएता-विवदद न । 
शक्षियाप्पा00८- पाकन, पोषण । 
.,.. />0सका2८-पोषणल-दृक्ति । 

०७]०7-घ्रयश्क । 
शि७]०४६9-१- बयस्कशा | १. अहुसत । 
७) ७779-शीव-क्षबर । 
/ क्िगापा8।-स्वनपात्री । 
शिगावए्ूटा-प्रचश्यकर्ता प्रवन्‍्शक 
400 9(077-विजक्ष्यक । 
87४०652-मंगछ । ( भातु ! 
िथि8८77(-पिुि-ल्षिपि । 
87 27-उपँत | 
७72१7 8)-डर्पाविश्य, उर्पातीय । 
जिशाष्टातरह्ो 7283 हर्पातिश्य साच्ी। 
०7): - चिह्ठ । 
&779) स्‍..8-फौर्जा कानून । 
४७७८ - वर्शॉक । 
४६८१७ ४7-देहाशमबाद । 
भरिलांटाए।५ -मातृत्य । 
ैट्का-मध्या । 
जशिटथ8072 ( घाटएह )-नाप, माप । 
५८८ी०70८-याश्रिक । 
४८०८) पदक । 
४८049007-मभ्यस्थ । 
िव्पीटशों. (८ाप्मा।058/2- चिकित्सक 

प्रमाक्क्क | 
शिल्वाटश) [पिरंडएा/घतेटा2९-चिंढ़ि- 

स्सम-बैचारिक- विज्ञाज | 
शिल्यांटछ |28४6-चिकेस्साबकाश | 
चिट्ठे।(8807-घ्थाथ । 
ल्ति॥टाप्थादक7-मूमध्य सागर । 
टताफ़ात-भाष्यल 


भिटागाएरटा १९४२३ पिल्ड्बध ८ 
जिशिग्राटा-सद॒ध्य, समासद । 00८]-प्रतिमान । 
ैल्तफैटाडीए9-सवस्यक्ता । ४००६६८०४४४०77-परिष्करणथ । 
शैटाए0० फत्रक । 072 09-राजसंत्र । 
जभ[ल्ताणथआा।त॑ता-१, झनुवोधक । २. /०7ं5गा-भद्ेतवगद । 

झाखोकपत्र | ३ परिचय-पन्र | ४.स्पृति-पत्र। ४(0707009-पएुकाघिकार । 
िटात079]-समारक । ०:एा।००27- अंग-लंस्थान । 


(८07५ - स्मरण शक्ति । 
[हश5एा9007*श्षैत्र-मिति ! 
(९।।७।- मानसिक । 

जैट्नांडी ते 62८6९०००-मनोपैकक्य । 
(८०४७)।१(४-सानससा । 

जिटा८ ध0$8८:-पण्य-व्म्य । 
जुलटाएीख008८ गरधरंट-पण्य-चिट्ठू । 
(८:ए८7-विलय, विज्यन , विद्धयीकरण | 
(०७४०९८ - संदेश । 
५/९१८०१०५७४५४- अंतरिक्ष विज्ञान । 
जशिटाठ फ़ीा07८ -घ्वनि छपक यंत्र । 
(१८०००७८०७. -सूच्षम-दर्शंक-यंत्र । 
00] ८-गाद्या।--मध्यस्य 

८ घर्णाएत्त-सइस्राब्दी , साहर्तो । 
४८-१. खान । २. सुरंग । 

0९7०0 ।02५ए-खनिज-विज्ञान । 
११६७३३८४-मंत्री, सचिव । 
जशिीपांछाला8]- कारशिक | 
जिीवागिलाक) $५7४७०८-कर्म बारी । 


0(पर्वाए-चीर-घर । 

णजाटा (०072०८-मातृ-भात्ा । 

शिए्गंयएची (गागयरा४४ंणर ला - नगर 
पाष॑द । 

भफादंएवे (0प्रत-ज्ानपद्‌॒न्‍्या- 
यालय । 

पा।८7049)0ए-नगर-परिषद्‌, मगर- 
पाछिका । 

शिपात८०7-गर क्च, बच, हत्या । 

१एतेटाला-हृस्‍ध्याकारी, हत्याहा | 

0५७८ ५।॥-संग्रदालय, अजायब घर । 

४१६४ ४०४-णाम-चढ़ाई, मार्मावश्णय । 

पा7ए-विश्नोह्ठ ' 

*प807- अर; स्वस्थिक, अधोविंतु । 

पिछा।80007-समाक्यातर ; 

चि(0०7-राष्ट्र । 

पिवाण्रारौ-वि० १ शाष्टरिय । २. जातीय | 
संश्ा-राष्ट्रिक । 

चिछा0793(-राष्ट्रवादी । 


एटा 0९7९७४८८-कारखिक सेबा | ४७/४०००]१(७-१,राष्ट्रिकता | २. जातीयता | 


]१707-अवयसक, अत्प-चयस्क | 
जशीए0079-१., अश्प-सत । २. भहप- 
संक्यक । है. अययस्कता । 

५098 -क्युक्त । 

जिी[एपा८-कल्षा । 

४फ5प्तां८ 0००ॉ८-कल्ला-पंजी । 

िीड-नए-णएा०धं०ा-अपवोजन । 

ीऊफैटीबएा0पा- का चार । 
ी5८लेधा०00६४-प्रकीणेक, फुडकर । 


पि्या।णाव। छाए पथ2८-राष्ट्ु-भावा । 

ि&(७7०]-१. मेसर्भिक, प्राकृतिक | २. 
स्थासाविक्ष 

िक्रप7८-१., विश्व्ग, प्रकृति। २. स्वभाव | 

पिवरबोी 07८2-नौ-शक्ति ॥ 

ि०एंं8299]८-नाबय । ( पहि० ) 

७९०४४/४07- .गौ-गमन २ परिवहन । 

पि७०४-नौ-सेना । 

पिटट्&ए८-चि० मर्वशेक । 


फ्टिए पार 4₹१8३६ छएमस्‍ंउपिढों 
संज्ञा-ऋणाशु ! (053टाए८7-पर्यवेश्षक । 
पिटुए/॑पा।८-बहश्स ! (29५८:४८-घछीचा । 


पिटाए८8४-स्नायु, संधेदण-सूत्र । 

ि:छा४७5शा०2८8-पुद्दा- शास्त्र । 

पिटप78-तटस्थ । 

]५०)४ ५८700-रात्रि-पाठ्शाल्ा 

७॥)9 ।-याया बर । 

पिठाशधात्ो-भामिक । 

[_०॥४४४७४३०७-नार्माकन । 

२००-८०४729770८-भ्नुस्पछ ण । 

िठतनलटप्राएं72-अथावतंक । 

पिणा-ा. '8तेल्‍लाा- भनावासिक । 

ि0ापाह-प्रकृत । 

धागा) 000000] - प्रशिक्षण विद्याक्षय । 

ि०0ग्रशाद्या।ए2ट. 60६०7९८-आदुश-बि- 
झान । ( परिक ) 

िएक्राजा-स्वर-क्लषिपि । 

[./८-१. ढीप, टिप्पणी । २. झाद्ोक | 
३ पत्रक | 

; पिणाएट-सूचना, सूचना-पत्र | 

' कं>ताटकधंठ्त-किश्वप्ति । 

णा7८0-बिज्ञ पित । 

ि०0स्‍ल्‍₹त0 /५7८७-विज्ञापित छेश्र । 

िपटोलतउ-नामि | 

[धिताउत्तर८-कंटक । 

िए)-मोघ, ब्यर्थं, विफल । 

॥]060070 -व्यर्थन मोधन । (परि० ) 

ि।[7-बैफक्य, ब्यर्थंता । 

[४.० 67-१. खंख्या | २. अंक | 

(2,85>म्रूद्वी प, शाहुल । 

' (25]2८८।-१ ध्येय । २. वस्तु | पदार्थ । 

(29]6८॥०प्-श्रापत्ति । 
(29॥४०४०४-शरामार । 
(2982८7ए६।१.)7१-३. पर्यवेक्षण । २.येथ । 
(205९ ४थौ०ा7-जेत्र-शाता । 


(>८८पएुभां०7-भ्यवश्लाव । 

(063-बिद्युग्म । 

(2(८7८८- अपराध । 

(282- प्रश्शाथ । 

(00[०7८८-प्रस्ताबित्ती । 

(2#८7८-प्रस्ताक्क । 

(0/8८८-१. कार्याज़य । २, पद । 

(290८८7-अधिकारी, पदाधिकारी । 

(॥6लनं)7-(7४ ४ 22-अवश्ायक अधि- 
कारी । 

()८ंवांगए्र-स्थानापस्च , निर्यादशिक । 

(28-977(-अचिमुतद्रण । 

(0)] छक्ंप्र।8-वैल्त चित्र । 

()2०57८ॉ४- भ्रसिज्ञात तंत्र । 

()0।79887077-१. भश्रकरण, झनाजरण ।! 
९. चुक, छूट । 

(77 8८९०७च्ाञ 0-मस् । 

(29ण०गा7ए >9902८९-श्राद्य शेष । 

(29एाख07-$, व्याप!र | २. चीर-फाढ | 

(29८7५४४८-क्रियमाण | 

(297०7 पपांडआआ- अवसर वा द्‌ । 

(29790०५पा(५ > अवसर । 

(299080०67 ठ3उ८7९0८3-घिरोध पीठ । 

(2एपरंश7-भाशा बाद । 

(2]०/707-विफरुप । 

()एॉॉ०ा9]-ऐश्सुक, वैकद्पक । 

()। ८7 5: ८-भाजञ।-फलक | 

() (त8॥0०-भ्रध्या देश । 

(00(/व7 /> साध रण । 

()४०॥४८-सेंद्रिय, जैव । ( परि० ) 

()।(धाउक्कषांणा-छंघरन । 

(2)7.(६११३8८९-खंघटित । 

07278 -१ , नव, नवीन, २, सौकिक ) 


(जॉाड08807 
(>मंट्टाणध्वा07-प्रबसेक ।, 
()पाशाणजिी-बिपरया । 
(20४-छ+-तै5(८-द्गावीत । 
(0५०79-डिबाशथ । 
(0४८-००एप्ोश्ां०ा- अति-प्रञन । 
(2शध८-ए7०वेप८४००-अति-उत्पादन । 
()४०८-पोट(-विपसय्य॑स्‍्त 
(2ए०:४८८7- अधिकर्मी । 
(2२०ाा-१ . डिब । २. डिंबाझ्ु । (परि०) 
(2 स्ताटा-स्वामों । 
(2५ग्रटाबं9-स्वामिछता, स्व|सिस्व । 
२8८६८ (2८८७०- प्रशांच महासागर | 
78८४5४७१-शॉलियाद । 

२ 60त-पत्रार्दी । 
२ित-दक्त । 
रिांपापतएू-रंजन । 

२24[8। ०(००४४-प्रसन-भी व-बिद्ा | 
२79८ [0070।-मैला-घर । 
रिक्षताट-उद्गय । 
रिक_्त0९|-चयनऊ । 

२870 लजाा-सर्वे श्व स्वाद । 
रि4एटा8-पत्र जात । 
रिक्ुडा छटाए।-दगब, पतन्न-बारक । 
रिवानटोीप!2-छुतरी । 
रिवाब्प्टा3फी-अनुष्छेर । ( परि« ) 
(8793|८|-सर्मातर । 
?िथ्व88:८-पर-जीवी(परि० ), पराँग भक्की 
रिजाटर्ड-पाट । 
रिवाटले ए08-परोह-ढाक । 
790[5पा०7(-खंसदू । 
सिताब्रााशा(ठापंद्रा-साँचदी । 
रिठठगा८787४-सवू्‌ । 
२०7००५ -भडोच्ा । 
रिध्या>भाग । 
रहता -भराशिक । 


पर 


रिशष३०) ६४ 

78४5 -दक्ष, पश्च, पक । 

?558-१, पराश्णपत्र । २, प्रवेशगन्न । 
३ प्रवेशिका । ४, पिरि-खंकूट, दुर्ग । 

२933-०007८- प्रतिक्षेखा । 

7583८-३-पारित । 

२883472-पारण । 

74707 “संरक्षक | 

२?&9-बेतन । 

?39मा८ए०ौ-१, सुगठान | २. शोच्षन । 

रिबश्ादगा (>तेट-दानादेश देयावेश। 

२००७८८-र्शाति । 

२७०९ छाते ०ते27-पोग-च्षेम | 

7८ब2९, डिटबटो) ०-शाति-भंग । 
7:७० ६४-दंढ , शास्ति । 
(८7पपह-भजुरूंबित, लंबित, सापेक्षय । 
[८गरं08 ७] ४-अतरीप | 

?िक्लाआंणा- श्नुश्ृृत्ति | 

?7८४&0०79>]०- अलुबृक्तिक । 
२7९४&०0एट८टा- अनुयृत्तिच्वारी । 

]/८ग्रणय574-उपच्छाया । 

)2 .07-पत्नरवाह ; 

९०४-७००६-पत्रवाह-पंजी [| 

रिससाएां -बहुवर्षी । 
२0जं०00-सश्रिक | * 

9८म०5व८8]-प्रामयिक पत्र । 

रिडाग्रव्ग टप्रॉ-स्था वी । 

42 फशाक्षा220/ >स्‍घे०७7८८- अप्रतियेय 
ऋचा । 

एिडागव्याल्य +िपाते-स्थायी कोश | 

।दाप्मा5507-भलजुज्ञा, अनुमति । 

एसााए(वधंठा-प्रस्वार । 

7.एथशंपए-सावस्य । 

7. 78०ा०७!-१. वैवक्तिक | २. लिजी । 

778० 05378६87(-निजी सहायक । 

7८३४०फगो(५ -व्यक्तिश्द । 


एशइफाएंं (तर 


बैश्शमस 


छएाब्फष्प्थाछा 


7८२४०घथो 8 ७छ-बम्म-शार्ा ((वैयक्तिक) [20]7ए०7-बहु-मुज । 


रिटा8फ०एएपर ८-अवुइृष्टि, इष्टि- कम । 

२८:१७७०)- अश्क्षो कल । 

रिटाएटए52-प्रतीप, घिकत । 

72077८78077-विक्वृति । 

एटाप्टाआ79-प्रतीपना, विकृति । 

ए८३कगघ977-$. निराशाबाद । २. 
दुःखबाद । 

ए८ांप्रंएत्-बाचिका, प्राधैत्ता-पन्न ' 

?८6प्रंपंणा ०0 ०00]४८४०॥- भाप त्ति-पत्र । 

7] ६॥077- मनोलीज्ञा । 

2[तरी080#9-दर्शन- शा ) 

7|_0४9728- भ्रा तंक । 

२ण०-छुथबा-चिनत्र, चित्र । 

7]0॥02४४ए7४- भ्र/ब्ोक् छा या)-चित्रण । 

72|०8१09-फदार्थ-विक्ञान , भौतिक विज्ञान ; 

?27-क्ंडिका, शूक्त । 

शिए-टप४तणा- शरूकथानों । 

शिःक८-जन्न दृष्यु ! 

[७९८९० 02८९प्रा।८श८२-घटना-हृथस । 

78४70 >वादी । 

?87-१, योजना । २, कूप-रेखा । 

2]9५-87०प7ते-हीड्।- स्थज्ष खेल - भूमि 

7॥८8पे७१-अभिवक्ता । 

?]८घ७०एए2- भभिषशन । 

0 -१. ग्राढा । २. कथा-घस्सु । 

रित्रता- बिंदु । 

2?0)2८-भारक्षी हे 

?0॥८४-बीति | 

[0॥३॥-भोप । 

200ट8&- राजनीतिक । 

7?0]8८8-शजनीति | 

?०0]"ए-शाज-संत्र । 

ए०॥।8६-सत्त-दान । 

२०५४ एथएए-बहु-विदाह । 


?००ॉ-भोलक । 
२07 णो०७-सर्व-प्रिय, खोक-प्रिय । 
ए?6फणो&००75-जन-संश्या । 
ए67स्‍णानभाग । 
905८-ठबन । 
70& ४०८० खंह्ा-चना रु । 
दि० सदय्येक । 
2०५ भए८ $2८707८८-ताश्विक विज्ञान । 
( परि० ) 
२2038८88707-4. अधिकार । २, भोरा। 
[20880]6-खंभव । 
?208&07](ए-संमावना | 
[209-श्थान, पद । 
२०४६८ ४- ःज्ञापक 
7080-9प0ग्मा0प3-मर खोततर ( के ) | 
२0907 8-शथापन । ( स्थान पर ) 
(08-707स्‍शटा।-शव-परीक्षा | 
70०४घा०-सुका, ठंबण । 
700679॥ए-शक्यता । 
20५७८7-१ .भधिकार | २.शक्ति। ६,ससा | 
२०शटा ० 9((0772४-भअमिकर्सा -पत्र। 
ए०७८+ ए०६४८४-बच्चिक नीति । 
?+58८४८४-न्यवद्दाय । 
सिल्थाा7 ८-अर्थ॑-बाद । 
?7८१४८८४३०7-पुर्वां चिकारी । 
?टटा0०)९-अधिमान्य | 
सिर्टटाटाएट-अधिसान । ( वि०५ अधि- 
मामितद ! 
[ह6-४ं9०प८-प्रागे लिदासिक । 
?:८]एते८2-विधारण । 
गिशंंप्पाएटते-विजारित । 
शिलेक्रांघ97ए-प्रारर्मिक । 
[?7७-7०0-पुरःद्चत्त, पूर्थ- दस | 
२:८एथ/था।07-१ ,उपक्स । २,७पकछपण | 


?6-क एग) 6 


३२४१ 


ए५४१० 0४2९ 


[:6-ए8एक/९०५१(-पुरःदाल | (थि० पुरोदतत) ?06(-फरक्कोद्य, लाभ, कर्म्पश । 


एल्क्‍ठटशारल-भादि-मान । 
ए7ल8८एी०८-भ्रदेशन । ( बि० अदिष्ट ) 
जिटडटाप/टतें-१. भ्रदिष्ट | २. विद्वित । 


६. विभनिश्चित । ( परि० ) 
(68ट07/0-4.अतिभोग | २, प्रदेशन | 
२ट8टा-१.. उपस्थित ( भाव 


उपस्थिति ), विशमान | २. भस्‍्तुत । 

३. बत्तमान । 
7८३33 तै2, (0-भअध्यासन । 
मिल्ञतिीभछु-भ्रध्यासीन । 
२>#०झंवेन्‍छ्तए ()ग्ित्टा-भ्रधिपति । 
2768 छा7ए707-प्रिककपना । 
/27)॥/64 /ध८7£-कपर से देखने पर । 
शिवा 0-भाष | 
शिकार शिीएताइला-महामंश्री । 
२८0०4एौ९-सिर्दाँस । 

शित ।- भुम्रक 
हातयतए [08->मुमथालप | 
मिठजाए -परायमिकता । 
शितएभां।0ा- के चुन । 
शितक्रालएल-प्राचिकार । 
रितज्एएटवे-प्राधिकृत्त । 
2:0८/--परारितोषिक ॥ 
6990 ए-विभ:व्य, संभावित । 
[0। 095(:007-परीक्ष ण्‌ । (जिन्परीक्षरितक ) 
2009]67१-%. खंपादय । २, समस्या । 
260र्तप्राए -अक्किया | 
0९७8-१६, अ्रक्रिया | २, प्रसर । 
[700९ए9$ [€०-प्रघर-झुर्क । 
२0065 8-5ला एन पैसरपास | 
एि90878007-उदूधोषणा । 
श04प८णा-१.बत्पत्ति । २.उत्पाइन । 
शिर्णर३90व-शृति | 
?06€8807- प्राध्यापक । 


[ए70# धगते ])588-हानि-ल्ाम । 
7)0छ72एप्रपरा८- कार्य - क्रम 
?7०7055६८0०- प्रतिषिद्ध । 
एिश्रफ्न#09- प्रतिषेष । 
एगफ्राण-ए-निषेषक, प्रतियेशक । 
0] ८८- १. प्रद्योप । २. योजना 
शि6778८-मविश्वुति, वागदान । 
ए?707758079 िंठाल-विश्वुति-पत्र । 
शिणाप0(07-%$ उमन्चयन | (जि०्उखीत) 

२, पदोश्नति, प्रोन्नति । ( क्ि० प्रोश्चत ) 
7? ए४07-प्रचारण | 
[3० 70(८-अ्रश्रति-पत्र । 
[40फए82गात9-१.प्रचार। २.अधिप्रचार । 
एि०एव्ट्रथ्ा पे ह-अिप्रयाएक । (पशि० ) 
ए?7079ल५-१. गरुश्य । २. खंपत्ति । 
2िठए्ुलत ए-छ५- सं पतक्ति-कर । 
265छ्ञाप्द्वा ठा-भ्मादुन । 
?706707707-अनुप्ात्त । 
(?:%06ए08€१-प्रस्तावक । 
शिणा०ए्एट-सन्रावसान । 
शिकताल्ताणा--संरच्रण । 
ए:6/<८(१०0ा8८-रेक्षित राय | 
[00०फ्ञौठ्शए-जीव-बातु । 
शिल्शांवेंटतां छिततें-खंभरख-निधि । 
[7एशा&0-$, निर्देश । २. खंभरण । 
?5५०८१०)।०ए४-मनोविज्ञान । 
739८० ७7०७ ९७१8-मनोविश्केष क | 
7ए०]ए-संज्ा-जनता , जोक । 

वि० १. सावजनिक | २. सवं-खामान्य । 
?िप्री८4स्‍णा- प्रकाशन । 
7७७४० ॥८७धा-कोक-स्थास्थ्य | 
एिप्रण्ाटाह-विश्वति । 

रिप७४९८ एप 8७70 ९-छोक-कंटक | 
7?9७॥० ()८७-द्ोक-पढ । 


7िएजीलट ठएॉफ्राएफ 
रि्0॥० ०एंपांटा-क्ोक-सतत । 
२००)८ 978८८-मद्दामूमि । 
?उफ्री[८ $टा रथग्रां-शोक-सेचक । 
?प७४८ 5८7५3८८४-खोक-सेवा । 
?प>0८ ए/०77:४-कोक-वार्तु । 
रिपशोिकीटा-भ्रकाशक । 
?एफऋटाएलधं07-विराम-चिह्ठ । 
?िफ्टीघभंगए [70४०7-छय-शक्कि । 
एचरछण०क9टो ए-कामतः । 
(3ध७४६८०-लोपाबि$ 
(०ण्णपा327ए८-मात्रिक । 
(2ए४४ब४(ँ८-संसगे-रोच । 
(2प५८७६१07-$. अनुयोग । २. प्रश्न । 
(2ए०7प7-ईँयत्ता । 
()ए०६-चर्थाश । 
(१४०१७।३+०४-उद्रण, प्रोक्ति । 
(२४०४टा(-भाम-फल । 
रि8८८-जाति । 
रि>0८8- अरम-पंथी । ( परि० ) 
२ि६०८23प्रा-चरम-पंश्र | ( परि> ) 
रि६०0॥|०४-भ्यासाद । 
र्ध८-१. दर । २. भाव | 
रि&0६0७६07- भ्मिषोषण । 
(७४07-अनुभक्तक । 
२४(४072877-शुद्वाद । 
२०४४४०४८०- भनु ररचद । 
२ि४४07772- भ्रगु भाजम । 
रिल्‍-8८पठा-प्रतिक्रिया । 
हिट-४०४०7८४ए-१ प्रतिक्रियाबादी । 
२ प्रतिक्रियास्मक । 
रिट8067-१. उपस्थापक | १. पाठक, 
इाशक । है. पाटावलो | 
रिट्ववांघए-$ पाठ | २ अधिामन । ३. 
वाक्षण। (समाचार-पत्रा का) ४.व्याकृति । 
रिटवतैत8 रि०07-ध्वाचबाक्य । 


९३७ 


(२७१2०७टः 
२८७) ८४:5(८-सथाबर संपत्ति ॥ 
रि८७डए-पथाथंबाद | (वि० ययाधैवरदी) 
रि८४७०६८- छूट । 
२२८७८]-थिड्रोह्टी, विप्लयी । 
रि+८टै।07-चिद्रोह, विप्कव ! 
(२९८९७०(-मरप्चिका, रसीद । 
रि८ए८एपएणा (०ग्माण्रा/0९८- स्वागत - 
कारियी खमिति । 
(िट८्टार्टा-प्रतिप्राहक । 
६१८८८४४-मध्यावकाश | 
२२९८८०!])०८४४०४०- अलुस्म रख । 
रि८८०:्रा्र०0त8(707- भनुशंसा । 
(८८००-भमिलख | (वि०श्रभिक्षिखित ) 
» “007 5!-अ्रभिज्लेख झधिकरया । 
र््‌टटताते!07- अभिलनखन | 
२८८० ०-४०९०८।- अभिलेख-पाक्ष । 
(२२८८०५८7४-पुन:प्राप्ति, प्रनिभ्राप्ति । 
रिट्टापा( ० रंगहूर । 
रिट्टश्पााफाट76- भरती । 
रि९८८एशा८३८९०- झा वत्तैन । 
८८णएााभाए- आवक | 
रि८८णागए 8 8787-भावत्तेक अनुदान । 
[२८०१८९८४७४ए०५४०7- विमोचन | 
रि८१घ८६०१-$. छुँटनी (स्यक्तियों की) । 
रै. छंद, कमी (आुक्य, देन आदि की) । 
रि८-८ए४८८प-पुनर्विधायित । 
७-९॥४७४८४॥ै८४६-पुन विधायन । 
रिटाटाटा८८-अभिदेश । ( परि ) 
(टलिटए८ट९ >००ं:-सन्दमे । 
रि८टिशटते-अभिदिष्ट । ( परि० ) 
२ि८(07978६07- झुधाशवाध । 
(२८(०चाा८४-सुभारक ॥ 
रिरघि.्ट2९-शरणार्थी । 
रिर्शपात-प्रतिनिष्चयन । 
(ि०४४(८7-१ पजी।२.पंजीयन निरंजन । 


एटए8पटाटते ड्र्श्व र्टएटएफपछ (०पाा 


२८६२४६४८।८त०_े-नियंधित, नियद्ध ! २८-०४४६-चुनमुदरण । 
(८टवां४0707-निर्यंधक । 7८ए७पां>८-गण-तंत्र 
[२८४४४०४४०7०-निवंधन । 7२८०णफ्रीट87-गज-तंत्री । 
रि्वप)्टपो्घधाएा-अभधिमियम । ि८०प९7०7८ए- विरोध, विद्वंक ; 
रिव्नोघांग!क07-पुनर्वासन । [२०००४7००7८-विरुद्ध, विद्विएट । 
२७॥४८०१४४७)-प्राभ्यास २०१७ांशं।।ए- झकियाचन | 
]२०८]०८६८०१-श्रपासित, अस्वीकृत । रि०३८पात2-छत्तारण । 
२८]४८४०१-अपासन, अस्थीकरण । (७३८६४८।)-गदेषणा । 
[२८।८४४ए८-आपेश्षिक । २२८-४३८४६८०-पुनशसी न । 
[२८]८७४८-सुक्ति । [२८३४८४प६७(४०॥- ध्यासेघ । 
रिलेह707- चर्म । [२०४०४ ए८त-१. रहित । २. ध्यासिद्ध | 


(८शाहा ६-१, टिप्पर्' ! ९. शंसिका । रिटछाएंटा2८-अआरावास । 
रिल्जा।पेला-स्मारक(रिका) स्सरण-पत्र। रि८४[त८-भ्रावासिक । 


२७कापकं8०८४०८- संस्मरण । [२८४।०७छ०7ए*-रालीय । 
[हका$४तत-अवलतग, छूट । [२९५० घ६४ए 70७7८7-तक्षी चर झधिकाश 
रिलिक्ाध८८-प्रषण । [१८४१४7१७४६४०7- स्वाण-पश्च । 

[१४४०४ ७)-१.एथक्रगा।२ स्थानवरण। र्ि८50 5घ०ँ-१. प्रस्ताव । २, संकक्षप । 
ए्ज्ापहटाठापएा१-पारिश्रमिक । [२८5०७7८८४-खंवल्ध । 


ए७वक्ला35870 ८-न वामभ्युत्थान , नवोत्थान ) २०४००॥78797]79-उक्तरदायित्व । 
[०४-१. किराया, भादा | २ लगाज | २०४७००7870 ८टट्टेत्तरदाता, उत्तरदायी । 
२७७ (06८०(०0-भाटक-सम्राहर्ता । २८४६ नठत5८-विज्रासालय | 

[२८७१ (0)0ल-भाशक अधिकारी । ९४0 क_्रा0ा-१.. पुमरद्धार । २ 
7२6७०7३-मरस्मत, संस्कार । प्रत्यालथन । 

८ ए8एावाटाा-परिशोध, परिशोषषन । २८४४४८४७०7-निरबंध । 

६] [72८४ -विकषेण ।4 जि० विक्ृष्ट ) 7२८७४प)।- परिणाम, फक्ष । 
(२८०८४४४००-१., पुनरुक्ति । अनुल्लाप । रिटइपाग07-१. पुभग्रेहण । २ 


२ झाधत्तन ! अश्याहार । है. पुनरारंस ! 
7२०फरी8८९7८7।-प्रतिस्थापन । [२०७४८८-अचसर-प्राप्त, बिर्त । 
(२०ए८ठ-उत्तश्ति । रिलपाटाअट7।-१, अवकाश-धदण, लि- 
२८०]९-अक्तर । सुत्ति । २. विराम, थिरति । 


[२८७०7-१. झाश्या । २. सूचना । रि८(पात-१. परिलेखश । २. अतिदान । 
३. प्रयाद। ३४. विवरणिका | २. संबाद। रिटंप77४ (0८८7-मिवाचनम ऋधि- 

[२८७०ट7-१.भार्यापक | २. संबाददाता। कारी । 

ए्‌०फ़ाल्क्‍टता०धंए०-प्रदिनिक्ति । रि०ए८उरप८-राजस्व । 

२७४७१९४४४07-छच दमन, इमन । 6ए७७७९  (0प7(-मासत-न्यायाज्षण, 


[९९२४ 
शाजस्थ न्‍्यायाखय | 
रि८४८०४३०|-१. उस्तडाव | २, पराथस्तेण। 
ि७ए८ा३४८-संज्ञा-घूष्ठ, पीछा, पीठ । 
थिं* उल्टा, चिपरीत ! 
रि०ए८१507-विपय्येय, विपरय्यास । 
रि८९१०९४५-१.समाखोचना। २.पुनरीक्षण। 
ि०८०४४८-दोहराना । 
रि८ए४व४077-१. दोहराब । २.पुनरीक्षण । 
रिंदए७०८०७ए०7- झनुशय | 
रि6४० पा07-क्ारँति । 
ए52॥-स्वस्व, अधिकार 
सिप्टीए! ७छँए-पेक्षिण पक था मार्ग । 
२8८- उत्कष पस्थान । 
रिशें:- जोखिस, कोंकी । 
॥२0!)-$. चोरक । २. पंजी । 
रि०] बिज्ााटा-गामकि | 
रि०जात॑- चक्र ( मोलियों का ) 
रि०४७) 5०७]-राज-मुत्रा । 
]९0ए8)(9/-स्वामिस्व ; 
र्फ्तीौ2-१. निश्रस । २. शासन ; 
रिया ०व्यथस्थ! । 
रि्तियतातए- चलता, चालू । 
पिप्राचो-पग्राम्य । 
ज807क्‍८६-सयाश । 
48४ ८०शैंतेप2(-अमय फन्र । 


वि लिए -अम ॥ै 
7 छछाता॥>वेसन | । खि० जैतनिक ) 


59] 08 495%-विक्ली-कर । 
अद्या।0707- अजुशह्ति, अनुज्ञा । 
58/१8॥077-शुचितता । 
पि0007077-स्वास्थ्य-भिवास । 
जिला धि07-परितोब | 
'ैल्वैंप)९- अनुसूची । 

30-० -किश्याल्न य 
फैालाट(-बविज्ञान । 


अश्श३ 


छा छत + ; 


5८7०-खर्र, सीरक | 

5८४0घया7ंडटा-संपरीक्षक | 

$5८7प्रा।7५-सखंपरीक्षणा । 

5८5]-मुख्ठा, सुददॉंक । ( वि० मुद्ठॉकित 

$6८णातेव्ाए-ह्वितीयक, गौण । 

56८००7वे।। छ-समर्धन । 

उल्टाला-गोप्य । 

9८८८८ ७ए८॥7।-प्रणिष्रि । 

जलटाटादवा3(- सचिवालय ! 

'3टटाटबाए-समंत्री । 

56८7९१४०एञ-निस्सारण । 

5८८-संप्रदाय | 

5८८प्रौध्ा-ऐडिक, लो किक । 

5लता(ठा7-राज-ड्रोहट * 

5शेैल्टा (0तात्रागा९ ए-प्रवर स्ांमात , 

फिलैेटटाठा- करण ॥ 

$टागटाए->शामा, साप्ो | 

560व2८7- प्रषक । 

567707-श्ग्रेष्ठ 

७ फा070४-ज्येष्ट ता 

'८टत३5त०१07-सनसर्न, , 

5&78०-१. संज्ञा । २ भाव, आशय ' 

ऊल्ताव पिएं ०7- कम-संख्या । 

50: पाा-सौस्य ॥ 

56607ए४07|-सेथक । 

5ल४१८५-१ सखेबा। २ अ्रनुपाकषन । 

$507४0€ 307-सेवा-पंजा | 

5८53807-सन्र । 

5689007'5 (0पा>सनम्र-न्वायाक्षय । 

5ल्‍ल0 दहांते-उस्लादन चन्यधा करना । 

5ल्‍0९0८/-१. झाखंध | २, निपहारा | 
». ()स्‍८८/-श्रार्बधक अधिकारों | 

5ल्‍5पत्ञो -३. योग, लेणिक | ३.सैंधुमिक ! 

$65पछ ए-कामिया, योगता । 

जिव्वतेट-१ भाभा। २. छाया । 


जा +> अन्य - पक... व 


हैंड 


वृ३श के थे 


छ ण्ट 


20-१५. कवच | २ गोजझा। (तोप का) 5छुल्टएरशरॉएा-खट्टा |... 4 


“7८ -सुसास्य । 

'((-पास्री । 

| .: १७7रते-संकेश-खिपि । 

&72-१, सिकन्हरा । २, संकेत । 

'€€753870765- 8 स्‍्ताथर | 
जिएग 5ठ0घ7ते-नाप-पट्ट । 
जौरटा प्फितोौट2-रजत-जअर्थती । 
जिीरएल त्वत्ला-रजत-पट | 
90779!0८807-सरलीकरय्‌ 
$9;/८ ए]9१-स्थस्वालेल्य । 
50८(०।३-१, झआालेख्य । २, हूप-रेखा | 

३ रेम्वा-चित्र 
-औ६८।.-।)॥[2-$ भालेखन । २ रेखाँकन | 
'अधातेत्ा-अपवाद ! (वि० अपवादिक) 
$5002397-भ्रोष, नारा | 
$00फ५-]9-सुघा7-रेसखा | 

न वजिक | 

65 4७० ७ ० गा 2 अगाद | 
१00९।३[१५-सभाजवादी । 
50८ 29 -समाज | 
5्ज्फु १2७8 ५-समाज-शाख्र । 
 00|7८(-सापष ; 

50], 7-झकौर 
#0ौ३7 ४५8।८- सौर जगत | 
५७|४-०एककऋ, एक । 

5. ०7]209॥07-एकक-लिगम । 
>0प्रार ग्रपाते, (/-स्वस्थ प्रज्ञ । 
“>प्ा(, “खोत । 
उैसए८१६ -छ-परम खसत्ताजारी । 

५ (५६ ४-विशेषज्ञ । 

|. हर 807-विनिर्देश । 
5900 7-विनिर्दिष्ट । 

8 लाभातए-प्रशिरुप, सअमसूना । 
५0८८! णा।)-बर्यारुछुटा । 


59८८फपो४(०7-खटट -बाज । 
5ए०ॉटड४णधता-भवक्ता । 

$50००7८-१. अत्यर । २. वर्श । 
$09097)[88007-स्थिरीकरण । 
5(#-कर्तूक, कर्ठृ-बर्ग । 

5/92०-१. अवस्थान । २. रंश-मंत्र । 
527-भंक-पतन्र | ( वि० अंकपक्िस ) 
5६87वं87त-मानक | 

50ग7वेघ्ा ठ।9907-मानकीकरण । 
5गातांगए (/णात्राएट८- स्थायी 
समिति । 

5574-0909- चौकी घर | 

5ाग्गवेड्त+।)] 5/०टाउटा(- यथा-श्थितत 
समझोत। । 

95|870८))-श्वेत घार । 

9(3(८-१. राज्य । २ खंस्थान । 

5६७८ 8090०52९-राज-भाषा + 

७.4८०7९7-१. अधभ्युक्ति, कथन ; २, 
परियृत्त । ६, करूदय | 

किबार एाग80८ा-राज-्बंदी | 

99९ 86०-रष्ट्र मुद्दा । 

508९5पात7-राज पुरुष । 

$3॥0-श्थितिक । 

59093707- खऋवरथान | 

5(ग07८ा५ -लेखन-सामझ्री । 

50४05-१ धाकड़ । २. साक्यिकों | 

59धघ5-स्थिसि ; 

5(9(ए।८-प्रय्िच्ञान | 

उध्ापांणाए-१. प्राषिद्षानिक | २. है 
आनिक । 

$59ए८०0- स्थगित । 

काएणलावे-छ्ूत्ति। 

50 :-१. भांढार | इकंघ | २ राज ऋता ! « 
३. संपद । 


5०लोतक0०: 
50०८८-5००८- मॉँढार-पंजी , रकंच-पंची । 
500८-०0 तेटा-स्कंचधारी । 
$(०ट८ांट3-मांडारिक, स्कंघिक । 
5(०८फ-८०९०ए९१-भाँडारपास ,स्कंक्षपाक । 
$(0त5८-/५४८-प्रस्तर-युग । 
6|072-संभार, भंडार । 
$/7877-कषे । 
$088-घतर । 
50 ल्‍त-श्तरीभूत । 
$(ए४८-शेक्षी । 
$09-८।७७४८- उपखंद । 
509]९८(-१ विधय | २. प्रजा । 


१२२५७ 


॥€करकांटवो पढााफ 
$0ए८-87०एथ।०7- झतिद्वायन । 

» ८भ782-१,अधिभार | २.अधिशरक + 
50एफ८7४४०४८॥ ५० टगट८-अधीक्षय । 
$पएलांग्राटागठं27- भ्रधीक्षक । 
$0एलांण-बर, वरिष्ठ 
$घ०टाउटते८ट0-अधिकाँत । 
$0फएटा४८8807-अ विडसण । 
50एथा-००८-अतिकर, अधिकर । 
50एट८ए5४ण-पर्यवेक्षण । 
$0ए८ए१807- प्रयंवेश्षक । 

5077 लाग।ट2(-१. पूरक । २,कोढ़-पत्र ; 
5चघए[ओशटाग८।८०7४- भनुपूरक । 


509]6८० (-०0घा77६८८-विषय-समिति | $50ए7ए20-प्तमायुक्त । 


579]८८( ६०-अम्पधीन, उप!शित | 
$घ)]प६०४०7-१. अर्धीनोकरण । २ 
पराभव | 
5िघर/ना/धाता2-डुबकनी , पन-छुभवी । 
5िचकैनाणाप्र& -विसामास्य | 
$509-07त0८7- झंतवेर्ग । 
5प%०पैगवाल-मातहत, श्रषश्थ । 
509-रिल्‍्ट्वांईा97-2प-निदंधक । 
6प90०४०ा-संकर्षण । 
8009-पौ८-उप-नियम | 
$0०-8ट2007-डप-घारा । 
8फरलिाबाट्था- भव भीस । 
50907-3प-पघुर । 
50229807-१. उत्तराज्षिकार । १. 
उत्तरोस्तरता । 
5परीटिट0(५-पर्याप्ततः । 
5ए४22८४४०-सुझाव । 
5प्रांटते८-भारम-हत्या , आात्म-घात । 
59 ६-वजिवाद, बाद । 
$पघगरा70:-आकारक ! 
$प्रागात्वण्णा। 7-आकाररा । 
5ए7-5धप-्ारप-स्‍्तान | 


$50ए9ए0८7-समायोजक | 

50.9 -समायोग । 

5चालए छा. 8०ए7ल्‍७॥५ग८८-दशैन 

प्रतिसू । 

$5079ए8-बचती । । 

507ए८५०$ पर्येषक्ोकन । २ भू-सापन / 

507ए८४०7-भू-सापक । 

507ए7;५४ -भ्रति-जी बन, परिजीवन । 

5प्राएएटा-परिजीयी | ध्‌ 

50592८६-संडि सच । 

5.8 9८7॥0८०-अश्रनुद्धंबित । 

5939८78८-१. भजुद्तंव । २. उचित । 
» >0८०ए7/-भनुलंब ख ५ 

908.८78707- झलुख्षबन । 

$एप्रांती-प्रतीक । 

$5एफाएाटाए-प्रतिध्ताम्य । 

60777288-संश्लेषण । 

[७४]८-सारखी । 

गृपांश्ोौ०2४-पघुनर्षांद । 

प्‌95-कर, सइसूक्ष । 

०८४ ८छो - १ .पारिसाविक २. शिक्षिक । 


प्‌टऋणाटछों टाप्ा-परिसाषा । 


पृ कैनाटांन १२२२ व्‌जए०-तााएाप्ल 
इ०ापंट७॥-शिवपी । विद्याश्षय । ( परि० ) 

इईच्वाएण/शाए- अस्थायी । पृ+छ&॥४०८-समा््ि । 

प्‌ छातट(ए-तानला | पृ+श्भवणीए-प्र्शातरि । 
ईक्रपेला८फ़-प्रद्ृत्ति पृ+क्राध्चटप णा-पद्मांथा । 
वृजतद्ा-ठपक्षेप । पृफद्ञार्शशट 22" अंचरिती । 

[6-१ अबचधि। २.एण। ३. पद। ४,सश्र। 78708टिा€0८८०१. अंतदय । २. 
पृ ७9 -१. सबत्रिक | ९. झौतिक। बदली । ३. हस्तातरण । 


पृद्शांप्रणों ६85:-अ्रॉतिक कर । 
वृद्मंग008ए7-पारिसाषिकी । 
पं ८४-जोंच, परख । 

ग ]6एा टता- उपपाध || 
()००:४-सिर्यात । 
पृफटााण्गाटाटा-ताप-मापक यंत्र । 
बूटप्टा-प्रवेशपत्र, टिकट । 
परत8 ७०/८१५-क्बार-भाठा । 
पता ८:-वास्तु-काष्ठ । 
पृश्मा०८7-प८ट८-वास्तु-पूक्च । 
पृपणा८ ]90]6-समय सारिणी । 
वंछाए७-घनुष-टकार ( रोग )। 


पृत)र४(९7८७८८ तं८८त-अंदश्या-पत्र । 
पृछ्थ्ार्शलाटा-अभ्ंतरिलक । 

वृफब्तर्श व्धाटते- भंवरिस । 
 +7७27९८58707-अतिचरण । , 
पृ+छछश्ाप्रण्जा-संकमण । ेृ 
पृ+छयाश: 9388-विकासी, रवच्चा । 
प्‌ृ।809)4707- अजुवाद, उक्था | 
पुफशत8एव्यट)0-पारदशेक । 
पुफ089०7-ढत्तारण । ( परि० ) 
[4590व07-उत्तारण । (परि७ ) 
प्‌१८७$ए७०८:-कोषाध्यक्ष । 
पृ+€छ8पा7-कोशागार । 


वृ+४८-१.क्रामम ।३२, उपाधि ।३.शी-नाम | [7९83779 उ27028-राज-पीट । 


पु ण)-७5-म्ार्ग-कर । 

[०५8]-जोढ़, योग, घोग-फण । 
प0णा-परिक्रम, दौरा । 

30७गा-णगरी, पसन । 

पृ ०छ्ा-छा०७-लगरी-( पतन ) छेन्न । 
पृ+8 ८४ ६- प्रस्यंकन । 
पृ।8८६07-इल-यंत्र । 

पृध्द॑८-भ्यापार । 
वृंप्च्तैल्‍या67:-स्यापार-चि७ट्न । 
वुपछतेटा-स्यापारी । 

प्‌ृ+90८- () 7४0॥-शअ्रमिक संघ । 
पपप007-१. भगुभ्रुति । २, परंपरा । 
पृ+०हव८०४-१. हुरविपक | २. वियोग[त । 
पृ+8णए_- प्रशिक्षण । 

व्याणाएड (०)]०४८-प्रशिक्षय महा- 


पृ"१6०७/५-खंचि । 

प्‌ृ)८४७9०७88- अपचार । 
[7९३४99952८7-अपचारक | 
प7659988977/-अ्पचारण | 

पृ ज्षुक्-१. परिदर्शन । २, परीक्षरं । 
पृफंणे ० ०७9८४-श्यवद्दार-दर्शंन । 
पृजं्ण्ड्ीढ-त्रिमुज । 
पृ+9८-जन-जाति । ( परि७ ) 
पृजपप्ा4|-न्यायाधत्रिकरण । 
वृजक्रमांथे-न्रे-बाबिक । 
पृ+9८८०विरास-संक्ि । 
पृफणएछ-न्यास | 
पृष्छऐे०-छटोी-मख्त-कृप । ( परि० ) 
पृ+ए०-शाताथय-टेकदा-यंत्र । 
[9ए०७-शयापंग्रहू-टंकण | 


पृकाछ 
प्‌: एाह--टैंकक । 
(त0ा8| ए--अंविमेत्थन्‌ । 
[]ता9-प्रषछाया 
(7-८88८त-अमक्त । 
[7॥ ए७एरआ०ए-असाधारण् | 
[परतल्‍---अधस्‍्थ, सातहरस | 
[77 €थाए०४ल्‍्पें-अनधियुक्त, बेकार । 
[#-€जएोटेआाला-बेकारी ( जि० 
बेकार), अनधियुक्ति (बि० अनधियुक्त) । 
(0 0णता-संज्ञा-परिष्छुद, बरदी । 
जि० एक-रूप । 
(/00ी7४-एक-रूपव। । 
एजा-गालापो-एक-पक्चाय । 
(छा-माश्रक, एकाई, इकाई ) 
(फ्राध्ते ७008 ६ छछा9880॥- 
राष्ट्र-खंध । 
(काएलाउसा -साविक । 
(0एल्‍उ(9- विश्वविद्यालय । 
[[॥-एवा वप्रागात्वाता ५ अर्सासद | 
(॥506छा्त ॥70, ०(-विकृत-चित | 
[(ए।-वैंब्वा८ -दिनाट्ष । 
वक्ता प५-अारुणों । | अकाशस्थ पिड ) 
(एह लवा->आवश्यक । 
(8४ --प्रायिक | 
7070 ए -रिक्ति, 
9९०9 ४)८ विशम-कांक | 
(६८९९प्रा-शून्प । 
गत १6०तं-घंछेख । 
४५७ 0थरंएणा-सूक्सन । 
९वोपल-मुक्त्य । 
"४ जती2६, ० पाए-अभिनिशयय | 
 यांतिएश्याएएा-सरवापन | 
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ट०्जणछ ९ 
ए6३टते [-राटाट्डा-थधिष्ठित रवाधे ।. 
हालात" शाव्रिदोश्वीय । 
/टादाफशआए >20९0(0:-शाहिट्दोश्री । 
'जल््हााएशए 5टालाटट-शाबिहोश् | 
४८९-(%ै४ंग्राञ्षा)-उपाध्यक्ष । 
६7८९-(४४7८टी]07-कुक्ष पति । 
'००७-(३४१०९ी०7,?0-5प-कुछ ति 
४९८-७०72४१0८९७॥-४प-छ भापति । 
७४०]एा।87.ए-श्वेषबछया । 
९१४०)७०।८७7९-स्वैडिछुक । 
४०पप्ञां€८१-स्वयंसेवक । 

९२४०॥९-१. मत । २ सापन्न । 

११ ०॥९१-मत-न्दाता | 
३४०त7९-मत-दान । 

१४०७८) ७४-साहिका । 
७४७९०८४-घेसन । 

५ द्ञा07 रिठ्णात-प्रतीक्षा-सुद्द । 

$ तााशा।-अधिपन्र, अधिकरवस । 

है हान8 0“ युद्ध-पोत । 

१५ ७७४7५ 0।82956- क्षीणक रोश ! 
एडाटाएए0१8-जल्ष-मार्ग | ( परि० ) 
ए४६७००-वहग । - 
१५७)।०-चैतक । 

एुआ]]-ठिल्सा ( पम्र ), वश्षीयतनाम। | 
जिताते तट पए-श्मापन | 

५४०76 9-शब्दावक्षी । 

४ जंटएाए 089-कार्य-ब्विस । 
ए।-लेख । 

पृट्छा-वर्ष । 
प्‌लछा-700<>अब्द-कोश । 
खलांता-शी्षे-विदु । 
2००ै०ए४-अंतु-विज्ञान 


